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विश्व ऊे विद्वानों ने एकमत से स्वीकार किया है कि वेद सबसे प्राचीन प्रन्थ है तथा उनमें रोग, कीटाणु, ओपधियों 
और मन्त्रों का वर्णन पर्याह मात्रा में उपलब्ध है अत एवं चरक, स॒श्रुत प्रति आचारयों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपाह 
माना है-इह खल्वायुवेदो नामोपान्नमथबवेदस्यानु॒त्पायेष प्रजा: श्लोकशवसहस्रमध्यायसहस तत्व कृतवान्‌ खयम्मू? 
( सु. स्‌. अ १ ), चतुर्णासक्साम यजुरथववेदानामथवचेदे भक्तिरादेश्या? ( च. स्‌. अ. ३० )। यद्यपि आयुर्वेद मानव 
सृष्टि के प्रारम्भ से ही प्रादुर्भूत हुआ माना जाता है किन्तु यूरोपीय इतिहासकारों ने आजसे तीन-चार हजार वर्ष के पूर्व में 
भारत के अन्दर चिकित्साशाज्न समुन्नत था ऐसा स्वीकृत किया है क्योंक्रि उनके पास यहां के पूर्व के ऐतिहासिक तत्व उपलब्ध 
नहीं है। किन्तु अब अनुसन्धान हुए हैं उनसे भारतीय संस्कृति की प्राचीनता मानी हुई परिधि में भी अधिक पुरातन सिद्ध हो 
रही हैं। मोहछोदारों को खुदाई ने पाद्यात्य ऐतिहासिक पण्डितों का मत परिवतंन कर दिया है। अन्य भी शोध हो रहे हैं 
जिनसे प्राचीन भारत का गौरव विशेषतः अकाशित होने की संभावना है। भारत से ही इस विद्या का प्रसार यूनान, और 
यूरोप आदि पाश्चात्य देशों में हुआ यह भी ऐतिहासिक तथ्य है । 


श्युर्वेद पूच में एक लक्ष श्लोकों में था किन्तु वाद में अभिवेशादि आचार्यों ने इसे अनेक अइ् या अष्टाह्नों में विभक्त 
किया। आयुर्वेदः श्लोकलक्षेण पूष ब्राह्मस्तासीदग़्िवेशादयस्तु | ऋच्छाज्लषेयप्राप्तपारा: सुतन्त्रास्तस्यैकेक॑ नेकधा5- 
द्ानि तेनुः॥” और इसके अनन्तर आयुर्वेद का क्रमशः विकाश हुआ और उसमें महर्षि पतश्तलि ने मानसशुद्धि, शब्दशुद्धि 
तथा शरीरशुद्धि के ऊपर विशेष अनुसन्धान करके इस तथ्य को अप्लीकृत किया कि जबवतक मानसिक, शाब्दिक तथा शारी- 
रिकग॒ुद्धि न हो तव तक मानव समाज का यथार्थ स्वास्थ्यरक्षण नही हो सकता है श्रत एव उन्होंने मानसशुद्धि के लिये योग- 
शाज्न का अचार किया, शब्दशुद्धि के लिये पातजल महाभाष्य घनाया तथा शरीरशुद्धि के लिये आयुर्वेद शाज्ञ का विशेष 
प्रचार किया | जेसाकि केयटने पातछल महाभाष्य की टीका के मह्लाचरण में लिखा है। 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मल॑ शरीरस्य तु वैधकेन | 
यो5पाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतझ्ञलिं प्रा्नज्िरिनतो5स्मि ॥ 
प्राचीनकाल में इन अशड्नों के प्थक्‌ प्रथक्‌ अनेक तन्त्र थे किन्तु देवदुर्विषाक से उन तन्‍्त्रों का इस समय नामशेष 
रह गया है। उन तन्‍्त्रों में चरक द्वारा प्रतिस॑स्क्तत तथा कायचिकित्सा-प्रधान अग्निवेश तनन्‍्त्र ( चरकसहिता ) एवं शल्य- 
चिकित्साप्रघान सशुततन्त्र ही पूर्णरूप से प्राप्त है । यद्यपि मेलतन्त्र तथा बृद्धजीवकोयतन्त्र ( काश्यपसंहिता ) भी पूज्य यादव 
जी को कृपा से अकाशित हो गये हैं(१) किन्तु वे भी अनेक स्थलों में खण्डित होते हुए भी आच्य गौरव के महत्वपूर्ण अद््शक 
हैं। कायविकित्सार्थ चरक तथा शल्य-शालाक्य चिकित्सार्थ सुशुत का अध्ययन प्राचोनकाल से प्रचलित है जैसा कि चार्भट 
ने भी लिखा है-- 
ऋषिग्रणीते प्रीतिश्रेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुती । 
भेडा ( ला?) दयाः कि न पख्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्म॑ सुभाषितमू ! 
श्रीहर्ष कवि के समय में भी चरक-सुश्रुत को पढ़े हुए वैय ही सुवेध कहलाते थे ऐसा माना है-- 
कन्यान्तःपुरबाधनाय यद्धीकारान्न दोषा त॒पं हो मन्त्रिश्रवस्ख तुल्यसगद्छ्छारश्व॒ तावूचतुः | 
देवाकर्णय सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन जाने<खिल स्याद्स्या नल्दं बिना न दुलने तापस्य को5पि ज्ञमः॥ (ने.च.सर्गे ४) 
वार्भट के समय में तो यहा तक माना जाता था कि यदि चरक का ही अध्ययन किया जाय तो छश्वुत में आये हुए 
रोगों का नाममात्र भी ज्ञान नही हो सकता तथा यदि केवल सुश्रुत का ही अध्ययन किया जाय तो रोगों केअतीकार की अक्रिया 
का ज्ञान असम्भव है। इस लिये चरक तथा सुश्ुत दोनों का अध्ययन ही आवश्यक है-- 
मा 8 व 2 5 कप मन मम 
(१) आचार्य यादवजी सम्पादित काइयपसहिता का द्वितीय सर्करण प्राअल भाषानुवाद के साथ सुन्दररूप में “ौखम्वा संस्कृत 
सौरिज, वनारस” से इसी वर्ष अकाशित हुआ है । 


-१ सु० 


२ प्राक्षथन 


यदि चरकमधीते तदू धवं सुश्रुतादि-प्रणिगदितगदानां नाममात्रेडपि बाह्य: | 
अथ चरकविहीन: प्रक्रियायामखिन्नः किमिव खल्नु करोतु व्याधितानां बराकः ॥ 


००.4 


इस अकार मध्यकाल में चाग्भट के समय में ये दोनों सहिताए अपने अपने विषयों के अतिपादनार्थ श्रेष्ठ मानी जाती थीं । 


हजार वर्ष पूर्व के 'ज्वरसमुच्चय' नामक प्रन्थ में भी चरक तथा सुथ्ुत के बहुत से वचन दिये हुए हैँ। इसी प्रकार 
चतुर्थ शताब्दी के 'नावनीतक' नामक पुस्तक में चरक तथा सुश्रुत का उल्लेख हे । वाणभद्ट के इर्पचरित में पौनवेसव ( पुन- 
बेस के पुत्र या शिष्य ) वैयकुमार के निर्देश से आत्रेय पुनवेसु के सम्प्रदाय का उस समय भी अचार बिद्त होता है। जब से 
चरक तथा सुश्रुत सहिता का उद्धव हुआ है तभी से अपने विचारों की गुरुता एवं गुर्णो की महिमा से भारत तया उससे 
बाहर भी ये अत्यन्त प्रचलित रहे हैँ तथा आज भी ये ग्रन्थ वैद्यों के लिये सर्वस्व हैं। सप्तम, अष्टम तथा नवम शताच्दी में 
जब कि अरब तथा पारसीक ( पर्शिया ) देश अत्यन्त उन्नतावस्था में थे उस समय भारतीय चिकित्सा-विज्ञान के आदर की 
ही दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत संहिताओं का अच्यवाद हुआ था। अरवोमें अनूदित चरक 'सरक नाम से तथा स॒श्रुत सत्नद नाम 
से असिद्ध हैं । अबूसीना ( 3.00४08 ), अबू रसी ( .3.0प्रा४ ) तथा अबूसीराबि ( 30परआ/४ ० ) नामक अरबी के 
चिकित्सा प्रन्यों के लेटिन भाषा के अनुवाद में भी स्थान २ पर चरक का नाम आता है। अल्वेस्नी ( 20077 ) 
यात्री के पुस्तकालय में चरक का अनुवाद था ऐसा उसके अंग्रेजी अनुवाद से अतीत होता है। अल्मानसुर ( :+.087॥78प्रा- 
$. प. ७७५३-७०४ ) ने बहुत से आयुर्वेदिक ग्रन्थों, चरक के सर्पचिकित्सा प्रकरण तथा सुश्रुत का अनुवाद किया था। रेजेस्‌ 
( 90982०9 ) नामक उसका वेद्य चरक का वहुत सन्‍्मान करता था। सिरसोन नामक पाथात्य विद्वान्‌ के पूर्वज भी भारतीय 
आयुर्वेद तथा चरक-सुश्रुत को जानते थे ऐसा पुरादत्त के लेखकों से विदित होता है। अशोक राजा के पोते के समय 
बौद्धघर्म के साथ भारतीय आयुर्वेद भी सिंहल द्वीप में पहुँचा था। भारतीय आयुर्वेद विशेष कर बहुत सी टीकाओं से युक्त 
वाग्भद तिब्बत में अपना प्रकाश फेलाकर वहा से मंगोल तक पहुंच गया । भारत में विल्लुत्त बहुत सी चाग्भट की टीकाएं आज 
भी तिब्बत में अनूदित हुई मिलती हैं | 


इन दोनों संहिताओं में भी सुशुतसहिता अष्ान्न को अतिपादक होने से विशेष उपयुक्त टै। चरक वेचल कायचि- 
कित्सा के लिये असिद्ध है “चरकर्तु चिकित्सिते'--स्वयं चरकाचार्य ने शल्य-शालाक्य में धन्वन्तरि सम्प्रदाय का महत्त्व 
स्वीकृत किया है--- 
अत्र घान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ | 
पराधिकारे तु न॒विस्तरोक्ति: ॥ 
( च. चि. अ- २६ ) 
गली इस अत काशिराज भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुतादि शिप्यों को उपदिष्ट किया तथा सुश्ुत ने सुश्ुत- 
संहिता वनाई यह वात इस संदिता में आये हुए श्लोकों से हो स्पष्ट हैं-- 


_अथ खत भगवन्तममरबरभृषि गणपरिब्ितमाश्रमस्थं काशिराज॑ दिवोदासं मौपचेनचवै 
अपौष्कलावतकरर्द यंगोपररक्षित ५ राज स॑ धन्वन्तरिमीपघेनववेतरणोर- 
ये <कितसुश्रुतम्श्व तय ऊचु:! ( छु* सू० झ० १) 30020 


अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजामृत्युहरोड्मराणाम्‌ । 
शल्याइमद्वैरपरेरुपेतः प्राप्तो5र्मि गां भूय इह्दोपदेष्डुम्‌ ॥ 


घन्वन्तरिं घ॒र्मश्वतां वरिप्रममतोद्भवम्‌ | 
चरणाइुपसंगरह्य सुश्रतः परिष्चच्छति ॥| 


( सु० सू० आअ० १ ) 


( सु० नि० आ० १ ) 
घन्वन्तरिः काशिपतिस्तपोधमशृता घर: | 
सशुतमश्वतीव्छिष्यान्डशासाहतशासन: ॥| 

| (सु० क० आअ० १) 
छष्टाज्वेदविद्वांस दिवोदासं मदहौजसम्‌ | 
किया न सक्ष्मागाघागमोद्धिम्‌ ॥ 
* श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिषचच्छति ॥ 


( छु० ० आ० ६२ ) 


प्राकथन डर 


धन्व्रन्तरिपरिचय--वेदों में वेद्याचार्य घन्वन्तरि का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में देवमिपग्‌ 
अश्विनीकुमारों का ही वेबरूप में उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में दिवोदास नामक राजा का भी उल्लेख मिलता 
है। इस घेदिक दिवोदास का काशिराज होना तथा धन्वन्तरि के साथ कोई सम्बन्ध था ऐसा प्रमाणित घहीं होता है। 

महाभारत, विष्णुपुराण, भागवत एवं वायुपुराण आदि प्रन्यों में लिखे इतिइत्त से विदित होता है कि पूर्वकाल में 
अद्त आप्ति के लिये देवता और अप॒रों के द्वारा समुद्र के मन्‍्थन करने पर भगवान्‌ घन्वन्तरि का आविर्भाव हुआ । 

यथा मद्ाभारते ( म० भा० आए० प० अ० १६ )-- 


धन्वन्तरिस्ततो देवो बपुष्मानुदतिप्ठत | ( 
श्वेत॑ं कमण्डलुं बिश्रदस्तं यत्र तिष्ठति ॥ 5 
यथा विप्णुपुराणे--- 
ततो धन्चन्तरिदेवः श्वेताम्वरधरः स्वयम्‌ | 
बिश्रत्‌ कमण्डलुं पूर्णमम्रतस्य समुत्यितः ॥| 
भागवतपुराणे-- 
अथोदचेमेध्यमानात्‌ काश्यपैसमृतार्थिमिः | 
उद्तिष्टन्‌ महाराजपुरुषः परमाद्भुतः ॥ 
दीघेपीवरदोद॑ण्ड: कम्बुप्ीबो5रुणेक्षणः | 
श्यामलस्तरुणः स्नग्वी सवभिरणभूषितः ॥ 
पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः | 
स्निग्पकुश्चितकेशाग्र: सुभगः सिंहविक्रमः ॥ 
अमृतापूर्णेकलशं बिश्रद्वलयभूपितः । 
स वे भगवतः साक्षाहिण्गोरंशांशसम्मवः ॥ 
धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेद्दगिज्यभाकू। 
अमिपुराएे-- 
ततो धन्वन्तरिविंष्णुरायुवेद्प्रवर्तक: | 
श्वेत॑ं कमण्डलुं पूणमम्रतेन समुत्थितः ॥ 


घन्बन्तरिवंशक्रम---हरिवंश-वायुपुराण और त्रक्षाण्डपुराण में लिखा है कि काश के वँश में उत्पन्न घन्चनामक 
नृप के द्वारा विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान ने घन्वन्तरि के रूप में उसके यहा जन्म लिया--- 


काशस्य काशेयो राष्ट्र पुत्रों दीघेतपास्ततः | 
घन्वस्तु दीघेतपसो विद्यान्‌ धन्वन्तरिस्ततः | 
तपसो5न्ते सुमहतो जातो दृद्धस्य घीमतः॥ 
द्वितीय द्वापर में काशी के राजा घन्व नृप ने पुश्रकामना के लिये ब्रद्मदेव की ठपश्चर्या की जिससे व्रह्मा ने प्रसस 
होकर पुत्रग्राप्ति का वरदान दिया इस तरह काशिराज धन्व के यहा पुत्र हुआ जिसका नाम “धन्वन्तरि! रखा गया। धन्वन्तरि 
के केतुमान, केतुमान के भीमरथ तथा भीमरथ के दिवोदास हुआ । 


घन्वन्तरि समय--(१) काश्यपसंहिता के शिष्योपक्रमणीय अध्याय में होम्य देवताओं का निर्देश करते हुए 
प्रजापति, इन्द्र, अश्विनीकुमार एवं धन्वन्तरिं का भी स्वाह्मकार के द्वारा प्रहण एवं सन्‍्मान किया गया है तथा द्वित्रणीय अध्याय 
में 'परतन्त्रस्य समयप्र्‌+ इस पद द्वारा शल्यतन्त्र का परतन्त्र के रूप में भहण करने से भी उस समय घान्वन्तर 
सम्प्रदाय की विद्यमानता स्पष्ट ह। आत्रेयर्सदिता में भी 'इंति घन्वन्तरिः, 'इति घान्वन्तरं मतम्‌ “अन्न धान्वन्तरी- 
याणासधिकार: क्रियाविधौ इत्यादि अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का सन्मानपूर्वक निर्देश किया गया है। उश्व॒त में आत्रेय 
तथा कश्यप का कहीं भी उल्लेख नहीं है । इस प्रकार मारीचि काश्यप तथा पुनवेसु आत्रेय से घन्वन्तरि की आचीनता अकट 
होती है इसके अतिरिक्त काश्यपसहिता में केवल घन्वन्तरिं का ही उल्लेख होने से तथा आत्रेयसंहिता में धन्वन्तरि के सम्पदा- 
यवालों का भी उल्लेख होने से धन्वन्तरि सम्प्रदाय के फैलने के वाद आत्रेय पुनर्वंछ की उत्पत्ति अतीत होती है। घन्चन्तरि के 
पुनर्वस आत्रेय से भी प्राचीन सिद्ध होने से उनके अुयायी अमिवेश, मेड इत्यादि से तो चह निश्चित ही आचचीन हैं। मेड- 
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हर प्राक्नथन॑ 


शेता है तय ऐतिहासिक ने 
सहिता तथा चरकर्ंहिता में आए हुये वान्वन्तर इत आदि के उल्लेख से भी कर किक हे हे 3 के न 
महाभारत का पर से १०० ० वर्ष ५ ह् कल का ससय इसा 
धन्वन्तरि का समय ईसा से २००० च॒र्ष पृ हा है हे 
रे घन्वन्तरि-शिष्यपरम्परा--जिस श्रकार भरद्वाज के अमिवेश मेल, जतुकर्ण, पाराशर कक ६ हक 
अभ्रिवेशश्र भेडश्न जतुकणे: पराशर' । हारीतः ज्ञारपाणिश्व | उसी प्रकार भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास कक 
ओऔपचेनव, वेतरण औरभ, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित, सुश्ुत प्रशति ( भोजादिक तथानिमि, शा ॥ हब थे, 
गालव ) शिषप्यों ने जाकर प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ संसार के आणी शारोरिक, मावस तथा आगन्‍्तुक रंगा ध्याधिमिविषिय हे 
उनके कल्याण के लिये हम आपके पास आयुर्वेदोपदेश सुनने आये हैं“ भगवन्‌ शारीरमानसागन्तुव्य कर 
“वेदनासिघातोपढ तान्‌ सनाथानप्यनाथवहििचेष्टमानान्‌ विक्रोशतश् सानवानमिसमीह्यमनसि आप पीडा भव । 
तेषां सुखैंधिणां 'सेगोपशमनाथमात्मनश्व आ्राणयात्राथ अजाहितदेतोरायुवर्द न के 2 
ऐसा छुन कर भगवान्‌ घन्वन्तरि ने उनका स्वागत किया तथा उन्हें पढाने का आश्वासन दिया--तानुवाच भगवान्‌ 
स्वागत वः; सर्वे एवं अमीमांस्या अध्याप्याश्व भवन्तो वत्साः? ( सु० सू० अ० १ ) 
इसके अनन्तर उन शिष्यों में प्रमुख सश्रुत ने भगवान्‌ धन्वन्तरि से आवुर्वेद का श्रवण कर उस ज्ञान को संदिता के 
रूप में सइलित किया जिसे सुश्रुतस॑हिता कहते हैं । । 
सुश्रुतपरिचय:--स॒श्रुत सहिता के भिन्न भिन्न स्थानों में आये हुये श्रमाणों से विदित होता है कि सुभुतर्स॑द्दिता का 
निर्माता विश्वामित्र का पुन्न सुश्ुत है--- 
(१) विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिप्रच्छति | 


( छु० उ० तं० अ० ६६ ) 

(२) विश्वामित्रसुतं शिष्यमृपिं सुश्रुतमन्वशात्तू | 

( सु० चि० अआ० २ ) 

( ३ ) चक्रवत्त की टीका में भी लिखा है कि--विश्वामित्र के पुत्र सुश्ुत ने शल्यप्रधान आयुर्वेदतन्त्र का निर्माण 
आरम्भ किया--अथ परसकारुणिको विश्वामित्रसुतः सुश्रुतः शल्यप्रधानमायुर्वेदतन्त्रं प्रणेतुमारच्वान! | 

(४ ) महाभारत के आनुशासनिक पर के चतुर्थ अध्याय में विश्वामित्र के पुत्रों में मुश्रुत का नामोल्लेख है । 

( ५ ) भावग्रकाश में लिखा हैं कि--विश्वामित्र प्रममति महर्षियों ने ज्ञानईष्टि से यह जान लिया कि काशिराज के रूप 
में यह साक्षात्‌ भगवान्‌ धन्तरन्तरि हैं अत एवं उनमें से विश्वामित्रजी ने अपने पुत्र उश्रुत को कहा कि हे वत्स ! तुम काशी में 
जाकर भगवान्‌ घन्वन्तरि के पास आयुर्वेद विद्या का अध्ययन करों--- 

अथ ज्ञानद्शा विश्वामित्रश्रश्नतयोडविदन्‌ । 
अय॑ घन्वन्तरिः साक्षात्‌ काशिराजो5यमुच्यते ॥ 
विश्वामिन्रो सुनिस्तेषु पुत्र सुश्नतमुक्तवान्‌ | 

वत्स ' वाराणसी गच्छ त्व॑ विश्वेश्वरवल्लमाम्‌ ॥ 


( भा० ग्र० ) 
(६ ) डल्दण की व्याहया में विश्वामित्र के नाम से उद्धृत वे ने: चोक्तं विश्वामित्रेण 
'यावशुक॒स्य पानन्तु कुलत्थक्तास्वारिभि ये उद्इत चंयक के वचन भी मिलते हैं--तथा चोक्त विश्वामित्रेण- 
_छ ऊलत्थत्तारवारेंश्र. सुभुत का उपनिषत्कालोन दिवोढास के शिप्यरूप में उल्लेख होने से तथा 
सुशुत्सदहिता के चिकित्सा स्थान में कृष्ण का नामोल्लेख-- 


महेन्द्ररामक्ृष्णानां ज्राह्मणानां गवामपि | 

तपसा तेजसा वाउपि प्रशास्थध्ब॑ शिवाय वै॥ ( सु० चि०आ०३० ) 

न इस प्रकार होने से काश्यप तथा आत्रेय के समान गोत्रवाला विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत भी दिचोदास 

पाल मे तथा भगवान श्रौद्धष्ण के उद्धूव के पथ्चान्‌ हुआ अतीत होता है। विश्वामित्र भी कई हुए 
नानामन्त्रों क ठछ्या तथा भगशन्‌ राम को घजुर्विद्य उपदेश ले । 

बा सर का कट मित्र अन्य 

2 उपदेश करने चाले महर्षि विश्वामित्र अ 


दास की तरह उप- 
है, जेंसे ऋग्वेद के 
न्‍्य ही श्राचीन व्यक्ति 


प्राक्थन श्‌ 
संश्रुतुसमय--सुश्रुत का समय निश्चित करने के लिये कोई ठीक साधन नहीं है तथापि आधुनिक पराणशात्नविदों 


का यह मत है कि--सुश्रुत का काल खिस्तपूर्व एक हज़ार वर्ष से कम नहीं है । इस विपय में पाश्चात्य इतिहासवेत्ता भिन्न- 
भिन्न दृष्ठिकोण रखते हें--- 


( १ ) हैस ( 3885 ) नामक विद्वान ने सुश्रुतादि को बारहवीं शताब्दी का माना है। 


(२ ) जोन्स विल्सन (४०४०४ 8४०7) ने $-१० शताब्दी का, अन्य विद्वानों ने इसे चतुर्थ-पत्रम 
शताब्दी का माना है । 


(३ ) मेकडोनल नामक विद्वान्‌ लिखता है कि सुश्रुत $० प० चतुर्थ शताब्दी से पहले का अतीत नहीं होता है 
क्योंकि वेवर मेनुस्क्रिप्ट के अकरण चरक तथा सुश्रुत के साथ वेवल भावों में ही समानता नहीं रखते अ्रपितु उनमें शब्दों 
की भी समानता मिलती है । वेवर लिखता है कि भाषा तथा शेली में सुश्रुत की वराहमिहिर के लेखों से समानता है । 


हर्वर्ट गोवन ने तो यहां तक लिख दिया कि सश्रुत नामक कोई व्यक्ति हुआ नहीं और यदि हुआ भी हो तो वह 
सोक्रेटीज के अतिरिक्त नही हैं । 
सुश्रुत ईसा से ठो हजार चर्ष पूर्व का है इसमें तिलमात्र भी सन्देह नही है क्योंकि लगभग दो सहस्त चर्ष आ्चौन दाश- 
निक आये नाग्राजुन का 'उपायहद्य” नामक प्रन्थ आप्त हुआ है उसके आरम्भ में अन्य तन्त्रों के असह्ञ सें-- 
ओपधिविद्या पडिवधा--ओषधिनास, ओपधिगयुणः, ओपधिरसः; ओषधिवीय, सन्निपातो विपाकर्श्ेति 
भेषज्यधर्मा:?-इत्यादि द्वारा भैषज्य विद्या के अधान विपयों का उल्लेंख कर वाद में शाह्न का वर्णन करते हुए यथा सुवेद्यको 
भेषजकुशलो मेत्रचित्तेन शिक्षकः सुश्रुत.” इत्यादि द्वारा भेषज्यविद्या के आचायठप में सम्मान एवं गौरव के साथ सश्रुत 
का नाम दिया है। इस प्रकार लगभग दो सहत्ल वर्ष पू्ववर्ती आये नागाजुन द्वारा भी आचाये के रूप में सुश्रुत का नाम 
दिया होता इसकी अर्वाचीनता के अ्तिवाद के लिये पर्यात प्रमाण है । 
खोटाड प्रदेश से आह भोजपत्र पर लिखे हुये नावनीतक' नामक भ्रन्थ की लिपि को देखकर इसे तृत्तीय या चतुर्थ 
शताब्दी का निश्चित किया है। इस अन्य में आत्रेय, पुनर्व तथा उसके अनुयायी क्षारपाणि, जातुकर्ण, पाराशर तथा मेड 
आदि एवं काश्यप, जीवक और सश्रुत के नाम तथा उनके नाम से ओपधियों का उल्लेख मिलता है चरक तथा नागाजुन का 
उसमें उल्लेख नही है अतः यह चरक एव नागाजुन से आचीन है तथा नागार्जुन के समय से पूर्व का होने से इसमें आया हुआ 
उश्वुत भी नागागुन से पूरे का सिद्ध होता है । 
इस प्रकार उश्रुत न केवल आये नागार्जुन तथा नावनोतक से ही आचीन है अपि तु महाभाष्यकार के 'तद्धितेष्य- 
चामादेः तथा 'इको गुणबृद्धी! तथा 'शाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानपृ” इस वार्तिक में 'क्ुतपवासाः सौश्रत 
कुतुपसौभत इस निर्देश से यह महाभाधष्यकार तथा वार्तिककार से भी प्राचीन प्रतीत होता हें। इतना ही नहीं पाणिनि द्वारा 
कार्तकौजपाद्यश्वः इस सूत्र के गण में 'सौश्नतपाथिंवाः” में अपत्यसूचक अत्ययान्त सौश्रुत शब्द के दिया होने से 
न केवल सुश्रुत अपि तु उसके वंश वाले अयवा उसके शिष्य और सम्बन्धी भी पाणिनि से आचीन अतीत होते हैं । हानेले 
नामक पाश्चात्य विद्वान ने छुश्ुुत को विक्रम संवत्‌ के पूर्व छठी शताब्दी में होना माना है। कुछ अन्य विद्वानों ने लिखा है 
कि छश्रुत का समय पूर्ण निश्चित न होने पर भी ४० सम्बत्‌ से ६०० चष पूर्व है । कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि सुझ्ुत में 
सात अकार के कुष्ठ का चर्णन मिलता है । इस रोग का भारत तथा चीन देश के निवासियों ने २५०० वर्ष पूछ ज्ञान प्राप्त 
किया था । इस अकार सुश्रुत लगसग ढाई हजार चष आचीन अतीत होता है । सश्रुतरस॑हिता का लेटिन भाषा में अनुवाद करने - _ 
वाल्ले ह्मासलर नामक पाश्यात्य विद्वान तथा श्रीयुत गिरीन्द्रनाय मुखोपाष्याय आदि ने भी इसवी सन्‌ से लगभग एक 
हस्त चर्ष पूर्व सुश्ुत का समय निश्चित किया है । इस अकार भिन्न-भिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से विचार करने पर सुश्रुतसंहिता 
के पूर्व भाग ( सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प ) का समय कम से कम्त भी आज से २६०० चर्ष पू् अतीत होता है। 
वृद्धसुश्न॒वविवाद---आज जो सश्रुतंद्चिता उपलब्ध है वह यद्यपि सुश्ुत वे: नाम पर असिद्ध है तथापि वह सश्लुत- 
प्रणीत मूल मुश्रुतसंहिता नहीं है यद्द वात इस सश्वुतसंहिता में आये हुए अनेक उद्धरणों से द्वी सिद्ध होती है--- 
(१ ) “नमो त्रह्मग्रजापेत्यश्विवलभिद्धन्वन्तरिसुश्रुतश्रश्व॒ुतिभ्यःः उपलब्ध संहिता मूल सश्रुतत्मणीत होती तो 
भ्न्धारम्म में उश्रुत को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता न थी । 
(२ ) मूल उश्ुत तन्‍्त्र के कई पाठ इद्ध सश्ुत के नाम से सर्वाज्नसुन्द्री व्याड्या, मधुकोप व्याख्या, कुस॒मावलि 
निवन्धसंग्रह, तोडरानन्द, भावत्रकाश इत्यादि प्रन्थों में उदृहत किये हैं जो उपलब्ध सुशुतसंद्दिता में नहीं मिलते हें । 


ह्‌ प्रक्षियन॑ 
(३ ) इस अध्याय के पहले सूत्र पर टीका लिखते हुए डल्हणाचार्य कहते है--- 


ढ ४ प्रतिसंस्कत । ८ नि 
व्यत्र यत्र परोच्षे लिदमयोगस्तन्न तत्नैव प्रतिसंस्क धन ज्ञातव्यम्‌ । 5पीह नागाजुन एवं ॥ 
(४ ) सुश्रुतसंहिता के प्रथम। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में संहिता के बेचल एक सौ बीस अध्याय ओर, पांच स्थान 


लिखे हैं । उत्तरतन्त्र का उल्लेख स्वतन्त्र किया है। 


बीज॑ चिकित्सितस्येतत्‌ समासेन प्रकीर्तितम्‌ | 
सविशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति || 

तत्व सर्विशमध्यायशत॑ पत्नसु स्थानेपु | 

तत्र सूत्रनिदानशारीरचिकित्सतकल्पेषु अर्थवशात्‌ 
संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेपान्थान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 


इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरतन्त्र को किसी ने बाद में इस संहिता में समाविष्ट किया है । ; 
(५) प्म स्थान के अन्त में आयुर्वेद का महत्व वर्णन कर संहिता की समाप्ति के सूचक छोक मिलते हें । 


(६ ) उत्तरतन्त्र के आरम्म में निमि नामक अन्य ऋषि का निर्देश किया दै। पस्तुतः उशुतसंहिता में भगवान 
धन्वन्तरि के सिवाय अन्य किसी का भी निर्देश नहीं होना चाहिये। इससे यह ज्ञात होता है कि मूलसभुत-जो _शल्यप्रधान 
था-की पूर्ति करने के लिये अन्य अन्युक्त उत्तरतन्त्र किसी ने इसमें समाविष्ट कर दिया । काश्यपसंद्विता का उपोद्धात इद्ध 
सुश्रुत का होना अत्पीकृत करता है--सश्रुतसंद्दिता में ढद्ध उश्रुत का पूर्वाचायों में निर्देश न द्वोने से, महाभारत के आदि में 
भी विश्वामित्र के पुत्र के रुप में केवल सुश्रुत का द्वी उत्लेख होने से, महाभाष्यकार, नावनीतक, नागाजुन, बाग्भट तथा 
ज्वस्समुश्चय आदि में सुश्रुत नाम का ही निर्देश होने से, अरब आदि दूर देशों में भी इस सुशुत की संहिता का ही अलुवाद 
एवं अचार होने से, काम्बोडिया स्थित थशोवर्मा के शिलालेख में भी सुश्रुत का ही उल्लेख होने से, इद्धसुशुत के नाम से 
मिलनेवाले वचनें में आाचोन रचना एवं प्रौदता न दिखलाई देने से उसके बचनों के अनुसार शुद्धसुश्ुत का शल्याचार्य सिद्ध 
न होने से तथा टीकाकारों एवं अर्वाचीन लेखकों द्वारा कहीं-कहीं उद्धत श्र द्धसश्रुत से कौन है, कब हुआ है, इसका कौन सा भन्य 
है, किस विभाग का यह आचार्य है इत्यादि सव विपयों के अज्ञात होने से पूर्वोद्दिष्ट दिवोदास के शिष्य, असिद्ध एवं विश्वुत 
सुशुत को छोड़ कर अज्ञात इद्ध सुशुत को शल्यतन्त्र का पूर्वांचार्य सिद्ध करने के लिये अत्यन्त दृढ प्रमाण होने चाहिये 
इसके अतिरिक्त 'औपचेनव्मौर श्र सौश्रुत॑ पौष्कलावतम्‌ ।? इस छोक में औपघेनवादिक के साथ जो 'सौश्रुतं! करके स्वयं 

का नाम दिया दे वह केवल सब तम्त्रों में अपनी प्रघानता दिखलाने के लिये ही है। यदि इस सौश्रुत शब्द को देखकर अन्य 
सुश्रुत को कल्पना की जाय तो उस न्याय से औपचेनव आदि आचारयों के तन्‍्त्र भी एथक्‌ रुप में मिलने चाहिये। अपने ग्रन्थ 
में अपना ही नाम उल्लेख करने की प्रथा कौटिलीय अर्थशात्न आदि प्राचीन भ्रन्थों में भी मिलती है । 


प्रतिसंस्करेत्वविचार-- जिस तरह भरद्वाज के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को अभिवेश ने सष्डलित कर श्रम्िवेश संहिता 
चनायी और उसे चरक ने प्रतिसंसक्षत किया जो कि--अभिवेशकते तन्त्रे चरकमप्रतिसंस्क्ृते इस चरकोक्ति सेअ्रमाणित है, 
उस तरह का उथुतत में कोई उल्लेख नहीं है फिर भी ऐसा माना जाता है कि 'उुशरुत का श्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन माना गया है” यह 
बात झुशुत की डल्दण टौका से भी विदित होती है--“यत्र यत्र परोक्षे लिदप्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसंस्कदेसूत्र ज्ञातव्यमू, 
प्रतिसंस्कर्ताउपीह नागाजुन एव 


अस्त, नागाजुन इसका अतिसंस्कर्ता हो चाहे न हो परन्तु यह तो सब विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं कि स्थान-स्थान पर 
अन्य विषयों के मिलने से सुश्रुतसंद्िता का वर्तमान रूप अ्तिसंस्क्रत ही है । 
,.._ भारतवर्ष में सिद्ध नागार्जुन, बौद्ध नर॒पति नागार्जुन और महायान-प्रतिष्ठापक नागार्जुन ऐसे अनेक नागार्जुन हो चुके 
हैँ । इनमें से महायान -भ्रतिष्ठापक चौद्ध नागार्जुन ने सुशुतसंहिता का प्तिसंस्करण किया ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। यह 
2 कक वर्ष के पहले था इससे भी यह िद्ध है कि आज की उपलब्ध सुशुतसंहिता कम से कम दो हजार वर्ष 
को पुर ॥ रत 


सुश्नुतटीकाएँ--आचीन काल से लेकर शव 


म्रजी है तऊ सुथुतसंहिता की कई संस्कृत टीकाएँ ञ 
श्रप्रेजी में अनुवाद हुए हैं। संस्कृत पे » आन्तीय भाषाओं में तथा 


“डीकाओं में इस समय डल्दणाचाय विरचित सम्रप्र सुशुत्त की निवन्धसब्प्रहव्यास्या 


आकृथतन कर 


तथा श्रीचक्रपाणिदत्त विरचित सूत्रस्यान मात्र की भानुमती व्याख्या एवं श्रौगयदासाचार्य-चिरचित निदानस्थानमात्र की न्याय 
चन्द्रिकाख्यपश्चिका व्याख्यायें उपलब्ध हैं। नवीन संस्कृत-टीकाओं में समग्र सुशुत पर श्रीहराणचन्द्र द्वारा चिरचित सुश्रुतार्थ- 
सन्दीपन भाष्य समुपलब्ध हैं। इनके सिवा भर हरिचन्द्र, जेब्वट, गयदास, शिवदाससेन और देमाद्रि की खण्डित 
व्याख्याएँ भी यत्र तत्र पुस्तकालयों में सुरक्षित हैँ किन्तु अन्य व्याख्याएँ उपलब्ध नहीं होती हैं । संहिताकाल और व्याख्या- 
काल के पीछे विक्रम की इस वौसवीं शताव्दी से संस्कृत भाषा के पठन-पाठन का दिन प्रतिदिन हास होने से 
आधंग्रन्थां के .मूल अर्थ को तथा प्राचीन व्याख्याकारों के संस्कृत में स्पष्ट किये हुए भावों को भी ठीक-ठीक 
सममनेवाले वैद्यों को संख्या वेबसमाज में दिन प्रतिदिन घट रही हैं अतएव वर्तमान समय में अल्पसंस्कृतज्ञ तथा संस्क्ृतान- 
सिक्ञ वैदों एवं विद्यार्थियों के लिये भापाहुवाद करने की अद्त्ति आरम्भ हुईं। यह अत्यन्त दुख को वात हैं कि सश्रुत के 
हिन्दी, व॑ंयला, मराठी, गुजराती जितनी भी भाषाओं में अनुवाद हुए हे कुछ को छोड़ कर अधिकतर ऐसे ही हैं. जिनसे 
संस्कृतवटीकाओं का गृूढार्थ समझना तो दूर रहा अपितु मूलग्रन्थ का आशय भी ठीक-ठीक समम्काना कठिन ह। इसका 
कारण उन टोीकाकारों का गुरुमुख से आयुर्वेद-अध्ययन का अभाव, संस्कृतपाण्डित्य का अभाव या संस्क्ृतज्ञ हों. तो आधुनिक 
चिकित्साविज्ञान में शान्यता आदि हो सकते हैं । 

हिन्दीटीका प्रकार--( १ ) प्रथम अकार में प्रन्थ के मूल पद्र या गद्य का उल्लेख न कर वे वल उसका अनुवाद 
सरलगाषा में कर दिया जाता ह जेंसे अम्ृतसागर तथा भागवत का शुकसायर । यह पद्धति शात्नाध्ययनशील व्यक्तियों के लिये 
कोई लाभदायक नहीं है । 


(३ ) दूसरे अकार में प्रथम उस प्रन्थ का मूलपा5 देकर उसके नीचे उसका सरल अर्थ दिया जाता है। यह अकार 
सावारण जनता तथा शाज्नजिज्नामु दोनों के लिये उपयोगी दे क्योंकि पाठक के सम्मुख मूलपाठ रहने से मूला्य की यथार्थता 
स्वयं जान सकता है । 

(३ ) तृतीय अकार में मूल और उसके अर्थ के सिवाय मूल की टौकोपटौकाएँ तथा उनके भी सरल अजुबाद दिये 
हुये रहते हैं । जैसे मावचनिदान तथा उसकी मशुकोप टोका का अनुवाद है। साधारण जनता के लिये यह अकार विशेषोषयोगी 
न होकर शाह्नचिन्तक लोगों के लिये विशेष लाभत्रद होते हैं. क्योंकि टीकोपटीकाओं में मूल के सिवा भी प्रकरणानुसार शात््र 
पर पर्यात्त श्रकाश डाला हुआ रहता हैं । 


(४ ) चतुर्थ अकार में मूलपाठ तथा उसके सरल भापालुवाद के अनन्तर टीकाकार स्वयं अपना वक्तत्य विमरश के 
रूप में लिखता है जिसमें कठिन तथा गूढ शब्दों और भावों पर पर्यात अकाश डाला जाता है, मतमतान्तरों का वर्णन रहता 
समन्वय योग्य स्थलों का समन्वय किया जाता है । जद्दा यथार्थ में विरोव रहता है उसे निष्पक्ष अदर्शित किया जाता है। 
सूत्ररुप में कहे हुये आचीन विपयो को आधुनिक विज्ञान के द्वारा पूर्ण किया जाता है । उभयमत पुष्टि के लिये श्रुति, स्मृति, 
पुराण, उपनिषत. , इतिहास अति प्राच्य शात्र तथा उनकी टीकाएँ एवं वर्तमान वज्ञानिकों के प्रन्थ, लेख का यथोचित आधार 
लेकर विषय को सर्वाह पूर्ण सममाने की चेश की जाती है। यह टीका अकार सर्व अकारों में श्रेष्ठ हे क्योंकि पाठक के पास 
प्राच्य-अतीच्य उसय विज्ञान की सामग्री होने से चह उस विषय को पूर्ण हदयह्मम करने के साथ ही अपना मत भी बता 
सकताहै। इस प्रकार की टीका मेरे शुद्वर्य श्री डाक्टर घाणेकरजी ने सुश्ुत के सूत्रनिदान एव शारीर स्थानों पर लिखी है तथा मैंने 
भी इसी प्रकार का अवलम्बन लेकर श्रीमान्‌ वावू श्रीजयक्ृष्णदासजी युप्त के आम्रद से समग्र सुशुतपर ऐसी विशद्‌ टीका लिखने 
का प्यास आरम्म किया हैं जिससे गुरुवय के दृत्रा अन्य विशिष्ट कार्य-संलमतावश सूत्र, निदान और शारीर के पश्चात्‌ के _ 
बचे हुए भागों का ऐसी टीका रुप में विशद्‌ व्विचन हो जाय जिससे आयुर्वेद के विद्वानों और छात्रों का इस भाषाभाध्यरूपी 
टीका से विशेष मनोरज्ञन व शात्नचिन्तन हो सके । यद्यपि यह कार्य अत्यन्त कठिन हैं तथा मेरा अयास उसी अकार का है 
जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है-- 

क सुर्यप्रभवो वंशः क्चाल्पविषया मतिः | 
विदीषुंदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ | 
तथापि द्वादश वर्ष तक काशी तया काशी दिन्द्विश्वविद्यालय में रहकर व्याकरण, न्याव, ताडय, साहित्य, आयुर्वेद 
और डाकटरी का अनेक दिग्गज विद्वानों से अध्ययन करने के पथात्‌ सर १५४० से १५५३ तक इन्दौर, रामगढ़, गरुकुल 
कांगडी, जयपुर आदि स्थानों के अख्यात आवुर्वेदिक मद्ाविद्यालयार्म प्रिंसिपल के रुप में रह कर सेकड़ों छात्रों को अध्यक्ष 
श्रयुर्वेद का तुलनात्मक ( 0०7ए&7&४४० ) अध्ययन कराने से जो स्वल्प ज्ञानामुभव हुआ दे उसके आधार से तथा अपने 


&५/ 6] 


शि प्राकथन 


अनेक प्रख्यात आयुर्वेदिक विद्वान युद्ध और डाक्टरों के लिखित ग्रन्थरुपी मार्ग प्रदर्शन के आवार से इस महान्‌ संहिता अन्य 
के विशद्‌ विदेवनात्माक भाषाभाध्यरूपी कार्य में सफल होने का अयास कर रहा हूँ--- 
अथवा क्ृतवारद्वारे अन्‍्थेडस्सिन्‌ पूर्वेसूरिभिः | 
मणी बजसमुत्कीर्ण सूत्नस्येवात्ति मे गतिः॥ 
( रघुवैशः १ सर्ग ) 

इस टौका जे लेखन में मुझे अपने प्रधान गुरुव्य श्री सत्यनारायणजी शाज्नी तथा राजेश्वर्त्तजी शात्री के द्वारा 
प्रदत्त औट आयुर्वेदिक शान से तथा गुरुवर्य श्री डा० घारेकरजी को सश्रुत की आयुर्वेदरहस्यदीपिका टीका तथा शुरुवर्य 
श्रीढा० मुकुन्दस्वरुष चर्माजी के सक्षिप्त शल्पविज्ञनका सहयोग अआ्राप्त हुआ है अन- में उन पूज्य गुरुजनों का आभार मानता 
हू । प्राक्धत लेखन में भी प्रज्यपाद गुरुवर्य यादवज्ञों द्वारा सम्पादित निर्णयसागरी सुश्रुत के उपोद्धात से एवं नेपालराज- 
गुरु श्री प॑० हेमराजजी शर्मा द्वारा सम्पादित काश्यपसहिता के उपोद्धात से एवं गुरुवर्य श्री कविराज प्रताप्सिहजी के यत्र 
तत्र ग्रम्मीर विषय्रविन्यासरूप प्रोत्साहन से अत्यधिक सहायता आप्त हुई है अत एव मैं उक्त तीनों महालुभावरों का हृदय से 
अमि नन्दन करता हूं। साथ ही भारतप्रत्यात वेबराज पं० ख्यालोरामजी द्विवेदी तथा वेबराज पं० कालशडूरजो 
चतुर्वेदी एवं आयुर्वेदहितेपी साला हजारीलालजी मित्तल का मैं अत्यन्त इतज्ञ हैं क्यों कि इन्ही महाहुभावों ने मुझे सर्व 
अयम सन्‌ १९४० में चिकित्सा तथा अध्यापनत्पी कार्यक्षेत्र में नियुक्त किया और आज भी ये मुझ पर पूर्ण वात्सल्थभाव 
रखते हुये अहर्निश मेरी समुन्नति के पोपक हें । 

इस महधता के समय में चौखम््रा संल्क्ृद सीरिज के अध्यक्ष श्रीमान वाबू जयक्रप्णदास जी गुप्त को भी विशेष 
वन्यवाद देता हूं क्‍यों कि इन्होंने मुक पर अपना कौट्ुम्बिक जनसह्श ल्‍्ेह रख कर इस टीका को लिखने का पुन- 
पुन प्रेरण करने के अतिरिक्त अपार घनराशि खर्च करके आयुर्वेद तथा आयुर्वेद के विद्वानों और छात्रों की सेवा करने के 
पवित्र अमिप्राय से इस अन्य का प्रकोशन किया है । 

इस प्रन्थ की भूमिका के लेखक श्री डा० प्राणज्ञीचन जी मेहता का में अत्यन्त कृतज्ञ हू कि जिन्होंने अपना 
अमूल्य समय अदान कर अपनी भूमिका द्वारा इस टीका की उपादेयता को श्रमाणित करने के साथ ही मेरे लेखन कार्य में 
प्रोत्पाहन दिया दै। 


इस श्रन्‍्य के अनेक स्थलों में मेरे प्रमाद से, किया यन्त्रदोष से तथा मेरे काशी से दूर रहने के कारण अशुद्धिया 


रद गई हैं उन्हें तीरक्षीरविवेकी एवं उदार-हुदय विद्वान एवं पाठकइन्द क्षमा कर सारप्रहण कर मुझे अलुश्हीत करेंगे--- 
सार॑ ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु हंसो यथा ज्ञीरमिवास्थुमध्यात्‌ ॥? 
मानव तो हजारों अपराध का पात्र हैं-“अपराधसहस्रभाजनम्‌? उससे पढ पद पर दोपोड्धच होना सहज हैं 
किन्द सज्जन उन दोपों की ओर ध्यान न ठेकर समाधान-भावना से लेखक के ठत्साह का वर्धन करते है। रहते हैं--- 


गच्छुदः स्खलन कापि सवत्येव प्रभादतः | हसन्ति दुजेनास्तन्न सम्ादधति सज्वना: ॥| 


गुरुपूणिमा, सं० २०१० है 


श्री रा. कु आयुर्वेद कालेज, इन्दौर अम्विकादत्त शास्त्री 


विपयाः पृष्ठाह्वाः 
प्रथम अध्याय 
वेदोस्पत्ति अध्याय का उपक्रम 4 
कौपधेनव थादि शिप्यों का 
आयुर्वेदाध्ययनार्थ धन्वन्तरि के 
समीप आगमन 
आपयेनवादि का घन्वन्तरिं द्वारा 
स्वागत छः 
जायुर्वेद को अथर्ववेद का उपाद् 
कंथने | 
आयुर्वेद के शल्यादि आाठ कद्ध ४३ 
शब्यादि अशद्ठों का सक्षेप से लक्षण # 
इल्य-दालाक्य-कायचिकित्सा- 
भूतविद्या-कौमारस्टत्यकत्ण 9 
अगदुतन्त्ररुक्तण 
रसायनतन्त्र-वानीकरणतन्त्रल्त्षण 3: 
अष्टाइ का उपसद्दार 9 
शब्याइ्प्रघान आायुवेदोपदेश के लिये 
भगवान्‌ धन्वन्तरि के आगे 
जौपघेनवादि शिप्यों की प्रार्थना 
सब की ओर से छुश्नुत को अश्नादि 
करने का अधिकार देना ण 
छुश्रुव को आयुर्वेद का प्रयोजन 
बताना 


है? 
आयुर्वद की निरुक्ति 9 
भत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा शत्यार्थ की 
अनुदूछता सिद्धि ज्‌ 
दस्याह्ष का प्राधान्य, प्रशंसा तथा 
निव्यता 9$ 
भायुर्वेद की गुरुपरम्परा से प्राप्ति. , 
था अवत्तरणक्रम नि 
अगवान्‌ धन्वन्तरि का आत्म- 
परिचय देना 99 
आयुर्वेदिक पत्चमहाभूतादि धुरुष 
की परिसापा 
संस्वेदजादि चतुर्विध भूवतझाम 
में एुरुप का ग्राधान्य ञ 
व्याधिपरिसाषा 5 
व्यावियों के चतुर्विध सेद 9 
लआागन्तुक-शारी रिक-मानसिक 
स्वासात्रिक व्याधि ओर 
घतुर्विध व्याधियों के कारण, स्वरूप 
तथा द्विविध-अधिष्ठान नि 
२ सु० 


शा 


| 


क्किय-सछूची' 
७ )249न34%7% 


सूत्रस्थान 
विपया' घृष्ठाह्वाः 


व्याधियों के निम्नह में देतु द 
संभोधन भादि में आद्वार की 

मुख्यता तथा स्थावर-जद्भ म 

भेद से ओोपधियों का 

ट्विध्यवर्णन ७ 
स्थात्रर ओपधियों के चार भेद 9 
जद्म ओपवधियों के चार भेद 9 
जरायुजादि चनुविध सृष्टि में गिने 

जाने वालो का निर्देश 9 
ओपधियों के चिझित्सोपयोगी अड्ढों 

का निर्देश 4 
पार्थिव ओोपधियां छः 
कालक्ृत प्रवात-निवातादि विशेषताएं 
तथा उनके सम्दय प्रकोपादि में 


कारण ८ 
शारीरिक रोग-प्रदामन में उत्त 

चतुर्विध वर्ग की कारणता श्र 
आगन्तुकरोगाधिष्ठान श्र 
आगन्त॒करोगचिकित्सासूत्र 9 


पूर्व निर्दिष्ट भ्याधि, पुरुष, जौपध, 
क्रियाकाल का उपसंहार 9 
प्रथमाध्यायोक्त सन्षिप्तार्थ की 
चिजित्सावीज सघिछ करना | 
सुश्नतान्तर्गत स्थान एवं अध्यायों 
की संख्या-घुची छः 
सुश्नुततन्त्राध्ययनफल 95 
द्वित्तीय अध्याय 
शिषप्योपनयनीय अध्याय का उपक्रम ८ 
पढाने योग्य शिष्य का छच्तण 
आयुर्वेददीक्षाविधि ् 
आायुर्वेदाध्ययन के अधिकारी छठ 
शिप्य एवं गुरु का कतंव्य गे 
रोगी के लिये बच्य का कतव्य 4० 
जआयुर्वेदाध्ययन में वर्जित समय ९? 
तृतीय अव्याय 
अध्ययनसम्पदानीय अध्याय का 
उपक्रम 
सून्नादि प्रत्येक स्थानों की 
अध्याय-सख्या श्र 
सूत्रस्थानान्तर्गत अध्यायों के नाम ४ 


चृठ 


विपयाः पृष्ठाक्वाः 
सूत्रस्थान की निरुक्ति १० 
निदानस्थानान्तर्गत अध्यायों के नाम्त १९ 
निदानस्थान की निरुक्ति 9 
शारीरस्थानान्तर्गत सध्यायों के नाम » 
शारीरस्थान-प्रयोजन क्र 
चिकित्सास्थानान्तर्गत अध्यायों 

के नाम » 
चिकित्सास्थान की निरुक्ति 9 


। क्ल्पस्थानान्तर्गत अध्यायों के नाम १२ 


कल्पस्थान की निरुक्ति छ 
उपसंहार छ 
उत्तरतन्त्र के श्रथम अध्याय के 
'्षपटविक'! नामकरण में कारण » 
शालाक्यतन्न्रान्तर्गत अध्यायों 


के नाम | 
कौमारतन्त्रान्तर्गत अध्यायों के नाम ? 
भूतविद्यान्तर्गत अध्यायों के नाम.» 
तन्त्रभुपण अध्यायों के नाम १३ 
उत्तरतन्त्र की निरुक्ति श 


ध्षष्ठात्न भायुर्वेद्‌ का संच्षेप से तन्त्रद्य 
में नियमन 9 

आयुर्वेद का उपासक उभयज्ञ वेध 
राजाहं होता है 9 

केवल शासज्ञ अथवा केवल कर्म- 
निष्णात सिपक्‌ का चिकित्सा 
कार्य में भनधिकार रा 

उभयज्ञ अर्थात्‌ शाखज्ञ जोर कर्म 
निष्णात मिपक की प्रशांसा ४ 

आयुर्वेद शाख्र के अध्यापन और 
अध्ययन का प्रकार 

अध्ययन समाप्त कर लेने पर शिष्य 
का कर्तव्य 9 


6 ..4तुर्थ अध्याय 


प्रभाषणीय भष्याय का उपक्रम 

असापण का प्रयोजन 

पुक सौ बीस क्षध्यायों के वर्णन 
चथा श्रवण की आवश्यकता. # 

अन्य शार्खों में वर्णित त्रिषयों का 
उन्हीं के पण्डितों से श्रवण... $५ 

बहुश्रुतप्रशंसा छः 


4४ 


4४ 


८ 


विपयः प्ृष्टाक्षा। 

गुरुमुख से भायुवद का अ्रवण कर 
अभ्यास करने घाछे व्यक्ति दी 
वैद्य संज्ञा के अधिकारी हो 
सकते हैँ 

औपधेनवादितिन्त्ों की लन्‍्य समान 
तन्त्रों में श्रधानता का निर्देश » 

पत्चम अन्याय 
अग्रोपहरणीय क्षध्याय का उपक्रम 
त्रिविध चिकित्साकर्म $ 


१५ 


० शखऊर्म भ्धान होने से उसका 


प्रथम चर्णन १५६ 


“आभाद प्रकार के शस्रऊ्म | 


दखस्रक्रिया के पूर्व सख्चय करने थोग्य 
सामग्री १) 
दखकम की विधि 
शखमकिया में प्रशस्त बण के छक्तण १७ 
इाखकर्म करने योग्य वेध के गुण. » 
एक मग (चीरे) से पूथादि न 
निकटने पर अन्य भरण करने 
पद पूयगति तथा उत्सग को 
टदेसकर चहाँ प्रण करने का 


विधान $9 
तिर्यक छेद करने के स्थान फ् 
पाणि, पाद, शुढ, मेढ् पर 

भग्डलादि देद श 
अन्यथा छेद करने पर दोप ञ् 


मूठगर्भादे में विना खाये शख्कर्म 
करने का उपदेश श्र 
शखक्रिया के लनन्‍्तर उपचार 
विधान । 
धणधूपनतव्य और जछ से रोगी का 
परिंमार्जन 
धण रोगी का रक्ताकर्से / भर 
सुरक्षित बणरोगी के स्वकृत्तव्य तथा 
आगारसबेश 


नणी के पहचन्यन तथा विमोचन फे 
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अक्षतिस्थ दोप, धातु, मक्क और 
श्तन्य की रचा का उपदेश . » 


क्ीण वातादि दोपों के लक्षण तथा 
स्त्सि | 


रसरक्तादि धातु्भों के क्षय के रक्षण 
तथा चिकित्सा श्र 
पुरीप, म्वेद तथा आत्तंवज्षय का छत्तण 
पुव उनकी चिकित्सा ९ 
भतिदृद्ध दोप, धातु छौर भर के 
ख्च्ण भर 
अतिदृद्ध रस-रक्ताडि धातुओं के 
छ्क्षण 9) 
छतिदृद्ध पुरीष, स्वेद | 
जार्तव, स्तन्य और गर्भ के छक्ठण.. # 
धत्तिद्वद्ध दोष, धातु भौर मछादिकों 
क्की चिकित्सा क्र 
जतिदृद्ध धातु भादियों फा हास 
करना श्रेष्ठ है 
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चर ( ओज ) के तथा बरछचय के 
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प्ष्टाद्वाई 


ल्क्षण ५९ 


ओज की परिभापा 9 


बल ( भोज ) के प्राक्ृत कार्य भ 
भोज के शुण 9 
ओजक्षय के कारण | 
विकृत ओज की तीन व्यापत्तियाँ $ 
भोज के तीन दोप तथा वलविस्तेस 
का उपसंदार 4 
वलव्यापत्‌ और चलचय के लक्षण ६२ 
बलविसंस और व्यापत्‌ की चिकित्सा 
ठोपधात्वादि क्षीण में स्वयोनिवर्धन 
द्वव्यों का उपयोग छठ 
अभीष्ट आहार से क्षीण दोफ, धातु, 
मल की पूर्ति भर 
अचिकित्स्थ धातुत्तयी के ठक्तण.. » 
मेदोबुद्धि का कारण भौर चिकित्सा » 
मेदोध्रुद्धि में शिलाजत्वादि द्वव्य, 
व्यायाम तथा छेखन वस्ति. * 
कार्य का कारण तथा चिकित्सा. ६8 
उत्पन्न कार्श्य में मधुरगण द्रव्य 
तथा दुग्ध-दध्यादि का प्रयोग # 
भध्य द्ारीर के कारण, ग्रुण चथा 
रचा का उपदेश » 
स्थूछ और कछृश की निन्‍्दा तथा 
सध्यश्रीर श्रेष्ठ 9 


पु 


दोप ही धातु और मो के क्षय में 


कारण होते हैं 
दोप, धातु और भर्ों के परिमाण- 
निर्देश न करने के कारण | 
विना स्वास्थ्य के दोष-समता के 
शान का अभाव श्र 
दोषों के छुय तथा चृद्धि का छत्तण 
अनुमान से जाने जाते हैं » 
स्वस्थ और भस्वस्थ के प्रत्ति बेध का 
कर्तव्य क 
स्वस्थ व्यक्ति के रत्तण छठ 
सोलह॒वां अध्याय ४ 
कर्णव्यघर्ंधविधि अध्याय का उपकम ६४ 
कर्णचेध का प्रयोजन तथा विधि.» 
अन्यदेशविद्ध-क्ानोपाय द्ष्ष्‌ 
कर्णेसिरार्ों के वेध होने पर उपद्भब » 
दुर्विद्ध कर्ण की व्यापत्ति और चिकित्सा ? 
सम्यम्बिद्ध में पश्चात्कर्म श 
कर्णोपद्बव शान्त होने पर उस के 
चर्चन के उपाय 
छिन्नकर्ण सन्धानच घ६ 
कणणसन्धान की पन््वह विधियां. # 


६४ 
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कुछ कर्णवन्धों के सन्‍्धान सूत्र 
चिप्तादि पद्च असाध्य कणवन्ध 

दोनों कर्णपाली न होने पर कर्तव्य 


आभ्यन्तर और वाद्य सन्धानों प्रदेश 


एक पालि होने पर कर्तेच्य 

पालि के भाव में कर्तव्य 
कर्णवन्धविधि 

कर्णवन्ध में परिहार्य 

सम्धान के भयोग्य कर्ण ह 
कर्णसन्धान के पश्चात्‌ कम 
भ्रणरूढ होने पर कर्ण का पुनर्वर्धन 
अखूढ चरण कर्ण के चर्धन सें दीप 
शुद्ध कर्णपाली के बधन का उपाय 
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द्द्‌ 


है 
93 


६७ 


है 
3) 


डर 


2 
0 
95 


६८ 


अनुपद्रत कर्णपालि का स्वेदुनादि कमे ? 


कणपालि पर उद्धर्तेच 

दातावर्यादि सैलाभ्यद्र 

कर्णवर्धन रुकने पर स्वेद-स्नेह- 
प्रच्छानादि-अयोग 

बरद्धकर्ण का सहसा वर्धन करने से 
आमकोशी विफार 

वर्धन योग्य कर्ण 

कर्णवन्धों की अपरिसंख्येयता 


2 


कर्णपाली के रोग तथा उनके चातादि 


दोपदुष्टि के छत्तण 
कर्णपाली के रोगों की चिकित्सा 
कर्णपालछी के उपद्रव 
उत्पाटक पर लेप 
उत्पुटक पर लेप 
श्यावहर लेप 
सकण्डूक पर लेप भौर तल 
उपद्र्वों के त्रण की चिक्रित्सा 
अवमन्धक में अचसेचन तथा लेप 
कर्णकण्डूद्वर छेप तथा तैछ 
ग्रन्थिक से खावण तथा लेप 
जरबुल में लेखनादि प्रयोग 
खाबी उपद्रवहर लेप 
कर्णदाह में उपचार 
विक्लेपित ( छिन्न ) नासा की 
सन्धानविधि 
दिन्नौष्ठ की सन्‍्धान विधि .. 
सन्नह॒वां अध्याय 
जामपक्षपणीय जध्याय का उपक्रम 
शोफ की परिभाषा 
झोफ के छःसेद, चातादि पढ़िवय 
शोफ के रूत्ण 
शोफ के पकने में हेतु 
आमशोफरूत्ण 
पच्यमान शोफ के छक्षण 


विपयाः 
पफ्चोफ के छत्तण 
गगम्भीरघातुगत कफन झोफ के 
पक्तापक्संदेद होने पर उस के 
जानने का उपाय छ 
शोफ की झामादि अवन्थाओं को 
जानने ब्राला ही बेच दे तथा 
इतर तस्कर होते हैं श 
वात के बिना पीडा, पिच के बिना 
पाक और कफ के बिना एच 


ष्रे 


नहीं होते हैं छः 
अन्यमत से शोणिन का पाक हो कर 
पृथ बनता हे छ 


क्षाम शोय छेंदन में दोष छदे 
पक्ापकन्नोफ में पक की उपेच्ा 

करने से नाढी का होना छः 
आमगशोफ-द्वेवन और पक्क की उपेक्षा 

करने पर नेद्य को ख्वपच्र उपाधि » 
आमखकम के पूर्ण भोजन नथा मद्यपान 

क्रानेका विधान और उनऊे गुण » 
स्वत्प या महान झोफ की चिछित्सा 

न करने पर क्रच्छुसाध्य होना. » 
आलेपनादि से शोफ का श्मन न 

होने पर उसका पककर पिण्डित 

द्ोना छछ 
पक्शोफ का पूय न निकालने पर दोप » 
शझोफ के विम्लायनादि नाव उपक्रम » 

अद्वारहवां अध्याय 

बणालेपनवन्धनविधि अध्याय 


का उपन्म #ु , ७४ 
नणोपक्रमों में जालेप भार वन्‍्धचन 

की प्रधानता छ 
प्रतिकोम आलेपन तथा उस के गुण # 
शुध्यमाण की उपेत्ता न करे क्र 
लेप के तीन मेद 9) 
अलेप, मदेंद्द और आलेप 9 
प्रलेपादि में नेद श्र 
आलेपादि के गुण छः 


अविदिग्च शोफ में आलेप लगाने 
के छाम 
जालेप में ज्ेंद् ढालने का दोपानुसार 


छा 


प्रमाण श 
आलेप की मोटाई का प्रमाण छठ 
रात्रि में आलेप का निषेध श 
रोग्रानुसार आठलेप का अयोग नथा 
आकेप के नियम क्र 
पणवन्धन उव्यों का निरदेश क्र 
चौदह प्रकार के वन्‍्धन तथा उनके 
भसामस ७६ 


दटाक्वाः | 
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, उक्त बन्धनों के बाघने के स्थान 
| बन्धन की गांठ लगाने का स्थाव_* 
बन्ध ( पद्ठ ) बांधने की विधि 9 
अतिक्तिग्य भौर रूत्त विकेशिका 
( वरनि ) का निपेघ 
बग के स्थानानुसार बन्धन के 
तीन भेद फ् 
गाद, शिथिलछ् और समवन्ध के छक्तण # 
गदादि बन्धनों के स्थान 9 
देंपानुसार तथा स्थानाजुसार 
बन्धनों में परिवर्तन # 
दोपानुसार तथा काछाजुसार 
वन्धन बांधने के समय के नियम ? 
स्थाननिर्देश के विपरीत वन्धन 
बाँघने से दोप, उचित वनन्‍्धन 
बांधने के छठाम 6 
बन्धन नहीं बांघने में दोष 9 
बन्धन से बज में विशेष छाम 9 
धंचन्ध्य त्रण ८ 
कुष्ट, भशिव्ग्घ भादि से उत्पन्न चरण 


७६ 


भी अवन्ध्य हैं 9 
देश, दोप, मण और ऋतु का विचार 

कर बन्ध बांधे री 
पद्चवन्धनविधि श्र 
बन्धन में योग्य विकेशिका तथा 

ओआौपध अर 
दोषों के अनुसार चरण से पूथ 

निकालने की विधि 99 
कोष्टसन्धान तथा अस्थिसंयोजन में 

भी बन्धन की उक्त विधि 

अशस्त है # 
कुछ घण ऐसे हैँ जो बन्धन के बिना 

ठीक नहीं दो सकते छः 

उन्नीसवां अध्याय 


बणितोपासनीय अध्याय का उपक्रम ७९ 
बणित के योग्य जागार का निर्माण १ 
आगारयोग्य भूमि छ 
तथ्रणी के योग्य शय्या तथा शिरोदिशा » 
अच्छे आस्तीर्ण चाढी शय्या के गुण » 
च्रणी के समीप मित्रोपस्थिति के छाभ ? 
चघणी के दिवाशयन से दोष छ 
उत्थानादि क्वियाओं में न्रण रचा का 
ध्यान रखे । 
नणित्र के लिये स्थानासन चंडक्रमण 
निपेघ फ् 
अधिक उठने बेठने से हानि ८० 
त्रणी के लिये गस्च ््रियों के दर्शन, 
स्पर्शन, भाषण का निपेघ रा 


घष्ठाद्भाए 
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खीदरशनादि से शुक्रत्राव-सम्भाचना ८० 
त्रणी के लिये नवधान्यादि का निषेध » 
नवधान्यादि से पयादि दोपबृद्धि. 5 
ब्रणी के लिये मद्य का निषेध दे 
च्रणी के लिये अन्य वातादि का त्याग » 
उक्त परिद्वार्य द्वब्यों के व्याग न करने 


से दोष । 
ब्रणरोगी को विशेष आयन्तु बाधाओं 

का परिहार 9 
प्रणी नीचनपरोम से रहे तथा 

शान्तिपाठ करे श्र 


मांसझोणित के इच्छुक राचस बणी 
के पास जाते हैं अतः धृपवल्यु- 
पहार द्वारा उनका सत्कार 


विधान [| 
राक्स-भूतादि प्रसच्षता का फछ ८१ 


प्रसन्नतापूर्वक कथाओं के श्रवण से 
शीघ्र छाभ श्र 

उपाध्याय तथा वेच्य वेदोक्त आशी 
वंचनों से त्रणी की रक्षा करे. # 


दछ्रात्रि तक सर्पपादि से दिन में 
बार न्रण का धूपन है 


घ्रणी के शिरोधार्य ओपधियां 9 
न्रण पर चंचरी से हवा करना, चरण 


की विघद्दन, तुदन और कण्ह्यन 

से रक्षा करना 9 
राज्रसों को नष्ट करने चाढी विधि 

का फछ । 
ब्रणी का पथ्य आहार 9 


चणी के लिये शाकनिर्देश तथा शत 
जल पान 

दिवानिद्वानिपेध 

आयास, जागरण, दिवास्वाप कौर 
मथुन से घणी का भहित 9 


| 
<रे 


यथोक्त आाहार आचार पर नियमित 
रोगी को सुखग्राप्ति 9 
*“बीसबां अध्याय 
दिताहितीय अध्याय का उपक्रम. ८२ 
दिताहितीय-विपयक शद्औा-समाधान » 
एकान्त द्वितद्वव्य और एकान्त 
५ अद्दित द्वन्य 9 
सर्वश्राणि दिवकर रक्तशाल्यादि 
आद्वारवर्ग श्र 
एकान्त रूप से पथ्यतम द्वव्य <डे 


द्वितकारी और भद्वितकारी द्वव्य # 

सयोग से विपतुर्य होने वाले द्वव्य # 

रोग, साल्य, देश, काछ आदि का 
विचार करके भणी के पथ्य की 
फल्पना करें | 
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पर पआ ०५५33 » | रक्तप्रकोषण का समय $ 
अद्दित का सामान्य वर्णन » | हे ग्प्रकोपण का समय ५ 
विर्द्वाहास्तन्य रोगों के शमनार्थ प्रकुपित दोषों के असार के हेतु, विशेष 
' 3 
रे शआमन लक्षण तथा पृथक पृथक , द्ोर 
सच दिए... दा सम 
कुछ दशा में विरुद्द ढब्य भी भहित- प्रकुपित दोप जहा प्रसरण करता द्द 
कारी नहीं होते है ग चहां ही रोग उत्पन्न होता है. » 
पूर्व दिशा की वायु के गुण बे 33.25 हज कि हे 
दच्िण दिशा की बायु के गुण #् बोर कक जार ही चिकित्सा 
पश्चिम दिशा की वायु के युण-दोष बदली 3 ४ 
उत्तर दिशा की वायु के गुण ् 


शशि <ईक्की सर्वा अध्याय 
बघ्रणप्रसतन अध्याय का उपक्रम 


बात, पित्त जौर कफ ही देह की 
उत्पत्ति, स्थिति जोर प्रत्य के 


कारण होते हैं 


वात, पित भौर कफ या रक्त इन के 


बिना देह की स्थिति नहीं है 


घात, पित्त तथा गलेप्मा शब्द की 


निरुक्ति 


>प्रकृतिस्थ चाताडि दोष स्थानों का 


चर्णन 


प्रत्येक दोप तथा उनके स्थानों के 


पांच-पांच सेद 


फफ, पिच तथा वात्र ये ढेह के 


धारक है 


दारीर में पित्त के अतिरिक्त अन्‍य 


प्रकृपित तथा असरित चातादि 
दोपों के छत्तण द्द्‌ 
दोषों के स्थाच-संश्रय का वर्णन 
तथा चहां उत्पन्न होने वाले 
रोगों का निर्देश 9 
व्याधिप्रकट होने की अवस्था मन 
व्याधियों की भेदावस्था हा 
व्याधियों के सब्य, प्रकोप और 
प्रसरादि को समझने चारा ही 
* 
बेच हो सकता दे 
सद्बयावस्था में ठोपहरण से छा » 
ससर्ग में भशाश वक-विकरप से 
अजुचन्ध्य ( अधान ) तथा भनु- 
चन्ध ( अम्रधान ) भाव श्र 
दोप संसर्य तथा सन्निपातावस्था में 
शेष दोप के साथ अविरोध 








9) 


<द७ 


3) 


| 


ड्रग 


<द<द 


सप्मिहदेया पित्त ही अन्ति है पूर्दक अघान दोप की चिकित्सा 
इस शह्शा का समाधान अर का निर्देश » 
पक्कामाशयमध्यस्थ पित्त का कार्य | भण निरुक्ति तथा भ्णवस्तु की 
तथा पिच के पाचक-रक्षकादि परिमापा श्र 
हे पश्चविघ भेद हु वाईसवां अध्याय 
पर का चिहद्धिसोपयोगी स्वछक्षण 4९ | घणास्ावविज्ञानीय ध्याय क्का 
पश्नविध रठेप्मा का स्थान और क्मे » |. उपक्रम २७ 


विषय: भुहाड्वा! 
च्रगवस्तु या धण के व्वगादि आद 

अधिष्ठान द्ज्‌ 
सुचिकित्स्य तथा दुश्चिकित्स्य रण.» 
चरण की चार स्वाभाविक आक्ृतियाँ 

तथा शेप भाक्तियां दुश्चिकित्स्थ 

ब्रण की चोततक हु । 
आत्महितेच्छुक रोगी के सद्देध द्वारा 

चिकित्सा करने से त्रण सुचि- 

कित्स्य होते है तथा कुपथ्यसेची 

के ब्रण दूपित हो जाते हैं भर 
हुए चरण के छच्षण ५५ 
व्वडमांसादिगत सम्पूर्ण भर्णों के 

आतस्ांच लक्षण | 
स्थानमेद से अणास्राव के रूचण 

और असाध्यता 
बातादि दोपातुसार सर्व शरण 

वेदनाओं का वर्णन 9 
दोपानुसार ब्रणवर्ण का वर्णन ९७ 
ध्रण की वेदुना और वर्ण के अनुसार 

सर्व शोर्फों की वेदुना थोर चर्ण 

को समझो । 

तेईसवां अध्याय 

कृत्याकृष्यविधि अध्याय का वर्णन. ९७ 
खुखसाध्य, कष्टसाध्य, चुखरोपणीय 

तथा दुश्चिक्रित्स्य त्रण 
कच्छुसाध्य तथा याप्य घचण ९८ 
चिकित्सा न करने से साध्य नण 

याप्य, याप्य न्रण अलाध्य और 

असाध्य ब्रण प्राणनाशक हो 

जाते च्ट !] 
याप्य छक्तण श्र 
अखाध्य ब्रणों का वर्णन ] 
चसा-मेद्‌ मजादिलावयुक्त भागन्तु त्रण 

ठीक दो सकता है किन्तु दोपण 

त्रण ठीक नहीं हो समता. ५९९ 
असाध्य त्रण छक्तण न 
साध्य व्याधि की उपेत्षा करने से 

असाध्य हो जाती है श्र 
व्याधि की सुखसाध्यता 9 
शुद्ध त्रण के रुचण श्र 
रोहित होते हुये न्रण॑ क्के छ्क्तण # 
सम्यग्ृढ न्रण के छत्षण श्र 
रुढ न्ण के विदीर्ण होने के कारण । 

चौबीसवां अध्याय 

व्याधिसमुदेशीय अध्याय का उपक्रम १०० 
शखसाध्यत्व जोर स्वेहादिसाध्यरव 

से रोगों फे दो भेद 3३ 
व्याधि की परिसापा अर 


विषयाः 
त्रिविधदुश्स 
उक्त दुख सात प्रकार की व्याधियों 

के रूप में श्रग़ठ होता है श्र 
जाविबलप्रदृत्त, जन्मबल्पचृत्त 

आदि सात व्याधियाँ, आदिवल 

प्रदत्त के दो भेद श्र 
लन्मवलप्रवृत्त के ठो भेद, दोपबल | 

भ्रवृत्त के दो भेठ, उक्त रोग 

शारीरिक व मानस सेद से 

ट्विविघ हट 9 
उक्त त्िविध व्याधियां आध्यान्मिकर हूँ » 
संवातवर्प्रवृ त्त आाधिभौतिक रोग हैं ५०१ 
काल्बयलग्रदृत्त रोगों के कारण 
» वथालसेद _ . ५ 
दंववलप्रघृत्त रोगों के कारण व भेद» 
स्वभाववल्प्रद्दत रोग तथा 


प्ष्ठाह्माः 


१5० 


उने के भेद, २५ । 
उक्त रोग आविदेविक दूँ छः 
पिया ् बे, 
सर्च व्याधियों के चात, पिच और 
& रू 
कफ हीं कारण ् १९ 


धातुओं के दोष दूषित होने से 
वक्त रोगों की रसज-मांसजादि 


संज्ञा द्ोदी द्दु | 
रख रक्त मांस-मेदा-अस्थि सज्या छुक्त 
सछ इन दोपों से उसपन्न विकार १०३ 
इन्द्रियायतन विक्रार छः 
शरीर के क्रिसी विशिष्ट स्थान में 
रोग होने में हेत । 


वातादि दोष तथा प्वरादि रोगों का 
है. बाण 
सम्बन्ध नित्य ह या अनित्य १०३ 
दोपरोगसम्बन्धदाह्मा का समाधान » 


ञ्ञ कृपा ड़ 
है$ पच्चीसवां अध्याय 

धअष्टविधघश्न्रक्मीय अध्याय का 
उपक्रम, छेद व्याधियां 6 

भेद्य, लेख्य, वेध्य, पुण्य और 
आहाय॑ व्याधियां 

स्राव्य और सीच्य व्याधियां मर 

असोव्य तथा विज्ञोघनीय गेग 

सीवनसर्म की विस्तृतवित्रि श्र 

चेश्वितक, गोफणिका, तुन्नसेवनी 

जौर ऋजुअन्थिसीवन श्र 

सूची के तीन भेद तथा उनके 
उपयोग 

अतिदूर तथा अतिसमीप सीवन 
क्के ढोप 99 


सीचन के पश्चात्‌ कत्त॑व्य कर्म हा 
सूत्र में संज्षिप्त अटविध शखकर्म 
का चिकित्सा में विस्तार संकेत » 


विषय सूची 












छ 
विययाः पृष्ठाक्वाः | विययाः यृष्ठाद्वाः 
अष्टविघ शखकर्म में चतुर्विध शुद्ध देहियों के अचुलोम प्रविष् ह 

ब्यापत्तियाँ ४०५ |. शल्य रोहित होते हैं १०८ 
क्षक्षानादिकारणों से ऊशश्रकर्म करने दोषग्रकोपादि से शत्य बाघा 
पर कषनेक रोगोत्पत्ति पहुंचाते हूँ १०५ 
रोगी ऐसे वेध् का सर्पव॒त्‌ त्याग कर दे » स्ववप्रविष्टगक्वक्ञानोपाय कक 
अनवध द्वारा प्रयुक्त शस्र से भासग्रणष्टशद्यक्षानोपाय 9 
हर द्वानियां ” | सिराधमनीखरोतस्नायुश्रणट शल्य 
ममविद्ध के छत्तण १०६ क्ञानोपाय न 
सिराओं के छेदन-मेदन होने पर अस्थिप्रणएथल्यज्ञानोपाय श्र 
रक्तछ्ुुति तथा विविधरोग्रोत्पत्ति » | सन्धिमर्मप्रणषशल्यशानोपाय भर 
स्ायुविद्ध के उत्तण » | गुप्त शल्य के लासान्य विज्ञानोपाय » 
चलाचलसन्धिक्षत द्वोने के छक्तणः. » | कोक द्वारा गुप्त शल्य ज्ञानोपाय 
अस्थित्रिद्ध के ठत्तण श्र निर्दद हे 
मांसविछ के # » | शल्यरद्दित भ्रदेश के जानने का 
अज्ञान से निनगात्र छेद करने उपाय मर 
(ताले बंध का त्याय ” | अस्थि, छठ था छोहमय शब्यों 
तियंक शत्र श्रयोग की व्यापत्तियां 5 का परिणान्र ११० 
रोगी माता-पिता से भी बढ कर वृक्त, बांस और तृणमय शल्य का 
बेच में विश्वास करता है अतः परिणाम श्र 
चेच्च उसकी पुत्र के समान कनक, रजत आदि घातु द्यों 
चिक्त्सा करे ्ध का परिणाम अर 
द्वितपूर्वक सम्पक्‌ चिकित्सा करने अन्य शल्यों का परिणाम श्र 
का फल ४०७ | शरीर में बिशीर्ण ( विछीन ) न 
अष्टविधकर्मों में से कोई रोग एक, होने वाले शक्त्य ४ 
वो, तीन या चार से सिद्ध दाद्य की ड्क्त विशेषताओं का 
द्वोता है हि नाता बंच्च ही राजचिकित्सक 
छव्बीसवां अव्याय ५-८ हो सकता है अ 
प्रणष्टद्वल्यविज्ञानीय अध्याय का सत्ताइसवा अध्याय ५ 
उपक्रम 4०७ | अदयापनयनीय अध्याय का उपक्रम » 
शल्यशब्द की निरुक्ति तथा उस के शक््य के अवबद् तथा अनवबद्ध 
चिकित्सोपयोगी भेद 3ओ 7 /5८ अप » 
इस्य का छक्तण तथा शर्यशास्तर- उपाय 20082 ् 
_नामकरणद्वेतु ? 7 स्थान तथा स्वरूप आदि विशिष्ट 
धारीरिक और आगन्तुक शब्यों का शक्य को निकालने के विशिष्ट 
निर्देश हे उपाय 9 
दातय का अधिकार या भर की बडे था छोटे सर्च प्रकार के शह्यों 
अधानता पक को निकालने के श्रतिछोम तथा /' 
घर के कर्णी तथा छचण दो भेद ३०८ | अनुछोस दो ही तरीके है ११३१ 


श्यों के आहरणोपयोगी गति भेद» 
शरीर में शत्यों के छयकर अवस्थित 
द्ोने मं हेतु बठ 
इद्य अवस्थित द्ोने पर उस के 
छ्क्ष्ण | 
शब्य के सामान्य तथा विशेष छत्तण ? 
इद्ययुक्त प्रदेश के सामान्य छक्तण # 
त्वचामांसपेश्यन्तरसिरास्वायु- 
स्रोत्रोगत शदय के विशेष छक्षण » 
धमनी-अस्थिविवर- सन्धिमसगत 
शल्य-लऊत्तण । 








उत्तुण्डित ( च्म्यमानमुख ) शल्य 

को निकालने की विधि श्र 
शल्यनिप्कासन समय में मूरच्छित 

रोगी का उपचार क् 
शकत्यनिहरण तथा उस का पश्चात्कर्त » 
शिरास्नांयुविलम्त शल्याहरण ढ 
हृद्यस्थ शल्याहरण | 
अस्थिविवरमचिष्ठशल्यादरणविधि. # 
कुछ्षि आदि में प्रविष्ट शल्य के 


निकालने की विधि बे 


विपय सूची 


प्र 
विपयाः पृष्ठाहा' | विपयाः पृष्ठाह्वा: | विपयाः रि पृष्ठाझाः 
कर्णीशर्पाहरणनिधि ११२ | प्राणमांसक्षयश्वासादि युक्त अधि- रुण्ण के गृह में वध के प्रवेश करते 
कण्ठासक्त जातुपणशह्य की त्स्य चग दृप्ण खमय पाजन्नों का गिरना आदि 
हा आहरणविधि कप » | योग्य उपचार से सी ठीक न होने ५. अशुभ शकुन 446 
0 कक 2 कि श बाले ब्रण की चिकित्सा वर्जनीय » | चेच के साथ रूण की अशुभ चेष्टाएं » 
जी ६ ५ | अध्यायोपसंदार ४ | मिन्न या रोगी के द्वारा देखे जाने 
जलमस्न व्यक्ति के उदरान्तःस्थ जू ९९-डनतीस__ अध्याय बाढे छमाशुभ स्वग न 
जलमस रा सनी अश्स्त स्वप्न 9 
के आहरण का उपाय » | विपरीताविपरीत स्वप्ननिदशनीय 
कण्ठासक्त आसदाल्य के निहेरण अध्याय का*उपक्रम दक्ष कक रेल विधि देख फ 
कीविधि , ,... १९३ | दूतदर्शनादिक रोगी के शुभ या रिष्ट को है 0७०७७ 
वाहु-रज्जुपाण ( फाँसी ) पीढित अशुभ के सूचक होते हैं छ वरष्तों का परि ५ 
क्ण्द प्रकृपित चातश्लेप्म को रुण्ण के समान मत, वर्ण या आधम अशुभ स्वष्न काप हार १२० 
अजुलोम करने का उपाय. ९? के दूत शुभसूचक होते हैं, विप- है कक, दी त हे 
गा आक्ृति, स्थान आदि अब रीत अशुभसूचक होते हैं... ११६ तीसवां अध्याय 
कर्णी किले बस क्त्ति ” | दूतविषयक अशुभ शकुन / ०" | पदश्चेन्द्रियार्थ विप्रतिपत्ति अध्याय 
कक न क दाल्य की युक्ति. | पाशदुण्डायुधादिधारक अशुभ दूत का उपक्रम बरेढ 
का » | दूत की तृणकाष्ट छेदनादि अशुभ गैर और 
उक्त उपायों से शब्य के न निकलने चेशएं 03 पटक "अ का विकृत हर 
यन्त्र $ ज््छ्े रू 
कह हे न्न ९8 » | दूतागमन काल में वे की अशस्त जातुर के द्वारा असस्मव शब्दों 
सह 2 हे रा 93 चेष्टाएं $9 क्का सुनाई देना १9 
एे क्षद्वाईसवां अध्याय दूत और वेद्य का समागम का धातुर के द्वारा उप्ण का जीत तथा 
विपरीताविपरीत चणविज्ञानीय प्रदास्त अ्प्रशस्त काछू » शीत का उप्ण स्पश्न प्रती 
५ है € शे प्रतात 
अभ्याय का उपक्रम हम ११४ | चेंच्य के पिठू, देव कार्य करते समय करना अरिष्टसूचक स्पहो- 
पुष्प, घूम तथा मेघ फल, अप्ति और तथा भध्याहन, अर््धरात्रि, सन्ध्या न्द्रिय विकृति दे ११९ 
चृष्टि के स्यापक हैं तहत भरिष्ट के समय, चतुर्थी, नवमी आदि रूण स्वशरीर को घूलिव्याप्त माने 
क्व्हँ तियि को भाये हुये च् कक व्याप्त सा 
रा्यु के सूचक 5 हि इक शा 34/40023 तथा वर्ण में परिवर्तन हो गया 
उत्पन्न भरि्ट सूचम होने से, प्रमाद शस्त होने हैं छः हो अरिए ्॑चिक्ृति दै 
से या शीघ्र मिट जाने से कक्ष भिन्न मिश्ष रोयों में दोषों के अचुलार | जिस के शरीर सूचक वर्ण हे तेहे? 
द्वारा ज्ञात नहीं होते हैं श्र दूतों की छुभाशुभता 9) कस हक जात कर 
करिष्ट होने पर भी झत्यु रोक प्रशस्त दूत के छत्तण बह, 4 मी को जय औरत 7६ 
सकते हैं » | कार्यकर दूत के लक्षण श्र नीडमलिकाए बददी है था 
धरिष्ट का फू नियत समय पर और ग्राइ्मुखी ये अधिक सुगन्धि जाती हो वह 
हे स्वस्थ और ग्राढमुखी बेच के पास 
होतादे अर आया हआ धन गन्घेन्द्रियविक्ृत्ति ह्दै ड़ 
क्ष्चि ५ इआ दूत ग्रशस्त होता है » सनेन्द्रियविप्रति 
गठायु की चिकित्सा से चेच्य को रोगी को देखने जाते समय मार्य में गन नदयविप्रति ८ हे 
हा गारू न्द्रिः य 
कि अपयश मिलता है 9 दर मिलने वाले शुभ शक्कन अर 2205340 कस रे 
च्घ चण, स्मादि विक्ृति च्रणी कर्म सिद्धिसूचक शुभ दकुन 99 2 डे 
के भत्यु की सूचक दे » | श॒प्कादि चृत्त पर बैठ कर कईश रूपग्रहणविप्रतिपत्ति 9 
वातादि दोष से त्रण से विशिष्ट शब्द बोलने चाले पक्षी अशुभ » 328 अद्सेन या विछृत- 
हे यन्व ह दे ४ | पुरुष हि वाम तथा स्रीपक्ी (९ किक अर मिहसिवृसन: ५ हर 
। की प्राकृतिक गन्ध दृक्तिण शुम होते हैं क्र | 
मुझ्ूषु के बण से मदादि की गन्घ हु श्व-प्टगाल का वैद्य के दक्षिण से घाम- सा अत 
जाना १३४ | गमन श्रेष्ठ है छाया विग्रतिपत्ति अध्याय का 
न. भा 6७ 93 
कुता कह पा की से गन्च मार्ग में अन्य अनिष्ट दर्शन ११८ मल दावों १२२ 
मम] » | शुभाशुभवायु वर्णन श ३: ह 
पित्तप्रफोपजन्ध धविकिसय प्रग चैद्य की ५ शीलविकृतिजन्य अरिष्ट | 
बलि प मई » | वृच्च की यात्रा में रोगविशेषानुसार कोष्टादि अवयवविक्ृति 
वि कक 208 कद च्रण | शुभाशुभ शब्द | क जचय ल्‍् 
स्पश विक्ध 8 । 9. 99 रोकना चस्तुभग्न दुन्वपिद्ध बरिष्ट 93 
रूपपिकृति 95 भर की] छींक अशुभ है कप ला विकनिजल्य हे ९ 
हम 


नासाविह्ृतिजन्य अरिट्ट 9 


विषयाः पृष्टाक्ला 
नेन्नविक्षतिजन्य भरिष्ट १२१ 
केशविकृतिजन्य अरिष्ट १२३ 
सुखगलमूर्धाचिकृषतिजन्य भरि्॒ट. 5 
भरिष्टभृत॒मृच्छेन छः 
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रोमकूपरक्तज़ाव-सद्योझृत्यु पूचक रिप्ट » 
हृदय में वाताष्टीलारि्ट ञ 
स्वतन्त्ररूप से पादोव्थ शोथ मनुष्य 

को तथा मुखोत्य स््री को मार 

डालता है 99 
खासकासरोगी के भतिसारादि रिष्ट 5 
स्वेद, दाह, हिक्का-धासादि »#  # 
बिह्वा, नेत्र और मुखयत. #»# 
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सधोख्व्युसूचक शरीर * डर 
धरीर में गन्ध-विकृतिजन्य. क्ष # 
यूकालर्पण तथा काक हारा रु्ण 

दत वलछि न खाना रिए्ह. » 
ज्वरातिसारस्प 9 9 
छुपा तथा ठृपा की अशान्ति रिष्ट है » 
सदच्योमरणसूचक प्रवाहिकादिरिष्ट. » 
प्राणी की झूत्यु में विषमोपचारादिद्देतु ९ 


प्रेतभूतादि के रोगी के पाल उपस- 
पंण से जौपध निष्फल हो 
जाती है ४ 
25 
बत्तीसवां अध्याय 
स्वभावविप्रतिपत्ति अध्याय का 
उपक्रम * १२४ 
शरीरावयवों का अन्यथा होना मरण 
सूचक होता है ? 
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कफ, पुरीप चीय का जल में डूबना 
जादिरिष्ट 9 
चवस्तवद्धिलपनादि भन्य रिष्ट 9 
उत्तम चिडित्सा से भी रोगधबृद्धि 
होना रिष्ट है 
महाव्याधि की सद्योनिवत्ति रिष्ट है 
उक्त जरिष्टों का ठीक ज्ञाता बेच ही 
राजमान्य होता है श्र 


नी ह 
५ -तैतीसवां अध्याय 
अवारणीय अध्याय का उपक्रम १२१६ 


उपद्रवयुक्त व्याधियां रसायन बिना 
हट 
अचिकित्स्य्ई ., ६ 


३ सु० 


१२५ 


3२६ 


विषय-सूची 


विपयाः एृष्ठाह्टाः 
आठ महारोग स्वभाव से ही हुश्नि- 
कित्स्य हैं 4२६ 
रोगों की असाध्यतामें हेतुभुत उपकहृव » 
अखसाध्य वातव्याधि के शक 
» . भ्रमेह के का 
7 छुष्ठट कक 9. 393 
93 अर्श के | 
99 सगनन्‍दर के 99... 99 
39 जश्मरी के ९. 99 
99 सूठगर्म क्के 99... 9९ 
99 उदर रोग क्के 9 9) 
9 ज्वर के है ३ 
» अतिसार के रा 
३ । यफक्ष्मा कक 9. 9) 
9१ गुदम क्र 39... 99 
री विद्वधि क्कै 9. 99 
। पाण्डुरोग कक 7 9 99 
*. रक्तपित्त के  । 
»  अन्माद के 9 
# भपस्मार के 


चौतीसवां अध्याय 


युक्ततेनीय अध्याय का उपक्रम 
विपादि से राजा की रक्षा करनी 
प्ाहिये 9 


धात्रुद्वारा दूषित मार्ग जछादि के छक्षण » 
काल तथा भागन्तु रूत्यु 9 
वैद, पुरोहित सदा राजा को बचावे »? 
छुमार्गीदिपसे धर्म प्रजादिका बरिनादा » 
जप में विशेषताएं छः 
देव के समान सदा नृप की रक्षा करें 
सेना के केग्प में राज्ा के पास बेच 

फा निवास हो 9 


विज्ञ वैद्य की उपयोगिता तथा ख्याति१२९ 
चिरित्सा के वेय, रोगी, औपध और 
परिचारक ये चार पाद्‌ हैं 9 
गुणवान्‌ उक्त चतुप्पाद मद्दान्‌ रोग 
को भी शीघ्र नष्ट करतेह. » 
के बिना गुणवान भी त्रिपाद 
निरथक हैं ले 
गुणवान्‌ वैथ की प्रमुखता भर 
मिपक्‌ पाद छक्षण 9 
व्याधित 99 93 9) 
सैपज॑ »# » 9) 
परिषारक 99 उ) 93 


पेंतीसवां अध्याय 
जातुरोपक्रमणीय अध्याय का उपक्रम १३० 


११८ 


६. 


विपयाः पृष्ठाद्काः 
रोगी की चिकित्सा करने वाला वेश 
प्रथम रोगी की आयु को परीक्षा 
करे ६० 
आयु शेप होने पर रोग, ऋतु आदि 
की परीक्षा करे | 
दीर्घायु के लद्दण 99 
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सार वर्णन हे 
सत्त्तसार का छक्तण श्र 
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अड्ड-प्रत्यड्र प्रमाण और सार के ह्वारा 
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चिकित्सा है के 


$श२ 
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विपयाः घृष्ठाष्टाः 
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बाछक तथा घृद्धों में अप्ति और द्वार 
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पेरेचनिकफलों का निर्देश 
हरीतक्यादिफद्-प्रयोग 
द्वितीय हरीतक्‍्यादिफ-प्रयोग. » 


नीलिनीफलादियोग १६६ 

पिप्पत्यादिकपाय से हरीतकीग्योग ? 

हरीतकी का नागर-गुढादि के साथ 
प्रयोग 

ब्रिफला की अशंसा तथा उसका घृत 
के साथ प्रयोग 

फलविधान के बाद वेरेचनिक छुग्धों 
का प्रयोग 

ध्लुद्दीच्ीर की उत्तमता 

चृहृत्पश्मूछादि के साथ स्नुहीहुग्घ 
प्रयोग 

स्तुद्दी दुग्घभाषित्त तण्छुक की 
यवायू , लेह जादि 

सप्तदा-आहिनी-दुन्व्यादि का 
रदुविरेचन 

त्रिवृत-त्रिफलछादियूर्ण यासोदृुक. ०» 

घृन-तलादि के साथ वेरेचक प्रयोग ४ 

त्तीर, रस, कहकर, कपाय जादि छुः 
ओपध करप और उनकी उत्त 
रोत्तर लघुता 


च्ष्हु 9-4 
पतालीसबां अध्याय 


दवद्रध्यविधि अध्याय का उपक्रस १ ६७ 
पानीय चर्य 


इछाद्वा 
१६० 

99 

है 


ण्डु 


43 


93 


9 


१६७ 


हू 


| 


आन्तरिक्षजल के गुण गन 
9 » एथियी पर पिरने 
से विशिष्ट रस की उत्पत्ति १६८ 


जान्तरित्त जछू के नददी-नदादि 
चारद् भाश्रय 

एक्रीयमत से छोहितादि भूसि में 
गिरने से जल में सघुरादि रखों 
की उत्पत्ति 

उक्त प्रकार ले रसोस्पत्ति का सण्डन 
तथा अन्‍्य्रोन्याजुप्रविष्ट पाधि- 


वादि भुणविशेष से रसचिगेप 
की उत्पत्ति 


आन्तरिक्ष उदक के चार सेद कौर 
उनके गुण 


। #-सामुह मेद से आन्तरिद् जछू 
के दो भेद 


विन जमनन ०५3 >कक 2>जनन्मा 


विषयाः पृष्ठाक्काः 

गाइ-सामुद्द-जल्वर्पणकालर तथा 
उनकी परीक्षणविधि 

गाद्न जल एकन्नीकरणविधि 

गाड् जल के धमाव में भौम जल 
तथा उसके सात सेद 

विभिन्न ऋतु में विभिन्न जल्सेवन 
का निर्देश 

वर्षाकालीन दूषित नवीन जछ के 
स्नान-पान से रोगोत्पत्ति 

विकृत जल छक्तण 

9. $$ बट मं दोप 

सश्चांदि पद दोपों के छक्तण 

दूषित जल के शोधनोपाय 

पुष्पाधिवासित जल को सुचर्णादि 
पात्रों में रखकर पीना 

व्यापत्ध तथा अनातंचजल का त्याग 
तथा उसके पान से उत्पन्न रोग »# 

कलुपित जल्शोघन के सात उपाय 

जल पान्न रखने के पांच साधन 

उबले जल को शीत करने की सात 
विधियां 

उत्तम जल के लक्षण 

विभिन्न दिशा में प्रवाहित होने चाही 
नदियों के जल के गुण दोप 

प्रवाह की गति के कारण तथा देश 
भेद से नदियों के जर में गुण १७९ 

भौस जल ग्रहण का समय 

अन्तरित्ष जल के समान गुण वाला 
जल ही 

उत्तमपात्र में सहीत गगनास्थु के शुण » 

चन्द्रकान्तोड़व जल के गुण 

शीतल | 

पाश्वंशूछादिक रोगों में शीतल जरू- 
पान निषेध 

चादेय जछ के छत्तण 

सारस » गुण दोप 

तदटठाग 99 

घापी 

कुए के 

चौग्ट्य 

झरने के 

औद्निद 

चेंकिर 

केदार 3 

पारवछ 

सामुद् 

| आालूप 5 
जाइहछ 
साधारण » 


१६८4 


१ 
१ 
बृद९ 
9५ 
93 
9) 
$) 


१३७० 


93 


का 
है. 
ष्क 


विषया' घृष्ठाक्ाः 
व्य्णोदम्के. गुर्ण १७१ 
गुणयुक्त जल के लश्ठण छठ 
पर्युषित ०» का निषेध छठ 
खअनशीस » के विषय श्र 
नारियल के पानी के ग्रुण वृष्३ 
भरोचकादि रोगों में पानी का कम 
प्रयोग क्र 99 
अथ चीरवग 
दग्घाएक 4७२ 
सचप्राजियों के लिये दग्घ की 
सातयता का कारण श्र 


सातय होने से सर्वाविस्था में सब 
प्राणियेकि लिये दुग्ध का विधान ? 
इुग्घ की अनेक रोगनाशक्तता तथा 


उसके जदझुत गुण श 
गोहुग्घ के गुण श्ण्३ 
बकरी के छुग्घ के गुण छ 
झँदनी # + । 
सेटी कर $१ ॥् 
झैस $ह। ११ ॥ 9१ 
एक खुर ( धाड़ी, गदही ) चाढे 

प्राणियों के दुग्ध के गुण छ 
स्री-दुग्ध के गुण छठ 
इस्तिनी के दुग्ध के गुण क्र 
प्रातःकाल निकाले हुए दुग्ध के गुण. » 
खसन्स्यासमय १ ६8। 9) 93 
कच्चे तथाउबाले दुग्घ के गुण. » 
नारीहुग्य के पाकर का निषेध छः 


घारोष्ण दुग्ध के गुण १७४ 

देर तक रखे हुए तथा अधिक उबाले 
दुए दुग्ध के शुण छा 

चर्जनीय दुग्घ ८६ 9 

है दधिवर्गं 

दवि के गुण 

मधुर, अम्ल, अत्यस्छ तथा सन्दु- 
जात दही के गुण छ 


गोदघि 97 99 
बकरी के दद्दी के मुण गा] 
्वंस १०... १99 93 
डेँटनी 95 55 5७9 
सेडी +, 9) 99 
घोड़ी | 93 ्र 
श्री । ६ 99 
हस्तिनी ब् 9 + 99 
उक्त सर्व दधियों में गोदथि की श्रेष्ठठा ह 
बन्नादि में बांधकर स्तत किये हुए 

दचि के गुण श 


उबले दुग्ध से जम्रायें दही के गुण » 
दुद्दी के ऊपर के पानी 8 श्र 


विषय-सूची 


दिपयाः 


प्ृष्ठाक्लाः 
घृत या क्रीम निकाले, हुए दुग्घ के 
दद्दी के गुण पृष्ज 
ऋतुमेद से दधि का वर्जन और सेवन ७ 
दद्दी के ऊपर के पानी के गुण छठ 
तक्रवर्ग 
सामान्य तक्र के गुण १७६ 
तक्र भौर घोल के छत्तण छठ 
तक्र का निषेच श्र 


घ्क 


तक्र सेवन के योग्य काठ तथा रोग ? 
मधुर तथा अग्ल तक्र के गुण ! 
बात, पित्त तथा कफ दोप में तक्र- 
सेवन की विशेष विधि $ 
चकह्ूचिंका और मण्ड के ग्रुण श 
क्िलाट, पीयूप और मोरद » 9 


ताजे नवनीत छः । 
पुराने है । 99 त्र 
कच्चे दुग्ध से निकाले मवखन 
के गुण 4७9 


सन्तानिका ( मलाई ) के युण छ 


है. & 


पूर्वोक्त तक्रादि गुण गब्य तक्र के हैं 


शेष मा्ियों के तक्रादि के गुण 
उनके दुग्ध के अनुसार जानो 
घृतव्ग 
सामान्य घृत के गुण 4७७ 
गोके 9... 5 9 
अज्ापृत 95 9) 
मादिपध्ृत 9३ ] 
ऊँटनी कक चूत 2 ठग 
भेंढ्ी » 9९ 9 
एकद्फ वाले प्राणियों (घोड़ी, गद्दी) 
के चृत के गुण ? 
ख्रीघुतके » 9 
हस्तिनी-बृत » 9 
कच्चे दुग्ध के मवखन से निकाले घृत 
क्के गुण 9 
घृतमण्ड के ग्रुण छः 
पुराण घुत ४ १७८ 
कुम्मसर्पि और मह्दासर्पि घतों की परि 
सापा तथा गुण छ 
बजे € 
तलबग 


सामान्यतया तेल के गुण और कर्म १७८ 
तिछतेल के ग्रुण और उपयोग छ 


प्रण्डतेल के गुण 9 
निम्बादि फर्कों के तंछ के गुण. १७९ 
अछसी तेल के गुण हु 
सरसों ठग 93 


इड्डुदी क्र 9) 


१३ 
विपेयाः यृष्ठाद्माः 
कुसुम तल के गुण ७९ 
चिरायतादि » 9 
मुकादि » हू 
तुबरक आर भव्वचातक के तेंलों के ग्रुण 
चीड़ आदि सार स्नेद्द के गुण छठ 
तुम्बी आदि तेल ढ्रक्र 
यवतिक्ता ( काल्मेघ ) |तेछ # |» 
एकपिका हा | 95 
आम्रफल गुठली क्के | ठ्् 5) 
फलतंलों के गुण उनके फर्ों के 

समान जानो छ 
जितने भी स्थावर स्नेह हैं उनके गुण 
तिलतेंछ के समान हैं १6० 


सर्व॑तेछों में विढतछ की विशेषता » 
चसा, मेद और मज्जा के गुण श 


मघुवर्ग 
मठ के सामान्य गुण ९८6 
» की आठ जातियां फ 

पीत्तिक मु के गुण १८१३ 
सामर 9 # भ 
त्षौद्ग प्र हु 
माक्षिक 99.. 39 न 
छात्र # # भर 
आर्य #» »# 4 
भौद्दालक छ्रश् के 
दाल ॥9 99 99 
नवीन, पुराण, पक्ष तथा आम सु 

के गुण | 
मधु की योगवादिकता १ 
मधु उप्णविरोधी है श्र 
वम्ननादि क्रिया में उप्ण जछादिक 

के साथ सेचित मधु दानिकर 

नहीं दे श्र 


मधु की माम ( अजीर्ण ) अवस्था 
आरक द्ोती छ्टे 93 


इल्लुवर्ग बल 
द्र्च्ु के सामान्य गुण १८१ 
इच्त के बारद्द सेद प८२ 
इ्च्षु विशेष के ग्रुण । 


इचु के अवयच विशेष से गुणविश्ेष » 
दाँत से चूसे हुए इचुरस के ग्रृण.. » 
यन्त्र ( चरखी ) से निकाले हुए 


इश्लुर्स के ग्रुण ड़ 
अग्निपक्क इश्ुरत के गुण 
फाणित ( राव ) »# श्र 
गुद 43 ६ । 
पुराने शुद् 8 १9 


१६ 
विपयाः पृष्ठाक्षा: 
पृगफ़ल ( सुपारी ) के गुण २०२ 


जञाविन्नी, कपूर, जायफछ, कझ्लोरूक, 
लेचड् भौर रता कस्तूरी के शुण 
प्रियाल, विभीत, कोछ, भामलूफऊ, 
वीजपूर, शग्पाक्र और कोशाम्र 
की सज्ज भी के गुण 
फलों की स॑ है अपने-अपने फ्ो के 
समान गुण करती हैं 
बिल्व को छोड़ कर भन्‍्य फल पके 
हुये अधिक ग्रुणकारी होते हैं 
कच्चे विल्वफल के गुण 
वर्जनीय फछ 
शाकवर्ग 
कृष्माण्डादि फल शाक 
कृप्माण्डादि के सामान्य गुण न 
कृप्माण्ड,कालिन्द और जलाबू के गुण » 
न्रपुसादि फल शाक श्र 
9? » दार्कों के सामान्य ग्रुण # 
त्रषुस, पेवारुक और कर्कारुक केगुण २०३ 
शीर्णबुन्त के गुण ] 
पिप्पल्यादि कट्टफल-शाक न 
पिप्पल्यादि गणोकी शाकों के गुण 
जाड़े तथा शुष्क पिप्पछो, के. * 
आद्वं तथा शुप्क सरिच के. » 
श्वेतसरिच के 


नागर ( छु॒ण्ठी ) के गुण 
जआादंक 
हिद्लु श्र 
द्विविध जीरक के गुण 5 
कारवी तथा उपकुश्िका के गुण 
हरे और सूखे घनिये के 
जम्वीर, सुरस, सुभुख, अर्जक और 
भूस्तृण के गुण 
कासम्दक . # 
शोभाक्षन, छाल सहजन, सरतों का 
शाक, गण्डीर, चित्रकू, तिरूपर्णी 
के गुण 
मूली के सेद्‌ तथा उनके गुण 
शाह के पुष्प, पत्र औौर फछ यथोत्तर 
भारी होते हैं 
रसोन क्के गुण । 
पलाण्डु तथा क्षीरपछाण्डु के गुण » 
छकाय ( मदर ) शाक के गुग. २०० 
चुच्चु, जूद्दी, तदगी जादि शाकवर्ग » 
» भादि शाकवर्ग के सामान्य गुण ० 
9» झाऊ तथा जीवन्ती शाक के » +» 
दृच्चादनी ( वन्दाल ) के गुण > 


2 


ड्रग 


रण्२ 


ब्> 


39 
है 


93 3 


33 


२०४ 


विपय-सूची 


विपवा: क्‍ 
वट, पिष्पछाठि छीरी दुत्तों के पत्ों 

के शार्कों के गुण र्०्ण 
पुनर्नवादिवर्ग की शार्कों के 

सामान्य गुण $ 


तण्डुलीयक वर्ग की थाके तथा 
इनके गुण 
तण्डुलीयक शाक के गुण $ 


उपो दिका ३८ 99 99 
वास्तूक 9 23 ॥। 
चिद्बी, पालड्डी और भश्वचल्ता शा्कों 
क्के गुण हि 
मण्डूकपर्णी वर्ग की शा्के हर 
छ » शाक्कों के सामान्य 
गुण 99 
सण्टूकपर्णी शाक के गुण २०६ 


गोजिह्वा, सुनिपण्णक, बाकुची, सदर, 
सकोय, पदोलपतन्न शाककों के गुण 3 
बृहतीफल के गुण 
करक्ोटफ तथा कारवेहक शाफ के शुण * 
नहूसा, चेंत, गिलोय निम्व, पित्त- 
पापडा तथा चिरायता शार्कों के 
शुण 
चरुण तथा पंवाढ शाक के गुण 
काझशाक, इुसुस्भशाक, नाडीशाऊ, 
और चाद्ेरी शाक्ष के ग्रुण 
लोणिकादि चर्म की शाह 


भर 
| 


99 
६8 । 
शाकपर्ग के सामान्य गुण ० 
इन्तलिका, कुरण्टिका, राजक्षव, 
शी, हरिसन्‍्य ( उने ), मटर, 
एतिकरक्षपत्र तथा पान के ग्रुण * 
पुष्प्गे 
कोविदारादि पुष्पश्ाक तथा इनके 
गुण 
अहूसा और अगस्त पुष्प के 
गुण 
करील तथा छाछू सहजन के पुष्पों 
के गुण 
रक्तइक्ष ( वन्धूक ), नीम, सुष्कक, 
काक्र, असन तथा कुटज के 
घुप्पों क्के युण ब्ठु 
डसुट, झंचकय तथा उत्प के गुण» 
सिन्धुवारपुष्प के गुण 
माठती तथा मन्निका पुष्प गुण 
वडुल, पारक, नायकेशर और इछ्ुम 
के गुण 
चस्पक, किंशुक और कुरण्टक 
मधुशिग्रु भर करीर घुष्पों के 


२०६ 


२०७ 


7 


के गुण %# 


79 


| 


; शी झ्विद 49 


ग्रे 
; 


विपयाः पृष्ठाक्षाः 
भनुक्त पुष्प, कांटे, पन्र और भधरोह 
के गुण उनके निजी छद्चऊूतादिकों 
के अनुसार होते हैं २०७ 
चबकादि उद्निजयाक तथा उनके 
सामान्य गुण 
उबक तया बांस के अंकुर के गुण 
उद्निद्र्ग के छुप $ 
पलाछजात घुप के गुण 
इचु॒नात 
करीपनात #. # 
वेशुजात छुत्रक ) 
एथिदी फोड़कर निकले छुत्रऊ, 
के गुण 
पिण्याक, तिलक्दक, स्थूगिका तथा 
शुप्क घाक के दोप 
वटक ( बे ) और सिण्डाकी 
(पकोढी) के ग्रुणदोप 
सर्व शार्कों के सामान्य गुण 
वर्जित पत्नादि श्ाक 
कन्दवर्ग 
विदारीकन्ट, शतावरी प्रभ्तति कन्‍दों 
के भाम 
कनन्‍्दों के सामान्य गुण 
विदारीकन्द के 
शताघपर के छः 
विस, सिंघाढे तथा कश्रेरू के गुण. * 
पिण्डालुक, सुरेन्द्रकन्द तथा बांस 
के करीर के गुण 
स्थृलरन्द, सूरणकन्द और माणऊकन्द 
के सामान्य गुण साणकफन्द के 
गुण । 
कुमुदोत्पछपञ्मकन्द के ग्रण-दोप 
चाराहकन्द के गुण श्र 
ताड़, नारियछ, खजूर की मस्तकमजा 
के गुण 
चर्जनीय क्न्द 
हि लग्ण वर्ग 
सन्धवादि छचण तथा उनके सामान्य 
२०९ 
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५ अप 

संन्धव छवण के ग्रुण 

खसामझुद » 
9 ०» 

सौवर्चछ » 

रोमकक 5 


9) 
93 
93 
43 
99 
शुदिका 2 ॥। 
ऊपर, वाहुकैल, शलमूछाकरोद्ूत _ 
लवबर्णों के गुण 


विषय-सूची १७ 


विधया" पृष्ठाकः । विषया' $ 

यवस्वर्जिकाडित्तारवर्ग तथा उनके रागपाडच के गुण रा पद ह अद्वारपक्क भक्‍्यों के इष्ठाक्वाः 

सामान्य ग्रण २०९ | मसूरादि २- े 

स्वर्जिका चार और यचक्तार के गुण » कर बा हे में सहिकादि रा 2 डक भचयों के 56 

ऊपच्षार, 0 तथा दक्कण योग से गरुणविशेष अर गण पर हे हम २१६ 

चार के गुण “| पदोलछ तथा निम्ब यूप के गुण 9 _तथ कम 
कलाम आह पलक विज कट” 2 सिम की दि सर अर, 
आर बच्च, चड़य और कुल्स्थयूप के ? # 'के गुण 022 के 
स्फटिकाद के गुण 9 | दाडिमामलक युप के गुण छः त 
अनुक्त घान्‍्य, मांस, फल और शाकों.. | मझद्भामलक यूप के. » 9 ले के गण 20463 
के गण उनके स्वाद तथा भूत यव, कोल, कुलत्य यूप और सर्व- धर 
गुणों के अनुसार होते हैं. २१० घान्यक्वत यूप के गुण ' कफ कै शक गा 
धघान्यवर्ग के श्रेष्ठ टब्य # | खड़, कामग्वलिक, दाडिमाम्ल, जे के हर का भदा, मन मे 
माँसवर्ग » 9» न दध्यग्ल भर तक्राम्ल के गुण. » आस 'घुराने हा 2 0 240 
फलवर्ग ले » | खडढ, यवागू , पाढव और.पानक »# उक्तानुक्त घान्यां का उपसहार॒ » 
शाकवग #. » १ | खड आदि की भक्ृत तथा कृत सज्ञा ० अनुपान वर्ग 
गो ली, और घृत छवर्णों सें गोरसधान्याम्लादि संस्क्ृता संस्क्तत भग्ल तथा माधुर्य रस का प्रयोग 
जल्द श्रेष्न हैं व माँसरस के गुण न घैंशिष्टय मे 
अन्य श्रेष्ट द्रव्यों की प्रधानता 9$ काम्बलिकयूपलक्तण २९३-२५१४ अनुपानवर्ग क्के द्रव्य के 
क्रतान्न वर्ग शुप्कशाकविशेष कृतान्न तथा बटरफों अनुपानों में जल की श्रेष्ठता २१७ 
छाजमण्ड. के गुण मा के गुण ” | उप्णोदकादि भज्ुपान का विस्तार» 
पेया तथा किलिपी » .. |रागपाडव केंगुण » | पूर्वोक्त शाल्यादि वर्गों के पथक्‌ २ 
सण्द, पेया, विलेपी और यवामू रसाछा तथा गुब्युक्त दधि के गुण » 2 के 
कै लक्षण ५ | मन्‍्य के छक्तण तथा शुण ».| मद्यपी तथा मांस का मद्य अनुपान » 
पायस तया कचरा के गुण रन 26200 भन्य के शुण 8 00428 क/काक & 0383 
घौन लोदन कै गुण... » | यइक्रतपानक के श ् दुग्धानुपान । 
मधोल क/:  क » | टेड्वीकापानक क्क ५ ” | क्ृश्ों को सराजुपान ५ 
सृष्टनण्डुलकृत ओदन के गण » | परपककोलपानक के ?” '* ? | स्थूलों को शहद जल का अन्पान » 
स्नेह, मांस, कन्दादियोग से सिद्ध... | "को की शुरुछाघवत्ता में देह.” | बातादि-दोषप्रकृति-पुरुपों में मिक्त २ 
ओओदन के गण 99 भक्त्य धर्गे अनुपान छ 
सूप और ज्ञार्कों के संस्कार विशेष से... | भचयनि्देश » | रक्तपित्ती को इछुरसानुपान 9 
गुण विशेष » | क्वीरकृतमचर्यों के गुण शः शुकधान्यादि में वदराम्लाजपान » 
माँस के गुण » | घृतपूर ( घेवर ) के गुण चेद्लों में धान्याग्लाजुपान 9 
सिंदमाँस के गुण » | गुदझतभच्यों के ९ ५ | जह्वाल भर धन्वज मांसों में 
प्रदिग्धमांस के गुण » | मघुमस्तक, संयाव, अपूध और अनुपान 9 
परिशुष्कमांस » 9 मोद्कों के गुण २१ १५ | चिष्किर, प्रतुद, गरुहाशय, प्रसह, 
उद्छ॒प्तमांस की परिभाषा तथा सद्दक के गुण हे पर्णम्ग, विलेक्षय, एकानेकशफ, 

ह उसके गण २११०२१२ विप्यन्दन के # 99 कूलचर आदि के मांसों में लि 
चह्लनिपक्त उन्छ॒घ के गुण » | सामित तथा फेनकादिक के गुण... ? भिन्न २ अनुपान निर्देश कि 
शूल्यमाँस के. # » | मुद्गादिवेसवार से भरे हुये सामित महेन्द्र जल के # की प्रशंसा ३३८ 
तलघृतसाधितमांस के गुण श् के गुण » | दोषानुसार उष्ण-शीत्तजछानुपान 
माँसरस के गुण » | पाछल, शप्कुछी तथा पिष्टक के गुण » सदोष, गुरु तथा अतिभरुक्त में 
सौराव के » » | मुहादि वेदलकुत मचय के. ? * अनुपान से छाम श 
उबाल कर रस निकाल दिये हुये भाषक्ृतभचय के ग्रुण »  अजुपान केसामान्य शुग.. |? 

मांस के दोप ४ | कूर्चिकाकृत सचय के ग्रुण » | भोजन के जादि, मध्य एवं अन्त में 
श्वानिष्कमाँस के गुण हर विरुधान्यकृतमचय गुण 99 प्रयुक्त अनुपान के घबुण *] 
वेसवार की परिभाषा तथा उसके घृतनिर्मित » » » | अजुपान के अमर 2 र ० 
हे ली १ शत 
च » | पेकनिर्मित हा हु रु # . पीने के बाद वर्जजीय ! 
झुहयूध के गुण ४. फल्माँसादिकृत ५ 


४ सु० 


श्प 


विफयाः पृष्ठाक्षाः 
गुरु-लाघवचिन्ता में स्वभाव, संस्कार 
एवं मात्रा की प्रधानता २१८ 
मन्दुकर्तार्नि व सुकुमारों में गुरु-छा- 
घवविचार तथा बली, दीघप्ताग्नि 
और अ्रमशील व्यक्ति में उक्त 
विचार अनावश्यक कर 
आद्वारविधि का वर्णन तथा 
योग्य महानस का रुत्तण 
सिद्ध क्न्न का रक्षण हा 
विविध भाहार॒ की उपकदपना 
( परोसनविधि ) हर 
भोजन कराने थोग्य स्थान न 
द्वितकारी भोजन छक्षण ५ 
रसानुसार पूर्व में मधुर, मध्य में 
अग्ल-छूवण पश्चात्‌ शेपरस युक्त 
भोजन फ़रें २२० 
प्रथम फलादिलत्षण के 
घनभदय का प्रथम सेवन हा 
भोजन में भांवले की श्रेष्ठता हर 
भणारादि का सेवन-समय हा 
किस प्रकार बेठ कर भोजन किया- 


जाय 
सम्रय पर भान्नापूर्वक किये हुये 
भीजन का फल गा 
फतुमेद से भोजन का काल हे 
क्षकाल भोजन के दोप 9 
प्टीनमात्र भौर अतिमान्न भोजन के 


सेवन करने योग्य भोजन २२९ 

निन्दित भषत् | 

ययोतर मधुरतर भोजन सेवन 
करना चाहिये रे 


विषय-सूची 


चविषया पृष्ठाह्ा 
भोजनकाल में गण्द्॒थ करने के गुण २२१ 
स्वादु अन्त के गुण 
स्वाद तथा भस्वाद भोजन के लक्षण # 
भोजन के यबाद तथा मध्य में जल 

पीने का विधान » 


दांतों में फंसे हुये अज् के निकालने 


त्रिदोष बृद्धि श 
भोजन में बढे हुये कफ के नाशन 

का उपाय स्श्र 
भोजनोत्तर कर्तज्य 9 


भ्रुक्तान्नस्थिरता के लिये मनःप्रिय 

शब्दादि विषयों का सेवन. » 
भोजनोत्तर जुगुप्सित शब्दादि 

विषयों का त्याग # 
भोजनोत्तर दउ्ये ञ 
अतिमान्र सेवितं रसों के दोप भ्ञ 
मन्दाप्मि मे दो चार भोजन का निषेध » 
मन्दाप्ति में गुरु आहार का निषेध » 
पिषठन्न का निपेध 9 
लेश्य-पेयादि चतुर्विध जाहार की 

यथोत्तर ग़रुरुता # 
लघु-गुरु द्ृव्यों का मात्रा विचार ४ 
प्रभूत द्ववयुक्त शुप्काज्ष सेचन में... 

दोपाभाव 
शुप्कान्न सेवन में दोष श्ररे 
अन्नचिदाह के हेतु 9 
शुष्क, विरुद्ध और विष्म्भी अन्न 

अप्ति को मन्द कर देते हैं छ 


सूत्रस्थान समाप्त 


*->050400- 


विपयाः 
अजीण्ण के भाम, विदग्ध जादि 

चार भेद 
अजीणण के कारण ण् 
चतुर्चिध भजीर्णों के छक्तण छ 
अजीणं के उपद्रच छ 
अजीर्ण की चिकित्सा श्र 
समझन, विपमाशन और अध्यशन 

के रत्तण 99 
विद॒ग्धाजीर्ण की चिकित्सा 
आमाशयगत अश्वविदाह की 

स्च्क्त्सि छः 
अजीर्णशड्ञा में शुण्दी-अभया 

का प्रयोग श्र 
क्जीर्ण में भी छुस्ुक्ञा विनाक्षकारी 

होती ह्टे 99 
चिंशति ग्रु्णों के कम का वर्णनारम्भ » 
शीतोष्ण-स्ग्धादिदश गशुर्णों के कम ? 
द्रवादि दश सशुर्णों के कर्म श 
भाद्दार की गति ( परिवर्तन ) 

का वर्णन 
पात्रभौतिक आहार के गुण छठ 
ऊआहारावस्थापाक से दोपचुद्धि. » 
पक्क आहार के मर तथा सार एवं 

सार से सर्वधातु-पोपण 
सप्तधातुर्भों के सप्त मल 9 
दिन में हृदय की अधिक विकास- 

शक्ति होने से अजीण होने पर 

भी भोजन विधान 9) 
रात्रि-अजीर्ण में भोजन निपेघ. » 
आहारविधि आदि के सूत्र पाठ 

का फर्क श 


विपयाः पृष्ठाक्वाः 
| प्रथम अध्याय 

वातब्याधि निदान का उपक्रम 

प्रकृतिभूत पु व्यापन्न वायु के 
स्थान, कर्म और रोगों के 
सम्बन्ध में प्रश्न 

वायु का स्वरूपवर्णन 

शरीर में विचरण करनेवाले वायु 
के कर्म 

अकुपित वात के कर्म 

चायु के नाम, स्थान, कर्म समेद से 
पांच प्रकार 

स्थान भेद से वायु के नाम, प्राण 
वायु के स्थान और कर्म 

उदान वायु के स्थान और कर्म 

समान वायु के स्थान और कर्म 

ब्यान वायु के 9 

अपान वायुके श »# » 

विकृत व्यान और अपान के » 
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जाता है आदि का विवेचन, ५ 


पएृष्ठाड्वा 
२३७ 


२१५ 
99 


२४० 


२४१ 


घ्० 


तिपया' 

चस्ति में अश्मरी रोग की उत्पत्ति 
का वर्णन 

नवघटपूरित जलावक्षेप समान 
चस्ति में मृन्नावक्षेप से भश्मरी 
की उरपत्ति 9 

चायु और विद्यवग्नि धाकाश् सें 
ओले बनाते हैं तद्दत वस्ति में 
घात और पित्त कफ से अश्मरी 


बनाते हैं २४३ 
चायु ही चस्विगत रोगों का कारण है » 


चतुर्थ अध्याय 

भगनन्‍दरनिदान का उपक्रम २४३ 
बातादिदोषों से कमशः शतपोनकादि 

पत्चविध भगन्दरों की उत्पत्ति # 
भगन्दर की निरुक्ति छ 
पिडका तथा भगन्दर कर 
भगनदर क्के पूर्वडूप | 
शंतपोनक भगनदर के कारण 

सम्प्राप्ति तथा छक्षण 
उष्ट्रम्रीच भगन्द्र के कारण 
, सम्प्राप्ति तथा लक्षण क्र 
परिश्लावी भगन्दर के कारण, 

सम्प्राप्ति छोर रछच्ण भर 
घास्वुकावर्त भगन्‍दर के कारण, 

सम्प्राप्ति और छत्तण 
उन्मार्गी मगनन्‍दर के कारण, 

सम्प्राप्ति और छत्तण श्र 
भगन्दरेतर तथा भगन्दर 

पिढका में सेद 
भगन्दरी पिडका के छण्तण 9 
भगन्दर का पूर्वरूप तर 
भगनन्‍दर की कृच्छसाध्यता 

ओर असाध्यता श्र 


पद्चम अध्याय 
कुछनिदान का उपक्रम 
कुष्ट के कारण तथा सम्प्राप्त 
का वर्णन 9 
कु का पूर्वरूप 
सह महाकुएछ तथा एकादश 'ुद्र 
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अद्पायु होती दे 99 


गर्शिणी की चिकित्सा कैसी हो. 
बालक के लिएु हितकर योग न 


विपय 


शष्टाड्ू 
पहला अध्याय 
विक्िस्साध्याय का उपक्रम 4 
शारीर तथा झआगन्तुक त्रण भेद. » 
झागन्तुक ब्रण के कर्मविशेष के 
प्रयोजन २ 


दोर्षो के प्रसार-शक्ति के अनुसार 
न्र्णों के सेंद 
“ब्रग के रषण के दो भेद तथा 
मण की निरुक्ति 
वातादि ब्वर्णो के छक्षग 
प्ण के ६० अकार के उपकरमों 
के नाम 
उक्त उपक्रमों में कपायादि की 
शोधन-रोपणो मयकारिता 
भादि का निर्देश 
घण के अवस्थामेद से करने 
योग्य उपचार 
लपतर्पण का निरूपण 
बालेप के विपय मौर फल 
परिषेक के फल और प्रयोग 
अम्यज्ञ के फल भौर काल 
स्वेदन, विम्लापन, उपनाह भौर 
पाचन के विपय तथा प्रयोग 
स्तावण, स्नेहपान, वमन, विरेचन 
छेदन, भेदन, दारण, लेखन 
के विषय 
दस्तराभाव में बलसो, वस्ध आदि 
के द्वारा निरेखन 
एपण तथा साहरण के विषय 
व्यधन स्रावण, सीवन, संघान, 
” पीडन, शोणितास्थापन, 
निर्वापण, उस्कारिका, शोधन 
कपाय, झोधनवर्ति, 
के विषय और प्रयोग 
शोधन सर्पि, वे, रसक्रिया एवं 
अ्वचूर्णगन के विषय और 
प्रयोग 
रोपण कपाय, रोपण वर्ति, रोपण 
कदक, रोपण सर्पि के प्रयोग 
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विकित्सास्थान-विषयसूची 


विपय पृष्ठांक | विषय 






> न पृष्ठाडू 
रोपण तल, रोपण रम्क्रिया के बज आय 
विषय और प्रयोग ८ हि जे * 
रोपण चूर्ण के विषय दे ; का चर्णन १६ 
शोधन और रोपण की सर्च चर्णो न्रण की आक्ृतिमात्र में हेतुविशेष » 
में ठपयोगिता » | >गन्तुक त्रण की आकृति | 
शोधन रोपण विधि का मन्प्रवत्‌ नणाकृति ज्ञान का फल | 
प्रयोग निर्देश » | मगन्तुक कर्णों के ६ भेद 9 
अनिर्दिषप्ट योग विषयक मीमाँसा. १ रा कप के लचण... $४ 
वातादि दुष्ट न्रगों में मणविशेष कांएमेद के लत्तण श्र 
का निर्देश » | विद, ज्ञत, पिच्चित तथा घृष्ट के 
धूपन, उत्सादुन, अवसतादन, की 9 
खझदुकर्म, दारुणकर्म के विषय... » | दिज्न) भिन्न, विद्ध तथा छत की 
चारक्म, अमिकर्म, कृष्णीकरण, चिकित्सा » श्र 


पिच्चित, घृष्ट तथा मूर्धा ादि 


पाण्डुकर्म के विषय और 
अद्वास्थित छिन्न की चिकित्सा १५ 


योग 


१० 


भर्णों का सवर्णीकरण प्रयोग » | कर्णच्छेदादि की विशेष चिकित्सा » 
प्रतिसारण, छलोमसंजननोपाय » | तियंक छिन्न हस्त-पाद की चिकित्सा ? 
लोमापहरणोपाय » | पृष्ठ तथा उरःस्थर के न्रणों की 
बस्तिकर्म, उत्तरबस्ति, बन्ध, चिकित्सा ६; 

पत्रदान, कृमिन्न के विपय संपूर्ण रूप से छिन्न दस्त पाद की 

तथा प्रयोग ११ भन्य चिकित्सा श्र 
चूंहण के विषय तथा प्रयोग श॒| बण रोपणार्थ चन्दनादि तेल 9 
विपजुष्ट के चिज्ञान तथा चिकित्सा १३ | भिन्न नेन्न की चिझक्त्सा १६ 
शिरोविरेचन, नस्य, कवलूघारण, उद्रमेद की चिकित्सा छः 


कोए्गत शक्य के अधाध्य छज्ोण... » 


घूमपान, मघुसर्पि तथा यन्त्र 
कोष्टमत साध्यन्नण की चिकित्सा. » 


के विपय 9 


च्गी के लिये देय भाद्दार » | भिन्न कोष्ठ के साध्य लक्षण श्र 
घतातुर की उपसर्गा से रक्षा » | भ्रन्त्रमेद की चिक्रित्सा | 
चरण के सर्षेप से मूलाधिष्ठान, मुष्क ( अण्डकोश ) मेद्‌ की 

लक्षण तथा चिकित्सा अर चिकित्सा १७ 


शोधनरोपणादि में अद्पोषधि 


हर शिर में विद्ध वग की चिकित्सा £ 
होने पर तत्सम अन्यौषधों 


सामान्य रूप से शरीर के किसी 


के डालने का निर्देश 8 भी भाग में विद्ध की चिकित्सा ? 
संपूर्ण योगोक्त द्वव्यों के अछाम विपय विशेष से विद्ध की चिकित्सा ३८ 

में यथालाम द्वव्यों के डालने समड्भादि रोपण तल 

का निर्देश » | तालीजशादि रोपण तैंछ छठ 


कृत और पिद्वचित की चिकित्सा ? 
घृष्ट तथा विशिष्ट देहादि की 
चिकित्सा 95 


एक ही व्याधि में यौगिक का 
प्रत्रेप, अयोगिक का व्याय » 
ब्रण-न्रणी के उपद्रवनि्देश १३ 





२ विपयसूची 
विपय पृष्ठाकू 
विपय पृष्ठाड्ू ० रे 
अर के भनुसार घण में तैल- नासाभम्न चिकित्सा २२ | चातशोणित के ट्वेविध्य निराकरण 












कर्णभप्न चिकित्सा 

कपालभम्त चिढ़ित्सा 

पतनादि द्वारा शोथयुक्त भड्ठ में 
शीतप्रदेहादि विधि 

जद्दा और ऊरुभप्न में कपाट शयन- 


घृत का प्रयोग 44८ 
सद्योन्नण में पित्तविद्रध्युक्त घृतप्रयोग » 
सध्याक्षत न्ण में घृत तेल का परिपेक्र » 

भरृष्ट न्ण-रोपण तेल 
>सच्चोन्नण चिकित्सा का काछ 


विधि : १. २४ 
“दुष्ट चण के उपाय श्र हे 
मो में शायनविधि 
-/ सभी दुष्ट न्र्णों में तैल घत, कर्क श्रोण्यादि भ 
का योग ! » | चिरविमुक्त सन्धि की चिकित्सा 
वातादि भेद से कर्क 4९ | चिरकाण्ड भम्त की चिकित्सा 
सद्योत्रण के ६ प्रकार 9 | भप्न में बहिनिंगंत भस्थि » 
शरीर के भद्ग विशेषानुसार भम्न- 
तीसरा अध्याय क्रिया की विशेषता 
भमचिकित्सित अध्याय का उपक्रम १९ भम्मसन्धानक तेल 
<कृष्छृसाध्य भम्म के विपय » | संस में पाक न दोने के लिये 
४मरमों के लिये सेव्यासेब्य विषय » प्रयत्न का निर्देश 
भ्मों के लिये सेत्य विपय /» | सम्यग्रढ भप्न का लतच्षण 
“भप्नवन्धन के द्रव्य # बोध आया 
ब 
पर भप्न बन्धन के 7 | बातब्याधि चिकित्सा का उपक्रम 
काछ की भवधि २० | आमाशंयगत वात में पढ्घरण योग 


पकराशयगत वात चिकित्सा 
चस्ति तथा धोन्रादिगत  » 
व्वद्मांस, रक्त, सिरा प्राप्त ४ 
स्नायु, सन्धि, भसिथ प्राप्त » 
भस्थिगत वातचिकित्सा 
शुक्रात वातचिकित्सा 


>भप्म में बन्‍्ध का निर्देश 
पीडायुक्त भप्न में परिपेक विधि 
भप्न में शीत्रोष्ण द्वव्य का निर्देश 
भप्न में भाभ्यन्तर औपध 
सनण भम्न की चिकित्सा 
काल्दोपाभ्रय भन्न की साध्यता 
भवस्थासेद से भप्न सन्धि की 


स्थिरता में काल की भवधि कफ, पित्त, रक्त ससृष्ट 


स्व वात रोगियों के लिये भोजन 
भप्विश्ेष से चिकिस्सा विशेष.» वात रोग में शादवण उपनाह स्वेद 
भप्न में सक्तेप से सन्धिस्थापन.. » वात रोग में बिना अप्नि के स्वेदविधि » 
उरिपष्ट और विशिष्ट में चिकित्सा. » 


स्कन्ध वक्त त्रिक मनन्‍्यागत वात 
चिकित्सा 

शिरोगत्त वातचिकित्सा 

वात रोग में बस्ति प्रशसा 


उत्पिष्ट नसपधि चिकित्सा 

भप्न अंगुलि की चिकित्सा 
पादभम्त को चिकित्सा 

भ्त जहा तथा ऊरु की चिकित्सा 


” | उक्त तथा भनुक्त बात रोगों की 
हल अं 9 सामान्य चिकित्सा 
शुकाभम् चिकित्सा | वात रोग में तिश्वक सर्पि 
स्कन्धभपम्म चिकित्सा ” | चात रोग में अण तेल 
धर पर चलो ” | बात रोग में शतपाक तथा 
2 ज वनन्‍्ध सप्म सहस्नपाक तैल 
9) ग काण्ड || फ्ड 
हस्ततल भम्न चिकित्सा अर ३५ अब 
नत और उन्नत अछकों की चिकित्सा » रोग, राय 
चातरोग में रऊूचण 
याहु ओवा, भचद्, हनुभम् की विज] बा 
चिकित्सा श्र पांचवां अध्याय 
4 हनुसधिभभ्न की चिढ्ित्पा /” | महावातव्याधि चिकित्सा का 
/ दुग्तभप्त की चिकित्सा हा उपक्रम 


सर्वाद्ग तथा एकाइगत्त वात्चिक्षिस्सा २५ 


२७ 


वातशोणित की सम्प्राप्ति, निरक्ति 
तथा पूव॑रूप के छत्तण 
चातशोगित के योग्य पुरुष 
चात्रशोणित रोग के छत्तण 
चातप्रचल वातरक्त की चिकिस्सा 
पित्तप्रवछ वातरक्त की चिकित्सा 
रक्तप्रवल् वातरक्त की चिक्विसा 
केप्मप्रधक वातरक्त की चिकिरसा 
सपगंज तथा सन्निपातज वातरक्त- 
चिकित्सा 
वातरक्त में सामान्य चिकित्सा 
वातरक्त में उक्त तथा भनुक्त 
क्रियायोग का सप्रह 
चातरक्त में निषिद्द भाहार-विद्दार 
अपतानक चिकित्पा 
पत्ताघात » 
मन्यास्तम्भ » 
अपतन्प्रक # 
अदित ॥&। 
शृभ्सी भादि में सिरावेध की विधि » 
कर्णशूल चिकर्सा ३२ 
तूणी प्रतूणी चिकित्सा रा 
आध्मान प्रत्याध्मान चिकित्सा 
भष्ठीछा प्रध्यष्टीला चिकित्सा 
वात्तरोग में हिद्ग्वादि चूर्ण फ 
संसष्ट तथा भावृत्त चातचिकित्सा » 
मेदोब्रत वातचिकित्सा 
ऊरुश्तम्म का निदान छः 
ऊरुस्तरभ में भाभ्यन्तर चिकित्सा # 
ऊरुस्त+भ में बाह्यचिकित्सा ३३ 
ऊरुस्तस्म मे सोजन विधि 9 
ऊरुस्तस्म में भी स्रेहावचारण की 
अवस्था का निर्देश 
चातरोग में गुग्युद्ध कप 


छठा अध्याय 
भशंचिकित्सा का उपक्रम 
भर के ४ प्रकार के साधनों का 
उपदेश 













7) 
9१ 
१ 


् 
श्५ 


डै३े 


9 
भर में च्ारपातन विधि 
जरहारा सम्यरदग्ध-भतिद्ग्ध- 

दीनदग्घ के छत्तण 
स्थानादिविशेष से भश् के दाह 
में विकहप 
पारपात में विशेष विधि 
चारकर्म के पश्चात्‌ कर्म 
पारकम में व्यत्तिकम से महान 
भनर्थ का निर्देश 


9 
२६ 
रे8 


२७ 


| 


विषय पष्ठाकू 
अशोयन्प्र का कथन कु 
अर्द पर आलेपन विधि द््द 
अदृश्य अझ् में यापन योग श 
भ्ग में दन्त्यरिष्ट अभयारिष्ट ३७ 


भश्वमें दोपमेदानुसार विकिस्साविशेष » 
भश् में भज्ञातक विधान » 
अश में दोषविशेष से अन्य प्रयोग» 
अर में वजंनीय विषय शक 


सातवाँ अध्याय 
अश्मरी चिकित्सा का उपक्रम झे८ 
अश्मुरी सें जेहादि कर्म श 
वाताश्मरी में पापाणसेदादिंगण. » 
पित्ताश्मरी में कुशादिगण 9 
कफाश्मरी में चरुणादिगण ३५९ 
शर्करास्मरी में पिच्ुकादिगण # 
१». छ्ोन्चास्थ्यादि योग | 
अश्मरी में त्रिकण्टकादि योग श्र 
9 सारयोग 99 
» तिलादि ज्ञार्योग 9 
». श्वदंड्रादि कहक क 
# चीरयोग | 
9 चीरतरादि गण क्र 
” छेदोपदेश » 
शंखस्र हारा अश्मरी निकालने 
की विधि छ० 
इख्रकम के पश्चात्कर्म ४१ 
शखकर्म में रछणणीय 4 मस ४२ 


आठवों अध्याय 


भगन्दर चिकित्सा का उपक्रम. ४२ 
भगन्दरों के साध्यासाध्य का विचार » 


भगनदरों में शल्नचिकित्सा विधि. » 
बशतपोनक में शरस्तरक्रिया 9 
शतपोनक में शस्त्क्रिया के पश्चारकर्म ४३ 
उद्दम्नीव भगन्दर की चिकित्सा छ 


परिस्रावी भ। नदर की चिकित्सा. ४४ 
परिस्रावी भगन्दर में श्क्रिया . » 
शिशुओं के भगन्दर में विरेचन, ' 
अप्ति, शासत्र तथा चारकर्म का 
निषेध भर 
भगनदर में आरग्वधादा वत्ति छ 
आगमन्तुज भगन्दर चिकित्सा छः 
त्रिदोषज भगनदर चिकित्सानिषेष » 
भंगन्दर में शस्रजनित व्यथा दूर 
” करने का उपाय 9 
चात-कफज भगनदर में उपनादह स्वेद » 
भगन्दर में त्रिकहकादि योग 9 
भगन्दर त्रणशोधन वर्ग छ्ण 


विषयसूची 


विपय 
भगन्दर में उत्सादन योग 


9» रसाअनादि रोपण करक 


» कुष्ठादिशोधन कदक 
... मागध्याथ रोपण तैछ 
#  न्यग्रोधादि गण 
»..बत्रिवृतादि तैछ 
». चित्रकादि सै 
भगन्दुर-यन्त्र कथन 
भगन्दर में वज्य विषय 


नौवों अध्याय 


कुछचिकिस्सा का उपक्रम 
कुछ निदान 
कुष्ठ में वज्य विषय 


»  जाहार विहार का विभाग 


9» सामान्य चिकित्सा 


» दोषविशेष से किया विशेष 


» मद्दातिक्तक घृत 
१ तिक्तक घृत 
» कुछ सामान्य योग 
दनु में छाह्यादि योग 
» सेन्धवादि योग 
, ”» हेमहीर्यादि योग 
खिन्न में भन्दोदुस्बरी योग 
» पूतिकीठादि योग 
» कृष्ण सर्पादि योग 
# छुक्कूट-पुरीप योग 
» छारयोग 
» लैंछ योग 
» शअवद्ुजाधदा चत्ति 
» तुस्थादि लेप 
कुष्ठ में नीक तेल 
» मद्दानील तेल 
श्रित्र में गोमूत्रादि योग 
» पूतिकादि लेष : 
कुछ में समग्रदोषनिकालने का 
उपदेश 
# दोष शोधन का क्रम 
» कुछ प्रायोगिक योग 


दाहयुक्त कुष्ठी के लिये स्नान-प्रयोग 


क्रिमि पढ़े हुये कुष्ठलचिकित्सा 
कुष्ठ में वच्धक चैक _ ' 

० महावज्धक तेल 

» छाक्षादि तैल 

४” खदिरादि यवागू 


[] विरे 
» प्रदेह्द, उद्धपंण तथा विरेचन 
में तैल-घत की उपयोगिता 


» डेटनी के मूत्र का योग 
/ » खदिर योग की प्रशंसा 


श्छाह्ल 


विषय 
कुष्ठियों का पथ्यापथ्य 
दुशवों अध्याय 


महाकुष्ट चिकित्सा का उपक्रम ' 
कुष्ठ में यवकदप 


» जौ के बने हुए भोज्य पदार्थ 


» श्ररिष्ट विधान 
9» आध्वविधान 
» सुराविधान 
» अचलछेह विधान 
” चूर्णक्रिया 

» लौहरसाथन 
» खदिर विधान 
» गुड्ची-विधान 


+एग्यारहवाँ अध्याय 

प्रमेह चिकित्सितोपक्रम 

प्रमेह के दो प्रकार 

प्रमेह की सामान्य चिकित्सा 

प्रमेह में वज्य पदार्थ और पथ्य 

प्रमेह में शोधनविधि 

सर्वप्रमेह में ५ योग 

२० भ्रमेह्ों में २० योग 

प्रमेहों में भरिष्ट, अयस्क्ृति, लेह, 
आसव, यवागू एवं कपाय 

योग 

विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भ्रमेद् 
में विशेष चिकित्सा... 

साधनरहित व्यक्तियों के लिये 
प्रमेह में विशेष चिकित्सा 


बारहवाँ अध्याय 
घाध्य प्रसेहपिडकाओं के लक्षण 
प्रमेहपिडकानों में अवस्थानुसार 
क्रियाविशेष का निर्देश 
प्रमेद्द में घान्वन्तर घृत्त 


च्क 


इष्ठाडू 


५२ 


जज 


| 

६ 
छ 
छ 


ज७छ 


जद 


णज९ 


प्रमेहरोग में तीवणशोधनका उपदेश » 


शरीर के निम्न भाग में ही पिडका 


होने में कारण 

अपक्क तथा पक्क _पिडकाओं की 
विशेष चिक्षित्सा 

प्रमेह में ्ालसारादि लेह 
# नवायस लौह 


६० 


» लोहारिए् शालसारादि गण » 


प्रमेह निदृत्ति के छ्षण 


तेरहवॉ अध्याय 


मधुमेह चिझ्िस्सा का उपकस 
शिलाजीत की उत्पत्ति 


43 


६० 


8 


विपय पृष्ठाडू 

शिलाजीत के भेद तथा धातुविशेष 
के शनुसार रस वोय॑ में 
विशेषता 


शिलाजतु की उत्तरोत्तर श्रेष्ता 
प्रधान शिठाजीत के छत्तण 9 
शिलाजीत के प्रयोग का विधान» 
मधुमेद्द से स्वणमाक्षिक का विधान 
मधुमेह में तुचरक ते का विधान ? 
घुबरक तैछ की सेवन विधि | 
चुचरक तैछ को अभिमन्त्रि करने 

का मन्त्र छठ 


तुबरक तैक का गुण 9 


चौदहवाँ अध्याय 

उदर चिकित्सोपक्रम 
उदर रोगों की साध्यासाध्यता 9 
उद॒र रोग में पथ्यापथ्य छ 
वातोदर चिकिरसा 9 
पित्तोदर चिकिस्सा 
शेप्मोदर चिकित्सा ही 
दृष्ियोदर चिकित्सा 9 
उद्ररोगम दोपानुलोमन की प्रशंसा ४ 
उदर रोगों में कतिपय सामरान्ययोग » 
उदर रोग में भृन्नवरत्ति 
उद॒र रोग में आनाहवत्ति क्रय... » 
ध्रोहोदर चिकित्सा 
उद॒र रोग में पट्पल घृत » 
यक्ृहास्युदर में शिरावेध 
प्लीहोदर में शिरादाह अर 
यद्गुदोदर भौर परिस्रावी उद्ररोग 

की चिक्स्मा श्र 
जलोदर सिकिर्सा 
डद॒र रोगों में दूध भौर जंग जीचों 

के मोौसरस का प्रयोग छ 


हे +पन्द्रदवाँ अध्याय हे 


मूढगर्भचिकिःसा का उपकम 
“मूडगर्भ के प्रकार क्र 
“मूदगर्भ में मन्त्र प्रयोग श 
मूठगर्स में गर्भ निकालने की क्रिया 
“मूठगर्स को निकालने के लिए शख्र- 
प्रयोग श 
परपकर्स के पश्चारकर्त 
सूनिका रोग में यासैल ७७ 
घनपाक यछातल श 
शा सेट के विधानानुसार गुडची 
कादि सैठ बनाने का सी निर्देश » 


विषयसूची 


विषय पृष्ठाह्ु | विषय शहाक 
सोलहबों अध्याय गलगण्ड रोग में पथ्य ८१ 
काम विद्वधियों में ब्रगशोथ की सन गुहारड 0008; हैं 
भाँति चिकित्सानि्देश ७० उन्नीसवां अध्याय 
चातविद्रधि चिकित्सा ७१ | वृद्धि में वज्य विषय 4२ 
पेत्तिकविद्नधि चिकित्सा ? | बातज बृद्धिवचिकित्सा » 
करक्षादि घृत » | पित्तन् वृद्धि-चिकित्सा ५ 
छष्मिकविद्रधिचिकित्सा ७२ | कफज दृद्धि चिकित्सा ५ 
रक्तत भागन्तुज-विह्भधिचिकित्सा » | मेदुज बुद्धि चिकित्सा ५४ 
कष्मिकपिद्रधि में, पिरावेध ” | मृन्नन बृद्धि-चिकिर्सा रे 
पक्षविद्वधिचिकित्सा # | छन्त्रवृद्धि-चिकित्सा श्र 
मजागतविद्रधिचिकित्सा » | उपदुश में सामान्य चिकित्सा <४ 
सन्रहवाँ अध्याय वातज उपदंद चिकित्सा ५४ 
विसप॑ नाडी स्तनरोग की चिकित्सा. | पेज उपदंश चिकित्सा ५ 
बे उप ७३ | टेंपदृंश की भवस्थाभेद से चिकित्सा » 
विसप की साध्यासाध्यता एवं उपद में पुर विधात ऐ 
। सामान्य चिकित्सा » | नम्ब्बादि भोग हे 
वातज विसर्प चिकित्सा » | निदोपनण उपदश की चिकिस्सा. » 
पित्तज विसप॑ चिकित्सा $ | पीतजश्लीपदु चिकित्सा 9 
पित्तजविसर्प में गौर्यादि घृत्त » | पिंचजशलीपद चिकित्सा रे 
कफ धविंसप चिकित्सा ७४ | फिजश्छीपद चिकित्सा 2 
विस के लिए वरुणादि गणकी ' श्लीपद में पानीयधार <६ 
विशेषता छः बीसवों अध्याय 
त्रिदोषज नाढीध्ण की असाध्यता # | अजग्निक्रा चिकित्सा <६ 
चातज नाढडीघ्रण चिकित्सा ” | चिप्पचिकित्सा 
पित्तज नाडीब्रण चिह्रित्सा » | कुनखचिकित्धघा न 
कोष्ठगत नाढीघरण चिक्िस्सा ! वि र ४ 
दारिकाचिकित्सा 9 
कफन्न नाडढीत्रण चिकित्सा ७५ शकराखबुद-कच्छू विचचिका पामा 
भागन्तुज् नाढीन्रण चिकित्सा » की चिहतित्सघा | 9 
24205 वयक 5 निषेध पादुदारी चिकित्सा । 
नाडियों में वर्ति विधान कि तिल कक | 
स्तन्यदोप चिकित्सा ७६ 2 गे +लीक पेड ५" 
५; ' | भरूसिका चिकित्सा ८८ 
अठारहवों अध्याय दासुणक चिकित्सा 9 
भामगन्यिचिकित्सा ७७ | मंसूरिका चिढित्सा ५४ 
आमग्रन्थि में ज़ेहपानविधि , # | जतुमणि-मशक तिरूकाछूक चिकित्सा » 
वातजग्रन्थिचिकित्सा » | अच्छ व्यद्ध'नीलिका चिकित्सा.» 
पित्तजग्रन्यिचिकित्सा » | तौषनपिढका चिकित्सा श 
कफजम्रन्यि चिकित्सा ७८ | 'भिनीकण्टक चिकित्सा हा] 
मेदोजप्रन्थिचिकित्सा » | परिवर्त्तिका तथा अवपारिक्ा- 
अपचीचिकिस्सा 9 चिकित्सा छ 
णपची में अप्निकर्त का विधान... ७९ | निर्द्रभ्कश चिकित्सा ८५९ 
चातन भनुंद चिकिस्सा रे सनिरुद्वगुद चिकित्सा । 
पित्तज् भबुंद चिकित्सा * ८० | वादमीक-चिकित्सा से 
कफ़न्न भदुद चिकिरसा » | भहिपूतना चिकित्सा कर 
मेदोडउंद विक्स्पा »  गुदश्नश् चिकित्सा क्र 
चात्तन गलगण्ड चिकित्सा ८९ इकीसवाँ 
कृफन्न गलगण्ड चिक्षिर्सा छ सीमित सक 


विषप 

अष्टी लिका चिकित्सा 
अधित चिकित्सा 
ऊम्मिका-चिकित्सा 
अललज़ी-चिकित्सा 
स्दित चिकित्सा 
समृठपिढिका-चिकित्सा 
अवमन्थचिकित्सा 
पुप्करिका चिकित्सा 
स्पशद्वानि चिकित्सा 
उत्तमा पिडिका“चिकित्सा 
शतपोनक चिकित्सा 


व्वकपाक तथा रक्तज्ञालुदु चिकित्सा 


बाइसवाँ अध्याय 
मओष्ट रोग चिक्त्सा 
ओष्ठटप्रकोप चिहित्सा 
शीताद चिकित्सा 
दन्तपुष्पुटक चिक्त्सा 
दन्तवेष्ट चिकिरसा 
शौपिर चिकित्सा 
उपकुश चिकित्सा 
दन्‍्तवैदर्भ चिकित्सा 
अधिदन्तक चिक्त्सा 
अधिमांस चिक्रिस्सा 
दुन्तनाडी चिकित्सा 
दनन्‍्तहप॑ चिकित्सा 


दन्तशकरा कपालिका की चिकित्सा 


कृमिदुन्तक चिकित्सा 
हनुमोक्ष चिक्रित्सा 
जिद्बाकण्टक चिकित्सा 
उपजिद्धा चिकित्सा 
गल्शुण्डिका चिकित्सा 
तुण्डिकेरी-अभ्नुप-कूर्म संघात 
तालुपुप्पुट की चिकित्सा 
ताहुपाक चिकिस्सा 
कण्टरोदिणी चिकित्सा 
कण्दशाल्क चिकित्सा 
अधिजिह्निका चिकित्सा 
एक्बून्द-गिलायु-गरूविद्वधि की 
चिकित्सा 
मुखपाक चिकित्सा 
मुखरोग में कवछ विधि 
असाध्य मुखरोग 
«५... तेइसवों अध्याय 
शोफविकित्सा का उपक्रम 
शोथ के भेद 
शोथ का निदान तथा संग्राप्त 
वातजादि भेद से शोध के लक्षण 


विषयसूची 

विषय 
दोषों के स्थानसंश्रय विशेष से 

शोथ में विशेषता ५६ 
शोथों के साध्यासाध्य विचार 6 
शोथ के उपद्रव 9 
शोथ रोगियों के लिये चज्य विषय ' ९७ 
दोपानुसार शोथ की चिकित्सा # 
शोथ में सामान्य चिकित्सा श 
शोथ में अपथ्य 9 


पृष्ठाकू 


चोचीसवाँ अध्याय 

अनागताबाधप्रतिपेष अध्याय का 

उपक्रम ९८ 
दन्तधावन विधि अर 
जकिह्लानिर्लेन के लक्षण तथा ग्रुण % 
मुखप्रत्चाऊन की विधि छौर गुण... » 
नेन्नाअनन की विधि तथा गुण छठ 
ताम्वूल भक्षण की विधि और गुण. ९९ 
शिरोअभ्यड्ज के गुण 9 
शिरोडग्यड्र के लिए तेल हे 
केशप्रसाधनी ( कंघी ) और कर्ण में 

तेल डालने के गुण द्र्क 


भभ्यद्ग के गुण हे 
सर्वाद्ग परिषेक के गुण श्र 
स्नेद्ावगाहन के गुण 9 
शभ्यद्वादि में प्रकृति विशेष से तैल 
घृत के योग 9 
अभ्यद्ध के अयोग्य व्यक्ति 9 
व्यायाम के विधि और गुण अति- 
व्यायाम के दोप, व्यायोम के 
अनधिकारी 
उद्धतंन के गुण » 
उद्धपंण तथा उरघादन के गुण .. » 
स्नान के गुण 
स्नान के अनधिकारी 9 
अनुलेपन के गुण 9 
पुष्प, चर, रतन घारण के गुण...» 
मुखालेपन के गुण ..' 9 
नेन्नाजनन के गुण 9 
देवता-अतिथि-विप्रपूजन के गुण... » 
आह्वार के गुण ) कर 
पादप्रच्चालन के गुण 9 
पादाभ्यद् के युण * 9 
पादतन्रनाण घारण के गुण 
केश नखच्छेदन के गुण 9 
कचचधारण के गुण श्र 
विश्राम करने के गुण 9 
टहलने 99 
सुखकर शयया तथा जासन के गुण » 


विषय 
चंचर छुलाने के गुण 4०२ 
पर दवाने के गुण श 
तेज वायु सेवन के गुण दोष तथा 
निर्वात स्थान के ग्रुण श्र 
घूप तथा छाया के गुण 
अप्निसेवन के ग़ुण , क्र 
निद्रा के गुण 99 
ऋतुभेद से पेय रसों का निर्देश 
त्रिदोष के शमन में व्यायाम का 
महत्त्व 
अधिक मैथुन के दोष ! 
सदुद्ृत्त का उपसंद्दार 


पश्चीसवोँ अध्याय 

मिश्रक चिकित्सा का उपक्रम 
कर्णपाली रोगों की संझ्या तथा 

नाम 9 
परिपोट के लक्षण $ 
उत्पात के छक्षण 
उन्मन्थ के लत्षण 9, 
दुःखवर्धन के रच्षण हा 
परिलेददी के लक्षण श्र 
कर्णपाली रोगों की सामान्य 

बविकिस्सा ] 
परिपोरक की चिक्त्सा 9 
उत्पात पालीरोग चिकित्सा 9 
उन्मन्थ पालीरोग चिकित्सा श 
परिलेद्दी की चिहित्सा । 
कर्णपालछी, को पुष्ट और रदु बनाने 

की चिकित्सा |] 
कर्णपाकीच्धन तेछ., १०८ 
पलित रोग में नीडी तैलछ » 
केश को काछा करने के लिप , 

सरीयकादि तेल 9 
सुख पर मदन करने के लिए छत्त १०९ 
राजाओं के योग्य भम्नराग १ 


छब्बीसवों अध्याय 
ज्ीणवल चालों के लिए वाजीकरण 
चिकित्सा का उपक्रम १०९ 
वाजीकरण के योग्य मनुष्य, » 
वाजीकरण की निरुक्ति ११० 
मानप्तिक छीवता के लून्षण श्र 
अत्यधिक मैथुन के लिए वाजीकरण # 
चाजीकरण लरूप्सी » 
। शप्कुली क्र 
». थसताण्ड योग 9 
9. पूपलिका छः 
#.. विदारीकन्द्‌ योग | 


दर 


विपय 

वाजीकरण जामरक योग 
#... छण्ड योग 
». मद्िपादिशुष्ध योग १) 
» श्रश्वत्थ योग हे 
#.. विदारीमूछ योग छठ 
» भाप योग श्र 
रा! गोधघूमादि योग 9 
99 पादाभ्यद्र योग श 
99 स्वयंगुपतादि योग 99 
9». कतिपय योग # 
१9 सीर योग क्र 
» योग के फल 9 


सत्ताइसचॉ अध्याय 


सर्वोपघात-शमनीय रसायन का 
उपक्रम 
रसायन के योग्य भचस्था तथा 


मनुष्य 
रसायन विद तप्छुड योग क्र 
गर्भसारी का योग 
खरेटी रसायन योग क्र 
चराद्दीकन्द रसायन योग श्र 
विजयसार भादि रसायन योग 
सन के फठ का रसायन योग. » 


णट्टाइवसाँ अध्याय 


खेत चाकुची के घीजों का रसायन 
योग 
सण्टूकपर्णी स्वरस रसायन योग 
धाक्षीस्वरस रसायन योग छ 
माह्यी घत रसायन छ 
बचा रसायन योग 9 
रसायन शत्तपाक बचा घृत 
शायुचंद्धंक रसायन 9 
विसक्राथ रसाथन योग श् 
दारिदधनाशक रसायन योग | 
मेधावर्धक चचादि योग 9 
करिष्टशामक मध्वादियोग 9 
सौभाग्यकारक गोचन्दनादि योग. » 
सौभाग्यकारक पश्चादि योग 
बुद्धि मेधावर्धक गण मा 
छ्ायुवर्धक गण के 


उन्तीसवों अध्याय 
स्वभावव्याधि्रतिनिषेधनीय रसा- 


यन का उपक्रम १4७ 
२४ प्रड्भार के सोम क्र 
सोम सेवन फी विधि 9 
सोम सेचन का फछ 4१९ 


विपयतूची 


विपय ए्ह्ाक्ृ 
सोमों के सामान्य छचण 4२० 
विविध सोमों के विशिष्ट उहक्यण. | # 


सोर्मों की उत्पत्ति के स्थानों का 

निर्देश 93 

तीसबाँ अध्याय 

निमृत्तवंतापीय रसायनाध्याय का 

उपक्रम १२० 
रसायन-सेवन के योग्य पुरुष. $ 
सोमसदृश् धन्य रसायन भोपधियाँ१२१ 
रासायनिक शोपधियों के सेवन 

का फल 
रासायनिक विविध भोपधियों के 

छ्त्ण $ 
रासायनिक ओोपधिकों के उखाढ़ने 

का मन्त्र १२२ 
पूर्वोक्त ओपधियों के उत्पत्ति प्रदेश » 


इकतीसवाँ अध्याय 


स्नेह्ोपयौगिक चिकित्स। का उपक्रम १ २३ 
हैं फी प्रषंसा श्र 
स्नेह के भेद एवं उनमें मोघृत तथा 
तिल-तेल की प्रधानता # 
विविध स्थावर स्तेद्दों के गुण श 
फाथ तथा स्नेह के पाक ऋम में 
पएकदेशीय मत्त 
पर कुढवादिमान परिभाषा क्र 
स्नेहपाक कदप 
त्रिचिध स्नेहपाक के छछ्षण 
स्नेहसिद्वि के रक्षण 
स्नेहपान विधि 
घृतपान के योग्य मनुष्य 
तेलपान के योग्य मनुष्य 
वसापान के योग्य मनुष्य 
मजापान के योग्य मनुष्य छ 
दोप विशेष के अनुसार घृतपान #» 
दोपों के संसर्य विशेष में ६३ 
रस योग 
अच्छ स्नेहपान का निर्देश श्र 
स्नेहपान में काठ विचार छ 
स्नेहपान में उपद्रव स्वरूप तृष्णा 
की चिकित्सा 
स्नेह्द की मान्ना का निर्देश रु 
स्नेहपान के काछ की कवि 9 
घा्यः स्नेहन योग $$ 
स्नेद्पान के अयोग्य मनुष्य 
सम्यक्‌ सिग्ध के छढ्षण छठ 
सतित्तिघ के ढछूण 


विरेचन के बाद पथ्य-विधान 4 


विपय 

रुतत तथा भतिजख्रिग्ध के लिये 
प्रतीकार १२६ 

स्रेहपान के फछ भर 


वत्तीसवाँ अध्याय 


स्वेदप्रयोग चिकिरसा का उपक्रम १२८ 
स्वेदर के भेद # 
तापस्थेद विधि श 
ऊप्मस्वेद तथा नाडीस्वीद की विधि # 
भूस्वेद तथा धश्मस्वेद की विधि. # 
कुदी-स्वेदन विधि ण 
प्रध्तरस्पेद विधि फ़ 
उपनाह स्वेद विधि 4२९ 
भचगाहन तथा परिपेचन की विधि ” 
दोषविशेष में स्वेदविशेष का 
उपयोग छः 
निरसिस्वेद # 
चतुर्विध स्वेदों के दो भेद छ 
स्वेद के पूर्व स्नेह की ावश्यकता » 
स्वेद के गुण डर 
सम्यक्‌ स्विन्न के छत्तण 
अतिस्विन्न के छ्तण श्र 
श्वेद के धयोग्य रोगी श्र 
स्वेदसाध्य व्याधियों में निपिद्द 
स्थान में स्वेदन का विधान. » 
स्वेदन के पश्चात्‌ कर्तध्य छ 


2 रा] 
ततीसवाँ अध्याय 


दोषों के भवस्थाविशेष से चिकित्सा 
विशेष का निर्देश | 

वमन-विरेचन का विधान । 

वसन के ज्योग तथा अतियोग के 
लक्षण १३१ 

चम्रन के सम्यग्योग के लत्तण श् 

सम्यग्वमन हो जाने के वाद कततंध्य » 

वमन कराने का फल 

वमन के भयोग्य रोगी 

चमन के अयोग्य रोगों में वसन का 
विशेष निर्देश 

चवमन के योग्य रोगी 9 

विरेचन औौपध पीये हुए के लिये 
अपथ्य १ऐ३ 

वसन और विरेचन में दोषों के 
निकलने का क्रम छ 

विरेचन के अ्योग्य तथा अतियोग 
के छत्तण 

सम्यग्विरिचन के छुषण 


0 


१३२ 


0५ 


935 


9 


विषय 


पृष्ठाडू 
पिरेचन के फल १३३ 
विरेचन के अयोग्य रोगी 9 
विरेचन के योग्य रोगी १३४ 


वमन भौर विरेचन के दोष निहरण 

में विशेषता 9 
विरेचन का सम्यक्‌ प्रवत्तन न होने 

में कारण क्र 


विरेचनीय औौषध की श्रेष्ठतो 9 
दुबंछ के दोप दरण में विशेष विधि * 
स्थान से चलित दोषों को अवश्य 
निकालने का निदेश क्र 
क्रर कोष्ठ के संशोधन की विधि. » 
शोधन का स्नेह स्वेदपूर्वक प्रयोग. » 
अतिजण्ग्ध के लिये स्नेह विरेचन 
का निपेघ छ 


विरेचन के अयोग्य व्यक्ति 9 
स्नेहसात्य वालों के लिए संशोधन 

विधि भर 
श्रविज्ञात कोछठ वालों के लिये 

सशोधन में विशेषता १३७ 
राजा का योग्य विरेचन श्र 
रू का संशोधन करने में दोष. » 
संशोधन के द्वारा सुखपूर्वक दोषों 

के निकालने का निर्देश 9 


चौंतीसवाँ अध्याय 


वमन विरेचन दोपज व्याधि चिकि- 
रखा का उपक्रम पृ 
चमन के अधोगमन व्रयापद्‌ का 
निर्देश 
बरेवन के ऊध्वंगमन व्यापद्‌ का 
निर्देश १३६ 
सावशेप औषध व्यापद का वर्णन » 
जीणोंपघ व्यापद्‌ का वर्णन 9 
भल्पदोष हरण व्यापद्‌ का वर्णन » 
वातशूल व्यापद्‌ का वर्णन 9 
चमन विरेचन के अयोग व्यापद्‌ का 


चर्णन 4३७ 
अतियोग व्यापदू का वर्णन. _ » 
चमन के अतियोग का वर्णन 9 
विरेचन के भतियोगर का चर्णन.._ १४८ 


जीवशोणित और रक्त पित्त परीक्षा ? 
आंध्मान व्यापद्‌ का चर्णन # 
परिकत्तिकाव्यापदू का वर्णन...» 
प्रवाहिका व्यापद्‌ का वर्णन प३५ 
भौषध के प्रवृत्त वेग को रोकने से 
उत्पन्न अवस्था का वर्णन छ 
विवन्धव्यापदू का चर्णन श 


ब्‌ सु ७ चि० 


विषयसूची 


विषय ष्टाछू 


कतिपय वमन विरेचन व्यापदों के 
अन्तर का निदेश १३५९ 
पूर्वोक्त व्यापदों का हेतु 9 
पेंतीसवाँ अध्याय 
नेन्नवस्ति के प्रमाण, विभाग तथा 
चिकित्सा का उपक्रम 
यस्ति की प्रशंसा 9 
बस्ति-साध्य रोग 9 
बस्ति नेन्न का प्रमाण 9 
बालक और दवृद्धों की बस्ति में 
विशेषता 
वस्तिनेन्न के निर्माण द्वव्यों भौर 
आकृतियों का निदेश छ 
बच्तित के निर्माण द्वव्य श 
घस्ति निर्माण की प्रक्रिया 9 
बस्ति के भेद 6 
विशुद्ध देह में ही स्नेहबत्ति विधान 
का निर्देश 
यस्ति कर्म के भयोग्य मनुष्य 9 
रोग विशेष में केचछ स्थापन का 
निदेश | 
यस्ति द्वारा सर्वांगगत दोषों के 
हरण का निर्देश 9 
बस्ति की व्यापत्तियों का निदृंश १४३ 


छुत्तीसवोँ अध्याय 


नेन्नवस्ति व्यापब्विकित्सा का उपक्रम १४३ 
नेन्नप्रणिधान व्यापद्‌ का वर्णन 
एवं उप्तकी चिकित्सा 9 
नेश्नदोष व्यापद्‌ का वर्णन और 
उसकी चिकिस्सा 8 
वस्तिदोष व्यापद्‌ का वर्णन और 
उच्चकी चिकित्सा 
वस्तिपीडन दोष व्यापदू का वर्णन 
और उच्तकी चिकित्सा छ 
बस्ति द्ृव्यदोप व्यापदू का वर्णन 
और उसकी चिकित्सा छ 
शय्यादि दोष व्यापद्‌ का वर्णन 
और उसकी चिकित्सा 
अयोग भादि व्यापदों का वर्णन 
और उनकी चिकित्सा 9 
निरुहण तथा भबुवासन के काल 
की भ्वधि 


सेंतीसवॉ अध्याय 


१४४ 


8४५ 


१४६ 


'अन्ुवासन और उत्तरवस्ति 


चिकित्सा का उपक्रम १४६ 


विरेचन के उपरान्त अनुवासन 
की विधि 8 । 


७ 
विपय पृष्ठाकू 
अनुवासन बसर्ति का पूर्व कम १४६ 


अनुवासन के लिए तेलों का वर्णन » 
चित्रकादि तैल भनुवासनाथः.._ १४७ 
भूतकादि तैल डर 
मधुकादितैल 
मणालादितेल कर 
त्रिफलादि तेल कर 
पाठा दितेल 99 
विडद्बादि तैछ क्र 
वायु के अतिप्रकोप में अशुद्ध पुरुष 

के भनुसान की विधि 9 
वायु के भतिप्रकोप में अखिग्ध 

घरुप के जनुवासन की विधि » 
दोपमेद से भनुवासन तैल । 
रात्रि में वस्तिदान का निपेध 
दिन में बस्ति प्रदान के ग्रुण # 
अवस्था विशेष में रात्रि में भी 

अन्नुवासन की विधि 
ऋतु विशेष के अनुसार बस्ति के 

काल में विशेषतायें श 
वाताधिक्य में सर्वदा अनुवासन 

बस्ति की विधि श्र 
बिना भोजन किये हुए को स्नेह 

बस्ति का प्रतिपेष 9 
भोजनोत्तर भविलम्ब अनुधासन 

देने का निर्देश 9 
अ्नुवासन बस्ति देने की विधि. » 
भनुवासन औपधि के एकबार में 

ही छोट भाने में दोष 
स्नेहहीन तथा स्नेहाधिक भनुवासन 

के दोष 99 
सम्यग अनुवासित के लक्षण श 
स्नेहवस्ति के प्रथमादि दान से काय 

निरूपण । 

अन्ुवासन का फल था 
अनुवासन क्थवा निरूह में से 

किसी पुक बस्ति के भधिक 

सेवन में दोष 
स्नेहबस्ति का भवस्थाविशेष से 

विधान का निर्देश श 
अभ्यास से बस्ति आपद्‌ विद्दीन 

होने का निर्देश 4 
दोषामिभूुत स्नेहवस्ति के व्यापदू . ? 
पूर्वोक्त व्यापर्दों की चिकिध्सा छ 
अधिक भोजन करने पर स्नेहवस्ति 

देने से उत्पन्न व्यापद और 

उनकी चिकित्सा १ 
अश्ुद्ध देदवाले को भमुवासन देने 

में व्यापदू और उनकी चिकित्सा ? 


१७० 


प्र 


विपय पृष्ठाझू 
स्नेह का अनुसरण उदर में होने पर 
व्यापद्‌ नथा उनकी चिकित्सा $०१ 
स्वेदून तथा शोधन से रहित जचस्था 
में अहप ब्नेह देने पर व्यापद्‌ 
जौर उनकी चिकित्सा 
अदप भोजन किए हुए को मन्द 
गुण से व्यापद्‌ और उनकी 
चिकिसा 9 
स्मेष्ट वस्ति के न निकलने पर व्या 
परकाल की अवधि का निर्देश » 
उपठ्च न करने वाले श्नेदवर्ति के 
न निकलने पर उपेक्षा का निर्देश » 
एक स्नेहवस्ति के त्रिना निकले 
दूमरी वस्ति न देने का निर्देश » 
उत्तरवस्ति व्रिधि का निर्देश क्र 
उत्तरवस्ति के ह#व्य की सात्रा | 
ख््रियों के उत्तरवस्ति के नेश्न का 
प्रमाण क्र 
स्लियों के लिए नेन्न प्रणिधान की 
चिधि 99 
स्तियों की उत्तरवस्ति में स्नेह 
का मान 9 
उत्तरवस्ति के योग्य वस्नि का 
निरूपण 99 
पुरुषों की उत्तरवस्ति के प्रणिधान 
की विधि पृ्ण्रे 
चज्लिय्रों की उत्तरवस्ति प्रणिधान विधि ? 
स्वियों के निरद्ववस्ति के लिये क्वाथ 
का प्रमाण 9 
उत्तरवस्ति में स्नेह के न निकलने 
पर उसके निकाछने का उपाय » 
बस्तिदाह में चिकित्सा 9 
उत्तरबम्ति का फल इणए 
अड्ढठतीसबोँ अध्याय 
निरुद विधान का उपक्रम रत] 
निरह के प्रणयन की विधि 5 
निरूह के लत्तियोग का निषेघ. (७७ 
दुनिरुद के छडण 9 
लतिन्सि डे क्के ड्क्ण । 
सुनिरूद के छक्वण छ 
स्नेहवम्ति के गुग म 
देर तक निरद्द के रहने से दोष. » 
लन्न खाये हुए को आस्थापन का 
निपेच 
चीर्ण अन्न वाले के लिये आास्थापन 
इने से गुण 
क्दम्या तिश्ेष में अन्न खाये हुए 
को भी निरुद्द देने का निदुंश १५ 


१ण२ 
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विपयसूची 


विषय पृष्ठाडु 
आस्थापन में ठपयोगी उच्य बृ््‌ 
निरुद में दोषानुसार क्वाथ की सातन्ना » 
यरित दब्प के योजन का क्रम 9 
द्वादश प्रसत अ्रमाण का साधव. » 
दग्पाकादि आत्थापन बृण७ 
गुद्दच्यादि आस्थापन श 
कुशादि आस्थापन । 
लोपादि जास्थापन ब्ण८ 
सठादि आास्थापन छ 
दशमूलादि जास्थापन ऊ 
वृषादि सास्थापन छठ 
राज्ादि भास्थापन नर 
चात्तरोग में जास्थापन कदपना.. १७९ 
पित्तरोग में आास्थापन कहपना.. » 
कफरोग में आस्थापन करपना 
शोगित रोग में आस्थापन करपना » 
शोधनास्थापन कदंपना रा 
लेखनास्थापन कदपना छः 
चूंहणास्थापन करपना हे 
चाजीकरास्थापन करपना श्ञ 
पिच्छावस्ति कहपना 9 
संग्राह्मास्थापन कदपना छ 
पूर्वोक्त कदपों से स्नेहवस्तियों के 
विधान का निर्देश क 
बनन्‍्ध्याओं फ्लो वस्ति देने के लिए 
शतपाक बला तेल के 
सचमेद्‌ से वस्ति का भेद छ 
काछादि भेद से वस्ति मेद्‌ छ 
एरण्ड-चीजादि उक्ललेशन बस्ति. » 
दोपहर बस्ति १६० 
शमन चस्ति 99 
साधुतेलिक वस्ति प्रशंसा अर 
माधुनैलिक बस्ति कर्पना $ 
युक्तरथ वस्ति कदपना फ् 
दोपहर वस्ति कृदपना गत 
सिद्धवस्ति करपना श्र 
स॒स्तादि आस्थापन वस्ति 9 
अजुक्त भास्थापन की करपना का सूत्र ,, 
जआास्थापना छिये हुए लोगों के लिए 
्ड विपय कु 
माइुतेलिक वस्ति की श्रेष्ठता में हेतु १६१ 


उन्तालिसवों अध्याय 
आतुरोपद्व की चिकित्सा का 
उपक्रम 
सशोधन डिये हुए के लमिमान्च 
का प्रतिकार न 


3६१ 


जद हि ० 
* | संशोधन में हतदोष का प्रमाण.» 


विषय पृष्ठाऊू 

हततदोपष प्रमाण विशेष से अन्न 
संसरजन क्रम मे विशेषता. १६१ 

भवस्थाविशेष से तर्पणादि क्रम १६२ 


मानप्तिक विकारों का उपचार 9 
हृतदोष के प्रमाण में मतभेद श्र 
बलविशेष से अन्नसंसजनक्रम 

विशेषता छ 
समजनक्रम के द्वारा चीघध्र भरिन 

में रसों के सेवन क्रम का निर्देश १६३ 
स्नेहपान तथा वमन किये हुए 

छोगों के लिये अन्न देने का क्रम 9 
संशोधन के बाद चज्य परिद्ार के 

समय की कवि छः 


वस्ति में परिहार काछ की अवधि » 
शुद्ध के समानघर्मी अन्य रोगियों 

का निदंश । 
स्नेहपान किये हुए लोगों के परि, 

हरणीय का परिहार न करने 

के दोप 99 
पूर्वोक्त दोषों की चिकिस्सा १5६४ 
सशुद्ध के द्वारा सेवन योग्य 

अत्ञ पान # 


चालिसवॉ अध्याय 

घूम-नस्य कवलग्रद्ट चिकित्सा का 

उपक्रम १६४ 
घूमवत्ति के साधन द्वव्य अ 
घूमपान की विधि प्रद्ष 
धूम विशेष से धूमपान में विशेष 

चि घि 99 
घूसपान के अयोग्य 6 
अकाल में घूमपान करने से होने 

वाले ध्यापद फ़ 
घूमपान के समयों का निर्देश छ 
घूर्मों के भत्येक कार्य १६६ 
घूमपान के गुण श 
घूस के योगातियोग के रूत्ण 
प्रायोगिक आदि घूम्ों के पीने की 

मर्यादा 
भन्णधघूपन की विधि 
नस्य के रच्चण और उसके सेद्‌ 
स्नेहिक नस्य के प्रयोग का दर्णन 
शिरोविरेचन के योग्य रोगी 
स्नहिक भोर चेरेचनिक नस्‍्यों 

का का 


नस्थ॒दान की विधि 5 
स्नेहिक नस्य का प्रमाण ञ 
स्नहिक नस्य के पश्चात्‌ कत्तव्य कर्म # 


9) 
श्र 
49 
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विषयसूची ६. 


विपय पृष्ठाहु ; विपय पृष्ठाह्ु | विषय पृष्ठाक्ष 
स्मैंहिक नस्य के योग, अतियोग नस्य के व्यापद्‌ १६९ | कफद्वर तिरुदुकादि कचछ १७० 
तथा भयोग्र के छक्षण १६८ | नस्य व्यापदों के दो भ्कार # | कवल तथा गण्डूप में भेद छ 
नस्य में शिरोविरेक स्नेह का प्रमाण ? नस्य व्यापदों की चिकित्सा ” | गन्दप घारण के कारू की अवधि श 
चैरेचनिक नस्य के योग, अयोग प्रतिमश नश्य का समय ” | दोषविज्येप से कवरूविशेष का 
तथा भतियोग के छत्तण » | अतिमश नस्य के शुण हू निर्देश कं 
अत दनस्थ के तोगिप परे है प्रतिमश की सात्रा ? | शुद्ध कवछ के छक्षण 9 
नस्य सामान्य के गुण ? | दाहनादान तिलादि कचछ 9 
प्रधमन नध्य प्रयोग के विषय.” | दोपविशेष से नस्य में स्नेहविशेष » | मुसरोग में श्रतिसारण विधि 9 
नस्य के अयोग्य पुरुष 4६५ | चतुर्विध कचछ १७० । प्रतिसारण में पश्चात्‌ कर्तव्य कम. » 


“तच्लै#कतताा 


विषय पृष्ठाद्ल 
पहला अध्याय 

अन्नपान रच्ाकठप का उपक्रम 

विष से राजा की रक्षा 

राजा को विश्वास करने का निपेघ. ६३ 

पाकग्ाला में नियुक्त करने योग्य वेद्य ? 

पाकश्ाल्ा के छक्तण छ 


राजसेवा के योग्य परिचारक 
'पाकशाला में वैद्य की सावधानी 
पाकरग्माछा के परिचारकों को चेद्य के 
अधीन रहने का निर्देश 
विष देने वाले का छच्चण 
विष देने वाले की परीक्षा 
विष देने के साधन 
विपमिश्रित अन्न के छक्षणादि 
विपमिश्रित्॒ अन्न के बाष्प के कार्य 
विपमिश्रित् अन्न के ह्वाथ में छुग॒ने 
पर भ्रमाव के छत्तण 
सविष अन्न के भोजन करने में दोष 
आमादइयगत ब्रिप के छक्षण चया 
चिकित्सा 
पक्का शयगत विष के लक्षण 
सविप द्वव द्रव्य के छच्षण 
सचिप बघाक, दाल तथा भवंग॒ फल 
के रच्षण 
सविष दांतुन भादि के छचग तथा 
चिकित्सा 
सत्रिप जीमी; क्वलादि की चिकित्सा 
सबिय क्षम्यज्ष भादि के छक्षण तथा 
चिकित्सा- 
सविष उत्सादन, परिषेक, कपाय 
अनुलेपन, शय्या, चस्र तथा 
कवच के लक्षण भौर चिक्त्सा 
सविप कथी आादि के प्रयोग करने 
पर लक्षण चया चिक्त्सा 
सबिप तलादि का शिर पर अभ्चद् 
एवं सविष कवच, साफा तथा 
माला घारण करने पर छक्षण 
तथा चिक्त्मसा 
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विपय 

सबिष आलेप द्वब्य से मुख लिप्त 
द्वोने पर छक्षण तथा चिकिश्सा 

विषयुक्त वाहन के छद्वण तथा 
चिकित्सा 

सविष नस्य तथा घूम के छक्षण 
तया चिकित्सा 


पृष्ठाद्ड 


५९ 


१०0 
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घविष पुष्प के छक्षण तथा चिकित्सा » 


कर्ण में छोड़े हुये सविष तेल के 
लक्षण तथा चिकित्सा 

सविप अज्लन के रक्षण तथा 
चिकित्सा 

सविप जूते भ्रादि के रण तथा 
चिकित्सा 

सविप भूषणादि धारण करने पर 
छक्ण तथा चिकित्सा 

पूर्वोक्त वि्धों का उपद्रव होने पर 
अवस्थानुसार चिकित्सा 

हृदय पर विषब्याप्ति के प्रतिपेष 

भचय भोज्य पदार्थों में विपन्न द्वब्यों 
के योग 

विपभक्षण करने पर वमन प्रयोग 


दूसरा अध्याय ४४ 
स्थावर विषविज्ञान का उपक्रम 
विष के दो प्रकार 
स्थाचर विप के १० अधिष्ठान 
णण स्थावर विर्षों का निर्देश 
कन्द्‌वि्षों के अवान्तर भेद 
स्थावर विरषों के पन्नादि विशेष से 

ग्रुण विशेष 
कन्द्विरषों के छत्तण 
विपों के दशा गुण तथा उनके कारये 
दश ग़रुर्णों से युक्त विष की मारकता 
दूषीविष के छन्नण 
अवयव गत दूषीबिप के रक्वण 
दूषीविष के पूवरूप 
दूषीदिष के कार्य 
दृषीधिष की निरुक्ति 
स्थाचर विषों के ७ वेगों के ठद्ण 


ठग 


११ 


4 


ढ़ 

२० 
श्र 
२४ 
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विषय 


गा 
स्थावर विष-चेगों की चिकिः्सा 


पृष्ठादू 
२६ 

वगान्तरों सें कालघाती विष का 
प्रतिकार २७ 


विपन्न मजय घृत मन 
दूषीविषारि अग॒द क्र 
दूषीविप के उपद्रव की चिक्रित्सा २८ 
दूपीविप की साध्यासाध्यता के छक्षण ? 
तीसरा अध्याय।_.. 

जद्नम-विपविज्ञान का उपक्रम 
ज्द्म विष के १६ अधिष्ठान 6 
विपदृषित तृणादियों के ज्ञान 
विषदृषित जल के छत्तण भौर 

उसकी चिकिस्सा छ 
दूषित जछ की शोधक भोपधि. » 
विषदूषित भूमि के छत्तण और 

उसकी चिकित्सा छा 
विषदूषित तृण और भोजन द्वृव्य 

के छच्ण श्र 
विपदूषित धूम तथा वायु के 

लक्ण और चिक्त्सा 
विपोत्पत्ति का पुराना इतिहास» 
त्रिप के नाना वीय॑ होने में कारण. » 
विष की स्वेदोष प्रकोपकता 8३4 
उसने के समय सर्पो के विप 

छोड़ने की मक्रिया श्र 
सभी विपों में शीतक्रिया का उपदेश 
सविषमांसभक्षण के दोप श्र 
विष खाये हुए के छक्तण ए 
विशिष्ट देश आठि में सपंदर्शों की 

चिकित्सा करने का निर्देश. देईे 
अत्रस्था विशेष में विपवृद्धि का कथन ? 
चिप रोग से पीडित की असाध्यता » 


चौथा अध्याय 


सर्पदृष्टविपविज्ञानीय का उपक्रम डेट 


सर्पो के मह्ाविपश्ञाला होने का निर्देश? 
सर्पों कक ७ मेद । 
सपा के डअंसने के द्देतु इ्ष 
सर्प दंध के दे प्रकार के 


२ 

विपय पृष्ठाड 

सर्पंदिष की अवस्थाविशेष से 
सअह्पविपता इ्६ 

दर्दीकर मण्डली राजिक के लक्षण...» 


सर्पों दी ब्राह्मणादि जाति का निरूपण » 
दर्वीकरादियों की वात्तादिप्रकोपकता ? 
तीन प्रकार के सौँपों के विचरण काल 
सर्पा की उम्रविषता ३७ 
सर्पों की भदपविषत्ता में हैतु 9 
दर्चीकर, मण्डली, राजिमान , 
निर्विप, वेकरक्ष सर्पों के 
नामादि निर्देश क्र 
सर्पों के पुरुषादि जाति का लक्षण. ३८ 
सामान्य रुप से सर्पदष्ट के लक्तण ३९ 
दर्वीकरादि सर्प से दृष्ट के छक्षण. # 
पुरुषादि जाति के सर्पों से दृष्ट 
के लक्षुण 
सर्पविष के सात वैगों के झक्तण... ४१ 
वेगान्तर के छक्षण छ२ 
पशु पत्तियों में विप वेगों के लक्षण ? 


पॉचचो अध्याय 
सपंदष्ट विषचिकित्सा का उपक्रम ४२ 
दर्षदष्ट में भरिश-बन्धन 9 
सप से डेंसे जाने पर भाचूपण, 
छेदन तथा दाह ४३ 
आचूपण त्रिधि 
भण्डली (सर्प ) द्वारा डेंसे जाने 
पर दाह का निषेध 9 
- स्पदृष्ट में मन्त्रों द्वारा अरिष्टावन्धन ४७ 
न्न्रशक्ति की प्रशसा 5 
मन्न्रग्रहण की विधि 6 
द्वीनस्वरादि वाले मन्त्र की असिद्धि 
में जगद का क्रम । 
सपेदंश में रक्त निकालने की विधि » 
स्पंदश में चल्मीक की मिट्टी आदि 
४“ कायोग | 
सर्पदश में तेछादि द्वव का निषेध. » 
सर्पविष में वमन 9 
दुर्वीकर बविप के ७ वेगों की चिकित्सा ४५ 
मण्डली चिप के ७ वेगों की चिकित्सा » 
राजिल विप के ७ वेगों की चिकित्सा । 
गर्सिणी क्षादि की विष चिकित्सा ४६ 
पशुणों की विपचिकित्सा में मात्रा 
की विशेषता तथा पत्तियों की 
विपचिकित्सा श् 
विपसिकित्सा में अक्नादि की सात्रा ? 
विपचिकिस्सा में देशादि विचार» 
>वस्थाविशेषानुसार विपचिकित्सा » 
कफ-विपातुर में वमन श्र 


विषय 
चातपित्त त्रिपातठुर रोगी के लिए 









विपयसूची 


शाह 


बरित तथा विरेचन 


विपातुर में भुक्षन 9 
विपातुर में शिरोत्रिरेचन डर 
संज्ञाहीन विपातुर चिकित्सा 

करिष्टा बन्धन से दूषित शोणित 


चिकित्सा # 
विप निकाले ज्ञाने के बाद कुपित 
दोषों की चिकित्सा श 
नष्टसज्ञाचिकिस्सा के योग्य धन्य 
अचस्थाओं का निर्देश 9 
विप से मांस गलने पर चिकित्सा. » 
सभी विधषों में मद्दागद 8८ 
अनभित भगद 9 
सांचय अगद # 
ऋषपभ अगद 
झा 95 सज्ञीवन जगदु 3) 
दर्वीकर और राजिल विप में कगद» 
मण्डली विप में अभगद श्र 
लुतादि विप में वशर्वगादि भगद » 
विप में विशेष योग 
मूपक विष में भगद 9 
सर्पविष में एकसर योग ञ 


छुठा अध्याय 
दु्दुभिस्वनीय कल्प का उपक्रम 
सबंधिप में क्षारागद # 
स्ंतिष में कद्याणक सर्पि छ 
सर्चविप में जम्त सर्पि 
सर्वंधिष में महासुगन्धि जगद्राज् » 
विपातुर्रों को स्वेदून का निषेध. » 
विपातुरों के छिए पथ्यापथ्य » 
विपमुक्त के लत्तण 


सातवॉ अध्याय 
सूपिक करप का उपक्रम 
भद्टारह प्रकार के सूपकों के नाम » 
मूपकद॒ष्ट के सामान्य छक्षण 9 
छाल्‍न दृष्ट के छक्तण भौर चिकित्घा 
पुन्रक दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा 
कृष्णदुष्ट के लचण और चिक्रिस्सा. » 
इंसिर दृष्ट के छकक्षण और चिकित्सा » 
चिक्षिर दृष्ट के छत्तण और चिकित्सा ण५ 
छुछुन्दर दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा » 
अल्ूस दृष्ट के छत्तण और चिकित्सा » 
कपायदुन्त दष्ट के क्षण और ,, . » 
कुलिद्न दृष्ट के छत्तण और चिकित्सा » 
मजित दृष्ट के छक्तण और चिकित्सा » 
कपिल दृष्ट के लत्तण और चिकित्सा » 


ड्रग ६ 
45 है 


विपय पृष्ठाकू 
कोकिछ दष्ट के ठक्ण तथा चिकित्सा ५५ 
अरुणादि से दृष्ट के छत्तण तथा ! ५ 

मूपिक विप में दाह, विश्रावण और 


प्रलेप जप 
सूपिक विप में श॒ुक्रादि योग क्र 
मूपक विप में फछादि योग श्र 
मृपिऊ विप में विरेचन तथा 

शिरोविरेचन योग 499 
मूपिक वधिप में संशमन योग $ 
मूपिक विप के शान्त होने पर भी 

झोधन कार्य ज्‌छ 


भाखुविप कर्णिका की चिक्रिस्सा . » 
उन्मत्त कुत्ता, श्गाल आदि से दृष्ट 
के लक्षण भर 
उन्मत्त श्रादिदष्ट के भरिष्ट छत्तण... ५८ 
उन्‍्मत्त श्ादि से दष्ट की चिक्टसा ५९ 
पागल कुत्ते से दृष्ट के विष में दवा.» 
पागछ कुत्ते से दृष्ट में त्तीचर शोधन » 
उन्मत्त व्याठ से दष्ट के छ्तण और 
चिकित्सा ६० 


आठवाँ अध्याय 
कीटकरुप का उपक्रम ६० 
कीं की उरपत्ति 9 
१८ प्रकार के वायब्य कीर्टों के नाम ६१ 
२४ प्रकार के जाग्नेय कीर्टों के नाम # 
१३ प्रकार के सौरय कीठों के नाम» 
१२ प्रकार के सानिपातिक कीर्दों 


के नाम » 
तीदग विप कीट के रुच्षण श 
मन्द्र व्रिप कीट के लक्षण घर 
गर विप के छज्वण 
४ प्रकार के कणभ के नाम और 

उससे दृष्ट के रूत्तण घ्दे 
ण प्रकार के विपखोपरा के नाम 

तथा उसके दृष्ट के लक्षण भर 


६ प्रकार के गलगोली के नाम तथा 

उसके दृष्ट के छच्षण गा] 
4 प्रकार के योजर के नाम और 

उसके दृष्ट के लक्षण 9 
४ प्रकार के मेढक के माम औौर उसके 

दृष्ट के लक्षण श् 
विश्वस्भरा दृष्ट के छत्तण ६४ 
जहिण्डुका कण्डमका-शूकबृन्ता के 

द्ष्ट ल्क्तण 9) 
६ प्रकार की चींटियों के नाम और 

उनसे दृष्ट के छक्षण 9 
६ प्रकार की सब्खियों के नाभ्र जौर 

उनसे दुष्ट के लक्षण 9 


विषय पृष्ठाक्ू 
८ प्रकार के मच्छरों के नाम और 
उनसे दष्ट क छच्चण द्व्ट 


नस्र से सरोच हो जाने पर उत्पन्न 
विष के छत्नण 
एक जातियों में अधाध्य कीटविप 
विषाक्त झव, सत्र, पुरीष के स्पश से 
होने वाले ठ्षण और चिकित्सा 
सुखसाध्य कीटदुष क छक्दण 
ट्ग्नविए कीट की चिकित्सा 
कीटदष्ट में सामान्य चिक्रित्ता 
वाठादिदोंप विषद्दर स्त्रेद द्रव्य 
वृश्चिक के दंच में स्वेदन निपेच 
त्रिकण्ठक में कुष्टादि लगढ 
गलगोली विष में रजन्यादि अगद 
बतपदी विप में कुक्रमादि अग्रद 
मण्डूक विप में मेपत्ंगयादि अगद 
विश्वस्मरा विपर में घवादि अगदढ 
अहिण्डुका विप में शिरीपादि ? 
कण्टूमका विष चिक्रित्सा 
अकबृन्त विय चत्रिकिस्सा 
पिपीडिका, मद्िका, मशकर विप 
चिकित्सा 


१72 
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श्र 


विययसूची 


विषय पृष्टाडू 
नस से खरोंच छगने व प्रतिसूर्यक् 
दृष्ट की चिकित्सा ६६ 


बुश्रिक की उत्पत्ति तथा संस्था » 
मन्द मध्य तथा तीचग विप वृश्चिक 
के नाम, छक्षण तथा कर्म 


उम्र-मध्यविष वृश्चिकदष्ट चिकित्सा4८ 
मन्दविष वृश्चिक दशा की चिकित्खा ६९% 
लता बिष की घोरतरता । 
अगद प्रयोग के लिये विष के निश्चय # 


द्छ 


छता विष की दुर्विज्ेयतता क्र 
छता विष का 9 दिनों में थक 
पूथक्‌ छक्षण छ 
तठीचग मध्य-मन्द विषवाली दछताओं 
के काछ की अवधि ७० 


अधिष्टान विशेष से छता विष के 
विशेष लक्षण ही] 
छिता की प्रथमोत्पत्ति का चर्णणन.._ # 
कृच्छुप्ताध्याखाध्य छतादंद छष्ण 
त्रिमण्डला दृष्ट के छक्ोण और 
चिकित्सा श्र 


श्वेतादष्ट के ठक्षण और चिकित्सा. # 


- 
विषय पृष्ठाक्ू 
कपिला छूता दुष्ट क रुष्वण और 

चिकित्सा ७२ 


पीतिका दृष्ट के छन्नण और चिकित्सा 5 
आलबिष दृष्ट के लक्तण और चिकित्सा » 
मृत्रविधा दष्ट के छन्षण और चिकित्सा? 
रक्तादग्ट के ठक्षण और चिकित्सा. # 
कसनादृष्ट के छत्तण भौर चिकित्सा » 
क्षष्णादष्ट के ठत्तण और चिकित्सा. ? 
अग्निवक्त्रादष्ट के छक्तण »# श 
छूतानों की सामान्य चिह्रित्सा 9 
असाध्य विपवाली दछ॒ताओं के छच्चवण ७३ 
साध्यासाध्य छता विष चिकित्सा » 
लता वि में दंश का उतकतन श्र 
दता में १० अकार के उपक्रम श्र 
दुष््छनण चिकित्सा का कीट दुष्ट 
ब्रगादि में अतिदेश 9 


दाह्यदि के निवृत्त होने पर 
न्नरण में विषोत्पन्न कर्णिका की 
चिकित्सा 


कटिकदप का उपसंहार 9 
चिकित्सा के पुण्यतमरव का कथन.» 


ह>फतर-तकन्क्फनक-कनकन्क-फनापा०क-रतकमकणक-२०फक कक फप्पनफलष्फकप्/२०फफतकन्पन्कन्क कक ऊफाफ॥ ०१०१ क कक कक कफ कफकक कक क कक कड़क कफ कक कफ कक कक कक कक कब इक बज लवललअ मम 


॥ श्री! ॥ 


आयुर्वेद-तत्संदीपिफास्यव्यास्या-समुछामिता 


सुश्रुतसंहिता 





तजौ“ब्थणर 22227 22 <>म- 


खत्रस्धानम्‌ 





प्रथमो5ध्याय! | 


अथातो वेदोत्पत्तिमध्याय॑ व्याग्यास्याम:,; 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ १॥ 
अब इसके अनन्तर यहां से वेदोत्पत्ति नामक अध्याय.का 
वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने ( सुभ्रुतके 
पति ) कहा है ॥ १ ॥ 
विमर्शः-“अन्यसमाप्तिकामो मन्नज्माचरेत” इस श्रुति के 
अनुसार यहां प्रारम्भ में अथ शब्द मन्नछाचरण का चोतक है। 
जैसा कि कहा है “उ“कारश्वाथशव्दश्व॒ द्वावेती मह्मणः पुरा। 
कण्ठ॑ मिश्वा विनिर्याती तस्मान्माइलिकावुसी ॥” चरक तथा महा- 
भाष्य में सी सर्वप्रथम मझलार्थ अथ शब्द का प्रयोग हुआा 
है। “अथातो दीर्घ॑ज्ीवितीयमध्यायं व्याख्यात्याम-? ( च० सू० 
अ० १ ), “अथ शब्दातुशासनम? (च्या० म० झञा० अ० १, 
पा० 9, आ० १ ), “अथातो धर्म व्याख्यास्याम ” ( बे० अ० ३ 
जञा० १ सू० १) 
वेदोत्पक्ति--“उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितकरपने मानाभावाव?? 
इस नियमानुसार तथा अकरणवशज्ञाद्‌ वेद्‌ शब्द से आयुर्वेद का 
अहण किया गया है क्योंकि उश्वरित नामेकदेश समग्र नास 
सात्र का परिचायक होता है। चरक ने भो बेद शब्द से 
आयुर्वेद का अहण किया है। यथा--“तस्यायुप. पुण्यतमों वेदो 
वेंदविदा मत-। वध्ष्यते यन्मनुष्याणा छोकयोरुमयोहितम्‌ ॥ 
(च० सु० अ० १) 
आयुर्वेदोत्पत्तिः--जायुर्वेद जायु के हित, अहित बनच्य- 
शुणकर्मों का प्रतिपादक विज्ञान ( 806॥९०8 0 ]6 ) ह्ठै और 
विज्ञान की उत्पत्ति न होकर स्ट्ृति ही हुआ करती है। वर्तमान 
में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वे सब रात्रिन्दिव अन्वेषण 
(866४7 ) की घुन में छगी हुई उच्च आत्माओं की स्ट॒ति 
स्वरूप हैं अत एव चरक में स्पष्ट कहा है कि “नद्या स्वृत्वा55- 
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थुषो वेढम्‌” ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, इसीलिये 
वेदों को अपौरुषेय ( कतृंरहित ) माना गया है। यहां पर भी 
वेदोत्पत्ति से आयुर्वेद की उत्पत्ति अर्थ न कर उसका अवबोध 
और उपदेश का व्याख्यान करेंगे यही अर्थ अहण किया जाता 





है जेसा कि चरक में भी कहा गया है--“न हथायुवेदस्याभूलो- 


सत्तिरंपछ+बते, अन्यब्राववोधोपदेजाभ्याम्‌ । एतहौ दृनमधिक्ृत्यों- 
तप्तिमुपदिशन्त्येके!! ( च० सू० अ० ३० ), अववोधाइत्पत्ति 
यंथा-ह्मण आशुवदोत्पक्ति, उपदेशाब्ोतत्तिय॑था--इल्‍्द्रो- 
पदेशाद्भरद्दाजेन म्त्यंछोके जाद्युवंद उत्पादित श्त्यादि, भायु 
वेंददीपिका । इस तरह जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ है 
तभी से आयुर्वेद भी विद्यमान है। यूरोप के विद्वानों ने भी 
संसार में सब से अथम व प्राचीन ऋग्वेद को माना है। जब 
कि पाश्चात्य देश अज्ञानरूपी निद्रा सें थे उस समय भारतवर्ष 
के चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान, अख्र शत््र द्वारा 
युद्धकला विज्ञान, शिल्पविज्ञान और दाशंनिक विज्ञान उन्नत 
शिखर पर थे। समस्त ससार को ज्ञान अकाद देने का गौरव 
इसी परम पुनीत भार्यावर्त को है. अत एवं हम नि.शक्कष तथा 
सामिमान इसे जगदूगुरु घोषित करते हैं। “एतदेशप्रयतस्य 
सकाशादअजन्मन. । स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्या सर्वमानवा ॥ 
( मनुस्मत्तिः ) भारतवर्ष से ही आयुर्वेद का ज्ञान थूनान में 
गया तथा वहा से औस और अीस से इस्लेण्ड निवासियों 
ने अहण कर निरस्तर अन्वेषण करते हुए आज इस रूप 
में पहुंचा दिया है। भगवान्‌ शब्द का अयोग पद्विध ऐश्वर्य 
सम्पन्न विशिष्ट आत्मा ( अवतार घारी > के लिये होता है। 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस- श्रिय । शानवेराग्ययोइचेव 
पण्णा भग इतीइूना ॥ ( विष्णुपुराण ) अन्यश्व--उत्तत्ति प्रत्यश्लेव 
भूतानामार्गति गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यात् स वाच्यों भगवानिति।॥ 
इससे घन्वन्तरि की योग्यता, सर्वज्षता, एवं विश्वसनीयता 
प्रदर्शित होती है। चरक में ऐसे शक्तिसम्पन्न पुरुष को योगि- 
कोटि में माना है तथा योग्रियों का अष्टविध ऐश्र्थ ( चछ ) 


सुश्ुवसंहिता | 
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स्पष्टतया वर्णित है । आवेशश्वेतसो शानमर्थाना थन्दत' क्रिया। 
वृष्टि श्रौन्न स्टृति कान्तिरिष्रतश्धाप्यदशनम्‌॥ इत्यष्टविधमाख्यात 
योगिना वल्मैश्वरम। शुदुसलसमाधानात तत्सवंसुपजायते ॥ 
(च० आा० अ० १) 
घन्वन्तरि --धसु सूथल्य, तस्वान्त-पारमियति गच्छतीति 
थन्वन्तरि । राण्यशात्र का जाधन्त सम्पम्जाता धन्वन्तरि 
कहलाता है । वर्तमान में ऐसे विद्वान्‌ को सर्जच जहा जाता 
है। भावुमती में धन्वन्तरि की निम्न ब्यास्या है--जगदुर्थ- 
साधनाद धनुर्घम॑स्तस्थान्तो व्याधिरकालूसस्युसम्पादको 5 वरम- 
स्तस्यारिः शत्रयों इसी धन्वन्तरिंः॥ भागवतमम विष्णु के अशांश 
से घन्वन्तरि की उत्पत्ति मानी है स वे भगवद साक्षात, विष्णो- 
रशाशसम्भव । बन्वन्तरिरितिस्यात_आधुर्वेददगरिज्यभाकू ॥ 
विष्णुपुराण में कस्ृतपूर्णणछश को लिये हुए धघन्वन्तरि की 
उत्पत्ति समुद्र से सादी गई है । मन्यान मन्‍्दर इत्ला लेत्र छत्वा 
च वासुकिस्‌ । ततो मयितुमारब्धा मैत्रेव तरसाधशतम्‌ ॥ ततो धन्व- 
न्तरिदेंव ब्वेताम्बरघर स्यम्‌। विश्रत्कमप्टलड पूर्णमचतस्य 
समुत्यित ॥ अन्यब्य--पन्वर्न्तरें धर्मेचतां वरिष्ठमसतोद्भधवन्‌ ॥ १॥ 
अथ खलु भगवन्तसमरबरमभपिगणपरिवृतसाश्र- 
मस्थ॑ काशिराज दिवोदार्स धघन्वन्तरिसौपचेनवर्धेतर- 
णौरअपौष्कल्लावतकरवीयेगोपुररक्षितसुशुतपश्नुतयकचु । 
सर्च देवताओं में श्रेष्ठ, महर्षियों के ससुदाय से परिवेधित, 
अपने आश्रम में विराजमान काशिराज दिवोदास भगवानू 
धन्वन्तरि को औपधेनव, बेतरण, जौरञ्न, पौष्कावत, 
करवीर्य, गोपुररणित, सुश्रुत भादि ऋषि पश्न करने छगे ॥२॥ 


विमर्श--सुभुपतप्रन्दतयः--भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास 
शल्य फ के है ३ करने के लिये अनेक हक आये थे। 
उनमें जो प्रधान थे, उनका नाम सूल सें लिखा है किन्तु शेष 
को प्रवृति शब्द से सम्बोधित किया है जेसे भोज, निम्रि, 
काह्वायन, गारग्य, गालूव आादि का प्रग्ठति से अहण होताहै॥शा 


भसगवन्‌ ! शाशीरसानसागन्तुव्याधिस्रिर्षिविधवेद- 
ना5मिधातोपहुतान्‌ सनाथानप्यनाथवह्िचेष्टमानान्‌ 
विक्रोशतश्व॒मानवानभिसमीकष्यमनसि नः पीडा सवत्ति। 
तेषां सुखेषिणां रोगोपशसार्थमात्मनतश्ध आणयात्राइ्थ 
प्रजाहितहेतोरायुवर्द ओतुमिच्छाम इहोपद्श्यसानमू॥३॥ 

है भयवन्‌ ! शारीर, मानस और जागन्तुक रोगों से, अनेक 
प्रकार की पीठा से दु खित तथा मित्र, भ्ृत्य, घन आदि 
वस्तुओं के होने से सनाथ होते हुए भी जनाथों की तरह 
तडफते औौर विछाप करते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे मन 
में पीडा उत्पन्न होती है। इसलिये सुखको चाहने बाले उन 
शोगियों के रोगों को नष्ट करने के लिये तथा अपने आरणों की 
रोगादिकों से रक्षा करने के हेतु एवं सर्व॑ साधारण प्रजा की 
दितकामना से आप द्वारा उपब्श्यिमान भायुवेंदशास्तर को 
इम सुनना चाहते हैं ॥ ३॥ 

विमशः--रोगमेदा “यद्यपि इसी अन्य डे अथमाध्याय में 
ब्याधियों के चार भेद सलूत्तण बताये हैं तथा शाईघर में 
भी 'न्वामाविकागन्तुककायिकान्तरा ” चार भेद छिखे हैं किन्तु रु 
बिकित्सा शारीरिक, मानसिक और लायन्तुक इन तीन रोगों 


'"न्‍२सिर परी सीयीयनी- 





की ही हो सकती है अतः यहां तीनों रोगों का ही निर्देश है। 
इसी देतु चरक भी रोगों के तीन मुल्य भेद करता दै। 
“्रयों सेगा निजागन्तुमानसा-” (० यू अ० ११) चौथे अकार 
के स्वाभाविक रोग अधिकित्स्य होते है। कालस्य परिणामेन 
जरासत्युनि:मत्तनाः । रोगा स्वाभाविका इृष्टा स्वभावों निप्प्रति- 
क्रिय ॥ (च० अ्र० १) “स्वाभाविकफास्तु चछुतिपासा जराश्व्युनि- 
हराप्रशूनय ” (सुश्रुत ) सुखेषिणाम--अर्थ, मित्र, ढारा, सुत, 
ख्त्यादि सुख की अपेत्ा आरोग्य इस शाख्र में प्रधान 
सुख माना गया है ठथा शोक, चिन्ता, दारिद्रयादिक हुःख 
की अपेक्षा रोगों को ही यहा प्रधान दुःख माना है। “ मुखत- 
शेक्षमारोग्य विकारों दु खमेद्र च” आ्ाणयात्नार्थ का चुत्तिकर 
( धनोपार्जन ) अर्थ यहा उचित नहीं द क्योकि आयुर्वेद 
परमार्थ के लिये वना है। नायार्थ नाप कामार्थमथ मूनदयाम्प्र- 
दि। अफानितो वर परिरायुवेंद्ों महपरिति 7 चिंक्रिसा की एक्ज 
सें धन लेने की निन्‍दा की गई-ह कुव॑ते ने तु॒दृत्त्य चिकित्सा 
पुण्य4िक्रयम्‌ । ते दिला काश्चन राधि पाशुरामिमुपासते॥ ३॥ 

अन्नायत्तमेहिकमामुष्सिकन्च श्रेय: | 

तड्भगवन्तमुपपत्नाः स्मः शिष्यत्वेनेति ॥ ४ ॥ 
इस भायुचेंद में सासारिक जौर पारछौकिक कल्याण है, इस 
लिये हम शिष्यभाव से आप के पास जाये हैं ॥ ४ ॥ 

विम्श---वेदों के अध्ययन से केवल पारक्ौकिफ सुख प्राप्त 
होता है किन्तु आायुवेद्‌ उसयछोक हिंतकारक है। स पुण्यकर्मा 
जुवि पूजितों नृपेरसत्ये शक्रतललोकता अनेत्‌। (सुं० अ० ३ ) 
धर्मा सइशस्तस्य दाता नेहोंपलम्यते। न हि जीवितदानादि दान- 
सन्यदिशधिध्यते ॥ तस्यायुप पुण्यतमों वेदों वेदविदा मत ) बद्ष्यते 
यन्मनुष्याणा छोकयोरुभयोदहित ॥ ( चु० सू० अ० १) 

तानुवाच भगवान--स्वागतं व; से एवासीसांस्या 
अध्याप्याश्व भवन्तो बत्सा: ! ॥ ५॥ 

भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन शिष्यों को कद्दा कि आप अच्छे 
क्वर्य के लिये जाये हैं अतएव जाप सब शिष्य कुलशीछा- 
दिरृष्टि से अविचारणीय और पढाने योग्य हैं ॥ ५॥ 

विमर्शः--योग्यशिप्याध्यापकलक्षणम्‌--अध्यापने कृतडुद्धिरा- 
चाये शिष्यमेवादित परीक्षेतर, ततो5नन्तरमाचार्य परीक्षेत्‌ ॥ 
अध्योप्यश्िष्यलक्षणम-कतक्ाउद्रोहिमेधाविशुचिकत्पानुसयका,. । 
अध्याप्या धर्मस साथुशक्ताप्तशानविप्तदः ॥ (याशवल्त्यस्द्रति भ० 
१-२८) योग्याध्यापकलक्षणम-“पर्यंवदातश्र॒ुत, परिदृष्टकर्माणं, 
दक्ष, दक्षिण, शुर्खि, जितहस्तमुपकरणवन्त, सर्वेन्द्रियोपपन्न, 
प्रकृतिश ,. पतिपत्तिशमनुपस्क्ृरदियमनइबक्ृतमनवयकमकोपन 
क्लेशक्षम, शिष्यवत्सलमध्यापक जश्ञापनसमर्थज्नेति । एव गुणों हाचा- 
य॑सुक्षेत्रमात्तेवों मेघ इव शस्यगुणे सुशिष्यमाशु वेयशुणे सम्पा- 
ढ्यति। (८० वि० अ० 5) 

इद खल्वायुर्वेद मष्टाड़ मुपाहुमथवेवेदस्थानुत्पायैब 
प्रजा: शछोकशतसहखसध्यायसहसब्य कृतवान्‌ सयम्मू: | 
ततोडल्पायुप्ठटमल्पमेधस्त्वश्बालोक्य नराणां भूयोष्ट्टथा 
मणीतवान | दूं || 


आयुर्वेद कयर्ववेद्‌ का उपाड़ है और इसके भाढ भाग हैं। 


सूत्रस्थांनम्‌ | ३ 
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पूवकाल में बरह्मदेव ने सष्टिरचना के पूर्व इस आयुर्वेद को एक 
छक्ष इलोकों और पुक हजार अध्यायों के रूप में चनाया था 
पश्चात मनुष्यों को अल्प आयु तथा स्वढप छुद्धि वाले जान कर 
पुन' उस आयुर्वेद को आठ भागों में विभक्त कर ठिया ॥ ६ ॥ 
विमश:--चरक तथा हस्त्यायुवेद में आयुर्वद को अथर्ववेद 
का उपाद् माना है ऊिन्तु व्यासकृत चरणघ्पूह एवं शझरोक्त 
आयुर्वेद अन्थों में इसे ऋग्वेद का उपचेद माना है। अष्टाइस- 
डञहकार ने सुश्नतसंहिताजुसार आयुर्वेद की अष्टाड्रों में 
विभक्ति चरह्मदेव कृत न मानकर अग्निवेपादिक्तत मानी है। 
आयुर्वेद इलोकलक्षेण पूर्व आाद्मस्वासीढरिनवेशादयस्तु | ऋच्छाज्ले- 
यप्राप्तपारा सुनन्‍्त्रास्तस्यकैर्ज़ नेऊधाद्ाानि तेनु ॥६॥ 
तद्यथा--शल्यं, शाल्राक्यं, कायचिकित्सा, भृत- 
विद्या, कौमारशृत्यम्‌ ; अगदतन्त्रं; रसायनतन्त्रं; वाजी- 
करणतन्त्रमिति ॥ ७॥ | 
शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारनभ्वत्य, 
अगदतन्त्र, रसायनतन्त्र और वाजीकरणतन्त्र ये इसके आठ 
अक्नहें ॥५॥ 
अथास्य प्रत्यद्डलक्षणसमासः | ८॥ 
तत्र, शल्य नाम विविधदृणकाप्ठपायाणपांशुलोह: 
लोष्टास्थिवालनखपूयास्रावदुष्टत्रगान्तरग भशल्योद्धरणाथ, 
यन्त्रशद्त्षाराभिगप्रणिधानत्रणविनिश्चयाथत्र | ६।॥| 
अब इस भायुवद्‌ के आारठों अक्नों के सक्तिप्त छत्तण कहते 
हैं॥८॥ आयुर्वेद के जिस अह्नः में अनेक अकार के तृण 
( घास ) काष्ट ( छक्डी ), पत्थर, धूछि के कण, लौह, मिट्टी, 
हड्डी, केश, नाखून, पृथ् ( सवाद्‌ ८ ?०७ ), ज्ञाव ( 7उणढा- 
86 ), दूषित बण, अन्त. दाल्य तथा गर्भ ( ऋतगर्भ ) शल्य 
आदि को निकालने का ज्ञान, यन्त्र, शत्ष, च्वार और अमनिकर्म 
करने का ज्ञान तथा चरणों का आम, पच्यमान और पक्क जादि 
का निश्चय किया जाता हो उसे शाल्यतन्त्र कहते हैं ॥ & ॥ 
विमर्शः - टल्दणोक्ततव्पयल्चणम्‌--अतिग्रवृद्ध/ मल्‍ठोपषज वा 
शरीरिणा स्थावरजद्गमानाम्‌ | यत्किश्रिदावाघकरं घरीरे तत्सबंम्रेव 
प्रवढन्ति गल्यम्‌ ॥ जल हिंसाया धातुस्तस्माच्छलल्‍य, गल्‌ रुजाया 
वा वातुस्तस्माढति शल्य सिद्धयति। शल्यतन्त्र को पाश्चात्य 
०] र्ऊ सर्जरी चैक 
वेचक में सजरी ( 5ए8०८० ) कहते है ॥ ५॥ 
शालाक्य नासेध्वजनुुगतानां रोगाणां श्रवणनयन- 
बदनघ्राणादिसंश्रितानां व्याधीनामुपशमताथेम्‌ , शला- 
कायन्त्रप्रणिधानाथ च ॥ १० ॥| 
आयुर्वेद के जिस थद्ग में जचचु के ऊर्ध्वभाग स्थित कान, 
नेत्र, सुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों की शान्ति का 
वर्णन किया गया हो तथा शाकाकायन्त्रों के स्वरूप तथा 
प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो उसे शालाक्य- 
तन्‍्त्र कहते हैं ॥ १० ॥ 
विमर्श “शाछाव्यब्युत्पत्ति'--गछाका, तस्वा कम, ततल्म- 
धान तनन्‍्त्र झालाक्य, गछाकवया यत्कर्म क्रियते तच्छालाक्यम्‌। 
जशइहनन्य में उसे ऊर्ध्याद्न शब्द से वोधित किया है। हारी- 
तसहिनामत्तें ब्राढज्यलक्षणम्‌--ज्िरोरोगा नेत्ररोंगा कर्णरोगाविश्ये- 
पत । अ्रकण्ठद्ाद्न मन्वामु ये रोगा सम्भवन्ति हि ॥ तेपा प्रतीकारकर्म 
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नस्ववत्त्यक्षनानि च। अभ्यन्नमुखगण्डूपक्रिया ज्ञादाक्यसंप्रिता ॥ 
जन्नु गबद से भीचा, कण्ठटनाड़ी, औवामूल, वत्तोंउससन्धि, हनु- 
सन्धि आदि अनेफ अर्थ गृद्दीत होते हैं किन्तु गणनाथ सेनजी 
ने प्रत्यक्षद्वारीर में जन्नु का पर्याय अक्षकास्थि देकर उसे 
वलेविकिक ( 0ज०७ ) साना है। “जक्षक नाम अप्तमूछाहुर - 
फल्कसद्नत वनुवेक्र नलकार्वि,तदेव जमुसंज्ञमिति प्रात्ष । चरक ने 
“हाव्षकी, एक जन्नु! इस प्रकार दोनों ऋव्दों ,को भिन्‍नार्थ में 
प्रयुक्त किया है । इस तरह अत्तक से दोनों हंसलिया ( 08- 
57०८४ ) और जच्चु से कण्ठनाडी (78००७ ) मानना श्रेष्ठ 
है। डावटरी सें शाल्क्य के तीन विभाग किये गये है। नं० १ 
में कर्ण, नासा और कण्ठ ( 29, '्रै०४९, 77705), नं० २ में 
आंख का विभाग है जिसे (07098700०४४) कहते हैं और 
नं० ३ में दन्‍्तविभाग जाता है जिसे ( 70०0/४5४77 ) कहते 


हैं। शारावय में समाविष्ट शिरोरोग विभाग ढाकटरी में काय- 


चिकित्सा का ही भद्ग माना गया है ॥ १० ॥ 
कायचिकित्सा नाम सर्वाड्रसंश्रितानां व्याधीनां 
ज्वररक्तपित्तशोपोन्सादापस्मारकुछमेहा तिसा रादीनामु- 
पशमनार्थम्‌॥ ११॥ 
आयुर्वेद के जिस भद्ग में सर्वशरीरगत रोगों जेसे ज्वर, 
रक्तपित्त, शोप, उन्‍्माद, अपस्मार, कुछ्ठ, प्रमेह, अतिसार भादि 
की शान्ति का वर्णन हो उसे कायचिकित्सा कहते हैं ॥ ११ ॥ 
विमर्शः--ऋयञब्देन सकल घझरीर गृह्यते। अथया कायति 
गब्द करोतीति कायों जाठरास्निस्तदुक्त भोजे-जाठर आणिना- 
मर्नि काय इत्यमिधीयते। यस्त चिक्रित्सेत सीठन्त स वे, कायचि- 
कित्सक ॥ प्रायरेणाग्निव्रिक्षतिमूला ज्वरातिसारप्रश्नयों रोगास्तथा 
चे चरक --शान्ते5्ग्नी ब्रियते थुक्ते चिए जीवत्यनामय । रोगी 
स्थादविकृवते मूलमग्निस्तस्मान्रिरव्यते ॥ ११॥ 
भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवेयक्षरक्ष:पिदपिशाच- 
नागप्रहायुपसष्टचेतसां शान्तिकमंवलिहरणादिग्रहोप- 
शमनाथेम्‌ ॥ १२॥ 
भायुर्वेद के जिस थद् में देव, देत्य, गन्धर्व, यक्ष, राचस, 
पितर, पिशाच, नाग आदि अहों से पीड़ित चित्तवाले रोगियों 
की शानित के लिए शान्ति पाठ, बलिप्रदान हवन भादि 
अह दोपशामऊ क्रियाओं का वर्णन किया गया हो उसे भूत 
विद्या कहते हैं ॥ १२॥ 
विमशेः--भूतविया नाम देवाछर॒थन्धवेयच्षरक्ञ पिटनागपिशाच 
थद्यत्मकानि भूतानि वेत्ति अनयेति, भूतावैश्ञनिराकरणार्थ विद्येति 
वा भूतविधा । डाक्टरी में इसे ( 700::०००४१ ) कहते हैं ॥१२॥ 
कौमारभृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदोपसंशो- 
घनाथ दुष्टस्तन्य्रहसमुत्थानाख़॒ व्याधीनामुपश- 
सनाथम्‌ ॥ १३ ॥ 
आयुर्वेद के जिस भक्ञ में बालकों के पोषण, धात्री के 
हग्ध के दोपों के संशोधन उपाय तथा दूपित दुग्धपान और 
अहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का घर्णन हो उसे कौ- 
मारम्ठत्यतन्त्र कद्दा गया है ॥ १३॥ 
विमर्श'--कुमाराणा झृति्धारण पोषण चेति कुमारभूति , कुमा* 





। 





रखतेरित कौमारसस्यन, । अष्टाइदृद्य तथा संग्रह में इसे चाल- 
चिकित्सा तथा ढावटरी में इसे ( 5००१०8 0 ए॥80॥8४9705 ) 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 
अगरदतन्त्र नाम स्पेकीटलतामूपिकादिदष्टविप- 
छ्‌ विपसंयोगोपश कि 9५ 
व्यज्ञनाथ विविधविपसंयोगोपशसनाथ च ॥ १४ ॥ 
सर्प, कीट, छूता ( मकडी ) चूहे जादि के काटने से उत्पन्न 
विष रूक्णों को पहचानने के छक्षण तथा अनेक प्रकार के 
स्वाभाविक, कृत्रिम और संग्रोग त्रिपों से उत्पन्न विकारों के 
प्रशमन का जहां वर्णन हो उसे अगदृतन्त्र कहते ह॥ १४॥ 
विस '--गढ़ों रोग , अगंदों रोगप्रतीफार-, तदर्य तन्वमंग- 
दतन्त्रम्‌। अष्टाइहब्य तथा सइग्रह में दंप्ट्रानिकित्सा त्तथा 
घरक में विपयरवैरोधिकपशमन तथा जाद्ृलि, एवं ठावटरी 
में ( 7०००८००४४ ) कहते हैं ॥ १४॥ 
रसायनतन्त॑नास वय स्थापनसायुर्मधावलकर 
रोगापहरणसमर्थब्वय ॥ १४॥ 
युवावस्था को अधिक समय तक बनी रखने के उपाय, 
जायु, धारणा शक्ति और वर की बुद्धि करने के प्रकार, एवं 
बारीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शाक्ति (ेंकणगे 
गण्णण्णाए ) की चृद्धि के तरीकी का जहां वर्णन हो उसे रसा- 
यनतन्‍्त्र कहते €॥ १५ ॥ 
विमर्भ---एताना रसरक्ता्दीनामयन प्रापणमाप्यायन वेंति 
रसतायनम। अथवा रसाना रसप्रीयविषाकादीनामाथुसठिकारणा- 
सामयन पिशिष्व्यभोपायों रसायन नदर्थ तन्नं रसायनतन्त्रम्‌। 
तु बरके “लाभोपायों हि शस्ताना रसादाना रसायनम्‌॥ 
रसायनफलम-दीर्वमाथु न्यृर्ति मेघामारोग्य तरण दय । प्रभावर्ण 
खटरोदार्य दहेन्द्रियगछ परम ॥ वाव्सिद्धि अ्रणति कार्न्त छभते ना 
स्तावनात॥ अस्य प्रयोगाच्ययवन सुबृद्धोध्भूत्युनयुंवा । (च० 
चि० अ० १) 


वाजीकरणतन्त्र नामाल्पदुए्द्ञीणविशुष्करेतसामा- 
प्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्त प्रहर्पजननाथश् ॥१६। 

अद्प, हुए, ज्ीण और शुप्कवीर्यवाले भमुष्यों के चीर्य की 
पुष्टि झोधन, वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन 
के समय हर्प बढाने के लिए जो वर्णन किया जाता हद उसे 
वाजीकरणतन्त्र कहते है। 

विमर्शः--वा्जीऊरणव्युलत्ति >वेजन वाल शुक्रत्य वेग , 
स विधत्ते येपान्ते वाजिन3, अपाजिनों वालिन क्रियन्तेडनेनेति वाजी- 
करणन अब सी३ विपये नरो याजीब शक्ति प्राप्नोत्रीति तद्ाजी- 
रुस्णम । येन वाइन्यर्थ व्यज्यत स्रीपु झुक तहाजीऊरणन्‌ । “चेन 
नारीएु सामर्थ्य वाजिवटडभते नर । व्यज्यते चाधिक येन वाजीकर- 
णम्रेव तत्‌॥वाज झुक सोंप्स्वालीनि बाजी,भगाजी वाजी क्रियते येन 


तद्ाजीऊरणन । डिया बाजों मैथुन तथा च हारीत -वाजों नाम 


प्रकाशल्रात्तच्च मैथुनसशिनन्‌ । वाजीऊरणसशालि. पुस्लमेय प्रच- 
क्षत ॥ वाजीफरणमेटासयव -शुक्रत्नुतिकर किब्वित्‌ किब्रिच्युकवि- 
वद्नन्‌ । चुतिदृद्धिकर किश्िद विविध दृष्यमुच्यते ॥ तत्र लतिकर 
सलाद, वदिकर जीरादि, चुतिवृद्धिकर भाषाडि। अत्परेतत 
पत्नविद्वतिमग्रात्ता", घीषरेंत्तलु मध्यमवयस कारणाव्रप्रीमृतरेतस 
शप्करेततों बृद्धाः। शति टर्हण', चार तथा बुद्ध पुरुष के डिये 
ख्रीगमन निपिद्ध है। जैसा क्रि कद्ा भी हैं--अति वाले धस- 





सुश्नतर्सहिता | 
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स्पूर्णसर्व॑धाठु* खिय अलन्‌ उपत्प्येत सहसा तटागमिंव काबव- 
लम्‌॥ शुष्क रुक्ष थवा काछ जन्तुदग्य विजर्जरम्‌ | स्पष्टमादु वि- 
शीर्येंत तथा वृद्ध: खियो मजन्‌ ॥ ( चू० चि० अ० २ ) 
अतणएुव वाजीकरण का प्रयोग कारणचश अरप, दुष्ट, छीण 
और शुष्क वीर्य पुरुषों के लिये मुय्यतः माना गया है । 
एबमयमार्युबेंदो5छाड़ उपदिश्यते; अन्न कस्मे किमु- 
च्यतामिति ॥ १७॥ 


इस तरह यह आयुर्वेद अष्टाड कहछाता है, इन जनों में 
से किस शिप्य को कौन सा भद्ग पढ़ावें ॥ १७॥ 
त उच्चु:--अस्साक॑ं संर्बपामेव शल्यताने मूल कत्नो- 
पदिशतु भगवानिति ॥ १८॥ 
शिप्यों ने कहा हि भाप हम सब को शब्यज्ञान प्रधान 
आयुर्वेद का उपदेश करें ॥ १८॥ 
स उवाचवमस्त्विति॥ १९॥ 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कि ऐसा दी किया जायगा ॥ 
त ऊलुभुयोडपि भगवन्तमू--अस्माकमेकमतीनां 
मतमभिसमीच्ष्य सुभ्रुतो भगवन्त॑ प्रच्यति, अस्मे चोप- 
दिश्यमान वयमप्युपधारयिष्यासः )। २० 


उन शिप्यों ने फिर भगवान्‌ धन्वन्तरि से कहा कि एक 
ही मत ( विचार ) वाले हम में से सुश्रुत हमारी भान्तरिक 
इच्छा का ध्याव रख कर भाप से अश्न करेगा भौर आप द्वारा 
उसके प्रश्नों के उत्तर के रुप में दिये गये आयुर्वेदोपदेश को 
हम सब धारण करेंगे॥ २० ॥ 
स उ्वाचेवमर्त्विति )| २१॥ 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कि-ऐसा ही होगा ॥ २१ ॥ 
वत्स सुश्रत ! इह खल्वायुर्वेदप्रयोजनं--चध्याध्युप 
खष्टानां व्याधिपरिमोक्षः सस्थस्य रक्षणग्र ॥ २२ ॥ 
हे बत्स सुश्रुत ! रोगों से ध्याप्त मनुष्यों की रोगों से मुक्ति 
तथा स्वस्थ के स्वास्थ की रक्षा ये ही दो आयुर्वेद के मुख्य 
प्रयोजन हैं ॥ २९ ॥ 


विमद:--बरक ने भी यही आयुर्वेद का म्ुस्य अ्योजन 
माना दे किन्त वहाँ प्रथम स्वास्थ्य रक्षण ततः रोग आुक्ति 
यह उपयुक्त क्रम दिया है “प्रयोजन चात्य त्वस्थस्य स्वास्थ्यर- 
क्षणमात॒रस्य विकारम्शमनशक्ञ” (० सू० आ० ४० ) चरक ने 
प्रकारान्तर से रसरक्तादि धातुओं की सामता रखना भी इस 
तन्‍त्र का उद्देश्य माना है जो इन्हीं दोनों में समराविश्न्सा 
है। 'वातुसान्यक्रियाप्रोक्ता तन्त्रस्यात्य प्रयोजनम्‌ । (च० सू० अ० ३) 
डाव्टरी में स्वास्थ्यरक्षण विभाग को ( ?/९ए६४0९९ 
००४०९ थे 5987206 तथा चिकित्सा विभाग को 0पच्रत- 
5६ 26१०76 ) कह कर ये ही दो विभाग माने हैं। 

आयुरस्सिन्‌ विद्यतेईनेन वा आयुर्विन्दतोत्यायुवेद:॥ 

आयु (के हिताहित ) का विचार जिससे हो तथा 
(दीर्घ) आयु की प्राप्ति जिसके उपदेशों से होती हो उसे 
आयुर्वेद कहते हैं ॥ 

विसद:-चरके&पि न० १ आशुर्वेदयतीत्यायुवेंद- (बू० अ० ३०) 
नं० २ दिताहित मुख दुःपमांयुस्तत्व हिंताहितन । मानत्र तंत्च 


सत्रेस्थानर्म | | 





बनी 





बिपीलीनजीजीनरीपती रीना ॥ 





यवोक्तमायुवेद सउत्यते॥ (द० अ* १) नं० 3 अर्रीरेन्द्रियसत्ता- 
त्मसंयोगो धारि जीवितम। नित्यमश्नानुवन्धश्न पर्वायेरायुरुच्यते ॥ 
तत्वाइप- एृण्पतनों वैदों वेदविदा मत ॥ (झ० अ० १) नं० ४ 
शारररेन्द्रियनच्वात्ममयोगविशिष्टत्वे सति न्‍ 
ममिरभिधीयमानलमायुध्वर्मिति परिष्कतोईर्थ:, नं० ५ “यतश्रायु- 
ध्याप्यनादुयाणि चर व्व्यशुणकर्माणि वेब्यत्वनोंव्प्यायुवेद-? (स० 
० ३० ) नं० ६ आयुद्ितादित व्याथे नदानं झमने तथा । विय्यते 
यत्र विदद्धि स प्रायुवेंद उच्चने ॥ 
तस्याडु०्रमा् प्रत्यक्षागमातुमानोपमानेरविरुद्धमुच्य- 
मानमुपधारय ॥ २४ ॥ 

इस जायुरवेद के सर्वश्रेष्ठ और जाद्य भद्ग का भत्यक्त, भागम, 
अनुमान और उपमान इन चारों प्रमाणों से अविरुद्ध जो उप- 
देश कर रहा हूं उसको तुम धारण करो ॥ २४ ॥ 

विमर्शः--बहाँ_ पर वणित शरत्यक्ादि चार प्रमाण महर्षि 
गौतम के मत से हैं। “प्रत्यज्ञानुमानोपमानअझब्दा: प्रमाणानि” 
( न्याययत्र ) वैशेषिक तथा साँर्य के मत में प्रमाण तीन होते हैं 
भौर उपमान को अनुमान में ही प्रविष्ट करते हँ। किन्तुचरक 
ने चार और तीन प्रमाण माने हैं। “द्विविधमेव सल सर्व सच्चा- 
सच्च | तन्‍्य चत॒विधा परीक्षा--आप्तोण्ठेश प्रत्यत्षममुमान युक्तिय- 
ति ( छ० अर० ११) तजिविध सठ रोगविश्वेपषविद्ान सवति तथया-- 
आप्तोण्देश प्रयक्षमनुमानन्चेनि (बि० अर० ४ )। 

एतद्ध'थु्ूँ प्रथमम्‌ ; प्रागभिघातत्रणसंरोहायन- 

शिरःसन्धानाञ | श्रुयते हि, यथा--“रुद्रेण यनत्य 
शिरश्छिन्नमिति, ततो देवा अश्विनावभिगम्योचुः-- 
भगवन्ती ! नः श्रे्ठमी यथुवां भविष्यथः, सवद्धनथां 
यनतय शिरः सन्धातव्यमिति | ताबूचतुरेवमत्त्विति | 
अथ तयोरथे देवा इन्द्र यतभागन प्रासादयन्‌ । ताम्यां 
यज्नस्व शिरः सहितम्‌? इति ॥ २४ ॥ 

शब्य शालावयादि आठ अद्ढनों में शल्य अद्ठ ही मुण्य है 
क्योंकि पूर्व समय्र मे देवदानव युद्ध में प्रहारजन्य ब्नणों के 
रोपण करने से तथा यज्ञ के कटे हुए शिर का सन्धान कर 
देने से इसी अट्ट को प्रधान माना है। यह सुनने में जाता 
है कवि प्रकृपित शिव ने यज्ञ का शिरस्छेदुन कर दिया था, तब 
देवताओं ने अश्विनीकुमारों के पास जाकर कहा कि जाप 
हमारे में अतिश्रे"्ट होंगे । आपको यज्ञ के कटे शिर का सन्धान 
करना चाहिये | दोनों ने कद्दा ऐसा ही हो, तब देवताओं ने 
सअद्विनीकुमारों को यज्ञ का भाग मिलने के लिये इन्द्र को 
प्रसन्न किया । इस तरह अश्विनीकुमारोंने यज्ञ के करे शिर का 
सन्धान किया ॥ २७ ॥ 

विमर्शः--इस वर्णन से शब्यद्याख का मदहत्त्त तथा शतय- 
कोविंद का सम्मान विद्त होता है । चरक में भी यह वर्णन 
है। अश्ििनी देवभिषजी यशवाहाविति स्व॒ती । दक्षस्य हि शिरदिछ- 
न्‍्न पुनत्तानया समाहितन्‌त॥ ( चि० आ० १ ) 

अष्टास्पि चार्युवेद्तन्त्रेष्ेददेवाधिकममभिसतम्‌ | 

आशुक्रियाकरणात्‌ + अन्त्रशद्धन्ञाराभिप्रणिधानात 
स्वतन्त्रसासान्यात् | २६ ॥ 





ज््ज्च्््ंि्ल्च्च्च्च्च््िल्िसल्लिनलनत तन 
आशु (शीघ्र) किया करने से, यन्त्र, शस्र, क्षार और 
अप्लि का श्रयोग करने से, तथा अन्य सर्वतन्त्रों के समान 
चिकित्सा इसमें होने से आठों तन्त्रों में यही शल्यतन्त्र अधिक 
माननीय दे ॥ २६ ॥ 

विमर्ण---चरक में भी अनेक स्थल पर शब्यचिकरित्सा 
का महत्त्व स्वीकृत क्या गया है। गुल्मरोगे--उत्र धान्वन्तरी- 
याणामधकार- क्रियाविधी। वँद्याना इतयोग्याना व्यपण्ोधनरो- 
पणे ॥ उठररोगे--छन्त शब्यहत्‌ णा कर्म स्याद इष्फर्मणान्‌। 
अशंसि--जझञाहुरेके शलेण कर्त्तन हितमशैसाम्‌। दाह क्षारेण चा- 

प्येजे दाइमेके तवाग्निना ॥ ( च० चि० अ० १३ ) 


तदिदं शाश्रत॑ पुण्य स्वग्य यशस्यमायुष्यं वृत्तिक- 

र|ध्चेति ॥ २७॥ 

यह शस्यत्तन्त्र शाश्रत ( नित्य ), पुण्यदायक, रवर्गदायक, 
यश करने वाला, जायु के लिये द्वितकतरर तथा जीविफोप- 
योगी है॥ र७॥ - 

विमर्श--चिकित्सा की एवज में घनाविग्रहण करना 
निन्दित है। झर्वते ये तु वृत्यर्थ चिकि सापण्यविक्रयम्‌। ते हित्वा 
काजन राशि पाशुराणिमुपासते ॥ ( चि० अ० १) वरमाजीविषतिं 
कथित ताम्रमेव वा। पोनमत्यम्रिसन्तप्ता सक्षिता वाष्ययोगुटा ॥ 
न ठ श्रुतवता वेश विश्वता शरणागतात्‌ । ग्रृद्दीतमन्‍न पानवा विष्त 
वा रोगपीटितात्‌॥ ( च० सू० अ० १) “था पुनर्राश्वराणा वस्चुमता 
वा सकाशात्तुसोपद्दारनिमित्ता भवत्यर्थानामवाप्ति.? ( च० सू० 
अ० ३० ) जाज का चिकित्सक अधिकतर छुटेरा चन गया 
है। शासत्रमर्यादा को कौन साने । डाक्टर लोग तो मनुष्य मरा 
पड़ा हो फिर भी उसकी फीस लेते है और न ठेने पर झुकठमे 
तक करते हैं । यह अतीव निन्दाजनक है। यदि चिकित्सक 
उदारहदय होकर सेवा करे तो उसकी सेवा निप्फल नहीं हो 
सकती । कचिडर्म' कचिन्मैत्रो कचिदर्थ: कचियजञ,। कर्मान्‍्यास 
कचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ नार्थार्थ नापि कामार्थमव- 
भूवदयाम्प्रति) वर्तते यश्विफिससाया स सर्वेमतिवर्तते॥ न हि 
जीवितदानादि दानमन्यदिशिष्यते। सन्निपाताणं वे मनन योषभ्युद्धर ति 
मानव । कस्तेन न झतो धर्म कान्न पूजा न सो5हति॥ 

ब्रह्म श्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्माद- 

श्विनों, अश्विभ्यामिन्द्र:, इन्द्रादहं, मया त्विह अदेय- 
मर्थिभ्यः प्रजाहितहेतो: ॥ २८ ॥ 

इस आयुर्वेद को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने कहा । बह्मा से 
प्रजापति दत्त ने प्राप्त ऊिया । दक्षप्रजापति से अश्विनीकुमारों 
ने इसका अध्ययन किया। अश्विनीकषमारों से इन्द्र ने पढ़ा 
तथा इन्द्र से मेने ( घन्वन्तरि ने ) पढ़ा। प्रजा के हित के 
लिये याचकरुप में आये हुये तुम सबको मुझे अध्यापन रूप 
से देना है ॥ २८ ॥ 

विमर्शः--शुस्मुख से पढ़ी विधा का शिष्यों में सश्बार न 
करने से वह ऋणी तथा पापभागी द्वोता है। सम्यग्‌ यरम॒सा- 
दधीत्य यो न भ्रयच्छत्यन्तीवासिन्‍्य- स सछ ऋणी गुरुजनस्य 


महंदेनो विन्दति। 
भंवति चात्र-- 
अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरास्जामृत्युहरो5म- 


द् सुश्रुतसंदिता । 


ल्ल््््ल््््च्खच्ल््च्च््लल्लस् सच स्न्सस 


ये ब्याधियां चार प्रकार की होती हैं-आगन्तुक, शारीरिक, 


' शणाम्‌। शल्याहुमझलैरपरैरुपेत॑ श्राप्तोड्स्मि गां भूय 
इह्दोपदेष्टुम ॥ २९ ॥ री, 


“ देवताओं की बृढ्धावस्था, रोग तथा रूष्यु को नष्ट करने 


बाला आदिदेव मैं धन्वन्तरि जायुरवेद के अन्य अड्डों के साथ 
शल्यतन्त्र का उपदेश करने के लिये: फिर से इस एथ्वी 
अवतीर्ण हुआ हूँ ॥ २५॥ 

विमशः-पुराणों में समुद्दमन्‍्थन के समय घन्वन्तरि 
'उत्पत्ति लिखी है। 

अस्मिन शास्त्र पदन्नमहाभृतशरीरिसमवायः पुरुष 

इत्युच्यते । तस्मिन्‌ क्रिया, सोषधिप्तानम्‌ ; कस्मात्‌ ? 
लोकस्य द्वैविध्यात्‌। लोको हि ह्विविध:-स्थावरों जडु- 
सश्व । द्वित्रिधात्मक एवाम्मेयः सोम्यश्वं, तद्भयस्त्वात्‌ ; 
पद्नात्मको वा । तत्र चतुर्विधो भूतम्राम -संस्वेदजजरा- 
युजाण्डजोड्विज्जसंज्ञ:। तत्र पुरुषः प्रधान, तस्योपकर- 
शुमन्‍्यत्‌ । तस्मात्‌ पुरुषोडधिछानम्‌॥ ३० ॥ ं 

इस आधुर्वेद शाझ् में प्थिवी, जछ, तेज, चायु भर 


आकाश ये पत्चमहाभूत तथा शरीरी ( जात्मा ) इनके संयोग 


को पुरुष कहा है। इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती है एच 
यही पुरुष चिकित्सा तथा कर्मफछ का अथवा स्वास्थ्य 
रोगों का अधिष्ठान है क्यों कि ससार दो प्रकार का होने से 


सजीव सृष्टि स्थावर और जड्ञम भेद से दो प्रकार की है।' 


अथवा अग्नि तथा जल तत्व की अधिकता होने से आग्नेय 
और सौम्य ये इसके दो भेद हैं। किंचा पन्च महाभू्तों से चनी 
होने से यह सष्टि पद्चात्मिका है। इनमें सम्पूर्ण प्राणिवर्ग 
स्वेदूज, जरायुज ,भण्डज जौर उद्विज्य सेद से चार भ्रकार के 
होते हैं। इनमें पुरुष भ्रधान है तथा अन्य इसके साधवतं हे 
इस हेतु पुरुष अधिष्ठान है | झे०॥., 8 
विमर्शः--यथ्पि सामान्यतया पुरुष शब्द से ,समस्त पशु 
भादि का चोध होता है तो भी यहां पर घुरुष से मनुष्य का 
अहण करना चाहिये क्‍योंकि जायुववेद्‌ का उपदेश मनुष्य 


के लिये है। चरक ने भी ६ तत्वोंकिसंयोग को पुरुष माना है किन्तु चह स्वेमति से दृष्य ही है। वस्तुतस्तु स्वतन्त्रदूषणात्म- , 


सादयइचेतना पष्ठ धातय पुरुष स्वत । पुरि शैते इति पुरुष । पुरूष 
के लिये धवरक ने छोक इंष्द का भी प्रयोग किया है । पढ्‌ घातव 
समुद्िता छोके इति शब्द ल्सन्त्रे (च०झ्ा० ) सलमात्मा शरीरत्ष 
त्रयमेतत्त्िदण्डवत,। छोकरित््टति सयोगात्‌ तत्र सर्व प्रत्तिष्ठितम्‌॥ 
(च़॒० य० अ० १) आग्गेय और सौस्य से आर्तव तथा शुक्र 
का अर्थ भी उचित है. क्योंकि इन्ही दोनों के योग से ही 
सजीच सृष्टि की रचना होती है । “ सौम्य शुक्रमत्तैतमास्नेवस्‌ ? 
के लक: व्याधय उच्यन्ते ॥ ३१॥ 
जिनके संयोग से पुरुष ( मनुष्य ) को दढः 
बह जय शेग) कर 0 0० बज होता है 
विमश'--तच्टन्देनान्तनिदिष्ट पुरपोड्धिक्रियते, दुस काय- 
बाइमानसी पीटा, विविध दु सम्ादधतीति व्याधय । तस्य पुरुपस्य 
दु साय सयोगों येपामागन्तुप्रभृतीना ते व्याधय । अथवा तस्य पुरु- 
पस्य येपु सत्तम॒ येर्वा कारणमूत , वेभ्यो वा दु सजायते ते व्याधय । 


ते चतुर्विधाः--आगन्तव', शारीराः, मानसा;, 
स्ासाविकाश्रेति) देर ॥_. , 


बट 





; निम्नहह्ठेतवः ॥ ३५॥ 





मानसिक और स्वाभाविक ॥ ३२ ॥ 


विमर्शः--आयुर्वेद में रोगों के भेद कई तरह से किये गये 
हैं। “त्रयो रोगा निजागन्तुमानसा ” तन मिजः शारीरदोपसमुत्य , 
पर | आगन्तुभूततविषवायिसस्रहारादिसमुत्य', मानस पुनरिष्ठस्याछा- 
भाहाभाचानिष्टयोपजायते । ( च० स॒० अ० ११) चलारोी रोगा 
की | भवन्ति--आगन्तुवातपित्तस्लेष्मनिमित्ता । विडारा पुनरपरिस- 
प्रकृत्यधिष्टानलिद्वायतनविकश्पविशेषापरिसख्येयलात 
( च० स० अ० २० ) हेतुमेदेन त्रिविधा व्याधयों भवन्ति, आरनेया , 
सौम्या , चायब्याश्व, द्विविधाश्नापरे राजसा , तामसाश्व | ( च० नि० 
अ० १) शाहघरमते चत्वारों रोगाइ--खाभाविकागन्तुकफरायिका- 


ख्येया , 


न्तरा रोंगा सवेयु किल कर्मदोपजा । 


* तेध्चागन्तवोडइमिधातनिमित्ता:। शारीरास्त्वन्न 


पानमूला वातपित्तकफशोणितसल्निपातवैपस्यनिमित्ता: । 
] हथषविषादेष्य हक 

सानसास्तु क्रोधशोकभयहघेविषादेज्यांइ+यसूयादेन्यमा- 

त्सय्येकामलोभग्रश्नतय इच्छाहठेपमेद्भेवन्ति | स्तासा- 


विकास्तु क्षुत्पिपासाजरासत्युनिद्राअक्ृतय: | ३३ । 


इनमें आगन्तुक रोग शख, लाठी, पाषाण आदि के आघात 
और से उत्पन्न होते हैं। शारीरिक रोग हीन, मिथ्या और अठि 
मात्रा में प्रयुक्त अन्षपान के कारण कुपित हुए या विपम हुए 
चात; पित्त, कफ, रक्त या इनके सश्निपात ( समूह ) से उत्पन्न 


होते हैं। सानस रोग क्रोध, शोक, भय, हप॑, विषाद, ईर्ष्या, 
अभ्यसूया, मनोदेन्‍य, मात्सर्य, काम, छोम आदि से तथा 


इच्छा और द्वेप के अनेक मेदों से उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक 


रोग भूंख, प्यास, घुद्धावस्था, झेत्यु और निद्रा आदि हैं ॥३श। 


“- विमशः-यथ्पि सुश्रुत ने कई जगह चातादि तीन ही 
दोप मानते हैं. “वातपिप्तश्लेष्माण एवं देहसम्भवहेतव ” (से. 


अ २१) “सर्वेपाद् व्याधीना वातपित्तइलेष्माण एव मूलम” (सू.* 
अ० २४ 2 तथापि शल्यतन्त्र दृष्टि से च्रगोत्पति और ब्रण- 
सन्धान सें रक्त की प्रधानता होने से उसे दोपरूप में माना है 


कत्वाभावात्मकृत्यारम्भकत्वाभावच्च दृष्यतैव जोणितस्य न दोपता” 
इति गणनाथसेना. । 
त॒एते सनः्शरीराधिष्ठानाः ॥ ३४ ॥ 
/ थे चारों प्रकार के रोग सन, और शरीर को जाश्रित्र कर 
उत्पन्न होते हैं ॥३४ ॥ 


तेपां सशोधनसंशमनाहाराचाराः सम्यकृप्रयुक्त 

इन रोगों का निम्नह या प्रतीफार देश, काछ, चय, मात्रा 
आदि रूपसे सम्यच्झयुक्त संशोधन, सहयमन, आहार और 
विहार से होता है ॥ शे५ ॥ 

विमआः--सशोधनलक्षणम्‌--यदौ रयेद॒हिदों कन्‌ पत्चणाशोधन ब् 
तत्‌। नोरूहों वमन कायशिरोरेको$स्नविश्युति. ॥ (अ० स० ख० 
अ० २४ ) सशमन लक्षणम--न शोधयति यद्दोपान्‌ समान्नोदीर- 
यत्यपि। समीकरोत्ति विषमान्‌ तत्सशमनमुच्यते ॥ आहारमभेदा--- 
मधुराम्लल्वणकड़तिक्तकपायभेदेन पड्विध । मध्य भोज्य तथा 
पैय चर्व्य॑ चोष्य लेहाज्न पंड्विध.। शीतोष्णवीयभेदेन द्विविधः, 





सूत्रस्थानम्‌ | ७ 





“पन्नभूतात्मके देहे आहार पाव्नभौतिक ”? इति पतन्नविधः ॥ 

प्राणिनां पुनमूंलमाहारों बलवर्णोजसाश्व, स 
पट्सु रसेष्वायत्त:, रसाः पुनढ्रेव्याश्रया:, द्रव्याणि पुन- 
रोषधयः | तारतु द्विविधा:--स्थावरा जड़माश्थ॥ ३६॥ 


प्राणियों की जीवन रचा का सूछ कारण जाहार ही है- 


तथा शरीर के बल, वर्ण और ओज ( ४शणा् ) की रक्ता या 
वृद्धि में सी आहार ही कारण है। यह आहार पड्रसात्सक या 
पढ्‌ रसाश्नयी होता है। रस द्व॒व्यों के आश्रित होते हैं। 
ओपधियों को द्वव्य कहा जांता है। स्थावर और जड्गम ये दो 
ओपधियों के भेद हैं ॥ ३२६ ॥ श्र ह ! 
विमर्शः--'आहार प्राणिना प्राणा ” वर्ण प्रसाद सौस्वर्य 
जीवित प्रतिमा सुखन्‌। तुष्टि पृष्टिबंछ मेधा स्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌॥ 
(० स० अ० २७) “एकरसाहार- कर्शनीयाना, सर्वरस/भ्यवह्दारों 
वल्कराणाम्‌”। ओपधिस्यो5न्नन्‌, अन्नात्पुरुष , अन्नादभूतानि जायन्ते। 
जातान्यत्रेंन वर्धन्ते, अन्न£भृताना स्ये“ठ तस्मात्सवोषधमुच्छ्ते। 
( तैक्तिरीयोपनिषद्‌ ) परीक्ष्य हितमइनीयाददेहों हथाहारसम्मव" । 
(च०स०भ० २८) चरके द्रव्यलक्षणम्‌--यत्राश्रिता कर्मगण। कारण 
समवायि यत्‌। तदद्वन्यम्‌। खादीन्यात्मामन कालो दिद्वश्व द्रव्य- 
सग्रहः । शेन्द्रिय चेतन द्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम्‌॥ किद्चिद्योपप्रश- 
मन किशिडातुप्रदूषणन्‌ । स्वस्थदृष्ती मत किब्नित्विविध द्रव्यमुच्यते॥ 
तत्पुनस्णविध प्रोक्त जड़मौद्धिदपायिवम्‌ । (च० ० आअ० १) 
तासां स्थावराश्रतुर्विधा:-चनस्पतथो, चृक्षा, वीरुध, 
आओपषधय इति | तासु, अपुष्पा: फलवन्तो वनस्पतयः | 
पुष्पफलवन्तो वृत्षाः | प्रतानवत्य, स्तम्बिन्यश्व वीरुघः | 
फल्ञपाकनिप्ठा ओषधय इति ॥ ३७॥ 
इन में स्थावर औपधियों के चार भेद्‌ किये गये हैं। 
वनस्पति, वृक्ष, वीरुष और ओपधि। इनमें से जिनके पुष्प 
न हो किन्तु फल आते हों उन्हें वनस्पति, जिनके घुप्प और 
फल दोनों आते हो उन्हें वक्त, जो फैलने वाली या गुल्म के 
स्वरूप की हों उन्हें वीरुघ तथा जो फर्कों के पकने तक ही 
जीवित या विद्यमान रहती हों उन्हें भोपधि कहते है ॥३७॥ 
विम्ः-अपुष्पा अधिय्मानपुप्पा इतिडल्हण ,यैपा पु'्पमन्तरे- 
णैवफलजन्मेतिहाराणचन्द्र । बट, औदुस्वर, पीपछ इसके उदाहरण 
हैं। वैज्ञानिक मतसे इनसे भी असंख्य पुष्पहोते हैं अतः अपुप्प 
का अर्थ अच्श्यपुष्प यह घाणेकर जी का प्रशस्त है। वीरुध 
का उदाहरण न्रपुप ( खीरा ) अछाबु ( छौकी ) है । वीरुध 
में तृणजाति ( शरेहप्रभ्टति ) तथा गुल्म और चल्ली ( गुडच्या- 
दिक ) का भी समावेश मानना चाहिये। ओपधि में शालि- 
गोधुमयवतिलमुद्न आदि 
जड्डुमाः खल्वपि चतुर्विधा:--जरायुजाण्डजस्वेद- 
जोड्िज्जा: ॥ ३८ ॥ 
जहम के भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धचिज्ज ये 
चार भेद होते हैं ॥ ३८ ॥ 


विमर्शः--जह्ञम्यन्ते गच्छन्ति ये ते जहज्ञमा । गर्भावरण 


जरायु ( 28०४० जप धा& एधण:श्ा6व ), उद्धिय पथिवीं 
जायन्ते इति उद्चिजा ( ए्रध्छुशकक० ]0780०० ) 

तत्न पशुमनुष्यव्यालादयो जरायुजा. | खगसपंसरी- 
सपप्रभृतयो5्णडजाः | कृमिकीटपिपीलिकाग्रसृंतयः रवे- 


रन 


दजा; । इन्द्रगोपमण्डूकप्रभ्ुतय उद्धिज्ञाः ॥ ३६॥ 
इनमें पशु, मनुष्य, व्याल ( व्याप्त सिंहादिं हिंसक पशु ४ 
आदि जरायुज हैं। पत्ती, सर्प, ( अजगर ), सरीरुप ( सांप, 
मत्स्य, मकर, छिपकली), आंदि अण्डज होते हैं। यूका, लिक्षा 
आदि कृमि, कीट, चींटी, मकोडे आदि स्वेदज हैं .एवं 
'इन्द्रगोप ( वीरवहूटी ) भेढक आदि उद्धिज्व है ॥ ३९५ || 
कु विमरशः--मनुस्खति सें जज़्स सृष्टि के तीन भाग ही किये 
हैं तथा यहां के उह्विज जीवों का समावेश वहां अण्डज में ही 
कर दिया है। अन्य अन्थों के उन्निजगण के लिये यहां स्थावर का 
पयोग किया है। अण्डजा पक्तिण सर्पा नक्रा मत्याश्व कच्चपा ।३ 
यानि चेवप्रकाराणि स्थरज़ान्यौदकानि च ॥ उद्धिज्ञा स्थावरा सर्वे 
बीजकाण्डप्ररोहिंण । चरके--ओद्धिदन्तु चतुरविधम्‌। वनस्पतिस्तथा 
वीरद्दानस्पत्यरतथीषधि,। भेल्सहितायाब्व--उद्धिज्जास्तु तृणलता- 
वृक्षवनस्पतय । ४ 
तत्न स्थावरेभ्यर्त्वकपत्रपुष्पफलमूलकन्दनिर्यासस्व- 
रसादय: प्रयोजनवन्तः, जडुमेभ्यश्वर्मनखरोमरुधि- 
रादयः ४० ॥ 
इनमें स्थावर ओपधियों की छाल, पत्ते, पुष्प, फल, जड, 
कन्द, निर्यास ( गोंद ) और स्वरस कार्य में आते है एवं जड़म 
ओषधियों में से चर्म, नख, रोम ( वार ) और रक्त आदि का 
प्रयोग होता है ॥ ४० ॥ 
विमर्श---आजकर डाक्टरी में यकृत्‌, प्लीहा, मजा, 
अग्न्याशय, थायराइड, पेराथायराइढ, यूंटेरस, ओवरी, टेस्टि- 
किल्स, सुप्रारीनल, पेन्क्रियाज आदि के अन्त. खादों का 
प्रयोग बहुत सफलता से हो रहा है किन्तु भारतीयों ने इस 
दिशा सें अपने सहर्पियों के निम्न वाक्यों पर कुछ भी शोध न 
की । यक्ृद्धा भक्षयेदाजमाम पितसमायुतम्‌ । (उ०झ० ४५) मधृति 
गोरसा पित्त वसा मब्नासनामिपम्‌ | विण्मूत्नचर्मरेतो5स्थिस्नायुशद्वन खा 
खुरा ॥ जब्नमेस्य प्रुज्यन्ते केशलोमानि रोचना ॥ (च० च० अ० १) 
पार्थिव: झुबणरजतसणिमुक्तामन:शिलासत्कपा- 
लादयः: ॥ ४१॥ 
पार्थिव द्वव्योर्मे सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मेनसीछ, मिट्टी 
तथा कपाल ( ठिकरी ) का उपयोग होता है ॥ ४१ ॥ 
विमर्शः--पार्थिव द्वव्यों में शिकाजीत, सिकता, सुधा, 
हरताछ, लवण, गेरिक और रसाक्षन आदि भी महत्त्व के होने 
से गणनीय हैं । मोती समुद्री जन्तुकृत सीप में से निकलते हैं 
अतः जन्तु है। ही 
कालक्ृतासतु प्रवातनिवातातपच्छायाज्योत्स्यावम शी- 
तोध्णवर्पाउहोरात्रपक्षमासत्वेयनाद्यः संवत्सरविशेषा:॥ 
चिकित्सा हित की दृष्टि से कुछ कार कृत विशेषताए है 
जैसे वायु का अतिसच्लार, वायु रहित अदेश, धूप, छाया, 
चाँद॒दी रात, अणेरा, शीत, उप्ण, वर्षा, दिन, रात, पत्त, 
महीना, ऋतु, अयन और संवत्सर आदि ॥ ४२॥ 
विमर्शः--स्वास्थ्यरक्षण, ओपधि सब्बय, ओपधि निर्माण 
शखकर्म भादि में कालकृत विशेषता उपयोगी होती है। चरक 
ने भी कहा है--“कालो हि भेपज्यप्रयोगपर्योाविममिनिवर्तयति” 
(च० वि० अ० ८) चिकित्सा में भी काल विभाग छाभकारी है। 
यथा-अवात्त वर्जयेत्‌, निवाताग्रारमाश्रयेत , वायवश्चन्द्रपादाश्न 
शीतदाहज्वरापहय', न चाडेप रात्रो प्रयु्षीत, पक्ताज्जातरस पिवेत्‌ , 


घन 


सुश्रुतसंहिता । 
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कारसमुच्दयात्‌ ॥ 
त एते स्रमावत एवं दोपाणां सद्यप्रकोपप्रशमग्र- 
तीकारहेतवः प्रयोजनवन्तम्व ॥ ४३ ॥ 

ये सब काल की विशेषताएं स्वभाव से ही ढोपों के सब्बय 

प्रकोप, प्रशमन और परतीकार में कारण देँ और चिकित्सा 
में उपयोगी हं॥ ४३ ॥ 
भवन्ति चात्र छोका:-- 
शारीराणां विकाराणामेप वर्गश्वतुर्तिधः । 
प्रकोपे प्रशमे चेब देतुरुकश्विकित्सके ॥४४॥ 

शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन्‌ में चह्दी स्थाव- 
रादि चार प्रकार का पूर्वोक्त वर्ग चिकित्सकों द्वारा कारण 
माना गया है ॥ ४४॥ 

विमर्श--स्थावर, जद्गम, पार्यिव और कालझृत चतु- 
चिंध वर्ग है। 
आगन्तवस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि। 
सनस्यन्ये शरीरे5न्चे तेपान्तु द्विविधा क्रिया ॥४श। 
शरीरपतितानां तु शारीरबदुपक्रमः । 
सानसानां तु शब्दादिरिप्टो ब्गंः सुखावहः ॥४क्षा 

जो रोग आगन्तुक हैं उनके दो अधिष्ठान हैं। कुछ सन 
में कौर इुछ शरीर में उत्पन्त होते हे। उनकी चिक्त्सा 
भी ठो प्रकार से होती है । द्ारीर में उत्पन्न रोगों की 
चिकित्सा शारीरिक रोगों के अनुसार होती है तथा मन में 
उत्पन्न रोगों की चिकित्सा सुखदायक शब्दादि वर्ग से करनी 
ठीक है ॥ ४५-४६ ॥ 

विमर्श--चरक में शारीर और मानस रोग चिक्रित्सा-- 
अद्यान्यत्वीपथे पूर्वा ठेवयुक्तित्यपात्रये । मानसों ज्ञानविज्ञानपैर्य- 
घृतिसमाधिनि ॥ मानस अति लपज्य त्रिवर्गत्वान्ववेक्षणन्‌। तद्वियसेत्रा 
विज्ञाननात्मादीना थे सर्वेत्ञ ॥ वीघैर्यात्माडिविज्ञान मनोढोपी- 
पथ परन ॥ 

, एमेतत्‌ पुरुषो व्याधिरौपध॑ क्रियाकाल इति चतु- 
छरयं समासेन व्याख्यातम्‌ । तत्र पुरुषप्रहणात्‌ तत्सम्भ- 
वद्रव्यसमृहो भूतादिरुकस्तदज्भअत्वड्विकल्पाश् त्वड्सां- 
सास्थिसिरास्नायुप्रश्नुतयः | व्याधिग्रहणाद्‌ बातपित्तक- 
फशोणितसन्निपातवेपम्यनिमित्ताः से एवं व्याघयो 
व्यास्याताः। औपघम्रहणादू द्रव्यरसगुणवी्य॑विपाका- 
नामादेशः | क्रियाम्रहणाच्छेद्यादीनि स्नेहादीनि च 
कर्माणि ,व्याख्यातानि | कालग्रहणात्‌ सर्वेक्रियाकाला- 
नामादेशः ॥ ४७॥। 

इस कार घुरुष, च्याधि, जौषध और क्रिद्राकाछ इन 
चारों की संत्तेप से व्यायया छर दी द्दु । इन में पुरुष शब्द से 

पुरुष की उत्पत्ति करने वाले पत्रमहाभूतास्मक शुक्रशोणिवादि 
तथा उस छुरुप के लड् अच्यद्ञ के भेद एवं रवचा, सांस, अस्यि 
सिरा, स्नायु जादि का अहण होता है । च्याघि शब्द से वात, 
पित्त, कफ, रक्त और इनके सत्तिपात ( समुदाय ) के विपम 


ओऔपधघ शब्द से उच्य, रस, गुण, बची और विपाक और प्रभाव 
का अहण होता ह। क्रिया शब्द से छेद्य भेद्यादि भष्ट विध 
शखकर्म तथा स्नेहन, स्वेहन व पर्रकर्मा का अहण होता है | 
कालशब्द से चिकित्सादि सर्व कार्यो के लिय्रे जो उपयोगी 
समय है उस का अहृण होता है ॥ ४० ॥ 

विमर्शा-क्रियाणा स्नेहव्ननादीना तथा छेयादीनाज प्रवृत्ति- 
निवृत्ति उपदर्शनकाल क्रियाकाल इति भानुमत्यान्‌ | 

भर्वति चात्र । 
बीज चिकित्सितस्यैतत्समासेन प्रकीतितम्‌ | 
सर्विशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥४८॥ 

यहां पर समग्र चिकित्सा शाख का वीज सक्तेप से कह 
दिया दे तथा एक सौ बीस अध्यायों में इसकी व्याय्या की 
जावेगी ॥ ४८ ॥ 

तच्च सर्विशमव्यायशतं पत्चसु स्थानेपु सृत्ननिदा- 
नशारीरचिकित्सितकल्पेप्वर्थवशात््‌ संविभज्य, उत्तरे 
तन्‍त्रे शेपानर्थान्‌ व्याख्यात्यामः ॥ ४६ | 

इन पुक सी बीस अध्यायों को सूत्र निदान, शारीर, चि- 
क्त्सा ओर कप इन पांच स्थानों में विषयानुसार विभक्तकर 
शेष विपय की उत्तरतन्त्र सें न्याय्या करेंगे॥ ४९॥ 

भवत्ति चात्र | 

स्वयस्भुवा प्रोक्तमिदं सनातन पठेद्धि यः काशिपांति- 
प्रकाशितम्‌ 82423] स॒उुख्यकर्मा भुवि पूजितो नृपैरसुक्तये 
शक्रसलोकतां त्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने वेदोत्पत्ति्नाम 

प्रथमोड्ध्याय: ॥ १ ॥ 


+-०५०३९९००- 


अह्यदेव से कहे हुए जोर काशिपति ( घन्वन्तरी )से 
प्रकाशित इस सनातन ( नित्य ) आयुर्वेद झार्र को जो पढ़ेगा 
वह पुण्यकर्मा मनुप्य प्थिवी में राजाओं द्वारा पूजित होकर 
मरने पर इन्द्रछोक को ग्राप्त करेगा ॥ ०० || 


इति तत्वसन्दीपनीापायां प्रथमोव्घ्यायः | 


+-००0०३००- 


4० मम ७ दि. 
छतलतायाब्ध्याय। | 
अथातः शिष्योपनयनीयमसध्वायाय॑ व्याख्यास्याम', ॥| १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥श| 
जब यहां से शिष्योपनयनीय नामक अध्याय का व्यास्थान 
करते हैं। जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्नत के ढिये 
कहा था )॥ १-२॥ 7 
विमर्श:--यहां उपनयन शब्द का अर्थ अध्ययन के लिये 
शिष्य का गुरु के समीप आना है । “अव्ययनार्थमाचार्य- 
समीप नीवतेघ्नेलेत्युपनवनम्‌” वा शिष्वस्य उपनवन दीक्षा तद- 
पिक्वत्य इनोड्थ्याय दिप्योपनयनीय । सुरोजनाना वेदस्य 


अवख्यायः २ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | ६ 
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यमंस्य नियमत्य चे | देवताना समीय वा येनाली नीयते द्विज,॥ | 
ब्ज् ध्यस्येवेति पु कर 
| द्वयस्य, वेश्यों बेर । शूद्रमपि कुलगुणसम्परन्न 


तंदुणनवन प्रोक्तन्‌ । 
९ 

शौचाचारविनयशक्तिवलमेघाधृतिस्मृतिसतिश्रतिपत्ति- 
युक्त तनुजिद्नीपदन्ता्रमृजुव॒क्त्राज्षिनास॑ असन्नचित्तवा- 
क्चेष्ठ कलेशसहमख भिपक्‌ शिष्यमुपनयेत्‌ | अतो विप- 
रीतगुणं नोपनयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेंश्य इन में से किसी एक को जो उत्तम 
छुछ, योग्य जायु, सुशील, जोर, पवित्रता, आचार, नतम्नत्ता, 
उत्साह, वर, मेघा छति, स्प्ति, मति और प्रतिपत्ति ( प्रौदता 
जआठियुणों से युक्त हो एवं जिस के जिहल्ला, ओष्ट और 
दांतों के जअभाग पतले हों तथा मुख, आंख भीर नासमिका ये 
सीघे हों और जिसका मन, वाणी और चेष्टाएं प्रसन्‍न (उत्तम) 
हों, जो क्लेम सहन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शिष्य को 
चेद्य ( अध्यापक ) इस झासत्र को पठावे। इनसे विपरीत शुण- 
बाले गिन्य को कभी भी न पढावे ॥ ३॥ 

विमर्श'--शौर्यगुण शखक््म में उपयोगी है। ज्ौव॑माशुक्रिया 
वैधत्य गर्नऊर्म॑णि शत्यते। मेघा--धारणावती वुद्धिः । ध्ति हि-सलि- 
वमात्मिका। स्वृति -इृष्छतानुभमृताना स्मरणात्ल्वृतिरुच्यते। (चरक ), 
“अनुमृतविषयासंप्रमोप स्थृति । (योंगउन्नन्‌ ), प्रतिपत्ति --अर्या- 
वर्वोधआगर्न्पमनुष्ठान वा! । 

उपनयनी यस्तु त्राह्मणः प्रशस्तेपु तिथिकरणमुहूत्तेन- 

ज्षत्रेपु प्रशग्तायां दिशि शी समे देशे चतुह॒स्त॑चतुरस्त 
स्थरिडलमुपत्प्य गोमबेन, दम: संस्तीय्ये, पुष्पेलाज- 
भक्ते रत्मैश्व देवता: पृजयित्वा विप्रान्‌ भिषजश्ध तत्नो- 
ल्लिख्याभ्युक्ष्य च दक्षिणतो त्ह्मार्ण स्थापयित्वा5पिमुप- 
समाधाय, खद्रिपलाशदेवदारुबिल्वानां समिद्धिब्बतुओं 
वा क्षीरवृक्षाणां ( न्यग्रोधोठुम्वराश्वत्थमघूकानां ) दधि- 
मधुघृताक्तामिदर्विहेमिकेन विधिना खुवेणा55ज्याहु- 
तीजुंहुयात्‌ सप्रणवाभिर्महाव्याह्नतिभि: । ततः अतिदेव- 


तम्रपीश्व स्वाह्मकारं कुर्यात्‌ ; शिष्यमपि कारवेतू॥ ४ ॥| 


उपनयन करने वाला ब्राह्मण झुभ तिथि, करण, मुहूर्त 
न्तत्रों में शुभ दिशा तथा पविन्न और समतल स्थान में चार 
हाथ लम्बा और चौडा चौकोर स्थग्डिक चनाकर उसे गोवर 
से छीप कर उस पर दर्भ विछ्धाकर पुष्प, धान की छाजा 
सौर विविध रत्नों से देवता, ब्राह्मण और चेच्यों का पूजन कर के 
पश्चात्‌ स्थण्डिल पर कर्ष्व॑मुखी रूक्कीरं खोंच कर जल से प्रोक्षित 
कर दनिग दिक्षा में धह्मा की स्थापना कर और पास में अग्नि 
अज्वलित करे । खदिर, पछाश ( ढाक ), देवदार और विद्व 
की अथवा वद, गूलर, पीपछ भौर महुआ इन चारों क्वीरी 
दुत्चों की दुद्दी, शाहद और घृत से लिप्त समिधाओं से दार्वी- 
होम विधि की प्रथा से लकड़ी की दर्वी से <“कारपूर्वक महा- 
व्याहृतियों का उच्चारण करते हुए घृत की जाहुति देचे। 
इसके लनन्तर प्रत्येक टेवता तथा ऋषियों का नामोच्चारण 
करते हुये स्वाह्यकार अर्थाद्‌ आहुति देवे और शिष्य से सी 
जाहुतियां दिलावे॥ ४ ॥ 


द झु० 


त्राह्मणल्यागां वर्णानामुपनयन कतुंमहति, राजन्यो- 


मन्त्रवजमनुपनीतसध्यापये ठित्येके | ५ ।| 

धाह्मण तीनों चर्णा के छडकों को उपनयन कर (शिष्य 
बना ) सकता है, क्षत्रिय दो वर्ण तथा वैश्य केवल वेंश्य का 
उपनयन कर सकता है। शुद्ध भी उत्तम कुछ और अच्छे 
गुणों वाछा हो तो उसे वेद्किमन्त्रवर्जनपूर्वक्क तथा उपनयन- 
संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते है ऐसा 
कह आचाया का मत है ॥ ५ ॥ 

ततो5प्निं त्रिःपरिणीयाप्रिसाक्षिक॑ शिप्य॑ ब्रुयातू-- 
कामक्रोधलोभमोहमानाह्लारेप्यापारुष्यपैशुन्यानु ताल- 
स्थायशस्यानि हित्वा, नीचनखरोस्णा शुचिना कपाय- 
वाससा सत्यत्रतन्नह्मचर्य्याभिवादनतत्परेणा5चश्य भव्रि- 
तव्यम्‌ | मदनुमतस्थानगसमनशयनासनभोजनाध्ययन- 
परेण भत्ता, मत्तियहितेपु चर्तितव्यम्‌ । अतोडन्यथा 
ते वत्तेमानस्थाधर्मो भवति, अफला च विद्या, न च 
प्राकाश्य प्राप्नोति ॥ 5 ॥ हे 

(आहुति देने के) पश्चात्‌ हुताग्नि की तीन वार प्रदक्षिणा 
कर के अग्निसाक्षिपूर्वक शिप्य से कहें कि तुम्हें काम, क्रोध 
छोम, मोह, मान, अहद्वार, ईर्प्पा, क्ठोरता, पिथुनता ( छुग- 
छखोरी ), असत्य, आल्स्य तथा बदनाम करने वाले 
कार्य को छोड़ कर, नख और (शिर के ) बालू कटा कर, पवित्न 
हो के कपाय बस्र पहन कर, सत्यभाषण, ब्रह्मचर्य और जभि- 
बादन ( गुरु को प्रणाम करने की प्राचीन पद्धति ) करने में 
अवश्य तत्पर रहना चाहिये। मेरे कहे हुए या मेरी अनुमति 
लेकर कहीं जाना, सोना, बेठना, भोजन करना और अध्ययन 
करने में तत्पर रहते हुये मेरे ।छये प्रिय और हितकारक कार्य 
करते रहना चाहिये। यदि तुम इसके विपरीत बर्ताव करोगे 
तो अधर्म होगा तथा ( तुम्हारी पढ़ी हुई ) विद्या निष्फल होकर 
कद्दीं भी असिद्ध न होगी ॥ ६॥ 

विमर्शः-यहां गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य को कद्दा है । 
आयुर्वेद में पक्ष में तीन बार भर्थाव्‌ पांच २ दिन में नख, 
डाढ़ी, केश और लोम काटने का उपदेश दे । त्रि पचतस्प नखइम- 
श्ुकचरोमाणि वर्धयेत । 

अहं वा ल्यि सम्यग्त्तेमाने यद्यन्यथादर्शा स्थाम्‌ ; 
एनोभाग्मवेयम्‌ , अफलबिद्यश् ॥ ७॥ 

(जब शुरु सी अभ्निसाक्षी कर पतिज्ञा करता है छि) 
यदि में तेरे ठीक नियमपूर्वक रहने पर यथाक्रम से विद्योपदेश 
न करू तो में पाप का भागी होऊगा तथा सेरी विद्या निष्फल 
हो जायगी ॥ ७ ॥| 

विमर्शः- यहां शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य को बनलाया 
गया है । पूर्वकालछ में गुरु-शिष्य स्वकृतव्यपालन में झितने दृढ 
रहते थे यद्द जाज के छात्र और अध्यापकों को सीखना चादिये। 
सवत्सरोपिते शिप्पे यरशानन्निर्देशन्‌। इरते द८2व तस्व श्िचस्य 
बसतो गुरोः॥ ( इति कूर्मपुरागे 2 


१० 






ख््ख्य्य्थ्ख्ख््््य््स्णज्पय्ऊय 

हिजगुरुदरिद्रमित्रप्श्नजितोपनतसाध्वनाथाभ्युपगता- 
नां-चात्मबान्धवानामिव स्वभेपजेः प्रतिकत्तेव्यमेव॑ साधु 
भवति। व्याथशाकुनिकपतितपापकारिणां च हि प्रति- 
कर्तव्यम्‌ । एवं विद्या अकाशते मित्रयशोधमथिकामांग् 
प्राप्नोति ॥ ८ ।। 


ब्राह्मण, गुरु, दरिद्री ( गरीब ), मित्र, संन्‍्यासी, पास में 
नम्नतापूर्वक आये हुये, साथ, अनाथ जौर अभ्यागत इन की 
चिकित्सा अपने वान्धर्वों की तरह अपनी ओपधियों से करनी 
चाहिये। किन्तु ध्याध(जाल से पशु-पत्तियों को फसाने चाला), 
चिद़ीमार, पतित (स्वकीय आचार भ्रष्ट या महापातकी ) और 
पापियों क्री चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। इस नियम का 
पालन फरने से विद्या प्रकाशित होती है तथा मित्र, यश, धर्म, 
श्र्थ और कामादि अभ्ीष्ट प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

घरक से इस विषय का वर्णन विसानस्थान के अध्याय 


३, में हैं। 
भवतश्वात्र--- 
क्ृष्णेडष्टमी तन्रिधने5हनी हरे 
शुक्ले तथाःप्येवमहर्िसन्ध्यम्‌ | 
अफालविद्यत्स्तनयिलुघोपे 
खतनन्‍्त्ररा:सितिपव्यथासु ॥ ६॥ 
श्मशानयानायतनाहवेपु 
महोत्सवौत्पातिकदर्शनेपु । 
नाध्येयमन्येपु च येघु विम्ना 
नाधीयते नाशुचिना च नित्यम्‌॥ १०॥ 


इति सुश्ुुतसंहितायां सूत्रस्थाने शिष्योपनयनीयो- 
नाम दवितीयोध्ध्यायः ॥ २॥ 


>>>>०न्‍/सरऔ/च/ 


कृष्णपक्ष की अष्टमी और कृष्णपक्ष की समाप्ति के दो 
(र्थात्‌ चतुदंशी तथा अमावस ), इसी प्रकार अली 
( अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ), सूर्योदय तथा सूर्यास्त के 
समय, अकाल (वर्षा ऋतु के बिना ) से विजली चमकना 
तथा मेघगर्जन होना, अपने (शरीर) तथा (अपने | 
सम्बन्धी तथा राष्ट्र और राजा के आपत्काल में, श्मशान से. 
सवारी ( यात्रा काल ) में, चघस्थान में तथा युद्ध के समय 
महोत्सव तथा उत्पात ( भूकम्पादि ) के दिन तथा जिन दिलों 
में त्राह्षण अनध्याय रखते हों उन दिनों मे एवं अपविद्र 
अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 

इत्यायुवेंद्तस्वसन्दीपिकाभापायां द्वितीयोउ्ध्यायः | 
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तूतीयाड्घ्याय। । 
आअथातो5्ध्ययनसम्धदानीयमध्याय॑ व्यास्यास्याम्ः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब यहां से अध्ययनसम्धदानीय अध्याय का घर्णन करते 


ह। जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने 
दिया था ॥ १०२॥ (इक के ठिये ) उपदेश 


सुश्रुवसंहिता । 
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विमर्श/--सम्यक्‌ ध्रत्रिनज्य दान सम्प्रदानन , अध्ययन शास्त 
तस्य सम्प्रदानमित्यध्ययनमम्मदान तमधिकृत्य कुसमब्यायमित्ति 
* आगमभिहित सर्विशमध्यायश्त पद्चसु स्थानिषु । 
तत्न सूत्रस्थानमध्याया: पदचत्वारिंशत्‌ , पोडश निदा- 
नानि, दश शारीराणि, चत्वारिंशबिकित्सितानि, अष्टी 
कल्पा:, तदुत्तरं पटर्पाष्ट: ॥ ३ ॥ 
पूर्व अध्यायों से कहा दे कि इस सद्दिता के एक सौ बीस 
अध्याय हैं ये पांच स्थानों मे विभक्त हैं। उन में सृत्रस्थान के 
४६ अध्याय, निदानम्थान के १६ अध्याय, शारीरस्थान के १० 
सष्याय, चिझकित्सास्थान के ४० अध्याय, कस्पस्थान के 
4 अध्याय तथा इनके पश्चात्‌ उत्तरस्थान के ६६ अध्याय हैं ॥8॥ 


वेदोत्पत्ति: शिप्यनयस्तथा5ध्ययनदानिकः | 
प्रभापणाग्रहरणावृतुचर्याउथ यान्त्रिक: ॥ ४ ॥ 
शब्वावचारणं योग्या विशिखा ज्ञारकल्पनम्‌ | 
अश्किमेजलीकाख्यावध्याय रफक्ततरणनम्‌॥ ४ ॥ 
दोपघातुमलादानां विधञानाध्याय एव च | 
कणव्यधामपक्केपाबालपो प्रण्युपासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिताहितो श्रणप्रश्नो त्रगास्रावश्व यः पृथक । 
कृत्याकृत्यविधिव्याधिसमुद्देशीय एव च | ७॥ 
विनिश्वयः शत्रविधो प्रनट्क्ञानिकम्तथा | 
शल्योदूधृतित्रेणजान दूतस्वप्रनिदशेनम्‌ ॥| ८ ॥ 
पद्नेन्द्रिय तथा छाया स्वभावाहेकत तथा | 
वारणो,युक्तसेनीय आतुरक्रमभूमिकी ॥ ६ ॥ 
मिश्रकाख्यो द्रव्यगणः संशुद्धी शमने च यः | 
द्रव्यादीनाग्व विज्ञानं विशेषो द्र्यगो5परः ॥ १० ॥ 
रसज्ञानं वमनाथमध्यायो रेचनाय च | 
द्रवद्र॒व्यविधिस्तद्वद्न्नपानविधिस्तथा ॥ ११॥ 
सूचनात्‌ सूत्रणाब्वेव सवनाथार्थसन्ततेः । 
पदचत्वारिंशदध्यायं छत्तस्थानं प्रचक्षते | १२ ॥ 
चेदोत्पत्ति, शिप्योपनयनीय, अध्ययनसम्परदानीय, प्रभाप- 
णीय, अग्नोपहरणोय,ऋतुषर्या, यन्त्रविधि, शस्रावचारणीय, 
थोग्यासूत्रीय, चिशिखानुप्रवेशनीय, 'क्षारपाकविधि, अश्विकर्म- 
विधि, जलीकावचारणीय, शोणितवर्णनीय, दोपधातुमरूचय- 
बृढ़ि विज्ञानीय, फर्णव्यधवन्धविधि, आामपक्केपणीय, ध्रणालेप- 
नवन्धविधि, त्रणितोपासनीय, हिताहितीय, धणप्रश्न, भणला- 
वविज्ञानीय, कृत्याकृत्यविधि, ध्याधिसमुद्देशीय, अष्टविधदा- 
ख्कर्मीय, प्रनष्टदाल्यविज्ञानीय, शल्यापनयनीय, विपरीता- 
विपरीतत्रणविज्ञानीय, विपरीताविपरीतदूतशकुनस्वप्ननिद- 
इनीय, पश्चेन्द्रियार्थविप्रतिपत्ति, छायाविप्रतिपत्ति, स्वभाव- 
विप्रतिपति, जवारणीय युक्तसेनीय, आातुरोपक्रमणीय, भूमि- 
प्रविभागविज्ञानीय, मिश्रक, द्वव्यसंग्रहणीय, संशोधनशसनीय, 
द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकविज्ञानीय, द्रन्यविशेषविज्ञानीय, रस- 
विशेषविज्ञानीय, वमनद्वव्यविकत्पविश्ञानीय, विरिचनद्वव्य- 
विकद्पविज्ञानीय, द्ववद्वन्यविधि और अज्नपानविधि ये सूत्न- 
स्थान के ४६ अध्यायों के नाम हैं। भायुघेद के सूचन करने 


बायः ३ | सृत्रस्थांचम्‌ । ५44 


से, अरबों को बोग्यस्थान पर रखने से ठस्य बर्थ समझुदाव की | निर्दिष्ठानि दशंतानि शारीगाणि महर्पिणा | 
बे बा. बह है, बा कक श्र बात 
कुठपना करने से इन ४६ अव्यायों का नाम सृत्रस्थान द्वा4८-४ढ॥ विज्ञानाथ शरीरन्य सिषजां चोगिनामपि ॥ १७॥ 





सानाट-- 5 जल 2 ग्र्ण्च्ट: 
खलनाट--अयात्‌ कोड विषय ग्क- 


पु थ् 





नफ ह क् 
देशचरूप से कहे जाने पर भी उससे ऋअदद्ाथ का ब्रोघ करा 
बे क कि कक ध्वक्र पत्र क 
देना असे स्थावर दव्यों में ध्वकछ पत्रद॒प्पादि से अमुत्द कप्दक- 
ष्द्वा ० सना > 
अच्स का भी अद्य हो सकता दे । 
छह ५. हज डाडिनला+ सदा उन 
बयधनले: सक्षणाव--इससे अक्यातरमसन्किग्व॑साख़द्वि- 
इबतों मुख्य अल्पेममनव्बद् सत्र चमवतितों विद.टता इस 
ओकोक्त आधय का घदग होना है। ैसे-तवत्वमंठीया 
रलाककछ आफय का इदग द्वावा दी जस-त्टु त्व्मताया व्याध्य:; 


इतना मात्र कयन करने से सर्वश्यातरियों कासूत्रग दो जाता ढे। 


हा बे ७० 9-०. ०4 
सवनादयसन्धते:--द्वाराजचन्द्की सुद्रुत में उनन्‍्दानाह्चार्थ- 


सन्‍्तदे/ पेसा पाठ मानकर सनन्‍्धान झब्द का अनुसन्धान था 
अन्वेयत अर्थ क्रिया दे लौर उदाहरण के डिय्रे औयध के अदहृण 
से दब्च, रख, गुग, वीर्च, विपाक्त और पावर का बोघ दिया 
है। लीपब अच्द को द्वव्यपरछ माना और द्वब्य रसगुणादि 
के बिना नहीं दाता एवा अनुसन्वान किया दे । ह 
अतव्याधिकमशासि साधमरिश् भगनन्‍दरः | 
कुठमेह्ीदरा मृढी जिद्रवि: परिसपंणम ॥ ३ ॥ 
अन्यिदृद्धिक्दश्कममात मुखरेगिकप् । 


इतुकक्षणनिर्देशान्निदानानीति घाइश ॥ १४॥। 

बातआआाबि, >भ, अरमरी, भगन्दर, कुछ, अमेद्र, उद्र, 
मदगर्ल, विद्ववि, परिसर्ष ( वरियर्ष नाडीस्वन गेग ), अन्यि 
( अस्थ्यपच्यबुंदगठयः्ड ); दद्ि ( दृदयुपर्दंधरकीपद ), छद्ध 
रोग, खूकदाय, सप्त और झुखरोग थे। सोढद निदान निदान- 
स्थान के छव्याव दे। रोयोक्रत्ति का हेतु ( कारण ) तथा रोगों 
क छच्दज का निर्देश ( ज्ञापन ) करने से इन सोछट्ट दृब्यात्रों 
को “निद्ानस्थानः के नाम से कहे हें ॥ १3-4४ ॥ 


४ विम्र्भ-देतुऋब्द से रोगजनक कारणों का 
लेसा छि अमरकोय में कद्ा 
कारएन  रोगबनक कारणों में 
और परिणाम मख्य हैं। छच्तण झठ्द से मिन तरीकों 
पराघ और परिणाम ऊुच्य दें। छत्रण झब्द से जिन तरीके 
से ब्यावि का ज्ञान द्वो ( लक्ते धाबते व्यविस्नदरति ल्क्षाद ) 
जैसे निदान, पूर्वरूप, रुप, उ पद्म और सम्माति इन 
रोग भठीआांति जाना जाता दे। 
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अृतचिन्ता रज/ुद्धि्र्भाचक्रान्तिरिल च | 


कम्मी 
व्याकरण च गमस्य झरीरस्य च बतमतम । १७ || 
कक श् ्ऋ ह 
प्रत्यक मसनिर्दंस: सिरावनमव च | 


285 नद्दा 
जन द्व्द्यार अतान्यां ् हमवापोआचरेकिया थे 4 ब्स्ज््द्ने, 
स्वाधिश्ास्द.। इश्श्रुतान्या सन्‍्दह्मवात्रात्ाचराक्रवा ॥ चरक<« 
2० 6 ड््च्स्धाः स्स सब क्ष आओ कद भिपक व्ययर्वद बह 
पि--अर्दारं स्ंबा सर्व सर्व वेद वो भिपक्‌। व्यदुवर्द सर 
० 2पज . लोक्सलखत्रद भ 
बद्वालन्य न गेंद छोकमखप्रदभ? ॥ 


स्वभूतचिन्या, शुक्रमाणितशुद्वि, गर्भावक्रान्ति, गर्भव्याक- 
रण, बारीरसंस्वाह्याकरण, प््येकमर्मनिर्देश/सिरावर्णनविभक्ति, 
विराब्यवविधि, धमनीव्याक्रण और गर्भिगीज्याकरण ये दन्म 
झारीराध्याय आदरणीय घन्वन्तरि भगवान्‌ ने बेद्य तथा 
ओगियों को ऋरीरक्षान सम्बद्ध हो जाय तदर्थ कहे दे ॥$५-६णा 

विम्र्णः--आरीर--ीजत दत्तच्छरीर तत्र भर्व दान आार्रीर- 
दानझ। दिढ छर्रारं छीन्‍्तेय क्षेत्रमित्वस्िबीयते! । ( गीता ) 

व्याकरण--व्रिवरण या विन्चार । 

सिपतन्ना रीरस्प विज्ञाना4--इस वैज्ञानिक युग में प्राच्य 
झारीर के साथ साथ पाश्ात्त्य कंगग्रत्यग विज्ञान ( 40&- 
ठप ) का ऋष्ययनात्मक और क्रियास्मक ( अन्यक्ष ) ज्ञान 
अर्थार्थी और राज्यप्रन्नासन्मानार्थी चिक्रित्सक्र के । ठिये परमा- 
वश्यक्र दे । इसके ब्रिना आायुर्वद की तथा चेद्यों की उन्नति हो 

हद सक्रदी । सुश्नत में कद्दा दइ--चर्टारे चैंठ शाके च दृष्टार्थ 


दिन्रणीयो त्रणः सद्यो भग्मार्ां वातरोगिकम | 
भमहागतिकमशासि साश्मग्त्रि भगन्दरः।॥ १८॥ 
छुछानां महतां चापि मेहिक पंड्क तथा | 
मधुमेहचिकित्सा च तथा चोदरिणामपि ॥ १९ ॥ 
मृढ्गर्भचिकित्सा च विद्रवीनां विसर्पिणाम्‌ | 
अन्थिवृद्धशुपरददंशानां तथा च छुद्ररोगिकम्‌ ॥ २०॥ 
शुक्दापचिकित्सा च तथा च मुखरोगिणाम्‌ | 
शोफस्यानागतानाख् निप्रेधों मिश्रक॑ तथा ॥ २१॥ 
बाजीकर च यत्‌ क्षीणे सर्वावाधशमो5पि च | 
मेघाउड्युप्करणब्वापि स्रभावव्याधिवारणमू्‌ ॥ रग्‌ ॥ 
निम्वत्तसन्तापकर कीचिंतद्व रसायनम | 
स्लेंोपयौरिकः स्वेदो वमने च विरेचन ॥ २३ ॥ 
तयोवर्यापचिकित्सा च नेत्रवत्तिविभागिकः ॥ 
नेत्रवस्तिविपत्सिडिन्तिथा चोचरवस्तिकः ॥ २६४ | 
निल्दक्रमसंतत्व तथेवातुस्संजकः | 
धूमनस्व विधिद्रान्त्यत्रत्गस्शिदिनि न्वृवा: ॥ २४ ॥ 
प्रायश्चित् प्रशमर् चिकित्सा शान्तिकर्म च | 
पर्यायास्तस्व निर्देशाबिकित्सास्थानमुच्यते ॥ २६ ॥। 
द्विवरगीय, सद्योग्रग, भप्न, बातब्याथि, महावातव्याधि, 
कर्म, अश्मरी, भगन्दर, कट, महाकुष्ट, अम्रेह, अम्रेइ- 
पिंदका, रुमेद, उदर, ऋटयर्भ, विद्वथि, विंसर्य ( विखर्य- 
नाइीस्वनरोग ), अन्यि ( अन्य्यपच्यर्दुदयल्गण्ड ), इंदि 
(बृद्दि, उपदेश, रठीपद ), शद्धरोग, शकरोग, सुखरोग, झोक, 
अनागवाब्राथम्रतियेबनीय, मिश्रक, क्रीणबछीयवाजीकरण, 
सर्वावाधशमनीय रसायन, मेघाडुप्कामीय रसायन, स्वभाच- 


ब्याविश्रतितेधनीय रसावन, निश्चचसन्तापीय रसायन, स्नेद्दो- 
[अब (ः स्वेदाबचारणीय, बमनविरेचवसा ०. 
सिराव्यवों बमनीनां गर्भिए्या व्यकृतिस्तवथा॥ १६ ।) | परयौगिक, स्वेदाबचारणीय, वमनत्रिर्वनसाध्यापद्षव, वमन- 


श्र 





विरेचनव्यापत्‌ , नेन्नवस्तिप्रमाणप्रविभाग, नेन्नवस्तिव्यापत्‌, 
अजुवासनवस्ति, निरूहक्रम, आत्रोपद्वव और घूम नस्य कव 
लग्नह इस तरह ये ४० चिकित्सा अध्याय इस चिकित्सा स्थान 
मे हैं। प्रायश्रित्त, प्रशमन, चिकित्सा और शान्तिकर्म ये सब 
शब्द परस्पर पर्यायवाचक हैं। इनका व्याख्यान इन अध्यायों 
में करने से इसको 'चिफित्सास्थान' कहते हैं ॥ १८-२६ ॥ 
विमशौ--प्रत्यक्षित्त-- प्रायो नाम तप ओरोक्त चित्त निश्चय- 
* उच्यत | तपौनिश्चयसंयोगात्आयश्रित्तमितोयते! ॥ चक्रपाणिदत्तेन च- 
ध्रायक्षिप्ठभिति सेपजसंशा, प्रायश्रित्तारुपजस्याधधर्सकायव्याधिहर- 
ल्वैन | तथा च चग्केषपि-'चिकित्सित न्याधिहर पथ्य साधनमौष- 
धरम प्रायश्ित्त प्रशमन्न प्रकृतिस्थापनं दितम्‌॥! विद्याद्भेपजनामानि। 
का नाम चिकित्सा--यामि क्रियामिर्जायन्ते शरीरे धातव 
स्षमा । सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्धिषजा स्वृत्तम्‌॥ चत॒र्णो 
मिपगादीना शस्ताना धातुवेकृते। प्रवृत्तिवातुसाम्यार्था चिकित्से- 
त्यमिधीयतते !॥ 'सक्षेप्त क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्‌ । या ह्य- 
दीर्ण शमयत्ति नानन्‍्य व्याधि करोति च । सा क्रिया न तु या व्याधि 
हरत्यन्यमुदीरयेत' ॥ 
अन्नस्य रक्षा विज्ञान स्थावरस्पेतरस्य च । 
सपदष्टविषज्ञानं तस्येव्र च चिकित्सितम्‌ ॥ २७॥ 
दुन्दुभेमूषिकाणाग्न कीटानां कल्प एच च ! 
अष्टो कल्पा: समाख्याता विषभेषजकल्पनात्‌ ॥र२८॥ 
अज्नपानरक्षात्रिज्ञान, स्थावरविपविज्ञान, जद्भमविप 
विज्ञान, सर्पदृशविषविज्ञान, सर्पदश्विपचिकित्सित, दुन्दुमि 
स्वनीय, सूपिककल्प और कीटकलप, इस तरह इन आठ 
अध्यायों में विषचिकित्सा की कल्पना होने के कारण इनको 
'करुपस्थान! कहते है ॥ २७-२८॥ 


अध्यायानां श्॒तं विंशमेवमेतदुदीरितम्‌ | 

अतः परं स्वनाम्नेव तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥। २६ ॥ 
अधिक्चत्य कृत॑ यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान्‌ | 
ओपद्रविक इत्येष तस्याग्न्यत्वान्निरुच्यते ॥ ३०॥ 


इस प्रकार पूर्व अतिज्ञानुसार एक सौ बीस अध्यायों का 
चर्णन किया गया तथा यहा से भागे अपने नाम ।से ही “उत्तर 
तन्‍त्र? का वर्णन किया जाता है ॥ 
न््णों के ज्वरादि उपद्रवों का बिचार करने के लिये यह 
तन्त्र वनाया गया है इस लिये इस तन्त्र के ग्रारम्भिक अध्या- 
य को 'औपद्वविक अध्याय? कहते हैं ॥ २९-३० ॥ 
सन्धौ वत्मेनि शुक्ले च कृष्णे सर्वश्न दृष्टिपु 
संविज्ञानाथेमध्याया गदानां तु श्रति प्रति ॥| ३१॥ 
चिकित्सापविभागीयो वातामिष्यन्द्वारण: | 
- पेत्तस्य सलेष्सिकस्यापि रौधिरस्य तथेब च || ३२॥। 
लेल्यमेयनिषेधो च छेद्यानां वत्मेदृष्टिषु । 
क्रियाकल्पोषभिघातम्व कर्णोत्थास्तचिकित्सितम्‌ | श्शा 
घाणोत्थानाब् विज्ञान तदृद्मतिपेघनम्‌ | 
प्रतिश्यायनिषेधश्व शिरोगद्विवेचनम्‌ ॥| 
चिकित्सा तद्गादानाञ शालाक्य तन्त्रमुच्यते ॥ ३४॥ 


सुश्नतसंहितां 
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सन्धि, वर्ष्म, शुक्ल, कृष्ण, सर्वगत और दृष्टि इनके रोगों 
को जानने के लिये अत्येक के लिये ए्थक्‌ २ अध्याय कहे गये 


हैं। इस प्रकार ये ६ अध्याय तथा चिक्रिस्सितप्रविभाग 


विज्ञानीय, वातामिप्यन्द्प्रतिपेध, . पित्ताभिष्यन्द्शतिपेध, 
श्लेप्मामिप्यन्द्प्रतिपेष,. रक्ताभिष्यन्दप्रतिपेष, . लेख्यरोग 
प्रतिपेष, सेचरोगप्रतिपेध, देचरोगग्नतिपेध, पच्मकोप्रतिपेध, 
इष्टिगतरोगग्रतिपेध, क्रियाकल्प, नयनाभिधातप्रतिपेध, कण- 
गतरोगविज्ञानीय, कर्णगतरोगप्रतिपेष, चासागतरोगविज्ञा- 
नीय, नासागतरोगग्रतिपेध, प्रतिश्यायप्रतिपेध, शिरोरोगविज्ञा- 
नीय, शिरोरोगप्रतियेध इन २६ अध्याया को शाल्ाक्यतन्त्र? 
कहते हैं।अर्थात्‌ इनका 'शालाक्यतन्त्र! मं समावश है ॥३१-३४ 


नवग्रहाकृतिज्ञानं स्कन्द्स्य च निपेघनम्‌ ॥ ३५ || 
अपस्मार  कुन्योश् रेवत्याश्र पुनः पृथक | 
पूतनायास्तथाउन्धाया मण्डिका शीतपूततना || ३६ ॥| 
नेंगमेपचिकित्सा च गहोर््पात्त: सयोनिजा | 
कौमारतन्त्रसत्येतच्छारीरेपु च कीत्तितम्‌ ॥ ३७॥ 


नवग्रहाकृतिविज्ञानीय, स्कन्दहप्रतिपेध, स्कन्दापस्मा- 
रप्रतिपेष, घाकुनिप्रतिपिध, रेचतीप्रतिपेध, पूतनाप्रतिपेध, 
अन्धपूतनाप्रतिषेध, शीतपूतनाप्रतिपेष, सुखमण्दिकांप्रतिपेघ, 
नेगमेपप्रतिपेघ, अहोत्पत्ति, योनिव्यापअतिपेध एवं शारीर- 
स्थान में चर्णित रज.शुद्धि, गर्भावक्रान्ति आदि 'कौमारतन्त्रः है । 


विमर्श---आयुर्वेदिक 'कौमारस्ट्त्य' में योनिव्यापच्िकित्सा 

(७97००००१४) , असूतितन्त्र ( खावेक्राशिए ) और याल- 
रोग चिकित्सा ( ९४८५॥४४००४ ) इनका समावेश होता है। 
डाक्टरी में ये तीनों विभाग स्वतन्न है। दार्रतसहिदोक्त-कुमाए- 
तल्नन्याख्या-- गर्भो पक्रमविशान झतिकोपक्रम तथा। वालाना रोगश- 
मन क्रिया वारू,चल सितम्‌ ॥ 'श्रीगणनाथसेनजीः ने प्रसूतितन्त्र 
को 'शारीरः से तथा सूठगर्भचिक्त्सा को 'शह्यतन्त्र' मे ससा- 
विष्टकर प्रसूतितन्न्न को 'कौमारस्टत्य! से भिन्न माना दै। 

ज्यरातिसारशोषाणां गृल्महद्रोगिणासपि । 

पाझडूनां रक्तपित्तस्य मूच्छाया. पानजाश् ये | 

रृष्णायारछदिहिकाना निषेधः श्वासकासयो: | गा 

खरभेद्चिकित्सा च कृस्युदावरत्तिनो: प्थक्‌॥ ३६॥ 

विसुचिका5रोचकथोमूत्राधातविकृच्छयो: । 

इति कायचिकित्साया: शेषमत्र प्रकीत्तितम्‌ | ४० ॥| 


ज्वर, अतिसार, शोप, गुल्म, हृद्यरोग, पाण्ठुरोग, रक्त- 
पित्त, सूच्छा, पानात्यय, तृष्णा, छुटिं, हिंक्का, श्वास, कास, 
स्व॒रभेद, कृमिरोग, उदावत्त, विसूचिका, अरोचक, सूत्राघात 
मून्नकृच्छू इन शेष काय रोगों की चिकित्सा का इस “उत्तर- 
तन्‍्त्रः के ३५ वें अध्याय से ५५ वें अध्याय तक वर्णन कर 


दिया है ॥ ३८-४० ॥ 
अमानुषनिषेधश्य तथा55पस्मा रिकोउपर: | 
उन्सादुअतिपेधश्व भूतविद्या निरुच्यते || ४१ ॥ 


अमाजुपोपसर्गप्रतिषेघ, अपस्मारप्रतिपेध और उन्मराद- 
प्रतिपेध इनको 'भूतविधा? कहते हैं 9१ ॥ मु 


ध्यव्यायः ३ । 





सन्नस्थांसम | 


प्र्उ 
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रसभदा ज्वच्यवृत्त बुक्तक्‍म्तान्त्रिकात्य था: | 
दोषभदा इति जक्षया अव्यायात्तन्त्रसवणा' ॥ ४२ ।॥ा 
रसनेंदविकत्य सेदविकत्य, च्वच्यवृत्त, तन्‍्त्रयक्धि ओर दोषमेददि 
कत्प वे चार अध्याय उत्तरतन्त्र? कु भूवगभत दे ॥ ४र 7! 
क्रेपन्वादुततर होवचन्त्रसाहुमेदपेंच: । 
वह॒र्थलक्यदाच्छे घर त्तरद्ापि वश्िमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सदर्षियों ने इस तनन्‍्त्र को श्रेष्ठ होने के कारण “उत्तर 
) तन्त्र' कहा दे क्योंकि इस सन्त्र में अनेक झालाक्या 


हे 


क्ोमार चिकित्सा कायिकी च या | 
मुतविद्यति चल्ारि वन्‍त्रें तृत्तरसंनित ॥ श्ष्ट ॥ 
बाजीकरश्विकित्सासु रतायनबिधिस्तथा । 
पुनः कन्पाः शन्यन्नानं समन्‍्ततः ॥ ४५ ॥ 
इत्यप्राक्षमिद्द तन्‍्त्रमादिदेवप्रकाशितम्‌ | 
विधिनाउवीत्य चुख्ाना सवन्ति आ्रणदा झुति ॥ ४६ ॥ 
श्ाछाक्यतन्त्र, कौमारतन्त्र, कायचिकित्सा औौर भृतविद्या 
ये चार विषय “उच्रचन्% में वर्णित हैं । वाजीकरण और रखा- 
अनविधिे “विक्ित्सास्थान! में वर्णित दे। कद्पस्थानः में विष- 
ठन्‍्त्र का वर्गद है कौर सत्यझास्त्र का वर्गन सर्चन्र किया 
हू । इस तरद जादिदेव ( मगवान्‌ घन्व्रन्तरि ) द्वारा अकाशित 
इस कश्यइनदन्त्र ( सुश्रव ) को यथाव्रिधि पढकर चिकित्सादि 
का प्रयोग करनेवाले मचुत्य (वंद्य ) संसार में रोगियों के 
आगरचकऋ दंगे [! ४४-४६ | 
एतड्ड यत्श्यमबध्येयम, अधीत्य च कमप्यवश्य- 
मुपाखितव्यम्‌ ; उमयन्ो द्वि भिषग राजादों सत्ति 235] 
इस दन्‍त्र को अवन्य दी पढ़ना चाहिये यणुर्व पढठकर 
प्रस्यक्षकर्म ( रसरसायन-निर्माण, चीरा-क्राड़ी तथा कायचि- 
कित्सारूप कार्य ) भी निश्चय करना चाहिये क्योंकि उमयज्ञ 
कर्थाद कात्र सौर कर्मानुनवी बंदर द्वी राजानं की चिकित्सा 
हें सफल हाने से सम्मानित होता ढू ॥ ४७५॥ 
भवान्त चात्र-- 
तु केवलशात्रन: कमन्वपरिनिश्ठितः | 
सर मुग्त्यादुर प्राप्य आप्य सारा राहवम्‌ | ४ंन | 
अन्‍्तु ऋमसु निश्यातों वाष्ाच्छाद्नवहिस्कृतः । 
स सत्यु पूर्जां नाप्नाति बय॑- चाहति राजवः ॥ ४६ ॥ 
उसावेतावनिपुणावसमथा सक्रमंणि | 
अवेवदबराबवेतावेकपतक्षानित छिजी ॥ ४० ॥ 
जो बच केवछ झात्र को जानता दे किन्तु मत्यत्षकर्म में 
निएुण नहीं दे बह रोगी के चिकित्सा जानें पर कर्तव्याकर्े- 
ब्य चिकित्सालय कार्य में ब्यामोद्द को मात दोता 
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डरपोक आदमी में ज्ञाऊर धवरा जाता दे। इसी तरह 
जो चच्च निरन्तर कर्मोपासनाजन्ध प्रगहमता से अत्यक्ष कर्म 
हें तो निदुग दो डिन्तु झा््रीबज्ञान में शुन्‍्त्र हों उसकी 


होती दवा लौर चंट 


सब्दनों ( विद्वान्‌ वचों ) में पूजा नहीं 


राजा से वध का दण्ड पाने के घोग्च है। थे दोनों प्रकार के 
व्यक्ति ( चिकित्सक ) छर्थाव एक झात्र में निपुण किन्तु 
क्रिया सें लनियुथ और दूसरा क्रिया में निपुण किन्तु आख् में 
अनियुण युक २ पख्र को घराग्ण करने वाले दो पच्ठी की तरह 
आधे बंद ( ज्ञान ) को जानने बाले समय पढ़ने पर अपने 
अपने कार्य में लसमय और अत्रोग्य प्रमाणित दोते हैं ॥४८-५०॥ 
आमध्याउनतकल्पात्त शब्राशनावपोपमा: | 
अवन्त्यत्ररुपद्वतात्तमादेतान्‌ विवर्जेयत ॥ ४१ ॥ 
अद्भुत के समान प्रभाव करने बाली कॉपधियां ( चिह्नि 
त्सोपयोगी समस्त द्वव्य ) मृर्ख बेत्रों के द्वारा दी जाने पर झन्र, 
बच्र ( विद्यपात ) और विपके समान छुकसान करती हैं इस 
टिय्रे इन ( उपर्युक्त झात्र ज्ञान रद्ित मूर्ख चिकित्सकों ) का 
पर्त्याग करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
विमर्णाः-कुछ टीक्ाकारों ने “पुतान विवर्जबेत इसका अर्थ 
अज्ञद्वारा प्रयुक्त ओपधि क्िय्रा हे वह भी दीक दे जसा कि चरक 
में ठिखा हे-वयाविय व्याज्क वयाशिद्ानियया। 
तथीवयम विदातमद्ध्त बया। 
योयादपि दिए ताक्षामुत्तम भपन भत्रत्‌ 
मेष चापि दर कं तीदा सत्तबते विषम ॥ 
6 च० यू० ० १ )॥ 
चरके मू्बधनिन्दा-श्रुतदृष्क्रिवाकालमबादा दवहिष्कृता 
नीया हि ते इृत्वीश्वरन्तोजनुचया मुविता 
स्ेंद्ादिष्वनभिन्ना थे छेद्रादिवु च क्मछु | 
निहन्ति जन लोभात्‌ कुत्ता दृपदोपतः ॥ ५२ ॥| 
ओ चद्य स्वेहन-स्वेदनपूर्वक पत्चधकर्मा में ओर देच, भेद 
आदि अधश्वविध बच्रकर्म करने में असमर्थ द॑ वे वद्य (द्रव्य 
के ) छोम से (चिकित्सा में ग्रदूच् होने पर ) मनुष्यों को 
मार डालते हें। प्राय' राजा के दोष से दी कुचचध का जन्म 
(अ्रचार ) होता देगा एर ॥ 
विमर्भ;--राजा ऐसे चिक्रित्सकों को चिक्त्ति न करने दे 
और करें तो भारी दग्ड देव तो कदापि संसार में इुव्दयों का 
अचार न हो। वर्तमान में प्रतिदिन समाच्रार-यत्रों मे झुटे 
विज्ञापन तथा सद॒कों पर मज्ञमा छगाने बाले एवं अशाद्वादु 
बंद में प्रत्यक्-क्रियाशन्य छोगों की भरमार दे । इसी से 
आयुर्वेद बदनाम दे । यद्द वर्तमान आसन-अणाठी का दोप हू । 
यलृभयत्नों मतिमान्‌ से समथ|5थेंसावन | 
आहवे कर्म निबरोदु द्विचक्रः स्यन्दनों यथा ॥ ४३ || 
जो वेद झाद्य और प्रत्यक्षज्ञान को भठी भाति जानता दें 
और साथ साथ मतिमान्र्‌ (ऊद्घापोहद्षन सहज छुद्धियुक्त) भी 
है वहीं सुचिक्रित्सारपी जय ( प्रयोजन ) के साधन में समय 
खकता €। जैसे दोनों पह्ियोंवाठा रब घुढ में काय करने 
में समर्थ होता 


विमर्शः--अर्थलाघन से आयुर्वेद के दो मयोजन ग्रुद्दीत 
होते हं। 'स्लूस्य स्वास््यरद्णमात्रत्व विकास्मश्मनक्ष? 
चिढित्सा में सफछता प्राप्त करने के लिये चिक्त्सिकर को केवल 
झातन्र और क्माम्यास में ही निपुण होना पर्यात्त नहा हद किन्तु 
छुद्धिमाद होना भी आवश्यक है। चस्केअ्छक्तदु-- शाक 
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ज्योतिः प्रकाणार्थ दर्शन बुद्धिरात्मन । तास्या सिषक सुयुक्ताम्या 
चिकित्सन्रापराध्यति ॥ ( ू० अ०९ ) 

अथ वत्स ! तदेतदध्येयं यथा तथोपधाग्य मया 
प्रोच्यमानमू-“अथ शुचये कृतोत्तरासज्ञायाव्याकुला- 
योपस्थितायाध्ययनकाले शिष्याय यथाशक्ति गुरुरुप- 
दिशेत्‌ पढ़ पाए खछोक॑ वा । ते च पदपादश्छोका भूथः 
क्रमेणानुसन्घैया: । एचमेकेकशो घटयेदात्मना चानुप- 
ठेत्‌। अद्वतमविलम्बितमविशद्धितमननुनासिक्क व्य- 
क्ताक्षरमपीडितवर्णमचिश्रत्रौषठस्तेरनभिनीत॑ सुसंस्क््त 
नाल्यु्ैर्नानिनीचैश्व सरेः पठेतू। न चान्तरेण कब्रिद्‌ 
ब्रजेतू तयोग्धीयानयो: )| ४४ || 

हे बत्स सुश्रुत! जिस विधि से इस आयुवंद शासख्र को 
पढ़ना चाहिये वह विधि मैं चतछाता हूँ उसे श्रवण कर हृदय 
में धारण करो। गुरु का कर्तव्य है कि वह शौच, स्नान सन्ध्या- 
दि नित्यकर्मा से पत्रित्र हुये, उत्तरीय बे धारण क़रिये हुये, 
क्ष्याहुरू भर्थात्‌ शान्त चित्तवाले तथा अध्ययन के समय 
पढ़ने के छिये उपस्थित हुये शिप्य को ण्थाद्क्ति पद ( श्लोक 
का एक छोटा अवयव ), पाद (श्छोक का चौथा भाग ) 
अथवा पूरा ग्छोक पढाचे। तदनन्तर पढाये हुये पद, पाद 
और श्लोक को चार वार क्रम से एक साथ मिला लेवे । इस 
प्रकार एक एक छात्र को (या श्छोक को ) पढावे पश्चात्‌ 
स्वय पंदे। न अधिक शीघ्रता से, न ज्यादा विल्म्च से तथा 
नि'शक्ष हो कर अनुनासिकोच्चारण न करते ( घृ'घे की तरह 
न बोलते ) हुये स्पष्ट शब्दोच्चारणपूर्वक, अक्षरों के ऊपर 
अधिक जोर न लगा कर ( भर्थात्‌ भव्यस्वर से ) तथा नेत्र, 
अकुटी, भोष्ट तथा हाथों से किसी प्रकार का घिकृत भाव 
( हास्व, कटांक्ादि )न दिखाते हुये, सुसस्क्ृत ( अनुस्वार 
विसर्यादि सहित ) रूप से, न बहुत जोर से और न अधिक 


धीरे स्वरों से पढ़े एव गुरु और शिष्य के अध्ययन करते समय 
दोनों के मध्य से कोई न जावे ॥ ५४ ॥ 


विमरदा.-यहाँ पर प्राचोन पठन-पाठन विधि का वर्णन 
किया गया है। प्राचीनकाल में आजकल के समान पुस्तकें 
नही रहती थीं। इसलिये सम्पूर्ण शात्र कप्ठस्थ करने पछते 
थे जौर इसीलिये उपर्युक्त विशिष्ट पठति से अध्ययन करना 
पड़ता था। अन्तरायमनेइनध्याव --पशुभण्डूकमार्नास्खसर्पनकुछा- 
छुमि । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम्‌ ॥ (मनु०अ० ४-१०६) 
भवतश्ाात-.- 
शुचिगुरुपरो दक्षुस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः | 
पठलब्नेतेन विधिना शिष्य: शाजान्तमाप्लुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
शौच-स्नानादि से पवित्र, गुरुभक्त, उक्त, तन 
से रहित हो कर जो छात्र इस विधि से पठन 
शाद्त में पारद्नत हो जाता है ॥ ५० ॥| 
वाकुसी2वे<र्थविज्ञाने प्रागल्म्य कर्मनेपुणे । 
तदभ्यासे च सिद्धी च वतेताध्ययनान्तग: ॥ ५६ ॥| 
इति सुश्रुतसंहितायां सत्नस्थानेडध्ययनसम्प्रदानीयों 
नाम तृतीयो5थ्यायः ॥ ३ ॥| 
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चरण मर पअन्येक श्ठोक का 
करे और शिष्य श्रवण करे 


सुश्रुतसंदिता । 





अध्ययन के अन्त ( पार ) जाने का इच्छुक छात्र सदा 
वाणी के सौष्ठव (अर्थात्‌ स्पष्टोच्चारण और द्वित-मघुर भाषण) 
में, अर्थविज्ञान में तथा धार्टर्य तथा क्रियानपुण्य 'श्राप्ति मैं, 
शास्त्र के अभ्यास और चान्द्धितार्थ की सिद्धि में सेव प्रयत्न 
करता रहे ॥ ५६॥ 

इत्यायुवेद्तच्वसन्दीपिकाभाषायां ठृत्तीयोअध्यायः । 
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चतुर्थोड्ध्यायः । 
अथातः प्रभापणीयमध्याय॑ व्याख्यास्थामः | १ ॥। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब यहां से प्रभापणीय नामऊ अध्याय का व्याख्यान 
किया जाता है। जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 

विमर्श--पढ़े हुये शाख का विशेष ध्यान से अर्थाजुसः 
न्धानपूर्वक जो व्याग्यान किया जाता ह उसे 'प्रभापणः कहते 


है। अधीतशाक्षस्य प्रकपं गरर्थनुसन्धान पूर्वक व्याख्यान प्रभाषणम्‌ । 
तदभधिक्षत्य कृतोष्ध्यायस्तन्‌ । 


अधिगतमप्यध्ययनमप्रभापितमथथेतः खरस्य चन्द- 
नभार इव केवलं परिश्रमकर भवति ॥ ३ ॥ 

सम्पूर्ण पढ़े हुये शात्र को फिर से उसका तच्वरुप में अर्थ 
न जाना जाय तो बह गर्दभ के पीठ पर रखे हुये चन्दन के 
भार की भांति परिश्रमकारक या निरथ्थक होता हैं॥ ३ ॥ 

भवत्ति चात्र-- 
यथा खरखनन्‍्दनभारवाही 
भारस्य वेत्ता न तु चन्दुनत्य | 
एवं हि शास्राणि चहुन्यघीत्य 
चार्थपु मूढा: खरवह्नहन्ति ॥ ४ ॥ 

नजिस तरह चन्दन की छक्तड़ी को बहन करने ( ढोने ) 
चांछा गदुद्दा केवछ उसके भार का ही ज्ञान रखता है किन्तु 
चन्दन ( की सुगन्ध जौर शीतादि आह्वादजनक गुणों) को 
नहीं जान सकता उसी प्रकार अनेक शा्रों का अध्ययन कर 
लेने वाले किन्तु उन शात्रों के तात्त्तिक जर्थों में मूढ पुरुष 
(्‌ छात्र ) केवछ उन गदहों की तरह अन्थभार भान्र के 
चाहक है ॥ ४ ॥ 

तस्मात्‌ सर्विशसव्यायशतमनुपदन्‍छोकमजुवर्णयित्त- 
व्यमनुश्रोतव्यत्व | कस्मातू ? सूक्ष्मा हि द्रव्यरसगुण- 
चीयविपाकदोपधातुमलाशयमम सिरास्तायुसन्ध्यरिथग- 


तथा निद्ठा भसम्भवद्रव्यसमूहविभागास्तथा श्रनष्ठशल्योद्धरणत्रण- 
न करता ह वह | विनिश्वयभम्नविकल्पा: साध्ययाप्यप्रत्यास्येयता च विका- 
राणामेवमादयश्रान्ये सहस्नशो विशेषा ये विचिन्त्यमाना- 
विमलविषुल्लबुद्धेरपि बुद्धिमाछुलीकुयु: कि पुनरल्पबुद्धे:। 
तस्मादवश्यमनुपद्पादःछोकमनुवर्णयितव्यमनुश्रोतव्यद्ध। 


इस लिये एक सौ वीस अध्यायों के एक एक पद, एक एफ 


गुरु वर्णन (अर्थसह्दित व्यारयान) 
क्योंकि स्थावरादि द्वव्य, मधुरा- 


अब्यायः ४-४ | सृत्रस्थानम्‌ । 

हि का नल अं ले लम मलबअलबककअत रकम बरस ग|मं।भंगं४ंंभं४७४४४४७४७४४०७७७७७४४७॥७॥७शाशाजााा इंसान न न अत नम पल की मल मनन की इक अमन अत ऋनलक 
स्छादि रख, गर्वादिंगण, ओऑनोष्यादिवीय, भधुरादिवियाक, छी, मिली आदि भी कषपने का चिक्त्सिक घोषित कद 
बातादि दोष, रुसरक्तादि घात- सतादिंर मछ, बातादि के | देने # तथा ये अज्ञ अनेक पोषे तथा अीनियां जुदा कर भव्य 
बश्मत् ( स्थान ) तथा झर्न, सिरा, स्तायु, सन्धि. ऋत्थि, | दवाखाना खोज देते हैं । इसी से व्ययुर्वेद्द अवज्ञानिक नाम 
शुकानवादि गर्मात्यादक दब्यसमद एवं पनष्ठ सत्य का वाह: | झा 


था या सटे रात 
से कछम्िति द 
का विनिश्चव्, भगत के सेद लथा होगों के साम्व, 


4] 


चर 


७ 





६ 


| 


छू 
ग़द््र ऐसे बयां की निन्‍द्रा छरता दे। 'मिव्य- 


!) साडीपप्र: पुस्ने: पतत्वेरबठोकनः । वेबबब्ः ठन्तन्ते थे छातते 
बडे थे, न .] कम चाहिये 
आप्य ज्ञौर प्त्यान्थेप्ता तथा इन के अतिरिच् दतारों चच्ण | प्रतिद/का.॥ ऐसे तरिकित्सकों का फांसी दे देनी चाहिये। छ 


6 
न्‍ 
न 


ऊँ 
रायो व्थमर्दतिा सदर 


विपत होते हें मितका ठीक विचार करने पर विमऊ (निर्म्ध) | साया वशमईति। सद्ब्प्रश्मता--वे ठ झान्त्रतरिदों दक्षा झुचबः 
कौर विदुरू ( विशाल ) बुढ्धिवाले मनुष्य की बुद्धि को मी. कर्मज्षोविदा:। विवदुत्ा वितात्मानस्तेन्ची निर्य इ्त नमः ॥ 
न 


चर ब्याकुद् कर देते ढू। फ़िर स्वज्प उद्िवाले का तो दिक्वाना 
द्वी कया हे | अत एवं आदचाय निश्नप्र द्वी एक २ पद, पाद तथा 


न्‍ैँ 


आपवेनबर्मार श्र सौश्ृत॑ पीप्कलावतम्‌ 
शेपागां शल्यतन्‍्त्राणां मूलान्येतानि निर्देशित्‌ ॥ ६॥ 


शसयेक का वर्गन करे कौर भिच्य श्रवण करे । ए ॥ 
अन्यशात्रोपपन्नानां तरार्थानामिद्ोपनीतानामर्थत्र- + अल बाय, ४ व 
शात्तेषां तद्िश्ेम्य एक ब्यख्यानमजुश्रतव्यय | कम्मों- 94606 कद है 
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त्‌ ? न हेकरस्मिन शातक्षे शक्यः सब्शानागामबराथ: 


| 
कच म्‌ । ६ | | _ औपवेनब, औरज्, सौश्ुतत और पौष्कछाबत थे चार 
पक ; छिखे हर ७. ७ - |; लन्‍्त्र आप ( अन्य ) सर्व अत्यतन्त्रों के मूछ €प्रघानतया 
प्रयाजनवच्च यद्ा छिल हुय अन्य झातसत्रा क अथा का उन | ग्रचर्दर ) है ॥ ९ के * 
आात्रों के विशेषज्ञों से ही क्रवाग करे क्योंकि पक आ्च में | विनर्म विज्ञान में बचा चाह करने के लिए रह 
पर हक स ३0243 480 4५४00 घार ठन्‍्त्रों को पदना चाहिये का हिट है कि थे. चारों क्ज 
कअक्य नहीं दे ॥ ६! | ६ टन्त्राक क्र 
500७४ । कप्राप्य हें । वर्तमान पनिसंम्दत सुश्रत 'सौश्रत तन्‍्त्रः से भिन्न 
है री ०, 
अवन्ति चात्र-- | यद्द भी इसी खछोक से निर्विवाद सिद होता 
पक शाब्रमधीयाना न विद्याच्छाननित्रयम्‌ || | इत्यायुवदतत्वसन्दीपि तच्सन्दीपिक्रासापायाँ चतुर्थ व्ध्यायः | 
तस्माउहनश्रतः शान विज्ञांसोयांबॉकल्सके ॥35]॥ ज+४४४४४४४४४७-- 
केवल एक झात्र को पदनेवाठा मनुष्य उस आम के मोड 
सिद्वान्तों को सी दीक नहीं जान सकता दे अतएव चिकित्सक | पश्चमाध्च्याय। | 


आवश्यक अन्य खातों का अयमस अत्ययन कर पत्चाव इस 


आयन्रद ्ख पद के 

गया माल को यह ह0॥ बथोवाच भगवान्‌ बन्वन्वरिं:॥ २ | 
विन््न--लायुर्वेद आाख में पूर्ण पारिडत्य प्राप्त करने के | पर 

चादिये। व्याकरण, साहित्य, न्याय तथा सांद्य का ज्ञान | हस्त दे। जता कि भगवान्‌ धन्वन्चरि ने सुश्ुत के लिये 
संस्कृत की दृष्टि से ठथा रसभात्र की उत्क्रपता के ठिये रखा | अदी थो॥ 7०६ ॥ा 
बनमात्र ( ए४ध्फ59 ) पदार्थविज्ञान के खिय्रे भौतिकत्रि- | विमर्ना--#्मआनतें उण्दरयं बेवा यनन्‍्त्रशक्षादीनां तान्वशभी- 
ज्ञान ( 25उञंठ्ठ ), द्ब्यगुग बात्र के लिये बनस्पत्रिग्यान्त्र | पदहरणानि तान्वविटत्य झइतोंड्व्यायोड्शोप्डर्ीवस्तमिति चकः 
(8८७: ) ठया बझारीरघादत ब्यीर 57४एए के पूर्जज्ञान के त्रिविध कर्म-पृरकर्म, प्रधानकर्म; पत्चात्कमेति 
टिये बन्तुझान्र (2०००४०) पढ़ना लख्रीद । | तद्िधार्थि श्रति प्न्युपद्यामः ॥ दे ॥ 

शा गदरमुखाहीगमादायापान्य चासकनू | । 


अथातो5ग्रोपहरणीयमध्याय॑ व्यास्यात्यामः ॥ १ ॥ 





। 


2//% 


कर्म चीन प्रकार का द्वोता दे। पूर्वकर्म, प्रधानकर्म और 
थः कने झत्व बद्यः से वद्याउन्च तु तस्करा: ] ८ || चदत्चाव्‌ कर्म तथा इन का उपदेदय अत्येक व्याधि के वर्णन करते 
सस से करे हये कान को पद कर तथा स्नेक बार | समय किया जायया । व ॥ 
उसका बन्या मक जोर फकियास्मकर अन्‍्यास ( अजुभव ) कर विमर्सा--लट्व नाठि रेबान्त पूर्वकर्म अपस्य च। पादन रोपण 
। 





के जो चिकित्सारूपी कार्य करता दे वही वद्य दे इसके विपरीत | बच्च प्रवान कर्म द तव्घ्तम ॥। बच्वर्णाग्निकार्यन्त पश्चात्कर्म समादि- 

अर लक झता॥ प्रवानकर्मफलानुदृच्तिक्र कर्म पश्चात्कर्म! शति दारानचन्द्रः ! 
विमर्ः--आयुर्वेद उपयेद दवते हुवे भी आख भी दे। ढाह्टरी में भी तीन कर्म सथान दें।छंवन, विरेचन, बस्ति 

झाखपरिसाधा--क्वालनाव्छसना उन व बधा बझख्कर्मस्थानसभोघन ( हि8शा:४७६०४ ) इन्हें पूर्वकर्म 

गान्‌ झार्तीति शाल्र। आधुरारोस्यदानेन घर्मार्यद्रामाठीना | ( #ध्एथःबमंए० ०६६76 79607 ) कहते हैं। श्रधान कर्म 

कआदउनादा छालवभ। ऋग्णाद आउत इति अब झाकद। “श्विक्त । में सुत्य मन्रक्िया दे जिले सडाए ०एह४४०० कट्टते हँ। न्णि- 

ब्पेदि: प्रकाद्मर्थन? सर्वेत्त छोचरन झाके बन्द नास्यन्य एव सः। * होयपचारादि उपाय चथा बगचिकित्सा पत्चात्कत 4767 ऐःश्४/- 
आखशकक अविकवर दिन्‍्दी के अन्यों को बाँच कर सेली, | प्मथ७ं दे । 


१5 सुश्रुवसंहिता | 






_ || उऊ ्रनन्न्लय४् ्?० ? ०?्?्य्ःअय्ल्अ्ललटलल्‍लअंांधंुंंअ।ं।।।ा।।?तस।?ह)?ह 28 2 वििा 
सी जीजी-लतएजीिनीली_ीजीनीजीजीनीीीधीीधीनीययतटयीघयीयघटयटघधय 'न्‍ीजीनीजीनीजीीजी: 


अमन्मिन शल्ले शब्कर्मप्राधान्याच्छुलकमव तावत्‌ 
पृ्वमुपदेच्यामम्तत्सम्भारांत | ४॥ 

इस बल्य शास्त्र! में गद्धकर्म के प्रधान होने से प्रथम 
झन्॒कर्म तथा उसकी सामग्रियों का वर्णन करते दे ॥ ४॥ 

तब शब्॒कर्मा5प्रविधम्‌। तद्रथा-केबं: भें) 
ल्लेख्य, वेध्यम्‌ ; एप्यमू; आह्ययप्‌ , विल्लाव्यं, सीव्य- 
समिति ॥ ५]॥|। 


>“वह अझन्रकर्म आठ प्रकार का होता है। जसे-छेदन, मेदन, 
लेखन, चेधन, एपग, भादरण, विश्लावण लौर सींचन ॥० 0 
विसर्न --शकतकर्न भेद सुश्रुत ने जष्ट तथा चरक ने एपण 
और जादहरण को यन्त्रकर्म मान कर शख्कर्म 5 द्वी माने हैं । 
ध्गटन व्यवरन चैत्र ऐेहन लेखन तथा । प्रोन्छन सीवन चेव 
पदवियँ शकब्म तवां | (चर चिऊझ २५)। छेवन (फिद- 
लंजं० )--क्रा2 कर अलग कर देना, जेसे-अर्थ, चर्म- 
कील और भगन्दर । छित्रा मगनस्ढरा घन्थि इलेसिमिमस्विलका- 
लक ! | सैदन ( 77ंगंण ;-चीरना जसे-विहुधि। नेंचा- 
विउवतेब्लचत्र सर्वताद भन्थव्छवा । लेखन ( 5ि००एॉग2 07 
इव्थटत०4०१ +-खुरचना लिसणब्तन्नों रोडिण्यर किलासमुउ्- 
बिदिकाः । चेंघन! रिप्रार्णण्प्पढ़ )-नोकदार अन्चर से छेढ 
करना जैसे-लिराबैघ आदि । वेष्या सिदा वहुविवा मृत्रवृद्धिदृक्ो- 
दरम। एप (270ण0४, €प्फोएए४०० )--शछाक्ला द्वारा 
नाइदीज्रगादि का पता ठ्गाना। एप्या नाव्य- सश्चत्याश्र ह्रणा- 
उन्‍्मायियत्र ये । आहरण ( 9र््ःघका० “-बराहर खीच कर 
निकालना | शिद्रार्या- अ्केगन्दित्तों उन्‍्तत््णनलोड्ण्मरी | झत्यानि 
मूहगर्माश्व ठ्चंत निबितं थुद़े ।! विद्ाचण ( /072702828 )--रक्त, 
छसीका और पूथ को वी जादि से वाहर निकालना त्वाव्या 
विद्धय पत्र भवियु उ्वजाइते। सीचन (8४०7०, 59०४०४) 
ठँके छगाना । सिड्या मेदल्मुत्याद्य मिक्म. लुल्खिता गठा । 
उद्योहवात्र ये उेव चतसन्विव्यपाधश्रिता “। चाग्मठ ने उत्पादन, 
छुद्दी, मन्यन, अहण और दद्दन थे पाँच कर्म अधिक मान कर 
झब्रकर् के तेरद भेंद माने हैँ । हुद्दन को ए?प्र्णयण्ड (सुई 
द्वारा खा में छेद करना ), मन्‍्यन को 0एा7०४ ( मथते हुए 
छेद करना ), अहग को 0४०78 ( पकडना ) तथा दहन को 
08४८५ ( बन्त्र-अम्रादि से ठाह ऋरना ) कहते हैं। भराज 
कल 02%/6८५ £एाई का प्रयोग दन्र कर्म में बहुत चढ़ गया 
है। सुश्र॒त में मी इस अकार का वर्णन दें। “अग्नित्स्तेन झर्लेय 
द्िन्गद!। 





>> 


अतोउन्यत्म कर्म चिकीषता वेचेन पृ्वमेवो पकल्प- 
वितव्यानि--बन्त्रशवक्ञाराभिशलाकाश्ह् जलौकालाबू- 
जाम्बबाठपिचुप्रोतसत्रपत्रपट्टमघुच्ुववसापयस्तैलतर्पणु- 
कपायालेपनकन्कव्यजनश तोष्णगोदककटाहादी नि; परि- 
कर्मिणश्र त्तिग्या ग्थिग बलवन्तः ॥ 5६ | 
“उपयुक्त नष्ट शत्रकर्मो में से किसी पक कर्म करने की 
इच्छा दाले बच्र को अयम ही निम्नलिखित साम्रप्री लेव्यार 
कर लेनी चाहिये । यन्त्र, अन्र, क्षार, अग्नि, शलाका, खक्ट 
जोक, ब्छावू ( ठम्बी ), जान्ववी्ठ, पि, (रूई ), पोत 
(वबच्च) चूत्र, पत्ते, पट, मउ, घृत,,चरवी, दुग्घ, चैंछ, सन्तर्पण- 











हब्य ( जल्युक्त सक्तुक्षीरादि ), क्ाब और लेप की ओपधियां, 
कर्क ( छुगदी ), पखा, ठंढा जार गरम पानी, 'कदाद आदि 


| छौहनिर्मित पात्र ए्‌ व स्निग्ध ( अजरक्त ), स्थिरचित्त और 


पा 


बलवान नृत्य होने चाहिये ॥ ६॥ 


बिमर्ण-जासववी४ --जन्बुफलसटूइ'टुसाग्हष्यपापागर चिता 
ब्ति | यह एक प्रकार का झाखत्र हें जिसका अभिकर्म और क्षार 
कम में अवोग किया जाता है। पट-न्रणवन्धनोपयोगी चस्र 
8670४265 । श्र॒कर्म में बलवान परिचारकों की आवश्यकता 
रहती है इसलिये यहां चल्वान्‌ विशेषण ढिया ह। कायचिक्त्सि 
में बछवान्‌ की उतनी आवश्यकता नहों रहती जेसा कि चरक 
में कहा है। परिक्रमितें लक्षगम--उपचाररता दाक्ष्यमनुरागश्व 
मर्तरि। छीच चेंति चतुष्जोड्य युण परिचरेज्नेत (च० दु० अ०९) 


ततः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहत्तेनक्षत्रेपु दध्यक्षता- 
न्नपानरत्नेरतिं विप्रान्‌ सिपजश्वाचयित्वा, इतवलिमड्- 
लखत्तिबाचन॑ लघुनक्तनन्त॑ प्राव्मुखसातुरम॒पवेश्य 
यन्त्रयिता, प्रत्यड्मुखो वेद्यो ममेसिरास्नायुसन्ध्यस्थि- 
धमतनीः परिहरन्‌ अनुलोम॑ शत निदध्यादायूयदरेनात्‌, 
सक्ृदेवापदहरच्छब्माशु च। महत्त्वपि च पाकेपु 
इ'यद्ुलान्तरं ज्यक्गुलान्तरं वा शल्रपदमुक्ता || ७ ॥ 
फिर श्रेष्ठ तिथि, करण, अुहूर्स और नक्षत्र के दिन दही, 
चांचछ, अन्न-पान तथा रल्लारि से अप्ति, ब्राह्मण और चैच्ों का 
पूजन कर, चछि, मड़छ, ,स्वर्तिवाचन क्रिग्रे हुये एवं हल्का 
भोजन किये हुये रोगी को पूर्वांभिमुख॒ विठाकर तथा उसके 
हस्त-पाठादि बड्ढों को नियन्त्रित कर पश्चिम विद्या में मुख 
किया छुआ वेद्य ( सर्तन ) मर्म, सिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि 
और घमनियों का वचाव करते हुए पथ्य के सम्पूर्ण निकलने 
तक लोसों की दिशा में शत्च को चलाये । इस तरह ठीक रूप 
से उचित स्थान पर पुक बार ही शम्प्रवेश कर पुनः शीघ्रता 
से निकाल लेवे। पाकस्यानों के महान्‌ ( अधिक दूर तक फैले 
हुये ) होने पर भी दो ज्डुल या तीन लद्भुछल॒ तक लम्बा नण 
का घाव करना चाहिये ॥ ७॥ 
विमर्श---भोजन का अ्ोजन--प्राकुशलकर्मगश्रष्ट मोज्ये- 
ठातुर सिषक्त। न मूज्ठत्यक्नसवोगान्तत्तों शक्ष न दृथ्यते | तस्माद- 
वच्च मोचल्यन। प्राणो ह्यान्यन्तरों नणा वाह्मग्रणय॒णान्वित । घार- 
यत्यविरोधेन «रीरं पाछमीतिक्म ॥ सोजनकर्स वर्जन--मृडगन्नों- 
दराश्मियन्दरलुखरोगेप्वमुछ्तत कर्म कुवींत । यन्त्रणऊर्म--इस 
वज्ञानिक युग में अनुसन्धानशीछ विद्वानों ने सार्वदेहिक 
संन्ञाहरद्वव्य ( 000००7० ), स्थानिक संकज्ञाहर द्वच्यों 
( प्रोकेन, नोवोकेन, कोकेन जादि ) का आविष्कार कर यन्त्रण 
सरीखी आउसुरी क्रिया की आावश्यक्रता नहीं रखी है फिर भी 
प्रायः देखा जाता हे कि साधारण विद्वधि को खोलने के लिये 
क्रिसी भी संज्ञाहर द्वव्य का प्रयोग न कर रोगी के हाथ पांचों 
को सहायक कन्पाठण्डर, नर्स आादि पकड़ लेते हैँ अत' कम 
बेसी यन्त्रण करना ही पढ़ता है। 


मर्माणि--मार्यतीति, मरणकारिलादा मर्म, मर्माणि नाम 
मसाउतिरात्नायुसन्ध्यत्यिसतन्निपातास्तेपु खमावन एव प्राणान्तिष्ठन्ति 
दथमुलान्तरं ब्यह्ुआन्तरं ह्रण कर्बांत-विद्वणि थड़ी हो तो दो 


अध्यायः ५ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१७ 








अद्डुल या तीन अहुरू की दूरी पर अन्य शखपद्‌ या त्रण शख 
द्वारा बनाने चाहिये जिससे पूय का पूर्ण रूप से निर्हरण हो 
जाय । अन्जुलद्॒यमथवाउड्डुलन्यमन्तरीक्ृृत्य पुनरन्य॑ ब्रणं कुर्यान्नला- 
सन्नम्‌ । अरुणदत्त । 
तत्नायतो विशालः समः सुविभक्तो निराश्रय इति 
ण॒गुणाः ॥ ८ ॥| 
आयत (दीघे ), विशाल (विस्तृत >चौडा ) सूस 
( सीधा ), सुविभक्त अर्थात्‌ तीचण शत्र से साफ कठा हुआ 
जिस कारण त्वचा मांसादि का अधिक नाश नहीं हुआ हो 
तथा निराश्रय ( पूथ कोटर रहित ) ये भण के गुण हैं ॥ ८॥ 


भवतश्यानत्र-- 


आयतस्य विशालश्व सुविभक्तो निराश्रयः । 
प्राप्कालकृतश्चापि त्रण: कर्मणि शस्यते ॥६॥ 
आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय तथा उचित समय 
पर किया गया ब्रण चिकित्साकर्म में श्रेष्ठ माना जाता है ॥९॥ 
विमश--प्रप्तकालकृत --शोथ, विद्गधि या फोड़े को आमा- 
वस्था सें चीरने से पूर्ण रूप से दोष नहीं निकलते तथा पके 
हुये की उपेक्षा करने से भीतर का पूथ इधर उधर जाकर नाडी 
(87०8 ) घना देता है अतः योग्य कार में उसे घीर 
देना चाहिये। यरिछ्वनत्त्याममज्ञानाद्‌ यश्व पकमुपेक्षते | श्रपचाविव 
मन्तव्यों तावनिश्चितिकारिणो 


शौर्यमाशुक्रिया शख्ततरण्यमूस्वेदवेषु । 
असम्मोहमय् वेद्यस्य शब्बकमंणि शस्यते ॥ १० ॥ 
“शूरता, ( उत्साह, निर्मयता), शस्रपातादिक्रिया में शीघ्रता 
( रूघुहस्तता ), शस्र की घार का उचित तीचण होना, शख्कर्म 
करते समय वेचसर्जन को पसीना न आना तथा हाथ का न 
फॉपना तथा रोगोल्वणता या बडे शख्रकर्म की दु्या में 
या निकलते हुए रक्तादि को देख कर मूच्छित न होना थे 
शख्रचिकित्सक ( 877४००० ) के गुण हैं और ऐसे ही सर्जन 
धरस््रकर्म ( 0.४:&४०० ) में भशस्त होते हर ॥ १०॥ 
एकेन वा ब्रणेनाइशुध्यमाने नाउन्तरा बुद्धधाउ- 
वेच््यापरान ब्रणान कुर्यात्‌।| ११ ॥ 
यदि एक चरण (77्ंभं० चीरा ) से फोड़े की श॒द्धि न 
हुई हो था पुयादि का पूर्णरूप से निर्ममन न हुआ हो तो 
इृद्धिपूवंक विचार कर बीच सें या पूर्वत्रण के समीप अन्य त्रण 
कर देदे ॥ ११ ॥ 
भव॒ति चान्न-- 
यतो यतो गतिं विद्यादुत्सज्ञी यत्र यत्नच | 
तत्र ततन्न ब्र॒णं कुर््याद्‌ यथा दोषो न तिष्ठति ॥१२॥ 
जिस जिस स्थान पर दोष ( पूथ ) की गति तथा उसार 
प्रतीत हो उस उस स्थान पर शख््र से न्रण ( चीरे ) करने 
चाहिये जिस से दोष ( पूय ) भीतर (सांसादि गम्भीर धातुओं 
2 में ) न रह सके ॥ १२ ॥ 
विमशै--दोष छावद से यहाँ दोषोत्पन्न पूथ का अहण 


दे खुल 


होता है। 'पूय एवं दोषशब्देन उच्यते, कारणे कार्योपचारात! 
इति डरहणः | 
तत्र श्रृगटडशह्लललाटाजिपुटोपदन्तवेष्टकक्ताकुक्षि- 
बडचणेपु तियेक छेद उत्तः॥ १३॥ 
अआू, गण्डस्थल ( गाल कपोल ), शह्ुगदेश ( कनपटी ), 
ललाद, आंखों के पलक, ओोष्ठ, दन्तवेष्ट ( मसूडे ), कक्षा 
(कांख ), कुक्ति (उद्र ) और वंच्षण ( ऊरुसन्धि ) इन 
स्थानों में तिरछा छेदन करना चाहिये॥ १३ ॥ 
( चन्द्रसण्डलवच्छेदान्‌ पाणिपादेपु कारयेत्‌ । 
अड्धचन्द्राइतींश्रापि गुदे मेढे च बुद्धिसाच ॥१४॥ ) 
बुद्धिमान वैध हस्त और पाद्‌ में चन्द्रमण्डल के समान 
गोर छेद॒न करे तथा गुदा और मेढ्‌ ( इन्द्रिय ) सें अध॑चन्द्रा- 
कृति छेदन करे ॥ १४ ॥ 
अन्यथा तु सिरास्नायुच्छेद्नमू, अतिमात्र॑ वेदना, 
चिराद्‌ ब्रणसंरोहो, मांसकन्दीप्रादुर्भावश्वेत्ि ॥ १४॥ 
उपर्युक्त विधि के अजुसार चीरा न लगाने से सिरा और 
स्नायु के छेदन की सम्भावना रहती है, पीढ़ा भ्धिक होती है, 
बिरकाल € देरी ) से न्रण भरता है और मांस की गांठ उत्पन्न 
हो जाती है ॥ १५॥ 


मूढगर्भाद्राशोउश्मरी सगन्द्रमुखरोगेष्वसुक्तत्रतः 

कमे कुर्बीत ॥ १६॥ 

मूहयर्भ, उदररोग, भर्श, पथरी, भगनन्‍्दर और सुखरोयों 
में रोगी को विना कुछ 'खिलाये ही शख्रकर्म करना चाहिये॥१६॥ 

विमर्श--आधुनिक शल्यतंत्न ( 5४० ) के अनुसार 
उदर, मूठगर्भ और सुखरोगों में शख्रकर्म के पुत भोजन करने 
से भत्यावर्त्तन क्रिया ( 8७ॉ6५ 8०४०० ) द्वारा चमन तथा 
हिफ्का उत्पन्न होकर वाधा उत्पन्न होती है किन्तु अर्श, अश्मरी 
ओर सगनदर से ऐसी सम्भावना कम होने से हल्का तथा द्वव- 
प्राय भोजन कराना ठीक माना है। सुश्रुत से भी आगे चिकि- 
त्सास्थान में अर्श और भगन्दर में शख्रकर्म के पूर्ष आाहार देने 
को कहा है। 'केनाचेदआ्ञाशोंभगन्दरावविपक्थेते, तदयुक्त, चिकि- 
त्सिते तयोः शलकरमंण प्राय भोजनविधानादेतदर्थानुवादिना 
वास्सटेनाप्यपठितत्वाज्च” इति हाराणचन्द्र ॥ 

ततः शख्रमवचारें शीताभिरद्धिरातुरसाश्वास्थ, 

ससनन्‍्तात्‌ परिपीड्याइुल्या, त्रणममिम्द्य(ज्य), अ्षाल्य 
कषायेण, प्रोतेनोदकमादाय, तिलकल्कसधघुसर्पि:प्रगा- 
ढामौषधयुक्तां नातिस्निग्धां नातिरूत्षां बर्चि प्रणिद- 
ध्यात्‌ | तत्तः कल्केनाच्छाय घना कर्वाकका दत्ता 
बल्मपटटेन बध्नीयात्‌ | वेदनारक्षोष्नेधूपेधूपयेद र्षो- 
ध्लैश्व सन्त्रे रक्षां कुबीत ॥ १७ | 

तद्नन्तर मण से शस्त्र को निकाछ कर रोगी को शोतल ना 
से ( मुख-हस्तादि पर सेचन द्वारा » आश्वासन या हाई 
हे चारो ओर (बाहर और अन्दर से ) भह्लुलियों द्वारा 
न्ण फो धीरे २ दुबाकर ( सथोनणदित अथवा शोधन ) कषाय 


४ कै लरानमनलनपनननगनननन तनमन प्र 


से बण का प्रचालन करें। पश्चात्‌ श्रोत ( शुद्ध वख ) से घण 
के भीतर के शेष कपायजरऊ को पॉछु कर तिछू कल्क, शहद, 
जौर घत से लिप्त तथा न अतिस्निग्ध और न अधिक रुक 
( मिश्रकाध्यायोक्त अजगधा, अजम्दगी आदि सशोधन ओोपधि 
युक्त वर्ति त्रणस्थान में रख 
कक से ठक कर तथा उस पर सोटी कवलिका ( गद्दी या 
स्वच्छु रूई ) रख कर चख्पद्ट से बाँध देना चाहिये। पश्चात्‌ 
घेदनाहर भौर राचस (जीवाणु ) नाशक द्वव्यों की घूनी 
(घूपन ) से उस स्थान को घूपित करे तथा रक्षोध्नसंत्रों से 
श्रण की रचा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


विमर्श--शीतल जल पिलाना भी चाहिये जिससे मुच्छा 
आदि नही होने पाती। ब्रणमभिमथ--कभी २ न्रण के भीतर 
अनेक पूयकोटर (९5 ००:९5 ) होते हैं क्षतः चण के भीतर 
एंक या दो अगुलियां डाछ कर धीरे २ मर्दन द्वारा उन्हें 
पदता है। शोधनकपाय--शहिन्यद्लीठ्समन'करवीरसुवर्चेछा' । 
ओघनानि कपायाणि वर्गश्वारग्वधादिक ॥ ( स॒० अ० २७ )। आज 
कल ध्रणशोधनके लिये-डेरॉँड वोरिक एसिड, पोठासपरमेंगनेट, 
सर्दरी ( पारद ); एक्रिप्ेविन आदि के घोल प्रयुक्त होते हैं । 
वर्हि--इसछी जगह डाक्टरी में जालीदार कपडे ( 0872० ) 
को जन्तुन्न द्रव्य के घोल में भिंगो कर वर्ति चना के रखते हैं 
अथवा रबर नली (077०४० 7४०९) रखी जाती है। प्राचीन 
काल में भी कवलिका आदि सभी को उप्णता तथा घूपन 
द्वारा जन्तुरहित ( 5००४ ) कर कास में लेते थे। बार्भेदे-- 

शुचिसक्ष्मइढा पद्म कंवेल्य सर्विकेशिका । * 

धृषिता सृंढ़व इलइ्णा निर्वलीका अंणे हिता ॥ 
ततो शुग्मुल्वगुरुसजैरसबचागौरसपैपचूणेलेवण- 
निम्बपत्रविमिश्रैराज्ययुक्तेयूपयेतू, आज्यशेषेण चास्य 

प्राणानू समालभेत ॥। १८ ॥ 


तदनन्तर गूगछ, अगर, राछ, वचा,श्वेत सरसो इनके चूर्ण 
तथा लवण, नीस के पत्ते इनको छत के साथ मिलाकर धूपन 
करे। बचे हुये घृत से रोगी के हृदयादि सर्म स्थानों पर (हल्के 
हाथ से ) माल्शि करे ॥ १८ ॥ ह 


उठकुम्भाच्चापो गृहीत्वा प्रोच्षयन्‌ रक्षाकर्मे कुर्यात्‌ 


तद्वच्यामः | १६ ॥ 


जठ के घड़े में से पानी हाथ सें लेकर रोगी पर छिड़क 
( परिसाजन ) कर निम्न सन्‍्त्रों से रक्षाकर्म करना चाहिये। 
उसऊी विधि आगे कहते हैं ॥ १९ ॥ 
कृत्यानां प्रतिघाताथ तथा रक्तोमयस्य च | 
रक्ाकर्म करिष्यामि त्रह्मा तदनुसन्यताम्‌ | २० ॥ 
नागा; पिशाचा गन्धर्वा: पितरो यक्षराक्षसा: । 
असिद्रवन्ति ये ये त्वां त्रह्माया प्नन्तु तान्‌ सदा ॥ 
प्रुथिव्यामन्तरीक्षे च ये चरन्ति निशाचराः। 
दिल्लु चास्तुनिवासाश्र पान्तु लां ते नमसस्‍्क्ृताः॥ 
पान्तुत्वां मुनयो त्राह्मथा दिव्या राजपेयस्तथा । 
पर्तारचेव नयश्र सर्वाः स्व च सागराः ॥ २३ |॥ 





कर उसे खंच्ोन्रगहित ओऔौपध ) |- 





सुश्ु॒वसंहिता । 


अग्नी सक्ततु ते जिह्लां प्राणान्‌ वायुस्तथेव च | 
सोमो व्यानमपान ते पजेन्यः परिरक्षतु ॥ २४ || 
उदान विद्युतः पान्तु समान स्तनयिल्नव: | 
बलसिन्द्रों चलपतिमलुमेन्ये म्ति तथा ॥ ९५॥ 
कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सतच्त्वमिन्द्रोडमिरक्षतु । 
प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नामिमण्डलम ॥ २६॥ 
चक्षुः सूर्य्यों दिशः श्रोत्रे चन्द्रमा: पाठु ते मनः । 
मक्ष॒त्राणि सदा रुप॑ छायां पान्तु निशास्तव ॥ र७॥ 
रेतस्त्वाप्याययन्त्वापो रोमाण्योषधयस्तथा | 
आकाश खानि ते पातु देहं तब वसुन्धरा ॥ २८ ॥ 
वैश्वानरः शिरः पातु विष्युस्तव पराक्रमम्‌ | 
पौरुष पुरुपश्रेष्ठो अह्माउ5त्मानं धुबो झुुबी ॥ २६॥ 
एवा देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः | 
एतास्त्वां सतत॑ पान्तु दीघेमायुरवाप्लुहि ॥ ३० ॥। 
( स्वस्ति ते भगवान्‌ न्रह्मा स्वस्ति देवाश्न कुतेताम्‌ | ) 
स्व॒स्ति ते चन्द्रस॒ूय्यों च स्वस्ति नारद्पबेतो । 
खसत्यमिश्रेव वायुश्व स्व॒स्ति देवा: सहेन्द्रगा: ॥| ३९ ॥ 
पितामहकृता रक्ता स्वस्त्यायुवेघेतां तव । 
ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भव गतव्यथः ॥ ३२ ॥ 


इत्ति स्वाहा । 


कृत्याओं तथा राक्षसों के भय को दूर करने के लिये रक्षा- 
कर करूगा। धह्मदेव:इस कर्म का अनुमोदन ककरे। नाग, 
पिशाच, गन्धर्व, पितर, यक्त, राचस, आदि जो जो तुम्हें पीढ़ा 
पहुचाते हों उन्हें ब्र्मादिक देवता नष्ट करें। श्थिवी पर, 
जाकाश में और दिल्लाओं में जो जो राचस विचरते हाँ तथा 
तुम्हारे घर में जो राचसादि रहते हों वे तेरे नमस्कार से प्रसन्न 
होकर तेरी रक्षा करें। अनेक बह्वार्पि, देवाप और राजपि, सच 
पर्वत, नदियाँ, सातो या चारो समुद्र, ये तेरी रक्षा करें। 
अप तेरी जिह्ा की रक्षा करें, वायु प्राणों की, सोम च्यान वायु 
की और पज्न्य ( वृष्टिमान्‌ मेघ ) अपान वायु की रक्षा करें। 
बिजली उदानवायु की, मेघ समान वायु की, बलपति इन्द्र बल 
की ओर मनु ओवा की सिराओं तथा चुद्धि की रक्षा करें। 
गन्धर्व तेरी कामनाओं या मनोरथों की, इन्द्र सत्व ( सतो- 
गुण या मन ) की; राजा वरुण प्रज्ञा की तथा समुद्र नामि- 
मण्डल की रक्षा करें। सूथ्थ नेत्रों की, दिशाएं कर्णो की, चन्द्रमा 
मन की, नक्षत्र रूप ( सीन्दर्य )की और रात्रि तेरी छाया की 
सदा रक्षा करें । जल तेरे वीय॑ को वढावे, ओपषधियां “रोमपंक्ति 
की, आकाश शरीरछिद्रों की तथा एथिवी तेरे देह की रक्षा 
करें । वेश्वानर शिर की, विप्णु तेरे पराक्रम की, पुरुषोत्तम तेरे 
पौरुष ( मेढ्‌ ) की, ब्रह्मा आत्मा की और धुब दोनों न्ठक्॒टियों 
की रक्ता कर। तेरी देह में नित्य ये उपयुक्त देवता विशेष 
करके रहते हैं। ये तेरी निरन्तर रक्षा करें तथा तुझे दीर्घायु 
प्राप्त हो। भगवान्‌ श्रह्मा तेरा मंगल करे, सब देवता तेरा 
मंगल करें, चन्द्रमा और सूर्य दोनों तेरा कल्याण करें, 
नारद और पर्वत ( ऋषी ) तेरा शुभ करें। अग्नि, वायु तथा 
इन्द्र सहित सब देवता तेरा मंगऊ करें । यह पितामह ( बरह्म- 


अध्यायः-५ ] 


खुत्रस्थानम्‌ | 


१६ 








देव ) द्वारा की हुई रक्षा तेरा कल्याण करती हुईं आयु को 
बढ़ावे। तेरी सब ईतियां ( कष्ट ) दूर होकर तू सदा व्यथा 
( पीढा ) से रहित हो जा । इन मन्‍्त्रों को पढ़कर स्वाहा शब्दो- 
घारण करे ॥ २०-३२ ॥ 
एवैवेंदात्मकैमेन्त्रेः ऋत्याव्याधिविनाशनेः । 
मय कृतरक्तस्त्व॑ दीघेमायुरवाप्लुहि ॥ ३३॥ 
कृत्या और व्याधि को नष्ट करने वाले इन वेदसम्बन्धी 
मन्‍्त्रों द्वारा मुझसे रक्षित तू दीर्घायु को प्राप्त हो ॥ ३३ ॥ 
विमर्श+--कृत्या--कुपितमन्त्रिगोंईसिचा रकर्मजनिता राक्षसी 
कृत्वेत्युच्यते । ईति --अतिदृष्टिरनावृष्टिमूपका शरूसाः खया । 
स्वचक परचक्रन्न सप्तेता ईतय स्वृता' । 
ततः क्ृतरक्षमातुरमागारं प्रवेश्य आचारिकमा- 
दिशेत्‌ ॥ ३8४॥ 
इसके पश्चात्‌ उक्त मन्त्रों से रक्षित किये रोगी को उसके 
स्थान ( घर 77000 फ»ए ) में के जाकर उन्नीसवें चणितो- 
पासनीय अध्याय से कहे हुये भाहार-विहारादिक स्वास्थ्यच- 
ईक नियमों का उपदेश करे ॥ ३४ ॥ 
ततस्तृतीये5ह॒नि विमुच्येवमेव बल्लीयाहस्रपट्टेन, न 
.] 
चेन त्वरमाणो5परेथ्ुमे क्षयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
आचारिक उपदेदञ देने के वाद तीसरे दिन न्रणवन्धन 
की पट्टी खोलकर पूर्वासुसार ही कपाय से धोकर ,पद्द से 
वनन्‍्धन कर ठेना चाहिये। शीघ्रता की आकांक्षा रखकर दूसरे 
ही दिन पट्टी को नहीं खोलनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
ट्वितीयदिवसपरिसोक्षणाद्म्रिथितों त्रणश्विरादुपसं- 
रोहति, तीत्ररुजश्व भवति ॥ ३६॥ 
दूसरे दिन न्रण की पट्टी खोलने से उसमें गांठ पडकर 
देरी से रोहण होता ( भरता ) है और चेदनाएं अधिक तीन 
होती है ॥ ३६ ॥ 
अत ऊध्य दोषकालबलादीनवेच््य कपायाल्तिपन- 
बन्धाहाराचारान्‌ विद्ध्यात्‌॥ ३७ ॥ 
इसके वादु चण के दोप तथा समय की मौसस और 
रोगी के बल जेसे हीन, सध्यम, उत्तम और आायु आदि का 
विचार कर तदनुसार कपाय, लेप, वन्ध, भाहार और जाचार 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
न चेन त्वरमाणः सान्तर्दोष रोपयेत्‌ | स हाल्पेना- 
प्यपचा रेणाभ्यन्तरसुत्सक्लं कत्वा भूयोषपि विकरोति ३८ 
जलदी अच्छे होने की आकांक्ता से शी्रता करके सदोष 
घण 2802 किया कभी भी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि 
सान्तदोंप रोपित नण बाद में थोड़े ही कुपथ्य करने से 
भीतर ही भीतर उठाच कर विकार उत्पन्न कर देता है ॥ ३८॥ 
भ्रवल्ति चात्र-- ; 
तस्मादन्तबहिस्वेव सुशु्ध रोपयेदू त्रणम्‌ | ' 
रूढेडप्यजीणेव्यायासव्यवायादीब्‌ विवजयेत्‌ । 
हष क्रोध॑ भयज्वापि यावत्‌ स्थैय्योपसम्भवात्‌ ॥३४॥ 


इस कारण भीतर और बाहर से भरी प्रकार शुद्ध हुये 
भण का रोपण करना चाहिये तथा रोपण होने के बाद भी 
जब तक उस स्थान में पूर्ण जारोग्यता दिखाई न दे तब तक 
अजीर्ण, व्यायाम, ख्रीसम्भोग, हर्ष, क्रोध ओर भय इनका 
चर्जन करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


विमशं--शुद्ध चण छक्षण--त्रिभिदोपेरनाक्रान्त व्यापौष्ठ 
पिडकी सम । अवेदनो निरास्तावों क्रण शुद्ध शहोच्यते ॥ सम्यगृनन- 
णरूढलक्षण--रूडवर्तमा नमग्रन्थिमशुनमरुज जणम्‌ । त्वक्सवर्ण सम- 
तल सम्ययूढ विनिर्ठिशेत ॥ ( सु० स० अ० २३ ) अष्टाइसंम्रह में 
के ५ दे 
समेथुनादि के वर्जन का समय ६ या ७ सास तक माना है। 
'रूड्रेध्प्यजीणंव्यायामव्यवायादीन्‌ विदर्जयेत्‌ । मासान्‌ पद्‌ सक्ष वा 
नणा विधिरेष प्रशस्यते ॥ 
हेमन्ते शिशिरे चेव वसन्ते चापि मोक्षयेत्‌ । 
अ्यहादू व्यहाच्छरद्मीष्मवर्षात्नपि च बुद्धिमान ॥४०। 
चुद्धिमान्‌ वेच हेमन्‍त, शिशिर और वसनन्‍्त ऋतु में तीसरे 
दिन पटद्द खोले तथा शरद्‌, ओऔप्म और वर्षा ऋतु में दूसरे 
दिन न्ण की पट्टी खोल देचे ॥ ४० ॥ 
विमर्श-प्रायः शीत समय में पाक कम होने से तीन 
दिन पर तथा उष्णकाल में पाकशीमरता भय से दो दिन सें 
खोलना लिखा है। यदि पेत्तिक न्रण हो तथा ऋतु शरद्‌ या 
ग्रीष्म हो तोदिन में सुब॒ह-साम दो वार भी पट्टी खोछनी 
पड़ती है। 
अतिपातिषु रोगेपु नेच्छेद्विघिमिस मिषक्‌ | 
प्रदीप्तागारवच्छीध तत्र कछुर्य्यात्‌ प्रतिक्रियाम्‌॥४१॥ 
न्रण में पाक द्वारा अथवा तीघ्र रक्तज्ञाव द्वारा हानि था 
प्राणमय की सम्भावना होने पर गा के उक्त 2 पर 
ध्यान न देते हुये जलते हुये सकान के प्रतीकार की तरह 
जिस किसी उपाय से लाभ पहुंचे वेसी प्रतिक्रिया ( व्यव- 
स्था८ चिकित्सा ) करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
था बेदना शल्लनिपातजाता तीत्रा शरीर प्रदुनोति जन्तोः। 
धृतेन सा शान्तिमुपैति सिक्ता कोष्णेन यष्टीमघुका न्वतेन॥ 
इति सुभुतसंहितायां सूत्रस्थानेउम्रोपहरणीयो- 
नाम पश्चमो5ध्यायः ॥ ४ ॥ 


४०४० ०४९०/०/२० 


किसी शखर की चोट से अथवा श्र क्रिया के कारण न्रण 
में उत्पन्न हुई तीधर वेदुवा जो कि शरीर को हुःखित या सन्वप् 
करती हो चह सुलेठी के चूर्ण से युक्त किंचित्‌ उष्ण घ॒त के द्वारा 
सेचन करने से शान्त हो जाती है ॥ ४२ ॥ 

विमर्श--एक कटोरी में तोले या ६ माशे भर घृत डाछ 
कर उसमें ३ माशे भर झुलेठी का चूर्ण प्रक्तेत्त कर निधूंस 
णद्वारों पर कुछ उपष्ण करके त्रण-वेदुना-स्थान पर लगाना 
चाहिये । 

इत्यायुवेंद्वत्वसन्दीपिकाभाषायां पतश्चमोउध्यायः ॥ 


फिीमीलिमक २ ३0 ६ ३ 0४ 
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पष्ठटोड्ध्याघः । 
अथात ऋतुचर्यमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्यन्‍्तरि! ॥ २॥ 
अब इसके बाद ऋतुचर्या? नामक अध्याय का चर्णन करते 
है।जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रतके लिये ) कद्दा था 
कालो हि नाम भगवान्‌ खयम्भुरनादिसध्यनिध- 
नोधच रसव्यापत्सम्पत्ती जीवितमरणे च सनुष्याणामा- 
यततें | स सूच्मामपि कलां न लीयत इति कालः | 
सद्ुल्लयति कालयति वा भूतानीति कालः ॥ ३ ॥ 
काल की व्याख्या इस अकार है। वह पऐश्वर्यणाडी और 
स्वयस्थू भर्थाव्‌ किसी से उत्पन्न नहीं ६ तथा आदि, मध्य 
और भन्त से रहित है, अर्थात्‌ व उसके आदि ( भारम्भ ) का 
न मध्य का और न समाप्त होने का क्लान है। सधुरादि ६ रसों 
की विकृति और सम्पत्ति तथा प्राणियों का जीवन और 
मरण उस का के ही अधीन है। चह कार अपनी सृच्म 
कछा तक भी नहीं टठहरता है अतः उसे कार कहते हैं। 
क्षथवा प्राणियों का सक्कूछन ( सुख-दुःस के साथ सयोग » 
करता है किया आगियों फा सहार करता दे अत एवं उसे 
काठ! कद्दते दे ॥ ६॥ 
विमर्दधा-काछुदाब्दनिदक्ति-क्लाअब्दस्य कझाराकारी ली- 
धातोश्व लकारमादाय काल्शब्दनिष्पक्ति 2। कटनात सर्वधातू्नां स- 
काल परिकी्तित । मुरदु साम्या भूतानि योजयनीति काठ । काल- 
यति सन्निपत्तीति वा काठ । झायुसमीप नयतीति वा का । भाग- 
बतेइपि-काछों वर्दायान्‌ू वठिना भगवानीश्रोध्व्यय । प्रजा कांल- 
यते क्रीडनू पशुपाओे यथा पश्न॥ हागगचन्द्रस्तु-यह्मामपि कलाझ 
कालाशविशेष छीयतेंफ शप्यतिकालस्य सर्व॑मृर्त्तयोगित्वादितिकाल । 
तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यों गतिविशेषेण 
निमेषकाष्टाकलामुहूर्ताहोरात्रपक्तमासत्वे यनसंवत्सरयुग- 
प्रविभागं करोति ॥ ४॥ 
सबत्सररपी उस काल का भगवान्‌ सूर्य अपनी गति- 
विशेष से निमेष, काष्ठा, कछा, मुहूर्त, अहोरात्र, पच, मास, 
ऋतु, अयन, संवत्सर और युग इस तरद्द विभाग करते है ॥॥ 
तत्र लब्बक्षरोघारणमात्रो5क्षि निमेप:, पद्चद्शा3- 
ज्षिनिमेषा: काष्ठा, त्रिंशत्काष्टाः कला, विंशतिकलो- 
बग (808 88 त्रिंशन्मुहत्तमहोरात्र, पद्चदशा- 
त्राॉण पत्र: । से +--शुद्धः तो 
मासः ॥ ४ ॥ च दिविध:-शुह्ठः छृष्णगय, ती 
उक्त कालमेढों में अत्येक का उत्तण छिसते हैं--अकारादि 
छघु अज्र के उच्चारण करने में जितना समय लगता दै उसे 
अलिनिमेपः कहते ह। पन्द्रह भक्तिनिमेषों की एक'काष्टा? द्दोती 
हैं। तीस काष्ठाओं की एक 'क़छा? और बीस फछा तथा एक 
कराका दसवां हिस्सा (६ काष्ठा ) मिलकर एक शमुहर्सः पु 
तीस झुहूत्ते का को (न रात ) और परद्ृहठ जहो- 
रान्न का एक 'पक्त? दाता है जिस त भू 
दो प्चों का पक 'मासः होता है ॥ लत 25080 लेके 
, तन् साघादयों छादश सासा: संवत्सरः, दिमासिक- 
बतु ऋत्वा पड ऋतवों भवन्ति | ते शिशिरवसन्त्रीष्म- 














वर्षाशरद्वेमन्ता;; तेपां तपस्तपत्थी शिशिर,, सधुमा- 
धवी बसन्तः, शुचिशुक्री शीप्म+ नभोनभस्यी वर्षा: 
इपोर्जी शरत्‌., सहःसहस्यी द्ेमन्त इति ॥ ६ ॥ 

उक्त सबत्सर में माचादि बारदद मास होते द। ठो २ मास 
की एक एक 'कतु! होती है। इस तर बारद्द सार्सों से ६ परग्तुएं 
बनती हैं। उनके नाम शिक्षिर, चसन्‍्त, भ्रीष्म, धर्षा, शरद 
और द्वेमन्त हैं। उनमें तप ( माघ ) और तपस्य ( फादगुन ) 
भार्सो से शिशिर, मधु ( चैत्र ) और माधय ( वेशास ) मार्ों 
से वसन्‍्त, शुचि ( ज्येष्ठ ) तथा शुक्र ( जापाद ) मार्सों से 
ग्रीप्म, नम ( श्रावण ) और नभस्य ( भाट्पद ) मासों से 
चर्षा, हप ( आाश्विन ) और ऊर्ज ( कार्निक ) मार्सों से शारद्‌ 
तथा सद्दा ( मार्गक्षीर्प ) और सहस्य ( पौष ) सार्सों से देमन्‍्त 
ऋतु होती है ॥ ६॥ 

त एते शीतोण्णबर्षललणाश्रन्द्रावित्ययोः कालवि- 
भागकरल्वादयने दे सवतो दक्तिणमुत्तरच्व । तयोदलिएं 
धर्षाशरद्धेमन्ताः, तेपु भगवानाप्यायते सोम', अम्लल- 
बणमधुराश्व रसा बलवन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरव्व 
सर्वेत्राणिनां बलममिवरद्धंते | उत्तरश्व शिशिरवसन्तग्री- 
प्माट) तेपु भगवानाप्यायतेउ्क।, तिक्ृकपायकटुकाश्र 
रसा बलवन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरत्व सर्बशाणिनां बल- 
मपहीयते ॥ ७॥ 

शीत, उप्ण और वर्षा रूत्तणों चाठी इन पगतुओं के चन्द्र 
और सूर्य के काछ-चिभाग करने के गुण से दक्षिण और उत्तर 
ऐसे दो 'भयनः होते हैं। उनमें से वर्षा, शारद भौर ऐमन्त ऋतु 
के समय की 'दक्षिणायन? कट्टते द। दक्षिणायन की चर्पादि इन 
ऋतुओं में भगवान्‌ चन्द्रमा ऋमशः आपष्यायित ( चल्शाली 
द्वोतेहँ तथा अम्छ, छवण भौर मधुर रस चठवान होते हैं। सर्च 
भाणियों का बरू भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। शिशिर घसन्‍्त 
और ओऔष्म के समय को “उत्तरायण' कहते हैं। इन ऋतुओं में 
भगवान्‌ सूर्य बलशाली होते हैं। तिक्त, कपाय भौर कट्ट रस 
बलवान होते हैं और उप्तरोत्तर सर्व प्राणियों का बच क्षीण 
द्ोता है ॥ ७ ॥ 

विमर्श--दक्षिणायन फी “विसर्ग काल” कहते हैं। विश्गंश्व 
यहल विसजत्ययम्‌। विसजति जनयत्याप्यम्रद प्राणिनान्न बलमितति 
विसर्गः । ( चक्रपाणि )। घन्द्रादि के शीतल होने से नग्ल-मधु- 
रादि रस पुष्ट होकर प्रणियों का चछ बढ़ाते है । उत्तरायण को 
आदान काठ? कहते हैं । सूर्य अपनी तीच किरणों से जगद्‌ के 
जल, घृथ्िवी, बृत्त, मनुप्य सभी प्राणियों के स्नेहाश को सींच 
लेता है अत एवं इसे आदान! कहा है| आदान च तददत्ते 
नृणा अतिदिन बलमू। (अ० ह० )। आददाति ४ क्षयति एथिव्याः 
सौम्याझ प्राणिनान्न बठमित्यादानम्‌ | ( चक्रपाणि' )। 

॥॒ भवति चात्र-- 
शीतांशुः क्लेदयत्युवी विवस्वान्‌ शोपयत्यपि । 
ताइमावपि संश्रित्य वायु: पालयति प्रजा: ॥ ८॥ 
चन्द्रमा पृथ्वी को अपनी शीत फिरणों द्वारा विलन्न (जाई) 


रखता है और सूर्य सुसाता है। तथा चन्द्र दौर सूर्य दोनों फा 
जआाश्रय छे कर घायु प्रजा फा पालन करता है ॥ 4 ॥ 


विमर्श--वायु योगवाहदी होने से चन्द्र और सूर्य दोनों के 


कार्य में सहयोग देता है। योगवाह् परं वायुः सयोगादुभया- 
थैठ्त्‌ । दाहइइत्तेजला युक्त” जीतक्ृत्सोमसश्रयात्‌ ॥ (च० चि० 
अ० ३ )। चायुके अन्य उपयोगी गुण-“सष्टिश्ष मैघानाम्‌ , अपा 
विसग॑", उद्भेदन चौद्धिदाना, पुष्पफलानान्नामिनिद॑र्तनम्‌, वीजा 
भिसस्कार* सस्यासिवर्धनम्‌ , अविक्‍्लेदोपशोपणे। (च०यू०अ० १२। 
अथ खल्बयने द्वे युगपत्‌ संवत्सरो भवति । ते तु 
पद्च युगमिति संज्ञां लभन्‍्ते | स एप निमेषादियुगपये- 
न्तः कालखक्रतत्‌ परिवत्तेमानः कालचक्रमुच्यत इत्येके 
इन दृष्चिणायन तथा उत्तरायण दोनों अयनों का मिल कर 
*एक “वर्ष! होता है। थे पांच चर्ष मिल कर युग? कहलाते हैं। 
निर्मेष से ले कर युग तक चक्र के समान परिवर्तन ( भ्रमण ) 
शील यह काल किसी के मत से 'कारूचक्र' कहछाता है ॥ ९॥ 
इह तु वर्षाशरद्वेमन्तवसन्तग्रीष्सप्रावषः पड ऋतवो 
भवन्ति दोपोपचयप्रकोपोपशमनिमित्तम्‌ | ते तु भाद्रप- 
दायेन हिमासिकेन व्याख्याता: | तद्यथा--भाद्रपदाश्व- 
युजी वर्षा: कार्त्तिकमार्गशीर्पी शरत्‌, पौपसाधों 
हेसनतः, फाल्गुनचेत्री वसन्‍्तः, वेशाखज्येष्ठी प्रीष्मः; 
आपाढभ्रावणो प्रावडिति ॥ १०॥ 


यहाँ तो दोषों के सब्चय, प्रकोष और प्रशमन निमित्त से 
वर्षा, शरद्‌ , हेमन्‍त, वसन्‍्त, भीष्म और प्राद्ृद ये ६ ऋतुएं 
होती, हैं और भाद्रपदादि दो २ मार्सों को मिछाकर इनकी 
गणना ( व्याख्या ) की जाती है। जैसे भाद्वपद्‌ और आश्विन 
को “वर्षा, कार्त्तिक और सार्गशीर्प को 'शरद', पौष और माघ 
को 'हेमन्त?, फाल्गुन और चैत्र को 'वसन्त”, चेशाख और ज्येष्ठ 
को 'औष्स” तथा आपाढ और श्रावण को 'प्राइदट कहते है॥4०॥ 


तत्र,वर्पास्वोषधयस्तरुण्यो5ल्‍्पवीर्या आपश्ाप्रसन्नाः 
जितिमलप्रायाः | ता उपयुज्यमाना नभसि मेघावतते 
जलम्रछ्चिन्नायां भूमो छिन्नदेहानां ग्राणिनां शीतवातचिष्ट- 
स्मिताम्नीनां विद्ह्मन्ते, विदाह्मत्‌ पित्तसम्वयमापादय- 
न्ति । स सम्रयः शरदि प्रविरलमेघे वियत्युपशुष्यति 
पक्केडककिरणप्रविलायितः पेत्तिकान्‌ व्याधीय्‌ जनयति।॥ 

उन धातुओं में से वर्षा ऋतु में भोपधियाँ तरुण ( नूतन ) 
होने से अल्पवीय चाढी होती हैं तथा जल छथिवी के मऊ 
€ सडे गछे पदार्थों ) से युक्त होने के कारण अप्रसन्न ( कलछ- 
पित ) होता है। भाकाश के मेधाच्छुन्न होने पर तथा घ्थिवी 
के वृष्टि जल से गीली हो जाने पर क्लिन्न देह चाले तथा 
शीत ( से कुपित ) वात से विनष्ट पाचकारिन वाले प्राणियों 
के शरीर में उस दूषित जल तथा ओपधघि-सेवन से विदाह 
रहने लगता है। विदाह से पित्त का सद्बय होता है। यद्द 
पिच का सश्चय मेघों के अल्प होने पर और घथिची के कीचड़ 
के शब्क होने पर सूर्य की किरणों से बिल्ुत होकर पेत्तिक 
व्याधियों को उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥ 

ता एवौषधयः कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्या बल: 
वत्यो हेमन्ते भवन्त्यापश्व॑ प्रसन्नाः स्रिग्धा अत्यर्थ 


२१ 
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गुर्न्यश्य | ता उपयुज्यमाना मन्दकिरणत्वाद्ानो: सतु- 
घारपबनोपस्तम्भितदेहानां देहिनामविदग्घा: खेहाच्छे- 
त्याद्रौरबादुपलेपाध॒ श्लेष्मसब्बयमापादयन्ति | स 
सद्यो बसन्ते5केरश्मिप्रविल्ञायित ईपत्सव्धदेहानां 
देहिनां छलैष्मिकान्‌ व्याधीज्ननयति ॥ १२॥ 


वे ही ओपधियां हेमन्‍त ऋतु में समय के परिणाम से 
परिणत॒वीय॑ ( परिपक्व वीर्य चाली ) और वचलवान्‌ हो 
जाती हैं तथा जल भी निर्मछ, स्निग्य और अत्यन्त भारी 
हो जाता है। इस समय सूर्य की रश्मियों के मन्‍्द होने से 
तथा तुपार ( वर्फ ) से मिली वायु के सम्पर्क द्वारा स्तम्भित 
देह वाले आाणियों में प्रयुक्त की हुई वे ओपधियां और जल 
मधुरपाकी होकर स्नेह, शीतता, गुरुता ( भारीपन ) और 
चिक्कणता के कारण कफ का सच्नय करती हैं। यह सश्चित 
कफ वसन्‍्त ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघल कर छुछ 
स्तन्ध हुई देह वाले आशियों में श्लेष्सिक रोग पेंदा 
करता है ॥ १२ ॥ 
ता एवीषघयो निदाघे निस्सारा रूच्षा अतिसात्र॑ 
लष्ब्यो भबन्त्यापश्च, ता उपयुज्यमाना: सूर्यप्रतापोपशो- 


पितदेहानां देहिनां रौक्ष्याल्नघुत्वादेशयात्व वायो: सच्ध- 
यमापादयन्ति | स सम््यः प्राव्ृषि चात्यर्थ जलोपल्ि- 
ज्ञायां भूमौ छिन्नदेहानां आणिनां शीतवातवर्पेरितो 
बातिकान्‌ व्याधीक्षनयति | एवसेष दोषाणां सन्नय- 
प्रकोपहेतुरुक्त: | १३ ॥ 
ये ही ओषधियां और जरू औष्म ऋतु में साररहित, 
रुक्त और अत्यन्त हल्की हो जाती हैं। उक्तगुण बाली प्रयुज्य- 
मान ये ओपधियां और जल सूर्य की गरमी से शुप्क देहचाले 
मनुष्यों में रूतता, छघुता और विशद्ता ( निःस्नेहता ) के 
कारण वायु का सब्बय करती हैं। यह वायु का सच्बय प्राव्ट 
ऋतु में भूमि के जल द्वारा अधिक गीली होने पर क्लिन्न 
देह घाले प्राणियों में शीत, बात और वर्षा के कारण चातिक 
विकारों को उत्पन्न करता है। इस तरह दोपों के सब्नय और 
प्रकोप के हेतु का चर्णन किया है॥ १३॥ 
तत्र वषहिमन्तमीष्मेषु सम्वितानां दोषाणां शर- 
इसन्तप्रावृद्सु च प्रकुपितानां निहरणं कत्तेव्यम्‌ ॥१७॥ 
वर्षा, हैमनत और भीष्म में सश्चित हुये तथा शरद्‌, चसन्त 
और भाइद ऋतु में कृपित हुये दोषों का ( उचित शाख्रोक्त 
उपायों द्वारा ) निर्दरण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
विमर्श--मिथ्या आहार-विहारादि से सश्चित दोषों का 
संशोधन उनकी चयावस्था में ही करना चाहिये। “चथ एव 
जयेदोपम्‌” ( वाग्भट )। सन्नयेष्पहता दोषा लमन्‍्ते नोत्तरा गती । 
ते तूत्तराछु गतिपु मवन्ति वलवष्तरा ॥ (सुश्नुत ) सब्ितदोष- 
हरणविधिः--सभाधवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुन.) सहस्य- 
प्रथमे चैव हासयेदीपसबक्नयम्‌॥ ( च० यू» भ० ७ )। आवगे कात्तिके 
चैत्र मासि साधारणे क्रमात। गरीष्मवर्षाहिमचितान्‌ वाय्यादीनाशु 
निर्रेद ॥ ( वाग्मट )। ग् 
तत्र पेत्तिकानां व्याधीनामुपशमो हेसन्ते, लेष्मि- 


२२ 
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य्य््््ल्ल््््््््ििि शा विययाद्‌ दुष्परिद्ार्यलाइरीयस्त- 
 निदाघे, वातिकानां शरदि, स्वभावत एव त देश देशात्‌ काल स्भाउत, । वियाद दुष्परिद्यायलाहरीयस्त 
कार्णां » वातिकानां शरदि, समर्वबित्‌.॥ 


एते सद्वयप्रकोपोषशमा उ्याख्याता: ॥ १४५ | 

पित्तजन्य रोगों का शमन हेमन्त में, कफजन्य रोगों का 
शमन भीप्म में और वातजन्य रोगों का शमन शरद्‌ ऋतठ में 
स्वभाव से ही हो जाता है। इस तरद्द दोपों के सब्बय, प्रकोप 
और प्रशमन की व्याश्या की गई दे ॥ १०॥ 

विमर्श-प्रायेण प्रशम याति स््रयमेव समौरण । शरत्काले 
वसन्ते च पित्त प्राइड्ती कफ ॥ ( शापप्नंधर )। 

तत्र, पूवाहि वसन्तरय लिझ्ल, भध्याहे ओष्मस्थ, 
अपराहिे प्रावृष:, प्रदोषे वापिकं, शारदमघरात्रे, अ्रत्यु- 
पसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ । एबमहोरात्रमपि वपमिव 


शीतोष्णवर्पलक्षण दोपोपचयप्रकोपोषशमैर्जानीयात्‌) १ ॥॥ 


दिन के पूर्व भाग मे घसन्‍्त ऋतु के छक्तण होते हैं, एवं 
मध्याह में औप्स, अपराह से प्रावृद्‌ , सन्ध्या के समय वर्षा, 
आधीरात में शरद्‌ और सूर्योदय के पूर्व ( बराह्ममुहृत्त ) में 
हेमन्त ऋतु के छच्वण होते हैं। इस तरह दिन और रात भी 
दोपों के समय, प्रकोप भर प्रशमनों द्वारा वर्ष की तरह शीत, 
उप्ण और वर्षा के रूचणों से युक्त माने जाते देँ ॥ १६॥ 

विमश--अद्दोरान्र में वर्ष की तरह म्तिदिन छुह्टो 
ऋरतुये तथा उनमें दोपों का सब्बय, प्रकोष और भ्रशमन होते 
रहते हैं। 


तत्र अव्यापन्नेष्वृतुप्वव्यापन्ञा ओपघयो भव- 


बेलदीय॑ हर! 
न्त्यापत्च,। ता उपयुज्यमानाः प्राणायुवलवीयजिस्कर्यो 
भवन्ति ॥ १७ ॥ 


अव्यापन्न ( भविकृत-स्वाभाविक ) ऋतुओं में ओपधियां 
तथा जछ भी अव्यापन्न अर्थात्‌ अदूपित रहते हैं। उनका 
उपयोग प्राणशक्ति, आयु, चछ, वीय जौर ओज का चर््धक 
होता है॥ १७ ॥ 

तेपां पुनर्व्यापदो5दष्टकारिता:. शीतोष्ण॒वातव- 

पाणि खलु विपरीतान्योपधीर्व्यापादयन्त्यपत्व ॥ १८॥ 

उन ऋतुओं की व्यापत्‌ ( विकृति ) अच्ट ( अधर्म ) 
से होती है। शीत, उप्ण, वायु और वर्षा का चेपरीत्य ओप- 
घियों और जछ को विगाढ देता है ॥ १८ ॥ 

विमर्दा--चरके5पि “छुतो मूलमेपा वाय्वादीना वैगुण्यमुपपथते?, 
वाय्वादीना यद्देगुण्यमुत्पयते तस्थ मूलमधमः, तन्मूल वाउ्सत्कर्म 
पू्व॑क्तम्‌ । तेपा तथाधन्तहिंतपर्मांणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवता- 
नामृतदो व्यापथन्ते । 

तासामुपयोगाह्विविधरोगग्रादुभवी मरको वा 

भवेदिति ॥ १६ ॥ 

विकृृत हुईं उन भोपधियों तथा जल के सेवन करने से 
अनेक भ्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव अथवा मरक भी उत्पन्न 
होता दै॥ १९ ॥ 

विमश--मरक को महामारी ( ९का0९ऋा० ० स्फातेशां० 
0758058 ) कद्दते हैं। चरकोक्तफारण-नैगुण्यमुपपन्नाना देशकाला- 











शान्तिकर्म, प्रायश्रित्त, मंगल, 


यज्ञ ( इज्या ), चद्धाक्षल्लि श्रणाम, तप, नियम, दया, दान, 


दीक्षाग्रहण तथा देवता 
निलाग्भसाम्‌ । गरीयरूव विश्ेषेण देतुमत सम्प्रवक्ष्यतते ॥ वाताव्जलं | करना चाहिये, । 


सुशुतसंदिता । 
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तत्र, अव्यापन्नानामोपधीनामपाशखोपयोगः ॥२०॥ 
ऋतुर्थों की विक्ृति के समय तथा महामारी रोग उत्पन्न 


हो जाने पर अदूपित ओपधियों तथा जछ का उपयोग करना 
घाहिये ॥ २० ॥ 


विमर्श--ऋतुओं की विकृति प्रारम्भ होने के पूर्व ओप- 


धियां उसाड़ कर सुरक्षित रस लेनी चाहिये जसा कि चरक 
में कहा ऐ--तरमाद प्रायद्ध्वसात प्राझू च भूमेविरसीमावादुद्ध-ध्व, 
सीम्य ! भैपज्यानि यावन्नोपश्तरसवीर्यप्रभावाणि । “अस्यते देह रक्तिश्व 


भेपजे पूर्वमुदवते?। आजकछ कॉठरा टायफायद, प्छेग, चेचक« 


आदि महामारियों के फैटने के पूर्व उनसे बचने के लिये ९० 
ए9705 ध९४४0९॥४ झिया जाता है. जिससे रोग-सम्मावना 
बहुत कम हो जाती है। 


कदाचिदव्यापन्नेष्वप्युतुपु झृत्याउमिशापरक्षःक्री- 
धाधमैरुपध्वस्यन्ते जनपदा: । विषीपधिपुष्पगन्वेन 
धायुनोपनीतेनाक्रम्यते यो देशस्तत्र दोपप्रक्ृत्यविशेषेण 
कासश्वासवमथुप्रतिश्यायशिरो रुग्ज्यरेरुपतप्यन्ते, अहन- 
ज्षत्रचरितर्वा, ग़हदारशयनासनयानवाहनमणिरल्नोपक- 
रणगहिंतलक्षणनिमित्तप्राहुर्भावर्वा | २१ ॥| 


कसी किसी समय फऋतुओं के दीक रहने पर भी क्या, 
अभिशाप, राक्स-पिशाचादिकों के क्रोध और अधर्म से देश 
के देश चिनष्ट हो जाते हैं। कभी २ विपयुक्त भथवा विपैले 
पुष्पों की गन्ध से दूषित चायु द्वारा वातादि दोपों तथा सात्ति 
कादि भ्रकृति की विशेषता के बिना ही कास, श्वास, वमन, 
प्रतिश्याय, शिरोचेदुना तथा ज्वर से देशवासी पीढित हो जाते 


हैं। किंचा सूर्यादि अह तथा अश्विन्यादि नक्षत्रों के अनिष्ट 


प्रभाव से भी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हँ अथवा घर, ख्री, 


शयन ( पलग ), आसन, यान, चाहन, मणि, रत्न एवं अन्य 
उपकरणों की दुष्टि होने से तथा अन्य अशुभ-सूचक छच्षणों से 
रोग उत्पन्न होते देखे गये है ॥ २१ ॥ 


विमर्श--बहुत से रोगों का विप वायुद्वारा प्राणियों पर 


आक्रमण करता है जेसे-मसूरिका, रोमान्तिका, प्रतिश्याय, 
मस्तिप्कसुपुन्नाउवर ( 00७0709978. ए6एछः » रोहिणी, 


न्यूमोनिया, कास आदि । पूर्वकाछ में एक श्चु दूसरे शत्ु 


3027 जल, वायु, खाद्य-पेय पदार्थों में विपादि 


तन्न, स्थानपरित्यागशान्तिफ्मत्रायश्वित्तमड्डलजप- 


होमोपहारेज्याउल्ललिनमस्कारतपोनियमद्यादानदी क्षा- 
अभ्युपगमदेवतात्राह्मणगुरुपरे्वितव्यम्‌ , 
भवति ॥ २२॥ 


एवं साधु 
इस प्रकार की अवस्था में निवास स्थान का परित्याग, 
जप, हवन, उपहार (वलिदान), 


बाह्मण जौर गुरुओं में श्रद्धाभक्ति 
इससे शान्ति होती है ॥ २२॥ 


अध्याय ६ ] 





सून्रस्थानम्‌ | ५३ 
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विमर्ध--सरवोक्तोपाया -“यैपा न सृत्युमामान्यं सामान्य न | भूरे-छार कोसर पद्चवों से शोमित होती हैं ॥ ९७-३० ॥ 


न कर्मगान । कर्म पझविध॑ तेपा भेषण परमुच्यते ॥ द्वित जनपदाना 
से शिपानामुफ्सेयनस, ! सेपन आश्सर्यसथ तमैद शद्धाचारिणान्‌ ॥ 
सद्यथा पर्मशास्ग्ां मदपोंणां जितात्मनाम्‌। पार्मिक सास्विकनित्य 
सह्स्या वृदसमत्ते, ॥ 
अत ऊद्ध्यंमव्यापन्नानामतृर्नां लक्षणान्युपदे- 
धयाम! | २३ ॥ 
इसके आगे णव्यापन्न ( अदूपितन्शुद्ध ) ऋतुओं के उत्तण 
पहते हे ॥ २३ ॥ 
वायुब्रत्युत्तरः शीतो रजोधूमाकुला दिशः । 
छत्रस्तुपारेः सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥ २४ ॥ 
दर्पिता ध्याह्खन्नाहमहिपोर श्रकुखरा: । 
रोश्नप्रियुपुन्नागाः पुष्पिता हिससाहये ॥ २५ ॥ 
देमन्त ऋतु में उत्तर दिशा की ठण्ठी चाथु चढती है, 
घारों विज्ञाए घूछि और घूए से व्याप्त रहती हैं। सूर्य तुपार 
( द्विमपात ) से भाच्छ्राटित रहता है, तटागादि जछाशय बर्फ 
से ढक जाते है, काऊ, गेठा, महिप, भेठा भौर हस्ती ये अपने 
मठ से दर्पित ( मदोन्मत ) रहते एँ तथा छोध, प्रियद्गु भौर 
पुछ्ाग ( नागसेशर ) के पृछ्ठ पुष्पित हो जाते हैं ॥ २४-२५॥ 
शिशिरे, शीवमविर्क बातबृष्टयाकुला दिशः । 
शेप देमन्तवत्‌ सब विनय लक्षण बुधेः ॥ २६॥ 
शिशिर प्रग्तु में शीत अधिक होता एै, दिशाएं वायु और 
वर्षा से च्याकुछ ( ध्याप्त ) रहती हैँ तथा शेप छक्षण द्वेमन्त 
ऋतु के समान होते हें जिनका घुद्धिसान्‌ स्वयं क्ञान कर 
लेवे ॥ २६ ॥ 


सिद्धविद्याधरवधूचरणालक्तकाद्धिते । 

मलये चन्दनलतापरिप्वद्भाधिवासिते ॥ २७ ॥ 

बाति कामिजनानन्दजननो5नत्न दीपनः । 

दम्पत्योमानभिदुरों वसन्‍्ते दक्षिणोइनिलः॥ २८ ॥ 

दिशो वसन्ते त्रिसमलाः काननेरुपशोभिता: । 

किंशुकाम्भोजबकुलचूताशोकादिपुष्पिते: ॥ २९ ॥ 

कोकिलापटपद्गणेरुपगीता मनोहराः । 

दक्षिणानिलसंबीताः सुमुखाः पल्चबोज्ज्वलाः ॥ ३० ॥ 

वसनन्‍्त ऋतु सें सिद्ध तथा विद्याघरों की वधुओं के 

चरणों में छगे हुए अछक्तक (भाहोर था छात्ञारस ) से 
अज्ञित मठ्य गिरि के ऊपर चन्दन पर घढ़ी हुईं चमेली- 
माछठती आदि छताओं के आलिट्नन (अत्यन्त संपर्क ) से 
सुवासित, कामीजनों को आनन्द देने चाली, अनड् ( काम- 
देव ) को दीघछ करने वाली तथा सत्री और पुरुषों के परस्पर 
मान का भेदुक सलहयगिरि की दक्षिणी चायु चलती है। 
इनके अतिरिक्त वचसन्‍्त ऋतु से सब दिशाए निर्मल, वन-' 
उपचर्नों से शोभायमान, पढाश, कमर, चकुछ ( मौरश्नी ), 
भाम्र और अशोक इत्यादि बच्चों के पुष्पों से शोमित तथा 
चारो-भोर कोकिला और अमरों के समूह के गुझ्नन (गीत ) 
से मनोहर, दृक्तिण दिशा की चायु से व्याप्त तथा अनेक नये २ 


श्रीष्मे तीचणांशुरादित्यों मारुतो नेऋतो5सुखः । 
भृस्तप्ता सरितस्तन्व्यो द्शिः प्रज्यलिता इब ॥ ३१ ॥ 
आन्तचक्राहयुगला: पयःपानाकुला मगाः | 
ध्वस्तवीरुत्तणलता विपर्णाद्भितपादपा: ॥ ३२ ॥ 
गऔीष्म ऋतु में सूर्य तीदषण किरणों चाढा हो जाता है, 
निफत दिशा का कप्टदायक पवन चलता है, पृथ्वी गरमी से 
संतप्त रहती है, गर्पप्रवाद के कारण नदियां पतली ( कम 
जछ वाली ) हो जाती हैं, चारो दिश्वाए प्रज्वलित सी प्रतीत 
होती हैँ, चकवा कौर चकबी का जोढा पानी की खोज में 
श्नान्त से हक रदते हैँ, हरिण जर पीने के लिये ब्याकुछ से 
रहते है, छोटे बच, तृण भौर छठताए नष्ट हो जाती है तथा 
पेड़ों के पत्ते झ्ढ़ जाते ह ॥ ३१-३२ ॥ 
प्रावृष्यम्बरमानदू पश्चिमानिलकर्पितेः । 
अम्बुद्बियुदुद्द्योतप्रसुतेरतुमुलस्वने: ॥ ३३ ॥ 
कोमलश्यासशष्पात्या शक्रगोपोज्ज्वला मही | 
कदम्बनीपकुटजसजकेतकिभूपिता ॥| ३४ ॥ 
प्रादृदू ऋतु में आाकाशमण्डरू पश्चिम दिशा की वायु से 
लाये हुये तथा विजली की चमक के साथ कुछ वरसने वाले 
और भयक्षर गर्जन करने दाले मेघों से व्याप्त रहता है एवं 
पृथ्वी कोमठ तथा श्याम रग की घास से व्याप्त, एवं शक्रगोपों 
( इन्द्रवधू-वीरवहूटी ) से उज्ज्वल तथा कदुग्ब, नीप, छुटज, 
सर्ज, केतकी से भूषित रहती है ॥ ३३-३४ ॥ 
विमर्श--वास्मी क्क्वितवर्पा वर्णने--- वालेन्द्रगोपान्तरचिभितेन 
विभाति भूमिनंवशाइलेन । 
तन्न वर्षासु नदयोज्म्भश्छन्नोत्खाततटह्ुमाः । 
वाष्यः प्रोत्फुल्नकुम॒ुदनीलोत्पलविराजिता: ॥| ३४ ॥ 
भ्रव्यक्तस्थलश्धश्रा बहुससयोपशोमिता । 
नातिगजत्स्रवन्से घनिरुद्धाकेग्रह नभः ॥ ३६ ॥ 
चर्षा ऋतु में नदियां जरू से पूर्ण हो कर अपने प्रवढ 
प्रवाह से तीर के ऊपर के स्थित पेढों को उखाड देती हैं। 
बावद़ियाँ अत्यन्त खिले हुए कुमुद ( श्वेत कमल ) तथा 
नील कमकों से शोभायमान रहती है। प्रथिवी घास से ढककी 
होने से उसके ऊपर विद्यमान स्थल भौर गडहे विदित नहीं 
होते हैं तथा अनेक प्रकार के धान्यों से सुशोभित रहती है| 
इसी तरह मन्द-मन्द ध्वनि कर के वर्षते हुए मेघों से सूर्य 
ओऔर नक्तन्न तथा आकाश छिपे रहते है ॥ ३५-३६ ॥ 
बश्लुरुप्ण: शरयकः श्वेताअ्रविमल नभः | 
तथा सरांस्यम्वुरुददैर्भानित हंसांसघट्टिते: ॥ ३७ ॥ 
पदुशुष्कद्र॒माकीर्णा निम्नोन्नतसमेपु भू: | 
बाणसप्ताहबन्धूककाशासनविराजिता | श८ ॥ 
शरद ऋतु मे सूर्य पिड्ललवर्ण का तथा उष्ण रहता है। 
काकाश श्वेत वादुर्लों से निमंछ ( स्वच्छ ) दिखाई देता है । 
हसों के इधर-उधर चलने से उनके कंधों से घट्चित ( जालो 
ढित ) कमला से सरोवर शोभायमान रहतेहै। तथा नीचे-ऊंचे 
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सुश्रुवसंहिता 
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और समान स्थानों में प्थिवी कीचइयुक्त, शुष्क ( सूखी ) 
और बुम ( चह्मीक-विमवट वनाने वाली घीटियों ) से व्याप्त 
हो जाती है तथा झ्लिण्टी, सतौना, गुलहुपहरिया, काश और 
विजयसार से ज्ञोमित रहती है ॥ ३७-३८ 0 
विमशै--वल्मीककारिण्य यहमा पिपीलिका हुमा उच्यन्ते। 
इति दल्हण । 
खगुणैरतियुक्तेधु विपरीतेषु वा पुन' | 
विषमेष्वपि वा दोषाः कुप्यन्त्युतुपु देहिनामू॥ ३६ ॥ 
ऋतुओं में अपने स्वाभाविक गुणों के अधिक सात्रा में 
बढने से तथा विपरीत होने से किंचा अपने गुणों के विपम 
होने से आणियों के शरीर-स्थित बातादि दोष प्रकुपित 
होते हैं ॥ ३९ ॥ 
हरेहसन्ते सहेष्साणं पित्त शरदि निर्रेत्‌ | 
वर्षासु शमवेक्ययु श्राग्‌ विकारसमुच्छयात्‌ )| ४० ॥ 
इति सुश्र॒वसंहितायां सूत्रस्थाने ऋतुचर्यो- 
नाम पष्ठोड्ष्यायः ॥ ६ ॥ 
«4०४5 090080 /2/०-« 


रोग उत्पन्न द्वोने के पूर्व चसनन्‍्त ऋतु सें वमनादि विधि 
से कफ का हरण, शरद ऋतु में विरेचन द्वारा पित्त का दरण 
कौर चर्षा ऋतु में स्नेहपान, चस्ति आदि उपायों से बात का 
संशमन कर देना चाहिये ॥ ४० ॥ 

विमर्श--विरेचन हि पिचस्य जयाय परमौषधन्‌ । चरके 
दोषहरणोपदेश.--दैमन्तिक दोषचय वसन्ते प्रवाहयन्‌ ग्रैष्मिकम- 
अकाले । धनात्यये वारषिकमाशु सन्यक्‌ प्राप्नीति रोगान्‌ ऋतुजान्‌ 
न जातु ॥ जाजकल दोण्शामक उझुन्दर उपाय का उपयोग न 
करने से भिन्‍न-सिन्‍्न ऋरतुओं से बातादि रोगों की प्रवता 
होती रहती है । उक्त क्रम का पान करना अत्यन्त श्रेष्ठ है। 
प्रक्षाल्नादधि पह्ढुस्व दूरादस्पर्शन वरन्‌ू। ?70एश7त07 75 एलाहए 
068 ००7७. 





इत्यायुवेंद्॒प्वसदीपिकासापायां पष्ठोइ्ध्यायः | 
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सप्तमोडध्यायः । 
अथातो यन्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः )। १ ॥| 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: || २॥ 
.. जव यहां से यन्त्रविध! अध्याय का व्याख्यान करेंगे। 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ 
विमशे--वन्त्रव्युलत्ति --वन्त्यते शलकर्स॑समये नियन्त्यते 
रोगी रोगी वाध्नेनेति यल्वन्‌ । शल्वाहरणोपायो वा यन्व्रम्‌ । 
यन्त्रशतमेकोत्तरम्‌ , अन्न हस्तमेव प्रधानतमं 
यन्त्राणामव॒गच्छ | कि कारणपू ९ यस्माउस्ताहते यन्त्रा- 
णामम्रवृत्तिरेव, तद्धीनत्वादू यन्त्रकर्णाम्‌ ॥ ३ ॥॥ 


< यन्त्र एक सौ एक १०१ होते हैं। यहां हाथ को ही प्रधान 
यन्त्र जानना चाहिये कारण कि हस्त के विना यन्त्रों का अयोग 
असम्भव है क्योंकि यन्त्रकर्म दााथ के ही जधोन होते हैं ॥शा। 








-“विसर्श - यन्त्र एक सौ एक १०१ ही होते दें ऐसा यहां” 
तात्पय नहीं दे, ये अनेक हो सकते है।  स्वचुध्या च॑ विकह्प्त 
विविधानि वन्त्रशआणि तत्कर्माणि च उपकल्पयेत्‌। अनः कमेव- 
शापक्तेपामियत्ताइववारणमशक्‍्यम्‌ । ( अ्र० सं० ) । 

तत्र, मनःशरीराबाघकराणि शल्यानि; तेपामाह- 
रणोपायो यन्त्राणि॥ ४॥ 

४ मन और शरीर को बाधा ( दुःख ) पहुंचाने वाले भावों 
को शल्य तथा इन की निकालने के उपकरणों या उपायों का 
नास शअन्‍त्र' है ॥ ४ ॥ 

विमर्श--मनःशल्य कोई दृश्यमान पदार्थ नहीं है अतः 
उसे यन्त्र-शर्त्रों से निकाठा भी नहीं जा सकता, इस दोप के 
निराकरणार्थ सुश्रत सूत्रस्थान के २६ वे अध्याय में “सर्वशरी- 
राबाधकर शल्यम्‌” ऐसा दाल्यरूज्षण किया दे। आहरणोपाय- 
विशेषकर स्वस्तिक, सदुश और तालय्रन्द्र का कार्य है किन्तु 
भन्य कार्य भी यन्त्रों के होते हैं । 

१--दुर्शन कार्य--जेसे कण्दशल्यावकोकन, योनिम्रणेद्रणा- 
दि। निरन यन्त्र रोग या शल्य-दुर्शनार्थ ह-.-स्‍,9५०६०५००/४, 
शाब्ण्प्रण्ठ्ठ०5००0, 00७705००७९, 0ए५४/05००.७, &प05०07९, 
£70ण००३०००६, 88700003007०, ए2ड्टॉए७) 99९०ऐ०७, पेश्ल॑डी 
87००णेघा०, 7०5७) 8980ऐए०, इत्यादि। २--क्रियासौकर्य में 
स्पेकुलम तथा डायरेश्टस। ३--विज्ञोधनक्रार्य - जैसे मृत्नमार्ग- 
शोधक केथरेटर. साउण्ड, स्पून, स्द्वप डायलेटर्स जादि । 

तानि पद्प्र॒काराणि, तयथा-स्नस्तिकयन्त्राणि, 

संदंशयन्त्राणि, तालयन्त्राणि, चाडीयन्त्राणि, शला- 
कायन्त्राणि, उपयन्त्राणि चेति॥ ४ ॥ 


*“इन यन्‍्त्रों के भाकृतिमेद से ६ प्रकार हैं। जैसे स्वस्तिक 
यन्त्र ( "पथ 60770 ३४४०॥०९४॥5 ' सन्दशयन्त्र (?०:०९०श), 
ताल्यन्त्र (50000 07 8900० ), नाढीयन्त्र ( 90980प्रोप्राए है 
शलाकायन्त्र (27०06 ) जौर उपयन्च ॥ ५॥ 


तत्र चतुर्विशतिः स्वस्तिकयन्त्राणि, दे संदंशयन्त्रे, 
एवं तालयन्त्रे, विंशतिनाड्य., अष्टाविशति: 
शलाका,, पत्चविंश्तिरुपयन्त्राणि ॥ ६ ॥ 


«उनमें से स्वस्तिकयन्त्र २४ चौचीस अकार के, सन्दंशयन्त्र 
२ दो अकार के, तालयन्त्र भी २दो ही प्रकार के, नाडीयन्त्र 
चीस २० अकार के शल्लकायन्त्र २८ भद्टाइस प्रकार के और 
उपयन्त्र २९ पत्चीस अकार के होते हैं ॥ ६ ॥ 

विमर्श--अष्टाइह्द्य? में ७ चार प्रकार के सन्दंशयन्त्र 
२३ तेईस अकार के नाडीयन्त्र, ३४ चौतीस भ्रकार के शब्मका- 
यन्त्र और १५९ उन्नीस भकार के उपयन्त्र माने हैं। 


तानि प्रायशों लौहानि भवन्ति, तत्मतिरूपकाणि 
वा तदलाभे ॥ ७॥ 


भावषः करके ये यन्त्र लौह के बनाये जाते हैं लौह 
के अभाव से उसके सहझ पदार्थों के सी बनाये जा का झै।ण! 
विमर्श--छौह शब्द से फौलादु या स्टील ही अहण करें 
नकि, सोना चांदी जादि। किन्तु लौह (700) न मिलने 
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सूत्रस्थानम्‌ | 
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पर सोना, चांदी, तांचा आदि घातु तथा श्र, ऊकडी और 
हाथी के दांत का उपयोग हो सकता है । 
तत्र, नानाग्रकाराणां व्यालानां संगपतक्तिणां सुखेमे- 

खानि यनत्रागां प्रायशः सदृशानि । तस्मात्‌ तत्सारूप्या- 
दागमाहुपदेशादन्ययन्त्रद्शनादू' युक्तितश्व॒ कारयेत्‌ | 

यन्त्रों की वनावट या सकल (स्वरूप) के लिये कद्ा है कि 
अनेक प्रकार के हिंसक पश्च, झूग और पत्तियों के मुख के समान 
इनका मुख बनाना चाहिये क्‍यों कि इन जानवरों के मुख 
प्रायः यन्त्रों के समान होते हैं । इसलिये उक्त अ्रकार के 
पशु-पक्षियोंके मुख-सादश्यानुसार, जागम (शाख्र) के 
प्रमाणानुकूछ, अनुभवी वैद्यों के कथनाचुसार एवं पूर्वकाल में 
बने हुये यन्त्रों के समान और युक्तिपूर्वक यन्‍्त्रों का निर्माण 
करना चाहिये ॥ 4॥ 


समाहितानि यन्त्राणि खरखच्णमुखानि च | 
सुच्ढानि सुरूपाणि सु्रहाणि च कारयेत्‌ ॥ ६।॥ 
४ अन्‍्त्रों को समाहित ( प्रमाणबद्ध, न अधिक मोटे और न 
जधिक छोटे ), आवश्यकतानुसार कोई खुरदरे भर कोई 
मुझायम मुख चाले, अत्यन्त मजबूत, सुन्दर और बिन्‍्हें ठीक 
तरह से हाथ में पकड़ सके ऐसे ननावें ॥ ९ ॥ 


तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि--अष्टादशाइुलमप्रमाणानि, 
सिंहन्यापवृकतरच्वत्षद्दीपिसार्जारम्श्गालमगेर्वारुकका- 
ककदुकुररचापभासशशघात्युलूकचिल्लिश्येनयूप्रक्रोग- 
अह्ृराजाअलिकर्णावभल्लननन्दिमुखमुखानि, मसूराक्ृम- 
तिमिः कीलेरबबद्धानि, मूले5छुशवदाबृत्तवारन्ञाणि, 
अस्थिविदष्टशल्योद्धरणारथमु पद्श्यन्ते ॥ १० ॥ 
स्वस्तिक यन्त्रों को १८जद्ठारह्ट भद्डुल प्रमाण के लम्बे तथा 
लिंद, ध्याप्त, भेढिया, तरचु ( चरख ), भाल्‌ ( रीछ ), चीता, 
बिल्ली, गौदड़, हरिण, हरिण के समान पश्ु ( एजरिक ), 
कौआ, कंक ( वगुला ), कर, चास, भास, शशघाति (खरगोश 
को मारने वाला ) उल्लू, चिह्ठी ( बील ), रयेन (बाज ), 
गीघ, क्राच, र्द्गराज, अज्ञक्तिकर्ण, अवभञ्षन भौर नन्दिमुख 
इन के सुर्खो के समान सुखवाले तथा मसूर के समान कील 
से सिरे ( दोनों खण्ड के मेल ) पर सुडे इये एनं मूलभाग में 
अछ्ुश के समान सोढ़े हुमे पकड़ने के स्थान बाले होने 
चआाहिये। ये 'स्वस्तिकयन्त्र” अस्थि में अथवा जहां कहीं भी 
शल्य हो उसे निकालने के लिये अयुक्त होते हैं ॥ १० ॥ 
विमर्श--स्वस्तिकयन्त्रों को 770०7०८० कह सकते हैं। 
आज कल मुरूुय 'स्वस्तिकयन्त्र, निम्न हैं-- 
पाण्यद्ञ्साम्यबाले-- सिंहमुख 74णा ४०००९०७५, शहघाति- 
मुख 08०एं5] छोर जो] ए०7०८७५, सूविकमरुख ००४९ (०९४ 
#0०7०४०५5, मकरझुख 070००००॥९४ ए०7०९७५, श्रज्ुल् 3ण१०2 


'प्रण&७, कार्यानुसार नामवाले--8०06० ए००००७, ऐश) 
ऊऋ07०९ए5॥ 


सनिग्रहो5निम्रहद्न संदंशो षोडशाइुलौ भवतः | 
तोत्वक्सांससिराज़ायुगतशल्योद्धरणाथमुपदिश्येते ।१ 
8 छु० 


सनिग्रह (कीलयुक्त ए?४४ ७४7१०) और जनिग्नह (फील 
रहित ४४:४४०फ४ ॥870॥० ) ऐसे दो प्रकार के सन्दंशयन्त्र होते 
हैं तथा ये १६ सोलह अद्भुल रूम्बे होते हैं। इनका उपयोग 
त्वचा, मांस, सिरा और स्नायु में प्रविष्ट शक्य को निकालने के 
के लिये होता है ॥ ११ ॥ 
विमर्श--अष्टासंग्रह के “सनिवन्धनो निनिवन्धनश्व पोड- 
शाहुलौ सन्दंशो द्वी भवत ।? इस पाठ की टीका सें सनिवन्धन 
का अर्थ कीलवद्ध किया है। अर्थात्‌ शंा।70 » ०४० और 
निर्निवन्धन का जें700005 » ०४४० ऐसा जर्थ होता है जिससे 
0768808 7०7०९७5 या ४ के आकार के 707०९०४ झहण किये 
जा सकते हैं। अष्टाड्हदय भी ऐसे ही सन्दंश लिखता है। 
“क्ील्वडविमुक्तानी संदशो पोडशाडुकौ” वाग्भट ने इन दो के 
अतिरिक्त तीसरा ६ अद्;ुछ का सन्‍्दंश ( पदज्जुलोघ्त्यो हरणे 
सूह्ष्मशल्योपपक््मणाम्‌ ) और चौथा सुचुण्डीसन्दंश ( मुचुण्डी- 
दश्मदन्तजुमूले रचकभूषणा। गम्भीरत्रणमासानामरमंण- शेपितस्थ 
च्‌) माना है। 
तालयन्त्रे-द्वादशाहुले मत्स्यतालुवदेकतालद्विता- 
लके, कर्णनासानाडीशल्यानामाहरणाथेम्‌ ॥ १२ ॥ 
«-पतालयन्त्र! संख्या में २ दो तथा १२ बारह भड्जुछ के होते 
है तथा बे मत्स्य के ताछ के समान एक ताल और द्विताल युक्त 
होते हैं। इनका उपयोग कान, नासा और नाड़ी के शल्यों को 
निकालने में होता है ॥ १२ ॥ 
विमर्श--ताल शब्द का सीधा अर्थ निम्न मध्यप्रदेश है 
तथा सन्दिरों में वजाने के कांस के तार और हस्ततल भी इसके 
अर्थ हैं। इस समय इन्हें 87००० या 50००० के रूप में अहण 
करना चाहिये। एक ताल को 97786 80०० तथा द्वितालको 
00770 8००० कहते हैं । 


नाडीयन्त्राणि-अप्यनेकप्रकाराणि, अनेकप्रयोजना- 
नि, एकतोमुखानि, उभयतोमुखानि च | तानि खोतो- 
गतशल्योद्धरणार्थ, रोगदर्शनारथम्‌ू , आवूषणार्थ, क्रिया- 
सौकर्य्यार्थस्वेति । तानि स्रोतोद्दारपरिणाहानि यथा- 
थोगदीर्घाणि च ॥ १३॥ 
9" पाडीयन्त्र भी अनेक प्रकार के होते है तथा अनेक कार्यों 
में प्रयुक्त होते हैं। किसी के एक तरफ मुख होता है तथा 


के दोनों तरफ सुख होता है। नाडीयन्त्रों का अयोग 
जगत शल्य को निकाडने के लिये, रोगों को देखने के लिपे, 
अर्थात्‌ रोगों की परीक्षार्थ, कुछ नाडीयन्त्रों का उपयोग दूषित 
रक्त तथा पूय का चूषण करने के लिये एवं अर्श जादि रोगों में 
क्ञारपातनादि क्रिया की सुगमता के लिये होता है। इन नाडी- 
यनत्रों की मोटाई स्ोतोद्दार के समान तथा लम्बाई आषश्य- 
कतानुसार होती है ॥ १३ ॥ 
विमर्श--नलिका की भाँति अन्दर से पोले तथा एक या 
दोनों तरफ जिनके मुख हों उन्‍्हूँ चाडीयनतन्र ( 906०परोपय थे 
8०००) कहते है ॥,'नाडीवान्त सुपिराणि यन्त्राणि नाडीयन्त्राणि? 
रोगदुशन के लिये 375०7 ०० प्रयुक्त होते है जेसे 77४५४) 9]6- 
०गरोप0, गरिढ्ा/ छु/९०पॉपए, छ७्भंदा 896०7 7०, ए४2708] 90807- 
]07) कुछ रोगदर्शक नाडीयन्त्र में प्रकाश का प्रबन्ध होता है 


रद 





उन्‍हें 'स्कोपः कहते हैं जैसे 82०० 80006, ए.ए#० 800०8, 407० 
80008, आचूषण किया से दृषित रक्त 0४२४ को खद, 
अलायृ तथा दूपित खरीदुर्ध को निकाठने के लिये छि68४ 
एणाण, उरस्तोय के द्रव को निकालने के लिये 2०05 
#ऋांकांण तथा फो्ी हुई पव्यरी के कर्णों को निकालने के 
लिये 0४०७ ०फ्रांया प्रयुक्त होता है। जाजकर अछावू तथा 
शत््यस्त्रों के दूषित रक्त-पूयादि के निकालने का कार्य 07 
एाह 835०७ से किया ज्ञाता है। चूपणकार्य के लिये वाग्भट ने 
घदीयन्त्र भी माना है ( तदद घटी दिता ग्ुल्मयिल्योन्नमने च सा ) 
लोक में इसे कूछडे गाना कहते हैं। इस घटी में दीपक जछा 
कर या सन के गुच्छु जाकर पेट ओऑँधी कर देते हैं जिससे 
चूपणकार्य होता है। शखरक्रिया के सौकर्य में ००6 १९७०7, 
मरद्काब ताएए४ैंफक, ॥ऑशिण॑णाए देः8007, और 7१५४७ 
677४४०४ श्रसिद्ध साढीयन्त्र हैं । 
तत्न भगन्दराश्शो ब्रशबत्त्युत्तरवस्तिमृत्रवृद्धिदकोद- 
रघूमनिरुद्धप्रकशसन्निरुद्धगुदयन्त्राय्यलावृशजयन्त्राणि 
चोपरिप्राहव्यासः ॥ १४॥ 
इनमें से भगन्दर नाडीयन्त्र ( 9४४७ 8[०५घ४७ ), सर्शो- 
यन्‍ने, न्णयन्त्र (5ए0768 शाएे पर2४0०07 ) वस्तियन्त्र 
(87४78),उत्तरवस्तियन्त्र | छिए/श/ ऐड] एतहांफो. 00च०॥९ ) 
मून्नदृद्दियन्त्र तथा दकोद्रयन्त्र ( 0500७ ), 'चूमयन्त्र (79- 
फर्श 07 शे्ुआओ०ण55 ) निरुद्धप्रकाद्यन्त्र ( ?7207०४ 07 
एपकफश 07807 ) सन्निरद्रगुदयन्त्र छिल्णंडी भ्रो॥र0ः 0: 
8०082 ), झछावूयन्त्र और शद्वयन्त्र इनका विस्तृत वर्णन 
पृथक करेंगे ४ १६ ॥ 
विमर्श/--ढढहण ने अपनी टीका में एकद्िह तथा दिलिद्ध 
ऐसे भगन्दरयन्त्र तथा अशयस्त्र के २-४२ दो दो भेद माने ह। 
चस्तियन्त्र के ६ छू, ८ आठ, १० दस और १२ द्वादृश अद्भुछ 
लम्बे ऐसे ४ भेट, घूमयन्त्र के वेरेचनिक, स्नेंहिक, भायो- 
गिक ऐसे ३ भेढ एवं शेष सूलोक्त मिलकर कुछ २० नाढीयन्त्र 
साने हैं । हाराणचन्द्र ली ने अपनी टीका में जशोयन्त्र स्री 
जौर पुरुष भेद से +, चस्तियन्त्र ७, उत्तरबस्तियन्त्र पुरुषों 
के ? दो, खि्यों के २ दो तथा कन्याजओं के लिये १ पुक ऐसे 
७ पाँच, धूमयन्त्र-आयोगिक, स्नेहिक, वेरेचनिक, कासध्न 
और ब्रणधूपनार्थ ऐसे ५, शेष मल्येक्त मिलता के,नाडीयन्त्रों 
के २० सेद किये हैं। चारभद ने सुथुत्तोक्त सूछ के १२ बारह 
अथवा टीकाकारों के २० ब्रीस नाडीयम्त्रों के सिवाय 
निम्न ६ नाठीग्न्त्र ज्यादा माने हैं। $--कण्य्शल्यावछो- 
किनी नाड़ी ( 70708 86८यांपण ), श्यनिर्धातिनी अहुछी 
न्राणक (सण्ट्रुढ० हुप४पए ) शमीयन्त्र, आणाईदाशोयन्त्र 
(ं४६ड 898०प्रोण0 ),. ग्रोनिन्रणेश्षणयन्त्र ( फ्रछगश 
$960पौणा। ) ] 
, शल्षाकायन्त्राणि-अपि नानाग्रकाराणि, लासाप्रयो- 
जनानि, यथायोगपरिणाहदीर्घारि च। तेषां गरदूपद: 


सर्पफगशरपुद्ठयदिशमुखे हु 

पफणशरपुन्नयदिशमुखे दे हे, नचालनाहर- 
ः दिश्येते ड्येते ०. पु 

णार्थमुपदिश्येते | मसरदलमात्रमुखे दे किन्िदानतारे 


स्लोतोगतशल्योद्धरणाथम्‌ू; पट कार्पासकृतोष्णीपारि 
प्रमाजनक्रियासु | त्रीणि दव्योश्षतीनि सप्युसानि, 


सुश्नुतसंहिता । 


न्न्जलल2?»्७्2०ण2़थ़थथय़?़्शल्जजज्य्र््प्य्य्य्य्य्य्य्ध्ख्ख््ख्््य्््ल््््८टः 
०: 








चारीपधप्रणिधानाथम्‌ | त्रीस्यन्यानि जाम्बबबदनानि, 
त्रीस्यडुशवद्नानि, पडेवामिकमस्वमिप्रेतनि। नासा&- 
बुब्हरणाथमेक कोलारिथिद्लमात्रमुर्ख खल्लतीचणोष्ठम ! 
अज्जनाथमेक कलायपरिमण्डलमुभयतो मुकुलामम | 
मृत्रमागविशोधनाथमेक॑ मालतीपुष्पव्ृन्तामप्रमाणपरि- 
सण्डलमिति ॥ ४५ ॥ 


शलाकायन्त्रों के भी अनेक भेद हैं। ये अनेक कार्यों में 
प्रयुक्त होते हैं तथा प्रयोजन के जजसार मोटाई तथा रूग्याई 
चाले होते हैं । इनमें गण्डपदसुसी भर्याव्‌ केुण के समान 
झुल्चाली ( 3[एए छा००० ), सर्पफगमुसी ( ऐ७॥8०४०:५ ), 
शरपुद्धमुखी भौर चढिशमुसी ( 700: ) थे २-२ दो ठो होती 
हं। इन का उपयोग ऋमदझाः एपण (९:०७णए४), व्यूदन ( ऊपर 
को उठा कर बाहर निकालना ), चाझन और आहरण से होता 
है। मसर की दारू के समान सुस्वाली किश्वित्‌ नीचे की ओर 
सुद्दी हुई २ दो शलाकाएं होती हैं जो स्नोतोगत शल्य के निका- 
लने में अयुक्त होती हैं। शिर पर कार्पास ( रूई ) लिपटी हुईं 
६ शाकाएं हज ए7००९४) होती हैं मिन्हें ब्रगादि को 
पॉछने में प्रयुक्त करते दे । दर्ची ( कछूछ्छी ) के समान भाह्ृत्ति 
चाली तथा सन्न ( जौपधमर्दन पात्र ) की तरद्द कुछ गटदेदार 
३६ तीन शलाकाएं ( 890009 ) होती हैं। इनको भणादिक में 
चार तथा अन्य भौपघ लगाने के प्रयोग से लेते हैं । इसी तरह 
अन्य 3 तीन शतठाकाएं जामुन फल के समान सुस्त चाली द्वोती 
हैं एवं ३ तीन अछुश|के सदण मुखवाली होती हैं इन 4 छुट्टों 
अछाकाओं को अग्निकर्स (05ए८:०) से प्रयुक्त करते हैं। 
नासिका के अ्ुद को निकालने के लिये बेर की ग़ुठ्ली के 
समान मुखवाली तथा खरछ के किनारों की तरह तेज किनारों 
चाली एक शठाका ( 7४४5४ 0४760०७ ५ होती ड्द्‌ इसी तरह 
बीच में सटर के समान गो तथा ठोनों किनारों पर सुकुराकार 
( पुष्पकलिका समान पतछी  पत्तत़ी एक शछ्णका होती दे 
जिसे नेत्रों में सुरमा आंजनों के लिये प्रयुक्त करते हे । माठती 
पुष्प के चन्त ( डठछ ) के भञ्ज के समाच मोटाई तथा गोलठाई 
था छूम्बाई के प्रमाण वाढी एक शलाका ( एगटए७ $०एशत 
०: 90०४४) होती है जो ऊफ्रि मृन्नमार्ग के शोघनकर्म ऊँ 
प्रयुक्त होती है ॥ १७ ॥ 

विम्श/--वाग्भट ले निम्द ७ दाठछाकाए अधिक मानी हैं। 
गर्मशहु (90% 9४००८ 0 ८०००) सर्प 
(4.४० ०0०ए 8०००७ ) कर्णशोघनवन्त्र ( है॥० 80००9 ) शर- 
इड्डमुखयन्त्र ( ४००४ ४९४४० ) अर्घन्दुमु खीशछाका । 

उपयन्त्राणि--अपि रच्जुवेणिकापट्टचर्मान्तरवेल्कल- 
लवावश्षाष्टीलाउश्ममुद्दरपाणिपादतलाइुलिजिहादन्तनख 
मुखबालाश्वकटकशाखाप्टीबनप्रवाहणहर्पायस्कान्तमयानि 

ज्षाराभिभेषजानि चेति ॥ १६॥ 

/उपयन्त्रों सं रस्सी, वेणिका, पट्ठ, चर्म, अन्तरछाल, रुवा, 
चख्ध, जहीलाअन्यि के भाकार का पत्थर, मुद्दर, पाणितल, 
पादत्तठ, भद्गुलि, जिह्मा, दांत, नख, मुत, वाल, अश्वकटक 
( घोड़े की काठी ), घत्त की शाखा, ह्ीवन (थूकना ), भवा- , 
हण, हर्ष, जयस्कान्त, कार, जग्वि, भौर भेषण कहे गये ह॥१६॥ 


श्द 








अष्टमो5ध्यायः । 
अथातः शल्ावचारणीयमध्याय॑ ध्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्चन्तरिः ॥ २॥ 
अब यहां से शखावचारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छियेक्॒दा था॥ 
विमश:--शजाणामवचारणमुपयोगी यपस्मिन्‍्नध्यायेडस्ति स 
शखजावचारणोयस्तं तथोक्तम्‌। 


विशतिः शख्षाणि, तद्यथा--मण्डलाग्रकरपत्रवृद्धि- 
पत्रनखशप्नमुद्रिकोत्पलपत्रका् धा रसचीकुशपत्राटी मुख- 
शरारिमुखान्तमुखत्रिकृचकऊठारिकाबत्रीहिमुखारावेतस- 
पत्रकवडिशदन्तशडक्केपएय इति॥ ३॥ 
शस्त्र थीस श्रकार के होते हँ। उनकी गणना इस प्रकार 
॥$ (-मण्डलात्र (076एाॉ४ए कंभाह 07 0पव दपे 
प्/0, 0०0ए॥४व॥8 076 ), २-करपन्र ( भारी 0076 
8३ ) इनधुद्धिपन्र ( प्रयताप 3%ोएश या 708४00078 ].परा८ 
तथा 0ब्रिताओ 0ण४०0 890०५ ), ४-नसशख्र ( खेशों 
ए४8/ ), <-मुद्विका ( 77807 ]:076 ), ६-उत्परूपन्न (78- 
7०४), ७-जर्घघार (जिग्ह्ी० ०१३०१ ]:0 ), <-सूची 
( प००१०-४४शह्ढा॥। सरठ, मंशा 07४०१ चक्रमुख, एप्ए 
0णर०्पं भरुर्वक्र ), ९-कुद्पन्र ( छशाहु#४ दाह ० छा 
0०7५४ ), १०-आटीमुख ( चक्वर्तिमते 729: ॥ 8078505, 
सामान्यत. यह 707०७ है ), १६-शरारीमुस ( शिहए ० 
80990 ), १२-अन्तमुस ( 077०0 छा90४०ए ), १३-नत्रिकू" 
पैक (7४००० ० 5ण्णी ), १४-कुठारिका ( कुठारसदत्न 
4/8४3५९0 ]:78 ), १५-प्रीद्दिमुस ( 770०४"), १६-आरा 
(5 थाल ), १७-वेतसपकन्न (गचा70छ णेंहतेश्ते [माह या 
8000० ), ३८-बढ़िश (म्ञ००), १६-दन्तच्ाह्ठु ( १०० 
80#67 )२०-एपणी ( 8007 7700९, 2700४ 076०0 )॥ शा 
विमर्शः--वाग्भट ने उक्त चीस शर्तों के अतिरिक्त निम्न 
धासत्र अधिक भाने हैं । सर्पास्य ध्राणकर्णाशों छेदना4ैम्‌ । लिशनाश- 


बैधनी शलाका ( 0080072० 7ए९८१॥९ ) छूर्च, न॑ं० ७, खज, न 
9 9 न०५ 
कर्तरी, न० ६ कर्णवेधनगास्र । ! 


तत्र मण्डलाग्रकरपत्ने स्यातां छेदने लेखने च। 
वृद्धिपत्ननखशस्मुद्रिकोत्पलपन्नका द्ेधाराणि छेदने भेद- 
ने 'च। सृचीक्ुशपत्नराटीमुखशरारिमुखान्तमुंखत्रिकूचे- 
कानि विज्लावणे। कुठारिकाब्रीद्मुखारावेतसपन्नकाणि 
व्यधने सूची च। बडिशं दन्तशडकुश्ाहरणे। एपरये- 
पणे आलुलोम्ये च । सूच्य: सीवने | इत्यट्विषे कर्मणि 
उपयोगः शल्षाणां व्याख्यातः ॥ ४॥ 


५ उक दाल में मण्ठछाप्म तथा करपन्र छेदुन और केजन 
कम में घृद्धिपन्र, नखशद्र, मुद्रिका, उत्पठपत्र और अर्द्धघार 
पड्ेदन! भौर 'भेदन? कर्म में, सूची, कुशयन्त्र, जाटीमुख, शरा- 
रीमुख, अन्तमुंख और त्रिकूर्चक 'विज्नावण कर्म में, कुठारिका, 
घीहिमुख, जारा, वेतसपत्र और 'सूचीवेधनकर्मः में, बढिश तथा 
दुन्तशछु 'आाहरणकर्म! में, तथा एपणी और एपण 'भबुलयोम्रन 
और 'सूचीसीवन! के कर्म में प्रयुक्त होती है। इस तरह उत्त 


है] 





सुश्ुतसंहिता | 
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शर्तों का भाठ प्रकार के शास्रकर्म में उपयोग कष्टदिया गया है॥ 
तेपामथ यथायोगं प्रहणसमासोपायः कमसु वच्ष्य- 
ते-तत्न धृद्धिपत्र॑ बुन्तफलसाधारणे भागे गृहीयाद्धेदना- 
न्येव॑ सर्वाणि। बृद्धिपत्न॑ मण्टलामग् फिब्निदुत्तानेन 
पाणिना लेखने बहुशो5बचायम | वृन्ता्रे विस्लावणानि | 
विशेषेण तु बालवृद्धसुकुमारभीरुनारीणां गजां राजपु- 
त्राणाश् त्रिकृचकेन विल्लावयेत्‌। तलग्रच्छादितदृन्त- 
मह्ठुएप्रदेशिनीभ्यां त्रीद्विमुस॒म्‌ । कुठारिकां वामहस्त- 
न्यस्तमितरहस्तमध्यमाठुल्या5द्गुपविष्टच्धया5 भिहन्यात्‌ 
आराकरपत्रैपण्यो मूले | शेपाणि तु यथायोगंगरह्वीयात्‌ ॥ 
क्षय एन शार्खों को कर्म करते समय ट्वाथ में धारण फरने 
(पकड़ने ) की विधि कट्ठते हैं। उनमें से 'शुद्धिपन्न शख फो 
घृन्‍्त और फछ के संयोग स्थान पर पकद़ना चादिये एवं 
अन्य सर्वप्रकार के 'मेदक शर्सों? को भी इसी तरह पकट़े। 
धृद्धि पन्नः तथा 'मण्ठछाप्र घास्र को कु उच्तान किये हाथ 
से पफद कर 'लेसन फर्म” में भनेक बार उसका अवचारण 
(प्रयोग ) फरना चादिये। 'विज्ञावण कर्म”! फरने चाछे शास्त्रों 
फो घुन्त के अग्रमाग पर पकड़ने चाहिये। विशेषत्तया चाछुक, 
बूद्ध, कोमठाद्ष, ठरपोक और स्त्रियों के तथा राजा और राज- 
पुत्रों के विज्लावण कर्म 'त्रिकूर्चक शास्म! से करें। 'घीहीमुप घास! 
के पन्त भाग को इस्तत्र में ठांक फर भम्मुष्ट तथा प्रदेभिनी 
भ्ठुली से उसे पकठना चाहिये। 'कुठारिका? को बामदस्त से 
पकड़ कर द्षिणहस्त की मध्यमाहुछठी से अद्भुष्टा फा सहारा 
लेकर उसके शिर पर ठोकनी चादिये। 'भारा?, 'करपतन्रः और 
पुषणी? को भूछभाग में पकर्डे तथा शेप शर्तों को शास्रऊर्म के 
सुविधानुसार उनका जो स्थान योग्य प्ो उसे पकडना चाहिये॥णा। 


तेपां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याता: ॥ ६ ॥ 
उन धास्त्रों का स्वरूप प्रायः उनके नाम से ही जान 
लिया जाता है ॥ ६॥ 


तन्न नखशखपण्यी अष्टाइले, सूच्यो बच्यन्ते, । 
(अदेशिन्यप्रपव॑ प्रदेशप्रमाणा मुद्रिका । दशाह्रुला शरारि- 
मुखी सा च कत्तरीति कथ्यते)। शेपाणि तु पडछ्ुु लानि॥ 

उनमें 'नसशखस! और 'एपणी!ः भाठ आठ अट्ुल के होते 
हैं। 'सूचियों? का व्याख्यान आगे किया जायगा। 'मुद्विका- 
इख्ः अदेशिनी ( तजनी ) भद्ठुली के अग्निम पर्च ( पोरबे ) 
के बराबर होता है। शरार्सुखी शख्रः दश अद्भुल प्रमाण 
का होतादे उसे क्री? ( केंची ) कहते हैं। शेप अस्त छ 
अट्ठुल प्रमाण के होते हैं ॥ ७ ॥ 


तानि सुग्रह्यणि छुलोहानि सुधाराणि सुरूपाणि 
सुसमाहितमुखाआण्यकरालानि चेति शख्तसम्पत्‌ ॥८॥ 


इन दास्त्रों की मूठ (070॥6 ) उत्तम हों जिससे ये 
सुमह हों ( दीक तरद्द से पकड़े जा सकें), ये अच्छे लौह 
( कान्तलौह या 8०८ ) से बने हों, अच्छी धार घाले, दीखने 
सें सुन्दर, इनके सुख का अग्रभाग ठीक बना हो, तथा ये 
श्र भकराक ( दांदे रहित ) द्वोने चाहिये। ये कक्ण 'शख 
सम्पतः के नाम से कहे गये हें ॥ ८ ॥ 


अध्यायः ८ | 





तत्र वर, कुएठं, खण्ड, खरघारम्‌, अतिस्थूलम्‌ , 
अतितुच्छम्‌ , अतिदीघम्‌ , अतिहस्वम्‌ ; इत्यष्टो शल्र 
दोषाः । अतो विपरीतगुणमाददीत, अन्यत्र करपत्नात्‌। 
तद्धि खरधारसस्थिच्छेदनाथम्‌ ॥ ६ ॥ 

35/“ईनमें चक्र ( टेढे ), धारा से कुण्ठित, प्रयोग के समय या 
ऐसे ही पढे २ खण्डित होते रहना, खुरद्री घारवाले अधिक 
मोटे, अधिक पतले, अधिक लम्बे, अधिक छोटे ये आठ 'श्तों 
के दोष! हैं । इन दोषों से विपरीत गुणवाले शर्तों को अहण 
करें किन्तु 'करपत्र' खरधार वाला ही अस्थिछेदन में उपयुक्त 


होता है ॥ ९॥ 


तत्न धारा भेदनानां मासूरी, लेखनानामझंमासूरी, 
व्यधनानां विस्रावणानात्व केशिकी, छेद्नानामघके- 
शिकीति ॥ १०॥ 

इनसें 'भेदनकर्मः करने वाले शर्सों की घारा मसूर के 
समान, 'लेखनकर्म! में अयुक्त शर्मों की घारा अर्धमासूरी, 
ध्यघनः तथा “विज्शावण कर्म! करने वाले शर्खों की धारा 
केशिकी ( केशसच्शतन्दी ) और 'छेदुन कर्म? करने वाले शर्तों 
की धारा अर्धकेशिकी होनी चाहिये ॥ १० ॥ 


बडिशं दन्तशझुब्ानताग्रे । तीचणकण्टकप्रथमयब- 
पन्नमुख्येषणी गण्डूपदाकारसुखी च ॥ ११॥ 
पबेडिश! और “दन्तशहु? ये दोनों शल्ल अप्रमाग पर झुड़े 
इये होते हैं। तीखे कांटे के समान मुखवाली, यव के नवीन 
उत्पन्न पन्न के समान मुख वाली और केंचुए के समान आकार 
तथा झुख चाली ऐसे तीन प्रकार की 'एचणी? होती है ॥ ११ ॥ 
विमशे:--वडिशं दन्तशहुश्वानताओं तीक्ष्मकण्टकप्रथमयवप- 
नमुखे, एवणी गण्दूपदाकारमुखी । तीचंगकण्टक समान “बढिशः 
तथा प्रथम यवपत्र समान 'दुन्तशह्ल? और गरण्डूपद के आकार 
की 'एपणी? ऐसा पाठान्तर है जिसे 'हाराणचन्द्रजी' ने भी 
माना है। 


तेषां पायना त्रिविधा क्षारोदकतलेबु | तत्न क्षार- 

पायितं शरशल्यास्थिच्छेदनेषु, उद्कपायितं मांसच्छे- 
ञ्े ३ 8 

दुनभेदनपाटनेषु, तेलपायितं सिराव्यधनल्ायुच्छे- 
दनेषु ॥ १९॥ 
/»?“ शर्तों को तेज करने के लिये इन्हें गरम कर त्ञार, जल 
और तैल में डुचाते हैं । इस क्रिया को 'पायना? कद्दते हैं तथा 
यह छार, उदुक और तेर ऐसे तीन अकार की होती दै। 
जारपायित दास्र! दर ( बाण ) के शल्य को निकालने तथा 
अस्थिछेदन में प्रयुक्त होता है । 'उद्कपायितः शत्र को मांस 
के छेदुन, मेदन जौर पान कर्म से अयुक्त करना चाहिये। 
'देलपायितः शर्तों को सिराजों के चेघन कर्स तथा स्नायुच्छेदुन 
फर्म सें मयुक्त करें ॥ १२ ॥ 

विमशा-पायना ( 7879०४०४ ) निवृ्ठाना शस्ाणा तत्प- 
णाद द्रवद्रन्येदु निर्वापर्ण पायना। सा च दच्तदद्धवप्रमावात्‌ ' कर्मवि- 
शेषोत्कपंकरी मवति । ( डाराणचन्द्रः ) “पावितं ,द्रवेण तैक्षप्पकरणे 
शिरिपिनां मापा? ( शनन्‍दु: ) 


सूज्रस्थानम्‌ | २६ 





. तेषां, निशानाथ रच््णशिला साथवर्णा; घारासं- 
स्थापनाथ शाल्मल्लीफलकमिति ॥ १३ ॥ 
शर्त्रों की धारा को तेज करने के लिये उड़द के रंग की 
( काली ) खुरदरी शिला होती है। शर्तों की घारा को स्थिर 
रखने के लिये सेमल के बृक्त का फलक उपयोग में जाता है ॥ 
विमर्शः--कुण्ठित शत्ध को अथम 'निशातनी? ( शाह 
क#०१६ ) पर घर्षण द्वारा तीचण कर पश्चात्‌ 'शाहमलिफलूकः 
( जाजकल 'नाई चर्मपष्ट! काल मेँ लाते हैं ) पर नाइयों की 
इृष्टविधि के अजुसार दो तीन वार शज को घिस लेचें या फेर 
लेवें इस धारासंस्थापचा? को 97णएफंगड़ कहते हैं। वाग्सट 
ने शर्सों को सुरक्षित रखने के लिये एक 'शखकोश? (हिणाट्टा- 
८ परएनंप्पाए६४६ 0556 ) का वर्णन किया हट । स्थान्नवाह्जुल्वि- 
त्तार- उपनो द्वादशाछूगुल" ) क्षौमपरत्रो्णकौशेयदुकूछठद्चमंजः 
विन्यत्तपाशः छत्वूत” सान्तरोर्णास्यशल्कः । शल्यकापिहितात्वश्व 
शलकोश-. सुसद्धय"॥ 
भवति चात्र 
यदा सुनिशितं शर्ल्ल रोमच्छेदि सुसंस्थितम्‌ | 
सुग्रहीत॑ श्रमाणेन तदा कर्मंसु योजयेत्‌॥ १४॥ 
जब 'निशातनीः पर विसा हुआ शत्त रोम काटने सें समर्थ 
हो जाय ( जैसा कि नाई अपने पांव या हाथ के वाल पर घार 
दिये छुरे की चाल काटने के पहिले परीक्षा कर लेते हैं तथा 
सुसस्थित ( शोभनाकइृति ) हो और उसे शाख प्रमाणानुसार 
हाथ में घारण कर पश्चात्‌ शख्धरकर्म में अयुक्त करें ॥ १४ ॥ 
अनुशद्याणि तु त्वक््सारस्फटिककाचकुरुविन्द्ज- 
लौकाउमिक्षारमखगोजीशेफालिकाशाकपत्रकरी रवाला- 
हुलय इति ॥ १५॥ 
ध५“चाँस की छाल, स्फटिक पत्थर, काँच, इरुचिन्द, जँक, 
अग्नि, क्वार, नख, गोजी ( गाजवा ), द्वार खद्जार का पत्ता, 
शाकपन्न ( सागौन का पत्ता ), करीर, वारू कौर गहुलियाँ 
ये 'अनुशज्नः हैं ॥ १५ ॥ 
विमशा--अनुशस्अ/--अशुक्ाप्येद शजकार्य॑ हुव॑न्तोत्वनु- 
शखाणि, (इन्दु:)। अथवा शखस्ततइशानि--अनुशब्यणि, 
( हारायचन्द्र' )। 
शिशनां शल्मभीरूणां शब्लाभावे च योजयेत्‌ | 
त्वक्सारादिचतुर्वंग छेद्े भेद्ये च बुद्धिमान्‌॥ १६॥ 
आहाय्येच्छेयमेच्रेषु नखं शक्येषु योजयेत्‌ | 
विधि: प्रवक्ष्यते पश्चात्‌ क्ञारवहिजलौकसाम्‌।| १७ ॥| 
ये स्युमुंखगता रोगा नेत्रवत्मेंगतात्न ये | 
गोजीशेफालिकाशाकपन्रेविस्ावचेत्तु तान्‌ ॥ 
एष्येष्वेषस्यल्ाभे तु बालाइुल्यडुरा हिताः॥ १८ ॥ 
“द्वालकों के लिये तथा शर्तों से उरने वाले पुरुषों के लिये 
और जब संयोगवश् पास सें कोई शत्र न हो ठव छेदन जौर 
भेदन कर्म करने के लिये 'व्वक्सारादिः ( वंश, हल काच, 
कुरुविन्द ) लनुशल् का अयोग करें । आहरण, छेदन मेदन 
च्या कं शक्य ( करने योग्य ) शख्कर्म को करने के लिये 
भाजूनों का प्रयोग करना चाहिये । 





न सुश्रतसंहिता , ० न नम न 5:42 को रत अमन हर अली 
अध्यायों में कहेंगे। जो रोग मुख मे उत्पन्न होते हैं उनका कर्माम्यास ) करवानी चा न हियि 5 ड ) है ये मन, 
नेत्रों के वर्तम में होने वाले रोगों का विल्ञावण गोजी, शेफालिका विरेचन, तथा छेदन, 48020 कक हक हक कमपथ 
और झ्ाक के पत्रों से करना चाहिये। प्ष्यकर्म में 'एपणी? | ( सार्गदर्शन ) का उपदेश करें। भी म्रिष्य ( ० ) मे बह 
का प्रयोग करें तथा एपणी के अभाव से वाल, क्द्ुलियों और | को श्रवण क्या ( पढा ) डा 48 ० 28 या 
अहुरों का उपयोग करना चाहिये ॥ १६-१८ ॥ 'योग्याः को नसीखा हो ते वह अर हे द8 पख्कम, 
विमश --अष्टाइसग्रह में उक्त चत्तर्दश भज्ञशर्खों के | चिकित्साकर्म, भेपजादिनिर्माण कर्म) में अ गा होठा है ॥३॥ 
अतिरिक्त सूर्यकान्त (0००५ ४05 8०5४ ) ्वग्दाह के लिये, |... त्त्न, पृष्पफलालाबूका लिन्दकत्रघुरसेब रिकर्कारक)- 
समुद्गफेन ( 0798 मर ७०॥९ ) लेखन्कर्म के ल्यि्‌ तथा भ्रृतिषु छेद्यविशेषान्‌ दर्शयेत्‌ उत्कर्तनपरिकर्त्तनानि 

शुप्कगोमय ये तीन 'अनुशख” अधिक चरणित किये गये हैं । चोपदिशेत्‌, दृतिवस्तिअसेवकप्र ४तिपु उदकपड्ुपूर्प भेद 
शल्बास्वेतानि मतिमान शुद्धशैक्यायसानि तु | योग्याम्‌ | सरोम्णि चर्मण्यातते लेख्यस्य | मृतपशुसि- 
कारयेत्‌ करणग्राप्तं कर्मार कर्मकोविदम्‌ ॥ १६ ॥ रासूत्पलनालेपु च वेध्यस्य । घुणोपहतका2वेर॒ुनल- 
बुद्धिमान्‌ वेच्य इन शर्तों को शुद्ध ( अपद्रब्यरहित ) नालीशुप्कालावूमुखेष्वेष्पस्य | पनसबिम्बीबिल्यफलम- 
शैक्यायस ( तीचगायस, फोलाद 86० ) से करणग्राप्त (उप | ज्ञामृतपशुदन्तेप्याहाय्यर गय्यंस्य | मधृच्छिश्रोपतलिप्ते शाल्म- 
करणवनाने मे चतुर ) कर्मकोविद (छौहकार शात्त के पण्डित) | लीफलके चिस्राव्यस्य | सूक्ष्मघनवस्रान्तयोसदुचर्मान्त- 
ऐसे कर्मार ( छुहार ) से बनवा०े ॥ १९ ॥ योश्र सीव्यस्य। पुस्तमयपुरुषाड्ग्रत्यद्ग विशेषेषु बन्वनयो- 
प्रयोगज्ञस्य वेद्यस्य सिद्धिर्मवति नित्यश: | ग्याम्‌। मद चमेमांसपेशीपूत्पलनालेपु चच कर्गेसन्विवन्ध- 
तस्मात्‌ परिचय कुर्याच्छल्लाणां महणे सदा | २०॥ योग्यामू। मृदुपु मांसखएडेप्वपिज्ञारयोग्याम्‌। उद्कपूण- 
इति सुश्तसंहितायां सूत्रस्थाने शब्बावचा- (पावल्ोतस्वलाबूमुलादिए च नेत्रप्रणिधानबस्तित्रग- 

रणीयो नाम अष्टमोध्थ्यायः ॥5५॥ वास्तपाडनयोग्यांमिति ॥ ४॥ 
“5*55%*2--8६५- 


थयोग्याः अथवा प्रत्यक्षकर्मास्थास के लिये पुष्पफल 
शर्तों अजुश्जों, यन्‍त्रों जजुयन्‍त्रों जादि के अयोग | ( फोहडा ), अलावू ( लौफी, घियाकददू ), कालिन्दक 
( उपयोग ) को भलीभांति जानने वाले वैद्य को सदा शख्र- 


( तरबूज़ ), चपुस ( खीरा ), एव (क्‍कडी ), कर्कारुक 
कर्म में या रोगी को ठीक करने में सिद्धि ( सफलता ) भाप्त | ( वाहुन ककढी ) भादि पदायों पर “देयादिकर्म! की विशेषता 
होती है इस लिये हमेशा शस्रप्रहण करने मे परिचय (अम्यास) | » अम्यास गा बा चाहिये तथा उत्कर्तनः ( ऊर्ध्॑च्देद ) 
करना चाहिये ॥ २० ॥ और 'परिकरत्तनः ( अधरटद ) भी इन्हीं पर सिखायें। दृति 
























इत्यायुवेंद्तत्वसदीपिकामापायामरमो ( मशऊ ), वस्ति ( 8]4096: ) जौर असेवक ( चर्मनिर्मित- 
डे कप है ये पर छ भाण्ड ) भादि को जल और कीचड से भर कर इन पर 'सेदन 

है४४ ४7% छा डेटाए-89.... कम! का अभ्यात्त कराना चाहिये |। विस्तृत जौर चाल्दार 
नवसोध्ध्यायः । चमड़े पर 'लेखनकर्? का अम्यास, झत पशुजों की शिराक्ों 


( १८७४ ) तथा क्मलनालें पर वेधनकर्म?, घुण छगने से 
नष्ट हुये 'गष्ठ, चांस, कम्लनाछ जादि तथा सूखे हुये तुम्दी 
के झुख्तों में 'एपणकर्मः पनस ( कटहर ), विम्वीफल, 
(्‌ दिंढोरी, झुनस, तुण्डी ) और विल्वफ़छ की सज्ञा तथा सत 
पश्चओं के दांतों पर 'जाहरणकर्मः सोम ( मघृच्दिष्ट ) से 

(लिप्त ) हुये सेमर के फेलक पर “विश्रावणकर्म! 
पतले तथा मोटे दो बच्चों के आन्तभागों तथा क्वोमरू चमड़े के 
मान्त भागों पर 'सीवनक्र्म), बस्र भसथवा उत्तिका से बनाये 
इये घुतर्ों ( 0 पाए ) के झट अत्यहों पर “वन्‍्धनकर्म? 
(्‌ फिडएवबड्ठाए2 » झुलायम मांस खण्डों पर “जभग्निकर्मः! कौर 


अथातो योग्याउन्रीयमध्याय॑ व्याख्यास्थाम: ॥ १॥ 
यथोबाच भगगन्‌ घन्चन्तरि: | २॥| 


अब इसके जागे योग्यासूत्रीयः अध्याय का वर्णन करेंगे 
लेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरिने सुश्रुव के लिये कहा था ॥६-२॥ 


विसर्शः--गेग्वाइच्नीयन-योन्या सन्यकूकरमन्थास , वोस्याया 
चल्, तद्यिते वत्मिन्‌ स तथा। अन्‍्ये तु योन्यास्वापर्क चूत्र वोस्या- 
चर्त तदविद्वन्य इनोध्ध्यायो चोस्यादजीउस्त त्येति | करतव्यऊर्मण 
सन्वन्योगाय तत्सइअक्मास्यानो योग , “योग कमर कौशल्म? 
तैन योगाय प्रमच्नीति योन्या तत्वा दच्न योच्चादन्र ठठघिज्नत्य झुतों 
अन्यन्त नथेति चक्र योग्याः को डाक्टरी में ओपरैग्हि सर्जरी 


ड जय 
प्ारकम? तथा झुलायम मांसपेशियों और 
हक ह्व सर्जरी | .... ८ कर्णसन्धिवन्धनः का और पक 
( 0ए४:४६४ 8पाइश ) कहते हैं दथा शरीर (7620 पर कणंसन्धिबन्धनः क यास्र कराना चाहिये। इसी 


2०0५ ) पर यह अभ्यास कराया जाता है। 
पु ५. र [ ०. 

- आ मगतसेशासाथमपि शिष्य जेग्वा्रवेतू । 

सेद्वादियु छेद्यादिषु .त कमपथमुपदिशेत्तू । खुबइुश्र॒तो5- 

प्यक्रतयोग्य. कमस्वयोग्यो भव॒ति !॥ है॥ * " 


अकार जल से भरे हुये घड़े के पार्स्वछिद्र में तथा तुम्बी 


० च ० ५ 

कक आुख भादि में निन्नः ( वस्तिनेन्न ) का अवेश, “वस्तिकर्मः 
और 'बणवस्ति कर्मः की शिक्षा देनी चाहिये ॥ 8 ॥ 
-विमर्श.--ुत्त “पत्तों दा््मदिमय्या: , रूयायाक्षपेरपादान- 

कार्य चहस्तु तदुचपत्ते ( अरुणदत्त ) अन्यश्अ--शदा वा अास्णा 


अव्यायः १० ] सूत्रस्थानम | ३१ 
ज्याककफकसकपकपयाफफकयफपम कक भनद्क कप दाकफमथपतककक कफ अफफ पका कप उन उनका सयाककास्‍ कफ न्कफ सपा भर फ फक फर्क कफ उर्फ का कक क ऊरनकफकफफत कक फक कक 


विकरी सीन नरम ७+ यम. १५न्‍न एम, 
4 ीपरीजज 














ठाजध्य वस्वेणाप्थथ चमेगा। छोदरत्नैः इस वाध्पि पुस्तमित्यमि- | युरु के झुख से क्षास्र को पढे हुये तथा तन्‍्त्र (शास्त्र ) 
बीपते ॥ छुस्त को ऐप्टपण्पए कहते हैं तथा इस पर असव- | के अर्थ की उपासना (अभ्यास ) करके तथा झन्रादि कर्म 
काछीन गर्भशतिय्रों? तथा मिदगर्म के झत्यक्माम्यासः का | को गुरु द्वारा करते हुये देखकर, पश्चात उसकी “योग्या? का 
ज्ञान कराया जाता है। उन्चय सर्च ऋच्चकर्मास्थास झूत दारीर | उम्यास कर जान्न को पढाने की छुशछता होने पर उस 
पर दी कराते हैं। प्राचीन काल में झव स्पर्ण के निषिद माने | खास में ्रवीणता तथा चिक्त्सा, शख्तकर्मादि के करने की 
जाने से एस्त का अबोग लिखा है। बर्व तत्यष्टिन॑ चैत्र स्वृशवा | राजा से अनुमति या प्रमाणपत्र (0थ४॥०४8 ) प्राप्त कर 
स्‍्मानेन झुह्धति! (मनु) परन्तु बम्त भरीर पर ही सच्ची | गख लौर बालों को कटा कर, स्नानादि से पवित्र ही स्चच्छ 
थोग्या? सिंचाई जा सकती द जतः वेधकीय द्वात्रों को उसी | सेव वन्च पहन कर, छाता घारण कर, हाथ में यश्टिका लेकर 
पर 0ए८:४म४९ 5ण६०फ की सित्ता देंचे । तथा पांतों में जूते पहन कर सौम्य वेशभूषा घारण कर, मन के 
अवतय्यात्र । भार्वों को उच्च रखते हुये, मझलकारी गब्द वोछते हुये निशछचछ 
न अवादी योग्यानि व यया वि बृत्ति से प्राणियों का बन्घु बन कर, उत्तम सहायक ( रूत्य ) 
एत्रसादेव म॑घात याग्याहउ चयाव ५ || के साथ चेच्य 'विश्विखाः ( स्वकर्ममार्ग या रोगी के गृह जाने 
द्रव्येधु थाग्यां छर्वाणो न प्रमुअति कम ॥ ५॥ के मार्ग ) में उवेश करे ॥ 5 ॥ 
बलबधिक दद्विमाद छात्र उक्त प्रकार के उपकरणों तथा। . विमन्ना--पूर्वकाछ में राजा की आज्ञा के बिना कोई चिढकि- 
अन्य चोर वस्तुओं पर यिस्या! का अन्बास करता हुआ | त्साक्ार्य पारूस नदी कर सकता था । राजाववा दिना नव जने: 
झल्मादि कर्म को करने में मोदित ( क्तब्याकर्तव्यशन्य ) | कार्य चिकित्सितन्‌। ( शुक्रनीतिः ) राजा भी बेच की परीक्षा कर 
नहीं दोदा दे ॥ ५ ॥ बचुमति देवा था । त्वी्‌ राज्ा परीक्ष्य वंच- प्रनारक्षायमनुमन्तव्य 
तत्मात्‌ ऋोशलमन्विच्छन्‌ शत्ज्ञारामिकर्मसु | कब लय 2 808३4 चिकित्सा के 
यत्य चत्रेह साथन्च तत्र योग्यां समाचरेत । ६॥ ढाई का पूर्ण अवन्ध तथा ग्रमाणपत्र प्राप्ति का सुम्रवन्ध 


७ ७ 


इति सन्रतसंहितायां सन्रस्थान योग्यासत्रीयो 


नाम नसव्मीष्थ्यायः॥। ६॥। 
बल्ब दें9 ५22० 
इस छिये झत्चर, चार और“ *“'अग्निकर्म में कौच्चछ की 
इच्छा रखता छुत्ा छात्र जहाँ पर जिस कार्य की समानता 
या सुगमदा दंख उच्चा पर उस इखल्रादिकर्त पृण अभ्यास 


सत्पादन करें ॥ | वा 
इत्यायबंदतच्चसंदी द्वु 


योग्यासत्रीयो 


दीपिकाभायायाँ योग्यासत्रीयोनाम 
सवमोड्त्यायः । 


४ आ 


द््ममोडच्याथः । 
अथातो विशिखा: शिखाउनुप्रवेरानीयमध्यायय व्यास्यास्थाम-॥ १॥| 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्चरिः॥ २ 
से विशिलालुमवेअनीयः! अध्याय का व्यास्यान 


च््््ट्र बहा 


ऊाब आठ 
करेंगे जेसा कि भगवान घन्वन्तरि ने सुश्नत के लिये कद्दा था।| 
विम्ल+-विश्विंाज्त् करम्ममार्ग उच्चते, तदुडिस्वानुप्रवेश््न, 
बदिग विशधिद्धास्थ्या “रथ्या प्रतोदी विश्वेदा? (इत्यमनः: ) 
स्था चिकित्साथमनुप्रवेशनमिति चनह्रः प्रसलवतका परप- 


शक 


न्न्द 

वॉबोउपि विश्विशाक्षब्दोज्ञातुरसवत्म॑मात्रे 
द्वारामचन्द्र: | 

अधिगवदन्त्रेगोपासिततन्त्रार्थन दृष्ठकर्मगा कृतयो- 
ब्येन शार्त निगदता राजानक्षातेन नीचनखरोंन्णा 
शाचना शुक्रवन्नपरिद्ितेन छत्नवता दण्ड स्तन सोण- 
नत्केनालुछघततेशेन मुमनसा कल्यागामिव्याद्यरेणाकुद 
केन बन्धभतन भूतानां ससद्ायद॒ता वेच्येल विशि- 
उनलगप्रवष्ठछवा ॥ ३ ॥ 


| 
प्रदर्तती गमकत्ादिति 


पी 


| 


है परन्तु आयुर्वेद की च्िक्रित्सा कोई भी अद्पज्ञ करने छग 


जाता दे जिससे बात वदनाम होता दे । इसलिये अन्यात्मक 
ठया क्रियात्मक्त उसय प्रकार से अष्ठाह्न 'जायुवेंद को पढ़ कर 
राज्यमान्य संस्थाओं से उच्चीर्ण स्नातकों को ही चिकित्सा का 
अधिकार होना चाहिये। 

वतो दूतनिमित्तशहुनमद्गज लानुलोग्येनातुरग्रहम- 
सिगन्‍्य, उपविश्य, आतुस्ममिपरवेत्‌ स्पशेत्‌ प्रच्छेच् | 
त्रिमिरेतेरविन्ानोपाये रोगा गाः आ्राचशो वेद्तिव्या इत्येके | 
ठतच न सनन्‍्यक , पड़विधों हि रोगाणां बिन्नानोपाय: 
तद्था--पत्चमिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेति ॥ 2 ॥ 

इसके पश्चात्‌ दूत, निमित्त, शकुन और मइ्नछ को अनुदूछ 

जान कर रोगी के घर में जा के खासन पर ब्ठ कर रोगी को 
देखे, भरीर, नाडी, चक्ृत्प्ठीद्वादि का स्पर्ण करे तथा रोगोत्पत्ति, 
छक्षण एवं बदना, निद्रा लाना न जाना, मर, मत्न होता हे या 
नही होवा दे? कादि प्रश्न करें । छुछ जाचार्यों का मत दे कि 
इन तीन ( दर्शन, स्पर्शन और अदन 2 रोय छ्वानोपायों द्वारा 
प्रायः रोगों को पद्चचाना जाता हू किन्तु यह मठ ठीक नहीं दे। 
रोगों के जानने के ६ उपाय ( तरीके ) हैं। जैसे ओज्न नेत्र 
नासिका, नबिद्धा और त्वचा तथा अन्न ॥ ४ ॥ 

तन्न श्रात्रान्द्रयाव्रज्नया ।वरशाया रागधु बगास्तावांव- 
न्लानीयादियु वच्यन्ते--तत्र सफेन रक्तमीरयन्ननिलः 
सशव्दो निर्गच्छुति! इत्येवमादयः | न्पशेनेन्द्रियविज्ेया: 
शीतोष्णःछच्णककशमदुकठिनत्वादवयः स्पशतविशेषा उ्य- 
रशोफादिपु चल्त॑रिन्दियविज्षेया शरीरोपचयापचया- 

यलक्षणबलवर्णविकारादवयः | रसनेन्द्रियविज्ञेया: अमेहा: 

दियु रखविशेषा: । श्राणेन्द्रियज्निया अरिष्टालज्नादियु 
ब्रगानामबगानाञ गनन्‍्धविशेषा: | प्रश्नेन च विजानी 
यादेश काल जाति सात्म्यमातड्ूसमुत्पत्ति वेदनासमु- 


श्२े 


सुश्नतसाह्ता 





छाय॑ वलसन्वरत्निं वातमृत्रपुरीपागं परत्त्यम्रइत्ता 
काल्म्रकर्पादीत्य विशेषान्‌। आत्मासद्शेपु जिज्ञासाभ्यु- 
पायेषु तत्स्थानीयेर्नानीयातू ॥ ४ ॥| 
ओदेन्द्रिय से जानने योग्य विशेष वातों का 
खाद विज्वानीयादि कप्यायों में दिया जायया जेसा कि वहां 
कहा द कि फेनयुक्त रच् में गति पेंदा करने वाला चायु निक्त 


छवे समय अच्द पेंदा करता दे इत्यादि | स्पशनेन्द्रिय से जीत, । 


उष्ण, हचण, क्कश, सदु. कठिन आादि स्पर्श की विशिष्टवाएँ 
ज्वरादिकों में जानी जाती हैं। नत्रेन्द्रिय के द्वारा गरीर की 
चद्धि कौर हास, कायु के छत्षण, बल, चर्ण जौर विक्वर आदि 
का ज्ञान करते हैं। रसनेन्द्रिय के द्वारा अमेहादिक रोगों 
साहर्चादि दुरखस विशेषताओं का ज्ञान करते हद । ब्रागेन्द्रिय से 
सरिधिलिद्ाादिकों में त्रण दथा तन्‍य स्थानों से जो गन्‍ध झाती 
है उसका ज्ञान करते हैं। पश्न के द्वारा देश, कार, जाति, 
खात्न्य, रोग की उत्पाद ( कारण ) चंददा का व्गधिक्ष्य, चर, 
उन्चराति ( पाचक्वामि ), बाद, झुत्र और सर का होना ठथा 
न होना और काल्म्रकर्ष सर्थाव्‌ रोग कच से उत्पन्न हुला है 


8 


रोगों छा निदान करने के प्रकार से आदायों ने 
ठिखा है वह प्रायः विचार करने पर एक विघ सा ही हो जाता 
हैं। चरक ने रोगों की परीक्षा करने के तीन झुत्य उपाय 
ल्खि हैं--/निदियं छठ सोगविश्ेष॒िडान सवति, तबथा-भहोंप[- 
देश", प्रत्यद्न, ज्चुनानबेदति ( चु० दि० रू० ४) 


वठोपदेस में निद्ावपल्क्ू का समावेश हो जाता ठाद्टे 
निदान एबंहप्राणि रूपस्उन्‍्श्दूया। उन्म्ाधिद्रेति विधान रोना 
शा पद्मरण स्टूदन ॥ (वार्म5' ) चरक ने चाप्तोपदेश में गुम्फित 
निदानपतक्षक का निदान स्थान में पलुदिंध रोग जझ्ानोपाय कर 
के निर्देश सी कर दिया है “दत्योपलब्धिनिदानपूररूपलिडोपशद- 
ऊन्द्रांत्िद  च० दि० ० २ “टदत्माद बादीन्‌ सिषगलुपहतउ चडद्धि 
इंता देमिनमावरयावदनुच्दयतठ, चु० लि० रू० १२ 


7 
| प्त्वश्ुत्च्तु उन सोपदर््द 


थतातुरगदद पदचित चघ्य्न्य्त्न 


हन्स्क 











हे 


प्रत्यक्ष परीक्षा सें नेत्र द्वारा दर्शन परीक्षा, त्वचा ( हस्द ) 
दशारा स्पशान ( चहूप्लीहानाडी कौर उद्र ) परात्ना, 
द्वारा क्रचण ( हृदय फुसछुसयतविद्धतदब्दश्रवण, सन्‍्द्र छूलच 
श्रदण ) परीक्षा का सनावेश हो जाता है। 


अलुनन उड़ दो छुक्षयप्क्ष . इसमें ति, 
लादि समस्त लचझेप विपयों की परीछा हो 
हिड्रि ब्याधि की पराह्ा उपगय दया अनपदमन से 
इस दरह अरक से जाछ्तोपदेद्य, अत भोर 
वो परीडालों से सर्व परीक्षाकों 


डॉ समावेश 


छझथाचरा कर 


98 


(( 


ह 


कब 


5 ह्ट | बूद- 


£, 
7. 


न 
है । 
ही 
हा! 





ह्न्य व्यद्ायां ने रोगी परीक्षा व्गैर राग्र परीक्धा टी 

के दो भेद कर दिये हैं। वक्षदलूसल्यदइने प्र्रक्रेतय सेंमि च्य्‌ा 
रोग लिदान्यूबूूपरओप्छदापिमि- ॥8 मल्यन्नादि की परीक्षा 
का अष्टविषपरीक्षा भामसे वर्णन है। रोगात्मन्दझसरतू 


वर्णन न्रगा- . ज्वादु, च्यवसाय, विवाहित, अविवाहित, 
| रोयारुम का इतिहास, दर्तमानरोगावस्था, रोगइुद्धिकम, 


स्द्ृति, | 





् 








'नीजीनजीयी: 


टाहटरीमठ से रोग परीक्षा के प्रथम दो उपाय बताये हैं। भयम 
उपाय प्रश्न ( 776:70287४०7 ) है तथा दूसरा उपाय परीक्षा । 
सामान्य और विशेष ऐसे प्रश्न के भी दो मेद कर दिये हैं। 


सामान्य प्रशच 065०८४ ॥एषट:०2४7०४ में रोगी का नाम, 
निवासस्थान, देश, 


कटदाँ २ क्‍या २ चिक्तित्सा कराई, उसका परिणाम, जाहार 

सम्बन्धी बातें कौर पारिवारिक इतिहास छादि झुरुप हैं। विशेष 
प्रदच 89823] ८०3४6 में जो जद्ठ या संच्चान पीढ़ित 
होता द उसके विषय में भरन दिये जाते हैं। परीक्षाय कई 


वरह दी द्वोती है । 

नं० १वचनप्रीश्षा (77झुथ्ट्त०७ ) में रोगी को लच्छी तरह 

नापादुनिर देखना चाहिये। निर्वन्ध् करके सी देखें। 

नं० २ स्पर्यनउ्ीश्वा ( एज05०७ ) प्रायः एक द्वाथ से 
कसी २ ठोनों हाथों से सी की जाती ढे। इस में हाथ न 
जलधिक गरम नौरन ऊघिक शीत हो। इसके द्वारा उदर, 
यह्नव्‌ , प्लीहा, शोथयुक्त स्थान, हृदय, वच्ध सभी का स्प्न 
करे। नादी परीक्षा सी इसमें का जादी है । 

नं० ३ ऋलिताटन (२८८०८८८आा००) विधि से दारीर 

भीतरी ठोस, जलूयर्म कौर रिक्त ( घायुयुक्त ) स्थानों का ज्ञान 
होता है। लद्दुलि द्वारा ताडन करने पर प्रतिध्चनि मन्दु 
(ऐणा ) हो तो उस स्थान सें ठोसपत ठथा प्रतिध्वति 
दिसडिस या टदोल्चव्‌ (४०७छ5एंत० ) हो तो उस स्थान 
सें रिक्तता या वाइुपूर्णता समझनी चाहिये। यह दिधि उद्र, 
हावी कौर हृदय की परीच्ा में उपयोगी है। बामहस्त की 
मध्यनाहुलि को परीद्य स्थान पर लनुचान रखकर दृष्चिण 
हस्त की मध्यमाडुली के सिरे से हथोंड्ी की तरह जाधात 
किया जादा है। शुक्त स्थान पर दो या ठीन बार से सघिक्क 
ठाइव व करें । ताइन लधिक जोर से न किया जाय। 

० ४ अवपपरीक्षा (3४5०पॉ७७०० ) एक विशेष नाड़ी 
(5६&४7०5८०7० ) द्वारा की ज्ञाठी है) परीचय स्थान पर 
कमे से ली अवण हो सकता है। फुपडुस सौर हृदय 


संयह पराक्षा सहत्द का हे ॥ 


4 अं री | 


धन 
र्या 


कि 


न० ५ ठाश्चणिकनिद्नय ( 00 05870व5 ) शाद्ध सें 
भत्वेक रोग के लक्षण ( £५:7ए:००७ ) तथा बाह्य चिह्न ( शार- 
अंप्डों शष्ठ७५ ) विद्वित होते हैं। उन्हें ठीक तरह से घटाकर रोग 
निर्णय करे । मिलिता वतच्यादवों ज्वर, कातादय कादझररूपाण्वेद 
रान्युद्षदा, ( नहकोझ ) 
लं० ६ साप्ट्रनिदाद (फक्टिल्यत॥ तांडछा०पड कं 
रोगों के इुछु छह्वण परस्पर एक से होते हैं लत एवं विशिष्ट 


क 


सेदुक रचणों से लमुक रोग नहीं है किन्तु लमुक है ऐसा 
निर्णय करवा चाहिये । 


( परशशवएडउपिव्ा' तांड॒दुएक्लंड 3 


ललेरिया में क्विनाइल, पेल्यूड्रित, जपीबिक चतिसार में इमे- 
टीव कौर फिरड़ के लिये साल्दर्सद छा प्रयोग करने पर छाम 


 लचूकनिदान हो जाता है। 
ले० ८ प्रादोगिदव्िधियों (.500:8065 म्म्लं॥०१५) से 
लावकृछ रोयनिदान करने की अधिक अया हो गई है। इसमें 


आअध्यायः १० ] 


सूत्रस्थानम्‌ । हे 





रोगी के मल, मूत्र, थू'क, रक्त, सस्तिष्क सुपुस्णा, जल, 
लसीका तथा शरीर के अन्य स्रावों की परीक्षा की जाती है। 

( के ) रासायनिक ( 006०४ ) विधिसे मूत्र परीक्षा 
होती है । 

(ख ) सूचमद्शक यन्त्र ( 0:०5०००8४ ) की सहायता 
से बणखाव, रक्त, मल, मूल, थूृंक के जीवाणुओं का ज्ञान हो 
कर रोगनिदान होता है। इसमें कणगणना (090०0०६४ए ) से 
भी रोग ज्ञान होता है। सिन्‍तर २ रोगों में रक्त के श्वेत था 
छाल कर्णो के घटने या बढ़ने से विशिष्ट रोग हो जाते हैं । 

(ग) जीवाणुविपयक (88८थ्णण०ट्ठाव्यों १७७७ ), जब 
सूचमद्रंक यन्त्र द्वारा जीवाणुओं का दर्शन नहीं होता है तब 
रक्त, मृत्र, धृंक, पूय जादि सन्दिग्ध द्वृव्य को वर्धन द्वव्य 
( 0ए४पए7९ 7760॥9 ) में प्रविष्ट कर जीवाणु चूद्धि ( 0प्राधध्रा6 ) 
करके उनके संघ की 'सूच्मदर्शकः से परीक्षा कर जीवाणु का 
ज्ञान कर लेते है । संशयित पूय रक्तादि द्वव्य का गिनिपिग, 
सुपक, शबशाकादि में अन्तःत्तेप ( 770:78507 ) करते हैँ चथा 
उनकी झूत्यु होने पर जीवाणु की जाँच की जाती है। 

(घ ) लूसीकाविपयक परीक्षा (50००छ्व०शं १९४5) 
रोगी की छत्तीका लेकर उसकी विविध प्रकार से जाँच की 
जाती है। आन्न्रिक ज्वर में विडाल, फिरद्ग के लिये पाशर- 
सेन, काछा अजार के लिये अरूढ हाइड, था यूरियास्टिकामीन 
परीक्षा करते हैं । 

(< ) संकीर्णपरीक्षाए-जैसे आन्तन्रिक ज्वर के लिये 
अट्रोपीन की परीक्षा, रफ़यचमा के लिये टयुजर क्युलीन 
परीक्षा । 

(च)क्ष किरण (>-४०59) का उपयोग झ्ुख्यतया 
राजयचमा सें तथा फ़ेक्चर, अविष्ट वन्दूक-गोली आदि जानने 
में होता है। 

निष्कर--भाजकल डाक्टर तथा वेध सभी थर्मामीटर, 
स्टेयेस्कीप, एक्सरे, मरू-मन्नादि परीक्षाओं द्वारा रोगनिर्णय 
करने छग गये हैं किन्तु प्राकृतिक साधनों ( पद्चज्ञानेन्द्रियों ) 
के सम्वक्प्रयोग का वजन एक बडी भारी भूल है। लुद्धिमान 
तथा अनुभवी चिकित्सक रोग परीक्षा में सदा अपनी इन्द्रियों 
पर अधिक विश्वास रखते हैं। सहायतार्थ या सशय निवार- 
णार्थ उक्तस्थानों का कभी २ अयोग करते हैं। यहां की जन- 
संख्या अधिकतर आमीण है। उनके पास ओऔषध के लिये 
व्यय करना भी सुश्किक है तो फिर अधिक खर्चीली इन 
7/570०:४४०7 की परीक्षाओं में वेहद घन कहां से छावेंगे अत- 
पएुवं भारतीय चिकित्सक विशेषतया निदान के प्राकृतिक 
साधनों को काम में छावे। सर्वया सर्वमाछोत्य यथासम्भवमर्थ- 

वित्‌ | अयाध्यवस्वेत्तर्ते च कार्य च तदनन्तरम्‌॥ झाझ्ं ज्योति 
प्रकाशार्य दहन बुद्धिरात्मन । तास्या सिषकसयुक्ताभ्या चिकित्स- 
न्नापराध्यति ॥ आप्ततश्रोपदेशेन प्रत्यक्षरणेन च। अनुमानेन च 
व्याथीन्‌ सम्यग्विद्याद्िचक्ष ण* ॥ ( चरक* ) 

विमर्शः--आत्मासइशेजुः की जगह “आत्मसच्शेयुः ऐसा 
पाठ 'ढल्हण? सम्मत है जिसका अर्थ है कि रोगज्ञान के जो 
६ उपाय बताये हैं उसमें से चातादि दोषों का स्वरूप जानने 
के छिये जो उपाय उपयोगो हों उनकी इन अधिष्ठान द्वारा 
इन्द्रिय-विज्ञेंग विषयों का ज्ञान कर लेना चाहिये। यहाँ 


४ छु० 


सुश्नत ने अमेहादिकों में सूत्रगत मधुरता जानने को रसनेन्द्रिय 
का प्रयोग लिखा है किन्तु चरक इसे भनुचित मसाचता है। 
“प्रत्यक्षवस्तु खल रोगवत्त बुभुत्स॒सर्वेरिन्द्रिये सर्वानिन्द्रियार्था- 
नातुरगतानू परीक्षेत, अन्यत्र रसज्ञानात” ( वि० अ० ४) यह ज्ञान 
चरकमत से मत्तिका, पिपीकिका, यूका, काक इत्यादि द्वारा 
करना लिखा है। रसन्तु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवेषयिकमप्य- 
नुमानादवगच्छेत्‌ । न ध्वस्य प्रत्यक्षेण अहणमुपप्चते, तस्मादातुर- 
परिप्रइनेनैवातुरसुखरस विद्यात्‌ । यूकासप॑णेन त्वस्य शरीरवैरस्थं, 
मक्षिकोपसपंणेन शरीरमाधुर्य, लोहितपित्तसन्देदे तु घारि छोहितम- 
मक्षणाहोहितपित्तमित्यनुम[तब्यमेवमन्यानप्यातुरश्वरीरगतानू रधा- 
ननुमिनीत। (वि० अ० ४ ) जन्यच्च-मलुष्यो हि मनुष्यस्थ कर्थ 
रसमवाप्तुयात,। गणनाथा अपि--प्रमेहादिरसशाने रासनी सा न 
शस्यते । माधुर्यादिपरिश्ानसाधने वहुधा स्थिते | कोइधुना तु ॒प्रयु- 
शीत निहा मृत्रपरीक्षण ॥ ( सि० निदान ) । 
भबति चात्र-- ते 
मिथ्याच्ष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथव च | 
तथा दुष्परिमृष्टाश्व॒ मोहयेयुश्विकित्सकम्‌ ॥ ६ | 
मिथ्यादृ्ट रर्थाव्‌ पद्चज्ञानेन्द्रियों द्वारा जिन की योग्य 
परीक्षा न हुई हो, तथा रोगी या रोगी के अमिभावक द्वारा 
जिन के सम्बन्ध में ठीक न बताया गया हो तथा जो उचित 
रूप से विचारित न किये गये हों ऐसे रोग चिकित्सक को 
चिकित्सा के समय मोहित ( कर्त॑व्याकर्तव्यज्ञानशूल्य ) कर 
देते हैं ॥ ६॥ 
एवममिससीच्य साध्यान्‌ साधयेत्‌ ; याप्यान्‌ याप- 
येत्‌ अखाध्याज्नोपक्रमेत्‌ परिसंवत्सरोत्यितांत्य 
विकारान्‌ प्रायशो दजयेत्‌ ॥ ७॥ 
इस तरह रोगी और रोग की परीक्षा ठोक तरह से करके 
धाध्य? रोगों को चिकित्सा द्वारा ठोक करें, धाप्य? रोगों को 
सेपजञ द्वारा निवारित करे अर्थात्‌ उनसे रोगी को कष्ट न होने 
देँ तथा 'असाध्य? रोगों की चिकित्सा न करें। जो रोग एुक 
वर्ष के पुराने हों उनकी प्रायः चिकित्सा नहीं करनी चाहिये 
क्यों कि वे भी करीब २ 'असाध्यः से होते हैं ॥ ७ ॥ 
चिमर्श-साध्यलक्षणम-सुखसाध्य सुखोपाय'काल्नास्पेन साध्यते। 
याप्यरक्षणम्‌-यापनीय विजानीयात क्रिया घारयते तु यम्‌ । क्रियाया 
तु निदृत्ताया सद्य एवं विनश्यति॥ असाध्यलक्षणन--परो5साध्यः 
क्रिया सर्वा प्रत्याख्येयोडतिवर्तते | तस्मादुपेक्षय एवाउस्ती । (अ० स०) 
अरथविद्यायशोहानिम्ुपक्रोशमसगहम्‌ । आप्लुवान्नियत वेधो यो5साध्य॑ 
समुपाचरेद ॥ ( चरक ) प्रायज्ञः कुछ रोग वर्ष से घुराने होने के 
पश्चात्‌ ही साध्य द्वोते हैं अतः आय» शब्द दिया है। रक्तज॒त्मे 
पुराणल छुखताध्यस्थ लक्षण ॥ 
तत्न साध्या अपि व्याधयः आयेणैषां दुश्चिकित्स्यतमा- 
भसवन्ति | तथ्यथा--श्रोत्रियद्ध पतिल्लीवालइृद्धभीरराज- 
सेवककितबदु्बलवैद्यविदग्धव्याधिगोपकद्रिद्रक्पणक्रो- 
पाना मत तय मा चिकित्सा कुब न्‌ 
रे थकासयशांसि प्राप्नोति ॥ ८ 
20220 रोगों में निम्न ब्यक्तियों की साध्य 
ज्यापियाँ सी प्रायः छुश्चिकित्स्प द्वोती हैं । जैसे वेदुपाठी (नित्य 





> निय्रम करते रहने से ), राजा ( शणिक विचार 
वाले होने से ), स्री ( पारतन्न्य, छज्जा, वेगावरोध तथा 
गुदरोगों को भ्रगटन करने से), वाल, चुद्दा, दरपोक, राजर्टित्य, 
चुनकार, दुर्बछ, वद्यामिमानी, ध्याधि छिपाने वाला, द्रिद्वी, 
कजूस, कोघ करने चाठा, अपनी आत्मा का हिंद न चाह कर 
मनमाना ( भच्यादि ) काम करने बाला ( अपथ्यसेदी ) और 
झनाथ इनके रोग 'साध्यः भी 'कपष्टसाध्यः हो जाते ह ऐसा 
विचार कर के जो बेध रोगियों की चिकित्सा प्रारम्भ करता 
है वह धर्म, अर्थ (घच ), काम भौर यश फो आ्राप्त 
करवा दे ॥ 4 ॥ 

विसर--त्ोवियलक्षणन--जन्मना ब्राह्मणों श्षेव सस्कारै- 
दिल उच्यने। वियया याति विप्रत्व तिमि. शोतिय उच्चते॥ सदा- 
हुरा. त्ोतियरावसतकालपंव वेश्या सइ प्रण्यजीविभिः । द्विनो दि 
वेदाध्यवनत्रभाहिकक्िियादिभिदेद॒हित न चेट्टने ॥ नृपरोपसेदी नृप- 
वित्तरक्षणाद परानुरोधाइडुचिन्तनाइयन ॥ ( चु० सिं० आ० १२ ) 


भवति चातन्र-- 
द्वीमि: सहास्यां संवासं परिहासब्च ब्जेयेत्‌ | 
दत्तन्व ताभ्यो नादेयमन्नादन्यद्विषग्वरे: | ६॥॥ 
इति मुश्नतसंहितायां सूत्नस्थाने विशिखा5लुप्र- 
है. | 
वेशनीयों नाम दशमोउथ्यायः | १० ॥ 
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थौर भी कहा है क्ि स्वियों के साथ एक जासन पर अथवा 
पास सें सद कर चैदना, उनक्ने साथ रहना तथा हसी-मजाक 
करना वर्जित करना चाहिये । वेधों के द्वारा जच्च के भतिरिक्त 
उनसे दी हुई किसी अन्‍य वस्तु ( रुपये, वद्धादि ) को अहण 
नहीं करना चाहिये ॥ ९॥ 

विमर्ग/--चरके-पि न कहाचित छीदत्तमामित्रमाठानव्यन्‌। 
चसनतुशातत् नर्वाउपगउध्यक्षेण । 

इत्यायुवेद्तत्वसदी पिकाभाधायां विभिखानुपवेशनीयो 

सास दद्ममोध्थ्याय, ॥ १० ॥ 
* ०५१८2 /277< 


४ एकादशोष्ध्यायः | 
अथातः चारपाकबिविसध्याय॑ व्यास्यास्थाम: ॥ १ ॥| 
यथात्राच भगवान्‌ घन्यन्तरि!॥ २॥ 
अव थदां से क्ागे ज्ञारपाऊविधिः चाम्क अध्याय क्का 


ः 


ध्याय्यान करेंगे जसा कि सगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रत के 
लिये कद्दा था ॥ १-९॥ न 


विमर्शः--5चन पाछ , व्पिरवचार:ं, क्षारत्य प्राकवियी यत्र 
7 आारपानदापन। जार का पाऊ (तैयार करने की विधि) 
और ज्ञार का उपयोग करने की विधि। 


शब्ाहुश्ेम्वः ज्ञार: अथानतम; छेद्यभेश्वलेस्य- 
करणात्‌ ; जिदीपन्नत्वातू , विशेषक्रियाउबचारणान श[] 
इलस्धा तथा चजुघन्रों से जार अधिछ अधान पर 
है दयों कि यद्द छेदन, मेद्न और ले 
करने से, भनेक लोपधियों द्वारा चना 





घान सान्रा गया ! 
जब इन इजन्म्रत्मों को ! 
होने से ब्रिदोषनाशक | 


सुश्नुतसंहिता । 


होने से तथा विश्ेषक्रियाओं में इसका अचचारण ( उपयोग ) 
द्वोने से श्रेष्ठ दे ॥ ३ ॥ 
विमर्श/--जिस विपमस्थान सें शस्र द्वारा कार्य नहों 
सकता हो दया शख्र श्रयोग से भी जहां सिद्धि भाप्त न हो वहां 
भी यह छाम पहुंचाता दे जत' शख्ाइुदओों से प्रधानतस दै। 
येएु न शर्त ऋमते सर्मनेन्द्रियनाशनानि यानि स्वु- । त्रेदु निपात्य 
क्षार (चरक )। छम्दुत्लठभीरूणा नाडी मर्माश्रिता च वा। क्षार- 
बत्नेण ता डिन्यात्र तु शस्तेण इद्धिमान्‌ ॥ ( सुश्रुतः ) । विशेषज्रियाच- 
चारणात--त्रिदोषष्न और सौम्य हो कर भी दहन, पचन और 
दारण करता है। आाग्नेय होकर भी रक्तपित्त जौर जर्श में 
हितकारी है, क्षरण था कणन होकर भी पेयकार्य में अयुक्त 
होता हैं। वान्मद क्षारत्रेठठा--पर्वशकानुशलाणा क्षार श्रष्ठो 
बहूनि यूत। छेश्मेद्राढिकर्माणि कुट्ते विपमेष्यपि॥ दु खाब- 
चार्यद्रस्त्रेप तेल सिद्धिमयात्त च । अतिक्षल् पु रोगेपु यद्च 
पानिषपि चुज्यतते ॥ 
ततन्र च्ुरणात्‌ च्णनाद्दा क्ञारः ॥ ४ | 
दूषित मांस आदि के चरण ( काटने ) से अथवा त्वचा 
मांसादि का क्षणन ( द्विंसन ) करने से क्वार कहलाता ह ॥शा। 
विमर्ः--वरकमते क्षारपरिभाषा--मित्ता मित्ताइप्शयान्‌ 
क्षार, क्षरलाद क्षारयत्यघः क्षर-त्वन्दने, क्षण हिलाया वा तत, जार । 
नानोपधिससवायात्‌ त्रिदोपन्नः; शुक्लत्वातू सौम्यः, 
तस्य सोम्यस्थापि सतो दृहनपचनदारणादिशक्तिरबि- 
रुद्धा। स खल्वाग्नेयोपधिगुणभूयिएत्वात्‌ कटुक उष्णु- 
स्तीच्णः पाचनो बिलयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तम्भ- 
नो लेखन: कृम्यामकफकुएजिपमेदसामुपहन्ता पुंस्त्वस्य 
चातिसेवितः ॥ ५॥ 
यह च्ञार अनेक जोपधियों के संयोग से बनता है अत 
एव त्रिदोपनाशक है। चर्ण में श्वेत होने से सौम्य है किन्तु 
सौम्य स्वभाव का होते हुये भी इसकी दृहन, पचन, दारण 
को शक्ति विद्यमान दे । क्यों कि यह ज्ञार आम्नेय ओपधियों 
के द्वारा चनने से रस में कट्ठ, दीर्य से उप्ण, गुणों में तीचण, 
चणशोथादि का पाचक, गुल्मादि का बिछायक, दुष्म्णों का 
झोधक, शुद्धवर्णों का रोपणकर्ता, भर्णों की क्छित्चता का शोपक, 
रक्तातिज्ञाव का स्तम्भक (559४० ), कठिनोन्नतमांसादि का 
लेखक, कूमि, आमदोष, कफ भोर कुछ, विष और मेदोवृद्धि 
का नाशक दे तथा इसे अधिक मात्रा में सेवन करने से यह 
पुंस्च ( पौदष शक्ति) का चाशक है ॥ ४ ॥ 
विमर्शः-- क्षारं नात्युपयुश्ञोत, क्षारः पुंस्वध्नाना श्रेष्ठ ! 
(चरक )॥ 
स द्विविध:-प्रतिसारणीयः, पानीयश्व ॥ ६॥ 
अतिसारणीयः ( त्रणादिकों पर छ्िडकना ) और 'पादीयः 
( यक्लप्लीहगुदम रोगों में पीना ) भेद से यह पार दो प्रकार 
छा होता ता द६॥ 
विमर्शः--अष्टाइसंगद में चाह्यपरिसार्जनः ( रूणस्थान 
पर लगाया ) और “अन्तः परिसार्जन ( सुख से सेवन करना ) 
नाम से कज्षार के २ भेद किये हं। “स द्विविषो वाह्याम्वन्तर- 
परिमारननमेदेल ? ( अ० सं० )॥ 


अध्यायः ११ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


३५ 








तत्र, अतिसारणीयः कुछकिटिभददुमए्डलकिलास- 
भगन्दराबुदाशों दुष्त्रणनाडी चरम की लतिलकालकन्यच्छ- 
व्यक्ष्सशकबाह्मविद्रधिक्रमिविषादिपुपद्श्यते | सप्तसु 
च भुखरोगेषृपजिहाउघिजिहोपकुशदन्तवेदर्भबु तिरयु 
च रोहिणीषु, एतेष्वेवानुशब्रप्रणिधानमुक्तप्‌ ॥ ७॥ 
इन में से अतिसारणीय ज्ञार का प्रयोग कुष्ठ, किटिम, दहु- 
मण्डल ( छिए्र2एण77 ), किलास ( श्वेत कुछ 7/870006०7% ), 
भगन्द्र, अ्ुद, अर्श, दुष््नण, नाडी, चर्मकील ( शे&70 ), 
तिलकालक, न्यच्छ, व्यड्न्‍र, मशक, वाह्मविद्रधि, कृमि, विप 
में होता है तथा उपजिह्ा, अधिनिह्ा, उपकुश, दन्तवेदर्भ 
जौर तीन प्रकार की रोहिणी ऐसे सात मुख रोगों सें “ब्ञारः 
का प्रयोग होता है। इन रोगों में अन्ुुशत्व का उपयोग करना 
ही कहाहै ॥ ७ ॥ 
पानीयसतु गरगुल्मोद्राभिसदन्नाजीर्णारोचकानाह- 
शकराश्मय्याभ्यन्तरविद्रधिक्रमिविषाशंस्सूपयुज्यते।।८॥ 
«“धानीय क्षारः का प्रयोग गर (कृत्रिम ) विष, गुढम, 
उदर रोग, अभिसह्ग, अजीणं, अरोचक, आनाह, शर्करा, 
अश्मरी, आशभ्यन्तरविद्वधि, कृमि, विष और अर्श इन रोगों 
में होता है ॥ ८ ॥ 
विमर्धगः--गर.-नानाप्राण्ड्गभवमलविरुद्धोपधिभस्मनास्‌ । वि- 
घगान्नाल्यवीर्याणा योगो गर इति स्वत ॥ कृत्रिम गरसशन्तु 
क्रियते विविधौषवै.। (अ० सं० )। गुरम---इसे ग्रेस व्यूमर 
(७७४४४४००० ) कहते हैं। ह॒द्ृस्त्योरन्तरे ग्रनन्‍्थि सन्नारी यदि 
वाघ्चछ । चयापचयवान्‌ बृत्त स शुल्म इति कीक्तित ॥ अरोचऊ- 
470९८, प्रक्षिप्तन्तु मुखे चान्न जन्तोन स्वदते सुहः। अरोचक 
स विशेय, । आनाइः-आमं शक्ृद्व निचित ऋमेण भूयों विवरद्ध विशच- 
णानिलेन | प्रवर्तमानं न यथास्रमैनं विकारमानाइसुदाहरन्ति ॥ 
अशर्मरी--50076, 020०7 ०५, इसी के छोटे २ कण जब 
मृत्र में जाते हैं तो उन्हें शर्करा, सिकता या 07००७ कहते हैं। 
अहितस्तु रक्तपित्तज्वरितपित्तप्रकृतिबालबृद्धदुबेल- 
अममदमूच्छातिमिरपरीतेभ्योउन्येभ्यश्रैबंबिधेम्य:॥ ६॥। 
रक्तपित्त, ज्वरित, पित्तप्रकृति, बालक, बुद्ध, दुर्वह तथा 
अम, मद, मर्च्छा और तिमिर रोगों में यह 'पानीयक्षार” भहि- 
तकारी है ॥ ९॥ 
विमदः-भ्रम ( ४००४४० )--चक्रवद अमतो गात्र॑ भूमौ 
पतति सबेदा | भ्रमरोय इति शेयो रज.पित्तानिदात्मक ॥ 
तम्ेतरक्षारवदू दग्ध्या परिस्लावयेत्‌ | तस्य विस्त- 
रोघन्यन्न ॥ १०॥ 
इस 'पानीयज्षार! को इतर अर्थात्‌ अतिसारणीयचारः 
की तरह ओपधियों को जराकर स्रवण कर ( छुवा ) के बना 
लेना चाहिये । इसके निर्माण की विस्तृत विधि आगे 'गुर्मा- 
ध्याय? में कही गई है ॥ ३० ॥ 
अथेतरखिविधो मृदुमध्यस्तीदणत्व । त॑ं चिकीपुः 
शरदि गिरिसानुज शुचिरुपोष्य प्रशसस्‍्तेषहनि प्रशस्त- 
देशजातमनुपहत॑ सध्यमवयर्स महान्तमसितमुष्ककम- 


धिवास्थापरेद्यु: पाटयित्वा खण्डशः ग्रकल्प्यावपाटय 
निवति ००३४ निचितिं कृत्वा सुधाशकराश्व प्रक्तिष्य 
तिलनालेरादीपयेतू । अथोपशान्ते5ग्नौ तद्धस्म प्रथगू 
गृहीयाद्वस्मशकेरात् | ११॥ 

<प्रतिसारणीयक्षारः भी तीन तरह का होता है जैसे खदु, 
मध्य और तीचण । इस ज्ञार को बनाने की इच्छा वाला चेचय 
शरद्‌ ऋतु में उत्तम दिन जानकर पविन्न हो के उपदास कर 
गरिरि ( पव॑त ) के सान्नु ( शिखरों ) की प्रशस्त भूमि में उत्पन्न 
हुये शीत, वर्षा, अप्रि, विष, कृमि आदि से जिसका वीर्य या 
प्रभाव नष्ट न हुआ हो तथा मध्य जायु के (आएूर्ण रस वीर्य), 
बहुत बडे, काले फूल वाले झुप्क ( सोखे ) को भन्‍्त्रादि से 
प्रथम दिन आसन्त्रित ( अधिवासन ) कर दूसरे दिन उखाड़ 
कर, कुल्हाड़ी से टुकड़े ठुकडे करके बायुरहित स्थान से 
सश्वित ( इकट्ठा ) करके उसके ऊपर ( कुछ नीचे, बीच में ) 
चूने के छोटे २ कंकड डाल कर तिलनाऊर से अग्नि प्रदीप्त 
कर देनी चाहिये। अप्नि के स्वाज्नशीत होने पर मोखे की भस्म 
एथक्‌ किसी पात्न सें इकट्ठी कर छेनी चाहिये,तथा चूना और 
शकरा ( छोटे कंकड ) को अछग अहण कर छें॥ ११ ॥ 

विमश--मुष्कक काल्पुष्पस्तु वर. शवतादियुष्प्त । अधिवा- 

स्थ--छुरापछलसुमनो5क्षतादिमिश्रतुरदिश वालिं झत्वा प्रदक्षिणब्वाम्य- - 
च्यनमधिवासयेत्‌ । निवसन्तीह भूतानि यान्यस्मिन्‌ कानिचिद हुमे । 
अपक्रामन्त्वतग्छेच परारथे इवो झ्य हुम । 'सुधाहकरा? को 'सुधा- 
पापाण?, कहते हैं । भस्म शकरा--भस्मीभूत सुधापाषाण? 
कुछु लोग जलते 'मुण्कः से निर्गत रस से वही भस्म शर्करा 
समान द्वो जाती है ऐसा मानते है। मुष्फकाइल्यमानात्ञ रस 
प्रच्यवते तु य.। भंस्मना सह सथुक्ष काठिन्यमुपगच्छात ॥ ता 
भस्मशकेरामाहु. ॥ 


अथानेनेव विधानेन कुटजपलाशाश्रकर्णपारिभद्र- 
कबिभीतकारमग्वधतिल्वकाकेस्लुद्यपासागपाटलानक्तमाल- 
वृषकदलीचित्रकपू्तिकेन्द्रवृत्षारफोताउश्वमा रकसप्रच्छ - 
दापिमन्थगुल्लाश्वतस्नश्च कोशातकीः समूलफलपत्रशाखा- 
दहेत्‌ ॥ १२॥ 

इस उपर्युक्त विधि के ही भजुसार झुडा, पछाश ( ढाक, 
खांखरा ), अश्वकर्ण (शालू ), निम्ब, वहेढ़ा, अमछतास, 
तिल्वक ( छोध ), आक, थूहर, आंधी झाडा ( चिरचिटा ), 
पाटला, नक्तमाल ( करञ्ष ), अड्डा, कदुली, चित्रक, प्रतिक 
(नाटा करक्ष ), इन्द्रइत्त ( कुट्जमेद ), शारिवा, कनेर, 
सप्तपर्ण, अरणी, चरम तथा बडे फल, छोटे फछ, पीले फूल 
और खेत पुष्प ऐसे चार भेदों वाली 'कोशातकी? इन सबकी 
जड़, फल, पत्र और शाखाओं को ले के जला कर भस्म कर 
लेनी चाहिये ॥ १२॥ मर 

ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणेः पड्मिरालोड्य मूत्रेयां 
यथोक्तेरेकविंशतिक्नत्वः परिस्ताव्य, मह॒ति कटाहे शने- 
द्रेब्याउचघट्टयन्‌ विपचेत्‌ । स यदा भव॒त्वच्छी रक्त- 
स्तीच्णः पिच्छिल्मश्व तमादाय महति वस्तने परिल्राव्येतर् 
विभज्य पुनरमावधिश्रयेत्‌ । तत एवं च क्षारोदकात्‌ 
कुडबमध्यध वाउपनयेत्‌ ॥ १३ ॥ 





३६ सुश्र॒वसंहिता || 
स््््ल्््स््््ल्ल्च्््य््््य्य्य्य्््य्य्््ल््ं््य्््ल्ल्स्य््य््स्य्स्प्स्स्स्ल /९9०५०/५..१९./: ९; ९./*०३९०/००१/7९०/९०//५/ नी पि_रगन्‍ ९# पर पलरी २ पनरी ०८०५८ परी परी पर 


च्य्ल्य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स््च्य् पा 
इस तरद्द जछाने के बाद वनी हुई उक्त भस्म रूपी क्षार हुलहुल या स््॒र्जित्ार $, कल 024 आ 
को पुक्ध द्ोण (४ लाइक ) लेकर ६ द्ोण पानी सें आलोडित | पीले फूलों का धरा, चोक ), हींग, बचा ओऔ के सकल 
करें अर्थात्‌ घोल देवें। यदि ज्ञार तेज बनाना हो तो पानी | समान प्रमाण सें लेकर सहीन चूर्ण के रुप में कर 
की जगह गो जादि का मृत्र ले के उसमे बोलकर इछ्छीस वार | साण भर ढाल देवेँ। इस तरद्द कद्शकरादि अततिवाप क्के साय 
बस्त से उस पानी को छान छेना चाहिये। फिर पुक बडी | दन्त्यादि द्गज्यों का भी अतिवाप देकर जो पकाग्रा जाता है ड्से 
कडाही में कछद्ठी से धीरे २ चछाते हुये उस क्षार पानी का | तीचगक्षारः कहते हैँ तथा उसका दूसरा नाम 'पाक्य? हूं ॥$७॥ 
पाक (पाचन ) करना चाहिये। पकाते पकाते जब वह। . विमश--क्षारमेंढा “धब्यूदिमत्तथा पाक्नो द्विविधः क्षार 
निर्मछ, छाल रद्व का, तीदग और पिच्छिल ( चिपचिपा ) | दृप्यते । पाक्यस्थु सप्रतिवापस्ती “गोस्न्यस्‍्तु भवेत्युन । सुधादिवर्ग 
दिखाई देने छगे तव कडाही को उतार कर भोडे कपडे से | पिष्ठा तु सिद्धेत, क्षारोंढ्क झरने । तैनेव त पुल पिट्ठा ल्वच'पात्रे 
छान कर बिना छुने कृत्य को छोड़ कर छने हुये को घुन- | निवापयेत॥ एप सब्यूहिम क्षारों उृढ । प्रन्िवापढक्षणन्‌--अवह्व्ये 
कटाह में भरकर अग्नि पर चढा के लप्ति देने छयथ जाय किन्तु | दव्यान्तरं दटक्षणपिष्ट ढीयते तत अतिवाप उच्चते। वान्मटेडन्येडपि 
पकाने के पहले उसी क्ारोदक से एक कछुठच अथवा डेढ कुडव | प्रतिवापपढार्या --#छछ्ा शन्नइक्षणिखियृअ्कट्डकपोतजन । चत्र॒ष्यात्‌ 
चारजद निकाल कर अन्य किसी पात्र म॑ रख देना चाहिये॥ | पक्षिपित्ताठमनोहालवणानि चे ॥ 
विमर्भ--आरहोण कर्थात्‌ भोखे की राख दो भाग जौर | तेपां यथाव्याधिबलमुपयोगः॥ १६ ॥ 
कुटनादि द्ब्यों की रास एक भाग मिला के फिर इसमें से |. झ्दु, मध्य और तीचग इन तीन प्रकार के कारों में से 
$ द्ोण राख लेनी चाहिये। मृत्न--गाय का लेवें। उक्ते साथा- | लैसा रोग तथा रोगी का बरू दिखाई दे तदचुसार किसी एक 
रे मूत्रे गव्ा मृत्र प्रकीतितम्‌। वार्सट! ने जरू और सूत्र ढोनों | का उपयोग करे ॥ $६॥ 
को समान भाग सें मिश्षित कर 'हार पकाने को लिखा है।| िमशै--आारोपयोगा--वोज्यस्दीक्षोधनिल्डटेप्ममेदोजेप्ववुंदा- 
बह टिका ऑटो कप 2232 दिपु। मथ्येप्देव च भव्योधन्य पित्तालगुठजन्मनु ॥ ह 
” ततः कटशकेरामस्मशकराज्षोरपाकशद्भनाभीर पि- बीए अल जोरदार 
वर्णाः कृत्या$5चसे पात्रे तस्मन्लेव ज्ञारोदके निपिच्य |. वले/हु क्ञारोदकमावपेद चलकरणाथम्‌ ॥१७॥ 
पिष्टा तेनेब हिठ्रोणेड्टपल्लसम्मितं शह्ननाभ्यादीनां जिस क्षार का चल क्षीण हो गया हो अर्थात्‌ अधिक समय 
प्रमाण प्रतिबराप्य सततमग्रमत्तत्नैनमवघट्यन्‌ विषचेत। | ते उसमे किंवा ही के कारण चार झढु बना हो 
स यथा नातिसान्ड्रो नातिद्रवश्न भवति तथा अयतेत | | न रोगनाशक तीचग शक्ति छाने के डिये छुन' चारजल 
अयैनसागतपाकमबताय््यानुगुप्रमायसे संबृतमुखे डालकर पाक करना चाहिये ॥ १७॥ 
[मतपाकमबताय्योुर कुम्मे संबृतमखे श्र 
निद्ध्यादेप मध्यम:। एप एवाग्रतीवापः पक्च: संब्यूहिमो | 2. दे बतश्चात्र-- हज 
मद: ॥ १४ ॥ नंवातितीत्णो न मृदुः शुद्धः अर क पिच्छिलः । 
फिर ऋट्शाऊँस (खडिया पिद्दी या चूने का पदार्थ), 32३8 हक हक हि बोर 
अेस्मनकरा, न्षीरपाक ( जंख्शुक्ति | और शहु की नासि 5 सेंड पा चग, न मद किन्तु रद्ग से है 
इन्हें जाग में अभि के सम्मान छाल सुर्ख करके पहले ही लौह- | ( अककण-मुठायम ) हो, पिच्छिछ (चिकना ) हो, 
थ् अविप्यन्दी ( अ्रसरणशीछ न दो), जिच (सीम्य या शुण- 


पात्र में रखे हुये क्षारोदक में चुन्चाकर तथा उसी क्षार जछ से य 
पीस कर दो होण शेप चारोदक के लिये आठ पछ शडुनासि हर पक ॥55७ 2७ हक रह 
' 


जादि का अमाण अज्षिप्त कर निरन्तर अमादरहित हो के विमभे: 
कछद्ठी से चछाते ( घोटते ) हुये पकाचे । वह न भविक गाठा --चरके क्षारशुणा “वीडढ्षगोष्णो उ्ुरुप्णाश्व क्लेटी पकी 
विदारण । ढाहनो टीपनण्छेता सर्वेक्षारोपर्निसन्रिम ॥ 


रदे जौर न जविऊ पतडा रहे ऐसा अयत्न कर पाक करना अतिसार्टवश्वैत्यीप्ण्यतैच्ण्यपैनि 

धाहिये। जासन्नपाऊावस्था के छत्ण होने पर उसे चूल्हे,से इवश्वेत्योष्स्यतेच्ण्यपेच्छिल्यसर्पिता:। 

उतार कर छोदे झुस्त के छोहे के उुम्म (घड़े) में सरकर सान्द्रताउपकता द्वीनद्रव्यता दोप उच्यते ॥ १६ ॥) 

उसऊा झुफ बन्द कर रख देचें। यह मध्यम चारः का विधान | “जिधिक मरूढु, अधिक ग्वेत, अधिक उप्ण, अधिक तीच््ण, 
अधिक पिच्छिछ, अधिक फैलने वाछा, जधिक सान्द्र (याढा), 


दे। यदि इसी में शद्दनामि जादि का जो साठ पछ अतिवापः 
ढाठने को लिया द्व वह न डाछ कर पकाया जाय तो उसे | शरण न पका हुआ जौर जिसमें जाओक्त ओपधियाँ सब न 
व्िदुज्ञार! कट्वे दे तथा उसका 'संच्यूहिसः भी नाम हैं ॥३2॥ | पढ़ी हों, ये चार के दोष हैं १९५॥ 
विसशे--नोग्यतीक्षाक्षारक्ञानप्रकार --“यथेरण्टजनालमेप द- 
इति छ्षारो बरों वाकृशतात॥ 


प्रतीबापे ययालास॑ इन्तीद्रवन्तीचित्रकलान्न लकी पू- 
निकप्रणलतालपत्रीबिडसुवर्चिकाकनकददीरी हिहुवचा5- 
तत्र क्ारसाध्यव्याधिव्याधितमुपवेश्य निवातातपे 
देशे5सम्बाधे5प्रोपहरणीयोक्तेन विधासेनोपसम्भतस- 


तिविपा:समाः रच्णचूर्णा: शुक्तिप्रमाणा: अ्रतीवाप:। स 
स्मारं; ततोउस्थ तमवकाश निरीक्ष्यावधृष्यावलिख्य 


एवं सप्रतीयापः पक्च: पाक्यस्तीक्णः॥ १४ ॥ 
यदि उक्त कदशर्वरादि हच्चों के 'प्रतिचाप! में चथात्राप 

प्रच्छयित्वा शलाकया क्ञारं प्रतिसारयेत्‌ , दत्त्वा चाकू- 

शतमात्रमुपेक्तेत ॥ २० ॥| 

















दुल्ती, उबन्ती, चित्रक, छाद्टडी ( कठिहारी ), पृत्तिक 


द हे नाटा 
फरञ ) के श्रवाछ ( पत्ते ) साठपत्री ( मूसली )ै े 


विदलवण, 


श्रध्यायः ११ ] 


4०० तक्र गिनती करने पर एुरण्डनार जलाने वाला 
सीचग, १०० गिनती के पत्र ही जलाने बाछा अतितीदग और 
4०० गिनती के बाद तक भी एरग्डनाछ को जलाने में समर्थ 
न हों उसे 'अतिरूदुः जानो। क्ञार से दीक होने लायक रोगी 
को वान तथा धूप रहित चौंदे स्थान ( द्वार ) में त्रिया कर 
अग्रोपहरणीयः क्षश्याय के अजुसार च्ारकर्म करने में उपयोगी 
सम्भार ( सामग्री ) को प्रवम एकत्रित कर छेवे तथा बाद मे 
ज्ञारक्म योग्य रूग स्थान का सम्पक निरीज्षण कर उस स्थान 
को दोपानुसार अब्रांत बातदुष्ट स्थान पर लेयन, पित्तदुष्ट 
स्थान पर धर्षण एवं कफदुश्ट स्थान पर अच्छान ( नस्‍्तर से 
चाँचव लगाना ) क्रिया करके 'गिद्याकायन्त्र” से जार का अवब- 
चारण करना चाहिये तथा ज्ञार छगाने के बाद १०० त्तक 
गिनती बोछने तक्र निरीक्षण करता रहे ॥ २० ॥ 

तम्मिन्निपतिते व्याथी कृष्णता दग्धलक्षणम्‌। 
तत्राम्लबर्ग: शमनः सर्पिमेथुऋछ॑युतः ॥ २१ ॥ 
“द्ञार के ध्योग से व्याथि (रोग ) के दूर होने पर उस 
स्थान का कृष्ण हो जाना “ब्ारदस्घः का छक्षग है। पश्चात 
उस स्पान पर सीवीरक, नुपोद्क, धान्यास्छ ( काझ्ी ) जादि 
अम्छवर्ग के द्वब्यों में घत और सुलेदी का चूर्ण मिलाकर छगाने 
से जन, पीढा ज्षादि दु व चान्त हो जाते दे ॥ २१ ॥| 
अय चेत्‌ स्थिरमूललात्‌ ज्ञारद्ग्व॑ न शीय्यते । 
इदमालेपन तत्र समग्रमबचारयेत्‌ )। २२ || 

यदि रोग की जढ स्थिर ( मजबूत ) हो जिससे कि 
चारदग्ध (दुष्टमांसादि ) भाग विश्वीण (दारित ) न हो 
तो वच्यमाग कोषधियों का सब ( पूरा ) झेप वहां करना 
चाहिये ॥ २२॥ 

अम्लकाल्लिकचीजानि तिलान्‌ मधुकमेव च | 

प्रपेष्य समभागानि तेनेनमनुलेपयेन । 

विलकल्कः समघुकरो घृताक्का त्रगरोपणः ॥ २३ ॥ 

अम्झ ( खट्टी ) काझी के बीज अर्थात्‌ उसके तक भाग 

में अवनच्चित किप्च द्रव्य, तिझ और मुछेठी इन्हें समान अमाण 
में छेडर पीस के ज्ञारठग्थ स्थान पर छेप करें। इस लेप के 
प्रभाव से छ्ारदग्य भाग विद्यीर्ण हो जाता द और बहां 
बण बन जाता ह उस बण पर निों का कर्क और झुलेठी 
चूर्ण को घ्रत के साथ पीस कर ठगाने से उस ब्रण का रोपण 
होता है ॥ २३ ॥ 

विमर्ग--अध्द्रसभहे उर्धब्गोपक्रम'-माठतौगपादझ्ौरूनिस्धा- 
सृक्रोतपरठोछीकरवीरपत्क्तायेन अगक्षाठनन्‌ । एपासेव थे कस्कक्त्राथे 
सिद्ध सर्पिस्नैंठ वा रोपणन्‌ । नागपुष्पमणिशचन्दनतिलपर्णिफासु वा। 

रसेनाम्लेन तीच्णेन वीय्यॉप्णेन च योजितः | 
आग्नेयेना क्‍िना तुल्यः कथ्थ॑ चारः प्रशान्यति ॥ २४॥ 
एवं चेन्मन्यसे वत्स ! श्रोच्यमान निवोध मे | 
अमृुरर्जान्‌ रसान्‌ क्षारे सर्वानिव विभावयेत्‌ ॥ २४५॥ 
कटुकस्तत्र भुविष्ठो लवणो5नुरसस्तथा | 

श्रमरेंन सदद संयुक्त: सतीचंगलबणों रसः ॥ २६॥ 
भाधुय्य भजतेउत्यथ तीच्रणभाव॑ तरिमुख्ञति | 
माधुय्याच्छममाप्नोति वहिरद्धिरिवाप्लुतः ॥ २७॥। 


सृत्रस्थानम्‌ | 
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भगवान्‌ धन्चन्तरि सुश्रुत से कहते है कि हे धत्स ! यदि 
तुर्दारा यह सिद्धान्त हो कि तीदग तथा उप्णवीर्य और आम्ेय 
अम्लरस के अयोग से अम्लनि के समान धर्म चाछा क्ञार क्रिस 
तरह झान्त हो जाता ह तो मेरे द्वारा इस ग्स्‍ा का समाधान 
सुनो। चार के अन्दर जम्ठ रस को छोड कर सभी रस विद्य- 
मान र्द्दते हंं। उनमें कटरस अधिक मात्रा में या अधान 
रहता हर तथा छवण रस अल्प मात्रा में या अग्रधान होता है । 
जब त्तीचंग छच्ण रस अम्ठरस के साथ मिलता ह तब त्तीचग 
भाव को त्याग कर अत्यन्त मधुर भाव को आप्त हो जाता है 
एवं मठरता से झान्त हो जाता हद जिस तरद्द जल से अम्नि 
धान्त हो जाती दे ॥ २४-२७ ॥ 
... विमर्श-कट्ठकस्तन्र-इसफा अर्थ ढरहण ने तरिपरीत्त किया 
है, अर्थात्‌ वह लवण रस को अधान तथा कट्ठक रस को क्षत्र- 
धान मानता है । “तत्र पन्दरसे क्षारें कडकोंइ्लुरस , छ्वणस्थु 
भूविष्ठ इति योज्यन्‌” क्रिन्तु चरक में 'कडफ़व्वणभूयिष्ट! तथा 
अष्टाउनसग्रद में भी कटुक रस का ही प्रथम निर्देश होने से 
तथा सुश्रुत में भी क्षार के छक्तण और कटक रस के छक्षण 
परस्पर मिलते हुये से वर्णित होने से कठुक को प्रधान रस 
तथा छव॒ण को अनुरस सानना उचित हैँ । कथ क्षार: प्रग्ा- 
न्यददि-अन्लों हि जीत स्पर्भन क्षारस्तेनोपसहित । यात्याशु स्वादुता 
तस्मादस्लैनिवापयेत्तरान्‌ ॥ वनश्रोष्णतम क्षार अत्य चाम्लरसे5थि- 
कन्‌ | तस्मात्सेऊप्रदेहान्यामन्ल क्षार निवर्त्तवेत्‌ ॥ ( वाग्मट, ) | चर- 
के5पि-क्षारों द्वि वाति माधुर्य त्ीवमन्छोपसहित- । 

तत्न सम्बरूग्घे विकारोपशमों लाघवमनाख्राश्रव | 

दीनदग्वे तोदकण्डुजाब्यानि व्याधिघृद्धिश्च | अतिदग्घे 
दाहपाकरागद्धावान्न मर्देमपिपासामूर्च्छा: स्युमरणं वा ॥ 

रोगगअस्त स्थान पर जछ्षार द्वारा सम्यग्दग्ध होने पर रोग 
का शमन, अद्टों में छघुता तथा खाब का वहना बन्द हो जाता 
है। द्वीनदग्ध होने पर रुग्णस्थान पर सूई चुभोने की सी पीढ़ा, 
खुजली और उस स्थान की जछता ये छक्तण उत्पन्न होते हैं । 
अतिदग्ध होने पर दाह, पाक, छालिसा, पूयादि का ख्ाव, 
अ्ञमर्ट, ग्ठानि, प्यास और मूर्च्छा तथा भमरण तक हो 
सकता है ॥ २८ ॥ 
ज्षारदग्धन्नग तु यथादोप॑ यथाव्याधि चोपक्रमेत्‌ ॥२६॥ 

घारदग्य से उत्पन्न हुये बण का दोपाइुसार तथा व्याधि 
के अदुसार ठीक उपचार करें ॥ २५॥ 

मैंते ९ 
अथ नेते क्ञारक्ृत्या:। तद्यथा-दुवलबालस्थविर- 

भीरुसव हुश्यनोदरिरक्तपित्तिगमिस्युतुमतीप्रवृद्धव्वरित्र- 
मेहिरुक्षक्षतक्षीणतप्णामूच्छे पद्रुतक्तीवापबृत्तोदूवूत्तफ- 
लयोनयः ॥ ३० ॥ 

नीचे लिखे रोगियों में ज्वारकर्म नहीं करना चाहिये। जैसे- 
दुर्बछ, वालक, बुद्ध, डरपोक, सारे जद्ग में जिनके शोथ हो, 
उदर रोगी, रक्तपित्त के रोगी, गर्भिणी, रजस्वरा स्री, जिसका 
ज्वरवेग चढ़ा छुआ हो, तथा अमेह, उरउत से क्षीण, तृष्णा, 
मूर्च्डा से पीडित, णुर्वं नपुंसक तथा जिस ख्री की फलयोनि 
अर्थाव गर्भाशय का ऊपर था नीचे को अश (20776807९४6 ) 
हो गया हो ॥ ३० ॥ 

विमर्श--चाग्मट ने अतिसार, शिरोरोग, पाण्डुरोग में तथा 
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घमन और विरेचन कमे किये हुये में च्ञार अ्रयोग निषिद्ध माना 
है। फलयोनि --सुश्रुते टल्हणो वद॒ति-फलमण्ड, योनिर्गर्माशय , 
उद्वृत्तफल ८स्थानादूध्व॑गताण्ट , अपदृत्तफल न्स्थानात्‌ सस्ताण्ड । 
उदबृत्तयोनि ःसुणनादूध्व॑ंगतयोनि , अपबृष्तयोनि --स्थानात, खस्त- 
थोनि', जत्ये तु फलयोनिशब्देन गर्भाशयमाचक्षते, तत्रायमर्थ -- 
उद्डःतफलयोनि <-स्थानादूध्वंगतगर्भाशया । अपबृत्तफलयोनि +८ 
स्थानात्लस्तगर्भाशया। अपरे तु फलशब्द रजसि वतैयन्ति, कुत 
गर्भस्य फलसाधनत्वात्‌। केचित्ु फलशब्देनेहान्त्र आहयन्ति | अन्ति- 
में भते निरथंके । स्व 
तथा मस्सिराखायुसन्धितरुणास्थिसेवनी धमनी- 
गलनाभिनखान्तःशेफ:स्रोतस्खल्पसांसेपुच प्रदेशेष्व- 
उ्णोश्व न दद्यादन्यत्र चत्मरोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 
सर्मस्थान, सिरा, स्ायु, सन्धि, तरुणास्थि ( कार्टिलेज ), 
सेवनी (977७ ०: 8906 ), धमनी,' गला, नामि, नाखून, 
शिक्ष के भीतर, खोतस में, अल्पमांसवाले स्थानों में एवं वर्त्म 
रोग को छोड़ कर नेन्न के सब रोगों में क्षार का अयोग न करें३१ 
तन्न च्ञारसाध्येष्वपि व्याधिषु झून्तगात्रमस्थिशुलि- 
नमन्नद्वेषिणं हृद्यसन्धिपीडोपद्ुुतं च क्षारो न साधयत्ति। 
“्वारकर्म से साध्य रोगों में सी जिस का शरीर शोथयुक्त 
हो, जिसकी हड्डियों मे शुरू चलता हो, अन्न में जो द्वेप करता 
हो, हृदय और सन्धियों सें जिसके पीढ़ा हो रही हो उन्हें क्षार 
लाभ नहीं पहुचाता है ॥ ३२॥ हे 
विमश--शोत्ोष्णवर॑दुर्दिनप्रवातेपु च क्षारों न योक्तव्य । 
( अ० संग्रह 
भवति चात्र-- 23 
विपामिशज्ाशनिम्त्युकल्पः ज्ञारो भवत्यल्पसतिम्रयुक्तः। 
स घीमता सम्यगलुधयुक्तो रोगान्निहन्यादचिरेण घोरान]) 


इति श्रीसुभुठसहितायां सूत्रस्थाने क्षारपाकविधिर्ा- 
मेकादशोडध्यायः ॥| ११॥ 
है >०९५२५४००/०७०० 
स्वल्प बुद्धि या क्भ शास्त्र पढे हुये चैयों द्वारा युक्त किया 
हुआ चार विप, अप्ि, शख्, तथा बच्ध के समान झूत्यु करने 
वाला होता हे और वही क्ञार जब चुद्धिमान्‌ चिकित्सक द्वारा 
ठीक तरह से अयुक्त होता है तब श्ञीघ्र ही भयद्डर रोगों को 
नष्ट कर देता है ॥ ३३॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसन्दी पिकाभाणयामेकादज्ोअध्यायः ॥ ११ ॥ 





“द्वादशोडघ्यायः । 
अथातो5प्रिकर्मंचिधिसध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके भागे “अप्रिऊर्सचिधि! नामक अध्याय का 
ब्यास्थान करेंगे। जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
4. क्षारादगिगरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः, तहस्धानां 
रोगाणामपुनर्भावार्केपजशब्नन्ञारेरसाध्यानां.. तत्सा- 
ध्यत्वाच ॥ ३ ॥ 





दहन क्ियाओं में क्ञार की अपेक्षा अप्रि उत्तम मानी गई 
है क्यों कि अप्लि से जले हुये रोगों की फिर से उत्पत्ति नहीं 
होती है और जो रोग औपध, शख्र और क्षार के योग से ठीक 
नहीं होते है वे भी अम्ि द्वारा जलाने से ठीक हो जाते हैं॥शा 
विमर्श--ारकर्म में आग्नेय द्वव्यों का अयोग होता है। 
दृहन कर्म में कृत्रिम उष्णता का अयोग होता है इसे कॉटरी 
( 0»ए८7३ ) कहते है। अभिकस सें शस्र या अन्य पदार्थों को 
तप्त कर के प्रयुक्त किया जाता है इसे 4०0७ ०४ए४:५ कहते 
है। डाक्टरी में अभिकर्म के दो भेद हैं । (१) विद्युअवाद द्वारा 
उष्णता उत्पन्न की जाती है इसे विद्युदहनकर्म ( 0ए७&00 ०७- 
णंथऱ ) कहते हैं। (२) कर्म के उपयोगी जौजार को भप्मि 
ज्वाका पर अतप्त कर कर्म किया जाता है इसे :?०पृष्णोए7१8 
6००४० 0४7०५ कहते हैं । अमिकर्म से स्थानिक जीवाणु नष्ट 
हो जाते हैं जिस से भण में पाक नहीं होता है “अश्नितप्तेन 
शस्त्र छिन्यादन्‍्यथा अतप्तशखच्छेदने पाकभय स्यात” । असिकर्स 
से स्थानिक सिराओं का सझेच दो जाने से रक्तत्नाव नहीं 
होता तथा ब्रण का रोहण शीघ्र हो जाता है। “दाह सट्दोचयेत्‌ 
सिरा ” इन दो विशिष्ट गुणों से “अप्निकर्मः च्ञारकर्म की अपेक्ता 
श्रष्ठ हू । 
अथेमानि दहनोपकरणानि | तद्यथा-पिप्पल्यजा- 
शझह्रोदन्‍्तशरशलाकाजाम्बवोधेेतरलोहाः क्षौद्रगुडरे- 
हाश्व । तत्र, पिप्पल्यजाशक्ृद्गोदन्तशरशलाकास्त्वग्गता- 
नां, जाम्बवोष्ठेतरलोहा मांसगतानां, क्षौद्रगुडलेहाः 
सिराल्नायुसन्ध्यस्थिगतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अप्ति द्वारा दृहन करने के लिये ये उपकरण कार्य में प्रयुक्त 
होते हैं। जेसे-पीपछ, वकरी की मींगनियां, गाय या बैल का 
दांत, शर, शलाका, जाम्ववोष्ट तथा अन्य सोना, चांदी, तांवा 
आदि लौह ( धातुए ) एवं शहद, गुड तथा घृत लैलादि स्नेह 
पदार्थ। इनमें पीपछ, चकरी की सींगनियां, गोदन्त, शर, 
शकाका इनका उपयोग त्वचा के दहन कर्म में होता है। 
जाम्बवीष्ठ तथा जन्‍्य धातुएं मांसगत रोगों के दहनकर्म में 
एवं शहद, गुड़ तथा स्नेह पदार्थ सिरा, स्नायु, सन्धि जौर 
अस्थि में उत्पन्न हुये रोगों के दहन कर्म में अयुक्त होते है ॥शा 
विंमश--शर से अन्थिविसर्प का दाह करते हैं। अथास्य 
दाह क्षारेण शरैलहिन वा हित! (वरक) | छौह शब्द से स्वर्णादि 
धात॒ गृहीत होने में प्रमाण निम्न/हैं--(१) रक्षत्रक्षि दहेत्प्ठम तप्त- 
हेमशलाकया । पक्षमरोंगे पुनर्नेंव कदाचिद्रोमसम्भव ( चक्रदृत्त )। 
(7) अपानमार्गपिटिका दहेत्‌ स्वर्णशछाकया। अश्रिप्रतप्तया पश्चात 
कुर्यादशिज्रणक्रियाम्‌॥ ( योगरज्लाकर )। (३) तप्तैरवा विविषैलोहिद्देद्ा- 
सम ।( पा 225 हक :।( अ० 
सम्ह ) । बाग्भट ने पिलुवर्ति, सूर्यकान्त और मोम इन्हें 
उहनोपकरणों में माना ड्डै। मर ओम इन्हे मो 
तत्राभिकर्म सबेतुषु कुर्यादन्यत्र शरदूओष्माध्यां; 
तत्राप्यात्ययिके5प्रिकमेसाध्ये व्याधी तत्त्यनीक॑ विधि 
कत्वा | ४॥ 
शरद्‌ जौर औषप्स ऋतु के सिवाय अन्य सर्च ऋतुओं से 
अभिकर्म करना चाहिये। शरद्‌ और ओऔष्म ऋतु में भी आत्य- 
यिक अर्थात्‌ श्राणों का सक्ृद उपस्थित हो तथा रोग जप्निकर्म 


अ्रध्यायः-१२ ] 


सेही साध्य हो तो ऋतुविपरीत आदार-आच्छादनादि का 
मबनन्‍्ध कर लम्िल्म करना चाहिये ।॥ ५ ॥ 


विमन्न डीने 
"जल ने बीतप्रतीकारताओं चोपनिवार्मम | ऋचा 
बमदा-भाद झातित्रेताकारसाई। सयदिबारगम्‌ | हक 
कऊयातद क्रियां प्राप्त, झिच्वाकाल न टायबेद! ॥ चरक$पि--आत्य- 





पिके पुन कमीयि कामदूत विकिल्न्य इत्रिम्गुगोपः जावन बिथतयुए- 
जे संप्रोगपस्कारशमांगव्कियेनीययथाद प्रमायवीयसम 
इत्ग 9८5 

सवव्याधिष्वुतुपु च पिच्छिलमन्न॑ मक्तततः कम 
छुत्रीतः अश्मरीभगन्दराशामुखरोगेप्वश्क्ततततः ।] 5 7 

माय सर्व रोगों में तथा सर्व ऋतुओं में पिच्छिल अन्न को 
चिला कर अमिकर्म करना चाहिये परन्तु मृठगर्भ, अम्मरी 
भगनदर, उदर रोग, कर्म तथा झुख्र के रोगों में रोगी को विना 
खिल्मये अम्रिकर्म करना चाटिये ॥ 

विमर्ण--वच्टिलान्र बथा-पिच्यिटी जी 
ब्ड्न्नला शुद्ध | 


तत्र द्िविवममग्रिकर्माहरेके-त्वग्दग्घं, मांसदग्घन्व । 


इ वेपगीति डरा 


हल] 
वनों 


डे 


सृत्रस्थानम्‌ | 
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“३६ 
विश्रेप रह ) कित्रा है । अष्टाइसग्रह में छात्षारस का-प्रयोग 
पच्म क वालों में निम्मान लगाने को लिखा है. “टपपक्माणि तु 
व्क्षारतैन लक्षविला सन्दर्भनोंदधृत्य तनुदव्यमेंपराप्मिवर्गेन रोमकू- 
पान दहेत! । 

लच्मांससिराल्ायुसन्ध्यम्धिस्थिते5त्युम्रदजि वाया- 
वुच्छितकठिनसुप्रमांसे त्रणे अन्ध्यशो5्लुंद्भगन्दराप- 
चीशछीपदचम्मकीलतिलकालकान्त्रवृद्धिसन्धिसिराच्छे: 
दनादियु नाडीशोणितातिग्रवृत्तियु चाप्मिकर्म छुर्म्यात्‌ ॥ 

त्वचा, सांस, सिरा, स्ायु, सन्धि तथा अस्थि में होने 
वाढी वाद की तीत्र पीडा में तथा जिस ध्ण में मांस उभर 
आये ओर कठोर नथा सुप्त (श्वन्त) हो जाय उसमें एवं अन्थि, 
सर्च, अयुंद्र, सगन्दर, अपची, शछीपठ, चर्मक्रील, तिर्काछक, 
आन्त्रवृद्धि, सन्धि के रोग तथा सिराओं के कट जाने पर और 








सन्धान | सादढीत्रण तथा रक्त के अधिक स्राव होने पर असिकर्म करना 


चाहिये ॥ १०॥॥ 
तत्र बलय-विन्दु-विलेखा-प्रतिसारणानीति दह- 


इह तु सिरात्नायुसन्ध्यस्थिप्वपि न प्रतिपिद्ोडग्निः ७) नविशेषा:॥ ११ ॥ 


छुछ आचार्य वत्तिकर्म के लवगदग्वः और 'मांसदस्थः ऐसे 


सन्धि और अस्थियों में भी अभमिकर्म का निपेध नहीं ह ॥ ७॥ 
तत्र, शब्दप्राद भावों हुगन्धता लक्सझोचश्र लग्द- 
गे । कपोतवर्णताइल्पश्वयथुवेदना शुप्कसडुचितत्रगता 
घमांसदग्वे | कृष्गोन्नवत्रणता ल्लावसन्निरोधत्ध सिरा- 
स्ायदग्वे । रुत्तारणता कर्केशस्थिरत्रगता च सन्ध्य- 
स्थिदग्वे ॥ ८! 
विमर्भ--आहुरेके कब्बपादबः-न सिटालायुसन्च्थन्पिमर्मन्वपि 
ऋषनलन | टेंडस्पीन्कर्तन कार्य दादी ता सिप्रशाउशिना ॥ अष्टाइ्नसगरह 
ने तो भोगितानिय्रव्ृृत्ति में इनमें भी अमिकर्म करना द्वी लिखा 
है । “बश्य सिशाल्यबुसन्धपस्थिच्छेदकोधितातिप्रदृत्तिपु स्िरगठिदाद 
इनमें चढ-चंड़ बाब्द का होना, दुर्गन्‍्ध आना तथा त्वचा का 
सक्लेच होना भरे ल्विग्दग्पः के छत्षण हैं । क्रपोत के समान वर्ण 
होना, ओशथ दथा वेदना कम होना, उसे तथा सद्डचित भरगों 
का होना थे माँसदग्घः के छत्तण हैं । बग में कालापन तथा 
उमार तथा खस्ाव का नहीं निक्रलना ये 'सिनानल्नायुव्थः 
छज्षण हैं। बग में रूतवा, ठालिता, कर्क्ृंगपना और कठिनता 
होना ये सन्धरि! आर लस्थिदुग्घः के छत्षण हूं ॥ ८ ॥ 
तत्र, शिरोरोगाधिमन्थयोश्रंललाटशद्वअदेशेषु 
दद्देत,वत्मरोगेय्वार्टलक्तकप्रतिच्छन्ा दृष्टि ऋत्वा वत्मे- 
रोसक्रूपान दहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भिर के राग तथा अधिमन्ध ( नेत्ररोग ) में भौह, छछाट 
ओर अह्ढ अदेग में दाह करना चाहिये। वनन्‍्मेरोगों में इृष्टि को 
गीले वन्र से टक कर व्म € पक ) के रोमकृपों को या वालों 
को था वालों की जड़ को दुग्ध करना चाहिये॥ ९॥ 
विमर्शअधिमन्यव्य्षान-उत्पाव्यव दवात्यर्थ नेत्र निर्मय्यते 
तथा। शिरसोरउर्पऋ त विद्यादधिमन्ध स्वल्कग ?॥ यह 4०ए४ ०८ 
छःथ व्लीणातं है। विभेषतया वत्मरोगों में पच्मकोप ( स्‍फिं- 
ढंमंडगंड 870. 7][#एंड०गरांठञंड ) होने पर उम्निकर्स क्रिया 
जाता है । 'लठक्तकः का अर्थ किसी ने माहोरः ( छाछ्वानिर्मित 


। 


कक अं 


चल्य ( क्क्षण के समान गोल ), 


विलेखा (रेसाएं) 


दो मेंद मानते ह किन्तु इस धन्व्रन्तरि सम्प्रदाय में सिरा, क्ञायु, | ऑर अनिसारण (तप्त वस्तु से रंगना ) थे चार 5हन के 


अकार हैं ॥ ११॥ 
विमश--सइझहकार ने अर्धचन्द्र, स्वस्तिक और अष्टापद 
ऐसे तीन दहन प्रकार अधिक माने हैं । सद्उदे दहनकर्मविधि - 
अथ डाहाइंमाठर कृरूस्‍ल्ययनमुपद्रनसबॉपरिकरण प्राफणशिरसबि- 
एमाप्तावडम्वित कृत्वा वैधो नि मवृहत्त्थिरदीप्ततदिरखिदियबक्गरैर- 
योबदनप्रकारेंण मव्नानिद्ाध्मान वंजनेन जोरध्थानिर्नच्छव्ज्वालतवापा- 
ठिठायायमानमालुरासिवर्णजासविवीशदिसि्न्या धिप्रदेशवदाइलयार्धच- 
न्वस्वस्तिकाष्टपदबिन्दुरेखाप्रतिसारागविऊत्पैन सहुमंहुहितोपहितामि- 
वॉन्मिरद्धिवातरमास्वासयनू्‌ दहेदासस्वस्दाइलिद्वोत्पत्ते” । उच्छून- 
लुपिस्पलूनदन्तनाटीसजन्तुटघ्जणेपु तु स्नेंदसथूच्छिष्टमघुगुग्युलै; पर 
बिला दहत्‌। 
भवति चात्र-- *: १ 
रोगस्य संस्थानमवेच्य सम्यह्नरस्य मर्माणि वलावल॑ च। 
व्याधि तथतुद्व समीक््य सम्यक ततो व्यवस्थेद्धिषग भिकमो। 
रोग के संस्थान ( मोदाई ) का भी प्रकार अवलोकन 
कर तथा रोगी के मर्मस्थान और बलावल का भी पूर्ण ब्रिचार 
कर एव व्याधि और ऋतु ( समय ) का भी अच्छी प्रकार से 
विचार करके पश्चात्‌ वद्य अमिकर्म करे ॥ १२ ॥ 
तन्न सम्बग्दग्बे मधुसपिभ्यामभ्यड़रः ॥ १३ ॥ 
सम्यदग्थ में शहद और घत को मिश्रित कर लगाना 
चाहिये ॥ १३॥ 
विमसद--कद्धसर्पिपो- प्रशता-क्षतोप्मणों निम्रद्यार्थ सन्धानार्थ 
नगव च। सच्ोजणेखायतेप क्षौद्रसर्पिविथीयते ॥ सुढग्ध शनमष्यक्त 
स्निग्बशीते गतिः प्रदेहयेत ॥ (अ० सदझह ) 
अथेमानभिना परिहरेतू--पित्त्रक्तिमन्तःशोणित 
मिन्नकोप्ट मनुद श्वतशर्ल्य दुवल वाल॑ वृद्ध भीरुसनेक्रण- 
पीडिक्मस्वेद्यांश्वेंति ॥ १४॥ 
इन मनुष्यों में अप्तिकर्स नही करना चाहिये। पित्तम्रक्नति, 
रक्तपित्ती, भतिसारी, जिसका झअल्य न निकाला हो, दुर्वर, 


४७_______ >>व्+ऊ+ पड िसिट5टट8 8 विस स नस सससल्‍न 6 
बालक, दद्ध, डरपोक, अनेक ब्रणोँ से पीडित तथा अस्वेय 
अर्थात्‌ जिनके लिये स्वेदनकर्म वर्जित हो ॥ १४॥ 


शत 


विमर्श--अन्तःणोगितः का अर्थ ढुछ लोगों ने (एकत्रित 
कपित तथा दूषित रक्त' किया है यह ठीक नहीं है क्योंकि 
चखरक ने सी रक्तपित्तियों में अग्निकर्म का निपेध किया है। वाल- 
दुर्वलबृद्धाना गर्भिण्या रक्तपित्तिनान नागिनिकर्मोपदेष्त्यन! । 
वभिच्को्ट!ः का 'अतिसारी? अर्थ न 'कर शख्न्ाठि से भिन्न उठर' 
ऐसा अर्थ करते है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था 
में अग्निकर्त का विधान है। उदरान्मेदसों वर्तिनिंगंता चस्य 
देदिन । अग्नितप्तेन शस्लेण छिन्बात्‌। 'नेत्ररोग और कुछ में 
भी अग्निकर्त व करें । 'नाग्निकर्मोपदेष्ठव्य नेत्रकुषन्रणेपु च। 
(चरक )। 
अत ऊध्वेमितरथा दग्घलक्षुणं बच््याम:--तत्र, 
स्तरिग्य॑ रूस वाउ5शभित्य द्रव्यमग्निदेहति। अग्निसन्तप्तो- 
हि स्लरेहः सूक््मसिराउलुसारित्वान्वगादीननुप्रविश्याशु 
दृहदति | तस्मात्‌ स्लेहदग्घेडघिका रुजो भवन्ति ॥ १४ 
इसके पश्चात्‌ 'इतरथा उग्घः या 'असादृढग्ध! के छत्तण 
कहते हैं। अग्नि स्निग्ध अथवा रूक्ष द्रव्य का जाश्षय पाकर 
जलाती है। अग्नि से सन्‍्तप्त हुआ स्नेह पढार्थ छोटी छोटी 
सिराओं में प्रवेश करने की क्षमता रखने से त्वचा आदि में 
प्रविष्ट होकर ज्ञीत्र जछा देता है इसी लिये “स्नेहदग्धः में 
अधिक चेदनाएं होती है ॥ १५॥ 
विमद--त्नेहमेदा -सर्पिस्तैठ वक्षा मज्जा स्नेहोप्प्युक्तश्नतु- 
विष । 'इतरथाटग्धा को बाग्सट ने 'प्रमाददग्ध! कहा है। 
ढावदरी में भी दुग्ध के द्रब्यानुसार दो भेद है। तप्त ठोस 
पदार्थ या अग्निज्वाला से जले को वर्न (877७ ) जो कि “रच 
टग्घः है तथा सन्तप्त जल तैलादि द्ववपदार्थ या उप्ण गेस 
(हवा ) से जले को स्काह्ड (80०58 ) या “ह्बब्ग्घः या 
(स्निग्घदुग्घः कहते हैं । * 
तत्र, प्लुएं दुग्ध सम्यग्दग्धमतिद्ग्धन्बेति चतुवि- 
घममिदग्घम्‌ । तत्र यहिवण प्लुष्यतेडतिमात्र तत्त्‌ 
प्लुष्टम । यत्रोत्तिठ्ठन्ति रफोटास्तीत्राश्वोषदाहरागपाकवे- 
दनाथिराध्ोपशाम्यन्ति तद्‌ दुदेग्धम्‌ । सम्यग्दग्धसन- 
बगाढ॑ ताल्फलवण सुसंस्थितं पूर्वलक्षणयुक्तश्व । अति- 
दग्घे सांसावलम्बन गात्रविश्लेप: सिरास्नायुसन्ध्यस्थि- 
व्यापादनमतिसात्र ज्यरदाइपिपासामृच्छश्वोपद्रवा भव- 
न्ति | ब्रणुघ्यास्य चिरेण रोहति रूढश्व विवर्णो भवति। 
तदेतशतुर्विधमभिदग्धलक्षणसात्मकर्मप्रसा धर्क सवति ॥॥ 
-/ $--छछ, २--डु्ईग्घ, ३--सम्पग्दग्ध और ४-अतिद्ग्ध 
ऐसे असावधानी से हुये जग्विदग्ध के ( देहधातुओं पर असर 
होने की दृष्टि से » चार भेद किये गये हैं। उनमें से जहां 
अतिसात्रा में त्वचा का रद्द विकृत हो जाय और झुछस सा 
जाय उसे 'प्छु्ट! कहते हैं। इसे वाग्भट ने 'तुत्थः कहा है। 
जहां पर जलने से भयद्लर फफोले .( छाले ) पड जाय तथा 
चोष ( चूसने की सी पीढ़ा ), ढाह, राय ( छाल्मा 9) पाक 
( प्तीभवन ) और बेदना ये तीब हों तथा अधिक समय में 
जिसकी शान्ति हो उसे दुग्ध! कहते हैं। जहां पर झण 


























सुश्रुतसंद्दिता । 
च्छ 

इ्कककयफ्रंकयक कमफ का कारक शीश लीश लए 
व्सस्सससलससटन रा अरवेच | नीचा न हो तथा उस न हो तथा उसऊा रद्त ताठ के फल के समान हो एवं 
सुसस्थित ( समान ) , सांस 
दाह लक्षणों से युक्त हो उसे 'सम्यग्दग्ध! कद्दते हू । अतिदव्धः 
में जले हुए. मांस के डुकडे 
भ्नों या सन्धियों का विश्ेष (079००7०० ) था विधटन 
हो जाता ह, सिरा, स्नायु, सनिब, 
से विनाश हो जाता दे तथा ज्वर, दे 
थे उपद्रव उत्पन्न हो जाते है। इसका बना न्रण हरी से भरता 
है तथा भर ( रोपित 
हैं। इस तरह यह चार प्रकार का अग्निव्ग्य-छक्षण टीक 


हो तथा पृर्तोक्त त्वचा, सांस, सिरा 
लटकते दिसाई ठेते ह, घरीर के 


अस्थि इनका अधिक सात्रा 
टाह, पिपासा और मूर्च्छा 
हो ) जाने पर भी विरूप सा हो जाता 
तरह से जानकर चिकित्सा करने पर चैद्य के आत्मकर्म ( चि- 
किल्पा ) में म्रसाधक ( छामठायी ) होता दै॥ १०॥ 
पिसर्य--डाक्टरी मे ठग्य की ६ कवस्थाएँ मानी ह। प्रथ- 
मावस्था में चसढी छाछ और विवर्ण हो जाती ह, जछती नहीं 
है इसे 'प्छुष्ट कह सकते ह। द्विद्ीवावग्वा सें ल्वचा तथा 
ऊपरी पर्द में ढसीका-सञ्यय होकर फफोले बन जाते है, इसे 
दुर्दृग्यः कद सकते हैं। ठ॒तीयावस्था में स्वचा का ऊपरी परत 
तथा त्वचा का स्वव॒प भाग नष्ट हो जाता ह किन्तु स्पर्णाक्र 
( 2०0॥॥४६ १, स्वेद-अन्थियाँ, रोमकूप और तैल-पअन्धियां नष्ट 
नहीं होती है। यह 'सम्यग्दग्धः की अवस्था ह। चत॒र्थावस्था- 
में,सारी त्वचा तथा उपत्वचा का कुछ भाग नष्ट होता है। 
पञ्मावस्था में त्वचा, उपत्वचा और पेशियां नष्ट होती है। 
पह्ठावस्था में शरीर के अवयव, सिरा, सन्धि, अस्थिया नष्ट और 
विघटित हो जाती ह। ये भेप तीनों अवस्थाएं 'भतिद्ग्धः के 
समान है । 
भवन्ति चात्र-- 
अग्निना कोपितं रक्तं भ्रृश्ं जन्तोः भ्रकुप्यति | 
ततस्तेनेव वेगेन पित्तमस्याभ्युदीय्येते | १७ ॥ 
तुल्यवीय्य उसे होते रसतो द्रव्यतस्तथा । 
तेनास्य वेदनास्तीत्राः प्रकृत्या च विदह्मते | 
स्फोटाः शीघ्र प्रजायन्ते ज्यरस्तृष्णा च बधते ॥१८॥ 
अग्नि से कुपित हुआ मनुप्य का रक्त अधिक खराब 
हो जाता है पश्चात्‌ उसीवेग से उसका पित्त भी इुपित 
हो जाता हे क्योंकि रक्त और पिच ये ढोनों वीये से समान 
हैं तथा रस और हव्य की दृष्टि से भी समानधर्मी होने से 
तीच,बेदनाएं होती हैं, स्वाभाविक ठाह् होता है, [शरीर पर 
शीघ्र ही फोडे निकल जाते ह एवं वह व्यक्ति ज्वर और प्यास 
से पीढित होता है॥ १७-१८ ॥ 
विमर्श--आधुनिक चिकित्सा में इन लक्षणों को तीन 
भागों में विभक्त किया है। ( १ ) दाहावस्था-ठाह का विस्तार 
तथा गहराई अधिक होने से 800०८ उत्पन्न होता है तथा हां 
फेल हो जाता है। गहराई की अपेक्षा विस्तार ज्यादा भया- 
नक होता ह। (२ ) जोथावस्था--में त्वचा, सांस, रक्त आदि 
धातुएं जल जाती है। ज्वर, दाह और तृपा ये खास लक्षण 
होते हैं स्थानानुसार यदि दाह शिर, चक्ष और उदर जादि 
मर्मस्थानों पर हो तो मस्तिप्कावरणशोथ, फुफ्फुसावरणशोथ, 
न्यूमोनिया जादि उपद्वव उत्पन्न होते है तथा दुग्ध न्र्णों में 
जीवाणुओं के उपसर्ग का भी भय रहता है। (३ ) रोपणा- 
वत्था--यह जीवाणुओं के शरीर में अविष्ट न होने से होती है 


अध्यायः- १२ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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अन्यथा विसर्प, धनुःस्तम्भ (ट्टिनल ) जादि रोग उत्पन्त 
होते है। 
दग्धस्योपशमार्थाय चिकित्सा सम्प्रख्क््यते | 
प्लुप्टस्याग्निप्रतपन का्य्येमरुष्णं तथौपधम । १९॥ 
शरीरे सितन्नभूयिष्ठे स्विन्नं सवति शोणितम्‌ । 
प्रकृत्या ह्युदर्क शीत स्कन्द्यत्यतिशोणितमर्‌ ॥ २० ॥ 
तम्मात्‌ सुखयति ब्यूष्ण न तु शीत॑ कथज्वन | २१ ॥ 
अब दग्ध पुरुष के रोग की शान्ति के लिये चिकित्सा 
कही जाती है। प्छुए? सें जले भाग को अग्नि से तपाना 
चाहिये तथा वाह्य लेपादि और आस्यन्तरीय ( पानादि ) 
ओपधियाँ सी उप्ण गुण वाली अवुक्त करमी चाहिये। दुग्ध 
के कारण शरीर के अधिक सात्रा से स्विनज्ञहो जाने से रक्त 
भी स्विन्न हो जाता है: ऐसी दृशा में शीतोपचार या शीतल 
जर का (सेचवादि रूप से ) प्रयोग किया जाय तो स्वभाव 
से ही वह रक्त को अधिक स्कन्दित ( गाढा ) कर देता है 
इसी लिये चरणों का श्रक्षालन करने में तथा पीने के छिये उच्ण 
जरू का ही अयोग करना चाहिये। ज्ीतरछू जरू या शीतल 
पदों का प्रयोग नही करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
विसरश--उप्णोपचारप्रयोजनम-स्त्याने रक्ते हिमेनॉप्मा निष्का- 
मति यतो वहि. । वेदना वर्धते तेन रुधिरत्ध विव्यतें ) उष्ण निष्का- 
मय कुर्यादूष्माण मन्द्रता रुज ॥ ( अ० सग्मह ) 
शीवामुष्णाच्व ढुढग्घे क्रियां कुर्य्याद्‌ सिषक पुनः । 
घृतालेपनसेकांस्तु शीतानेवास्य कारयेत्‌ | २२ | 
दुर्दृग्ध में शीत तथा उप्ण दोनों अकार के उपचार चैदय 
करे किन्तु घृत, आलेप और सेक का उपयोग शीत रूप से 
ही करें ॥ २२ ॥ 
सम्यर्दग्घे तुगाक्तीरीप्लक्षुचन्दनगेरिकी: । 
साम्ते: सर्पिषा स्रग्घेरालेपं कारयेड्धिपक || २३ | 
न 8. 3७०७ « ८७ ९ ०७ हर हा 
ग्राम्यानूपौदकेश्वेन पिप्टेमोसे: अ्लेपयेत्‌ । 
पित्तविद्रधिवच्चेन सन्‍्ततोष्साणमाचरेत्‌॥ २४ ॥ 
'सम्यग्दग्ध! की अवस्था से च्नछोचन, प्छत्त (पिछखन ) 
की छारू, छारू चन्दन, सोना गेरू और गिलोय इन्हें पत्थर 
पर महीन पीसकर छत मिला के आलेपन कर देना चाहिये। 
अथवा घोडे आदि आस्य पशु, वाराह आदि आनूप पथ्च तथा 
कच्छुपादिक आनूप आगियों के मांस को पीसकर पअलेप 
करना चाहिये। यदि दृग्ध स्थान पर या सर्वदेह में निरन्तर 
दाह होता हो तो पित्तविद्रधि! के समान चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अतिदग्घे विशीर्णानि सांसान्युद्ध्ृत्य शीतलाम । 
क्रियां कु््यांद्‌ भिपक्‌ पत्माच्छालितण्डुलकरस्डनः ॥ 
तिन्दुकीत्वकपाये्ता घृतमिश्रेः प्रलेपयेत्‌ | २५ ॥ 
ब्रण॑ गुडचीपन्नेवां छादयेदथवौदकेः । 
क्रियात्व निखिलां कुर्य्याद्‌ सिषक्‌ पित्तविस्वत्त्‌ 
अतिद्ग्ध! की अवस्था से जले हुये मांस को निकारू कर 
अथम शीतल उपचार करना चाहिये पश्चात्‌ शाली चावलों का 


चूणे अथवा तिन्दुकी की छाल के क्ाथ में घत मिलाकर अलेप | 


हें मु० 


करें और त्रण को युद्दची के पत्रों अथवा कमल के पत्रों से 
आच्छादित (ढक ) कर देना चाहिये। अन्य शेप क्रिया 
( चिकित्सा ) 'पित्तविसर्प! की तरह करनी चाहिये ॥२५-२६॥ 
मधूच्छिएं समघुकं रोध सजेरस तथा | 
मश्िए्ठां चन्दन पूर्वा पिष्टा सर्पिबिपाचयेतू ॥ २७ ॥ 
सर्वेषासग्निदग्धानामेतद्रोपणमुत्तमम्‌ । 
ख्लेहदग्घे क्रियां ऊत्तां विशेषेणावचारयेत्‌ ॥| २८ ॥ 
सोम, सुलेठी, छोध, राल, मजीठ, रक्तचन्द्न और सूर्चा 
इन्हें जल के साथ पत्थर पर पीस कर कल्क वना छेव। 
पश्चात्‌ इस कल्फ से चतुर्गुण घत और घृत से चौगुना पानी 
डालकर घृतावशेष पाक कर छेवें। यह स्व अक्ार के असि- 
उग्धः से उत्तम शोपक घृत है। तेल, छत आदि स्नेहों से दग्ध 
होने पर विशेष कर रुक क्रियाएं करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
विसरश--द्ग्ध! से मूच्छित व्यक्ति को गर्स कमरे में 
रखना, कम्बल थादि गर्स वस्चों से ढकना, गम तथा 
उत्तेजक और हृदय पदार्थ पीचे को देना चाहिये। दुग्ध भक्ञ को 
80०८० 4.५० के विरूयन से रखना चाहिये । अथवा विलयन 
से भीगे हुये वल्न से पेट देना चाहिये। मूच्छा निव्ृत्त होने 
पर 'टेविक एसिड? के घोल से बस्ध सियो कर दुग्ध स्थान पर 
रखें। सडे-गले मांस के दूर होने पर 'केलोमीना प्रिपरेटा? 
का मरूहम छूगाना चाहिये। 
अत ऊरध्य प्रवच््यामि धूमोपहतलक्षणम्‌ | 
शवसिति ज्ञौति चात्यथेमत्याधम्तति कासते । 
चक्षुषो: परिदाहओ रागश्ेबोपजायते ॥ २६॥ 
सथूमक निश्वसिति प्र यमन्यज्न वेत्ति च | 
तथैब च रसान्‌ सववाक्‌ श्रुतिश्वास्योपहन्यते ॥ ३० ॥ 
तृष्णादाहज्वस्युतः सीद्त्यथ च मूच्छति | 
धूमोपहत इत्येवं, रु तस्य चिकित्सितम्‌ ॥| ३१॥ 
अब इसके पश्चात्‌ 'बूमोपहत? के लक्षण कहता हूँ। श्वास 
में कठिनाई, बार २ छींकों का आना, पेट पर जोर का आफरा 
हो जाता है, खांसी चलती है, नेत्रों में जलन तथा छालिमा 
हो जाती है। श्वास क्रिया में घूंणा छोडता है, अथवा श्वास 
में घूए की गन्ध आती है, घूए के अतिरिक्त अन्‍य पदार्थों का 
गन्धक्लाव नहीं करता है। रसों के पहचानने का ज्ञान भी 
नष्ट हो जाता है। अ्रवणदक्ति चष्ट हो जाती है। प्यास, दाह 
और ज्वर से पीडित होकर हुर्वछ रहता है। सूर्च्चा भी हो 
जाती है। इस तरह ये 'घूमोपहत के? रछण है। अब इसकी 
॥ २५-३१ ॥ है 
9873 व 2५ को 235ए7फए (070 कहते है । भू 
में अनेक जहरीली गेंसे जेसे-क्ाबंच डायाक्साड (००४) 
कार्बन सोनोक्साइड, गन्धकीय घूम तथा अमोनिया, हाइड्रोज 
सल्फाइड रहती है, इनके श्वाससार्य तथा फेफर्डों में भर जाने 
से श॒द्ध वादु के भीतर नहीं जा सकते से रक्त शुद्ध नही होता 
है तथा इन दूषित गैसों के रक्त में मिलने से _वासकेन्द 
( छिछीडंणए (0०४४७ ) प्रभावित हो जाता है जिससे 
श्वासइच्छू, आक्षेप और अवसाद कप क्रमशः तीन अवस्थाएँ 
उत्पन्न होकर रोगी की झत्यु हो जाती है। 


8२ 


सुमुतरसंद्िता । 





सर्पिरिश्नुस्सं द्राज्ञां पयो वा शकेराउप्बु वा | 
सघुरास्लो रसो वाइपि चसनाय प्रदापयेत्त्‌ ॥ ३२॥। 
बमतः कोए्टशुद्धि: स्थादू घूमगन्धन्य नश्यति | 
विधिनाउनेन शाम्यन्ति सदनक्षवधुब्बरा: ॥ ३३॥ 
दाहमुच्छाठडाध्मानश्वासकासाभ्र दारुणा: | 
>> औ लिल- दे 
मघुरलेबणाम्लेश्य कटुके! कवलप्रहेः ॥॥ ३४ ॥॥ 
सम्यग्गहातीन्द्रियार्थान्‌ सनश्वास्य प्रसीद्ति 
शिरोबिरेचन चास्मे दयायोगेन शाल्नवित्‌ ॥ ३५ ॥ 
दृष्टिविशुध्यते चास्य शिरोग्रीवच्च देहिनः | 
अविदाहि लघु स््रिग्यमाहारं चास्य कल्पयेत | ३६ | 
सर्वप्रथम 'धूमोपहत? रोगी को चमन कराने के लिये घी, सांढे 
(ऊख ) का रस, सुनक्का, दूध, भक्षर का पानी (दर्चत) अथवा 
सधुर और अम्ल रस मिछाकर पिछाना चाहिये। इस अकार 
चमन कराने से उसकी कोषठश॒द्धि हो जाती है तथा धूएँ की 
अन्तअविष्ट गन्‍्ध नष्ट हो जाती है । इसके अतिरिक्त इस विधि 
से सदन ( जद्वग्लानि ), छींक और ज्वर शान्त हो जाते हैं। 
तथा ढाह, सूरच्छा, प्यास, पेट का आफरा और दारुण श्वास- 
कास भी नष्ट हो जाते दे  सघुर, छवण, अम्ल और कह रस 
प्रधान 5व्यों के स्वरस या क्लाथ द्वारा कवल्मह करने से वह 
सजुष्य सिन्न २ इन्द्ियों के अथों' ( शब्द, स्पर्श, गन्ध जादि ) 
को ठीक तरह से भहण करने लग जाता है! और मन भी 
निर्मल हो जाता है। चमन के पश्चात्‌ शास्त्र का शान रखने 
वाला वध इसे थोग (युक्ति) से शिरोब्रिचन करानै। इससे उस 
रोगी की इष्टि शुद्ध हो जाती है चौर शिर तथा गछा भी साफ 
हो जाते हैं। जनन्तर रोगी को दाह नहीं करने घाला तथा ल्घु 
जोर स्निग्य आहार कराना चाहिये ॥ ३३-३६ ॥ 
विमशे--डावटरी चिकित्सा--धूएँ के स्थान से हटा कर 
खुली हवा में रखना। गले या छाती पर के कपडों को हटाना 
चाहिये। वक्त, मुख तथा भिर पर शीतरछ जल सेचन, 'सन्दंदाः 
से निह्ठा को पकड कर वार २ थोडी २ टेर में खींचे, सूघने 
के लिय 'ओक्सिजन! सी दे। वत्तोगत 'ओरनिकरर्चः को विद्य 
् ध्कु 
व्पहायता से उत्तेनित करनी चाहिये। होश में छाने फे लि 
असोनिया गैस सुंबानी चाहिये। दशा अधिक चिन्तनीय हो 
तो “मिरावेध? द्वारा ४० से ८० तोले तक दूषित रक्त निकारू 
कर उतना ही “नार्सछ सेलाइनः भिरा द्वारा अविष्ट कर देँ। 
हृव्य रचा के लिये 'टिंचर नक्‍्स वोमिका), 'कोरामीनः आदि 
ओपधियों का इस्षेक्शन देना चाहिये। हाथ-परों पर गर्म 
जल की श्र्धी रखनी चाहिये। कृत्रिम अासक्रिया ( 470808] 
;65छा5%(05 हसन ९: करनी चाहिये । 
उप्णवाता शीत: कार्य्यो विधि: सदा । 
शीतवर्पानिलेदग्घे स्तिग्धमुष्णं च शस्यतते || ३७ | 
तथा5वितेजसा दग्पे सिद्धि्नासत्ति कथन | 
इन्द्रवज्ञाग्निदग्वेडपि जीवति प्रतिकारचेत्‌ । 
खेदाभ्यज्ञ परीपेके प्रदेहेश्ध तथा सिपक।। ३८ ॥ 
इति श्रीसुश्ुतसंहितायां सूतरस्थाने5ग्तिकर्मबि- 
धिनाम दादशोज्ध्याय: ॥ १२॥ 
*०<* 059 /० 


उष्णवायु (लू) और तेज घूप से वग्ध होने पर सदा 


| शीतोपचार करना चाहिये | अत्यधिक शीत, वर्षा और अधिक 


ठंढी वायु से दग्ध रोगी में स्तिग्य और उप्ण उपचार अदस्त 
होता है तथा अति तेज ( इन्द्रवज्न, विद्युत्पात ) से उग्घ रोगी 
की किसी प्रकार भी सिद्धि ( चिकित्साछाभ ) नहीं होती है 
किन्तु इन्ह्रवजादिदग्ध यदि जीवित अवस्था सें हो तो स्नेह, 
अभ्यड्ग, परीपेक और अदेह से प्रतिकार करना चाहिय्रे ॥३७-३८॥ 

विमश--उप्णवातातप उग्चः को हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, 
हीट अपोप्लेक्सी, या थर्मिक फीवर ( 686 शं70४8, 877 #70- 
४९, पि९॥# 870०, िशए्ा6 676०) था भोपा में हू 
छरूगना? कहते हैं। 

कारण--ओसय्म पदेशों में औप्सकालीन श्रचण्ड सूर्य की 
गर्मी में घूमना या तेज भद्दी के पास रहना झुख्य कारण हैं। 
अत्युप्णता से मस्तिप्कसुपुम्णायत उप्णतानियामक केन्द्र के 
कार्य सें विकृति होकर शरीर की गरमी बढ़ती है। यह ताप 
कभी कभी १०८-११२ फै० तक चढ़ते देखा है। छक्षण--सिर- 
दर्द, हल्लास, वमन, बेचेनी ये रक्तण आरम्भ में होकर मूर्च्छा 
हो जातो है श्वास-घुर्पुर युक्त, नाडी-दुर्वल, क्षीण और शीघ्र 
होती है। चिकित्सा--रोगी को ठंढे कमरे में छे जाना, कपडे 
खोल कर गीले कपड़ों में छपेटना, शिर पर वर्फ की यैली रखना, 
चाहिये। “चन्दुनासव? या “क्पूरः पानी में डाल कर पिछाना 
चाहिये | घारागृह भूमियृह सुशीत वनज्न रम्य जल्वातशीतम्‌। 
वैदूय॑मुक्तामणिभाजनाना स्पर्शाश्न दाहे शिक्षिराम्बुशीता, ॥ पन्नाणि 
पुष्पाणि च वारिजाना क्षौमन्न शीत कदलीवनानि | श्रच्छादनार्थ 
शयनासनानां पद्मोत्तताना च ढल्य प्रशस्ता ॥ प्रियद्ुझ्ावन्दन- 
रुपिताना स्पर्शाः प्रियाणान्न वराइनानाम्‌ । दाहे प्रशस्ता. सजलाः 
छसीता पप्नौत्लानान्न कलापवाता सरिंद्धदाना हिमवदरीणा 
चन्द्रोदयाना कमलाकराणास्‌। मनोपनुकूला शिक्ष्रिश्ष सर्वा “ 
(च० चि० अ० ६३)। शीतवर्पानिलदग्ध--कोः फ्रास्ट चाइटः 
( 77० 9/8 ) कहते हैं । मनरक 8 के के वे या जो 
में हिमतुपारथुत अतिशीत चायु पर घूमने से या वहां 
रहने से रक्त तथा तद्गत जलीयांश जमने छगता है जिससे 
रक्तसब्वार कम होने रूगताहे और अइ्ढ-अत्यड्र सिकुड़ कर कठिन 
और मोम समान हो जाते हैं । चिकित्सा--धसनी तथा शिराओं 
में जमे हुये रक्त को द्रचाचस्था मे छाने के लिये घर्षण क्रिया 
करनी चाहिये | रोगी के कसरे की उप्णता भी धीरे २ चढ़ानी 
चाहिये। पीने को उप्ण पेय देने चाहिये। अज्ग-अत्यड्रों पर 
कम्बछ आदि गरस कपडे रूपेटना चाहिये। इन उच्णोपचारों 
की शीघ्रता करने से एकाएक रक्तप्रवाह शुरू हो कर 'शोथयुक्त 
कोथ? ( ॥78777700079 8७027००० ) होने का भय रहता हे 
अतितेजद्रध--को!/80६४0708 कहते है। जाकाशविद्युत्‌ के 
तीब्राघात से अथवा कृत्रिम विद्युत्‌ ( 86७7० ) के तीजा- 
घात से मस्तिप्कधात अ७ए० ए:४ज्रछ5 ) हो कर तत्काल 
रोगी मर जाता है। सौम्याघात होने पर यदि मज्ुप्य चच भी 
जाय तो वह स्टूतिनाश, इश्सिन्ध, अंगवध, अपस्मार और 
उन्माद जादि रोगों से अस्त हो जाता है, ऐसी दशा में उपह्- 
चानुसार चिकित्सा करनी चाहिये । 


इत्यायुवंद्तत्वसन्दीपिकासापायां द्वादुशोड््यायः॥ १२ ॥ 


>> मर र रि कि कै फिर अ बन 


अंध्यायः १३ ] 


सूत्रेस्थानम | 
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८ ० कप 
“चअयोदरोज्ध्यायः । 


अथातो जलोका5वचारणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ शा 
यथोवाच भगवान घन्चन्तरिः ॥ २ || 
अब यहां से 'ललीकावचारणीयः नामक जध्याय का 
व्यास्थान करेंगे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा थात १-२॥ 


व्िमजञः ५, .. क्र 
४-चलनोकः सथन बातां ता जलौकरतस्तेषानवचारण- 
भषिजित्य स्तोड्यायलम | कहीं २ पजलायका? री द्डे चहाँ जलन 
आधइत्व इदांब्च्यावत्तन्‌ । कहां २ जलायुकाः भी दा जद 
| ० क जलोीका! किक च्छ्ड 0... तथा 
मरतामाउुरिति व्यास्वेचन । जलीका!? को भाषा में लॉक? त 


अंग्रेजी में 'लीच या 'हिरइ? ( 7.6००%, ४ांटए्पेप ) कहते हैं । 
जुपाठ-धचालस्थविरभीरुदुवेलनारी सुकुम्श राणामनु- 
अद्या्थ परमसुइुमारो5रय शोणितावसेचनोपायो5मिहितो- 
जलौकसः ॥ ३ ॥ 
राजा, जाह्य ( धनवान्‌ ), वाल्क, वृद्ध, डरपोक, दुर्वकू, 
नली तथा कोमल देह वाले मनु्यों के लजुप्नह के लिये दूषित 
रक्त को निकालने का यह परम सुकुमार तरीका जॉकः का 
बताया ह॥ 3॥ा 
विमर्शः--अच्छान तथा झन्न द्वारा सिरावेध कर रक्त 
निकालना कष्टदायी, श्क् और अलावू या कपिद्न ग्लास द्वारा 
रक्त निकालना साधारण सुकुमार विधिद्द किन्त जलौका 
द्वारा रक्तज्लुति परम सुझुमार विधि ह। 
तत्र वातपिचकूफदुष्टशोशितं चथासंख्य सख्ज्ञजलौ- 
को5लाइुमिरवसेचवेत्‌ » स्निग्धशीतरूच्तलातू | सर्वाणि 
स्वरा ॥ ४ ॥ 
रक्तावसेचन में भी वात, पित्त और कफ से दूषित रक्त को 
क्रमणः खड़, जलोका बोर अछावू ( तॉवी) से निकालना 
चाहिये। कारण कि शा स्निग्ध होने से वात का झामक, 
जलोका-शीत होने से पित्तमामक और तोॉवी-रूक् होने से कफ 
की शामक् होती ह। अथवा सव का सर्वदोषों में उपयोग 
कर सकते हैं ॥ ४॥ 
विमर्णः--अष्टाइ-हृदु्य? में दूषित रक्त तथा स्थान के 
प्जुसार मिन्न २ तरीकों से रक्तावसेंचन करना लिखा ह। 


ह्ल॒ 
दर प्रच्छाने नेक्दे सर +>> 0००... अधित जलजन्ममरि हे हरेच्यड्राठिमिः 5४ सप्तनस- 
अच्छानददंबशस्य आीधत जलजन्साभर । रेच्यूडाठिमिः खुप्तनस- 
ड्त्द््ाी 5 सिरात्यपैं: प्रच्धान पिण्ड्ति हि वा स्वठवगाडे तन जलीकत' ० 

अ्यादर द्धिरतन्यमें: | प्रच्दधान डत्त वा स्थाठवगाढ जठाकतसार ।॥ 


लल्ल्पेडलाउवटी:इडढ सिरेव व्यापकेज्छजि ॥ सर्वागि सर्वेता । 
भवन्ति चात्र-- 
उप्णं समघुरत्तिग्ध॑ गयां श्डढ प्रकीर्तितम्‌ । 
क हिंद ऐ 
तस्माद्मतोपछणे ठु दित॑ं वदवसेचने ॥ ५ ॥ 
न सथुर रस झुक्त स्लिग्ध होता है। इस 
लेये चात से दूषित रक्त का अवसेचन करने के लियें हितकर 
मात्रा गवा दा ८ 
शीवाधिञसा मघुरा जलौका वारिसस्मवा ) 
तस्मात्‌ पित्तोपदष्टे तु हिता सा लवबसेचने || 5 ॥ 
जोक--झीतल स्थान में ऋधिदास ( निवास ) करती ह्व 
तथा जल में द्वी उत्पन्न होती हद एवं रस में सघुर होती दे इस 


लिये पिच से दूषित रक्त का अवसेचन करने में वह हितकर है 
अलावु कट्ठुक रूच तीच्णत्व परिकीत्तितम्‌ | 
तस्माच्छलेष्मोपसरट २७. ० दवसेचने 
च्छलेष्मोपसट तु हिंत॑ तद ॥७॥ 
तॉवी--कट्ुुक रसवाली, रुक्त तथा तीचण होती है इस 
लिये इलेप्मा ( कफ ) से दूषित रक्त के अवसेचन में वह 
हितकारी है ॥ ७ ॥ 
विमर्शः--मिष्वातान्वित रक्त विपाणेन विनिदरेत्‌ । पित्तान्वित 
जलौकामिः कफान्वितमलाइमिः । ( च० चि० अ० २१ ) 
ततन्न, अच्छिते तह्ुवद्धपटलसूत्रावनद्धेन खद्गेंण 
शोणि तमवसेचयेदाचूपणात्‌ ; सान्तर्दीपयाउलाव्या ॥८॥ 
सन्न अवस जिस स्थान से रक्त निकालना हो वहां ग्रच्छित 
( उस्तरे या ब्लेड द्वारा ) चांचवे लूगा करके पतले वच्ध को 
डोरे से बांध कर सींग के सुख में रख के सुख द्वारा जाचूपण 
विधि से रक्त का अवसेचन करना चाहिये। अथवा हुम्बी में 
दीपक रख कर या स्पिरिट था रुई भीतर रख के जला कर 
उस तुम्बरी को दूषित स्थान पर जांधी रख देने से रक्तावसेचन 
हो जाता है ॥ 4 ॥ 
विमर्शः--सान्तदीपयाष्छाव्या--शन्ष के दोनों तरफ दछिद् 
होने से सुख द्वारा चूषण करते हैं किन्तु अछाइु एकमुस्री 
होने से उसके भीतर दीपादिज्वरून क्रिया द्वारा भीतरी प्राण 
वायु ( 0558०० ) जलाकर श्ृन्यस्थान उत्पन्न किया जाता है। 
खद्वाछाठुअनागानि--अज्जुछत्य मवेच्छूद चूपणेड्टदमाइुलम्‌। अये 
सिद्धार्थचच्छिद सुनद॒धं उचुकाकृति ॥ स्थाद, हाठझाद्ुडाष्बूनहि 
लघ्टदग्माहुडा । चत॒स्त्बद्भुलशतान्या दीप्ताइन्त ब्लेप्मरनकहत ॥ 
अन्यच्च--विषार्ग ब्वेतगोरिन्दुचक्र सप्ताद्ुछबतन्‌। क्षिप्तान्त पिचु- 
पेश्लीक योज्यं वातयुतेंड्दजि ॥ अष्टाद्ुल्परिणाहा चअतुरदुलनाल- 
सन्निता छमुद्धी । द्वगह॒ठाल्प्तितनुः अछ्ा रक्तावसेचनेडलाट ॥ 
जलमासामायुरिति जलायुकाः, जलमासामोक- 
इति जलोकसः ॥ ६ |॥ 
जल ही है जायु (जीवन ) जिनका उन्हें जलायुका! 
कहते हैं। अथवा जल ही जोक ( निवासस्थान ) है जिनका 
उन्हे 'जलोकाएँ? कहते ह ॥ ९ ॥ 
ता छादश, तासां सविषा: पट, वावत्य एवं 
निर्विषा: ॥ १० ॥ 
ये जलोकाएँ-- वारह अकार की हल 
होती हैं तथा उतनी ही अर्थाव्‌ ६ निर्तरिष होती ह 
तत्न, सविषा:-कृष्णा कबुरा अलगर्दा इन्द्रायुधा 
सामुद्विका गोचन्दना चेति | ताछ। अख़नचूजवर्णो 
पृथुशिरा:-कृष्णा | वर्मिमत्व्यवदायता छिल्नोन्नतक॒त्ति:- 
कटुरा | रोमशा महापार्वा कष्णमुखी-अलगर्दा । 
इन्द्रावधवदध्च राजिमिश्चित्िता: का 


इन्द्रायववद्घ्व राजा श्चित्रित >इन्द्रायुवा । इंपदसित- 


4 के 


होती हैं उनमें ६ सविप 
॥ १०॥ 


् 5 कि 
पीतिका विचित्रपुप्पक्ृतिचित्रा-सामुद्रिका | गोइपगबद- 
ठका च॒ पपक्चांदाच द्र्क द्पग बट 


घोभागे दविधाभृताकृतिरणुमुखी-गोचन्दनेति चन्दनेति; ताभिदेष्ट 
पुरुषे दंशें शयधुरतिमात्र करइमूर्च्डा ज्॑रों दाहश्छ 


द्वत 
च्डव् 
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दिमेद' सदनमिति लिड्ानि भवन्ति। तत्र सदागद' पा- 
नालेपननस्यकर्मादिपूपयोज्यः । इन्द्रायुधाद्टमसाध्यम्‌| 
इत्येताः सविपा: सचिकित्सिता व्याख्याताः ॥ ११॥। 
इनमें विष वाली जलौफाएँ-छूप्णा, फर्चुरा, झलयर्म, इख्हा- 
थुधा, सामुद्रिका भौर गोचन्ठ्ना ये है । उनसे से झञ्षन 
(छृष्णाक्षन ) के चूर्ण के समान काछे वर्ण बाली ठथा पे 
शिर वाली 'कृष्णाः होती है? । वर्मी सदुछी की तरह लम्बी तथा 
उठर पर उभरी हुई रेपाओं घाली 'बहुरा? होती दे। शरीर पर 
रोम चाली, महापावा और काले सुख की 'अछूगर्नः होती है। 
इन्द्र के धज्ञुप के रज्ञ की तरह चित्र विचित्र-रेसाओं से युक्त 
८इन्द्रायुधाः होती है। इछ काछी तथा पीछी बिन्‍्दुओं से युक्त 
तथा अनेक अकार के एुप्प के सनान आकृति ( स्वरूप ) से 
चित्रित 'सासुढ़िका? होती है। बैक के बृषण (अ्षण्ठ ) की 
तरह जधोभाग में द्विधाभूत ( हो भागों मे अलग परन्तु जुडी 
हुईं ) आकृति ( रूरूप ) वाली तथा छोटे झुत्॒ बाढी 'गोच- 
न्दना? होती है। इन जोक ले काट छेने पर उस सनुप्य के 
ढंशस्थान पर सूजन, अविक मात्रा से खुजली, चेहोशी, ज्वर, 
दाह, चमन, नशा और थकावट थे रूच्ण उत्पत होते €। ऐसी 
स्थिति से 'महागढ? नासक ओपधि छो पीने, आलेप करने 
ओर नस्य जाहि कर में प्रयुक्त करती चाहिये। 'इन्द्रायुधा? 
नामक जलौका से काटा हुआ रोगी असाध्य होता हं। इस 
अकार इन विपयुक्त जलछीकार्ओों तथा इनकी चिस्त्सा का 
व्याख्यान कर दिया है॥ ११ ॥ 
विमर्श--महागठ छीपध का वर्णन इस ग्रस्थ के 'कद्पस्थालः 
में 'सर्पदशविषचिकित्तितः अध्याय से कर टिया है। जसे-- 
त्रिवृद्दिशल्ये मधथुऊ हरिद्वे रक्ता नरेंन्द्रो लवगश्व वर्ग । कद्धन्रिफश्चैत 
विचृण्णितानि खद्ने निदध्यान्मइसबुतानि ॥ 
अथ निविषा:--कपिला पिड्लला शह्ठमुखी 
मूपिका पुण्डरीकमुखी सावरिका चेति। ततन्न, सन्‌ 
शिलारजिताभ्यामिव॒ पार्श्वभ्यां प्रप्ठे स्निग्थमुद्वर्णा- 
कपिला। किद्चिद्रक्ता इत्तकाया पिद्ला5डशुगा च- 
पिड्लला | यहृद्वर्णा शीध्रषायिनी दीघेतीच्णमुखी-शहू 
मुखी | मूपिकाकृतिवर्णाइनिप्टगन्धा च-सूपिका | सुद्ू- 
वर्णा पुण्डरीकतुल्यवक्त्रा-पुण्डरीकमुखी | स्तिग्धा 
पद्मपत्रवर्णाउ्टादशाइुलप्रमाणा-सावरिका । सता च॑ 
पश्वर्थ | इत्वेता अविपा व्याख्याता, ॥ १२ 


विपरहित जलौकाएँ--ऊपिला, पिड्नछा, शह्ुझुगी, क्‍ 
पुण्डरीकस्ुसी और खसावरिका थे ६ ह। इनमे मेनसिल के 
समान पीले रंग से रंगे हुये पाश्वा चाछी तथा पीठ पर चिकनाई 
और मूंग के समान रंग चाली 'कपिलछा? होती ह। कुछ छाल, 
गोल शरीर वाली, कुछ पिद्गवर्ण की और शीघ्र चछने बाली 
“पिक्नछा? होती है। यक्वत्‌ के समान काले या चेंगनी रंग वाली, 
शीघ्र रक्त को पीने वाली तथा रूम्बे और तीचग मुख बाली 
बडुझुखीः होती ह। सूपिका के समान थाकृति ६ स्वरूप ) 
और रड्ग वाली तथा हुर्गनधि वाली 'सूपिका नासक जलौका 
होती द्द। संग क॑ समान हरे घर्ण क्की ठथा कसल के समान 


अुख वाली 'एुण्डरीकमुखीः होती है। चिकनी, कमल के पत्ते 


सुश्रुतसंहिता । 
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के समान रद्ध वाली और थद्वारद जद्भुछ रग्बी सावरिका? जेंक 
होती है। पशुओं के दूपित रक्त को मिकाउने के लिये इसका 
उपयोग होता है। इस तरद इन निर्बिप जछीक्राओं का व्या- 
र्यान क्रिया गया है॥ १२॥ 

विस छप्सथर पलोकार्णन यवा-सर्वालाश्न पर प्रमा- 
णगछदबआउ नि, तन चतुपजपटक्ुण चूपु पोनेत, । गजवाजिण- 
परा । तामु लुऊुमारास्तनु चचोषयपभिर स्का इंददपरकायाश्व स्तिय । 
विपरीता युमासो5चन्द्राउतिपुरीसतताथ । सन्न बहुदोपेपु चिरों- 
ल्वितेषु चामयेपु पुमासों बोजयितब्या , छियो तिपरीतिपु । 


तासां यवनपाण्ड्यसह्मपीतनादीनि क्षेत्राणि | तेघु 
महाशरीरा बलबत्यः शीघ्रपायिन्यो महाशना निर्वि- 
पाश्च विशेषणु सवन्ति ॥ १३ ॥ 
उन जलौकाओं के यचन, पाण्व्य, सता जार पतन आदि 
क्षेत्र ह। इन चषेत्रो मे बढे शरीर वाढी, वलवान , शीघ्र रक्त 


पीने बाली, अधिक यामे बाली तथा विशेष कर निर्विप जली- 
काएं होती ह ॥ १३ ॥ 


विमर्ण--यवन देंगे से तुरनन देश-दक्की, पराण्व्य देश से 
मद्रास थान्‍्त के चोरठ अठेश का नेक्नत्य भाग कन्दोजाइक्षनांगे 
तु इन्‍्द्रप्रन्थात् पश्चिम । पाण्ब्यड्शों गटमानि ! मराशुर्तवदारक ॥ 
सप से नर्सठा-तीरबरति पर्चतीय भाग तथा पौतन से मथुरा 
(पृतनाया रद पांतनन्‌ ) का अहणग होता है । 
तत्न, स्विपसत्त्यकीटदुरमृत्रपुरीपकोथजाताः 
कलुपेष्वम्मस्सु च सबिपा: | पद्मोत्पलनलिनकुमुदसी- 
गन्धिकक्ुबलयपुण्डरीकशैवलकोथजाता. विसलेष्व- 
स्भस्सु च निविपा: ॥ १४ ॥ 
इन देझों में जहा विपयुक्त मत्स्य, कीे जोर मेंटक के मृन्न 
जार मल की सडन होती ह चहा तथा क्छुपित (तृण-पर्ण दूपित) 
जल से विंपेली ( कृष्णा, क्ठुरा जादि ६ ) जल्णकाएं पंदा होती 
ह। पद्म ( किब्विस्पेत कसछ ), उत्पक ( नीलबमछ ), नलिन 
( रक्ततमल ), कुसखुद ( रक्तकमर सेद ), सीगन्धिक ( सुग- 
न्विकमछ ), कुबठूय ( रक्तकमल सेंद ), पुण्डरीक ( खेत 
कमल ) और शेवछ (काई ) इनके कोथ सें तथा निर्मल 
जल से निबिप (कपिला, पिड्जला जादि ) जलौकाएं उत्पन्न 
होती है ॥ १४॥ 


भ्वृति चान्न-- 
क्षेत्रेप विचरन्त्येताः सलिलाढथसुगन्धिपु | 
रे ्क् 
न च सद्लीणचारिण्यो न च पठकशया. सुखा:॥१५॥ 
ये विपरहित जछाकाएं गहरे तथा सुगन्घित पानी बाले 
जछाद्यों मे रहती है। सट्डीर्ण स्थानों मे नहीं घूलती है अथवा 
सड्डीर्ण ( विपैल्े ) पदार्थों को नही खाती है तथा कीचड चाले 
स्थान से भी निवास नहीं करती ह॥ $५॥ 
९.८ अन्येव ९ 
तासा प्रहणमाद्रें चमेणा, अन्येवां श्रयोगेगेहीयात|।१६॥ 
इन जछोकाओं को गीले चमड़े से पकडे अथवा अन्य अयोग 
( विधि ) से अर्थात्‌ सच्योहत प्राणी की माँसपेशी पर सक्खन, 
घी और दुग्ध छया कर इनके सुख की तरफ़ रखने से वे इसे 


५६ संगरुतसंदिता 





रे 


टीक तरह से वमन करानी चाहिये। <दुर्बान्‍्ता? जोक को इन्द्र 
मद नाम की असाध्य व्याधि हो जाती है॥ २२ ॥ 
विमश--इन्ह्रमढ? रोग को वाग्भट! ने रक्तमत्ता नाम से 
लिखा है। 'ता अप्यक्तम्यग्यमतात्‌ प्रतत च निपावनात । अप 
सलिल प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत॥ एक वार आन 
सात दिन तक घुन' रक्तावसेचन के लिये अ्रयुक्त! करनी 
चाहिये। “सप्तरात्र च ता पुन पातयेत ! (ञअ० सइझह )। 
शोणिवस्थ च योगायोगानवेच्षय शवधौतघृताभ्यद्ग 
स्तत्पिचुधारण वा; जलौकोत्रणान्‌ मधुनाधवघटयेत्‌ | 
शीताभिरद्निश्व परिपेचयेदू वध्नीत वा, न्रण कपायस- 
धुरस्तिग्पशीतैश्न प्रदेदेः प्रदिह्यादिति ॥ २३॥ 
का योग (सम्यक्‌ खाब) तथा जयोग (दीन, 
दिल्पा, थति खाच के विचार करके तदनुसार शतघौत घुत 
का अभ्यड् अथवा 'शतधौतः घृत में आप्छुत पिचु (ई ) के 
द्वारा जलीका कृत चरण का उपचार करना चाहिये। अथवा 
जलौका-त्॒णों पर शहठ से घर्षण करके शीतक जल से सेचन 
करना चाहिये। अथवा बर्णों पर पद्द-वन्धन कर देना चाहिये 
अथवा कपाय, मधुर, जिग्ध और ज्ञीत पदार्थों का लेप कर 
देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
विमर्श--रक्तत्ावणयोगायोगविचार-नल्ढोपप्रमाणाद्द विशु- 
द्था रुपिरस्थ वा । रुचिर ल्ावयेजन्तोराशये प्रसमीक्ष्य वा॥ 
( चरक )। अशुद्धी स्लावयेदशान्‌ दरिद्रायुब्माक्षिके । ( वाग्भट )। 
रक्तातित्ञाव-जोंक के सिर में छोटी छोटी अन्थियां होती हैं 
जिनसे रस निकलता है और उस रस में 7०४७ नामक 
द्रव्य होता है यह दुव्य रक्त की जमने की शक्ति को कम कर 
देता है जोक के दशन करते समय यह रस छाला के साथ ब्रण 
में पहुचता रहता है। 
भवति चान्न-- 
न्ेत्रारि! गहण जाती: पोषण सावचारणम्‌ । 
जलौकसाख् यो वेत्ति तत्साध्यान्‌ स जयेद्‌ गदान्‌॥२४॥ 


इति सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थाने जलोका&वचार- 
णीयो नाम त्रयोदशोड्ध्यायः ॥ १३॥ 


६ 32:22 ता 


जलौकाओं के रहने योग्य देश, उनके ग्रहण (पकडने) की 
विवि, जाति, उनके पोषण का तरीका तथा उनको दूपित 


स्थान पर लगाने की विधि ( अवचारण ) जो वेद्य जानता हो 
वह जलीकासाध्य रोगों को ठीक कर सकता है॥ २४॥ 


४विमर्ण--जोक लगाने में आवश्यक वातें-(५) जोक लगाने 
के पूर्व उस स्थान पर स्वेदन। (२) जोक म्रातःकाल में लूगावे। 
रक्तजुति की भ्रद्नत्ति होने से रात्रि या सन्ध्या समय ठीक नहीं 
है। (३) बच्चों में रक्त्बृत्ति का भय अधिक रहता है। अतः 
ध्यान रखें। हड्डी के ऊपर लगाने से दबाकर खून बन्द कर 
सकते हैं। (४) सिरा, नेत्रपटक, स्तन, शिक्ष, ब्वपण इन झूदु 
स्थानों पर जोक न छ्गावे। (५) २ वर्ष तक की जायु में ५ जोक, 
युवा के लिये ६ से १० तक, उन्तु ज्यादा जोक न मिले तो 















रे पूंछ के पास सूई से छेद कर देने पर पिया हुआ रक्त 
निकलता रहता है जिससे उसे निचोट कर घुनः छगाने को 
जरूरत नहीं पड़ती हैं। जलीकासाध्यरोंगा वाग्मदे-गुल्मान्नवि- 
द्रधिकुष्वातरक्तगलामयान्‌ । नेत्ररुग्विषवीसर्पाल्‌ शमयन्ति जली- 
कस ॥ दूपित अन्यियाँ, त्वचा, अस्थि के शोथ, एएशाएए०ण४, 
ए]6प्रट5ए 'ए००७४००05, एथटा०४7005, 87075, तथा कण, 
मस्तिष्क, मस्तिप्कावरण, यक्षत्‌ और सन्धि इन के शोथ तथा 
विद्रधि में छाम करती है। कनपटी पर जोंक लगाने से शिरः- 
शूल, गुदा के पास छगाने से जशजन्य कुन्थन, चेदना बन्द 
हो जाती है। 


इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां जलोकावचारणीयो- 
नाम त्रयोदद्योअध्यायः ॥ १३ ॥ 
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.) चतुर्देश्ो्ध्यायः । 


अथातः शोणितवणनीयमध्याय॑-व्याख्यास्यामः ॥| १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


जब यहां से 'शोणितवर्णनीयः नामक अध्याय का 


व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था॥ १-१॥ 


तत्र पाग्चभौतिकस्य चतुर्विधस्य पड़सस्य हिवि- 
धवीय्येस्था्टविधवीय्येस्थ वा$नेकगुणस्योपयुक्तस्याहार- 
स्य सम्यकृपरिणतस्य यस्तेजोभूतः सार: परमसूह्रमः स- 
रस इत्युच्यते | तस्य च हृद्य॑ स्थानं, स हृदयाश्वतुर्वि- 
शतिधमनीरजुप्रविश्योध्बेगा दश दृश चाधोगामिन्य- 
वतस्रश्व॒ तियंग्गाः कत्स्न॑ शरीरमहरहस्तपंयति बद्धंयति 
घारयति यापयति चाहष्टहेतुकेन करमंणा | तस्य शरीर- 
मनुसरतोलुमानादू गतिरुपलक्षुयितव्या क्षयइद्धिवेक- 
तेः | तस्मिन्‌ सर्वेशरीरावयवदोषधातुमलाशयानुसा- 
रिणि रसे जिल्नासा-किमय सौम्यस्तेजल ? इति। 
अन्नोच्यते-स खल द्रवानुसारी स्नेहनजीवनतर्पणघार- 
णादिभिविशेषे: सौम्य इत्यवगम्यते ॥ ३॥ 

घ्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इनसे बने हुये 
तथा पेय, लेहाय , भचय और भोज्य करके चार प्रकार के श्ञीत 
जौर उ्ण ऐसे द्विविध वीर्य वाले अथवा श्ीतोप्णस्निग्धरूक्ष- 
विशद॒पिच्छिलमदुतीचण इन आठ बीर्य वाले किंवा गुरुमन्‍्दादि 


अनेक गुण वाले और आहार विधि के अनुसार ठीक तरह से 
प्रयुक्त तथा पाचकाप्नि ( पिच तथा पाचक रसों ) द्वारा पूर्ण 
रूप से पचे हुये आहार का जो तेजोभत सार भाग है उसे 
“रस कहते हैं। उसका स्थान हृदय है। वह हृदय से चौवीस 
धमनियों-जैसे-ऊपर जाने वाली दस, नीचे जाने वाली दस तथा 
देढी जाने चाछी चार-में म्रविष्ट हो कर सम्पूर्ण शरीर को रात- 
दिन तृप्त करता है, वढाताहै, धारित करताह और यापन करता 
रहताहै। इन क्रियाओं में पूर्वजन्म का अच्छ (पुण्यादि या भाग्य) 
ही कारण है। क्षय, घुद्धि और विक्ृतियों के कारण शरीर में 


शअध्यायः १४ 


शक | 








परिभ्रमण करने वाले उस रस की गति का अनुमान किया 
जाता है। सम्पूर्ण शरीर के अवयर्वों, दोष, धातु, मर और 
भश्यों में घूमने वाले उस रस के विषय में यह जानने की 
इच्छा होती है कि वह सौम्य ( जलीय ) तत्त्वात्मक है अथवा 
तेजस तत््वात्मक । इस विपय सें कहते हैं कि-चह द्वव के 
समान अनुसरण (गति) शील होने से तथा शरीर को स्नेहन, 
जीवन, तपंण, धारण किये रहने से सौम्य ( जलतत्त्वात्मक 
या कफसय ) है ॥ ३॥ 


विमर्शः--आहार के सेद-आचीनों ने आहार को पद्चम्‌- 
तात्सक माना है--पन्नभूतात्मके देहे आहार. पान्नमौतिफ । तथा 
द्विविध या अष्टविध वीर्य, पेय-लेह्यादि भेद से चतुर्विध, रस 
सेदेन पड्विध तथा गुणभेद से सात्विक, राजस और तामस, 
अथवा वानस्पतिक जाहार और भांसाहार इस तरह भेद्‌ हैं। 
आहार में निम्न गुण होते है। ग्ुरुमन्दहिमस्निग्धश्लइ्षगसान्द्रम- 
दुस्थिरा. । गुणा सवइमविशदा विंशति. सब्रिपर्यया ॥ आधुनिक 
दृष्टि से-कार्वोद्ाइड्रेट, प्रोटीन, फेट, विदामिन्स, छऊवण और जल ये 
भोजन के ६ भेद माने है । अथवा शरीर के पूर्ण स्वस्थ रहने के 
लिये भोजन में ये ६ तरह के पदार्थ होना परमावश्यक है। 
सम्यक्परिणतस्प--आयुर्वेद में भोजन को पचाने के लिये 
पाचकापम्मि की कल्पना है और वह पित्त है, इसी को जाठरापि 
नाम दिया है जाठरों भगवानपिरीश्वरोध्चस्य पाचक । सौह्ष्म्या- 
द्रसानाददानो विवेज्तु नेव शक्यते ॥ इस अप्ि का स्थान उदर 
माना है जैसा कि इसे जाठर , औदयेः, उदये , आदि नाम दिये 
हैं, किन्ठु आगे चलकर पक्काशय और जामाशय के मध्य सें 
पित्त को माना है तथा चतुर्विध अन्न को पचाता है। “त्चा- 
इश्हेतुकेन विशेषेण पक्वामाशयमध्यस्थ पित्त चतुर्विधमन्नपान पचति, 
इस पित्त को धारण करने वाली करा को पित्तवरा” कला 
कहा है। पष्टी पित्ततरा नाम या कछा परिकीर्तिता। पक्‍्वामाश- 
यमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीतिता ॥ इस तरह यह 'पित्तघरा? कछा 
या अहणी, ड्यूडिनम ( /07०४९००० ) है तथा भोजन का 
शेष पाचन इसमें होता है तथा यक्ृत्स्थ पित्ताशय 
(गाल ब्लेडर ) से पित्त और अग्न्याशय (?87०४४8 ) से 
अग्निरस और आमन्त्ररस इसी में आकर पाचन का कार्य पूर्ण 
करते हैं । परमसकम --खाये हुये पदार्थों का शरीर में शोपण 
तथा सात्म्यीकरण होने के लिये अत्यन्त सूक्ष्म होना 
अत्यावश्यक है । इसके लिये प्रथम दांत-चर्वणक्रिया से भोजन 
को पीस (चबा ) कर महीन बनाते है तथा छलाहारस 
(8५078 ), आसाशय रस ( 0७$670 ]7०४ ), पित्त, अप्रिरस 
इनके प्रभाव से चवाये हुये भोजन के कण अत्यन्त महीन 
घटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह पेपण, पाचन और 
शोपण से बचा हुआ कचरा ( किद्॒भाग ) सलरूप सें गुद॒द्वार 
से वाहर निकल जाते हैं। तस्व च हृठय स्थानन--यह परम 
सूच्म रस हृदय में केसे पहुचता है ? आयुर्वेद सें रस का 
स्थान हृदय हूं तथा रस के रक्त ( रज्ञित ) होने का स्थान 
यक्ृत्प्लीहा? है । किन्तु पच्यमानाशय (अहणगी, 07०१6- 
मा ) से यह रस यहृत्प्लीहा में केसे पहुचता है? तथा 
चहां से हृदय में केसे पहुंचता है? इसका विचार किया 
जाता है | रस गतिशील है यह इसकी परिभाषा 'अहर- 
हः रसति-गच्छुतीति रस» से ही असिद्ध है। रस के दो सेद्‌ 
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कर दिये हैं। अज्नपाक से उत्पन्न पोषक रस या अन्नरस या 
जाहारम्सादाख्य रस इसे 'काइल? कहते है। दूसरा 'स्थायी 
रस” या इसे “'घातुरस”ः (7.9०ए ) कहते है। इन दोनों 
प्रकार के रसों का शरीर में रसवाहिनियाँ, ॥(77णएा 
शथय08 ) रक्तवाहिनियों (470८०९७४४ 800 ६०४७) द्वारा 
चक्रवत्‌ परिञ्रमण होता रहता है। सन्तत्या भोज्यधातूना परि- 
वृत्तिस्तु चक्रतत्‌। ( च० चि० )॥ व्यानेन रसधातुहि विक्षेशेचितक- 
मंणा। युगपत्‌ स्वतोष्जज्ल देहे विक्षिप्यते सदा ॥ ( च० चि० )। 
हद रसों नि सरति तस्मादेव च सर्वश । सिराभिहंदय चैतति 
( भेलसंहिता ) । रसस्त हृदय याति समानमारुतेरित । रक्षित- 
पाचितस्तत्र पित्तेनायाति रक्ततामू। अथवा--इश्य यकृति यत्पित्त 
तद्गस शोणित नयेत्‌ । शाहधर | डाक्टरी मत--से आहारमसा- 
दारुय रस का हृदय में पहुंचने का निम्न ऋ्म है। भोजन से 
कार्वोहाईड्रेटः आदि ६ अकार के पदार्थ माने गये हैं उन में 
से मेदोजातीय पदार्थों के रस का शोपण छुद्रान्त्र ( 
7९5४6 ) सें स्थित 'रखाह्ुरः ( श7॥ ) द्वारा होकर वह रस 
'रसप्रपा? ( 0ञ्न॑छ०७ ०) में जाता है तथा यहां से 
'रसकुल्या? ( (४7090५४० १४०७७ ) में होता हुआ “जक्षाघरा- 
सिरा? (४ए००४श४॥ 5९० ) सें रक्त के साथ मिल जाता है 
तथा “उत्तरामहासिरा? 5ए७४०४०: 5७०७ ०७४७ ) द्वारा हृदय 
( दृक्तिणालिन्द ) में पहुंच जाता है। मांसजातीय (?7०७॥६ 

पदार्थ तथा शर्कराजातीय ( 0870०9०7४/९४ ) पदार्थों का 
रस 'प्रतिहारिणीसिरा? ( ९०४४७ ०० ) द्वारा रक्त में सिल्कर 
यकृत में जाता है। यकृूत्‌ से एक शाखा द्वारा 'अघरा महा- 
शिरा? ( 7.॥6007 कष्टा& ०४४७ ) सें हिदय ( दक्षि- 
णालिन्द ) में चछा जाता है। खनिज पदार्थ (58७ ) और 
जल सिरा तथा छूसीकावाहिनियों द्वारा हृदय में पहुंचते हैं। 
हृदयाचतुर्विशतिधमनीरशुप्रविश्य--प्रत्यक्ष शारीर की दृष्टि से 
हृदय से केवक एक महाधमनी (4०४७ ) निकलती है तथा 
चही हृदय के ऊपर तोरणिका रूप में ( 4000 0£ 407४ ) 
हो जाती है। सर्वप्रथम महाधमनी से दो पतली शाखाएं 
निकलती हैं जो हृदय का पोषण करने के कारण हार्दिकी 
घमनियाँ ( 00०7४7४ &746:०3 ) कहलाती है। तोरणिका 
रूप भाग (47० ०६.4०:७७ ) से तीन वडी शाखाएं निकलती 
हैं। दृक्तिण भाग से पहली काण्डमूछा ( 7700008(8 
&ए४श9 ) निकलती है जो कुछ ऊपर जाकर दो भागों में 
विभक्त हो जाती है। इनमें से एक शाखा दाहिनी ऊर्ध्वशाखा 
के पोषणार्थ जिसे “दक्षिण अक्षकाधरा? कहते हं तथा दूसरी 
शाखा वा के दाहिने भाग सें जाकर ओवा और शिर के 
दाहिने भाग का पोषण करती है निसे दक्षिण महामाढुका? 

( एट्ठॉ४ ०णणा०००७ ०0०0 ) कहते है। तोरणिका घमनी 

की दूसरी शाखा 'वासा महामातृका? (7 6४07000 

००४१ ) धमनी है जो आऔवा और शिर के बाएं भाग का 

पोषण करती है। तोरणिका धसनी की तीसरी शास्रा वामाक्ष 

काघरा? ( 7,७६ 8ए०एण४एा5० दशा ) ह्ृ जो चाई' ऊध्व शाया 

का पोषण करती है। इस तरह हृदय से दो हृत्पोपण धमनियां 

तथा हृदय की महाधमनी के तोरणिका भाग से तीन शासाएं 
निकलती हैं फिर महाघमनी का अवरोही भाग नीचे वक्त की 

ओर जाता है। आयः इस महाघमनी (४०:८४ ) के वर्ीय 


शिमनमिमिन मिशन 28550. मन सुश्रवरसंहिता , 

व्य्््ख्ख्य्थ्य््््ं््य्ल््यस ्य्य्प््स्म्प्स्स्प्स्स्ल््ल्ज जाय यघययययय 
तथा अदरिक भाग से सर्च शरीर के लिये करीब छोटी मोटी प्‌ छास होती ह [बन 48 यह से हट रे की जडिसा 
छत्तीस झाखाएँ निकलती है। हृदय से ऊब्मैगा दश, अबीगा ढञ | होती ह तथा हन कण) की छालि हलक मे 3 
थीर चतलश्व विर्यग्गा पुसा स्पष्ट सामअस्य अत्यक्त से नहीं होता | रक्षक ( दीमोग्लोचीन या पक ) सेता दे जे ८5% 

है। अनुमानाद, गति “य्रपि धसनिय्रों करा स्पन्‍ठन पाठ, | नामक प्रोटीन तथा हीमारीन' मामक रह्दब्य शा 
औवा आदि स्थानों में भत्यक्ष िसाई देने से रस भी रक्त से | है।यह रप़हब्य वायु से आास्सिजनः भरहण घर ० 
मिश्रित होफर या रक्त से परिणत शेकर गतिणील प्रत्यक्च | तथा रक्षिद कम्दा दें । अन्वेषण से पता चका है क्रि छालकर्णों 
है तथापि अजुमानप्रमाण भो उसकी गि का ह्टीकरण है। | की उद्मत्ति अस्वियों की 'छोटितमजा? (8४ ॥0070५ ) 
शरीर के किसी भाग के च्ीण होने से रसगति का-हीनयोग, | से होती है। चद रक्तमजा कमेर, उर-फलक, पशेकाएं और 
शरीर की घुट्धि होने से-सम्बस्योग और राग्खूण भरीर से था | क्पाछ की जस्थियों कक मुपिरसंबात (्‌ शए००87 विकार ) 
एक भाग मे विक्ृति होने से गधि छानभगोय था मिध्यायोग | से होती ह। ज्ूत चोर गिद्ध की नलकऊान्थियों के विबर 
का अनुमान होता ह€। क्षिप्यमाग खब॑युण्पाद्रत सलति बत्र | ( हावधोबाए ०प्यात़ ) में भो रक्ताज्ा होती 6। शबवावस्था 
स*। तस्मिन विकार कुम्ते रवें वर्षमित्र तोयद ॥ आक्नया:- | के पश्चात्‌ इन बिबरों से कोहिनमज़ा का स्थान पीतमजा 
बाताशय, पिचादाय, टठे माशय, रकामव, लामाराय, पक्रा- | ( शल्तौ०७ ए्र्ा०७) के लेती ह। रक्तरणों क्की उत्पत्ति 
शाय, सृत्राशय ये सात खीपुरुषों से समात्त किन्तु ल्रीगामष्टमों- | बक्ृप्छीहा से गर्भावस्‍वा के सध्यकाछ से जन्म होने के एक 
गर्माशव- । मास पूर्व तक हुआ करती हैं तत्पथाच्‌ यह का रक्तमजा से 
स खल्वाष्यो रसो यक्षतप्लीहानी आप्य रागमुपैति ॥8॥[ मारम्भ टोता द। छुद्ध अन्वेषणों से यह सिद्ध हो गया हि 
बह आहार के पाचन से बना हुआ जरुतस्थ छी अधिकना | किए प्ीहा भी आवश्यकता पढने पर सकोस्पत्ति २० 
रखने चाछा या जल के समान जीवन दर्पण रूप से शान्ति करते ह। पल आने के रक्त मे टीमोग्लोीविन 
देने वाठा रस ( 096 ) प्रथम यक्षत्‌ और प्लीडा में जाकर ह प्रमाण अधिक पाया जाता दू (7%6 ४००0 ९:एशेढ्पे 
राय ( रक्त रूप ) को मराप्त होता है॥ ४॥ ०० (6 शूररै१७४ 35 शु/९थ्ोए उ्रे. ग॥ 7807702007 ) 
। ( 98)0 500४ ०६ एए900०29 ) आमाणय भी रक्तोत्पत्ति में 
हक रा भाय छेता है। अराध्य घातक पाग्हुरोग मे यक्षत्‌ तथा 
रख़ितास्तेजला लापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । भामागय के उ्जों के अवोगें। से अच्छा छाम होता है। 
अव्यायज्ञा: प्रसन्‍नेन रक्तमित्वभिधीयते ॥,. ५ ॥ | भाजुबेंद ने तो पहले से ही ऐसे रोगें। से रक्त तथा थदस्सेवन 
देहथारियों के शरीर में रहने बाके प्रसन्न ( विशुद्ध ) तेज | की बोषणा कर रसी दे । अनिनिश्वुतरक्तो वा क्षौद्रयुक्त पिवेदसद, । 
(रक्षक पित्त ) से रजत (रखता को आप्त हुये) तथा | बशेश अक्षयेदाजमास पिचसमायुनन्‌ ॥ पाश्रात्य विज्ञान अपने 
अव्यापन्न ( अविक्षत निर्मेठ ) जो आह्ास्मसादार्य जलीब | अजुभव द्वारा अब थायुर्चेढ के द्वारा रक्तोत्पत्ति के लिये बताये 
रस है वढ रक्त! कहा जाता है ॥ ५॥ हुये यक्षत्‌ , प्छीहा तथा आमाणप इन स्थानों को महत्त्व देने 
विमर्श --छश्नत ने रस ता बहचप्लीहा से रक्कपित्त द्वारा | उेंगा ह। आयुर्वेद की वैज्ञानिकता अत्यन्त आचीव और 
रक्त वनना साना ह। चरक का भी यही मत दे--तैजों रताना 


अकाव्य है । 
सर्वेपा मतुजाना यहुच्यते! पिततोष्मग स्‌ रागेण रसो रक्तबनृच्छनि। | रसादेव ख्िया रक्त रज:संज्ञ प्रवर्तते । 
(च जि.अ १५) अष्टानहदवकार इसी रक्षकपित को जामाभय | तहूर्पाढ द्वादशादर्ध्य याति पद्चाशत्तः क्यम्‌ ॥| ६। 
में मानते दे। जामामवातग दि रख रमस्अनाद। भझाईमर |. से ही सियो से रज'संशक रुक परवर्तित होता हे 
तलत्न पिच्चेनाबाति रक्ततान ॥ इस तरह जाबुवंह के सभी (अटल के चर्ष की जायु के आास-पास नष्ट 
आचार्य रक्षक पिच से ही रए का रद वनना सानते है। स्थान 2 इक कक ४ हे कवि पिलेव ते के 
जे विषय मर सतभद अवश्य हृ । दाब्कीी मत से रक्त मे ख्च्छ तरद्द सजा से शुक्र की उत्पत्ति होती है भाद कोई, जिस 
दुशकयन्त्र द्वारा परीक्षा करने पर एज तरठ तथा दूख़रा धन | दिल्ने में शुक्र की बजाय 'आरवः उत्पत् टोता हो ऐसी लत 
भाग दिखाई देता है। तरढ भाग की रक्त रस (7409 ) | 4 करे जत. 'रसादेव” छिखा है । इसे रण, | त॑व और 55 
कहते है। इसका रंग हल्का पीछा हंता है तथा इस्से शरीर- | (हे ह। निश्चित समय में दोने से आपका के बा) 
पोपऊ पदार्थ, आउसजन, कार्बन ठायाव्साइड, सनिजपदार्थ | _«ा गर्भरूपी भावी फल का चोतक होने से 02% 
होते ट। घनभाग में तीन तरह के करण होते ह। (३) छाब- | ह। शुद्धव रक्त पृष्पसश अमॉस्ज्रन मय हल ज काम 


रत्तऊण ( 363 9000 ९०7एप्5णे९ छ 5, 0, यू >एऐ४05ए- त्वाठ । जँग्रेजी में छ 
; दि। अंबेजी से भी आत्तर्तर! को पुष्प (770७४: ) कहने की 
85 | (०) च्वेन रक्तरुण (जिंक 0०0 65 एए ही है #ज क 
६85 ) (०) च्वेन रक्त (४68 90006 ००७४७७७ ९४ 8, 0.) | आरा हूं। खैशाओंप्रशंव०, ०्गींश्ते ६80 फ्रष्ाए७,. 9९7०१, 


(2) बहम रक्ततणिकाए. ( श#2 ९७ रे साहरक्तका समस्त | ऋत्मापराए [0७ बाते 00565 यह रक्तमय जाव है जो कि 
सघिर के ४० श्रतित्रव होते है) गणना से अतिधन मिलीमीयर । ज्धी की युवावस्था के थारस्भ तथा गर्साघान होने का सूचक 


( दद देख ) से इनकी सेरया छुरपी सर ६० छाख तथा त्ियों | है। यह प्रतिमास हुआ करता है किन्तु गर्भस्थिति, दृग्धपाना-” 
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वस्था, रक्तगुल्म, रक्तात्पता आदि स्थिति में चन्‍्द हो जाता है। 
३२-१४ वर्ष की आयु से ४५-०० वर्ष की आयु तक होता है 
पश्चात्‌ चन्द हो जाता है इसे-रजोनिदृत्ति मेंनोपाज ( ऐै९०३० 
95०४० ) कहते हैं । गीत-प्रधान देशों में देर से होता है। चल- 
चित्र देखने वाली, गन्दे-अश्डीरू उपन्यास पढ़ने वाढी, तेज 
मिर्चमसाले तथा अधिक गरिष्ठ और उत्तेनक भोजन करने 
बाली, एवं अमीर घर की लड़कियों में रजोदर्शन जढदी होता 
है। निर्वेछ और जस्वस्थ में देर से होता है। आर्तंच दान के 
समय से यौवन के अन्य लक्षण जेंसे स्तनों, गर्भागय, थोनि का 
बढ़ना, कामाद्रि पर घारों का उगना, नितम्व अदेश का मोटा 
होना, चेहरे पर रौनक आना तथा हाव-भाव कटा, सनन्‍्द मुस- 
कान आदि उत्पन्न होते हैं। रजोनिबृत्ति के समय गर्भाशय, 
योनि, वीजग्रन्थियां तथा स्तन सिकुडने छगते हैं। दाढी और 
भूछ के स्थान पर छुछु वालों का उगना, आवाज़ बदलना, 
शरीर का. स्थूल था पतछा होना, चेहरे पर कर्कशता आदि 
छक्षण उत्पन्न होते हैं। बीजकोप का अन्तःख्ाव बन्द हो कर 
थायराइड तथा अधिवृक्क का अन्तःल्नाव अधिक मात्रा में रक्त 
में जाने से तेज सिजाज, चिडचिढापन, बेचैन, उद्धिन्नचित्त तथा 
कभी कभी कोई स्री पागछ सी हो जाती है । इसके अतिरिक्त 
शिरोश्रम, जरीरकम्प, निद्वानाद, दिल में धड़कन, ऊर्ध्वचात 
( हिक्रा ) तथा र्ुगी आदि उत्पन्न होते देखे गये हैं | भतिमास 
जातंव निकलने से पहले गर्भाशय की इलेप्मिक कछा में रक्त 
लधिक उपचित हो जाता है जिससे गर्भाशय कछा-सोटी, रूदु 
और पिलपिली हो जाती है फिर उस कछा में से रक्त बाहर 


निकल आता है। रक्त निकल जाने पर स्लेप्मिक कला सिकुड़ 
कर पूर्व दशा को श्राप्त होती है। आर्तवरक्त किश्विव्‌ काले रद्द 
का और घारीय होता है। उसमें छैप्मिक का के टुकडे, गर्भा 
बाय अन्थियों का लाव और खटिक के रूवण जादि होते हैं। 
प्रतिमास ज्ञाव तीन से ५ दिन तक और तीन या चार छु्टाक 
तक होता है। मासेनोपचितं काले वमनीस्या तदातंवन्‌। ईपत्कृष्ण 
विनन्यज्न वादुर्योनिमुख नयेत.। ( सुश्रुत )। मासान्रिष्पिच्छटाहा- 
सिपबरात्रानुवन्धि च । नेवातिवहुलात्यल्यमार्तव शुद्धमाठिशेंत ॥ 
( चरक ) -सश्मकेशप्रतीकाशा वीजरक्तवहय सिराः | गर्भाज्य पुर- 
यन्ति मासादीजाय कल्यते॥ सासिकर्थर्म के सम्रय डिम्बग्रन्थि, 
डिम्वअणालियां और योनि अधिक रक्तमय हो जाती हैं। गर्भा- 
शय का परिमाण भी कुछ बढ जाता है। आर्तव निकलने के 
दो चार दिन पहले से तथा जब्र॒ तक निकलता रहता है उस 
समय वहुत सी स्त्रियों की मानसिक तथा झारीरिक स्थिति में 
भी परिवर्तन हो जाता है। आलस्य, अरुचि, कमर, कूरहों और 
पेड्टमें भारीपन हो जाता है। पौनप्रसन्नवदना प्रद्धिन्नात्ममुखद्वि- 
जान | नरकामा प्रियकथा त़लकुध्यक्षिमूछंजान, । स्फुरड्रजकुचश्रोणि 
नान्यूहजवनस्किचान्‌ । इर्षोत्सुक्यपराद्वापि विद्याइतुमतीमिति॥ 

€ सुश्रुत ) | आत्तवत्नावकारण-रजःखाव का धनिष्ठ सम्बन्ध वीज 

कोप ( 05८५) के साथ है। वीजकोप में दो रासायनिक पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं। एक जोइस्ट्रिन ( 0:#79 ) और दूसरा प्रोजे- 

स्टिन (?:०2०४४४ ) है। ओइस्ट्रिन के श्रभाव से गर्भाशय की 

डेप्मिकता का नाग हो कर रजख्लाब होता है दूसरा शोजे- 

स्टिन गर्भाशय की कला को गर्भग्रहण योग्य बनाता है तथा 

स्तनों को भी परिषुष्ट करता है। जब गर्भ नही रहता तब ओोइ- 


७ छु० 





स्ट्रिन अपना नाझक कार्थ करके 'रज'ज्ञाव? करता है। उसके 
नाशकार्य के पश्चात्‌ श्रोजेस्टिन रचनात्मक कार्य करता है। इस 
तरह परस्पर विरोधी ये ठोनों द्वव्य अतिमास नियतसमय में 
अपने २ प्रभाव द्वारा आर्तव चक्र जारी रखते हैं । 
आत्तंव॑ शोणित त्वाग्नेयमग्नीघोमीयत्वाद्‌ गर्भस्य ॥७॥ 
यद्यपि रससे ही रज बनता है किन्तु वह अम्तिगुण प्रधान 


होता है रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती क्यों कि गर्भ अप्ति 
और सोम गुण प्रधान होता है ॥ ७॥ 


पाग्चभोतिक॑ त्वपरे जीवरक्तमाहुराचार्य्या: ॥ ८॥ 


अन्य आचार्य जीवरक्त ( जीवनपोषक रक्त अथवा जीव ८ 
चेतनायुक्त रक्त ) को पशत्चमहाभूतों के संग्रोग से युक्त 
मानते हैं ॥ 4॥ 


विद्ता द्रवता रागः स्पन्दर्न लघुता तथा | 
भूम्यादीनां गुणा छोते दृश्यन्ते चात्र शोणिते ॥ ६ ॥ 
रक्त में विख्नता-( आमगन्धिता )-एथिवी का गुण, द्ववता- 
जल का गुण, राग ( छालिमा )-तेज का गुण, स्पन्दन-चायु 
का ग्रुण तथा लघुता-आकाद का गुण स्पष्ट दिखाई देता है अत 
पुव रक्त पात्रमौतिक है॥ ९॥ 
रसाद्रक्तं ततो मांस मांसान्मेदः प्रजायते | 
मेदसो5स्थि ततो मज्जा मज्ज्ः शुक्र तु जायते ॥ १०॥ 
रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, 
जस्थि से मजा तथा मज्जा से शुक्र उत्तन्न होता है ॥ १०॥ 


विमर्श--इस छोक सें रस-रक्तादि धातुओं की उत्पत्ति का 
क्रम अथवा पोषण क्रम बताया गया है। धातुओं के पोषण के 
लिये च्षीरद्धिन्याय, केदारडुल्यान्याय तथा खले कपोतिका- 
न्याय ऐसे तीन बाद प्रचलित हैं । (३) क्षौरठपिन्याव के अजु- 
सार जैसे समग्र दुग्ध से दधि तथा दि से मक्खन, मक्खन 
से घृत और छत से इतमण्ड वनता है उसी अकार समग्र 
आहार रस से रक्त और रक्त से मांस आदि क्रम से उत्पन्न दोते 
है। अतः इसे क्रम परिणाम पच्तः भी कहते हैं। यह ऋम निन्न 
'छोकालुसार दे । स्थूलबममलठ- सब मिचन्ते धातवलिधा । 
अर्थाव-अल्येक घाठ के धात्वभिद्दारा पाक होने पर स्थूल, 


ऐसे ६ भाग हो जाते हैं। ख्.- 


सुच्म जार मर 
स्थूलोड्श पर सश्मलन्तक याति तन्‍्मू | स्वाधिभि- 


पच्यमानेष मलः पद्स रसादिषु । न शुक्रे पच्यमाने5पि 
हेमनीवाक्षये मर ॥ भोजन किये हुये अन्न का पाक होने पर 
मल रूप में विष्ठा और मूत्र तथा सार भाग रस होता है, इसे 


पोषक रस या काइछ ( 00908 ) कहते है। इस रस का पाचन 


होने जोर भरभाग कफ 
होने पर स्थूछ भाग रस, सूच्म भाग रक्त 
ड ता को पोष्यरस था 887: 


होता है। इस स्थूल रस 
कहते हैं । इसी तरह रक्त का पाचन होने से स्थूछ भाग रक्त, 
सूच्म भाग मास तथा मलभाग पित बनता हैं। मांस का 
पाचन होनेसे स्थृूछ भाग मास, सूच्मभाग मैद तथा मल्‍ूखा स 
नासा, कर्ण और नेत्र के मल उत्पन्न होते हैं. मेद का पाचन 
होने से स्थूछ भाग भेद, सूक्म भाग अत्थि तथा मल भाग खेढ 
बनता है। अस्थि के पाचन से स्थूछ भाग जत्थि, सच्म भाग 


शव 
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सुशुतर्सहिता | 
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जीजा नीनी- जी चयन 


मजा और मल भाग कैश, ठोम नया ब्मत्रु उत्पन्न होते हैं । | मठ॒ल छण्टरा भिरा।मासाइसात्वचः पद चमेदस' लाइुसन्वय ॥ 


सजा के पाचन से स्थूछ भाग मज्या, सूद्म भाग वगीजे तथा 
अठ भाग आन का छीतद और चरम का स्नेह वनता हद  छुक्र 
के पाचन से स्थूछ भाग घुद्न सूच्म भाग त्ोज बनता दे किन्तु 
मल भाग नहीं बनता है उसे छुछ सोने को तपाने से मर नहीं 
बनता । चस्म्द में चातुओं के मर्ठों की उत्पत्ति में लोज को झुक्र 
छा मद माना है। छफ पिच्त मर उैपु प्रस्वेटों सखरोम चर । 
स्वेह्रोडजिल्सरिमामोली बातूना ऊमणो मछा ॥ (२) क्रेदरलुल्या- 
न्याय--का नत दे कि जैसे जरूकी नालियों से वरगीचे या नहर 
के जछ से खतका समीपवर्नी भाग सीचा जाता ह तत्पश्चात्‌ 
उसी जल से दृरवर्ती साग, बसे ही आहार रस से प्रथम रक्त 
पोषित होता दे पश्चात्‌ मांस, मेंद आादि। अर्थात्‌ जाहार रस 
प्रथम रक्त में जाताद और रक्त अपने समान भाग को रस से 
अहग कर ठेता है, पश्चात्‌ वही रस मास में जाता ह और मांस 
उससे अपने समान संग का अहण कर ठेता ह। ऐसे इस 
पक्ष से जाहार रस ही सर्त धातुओं का पोपण करता ह। 
(३) खडे कपोतितान्यान्‍-का भतदे कि जैसे खलिद्दान में कबूतर 
दूर था समीप के स्थानों से पहुचते हैं. तद्त्‌ आह्वार रस भिन्न 
मिच्र खोतलों के द्वारा धातुओं का पोषण झीख्या देरी से 
करता ह। अथम पच्च चरन सम्मत है क्लोतसाद्न व्थास्वेन धाठु 
इुप्पति अतुरा । ट्वितीय पक्ष छुब्रुत सम्मत दू तन्नण स्व॑जातूना- 
मकयानरसः प्रौगवित्त। तृतीय पक्ष द्वितीय के समान ही है। 
अन्‍य ने सर्वाइमुन्दरी दीका मे मुक चौथा पक्ष माना है जो 
ए्कल्‍शछ दाहुपोण्ण पक्ष ऋटछाता हैं। इसका और टाब्धरी मत 
की घानुपोषण कदपना मिलती जुछती है। जो भी हम अन्न 
खाते हैं उसमें रीर के धातुओं के पोषण के उपयोगी सर्व 
पदार्थ रहने हैं। कन्न का पाचकरसों द्वारा पाचन हो कर जो 
रस बनता है उत्व्त लान्त्रस्थ ससाछुरो तथा सिरा द्वारा शोषण 
है कर हृदय में पहुचता € तया हृदय से उसके सद्डुचित होने 
से एक साथ समस्त घरीर मे महाघमनी की गाखा- > 
( रकमिश्रित रस ) से अपने पोषण थोग्य अंघ का झहण कर 
लेते द। व्छदसंयद से यही कल्पना वर्णित है । 'एडमन्नरस एव 
साक्षाद सवतातून अनडबिदेव छावनेदेन छण्पाति। ने 
शलन्तग्तो कूरपेपनब्नेन प्रतिः्यन्त इति । चरक 
मानता हू “पुष्यन्ति कलर मा यकग पर 
जारि ५ आयुर्वेद ने रम-रकादि सात धातुएं माली हैं ड्न्ति 
पाश्ायों ने क्च्रछ चार ही धातु माने हैं। (५) नासणत को 
मन्देठउडिम्द- 4 ण्डथ्पोंदा 508 )क्द्दत द्वु । इसमें सह्लेच 
ओर ग्सार करन का शुण ह जिससे भरीर मे गति होती है। 
(०) आचडओदक-तु ( 5एछञॉ2४0० पं55०० ) से चारीर क्री बाह्य- 
त्वच्रा, छेप्मछ्वचा तथा आदयोके बाह्य और आन्तरिक 
आवरण बने हु है। (3) सवोचदक्रणतु ( 00078८ह5४ सब्छ8 ) 
अरीर के विभिन्न क्र्रों क्रासंयोग और चन्धन करती है इसके 
रक्त, दन्‍तकबच, अस्थ्रि, तत्गास्थि, छतीक्ञधातु (॥ज्500 
70 धक्षए8 ), मंद, स्थितिस्थापक्र घानु ( फाउना० धरड्णा& ) 
दान्तव घानु ( ॥780४ पै528 ) ये व्पपात॒ हैं। रक्त और शुक्र 
को छ्ोडकर आयुर्वेदिक धातुतों का इसी में अन्तर्भात होता है। 


आायुवेद में भी उपघातुएं मानी गई है। रखाद लन्य तथा रक्त- 








रस से स्वन्य तथा भार्त्वग्क्त, रक्त से कण्डरा तथा भिराएं, 
मांस से वसा और छ खचाएँ तथा सेंद से स्लायु और सन्धियां 
थे उपधाहयें होती है। वातवातु ( 'र००४००5४5ज० ) में सस्तिप्क 
( छाडाए ), सुपुन्ना ( 8ए8 ००० ) तथा दोनों से उत्पन्न 
चात सन्न (४०४८४) इसी धातु से बने है। पाश्चात््य छोग 
शरीर को अनेक य्रकरार की सेलों से बना मानते हैँ जैसे ईटो से 
मकान । आयुर्वेद ने भी झरीर की बनावट में सेल की जगह 
पर असंय्य परमाणु स्वरूप शरीर के अवयव माने हू “शरौरा- 
बबवास्तु परमाणुमेंटेनापरिसस्थेया मवन्त्यतिवद्दलादतित्तीकम्या- 
उत्तीन्ट्िवलाच | च० जञा० अ० ७। आचीन समय में ये परमाणु 
स्वरुप अरीरावयव अतीर्दिय थे किन्तु वर्तमान विज्ञान ने 
'पुच्मदर्भकयन्त्र! द्वारा इन्हें दश्य कर दिया ह। एक प्रकार 
के सेल के समृह को जिसका कि विविष्ट कार्य हो, थाव 
(%5/6 ) कहते हैं। इनके चार भेद ऊपर कह दिये हैं । 

तत्रैपां सर्वधातूनामन्नपानरसः श्रीणयिता ॥ ११॥ 

इन सर्व प्रकार की धातुओं को भ्षन्न और पान से उत्पन्न 

रस तर्पित करता दे ॥ ११॥ 
है विमर्ण'--पाचन से उत्पन्न आहाररस (099) कहा जाता 
है तथा यह पोपक रस ह। रक्त जब सूच्म केशिकाओं में 
पहुचता ह तब॒ केमिकाओं की अत्यन्त .सच्म दीवारों में से 
यह निकल जाता हू इसे परोष्यरस था रक्तरसया प्टाज्मा 
(2008555 ) कहते है । इससे अन्य रक्तादि धातुलों का पोषण 
द्वोता है। तथा इस रक्तरस की क्षीणशक्ति को भाह्ारजन्य रस 
पूर्ण करता ह अत एव जाहार रस दी झुख्यतया सर्व धातुओं 
का पोपक है । 

रसजं पुरुष विद्याद्रस रच्ेट्यत्रतः | 

अन्नात्पानाश्व मतिमानाचाराज्चाप्यतन्द्रितः ॥ १२॥ 

कर पुत्ष को रस से ह्वी उत्पन्न हुआ समझना चाहिये इस 
लिये मतिमान मनुष्य सावधान होकर अन्न, पान और आचार 
पाठन से रस की रक्षा करे ॥ १२ ॥ 


ततन्न 'रस” गती धातुः, अहरदर्गेच्छुतीत्यतो रसः ॥ 


गत्यर्थक (रस? घातु से रस शब्द बना है। रात्रिन्दिव जो 
गतिशील हो उसे रस कहते ह॥ १४ ॥ 


स खल त्रीणि त्रीणि कलासइस्राणि पद्नदश च 
एककस्मिन नि हु 
कला एके घातावबतिप्ठते । एवं सासेन रस: 
शुक्रीभवति स्रीणां चात्तेवम्‌ ॥ १४॥ 
सवति चान्न-- 
अष्टादशसहस्राणि सद्भथा हस्मिन्‌ समुझये |, 
कलानां नवतिः श्रोक्ता सतन्त्रपरतन्त्रयो: ॥ १४॥ 
यह रस ३०१४५ कछा क एक धातु में दहरता है।इस 


अकार एक मद्दीने से रस पुरुषों में वीय॑ तथा खियों में जातंच 
के रुप में परिणत होता है इस रस से शुक्र बनने के समुच्चय 
में इस तंत्र तथा अन्य तंत्रों के अलुसार ३८०९० कछा समय 
छागता है॥ १४-१५०॥ 


विसर्शः--ुश्नुत ने रस से छुक्र का निर्माण एक मास मऊ 


भरध्यादः $४ ] 
चिकन ,न्‍न्‍ग न्‍ग जन्‍म जमाना, सर एन्‍रीन सकी सर) 2र००-म.रीग जी री नर परी दीिबरीयबनीय-न्‍ग री न्‍र पी .#गन्‍ीि-ीपनन्‍ी -रीिलीमीयन्‍ीीयनीती क्‍ीनी तघ१ जघत नी की 
डे 33०० ०० । तथा आहार 
सोना हे भाऊन का पाचन हांकर आहार रस तथा आद्वार 
5 फल न जलन विन डे ० मय न फिर 
शत से घातु उस एुक दी दिन में पदा हो जाता दे किन्तु र्‌ 
कप प्रजनः दे डि्य्रि डा रे के भीतर 
झतयक्े घानु के लिय पांच पाच दिन ट्गन है । झरार के कातर 
तर झा दिमाग थे ह्नेत् मे सषाय नहीं होने 
के बातु चिल्ाग का विवि नेत्रों से च्श्य नंद्दा द्वांन 
[] ३. 40. हज ३ ० 
विपय में लनेक्र मतमतान्तर अ्चछित दें। किसी के 
45 धाननिर्माग व्नि ० नस 
हा घालुनिदाग सुकझ दिन सं, द् 


5 
० 


आद किन में मानते दें 














छल्यित्त सतमें अल्ेत। मच्चतां झुक्ततामेति 
ल्न्‍्माद्धि यब्याउव्यान्यामादारास्धां दंग 

">> खश्ट्यन्नि 3.० स है 7 पल है जलता अंक, 
प्रवन। सप्तराजिंग झुद्यन्ति प्रदुन्यन्तिच बादवः॥ (दागाग्मनर:)। व्य- 


९ ब् 








कंदिन हे किन्तु आवश्यकतानुसार अनिदिन इन घातुओं की 
ग्री यदह्दी अभित्रात्र €। 


| 4 
आअविव्यन्ता समत्यत्ति 
आअविश्यस्धा स्ठुत्वात्त- 


अरब का हा 


.. पट कक किन [था कर के 

देता दे तथा काद्वार-रेस अरीर में रक के साथ सवधानुओं से 
है. >>थ रु 

से शप्रत्वक्त 


०... कक ७ का, यो तथा लि न 
घानु के सलछ कजक्मन्ग मे नप्ठ द्वाव रहत दू तट 


स शब्दार्चिजेलसन्तानवदणुना विशेषेणालुधाव- 
त्वदं शरीर केवलम्‌ । १६॥ 





सकता हे। पाछ्वात्य चिरीरकार्यविज्ञानाडुसार 
झस्दाथति95, ०5१०अँं3, एछफजंड और 7/थनंग्त इ 
विवियों द्वारा छोताड़े। कुछ टीकाकार अचिःसन्तान से रस 
का धमनींगत अवाद, झच्ठसन्दन से खिरागत 
जल्सन्दन से स्लोद्सगत अवाह मानते 


| 


| 


, 5६२८ में छाया था। रसया रक्त का स्थान हृदय दै 
तथा हृदय के सड्लोच से रक्त बढ़े वेग से बृददमनी में मवेण 
कर उसकी विनिन्न झाखातं द्वारा समन्‍्त गरीर में फेडता 


सृत्रस्थानम 





४१ 
है। घमनी से रक्त घमनिक्रा तथा केमिकाओं ( 0श४65) 
में जाता दे तथा उनकी दीवारों से आगवायु व पोष्य रस 
चूकर अक्ञ अत्यक्ष पोषित दोते हँ। फिर केशिकाओं के मिलते 
से मिगएँ बनती हैँ जिनसे रक्त वापस छद॒य की ओर जाता दे 
ओर बन्‍्त में अधोगा मद्दामिरा तथा ऊब्बंगा महाणिरा द्वारा 
नीचे तथा उपर गया छुला रक्त वापस हृदय के दक्षिणालिन्द 
(5 4.) में जा जाता हद । ढठों रतो निःस्रति त्त प्व च छः 
बँतः । छिरालिक्रल्यति तस्नाद हत्ममवा किंग ॥ (मेड्संदिता)। 


हृदय के दक्षिण निछय से रच फेफड़ों में शुद्ध होने जाता 
तथा फेफदों से वायस सिराओं द्वारा हृदय के वामाठिन्द 
काकर वामनिल्य में होता हुआा वृहद्दमनी में जाकर समस्त 
अगीर में अ्मग करता रहता है। पृक्त वार के रक्तपरिश्रमण 
अनुमानतः १४ सेकण्ड रूगते हैं। घरीर में चार अ्रकार के 
रक्त परिन्रमग माने गये हँ । (4 ) झारीरिंक रतक्तपरिश्नमण 
(9धाथडी 9005 08:०ण५४०० ) ( ३ ) फ्रील्कृसीय रक्तपरित्न- 
मग ( ?णेंघ्ाठ7०77 9006 ८€ःथ्यॉंएव० ) (३) बच्चत रक्त- 
संबदइन (20०. €्टाण्प्रोद्ा0०) (४ $ वृतकीय रक्तसंवइन 
(लक ०ह०प्रॉ5००)। आयुर्वेद में रक्तमोघक वायु (0:9६८7) 
को शावायु साना है तथा उसका सामि से हत्कमलान्तर 
( हन्कोष्ठों ) में जाना और वहां से कण्ठ द्वारा बाहर निकल 
कर विष्युपदास्त ( 0ल्‍5267 ) पान ( अहण ) कर पुनः छोट 
के अखिल देह को तृप्त करना तथा जदरानछ को अदीत्त करना 
मादा हे। दानित्य- प्रायय्वन- स्वथ्टवा हृत्कमलान्तरर। कण्ठाइदि 
विनिर्याति णर्तु विध्युपताद्धान॥ पीता चान्दरपीयूर्ष पुनरावात्ति 
बेंगतः । प्रीययन्‌ देदुमख्िल जीवयज्‌ जठ्रानठस!॥। (झआावर) 
मेने इस श्छोक में अत्यत्ष दट् आरीराघार से निम्न परिवर्तन 
किया हे । देदस्थों दूषितों बाठुः स्थदवा हत्कमलान्तन्‌ । फुफ्ठुसा- 
क्प्रा वहियाँति पातुँ विश्युयदाइतन॥ लायुबेंद ने फेफंद्रों को 
उद्ान वादु का आधार माना ६। उठानवायोराबारः छरऊुस- 


पु 6 ड दाह: डी जल) सकल उदानवायु नलन+ 
प्रोच्चदे थे । ( झाइवर )। मह उदान 
इसके 


340 | 3? ७१८ 


रु ९. ॥. 2५ सिवाय प्रायचाहक 
डावाक्साइइ हो सकता दे इसके सखित्राय वाहक दो 
पे के यो 0 रुसवाहिन्य: 


ख्ोतस माने हैं । आगवढे ढे तवोर्मू्ल 
इस वर्गन से श्राण (0स्क8०7 ) के बाहक दो ल्ोतसूह थे 
को छोतस्‌ दोनों नासारन्त्र, था ठोनों फेफड़ों में जाने को 
दविधाविभक्त खासनछिका ( 77४०० ), अथवा दोनों फेफड़े, 
कौन से लिये जांच) तो फेफदे ही अहण करना अधिक अद्मस्त 
है क्योंकि इन दोनों का मूल हृदय जयवा हृठय से फरेफड्डों में 
जानेवारली दोनों घमनियाँ (?४ए४०ए०८५ 4ंध्यव्ड ) चथा 
कम्दनलिका से आनेवाढी श्वासनलियां होती ह। 44 क गिर 
जी प्रागवह दो छोतस से दीनों फुपफुसीय धमनियां को रेत € 


ढिन्तु ये धमनियां तो छदय से वशुछ रक्त फेफड़ी को छाती 
| अतः प्रागवादक नहीं दे इसलिये दोनों फेफडों से आण 


ये हृदय से सम्बन्धित होने से इनका झूछ हृदय भी हो 
सकता दे तथा प्राणवाहक दे दी। कुछ दीकाकारों ने पाण 
(०) के वाहक दोनों ( 97०7० ) की अहण द्ध्यि द्ट ढ्न्हि 
इनका मूल हब होता नहीं अतः मराणवाहक ल्लोवसू दोनों 
फुपछुस अथवा दोनों छुष्छुों से जानेबाली सिराए ही अर्थ 


- 


॥ 


रर्‌ 
शक लिजील 25 20208: 2205: 70 व वह ० कर 3 अत 9० लक क कया 
करना भपिक प्रशत्त दै। इस तरह जायुवेद ने रक्त्युद्धि के 
साथ फुफ्फुस का सम्बन्ध स्थापित किया है हालां कि स्पष्ट 
निर्देश नहीं है। 
वाजीकरण्वस्तोषधयः स्ववलगुणोत्कर्पादिरेचनव- 
दुपयुक्ताः शुक्र शीर्म विरेचयन्ति ॥ १७ || 
चावीकरण ओपधियाँ अपने अभाव से विरेचक जओोपधियों 
की तरह झुक्र का शीघ्र चिरेचन करती हैं ॥ १७ ॥ 


विमर्णनः--पथम कह जाये हैं कि ५ सास में छुक्त वनता ह 
अतः उसका यह जपवाद हैं कि कुछ जोपधियां पादलेप, 
स्पर्श खादि प्रमाव से तथा कुछ दुग्ध, घत जादि स्वगुणोत्कर् 
से एवं सापादि स्वचछ तथा स्वगुणोत्कर्प दोनों कारणों से 
शीघ्र ही आहार रस से श्ुक्क का श॒क्रायय में विरेचन 
(आदुभाव ) करती हैं। आ्रव- जरोत्यहोतत्राव कर्मान्‍्वदपि 
मेपनन्‌ । ( वास्मठ ) किद्विद्रतेन ऊुरुते कर्में वौयेग चापरन। हव्य 
शुदेन पाद्षेत प्रभवेग च किशन ॥ रतेव वीरयेंण शु्ै्ष कर्म हृब्ब 
विपाद्रेन व यदिदव्वाद,। उद्योप्न्यथा तत्कुरते प्रमावादशेनोरतत्तत्र 
न गोचरोपस्ति ॥ ( अ० सं० )। 


यथा हिं पुष्पमुकुलस्थों गनधों न शक्यमिद्ास्तीति 
वक्‍्तुमथो नैवा (नैच चा)स्तीति; अथवा5(च)स्ति, सत्तां 
भावानासभिव्यक्तिरिति कज्ा)ला, केवल सीच्म्यात्ना- 
सिव्यब्यते; स एच पुष्पे विद्वतपत्रकेशरे कालान्तरेणा- 
भिव्यक्ति गच्छति; एवं वालानामपि वयःपरिणामाच्छु- 
क्रप्रादुर्भातों भव॒ति, रोमराज्यादयश्र विशेषा नारीगाम्‌। 
रजसि चोपचीयमाने शनेः शनें: त्तनगर्भाशवयोन्य- 
मिद्ृद्धिभंबति ॥ १८॥ 


जसे पुप्पों के मुह ( कलिका ) सें स्थित 'गन्ध हू 
नहीं? १ ऐसा नहीं कहा जा सकता। अथवा है? ऐसा कह सकते 
हैं क्योंक्रि (पृ से विद्यमान भावों ( पढ़ाथों' ) की ही अमि- 
व्यक्ति (कआविर्भाव ) होती है? ऐसा सिद्धान्त है। केवल 
सूक्म होने के कारण कच्ची ऋली में गन्ध व्यक्त नहीं होती है 
क्रिन्तु झुठ् समच दीवने पर जब ककिक्रा के पंचुडी, पराग 
विकसित होते हैं तव वही गन्ध प्रकट हो जाती है! इसी 
अकार बालकों में नी अवस्था ( भायु ) के बढने पर शुक्र 
का प्राहुर्माच होता है तथा रोसराजी (ढाढी, मछ, गुद्याड़ों 
के वाल ) उत्पन्न होती ह एव ब्ियों में शुद्याड्रों पर रोमराज्ी 
होने के साथ२ रत के धीरे धीरे सबश्चित होने से स्तन, 
गर्भाभय ( एा%४) ) जोर थोनि ( ए४87७ ) की चृद्धि 
इंठी हे ॥ $८॥ 

_विमर्श --ऊ्ली जौर पुत्प दोनों जब चौवनावस्था में अवेश 
करते ई तव उनके शुक्र और रज के उत्पादक चड़ों में एक 
विशेष अक्ार का खाच उत्पन्न होता है जिसे अन्त राव ( 776- 
275] ६७०:८४०॥ ) कहते हं। यह खाब रक्त में मिछ्कर शरीर 
के विविधाओुं में लाता रहता दे जिससे वे झट पवछ तथा घुष्ट 
अम पुरुषों में युवाव॒स्था थाने पर स्वर चदुर जाता है तथा 
यो की मानसिक दशा में परिवर्तन होकर छल्मा, हाव, 
भावादि छक्कषण अगर होते हैं 





सश्नुतसंहिता । 





जितना अजीज जं5ज 


नकल अनु 


डे 
'साथपाकपपापाफी,. 


स एवान्नरसो दृद्धानां जरापरिपक्व्शरीरत्वाद- 

प्रीगनो भवति ॥ १९ ॥ 

वही अन्न का रस दृद्ध पुस्पों में छुदापे के कारण शरीर के 
परिपक्क होने से पुष्टिकारक नहीं होता दे ॥ १९५ ॥ 

विमर्श-किसी भी उत्पन्न वस्तु की स्थिति रहने की 
मर्याठा होठी है । कोई भी वस्तु कार्य में आते रहने 
से पुरानी हो जाती है चाहे वह चैतन्च दृष्टि की हो 
सथवा जड वृष्टि की । इसी तरह शारीरिक था मानसिक कार्य 
करते रहने से तथा समय के वीतते रहने से शरीर के सेल 
या परमाणु कार्य करने में शिथिल्ू हो जाते है जिससे अन्न का 
पाचन, रस का अहण और मर्लों के उत्सर्ग ठीक रूप से नहीं 
होते हैं ) दुद्धावस्था में शरीर की धमनियों में कठिनता 
उत्पन्न होकर पमनीदारटर्य ( 47४८०४० 2०८:०४5 ) हो जाता हे 
जिससे रस सब्ार झरीर में पृर्वतवत्‌ न होने से अड्ड पोषण 
रहित होकर मनुष्य को झत्यु के निकट पहुंचाते हैं। भनुप्य 
की आयु धमनियों पर निर्भर करती है । ( 4 7087 75 55 ०प 
85 75 8९765 


त एते शरीरधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते ॥| २० ॥ 


ये रसादि साव धाह शरीर को धारण करते हैं इसलिये 
इन्हें घातु कद्दा जाता है ॥ २० ॥ दि 

विमर्गः--डुवामू-वारणपोषययों ? अर्थात्‌ धारण औौर पोषण 
लर्थ की धान! धातु से धातु दाव्ठ सिद्ध होता है जत' जो 
शरीर का घारण और पोषण करता हो उस की धातु संज्ञा 
है। ये सात हैं तथा सिरा, स्‍्नायु, त्वचा, बसा जादि सात 
उण्चातु हैं। शिवदात ने लिखा हु कि--पातुशन्दप्रवृत्तेवारण- 
पोषणगनिमितत्गत , तेन ये झरीर घारवन्ति धातूश्व पृष्णन्ति रसा- 
ढवसत पत्र भुख्या पाठुच्मछिवाच्ण न स्तन्‍्यादवः | ते हि झरौर 
ध्रवन्त्वेव न तु निद्ित्युपण्पन्ति। उक्त हि नोजेन-स्रिस्नायुरज त्त- 
न्यत्तत्रों गनिविवर्जिताः। वाठन्वश्रोषजावन्ते तत्मात्त उपघातवः ॥ 
उपधातुओं की धातुओं से ही उत्पत्ति होती है। जैसै--रत्तात, 
सनन्‍य ततो रक्तमख्ज कण्डरा दिरा-। मांसाइसा त्वच. पढ़ च 
मेदस स्नाइुसन्धव"॥ जस्ूनों दन्‍्तालथा मच्च' केशा औजश्व 
उप्तनात्‌ । धाठुन्वश्ोपजावन्ते तत्मात् उपधातव ॥ स्तन्यादिक 
दरीर का धारण अवश्य करते है किन्तु पोषण नहीं करते हैं 
अतएुव इन्हें उपवातु माना है किन्तु रसादि छुक्रान्च सात 
बस्तुनों से शरीर का धारण और पोषण दोनों होता है जतः 
वे 6 हूँ। मांस और शुक्र को छोड़कर शेप पांच घातुएं 
घारणार्धक इृष्टि से 00978८४६४ धाडड०९ सेँ अन्तर्मूद हो सकती 
हैं। शुक्र विश्रिष्ट लड्ढों का खाव है जतः इसे बाव्व्योनत में 
चात्ु ५0088 न सह 

तेपां कुदइडी शोणितनिमित्ते तस्मात्तद्धिकृत्य 

वच्ष्यासः। तत्र, फैनिलमरुणं कृष्ण परुष तनु शी ्रगमस्क- 
न्टिच वातेन दुष्टम्‌। नील॑ पीत॑ हरित श्याव॑ विद्वमनिष्ठं 
पिपीलिकासक्षिकाणामस्कन्दि च पित्तदुष्टम्‌] गैरिकोदक- 
अतीकारां स्निग्घं शीवल॑ बहल॑ पिच्छिलं चिरसखावि 
मांसपेशीअस च श्लेष्मदुष्टमू । सर्वेलक्षणसंयुक्त काझि- 
कार्म विशेषतों दुर्गेन्धि च सन्निपातदुष्टं; पिचबद्रक्ते- 
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नातिकृ्ण च हिदोपलिद्#ं संस्ट्म । जीवशोणिव- 
मन्यत्र वच््याम। | २१॥ 


इन धातुओं की च्ीणता और बृद्धि रक्त के कारण होती 
है इसलिये रक्त के विषय में कुछ वर्णन क्रिया जाता है। झाग- 
दार, किब्विद्॒क्तर्ण, काठा, रूखा, पतछा, शीघ्र चहने वारा 
और न जमने वाला रक्त वात से दूपित होता ह। नीछा, पीछा, 
हरा, काछा, विस ( भाम ) गनन्‍ध वाढा तथा चींटियों और 
मक्खियों के लिये अग्रिय और नहीं जमने वाछा पित्त से दूषित 
होता है । गेस के पानी के समान तथा चिकना, टंढा, ग्राढा, 
चिपचिया, सन्दगति से बहने वाठा और माँसपेशी के समान 
दिखाई देने चाछा कफ से दूपित दोता है । इन तीनों छक्तणों 
से युक्त तथा काझ्ी के समान एवं अधिक दुर्गन्धि वाला 
सनिषात से दूषित होता है। रक्तदोष से दूपित रक्त 'पिचदुष्ट 
रक्तः के छत्ष्णों वाढा होता है किन्तु वह काछा अधिक होता 
ह। दो दोषों के छत्षणों वाढा रक्त दिव्येपदुट होता है । जीव- 
श्ोणित का वर्णन अन्यत्र क्रिया जायगा ॥ २१॥ 
विमर्नेः--अरीर के भीतर चहता हुआ रक्त जमता नहीं दे 
किन्तु शरीर से बाहर निकलने के पश्चात्‌ शीत्र जम जाता है । 
जमने से बन और हव ऐसे दो भाग हो जाते €ं। रक्त जमने 
के लिये खसब्कि के कचण ( 0809्वप्रण 588 ), फाईब्रिन ओर 
ओम्विन आवश्यक हैं। खदिक छवण रक्त में ही होता है। 
ओोम्विन श्वेतकण तथा सूच्मकर्णो के विनाश से उत्पन्न एक 
विशेष पदार्थ का खटिक छवण के साथ संयोग होने से उत्पन्न 
होता है। रक्त जमने में ये तीनों पदार्थ कारण हैँ । जीवशो- 
गित--झरीरेन्दियसल्ात्मसयोगाश्रय रक्त' को कहते हैं. ऐसा 
डब्दुण का संत है । अन्यचच--वदयुण्गोदकप्रक्कालितिमपि वलल रझ्ष- 
यबंति तज्जीवश्ोणितमवगन्तब्यम । 
इन्द्रगोपकप्रतीकाशमसंहतमबिवर्ण च.प्रक्ृतिस्थ॑ 
जानीयात ॥ २२ ॥ 
इन्द्रगोप ( वीरवहुटी ) के समान छालवर्ण वाला, असंहत 
जर्थात्‌ न बहुत पतछा और न अधिक गाढा हो एवं विक्ृत 
वर्ण वाला न हो उसे शुद्ध रक्त समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 
विमर्णग:--चरकोक्त विश्ुुद्धरक्तछक्षण--तपनीयेन्द्रगोपाम पद्मा- 
लक्तकसन्निमन्‌। शुझञाफलसवबर्णल विशुद्ध विद्धि झोणितम्‌॥। 
डाक्टरी मत से धमनीगत रक्त शुक्र माना जाताहे तथा उसमें 
छालिमा का कारण ठछाठरक्तकणस्थ 'हीमोग्लोविन? है। हीमो- 
ग्कोविन आक्सिजन को अहण करता है जिससे कण अत्यधिक 
छाल होकर रक्त की छालिमा बढा देते हैं । शुद्ध रक्त न अधिक 
पतछा और न अधिक गादा होता है । इसका गुरुत्व ३०८५५ 
होता हद तथा यह अपारदर्शक, स्वाद में कुछ नमकीन, प्रति- 
क्रिया में च्ञारीय तथा एक विशिष्ट गन्ध से थुक्त होता है। 
इरीर में रक्त का कुछ अमाण दरीर के भार का ३ अंश के 
लगभग होता दे । जैसे यदि किसी के शरीर का सार $ मन 
चींस सेर हो तो रक्त ३ सेर के छगमग होगा। 
विद्ताव्याण्यन्यत्र वच्यामः ॥| २३ ॥ 


विज्ञाव्य कर्याव्‌ जिन रोगियों का अशझुद्ध रक्त 


अथाविस्ताव्या:-सर्वाह्शोफः, क्षीणस्य चाम्ल- 
भोजननिमित्तः, पाण्डुरोग्यशंसोदरिशोपिगर्मिणीनां 
च श्वययव: | २४ ॥ 
अब अवित्नाव्य ( रक्त निकालने के अयोग्य ) रोगियों को 
कहते । जिसके सारे शरीर में शोफ हो, क्षीण पुरुष का अम्ल- 
पदार्थों के भोजन से उत्पन्न हुये शोथ तथा पाण्डुरोगी, भश्ञी- 
रोगी, उद्ररोगी, शोपरोगी और गर्मिणी ख्तरियोँ के शोथ सें 
रक्त नहीं निकालना चाहिये ॥ २४॥ 


तत्र शब्रविद्धावर्ण द्विविध॑-प्रच्छान सिराव्यधन च।। 


अख् द्वारा रक्त का मोक्षण दो तरह से किया जाता है। 
एक प्रउदान विधि से तथा दूसरा सिरावेध विधि से ॥ २५॥ 


तत्र, ऋज्वसद्भीण सूचर्मं सममनवगाढमनुत्तानमाशु 

च शख्नपातयेन्मम सिरास्नायुसन्धीनां चानुपधाति ॥२६॥॥ 

इन में प्रऋ्छान सीधा, असंकीर्ण ( एक दूसरेसे से मिला 
न हो ), वारीक, समान, अधिक गाढा नही, अधिक उत्तान 
भी नदी हो, ऐसा करना चाहिए। मर्स, सिरा, स्नायु तथा 
सन्धियों का वचाव करते हुये शीघ्र श्र द्वारा दूषित स्थान 
पर प्रच्शान करना ( चांचवे गाना ) चाहिये ॥ २६ ॥ 

विमर्शा--वाग्भद प्रच्छानविधि---यात्र वद्ध्पोपरि दृढ रज्ज्वा 
पटूटेन वा समम्‌। स्नायुसन्थ्यस्थिमर्माणि त्यजन्‌ प्रच्शानमाचरेत,॥ 
अधोदेश्प्रविद्धतेंः पदैरुपरिगामिभिः। ने ग्राठघनतियेग्मिन परदे 
पदमाचरेत्‌ ॥ 


तत्र, दुर्दिने दुर्विद्धे शीतवातयोरखिन्ने भुक्तमात्रे 
स्कन्दृत्वाच्छोणितं न स्रवत्यल्प॑ वा ल्ब॒ति | २७ ॥ 
दुदिन अर्थात्‌ मेघ वर्षा के कारण अन्धेरा होने पर ( मेघ- 
च्छुस्नेउह्ठि दुर्दिनम ), सिरा, सन्धि के बेचसर्जन के 
अनभ्यास-दीप से हुर्वेध होने पर, शीत और वाद्ु के छूगने 
से, स्वेदन कर्म के विना किये तथा तुरन्त भोजन करने के 
वाद ही प्रच्दान करने पर रक्त स्कन्दित हो ( जम ) जाता 
हू अत एबं उसका खाब होता द्वी नहीं अथवा अल्प खवित 
होता 6 ॥ २७॥ 
मदमूच्छाश्रसार्त्तानां वातविष्मृत्रसल्निनामू | 
निद्राउमिभूतमीतानां सृणां नाक अवत्तते ॥श८॥ 
भांग, गांजा, अफीम भादि के द्वारा उत्पन्न मद, मच्छी 
तथा श्रम से पीडित, अपान वायु, मल और मूत्र के अवरोध 
वाले वथा निठा से ब्याप्त और डरे हुये मज॒ुप्यो। का रक्त टीके 
तरह से नहीं निकलता दे ॥ २८ ॥ 


तद्‌ दुएं शोणितसनिह्वियमाणं करद्शोफरागदाह- 
पाकवेदना जनयेत्‌ ॥ २६॥ 

उत्क मनुय्यों का दूपित रक्त शरीर से नहीं निकलने पर 
देह में खुजली, शोफ, छालिमा, जलन, पाक ऑर बेंदना 
उत्पन्न करता हे ॥ २५ ॥ 


श्त्युष्णे5तिस्विन्ने5तिविद्वेशैिलानितमतिश्रवत्त- 


चाहिये उनका वर्णन अष्टविषशसकर्माध्याय में किया जायगा।रशा| ते | तद्तिग्रवूत्त शिरोडमितापसान्ध्यमधिसत्थतिसिर- 


सुश्रत्सहिता ॥ 
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प्रारर्भाव॑ घातुक्षयमाक्षेपक॑ पक्षाघातमेकान्नविकारं | छुरनक्तमालफलेयेथालाभ॑ त्रिमिश्रतुर्मिः समस्तेवां 


तृष्णादाहौ हिक्का कार्स श्वासं॑ पाण्डुरोग॑ सरणं 
बापादयति ॥ ३०॥ 
अधिक उप्ण ऋतु या परिस्थिति में, भधिक स्वेदन करने 
पर, अधिक वेध होने पर तथा ज््ञों द्वारा विलावण करने पर 
रक्त अधिक मात्रा से निक्‍कता हैं। इस अकार से हुआ यह 
रक्तल्नाव का अतियोग शिर का रोग, अन्धता, अधिमन्ध और 
तिमिर रोग उत्पन्न करता है तथा घातुक्तय, आक्षेपक्, पक्षा- 
घात, एकाइचात, तृप्णा, ठाह, हिक्का, कास, श्वास, पाण्डरोग 
तथा ऋत्युजनक होता है॥ ४० ॥ 
सवन्ति चात्र-- 
तस्मान्न शीते चाल्युष्णे नास्विन्ने सातितापिते 
अवागू प्रतिपीतस्य शोणितं सोक्षयेद्धिषछ ॥ ३१ ॥ 
इसलिये न शीतकाल में, न अधिक गरमी के समय, न 
ज्यादा स्वेदून करा के और न जधिक तपा कर रक्तमोक्षण करे 
किन्तु श्रथम रोगी को यवागू पान करा कर पश्चात्‌ रक्तमोक्षण 
करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
सम्बगाला यदा रक्त खयसेवावतिएते । 
शुद्ध ददा विजानीयात्‌ सम्यग्विद्चावितं च ततू॥३०९॥ 
शोगितसोक्षण से दूषित रक्त ठीक तरह से निकर कर 
स्वयमेव रक्तवहना बन्द हो जाय तब जाने कि अव शुद्ध रक्त 
है तथा सन्यय्‌ विज्ञावम हो गया है॥ ३२॥ 
लाववबं वेदनाशान्तिव्यघिवेंगपरिक्षय: | 
सम्यगविज्लाबिते लिज्ठ प्रसादो सनसस्तथा ॥ ३३ ॥ 
शरीर से या पीडित स्थान में हलकापन की प्रतीति, पीड़ा 
का झमन होना, रोग की दीत्रता का कस हो जाना तथा मन 
का असद्च होना ये सन्यय्‌ वित्ञावण के छत्वण है॥ ३३॥ 
त्वग्दोषा अन्थयः शोफा रोगाः शोणितजाश् ये | 
रक्मोक्षणशीलानां न भवन्ति कद्ाचन | ३४ ॥| 
जो मजुण्य समय २ पर रक्तमोक्षण कराते रहते हैं उनके 
त्वग्डोषप (अष्टादश छुष्ठ, शीतपित्तोदर्दकोठांदि ), जअपची, 
कण्ठमाला, गरुगण्ड आदि अन्थियों के रोग, औओफरोग तथा 
दुषशोगितजन्य रोय कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ ३४ ॥ 
विम्े'---भ्रोपितज्न्दरोब--मुख्याजोडक्षिरानश्व पूततिधागात्त्य- 
गन्िदा। झुल्नोंटहशवीत्तर्रक्षपित्तप्रमील्का । विह्थी रक्षमेहश् 
प्रदरों वातज्ोगिवन्‌ ॥ वेव्ण्यनन्रिनामस्च पिपासा झुरुगाजता। 
सल्ताउव्चातिदौर्॑ल्यनरि शिरततम्च रुझ्ू॥ विदाहरचान्रप्रानस्व 
तिकानलोद्गिरणं कलम । कोष: अचुरता हदें. सन्‍्मोहों रूवणा- 
सवा ॥ जद शरीरदौर्गन्व्य मद कम्पः स्व॒रक्षय:। तन्द्रानिद्राति- 
रो तमतव्चानिदर्शनन्‌ ॥ छडूरुककोंठप्िडकाः इुष्टचर्मदला- 
ढयः । विकारा स्व एवने विड्ेवाः झोपितात्रया ॥ झौनोष्ण- 
ल्निग्वरुक्षाय रुपक्रान्ताइच वे यढाः । सम्पकू साध्या न तिद्धयन्ति 
रक्तजात्तान्‌ विनाववेत ॥ (चरक )].. - 
अथ खल्वप्रवत्तेमाने रक्ते एलाशीतशिवकुएवगर- 


पाठाभद्रदारुविड्द्नचिन्रकत्रिकटुकागारघूमहरिद्रा कत्रिकुकागारघूसहरिद्वा्का- 


यांगब्व 


| 


चूर्णीकतेलेवणतैलप्रगाढेत्रेणमुखमवघर्पयेदेवं 
अबत्तेते॥ ३५ ॥ 


यदि प्रच्शान करने से रक्त प्रवर्तित न हो तो इलायची, 
कपूर, कूठ, तगर, पाठा, ठेवढारु, विडद्ग, चित्रक, त्रिकठु, 
रसोई घर का घुआं, हरिद्रा, जाक के अछुर और करक्ष के 
फल इनमे से यथाप्राप्त तीन, चार अथवा समस्त जोपधियों 
का चूर्ण करके लवण जौर तेठ मिलाकर उससे ब्रणमुख का 
घर्षण करें । ऐसा करने से रक्त ठीक तरह से प्रवर्तित होता है। 
अथातिप्रवृत्ते रोधमधुकम्रियह्लुपत्तज्नगेरिकसजेर- 
सर्साझ्ननशाल्मली एष्पशड्खशुक्तिसाषयवगोधूमचूएँ: 
शने: शनेत्रेणमुखमवरचूरयाहुल्यप्रेणावपीडयेत्‌ साल- 
सर्जाजुनारिमेदमेपश््वधवघन्वनत्वग्मिवां चूर्णितामिः 
क्षोमे समुद्रफेनलाक्षाचूैंव 29.९ 
ण वा ध्मापितेन लाक्षाचूणा यथोक्तेत्रेण- 
वन्धनद्रव्येगढिं वध्नीयात्‌। शीताच्छादनभोजनागारेः 
शीत: परिपेकप्रदेहश्चोपाचरेत्‌ । ज्ञारेणाम्रिना वा 
द्ह्ेद्यथोक्तम्‌ । व्यधनादनन्तरं वा तामेवातिम्रवृत्तां सिरां 
विध्येत्‌ | काकोल्यादिकार्थ वा श्रामधुरं पाययेत्‌ | 
एणहरिणोरअशशमहिपवराहाणां वा रुधिरं, क्षीस्यूप- 
रसे: सुल्निग्घेश्नाश्नीयात्‌ | उपद्गवांश्य यथास्व॒मुपचरेत्‌ ॥। 
जब रक्त अधिक निकलने छूंगे और बंद न होवे तब 
पठानीलोघ, सुलेठी, प्रियह्ु, पत्, गेरू, राल, रसॉत, सेमल 
के फूल, शंख, सीप, उडठ, जौ और गेहूँ इनका चूर्ण चनाकर 
उससे धीरे धीरे न्ण के मुख को घपित कर भद्ढुली के अग्न- 
भाग से ढवा देना चाहिये। जथवा सार, राल, अर्जुन, 
इरिसेद, मेढासिद्गी, धव जौर धामन इनकी छाल को पीस 
कर उससे न्रणमुख पर जवघर्षण करना चाहिये। णथवा क्षौस 
( रेशमी ) वस्र को जलाकर उसकी राख से जवचुूर्णन करें । 
किंवा समुद्रफेन या छाक्षाचूर्ण से नणमुख पर घर्षण करें, 
तत्पश्वात्‌ क्षीम, कार्पास जादि चणवन्धन द्वव्यों से गाढा 
वन्धन बाँध देना चीहये । फिर उस स्थान पर शीतल पदार्थ 
(्‌ क्मलपत्र, गीला वच्ध ) से जाच्छादन, शीतल ( दुग्घ, 
चांवछ, शक्रा ) भोजन जौर शीतल मकान में शयन तथा 
शीतल जोषधियों ( चन्दुन, हीवेर, खस ) का लेप और उन्हीं 
के क्ाथ से संचन करना चाहिये। इन उपचारों से भी रक्त- 
लव वंद न हो तो क्षार जथवा अज्निसे जछाना चाहिये। 
अथवा च्यध के अनन्तर उस सिरा का रक्त बंद न हो तो उसी 
वेधित सिरा का दूसरी जगह पुनर्वेधन करना चाहिये । अथवा 
काकोल्यादिगण की ओोषधियों के क्ाथ को शक्कर तथा शहद 
से सीठा बनाकर पिछाना चाहिये। अथवा एण ( कृष्ण ) 
हरिण या ताज्न हरिण, सेंढा, खरगोश, भेंसा और सूकर इनका 
ताज़ा रक्त पिछाना चाहिये। अथवा दुग्ध जर मूग के यूच 
के साथ स्निग्य भोजन कराना चाहिये। जन्य जो भी उपहृच 
हों उनकी यथाझ्ात्र चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३६॥ 
विसरः--इस तरह जायुवेंद में अतिप्रच्नत्त रक्त के विरोध 
के लिये शीतप्रयोग, उप्णप्रयोग, दहन, रक्तरोघक ओपषधियों 


सम्यकू्‌ 


अध्यायः १४ ] 


सूत्नस्थानम्‌ | 


डे 





का प्रयोग, अवपीडन ओर बन्धन ये ६ स्थानिक उपाय बताये 
हैं। इनके अतिरिक्त टाक्टरी पद्धतिर्मे रक्तज्ुति निवारण के 
लिये उस स्थान को ऊँचा उठाना जैसे हाथ-पांव के रक्तत्नाव 
में, इससे यहां रक्त श्रवाह कम होकर बन्द होता है। धमनी 
संदंद ( 40८८४ ०7००७) से सिरा या धमनी को पकड 
कर दवा के थोठी देर तक रखना। ठांका छरूग्राना या 
(7/8४(7०४ ) करना इसके लिये , 0४6 8४ । का प्रयोग होता 
है। अन्धर मेपादीना शुकफान्त्र तातः शति उपात शखच्छेदानन्तर 
सह्मसिरादिवन्धनादिपु युज्यते। रक्त खतन्‍न्तीमाकुष्य सन्दशेन 
सिरा भिपक््‌ । बदुध्वा स्नाखादिभिर्गा जब्रण वेग वेश्येत्‌॥ 
काफौस्वादिक्याथ--उक्त बात रक्तरोधक् उपाय बताकर अब 
आभ्यन्तरीय जौपधप्रयोग बताते हँ--पित्तढोप में ज्ञीर, कफ- 
होप में यूप, घातदोप में सांसरस देना यह उल्दण मत है। 
कुछ छोग 'दीप्ताप्ति में क्षरभोजन, मध्यमाप्ति सें यूप भोजन 
और मन्दाप्ति में मांसरस देना? अर्थ करते हे। हृरिणादिक- 
रुपिरपान--आयुर्वेद का सत है कि समान हृव्य से समान 
द्रब्य की धृढ्धि होती दे । सर्वेपामेव टि भावाना सामान्य बृद्धि- 
कारणन। एवमेत सर्वधातुयुगाला सामान्ययोगाद बृद्धिविपर्ययाद, 
एस. । तस्गान्मासनाप्यायते मसेन भूयस्तरमन्येन्पः शरीसपातुन्यः, 
नथा लोदित लोदितिनेत, मैदों मेदसा, वसा वसया, अत्थि तरणा- 
स्थता, मज्जा मज्णा, झुक शुक्केण, गर्भस्त्वामार्भंग। ( चरक )॥ 
पाश्चात्य विधान ने महर्पि चरक के चचनों पर श्रद्धा कर अनेक 
अन्वेषण करके भिन्न २ अन्धियों का अन्तः्खाव तथा रक्त, 
मांसादि की अनेक्र सोपधियाँ (इंजेक्शन ) निकाल कर 
असाध्य रोगों में भाश्वर्यजनक समुन्नति की है किन्तु भारतीय 
चिकित्सक अर्टिसा, आरूस्य और अफर्मण्यता की गहरी नींद में 
सो रहे हैं जिससे देश का छात्रों रुपया प्रतिवर्ष विदेशों को 
जा रहा हैं। अनेक पाश्वात्य औपघनिर्मापक कम्पनियों ने 
रक्तस्थ 'हीसोग्लोबीन' के अनेक प्रयोग पीने के लिये बनाये हैं । 
एक मनुष्य के रक्त को दूसरे अल्प रक्त वाले मनुष्य के शरीर में 
सिरा द्वारा अवेश (॥000 ६श7र्डप्डा०० ) भी करते है । 
घोड़े के रक्त की लसीका (5४८०० ) भुस द्वारा अथवा 
इब्जेक्शन द्वारा रक्तन्राव रोकने में श्रयुक्त होती है रक्तत्नाव 
में हृटयोत्तेजक ओपधियां ( कर, चन्द्रोदय, कस्तूरी, कोरा- 
मीन ) नहीं देनी चाहिये । 
भवन्ति खात्र-- 
धातुच्ञयात्‌ ख़ते रक्ते मन्दः सज्जायतेउनलः | 
पवनश्र पर कोप॑ याति तस्मात्‌ प्रयत्नतः ॥ रे७॥। 
त॑ नाविशीवैलेधुभिः स्निग्येः शोणितब्धनेः | 
ईपदम्लैरनम्लेवां भोजनेः समुपाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥। 
रक्त के खत होने पर शरीर की अन्य मांस, मेद॒आदि 
धातुएं भी क्ञीण हो जाती दें जिससे उस मलुष्य की अग्नि 
मन्द हो जाती है तथा वात भी अत्यन्त कुपित हो जाता है 
इसलिये प्रय॒त्वपूर्वक उस मजुप्य को न अधिक ठण्डे तथा हलके, 
स्निग्ध, रक्तवर्डक और कुछ खदटे अथवा अस्लरहित पदार्थों 
का भोलन कराना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ 
विमशः--वाग्सट का भी ऐसा ही मत है। नात्युप्णशीत 
रघु दीपनीय रत्तेंप्नीते हितमन्नपानम। तदा शरीर छानवस्थि- 


ताखुगग्निविशेषादिति रक्षितत्यः ॥ शक्तवर्धक पदार्थों" को ( प्र&- 
€77१६70७ था 749९०7७४775 कहते है । रक्तइृद्धि के लिये छोह 
के यौगिक जैसे--शिलाजत्वादि लौह, शतमूल्यादि छौह, नवा- 
यस लौह तथा लौहयुक्त साधपदार्थ जैसे टमाटर, आंवले का 
सुरव्वा, पुनर्नवा शाक, भालू, बादाम, अण्डे आदि उत्तम 
होते ६ । सखिया ( >75०४॥० ) भी शोणितवर्धक है। इनके 
अतिरिक्त हीमोग्लोतरिन सीरप, हीमोबीन सीरप, हीमोजेन 
सीरप एव यक्षत्‌ के प्रिपेरेशन हीपेटेक्स, लीवर इक्सट्रेक्टस 
आदि का अयोग उत्तम प्रमाणित हुआ है। 


चतुर्विध॑ यदेतद्वि रुधिरस्य निवारणम्‌। 

सन्धानं रकन्द्न॑ चब पाचन दहने तथा ॥ ३९ ॥ 

ज़णं कपायः सन्धत्ते रक्त स्कन्दयते हिमम्‌ । 

तथा सम्पाचयेद्भस्म दाहः सक्लोचयेत्‌ सिराः ॥४०)॥ 

रुधिर के अतिखाव को रोकने के लिये सन्‍्धान, स्कन्दन, 

पाचन और दहन ये चार प्रकार के उपाय है। इनमें कपाय 
रस वाले उच्य--जैसे न्यग्रोध, उदुम्बर, छोध, हरीतकी ये 
पदार्थ त्रण का सन्‍्धान (जोड या मिछान ) कर रक्तज्नाव 
को रोकते है। हिम ( शीतछ ) पदार्थ-रक्त को स्कन्दित 
( जमाते या गाढ़ा ) करते है। रेशम आदि की भस्म-पाचन 
करती है। ठाहकर्म-सिराओं का सक्कोचन कर रक्तत्नाव बन्द 
करता है॥ ३९-४० ॥ 


अस्कन्द्साने रुधिरे सन्धानानि प्रयोजयेत्त । 

सन्धाने अश्यमाने तु पाचने: समुपाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

कल्पेरेतेखिसिवैंद्य: प्रयतेत यथाविधि: । 

असिद्धिमत्सु चेतेपु दाहः परम इष्यते ॥ ४२ ॥ 

शीतोपचार से रक्त का स्कन्दन नहीं होने पर कपायरस- 

प्रधान द्वब्यों द्वारा सन्‍धान क्रिया करनी चाहिये। सन्धान- 
क्रिया से छाभ न होने पर भस्स द्वारा पाचन क्रिया करनी 
चाहिये। वैद्य को चाहिये कि श्रथम वह इन तीन विधियों से 
ही रक्तज्ाव को रोकने का प्रयत्न करे। यद्वि इन विधियों 


से सिद्धि भाप्त न हो तब दाहक्रिया द्वारा रक्तत्नाव चन्‍्द्‌ करना 
चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 


विमर्शः--सिरा था धमनी से रक्तल्लाव होता हो तो तप्त- 
शलाका द्वारा दाह करे किन्तु समस्त नब्रण से अर्थात्‌ तद्त 
केशिकाओं से स्राव होता हो तो १३० से १६० फैरन हीट 
उष्णता वाले जल से अच्तालित करने सेर क्तत्नाव वन्द हो जाता 
ह।अथम अकृति स्वय रक्तज्नाव रोकने का कार्य करती है । जिससे 
प्रथम रक्त बाहर जाते ही गाढ़ा होने रूगता है तथा थोडो देर 
में थक्का वन कर वाहिनी के झुख को चन्द्‌ कर देता है। दूसरा 
उपाय वाहिनियों की दीवाक संकुचित होकर मुख छोटा हो 
जाने से रक्त जमने सें सहायता होती है। इन दो आकृतिक 
उपायों से छाभ न होने पर चिकित्सा करते हैं। कपायरस 
रक्त और घणखस्नावगत जल्व्यूमीन आदि श्रोटीनों को जमाकर 
रक्तज्ञाव चनद्‌ करता है। शीत अयोग से रक्तवाहिनियों की 
दीवालें संकृचित करके तथा दाह अल्व्यूमिन आदि ओटीनों 
को जमाकर तथा वाहिनियों को सछुचित कर रक्तज्ञाव वन्दु 
करता है । 


रद 


सुश्नुवसंहिता । 


स्ल्ल््ख्य्््््य्््््स््स्््््स्य््स््््््््च्य्य्््य्य्य्य्स्स्स्स्य्ड 















शेषदोषे यतो रक्ते न व्याधिरतिवत्तेते । 
साबशेपे ततः स्थेय न तु कुय्यादतिक्रमम्‌ ॥ 9३ ॥ 
रक्त के अन्दर कुछ दोष शेष रहने पर भी व्याधि अधिक 
नहीं बढती है अत एव रक्त में कुछ दोष शेष रहने पर रक्तज्ञाव 
करना बन्द कर देना चाहिये परन्तु रक्त का अतियोग करना 
उचित नहीं है ॥ ४३ ॥ / 
विमर्शः--शरीर से रक्तलुति कराने में रोगी के वछ, दोप 
और शुद्ध रक्त का ध्यान रखना चाहिये। वलदोपप्रमाणाद्दा 
विशुद्धया रुधिरस्य वा। रुधिर ख्ावयेज्जन्तोराशय प्रसमीक्ष्य वा। 
शरीर से ज्यादा से ज्यादा रक्त एक प्रस्थ निकालने का अमाण 
है। पर प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थ शोणितमोक्षणे । वमने च विरेके च 
तथा शोणितमोक्षणे ॥ साडंत्रयोदशपल प्रस्थमाइमेनीपिण*॥ (सुश्नुत)। 
डज़य्री मत से भी ज्यादा से ज्यादा ६०० सी. सी. ( आयः ७५ 
तोले ) रक्त निकारू सकते है। अतिरत्तज्नाव से भयझ्वर रोग 
तथा रूत्यु तक हो सकती है। अतिछुती हि रृत्यु- स्थाद दारुणा 
वा चलामया । (वाग्भठ ) रक्त सशेपदोपन्तु कुर्यांदपि विचक्षण । 
न चार्तिप्रजुत कुर्याब्छेप सशमनैज॑येत ॥ (सु० शा०)। दरेच्छद्ादि- 
मि: शेप प्रसादमथवा नयेत्‌। शीर्तपचारपित्ताल्क्रियाशुद्धिविशों- 
पणै* । दुष्ट रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत्‌॥ ( अ० हृ० ) । 
देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणेव धाय्येते । 
तस्मायत्नेन संरच्यं रफ्त जीव इति स्थितिः ॥ ४४ ॥ 
शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है तथा रक्त ही से दारीर 
धघारित होता है, इस लिये यत्नपूर्वक रक्त की रक्षा करनी 
चाहिये क्योंकि वास्तव में रक्त ही जीव है ऐसी सब श्ात्रों की 
स्थिति ( राय ) है॥ ४४॥ 
सुतरत्तत्य सेकाये: शीतेः अकुपिते5निल्ले । 
शोफ सतोद कोष्णेन सपिषा परिषेचयेत्‌ ॥ ४५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शोणितवर्णनीयो नाम 
चतुदशोड्ध्यायः ॥ १४॥ 
>-०4५५९१७8१ />०+ 
रक्तत्ाव के पश्चात्‌ उसे रोकने के छिये शीतरू सेक आदि 
किये जाते हैं, उनसे यदि वायु कृपित होकर सुई चुमोने की 
सी पीडा के साथ २ शोथ हो जाय तो भन्दोप्ण घृत से 
पेचन करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
इत्यायुवेंद्तवसन्दीपिकाब्याख्यायां शोणितवर्णनीयो- 
नाम चतुर्दशोध्ध्यायः॥ १४ ॥ 
>० 45५ ५003,/495% 


पश्चदशोष्ध्याय! | 
अथातो दोषधातुमलक्षयृद्धिविज्ञानीयमध्याय॑ 
व्याख्यास्थाम! ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान घन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब यहां से दोप, धातु, मर इनके क्षय और घृद्धि के 
विशिष्ट ज्ञान कराने वाले अध्याय का व्याख्यान करते हैं' 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभुत के लिये कहा था ॥ क्र ' 


| रक्षक पित्तः है । 





दोषधातुमलमूलं हि शरीर, तस्मादेतेपां लक्षण- 


मुच्यसानसुपधारय ॥ ३ ॥ 


दोप, धातु तथा मर ही शरीर के मूछ कारण है अत एच 


इनके छक्षण यहां कहता हूं तुम उन्हें सुन कर घारण करो ॥श॥ 


विमर्शः--दोप शब्द से वात, पित्त औौर कफ इनका भरहण 


होता है । ये मिथ्या आद्वार-विद्दार के सेवन करने से कुपित 
होकर,शरीर को दूपित करते है अतः इनकी “ढोपः संज्ञा दे तथा 
समप्रमाण में रह कर शरीर को धारण करते है अतः इनकी 
धातु? संज्ञा भी है। वायु: पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा' समासत' । 
श्रीरदूषणादोषा धातवो देहधारणात्‌॥ धातु -जो शरीर का धारण 
तथा पोषण करते हों उन्हें 'धातु! फहते है। 'धातुशब्दप्रवृत्तेर्धा- 
रणपोपणनिमित्तत्वाप्तेन ये शरीर धारयन्ति धातृश्व पुष्णन्ति रसा- 
दयस्त एवं मुख्यतया धातुशब्दवाच्या. । रसासढ्मासमेदो5स्थि 
मज्जाशुक्राणि धातव सप्त दूष्या , मला--मून्नशझृत्स्वेदादयो5पि च ॥ 
( बाग्सट )। “मल्नीकरणान्मला” मूत्र, विष्ठा और स्वेद ये 
शरीर से नहीं निकलने पर मलिन ( रुण्ण ) कर देते हैं अतः 
इन्हें 'मल” कहते है। आयुर्वेद तथा वेदान्तादि शास्त्रों में 
सनुष्य शरीर की तुलना घृक्ष के साथ करते हं। जैसे चृक्त की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रय में मूल ( ज़ढ ) भ्रधान होती है 


तद्दत्‌ शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और प्रतूय में दोष, धातु और 
भल ये तीनों मूलभूत हैं । ऊध्व॑मूलमथ शाखश्रपत" पुरुष विदु । 
मूलप्रहारिणस्तस्माद्‌ रोगान्‌ शीम्रतर जयेत्‌॥ ( वारभट ) 
तत्र, अस्पन्दनोदहनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायु 

पत्नधा प्रविभक्तः शरीरं घारयति ॥ 8 ॥ 

उन में प्रस्पन्दन, उद्ददन, पूरण, विवेचन और धारण 
इन पांच कार्यों को करने वाला चायु पांच अकार से विभक्त 
होकर शरीर को धारण करता है॥ ४॥ 

विमश --चायु के पाँच भेद है। व्यानोदानप्राणसमानापाना 
पत्न भेदा. । प्रस्प्दन--शरीर का चकना-वलना “्यानकर्स, 
उद्ददन--श्वास, प्रशास, भाषण आदि क्वानेन्द्रियार्थों का धारण 
“दान कर्म), पूरण उऊदर को आहार से भरना आणवायुकर्म), 
विवेक-रस, मूत्र और मर्लों को विभक्त करना 'समानवायुकर्म!, 
घारण-बीरय, सर, सत्नादिक का अवेगावस्था में धारण तथा 
चेगावस्था में उत्सर्ग करना 'अपानवायु का कार्य? है। विशिष्ट- 
वर्णन “निदानस्थान प्रथमाध्याय? में देखना चाहिये। हृदि 
प्राणी ग्रदेडपानः समानो नासिमण्डले। उदान कण्ठदेशस्थों व्यान 
सर्वशरीरग ॥ 

रागपक्तितेजोमेधोष्मकृत्पित्त पद्चथा प्रवषिभक्त- 

अग्रिकर्मणा5लुग्रहं करोति ॥ ५ ॥ 

राग, पक्ति, तेज, मेघा और उप्मा को करने घाला पित्त 
पाँच प्रकार से विभक्त होकर अप्ि का कार्य कर के शरीर का 
अजुअह ( उपकार ) करता है ॥ ५॥ 

विमशे/--रागझत-रस को रक्त में परिवर्तित करने बाला 
“यप्तु यक्षत्प्लीहो पित्त तस्मिन्‌ रज्ञकोउप्रिरिति 
सजा स रसस्व रागकृदुक्त”” | आमाशयाश्रय पिप्त रञ्षक रसरजनात। 
पक्तिकृत-आहार को पचाने चाछा 'पाचकपित्तः है। पित्त पत्ना- 
ज्क तन पकवामाशयसध्यगम्‌) पचत्यन्न विभजते सारकिट्ी 
श्यकू ॥ तमरस्थमेव पित्ताना शैपाणामप्यनुअहम्‌ । करोति वलदानेन 


अध्यायः १५ | 


सून्नस्थानम्‌ | 


४७ 








पराचर्क नाम तत्ल्ूतन्‌॥ तेज ऊकत--तिजों इष्टिरेति ख्यातम? 
' इसे 'आलोचक पित्त” कहते हैं। मेथाकृत--छुद्धि को करने 
वाला या घारणाशक्ति को करने वाला “ीर्थारणावती मेथा! 
इसे 'साधक पित्त? कहते ह। ऊप्मकृत--शरीर की गरसी 
रखने वारा आजक पित्तर कहछाता है। बुद्धिमेधाभिवानायै- 
रमिप्रेतार्थसाावनात्‌ | साथक हृदगत पित्त रुपालोचनत. स्वृतम॥ 
दृवस्थमालोचक लक्सथे आजक आजनात्मच । पित्तस्थानानि-- 
नाभिरामाशयः“स्ेद्रों लत्रीका रुधिर रस ॥ इक्‌ सर्शनश्न पित्तस्य 
नाभिरत्र विशेषत | अश्विकर्मगाप्नुमद करोति-जैसे छौकिक 
अग्नि-दृहन, पाचनादि कार्य करती है वैसे शरीरस्थ पित्त जप्ति 
की तरह भीतर दहन पाचनादि कार्य करता दै। विशेष वर्णन 
इसी स्थान के इक्कीसब अध्याय में देखना चाहिये। 
सन्धिसंशछ्ेपणर्नेहनरोपणपूरणवलस्येयकच्छलेष्सा 
पत्नथधा प्रविभक्त उदककर्मणाउनुअहं करोति || ६॥ 
सन्धियों में संश्लेषण, शरीर में तथा भोज्यपदार्थों में 
स्नेहन, चगादि का रोपण, अज्तषि का या शरीर का पूरण तथा 
बल और स्थिरता को करने वाछा श्लेप्मा पांच अकार से 
विभक्त होकर ज़छू की तरह शरीर का अजुअह ( उपकार ) 
करता है॥ ६ ॥ 
विमशः--सन्धिलंश्लेपक श्लेप्मा को 'श्लेप्मक कफ! 
कहते हैं। सन्ध्रियों मे एक अकार का द्वव होता है जिसे 
शायनो वियर फ्ल्यूड? कहते हैं। जो कि सन्धि को चिकनी 
बनाये रखता है तथा उसकी गति में सुविधा उत्पन्न करता 
है। स्नेहाम्यक्ते यथा छात्रे चक्र साधु प्रवर्तते। सन्‍्धय साथ वर्तन्ते 
सब्चिष्टा ग्लेष्मणा तथा॥ स्नेहनकारक कफ को 'क्लेदकः कहते 
हैं, शेष को 'रोपक,” “तर्पकः और “अवरूम्बकः कहते हैं। 
स्‍्नेद्ों वन्ध स्थिरत्वन्न गौरवं बृपता वलन्‌। क्षमा धृतिरलोभश्व 
कफकर्माविकारजम्‌ ॥ ( चरक ) । इलेष्मा तु पत्चमधोर स्थ. सन्निक्षष्य 
स्ववीरयत । हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्य णवान्वुकर्मणा ॥ कफधघाम्नात्न 
शेषाणा यत्करोत्यवल्म्वनम्‌ | अतोष्वलम्ब॒क* इलेष्मा यस्त्वामाशय- 
सस्थित । क्लेदक सोष्न्रसधातसलेठनाद रसवोधनात। वोघको 
रसनास्थायी भिर.सम्वोउक्षितर्पणात्‌ ॥ तपंक. सन्पिसइलेपात 
ब्लेष्मक सन्विसु स्थित" । इलेप्मस्थानानि--उर कण्ठशिर.क्लोम- 
पर्वाण्यामाणयों रस । मेद्रों प्राणन्च जिहा च कफस्य सुतरामुरः॥ 
यद्यपि बात, पित्त और कफ ये एक एक हीहैं किन्तु स्थान 
तथा कार्यभेद से इनके सेढ किये गये है। ते चेंते दोषाः प्रत्येक 
पद्नमि प्रकारेमियन्ते | विभिष्टस्थानाश्रयेण क्रियामेंदात, ययैको5- 
पि देवदत्तों या या क्रिया करोति तदनुरूपमेवानेक पाचकलावकादि- 
नाम लभते ( इन्हु' ) 
रसस्तुष्टि श्रीगनं रक्तपुष्टि च करोति, रक्त वर्णे- 
प्रसाद॑ मांसपुर्टि जीवयति च, मांस शरीरपुर्टि मेद्सश्र; 
मेदः स्नेहस्वेदी दृढत्वं पुष्टिमस्थ्तां च, अस्थीनि देह- 
धारण मज्जः पुष्टि च, मज्जा श्रीतिं स्नेह बल शुक्रपुष्टि 
पूरणमस्कथां च करोति शुक्र घैय्य च्यवन श्रीतिं देहब्ल॑ 
हप॑ बीजाथ च ॥ ७ ॥| 
आहारप्रसादुजन्य रसः-शरीर को असन्न तथा तर्पित 
करता है एवं रक्त को पुष्ठ करता है। 'रक्तः-शरीर के वर्ण का 
८ सु० 


प्रसादन, /माँसधातु का पोषण और जीवनदान करता है। 
धंसः-शरीर एवं मेदोधातु की पुष्टि करता है। 'मेदः-दरीर 
में स्नेहन, स्वेद और दृढता उत्पन्न करता है तथा अस्थि का 
पोपक है। “भस्थियां?-देह को _घारण करती हैं तथा मज्जा 
की पुष्टि करती हैं। 'सज्जा-दरीर सें असन्नता, स्निग्धता, 
चल, शुक्र की पुष्टि और अस्थियों का पूरण करती है। 'शुक्र'- 
शरीर में धीरता जथवा वीर्यच्युति, प्रसन्ञता, बल और प्रहर्ष 
तथा गर्भात्पत्ति में बीज का कार्य करता है ॥ ७॥ 
विमर्च/-अथम धातु उत्तर धातु का पोषण करती है यह 
यहां दिखाया है। अस्थिया-जैसे मकान बनाने के पूर्व छोहे, 
लछकडी आदि का ढांचा खडा कर उसके सहारे मिद्दी या ईटें 
जोड़कर मकान खड़ा करते 6 उसी अकार अस्थियां देह को 
घारण करती हैं । अस्यन्तरगतै. सारैय॑था तिष्ठन्ति भूरुहा. । अस्थि- 
सारेस्तथा देह्दा भियन्ते देहिना तथा ॥ छुक्क-स्फटिकाम द्वव स्निग्ध 
मधुर मधुगन्धि च। शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षोद्रनिम तथा॥ 
(सुश्रुत )। यह दुधिया रद्ग का, गाढा, छसदार, क्षारीय 
पअतिक्रिया वाला द्वव ह्ठे जो शुक्राशय ( ४९४०४७ &07778069 ) 
अष्टीलाग्रन्थि (?709#/%6 ), शिश्नमूलगन्थियां (00ज[ध:85 
88705 ), शुक्रम्मणाली या वाहिनी ( ४०४४ १४९४:४॥8 ), लिटर 
की अन्थियाँ तथा शुक्रग्नन्थियों के रसों के मिश्रण का नाम 
शुक्र! ( 80707 ) है। वीजार्थ च-शुक्र की 'सूच्मदर्शकयन्त्र? 
द्वारा परीक्षा करने पर उसमें इधर उधर दौड़ते हुये असंख्य 
जीव दिखाई देते हैं। इन्हीं के ऊपर गर्भ का धारण निर्भर 
करता है। शुक्र इन्हीं वीजसागों को घुष्ट करता है। इनकी 
उत्पत्ति अण्डअन्थियों ( 7८४४४ ) में होती है। इन्हें 'श॒क्राणुः 
या 'स्पर्मेटोझ्लोआ? ( 87077800208 ) कहते है। एक वार के 
मैथुन में निकले शुक्र में इनकी संख्या २० करोड़ से हे 
अधिक होती है। शत्येक श॒क्राणु के तीन अवयव होते हैं। 
4 सुण्ड, २ मध्य, रे पूंछ । झण्ड-मोटा और अण्डाकार होता 
है। पूछ-नोकीली होती है। इनकी रम्बाई इ० 56 से पुटेठ 
इञ्च तक होती है। सवल शुक्राणु तेजी से दौड़ते है। किन्त 
निर्वल शुक्राणु सुस्ती से । जो शुक्राणु अबछ होता है। वही 
ख्री चीज (०४७) से मिलकर गर्भधारण कराता है। शेप 
शुक्राणु इस दौड़ में नष्ट हो जाते हैं। जब शुक्र में शक्राश न 
हो तो उस रोग को (42०-50७778 ) तथा दुर्वछ हो तो 
(008० धएःण्यां& ) और निश्चक हो तो ( /भ्र९०००आ७६००७ ) 
कहते हैं। आजकल के विज्ञान ने घुजीव ( शुक्राणु ) तथा 
स्रीवीज (008 ) को परस्पर टेस्ट्यूब में मिलाकर उचित 
पोषक पदार्थ देकर गर्भात्पत्ति की है । सगर के ६०००० हजार 
सन्‍्तानों का तुम्बिका में महर्पियों के तपोचछ प्रभाव से उच्तन्न 
होना असिद्ध है। हमारे पूर्वजों के विज्ञान के संसुख वर्तमान 
विज्ञान नगण्य सा है किन्तु खेद ह कि वह परम्परा यवन तथा 
विदेशी राजाओं के भाक्रमण से नष्ट हो गई। 
पुरीषमुपस्तम्भ॑ वाय्वमिधारणं च। बस्तिपूरण- 
| स्वेदः 22% पा 
का उपस्तम्भ ( अवष्टमसन ) तथा वायु 
और अधि के करता दे । सत्र वस्ति (8804% ) को 
पूरण तथा शरीर में आर्दवता करता है। स्वेद शरीर में क्लेद 
तथात्वचा को सुकुमार करताहै॥ 40, 


शव कस बे नप्लयनाययतानतनयतनन> छुश्ुतसंहिता । 


__.>-->5फऊ+ऊ:ऊ:::स:िस:ए लिन: सन स न ननमिसनननतननत 
विमश--आंतों के जन्दर कुछ सूच्म मर रहता ह्वै जो 
दरीर को धारण करता है तथा राजयचमा सें एवं दुर्बछ रोगी 
के उस सर की रक्षा करना बतायाह। शुक्रावर्त बल पुसा 
मलाउत्तन्न जीवनम। तस्माचत्नेन सरश्ये यथ्षिणों मलरेतसी ॥ 
सर्मगत॒क्षयातृस्थ दक तत्व हि विद्वलन । 


र्कत्तत्षणमात्तव गर्भक्च, गर्भा गर्भलक्षणम्‌+ 
स्तन्यं स्तनयोरापीनलजनन जीवन चेति ॥ ६ ॥। 


शरीर के साथारण रक्त के समान छक्तणों वार अआार्तव 
रक्त होता है तथा वह गर्भ की स्थिति करता दै। शगर्म-रर्भ 
के छत्नणों को उत्पन्न करता है। स्तनों से होने वाला छुग्घ 
स्तनों की पुष्ठा करता है तथा बालकों के लिये जीवन 
देता है॥ ५॥ 


विमी'--र्मद्८-आचीनों ने जात॑व के ठो भेद माने हैं । 
एक “उधुडार्तस' है जो कि तीन, पाँच या क्चित्‌ सात दिन 
के च् ९ 

तक योनि से निऊछता रहता है वह शरीर तथा गर्भाशय की 
शुद्धि करता है। रज'असेझान्नारोणा मालि मामि विश्वुद्धयति। 
दूसरा सर्व शरीर दोषाथ॥दूसरा 'शुद्धार्तत' हे जो कि ख्री-पुरुप 
समागम के समय विसर्पित होता ( निकलता ) है। तथा 
गर्भावान में भाग छेता है। श्तपिण्डों यवेवाश्चिमाओित पवि- 
टीयते। वित्तरपत्यार्तव सा्यास्तथा पुसा समागमे ॥ इसी धारणा 
से इसे 'पुप्पः तथा ख्रीबीजः कहा दे। पुष्पकाके शुनिस्तस्मा- 
ठपत्याथी किय बनेद । सश्मकेशप्रतीकाश वीजरक्तवटा. सिरा*। 
गर्भाशय पूरवन्ति मासाह्दीजाय कलमने॥ खीजननेन्द्रियों सें 
गर्भाशय ( 0/6005 ) के ठोनों ओर दो वीजग्रन्थियाँ या 
टिम्बप्न्थियां ( 0:८४० ) होती दें जो कि दीघवन्धरनों द्वारा 
गर्भाराय से बंधी ह। गर्भाशय के ऊर्वभाग के दोनों पाश्ों 
से दो डिम्बवह प्रणालिया या वीजवाहिनियाँ ( #9॥0778७ 
६४0९5 ) निऊछती हैँ जिनके आपिरी सिरे झाठूरठार होते ह। 
ड्न ढोनों डिस्वयन्धियों 'से ७२००० के छगमग 'डिम्ब? होते 
हर पन्येक सासिकरधर्म के समय घुक वीज परिपक्त होकर 
निकलता दे तथा डिम्बवाहिनी के झालरदार हिस्से में अटक 
कर बादिनी में दोता हुआ गर्भाक्षय में जाता द। यदि इस 
समय इसका शिककीटः के साथ सम्मेलन हो जाय तो 
रह जाता है । इस तरह आतंव वीजोत्सर्ग करता है, गर्भाशय 
को शुद्ध करके उसकी कछा को रर्मचिपकने योग्य बनाता है। 
प्राय यह निश्चित द कि इसी जआारत्तवकाल में गर्म घारण होता 
£ जिसका समय १६ दिन माना है। ऋतु स्वामात्रि+ ख्रीणा 
राव पोटम स्वता । बमंसदायोग्पलु स एबं समय स्थत गा 
गर्भतक्षगन-तित्र सब्ोगूटीदगर्मावा छिज़नि-अनोर छानि. पिपासा 
सक्िवसदन शुक््नोगिनपोखबन्ध , स्फुरणज़ थोने । उत्तरकाल- 
ल्क्षाआनि-लनयी हद गमुपता रोमराज्युट्गमन्तथा। अध्षिउक्ष्माणि 
चाप्यस्याः सम्मीउस्ते उद्येघतत ॥ अजामतरझद॑यनिवान्यादुडिजने५- 
शुवाय। प्रसेफ लंदन चापि गमिण्ण एिल्‍नमुच्चते ॥ 
तत्र विधिवत्परिरत्ष् छुर्बात ॥ १० ॥ 


प्रकृनिस्थ वातादि दोष, रसरक्ताड़ि चातु तथा मछ और 
स्‍्तन्‍्यादि उपधातुओं की यथात्रास्रविधि से रक्षा करनी 
चाहिये ॥ $०॥ 
























अत ऊर्ध्यमेपां च्चीणलक्ष्ण वच्यामः-तत्र, बातक्षये 
मन्द्चेष्टताउल्पवाक्ल्मप्रहर्पों मूहसंजता च | पित्तक्षये 
मन्दोष्माभिता निष्प्रभत्व॑ च। श्लेष्सक्षये रूचताउन्त- 
दाह आमाशयेतरश्लेष्माशयशून्य्ता सन्धिशेथिल्यं 
तृष्णा दौबेल्य प्रजागरण च ॥ ११॥ 

इसके अनन्तर क्षीण वातादि दोपों के छत्षण कहते हैं- 
वात के क्षीण होने पर-दरीर की चेष्ठाओं का मन्द होना, 
बोलने की शक्ति अल्प हो जाना, मन की असन्नता का अभाव 
तथा संज्ञा का अदप होना ये छच्ण उत्पन्न होते हैं। पित्त के 
क्षीण होने पर-शरीर की गरसी और पाचकाप्मि मन्‍्द हो जाती 
है तथा शरीर प्रभा हवीन हो जाता है। शहेष्मा के क्षीण होने 
पर-सम्पूर्ण शरीर मे रूचता, शरीर के भीतरी अड्डों में दाह 
तथा भामाद्यय के अतिरिक्त अन्य गलेप्मा के आइशार्यों में 
थून्यता प्रतीत होती है, एवं सन्धियों सें शिथिलता, बार वार 
प्यास छगना, देह में दोर्वक्य एव निद्रा का न जाना ये छक्षण 
उत्पन्न होते € ॥ ११ ॥ ० 

विमश'--प्रभा-भरीर के तेज ( /7.७४० ) को 'प्रभाः कहते 


&। छ्लेप्माशया -“उर कण्ठशिर क्लोमपर्वाग्यामाशयोर स । मेदो 


प्रामन्न लिहा च कफस्य सुतरामुरः ॥ क्षोणा जहति स्व॒लिक्लम । 
कर्मंण. प्राकृतादानिईद्िवाष्पि विरोभिनाम। ( चरक )। 


तत्र स्वयोनिवर्धनान्येव प्रतीकारः ॥ १२॥ 

इन ढोपों की क्षीणावस्था में इन दोपों की उत्पत्ति को 
करने वाले द्वव्यों का ही अयोग करना ही अतीकार या 
चिकित्सा है॥ १२॥ 

विमश.--वातव पुल झारीग समानगुण समानशुणमभूयि- 
टैर्वा वाय्वाद्रविद्ारैर भ्यस्पमानईदि प्राप्लुवन्ति, कर्मापि यद्यगरस्थ 
धातोवृद्विकर तत्तदासेब्यम? ( चरक )। वानक्षये भीतरूझन्नत्वन्यै 
कहुकादिभि- । पित्तक्षयेषपि कठकैरुष्णेने लवणादिभि. ॥ क्षीरादिमि- 
स्निग्वशौतै प्रतिकुर्यात्‌ कफ्क्षये | अन्यश्--वातक्षये कर्डतिक्तकपाय- 
स्खुलपुशीतानान । पिप्तक्षये5म्ललवणकड्कक्षारोप्णतीक्गानाम्‌ । 
ब्लेप्सक्षत्रे स्निग्वशुरुमछुस्सानद्नपिच्छिलना द्रव्याणाम्‌ । (चरक) । 

रसक्ये हत्पीडाकम्पशून्यतास्तृष्णा च। शोणित- 
कुये त्वकपारुष्यमम्लशीतप्राथेना सिराशैथिलय च। 
मांसक्ये . रिफर्गण्डोप्टोपस्थोरवक्षःकक्षापिण्डिकोद्र- 
प्रीवाशुष्कता रौह्यतोदौ गात्राणां सदन धमनीशैथिल्य 
ख | मेदःक्षये प्लीहाभिवृद्धिः सन्धिशुत्यता रौक्य॑ 
मेटुस्मासप्राथना च। अस्थिक्षये5स्थिशूल दन्‍्तनख- 
भद्ठो रौदय च। मजज्षयेउल्पशुक्रता पव सेदो 5स्थि- 
निस्वोदो5स्थिशुन्यता च | शुक्रच्चये मेढ़ब्ृपणवेदना5- 
शक्तिमथुने चिराह्मा प्रसेक, असेके चाल्परक्तशुक्र- 
दशेनम्‌ ॥ १३ ॥। 

रस के क्षीण होने पर--छृद॒य में पीड़ा, सर्वाह्न या हस्तपाद- 
कम्प, कड्ढों की शूल्यता तथा प्यास ये छच्षण होते हैं। रक्त के 
क्षण होने पर-त्वचा में कठोरता (खुरद्रापन ); अम्छ तथा 
ठण्डे पढाथों के खाने की इच्छा तथा सिराओं ( घमनियों ) 
मे शिथिरता ये छक्तण उतन्न होते हैं। मास के क्षीण होने पर- 


अध्यायः १५ ] 








स्फिक्‌ ( नितम्वग्रदेश ), कपोल, ओछठ, जननेन्द्रिय, ऊरु, 
वक्ष' स्थल, कक्षा, पिण्डिका (जाँघया पिण्डलियां ), उदर और 
वा ये स्थान सूख जाते हैं तथा रूच्षता, सूई चुभोने की सी 
पीड़ा, शरीर सें पीडा और धमनियों सें शिधिरुत्ा ये लक्षण 
उत्पन्न होते है। मेदोवातु की क्षीगता में-प्लीहा की वृद्धि, 
सन्धियों में शून्यता, रूच्तता और स्निग्ध साँस या मेद्स्वी 
प्राणियों के मांस खाने की इच्छा होती है | अस्थि धातु की 
क्षोगता में-अस्थियों में शूछ, दुन्त और नाखूनों का दृटना तथा 
रूचता ये लक्षण पैदा होते है। मज्जा की क्षोगता में-शुक्र का 
कम होना, जोडों में मेदन सी पीडा, अस्थियों में सुई चुभोने की 
सी पीडा और अस्थिशून्यता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। शुक्र 
के क्षोण होने पर-मेढ्‌ ( लिड्ठ ) तथा घृपण सें वेदना, मेथुन 
करने में जशक्ति अथवा मेथशुन करने पर भी देरी से वीर्य का 
निकलना और निकले हुये खाव में कुछ रक्त तथा शुक्र का 
दिखाई देना ये छत्तण उत्पन्न होते है ॥ १३ ॥ 

विमर्शः--शुकक्षगे चरक --क्षयसपि चोपगच्ऊति रेतसि 
मैथुनमापथ्रमानस्य न शुक्र प्रवतेते अतिमात्रोपक्षौणरेतस्त्वात्‌ । 
तथाषस्य वायुर्न्यायच्छमानस्थैय धमनोरनुभविश्य ज्ञोणितवाहिनी- 
स्ताभ्य शोणित प्रच्याववति। तच्छुक्रक्षयादस्य पुन शुक्रमार्गेण 
शोणितं प्रवर्तते वातानुस्तलिज्लम। ( च० नि० )। 


ततन्नापि स्वयोनिवर्धेनद्रव्योपयोग:ः प्रतीकार:॥ २४ 


धातुओं का क्षय होने पर सी अपनी २ उत्पत्ति को बढाने 


चाले द्वव्यों का उपयोग करना ही प्रतीकार (चिकित्सा) है ॥१श॥ 


विमशः---तातुक्षय में समानयुण तथा समानगुणभूयिष्ठ 
द्ब्योपयोग और घातुचद्धिकर कर्म करना श्रेयस्कर है। मास 
मसेन, छोहित लोहितेनेव, मेदों मेदसा, वसा वसया, अस्थि त्तर- 
णास्थ्ता, मज्जा मज्जा, शुक्र शुक्रेग। समानग्ुणभूयिष्ठोदाहरण यथा--- 
शुक्रक्षये क्षोरसर्पिपोरुपयोंगो मधुरस्निग्धसमाख्यानानाब्चापरेषा 
द्रव्याणाम्‌। ( चरक )। 


पुरीषक्षये हृदयपाश्वपीडा सशब्दस्थ च वायोरूष्बे- 
गमन छुत्तो सद्चरणं च। मूत्रत्तये बस्तितोदो5ल्पमूत्रता 
च । अत्रापि खयोनिवधेनद्व्याणि अ्रतीकार. । स्वेदक्षये 
स्तव्धरोमकूपता त्वक्शोषः स्पशवेगुण्यं स्वेदनाशग््य । 
तत्राभ्यद्गरः स्वेदोपयोगगश्व ॥ १५ ॥ 
पुरीष ( मल ) के क्षय होने पर-हृद्य और पार में पीडा, 
शब्दयुक्त वायु की ऊपर की ओर गति तथा उद॒र से वायु का 
सब्चार होता है। मूत्रक्षीगता में-वस्ति में सुई चुमोने की सी पीछा 
तथा मूत्र कम आता है। मरू और मून्रक्षय की अवस्था में भी 
स्वयोनिवर्धकद्धन्यों का उपयोग करना चाहिये। स्वेदक्षय होने 
पर-रोमकूप स्तव्घ (बन्द ) हो जाते है तथा त्वचा में श॒ुप्कता, 
स्पशज्ञान में विकृति और स्वेद्नाश हो जाता है। इस अवस्था 
में सैलों द्वारा शरीर में अभ्यज्भ और स्वेदनकर्स करना चाहिये ॥ 
विमर्श---मूत्रक्षयेडन्यलक्षगानि-मूत्रक्षये मूत्नकच्छ मूजवेचण्यंमेव 
च। पिपासा बाधते चास्प झुफ्नन्न परिशुष्यति ॥ ( चरक ) | मल- 
क्यलक्षगन्‌ू--मलछानामतिदक्षमाणा दुलेक्ष्य लक्षयेत्‌ क्षयम्‌। स्॒मला- 
यनसशोपतोदभून्यत्वलापव ॥ (चाग्सट) | पुरीपक्षये--कुल्मापमा- 
पकुष्माण्डाउजमध्यववशाउधान्याम्लानानू । मूतलये पुनरिक्षुरसवा- 


सूत्ररथानम्‌ । 


श्र 


रुणीमण्डद्रवमथुशम्लल्वणोपक्लेदिनाम्‌ । ( चरक )॥ स्तव्ग्रोमक्ू- 
पता-त्वचा सें तैलग्रन्थियां तथा स्वेद्मन्थियाँ होती हैं। 
इनसे त्वचा पर चिकना पदार्थ निकछा करता है जिससे 
स्वचा चिकनी, कोसछ और चमकयुक्त रहती है। स्वेदक्षय सें 
रोसकूपों के अवरुद्ध हो जाने से उक्त ग्रन्थियों का चिकना 
स्राव त्वचा पर नहीं पहुंचने से वह श॒ुन्‍्क हो जाती है। तथा 
च्‌ वाग्भट --लेदे रोमच्युति , स्तव्परोमता, स्फुटडन त्वच । स्वेद- 
क्षयचिकित्सा-अभ्यज्वव्यायाममथस्वप्ननिवातशरणस्वेदे । (अ सं-)। 


आत्तेवक्षये यथोचितकालादशेनमल्पता वा योनि- 
वेद्ना च | तत्र संशोधनसास्नेयानां च॒ द्रव्याणां विधि- 
बदुपयोगः | स्तन्यक्ष॒ये स्तनयोम्लानता स्तन्यासम्भवो5- 
ल्‍्पता वा। तत्न श्लेष्सवघनद्रत्योपयोग:। ग्क्षये 
गर्भास्पन्द्नसजुन्नतकुक्षिता च । तत्र प्राप्तबस्तिकालाया: 
चीरबस्तिप्रयोगो मेध्यान्नोीपयोगश्रेति ॥ १६ ॥ 


स्री के आतंव के क्षीण होने पर-उचित समय पर रजःख्राव 
नही होना तथा होने पर अल्पसात्रा से रज का निकलना 
तथा योनिवेदुना ये रक्षण उत्पन्न होते है। आतैवश्षप्र में- 
विरेचन और उत्तरवस्ति द्वारा संशोधन तथा तिल, उडद्‌, 
और सुरा आदि आग्नेय द्वव्यों का यथाविधि अयोग करना 
चाहिये। दुग्ध के क्षय होने पर-स्त॒नों सें ढीकापन या झुर्रियों 
का पड़ना, दुग्ध का अभाव अथवा अल्प आना आदि लक्षण 
होते है। स्तन्‍्यक्षय रोग में-कफवर्छक हब्यों जैसे अष्टवर्ग, 
विदारीकन्द, चाराहीकन्द, शतावर का अयोग करना चाहिये। 
गर्भ के क्षीण होने पर-गर्भ के स्पन्दन का अभाव तथा माता 
की कुक्षि ( उद्र ) का उभर नहीं होना आदि छक्षण उत्पन्न 
होते है। ऐसी स्थिति में गर्भिगी के आठवां सास शुरू हो जाय 
तो क्षीरवस्ति छा अयोग तथा मेध्य अन्न का सेवन करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

विमर्शः-आग्नेयद्रब्योपयोगी यथा--सत्र मत्त्यकुरुत्थान्लति- 
लमापसुराहिता' । पाने मृत्रमुदखिच दि शुक्तान्ष भोजने॥ स्तन्य- 
परिभाषा--रसश्रसादो मधुर पक्‍वाह्रनिम्त्तिज ऋत्लनदेद्वात्‌ स्‍्तनी 
प्राप्प स्तन्यमित्वमिवीयते ॥ गर्भाससन्ठनेन--र्भत्य स्पन्दनाभाव , 
ईंप्त्स्पन्दन चिरात्सन्दनश्रेति त्रयों भावा शपन्ते। गर्भक्षयचि- 
कित्सा-मेध्यान्नीपयोग--मेवाय यशाय दित मेध्य तदेवान्न मेध्यान्न 
क्षीरसर्पिश्थागादिकमित्येतत. ( हाराणचन्द्र- ), गर्भस्त्वामगर्मेंगेति 
चरक । तथा पयसा रसानामामगर्भाणा च गर्भबूडिफर', आमगर्भ- 
रसेन चाइनीयात, तानेव च तत्र भठ्ान्‌ सक्षयेत्‌ | 

अत अ्येमतिवृद्धानां दोपधातुमलानां लक्षणं 
वक््यामः । वृद्धि: पुनरेषां स्वयोनिवर्धेनात्युपसेव- 
नाइवति ॥ १७॥ 

अब इसके पश्चात्‌ अतिदृद् वातादि दोष, रसरक्तादि 
घातु तथा विण्मूत्रादि मर्ठों के लक्षण कहते ह। इनकी बृद्धि 
इनकी उत्पत्ति करने चाले हृच्यों के अधिक सेचन करने 
से होती हैं ॥ १७ ॥ हि ५ 

तत्र, वातबृद्धी वाकपारुष्य काश्य काप्एय गात्रस्फु- 
रणमुष्णकामिता निद्रादाशो5ल्‍्पवलत्व गाढबचरत्व च। 


६० 








पित्ततृद्धो पीतावभासता सन्‍्तापः शीतकासित्वसल्प- 
निद्रता मूर्चआ वलद्वानिरिन्द्रियदौबेल्य , पीतविस्मूत्रने- 
न्॒त्वं च। श्लेष्मवृद्धो शौकल्यं शैत्य स्थेय्य गौरवमवसाद- 
स्तन्द्रा निद्रा सन्ध्यस्थिविश्लेपग्व | १८॥ 

इनसें से वायु की इंद्धि होने पर-वोलने में ककशता, शरीर 


की कृशता और कालापन तथा अड्डों में फडकन, उप्ण आहार 
और विहार की इच्छा, निद्वानाश, वर की अल्पता तथा 


विछा में गाढापन ये छक्तण उत्पन्न होते हैं। पित्त की वृद्धि में- 


व्वचा का पीकापन या उस रोगी को सर्व दृश्यों में पीतिमा 
का भास होना, देह में सन्‍्ताप, शीत आहार और विहार 
के सेवन की इच्छा, निद्रा का कम आना, कभी २ मूर्च्छा 


होना, दरगीर के वर की हानि, इन्द्रियों की अर्थग्रहण में 
दुर्बछता तथा विछ्ठा, मूत्र और नेत्रों में पीछापन ये रूच्षण 
उप्पन्न होते हैं। कफ की वृद्धि में-समस्त शरीर अथवा नख 
और नेन्नपलकों में सफेडी ठीखना, शीतल शरीर रहना, देह 
में स्थिरता, भारीपन, शारीरिक और सानसिक अवसाद, 
ग्लानि, तन्ह्रा, निठा, संधि और अस्थियों में शियिलूता ये 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 

विमशे'--निद्रा इंलेप्मतमोमवा” निद्राहेतुत्तम, यदा तु 
मनति कलान्ते कर्मात्मन क्लमान्त्रिता | विषयेम्यों निवर्तन्ते तदा 
स््रपिति मानव ॥ अन्यच्च--दलेष्माइतेपु ज्ञोतस्सु श्रमादुपरतेष च । 
इन्द्रियेष स्वकर्मस्पों निढ्रा विशति देहिनम्‌॥ (अ० स॒० )। तन्द्रा 
छक्षणम--इन्द्िवार्यप्वसन्ाप्तिगेरिव जुम्मण कलम । निद्रार्तस्थेव 
यस्वेह्या तत्य तन्द्रा विनिर्दिक्ेत्‌॥ 


रसो&तिबद्धो हृव्योत्कलेद॑ प्रसेक॑ चापादयति | रक्त 
रक्ताज्ाक्षितां सिरापूरण्व॑ च। मांस॑ र्फिगस्डोपो- 
पस्थोरुवाहुजद्ठासु वृद्धि गुरुगात्रतां च | मेदः स्निग्घा- 
ज्ञतामुदरपाश्वब्द्धि कासश्वासादीन्‌ दौर्गन्ध्य॑ च 
अस्थ्यध्यस्थीन्यधिदन्तांश्व | सज्जा सर्वाइनेन्रगौरब॑ च | 
शुक्र शुक्राश्मरीमतिप्राहुर्भाब॑ च ॥ १६ ॥ 

रस की अधिक वृद्धि होने से--हठय में उत्ललेद ( मिच- 
छाहट ) तथा मुँह से छार का टपकना ये रक्षण होते हैं। 
अति वृद्ध रक्त-शरीर के अद्ढ तथा नेत्रों में छालिमा और 
सिराओं में रक्त की अधिक पूर्ति करता हैं। अधिक वढा हुआ 
मास--नितस्ब, गण्ड ( कपोरू ), ओोष्ठ, सत्रेन्तिय, ऊरुपठेश, 
चाह और जद्बाओं ( पिण्डलिकाओं ) में अधिक बृद्धि तथा 
दारीर में भारीपन पैदा करता है । अधिक वढी हुई मेदोधातु-- 
शरीर मे अद्टों की अधिक स्निग्धता, उदर औौर पसवाड़ों की 
डढ्वि, कास, श्वास, शरीर मे दुर्गन्धि ये छक्षण उत्पन्न करती 
ह। अधिऊ वृद्ध अस्थि--चणकास्थियों तथा अधिदन्तों को 
उत्पन्न करती है। जतिदृद्ध मज्ता-शरीर के समस्त अड्ड तथा 
विश्येपफर नेत्रों में शुरुता उत्पन्न करती है। अधिक बढा 


डुना घुक-शुक्राश्मरी तथा चीर्य का अधिक पात करता है ॥५९॥ 


विमर्श--अध्यस्थि-अधिकमस्थि अध्यस्थि । अस्थियों का 
स्वाभाविक आकार से भोटा होना इसे पमज़्छा फणज 
कहते हैं । 


पुरीपमाठोप॑ कुछ शूल्न॑ च। मूत्न मूत्रवृद्धि मुहू- 








च्च्चचससययस्स्च्च्सस्स्ससत्य्व्ससय्स्स््स्स्ससस 

मुंहः प्रवृत्ति बस्वितोद्साध्मान॑ च। स्वेद्स्त्वचो दौगे- 
न्ध्यं कण्डूं च ॥ २० | 

अधिक वढी हुई विष्ठा-पेट से आठोप (अफारा ) तथा 
शूलछ उत्पन्न करती है। अधिक वढा हुआ मूत्र -मृत्रद्ृद्धि 
(ज्यादा मात्रा सें मूत्र निकलना अथवा 859१70026 ) चार 
वार मूत्र की प्रवृत्ति, वस्ति में सई चुभोने की सी पीडा _जोर 
आध्मान इन छक्णों को पेंढा करता है। अधिक मात्रा में इंड 
स्वेद--त्वचा में दुर्गन्धि और खुजली उत्पन्न करता है ॥ २०॥ 

विमः--आदोपो गुट्युढाशव्द , आध्मानलक्षगम--साटोप- 
मत्युप्ररुजमाध्मातमुदर शूशन्‌ । आध्मानमिति त्‌ विद्यादोरं वात- 
निरोधपजम्‌ ॥ आध्मान को 'पए०»०7५ कहते हैँ । 

आत्तंबमद्भमर्दसतिम्रवृत्ति दौगेन्ध्यं च | स्तन्‍्य॑ स्तन- 
योरापीनत्व॑ मुहुमेंहुः प्रवृत्ति तोदं च। गर्भा जठराभि- 
वृद्धि स्वेद च ॥ २१ ॥ 

आतंब के अधिक वढने पर--अड्ढों में वेहना, रजश्लाब का 
अधिक होना और दोर्वल्य उत्पन्न होता है। अधिक बृद्ध 
दुः्ध-स्तनों में स्थूछता, वार २ दुग्ध की अब्त्ति तथा स्तनों 
में सुई चुभोने की सी पीडा को करता है। बढता हुआ उदर 
को बढाता है तथा पसीना पैदा करता है ॥ २१ ॥ 

तेपां यथास्व॑ संशोवन क्षपणं च॑ क्षयाद्विरुद्धेः 
क्रियाविशेषे: प्रकुर्बीत )। २२ ॥ 

इन अधिक चढ़े हुये ठोप, धातु जौर मर्छों का क्षय से 


जअविरुद्ध यथाविहित विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन तथा 
क्षपण ( हास या संशमन ) करना चाहिये ॥ २२॥ 


विमशे--दोपों की चिकित्सा चरक में भी ऐसे ही है। 


धृद्धा क्षपयितव्या , क्षोणा वर्धवितव्या , समा पाललीया * क्षपण- 
वृद्धस्य तथा क्षपण कर्त॑न्य यवाधन्यदोपस्य धातोरा वृद्धि क्षयों वा 


न मवति, ( चक्र ) | अविरुद्धक्रिया--छिलन्नाविश्वादिभिर्तायु पित्त 
क्षीद्रफलत्रिके । कफ गुडाद्रकफायैंथ जयेद्ोपाविरोधिमि ॥ 
पूबे: पूर्वोंउतिबृद्धत्वाहरधेयेद्धि पर परम्‌। 
तस्मादतिग्रवृद्धानां धातनां हासन हितम्‌ ॥ २३ ॥ 
पूर्व पूर्व धातु अधिक वढने से पर पर धातु को बढाती है 
इसलिये अति भदृद्ध धातुओं का घटाना हितकारी होता है ॥१शा 
विमदी --भाग्संटेइपि-पूर्वा इृद्ध ण्र कुयांद वृद्ध क्षौणश्र 
तद्िवन्‌ | क्षययेद्‌ हवेच्चापि टठोपबातुमछान्‌ भिपक्‌। तावद्यावद- 
रोग स्थाज्रो रोगसमन्वित ॥ किन्तु उत्तर बुद्ध घातु अपने पूर्व 
की धातु को बढाती है। तेन परोडपि दृद्ध पूर्व वर्षयति, तथा 
परोषपि क्षीण पूर्व क्षपयत्ति, तथा पूर्व- क्षीण पर क्षपयति। 
बललक्ष्॒ण बलक्षयलक्षणं चात ऊध्वेमुपदेद्यामः | 
तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धात्‌नां यत्परं तेजस्ततू 
खल्बोजस्तदेव चलमित्युच्यते, रूशाश्रसिद्धान्तात्‌ ॥२७॥ 
अब इसके अनन्तर वछलक्षण तथा वरूक्षय रत्षण का 
चर्णन करते ह-रसादिक तथा शुक्रान्त धातुओं के उत्कृष्ट 
सार भाग को 'ओज? कहते है तथा अपने शाख की परिभाषा- 
छुसार उसी का दूसरा नाम 'बलः है ॥ २४॥ 


अध्यायः १५ ] 


सृत्रस्थानमूं 


६१ 
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विसर्ण'--वस्तुतस्तु ओज और वल दोनों भिन्न हैं। ओोज 
कारण है तथ्य वर कार्य ह। भोज का रूप, रस और वर्ण होने 
से वह द्वव्य है किन्तु वछ इसका कार्य है। केच्रछ चिकित्सा की 
इष्टिस्से कार्य और कारण से असेद कर के दोनों को एक ही 
मान लिया दे । 
तत्र वल्लेन स्थिरोपचितमांसता स्बचेष्टास्वप्रति- 
घात: स्वरवणेप्रसादों चाह्मनामाध्यन्तराणां च करणा- 
नामात्मकार्यप्रतिपत्तिभवति ॥ २४ ॥ 
इस बल से मांसधातु स्थिर तथा घुष्ट होती ह। मनुप्य 
स्व प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होता ६ तथा उसका 
स्वर और वर्ण असन्न ( निर्मल ) रहता है एवं बाह्य ( हस्तपा- 
ढादि ) तथा आशभ्यन्तरिक मन, छुद्धि जादि कर्म और 
निद्रयां अपने २ कार्य को करने में उत्तमरूप से अवृत्त होती हैं २ 
भवन्ति चात्र-- 
ओज: सोमात्मकं स्निग्ध॑ शुक्ल शीत॑ स्थिरं सरम्‌ | 
विविक्त मृदु मत्स् व आगायतनसुत्तमप्‌ ॥। २६ | 
देह: सावयवस्तेन व्यातवों भवति देहिनाम्‌ | 
तदभावाब शीयन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ २७॥ 
ओज--सोसात्मक ( सौम्य ), स्निग्पर, शुक्ठ, शीतवीर्य, 
स्थिर, प्रसरणगणीछ, विविक्त अर्थात्‌ श्रेष्ठ ग्रुणयुक्त, कोमल, 
पिच्छिल और आगों का उत्तम आधार है। भ॒प्यों का सर्च 
अवयबयुक्त शरीर इस ओोज से व्याप्त रहता ह। इस ओज का 
शरीर में झभाव हो जाने से सज॒प्यों को देह विग्री्ण ( नष्ट ) 
हो जाती हैं ॥ २६-२७ ॥ 
विमरण:-->वरके ओजवर्णन वथा--हृदि निष्ठति बच्छुन्न रक्त- 
मौपत सपीतकन्‌। ओज जझगीरे सख्यात तक्नाज्षात्ना विनव्यति॥ा 
अमरे: फलपुष्पेन्यों चवा सपश्नियते-मधु । तद॒दोंज झरीरेभ्यों गुगे 
सहिवते नृणान्‌ ॥ किसी ने ओज को उपधातु माना है--ल्वेदो 
इन्तास्तथा केमाल्तथप्रीजश्व सप्तमन्‌। दइति धातुभवा ज्षेया एते सप्तो- 
प्रधातवः। चाग्भद ने जोज को शुक्र का मर माना 'है--कफ* 
पित्त मल खेपु प्रस्लेटों नखरोंग च। स्नेहोइश्षिल्न्वित्ञामोजो 
वातूना क्रमशों मछाः ॥ ओजक़ा स्थान--सर्च मत से हृदय है 
तथापि वह रक्त के साथ सारे द्वरीर में व्याप्त होकर रहता है । 
हृदवस्थमप्रि व्यापि तत्तर जीवितात्यठन्‌ | कुछ आचायों ने ओोज 
के दो मेंद किये हैं, पर और अपर। पर ओज--अष्टबिन्द्वात्मक 
होता हे तथा उसका स्थान हृठय दे किन्तु अपरओोज--अश्जछि 
परिमाणात्मक किया अर्धाक्षलिपरिसमाणात्मक होता दे तथा 
वह हृदयाश्रित धसनियों से रहता ह। प्रागाश्रवस्वौजसोष्टी 
विन्दवों छठयाश्षया | अध्विन्दुप्रमाण तद्गीपठज््त सप्रीनकन्‌॥ अन्नि- 
सोमात्मकलेन द्विल्‍्स वर्णितल्वल तत॥ चरके चक्रपाणि---एतेन हिं- 
विवमोजों दर्शयति, परमपरश्च । तताअलिपरिमाणमपरमत्यप्रमाणन्तु 
परम्‌ | सति दि परे चापरे चौजसि परस्वेति विशेषण सार्थक भवति 
न त्वेकलूपे । अर्पाक्लिपरिमितस्थौजसों धमनन्‍्तर एवं हृह्याश्रिता 
स्थानन्‌ । तथा प्रमेहेंडयशछिपरिमितनेदाज- क्षीयते नाष्टविग्दुकन। 
अस्य दि किद्चिन्क्षतेषपि मरण भत्रति अमेदे लोज-ख्ये जीवत्येव 
तावद । ओज क्षवलक्षणमपरि अर्वाधस्थोज क्षय एवं बोडूव्यन! 
औज झव्दश्य यथपि रसे5पि वर्तते, यदुक्‍त रसश्रीजः सख्यात , 











इति, तथापि इद सर्वेतातुसारमोजो5मिधीयते । एतज्रीज उपधातुरूप 
केचिदाहु- । वातुद्दि वारणपोपणयोगाद्भधवत्ति, ओजस्त, देहधारकमपि 
न ठेहपोपक तेन नाष्टमो घातरोज । केचित्तु शुक्रविशेषमोज प्राहु , 
तच् न मन. श्रीणाति । ओजतो दशणुणा --गुरु शौत सृदु बलक्ष्गं 
बहुल मधुर स्थिरन्‌ । प्रसन्‍न पिच्द्धिल स्निग्वमोजों दझग्॒ण स्वृतन्‌ ॥ 
पाश्चात्त्य विद्वानों ने स्वरूप और कार्य के अनुसार ओज को निन्न 
भिन्न २ रूप से साना है । न० १ घपणसार ( ७708) ६९९९० 
प्र0० 0 ६0० ९5४४०४३ ) नं० २ वीजकोपसार ( ए/कषपनंं 580- 
7९607 ०६ ४७७ ०एशण ) नं० ३ अष्ठीकासार ( ?703#860 5९९९- 
#00) नं० ४ पीयूपग्रन्थिसार (?/(ए४४708) नं० ५ जीवनीयद्वष्य 
( प्ा७णां75 ) नं०६ भल्व्यूसीन ( 4॥0प7॥ ) नं० ७ द्वाक्षाश- 
करा 0]960६2०॥ ) 

अभिषातात्‌ क्षयात्‌ कोपाच्छोका5:यानाच्छ मात्‌ क्षुप:। 

ओजः सडक्षीयते ह्ोभ्यो घातुम्रहरणनिःद्धतम्‌ | 

तेजः समीरितं तस्माहिस्लंसयति देहिनः ॥ ९८ ॥ 

चोट छगने से, धातुओं के क्षय से, क्रोध करने से तथा 
शोक, ध्यान ( चिन्तन ) और परिश्रम करने से तथा भूख के 
कारण ओज का क्षय होता ह। इस तरह वायु से प्रेरित 
( समीरित+चलायमान ) तेज (जोज ) धातुप्रहण स्थान 
अर्थात्‌ हृदय और धमनियों से मिकछ कर आणियों को अपने 
प्राकृतिक कार्यों से बद्चित कर देता है॥ २८॥ 
विसर्शः--यातवो यृद्यन्त एमिरिति धातुश्रदणानि वक्ष्यमाणानि 

ज्ञोतासि तेभ्यों नि.छतन्‌ । 


तस्य विस्लंसों व्यापत्‌ क्षय इति लिट्लानि व्याप- 
तन्स्य भवन्ति | सन्धिविश्लेपो गात्राणां सदन दोप- 
घ्यवन क्रियाउसन्निरोधश्व विखसे | स्तव्घगुरुगात्रता 
बातशोफो वर्णभेदों ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ते । 
मूर्च्ड मांसक्षयो मोह: अ्रत्ञापो मरण॒मिति च क्षये ॥ 
व्यापन्न ( विक्षत ) हुई ओज के विस्ंस, व्यापत्‌ कौर क्षय ये 
लक्षण होते हैं। विज्लस में सन्धियों का विश्लेष (/790०४00०7), 
दारीर के भज्नों में पीड़ा, चातादि दोपों का अपने स्थानों से 
च्यवन ( भ्रष्ट ) होना तथा शारीरिक, मानसिक और वाचिक 
क्रियाओं का ठीक नहीं होना ये छत्तण होते ह। ओज की 
व्यापत, में--शरीर के भद्नों का निश्चक तथा भारी होना, 
वातिक ज्ञोथ, देह के वर्ण का बदलना, ग्छानि, तन्द्रा और 
निद्रा ये लक्षण होते हैं। ओज के क्षय में-मूच्छा, मांसक्षय, 
मोह, अछाप और मरण तक हो सकता है ॥ २९५॥ 
भवन्ति चात्र-- 
त्रयो दोषा वलस्योक्ता व्यापहिसंसनज्षया: | 
विश्लेषसादी गात्राणां दोषविस्ंसनं श्रसः | 
अप्नाचुय क्रियाणां च बलविस्त॑ंसलक्षणम्‌ ॥| ३० ॥ 
च्यापद्‌, विखंस और क्षय ये वछ ( ओज ) के तीन ढोप 
कहे गये है। अड् या सन्धियों का विश्केष तथा उनमे पीढ़ा, 
वातादि दोषों का स्थानअष्ट होना, थकान तथा ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्त्रिय और मल, म॒ृत्र, श्वास, रक्तसंवहन आदि कियातओं 
की प्रवृत्ति न होना ये वलविद्षत के छक्षण है ॥ ३०॥ 


द्ष्रे 


गुरुत्व॑ स्तव्धताउद्नेषु ग्लानिवेणेस्य भेदनम्‌ । 
तन्द्रा निद्रा वातशोफी बलव्यापदि लक्षणम्‌ ॥ ३१॥। 
भ्नों में भारीपन, स्तव्धता तथा स्लानता, शरीर के चर्ण 
में भेद, तन्‍्हा, निद्रा और चातिक शोफ ये वरक्षय के छत्तण हैँ॥ 


मूर्च्छा मासक्षुयों मोहः प्रत्ापोष्ञानमेव च । 
पूर्वोक्तानि च लिड्गानि मरण च बलक्षये ॥ ३२॥ 
मूच्छी, मांसचय, मोह, प्रछाप, अज्ञान जौर पूर्वोक्त लच्ण 
तथा मरण ये वलक्षय के छक्तण है ॥ रे२ ॥ 
तत्र विख्तसे व्यापन्ने च क्रियाविशेषेर॒विरुद्धेवैल- 
साप्याययेत्‌ | इतरं तु मूढसज्ञ बजयेतू ॥ ३३ ॥ 
इनमें से विज्षस और व्यापद की अवस्थाओं में विशेष 
क्रियाओं से जो कि शरीर के वछ, दोष और अग्नि के विपरीत 
न हों रोगी के वक को बढाना चाहिये। ओज क्षय के क्षीण 
सज्ञा वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ श३ ॥ 
विमर्शः--क्रियाविशेषे -जीवनीयोपधक्षीररसाथास्तन्र भेपजम'। 
( बार्भट ) 
दोपधातुमलक्षीणो बलक्षीणो5पि वा नरः । 
स्वयोनिवर्धन यत्तदन्नपानं प्रकाइज्ञति ॥ ३४ ॥ 
बातादि दोपों की क्षीणता, रसादि धातुओं की क्षीणता, 
विण्मृत्रस्वेदादि मर्छों की क्षीणता तथा बरकू (ओज ) की 
क्षीणता में रोगी अपनी अपनी उत्पत्ति को करने वाले अन्न 
और पान की आकाक्षा करता है ॥ ३४॥ 
विमश--अवान्‌ मुदगान्‌ हरेणूश्व रूक्षत्न लघु भोलनम्‌। 
कपायबद्धतिक्तत्ञ वातक्षीणोंड्मिफाट्शृति ॥ तिलमापऊुछत्थादिपि- 
। शरन्ननरिक्षति तथा । मस्तुशुक्ताम्लतक्राशि पित्तक्षीगस्तथा दधि ॥ मास 
माहिपवाराइम।ज गुटगुरूणि च। इलेप्मक्षीणोईइमिल्पति क्षीर- 
स्व॒प्तदधीनि च ॥ इश्लुं मासरत मचमधुसपिग्ुंडोडकम्‌ | असूदमास 
यवागूत्व रसक्षोगो5मिकादक्षति ॥ इत्यादि, शेपइलोका उल्हुण- 
दीकाया द्रष्टव्या । 
यद्दाहारजातं तु क्षीणः प्रार्थथते नरः | 
तस्य तस्य स लाभे तु त त॑ं क्षयमपोहति ॥ ३४॥ 
क्ीण मनुष्य जिस जिस आहार की जाकांक्षा करे उस उस 
अ्रकार के आहार समुदाय के भ्राप्त हो जाने से उसी क्षय का 
नाश हो जाता है॥ रे० ॥ 
यस्य धातुक्ञयाद्वायुः संज्ञां कमे च नाशवेत्‌ | 
प्र्षीणं च वल॑ यस्य नासौ शक्यश्रिकित्सितुम्‌ ॥३६॥ 
जिस रोगी के थाव॒क्षय होने से वायु कुपित होकर संज्ञा 
तथा शारीरिक क्रियाओं को नष्ट कर देती है और जिस रोगी 
का शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बहू नष्ट हो गया हो 
उसकी चिकित्सा करना शक्य नहीं है ॥ ३६॥ 
रसनिमित्तमेव स्थौल्य काश्य च | तत्र श्लेष्मला- 
हारसेविनो5ध्यशनशीलस्याव्यायामिनों दिवासप्नरत- 
स्थ चास एवान्नरसो सघुरतरश्व शरीरमनुक्रामन्नति 
स्नेहान्मेदी जनयति | तद्तिस्थौल्यमापादयति | तम- 


सुश्रुतसंहिता । 


चख्च्ख्य्ख्ख्य््््््य्य््््््््लच्य्य्््स्स्स्स््स््््््य्स्य्स्््ख्य्य्य्य्स््प्य्स्स्स्ड 








तिस्थूलं क्ष॒द्रध्नासपिपासाप्ठु त्सनप्नस्वेद्गात्रदौगेन्ध्यक्रथ- 
नगात्रसादगढहुढत्वानि चिप्रमेवाविशन्ति, सौकुमार्या- 
न्मेदसः सर्वेक्रियास्ससमर्थ, कफमेदोनिरुद्धमार्गेत्वा- 
घाल्पव्यवायों भवति, आधवृतसागेत्वादेव शेपा धातेवो 
९ ढ 
नाप्यायन्तेजत्यथंमतोउल्पप्राणो भवति; प्रमेहपिडकाज्व- 
रभगन्द्रविद्रधिवातविकाराणामन्यतरमं प्राप्य पद्नमत्वमु- 
पयाति | सब एव चास्य रोगा बलवन्तो सबन्त्यावृतमा- 
गेत्वात्‌ लोतसाम्‌ ; अतस्तस्योत्पत्तिद्देतुं परिहरेत्‌ ॥३७॥ 
आहार रस के कारण ही मनुष्य में स्थूछता तथा कृद्ाता 
उत्पन्न होती है। कफवर्कूक आहार सेवन करने बाले, 
अध्यद्न ( भोजन के ऊपर भोजन ) करने चाले, व्यायाम 
नहीं करने वाले तथा दिन में शयन करने का स्वभाव वाले 
मनुज्य का ठीक तरह से नही पचा हुआ अधिक मधुर भामरस 
समग्र शरीर में भ्रमण करता हुआ अतिस्निश्य होने से मेदो- 
धातु को उत्पन्न करता है तथा चह उत्पन्न मेढोधातु शरीर को 
अधिक स्थूछ बना देती है। इस तरह अधिक स्थूल हुये 
मनुष्य से छुद्धश्वास, पिपासा, कुधाधिक्य, निद्वा, स्वेठ, शरीर 
में हुर्गन्धि, सहसा श्वास का रुक जाना, भत्नों की पीडा या 
थकान ओर गद््‌गदु चाकू (अच्यक्तवचन) ये रूक्तण उत्पन्न हो 
जाते है। मेठोधातु के सुकुमार होने से वह मनुष्य सर्वप्रकार 
की शारीरिक चेष्टाओं ( क्रियाओं ) मे असमर्थ हो जाता है। 
कफ और मेदोधातु से शुकव॒ह ख्ोतसों के निरुद्ध हो जाने 
से स्त्री-सम्भोग करने मे अधिक समर्थ नहीं होता है तथा 
अन्य रसादिवाहक खोतसों के मार्ग भी आध्वत (घिरे हुये ) 
हो जाने से शेप उत्तरोत्तर धातुएंं अधिक घुष्ट नही होती छठ 
जिससे वह रोगी अल्प जीवनशक्ति वारा हो जाता है। 
जीवन शक्ति व्याधित्तमता ( वणणणा।ए ) के अल्प द्दो 
जाने से वह व्यक्ति अ्मेह, भमेहपिडका, ज्वर, भगन्द्र, विद्रधि 
और वातविकार इन रोगों मे से किसी एक रोग को आप्त कर 
खत्यु को आाप्त होता है। सेढ से रसादिवाहक खोतसों के 
सार्ग अवरुद्ध होने से भाय*ः सभी रोग बलवान होते हैं 
इसलिये मेढोधातु को बढ़ाने चाले सभी आहार-घिहार आदि 
कारणों को परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३७॥ 
... विमशे'--अव्यश्ननलक्षणम्र--'भुक्तस्योपरे भोजनमध्यशनम्‌ः 
क्रब्रा--अजीण अुज्यते यत्तु तदध्यगनमुच्यते। क्रवनलक्षणम्‌--- 
शासरोधी हि योध्सस्मात्‌ स क्राथः ऋवनश्न तत। क्षद्रश्रास- 
लक्षणम्‌-- किज्चिदारभमाणस्थ यस्य श्वास॒प्रवर्तते । निपण्णस्थैति 
थान्तित्न स क्षुद्र इतिसज्ित ॥ अतिस्वीत्यस्थाष्टी दोषा -अतिस्थू- 
डस्य तावदाभुपों हासो जवोपरोधकझ्च्छृत्यवायता, दौर॑त्य, दौरग॑न्ध्य 
स्वेदाबाध , छुद्तिमात्र पिपासातियोगश्चेति मवन्त्यष्टी दोपा ! 


उत्पन्ने तु शिलाजतुगुग्गुलुगोमृत्रत्रिफतालोहर- 
जोरसाल्ञनमधुयवमुह्कोरदूपकश्यामाकोद्ालकादीनां 
विरूक्षणच्छेद्नीयानां द्रव्याणां विधिवदुपयोगो ब्या- 
यासो लेखनवस्त्युपयोगश्चेति | ३८ || 
अतिस्थील्य रोग के उत्पन्न हो जाने पर श॒द्ध शिलाजीत 
शुद्ध गुग्गु्, गोमूत्र, त्रिफलाचूर्ण, लौहभस्म, इलाज शहद, 
यव, मृग, कोरदूपक (कोदोधान), श्यामाक, उद्दाकक (कुट्द 
है. छू 


अध्यायः १४ 


क्जीजधी_डणितञघ जी ली जी जी जा ५ 


आदि विरः 
चाहिये त॑ 
हितकर हू ५ . 

विमर्ग---एसाझनबा क्व्राथलम क्षीर पाद पकता 
यदढा धनन्‌। तद्ा रसाअन झ्पात 2 परम हितन्‌] अन्यश्च- 
रसगर्भ रसाश्नन्‌ । उद्दाल्फान्न विरुक्षगीयानाम! ( चरक )। छेद- 
नलक्ष॒णं यधा--र्ल्छिनू कफादिकान दढोंपानुन्मूल्यनि चदवछात। 
छेदन तयथा क्षाय मरिचानि शिझाजतु ॥ ( शाईघर ) | छेयन- 
वल्तिपरिचिय---विफटाक्बाथगोमृत्रक्षीठक्षारसमन्विता' । ऊपकोदि- 
प्रतीवापा वस्तयों छेसना स्थता-॥ चरके स्टीटपहरा सामान्यो- 
पाया +शुरु चापतर्पग श्रेष्ठ स्वूल्शना कर्ष गन्मति। बातव्तान्यन्रगानानि 
ब्लेप्ममेदोहराणि च ॥ रक्षो"ता वन्‍तउलतीश्ष्णा रुक्षाप्युदन॑नानि च । 
प्रजायर न्यवायत्न व्यायाम चिन्तनानि च॥ स्थीस्यमिच्टन्‌ परित्यक्तु 
क्रमैगाभिप्रवर्धयेत)। ब्ययमनित्यों जोर्पाशी बवर्गोघूमनोंजन । सन्त- 
पंगक्धलदोंपः स्थील्य मुत्ता विमुच्चते॥ 

तत्र पुनर्वातलाहारसेविनो5तिव्यायामठ्यवायाध्य- 
यनभवयशोकवध्यानरात्रिजागरणपिपासाश्षुत्कपायाल्पाश- 
नप्रश्नुतभिरुषशोपितों रसथातुः शरीरमननुक्राम- 
न्नल्पत्वात्न प्रीणाति, तस्मादतिकाश्य भव॒ति, सो5- 
तिक़शः. क्षुत्पिपासाशीतोष्णबातवर्षभारादानेप्वसहि- 
प्युरर्वातरोगप्रायोडल्पप्रागश्व॒ क्रियासु सब्रति, श्वासका- 
सशोषप्लीहोदराग्निसादगुल्मरक्तपित्तानामन्यतममा- 
साद मरणमुपयाति | सर्वे एवं चास्य रोगा बलवन्तो 
भवन्त्यल्पप्राणत्वात्‌। अतस्तस्योत्पत्तिहेतुं परिहरेत्‌॥३६ 

धातवरद्धक दव्यों का भोजन करने वाले, व्यायाम, स््री- 
सम्भोग, अध्ययन, भय, चिन्ता, ध्यान, रात में जागना, 
प्यास, छुघा, कपायरस और थोड़ा भोजन इत्यादि कारणों से 
डपणोपित रस धातु दारीर में पूर्ण रूप से भ्रमण नहीं करती 
हूं तथा अत्पप्रमाण में होने से शरीर को घुष्ट नहीं करती है 
जिससे उस महुप्य का घरीर अत्यन्त कृण हो जाता है। 
वह अत्यन्त कण मनुष्य-छुन्ा, पिपासा, शीत, उप्ण, वायु, 
वर्षा और भारवहन में असमर्थ होकर चातरोगों से प्राय. 
पीडढित तथा सर्व अ्कार के कार्यो में अल्पणक्ति वाढा हो 
जाता है। इस अ्रकार का महुप्य-बास, कास, शोप, प्लीहां- 
बृढ्धि, उदरबृद्धि, अमनिमान्ध, गुरम, रक्तपिच इनमे से किसी 
पुक रोग को आप्त कर मर जाता है। उसकी आणश्क्ति 
(॥णाण्णाण़ ) अत्प होने से सर्व प्रकार के रोग बलवान 
होते हैं इसलिये घरीर को कृण करने वाले आद्यार-बविद्दारादि 
कारणों का परित्याग कर देना चहिये ॥ ३५॥ 





ले का अयोग करना 


उत्पन्ने तु पयत्याउश्वगन्धाविदारिगन्धाशतावरी- 
बला5तिवलानागबलानां मधुराणामन्यासां चौषघीना- 
मुपयोग: ज्ञीरदविज्वृतमां सशालिपप्टिकयबगोधूमानां 
च, दिवास्वप्नन्रह्मचर्यव्यायामदूंहणवस्त्युपयोगश्चेति ॥ 

कार्ब्य रोग उत्पन्न हो जाने पर--क्लीरकाकोली, अश्वगन्ध, 
विदारीकन्द, शतावर, खिरंटी, अतिवछा, नागवछा तथा अन्य 
मधुर रस बाकी जोपवियों का अबोग करना चाहिये। इनके 


थक 


सूत्रस्थानम्‌ | 


थाविधि सेवन करना | अतिरिक्त दुग्ध, दही, घी, मांस, शाली और सांदी चाँबल, 


दर 








जौ, गेहूं इनका सेवन तथा दिन में झ़यन, व्रह्मचर्य, व्यायाम 
ओर बूंहण ( चलूवर्द्धक ) वस्ति का उपयोग करना चाहिये ॥४०॥ 

विमः--चरक से सदथ क्षीण तथा चिरक्षीण ऐसे कद के दो 
सेद कर चिकित्सोपदेश किया है। तेपा सन्तर्पण तज्ये पुनरा- 
रयातमीपधन्‌ | यत्तदात्वे समर्य स्थादन्यासे वा तब्ष्यति॥ सथ्य - 
क्षीणों हि सथों वे तर्पणेनोपचीयतें। नें सन्तपंणाभ्यासाबिरक्षी- 
णस्तु पृष्यति॥ देदाश्िदोपमैपज्यमात्राफाछान॒ुवर्तिना | कार्यमत्वर- 
साणेन भेषज चिरदुर्वछे ॥ हिता मासरसास्तस्मे पवासि च छतानि 
च। स्तानानि वस्तयो5*यन्वातपंणास्तप॑णाश्व ये ॥ स््रप्नों हप॑ सुझा 
शब्या मनसो निदूति अम. | नप्राज्नानि नव मद्य आम्यानूपौठका 
र॒सा" ॥ स्निग्धमुद्तेन स्नान गन्पमाट्यनिपेवणम्‌ | शुक्ठवासों यथा- 
काल दोपाणामउसेचनम्‌ ॥ रसायनाना वृष्याणा योंगानामुपसेवनम्‌ । 
हत्वापतिकार्य्यमादत्ते नृणामुपचय परम ॥ अचिन्तनाअ कार्याणा ध्रुव 
सन्तर्पणेन च । स्वप्नप्रसद्भाच नरों वराह हव पुष्पति॥ इहण- 
वस्ति --इहणद्व्यत क्वायस्तत्कल्कस्नेहसन्धव । युक्ता- खजप्रम- 
यिता वस्तयों इदणा मता. ॥ 

यः पुनरुभयसाधा रणान्यासेवेत तस्यान्नरसः शरी- 
रमनुक्रामन्‌ समान धातूनुपचिनोति, समधातुत्वान्म- 

सर्वेत हरे २ क्षुत्पिपासाशीतों 

ध्यशरीरो भवति स्वक्रियासु समथः क्ष॒त्पिपासाशीतो- 
ध्यवर्षातपसद्दो बलवांश्य | स सततमनुपालयितव्य- 
इति ॥ ४१॥ 


जो मनुष्य दोनों प्रकार के साधारण द्वव्य अर्थात्‌ न 
अधिक रुक्च ( वातवर्द्धध 9 तथा न अधिक बूृंहण (कफ 
वर्ढक ) द्वव्यों का सेवन करता हो उसका अन्नरस दरीर मे 
परिभ्रमण करता हुआ समान मात्रा मे धातुओं का बृद्धिया 
पोषण करता है तथा समधातु होने से मध्य शरीर चाछा तथा 
सर्व अ्रकार की चेष्टाओं ( कार्या ) को करने में समर्थ होता 
है एवं छुधा, पिपासा, शीत, उप्ण, वर्षा और धूप को सहन 
करने वाला तथा बलवान होता है। ऐसे मध्यशरीरी मनुष्य 
का हितकारक आहार-विहार द्वारा सदा रक्तणः करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 

विमर्श--एक्षण चैव मध्यस्य कुर्वीत सतत मिपक्‌। ( खु० )। 
दिनचर्या निव्ाचर्यागतुचर्या यथोदिताम्‌ । आचरनु पुरुष. स्वस्थ- 
सदा तिएठति नानन्‍्यथा ॥ 


भवन्ति चात्र-- 
अत्यन्तगर्दितावेती सदा स्थूलक्कशी नरी | 
श्रेटों मध्यशरीरसतु कशः स्थूलाचु पूजितः ॥ ४२ ॥ 
अधिक स्थूछ और अधिक कृष मजुप्य सदा अति रहित 
माने गये हैं किन्तु मध्यशरीर का मनुष्य श्रेष्ठ है। इन दोनों 
में भी स्थूल की अपेक्षा कृश महुष्य अच्छा होता है ॥ ४२ ॥ 
विमद.--यद्यपि उक्त दोनों अ्रकार के मनुष्य सदा रोग 
अस्त होने से गहित माने गये हैँ। सततव्याधितावेतावतिस्थूल- 
कृणोौ नरो | सतत चोपचर्यों हि कर्षणश्हणैरपि ॥(चरक )। किन्तु 
कृश की अपेक्षा स्थूछ निन्दित दे क्योंकि इसकी चिकित्सा 
विरुद्योपकम होने से कठिन है । जैसे यदि रंघन का अयोग 
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खच्ाा्््य्््पय्य््््प्प््् हि 
करें तो मेद भान्त होगा परन्तु बात और अप्नि बढ़ जाती 
और यदि बृहण का उपयोग करें तो बात तथा _अप्नि 538 
होंगे किन्त मेदोधातु चढ़ जायगी । _स्वीट्यकार्शय वर काई 
समोपऊरणी हि तौ । यद्ुभी व्याधिरागच्छेत स्थूलमैग्रातिपी-वैत. ] 
(चरक ) । काइर्यमेव वर स्पीस्यान्नटि स्थूलस्य मेपजम्‌ जी कि 
छूने नालमतिमेदो४ग्निवातजित ॥ मधु एस्निग्पसीदित्ययत्सीस्येन 


ब्ल 


च नव्यति । कशिमा स्थविमा5त्यन्त विपरीतनिपेतरणे.॥ (अ० सं०)॥ 


दोपः प्रकृपितो धातन्‌ क्ञपयत्यात्मतेजसा । 
इद्धः स्तेजसा वहिरुखागतमिवोदकप्‌ ॥ ४३॥ 
मिथ्या आहार-विहाराढि से कुपित दोप अपनी शक्ति से 
रसरक्तादि धातुओं को नाश कर देता है जसे कि इन्धनादि से 
बढ़ी हुई चूहहे की अग्नि अपने तेज से उखा (स्थाछी ) के 
जल फो न्ट कर देती है ॥ ४३ ॥ 


वैल्क्षष्याच्छुरीराणामस्थायिल्वात्‌ तयैव च | 
दोपधातुमलानां तु परिमाणं न विद्यते ॥ ४४॥ 


प्रत्येक सनुष्य के शरीर की हर एक बातों में मिन्नता होने 
से एवं अस्थायी होने से वातादि दोप, रसादि धातु ट 
विप्मून्नादि मर्लों का निश्चित परिमाण ( तौल ) नहीं हो 
सकता है ॥ ४४ ॥ 


विमर्शः--वातादि प्रकृति, रक्तादिसार, संहनन, ऊंचाई, 
मोटाई, वय और भारादिसहन में प्रत्येक मनुष्यों के श्रमाण 
मेँ बेलक्षण्य होता हैं। चरक ने यद्यपि शरीर के दोपधातुओं 
का प्रमाण लिखा है किन्तु वह प्रायिक है, उसमें घट-चढ़ होती 
रहती है। दशो्कस्पाअछय , नवाक्षलूय* पूर्व॑स्थाहास्परिणाम- 
धातो , अ्टी शोणितस्य, सप्त पुरीपस्य, पद ब्लेप्मण , पत्व॒पिप्तस्थ, 
चत्वारों मृत्रस्य, त्रयो वसाया , दी मेढस , एकों मज्जाया , मस्ति- 
प्कस्यार्धाअलि , शुक्रस्य तावदेव प्रमाण, तायदेव इलैण्मिकस्यौजस- 
इति। (च० छ्वा० अ० ७ )। तत्पर प्रमाणमभिशेयम्‌। तच्च 
बृद्धिहासयोगितर्क्यमेव। ते सर्वे एवं धातवों मछाख्या प्रसादा- 
ख्याश्व रसमलाश्या पुष्यन्त स्वमानमनुव्तेन्ते यथावय गरीरम। 
( च० सू० अ० २८ )। 
एपां समत्व॑ यज्वापि सिपग्मिरवधायेते | 
न तत्‌ स्वास्थ्याहते शक्ष्य वकतुमन्येन देतुना | ४४५ ॥ 
चैद्यों के द्वारा दोप, धातु और मर्णों की समता का जो 
वर्णन किया जाता है उसका स्वास्थ्य के सिचाय अन्य किसी 
हेतु से दिखाया जाना या कहा जाना अशकक्‍्य है॥ ४५॥ 


विमर्श'--जिस तरह पाश्ात्त्यों ने स्वस्थ पुरुष के शरीर 
का तापक्रम, नाडी की गति, श्वाससंख्या, रक्त का भार 


(80000 97०5४७ ), मूत्र की क्षारीयता, आपेत्षिक गुरुत्व 
आदि निश्चित लिखकर स्वस्थ के पहचान का निश्चित स्टेण्डर्ड 


कायम किया दे तद्गत्‌ वैदयकशास्तर में स्वास्थ्यलत्तणों के सिवाय 
आरोग्यता या स्वस्थता का दर्शक अन्य नापतौछ वाद-चटखरे 
नहीं हैं। रोगस्त दोपबपम्य दोपसाम्यमरोगत्ता । विकारों धातु- 
वैपम्य साम्य प्रक्रतिरुच्यते | सुजाना कारण सम । 

दोषादीनां त्वसमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ | 


अप्रसन्तेन्द्रियं वीचय पुरुष कुशलो भिपक्‌॥ ४६ ॥| 














छुश्नुतसंद्िता | 


जी जन + सीट नी नीज॑ीजीजी नी जी सीसी 
तर जीधीीनी टी 4 मीतीय वी ध। 
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कणठ वेय सनुप्य को सप्रसन्नेन्ट्रिय देग्य कर दोप, 


घातु और मरछों छी असमानता को अनुमान से जान ठेव ॥४द॥ 


सस्थस्य रक्षण कुर््याव्स्पस्थम्य तु बुद्धिमान । 

चुपवेद इंहयेच्चापि दोपधातुमलान मिपक्‌ | 

तावद्यावदरोगः म्यादेतत्साम्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमान चिक्रित्तफ स्मस्थ घुरप की दविवाद्यार-तिहारादि 


द्वारा रक्ा करे तथा अत्यस्थ ( रोगी ) ट्ये मजुप्य के ठोप, 
धातु और सल्ू यदि बढ़ गये हो तो उन्र द 
गये हो तो उन्हें उूंरित णरें। इस कर्षण-चटण क्रिया दो 
महुप्य के रोगरट्टित टोने दाह ऊरते रहना ादिये। ढोपो के 
साम्य झा ठत्तण वच्यमाण श्कोकोक्तह ॥ ४०॥ 


घदाये तथा घट 


समदोपः समाग्निश्व समधानुमलक्रियः | 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना' स्पस्थ उत्यभिवीयते ॥ 2८ ॥। 
इति श्रीसुश्ुतसंद्दितायां सृतन्नस्थाने दोपधातुमलक्षयर- 
द्विव्रितानीयों नास पतद्चनदशोी5ध्यायः ॥ १५ ॥ 


नि 5 58 ३ ३ 3३ ३ 3 ४ 2# आए 


बात, पित्त और कफ उन ठोपों दी समता, पत्रमहामृतों 
की पाँच, सप्तधातुओं की सात कौर तेग्टची जादर इन अषप्ियों 
का समान रहना तथा रसरक्तादि धातुओं और विप्मृत्र- 
स्वेदाठिसिकों की पोपग, धारण तथा निर्गममनादि क्रियाओं का 
समान होना एवं णात्मा, इन्द्रिय थार मन की प्रसन्नता 
ये बातें जिससे विद्यमान टो उसे -उत्व कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 

इत्यायुवेद्तत्त्वप्रदीपिकामापाया 


दोपधातुमरूक्यदृद्धि 
विज्ञानीयो नाम पत्चदुग्योड्ष्याय ॥ ६७५॥ 
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का हक प 
पाड्याब्ध्याग। । 
अथात:ः कण्रव्यधवन्धविविमध्याय व्याख्यास्याम: ॥ ९॥ 
अथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः | २॥ 
अब इसके अनन्तर “कर्णव्यधवन्धचिधि! नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत 
के लिये कहा था ॥ १-२॥ 
रक्ाभूषणनिमित्तं घालस्य कणा विध्येते | तौ पछ्ठे 
सासि सप्तमे वा शुक्लपत्षे प्रशस्तेपु तिथिकरणमुहूत्ते- 
नक्षत्रेप ऋतमन्ञलस्वस्तिवाचन धाज्यबें कुमारधराड्ले 
वा कुमारमुपवेश्य वालक्रीडनके: प्रलोभ्याभिसान्त्वयन्‌ 
भिषग वासहस्तेनाकृष्य कण देवकृते छिद्रे आदित्यक- 
राबभासिते शनेः शनेदक्षिणहस्तेन ऋजु विध्येत्‌ । 
प्रतचु्क सूच्या, बहलमारया, पूष दक्तिणं कुसारस्य, 
वाम कुमार्या: | ततः पिचुवत्ति प्रवेशयेत्‌ ॥) ३ ॥ 
रक्षा और भूपण के लिये बालक के कानों का बेघन करना 
चाहिये। छुठे या सातवें मास से, छुक्कपक्ष की उत्तम तिथि, 
करण, मुहूर्त और नक्षत्र में मह्कलाचरण तथा स्वस्तिवाचन 


अध्यायः १६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | ं 


दर 








करके घाय की गोद में या वारूक की देखभाल करने वाले 
महुप्य की योद में चच्चे को व्रिदाकर वालकोडित खिलौनों 
से आह्ृप्ट ( प्रछोभित ) कर तुतली बोली में सान्त्वना देते 
हुये वैद्य अपने चामहस्त से उस बच्चे के कान को खींचकर 
हेवक्नत छिठ् के सूर्य किरणों ड्वारा दिखाई देने पर धीरे धीरे 
दुक्तिण हस्त से उस ठेन्नकृत छिद्व में सीधा वेघन करना 
चाहिये यदि कर्ण पतला हो तो सई से तथा मोटा हो तो 
जारा से वेधन करना चाहिये। वच्चे के श्रथम दक्षिण कर्ण 
में तथा बच्ची के भ्रथम वामकर्ण में वेधन करें उसके अनन्तर 
कर्णदिद्व में रुई की वत्ती या डोरा लगा देना चाहिये ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--कर्णव्यधप्रयोजनस्‌--कर्णव्यथे कृते वालों न भहै- 
- रमिमूयते | भूष्यते नु मुख बस्मात्कार्यस्तत कर्णयोर्न्यधः ॥ यद्यपि 
कर्णव्ययैन त्रणिनि वारे रक्षोमय भवति तथापि तदल्पक़ाल 
प्रतिकर्तन्यन्न, तेन चिरकालरक्षार्थ तदल्प व्यजत एवं । चक्र' । 
कर्णव्यधकालः--इसमें अनेक मत हैं। १-पदसप्ताष्टममासेपु 
नीरुजस्थ शुभेड्दनि । ( अ० सं० )। २-मार्स पष्ठे सप्तमे वाष्प्यष्टमे 
मासि सतरे। कर्णवेध प्रशसन्ति पुष्टथायु श्रीविवृद्ये ॥(घर्मशा०)। 
३-ताय जन्मऊालादूर्ध्व किन्तठ सवत्सरादेमाद्रपदाध पष्ठों मासों 
माधव सप्तम” फाह्युनस्तयोर्मध्ये एक्रस्मिन्निति ( डल्हणः)॥ 
४-“कर्णों दिमागमे विध्येत” ( वाग्सटः )॥ प्रायः शीतकाल में 
झ्राणियों का बल उत्तम होता है. तथा न्ण में पाक होने का 
भय भी बहुत कम रहता है तथा न्रणरोपण शीज्र होता है। 
इसी दृष्टि से आयुर्वेद ने भी शिशिर या हिसम का समय ही 
प्रशस्त माना है। कुमारधररूक्वषणम्‌--अभियुक्तः सदाचारों 
नातिस्थूलो न लोछुप' । कुमारधार. कर्न॑व्यस्तत्राथो वालचित्तवित्‌॥ 
(अ० सं० )। कर्णवेधनस्थानस--मध्यत कर्णपीठस्य किद्निद्‌- 
गण्डाजयम्प्रति। जरायुमान्रप्रच्झन्ते रविरश्म्यवभासिते॥ विध्ये 
इेवइते छिठ्रे.. ( अ० सं० )। कर्णपाली का मध्यभाग जो 
सूर्य की किरणों की तरफ करके देखने से अत्यन्त पतला और 
सिरादिवर्जित हो वह श्रेष्ठ है। पिचुवर्ति--आजकल सुवर्णकार 
से कर्णवेधन कराके बच्चों के कान में उसी वक्त बद्भादिमिश्र 
धातु की कडी पहना दी जाती है तथा नारियल का तैल दिन में 
दो वार कर्णछिद्व स्थान पर गाते हैं। 'ततो वर्ति प्रवेश्य सम्य- 
ग्विद्यमामतेलेन परिषेचयेत्‌ |? 

शोणितबहुत्वेन वेदनया चान्यदेशविद्धमिति जानी- 
थात्‌ | निरुपद्रवतया तहेशविद्धमिति ॥ ४ | 

यदि वेधन करने से रक्त का अधिक स्लाव तथा पीड़ा 
हो तो अन्यदेशविद्ध समझना चाहिये और किसी तरह का 
उपद्व न हो तो उस देवकृतछिल्व में वेधन हुआ समझना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 

विमश'--सिरा और घमनी सें वेधन से रक्तत्राव तथा 
वातसूत्र ( 'प्८०४७ ) में वेधन होने से चेदना होती है अतः 
वेधन के समय उनका परिहार करें । 

तत्राक्षेन यहच्छ॒या विद्धासु सिरासु कालिकासमें- 
रिकालोहितिकासूपद्रवा भवन्ति | तत्र, कालिकायां 
ज्वरो दाह: श्वयधुवंद्ना च भवति । मेरिकायां वेदना 
ज्व॒रों अन्थयश्व | लोहितिकायां भमन्यास्तम्भापतांनक- 


६ सु० 


शिरोम्रहकशलानि भवन्ति । तेयु यथास्त्रं प्रतिकुर्बीत ॥ 

अज्ञ मनुष्य अपनी इच्छा से देवक्ृत दिद्न का ध्यान न 
रखकर कालिफा, मर्मरेका और लोदितिफा सिराओं से जब वेघन 
करता है तव उपद्वव उत्पन्न होते हैं। कालिका में वेधन होने से 
ज्वर, दाह, शोथ और वचेदना उत्पन्न होती है। मर्मरिका में 
वेधन होने से वेदना, ज्वर और अन्थियां उत्पन्न होती हैं तथा 
लोहिितिका में वेधन होने से मन्यास्तम्भ, अपतानक, शिरोग्रह 
और कर्णशूल उत्पन्न होता है। इनमें यथायोग्य चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५॥ 

विमर्शः--छ्वरीर के किसी भी विभाग या स्थान में धमनी 
( 47०५ ), सिरा ( १७० ) और चातसूत्न ( ]7९०४४ ) निश्चित 
होते हैं। यहां पर यद्यपि तीनों को सिरा कहा है किन्तु अशुद्ध 
रक्तवाहक वाहिनी 00, गैस के कारण नीछ या कृष्ण वर्ण 
की होती है अतः कालिका से सिरा तथा ओक्सिजन के कारण 
छाल रक्त को वहन करनेवली धमनी होती है अतः लछोहितिका 
से 470० और मर्मरिका से 7४०४४ या वातसूत्र का अहण 
करना चाहिये । सिरा, धमनी वेधन से रक्तज्ञाव तथा वातयत्न 
में वेघन होने से वेदना होती है। ज्वर, शोथ आदि उपद्वव 
चवेघनकृत बन्रण में बिकारी जीवाशुओं के अविष्ट होने से 
उत्पन्न होते हैं।यदि स्थान की पूरी सफाईं तथा वेधन करने की 
सूचिका का पूर्ण विशोधन और सिरा, धसनी, वातसूत्रों का बचचा 
कर वेघन किया जाय तो ज्वर, शोथ, घेदनादि कोई भी उपद्रव 
नहीं हो सकते हैं। 

छिष्टजिज्माप्रशस्तसूचीव्यधाद्वाठतरवरत्तित्वाहोपस- 
मुदायादप्रशस्तव्यधाद्‌ वा यत्र संरम्भो बेदना वा भव- 
तितन्न वर्तिमुपहत्याशु मधुकेरण्डमूलमशिप्टायवतिलक- 
ल्केमेंघुघृतप्रगाढरालिपयेत्‌ू तावय्ावत्‌ सुरूढ इति । 
सुरूढं चेन॑ पुनर्विध्येत्‌ | विधानन्तु पूर्वोक्तमेव ॥ ६॥ 


घाररहित या खुरदरी तथा टेढी और अप्रदस्त धातु 
की वनी हुईं सूची के ह्वारा चेधन करने से या अधिक 
मोटी बत्ती के कान में रखने से किवा दोषों के प्रकोप से अथवा 
दीक तरह से वेधन न होने से जहां पर संरम्भ (शोथ ) या 
बेदना उत्पन्न हो तो कर्णदत्तवर्ति को हटा कर शीघ्र ही झुलेठी, 
एरण्ड की जड़, मजीठ, यव और तिरू इनके कल्क में शहद 
और घृत अधिक मात्रा में मिला कर रोहण होने तक अतिदिन 
आलेप करना चाहिये । रोहित हुये कर्ण का घुनः योग्य स्थान 
पर वेधन करना चाहिये । वेधन करने की विधि पूर्ववव्‌ ही दै॥द॥ 


तत्र सम्यग्विद्धमामतैलेन परिपेचयेत्‌ ज्यहात्य- 
हात्र वर्ति स्थूलतरां दद्यात्‌ परिपेक च तसेव ॥ ७॥ 
थोग्य वेधन हो जाने पर तिद्बी के कच्चे तेठ से त्रण का 


परिसेचन करना चाहिये तथा तीन २ दिन के अन्तर से रुई 
की वर्तिका उत्तरोत्तर मोटी अविष्ट कर आमतेल से सेचन करते 


रहना चाहिये ॥ ७ ॥ ५ | 
| &, 
अथ व्यपगतदोषोपद्रवे कण व्धनाथ लघुबधेनक 


कुर्यात्‌ ॥ ८ ॥ े 
दोष और ज्वर-शोफादि उपड्रवों के शान्त होने पर कर्ण- 


ध्द 





करना चाहिये ॥ 4 ॥ 
विमर्ण---कान के छिंठको धीरे धीरे वठा करने के टिये 
नीम की सींक उत्तरोत्तत वढा कर कान में पहनाते हैं इसे 
वर्बनक कहा है। “अपामार्गनिम्वकार्पासादीना काष्टानामन्यतमस्य 
अपवा सौसऊादिबदिता व्तरपुष्पाद्वति ऊर्यात्‌ ॥ ( ठल्हणः ) 
एवं विवर्धितः कगेश्छियते तु द्विधा चृणाम्‌ 
दोपतो वाउमियाताद्ा सन्वान तस्य में रु ॥ ९॥ 
कभी ३ इस प्रकार से विवर्धित कर्ण ढोपों के प्रकोप से 
सथवा क्षाघात ( चोट ) छगने से ठो भागों में विमक्त दोकर 


फट जाता दे अतः उसके सनन्‍्धान करने की विधि का 
श्रवण करो ॥ ५॥ 


तत्न समासेन पत्चदशकर्णबन्धनाकृतयः | तद्यथा- 
नेमिसन्धानक उत्पलभेद्रकोी वल्‍्ट्रक आसद्विमो गणड- 
कण आहार्यो निर्देधिमो व्यायोजिसः कपाटसन्धिको5- 
डेकपाटसन्थिक: सदकिप्तो हीनकर्गा बल्‍्लीकर्णो चष्टि- 
करण: काकोप्क इति ॥ १०॥ 


इस कार्य के लिये कर्णसनन्‍्धान करने की संचेप से 
विधियां होती हैं. जेसे--नेमिसन्यानऊ, उत्पठमेद्यक, वहुरक, 
आासक्षिम, गग्डकर्ण, आाहाय, निर्वविम, ब्यायो- 
जिस, कपाटसन्धिक, अर्धक्रपाट्सन्धिक, संद्िप्त, दवीनऊर्ण, 
बन्चीकर्ण, ग्रश्टिकर्ण और काकीष्टऊ ॥ १० ॥ 


तेपु, प्रथुलायतसमोभयपालिनेमिसन्धानकः | 
वृत्तायवसमोभयपालिरुत्पलभेद्यकः | हस्ववृत्तसमोम- 
यपालिबंल्छूरकः | अभ्यन्तरदीकपालिरासद्लिमः । 
चाह्दीरकपालिगेंस्डकः । अपालिरुभयतोःप्याहा- 
य्यं. | पीठोपसपालिरुभयतः क्षीणपुत्रिकाश्रितो निर्व- 
घिमः | स्थूलागुसमविषमपालिव्यायेजिमः | अभ्य- 
न्तरदीरेंकपालिरितराल्पपालि: कपाटसन्धिक: । बाह्य- 
दीरघकपालिरितराल्पपालिरर्धकपाटसन्धिक: । तत्न 
दशते कगेबन्धविकल्पाः साध्या: | तेपां स्रनाममिरेवा- 
कृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ ११॥ 
इनमें यदि कर्णपालि के दोनों भाग मोटे फेले हुये हों तथा 
समान द्वों तो नेमिसन्वानक बन्‍्ध का उपयोग करना चाहिये। 
जिसकी दोनों कर्णपालियाँ गोल, दीध तथा समान होंतो 
उत्लमेद्र> चन्‍्च का उपयोग करें। छोटी, भोछ और 
समान दोनेकर्णपालियां दोने पर वल्वूरकवन्ध बांधना चाहिये। 
जिसकी भीतरी पुक कर्णपाली दी हो तो वहां आसज्ञिम बन्ध 
बाँघें। यदि बादर की कर्णपाठी दीवहो तो गण्दकर्ण वनन्‍्ध 
बांधे । जब दोनों ओर कर्णपालियां न हों तो आहार्य वन्धन 
काम में छाना चाहिये। यदि दोनों कर्णपा५लियां सूछ से ही 
छिन्न हों तो पत्रिका के शेप भाग का आश्रय करके निर्वेधिम 
बन्धन वाधना चाहिये। यदि पालि का पुक भाग स्थूछ हो 
तथा दूसरा ऋण ( सूच्म ) हो, एवं एक समान जौर दूसरा 
विषम दो तो वहां 








सुत्ुतसंहिता | 


मिन्दन्दिन्कन्क न नक नस की के आज 57३ 2मईररर्शाा शा 0 
दिद्व को बढा करने के लिये छोटे छोटे वर्षनकों फा उपयोग 





'न्‍ीजतीयीतीप-ीज॑ीजीीी -ीती॑ी॑ीीती+ीतीरीधीची ३: 





'फरीजरीजरीयनीर 


पाछी भीतर से ठम्बी हो तथा दूसरी पाली अत्प हो 
कपादनन्यिल चन्‍्धन उपयुक्त होताहे। थदि कर्णपाली का 
बाहरी भाग ढीव और भीतर का अत्प हो लो अ+ऊपादसन्विक 
ब्न्धन श्रेष्ठ । इस तरह कासन्यान के ये ठस भेद सांथ्य 
होते हैं। इनकी प्रायः अपने नाम से ही आह्ृतियां च्याय्यात' 
समझनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
प्रिमर्ण --कर्णपाली के ऊपर तथा कर्णकुद्दर के ढोनों तरफ 
जो कुछ २०उमार होते हैं उन्हें पुत्रिफा, द्रगस तथा एण्टि ट्रेंगस 
(8205 ६७0 50 ॥ै5205 ) क्द्दते ृ | 
सहचिप्रादयः पद्चासाध्या:। तत्र शुप्कशप्कुलिस- 
त्सन्नपालिरितराल्पपालि: सदच्षिप्र: । अनधिष्टान- 
पालिः पर्यन्तयो: क्षीणमांसो हीनकणः। तनुविषमाल्प- 
पालिवेल्लीकगः । प्रथितमांसस्तव्यसिरासन्ततस द्म- 
पालियेपष्रिकगं)! । निर्माससडत्िप्ताम्राल्पशोणितपालिः 
काकीए्क इति | बद्ेप्वपि तु शोफदाहरागपाकपिडका- 
स्नावयुक्ता न सिद्धिमुपयान्ति ॥ १९॥ 
सहिप्त, हीनक्ृ॒ण, वत्धीकर्ण आदि झेप पाँच वन्धन 
असाघ्य होते हैँ । इनमे बाद्य पाली का अप्कुली भाग सूख 
गया हो तथा पाठी का एक भाग नष्ट दो एवं दूसरा भाग भी 
अढप हो गया हो तब सन्निप्त बन्ध का उपयोग करें। जहां 
पर पाली का अविष्टान ही न हो तथा गण्ड के ढोनों तरफ 
बाह्यमाग में माल क्षीण हो वहा हीनकर्ण चन्‍्ध काम में छाना 
चाहिये | यदि पाठी पतली, टेदी-मेढी और अरप हो सत्र ग्टी- 
कर्ण बन्‍्धन बाधना चाहिये। जहां पाली के मास में गांठ पढ 
गई हों, सिराए कुट्टिछ था स्तव्ध हो गई हो जौर पाछी छोटी 
हो वहा वथ्टिकर्ण चनन्‍्धन कार्य में छठाना चाहिये । यदि पाली 
मांसरहित, संज्निप्त अग्रमाग वाढी तथा जर्प रक्त युक्त हो तो 
काकीष्टऊ वन्‍्धन भ्रयुक्त करें । इस तरह इन वन्धरनों के करने 
पर भी शोव, ठाह, छालिसा, पाक, पिडकाएं और पयरादि का, 
ख्ाव होने छा जाय तो सन्धान में कार्यसिद्धि भाप 
नहीं होती दू॑ ॥ १२ ॥ 
विमर्श --फर्णअष्कुडी वाह्यकर्ण का भाग है जिसमें स्त्रियाँ 
बालियां पहनती हँ। भ्राय. इसी को छोग 'कान? कहते हैँ । 
थह शुक्तिसदृश होता दे इसे पिना या आरीकुछा ( शण्य७ 0: 
4+प्7०ण० ) कहते हैँ तथा यह तरुणास्थि ( का््लिज ) का 
बना होने से कुछ कडा अतीत दोता दे । इसके नीचे का जो 
मुठायम लछटकता हुआ भाग है जिसका वेघन कर बच्चों को 
सोने या चांदी की मोतीयुक्त या छाल्युक्त कड़ियाँ पहनाते 
हैं और स्त्रियां ठोटिया, कर्णफूछ या छोंग पहनती हैं इसे 
कर्णपाडी या लीर ( 77796 ०६ ॥7४० ) कहते हैं। 
भवन्ति चान्न-- 
यस्य पालिदयमपि क्ेस्य न भवेद्ह | 
कगोपीठं समे मब्ये तस्य विद्ध्या विवर्धयेत्‌॥ १३॥॥ 
जिस मनुष्य के कान में दोनों पाली न हों उसके कर्ण- 
पीद के सध्य के समान स्थान में वेघन करके वर्धन करना 


स्यायोजिम बन्धचन चांधनाचाहिये। जहां एक | चाहिये ॥ १४ ॥ 











अव्यायः १६ ] सत्रस्थांनम्‌ | ६७ 
वाह्यायामिह दीर्घायां सन्विराभ्यन्तरों भवेत्‌ | से कानों को अच्ञालित कर पश्चात्‌ उस स्थान का लेखन के 


कक, ७ ७ [ 
आशध्यन्चरायां दीघायां वाह्यतान्वरुदाद्ृतः ॥ २४ || 


बादर की करगपाली लत्ची हो तो सीवर की लार सनन्‍्धान 
करना च चाहिये ण्व बदि भीतरी क्पाली लम्चीं ह्दो तो बाहर 
वी मोर सन्‍्गन करना चाहियेत $४॥ 





एक्व तु भवत्‌ पातिः स्थूला पय्वी स्थिरा च या | 
वां द्विवा पाटचित्ा तु छित्ता चोपरि सनन्‍्वचेत्‌ ॥ १४॥ 
यदि किसी मनुष्य की मोदी, स्थिर 
पाली हो ठो उसे दीच से चीरकर ऊपर की ओर जोड़ ड् देना 
चाहिये॥ $५॥ 
गण्डाठुत्पाब्य सांसेन सानुवन्धेन जीचता | 
कणपालीमपालेत्तु कु्यान्निलिज्य शाब्रब्ति ॥ १६॥ 
बदि किसी मजुज्य के पाली न हो तो आासखज्ञ वंद्य गण्ड- 
जीवित तथा इछ्ठ सन्‍्वन्ध रखे हुये 
उसकी कर्मगी बनावे॥ १६ ॥ 


उसका रक्तसबार दथा स्पर्मादे अवस्था चनी रहेंगी। यद 
व्ह्ार्य बन्च का सन्‍धान ह । इसे (96:0० छॉ5ऋां० णएढए- 
590० ) ऋद्वते हैं । 


अतोउन्यवर्म॑ बनन्‍्ध॑ चिकीपरओपहरणीयोक्तोपस- 
ल्मृतसन्मारं विशेषतश्वात्रोपहरेस्‌ , सुरामण्ड क्षीरमु- 
दर्क थान्यान्ल कपालचूण्चेति | ततोउच्ननां पुरुर्ष वा 
अथितकेशान्तं लघु स्लक्तनन्तमाप्तें: झुपरियृहीतं च 
कृत्वा बन्वमुपधान्यें छेद्यभेद्यलेख्य्रव्यधमेरुपपन्नेरुप- 
पा कम्शांणतमवक्ष्य दुष्टमदुट्ट वति। ततन्न वाचदुष्ट 
घान्यान्लोष्णोदकाभ्यां, पित्तठु रे शीवतोदकपयोम्यां, शले- 
ध्महुप्ट सुरामण्डोष्णोदकाम्यां प्रच्ाल्य कर्गों, पुनरव- 
लिस्यानुन्नतमहीनमविषमत्च॒ कर्णसन्धि सन्निवेश्य, 
स्थितरुक सन्दध्यात्‌ | ततो मघुघृतेनाभ्यज्य पिचुप्लो- 
तबोरन्यतरेंणाञ्गुय्य्य सत्रेणानवगाठमनतिशिथिल्षन् 
बद्ब्वा कपालचूंणेनावकीय्याचारिकमुपदिशेद्‌ दित्रणी- 
योक्ेन च विधानेनोपचरेत्‌ ॥ १७ ।॥। 
उपर्यक्त बन्चनों में से किसी एक वबनन्‍्धन को करने की 
इच्छा वाला वेद्यस्जंच प्रथम क्षग्रोपहरगीबः अध्याय में 
वर्णिद आवर्यक सामग्री का सब्य करें। विशेषतया सुरामण्ड, 
दुग्ब, जल, काली जौर ट्ृदे-फृदे मिद्ठी के बर्तन का महीन 
चूर्ण पास में रखें फ़िर नयी या पुरुष जो हो उसके शिर के चालों 
चरद्द से पीछे का बॉर बाघ कर दृस्का भोजन करा 
दिलेपी डपचारका या उसक चनन्‍्छुकां द्वारा पक्रठवा कर 
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करके कर्णसन्धि को न ऊँचे, न नीचे कौर न विषम रखकर 
रक्तच्ति के बन्द हाने पर सन्धानव कर दंना चाहिये। फिर 
झद्दद और चुत छयाकर पिच्ि (्‌ क्त्द ) या आदव ( कपडे » 
से वककर डोरे सेन अधिक गाठा तथान अधिक शियिलक 
बाँवकर कपाल का चूर्ण छिंडुक कर आहार-विहार का उपदेश 


करना चाहिये तथा 'द्विन्नणीय अध्याय? में कहे हुये विधान के 
अनुसार उपचार करना चाहिये ॥ $७॥ 
भवति चात्र-- 


विघट्टन दिवासवप्न॑ व्यायाममतिभोजनम्‌ | 
2 ०. ७ रफ 
व्यवायमग्निसन्तापं वाद्श्रमद्च विवजयंत्‌ ॥ १८॥ 
कण का क्रिसी के साथ विधद्दन, दिन में शयन; व्यायाम, 
अतिभोजन,; खीसम्भोग, अमि या सूर्य का ताप तथा अधिक 
सापण एवं लन्‍्च अकार का परिश्रम ये सब वर्जित करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
विमर्श:-किसी क्विसी पुस्तक सें इस श्छोक के पश्चात्‌, 
आमतेलपरीषेक तिरात्रमवचारयेद्‌ । तत्तस्तनजेन साठ अ्यहाद* 
पनवेंत पिचुन? ॥ यह पाठाधिक्य दै। 


न चाशुद्धरकमतिमप्रवृत्तरक्त ज्ञीगयरक्त वा सनदू- 
ध्यात्‌। स हि वातदुष्ट रक््ते रूह़ोडपि परिपुटनवान्‌ | 
पित्तद॒ष्टे दाहपाकरागवेदनावान्‌ | श्लेष्मदुष्टे स्तव्घः 
कण्ड्मान्‌। अतिग्रवृत्तरक्ते श्यावशोफवान्‌ | क्षीणो5- 
ल्पमांसो न वृद्धिम॒पेति ॥ १६॥ 

वन्धन के समय यदि कर्णपाली से अशुद्ध रक्त निकलता 
हो, था अधिक मात्रा में रक निकरूता हो अथवा रक्त बहुत 
कम निकलता हो तो सन्धान नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
बातदुष्ट रक्त में सन्‍वाव करने से रोपित होने पर भी 'परिपोटः 
रोग हो ज्ञावा है, पित्तदुष्ट रक्त में रूढ होने पर दाह, पाक, 
राग जौर बेदना ये उपद्रव होते हैं तथा कफ से दूषित रक्त 
सन्वान करने से स्तव्चता तथा खुजली होती दहे। अधिक 
रक्त की प्रदृच्चि कों अवस्था स॑ सन्धानद करने से वह स्थान 
काछा या नीछा तथा शोथयुक्त हो जाता है। रक्त वी छीगा- 
वस्था में सन्‍्धान करने से मांस कम रहने के कारण सन्धान 
करने पर भी उसकी बुद्धि नहीं होती हद ॥ १९ ॥ 
विमसर्श-सरिपोव्रोंगलक्षमन-सौकुम्ारवाच्चिरोत्टम्ट सहसाउ- 
मिप्नवर्तते । कर्मश्ोंणों मवेत पाल्या सरुज- परिपोव्वाद्‌ ॥ 
आमतैलेन त्रियत्र॑ परिषेचवेत्‌। त्रिरात्राज पिचुं 
परिवर्वेयेत्‌ । स यदा छुरूढो निरुपद्रवः सवर्णा भवति 
शनैश्शनेरमिवद्धयेत | अतोउन्यया संरम्भदाहपा- 
करागवेदनावाद , पुनश्छियते वा ॥ २० ॥ 
टिकी क॑ कच्चे दर द्वारा दान दुन तक परिषेक करना 
चाहिये। प्रत्येक तीसरे दिन पिंछु का परिवर्तत करना 
चाहिये। इस तरह से जब बह ठीक तरह से रोपित हो जाय 
तथा कोई उपद्वव भी पढ़ा न हो एवं उस स्थान को छचा 
का सक्क अन्‍य लचा सब्य हो नाथ तव उसके चिद्रि को 
घीरे २ बढ़ाना चाहिये । इसके विपरीत करने से 
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संरम्म ( शोथ ), दाह, पाक, राग और वेदना होती है अथवा 
फिर फ़ट जाता है ॥ २०॥ 
अथास्यात्रदुष्टस्थामिव्धेनारथममभ्यद्वः । तद्यथा-- 
गोधाप्रतुद्विष्किरानूपौदकपसासज्ञानी पयः सप्स्तिलं 
गौरसपेपजं च यथालाम् सम्भृत्याकालकेबलाइतिब- 
ला5नन्ता5पामार्गाश्चवगन्धाविदारिगन्धात्षीरशुक्लाजल- 
शुकमधुखवगेपयस्याप्रतिवापं तेल वा पाचयित्वा स्व॒नुगुप्त 
निद्ध्यात्‌ ॥ २१॥ 
अच शुद्ध कर्णपाली की बृद्धि के लिये अम्यद्ग का प्रयोग 
लिखते हैं-जैसे गोधा, पतुद, विप्किर, आनूप तथा जलीय 
प्राणियों की चला और भज्जा, दुग्ध, घत्त, श्वेत सरसों का 
चैठ यथालराभ ग्रहण कर आकढा, मदार, बला, अतिबला, 
सारिया, जपामार्, जसगन्य, पिंदारीसन्ध ( ऋएलूपर्णी ), 
कीरचिदारी, जलशूक-शेवार, क्षीरकाकोली और मछुरादिगण 
की ओपधियों के कर्क के साथ पाक करना चाहिये। अथवा 
शर्कादि ओपधियों के कल्क को तिल-तैछ के साथ पाककर 
सुरक्षित रख देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
स्वेद्तोन्मर्दितं कण स्नेहेनेतिन योजयेत्‌ । 
अथानुपद्रवः सम्यग बलवांगश् विवद्धेते ॥ २२ ॥ 
भ्थम स्वेदुन कर्म करके पश्चात्‌ इस तेक को कान पर 
लगाकर मर्दन करें। इस तरह इस तैल के अ्रयोग से विना 
उपद्रव हुये ठीक तरह से कर्ण बलवान होकर बढ़ता है ॥२२॥ 
यवाश्वगन्धायट्ट यहैस्तिलेश्ोहत्तेनं हितम्‌ ॥। २३ ॥ 
जौ, जसगन्ध, सुलेढही और तिल इन्हें पानी के साथ 
पत्थर पर महीन पीस कर कान पर उबटन करना हितकारी 
होता है ॥ २६ ॥ 
शतावयश्वगन्धाभ्यां पयस्येरणडजीवने: | 
तेलं विपक सक्तीरमभ्यज्ञात्‌ पालिवद्धेनम्‌ ॥ २४ ।॥। 
शतावर, असगन्ध, क्षीरकाकोली, एरण्ड के चीज ( छिलके 
रहित ) तथा जीवनीय गण की ओपधियां इनके कढ्क 
दुग्ध के साथ यथाविधि तिर-तेछ का पाक कर उसका 
अभ्यद्ग करने से पाली की दृद्धि होती है ॥ २४ ॥ 
ये तु कर्णा न वद्धेन्ते स्वेदस्नेहोपपादिता: । 
तेपामपाइडेशे तु कुय्यांत्‌ प्रच्छानमेच तु । 
बाह्मच्छेदं न कुर्बोत्त व्यापदः स्थुस्ततो ध्रुवा: ॥ २४ ॥ 
जो कान उक्त प्रकार से स्वेदन, स्नेहन और उद्ध्तन तथा 
अभ्यद्ञ करने से भी नहीं बढ़ते हों! उनके लिये अपाड्न पदेश 
में अच्छान करना चाहिये। कर्ण के वाह्मप्रदेश में अच्छान 
नहीं करना चाहिये क्योंकि चहां सिरादि मर्म होने से निश्चित 
दी अनेक ध्यापदे (आन्ध्य, इश्टिनाश आदि) उत्पन्न होती हैं २५ 
बद्धमात्रं तु यः कण सहसेवामिवद्धंयेत्‌ 
आसकोशी समाध्मातः ज्षिश्रमेव विम्नुच्यते ॥ २६ || 
' यदि कर्णपाली का सन्धान करने के वाद ही उसे सहसा 
थढ़ाने का अयत्न किया जाय तो पाली आस होने से शीघ्र ही 
शोथयुक्त होकर वह से गिर जाती है॥ २६॥ 














जञातरोमा सुवर्त्मा च श्लिएसन्धिः समः स्थिरः | 
सुरूढो5वेदनो यश्य त॑ कण वर्धयेच्छनेः ॥ २७॥ 
जब कर्ण पर वार उत्पन्न हो जाय तथा छिद्र अच्छा हो 
और सन्धि जुड़ गई हो एवं कर्णपाढी समान तथा स्थिर हो 
गईं हो तथा वहां के घरण का भली भांति रोहण हो गया हो 
तथा पीढ़ा भी नहीं होती हो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे उस 
कान का योग्य उपायों द्वारा वर्धन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
अमिता: कणेबन्धास्तु विज्ेया: कुशलैरिह । 
यो यथा सुविशिष्टः स्यात्त तथा विनियोजयेत्त्‌ ॥२८॥ 
कर्णपाली का सन्धान करने के लिये शासत्र में अनेक वन्ध 
होते हैं अत एवं जहां पर जो वन्ध ठीक तरद्द से श्रतीत हो 
वहां उस का प्रयोग करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
कणपाल्यामयान्नृ्गां पुनरवेत्यामि सुश्रुत )) 
कणपाल्यां प्रकृपिता वातपित्तकफास्रयः ॥ २६।। 
द्विधा वाउप्यथ संखष्टाः कुत्रेन्ति विधिधा रुजः | 
विस्फोट: स्तव्घता शोफ:ः पाल्यां दोपे तु वातिके ३० 
दाहविस्फोटजनन शोफः पाकश्व पेत्तिके । 
कण्डूः सम्यथुः स्तम्मो गुरुत्वत्व कफात्मके ॥ ३१॥ 


है सुशुत | अब में मनुप्यों के कर्णपाली में होने वाले रोगों 
को कहता हू । मिथ्या आहार-विहार से वात, पित्त और कफ 
ये कुपित हो कर एथक्‌ एथक्‌ , दो दो मिलकर या तीनों मिल 
कर कर्णपाली में अनेक श्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जेसे 
कर्णपाली सें वायु के कुपित होने पर विस्फोट, स्पर्शक्ञानाभाव 
और शोथ उत्पन्न होता है। पाली में पित्त क्रुपित होने पर दाह, 
विस्फोट का प्रादुर्भाच, शोथ और पाक उत्पन्न होता है। पाली 
में कफ के कुपित होने पर कण्डू, शोध, कान की जकड़ाहट तथा 
भारीपन ये रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २५-३१ ॥ 
यथादोष॑ च संशोध्य कुर्य्यात्तिषां चिकित्सितमू। 
स्वेदाभ्यड्रपरीपेके: प्रलेपार् ग्विमोक्षणेः ॥ ३२ |) 
महीं क्रियां दृंहणीयैयेथारव॑ भोजनैस्तथा । 
य एवं वेत्ति दोषाणां चिकित्सा कर्तं महँति ॥ ३३ ॥ 
उक्त प्रकार के रोगों में दोषों के अनुसार प्रथम शोधन 
करके पश्चात्‌ स्वेदुन, अभ्यद्ग, परीपेक, अ्रेप और रक्तमोक्तण 
से चिकित्सा करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त अन्य झदु क्रियाएं 
तथा यथायोग्य चृहणीय भोजन का प्रयोग करें। इस प्रकार 
जो जानता हद चही दोषों की चिकित्सा कर सकता है ॥३२-इश। 
अत ऊध्त नामलिह्लेवेदये पाल्यामुपद्रवान्‌ । 
उत्पाटकश्बोत्युटकः श्यावः करडूयुतो भ्रशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अवमन्थः सकएड्को ग्रन्थिको जम्बुलस्तथा । 
स्रावी च दाहवांग्येव शस्वेषा ऋमशः क्रियाम्‌ ॥३५॥ 
अब इसके अनन्तर कर्णपाली में उपद्रवरूप में होने वाले 
रोगों के नाम तथा उनके रक्तण कहते हैं। उत्पाटक, उत्पुटक 
जौर श्याव ये अत्यन्त कण्डुयुत होते हैं । अवमन्थ, सकण्टूक, 
अल्थिक,ज्सछुछ, खादी तथा दहचान ये १० पाछी के उपद्रव 
है। इनकी यथाक्रम से चिकित्सा कहता हूं उसे सुनो ॥३४-३५॥ 


अध्यायः १६ ] सूँत्रस्थानिम । ६8 








अपासाग: सजेरसः पाटलालकुचत्वची । 
उत्पाठके प्रल्लेपः स्थात्तेल्मेभिश्व पाचयेत्‌ | ३६ ॥। 
उत्पाथ्क रोंग में आँधी झाडा, राल, पाटछा, वड॒हलरू की 
त्वचा इन्हें सम प्रमाण में जल के साथ पीस कर ग्रकेप करना 
चाहिये अथवा इन्हीं द्वव्यों के कहक से तेल पका कर छगाना 
चाहिये॥ ३६॥ ४ 


शम्पाकशिम्रुपूतीकान्‌ गोधामेदी5थ तद्साम्‌ | 

वाराह गव्यमैणेयं पित्त सर्पिश्व संखजेत्‌ | 

लेपमुत्पुटके दद्यात्तैलमेमिश्व साघितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

उत्पुय्क रोग में अमलूतास, सहजन, करञ्ष, गोह की चरत्री 

और बसा तथा सूकर, गाय और हरिण इनका पिच तथा घृत 
उचित पशमाण में लेकर सबको मदह्दीन पीस कर लेप करना 
चाहिये। अथवा इन्हीं से यथाविधि बनाया हुआ तैल लगाना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 


गौरी सुगन्धां सश्यामासनन्तां तण्डुलीयकप््‌ | 
श्यावे प्रलेपन दद्याततेलमेमिश्व साधितम्‌ ॥ रे८॥ 
इयाव नामक रोग से हरिद्रा, सुगन्धवाका, अनन्तमूल 
और चौलाई की जद इन्हें पीस कर मलेप करें अथवा इनसे 
सिद्ध किया हुआ तैल लगावें॥ ३८ ॥ 


पाठां रसाञ्जनं क्षौद तथा स्याहुष्णकाजिकपू | 
दद्यल्लेपं सकण्ड्के तैलमेमिश्र सावितम्‌ ॥ ३६॥ 


सकण्डूक रोग में पाठा, रसोंत, शहद, उष्ण कांजी इनका 
लेप करना चाहिये एव इन्हीं से सिद्ध किया हुआ तक छगाना 










लेप लगाना चाहिये, अथवा इन्हीं से सिद्ध किया हुआ 
तेंछ लगाना चाहिये ॥ ४३-४४ ॥ 
पन्थिके गुटिकां पू् स्रावयेद्वपात्य तु | 
ततः सन्धवचूणन्तु घृष्टा लेप॑ प्रदापयेत्‌ ॥ ४५ ॥| 
5 अन्थिक उपद्वव सें प्रथम शस्त्र से अन्थि को चीर कर उसमें 
से रक्तादि को ख्रवित कर देना चाहिये उसके अनन्तर सेन्धव 
लवण द्वारा घर्षण करके उसी का जलपिष्ट लेप छगा देना 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 
लिखित्वा तत्‌ खुद घृष्ठा चूण॑लेशिस्य जम्बुले | 
च्ीरेण प्रतिसायन शुद्ध सरोपयेत्ततः ॥ ४६॥ 
जम्बुर उपद्रच मर प्रथम लेखन कर्म से रक्तादि का स्नावण 
करके लोध के चार्ण द्वारा घर्पण कर दुग्ध से प्रत्तालित करके 
यथाविधि शुद्ध होने पर रोपण क्रिया करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 
सधुपर्णी मधूकब्व मधुक मधुना सह | 
लेपः ख्राविणि दातव्यस्तेलसेमिगश्व साधितम्‌ ॥ ४७॥ 
स्नावी उपद्वव से गिलोय, महुआ के फूल या छाल और 
मुलेठी इनको शहद के साथ पीस कर लेप छगाना चांहिये। 
अथवा इन्हीं द्वन्यों से सिद्ध किया हुआ तेल छूगाना चाहिये४७ 
हे ७ ८७ च चर न्विति 
पद्चवल्केः समधुकः पिष्टस्तेश्व घृतान्वितेः | 
जीवका्े बेर 
जीवकादोे ससर्पिष्केददममान प्लेपयेत्‌ | ४८॥। 
पद्मव॒ल्‍्कर्कों को मधु और छत के साथ पीस कर अथवा 
जीवनीय गण की ओपधियों को घृत के साथ पीसकर दाहयुक्त 
प्रदेश पर लेप करने से वह शान्त हो जाता है ॥ ४८ ॥ 


चाहिये ॥ ३५॥ विश्लेपितायास्त्वथ नासिकाया- 
त्रणीभूतस्य देय॑ स्थादिद्‌ तेल विजानता ॥ ४० ॥ हि 5 कक यथावत्तू । 
मधुकच्ती रकाकोलीजीवकार्येबिपाचितमू | नासाप्रमाणं प्रथिवीरु 


पत्नं ग्रहीत्वा त्ववलम्बितस्य || ४६ ॥ 


धाः | बसा: स्थुः ऋतवूंहणे ॥ ४१ ॥ हे 
गोधावराहसर्पाणां वसाः स्युः कतइंहरे अल वमाणिन हि गरअपोर्चो- 


इस उपद्वव के साथ न्रण उत्पन्न हो जाय तो वचय- 


साण लैछ का अयोग करना चाहिये। मुलेठी, क्षीरकाकोली लि दुत्कत्य बद्ध लथ नासिकाग्रम्‌ | 
और जीवनीय गण की ओपधियों से पकाया हुआ तैंछ छुगाना ब्य चाशु प्रतिसन्‍्द्धीत 
चाहिये और जहां पाली श॒प्क हो रही हो तो गोधा, सूकर तत्‌ साधुबन्धेमिपगग्रमत्त:॥ ४० ॥ 
तथा सर्प की बसा के द्वारा उसका छुंहण करना चाहिये॥४०-४५॥ सुसंहितं सम्यगतो यथाव- 

प्रलेपनसिद्‌ दद्यादवसिच्यावसन्थके | ज्ञाडीदयेनाभिसमीजय बद्ध्वा । 

प्रपोण्डरीक मधुक समझ्गां घवसेव च ॥ ४२॥ प्रोन्नस्य चैनासवचूणवेत्त _ 

अवमन्थक उपद्वव मे प्रथम जवसेचन ( अच्ञालन ) करके पतद्न यष्टीमघुकाझनश्व || £ १॥ 

कमल, सुलेठी, सजीठ या छज्जाछु और धव इनका लेप अथवा सब्छाद सम्यक्‌ पिचुना सितेन 
इन्हीं से पकाया हुआ तैल छूगाना चाहिये ॥ ४३॥ तैलेन सित्य्वेदसकृतिलानाम्‌ । 


घृतत्व पाय्य: स नरः सुजीर्णे 


तैलमेमिग्न [कप ». 3 
तैलमेमिश्व सम्पर्क रु कस्डूमतः क्रियाम्‌ । ल्लिग्धो विरेच्यः स यथोपदेशम्‌ ॥ ४२॥ 


सहदेवा विश्वदेषा अजाक्षीरं ससेन्धवम्‌ ॥ ४३॥ 


एतैरालेपन दद्यात्तैलमेमिश्व साधितम्‌ ॥ 88 ॥ रूढत् 2022 क्‍ 
अब यहाँ से कण्हू की शान्ति के लिये चिकित्सा का वर्णन ॥॒ चित जे न्तेत्‌ 
करते हैं, उसे है सुशरुत ! तुम सुनो । सहदेवी, विश्वदेवा (नाग- हीनां पुनवद्धयितुं 


बला ), वकरी दुग्ध और सैन्धव रूवण इन्हें पत्थर पर पीस- समा कुर्यादतिवृद्धमांसामू | ४३ ॥ 


७७० 
तन ्ख्ख्श्श्ख्खख्ख्ख््््खखचचच्च्य्स्प््््प्पि 
रोग के द्वारा या किसी शब्भु के द्वारा नासिका कट जाने 
पर उसको जोडने वी विधि का थथात्रत्‌ वर्णन करता हूं। 
दिन्न नासिका के वरावर किसी घृत्ष का पत्ता ले कर उसके 
बरावर ही कपोल से झुछ सम्बन्ध रखते हुये चर्मयुक्त मांस 
काट कर कटे नाक के अग्नममाग का विलेखन करके उस स्थान 
पर वह मांस लगा कर सूई से सीवन कर्म करके वन्धन लगा 
कर सावधानीपूर्तक झीघत्रता से जोड ठेवे | उसके पश्चात्‌ नासा 
के रन्‍्त्रों से ठो एरण्डनाल प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंची उठा 
कर दोनों का जोड टीक तथा स्वाभाविक्र नासिका की तरह 
देख कर वन्धन छूगा ठेना चाहियें। पश्चात्‌ उस पर छारू 
चन्दन, मुलेठी और रसोंत का महीन चूर्ण छिडकना चाहिये। 
फिर श्वेत पिचु ( रूई या चत्ध ) से ढक कर तिल के तेल से 
बार वार सेचन करते रहना चाहिये। पूर्व भोजन के ठीक 
ली होने के बादु ध्ृतपान कराना चाहिये। स्निग्ध होने पर 
युक्तिपूर्वक विरेचन कर्स कराना चाहिये। जब ठीक तरह से 
सन्धित नासा का रोहण हो जाय उस दया में उसके कपोल 
सम्बन्धित हिस्से को काट देना चाहिये। यदि नासिका छोटी 
रह गई हो तो उसे पुन” बढाने का मयत्त करना चाहिये और 
यदि मांस अधिक वट जाब तो उसे काट कर समान कर देना 
चाहिये ॥ ४९-०३ ॥ 
विम्शे--वराग्मंठ नासतासन्तानवर्णनस--अथ कुर्यादइव-स्थस्य 
दिला शुद्स्व नाठिकान। छिन्धान्नासासम पत्र तत्तुस्यन्न कपोलत ॥ 
लड्मास नासिजासन्ने रक्षन्तत्तनुता नयेत्‌ | सौब्येद गप्ड तन उच्चा 
सेविन्चा पिचुयुक्तता ॥ चान्गच्छेदे च लिखिने परिवरत्वॉपरि त्वचन्‌॥ 
कपौल्वन्ध सव्ध्यात्‌ सीन्‍्वेन्नासाछ चकत- ॥ नाडीम्पामुत्क्षिपेदन्त 
सुझोच्छूतमप्रदतत्तवे॥ चदि नासा सच्द्धित्ष हुई हो तो उस 
कटी नासा को ही ठीक तरह से उस स्थान पर रख कर सीवन 
कर देना चाहिये । निवेशित ववान्णस सच्चच्द्धन्नेवप्यण विधि । 
(० सं० ) 
नाडीयोग॑ विनी०स्य नासासन्धानवद्धिधिम्‌ | 
य एवसेव जानीणत स राजः कतुमहेति ॥ ५४४ ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंटितायां सृत्रस्थाने क्ेव्यववन्धविधिनास 


पोडशोड्ध्यायः ॥ १६ ॥ 
“०4९९-०२ ५०२० 








कटे हुये ओष्ठ या जन्मजात विद्धत जोष्ठ ( 42400 48$॥| ) क्का 
सनन्‍्धान भी नासासन्धान के अनुसार करना चाहिये। भेद 
केवल इतना ही ह कि इसमें एरण्डनाल का उपयोग नहीं 
होता है। इस प्रद्नार जो वेच्य नासा तथा जोष्ठ के सन्‍्धान को 
भी भाति जानता हो वह राजाओं की चित्रित्सा करने में 
योग्य हो सकता दंत ५४ ॥ 
विम्श--इस अध्याय सें कर्णपाली, नासा तथा जोष्ठ के 
सन्धानों का वर्णन क्या ह। इसी के आधार से पाश्चात्त्य देच्चों 
में सन्‍्धान कम (28976 5्थज़ ) में अ्रयति हुई है। पश० 
छोवरका० 5प्प8श 8 799 एकप्रए ऋषड अफ्णंबाल्त 
ए 6 ८06 ्॑ बत्रठाकक प्ाशात्तेड 07 फैटपं678655 
छञनणप ॑ अध्वाण॥९. भारतीयश्वैच्च जपनी निता, दुरायह 
जोर अक्मंण्यता तथा जाल्न्य को छोड कर झारीर शल्य, 





सुश्रुतसंद्विता । 


जालाक्य और असूति तनत्र आदि प्रमुख विषयों का श्राच्य और 
नवीन उछोनों ठढड् से गम्भीर अध्ययन कर अखकर्म करने 
से तत्परता दिखाते हुये अपने मस्तिष्क को गवेपणा 
(8९.८४०)) की ओर रूगाव, जिससे उनके संसान का रक्षण हो 
सकेगा। पाश्चात्य विज्ञान नित्य श्रति नई नई शोध कर रहा 
है किन्तु आचीन बेच अपने उसी दायरे में घम रहा है। अष्टाड 
आयुर्वेद की अत्येक शाखा की समुन्नति में रूम जाना चाहिये । 
इत्यायुव॑ंदतचसंदीपिकाभापायां कर्णव्यधवन्ध- 
विधिननास पोटझयोव्ध्याय*॥ 
«५०९५० ६59 ५2/7« 











| सप्तदर्ोष्ध्याय; । 


अथात आमपक्तेपणीयमध्याय व्याख्यात्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
., . जब यहां से आमपक्रेपणीय? अध्याय का ध्यास्यान करते 
ईं जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था॥ १-२ ॥ 
विमर्श.-आन शब्द से जाम और पच्यमान दोनों का अहण 
होता ह क्योंकि जागे चलकर आम विपच्यमानश्न सम्यक्तू पक्‍्वन्न 
यो मिपक्‌। ऐसा वर्णन किया है। आमश्र परच्यमानश्र पक्वश्व 
तेपामेषण विज्ञान वियते यस्मिन्‌ स आमपक्‍्वैधगीयलन । 
शोफसमुत्याना प्न्थिविद्रध्यलजीम्रभ्नतयः प्रायेण 
व्याधयोडमिहिता अनेकाकृतयः, तैविलक्षणः पृथुर्म- 
थितः समो बिपमो वा त्वव््मांसस्थायी दोपसद्दातः 
७३ हक ड़ 
शरीरकदेशोत्यितः शोफ इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 
अन्थि, विद्रधि, अ्जी प्रश्ति अनेक स्वरूप की व्याधियां 
प्राय शोथयुक्त हुआ करती है किन्तु उनसे विलक्षण, फेछा 
डा, गाव्दार, सम या विपम, त्वचा और मासादि धातु 
में होनेवाला वातादि दोषों का समूह जो शरीर के किसी एक 
देश में उत्पन्न होता है उसे ओफ कहते हैं ॥ ३॥ 
विमर्श --यहां जो शोफ वर्णित है वह हव्य, 


यद्वत्‌ के रोगों में उपद्व रूप से उत्पन्न सबद्षिम्मोफ 

2२25५ देव न तथा 
नशोफ से भिन्न शोफ है। इस झोफ में केचछ स्थानिक 
लक्षण जैसे सूजन, लालिमा, ताप और वेदना होती है किन्तु 
20% ९ शोफ़ों में इन्डिय विक्ृति छक्तण भी होते हैं। यह 
उशोत्थित स्थानिक ओफ है इसे इन्फ्लेमेटरी आइडिमा 
(्‌ िपीडाणएडॉगए ०९प९ण० या [#/59600०० ) कहते हैं। 
चरक सें झोफ के तीन सेद होते हैं। आगन्तुदेतुल्षिविधो निजश्व 
सवाधगात्रावयवाशितलाद । 


स पड्विधो बातपित्तकफशोणितसन्निपातागन्तु- 


निमित्त: | तस्य दोपरूपव्यज्ञनेलेक्षणानि व्याख्या- 
स्थासः ॥ ४ ॥। 


न्ठुक इन छ कारणों से उत्पन्न होने की दृष्टि से वह 
६ प्रकार का साना गया है। उस पढ्विघ शोक के जहर 


चात, पिच, कफ, रक्त तथा इनके सन्निपात और आग- 


रूप को दुद्निवाले छत्तणों को कहते हैं ॥ ४॥ 


विमशेः-चहां शोफ के ६ कारण बताये हैं। बाबरी में 


अध्याय: १७ ] 


सृत्रस्थानम्‌ । 


७१ 


ही बीस राज 
मनी रीति जी करी अपनी पी नी जीती गीत बी नी नीयत नी गीत बी बी -ीफीपतघ री खीपतीपीनीफी पी ीतीजी-न्‍ <ीजीन-ीजी॑ी॑ घी डय। नीजजीज-न्‍ीजीजी चीनी निजी नी जी क्‍ीली नी नी _क्‍फीक्‍कणी एीतघ ी क्‍फीरीी एफ न्‍पन्‍ग न रजत अपनी -तीजथतीीीजीजन्‍न्‍न्‍जन्क 


अगझोफ के थे कारण द--विक्वारी जीवाश, दवाव, आाधात, 
भरोड़, मोच, कग्ति या तछपदायों' से जछ जाना, रासायनिक 
पदार्थ नीच या शुद्ध अम्ठ (4०5 ), चार ( &६४7१), बान- 
वथा आगिज्र विंद्र छोर विवल्यवाह। चरक में आदन- 

कारणों में इनका समाेश्न हो सकता दे। 

अुखानि खतल्लागस्तों: नवद्यनपतनाशित्ारासिज्षागभिषद्ठासिवात- 


बबबन्धडी इनरज्जठदनव॒न्त वनिनतो पस गाँ दी अनिल लक ७ 
बृवबन्द 5 इनरुउ्सुदबनबन्कासाचसूतवापसवादानव 


ली 





हा 


तत्र, वातशाक्नाउचद्रगः कृष्णा वा प्रा सू गरुसव- 
स्थितात्वोंदादयश्रात्र वेदनाविशेया सवन्ति । पित्तशों- 
फः पीतो मदुः सरक्तो वा शीघ्रानुसायपिादयश्रात्र वेद- 
नाडिशिया भवन्ति | इक्तेब्मशोकः पाणडुः शुक्लों वा 
ऋठितनः शीवः क्विघों मन्दानसारी कट्डव्गदयश्रांत्र 
वेदनाविशबा भवन्वि | स्वत्रणवदनः सन्निपातज: | 
पिचवच्छाणिवजाउतिकृष्णनत्र | पिचरक्तह्क्षग आगन्तु- 


७ 4० क#ए 


लॉहिवावमासत।!। ४ ॥ 





काठा, छुरदरा ओर 


8 ..] 


सोने की सी वंदना द्वोती दे 





रक्ष का, झुदानम, रक्तयुक्त 
इसमें ओोषादिक (ओपग, चोव, दाद » की सी बदना होती 
द्रा 


हे। ऋछफकन्वऔर पारदु वर्ग का था रेत, कठिन, झीत, 
स्लिग्च, धीरे धीरे बढ़ने ठाछा तथा कप्ड: -गुल्च-सुप्ति 
बेदनाविशेयताओं बाछा दाता दे । सबक्ियातजन्य शोक मे सत्र 


(तीनों ) दोषों के कद्े हुये वर्ण और वबेदनाएं होती हें । 
बैमिवन्च झप में पित्तनशोफ के समान रत्तण होते दें किन्तु 
बह काछा क्षविक्र होता दे । आगन्तुक भोफ में पिच और रक्त 
जन झोफ के ठतन्नग द्वाते छादिववग का अवसास 
डिद्रे दवोद्ा दूत ५ ॥ 


विनर्सः--दाब्दटी मत से ओथ के निम्न छत्ण द्वाते हैं। 
नंठ ? झोथ आवान छठगने से रक्ताविक्य होकर रक्त में से रक्त- 
रस विकल कर बड़ाँ को धातुओं में जमा हो जाता दे 
तिससे स्थान झोवयक्त हो जाता दे। ने० २ व्यलिना 
(&527655 ) का भी झुल्प कारण परागवायु चुक्त रक्तत्रवाह की 
अधिकता हे । नंठ ३ उक्ाता ( पि८६६) । यह भी रक्ताविक्य 
के कारण ही होती दे जिससे झोययक्त स्थान अन्य स्थानों की 
कषपेदा लविक उष्य बतीन छता ढ॒ । न॑० ८ बेदना ( एिढं० ॥ 
ओश् के स्थान में पमनीगत रक्तमार बढ जाने से तथा 
ल्सीका का खदच्त्र अधिक दोने से वानसत्रों ( प्रष्टर्८ ) के 
अग्रमागों पर दवाव पड़कर ओल द्वोने से वेदना अतीत द्वोती 
द्वै। ूे० ० न्पश्मतासझता (/व्प्रवध्टयव:3 )] उस स्थान पर 
दबाव पढ़ने से रोगी की वेदनाया बेचनी बढ़ जाती देता 
न० ह& न्तरलमंगुगदानि (7.655 6£ £एए८६ा60 ) बदना चृद्धि तथा 
स्थानिछ सेलों में बाधा दोने से वद स्थान स्वकर्मद्न्य दवा 


स बदा बालद्याभ्चन्तरें: क्रियानिशेषन॑ सम्मात्रिदः 
यितुं क्रियाविपययाद बहुत्लाद्ा दोबाणां वा 


पाकाभिमुखा भव॒ति | तस्थामम्य पच्णमानस्य पक्रत्य 
च लक्षुगमुच्यमानमुपधारय | द्‌ 

जब बह गोफ विपरीत क्रियाओं से या ठोपों की अक्ति 
अधिक होने से बाह्म (्‌ आलवप, परियेक्त, सक, अभ्यद्न, उप 
नाह ) और आम्यन्तर ( रक्तमाबनादि तथा ओशदर क्ाथ, 
रस, भस्मादि ) दिवाविश्षताओं के करने से भी झान्त नहीं 
द्वोता हा तब पकने छगता प्च्यमन ओर 
पक अवस्थाओं के छत्तय कहता धारण करो ॥ ६॥ 


विमर्नमशोह अधिकनर भरी 


॥ उसकी आम, 


अवेग से उत्पन्न दाता दे । थे जीवाणु प्रवेश-स्थन को सेलों 
को मार कर अपना खाद्य लेकर अपनी ब्रढ़ि ऋरते हैँ तथा 
साथ में विपले पदार्थ भी उत्पन्न करते हें जो स्थानिक सेठों का 
नाग तथा रक्त के साथ मिछकर सर्वदद में ग्मंग कर विपम- 


बता के छत्चण ग्रगद करते हू । घरीर के सेठ भी अन्धच अरीर- 
रचक सेकों की सद्दायता से इनके साथ मुकावछा करते हैं। 
यदि त्रिकारी जीवाणु निर्बछ छाते हँं तो वे द्वार जाते ह तथा 
ओफ नष्ट हो ज्ञात हें ओर यदि गरीररचकछ सेछ निर्मछ होते 

तो अीवाणु क्रियाग्रत्रछ द्ोकर सेग बृद्धि होती है। इसी को 
ओथ कद्ते हे। ओथ की प्रार्गस्म्झावस्था आमावस्था दे । इसमें 
गरीर का वछ ओर कषीपधत्रछ हो तो गेग गान्त हो सकता है 
किन्तु जीवाणु या दोष अव्रछ हो तथा थोग्य चिकित्सा का भी 
अमाव दो तब स्थानिक्र धातु नष्ट होकर पूथ बनती है तथा वह 
प्रसारित होती दे इसे पच्यमानावन्पा कहते हैं। किन्तु पृथोन्पत्ति 
बन्द्र होकर बरीरघातु-नाग भी बन्द होकर तथा पूयर के चारों 
ओर रोहण चानु ( 07507 ह5576 ) की दीवार बनकर 
पृथ्रशरसार रक्त कर वह पुर स्थान में केदी की भांति एकत्रित 

जाता दे उसे पक्वावस्श था विद्र७ि ( 405०655 ) ऋदनते हैं । 


तत्र; मन्दोप्मता त्वक्सचरणता शीतशोफता समय 
मन्दरवेदनताउल्पशोफता चामलक्षणमुहिस्रिम ॥ ७॥| 

इनमें से ओय का स्थान छुछ गरम होना, उस स्यान की 
व्वचा की अन्य त्वचा से समानवर्णता, ओफ का अीतस्पर्ण, 
स्थिरता ( कठापन », अत्प पीड़ा ओर अद्यग्ोझता थे आम- 
मफ के छक्तण हैं ॥ ७॥ 

सचिभिरिव निस्ठुद्यते दश्यत इब पिपीलिकामि' 
स्‍्वामित्र संप्तप्वत इब दिद्यव इब शर्तेंग भिद्यत इब 
शक्तिभिस्ताइ्यत इब दण्डन पीड्यव इब पाणिना 
घत्यत इतर चाह्ुल्या, दह्यते पच्चयत इव चाश्रिन्षारा- 
भ्याव , ओपचोयपरीदादात् भवन्ति | वृश्चिकरिद्ध इत 
च ब्थानासनशयनयु न शान्तिमुर्पात | आवब्माववन्ति- 
रिवाततश् शोफी भ्रत्रति, लग्बंबर्य शोफाभिवृद्धिक्त्- 
रहाद्रपिपासा अक्तानचित्र पच्यमानतिद्वम ॥ ८ ॥ 

सदयों के छुभाने की सी पीडा होना, चीटियों से काटा 
क्ाता द्, तथा चीटियां घरीर में चलती हुई सी श्तीन द्वोती 
दो, भन्न से कादा जाता हो, भक्ति अद्र" से मेदन करने के 
समान, दण्डे बा छकड़ी सपीद जाने के समान, द्वाथ से 
दवात्रे जाने के समान, कद्ढुलियों द्वारा मछे जाने के समान, 














अत लाश गैर पर के बरस... पजउक 

परखिशे और पत्थर की रह धनता दिखाई 8 ते संगय नहीं करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

विमर्ग:-..+फज गोध में पूथ ३ गरभीर धातु स्थित होसे 
से तथा कफ की विद्येपता से प्वक्सवर्णतता, भीतगोफ़ताडि 
ट्नण होने पर भी वच्च मोह को शप्त नहे अर्थात वहां पक 
ः के अन्य गेय छत्तणों ( विद्ाह्मरि 2 के मिलने से 
+ अवस्था ज्ञान लेनी चाहिये। «५ मे कफ्जेन्तिवातजेन धु वा 
रोगेयु गम्भीरयनित्वाद्‌ प्परा्यनिय गीयीन्ग्तानि डिद्वानि इ्य्यन्ते 

मोड्जुपेयाव, $ विनानीणबित्य: ्* 


५ रिपाककाले फाः 
मिलना गे से इयमदरण 3 परत अतीति को शडब्ड- | >जान्तरेणा: | पास पित्त तथा वशे  परकेफो 
श्यन व्न्ट (4ए००४६०७ ६859) कहने ह्। यह्‌ प्रीक्ष ८ पच्त्यत: तु गतमेच पाक तो, 5परेषां चिः 
सूत्रवृद्धि दपड्रीीछ ), अरिरध्रि, अन्थि ( 65६६) चादि 

भें की जानी हं। 

कफजेयु न... रतितादा 5 

.  कफ़जे है रागेबु मंद टिलारमिषालजेए वा 
उचिदसमर्त _तज्षिणं हटा  अमपक्रम्रिति सत्य 
माना भय मोहमुदेति थत्र हि प्क्सतवर्गता शीत- 
चोफता वि॥ परजताउश्सणछ उचता, न व भोह- 
अपयादिति | ९०॥ 


री 





ली जी जीजी- 











(६०एएप्ा&+०० ) फदने दें 
है। यदां पर शरीर के श्र और रक्षक दलों में युद्ध होता है। 
पाज्तिधि में मिगन पृथजनक्र (??7०:5ण/०) जीवाश भाग 
लेते हैं कोकाय जाति जसे-स्ट्रेप्ये, स्टेफिलो, न्‍्यूमो, मेनिगो, 
गोनो कोकक्‍स, बेसीट्स पात्रों सायनीबस, बें० कोलाई, 
बें० टायफ्ोसिस, वे० ट्यूवरक््युलोसीस और एक्टिनों माय- 
सीस | इनके प्रवेश से वहां श्रथम शोय, रक्तसब्वाराधिक््य 
जौर स्वेतक्णायमन दृढ्ि होकर दोनों में युद्ध होता दे। 
अबल चीतते दें, निर्चल द्ारते हैं । जीवाणु भविकर्सस्थक तथा 
सबद हो तो न्थानिक धानुसेल, म्वेतक््म तथा जीवाणु 
नष्ट होते हैं। इस तरह पथ इन्हीं छत सेंठों से बनता ह। 
पूथ के तरल भाग में रक्तरम होता दे और घन भाग में 
स्पानिक धातुओं के झत सेल, ऋझत प्यज्ननक जीवाणु और 
झत श्वेचकण होते हैँ। दें० कोठाय से बना पृतर मल्गन्वी, 
बे० पादौछार्चानीउएस्ध से बना पूथ नीठा हरा होता दे । 
यहृत्‌ की विद्रत्रि, ठिन्बवाहिनी (विधि ” ?$05»एॉ०% ) 
तथा रासायनिक उच्चोत्यकह्न शोथ में पूथ बिना जीवाणु के 
द्वोता है। 
तत्न; आमच्छेदे मांससिरान्लाय्वस्थिसन्विज्यापा- 
दनमतिमात्र॑ शोणितातिप्रदृत्तिवेदनाआ्रादुर्भावो5वदरण- 
मनेकोपद्रचदशेन ज्षवविद्रधिर्वा सवति । स यदा भय- 
मोहाभ्यां पक्रमप्यपक्रमिति मन्यमानश्रिस्मुपेक्षते 
व्याि वैद्यस्तदा गम्भीरातुगतो द्वासमलभमानः पूयः 
लमाश्रयमवरदीर्योत्सड्र महान्तमवकाश ऋइत्वा नाडीं 
जनविता कृच्छुसाव्यो भवत्वसाथ्यो वेति ॥ ४ ॥ 
आन झौोः के छेदन करने से मांस, सिरा, सस्‍्नायु, अस्थि 
ओर सन्वियों का चाग, अधिक मात्रा में रक की भ्रवृत्ति, 
चेदना का प्रादुर्भाव, माँसादि घातुओं का फदना, अनेक प्रकार 
उपद्रवों का होना अथवा क्षतविद्रधि उत्पन्न होती है। 
यदि चेद्य मप्र और मोह ( वज्ञान ) से पक शोथ को भी 
-अपक समझता हुला ब्यावि (शोफ ) की चिर काल तक 
उपेक्षा कर देंता दे तब गम्भीर धातुओं में गया हुआ पृथर 
बाहर निकलने का द्वार न प्राप्त कर अपने सजाश्रयीमूत स्थान 
को विदीण कर गहरा और बढ़ा अवकाझ्य करके नाड़ी (37779) 
उत्पन्न कर देता ह जिससे वह झोथ ऋृच्दताध्य और असाव्य 
हो जावा दे] १४॥ 


आ? 0), 


अर 


भवन्ति चान्र-- 

यरिछनत्त्याममन्ानायमत्र पकमसुपेक्षते | 
खअपचातरिव मन्दब्यी तावनिश्चितकारिणी । १५ |॥ 
जो चेच्य आमावत्ण में ओफ को चीरता है तथा जो पद्वा- 
बच्या में उपेत्षा कर देता दे वे दोनों अकार के ससमीच्यकारी 
बच्चों को चाण्डाल के समान समझना चाहिये। जैसे चाण्डाल 
किसी को भी मार देता दे तड्धद ये भी रोगी को मार उंते हैं ॥ 
प्राक शब्बकमगश्चे्ट भोजवेदातुरं मिघकू।. « 
सद्यप॑ पायवेन्मयं दीक्षण यो वेदनाउसहः ॥ ६६ ॥ 

१० सु० 


5] 


सूत्रस्थानम्‌ | 





क 


७ठ्‌ 
न मूच्छेत्यन्नसंयोगान्मत्तः शर्त न बुध्यते ।' 
तस्मादवश्यं भोक्तव्य॑ रोगेपूक्तेपु कमंणि॥ १७ ॥ 
प्राणो ह्याभ्यन्तरों नृगां बाद्यप्राणगुणान्त्रितः | 
धारयत्यतिरोवेन शरीर पाग्चभातिकम्‌ ॥ १८॥| 
शत्ब्कर्म ( 0/2:४४0०7 ) करने के पहले रोगी को हितकर 
भोजन करना चाहिये तथा जो रोगी अन्तर्क्म में गन्त धारा 
होने वाली चेदना कों सहन न कर सके तथा चह मद्यपा- 
न करने वाला द्वो तो तीदग मद्य का पान कराना चाहिये। 
रोगी को अन्न खिलाने से मूर्च्चा आप्त नहीं दोती दे तथा 
सरिरा द्वारा मत्त हो जाने से शत््रपातजन्य पीडा का बोध 
नहीं होता है, इसलिये जिन रोगों में भोजन कराना कहा 
गया है उनमें भन्त्रकर्म के पूर्त अवश्य ही भोजन करा देना 
चाहिये। मनुष्यों का भीतरी आराण (शक्ति) बाह्य प्राण 
(अन्न ) के ग्रुर्णों के साथ मिछकर इस पाश्चमौतिक दारीर को 
निर्विरोध घारण करता है ॥ १६-१८ ॥ 
विमर्श--निन्न रोगों को छोड़ कर अन्य रोगों में शब्रकर्म 
के पूर्व भोजन कराना चाहिये। “मृट्गमोंदपर्शमिवन्‍्दरमुद्रोगे- 
घ्वमुच्खत- फर्म कुदीत ? क्षन्ष की प्राण संज्ञा है (रो वा अहम? 
प्‌ तथा देह पद्चमूतों से 








झर्गर्मशदर्‌, लाहारः आातिना प्राय 
बना है और आदार भी पाद्मभौतिक द्वोने से देह धारक दे। 
पत्नमूतात्नके देह श्याइर पराजमौतिर'। विपक्षव पद्नधा सम्दक्त 
स्वानू सुपानमिव्रथते ॥ इन्हीं कारणों से अन््रकर्म के पूर्व भोजन 
कराना श्रेष्ट माना है इसके सिवाय सोजन करा देने से त्वचादि 
स्थानों की रक्तत्राहिनियां सट्डुचित हो जाती हैं जिससे वहां 
का रक्त पाचक रसों की उत्पत्ति के लिये पचन संस्थान ( 708- 
७० हर/४० ) की जोर अधिक मात्रा में जाता दे जिससे 
शस्रकर्म करने के स्थान से रक्तद्नाव कम होता हे । 
मथपान--से रोगी की वेदना तथा संक्षा दोनों का हरण 
होता है जिससे भद्चकर्म में कुछ सद्दायता मिल सकती है 
किन्तु इस विपय में वर्तमान विज्ञान ने अत्यविक उन्नति कर 
अनेक चेदनाहर ( 47०१५7९ ) और संक्ञाहर ( 479९४667० ) 
ओपसधियों का आविष्कार ऊिया है। क्छोरोफार्म से सार्वदहिक 
संज्ञाहरण तथा कोकेन, नोवोकेन, प्रोकेन और ईथर से स्थानिक 
संज्ञाहरण करते ह। इससे चाहे जितना बडा झन्रकर्म किया 
ज्ञाय परन्तु रोगी को तिल्मात्र भी बेदना नहीं होती है । 
ओजप्रवन्ध में संज्ञादर चूर्ण से राजा को बेहोश कर शिर का 
शद्रकर्म करके मत्स्य निकाठ कर सझीवक चूर्ण के अयोग से 
सचेष्ट करने का वर्णन है। 
अल्पों महान्‌ वा क्रियया विना यः 
समुच्छितः पाकमुपेति शोफः | 
विशालमूलो विपमो विद्ग्धः 
स कुच्छ॒तां यात्यवगाढदीषः ॥ १६॥ 
उत्पन्न हुआ छोटा अथवा बडा शोफ जालेपनादि [आस 

बिना बढ कर पाक को _म्राप्त दवा है। इस प्रकार का झोफ 
विशाल मूछ, विषम और विदग्ध हो कर उसका सह फ ) 
अबगाढ ( गहरे ) स्थान में स्थित हो जाता हे जिससे वह 


इच्छृताध्य दो जाता है ॥ १९ 


७४______________- >फेि डस्‍ओ: 5: एि:ि।त6७तट2इ_इ७इ कस इइअलइअइंछणिसिससससस तर 


आलिपविस्नावणशोधधनैरतु 
सम्यक्‌ प्रयुक्तेयंदि नोपशास्येत्‌ | 
पच्येत शीघ्र समसल्पमूलः 
स पिण्डितश्वोपरि चोन्नतः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


आलेप, रक्तज्ञावण और संशोधन इनके ठीक त्तरह से 
प्रयुक्त करने पर भी यदि शोफ का शमन न हो तो वह समान 
तथा अर्पमूल वाला शोफ पिण्डित या गोछाकार के रूप में 
ऊपर को उठ कर शीघ्र ही पक जाता है ॥ २० ॥ 


कर समासाय यथैव वहि 
वाय्वीरितः सन्दद॒ति प्रसह्य | 
तथैच पूयो5प्यविनिःरतो हि 
मांस सिरा: स्रायु च खादतीह ॥ २१॥ 
जिस भ्रकार वायु से प्रेरित या प्रदीक्त अप्नि तृणसमूह को 
आ्राप्त कर उसे बलात्‌ जला देती है उसी तरह शरीर या शोफ- 
युक्त स्थान से पूथ को न निकालने से वह चहां के सांस, ल्‍ 
और स्नायुओं को नष्ट कर देता है ॥ २१ ॥ 


आदोौ विम्नापनं कुर्याद्‌ ठ्वितीयमवसेचनमू | 
त॒तीयमुपनाहस्य चतुर्थी पाटनक्रियाम्‌ ॥ १८॥ 
पद्चमं शोधन कुय्यांत्‌ षष्ठे रोपणमिष्यते | 

एंते क्रमा त्रणस्योक्ताः सप्तम॑ वैकतापहम्‌॥ १६ ॥ 


इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सून्रस्थाने आमपक्षेषणीय- 
विधिनाम सप्तदशो5ध्याय: | 


#_>०+/२४१वरि/ि ि/ के कै कै ३ २४३५७नमन 


सर्वश्रथम-विम्लापन, हवितीय-एूयादि फा अवसेचन,तृतीय-- 
उपनाह, चतुर्थी-पाटन क्रिया, पत्चम-शोधन, पष्ठ-रोपण और 


सप्तम-विक्ृतिहरण प्रयोग ये घणशोफ के सात उपक्रम हैं २२-२३ 


विमशे.--यद्यपि सुश्रुत चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय से न्रण 


शोफ के साठ उपक्रम वताये है किन्तु उनमें जो प्रधान हैं 


उनका यहा सक्षेप में वर्णन किया गया है। विम्लापनविधि -- 


अश्यज्य स्वेदयित्वा तु वेणुना वा शने शन्ते । नि्मदयेद्‌ सिषक्‌ 


प्राशस्तलेनाहुए केन वा ॥ इनमें अपतर्पण से विम्ठापनान्त ६ उप- 
क्रम समाविष्ट हो जाते हैं। अवसेचन-दोषों का निहरण, इसमें 
विस्तावण, स्नेहन, वमन और विरिचन ये चार समाविष्ट होते 
हैं। उपनाद को पोल्टिस ( 2००४० ) कहते हैं, इससें पाचन 
का समावेश है। पाटन किया में छेंदन से सीवन तक के नौ 
उपक्रमों का समावेश है। शोधन और रोपण में सन्धान से 
प्रणधूपन तक के तेरह उपक्रम तथा वैक्तापह में उत्सादुन से 
रक्षाविधान तक के शेष २६ उपक्रम समाविष्ट होते हैं। 


इत्यायुवेंद्तच्वसंदी पिकाभापायामासपक्वैषणीयो नाम 
सप्तद्शोध्ध्यायः ॥ १७७ 
>०९३०9008/27- 
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अष्टादशा5ध्याय। । 


अथातो प्रणालेपनबन्धविधिसध्याय॑ व्याख्यास्यामः॥१९॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके अनम्तर मण के आलेपन और चन्धन की विधि 


को चताने वाले अध्याय का व्याख्यान करते दे जैसा कि भग- 
वानू धन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा था॥ ३-२॥ 


आलेप आद्य उपक्रम:; एप सबशोफानां सामान्य: 


प्रधानतमश्व, त॑ च॒ प्रतिरोग॑ वच्यामः हि ततो बन्धः 
प्रधान, तेन शुद्धित्रंणरोपणमस्थिसन्धिस्थेय च॒ ॥ ३ ॥ 


आलेत सबसे आद्य ( प्रथम ) उपचार है। यह सर्वप्रकार 


के शोफों में सामान्य है तथा अधिक श्रधान है। इसका 
विवेचन प्रत्येक रोग के वर्णन के समय किया जायगा | आलेप 
के पश्चात्‌ वन्‍्ध की प्रधानता होती है।यन्‍्धन से त्रण का शोधन, 
शेपण और अस्थि तथा सन्धियों की स्थिरता होती है॥ ३॥ 


तन्न प्रतिलोममालिम्पेन्नानुलोमम्‌ | प्रतिलोमे हि 


सम्यगौपधमबरतिछते5नुप्रविशति रोमकूपान्‌ स्वेद्वाहि- 
भिद्च सिरामुखेदीय प्राप्नोति ॥] ४ ॥| 


हमेशा जालेप को प्तिलोम अर्थात्‌ चारों के रुख की 


विरुद्ध दिशा में गाना चाहियेअनुछोम नहीं रुगाना चाहिये। 
प्रतिकोम आलेप छगाने से औपध अच्छी प्रकार वहां छूगी 
रहती है, रोमकूपों में भ्रवेश करती है एवं स्वेद्वाहक खोतस 
तथा सिरामु्ों द्वारा भीतर जाकर बलवान होती है ॥ ४॥ 


नच शुष्यमाण्मुपेक्ेत, अन्यत्र पीडयितब्यात्‌ | 
शुष्को हपाथको रुक्तरश ॥ ४॥ 


जहां पर न्रणशोफ में पीडनकार्य करना असीष्ट हो उसको 
छोड़कर अन्य झोफ में अयुक्त आलेप को सूखने नहीं देना चाहिये 
क्योंकि शुष्क आलेप निरर्थक और पीडा करनेवाला होता है ॥ 

विमशे/--पीडनाहेशोफा --पूयगर्भानणुद्दारान्‌ जणान्‌_ ममग- 
तानपि । यथोक्ते पीडनद्वन्ये. समन्तात्‌ परिपीटयेत्‌॥ शुष्यमाणमु- 
पेछ्केत प्रदेह पीडनम्प्रति। न चामिमुखमारिस्पेप्तथा दोष प्रसिच्यत्ते॥ 
आलेपमेदा.--स्नेहिको निर्वापण , प्रसादन , स्तम्भन , विलायन., 
पाचन , पीडन , शोधन., रोपण , सवर्णीकरणश्र। (अ० सं०) शुष्का- 
लेपदीषा “शुष्क हि दाहोपारागश्यावत्वशुल्ानि वर्धयत' (सुण्ड०)६ , 


स्‌ त्रिविध:--अ्रत्षेप, प्रदेह:, आलेपन्थ । तेषास- 
न्तरं-प्लेपः शीतस्तनुरबिशोपी विशोधी च; पदेहस्तृष्णः 
शीतो बा बहलो5बहुरविशोषी च | मध्यमो5त्रालेप/॥ क्ष। 

प्रलेप, प्रदेह और आलेप भेद से वह छेप तीन प्रकार का होता 
है। उनमें मेद निन्न प्रकार से हैं। प्रलेप ठण्ढा, पतछा तथा अपी- 
डयितन्य बण सें नहीं सूखने वाला होता है। प्रदेश की ओषधियों 
को पानी के सोथ पीसकर गरम करके बात और कफ अ्रधान 
झोफ में अयुक्त करते हैं तथा पित्त और रक्त अधान में ज्ञीत 
तथा मोटा था पतला तथा अधिक न सुखनेवाला लेप करते हैं। 
आछेप भलेप और भदेह के मिले हुये लक्तणों वाला होता है ॥६॥४ 


तन्न; रक्तपित्तप्रसादकक॒दालेप: | प्रदेहो वातश्लेष्स- 


अध्यायः १८ ] 


सूत्रस्थानम | 
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प्रशमनः सन्धानः शोघनो रोपणः शोफवेदनापहमय्य, 
तस्योपयोगः क्षताक्षतेषु | यसतु ज्षतेषृपयुब्यते स भूयः 
कल्क इति संज्ञां लभते निरुद्धालेपनसंज्ञः तेनास्ताव- 
सन्निरोधो मढुता पूतिमांसापकर्षणमनन्तर्दोषता ब्रण- 
शुद्धिश्व भवति॥ ७॥ 
इनसें आलेप रक्तपित्त प्रधान शोथ का शमन करता है। 
प्रदेश बात और श्लेष्म प्रधान शोथ का शासक, शोधक, रोपक 
तथा शोथ और वेदुना को नष्ट करता दै। उसका प्रयोग न्रणयुक्त 
शोथ तथा अन्नणयुक्त दोनों में होता है। जिसको क्षत (घाच) 
में प्रयुक्त करते हैं उसे प्रायः कव्फ़ तथा निरुद्धालेपन भी कहते 
हैं। इससे खाव का निरोध, स्थान का रूदु होना, सड़े गले 
साँस का नाश होकर न्ण की सीतरी निर्दोण्ता ( पूयाभाव ) 
होकर शुद्धि होती है ॥ ७॥ 
विमशेः--अशछइसग्रहकार ने तो प्रलेपादिकों की परिभाषा 
सुश्रुत से विरुद्ध की है। “यस्ठ शीतस्तनुमुंहुसुंहश्च प्रयुज्यते स 
प्रदेहो रक्तपित्तत्वचा प्रत्तादक्त्‌। प्रलेपस्तृष्ण शीतो वा वहुलग्' 
तथा वातरलेष्म्रप्रश़्मन* ॥?? 


अविदग्घेषु शोफेपु हितसालेपन मवेत्‌ | 
यथास्वं दोषशमन दाहकरडूरुजापहम्‌॥ ८॥ 
त्ववप्रसादनमेवाग्य्य सांसरक्तप्रसादनम्‌ | 
दाहप्रशमन श्रेष्ठ तोदक॒ण्टूविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
मर्मदेशेपु ये रोगा गुह्मब्बपि तथा नृणाम्‌। 
संशोधनाय तेषां हि कुर्यादालेपनं सिषक्‌॥ १०॥ 
घडभागं पेत्तिके स्नेह चतुर्भागन्तु वातिके । 
अटष्टभागन्तु कफजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥ ११॥ 
अविदृब्ध शोफ की अवस्था में आलेपन हितकारक होता 
है तथा शोफों के भिन्न २ दोषों का शमन करता है एवं दाह, 
कण्हू और रुजा को नष्ट करता है। ध्वचा को शुद्ध करने में 
प्रधान है। मांस और रक्त को भी शुद्ध करता है। दाह का 
शमन करता है इसके अतिरिक्त सूई चुभोने की सी पीड़ा 
और कण्डू को शान्त करता है। मनुष्यों के मर्म स्थानों पर 
तथा गुद्य स्थानों पर जो रोग होते हैं उनकी शुद्धि या शमन 
करने के लिये आलेपन करना चाहिये। पित्तजन्य शोफ के 
आहेप में छुठा भाग, वातिक में चतुर्थ भाग और कफजन्य शोथ 
में आठवाँ भाग स्नेह का प्रयुक्त करना चाहिये ॥८-११॥ 


तस्य प्रमाणसाद्रेमाहिषचर्सोत्सेघमुपद्शिन्ति ॥१२॥ 
उक्त आलेप की मोटाई भेंसे के गीले चर्म के चराबर होती 
है॥ १२७ 
विमर्श --चरके तु “त्रिभागाह्ुएमात्रः स्यात्यकेपः कश्क- 
पेषित*”? ॥ 
न चालिपं रात्री प्रयुक्नीत, सा भूच्छेत्यपिहितोष्स- 
णस्तद्निर्गसाद विकारसप्रवृत्तिरिति॥ १३ ॥ 
आहोप को रात्रि के समय नहीं गाना चाहिये क्योंकि 
आलेप की शीतलता से रुकी हुई उस स्थान की ठच्णता के 


नहीं निकलने से विकार की वृद्धि या अन्य रोग की भ्रघृत्ति 
न हो जाय भतः रात्रि में आलेप का निषेध है ॥ १३ ॥ 
विमशेः--आलेपस्यथ रात्रौ निषेष.-तमसा पिहितो शृष्मा 
रोमकूपेरनाइते । लेपाद्विनेव निर्याति रात्रौ नालेपयेदत ॥ 
प्रदेहसाध्ये ब्याधो तु हितमालेपन दिवा | 
पित्तरक्तामिघातोत्य सविषे च विशेषतः ॥१४॥ 
न च्‌ पयुषितं लेप॑ कदाचिद्वचारयेतू । 
उपयुपरि लेप॑ तु न कदाचित्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ १४॥ 
ऊष्माएं वेदनां दाह घनत्वाज्ननयेत्‌ स हि। 
न च तेनैव लेपेन प्रदेहू दापयेत्‌ पुन' ॥ 
शुष्कभावात्‌ स निर्वीर्यों युक्तो5पि स्थादपार्थंक॥ १६॥ 
पदेह के द्वारा साध्य रोगों में तथा अधिकतया पित्त, रक्त 
या रक्तपित्त, अमिधात और विषजन्य रोगों में दिन के समय 
लेप छगाना ह्वितकारक होता है। पर्युषित भर्थात्‌ पूर्व दिन में 
पिश्सा हुआ लेप दूसरे दिन नहीं लयाना चाहिये। इसी तरह 
प्रथम आलेप को बिना हटाये उसी पर दूसरा आलेप नहीं 
घढ़ाना चाहिये क्‍योंकि लेप पर लेप छूगाने से लेप मोटा या 
घन हो जाता है जिससे उस स्थान में गरमी, वेदुबा और 
दाह को उत्पन्न करता है। प्रथम वार लगाने से बचे हुये लेप 
को कालछान्तर में दूसरी बार नहीं रूगाना चाहिये क्योंकि चह 
शुष्क होने से निर्वीय हो जाता है जिसे छगाने पर भरी कोई 
फाये सिद्धि नहीं होती है ॥ १४-१६॥ 
विमर्शः--डाक्टरी में स्थानिक शोफ के शमन के लिये 
( एलन, शह्ुणढा॥ 07 एशए, छा. 7]8#8०0 का उपयोग 
होता है। इसके सियाय सीतर में पूयनिर्माण को रोकने के 
लिये सेप्टेनीलेम, सलफाडायजिन, सदफाट्राइड या सीबाझोल 
इनमें से किसी एक औषध की एक २ छोटे को तथा दो दो 
टिकिया बड़े को दिन में तीन वार पानी के साथ देते हैं । 
अत ऊध्ये त्रणबन्धनद्रव्यास्युपदेज्यामः | तद्यथा- 
ज्षौसकार्पासाविकदुकूलकौशेयपत्रोणेचीनपट्टचर्सान्तवेल्क- 
लालाबूशकललताबिद्लरज्जुतूलफलसन्तानिकालौहा- 
सीति; तेषां व्याथिं काल चावेक््योपयोग:; प्रकरणतश्- 
घासमादेशः ॥ १७॥ 
अब यहाँ से त्रण के वन्धन! द्रव्यों का उपदेश किया जाता 
है, जैसे क्षौम ( शण से बना ), रूई, सेढ़ की ऊन से चना 
हुआ, दुकूल ( पद वख्र ), कोशाकार कृमि से बनाया रेशम, 
पत्नोर्ण ( टसर ), चीन देश में चना हुआ पद्ध ( बस्र ), हरि- 
णादि का चर्म, भुरजपत्र, गूलर जादि छक्तों की अन्तर्ड्ाल, 
तुम्वी का टुकड़ा, छता ( बेलड़ी ), विदुक (वांस की खपची), 
रस्सी, वूछ फछ, सनन्‍्तानिका ( मलाई ), स्वण, रजत, ताम्न, 
लोह आादि । ध्याधि और काल का विचार करके इनका उप- 
योग करना चाहिये। इनका विशेष उल्लेख प्रकरणानुसार 
होगा ॥ १७॥ 
विमर्शः--प्रकरणानुसार इनका उपयोग जैसे सर्पदृद में 
रजु-सा तु रज्ज्वादिमिवंद्य विपप्रतिकरी मता। अन्तर्वल्कलों का 
का कुशार्थ प्रयोग--मधुकोदुस्बराश्र्पठाशककुमलच । बशस्े- 


दे धुश्नतरसहती। 


बनीडी नीली जीत जीन जी नी -म.रीनीकतीजीती सीसी जीएीपती री जीीजीीरी जीती सीजीनीनीनीयी: 








ब्यनाश्र इश्ार्थमुपसंहरेत ॥ चममोपयोग-चनंणा गोफ़णावन्धः | जो वन्‍्ध जिस भरदेश में उपयुक्त बंध सके उसे उसी प्रदेश में 


छा्ों यो वा द्विंतो सवेत। 

तत्र कोशदामस्तस्तिकानुवेल्लितम्र(मु)तोलीसएडल- 
स्थगिकायमकखदबाचीनविवन्धवितानगोफगाः पद्नाड़ी 
चेनि चतुदंश बन्धविशेषा: । तेपां नाममिरेवाकृतयः 
प्रायेण व्याख्याता:॥ १८॥ 
77 क्षोश, दाम, स्वस्तिक, अमुवैद्वित, प्रतोडी, मण्डल, 
स्थग्रिका, चमर, खट्वा, चीन, विवन्ध, वितान, गोझण 
और पद्चाड़ी ये चौदह दन्पविषेप हैं। श्रायः इनके नास से ही 
इनका स्वरुप या रचना स्पष्ट है ॥ १८ ॥ 


5 विमर्श।--वाग्मट ने उत्सड् नामक पुर अधिक बंध माना 
हैं। वन्ध को ब्रेण्डेल ( 8&7048० ) कहते हैं। जाज कुछ 
वन्धर्नों को संत्या इन पर्व से भी अधिक है जिनका 
स्थानाजुसार नाम रखा गया है। चतुर्दश दन्यानां क्षणानि-- 
पूरविल्वोपिपर्दन्य किये कोशजाहनिः । कोशकास्य" स विशेयों 
3 ५ 4 5 लि स्वस्तिहं 
वेश वन्पेत ववितान्‌ ॥ टामाइृूति चतुप्यादा दामाल्य स्वन्तिक पुत्त । 
खन्‍्तिकाद्धतिरासीत्य पश्चाटावेष्टव दब्यते ॥ अनुवेल्लित तद्ियान्तु- 
सोडीटल्षग दघु | बढ टद्विमु विकारों जाखद, वहुरन्पक-॥ा मुत्तोली- 
दस एवं न्‍्याद चश्ान्सर्मन व्ुणु। बोतुण्टिकां चालसीख तामे- 
डटुमिप्वस ॥ माठटछ इेशनाकार् विद्ध्यान्मण्डछास्यके। सेप- 
जादिमिसपूर्य न्वविक्रा पह्केन चे ॥ दघ्यने मण्डटाकारों यमठत्रण- 
योन्‍्तु स. | बन इमकनामारन मिपतों वर्य॑यन्ति तम॥ खद्वा तु 
दपुपादा स्थाश्िराम्विुमिदेता। चौनदन्थ विजानीयाशिरामि्- 
हुलिदँगन्‌ । विवन्धी विविधों दन्च सच पदूयउन्यिकाबुनः । जेयों 
वितान्सशस्‍्नु विद्यानाकाग्स्थुव” गत पापाययटकोन्क्षेण्कारिणी गो 
गा विदु* | सडाहति सिपक् हर्यात फडस्य पते त्रिमि । पद्ा- 
कन्यु बूत्य झपाद वन्‍्वनाव चिकिन्सऊ* ॥ 





स्‍' 


_उत्र काशमतुष्टाजु लिपबंसु विदृध्यात्‌। दाम सम्बा- 
वैंत | सब्विकृचकश्नत्तनान्तरतक्षकोपु स्रस्तिकप्‌ | 
अनुव ल्लितं तु शाखाठु | प्रीवामेढयोः प्रतो्लीम्‌ । चृत्ते- 
5नन मदइलमू। अब छानुलिमेद्राश्रेपु स्थगिकाम्‌ | यम- 
कत्गयादेमकत | हनुशद्रगस्डेयु खटबाम । अपाहयो- 
आनमू | प्रष्ठोदरोरःमु विवन्बमू । मृद्धनि वितानम | 
चिदुकनासपंसवस्तिपु गोफगामू। जब्ुण ऊद्ध पद्चा- 
ज्लीनिति | यो वा वस्मिन्‌ शरीरप्रदशे सुनिविष्दो मवति 
त॑ तस्मिन्‌ विदवध्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

अद्भुष्ट और अद्भुडियों के पोरवों में ओोग्वन्प वांघना 
चाहिये। सम्याध (उगया ऐटनयुक) बह में दामवन्ध 
सन्धि, दर्चऊ, ज्ञ्‌, स्वनों के भध्य, इस्ततछ, पादृतछ और 
कम में स्तिकवन्ध, धायाओं से अनुवेक्छित, औवा और मेढ 
में प्रनोडी, गोड धर्दों में मग्टठ, भद्ठुष्, अद्दुढि भौर लिक 
इनक छ्षग्र भार्गों पर स्वग्रिरवन्‍्त, पारवबर्ति दो ब्रणों सें यम- 
झपन्प, ठोटी, कनपद्टी भार कपोल पर पद्वाउन्य, अपाइग्रदेश 
में चान्ग्न्य, पीठ उदर और चक्तःस्यठ पर विवन्यवन्ध, घिर पर 
विदानबन्प, दोटी छी नोक, नासिझा, द्ोठ, स्कन्च और 
यस्विश्रदेंशा में गोपपाव्स्य तया जज ( इसछी ) के ऊपर पत्ना- 
टीउस्न बांघना घाहिये। अयवा बेच अपनी बुद्धि के अनुयार 


बाँघना चाहिये ॥ $९५॥ > 

विमर्धा-वन्धनकर्त को (22008878 ) कहते हैँ। 
आधात, चोट, मोच, रक्तत्नाव, भस्थिभक्ष, (सिबकाए8 ), 
सन्धघिविश्लेष ( 77/065607) थादि में बन्धन वांघना अत्या- 
वश्यक दोता है। घन्धन वाँघने की विधि केचक पढ़ने से 
नहीं आती है। पहले पुत्तमय पुरुषों (07०४) पर यह 
सीखते थे परन्तु अपने सहपादियों पर प्रथम अभ्यास छकर 
पत्माव्‌ दोस्पिदर्कों में जाने वाले रोगियों पर वांधना चाहिये। 
आयुर्वेद के इन चौंद॒ह वन्धनों से पता चलता दे कि पूर्व काल 
में उसका शस्यविभाग पर्याप्त उन्नत था । 
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णमृथ्वेमघस्तियेंक्‌ 


यन्‍्त्रणमृथ्यमघस्तियेकू च || २० ॥ 

बन्धन की यन्त्रणा अर्थात्‌ गांठ ऊपर, नीचे और तिरद्डी 
ठयानी चाहिये ॥ २० ॥ 

विमईः--जद्दां पर मण हो उसके ऊपर, नीचे या विरद्ठी 
गांठ ठगावं। उस पर गांठ ठगाने से घण में बाघा होती 
है। वर्तमान में ९४०५9: का उपयोग होने से ,खुविधा 
दो गई है। 

तत्र घना कवलिकां दत्त्वा चामहस्तपरिक्तेपसजुम- 
नाविद्धमसझ्टचित मृदु पट निवेश्य वध्नीयातू । चच 
ब्रगस्थोपरि छुर्य्याद्‌ अन्थिमाचाघकरं च ॥ २१ ॥ 

प्रथम मगस्थान पर मोदी कवछिका रख कर वामहस्त में 
टिये हुये पद्द को दर्चिण हस्त से सीधा, सोढ़ के बिना पर्व 
ठीक वरह से फैछाकर बाँघ देना चाहिये। न्रण के ऊपर पीडा 


अव्यायः १८ ] 


सत्रस्थानम्‌ | 


हर 








या बाघा पहुंचाने वाली अंयि नहीं रुयानी चाहिये ॥ २१ ॥ 
०० ही कप ... 'तिल्निग्चे [० ऐ ७] 
ने च पविकेशिकापवे5तिस्निग्वेडतिविघषमे दा 
2९ 4०- रॉक्याच्छे 9० की. दर्न्या 
कुर्वीत | यत्मादविस्नेह्त्‌ क्लेदो; रौच्ष्याच्छेदो, दुर्न्या- 
ब्रगवर्त्मावचपर्णा 5 राज छा. 
साद बगवर्त्मवधवेणमिति ॥ २२ || 
विकशिका तथा कौषघ ऊधिऋ स्विग्घ, अधिक रूच् और 
विपम नहीं होने चाहियें। क्योंक्ति इनके अतिस्निर्घ होने से 
कीचड़, रूच होने से ज्ण फद ज्ञाता हे तथा विषम रखने से 
ब्ग के मार्ग में पर्षण होता द ता २२ ॥ 
विनर्य---विकेशिला को वर्नि कद्ते 
(6९»८०४ ) को सन्‍्तुध्न दृब्य 
रखते हैं। इसके रखने से न्रण की शुद्धि 
को यह वर्ति सोख लेती दे तथा लखुद बग के 
आपस में न मिलने देने से वे छुड्ते था धपकतें नहीं हैं। 
आयुर्वेद भी इसका इतना ही महत्व मानता दे। “क्वब्वं 
ये बे विक्रेशिकां दाद ? ( ज््० सं० )। उपूदिमास सोत्डर्द 


बन कऋद्त 
हम ल 
ब्द् छ्ध 


०) 


१ 2॥|# 


४3 


छागशुद 
उमदि पूथ्गरभिगरू  ब्र॒य॑ विश्योधचेच्छीत्र स्थिता हन्वज्किसिका॥त 
( बाग्सट )। ऋल्‍्कचतर्ति दोपाः--न च विकेशिकामीपर्त वाति- 
ट्निग्परुक्षमतिच्लयमतिगादमब्ठद्गं दुन्वेस्त॑ वा दादा ऋतिदइलुय- 
लादपरिशुद्धिर, एन्‍्नम, अइलच्णत्वाद, हंगवत्मॉपवरषंणरू,। 
| #१%, ७ ७ ७. 
तत्र अगायतनविशेषाद्रन्वविशेषज्धिविधों भवति- 
गाढः, सम: शिथिल इति। २३ ॥ 
घण के आयतन ( स्थान, दोष, काछ ) की विशेषता से 
बनन्‍्व की भी याढद, सम जोर सियिल ये तीन विश्लेषताएं 
होठी हैं॥ २३॥ 0 
पीडयन्नरजो गाढः सोच्छास: शियिल: च्घृतः | 
नेत्र गाठो न शिथिल: 


गाउदया सरन्‍्न+, 


समो वन्धः प्रकीर्तित: ॥ २५ ॥। 

जो बन्च दवाने से पीद्ा नहीं करे उसे गाद कद्दते हैं, 
जो बन्‍्ध रोगी के खाँ लेने से हिले उसको श्ियिठ कहते 
ड्ड 'और जो न य्ादा हो दथा न मिथिर हो उसे समवन्ध 
कहते हैँ ॥ २४ !! 


तत्र, स्फिदिलिकन्षावड्नगोरुशिर'सु गाढः | शाखा- 
वदनक्गेकरठनेद्मुव्कप्उपाशवोदिरोरत्सु समः । अच्णोः 


सन्वियु च शिथिल इतित रश॥* 
स्वनानुस्ार वन्‍्व-वेशिष्थ--निवम्ब, कुछ, कक्षा ( बाहु- 


सूल )ः वंच्रण सन्धि, ऊत जौर सिर इस स्थानों में गाद वन्व, 
हाथ, पर, मुख, कान, कण्ठ, छिझ, इंबण, पीठ, पारव, उदर, 
छाती इन स्थानों में सनवन्ध तथा नेन्न और सन्धि स्थानों में 
शसियिल्वन्च बांघना चाहिये ॥ २७! 

तत्र पेत्तिकं गाढस्थाने सम बब्दीयात्‌, समस्याने 
शसियिलं; शिथिलस्याने नेव; एवं शोगिवदु्ं च । 
खेप्मिक शिथिलस्थाने सम; समस्याने गाढं, गाठस्थाने 
गाठवरम्‌ ; एवं वातदुघ्र च। २६ ।| 

दोषानुसार वन्ववेशिउ४-पेत्िक ब्नगों में जहां गाददन्प 
लगाना हो वहाँ स्मवनन्‍्च बांबे, समदन्व रूयाना हो वहाँ शियि- 


१-१ जीजीजरपी- 


जलता: 





पीजी नीयीय- 





उस स्थान को खुला ही रखना चाहिये। इसी प्रकार का 
नियम रक्त की दुष्ट से उत्पन्न ब्रण में सी जानना चाहिये। 
कप से दूषित ज्र्णों में जहां शियिव्वन्ध चाँघने का नियम द्वो 

वहाँ समह|न्ध, समस्यान में गाइवन्व और गादवन्ध बाँघने की 
लगह अत्वन्त याववन्च छगाना चादहिये। कफ के त्रण के अनु- 
सार द्वी वाठदुष ब्रग में वन्‍्धन वांघवा चाहिये ॥ २६ ॥ 


तत्र पेचिक शरदि आओष्मे छद्विरहों वब्नीयात्‌ । 
रक्तोपद्ुतमप्वेबम्‌ | ्कैष्मिकं देमन्तवसन्तयाद्नयहाद्वा- 
वोपहुतमप्येवम्‌ ! एचसश्यूा वन्वर्विपच्येय च ऊर्बात्‌ ॥ 
कालाठुछार वन्वव्शिध्य--पित्तदुष्टि से उत्पन्न न्रण को 
दारद तथा अ्रीग्म ऋतु में दिन में दो वार खुबद शाम वांघना 
चाहिये। इसी प्रकार रक्तदुष्टि जन्य भग से भी दो चार बांघे। 
ऋफ़ को दुष्टि से उत्पन्न न्ण को हेमन्त तथा बसन्‍्त ऋतु में 
तीसरे दिन खोछ कर वांघना चाहिये। वायु से दूषित न्रण का 
भी इसी नियमानुसार वन्धन करना चाक्यि। इस चरह 
स्थान, दोष और काल का विचार करके वन्धननविधि में विप- 
्य करना चाहिये ॥ २७॥ 
... सत्र समशिथिलस्थानेषु गा बद्धे विक्रेशिकोपघ- 
नरथकर्य॑ शोफवेदनाग्रादुमावश्च,_ गाठसमस्थानेधु 
शिथिलं बद्धे विकेशिकोपधपतन पट्टसन्चाराद अगव- 
त्मविधर्षणमिति । गाढशिथिलस्थानेपु समे बढ्धे च॑ 
शुणाभाव इति ॥ र८ ॥ 
यदि उमर और शिथिल चन्धन बांधने की जगह गाढ वन्य 
बांचा जाय वो विकेशिक्रा (वर्ति) तथा औपध निरथंक हो 
जाती दै तथा बग स्थान में गो और वेदना होती है। गाढ 
और सम बन्ध के स्थान में यदि शिथिल वन्‍्ध बांधा जाय तो 
चर्दि तथा जौषध गिर जादी दे ठया पद्द के इधर उधर खिस- 
क्ते रहने से न्रण के मर्ल्षा में वर्षण होता हे! इसी वरद्द गाढ, 
शियिल बन्ध के स्थानों में समवन्व बाँधने से कोई गुण नहीं 
होता है ॥ २८ ॥ हक 
पे ५ [जा हक. (५ 
अविपरीतवन्धे वेदनोपंशान्तिरठकप)्नसादी मादव॑ च ॥ 
अदि वन्‍्वन अजुकछूछ वांघा जाय तो वेदना का शमन, 
रक्त की घुद्धि वथा न्ण स्थान में खदुता उत्पन्न दोती दे ।रष॥ 
अववध्यमानों दुंशमशकठ्णकाप्टोपलपांशुशीतवाता- 
तपत्नम्न॒तिभिर्विशेषेरसिहन्यते क्यो विविधवेदनोपहुतम् 
दुष्टतामुपैत्यालिपनादीनि चास्य विशोषमुपयान्ति ॥३०। 
<“श्रदि झग पर बनन्‍्चन नही वांधा जाय तो मकछिका, मच्छर, 
घास, छकड़ी, पत्थर के कण, घूली, ठग्ठक, वायु, घृप भादि 
से घग दूषित द्ोता है तया अनेक अक्ार की वेदनाओों से 
उपहुत होकर अधिक दूषित द्वो जाता दे तथा उस पर ड्याये 
हुए आालेपादिक जददी सूख जाते दें ॥ ३० ॥ 
चूर्जितं मथितं सग्न॑ तिश्लिप्सतिपातितम्‌ । 
अत्थिस्नायुसिराच्छिन्नमाशु वन्वेन रोहति ॥६१॥ 
सुखमे॑ त्रगी शेते सुर्ल गच्छति तिछठवि । 





छन्‍्त्र ख्याचे तया झहां शियिव्दन्च बाँधने का विधान हो | सु शय्यासनस्थत्य ज्लित्न संरोददति जग: ॥ देर ॥ 





क्र 


उन 
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डे 
४ आधातसे शरीर का कोई भाग चूर्णित हो जाय, विछोढित 
हो जाय, टूट जाय, सन्धिच्युत हो जाय, स्व्रस्थान से च्युत 
हो कर छटकने छगे, अथवा अस्थि, स्नायु जोर सिराए दिन्न 
हो जाय तो वन्धन बाधने से टीक हो जाते ह। वन्धन से 
प्रणी पुरुष ठीक तरह से सोता है, सुख से चछता दे, सुस- 
पूर्वक सढ़ा रह सकता दै, वेंठ सकता दे तथा जो सुख से 
, सो सकता है और बैठ सकता है उसका पण भी शीघ्र भर 
जाता दे ॥ ३१-३१॥ 
अवबन्ध्या: पित्तरक्ताभिधातविपनिमित्ता यदा च॑ 
शोफदाहपाकरागतोद्वेदनाउमसिभूता: चाराप्रिदग्घाः 
पाकात्‌ प्रकृपितप्रशीणमांसाश्र भवन्ति ॥ ३३ ॥ 
पिच तथा रक्त की दृष्टि से जोर अभिधाद और विप के 
कारण उत्पन्न त्रण तथा सुजन, ज़छन, पाऊ, छाठिमा, सूई 
घुमोने की सी पीड़ा और बेदना से युक्त हो तथा चार एवं 
अग्नि द्वारा जलने से उत्पन्न ब्ण तथा पाक से मांस सडकर 
झर्वा हो ऐसे ब्र॒णों में चन्धन नहीं बांघना चाहिये ॥ ३६३ 0 


कुप्टिनाम मरिदग्घानां पिडका मधुमेहिनाम्‌ 
कणिकाश्रोन्दुरुतिपे विपजुष्टन्रणाश्व थे ॥ ३४ ॥ 
सांसपाके न बध्यन्ते गुढपाके च दारुणे । 

खबुद्धथा चापि विभजेत्‌ कृत्याक्॒त्यांश्व चुद्धिमान्‌ ॥ 


कुष्टियों के चण, अग्निदग्ध न्रण, मधुमेही मलुष्यों की 

पिडकाओं के न्रण, चू़े के काटने से फैले हुए विंप के कारण 
डत्पन्न कर्णिकायुद्ध ध्रण, विषयुक्त ब्रण, मांसपाक जन्य न्रण 
और ग़ुढपाक जन्य ध्र्णों में वन्धन बाँधना निपिद्ध दै। इसके 
अतिरिक्त चुढिमान वध कहाँ चन्‍्धन ठगाना उचित दे और 
कहाँ अनुचित दे भादि हृत्याकृत्य का निर्णय अपनी थुद्धि से 
कर छेचे ॥ ३४-३७ ॥ 

देशं दोपग्व विज्नाय त्रगन्न त्रणकाविद: | 

ऋतुंश्व परिसड्डयाय ततों वन्धान्निवेशयेत््‌ ॥ १६ ॥॥ 


न्रण के त्िपय को ज्ञानने वाला चिद्दान्‌ चेद् छेश्ा, 
न्ण, ऋतु आदि का सम्ययू विचार करके फिर यथायोग्य 
बन्धन वांघे॥ ३६ ॥ 
ऊध्य तिय्येगघस्ताब यन्त्रणा त्रिविधा सता । 
यथा च बध्यते वन्धस्तथा वच्याम्यशेषतः ॥| ३७ ॥ 
घननां कबलिकां दत्ता मृढु चेवापि पट्कम्‌। 
विकेशिकामोपर्ध च नातिस्तिग्घं समाचरेत्त्‌ | इ८ !| 
प्रक्लेदयत्यतिस्निग्धा तथा छत्षा ज्षिणोत्ति च | 
युक्तस्‍्नेह्दा रोपयति इुन्येत्ता बत्मे घपति ॥ ३९ ॥ 
विपमच्र ब्र् कुर्ण्यात्‌ स्तम्मयेत्‌ स्रावयेत्तथा | 
यथा ब्रणं बिदित्वा तु योग वैद्य! अयोजवेत्त्‌ | ४० ॥ 
ऊपर, नीचे तथा टैढ़ी इस तरद्द वन्ध्न्थि तीन तरह से 
लगाई जाती है। अब मिस तरह वन्धन बांधा जाता है उस 
विधि को सम्पुर्णरुप से कहते हँ-अथम जणस्थान में विकेशिका 
या चर्ति छगा के औपध करक छयादें फिर उस पर मोदी 





सुश्र॒तसंद्विता | 


अमिकिलन लेन पल नक तल कराकर रफफाशचाकएकफकककतफफाफफककफपन्‍कप>कफ कप शत तन्‍लककयापपाक का फपप कह फफ पत्थर तफशाकफ कक ए> एक सफ क 





कवलिका ( रू या गाज का पेढ था गदी ) रस कर मुठायम 
पद्द ( 87098 ) से चांध ठेना चादिये। विकरेशिका ( वर्ति ) 
तथा ओऔपध इन्हें अधिक चिकनी करके न छगावे क्योंकि 
अतिस्निग्ध वर्ति भ्रण स्थान को पिछन्न कर देती है तथा रु 
चर्ति या जौपध उस घण को द्वानि पहुंचाती है. उिन्‍्तु ठचित 
स्नेहयुक्त वर्ति त्रण को भरती है। यदि घति को दीक न 
रखी जाय तो बह ब्रण के मार्ग का धर्षण करती दे बण को 
विपम बनाती ६, खाब का निरोध कर ठेती दे या स्राव को 
यढ़ा देती है इसलिये त्रण का उचित निरीदण करके थोग्य 
उपचार करना चाहिये ॥ ३७-४० ॥ 


पित्तजे रक्तजे वाइपि सक्नद्रेव परिलषिपेत्‌ | 

असकृत्‌ कफजे वाउपि बातजे च विचक्षुणः॥ ४१॥ 

तलेन प्रतिपीड्याथ स्रावयेदनुलोमतः | 

स्वीश्ष वन्धान्‌ गृढान्तान्‌ सम्धींश विनिवेशयेत॥४श॥ 

पित्त तथा रक्त की दुष्टि से उत्पन्न मण में एक घार ही 

दबाकर दोप ( पूयादि ) का स्राव करना चाहिये। कफजन्य 
तथा बातजन्य ब्ण में चार २ दवा कर पथ निकालना चाहिये 
इस्ततलछ से चरण को घीरे २ दबाकर अनुछोम रूप से पूयादि 
को निकरार्ले तथा सर्व प्रफार के चन्‍्धनों को इस तरह बांधे द्धि 
उसके छिरे ठथा जोड वाहर से दिसाई न दें ॥ ४४-४२ ॥ 

आओएस्याप्येप सन्‍्धाने यथोहिष्टो विधि: स्मृतः । 

बुद्धथोस्रे्यामियुत्तेन तथा चास्थिपु जानता॥28॥ 

उत्तिष्ठती निपएणस्य शयन वाउघिगच्छतः । 

गच्छतो विविधर्यनेर्नास्थ दुष्यति स ब्रणः ॥ ४४॥ 

ये च स्युमोससंसथा वे त्वग्गताश्र तथा त्रगाः | 

सन्ध्यस्थिकोष्ठपप्ताश्व सिरास्तायुगतास्तथा ॥ ४५॥ 

तथाथ्वगाढगम्भीराः स्वतो विपमस्थिताः । 

नेते साधयितु शक्या ऋते बन्धाडर्वान्त हि ॥ ४६ |॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सृत्नस्थाने त्रणालिपनबन्धवि- 
घिनमिाष्टादशोज्ध्याय: ॥ १८ || 
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थोष्ठ के सन्धान कर्म में तथा थ्स्थि के जोडने में सी 
विद्दान्‌ वेध स्वचुद्धि से विचार कर उक्तविधि के अनुसार ही 
वन्धन वांधे। बन्धन से उठते, बैठते, सोते, अनेक सवारियों 
पर वेंठ कर चलते हुए पुरुष का न्रण दूषित नहीं होता दे । 
जो न्ण भांसल स्थानों में होते हैं, त्वचा के भन्‍्दर जो घ्रण 
होते ईं तथा सन्धि, अस्थि जोर कोष्ट स्थानों में जो शरण होते 


हैं एवं पिरा और स्नायुओं में होने चाले न्नण तथा जो गादे 


और गरमभीर बण द्वोते हैं एवं जो सर्वथा विपम भण होते हैं 
वे बन्घन के बिना ठीक नहीं हो सकते है ॥ ४३-४६ ॥ 


इत्यायुबें दतत्तसंदी पिफामाषाया अणा[लेपनवन्धविधिनांमा- 
प्ादश्योध्ध्यायः ॥ १८ ॥ 
८7045 


शअ्ध्यायः १९ ] 


सृत्रस्थानम्‌ । 


६ 








' एकोनविंशोश्ध्याय: | 
अथातो ब्रणितोपासनीयमध्याय॑ व्याख्यात्यामः || १॥। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 


, जब यहां से ब्रणितोपासनीय अध्याय का व्यास्यान करते 
हैं जेता कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


ब्रणितस्य प्रथममेवागारमन्विच्छेत्‌ । तचागार॑ 
प्रशस्तवास्त्वादिक काय्यम | ३ || 


न्ञणी पुरुष के लिये सर्व अथम रहने के लिये मकान का 
प्रबन्ध करना चाहिये, तथा बह सकान श्रेष्ठ भूमि में बनाना 
चाहिये ॥ ३॥ 
प्रशस्तवास्तुनि गृहे शुच्ावातपवजिते । 
निवाते न च रोगाः स्युः शारीरागन्तुमानसाः ॥ ४ ॥ 


प्रशस्त भूमि में बनाये हुए सकान में जो कि पविन्न और 
सीधी भानेवाली धूप से चजित द्वो तथा वायु के झोकों से 
रहित हो तो उसमें रहने से शारीरिक आगन्तुक तथा मानसिक 
रोग नहीं होते हैं ॥ ४ ॥ 
विमर्शः--वास्तु शब्द का अर्थ गृह है । चरके वास्तुवर्णनम्‌- 
“अ्पहतास्थिशवीणकपाले देशे अश्वत्तवूपरसगन्धाया भूमी ग्रुणवर्ति 
प्रशस्ते मूमिमागे ऋष्णदृत्तिके सुवर्णमम्तिके वा॥ वास्तुशास्त्रेडपि- 
विद्वो निम्बश्ध निर्वुण्डी पिण्डित सप्तपर्णक । सहकारश्व पढदुच्षे- 
रारूडट या समस्यवा । निष्कपाला निरुपछा कृमिवत्मीकवर्लिता ॥ 
अस्थिवर्ज्या न सुपिरा तनुवालऋसंयुता। भद्गारेइं श्वमूलैश्व स्थूलेश्रापि 
पृथग्वियै" ॥ पदुसदुरकूपैथ दारुमिलॉप्ट्कपि | शवौराभिरयुक्ता 
या भस्माचैश्र तुपेरपि ॥ सा शुभा स्वेवर्णाना सर्वृसम्पत्करी धरा 
मनसश्वच्षुप्ो यत्र मन्‍्तोषो जायते आुवि ॥ तस्या कार्म ग्रह सर्वरिति 
गर्यादिसस्मतम्‌ ॥ जहाँ भूमि कंकरीली, वाहुका या खड़िया- 
युक्त होनी चाहिये। उसके आभास पास जल सचय न होता हो 
तथा वाद्यु और सूर्यप्रकाश आने में वाघा न हो। मकान का 
ड्वार पूर्व या उत्तर ( प्राउद्वारसुद॒ग्दारं वा ) हो कमरे औष्म में 
शीतल तथा जीत में उप्ण रह सके, छुच तथा दरवाजे पर्याप्त 
ऊंचे हों। प्रत्येक व्यक्ति के कमरे का नाप ७० से १०० बर्ग फुट 
होना चाहिय्रे। ( अध्टइस्तायत चतुर्दस्तविस्तृतं धूमातपरजसामन- 
मिगमनीयसृतुसुखमतमस्क निवात प्रवातैकदेशमिति ), मकान सें 
खिड़कियाँ तथा झरोखे हों । सूर्य की किरणों में तथा श॒द्ध 
वायु में प्रबल रोग तथा उसके जीवाणुओं के नाशन की शक्ति 
है अतएव ये दोनों कमरे में आा सकें ऐसा अवन्ध द्वो। रोगी 
या स्वस्थ पर अधिक समय तक सूर्य की सीधी किरणें न पछे 
इसका भी ध्यान रखना चाहिये । ! 
तस्मिन्‌ शयनमसम्बाधं स्वास्तीण सनोज्ञ प्राकृशि- 
रस्क सशख्न कुर्वीत ॥ ४ | 
ऐसे मकान में सम्बाधा ( पीड़ा ) से रहित, उचित छूम्बी 
चौडढी तथा शुद्ध बस्त से आाच्छादित, मन को प्रिय ऊगनेवाली, 
पूर्न में सिरहानेबाली तथा सिरहाने के नीचे चाकू, छुरी आदि 
इस रखे हो ऐसी शब्या विछानी चाहिये ॥ ५॥ 
विमर्शा--ऊँची, नीची, कठोर, खटमकों से न्‍्याप्त, कमजोर 
पाबेदाटी खाट नहीं होनी चाहिये। मच्छुरदानी ऊुगाना भी 
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। श्रेष्ठ है। स्वास्तीर्ण--लाफ गद्दा, चदर, तकिया और कम्बल 


था रजाई होनी चाहिये। रोगी के विद्चोने, भोढ़ने और 
पहनने के बर्तरों को श्रतिदिन धूप में रखें तथा धोने योग्य को 
धोएँ एव गुग्युछ सरपंपादि धूपन हव्यों से घूषित तथा सुवा 
सित करने चाहिये। “शयनास्तरणप्रावरणानि मृदुल्वुशुचिस्॒ग- 
न्वीनि स्थु । स्वेदमलजन्तुमन्ति मृत्रपुरीपोपसष्टानि च वर्ज्यानि 
स्थु.। असति सम्मवेघ्नेकेषां तान्येव सुप्रक्षाल्तोपधानानि सुधूपि- 
तानि सुशुदृशुष्काग्युउयोग॑ गच्छेयुः | धूपनानि नर्वाससां शयना- 
स्तरणप्रावरणाना च यवसर्पपातसी हिद्लुगुग्युछुवचाचोरकवय स्थायो- 
लोमीनदिलापलदुपाशोकरोहिणीसपंपनिर्मोकानि घतसम्प्युक्तानि 
स्थयु ।( चरक )। 
सुखचेष्टाप्रचार: स्यात्‌ स्वास्तीणं शयने त्रणी | 
प्राच्यां दिशि स्थिता देवास्तत्यूजाथ च तच्छिरः ॥ढ्ष। 

अच्छे भारतीर्णवाली शय्या पर घ्णी शयन कर सुखपूर्वक 
शरीर की चेष्टाएँ ( करवट बदुऊना ) कर सकता है। पूर्व 
दिल्ला में देवता विवास करते हैं इसलिये उनकी पूजा 
( सत्कार ) के लिये पूर्व दिशा में रोगी का सिर या सलिरहाना 
रखते हैं ॥ ६॥ 

विमर्श+--रत्तर दिशा में रोगी या स्वस्थ किसी का शिर 
नहीं करना चाहिये। स्वगृद्े प्राक्शिरा शेते शवास॒यें दक्षिणशिरा'। 

तस्मिन्‌ सुदृद्धिरलुकूले: प्रियंबरदेरुपास्थमानों यथे- 
एमासीत ॥ ७ ॥ |; 

उक्त अकार से शुभछक्षणों वाले गृह में या शय्या पर रोगी 
अपने अनु रूछ तथा प्रिय वोलनेवाले मिन्नों के साथ वातचीत 


करता हुआ स्वेच्छानुकूछ यथेष्ट समय तक बेंठे 'या शयन 
करे ॥ ७॥ 


सुद्ददो विक्तिपन्त्याशु कथा भिनत्रेणवेद्ना: | 
आश्वासयन्तो बहुशस्त्वनुकूला, प्रियंवदाः ॥| ८ || 
भनुकूछ तथा प्रिय चोलनेवाले मिन्र अनेक पअकार से 
आश्वासन देते हुये तथा विविध ढक्ध की कथाओं को सुना 
के रोगी की ब्रण चेदुना को ज्ञीघ्र ही दूर कर देते हैं ॥ ८ ॥ 
न च दि्वानिद्रावशगः स्थात्‌ || ६ ॥ 
दिवास्प्रादू ब्रणे कण्डूर्गात्राणां गौरवं तथा | 
ख्वयथुर्वेदना रागः स्रावश्ेव भ्रृश भवेत्‌ ॥ १० ॥| 
न्रणी भनुष्य दिन में निद्रा नहीं लेवे क्योंकि दिन में सोने 
से न्रण स्थान में खुजली, भड्डों में भारीपन, न्ण में सूजन, 
छालिमा तथा जाच की अधिकता ये उपद्वव हो जाते हैं ॥९-१०॥ 


उत्थानसंवेशनपरिवत्तेनचद्क्रमणेचैर्भापणादयास्वा- 
त्मचेष्टाष्यप्रमतो त्रणं संरक्तेत ।। ११ ॥ 
उठने, बैठने, करनट बदलने, घूमने, जोर से बोलने भादि 
आत्मब्नेष्टाओं में सावधान रह कर न्रण की रक्षा करनी 
धबाहिये॥ ११॥ 
स्थानासन चक्क्रमणं दिवास्वप्नं तथेब च | 
त्रणितों न निषेवेत शक्तिमानपि सानवः ॥ १९ ॥ 


पद सुश्रुतसंहिता 
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खडे रहना, बैठना, घूमना, दिन में सोना, इन्हें शक्ति 
होने पर भी घरणी सेवन न करे ॥ १३ ॥ 
उत्थानाआासन स्थान शय्या चातिनिपेविता | 
प्राप्तुयान्मारुतादब्ने रुजस्तस्माहिवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अधिक उठने, बैठने, खड़े रहने तथा बायन करने से चायु 
कुपित हो जाती है जिससे अन्नों में अनेक प्रकार की पीढ़ाएँ 
होती हैं. इस फारण उत्पानादि को चलित कर देनी 
प्दाहिये ॥ १३ ॥ बे 
गम्यानाश् लीणां सन्दशेनसम्भापणसंस्पशेनानि 
दूरतः परिहरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
मैथुन करने योग्य स्त्रियों को देखना, उनके साथ चात्तचीत 
करना, तथा उनका स्पर्श फरना दूर से वजित कर देना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
सीदशेनादिभिः शुक्र कदाचिबलित॑ खेत! 
आम्यधरमकृतान्‌ दोषान सो5संसर्गप्यवाप्लुयात्‌।१५॥ 
उक्त खी-दर्शनादि भावों से कभी २ दुर्चल इन्द्रिय पुरुष 
का शुक्र चछित ( स्वस्थानच्युत ) हो जाता है जिससे स्त्री 
सम्मोग न करने पर भी आाग्यधर्स ( ख्रीभोग ) से होनेचाले 
दोप ( वीर्यच्युति, वक॒हानि ) प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
विमर्दा:--गग्या-- स्वपत्वी, वेश्या, दु/सी पभ्तति । 
नवधान्यमाषतिलकलायकुलत्थनिष्पावहरितकशा 
काम्ललवणकट्ुुकगुडपिष्टविक्ृतिवल्छ्रशुष्कशाकाजावि- 
कानपौदकसांसवसाशीतोदककूशरापायसद्धिदुः्धतक्र- 
प्रभतीन्‌ परिहरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
नूतन धान्य, उड़द, तिछ, सटर, कुलथी, चबले, हरित 
वर्ग के शाक, भग्ल, लवण, कट्टु रस प्रधान द्वब्य, गुढ़ और 
पिष्ट (आटे ) के बने मालपूए जादि गरिष्ट पदार्थ, वरद्धर 
जल में रहनेवाले प्राणियों का मांस तथा वसा, ठढा पानी, 
छृशरा (खिचडी )) पायस (खीर ), दही, दुग्ध, छाछ 
जादि को न्णी चजित कर देचे ॥ १६॥ 
विमशेः--हरितकवर्ग शाकानि-कुठे रशियुसुरससुमुखाउ॒रिभ्र्त- 
णा । मूलक चुक्रिका चेति वर्ग हरितर्क विदु. ॥ 
तक्रान्तो नवधान्यादियो5य बगे उदाहतः । 
दोषसखझननो होष विज्ेयः पूयवधेनः॥ १७॥ 
नवधान्य से धुरू कर तक्र पर्यन्त जो वर्य कद्दा गया है 
घह दोपजनक तथा पूयवर्द्धक है ॥ १७॥ 
मद्यपश्र मेरेयारिष्टासवशीधुसुराविकारान परिहरेत्‌ || 
सद्यपान फरनेवाछा या अमदपी प्रणी भलुष्य सेरेय, 
भरिष्ट, आसव, सीधु, सुरा चिकारों को वजित कर देचे ॥ १८॥ 
तिसशेः-मेरेबपरिचयः-मैरेय घातकीपुष्पयुडधान्याम्लसाधितस्‌ । 
सचातुर्वांदकाबाजीमकुष्टोपणनागरम्‌ ॥ अथवा--आसवस्य झुराया- 
श्र दवोरिकत्र भालने। सन्वान तद्विजानीयान्मरेयमुभवात्मकम ॥ 
सासवारिष्टठक्षणस्‌--यदपत्रवीषधाम्वुभ्यां सिद्ध मं स झासव. 








अरि० काथसिदः स्यात्‌ । सीघुलशणम्‌--४ेय* शौतरसः सीधुए- 
पकमधुरद्रव । सिदः पकरस* सीधु सम्पक्मधुरदवै"॥ सुरा* 
छक्षणम--परिपकान्नपन्धानममुत्पप्ता सर्ग णयु । कुछ आचार्य 
मधुर सौम्यगुणयुक्त द्ाह्वरसादिजन्य मथसेचन का उपदेश 
करते हैं। सम्नेद मधुरप्राय नानितीच्णमकर्वणम्‌। तनु यत्मुखपे- 
यज्ञ माहकैपु तद॒ुत्तमम | यद्यपि मद्य उष्णप्रकृतिक होने से 
वित्त और रक्त को कुपित कर ब्रण की शुद्धि तथा रोपण में 
चाघा पहुंचा सकते हें किन्तु मछुर सौम्यगुणी मद छृदय का 
ताकत देने वाातथा दीपन, पाचन, दर्पण और उत्साहवर्धक 
होने से भोजनोत्तर स्वद॒प मात्रा में रोगी को देने से छाभ ही 
करता है। 
[ तीच्णमुप्णं वीयेत 
मदयमम्ल तथा रूचें तीछ चचीयतः | 
आशुकारि च तत्‌ पीत॑ ज्िप्रं व्यापादयेद्‌ तणम्‌॥९६। 
मय--अग्लरस चाछा, खरूचप्रकृतिक, तीचण, उप्णवीर्य, 

और शीघ्र ही रस-रक्तादि वाहक जोतसों में प्रवेशनशील होने 
से उसका पान करने से शीघ्र न्रण को वध्यापादित कर देता 
है।॥ $९॥ 


वातातपरजोधृमावश्यायातिसेवनातिभोजना निष्ट - 
भोजनश्रवणदशनेप्यामपेंसयक्रो धोशोकध्यानरात्रिजाग- 
रणविपमाशनशयनोपवासवाग्ब्यायासस्थान चढक्रमण- 
शीतवातविरुद्धाध्यशनाजीणमक्तिकाद्याबाधा: परिहरेत्‌॥ 

चायु, धूप, घूली, घुआां, ओोस, इनका अधिक सेवन, अति 
भोजन, अनिष्ट भोजन, जनिष्ट शब्द का श्रवण और चस्तु का 
दर्शन, ईर्ष्या, क्रोौच, भय, शोफ, चिन्ता, रात्रि जागरण, 
विपस भोजन, विपम शयन, उपवास, जोर से बोलना, सीधा 
खडा रहना, घूमना, शीत और बात का सेवन, विरुद्ध 
भोजन, भध्यशन, अजीर्ण तथा मह्षिका, मच्छुर भादि बाधाओं 
का परिदरण कर देना चाहिये ॥ २० ॥ 

विमशः--वहु स्तोकमकाले वा विज्ेय विषमाशनम्‌ । भुक्तत्यों- 
परि सौजनमध्यशन तथा॥ मत्तिकावजनदैतु -मक्षिका मणमागत्य 
निक्षिपन्ति यदा कृमीम्‌। श्वयशुमंत्तिते तैस्तु जायते भुशदारुण, ॥ 
तीमा रुना विचित्र/श्व॒ रक्तल्लावश्व जायते ॥ 


ब्रणिनः सम्प्रतप्तत्य कारणेरेबसादिसि: । 

क्षीणशोणितमांसस्य मुक्त सम्यक् न जीयेति ॥ २१ ॥ 

अजीर्णात्‌ पवनादीरनां विश्वमो बलवान भवेत््‌ | 

ततः शोफरुजालावदाहपाकानवाप्लुयात्‌ ॥ २२॥ 

उक्त प्रकार के तथा भन्य इसी अकार के कारणों से सन्तप्त 

हुये तथा क्षीण शोणित-मांस चाले न्रणी का खाया हुआ 
भोजन ठीक तरह से पचता नहीं है। एस तरह भजीर्ण होने 
से बात, पित्त आदि दोषों का विश्नस (स्थानान्तर ग्रसन था 
दुष्टि ) चलवान हो जाता है जिससे न्नण स्थान में सूजन, 
पीढ़ा, जाब, दाह और पाक उत्पन्न होते हैं ॥ २३-२२॥ 


सदा चीचनखरोग्णा शुचिना शुक्ृबाससा शान्ति- 
मह्नलदेवतात्राह्मणगुरुपरेण भवितव्यमिति | तत्‌ कस्य 
देतोः १ दिंसाविहाराणि हि महावीर्याणि रक्षांसि पशु- 
पतिकुवेरकुसारानुचराणि मांसशोणित्रियत्वात क्षतज- 


अध्याय १९ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


८१ 
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निमित्त ्रणिनमुपसपन्ति सत्कारा्थ जिधांसुनि वा 
कदाचित्‌॥ २३ ॥ 
सर्वदा नख और वार छोटे रखने वाला, पवित्र, श्वेत 
वच्च पहने हुये, शान्ति पाठ, मइ्नल कर्म, देवता, ब्राह्मण और 
गुरु की सेवा में तत्पर नगी को होना चाहिये। ऐसा क्यों 
रहना ? हिंसाथ विहार करनेवाले पराक्रमी राष्तास तथा रुद्र, 
कुबेर भर कार्तिकेय के अनुचर मांस और रक्त के अमिलाघुक 
होने से रक्त के निमित्त त्रणी के पास अपना सत्कार कराने 
को जाते हैं अथवा कभी २ उस चगी को मारने की इच्छा से 
भी आते हैं॥ २३ ॥ 
सव्ति चात्र-- 
तेयां सत्कारकामानां प्रयतेतान्तरात्मना । 
घूपवल्युपहारांश्व भक्ष्यांश्वेत्रोपहारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्कार को चाहनेवाले उन राचसों के लिये सच्चे अन्त 
करण से प्रयत्न करना चाहिये एवं उनके छिये घूप, चढि, 
उपहार तथा मिश्न्नादिक भचय पदार्थ चौरास्ते पर रखने 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
विमशः--राक्षत्ा. क किमर्थन्र श्वलि-अशुर्चि मिन्नमर्याद 
क्षत॑ वा यदि वाउश्वतन्‌ । ईिल्युहिनाविदारार्थ सत्काराथमयापि वा॥ 
राक्षम दाबद से यहां जाों प्रकार के मरहों का बोध होता है । 
देवास्तथा शह्ुगणाश्व तेवा गन्धवंबद्धा- परितरो शुनह्ा'। रक्षासिया 
चापि पिशाचजात्रिषोष्टकों देवगणों मह्ठास्य ॥ 
ते तु सन्तरपिंता आत्मवन्तं न हिंस्यः | तस्मात 
सततमतन्द्रितो जनपरिबृतो नित्य दीपोदकशल्त्रस्तग्दा- 
सपुष्पलाजायलक्ऋते वेश्मनि सम्पन्मद्ग लमनो5नुकूलाः 
कथा: अण्वन्नासीव ॥ २५ ॥ 
उन देवग्रदों को बलि, उपहार आदि से संतृप्त कर देने 
से वे जितेन्द्रिय पुरुष को नहीं मारते हैं। इसलिये निरन्तर 
सावधान होकर छुट्म्बी अथवा आसपास के अनेक मनुष्यों के 
साथ सदा दीप, जछ, शमब्बर, साला, रज्जु, पुष्प तथा धान की 
छाजा भादि पदार्थों से अरूुकूृत मकान में ,समग्पत्‌ (धन ), 
सकल ( गाजे वाजे ) आदि से असन्न चित्त होकर घर्म कथाओं 
को सुनता रहना चाहिये ॥ २5 ॥ 
सम्पदायचुकूलामिः कथामिः प्रीवमानसः । 
आशावान व्याधिमोज्षाय ज्षिप्रं सुखमवाप्लुयात ॥२६॥ 
सम्पत्ति के अनुकूल घर्म कथाओं से असच्च मन होकर 
व्याधि के छुटकारे के लिये आजमा रखते हुये प्रयत्न करने से 
जल्दी रोय मुक्त होकर न्गी खुख आप्त करता है॥ २६ ॥ 
ऋण्यजुःसामाथववेदा मिहितरपरेशा शीरविधानेरुपा- 
ध्याया मिषजनश्चध सन्ध्ययो रक्ां कुयुः ॥ २७ || 
उपाध्याय तथा वैद्य प्रातः तथा साय॑ दोनों सन्ध्या 
समयोर्मे ऋगू, यज्ञ, साम और अथर् इन चारों वेदों में कहे हुये 
तथा अन्य झाखोक्त आशीर॑चनों से रोगी की रक्षा करें ॥ २७ ॥ 
सर्षपारिष्ठपत्नाभ्यां सर्पिषा लवणेन च | 
हदिरहः कारवेंदू धूर्प दशरात्रमतन्द्रितः ॥ २८ || 
११ सु० 


सरसों, वीम के पत्ते, घत और नमक इनऊे द्वारा दिन में 
दो बार दस दिन तक रूग़ातार सावधादीपूर्वक्त धूनी देनी 
चाहिये॥ २८ ॥ 
विमदशः--धूपने विशेष:--न केवल अ्र्ण धूपयेत्‌, शयना- 
झपि अणदोग॑न्ध्यापगमार्थ, नीलमक्षिकादिपरिदाराथ्थत्र! (डर हणः)॥ 
ब्णे निम्बबचायश्व घूपन॑ सम्प्रशस्थते | ( शाईघर )। शिखिवईि- 
वलाकास्थीनि सर्पपाश्वन्द्न॑च इनयुक्तम्‌। धूमों महशयनासन- 
वज्ञादियु शत्वते विपनुत ॥ इस तरह ग्राचीनों ने भी न्रण, भण 
बन्‍्धन द्वव्य, शय्या, वस्र, मकान इन्हें विष तथा जीवाएु- 
रहित करने के लिये धूपन का प्रयोग लिख कर जीवाणुनाशक 
(470#5९०४० ) अ्योगों का पथप्रदर्शन किया है । 
छत्रामतिच्छत्रां लाइगू (द्र) लीं जटितलां त्रह्मचा- 
रिणीं लद्मी गुहामतिगुहां वचासतिविषां शतवीयो 
सिद्धाथंकांश्व शिरसा धारयेत्‌ || २६ ॥ 
छुत्रा, अतिच्छुन्ना, छाज्नली, जदिका, त्रह्मचारिणी, रूचमी, 
गुहा, अतिगरुहा, वचा, अतिविषा, शतवीर्था, सहस्तवीर्या और 
सिद्धार्थक इन्हें सिर पर घारण करना चाहिये ॥ २५९ ॥ 
विमर्शा--छत्रा और अतिच्दमा को डल्हण दोनों अकार की 
द्रोणपुष्पी मानता है। सुश्रुत कहता है क्वि--दत्रातिच्यतरके 
विधाद रक्तोध्ने कन्दसन्मवे । जराद्ृत्युनिवारिप्यी सवेतकापोतिस- 
त्यिते ॥ अरुणठत्त छुत्रा को शतपुष्पा तथा अतिच्छन्ना को विषा- 
पिक्ना मानता है| ठाइली कपिकच्छुरिति ढदहणः, विपलाइलीति 
हाराणचन्द्र/। जटिल -जठामासी। बअद्मचारिणी-सुण्दतिकेति 
डद्द्ण, वरक्यट्टीति हाराणचन्द्र), वाक्षीति अन्ये। लक्ष्मी ८-श्ी, 
लक्ष्मणेत्यन्ये, विष्युक्रान्तेत्यपरे, ऋषद्धिरित्युद्य चन्द्र), तुलतीत्यन्ये, 
गुद्दाउतियुद्दा-शालपर्णीगश्निपण्यों । शतवीर्या-शतावरी, नीलदूवें- 
व्यन्ये, श्वेतदूर्वेति हाराणचन्द्रः । सहस्तवीर्या-इवेतदूर्वेति डढ्हृणः, 
दूवंति हाराणचन्क्रः। 
व्यज्येत बालव्यजनेत्रेण न चः विधट्टयेत्‌ | 
न तुदेन्न च कण्डयेच्छयानः परिपालयेत्‌ ॥ ३०॥ 
गाय, घोड़े आदि की पूंछ से वनी चेंवरी से न्रण पर पंखा 
(हवा ) करना चाहिये। न्रण को दुवाना, छुखाना ओर 
खुजाना नहीं चाहिये किन्तु शय्यरा पर सोते हुए उसकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ दे० ॥ 
अतनेन विधिना युक्तमादावेव निशाचराः | 
बन केशरिणा55क्रान्तं वर्जेयन्ति खगा इव॥ ३१॥ 
उत्त प्रफार ले रहने वाले न्रणी मधुप्य को निशाचर प्रथम 
ही त्याग देते हैं या आक्रमित नहीं करते हैं जेले सिंह से व्याप्त 
बन को अन्य झूग छोड़ देते हैं ॥ ३३ ॥ 
जीपीशाल्योदन स्विग्धमल्पमुष्ण द्रवोत्तरम्‌ | 
मुल्लानो जाइलेमोसः शीर्घ त्रणमपोहति ॥ ३२ ॥ 
घुराने सांढी चांवकों का भाव जो इत से हो, 
एवं उप्ण तथा हव और अद्पमात्रा से छेकर 5 हा पशु 
पक्षियों के मांसरस के साथ सेवन करने से शीघ्र ही न्रण नष्ट 


हो जाता दे ॥ रे२ ॥ 


तस्डुलीयकजीवन्दीसुनिषण्णकवास्तुक: । 





पर्‌ 


बालमूलकवार्ताकपटोलेः कारवेल्लके: ॥ ३३ ॥ 
सदाडिमः सामलकेर्धृतभृ्ट: ससेन्धनेः | 
अन्यरेवंगुणेर्नाडपि मुद्गादीनां रसेन वा ॥ 
शक्तृन्‌ विलेपी कुल्मापं जलग्ापि खत पिचेत्‌ ॥३७॥ 
घौलाई, जीवन्ती, चौपतिया, बछुभा, कोमछ भूली, 
वैगन, परवर, करेछा इन शा्ों को घृत में भूनकर सेन्धच 
लवण, णनारदाने का चूर्ण और भावों का रस मिला कर 
सेवन करना चाहिए। छथवा जौर भी इनके समान गुणचाले 
क्षन्य पदार्थ तथा मूंग जादि के स्वरस के साथ चावल सेवन 
करें तथा सत्त , विलेपी, कुरमाप इन्हें सो प्रयुक्त कर एवं 
शत्तजल पीचा 'वाहिये ॥ ३३-३४ ॥ 
दिवा न निद्रावशगो निवातग्रहगोचरः । 
त्रणी वैद्ययशे तिप्ठन शीघ्र त्रणमपोहति ॥ ३४ ॥ 
दिन में निद्रा नहीं लेवे तथा क्षोके की वायु से रहित 
मकान में रहकर घणी चैध के कथन का पालन करता रहने से 
ज्ीत्र ही त्रण से भाराम प्राप्त करता है ॥ ६५॥ 
श्रणे श्रयधुरायासात्‌ स च र्ग्य जागरात्‌ । 
तो व रुक च विवास्थापात्‌ ताश्व मृत्यु मैथुनात्‌ ॥ 
किसी भी प्रकार के श्रम के करने से भ्ण में सूजन उत्पन्न 
होती है तथा जागरण करने से सूजन और छाछिमा उत्पन्न 
होती है। दिन में शयन करने से सूजन, छालिमा तथा 
घेदना ये उत्पन्न ऐते हैं। खीसरमोग करने से सूजन, छालिमा, 
चेदना और झत्यु होती है ॥ ३६ ॥ 
एव॑वृत्तसमाचारों त्रणी सम्पयते सुखी । 
आयुश्र दीघभापोति घन्यन्तरिवचों यथा || ३७॥ 
इति सुश्रुवसंहदितायां सूत्रसथाने अणितोपासनीयों नामै- 
कोनवबिंशोषध्यायः ॥ १६ ॥ 


>०>«_+“उकरि/ / कि (९, ७७०»«++न 


उपयुक्त श्कार से आहार तथा विहार का सेचन फरने से 
मणी झुख को प्राप्त करता है तथा वह दीर्घायु का छाम करता 
है ऐसा धन्वन्तरि भगवान्‌ का वचन है ॥ ३७ ॥ 
शत्यायुवदतत्वत्दीपिकाभाषाया जणितोपासनीयो 
नाम्रेकोनर्विज्ोष्थ्याय* ॥ १९ ॥ 
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चघिंशातितमोष्ध्यायः । 
अथातो हिताहितीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥| 
यथोद्ाच' भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
, अब यहां से 'हिताहितीय अध्याय! का ध्यास्यान करते 
हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये कहा था३-२ 
यहायोः पशथ्यं तत्त्‌ पित्तस्यापथ्यमित्यनेन हेतुना 
न्त 
किब्निद्द्रव्यमेकान्तेन हितमहित॑ वा अस्वीति केचि- 
दाचार्या ब्ुतते | तत्त न सम्यक | इह खल यस्‍स्मादू 
ब्रव्याणि स्वसावतः संयोगतल्ैकान्तहितान्येकान्ताहि- 
तानि हिताहितानि च भवन्ति ॥ ३ ॥ 


सुश्रुतसंहिता । 


जो जीपध या पदार्थ किया आद्वार-विद्वार चायु के लिये 
पथ्यकारी है वह पिच के लिये क्पथ्यकारी धोता दे। इस 
विचार की दृष्टि या कारण से फोई भी #ृब्य सब समय और 
सब अवस्थाओं सें पूर्णएर॒प से या निमश्चयरुप से द्वितकारी था 
अद्वितकारी नहीं ह्वो सकता है पेसा कुद आचार्य कहते हैं। 
यह इनका विचार ठीक नहीं है पर्योफि धन्यन्तरि के मतानुसार 
सुशुततन्त्र में सम्पूर्ण द्रृष्य अपनी प्रकृति से किंचा धपने संयोग 
से निरन्तर द्विवकारी; निरन्तर अहितकारी और अवस्थानुसार 
दित भौर अद्वित उभयार्थकारी होते हैं ॥ ३ ॥ 
विमर्श/--स्वमावत -तप्न प्रकृत्तिम्च्यतते। स्वभावों य', से पुनरा- 
हारोपपद्रव्याणां स्वाभाविकों सर्वादिगुणयोग । तथवा-स्वसावा- 
एचघवो मुद्गास्तथा छावकपिष्जला' | स्पभावाद शुरवो मापा वराहों 
महिपस्तवा ॥ (घरकः ) । सयोग धावद श्रे संयोग, संस्कार, 
राशि, टेदा, काल का अहण करता चाहिये। सयोगों दयोग॑- 
हूर्ता वा द्रव्याणां संदतीभाव , स विशेषभाग्भने । य पू्र्नेकशों 
द्रव्याण्यारमन्ते, तथथा मधुप्तपिपोर्मधमत्स्यपयसाथ सयोग । 
(चरकः ) । 
तत्र, एकान्तहितानि जातिसात्म्यात्‌ सलिलघृत- 
दुग्धोदनप्रश्नतीनि | एकान्ताहितानि तु दहनपचनमा- 
रणादिपु प्रवृत्तान्यग्निक्तारत्रिपादीनि। संयोगादपराणि 
विपतुल्यानि भवन्ति | हिताहितानि तु यद्यायो: पथ्य॑ 
तत्पित्तस्यापथ्यसिति ॥ ४॥ 
उनमें से जल, घृत, छुग्ध और चाँब्ल्ों का भात ये द्रव्य 
भंजुण्य जाति की ह्वित की इृष्टि से जन्म से ही +इतकारी हैं। 
दहन, पचन और सारण भादि कार्यों में जर्नि, वार और विप 
क्रमदाः प्रयुक्त द्ृव्य एकान्त ( पूर्ण या निश्चय ) रूप से अहि 
तकर होते हैं । संयोग के कारण धब्छे द्रव्य भी विपतुल्य हो 
जाने से एफान्तरूप से अद्वितकर हैं। एक ही समय में हिंत 
तथा अह्ित करने वाले द्वष्य जैसे जो ब्रष्य चायु के लिये 
पथ्यकारी है वही द्वव्य उसी समय पित्त के लिये अपध्यकारी 
होता दे ॥ ७॥ 
» पन्नों ९ ३९ 
अतः सबंग्राणिनामयमाहाराथ बर्गे उपदिश्यते। 
तथ्य था-- 
रक्तशालिपष्टिककहुकमुकुन्दकपाणडु ऊपीतकप्रम्तो- 
दृककालकासनपुष्पककब्मकशकुनाहतसुगन्धककल्नम- 
चीवारकोद्रवोद्दलकश्यामाकगोधूसवेरु यवादय: । एण- 
हरिणकुरब्मगमाठकाश्रदृष्ठाकरा लक्रकरपोतलावतित्ति- 
रिकपिछ्ललवर्तीरवर्तिकादीनां मांसानि, मुद्रवनमुद्नमकु- 
एकलायमसूरसजुल्यचणकह रेस्वाठ कीसतीना:। चिह्लि- 
चारतुकसुनिषणगकजीवन्तीतण्डुज्ञीयकमस्डूकपण्ये: | 
गव्य॑ घृत॑ सैन्धवदा डिसामलकमित्येप ब्ये: सबृभारिनां 
सामान्यतः पथ्यतमः ॥ ४ ॥॥ 
इस लिये स्व प्राणियों के भाहार के किये वचयमाण चर्ग 
का उपदेश करते हैं । जैसे--छाछ चांचल, पष्टिक ( साठ दिन 
में पकने वाले ) चांवक, कगुक ( कांगुनी ), सुकुन्दक ( काले 
सांदी ), पाण्हुक ( पीले धान्य ), पीतक, प्रमोदक, कालक, 
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असनक, पुष्पऊ, कर्दमछ, घशहनाहत, सुगन्वक्र, कछम, | तल, जड्भरित धान्य, पिध्विक्षतियां, सुखे शाक, बकरी और 


नीवार घान्व, 


कोडव (कदो ), उदालऋ (६ बनकोदों ) 
वेस्थवादि घान्य विभेष तथा एग ( क्लण्य 
दरिण ), दरिए, हरा, संगमातका, श्वदंप्ट्रा, कराझ ( कस्त- 
रीस्रग 3), ऋऋर, बबनर, बंदर, तीवर, कपिश्षक, वर्तरि, 
बर्निझा कादि धादियों का मास भौर सृग, चनमग, भोठ, 
घ्य्डाय ( मदर 3, समर, संद्नठ 
चना, दरए, अऋच्द्दर, 
वान्तुर ( साधारण 
जीवन्ती, तग्डली 


पव्यक्वारक दे ॥ ० ॥ 
क पी जन लि आल .] 
विप्रर्न--वरकेडपि प्थ्यवमद्रब्याश निदम--जोहितशालहूय* 





झूज़पान्यानां पय्यतमले ओटदमा- । मढ़ाः झमीपान्वानां, सैन्सवं 
ठवातानो, कावन्दाशाऊ आदाना।, 5गप ब्ानाठाना, छाव 
परष्टियाँ, बत्द सर्दिः सर्विषार 
० विन 4 
दथा ब्रद्मचब्याववातशयताय्गाददरन्लानानशामनम्ध- 


प्रव्यायामात्रकान्तत: पथ्यवमाः ॥ 5 | 
क्रह्मचर्य, वायरद्िित स्थान में मयन, सुद्ाते भरम पानी 
में स्तान, रात्रि में मयना तथा ब्यायाम ये पूर्णहप से अविकर 


पबन्यक्तारा हू ॥ 5 
विमर्श अक्षय ठश्षमर--स्नरुम 


कीवने केलिः प्रश्न शुद्य- 


अभधषाद। सट्ब्येड्यव्सायश्य क्ियानिवनिरेव चेक एतन्ट्रशुनम- 
टाई प्रददन्धि मनीविय- तर अक्जय संवर्दीय सदा इुवे. ॥ 
घर््य बघ्चस्वनायुर्भ्ध ठोकठबरसखाबनन। अतुमोठानमदे अद्यचयंमेका- 


न्दनिमंदद। ( वाग्नद ) रत्रिनिद्रा--स्वामाविक होने से श्रे्ट 
है । राहिस्वमादप्त्ता मवाया तां भूतगर्शी प्रवदन्ति सिद्रान। 
( चरकः ) राजिः स्वप्नाए मूताना चेश5 कर्मंगानढः। (मद्ु)। 
प्रदोष-स्चिनी वामी वेदान्थारेन वी नवेद | प्रदरदर्य बयानों अन्म- 
सूयाव छठते। ( दु० झठति, )। व्यायात्.--शरीरायासननऊ 
हम व्याप्रामसंडिवद। (रु० )। आदानी विविवो5दड्ाना व्यायाम 
इति संदितः | ( धनुवंदः ) 
पकान्दाह्रतान्यकान्ताहतान अं प्रागपदिय्रानि | 
दिवादितानि तु यद्याया: पशथ्य तत्पित्तत्यापथ्यमिति ॥3! 
छुद्ध हब्य एकानन्‍्त द्वितकारी दते हैं जधें पानी, कुछ हव्य 
एकान्त अहिविऊर द्वोते हँ जेसे अरिन, हन्द्रे पहले कह आये 
हें । द्ित और अद्दितकार क्र ठन्य तो वे दे लसे-जो द्वन्‍्य बाय 
के लिए पव्यक्रारक् ईँ वे दी पिच के ठिये अपय्यकारक दें ॥जा 
संयागतन्त्लपराणि विपतुल्यान भवन्ति | तद- 
अथा-बल्लोफत्न कु ककरारान्तऊज्ञलचगझुल त्था प ययाक- 
दावतलावरादहापटष्रशुप्कशाकाजावकर्मा समग्जान्वब - 
चिांक्ांचममत्तगाघावराहाश्र नंकव्यमरनचायात्‌ पयसा।॥। 
छुछ पदार्थ ऐसे दोते है जो अन्य पदाथों के साथ सयोग 
करने से विपतुन्य हो जाते दं। जसे ददछी ( छता ) पर ठगने 
वाले फल हष्माग्ड बादि, कबक ( छत्रक ), बाँस के अट्र, 
निमयादि जग्लठ फठ, नमक, कुछथी, तिझ की खली, दद्दी, 


भेड़ का माँस, मद्य, जामुन के फ, चिछचिम नामक मत्स्य, 
गोघा कार शूकर का मांत इन पढ़ाया में किसी को भी दग्ध 
साथ मिछाकर सेवन नहीं करना चादिये ॥ < ॥ 
विमर्श्ः---जब दो पदायथों के संयोग होने से मिन्‍न शण- 
धरम बाछा एक तीसरा द्वी पदार्थ उत्पन्न दो जाय और बह 
बरीर पर अद्वित प्रभाव करे उसे सयोपविन्द्र ( 086फरंध्डार 
एलइठ०णए4ग्ा06 $ छहते हैं। तुल्य मथु-च्रतादि का परीक्षण कर 
देखना चाहिये । 


रोग सात्य॑ च देशं च काल॑ देह च बुद्धिमान्‌ | 
अवेक्ष्याग्ल्यादिकान भावाद्‌ रोगवृत्तः प्रयोजयत ॥ध॥। 
रोगवृत्ति अर्थाव्‌ रोगी समृह् था रोगी के उदरादिक 
रोग, अध्टचिध ( जात्थातुरोपधाननरसदेशतूंदक ) सात्म्य, 
कआानूपादिक देश, शीतोप्णवर्यरूपी काछ, स्थूछ-कृद्व-मध्य 
देह, क्ग्नि, भक्रोति, वय्र, बछ सत्त थादि भावों को देख- 
कर छुद्धिमान बेद्य विचार करके दितव या अहदित द्वब्य का 
प्रयोग करे ॥ ५ ॥ 

विमशे'-विचार कर दिया विष अद्वत तथा विना विचार 
दिया दुग्ध भी विप हो सकृता दे। योगाठपि वि तीदग- 

मुत्तम मेषन भवेत | भेषज वापि टर्युक् तौक्ष्य॑ सम्प्मते विषम ॥ 
(चरक ) 


अवस्था5न्तरवाहुल्याद्रोगादीनां व्यवस्थितम्‌ | 
द्रव्य॑ नेच्छन्ति सिषज इच्छन्ति म्वम्थरक्षण ।| १० ॥ 
रोगादिकों की अनेक अवस्थाओं का आविक्य होने से 
बुद्धिमान वैध किसी सी ठव्य को एकान्तद्वित था एकान्त रूप 
से अद्विवकर नहीं ससद्षते दँ फिन्तु स्वस्थावस्था के रक्षण में 
दितया अद्दित का विचार करते हें ॥ १० ॥ 
इंयारयतरादाने वर्दान्त विपदुग्बयोः | 
दुःबस्थकान्तहिततां विषमेकान्ततो5हितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
एवं युक्तरसंप्वंघु द्रठ्यचु सालला।दयु । 
एकान्तहिततां विद्धि वत्स ! छुश्नुत | नान्यथा ॥ १२॥ 
जिस तरद बेच स्वस्थ मनुष्य के लिये विष और दुग्ध 
इन दोनों में से एक को अहृण करना द्वो तो ठुग्ध द्वी को 
एक्रान्च दितकारी तथा ब्रिष को एकान्त अद्वितकारी कद्दते हैं । 
बत्स सुश्रत ! इसी तरदा दुग्ध की भाँति प्रभावससिद्ध 
युक्चरस जलादिक द्वब्यों को एकानन्‍्त ( पूर्ण ) रूप से द्वित- 
कारी ज्ञानो तथा विपरीत रखयुक्त विपादि में पूर्णद्ठितकारिता 
न ज्ञानो ॥ १६०१२ ॥ 
अतोइन्यान्यपि संयोगादहितानि वच्यामः--नव' 
विर्ढवान्येत्रेसामधुपयोगुडमायबा आम्यानूपीदकपि- 
शितादीनि नाभ्यवहरेंत्‌ | न परयोमधुभ्यां शाहणीशाक 
लातुकशार्क वाउश्नीयात्‌ | बलाकों बारुणीकुल्साया- 
भ्याय्‌। काकमाचीं पिप्पलीसरिचाभ्यां नाडीभन्जशा- 
ककुक्कुटदघीनि च॒ नकव्यम्‌ | मधु चोध्णोदकालुपान 
पिचेव चाममांसानि | सुराकृशरापायसाश्न नंकब्यप्र | 
सीवीरकेण सह विलशच्छलीमू। मत्त्वः सहेक्ष॒त्रिका- 


बट 


८४ 


छुन्नतसंहता। 
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रान्‌ | गुड़ेन काकमाची, मधघुना मृलकं, गुडेन वाराहं 
मधुना व सह विरुद्धम। ज्ञीरण मूलकमाम्रजास्वबरसूूग- 
वच्छचकरयगाधात्व | सवाक्व सत्तयानू पयसा विशपण 
चिलिचिमम्र्‌ | कदल्लीफल तालफलेन पयसा दध्ता 
तक्रेण बा । लछुचफल पयसा दध्ना मापसपेन वा | 
श्राक पथसः पयसोउन्ते वा ॥ १३ ॥ 
इसके अनन्तर धन्य पदार्थ लो कि सयोग से अद्दिवकर 
होते है उनका चर्णव करते हैं। नवीन अछ्ुरितधान्य तथा 
घसा, झददद, हुग्य, गुड़ भौर उद्दु के साथ आम्य, आनृप 
आर जछीय प्राणियों का माँस नहीं लाना चाहिये। छुग्घ 
भीर मधु के साथ रोहिणी झाक था जातुक नहीं खानी 
चाहिये। बढछाऊ़ा के माँसल की मद्य तथा अ्धस्विन्न घान्य के 
साथ नहीं खाना चाहिये। मक्ोय को पीपछ तथा काली 
मरिच के साथ नहीं खानी चाहिये। नाडी का झाक, मुरगा 
और दद्ी को पक साथ नहीं साना चाहिये शहद को गरम 
पानी के साथ, कच्चे मास के साथ पित्त को चथा सुरा; 
खिचडी और पायस ( खीर ) को एक साथ नदीं सेवन करें। 
सोचीरक ( कांनी ) के साथ तिछ की पापडी नहीं खानी 
घाहिये। ऊन के बने गुड, दाकरा आादि को मन्‍्य के साथ 
नहीं गावें | गुड़ के साथ मजोेय, भह्ु के साथ मूली, गुड 
तथा घद्दद के साथ झूकर का साँस निषिद हे! इसी तरह 
हुग्ब के साथ सूठी, जाम, जामुन, सरगोथ, यूकर और 
गोधा साँस सेवन चज्ित द। दुग्ध के साथ सर्व प्रकार की मदद 
लियां वलित ह किन्तु चिछन्रिम विद्ेप कर निषिद्ध है । तार 
फछ, दुग्ध, दही जीर छाछ् के साथ कदीफछ नहीं साना 
घाहिये | दुग्ध, दद्दी और उडद की दाढया थूप के साथ 
छकुच ( बटदक ) का फ़छ नहीं खाना चाहिये तथा दग्ध के 
पूत्र था पीछे भी छद्ल्‍डच फछ नहीं खाना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
विमर्थ--मडु का सर्च ठप्ण पदाथं के साय सेचन वर्जित 
हैं। इन्यात्मदृध्यमुप्यातंम्यता सविवालयात। ( चरकः ) | उष्ण- 
मुष्यापतेमुण्ये च चुक्त चोप्प निहन्ति तत। ( बागमट )। नासापुष्प- 
प्रशााणाँ रसमारास्मऊ मबु | नब्छत्यात्हीकुमार्याद्व उबर णैविस- 
दःयते ॥ ( हवारीतः )। सॉचीरक्लच्चनण--ववैस्तु निष्तुपे॑ पवन" 
सोवीर चन्वितं मवेद। ( झाह्षवर, )। चरफे--इन्बेन सह सकार- 
दम्रत््यदेवननिषेष -““न नत्त्वान्‌ पचसा सहान्यवदरंदुभय श्ेतन्म- 
घुर मशटरविपान महानिष्पान्द छीनोष्यलादिन्ददी द 
अ्योषिदप्रदूषाव नहामिष्पन्दित्वान्मागोपरोधाय च विश्षेत 
चिठचित, स पुन- शक सर्वतोगेडिदरानिलॉट्टितप्रकार. प्रायो 
भूमो चरति सु दि मद्मामिध्यन्दित्वाद स्थूललछ्णनमानेतान्‌ शो: 
जितान्‌ विवियांश्व ब्यावीनुपननवत्रि, आमत्पिमुद्धेरवति च। 
(चरकः ) 
अतः कम्मंवरडान्‌ वच्यामः--क्षोतान सर्पपते- 
लश्॒द्धान्‌ नादात्‌। कॉपश्चलमयूरलावतित्तिरिगोधाश- 
रण्डदाबभिसिद्धा एरए्डवेलसिद्धा वा नाद्यात्‌। कांस्व- 
भाजन दश्रात्रपयुपितं सर्पि, मधु चोणोरुप्णे बा, 
सत्त्यपरिपचने शज्नतेरपरिपचन वा सिद्धां काकमा- 


चीमू | तिलकल्कसिद्धमुपोदिकाशाकप । सारिकेलेन 


वराहवसापरिश्र॒ष्टां चलाकाम्‌। भासमन्नारणूल्यं नाश्नी- 
यादिति ॥ १४॥ 

अब इसऊे अनन्तर कर्मविरुद्ध व्यों का वर्णन करते ईैं-- 
सरसों के तेंठ में भूने हुये कच्ृतरों को नहीं खाना चाहिये । 
कपिन्नल, मोर, छाव, तीतर और गोघा इनको पुरण्ड की 
छकडियों की अभ्नि में पका कर अथवा प्रण्ठ क॑ ते में पका 
कर नहीं खाने चाहिये । काँसे के बर्तन में दस रात तक रखा 
हआ घी नहीं खाना चाहिये। उष्ग ठव्यों क साथ तथा 
ओऔीप्म ऋतु में शहद सेवन नहीं करना चाहिये। मद्धछी 
अथवा सॉठ पाये पान्न मे मंकोय पक्का कर नहीं खानी 
चाहिये | तिव्कन्‍क में सिद्ध कया हआ पोई़ का शाक नहीं 
याना चाहिये। बराह की चर्बी में भूनी हुई बछाका को 
नारिकेल के साथ तथा भास पत्ती को छोद्दे के छाँटे में बीच 
कर अम्षि में पका के नहीं खाना चाहिये ॥ १४ ॥ 

अतो सानविरुद्धान्‌ वक्ष्याम:--मध्यम्वुनी मघुस- 
पिंपी सानतरतुल्वे नाश्नीयात्‌ | म्नेही मधुस्नेही जल- 

सनेहों वा | विशेषादान्तरीकज्षादकानुपाना ॥ १४ ॥ 

क्षय इसके वाद मानविरु6 हच्यों छा वर्णन करते हैं-- 
इहढ और पानी तथा शहद भौर घी वरावर प्रमाण में सेवन 
नही करे | ठो अ्रकार के मिन्न २ स्नेहों को मिला के सेवन नहीं 
करें तथा बाहद और स्नेह अथवा जरू और स्वनेंद्द समरप्रमाण 
में मिछा कर नहीं खाने चाहिये। विशेषतया मधु भौर स्नेह 
के साथ जाऊाश जछ का सेवन नहीं करना चाहिये॥। १५॥ 

विमर्ध---्नेदपरिभाषा-सर्पिलैख बसा मना स्नेद्दो दृष्टर्च- 
तुविध | (चरक ) । 


अत ऊद्ध्य रसह्नन्दानि रसतो वीयंतो विपाकतद्व 
पिरुद्धांन वक्याम --तत्र सधुराम्ला रसवीयेबिरुद्धा 
मधुरलबणी च। मधुरकटुका च स्वतः | मघुरतिक्तो 
रसावपाकाश्यां सघुरकपाया चाम्ललबणों रसतः । 
अम्लकट्ठका रसविपाकाभ्यामर्‌ ; अम्लतिक्तावम्लकपायों 
च सबंतः | लव॒णकटुका रसविपाकाभ्यां, लवणतिक्ता 
लब॒णकपायों च सबतः: | कट्ठतिक्ता रसवीयाभ्यां कट्ठ 
कपाया च, तेक्तकपाया रसतः ॥ १६ ॥ 


अब इसके अनन्तर रस, चीर्य और जिपाक में विरुद्ध दो 
दो रसों का वणन करते ईं। जैसे मर जौर अन्छ तथा मधुर 
और छवण ये रस और बांय सृ विरुद्ध है तथा मधुर और 
कट रस सब बातों में परस्पर विरुद्ध हैं। मधुर और तिक्त रस 
तथा मधुर और कपाय रल रस और विपाक में परस्पर विरुद्ध 
हैं। जम्ठ और ऊवण रस ये दोनों केचछ रस में विरुक हैं। 
अम्छ जौर कटुक रस रख और विपाक मे विरुद्ध हैं। (अम्ल 
मौर तिक्त तथा अग्ठ और कपाय रस सर्व श्रकार से परस्पर 
विर्द हैं । ठछवण और कट्ट रस रस और विपाक में विरुद्ध हैं । 
छव॒ण और तिक्त रस तथा छव्ण और कपाय रस सर्च बातों 
में विरदर हें । कट और तिक्त रस तथा कट्ठ और कपाय रस 
रस और वीर्य में विरुद्ध हैं। तिक्त और कपाय रस रस विरुद्ध 
हैं॥ $६॥ 


अ्ध्यायः २० ] 
तरतमयोगयुक्तांत्व भावानतिरुक्षानतिस्रिग्धानत्थु- 
ण्गानतिशीवानित्वव॒सादीन्‌ व्वि्जयेत्‌ ॥ १७॥| 
ठर कौर ठन थोय से युक्त भाव जर्थाव्‌ पदार्थ जसे 
लतिल्निग्व, सतिरुक्ष, लति उप्य कौर न्ति ज्ञीव आदिको 
चलित करना चाहिये ॥ १७॥ 
भवन्ति चात्र-- 
विरुद्धान्वेवमादीनि वीयतो यानि कानि च | 
तान्यकान्ताहितान्वेंव शेष विद्याद्धिताहितम ॥ १८॥! 
उच्त अक्तार से जो भी पदाय या द्वव्य, दी, ग्रुण तथा 
रस से विरुद्ध हों वे सब पूर्गरूप से अद्वितकारी हैँ तथा शेष 
में से कुछ पदार्थ दितकारी दया इुछ पदार्थ ऋद्वितकारी 
हैँ ॥ १८॥ 
विमश्ञ--द्धब्य रस, वीर्च, गुण, पाक भाईि में से किसी 
एक द्वारा झ्ुल्यतया ऋपना २ छाप करते हँ। किब्निद॒सेन 
झतते कम बॉय चापरन | द्रव्य शुगेन पाक्केन प्रमावे 
दिदन ॥ चरक़ोक्तों द्वव्याथां व्टोषप्रकारों वया-चयत्किद्वि- 
होंपटुललेस्य ने निदरति 


था 9, 


पर 


इ्ल्लेड कादत- । आअद्यरवात॑ तत्सवमद्ितायोप- 
घ्चतें ॥ दच्चापि वेशकालान्निमात्रासाल्यानिकादिसिः | संस्कारतो 
वीबतश कोष्ठावस्यात्ममैरपि ॥ परिदारोपचारान्यां पाकात सँयोगतोड 
पिच। विन्द्ध दद्द न द्वितं इत्सस्थद्विविभिश्र बच ॥ ध्च ८ ॥ अआ.२६) 
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व्याधिमिन्द्रियदीवेल्य मरणं चाधिगच्छ॒ति | 
विच्द्धरसदी 
रुद्धरसत्रीयांगि भज्लानोउनात्मवान्नरः ॥ 2६ ॥ 
लो मनुष्य अपनी झात्मा तथा दारीर के स्वास्थ्य का 
रचण नहीं करता हुआ रतनेन्द्रिय के स्वाद में छालाय्रित 
होकर रस ओर वीर्य बादि से विरुद्ध पदार्थों का सेवन करवा 
वह रोग, इन्द्रियों की दुर्बछता बोर अन्त में जत्यु को 
आप होता हे ॥ १९॥ 
विमद्ा-विव्दाह्सेद नदा दकोदराधा 
विस्जोंब्कीन्नदमगन्दरायान | मूच्छा मदाव्मानगठानयार्ना पाप्डवा- 
मसवस्वामवितत्व चब॥ छिलाउकुछपढहणोंगदानां शझोपान्नपिष्ठज्वरः 
सत्योवित्दनन्न प्रबदन्ति देतुर। 
(च. यू. न. २६ 
यतल्क्िब्बिद्याममु॒त्कश्य भुक्त कायान्न नह रत्‌ | 


कक 


न्च्यवीसप 


प्रसदानानर। झन्तानठोपस्य ठयेत 


रसादिव्वयथाथ वा तह्विकाराय कन्पतें ॥ २० ॥ 
जो छुछ भी खाया हुआ विरुद्ध कह्तादि यदार्य वातादि 


दोषों को प्रकृपित कर देता हे । किन्तु उन दोपों को वमन 
या विरिचन द्वारा बादर नहीं निक्राउता दे वह इारीर में 
विकार करता हे, जयवा रस-रक्तादि घातुलों में दुष्टि उत्पन्न 
कर रोग करता है । ३० ॥ * 
विमर्भ'--अन्यत्र बल्किहिद से आहार ठया विहार दोनों 
का अहण किया दे। चत्त्रिद्चिदेषमाऊुन्च न निर्दरति कायतः। 
ऋआइएजादनन्वदय दत्छधवराइद सूवूतन ए 
विरछारानजान रोगान्‌ प्रतिहन्ति विरेिचनम्‌ | 
बमने शमत वाउप पृत्र जे हित्सवनम्‌ ॥ २१ ॥। 
इस तरह विल्द्वाहार से उत्पन्न इसे रोगों को विरेचन, 


सृत्रस्थानम्‌ 


नरीपरीजीजीीी री ीयी(: 





ण्र 





वमन ओर शमन नष्ट करते हैं। अथवा पूर्व ही से द्वितपढा्थों 
का सेवन करना भी रोगनाझक है ॥ २१ ॥ 





विमशः--आयुर्वेद ने चिक्त्सि के दो प्रकार उक्त श्छोक् 
से बताये हैं । आगत व्याधिचिकित्सौा और अनागत व्याधिचि- 
कित्सा प्रथम में रोगोत्पद्चि होने पर चमन, विरेचम तथा 
रोगविरोंधी दव्यों ( रस, भस्म, काष्टीपधि ) द्वारा रोग का 
प्रशमन करना । चरक ने भी यही माना दे । एपान्च खत परे- 
प्रद्व वरोधिकनिमित्तानां व्यावीनामिमरे भाव्रा. प्रतीकारकरा 
मवन्ति, वथा वन, विरेचनं, तद्िरोधिना द्वव्यागा संशमनाथ्थ॑दु- 
प्रयोगलथाविवश्व द्रव्य: पूवममिउत्कार अरीरस्वेति। बाउसट ने 
भी येद्दी दो मेद लिखें 'झमवा तदिरोधिसि , दृव्येन्तरेव वा 
पूर्व शर्दरत्थामिसत्क्ृति ? । 'तथाविषे> के छिय्रे रतावनम्रबोय- 
रिति अक्रपाणिः, वरोधिक्रकुपिंतदोपप्रतिपक्षमूलद्रेव्यरिंति- अरुण 
दत्त सखंवर्नलोद्ादिविरोधषिरोंगदर्र पृ्वेमेव सेवेत, वदुत्तों “न सज्जते 
इमपात्रे विय॑ पत्मदलेडन्दुवद ! शति उद्हणः। दशारीर में जीवाणु 
प्रवेश से उत्पन्न रोग की चिक्रित्सा को 0प्रः४४ 78४- 
पथ कहें हैं वथा विधप्पण का उपयोग इसमें बहुत ढाम 
ऋरता द्‌। जैसे 88५87ए १9३४०७५, मस्तिप्कसुपुम्ना उचर 
( 08&7९४705.7 98] 46:४० ), घनुः स्तर्म (7९६&०८७७ ), रोहिणी 
( 0ए४9थयं७ ) रोगों में सीरम से बहुत छाम द्ोता हे। 
सीरम द्वारा जीवाणुविरोधी या विषविरोधी द्ृव्य को रोगी 
के शरीर में प्रविष्ठ कर अविष्ट हुये जीवाणु या उनके विप का 
बमन करते हें । दितोव अनागत व्याधित्रिक्त्सा (?70- 
ए956 ० ६7९४(एएशा३ ) के हियि मनुष्य को होने वाले रोग 
बचने के लिये “पूर्व वा द्विततेवनन” का उपदेश देते हं तथा 
चरकानुसार ऐसे द्वव्यों का सेवन करा देते हं जिससे मनुप्य 
दारीर में होनेवाले रोगों के विरुद्ध वक्कर लेने के लिये 
सन्कार हो जाठदा द। दियाविवश् द्रव्य: पू्वमपि उस्कार- शरीर- 
स्वेति! तुछसीपतन्न, काठीमरिच लाथिन में सेवन दरते रहने से 
मलेरिया ज्वर नहीं होता । रुठाज्न के दाने को घित्र कर साच 
दिन तक छोदे बच्चों को देने से झीतदा (87० 7०६) रोग 
उत्पन्न नहीं होठा। वर्तमान में वंक्सीन ( ४७४००:९ ) के श्रयोग 
से बहुत छाम छुआ हे । जीवाणु या उनके विप को स्वस्थ 
शरीर में प्रविष्ट कर उनका दरीर में संस्कार करके शरीर को 
उन्हीं विरोधी ठच्यों के लिये कमर बनाया जाता हद बिससे 
उन जीवाणुओं का भविष्य में दारीर पर आक्रमण होने पर 
भी रोगोत्पत्ति न हो । इस तरह वंक्सीन का पयोग रोगसदि 
चेघ के लिये छेता दे । जँसे प्लेग, आन्त्रिक प्वर ( 75ए- 
०१), विघूचिक्रा (00०४० ), अविसार आदि रोकने 
में बहत छाम हुआ है । यद्यपि कायुवेंद में सीरम और 
वेकसीन का प्रयोग नहीं हे किन्तु इन दोनों सिद्दान्तों तह्गि- 
रोघी ठवब्योपयोग द्वारा नागठ व्याधिविक्तिसा सीरमप्रयोग 
ठथा पूर्वनपि सन्‍्कार- झरीरस्थेनि द्वारा लनागत व्याधिचिढित्सा 
या बैक्सीन प्रयोग का उद्धेंस स्पष्ट दे । शामनछतणनू-- 


न शौवयति यदोपान्‌ समानोदीरवत्यपि | समीकृरोति विषमान्‌ तद 
उंशमनसुच्यते ॥ 
साल्यतोउल्पतया वाउपि दीपाग्नेन्तन्णस्य च | 
ल्िग्वव्यायामवरिनां बिन्द्ध वितथं सतत ॥ २२ ॥ 


दि सुश्ुतसंहिता ह 


डे न्न्न्न्न्न्म्प 
>.....>>>>2 ००००-०4 २०४४००४-४० 


उत्तर दिशा सम 22 गम मे धेवित, दीहतमि |. उत्तर दिशा की एच हवा स्निग्ध, झुछायम, मधुर, कपायाु 

शीत तथा दोपों फो प्रकुपित नहीं करने चाछा है, इसी 

डिये प्रकृतिस्थ था स्वस्थ पुरुषों के शरीर में बलेदकारक 

तथा बलवर्धक है । रसरक्तादि धातृक्षीण, क्षय भौर विप से 

पीढ़ित मनुष्यों के छिये विशेषकर छाभकारी दे ॥ २९-३० ॥ 
इृ्यायुवेंद्तच्वसंदीपिकाभापायां हविताहितीयो 

नाम विश्ोड्ष्यायः ॥ २० ॥ 


७००न्‍व+न्‍थचिकि कि फकि ० चचीय3धभ- 


निश्याभ्यास से सालय हुआ, अद्पमात्रा में सेवित, दीछाप्मि 
वाले का, युवा मनुण्य का अन्तः और वाद्य प्रयोग से शरीर 
ल्निग्ध हो, व्यायाम करने वाले तथा बलवान घुरुपा का क्रिया 
हुआ विरुद्ध भोजन भी निष्फल ( रोगोत्पत्ति नहीं करने 
चाछा ) हो जाता है ॥ २२॥ 
विमशः-सात्य नाम तथत्‌ सातत्येनोपसेव्यमानमुपशेते । 
(चरक!) । दीघाझे-जल्मारोग्यमायुश्र 2 लक ॥ 
(चर० )। घ्यायामप्रभाव/--व्यायाम छ॒र्वतो नित् विरुद्धमपि 
भोजनम्‌ । विदग्धमविदस्ध वा निर्दोप परिपच्यते ॥ 
अथ वातगुणान्‌ वदयासः--- 
पूवें: समधुरः स््िग्यो लवणश्चेव मारुतः | 
गुरुविंदाहजननो रक्तपित्ताभिवर््धन, ॥ रहे || 
क्षुतानां बिपजुष्टानां त्रणिन: शलेष्मलाश् ये | 
तेपामेव विशेषेण सदा रोगविवद्धंनः ॥ २४ ॥ 
बातलानां प्रशस्तश्व श्रान्तानां कफशोपिणाम्‌ | 
तेपामेब विशेषेण त्रणक्केदविव्धेनः ॥ २४ ॥ 
अब इसके कषनन्तर चास्ु के गुर्णों को कहते हैं। पूर्व 
दिशा की चायु मधुर, स्निग्घ, छवण, गुर, दाहजनक तथा 
रक्तपित्तवर्थक् है। ज्ञत (न्नण ) से युक्त, विष से व्याप्त, 
ब्रण से पीढ़ित तथा श्लेप्म प्रकृति के मनुष्यों के लिये विशेष 
करके सदा रोगवर्धक है। चायु की अकृति वाले, थक्के हुये 
और जिनका कफ सूस गया हो उनके लिये पूर्व वायु प्रशस्त 
है किन्तु इन्हीं पुरुषों के यदि त्रण हो तो उसमें क्लेद को 
बढ़ाती है॥ २३-२० ॥ 
मधुरश्वाविदाही च कपायानुरसो लघुः | 
दक्षिणो मारुतः श्रेठश्श्लुप्यो वलवर्धेन ॥ 
रक्तपित्तप्रशमनो न च वातप्रकोपण: ॥ २६ ॥ 
दृक्तिण दिशा की वादु मधुर, विदाह नहीं करनेवाली, 
कुछ कसेली, छघु, नेत्रों के लिये द्वितकारी, वलवर्धक, रक्तपित्त 
रोग छी शामक तथा वातरोगों को नहीं प्रकुपित करनेचाली है। 
: विशदो रूच्षपरुपः खरः सनेहवलापहः ॥ २७ || 
पश्मचिमो मारुतसतीच्णः कफमेदोविशोपणः | 
सद्यः आणच्षयकरः शोपणस्तु शरीरिणाम्‌ ॥ श८ ॥ 
पश्चिम दिशा की हवा विशद, रुत्त, परुष, खर, स्नेह और 
चल का नाशक, तीचण, कफ और मेदोघातु का शोपक, तुरन्त 
ही प्राण का नाशक और शरीर का शोपक है ॥ २७-२८ ॥ 
उत्तरो मारुतः स््रिग्पो मदुरमधुर एव च | 
कपायान्ुस्स” शीतो दोपाणां चाम्रकोषणः ॥ २६ ॥| 
तस्मान्न भ्रकृतिस्थानां क्लेदनो बलवर्धन | 
ज्ञीणक्षयविपार्तानां विशेषेण तु पूजितः | ३० ॥| 


इति सुश्रुवसंहितायां सृत्रस्थाने हिताहितीयो 
नाम विंशोध्ष्यायः ॥ २० ॥ 


मटर १ सससभन-त 

















एकविंशतितमो5ध्याथः । 
अथातो त्रगप्रश्नमध्याय॑ व्याख्यास्याम' ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि || २॥ 
अब इसके अनन्तर 'ब्रण प्रश्ष! नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जेसा हि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के छिये 
कहा था ॥ १-२ ॥ 


विमश--त्रगा' त्रणकारणत्वाद वातादिदोपास्तद्विपयक प्रश्नो 
यस्मिनू, त ब्रणप्रश्नम्‌ । 


वातपित्तश्लेष्माण एवं देहसम्भवद्देतवः | तेरेवा- 
व्यापन्नेरधोमध्योध्यंसन्निविप्ट शरीरसि्द धार्येतेड्गार- 
मिव स्थूणामिस्तिस्भिरतश्व॒ त्रिस्थूणमाहुरेके | त एव 
च व्यापन्नाः प्रलयहेतव | तदेभमिरेव शोणितचतुर्थेः 
सम्भवस्थितिप्रलयेष्वप्यविरहितं शरीर भवति ॥ ३ ॥ 

चात, पित्त भौर श्लेप्मा थे तीनों ही ध्वारीर को उत्पत्ति 
के कारग हैं । इन्ही अकुपित तथा नीचे, मध्य भौर ऊपर 
यथाक्रम से रहने वाले वात, पित्त जौर कफ से यह शारीर 
घारण किया जाता दे जिस तरद्द तीन सम्भों से मकान 
घारण किया जाता है, इस लिये कई जाचार्य इस शरीर को 
त्रिस्थूण कहते हैं । मिथ्या आाहार-विहारों से प्रकुपित हुये ये 
दी वातादि दोप शरीर के प्रलढय ( विनाश ) में कारण होते 
हैं। बात, पित्त और कफ ये त्तीन तथा घौथा रक्त ये चारों 
शरीर की उत्पत्ति, स्थिति ( धारण या पोपण ) जोर पलय 
(नाश ) में अविरद्तित (वर्तमान) रहते हैँ या ये ही 
कारण हैं ॥ ३॥ 

विमशः--देहसम्भव में प्रधान रुप से ययपि शुद्ध शुक्र 
कर जातंव होते हैं तथापि उनमें भी वातादि अवस्थित होते 
हैं एवं गर्भ का धारण, पोषण, भद्ग-प्रत्यक्ष विजाश जआाहठि कार्य 
वातादि का है अतः इन्हे देहसम्भव में हेतु साना है। "सत्र 
स्रीपुतयो सयोग तेज शरीराद्यायुरुदीरयति, तनस्तेजो४निलसनि- 
पाताच्छुक्र च्युत योनिमभिप्रपथते ससज्यते चार्तवेन, ततोडस्निपो- 
मसयोगात्‌ ससज्यभानों गर्भाशयमनुप्रषधते। शीतोष्मानिलैरभिप्र- 
पच्यमानानां महाभूताना सघातो घन सनायते। ( सुश्रतत )। 
शुक्रशोणित गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसम्मूच्छित गे इ युच्यते 
त चेतनावस्थित वायुरविमजति, तेज एन पचति, आप क्डेदयन्ति, 
(सुश्रतः),। दोपाणां शुक्रातंचस्थितिः-शुक्रात॑वस्पैज॑न्मादी विपेणेव 
विपक्रिमे । तश्व लिख्र प्रकृतयों हीनमध्योक्तमा एथक्‌॥ दोपस्था« 
नानि-ते व्यापिनो5पि हन्नाम्योरघोमध्योध्व॑सस्थिता । त्रिस्थूणस- 
छध्वंमूलमध, शास तरिस्थूण पत्नदैवतम्‌। क्षेत्रशाधिष्टित विद्वान यों 


अध्यायः २१ ] 








वै वेद स वेदवित्‌ ॥ शोणितचतुर्थ -यथपि घचरकादिकों ने 
चातादि तीन ही दोष माने हैं तथा चश्रुत ने भी चातादि तीन 
दोप माने हैं किन्तु सुश्नत ने जहां झल्यप्रकरण है चहां रक्त को 
भी दोष माना है क्योंकि वातादि दोष भी रक्त के साथ मिल 
कर ही सब स्थानों में जाते हैं अथवा रोगोत्पत्ति करते हैं। 
बिना रक्त के इनके द्वारा चणस्थान की दुष्टि, शोथ, पूयभवन 
और रोहण नहीं हो सकते । 


भवति चात्र-- 
नत्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च सारुतात्‌ 
गोणिता [०] [७] + ९ 
शोणितादपि वा नित्य देह एतेस्तु घायते ॥ ४॥ 


कफ के विना देह नहीं है, पित्त के बिना देह नहों है, 
वायु के बिना ठेह नहीं है भयवा रक्त के ब्रिना भी देह नहीं 
है अत एवं सदा इन चारों ही से देह का घारण होता है॥शा। 

विमर्श।--वाद्यु. पित्त कफरचेति च्रयो दोषा. समासतः | विक 
ताइविद्धता देह ध्नन्ति ते वर्तयन्ति च ॥ 


तत्र वा? गतिगन्धनयोरिति धातु, 'तप” सन्तापे, 
पश्िलिप” आ लड़ने, एतेयां ऋद्विहित- प्रत्यवेवातः पित्त 
श्लेप्मेति च रूपाणि भवन्ति ॥ ४ ॥ 
हनमें घात शब्द वा गतिगन्धनयों ” धातु से एवं पिच 
बावद तप सन्‍्तापे! धातु से तथा श्लेग्मा शबद 'रिलप आलिब्नने 
घातुओं से क्दन्तविद्वित प्रत्ययों द्वारा सिद्द होते हैं ॥षा। 


विमर्शः--वात -।तिगन्धीपादानारथस्य वा धातो--भखरदरा- 
दिग्म्य दत्यादियन्नोत्पन्ने तप्रत्यये वात श्ति रूपम्‌ | वा 
घातु का गति और गन्धन अर्थ है। गति से गमन, 
ज्ञान, प्राप्ति और सोक्ष ये चार जर्थ तथा गन्धन का सूचन 
अर्थ है। इस तरद्द वात शब्द के अर्थ से ऐर९एए००5, 5एंशा 
के समस्त कार्य समाविष्ट हो जाते हैँ। 'सर्वा हि चेष्टा 
वातेन! वायुस्तत्त्रयन्त्रवरः ( चरकः )। नर्वः को नाढ़ी . कहना 
उचित नहीं है क्योंकि “नव! ठोस होती हैं और “नाडी?ः शब्द 
नाली या पोछी वस्तु के लिये है। 'प्तिरा? था “घमनी” को 
नाडी कहना उचित है जसा कि श्रमरकोष सें छिखा है “नाडी 
तु धमनी शिरा” 'नाठी परीक्षा? से धमनी गत रक्त की परीक्षा 
करते हैं न कि नव की 'करस्याद्रुएमूझे या धमनी णीवसाक्षिणी। 
तन्चेथ्या सुख दुःख श्षेय कायस्य पण्डिते ॥ 
अतः नाटी को वातसूत्र या ज्ञानतन्तु तथा नवंस सिस्टम 
को वात संस्थान कहना चाहिये। जिस तरह किसी मकान में 
छगे हुये तांबे के ठोस तारों_में विद्युव्म्रवाह्द होता रहता है भौर 
चह तार दृश्य है पर श्रवाह दृश्य नहीं किन्हठु अकाश होने से 
या स्पर्श करने से शरीर में झटका छगने से विद्युत शक्ति का 
घ्वान होता है इसी तरह पावरहाउस से तारों में होनेवाले 
विद्युखावाद की भाति मस्तिष्क से वातसूत्नों में आज्ञा या 
संज्ञा का वहन वात द्वारा होता रहता है । वह चात दृश्य नहीं 
हैं रूपरहितत्वे स्पशवत्त वायोलेक्षणम? किन्तु स्पर्श या शरीर की 
गति ओर कार्य से ऋजुमेय है। पित्तम--सन्तापार्थस्य तपृधातो - 
रचि प्रत्यये तकारस्येत्वे वर्णविपयंये तस्य च'्ते छते पिष्ठमिति 
रूपन्‌। आयुर्वेद में पित्त के पचन, दुर्शन, रक्तरज्षन और शरीर 
को उच्णता रखना ये मुख्य कार्य माने हैं। पित्तादेवोष्मण 


सूत्रस्थानम्‌ | 


न 


पक्तिनेराणामुपजायते! ( चरकः ) । इलेप्मा--आलिल्ननाथैस्य शिलिष्‌ 
धातोम॑निन्‌ पत्यये गुणे च छते इल्प्मेति रूपस्‌। 


दोपस्थानान्यत ऊध्च बच्ष्याम:--तत्र समासेन 
बात श्रोणिगुद्संश्रय; तदुपर्यघो नाभेः पक्काशय+ 
पकामाशयसध्य पित्तस्य, आमाशय:ः इलेष्सण ॥ ६ ॥ 

अब इसके भननन्‍्तर वातादि दोपों के स्थानों का वर्णन 
करते हैं। उनमें सक्षेप से वायु श्रोणि और गुदा में रहता है। 
श्रोणि और गुदा के ऊपर किन्तु नामि के नीचे पस्वाशय है। 
पक्‍वाशय और जामाशय के मध्य में पित्त का स्थान है। आसा- 
दाय इलेष्मा का स्थान है ॥ ६॥) 

विमर्शः--यद्यपि वात, पित्त और कफ सारे घारीर में 
व्याप्त होकर रहते हैं। 'स्वंशरीरचरा- खल॒ वातपित्तरलेष्माण ? 
( चरकः ) | तथापि जहां जहां ये विक्ृतरूप से, स्थूछरूप से, 
सलरूप से या क्रिया विशेष रूप से उपस्थित होते है वहां 
इनके स्थान माने गये हैं। वायु का प्रधान काम बाहर फेंकने 
का होने से (प्रक्षेपतद्ारकरः स॒प्रोक्तः ) पक्काशय ( स्थूलान्त्र 
2026 776#7 ) से रहता है। “अब्ापि पकाशयों विशेषेण 
वातस्थानम? यहां वायु अन्न पाचन से बने हुये मकछ को गुदा 
की तरफ ढक्केल कर बाहर फेंकने का काम करता है। चुहदन्त्र 
में ( ९८घर+शॉ55 ) की क्रिया होकर मर बाहर फेंका जाता 
है। कटि भाग के वात सूत्रों द्वारा यह कार्य होता है। 

पित्तस्यान--पक्काशय भौर जामराशय के सध्य पित्त का 
स्थान है। महाजोत के भामाशय (8004० ), झहणी 
(0ए०0७॥ए० ), छुद्ान्त्र ( 8770॥ 7705770), बृहदन्त्र, और 
गुदा ऐसे विभाग हैं। इनमें अहगी के अन्दर अग्न्याशय 
( ए&7०४७४ ) से भग्नि रख तथा यहझ्नच्‌ से पित्त (96 ) 
आता है तथा जान्त्ररस ( 970079 ९४४८० ) इन तीनों 
पाचन का कार्य होता है। प्रहणी को पित्ततरा नाम की कछा 
मानी है तथा स्थान पक्काशय और आमाशय के मध्य माना 
है। पष्ठो-पित्तवता नाम या कला परिकीतिता। पकामाशयमध्यस्था 
पहणी सा प्रद्धीतिता ॥ चरक ने पित्त का स्थान जामाशय छिखा 
है “अन्ापि-आमाशयो विशेषेण पित्तस्यानम” तथा आमाशय को 
नाभि और रुदनों के सध्य माना है। नाभिस्तनान्तर जन्तोरा- 
माशय श्ति स्मृतः। अशित खादितं छीढ परीतश्चात्र विपच्यते॥ 
किन्तु प्रत्यक्ष में यह वात विरुद्ध है आमांशय से आमाशयिक 
रस ( ७७०॥४70० ]०००४ ) होता है। यदि हम पित्त को (796 ) 
मानें तो उसका बनने का स्थान यक्ृद्‌ है तथा यक्वद्‌ सें छगे 
हुये पिचाशय ( 8]9/00467 ) में वह सश्चित रहता है जहां 
से समय समय पर एक नाली द्वारा अहणी में पाचनार्थ भाता 
रहता है। इस प्रत्यक्त से सिछ दे कि (96 ) ही यदि पित्त 
है तो उसका मुख्य निवास स्थान पित्ताशय है जामाशय नहीं। 
इलेप्मस्थान--भामाशय माना दै किन्तु चरक ने उरः( बच्ध ) 
माना है। “अवाप्युरो विशेषेण इलेष्मस्थानम? वाग्भद ने स्री कफ 
का स्थान उर माना है। 'कफस्य सुतरामुरः 

अतः परं पत्नघा विभज्यते | तत्र वातस्य बात- 

व्याधी वच्ष्याम- | पित्तस्य यक्नत्लीहानो हृदय दृष्टि 
स्वक्‌ पूर्वोक्ते च। श्लेष्मणस्तूर:शिरःकण्ठसन्धय इति 
पूर्वोक्तत्व | एतानि खलु दोषाणां स्थानान्यव्यापन्नानामू ॥ 


घ््प 


सुश्र॒वसंहिता । 





इसके भतिरिक्त थे दोप तथा इनफे स्थान पाँच पांच 
प्रकार से विभक्त हैं । वात के सेद तथा स्थान वातव्याधि में 
कहँँगे। पित्त के स्थान यक्ृत्‌ , प्लीहा, हृदय, दृष्टि, धवचा भौर 
पूर्वोक्त हैं । श्लेप्मा के स्थान उर, शिर, कण्ठ, सन्धियाँ तथा 
पूर्वोक्त हैं। ये भविक्ृत दोपों के स्थान हैं ॥ ७॥ 

विमर्श/--सुश्रुत ने दोषों के पांच २ भेद किये हैं अतः 
तदनुसार स्थान दिये है । चरक में दोपों के निम्न स्थान माने 
हैं। 'सखदों रसो ऊसीका, रुधिरमामाशयश्र पिप्तत्थानानि उर 
शिरोग्रौवापर्वाण्यामामाशयों मेद्व इेष्मण* स्थानानि । वर्तिः 
पुरीपाधान् कटि सक्थिनी पादावस्थीनि च वातस्थानानि। 


विसर्गादानविक्तेपेः सोमसूर्य्यानिला यथा । 
घारयन्ति जगदेहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ ८ ॥ 

जिस तरह चन्द्रमा, सूर्य और वायु क्रम से विसर्ग, 
आदान भर चिज्षेप इन क्रियाओं से जगत्‌ का चारण करते हैं 
उसी तरह सोमांश कफ सूर्य समान पित्त तथा चायु देह का 
घारण करते हैं ॥ ८ ॥ 

विमर्शः--वातादिदोप वाद्य, सोम, सूर्य और वायु से 
अमिन्न ही हैं । तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाभ्ेय, इलेप्मा सौम्य 
इति। सोम एव शर्रीरे इ्लेष्मान्दगतः अभिरेष शरीरे पित्तान्तगतः, 
धतावितावबवायू सोमश्व कालस्वभाउमार्गपरिगृहीता' 
देहवलनिदत्तिप्रत्ययभूता, समुपदिश्यन्ते ! ( चरकः )। 

विसर्ग;:--विरणति जनयत्याप्यमंशमिति विसर्ग), चन्द्र 
घथिवी पर तथा प्राणियों में किरणों द्वारा स्निग्पता तथा 
शीतलता उत्पन्न करता है तहत्‌ कफ भी शरीर को शीतल 
तथा स्निग्ध रखता है। आदानः--आददति क्षपयति प्रथिब्या 
सोम्यांशमादानम्‌ । सूर्य उष्ण रिरणों से जल खीचता है तद्दत्‌ 
पित्त अन्नरस को खीचता है। विज्ञेप:--शोतोप्णवर्पादीना यथा- 
योग प्रेरणम्‌ । वाह्म वायु जगव्‌ में शीत, उष्ण, वर्षा आदि का 
प्रेरण करता है तथा अन्तर्वायु शरीर में मछमृन्नादिकों को 
बाहर निकालकर तथा पित्तादि रखों को स्वाशर्यों में सावण 
करके शरीर की रक्षा करता है । सोमकार्यम--सोम शिशिरा्ि 
भामिरापूरयन्‌ जगदाप्याययति शबवत। कफकाय॑म्‌-सलन्पिसंइलेपण- 
स्नेहनरोपणपूरणयलस्थैय॑क्षच्छेष्मा पद्मपा प्रविभक्त उदककर्मणा 
अनुगह करोति | सूर्यकार्यमर--रविभामिराददानो जगत स्नेहम्‌ । 
सदश्षगुणमुल्तप्दमादत्ते हि रस रवि । पित्तकार्यस-रागपकत्यो- 
जस्तेजोमेधोप्मक्ञत्‌ पित्त पत्नपा प्रविमत्तमप्िकर्मगाउनुथद करोति । 
वायुकार्यम्‌--परणी धारण, ज्वलनो ज्वालनं सृश्टिमेंवानाम्‌ न्‍ 
अर्पा विसर्य , प्रवर्तन खतोतसा, पुष्पफछानाश्ामिनिवतनम्‌ , उद्लेदन 
चोकिदानाम। शरीरगतवायुक्षार्य-समोरणोध्मे , दोपलशोपणः, 
देप्ता वहिसंलार्ना,/विप्मूत्रपित्तदिमठाशयाना विज्ञेपसद्वारकर, । 

( चरकः ) 

तंत्र जिजास्यं, कि पित्तव्यतिरिकादन्योउपम्िः ९ 
आहोस्ित्‌ पित्तमेवाभिरिति ?। अन्नोच्यते-ल खलु 
पित्तव्यतिरेकादन्यो5पिरुपलभ्यते आग्नेयत्वातू पित्ते 
दहनपचनादिष्वमिश्रवत्तेमानेष्यपिवदुपचार: क्रियते5- 
न्तरभिरिति | ज्ञीणे झमिगुणे तत्समानद्व्योपयोगा- 
दतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगादागमाच्र पश्यामो न खल 
पितव्यतिरिकादन्यो5प्रिरिति ॥ ६ ॥ दा 


पित्त के विषय में यह चात जानने की इच्छा है क्वि क्‍या 
शरीर में पिच के अतिरिक्त अन्य अप्लि है अथवा पित्त ही' 
अप्लि है। हुस विपय में यह कहते हैं ऊ्रि-पित्त के धतिरिक्त 
शरीर में अन्य अभि उपछब्ध नहीं होती है क्योंकि पित्त में 
अम्निधुण होने से दहन, पचनादि क्रियाओं के चढ जाने पर 
अप्नि के समान ही उपचार किया जाता है इस लिये पित्त 
ही शरीर के भीतर अप्नि है। इसी तरह अपिगुण तुढ्य पित्त 
के क्षीण होने पर उसकी बृद्धि के लिये अभि समान उप्णगुण 
चाले द्वव्यों ( चित्रक, सॉठ, पिप्पछी ) का उपयोग करते हैं 
एवं उस पित्त के अधिक बढ़ जाने पर शीतल द्वृब्यों का उप* 
योग करने से तथा ज्ञासत्र के प्रमाण पे हम यह कह सकते हैं 
कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में जनन्‍्य अप्ति नहीं है॥ ९॥ 

विमशः--भायुर्वेद्‌ में अप्ि और पित्त में लिन्नता तथा 
अभिन्नता दोनों सत हैं। तीक्ष्ण' पित्तेतामि , पित्त के कारण 
या पित्त्रकृति चाले की भ्षप्ति तीदण होती है। कट्वजीण॑विदा- 
झम्लक्षारायेः पित्तमुखणम्‌ | आप्लाययद्धन्त्यनछ जल तप्तमिवान- 
लम्‌ ॥ द्रव स्निग्धमधोगन्न पित्त वहिरतोधन्यथा ॥ यहां पित्त और 
भग्नि में स्पष्ट भेद छिखा है। मन्दस्तीत्णेइथ विषम समश्वेति 
चतुविष । कफपित्तानिछाधिक्यात्तत्सम्याज्याउ्सोेडनलल ॥ पिपमों 
बातनानू रोगॉस्तीएण. वित्तनिमित्ततनानू। करौत्यमिस्तथा मन्दों 
विरारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ सुथुत ने भागमप्रमाण जैसे--ऊष्म। 
तैजोमय पित्त पित्तोष्मा य.स पक्तिमान्‌।स कायामि-। दृहन 
पचनादि प्रव्यक्षप्रमाण तथा सर्वेपामैव भावाना सामान्य वृद्धि- 
फारणम्‌ इस नियमानुसार क्षीणे श्षप्षिगुणे तत्ससानद्रव्योपयो- 
गात? इस अनुमान प्रमाण से अग्नि और पिच की एकता 
सिद्ध कर दी है। तथा अनेक स्थर्ों पर पित्त और भप्ति में 
अमेद रूपेण उल्लेख भी है। सधुक्षित समानेन पचत्यामाशय- 
स्थितम्‌। ओदयों5ग्तियैया वाहथ स्थालोस्थ तोयतण्डुलम्‌ ॥ 
( बाग्मट )। समानेनावधूतो5ग्निरुदर्यः पवनेन तु । काले युक्त सम 
सम्यक्‌ पचत्यायुविवृद्दये ॥ ( चरक )। जाठरो मगवानग्निरीश्वरो- 
ध्वस्य पाचकऋः । सौक्ष्याद्टसानाददानों विवेक्तु नेव शक्‍यते ॥ 
( सुश्रुत ) निष्कर्ष --वस्तुतस्तु एक ही व्यक्ति कार्य भेद से 
भिन्न २ पाचक, फोटोग्राफर, अध्यापकादि भिन्न सज्ञाओं को 
प्राप्त दोता है तद्वत्‌ पित्त भी स्थान और कर्मभेद से विभिन्न 
हो जाता है। पाचनार्थ प्रयुक्त पिच जाठराम्नि संज्ञक हो 
जाता है। इस तरह पिच और अग्वि का भेद वर्णन चथा 
धप्नेद्‌ वर्णन दोनों सतत यथार्थ हैं। डाकटसे में पाचन के छिये 
सलाइवा, गेस्ट्रिक्‌ ज्युस, बाईल, पेन्क्रियाटिक ज्युस भौर 
आन्न्रिक रस ये पांच तरद्द के मिन्न २ पाचक स्राव माने हैं। 
यादवजी ने इस पांचों में पाचक पिच का रहना माना है 
किन्तु इन खावों की क्रिया भोजन के सिन्न २ भागों पर होती 

यह विचारणीय और भन्वेपण का विषय है। गणनाथसेनजी 

ने भी सिद्धान्त निदान! में लिखा है कि “वस्तुतस्तु पित्तपद 
सामान्यती निखिलपाचकरसाथंक, विशेषतश्च यशनादिषित्तामें 
प्रशुक्तवगन्तब्य मृगलोहादिशवब्दवदिति समाधिः | अग्निस्तु 
सूद्मरूपः किण्ववद्स्तुगभितरसाना जनक । 

तब्चाचट्हेतुकेन विशेषेण पक्तामाशयसध्यस्थं पित्त 
चतुर्विधमन्नपानं पचति विवेचयति च॑ दोपरसमूत्र- 
पुरीपाणि; तत्रस्थसेथ चात्मशक्तया शेपाणां पित्त- 


अध्यायः २१ ] 
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नाना शररत्य जामभ्रकमंगाउनुम्रह कराति, तात्मन्‌ पित्त 
पाचकोउम्रिरिति संज्ञा; यु चहत्लीहोः पित्त तस्मिन्‌ 
स्कोउन्निरिति संज्ञा, स रसस्य रागक्दुक्त; यत्‌ पित्त 
दृदचसंस्थितं तन्मिन सावकोउशिरिति संज्ञा, सोउमि- 
प्रार्थिहमनोरथसाधनझदुक्त: बद्च्टयां पित्त तत्मिन्ना- 
लोचकोउप्मिरिति सजा, स रूपग्रहणाथिक्रत: चत्तु 
लबि पित्त तस्मिन्‌ श्राजकोउप्निरिति संता, सो5उभ्यज्न- 
परिपेकावगाहावलेपनादीनां क्रियाद्॒व्यागां. पक्ता; 
छातानां च प्रकाशकः । १० | 

पक्वाणय कोर ज्ञामान्नय के मब्य में स्थित पिंच जदृए- 
वश या पूर्वजन्मद्न्त कर्म के कारण चनुविध क्षन्न को पचाता 
है तथा दोप, रस, मूत्र लौर मठ को प्रथक्ू करता दे तथा 
पत्रतासाश्चय सध्य नें ही रहता हुआ सपने प्रभाव से शेप चार 
पिचस्यानों को तथा समस्त झरीर को अग्नि ( उच्णता प्रदा- 
नादि ) कर्म से अनजुग्ृद्दीव काठा है । इस पिच की पराचक्राह्लि 
संज्ञाहे। जो पिच यकृत भौर प्छीहा में रहता है उसकी 
रक्ष्छतननि संज्ञा दे खथा वह क्षाहार पाचन से उत्पन्न रस को 
रज्ित ( रक्तल्प में परिणत ) करता है जो पिच हृदय में 
रहता दे उसकी सापदाग्नि सज्ञा दे तथा वह जमिठपित 
सनोरथ को साथता दे। जो पित्त दृष्टि में रहता हे उसकी 
व्गछोचक संज्ञा है, बह धरय रूप को अह्ण करने में नियुक्त 
है। जो त्वचा में पिछ रहता है उसकी आानकामि संज्ञा दे 
तया वह त्वचा पर अयुक्त स्नेद्ादि के अम्यड़, सेचन, लवगा- 
इन झौर काछेपादि क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त द्ब्यों को पकाठा है 
ठया झरीर की छाया का अकाझक दे ॥ १० ॥ 

विमन्न--आशुनिक मत से भोजन के मांस जातीय 
(९:०८४६० ), भेद्रोेजातीय ( ४४ ), झाछिजातीय ( एप्र००ाए 
१:४६८५ ) लौर खनिज पद्ठार्य (856 ) ये चार तथा वीटामीन 
कौर जल ऐसे ६ सेद माने दे। तथाये भोज्य पदार्थों में 
होते हैं। मांस, बण्डे, दुग्ध लौर दालों में प्रोटीन अधिक 
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होता है। स्निग्व पद्मथों में फेट होती दे इवं दैंठे वसा मझा 
नेद्दों < कि 


अनुविवः कार्यो हैड्वेंट--चांवछ, गेहूं, जो और मकई में 
होवा है। खाहट तथा बीटामीन्तस सी सोज्य पदार्थों 
च्ठा अज्षमेदा:--अद्चित खादित॑ पीने छीढ॑ चेत्रि चतुर्विध- 
विविचयति--सार कोर त्याज्य भाग को प्रयक्त करता दे। 
चरक ने अयम्त पाचित जअन्न के आहार प्रचादाख्य रल और 
महत्प क्ट्टि बनना माना है तया किट्ट से स्वेद, सुन्न, पुरीष, 
वात, पित्त भौर कफ बनना माना है. “तत्र आदास्एखादास्यों 
रछः क्ट्िव मठाहपमलशिनिव्तते, । किट्ठात स्वेदमृत्रपुरीयवाततिच- 


इंठेफययश रब्जद्ोइक्ति -आनाअवात्रिदं पिच रन्‍्ज्क रसरन्‍्जनाव? 


डा ब्यीमठ से रस का रक्नन छाछ रक्तकण ( 5. 5. 0. ) करते 
ईं तथा उनकी उत्पत्ति लस्थि, मजा में होती दे। सावकान्नि 
संज्ञक पिच हृदय में रहता दे और वह बुढ्धि मेघा अमिग्रेवार्थ 
को सिद्ध करता दे। टडब्विमेवाइमिवानाधरमिग्रेताय॑स्तवनत्‌। 
झाबक हद पिचन्‌ ॥ (वाग्मठ) | छुद्धि, मेघा, सोचने विचारने 
आदि का कार्य वन्चनोगव हृदय नहीं करता है किन्तु मस्तिष्क 
(8:४० ) करता दे यह डाइंटरीमत दे । इसी इष्टि से विस्न 
रोक भी दे। प्राया- प्रागद्रवा वत्र जिता; सर्वेन्द्रियाणि च॑। 
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ठदुत्तमाइमनाना सिर श्त्यभिवीयते ॥ उन्माद, अपस्मार आदि 
रोग भी इसी को विक्वति से होते हे 'इद्धेनिवा्त ह्रदर्य अ्रदृभ्य 
गगनायमेनजी ने मस्तिष्क स्थित हृदय को सइत्तार माना है तथा 
आत्मा, चुद्धि बादि का वही स्थान द्वै। आडछोचकाण्निः-डाक्टरो 
में रूपग्रहण का कार्य रेटिना ( 3८४7७ ) करता हे। प्रकान 
या वाह्यवस्तु की किरण क्ृषप्णमण्डडझ (0577० ) चेज्ञोजछ 
( 4750705 प्रप्ठ०पघ० ), इश्टिमण्डड ( ?एएा ), काँच (7679) 
चौर मेदोजर (77(/९०प5 प्रपक्र०पणे इनमें से होती हुई इष्टिपटछ 
(8८म००७, पर पड़ती हैं जिससे वस्तु का वहां उद्टा श्रतिविम्ध 
बनता है। इशष्टिपटछ का सम्बन्ध इष्टिनाडी (099० '्र८:5०) से 
है जो क्वि मस्तिष्क को वस्तु का ज्ञान कराती दै । श्रानकारिन - 
प्लक्त्यं त्राजक ज्ञाजनात लच ? स्वेदोत्पत्ति, तेंलग्रन्थियों से 
हैल उत्पन्न करा के त्वचा को स्निग्ध और चमकीली करना 
ठ्या उष्णता का चवियन्त्रग आदि। चरकोंक्तप्रिक्षकार्याणि--- 
दर्च्नन पक्तिस्म्मा च छुतृप्या ठेइमार्दवन्‌। प्रमा प्रसादों मेषा च 
पिशकर्मा विद्धारजन्‌ ॥ छाया--दोाया णैत्रमाश्नया । 
0 ० ०» 9 ७ ढ नीले पीत॑ ३] 
पित्त तीछ्ण द्रव॑ पूति नील॑ पीत॑ तथव च | 
उप्ण कटुरस चेव विदग्य॑ चाम्लमेव च ॥ ११॥ 
पित्त तीषग, द्वव, दुर्गन्धित, नीलवर्ण, पीतवर्ण, उष्ण 
और कटुरस होता है तथा विद॒ग्घ ( विक्ृत ) हो जाने पर 
सम्लरस दो जाता दे ॥ ११ ॥ 
विमर्श/--निरदृपितपित्तठक्षणन--व्तात्र॑ पीतमत्युष्णं रखे 
न्डुकमत्यिरर्‌ । पक्कं विदग्ध॑ विश्वेयं रतिपतचिवतप्रदम । दूपितपित्त- 
लिझइन-ुर्गन्वं इरितं दयाव॑ पित्तमन्ठ स्थिर युद। अम्लिकाकृण्ठ- 
हृद्ाइकरं साम विनिर्दिेशेत्‌ ॥ चरके तु--उस्नेहमुण्ण तीदगज द्वव- 
मन्छ सर कठ । 
अत ऊत्ब स्लेप्सस्थानान्यलुव्याख्यात्यामः--सत्रु 
आमाशयः पित्ताशयत््योपरिष्ठात्‌ व्रत्यनीकत्वादूध्व- 
गतित्वात्तेजसब्रन्द्र इव आदित्यत्य; स चतुर्विधस्याद्- 
रस्थाधार:। स च तत्रोदकेगुणेराहारः अक्िन्नों मिन्न- 
सद्दातः छुखजरश् भमवति ॥ १२॥ 
अब इसके जनन्तर श्लेप्मा के स्थानों का वर्णन करते हैं। 
कफ के स्थानों में आमादाय पित्त का विरोधी कफ होने से 
एवं पिचाम्िि की ऊर्ष्वगति होने से पित्ताशय के ऊपर स्थित 
है, जैसे छूर्य के ऊपर चन्द्र स्थित दे। यह जामाशय चार 
प्रकार के आदार का आधार है और वह चतुर्विध आह्यार कफ 
के जलीय गुणों से प्रकिकिन्न ( यीछा या पतछा ) और मद्दीन 
होकर सुखपूर्वक पाचन योग्य द्वो जाता है ॥ $९॥ 
विमर्शः--पिच को अभि या सूर्य के सम्राव माना है तथा 
कफ को जल या चन्द्र के समान साना दहे। यदि आकाश में उ्य 
तथा देंद्द में पिच द्वी केवछ रहे वो वे वहां ( पृथ्वी, देह को ) 
दाहादि क्रिया कर के उन्हें नष्ट कर देंगे लत एव उनको या 
उनकी क्रियार्जों को कम करने के लिये चन्द्र और कफ रखे 
६। पिच या अप्ति का स्वभाव ऊर्ष्वगामी द्वोने से उसके ऊपर 
क्षामाञ्षय होना उचित दे मिससे आमाशय गत चन्न का 
पाक दो सके जेसे चूददे की अप्मि पर स्थित पात्न में तण्डुल 
और पानी द्ोने से लांच पात्र के पेंदे में कय कर पका दृंती है 


मी जी तीसरी एन जाी, 


६० सुश्रुतसंहिता । 


नल न न आन नन्ज्य्थ्यििल्‍्ञ्श्िथथििथिेि्ियख्चख्िख््च्चख़्््््ख्स्त्तििणि 


लव पिचाशय भारनों जग्नियुक्त चूल्द्या है और चतुर्विध अन्न 
युक्त जामाशय जछ वण्डुुर युक्त पात्र है। जैसा कि चरक 
ने कहा है। एव रसमलागत्गझ्मउस्थमघ स्थित- । पचत्यग्लियेया 
स्पात्यामोदनावान्उुनण्डुलून ॥ प्रत्यक्ष में उदरगुहा के वास साग 
दी ओर कामाशय दोता है तथा उससे इुछ्ध नीचे और दुक्तिण 
भाग सें अहणी ( डियोडिनम ) होती है। अग्न्याशय आमा 
घाय के नीचे तथा अहणी झौर प्छीहा के मध्य में होता हं। 
अग्न्याशय के ऊपर आमाश्य होने पर भी अग्निरत का उस 
पर या जाम्राशयस्थ भोजन पर कोई पाचक कार्य नहीं द्ोता 
है क्रपि तु आमादाय की दीवारों में छगी हुई अन्थियों के 
ज्ञाव ( गेस्ट्रिक ज्युस ) से ही वहाँ पाचन क्रिया होती दे। 
इसी तरह यक्षत्‌ उदरगुहा के दक्षिणी भाग में रहता है तथा 
पित्त का निर्माण करता है और पिचाशय भी उसी सें छगा 
है । पित्त का भी आमाशव या जामाशयस्थ भोजन के पाचन 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्रहणी ( दियोडीनन्‌ ) के अन्दर 
लब भोजन आमादशय से जाता है तब अहणी में नलिका 
द्वारा आये हुये पित्त और अग्न्याशय का अग्निरस पाचन 
कार्य करते हैं। इस ग्रहणी के हुछ ऊपर यक्षतस्थ पिचाशय 
है तथा धरत्याशय भी अहणी के पाशव में या संम्रानान्तर 
स्थित है। इस तरह चरक और सुश्रुत का वर्णन कुछ यथार्थ 
किन्तु सधिकतर आलक्वारिक दै। वर्यसिद्धन्त में चन्द्र को सूर्य 
के नीचे स्थित माना है। मन्दामरेज्यमृपुन्रद्य॑शुक्रेन्दुजेन्टव- । 
पन्म्रिमन्त्यधो5घ-न्या । सन्यच्च-दादको मास्करस्येन्द्रध स्थो घन- 
ग्द्वदेल । परन्तु िष्णुपराण में चन्द्रसण्डठ को सूर्य के ऊपर 
माता है| भमेयोजनल्य्षे टु सौर मैत्रेयनण्डल्स्‌। छक्षादिदाकर- 
स्वाषि मण्टल शशिन. स्थितन्‌ | आधार “-आमाशय में जाया 
हुआ भोजन इ-४ घण्टे रहता है। मिन्नसवातों सुलजरआ-- 
भोजन के संघात (घन अवयवों ) का मेदन प्रथम ढद करते 
ड़ किन्तु छुछ छःग जरदी २ में मोजन को ठीक नहीं चवबाते 
ईं तथा दातों द्वारा चवाये भोजन का भी भधिक महीन होना 
आवश्यकीय है। यह पूति आमाद्य अपने सिकुड़न और 
प्रसारण क्रियाओं द्वारा भोज्यांश को दवा दवा कर करता 
रहता है तथा साथ ही में अपने रस द्वारा उसे पाचित कर 
व्रत बनाता है। भोजन के अत्यन्त महीन होने पर ही उसका 
द्वार खुलता है जिससे भोजन अहणी में जाता है। 
साधुयात्‌ पिच्छिलत्वाब प्रक्तेदित्वात्त्यैव च | 
आमाशय्रे सम्भवति इलेप्मा मघुरशीतल:ः ॥ १३ ॥ 
आहार के मधुर, पिच्छिल जौर प्रक्लेटी हो से आमाशय 
में कफ भी झीतछ और मधुर उत्पन्न होता है॥ ६३ ॥ 

स तत्रस्थ एवं चशक्तथा शेपाणां श्लेप्मस्थानानां 
शरीरस्थ चोदककर्मणाउलुप्रह॑ करोति । उरस्थस्िक- 
सन्धारणमात्मवीस्थेणान्नसससहितेन हृदयावलम्बनं 
कराति | जिद्दामूलकण्टस्थों जिह्वेन्द्रियस्य सोम्यत्वात्‌ 
सम्यक्‌ रसताने वत्तेने | शिर स्थः स्नेहसन्तर्पगाथिकृत- 
लादू इन्द्रियाणामात्सवीर्य्येगालुप्रह करोति। सन्धि- 
स्थस्तु शलेप्मा सर्वेसन्धिसंश्लेपात्‌ सर्चसन्ध्यलुपरहं 
कराति॥ १४॥ 

वह कफ सामाशय सें ही रहता हुआ अपने प्रभाव से 











तथा जलीय ( मधुर शीततपक ) क्रिया से शेष श्लेप्मस्थानों 
और दारीर का उपकार करता दे । द्वाती में स्थित कफ त्रिक्ष 
दो घारण करता है तथा भ्षन्षस और अपने सौम्यवीर्य से 
हृदय का अवलूम्वन करता दे। जिह्ना के मूछभाग तथा कृष्द 
में स्थित कफ अपनी सीम्यगुण से रसनेन्ठ्रिय को सर्वप्रकार 
के रसज्ञान में प्रदर्तित करता है। शिरःस्थित कफ स्नेहन 
भौर सतर्पण क्रियाओं हारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से 
ज्ञानेन्द्रियों को अनुशृद्दीत ( स्वकर्सकरणच्षम ) करता है। 
सन्धियों में स्थित कफ सब सन्धियों को जोड़ने से उनका 
उपकार करता है ॥ १४ ॥ 

विम्त्शः--त्रिकपरिसाप!-शिरोवाहुद्य रन्पानस्थानन्‌ (शोदड- 
रगर्ठिंल ), इति ढढ्हणः, स्फिल्सक्थ्तों परष्टवशास्थ्तोय सन्धि 
न्तत्विकत मतव । इसे २०० 870॥० कहते हैं । क्रफ"-केन 
बनडेन फछतीति कफ़ ! सन्विन्थ ब्लेप्मा-सन्धियों में एक 
प्रकार का तरल रहता है जिसे 5एए००प७) #ण० कहते हैं। 
इससे सन्धियों में चिक्रनापन तथा उनकी गति सें सहा- 
यता होती है । 


शल्ष्मा खेतो शुरु स्विग्चः पिच्छिलः शीत एवं च | 
सधघुरस्तवविदग्धः स्थाद्‌ विदग्घो लब॒णः स्घृत" ॥ १४॥ 
कफ चर्ण में श्वेत, भारी, चिकना, चिपचिपा, शीत तथा 
प्राकृतिक अवस्था में मछुर और विकृनतावस्था में छबण होता है॥ 
शोणितत्य स्थान यक्नतप्रीहानी। तब्च॒ प्रागभि- 
हितम्‌ । तत्रस्थमेव शेपाणां शोणितर्थानानासनुम्रहं 
करोति ॥ १६ ॥ 
< रक्त का स्थान यक्षत्‌ और प्लीहा है, जो पहले झोणित- 
वर्णनीय अध्याय से कह विया है। रक्त उन्हीं यह्नप्प्लीहा 
स्थार्नों से रहता हुआ शेष रक्तस्थानों का उपकार करता है॥१॥ 
भवति चात्र-- 
अनुण्णशीतं मधुर रस््रिग्ध॑ रक्तन्व चर्णत । 
शोणितं गुरु विद्र स्थाद्‌ विद्ृहश्वास्य पित्तवत्‌ ॥१७॥ 
रक्त न अधिऊ उप्ण और न अधिक टंठा, मधुर, स्निग्ध, 
छाल्वर्ण, भारी तथा जामगन्धी द्वोत्ता है। इसका विदाह पित्त 
की तरह होता है ॥ ६७ ॥ 


एतानि खल्लु दोपस्थानानि, एयु सच्चीयन्ते दोषा । 
श्राक्‌ सश्यहेतुरुक्त: | तत्र सब्बिताना खछ दोपाणां 
स्तव्धपूणको्ठता पीतावभासता मन्दोष्मता चाब्वानां 
गारवमालस्य चयकारणविद्देपश्चेति लिद्भानि भवन्ति | 
तन्न प्रथम क्रियाकालः ॥ १८॥ 
इस तरह ये पूर्वोच्त दोषों के स्थान हैं। इनमें दोषों का 
सद्चय होता है। दोषों के सद्यय का कारण पूर्व ही में ऋतु- 
चर्या धध्याय में कद जाये हें। इन स्थानों में दोषों के सज्य 
दोने से कोष्ट में मारीपन और पूर्णता, नेन्न, मर चथा त्वचा 
में पीछापन का सास होना या उस रोगी को पीकछापन का 
भास होना, उष्णता की कमी, जन्नों में सारीपन, जालस्य, 
दोषों को बदाने चाले कारणों में हेप होदा ये छक्तण होते हैं । 
ऐसी अवस्था में चिक्किन्सा करना प्रथम क्रिया काल है ॥ १८ ॥ 


अ्रध्यायः २१ | 


सूत्रस्थानम । 


६१ 








विमशः--अशः डये-दोपप्तन्नयदेतवः-उष्णेन युक्ता रुक्षायरा 
वायो* कुर्वन्ति सशयम्‌। जीनैन युक्ताः स्निग्धाया' कुर्वते इलेष्म- 
णश्चयन्‌ ॥ शीतेन युक्तास्तीक्ष्याघाश्रय पिक्तस्य कुर्वते॥ सचयलक्ञ- 
णम्‌-सस्पानवृद्धिदोपाणा चय शत्यमिधीयते । चयो उृद्धिः स्वपा- 
म्येव ( बार्मट )। तप प्रधम प्रधान उत्तमो वा चिकित्साकाल ! 
सब्नयेडपटता दोषा लमन्ते नोत्तरा गतीः । ते तूत्तरासु गतिपु मवन्ति 
वलवत्तरा: ॥ ( चाग्भट )। अणुरदि प्रथम सूता रोग पश्चाद्िवर्धते । 
स जानमूलछो मुष्याति वल्मायुश्र दर्मते-। नस्मात्मागेवरों गेम्यों 
रोगेपु तस्णेपु वा।भेपजे प्रतिकुवीतय इच्छेए चुफमातान' (चरक)। 


अत ऊध्य प्रकोपगानि वच्ष्याम:-तत्र बलवढह़ि- 
अहातिव्यायामज्यवायाध्ययनप्रपतनप्रधावनप्रपी डनासि- 
घातलद्वनठुवनतरणरात्रिजागरणभा रहरणगजतुरद्ग रथ - 
पदातिचर्य्याकटुकपायतिक्तरूत्ललघुशीतवीय्येशुप्कशा - 
कवल्लूख्वरकोद्दालकको रदूपश्यामाकनीवा रमुदूग ससूराढ-- 
कीहरेशुकलायनिष्पावानशनविपमाशनाध्यशनवातमू - 
श्र रीपशुक्रच्छार्दिक्षवथू द्ारबाप्पवेगविघाता दिभिर्विशेषे- 
वायुः प्रकोपमापयते ॥ १६ ॥ 
कब इसके अनन्तर दोपों के प्रकोषक जआाध्वार-विहारादि 
कारणों को कहते हैं। चलवान्‌ के साथ छड़ना, जधिक 
व्यायाम करना, अधिक मेधुन करना, जति अध्ययन, ऊचे से 
गिर पठना, दौंडना, सोच होना, चोट छगना, फूदुना, फूदते 
कूदते चलना, तेरना, रात से जागना, भार उठाना, हाथी, 
घोडे, रथ पर या पेदुछ अधिक चलना, कढवे, कसेले, तीते, 
रुखे, हलके और शीतचीर्य द्वष्यों का सेवन, झुप्फ साग, शुष्क 
मांस, वरक ( झुघान्य ), उद्दालक ( जद्धछी कोदो ), कोरदूप, 
श्यामाक ( सांचक ), नीवार, मूग, मसूर, तुचर, दरेणु, मटर, 
निष्पाव ( राजशिग्वी ) इनका सेचन, उपवास, विपसाशन, 
सध्ययन एवं वायु, मूत्र, पुरीप वीर्य, वमन, छींक, उद्घार 
( डकार ) और वाप्प इनके वेग को रोकना भादि कारणों से 
वायु प्रकुपित द्वोता है ॥ १९॥ 
स शीताश्रप्रवातेपु घर्मान्ते च विशेषतः | 
प्रत्यूपस्य पराहे तु जीण5न्ने च प्रकुप्यति ॥ २० ॥ 
बद्द वायु ठण्ढे समय, मेघ के समय, अधिक हवा चलने 
पर तथा विशेष कर वर्षा ऋतु में, प्रभातलमय, भपराद भौर 
अन्न के हजम दो जाने पर प्रकृपित होता है ॥ २० ॥ 
विमशः--ब्रातप्रकोपटेतवल्लिजटा चार्यमते--व्यायामादपतपंणा- 
टपतनाद भगात्क्षयास्जायराद वेगानाक्ष विधारणादतिशुच शत्या- 
दतिनरासत-॥ रुश्षक्षी मकपायतिक्तफडकैरेमि प्रकोप मजेद वायुर्वारि- 
धरागमे परिणते चान्नेषपराहेषपि च ॥ 
क्रोधशोकमयायासोपवासबरिदग्धमैथुनो पपसनकट- 
धम्ललबणतीच्ण प्णलघुविदाहितिलतैलपिण्याककुलत्थ- 
सर्पपातसीहरितकशाकगोधामत्स्याजाविकमांसद्घितक्र- 
कूचिकामश्तुतीवीरकसुराविकाराम्लफलकद्वरप्रभ्नतिभिः 
पित्त प्रकोपमापद्यते ॥ २१॥ 
क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपचास, विदृग्ध ( जले हुये ) 
पदार्थों का सेवन, खीसग्भोग, भ्रमण, कडवे, खट्दे, नमकीन, 











तीखे, गरम, हल्के, दाद्दोत्पादक, तिलतैछझ, खली, कुछूथी, 
सरसें का तेछ, अलसी का तेंछठ, हरे शाक, गोधा, मछुछो, 
बकरी, भेड़ का मांस, दही, मद्दा, कूर्चिका, दही का पानी, 
फाञी, सुरा के अनेक भेद, खट्टे फक भौर कदवर अ्ठति के 
सेवन करने से पित्त प्रकृपित होता है॥ २१॥ 

विमर्शः-विदाहि द्वव्यमुद्गारमग्ल कुर्यात्तया तृपाम्‌। हृदि 
दाएइश्च जनयेत्‌ पाक गच्छति तच्चिरात्‌॥ कुचिफा--द्ना तक्रेण वा 
सह पाकाद शथग्मूतवनद्रवमाग क्षीर कूचिकेत्युच्यते। ( हेमाद्वि )। 
कट्वर॒परिचय --सौवीराम्लमथात्यन्ड काञझिक कद्वर विदु.। 
अन्ये तु तदधोमाग तक्र चात्यन्लत्ता गतम्‌। सस्नेह दविज तक्र- 
माहुरन्ये तु कट्वरम्‌ ॥ 

तदुष्गैरुण्णकाले च मेघान्ते च विशेषतः | 
मध्याहे चाउरात्रे च जीयत्यन्ने च कुर्प्यत ॥२२॥ 

चह पित्त उष्ण पदार्थां के सेवन से, गरमी के दिनों में, 
शरदूऋतु ( भाश्विन-कातिक ) में, मध्याह् और ॒भाधी रात 
में पुवं भोजन के पचने के समय में कुपित होता है ॥ २२ ॥ 

विमर्शः--पिप्तप्रकोपदेतव --कट्वम्लोप्णविदाहितीक्षण खवणक्रो- 
धोपवासातप, ख्रौसम्पकेतिलातसीदधिसुतशुक्तारना रादिभि- । भुक्ते 
जीयेति भोजने च शरदि गरीष्मे सति प्राणिना मध्याहे व तथाध॑- 
रामित्तमये पित्त प्रकोप जजेत ॥ 


दिवास्पप्नाव्यायामा लस्यमघुराम्ललब्रणशीतल्लिग्ध* 

गुरुपिच्छिलाभिष्यन्द्हायनकयवकनेपघेत्कटमापसहा- 
मापगोधूमतिलपिष्टविक्षृतिद्धिदुग्धक्ृशरा पा यसे छुवि- 
कारानूपौदकर्मांसवसाबिसम्णा लकसेरुकश्ट्ञा टकमघु- 
रल्लीफलसमशनाध्यशनम्रश्गतिभिः इलेष्मा प्रकोप- 
समापयते ॥ २३॥ 

दिन में शयन, किसी प्रकार शारीरिक श्रम या व्यायाम 
न करना, भालसघ्य तथा मघुर, भग्ल, लवण, शीत, स्निग्ध, 
गुरु ( मापादि ), चिपचिपे, अमिष्यन्दुकारक, हायनक, 
( धान्यविशेष ), जौ, नेपध, इत्फट, उड़द, महामाप, गोघूम, 
तिल, पिष्ट ( भाठे ) के विकार, दही, दूध, खिचढी, खीर, 
ऊख के बने पदार्थ ( गदर, खाण्ड ) एवं आनूप और जलीय 
ग्राणियों का मांस, चरबी, कमलनाऊ्, कसेरू, सिंगाड़े, मीठे 
फछ जेंसे नारियल भादि., व्लीफल जेसे छौको, कोहड़ा इनका 
सेवन तथा समशन कौर अध्यशन भादि कारणों से कफ 
झुपित होता है ॥ २६॥ 

विमर्श।--अभिष्यन्दि-दोपधातुमछ्सोतसामतिशयस्लेदप्राप्ति 
जनकम्‌। ( ढरहण )। पेच्छिल्याद गौरवाद्‌ द्रव्य रुदूध्वा रसवहा' 
सिरा* | पत्ते यद्वौरव तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ (शाईघर)। 
अध्यशन--अ्ुक्तस्योपरिभोजनमध्यशनम्‌ । 

स शीतेः शीतकाले च॑ वसन्ते च विशेषतः | 
पूर्वाह्दे च प्रदोपे च भुक्तमात्रे प्रकुप्पति ॥ २४ | 

चह कफ शीतद्गव्यों से, शीतकाल में, विशेष कर वसन्‍्त 

ऋतु में एवं दिन के पूर्वभाग और प्रदोष समय में घौर भोजन 


करते समय भप्रकृपित होता है ॥ २४ ॥ 
विमरश/--कफप्रकोपदेंतव -युरुमधुर रसातिस्निग्पदुश्पेछु क्षय 
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छुश्न॒तसंहिता | 
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ट्रवदधिद्िननिद्रापूपसर्पि अपूरे । तुद्दिनपतनकाले ब्लेग्मण सम्र-। तरद्द बठ्वद्धिग्रहादि कारणों से छुषित हुये द्रोषों में उठ्ेंक 


कोपः प्रमतति दिवसादी म॒क्तमात्रे वसन्ते ॥ हि 
पित्तम्रकोपणेरेच चाभीचर्ण द्रवल्लिग्धगुरुभिराद्यर- 


2 8 


दिवाम्वप्नक्ोधानलातपश्रमामिधाताजीणविरुद्धा ध्यश- 
नादिभिविशेषसक प्रकोपमापयते ॥ २४ ॥ 
पित्त को कुपित करने चाढे आद्वार-विहारों के निरन्तर 
सेवन से तथा हव, स्निग्ध, भारी पदार्थों के सेवन से जौर 
दिन में शयन, क्रोध, अग्नि और सूर्य की गरमी, परिश्रम, 
चोट छगना, अजीण; विरुद्धाशन, अध्यण्षन भादि चिहोप 
कारणों से रक्त प्रकृपित होता दे ॥ २५ ॥ 
यर्माह्रक्त बिना दोपेने कद्ाचित्‌ प्रकुप्यति | 
तस्मात्तस्थ यथादोप॑ काल विद्यात प्रकोपण ॥ २६ || 
बातादि ठोपों के विना रक्त कभ्री सी ऊुपित नहीं 
है इसलिये उसके प्रकोप का काछ दोषों के अज्ुसार जानना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
तेषां प्रकोषात्‌ कोष्ठतोदसखरणाम्लिकापिपासाप- 
रिदाद्न्नद्रपह्दयोत्लेदाश्न जायन्ते। तत्र ह्वितीयः 
क्रियाकाल:॥ २७॥ 
उच ढोपों के प्रकोप होने से कोट ( पेट ) में सुई चुभोने 
की सी पीड़ा, चायु का सवार, खट्ठी डकारों का आना, 
स्यास छगना, दाह होना, अन्न में हुप तथा जी पम्रिचठाना 
थे छक्षण होते दें | दोपों के प्रकोप का यद समय चिढ़िन्सा 
का दूसरा चार है ॥ २० ॥ 
विम्ग।--पूर्व में दोषों का चय तथा यहां प्रकोप का 
वर्णन दे जो कवि एक तरह से ढोपों की घृढ्धि के ही मेद्र हँ। 
वृद्धिई दे था चयप्रकोपमेदेन | ( अ० से० )। चयो इढि. सवबा- 
न्वेव कोपस्तून्मागंगामिता । ( चारसट ) देरेघदिलपा वृद्धिब्रय" 
विव्यनहपा इृद्धि! प्रकोप ) ( डढहण )। 
अत ऊर्ध्य॑ प्रखर॑ वच्चामः-तेपामेमिरातकुबिशेपे- 
प्रकृपितानां प्युपितकिस्वोदकपिष्ससमबाय इवोद्धि- 
कानां प्रसरो भव्॒ति | तेपां गयुर्गतिमत्त्वात्‌ प्रसण- 
देतुः सत्यप्यचेतन्ये | स हि रजोभूचिप्ट;, रजश् अब- 
सेक सर्वभावानाम्‌। थथा-महानुदकसब्बयोडतिवृद्धः 
सेतुमबदार्बापरेंणोदकेन व्यामिश्र: स्वतः प्रधावति। 
एवं दोषाः कद्ाचिदेकशों छिश समत्ता: शोणितस- 
दविता वा अनेकथा प्रसरन्ति| तद्यथा--चातः:, पित्तम्‌ ; 
श्लेय्मा, शोणितम्‌ ; बातपित्ते, बातश्लेष्माणा, बातशो- 
2423 श्लेप्मशोणिते बातपिचशोणितानि, 
बातश्लेप्मशोणितानि, पित्तरलेप्मशोणितानि, बातपि- 
सकफा+ वातपित्तकफशोणितानि; इत्वव॑ पद्भदशवा 
असरन्ति ॥ र८ ॥ 
सत्र यहां से बावादि दोषों के श्रखार का वर्णन करते हैं। 
जिस तरह किण्च ( सुराबीज ), पिष्ट ( तण्दुरपिष्ट ) और 
पानी इन्हें परस्पर संयुक्त कर घुक्क रात रखने से इनमे उफान 
( झ्ाग ) उत्पन्न द्वोकर पात्र के बाहर निऋछने छग़ते हैं उसी 


उत्पन्न होकर उनदा प्रसार होता है। इनमें से घायु चेतना 
रहित होने पर भी यतिशीछ टह्वोने से इनके श्रसरण में कारण 
होता है । क्योंकि वायु रजोगरुण बहु होती दे तथा रजोगुण 
सब भावों का प्रवर्तक है। जिस तरह चढा भारी पानी का 
सब्बय भधिक्त पानी के आजाने से बढ़ कर सेतु ( पाठ या 
बन्धे ) को तोड़कर दूसरी थोर म्यित्त जछाशय के जल से 
मिलकर चारों भोर बहने छगता दे इसी तरह बातादि दोप 
भी अधिक सश्वित और प्रकृपित दो के अपने आद्वयरुपी 

मर्यादाओं का उद्ठंघन कर कभी अक्रेठे, कभी दो दो तथा 

कभी तीनों मिलकर तथा कभी रक्त को भी साथ लेकर 

विविध श्रकार से घरीर में फडते हैं। जेसे चादु, पिच, कफ, 

रक्त, इन्द्रलू्प में जसे वातपित्त, बातकफ, पिच ऊक्रफ, चातझो* 

णित, पित्त्योणित, कफप्नोगित, त्रिस्‍्प मे चातपित्तशोणित, 

वातकूफशोणित, पित्तकफशोणगित, वातपिचकफ़, बातपित्क- 

फशोणित इस तरह पन्दह प्रकार से फैडने हैं ॥ २८ ॥ 

विमर्चाः--हिण्च को शक छट्ते है जो फि चानस्पतिक 
जीवाणु दे। यद्द पिष्टमय्र पदार्थ दथा शक्करा में अभिपद्ष 
( एथ८आध/४709 ) उत्पन्च कर भिन्न २ प्रकार के मरधों को 

बनाता है। वायुर्गतिमलातपसर्गदेतु--पिष्त पन्च कफ़ः पहन 

पद्तवी मलपातव' । वायुना यत्र नीयन्तेतत्र गच्ठन्ति मेउबद॥ 
(शाईघर ) | खातन्व्यान्ित्यमावाच सर्वगच्यात्ततव च । अचिन्त्य- 

वीयों ढोषाणा नेता रोगतमूहराद ॥ ( सुश्रुत )। विज॒लादाशुकारि- 
लाइलिलावन्यक्रीपनात । खानन्व्याददूरोगलादीपाणा प्रदर्लोडनि ॥ 

( बाग्मट ) । वातपित्तकफा देंढे सवत्नोतो5नु सारिण" । वायुरेव हि 


| बद्मलादइ दयोल्‍्लवाप्युदीरण. ॥ ( चरझ )। 


कृत्ने5कूडवचवे वा5पि यत्रात्ले कृपितो भ्रशम्‌ । 
दोपो विकार नमसि मेघवत्तत्र बर्षति ॥ २६॥ 
नात्यथ कुपितश्रापि लीनो मार्गेपु तिष्ठटति | 
निम्प्रत्यनीकः कालेन देतुमासाद कछुप्यति ॥ ३० ॥ 
सारे शर्दर में, आब बारीर में, जहां भी ढोष अधिक 
कुपित होता है वहां ही विकार उत्पन्न करता दे जैसे भाकाश 
में जहाँ भी बादल होता है वहीं छुष्टि करता है। यदि दोप 
अविक कुपित नहीं होते दू तो वे घरीर के ज्लोत्स जादि 
मार्गों में छिप कर स्थित हो जाते हैं तथा उन दोपों की 
चिकित्सा न करने पर काछान्तर मे स्ववृत्ति देतु को प्राप्त कर 
कुषित हो जाते हैं ॥ २९-३० ॥ 
विमर्शः--तल्स्थाश्न पिलन्वेरन्‌ भूयों इेतुप्रतोक्षिण । ते 
काछादिवल टलब्ब्वा दृष्यस्त्यन्चाश्येष्वपि ॥ ( बाम्भट ) यदा होते 
प्रयो निदानादिविश्षेपा' परस्पर नामुवध्नन्ति, अयथया काठप्रकर्पांद- 
वलीयासो5ववाउनुवब्नन्ति न तदा विकाराभिनिदत्तिः । चिराद्ा- 


मिनिवर्तन्ते ततवो वा मवन्ति । ( चरक )। 


..तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्थ पित्तवत्‌ अतीकार'। 

पित्तत्य च कफस्थांनगतत्व कफबत्‌। कफस्य च वात- 

स्थानगतस्थ वातवत्‌ | एप क्रियाविभाग” ॥ ३१॥ 
इनमें यदि कायु पिच के स्थान में पछुचे तो ठघ्की पित्त 


के समान चिकित्सा करनी चादिये। कफ के स्थान में गये 


श्रध्यायः २१ ] 


सूत्रस्धानम्‌ | 
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हुये पिच्त की चिकित्सा कफ के समान ही करनी घाहिये। 
वायु के स्थान में यये हुये कफ की चिकित्सा वायु के समान 
ही करनी चाहिये। इस प्रकार यदह्द चिकित्सा कार्य का 
विभाग है ॥ ३१ ॥ 


विमशे!--चिकित्साविषये त्रय* पन्थान---तत्रान्यस्थानसस्थेषु 
तदीयामवरलेपु च । कुर्याब्चिकित्सा स्वामेव वलेनान्यामिभाविषु 
स्थान जयेद्धि पू्न्तु स्थानस्थस्याविरुद्धतः। आगन्तुं शमयेदोष 
स्थानिन प्रतिकृत्य वा॥ ( चाग्मट )। आमाशयगते वाते कफे 
पकाशयाश्रिते। रूजपू२्वों हित' स्वेद. स्नेश्पूर्व॑स्तवैव च ॥( चरक »। 


एवं भ्रकुपितानां प्रसरतां च वायोर्विमार्गगमनाटो- 
पौ, ओपचोपपरिदाहधूसायनानि पित्तस्य, अरोचकावि- 
पाकाइ्सादाश्छर्दिश्वेत्ति श्लेष्मणो लिट्आानि सवन्ति | 
तत्र ठृतीयः क्रियाकालः ॥ ३२॥ 
इस पकार से प्रकुपित और असरित दोपों में विमार्गगमन 
तथा आटोप होना थे वायु के छक्षण ह। ओप, चोप, परिदाह 
और धूर्य का सा श्वालया ढकार भान्रा पित्त के लक्षण है। 
अरुचि, भोजन का नहीं पचना, भ्षट्ठों में दद और वसन होना 
ये कफ के छच्ण हैं। इस अवस्था सें चिकित्सा करना तौसरा 
क्रिया काल है ॥ ३२ ॥ 
विमर्श/--आटोपो गुद्गुडाशब्द' प्रोक्तो जठरसम्मव । 
सब्य-प्रको प-प्रखरभेदाः--सब्चय अवस्था में दोष जमे घत 
के समान, प्रकोपावस्था में गरम घी के समान तथा पसरा 
वस्था में अधिक गरम किये घृत के उछुछ कर इधर उधर 
भगने के समान दोपों की दशा होती है। उष्णदुग्ध प्रकोपा- 
वस्था भर्थाव्‌ अत्युप्ण होने पर जब दुग्ध उफनता दे उस 
समान दशा को प्रसरावस्था कहते हैं । 
अत ऊब्म स्थानसंश्रयं वच््यास:--एवं प्रकुपिताः 
तांस्ताव शरीरप्रदेशानागम्य तांस्तान्‌ व्याधीन जनय- 
न्ति। ते यदोदरसन्निवेशं कुबेन्ति तदा गुल्मविद्र- 
ध्युद्राग्निसड्रानाह॒विसूचिका5तिसारप्रश्नतीन्‌ू जनय- 
न्ति | बत्तिगता प्रमेहाश्मरीमृत्राघातमूत्रदोप्रश्नतीन्‌ | 
व्षणगता बृद्धीः। मेढ़गता निरुद्धम्रकशोपदंशशकदो- 
श ९ 
पप्रश्नतीन्‌ । गुदगता सगन्दराश:प्रश्नतीन्‌ । ऊध्ये- 
जत्रुगतास्तृध्वेजान्‌ | त्वद्मांसशोणितस्था" छ्ुद्वरोगान्‌ 
कुछानि विसपोश्च | मेदोगता अन्ध्यपच्यबुंद्गलगण्डा- 
लजीग्रभ्नत्तीन , अस्थिगता विद्र॒ध्यतुशयीग्रभ्नतीन्‌ पाद- 
गता श्लीपद्वातशोणितवातकण्टकमप्रभ्नतीन्‌ । सर्वा्- 
गता ज्वस्सर्वाद़्रोगप्रश्नतीन्‌ | तेपामेवममिनिविष्टानां 
पूर्वरूपप्रादुर्भाव:; त॑ प्रतिरोग वध्याम' | तत्र पूवरूप- 
गतेपु चतुभरः क्रियाकाल ॥ ३३ ॥ 
अब इसके अनन्तर दोपों के स्थान संश्रय का वर्णन करते 
हैं। उच प्रकार से भ्रकृपित हुये दोष शरीर के भिन्न भिन्न 
प्रदेश में पहुंच कर भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। वे दोप 
जब उदर में भवेश करते हैं तब गुम, विद्रधि, उद्ररोग, 
पाचकारिन की मन्दुता, पेट का फूलना, विदूचिका, अतिसार 


प्रश्भति विकारों को उत्पन्न करते हैं। वस्ति प्रदेश में प्रविष्ट 
होकर प्रमेह, अश्मरी, मृन्नाघात तथा अन्य मूत्र के रोग 
उत्पन्न करते हैं। ध्रषण में प्रविष्ट होकर बृद्धिरोग उत्पन्न 
करते है। मेढ्‌ में जाकर निरुद्धम्रऋशल, उपदेश, शूकटोष 
आादि रोग उत्पन्न करते हैं। शुद्‌ में अविष्ट होकर भगन्दर, 
अर्श आदि विकारों को उत्पन्न करते है: जञ्चु ( भक्षकास्थि ) 
के ऊपर नासा, नेत्र, कर्ण, मुस़, शिर भादि स्थानों में अ्विष्ट 
होकर उनके रोगों को उम्पन्न करते हैं | त्वचा, मांस और रक्त 
में मिल कर छुदरोग, कुष्ठ और विसप॑ को उत्पन्न करते हैं। 
मेदो धातु में प्रवि८. होकर ग्न्थि, अपची, भच्चुद, गछगण्ड, 
अलजी आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं। अस्थि सें प्रचिष्ट 
होकर विद्रधि, भनुशयी आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं। वे 
दोप पावों में प्रविष्ट होकर श्छीपद, वात्तरक्त, वातकण्टऋ 
प्रस्तति रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा सर्चान्न में फेलकर ज्वर 
तथा सर्वाद्नों में रोग पेदा करते हैं। इस तरह दारीर के 
मिन्न २ भागों में प्रविष्ट हुये दोषों से रोगों की पूर्वरूपादि 
शवस्था का प्रादुर्भाव होता दे उसको अत्येक रोग के प्रारम्भ 
में कहँगे। पूर्वरूपाव॒त्था में जो चिकित्सा की जाती है वह 
चौथा क्रियाकाल है ॥ श३ ॥ 


विमर्श/-बृद्ेः सप्त भेदा'--वातपिप्तफ्फशोणितमेदो मूत्रान्त्र- 
निमित्ता सप्त दृदय'। निहद्वम्रकश ( 27095 ) में शिश्न 
के ऊपर का चर्मछिट छोटा हो जाता है जिससे सुपारी बाहर 
नहीं निऊूलठ सकती दे । भपची या कण्ठमाला को ऐ07रणपो& 
कहते हैं । श्छीपद को फीलपाँच याँ८ए७७7४४४० कहते है । 
वातरक्त को 0०४ कहते हैं। पूर्वछप नाम प्रागुत्पत्तिकक्षण 
व्यापे” ( चरक )। स्थानसभ्रयिण क्रुद्धा भाविव्याधिश्रवोधकम्‌ । 
दोपाः कुब॑न्ति यल्लिद्न पूर्वरूप नदुच्यते ॥ इसे ?/0070776 07 
7९०४077079 5ए77७४०० कहते है । 

५ घेदेर्श ९, ५ $ ७ 

अत ऊध्व व्याधेदेशन बच्याम --शोफालुद्मन्थि- 
विद्रधिविसपत्रभ्नतीनां प्रव्यक्तलत्षणता, ज्वरातिसारप्र- 
भ्तीनाम्व | तत्र पद्ममः क्रियाकाल' ॥ ३४ || 

अब इसके अनन्तर रोग के दर्शन या उत्पत्ति (रूप) 
को कहते हैं । शोफ, अर्तुद, भन्थि, विद्रधि, विसर्प प्रगति 
तथा ज्वर भतिसार आदि रोगों के रक्तणों का व्यक्त हो जाना 
ही रोग है। उस दक्चा में चिकित्सा ' करना पत्चम क्रियाकाल 
कहलाता है ॥ ३४ ॥ 

विमर्श/--रूप रूप्पते व्याधिरनेनेति रूपम्‌ | तदेव व्यक्तता 
यात रुूपमित्यमिधीयते । सस्थान व्यश्न लिट् लक्षण चिह्माझति*॥ 

चमेते ना | 

अत ऊध्वमेतेधासवर्दीर्णानां त्रणभावसापन्नानां पए्टः 
क्रियाकालः | ज्वरातिसारप्रभ्ृतीनाञ् दीरघंकालाजुब- 
न्धः | तन्नाग्नतिक्रियमाणेउसाध्यतामुपयान्ति ॥ ३५ ॥ 


शव इसके पश्चात्‌ इन शोफादिकों के अवदीर्ण द्दोकर 
ब्रणावस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है चद् 
छठा क्रियाकाल है। ज्वर, अतिसार भादि का भधिक समय 
तक अजुवन्ध वना रहना भी छठा क्रियाकाल है । यह मेदावस्वा 
है।इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य 
हो जाते हैं ॥ ३५॥ 


है. 


&8 


छुश्रतसंहिता। 


व्य्च््य््व्य््य्स्य्य्य््य््य्य्््य्य्य््््च्य्य््च्य्््््््््््््ख््््््ख्यच्य्््य्स््््स्ट 


विमशः--इस चछट्टी भेदावस्था में दोष शोफादिक की 
त्वचा को सेद्‌ कर बाहर निकल आते है उिन्त जहां ज्वरादिक 
सर्वाहनरोगों का इस तरह भेद होना असभव द्वी जाता है वहां 
दीर्घकाछानुवन्धी ( 0४7०० ) हो जाते हें 
भवन्ति चानत्र-- 
सद्रयत्र प्रकोपद्ध प्रसर॑ स्थानसंभ्रयम्‌ | 
व्यक्ति भेदख् यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्धिपक्‌ ॥३६॥ 
बातादि दोधों का सब्य, प्रकोप, प्रसर, स्थानसश्रय, 
ध्यक्ति भौर भेद को जो जानता है चही यधार्थ वे्य होता है ॥ 


सद्रयेडपह्ता दोपा लभन्‍्ते नोचरा गतीः | 
ते तृत्तरासु गतिपु भवान्त बलवत्तराः ॥ २७॥ 
सब्ययादस्था में यदि दोषों का विनादा कर दिया जाय 
तो वे उत्तरगति ( प्रकोप, प्रसरादि ) को प्राप्त नहीं होते हैं । 
उत्तरगति प्राप्त होने पर थे उत्तरोत्त अधिक घलचान्‌ हो 
जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
विमर्शः-नहुदोष में ्लोधन, मध्यदोप में छट्ठन, पाचन, 
तथा भल्पदोप में संशमन क्रिया फी जाती है। 'तम लद्डनम- 
व्यदोषाणा, लद्न्‍टनेन हांम्रमार्तवदया वाततपपरीतमिवाल्पमुदकम- 
स्पो दोष: प्रदोषभायते। रूढ्घनपाचने तु मध्यमवरूदोपाणा, 
वहुदोषाणा पुनदोंपावस्तेचनमेव कार्य नश्यभिन्न केदारसेतौ पल्वलाप्रसे 
कोडस्त तद॒द दोषावसेचनम्‌ । ( चरक )। 


सर्वेर्भावेश्चिमिवाडपि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः । 
संस कुपितः क्रुद्ध दोष दोषोडलुधावति ॥ रे८ ॥ 
सर्व भावों से, तीन भावों से, दो भावों से अथवा एक 


भाव से ससर्य होने पर कुषित हुआ दोप कुद हुये दोष का 
अनुधाचन करता है ॥ ३८ ॥ 


विमर्शः--'भावः शब्द से यहां रूच-शीत-छघु भादि वायु 
के, उप्ण-तीचणादि पित्त के, स्निग्धादिक कफ के भाव ग्रहण 
किये हैं। जो दोष अपने समस्त सातवें से कुपित होता है वह 
अनुवन्ध्य या प्रधान तथा जो तीन, दो या एक भाव से 
कुपित होता है वह अनुवन्ध या अप्रघान होता है। स्वतन्नो 
व्यक्तलिल्ली यथोक्तसमुत्यानप्रशमो भवत्यनुवन्ध्य । तद्विपरीत- 
लक्षणस्त्वनुत्न्ध । भमुवन्ध्यल्क्षणसमन्वितास्तत् यदि दोपा भवन्ति 
तत त्रिक सन्निपातमाचक्षते, हृय वा ससगम्‌। न्‍ 
इतस्तु वहुविधो दोपमेद. ।( च० बि० अ० ६ )। 
संसर्ग यो गरीयान्‌ स्थाहुपक्रम्य' स वे भवेत्त ! 
शेपदोपाविरोधेन सन्निपाते तमैव च ॥ ३६ ॥ 


संसर्गावस्था में जो दोप भधिक उम्र (अधान या भ्लु- 
बन्ध्य ) हो उसी की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिये किन्तु 
चह चिकित्सा शेष दोषों के विरुद्ध या उन्हें बढ़ाने वाली नहीं 
होनी चाहिये। यही विधि सन्निपात में भी प्रशस्त है ॥ ३७ ॥ 
विमर्शः--शैष्दोषाइविरोधेन --तेन कुपिवस्तथा जेतव्यों यथा 
तद्िपरातराहरादि!भ- घड्शत्वादीपान्तर न कुष्यति | ( इन्दु )। 
यहां निम्न सत हैं। १-तयाणां वा जयेतूव॑ यो मवेद॒लवत्तम । 
(चरक)। २-बात सव में प्रधान होने से प्रथम बात, फिर पित्त 
और तदनु कफ को जीते । वातस्यादु जयेत्‌ पित्त पित्तस्वातु जये- 


त्कफन्‌ | (चरक)। ३-कुछ आचार्य प्रथम कफ फिर पित्त णौर 
अन्त में वात की चिकित्सा करना मानते है। कफस्वानानुपूर्या 
वा सन्निपातज्वर नयेत्‌ (चरक)। सन्निपातज्वरे पूर्व कुर्यादामकफा- 
पद्म पश्चाच्छू लेप्मणि सक्तीणे शमयेत्पित्तमारती ॥ (चक्रदत्त)। इले- 
ध्यनिय्हमेवादी कुर्याद्‌ व्याधी विदोपजे। (बून्दमाधव)। ४-सराति- 
सारयो स॒श्रुतमतम-निर्दरेत पित्तमेवादी ज्यरेपु समवायिपु । दुनि- 
वारतरं तद्धि ब्वरात्तेपु विशेषत'॥समवाये तु दोपाणा पूर्व पित्तमुपाच- 

शेत। ज्परे चैवातिसारे च सर्वत्रान्यन्न मास्तम्‌ ॥ भन्याचार्या प्रयत 
कफ, तत पिफ्त, तदन्ते वायु जयन्ति | अष्टाइ्न सगे सर्वक्रमवर्णनम्‌- 
चय एवं जयेद्दीप कुपित त्वविरोधयन्‌ । सर्वकोपे वलीयास शैपदो- 
पाविरोधत- ॥ क्म्ान्मसततित्तकफान्‌ सर्वत्र सदृधे बले । वातादीना 
यथयापूर्व यत* स्वाभाविक वलम्‌॥ स्थानत, केचिदिच्दन्ति प्राकू 
तावच्छूलेष्मणो वधम्‌। ठस्मादादों कफों थात्य कायद्वारागेंले 
हि स ॥ जयेज्ज्वरेडतिसारे च क्रमाव पित्तकफानिलानू। प्रायेण 
तापात्मतया ज्वरे तेजो विशिष्यते ॥ विशश्व सरण पिच्तात्तया वे 
मृदुकोएठता । तस्य चानुबलः श्लेप्मा गौरवा5पक्तिजाब्यकृत्‌ ॥ वाधु- 
शव वर्धतेष्यश्य यावस्त्वइस्स तयोः घये। ज्वरातितारयोस्तस्मादेष 
दोपजये क्रम. ॥ कफपित्तानिलानन्ये क्रमादाइस्तयौरपि । यस्मादा 

माशयोसलेशाद भूयिए्ठ ततसमुद्धवः ॥ विजश्ञाय कर्ममि' स्वे सस्‍्वे- 
दोधोद्रेक यथावलूम्‌ । भेषज योजयैत्तत्र तथी कुर्याननतु ऋमम,। 
प्रयोग शमयेदहरयाषि योधन्‍्यमन्यमुदीरयेत्‌। नाइसी विशुद्ध श॒द्धस्तु 
शमयेथो न कौपयेत्‌ ॥ 


चृणोति यस्मादू रूढे5पि त्रणवस्तु न नश्यति | 
आदेहधघारणात्तस्माद्‌ बरण इत्युच्यते बुघेः ॥ ४० ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने अ्रणप्रश्नीयो नाम 
एकर्विशतितमोध्ध्याय ॥ १६॥ 


+०««_० कि फि के र/ (९ किसी 4ा+०+ 


_ जिस स्थान पर घाव हुक्षा हो चहां आच्छादन करने से 
भ्ण कहते हैं। घाव के भर जाने पर भी देद्द धारण ( जन्म 9) 
पर्यन्त जो चहां पर प्रणवस्तु ( चिह्न ) बन जाता है, वह नष्ट 
नहीं होता है अत्तएव भी उसे घ्रण कहते हैं ॥ ४० ॥ 

विमशे:--अणपरिभाषा-अणगात्रविचूर्य ने, ज्णयतीति जण- । 
जाधात से स्थानिक शोध होकर उसके पकने पर अपने आप 
फूट जाता है था श्र द्वारा त्वचा में चीरा देते हैं। इस 
तरह बने घाव को ज्ण ( 0]0% ) कदतें हैँ; नणवस्तु--प्रण 
होने के स्थान-त्वक्माससिरास्नाध्वस्थिमन्धिकोष्ठमर्मा गीत्यष्टी जण- 
वस्तूनि । इसके सिचाय ब्रणवस्तु को चणचिह्न ( 0०४४०: 67 
80% ) भी कहते हैं। त्वचा के नष्ट सेलों सें जो नणवस्तु बनती 
है वह अन्य सेलों से बनती है अतः घाव का स्थान शणसूत्र- 
सन्निन ( 90070०४ ) घातु से आच्छादित होकर कड़ा चनता 
है। इसमें रक्तवाहिनियां, रसायनियां, घातसूत्राग्र, रोमकूप, 
स्वेदअन्थियां, तेलग्रन्थियाँ नहीं होती हैं। यदि नणौष्ठों को 
परस्पर ठीक मिक्ता दिया जाय तो यह सौन्रिक घातु कम 
चनती है जिसले त्वचा अर्प विक्त होती है । 


इत्याबुवेंद्तस्वसंदीपिकाभाषायां घ्रणप्रश्नीयो 
नामेकविशो*ध्यायः ॥ २१ 0 


>-+--० थक कि कि रि/ है हि २१2२ ससभनन>न 


अ्रध्यायः २२ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 
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ह्ाविशतितसोध्ध्याय! । 
अथातो ब्रणास्रनावविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर वणात्नावविज्ञानीय अध्याय का वर्णन 
किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 

त्वक्मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठमर्मा णीत्यष्टौ 
त्रणवस्तूनि | अन्न स्वश्रणसन्निवेशः ॥ ३ ॥ 

त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोष्ठ ओर मर्म 
ये आठ त्रणवस्तुए है। इन्हीं में सर्वप्रकार के ध्र्णों का सन्निवेश 
या स्थिति होती है ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--कोष्ठ '-स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुघिरस्थ च। 
ह॒दुण्डक* फुफ्फुसी च कौष्ठ इत्यभिधीयते ॥ 

तत्र, आय्येकवस्तुसन्निवेशी त्वगृभेदी ब्रणः सुप- 
चरः | शेषाः स्ववसवदीयेमाणा दुरुपचाराः ॥ ४॥ 

उक्त त्वड्मांसादि में से आदि की एक वस्तु ( त्वचा ) में 
उत्पन्न होने वाले तथा केवल रवचा को ही भेदन करने वाले 
ब्रण की ठीक तरह से चिकित्सा की जा सकती है तथा मांस- 
सिरादि में उत्पन्न होने वाले स्वयं ही पक कर फूटने वाले न्रण 
दुःसाध्य होते हैं ॥ ४ ॥ 

तत्रायतश्वतुरसो वृत्तसख्रिपुटक इति ब्रणाक्ृतिस- 


मास: शेषास्तु विक्रताकृतयों दुरुपक्रमा भवन्ति ॥ ४। 


इनसें से दी, चत॒ष्कोण, गोल और त्रिकोण ये संक्षेप से 
चार न्रण की आक्ृतियां होती हैं। इनके अतिरिक्त विकृत 
आक्ृति वाले ब्रण दु साध्य होते हैं ॥ ५॥ 

सब एव ब्रणाः ज्षित्नं संरोहन्त्यात्मबतां सुभिषग्मि- 
श्रोपक्रान्ता: अनात्मवतामज्ैश्नोपक्रान्ता: प्रदुष्यन्ति, 
प्रवृद्धत्वाच्च दोषाणाम्‌ || ६ ॥ 

जो मनुष्य पथ्यकारी आहार-विहार करते हैं तथा सुशि 
चित और अह्जुभवी वेद्यों के द्वारा चिकित्सा कराते हैं उनके 
सर्च प्रकार के घ्ण शीघ्र ही रोपित हो ( भर ) जाते हैं. किन्तु 
आहार-चिहार में कुपथ्य करने वाले तथा अशित्ित और 
अनुभवहीन नीमहकीमी चिकित्सा कराने बारे मनुष्यों के 
न्रण दोपों की बृद्धि हो जाने से दूषित या दुश्निकित्स्य 
होते हैं ॥ ६ ॥ 

विमर्शः--प्रायः चरण में सफाई का ध्यान रखने से तथा 
जन्तुनादक घोलों से प्रद्ालनादि न करने से न्रनण दूषित 
(8९/४४० ) हो जाते हैं जिससे वे शीघ्र नहीं भरते हैं । 

तत्नातिसंबृतो5तिविद्वतो5तिकठिनो 5 तिमदु रुत्स न्नो- 

5वसन्नो5तिशीतो5त्युष्ण: रष्णरक्तपीतशुक्लादी नां बर्णा- 
नामन्यतमवर्णो मैरवः पूर्तिपूयमांससिरास्नायुप्रश्नतिभिः 
पूणः  पूततिपृयास्राव्युन्माग्युत्सज्/यमनोशदशेनगन्धो- 
उत्यर्थ वेदनावान्‌ दाहपाकरागकण्ड्शोफपिडकोपद्ु- 
तोउत्यथथ दुष्टशोणितास्नावी दीघेकालानुबन्धी चेति दुष्ट- 


त्रणलिड्जानि । तस्य दोषोष्छायेण पदत्व॑ विभज्य यथा- 
स्व॑ प्रतीकारे प्रयतेत || ७॥ 


अधिक छोटे मुखवाला, अधिक चौडे झ्ुखवाढा, अति 
कठिन, अति रु, उन्नत (उठा हुआ) माँस, हीनमांस, अधिक 
ठण्ढा, अधिक गरम, काछा, छाऊ, पीछा और श्वेत रंगों 
में से किसी एक रंग वाछा, देखने में भयानक, दुर्गन्धित पूय, 
मांस, तिरा, स्तायु भादि से युक्त, हुर्गन्धित पूथ के स्राव से 
युक्त, उन्मार्गी ( ऊध्व॑प्ुख ), ऊँचा उठा हुआ, देखने में और 
ओर गन्ध में विक्ृत, अधिक पीड़ायुक्त, दाह, पाक, लाढिमा, 
खुजली, शोथ और पिड़काओं से उपब्रुत, अत्यन्त दूषित रक्त 
केखावसे युक्त तथा अधिक समय से अनुवन्धित (विद्यमान) 
ये दुष्न्रण के छत्तण हैं। दोषों की अधिकता के अनुसार उस 
च्रण के ६ विभाग कर यथादोष चिकित्सा करने में यत्नशील 
होना चाहिये ॥ ७ ॥ 

विमहः --पद्त्वम्‌-वातपिप्तकफर क्तस न्निपातागन्तुमेदत' । 


अत ऊध्च सर्वस्रावान्‌ वर्च्यामः-तत्र घृष्टासु छिन्नासु 
वा लक्षु स्फोटेथु भिन्‍नेपु विदारितेषु वा सलिलग्रकाशो 
भवत्यास्रावः किब्विह्रिसः पीतावभासश्र । मांसगतः 
सर्पिःप्रकाशः सान्द्रः श्वेतः पिच्छिलग्व | सिरागतः 
सयश्छिन्नासु सिरासु रक्तातिश्रवृत्तिः पकासु च तोय- 
नाडीमसिरिव तोयागसन पूयस्य, आखावश्यात्र तनुवि- 
च्छिन्न: पिच्छिलो5वलम्बी श्यावो5वश्यायप्रतिमग्न | 
स्वायुगतः स्रिग्यो घनः सिंघाणकप्रतिसः सरक्तत्व | 
अस्थिगतो5स्थन्यभिहते स्फुटिते भिन्ने दोषावदारिते 
वा दोषभक्षितत्वादस्थि निःसार॑ शुक्तिधौतमिवाभाति | 
आखावश्वात्र मज्मिश्रः सरुधिरः स्निग्धश्व | सन्धि- 
गतः पीड्यमानो न प्रवत्तेते, आकुख्नप्रसारणोन्नमन- 
विभमनप्रधावनोत्कासनग्रगहणेश्व स्त्रति | आखाव- 
श्वात्र पिच्छिलोडवलम्बी सफेनपूयरुधिरोन्सथितश्व। 
कोएतो5सडमूत्रपुरीषपूयोदकानि ख़बति । ससेगतस्त्व- 
गादिष्ववरुद्धत्वान्नोच्यते ॥ ८ ॥ 
५“अब इसके भनन्तर स्व प्रकार के ज्ञावों का वर्णव करते 
हैं। त्वचा के घिस जाने या छिलर जाने पर तथा फोढ़ों के स्वयं 
फूट जाने या विदारित करने पर जछ के समान स्राव निकछता 
है जो कि कुछ दुर्गन्धयुक्त तथा पीछा होता है। मासस्थित न्ण 
का खाव घृत के समान गाढ़ा, श्वेत और चिपत्निपा होता है । 
सिरास्यित त्रण की यदि तध्काल सिरा कटी हो तो उसमें छे 
रक्त का भधिक स्राव होता है। पाक हो जाने पर जरूर की 
नालियों से जल निकलने के समान न्ण से पूय का खबण 
होता है। इस तरह का स्राव पतला, खण्डित, सदर, गाढा, 
काछा तथा ओोस के समान होता है। स्नाथुगत न्रग का स्राव 
चिकना, याढा, नासा से निकलने वाले पीच श्लेप्मा के समान 
तथा रक्तयुक्त होता दे । भ्रित के हटने, फूटने, मित्र होने तथा 
दोषों से विदोर्ण होने पर अस्थि में त्रण हो जाता है तथा दोषों 
( जीवाणुओं ) द्वारा जस्थि के भक्तित होने पर अस्थि निःसार 
( हल्की ) तथा घोई हुई सीप के समान हो जाती है तथा 
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छुत्न॒तसंदिता । 
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उसमें से मज्जायक्त, स्निग्व तथा रक्त सहित छाब निकादता 
है । सन्त में स्थित जग छोने पर सन्धि को दवाने पर भी ज्याव 
नहीं निकछता है ढिन्तु सन्धि छो था लद्धको झुछन ( सिकरो- 
डने ), प्रसारण करने से रचा उठाने वा नीचा दबाने से एवं 
दौढन से, जोर से खाँसने से और प्रवाहण ( काँसने ) करने 
से निझछता दे तथा वह ल्ाव चिपर्िपा चासनी के समान 
तार ठपकाने बाछा एवं फेन, मवाद तथा रच से सथित जेसा 
होना ढे । हम के वोट में दिउत होने पर उसमें से रक, म्रत्र, 
की कप और जड़ रपकने ( सबित हे ) हैं। चर स्थान मे 
क्राप के दोने पर उनका समावेश त्ववादि के वर्गों के अन्तग्रत 
हो बाने से ए्थड् छत्ण नहीं करे जाते दें ॥ ८ ॥ 
तत्र ल्गादिगतानामास्रावा्गां यथाक्र्म परारुय्य 
श्यावाबश्यायद्धिमन्तुक्षारोदकमांसवावनपुलाकोदक- 
सन्निमत्गनि मारुताद भवन्ति । पित्ताढ्ोमेद्गोमृत्र- 
अस्मशद्वकप्रायोदकमाब्वीकनैलसबन्निभत्वानि । पित- 
गढ़ सक्तादतिबिन्रत्यश्ध । कफान्नवनीतकासीसमजञ्ञवि- 
प्रतित्नारिकेलोदकत्रगहवलासबन्निमत्वानि । सन्निपा- 
तान्नारिकेलोदकैब्रस्करसकालिकप्सादारुकीदकप्रिय- 
हरफलयद्षन्मुद्गयूपसबणत्यादीति ॥ ९॥ 
अब स्चा, साँस, मिरा, स्तायु आदि जो ब्रग के उत्पन्न 
होने ऊ आठ स्थान कदे दे उनमें दाने चाले आखानों 
(0:5%5526 ) के बाद, पिचादि दोपानुसार बथाक्रम से 
छच्चण छिखने हँ--जैसे वायु के कारण व्वचायत नग च्ताव पहप, 
मँसगत बअण चाव छाछा, स्नायुगव बग ख्ाव दही के पानी 
के समान, सिरागन घग चलाव, झूटरे के समान, अ्स्थिगत 
झग साव पारोदक के समान, सन्धियत बग साव मांसवावन 
कल समान तथा कोष्टयव बग चाब पुछाकोटक के समान दोता 
ह।5 के कारण ऋमत' त्वगादि स्थानों के ब्र्ों का स्लाच 
गोमेदर, गोसूय, झय, भम्म, कपायोदक, माध्यीक और सेद् 
के समान द्वोने हैँ | रच के कारण न्वयाद्रि स्थानों के ज्वाव वित्त 
के समान ही दवते ईं क्रिन्तु उन ज्ावों में आममांस की तरह 
दुर्गन्ध अपिक होती है । ऋण जे करण स्वगाठिस्थानों के न्याच 
सपने, ऊासीस, मज्जा, पिष्टी, तिछ, नात्यिछ के जछ के 
सदग तथा शूकर फ्री चर्बी के समान ऋमन्ः होने हैं। 
सकबिपाद के वाग्ग खगाडि न्‍्यानों के नाव नारियछ के पानी, 
ककड़ी ऊ जऊ, ऊाँची का स्वच्ड पानी, आदकोदक, प्रियद्ध 
फछ, यट्टव , मूग के यूथ के समान द्वोने हैं ॥ ९ ॥ आर 
कओोकी चात्र भव्त:-- 
परकराशवादसाध्यत्तु पुल्रा छोदकस न्निभः । 
क्षारोदकनिभः बातो वर्ष्यो रक्ताशयात्‌ स्वन ॥१० 
छाम्ाशयात्‌ कलायास्भानिभश्र ब्रिरमप्तन्धिजः | 
झापानेतान्‌ परीक्ष्चादी तुतः कर्म चरेद सिपक्र ॥२०)॥ 
पक्ाप्नय से पुछाकोदड के समान निरुझने वाछा साथ 
कअषसाध्य तथा रक्ताशय से छारादक के सम्रान निक्रठने वाला 
स्ताव वर्जित है। इसी तरह आमाश्मत्र और ब्िक्सन्धि से 
मदर के यूप के समान स्राव असच्य द्वोता दे इसडिये प्रथम 
इन जाते की परीक्षा करके पश्चात्‌ चिह्धिस्ता करनी चाहिये ॥| 


अत ऊद्व्व स्न्रगवेदना वत्यामः--तोदनमेदन- 
ताइनच्छेदनायमनमन्थनत्रिज्षेपणचुंचु मायन निदहनाब- 
अखनस्फोटनविदारणोत्याटनकम्पनविविधशुल विश्लेय - 
णविक्रिए्णपू रणत्तम्भनत्वप्ताकुखनाइडुशिका:. सम्भ- 
बन्ति | अनिमित्तविविधवेदनाप्राहुर्भावों वा मुहुमुंह- 
यत्रागच्छन्ति वेदनाविशेषाम्त वातिकमिति विद्यात्‌। 
ओपचोपपरिंदाहबुमायनानि यत्र गात्रमज्ञारावकी्े- 
मित्र पच्यते यत्र चोप्सासिब्रद्धि: क्षते क्ञारावसिक्तवत्र 
वेदनाविशेषान्त पेत्तिकमिति विद्यान्‌ । पिच्तवद्रक्तसमुत्य॑ 
जानीयानू ! कस्टगुरत्तसुपलमुपदेद्री3त्पवे दनल 
लम्मः शत्यत्र यत्र त॑ श्लेप्मिकमिति विद्यात्‌ | यत्र 
सर्वासां वेदनानामुत्पत्तित्त॑ सान्निपानिकर्मिति विद्यात्‌ ॥ 

श्रव इसके अनन्वर सर्व पक्कार के त्र्गों की बेदना का 
वर्णन करते दें | जद्दां तोदन ( खुई चुभोने के समान ), मेदन 
(विद्वारण ), चाढन ( उण्डे से आ्ाधात ), छेदन, ( काटने के 
समान ), भाग्रमन ( खींचने के समान ), घग के भीतर 
मबथने के समान, विज्षपण ( फेंकने के समाच ), खुमचुमायन, 
लकाने के समान, अवभ्नश्नन (वायु से द्वतने के समान ), 
फूटने की सी, नखादि से विद्वारण (फाइने ) की सी, 
डखाढ़ने को सी, कगपन सी, पीड़ा तथा अनेक प्रफार के श्ूल, 
विश्लेप ( अछय * करने सी ), चारों जोर विक्रिरण ( फेंकने 
की ) सी, प्रण, स्तम्मन, व्वचा की सुच्नचा, अड्डों में अकड़ाच, 
जदक्ुणाधाव की सी पीड़ा हो तथा अक्ारण ही अनेक प्रकार 
की वेदनाओं का प्रादुर्भाव द्वोना, तथा बार बार कई प्रकार की 
चेदना विशेष की प्रचीति होना आदि छत्चण हों तो वानिक तण 
जानना चाहिये | जहां पर ओप, चोप, परिदाह और श्रण से 
चूम निऊछने की सी प्रतीतिद्दा दया भरीर भक्षारों से व्याप्त दो कर 
जछता सा विदित द्वो एवं झरीर था ध्रगस्थान की गरसी बढ़ 
जाग्र तथा चरण पर छारावसेचन की तरद् पीड़ा होती दो उसे 
पृश्चिक्वण जानना चाहिये ! पिच के समान द्वी रक्त दुष्टि से 
उत्पन्न ब्रण करे छत्चण जानने चाहिये। जहां पर खुजली, 
आरीपन, चुप्ति, झरीर छिप्त सा रहना, पीडा की न्यूनता, 
स्वव्थता और घीतछता छादि छछ्ठण दो उसे कफ दूषित त्रण 
समझना चाहिये। जद्वां पर तीनों दोषों में कद्दी हुई सर्च 
प्रकार की पीड़ाओं की उत्पत्ति हो उसे झात्रियातिक तण जानना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 

विमर्ण :--दूपिकतयन्‍्व॒रूपन-ब्वेतो-वसब्नवर्त्मा5निस्थून्व्त्माड- 
तिब्किर, | नो व्यावोडविपिटको रक्षः इष्योडवियूयिक ॥ शेष्य- 
झुम्मीमुख्चेति प्रदष्ा दाइश अणा ॥ ब्रगन्नावा.--छत्तीकानछ- 
पृवाठर्द्वारिदाउनणणिक्षरा" ! रपाब्नी >इरितस्निग्बदनमितासिना 
ह्रपल्चरूपन--क्यो द्ूत्वन्तवा दुशउठुद् मस्थितों न च। सद़तो 
दान्म ख्ाबी सत्िप्रो विषमस्थित. ॥ उत्सद्रयुत्सन्न स्थान अथानू 
विद्याद्िवर्यउ ८ | दति नानालमदेन निरक्ता विश्वनिन॑या"। शता- 
गर्त्--सर्विस्त आ्वसायूयरक्तव्यावाम्टपृतिका । बगाना जभगन्पर्वैरष्टी 
ग्न्चा, प्रकोर्दिता, । वातज्ञाठिब्रगउक्षगनू--स्तब्यन ऋटिनसत्पनों 
मन्दत्त्रोवितीजन्क। तुउते स्टुरति व्यावो दृश्यों मास्तसन्मव, ॥ 
तृथ्यानोंदज्वरल्वेददाददुष् बवदारणय | पिशवद्वत विधाद गन: 


अध्यायः २३ ] 


त्ावैश् पूतिक ! वहुपिच्छो युरु' स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदन । 
पाण्डवर्णोंइल्पसंक्लेदश्विरकारी कफत्रण”॥ साध्यासाध्यश्ञानम्‌-- 
त्वइमासजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रव । घीमतो5मिनवः काले सुख- 
साध्य. स्ट्रतो जण- ॥ गुणरन्यतमैद्दींनस्तत ऋृच्छी जणः स्थूवः 
सर्वैविहनो विज्ञेयरत्वसाध्यो निरुपद्र॒वः ॥ ( च० चि० अ० २७ ) 

अत ऊन्ष ब्रणवर्णान्‌ वच्ष्यामः-भस्मकपोतास्थिवण: 
परुपो5रुणः कृष्ण इति सारतजस्य। नीलः पीतो हरितः 
श्यावः कृष्णो रक्त: कपिलः पिछुल इति रक्तपित्तसमु- 
त्थयो: | श्वेतः स्लिग्चः पाण्डुरिति श्लेष्मजस्य | सबे- 
बर्णपेतः सान्निपातिक इति ॥ १३ ॥ 

अब इसके अनन्तर ब्वणों के कममों का चर्णन करते हैं। 
वायु के द्वारा दूषित न्रण भस्म, कपोत्त और अस्थि के समान 
होता है तथा स्पश में कठोर, कुछ छाल और काछा होता है। 
रक्त और पित्त के द्वारा दूषित न्रण नीला, पीछा, हरा, आस्मानी, 
काला, छाछ, कपिल ओोर पिड्गक वर्ण का होता है। कफ के 
द्वारा दूषित न्नण सपफ्लेद, चिकना और पाण्डु वर्ण का होता है। 
सन्निपात से दूपित न्रण उक्त सर्व प्रकार के चर्णों से युक्त 
होता है ॥ १३॥ 

भवति चात्र-- 

न केवल त्णेषूक्तो वेदनावर्णसल्ग्रहः | 
सर्वशोफविकारेघु त्रणवल्नक्षयेड्डिषक्‌ | १४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ब्रणखावविज्ञानीयो नाम 
द्ाविशतितमोध्ध्याय: | 
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उक्त प्रकार से चातादिजन्य चेदना और वर्ण का जो संग्रह 
किया गया है चह केवल न्रण का ही नहीं है किन्तु घण की 
तरह वातादिक सर्च प्रकार के शोफों में भी समझना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
इत्यायुवेद्तच्वसन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने मणखावविज्ञानीयो 
नाम द्वार्विशतितसो 5ध्यायः ॥ २२ ॥ 


९/६/९/६२२७० 





अयोविदशतितमाध्ध्यायः । 
अथातः कृत्याकृत्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः || १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २ ॥ 
अच यहां से इत्याकृत्यविधि नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १“ २॥ 
दिमर्शः--कवत्याश्रिकित्सारूपक्रिया्दा: साध्या', तद्दिपयंयेणा- 
कृत्या असाध्या. । साध्योधसाध्य इति व्याधिदिया तो तु॒पुनददिया । 
सुसाध्यः कृच्छुसाध्यश्व याप्योष्न्यश्रानुपक्रम' ॥ 
तत्र; वयःशस्‍थानां इृढानां आणवतां सक्त्ववतातन्ध 
सुचिकित्स्या त्रणाः | एकस्मिन्‌ वा पुरुषे यन्नेतद्‌गुणच 
तुष्टयें तस्य सुखसाधनीयतमाः | ततन्न, वयःस्थानां प्रत्य- 
अ्रधातुत्वादाशुबत्रणा रोहन्ति | इढानां स्थिरबहुसांस- 
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त्वाच्छुख्मवचायमाणं सिराज्वाय्वादिविशेषान्न प्राप्तों- 
ति। प्राणवततां वेदनासिधाताहारयन्त्रणादिसिन ग्लानि- 
रुत्पच्य ते । सत्त्ववतां दारुणेरपि क्रियाविशेषै्े व्यथा 
भवति | तस्मादेतेपां सुखलाधनीयतमाः | ३ ॥ 


इनमें युवा, दृढ़ शरीर वाले, प्राण ( जीवनीय शक्ति ) 
चाले, मनः सम्पत्‌ वाले या सात्तविक पुरुषों के म्रण सचिकित्स्य 
होते हैं। जहां पर एक ही मनुष्य में उक्त चारों गुण विधमान 
हों उनके न्ण अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं क्योंकि युवा पुरुषों के 
शरीर की धातुएँ नवीन होने से वर्धनशक्ति सम्पन्न होती हैं 
अतएव उनके न्ण ज्ञीघ्र ही भर जाते हैं। दृढ़ पुरुषों के स्थिर 
भौर अधिक मांस होने से उनमें प्रयुक्त अख्तर सिरा, [सनायु 
आदि गम्भीर घातुओं तक नहीं पहुंचता है। प्राणज्क्ति चाले 
महुष्य वेदना, आघात तथा भाह्ारनियन्त्रण आदि से ग्लानि 
को प्राप्त नहीं होते हैं। सत्त्ववान्‌ पुरुषों को भयझ्कर शखादि- 
क्रियाक्षों से भी पीड़ा नहीं होती है इसलिये इन मनुष्यों के 
न्रण अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--धत्तवान्‌ू सहते सर्व संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
( सुश्रत )। 'तति निजागन्तुनिमित्ता, महतीष्वपि पीढास्वव्यथा 
इश्यन्ते सत्तगुणवैशेध्याठ! ( चरक )। 
त एव विपरीतगुणा वृद्धक्ृशाल्पप्राणभी रुषु द्रष्टव्या: ॥8॥ 


उपर्युक्त भ्रकार के वे ही त्रण बुद्ध, कृश, अद्पप्राणशक्ति 
और डरपोक मनुष्यों में कश्साध्य होते हैं ॥ ४ ॥ 
स्फिकपायुप्रजननललाटगण्डौष्ठप्रप्कणफलको षो- 
द्रजनुमुखाभ्यन्तरसंस्था: सुखरोपणीया ब्रणाः ॥ ५ ॥ 
नितग्व प्रदेश, गुदा, इन्द्रिय, छछाठ, कपोछ, ओए, पृष्ठ, 
कर्ण, भण्डकोष, उद्र, जक्षकास्थि के आसपास तथा मुख के 
भीतर स्थित त्रण सुखपूर्वक भर जानेवाले होते हैं ॥ ५॥ 
अक्तिदन्‍्तनासापान्नश्रोत्रनाभिजठरसेवनी नितस्ब- 
पाश्चकुक्षिवक्षःकक्तास्तनसन्धिभागगताः सफेनपूयरसक्ता- 
निलवाहिनो5न्तः शल्याश्व दुश्विकित्स्या: । अधोभागा- 
ओद्ध्येभागनिवांहिणो, रोमान्तोपनखसमजडूघा5स्थि- 
संश्रिताश्व ! भगन्द्रमपि चान्तमु्ख सेवनीकुटकास्थि- 
संश्रितम्‌ ॥ $॥ 
नेन्न, दांत, नासा, अपाह' अदेश, कान, नाभि, उद्र, 
सेवनी, नितम्ब, पाश्व, कुकछति, वक्तस्थछ, कक्षश्रदेश, स्तन 
और सन्धियों में स्थित न्रण तथा जिन से फेनयुक्त, पूथ रक्त 
और चायु निकलती हो तथा जिनके भीतर कोई शक्ष्य रह 
गया हो ऐसे न्रण दुश्चिकित्स्य होते हैं। तथा जिसकी नाढी 
नीचे की ओर और मुख ऊपर की ओर हो एवं सीमन्त, नख 
के पास के स्थान, मर्म और जद्दास्थि में स्थित चरण सी 
दुश्चिकित््य होते हैं। सेवनी के समीप तथा कुटकास्थि 
( कहुन्दरास्थि ) से सब्नित भीतरी मुखचाला भगन्दर रोग 
भी दुश्चिकित्त्य होता है ॥ ६॥ 
विमर्श--पोमान्तास्त्वत्त शिरति विमक्ता मर्मच परिगण्या" 
पतन्न सौमन्ता एव, न ठु केशान्तों देशन्तस्व मर्मांदिविरद्दितत्वेन 
तत्तभितानां दुःसाध्यत्व॑ प्रति युर्त्यमावात ( ह्वाराणचन्द्रः )। 





घ्ष 


य्््््च्च््ल्य्य्य््््््ल््््य््ख्स््ल््य्ययश््य्य््य्य्स्स्स्ल््- 


कुप्तिनां विपजुष्टानां शोपिणां मधुमेहिनाम्‌ | 
न्रणाः कच्छेण सिध्यन्ति येपां चापि अणे त्रगा:॥७॥ 
कुछ से पीढ़ित, विरषों से व्याप्त, शोष रोगी और मधुमेदद 
रोग वाले मनुष्यों के चरण कच्छृता से सिद्ध होते हैं तथा जिनके 
चरण में ही चण उपपन्न होते हैं वे भी ऋच्ठसाध्य होते हैं ॥ ७ ॥ 
_विमर्श॥-कुछ में कुछ के(05005 ॥8ए०) जीवाणु स्वचा, 
मांस, रक्त णौर उसीका का तथा विष शरीर की स्थानिक 
न्नण की घातुर्थों का नाश करने से, शोप में रक्त मांसादि धातु 
के पूर्ण न बनने से तथा मधुमेह में ओोज (508० ) फा नाश 
होते रहने से नरण शीघ्र नहीं भरते हैं अतः घणोपचार के 
साथ २ उन उन रोगों की चिकित्सा सी करते रहना अत्या* 
घश्यक दै। फिरड्न ( 5790॥8 ) की मुण्य चिकित्सा करने से 
उसके घण शीघ्र भरते हैं । 


अवपाटिकानिरुद्धप्रकशस न्िरुद्धगुदजठ रमन्थिक्ष- 
तक्रिमय: प्रतिश्यायज्ञा:कोछजाश्व स्वग्दोपियां प्रमेहिणां 
वा ये परिज्ञतेषु दृश्यन्ते | शकरा सिकतामेद्दो चात- 
कुण्डलिकाउट्टीला दन्‍्तशकरोपकुशः कण्ठशालक 
निष्कोषणदूपिताश्थ॒ दन्ववेष्टा विसर्पास्थिक्षतोरःक्षत- 
प्रणप्रन्थिप्रशुतयश्व याप्या: || ८॥ 
अचपाटिका, निरुद्धप्रकश, सह्तिर्दणुद, जबर के 
अन्यित्तत, कृमि, प्रतिश्याय, फोष्ठगत कृमि, स्वश्नोग तथा 
भरमेद्द से युक्त रोगियोंके घणगत्त कृति, शकरामेह, सिऊत्तामेह, 
घातकुण्डलिका, अप्ठीछा, दुन्तशकरा, उपकुश, कण्ठशादुऊ, 
दांतों को कुचरने से दूषित दन्तमाँस, विसर्प से उत्पन्न 
अस्थिक्त, उरशच्त और ब्रणग्रन्थि प्रम्टति से उत्पन्त नण 
याप्य होते है ॥ ८ ॥ 
साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्वासाध्यतां तथा ! 
न्नन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावताम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो भनुष्य अपने रोग था घ्रण की चिकित्सा नहीं करते हैं 
उनके साध्य घण याप्य हो जाते हैं, याप्य न्रण भसाध्य हो 
जाते हैं तथा ऊसाध्य न्रण उस रोगी के भाणों का नाश कर 
देते हैं ॥ ५ ॥ 
विमर्शाः--एम्यस्तु यह देतुम्पः किद्धित्साध्य॑ न सिद्धयति । 
ब्रप्योपकरणामावादीरात्म्याद्रेधदोपत ॥ णकम॑तश्व साध्यत्व कश्नि- 
द्रोगो४तिवर्तेते । सन्ति छ्ेवविधा रोगा* साध्या दारुणसम्मता. ॥ ये 
इन्युरनुपक्रान्ता भिथ्याचारेण वा घुनः ॥ ( चरक )। 


यापनीय विजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यप्‌ | 
क्रियायां तु निव्वत्तायां सद्य एवं विनश्यति ॥ १०॥ 
आप्ता क्रिया घारयति याध्यव्याधितमातुरम्‌ | 
प्रपतिष्यदिवागार विष्कम्मः साधुयोजितः ॥ ११ ॥ 


उचित क्रिया ( चिकित्सा ) जिस रोगी को उस रोग से 
श्धिक पीड़ित न द्वोने देती दो तथा धारित किये रहे किन्तु 
उस चिकित्सा के छोड़ देने पर रोगी शीघ्र मर जाता हो उस 
रोग को याप« जानो । जिस प्रकार ठीक रूप से छगाया हुआ 
ख़ब्मा गिरते हुये सकान को रोक देता है उसी प्रकार प्रारस्स 











की हुईं उचित चिकित्सा याप्य रोग से पीढ़ित रोगी को 
जिठाये ( घारण किये ) रखती दे ॥ १०-११ ॥ 

विमश/--कुछु जायु के शेष रहने पर तथा जिसे कर्मफछ 
भोगना हो उसे याप्य रोग होता दे । शेपत्राठायुपी याष्यमसाध्य 
पथ्यसेवया | छव्घारपमुयमरयेल देतुनाए5शु प्रवत॑कन ॥ याति 
नाशेपता रौग- कर्मों नियनायुष । प्रपतलिव विष्कम्मध्ायते:- 
चातुरों दिते. ॥ ( अ० सं० )। 


अत अद्ध्यंमसाध्यान्‌ वच्यामः-मांसपिएडवु- 
द्रवाः प्रसेकिनोउन्तःपृथवेदनावन्तो5श्वापानवदुद्बृत्तो- 
ष्टाः। केचित्‌ कठिना गोशडुबदुन्नतमठुमांसप्ररोद्ः | 
अपरे दुष्टरुधिरास्राविणस्तनुशीतपिज्छिलासाविणो वा 
सध्योन्नता: । केचिदवसन्नशुपिरपर्यन्ताः शणतलबत्त्‌ 
ल्लायुजालवन्तो दुदर्शना: | वसामेदोमजमग्तुल॒द्न स्रा- 
विणश्व दोपसमुत्था: । पीतासितमृत्रपुरीपवातवाहिनग्र 
कोएस्थाः । त एयोसयतोभागत्रगमुखेपु पृथ्रत्तनिर्वा- 
हिणः। क्षीणमांसानाग्व सर्वतोगतयश्राणुमुखा मांसबुद्‌- 
बुदवन्तः सशब्दवातवराहिनरच शिरःकण्ठस्थाः । क्षी- 
णममांसानाख पूयरक्तनिर्वा हि णो5रोचका विपाककास श्ा- 
सोपद्रवयुक्ता:। भिन्‍्ने वा शिरःकपाले यत्र भस्तुल॒ब्- 
दशेनंत्रिदोपलिद्वप्रादुर्भावः कासशासौ वा यस्वेति ॥ १श। 


>भत्र इसके अनन्तर अत्ाध्य त्रणों का चर्णन किया जाता 
है। मांस के पिण्ड के समान ऊँचे उठे हुये, अधिक पथ रक्तादि 
को बहाने चाले, जिनके भीतर पृथ भरा हो तथा चेदना होती 
हो, घोड़ी के भगोष्ठ के समान जिनऊे भोष्ट ( किनारे ) छेँचे 
उठे हों, कुछ कठिन, गी के श्वड्भ के समान ऊपर उठे झदु 
मांसांकुरों चाले, दुष्ट रक्त साव वाठे अथवा पतछा, बीतदढ 
और पिच्छायुक्त स्नाव वाले, मध्य में ऊँचे उठे हुये, जिनके 
किनारे नीचे भौर भीतर घेसे हों तथा कमलनाछ छिद्र के 
समान सुपिर पर्यन्त वाले शण के तूछ (गुष्छ ) के समान 
स्‍्नायुजाल चाले, देखने सें खराब तथा चातादि दोपों के कारण 
चसा, भेद, मज्जा जीर मस्तिष्क के समान गृगले या घूसर 
चर्ण के खाव चाले, कोष्टयत्त त्रण भिनसे पीछा, काछा स्राव 
बहता दो अथवा मृत्र, सम और चाथु का वहन होता हो एव 
मुख, गुदा तथा धण से पूथ और रक्त का ज्ाच होता हो ऐसे 
नण तथा क्षीण मांस वाले मनुष्यों के चारों ओर शरीर में 
फेलने चाले मण तथा छोटे मुख चाले न्रण एव जिनमें से सांस 
के घुदुछदे ( भछुर ) निकलते हों ऐसे भण एवं शब्द के साथ 
चायु निकलने वाले शिर और कण्ठ में उत्पन्न न्रण, इसी 
प्रकार च्ीणमांस चाले महुप्यों के पूथ जोर रक्त का स्ताव करने 
वाले न्रण तथा जरुचि, जविपाऊ, कास और श्वास से उपल्रुतत 
न्रण तथा शिर और कपाछ में चोट लगने पर जहां मस्तुलुद्न 
(8:७7 ) का कुछ हिस्सा निकछ जावे एवं त्रिदोपों का 


प्रकोप हो जाय अथवा कास और श्वास चलने छगे इस प्रकार 
के ऋ्रण असाध्य होते हैं ॥ १२ ॥ 


विमरशः--घोड़े के गुदौष्ट या धोड़ी के योनि के ओष्ठ के 


समान ऊँचे उठे हुये ( /907४/४0 ०१४०४ ) न्रण साकोमा तथा 


हे 
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सूत्रस्थानमू । 


६६ 








केन्सर में होते हैं। अताध्यव्रणा'--नेव सिद्धयन्ति वीसप॑ज्वराती- 
सारकासिनान्‌ | पिपासलामनिद्राणाम्‌ ॥ ( बाग्भट )। 


भवन्ति चात्र-- 
बसां मेदोउथ सज्जानं मस्तुलुक्न च यः सवेत्‌ | 
आगन्तुस्तु ब्रणः सिध्येज्ष सिध्येदोषसम्भवः ॥ ६३ ॥ 
जिस आगन्तुक मण से वसा, मेद, मज्जा और मस्तुलद्ग 
का स्राव भी होता है तो भी ठीक हो सकता है किन्तु भीतरी 
चातादि दोषों की दृष्टि से उत्पन्न चरण से बसा, भेद जादि 
निकले हों तो घह ठीक नहीं हो सकता है ॥ १३ ॥ 


अमर्मोपहिते देशे सिरासन्ध्यस्थिवर्जिते | 
विकारो यो&नुपयति तद्साध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


शिरा, सन्धि एवं भस्थि से रहित स्थान में उत्पन्न भण 
तथा मर्मरहित प्रदेश में उत्पन्न अण चिकित्सा करने पर भी 
ठीक न हो तो उसे असाध्य समझना चाहिये ॥ १७॥ 


क्रमेणोपचर्य प्राप्य घातुननुगतः शनेः | 
न शक्य उन्मूलयितु वृद्धो बृक्त इवामयः ॥ १४५ ॥ 
प्रणादिक कोई भी रोग क्रमशः उपचय को प्राप्त करता 
हुआ धीरे धीरे शरीर के गम्भीर धातुओं में फैलने छूयता है 
तब वह बढे हुये चक्त की तरह सहसा नष्ट नहीं किया जा 
सकता है ॥ १५॥ 


स स्थिरत्वान्महत्त्ताच् धाल्नुक्रमणेन च | 
निहन्त्यौषधवीर्याणि मन्त्रान्‌ दुष्टमहों यथा ॥ १६ ॥ 


वह विकार स्थिर होने से, बढ़ जाने से तथा रक्त-मांस- 
सेद आदि गग्भीर घातुर्थों में प्रवेश करने से अयुक्त की हुईं 
ओपषधियों के श्रभाव को नष्ट कर देता दै जेसे दुष्टमह भन्‍्त्रों 
की शक्ति को नष्ट कर देता है ॥ १६॥ 


अतो थो विपरीतः स्यात्‌ सुखसाध्यः स उच्यते । 
अबद्धमूलः क्षुपको यद्वदुत्पाटने सुखः ॥ १७ ॥ 
इस कारण श्छोकोक्त भुर्णो या छक्षणों से विपरीत ग़ुर्णो 
चारा रोग चुबसाध्य कहा जाता दे जिस प्रकार जमीन में तुरन्त 
उत्पन्न हुआ छ्ञुप ( छोटा पोधा ) जड़ के प्रथ्वी में ब्यादा गई 
हुई न होने से उसे सुखपूर्वंक उखाढ़ा जा सकता है ॥ १७ ॥ 
विमर्श!--छसस्ताध्यज्णलक्षणन्‌- लवजमास न, उखे देशे तरुण- 
स्थानुपद्वः | धीमतो5मिनवः काले छखसाध्यः स्मृतो त्रण' ॥(चरक)। 
बृद्धरोगदुवोरता-अणु हू प्रथम भूत्वा रोग. पश्चादिवर्धते । स जात- 
मूलो मुप्णाति वलमाथु" झदुर्मतेः॥ यथा स्वत्पेन यत्नेन च्छियते 
तरुणस्तरुः । स एवातिपिददस्तु च्छिद्वते5तिप्रयलत- ॥ 


त्रिभिदृषिरनाक्रान्तः श्यावीपः पिडकी समः। 
अवेदनो निराखावो त्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥ १८ ॥ 
जो न्रण चात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से जाक्रान्त 
न हो, जिसके ओोष्ट ( किनारे ) श्याव रज्ञ के हो, जिसमें छोटी 
छोटी पिडकाएं या सांसाकुर दिखाई देते हों तथा जिसके सब 
भाग समान हों एवं चेदुना तथा ख्राव से रद्तित हो उसे शुद्ध 
म्ण कहते हैं॥ १८ ॥ 
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कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेद्वर्जिता: | 
स्थिराश्चिपिटिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत ॥१६॥ 


कबूतर के वर्ण के समान वर्ण वाछा, तथा पृयादिस्नाव से 
रहित, स्थिर जौर चिपिटिकाओं ( शुष्क सूचम श्वेत रदु 
व्वचाओं ) से युक्त ये रोपित होते हुये जण के लक्षण हैं॥ १९॥ 


रूढपर्त्मानमप्रन्थिमशू नमरुज॑ ब्रगम्‌ । 
स्वकसबर्ण समतर्ूं सम्यग्रह॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 


जिसका सार्ग भर गया हो, जिसमें मांसादि की ग्रन्थियाँ 
न हों, चारों ओर जिसके सूजन थ हो, पीड़ा से रहित, जिसकी 
त्वचा अन्य स्वस्थ आन्त की त्वचा के समान चर्ण की हो गईं 
हो और जिसका तलभाग भर कर परावर हो गया हो उसे 
सम्यग्रूढ ज्रण फहते है ॥ २०॥ 


+“विमर्शः--आघुनिकों ने न्रण की तीन भवस्थाएं मानी हैं । 
प्रथमावस्या की दुष्टावस्था 8988९ ०6 प्रोध्शक्ववणा छा०ृ७० 07 
०:४४०५ं०० कहते हैं। इसमें दोषों की प्रबकता, स्थानिक धातु 
नाह्ा, दुर्गन्‍्धयुक्त पूय-रक्तादि लाव, न्णोष्ठ मोटे तथा शोथ- 
युक्त, समग्र न्रण छाल सुर्ख तथा उसका तलभाग चिपका हुआ 
होता है। पू्ि. पूयातिदुष् उक॒ल्लाव्युत्सग्री चिरस्थितिः। दुष्टो जणो$* 
तिगन्धादिः शुद्धलिह्विपयेय ॥ (माघव)। द्वितीयावस्था को शुद्धा- 
वस्था 59986 ०६ ४०४०४४0० कहते हैं । इसमें दोषप्रावहय, 
स्थानिक धातुविनाश तथा पुयादि खावनिर्गंमनबन्द हो ज्ञाते 
हैं। न्ण गुलावी रद्ज का स्वच्छ, स्वस्थ तथा वल्भाग में छोटे 
छोटे मांसाहुरों ( 07&7००४४४०१५ ) से युक्त दिखाई देता है। 
'ब्रिभिदोंपेरनाक्रान्त-' ये इसी के छच्तण हैं । अन्य छक्तण जैसे-+ 
जिह्ातलाभो मृदु. स्निग्ध* इल्क््गो विगतवेदनः सुव्यवस्थितों निरा- 
्ञावश्वेति शुद्धो जण * (सुश्रुत)। नातिरक्तो नातिपाण्डु्नातिश्यावो 
न चातिरुफ। नचोत्सन्नो न चोत्सड्ली शुद्धो रोप्य पर ब्रणः॥ 
( चरक )। ठतोयावस्था को रोहणावस्था 89988 रण एश्छडाए 
कहते हैं हुसका वर्णन कपोत वर्ण प्रतिमा आदि से किया गया 
ह्वै। इसमें रोहण घाठु ( (॥४0प्र४४४०० #8७6 ) अधिक वन 
कर सारे वलभाग पर छा जाती है। ब्नण का पृष्ठ प्रदेश झदु, 
छाछ तथा पीड़ा रहित होता है। स्पर्श से कुछ रक्त निकलता 
है। किनारे श्वेत, नीछ रक्तवर्ण व स्वस्थ होते हैं। जण की रूढा- 
बस्था में रोहणधातु का परिवर्तन तान्तव धाठु ( शिएाएगर्का- 
णण। ४55५० ) में हो जाता है जिससे एक पतला ध्वचा का 
चर्म वन जाता है इसी को जणवस्त (5087 ) कहते हैं । जण- 

परीक्षा में न्नण का तक ( 2858 ), पृष्ठ भाय ( 877/5०6 ), स्राव 

( 05०४87886 ); घणीछ (708०5 ), न्रणान्तर (६8775 ), 

घणघातु तथा मणस्थान इन सात का निरीक्षण करना अषत्या- 


वश्यक है । 
दोषश्रकोपाद व्यायामांदभिघातादजीणेतः 
हर्षात्‌ क्रोधाद्याद्वाउपि त्रणो रूढो5पि दीयते ॥२१॥ 


इति सुश्रुतसद्दितायां सूत्रस्थाने छृत्याकत्यविधिनाम 
त्रयोविंशोडध्यायः ॥ २३ ॥ 


रत+>>२०२ ४७ जे कै किस फीपमनन- 
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बात, पित्त, कफ दोपों के श्रकोप से, किसी प्रकार के परि 
श्रम से, आघात से, अजीर्ण से, अधिक हर्ष, क्रोष और भय 
से रूढ या रोहित त्रण सी पुनः विदीर्ण हो जाता दे ॥ २१ ॥ 
विमर्शः--लायुक्लेदात लिराक्लेदाद, गाम्भीयात्‌ कमिमक्ष- 
णात्‌। अश्थिमेदात्सशल्यलात्सविपत्वान् सपणात ॥ नखकाष्टप्रभे- 
दाच्च चर्मलोमातिवइनात। मिथ्यावन्धादतिस्नेददतिमैपज्यकर्प णात। 
अजी्णादतिभुक्ताच्च विरुदसात्यमीननात । शौकात्कोधादिवास्व- 
प्लादयायामान्मी शुनात्तथा ॥ अणा न प्रणम यान्ति निष्कियत्वाच 
देदिनाम्‌ ॥ (चरक) | रूडेष्प्यजीणैव्यायामव्यवायादीन्‌ विवर्जयेत्‌ | 
हर्ष क्रोध॑ भयज्रापि यावत्स्थैयोपसम्भवात्त्‌ ॥ 


इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकाभाषायाँ सूत्रस्थाने कृत्याकृत्यविधि- 
नाम न्रयोविशोष्ध्यायः ॥ २३ ॥ 


«न्‍“्०_म्ममन्शड जिस ५३//४४९७०५७-- 


कि ८ बिक 5 
। चतावशाततम्ाध्ध्याय: | 
अंथातो व्याधिसमुदेशीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्‍्तर व्याधिसमुदेशीय नामक अध्याय का 
चर्णन करते हैं. जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभुत के लिये 
कहा था ॥ १-२ ॥ 

विम्श!--समासकवनमुद्देश., व्याधीना रोगाणा समात्तेन सक्षे- 
पेणोद्देश कथन तदधिक्ृत्य झृतो5ध्यायः । 


द्विविधास्तु व्याधय -शख्रसाध्या:, स्नेहादिक्रिया- 
साध्याश्च । तत्र शब्बसाध्येपु स्नेहादिक्रिया न प्रतिपि- 
ध्यते | स्नेहादिक्रियासाध्येपु शल्षकर्म न क्रियते ॥३॥ 

>व्याधियां दो अर की होती हैं। प्रथम शलसाध्य 

द्वितीय स्नेद्दादिक्रियासाध्य। धास्रसाध्य रोगों में स्नेहादिचि- 
कित्सा निपिद्ध नहीं है किन्तु स्नेहादि क्रिया से साध्य रोगों में 
शत्रकर्म नहीं किये जाते हैं ॥ ३ ॥ 

विमशः--दरीरदोपप्रकोपे पछ शरीरमेवाश्रित्य प्रायशस्िवि- 
धर्मौषधमिच्छन्ति-अन्त परिमाज॑न, वह परिमाज॑न, शक्षप्रणिधान- 
स्वेति, शस्रप्रणिधान पुनश्छेदनभेदनव्यधनदारणलेसनोत्पाटनप्रच्छ- 
नासीवनेपणक्षारजलीकसश्रेति, तन्रान्त परिमार्जन यदन्त' शरीर- 
मलुप्रविद्योषधमाद्ाारजातव्याधीन्‌ प्रमाष्टि, यत्पुनव॑हि'स्पर्शमाश्रित्या- 
भ्यम्नस्वेदप्रदेह परिषेको -मद॑नाबैरामयान्‌ प्रमा्टि तद॒हि-परिमाज- 
नम्‌ | ( चरक )। 


अस्मिन्‌ पुनः शाल्घ सबेतन्त्रसामान्यात्‌ सर्वेषां 
व्याधीनां यथास्थूलमबरोधः क्रियते | प्रागभिहितमू- 
वदूढुःखंयोगा व्याधय! इति । तन्च दुःख॑ त्रिविधमू- 


आध्यात्मिकम्‌ , आधिभौतिकप्‌ , आधिद्ेविकमिति ॥। 


-/इस शल्यशास या सश्रुतनन्त्र में सर्वतन्त्र समानता होने से 
सवारोगों का स्थूछरूप से वर्णन किया जाता है। प्रथम ही 
फह् भाये दें कि उस पुरुष का दुःखों के साथ जो सयोग होता 
दै उसे व्याधि कहते हैं। बह दुःस तीन प्रकार का होता है। 
आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आविदेविफ ॥ ४ ॥ 


श् 
विमर्ण/--आध्यात्मिकम-आत्मन्यपि अध्यात्म तन्र मवम्ाध्या- 


















त्मिकम्‌ | पत्रमद्राभूतशरीरिधमयायः पुरुष. । त्रिदोप तथा सान- 
सिक रज और तम से उत्पन्न पुरुष के रोग। आधिभीतिक-- 
भृतेष्वधिकृत्य यत्मवत्तेते तत। 
आदि भूर्तों के कारण उत्पन्न 
कृत्य प्रवर्तते तत। देव, गन्धवे, यक्ष, 
उप्पन्न रोग । 


मनुप्य, पशु, पत्ती सरीसप 
रोग । माधिदेविक--देवेप्वषि- 
रापसादि के कारण 


तत्त सप्तविधे व्याधावुपनिपतति | ते पुनः सप्त- 
विधा व्याधयः। तथयथा-आदिवलतप्रवृत्ताः। जन्मवल- 
प्रवृत्ता।, दोपबलम्रवूत्ता; सडघातवलग्रबृत्ता, कालबल- 
प्रवृत्ता), देववलम्रवृत्ता:, स्वभाववलमबृत्ता इति ॥ ५॥ 


चह दुःख सात प्रकार के रोगों के रूप में प्रधद द्वोता ददै। 


जैसे आदिवलप्रवृत्त, जन्मवलप्रवृत्त, दोपवरउप्रवृत्त, सघातवलभ्रवृत्त, 
कालय्म्रवृत्त, देवबठप्रवृत्त तथा स्वमाववलप्रवृत्त ॥ ५॥ 


तत्नादिबलमप्रवृत्ता ये शुक्रशोणितदोपान्वयाः कुष्ठा- 


शेःप्रभ्नतयः | तेठपि ह्विविधा:-सावृजाः पिठ्जामश्व | 
जन्मवतप्रवृत्ता ये मातुरपचारात्‌ पहुजात्यन्धवधिरमू- 


कमिन्मिनवामनप्रश्वतयो जायन्ते। तेडपि द्विविधाः- 
रफ़कुता दौह्दापचारक्तताश्व | दोपवलम्रवृत्ता ये आत- 


छुसमुत्पन्ना मिथ्याह्राचारक्ताश्व | तेडपि द्विविधाः- 


आमाशयसमुत्या: पक्ताशयसमुत्याश्व। पुनश्व द्विविधा:- 
शारीरा मानसाश्र | त एते आध्यात्मिकाः ॥ ६ ॥। 


उनमें से पिता के शुक्र तथा माता के आतंव दोप से 


उत्पन्न होने वाले कुष्ट, अर्श जादि रोग आदिवलप्रवृत्त कहे 
जाते हैं तथा उनके मात्ज जौर पितृज ऐसे दो भेद होते हैं । 
गर्स के समय माता के सिथ्या भाहार-विद्ार के सेवन करने 
से उच्न्न हुये पद्ठ, जात्यन्ध, पधिर, सूक, मिन्सिन (हकछा), 


वामन ( वोना ) भादि विकार जन्मयठभ्रशृत्त कहे जाते हैं। वे 
भी रसकृन तथा दोहंदावमान जन्य ऐसे दो प्रकार के द्वोते हैं । 
अन्य रोगों के उपद्वव रूप में तथा मिथ्या भाद्वार-विहार के 
सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे दोषदलगप्रइततत कहलाते हैं। 
वेसी आामाशय से उत्पन्न तथा पक्काशय से उपपन्न होने के 
कारण दो प्रकार के होते है । फिर और उनके शारोरिक तथा 
मानस ऐसे दो भेद होते हैं । इस तरह वर्णित ये आदिवल्भ्रवृत्त, 
जन्मवतप्रवृत्त और दोपवलप्रवृत्त रोग आध्यात्मिक हैं। अर्थात्‌ 
आत्मा, सन, शरीर में वातादि शारीरिक दोष तथा रज, तम 
आदि मानस दोषों से उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ 


< विमर्श/--आदिवलप्रवृत्त- सानवोस्पत्ति के आदि कारण 
भूत शुक्ररीट (87श7४४० 20४) तथा. स्नीबीज (07७ ) 
की दुष्टि से उप्पन्न रोगों को तढ९८पांबाए कहते हैं । मनुष्य- 
वीज दि प्रत्यद्जीनभागसमुदायात्मक स्॒तत्श प्रत्यज्ञ समुदायरूपपुरु- 
पजनकम्‌। रोगरहित कुछ के रोगरह्वित लडफे-लडकियों का 
विवाह होने से आदिव्प्रवृत्त रोग होने की सम्भावना बहुत 
कम दो जाती है। इन रोगों को याशवव्क्य ने 'सब्चारीः चरक 
ने 'कुछज! वाग्मट ने 'कुछोकृचः भौर 'सहज” तथा मेल ने 
प्रक्रतिग्रभाव? नाम से छिखा है । कु्ठ, अर्श, राजयचमा, मघु- 
मेह, खिन्र भौर अपस्मार ये कुछज रोग हैं। विवाह में ये कुछ 


भ्रध्यायः २४ ] 
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वर्जित हँ-इशंतलनि छुलानि परिदर्जीत--६ंनक्चित नि प 
सिच्दन्दों सेमशअंतम । क्ष्पामवाब्यपस्टरिश्िित्रिण पे नि च 
( मनु ) | दाकरी में खित्र, लपस्मार, मउमेह, केंन्सर, मेदो3- 
बुंद, हीमोफायलिया ( रक्तपित्त मेद ), वविरमृऊ ता, वानरक्त, 
लस्थिनदुरता, छाजन ( 5८३०7० ५, खास, उन्माद, ऊपतत 
न्त्रक ( 5४९४७ ), जदूरइष्टि, मोतियाविन्द, रक्तचाप ( सि।- 
ह0 ०००१ 9-९5४०:४ ), स्थीरय, कटा भोष्ठ, फध ताल, जद्ठु- 
लियों की जुढ़ावट, न्यूनता या अधिक्नना बादि रोग कृपन 
माने गये हैं । छिन्तु जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग जसे 
कुष्ट, राजयचमा की कुल्ज नहीं मानते हू धपितु छुष्ठी तथा 
यदमी मादा था पिता के गाढ सम्पर्क में रहने से उनमें उन 
रोगों के उत्पन्न होने की क्षधिक् सस्मावना रहती है। यद्रि 
जन्‍म होते ही इन बच्चों यो हुठ्ठी या यदमी चातावरण से 
पृथछू कर दिया जाय तो वे रोगग्नस्त नद्दी दो सफते। इसी 
प्रकार अर्श को भी ढावटरी में हुटन नहीं माना ह ऋुछ रोग 
प्रत्येक पीठी की सन्‍्तति में होते ६ जेसे मोतियाविन्द | हुछ 
एक दो पीदी के वाद द्वोते ह जसे वातरक्त, कुछ रोग केंचछठ 
पुरुषों मे ही द्वोते ह तथा उनकी कन्या की पुरुषसन्तति मे 


से पीदिव नहीं दवोते हैं। इन रोगों को रिक्नवन्ठर ( है०-गाए- 
#४3 ) कद्दते हं जैसे दी मोफ़ायलिया, रक्वान्वता भादि। चरक 
ने 'कुलमरोगः का कारण बीज्माग का उपतप्त होना माना है। 
यत्व वस्याययवर्प दीने दी अमाग उपसभो भयति तस्य तस्वावयवस्य 
विद्वतिरूप जायते ( श्ञा० ज० ३) वीज शबद से शुक्रकीर तथा 
ओवा एवं वीनमाग से उनकी भीतरी सूचम अद्गप्रत्यन्नरचना 
भाननी चादिये। जन्मदल्प्रर्त-गर्भावफ्रान्ति के समय मे 
उत्पन्न रोग, इन्हें 0002००४ कहते हैं । इनके अस्यामाविकर 
वृद्धि तथा ओरपनमिक रोग ऐसे दो भेद होते हैं। अल्ामायिक 
वृद्धि को विक्ृवाकार, व्पद्ग ( 3५]07570०4075 07 702०४शे०ए- 
प्गध्पाध ४:०7 ) कहते हैं । विवोनिविकृताजारा आायन्त विद्धतें- 
मंछे:। ( बार्भट )। सर्पदडिचिक्कू माण्डविद्नाक्ृतवइच ये। गर्भा- 
स्‍्लेते सियाश्वव ग्रेया* पापक्षता चश्चर्‌ ॥ ( सुश्रुत )। औपसर्गिक 
रोग-ये माता के उपसर्ग से उत्पन्न होतेई जेसे फिरद्ग, आन्त्रिक 
ज्वर, मसूरिका ादि।_/ 
सट्घातवलमबृत्ता य आगन्तवो दुरवलस्थ वलब- 
विग्रह्मत्‌। तेडपि द्विविधा:-शबद्बकछता व्यालझ्ृतात्व | 
एते आधिमातिका: ॥ ७॥ 
दुर्नछ मनुष्य के बल्वान्‌ के साथ छदाई करते समय चोर 
ठयगने से जो आगन्तु विकार उत्पन्न होते हैँ उन्हें सयाववल- 
प्रवत्त गोध कद्दते हैँ। शर्तों से उत्पन्न तथा व्यार ( सर्प, दोर ) 
जादि से उत्पन्न ऐेसे इनके भी दो भेद होते देँ। थे आधिर्मातिक 
ब्याधियाँ हैं ॥ ७ ॥ 
विमर्शः--आगन्तुरोगाः-वे भूतविषवाय्व जिस स्द्दारादिसम्मवार) 
नृणामायन्तवी रोगा"। ( चरक ) । 
कालबलम्रवृत्ता थे शीतोप्णबातवर्षाभभ्वूतिनिमित्ताः | 
तेडपि द्विविधाः-व्यापन्नतठुकुता अव्यापन्नतुकृताश्व |देव- 
बलप्रवूतचा ये देवद्रोह्नद्भिशस्तका अथवेणक्ता उप- 


का की 


सर्गेजात्य। तेडपि द्विविधा:-विद्युद्शनिकृताः पिशाचा- 





सृत्रस्थानम । 
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दिक्वताश्व | पुनश्च द्विविधा:-संसर्गजा आकस्मिकामश्व ! 
खभमावबलप्रवृत्ता: छुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभ्नुतवः । 
तेडपि द्विविधा:-कालकृता अकालकृताश्व | तत्र परि 
रक्षगक्षता: कालकता: | अपरिरक्षणक्ृता अकालकइूता: | 
एते आधिदेषिकाः । अन्न सर्वव्याध्यवरोधः || ८॥ 

जो रोय शीत, उश्ण, वायु, वर्षा आदि के कारण उत्पन्न 
होते हूँ उन्हें काव्वल्अध्तरोग कहते हैं 'विकृत ऋतु”? से उत्पन्न 
तथा 'भविक्तत ऋतु? से उत्पन्न ऐसे इनके भी दो भेद होते है । 
देवता, गुरु ब्राह्मयग भादि के साथ अभिद्वोह्द करने से अथवा 
पुरतओों के अभिश्ञाप से उत्पन्न किंवा अथर्ववेद श्रणीव आमि- 
चारिक अन्त्रों के प्रयोग से उत्पन्न अथवा र्ग्ण पुरुष के साथ 
रहने से उत्पन्न संक्रामक ज्वर आदि देववल्प्रशत्त रोग कहलाते 
हैं। विद्युव्‌ तथा इन्द्रवज्ञपात से उत्पन्न तथा भृत्त, प्रेत, पिशा* 
चादि से उत्पन्न ऐसे इनके भी दो मेद होते है । सासयिक तथा 
आऊर्मिक ऐसे इनके पुनः दो भेद किये गये हैं। छघा, पिपासा, 
जरा, म्यु भीर निद्ठा प्रग्दति समायवलप्रवृत्त रोग हैं । ये भी 
छालद्ल तथा अकाल्इन भेदसे दो प्रकार के है। इनमे से उचित 
भाहार विहार द्वारा शरीरका रक्ष भ करते रहने पर भी जो उचित 
समय पर हो जाते ह वे काठक्न तथा रक्षासाधनों के उपयोग 
न करने से अकाछ रोग होते हैँ उन्हें अक्नालक्षन समझने 
चाहिये । ये सव आधिदेविक रोग है। इनमें सब रोगों का 
समावेद्य होता दे॥ 4॥ 

विमर्श देववल्प्रवृत्त रोगों में जीचाणुजन्य रोगों का 
घागेऊरजी ने समावेद माना है तथा इन्हें ( ९&४०४६० ) कहते 
है। उपसगणा.--ज्व एदिरोगपीटितननसम्पकद्धवन्ति । उपचरगंज- 
रोगोलत्तिदेतुः-अक्षर्राह्ात्रतस्पर्शा निशवासात्सहमो ननात्‌ ।. सह 
शय्यासन,चायि वरमाल्यानुडेपनाद। ओपसर्गिफरोगाश्व सक्का- 
मन्ति नराऩ्रन्‌ ॥ उपसर्ग को ( 77९०४०० ) कहते हैं। संस- 
गंज्ञ का मर्थ अति समीप आने से या स्पर्श से होने वाले रोग 
इन्हें ( 007/98075 ) कहते है । आकस्मिक को (59०8५॥० ) 
कहते हैं । 

सर्वेपाद् व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एब मूल; 

तल्लिद्नलादू द्फलत्वादागसाथ | यथा दि इृत्स्त विका- 
रजातं विश्वर॒पेणावस्थितं सक्त्वरजस्तमांसि न व्यति- 
रिच्यन्ते | एवमेव ऋत्न धिकारजातं विश्वर्पेणावस्थि- 
तमव्यतिरिच्य वातपित्तश्लेष्माणो वर्तन्ते | दोषधातुम- 
लसंसर्गादायतनविशेषान्निमित्ततश्थपां विकल्पः | दोप- 
दूपितेष्वत्थथ धातुषु सज्ञा क्रितते-रसजो5य, शोणित- 
जोड्य, सांसजो5य, मेदोजो5यम्‌+ अस्थिजो&यं, सज्ज- 
जोड5य॑, शुक्रजो5्यं व्याधिरिति ॥ ६ ॥ 

सर्व प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में वात, पिच और कफ 
ही मूछ कारण हैं क्योंकि उन रोगों में वात, पित्त और कफ 
के छत्तण मिलने से तथा उन छक्षणों के भनुसार वातादि 
दोपहर चिकित्सा करने पर रोगशान्विख्पी फक दिखाई 
देने से एव शाख का भी प्रमाण दे कि वातादि दी सब रोगों 
के कारण हैं जिस प्रकार जगत के रूप में अवस्थित यह 
समस्त महदादि २३ तेइ्टस तर्वों से निर्मित विकार समृदह सत्त, 
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सुश्र॒वसंहिता । 
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रज्न और तमोगुण से प्रथक नहीं हें उसी प्रकार विश्व में च्याप्त 
समस्त बिकार जात ( रोगसमृह ) वात, पित्त और कफ के 
बिना उत्पद् नहीं हो सकते हैं । दोषों, घातुओं जौर मर्ठों के 
संयोग से स्थानमेद से तथा कारण के मेद से इन रोगों के 
अनेक विकदप ( मेद ) होते हैं। वातादि दोपों से रस-रक्तादि 
घातुओं के अत्यन्त कुपित होने से रोगों के भिन्न २ नामकरण 
किये जाते हैं सैसे चह रसज रोय है । यह रक्तज रोग है, यद्द 
भांसजन्य रोग है, यह मेदोजन्प रोग है, चह मज्जाजन्य रोग 
है तथा यह शुक्रनन्य रोग है ॥ ९ ॥ 
विमर्शः--निमित्त से वाह्यछारण था निदान है। वेनाद्वार- 
विद्रिय रोगाणानुद्धवों मवेद । क्षयो वृद्धिरच दोषाणा निदान दि 
ददुच्यते। ( बड़ से० )। रोगमेदाः--5 प्वायरिसंस्येया मिद्यमाना 
भवन्दि हि, रुशावर्य सम॒त्यानस्यानतत्थाननाममिशा रसजोधवमिति- 
रखाविस्येषु दोषेपु व्यावय सन्मवन्ति ये। तठज्नानित्युपचारेण 
ठानाहुइंनदाइबद ॥ अर ली लि ज अ कील 
तन्न, अन्नाश्नद्धाराचक्रावपादछाद्ध सद ब्यरहलासदूाप्- 
गौखदत्पाण्डुरोगमार्गोपरोवकाश्येबैरस्थाड सादाकालव- 
लिपलितदशनप्रश्नतयों रसदोपजा बिकारा:॥ १०॥ 
रखदोष के कारण चन्न में हेंप, भोजन में जरुचि, कजीणं, 
सट्नमर्द, ज्वर, जी मचछाना, न खाने पर भी तृप्ति का भान, 
भारीपन, हठोय, पाण्डरोग, ज्ञोत्तोडवरोध, दुवछापन, झुख 
की विरसदा, थकावट, अक्काल में चर्म में झुरियां पटना तथा 
वालों का श्वेत द्ोना आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 
छुएविसपेपिडकासशक्नीलिकातिलकालकन्वच्छव्य 
ब्वेन्द्रउप्रद्वीद॒विद्वाविगुल्मबातशोणिवाश 5िलुंदाह्षमरदा छग्द- 
ररक्तपित्तप्रश्नतयो रक्तरोषजा गुदमुखमेढ़पाकाश् ॥११॥ 
४रक्तकी दृष्टि होने से छुष्ट, वितर्ष, पिद़ुका, मशक, नीडिका, 
विलक्लालक, न्यच्छ, व्यह्क, इन्दरठ॒प, प्लीहाइदि, विद्भधि, 
रक्त गरम, वातरक्त, नशे, नहुंद, भद्टमर्, रक्तम्रदर, रक्तपिच, 
लादि रोग तथा गुदपाक, मुखपाक जौर ढिछ्लपाकू रोग 
उत्पन्न होते हद ॥ ११॥ 
अधिमांसाबुंदार्शोष्घिजिहोपजिहोपकुशगलशुण्डि- 
का5लजीमाससद्दातौट्ठपप्रकोपपलगण्डगणडमालागश्वतयो 
मांसदोपजाः ॥ १२॥ 
माघ की दुष्टि होने से जधिमांस, ज्ंद, जर्श, अधिनिह्ा, 
उपजिद्या, उपछुद्य, गछ्झुण्डिका, जछनी मांसलघात, जोष्ठ- 
प्रकोप, गठयण्ड, गण्डमाठा जादि विकार उत्घच्न होते है॥$शा। 
है 44३६.38 अन्थिवृद्धिगलगरडाबुदमेदोजोएप्रकोपमघुमेह्द क्र 
स्‍्वेद्म्श्वतयों मेदोदोपजाः || १ ३॥ 
मेशेबाद की दृष्टि से अन्यि, मेदोइद्धि, गछ्यण्ड, जर्लुद 
मेदोजन्य जोष्टप्रकोप, महमेद, भतिस्वौल्‍्य, जतिस्वेद आर 
रोग उत्पन्न होते है ॥ १३॥ 
विमदं--नहमेहयब्दः स्वग्नेहे मइमेहविश्वेष च वर्तते, यथा 
दृगझब्द. उरवदिने ठगविश्ेषे च वर्तते । ( चक्रपाणिद् )। 
अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोद्शुलइुनखप्रश्नवयो 5 स्थि- 
दोपजा: ॥ १४ ॥ 


* पति: 
चः 





भस्वि के अन्दर दोप प्रकुपित ने से सध्यम्यि (05:०079), 
अधिदन्त ( 00970709 ), अध्वथियों में सूचीमेद सी पीडा, 
अस्विशूल तथा हुनख आदि विकार उत्पन्न होते हैँ ॥ ६४॥ 


तमोदर्शनमूच्छअरमपवेम्थूलमूलारुजन्मनेत्रामिस्व- 
न्द्प्रभ्नतयो सल्दोपजा:॥ १४॥ 

मज्जवानु की दुष्टि होने से आँखों के सामने अन्येरा जाना, 
मृर्च्चा, अ्म, पर्चा में स्थूछता तथा ब्र्णों का होना, नेन्नामि- 
स्पन्द इत्यादि रोग प्रगठ होते हें ॥ १७॥ 

विमशः--पर्व 5 स्थूल्मूडानानदपा बन्‍्म । अस्पा स्थूल्मूठाना 
पर्वनाना च दर्शनन्‌ । ( घरक ) । 

क्लेव्याग्रहपेशुक्राश्मरीशुक्रदो पादयत्व तद्दोपजा: | 

शुक्र की दुष्टि होने से बलेब्य (5थापक्ष ), अग्रहर्पण 
( स्लानशिर्नता या लिझ्नशेयिल्य (एए०४८००, शुक्राश्मरी, 
छुकमेह तथा अन्य घुक्क के दोष जादि उत्पन्न होते हैँ ॥ १६॥ 


चग्दोपा: सब्नोउतिप्रवृत्तिरयथाप्रवृत्तिया सला- 
यवतनदोषाः॥१णा 
जब दोप मर्ठों के आयतन ( जवक्ाश ) में उत्पन्न होते 
है तब त्वचा के विकार, मछ-मृत्रादिकों का सह्ठ, अधिक 
उत्सर्य और न्यूनाधिक उत्सर्ग भादि छत्षण उत्पन्न दोते हँं॥१णा। 
विमश/--मठानाश्रित्त इपिता मेदशोपसदूषणन्‌। दोपषा 
नाना कुर्वन्ि उद्गोत्सगाँवतीव बच ॥ 


_ इन्द्रियाणामग्रवृत्तिरचथाग्रवृत्तिबेन्द्रियायतनदोपा:; 
इत्येप समास उक्त: | बिस्तरं निमित्तानि चैपां प्रति- 
रोग वक्ष्यामः ॥ १८॥ 

जब दोप इन्द्रियों के आयतनों ( स्थानों ) सें प्रविष्ट हो 
कर ऋुपित होते हूं तब थे इन्द्रियां अपने अपने जय के अहृण 
करने में प्रद्दत नहीं होतो हैं अथवा विपम रूप से प्रदृत्त 
होती है । इस वरद् घातुगत विकारों का यह सक्तिप्त चर्णन 
किया हे । इनका विस्तार तथा कारण और चिकित्सा श्रत्येक 
रोग के साथ जाये व्त्तरतन्त्र में कहेँगे ॥ १८ ॥ 

विमर्श:-शन्त्रियाणि समाश्रित्व प्रकुप्पन्ति यहा मछाः । उपू- 
वादोपताउान्या बोजबन्तीन्द्रियाणि ते॥ ( चरक )।॥ 


भसवति चान्र-- 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ | 
यत्र सहन्नः खबगुय्याद्व-याधिस्तत्रोपजायते || १६ ॥ 
शरीर में रखादि के साय सब्बरण करने चाले दोषों क्ले 
ग्रकुपित होकर परिधावन करते समय ज्लोतसों की विगुणता 
से जहां उन दोषों का अवस्थान ( स्थिति ) हो जाता है 
चड्ढा द्वी रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १५ ॥ 
विमर्श:--ब्यान चायु की ओ्रेरणा से शरीर में रस तथा 
दोषों का परिभ्रमण होता दहे। व्यानेन सतपातुदि विश्लेपोचित- 
दर्मेना। चुगपत्‌ चउवतो55च्नं देहे विद्धिप्यते सदा॥ क्षिप्यमाणः 
च्ववेगुप्चाद्स- सब्नति चन्र स. । तस्मिन्‌ विकार कुरुते खे वर्षमिव 
वीयद- ॥ दोषाणामपि चैबें स्वादेकदेशप्रदोपपन्‌ । ( क्ष० ह्ृ० ) 


अध्यायः २५ ] 


सृत्रस्थानम्‌ | 


१०३ 





भूयोउत्र जिज्ञास्यं, कि वातादीनां व्यरादीनात् 
नित्य: संश्लेषः परिच्छेदों वा ? इति। यदि नित्य: 
संश्लेष: स्थात्तहिं नित्यातुरा: सब एवं प्राणिनः स्यथ॒ुः । 
अथाप्यन्यथा वातादीनां ज्वरादीनां चान्यत्र वत्तेमाना- 
नामन्यत्र लिड्ं न भसवतीति ऋत्वा यदुच्यते वातादयों 
ब्वरादीनां मूलानीति; तन्न।।| २० ॥! 


इस विषय में यहां पर यह जानने की इच्छा है कवि क्‍या 
वातादि दोष और ज्वरादि रोगों का नित्य सम्बन्ध है अथवा 
विश्लेष है। यदि कहा जाय कि इनका सम्बन्ध नित्य है. तब 
सर्व प्राणी सदा ही रोगी चने रहने चाहिये। यदि इनका 
सदा विश्लेप द्वी रहता हो तो वातादि दोष तथा ज्वरादि 
रोग दोनों भिन्न २ स्थानों पर रहने से एक देश में उनके छत्षण 
नहींहो सकते क्योंकि अन्यत्र वर्तमान भावों के छक्तण धन्यतन्न 
नहीं होते भत्एव वातादिक दोष ज्वरादिक्त रोगों के कारण 
नहीं हैं ॥ २० ॥ 

विमर्श;--नित्यः सइलेपः समवाय- सन्वन्धों यथा उर्यातपयों*, 


चन्द्रभन्द्रिकयो रिव । परिच्छेदों विइलेष. एथकत्व वा यथा पटतन्तु- 
वाययो:, घटकुम्मयो:, स्वरस्वर्णकारयोरिवेति। 


अत्रोच्यते--दोपान्‌ प्रत्याज्याय ज्वरादयो न 
भवन्ति। अथ च न नित्यः सम्बन्ध! | यथा हि 
विद्युद्मवाशनिवर्षाण्याकाशं प्रत्याव्याय न भवन्ति । 
सत्यप्याकाशे कदाचिन्न भवन्ति । अथ च निमित्त- 
तस्तत एवोत्पत्तिरेति | तरहलुदुबुदादयश्रोदकविशेषा 
एव । वातादीनां ज्यरादीनाश्व नाप्येव॑ संश्लेपो न परि- 
च्छेदः शाश्वत्िकः | अथ च निमित्तत एवोत्पत्तिरिति ॥ 


उक्त भ्श्न का अब खण्वनाथथ उत्तर छेते हैं कि दोपों को 
छोड़ कर ज्वरादि रोग नहीं होते हैं तथा इनका सम्बन्ध भी 
नित्य नहीं है जेसे कि विजली, वायु, चञ्ञ भौर वर्षा भाकाश 
को छोड़ कर अन्यत्र नहीं होते ह॑ तथा भाकाद के संदा 
विद्यमान रहने पर भी ये सदा नहीं रहते दे किन्तु निमित्त 
होने पर ये आकाइ सें उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह त्तरद्ग 
और छुलबुले जेंसे जरू को छोड़ कर अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते 
हैं किन्तु कारण होने पर जल में ही उत्पन्न हो जाते हैं । इसी 
अकार वातादि दोष तथा ज्वरादिक रोगों का नित्य सम्बन्ध 
भी नहीं है तथा नित्य प्रथकत्व भी नहीं है किन्तु मिथ्या 
आद्यार-विद्दारादि रूप निमित्त के होने से ही दूषित हुये 
वातादि दोषों से ज्वरादि रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ २१ ॥ 


भवति चात्र-- 
विकारपरिमाणग्व सड्ख्या चेषां प्रथक प्रथक्‌। 
विस्तरेणोत्तरे तन्त्रे सर्वा बाघाश्व वच््यते ॥ १२॥ 
इति सुश्र॒तसंहितायां सूत्रस्थाने व्याधिसमु- 
हेशीयो नाम चतुविशोडष्ष्यायः ॥२४॥ 


> 


कलल्‍न्‍्कन्‍र पा जि के हि है है रे कफ ध+ 3 


विकारों का परिमाण ( पूर्णसंख्या ) तथा उनके सेदों की 
पृथक्‌ एथक्‌ सस्या एउं उनके सर्च अ्रकार के उपद्रव इनका 
सविस्तार वर्णन उत्तरतन्त्र में किया जायगा ॥ २२ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाभापायां व्याधिसमुद्देशीयो 
नाम चतुविशतितमोध्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


००>>०म॥ तर के. 


४पश्चविशातितमोष्च्यायः । 
अथातोषष्टविधशल्धकर्मी यमध्याय॑ व्याख्यास्याम: ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर अष्टविषशलकर्मीय नामक अध्याय का 
च्याख्याव करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के 
लिये कहा धा ॥ १-२॥ हु 
विमर्शः--सश्रुत के मत से शस्रकर्म जाठ, चरक के, मतत 
से छु-ताटन न्यधन चैव छेदन लेखन तथा। प्रोन्च्ं सीवनश्यैव 
पड्विध शख्रक्म तत्‌। वाग्मट के मत से न्नयोद्श--उत्पाव्यपास्य- 
सीव्यैध्यलेख्यप्रच्यक्षकुट्नम्‌ । छेच मे व्यधो मन्‍यो ग्रहों दाह 
तत्किया ॥ 
छेद्या भगन्दरा पन्थि: श्लैष्मिकस्तिलकालक: | 
ब्रणवर्त्मलिदान्यशेश्वमकीलो 5स्थिमांसगम्‌ ॥ ३ ॥ 
शल्य जतुमणिमोससड्घातो गलशुरिडिका | 
स्रायुमांससिराकोथो वल्मीक शतपोनकः ॥ ४ ॥ 


निरन रोगों सें छेदनऊर्म (४:०ं४०7) किया जाता है, जैसे- 
भगन्दर, श्लेष्मिक अन्थि, तिरकाछक, नाडीतण, अ्ुंद, 
अशं, चर्मक्रीछ, अस्थिशल्य, मांसशल्य, जतुमणि, मांससंघात, 
गलश॒ण्डिका, स्नायु, मांस और सिराओों के सढ़े गले भाग, 
व्मीक, शतवपोनक ( एक प्रकार का भगनदर ), भ्भ्नप, उप*- 
दुंश, मांसकन्दी भौर भधिमांस ॥ ३-४ ॥ कर 
अम्रपश्थोपदंशाश्व सांसकन्यधिसांसकः । 
भेद्या विद्रधयोउन्यत्र सबजादू ग्न्थयस्रयः ॥ ४॥ 
आदितो ये विसर्पाश्व बुद्धयः सविदारिका: | 
प्रमेहपिडकाशोफस्तनरोगावमन्थकाः | ६ ॥| 
कुम्भीकानुशयीना ब्यो बून्दौ पुष्करिकाउलजी । 
प्रायशः छुद्ररोगाश्व पुप्पुटी तालुदन्‍तजी ॥ ७॥ 
तुस्डिकेरी गिलायुश्व पूष ये च प्रपाकिणः | 
बस्तिस्तथाउश्मरीहेतोर्मेदीजा ये च केचन | ८ ॥ 


निग्नरोगों सें मेदनकर्म (7०७००) किया जाता है, जैसे- 





सान्निपातिक विद्रधि के लिवाय अन्य सर्व विद्वधियां, चात, 


वित्त चथा कफ से उत्पन्न होने वाली तीनों प्रकार की प्रन्थियां, 


वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों से उत्पन्न वीसर्प, सर्वे 


प्रकार की छुद्धियाँ, विदारिका, प्रमेह पिडका, म्णशोफ, स्तन- 
विद्रधि, भवमन्थक, कुम्भीका, अनुशयी, नाढीन्नण, दोनों 
प्रकार के इन्द्रोग, पुपष्करिंका, अछूजी, आ्ायः सर्व अकार के 
छुदरोग, वाल्॒पुष्छुट और दन्वए॒प्छुट, तुण्डीकेरी, ग्रिलायु, 
सुख के पकने वाले अन्य रोग, जश्मरी को निकालने के लिये 
ब॒स्ति तथा अन्य मेदोजन्य रोग ॥ ५-४ ॥ ४ 
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लेस्यात्तस्रों रोहिए्यः किलासमुपजिद्िका | 
मेदोजो दन्तवेद्भों अन्यिवेत्माधिजिद्विका ॥ 
अशासि मणठल॑ मांसकन्दी मांसोन्नतिस्तथा ॥ ६ ॥ 


लिग्त रोगों में लेसन7र्म (डिश, विवकरगरएद्वा0 ) 
करना चाहिये । कैसे वात, पित्त, कफ और रक्तजन्य रोहिणी 
(डीएबीरिया ), झिछास, उपजिद्िका, मेहोजन्य वन्तवंदभ, 
अन्यिरोग, वर्भरोग, जपिनिदिका ( एड 6768 ), बे, 
मसप्डछ कु्ट, मासकर्दी, माँस फी दृद्धि आदि ॥ ९॥ 


वेध्याः सिरा बहुविधा मृत्रवृद्धिदंकोदरम्‌ । 
एप्या लाइ्य' सशल्याश्र ब्रगा उन्सार्गिणश्र ये ॥१०॥ 
अनेक प्रकार की विकृतत सिराएँ, झतन्नइद्धि ( स900०७४ 
और जछोद॒र इन रोगों में वेधनऊूमे ( शिएारकंएाण्ड ) करता 
चाहिये तथा धदययुक्ष नादिया और उन्स्रार्गी बरगों का प्यण 
(?7गगाड ) करना चादियें॥ १० ॥ 
वि. 
आद्वार्य्या: शकरास्तिस्नो दन्‍्तकशमलो5श्मरी । 
शक्यानि मूढगर्भाश्न वर्चश्व निचितं गुदे ॥ ११॥ 
तीनों प्रकार की अकराण जसे-दुन्तशकरा (४४००), पाद 
शर्करा भर मुन्नभरंता (आब्यण ), दांत कौर कान का 
अश्मरी, सर्व प्रकार के गद्य (४0०१० ००0४ ), मूठगर्भ 
तथा गुदा में इकट्ठा इुमा मछ हन सबका आइरण ( फिंटी।४- 
०700 ) करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


ख्ाव्या विद्रधय: पत्च भवेयुः सर्बेजाइते । 
कुष्टानि वायुः सरुजः शोफों यश्चेकदेशजः ॥ १२ ॥ 
पाल्यामया: शलीपदानि विपजुष्टन्व शोणितम्‌ । 
अधुदानि विसपश्च ग्न्थयश्चादितस्तु ये ॥ १३॥ 
त्रयत्रयश्चोपदंशा. स्तमरोगा विदारिका | 
मुपिरों गलशादर्क कण्टकाः कृमिदन्‍्तकः ॥ १४॥ 
दन्तवेष्टः सोपकुशः शीतादो दन्तपुप्पुटः । 
पित्ताउकफजाश्रीए था: छुठरोगात्य भूयशः ॥१श॥ 
निशन रोथों में विज्ञाचण कर्म (707०7826 ) करना 
चाहिये, जैसे- साह्षिपातिक विद्रध्रि को छोड़कर शेप पांचो 
विद्रधियां, हुए, वेदनायुक्त वायु एक स्थान में उत्पन्न शोथ, 
पाछी के रोग, रठीपठ, विप से दूषित रक्त, सर्च प्रफार के 
अर्दुद तथा विसर्प, प्रारम्भिक तीन प्रकार की अन्यियां तथा तीन 
प्रकार के ठपदृशा, स्तनरोग, विदारिका, सौपिर ( दन्तरोग ), 
गर्द्ादफ़, वालुकण्टक, कमिदन्त, दन्‍्तवे', उपकुश, श्वीताद, 
दन्वपुष्पुट, पित्तरक्त चथा कफनन्य भोष्ट रोग एवं अनेक 
अकार के छुद्टरोग ॥ १२-१५ ॥ 
विमर्श/।-प्रायः एक अफार के रोग में कमी एक, कमी दो 
तथा कभी तीन प्रकार के कर्म भी करने पढते हैँ । जेसे-भर्वुंद 
में लेखन, भेदन, छेद लादि अवस्थाजुखार एक, दो या सभी 
डझिये जा सकते हैं | कमंगा कब्िदेकेन द्वाम्यां कश्वित्‌ मिमिलवा। 
विज्राणण साथ्यते कश्िच्रतुर्मिरपि कर्मम्ि ॥ 


सीब्या मेदःसमुत्थात्र भिन्नाः सुलिखिता गदा- । 












मद्रोत्रगाद्य थे चेत्र चलसन्विव्यपाशिताः ॥ १६ ॥ 
मेटोजन्य गेग, जिनमें मेदन दो गया दो, मिनका सुले* 


पनऊर्त हो गया दो तथा चछलनिव का आन्रव कर उत्पन्न 
होने चाठे सद्योधग या केव्रछ सयोज्ञात न्रण जो कि 'धूलि, 
ल्ीत्राणु भादि से दूषित न हों तथा चछसन्थि के धाश्नित न्रग 
इनमें सीउनऊर्म (80078, 57009) करना चाहिये ॥१ ६॥ 


विमर्शा--अश्टदद्दये विशेष >सथ सयोगणान्‌ सीन्येद 


विदतालसिवाजञान्‌  मेदोबान विद्तान्‌ अन्‍्यीन्‌ एस्त्रा” पाठिश 
कर्णयो ॥ सिरोइश्चिकूस्नासीसपण्टकर्गों रवाहुएु | ग्ीयाछछाटमष्क- 
स्क्टमैदपायूदरादिपु ॥ गनन्‍्म ६ प्रदेशेप मासलेप्वचलेपु च! इति 


न छ्वाराग्निवियेजुशा न च साम्तवाहिनः | 
नान्तर्लेहितशन्णगश्र तेपु सम्यग्विशोधनम्‌ ॥ १७॥ 
चार, अग्नि भौर विप से च्यापत चधा वायु जिनसे निक- 


छत्ती हो, जिनके भीतर दूषित रक्त भौर शब्य शेष हो ऐसे 
प्रणों का सावन नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


विमर्ण--असीत्या ब्रगाईइ- न तु व _श्णकक्षादावत्ममासचढे 
ब्णान्‌। वायुनिर्वा हिण- शब्यगर्मान्‌ क्षारविपार्निकाव्‌ ॥ (बारसट)। 
माब्तवाहिन३--७ अऋशैद्शा तथा शा०70 5९ए४० नामक बायु* 
जनऊ जीवाणुओं के प्रवेश होने पर म्रण में चायु उत्पन्न होती 
है तथा बाहर निकछती 4 । 
पांशुरोमनखादीनि चलमस्थि भवेत्व यत््‌ ॥ १८ ॥ 
अहृतानि यतो5मूनि पाचयेयुशश अगप्‌ | 
रुजश्र विविधाः कुस्युस्तस्मादेतान्‌ विशोधयेत्‌ ॥१९॥ 
घूछि, चाठ, नप्त आदि वस्तु तथा अस्थि के दृदे चकाय- 
मान हुकडे इन्हें यदि चरण से नहीं निकाले जाँय तो ये ध्रण 
को अधिक पका देते है तथा अनेक्त प्रकार कौ ब्रण में वेदना 
उस्पन्न करते हैँ इसलिये इन्हें पृरणरुप से निकाक कर ब्रण का 
सम्यगू शोपन करता चादिये ॥ १४-१९ ॥ 
विमर्श!--सीवन के पूर्व दूषित तथा छिन्न, भिन्न, मांस, 
अस्थिखण्ड तथा बाह्य प्रधिष्ट घूछि आदि सबको निकाह 
नणशोघऊ घोछ से अच्छी प्रकार घोकर सीना चाहिये। 
सीब्येश्वलास्थिशुष्कान्ननतणरो मापनीय ठु । प्रछम्वि मास विच्द्धिन्न 
निवेग्य स्वनित्रेशने ॥ ( चाग्भट )। 
ततो त्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 
सीच्येत्‌ मच्मेण सूत्रेण बल्केनाश्मन्तकस्य वा || २० ॥ 
शणजक्षीमसत्नाभ्या न्नाय्वा वालेन वा पुनः | 
मूर्वागुदडचीतानेर्ग सीव्येडेल्लिवर्क शनेः ॥ २१ ॥ 
सीव्येज्ञोफणिकां बाउपि सीव्येद्मा तुन्नसेबनीम्‌ | 
ऋजुप्नन्थिमथों बाउपि यथायोगमथापि वा ॥| २२ ॥ 
फिर तण के किनारों को ऊंचा उठा कर दोनों किनारों 
को दीक तरह से मिलाकर महीन सूत्र, अश्मन्तक की छाल 
के रेणे, सन के उ्न, छौम सूत्र, स्नायुतान, घोड़े के बार, 
भूर्वा और ग्रिछोय के तन्ठु इनमें से यथायोग्य किसी एक से 
चेल्चितक, गोफणिका, तुन्नतेवनी, ऋजुअन्यि अथवा जैसा 
उचिद् समझे उसी प्रकार से सीना चाहिये ॥ २०-२२ ॥ 
विमर्शः--स्नायु“-शगाकार उपधातविशेषो येन घनूषि नह्नन्ते। 


अध्याय? २५ ] 


सीएतीध पसीपरीिरीी-मीसतीीकीजी-:िन्‍ीचतीीीी जीती पी-ीी नी पीजी थी नि _ी भी तीनीनी नी नीनीयीपी ी: 


सत्रस्थानम्‌ | 





१०४ 





स्‍्नायु 7८०३७ है। ढाकटरी में सीचन के लिये कंग्रारु के | से तनाव के कारण पीढ़ा तथा अधिक समीप छगाने से 


स्‍्नायु, केंट गद ( 06 8एक ), शा८ कू०णट्ठ्ण, घोडे के बारू, 
रेशम, सन, चांदी के तार तथा विशेष कर केद गद का अधिक 
प्रयोग होता है। अयोग के पूर्व इनका पूर्ण शोघन ( 86:726 
5०० ) होना अत्यावश्यक है । वेंछितकसीवन को 0]002ए5 
९णाएंगए००5 577९ क्रह सकते द्ठ । वात्कालिक न्रण जो कि 
निर्दोष ( 45८ए्त० ) हों वहाँ इस विधि से सीते हँ--ब्रण के 
पक जोर से दूसरी ओर एक ही सूत्र से जविच्दछिन्न टांके 
छपय्ात्रे जाते हैँ । अव्पान्तरन्तु कुटिल सीव्यते वहुवेंटनम। यत्तदे- 
दिलतक नाम झार्ादी चुज्यते दुघे:॥ गोफणिद्रासीवन को 
छा&7४र्क 5पपा० कह सहऊते हैं। अधिक विस्तृत न्रण को 
यन्द करने के लिये यह सीवन करते हैं। पादितं योनिशुदबो- 
रन्तरं वा तथाविवन्‌ | देझ॑ स्वृत्वा वयायोग॑ पुनस्तच्छेदशइुया । 
नाठिस्यूले नातिदश्मे झठाके दे निपात्य च॥ तदासक्तेन सत्तेण 
संवेध्य्य सेवनी छता। नान्ना गोफणिक्ा प्रोक्ता दुष्करा मन्द- 
बुद्धिमिः । तुनत्नतेवनी सीचन को 94528078 5प्र/07४07 87586 
कह सकते हैं | इससे घणोष्ठ पूर्णरूप से मिल जाते हे जिससे 
चणवस्तु (80% ) नहीं के वरावर हो जाती है। एथर एवक्‌ 
तु संदिन्न सोचते तुन्नतेवती | सा योज्या पथ््मकौपादी। ऋजुमन्धि 
को ॥7ए6::प७४४४ ४ए7्7० कह सकते हैं। इसका उपयोग 
वाह्यत्वचा के सीचन में अधिक होता दे। प्रत्येक टाँका 
पृथक पृथक होने से यदि न्रण में पूथ पड़ जाय तो पुक दो 
टाँके तोड़ कर निकाले जा सकते हैं। पार्खात्‌ पार््वान्तरं यावद्‌ 
धलजुयली निपात्व च | संवेष्व्याक्षप्य उन्नेण गन्यियें: सन्पिदेनवे ॥ 
क्रियते छू ऋजुनन्विरोष्ठादिपु विषीयते॥ ( हाराणचन्द्रः ) 


देशेडल्पमांसे सन्‍वी च सूची बृत्ताउहुलद्यम्‌ | 
आयता अ्यह्ुुला व्यक्ता मांसले वाउपि पूजिता ॥२३॥ 
घनुवेक्रा दिता सर्मफलकोशोदरोपरि | , 
इत्येतात्षिविवाः सूचीस्तीक्ष्णात्राः सुसमाहिताः ॥२७॥ 
कारयेन्मालतीपुष्पवृन्ताअ्रपरिमण्डला: ॥ २४ | 


कम मांसवाले जट्टा में तथा सन्धियों के सीचन के ढिये 
दो अद्गडुल छम्बी तथा गोल्मुख सुई चाहिये तथा अधिक 
मांस वाले अद्ष सें तीन अट्ठुल लम्बी तथा तीन घारा वाली 
सुई श्रेष्ठ है। मर्मस्थान, बृषणकोप तथा उद्र के सीवन कर्म 
के लिये घनु॒प के समान ठेढ़ी सुई ठोक द्ोती है। इस तरह 
साठती ( चम्रेली ) के पुष्प के बन्द ( डण्ठठ ) के अग्रमाग 
के समान मोदी, गोल तथा तीचगाञ चाढी तीन तरह की 
सूइयां वबनवानी चाहिये ॥ २३-२५ ! 


विमर्शः--चर्दमान में सीबी ( 8४8 ), वक्रमुख ( 566 
(एफ्त्श्थ्पे > ठया बनुरव॑ंक्र (#णाए ८एा८८१ ) ये सूइयों के 
ठीन सेद हैं । 

नातिदूरे निकृष्टे वा सूची कर्मेणि पातयेत्‌ | 
दूराहुजो त्रगीधत्य सन्निकृष्टेघवलखनम्‌ ॥ २६ ॥ 
न्णीष्ठ के सीवन कर्म सें सूई को न तो श्चिक दूर तया 


न अधिक समीप भ्रयुक्त करना चाहिये णर्थात्‌ टॉँके न अधिक 
दूर दूर जौर न अधिक पास पास में छगावें | दूर दूर छुयाने 


१७ सु० 


चणोष्ठ के किनारे दृट सकते हैं ॥ २६ ॥ 
अथ ज्ञोमपिचुच्छन्नं सुस्यूत॑ प्रतिसारयेत्‌ | 
प्रियवूगज्ञनयप्ट-थाहरोश्रचुणं: समन्ततः ॥| २७ ॥ 
शल्लकीफलचूणैर्ता क्षीमव्यामेन वा पुनः ! 
ततो हरण यथायोगं वद्ध्वाउ+चारिकप्रादिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
यथोक्त विधि से अच्छी प्रकार सीचे हुये न्रण को क्षौम- 
बख तथा पिचु ( रूई के फोये ) से ढक कर प्रियद्स्‍ु, सौधी- 
राक्षन, सुलेठी, छोध इनके चू्ण अथवा शलन्नत़्ी फछ के चूर्ण 
किंवा अतमी के वच्ध की राख का पतिसारण (छिड्काव ) 
कर फिर जग को यथाशासत्र नियमाचुसार बांधकर तब्रणितोपास- 
नौय अध्यायानुसार जाचरण (पथ्यापथ्य ) का आदेश 
करना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
एवदष्टविध॑ करे समासेन प्रकीर्तितम्‌ । 
चिकित्सितेपु कात्स्नर्थन विस्तरस्तस्यथ बच्यते ॥ २६॥| 
इस प्रकार यह अष्टविष शखत्रकर्म संक्षेप से यहाँ कहा है 
उसका सम्पूर्ण विस्तार चिकित्सा स्थान के अध्यायों में किया 
ज्ञायगा ॥ २९५ ॥ 
हीनातिरिक्त तियेक्‌ च गात्रच्छेदनमात्यनः | 
एवाश्वत्नो52विधे कर्मणि व्यापदः स्वृताः ॥| ३० || 
उक्त अष्टवविध शख्कर्म में द्वीन छठ, आवश्यकता से 
क्षषिक छेद, तिर्यंक्‌ छेद एवं अस्ावधानी से अपने ही शरीर 
में छेद करना ये चार व्यापत्तियाँ होती हैँ ॥ ३० ॥ 


अन्नानलोभादितवाक्ययोग- 
भयप्रमोहेरपरेश्व भाव: | 
यदा प्रयुज्लीत भिवक कुशझ्ं 
तदा स शेषान्‌ कुरुते विकारान्‌॥ ३१॥ 
अज्ञान से, छोम से, अद्वित वाक्य के योग से, भय से, 
मोह से तथा अन्य किन्हीं आशयों से जब वे सर्जन कुशस्र | 
( अभजुचित शस्रकर्म ) का प्रयोग करे तब वह भण सें कनेक 
शेष विकारों को उत्पन्न करता दे अथवा न्नण में दुष्ट पूय- 
रक्तादि विकारों को शेष गर्थाव्‌ उपस्थित रखता है ॥ ३१ ॥ 
त॑ क्षारशल्लाग्निसिरौपधेश्व 
भूयो5मियुल्लानमयुक्तियुक्तत्‌ | 
जिजीविषुद्रत एव वेय॑ हल 
विवजयेद्ञ विपाहितुल्यम्‌ ॥ ३२ 
घुनः जार आज असि या अन्य लेपादि ओपषधियों से 
अयक्तिपूर्वकऊ उस शेष विकार को नष्ट करने का प्रयत्न करने 
वाले बेंच को भयक्ूर विषधारी सर्प के समान जान कर 
जीवित रहने की इच्छा करने वारा मनुष्य दूर से ही 
त्याग देवे ॥ देर ॥ है 
तदेव युक्त लति समसनन्‍्धीन्‌ 
हिस्यात्‌ सिराः ख्ायुमथास्थि चेत्र | 
यू्खप्रयुक्त पुरुष चणेन 
बे प्राणेत्रियुव््यादथवा कथख्ित्‌ ॥ ३३ ॥ 


१५६ 
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भज्ञ वेध के द्वारा आवश्यकता से अधिक उस्ब्रा, गहरा, 
रेढामेढ़ा तथा थस्थान में प्रयुक्त किया हुआ शंख मर्मेस्थान, 
सन्धियां, सिराण, स्नायु और शस्थिको काड देता है 
अथवा कभी कप्ती चण भर ही में क्षिसी प्रकार रोगो के प्रार्णो 
को भी नष्ट कर देता हे ॥ रे३ ॥ 
अ्रमः प्रलापः पतन प्रमोहो 
विचेष्टन॑ संलयनोण्णते | 
सस्ता्वता मूच्छनमूथ्वेवात- 
स्तीत्रा रुजो वातकृताश्व तास्ता। ॥ ३४ ॥ 
मांसोदकार्भ रुधिरब्व गच्छेतू 
स्वेन्द्रियार्थो पर॒मस्तथेत्र । 
दशा्सद्खु्येप्वपि हि ज्ञतेपु 
सामान्यतो ममंसु लिह्नमुक्तम्‌ )। ३५ || 
दश से भापे ( पांच ) सर्म स्थानों में ततत या वेध होने 
से भ्रम, प्रढाप, शक्ति या देह का पात, प्रमोद (चित्त नाश ), 
हस्तपाद का पटकना था देह करा उछट पछट करना, सलयन 
( सुह्ति ), घरीर की उष्णता बढ़ना, भद्ग तथा सन्धियों में 
शेथिएय, वेद्दोशी, ऊर्ध्ववात या ऊर्ष्चश्वास होना, चात 
जन्य भिन्न भिन्न तीव्र वेदुनाएँ, मांस के धोचन के समान 
रद के रक्त का निकलना तथा सर्च भ्रकार के इन्द्रियार्थों 
के प्रहण शक्ति का विराम होना ये सामरान्यतया छक्तण 
होते हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूत॑ 
रक्त सवेछ ज्ततश्व धायुः । 
करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्तां- 
शिछन्नासु भिन्नास्थथवा सिरासु ॥ ३६ ॥ 
सिरा्ों के छिन्न तथा भिन्न होने पर चीरवहूटी के समान 
छाछ रह्ठ का रक्त घाव से अधिक मात्रा में निकछता है तथा 
वायु भ्रकृपित होकर अधिमन्थ शिरो रोग भादि विविध 
विकारों को उत्पन्न करता है ॥ ३६ ॥ 
विमशः--धात॒क्षयात्‌ खुते रक्ते मन्दः संजायतेडनिछ, । पव 
नश्व पर कोप याति। रक्तादिलुतिजतेगा - तदतिप्रदृत्त 
मितापमान्ध्यमाचेपादी श्र करोति ॥ 
कोब्ब्यं शरीरावयवावसादः 
क्रियास्शक्तित्तुमुला रुजश्व | 
चिराद्‌ व्रणो रोहति यस्‍्य चापि 
ते स्नायुग्द्धिं मठुज व्यवस्थेत्‌ || ३७ ॥| 
कुबढ़ा होना, शरोर के अचय्ों में ग्छानि, शारीरिक 
क्रियाओं में भजक्ति, तोच वेदुना तथा बण का देरी से रोहित 
होना थे रनायुविद्ध के छक्षण हैं ॥ ३७ ॥ 
शोफातिबृद्धिस्तुमुला रुजश्च 
बलक्षया पवसु भेदशोफी | 
श्तेपु सन्धिष्वचलाचलेपु 
स्थात्‌ सन्धिकर्मोपरतिश्च लिल्नमू॥ ६८॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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शोफ की अधिक वृद्धि, भयकूर वेदनाएं, बछ को क्षीणता, 
पर्वों (जोड़ों) में स्फोटन की पीढ़ा और शोथ तथा 
सन्धियों के कार्य ( गति, चेष्टा, संकोच, विस्तार ) का उपरम 
(अभाव ) द्ोना ये सब श्रचक तथा चछ सन्पियों के चत होने 
के छत्तण हैं ॥ ३८ ॥ 
विमर्शा--तन्धिमेदा --शासासु इन्वो' कव्यांत्र चेष्टावन्तश्न 
सन्धयः । शैपास्तु सनन्‍्धयः सर्वे विशेया छवि स्थिरा चुधे॥ छस्थियों 
की सन्धियों को 2070७ ०: 4007 46075 कहते ;। 
अधिक घैशप्वीछ 727श07704९3 ०7 ४0ए४79 7070१ कद्प- 
चैष्टा शी 47एगरदागर70563.-. 07 प्राए९0.. हप्रैं०प्रोषराणा5 
अचेष्ट, अचछ या स्थिरसन्पियाँ 897#7070563 07 गीतप्रा0- 
००6 707७ क्र्मो परतिः कर्मनाश ( 7/038 0६ प्र/क्ताणा ) ॥ 
घोरा रुज्ो यस्य निशादिनेपु 
सर्वास्ववस्थासु न शान्तिरर्ति | 
दृण्णाउद्न सादी ख्यथुय्व रूच- 
स्तमस्थिविद्ध॑ मनुज व्यवस्थेत्‌ ॥ ३९ | 
जिस मनुष्य के रात और दिन में भयक्वर पीढाएं होती 
हाँ, किसी भी अवस्था में रखने पर भी शान्ति न मिलती 
हो तथा प्यास, भद्ों में पीडा, शोथ और रूचता रहती दो तो 
उसके अर्थ में विद्ध हुआ जानना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
यथाखमेतानि विभावयेयु- 
लिंज्ञानि-ममेस्व॒भिताडितेपु । 
स्पर्श न जानाति विपाण्ड्वर्णो 
यो मांसममेण्यमिताडितः स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
पिरा, स्नायु, सन्धि भौर भस्थि इन मर्मों में चोट रूगने 
पर थे पूर्वोक्त छत्तण क्रमशः अपने अपने समझने चाहिये। 
मांसमर्म के ताडित दोने पर स्पशंजञान का जभाव, शरीर 
या स्वचा के वर्ण का विशेषतया पाण्डु हो जाना ये रछच्षण 
द्वोते हैं ॥ ४० ॥ 
आत्मानमेवाथ जघन्यकारी 
शल्लनेंण यो हन्ति हि कर्म कुबन। 
तमात्मवानात्महनं कुत्रैय॑ 
विवजेयेदायुरभीप्समानः ॥ 9१ ॥ 
कुत्सित तथा द्वीन कर्म करने वाला वेथ घारखकम के समय 
असावधानी से भपने ही भद्ग' को काट देता है ऐसे आत्म- 


घाती कुवे को भाष्मा का द्वित और दीर्घायु की कामना- 
वाला मनुष्य छोड़ देवे ॥ ४१ ॥ 


तिय्येकप्रणिहिते शल्ने दोषाः पू्वम॒दाहताः । । 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ कुर्याच्छुल्लनिपातनम्‌ ॥8२॥ 
शत्र के तिरद्ठा चछाने से जो दोष उथ्पन्न होते हैं उन्हें 
भग्मोपहरणीय अध्याय में कह छुके हैं इसलिये दोषों का परि- 
हार करते हुए शस्र का अवचारण ( प्रयोग ) करना चाहिये॥ 


मात्तरं पितरं पुत्रान्‌ बान्धवानपि चातुरः | 
अप्येतानमिशक्लेत वैये विश्वासमेति च॥ ४३ ॥ 


औ 


हू ध्डे 


अध्यायः २६ | संन्नस्थानंम | 3 8 मा 8 5 
स्च्ल्््््क्क्कक््क््््ल्त- ललित 
विद्धअत्यात्मनाउ5्त्मार्न न चेन परिश्धते । यद रूप सिंद होता है। वह दो प्रकार का दे। झारीरिक और 

तच्मात पुत्रव॑द बस पालयदातुर भमिषद्ध । ४ट आगनन्‍लुक | दे | 
च्याविव पुर्प्र माता, पिता, पुत्र जौर बन्थुओं में विमर्भः--झिस्यः ऋच्द के झछ्ठ ठया शर झछाका ये दो 


झडद्धिठ मन रहता दे किन्तु चच्च में पृथ्र विश्वास करता 
है तथा अपने दार्र को बेच के भरोसे छोड़ देता दे, 
इसमें कियी भी अकार री छझड्डा नहीं करताद इसलिये 
सच्चा बेद्य उस रोगी का अपने पुत्र के समान विह्नित्सादि 
द्वारा रत्रण करे! ४३-४४ ॥| 
घर्माथों कछोर्विसत्वथ सतां अइणमुच्सपम्‌ | 
आप्तुयान सलगबासबत्न दितमारअ्य कमा ॥ धर ॥ 
इस तरह द्विवकारी (दोषरदित ) कम (६ चिह्नित्सा ) 
करने वाछा चेंचध धर्म, कर्य, रूविक कीति, सम्मनों में आदर 
अदहग और स्वर्गवास को श्राछ करता दे ॥ ४० ॥ 
कऋर्मगा कश्रिदेकेन द्ाभ्यां कश्मित्त्रिमित्तया । 
42 ख्िच्नतर्मिर्सा 2८ ८ न्‍् 
विक्ारः साव्यते कश्रिबतुर्मिरपि क्मि: ॥ धद ॥ 
इति सुश्र॒वर्सद्धितायां सत्रस्थानेडटविधशल्कर्मीयों 
साम पद्दांवशींषचब्याय- ॥ नशा 


कोई रोग एक कर्म से, कोई दो ऋम से, 
से तथा कोई चार कर्म से ट्रीक दोता द 

विभज्न।--जर्म दा टू से अष्टविवसरन्नाएँ 
से वमन, विरेचनादिक वन्‍्तफरिना् 
द्वादि दहिस्परिनानन करने । रोगों को 
सायवा जागें पीछे कई कर्म किये ला सकते दें 


इत्यायुवेंद्वच्चसन्दीपिकामायायां सृत्रस्याने 5४विच- 
शखकर्मीयों नाम पत्मविश्योड्यायः । रण | 


ही 
 ॥) 

शी 

है 


! 
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45७ के 
'“-चडविंशतितमोड्थ्याय। । 
अथातः प्रनष्टशल्यव्न्वान्नीयमध्याय व्यास्यात्यामः ॥ | 

यथोंबाच भगवान घन्दन्तरिः ॥ 

अब इसके अनन्तर प्रनश्छत्यविद्वनोंद नामक अध्याय 
का वर्गच करते हैं ला कि भगवान्‌ घन्वन्चरि ने सुद्रत के 
डलिये कहा था ॥ ३-२ ॥ 
_ दिश्न--प्नवश्दास्यादि का तात्पर्य दै क्रि जो झल्य बाहर 
से झइरीर के भीतर मांखादि धातु में प्रविष्टठ होकर श्रनष्ट 
(जद॒झित ) दो जाता दे उसें-कहां स्थित दे! जादि जानने 
का अकार । 

शिल', चलन! आशुगमने घातुः | तस्य शल्यंमिति 

रूपम्‌ | तदू द्विविवं-शारीरमागन्तुकबत्व ॥ ३ ॥ 

झट तथा चब्वद ये दो घातु काशुगनन अर्थ में हैं उनसे 


“इच्बंद! इस कौयादिक उत्र से चत्‌ अस्यय करने पर झत्य 


लय । “वा एुछ्धि ऋद्य झड्डुनां”, बल्दिद्िदावावकर झर्ररें 
दत्सवंग्रेद प्रवदन्ति ऋच्यद इस परिसाया बरसे झड्ड तथा 
रझठाकादि दोनों गुह्मांद हो तह 


रुजायां घातुल्ठत्य वा झदमिति रूपन । 
स्वशरीराबाघकर शल्य, तदिद्योपद्िश्यत इत्यतः 


शत्त्यशादव्‌ ॥ पा 
समस्त घरीर में जो बाघा या पीडा करवा हो उसे झदप 
ऋदते हैं। उसी झत्य को निकालने के ठिय्रें चहां उपदेश 
दिया जाता दे इसलिये इत को शब्यश्ाल कहते हैं ॥ ४ ॥ 
विमज्ना--सरीर अहण से सन का अद्ग स्वतः ही हो 
लाता दै लैंसा कि गौतम ने न्यायदृत्नः में कह्ा दे “चेडेन्द्रिया- 
थात्रय: छरीरन? अन्तः्खास उधा अन्नपानादिक भी सन्‍्ता* 
झी होते दे अतः उप्हें शत्य? नहीं कद्ा जाय इस ढिये 
धाघाकरः घच्द दिया दे । यदि जन्‍्न भी अविक मात्रा में या 
दूषित रूप में लिया जाय तो शरीर में बाघाकारी हो कर 
“दाद्यः हो सकता दे । इस तरद शिह्याः शबद से शरश्छाका, 
शह्ु दी नई कपितु यावन्मान्न भाव जो कि झरीर को पीढा 
पहुंचा समस्त 'शह्यः हो सकते हँ। जया कि प्रयमाध्याय 
में कहा द--शस्य नाम विविवतृगक्राष्ठपाषाणर्याशु छोइलोश- 
हिवालनखदूबाह्तवान्तर्गस श्पोद्रपार्य, वन्‍्तश्कबारारितप्रणिवा- 
नत्रगविनिश्नयार्य च ? । 
तत्र शारीरं रोमनजखादि धातवो5न्नमला दोषात्य 
दुष्ठा:। आगन्लपि शारीरशल्यव्यविरेकेण यावन्चों 
भावा हुःखमुत्यादयन्ति ॥ & ॥ 
चारीरिक औौर ज्गन्तुक ऐसे शदय के दो भेद किये गये दें 
उनमें दन्त, रोम, नख, श्मश्नु आदि तथा रसादि घातु, अन्न, 
मछ दया दूषित हुये वावादि दोष ये शारीरिछ शत्य हैँ एवं 
इन झारीरिक झदयों के कतिरिक्त संसार के यावन्मात्र पदाय 
जो कि दश्ख उत्पन्न करें उन्‍हें आगन्तुक शब्य (0:2० 
5599 ) कद्ते दें ॥ ५ ॥ 
विमय बटरारबादवर पुनदिविदा'-संभदेण संख्मूता- प्रसाद> 
मृतात। तन्‍न महमूताले ये झरीरत्य वापक्राः स्थुस्तथया--झरी- 
रख्डिद्रेदपदेदाः शधम्वन्तानों वहिसुद्ाः परिप्रकाश्व घातवः प्रकुषि- 
ताथ् वात॒पिचइलेस्नाग5, ये चान्वेडपि केनिच्दरीरे तिउन्तों मावाः 
शर्सीसस्थोपवातायोपपधन्ध उर्वोस्वाद्‌ मठाद्‌ संचदमई। (चरक)। 
अधिकारों हि£ः लोहवेगुट्ृतरुगग्न्वास्विमयेषु, 
वन्रापि विशेषतों लोहमवेष्चेब, चरिशसनाथोपपन्नला- 
ल्लोहस्य; लोद्यानामपि दुर्वारतादरुमुखत्वाद दूरप्रयो- 
जलनकरत्वाच शर एवाबिक्वतः ॥ ६ ॥ 
स्वर्ण, रजतद, तान्र, छोहादि घातु तथा चांख, छह, छृग, 


रु 


१०८ 


हक, भस्थि भादि से बने पदार्थों में शल्यत्व का अधिकार 
है उन में मी विशेषतया हिंसाय॑ अयुक्त होने के कारण छोह 
के पदाथों में शात्य शबद प्रयुक्त होता दे। छोहों में भी 
दुर्वारण होने से, सूचममुय होने से तथा दूर से भी छोडने 
पर लच्यवेघक होने से शह्य? द्ाव्द से बाण? का ही अधिक 
तर अदण होता है ॥ 5 ॥ 

विमर्श'--आ्राचीनकाछ में युद्ध के लिये वाणों का प्रयोग 
होता था तथा ये अत्यन्त तीचंग मुखवाले और कठिन होते 
थे एवं दूर से द्वी वेग के साथ आकर कवचादि को छेद्कर 
दारीर में प्रविष्ट हो के पीड़ा करते थे इस तरह भव्यज्ाद्त 
का उदय अथम इन वाणों को निकालने लिये हुआ था 
अतः सम्पूर्ण शसचिकित्सा? का गत्यचिकित्सा या झल्यतन्त् 
नाम पढा। 


स हिविधः की; छच्णश्र। प्रायेण विविधवृत्तपत्र- 
पुष्पफलतुल्याकृतयों व्याख्याता व्यालमृगपत्निवक्त्र- 
सदच्दशात्र ॥ ७ ॥ 

यह वाण दो प्रकार का होता दै। प्रथम क्णयक्त और 
द्वितीय कर्णरद्दित। ये बाण प्रायः अनेक प्रकार के बच, पत्र, 
पुष्प और फर्लों के क्षाकार के समान तथा हिंसक सर्प, रथ 
पष्तियों के मुख के समान जाक्ृति चाले होते हैं ॥ ७ ॥ 


विम्श“--जिनके पीछे कुछ छगा हो अर्थात्‌ चढिश के 
समान कांटों वाले हों वे कणों तथा जो विद्कुछ सीधा हो 
वह च्लक्षा होता है। झुछ पीपल के पत्ते के समान चौंडी और 
घचपटी नोक वाले, कुछ कनेर के पत्र के समान छम्बी तथा 
घपटी नोक वाले, कुछ माठ्तीकलिका के सदश गोल नोक 
वाले, कुछ णछायची के समान तिघारी नोक युक्त तथा कुछ 
सिंहसर्पादि के मुत्र के समान नोक चाले होते थे । 


सर्वशल्यानान्तु महतामणुनां था पद्चविधो गति- 
विशेष ऊब्बमधथो&र्बाचीनरस्तिय्थेगरजुरिति ॥ ८ ।॥ 

बडे 'या छोटे से अकार के झत्यों की पांच प्रकार की 
गति होती दे जैसे ऊपर, नीचे, विपर्य॑स्त, तिर्यक और उरक ॥ढ॥। 

तानि वेगक्षयात्‌ प्रतिधातादा त्वगादियु चऋगरस्तु- 
प्ववतिष्ठन्ते। घमनीश्रोतो5स्थिविवरपेशीभअभ्वनिप वा 
शरीस्मदेशेवु ॥ ९॥| हर 


चे दाज्य वेगच्य होने से, प्रतिघात से त्वचा जादि चरण 
वस्तुओं में किंचा घमनी, ज्लोतस, अस्थिविवर और मांसपेशी 
जादि दरीर के प्रदेशों में अवस्थित हो जाते हैं ॥ ९॥ 
है तत्र शल्यलननणमुच्यमानमुपधारय | तत्त ट्विबि- 
घं-सामान्यं वेशेपिकत्ल । श्यावं पिडका55चितं शोफ- 
वेदनावन्त मुहमहुः शोणखितास्राविणं बुदबुदवहुच्नतं 
मदुमांसब् मर्ण जानीयात्‌ सशल्योडयमिति | सासान्य- 
मेतल्लनणमुक्तम्‌ | १० ॥ 


_उन स्थानों में स्थित होने पर जो शब्य के छछ्धण होते हैं 
उन कद्दता हूं श्रवण करो । वह छक्षण दो अकार का है, एक 
सामान्य तथा दूसरा विशेष | यदि न्रण ज्यामवर्ण का पिंडकाओं 


सुश्नतसंहिता । 
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से युक्त, शोफ और पीढा वाला, वार बार रक्तज्ञाव होता हो, 
चुलबुले उठते हों और मुलायम माँस हो ऐसे त्रण को शब्य- 
युक्त समझना चाहिये । यद्द सामान्य छत्तण कहा है ॥ १० ॥ 


वैशेपिकन्तु--त्वगते विवणेः शोफों भवत्यायतः 
कठितश्य | मांसगते शोफाभिवृद्धिः शल्यमांगोनुपस- 
रोहः पीडनासहिप्णुता चोपपाकी च। पेश्यन्तरस्थे5- 
प्येददेव चोपशोफवजेम्‌ । सिरागते सिरा5डघ्मान॑ 
सिराझल॑ सिराशोफश्व | स्नायुगते स्नायुजालोत्लेपणं 
संरम्भश्चोग्रा रुक च | स्रोतोगते स्लोतसां स्वकर्मगु 
णहानिः ॥ ११॥ 

विशेष लत्त्णों में तत्रागन शदय होने पर त्वचा का रहे 
बदल जाता है तथा वहां विस्तृत और कठिन शोथ द्वोता दे । 
मासगत शत्य होने पर शोफ की अधिक घृद्धि, शदय के मार्ग 
का रोपण नहों होना, पीडन करने से ससझता (7७70677653) 
तथा वहां चोप ( टाह ) और पाक होता है। पेशी में शब्य 
होने पर भी चोप तथा शोफ के दिना उक्त छक्षण ही होते 
हैं। सितागत शल्य होने पर सिराओं का रक्तावरोध होना, 
फूलना, सिरा्ों में वेदना भोर सिराशोफ ( ?060775) ये 
छक्षण होते हैं। स्नाथुगन शब्य होने पर स्नायुओं का संकोच, 
तीन शोथ और भयद्धर पीढ़ा ये छक्ण होते हैं। स्नोतोगत 
शत्य होने पर उनके कार्य का नाश यह छक्तण होता है ॥११॥ 


घमनोस्थे सफेन रक्तमीरयन्ननित्ः सशब्दो निर्गे- 
च्छत्यड्रमदें: पिपासा हल्लासश्च | अस्थिगते विविध- 
चेदनाप्रादुर्भावः शोफश्च | अस्थिविवरगते5स्थिपुर्ण- 
ता5स्थितोद संहर्यो बलवांश्च । सन्धिगते5स्थिवश्ेष्टो- 
परमश्ध कोप्ठणगत आटोपानाहो मृत्रपुरीपाह्मरदशनग्ध 
मसंगते जप 
ब्रणमुखात्‌ । म्ंगते मसविद्धवच्चेष्ठते । सृक्ष्मगतिषु 
शल्येष्वेतान्येव लक्षणान्यस्पषण्टानि भवन्ति ॥ १२ ॥ 
घमनीगत झाहय होने पर फेनवाले रक्त को बाहर 
निकाठता हुआ वायु शब्द करता हुआ निकछता है तथा 
अद्जमर्द, पिपासा और जी मिचछाना ये लक्षण होते हैं। 
अस्थियत शदंय होने पर अनेक प्रकार की पीढ़ाओं का होना 
तथा शोफ ये रूक्षण होते हैं। भ्रस्थिविवरगत धाज्य होने पर 
उसका भर जाना, उसमें सुई छुभोने की सी पीड़ा होना 
तथा बलवानू संहर्ष ( संघट्टन या चेचेनी ) ये छच्षण होते 
हैं। सन्धिगत शल्य होने पर जस्थिगत शदय के समान छकत्तण 
होते दें तथा उनकी चेष्टाओं का नाश हो जाता है। कोष्टपत 
शल्य दोने पर जादोप ( गुडयुड़ शब्द ), आफरा द्वोता है 
तथा न्रण के मुख से मूत्र, मल और जाद्वार जाता है । म्म॑गत 
शल्य होने पर मर्मविद्ध के समान चेष्टा करता है। सूचमगति 
वाले शल्यों में मी ये ही लक्षण अस्पष्टरूप में उत्पन्न होते हैं ॥ 


महान्त्यल्पानि वा शुद्धदेहानामनुलोमसन्निविष्टानि 
रोहन्ति, विशेषतः कण्ठक्नोतःसिरात्यकपेश्यस्थिधिव- 
रेपु | दोषप्रकोपव्यायामामिघाताजीर्णेभयः प्रचलितानि 
पु्र्वाधनते ॥ १३ |॥ 
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शुद्ध शरीर वाले मनुष्यों में रोमों के भनुकूछ प्रविष्ट हुये 
छोटे या बड़े सर्व अह्वार के शक्य तथा विशेष कर कण्ठ, 
स्रोतस, सिरा, त्वछू , पेशो ओर अस्थिविवरगत शक्यों के 
नग रोहित हो (भर ) जाते हैं किन्तु दोपों छा प्रकोप, 
व्यायाम, अभिधात औौर अजीर्ण से चछायमान होकर शरीर 
को फिर वाघा पहुंचाते हैं ॥ १३॥ 


तत्र, त्वक्प्रन्ट स्निग्वस्िन्नायां मृन्मापयव्रगोघू- 
सगोमयसृदि्तायां त्वचि यत्र संरम्भी वेदना वा भवत्ति 
तत्र शल्य विजानीयात्‌। स्त्यानघृतमृबन्दनकल्केर्चा 
प्रदिग्धायां शल्योब्मणाउड्शु विसरति घृतमुपशुष्यति 
वा लेपो यत्र तत्न शल्य विजानीयात्‌। सांसग्रनष्ट 
स्नेहस्वेदादिमिः क्रियाविशेषेरविरुद्धेरातुस्मुपपादयेत्‌ ; 
कशितस्य तु शियिलीभृतसनववद्ध श्लुभ्यमाणं यत्र 
संरन्मं वेदनां वा जनयति तत्र शल्य विजानीयातू | 
कोष्टास्थिसन्विपेशीविवरेष्ववस्थितमेवमेव परीकछेत 
सिराघमनीस्रोतःल्लायुप्रनरे खण्डचक्रसंयुक्ते याने 
व्याधितमारोप्याशु विषमे5्ध्वनि यायाद्‌ धयत्र संरम्भो 
वेदना वा भवति तत्र शल्य विजानीयात्‌ | अस्थिप्रनष्ट 
स्नेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि बन्धनपीडनाभ्यां भ्रुशमुपा- 
चरेचन्न संरम्भो वेदुना वा भवति तत्र शल्यं विजानी- 
यात्‌ । सन्धिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्नान्‌ सनन्‍्धीन्‌ प्रसर- 
णाकुद्चनवन्वनपीड नेश्वेशमुपाच रेत्‌ , यत्र संरम्मो वेद्ना 
वा भवति तत्र शल्य विजानीयात्‌। मम्मप्रनप्टे त्वन- 
न्यमावान्ममंणामुक्त परीक्षण मव॒ति ॥ १४ ॥ 
लवचा में दल्य छिपा हुआ दो तो उसको तेल से स्निग्ध 
तथा स्वेदन से स्विन्न करके मिंद्ठी, उड़दी, जो, गेहूं और 
गोवर इनमें से किसी एक के द्वारा रसठने पर त्वचा के उस 
स्थान में संर्म ( शोथ या सुर्खी या सुरछुराहट) और 
पीड़ा प्रतीत द्वो वो चद्दां शरय दे ऐसा जानो । अयवा जम्मा 
डुआ घी, मिद्दी और चन्दुन का लेप करने से यदि शब्य हो 
ठो उसकी गरमी से झ्ोप्न ही वह घृत फैलता है तथा केप 
सूख जाता है। मास में शल्य के छिप जाने पर स्नेहन, 
स्वेदन आदि जविरुद्ध विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिक्रित्सा 
करनी चाहिये। दुबले पतले मनुप्य का ढीछा, जपने स्थानसे 
मुक्त तथा छमित किया हुआ शल्य जहां पर भी छालिस्ा, 
झोथ जौर पीड़ा उत्पन्न करता हो वहां द्वी उसे स्थित 
समझना चाहिये। कोष्ठ, अस्थिविवर, सन्धिविवर और पेशी 
बिचर में अनष्ट शल्य की सी इसी प्रकार परीक्षा कर स्थाव 
निश्चिति करें । सिरा, घमनी, ज्ोतस और स्नायुओं में शद्य 
गुप्त दो ठो दृंटे हुये पढद्िये की गाड़ी में रोगी को विठा कर 
विषम (डेढे सेढ्े ) मार्य से चलाने से जहां पर संरम्ध 
(सुर्खी, शोथ ) और वेदना प्रतीत हो वहीं शल्य है ऐसा 
जञानो। भ्रत्यि के जन्दर शदय के गुप्त होने पर स्नेहन तथा 
स्वेदन से युक्त सन्धियों का बन्धन तथा पीड़न से अत्यन्त 
उपचार करे तथा ऐसा करने से जहां संरम्भ और चेदना हो 
चहीं शब्य की स्थिति जानो । सन्पि में शहय के गुप्त होने पर 


सूत्रस्थानमूं । 


भ््य्च््च्््््य््््ख्ख्््य््््ल्लस्ख्य्य्ख््ज््ख्य्ख्ख््य्च््य्खच्चच्ंलंलिं्िंलस्‍लसःनल_््ल्-_-_-_-_-_-_-_॒ 
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प्रथम सन्धियों पर स्नेहन और स्वेदुन करके फिर उन्हें 
प्रघारण, आकुद्यन, वनन्‍्धन और पीड़न आदि क्रियाओं से 
उनका उपचार करना चाहिये । ऐसा करने से जहां भी संरम्भ 
तथा वेदना हो वहीं शल्य समझना चाहिये। मर्मत्थान में 
शल्य गुप्त होने पर &लिरा, मांस आदि स्थानों से अतिरिक्त 
मर्म न द्ोने के कारण उपर्युक्त तिरामांसादि स्थानयत शल्य 
परीक्षा विधियों से ही मर्मग्रत दाल्य के अस्वित्व का बता 
लगा लेना चाहिये॥ १४ ॥ 





सासान्यलक्षणमपि च हस्तिस्कन्धाश्वप्ठ्पपर॑तह्रुमा- 
रोहणघलुव्यायामड्॒तयाननियुद्धाप्वगमनलद्वनप्रतरण- 
घुबनव्यायामेज म्मोहारका सक्तवशुष्टी वनहसनप्राणाया- 
मेर्बातमूत्रपुरी पशुक्रोत्सगैंवा यत्न संरमन्भो बेदना वा 
भवति तत्र शल्य विजानीयातू ॥ १५॥ 


शुप्त शब्य के सामान्य विज्ञानोपाय--जैसे हाथी के कन्पे 
पर बेठने से, घोढे की पीठ पर बैठने से तथा पहाड़ और 
पेड़ों पर चढ़ने से, धनुष के तानने, व्यायाम करने, शीघ्र 
चलने, वाहुयुद्ध, मार्ग में चलने, खड़डे को छांघने, नदी को 
तैरने, ऊचे छूदने और व्यायाम करने से तथा जमुद्दाई, 
डकार, कास, छींक, छीवन, हसने और प्राणायाम करने से 
एवं वात, मूत्र जौर मल के उत्सर्ग करने से जहां पर सुर्खी, 
शोथ अथवा पीढ़ा होती हो वहाँ ही शल्य है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ १५॥ 


विमर्शः--सक्षेपेण प्रवन८शल्यल्क्षणम-सामान्येन सशब्यन्तु 
क्षोमिण्या क्रियया सरुक् । इत्त एथु चतुध्कोयं निपुटत्ष समाप्तत । 
अइइ्यशल्वसंस्थानत्रणाऊत्या विमात्रयेत ॥ ( वारभ्ट ) 


भवन्ति चात्र-- 


यस्मिस्तोदादयो देशे सुप्तता गुरुताउपि च | 

घट्टते बहुशो यत्र स्न्यते तुयतेडपि च॥ १६॥ 
आतुरश्ापि य॑ देशमभीच्णं परिरक्षति | 
संवाह्ममानो बहुशस्तन्न शल्य॑ विनिदिशेत्‌ ॥ १७ | 


शरीर के जिस धद्ग प्रत्यक्ष में सूई चुभोने की सी पीड़ा, 
सुघवा, गुरुता प्रतीत हो तथा धर्षण करने से स्नाव निकछता 
हो तथा भघिक पीड़ा प्रतीत हो तथा रोगी जिस स्थान की 
निरन्तर अधिक रक्षा करता हो एवं जहाँ वार वार संवाद्य 
मान अर्थात्‌ दवाता हो वहीं शस्य समझना चाहिये ॥१६-१७॥। 


अल्पावाधमशुनत्व नीरुज निरुपद्रवमू | 

प्रसन्न॑ मदुपय्यन्त॑ निराघट्रमनुन्नतम्‌ ॥ १८॥ 

एपण्या सवतो दृष्ठा यथामार्ग चिकित्सकः । 

प्रसाराकुदख्चनान्नूनं निःशल्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १६॥ 

जहाँ पर पीड़ा कम हो, शोथ न हो, रुजा न हो, किसी 

प्रकार का उपद्द न हो, देखने में रोगी अथवा वह स्थान 
प्रसन्न या निर्मल दीखता हो, जिसके पर्यन्त ( किनारे ) 
सुठायम दो, निश्चक हो, ऊंचा उठा हुआ प्रतीत न हो, ऐसे 




























रा । 

अथातः शल्यापनयनीयमध्याय व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ ३ ॥। 
क्षय इसके अनन्तर शब्यापनयनीय अध्याय का चर्णन 
करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुशुत के लिये 
क्रह्दा था ॥ १-२ ॥ 


शल्य द्विविधमू-अवबद्धमनवबद्धग्व ॥ रे ॥ 
घाएय के दो भेद होते हैं। एक अववद् भर्थाव धातु में 
ससक्त था गदा हुआ तथा दूसरा भनववद्ध या शिथिछ॥ ३॥ 


तन्न समासेनानवबद्धशल्योद्धरणार्थ पद्चदश हेतून्‌ 
बच्ष्यामः | तद्यथा-स्वभाव:, पाचन, भेदनं; दारण 
पीडने, प्रमाजेन, निध्म पते, पसने, विरेचनं, प्रक्षालनं; 
प्रतिमशः, अवाहणम्‌, आचूपणमू+  अयरकान्त/ 
हपश्वेति ॥ ४॥ 

उनमें से अनवबद्ध धाल्य को निकाछठने के लिये सक्षेप से 
पन्द्रद उपाय पताते हैं जेपते स्वभाव, पाचन, भेदुन, दारण, 
पीडन, प्रमार्जन ( घस्रादि से पोंछना ), नस्थादि से निर्ध्मों: 
पन, चमन, विरेधन, प्रचालन, पतिमर्श, प्रवाहण,; भाचूपण, 
अयस्कान्त तथा हुप ॥ ४ ॥ 





घण को उसके मार्ग के जनुसार एपणी (7००७४) से ९ 
भांति देखकर तथा उस जद का प्रसार और सकझ्लेच कक 
भछी प्रकार परीक्षा करके लय रहित है ऐसा निर्देश या 


निदान करे ॥ ६८-१९ ॥ ह 
विमशे।--भाजकल ४.80 के द्वारा वाष्प्प्रविष्शव्य 


( एण०६० ४० ) का पता छगा लेते हैं। 
अध्ययात्मक भज्यते तु शल्यमन्तत्व शीय्थेते । 
प्रायो निर्भुज्यते शाहूमायसख्ेति निम्यः॥ २० || 
झअस्थिरूप शब्य भीतर हो भीतर दो तीन भागों में दृट 
जाता है तथा फणशः फूट जाता है तथा ख्ड और लोह का 
शक्य भायः टेढ़ा दो जाता दै यह निश्चित है ॥२०॥ 
वारचेबैणवतार्णानि निहियन्ते तु नो यदि। . 
पचन्ति रक्त मांसब्व क्षिप्रसेतानि देहिनाम्‌ ॥ २१॥ 
चक्र, वास भौर ठृण के शल्य शरोर के भीतर घुसने 
पर यदि उन्हें न निकाछा जाय तो वे शीघ हो रक्त और 
मांस फो पका देते हैं ॥ २१ ॥ 
कानक॑ राजत ताम्र रेतिक त्रपुसी सक््‌ । 
चिरस्थानाहिलीयन्ते पित्ततेज:प्रतापनात्‌ ॥ रेरे ॥ 
स्वभावशीता सदवो ये चान्येडपीहशा सता; | 
दरबीभूताः शरीरेडस्मिन्नेक॒त्व॑ यान्ति घातुमिः ॥२३)। 
इसी तरह सुवर्ण, चांदी, ताम्बा, पित्तछ, रांगा और 
सीसा इनके शल्य शरीर में अधिक समय तक पढ़े रद्द जांय 
दो थे शरीरस्थ पित्त के तेज से तप या गलकर चहों विलीन हो 
जाते हैं । इसी प्रकार स्वभाव से जो सौग्य भौर झदु अन्य भी 
कोई ऐसे ही शल्य हो और वे अधिक समय तक धारीर ही में 
रद्द जाय तो वे भी पित्त की गरमी से पिघठ कर छारीर की 
रसरकादि धातुर्भों के साथ एकस्वरूपता को आप्त दो जाते हैं ॥ 
विषाणदन्तकेशास्थिवेणुदारूपलानि तु । 
शल्यानि न विशीयेन्ते शरीरे मन्‍्मयानि च ॥२४॥ 
सींग, दांत, केश, भस्थि, बाँस, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी 
के शबय शरीर में जघिक समय तक रहने पर भी म्रुत होकर 
नष्ट नहीं होते हैं ॥ २४ ॥ 
द्विविध॑ पद्नगतिमत्त्वगादिव्रणवस्तुषु । 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रमष्टशल्यविज्ञा- 
सीयो नाम पड़विंशतितमोउध्यायः॥ २६॥ 


विमर्श.---7,०४0 #०॥९ ) से भाकर्षण कार्य द्वोता है। 
तत्र, अभ्रक्त॒वधूद्वारकासमूत्रपुरीपानिलः: स्वभाव- 
बलप्रवृत्तेनेंयनादिभ्यः पतति | मांसावगा्ह शल्यम- 
विदह्ममानं पाचयित्वा प्रकोपात्‌ तस्य पूयशोणितवेगाद्‌ 
गोौरवादू वा पतति। पक्कममिद्यमानं भेदयेद्यारयेद 
था | भिन्नमनिरस्यमान पीडनीयेः पीडयेत्‌ पाणि- 
भिर्वा | अणुल्यक्षशल्यानि परिपेचनाध्मापनै्बाल- 
वश्षपाणिमिः प्रमाजयेत्‌ू । आहारशेपश्लेष्सहीनारए- 
शल्यानि श्वसनोत्कासनप्रधमनैनिंधेमेत्त्‌ । अन्नशल्यानि 
वमनाहुलिप्रतिमशे्रश्न॒तिभिः । विरेचनेः पक्काशय- 
गतानि | त्रणदोषाशयगतानि भ्रक्ञालनेः। वातमून्रपुरी- 
घगर्मसद्भेषु प्रवाहणमृक्तमू । मारुतोदकसविषरुधिर- 
दुष्टस्तन्येष्वाचूषणमास्येन विषाणेवा | अलुलोससनव- 
बद्धमकर्णमनल्पन्रणमुखसयरकान्तेन । हृयवस्थितमनेक- 
कारणोत्पन्न॑ शोकशल्यं हर्षणेति ।। ५४ ॥ 
इनमें से आंसू बहाना, छींके छेना, उकारें भावा, कासना 
तथा मल, मूत्र ओर घायु का निकलना ऐसे इन स्वाभाविक 
रूप से प्रछ्नत्त उपायों द्वारा नेन्नादि समस्त शरीर के स्थानों से 
शल्य बाहर आ पिरता है। मांस में गहरा स्थित शल्य यदि 
स्वयं न पकता द्वो तो उसे ओषधियों के केपादि से पकाना 
घाहिये | पकने से घचह एय और रक्त के वेग के साथ अथवा 
स्वयं के भारीपन से घाहर निकल भाता है। पकने पर भी 
यदि नहीं फूटता हो तो उसे शरक्त्ष द्वारा मेदून करना चाहिये 
अथवा उष्ण छोषधियों के लेप से विदारण करना चाहिये। 
भिन्न होने पर भी जो शल्य या पूय बाहर नहीं भाता हो तो 


७++>_.+१२ह रहे, ३: किक सनत++>- 


जो चिकिप्सक कर्णी और इलप्षण ऐसे हिंविध शब्य को 
जानता हो तथा ऊर्ध्वाधोभेद्‌ से उनकी पाँच प्रकार की गति 
यों को जानता हो तथा त्वगादि न्रणवस्तुओं में उनकी 
विविध प्रकार की शु्त या स्पष्ट स्थिति को जानता हो बह्दी 
राजा का चिकित्सक बनने योग्य है ॥ २५ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाभाषायां सुन्नस्थाने प्रनष्टशलयविज्ञा 
नीयो नाम पड्विशतितमोअ्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


७>>ण्न्‍्वरध केक रि/ के ३४७) ४४सान+-+> 
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उसे पीइनीय उच्यों के लेप से अथवा हस्त से दवा कर वाहर 
निकालना चाहिये। इन्द्रियों के सूचम शरयों को परियेचन, 
यथा बाध्मापन से अथवा चाल, कपदा या द्वाथ से पॉंदठ कर 
निकाल देने घाहिये। मोजन के समय असावधानीवश 
बोलने या इंसने से नासा या श्वास मार्ग में गये हुये माहार 
को तथा खांसने पर भी पूरे रूप से न निकछ कर बचे हुये 
स्लेप्मा को तथा हीन ( छोटे) जौर अणु ( अतिसचम ) 
जाक्यों को शसनासे जोर से खांसने से कौर प्रधमन हारा 
थाहर निकालना चाहिये । लम्न के शतयों को चमन द्वाराया 
अड्डुछि को जीम-तालु पर विस कर निकालना चाहिये। 
पछाझयगन झरत्यों को विरिचन सौपध देकर निकाछ देना 
बाहिये। घण तथा दोषों के आाशयों (स्थानों ) में प्रविष्ट 
दाल्यों को प्रक्नलन द्वारा निकाठना चाहिये। बात, मुतन्र, 
मल जोर गर्भ के रुक जाने पर गप्रवाहण द्वारा उंपहें बाहर 
निकाल देने चाहिये। वायु, पानी, विपयुक्त रफ्त, दूषित दुग्ध 
को मुख जयवा विपाण ( सींग ) से जाचूपग करके निकाले।॥ 
अनुलोम, सिथिछ, कर्णदीन ( श्वूदग ) तथा चौडे मुख के 
न्रण में स्थित हुये शतय को अयस्कान्त द्वारा निकालना 
चाहिये | अनेक कारणों से उत्पन्न तथा हृदय में स्थित शोक 

रूपी शद्य को हर्ष द्वारा दूर करना चाहिये॥ ५॥ 


सर्वशल्यानान्तु महतामणातां दा हावेबाहरणहेतू 
भवतः | प्रतिलोमोष्चुलोमश्र | तत्र श्रतिलोममर्वाचीन- 
मानयेत्‌ , अछुलेम॑ पराचीनम्‌ | 


उत्तुण्डितं छिक्ता निर्घातयेच्छेदनीयमुखम्‌ । छेद- 
नीयमुखान्यपि कुक्षितत्ञःकक्षावद्त्गपशुकान्तरपति- 
वानि च हस्तशक्यं यथामार्गेण हस्तेनेवापहत्त प्रयतेच। 
हस्तेनापहत्तु मशक्‍यं विशत्य शर्नेण यन्त्रेणापहरेत॥ 


बड़े था छोटे सभी प्रकार के शदयों को निकालने के लिये 
दो ही उपाय होते हैँं। एुक प्रविडोमविध तथा दूसरी अनुलो- 
मविधि। जो शल्य अर्वाचीन भर्थात्‌ शरीर के अन्दर दूर तक 
नहीं गया हो उसे प्रतिकोम करके शअ्र्यात्‌ उसी अवेश 
मार्ग से निकाले तथा पराचोन (शछारीर में दूर तक 
प्रविष्ट >) शक्य को ऋजुलछोम करके अर्थाव्‌ प्रवेश्ममार्ग से न 
निकाछ कर दूसरी भोर नया मार्य करके निकाठना चाहिये। 
अथवा जिस दिश्षा से शरीर में शक्य प्रविष्ट हुआ हो उसी 
दिशा में आगे बढ़ाकर निकालना चाहिये। उत्तुण्डित जर्थात्‌ 
इश्यमान मझुखबाले या टढ्वत कण्ठकाब्वित (ऊचे काँटों से 
व्याप्ठ ) सुख वाले दत्य को निकालने के लिये दूसरी ओर 
छेंदुन करके द्वाथ से इधर उघर द्विडाकर अनुछोम या श्रति- 
लोम मार्ग से निकालना चाहिये । छुछि, वचन, कछ्ठा, चंदण 
झौर पश्ुकान्तर ( पल 6४००#७ 895०8 ) अदेदा में फँते ड्ये 
तीचागधारामुख वाले दल्य को जो कवि द्ााथ से निकक सके 
उन्हें उसी मार्ग ले दवा से ही अतिकोम निकालने का प्रयत्न 
करना चाहिये सिन्‍्तु जिनको द्वाथ से निकालना दाक्य नहीं 
हो ठो उस बादय को प्रथम दस्र से काट कर पत्चात यन्त्र से 
पकड़कर निकाऊना चाहिये ॥ ६ ॥ 


भवति चात्र-- 
शीतलेन जलेनेन मृच्छेन्‍्तमवर्सेचयेत्‌ | 
संरत्तेदरय मर्माणि मुहुराश्वासयेच्च तमू | ७ ॥ 
“शक्ष्य निकाठते समय मूच्छित होते हुये मनुप्य को 
शीतल जल से सिद्धित करना चाहिये तथा हद्य जोपधियों 
से इसके हृदय, मस्त्िप्कादि मर्म स्थानों की रचा करे एवं 
बार बार उसे हर्षननऊ बातों से भाश्वासन देते रहना चाहिये ॥ 
ततः शल्यमुदधर-य निर्लेदितं त्रण॑ ऋत्वा स्वेदाह- 
मभिधृतप्रभ्ृतिभिः संस्वेद्य विदद्य अ्रदिह्य सपिसंघुभ्यां 
वद्ध्वा55चारिकमुपदिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर दस्त था यन्त्र से शल्य को निकार कर 
ब्रण के रक्त को पिचु-प्रोताठि से साफ़ कर स्वेदन के योग्य 
ब्रण को अग्नि-घृतादि से स्वेदित कर अग्नि से जछाने योग्य 
को जलाकर फिर मधु जौर घृत का लेप कर पह्च्रन्धन करके 
ब्रणिनोपासनीयोक्त आहार तरिद्दार का उपदेश करना चाहिये ॥८!। 
विमर्श -स्वेघहणाः-अर्न्द्वित्या जणा ये तु द्वेष्वग्नि मवचार- 
येव | स्वेदयेत्‌ सक्तुपिण्डीमिः स्वेदइत्यान समन्ततः ॥ ( भोज ) । 


सिराल्ायुवित्ग्न॑ शलाकादिभिविंमोच्यापनयेत्‌ | 
खयथुग्रस्तवारद्धं समवपीज्य श्वयथुं, दुरवेलवारह्व कुशा- 
दिभिवेद्ध्वा | ६ ॥ 

४ सिरा कौर स्नायुओं में उछसे हुए शल्य को शल्यका 
जादि से छुड़्ाकर निकालना चाहिये। शोथ में फंसे हुये वाण 
को शोथयुक्त स्थान को दुवाकर निकालना चाहिये। दुर्घल 
वाण को उश्चादि से वांघक्र निऊडालना चाहिये॥५९॥ 


हृदयमभितो वत्तेमान॑ शत्यं शीतजलादिमिरुद्दे- 

जितस्यापहरेद्‌ यथामार्गम्‌। दुरुपहरमन्यतो5पबाध्य- 
मान पाटयिलोडरेत्‌ ॥ १०॥ 

हृदय के चारों थोर वर्तमान शब्य को शीतल जल से 
उद्देजित पुरुष को जाश्वासित कर जिस मार्य से वह घुसा हो 
उसी मार्ग से निकालना चाहिये। यदि वह यथामार्ग से न 
निकल सके तो अन्य स्थान में थोडा छेदन कर के निकालना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

अस्थिविषरप्रविष्टमस्थिविदष्ट वाइवगृह्य पादाभ्यां 
यन्त्रेणापहरेदशक्यमेव॑ वा वलवदह्धिः सुपरियग्रहीतस्य 
यन्त्रेण आहयित्वा शल्यवारद् प्रविभ्ुुज्य धज्ुगुणेबद्धेक- 
तश्वास्य पत्चाइयामुपसंयतस्याश्ववरय वकषत्रकविके 
न्‍्य 

वध्तीयात्‌ | अथेन कशया वाडयेद्यथोन्नामण्य्‌_शिरो- 
वेगेन -शल्यमुद्धरति | दृढां वा वृत्शाखामवनम्य 
तस्यां पू्वेबद्‌ वद्ध्चोद्धरेत्‌। ११ ॥ 

अस्थि के छिद्र में श्रदिष्ट अथवा जअस्थि में फँसे हुये शल्य 
को यन्त्र से पफड कर तथा दशद्ययुक्त स्थान के दोनों ओर 
पाँच छयाकर खीचना चाहिये। अथवा इस अकार से यदि 
शत्य न निकल सके तो बलवान मनुष्यों द्वारा रोगी को भरी 
प्रकार नियन्त्रित करके उसके शद्य के वारब्न ( हत्ये ) को 
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पर रखते है। फिर एक मनुष्य उसकी पीठ पर सवार होकर | कादना, ऋझत्रिमशास तथा 0&8००सूंघने को ठेना चाहिये। 


जमीन पर घुदने टेक कर अपने दोनों हाथों को रोगी की पीठ 
की दोनों ओर की अन्तिम पसलियों पर रखता हुआ आगे को 
झुक कर अपने जरीर भार को अपने दोनों हाथों पर डालता 
हुआ रोगी की छाती को चूत्र दवाता दे जिससे फेफडे संकुचित 
हो जाने है । फिर वह अपने शरीर को पीछे की ओर पूर्वस्थिति 
में लीटालाता दे जिससे छाती पर का दवाव हट जाने से 
फुप्फुस विकसित होते हैं जिससे हवा बाहर को जाती है तथा 
विस्तार होने पर बाहर से भीतर को आती ह। यह क्रिया 
पतिमिनट वारह से पन्छह वार करनी चाहिये। सिल्वेन्दर की 
विधि में रोगी को पीठ के चल लिखाते हँ तथा जिद्दा को डोरे, 
संदंग या अन्य अकार से जाये की ओर खिच्ी जाती है। 
दूसरा कार्यकर्ता उसके सिरहाने के पास जमीन पर घुटने देक 
कर कुददनी से रोगी के दोनों वाहुओं को पकड कर धीरे धीरे 
रोगी के सिर के ऊपर की भोर ले जाता है तथा वहां दो सेकण्ड 
तक ठहरता है जिससे छाती चौदी होती है, फेफडे फेंलले हैं 


फल्त 
तथा चायु बाहर से भीतर जाती है तत्पश्रात्‌ वाहुओं को वहां 
से नीचा करके छाती के दोनों ओर रखकर अपने पूरे बल से 
दवाता दे जिससे फेफडे संकुचित होकर भीतर गई वायु 
वापस बाहर आती है। इस क्रिया को $ मिनट में पन्द्रद चार 
करे। लटोंर्टे विपि--इसमें रोगी की जिह्ला को रुमाठ से पकढ 
कर $ मिनट में पन्टह वार आागे को खीची जाती है जिससे 
मस्तिप्कगन खलसन केन्द्र ( उि्फराए४०:7 ८था०6 ) उत्तेजित 
होता है। इस विधि को स्वतंत्र या जन्य विधि के साथ कर 
सकते हैं । ॥॒ 
आसशल्ये तु कण्ठासक्ते निःशह्ुमनवदुद्धं स्कन्घे 

मुध्िनाइमिहन्यात्‌ ; स्नेह स्य॑ पानीय॑ वा पाययेत्‌॥१७॥ 

आसबतल्य के कण्ठ में आसक्त होने पर निःशद्व हो के सहसा 
रूग के स्कन्व पर म्रुष्टि अहार करे अथवा उसे स्नेह, मद्य या 
पानी पिठाना चाहिये ॥ १७॥ 

बाहुरच्जुलतापाशीः कण्ठपीडनाहायुः ग्रकुपितः 

शेप्माण कोपयिता स्नोतों निरुणद्धि लालाखाव॑ फेना- 
गन संन्ानाशं चापादयति | तमभ्यब्य संस्वेद्य शिरो- 
बिरेचन तस्म तीच्ण दद्याद्रसच्व वातघ्न॑ विदध्यादिति॥ 

हस्त, रज्ज, छता अथवा डोरी जाठि की,फांस से कण्ठ को 
दवाने से वायु इुपित होकर श्लेप्मा को कुपित करके खास 
स्रोत को रोक देती दे जिससे मुख से छालास्नाव, फेन का 
जाना और संज्ञानाथ ( बेहोशी या झूच्छा उत्पन्न होती है। 
ऐसे रोगी को अभ्यद्त कराके स्वेदित कर तीचग शिरोबिरिचन 
देंवे सथा वातनाशक रस का पान कराना चाहिये ॥ १८॥ 


विमर्भ---बाडु पात्र से कण्ठपीडन को 77०97, रज् 
था छतापाश से जो कण्ठपीडन करते हैं उसे 8४378प४धवगा 
तथा रज्जु या छता का पाग छ्याकर महुप्य स्वयं जपने को 
थॉँय लेता दे या दूसरे ठांग देते हें उसे :7»ण्ड्टाप्ट कहते हैं । 
इन तीनों में वाहर से छुछ वायु भीतर नहीं जाती हैं तथा 
भीतर की अशुद्ध वायु वादर नहीं निकलती दे जिससे संज्षा- 
नाश्ादि छत्तण उत्पन्न होते हँ। चिकित्सा-॥ले की फांस 


१४ सु० 


भवन्ति चान्न-- 
शल्याक्रतिविशेषांश्व स्थानान्यावेच्षय चुद्धिबानू । . - 
तथा यन्त्रप्टथक्‍्त्व॑ च सम्यक शल्यमथाहरेत्‌ ॥१ध॥ 
शल्य की कषाकृति के विशेष मेंढ, शल्य के स्थान तथा 
च्न्त्रो के सेंद इन सभी का घुछ्िमान वद्य ठीक तरह से विचार . 
करके शल्य का आहरण कर ॥ $९ ॥ 


€्‌ः 60 
कणवन्ति तु शल्यानि दुःखाहार्याणि यानि च | 
आददीत भिपक्‌ तस्मात्तानि युकत्या समाहितः ॥२०॥ 


जो शल्य कर्णी हों तथा जो कठिनता से निकालने योग्य 
हों उन्हें वंध युक्ति से सावधान होकर निकाले॥ २०॥ 


०. ३ ८ 
एतैरुपात्ः शल्य तु नैव निर्यात्यते यदि । 
०. पे 
सत्या निपुणया वेद्यो यन्त्रयोगेश्व निहरेत्‌ || २१ ॥ 
उपर्युक्त उपायों से शल्य नही निकल सकें तो वेच्य अपनी 
निषुण बुद्धि तथा अन्‍्त्रों के द्वारा जंसे भी दो बसे निकाले ॥ 
+“विमनः--शल्वाहरणविधि*-दृव्य॑ सिंहमुखादैस्तु गृढं कद्ूमुखा- 
दिमि । निर्॑रेतु शरन घल्य झास्युक्तित्वपेक्षया॥ ( सुश्रुत )। 
अयाहरेठद करप्राप्य करेणवेनरत्पुन-। इश्य सिंह्ाहिमकरवर्मिककंट- 
कानने- ॥ अइृग्यं णसस्थानाद अद्ीठुं झक्यते वत । कह्गद्गा- 
हकुरथरारीवायसाननें- ॥ सदशाम्यां लगादित्थ॑ तालम्या सुपिर 
>रैत | सुपिरस्थ छु नल्के हैष॑ शेपैयंथायथन्‌॥ (वाउस्रठ) । अहार्व- 
शल्यं-नैवाहरेडिशल्यध्न नष्ट वा निरपद्रवन्‌। शल्यमुखावरुद्धी 
यावदन्तर्वायुस्तिष्ठति तावज्वीवति, उद्घूतमात्रे तु शल्ये म्मस्थाना- 
श्रितों वायुनिष्कामति, तस्मात सशल्यों जीवति, उदघृतशब्यी 
त्रियते। ( सुश्रुत )। 
निह्े, 
शोथपाकी रुजश्ोमा* कुर्याच्छल्यमनिहतम्‌ | 
पैकल्य मरणं चापि तस्माद्‌ य्नाहिनिहरेत्‌ | २२ ॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सृत्रस्थाने शल्यापनयनीयो 
9 
नाम सप्ततिंशतितमो5ध्यायः ॥ २७॥ 
मी 8 5 9 ३ ३ 0((६एए 
-“थदि शल्य को न निकाला जाय तो वह उस स्थान सें 
शोथ, पाक, तीच्र वेढनाएं, विकलता तथा झूत्यु तक कर 
देता हट इस लिये यत्नपूर्वक उसको निकालना चाहिये किन्तु 
विशल्यध्न और निरपद्धव नष्ट शल्य को नहीं निकाले ॥ २९॥ 
विमशी--वाग्भटोक्तकर्णशल्यानि--क्रीटे कर्णल्लोत प्रविष्टे तोदो 
गौरव भरभरायणन्र भवति, स्पन्दमाने चाप्यधिक वेदना। तत्र 
सलवणेनान्दुना मधुकयुक्तेन मथेन वा उखोष्णेन पूरणम्‌॥। तीौयपूर्ण 
कर्ण इस्तेनोन्मथितेन तैलाम्बुना पूरयेत्‌। पाश्वावनर्त वा इत्वा हस्ते- 
नाइन्याज्ाट्या वा चूपयेत ॥ ( अ० सं० )। 
इत्यायुवेंद्वत्वसन्दीपिकाभापायां. सूत्नस्थाने शब्यापनय- 
नीयो नाम सप्तविंशतितमो<्ध्यायः ॥ २७ ॥ 


मिक 5 २ १९6४ 


११४ 


सुश्र॒तसंद्दिता। 





मा छा आस 





९३९ िीकतीजीसीजीीी- 


अष्टाविद्यातितमो5घ्यायः । 


अथातो. विपरीताविपरीतत्रगविज्ञानीयमध्याये 

व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर विपरीताविपरीतज्रणविद्यादीय नासक 
अध्याय का चर्णन करते दें जेसा कि भगवान्‌ धन्चन्तरि ने 
सुभ्रुत के लिये कहा था ॥ १-२॥ 

विमर्ग--दाब्द, स्पर्ण, रूप तथा ग़न्ध जिन ब्णों का 
विकृत हो वे विपरीत तथा जिनका प्राकृत हो वे अविपरीत झण 
होते हैं उनका विचार यहां किया जाता है। 


फलाभिजलवूृष्टीनां पुष्पधूमाम्चुदा यथा | 
ख्यापयन्ति भ्रविष्यत्त्ं तथा रिप्रानि पत्मताम्‌ ॥ ३ ॥ 


भविष्य में होने चाले फू, अम्नि और जल्वर्पा का ज्ञान 
जैसे पुष्प, घूम और भेथों द्वारा होता है उसी प्रकार अरिप्ट 
छत्षण भविष्य में होने वाली झत्यु के सूचक हैं ॥ ३॥ 

विमशः--रिप्पपरिभाषा-नियतमरणास्यापक्त ल्ट्विमरिष्टमः 
( माधव )। रोगिगो मरण यस्मादवर््यभावि लक्ष्यते । नछक्षणमरिष्ट 
स्वादिश्ब्रापि तदुच्यते॥ ( भावप्र० ) | क्रियापथमतिक्रान्ता. केवछ 
देहमाप्लवाः । चिद्ध कुर्बन्ति वद्दोप्लदरिष्ट निगधते ॥ क्षणेन 
हि भादुर्भवन्‍्यरिशनि, अनिमित्तनक्षारिष्परादुर्भावः ( चरक ) । 
रुपेन्द्रियसरच्छाया प्रतिच्छाया क्रियाठिपु । अन्येप्वपि च भावेषु 
प्राहृतेष्वनिमित्तत ॥ विक्ृत्तियाँ समासेन रिप्ट तद॒पि 


(चार्सट )। 
प्रथम रिष्ट के दो सेद हैं। (३) पुरुषमनाभ्रित 
( जितका स्वन्ध रोगी से न हो ) जेसे दूताधिकार, पथि 


चौत्पातिक, आतुरढले भावावस्था। (२) पुन्पसत्रय, था 

जआातुराश्रयरिष्ट, अर्थाव्‌ जिनका सम्बन्ध रोगी के साथ होता 

हो। पुरुषाश्रित अरिष्ट के भी दो सेद हैं। प्रथम स्थाणिरिष्ट था 

रि्ट, दूसरे अस्वायिरिष्ट या रिन्‍्ठाभास। किचितु तद द्विधेत्याहु , 

स्थाय्यस्थाविविभेदत ” ( चाग्भट )। स्थायिरिष्ट से निश्चित ख्त्यु 

होती है तथा इनका हेत्वादि निमित्त अव्यक्त, अज्ञात और 
ता दै अत' इप्हें नियतारिष्ट या अभिमित्तारिष्ट भी 
हैं। एप। वारणोआाव --त्राह्मणैल्नत, किणामछै. । रसावनत- 
पोनप्पतत्परर्वा निवार्यते ॥ ( सुशुत्त )। कठाचिद्‌ दैवयोगेन इश्टरि- 
छो$पि लीवति। ( योगर० 2 | अस्वाषिरिष्ट ज्ञातनिमित्त तथा दोप 
वाहुल्य से पंदा होते हैं । इनका शमन हो सकता है। टोपा- 
णामपि वाहुल्थाडिष्टभाश्त समुझ्वेत। तशेषाणा शामे झाम्वेत्‌ 
ध (अ० सं० )। 
तानि सौच्म्यात्‌ अमादाद्वा तथेवाशु व्यतिक्रमात्‌ । 

गृह्मन्ते नोहतान्यज्लैमुमूर्णेन त्वसम्भवात्‌ ॥ ४॥ 

-< मरने वाले घुरुप के दवरीर में उत्पन्न हुये ये जरिष्ट सूच्म 
द्ोने से, देंच के अमाद ( जज्ञान ) से तथा शीघ्र ही इनसे 
व्यतिकरम ( उल्ट फेर ) हो जाने से या रिए होते ही रोगी की 
सत्यु दो जाने से जज्ञ बंचों द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। 


असम्भव या उत्तन्न नहीं होने जाने जाते हैं 
नहीं दे ॥ ४॥ हम जी आन आए 











विमर्श/--पूर्व श्लोकोक्त पुष्पफल के दृष्टान्त में कभी २ 
व्यभिचार हो सकता दे किन्तु रिष्ट तथा झूत्यु में व्यमिचार 
कभी नहीं होता । अप्येवन्तु मवेत्युप्प फ्लेनाननुवन्धि यत्‌ | फल- 


-ब्रापि भवेत्किन्नियस्य पुष्प न पूर्वजन्‌ ॥ नलरिष्स्व जातत्वय नाशो$ 


स्ति मरणाइते । मरणकब्ापि तन्नारित यन्नारिष्टपुर'सरम्‌॥ ( चरक )। 
धुवन्तु मरणं रिट्रि त्राह्मणेस्तत्‌ किलामलेः | 
का रसायनतपोजप्यतत्परे [ निवाय्यते ९ 
जप्यतत्परेवां निवाय्यते ॥ ५ ॥ 
+“रिप्ट के उत्पन्न होने पर मरण निश्चित है तथापि ऐसा कहा 
है कि रागट्वेपादि मानसदोपों से रहित ब्राह्मणों के द्वारा श्थवा 
रसायन, तप और गायन्यादि जपने में परायण पुरुषों द्वारा 
यह झूत्यु निवारित हो सकती है ॥ ५ ॥ 
विमर्शा--किल्मब्दोष्तागमार्थ उत्तवत्ति, एव. कि आममे 
प्रतिपादितमित्वर्थ' ( ढल्हण )। रसायनलक्षणम्‌--पज्नरात्वाधि- 
विष्वसि भेषत तढसायनम्‌। यद दुष्कर यद दुराप यद दुर्ग व 
दुल्तरम्‌ । तत्सव तपसा साथ्य तप्रो हि दुरतिकमन । 
नक्ष॒त्रपीडा बहुधा यथाकालं विपच्यते | 
तयैवारिष्टपाक च बुवते वहवो जनाः: ॥ ६ ॥ 
जिस अकार विशिष्ट नक्षत्र पर स्थित हुये अहाँ की पीडा 
विशिष्ट काठ पर फलवती होती दे उसी श्रकार का अरिष्ट का 
फल भी विभिष्ट समय में होता दे ऐसा बहुत से छोग 
कहते हैं ॥ ६॥ 
विमर्शः--नक्षत्रमवणछनू--होराया नवमे उर्ग. सप्तमे च॑ 
शनश्वरः । एकादश गुरु: शुक्रो मासमे्क न जीवति॥ अशुभे ठग्न- 
सम्राप्ते पछाष्टमे निशाकर. । शनैध्रत्तु वन्युत्यों दिमासे नृत्युमच्दति ॥ 
असिद्धिमाप्छुयाल्लोके श्रतिकुर्नंन गतायुपः | 
अतोडरिष्टानि यत्नेन लक्षयेत्‌ कुशलो भिपक्‌॥ ७ ॥ 
त्तीण आयु वाले रोगी की चिकित्सा करने बाला बेच 
असिद्धि ( अपयञ् ) को आप्त होता है इसलिये कुशर चिकि- 
त्सक यत्नपूर्वक भरिष्टछक्षणों का ज्ञान करे ॥ ७॥ 
विमर्शः--असिद्धि--अर्थविधायज्नोहानिमु पक्रोशमसमहम्‌ । 
प्राप्लुयान्षियत वैद्यो योधसाध्य समुपाचरेत्‌ ॥ ( चरक ) | 
गन्धवर्णेरसादीनां विशेषाणां स्वभावत- | 
वेक्ृतं यत्‌ तदाचष्टे अणिनः पक्कलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
गन्ध, वर्ण और रसादिक जो इन्द्रियविषयक भाव हैं 
उनके स्वभाव (प्राकृतिक घर्म ) में जो विक्ृति उत्पन्न होती 
है वह जणी के पक्क (रुत्यु) होने के छक्षण को व्यक्त करतीहे ॥ 
कटुस्तीक्ष्णश्व विस्तश्व गन्धरतु पवनादिभिः | 
लोहगन्धिस्तु रक्तेन व्यामिश्रः सान्निपातिक: ॥ ६ | 
वाबु से कटुगन्ध, वित्त से तीचंगयन्ध, कफ से आमगन्ध, 
रक्त से छोहगन्ध और दोणोें के सन्नियात से मिश्रित गन्ध 
आती दै॥ ९ ॥ 
लाजातसीतैलसमा: किब्िद्दिस्राश्य गन्धतः । 
ज्ञेयाः प्रकतिगन्धाः स्युरतोउन्यट्न्धवैक्ततम्‌ ॥ १० ॥ 
वातपित्त से छाजगन्ध, वातकफ से अछसी के तैंठ की सी 


अध्यायः २८-२६ | 


सूंत्रस्थानिये । ११४ 
स्य्ख््य्ख्ख्य्ख्य््स्ख्स्सस्‍स् ््् ट्टस््य्यस्ः_यट़ज,:ःःःड:सससडःईसससससस2>>>9-तततन>तजब-ज-त-तत--न_-_«««._०_-०>०न«>««»«+«»«»+« 








९.०१०८५, 
“५९१९० -प-०१०--वत-ी-रीए-त पी एमपी जी बरी --एनन न 


गच्च तथा पित्तकफ से निललेल बह समान गन्ध जाती डे थे शक्तिध्वजरथा: कुन्तवाजिवारणगोबूपा: ॥ १८॥। 








तीनों हन्ददज गन्धें झुछ आमगन्‍्वी होनी हैं। ये दोषों की | चेघु चाप्यवभासेरन प्रासादाकृतयस्तथा | 


आक्ुनिक रान्धें हैं किन्तु इनसे विपरीत विक्रत गन्व समझनी 
चाहियें॥ १०॥ 
३] 
मद्मागुर्वाब्यसुमनःपद्मचन्दनचम्पके: | 
[न ः ० 
सगन्वा दिव्यगन्धाश्र मुसृपूंणां ऋणा: स्वता:॥ ११॥ 
मरणोन्मुख मनुप्यों के बरणों से मद्य, अयुरु, इन, चमेली 
के घृष्प, कमल, चन्दन, चन्‍्पा इनके समान गनन्‍्ध तथा दिव्य 
गन्च भाती हे ॥ ११॥ 
अवाजिसूपिकष्वाहुपूतिवल्लरमत्कुग: | 
सगन्वाः पहुगन्धाश्व मूमिगन्धाश्व ग्हिता:॥ १२॥ 
इछुचा, घोड़ा, चूहा, कौआ, पूनिमांस, शुप्क्मांस तथा 
मत्कुग इनके समान गन्ध वाले घग तथा कीचड के समान 
गन्बचाले त्रग औौर भूमि के समान गन्धव चाले न्रण गहिंत 
०... 
€ निन्दित ) होते है ॥ १२॥ 
ध्यामकुडुमकह्ुएसवर्णा: पिच्कोपतः | 
अबव्यन्ते ] परिवजवेत्‌ 
न दह्न्ते न चूत्यन्ते सिषक तान्‌ परिवजयवेत्‌ ॥१श। 
दित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुये तर छुछ काले तथा केशर और 
कंकुष्ठ के समान वर्ग वाले होने पर भी ठाह और चोप उत्पन्न 
नहीं करते हो उनकी वद्य चिकित्सा न करे ॥ १३॥ 
कटदूमन्तः स्थिरा: श्वेता: स्िग्याः कफनिमित्ततः । 
[ परिवर्जयेत्‌ 
दूबन्ते वाउपि दह्यन्ते सिषक्‌ तान्‌ परिवर्जेयेत्‌ ॥१४॥ 
कह के काप उत्पन्न हुये नग कण्ड्युक्त, स्थिर, ग्वेव और 
स्निग्ध द्वोते हुवे भी पीठा ओर दाह उत्पन्न करते हों उनकी 
चेंच्य चिक्त्सि न करे ॥ १४॥ 
क्ृष्णास्तु ये तनुखावा वातजा मर्मतापिनः | 
# ०. ९-८ / परिवजये ९ 
स्वल्पामपि न कुत्रन्ति रुज तान्‌ परिवजयेत ।। १५ ॥ 
वात से उलनच बग यदिकाले, पतले या अत्प स्राव वाले हों 
तथा सर्म प्रदेश पर होने पर भी थोड़ी सी भी पींड़ा न करते 
हों तो उनकी भी चिकित्सा न करे १७॥ 
च्वेडन्ति घुबु रायन्ते ज्यलन्तीब च ये त्रगाः | 
लब्सांसस्थाश्व पवन सशब्दं विस्जन्ति ये ॥ १६॥ 
शब्दविक्षति का उठाइहर7--जिन ब्र्णो से खटद खद और 
घुद घुट आादि ध्वनि निकलनी हो तथा जो दाह करते हो तथा 
त्वचा और मांस में होते हुये मी झव्दयुक्त वायुक्ों छोड़ते हों 
उन्हें भी अचिक्ित्त्य जाने ॥ १4 ॥ 
थे च सर्मत्तसन्भूता भवन्त्यत्यथंवेदनाः । 
दह्न्ते चान्तरत्यथ बहिः शीवात्व ये ब्रगाः ॥ १७॥॥ 
सक्विज्ञत्ति का दादरण--जों क्षण म्मस्थानों में न होने घर 
सी अधिक पींडा देते हों तथा भीतर से अत्यन्त गर्म जोर 
बाहर से शीवछ मारम होते हो तथा जो बाहर में अधिक दाह 
करते हों छोर भीवर से अत्यन्द द्रीतछ हो उन्हें भी 
अयाब्य जाने ॥ १७॥ 
[क- दर छः 
दह्यन्ते बहिरित्यथ भवन्‍्त्वन्तत्थ शीवलाः | 


चूर्गावकीर्णा 

गावकीर्णा इब थे भान्ति व न च चूणिताः ॥ १६ ॥ 
<हुपविक्नति छा उठाइरण--जिन अर्णों में शक्ति ( लायुघ 3 
ध्वजा, रथ, इनन्‍्त ( भाठा ), धोडा, हाथी, गाय, वर इनके 
चित्र का भास होता हो तथा राजमहल की सी आक्ृति वाले 
चरण तथा जो चूर्ण के न छिडकने पर भी चूर्ण से व्याप्त हुये के 
समान भासित होते हों वे सी असाध्य है॥ १८-१९ ॥ 

प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिता: । 

[०] पु | 

प्रवृद्धपयूयरुधिरा अरणा थेपां च ममंसु ॥ २० ॥ 

४“जिन बणों में रोगी आणक्षय, सांसचय, खास, कास, अरो- 
चक आदि से पीडित हो तथा जिनसे पूथ और रक्त अधिक 
निकलता हो तथा जो न्रण भर्मस्थानों पर स्थित हों वे भी 
उसाध्य होते हैं ॥ २० ॥ 


क्रियामिः सम्यगारूधा न सिध्यन्ति च ये ब्रगाः | 
वर्जयेत्तान्‌ भिषक्‌ प्राज्न: संरच्न्नात्मनो यशः ॥ २१॥ 


इति सुत्रतसंहितायां सत्रस्थाने विपरीताविपरीतत्रण- 
विज्ञानीयो नाम अष्टाविंशतितसो5घ्यायः ॥र८।। 
००__्गाएलजरंट2:442 252 रूफ-पथ+->->-- 


भारम्म में ही योग्य चिक्त्सा करने पर भी जो त्रण अच्छे 
नहीं होते हो उन्हें वंद्य अपने यद्य की रक्षा करने के हेतु 
बर्जित करे ॥ २१ ॥ 


इत्यायुवद्तत्वसन्दीपिकामापायां सृत्रस्थाने विपरीताविप- 
रीतन्नणविज्ञानीयों नामराष्टाविश्नतितमो<्ध्यायः ॥ २८ ॥| 
असम. > ० य०क ००० 7 257९:0,....820०2+322++०-०- 


एकोनत्रिशचमोष्धथ्याय। । 


अथातो. विपरीताविपरीतस्वप्ननिदर्शनीयमध्याय॑ 
व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्चन्तरिंः  २॥ 
अव इसके अनन्तर प्रिपरीताविषणीतस्वप्ननिंदर्शनीण मामक 
अध्याग्र का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवात्र धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कहा था॥ १-२ ॥ 
दूतदशनसम्भाषा वेषाश्रेष्टिमेव च । 
आत्त वेला तिथिग्वेतव निमित्त शकुनोइनिलः ॥ ३ ॥ 
देशो वैद्यस्थ वाग्देहमनसात्व विचेष्टितम्‌ | 
कथयन्त्यातुर्गतं शुभ वा यदि वाउशुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूत का दशन, सम्भाषण, वेष और चेष्टाएँ तथा नक्नन्न, 
समय, तिथि, निर्मित, शक्ुन, वाट, चेद्य का स्थान तथा वाणी, 
देह और मन की चेष्टाए यें सब विषय रोगी के छुभ या लशग्ुम 
भाव को कहते हैं ॥ ३-४ ॥ 


११६ 


सुमुतरंदिता । 


ह हहऋझहश रा फनननननननननश्शिशशयथियथय्य2थण््यर्ग्यख्यययायसससससस्स्त्तस्प्टि कि धन जीजीजीउीती-ीजीफकी जीकथी नी भीनीसीजीनी जीन न्‍ीसीजीजी_ीयन बरी री नी पीपीतनी नी बीती नी सीजन नखिती न 
५... पीजी ीजीजीयीनीडीनलीलीधी जिनकी नी न्‍ न्‍ डी ध ४ । 


अतीत पी" नीजी जी नी नी ीनीनीधीरीधीजधी+ड!: 


पाखरडात्रमवर्गानां सपनक्षाः क्मसिद्धय | 
त एव ब्रिपरीता: स्थ॒देता: ऋर्मविपत्तये ॥| ४ | 
पाखण्ड ( वेदबाद्म चीढ कापाठिक ), घह्यचर्बादि लान्नम, 
शक्मणादिवर्ण, इनमें से जिस मत, कान्रम था चर्ण का रूग 
उसी मत, आश्रम या वर्ण वा दूत चिझ्लिसा में सलता- 
दावनच दादा द कार यदि रोगी के मत, वाश्रम तथा चर्ण से 
विपरीत मत, आश्रम और वर्ग वाले दूत हों। तो चिकित्सा में 
सिशज्लतावदन होते हूँ ॥ ०।।| 
सपंसक री चहयो नेककार्या अमृयका- । 
शब्भोध्रथप्रामाः प्राप्ता व स्थः परूनपरा: ॥। 


रा ड् 


दस ० उपसर्पन्ति दतास्ते चापि गहिता: ॥ है ॥) 
भपुंसक्, च्ीदूत, बहुत से दूत तया जनेक दूत मिक्र मित्र 
कार्य से जायें हों, परस्पर या रोगी में ईंर्प्या वाले था 
निन्‍्दा करने वाले, गददे था उँद के स्थ में बंद कर आये हों 
जबवा एक के बाद एक करके लाये हो था एक के पीछे 
पंक्ति बनाकर जो दुत बेच के समीप व्यठ हो वे सच निन्दित है 


पाशदण्डायुधघराः पाण्डुरेवरणससः | 
जाह्ंजीगपिसव्य्क्मलिनादध्वत्तवासस- ॥ ७ ॥ 
न्यूतनाधकाज्ञ उठ्ना विक्वता राह्रापण | 
रुचमिष्ुरदात्वाप्पमाइलमिघायिन: ॥ ८॥ 


पशुओं को बाँघने की रच्छ, दग्ड, किसी प्रकार का अन्प 
चद्ध घारम किये हुये एवं पाप्हु तथा काले, पीछे, छाछ दत्न 
पाइन छुबं तया पाठ, पद एसनव, व्पयसब्य, केचल एक दवच्च, 
मडिन क्षौर फटा पुराना वच्च पहने हुये तथा जिन के जड़ा या 
ठपाड़ (्‌ झहुर्यादि ) कम था रूविक हीं, घबढ़ाये इये, ओष्ट, 
नासादि कहे होने से रंगडे, छठे, विज्ञवाड़ वाले पव भयानक 
स्वठुप वाले दृत ठया रूच कौर निष्ठर वाक्य चोठने बाके 
“यवा तमाइडिक भब्दों का उच्चारण करने वाले दूत निर्निदित 
छिन्दल्दलण्जाठानि नि स्पृशन्तो नासिकां स्तनम्‌ । 
वल्षान्वानामिकाक्तेशनखरोमदशादशः ॥ ६॥| 
केतोउच्रो बह द़ण्डमू्रिछन्षिपागयः । 
कपालोपलभत्मात्वितुपाजझरकरात्र ये ॥ १०॥॥ 
विलिखन्तो सह किब्निन्मुझन्तों लोप्रसदिन: 
तलकदरमबिग्वाज्ञ रक्त्यदुलेपना: ॥ ११ ॥ 
पल पकमचार वा गृहालाउन्यवब तद्विय दा 
च्चखान्वर गडप ऋरंण चरण दया ॥ १५॥ 
उपावबन्नदत्ता गे विक्षवव्याधिपीडिता: । 
बासाचांस रवत्वश्व आधखिना विक्वतेत्ञगा:।॥ १३ ॥॥ 
चान्यां दिशं आइलयो विपमेक्षपदे स्थिताः [ 
चेंचच ये उपसपन्ति दृवात्ते चापि गद्विता: ह १४ || 
रक्षिणाभिमुल्ल देशे त्शुची वा हताशनम्‌ | 
अ्त्तचन्त पचन्त ग ऋरत्मणि चोद्यतम । १४॥ 


दुत्र को था काष् को ते दने वाले अपनी नासिक तथा 





सनों को छूने वाले एवं वद्च का सिरा, अनामिका चजब्ुली, 
मिर के वाल, नख, शरीर के बाल तथा दांतों को छूने वाले 
कर्णादि छिद् रूपी खोतसों का जवरोध करने वाले, स्कन्व 
प्रदेश, हृठय, गण्डस्थरू, कपोछ, सिर, छाती तथा झत्ति के 
उपर हाथ फेरने वाले तथा कपाठ ( सिकिरा ), पत्थर, भस्म, 
हड्डी, भूसा तथा अह्दार इनमें ये दिसी एक वस्तु को हाथ में 
डढिये हुये तथा नख, लकड़ी आदि से भूमि को खरोंचते हुये, 


के आपका 


अपने केश को नॉचते हये था हस्तस्थित वल्तु को गिराते 


अं, 


हुय्, मिद्ठी के टेले को हाथों से फोइते हुये, तल अथवा बीचइ 
से भड्ठों को छित्त ब्यि हमे, छा माला पहने हुये 


तथा छाल चन्दन का तिलक किये हुवे एवं पक्का हुआ फल, 
साररहित फल अथवा जनन्‍्य उसके समान छठ वस्तु हाथ में 
लियेडये औौर नाखूनों से नाखून तथा हस्त से पाद के 
रयहते हच, हाथ में जूते था चमद़ा टिय्रे हुये अथवा गल्तिकुष्ठ 
आदि विकृत रोगों से पीडित, विपरीत आचार वाले, रोते हुये, 
जोर से सांस लेते हुये, फूले आदि से विक्वत नेत्र वाले, दह्िण 
दिया में हाय जोडे हुवे, देटे था एक पर से खड़े हुये इस तरह 
जो दूत बच्च के पास छाते है वे भी ल्च्िनत हैं ॥ ९-६५॥ 

नग्न सूर्मा आअयान वा बंयात्सगपु गडशतचम्‌ || 

प्रकोर्णषेकेशमध्यक््त छत्त घिट्ठनसंत्र चे । 

बेंच थ उपसपन्ति दूताले चापि गर्दिता- ॥ १६ ॥ 


वध के दत्निण दिला में सुख क्ियि होने पर, अपवित्र स्थान 
से क्षग्ति को जलाने हुये तथा पकाते हुये, पशुवधादि ऋर॥ऊर्म 
में छरों हुये, नग्न तथा भूमि पर छेद हुये, मठ्यन्नादि के 
त्याय करने से अपवित्र हुये, शिरके बालो को फेंडाये हुये, 
भरीर पर तलादि से अम्बाद्ठ करने पर स्वेदित हुये तथा 
विहल हुये ऐसे दचके पास जो दूत भाते हैं वे भी निर्दित हैं ॥ 


/॥ ही 


वैद्त्य पे्ये देवे ज कार्य्वे चोत्पातदर्शन | १७ ॥ 

मध्याहें चाडरात्रे ण सन्व्ययोः कत्तिकाछु च | 

आदड्रा;श्लपामचामृूलपूर्वाछु भरणापु च॥ १८ ।| 

चतुथ्या वा नवन्याँ व पप्थ्यां सन्धिदिनेष च | 

बेद्यं थ उपसपन्ति दृतास्ते चापि गर्विता:॥ १६ ॥ 

बेच के देचता के हवच या पितृकायय ( श्ाद्वादि ) से ग्दृत्त 

होने पर, उल्तापान, भुक्म्पादि उत्पाव के समय, भच्याद्द, 
बदरात, अभात कोर सायझ्ाक की सस्धि चेछा में तथा 
कृत्तिका, जाऊं, अम्लेपा, भधा, मूल, पूर्वाफाल्युनी, पूर्वापादा, 
पूर्वासाद्रपदा, भरणी इन नज्त्रों में तथा चनुर्थी, नवमी, पट्टी 
एवं पूरणिमा, लम्ावस्‍्ा, म्तिपद्ा व्गदि सन्वि दिनों में जो दूत 
चद्य के पास आते हूं वे भी निन्दित हूँ ॥ ६७-१५ ॥ 

जखिन्नाभत्तता मन्याहे ज्वलनत्व सम्ापतः | 

गहिताः पिचरोगेघु दूता चेचमुपागता: ॥ २० ॥ 

ऋष्क्ऐेगेयु ऋअम्भसिडिकरा [सर 

त् एव कतेगेपु कन्मेलिडिकराः ल्ृताः 

एतेन शेप व्याख्यातं वुद्॒प्वा सचिभजेच तत्‌ ॥ २१॥ 

रक्तपित्तात्तिसारिंषु अमेहेषु तथेत्र च | 

प्रशत्तो जलरोघेयु दूतवेद्यसयमागमः । 


शाध्यायः २९ | 


११७ 








विज्ञायेबं विभाग तु शेष॑ चुध्येत पसिडितः ॥ २२॥ 


अग्नि के समीप बैठने से पसीने से व्याप्त हुये, धूप से तप्त 
हुये दूत मध्याह के समय पित्तरोगियों की चिकित्सा के 
लिये वैद्य के पास आये हुये निन्दित हैं । किन्तु वे ही दूत कफ 
रोगियों की चिकित्सा के लिये वेच्च के समीप आये हों तो 
चिकित्सा में सिद्धि देते हैं। इस सिद्धान्त से भन्ुक्त विषयों 
को भी व्याख्यात समझ कर विभाग करना चाहिये । रक्तपित्त, 
अतिसार और अमेहों से जहां पानी का बांध हो ऐसे स्थान में 
चेथ और दूत का समागम प्रदमस्त है। पण्डित चिकित्सक 
इस तरह से अनुक्त वार्तों को भी समझ छेचे ॥ २०-२२ ॥ 

विमर्शः--एतेन शेष॑ व्याख्यातम-तयथा-इत्तोदकादिद्रवसमी- 
पस्थमतिशीततस्तव्ध* प्रत्युपसि इ्लेष्मामयेड्शुस । पिप्तामये तु शुभ*। 
( अ० सं० ) । वातरोंगे परुपरूक्षसिकतापापाणशकरादिविशिष्टे देशे 
काले सायाहे दूतोष्शुभ । विपरीतस्तु शुभः। (अरुणदत्त )। 
तथा सेत॒भक्े छदिमेहातिसारादिष्वशुभ सेतुबन्धे तु शुभ । दूतवै- 
चसमागमे चरकमतम्‌--विकारसामान्यशुणे देशे कालेइधवा भिपक्‌। 
दूत्मभ्याग्त इक्म नातुर तमुपाचरेत्‌ ॥ ( चरक )॥ 

शुकुृृवासाः शुचिर्गौर' श्यामो वा प्रियद््शनः । 
स्वस्यां जाती खगोत्रो वा दूतः काय्येकर: स्मृतः ॥२३॥ 

जो दूत श्वेत चख्र पहना हुआ, पवितन्न, गौरवर्ण अथवा 
श्यामवर्ण, देखने में मनोहर तथा रोगी की निजी जाति और 
गोत्र का हो वह कार्य सिद्धि करने वाला होता है ॥ २३॥ 


गोयानेनागतस्तुष्ट: पादाभ्यां शुभचेष्टितः॥ २४ ॥ 

स्मृतिसान्‌ विधिकालन्नः स्व॒तन्त्र: प्रतिपत्तिमान्‌ | 
अलक्कतो मन्नलवान्‌ दूतः काय्येकरः स्मृतः ॥ २४॥ 
चैछ की सवारी से आया हुआ, प्रसन्नचित्त, पेदुल चलकर 
जाया हुआ, उत्तम चेष्टाओं वाला, स्मरणशक्ति युक्त, शाखविधि 
और उचितानुचित ससय को जानने वाला, स्वृतन्त्र, अगल्भ- 
बुद्धिवाछा, उत्तम बस तथा आभूपणों से अछडक्ृत ऐसा 
मद्लकारी दूत चिकित्सारूपी कार्य को करने वाला होता है ॥ 


स्वस्थ॑ प्राइमुखमासीन समे देशे शुचो शुचिम्‌ | 
उपसर्पति यो वें स च काय्येकरः स्मृतः ॥ २६ || 
- समान तथा पवित्र देश में पूर्व की ओर सुख करके बेटे 


हुये स्वस्थ तथा पवित्न वैद्य के पास जो दूत जाता है वह कार्य 
सिद्ध करता है॥ २६॥ 


सांसोदकुम्भातपत्रविग्रवारणगोबूषाः | 

शुक्धवर्णाश्व॒ पूज्यन्ते प्रस्थाने दशन॑ गता ॥ २७॥ 

स्री पुन्रिणी सबत्सा गौवेधेमाना स्वलडकृता | 

कन्या मत्त्या: फल चार्म स्वस्तिक मोदका दधि ॥२८॥ 
हिरण्याक्षतपात्र वा रत्नानि सुमनो वछृपः | 
अग्रशान्तो5नलो वाजी हंसश्लाषः शिखी तथां॥२ध॥। 
ब्रद्मदुन्दुभिजीमृतशद्डवेग़ु रथरव॒ना: | 


सिंहगोइपनादाश्र ह्रेषितं गजइंहितम्‌ ॥ ३० ॥ 
शस्तं हंसरुत॑ नृणां कौशिक चच वामतः । 
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प्रस्थाने यायिनः श्रेष्ठा वाचश्च हृदयड्रमाः ॥ ३१॥ 


मांस, जलकुम्स, छन्न, चराह्मण, हाथी, गौ, द्रषभ तथा श्रेत 
वर्ण के एुष्प, दही, चांवछ, मोती आदि पदार्थ रोगी को देखने 
जाते समय रास्ते में मिलने पर शुभ है। पुत्रवती स्री, वछुडे 
सहित गाय, यौवनावस्था में वढ़ती हुई तथा अलछक्कार युक्त 
कुमारिका एवं मछुलियां, कच्चे फल, स्वस्तिक चिह्न, लड्डू, दही, 
सुवर्ण,अक्षतपूर्ण पात्र, रल, पुष्प, राजा,जलती हुई आग, घोडा, 
हंस, चापपक्ती तथा मयूर एवं घह्म ( वेद ), नगाडा, मेघ, 
शंख, वेणु और रथ इनकी ध्वनि का होना, शेर, गाय, बेर 
इनका शब्द, घोडे की हिनहिनाहट, हाथी का चिंघाडना, हंस 
का बोलना, चामहस्त की ओर उल्लू का वोलना तथा अन्य 
भी हृदय को आनन्द देने वाली कोकिला, तोता, मैना आदि 
की बोलियाँ रोगी को देखने जाने वाले वेद्य के लिये शुभ हैं॥ 
पत्रपुष्पफलोपेतान सक्षीरान्नीरुजी हुसान। 
आश्रिता वा नभोवेश्मध्चजतोरणवे दिकाः ॥ ३२ ॥ 
दिश्लु शान्तासु वक्तारो मधुर॑ प्ृष्ठतो5नुगाः । 
चामा वा दक्षिणा वाडपि शक्क॒नाः कमेसिद्धये ॥३३॥ 
पत्र, पुष्प और फ्लो से युक्त, दुग्ध वाले और नीरोग 
बत्तों पर बेठे हुये अथवा आकाश में उडते हुये, किंवा मकान, 
पताका, तोरण और वेद्का इन पर स्थित हुये किंवा शान्त 
दिशाओं में मधुर वाणी बोलते हुये, पीछे से आने वाले तथा 
बाई अथवा दाहिनी तरफ से आने वाले शकुन € पत्ती ) कार्य 
सिद्धि करते है॥ ३२-४३ ॥ 
शुष्केडशनिहतेउपत्ने वल्लीनद्धे सकण्टके | 
वक्तेईथवाउश्मभस्मास्थिविद्तुपाड्वा रपांशुषु ॥ ३४ ॥ 
चेत्यवल्मीकविषमस्थिता दीप्खरस्वराः । 
पुरतो दिक्षु दीप्तासु वक्तारो नाथेसाधकाः॥ ३५॥ 
शुष्क था विजली से जले होने से पत्तों से रहित रूता 
चढ़े हुये एवं कांटेदार चृत्त पर अथवा पत्थर, भस्म, अस्थि, 
विष्ठा, तुष, कोयला, धूलि, चेत्य, वल्मीक और ऊचे-नीचे 
स्थान पर बेंठे हुये तथा उम्र कर्कश शब्द करते हुये तथा 
तेज धूप से दिशाए' दीप्त हों उस समय बोलने वाली पक्षी 
कार्यसिद्धिकर नही होते हैं ॥ ३४-३० ॥ 
पुन्नामानः खगा वासाः ख्रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः । 
दक्षिणाद्यामगमनं प्रशस्तं श्रश्वगालयोः । 
वास नकुलचाषाणां नोभयं शशसपयोः ॥ ३६ ॥ 
भासकौशिकयेश्रेव न प्रशस्तं किलोभयम्‌ | 
दुशेनं वा रुत॑ चापि न गोधाकृकलासयो: ॥ ३७॥ 
पुरुष जाति के पक्ती बाए' तथा स्त्री जाति के पक्ती दाएंशुभ- 
कारी होते हैं। कुत्ते और श्थवगार (सियार ) का दाए' से 
वाएं होकर निकलना श्रेष्ठ है। नोछे और चाप पक्ती का चाम 
की ओर जाना अधिक प्रद्यस्त है। खरगोश तथा सर्प का 
किसी भी ओर निकलना श्रेष्ठ नही है । भास पत्ती तथा उल्छू, 
का भी दक्षिण या वाम किसी भी ओर निकलना श्रेष्ठ नही है। 
गोधा तथा गिरगिट का रोगी के घर जाते समय दीखना या 
उनका बोलना शुभ नहीं है ॥ १६-३७ ॥ 


श्श्ष सुश्न॒तसंहिता 
जल््लव्ल्वशश्शअञ?ल्?ञथ?»््् एल ओ४ट८  अ ् ओ एओए?ट?आअ अु्अाििांय्य्यस्स्स्स्स्य्स्य्स 
प्रत्थान ग परर्वेशे वा नष्वन्ते दशेन गताः ॥ ४८ ॥ 






















दतेरनिप्रेल्ल्थानामशरत्तं दशन नणाम्‌ | कट लक ले अकी 
छुलत्थतिलकापाॉसतुपपायाणभत्मनाम्‌ ॥ ड्घ॥ योगी को देखने जाते समय द्विसी के दारा वद्य को प्रति: 
पात्र नेट तथ्यउन्नारतेलकर्मपूरितम्‌ | पिद्द ( सना ) करना, भरीर में या किसी भी आस-पास की 


बसलु का भग्न होना, द्वींक होना, दाथ-पर से कोई चस्लु था 
आमृपण का गिर जाना, जाधाव होना तथा किसी के भी मन 
की क्लछुपता होना थे भावष शुन नहीं हेँ। रोगी के शृह में 
प्रवा करत समय भी उक्त प्रकार के शुमभाशुम छत्षणा का 
विचार करना चाहिये। रोगी को देखते समय भी ऐसे ही 
भावों का ध्यान रखें किन्तु श्रवेश करने के मुख्य द्वार के 
पत्माव, भीतरी कनेक दरदाजों पर इनका विचार रखना 
आवश्यक नहीं ह। कण, भस्म, क्षस्थि, काठ, पत्थर, तुप, 
कपास, काटे, ऊँचे पांच की हुई स्याट, भद्यपी, चरवी, चेछ, 
व्रिछ, घास, नपुंसक, नासा, कर्ण छिन्न होने से विक्षताड़ 
व्यक्ति, भस्व्यादि भप्त व्यक्ति, नंगा, मंदमुटाया #र काले 


कपडे पहना हुआ व्यक्ति थे वच्च के रोगी को देखने के 
करते 


प्रसन्नेठरमद्यानां पू्ण वा रक्तसपंपे: ॥ ३६॥ 

शब॒काउपलाशानां शुप्काों पथि सद्गभमाः | 

भेष्यन्ते पतितान्तस्थदीनान्व रिपद्स्तथा ४2० ॥॥ 

बदुः शीतोउनुकूलश सुगन्विश्वानिल: शुभः 

खरोष्णोउनिष्टगन्बश्र प्रतिलोसश्व गहित- ॥ ४१ ॥ 

इसी प्रकार निन्दित दूतों के समान अन्य कनिष्ट मनुष्यों 

के दर्नन भी हरे दे। हुछथी, तिल, कपास, तुप, पापाग, राख 
इनसे भरे पात्र एवं जलते कॉपर, तठ और काचड स भरे पात्र 
का दीखना व्युम दे । प्रसद्या के लतिरिक्त नव मदधयों से या 
रुकमर्थप से भरा पात्र शुरू नहीं ह। रोगी के घर जाते समय 
राले में मुर्दा, खकड़ियां, चले हुये पछाग ( दाक ) का मिलना 
श्रेष्ठ नहीं दे तथा हुराचारी, चाग्डाड, दीन, भंत्रे और श्वत्रुओं 
का रास्ते में मिलना श्रेष्ठ नही दे । कोमछ, शीतल, जनुद्धछ 
ठथा सुमन्वित वायु का चहना छुम होना है तथा रूछ, गरम, 
इर्नन्चिद कोर प्रतिदाम दवा निन्विद दे ॥ ३८-४९ ॥ 


प्रन्थ्यनुदादियु सदा छेदशब्दत्तु पूलितः। 
विद्व्युदरणुल्मेपु भदशब्दस्तथब च ॥ ४२॥ 


अस्थान करत समय तथा रागी दे गयूह से मन 
दिखाई दें तो शुरू नटीं हैं ॥ ४०-४८ ॥ 
भारदानां सट्सस्थानां स्थानात सद्भरणं तथा । 
निखातात्पादन भद्ढ: पतन लिगमत्तथा ॥ ४६ ॥ 
वद्यासनावसादो वा ऐगी ग स्थादवोमुखः 
बद्य सम्भापमागोउद्ठ हुच्यमास्तरणानि वा ॥ ४० ॥ 


रक्तपित्ताविसाखु रुद्धशब्दः प्रशत्त्यते | प्रमृज्याद्ा घुनीयाद्य करो प्र॒ष्ट शिरत्तथा । 
एवं व्याधिव्शिपेण निमित्तमुपधारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ इस्तं चाक्ृप्य वेचत्य न्यसच्छिरसि चोरसि ॥ ४१ ॥ 
तथेबलुण्टाकष्टमाक्रन्दरवितलना- | यो वेद्यमुन्मुखः प्रच्छेढुन्माधि त्वाइमातरः ! 


चबातपराषाओ दबह्दा वे गदसाप्टया: ॥ ४४ ॥ 
अन्यि दथा व्युंद व्दि रोगों में छेघ वाचक श्वब्द 
बोछना धुम होता ६। विद्रत्रि, जलादर दर और गुर्म रोगों में 
सेद झब्द का बोठता श्रेट द। रक्पिंच और अतिसार में रद्द 
अब्द प्रदुत्ध होता है। इसी अकार विशिष्ट व्याधियों में तदनु- 
छूठ विशिष्ट निम्ित्त का निश्चय करना चाहिये। 
आक्ुष्ट (जार से चित्धाना ), हा कष्ट (हाथ हाथ दब्द ) 
करना, आकन्दन ( जोर से रइन ), साधारण रन, वाद और 
मछ के निकलने के भब्द एवं गददे और उठ का शब्द चमन 
रोग में प्रमत्त नहीं द ॥ ४२-४४ ॥ 
विम्ः--मछ्ाइसम्रदे शुनाझ्ुमझब्दाः-अडम्थुंडरादिए परब्द 
सक्ब्ठ., संहक्त ऊर स्थिस्थठरंबमान्वादाउवल्श्नतश्लेमसिवादय 
अब्दा धन्यवदिवस् तश्र केदार क्षतहन-्दिताओ्रोश्प्रहरच्छेड भेद- 
दाइद्ाइसदिपेअदिद ब्दाश्ििद्षित्साप्रदियेदाद । इजुसेकाणमपि बथा 
पाजरीय झलक: कासे कतनभब्दट, खादे छिल्नन॥ 


प्रतिपिद्ध तथा भन्न॑ छुद॑ ज्वलितमाहवम्‌ 
दोमनत्यत्र वचत्य यात्रावां न अ्रशत्यते ॥ ४५ ॥ 
अवेशेष्प्वेतदुटेशादवेच्य च तथाउउतरे । 
प्रतिह्वरं ग्ृद्दे वाउत्व पुनरेतन्न गरयते ॥ ४६ ॥ 
केशभच्मास्विकाण्ाश्मतुपकार्यासकण्टका: | 

व्यपादा सच्यापो बसा दल तिलात्तणम ॥ ४७ || 
नपुंसकव्यव्वभग्ननप्रमुस्दसिताम्परा- | 


नसतपघसव्यात दंदच्या वा ग्रह यस्य न पृज्यत (रद ॥| 
भवत्त पूज्यते वाउपि चत्व व्रेद्यः स सिध्यति | 
शुभ शुभपु दृतादष्वशुभ द्गुभघु च |॥ 
आतुस्तय श्र वंदत्माद दतादाव लक्षयाद्धवक ॥। श्र ॥ 
रूग के निवासस्थान में एक स्थान में सद्गर ( सद्धित ) 
किये हुये पात्रों का गिरना, पृच्ची का खोदना, किसी चलु का 
उखाइना, मद्ठ दाना, गिरना था धर से निक्छ जाना चेंच् 
वहाँ ला कर जिस जासन पर बठे उसका टूट जाना अथवा 
उस समय रेगी बहुत करक साथा छुला हा, अथवा चह 
रागी बंच के साथ बातचीत करता छुआ अपने अंग, लिचि दया 
विद्ठोने रगद़ता रहे। हाथ, गिर जोर पीठ को हिछावे 
बंध के हाथ को खींच कर अपने जिर और छाती पर रखे तथा 
रोगी अपने सुख को उपर भा लासमान की घोर करके बेंच से 
प्रश्न करे किंचा अपने शरीर का साझ करता हो तथा चेंच 
को उस पर से उत्तम सम्नापण, वठने को व्यसन या हुर्सी 
देना इत्यादि रुपले सत्कार न होता हो तोउस रोगी के रोगी 
अच्छा होने रूपी सिद्धि नहीं होती हं। जिसके घर में चेच का 
हाता द॑ बह रांगा आक हा जाता दै। दव तथा सभ्य 
सात्रों के शुभ होने से रोगी का छुम ठथा इनक जअशुम होने 
से रोगी का अघुन निश्चित ही होता है इसलिये मिपक्‌ दूतादि 
दक्ा अदन्य पराचा कर ॥ ४९: ॥ 
विमर्:--उंकऋत्पानानु--उंड्टीब्वंन्त न्यत्टान्वब्ेति स्डरो 
माग्डादार, सदस्थाना माग्दानां उद्दर्म प्लव चरनेडदिन्-आतुरस्य 


ट्र! 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


११६ 








गृद्दे यच्य भिचन्ते वा पतल्ति वा! अतिमात्रममनत्नाणि दुरूभ तस्य 
जीवितम्‌ ॥ प्रवेश चातुरणृहत्पूर्वोक्तमाइल्यनिर्गंम । ( अ० सं० )। 
प्रवेशे पूर्णकुस्मारिनमृद्रीजफुलसर्पिपाम्‌। दृपब्राह्मणरत्नान्नदेवताना 
विनिर्गंतिम॥ ( चरक ) । 

स्व॒प्तानतः प्रवच्यासि मरणाय शुभाय च | 

सुहृददो यांत्व पश्यन्ति व्याघितों वा स्व॒य॑ तथा ॥५४७॥ 


अब यहां से मरण के सूचक तथा शुभसूचक स्वप्नों फो 
कहते हैं जिन्हें रोगी के मित्र देखते है धथवा रोगी स्वयं 
देखता है ॥ ५७ ॥ 
विमर्शः--स्वप्तविचाई --ताततिप्रसुप्तः पुरुष सफलानफछा- 
नपि। इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्नानू पश्यत्यनेकधा॥ ( घरक )। 
स्प्नभेदाः--इष्ट श्ुतानुभूतज्न प्राथित कल्पितं तथा । भाविक दोपज- 
जैव स्वप्न सप्तविध विदुः ॥ सफलतिष्फलस्वप्ना;-तेष्वाधा निष्फला 
पन्न यथास््रप्क्नतिदिवा । विस्थृतो दोधहस्त्रोौडति | ( चाग्भट )। इृष्ट 
प्रथमरात्रे य. स्वृष्न” सोधल्यफलो भवेत । न स्वपेध- पुनहझ स 
सद्य स्वान्महाफल ॥ अकल्याणमपि स्वप्न इृष्ठा तन्नेव य* पुन । 
पश्येत सौम्य शुभाकार तस्य विद्याच्छुम फलम्‌॥ ( चरक )। 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्तु करभव्यालगदसेः ॥ ५५ ॥ 
वराहैमहिपैर्वाडपि यो यायादक्षिणामुखः । 
रक्ताम्बरधरा कृष्णा हसन्ती सुक्तमूछेजा ॥ ५६॥ 
य॑ वा कषति वृद्धा ख्री नृत्यन्ती दक्षिणामुखम्‌ | 
अन्तावसायिभियों वा55कृष्यते दक्षिणामुखः॥ ४७ ॥ 
परिष्वजेरन्‌ य॑ वा5पि प्रेताः प्रत्रजिताततथा। 
पढेविक्ृत ५ 
- मुहुराषघायते यसतु श्वापदेविक्ृतानने: ॥ श८ ॥ 
पिवेन्मघु च तैलख्व यो वा पक्के उवसीद॒ति | 
पह्कुप्रदिग्धगात्रो वा प्रनृत्येत्‌ प्रहसेत्तथा | ५६ || 
निरम्बरश्व यो रक्तां घारयेच्छिरसि खजम्‌ | 
यस्‍्य वैशों नलो वाउपि तालो वोरसि जायते ॥६०॥ 
य॑ वा मत्स्यो असेदू यो वा जननीं प्रविशेन्नरः | 
पवताग्रातू पतेदू यो वा ख्वश्रे वा तमसाउ5चते ॥६१॥ 
हियते स्नोतसा यो वा यो वा मौण्ड्यूमवाप्तुयात्‌ | 
पराजीयेत बध्येत काकायेवाउमिमूयते ॥ ६२ [ 
पतन तारकादीनां प्रणाशं दीपचकछ्षुपो: । 
यः पश्येद्देवतानां वा प्रकम्पसवनेस्तथा || ६३ ॥ 
यस्य चल्ुदि्विरेको वा दशना* प्रपतन्ति वा | 
शाल्मलीं किंशुक यूपं वल्मीक पारिसद्रकम्‌॥ ६४॥ 
पुष्पाल्य कोचिदारं वा चितां वा योषघिरोहति | 
कार्पासतैलपिण्याकलोहानि लवण तिलान ॥ ६५॥ 
लमेताश्नीत वा पक्तमन्न॑ यश्व पिवेतू सुराम। 
स्वस्थः स लभते व्याधिं व्याधितो मृत्युमच्छति ॥६६॥ 
जो पुरुष अपने शरीर में तैछ का अभ्यड्ग कर उप्टू, हिंखक 
पशु, गधा, वराह, भेंसा इनके द्वारा दृक्षिण दिशा की ओर 
ले जाया जावे तथा छाछ कपडे पहनी हुईं, काले वर्ण की, 
इंसती हुईं, खुले केशवाली तथा नाचती हुईं ख्री जिस पुरुष 


को बाँध कर दक्षिण दिशा की तरफ खींचती हो अथवा जो 
मनुष्य अन्त्यजों ( शूद्धों ) के द्वारा दक्तिण दिशा की तरफ 
खींचा जा रहा है जिस पुरुष को स्वप्न में मरे हुये मनुष्य 
जथवा संन्यासी आलिट्लन करे। जो मनुष्य विकराल मुख 
वाले व्याप्रादि श्वापदों से सूंघा जा रहा हो। जो मनुप्य शहद 
या तैंल का पान करता है अथवा जो स्वप्न में कीचड़ में फंस 
जाता है। जोमजुप्य कीचड़ से अपने शरीर को भ्रटटिप्त कर 
नाचता है तथा 'सता है। जो वखरहित होकर शिर पर छाल 
रंग की माला धारण करता है। अथवा जिसकी छाती पर 
बांस, नल या तालबृक्ष उत्पन्न होता है, जिस मनुप्य को 
मच्छ निगल जाता है, जो माता केउद्र सें ्रविष्ट हो जाता है, 
जो प्व॑तों के अग्रभाग से गिर जाता है था अंधेरे गछहे में गिर 
जाता है। नदी आदि के स्रोत से जो वहा लिया जाता है, जो 
स्वप्न सें मुण्डन करा लेता है। जो हरा दिया जाता है, वांध 
दिया जाता है अथवा कौआ, गिद्ध आदि से जो आक्रान्त होता 
है। जो तारकादिकों का पतन देखता है, दीपक और नेन्न 
विनाश देखता दे अथवा देवताओं का नाश और भूकम्प 
देखता है। जो स्वप्न में वमन या विरेचन करता है, जिसके 
दांत गिर जाते हैं। जो मनुष्य सेमर, पलाश, यज्ञस्तस्भ, 
वल्सीक, निम्ववृक्त, पुष्पित हुआ कचनार और चिता इनमें से 
किसी पर चढता है। जो स्वप्न सें कपास, तेल, खली, लौह, 
लवण, तिल इनको प्राप्त करता है अथवा खाता है, किंचा जो 
पके हुये अन्न को खाता है, जो सुरापान कैरता है ऐसे स्वप्न 
देखने वाला स्वस्थ पुरुष हो तो रोग को श्राप्त करता है तथा 
व्याधित हो तो रूत्यु को आप्त होता है ॥ ५५-६६ ॥ 
विमशे:--अन्तावसायी--निषादस्री तु चाण्डालातू पुन्नमन्त्या- 
वसायिनम्‌ | शमशानगोचर सस्ते वाह्मानामपि गहितम्‌॥ ( मनु )। 
यथास्वं प्रक्ृतिस्वप्नो विस्मृतो विहतस्तथा | 
चिन्ताकझृतो दिवा दृष्टो भवन्त्यफलदास्तु ते ॥ ६७ || 
अपनी चातपित्तादि प्रकृति के अज्ुसार देखा हुआ स्वप्न 
तथा जिस स्वप्न को देख कर भूल जावे, जो दूसरे स्वप्न से 
दवा दिया गया हो ऐसा स्वप्न तथा चिन्ता से आया हुआ 
स्वप्न एवं दिन में जो दृश्य देखें हों वे रात को स्वप्न में आवें 
अथवा दिन सें सोने पर देखा हुआ स्वप्न ये फलदाई नहीं 
होते हैं ॥ ६७ ॥ 
ज्वरितानां शुना सख्य॑ कपिसख्य॑ तु शोषिणाम्‌ | 
उन्मादे राक्षसेः प्रेतरपस्मारे प्रव्तनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मेहातिसारिणां तोयपानं स्नेहस्य कुप्तिनाम्‌ | 
गुल्मेषु स्थावरोत्पत्ति: कोष्ठे, मून्‍्नि शिरोरुजि ॥ ६६ || 
शष्कुलीभक्षणं छर्यामध्वा श्वासपिपासयो: | 
हारिद्र भोजन वा5पि यस्य स्यात्‌ पाण्डुरोगिणः ॥ 
रक्तपित्ती पिवेयस्तु शोणितं स विनश्यति | ७० ॥ 
ज्वस्यस्त की कुत्ते के साथ मेत्री, शोषरोगियों की वन्दर 
के साथ मैत्री, उन्‍्माद रोग में राज्तसों के साथ मेन्नी, अपस्मार 
रोग में भूतप्रेतों के साथ मेन्नी, प्रमेह तथा अतिसार के रोगियों 
का जल पीना, कुष्ठियों का तेलपान, गुल्मरोगों में कोष्ठ पर 
तथा शिरोरोग सें शिर पर बृक्त की उतपपत्ति, वमन रोग में पूड़ी 


१२० सुश्नतसंहिता | 
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४... लटिडड जल डीलडडडड ४ डी टी डी जध ४४४४४ हनहें कर रे 
खाना, श्वास और तृपारोग में सार्ग में चछना, पाण्डरोगी का स्वच्छ ) जछ इन्हें देसता दो तो उसके रोग नष्ट होकर 
'यक्त भोजन तथा रक्तपित्तरोगी का रक्त पान करना आरोग्य की आाप्ति होती हूं। मास, मड़छा, सवतमाछा, स्वच्दू 


श्र 


बम्र और फल इन्हें देसने से धन की प्राप्ति तथा रोग का ना 
होता है। बटे बढ़े राजमहठ, फछ वाले बृत्त, हाथी, पर्वन 
इनका स्वप्न में आरोहण करने से हच्य छाम होता है तथा 
रोग का विनाश होता दे । छुमित जछ बारे तथा कलुपित 
जल बाले नदी, नद और समुठठों का स्वप्न से तरना कब्याग 
छाभ और रोग नाश के डिये होता है। जिस मनुष्य को 
स्वप्न में सर्प, जोक या अमर काटना दे उस पुरुष को 
भारोग्य तथा धन की प्राप्ति होती दे। इस श्रकार के शुभ 
स्वप्नों को जो रोगी मनुष्य देसता दे वद दीर्घ जायु बाला हे 
तथा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७५-८१ ॥ 


इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरी- 
तस्थानदर्शनीयों नामकोनत्रिंभत्तमो5ध्यायः॥ २९ ॥ 


इन सत्रो से रोगी झुत्यु को प्राप्त होते है ॥ ६८-७० ॥ 
 विममे.--स्थावरोधत्ति--लता कणप्टकिनी यस्य दारणा इृदि 
जायते । सप्ने युत्मल्मन्ताय करे विभति मानवम्‌॥ ( चरक )। 
सप्नानेवविधान्‌ सट्टा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌ ॥ ७१॥ 
दरयान्मापात्तिलाज्लोहं विश्रेभ्यः काने तथा | 
जब्बापिपे शुभान्‌ मन्त्रान्‌ गायत्री त्रिपदां तथा ॥७रश॥। 
दृषट तु प्रथमे यामे स्वप्याद्‌ ध्यात्रा पुनः शुभम्‌ | 
जपेदाधन्यतमं देव॑ त्रह्मचारी समाहितः ॥ ७३ ॥ 
ना चाचद्ीत कस्मैचिद्‌ दृठ्ठा स्प्रमशोभनम्‌ | 
देवता5घ्यतने चेव बसेद्रात्रित्रयं तथा | 
विप्रांश्व पूजयेनित्य दुःस्प्नात्‌ प्रविमुच्यते ॥ ७2॥ 
उक्त ग्रकार के अशुभ स््रप्नों को देसने घाढा मनुष्य 
प्रातःकाल उठकर प्रयलपूर्वक ब्राह्मणों को उदठ, तिछ, छोह, 
सुवर्ण इनका ढान करे तथा महारृत्युज्षय आदि शुभ 
मन्त्रों का अथवा तीन ध्याहतियों वाढी गायत्री का जप करे। 
रात्रि के प्रथम प्रहर में लशुभ स्वप्न देस कर विष्णु भादि 
स्वेष्ट देवता का ध्यान कर पुनः सो जाबे अथवा सावधानी से 
ब्रह्मचर्य का पाठन कर किसी एुक्क वेटमन्त्र का या देवता के सन्त्र 
का जप करे। अशुभ स्वप्न ठेख कर किसी को कहना नहीं 
चाहिये । तीन दिन और रात तक देवता के मन्दिर में निवास 
करना चाहिये तथा अतिदिन थाह्मणों का भोजनादि द्वारा 
पूजन करते रहने से मनुप्य ढु.स्वप्न से मुक्त हो जाता है ॥ 
अत ऊध्य प्रवच्त्यामि प्रशस्तं स्प्रदशेनपम्‌ | 
देवान्‌ हिजान्‌ गोदृपभाव्‌ जीवत- सुद्रदों दपान्‌ ॥ 
समिद्धमप्मि विश्रांश्व निम्मेलानि जलानि च | 
पश्येत्‌ कल्यागलाभाय व्याधेरपगमाय च॥ ७६॥ 
मांस मत्यान्‌ स्तजः खेता वासांसि च फलानि च | 
लभन्ते घनलाभाय व्याघेरपगमाय च || ७७ ॥| 
महाप्रासादसफलवृक्ष॒ुवारणपत्तान । 
आरोहेदू द्रव्यलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥ ७८॥ 
नदीनदसमुद्रांश्य श्लुभितान्‌ कलुपोदकान । 
तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥ ७६ ॥ 
उरस्रो वा जलोकी वा अमरो वा5उपि य॑ दशेत्‌ | 
आरोग्य निर्दिशेत्तत्य घनलामन्न बुद्धिमान्‌ ॥| ८० || 
एब्रूपान्‌ शुभान्‌ सप्तान्‌ यः पश्येद्‌ व्याधितो नरः | 
स दीर्घायुरिति श्षेयत्तस्मे कर्म समाचरेत्‌ू | ८१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रत्थाने विपरीताविपरीतस्वप्न- 
दशनीयो नाम एकोनत्रिंशत्तमो5थ्यायः ॥ २६ || 
















न्रिशत्तमो5थ्याय। । 


अथातः पद्नेन्द्रियार्यवरिप्नतिपत्तिमध्याय व्याख्यास्याम:॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर पज्रेल्ियार्थविप्रतिपत्ति नामऊ अध्याय 
का व्यास्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुशुत 
को कहा था॥ १-२ ॥ 
विमश्शः--मन'पुरस्मराणि चेन्द्रियाण्यर्थंसग्रट्समर्थानि मवन्तीति 
चरको्त्या पत्नेन्द्रयाण। मनःुरस्सराणा ओब-स्पर्शन-चक्षू- 
एसन-प्राणानानर्था, शब्द-स्र्श-रूप-रस-गन्धास्तेषा विप्रतिपत्ति- 
दीनातियोगेन रिष्टस्यो विपरीताववोधी विद्यतेडरिमन्रिति पद्नेन्द्रि- 
यार्थविप्रतिपत्तिस्तम्‌ । 
शरीरशीलयोयंत्य परक्ृतेविक्ृतिर्भवेत्‌ । 
तत्त्वरिष्टं समासेन व्यासतरतु निवोध में ॥ ३ ॥ 
निस मनुष्य के शरीर, झ्ीछ और श्रकृति इनमें सहसा 
विकार उत्पन्न होना यही सत्तेप से अरिष्ट है। विस्तार से भागे 
कहता हू सो सुनो ॥ ३ ॥ 
विमर्शः--दरीरशोल्प्रद्नीना भावाना विरुनिमैपरीत्य यद 
भवेत्तदरिष्ट मरणठक्षणमित्य् । प्रकृति ८ सप्ततद्धयाका 'सप्त प्रकृ- 
तथो दोष. एथक्‌ ससर्मेण साम्येन च॑ मवन्ति। दोषव शुगैरपि 
सत्तादिभि. सप्तप्क्ृतयों भवन्ति | तथा पुन सप्तप्रक्तयों जाततिकुल- 
देशकाल्वयोवढप्रत्यागमसत्रया- । इच्यन्ते हि पुरुषाणा जात्यादि- 
नियतास्ते भावविश्ञेपा ।' इत्यशद्नसद्मह- 
श्वणोति विविधान्‌ शब्दान्‌ यो द्व्यानामभावतः | 
समुद्रपुरमेघानामसम्पत्ती च निःस्वनान्‌ ॥ ४ ॥ 
वाब्‌ सनान्नाबग्रह्मति सनन्‍्यते चान्यशब्दवत्‌ | 
आरम्यारस्यस्वनांश्रापि विपरीतान्‌ श्रणोति च ॥ ५॥ 
ह्िषच्छच्देषु रमते सुद्च्छव्देघु कुप्यति | 
न ख्णोति च योउकस्मात्तं ब्रुवन्ति गतायुपम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो मलुप्य अनेक प्रफार के सिद्ध, किन्नर और गन्‍्धर्वों के 
दिव्य श्वव्द सुनता हो तथा समुद्र, श्र और मेघ इनके शब्द 





भव इसके अनन्तर अगस्त स्वप्नों का वर्णन करते हैं। जो 
महुप्य स्वप्न में देवता, द्विज (वाह्मण, चत्रिय तथा वेश्य),गाय, 
बेल, झपने जीवित मित्र, राजा प्रस्व॑लित अप्नि, साधु, प्रसन्न 


अध्याद्र: ४७ है सृत्रत्थानम | १२१ 


ही क्‍3०-५०३व जीी५-2९७००5, 
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उपस्थित न होने पर भी सुनता हो अथवा समुद्र, पुर और | तादि ऋम से प्रयुक्त रस भी दोषों की दृद्धि करते हों एवं 
मेंवों के भच्द करने पर भी उन्हें नहीं सुनता हो अथवा अन्य ! मिव्याक्रम से अयुक्त रस दोष तथा क्षप्ति की समता कर 
ही अकार के झब्द सुनता हो पुर्व ज्ञो आमदासी ग्रागियों के | देते हों जोर जो महुन्ध किसी सी रस को अपनी रसनेन्द्रिय 
बच्ठों को जडली आगियों के भव्द की तरह सुनता हो तथा | दारा जानता नहीं हो उसे नष्टयु ही समझते हैं ॥ १३-१२ ॥ 
जड़ली आमिय्रों के झब्दों को आमवासी प्रामित्रों के ऋछ्ोों के, सुग़न्व॑ वेत्ति दुर्गन्ध दुर्गन्वस्य सुगन्धिताम्‌ | 
समान सुनता हो, इसी तरह दुरुमर्नों के बब्दों बसे अच्छा | गहीते वाउन्यथा गन्ध॑ शान्ते दीपे च नीरुजः ॥ 

यो वा गन्वान्न जानाति गतासुँ त॑ विनिददिशेत ॥१श॥ 





समझता हो तथा मित्रों के बाच्दों पर क्रोत्र करता हो एवं! 
निसकी सुनने की झक्ति क्कन्मात्‌ नष्ट हो गई हो उसे विज्ञ ' 


जन न्थयु कहते हैं॥ ४-५ ॥ जो महुष्य सुगन्ध को दुर्गन्व जोर दुर्गन्‍्ध को सुगन्व 
विसर्बा-पमारगो--उदानकछे दि गताजुएों नरा दिते न, जानता हो एवं जो गन्ध हो उससे विपरीत गन्ध को जानता 


हो दया दीपक के झान्त होने पर भर्थाव्‌ ग्राठः काठ के समय 
रोग रहित हो जाय छिंवा दीपक छुझाने पर उसकी गन्ध को 
नहीं जान सकता दो उसे स्तायु कद्दना चाहिये ॥ १३॥ 
इन्द्नन्युप्गहिमादीनि कालावस्था दिशस्तथा ॥ 
अकबर रे विपरीतेन ग्रह्मति भावानन्यांश्व यो नरः॥ १४ ॥ 
अद्राज्रासिनानाति यो5चइच्छेद्मथापि वा || ८।॥! के व वेवाल ऑल लेक पर 
पाप सेंड व्चओो कोल मी जिलों वो ओर जो मनुष्य कष्ट देनेवाले ब्ीत-उष्ण इन्द्र को, कार की 
पक जा सचु थ गति ठस्तुज का उत्य सी समझता हैं। और | ,त्वात-निर्वातादि अवस्था को, दिगाओं को तथा जन्य पढार्थों 
उप्य वस्तुओं को झीत के समान समझता हो एवं जिसकी | / द्ृब्य-्गुग-कर्मादि ) को विपरीत रूप में अहण करता है उसे 
देंह में श्रीतछता की पिडकाएं हो पर बह दाह से पीड़ित होता नष्टायु कहते हैं॥ १४॥ - 
हो। जिसका बरीर ऊविक उपष्ण होने पर भी जीत से कांपता (दिवा ब्योदीपि यत्मापि व्वल्ि हे 
हो पुर्वे झरीराह पर लूगी हुई चोट ढो तथा अह्नच्छेदन को भी | दिवा व्योतीपि यत्चापि ज्वलिंतानीव पश्यति ॥१श॥ 
नहीं जानता हो उसे भी नथ्यु समझना चाहिये ॥ ७-८ ॥ शतत्रों सच्य ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रव्चसम्‌ | 
अमेघोपप्लवे यत्व शक्रचापतडिद्गुणान्‌ ॥ १६ ॥ 


पांशुनेवावकीर्गानि यश्व गात्राणि सन्‍्यते | ३8 
वर्णान्यता वा राज्यों वा चत्व गात्रे भवन्ति हि।॥ ६॥| तडित्वतो5सितानू यो वा निम्मले गगने घनान्‌ | 
विमानयानप्रासादयश्व सककुलमम्वरम्‌ ॥ १७॥ 


जो मनुष्य कपने घरीर को घृढि, नत थादि से व्याप्त न नि ध्म 
यश्वानिल॑ मूर्तिमन्तमन्तरिक्ष॒त्ध पश्यति 


होने पर भी व्याप्त मानता हों तथा जिसके घरीर के रब्ज मेँ 
परिवर्तन हो गयया हो किंदा अरीर पर रेखाएं उत्पन्न हो गई हों | धूमनीहारवासोमिराबृतामिव मेदिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रदीप्रमिव लोकत्व यो वा प्लुतमिवाम्भसा | 


उसे न्थयु कहते हैं ॥ ९॥ 
स्नातानुलिम॑ चन्चापि भजन्ते नीलमज्षिका: | भूमिसष्टापदाकारां लेखाभियेत्व पश्यति ॥ १६॥ 
न पश्यति सनक्षत्रां यश्व देवीमरुन्धतीय | 


सुगन्धिर्ताबति यो5कस्मात ब्वन्ति गतायुपम्र्‌ ॥१०। 
जिस मह॒ष्य के सनाव करके चन्दन-कपर जादि छा अरीर ध्रुवमाकाशगढ्ां वा त॑ बदन्ति गतायुषम्‌ | २० ॥| 


जो मनुष्य दिन में नक्तत्नों को चमऋते हुये से देखता हो, 


लेपन कर देने पर भी वहां नीली मक्खियां व, अथवा 

जिसके झरीर पर कोई छेप छा न होने पर भी उससे सुगन्वि | नो भलुत्य दिन करते हुं री, 
रात्रि में सूर्य को जलते या प्रकादा करते हुये तथा दिन में 
चन्द्रमा को प्रकाशित देखता हो एवं जो मेघरहित आकाझ में 


काने छगे, उसे गतायु समझना चाहिये ॥ १०॥ 


सूढ़न्ति सदक्षिगरितस । | 
“यलृष्णमिचर ग्रहमति शीतमुष्णन्न शीतवत्‌ | । 
सथ्वातशीतपिडको यत्न दाहेन पीड्यते ॥ ७ | ! 
जप्गागात्रोउतिमात्रन्वन यः शीतेन प्रवेपते | । 


। सन पल ननिनानीन-मन वन जनननननननन-+ नमन ननन-+ जननी नन-+५ ८43५ ५--+जन कनपनम-फी कान क ५» क+नन-पनननन-नननमनाननक %-3४ 


4५, क देखता 
स्‍्वादानुदितत्व चशमावान्ति सर्वश्न-॥ ( चरक )। सुयन्पिवाँ-- | भी इच्हबजुप तथा “कक अह ती (2: अंक सा ओ ५ 
(7 आप चर जैपमों स्वच्छ छखाक्ादा दर च्क द्दे स्ट् 
चरक में इसे एचप्ित कहा दे । नानाएप्पोपमों सन्‍्चों दत्य साति | सेन हक धरती करा देव का वर 


तथा ज्ञो आकादय को विमान, रथ और राजमहकों से व्याप्त 
देखता हो। जो वायु को मर्तिमान तथा आकाश को भी सूर्ति- 
मान देखता हो । जो पृथ्वी को धूएे, कदरे या ओस और 
कपडों से ढकी हुई देखता हो । जो समस्त संसार को बिना 
औष्म्तु के भी श्रदीछ सा देखता हो अथवा जल से संसार को 
इवा हुआ सा देखता हो, जो घथ्वी को रेखाओं से आठ खानों 


प्र 

च््स 
दिवनिद्यल्‌ | पुष्पितस्य वनस्केव नानाठुमछतातन ॥ तमाहु पुब्दित 
। रस ना संवत्तरादेद जद्तीति विनिश्चव ॥ 
आप्छतानाप्लताः छकाये बच्य गन्चा- झुमाशुमा"। व्यत्वातेनाइनि- 
मित्ताः स्छुशःूस च पुधित्युते ॥ 


विपरीतेन ग्ह्ाति रसान्‌ चश्चोपयोजितान | 





(ब>+५+-+>>-क 


उपयुक्ताः क्रमायस्य रसा दोषाभिद्द्धये ॥ ११॥ में विभक्त हुई सी देखता हो, जो सप्तपियों के तारों से युक्त 
यत्व दोपाग्निसान्यश्र छुच्युमिध्योपयोजिताः । अतन्‍्बती नक्षत्र को न देखता हो तथा श्रुत्र पुवं जाकाद गद्ठा को 


यो वा रसान्न संवेत्ति गाउंं द॑ अ्चच्ञते ॥ १२ ॥ भी नहीं देखता हो उसको निश्चित ही गाय समझें॥ ४५-२० ॥ 


जो मनुष्य खाद्रपदार्थ को सेवन करने पर उनके जो रस विमर्शः--चरक*-सप्तवींणां समीपत्था रा है 2808 
हों उनसे विपरीत रस का स्वाद लेता हो तथा उसके रोगहि- | तीर संवत्सरान्ते जन्त॒ स पश्यतीति महत्तमः | इ 


१६ सु० 










व्योत्नादर्शोण्णवोवेपु छाया यश्व ने पश्याति | 
पश्यस्वेकाइदीनां ग विद्चतां गउन्वसत्ततजामू॥र१॥ 
श्वव्गककट्टय भागों प्रेतानां यन्रचसाम्‌ | 
पिशाचोस्गनायानां भृतानां विक्षतामपिं ॥ 
यो ग मयूरकण्ठाम वरिधूर्त वहिमीक्षते ! 
आतुरत्य भवेन्द्त्युः स्ूत्थो व्यधिमवाप्तुवात्‌ ॥२॥॥ 


इति सम्रतसंदितायां सत्रत्थानि पद्चेन्द्रियाथत्रिप्रतिपत्ति 
साम त्रिंशोउध्णयः ॥ ३५ )) 















रहित क्षप्ति 
रागनी की 


///5:| 
ञ्र्व 
हे ल० 
हक 
हाई 


विमर्णा« छादा को प्रविच्छाया (05; 7ग्रट6 
खमझनी चादिये। प्रत्थिनायसस्थाल जअवरद्यवगदिदा छा 
थ छा अतिच्याथ | (घरक )। ब्टुव्छार--कट स्थनछ- 
मछास्दी गनाकाईस्डदा। छोहइडी दोष॑गदः पक्षाइः णाडुवन 


ट न्यू ह् दस 
इत्शसवंदनत सन्दी पिनासाणर्ता ्ट ५ ने पह्ेन्द्रिध[लि> लि: 
त्यूयुदेदतस सन्दी पिच्ामापार्ग ऋच्याने पक्ेन्द्रिधाधविदत्ति- 


हर 


पचिनोनत्िधिचमोध्थ्यूदः ! २८ ह 
नई आई 8. ५ १8 १३ ३ ३ भा 


45 न 
एकान्रदात्साध्ध्याया | 
अथावरद्ायात्मितिपत्तिमध्याय॑ व्यास्थत्यामः ॥१॥ 
ययोचाच भगवान घन्वन्तरिं ॥ २॥ 
कब इसके अनचन्तर छादाडिप्रति-ति नामक ध्यान क्द्ा 


च्यास्थान करते ह जसा कि भगवान घन्दन्तरि ने सुश्रद के 
दिये कहा था ॥ ६-२ ॥ 


विमरः--ढाव्रा को शरीर की कान्ति या (0००णफ्टॉध्मं०0) 


कहते हैं ग्रभा और दोनों के संयोग से झरीर की जो विभे- 
चता होती दे चंद छाद दे। छाण गउमास्थव्ग 
इति। अनवोन्त्रेध्शाइस इक छित्य वनित्ाम्च्यद्श च ठक्यदे 


चर 
६. 
प्मूदान्निका त। प्रम्य तु वर्ड 


प्रस्मे 


प्रऋश्यदि 


नी 


है भू 


विम्द्ष्चउकनते देश, 


प्रभात का! इति। चरकेए--नानही मिम्ला नीछा स्त्चय 
उतमेत्र ऋ। इत्टडिल प्श्वविश्वन्धाद रखा पैदा छिछा 
ड्श््ग पाडाइसिल 7 इत्टठिना सत्दिवा: अभा', धिफ्य- 





ब्वनाइहारर, अंडद्ातशा इत्णदिना चतुबिवा 

नोला पीतिछा दाउपि सानवप्र्‌ | 

यचंदाया:स परासुरचंशचप्‌ ॥ 8 ॥ 

हिस मनुष्य को काली, डाउ, नीडी जयवा पीली छाया 
विश्वय ही सघ्मय हदै॥६ ॥ 


ड 


से ....नननननीनननमननननननभ ली क्‍ 73 अधि ण्िििि शक पपपप्प् न्‍ी ही की मीजरीिजी चली नजीज ली कमी मी की जा 


सुश्नवसंहिता | 


मं रन 25 ही सभ्जमण री, 





विमन -उत्य समीप होने पर प्रदा तथा छाया में भी 
अशुभदर्शक परिवतन होते देँ। दॉन प्रभद दवा । छाज विब- 
नने दच्य ऋचच्थाइपि प्रत घव मा ॥ी नाउच्छायी न्ध्प्रमा वॉश्रिहि- 
छेषलश्िटटम्ति हि। नाथ धुभाधयुनील्नत्त जाड छाडा; पमू 
क्या । (चरक ) । 
हीरपक्रमते यत्य प्रभाधृतिम्मृतिश्रियः । 
अकस्मा्य भजन्ते वा स परासुससंशबम ॥ ४ ॥ 
जिस पत्प की छज्जा नष्ट दो जाती दे छिंचा प्रभा, उवति, 
स्वृति मोर शोसा थे निसत्री सहसा प्राप्त हो जाती हों उसे 
निल्‍्चय ही सतप्राय समझना चाटिय ॥ ४ ॥। 
विमर्शा-इति-निद्वदात्निता हद 
न्निएणा। ब्यूति -- दर्विसू: 
शत सलआगन् न्द्ृति 
[ चोगसरत्र )। 


घुतिदि निय्रमा- 
शिधिनन। आत्मग्न्सीः संटोयविश्ये- 
€ ब० दर्शन ) अलुमूनविष्यसप्रगोष- 


द्व +« 


यम्वाघरोष्ट: पतितः चिम्रश्नोथ्व तथोत्तरः । 
उम्रा ग जान्ववाभासा दुलेभ दत्व सोण्तिम्‌ | 2॥ 
लिसका नीचे का कोट गिर (छूदक ) गया हो तथा 
ऊ््वोष्ठ ऊपर की चद गया दो क्षयवा दोनों भोष्ट जामुन के 
फछ के समान नीछे द् के हो गये हों, उसका जीवित रहना 
इट्स है ॥ ५॥ 
आरकफका ददशाना चत्व श्याग व स्थः पतन्त था | 
खद्धनप्रतिभा वा5पि ठ॑ गतायुपमादिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
निसक्रे दांत छाल या काले चर्ग के हो जांच अथवा गिर 
जाँच जयवा खज्न पह्ीी की तरह नीलवर्ग के हो जाँच, उसको 
सी नशद कहना चाहिये ॥ ६ 
कृष्णा स्व्याउवलिप्ता वा जिह्ा शूना च यत्व वे | 
कंकशा गा सवद यत्य सोडचिराद्िलहत्वतन्‌ ॥ज७ 
लिस मनुष्य की जिद्दा काली, कठोर, जवलिप्त सी 
चोययुक्त ठवा कम होती है बह शीघ्र ही पाणों को छोड 
देता दे ॥ ७ | 
विम्र्भ-छाठात्नाव की अत्यता से व्िद्धा श॒ुप्क होकर 
उस पर मंठ का एक पते चद्र लाता है उसे (09363 ० 


शंद्रं८००्व +कठ्ुप४ ) कहते है । यह स्थिति आयः झठर रोग 
वा ज्वरादि में होती दै 


कुटिला स्कुटिता वाडपि शुघ्का ग यत्व नासिका 
अध्यफूतति मञ्ना वा न स जीवति सानवः ॥ ८ || 
जिस मनुष्य की नासिक देदी, फटी हुई, श॒प्क हो तथा 
अब्द करती हो था बेंठ गई हो बह मनुप्य जोवित नहीं 
रददवा है ॥ 4 ॥ 
सद्ठिप्ते विषमे स्तव्चे रक्ते लत्ते च लोचने । 
स्थातां वा प्छुते चत्व स बताबुनेरों शुत्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस एुत्प के नेत्र संझचित, विषम, स्तव्घ ( विश्वल ), 
जारक्त हों तथा नीचे को या चादर को लूटके इुये हों अबवा 
चहते हो वह मनुष्य निश्चय ही दतप्राय दे ॥ ९ ॥ 


अ्रध्यायः ३१ ] 


; सूत्रस्थानमू | 


१२३ 





केशाः सीमन्तिनो यस्‍्य सह्ठनिप्ति विनते अआ्ुवी | 
लुनन्ति चातन्निपत्माणि सोडचिराद याति सृत्यवे १० 
जिस पुरुष के सिर के वालों में सीमनत ( माँग ) हो गईं 
हो तथा भौहें संकृचित और झुक गई हों तथा वह आंखों की 
पलकों के वालों को नोचता हो वह शीघ्र ही झूत्यु के अधीन 
हो जाता है ॥ १०॥ 
नाहरत्यन्नमास्यस्थ॑ न घारयति यः शिरः | 
एकाम्रदृष्टिमूढात्मा सद्यः श्राणाझह्मति सः ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य मुख में रखे हुये अन्न को गले के नीचे नहीं 
उतारता हो तथा जो सिर को धारित नहीं करता हो तथा 
जो मूढात्मा ( मोहितात्मा ) एक तरफ ही बिना पलक गिराये 
देखता हो वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ता है ॥ ११॥ 
“ बलवान दुबेलो वाउपि सम्मोहं योउधघिगच्छ॒ति | 
उत्थाप्यमानों बहुशर्त॑ पर्क सिषगादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
जो वलवान्‌ अथवा दुर्वल पुरुष उठाते समय मूच्छित हो 
जाता हो उसे पक्क ( मरने वाला ) समझना चाहिये ॥ $२॥ 
विमर्शः--उठाते समय गिरने का कारण मस्तिष्क में 
रक्त की कमी ( 0४:०४:४! 47००८प४५ ) है जिससे उसे संमोह 
(070067655 ०7 7०४7१ ) उत्पन्न होता है । यह ह॒देय की 
हुर्चछता से होती है। ज्वरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरप्यवचेष्टिते । 
निषण्ण भोजयेत्तस्मान्मृत्रोच्चारी च कारयेत ॥ 
उत्तानः सबंदा शेते पादौ विकुरुते च य* । 
विप्रसारणशीलो वा न स जीवति सानवः ॥ १३॥ 
जो मनुष्य सदा उत्तान (सीधा, पीठ के वछ ) सोता 
है तथा पांचों को वार वार सिकोडता व फेलाता हो चह 
मनुष्य जीवित नहीं रहता दै ॥ १३ ॥ 
शीतपादकरोच्छा सरिछन्नोच्छवासश्व यो भवेत्‌ | 
काकोच्छवासश्र यो सत्येत्त॑ घीरः परिवजयेत्‌॥१४॥ 
जिस मनुष्य के पेर, हाथ और श्वास ये टंढे हों तथा जो 
छिन्न ( दृतते ) सांस लेता हो अथवा जो कौए की तरह 
मुख खोलकर सांस लेता हो उसे घीर चैद्य वर्जित कर दे ॥श॥ 
विमशे+--मनुष्य के नासा से वापस बाहर निकलने वाली 
हवा गरस होकर निकलती है। शरीरादि की स्वाभाविक 
उपष्णता जीवन का एक छक्तण है। इसका कम होवा झत्यु- 
सूचक है। छित्न श्वास को ?०:००7० ४%एध्थं॥778 कहते हैं। 
यह हद्वोग, 07४४०००, मस्तिप्कगतरक्तत्नाव या संन्यास 
( 49०ए०:9 ), मस्तिष्कावरण शोथ (/४८४ए०घ४४५ ) और 
(977-560:४ ) से होती है। इस श्वास की खोज चेन 
और स्टोकस नासक दो विद्वानों ने की है जत. इसका दूसरा 
नाम ( 0086ए५7४-७६०६८८३ ग८शुआ४४00 ) भी है। इसमें कुछ 
काल के लिये श्वास-अश्वासक्रिया बंद हो जाती है, फिर 
धीरे २ चलने लगती दै । फिर बंद हो जाती है, फिर चलती है। 


निद्रा न च्छियते यस्य यो वा जागर्ति सवदा | 
मुद्येह्ा वच्तुकामश्र प्रत्याव्येयः स जानता ॥ १५ ॥ 
जिस सेगी की नींद खुलती ही न हो अथवा जो रोगी 


सदा जागता ही हो अथवा जो रोगी वोलने की 'ाहना करने 
पर मूर्च्छित हो जाता हो उसे विज्ञ वेच त्याग दे ॥ १५॥ 


उत्तरीषठख् यो लिह्माहुत्कारांत्व करोति यः | 
प्रेतेवां भाषते साद् प्रेतरूप॑ तमादिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जो रोगी ऊपर के ओछष्ठ को चूसता हो तथा उत्कार 
(डकारें ) करता हो अथवा प्रेंतों के साथ वात करता हो 
उसको गेतरूप ( झरूत ) ही समझो ॥ १६॥ 
खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्य रक्त प्रवर्तते | 
पुरुषस्याविषातेस्थ सद्यो जल्यात्‌ स जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
जिस मलुप्य के विप खाया हुआ न होने पर भी रोमकपों 
से तथा शरीर के अन्य द्वारों से रक्त चहता हो वह शीखघ्रही 
जीवन को त्यागता है॥ १७॥ 
विमशः--मार्गों पुनरस्य द्वावृध्य चाधश्च तत्‌ , ऊर्ध्व॑प्रपधमान 
फर्णनासिकानेत्रास्थेश्य , अध प्रपश्चमान मृत्रपुरीषमार्गास्या प्रच्यवत्ते 
तो मार्गों प्रपधमान सर्वेग्य एव. यथोक्तेभ्य' खेभ्यः प्रच्यवते शरी- 
रस्य ( चघरक )। यह रक्तपित्त में रिष्ट मिछता है। यदा त॒ सर्व- 
चिउद्वेश्यो रोमकूपे+प एवं च | वर्तते तामसख्येया गति तस्याहुरन्ति- 
कौम्‌ ॥ ( चरक ) | ससूरिका, टाइफस ज्वर, मस्तिष्कसुधुम्ना 
ज्वर ( 007607०४एंग४ 8०४९० ), प्लेग, पप्युरा ( एपएए/& ) 
इन रोगों में यह अवस्था होती है। 
वाताष्ठीला तु हृदये यस्योद्ध्वेमलुयायिनी । 
रुजाउन्नविहेषकरी स परासुरसंशयम्‌ ॥ १८ ॥। 
जिस पुरुष के हृदय के अन्दर वायु की गांठ उत्पन्न होकर 
ऊपर को चढ़े तथा पीड़ा और अन्न में विद्वेंध करती हो वह 
निश्चय ही गतायु है ॥ १८ ॥ 


अनन्योपद्रवकृतः शोफः पादसमुत्थितः | 
पुरुष हन्ति नारीं तु मुखजो गुह्मजो दृयम्‌ || १६ || 
किसी अन्य रोगों के उपद्रवरुप में उत्पन्न न होकर 
स्वतन्त्रतया पावों में उत्पन्न शोथ पुरुष को भार डाछता है 
इसी प्रकार सुख पर उत्पन्न शोथ स्री को मार डाछता है। 
गुद्य स्थानों पर उत्पन्न हुआ शोथ स्त्री पुरुष दोनों को भार 
डालता है ॥ १९॥ 
विमर्श/--अनन्योपद्॒वक्षत, <- नान्योपद्वक्तत इत्यर्थ , श्वास- 
पिपासा55दिच्नोफोपद्रवैरेव कृत इति निष्कपे । शौफोपद्रवा वश्ष्यन्ते- 
*धास पिपासा दौव॑ल्य ज्वरश्छदिरिरोचझः । हिक्का5तिसारकासाश्व 
शौधिनं क्षपयन्ति दि ॥? इति। पादप्रवृत्त इवयथुनृणां य- प्राप्लु- 
यान्मुसम्‌ | स्लीणा वक्‍त्रादधो याति वस्तिजश्व न सिद्धयति ॥ 


अतिसारो ज्वरों हिका छहिंः शुन्ताण्डमेढ़ता । 
खासिनः कासिनो वाउपि यस्य त॑ क्ीणमादिशेत्‌ ॥२०॥ 
अतिसार, ज्वर,' हिक्‍्का, वमन, अण्डग्नन्थि तथा मेढ 
( इन्द्रिय ) में शोथ ये उपद्रव श्वास या कास रोगी के उत्पन्न 
होने पर उसे क्षीण समझना चाहिये ॥ २० ॥ 
स्वेदो दाहत्ध बलवान हिक्का ध्ासश्व सानवम्‌ | 
बलवन्तमपि प्राणबियुज्जन्ति न संशयः ॥ २१ ॥ 
अधिक पसीना का जाना, दाह होना तथा जोर की हिक्का 


श्र सुश्रुतर्सहिता | 




















और श्वास थे उपद्रव बलवान रोगी को भी प्रा्णों से वियुक्त | हों तथा प्यास अधिक छगे और सहसा द्ारीर के चछ की 


कर देते दें इसमें कोई सन्देह नही दे ॥ २१॥ 
श्यावा जिहा भवेद्यस्य सब्य॑ चाज्ति निमज्ञति | 
मुखब् जायते पूति यस्य त॑ परिवजयेत्‌ ॥ २९॥ 
जिस मंनुप्य की जिह्ा काली हो गई हो, बायां नेत्र 
भीतर घुस गया हो तथा सुख में दुर्गन्‍्ध उत्पन्न हो जाय तो 
उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
बक्‍्त्रमापूर्यतेडश्रुणां: स्विद्यतश्वरणावुभौ | 
चल्लुत्वाकुलतां याति यमराष्ट्रं गमिष्यतः ॥ २३ ॥ 
यमराज के राष्ट्र ( यमलोक ) में जाने वाले पुरुष का मुख 
आंसुओं से भर जाता है तथा दोनों पावों से पसीना आता है 
ओर नेत्र व्याकुल हो जाते हैं ॥ २३॥ 
_अतिमान्र लघुनि स्प॒र्गात्राणि गुरुकाणिवा | 
_थस्‍्याकस्मात्‌ स विज्ञेयो गन्ता बैवस्वतालयम्‌ ॥२४॥ 
जिस मनुष्य के शरीर के अवयच सहसा अधिक भात्रा 
मैं हस्के हों जांय अथवा भारी हो जाँच चह यमाल्य में जाने 
घालछा है॥ २४ ॥ 
पह्ुमत्यवसातैलपघृतगन्धांश्व ये नराः | 
भ्ृष्टगन्धांश्व ये यान्ति गन्तारस्ते यम्मालयप्र्‌ ॥ २४ || 
जो महुप्य 32>क जप चरवी, तेल, घृत्त इनकी 
गन्धयुक्त या अन्‍य गन्धवुक्त हो जाते हों वे यमठोक 
फो जाने वाले होते हैं ॥ २६ ॥ 
यूका ललाटमायान्ति वलिं नाभ्नन्ति बायसा:] : 
येयां बा5पि रतिनात्ति यातारस्ते यमालयम्‌ ॥ २६ ॥ 
+ जिसके छछाट श्रदेश में लुंए था जाती हैं, जिसकी दी 
हुईं वलि को कौए भी नहीं साते हों तथा जिनको कही भी 
जाराम नहीं मिलता हो वे यमछोक को जाने वाले होते ह॥ 
ज्यरातिसारशोफाः स्य॒येस्थान्योन्यावसादिनः | 
प्रच्ञीणवलमांसस्य नासौ शक्यश्रिकित्सितुप्‌ ॥ २७ ॥| 
जिस पुरुष में परस्पर एक दूसरों के उपद्रव के कारण 
रण 
ध्वर, कस और शोफ रोग उत्पन्न हो गया हो बंधा रोगी 
का बल जोर मांस क्षीण हो गया हो तो उसकी 
करना दक्य नहीं है॥ २७ ॥ ७०७ 
विमर्श।--अन्पोन्याव्तादित -ज्वरातिसारो झोफान्ते | 
हे ५ द्ध >उ ४५ न्त्थश्वय 
तथी. क्षय । दुवृछस्य विश्वेषेण नरस्वान्ताय कत्पते ! ( चरक ) गे 
ज्ीणस्य यत्य छुत्तष्णे ह्येमिट्रेहितेस्तथा | 
न शास्यतो5श्नपानेश्व तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ २८५॥ 
जिस क्षीण हुए महुप्य की छुधा छ्वितकारक 
ला कारक तथा हच 
से शान्त न होती हो तथा प्यास ठंढा जल पीने से 
सी शान्त न होती हो उसकी खत्यु उपस्थित समझो॥ २८॥ 


अचाहिका शिरश्शूलं कोएशलग् दारुणम्‌ | 
पिपासा बलहानिश्ध तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ २६ ॥ 
निस मनुष्य के प्रवाहिका, शिरःमूल, कोष्ठम्नूछ ये दारुण 


हानि दो जाय उसकी झत्यु उपस्थित्त मानो ॥ २६॥ 
कप [प -< है 
विपमेणोपचारेण कम्मंभिश्र पुराकृतेः | 
अनित्यतात्र जन्तूनां जीवितं निधन तजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
विपम उपचार से, पूर्वजन्म में किये हुये कर्मा से तथा 
जीवधारियों की अनित्यता से महनुप्य का जीवन नष्ट होता ह्‌॥ 
विमदः--अशद्वसम्रद्दे रो कारणानि--मरण प्राणिना दृषट- 
मायु पुण्योमयक्षयात्‌ | तयोरप्यक्षयाद इष्ट विषमापरिहारिणास्‌ ॥ 
प्रेता भूताः पिशाचात्न रक्यांसि विधिधानि च | 
मरणाभिमुखं नित्यमुपसपंन्ति मानवम्‌ ॥ ३१ |) 
तानि भेपजवीर्य्याणि प्रतिन्नन्ति जिधांसया | 
तस्मान्मोघाः क्रिया: सा भवन्त्येव गतायुपाम्‌ ॥३श॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सुत्रस्थाने छायाविम्नतिपत्ति- 
नमिकत्रिंशत्तमोउ्यायः ॥ ३१ ॥ 
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प्रेत, भूत, पिणाच, अनेक प्रकार के राचस ये निकट 
झूत्युवाले मनुष्य के पास नित्य ही आते हूँ तथा उस मलुण्य 
को सारने की इच्छा से ओपधियों के चीर्य (प्रभावादिक ) 
को नष्ट कर देते है इसीलिये गतादु पुरुषों के लिये प्रयुक्त सब 
प्रकार की चिकित्सारुपी क्रियाएँ निपष्फल हो जानी हैं ॥ 
इत्यायुवेद्तच्वसन्दीपिकासापायां सूत्नस्थाने छ्ायाविप्रतिपत्ति- 
नर्मिकन्निंदत्तमो+ध्याय- ॥ ३१ ॥ 
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द्वात्रिशत्तमोंउध्याय। | 


अथातः स्वभावव्रिप्रतिपत्तिसध्यायं व्याख्यास्याम: ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिं: ॥ २॥ 
जब इसके जननन्‍्तर स्व॒भागविश्रतितत्ति भामक अध्याय का 
वर्णन करते दे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२ ॥ 
स्वभावप्रसिद्धाना शरीरेकदेशानासन्यभावित्व॑ मर- 
णाय | तथथा-शुक्धानां ऋृष्णत्व॑, कृष्णानां शुक्कता, 
रक्तानामन्यवर्णं, स्थिराणां झदुत्वं, मदूनां स्थिरता, 
चलानामचलत्वम्‌ अचलानां चलता, प्रथूनां सद्ठिप्तत्व॑, 
सट्ठित्ानां पथुता, दीर्घाणां हस्वत्वं, हस्वानां दीघता, 
अपतनघमिंणां पतनधमितल्ं, पतनधर्मिणामपतनघर्म- 
त्वम्‌ ; अकस्माच शेत्योष्ण्यस्नेः्थ्यरौक्ष्यप्रस्तम्भवैवरस्याव- 
सादनब्नाद्रानाम्‌ | ३ || 
स्वभाव से असिद्ध शरीर के अवयवों का अन्यथाभाव 
होना मरण के लिये है। जैसे नेत्र का श्वेतत भाग तथा दांत 
इनका काछा पढना, केशादि काले अवयचों का श्रेत द्ोना, 
नबिह्ा, ओष्ठ भादि रक्त वर्ण के भट्ठों का वर्ण विपरीत ( नीला, 
काला ) हो जाना, अस्थ्यादि कठिन पदार्थों का मूंदु होना 
तथा त्वचा, मांसादि मुछायम पदार्थों का कठिन होना, जिह्ना, 
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सन्धि भादि चल भर्नों का अचल होना था जकद़ जाना तथा 
अचल अह्ढों का चल होना, पथु ( चौद़े » पदाथों का संत्तिप्त 
( संकुचित ) होना, जंघा, वाहु आदि छम्पे पदार्थों का छोटा 
होना तथा छोटे पदार्थों का रम्वा होना, अपतनधर्मी ( नस 
केशादि ) पदार्थों का गिरना तथा मूत्र, पुरीपादि पतनघर्मी 
पदार्थों का अवरोध होना, इसी तरह अकस्मात्‌ ही शरीर 
के भिन्न अड्डों का शीत, उप्ण, स्निग्ध, रूस्त, जकडन, विवर्णता 


और शक्तिरहित होना ॥ १॥ 


स्वेभ्यः स्थानेभ्यः शरीरेकदेशानामवस्स्तोत्किप्त- 
भान्तावक्तिप्तपतितविध्ुक्तनिगेतान्तगतगुरुलघुल्वानि, 
प्रवालवर्णव्यद्वप्रादुर्भावो वाधप्यकस्मात्‌, सिराणात्र 
दर्शन ललाटे, नासाब॑शे वा पिडकोत्पत्तिः, ललाटे 
प्रभातकाले स्वेद्‌:, नेत्ररोगाहिना वाउश्रुप्रवृत्ति), गोस- 
यचूणप्रकाशस्य वा रजसो दशनमुत्तमाद्ने निलयनं वा 
कपोतकझ्लकाकप्रश्वतीनां, मूत्रपुरीपवृद्धिरभुज्ञानानां, 
तत््रणाशो भुख्ानानां वा, स्तनमूलहृदयोरःसु च शूलो- 
त्पत्तय), मध्ये शूनत्वमन्तेपु परिमनायित्व॑ विपयेयो था, 
तथा5द्धद्नि श्वयथुः, शोपो5द्धपक्षयोवा, नष्टहीनविक- 
लविकृतस्वरता वा, विवेपुष्पप्रादुर्भावो वा दन्तमुखन- 


खशरीरेपु ॥ ४ ॥ 


*श्रू, पठक, ओीष्ठ आदि शरीर के भद्ठों का अपने स्थानों से 
नीचे गिरना या ऊँचे उठ ( तन ) जाना, नेतन्नादि का आन्त 
होना या टेढ़ा हो जाना, सिर, ओवा आादि की धारणदाक्ति 
नष्ट होना, सन्धियों की विमुक्ति होना, जिह्दा-नेन्नादि का 
बाहर निकलना या भीतर को धस जाना, भड्दों की गुरुता या 
लघुता होना, प्रवाल के रद्द का चेहरे या अन्य शरीर के भाग 
पर अकस्मात च्यड्ग उत्पन्न होना, छछाट प्रदेश से सिराओं का 
उभार दिखाई देना, नासा के ऊपर फुन्सियां उत्पन्न दोना, 
प्रात" काल के समय छलाट पर पसीना आना, नेत्रों में फ़रिसी 
प्रकार का रोग न होने पर भी आंसुओं का निकलना, शरीर 
के उत्तमाड़ (सिर ) पर गोबर के चूर्ण के समान रज का 
दिखाई देना अथवा सिर पर कबूतर, कक्ष और कौए आदि 
का बैठना, भोजन नहीं करने पर भी मृत्र और मल फी दृद्धि 
होना तथा भोजन करते रहने पर भी मूत्र और मछ का क्षीण 
होना, स्तनमूल, हृदय भौर छाती में शूछ उत्पन्न होना, शरीर 
के मध्य भाग में शोथ उत्पन्न होना और अन्त भाग ( हस्त- 
पादादि) पर कृशता अथवा मध्यभाग से पतलापन तथा हस्त- 
पादादि भट्ठों पर मोटापन होना, शरीर के आधे णड्ठों में शोथ 
उत्पन्न होना, इसी तरद शरीर के एक आध अवयव में अथवा 
भाघे भड्ट में शुप्कता, स्वर या नष्ट, हीन, विकलत्व और 
विकृत होना और दन्त, सुख, नख या शरीर के अन्य भागों 
पर विक्ृत रंग के पुष्पों का प्रादुर्भाव होना ये सब मरण के 
दर्शक चिह्न हैं ॥ ४ ॥ 

यस्य वाउप्सु कफपुरीपरेतांसि निमजन्ति, यस्य 
वा दृष्टिमण्डले भिन्नविक्रतानि रूपाण्यालोक्यन्ते, 
स्नेहाभ्यक्तकेशाब़ इव यो भाति, यश्व दुबेलो भक्तद्देषा- 


सूत्रस्थांनम्‌ | 
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तिसाराभ्यां पीड्यते, कासमानश्व दृष्णाउमिभूत: 
क्षीणश्छदिभिक्तद्वेपयुक्त', सफेनपूयरुधिरोद्यामी हतस्वरः 
शूलाभिपन्नश्व मनुष्य, शुनकरचरणवदनः क्षीणोउ्न्न- 
द्वेपी स्रस्तपिण्डिकांसपाणिपादो ज्वस्कासासिभूतः, 
यर॒तु पूर्वाहे भुक्तमपराहे छदयत्यविदग्धमतिसायेते वा 
ज्यरकासाभिभूतः स श्वासान्प्रियते ॥ ५ ॥ 


जिस भनुष्य के कफ, विष्ठा भौर चीर्य जल में इबते हों 
अथवा जिसके दृष्टिमण्डल सें भिन्न और विकृत रूप दिखाई 
देते हों, जिसके केश और थद्ग स्नेह से अभ्यक्त हुये से प्रतीत 
होते हों, जो दुर्घछ भक्तद्वेपष और अतिसार से पीढ़ित हो तथा 
जो खांसता हुआ तृपा से पीढडित हो, जो क्षीण होकर वमन 
और भक्तद्वेप से चुक्त हो, जो व्यक्ति फेन के सहित मवाद 
और रुघधिर का वमन करता हो तथा हतस्वर एवं भूल से युक्त 
हो, जो क्षीण हुआ मनुष्य हस्त, पाद्‌ और मुख पर शोथ से 
पीढ़ित हो, अन्न में द्वेप रखता हो तथा जिसके पिण्डिलिकाएँ, 
कंधे, हाथ और पांच शिथिल हो गये हों एवं ज्वर और कांस से 
आक्रान्त हो जो व्यक्ति पूर्वाह मे खाये हुये भोजन का 
अपराह में चमन झर देता हो अथवा जघ पके अन्न के ही 
दस्त करता हो एव ज्वर धौर कास से पीद्ित हो कर वह 
श्वास से मरता है ॥ ५॥ 


बस्तवह्विलपन्‌ यश्व भूमी पतति ख्स्तमुष्कः, 
स्तव्धसेढ़ो भग्मप्रीवः प्रनट्टमेहनम्वथ सनुष्य:, प्राग्विशुष्य- 
माणहृदय आदरशरीरः, यश्व लोष्ट लोप्टेनाभिहन्ति काएछ 
काऐ्ठेन, ठृणानि वा छिनत्ति, अधरोष्ठ दशाति, उत्तरोएं 
वा लेढि, आलुख्ति वा कर्णो केशांश्व, देवहिजगुरु- 
सुहृद्देयांश्व छेष्टि, यस्य बक्रानुवक्रगा ग्रह गर्हितस्थान- 
गताः पीडयन्ति जन्मक्ष वा, यस्योल्काउशनिशभ्यामसि- 
हन्यते होरा वा, ग्रहदारशयनासनयानवाहनमणिरत्रो- 
पकरणगहितलक्षणनिमित्तप्रादुर्भावो वेति ॥ ६॥ 


जो व्यक्ति बकरी के चच्चे की तरह विछाप करता हुथा 
भूमि पर गिरता है तथा जिसके अण्डकोप गिर गये हों एवं 
जिसकी इन्द्रियां स्तम्मित हो गई हों, भीवा भरन हो गई हो, 
मूत्र नष्ट हो गया हो ऐसा मनुष्य तथा जिसका शरीर स्नान 
से गीला करने पर पहले हृदय प्रदेश सूखता हो तथा जो 
लोष्ट ( ढेले ) को लोष्ट से तथा काष्ट को काष्ट से मारता हो 
या तृण को तोडढता हो, जधरोष्ठ को काटता हो या ऊपर के 
थोष्ट को चाटता हो अथवा कानों और केशों का छुल्नन करता 
हो तथा देवता, हविज, गुरु, मित्र और चैथों से द्ेप रखता हो 
तथा जिसके घक्र तथा अज्ुवक्र ग्रह निन्दित स्थान में 
स्थित होकर जन्मनज्षनत्न को पीड़ित करते हों या जिसका जन्म 
लप्न उल्का और वज्ध से अभिहत हो अथवा जिसके घर, स्त्री, 
शयन, आसन, यान, वाहन, मणि, रत्न और अन्य उपकरणों 
में निन्दित लक्षण और निमित्त की उत्पत्ति हो उस मनुष्य 
को गतायु समझ्नना चाहिये॥ ६ ॥ 

विमशः--प्रनष्टमेहन को मुत्राघात ( 87ए0ए९आ०7॥ 0०६ 
०:7४४ ) समझना चाहिये। प्र/रिवशुष्यमाणहदय --यस्य स्नातानु- 


७2 
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लिप्तस्य पूर्व शुब्यत्युरो शशम। आप सरगानेधु सोध्पमरापत न 
जीवति ॥ ग्रदगतिमेश -+वक्राठुस्क्रा कुटिल मन्दा मन्दतरा समा ) 
तथा जीत्रतरा भीत्रा ग्रद्माणामथ्या गति ॥ दोराशब्देन जन्मराशि- 
जन्मनक्षत्र वा गृह्मते । 
भवन्ति चात्र-- 
चकित्स्थमानः सम्यक्‌ च विकारों योउभिवधेते | 
प्रच्नीणबलमांसस्य लक्षण तद्ूतायुपः ॥ ७ | 
निसकी दीक तरह से चिकित्सा करने पर भी रोग बढ़ता 
हो तथा दारीर का वल और मास क्ञषोण हो गया हो यह 
उसकी नष्ट आयु का छक्षण है॥ ७॥ 
निव्तते महाव्याधिः सहसा यश्य देहिनः | 
न चाहारफल यत्य दृश्यते स विनश्यति ॥ ८॥ 
मिस मनुष्य की महाव्याधि सहसा ही निवर्तित हो जाय 
तथा भोजन करने का तुष्टि-पुष्टि रूप फल भी न होता हो वह 
विनष्ट हो जाता है ॥ ८॥ 
विसदा-चरके ओपवपाहारविजशानम्‌-विज्ञात वहुश' सिद्ध 
विधिवच्चातचारितम्‌। न सिद्धयत्यौपध यस्य नास्ति तस्य चिकि- 
त्सितम ॥ आहारमुपयुआनों सिपजा रूपकतियतम । ये फल तस्य 
नाप्तोति दुर्लम तस्य जीवितम ॥ 
एतान्यरिप्टरूपाणि सम्यग बुध्येत यो सिपक्‌ | 
साध्यासाध्यपरीज्षायां स राज्ष: सम्मतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने स्वभावविश्रति- 
पत्तिर्नाम द्ार्रिशत्तमो5्थ्यायः ॥ ३२॥ 


«०-० लक और हे रच चय ७२४ भ+---+ 


इन उपर्युक्त जरिष्ट छक्तणों को जो चैद्य भच्छी प्रकार 
जानता है चह रोगों की साध्यासाध्यता (77०६००७७ ) की 
परीक्षा ( निणय ) करने से राजसंमत होता है ॥ ५ ॥ 


इत्यायुवंद्तत्वसन्दीपिफासापायाँ सूत्रस्थाने स्वभाववि- 
प्रतिपत्ति्नाम द्वानत्रिंशत्तमोड्ध्यायः ॥ ४२ ॥ 


_>«-०_्म्ौ"अि/// कै. ै/ के थ/४वव3७७त--- 
डे औडु६ 
अयथास्त्रदात्तसाध्चथ्याय। । 
अथातो&5वारणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥| 
यथोबाच भगवान्‌ घन्न्तरिः | २ ॥ 
भव इसके अनन्तर 'अवारणीय! नामक अध्याय का वर्णन 
फरते दें जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ -२॥ 
चिसर्शः--उप्द्रवविशेषज्ञुधतया न विथ्वते वारण येपा तेघ्वारणा- 
व्याधयस्तानभिक्चत्य कृतौष्ष्यायोध्वारणोयस्लतम्‌ । 
३] «पे 
उपद्॒वेस्तु ये जुष्टा व्याघयो यान्त्यवायतायू | 
रसायनाहिना वत्स ! ताम्‌ शर्वेकमना मस ॥ ३ ॥ 
जो रोग उपद्रवों से युक्त होने के कारण रसायन के विनय 


थवार्य ( असाध्य ) हो जाती हैं उन्हे एकचित्त होकर मेरे 
से सुनो ॥ 8 ॥ 











सुश्रुतसंहितां | 





विसर्श/--उपद्रव --( १) रोगारम्भउद्गोपप्रकोपजन्यो5न्यवि- 
कार उपहृव” । ( माधव )॥ (२ ) उपद्रवस्तु खछ रोगोत्तरकोल्जो 
रौगाश्रयों रोग एवं स्वृछोधणुओं रोगात्यश्वाज्जायत इति उपद्रवसश । 
(चरक ) (३ ) य॒पूर्वोलन्न व्या्थि जधन्यकालजातो व्याधिरुष- 
सज़ति स तन्मूल एचोपद्रवसश ।(सुश्रुत )। उपहृव को ( 0०७-- 
छा0४॥700 थे 52९०७४४6 ) कहते ह्ठ । रसायन से रसायन, 
तप, जप जादि का ग्रहण होता है। भरुवन्तु मरण रिप्टे ब्राह्मणैस्त- 
त्किकामड । रसायनतपोजप्पतत्परैस्तन्निवार्यत्ते । 
बातव्याधिः प्रमेहश्व कुछमर्शों भगन्द्रम्‌ | 
अश्सरी मूढगर्भश्व तथैबोदरमष्टमप्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टवेते प्रकृत्येव दुश्चिकित्सया सहागदाः | 
प्राणमांसक्यश्वासदृष्णाशोपवमीन्‍्वरे: ॥ ४ ॥ 
भूच्छाउत्तिसारहिक्कामिः पुनम्चेतरुपद्॒ताः | 
वर्जनीया विशेषेण भिपजा सिद्धिमिच्छता || ६॥ 
वातव्याधि, अमेह, कुष्ठ, अर्श, भगन्द्र, अश्मरी, मूठगर्भ 
ये सात तथा भाठवाँ उदर रोग ये जादों महारोग हैं तथा 
स्वभाव से ही दुश्चिकिस्प होते हैं। किन्तु जब ये रोग प्राण 
( चल ) क्षय, मांसत्तय, श्वास, तृष्णा, रसरक्तादि धातु शोप, 
वमन, ज्वर, मूच्छी, अतिसार, हिक्का इन उपद्वर्वों से युक्त हो 
तो सिद्धि चाहनेवाला इनकी चिकित्सा विशेष कर नहीं करे ॥ 
विसर्श/--अष्टावेते मदान्तस्तु व्यापयो दुस्तरा सदा। 
शुन्त॑ सुप्तत्वच॑ भग्न॑ कम्पाध्माननिपीडितमू |! 
नर रुजात्तंमन्तत्व बातव्याधिषिनाशयेत्‌ | ७ ॥ 
शोथ से युक्त, सुन्नत्वचा चाले, अस्थ्यादि भन्न, कम्प और 
आध्यमान से पीढ़ित तथा वेदना और छुःख से पीढ़ित मलुप्य 
को वातज्याधि नष्ट कर देती है ॥ ७॥ 


यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिग्रद्ुुतमेव वा | 
पिडकापीडितं गाढ प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविपाक, अरुचि आदि यथोक्त उपद्रवों से पीड़ित तथा 
मन्नादि का अधिक स्नाव करनेवाले एव शराबिका, कच्छुपिका 
जादि पिडिकाओं से अत्यधिक पीढित भनुप्य फो प्रमेह भार 
डालता है ॥ ८॥ 
विमर्शः--ययीक्तोपद्र॒वा यथा अष्टाइसग्रद्दे--'अविपाको5रचि- 
इछदिनिद्व। कास सपीनस । उपद्ववा- प्रजायन्ते मेहाना कफजन्म- 
नाम ॥ वस्तिमेहनयोस्तीदो मुष्फावदरण ज्यर । दाहरतृथ्णाउम्छको 
मूर्च्छा विद्मेद. पित्तजन्मनाम्‌ ॥ वातिकानामुदावतंकण्ठहदअहछो 
लताः | झल्मुन्निद्वता शोष कास- श्रासश्र जायते ॥' शति । 
आह मे. पा रत्तनेत्र हतस्वरमू | 
कुछ हन्तीह कुप्तितम || ६ ॥ 
फटे शरीर चाले को, जिसके भट्ट झरने या गलने रूग गये 
हों, रक्तनेन्र, हतस्वर तथा पत्चकर्म गुणों से भी अतिक्रान्त 
ऐसे मनुष्य को कुछ भार डालता है॥ ९॥ 
विमर--पत्रकर्मगुगातीत के तीन अर्थ होते हैं । पाँचवी 
अस्थि धातु में स्थित हुये कुष्ठ के नासाभड्भादि गुण, इन से भी 
अधिक गुणवाले मनुष्य को कुछठ मार ढालता है। अधिक गुण 


अध्यायः ३३ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१५७ 





जैसे नासामब्रोषक्षिरागश्र क्षते च कृमिसम्भव । भवेत्‌ स्वरोपधातश् 
प्रत्पिनजञम्तमाश्रििते ॥ कीण्य ननिक्षयोषड्ाना समेद क्षतसपंणन्‌,। 
वस्‍्नुतस्तु भस्थि, मसला भौर शुक्र यत कुष्ठ रूत्णण बाला कुष्ठ 
मजुष्य को सार ढालता है। जेसा कवि क्द्दा है--मेदोगन भवे- 
ग्राप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌। पत्नम सैत्र चोण्क्रेतः अन्यश्च-चटुर्थ- 
कम्मगुगणप्त वाष्यमात्मत सविधानवतथ । टरइणमते तु--पतम॑- 
धात्वस्थिस्थितं कुछ, तथ्र कर्माणि संभोपनसभमनाम्यदगुग्युलु- 
शिलाजतुप्रशतीनि, तेषा युगाः फलानि नेन्योप्नीवम्‌। वम्न, 
विरेचन, आस्थापन, शिरोविरिचन और शोणितावसेचन इन 
पत्चकर्म से भी जो रोगी ठीक न हो उसे कुट मार ठालता है। 
दृष्णारोचकशुलावमतिग्रख्ुतशोणितम्‌ | 
शोफातीसाससंयुक्तमशोव्याधित्रिनाशयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दृप्णा, अरुचि जौर शूछ से पीढित तथा जिसका रक्त 
अधिक निकल गया हो जौर शोफ तथा जतिसार से संयुक्त 
सनुप्य को अर्थ सार ढालता है॥ १० ॥ 
बातमृत्रपुरीपाणि क्रिमयः शुक्रमेव च । 
भगन्दरात्‌ प्रस्ततन्ति यस्य त॑ परिवजयेत ॥ ११ ॥ 
चायु, मृत्र, मल, कृमि जौर झुक ये जिस मनुष्य के 
भगन्दुर से निकठते हों उसकी चिकित्सा न करें॥ ११ ॥ 
प्रशुननाभिद्गपर्ण रुद्धमृत्र॑ रुगन्वितम्‌ | 
अश्मरी क्षपयत्याशु सिकता शकराउन्बिता ॥ १२ ॥ 
जिस रोगी की नामि और घृपण सूज गये हों, मूत्र रुक 
गया दो तथा शूछ दो रहा हो ऐसे मनुष्य को जश्मरी शीक्र 
ही मार ढाछती दे तथा शकरायुक्त सिकतामेद् में उपर्युक्त 
छक्तण होने से रोगी को मार डालते हैं॥ १२॥ 
गर्भकोषपरासद्ञो मकल्लो योनिसंबृतिः | 
हन्यात्‌ ब्रिय॑ मृढगर्भ यथोक्ताश्वाप्युपद्रवा: ॥ १३ ॥ 
गर्भकोष परासड्र, मक्न्न शल, योनि संवरण तथा ययोक्त 
उपग्रव ये मृठगर्भ में होने पर सनी को मार ढालते हैं॥ १३ ॥ 
विम्ः--रर्भागयस्य परोष्त्यर्थमासद्र- क्रियाहीनता ( ए(श० 
476 476:४५ ), योनिसंचुति ( 70070 5एढ57 0 प्रॉश्धाए४ 07 
(€5003 पघंथए ) यथोक्ताओपदवा---विपरीतेन्द्रियार्थाक्षेपकयौनि- 
अंश शासफासन्नमादय* | 
पाश्चभद्गान्नविद्देपशोफातीसारपीडितम्‌ 
विरिक्त पूर्यमाणमग्व व्जयेदुद्रादितम्‌ ॥ १४॥ 
पाश्व भट्ट, अन्न में ढेंप, शोफ, जतिसार से पीढ़ित तथा 
विरेचन की दवा देने से उदर के खाली होने पर पुनः भर 
जाता हो इस अ्रकार के उदर रोगी की चिकित्सा नहीं 
करनी चाहिये॥ १४ ॥ 
यत्ताम्यति विसंन्श्व शेते निपतितो5पि वा | 
शीतादितो5न्तरुप्णश्व ज्वरेण प्रियते नरः ॥ १४ ॥ 
यो ऋष्टरोमा सक्ताक्षो ऋृदि सद्दावशूलवान्‌ | 
नित्य वच्त्रेण चोच्दूस्यात्त घ्वरो हन्ति सानवम्‌॥१6॥। 
हिक्काश्वासपि | लत 
ग़्घासपिपासा55त्त मृढ॑ विश्रान्वलोचनम्‌ | 
सन्ततोच्द्चासिनं ज्ञीण नर क्षपयति ज्वरः ॥ १७॥ 
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आविलाज्ष॑ प्रताम्यन्तं निद्रायुक्तमतीव च | 
चीणशोणितमांसश्व नरं॑ नाशयति ज्वरः ॥ १८॥ 
जो मनुण्य मुहुर्महुः मूच्छित अथवा वेहोश होकर शयन 

करता द्वे या पडा रहता है एवं जो बाहर से शीत से पीड़ित 
आर भीतर से दाह से पीडित हो ऐसा मनुष्य ज्वर से भर 
जाता ह। जिसके शरीर के रॉयटे खडे होते हो तथा मिसकी 
आंखे छाल हों एवं जिसके हद्यप्रदेश में अत्यन्त शूछ होता 
हो तथा सदा मुख से उच्छास करता द्वो ऐसे मनुष्य को ज्वर 
मार देता दे । हिक्का, खास, पिपासा से पीडित तथा जिसका 
चित्त मूठ द्वो गया हो, नेत्र विश्नान्त हो गये हों तथा जो 
निरन्तर श्वास लेता हो एवं क्षीण हो गया हो ऐसे मनुष्य को 
ज्वर नष्ट कर देता ह जिसके नेन्न भ्श्रु से भर गये हों, जो 
अत्यन्त मोह भौर निद्रा से युक्त होता है तथा मिसका रक्त 
भर मांस 'क्षीण द्वो गया हो ऐसे मनुप्य को ज्वर नष्ट कर 
देता है॥ १५-१८ ॥ 


खासझलपिपासा55त्त ज्ञीणं ज्वरनिपीडितम्‌ । 
विशेषेण नर॑ वृद्धमतीसारों विनाशयेत्‌ ॥ १६ ॥| 
श्वास, शूछ और पिपासा से पीढ़ित, क्षीण हुये, ज्वर 
से पीढ़ित तथा विशेष कर घुद्ध मनुष्य को अतिसार नष्ट कर 
ठेता है ॥ १९ ॥ 
शु्वाक्ममन्दे्टासमृध्वेश्वासनिपीडितम्‌ । 
कृच्छेण बहु मेहन्ते यक्मा हन्तीह मानवम्‌ ॥ २० ॥ 
जिसके नेत्र सफेद हो गये हों, जो अन्न में द्वेंप रखता हो, 
जो ऊर्ध्वश्चास से पीढ़ित हो एव भत्यन्त कृच्छृता से सूत्नत्याग 
करता हो । ऐसे मनुष्य को राजयच्मा मार ढाछता है ॥ २०॥ 
श्वासशलपिपासा5न्नविद्वेपप्रन्थिमूढताः | 
भवन्ति दुबलतब्व गुल्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥ २१ ॥ 
श्वास, घूल, पिपासा, अन्नविद्वेष तथा ,दुर्बछत्ता ये रत्तण 
सत्यु प्राप्त करनेवाले गुल्मरोगी के होते हैं ॥ २१ ॥ 
आध्यातं बद्धनिष्यन्द छर्दिहिकाहूडन्वितम्‌ | 
रुजाश्वाससमाविष्ट विद्रधिनांशयेन्नरम्‌ ॥ २२॥ 
आध्मान से युक्त, सून्नावरोधी, वसन, हिक्का और तृपा से 
युक्त तथा पीढ़ा और श्वास से युक्त रोगी को अन्तर्विद्रवि नष्ट 
कर देती दे ॥ २२ ॥ 
पाण्डुदन्तनखो यश्र पाण्डुनेत्रश्य सानवः | 
पाण्डुसद्ठातदर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ २३॥ 
निस मनुष्य के दनन्‍्त भौर नख पाण्डु रद् के हो जांय तथा 
नेन्न भी पाण्डु हो जांय तथा जो सर्व पदार्थों को पाण्डु ही 
देखता हो ऐसा पा'डु रोगी नष्ट हो जाता दे ॥ २३ ॥ 
लोहित॑ छदयेयरतु बहुशो लोहितेक्षणः | 
सकानाओ दिशा द्रष्टा रक्तपित्ती (विनश्यति ॥ २४ ॥ 
जो मलुप्य बार चार खून की उलटी ( के ) करता हो तथा 
जिसके सब नेत्र छाल दो गये हों एवं जो सब दिश्वाओं को 


ही देखता हो ऐसा रक्तपित्त का रोगी नष्ट हो जाता है॥ 


श्य्द 
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अवाड्मुखस्तून्मुखो वा क्ञीणमांसबलो नरः | 
जागरिपष्णुरसन्देहमुन्मादित विनश्यति ॥ गए ॥ | 
जो अपना मुख नीचे को या ऊपर को रखता हो तथा 

निसका मांस ओर बल क्षीण हो गया हो एवं जो नींद 
नहीं जाने से जागरण करता हो वह निश्चय ही उन्माद से सर 
जाता है॥ २५॥ 

बहुशो5पस्मरन्तन्तु प्रक्ञीणं चलितश्रुवम्‌ । 

नेत्राभ्या्व विकुवोणमपस्मारों विनाशयेत्‌ ॥ २६ | 


इति सुश्र॒वसंहितायां सूत्रस्थानेउवारणीयो 
नाम त्रयश्चिशत्तमोडध्यायः ॥ ३३ || 


>+>>्स्थ्था 5 ३४:६०५७९३००००० 


जो ध्यक्ति नेक वार अपस्मार के चेग से पीडित होता हो 
तथा जो क्षीण हो गया हो व जिसके सी चकायमान होते हों 
और नेज्नों में विक्ृति हो गई हो ऐसे सन्ुप्य को अपस्मार 
पिनष्ट कर देता है ॥ २६॥ 
इत्यायुवेद्त्वसन्दीपिकासापायां सून्नस्थाने5वारणीयो नास 
तअयरिश्मत्तमोड्थ्यायः॥ २३ ॥ 
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चतुर्खिद्त्तमोष्च्याय; । 
अथातो थुक्तसेनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोबवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर 'युक्तसेवीयः नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जसा कि भयवान्र्‌ धन्वन्तरि ने सुशुत के लिये कहा था 
विमशे.--उक्ततेनीय --थुक्ता सग्रामार्थ नियुक्ता सेना यस्य 
स युक्तसेनों राजा तमपिक्चत्व कृतो-ध्याय* । 
युक्तसेनस्थ जृपतेः परानमिजिगीषतः | 
भसिषजा रक्षणं काय यथा तदुपदेच्यते ॥ ३ ॥ 
विजिगीपुः सहामात्येयात्रायुक्तः प्रयन्नतः | 
रक्षितव्यों विशेषेण बिपादेव मराधिपः || 9 ॥| 
झन्बुओं को जीतने की इच्छा वाले तथा सेना से युक्त 
राजा की रक्षा वेद के द्वारा जेसी होनी चाहिये उसका वर्णन 
किया जाता है। जय की इच्छा रखने वाले अतएवं युद्ध के 
लिये प्रयाण किया हुआ राजा मन्त्रियों सहित विशेषरूप से 
चिप से रक्षित होना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
पत्थानमुद्क छायां भक्त ययससिन्धनम्‌ | 
दूपयत्त्यरयस्तच्च जानीयाच्छोधयेन्तथा ! 
तत्य लिब्ठ चिकित्सा च कल्पस्थाने प्रवच्यते | ५॥ 
शर्ञु राजा के मार्ग, जल, छाया, भोजन, हाथी घोड़ों के 
३ जलाने की लकडी, एवं कण्डे को विप से दूषित कर 
देते हैं अतएव चैद्य छक्षणों से उनकी दुष्टि का ज्ञान करके 
उनका शोघन करे। उनदी दुष्टि के छक्षण तथा चिकित्सा 
क्ल्पस्थान! में कही जायगी ॥ ५ ॥ 


एकोत्तरं मृत्युशतमथर्वाणः प्रचत्षते | 


तत्रैकः कालसंयुक्तः शेषा आगन्तवः स्मताः ॥ ६ ॥ 
अथर्ववैद्‌ को जानने वाले एक सौ एक झत्यु मानते हैं। 
इनमें से एक काल झत्यु है तथा शेष सब आगमन्तुक हैं ॥ ६॥ 
विमशः--कहीं कहीं इस श्लोक के वाद निम्न श्छोक है। 
विष्वग्वातादिभिर्यददद्दीपो वर्त्याठिसयुत । निर्वात्वते क्षणादेही तमैवा- 
गन्तुमृत्युसि ॥ अफाल्सृत्यवों यथा-जल्मप्रितिष शस्ष॒ खतियों 
राजकुछानि च । अकाल्मृत्यवो झोते तेम्यो विभ्यति पश्डिताः ॥ 


दोषागन्तुजसत्युभ्यो स्समन्त्रविशारदी | 
सत्ेतां नृपतिं नित्य॑ यत्तो वेचपुरोहिती ॥ ७॥ 
रसविज्ञारद वेच्य तथा मन्त्रविज्ञारद पुरोहित चातादि 
दोष, अभिधात, अभिचार, असिशज्ञाप, अभिपद्ध तथा विप 
इन भगन्तुक कारणों से जो झत्यु होती है उससे सदा राजा 
की यत्रपूर्वक रक्षा करे ॥ ७॥ 


ब्रह्म वेदाड्मष्टाड्मायुवेद्सभापत ! 
पुरोहितमते तस्माद्व्तेत भिषगात्मवान्‌ ॥ ८ ॥। 
ब्रह्मा ने बेदों के भव्ञभूत शत्य, शाराक्यादि आठ जड़ों 
बाले जायुवेद को कहा है जत्तएुव जात्मज्ञानी वेद पुरोहित 
मतालुसार चिकित्सादि कार्य करे ॥ ८ ॥ 
सर्ववर्णान ५ ७ 
सह्डएः  भ्रणाशों धर्मकमंणाम्‌ | 
प्रजानामपि चोच्छित्तिवेपव्यसनहेतुतः ॥ ६॥ 
राजा के व्यसनी ( कुमार्गी ) होने से ध्राह्मणादिक सर्व 
बर्णों का संकर, धर्म तथा यज्ञादि कर्मों का विनाश और श्रजा 
का चाय होता है ॥ ९॥ 
विमहोः-वर्णसकरहेतु --व्यमिचारेण वर्णोनामवैद्यावेदनेन च। 
स्वकर्मगाश्न त्यागेन जाय ते वर्णतकरा ॥ (मनु०)। चारों वर्णो का 
नाश होकर वर्णरहित अजा होना, अनुकोस, अतिलकोम विवाह 
तथा चर्णविहित कर्म का त्याग वर्णसंकर में हेतु है 


पुरुषाणां दपाणाञ् केवल तुल्यमू्तिता । 
आज्ञा त्यागः क्षमा घेय विक्रमश्ाप्यमानुषः ॥ १०॥ 
तस्मादेवमिवाभीदर्ण वाबसनःकर्मसिः शुभेः | 
चिन्तयेन्त्रपति वैद्यः श्रेयांसीच्छन विचक्षण:॥ ११॥ 
साधारण मनुष्य तथा राजाओं में शरीर को समानता होती 
है किन्त राजाओं में आज्ञा, दानादि सत्कार्य में घन का व्याय, 
क्षमा, धीरज और अमालुष अर्थात्‌ दैविक पराक्रम ये विशेष 
होते हैं इसलिये निरन्तर देवता की तरह शुभ वाणी, सन 
और कर्म से कल्याण चाहने वाला विचारशाली चेच्य राजा के 
दरीर-रक्षण की चिन्ता करे ॥ ३०-३१ ॥ 
विमशः--नृपवैशिष्टयम्‌--रक्षार्थभस्य सर्वस्यथ राजानमसजत 
प्रभु । इन्द्रानिलयसार्काणासस्नेश्व वरुणस्य च ॥ चन्द्रवित्तेशयोत्ीव 
मात्रा निहंत्य शाबती । यर्गादेषा सुरेन्द्राणा मानाभ्यों निर्मित 
जप. ॥ तत्मादमिमवत्येष सर्वभूतानि तेजला। वालो5पि नावमन्तव्यी 
मनुष्य इति भूमिप । महत्ती देवता श्ेषा नररूपेण तिष्ठति॥ (मु) । 


स्कन्धावारे च सहति राजगेहादनन्तरम्‌ | 
भवेत्‌ सन्निहितों नित्यं सर्वोपकरणान्वितः ॥ १२ ॥ 
तत्रसस्‍्थसेनं ध्वजवययशः ख्यातिसमुच्छितम्‌ । 


श्रध्यायः ३४ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


श्र६ 








उपसपेन्त्यमोहेन विषशल्यामयादिताः )। १३ ॥ 
स्॒तन्त्रकुशलो5न्येषु शाज्यार्थष्वबहिष्कृतः | 
वैदयो ध्वज इवाभाति नृपतहियपूजितः ॥ १४ ॥| 
बडे स्कन्धावार ( लश्कर की छावनी या 05४०) में 
राजा के निवास के पास ही सर्व साधनों के सहित वैद्य को 
सुसजित रहना चाहिये। वहां पर पताका की तरह यश और 
ख्याति से विख्यात ऐसे चिकित्सक के पास विप शल्य और 
रोगों से पीडित मलुण्य विना सोह ( शंका ) के उपस्थित होते 
हैं। अपने तनत्र अर्थात्‌ वे्यविद्या में निपुण तथा वेधकोपयोगी 
अन्य (न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष ) शास्त्रों में भी 
आवश्यक ज्ञान रखने वारा ऐसा चिकित्सक राजाओं तथा 
देधों से सम्मानित होकर पताका की तरह स्वोपरि सुशोमित 
होता है ॥ १२-१४ ॥ - 
विमशः--स्कन्धार्थ सैन्यार्थमावार. ८ युद्धार्थमुद्चक्ताना सैन्याना 
सन्निवेश"। सर्वोपकरणान्वित---यन्त्र, शख, क्तारीषध, वनन्‍्धन,; कुशा 
तथा सेनिक सेवा सुश्रुषा करने को ख््रियां ( '्र०४० ) भी हों । 
वैद्यो व्याध्युपसृष्टश्य भेषज॑ परिचारकः | 
एते पादाश्चिकित्साया: कर्मंसाघनहेतवः ।। १४५॥ 
गुणवद्धिल्चिभिः पादेश्वतुर्थों गुणवान्‌ सिषक्‌ | 
व्याधिमल्पेन कालेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥ १६॥ 
चेद्य, रोगी, औषध तथा परिचारक ये चिकित्सा के चार 
पाद हैं तथा धातु साम्यरूपी या आरोग्यरूपी कर्म की सिद्धि में 
कारण हैं। अपने अपने गुणों से युक्त रोगी, औषध और परि- 
घारक इन तीन पादों से युक्त चौथा गुणवान्‌ वैद्य वडी भारी 
व्याधि को भी थोड़े समय में ठीक कर देता है ॥ १५-१६ ॥ 
वैद्यदीनाख्षयः पादा गुणवन्तोः्प्यपार्थकाः | 
उद्गाठहोतजह्याणो यथा5ध्वयु विनाउध्चरे ॥ १७॥ 
वेयरतु गुणवानेकस्तारयेदातुराच्‌ सदा | 
प्लवं प्रतितरेहीन कर्णेघार इवाम्मसि || १८ || 
देच से रहित तीनों पाद गुणयुक्त होने पर भी निरथ्थंक हो 
जाते हैं जेसे यज्ञ में अध्व॑यु ( उपाध्याय ) के बिना उद्भाता 
( सामवेद गायक ), होता ( ऋग्वेद्ज्ञ ) और बह्मा ये निरर्थक 
होते हैं। गुणवान्‌ एक ही वैद्य रोगियों को रोगरूपी समुद्र से 
सदा पार कर देता है जैसे कि जल में फंसी हुईं तथा अन्य 
प्रतितरों ( महछाहों ) से रहित नौका को कुशल कर्णधार 
तार देता है॥ १७-१८ ॥ 
विमरश+--चिकित्सापादचतुष्टयम्‌-मिपण द्वव्याण्यधिष्ठाता रोगी 
पादचतुष्टयम्‌ । ग्रुणवत्कारणं झेय विकारव्युपशान्तये ॥ चैद्यप्रधानता- 
विशाता शासिता योक्ता प्रधान सिषगत्र तु । पक्तो दि कारण पक्तुर्यथा 
पात्रेन्धनानला" ॥ विजेतुविजये भ्ूमिश्वमू प्रहरणानि च। आठुराया- 
स्तथा सिद्धी पादा कारणसशिता'॥ झृदृण्टचक्रसज्नाथा कुम्मकारा- 
इते यथा । न वहन्ति ग्रुण वैधाइते पादत्रय तथा ॥ 
तत्त्वाघिगतशाल्लार्थों दृष्टकर्मा खयब्कती | 
लघुहस्तः श॒चि: शूरः सज्नोपस्करमेषजः ॥ १६ ॥| 
ध्रत्युत्पन्नमतिर्घीमान्‌ व्यवसायी विशारद्‌- | 
सत्यघमेपरो यत्न स भिपक्‌ पाद्‌ उच्यते ॥ २० ॥। 


१्७ छु० ९ 


ढ+न४३४व४-३४२४१ जल जज >ीन्‍ औसत सच +च बस जल री 3त ५3 +त पट क्‍चत+स 3 रची +ी बी लत ल जध 3 ध 5 


वेद्यरण--जिसने यथार्थरूप से शास्त्र के'अर्थ को पढ़ाया 
समझा हो, स्वयं जिसने प्रथम औपधनिर्माण तथा चिकित्सादि 
कम को देखा हो एवं फिर अपने आप रस-भस्मादि निर्माण च 
चिकित्सादि कार्य किया हो, जिसका हाथ लरूघु या हलूका हो, 
एवं शुचि, शूरवीर, सर्व प्रकार की साधन सामग्री सज 
( तैय्यार ) रखता हो, जिसकी बुद्धि परत्युत्पन्न कर्थाव्‌ सथः 
उचित निर्णय देनेवाली हो, चुद्धिमानू, व्यवसाय करने चारा, 
सर्व क्रियाओं में विशारद (दत्त ) तथा सत्य और धर्म में 
तत्पर हो ऐसा महुप्य मिपकूपाद कहा जाता है ॥ १९-२० ॥ 
आयुधष्मान्‌ सत्त्ववान्‌ साध्यो द्वव्यवानात्मवानपि | 
आस्तिको वैद्यवाक्यस्थो व्याधितः पाद्‌ उच्चते ॥२१॥ 
रोगिगुण--आयुष्मान्‌ , सत्तवान्‌, साध्य, रुपये पेसे चाला, 
आत्मवान्‌, आस्तिक तथा वेद्य के कथन को मानने बाला 
ध्याधितपाद? कहा जाता है ॥ २१ ॥ 
विमशः--आद्यो रोगी मिपस्वश्य- । शापकल्ब्न रोगाणामातुरस्य 
गुणा स्मता'॥ 


प्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्ते5हनि चोदूघृतम्‌ | 

युक्तमात्र॑ सनस्कान्तं गन्धवर्णरसान्बितम्‌ ॥ २२ ॥ 

दोषप्नमग्लानिकरसविकारि विपयेये | 

समीक्ष्य दत्त काले च भेषज पाद उच्यते || २३ ॥ 

ओपधिगुण--अच्छी भूमि में उत्पन्न हुई. अच्छे दिन में 

उखाड़ी हुईं, योग्य मात्रा में दी हुई, मन को प्रसज्ञ करनेवाली 
गन्ध, वर्ण तथा रस से युक्त दोपनाशक, ग्लानि नहीं फरने 
बाली, पथ्यादि विपय॑य होने पर भी अन्य विकार नहीं करने 
वाली, परीक्षा करके योग्य समय पर दी हुई भीपध भेपजत्रद 
कही जाती है ॥ २२-२३ ॥ 


स््रिग्धोज्जुगुप्सुबंलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे | 
वैद्यवाक्यक्रदश्नान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २४ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां : सूत्नस्थाने युक्तसेनीयो 
नाम चतुलद्लिशत्तमो5ध्यायः ॥ ३४॥ 


परिचारक गुण--रूण में स्नेह रखने वाला, रोगी फे सल- 
मूत्र-वमनादि करने पर निन्‍्दा या छुणा नद्दीं करने वाला, 
चलगशाली, रोगी को रक्षा में तन-मन से छगा हुआ, वें के 
वाक्य के अजुसार रोगी की सेवा करने वाला तथा अधिक 
काम करने पर भी नहीं थकने वाला परिचारकपाद कहलाता दै॥ 

विमदः--उपचारशता दाह्ष्यमनुरागश्च भर्तरि। शौचसेति 
चतुप्कोज्य युण- परिचरे जने॥ ( चरक )। पाश्वाच्य देशों सें 
परिचर्या करने के लिये पुरुषों की भपेक्षा स्त्रियों (7०:०७) 
का अचार अधिक है। उनमें सेवा करने की स्वानाविक प्रदृत्ति 
होती है तथा उनसे पुरुष का मन, हृदय जात्मा अधिक प्रफु- 
प्लित होने से रोगनिद्व॒त्ति में अच्छा सद्दारा मिलता है। 
चाग्सट तथा चरक के मताजुसार वेंच, द्वृन्य, परिचारक जार 
रोगी इन प्रत्येक के चार चार गुणों को मिलाने से सोलह शुण 
होने से चिकित्सा को पोढ्शगरुण था पोढ्शक्छायुक्त मानी 


१३० 
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है-...कारण पोडशयुण सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌। चतुष्पाद पोडशकल 

भेषजमिति भिपजो भापन्ते ॥ 

इत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने युक्तलेनीयो नास 
चतुख्िशत्तमो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


जून्‍्ा/थकरि जि जि सि कै कि फ िक्‍४४- 


अथ पश्चनिंशत्तमोड्च्याथ! । 


अथात आतुरोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं! ) २॥ 
अब इसके अनन्तर 'आतुरोपक्रमणीय? नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
आतुरसुपक्रममाणेन भिषजा5अ्युरादावेव परीक्षि- 
तब्यम्‌ | सत्यायुषि व्याध्यत्वशिषयोदेहबलसच्तवसात्य- 
प्रकृतिभिषजदेशान्‌ परीक्षेत ॥ ३ ॥ 
रूण की चिकित्सा शुरू करने के पूर्व वैद्य प्रथम उसकी 
आयु की परीक्षा करे । क्योंकि आयु के शेष होने पर ही रोग, 
ऋतु, अप्ति, वय, देह, वछ, सतत, सालय, प्रकृति, सेषज और 
देश इनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
विमशः/--न्यह दोपादि प्रकृति के अनुसार दीर्घायु, मध्यायु 
कौर जरुपायु का विचार किया गया है। आयु उप 2 क 
प्रमाणमायुपस्त्वर्थैन्द्रियमनोबुद्धिचेशदी ना " 
निमित्ते ।देहप्रकृतिलक्षणमण्क्षित्य चोपदिष्टमायुष प्रमाणमायुरवेदे । 
इलेष्मला आयुष्मन्तश्च भवन्ति, पित्तला मध्यायुधो भवन्ति, वातछा 
अल्पायुपश्न भवन्ति। ( चरक ) । आयु प्रमाणश्ञानप्रयोजनम्‌--- 
जौपध मम्नल मन्त्रो धन्याश्र विविधा क्रिया । यस्यायुस्तस्य सिद्ध-यन्ति 
न सिद्धवन्ति गतायुप ॥ ( योगरल्ाकर )। न 
तत्र महापाणिपादपाश्चेपरष्ठस्तनाअद्शनवदनस्कन्ध- 
ललाटं दीर्घाइलिपवोच्छासत्रेक्षणबाहुं विस्तीणभ्रूस्तना- 
न्तरोरस्क॑_हस्वजह्यममेढ़भीव॑ गम्भी रसत्त्वस्वरना भि- 
मनुच्चेबद्धस्तनमुपचितमहारोमशकण पश्चान्मस्तिष्कं 
ख्ाताजुलिप्त मूर्दधालुपूठ्या विशुष्यमाणशरीरं पदश्चान्व 
विशुष्यमाणहृदर्य पुरुष॑ जानीयादीर्घायुः स्वल्व- 
यमिति । तमेकान्तेनोपक्रमेत्‌। एमिलेक्षणैविंपरीतेर- 
ल्पायु; मिश्रेमेध्यमायुरिति ॥ ४ ॥ 
...दीर्घाल्पम्िश्रायु रक्षण--जिस पुरुष के हाथ, पेर, पसवाड़े, 
पीठ, स्तनाग, दांत, सुख, कंधा और छछाट ये अधिक बड़े हों 
तथा अंगरुलियां, उनके पर्व, श्वास, नेत्र और चाहु ये रम्बे हों 
पू्व॑ भों, स्तनमध्यभाग तथा छाती विस्तीर्ण हो, जड्ठा, शिश्न 
और ीचा ये छोटे हों, सत्त ( मन या स्वभाव था सात्विक- 
हा रे स्वर 23; ये गहरे हों, जिसके स्तन न अधिक 
के न कढ़े हों, जिसके कान सांसयुक्त, विस्तीर्ण 
और लोमयुक्त हों, जिसका मस्तिष्क था खोपड़ी पीछे से 
अधिक ऊँची हो, स्नान और जनुलेपन फरने के पश्चात्‌ 
मस्तिष्क की तरफ से जिसका शरीर सूखने छुगता हो तथा 
चाड़ में हृदयप्रदेश सूख़ता हो ऐसे घुरुष को निश्चय ही दीर्घायु 


सुशुतसंहिता । 


समझ्नना चाहिये तथा उसकी चिकित्सा निःशंक होकर करनी 
चाहिये । उक्त लक्षणों से विपरीत छक्तण चाले को अत्पायु 
समझो तथा मिले हुये रूत्षणों से मध्यमायु जानना चाहिये ॥ 






















भवन्ति चान्र-- 
गूढसन्धिसिरास्तायुः संहताज्ञः स्थिरेन्द्रियः | 
उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो यः स दीर्घायुरुच्यते || ५ ॥ * 
गर्भात्‌ प्रश्नत्थरोगो यः शने: समुपचीयते |. ' 
शरीरज्ञानविज्ञाने: स दीर्घायुः समासतः ॥ ६ ॥ 
दीर्घायु छत्षणफ--जिस मलुष्य की सन्धियां, सिरा और 


स्नायु ये मांस की अधिकता होने से ढके हों, अज्ञ गठीला हो, 
इन्द्रियां स्थिर हों एवं पेरों से शिर की तरफ उत्तरोत्तर जह्ढ 
सुडौल हों वह दीर्पायु कहलाता है। जो व्यक्ति गंर्भ धारण से 
लेकर जन्म होने तथा उसके वाद से भी रोगरहित हो तथां 
जिसका दारीर ज्ञान और विज्ञान ये धीरे धीरे अवस्थानुसार 
बढ़ रहे हों चह साधारणतया दीर्घायु है ॥ ५-६॥ 


विमश.--चक्र' के अज्जुसार उत्तरोत्तर सुच्षेत्र का अर्थ-- 


उत्तरौत्तरदीर्धायु- पुरुषकुलजात , क्षेत्र प्रभवस्थानमिद्द कुलपुरुषा.। 
जो बच्चे छोटी आयु में चुद्धि आदि में विछक्षण होते हैं वे 
अवसर अल्पायु होते हैं यह निश्चित ही है। व्यक्षनादिशुभा 
विधा मेदोमैधादयो यशः | अल्पे वयसि यस्वैतन्न स जीवेत कदाचन॥ 


मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्व निबोध से । 
अधस्तादक्षयोथेस्य लेखाः स्युब्येक्तमायता: ॥ ७॥ 
छवे वा तिस्तो5घिका वापि पादौ कर्णों च मांसलो | 
नासाप्रमूर्ध्व्व सवेदूध्य लेखाश्व प्रष्ठः॥ 7 * 
यस्य स्पुस्तस्य परमसायुभेव॒ति सप्ततिः ॥ ८ ॥ 
मध्यमायु छक्तण--इसके अनन्तर मध्यम आयु का ज्ञान 
सेरे से जानो । जिस मनुष्य के नेन्नों के नीचे दो, त्तीन था 
अधिक छम्बी तथा साफ रेखायें दिखाई देती हों तथा पांव 
और कान मास हों, नासा का अग्नमाग ऊपर की ओर उठा 


हुआ हो तथा पीठ पर ऊध्वंसुखी रेखाएं हों. उसकी ज्यादा से 
ज्यादा सत्तर वर्ष की आयु होती है ॥ ७-८ ॥ 


जघन्यस्याथुषो ज्ञानमत ऊध्य निबोध मे | 
हस्वानि थस्य पर्वाणि सुमहज्चापि मेहनम्‌ ॥। ६ ॥ 
तथोरस्यवलीढानि न च स्यात्‌ प्रप्ममायतम्‌ | 
-ऊध्य च श्रवणो स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिणः ॥१०॥ 
हसतो जल्पतो वा5पि दन्तसांसं प्रदृश्यते | 
प्रेत्ञते यश्व विभ्रान्तं स जीवेत्पद्बनविशतिम्‌ । ११॥ 
अल्पायु छत्षण--इसके अनन्तर हीनायु के छक्तण भेरे से 


जानो । जिस मनुष्य के अद्भुलिपर्व छोटे तथा शिश्न दीर्घ हो 
पुव॑ पशुकाएं छाती में अचछीढ ( दबी ) हों जौर पीठ चौड़ी 
न हो। जिसके कान अपने स्वभाविक स्थान से ऊँचे उठे हों 
तथा नासा भी कुछ ऊंची हो एवं हंसते तथा बोलते दांतों के 
( मसूडे ) दिखाई देते हों और जो विश्रान्त होकर (आंख 
इुमाते हुन ) देखता हो वह मनुष्य पत्चीस वर्ष तक जीवित 
रहता 


॥ ९-११ ॥ 
विसर्शः--विक्षत छाती पंखबत्‌ ( 4।9 ), चपटी (/08/) 


०) 


| 











ग्की भांति ( श8००० ), कुबड़ी (६४०८०७३ ), चेठनाकार 
) भादि रूप की होती है। उक्त अकार की छाती 
राजयश्ता होने की अधिक सम्भावना रहती है। 


: अथ पुनरायुपों विज्ञानाथमद्नश्रत्यद्यप्रमाणसारानुप- 
देक््यासः। तत्रा्गान्यन्तराधिसकृथिवाहुशिरसि तदव- 
यवा: प्रत्यज्ञनीति | तत्र, खेरइुलेः पादाहुएप्रदेशि- 
नयी ब्यडुलायते | प्रदेशिन्यात्तु मध्यमाउनामिकाकनि- 
छिक्रा यथोत्तरं पद्ममसागहीनाः | चतुरहुलायते पन्ना- 
इुलविस्तृते प्रपदपादतले। पद्नचतुरढुलायतविस्द॒ता 
पाण्णि: | चतुद्ंशाहुलायतः पादः | चतुदंशाहुलपरि- 
णाहानि पादगुल्फजद्बाजानुमध्यानि । अष्टादशाहुला 
जद्गा, जानूपरिष्टाच्च ह्वत्रिंशददुलमेदं॑ पद्चाशत्‌ | 
जद्वायामसमावरू ॥ १२॥ 


दरीर अमाण वर्णन--आयुष्य के ज्ञान के लिये शरीर के 
अड् और सत्यद्वों के भ्रमाण तथा सार इनका वर्णन करते हैं। 
उनमें शरीर का मध्यमाग ( जन्तराबि ), दो सक्थि ( टाँगें ), 
दो वाहु और शिर ये छे जद्ट ( घढद़् ) कहलाते हैं तथा 
उंनके अवंयव अत्यद्ष कहलाते हैं। उनमें अपने अद्भुलों से 
पांव के अह्ूठे और अ्रदेशिनी की छम्बाई दो दो अद्दुल होती 
है। अदेशिगी से मध्यसा, मध्यमा से अनामिका और अना- 
मिक्का से कनिष्ठिका क्रमशः पाँचवाँ भाग कम होती जाती 
है। अपद और पादुतक चार अछ्ुुल रूम्बे और पांच अद्भुछ 
चौड़े होते हैं। एडी पांच अद्दुल छम्बी और चार अद्भुल चौड़ी 
होती है। पांच चौद॒ह जदुल लून्वा होता है। पाँव का मध्य, 
गुक्फ का मध्य, जंबा का मध्य तथा घुदने का सध्य भाग 
चौद॒ह अद्भुछ परिणाह के होते हैं । जड्ढा अद्वारह अद्डुछ लम्बी 
होती है। जानु सन्धि से ऊपर कटिसन्धि तक का भाग 
वत्तीस भह्'ुल रम्वा होता है। इस तरह जंघा, जानु और 
ऊपर का भाग मिलकर सबकी रूम्बाई पचास अहुरू होती 
है। जंवा के समान प्रमाण के ऊरु अर्थात्‌ अद्वारह जुछ 
लब्बे होते हैं ॥ १२ ॥ 
विमशः--आयाम, देर्ध्य, छम्बाई (,०7४/४ ), विस्तार, 
व्यास, चौढ़ाई (9:०१ )। परिणाह--परिवत्तुंलत्व, घेरा 
( 07०एा6:०४१०४ ) । पाद के तीन विभाग होते हैं। (१) 
अपद--अह्लुस्बन्तर पादाअन्‌। ( इन्हु ))॥ ९७४४ ० 6 006 
छपवादएी०7 ६0 ६96 2एणे। | (२ ) पादवछ--परादमध्य ( 60० 
०६४४४ ४०० )। (६ ) पाण्णि, एडी, खुडडिका भाग। 
इथइुलानि ब्ृपणचितुकदशननासायुटभागकणणमू- 
लनयनान्वराणि। चतुरद्व॒लानि मेहनवदनान्तरनासा- 
कणललाटगीवोच्छायदष्व्यन्तराणि । छादशाहुलानि 
भगविस्तारमेहननामिह॒दयम्रीवास्तनान्तरसुखायासमणि- 
वन्धप्रकोपरस्थौल्यानि | इन्द्रवस्तिपरिणाहांसपीठक्ूप- 
रान्तरायामः घोडशाड्गुलः। चतुर्विशत्यक्गुलो हस्तः। 
द्वात्रिंशदहुलपरिसाणी भुजी। छात्रिशतपरिणाहाबूरू | 
मणिचन्धकूपरान्तरं पोडशाव्शुल्मम्‌। तल पदचतुर- 





|) 


हि हि न] 


| 
9 
47 


सूत्रस्थानम्‌ | 





१३१ 
डगुलायामविस्यार्प्‌ । अड्गुएमृलम्रदेशिनीअ्रवणापा- 
पु (३ 
ज्ञान्तरमध्यमाड्गुल्यो पत्चाइले | अद्धपत्चाइुले प्रदेशि- 
न्यनासिके | साधंज्यहुलो कनिष्ठाझ्गुप्टो ॥ १३॥ 


चृघण ( अण्ड ग्रन्थियाँ ), ठोडी, दांत, नासापुट, कर्णमूछ 
ओर नेत्रों का मध्यभाग यें दो दो अह्ुुल के होते हैं। शिश्न, 
सुख, नासावंश, कर्ण, छछाट, औवा और इष्टिसण्डक के बीच 
का अन्तर ये सब चार चार अद्डुल के होते हैं। सग ( योनि ) 
विस्तार, शिश्न और नामि का अन्तर, नासि और हृदय का 
अन्तर, हृदय और ग्रीवासूछ का अन्तर, दोनों स्तनों के बीच 
का अन्तर, ठोडी से छलाट के अन्त तक मुख की रूम्बाई 
एवं मणिवन्ध और ग्रकोष्ट का परिणाह (गोलाई ) ये अत्येक 
वारह वारह भह्लुलके होते हैं । इन्द्ववस्ति अर्थात्‌ जंघा के मध्य 
का परिणाह, स्कन्ध और कोहनी के मध्य का अन्तर ये सोलह 
अद्'ुल के होते हैं। कोहनी से मध्यमा अछुछी के अग्र तक 
चौबीस अद्डुल का हस्त होता है। दोनों भ्ुुजाएं वत्तीस अद्भुल 
की होती हैं। दोनों ऊर प्रत्येक वत्तीस अद्ुल के घेरे वाले 
होते हैं। मणिवन्ध से कोहनी तक की छम्बाई सोलह भद्डुल 
की होती है। हथेली चार ज्डुल चौड़ी और छु अद्गुक छ्मवी 
होती है। भद्भुछ के मूठभाग से तर्जनी का अन्तर, कर्ण से 
नेन्न के वाह्यकोण का अन्तर एवं मध्यमाहुली की लम्बाई 
प्रत्येक पांच पांच भद्डुल होती है। अदेशिनी तथा अनामिका 
साढ़े चार अद्भुछ की एवं अहुछ और 'कनिष्ठिका साढ़े तीन 
अछुल के होते हैं ॥ ३३ ॥ 


चतुर्विशर्तिविस्तारपरिणाहं मुखप्रीवम्‌ ! ब्रिभागा- 
डलविस्तारा नासायुटसय्यांदा | नयनत्रिभागपरिणाहा 
तारका | नवमस्तारकांशों दृष्टि:। केशान्तमस्तकान्त- 
स्मेकादशाड्गुलम्‌। मस्तकादवदुकेशान्तो दशाडगुलः। 
कर्गावदव॒न्तरं चतुदंशाडगुलम्‌। पुरुपोरःप्रमाणबिस्तीर्णा 
खीश्रोणिः। अटष्टादशाडगुलविस्तीणेमुरः। तत्ममाणा 
पुरुषस्य कटी | सर्विशमद्गुलशतं पुरुषायाम इति ॥१॥ 


मुख चार अड्डुछ चौड़ा तथा ओवा बीस जद्ुरू चारों 
ओर से गोल ( चतुंठ ) होती है। ५३ अद्गुल नासरापुट का 
विस्तार होता दै। नेत्र के आयाम का तिहाई कृप्णमण्डल 
( 00:76 ) होता है। कृष्णममण्डख का नवमांश इृष्टिमण्डल 
होता दे। केशों के अन्त (शंखप्रदेश ) से शिरोमध्यमाय 
ग्यारह अछ्लुल का होता है। मस्तकमध्यभाग से औवा पश्चिममाय 
का केशान्त पदेश दस अद्भुल का होता दे । कर्ण और अवड 
का बीच का भाग चौदृह भद्भुल का होता है। मनुष्य की छाती 
के प्रमाणाजुसार विस्तीण स्रीश्षोणी होती है। स्तलियों की छाती 
अद्दारह भद्ठुल की होती है तथा उसके वरावर घुरुषों की कटि 
होती है। इस तरद घुरुष के समस्त शरीर की रूस्बाई पुक 
सो बीस ज्भुछ की होती है॥ ३४ ॥ 


विमशः--तारका-कृष्णमण्डक (00776 ) नेत्रायामत्रि- 
भागन्तु कृष्णमण्डल्मुच्यते । दृष्टि, छुतली, ( ?०ए ) यह जांख 
के परठे (7 ) का छेद है। इसे छे माना द्दे । छृष्णाव, सप्तम- 
मिच्छन्ति इर्टि इष्टिविभारदा । आंख का पर्दा मांस तन्तुओं से 





१३२ सुश्र॒तसंहिता । करू... ७ छ अश  रन्पननननल्७+--०77०० 
खिग्धगस्मीरस्वरं सौभाग्योपपन्न॑ महानेत्रद्न 
सज्ज्ञा। महाशिरःस्कन्धं दृढद्न्तहन्वस्थिनलमस्थि- 
भिः | स्निग्धमूत्रस्वेद्स्वरं वृहच्छरी किले 
मेद्सा | अच्छिद्रगात्रं गूहास्थिसरन्धि | 
मांसेन | स्निग्धताम्रनखनयनताहुजिहौष्ठपाणिपादतले 
सक्तेन । सुप्रसन्मदुलमोमा्ण त्वक्सारं विद्यादिति 
येषां । पूर्व पूर्व अ्रघानमायुःसौभाग्ययोरिति ॥ (८ ॥ 
अब मनुष्य के सारों का वर्णन करते हैं। सठृति, भक्ति, 
प्रज्ञा, शौर्य और शौच ( पवित्रता ) से युक्त एवं शुभ कार्यों 
में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को सलसार जानो | स्निग्ध 
गदीला शरीर वाले तथा जिसके अस्थि, दांत और नख श्वेत 
हों और कामशक्ति तथा अजा ( सनन्‍्तान ) अधिक हो उसे 


बना है। इसमें जो तन्तु उक्र के समान वर्तुछाकार लगे है 
उनके संकोच से घुतली छोटी होती है तथा जो तन्‍्त पहिये 
क जारे के समान छगे हैं उनके संकोच से घुतछी मोटी हो 
जाती है । दृश्य की चस्तु की दूरता, समीपत्ा तथा भकाश 
की तीघातीत्रता के भनुसार इृष्टिमण्डल के परिमाण में परि- 
चर्तन होता रहता है। शत पुरुष की छम्बाई ३२० अज्जुछ 
मानता है किन्तु चरक, अशक्नसग्रह, अछन्नहदय तथा कौटिलोय 
अर्शाल ने पुरुष को लम्बाई <४ जद्भुल ही मानी है। चक्रपा- 
पिदतच सुश्षुत की भानुमती दीका में उश्न॒त के अद्डुलिमान को 
अहुप मानकर चरकादि के साथ होने वाले विरोध का परिहार 
कर दिया है। टछ्षणाचार्य ने पादाम्म पर खड़े हुये कऔर ऊपर 
हाथ उठाये हुए पुरुष का पादाग्नम से हस्ताआ तक का यह 
(१२० अह्ठुल ) आयाम है। ऐसे विरोध परिहार किया ह्ढै। 






















भवन्ति चान्र-- शुक्रसार जानो । दुर्वछता से रहित, उत्तम बल वाला, स्निग्घ 
पद्नविशे ततो वर्ष पुसाव्‌ नारी तु षोढशे | और गम्पीर स्वर चाछा, सौभाग्य छक्त्णों से युक्त और बढ़े 


लेन्नों चाछा मजुप्य मज़सार का होता दै। जिसका शिर और 
कन्घा वडा हो तथा दाँत, हल, अस्थि और नख, ये इंढ हों 
उसे अस्थिसार जानो । जिसके मूत्र, स्वेद और स्वर सें स्निग्ध- 
ता हो और शरीर चड़ा हो तथा परिश्रम को सहन करने का 
सामर्य न हो उसे मेढ्सार जानना चाहिये। जिसके शरीर में 
छिद्र न हों तथा जस्थियां और सन्धियाँ मास से खूब ढ्की 
हो और मांस वढा हुआ हो उसे माससार युक्त कहते हैं। 
जिस मनुष्य के नख, नेत्र, तार, जिह्ला, जो्ट, पाणितल और 
पादतल ये चिकने और ताम्र ( छाल सुर्ख ) हों. उसे रक्ततार 
जानो | जिसकी त्वचा तथा रोम सुप्रसन्न और सुलायम हो 
चह जक्सार युक्त है। इन सारें में' पूर्व पूर्व के सार चाले 
मनुष्यों को आयु तथा सौभाग्य की दृष्टि से अधान समझना 
चाहिये ॥ १८॥ 
विमशेः--सर्वसारयुक्तपुरुषलक्षण चरके-तन्न से: सारैरुपेता 

पुरुषा भवन्त्यतिवला परमगौरवयुक्ताः क्लेशसहा; स्वोरम्मेष्वा- 
त्मनि जातप्रलया कल्याणामिनिवेशिन', मन्दजरसो मन्दविकाराः 
प्रायस्तुल्यगुणविस्तोर्णापत्याश्विरजीविनश्व॒ प्रायो मवन्ति । 


विशेषतोउद्दपत्यद्भप्रमाणादथ सारतः । 
परीक्ष्यायु: सुनिपुणो सिपक्‌ सिध्यति कसंसु ॥ १६॥ 
विशेषरूप से शरीर के अज्ग तथा भधत्यद्ञों के प्रमाणों और 


सार की परीक्षा कर के सुनिषुण वैद्य चिकित्स। कर्म में सफ- 
छता ग्राप्त कर सकता है ॥ १९ ॥ 


व्याधिविशेषास्तु प्रागभिहिताः। सब एवैंते त्रिवि- 
घाः-साध्या- याप्या:, प्रत्यास्येयाश्व | तत्रैतान्‌ भूयल्ति- 
धा परीक्षेत-किमसावीौपसर्गिकः, प्राक्केवलः, अन्य- 
लक्षण इति ॥ २० ॥ 

व्याधियों की विशेषताओं की पहले प्रथमाध्याय में कह 
भाये हैं। ये सर्वप्रकार की ब्याधियां साध्य, याप्य और पत्या- 
स्थेव भेद से तीन प्रकार की होती हैं। उनमें से इन की फिर 
तीन तरह से परीक्षा करमी चाहिये कि यह रोग औपसगिक 
है या आककेवठ दे अथवा अन्य छक्षण वाली है ॥ २० ॥ 
तन्न, औपसगिको यः पूर्वोत्पन्नं व्या्थि जघन्यका- 


समत्वागतवीय्यों तो जानीयात्‌ कुशलो मिषक्‌ ॥१५।॥ 
पुरुष पच्चीसवें चर्ष तथा ख्री सोलहवें वर्ष में समान वीर्य 
था परिष्‌ वीर्य हो जाते हैं ऐसा कुशल वेच् जान लेवे ॥१णा। 
विमदोः--स्री और पुरुष जब यौघनावस्था सें प्रवेश करते 
हैं तब स््ियों में जात्तव और सख्लीवीज ( 0७ ) एवं पुरुषों में 
चीर्य का निर्माण प्रार्भ होता है। साधारणतया स्त्री में १२ वर्ष 
की जायु तथा पुरुष में १६ चर्ष की आयु सानी है । इस समय 
दोनों की चीजग्रन्यियों ( १९5४४ 800 ०४७८५ ) में जो अन्तः- 
स्नाव धनता है चद रक्त के साथ मिलकर शरीर के समस्त 
जद्व-अत्यद्रों में जाकर उन्हें अ्रवक और पुष्ट वनाता है। इसके 
पूर्व कछ्ठी आयु मे मथुन तथा सन्‍्तानोत्पत्ति करना दोनों की 
शरीर की दृद्धि में स्कावट डालता है तथा/जायमान सन्तति 
जीवित नहीं रहती या निवंल और सदा रोगी; रहने वाली 
उत्पन्न देती है। इसके लिये १६ वर्ष की खी तथा २५ वर्ष 
का पुरुष थोग्य साना है। ऊनपोड्शवर्पायामप्राप्त पत्चर्तेशतिम । 
यद्यापते पुमान्‌ नर्भ॑ कुक्षिस्थ. स विपथ्चते ॥ जातो वा न चिरश्ञोवेद्‌ 
जोवेद्ा दुर्बलेन्द्रिय । तस्मादत्यन्तगाठाया गर्भाषान न कारयेत ॥ 
( सुशुत्त )। सोलह वर्ष की खी तथा २० वर्ष का पुरुष यह 
सायुमर्यादा सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से होनी ही चाहिये। 
पे बे स्द््गु ३७ 4 
दृहः स्वरदगुल रेप यथावदनुकीत्तितः | 
युक्त: प्रमाणेनानेन पुसान्‌ वा यदि वाउद्धना ॥१६॥ 
दीघमायुरवाप्नोति वित्तत्व महच्च्छति | 
मध्यम सध्यमेरायुवित्त हीनैस्तथाउवरम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस तरह अपने अपने अद्भुछ अमरार्णों से यथावत्‌ इस 
देह के प्रसाण का वर्णन कर दिया है। इस अम्राण से युक्त 
रुप अथवा सखी दोनों दीघेजायु तथा सम्पत्ति को आध्त करते 
हे हे अप कफ मध्यम जायु तथा घन भ्राप्त करते हैं 
र हीन प्रमाण चाले दीन ( कम 
करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 380 8 
अथ सादान्‌ वच्याम:--सूतिभक्तिप्रवाशोय्येशौ- 
चोपेत कल्याणासिनिवेशं सत्तसार॑ विद्यात्‌। स्विग्ध- 
संहृतश्वेवास्विदृन्तनख॑ बहुलकामग्रज॑ शुक्रेण/ अक्ृश- 


_ अ्रष्यायः ३५ ] 


सूत्रेस्थानंम्‌ । 


१३३ 








लंजांतो व्याधिरुपस्रजति स तन्मूल एवोपद्रवर्सज्ञ:। 
प्राक्केवलो यः आगेवोत्पन्नो व्याधिरपूर्वेरूँपोल॒पेद्र- 
वम्ध | अन्यलक्षणो थो सविष्यद्-याधिर्यापकः, स पूछे- 
रूपसंज्ञ: ॥ २१ ॥ 

उनमें से जो प्रथम उत्पन्न हुई व्याधि के उत्तरकाल में 
उत्पन्न होता है तथा उसी के साथ मिलता है तथा प्रथम 
व्याधि के मूरू में ही जिसका मूछ है वह औपसर्गिक या 
उपेद्रवेसंज्क व्याधिहे। प्राक्केवल व्याधि वह है जो प्रथम 
उप्पन्न होकर पूर्चरूपसंज्ञक व्याधि नहीं होती है तथा उप- 
द्रवस्वरूप भी नहीं होती है। अन्यलक्षण व्याधि वह है जो 
भविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देती है तथा उसी 
को पूर्वरूप सी कहते हैं ॥ २४॥ |» 
- विमर्शः--ओऔपसर्गिक व्याधि को - अनुबन्ध, अप्रधान, 
परतन्त्र ( 8०0०70%7ए ) कहते हैं । उपद्रवस्तु खडु “रोगारम्मक- 
दोपप्रफोपजन्योडन्यविकारः । चरक में भी छिखा है--उपद्रवर्स्त 


खल् रोगोत्तरकालजों रोगाश्रयों रोग एवं स्थूलोष्णुर्वा रोगात्यश्वा- 


ज्ञायत शति उपद्रवसज्ञ । रोगारम्मकदोषस्य प्रकोपादुपजायते । 
योधन्यो विकार स॒ वुपैरुपद्रव इद्दोदित*॥ प्राक्केत्रद", अंधान+, 
स्वतन्त्र, अमुबन्ध्यः (87 ) अन्यलक्षण पूर्चरूपः, 
ए7007006 ०7 ?7४४०ग्राद्ाणए 5688०, डाक्टरी में - रोगों के 
एनाएआाए या प्रावकेवछ और 56०००0४79 था औपद्रबिक ऐसे 
दो ही भेद होते हैं। 

तत्न, सोपद्रवमन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत, बलवन्त- 
मुपद्रव वा। प्राक्केवल यथास्व॑ प्रत्तिकुर्बीत । अन्यल- 
क्षणे त्वादिव्याधों प्रयतेत ॥ २२॥ 

उनमें उपद्रवयुक्त व्याधि की चिकित्सा मूलव्याधि तथी 
उपद्वव में परस्पर विरोध न हो उस तरह से करनी चाहिये । 
अथवा बलवान उपद्वव की चिकित्सा प्रथम करनी चाहिये। 
प्राव्केवल ( प्रधान ) व्याधि में यथादोषानुसार उसी की 
विशेष चिकित्सा करे। अन्यलक्षण व्याधि ( पूर्वरूपावस्था ) 
में व्याधि की प्रथमावस्था की चिकित्सा करने का प्रयत्न 
"करना चाहिये॥ २२ ॥ 


विमश--उपद्वव दुर्बलू होने पर प्रधान रोग की चिकित्सा 
करने से उपद्रव अपने आप ठीक हो जाता है। 'तस्य प्रायः 
प्रेधानप्रशमे प्रशमो मवत्ति' ( चरक )। किन्तु उपद्व के प्रब 
होने पर मूलरोग से विरोध न करते हुए प्रथम उसी की 
चिकित्सा करे । त्वरित _ वा वलवन्तमुपद्रव प्रधानाविरोधेन! 
( क्ष० संग्रह ) आदिव्याधिः--न्याघेरादि* प्रथमावस्था | इति 
आदिव्याधिः | चिकित्साक्रमः--अ्वर॒स्य पूर्वरूपेपु वर्तमानेषु बुद्धि- 
मान्‌ । पाययेत घत स्वच्छ ततः स लमते सुखम्‌ ॥ विधिमारतजे- 
ध्वेषु पैत्तिकेपु विस्वनम्‌ | सृदु प्रच्थदंन तद॒त कफजेपषु विधीयते॥ 
(सुश्नुत ) । पूव॑रूप विकाराणां द्ष्ट्वा प्रादुवेविष्यताम ॥ या क्रिया 
क्रियते सा च वेदना इन्त्यनागताम्‌ ॥ € चरक )। 


भव॒ति चात्र-- शा 
नास्ति रोगो विना दोषेयेस्मात्तस्माह्विचक्षणः | 
शनुक्तमपि दोषाणां लिंडेव्यांघिमुपाचरेत ॥ २३॥ 
दोषों के ( प्रकोप ) बिना रोग उत्पन्न नहीं होता है इस 


हल 


लिये छक्षणादि से अनुक्त ( अज्ञात ) रोग की चिकित्सा दोषों 
के लक्षणाजुसार करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
विमश:-आचार्यों ने होने वाले रोगों के नाम, रक्तण 
भादि लिखकर भविष्य में नये होने वाले रोगों के नामकरण 
के विना ही उनकी दोषाजुसार चिकित्सा करने की व्यवस्था 
कर दी है। अधिकतर आज कल भी जब तक रोग का यथार्थ 
निदान ( 0/9270०8७ ) नहीं होता है तब तक दोपविज्ञान 
या प्रकृतिविज्ञान (९#४४००६९ए ) की सहायता से आवस्थि- 
की या छाक्षणिक चिकित्सा ( 9977ए#0प्रक्ला०. प्रध्यांगाशाई ) 
की जाती है। 
प्रागभिहिता ऋतवः ॥ २४ ॥ 
ऋतुओं का वर्णन पहले ऋतुचर्याध्याय सें किया गया है ॥ 
शीते शीतम्रतीकारसुष्णे चोष्णनिवारणम्‌ | 
कृत्वा छुंय्यात्‌ क्रियां. प्राप्तां क्रियाकाल॑ न हापयेत्‌ ॥ 
अप्राप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ते वा न कृता क्रिया | 
क्रिया हीना5तिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिध्यति २६ 
या ह्युदीण शमयति नान्य॑ व्यार्थि करोति च | 
सा क्रिया न तु या व्याधि हरत्यन्यमुदीरयेत्‌ ॥ २७॥ 
शीत ऋतु में शीत का अतिकार और उष्ण ( ओष्म ) 
ऋतु में उष्णता का अ्रतिकार करके आप्त क्रिया ( चिकित्सा ) 
करनी चाहिये। योग्य चिकित्सा समय का उल्लंघन नहीं 
करना चाहिये। अग्राप्त समय में की हुई चिकित्सा तथा आप्त 
समय के पश्चात्‌ की हुई चिकित्सा, आवश्यकता से हीन 
(कम ) तथा अतिरिक्त (अधिक ) या मिथ्या चिकित्सा 
साध्य रोगों में भी सफल नहीं होती है। जो बढ़े हुये दोष 
को शान्त करे तथा अन्य रोग को उत्पन्न नहीं करे उसी को 
यथार्थ क्रिया ( चिकित्सा ) कहते हैं किन्तु जो मूछ रोग को 
नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोग को उत्पन्न करे घह योग्य 
क्रिया नहीं है ॥ २५-२७॥ 
विसर्शः--योग्य काल के अतिरिक्त तथा न्यूनाधिक क्रिया 
व्यर्थ होती है। 'न हतिपातितकालमग्राप्तकाल वा भेषजमुपयुज्यमान 
यौगिक भवति । ( चरक )।अप्राप्तकालोदाहरणम्‌-भेषज द्यामदोषस्य 
भूयों ज्वलयति ज्वरम्‌ | नतु सम्रहण देय पूर्वमामातिसारिणे। 
विवध्यमाना प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ वहूनू ॥ आमच्छेदे मा- 
ससिरास्नायुसन्धिव्यापादनमत्तिमात्रशोणितातिभवत्तिवेंदनाप्रादुर्भावी 
भवति। प्राप्तचिकित्सोपेक्षया दानि--यदा पक्वमप्यपक्वमिति मन्य- 
मानश्रिस्म॒पेक्षते व्याधथि वैथस्तदा द्वारमठममान- पूयः स्वाश्यमव- 
दार्योत्सह् महान्तमवकाशनार्डी जनयित्वा कृच्छूसाध्यो-भवत्ति । ही 
नातिरिक्तौषधोदाहरणम्‌-सहसा श्तिवल्मौषधमपरीक्षक्रप्रयुक्तमत्प- 
वलमातुरममिधातयेत्‌ । तथा वलूवत्ति वलवद्ध थाधिपरिगत्ते स्वल्पवल- 
मौषपमपरीक्षकप्रयुक्तमसाधकं भवति ( चरक ) । योग्यक्रिया यथा 
चारभंटे-अयोगः शमयेदथा्ि योध्न्यमन्यमुदीस्येत्‌। नापसौ विशुद्धः 
शुद्धस्तु शमयेद्यी न कोपयेत्‌॥ 
प्रीगसिहितो5भिरन्नत्य पाचकः | स चहु॒विंधो 
भवति-दोषानभिपन्न एकः | विक्रियामापन्नस्तिविधो 
भवति-विषमो वातेन, तीदृणः पित्तेन, सन्दः श्लेष्स- 
णा; चतुर्थ: समः सर्वेसाम्यादिति ॥ शेप ॥ 


५१३६४ 
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पहले हरण प्रश्न नामक २३ वें अध्याय में अन्न को पचाने 
वाली अप्ति का वर्णन किया गया है, वह चार अकार की होती 
है। बातादि दोषों से रहित एक तथा विकारयुक्त के तीन भेद 
होते हैं। चात से विषम, पित्त से तीद्ग, कफ से मन्द तथा सर्च 
दोषों की समानता से चौथी समाज्नि ॥ २८॥ 
विमशे--यद्यपि पद्नमद्ाभृ्तों की पांच, रसरक्तादि सात 
घातुओं की सात और एक जावराप्नि ऐसे कुल अभश्नि के तेरह 
भेद होते हैं किन्त॒ विशेषतया जाठराप्मि के चार भेद होते हू 
मन्दस्तीदृगो5व विषम समइचेति चतुनिव- । कफपित्तापइनिलाधि- 
क्यात्तत्सान्वाज्वाग्रो5नल-॥ 
तत्र, यो यथाकालमुपयुक्तमन्न॑ सम्यक्‌ पचति स 
समः, समैर्दोपे:। यः कदाचित्‌ सम्यक्क्‌ पर्चात, कदा- 
चिदाध्मानशुलोदावर्तातिसारजठरगौखान्त्रकूजनप्रवाह- 
णानि कृत्वा स विपमः | यः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशु 
पचति स तीच्ण; स एवाभिवद्धेमानो5त्यभिरित्वासा- 
घ्यते | स मुहुमेहुः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशुतरं पचति, 
पाकान्ते च गलताल्योप्ठशोपदाह्सन्तापान्‌ू जनयति | 
यसत्वल्पमप्युपयुक्तमुदरशिरोगौरवकासश्वासप्रसेकच्छ- 
दिगात्रसदनानि कृत्वा महता कालेन पचति स मन्दः | 
उन में से जो उपयुक्त समय पर खाये हुये अन्न को ठीक 
तरह से पचाती दे वह सम अप्नि है तथा यह ढोपों के समान 
मात्रा सें होने से होती हैं। जो कभी कभी ठीक पचाती हो 
तथा कभी कभी अफरा, खल, उदावर्त, अतिसार, पेट में भारी- 
पन, जातों में झूजन और प्रवाहण जादि विकार उत्पन्न करती 
हो उसे 'विपमाप्निः कहते हैं। जो अधिक खाये हुये जन्नको भी 
शीघ्र पचाती हो उसे दीक्ष्याकि कहते हैं तथा वही जब अधिक 
बढ़ जाती दे ठव उसे अत्यति कहते हैं. एवं यह अप्नि बार वार 
तथा अधिक खाये हुये भ्न्न को अत्यन्त शीघ्र पचा देती है 
वथा पाक के अन्त से गले, ताछु और जोष्ट में शोष, दाह तथा 
सन्ताप जादि उत्पन्न करती दै। जो थोडे खाये हुए अन्न को 
भी उदर जौर शिर में भारीपन तथा कास, श्वास, असेक ( छार 
टपकना ), वसन और जंगों में थकाबद आदि विकार उत्पन्न 
करके अधिक देर में पचाती दे उसे नन्‍्द्मप्नि कहते हैं ॥ २५॥ 
विमर्शः--भत्यपि को भस्मकान्ि कहते हैं। वर्धमानों भवेत्तो- 
हृणी मस्मकाझ्यों महानल-। ( बुन्दमाधव )। मुक्त क्षणारत्म 
करोति यत्मात्तस्माठय मस्मकसब्कोंडभूत ! (योगरलाकर)। डान्यरों 
में सस्मकामि आमाशयिकरलस की अधिकता ( झएएथ का0ए- 
५07४ ), मधुमेह, हिस्टीरिया तथा जान्त्रस्थयकृमि के कारण 
होती दे तथा भस्मकरोग को चुलिमित्रा (8प/ग्गॉं०) अथवा 
पोलिफेगिला ( ?०५७४०६5 ) कहते हैं । ४ >> 


विषसो वातजान्‌ रोगांस्तीक्षणः पित्तनिमित्तजान | 
करोत्यभिस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥३०॥ 
विषम्र अन्नि बातजन्य रोगों को, तीच्ग अप्ति पित्तजन्य 
रोगों को और मन्दाप्मि कफजन्य विकारों को उत्पन्न करती है॥ 
तत्र; समे परिरक्षणं कुर्वीत | विषमे स्निग्घाम्लल- 
वणः क्रियाविशेषे: अतिकुर्वीत । तीचणे मधुरस्निग्धशी- 


ना 


सुश्रुतसंहिता । 


तैविरेकेश । एवमेवात्यप्री, के अकार माहिपैश्न क्ञीर- 
दघिसर्पि्सि: | मन्दे बमनेश्य ॥ ३१॥ 


इनसे से समाप्ति की सर्व प्रकार से रक्षा करनी चाहिये। 
विपमात्ि में स्रिग्घ, अम्ठ तथा छवण रस प्रधान विशेष 
क्रियाओं से भ्रतिकार ( चिकित्सा ) करना चाहिये। तीश्षगाप्ि 
में मधुर, स्निग्ध और शीत खाद्यपेय तथा विरेचन से चिकित्सा 
करे । इसी तरह अत्वप्ति में भस के दुग्ध, दही और घृत से 
प्रतिकार करना चाहिये। मन्दाप्रि होने पर कट्ठ, तिक्त और 
कपाय रस द्रव्य तथा वमन से प्रतिकार करना चाहिये ॥३५॥ 


जाठरों भगवानभिरीश्वरोजन्नस्य पाचकः । 
सौरुम्याठ्सानाददानो विवेक्तुं नेव शक्यते ॥| ३२ ॥ 
अन्न को पचाने वाली तथा भोज्य रसों का अहण करने 
वाली और शरीर को अपने शासन में रखने चाली च ऐश्वर्ययुक्त 
जाठराम्ति होती है तथा उसका विशेप विवेचन करना सूच्म 
होने से असम्भव है ॥ ३२ ॥ 
विमरशः--ईखरः-आयुर्यणों बछ स्त्रास्थ्यमुत्साहोपच्ौ प्रमा। 
ओजस्तेजो&्म्य शआ्राणाश्रोक्ता देहापिहेतुका ॥ आन्तेध्मौ ज्ियते युक्ते 
चिर जोवृत्यनामय* । रोगी स्थादिक्षते मूलमग्निस्तस्मान्िन्च्यतै ॥ 
प्राणापानसमानेस्तु सवेतः पवनेल्िमिः | 
ध्मायते पाच्यते चापि स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थित: ३३ 
अपने अपने स्थानों में रहने वाले प्राण, अपान और समान 
इन तीन प्रकार की वायुओं से जठ्रामि दीघ्त होती है जिससे 
अन्न का पाचन होता है॥ श३॥ 
+-जटरापि पाचन की दृष्टि से शरीर की ईश्वर है 
किन्तु वह स्वय प्राण,अपान, समान इन त्रिविध वायु के अधीन 
होती है । डावटरी में भी पचन का 'पि८०ए००५ 0०ात माना 


है तथा वात संस्थान की खराबी से पाचन में भी खराबी होते 
देखा गया है। 


वयस्तु त्रिविघ-बाल्य॑, मध्यं, वृद्धमिति। तत्नो- 
नपोडशवघर्पा वाला: | तेडपि त्रिविधा:-ज्षीर॒पा:, क्षीरा- 
ज्ञादा ; अन्नादा इति | तेघु संबत्सरपराः त्षीरपाः, छ्विसं- 
चत्सरपराः क्ीराज्नादाः, परतो5न्नादा इति॥ ३४ ॥ 
वय ( अवस्था ) तीन अकार की होती है । वाल्य, मध्य 
और इड अजवस्था। सोलह वर्ष तक वालक संज्ञा सानी गई ह्ठै। 
वालक भी सीन प्रकार के होते हैं। दुग्ध पीने वाले, दुग्ध और 
अन्न दोनों का सेवन करने वाले तथा केवल अन्न का सेचन 
करने वाले। उनमें एक वर्ष तक की जायु वाले इुग्घपायी, दो 
चर्ष की जायु वाले दुग्व और अन्न उमय का सेवन करने वाले 
तथा दो वर्ष के वाद अन्नसेवी वारक होते हैं ॥ ३४॥ 
विमशेः--वयः-काल्प्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरी रावस्था वयौ5- 
मिवीयत्ते । 
ही घोडशसप्तत्योरत्तरे सध्यं॑ वयः। तस्य विकल्पों 
इद्धियॉंवन सम्पूर्णता हानिरिति | तत्न, आविशतेदंद्धि 
आन्रिंशतो यविनम्‌ , आचलारिंशतः सर्वधात्विन्द्रिय- 
: अत ऊब्वेसीषतपरिदयणियांवत्‌ सप्त- 
तिरिति॥ ३४॥ ४ ह 


अध्याय: २५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१३४ 
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सोलह वर्ष की आयु से लेकर सत्तर वर्ष की अवस्था पर्यन्त | में कई दृष्टि से समता रहती है। 000 8७४ 5. 86०णाते 
मध्य अवस्था होती है उसके भी बृद्धि, यौवन, सम्पूर्णता और | 007१॥००९। २० से ६० वर्ष तक की औपधमान्ना को पूर्ण- 
हानि ऐसे चार भेद होते हैं। उनमें वीस चर्ष की आयु तक | सात्रा ( 40 ००५४ ) कहा जाता है एक वर्ष से वारह वर्ष 
शरीर के अद्ग्प्रत्यद्रों के बुद्धि की अवस्था होती है तथा तीस । तक ४००7४ 7०४ ( रोगी की आयु में १९ सिछ्ा कर उससे 


वर्ष तक यौवन एवं चालीस चर्ष तक रस-रक्तादि सर्व धातु, 
इन्द्रिय, वल और दीर्य इनकी सम्पूर्णा की अवस्था तथा उसके 
पश्चाव्‌ सत्तर वर्ष की आयु तक कुछ २ क्षोणता होने की आयु 
मानी जाती है ॥ ३५॥ 
विमर्शः--चरक ने _ शरीर की वृद्धि तीस वर्ष की आयु तक 
मानी है। विवर्धभानधातगुणमात्रिशदर्पमुपदिष्टम्‌ । डाक्टरी में शरीर 
की वृद्धि की मर्यादा पच्चीस वर्ष तक की सानी है तथा यह 
अस्थि वृद्धि के लिये है। माँसादि अन्य धातुओं की दद्धि इससे 
जधिक आयु तक भी होती रहती है। चरक ले मध्यमदय 
सत्तर के वजाय साठ वर्ष की ही मानी है। 'मध्य पुन ॒पिस्तधातु- 
प्रायमापष्टिवर्षमुपदिष्टम? ॥ 
. सप्ततेरूष्व क्षीयमाणधात्विन्द्रियवलवीय्योत्साहम- 
हन्यहनि वलीपलितखालित्यजुट् कासश्वासप्रभ्न॒तिभि- 
मी ० हद सर्वेक्ति ५ 
रुपद्रवेरभिभूयसान॑ सर्वेक्रियास्ससमथ जीर्णागारमिवा- 
भिवृष्टमवसीदन्तं वृद्धमाचक्तते ॥ ३६ ॥ 
वृद्धावस्था--सत्तर चर्ष के अनन्तर रसरक्तादि धातु, इन्द्रिय, 
बल, वीरय और उत्साह ये दिन प्रतिदिन जिसके 'क्षीण हो रहे 
हों, चर्म में सलचर्ट ( चली ), पलित ( वार्लॉका श्वेत होना ) 
और खालित्य ( बालों का गिरना ८गल्लापन ) से युक्त एवं 
कास, श्वास आदि उपद्रर्वों से आक्रान्त, सर्च प्रकार की क्रियाओं 
में असमर्थ तथा अभिवृष्टि ( मेघ वर्षण ) से पुराने मकान की 
तरह जो गिर रहा हो ऐसे मनुप्य को इछ कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
विमर्शः--चरक ने साठ से सो चर्ष तक दृद्धावस्था मानी 
है। अतः पर वायुधातुप्रायथ क्रमेण जीण॑मुच्यते वर्षशतान्तम्‌। 
भारतीय शाखज्ञ तथा फ्लोरेन्स आदि पाश्रात्त्य विद्वान्‌ मनुष्य 
की आयुमर्यादा १२५ तक की मानते हैं किन्तु इससे अधिक 
आयु वाले प्राचीन तथा इस समय में भी मिलते हैं । 


तत्रोत्तरोत्तराखु वयो5वस्थासूत्तरोत्तरा भेषजमात्रा- 
विशेषा भवन्ति, ऋते च परिहाणेः | तत्राद्यापेक्तया 
_प्रतिकुर्वीच ॥ ३७॥ 


ओपधि मात्रा- हीन या दुद्ध अवस्था को छोड़ कर उत्तरो- 
त्तर वर्धभान वयोवस्थाओं में उत्तरोत्तर औपध की मात्रा सी 
बढती जाती है। वृद्धावस्था में आद्य ( वा ) अवस्था की 
अपेक्षा रोगों का प्रतीकार करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


विमर+-औपधमात्रावृद्धे' क्रम --वालस्य प्रथमे मासि देया 
मेपजरत्तिका । अवलेह्ीक्षतैनीव क्षौरक्षौद्रसिताइते । वर्धयेत्तावदे- 
कैका यावद्धवत्ति वत्सर- । मार्पबृद्धिस्तदूर्ध्व स्थाधावत पोडशवत्सर ॥ 
खत स्थिरा भवेत्तावद्यावदर्पाणि सप्तति. ॥ (हा्रंधर) । विडक्ञफल- 

. भात्रन्त जातमात्रस्य भेपजम्‌ । एतेनेव प्रमाणेन मासि मासि प्रव- 
वितन्‌ ॥ कोलास्थिम्ान्र क्षीरादेदंचाद्वैपज्यफोविद । क्षौरात्रांदे कौल* 
मात्रामन्नादे दुस्वरोपमम्‌॥ ( विश्वाम्ित्र ) । सत्तर वर्ष के वाद 
ओषध सात्ना धीरे धीरे कम करनी 'चाहिये । ततो वालकवन्मात्रा 
हासनीया शनेः शनै- । ( शाइघर )। श्रायः बुद्ध और बालकों 





जायु को भाग देने पर जो फल मिलता है वह पूर्णमात्रा का 
अंश है ) के अनुसार अथवा (०ण०४१% 7० ( रोगी की 
जायु सें एक मिछा कर उस सख्या को २४ से भाग देने पर 
जो फ मिलता है उतनी पूर्णमान्ना है) के अनुसार रोगी को 
देनी चाहिये। १२ से १६ वर्ष तक $ से $ ओर सोलह से 
बीस चर्ष तक $ से दे तक की सात्रा दी जाती है। 


भवन्ति चात्-- 
बाले विवद्धंते श्लेष्मा मध्यमे पित्तमेव तु । 
भूयिएं बद्धेते बायुववे्े तद्दीक्ष्य योजयेत्‌ ॥ १८ || 
अभिक्षारविरेकेस्तु बालबृद्धो विवजयेत | 
तत्साध्येपु विकारेपु मृद्दी कुर्य्यात्‌ क्रियां शनेः ॥३६॥ 
वाल्यावस्था में कफ बढता है तथा मध्यमावस्था में पित्त 
बढता है और घृद्धावस्था में वायु अधिक बढती है अत एव 
इन दोपादिकों का तथा वय का विचार कर सेपज की 
करपना करनी चाहिये | अग्निकर्म, क्षारकर्म और विरेचनकर्म 
बालक और बृद्धों के लिये वर्जित है क्रिन्तु वालक और चुद्धों 
के रोग अग्नि, क्षार, विरेककर्म से ही साध्य हो तो खदु 
ओपधियों के अयोग से वह कर्म करना चाहिये ॥ ३८-३९॥ 
विमर्श---हदी क्रिया-चकरी की मीगणी धादि रदुद्गन्य- 
संश्रित अग्नि, रदुक्षार तथा ग्ुलाव के पुष्प, सुनकक्‍्का अम॒ल- 
तास के गुद्दे आदि रूदु द्वव्यों का विरेचन देना चाहिये। 
देहः स्थूलः कृशो मध्य इति आगुपदिष्ट: ॥ ४० ॥ 
स्थूल, कृश और मध्य ऐसे देह के तीन भेद पंद्रह 
अध्याय में कह आये है ॥ ४० ॥ 
कशुेयेदू इंहयेच्चापि सदा स्थूलक्शो नरौ । 
रक्षणब्वेव सध्यस्य कुर्वीत सततं भिषक्‌ ॥ ४१ ॥ 
सर्वदा स्थूल देह का कर्पण, कृश देह का द्ृहण और मध्य 
देह का संरक्षण निरन्तर करते रहना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बलमभिहितगुणं, दौबेल्यव्व स्वभावदोषजरादिभि- 
रवेज्षितव्यम्‌ | यस्माद्टलवतः सर्वेक्रियाश्रवृत्तित्तस्माद्ल- 
सेव प्रधानमधिकरणानाथू ॥ ४२ ॥ 
बल के गुर्णों का वर्णन पन्द्वद॒र्वे अध्याय में हो खुका है। 
दौव॑ल्य का विचार स्वभाव, वातादि दोष तथा बृद्धावस्था आदि 
से करना चाहिये। चिकित्सा .की सर्व क्रियाओं की प्रघृत्ति 
चलवान्‌ रोगी के लिये ही लाभदायिनी हो सकती है अतः 
चिकित्सा के अधिकरणों (आधारों ) में रोगी का ,वरू ह्टी 
प्रधान है ॥ ४२॥ 


केचित्‌ कृशाः प्राणवन्तः स्थू ल्ाश्वाल्पबला नराः | 
तस्मात्‌ स्थिरत्वव्यायामैबेलं वेयः स्तकयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कुछ दुर्बल मनुष्य भी वलवान्‌ होते हैं तथा स्थूछ आदमी 


अल्प बल वाले होते है इसलिये देह की स्थिरता ( इृढत्व ) 
और व्यायाम से चेच्य बक की तर्कणा ( अनुभव ) करे॥ ४३॥ 


११६ 
ल््््््््््य््ल््य्््य््््््ख्््य्््च्ल्य््य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्ट 
सत्वंतु 836 3 लक सर लक ॥ 
घ्यसन और अभ्युदय तथा छेथ-सेथादि शखकर्म 
कक हि को विक्वित ( दुःखी ) नहीं होने देता है ॥ 
विमर्शः--5 ऐेष्पनुद्चिग्नमना सुखेपु विगतस्थह | वीतरागभ- 
यक्रौध' स्थितथीर्सुनिरुच्यते ॥ 
सत्त्ववान्‌ सहते सब संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
राजसः स्तभ्यमानोउन्येः सहते नेव तामसः ॥ 8५॥ 
सच्चगुण वाला मनुष्य स्वयं आत्मवल से आत्मा या मन 
को दृढ कर के शारीरिक तथा मानसिक सर्व अकार के दुःखों 
को सहन करता है। रजोगरुणी मनुप्य दूसरों से सहारा मिलने 
पर दुःखों को सहन करता है किन्तु तामसी मनुष्य 
तरह से भी हुःख को सहन नहीं कर सकता है ॥ ४५॥ 
सात्ययानि तु देशकालजात्यतुरोगव्यायामोद्कदि- 
वास्वप्रस्सप्रभ्रतीनि प्रकृतिविरुद्धान्यपि यान्यबाधकराणि 
भवन्ति ॥ ४६ ॥ 
साक्य भाव वेहैं जो देश, कार, जाति, ऋतु, रोग, 
व्यायाम, जल, दिवाशयन आदि अकृति विरुद्ध होने पर भी 
बाघा पहुचाने वाले नहीं होते हैं ॥ ४६ ॥ 


यो रसः कल्पते यस्य सुखायैव निपेवितः | 








व्यायामजातसन्यद्य तत्‌ सात्म्यमिति निदिशेत्‌। 


जो सेवन किया हुआ सधुर-लूवणादिरस, व्यायाम अथवा 
अन्य पदार्थ जिस के लिये सुखकारी होता दे उसे 'साल्यः 
कहते हैं ॥ ४७ ॥ 

विमदा/--सात्म्यम-सह आत्मना भवत्तीति सात्म्यम्‌। 
सात्म्य नाम तत्‌ यदात्मन्युपशेते । सात्म्य नाम तत यत सातत्येनौ- 
पसेन्यमानमुपशेते | ( चरक )। सात्यसेदु--जातिसात्म्य-सलिल- 
घ्तदुग्धौदनप्रभृतीनि । ऋतुसात्म्य स्वस्थवृप्तोक्तम्‌ ऋतुसात्म्यम्‌ । 
देशसात्म्म-देशानामामयाना च विपरीतगुण शुणै । सात्म्यमि- 
्॒छन्ति सात्म्यशाश्चेष्टित चाथमेव च ॥( चरक ) । रोगसात्म्यम्‌-- 
उपशयो दवेतुब्याधिविपरातैविपरीतार्थंकारिमिश्रौषधाद्यारविहारे सुखा- 
घुबन्ध । स हि व्याधिसात्यसश । (अ० सं० )। व्यायाम- 
“सात्म्य--शरीरमन.सुखकरचेष्ट । उदकसात्म्यम्‌ , निद्रासारम्य-- 
निद्रा सात्म्यौझता यैस्तु रातों च यदि व दिवा। न तेपा स्वपता 
दोपो जाग्रताश्ोपजायते ॥ 


प्रकृृतिं भेषज चोपरिष्टाहच्यामः ॥ ४८ ॥ 
शारीर स्थान के चतुर्थ अध्याय में अ्क्ृति और सूत्रस्थान 
के अन्तिम अध्याय में भेषज का वर्णन किया गया है॥ ४८ ॥ 
देशस्त्वानूपो जाइ्नलः साधारण इति। तन्न बहुद- 
कनिम्नोन्नतनदीवरंगहनो सदुशीतानिलो बहुमहापर्व- 
तबृक्षो मदुसुकुमारोपचितशरीरमनुष्यप्रायः कफवातरो- 
ग्भूयिष्ठश्थानूपः ॥ ४६ ॥ 

भूमिमेद--आनूप, जाज़छ और साधारण ऐसे 
देश तीन तरह का द्ोता है। उनमें से जहां जल हर 
चर्षता हो या भरा रहता हो या भूमि सें खोदने 'पर पास 
ही निकलता हो, इथ्वी अधिक नीची और ऊंची हो, नदी 





नाठे अधिक हों, वर्षा अधिक होती हो, पवन कोमल और 
शीतछ चलता हो, पर्वत और घृच्त ये अधिक संख्या में तथा 
बढ़े बढ़े हों, जहां अधिक सख्य पुरुष और खत्री कोमर अंग 
वाछे, सुकुमार और हृष्ट पुष्ट शरीर वाले हो और जहां के 
तथा चायु के रोग अधिक होते हों उसे 'आनूपदेश” कहते हैं ॥ 





सुश्नतसंहिता | 
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आकाशसमः प्रविरलाल्पकण्टकिब्वक्षप्रायोइल्‍पवर्ष- 
प्रक्रषणोद्पानोदकप्राय उप्णदारुणवातः प्रविरलाल्परील: 


डलः | उसयदेशलक्षुणः साधारण इति ॥ ४०॥ 
जो देश आकाश की तरह ऊँचाई तथा नीचाई से रहित 


किसी | हो कर सम हो, जहां अत्यन्त विरछ, छोटे और काँठेदार दृच् 
हों, पानी कम वबरसता हो तथा झरने, कप, वावड़ी आदि में 


भी पानी कस हो एवं गरम और तेज हवा चलती हो, जहां 
छोटे छोटे पहाड़ किसी किसी जगद्द स्थित हों, जहां के मनुष्य 
अधिकतर दृढ और कृश शरीर वाले दो एवं जहां बायु तथा 
पित्त के रोग अधिक द्वोते द्वों उसे 'जाइनल देश” कद्दते हैँ। जहां 
दोनों के रत्तण मिलते हों उसे 'साधारण देश? कहते हैं ॥५०ा 
भवन्ति चान्न । 
समाः साधारणे यस्माच्छीतवर्पोष्ममारुताः | 
दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साघारणो मतः ॥| ५१॥ 
क्योंकि जहां शीत, वर्षा, गरमी और हवा ये समान रहते 
हों तथा मनुष्यों के वातादि दोप भी समानावस्था में रहते 
हों उसे उस कारण से 'समान देदा? माना है ॥ ५१ ॥ 
न तथा बलवन्तः स्थुजेलजा वा स्थलाहता; । 
स्वदेशे निचिता दोपा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः ॥५श॥ 
उचिते वर्तमानस्य नास्ति देशकृतं भयम्‌। 
आहारस्वप्नचेष्टा55५दी तहेशस्य गुणे सति ॥ ४५३ ॥ 
अपने देश में इकटठे हुये दोष अन्य देश में कुपित होनेपर 
उतने चलवान्‌ नहीं होते हैं जैसे कि जल में शहने चाले जीव 
स्थल ( एथ्ची ) पर वलवान्‌ नहीं होते हैं। आहार, निद्वा 
और व्यायामादि चेष्टा आदि में उचित रूप से आचरण करने 
वाले मजुष्य के लिये देश के गुण होने पर भी देशजन्य 
रोगाद्भिय नहीं रहता है॥ ५२-५३॥ 
विमश.--ये श्छोक जल-चायुचिकित्सा ( 00800 ९क- 
एाशा ) का चर्णन करते हैं। दोष अन्य स्थान में कुपित होने 
से अधिक वलवानू नहीं होते हैं जैसे नक्र अपने स्थान (जरू) 
में रह कर हाथी को भी खींच लेता है किन्तु स्थल पर आने से 
कुत्ते से भी डर जाता है। नक्र' स्वस्थानमासाध गजेन्द्रमपि कर्षत्ि। 
स एव अच्युत स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ आनूपोचित, कफः अन्य- 
स्मिनू विरुद्धगुणदेशे यथा जाइलदेंशे कुृपित कफो वलवानू न 
भवति। चिकित्सा की सुकरता या रोगसाध्यता के लिये भी 
काल, देशादि रोग के समान ग्रुणधर्मी नहीं होना श्रेष्ठ माना 
। न च काल्युणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रम' | ( चरक )। देश- 
प्रकृतिसात्म्यलुविपरीतो5चिरोत्यित* । ( सुश्रुत )। अद॒ल्यदृष्यदेश- 


तंप्रकृति पादसम्पदि। ( चाग्मट )। 


देशप्रकृतिसात्म्यतुंविपरीतो5चिरोत्थितः । 
सम्पत्ती भिषगादीनां बलस्त्वायुषां तथा ॥ ५४॥ 


स्थिरक्रशशरीरमनुष्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्ठश्य जा 


अध्याय? ३६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


१३७ 
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केवलः समदेहाग्नेः सुखसाध्यतमो गदः ! 
अतोड्न्यथा त्वसाध्यः स्यात्‌ कुच्छी व्यामिश्रलक्षणः ॥ 
साध्यासाध्यता -देच, प्रकृति, साक्य और ऋतु के विप- 
रीत तथा चिरकाल से नहीं उत्पन्न हुआ (नवीन) एवं मिपक्‌, 
जौपधघ जादि की सुसम्पत्ति तथा वल, सत्त जौर आयु से भी, 
सम्द्ध केवल ( उपद्रवरहित ), समान देह और पाचकाम्ति 
वाले रोगी का रोग अतीव 'सुखसाध्य” होता है किन्तु इन 
लक्वणों से विपरीत ऊरच्वण वाला रोग 'भसाध्यः होता है 
और मिश्रित छत्तणों घाछा रोग कच्छ साध्यः होता 
है ॥ ५४-७०॥ 


विमद:--देशविपरीत-जाइल देश में कफरोग, प्रकृति 
विपरीत-पित्त प्रकृति के मनुष्य में कफरोगोत्पत्ति, सात््यविप- 
रीत-कटसात्म्य मनुण्य में कफरोग, ऋतु विपरीत-शरद्‌ ऋतु में 
वातरोग, एवं दूष्य विपरीत रोग 'सुखसाध्य? होते हैं। कहीं कहीं 
तुरय दृष्यादिक सुखसाध्यता के जनक द्वोते हँ-ज्वरे तुल्यतुंदो 
पत्व प्रमेहे तुल्यदृष्यता। नवीन रोग भी सुखसाध्य होते हैं 
किन्तु रक्तगुल्म पुराना होने पर ही सुखसाध्य होता है--रक्त- 
गुल्मे पुराणल सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌। आयु-सम्पत्तौ-यस्यायुस्तस्य 
सिद्दयन्ति न सिद्धयन्ति गतायुपि। समदेदे-सममासप्रमाणस्तु सम- 
सहननी नरः। इढेन्द्रियलाद ज्याधीनां न वलेनामिभूयते ) छ्षत्पि- 
पासानपसदः शौतत्यायामससह' । समपक्ता समजर* सममासचयों 
मत. ॥ ( चरक ) 


क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ 
पूबेस्यां शान्तवेगायां न क्रियासझुरों हितः ॥ ४६ ॥ 


एकक्रिया ( वसन, विरेचनादि में से कोई एक अथवा रस- 
भस्म-चुत-तेलासव-भवलेहादि चिकित्सा में से एक ) के द्वारा 
गुणलाम ( रोग नाश ) न होने पर उस क्रिया के वेग के शान्त 
हो जाने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिये किन्तु दोनों क्रियाओं 
का सहमयोग कर साहझ्ये उत्पन्न करना ठीक नहीं 
डै॥ ण६ ॥ 
शुणालाभेडपि सपदि यदि सैव क्रिया हिता ।., 
कनव्येत्र तदा व्याधिः कच्छुसाध्यतमों यदि ॥ ४७ ॥ 
क्रिया के परिवर्तत करने से भी यदि रोग ठीक होने रूपी 
गुण का छाम प्रतीत नहीं हो तथा रोग भी अत्यन्त ऋृच्छ 
साध्य हो और उसमें पूर्व क्रिया शञात्र और अज्चुभव प्मार्णो से 
दितकारी ज्ञात होती हो तो उसी को ही कुछुदिन तक आरम्भ 
करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ |; 
विमशै--आयः सगे सम्बन्धियों के वहकाने से एवं रोग के 
पुराना होने से २-४ दिन औषध लेने पर छाम नहीं दीखने से 
लोग औपधपरिवर्तन में उतावलापन करते हैं इस लिये कम 
से कम पेसे रोगों में एक औौषध का अभाव सात दिन तक 
अवश्य देखना चाहिये। “यस्या अपि फल न इश्यते साउपि सप्तरात्र 
प्रतिकतैन्या !! ( ढंढहण ) 
य एवमेन विधिमेकरूप॑ 
बिभर्त्ति कालादिवशेन घीमान्‌ | 


८ सु० 





स मृत्युपाशान्‌ जगतो गदौघान्‌ 
छिनत्ति मैषज्यपर-्चघेन ॥ ५८ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आतुरोपक्रमणीयों नाम 
पत्नत्रिशो5ष्यायः ॥ ३५॥ 
७«>_-_ह*वरि/ कि हि कि के. के“ रै./ रे./१/३७५४७४५७आक७»ऊ_-_मक, 
जो बुद्धिमान चिकित्सक ऋत्वग्निसाल्यादि का ठीक 
विचार करऊे उक्त अकार की मुख्य विधि को चिकित्सा करते 
समय शाखालुसार व्यवहार में लाता दे वह।रूत्यु के पाद् 
( फन्‍्दे ) तुल्य ससार के रोगसमूहों को भैपज्यरूपी कुठार से 
नष्ट कर देता है ॥ ५८ ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकाभाषायाँ सूत्रस्थाने आतुरोपक्रमणीयो 
नाम पदत्नत्रिशत्तसोड्ध्यायः ॥ ३५॥ 
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बदनिदात्तसोष्ष्यायः । 
अथातो मिश्रकमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ || 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर “मिश्रकः नामक सध्याय दा वर्णन 
करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वरन्तरि ने सुश्रुंत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 
मालुलुन्नाभिमनन्‍्थी च भद्रदारुमहौषधम्‌ | 
अहिंसा चेव रास्ता च प्रलेपो वातशोफजित्‌ ॥ ३ ॥ 
दूर्वां च नलमूलब्व मधुक चन्दन तथा | 
शीतलाश्व गणा: सर्वे अल्लेपः पित्तओोफहत्‌ ॥ ४ ॥ 
आगन्तुजे रक्तजे च होप एवं विधि: स्मृतः | 
विधिविषन्नो विषजे पित्तन्नोडपि हितस्तथा ॥ ४ ॥ 
अजगन्धा5श्वगन्धा च काला सरलया सह | 
एकेषिका5जशद्री च प्रल्रेपः श्लेष्मशो फहत्‌ ॥ ६ ॥ 
एते बर्गात्नयो लोध पथ्या पिण्डीवकानि च | 
अनन्ता चेति लेपो5्यं सन्निषातकशोफहत्‌ ॥ ७ ॥ 
विजोरा निम्बू, अरणी, देवदारु, सोंठ, अहिंसा, रास्ना 
इनका अलेप 'वातिक शोफ! को नष्ट करता है। दूर्वा, नरसल 
की जड़, सुकेठी, छालचन्दुच तथा अन्य शीतलूगण की 
ओपधियों का लेप 'पैत्तिक शोफ? को नष्ट करता है। “आगन्तु- 
कशोफः? तथा 'रक्तदुश्जिन्य शोफः में भी यही विधि कही गईं 
है। 'विपजन्य शोफः में विष को नष्ट करने वाली ओपधियों 
का लेप तथा पिचनाशक विधि हितकारक होती है। जद्गछी 
अजवायन, असगन्ध, मजीठ, छाल निशोथ, सफेद निद्योथ, 
अजशुद्टी (काकडासिंगी था मेढासिद्ठी ) इनका लेप 'कफजन्य 
शोफ? को नष्ट करता है। ये उपर्युक्त तीनों दोषों के लिये 
प्रयुक्त हुये तीनों वर्गों के द्वव्य तथा पठानी छोध, हरड, 
मद्नफल और क्षनन्तमूछ (सालूसा) इनका लेप 'सान्निपातिक 
शोफ? को चष्ट करता है ॥ ३-७ ॥ 
विमर्दा/-कषायलेपयों प्रायो युज्यते रक्तचन्द्नन्‌। शीतरक 
गण से काकोक्यादि, उत्पछादि और न्यग्रोधादिगण समझें। 
स्निग्धाम्ललवणो वाते कोष्ण:, शीतः पयोयुतः | 
पित्ते, चोष्णः कफे ॥5॥ 





श्श्प 





#कफ्करपकंग्ट कका या कक कक राई शशी राग शमी शक ली 





बातिक शोध सें स्निग्घ, अम्छठ और लवण युक्त तथा कुछ | फिठ्करी, 


सुश्रुतसंहिता । 





ये संशोधन करने वाली वर्ति के द्रव्य हद तथा इन्ही .' 


कुछ गरम लेप छगाना चाहिये। पेत्तिक शोफ में हुग्ध के | हब्यों से ही शोधन के लिये कदक बनाना चाहिये ॥ १३-६५॥ 
साथ पीसा हुआ तथा शीत लेप छगाना चाहिये। कफजन्य | करासीसकटरोहिस्योर्जातीकन्दहरिद्रयोः ! 


शोथ में चार और गोमूत्र युक्त गरम लेप लगाना चाहिये ॥4॥ 
शणमूलकशिग्रणाँं फलानि तिलसपेपा: । 
शक्तवः किण्वमतसी द्रव्याण्युष्णानि पाचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाचन--शण, मूली और सहजने के बीज, तिछू, सरसों, 
सत्त , सुरावीज, धलसी तथा अन्य उप्ण पदार्थों का भण शोफ 
में पाचन करता है ॥ ९॥ 
विमशञः--सकक्‍तु-य्वतण्डुरुलाजादिचर्ण सकतु प्रकीतितः । 
चिरबिल्वो5ग्निको दन्ती चित्रकी हयमारकः | 
कपोतगृप्रकह्काणां पुरीषारि 'व दारणम्‌ | 
ज्ञारद्रव्याणि वा थानि ज्ञारो वा दारणं परम )। १० ॥ 
दारण--बढ़ा करज्ष, भिलावा, दन्‍ती की जड, चित्रक 
की छाल, कनेर की जड, कवृतर, गीध और कंक इनकी बीट, 
इन्हें पीस कर लेप करने से शोथ का दारण होता है जथवा 
मुप्कक-कुण्ज-पछाशादि ज्ारद्रव्य था केवल क्षार थे अत्यन्त 
ढारण करने चाले हैं ॥ १० ॥ 
द्रव्याणां पिचिछलानां तु त्वडमलानि प्रपीडनम्‌ 
थवगोधूममाषाणां चूर्णानि च समासतः ॥ ११॥ 
पीडन--पिच्छिर ब्र॒व्यों की छालया जड और जो, 
गेहूँ तथा उडदी इनका चूण ये समास (संत्तेप ) से चर्णों के 
पीडन द्वव्य हैं ॥ ११ ॥ 
विमर्शः--सेसल, लिसोढा, बेर, नागवछा ये पिच्छिछ 
द्रव्य हैं। पीडन द्वव्यों को पीस कर घणशोथ पर लेप करने 
पर जब वह सूखता है तव खिंचाव उत्पन्न होने से पूथ वाहर 
निकलता है। पूयगर्भानणुद्वारान्‌ जणान्‌ मर्मंगतानपि । यथोक्तै* 
पौडनद्रन्ये समन्‍्तात्‌ परिपीटयेत ॥ शुध्यमाणमुपेक्षेत्र प्रदेश पीडन- 
स्प्रति। न चामिमुखमालिम्पेत्तथा दोप प्रसिच्यते॥ 
शह्िन्यक्लेट्सुमन'करवीरसुवचेला: । 
शोधनानि कपायाणि वर्गश्वारग्वधादिक' ॥ १२॥ 
शोधन कपायः--द्रव्यों में शंखिनी, अंकोठ, मालती, 
कनेर, सूर्यमुखी तथा आरग्वधादि गण की ओपधियां अमुख है 
विसर्श'--कपाय, वर्ति, कर्क, छत, तेछ, रसक्रिया, अच- 
चूर्णन और धूपन ऐसे आठ प्रकार से तरणों का शोधन करते हैं। 
अजगन्धाश्जश्वज्ञी च गवाज्ञी लाइलाहया | 
हर |». ] 
पूतीकश्रित्रकः पाठा विडड्गेलाहरेणबः ॥ १३ ॥| 
कटन्रिक॑ यवत्तारो लवणानि मन'शिला | 
कासीसं त्रिव्ृता दन्ती हरितालं सुराष्ट्रजा ॥ १४ ॥ 
संशोधनीनां वर्ततनां द्रव्यास्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
एतरेवीषथेः कुर्यात्कल्कानपि च शोधनान्‌ ॥ १५॥ 
अजगन्धा, काकठासिद्ठी, इन्द्रवारुणी, कलिहारी, बडा 
करक्ष, चित्रक की छाल, पाठा, वायविडंग, बढ़ी इलायची, 
हरेणुका, सोंठ,_मरिच, पिप्पछी, यवक्षार, सैन्धव सामुद्रादि 
पाँचो लवण, मेनसिल, कासीस, निशोथ, दुन्ती, हरतार, 


पूर्वोहि्रपु चान्नेए कुर्यासलघृतानि वे ॥ १६ ॥। 
कासीस, कुटकी, चमेली की जड और हलदी इनके फ्ाथ 
और कर्क से तेल और घृत पकाकर शोधन के डिये प्रयुक्तकरें॥ 
अर्कोत्तमां स्नुद्दीचीरं पिट्ठा ज्ारोत्तमारनाप | 
जातीमूलं हरिद्रे ढे कासीसं कटधरोहिणीम ॥। 
पूर्वोहिष्टान चान्यानि कुर्य्यात्‌ संशोधन घृतम्‌ ॥१७॥ 
आक की जड़, त्रिफला, थूहर का दुग्ध, भुप्कक, पलाश 
थादि श्रेष्ठ त्ञार, चमेली की जड़, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, कासीस, 
कुटकी, एवं पूर्व के श्छोक में कहे हुये अजगन्धादि द्वच्य लेकर 
कर्क बना के यथाविधि संशोधन घृत सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ 
सयूरको राजबृत्तो निम्बः कोशातकी तिलाः॥ १८॥ 
बृहती कण्टकारी च हरितालं सनःशिला | 
शोधनानि च योज्यानि तेले द्रव्याणि शोधने ॥१५९॥ 
अपामार्ग, अमरूतास, निम्व॒ की छाल, क्डवी तरोड, तिल, 
वडी कण्टकारी, छोटी फण्टकारी, हरताछ, मैनसिरू तथा ्न्य 
शोधनवर्ति के #व्यों का कल्क चना कर यथाविधि शोधन तेल 
सिद्ध कर लेना चाहिये॥ १८-१५ ॥ 


कासीसे सेन्धवे किण्वे बचायां रजनीह्ये | 
शोधनाद्वेषु चान्येषु चूणे कुर्वीत शोधनम्‌ ॥ २० ॥ 
कासीस, सेन्धच लवण, सुरावीज, बचा, हरिद्रा और 
दारुहरिद्रा तथा अन्य शोधन द्वव्यों को लेकर खांड कूट के 
शोधन चूर्ण वना लेवें ।! २० ॥ 
सालसारादिसारेपु पटोलत्रिफलासु च | 
रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेषु च ॥ २१ ॥ 
रसक्रिया शाल्सारादि गण के द्रव्य, पटोल, त्रिफला तथा 


अन्य शोधक हब्य लेकर न्णशोधनार्थ रसक्रिया करनी 
चाहिये ॥ २१ ॥ 


श्रीवेष्टके सर्जरसे सरले देवदारुणी | 
सारेष्वपि च कुर्वीत मतिमान्‌ त्रणधूपनम्‌ ॥ २२ ॥ 
धूपनद्वव्य--श्रीवेषक, रा, सरल के पेड की छाल, देवदारु 
तथा अन्य सालसारादि गण की ओपधियों का चूर्ण चना कर 
उससे 'त्रणधूपन? करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
 कपायाणामनुष्णानां वृज्षाणां त्वक्लु साधितम्‌ | 
खत शीत कषाय॑ वा रोपणार्थेषु शरयते ॥ २३ | 
रोपण त्ब्य--शीतवीर्य तथा कसेले चूक्षों की छाल से सिद्ध 
किया हुआ क्वाथ अथवा शीत कपाय नणरोपण के लिये श्रेष्ठ है॥ 
शीतकपायः--्र॒व्यादापौधितात्तोयै _तत्युननिशि सस्थितात। 
केषायो यो5मिनिर्याति स शीत. समुदाहत ॥ 
सोमामृता5श्वगन्घामु काकोल्यादो गणे तथा | 
चीरिपरोहेष्वपि च वतेयो रोपणाः स्मृताः ॥॥ २४ ॥ 


अव्यायः ३७ ) सूत्रस्थानय्‌ | १३६ 
५ सोम, गिलेब, असगन्ध, काकोल्यादि गण की ओपधियां | समस्त वर्गमद्ध वा थश्ज्ञाभसथापि वा। 

जोर वट, 3 ला; चीरीवूर्तों की जदा के प्ररोद्द ( ग्ड्) प्रयुज्लेत सिषक्‌ प्रान्ो चथोह्प्टिद कम्सु ॥ ३४० ॥ 

इनक कर लू या गाज की चनाहई हड़े घनिद है 5 ५ रु 

इनक करके से टिंत कर हड् वा सात का वनाई डुड्ट बतया। इति सुश्रुतसं्तायां सृत्रस्थाने सिश्रकाध्यायों नाम 

बग में रवने से उसका रोपण करती हूं ॥ २४॥ पटत्रिंशसमो5ध्यायः ॥] ३२६ | 








है. 38:08: 32 सम कक | >०८&79225- 
प्न्च्स कट वृद्ना ५ समासख्यता (28 ७ ह का बे <ू पक ्ू ढ्यि 
पल्त्रद्न कीरियों बढ़ा समास्णता विचक्षा । बुढिमान वद्य त्रण के विम्ठापनादि कस के छिये यथोदिष्ट 


समझज्ना सोमसरला सोमवल्कः सचन्दन: | _ समस्त वर्ग की ओपधिये था अर्थ औपषध जो भी भ्राप्ठ हो सके 
काकोल्यादिगश्व कल्कः स्थात प्रशस्तों च्रगरोपणे ॥२४।॥ | उनका अ्रयोग करे॥ ४४ ॥ 
मजीठ अथवा डाल, सोम, सरल्काष्ट, श्वेतलद्रि, काठ इत्यायुवक्ततवसन्दीपिकाभाषायाँ मिश्रकाध्यायों नाम 
चन्दन लौर काकोल्यादि गगः की ओपधियों का कल्क ब्ण- पदब्रिश्ञत्तमोंअप्यायः ॥३६ ॥ 
रोपण के छिये श्रेष्ठ दे ॥ २० ॥ >--०4४२४/०७८४०- 
स् ५ 2: कक छ... गि 
प्रथकपणर्यात्मगुप्रा च हरित्रे मालती सिता | । ख्तात्नशततसाउश्याय; । 
| 


काकोल्याविश्व योज्यः स्थात्‌ भिषजा रोपणें घृते ॥२६॥| अथातो भूमिप्रविभागीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ शा 
पूशिनिपेर्गी, कोच के चीज, हरूदी, दारदठदी, चमेंटी,मिश्री । यथोवाच भगवान घन्वन्तरि! ॥ २॥ 
तथा काकोल्यादियए की ओपधियों के उच्य रोपण घृत सिद्ध अब इसके अनन्तर 'भूमित्रविभागीय नामक! अष्याय का 
करने के डिय्रे प्रयुक्त करें ॥ २६ ॥ व्याल्यान करेंगे जैसा कि भगवान्र्‌ धन्वन्तरि ने श्रुरुत के लिये 


कालाजुसाय्यांगुरुणी हरिद्रे देवदार च। वात आह अल न हि सेल 
प्रियज्नवश्र रोश्रन्व वेल योज्यानि रोपणे ॥ रड॥] | _ भ्रम ५ मर क/०6 कक कर कप 
दर अगर दरिया वासहरियोर 5 कलमिगओ महाभृत गुणदृष्टि से भूमि की परीक्षा करते ह जिससे ओप- 
का वि वा देवदार, उठ मय, । धिय्रों के गुणधर्म, इनकी उत्तमता, हीनता तथा रोगिपरिक्ञान 
पठानी लोघ इन द्व्यों को रोपण तेल सिद्ध करने में प्रयुक्त करें । में सहायता होती दे बा अमिपरणशा लारपरिशानतोनो 
त्रिफता रोधं कालीसं श्रवणाहया कि जप आफ  २2206 0 कक, 
कहगुका जिफला रोधं कासीस ४ । स्वादीपयपरिशानहेतीर्स! ( चरक ) 





००] से हि चू्णमिप्यते हा 

दि पकोश सते मे पुकार थे 5 की अश्रशर्कराउश्मविषमवल्सीकश्मशानाघातनदेवता- 
कट लकी, सै शेषणार्य शंस्यीता ८ यतनसिकताभिरठुपहतामनपरामभद्ड रामदूरोदकां रिि- 
डक रस ओ 2 पड की खाँ प्ररोहवती मदीं स्थिर समां कृष्णां गौरी 


ऋद्गुघान्य, त्रिफका, पठानी छोघ, कासीस, गोरखमुण्डी, लोदितां था भूमिमोष ९ 
घव तथा राह बृक्ष की छाल इनका चूर्ण मणरोपण हरदा है। | लोहितां वा भूमिमापधाथ परीक्षेत ॥ ३ ॥ 
प्रियद्भु, राछ, पुष्पकासीस, घवद्क्ष की छाछ इनका चूर्ण न्रण ख्रश्न ( खढ़ढे, विछ ), कंकड, पत्थर, निम्नोन्नता, वत्मीक, 
गेपग के ठिये श्रेष्ठ दे ॥ २८-२९ ॥ श्मगान, फांसी देने का स्थान, देवता का स्थान तथा वाल से 
ल्ब्लु न्यग्रोधवर्गुस्य त्रिफलायास्तथेव च | रहित हो, ऊपर ( नोनिया था ज्षारयुक्त ) न हो, भद्ठुर ( फटने 
रसक्रियां रोपणार्थ वरिदधीत यथाक्रमम्‌ ! ४० ॥ वाली ) न हो, जिसमें खोदने एर जल ज्यादा दूर ( नीचे ) न 
न्यग्रोघादिगणः के इच्षोंकी दारू तथा त्रिफठा इनसे द्विम- | दो) चित्तनी हो, दूर्वा, घास भादि उगता रहता दो, जो झुछा- 
णीग्रोक्त विधिः के अजुसार अगरोपणार्य 'रसकरिया? करनी चाहिये। | यम, स्थिर और रुमतल हो, जो काले, सफेद और रक्तवर्ण की 
अलियों दे हो उसकी ओोपधि को उखाइने के लिये परीक्षा करनी चाहिये 

अपामार्गेउश्वगन्धा च॒तालपन्री सुबचेला | तस्यां जातमपि कृमिविषशल्वातपपकनदहनतोयस- 
उत्सादन 42476 6 या गण: ३१ ॥ म्वाधमार्ग रतुपहतमेकरस पुष्ट प्रथ्ववगाढमृलमुदीच्या- 
रे उत्सादन द्ब्य--आँधी जाडा, असगन्ध, झुसछी, मघाह्मी | ध्ीषधमाददीतेत्येप भूमिपरीज्षाविशेषः सामान्य ॥४॥ 
अयवा सूर्यमक्ता तथा काकोद्यादि गण की ओपधियों के द्वच्य उपर्युक्त छक्षणों वाली भूमि में उत्पन्न हुई ओऑपध भी कृमि 


ब्ग के उत्सादन के लिये उत्तम हैं ॥ ३१ ॥ > £ गई अम्मि, 
कासीसं सैन्चरव किस्व॑ करुपिन्दो मना -के द्वारा नह्ठी खाई गई हो, विष, झख्र, धूप, वा, अप्नि, जल 
कासीर्स सन्धवं किण्व॑ कुरुतिन्दों मनःशिला | तथा अन्य वाधघाओं से और रास्ते मे होने से नष्ट नहीं हुई हो, 


कुक्कुटारडकपालानि सुमनोमुकुलानि च | ३२॥ | तथा उत्तम एक रस से युक्त हो, पुष्ट हो, जिसकी जद भूमि 
फले शेरीपकारब्जे घातुचूर्णानि यात्न च | में गहराई तक गई हुई हो ऐसी जौषध को उत्तर की ओर 
त्रणेपृत्सत्नमांसेपु प्रशस्तान्ययसादने ॥ ३३॥ बेठ कर अहण करे। यह साघारणतया जॉपध और भूमि की 
कासीस, सनन्‍्वव उ्यण, सुराबीज, पद्मराग, सैनसिछ किलर हैं ॥ ४॥ मद 

रे हि: 258 ” सुराबीज, पद्मराग, मनसिछ, झुर्गी बेशेषतरत ततन्न, अश्मवती स्थिरा गुर्वी श्यामा 
क अप्डे की छाल ( कवच ), चम्रेढी के धुष्पा क्री कलियां, स्थलबचशस्यप्राया चन्द्र यिष्टा | ल्लिग्धा 
मिरीष मौर करञ्ञ के फल तथा इरताछादि अन्य धातुओं के | कण वा रु|लदुनदारए : स्गुणभूयिटा 

चूर्ण उत्सन्न ( अतिवृद्ध ) मांसाहर वाले जणों के अवसादन | शीवला55सन्नोदका._ स्निग्धसस्वद॒णकीसलइक्षम्ााया , 
(नष्ट ) करने के विय उत्सादन विधिः में श्रेष्ठ हैं ॥ ३९-३४॥ | शुक्ला5म्बुगुणभूचिष्टा । नाचावर्णा लब्वश्मवती प्रवि- 


१४० 


सुश्नुतसंहिता । 


नि मिििििनििििमिकिअिकश नि फशफिफनिनिफििकि कि कक कक कक लक कक जकयाकाकाकाककम्कफपम्फ कफ कपफपकपकान्कपककपकम्कम्कम्कपक कप क थक कक ककम्कन्कपकम्ककप्कप्क कक नरक का 





॥ | 


रलाल्पपाणडबृक्मरोहा अग्निगुणमूयिष्टा । रूच्ा भत्म- 
रासभव्यां तनुरूक्षकोटराल्परसबृत्षम्राया अभिलगशुणमभू- 
चिष्ठा | म्दी समा खश्नवत्वव्यक्तरसजला सर्वेतो5्सार- 
वृक्षमाया श्यासा चाकाशगुणभूचिठा ॥ ४ ॥ 
विशेषरुप से लो पत्थर वाली, स्थिर, भारी, श्यास अजबवा 
काले रंग की एवं बड़े बढ़े पेंड तथा घास चाली भूमि अपने 
पार्थिव ग्रुर्णों से चुक्त होती ६। जो चिकनी, ठंढी, थोड़ी 
गहराई पर खोदने से लक वाली तथा जिलमें सुठायम धान्य 
री प्रायः कोसल दत्त हों और श्वेत चर्ण 
के शीवल्विग्धादि अच्ुर थुणों से 
नेक वर्ण की छोटे छोटे पत्थरों वाली, 
जोर ठुगाडुरों से चुक्त 





4 
रा 
| 

48 
५ ॥ 


होती है। को रूक् हो, 
भस्म क्षयवा गदुहे के समान घूसर दर्ण की हो, जिसमें छोटे 
छोडे और रूक् या कोटरयुक्त जौर जत्प रस वाले बुत्चों की 
चहुल्ता हो वह वायुगुण अधान भूमि होती दे। जो सझुला- 
चस, समत्, दिल ( गठे ) चुक्त हो तथा जहाँ रस और जल 
ऊदप होने से प्रकुद नहीं होता हो जहाँ चारों ओर सारदीन 
बढ़े २ वृद्ध हों एवं जहां बढ़े २ जौर जिसकी मिद्दी 


अन्न केचिदाहुराचाय्यों:-आदुइचर्पाशरद्वेसन्तव- 
सन्तप्रीष्मेषु यथासंल्य मूलपत्रत्वकक्तीस्तारफलान्या- 
ददीतेति। दत्त न सम्बक्ू ; सौन्वाग्तेयत्वाव्जगतः | 
सोन्थन्वीपधानि सौम्वेष्चूठुयु यूहीतानि सोसगुणमभू- 
चिष्ठार्ण भूमी जादान्वतिमधुरस्निग्धशीवानि जावन्ते | 
एतेन रेप व्यास्यातवू ॥ 5 ॥ 


स्नेक व्यचारयों का कयन है कवि आइद ( वर्षा के जादि 
काछ ) में वनसत्तियों या जोषबियों की जड़े, वर्षा घ्तु में 
पत्र, शरद्‌ ऋतु से छाल, हेमन्त ऋतु में दुग्ध, चसन्‍्त ऋतु में 


200 बे मदद | 
सार कार औप्म ऋनु में फर्डो का अहण ( सदय ) करना 











</घरविदी औौर जल्युण भूविष्ठ मूमि से उत्पन्न हुई विरे- 
चक्र भोपधियों को अदह्ण करना चाहिये। असप्लि, आकाश 
तथा वायु गुण चृच्रिष्ठ जूमि में उत्पन्न हुई बामकू ओपधियों 
का सब्यय करना चाहिये | उसय गुण भूविष्ट भूमि सें उत्पन्न 
हुईं उसय शुण जर्थाव्‌ वनन और विरेचन कर्म करने चाही 
धोषधियों का सछय करना चादहिये। आकाश गुण भूविष्ठ 
भूमि सें उत्पन्न हुई संशसच करने वाली ओोपधियों का सद्बच 
ऋरना त्राहिये । इस अकार की भूमि से ओर उचित उक्त 
समय में सब्वित की हुई ओोषधियां अपने अपने ग़ुर्णों में अधिक 
चलवती होती हैं॥ ७ ॥ 

सर्वास्येव चामिनवान्यन्यन्न संघुघ्रृतगुडपिप्पल्ी 
विदलज्लेम्यः॥ ८! 
<_/ सर्व अक्वार के औषण द्वन्य नूतन ही अहृग करने चाहिये 
डिन्तु शहद, छत, युड, पिप्पछी और चायविद् इन्हें सदा 
घुराने होने पर अहण करें ॥ 4 ॥ 

विडड्ठे पिप्पली क्षौद्र सर्पिश्लाप्यनवं हितमू | 
शेपसन्यच्त्यमिनव॑ यूह्दीयाद्ोषत्जितम । ६ ॥| 
इस विषय सें कहा भी ह--कि विडक्क, पिप्पली, शहद 

खौर छत ये पुराने हितकारी होते हैं किन्तु अन्य द्वब्यों को 
दोषों से रहित तथा नवीन रूप में ही अहण करे ॥ ९॥ 

विमर्शा--विम्न हृन्य सदा ताजे या गीले ही अहण करें। 


द्विगुण जन 
वातादिन्दरबेलकेल्ल्थलाक्ृप्माग्डकेन्दीररी, वर्षामूक्ुद्लाद कन्‍्द- 
उद्दिताः सा पूदिपन्दाइूठा' | ऐन्द्रों नाववछाकुरप्डकट:£ छ्षद्मइता 
सदा, उाहों एवं तुन क्वचिद दिशुण्रिदा कार्येयु चोज्या हुवे" ॥ 
( भावग्र० ) | घनियाँ, घी पुराना श्रें्ठ होता है--दवान्वेव हि 


उ्टडस्चडि द्रव्यग्यदिज्छमिस 5. विना वक्व्ह््ज्ष्याम्यां शड्घान्वा: 
डाड्जान द्रच्यग्यादचकनछ | बल विड््डद्चेध्यान्या झुडधान्वान 





चाहिये किन्तु चह मत ठीक नहीं ह क्योंकि जगत सौम्य | च्वमाछिकेः॥ (शाईघर )॥ एुरामदावदि---स्घुनः झ्करावाक्ष 
( छलीय था कप तत्तत अ्धान ) ठथा व्यग्नेच ( जनि था पिच | ठेइल्णपि दिक्लेषत.। एकत्तउत्सरे इचे पुरायत्व॑ स्टत डुदैःगा 
ठच्व भ्रघान ) होता ह इस लिति सौन्च ( झीठचीर्य क्षयवा | इंहणार्थ शहद नृतन श्रेष्ठ होता है--इबइुणौवं रघु नव नाति- 
लक आलम भुन अधान ) लोपधियों को सौन्च ( दुक्षियायत | स्लेम्नइर रन । निन्‍्नरोगेउु चर्व इदन--चोजवबेशवनेवाल्य सोल्ने 
चर्च हात पर / हैनुओं में वया अति गुण श्घान (उच्णबीर्य) | पते अमे | वच्छने पाप्डपेंये कानलानेत पेगयोः / ( भाचप्र० 9। 
व्पेषधियों को आशय ( उत्तराबण उर्च होने पर ) ऋनुओं से | जोषबियों के गुणहीन होने की अवधिः-झुगहीर स्वेद्‌ वर्धा 
अद्दग करनी चाहिये। इस अकार सद्यय करने से ओपधियां | दृर्ध् द्दुपनौषवन्‌। मासइब्नचया चूर्प दोनवी्य॑त्वमाप्ठुबात॥ 
नविक्ठव गुजंदाली हाती हैँ। सोस्म ज्ोषधियोंको सौन्य | होनल सुब्क्लिकेद्दी ठमेंते वत्तराद परन्‌। होनाः स्वुईवतेला- 
ऋटुन मेँ भदय की जाब तया सौन्च चूमि में वे उलत्नन्न हुईं | घाद्वतुर्मासाण्कित्तया ॥ ( शाइघर ) 

हू ता ते >पन्‍्त मडर रस वाली, र्ग्व तया अतीव शीत-। .. सर्वास्वेव सक्तीराणि वीब्येबन्ति, तेवाससन्पत्ताव- 


% 4 
न्य 
॥76॥ 
:६6 
5०) 


व्यास्पा समन्न लेती चाहिये । ६॥ ध 

तत्र शाधव्यन्दुगुगभूविठायां भूसी जावानि घिरे- 
चनद्रव्यास्याददीत, अग्त्याक्शमार्तगुणमूचिट्टायां 
व्मनद्रव्यांज । उमयगुणमृ विउायासुभवत्ोसागानि | 
आराहागुणबूविष्टायां संशमनानि। एवं बत्ततत्तराणि 
सचन्ति ॥ ७॥ 





नतिक्रान्तसंवत्सराय्याददीतेति ॥ १० ॥ 
की ,चीरबुक्त जथवा रसयुक्त होने पर ही सर्च ओषधियां 
वी होती हं। उनके सन्पत्‌ (गुण ) युक्त न होने पर 
या न मिलने पर एुक दर्ष के सीतर की अहण करनी चाहिये ॥ 
भवन्ति चात्र-- 
गोपालात्तापसा व्यावा ये चान्वे वनचारिण: | 
मृलाहाणात्र ये तेभ्यो सेषजन्यक्तिरिष्यते ॥ ११ ॥ 


श्रष्यायः ३८ | 


१४१ 





निम्कारप्काकाउप्रशसामप्कतपकपकतफउ कापनउबपतम्काकाफफञ8 प्ाककम इनक फपककम्एनउपहपक हा दम कराकयतउाकम कक यपकपकाचन्वण पवन कक कप इनकन्ककाय का कथ पकड़ पक काका उमर हम सास पलक क्रय पक न >>... मम 54806 406/00:/ 767८ 26727: 6 शक की “हक 64472 04 2706 की २4 तप पक हम कक कला दपउन्‍्दजयाइचउाइुपहउम्काइतएनपमऊकप्लाउक बन ातभा चुत यहाइ की शी 
१७०४-३ 


इस विषय से कहा भी है कि गो, भेस और वकरी चराने 
वाले, जड्ल में रहने वाले तपस्वी, हरिणादि का शिकार करने 
वाले तथा कन्द, मूल, फल खाकर जड्जल में रहने वाले एवं 
अन्य भी जो वनवासी हों उनसे औपध (जडी, बूटी) का ज्ञान 
होता है ॥ ११ ॥ 


विमशः--ओपधियों के केवक भाम्त और स्वरूप मात्र 
जानने से काम नहीं चलता है किन्तु उनका रोगों में प्रयोग 
कैसे होता है यह जानना भी भत्यावश्यक है जैसा कि चरक 
ने कहा है--औपधीर्नामरूपाभ्या जानते झजपा वने। न नाम- 
_ ज्ञानमात्रेण रूपमात्रेण वा पुन ॥ ओषधोौना परां प्रार्तति वश्िहे- 
दित॒मह॑ति । योगविश्नामरूपशस्तासा तक्तविदुच्यते ॥ 


सर्वावयवसाध्येबु पलाशलवणादिएु | 
व्यवस्थितो न कालो5स्ति तन्न सो विघीयते ॥१२५॥ 


चनस्पतियों के मूछ, पत्र, फल आदि सर्च अवयवों से 
बनाये हुये जो पला्ादिक क्षार हैं उनके ग्रहण का ( सद्बय 
करने का) कोई खास व्यवस्थित समय नहीं है। उनके ग्रहण में 
सर्व समय उपयुक्त है ॥ १२॥ 


गन्धवर्णे्सोपेता पड़विघा भूमिरिष्यते | 

तस्माद्‌ भूमिस्वभावेन बीजिनः षडरसायुताः ॥१श॥ 
अव्यक्त: किल तोयस्य रसो निम्चयनिश्चितः । 

रस एव स चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्भवेत्‌॥ १५ ॥ 


गन्ध, चर्ण और मधुरादि पढ़सोंसे युक्त भूमि भीछ 
प्रकार फी होती है इस लिये भूमि के स्वभाव के कारण घृत्त 
भी छ रसों से युक्त होते हैं। जल अव्यक्त रस वाला होता है 
यह अनेक निश्चयों ( प्रमाणों ) से निश्चित है तथा वही जल 
का अव्यक्त रस भूमि के रस से व्यक्त ( स्पष्ट ) हो जाता है ॥ 


स्वलक्षणसम्पन्ना भूमि: साधारणा स्मृता | 
द्रव्याणि यत्र चत्रेव तदुगुणानि विशेषतः ॥| १५ ॥ 
पूर्व में कहे हुये सर्व लक्षणों से युक्त भूमि को साधारण 
भूमि कहते हैं । जो द्वव्य जेसी भूमि में उत्पन्न होते हैं उन 
दब्यों के गुण विशेषकर उसी भूमि के गुणों के अनुसार होते हैं॥ 
विगन्धेनापरामृष्टमविपन्न॑ रसादिभिः | 
नव॑ द्रव्य॑ पुराण वा ग्राह्ममेव विनिदिशेत्‌ ॥। १६ ॥ 
“ _/ साधारणतया जो वन्य विक्त गनन्‍्ध से युक्त न हों तथा 
जिसके सघुरादि रसों में भी विकार उत्पन्न न हुआ हो वह 
द्न्य चाहे नया हो अथवा पुराना दो उसे आह्य ही समझना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
जद्मानां वयःथानां रक्तरोमनखादिकमू । 
त्तीरमृत्रपुरीषाणि जीर्णाहारेषु संहरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
युवावस्था वाले जद्मम पशु-पह्तियों का रक्त, रोम और 
नख भादि भ्रहण करने चाहिये तथा उनके जाद्वार के जीर्ण हो 
जाने पर दुग्ध, सूत्र और मर जौपधार्थ अहण करना चाहिये ॥ 
विमरश/--क्षीरादिय्रदे अष्टादससइ--क्षौरं वाष्कयण आह्य विन 
प्मूत्न तच नोरु॒जान्‌ । वयोवलुव॒ता घातुपिच्छखदजुरादिकम्‌ ॥ 
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प्लोतमृद्धासटफलकशहुविन्यरतभेषजम्‌ | 
प्रशत्तायां दिशि शुच्ी भेपजागारमिष्यते ॥ १८ | 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने भूमिप्रविभागीयो नाम 
सप्तत्रिशत्तमोष्ध्यायः || ३७ || 


प्लोत ( चस्र के खण्ड ), मिट्टी के पान्न, काठ के तख्त 
और खूटियों पर ओपधियां रखी हों तथा पवित्र और अशस्त 
स्थान से भेषजागार ( ओपधि शाला ) वनवाना चाहिये ॥4<॥। 


इत्यायुवेंद्तच्वसन्दीपिकाभापायां सूत्रस्थाने भूमिप्रविभागीयों 
» नाम सप्तब्रिशत्तमोध्यायः ॥ ३७ ॥ 


_««/२१/च ७ / ि/ है ३ै/९/४/६/६१७००- 


अषन्िंशत्तमोष्थ्यायः । 


अथातो द्र॒व्यसब्प्रहणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर द्वव्यसंग्रहणीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२॥ 


समासेन सप्तत्रिंशद्‌ द्रव्यगणा भवन्ति ॥ ३ ॥ 


संक्षेप से द्रव्यों के संतीस गण होते हैं जैसे कि भागे 
कहते है ॥ ३॥ 


(१) तदयथा--विद्ारिगन्धा विदारी विश्वदेवा स- 
हृदेवा अ्दंट्टा प्रथकृपर्णी शतावरी सारिवा ऋष्णसारिवा 
जीवकर्षभको महासहा छुद्गसहा बृहत्यो पुनर्ववरण्डो 
हंसपादी वृश्चिकाल्युषभी चेति ॥ ४॥ 


विदारीगन्धादिगण में निग्न ओषधियां हैं जेसे--विदारी- 
गन्धा (शालपर्णी ), विदारी ( भ्रूमिकृप्माण्ड ), विश्वदेवा 
( नागबला या गंगेरन ), सहठेवा ( पीले फू्ों की बला ), 
श्रदु प्टा ( गोखरू ), शथकपर्णी ( पिठवन ), शतावर, अनन्त- 
मूल ( सालसा ), कृष्णसारिवा, जीवक, ऋषभक, भदह्यासद्दा 
(सापषपर्णी ), छद्ठसहा (झुद्॒पर्णी ), बडी करेरी, छोटी 
कटेरी, पुनर्नवा, एरण्ड, इंसपादी ( इंसराज ), विच्छियाघास, 
ऋषभी (फाौंच के बीज )॥ ४॥ 

विमर्शः---जीवकर्षमकामावे गुड़चीवशलोचने । भावमिश्र ने 
इन दोनों के अभाव में विदारीकन्द छेना लिखा हे। 


विदारिगन्धा55द्रियं गणः पित्तानिलापहः । 
शोषशुल्माज्नमर्दोध्वेश्वासकासविनाशनः ॥ ४ ॥ 
यह उप्ुक्त विदारिगन्धादि गण पित्त और बात को नष्ट 
करता है. तथा राजयच्मा, शुढ्म, अक्षर्द, ऊर्ध्वेश्राल और 
कास को नष्ट करता है॥ ० ॥ 


१४२ 
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(२) आरखधमदनगोपघोस्टाकस्टकीकुटजपाठा- | 


पाटलामूर्बन्दयवसप्तपर्णनिम्बक्ुरुएटकदासी-छुरुस्टक- 
गुहचीचित्रकशान्रष्टाकरक्नद्वयपटो लकिराततिक्तकानि 
छुपी चेति॥ ६ ॥ े 
आरग्ंंधादिगण सें निग्न ओपचियाँ है। अमठतास, मेन- 
फछ, गोपवोण्टा ( कर्कोटी या सुपारी ), कण्दकी ( विकक्षत ), 
फूढा, पाठा, पाटका, मूर्यो, इन्द्रयय, सतवन, निम्ब, कुरुण्टक 
(सफेद फूर्लों की झिण्टी, ) दासी कुरण्टक ( नीले फूलों की 
झविण्दी, पियावासा ), गिकोय, चित्रक, शा््रष्टा (काकजद्ठा ), 
नाटा और पृतीकरक्ष, पटोल, चिरायता, करेछा ॥ 5॥ 


आरखधघादिरित्येप गणः श्लेष्मविषापहः | 
मेहकुपब्बरबमीकरडून्नो त्रणशोघनः ॥ ७ हा 
यह जारग्वधादिगण कफ और विप को नष्ट करता है तथा 
प्रमेह, कष्ट, ज्वर, चमन और कण्डु का नाशक तथा ब्रर्णों का 
शोधक है ॥ ७ ॥ 
(३) वरुणात्तेगलशिप्रुमधुशिप्नतकोरीमेपश्चज्लीपूतीक- 
नक्तमालमोस्टाग्निमन्थमेरेयकद्यबिम्बीवसुकबसिरचि- 
त्रकशताबरीबिल्वाजश्द्वीदर्भा इहतीद्यग्ेति ॥ ८॥ 
वरुणादिगग सें निग्न ओपधियाँ दे । जेसे-चरुण, आर्सगलर 
( नीछे फ़ूछ का पियाचासा ), सहजना, छाछ सहजना, तर्कारी 
( जयन्ती ), मेढामिद्वी, पूतीकरक्ष, नक्तमाठू ( करञ्ञ ), मूर्चा 
था भ्क्कोछ, भरणी, दोनों प्रकार के क्रण्टक, विम्बी (कुन्दरू), 
बसुक (चकपुष्प या जाऊ), वसिर (अपामार्ग था गजपीपल), 
चित्र, शतावरी, विल्व, काकडासिद्ी, झुश, छोटे और बडे 
फलों बांढी कटेरी ॥ ८॥ 
बरुगादिगंणों छोप कफमेटोनिवारणः । , 
विनिहन्ति शिरःशूलगुल्साभ्यन्तरविद्रधीन ॥ ६ ॥ 
उपर्युक्त चरुणादिगण की ओपधियाँ कफ और मेद को नष्ट 
फरती हूँ तथा क्षिरःशल्, गुन्स और जआाश्यन्तरिक विद्भधि की 
भनाशक ह ॥ ९॥ 
(४) बीस्तरुसदचरद्रयद्भवृत्तादनीगुन्द्रानलकुश- 
फाशाश्मभेदकाग्निसन्थमोरटवसुकवसिरभल्लूककुर- 
एटकेन्द्रीवरकपोतबल्धाः श्वदंट्टा चेति ॥ १० ॥ 


बीरतर्वादिगग से निग्न ओपधियाहई जसे-ध्रीरतरु (अर्जुन), 
दोनों प्रकार के सहचर (पीत-नीरूपुष्पवाली पियावासा), कुशा, 
बंदाऊ, गुन्हा, नरसछ, कुश, काश, पापाणमेट, अरंणी, सोरट 
( मूर्ता ), चसुक ( चकपुष्प ), चसिर (अपामार्ग ), भर्छक 
( स्योनाऊ ), उरण्टक (पीछे फूछ का पियाबासा ), नील 
कमल, कपोतचद्धा ( धाद्यी ), गोसरू ॥ १०॥ 


वीसतवांदिरित्येप गणो चातविकारनुतत्‌ | 
अश्मरीशकरामृत्रकच्छाघातरुजापह: ॥ ११॥ 
यह चीरतर्वादि गण चायु के विकार को नष्ट करता है तथा 


.# 
अध्मरी, शाररा, झुत्रकृच्छु और सृत्राधात की पीडा को ध्रान्त 
फ़रता हैं ॥ 4१॥ 


सुश्रुतसंहिता । 
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(४) सालसाराजकर्णखद्रिकद्रकालस्कन्धक्रमुकभू- 
जमेपश्द्वीतिनिशवन्दनकुचन्दनशिशपाशिरीषासनघ- 


| वार्जुनतालशाकनक्तभालपूततीकाश्वकर्णागुरूणि कालीय- 
| कब्म्बेति ॥ १२॥ 


'साठ्सारादिगणः में निम्न ओपधियां हैं जेसे सालठ्यृक्त, 
अजकर्ण, खेर, कदर (श्वेत या पूति खेर), कालस्कन्ध (तिन्दुक- 
बच्च या तमाल ), सुपारी का बृक्त, भोजपत्र, मेढासिद्वी, 
तिनिश्र ( सादन ), सिरस, असन, धव, अर्शन, तार वृक्ष, 
शाक ( सागौन ), नक्तमाल ( करक्ष ), पुतिकरक्ष, अश्वकर्ण 
(साल बृच्मेद ), अगर, कालीयक ( पीत चन्दन )॥ १२॥ 

सालसारादिरित्येष गणः कुछविनाशनः । 
मेहपाण्डवामयहरः कफमेदोविशोपणः ॥ १३ ॥ 

यह 'साल्सारादिगण? कुष्ठ को नष्ट करता है. तथा प्रमेह 
जर पाण्हुरोग को नष्ट करता है एवं कफ और मेदो धातु का 
शोपक दे ॥ १३६॥ 

विमर्श:--कालीयक तु कालीय पीताभ दरिचन्दनम्‌ ॥ 

५ (4) रोधसावररोभपलाशकुटल्ञटाशोकफल्लीकद- 
फलेलवालुकशल्लकीजिब्लिनीकद्म्बसाला: कदली चेति १४ 
रोभादिगण में निम्न ओपधियां हैं जेसे-छोध, पठानी छोध, 
ढाक, कुटन्नषट (श्योनाक् ), अद्योक, फक्नली (भारद्वी ), 
कायफल, एलचाछुक ( नाछुफा या हरिवालुरक ), शबन्लकी, 
जिद्वण, कदम्ब, साछ, और कद॒लछी ॥ १४॥ 
एप रोधादिरित्युक्तो मेदःकफहरो गणः । 
योनिदोपहरः स्तम्भी वर्ण्यो विषविनाशनः ॥ १४ ॥ 
यह रोधभादि गण मेद और कफ को नष्ट करता है तथा 
योनि दोपों का नाशक, अतिसारादि रोगों में मछादि का 
स्तर्भक, भण में हितकारी जौर विप का नाशक है ॥ १५॥ 


(७) अकॉलकेकरखद्॒यनागदन्तीमयू रकभार्गीरास्ने- 
किए बार एर पा मिल नल गगलापसह 
! १६ ॥ 
र्कादिगणः मे निम्न ओोपधियां होती हैं जेसे काक, 
अछर्क ( सफेद आक ), दोनों अकार के करक्ष, नागदन्ती 
(जमाल्गोटा ), अपामार्ग, भारगी, रास्ना, इन्द्रए॒प्पी (छांगली), 
छुद्शेता ( सेफन्द, अतीस या विदारीकन्द ),महाश्रेता ( नील- 
पुष्प सेफन्द, वन्ध्याकरकोटी, श्वेतापराजिता 2 बेश्विकाली 
(मेढासिद्वी भेद ), अछबणा ( ज्योतिप्मती ) और तापस चूक्त 
( इद्ुुदी )॥ १६ ॥ 
अकादिको गणों छोप कफमेदोविपापह: | 
ऋझृमिकुएप्रशमनो विशेषाद्‌ त्रणशोधन: ।| १७ ॥ 
यह “भर्कादिगण? कफ, भेद और विपों को नष्ट करता है 
तथा कृमि जौर कुष्ठ फा शामक और विशेषकर प्रणों का 
शोधक है॥ १७॥ 
, (5) सुरसाश्वेतसुरसाफणिज्ककार्जकभूरठणसु गन्ध- 
कसुमुखकालमालकासमद्क्षयकखरपुप्पाविडद्व कट फल- 


शख्रध्यायः ३८ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


4१४३ 











सुरसीनिगुंण्डीकुलाहलोन्दुरुकणिकाफज्लीप्राची बलेका- ध्मासक ( रोहिसदृण ), दालचीनी, पत्र ( तमालपत्र या 


कमाच्यो विषमुष्टिकश्वेति | १८॥ 

- सुरसादिगण? सें निम्न ओपधियां होती हैं जैसे-सुरसा 
( कृष्ण तुलसी ), श्वेत तुलसी, फणिज्ञक (मरुवक ), अर्जक 
( वर्वरिका ), भूस्तृण ( रोहिस घास ), सुगन्धक (द्ोणपुष्पी), 
सुस्ुख (राजिका ), कालमालिका (छृप्णार्जक ), कसोंदी, 
क्षवक ( नकछिंकनी ), खरपुष्पा ( चनवर्वरिका ), वायविडद्न, 
कायफल, सुरसी ( कपित्थपत्ना तुलसी या श्वेत निर्गुण्डी ), 
निर्मुण्डी ( नीलपुष्पा सम्भाल ), कुछाहरक ( मुण्डिका ), 
उन्दुस्कणिका ( मूसाकानी ), फञ्ली (भारत्ली ) प्राचीवल 
( काकजंधा ), मकोय और विपसुष्टि ( राजनिस्व, वड़ी अर 
रजुपा, कर्कोंटी या कुचला इनसे से कोई एक )॥ १८ ॥ 

स॒रसादिगंणों होष कफहत्‌ कृमिसूदनः । 

प्रतिश्यायारुचिश्रासकासध्नो ब्रणशोधनः ॥ १६ ॥| 
यह 'सुरसादियगणः कफ का नाशक, कृमियों का नाशक 
तथा अतिश्याय, भरुचि, श्वास और कास को नष्ट करता है 
एवं घर्णों का शोधक है ॥ १९ ॥ 


(६) मुष्ककपलाशधवचित्रकमदनवृत्तषकशिशपाव- 
अवृत्ताश्चषिफला चेति ॥ २० ॥ ' 
मप्रुप्ककादिगण?” से मोखा, ढाक, धव, चित्रक, सदन, 
बृत्ञक ( कूडा ), सीसम, थूहर, हरड, वहैडा, आंवला होते हैं॥ 
मुष्ककादिगंणो होप मेदोध्नः शुक्रदोषहत्‌ ! 
मेहाशेःपाण्डुरोगन्नः श्करानाशनः परः ॥ २१ ॥ 
यह 'झुष्ककादिगण” बढ़ी हुई चरवी तथा शुक्र दोषों को 
नष्ट करता है। इसी तरह अमेह, ववासीर, पाण्डरोग और 
मूत्रशकरा ( पथरी ) का नाशक है ॥ २१ ॥ 

(१०) पिप्पल्लीपिप्पलीमूलचठ्यचित्रकश्द्गबेरसरि- 
चहस्तिपिप्पलीहरेगुकेलाजमोदेन्द्रयवपाठाजी रकसर्षप- 
महानिम्बफलहिहुभार्गी मधुरसा5तिविषावचाबिडल्ञा- 
नि कट्ठरोहिणी चेति ॥ २२॥ 

+पिष्पल्यादिगण? में पिप्पठी, पिपरामूछ, चब्य,.- चितन्नक, 
सॉठ, कालीमरिच, गजपीपल, हरेशुका, छोटी इलायची, अज- 
- भोद, इन्द्रयत्र, पाठा, जीरा, सरसों, वकाथन का फल, हींग, 
भारंगी, मूर्चा, अतीस, बचा, वायबिडड्ट और कुटकी ये हैं ॥२२॥ 
पिप्पल्यादि: कफहरः प्रतिश्यायानिल्लारुचीः | हि 
“ निहन्याद्वीपनो गुल्मशुलघ्नश्वामपाचनः ॥ २३ ॥ 
यह पिप्पल्यादिगणः कफहर्ता तथा प्रतिश्याय, वात- 
विकार, जरुचि इन्हें नष्ट करताहैतथा अप्नि का दीपकहै, गुल्म 
और शूल का नाइक है एवं आमदोपों का पाचक है ॥ २३॥ , 


(१९) एलातगरकुष्टमांसीध्यामकत्वकपन्ननागपुष्प- 
प्रियद्ुहरेशुकाव्याघ्रनखशुक्तिचण्डास्थीणेयकश्नीवेष्टक-' 
' घोचचोरकवालुकगुग्गुलुसज रसतुरुष्ककुन्दुरुकागरुस्प - 
क्कोशीरभद्र॒दारुकुहुुमानि पुन्नागक़ेशरब्चेति | २४॥ 
पपुरादिगण? से छोटी इलायची, तगर, कूठ, जदामांसी, 


तेजपतन्न ), नाग्रकेशर, प्रियड्ु, हरेणुका, व्याधनख, शुक्ति 
( नखीमेद », चण्डा (चोरक ), स्थोणेयक (थुनेर ), 
श्रीवेषकठ, चोच (दालचीनी भेद ), चोरक ( अन्थिपर्ण ), 
वारहुक ( खश ), गूगल, सर्जरस ( राल ), ठरुप्क (शिछारस), 
कुन्दुरु ( लोभान ), अगुरु, स्एका ( सुगन्धित द्रव्य ), उशीर 
(खस), देवदारु, केशर, पुन्नागकेशर (पश्चकेदर) ये द्वव्य हैं॥रशा 

एलादिको वातकफी निहन्याद्विषमेव च | 

वर्णे्रसादनः कण्डूपिडकाकोठनाशनः || २४ ॥ 

यह 'एलादिगण? वात, कफ और विप को नष्ट करता है 

तथा द्वारीर के वर्ण को निर्स करता है एवं कण्हू, पिडका 
और कोठ क़ो नष्ट करता है ॥ २५॥ 


(१२) वचामुस्तातिविषाभयाभद्रदारूणि नागकेश- 
रच्वेति ॥ २६ ॥ 

“धबचादिगण? में वचा, नागरमोथा, अतीस, हरड, देवदारु 
और नागकेद्वार ये द्रव्य है ॥ २६ ॥ 

(१३) हरिद्रा दारुहरिद्राकलशीक्ृटजबीजानि स- 
घुक चेति ॥ २७ ॥ 

इसी तरह 'हरिद्वादि गण? में हरदी, दारुहहदी, कलशी 
( पृश्निपर्णी ), इन्द्रयव और मुलेठी ये द्वव्य हैं ॥ २७ ॥ 
एतो वचाहरिद्रादी गणी स्तन्यविशोघनी | 
आमातिसारशमनोौ विशेषाहोषपाचनी ॥ र८॥ 
ये उपयुक्त 'वचादिगणः तथा 'हरिद्वादिगणः दुष्ट स्तन्य 
( दुग्ध ) के शोधक, आमातिसार के शामक और विशेष कर 
आम दोषों के पाचक हैं॥ २८ ॥ 

(१४) श्यामामहाश्यामात्रिवृदन्‍्तीशर्क्ननी तिल्वक- 
कम्पिल्लकरम्यकक्रमुकपुत्रश्रेणीगवात्ती राजवृ त्षकरझ्नह॒य- 
गुड्चीसप्तलाच्छगलान्त्रीसुधाः सुबर्णक्षीरी चेति ॥२९॥ 

श्यासादिगण? सें काठी निदयोथ, महाश्यामा ( विधारा ), 
छाल निशोथ, दनन्‍्ती, शद्भिनी ( कालमेघ या काछादाना ), 
तिल्वक (€ छोश् ), कबीला, रम्यक ( वकायन ), सुपारी, 
पुन्नश्रेणी ( दन्‍्तीमेद ), गवाक्षी (इन्द्रायण ), अमरूतास, 
नादा और पूति करक्ष, गियोय, सातका, छुगलान्त्री ( चृद्ध- 
दारुक भेद ), सेहुण्ड, स्वर्ंच्तीरी ( सत्यानाशी, चोक, कंकुष्ठ, 
उद्ारे रेवन ) ये ओपधियां हैं ॥ २५ ॥ 
उत्तः श्यासादिरित्येष गणो शुल्मविषापंह: | 
आनाहोद्रविड्भेदी तथोदावरतेनाशनः ॥ ३० ॥ 
उपर्युक्त यह 'श्यामाद्गिण? गुल्म और विप को नष्ट करता 
है तथा आध्मान और उद्र रोग में मर का भेदन करता है 
एवं उदावर्तनाशक है ॥ ३० ॥ 


(१५) बृहतीकण्टकारिकाकुटजफलपाठा मधु- 
कबग्बेति ॥ ३१ ॥ 
ध्वुहृत्यादिगणः में बढ़ी कठेरी, छोटी कदेरी, इन्द्रयच, पाठा 
और सुलेठी ये द्वव्य हैं-॥ ३१ ॥ रे 


१४४ 
पाचनीयो इृह॒त्यादिगंणः पित्तानिलापहः । 
कफारोचकदद्रोगमृत्रकृच्छरुजापहः ॥ ३९ ॥ 

यह बहत्यादिगण? पाचनीय, पित्त और चात का चाशक 
एवं कफ, भरुचि, हृदयरोग और मूत्रकृच्छ की पीडा को नष्ट 
करता है॥ 8२ ॥ 
(१६) पटोलचन्दनकुचन्दनमूचागुद्चीपाठा 
रोहिणी चेति ॥ ३३ |) 
“वरटोछाडिंगणः में पटोल, श्वेत चन्दन, छालचन्दुन, मुर्वो, 
गिलोय, पाठा तथा छुटकी ये हव्य हैं ॥ ३३ ॥ 


पटोलादिगंगः पित्तकफारोचकताशनः | 
ज्वरोपशमनो त्रध्यश्छुदिकस्डूविषापहः॥ ३४ ॥ 
यह 'पटोछादिगण? पित्त, कफ और अरुचि को नष्ट करता 
है, ज्वर का शामक है, बण के लिये शोधनादि दृष्टि से दित- 
फारी है जौर वमन, कण्डू तथा विप को नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ 


(१७) काकोलीचीरकाकीलीजीवकपेमकमुद्पर्णीमा- 
पपर्णमिदामहामेदाच्छिन्तरुद्मककेटशद्वीतुगाज्षी रीपक- 
कप्रपौर्डरीकरदिवृद्धिमद्वीकाजीवन्त्यो मघुकरूचेति ३४५ 


फ्ाकोत्यादिगण” में काक्रोली, ज्ीरकाकोली, 
ऋषमक, सुहपर्णी, मापपर्णी, मेदा, सदामेदा, गिलोय, काकड़ा- 
सिद्ठी, वंशकोचन, पदुमकाठ, प्रपोण्डरीक ह श्वेत कमर ), 
कऋद्ठि, उृद्धि, द्वात्ता, जीवन्ती और मुछेठी ये हैँ ॥ ३५॥ 
काकोल्यादिरय पित्तशोणिवानिलनाशनः | 
जीवनो बृंहणो वृष्यः स्तन्यश्लेप्मकरस्तथा ॥ ३६॥ 
यह 'काकोल्यादिगणः पिच, रक्त भौर वायु का चाशक, 
जीवनीय, ब्रृंदणीय, द्रष्य दे तथा हुग्घ और क्षीण हुये कफ को 
बढ़ाना है ॥ ३६ ॥ 


विमर्श --इस गण में सष्टचर्ग की जोपधियों का वर्णन है 
उसके न मिलने पर निम्न औपध लेना लिया है। ऋद्यमावे 
बना भाद्ा इद्धयभावे मद्दावरा । मेदामावे चाश्रयन्धा महामेदे तु 
शारिवा ॥ जीवऊर्षमकामावे गुहचीवशछोचने ) काकोलीयुगछामावे 
निश्चिपेच झतावरीम॥ अष्टवर्गोप्राप्ती भावप्रकाशमतन--मेदाजीवक- 
झाकोनोइद्धिदन्देईणि जासति। वरीविदायंश्गन्यावाराद्रीश  ऋमाठ 
झ्लिपेद ॥ 
के पेन्धवशिलाजतुकासीसद्वय हिल्गूनि 
(१८) आफ अपकसन्धवशिलाजतुकासीसद्वयहिल्य 
कब्चेति | ३७ ॥ 
ऊिपसाटिगणः से ऊपऊ ( ज्ञारमत्तिका ), सेन्धानमक, 
चिलामीत, कासीस और पृष्पकासीस, हींग तथा नीछ थीथा 
थे द्वन्‍्य हैं ॥ २०॥ 
ऊपकादिः कर्फ हन्ति गणो मेद्रोविशोषणः । 
अश्मरीशकरामृत्रकच्छुशुल्मग्रगाशनः ॥ 4८! 
यह 'ऊपकादिगग? कफ को नष्ट करता है। मेदो बृद्धि को 


झोषित करता है तथा अस्मरी, झकंरा, मृत्रहच्छ और गुर्म 
को नष्ट करता दे॥ ४८ ॥ 





: कहु- 
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(१६) सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मकका श्सरी- 





फलमधघूकपुष्पास्युशीरव्-्चेति ॥ ३६ ॥ 


'धारिवादिगणः में साशिवा ( अनन्तसूल ), झुलेठी, चन्दन, 


छालचन्दन, पद्माख, खंभारी का फ़छ, महुवे के फूछ, खस ये 
द्रव्य हैं ॥ ३९ ॥ 


सारिवा5डदि: पिपासाघ्नों रक्तपित्तदरों गणः | 
पित्तब्वरप्रशमनो विशेषाद्हनाशनः ॥| ४० ॥ 
यह 'सारिवादिंगण? प्यास को नष्ट करता है, रक्तपित का 


नाशक है, पित्तज्वर को शान्त करता है तथा विशेष कर दाद 
का नाशक 


॥ ४० ॥। 
(२०) अज्ञनरसाज्ञननागपुष्पश्रियड्गुनीलोत्पलच- 


लद॒नलिनकेशराणि मधुकव्ग्चेति ॥ ४१ ॥| 


'अह्लनादियण ! से भज्ञव ( सौचीराज़्न, 59706 ०: 


]07 ), रसाज्नन (ख्रोतोझ्लन 4एं्ण्रणाए 8णैफएं7०, तथा 
दारुदरिद्राक्षाथक्ृत ), चागरेशर, प्रियद्चु, नीककसछ, उश्चीर, 
कमलकेशर और सुलेदी ये द्रव्य हैं ॥ ४१ ॥ 


अज्जनादिगंणो होष रक्तपित्तनिवर्हण: | 
विषोपशमनो दाह निहन्त्याभ्यन्तरं तथा ॥ ४२ ॥ 
यह अञ्ञनादि गण रक्तपित का नाशक, विप का संशामक 
तथा झरीर के भीतरी दाद को नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ 
विम/--रसाधन दिविव, ज्लोतोशन क्ृष्णवापाणाकृतिं #7- 
प्राणाए हिप्रौप्म08, धातुद्रव्य, द्विनीयब् दारुदरिद्राववाभेन इत 
क्त्रिम पीतहृष्णद्रव्यन--दावीक्वाथसम क्षीर पाठ पक्‍त्वा थदा 
घनम्‌ | तदा रसाअन ख्यात नेन्नयी. परम दितम्‌॥ नलद-जीर« 
णत्य तु मूल स्थादुशीर नलद च तद्‌ | 


(२१) परूपकद्रात्ाकदफलदाडिसराजादनकतकफ- 
लशाकफलानि त्रिफत्ा चेंति ॥ ४३ ॥ 
'परूपकादियण! में फाल्सा, द्वाक्ष, कटफल, दाढ़िम, 
बिरणी, निर्मेठीचीज, सागवान का फल तथा त्रिफला थे हूं ॥ 
परूपकादिरित्वेप गणोइनिलविनाशनः | 
मृत्रदोपहरो हथः पिपासाध्नो रुचित्रदः ॥ ४४ ॥ 
यह 'परूपकादिगणः बात को नष्ट करता है, मृत्न के दोपों 
का हारक, हृदयहितकारी, प्यास को नष्ट करने चाका सथा 
रुचिकारक है ॥ ४४ ॥ 

२२) प्रियक्गुसमन्वाघातकीपुत्नागनागपुष्पचन्दन- 
कुचन्दनमोचरसरसाझनकुम्भीकल्ोतोझ्लनपद्मकेसरयो- 
जनवललयो दीघेमूला चेति ॥ ४४ ॥ 

'प्रियद्श्वादिगण! में प्रियद्वु, छाल, घाय के फूल, पुन्नाग 
( तुद्द ), नागपुष्प ( नागफ्रेशर ), श्वेत चन्दन, रक्तचन्दन, 
मोचरस, रसाक्षन, जलकुम्भी, स्लोतोउञ्नन, कमल केशर, मजीद, 
चालपर्णी अथवा दुरालमा ये द्वच्य हैं ॥ ४५॥ 

(२३) अम्वष्टाधातकीकुसुमसमज्ञाकदवद्ञमशुकबि- 
ल्वपेशिकासावररोभपलाशलनन्दीबृक्ताः पद्मकेशराणि 
चेति ॥ ४६॥ 


धअध्यायः २८ ] 


हि सूत्रस्थानम्‌ । 


श्ध्चश्‌ 








'अस्वष्टादिगणः में जम्वष्ठा (पाठा ), धाय के फूल, | वहेढा, कूठ, श्वेत वचा, बचा, पाञ, कटुकी, काकर्ंघा, अतीस, 
लजाल, सोनापाठा, मुलेठी, बेठफल को गिरी, पठानीलोघ, | द्वाविड़ी (छोटी इलायची), मिकावा और चित्नक ये ह्वव्य हैं॥ 


ढाक, तून और कमलकेद्वार ये द्व्य हैं ॥ ४६ ॥ 
गणो प्रियकर्वम्बछ्ठादी पकातीसारनाशनो | 
सन्धानीयी हितौ पित्ते त्रणानां चापि रोपणी ॥४०॥ 
उपयुक्त 'प्रियदश्वादिगण? तथा “अम्बष्ठादिगणः पक्त अति- 
सार को नष्ट करते हैं, भप्त अस्थि का सनन्‍्धान करते हैं तथा 
पित्त के विकारों में हितकर और त्रणों का रोपण करते हैं ॥४७॥ 

(२४) न्य्रोधोटुम्बराश्वत्थप्लक्षमधुककपीतनककु- 
भाम्रकोशाम्रकचोरकपत्रजम्वृद्यपियालमघूकरोहिणीव- 
व्जुलकदम्बबदरीतिन्दुकीसल्लकीरोभधसावररोपरसल्ला- 
तकपलाशा नन्‍्दीदू चलश्वेति ॥ 8५ ॥ 

“न्यप्रोघादिगण? में बड़, गृलर, पीपछ, पाखर, मुलेठी, 
जाम्रातक, अजन, आम, कोशात्र, चोरक के पत्ते, बडी और 
छोटी जामुन, चिरोओी दत्त, महुआ, कुटकी, वेतस, कद॒म्ब, 
बेर, तेन्दु, सह्ककी, लोध, सावरलोध, मिलावा, ढठाक और 
ननन्‍्दीवृत्त ( पारसपीपल ) ये द्वव्य हैं ॥ ४८ ॥ 

न्यग्रोभादिगंणो त्रण्यः संग्राही भग्नसाधकः । 
रक्तपित्तररों दाहमेदोन्नो योनिदोपहत्‌ ॥ ४९ |! 

यह 'न्यग्रोधादिगण? ध्रण का दितकारी, सदझाही, भप्न- 
जस्थि को जोडने वाला, रक्तपित्त का नाशक, दाह और घृद्ध 
मेदोधातु का नाशक तथा योनिदोपदारक है ॥ ४९॥ 

(२४) शुद्टचीनिम्बकुस्तुस्चुरुवन्दनानि पद्म- 
कज्चेति ॥ ४०॥ 

धुद्दध्यादिगण? में गिलोय, नीम, धनियां, चन्दन और 
प्मास ये व्रब्य हें ॥ ५० ॥ 

एप सर्वज्वरान्‌ हन्ति गुड्च्यादिस्तु दीपनः | 
हल्लासारोचकवर्सीपिपासादाहनाशनः ॥ ४१ ॥ 

यह 'गुडच्यादियण? सर्च अकार के ज्वरों का नाशक और 
दीपन दे तथा हक्यास ( जीमिचकठाना ), अरुचि, वमन, 

पिपासा और दाह 325६४ 5/0% 5 ४ महि करता है॥ ५१ ॥ 
(२६) उर त्पलकुमुद्सोगन्धिककुबलयपुणड- 
रीकाणि सघुकञ्चेति ॥ २ ॥ 

“उरपलादिगण? में कमल, छाल कमर, श्वेत कमल, नील 
कमल, श्वेत नीलकमल, पुण्डरीक (अतिश्वेत कमल ) 
और सुलेठी ये द्वब्य हैं ॥ ५२ ॥ 

उत्पलादिरय दाहपिचरक्तविनाशनः | 
पिपासाविषहद्रोगच्छर्दिमूच्छाहरो गणः ॥ ४३ ॥ 

यह “उत्पछादि गण? द्वरीर का दाह, रक्तपित्त, पिपासा, 
विपविकार, हृदय के रोग, वमन और मूर्च्छा को नष्ट करता है॥ 

(२७) मुस्ताहरिद्रादारुहरिद्राहरीतक्यामलकबिसी- 
तककुए हर मवतीवचापाठाकद्रोहिणीशाब् शा 5तिविषा - 
द्राविडीसल्लातकानि चित्रकश्चेति ॥ ४४ ॥ 

'मुस्तादिगण में मोथा, इलदी, दारहलदी, हरड़, आंवला, 

१६ सु० 


एप मुस्तादिको नाम्ना गणः श्लेष्मनिषूदन: । 
योनिदोपहरः स्तन्यशोघनः पाचनस्तथा )| ५५॥ 
यह 'सुस्तादिगणः नामक औषधघवर्ग कफ के रोगों को नष्ट 


करता है, योनि के दोषों का व्रिनाशक, स्तन्‍्यशोधक तथा 
आमादि दोपों का पाचक है ॥ ५० ॥ 


(२८) हरीतक्यामलकबिभीतकानि त्रिफला ॥५६॥ 
त्रिफका-दरीतकी, आँवले और बहेड़ा इन्हें 'त्रिफला? 
कहते हैं॥ ५६ ॥ थे 
विमशः:--यहां 'त्रिफला? से समान प्रमाण तीनों का लिया 
है अन्यत्न प्रमाणभिन्नता है--एका हरोतकी योज्या दौ च योज्यौ 
विभीतकौ । चत्वार्यामलकान्याहुस्तिफलैपा प्रकी्तिता ॥ ( शाइघर )। 
भावप्रकाश समगप्रमाण अहण करता है--यथ्याविभीतधात्नीणा 
फलै. स्थाद्‌ त्रिफला समैः। महती स्व॒ल्पा च त्रिफला पथ्या विभी- 
तक धात्री महतो त्रिफला मता । स्तरदप। कारमर्यखजूर॒परूपकफलैमवेत ॥ 
त्रिफला कफपित्तन्नी सेहकुछविनाशनी | 
चक्षुष्या दीपनी चैव विषमज्वरनाशनी || ५७॥ 
धन्रफका? कफ और पित्तको नष्ट करती है तथा प्रमेह और 
कुछ को भी नष्ट करती है एवं नेन्नों के लिये हितकर तथा 
अम्ि की दीपक और विपमज्वर को नष्ट करती दे ॥ ५७॥ 
(२६) पिप्पलीमरिचश्शब्ववेराणि त्रिकटुकप्‌ ४८) 
(त्रिकठ!--छोटी पीपछ, काली मरिच और सॉंठ इन्हें 
(त्रिकठ! कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
अ्यूप्ण कफमेदोच्न॑ मेहकुष्ठत्वगामयान्‌ । 
निहन्यादीपन गुल्मपीनसाग्ल्यल्पतामपि || ४६ | 
ज्यूपणः कफ और सेदोरोगों को नष्ट करता है 
तथा अमेह, 26 के रोगों को नष्ट करता है एवं 
अग्नि को दीघ करता दे तथा गुढम, पीनस और मन्दाग्नि को 
नष्ट करता है ॥ ५९॥ ४ 
(३०) आसलकीहरीतकीपिप्पल्यश्रित्रकश्वेति ॥$०॥ 
'आमलक्यादिगणः में आंवले, हरड, पीपछ और चित्रक 
येद्रव्य हैं॥ द०॥... 
आसमलक्यादिरित्येष गणः सर्वेब्बरापहः | 
चह्लुष्यो दीपनो दृष्यः कफारोचकनाशनः ॥ ६१ ॥ 
यह ' ! सर्वप्रकार के ज्वरों को नष्ट करता 
है, नेत्रों के लिये हितकारी है, अग्नि को दीस करता है, दृष्य 
है तथा कफ और जरोचक को नष्ट करता है॥ ६१॥ 


(३९) त्रपुसीसतात्ररजतकष्णलोहसुवर्णानि लोह- 
मलग्ेति॥ ६२॥ 
त्रप्चादिगणः रस न्न्पु चंग ( पा ) सीसा ( व8डपे है 


0०00० ), चाँदी (&गए४०):.कान्तलौद (700 ); 
तन (३) और लोहे का कि (मण्डूर) ये बन्य हैं ॥३२॥ 
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विमदः--उत्तमलोहकिट्टलक्षणम:--शताब्दम॒त्तम॑ कीट मध्यज्ञा- 
शीतिवापिकम्‌ । अधम पष्टियपीय ततो हीन विषोपसम्‌ ॥ 
गणद्षप्वादिरित्येप गरक्रिमिहरः परः | 
पिपासाविपहद्रोगपाण्डमेहहरस्तथा ॥ ६३ ॥| 
यह त्रप्चादिगण! गरदोप तथा क्रिमियों को नष्ट करता 
है तथा प्यास, विपविकार, हृदय के रोग, पाण्ड और प्रमेह 
को नष्ट करता है ॥ ६३ ॥ 
विमर्शा--गर' से कृत्रिमविष अहण करते हैं। नानाप्राण्य- 
दृशमलविरुद्धीपधिभस्मनाम्‌ । विषाणा चात्पवीर्याणा यौगो गर 
इति समृतः ॥ ( चाग्सट ) 
(३२) लाज्षारेबतकुटजाश्रमारकटफलहरिद्राहइयनि- 
म्वसप्तच्छद्मालत्यल्लायमाणा चेति ॥ ६४ ॥ 
“राक्षादिगणः सें लाख, अमठतास, कूडा, कनेर, कायफल, 
हलदी, दारुहलदी, निम्ब, सप्तपर्ण, चमेली और तन्नायमाणा ये 
द्रव्य हैं॥ ६४ ॥ 
कपायस्तिक्तमधुरः कफपित्तात्तिनाशनः | 
कुछक्रिमिहरखेव दुष्टत्रणविशोधनः ।। ६५॥ 
यह 'छाक्षादिगण? कपाय, तिक्त और मधुर है तथा फफ 
और पित्त की वेदना को विनष्ट करता है, कुष्ट और क्रिसि 
नाशक एुव॑ दुष्च्रण का विशोधक है ॥ ६५॥ 
पद्च पद्चमूलान्यत ऊध् वच्यामः | ६६॥ 
जय इसके अनन्तर पांच अकार के पत्चमूलों का वर्णन 
फरते हैं ॥ ६६॥ 
विमशेः--अष्टाइसंग्रह” सें मध्यम जौर जीवन नामक 
दो पद्चमूछ अधिक वर्णित हैं। वलापुनन॑वैरण्डयप्यपर्णीदयेन च। 
मध्यम कफवातव्त नातिपित्तकर लघु ॥ अभीरुवीराजीवन्तीजीवक- 


* ९ 


पभकी सवृतम्‌। जीवनाख्यन्तु चश्लुष्य वृष्य पित्तानिलापहम्‌ ॥ 
(३३) तन्न त्रिकण्टकबृहतीद्वयप्रथकपण्यों विदारि- 
गन्धा चेति कनीयः ॥ ६७ || 
इन पश्चमूलों में गोखरः 
कपायतिक्तमधुरं कनीयः पत्चमूलकप््‌ | 
वातघ्न॑ पित्तशमन इंहणं बलवद्धेनम्‌ ॥॥ ६८॥ 
लघु पश्चमूक! कपाय, तिक्त और मधुर होता है तथा धात 


को नष्ट करता है, पिच का शमन करताहै, द॑ 
न दृंहण है भी 
के चछ को बढाता है॥ ६८॥ अप ओ 


(३४) विल्वाग्निसन्थटिण्टुकपाटला ! 
अति महत्‌ | ६६ ॥ जल 


विल्व, अरणी, ञौ 

३28 33000 048 कि र गम्भारी थे द्वत्य 
सतिक्तं कफबातध्त॑ पाके लध्वग्निदीपनम्‌ | 
मधुरातुरसश्ब पद्चमूल महत्‌ स्वतम ॥ ७० | 
इंहत्पब्नमूछ' तिक्त होता है, कफ और बात को न करता 





है, पाक में रूघु होता है, अग्नि का दीपक है तथा भनुरस में 
मधुर होता है ॥ ७० ॥ - 
विमर्शः--अनुरस*-व्यक्त शुष्कस्य चादी च रसो द्वव्यस्थ 
ल्क्ष्यते । विपर्ययेणानुरस” ॥ ( चरक )। अन्यच--अनुरसस्तु रे- 
नाभिमूतत्वादव्यक्तो व्यक्तो वा किद्विदन्ते ॥ ( अ० सं० )। 
अनयोदेशमूलमूच्यते ॥| ७१ ॥ 
उपर्युक्त रछघु और महत्‌ पञ्चसूलछ मिलकर दशमूल कहलाते हैं॥ 
गणः श्वासहरो ह्लोष कफपित्तानिलापह: | 
आमस्य पाचनश्ेव सवज्यवरविनाशनः ॥ ७२॥ 
यह दशमूलगण श्वासनाशक, कफ, पित्त और वात का 
दशामक, आसढोपों का पाचक तथा सर्वप्रकार के ज्वरों का 
नाशक है ॥ ७२॥ 
(३५) विदारीसारिवारजनीगुड्च्योडजश्शद्ठी चेति 
बल्लीसंज्ञ: | ७३ || 
'बल्लीपत्चमूल! में विदारीकन्द, सरिवन, हरिद्रा, गिलोय 
और मेढासीड्ी ये द्वव्य हैं तथा इन्हें चल्लीसंज्ञक पत्चमूल 
कहते है ॥ ७३ ॥ लक 
(३६) करमदंत्रिकप्टकसरीयकशतावरीगरृभनस्य- 
इति कण्टकसंन्नः ॥ ७४ ॥ 
कण्टकपब्चमूल? में करोंदा, गोखरू, पियावासा, शतावरी 
और गशुप्ननखी (वदरदृक्ष ) ये द्वव्य हैं तथा इन्हें कण्टक संश्क 
पद्चमूल कहते हैं ॥ ७४ ॥ 
रक्तपित्तहरी होती शोफन्र यविनाशनोौ | 
सबमेहहरो चेव शुक्रदोषविनाशनो ।। ७५१॥ 
उत्त 'वल्लीपब्बमूल” तथा 'कण्टकपश्चमूलछ” ये दोनों गण 
रक्तपित्त को नष्ट करते है तथा तीनों प्रकार के (वातिक, 
पेत्तिक और श्लेष्मिक ) शोथ फो नष्ट करते हैं एवं सर्व प्रकार 
के प्रमेहों के नाशक और शुक्र के दोषों के संहारक होते हैं ॥७०॥ 
(३७) कुशकाशनलद्भंकाण्डेक्कुका इति तुणसं- 
ज्क | ७६ ॥ हे 
तृणपश्चमूछ? में कुश, काश, नरसल, दुर्भ भर काण्ठेज्षुक 
(सांठा) थे द्रव्य होते हैं तथा इन्हें तृणसंज्ञक पद्चमूछ कहते हैं ॥ 
मूत्रदोषबिकारख्य रक्तपित्त तथेब च | ' 
अन्त्य: श्रयुक्तः ज्ञीरेण शीघ्रमेब विनाशयेत्‌ || ७७॥ 
यह अन्तिम 'तृणपद्ममूछः दुग्ध के साथ शयुक्त करने से 
मूत्र दोपों को तथा रक्तपित्त को शीघ्र ही नष्ट करता है ॥७७॥ 
विमर्शः--वरकीयत्णपञ्चमूलम--शरेक्षदर्भकाशाना शालीना 
मूलमेव च । 
एपां वातहरावाद्यावन्त्यः पित्तविनाशनः | 
पन्चको श्लेष्मशमनावितरो परिकीत्तिती ॥ ७८ | 
उक्त पांच अकार के पद्ममूलों में से 'आदि के लघु तथा 
महत्पञ्यमूल विशेषकर चातनाशके हैं. तथा अन्तिम तृणपश्च- 
मूलक पित्तनाशक है तथा शेप दो वछ्छी और कण्टक पद्चमूछ 
कफ के शामक हैं ॥ ७८ ॥ | 25 


अंष्यायः २६ ] सूत्रस्थानमू । 
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विमर्शः--वछीजपञ्ननूलय॒गा--वही न॑ पत्नमूलन्नु प्शत्तं कझ- |. विमज्ञः--त्शोवनलक्षण बथा वास्मदे--यदीरवेहृहिदोंपान्‌ 
नाशनन्‌ । सष्टनृत्नानिलहर दृश्यमिन्द्रिववोधनम्‌ ॥ कण्व्क्न्नमूल- | पत्मथा झोवनन्न तत ॥ संशननल्क्षणम--न शोधयति यददोपान्‌ 


थुगार--कण्टकार्य॑ पत्ममू्ल कफ़ानिल्दर परम! मधथुरानुरसब्ैंव 
पक्वास्यविश्ञोषनन्‌ 
त्रिद्॒तादिकसन्यत्रोपदेच्याम: ।। ७६ || 
त्रिश्वतादिगण? का अन्य स्थान पर वर्णन करेंगे ॥ ७९ ॥ 
समासेन गणा होते श्रोक्तास्तेपान्तु वित्तरम्‌ | 
चिकित्सितेयु वच्ष्यामि ज्ञात्ता दोषवलावलम्‌ | ८०॥ 
संक्षेप से यहां पर उक्त गणों का वर्णन किया है। जागे 
चिकित्सा स्थान के अध्यायों में दोषों के बछावर के अनुसार 
इनका विस्तार से वर्णन करेंगे ॥ ८० ॥ 
एसिलेपान्‌ कपायांश्व तैल॑ सर्पीपि पानकान | 
प्रविभज्य यथान्याय॑ छुर्बीत सतिमान्‌ सिपक्‌ ॥ ८१ ॥| 
'._ मतिसान्‌ बेद्य उक्त गर्णों में कहे हुये द्वव्यों से यथाविधि 
लेप, कपाय, तेल, घइत जोर पानक आादि योग बनाकर जिस 
रोग में जो उचित हो उसे वहां अयुक्त करे ॥ «१ ॥ 
घूमवर्पानिलक्लेदेः स्वेतुध्नमिद्रुते | 
१ न्यस्वेद्विधि 8] कप 
आहयित्वा यूहे धनोषवसस्महम्‌ ॥ ८२ ॥| 
ओपधिरक्षण व्यवस्था--शात्ष की विधि के अज्ुुसार 
लोपधियों को उखाड़ कर घूझ्ां, वर्षा, वायु और जल इनसे 
खराब न होने वाले एवं सर्व ऋतुओं में भी अनुऋूल ऐसे 
मकान में जोषधिसंग्रह ( स्थापन ) करना चाहिये॥ ८२॥ 
समीक्त्य दोषभेदांत्व सिश्रान्‌ मिन्नान्‌ प्रयोजयेत्‌ | 
प्रथद मिश्रान्‌ समत्तान्‌ वा गणं वा व्यस्तसंहतम्‌॥८३॥| 


इति सुश्रुवसंहितायां सूत्नस्थाने द्ृव्यसल्य्रहणीयों 
नामाप्टत्रिंशोड्घ्यायः ॥ ३८ ॥| 


«०-०० का ० ० रै/ के पै/ ९/ध१/९.३७/७३७७००००००. 


दोषों के भेदों का भलीभांति विचार करके उनमें दोष 
मिश्रित हैं. अथवा भिन्न ( थक ) हैं ऐसा ठीक तरह से 
ज्ञान कर ओोपधियों का या उक्त ग्णों का प्यक्‌ योग, मिश्रित 
योग अथवा गण की समस्त ओपधियाँ का प्रयोग करना 
चाहिये। अथवा गण की पक, दो, तीन या चार ओपधियों 
को पृथक या अन्य गग की जोपधियों के साथ संयुक्त कर 
अयोग करना चाहिये ॥ <३ ॥ 

इत्यायुवेद्तच्वसन्दीपिकासापायाँ सूत्रस्थाने द्वव्यसंग्रह- 

णीयो चामाष्ठत्रिंशतमोव्ध्यायः ॥ इढ ॥ 


बह / ७१:३०, 


फनन. 


एकोनचत्वारिशिसमसोज्ध्याय। | 


अथातः संशोधनसंशमनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१ 
यथोवाच मसगवान्‌ घन्वन्तवरि:।॥ २॥ 


जब इसके जनन्तर संशोधन तथा संशमनीय अध्याय 
का व्यास्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत 
के लिये कहा था ॥ १०२॥ ! 


समान्नोंदीर॒वत्यपि | समीकरोति विषमान्‌ शमनन्‌ ( बाग्भट ) 


मदनकुटजजीमृतकेच्याकृधामागवक्नतवेघनसपेप- 
विडड्डपिप्पलीकरज्ञप्रपुन्नाउको विदारकर्वु दारारिष्र खग- 
न्धाविदुलवन्धुजीवकश्वेताशणपुष्पी विम्वीवचा म॒गेरवा रु 
श्वित्रा चेत्यूब्वेसागहराणि | तत्र, कोविदारपूर्वाणां 
फलानि | कोविदारादीनां मूलानि ॥ ३ ॥ 


ऊर्ध्टभाग-दोपहर द्वव्य या वामक द्वव्य--मेनफल, कूडा, 
देवदाली, कड़वी तुम्बी, धामार्गव (पीतपुप्पा कोशातकी ), 
कझृतवेधन ( कोपातकी का भेद ), श्वेत सरसों, वायविडद्र, 
पीपछ, करक्ष, चक्रमर्द, कचनार, कछुंदार ( लिसोढ़ा ), निम्त, 
असगन्ध, त्रिदुक ( वेतस ), वन्धुजीवक (गुलूदुपहरिया ), 
सफेद बचा, शणपुष्पी ( वन्‍्यशण ), विम्बी ( कुन्दुरु ), बचा, 
झगेवारु ( इन्द्रवारणी ) और चित्रा (द्ववन्ती) ये द्वज्य 
वमन द्वारा ऊध्व॑भाग आर्थात्‌ आमादय, फेफड़े, श्वासमार्ग, 
नासासार्ग और शिर इनमें स्थित कफादि दोषों का हरण 
करने वाले हैं। इन द्वव्यों में से कोबिदार से पूर्व ओोषधियों 
के फल तथा कोविदार से चित्रा तक की ओोपधियों की जड़ 
चमनार्थ प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ३॥ 


त्रिवृताश्यामादन्तीद्रवन्तीसप्तलाशल्लिनीविषाणिका- 
गदाज्ञीच्छगलान्त्रीखुक्सुवर्णेक्ञीरिचित्रककिणिहीकुश - 
काशतिल्वककम्पिल्लकरम्यकपाटलापूगहरीतक्यामलक- 
विभीतकनीलिनीचतुरहुलेरण्डपूतीकमहाबत्षसप्तच्छ - 
दार्का ज्योतिष्मती चेत्यथोभागहराणि | तत्र तिल्वक- 
पूर्वाणां मूलानि। तिल्वकादीनां पाटलान्तानां खचः। 
कम्पिल्लकफलरजः | पूगादीनामेरण्डान्तानां फलानि | 
पूतीकारबधयो पतन्नाणि | शेपाणां क्षीराणीति ॥ ४॥ 

अधघोभाग दोपहरद्वव्य अथवा विरेचक द्वव्य-छाल निशोथ, 
काली निशोथ, दनन्‍्ती, दवनन्‍्ती, सप्ठा ( सातछा सेहुण्ड ); 
शद्धिनी (यवतिक्ता, कालमेघ ), विपाणिका ( बृश्चिकाली, 
सेंढासीद्री ), गवाक्षी ( इन्द्रवारुणी ), छुगलान्त्री ( विधारा ), 
खुक्‌ ( थूहर ), स्पर्णक्षीरी ( सत्यानाशी ), चित्रक, किणही 
( भपामार्ग ) कुश, काश, तिल्वक ( लोध ), कवीछा, रम्यक 
( बकायन या पटोल्मूल ), पाठछा, सुपारी, हरढ़, जाँवला, 
वहेडढा, नीछ, चतुरछुछ ( अमलतास ), प्रण्ड, पूतिकरजञ, 
महावृक्त ( सेहुण्ड ), सप्तपर्ण, जाक और ज्योतिप्मती ( माल- 
कॉँगनी ), ये ओपधियां विरेचन द्वारा निकट के (वात 
मल, मृत्रादि ) दोषों का हरण करती दूँ। इनमें से तित्वक 
से पूर्व की ओषधियों की जड़े लेनी चाहिये तथा तिलक से 
पादछा तक की ओषधियों की छाले लेवें और कम्पिल्लक के 
फल के ऊपर स्वित हुईं रत अह्ण करे तथा जे से लेकर 
ए्रण्ड तक ब्क्ले द्न्व्यों के फल अहण करे 2 पूतिक दया 
आरखघ (जमलतास ) के पत्र तथा शेष ओपधियों का 
चीर विरिचनादि कार्य में अहण करना चाहिये ॥ ४॥ 

विमर्शः--अमठतास के च्यवद्वार में फली के ग्द्े का 


१४८ सुश्रुतसंद्िता । 





विरेचनार्थ अधिक प्रयोग होता है। पत्र का तो कवचित्‌ 
प्रयोग है । 

कोशातकी सप्तला शद्धिनी देंवदाली कारवेल्लिका 
चेत्युभयतोभागहराणि | एपां स्वरसा इति ॥ ४॥ 

उसयभागदोपहर द्वव्य--कोशातकी, सप्तका, शब्डिनी, 
देवदाली, करेला ये द्वव्य वमन तथा बिरिचन द्वारा शरीर के 
ऊर्ध्व और अधोभाग के दोषों का हरण करते हैं | इनका स्व॒रस 
कार्य में लेना चाहिये ॥ ५॥ 


पिप्पलीविडद्भापामार्ग शिप्रुसिद्धाथेकशिरीपमरिच- 
कप्वीरविम्बीगिरिकर्णिकाकिणिदीवचाज्योतिष्मतीकर- 
ख़ाकलकलशुनातिविपाश्वद्व वेरतालीशतमालसुर्साउज- 


केड्डदीमेपग्वद्भीमातुलुद्भीसुसड्रीपीलुजात्तीशालतालमघु- 
कलाज्षाहिदगुलवणमद्गोशक्नद्रसमृत्राणीति शिरोचिरिच- 
नानि। तत्र, करवीरपूर्वांणं फलानि। करवीरादीना- 
मकान्तानां मूलानि | तालीशपूर्वाणां कन्दाः। ताली- 
शादीनामर्जकान्तानां पत्राणि। इहुदीमेपश्द्-थोस्त्व- 
च; | सातुलुद्गीसुरद्वीपीलुजातीनां पुष्पाणि | शात्रता- 
लमधूकानां सारा: | हिद्जलात्ते निर्य्यासी । लव॒णानि 
पार्थिवविशेषा:। सद्यान्यासुतसंयोगाः । शकद्रसमृत्रे 
मलाविति ॥ ६ ॥ 

शिरोविरिचक द्रन्‍्य--पिप्पछी वायबविद्स, अपामार्ग, 
जन, श्वेत सरसों, शिरीप, काठी भरिच, कनेर, कुन्दरू, 
अपरानिता, कटभी, वचा, माठकाह़नी, करअझ, आऊ, श्वेत- 
पुष्प का जाऊ, रहसुन, अतीस, सोठ, ताडीसपत्र, तमालपत्र, 
चुरसा ( तुछी ), भर्जक ( तुझतो मेद ), इंगुदी, मेढासीद्ठी, 
विजरि का भेद, सुरद्धी (छाल सहजन ), पीछ, जाती 
( चमेली ), साल बच, ताइबुक्त, महुआा, छाख, हींग, छच॒ण, 
अद्य, गोचर का रस और ग्ोमूत्र थे शिरोविरिचक द्रन्य हैं। 
इनमें से कनेर से पहले कहदे हुए द्वव्यों के फल लेने तथा 
करवीर से भाक तक के द्वव्यों की जे और तालीश के पूर्व 
के व्यों के कन्द तथा ताढीस से अर्जक तक के द्ृब्यों के 
पत्र, इल्ुटी और मेपश्ती की छाल लेनी चाहिये, मातुलक्ली, 
सुरक्री, पीलु और जाति इनके पुष्प लेबे, साठ, ताल और 
महुआ इनऊे सार भाग को लेवे, हिद्न और छात्षा थे निर्यास 
(गोंद ) के रुप में अहण किये जाते हैं। छब॒ण पार्थिव 
(सनिज ) विशेष होते हैं। सन्‍्धान करने से मद्य तैयार होते 
है। गोवर का रस और गोमृत्न ये मठ हैं ॥ ६ ॥ 

संशमनान्यत ऊध्द वच्याम:-तत्र, भद्रदारुकृ्- 
दरिद्रावरुणमेपश्लीवलाउतिवलातंगलकच्छुरासल्लकी- 
कालककिशतावरीपुननेवावसुकबसिरकाग्रनकमार्गीका 3,207 728२४ 3 
पांसीवृश्चिकालीपत्तुरवद्रयव॒को लकुलत्यप्रभ्तीनि । बि- 
दारिगन्धादिश्व दे चाये पद्चमूल्यो समासेन बात- 
संशमनो वर्ग: ॥ ७॥ 
न अब यहां से संशमनीय वर्ग की ओपचियों का वर्णन करते 
६। वान संशमन वर्ग--देवदारु रु, कुष्ठ, हरिद्वा, वरुण, भ्रेढा- 


सीडी, वछा, अतिबला ( कंघी ), आततंगर ( नीलपियाबासा ), 
कॉंच के चीज, सल्बकी, कुबेराक्ती ( पाटला ), वीरतरु (अर्जुन), 
सहचरा (पियावासा ) अरणी, चत्सादनी ( गिलोय ), 
एरण्ड, पापाणमेद, श्वेत पुष्प का आाक, आक, शत्ताचरी, 
पुनर्नवा, चसुक ( मोलसीरी फूछ ), चसिर ( सूर्यावर्त ), फच- 
नार ( डरहण मत से धत्तर ), भारंगी, वनकपास, बिच्छूदी, 
पत्तूर ( कुचन्दन ), बेर, यव, कोल ( झड़वेर ), कुछयी 
इत्यादि ओपधियां तथा पूर्वोक्त विदारीगन्धादिगण, आदि 
के छघु तथा बृहतब्वमूल ये सब संक्षेप से चातसंशामक हैं ॥ 


'चन्द्नकुचन्दनह्वी वेरोशीरम जिछठापयत्याविदारीश- 
तावरीगुन्द्राशेवलकहारछुसुदोत्पलकद्ली कन्दलीदूर्वामू- 
वाप्रश्वतीनि काकोल्यादिः सारिवा5द्रिख्लनादिरुत्प- 
लादिन्यप्रोधादिस्दृणपद्चमूलमिति समासेन पित्तसंश- 
मनो वर्ग: ॥ ८॥ 

पित्तसंशमनवर्ग--श्वेतचन्दन, छालच॑न्दन,द्वीवेर (बालक), 
खस, मजीठ, क्षीरकाकोली, विदारीकन्द, शांतावर, गुन्द्रा 
( तृणमेद्‌ ), शेवठ ( काई ), करहार (श्वेत, नीछ था छांल 
कमल ), कुमुद ( श्वेतकमछ ), उरपपऊझ ( किद्विन्नीठकमल ), 
कन्दुली ( पद्चदीज ), दूर्वां, भूर्वा इत्यादि ओपचियां तथा 
काकोल्यादिगण, सारिवादिगण, अक्षनादिगण, उत्पलादि- 
गण, न्यओधादिगण और तृणपत्नमूल ये सब संत्तेप से पित्त 
संदामक द्वव्य हें ॥ 4 ॥ 

कालेयकागुरुतिलपर्णीकुछहरिद्राशीतशिवशतपुष्पा- 

सरलारालाप्रकीय्योदिकीय्येहुदीसुमनःकाकादनीलाइ- 
लकीहस्तिकणमुझ्ञातकलामज्जकप्रभशृतीनि बल्लीकर्टक- 
पत्चमूल्यो पिप्पल्यादिद्वंहत्यादिमुप्ककादिवेचादिः सुर- 
सादिरारगधादिरितिसमासेन श्लेप्मसंशमनो वर्ग:॥६॥ 

कफसंशमन वर्ग--कालेयक ( हरिचन्दन या पीतचन्दुन ), 
अगर, तिलपर्णी ( छा चन्दन ), कुष्ठ, हरिद्वा, शीतशिव 
कपूर या सेन्धा नमक या सौंफ ), सौंफ, सरला (त्रिबृत्‌ 
या राल का चृक्ष ), रास्ना, प्रकीर्य ( पूतिकरञ्ष ), उदकीर्य 
( करक्ष ), हींगोट, पमेली, काकादनी ( गुझा » फलिद्दारी, 
इस्तिकण ( भूपछाश या रक्तैरण्ड ), मुक्षातक, छामजक 
( ससभेद ) आदि ओपधियां तथा वल्लीपल्चमूछ, कण्टक- 
पत्चमूछ, पिप्पल्यादिगण, ब्ृहत्यादिगण, सुप्कक्रादिगण, बचा- 
दिगण, सुरसादिगण और आरग्वधादिगण यह संक्षेप से कफ 
का संशमन करने वाला वर्ग है ॥ ९॥ 

तत्र सर्वास्येचीपधानि व्याध्यग्निपुरुपबलान्यमि- 
समीक्य विद्ध्यात्‌ | तत्र, व्याधिबलादधिकमौषधमु- 
पयुक्त तमुपशम्य व्याधि व्याधिमन्यमावहति। अप्नि- 
बलादधिकमजीण विष्टम्य वा पच्यते | पुरुषबलाद- 
धिक॑ ग्लानिमूचछमदानावह॒ति संशमनम्‌ | एवं संशो- 
घानमत्तिपातयति । हीनमेभ्यो दृत्तमकिख़ित्करं भवति 
तस्मात्सममेव विद्ृध्यात्‌ ॥ १० ॥ 

उक्त सर्व भ्रकार की ओपधियों को रोग, जठराभि और 
रोगी इनके यछ का विचार करके न्‍्यूनाधिक मात्रा में भ्रयुक्त 
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सूत्रस्थानेप्‌ । 
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करनी चाहिये। यदि रोग के वर की अपेक्षा अधिक वर 
वाली ओषधि भ्रयुक्त की जाय तो वह ओषधि पूर्व व्याधि को 
तो नष्ट कर देती है किन्तु अन्य व्याघि को उत्पन्न करती है। 
जटराप्ति की शक्ति से अधिक मात्रा या वछ वाली औषध 
देने से अजीर्ण उत्पन्न करती है अथवा पेट में शुलादिक उत्पन्न 
करके देर से हजम होती है। रोगी के व से अधिक मात्रा 
या बल वाली अयुक्त संशामक औषध ग्लानि, मृच्छा और 
मद उत्पन्न करती है । इस पकार से प्रयुक्त संशमन ओपधियां 
दोषवती होती हैं। संशोधन औषध भी रोग, अप्ति और रोगी 
के वछ से अधिक अयुक्त करने पर रोगी को अधिक हानि 
पहुँचाती है। रोग, अग्नि तथा रोगी की शक्ति की अपेक्षा 
अद्पमात्रा सें दी हुई औषध निष्फल हो जाती है। इस 
लिये रोग, अग्नि तथा रोगी के वर के अनुसार ही औषध 
मात्रा की कदपना करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
विमर्शः--विष्टव्धलक्षणम-विष्टन्धे शुरूमाध्मान विविधा वातवे- 
दनाः । मलवाताप्रवृत्तिश् स्तम्मो मोहो5ह्रपीडनम्‌ ॥ ( अ० सं० )। 


भवन्ति चात्र-- 
शेगे शोधनसाध्ये तु यो भवेद्दोषदुबलः | 
तरमे दद्याद्धिषक्‌ प्राज्ञो दोषप्रच्यावनं मु ॥ ११॥ 
संशोधन कर्म से साध्यरोग में यदि रोगी दोषों की उत्क- 
दता से दुर्बल हो गया हो तो उसे मतिमान्‌ वेद्य दोपों को 
गिराने वाली झदुचीर्य युक्त रेचक और वामक ओषधियां देवे॥ 


चत्ते दोषे सदी कोए नेक्षेतान्न बल॑ नृणामू। 
अव्याधिदुरबलस्यापि शोधनं हि तदा भवेत्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं प्रवृत्तदोपस्य मृदुकोष्ठस्य शोधनम्‌ | 
भवेदल्पबलस्यापि प्रयुक्त व्याधिनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
दोष के अपने स्थान से चछायमान न होने पर तथा 
कोष्ठ के र॒ढु होने पर रोगी के शारीरिक चल का विचार नहीं 
करना चाहिये क्योंकि विना व्याधि के (अर्थात्‌ उपवासादि से) 
दुर्बल हुये रोगी को भी उस समय संशोधन करना हित- 
कारी होता है। जिसके दोप स्वयं अपने स्थान से चलायमान 
हो गये हों तथा जिसका कोष्ठ मुलायम दो ऐसे अरप वर 
वाले रोगी में भी प्रयुक्त संशोधक द्वव्य व्याधिनाशक होता है॥ 
व्याध्यादिषु तु मध्येघु काथस्याञ्ललिरिष्यते । 
बिडालपदक चूण देयः कल्को5क्षसम्मितः ॥ १४ ॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने संशोधनसंशमनीयो 
नाम एकोनचत्वारिंशो5ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


०-_+०-मन्‍न्‍शरि के है कर चीन 


ओऔषध मान्ना-व्याधि, अग्नि तथा रोगी के बल के 
मध्यम होने पर क्ाथ का प्रमाण एक अञ्ञक्ति (४ पल८ 
१६ तोला ) होना चाहिये तथा चूण का प्रमाण एक विडाल- 
पदक (१कर्ष, $ तोलाभर) होना चाहिये एवं कछ्क का प्रमाण 
भी एक अक्त ( एक कर्ष 5१ तोला ) होना चाहिये ॥ $४ ॥ 

विमर्शा-मध्य तु मान निर्दिष्ट खरसस्व चतुष्पठम्‌ ॥ 
किन्तु शाईघर ने स्व॒स्स का प्रमाण जाधा पक ही लिखा दै-- 


स्व॒रसस्य गुरुत्वाच्च पलमर्थ प्रयोजयेत्‌। व्याध्यादिषु तु मध्येपु ॥ 
चस्तुतस्तु मात्रा की कोई निश्चित स्थिति नहीं है । मात्राया- 
नास्त्यवस्थान॑ व्याथिं कोएठ वल वयः । आलोच्य देशकाली च योज्या 
तद्॒च कल्पना ॥ ( अ० सं० )। 
इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां सूतस्थाने संशोधनसंशमनीयो 
नासेकोनचत्वारिंशत्तमोथ्ध्यायः ॥ रे५ ए 
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चत्वारिशत्तमोष्ष्यायः । 
अथातो द्रव्यरसगुणबीय्येविपाकविज्ञानीयमध्याय 
व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरि: ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर “द्वव्य-रस-गुण-वीर्य-विपाकविज्ञानीय! 
नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ 
घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२॥ 
विमशेः--न्यादिविज्ञानीय--द्रव्यादीना विशिष्ट. शान 
तदधिक्ृत्य झनो5्ष्याय.। डाक्टरी में इसे फार्मेकोलोजी 
(77४०००४०००९०९ ) कहते है। इस विभाग से ओपधियों की 
उपयोगिता सिद्ध होती है। जिन ओपधियों की उपयोगिता 
रस, गुण, चीर्य, विपाकादि से नहीं हो सकती है वैसी स्थिति मे 
चरक तथा चाग्भट ने उनके लिये प्रभाव शब्द का प्रयोग किया 
है तथा सुभ्रुत ने ऐसी ओपधियों को अचिन्तनीय तथा अमी- 
मांस्य कहा है। अर्थात्‌ ये ओषधियां किस तरह भपना कार्य 
करती हैं यह इनका प्रभाव है ऐसा मानादै। द्वव्य-सादीन्यात्मा 
मनः कालो दिशशक्ष द्रव्यसग्रह.। (चरक)। यत्राभ्रिता कर्मगुणाः कारण 
समवायि यत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌ (चरक)। सर्व द्वव्यं पाव्वमौतिकमस्सिन्नर्थ! 
(चरक)। भोषधियों की पद्चमहाभूतात्मक रचना द्वव्य है। डावटरी 
में द्वव्य को ओषधियों का सटद्डठन ( 00770अंप्न०0० ० 07785 ) 
कह सकते हैं। रस-रसनाआाञ्यो गुणों रस.” ( नैयायिक )। 
(रस्वते आस्वाधते इति रस रसनार्थों रसः, ( चरक )। जिद्ढा के 
अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी रस का ज्ञान होता दे जैसे [कट 
यथा कपाय रस का ज्ञान गला, आमाशय और त्वचा हारा। 
डाक्टरी में यद्यपि इन रसों की कल्पना नहीं है फिर भी 
व्यवहारतः तिक्त को (96९7०) कपाय को>2( #&#४78०४ ) 
तथा अम्ल फो (5००0 ) कह सकते हैं। वेचक में रस और 
अनुरस दो माने हैं। तत्र व्यक्तो रस स्टृतः। अव्यक्तौष्नुरसः 
किद्विदन्ते व्यक्तोडपि चेष्यते । (अ० सं०)। व्यक्तः शुप्कस्य चादी 
च रसो द्व॒व्यस्थ ल्क्ष्यते | विपयंयेणानुरत ॥ ( चरक )॥ युणरुक्ष- 
णन्‌--समवायी तु निश्रेष्ट कारण गुण । (चरक)। अथ द्रव्याश्रिता 
शेया निर्युणा निष्किया गुणा:॥ (फारिकावली)। द्रव्याश्र्यगुणवान्‌ 
संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणन्‌ । ( वेशेपिकदर्शन )। 
धदेश्॒लक्षणा गुणा शति रतसवैशेषिफुयत्रन्‌। गुण--को फार्मकोलो- 
जिंक एक्शन ( शाब्ा7००००ट्टांटछ। ४०४०० ) कहते हैं । 
अर्थात्‌ ओपधियों का शरीर पर रोगनाशन, स्वास्थ्यरक्षण एवं 
बलबृद्धिरूपी जो कार्य होता है वह गुण है। यद्यपि गुर्णों की 
संख्या भनेक हैं तथापि जायुर्वेद में बोस गुण असिद्ध हैं। 
गुरुमन्ददिमस्निग्पइल्ध्गसान्द्रमृदुस्थिरा.। गुणा संखध्रमवरिश्दा 
विंशति- सविपर्ययाई॥ इन्द्ियार्था न्‍्यवायी च पिझासी चापरे गुणा । 
(ञ० सं० )। चरक मे ४१ गुण माने ईैं--सार्या सर्वादयो इस. 
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प्रदाता जाठब 'शुएण प्रौद्षा ननच्द, स्च्य, रूप, रस, गनव 
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हराया संगन्बचाईा सखया! 
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ह २72 
नल्वादिमित्म बुगदा लिद्य तप छ्ाइचशन्न्गादरून इत्त्वा लह्ब्ल 





ठ्दाकऊ काॉदन 





मूदक उमर आा झुर 
० १ ६. 

ट्लस्थान्दान्‌। अर्थाव जो कार्य 
विपाक द्वारा न हो सकता दा बह चीज या 


है। बीर्चमेदा--चह ८ 
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प्रधानम्‌। ऋत्तमात्‌ ? 
॑ व्यवस्थित ने रखादवः 
पक्के न सन्ति | सित्य- 
हि द्रव्यमसित्या गुगा८ यथा-ऋल्कादि- 
प्रतिभाग: ले एवं सन्पन्नरसगन्धों व्यापन्नरसगन्धों 
०» भर्वात! च्वजात्यत्रस्थानाब। यथा हि पाथिव॑ 
इडव्यसन्यमारं ने गच्छत्ववं शेपराणि। पद्चन्द्रिय्रह: 
णाल; पत्थमिरिन्द्रिश्यह्मत द्रव्य न रसादय:ः। आतज्र- 
अत्गच्च, द्व्ब्साश्रितवा रसादयों भवन्धि। आर- 
स्मसानध्याच्च, द्रव्चाश्रव आरन्म: चवा-विदास्यि- 
न्वादिमादइत्य सदकुद विपचेदित्ण,्मादिष न रसा- 
दिष्गरन्भः | शाद्प्रामास्याच्च, शात्रें हि उज्य प्रथा- 
नमुपदेश दि थोगानां; बथा-मातुचद्वा पिमन्यी चेत्यादी 
ने रसादव इपदिस्वत्त । कऋमापेन्नितत्तच्च रसाः 
दाता, रखादया हे वउच्चक्रममपन्नन्त, यवथा-नरुणे 


तदुगा सम्पूर्ण सन्पूर्णा इति। एकदेशसाध्यत्वाच्च 


त्गच,; नित्य 


3१०८ ्र ] 


। 


| मान्‌ ; आगमसो हि शाजक्नमच्यते; शाले हि रसा अधि- 
| छवाः, चथा-रसायच आहार इति; तत्तमित्र आ्राणा:। 





| ह्रव्याणामेकदेशेनापि व्याथयः साध्यन्तें, यथा-महा- 
| वृत्नक्चीरेणेति | तस्माद हठ्य॑ प्रधानम्‌ | द्रव्यल्ननणन्तु 
“क्रियागुणचत््‌ समवायिकारणम? इति ॥ ३ ॥ 
कुछ जाचार्च कहते दें कि हच्य, रस, गुण, वीर्य जौर 
विपाकों में द्रव्य दही अधान हे । किस हेतु से द्ृव्य अथान है? 
उच्त ने $-द्धच्य रसग्रुणादि की अपेत्ा व्यवस्थित ( स्थिर या 
कपरिवर्तन शील ) होने से म्रघान द। क्योंकि द्रव्य च्यवस्यित 
होते हैं, रस, गुण, वीर्यादि स्थिर नहीं होते हैं जेसे कच्चे फल 
जोजों अन्लछादि रस हात हद व पक से चहां हीं र्द्दत क्योकि 
उनकी जगह महुरादि रस बन जाते हं। ने. २-द्रच्य की अपानता- 
सिद्धि में दूसरा हेतु दच्यों के नित्य होने का देते हँं। हृच्य 
निश्य ही नित्य होते हैं किन्तु गुण आदि उसमें अनित्य होते 
हैं। जेसे दब्य के कल्क आदि विभाग होते हैं किन्तु उसके 
रसपन्वादि गुग कभी सम्पन्न ( अच्छे ») और कमी व्यापत्र 
( विक्ृनत ) होते हैं। न॑ ३-च्य अपनी पार्थिवादि जाति मेँ 
स्थिर रहने से अधान दे जले कि पार्थिवादि हच्य जन्च जछादि 
जाति में परिचर्नित नहीं होते हैं एवं भेष जरू, तेज आदि हब्य 
भरी अन्य जाति में परिवर्तित नहीं होते हैं। न॑ ४-पाँचों ज्ञानें- 
निद्रियों के द्वारा अहण किये जाने से द्रव्य श्रधान है जले दच्यों 
को पांचों इन्द्रियों से जान सकते हैं किन्तु रसय-गनन्‍्धादिं गण 
इच्द्रिय से ही जाने जाते हैं। न॑ ५-आश्रय (आधार) होने 
से दच्य अधानहे क्योंकि रस, गन्ध आादि द्ब्य को ही जाधित 
करके रहते ईं।न॑ ६-छुद्दन, जाहरण तथायोग काआरम्मभादि 
द्वच्च से ही होता दे जतः वही अधान दे ऊँसे विदारिगन्धादि 
गग क द्वव्य को लेकर ऋूट के पकावे। इस तरह का रस, 
गन्धाद़ि में कार्य नहीं क्रिया जाता हे। न॑ उ-श्ान्त्र के अम्नाण से 
सी द्वत्य दी अधान ह जसे झात्र में किसी सी थोग के वर्णन में 
द्च्य ही अधान मान गये हेँ। जलसे 'मातुछझादि थोगः में 
साइडड्ठ, भनिमन्य जादि हछब्चों के ही नाम छिखें हैं। रस- 
गन्वाहिंगुएं के नाम से क्रिसी भी योग का उपदेश नहीं 
किया यया दे। ने. ८-८्वृव्यों के ऋम (स्थित्यन्तर) के जनुरूप ही 
रखगन्वादि थ॒ुं की उत्पत्ति करा ऋ्म उपेन्चित होने सें 
इब्च ही अधान दे क्योंक्रि रस-गन्वादि हच्च के ऋत 
अहुघार वदलदे रहते हूं। जेंसे तत्ण ( अपक ) द्ृव्य 
रख-गन्वादि जी तक््य (ज्पक) रहते हैं और सम्पूर्ण 
(परिपक्क) दच्य में रसगन्वादि भी पूज हो ज्ञात हैं। ने. ९-उच्चों 
पुक्क दुच्न द्वारा साध्य हाने से भी द्वव्य अधान हूं। द्वन्यों 
के एक देश से भी व्याधियां ठीक हो जाती हैं, जैसे महादत्ष 
( थूहर ) के हुग्ब से अनेक शुद्म, शूरू, आाष्मान, यह्ठदृवृद्धि 
बादि रोग टीक दो जाते हैं, इसलिये वउपरथुछ सवकारणों से 
द्ब्य हा सवान है। उच्च का छत्नण इस अक्वार का है. 
निम्में क्रिया तथा गुण दोनों रहते हों तथा जो सम्रवायी 
कारण हो उसे द्वब्बः कहते हं॥ 2 ॥ 
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क्रियायुप्द--द्विवाश्व सा 
अदायुक्व-्विवाश् जझुपश्े गन्त्वस्मिजिनि । 
जक्कम्क-नत >०क 3... 3... के 
। जैधगावरचक्तरा बन्छनपत कावम्त्ययने, था चन्‍द्रद परदत्य ॥ 


नत्वाहुरन्व | रसात्तु अधानम्‌ ; कस्मात्‌ ? आग- 


श्रध्यायः ४० ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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उपदेशाच, उपद्श्यन्ते हि रसा:, यथा-मंधुराम्ललवणा 
बात शमयन्ति | अनुसानान्, रसेन ह्ममुुमीयते द्र॒ब्य॑, 
यथा-मधुरसिति | ऋषिवचनाध, ऋषित्रचनं वेदों 

हर | रेदिति पर 
यथा-किब्निदिज्याथ' मधुरमाह । तस्माद्रसाः 
प्रधानम्‌ | रसेघु गुणसंज्ञा। रसलक्षणमन्यत्रोपदे- 
च्यामः ॥ 9॥ री 


द्र्य प्रधान नहीं है ऐसा अन्य जाचार्य कहते हैं। उनका 
मतहै कि रस ही प्रधानहै। किस कारण से ? न॑ १-आगम प्रमाण 
से । 'आगम? शास्त्र को कहते हैं। शास्त्र में रसों ही को प्रधान 
माना है। जैसे रसों के आधीन जाहार है तथा जाहार के 
आधीन ग्राण हैं । न॑ २-उपदेश से भी रस प्रधान हैं। रसों का 
ही उपदेश किया जाता है जैसे मधुर, भम्ठ और रूचवण रस बात 
का शमन करते हैं। नं. ३-अनुमान से भी रस भ्रधान है क्योंकि 
रसों ही के द्वारा द्वव्य का अनुमान होता है जैसे यह द्वव्य मधुर 
है। न॑ ४-ऋषियों के वचन से भी रस प्रधान हैं। ऋषियों के 
वचन वेद्‌ हैं। जेसें यज्ञ करने के लिये कुछ मधुर छाओ, यहां 


पर वन्य का निर्देश न कर मधुर रस का ही वेद ने निर्देश | है 


किया है इसलिये उपर्युक्त सर्वकारणों से रस ही प्रधान 
होते है। रसों ही की गुण” संज्ञा है। रस का लक्षण अन्य 
स्थान सें कहेंगे ॥ ४॥ 


नेत्याहुरन्ये | वीय्य ग्रधानमिति। कस्मात्‌ ? तह- 
शेनौषधकमनिष्पत्तेः । इहौषधकर्मास्यूथ्वाघोभागोभ- 
यभागसंशोधनसंशमनसब्ञाहकाभिदीपनपीडनलेख- 
नद्“॑हणरसायनवाजीकरणश्वयथुकरविलयनद्हनदारणमा- 
दनप्राणध्नविपप्रशमनानि वीस्येप्राघान्या्ववन्ति | तन्च 
वीय्य द्विविधमुष्णं शीत॑ च, अम्नीपोमीयत्वाब्जगतः | 
केचिद्ष्टविधमाहु;-शीतमुष्णं॑ स््रिग्ध॑ रूच्त विशदं 
पिच्छिलं मृदु तीच्ण॑,चेति एतानि वीर्याणि स्रबलगुणो- 
त्कर्पांद्समभिभूयात्मकमें कुबन्ति | यथा तावन्मह- 
त्पश्बमूलं कपाय तिक्तानुरस॑ बात॑ शमयत्ति, उष्णबीये- 
त्वात्‌; तथा छुलत्थः कषायः, कटुकः पतलाण्ड:,स्नेहसा- 
वात | मधुरश्रेक्षरसो वात॑ं वद्धयति, शीतवीयेत्वातू | 
कठका पिप्पली पित्त शमयति, मृदुशीतवीयेत्वाच ; 
अम्लमामलकं लवणं सेन्धवश् ।तिक्ता काकमाची पित्त 
वद्धेयति, उष्णवीयेत्वात्‌ , मधुरा मत्यात्व | कट्ुक॑ मूलक॑ 
श्त्ेष्माणं वद्धयति, स्लिग्धवीयेत्वात्‌ । अम्लं कपित्य॑ 
श्लेष्माणं शमयति, रूक्षवीयेत्वात्‌ , मधुरं क्षौद्रत्व | 
तदेतन्निद्शनसात्रमुक्तप्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्य जाचार्य कहते है कि रस भी प्रधान नहीं है, वीर्य 
ही प्रधान है। किस कारण से ? उत्तर--वीर्य की अघीनता ही 
से ओपधियों का रोगनाशनादि कार्य होने से जैसे इस शाख् 
में ओषधियों के भिन्न भिन्न कार्य, यथा ऊर्ध्वभाग का वमन 
द्वारा संशोधन, अधोसाग का विरेचन हारा संशोधन, उसय 
भाग संशोधन, संशमन, संग्राहक, अग्निदीपन, -प्रपीडन, 


लेखन, बूंहण, रसायन, वाजीकरण, श्वयधु (शोथ ) हर, 
श्रयधुविलूयन, दृहन, दारण, सादुन, प्राणनाशन तथा विप- 
प्रशमन भादि ओपधियों का कर्म वीर्य की अ्धानता से ही होते 
हैं। यह वीर्य उप्ण और शीत ऐसे दो प्रकार का है क्योंकि 
समस्त संसार भी आाग्नेय और सौम्य ( जल ) द्विविध तत्वों 
से ही वना है। कुछ छोग बीय॑ को आठ अकार का मानते हैं 
जैसे शीत, उप्ण, स्निग्ध, रूत्त, विशद्‌, पिच्छिछ, झूदु और 
तीचण । उक्त द्विविध या अष्टविध वीर्य अपने चल के गुणो- 
त्कप से रस को पराजित करके स्वकार्य करते हैं। जैसे 'बृह- 
स्पद्यसूछ! रस में कपाय तथा अनुरस में तिक्त होता हुआ भी 
उप्णवीर्य होने से वात -का सहमन करता है। इसी तरह 
कपषायानुरस कुलत्थ उप्णवीर्य होने से एवं कट्करस चारा 
प्याज स्निग्धवीर्य होने से वायु का शमन करता है। इच् 
( गन्ने ) का रस सधुर होता हुआ भी शीतवीर्य होने से दायु 
को बढाता है। कट्रक रस वाली पीपल महु शीतवीर्य होने से 
पित्त को शान्त करती है। अम्ल रस युक्त जांवछा और रूवण 
रस युक्त सेन्धव नमक शीतवीर्य होने से पित्त का इमन करते 
है। तिक्तरस युक्त मकोय उप्णवीर्य होने से पित्त को बढ़ाती 
। इसी प्रकार मत्स्य मधुर रसवती होने पर भी उष्णवीय॑ 
होने से पित्त को बढ़ाती है। मूली कट्ट रस वाली होती हुई 
भी स्निग्धवीर्या होने से कफ को बढ़ाती है। अग्छ रस युक्त 
कपित्य रुक्षचीर्य होने से श्लेष्मा को श्ञान्त करताहै तद्गत्‌ 
मधुर रस युक्त मधु ( झहद्‌ ) भी रूक्षवीर्य होने से कफ को 
शान्त करता है। इस तरह वीर्य के विषय में यह निद््शन- 
सात्न कहा है॥ ५ए 


हु !« भवन्ति चान्न-- 


ये रसा वातशमना भवन्ति यदि तेघु वे | 
रौत्ष्यलाघवशैत्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥। ६॥ 
ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेपु बै। 
तैर्ण्यौष्ण्यल्घुताओव न ते तत्कमेकारिणः ॥ ७॥ 
'ओ रखाः श्लेष्मशमना भवन्ति यदि तेयु वे | 
स्नेहगौरवशैत्यानि न ते तत्कमेंकारिण: ॥ ८॥ 
तस्माद्दीय श्रधानमिति ॥ ६ ॥ 
इस विपय में अन्य भी कहा है यथा जो रस वात के 
संशामक है यदि उनमें रूक्तता, छघुता और शीतता हो तो 
वे चात को शमन नहीं करते हैं। इसी तरह जो रस पित्त के 
संश्ामक हैं उनमें यदि तीचणता, उप्णता और छ्घुता हो ,तो 
वे रस पित्त को ज्ञान्त नहीं -करते है। जो रस कफश्नासक है 
यदि उनमें स्निग्धता, गुरुता और शेत्य हो तो वे कफ का 
शमन नहीं करते हैं। इस हेतु से वीर्य दी प्रधान है॥ ६-९ ॥ 
विमशः--रसा-स्वाहम्लल्वणतिक्तोपणकपायकाः । तन्नाधा 
मारुत-ध्तन्ति त्यस्तिक्तादय कफम्‌ | कपायतिक्तमधुएः पिफ्तमन्ये छ॒ 
कुर्वेत्े ॥ ( अष्टाइह्द्य ) | ह है 
नेत्याहुरन्ये। विपाकः प्रधानमिति । कस्मात्‌ ? 
सम्यडमिथ्याविपाकत्वात्‌। इह सर्वेद्रव्याण्यभ्यवहतानि 
सम्यहःमिथ्याविपकानि ग़ुर्ण दोष॑ वा जनयन्ति ॥१०॥ 
अन्य ज्ाचार्य कहते हैं कि द्ृव्य, रस और वीर्य इनमें से 


ध्श्र झुश्न॒वर्सहिता ! 





एप ५०र परम -/पकती री पतन ल्‍रीपमीफल्‍री नर न इ री मनन न कन्‍- 








न, 





पा प 
अजीज अीजीजीजीनी जी जीबी जीघ ल्‍तनीनीनीनीजीयीन:: 


रे हि पे होता घूथित्री ० है, 
छड सी मवान नहीं दे। उदका कथन दै कि विपाक ही | जौर कट विपाक छद्ु होता है। इवित्री,चछ, सेल, वायु कौर 


कट का. कप. ०. 
श्वान है। दिस देतु से ? धचर--सव द्च्यों का बोन्च क्यवा | उीकायय इन पद्धमदादूता के युत के सावन्व से सुख्या च्ैर 
बा है] 57% बन ७ के ४ क्ल्चि कं, 3. 0 या ७ 5. घथिदी 5... जल ० च 
विप्या विताऊ कोने से, इर्योक्ति काहारादि रूप में अहय छकिये। ख्छुवा दुख दा मंद दांत ह। इनसे इववा ब्यर चल गुर हते 








(सादे ) हुए सर्व कच्य सन्यत्त अगवा मिव्या रूप से | उया बेष तेल, वाद आती के आ हे 
विएझ होकर दी युग था दोपों के उत्पद करते हैं 8 १०४. | विषाक सी दो दी पक्ार का होता है ॥ 5३ ॥ 
तत्वाहुरत्वे--अ्रतिए्त पाछ इति! केचिल्विविव- मबन्ति चात्र-- 
मिच्छन्वि--महुस्मन्ल छुझई चेति। दचु न सन्यक्ध ; | ऋब्बेशु पच्चमानेयु चेब्वन्चुडथित्रीयुणा: | 
भूवगुग्रद्यगमाबान्येउन्लो जिपाकी चात्ति। पिच हि | निवर्तल्तेडविकात्तत्र पाछे मधुर चच्यते॥ १४॥ 
विदग्खमन्लताहुपैत्यग्नेमन्दर्ान्‌। चद्येत्त लबशेध्प्य- | तेजोडनिलाक्राशसुणाः पच्यमानयु चेघु तु। 
न्‍्यः पाछो मददिज्यति; इलेस्मा हि विदग्वो लवगवामु- | नित्न्तेडविछात्त्र पाकः ऋदुक उच्चते ॥ १५॥| 
पैदीवि॥ १६१॥ | इस विपत में कह्द है क्रि चिन पच्यमान द्रव्यों में प्रयितरी 
विद्यक के नेदों के विपय में कई अन्य जआात्रर्य कहते हें क्षैर चल के युगों की चहुरठा होती हे उनमें मडुर पाक छोता 
कि पविर्स पाक होता अर्याव्‌ सह॒रादि रस 5 दोने से | हे कौर वित पच्यमान ठुच्यों में तेल, वादु औौर छाकाग्य के 
उनके दिपाक के करे 5 मेंद होते दें। छुड़ जादारय सड॒र, उन्‍्क | ग॒ुओों की बहुलवा होती है उनमें कद्वविपाक् होता है ॥48-4७॥ 
कौर कहक ऐसे कौन महार के विपाक नानते हैं किल्दुबद नव | पयचूलदर्शिनानेत्र गदियां जादसस्महः | 
अंक नहीं द्ट ब्यौज्ि पद्धमहानता ऋशुओं से कार आयन चतरसपि ५७ सास ८५ 2५.2 ४५ विपश्रितः 
( आात्र ) से सन अन्‍्ल वियाक सिछ नहीं होता है। केवठछ | “उगमपि साम प्रधानच्छन्त्यत्र चहन्त्वत्र जिपश्रित: ग्क्षा 
जिवद होकर अल्टनो : 





चाउविवाद 
5. च्ि्ख्ि है वियय 5 विद्वाच 
नो चौया ठदगवरिपाक भी मानना पढ़ेया ज्योदि पिच की | दिखा दिया दे। इस विउय में विद्वान्‌ मदुत्य रस, बुत, कीर्च 
तरह कर सी विदग्व होकर छबणता को झाछ होता है 0454. | और वियाक इन चार्ते के समुदाय को अवानरूप से स्वीकार 
२ [० पन 2 छा का. के. अंक ऋरत हू 7 पद ग्ु 


कफ 
सघुस सधुरत्यन्ताउन्तस्थ- खसत्यात्ाद बाचि- 

















5 आपयदिशलन्त: दी कण: -ण्या | किबखित्तिखिदीस्यग आप हज 
दाह हीसुलागयत॑ ] सेबिवम्‌ 
दाह: | इछान्त॑ चोपदिशन्वि-घया वावन्‌ क्षीस्मुलानत | वधू दव्यमात्मता किखित्िश्विद्वीस्येग सेवितम 
पच्यमार्न कै मधरभच स्यात्तया 0 शालियव्मदाइ्य ७ &.५..५६. किल्िद्रसण्पाह्म+ 4 मी ि] हन्चि के 
अ्यमाने महुर्तव स्यात्तया शालियब्मुद्गाइवः प्रक्र्या: | किब्विद्ृसज्पाक्राभ्यां दोष॑ हन्ति करोति जा। श्ज वी 
स्भसावरूचरऋाल 5 प ० ७ डी, [पु 
च्ुसाददुचसालञप हे पत्यहान्ि सद्धाद्ति ल््छ ऊपनी व्ात्ता या दच्यास्लक ड़ 
लभावमुचरकालञजप स्त्यज्ष हद || _ वल्वुवस्त झुछ द्वन्य कपनी व्ग्ता या ह्ब्यास्तक सामस्‍्य॑ 
ख्त्ड्लू श्र श्ट्र चख्लाचज्र चनामाचान्चाद ॥- “ह खआामच्य #7ह बी. 
काउडदान्त-अत्नदत्दा वलवता चशमाचान्दीति। | ले, कुछ वीर के सामर्ब्य से, बुद्ध रस चौर विपाक के सासर्य्च 
एवम्नठस्विनिद तत्मादद्िद्धान्द कब एपः य दे दोषों को भय बलते हैं 
खग्ननतास्थाव५प तत्मादाचतद्ान्द एप ॥ १२॥| से काषों का नद्द करते हैं लगवा दोष-अक्षोपण करते हैं ए5शा 
नम न 
झन्य क्यचाय ऋदते दे द्वि सर बस का विपाक्ध मदर विनशः वान्वव में झरेर हच्चों 
क्न्र्‌ ब्स्ठ रख का के ख्स््द अप बन रे हक अ ४ ९ ब#- 5२ चरार्‌ पर दा ब्हा ञ्जो रोगनाइन- 
अल का पिपड़ कल्ठ इंध तरइ सनी (चुद) | रूपी था रेगइदि रूपी कार्य होता है वह उच्च के रस, चीर्य 
रखों का दही पाक छेवा हे। इस विष नें स्छन्त देते है हा दा 
रखा का वहा पाह हा रत विप्य ज इद्ान्व दते ई कि। विपाक इनके निलित सासव्य से होता है 
पीस उग ( पाज ) मै सकता हक देराओ का रसने लि आन ' इनक मिद्ित सानब्व से दोता दे। चरक चया चामद 
ऊँते उन्ता ( पात्र ) में पका छु्म दुग् शरम्न से बन्‍त तक | भी इसी मत के मानते देँ--किद्विद॒देन इन्दे कर्म बीचेंय आए: 
सच्र ही रहदादे इसी दरद चावल, 7 2 मंग खेत हे हल हर है 3पे खफा डुाछ दडाभ वाचिय आन 
कि या अत व चार झग खत में | सूव। कच्चे सुपेद पकेत प्रलजेद व छिहन ता रख्जैदडिएकाकीनों 
पर -कारच “१० ०: ब्नर पहने वरमा०ककक, 9... ध >5०५]05५, ५ 
बोले पर इडुरित दोकर बढ़ने कौर पहने तक अन्त में भी | मब्ते रू: के उजदि  बच्चदे--च्घद द्रब्बे सलाक्जह २७ 3.3 
ख्पने स्वन्गंत्र ड्ः 3 ४ और लईल इपा: 53 3सच अआाहादा बठकत्छ 
अपले स्वन्गत्र (च्ठख्प ) का परित्याग सदी करते हें हंसी | उत्चे। अफिम्ल्ेत्रासचचता ४-5 ब 2 वि्थ्युरइंदीये 
कम्जडननन० पालक मद उमा पर जप स्वनाव न बट सेजओे पं रे ॥# ४६-४५४४5७६ ऋह>त्च उन्चेत गा पइच्द्धपुणउड दान 
प्रकार रस का पंकत पर ऋपन स्वलाव को नहीं छादत ड। 4 ऋच्चाई स्ि छोड २ रन 246 पक व्यपैददि 
कल ब्यचार्य के कप द्वि इन 55 3५ .+. बच्हान कैप 2 ६४४८४ ८ ६ ऊाब्त | रे हब) उाछ ध्रनाज्ल्ाच्‌ व्यैदददि ॥। 
छूट बाद्राय कहते दे कऋ इस सूखा सं जा बज्द्ान हातठ हूँ दे ड्छ्चन्दे रुखाओीनमिदि- अंदर | नदी 
बच्चान . 55 .5 न चन्ह ल्ज्छ 59०5 5- नक्झूउछे अ्टबमर रखचभाध्यवंपहार्ना 
खान के चश मे हृए चान दू। इस दर सर्चमच क्ब्यच- 8 मबाफ क कम न्ध उत्दावदाकाचा 
सो इसडिये न मानना ह्यच्ा चुधान्च् बज दट्थत ॥ कछ5, दम पदक धअमातह्लस्य बअु स्वत 
स्पित ढे। इसलिय ठीच रत मानना वयत्ा ६ रुख मानना  >जतोडचिन्ड <च्च्दे बेइ:+ ड्विविंतशि 
७७ ५४3 अम्पदाअतिन्ता अअ्दे ,. प्रसवेडदि द्विदिबक्विन्तव: प्रव: पठादः 
श्र्ट्ाफा दिद्दान्त या झा्पनाग नहीं चर है <रऋ| पघदथयर 
क्रट्टू लिद्ठान्त या धात्तनभाग नही है ॥ ६४ संड्रानी, छजिन्चलत 252२:--७६०+ ४>- 
अगिम जे < पआदा। वाउन्त्वसु ब्रा ऊुक्तातीदा पारदेल सेयनिद्वृत्तित। दनन्‍्दी- 
श्र हू द्वांदघ पाक्ता मधरः इब्नतची सारा उसे 3+-क २>--३८५ >..-2- हित्चिएदि 2. 
वेयो नि गंल्यो हे झापन “5 है. छ्छ हि बिक | कड्कत् | पर आय तिदिठिटतना समनन्‍चडा:5 उन डैचडूनि द्र््नन्त्य तु 
ठदवानघुराल्या सुर, ऋटछाल्या कबारंदि। उन्न पृथि- | रेचअदि। (चरक )। 
०० पीते ० ० तु कप € 
मसञाद शअज््ाधन्याद' 


५ ० 3 उन्‍्याद्‌ | पाछो नास्वि जिना वीव्यांद्वीय्ये चात्ति विचा रखात्‌ । 

दिविंध रसो नालि विना द्रव्याद 7व्यं श्रेप्चर्म श्र्द 

तस्माद द्विविध एक पाक इति | १३॥| हक न 
बीच क बिना पाक नहीं, रस के दिना वीर्य नहीं एवं 


दल पलननअन्क, कायचर हे , अमल चेन अनकमननक 23 ्र्ट्णक डे, न होती इसलिये 
व्ययन ६ आायुबंद मात्र ) में मटर बऔर कट ऐसे दो ही | कावारद्त दब्य के बिना रस की उत्पत्ति नहीं दोती इसलिये 
प्रकार के पाक दते है। उनमे से सड॒र विपाक गुद होता है | दब्य को दी छविक श्रेष्ठ या प्रधान समझना चादिये ॥ १८ ॥ 


अध्यायः ४१ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


श्श्े 








जन्म तु द्रव्यरसयोरन्योन्यापेक्षिक स्मृतम्‌ । 
अन्योध्न्यापेक्षिकं जन्म यथा स्याद देहदेहिनोः ॥१ध॥ 
वीय्येसंज्ञा गुणा चेड्टी तेडपि द्रव्याश्रयाः स्वृताः | 
रसेपु न भवन्त्येते नि्मुगास्तु गुणाः स्वृताः ॥ २०॥ 
द्रग्ये द्रव्याणि यरमाद्धि विपच्यन्ते न पढ़साः | 

' श्रेष्ठ द्ृव्यमतों ज्ञेयं, शेषा भावास्तदाश्रया: ॥ २१॥ 


द्रव्य और रस का जन्म एक दूसरे के आश्रित है जिस 
उरह देह ( शरीर ) और देही ( आत्मा ) का जन्म ( आवि- 
भाँव ) एक दूसरे के आधीन होता है | इसी तरद्द वीर्यसज्ञक 
आएठों गुण भी द्वव्य के ही भाश्नित होते है । रसों के अन्दर ये 
बवीर्यसकज्षक ग्रुण नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुण के रूच्षण में यह 
बताया है किद्युण गुण में नहीं रहते हैँ। पाश्चमौतिक इस 
द्रन्‍्य ( शरीर ) में ओौीपधीय अथवा जाहारोपयोगी द्रन्य ही 
पकते हूं न कि पट्स अयवा वीर्यादिजत एवं द्वन्य को ही 
श्रेष्ठ या भ्रधान मानना चादिये तथा शेष अन्य भाव अर्थात्‌ 
रस, गुण, वीर्य, विपाकादि उस हब्य के ही आश्रित हो कर 
रहते हैं ॥ १९-२१ ॥ 
विमर्श --उस्त॒तो द्रव्वेष्वेव शुगा मवन्ति, साहचर्याच् रसग्रणा 
उच्यस्ते-गुर्वादयों गुणा द्वन्ये पृथित्यादी रसाश्रये। रतेपु व्यपदिश्यन्ते 
साइचर्योपचारत ॥ (वाग्भट सू०अ०५) रसों की गुण संज्ञा है (रसेपु 
गुपसंजशा श्ति रुश्ुत-) तथा गुण स्वयं निर्गुण होते ईँ--अथ 
द्रब्याश्षिता शेया निरयुणा निष्किया युया ॥ जत एव जो रसों के 
शीतादिगुण कहे हं वे द्वव्य के ही गुण हँ--गर॒ुणा शुणाश्रया 
नोक्तास्‍्तस्माद्रतम॒णान्‌ मिपक्‌। विधाद द्रव्यगुणान्‌ कतुरमिप्रायः 
पृथन्विधः ॥ ( च० सू० स० २६ )। 
अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि असिद्धानि स्वभावतः । 
आगमेनोपयोज्यानि भेषज्ञानि विचक्षणें: ॥ २२॥ 
प्रत्यन्षलनलणफलाः प्रसिद्धाद्य स्व॒भावतः 
नोपधीहँतु्मित्रिद्यान्‌ परीक्षेत कथज्न ॥ २३ ॥ 
सदस्तेणापि द्वेतूनां नाम्बष्टादिवि रेचयेत्‌ | 
तस्मात्तिछेतु सतिमानागमे न तु हेतुपु ॥ २४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सृत्रस्थाने द्रव्यरसगुणवीयेविपाक- 
विज्ञानीयो नाम चत्वारिशत्तमोडध्यायः ॥| ४० ॥ 


3०+-++_* या कि ४ १८ ररसमननान- 


अपने स्वभाव से प्रसिद्ध ओपधियों (खदिरि, तुवरक, रसा- 
अन, हरिद्वादि कुष्नाशक ) के विपय में कोई मीमांसा ( तर्क 
वित्क, यह ऐसी हे या नहीं आदि ) या चिन्तन नहीं फरना 
चाहिये किन्तु विद्वान्‌ वेद्य उन्हें जेला आायम (शास्त्र ) ने 
आज्ञा दे रखी है तदनुसार प्रयुक्त करे। जिन ओपधियों के 
लक्कण और फल भत्यक्ष हों तथा जो स्वभाव से ही असिद्ध हों 
उन ओपधियों को विद्वान्‌ वेद्य किसी भी प्रकार तकंवितर्क से 
नहीं परखे । हजारों तक वितक रूपी देतुओं से भी अम्बष्टा 
( पाठा ) भादि ओपधियों का विरेचनक्ुत्व सिद्ध नहीं किया 
जा सकता दै अत एवं मतिमान्‌ वेच्य आगम (शास्त्र ) में 
विश्वास करे । देतु या तक से उनका गुणघर्म या अयोग न करे ॥ 

विमर्शा--ओपधियों के वेश्यकीय उपयोगों की मीमांसा 


२० छु० 


अथवा उपपत्ति उनके पद्चमहाभूतात्मक सद्भठन, रस, गुण, 
चीरय और विपाक के द्वारा की जाती है. रिन्तु खद्रि, छुवरक, 
विपमणि आदि द्वव्यों के उपयोग की उपपत्ति उनके रसादि 
द्वारा ज्ञात न होने पर उन्हें अचिन्त्य या अमीमांस्य मान 
लिया है किन्तु “चरक! और “वाग्भटः ने हव्यों के इस अचिन्त्य 
शक्ति को ही प्रभाव सान लिया है। रसादिसाम्ये यत्कर्म विशिष्ट 
तत्प्रभावजन्‌ । ( अ० सं० सू० ० १७ ) डावटरी में ओपधियों 
के उपयोगों की मीमांसा उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों से की जा 
सकती है उन्हें 'मीमांस्य? ( 50००४ ) तथा जिनकी मीमांसा 
न की जा सके उन्हे 'भमीमांस्य? ( 07एए7०:7०८४ ) कहते है। 
जैसे मलेरिया में ९०००९ 7', 3 के लिये स्वर्ण अमीमांस्यहैं। 
इत्यायुवेंद्तवसंदीपिकाभाषायां हृव्यरसग्ुणवीर्य विपाक- 
विज्ञानीयो नाम चत्वारिंशत्तमो5ध्यायः ॥ ४०॥ 


>०««ून्‍न्‍/िनस के सै सके कट ितिपिसीनन-मानम 


एकचत्वारिशत्तमो5्थ्यायः । 
अथातो द्रव्यविशेषविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥| २॥ 

अव इसके अनन्तर _ व्रव्यविशेषविज्ञानीयः नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जेसा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्नुत के लिये कहा था॥ १-३२ ॥ 

तन्न, प्रथिव्यप्ेजोबाय्वाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्या- 
भिनिर्वृत्ति; उत्कपेस्त्भिव्यज्ञको भवति इदं-पाथिव- 
मिद्माप्यमिदं तैजसमिदं वायव्यमसिद्साकाशीयमिति॥ 

द्ब्योत्पत्ति--एथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 
पांचों तत्तों के मिलने से द्वव्य की उत्पत्ति होती है। इन 
पांचों के समुदाय में से जिस भूत्त के गुणों की उत्क्ृष्टता होती 
है उसी से वह द्वव्य पहचाना जाता दे जैसे यद्द 'पार्थिवः 
है, यह 'जलीयः है यह 'तेजसः द्वव्य है यद्द 'वायब्यः द्वव्य दे 
थौर यह 'आकाशीयः द्वव्य है॥ ६॥ 

विमर्शः--कार्यरूपी द्वन्य पद्चमद्ाभूतात्मक हैं-श॒इ हि 
द्रव्य पत्चमहामूतात्मऊ, तस्याधिष्ठान श्थिवी, योनिरुदक, खानिला- 
नलसमवायात्रिईत्तिविशेषी ॥ ( अ० सं० )। प्रायः अत्येक ह्नन्य में 
थोड़ी बहुत मात्रा में 'पद्ममहाभूतः रहते हैं और जिसमें 
जिस भूत के ग्यरुणों का आधिक्य द्वो उसका उसी भूत के नाम 
से व्यपदेश करते हँ--व्यपदेशस्तु भूयसा! । 

तन्न, स्थूलसारसान्द्र मन्‍्द्स्थिरखस्गुरुकठिनगन्ध- 
बहुलमीषत्कपायं आयशो मधुरमिति पाथिवम्‌| तत्‌ 
स्यैय्येबलगौरवसद्दातोपचयकरं विशेषतश्चाधोगतिस्व- 


भावमिति ॥ ४ ॥ शक 

पार्थिव द्वव्य--इनमें जो स्थूछ, सार ( इढता ) युक्त, 
सान्‍्ह् ( ठोस ), मन्द, स्थिर, गुरु ( भारी ) तथा कठिन हो 
तथा गन्‍ध की जिसमें अधिकता हो एवं कुछ कपाय और 
प्रायः मछुर रस का आधिक्य हो उसे ध्यार्थिव! द्रव्य समझना 
ध्वाहिये। वह शरीर की स्थिरता, बल, ग्रुरुता, कठिनता और 
बृद्धि को करता है तथा विशेषकर उसे ऊचा फेंकने पर भी 
नीचे गिरने ( गति करने ) का स्वभाव वाला होता है॥४॥ 


8 


न ःः<स::फझओझओआआडडइअअइअइंटलआआओ2़़आओओओओओओ 
विमर्शः--गुरूदाकर्पण नियम? से पार्थिव पदार्थ नीचे 
गिरते हैं। 
शीतस्तिमितस््रिग्धसन्दगुरुसरसान्द्रमृदुपिच्छिलं 
रसबहुलसीपत्कपायाम्ललवर्ण मधुररसप्रायमाप्यम्‌ | 
तत्‌ स्नेहनहादनक्लेद्नवन्धनविष्यन्दनकरमिति ॥५॥ 
जलीय द्वव्य--ठंढा, गीछा या जढ, चिकना, मनन्‍्द, 
भारी, फेलने वाला, सान्द्र, रु, पिच्छिल, अधिक रसदार, 
कुछु कपाय, भग्ठ और लवण रसों से युक्त तथा अधिक 
मधुर रस वाला 'जलीय? उच्य होता है। जलीय द्वव्य शरीर 
में स्नेहन, तर्पण, गीका करना, चूर्णांदि का पिण्डीकरण 
(बाँधना ) और विखावण करता है ॥५॥ 
उष्णतीच्णसक्ष्मरूलखरलघुविशदं रूपगुणवहुलसी- 
घदम्ललवर्ण कटुकरसप्रा्य विशेषतश्रोध्वेगतिस्वभाव- 
सिति तैजसम्‌ | तदृहनपचनदारणतापनग्रकाशनप्रभा- 
वर्णकरसिति ॥ ६ ॥ 
तैजस द्वब्य--गरम, तीचग, सूचम, रूक्च, सरदरा, लघु 
जौर विद्द्‌ ( स्वच्छ ) होता है तथा रूपगुणाधिक्ययुक्त, कुछ 
अम्ल और रूवणरसयुक्त किन्तु कहुक रस की अधिकता से 
युक्त तथा विगेषकर ऊपर को गति करने बाला 'तैजसः पदार्थ 
होता है। वह दृहन, पचन, दारण, तापन, प्रकाशन, प्रभा 
और वर्ण को करता है ॥ ६॥ 


सूच्मरूछुखरशिशिरलघुविशदं स्पशेबहुलमीष 
त्तिक्त॑ विशेषतः कपायमिति वायवीयम्‌ । तहैशचलाघव- 
ग्लपनविरुत्षणविचारणकरमिति ॥ ७॥ 


चायवीय द्ृव्य--जो पदार्थ सूचम, खर, शिक्षिर, हल्का, 
विश, स्पर्शगुण की अधिकता वाला, कुछ तिक्त और विशेष- 
तया कपायरसयुक्त हो वह “वायवीय! द्वब्य है। वह दरीर में 
देशच्य, छाघव, पछानि या अवृष्यत्व, रौक्य और मन में अनेक 
कल्पना करता है ॥ ७ ॥ 


श्लक्ष्णछुक्ममदुव्यवायिविशदरविविक्तमव्यक्तरस 
शब्दबहुलमाकाशीयप | तन्मादवशौपिय्येत्लाघवकरमित्ति 
आकाशीय द्वन्य--जों पदार्थ चिकना, सूचम, खढु, 
व्यचायी, विशद, विविक्त (अवयच रहित), अव्यक्तरस, 
झब्द गुण की अधिकता से युक्त हो वह 'भाकाशीयः हच्य है। 
यह द्वव्य देह सें माद॑ंव, छिद्वता और रूघुता करता ह॥ ८॥ 
अनेन निदशेनेन नानौपधीभूत॑ जगति किख्िद्‌ 
द्रव्यमस्तीति ऋत्वा त॑ त॑ युक्तिविशेषमर्थ चामिसमीज्य 
खवीय्यगुणयुक्तानि द्रब्याणि कार्मुंकाणि भवन्ति | 
4 यदा हर रः तद्धिकरणं 
तानि चदा झुबेन्ति स काल: यत्कुबन्ति रधिकरणं, 
यथा झु्वन्ति स डपाय:, यन्निष्पादयन्ति तत्‌ फलमिति॥ 
इस प्रमाण से संसार में कोई भी द्वव्य ओपधि से 
नहीं है ऐसा मानकर मिन्न मिन्न युक्तिचिगेष और कु 
( प्रयोजनों ) का ठीक तरह से विचार कर पयुक्त किये हुये 


जपने वीयय॑ और गुणों से युक्त उब्य रोगनाशनरूपी का: 
हे मे सम दो द्र नाशन कार्य: 
करने में समय होते हैं। वें द्वव्य हू 


सुश्तसंहिता | 
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'काछः कहते हैं, जो कुछ करते हैं वह 'कर्म' है, जिसकी शक्ति 
या थ्रमाव से करते हैँ उसे “वीर्य! कहते हैं, जहां करते हैं उसे 
वअधिकरणः ( कार्यकरण स्थान ) कहते है, जिस प्रकार करते हूँ 
वह “उपाय! है और परिणामरूप से जो कुछ वन जातादै या 
हो जाता है उसे 'फलः कहते हैं ॥ ९ ॥ 

विमर्श --अमन्त्रमक्षर नास्ति नास्ति मूलमनौपधम्‌ । अयौग्यः 
पुरुषों नास्ति योजकस्तत्र दुलभ ॥ 

तत्र, विरिचनद्रव्याणि प्रथिव्यम्तुगुणभूयिष्ठानि, 
प्रथिव्यापो गुब्येस्ता गुरुतादधों गच्छन्ति, तस्माहि- 
रेचनमधघोगुणभूयिप्टमनुमानात्‌ । वसनद्वव्यास्यपिवा- 
युगुणभूचिष्टानि, अभिवायू हि लघू; लघुत्वाच्च तान्यू: 
ध्वेमुत्तिपन्ति, तस्माठ्सनमप्यूध्यंगुणभूयिम्‌ | उस- 
यगुणभूयिप्टमुमयतोभागम्‌ । आकाशगुणमूयिए्ठ॑ संश- 
सनम्‌ | साडश्राहिकमनिलशुणभूयिप्ठम्‌, अनिलस्य 
शोषणात्मकत्वात्‌ | दीपनमग्निगुणभूयिष्ठ ( तत्समा- 
नत्वात्‌ ) | लेखनमनिलानलगुणभयिष्टम्‌। इंहण प्रथि- 
व्यम्वुगुणभूचिप्ठप्‌ । एचमौपघकर्मास्यनुमानात्साधयेतू॥ 

उनमें से जो विरेचक द्व॒व्य हैं उनमें एथिवी और जल के 
गुणों की अधिकता रहती है क्योंकि प्थिवी और जछ दोनों 
भारी होते हैं जिससे उनका किसी भी वस्तु को अपने साथ 
नीचे लेजाने का स्वभाव होता है इसलिये अनुमान से यह 
कहा जाता है कि विरेचक द्वन्य प्रायः 'अघोगामी गुणभूयिष्ठ? _ 
होते हैं। वामक द्रव्य अप्ति जौर वायु के अधिक गुणों 
से युक्त होते हैं । अप्लि और वायु दोनों हलके ह एवं लघु होने 
से वे दोनों ऊपर को उठते हैं इसलिये वमनद्गवव्य भी 'कर्ध्वंगा- 
मीगुणभूयिष्ठ' होते हैं। जिन पदार्थों में उक्त दोनों प्रकार के 
गुण होते हैं वे ऊप्वे और अधः दोनों भागों में गति करते हैं 
जर्थाव्‌ उनसे वमन जौर विरेचन दोनों कार्य होते हैं। “आका- 
शगुणभूयिष्ठद्वव्यः संशसमन करता है, 'अनिलगुणभूयिष्टकल्यः 
संग्राही ( दस्त वांघने चाछा ) दोता है क्योंकि वायु शोषणका 
कार्य करता है। “अप्मिगुणम्‌यरष्ठ उच्यः दीपन कार्य करते हैं 
क्योंकि ये जाप्मेयद्र॒ब्य जठराग्नि के समान होते हैं। अनिल 
( वायु ) और अनछ ( अग्नि ) गुणों की अधिकता वाले द्वव्य 
लेखन कार्य करते हैं। घ्रधिवी जौर जछ के जधिक ग्रुणवाले 
द्वव्य दुंहण कार्य करते हैं । इस प्रकार से ओषधियों के कार्य 
अनुमान द्वारा सिद्ध होते हैं ॥ १० ॥ 

विमर्शः--संशमनछक्षगम्र---त श्ोधयति यहोपान्‌ समान. 
नोदीरयत्यपि । समीकरोति विपमान्‌ तत्‌ सशमनमुच्यते ॥ 
( शाईघर )। सदझ्ाहिरुच्षणस्र--आस्नेयगुणमूविष्ठात्तोवाश परि- 
शोप्य यद्‌ । सदमृहाति मर यत्तु आही शुण्ठयादयों यथा॥ 
( भावप्र० ) | दीपचनलक्षणम--यचेत्राम वहिक्ृत् _ठोपन तथथा 
मिशि- । ( शाइंघर ) । छेखनलक्षणम्र--वरातून्‌ मलान्वा देहस्य 
विद्योष्योल्लेसयेच यत्‌ | लेखन तथथा क्षौद्र नीस्मुष्ण वचा यवा- ॥ 
( शाहघर ) । दृंहणलक्तषणम्‌--इहत्तल॑ यच्छरीरत्थ जनवेत्तन्च 
इहणन्‌ । ( चरक ) & ७ 

भवन्ति चात्र-- 


व्यू जब कार्य करते हैं उसे | भूतेजोबारिलेद्रेब्येंशर्म' थाति संमीरेणः। 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


१४४५ 





भूम्यम्युवायुनेः पित्त ज्षिप्रमाप्नोति नियृंतिम्‌ ॥११॥ 
खतेजो$निलजेः श्लेप्मा शममेति शरीरिणाम्‌ | 
वियत्पवनजाताभ्यां वृद्धिमाप्नोति सारुतः॥ १२॥ 
आग्तेयमेत्र यद्‌ द्रव्यं तेन पित्तमुदीय्यते । 
वसुधाजलजाताभ्यां बलासः परिवद्धंते ॥ १३ ॥ 
एयमेतद्गुगाधिक्यं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम्‌ | 
द्विशो वा बहुशो बा5पि घात्वा दोपेपु चाचरेत ॥१४॥ 
घृधिवी, लग्नि भौर पलीय हव्यों से वायु शान्त पोती है। 
एथियी, जल जौर यायु टन तत्प्रधान द्॒व्यों से पिच शीघ्र 
ही शान्त होता है। जाऊाश, तेज भौर चायु एन तच्वजन्य 
दच्यों से मनुष्यों का फफ ब्ान्त होता हैं। आाकाश बौर 
चायुगुण भृपरिष्ठ द्वब्यों से वात बुद्धि को प्राप्त होता है। 
केवल अग्नियुणप्रधान द्वव्य से पित्त प्रकुपित होता है। पार्थिव 
जौर कफ गुण चाले द्र॒व्पों से कफ बढ़ता है। हस प्रकार 
पत्येक द्रव्य में मिन्न सिम्त त्तरपों के शुग की जधिकता रहती 
है उसे भलीभांति समझकर एक दोप, द्विवोष और अनेक 
दोषों की चिफरिसा में प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ११-१४ ॥ 
तत्र, य इमे गुणा बीस्थेसंशका: शीतोप्णर्निग्धरू 
क्षमृदुतीच्गपिच्छिलविशदास्तेपां तीच्णोप्णावाग्नेयो, | 
शीतपिच्छिलाबम्युगुण्भूयिप्ठी, प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्टः 
स्नेह, तोयाकाशगुणभूयि्ठ मदुत्वम्‌ , चायुगुणभूयिएं 
रौत्यम्‌ , क्षितिसमीरणगुणभूवि्ठ वेशयम्‌ , गुरुलघुवि- 
पाकावुक्तगुणी; तत्र, उप्णस्तिग्धी वातध्नी, शीतमृदु- 
पिच्छिलाः पित्तध्नाट, तीदणरुक्षविशदाः श्लेप्मध्ना:; 
गुरुपाको बातपित्तन्न, लघुपाकः श्लेप्मन्न:, तेपां मढु- 
शीतोण्णाः स्पर्शग्राह्मा, पिच्छिलविशदौ चक्लुः रपशा- 
भ्यां, स्निग्धरुक्ती चल्छुपा, तीच्णो मुखे ढुःखोत्पाद- 
नात्‌; गुरुपाकः रष्टविस्मूत्न॒तया कफोत्कलेशेन च॥ 
लघुबद्धविस्मृत्रतया मारुतकोपेन च | तत्र तुल्यगुणेपु 
भूतेपु रसविशेषमुपललयेत्‌ | तद्यथा-मधघुरो गुरुश्व 
पाथिव:, मघुरः स्निग्धश्वाप्य इति ॥ १४॥ 
द्रव्य में जो शीत, उप्ण, स्निग्य, रूत्, रदु, तीचण, 
पिच्छिल और विद्वद ये अष्ट वीय॑संज्ञक गुण हैं, उनमें तीचश 
जौर उष्ण ग्रुण धाग्नेय हैं, शीत भौर पिच्छिल ये जलूगुण- 
भूथिष्ट दें, स्नेहगुण प्थिवी और जरू की अधिकता से, रूदु 
गुण जरू और आकादश की अधिकता से, रूच्षगुण वायु की 
अधिकता से तथा विशद्‌ गुण एथिवी और पवन तत््त की 
अधिकता से होता दे । गुरु ओर लघु कर्थाव्‌ मधुर तथा कट- 
विपाक के शुण प्रथम कद्द दिये हैं। इनमें उप्ण और खिग्घ 
गुण वातनाश्क हैं। शीत, खझदु जौर पिच्छिल गुण पित्तशासक 
होते हैं । तीचग, रूच जौर विदद्‌ गुण श्लेप्मनाशक होते ह। 
गुरुविपाक बात और पिच को नष्ट करता है तथा छघुविपाकः 
कफ को नष्ट करता है। इनमें से खूदु, शीत और उप्ण गुण 
स्पर्शनेन्द्रिय ( त्वग्‌ ) द्वारा आह्य 'होते ह। पिच्छठ और 
विशद्‌ गुण नेन्न तथा स्पर्श से, स्निग्ध और रूच गुण नेत्र द्वारा 


तथा त्तीकागुण मुख में दुःख के उत्पादन से जाना जाता दे। 
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गुरपाक मर भौर मूत्र के त्याग से तथा कफ के द्वारा उत्नलेद 
ऐने से जाना थाता है इसी प्रकार लघुविपाक विष्टा और 
मृत्र के विवन्‍्ध से तथा वायु के कुपित होने से जाना जाता 
है। जिन भूततों (एथिव्यादिक ) में गु्णोंकी समानता हो 

वहां विशिष्ट रस ह्वारा अयोगादि की कदपना करनी चादिये' 
सेसे पार्थिव द्ब्य मधुर भौर गुरुविपाफ़ी होते हैँ तथा जलीय- 

दन्य मधुर पूर्व सिग्ध होते द ॥ १५॥ 


भवति चात्र-- 
गुणा य उक्ता द्रग्येप शरीरेप्वपि ते तथा | हु 
स्थानवृद्धित्तयास्तस्माद देहिनां द्रव्यहेतुका: ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सृत्नस्थाने द्रव्यविशेषवित्ञानीयो 
नामेकचल्वारिशत्तमो5घ्याय. ॥ ४१ ॥ 
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इस विपय में कहा भी है किनद्गव्यों में जो ये चीस गुण 
कहदे हैं वे गुण मनुष्यों के धरीरों में सी उसी तरह विद्यमान 
रहते द्‌ इसलिये प्रागियों के शरीर में दोप, धातु जौर मर्लों 
की स्थिति, चृद्धि तथा जय सेचित द्वव्यों के कारण ही होते हैं ॥ 
इत्यायुर्वेद्तस्यसन्दी पिकाभाषायां सून्नस्थाने दृब्यविशेषधि- 
ज्लानीयो नामेकचत्वारिंशत्तमोव्ध्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वारिंशत्तमोड्ष्यायः । 
अथातो रसबिशेषबिन्तानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्चन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके अनन्तर 'रसविशेषविज्ञानीय” नामक अध्याय 


फा व्यास्यान करते है जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत 
के छिये कहा था॥ १-२ ॥ 


आकाशपवनदहनतोयभूमिपु चथासह्न थमेको त्तर- 
परिवृद्धा: शब्द्रपशरूपरसगन्धाः, तस्मादाप्यो रस्तः। 
परस्परसंसर्गात्‌ पररपरानुग्रहात्‌ परस्पराजुपवेशाघ् स्बेपु 
संबंपां सान्निध्यमस्ति | उत्कर्पापकर्षातु प्रहणम्‌ ॥ ३ ॥ 

आकाश, वायु, भग्नि, जल और भूमि इनमें क्रमशः 
उत्तरोत्तर एक एक गुण की बृद्धि होने से शब्द, स्प्‌दों, रूप, 
रस और गन्ध ये गुण होते हैं । अर्थात्‌ आकाश में शब्द गुण, 
वायु में शब्द और स्पर्शगुण, अग्नि में शब्द, र्पण और रूप- 
गुण, जल में शब्द, स्पश, रूप और रसगुण एवं छुथिवी में 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांचो गुण होते ह्टै। इस 
तरह रस जल से उत्पन्न होता दै। इन भूततों के परस्पर संसर्ग, ' 
परस्पर अनुअह् तथा परस्पर अलजुप्रवेश ( एक का दूसरे में 
प्रवेश ) होने से सर्व भ्रततों मे सर्वभूर्तों का अथवा गुर्णों का 
साब्रिध्य रहता है परन्तु जिसका उस्कर्प ( बाहुल्‍य ) द्वोता 
है उसी के नाम से उसका अहण होता है एवं जिसका 
अपकर्ष ( अद्पत्व ) रहता है उसका उस नाम से अहण नहीं 

है॥३॥७ 
के ८ अमल प्रत्येक भूत का उत्कर्पदष्टि से एक एक 
मुण्य या नैसर्मिक शुण दोता है--महाभूतानि ख वायुरप्तिरापः 


श्श्६्‌ 





क्षितिस्तवा | शब्द स्पर्शश्व रूपन्न रसो गम्धश्व तद्युणा ॥ अत्येक 
भूत में क्षपकर्ष दृष्टि से अन्य भूतों के शुण भी रहते हैं अतएव 
लिखा है कि 'पक्रोत्तरपरिवृद्धा' चरक ने भी यही साना है। 
तेपामैकगुण पूर्वों गुणवृद्धि परे परे। पूव॑ पूर्वंगुणश्रैव ऋमशो 
शुणिषु स्मृतः ॥ 

स खल्वाप्यो ससः शेपभूतसंसर्गाह्विदग्घः पोढा 
विभज्यते | तदग्रथा-मधुरो5म्लो लवणः कदुकस्तिक्तः 
कपाय इति। ते च' भूयः परस्परसंसर्गाल्निषष्टिधा 
भिथन्ते। तत्र भूम्यम्बुगुणबाहुलयान्मघुरः, भूम्यग्नि- 
गुणबाहल्यादम्लः, तोयागरिगुणबाहुल्याह्ञवण:, वाय्व- 
ग्निगुणवाहुल्यात्कटुक:, वाय्याकाशगुणबाहुलयात्तिक्त:, 
प्रथिव्यनिल्नगुणबाहुल्यात्कपाय इति | 

तत्र, मधुराम्ललवणा वातप्नाः, मधुरतिक्तकषायाः 
पित्तन्ना;, कटुतिक्तकषायाः श्लेष्मपन्नाः । ४ ॥ 


यह जलीय रस अन्य भूतों के संसर्ग से परिपक्त होकर 
६ प्रकार का हो जाता है। जैसे मधुर, अग्छ, छवण, कह, 
तिक्त और कपाय। ये रस पुनः परस्पर मिलकर ६३ तिरसठ 
प्रकार के हो जाते हैं। पढ़सों में परृथियी और जल के गुणों क 
चहुलता से मधुर रस, एथिवी, और अग्नि गुण की बहुछुता 
से भग्लरस, जल और अग्नि के गुण चाहुल्य से रूवण रसी, 
बायु जौर भग्निगुण वाहुल्य से कट्टरस, वायु और आकाशग़ुण 
वाहुल्य से तिक्तरस एवं पथिवी तथा पवन के गुण बाहुल्य से 
कपाय रस होता है। इनमें मधुर, अम्ठ और छूवण रस 
बात को नष्ट करते ह। मधुर, तिक्त और कपाय रस पित्त 


को नष्ट करते है एवं कट्ठ, तिक्त तथा कपाय रस कफ को 
नष्ट करते है ॥ ४॥ 


विमर्श +--प%सशुणा --स्वाइम्ललयणा बाद्यु कपायस्वादुतिक्त- 
का । जयन्ति पिष्त श्लेप्माण कपायकद्धतिक्तका ॥ 


.. पत्र) वायु (यो) रात्मैबात्मा, पित्तमाग्लेयं; श्लेष्मा 
सोम्य इति | 
त एते रसाः स्वयोनिवद्धना ,भन्ययोनिप्रशमनाश्र । 
इन में वायु वायु से ही उत्पन्न होता है। पित्त अग्नि से 
और रलेप्मा ( कफ ) सोम अर्थात्‌ जल से उपपन्न होता है। 
ये सडरादि पढूस स्व ( अपने ) योनि ( उत्पत्ति ) करने वाले 
दोष के वर्बनक होते हैं तथा अन्ययोनि जो दोप होते हैं उनके 
दामक छोते है ॥ ५॥ 
विमर्श '-स्वयोनि--कपायरस की थोनि वायु, 
की योनि पित्त, मधुर रस की योनि शलेप्मा है। मर 


केचिदाहुरभीपोमीयत्वाजगतो रसा द्विविधाः-सौ- 
नया आम्तेयाश्व। तत्र मधुरतिक्तकपायाः सौम्या:। 
कट्वम्ललवणा ध्ार्नेया: | तन्न मधुराम्ललवणाः ह्नि- 
गधा शुरवश्व) कठुतिक्तकपाया रूक्चा लघयग्य; सौम्या 
शीवा आग्नेयाश्रोष्णा: ॥ ६॥ 


कुछ आचार्य कहते हैं कि जगत अग्निरूप और 
( णठीय ) रुप होने से रस भी सौरय और बाय 





संभृतसंहिता । 








ही अकार के होते हैं। इनमें मधुर, तिक्त और कपाय सौम्य 
तथा कट्ठ, अम्ठ और छूघण आग्नेय होते हैं। उनमें मधुर, 
अम्ल और लवण रस स्रिग्ध तथा भारी होते हैं तथा कह, 
तिक्त और कपाय रस रूक्ष और लघु होते हैं। सौम्यरस शीत 
और आग्नेय रस उष्ण होते हैं ॥ ६॥ * 


तत्र, . शैत्यरौक््यलाघववैशयबेष्टम्भ्यगुणलक्षुणो- 
वायुः। तस्यथ समानयोनिः कषायो रसः | सोध्त्य 
शेत्याच्छेत्य॑ बद्धेयति, रौच्चयाद्रौद्यं, लाघवाल्लाघव॑, वेश- 
याहैशय॑, वेध्स्थ्याद्ेट्टस्भ्यमिति ॥ ७॥ 
उनमें शीत, रूक्त, लघु, विशद्‌ और विष्टम्भ गु्णों से युक्त 
लक्षण वाला वायु होता है तथा उसके समान योनि ( उत्पत्ति- 
स्थान ) चाछा कपाय रस है एवं यह कपषाय रस शीतल होने 
से वायु की शीतता को बढ़ाता है तथा अपनी रूक्षता से वायु 
की रूच्तता को बढ़ाता है, स्वलाघव से वायु के छाघव को 
बढाता है, स्ववैशय से वायु की विश्वद्ता को बढ़ाता है और 
अपने चैष्म्भ्य गुण से वायु की विष्टम्भता ( विवन्धत्व ) को 
बढ़ाता है ॥ ७॥ 
ओऔष्ण्यतैच्ण्यरौक्यलाघवबैशयगुणलक्षण पित्तम्‌ | 
तस्थ समानयोनिः कठुकी रसः। सोउ्स्योष्ण्यादोष्ण्यं 
वर््धयति, तेच्य्यात्तेच्ण्यं, रौच्याद्रौच्यं, लाघवाल्लाघबं, 
वैशद्याहैशधमिति ॥ ८॥ 
उप्णता, तीचणता, रूचता, छघुता और विशद॒ता इंन 
गुणों से युक्त छत्तणों बाला पित्त है तथा इस पित्त के समान 
योनि वाला कट्टरस है। यह रस अपनी उष्णता से पित्त की 
उष्णता को बढ़ाता है, स्वतीदणता से पित्त की तीचणता, 
स्वरुत्ञता से पित्त की रूचता, स्वल्घुता से पित्त की छघुता 
और स्ववैशद्य से पित्त की विशद्ता को बढ़ाता है ॥ 4 ॥ 
माधुय्येस्नेहगौरवशैत्यपैच्छिल्यगुणलक्षणः श्लेष्सा । 
तस्थ समानयोनिमेधुरों रसः। सोथ्स्य साधुय्योन्सा- 
घुय्ये वर््धयति, स्नेहात्‌ स्नेह) गौरवाहौरब॑, शैत्याच्छेत्य॑, 
पेच्छिल्यात्पेच्छिल्यमिति ॥ ६॥ 
माधुर्य, स्नेह, गौरव, शैत्य और पेच्छिल्य इन गुणों के 
लक्तर्णो से युक्त कफ होता दे तथा उसके समान योनि वाला 
मधुर रस है। वह मधुर रस अपनी मधुरता से कफ के साधुर्य 
को बढ़ाता है तथा स्वस्नेह गुण से कफ की स्निग्धता को 
बढ़ाता है, स्वगौरचगुण से कफ़ की गुरुता को बढ़ाता है, 
स्वशेत्य गुण से कफ की शीतता को तथा स्वपेच्छिएय गुण से 
कफ की पिच्छिलता को बढ़ाता है ॥ ५॥ 
तस्य पुनरन्‍्ययोनि: कठ्ुकी रसः। स श्लेष्मणः 
प्रत्यतीकत्वात्‌ कठुकत्वान्माधुय्येमभिभवति, सैच्यात्‌ 
सह, लाघवाहौरबमौष्ण्याच्छेत्यं, वैशयात्पैच्छिल्य- 
मिति | तदेतनिद्शनमात्रमुक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
उस कफ का दूसरा अन्य योनि कटहुक रस है तंथा यह 
कट्ट रस कफ के विरुद्ध गुण वाढ्ा होने से तथा कट्ठक होने सें 
कफ की मधुरता फो नष्ट करता है तथा यह फट्टरस रूछ होने 
से फफ की स्रिग्घता फो नष्ट फरता है एवं छघु होने से कफ 


श्रेध्यायः ४२ ] 


सूत्रस्थांनम । 
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की गुरुता को नष्ट करता है, उप्ण होने से कफ की शीतता को 
तथा विशद होने से कफ की पिच्छिलता को नष्ट करता है। 
यह केवल दिग्दर्शन ( उदाहरण ) मात्र है ॥ १० ॥ 

विमशः--समानयो नि द्वब्य से दोप और धातुओं की घृद्धि 
तथा विपरीतयोनि द्वव्य से नाश होता है। यह सामान्य 
नियम है। गृद्धि ममानै- सर्वेवा विपरीतरिपरयय. । चरकेडपि-- 
रसदोपसन्निपाते तु॒ ये रसा यैदोपिः समानयुणाः समानयुणभूयि्ठा- 
वा मवन्ति ते तानमिवर्धयन्ति, विपरीत्॒युणा विपरीतगरणभूयिष्ठा वा 
शमयन्ति अभ्यस्यमाना'। एतद्धि न्यवस्थाऐेतोी. पदलवमुपदिश्यते 
रसाना त्रिलन्न दोषाणान्‌ । ( चरक ) । 

रसलक्षणमत ऊध्य वच्याम:--तत्र, यः परितोप- 

मुत्पादयति प्रह्मद्यति तर्पेयति जीवयति मुखोपल्लेपं 
जनयति स्क्रेष्माणं चामिवर््धयति स मघुरः । यो दन्त- 
ह्षमुत्पादयति मुखास्राव॑ जनयति श्रद्धाग्वोत्पादयति 
सो5म्लः | यो भक्तरुचिमुत्पाद्यति कफप्रसेक॑ जनयति 
सादव॑चापादयति स लवणः । यो जिद्नाम्न॑ वाधते 
उद्देग जनयति शिरो ग्हीते नासिकाग्व स्रावर्यात स 
कटुकः | थो गले चोपमुत्पादयति मुखवैशयं जनयति 
भक्तरुचिं चापाद्यति हृषेझ्च स तिक्तः | थो बक्त्र॑ 
परिशोपयति जिदां स्तम्भयति कण्ठं बन्नाति हृदय॑ 
क्षति पीडयति च स कपाय ॥ ११॥ 


अब इसके अनन्तर रसों का छक्षण कहते है। रसों में जो 
घरीर या मन की तुष्टि करता है, आह्वाद देता है, छृप्ति करता 
है, श्राों का धारण करता है, मुख में चिपचिपापन पैदा करता 
तथा कफ को बदाता है वह मधुररस है एवं जो दन्तों को 
ह्षित करता दे, सुख में छाछा का स्राव करता दे तथा 
* भोज्यादि पदार्थ अधिक सेवन करने की इच्छा को उत्पन्न 
करता है वह अम्लरस है। इसी प्रकार जो भोजन में रुचि 
करता है, कफ को स्रवित करता दे एवं शरीर में रदुता 
उत्पन्न करता है वह लवण रस दे । जो जीभ के अम्प्रदेश में 
बाधा या क्षनझनाहट उत्पन्न करता है, उद्धेग उत्पन्न करता 
है, शिर को भारीपन से जकड देता है और नासा में सिंघाणक 
(नासा मछ) या पानी का स्राव कराता है वह कट्ठक रस है। 
जो गले में चोप ( चूपणसमान वेदना ) पेदा करता है, सुख 
में विशद्ता पेदा करता है, खाने की रुचि और हर्ष उत्पन्न 
करता है चट्ट तिक्त रस है एवं जो सुख ( छाछा रस ) को 
सुखाता है, जिद्दा को स्तम्मित कर देता है, कण्ठ का संकोच 
करता है तथा हृदय को खींचता है तथा पीढ़ित करता है वह 
कपाय रस है॥ 
रसगुणानत ऊध्व वच्यामः--तत्र, सधुरो रसो 
रसरक्तमांसमेदो 5स्थिमज्ौजःशुक्रस्तन्यवधेनश्ह्लुष्यः 
केश्यो वर्ण्या बलऋत्सन्धानः शोणितरसप्रसादनो बाल- 
बुद्धच्षतत्तीणहितः पदपद्पिपीलिकानामिप्टतमरतृष्णामू- 
चर्लादाहप्रशमनः पडिन्द्रियम्सादूनः कृमिकफकरसे- 
ति । स एवंगुणो5प्येक एवात्य्थमासेव्यमानः कास- 
आासालसकत्रसधुवदनमाधुयस्वरोपघातक्ृमिंगलगण्डा- 





नापादयति, तथाइ«ंबुंढश्षीपदवस्तिगुदोपलेपामिष्यन्द- 
प्रभुतीन्‌ जनयति ॥ १२॥ 

इसके अनन्तर भव रसेों के गुणों का चर्णन करते हैं। 
उनमें मधुर रस रस, रक्त, मांस, मेद, भस्थि, मज़ा, ओज, 
चीरय और दुग्ध इनका वर्धक है, नेन्नों के लिये हितकर है, 
केशों को छाम पहुँचाता दे, शरीर के रद्न को बढ़ाता है, 
बलकारक, भम्न हुए अस्थ्यादि भागों का सन्धान करता है, 
रक्त और रस को प्रसन्न करता है, वाल्क, बूढ़े, क्त और क्षीण 
हुये मनुष्यों के लिये हित करता है, अमर तथा चींटियों के 
लिये अत्यन्त प्रिय है एवं ठृपा, मृच्छा और दाह को शान्त 
करता है, पत्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन इन छु इन्द्रियों को सन्त॒ष्ट 
करता है, और अविक सेवन करने से कृमि और कफ को 
बढ़ाता है। यह सधुर रस उक्त प्रकार से अच्छे ग्रुण चारा 
होने पर भी अकेला इसे ही अधिक सेवन किया जाय तो वह 
कास, श्वास, अछसक (अजीर्ण भेट), चमन, सुख की भधुरता, 
स्वर का नाश, कृमि रोग और गलगण्ड को पंदा करता है एवं 
अबछुंद, श्लीपदू, वस्ति और गुदा में छेप साया चिकनापन 
अथवा भारीपन औौर अभिष्यन्द ( आंख का दूखना ) प्रति 
रोगों को उत्पन्न करता है ॥ १२॥ 

अम्लो जरण” पाचनो दीपनः पव्ननिग्रहो5जुलो- 
मनः कोप्ठविदाही बहिश्शीतः क्वेदनः प्रायशो हययश्रेति । 
स ए्वंगुणो5प्येक एवात्यथंमुपसेव्यमानो दन्तहरषनयन- 
सम्मीलनरोमसंवेजनकफबिलयनशरीरशैथिल्यान्यापा - 
दयति, तथा ज्ञतामिहतदग्धदष्टभग्नशूनरुग्णप्रच्युताव- 
मृत्रितविसपितच्छिन्नभिन्नविद्धंत्पिष्टाटीनि पाचयत्या- 
ग्नेयरवभावात्‌ परिद्हति, कण्ठमुरो हृदयम्वेति ॥१६॥ 

अम्लरस भोजन का पाचन करने वाला, पाचन, दीपन, 
वायु का निम्नदकारक, दोपों का अज्लुलोमक या कार्मिनेटिव 
(080ण०४४६४ ), कोप में दाहकारऊ, वाहर से शीत, शरीर 
का छेंदक और प्रायः हृदय के लिये हितकर होता है। बह 
ऐसा उत्तम गुणों चाछा होता हुआ भी यदि अकेला ही अधिक 
मात्रा में सेवित किया जाय तो दन्तहर्ष, नेन्नसंफोच, दारीर में 
रोमाश्चकारी, कफ का विछायक और शरीर की शिथिलतता को 
उत्पन्न करता है तथा क्षत, अभिहत, दुग्ध, सर्पादिदृ्ट, 
अस्थ्यादिभन्न, शोथयुक्त, रुण्ण, अच्चुत ( स्वस्थानमभ्रष्ट ), 
दतादि से अवमूत्रित, स्पर्शविपादि जन्तुओं के स्पर्श से दूषित, 
दिन्न, भिन्न, विद्ध और उत्पिष्ट ( चूर्णित ) आदि स्थानों को 
पकाता है तथा आग्नेय स्वभाव का होने से कण्ठ, छाती और 
हृदय में दाए उत्पन्न करता है ॥ १३॥ 

लव॒णः संशोधनः पाचनो विश्लेषण: क्लेदनः शेथि- 
ल्यक्दुष्णः सर्वेस्सप्रत्यवीको मागविशोधनः स्वेशरीरा- 
बयवमार्दवकरमेंति | स एवंगुणोडप्येक एवात्यथंसा- 
सेव्यमानो गात्रकरद्ूकोठशोफबेवस्यपुंस्तोपघातेन्द्ि- 
योपतापमुखाज्षिपाकरक्तपित्तवातशोणिताम्लिकाप्रश्वती - 
नापादयति ॥ १४ ॥ 

छूवणरस दोषों का संशोधक, जामादि का पाचक, संधियों 








श्ध्ष 





सबुतसदता। 
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का विग्लेपक, शरीर का छेदक, शिथिल्ताजनक, उप्ण, 
सर्व रसों का चिरोधी, मलमृन्नादि सागों का विशोघक दे तथा 
सम्पूर्ण शरीर के अवयधों में खढुता करने वाला है। चह ऐसा 
गुणों वाला होने पर भी उसे अकेला ही अधिक मात्रा में 
सेवित क्या जाय तो शरीर में खुजली, कोठ, शोफ, विवर्णता, 
युंसुव ( मर्दानगी ) का विनादा, इन्द्ियों के स्वकर्म का नाश, 
मुख जीर नेत्र में पाक, रक्तपित्त, वातरक्त, अम्लिका ( हृटय- 
प्रदाह 36४४ ०एण० ) जादि रोगों को उत्पन्न करता है ॥ $४॥ 
कटुकों दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः स्थोल्याल- 
स्यक्रफक्नमिविपक्रुएकस्ड्पशमनः सन्विवन्धविच्छेद- 
नो5बसादन: स्तन्यशुक्रमेदसामुपहन्ता चेति | स एवं 
गुणो5प्येक एवात्यथमुपसेव्यनानो अ्रममदगलताल्वो- 
एशोषदाहसन्तापवलविघातकम्पतोदमेद्कृत्‌ करचरण- 
पाखवेप्रष्प्रभृतियु च वातशलानापादयति ॥ १४ | 
कटुकरस दीपन, पाचन, रोचन, ठोपसशोधन करता हैं 
तथा स्थूलवा, आल्स्य, कफ, कृमि, विप, छुष्ठ, कण्डू इन्हें 
दशान्त करता हैं एवं सन्धियों के चन्‍्चनों को ढीला करता हे, 
अनुत्साहकारक या हृदयादि का अवसाद करने वाला, दुग्ध, 
चीय और मेदोधातु का नाइक है । इस ग्रकार के ग्रुण चाले 
अकेले उस कहुक रस को अधिक सेवित किया जाय तो चह 
आम, मद, गछ, ताछ और जोष्ट में शोध, दाह तथा सन्ताप 
करता है एवं देह के वछ का नाथ, शरीर में कम्पन, सुई 
चुभोने की सी पीढा एवं तोडने की सी पीड़ा को करता हैं 
तथा हाथ, पेर, पा और पीठ आदि स्थानों में चातिक शूल् 
उत्पन्न करता है॥ (५॥ 
विक्तर्छेदनो रोचनी दीपनः शोधन:ः कंण्डकोठ- 
तृण्णामूच्छाब्वरप्रशमनः स्तन्यशोधनो विस्मृत्रक्‍्लेद- 
मेदीब्रसापूयोपशोपणश्रेति । स एवंगुणो5प्येक एवा- 
त्यर्थमुपसेव्यमानों गान्नमन्याम्तस्भाक्षेपकार्दितशिरश्शू- 
लश्नमतोदमेदच्छेदास्पवरस्थान्यापादयति ॥ १६॥ 
तिक्तरस कफादि का छेक, स्वयं स्वादिष्ट न होते डये 
भी अन्य सच्य पदार्थों के खाने वी रचि को करने बाला, 
सप्नि का दीपक, दोषों का शोधक तथा कण्डू, कोठ, तृष्णा 
ओर ज्वर का अ्शमन करने वाछा, छुग्घ का शोघक, चिष्ठा, 
मूत्र, छेद, भेद, चसा और पूथ का शोषण करने वाला है। 
ऐसा गुण वाला होता हुआ भी यदि उसे अक्षेला ही अधिक 
सात्रा में सेवित क्रिया जाय तो वह शरीर के अवयवों तथा 
अन्‍्या ( भीवा ) में स्तम्स ( जकड़न ), आज्षेपक, जर्दित 
( मुल् का रकचा 2६०४ ए874एघं5 ), शिरःग्शूल, अम, तोद, 
सेठ, छेद एवं मुख में विरसता पेदा करता है ॥ १६ ॥ 
कपायः सद्प्राहक्को रोपणः स्तम्भनः, शोधनों 
लेखन: शोषण: पीडनः क्लेदोपशोपणश्रेति | स एवंगु 
णोउप्येक एजत्यथेमुपसेज्यमानो हृत्पीडा5उस्वशोपोद- 
राव्मानवाक्यग्रहमन्यास्तस्भगात्र स्फुरणचुमचुमायनाकु- 
ख़बनाचेपणप्रमुतीख्॒नयति ॥ १७ || 
कपायरस संग्राह्दी, ज्रगादि का रोपक, रक्त या अन्य ख्रावों 


का स्तम्मक, ठोपों का शोघक, लेसक, शोपक, पीडक और झेंद 
को सुखाने बाला है। ऐसा गुण वाला होता हुआ भी यदि 
उसे अकेला ही सेवित किया जाय तो हठय में पीड़ा, मुख का 
शोप, उदर में जाध्मान, बोलने में कठिनाई, मन्यास्तम्भ, 
भर्नों का फटकन, चुमचुमायमान ( 77णट्टीएठ्ठ 585०६8907 ), 
शरीर सं आकुन्चन और आहेप एकारणेआं०88 ) झआादि रोगों 
को उत्पन्न करता है ॥ १७॥ 
अतः सर्वेपामेव द्रव्यास्युपदेच्यामः | तद्यथा-का- 
कोल्यादिः क्षीरघृतवसामत्लशालिपष्टिकयबगोधुममाप- 
आन्वाटककसेरुकत्रपुसेवारुककर्कारुकालाबुकालिन्दकत- 
कगिलोट्यपियालपुप्करवीजकाश्मस्थेमधूकदाजाखजुर- 
राजादनतालनालिकेरेल्लुविकारबला5तिवला55 त्मगुप्रा- 
विदारीपयस्‍्यागोश्षुस्कक्षी रमोस्टमघूलिकाकृप्सास्डप्रशू- 
तीनि समासेन सघुरो बर्ग:॥ १८ ॥ 
अब इसके आगे सर्व वर्गों के >च्यों का वर्णन करते ह। 
जैसे काकोल्यादिगण की ओपधियां तथा दुग्ध, घृत, वसा, 
मजा, साली चावछ, साँदी चावल, जौ, गेहूँ, उढदी, सिधाडे, 
कसेरू, त्रपुस (खीरा ), पर्वास्क ( क्‍कढी ), कर्कारुक 
( खरवृज़ा ), तोती, कालिन्दक ( तरबूज ), निर्मली के फल, 
गरिलोल्य ( कन्‍्दविशेष ), पियार ( चिरोंजी ), पुप्करवीज . 
( कमलवीज ), गम्भारी, महुना, दाख, खजूर ( पिण्डसजूर 
छुदारा ), राजाइन ( खिरनी ), तालबृक्ष फल, नारियछ, 
सांठे के विकार जेंसे, गुड,चीनी, राब आादि, बला ( खिरेंटी ), 
अतिवछा (क्घी), काच के वीज, विदारी, ज्षीरविढारी, 
ग्रोखरू, नीरमोर॒ट ( क्िछाट अथवा सचद्यः श्रसूता गौ वा सात 
विन तक निकलने वाला दुगम्घ अथवा ऊख की जढ ), मघू- 
लक ( सूर्चा ), कृष्माण्ड ( सफेद पेठा ) प्म्दति सच्षेप से 
मधघुरवगग के द्वच्य हैँ ॥ १८॥ 
दाडिमामलकमातुलुद्भाम्रातककपित्यकरमदचद्र- 
कोलग्राचीनामलकतिन्तिडीककोशाम्रकमव्यपारावतवे- 
त्रफललकुचाम्लवेतसदन्तशठद्धितक्रुराशुक्त त्तीबीर- _ 
कतुषोदकघान्याम्लमश्व॒तीनि सम्ासेनाम्लो वर्ग: ॥१६॥ - 
अस्लवर्ग में दाढिम, आबले, विजोरा नीत्रू , आमडा, कैथ,.. 
करोंदा, चर, .बढ़ें बेर, माचीनासछक (पानी जांचछा ), इमली, 
कोशान्न (जाम कां. सेद ), भव्य ( कमरख ), पारावत 
( दिन्दुक मेंद ), वेंत का फल, छकुच ( बढ॒हछ ), जमल-... 
बेत, दन्तशठ ( बढ़ा जम्मीरी नीवू ), ढही, छाछ्ढ, सुरा, शुक्त, - 
सौवीरक, ( काओी ), चुपोदक, धाम्याम्ठ इत्यादि संक्षेप से 
ये सत्र द्वव्य है ॥ १९॥ 
विम॒र्श---सुरा से धान्याम्छ तक मथ भेद हैं। सुरा-परि- 
“उ्वान्नसन्धानसमुसत्ता चुरा छुबु | शुक्तमर--कन्‍्दमूछफछादोनि 
सस्लेहड्वणानि ते। यत्र दरठेडमियूयन्ते तच्छुक्तममिधीयते॥ 
तुपास्छु:-उपाम्द उन्वित॑ शेयमामविंदल्तिरयवे: । सौचीरं--यवैत्स 
निस्ठुपै: पक्त्रे: सौवीरं सन्वित भवेत। कामिके--कुत्मापवान्य- 
मण्टादिसस्पित काजिक विदु. ॥ 
सेन्ववरसोबचलबिडपाक्यरोमकसामुद्रकपक्त्रिमय- - 
वक्षारोपरप्रसुतसुवचिकाम्रश्नुतीनि समासेन लव॒णो बर्गं:॥ 


१६० 


सुशरुतसंहिता । 





च्स्स््््््््य्यय्य्स्स््स्््य्य्य्य्स्ल््य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्््य्य्स्स््स्ल्ट्ल्ल्स 
विमशा--मदनपुष्पाणानू-मदनफलानानू-अत्र पुष्पशब्द- फले 
बर्तते, कारणे कार्णेपचारात। ( ढढहण )। 
मदनशलादुचूर्गान्यिवं वा बहुलरम्यकोपयुक्तानि 
सघुलबणयुक्तान्यभिम्न तप्तानि, मदनशलाडुचूणसद्धा वा 
तिलतण्डुलयवायूप्र ॥ ४ ॥ 
मदन के कच्चे फल के चूर्ण को एक पक असाण से लेकर 
उच्त प्रकार से अपासार्गादि अनुपान के साथ पिछावे अथवा 
मौलसिरी, महानिम्तर इनकी छाल के काथ में शहद और 
नमक मिलाकर गरम करके पिछावे। अथवा मदन के कच्चे 
फल के चूर्ण से सिद्ध की हुई तिठ और चाब्ों की यवागू 
पिछा कर वसन करना चाहिये॥ ४॥ 
विमशः--उष्णमधुप्रयोग --प्रच्यर्दने निरूहे च॑ मपृष्ण न 
निवार्यति । अल्ण्यपाकरमारवेव तयोर्य॑स्मान्रिवर्तते ॥ ( चाग्सट )। 
निवेत्तानां वा नातिहरितपाणुदूनां कुशमूढाववद्धस- 
होमयप्रलिप्तानां यबतुपमु हरसापशाल्यादिधान्यराशावष्ट- 
रात्रोपितक्लिन्नमिन्नानां फलानां फलपिप्पलीरुदूधू- 
त्यातपे शोपयेत्‌। तासां दघिसघुपललविम्नद्तिपरिशु- 
ध्काणां सुभाजनस्थानामन्तर्नखमुष्टिमुष्णे यट्टीमधुकक- 
षाये कोविदारादीनामन्यतमे था कपाये प्रमुद्य रात्रि- 
पयुपितं सधुसेन्धवयुक्तमाशीमिरमिमन्त्रितमुद्डूमुखः 
प्राद्मुखमातुर पाययंद्लेस सन्त्रणाख्िसन्तय--- 
अहादक्षाखिरुद्रेन्द्रभूचन्द्राकोनलानिला: । 
ऋ-पयः सौपधिग्रामा सूतसद्बाश्व पान्तु ते ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा | 
सुघेवोत्तमनागानां सैपज्यसिद्सर्तु ते ॥7 
विशेषेण श्लेप्सज्यरप्रतिश्यायान्तर्विद्रधिपु | अग्नव- 
सेसाने वा दोपे पिप्पलीवचागौरसप्पपकह्कोन्सिश्रेः 
सलवणेत्तुपाम्वुभिः पुनः पुनः प्रवर्तेवेदासस्यग्वान्तल- 
ज्षुगादिति ॥ ५ ॥ 
जो मदन के फल भलीभांति पक गये हों, वहुत हरे 
पीले न हों उन्हें छशासे चनाये हुए सम्पुट में रख कर ऊपर 
से मिद्दी या गोचर पोत कर सुखा के यच-तुप, संग, उडदी, 
चावल भादि धान्यों के ढेर ( राशि ) में आठ दिनरात रखे। 
फिर वे फल नरम होकर फूट जावे तब उनके चीजों को निकाल 
कर धूप में सुखाना चाहिये। पश्चात्‌ इन चीजों को दही, 
शहद, पलल ( तिलचूण ) के साथ रूदित कर सुखा के एक 
पात्र या शीती में भर कर सुरक्षित रख देवें। इस अकार 
बनाये हुये इन चीजों को भन्तर्नसम्रुष्टि में जितने आसकें उस 
प्रमाण में लेकर मुलेदी के गरम क्वाथ में अथवा कोचिदारा- 
दिक संशोधन-संशमनीय एकाठश दवार्थों में से किसी एक 
क्वाय में मिझाकर रात भर पडा रख के दूसरे दिन आत-कालू 
इसमें शहद तथा सेन्धव रूदण मिलाकर निम्नोक्त जाह्ीर्वाद 
के सन्‍त्रों से अमिसन्त्रित करके उत्तर में अबवा पूर्व में मुख 
कराके बिठाये हुये रोगी को पिछावे। त्रह्मा, दृल, जश्विनीकुमार, 
रुद्र, इन्ठर, प्थिवी, चन्ठ्र, सूर्य, जम्ति, वायु, ऋषि, ओपचियों 
के समूह तथा भूत ( आणि ) समूह तेरी रक्षा करें। मिस 


बहप्फन्कप्कप्कककप्हन्कमएम्इथ्क कक जय ईनईमणर पर ाशाईपर रकम! 





मी 


तरह ऋषियों के लिये रसायन ओपधियाँ तथा देवताओं के 
लिये अस्त एवं उत्तम नागों के लिये सुधा है उसी तरह तेरे 
लिये यह औषधघ फलदायी हो | विशेषतया यह योग कफज्वर, 
प्रतिश्याय और अन्तर्विद्रधि में प्रयुक्त करने योग्य दै। यदि 
इस योग के पिलाने से दमनादिरिपमें दोष पतित न हों तब 
पीपल, बचा और सफेद सरसों के कल्क में नसक मिलाकर 
गरम जलके साथ सम्यरवान्त रच्षण होने तक बार १ पिलावे ॥ 

विमर्द:--सम्यग्वान्तलक्षणम--पिचान्तमिर्ट वमन तथोध्व॑ना 

सदनफलसज्चूण वा तत्काथपरिभावित॑ सदनफ- 
लकपायेण; सदनफलमज्जसिद्धस्थ वा पयसः सन्तानि- 
का क्षौद्रयुक्तां, मदूनफलमज्जसिद्ध वा पयः, सदनफल- 
सब्जसिद्धेन वा पयसा यवागूप््‌ + अधोभागार्र कपित्त- 
हृद्ाहयो; सदनफलमज्जसिद्धस्य वा पयसो दघिभाव- 
मुपगतस्य दष्युत्तरं दधि वा कफप्रसेकच्छर्दिमूच्छातम- 
तमकेषु । मदनफलमज्जरसं भल्लातकस्नेहवदादाय फा- 
णितीमूतं लेहयेतू। आतपपरिशुष्क॑ वा तमेव जीवन्ती- 
कषायेण पितक्ते कफस्थानगते | सदनफलमज्जकार्थ वा 
पिप्पल्यादिग्रतीवापं, तच्चूण वा निम्बदूपिकाकषाययो- 
रन्‍्यतरेण सन्‍्तपेणकफजव्याधिहरं, 'मदनफलमब्जचूण 
वा मघुककाश्सयेद्राक्लकषायेण । सदनफलविधान- 
मुक्तम्‌॥ ६ ॥ 

भदुनफल की सज्जा के चूर्ण को उसी के क्वाथ की भावना 
दे कर मदनफल के क्ाथ के साथ पिछा कर वमन कराना 
चाहिये। अथवा मदनफल की मज्जा द्वारा सिद्ध किये हुये दुग्ध 
की मराई को शहद में मिला कर खिका के वमन करावे। 
किंवा मदनफलछ की भज्या से सिद्ध किये हुये दुग्ध को पिला 
कर वसन करावे। अथवा सदनफल की मसज्जा से सिद्ध किये 
हुये दुग्ध में यवायू वना कर अधोभागगत रक्तपित्त और हृदय 
के दाह में पिछावे। यदि कफ गिरता हो, वमन होती हो तथा 
मूच्छी तथा तमक श्वास होता हो तो इनमें मदनफर की 
मज्जा से सिद्ध किये हुये दुग्ध का दुद्दी जमा के उसका दृध्यु- 
त्तर ( सर८दही के उपर का पानी ) अथवा दही पिलाना 
चाहिये। मिलावें का जैसे तेल निकाछते हैं उसी प्रकार मदन 
फल की मज्जा का रस अथवा ते निकाल कर उसे पकाके 
फाणित की तरद्द गाढा करके चटावे। यदि पित्त कफ के स्थान 
में चछा गया हो तो चूप में सूखे हुये मदुनफल की मजा के 
चूर्ण को जीवन्ती क्याय के साथ पिलावे। 

सदनफल को मजा के क्ाथ में पिप्पल्यादि गण की ओप- 
धियों का चूर्ण अद्चिप्त कर अथवा मदनफछ की मज्जा के चूर्ण 
को निम्ब तथा रूपिका (आक ) इनमें से किसी एक के काथ 
के साथ मिला कर पिलाने से सनन्‍्तर्पणजन्य अथवा कफजन्य 
रोग नष्ट हो जाते हैं। अथवा मदनफल की भज्जा के चूर्ण को 
झुलेठी, गम्भारी और द्वाद्य इनके क्राथ के साथ पिलछावे। इस 
तरह मदनफल के ये इकतीस अयोग कहे हैं ॥ ६ ॥ 

जीमूतकक्ुसुमचूर्ण पूर्वबदेव ज्ञीरेण, निवृत्तेषु क्षीर- 
यवायूं , रोमशेपु सन्‍्तानिकाम्‌, अरोमशेषु दृध्युत्तरं, 
हरितपाणडुपु दूधि तत्कपायसंस्ष्टां वा सुरां, कफारोच- 


बज 


अध्यायः ४४ ] सूत्रर्थानम्‌ । १६१ 
ककासश्वासपाण्डुरोगयर्मसु | पर्यागतेषु 
जजवदुपयोगः ! ' 


तद्॒देव कुटजफलविघानम्‌ | ध 
कतवेघनानामप्येष एवं कल्प: | 
इच्चाकुकुसुमचूण वा पूर्वेबत्‌। एवं ज्ञीरेण, कास- 

आासच्छदिकफरोगेषूपयोगः ॥ ७॥ 

जीमूतक ( देवदाली ) के उुष्पों के चूर्ण को पूर्व की तरह 
अर्थात्‌ अपामार्ग, आक जादि के साथ दुरध में मिला कर भवतशाति 
पिछा के चमन कराना चाहिये। अथवा जीमूतक के फरछों के बसनहिकयीगानो के 
निरंतर अर्थात्‌ छोटे छोटे रूप में उत्पन्न होने पर उनसे दुः्ध ठठ दिगियं सम्प्रकीत्तिता | 
पका के अथवा यवागू सिद्ध करके पिलानी चाहिये। जब फल | ताच्‌ विभज्य यथाव्याधिकालशक्तिविनिश्वयात्‌ ॥१०। 
कुछ बडे हो कर रोमश ( कठिन ) हो जांय तथ उन्हें दुग्ध के | कषायेः स्वरसे: कल्केश्नणरपि च बुद्धिमान । 
लक तप पर भाई हुई मलाई ( है. ४५३०७७० )| पेयलेह्यायभोज्येबु वमनान्युपकल्पयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

। जब म झड़ जावे तब उनके साथ सुशुतसंहितायां सूत्र पंच 

दुग्ध उबाल कर उसका दही बना के उसके ऊपर जो स्वच्छ इति यो नाम पिचल्वारिंशिचर्म स्गलि के आ पक 0 
पानी होता है उसे पिछावे और जब फल हरे और पाण्डु चर्ण नीयो नाम त्रिचत्वारिंशत्तमो5ध्यायः ॥8३॥ 
के हो जाँय तव उनसे दुग्ध पका के उससे जमे हुये दही को ३७४४४/४00४2%६व 
बिलावे। अथवा उन फलों से सिद्ध काथ के साथ सुरा मिठा | इस विषय में दो श्छोक हैं--वमन कराने वाले ह्ृव्यों के 
कर पिलाबें। इस प्रकार ये जीमूतक के ऊपर कहे हुये ६ प्रयोग | योगों का संक्षेप से यहां निर्देश किया गया है। रोग, फाल 
कफ, अरुचि, कास, श्वास, पाण्डरोग और राजयचमा में भ्रयुक्त | और रोगी की या रोग की शक्ति आदि का निश्चय कर के इन 
करने से वमन हो कर दोषों का नाश होता है। जीमूतक के | वमन द्वव्यों को विभक्त कर कषाय, स्व॒रस, कल्क, चूर्ण आदि 
फलों के पर्यागत अर्थात्‌ परिपक्क हो जाने पर मदनफल की | के रूप में पेय, लेह्य आदि भोज्य द्वव्यों के साथ बुद्धिमान्‌ वैद्य 
मजा की तरह उनका शयोग करना चाहिये। जीमूृतक की | वमनाथ प्रयुक्त करे ॥ १०-११॥ 








जिनके दोष बहुत बढ़ गये हों तथा भाकण्ठ तक यवागू पी छी 
हो उनमें प्रयुक्त करना चाहिये । इस तरह वमन, विरिचन 
और शिरोबिरिचन के द्वव्यों को समान गुण वाले अन्य द्वब्यों 
के काथ से भावित कर भ्रयुक्त करने से वे उस कार्य के लिये 
अत्यन्त मधान ( गुणकारक ) हो जाते हैं ॥ ५॥ 
विमर्शः-न्यरिपीताना 5 भावितानाम्‌ । वमनद्रव्याणि कपाय- 
भावनयैव विशेषेण गुणवन्ति मवन्ति | तदाइ चरकः-'सूयश्रैषा 'बला- 
धान॑ कार्य सवरसभावनैः | सुभावितं ह्व्पमपि द्वव्य॑ स्थाद वहुकर्मकद। 
स्वरसैस्तुल्यवीयर्वा तस्माद्‌ द्रव्याणि भावयेत्‌ ॥? इति । 










तरह ही कुटज ( कूढे ) के फर्लों का भी विधान (उपयोग ) | झस्यायुरवेद्तत्वसन्दीपिकामाषायां सूत्रस्थाने वमनह्नव्य- 
करना चाहिये। कृतवेधन (कड़वी तरोई ) का प्रयोग भी विकरपविज्ञानीयो नाम त्रिचत्वारिंश- 
कुटजफल के समान होता है। इचवाकु ( कढ़वी तुम्बी ) के प्तमोडष्यायः॥ ४३ ॥ 

घुष्पों के चूर्ण को सी पहले की तरह हुग्घ के साथ लेना चाहिये। --२०-+०६००- 


इससे कास, श्वास, वमन और कफ के रोगों में अच्छा उपयोग 
(छाम ) होता है ॥ ७ ॥ 

घामागवस्यापि सदनफलसज्जवदुपयोगः। विशेष- 
तसतु गरगुल्मोदरकासश्वासश्लेष्मामयेबु वायी च कफ- 
स्थानगते ॥ ८॥ 


चतुश्चत्वारिदत्तमोष्च्याय; । 

अथातो विरेचनद्र॒व्यविकल्पविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यास: 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर “विरेचनद्वव्यविकल्पविज्ञानीयः नामक 


धामार्मव ( पीछे पुष्प की कड़वी तोरी ) का भी मद्नफल | का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
को मजा की तरह उपयोग विशेष कर गर (ऋन्रिम विष ५, सुश्रुत्त के लिये कहा | मर कर ॥| 
ग॒ढ्म, उद्र, कास, श्वास और कफ इन रोगों में तथा कफ़स्थान | अरुणार्भ॑ त्रिवन्मूलं श्रे्ठ मूलविरेचने | 
में गये हुये वात के संशमन में होता है ॥ < ॥ प्रधान॑ विल्वकस्त्वक्ष॒ फलषेष्नपि हरीतकी ॥ ३ ॥ 
, कृतवेघनफलपिप्पलीनां वसनद्रष्यकषायपरिपी- | तैलेष्वेरण्डजं तैलं स्वससे कारवेल्लिका | 
तानां बहुशश्चृणमुत्पलादिषु दत्तसाघात॑' वामयति; | सुधापयः पयःसूक्तमिति प्राधान्यसक्महः ॥ ४ ॥ 
तत्त्वनवबद्धदोपेषु यवागमाकण्ठात्पीतवत्सु च्‌ विद- | तेषां विधान वच्यासि यथावदनुपूवेशः ॥ ४ ॥ 
ध्यात्‌ । बसनविरेचनशिरोबिरिचनद्रव्यास्येवं वा।  विरेचनार्थ प्रयुक्त होने वाले मू्ों में छाछ रद का निशोथ 
प्रधानतसानि भवन्ति ॥ ६॥ का सूल श्रेष्ठ दे तथा स्वचाओं में तित्वक ( रोप्न ) की त्वचा 
कृतवेघन ( श्वेतपुष्प वाली कडवी तोरी ) के फलों की | श्रेष्ठ दे एवं विरेचनीय फ्लो में हरीतकी फल श्रेष्ठ है, तेलों 
मजा को जन्य वामक द्वब्यों के छाथ के साथ अनेक वार | सें एरण्ड का तैछ, स्व॒रसों में करेले का स्वरस, विरेचक दुग्धों 
भावित कर घोंट के सुखा कर चूर्ण बनावे। फिर उस चूर्ण को | में थूहर का दुग्ध श्रेष्ठ विरेचक है। इस तरह यह विरेचनीय 
उत्पल आदि ( कुसुद, पुण्डरीक ) पुष्पों पर छिड़क कर या | द्वज्यों में प्रधान द्वन्यों का संमह कर दिया है। न उन द्वब्यों 
उन दुष्पों सें रख के सूंघने से चमन होता है। इस प्रयोग को | के विधान का यथावद्‌ क्रम से वर्णन फरते हैँ ॥ ३-५ ॥ 


२१ छु० 


१६२ सुश्रुतसंहिता | 


ल्कि5:5डस5ड:सह्ेअि2छ७४इ स्‍इइ 8सस्इिसिसिलल नल 
बैरेचनद्रव्यरसालुपीत मूल महत्तैब्॒तमस्तदोपम्‌ । "| सिद्ध किये हुये इत के साथ गीडा करके घोट कर गोली बनायें 


चूर्णकत सैन्थवनागराव्यमम्लः पिवेन्मारुतरोगजुष्ट ॥ 
इचोविंकारेमंधुरे रसैस्तत पैसे गदे क्षीरयुतं पिवेच | 
गुड्च्यरिष्न्रिफलारसेन सव्योपमूत्रं कफजे पिवेत्तत्‌ ॥ 
दूसरी विरिचक ओपधियों के स्व॒रस से भावित तथा कृमि- 
विषादि ठोपों से रहित बढी निशोथ का भूल लेकर खाण्ड कूट 
के चु्ण बना कर इसमें चतुर्थाश सैन्धव छचण और सॉठ का 
चूर्ण मिलता के किसी भी अम्लरस जैसे बिजोरे निम्बू या अनार- 
दाने के स्वरस के साथ वात रोगी सेवन करे। पेत्तिक रोग में 
ऊख के बने विकार ( खाण्ड ) के साथ अथवा मधुर रखों के 
साथ किंवा दुग्ध के साथ उक्त त्रिद्रत्‌ के योग को सेवन करे । 
यदि रोगी कफरोग से पीढित हो तो उक्त निशोथ के चूर्ण को 
गिलोय, निम्ब और त्रिफछा के काय में सॉठ, मरिच और 
पीपल का चूर्ण का ग्रक्षेप तथा गोमृत्र मिलता कर पीचे ॥ ६-७ ॥ 


त्रिवर्णेकश्यूपणयुक्तमेतदू गुडेन लिह्लादनवेन चूणम्‌ | 
प्रस्थे च तन्मूलरसस्य दत्त्वा तन्‍्मूलकल्क कुडवप्रमाणम्‌ 
कर्पोन्मिते सेन्धवनागरे च 
विपाच्य कल्कीक्ृतमेतदद्यात्‌ 
तत्कल्कभागः समहौषधाद्धः 
ससैन्धवो मूत्रयुतम्र पेयः ॥ ६ ॥ 
इस निशोथ के चूर्ण को कफन रोगों में त्रिवर्णक अर्थात 
त्रिजात ( ठालचीनी, तेजपात और छोटी पुरा ) तथा न्यूपण 
(सॉठ, मरिच और पिप्पछी ) के चूणे के साथ संयुक्त कर 
पुराने गुड़ के साथ चाटना चाहिये । अथवा निश्नोथ का स्वरस 
एक अस्थ ( दो शराव १६ पछ ) छे कर उसमें निशोथ 
कर्क एक कुद्व (४ पक ) भर मिलाबे तथा सेन्धा नमक 
और सॉंठ का चूण एक एक कर्ष भ्रक्षिप्त कर पकावे। जब करक 
के समान गाढा हो जाय तव सेवन करे | अथवा इस कर्क का 
एक भाग तथा इसमें आधा भाग सॉंठ का चू् मिला के थोडा 
सेन्धा नमक तथा गोमून्र मिला कर पान करना चाहिये॥<-क्षा। 
समाल्िवृज्ञागरकासया: स्थु- 
भाँगाड़ेक पूगफलं सुपक्तमू | 
विडड्गसारों मरिच॑ सदारु 
योगः ससिन्धूद्नबमृत्रयुक्तः ॥ १०॥ 
निशोथ, सोंठ और हरड इन तीनों को समान प्रमाण 
अर्थात्‌ पुक २ तोले भर छेवें तथा ठीक पकी हुईं सुपारी, चाय- 
विढद्ठ, मरिच और देवढारु इन्हें आाघे आधे भाग (+तोले ) ले 
कर चूर्ण चना कर ६ साशे भर,की मात्रा में सेन्धा नमक मिला 
कर गोमूत्र के अजुपान से उचित मात्रा (३ साझे से ६ साशे 


हर 


भर ) में सेवन करना चाहिये ॥ १० ॥ 
"  विरेचनद्रव्यभवन्तु चूण 
. _ रसेन तेपां भिषजा विमृद्य | 
* तन्मूलसिद्धेन च सर्पिपा55च्त 
सेव्य तदाज्ये गुटिकीक्तख् | ११॥ 
त्रिद्वतादि विरेचन द्वब्यों के चूर्ण को उन्ही द्वच्यों के स्वरस 
या क्ाय से भावित कर त्रिद्ृत्‌ की जड़ के कक्क काथ ह्वारा 


हा 


तथा घत के साथ ही सेवन करें। गोलियां तीन माशे भर की 
बनावें। भ्रमाण-बच्चों के लिये ३ गोली, वर्डों के लिये २ गोली 
और क्रूर कोष्ठ वार्लों के लिये ४ गोली ॥ ११॥ 


गुढे च पाकाभिमुखे निधाय 
' चर्पक्वितं सम्यगिदं विपाच्य । 
शीतं त्रिजाताक्तमथो विम्रदय 
योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्या: | १२ ॥ 
अथवा त्रिवृतादि विरेचक द्वच्यों के इस चूर्ण को चासनी 
होते हुये गुद में मिछा कर ठोक तरह से पका के शीतल होने 
पर उसमें दालचीनी, तेजपात और छोटी इकायची इनका चूण 
सुगन्धि के लिये मिला कर घोट के एक २ माशे प्रमाण की 
गुटिकाएँ वना लेनी चाहिये। एक से चार गुटिका तक विरेच- 
नार्थ सेवन करावें ॥ १२॥ 
वैरेकीयद्॒व्यचूणस्थ भाग॑_.._ 
सिद्ध॑ साद्ध क्ाथभागैश्वतु्िः । 
आउऊुद्वीयात्‌ सर्पिषा तच्छुतेन 
तत्काथोष्मस्वेदितं सामितग्व ॥| १३ ॥ 
पाकप्राप्ते फाणिते चूणितं तत्‌ 
ज्षिप्तं पक चावताये प्रयत्नात्‌ ! 
शीतीभूता मोदका हद्यगन्धाः 
कार्यस्वेते भच््यकल्पा: समासात्‌ ॥ १४॥ 
त्रिद्ववादि विरेचनीयद्वव्यों के चूर्ण का एक भाग तथा बिरे- 
चनीय द्वव्यों के क्राथ का चार भाग छे कर परस्पर मिला के 
पका कर चूर्ण कर छे। फिर सामित अर्थात्‌ विशिष्टरुप से 
ब्रनाये हुए श्वेत गेहूं को लेकर त्रिवृतादिद्वन्यों के क्राथ की 
उप्मा ( भाष ) से स्वेढित कर त्रिवृतादि से सिद्ध किये हुये 
घृत के साथ इन गेहू को मिला कर मर्दन करें तथा फिर चूर्ण 
के रूप में करके उक्त पकाये हुये त्रिव्वतादिचूर्ण में मिला कर 
पाक को भाप्त हुईं गुड़ की चासनी ( फाणित ) में मिला कर 
पकाके उतार छेवें। शीतल होने पर उसमें सुगन्धार्थ दाल- 
ध्वीनी, तेजपात और इलायची का चार्ण श्रक्षित कर हृदय के 
लिये द्वितकर गन्ध वाले एक २ तोले के मोदुक बना लेना 
चीहिये ॥ १३-१४ ॥ ५् 
विमर्शः--सामित ८ समिता एवं सामित, गोघूमचूर्णमित्यर्थ । 
तदाह राजनिषण्दौ-गोधूमा धवछा धौता. कुद्धिता शोधितास्तत-॥ 
प्रोक्षिताश्व विनिश्पिष्ठश्नालिता, समिता: स्मृता* ॥ इति । 
' _ रसेन तेषां परिभाव्य मुद्गान्‌ 
... अप: ससिन्धूद्धवसर्पिरिष्ट: | 
वेरेचने5न्येरपि बेदलेः स्या- 
देव॑ विदृध्याह्मनौपधेश्व ॥ १५ ॥| 
वेरेचनिक द्वव्यों के स्वरस या क्वाथ से हूंगों को भावित 
कर उनका यूप बना के उसमें सैन्चव नमक तथा छत डाल 
कर विरेचनाथ सेवन करावे। इसी प्रकार मसूरादि अन्य हि- 
दलों को भी वेरेचनिक द्वब्यों के स्वर या क्ाथ से भावित कर 
यूप बना लेना चाहिये। ऐसे ही वामक द्वब्यों के स्वरस या 


बन 


नह 
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अध्यायः ४४ | सृत्रस्थानंम | १६६ 
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नीलीतुल्यं लगेलख् वैश्िवृत्ससितोपला । 
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काय से विदर्कों को भावित कर यूप बनाना चाहिये ॥ 4५ 











मित्ता हिवेक्लु॑ परिलिप्य कल्के- चूर्ण सन्तर्पण ज्ञौद्रफलाम्ल सन्निपातलुत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्विभणिदिजातें: प्रतिबध्य-रच्ज्वा | नीली, दालचीनी और छोटी इलायची इन्हें तुल्य प्रमाण 
पक्षञ्च सम्यक पुटपाकयुक्त्या में छेचें तथा इन सब के वरावर शर्करा और निश्शोथ का चूर्ण 


छेकर शहद जोर अम्लूफर्कों के रसानुपान के साथ सेवन 
करने से सन्तर्पण करता है तथा सन्निपात ( त्रिदोष ) को 
नष्ट करता है॥ रहे॥. - ५ 

व्रिवृच्छुयामासिताकृष्णात्रिफलामाक्षिकेः समे: । - 

मोदकाः सन्निपातोध्वेरक्तपित्तज्वरापहाः ॥ २४ ॥ 

निश्नोथ, विघारा, पीपल और हर, बहेड़ां, आँवला इन्हेँ 

समान भम्नाण में लेकर चूर्णित करके शहद के साथ एक २ तोले 
भर के मोदक बना कर सेवन करने से सन्निपात, ऊर्व्नरक्तपित्त 
और ज्वर.नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


त्रिवृद्धागाद्ययः प्रोक्ताश्षिफला तत्समा तथा |, 

चारकृष्णाविडज्ञानि समर्थ मधुसर्पिया ॥ २४ ॥ 

लिहाद गुडेन ग़ुटिका" कृत्वा वाध्प्यय भक्तयेत्‌ | 

_कफवातक्तान गुल्मान्‌ प्लीहोदरहलीमकान ॥ 

हम्त्यन्यानपि चाप्येतन्निरपाय बिरेचनम्‌ ॥ २६॥ 

-निश्ञोथ तीन भाग, त्रिफका तीन भाग, यवच्चार एक 
भाग, पिप्पछों एक भाग और वायबिदन्न पुक भाग लेकर 
चूर्णित करके १ माशे से ४ माणे तक मात्रा में लेकर शहद 
और घृत के अज्ञपान से सेवन करे । अथवा गुड के साथ उक्त 
चूर्ण की गोली बनाकर सेवन करे । यद्द योग कफ तथा वायु 
से उत्पन्न गुदम रोग, प्लीद्वबवृद्धि, उदररोग, हलीमक तथा 
अन्य रोगों को भी नष्ट करता“है। यह उपठ्व रहित 
विरिचन दे ॥ २०-२६ ॥ 

चूर्ण श्यामात्रिवृन्नीली कट्वी सुस्ता दुरालभा । 

चब्येन्द्रबीज त्रिफला सर्पिमोसरसाम्बुभिः। 

पीत॑ पिरेचन वद्धि रूच्चाणामपि शस्यते ॥ २७ ॥ 

श्यामा ( काली निश्ञोय था विधारा ), सफेद निशोथ, 
नीली, छुटकी, नागरमोथा, धमासा, चन्य, इन्द्रयव और 
त्रिफछा इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूणित करके छत, मांस- 
रस जौर जऊ किसी भी अज्ञपान के साथ सेंवन करने से 
विरेचन होता है। थद्द योग रुच्अक्षति वाले मनुष्यों के लिए 
भी छामदायक दे ॥ २७ ॥ 

वैरचनिकनिःकाथमागाः शीतास्रयों सताः ! 

हो फाणितस्य तच्चापि पुनरमावधिश्रयेत्‌ ॥ २८ ॥ . 

तत्‌ साधुसिद्ध॑ विज्ञाय (डबल मे निघापयेत्‌ | 

कलसे कृतसंरकारें विभव्यत्त हिमाहिमी ॥ २९ ॥ 

मासादृध्व जातरसं मधुगन्ध वरासवम्‌ | 

पिवेदसावेव विधिः क्षास्मृत्रासवेष्वपि ॥ ३० ॥ 

_ विरिचन करनेवाले ( निशोथादि ) हत्यों के शीत क्वाथ 
तीन भाग तथा शुद्ध की राव ( काकब ) दो भाग मिलाकर - 
अप्ति पर पकावे। अच्छी प्रकार सिद्ध हुआ जानकर ठढा करके 
संस्कारित कलस जयवा काचपात्र या चीनी मिद्दी के पात्र में 


- खादेत्त त॑ पित्तददी सुशीतम्‌॥ १६ ॥ 
साँठे को बीच से द्विघा ( दो भागों में ) चीर कर चीरे 
डुओ अठेदा में कल्क का लेप कर डोरी से बाँघ कर घुटपाक 
विधि से पका के आीतक द्वोने पर पिचरोगी उसे चूसे ॥ 4६॥ 
विमर्भा--पुद्गाकव्थिः-पुटपाकल्य मात्रेय लेयस्वाह्ारवर्णता ! 
लेप ब्यदुू॑ स्वृ् कयदिष्दु उमावकर। काइमरीवटनन्च्वादियन्े वे- 
धनमुत्तमन,! (झाईघर )॥ 
सिताजगन्धालक्तबीरीविदारीत्रिवृतः समा: | 
लिह्यान्मघुघृताभ्यान्तु ठड़दाहज्वरशान्तये ॥ १७ ॥ 
शर्करा, जज़ली अजवायन, चंदलोचन, भूमिंद्षप्माण्ड और 
निशोथ इन्हें समान प्रमाग सें ले कर चूर्णित करके १ माणे से 
दे माणे तक की मात्रा में चाहद तथा घत के साथ तृपा, दाह 
और ज्वर की झान्ति के लिये सेवन करना चाहिये ॥ १७॥ 
श् ०. हि 3 ३. विचूर्णितम्‌ डा 
शकराजोह्रसंयुक्त त्िवृच्चूणावचूणितम्‌ | 
सच॒न छुकुसमाराणा त्वक्पत्रमरिचाशकम्‌ ॥ १८ ॥। 
झकरा और शहद के साथ निश्ोथ का चूर्ण मिछा कर उस 
में दालचीनी, तेनपात और कालीमरिचों का चूर्ण चतुझागिरूप 
में मिला कर सुझुमार श्रकृृति के छोगों के लिये रेचनार्थ देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 5 
प्चेल्लेंह सिताज्ञौद्रपलाधंकुड्वान्वितम्‌ | 
त्रिवृच्चणेयुत शीत पिच्त्न तद्रिरिचनम्‌ ॥ १६।॥ 
श्रकरा १ पछ और झदद जाघा कुडव (२ पछ ) ले कर 
डसमें निक्नोय का चूर्ण मि्ता के अवलेह-बवनाकर शीत होने पर 
सेवन करे। यह पिचनाइक विरेचन दै ॥ 4९ ॥ 
श्रिवच्छ यामाज्ञारसुण्ठीपिप्पली मंघुना55 प्लुयात्‌ | 
स्श्लेष्मविकाराणां श्रेट्मेवह्रिचनम्‌ | २० ॥ 
निश्योथ, श्यामा ( विघारा ), यवक्षार, सॉठ और पीपछ 
इनका चूर्ण बना के मश्ठु के साथ सेवन करे। सर्व प्रकार के 
कफजन्य विकारों के लिये यह श्रेष्ठ विरिचन हू ॥ २० ॥ 
वीजात्यपथ्याकाश्मयेबात्रीदाडिमकोलजाब 
तैलग्रष्टान्‌ रसानम्लफलैराबाप्य साघयेत् ॥ २१ ॥| 
घनीमभूतं त्रिसोगन्ध्यं त्रिवृत्क्षौद्रसमन्वितम्‌ | 
लेह्ममेतत्कफम्रायेः सुकुमारेतिरेचनम्‌ ॥ २२ ।॥| 
अच्छी तरद से पकी हुई दरढ, काश्मरी (गम्भारी),आँवले, 
अनारदाने ओर बर इनको समग्रमाण में ले कर एरण्ड ले में 
भन कर विजोरे जादि खड्ट फर्ों के रस में पकाना चाहिये। 
आसब्रपाकावस्था में अर्थाव्‌ गाठा होने पर इसमें दालचीनी, 
इलायची बार तेजपात का चूर्ण एवं निश्ोथ का चूर्ण तथा 
झहद मिठा कर पाक कर छेवा कफ मिनका अधिक बढ़ा 
हो और जो सुझुमार हों उनके द्वारा यह विरेचक लेहा सेवन 
करना चाहिये ॥ २१-१२ ॥ 


0९, 
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रख देवें फिर शीत ऋतु में एक मास तथा उप्ण ऋतु में एक 
पक्ष तक रखे। जब उसमें उच्म रस तथा मथ्ठ॒ के समान 
गन्ध भाने छगे तव उसका सेचन करना चाहिये। छार, मूत्र 
तथा अन्य आसवों के चनाने की भी यही विधि दे ॥२८-रेणा 
बैरेचनिकमूलानां काथे मापान्‌ सुभावितान्‌ | 
सुघौवांस्तत्कपाचेण शालीनाश्वापि तण्डुलानू ॥३१॥ 
अवक्लुग्रेकतः पिण्डान्‌ क्ृत्वा शुप्कान्‌ सुचूणितान्‌ | 
शालितण्डुलचूणग्व तत्कपायोष्मसाधितम्‌ ॥ ३२ |! 
वस्य पिष्टस्य सागांदीन किए्यभागविमिश्रितान्‌ | 
मण्डोदकार्थ काथश्व दद्यात्तत्सवेमेकतः ॥ 3२ ॥ 
निदध्यात्कलसे तान्तु सुरां जातरसां पिचेत्‌ | 
एप एवं सुराकल्पो वंमनेप्वपि कीत्तितः ॥ ३४ | 
चेरेचनिक द्॒न्यों की जड़ के क्वाथ में भावित किये हुये 
डद़दों को तथा अच्छी प्रकार घोये हुये और उन्हीं द्वव्यों के 
क्वाय में भावित किये हुये श्ाली के चांवछों को लेकर अच्छी 
भकार दोनों को खांढ कूट कर पिण्ड बना के सु लेचे। 
फिर अन्‍य शाली चावर्ों का चूर्ण लेजर उक्त विरिचनीय 
द्न्यों के क्वाथ की ऊप्मा ( भाप) से पकावे फिर इसे 
उपर्युक्त तथा मापतण्हुठमिल्ति चूर्ण के सीन भाग तथा 
किण्व का एक साग मिलाकर सुरा बनाने के लिये वेरेचनिक 
दैब्यों का क्वाथ भी उसी के साथ मिछाकर सबको एक मरिद्दी 
के सुवासित 2 भर कर मास भर रख ठें। फिर इसमें 
अच्छा रस उत्पन्न हो जाय या सुरा चन जाय तब 
धनी चाहिये चमेब के छिये मी इसी कट (तिल 
अनुसार वामक द्वव्यों से सुरा निर्माण कर लेनी चाहिये॥ 
मूलानि त्रिव्ृदादीनां श्रथमस्य गणत्व च | 
महतः पद्नमूलस्य सूर्वाशाज्रटयोरपि ॥ ३४ ॥ 
सुधां दंमवर्तो चव त्रिफलाउतिबिपे वचाम्‌ | 
संहत्येतानि भागों हो कारयेदेकमेतयोः ॥ ३६ || 
हुर्यान्निःकाथमेकस्मिन्तेकस्मिश्ूणमेव तु । 
क्षुण्णांस्तस्मित्तु निःकाथे भावयेद्‌ बहुशो यवान्‌ ३७ 
शुप्काणां सदुभ्रष्टानां तेपां भागासयो मता: | 
चतुर्थ भागमावाप्य चूर्णनामनुकीतिंतम्‌॥ ३८॥ 
प्रज्ञिप्य कल्ससे सम्यक समस्त तदनन्तरम्‌ | 
तेयामेत्र कपायेण शीवलेन सुयोजितम्‌ ॥ 
पू्ववत्सन्निदष्यात्तु नेयं सौवीरक हि तत्‌ ॥ ३६॥ 


वत्रिद्तादि सशोधनीय गण के द्वव्यों की जहें: 
( विदारीगन्धादि ) गण के द्वच्यों की जड़, बढ़े पेज के 
बच्यों की जड॒ तथा मूर्वा, झ्ाईडा ( पूतिकरक्ष 2 की जड़ 
थूहर, उद्ारे रेचन्द, त्रिफठा, अतीस और बचा इन्हें समान 
प्राण में लेकर संयुक्त करके दो भाग कर छेचें। एक भाग का 
क्वाथ बना लेवें तथा दूसरे भाग का चूर्ण चना लेना चाहिये। 
फिर जोखली में छूटे हुये यवों को उक्त क्लाथ में कई चार 
भावित कर सुखा के हत्के रूप में भून लेचें। अब इन भूले 
यवों का तीन भाग के साथ पूर्व चूर्ण का पक भाग मिछाकर 
सबको पक मिद्दी के कलसे में ढाल कर उसमें त्रिद्वतादि क्यों 


सुश्रुतसंद्ितां । 









का शीतठ क्वाय मिलाकर पूर्ववत्‌ सन्धान कर देवें। इसे 
'वौचीरक' कद्दते दे ॥ ३५-३५ ॥ 
विमरशा--मावनाप्रक्तार--दिवा दिवातपे शुप्क रात्री रात्ी 

विवासयेत.। श्रुप्क चुणीकृत द्रव्य सप्ताह भावताविधिः ॥ द्रव 
यावता द्वव्यमेीभूयाद्ता अजेत्‌ । ठरवप्रमाण निदि्ट भिपरिभर्माव- 
नाविधी ॥ भाज्यद्रत्यसम क्वाथ्य क्वाथ्यादष्युण जलन्‌। अष्टास्‍्म- 
ओपषित क्वाथी मान्याना तेन भावना ॥ 

पूर्वाक्ति बर्गमाहत्य द्विघा झत्वैकमेतयो: ॥ ४० ॥ 

भागं संह्ुद्य संस्ज्य यथेः स्थाल्यामधिश्रयेत्‌ | 

अजशद्ग-या: कपायेण तमभ्यासिच्य साथयेत्‌ ॥१॥ 

सुसिद्धांश्वावताय्यतानो पथिभ्यो विवेचयेत्‌ ॥ 

विमृद्य सतुपान्‌ सन्‍्यक्‌ ततस्तान्‌ पू्न॑ंबन्सितान्‌ ॥४२॥ 

पूर्वोक्तोपघभागस्य चूण दत्त्वा तु पूवंबत्‌ ॥ 

तेनैव सह यूपेण कलसे पूर्यवत्तिपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

ज्ञात्वा जातरसम्यापि तत्तुपोदकमादिशेत्‌ | 

तुपास्वुसीदीरकयोर्विधिरेषः प्रकीक्तित: ॥ ४४ ॥ 

पड़ात्रात सप्तरात्राह्म ते च पेये प्रकीत्तिते | 

वेरेचनेपु सर्वेपु त्रिवृन्मूलचिधिः स्वतः ॥ ४५॥ 

'सौवीर सन्धानः में कद्दे हुये त्रिद्रतादि से शाइईष्टा तक 

के द्वव्य लेकर उनके दो साग बना के एक भाग को छूट कर 
सतुप यत्रों के साथ सयुक्त कर पुक स्थाली (पात्र ) में रख 
कर मेदासिद्वी का.बवाथ ढाल कर पकावे । अच्छी श्रकार से 
पके हुये यवों को ओपधियों के चूर्ण से घ्रथक कर अच्छी प्रकार 
झोखली में छूट के शेप चचे हुये आधे औपघ चूर्ण के साथ 
मिलाकर इन सब को पूर्ववत एक कलसे में भर कर जौ के 
उबले हुये उसी क्राथ को ढालकर मुख बन्द करके धान्यराशि 
में रख 6 । जब उसमें अम्ठरस उत्पन्न हो जाय तब 
(तुपोदकः कहना चाहिये। इस तरह यह तुपास्युः तथा 
'सौचीरकः बनाने की विधि का वर्णन किया दे। प्रायः ये दोनों 
६ या ७ रात्रि भर सन्धित रखने से पीने योग्य बन जाते 


हैं ।ज्ासवारिष्ट की तरह मास भर रखने की जरूरत नहीं दै। 


विरेचनीय व्रव्य जसे-श्यामा, उचन्ती, दन्‍्ती, सछछा आदि के 
योग निर्माण करने के लिये त्रिव्व्‌ के जो जो योग बनाये हं 
उसी भ्रकार इनसे भी योग तैय्यार कर लेने चाहिये ॥2४०-४णा। 
दन्तीग्रवन्त्योमूंलानि विशेषान्मत्कुशान्तरे | 
पिप्पलीक्षौद्रयुक्तानि खिन्नान्युद्धृत्य शोपयेत्‌ ॥9६॥ 
ततब्निद्ृद्विधानेन योजयेच्छलेप्सपित्तयोः | 
तयोः: कल्ककपायाभ्यां चक्रतेलं विपाचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सर्पिश्व पक वीसपेकक्षादाह्मलजीजयेत्‌ | 
मेहगुल्मानिलश्लेष्मविबन्धांस्तैलमेव च ॥ ४८॥ 
दन्तीं और द्ववन्ती की जड़ को पिप्पछी के चूर्ण तथा 
शहद से लिप्त कर मिद्दी थीर कुशा से छपेट कर पुटपाक विधि 
से स्वेदित कर निकाल के सुखा लेवें। फिर त्रिद्रत्‌ की तरह 
श्लेप्मा और पित्त के रोगियों में सेवनार्थ अयुक्त करे। इसी 
तरद्द दन्ती और द्ववन्ती के कर्क तथा क्वाथ से चक्र तेल 
( कोल्टू से निकाछा तिहरू तेंठ ) सिद्ध कर लेवें 


श्रध्यायः ४४ ] 





े सूत्रस्थानम । 
च््म्म्स्य््म्न्स्च्न्भ्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य््स्स्स्ल्िल सटे 
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तथा छत भी सिद्ध कर छें। यह घृत वीसर्प, कक्ता और | भर लेकर सबका महीन चूर्ण कर ले तथा इसमें दन्ती को दो 
अलजी को न्ट करता दै तथा तेल प्रमेह, गुढ्म एवं वातजन्य | वोले भर मिलाकर सबका महीन कपद़छन चूर्ण करके ६ तोले 


तथा कफजन्य सलावरोध फो नष्ट करता है ॥ ४९-४८ ॥ 
चतुःस्‍नेह शक्नच्छुक्वातसंरोधजा रुजः । 
दन्तीद्रवन्तीमरिचकनकाहयवासकेः ॥ ४६॥ 
विश्वभेषजमृद्वीकाचित्रकेमूत्रभावितम्‌ | 
३ छू मेतहिरिच 
सप्ताह सर्पिपा चूण योज्यमेतद्विरेचनम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीणें सन्त्पणं क्षोद्ं पित्तश्लेष्मरजापहम । 
अजीणपाश्वरुकपाण्डप्लीहोद्रनिबहणम्‌ ॥। ५१ ॥ 
घृत, तेल, चसा और मजा यह चार प्रकार का स्नेह मलछ, 
वीये और वायु इनके जवरोध से उत्पन्न हुई ध्याधियों को 
नष्ट करता है। दन्ती, द्रवन्ती, काली भरिच, कनकाह्ा 
( नागकेशर ), यवासा (दुरालभा ), सोंठ, द्वात्ा और 
चित्रक इन्हें समान प्रमाण में लेकर सात दिन तक गोमूत्न में 
भावित कर छत के साथ विरेचनार्थ प्रयुक्त फरें। ओपघ के 
जीर्ण होने के बाद छाजसक्तु से सन्तर्पण तथा शहद का सेवन 
करें। यह विरेचक योग पित्त और कफ के रोग, अजीर्ण,* 
पाश्चपीढा, पाण्छु तथा प्लीहोद्र को नष्ट करता है॥ ४९-७१॥ 
शुडस्याप्टपले पथ्या विंशतिः स्युः प्ले पलमू | 
दन्‍्तीचित्रकयो: कर्षो पिप्पलीन्रिब्रतोदेश ॥ ५२॥ 
कलैतान्मोदकानेक दशमे दशमे5हनि | 
ततः खादेदुप्णतोयसेवी नियन्त्रणार्त्विमे ॥ 
दोपन्ना प्रहणीपाण्डुरोगाशे:कुछनाशनाः ॥ ४३ ॥ 
घुराना गुढ़ भाठ पल, एरढ़ थीस नग, दन्‍्ती और चित्रक 
एक २ पछ, पिप्पली और निशोथ एक २ कर्ष (तोछा ) 
भर लेकर खाण्ड कूट के अक्त शुद्ध मे मिला कर बराबर के 
प्रमाण में दुस मोदक बनाना चाहिये। इनमें से एक २ 
मोदक प्रतिदिन दसवें दिन खाबे तथा ऊपर से गरम जल 
पीचे। ये मोदुक वातातपादि के परहेज के बिना ही सेचन 
करने से दोषों के नाशक तथा संग्रहणी, पाण्डुरोग और कुष्ठ 
को नष्ट करते हैं ॥५२-७४ ॥ 
व्योप॑ त्रिज्ञातकं मुस्ता विडद्भामलके तथा ॥ ४४ ॥ 
नवैतानि समांशानि त्रिव्ववृष्टगुणानि वे । 
श्लच्णचूर्णीकृतानीह दुन्‍्तीभागद्वर्य तथा ॥ ५४ ॥ 
सर्वाणि चूर्णितानीह गालितानि विमिश्रयेत्‌ । 
पड्मिश्व शकराभागेरीपत्सैन्धवमाक्षिकेः॥ ५६ ॥ 
पिण्डितं भक्षयित्वा तु ततः शीताम्बु पाययेत्‌ | 
बस्तिरुक॒ठ॒डज्वरच्छदिशोपपाण्डुअमापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नियन्त्रणमिदं सर्वे विषष्नन्तु विरेचनम्‌ । 
तजिवृद्टटकर्सज्ञो5यं प्रशस्तः पित्तरोगिणाम्‌ ॥ श्ण ॥ 
भक्ष्यः ज्षीणल॒ुपानो वा पित्तशलेष्मातुरेनेर: । 
भक्त्यरपसधमंत्वादाल्येष्वेब विघीयते ॥ ५६ ॥ 
सोठ, मरिच, पीपछ, दालचीनी, छीदी इलायची, तेजपात, 
नागरमोथा, वायविदन्न और जांवला ये नो द्वष्य समान भाग 
अर्थात्‌ इनको एक एक तोले भर लेवे तथा निशोथ भाठ तोले 


इक एवं एक तोले भर नमक तथा मधु मिला कर छोटे छोटे 
( एक २ तोले भर के ) छड्दू चना कर सेवन करें। बाद में 
ठण्डे पानी का अज्ुपान करे । इस योग से वस्ति के विकार, 
तृपा, ज्वर, चमन, शरीर की दुर्वछूता, पाण्डरोग तथा अम- 
रोग नष्ट होते हैं। यह योग भी शीतवातातपादि परहेजों के 
विना द्वी सेवन किया जाता है तथा विप का नाशक एवं 
विरेचक है। थह "त्रिद्ृदृष्ट सज्ञा चाछा योग पित्तके रोगियों के 
लिये श्रेष्ठ हे। कफ और पित्त के रोगों से पीडित मनुण्य इस 
योग को दुग्धाजुपान से सेवन करें। यह भदय पदार्थों के 
समान होने से धनाद्य रोगियों के लिये भी उत्तम है ॥५४-५५९॥ 
तिल्व॒कस्य स्वच॑ शुप्कासन्तर्व॑ल्कविवर्जितामू | 
चूणयित्वा तु ही भागो तत्कपायेण गालयेत्‌ ॥६०॥ 
दतीयं भावितं तेन भागं शुष्कन्तु भावितम्‌ | 
दशमूलीकपायेण त्रिबृह्वत्सम्भ्रयोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
लोध फी जड़ के अन्दर की कठिन छाल छोड कर सूखी 
छाल का चूर्ण करके उसके तीन भाग में से दो भाग लेकर 
उसी की छाल के फ्राथ से भावित कर पका लेवे । फिर तिरवक 
के चूर्ण के शेप तीसरे भाग को उसी के फ्राथ से भावित कर 
सुखा लेवें। पश्चात्‌ सव चूण को मिला कर दुशमूल के काथ 
से भावित कर सुखा के त्रिव्ृत्‌ की तरह विरेचनकर्म में 
प्रयुक्त करें ॥ ६०-६१ ॥ 
विधान लक्षु निर्दिष्ट फल्तानामथ वच्यते । 
हरीतक्या: फल त्वस्थिविमुक्त दोपवजितम्‌॥ ६२ ॥ 
योज्य॑ त्रिवृद्धिघानेन सर्वव्याधिनिबहंणम्‌ | 
रसायन परं मेध्य॑ दुष्टान्तत्रणशोघनम्‌ ॥ ६३ || 
अब तक विरेचनीय द्वव्यों की व्वचाओं की विधि का 
वर्णन किया है। अब विरेचनीय फर्छों की विधि का वर्णन 
करते हैं। हरीतकी के निर्दोष तथा अस्थिरहित फल लेकर 
त्रिद्वत्‌ की विधि के अनुसार अयुक्त करने से सब रोगों का 
नाश होता है। ये फल परम रसायन, भेघाके लिये हितकारी 
तथा दुष्ट और अन्तर्भण को शुद्ध करते हैं ॥ ६२-६३ ॥ 
विमशे--प्रशस्तफलानि--आपुण्णरसवीर्याणि काले काछे यथा- 
विधि | आदित्यपवनच्दायसलिलप्रीणितानि च॥ यान्यजग्पान्य- 
पूतीनि निर्तणान्यगदानि च॥ € चरक )। रसायनरूत्तणस-- 
लाभोपायो हि शस्ताना रसादीना रसतायनम्‌ । यज्जराव्याधिविध्वसि 
भेषज तद्रसायनम्‌ । स्वस्थस्यौजस्कर यप्तु तद्‌ वृष्य तद्॒सायनम्‌॥ 
हरीतकी विडद्भानि सैन्धवं नागर त्रिवृत्‌ । 
मरिचानि च तत्सब गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६४॥ 
हरीतकी, वायविड्, सेन्धव, सोंठ, निशोध तथा मरिच 
इनका समप्रमाण चूर्ण वना के गोमूत्र के साथ सेचन करने से 
पिरेचन होता है ॥ ६४ ॥ 
हरीतकी भद्गदारु कुछ डरते कं 
सेन्धवं शद्गवेर्च गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६४५ ॥ 
हरड, देवदारु, कूठ, सुपारी, सेन्धव और सोंठ इन्हें सम- 


१६६ छुत्नुतसंहिता । 


प्रभाग में चर्शित कर गोनत्र के साथ सेचन करने से विरेचन | नष्ट करता है। ये तीनों जर्थाद्‌ हर, बहेंडा जोर आंवला 
अम्ल, कपाय, विक्त और मधुर रसवाले होते हैं। त्रिफला 


न फरकनल-पननलनानीजनननी:/“>नतन्‍शक्नशशवन लि खच्वननननन खर्च चा चिििि्य्य्य्य्य््य्य्म्श्म््म्य्म्य््थ्श्य्श्र्स्स्ल्सप्यि हा 
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आ/% रह त्रियुण घतके साथ मिलाकर नित्य सेवन करने से सर्च रोगों 
नालिवाफचचुणतन्ल सागरामचययोस्धथा । | को नष्ट करती दे ठथा आयु की स्थापक दे । सर्च प्रकार के 
लद्याद गड़न सालल पत्नचाहुघ्य पिवेन्नरः ॥ ६६ ॥ | विरेचक फर्कों का उपयोग दरड की तरह झरें। विद्येप कर 
नींडिनीफछ, सॉठ और हरइ इनके चूर्ण को गुड़ के साथ | अमछतास के पके हुये फल ( फ़छी ) को योग्य समय में लेकर 
खाकर ठष्ण जल पीने से विरिचन होता हू ॥ 45 ॥ सात दिन तक वार (रत) में गाइड कर रखें। फिर धूप में सुद्धा 


र उनकी गिरी निक्लाछ लेनी चाहिये। फिर इसे जल से 
| उवाल्के अबबा तिलकों की तरह कोल्ड में पीस कर 
| चैंछ निकालना चाहिये। इस तेंढ का उपयोग बारह वर्ष तक 


पिप्पल्यादिकपायेण पिवेत्पिष्टा हरीतकीमू | 
सेन्ववोपहितां सद्य एप थोगो चिरेचचेन्‌ ॥ ६७॥ 


हरीतही के चूर्ण में सेन्‍्वाोन मिलाकर पिप्पल्यादिगग 
के छायानपान से पीने से सद्य त्िरिचन होता दे ॥ ६ 
हरीतकी भत्त्यमाणा नागर गुडेन ग॒ | 
सैन्बजेपदिता ग5डपि सावत्वेनामिद्दीपनी ॥ 5८ !॥| 
वतानुलोमनी वृष्या चेन्द्रियाणां प्रखादनी | 
सन्तपंगछदान रोगान प्रायो हन्चि हरीवक्ती ॥ 5६ ॥ 
हरइ के चूर्ण को सॉठ या चुढ भयवा [सनन्‍्वच॒ रूव॒ण के 


साथ निरन्तर सेवन करने से रुप को दीप करती दे तथा 
वातकी अचुझामिदी और दृष्यगुणवतती दे पूर्व इन्द्रियों 
है 9. सर. कक 
प्रसादिका दे । सन्‍्तर्पण को ऊविक्नता से उत्पन्न हुये रोगों को 
प्रायः हरड नष्ट कर देती है ॥ ६८-६९ ॥ 
विमर्श:-पेध्य कच्चा एद--वन्कित्विन्मथुर स्निन्व॑ जौवन _इुंढ॒प 


झुर । इन मनस&व दत्से दृष्ण्झुच्मते॥ (चरक)। किन्तु वीये- 
ऋथवाले रोगियों में हरीवकी श्रे्ठ नद्दीं दै--अदोगिनो रुछमुल 
लीसदतिज्करपिंदा- । ेवेस्शमठमेते » ( चरक )। सन्तर्पगकझ्त 





प्रमेदक डदिट्क, "7 डा ब्रोट--्डवानयज्चरा निण>ललच->->फ ० लष्ान्वामप्रददो ५>>:5 >> 
रोयाः--अनेहक डूदिटका- कोट ग्डवानयब्वराः। कुछान्वामप्रदों- 
पा >> ० सन्तान्ल्ब्ण्मदिस ५ बज... बल शल्यमाडरस्य -> झअत्गात्रता 
त्रनह्इचटूनपेतदः त दत्ान्लब्य्मचित्योब्यनाव्स्य सुत्नावठा। 
आल्ज्िट सो डना >> २-5, नी 
टन्द्िव्क्व्रदा लेंगे इदेमॉट, प्रमीठक्त ॥ ( चरक )। 
है >> 


शीवमामलकं रू पिचमेद:कफापहम । न 
विभीतकमलुष्णन्तु कफपिचनिवहंणम्‌ | ७० ॥ 
त्रीस्वप्यन्लक्रपायाणि सकिक्तमघुराणि च | - 
त्रिफला सबरोगध्नी जिभागघृतम च्छिता ॥ ७१ ॥ 
वचस, स्थापनच चाप इयाॉन्‌ सन्‍्तदसंबचित | 
हरीवक्रीविधानेन ऋलान्येद प्रयोजयेत्‌ ॥ ७र ॥ 
विरचनानि सर्वाणि विशेयाचत॒रदलात | 
फल काले समुद्धत्व सिकतायां निधापयत्त्‌ ॥ ७३ ॥ 
सद्ाइमावप शुष्क दवा मज्जानमुद्धरेत | 
तेल आह्मय॑ जले पक्ला तिलण्द्ा प्रपीड्य च ॥ ७४ ॥| 
तस्थोपयोगो बालानां यावद्याणि द्वादश | 
लह्याररएडचंलन कैछजिकुदालितम॥ पश ॥ 
घुखोदकबद्घाठुपिवेदेप योगो विरेचचेत्‌ ! 
एरटइवेल त्रिफकाकायन त्रियुणुन त ॥ ७६ ] 
इुक्त पाच तथा चाररसाभ्यां त॒ विस्चयंत्‌ । 
वालइद्धन्षवक्षीगसुक्षमारेदु योजितमू] ७७ ॥ 


जावला भीठ, रूच तथा पिच, मेद्र और कफ़्का नाइक 
है। बढ़ेडा न अधिक उण्य न ढंदा हे तथा कफ औौर पिच को 
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कसर 








चच्चों के लिये होता है। इस ठल को एरण्ड तल, दुष्ट तथा 
त्रिक्न््ध के साथ मिछाकर चाटना चाहिये पत्चात्‌ कुछ उष्ण 
जरू का अन॒पान करना चाहिये | यह अय्ोग रेचन करता है। 
मी तरह एरण्ड के ते को त्रिद्ण त्रिफ़छा काथ के साथ 
किंवा दस्ध के साथ था माँसरस के साथ मिला कर चालक, 
बुद्ध, चत से क्लीण हुये महुप्य और सुकुमार प्रक्षति के मनुप्यों 
मे प्रयुछ करने से विरेचन करता है] ७०-७० ॥ 
फलानां विधिरुदिष्ट: कीराणां खरा घुश्नत ! | 
विरेचनानां तीछ्णानां पथ: सीर्व पर सतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्नप्रयुक्त तद्धन्चि विषवत्‌ कन्मंविअसातू | 
वज्ञाचता अयुचून्ध सहान्तसाप सम्यपम्‌ ॥ 
पसन्तत्याश्वव दापाया रागाब्‌ ह्न्ति सच दत्तरान [ण०्धा 
हे सुश्न॒त ! इस तरह मेने विरेचक् फलों के सेवन की विधि 
कह दी है लव विरिचक टुग्घों की सेवच विधि सुनों। तीक्रा- 
विरेचनों में घूहर का इुग्ध सबसे उच्म विरेच्रक है हिन्तु 
अ्ञ के द्वारा मचुक्त करने से एवं कमे में चिश्रम होने से यह 
विष की तरह मार देता दे क्न्ति ज्ञानवान्‌ चिक्त्सिक द्वारा 
स्‍्ल॒द्दीहु्व दोषों क बड़े भारी सब्चय को शीघ्र ही 
मेदन कर देता है ठया हुस्तर रोगों को भी नष्ट कर देता है ॥ 
विमनन:-ठदाइछ्वमेंदा--दिविव- स मतो यश्च वहुमिहवैंत 
कपल: । छनोद कप्ब्केरः प्रवरो वहुकवल"-॥ त॑ विनव्याइरेद 
कौर अत्तैज नद्िनान्‌ मिषक्‌। दविवयें वा जिवर्य वा झिझधिरान्ते 


विक्ेषत ॥ ( चरक )। 


सहत्या: पत्चमृल्यात्तु इह्त्योम्वेकशः एथक )] ८० || 
कपाये: समभाय॑ तु वदक्लरेविंशोपितम्‌ । 
अस्लादिशि: पृव॑चन्तु प्रयोज्यं कोल्सस्मितम्‌ ॥| ८१ ॥ 
बुहत्पन्नमूल, छोटी कटेरी तथा बड़ी कट्रेरी इनके अल्य 

अछ्य बने कार्यों को समान अमाण सें लेकर मिला देवें तथा 
सबको एक पात्र में मर कर के इद्धत्यादि सात छाथों को 
घुयक पथकू मिस प्रमाण में लिये हो उससे से एक छवाथ के 
चरावर अमाण मे घूहर का दुग्ध घिछा कर तेज अदड्भारों पर 
पक्रा के झ्ोषित ( गाढा ) कर लेवें। इस योग को एक कोल 
(कर्ष ) के भमाण सें लेकर छाञ्ी, मस्तु या सुरा के साथ 
त्रिद्वव्‌ की तरह प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ८०-८१ ॥ 

सहाइक्षपव-पीतयबायूत्वस्डुले: कृचा | 

पीता बिरेचयत्वाश गुडेनोत्कारिका कृता ॥ ८२ ॥ 

लेहो वा साधितः सम्यक स्नहीक्वीर पयोष्षू 


गन 





भावितास्तु स्नुद्दीक्षीरे पिप्पल्यो लवणान्विताः ॥ 
 चृण काम्पिल्लकं वाउपि तत्पीत॑ गुटिकीकृतम्‌ | पर ॥ 
थूहर के दुग्ध की भावना दिये हुये चाच्ों से चनाई हुई 
यवागू अथवा इस दुग्ध में, भावित गोघूम (गेहूं ) से गुढ़ 
में चनाई हुई उत्कारिका ( लप्सी ), किंवा थूहर का डुग्घ, 
इशकर जोर घी इनका यथाविधि बनाया हुआ जवलेह, किंवा 
थूहर के दुग्ध से मावित तथा ल्वणमिश्रित पीपल अथवा 
थूहर के हुग्ध में भावित कर बनाई हुई कम्पिल्ञक ( कम्वीले ) 
को गुटिका इनमें से किसी एक योग का सेवन करने से सच्यः 
विरेचन होता है॥ <२-<रे ॥ 
सप्तला शब्विनी दन्‍्ती त्रिवृदारबध गवाम्‌ । 
मूत्रेणाप्लाव्य सप्ताह स्तुद्दीज्ञीरे ततः परम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कीण तेनेव चूंणन साल्य चसनमेव च | 
आधायावृत्य वा सम्यदः सदुकोषप्ठो विरिच्यते ॥ ८५॥ 
त्चीरत्यकफलमृलानां विधान: परिकीर्चिते: | 
अवेच््य सम्यम्रोगादीन्‌ यथावदुपयोजयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सप्तठा ( शेकाकाई ), शहिनी, दुन्ती, निशोथ और 
अमलछतास की गिरी इन्हें समान प्रमाण में छेफर सात दिन 
तक ग़ोमृत्र के साथ भावित कर घोंट के सुख लेवें। फिर 
सात दिन थूहर के दुग्ध में भावित कर घोंट के सुखा कर 
चूर्ण कर लेचें। फिर इस चूर्ण को किसी माल्या पर अथवा 
स्माल ( बस्तर ) पर छिंडक कर सूंघने से या धोती ( चख् ) 
पर छिड़क कर सूँघने से मुदायम कोष्ठ वाले को विरेचन हो 
जाता है। इस तरद्द विरेचनीय हच्यों के क्वीर, छा, फल और 
मूलों ( जड़ों ) की कही हुई विधियों का रोगादिकों का ठीक 
विचार कर यथावव्‌ प्रयोग करना चाहिये ॥ <४-८६॥ 
त्रिवृच्छाणमितास्विस्नस्तिसतत्ध त्रिफलातचः | 
विडह्नपिप्पलीक्षारशाणास्विस्तश्व चूणिताः॥ ८७ ॥ 
लिह्यात्‌ सर्पिमंघुभ्यात्व मोदक वा गुडेन वा | 
भक्तयेन्निष्परीहारमेतच्छेछविरेचनम्‌ ॥ ८८ || 
गुल्मान्‌ छीहोदरं कासं हलीमकमरोचकम्‌ | 
कफवातक्नतांश्ान्यान्‌ व्याधीनेतदू व्यपोहति ॥ ८६ । 
निशोथ तीन ज्ञाण, त्रिफला की छाछ तीन शाण, विढद्ढ, 
विप्पली और यवच्चार ये मिछ्ा कर तीन शाण लेकर सव का 
चूर्ण बना के घूत और शहद के साथ तीन माशे से ६ साशे 
तक के प्रमाण में;लेवन करे । अथवा गशुढ के साथ तीन तीन 
माशे भर के मोदक वनाकर सेवन करे । यह सर्च पकार के 


पथ्य से रहित श्रेष्ट विरिचन है। यह योग सर्व प्रकार के 


गुरम, प्लीहोदर, कास, इलीमक, अरोचक तथा कफ और वात 
से उत्पन्न अन्य रोगों को नष्ट करता है॥ <७-८९॥ 

घृतेयु तैलेघु पयःसु चापि मद्येपु मूत्रेपु तथा रसेषु | . 
भच्यान्नलेह्यपु च तेपु तेपु विरिचनान्यम्रसतिविद्ध्यात्‌|। 


इस अध्याय में कहे हुये छत, तैछ, छुग्घ, मद्य, सुने, 
स्व॒श्स, मोदुक जादि भच्य पदार्थ, चावल, यवांगू जादि अन्न 
पदार्थ और अवलेह इनमें से जो योग्य हो उसके साथ प्रधान: 


ने 


म॒ति वेद्य विरेचन का भ्रयोग करे ॥ ९० ॥ 


सूचरस्थानम्‌ । 






१६७ 








क्ञीर॑ रसः कल्कमथो कपायः 
श्वतश्व शीतश्व तथैव फाण्टमू |. 
कल्पाः पडेते खलु भेपजानां 
यथोत्तर ते लघबः श्रद्ष्टा:॥ ६१ ॥ 
इति श्रीछुश्न॒तसंहितायां सूत्रस्थाने विरेचनद्रव्यविकल्प- 
विज्ञानीयो नाम चतुश्रत्वारिशोड्ष्यायः ॥४४॥ 


0/६/१३६/१३७९.०४०००---- 





थूहर भादि वृक्त का दुग्ध, अन्य रेचक दव्ृव्यों के स्वरस, 


कछ्क, व्थूत कपाय, शीतकपाय और फाण्ट ये भेपज के 


६ प्रकार के कल्प ( विधान ) होते हैं तथा ये उत्तरोत्तर हल्के 


होते हैं। क्ञीर सव से गुरु तथा फाण्ट सबसे लघु है ॥ ९१॥ “ 


विमर्श रे 
दो;--क्षीर ८ दुग्धम्‌ , रस. ८स्वरस', अस्य लक्षणम्‌>»- 


आएतात्तत्क्षणाकृष्टाद्‌ द्रव्यात्शुण्णात्समुद्धव-) वस्ननिष्पीटितो य' स 
रसः सवरस उच्यते”॥ आद्रंद्रव्याभावे--कुडव चूर्णित द्रव्य प्रक्षिप्त 


द्विगुणे जले । अद्दोरात्र स्थित तस्माद भवेत्स्वरस उच्यते ॥”? इति। 


कल्क & पिष्दद्रव्यपिण्टट, एतलश्ुणम्‌--द्रिव्यमात्र शिरपिष्ट शुष्क 


वा जलमिश्रितम्‌। तदेव सरिमि- पूर्व: कल्क इत्ममिषीयते!॥ 
फपायः & क्ायः, अय आतकपायशीतकपायमेदेन द्विविध । द्वयोलै- 
क्षणम--वही तु कथित द्रव्य खतमाहुश्रिकित्सका-। उपोषित॑ 


निजाया ठु तोयस्थ शीतमुच्यते' ॥ फाण्ट «कपायमेद”, यथा-- 


कल्कितद्रव्यपल चतुष्पले उष्णतोये क्षिप्त्वा क्षणकाल शरावाबृत 
सस्थाप्याथ भदित वस्तपूत च फाण्ट इत्युच्यते। अस्यैतलक्षणम्‌--- 


“चूर्णमुप्णेन सम्पत्त तत्फाण्वमभिधीयते ।! इति । ४ कब्पा झप्रकारा । 


इत्यायुवेंद्तत्वसंदी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने विरेचनह्रव्यविकल्प- 
विज्ञानीयो नाम चतुग्रत्वारिंशोअ्ध्यायः ॥ ४४॥ 


७०«०४फिफि कि 





पश्चचत्वारिदात्तमो5्ध्यायः | 


अथातो द्रवद्रग्यविधिमध्याय॑ व्यास्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं:॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'दठवद्वव्यविधिः नामक अध्यार्य का 
वर्णन करते दँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत को 
कहा था ॥ १-२॥ 


पानीयमान्तरिक्तमनिर्देश्यरसमम्ृतं जीवन॑ तर्पणं 


'धारणमाश्वासजननं श्रमक्तमपिपासामदमूच्छातन्द्रानि- 


द्रादाहप्रशमनमेकान्ततः पथ्यतमन्न | ३ ॥ 

भन्तरिक्त ( आकाश ) से गिरनेवाला जल अव्यक्त रस 
या अत्यत्प किंवा ईपद्‌ व्यक्त रस युक्त, अस्त के समान 
ज्ञीवन के लिये उपयोगी, तृप्तिकारक, शरीरधारुक, आश्वास- 
जनक तथा थकावद, ग्लानि, प्यास, मद, मूर्च्छा, तन्द्रा, 
निद्रा, दाह को शान्त करने,चाछा तथा निश्चयरूपेण सर्वा- 
वस्था में अस्यन्त पथ्य होता है॥ ३॥ हु 

विमर्श।--कलमलक्षणम्‌--यो5नायासश्रमो देदहे प्रशद्धः श्वास- 
वर्णित । क्लम"-स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थभ्रवाधक.॥ तलन्‍्द्रा 
रूत्णम्‌--इन्द्रियामेष्वसम्प्राप्तिगौंरव जुम्मण कलम ।_निद्रात्तैस्येव 
यस्येह्दा तत्व तन्द्रा विनिर्दिशेत्‌ ॥ एकान्ततः पथ्यतमन्न--जलों में 


ल्््््च्च्च्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स्य्स्य्सय्य्स्स्स् 5 पका 
ानाकाकाकम्ककप्फाकप्कपकप्कप्कपकप्कपकन्क नननकननन कक कक मफककमम््ग्न्ग्म्ग्ग्ग्््म्य्य्य्य्य्य्ख्शश्य्श्श्--++लल+++++ सच च्ट 
इकप्कप्हन्यम्न्कन्कन्ककप्कन्कन्काकम्कनकनक काका आर 


आन्तरिक्ष जल श्रेष्ठ है ऐसा चरक ने भी कहा है--आन्तरिक्ष- 
मुदकानाम? इस जल में चुना तथा मेग्नेशियम के रूवण नहीं 
होने से अत्यन्त झदु ( 5०४ ) तथा आमन्त्रिकज्वर, विसूचिका 
शादि रोगोत्पादक जीवाणुओं से रहित होने से स्वास्थ्य के 
लिये श्रेष्ठ है । 

तंदेवावनिपतितसन्यतम रसमुपलभते स्थानविशे- 
पघातन्रदीनद्सरस्तडागवा प्रस्तवणोड़िद्विकिर- 
केदारपल्वलादिषु स्थानेष्ववस्थितमिति ।। ४ ॥ 


वही आन्तरित्त ( आकाश्ीय ) जल पृथ्वी पर गिर कर 
मधुरादि पड़सों में से किसी एक रस को प्राप्त कर लेता दै 
तथा स्थानविशेष से नदी, नद, सरोवर, ताछाव, बावड़ी, 
कप, सुण्टी (बिना बंधा झूंभा ), पर्वतादि से नीचे गिरने 
वाढा क्षरना, पृथ्वी को फोड़ कर जरू निकलने चारा स्थान 
( उन्निद ), वालू के गे ( विकिर ), केदार ( खेत में बांध फर 
शोका हुआ ) और पदवल ( पत्तों से आच्छुन्त आानूप देशस्य छोटे 
ताछाव ) णादि स्थानविशेषों में अवस्थित रहता है॥ ४॥ 
विमर्शः-वैज्ञानिक लोग जल फो यौगिक मानते हैं तथा 
चह दैड़ोजन गेस के दो परमाणु तथा ओक्सिजन गैस के 
एक परमाणु के संयोग से जल का एक अणु वना है (8५0 ) 
भत्तः इस दृष्टि से आकाश तथा पृथ्वी पर का जल एक ही दे 
किन्तु पृथ्वी पर के जल में अनेक पदार्थ घुल जाने से वह 
धान्तरिक्त जल से भिन्न गुणों वाछा हो जाता है। जैसा कि 
चरक ने भी छिखा है-- 
जल्मेकविध सर्व पतत्वैन्द्र नमस्तछात्‌ । तत्पतत्पतितबैव देश 
कालानपेक्षते ॥ सात्पतत्सो मवायकें स्पष्ट कालानुसारिभि-। शीतो- 
व्णस्निग्परुशाबेय॑थासन्न महदीयुणे. ॥ शीत शुचि शिव सृष्ट विमरू 
लघु पड्गुणम्‌ । प्रकृत्या दिव्यमुदक अष्ट पात्रमपेक्षते ॥ चर्षा जल 
का सदड्ृठडन--एक छिटर ( ९० ) तोले पानी सें २७ सी० सी० 
(३ तोछा ) वायवीय पदार्थ जेसे ६४१४ नायट्रोजन, ३४% 
आवसीजन, २४ कार्वन डायाक्साइड दोता है। जहां कछ 
कारखाने अधिक हों उनसे निकले कज्जछी, धूलि वर्षा जर 
में मिल जाते हैं। वर्षारम्भ का जल चायुमण्डल अशुद्ध रहने 
से'८ंपेय साना गया है। अनात्त॑व्न्न यहिव्यमात्त॑व प्रथमन्न यत्‌ 
लूतादितन्तुविप्मून्नविषसइलेपदूपितम्‌ ॥ न पिवेत्‌ । ( चाग्भट )। 


तन्न, लोहितकपिलपाण्डुपीतनीलशुक्लेष्ववनिप्रदे- 


शेष मघुराम्ललवणकद्तिक्तकपायाणि यथासड्ड'थमुद- ' 


कानि सम्भवन्तीत्येके सापन्ते ॥ ५॥ 


पदेश्ों सं सघुर, अम्ऊ, लवण, कह, तिक्त और 
बाला पानी यथाक्रम से होता है, ऐसा जछ में रसोत्पत्ति के 
विपय में कई आचायों का मत है ॥ ५॥ 

विमर्शः--चरक तथा अष्टाइसंग्रह का मत--दवेते कप्राय 
भवति पाप्डुरे चैव तिक्तकम्‌ । कपिले क्षारससष्टमूपरे लवणान्वितम्‌॥ 
कड्ड पवृ॑तविस्तारे मधुर ऋष्णमृत्तिके ॥ 


तत्तु न सम्यक्‌ | तत्र प्रथिव्यादीनामन्योन्यालुम्र- 


वेशकृतः सलिलरसो भवत्युत्कर्षापकर्पण । तत्न, स्व- 





ष्टायां मधुरम्‌ | तेजोगुणभूयिष्ठायां कटुक तिक्तं च | 
वायुगुणभूयिष्ठायां कषायमू | आकाशगुणमूथिष्ठायाम- 
व्यक्तरसप्‌ , अव्यक्त द्याकाशमित्यत:; तत्‌ प्रधानम- 
व्यक्तरसत्वात्‌ | तत्पेयमान्तरिज्ञालाभे ॥ ६ ॥ 
चन्वन्तरि का मत है कि उक्त कई आचायाोँ का मत ठीक 


नहीं है । क्योंकि उत्कर्प (आधिक्य) तथा अपकर्ष ( अद्पता ) 
रूप से जो प्थिवी आदि पत्च महाभूतों का परस्पर प्रवेश 


( सम्मेलन ) होता है उससे ही जल में मधुरादि रसों का 
सेद्‌ हुआ करता है। इनमें जहां प्थिवी के गुण अधिक हो ऐसे 
भूप्रदेश के जल में अम्छ था छवण रस वाला जल होता है। 
जल के अधिक शुण वाले भूप्रदेश के जल में मधुर रस, तेज 
के अधिक गरुणवाले भूम्देश के जर में कु और तिक्त रस, 
वायु के अधिक ग्रुणवाले भृप़देश के जल में कपाय रस तथा 
आकाश के अधिक गुण वाले भूम्नदेश के जल में अव्यक्त रस 
चाला जल होता है। क्योंकि आकाश स्वयं अव्यक्त है। तथा 
यही भव्यक्त रस वाला जल प्रधान है। आन्तरित्ष जल के 
अभाव में इसी अव्यक्त रस वाले जरू को पीना चाहिये ॥ ६॥ 

तत्रान्तरिक्तं चतुर्विधम्‌ | तद्यथा-घार॑; कार; तौपारं; 
हैममिति | तेषां घार॑ प्रधानं लघुत्वात्‌ । तत्‌ पुनहिं- 
विध॑-गाड्ं; सामुद्रं चेति । तत्र गाह्नमाश्चयुजे मासि 
प्रायशों वर्षति | तयोह्योरपि परीक्षण कुर्वीत-शाल्यो- 
दुनपिण्डसकुथितमविदग्धं॑ रजतभाजनोपहित॑ वर्षति 
देवे बहिष्कुबीत, स यदि मुह्ृत्ते स्थितस्ताह॒श एवं 
भवति तदा गाह्ूं पततीत्यवगन्तव्यम्‌; वर्णान्यत्वे 
सिक्थप्रक्ेदे' च सामुद्रमिति विद्यात्‌ू; तन्नोपादेयम्‌ | 
सामुद्रमप्याश्वयुजे मासि ग्रहीत॑ गाद्नवद्भवति | गाई॑ 
पुनः प्रधान, तदुपाददीताश्वयुजे सासि । शुचिशुर्वि- 
ततपरटेकदेशच्युतमथवा हम्येतलपरिअ्रष्टमन्येर्वा शुचि- 
भिर्भाजनेगृहीत सौवंण राजते मृन्मये वा पात्रे निद- 
ध्यात्‌ । तत्सवेकालमुपयुक्लीत, तस्यालासे भौमम्‌ । 
तच्चाकाशगुणबहुलम्‌ | तत्‌ पुनः सप्तविधम्‌। तद्यथा-- 
कौप॑, नादेयं, सारसं, ताडागं, प्राखवणम्‌ , ओऔद्धिदं, 
चौण्व्यमिति ॥ ७॥ 


आकाश से गिरता हुआ जल चार भ्रकार का होता है। 


| धार, कार, तौपार 
उनमें छाल, कपिल, पाण्ड, नीछ, पीत और श्वेत भूमि | घार, कार, तौपार और हैम। इनमें जो धारा रूप में 


कषाय रख! 


बरसता है वह प्रधान है क्योंकि वह हल्का होता है। फिर 
इस धारा जल के दो भेद द्वोते हैं, गा कौर सामुद्र। प्रायः 
जाश्विन के सास में जो बरसता है वह गाड्ग है। इन गाड् 
और सासुद्र जरू की परीक्षा करनी चाहिये। पानी वरसने 
के समय अकुथित ( सढ़ानरहित ) तथा भविद्ग्ध ( वर्णवि- 
कतिरहित ) ऐसा पके हुये शालिचावलों का पिण्ड बना के 


उसे चांदी के पातन्न में रख कर खुले आंगन में रख देने। वह 
बरसते पानी में एक सू हुत्ते ( ४८ मिनट ) रखे रहने पर यदि 


वेसा ही अविकृत बना रहे तो जानो कि गाद्ध जल वरसष्रहा 


लक्षणभूयिष्ठायां ५ और 
लक्षणभूयिष्ठायां भूसावम्त्त लवणब्न | अम्बुगुणभूचि- ्क र यदि उस शाछिचावक् पिण्ड का रइ्ट वदुरू जाय तथा 


उत्पन्न हो जाय तो जानो कि सामुद्रजल चरस रहा है 


अ्रध्यायः ४५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


१६६ 





उसे पीने के कार्य में नहीं ग्रहण करना चाहिये। किन्तु आश्रित 


मास में बरसने वाला सामुद्र जल भी गांड के समान दोप- 
रहित होने से पीने योग्य होता है। उम्रयप्रकारक जल में 
गाड़ जल अधान है। उसे आश्विन के मास में एकत्रित करना 
चाहिये। पवित्र तथा श्रेत बख्र को खुले मेदान में फैला कर 
उसके पुक अदेश से चुआ कर-शुद्ध पात्र सें भर लेवे अथवा 
पक्के सकान की साफ छुत से गिरा हुआ अथवा अन्य पवित्र 
पात्रों में प्रथम सब्वित कर फिर सोने, चांदी या मिट्टी के बडे 
“पात्रों में रखना चाहिये । इस प्रकार से गहीत तथा सुरक्षित 
ज़र को वारहों मास पीने के कार्य में लेना चाहिये। गा जल 
के नहीं मिलने पर भौम जल कार्य में लेवे किन्तु भौसम जल 
भी भाकाश गुण अधिक भूमि का होना चाहिये। भौम जेल 
सात प्रकार का होता दै जैसे कुएं का, नदी का, तालाब का, 
तडाग का, झरने का, पृथ्वी फो फोड़कर निकला हुआ (सोते 
का ) और चुण्टी ( बिना वन्धे हुये > का जरू ॥ ७॥ 
विमशैः--वारामि- पतंतीति धारम्‌ । उक्त च-धारामिः पतित॑ 
तोय ग्रहदीत॑ स्फीतवाससा । शिलाया बसुधायां वा धौताया पतितं च 
यत्‌॥ सौवणण राजते ताम्रे स्फाटिके काचनिर्मिते। भाजने सृन्मये 
वाहपि स्थापित धारसुच्यते ॥” इति। कार &वर्षोपलोकूवम्‌ । “करो 
वर्षोपले' इत्ति मेदिनी। तौपारम्‌ ८ आन्तरिक्षजलनिचयजातम!। हैसक 
स्फटिकशिलाशकलसदूददिमोरूवस । 


.. चरक में आन्तरित्त जल के गाड् और सामुद्र ऐसे भेद्‌ 
नहीं किये हैं। दारीतसहितोक्तसामुद्र॒जछलक्षणम-आविल समर 
नील घन पीतमथापि चा। सक्षारं पिच्छिलखेव सामुद्र तन्रिगधते ॥ 
वर्तमान में भकान की छुतों के चर्षा जल को इकट्ठा करने के 
यन्त्र होते हैं जिन्हें 800९००३ ० 800 एशआंए शक्केधः ६९१४० 
7४07 कहते हैं । ये शुद्ध पानी ही अहण करते हैं। 


तत्र वर्षास्वान्तरिक्षमौद्धिदं वा सेवेत, महागुण- 
त्वातू । शरदि सब; प्रसन्नत्वात्‌ | हेमन्ते सारसं 
ताडाग॑ वा; बसन्ते कौप॑ प्राखवर्ण वा; भीष्मे5प्येवम्‌ ; 
आवृषि चौण्ल्यूमनमिवृष्ट सर्वेश्वेति ॥ ८।.. 
” इनमें से वर्षा काल में आन्तरिक्ष अथवा औद्धिद जल को 
अधिक गुणयुक्त होने से सेवन करना चाहिये। शरद चत्तु में 
से प्रकार के जो को सेवन कर सकते हैं क्यों कि अगस्त्यो- 


दय से सब जल प्रसन्न ( निर्म ) हो जाते हैं। हेमन्त ऋतु 


में सरोवर या तालाब का पानी पीना 'चाहिये। चसन्‍्त ऋतु 
में कुंये अथवा झरने का पानी पीना चाहिये। ओष्स ऋतु में 
भी यही जल पेय है। भावद ऋतु में चुण्टी ( जबद्ध कूप ) का 
तथा वर्षा के जल से अदूषित कोई भी जल पी सकते हैं ॥ ८ ॥ 

विमशेः--चरके-शरदि इसोदकस्य सर्वश्रेष्ठता-दिवा सर्योशुस- 
न्तप्तं निशि चन्द्र।शुशीतठम्‌ ॥ कालेन पदव निर्दोपमगस्त्येनाविषो- 
कृतम्‌ ॥ हसौदकमिति ख्यात शारद विमर शुति । स्नानपानावग।- 
हेपु हितमम्बु यथा5श्ृतम्‌ ॥ दूपितवर्षाजऊपान निषिद्धम-वराइकाया- 
समदा कीण दताश्व खेचराः । तदिषोत्सर्गससर्गादग्ा्म तत्तदा 
जक़म ॥ 
ल्‍ 3485 7520 १ कि । 
हे त्करयुतं कलु्ष विषसंयुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

द२ सु० 


योड्बगाहेत वर्षासु पिवेद्वाईपि-नवं जलमू | * , 


स बाह्माभ्यन्तरान्‌ रोगान्‌ प्राप्जुयात्‌ ज्षिप्रमेव तु ॥१०॥ 

विपेले कीडों के मूत्र, मल, भण्डे तथा सडे गछे किसी सी 
प्राणी के झु्दों से दूषित एवं घास, दृक्षों के पत्ते तथा उत्कर 
(कूडा ) से युक्त, फलषित और विपयुक्त ऐसे वर्षा के पानी 
में जो व्यक्ति स्नान करता है अथवा उस वर्षा के नवीन जल 
को पीता है वह शीघ्र ही फोड़े, फुन्सी आदि बाह्य त्वम्रोग तथा 
अतिसार, कृमि आदि आश्यन्तरिक रोगों को प्राप्त करता है ॥ 

विमशः/-कण्डूकुछादिकान्‌ वाह्मरोगान्‌, कफगुल्मोदरामयादा- 
भ्यन्तररोगान्‌ । तदुक्तम्‌-स्नानेन लग्भवान्‌ रोगान्‌ कण्डूकुष्ठवि- 
सर्पकृत्‌। पानेन कफगुर्माना कृमीणा वरसम्भवान्‌। करोति विवि- 
धान रोगान्‌” शति । 

डावटरी में चनस्पतिज, खनिज यापार्थिव और प्राणिज 
ऐसी जल में तीन अशुद्धियाँ मानी हैं। वानस्पतिक अशुद्धि से 
अतिसार, खनिज अशुद्धि से मलावरोध, अप्िमान्य, अतिसार 
और गरलूगण्ड ( ७०४४४ ) एवं प्राणिज शुद्धि से १४७॥०४, 
(आन्त्रिक ज्वर ) तथा अनेक प्रकार के कृमियों के रोग होते 
हैं। निम्न कृमि महत्व के हैं। छि0४7वत ज़णाा (गण्ड्पदकृमि), 
प्रात क्षण:ए ( सूत्रकृमि ), ०7० ए़००० ( चपंटे कृमि ) 
पघ्र०ण: ७०7० (अह्जशमुख क्मि), 'गए करण (प्रतोदक्कमि), 
और (प्रा&& त्षण॥ ( ज्नायुक कृमिन्तेहरुआ ) आदि। 

तत्न यत्‌ पद्ुशैवालहटठृणपद्मपत्रप्रशुतिभिरवच्छन 

शशिसूयकिरणानिलेना भिजुष्ट ,.,गन्धवर्णेरसोपसृष्टख्व 
तब्यापन्नमिति विद्यात्‌ | तस्य कलम प सम 
पाकदोषाः षद्‌ सम्भवन्ति | सत्र, खरता पच्छिल्य- 
मौष्ण्थ दन्तग्राहिता च॒ स्पशेदोष; पकुसिकताशेवाल- 
बहुवणेता रूपदोष५ व्यक्तरसता सर्सदोष; अनिष्ट- 
गन्धता गन्धदोष: यदुपयुक्त दृष्णागौरवशुलकफः्नसे- 
कानापादयति स वीयेदोष; थदुपयुक्त -चिराह्धिपच्यते 
विष्टम्मयति वा स॒विपाकदोष इति । त एते आन्त- 
रिक्ते न सन्ति ॥ ११॥ ु 

उक्त भौस जलों सें जो जल कीचड़, शेवारू ( काई ), 
हटतृण ( जलकुम्भी ) और कमल के पत्ते इसे व्याप्त हो, 
तथा जो चन्द्र और सूर्य की किरणों से और वायु से स्थृष्ट नहीं 
होता हो तथा जिसमें गन्ध जाती हो । नील-पीत-हरितादिवर्ण 
युक्त दो और अ्यक्त रस न हो कर अम्ल, लवणादि रस युक्त 
हो गया हो उसे व्यापन्न ( विक्रत ) समझना चाहिये। उस 
पानी के स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वीर्य और विपाक ये छ दोष 
होते हैं । उनमें तीचणस्पशता, पिच्छिकता, उष्णता और दन्‍्तों 
को क्षकन्षना ये स्पर्श दोष हैं! कीचड, चाल, काई अथवा 
विविधवर्णता ये रूपदोष हैं। पड़सों में से किसी भी रस का 
पीते समय ज्ञान होना रस दोष दे। खराब गन्ध आना गन्ध 
दोष है। जिस जल के पीने से प्यास क्षधिक लगे, शरीर में 
भारीपन भतीत हो, उद्रादि या शरीर के किसी भाग में शूल 
चले तथा कफ गिरने छगे तो वीय दोष, समझना 
चाहिये । जिसके पीने से देर से हाजमा हो तथा उदर में 
मछादिक का विष्टस्म हो उसे विपाक दोष कहते हैं। उपर्युक्त 


१७७० 
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सुश्रुतसंहिता | 


अकाल पक पाक हक 
प्रकार के दोष आन्तरिक्त जछ में नहीं होते हैं ॥ ११॥ | वख से छानना, 'मक्ताम्नप्तेप तथ स्फटिक भक्षेप ॥१७॥ 


सुर्यातपप्रतापन तप्ताय:पि- 


व्यापन्नस्य चामिकथर्न हु 
र्डसिकतालोष्टाणां वा निर्वापण प्रसादनत्व करतेंव्य॑ 


नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रश्नतिभिश्वाधिवासनमिति 


दूषित जल शोधन--विक्ृत जल को अप पर उचालना, 
सूर्य की घूप से खूब तपाना, तपे हुये लोहे के पिण्ड, बालू, 
तथा मिह्दी या ईंट के पिण्डों को उस पानी में चुझाने से उसका 
प्रसादन ( शोधन ) हो जात। है एवं उस पानी को नागकेदर, 
चस्पा के पुष्प, कम, पाटला ( केतकी ) आदि एुष्पों से अधि 
चासित ( सुगन्धित ) करना चाहिये ॥ १२॥ 
विमर्श/--जर को उवालने से उसमें स्थित सर्व विकारी 
जीवाणु तथा कृमि नष्ट हो जाते हैं तथा उसमें विलीन हुये 
अमोनिया आदि गेस उड़ जाते हैं खटिका तथा अन्य पदार्थ 
तली में अवक्तिप्त हो जाते हैं। सूर्य किरणों से भी जीवाणु 
नाशन होता है तथा नदी, ताछाव, सरोवर आदि के जला का 
शोधन सूर्य किरणों से ही होता है। तप्तायःपिण्डादिनिर्वापण 
का प्रयोग तृपा-शान्त्यर्थ रोगावस्था में करते हैं। ठूषि जल 
मृदमट्टलोशेद्धवम । (वाग्भट)। चर्तमान जल्शोधन पद्धतियाँ- 
(५) भौतिक विधि में जछ का तिर्यक्‌ पावन (07007), 
उत्क्थन तथा ए॥78-४7००७-7४४१% का प्रक्तेप॥ (२) रासा- 
यनिक विधि--मैं प्रचेषण ( 7०थए७४४४४०॥ ) जेसे चूना, फिट 
करी आदि जन्तुनाशनार्थ पोटेसियम परमैंगनेट, नीलतुत्य, 
क्छोरिन गेस जादि। (३) यांत्रिक निधारक ( )४००॥६आा०्यषो- 
च्ाए&०। न 
सौचण १४९ वाल वा 
पुष्पावत॑स भौमे वा सुगन्धि सलिल॑ पिवेत्‌ ॥ १३॥ 
व्यापन्न॑ वरजयेन्नित्य तो यद्राप्यनातेबमू । 
दोषसझ्नन होतन्नाददीताहितन्तु तत्‌ ॥ १४१। 
व्यापन्नं सलिल यस्तु पिबतीहाप्रसाधितम्‌ | 
व्यर्थ पाण्ड्रोगन्व त्वग्दोषमविपाकताम्‌ ॥ १४ ॥ 
खासकासम्रतिश्यायशूलगुल्मोद्राणि च | 


अन्यान्‌ वा विपसान्‌ रोगान्‌ प्राप्लुयादचिरेण स॥॥१६॥ 


सोने, चांदी, ताम्न, कांसा और मणि से बने पात्र अथवा 
मिद्दी से बने पान्न में पुप्पाधिवासित जल को रख कर पीना 
चाहिये। अच्छी ऋतु के विकृत जल को तथा वेमौसम में 
बरसे हुये जल को नहीं पीना चाहिये क्‍यों कि ऐसा जल दोपों 
को उत्पन्न करता है अतएवं अह्वितकर होने से वर्जित है। जो 
व्यक्ति विकृत जल को शोधन किये विना पीता है वह शोथ 
पाण्डुरोग, त्वचा के रोग, अजीर्ण, श्वास, कास, प्रतिश्याय, 
शूल, गुल्म, उद्र तथा विभिन्न प्रकार के विपम रोगों को शी् 
ही प्राप्त करता दे ॥ १३-१६ ॥ 


तत्र सप्त कलुपस्य प्रसादनानि भवन्ति | तदथ्था- 
कतकगोमेदकबिसमन्यिशेवालमूलवस्याणि. भुक्तास- 
णिश्नेति ॥ १७ ॥ 


कल॒पित हुये जल को शुद्ध फरने के लिये ; हैं 
जैसे निर्मठी के फछ, गोमेदुमणि, कमल 2 २2295 








विमज्ञ--कतकफछ जल के मर्छों को नीचे बैठा देता है । 


चस्र से छानने पर अपदृष्य तथा जन्‍्तु रहित हो जाता है। 
धवनवसपरिसानै' शुद्र॒जन्तमिरक्षणम! ॥ ( अ० सं० ) । वस्वपूत 
पिवेज्जलम! (मनु )। ' 


पद्च निल्षेपणानि भवन्ति | तद्यथा--फलक; व्यष्ट- 
क॑; मुख़्वलयः, उदकमश़्िका, शिकयश्ेति ॥ १८॥ 

जल पात्र रखने के पांच साधन हैं। जेसे फलक ( सिम्व- 
छादि का तखत ), न्यथ्टक या त्रिपादिका (पञ्ञए० ), मूंज 
को घेरा ( अढ॒ण या इण्डवे ), उदकमश्विका और 
(छींका )॥ १८ ॥ 

विमर्श/--निश्षिप्यते स्थाप्यतेः्ज्रेति निक्षेपणमासनम्‌ ॥ 

सप्तशीतीकरणानि भवन्ति तद्यथा;-प्रवातस्थापनम्‌/ 
उदकम्र्षेपणं,. यथ्टिकाआमणं, “्यजन॑ वखरोद्धरणं, 
बालुकाप्रच्षेपणं; शिक्यावल्म्बनख्ेति ॥ १६ || 

उबले हुये जल को ठण्ठा करने की सात विधियां हैं। वायु 
मे जल पात्र को रखना, जलपान्न पर वाह्य पृष्ठ की ओर ठण्दे 
पानी की धार छोड़ना, कड़ी से पानी को हिलाना, पंखे से 
हवा करना, शीतछक जल से भींगा कपड़ा रखना, जल में रेत 
छोड़ना या रेत में जलपान्न को गाडना तथा जलपान्न को छींके 
पर रखना ॥ १९॥ 

निगन्धसव्यक्तरसं ठृष्णान्नं शुचि शीतलम्‌ | 
अच्छ॑-लघु च हयच् तोय॑ गुणवदुच्यते | २० || 

जो जर गन्धरहित, मधुरादिरस जिसमें व्यक्त न हो, 
तृपा को मिटाने चाला, श॒द्ध, शीतल, स्वच्छु, इछका तथा हृदय 
था मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने चाछा जरू अच्छे गुणों वाला 
कहा जाता है॥ २०॥ ४ 


- त्ञन्न नद्यः पश्चिमामिमुखाः पथ्या:, लघुद्कत्वातू | 
पूर्वांभिमुखास्तु न प्रशस्यन्ते; गुरूदकत्वात्‌ | दक्षिणा- 
भिम्ुखा नाउतिदोषला:, साधारणत्वात्‌ू । तन्न सहमप्र- 
भवाः कुछ जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः कुष्ठं पाण्डुरोगद्, 
सलयप्रभवाः कृमीन्‌ , महेन्द्रत्मवा: श्लीपदोद्राणि, 
हिमवत्मभवा हृद्गोगश्वयशुशिरोरोगश्लीपद्गलगण्डान|, 
आच्यावन्त्या अपरावन्त्याश्वाशोस्युपजनयन्ति, पारिया- 
न्नप्रभवाः पथ्या बलारोग्यकर्ये इति ॥ २१॥ 

जो नदियां पश्चिमामिसुख चहती हैं उनका जछ हलका 
होने से वे पथ्यकर हैं। जो नदियां पूर्वामिसुख बहती हैं उनका 
जल भारी होने से वे भशस्त नहीं हैं । जो नदियां दुक्तिणामि- 
मुख बहती हैं वे साधारण होने से अधिक दोपकारक नहीं हैं। 
जो नदियाँ सह्पर्वत से निकछती हैं उनका जल कुष्ट रोग पेदा 
करता है। विन्ध्य पर्वत से निकली नदियों का पानी कुष्ठ और 
पाण्डुरोग को उत्पन्न करता है। मछ्याचल से निकली नदियों 
का पानी कृमिरोग, महेन्द्र से निकली नदियों का पानी शलीपद 
रोग, हिमालय से निकली नदियों का पानी हृदुयरोग, शोथ 
शिरोरोग, श्लीपद तथा गलगण्ड रोग पैदा करता है। अन्वती 


बध्यायः ४५ ] 


सून्नस्थांनम । 


१७१ 








(उजयिनी) प्रदेश से पूर्व तथा पश्चिम को बहने वाली नदियों 


चन्द्रकान्त सणि ( ४००० #००6 ) का जल रक्त ( निशा- 


का जल अर्श पेदा करता है। पारियात्र सै निकली हुई नदियों | चर या कृमि ) का नाशक, शीतल, हृदय को जाह्नाद देने 
का पानी पथ्यकारक, चरुदायक और नीरोगता को करताहै २१| वाला, ज्वर, दाह तथा विषों का नाशक, पित्तन्न और निर्मल 


विमर्शः--नदीजरलों के विपय में “चाग्भट तथा चरक का 
निन्न मत है--पश्चिमोदधिगा- शौम्रत्रह्य याश्वामलोदका । पथ्या* 


होता दे ॥ २७ ॥ 
विमशा--द्रवति च हिमरश्मावुद्वते चन्द्रकान्‍्त । (सवभूतिः) 


समासात्ता नथयो विपरीतास्लवतोधन्यथा ॥ उपलास्फालनाक्षेपविच्छेद: मूच्छा पित्तोष्णदाहेयु विपे रक्ते मदात्यये | 


खेदितोदका. । दिमवन्मल्योद्भूता- पथ्यास्ता एवं च स्थिराः | रूमि- 
इलौपदइत्कण्ठशिरोरोगान्‌ प्रकुर्वते ॥ 


नयः शीघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याश्वामलोदकाः । 


अमक्कमपरीतेषु तमके वसथी तथा ॥ 
ऊध्बंगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ २८ ॥ 


शीतल जल मूर्च्छा, पिच के रोग, उष्ण ( औष्स ) काल, 


गुज्येः शैवालसंच्छन्नाः कलुपा मन्दगाग्य या: ॥ २२ ॥| भरीर में दाह, विपावस्था, रक्तविकार, मदात्यय, 'अम, छम, 


प्रायेण नद्यो सरुषु सतिक्ता ्वणान्विताः | 
लघ्त्यः समधुराश्व पीरुषेया बले हिताः ।| २३ ॥ 
जिन नदियों का पानी तेज बहता है तथा जो निर्मल जरू 
वाली द्वोती हैं उन्हें या उनके जलको लघु जानो तथा जो काई, 
सिवार से आच्छुन्न हों एवं मेली तथा मन्द गतियुक्त होती हैँ 
उन्हें तथा उनके जल को भारी जानो । चहुघा मरुस्थल की 
नदियाँ तथा उनका पानी तिक्त, रवण, कुछ कपाय और मधुर 


रस युक्त एवं पाक में छघु तथा बलदबृद्धि के लिये हितकारक 
होता है ॥ २२-२३ ॥ 


तत्र सर्वेषां भीमानां अहणं भ्रत्यूपसि, तत्र ह्मम- 
लं शैत्यग्वाधिकं भवतिं, स एवं चापां परो गुण इति॥ 
सर्व प्रकार के भूमिजर्ों को सूर्योदय के पूर्व (उपाकाल ) 
अहण करना चाहिये। प्रातः काल के जल में निर्मलता और 
शीतलता अधिक रहती है और ये ही जल के श्रेष्ठ गुण माने 
गये हैं॥ २४ ॥ 


दिवाककिरणेजुष्ट निशायासिन्दुरश्मिमिः । 

अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्युना ॥ २५ ॥ 

गगनाम्बु त्रिदोपन्न॑ गहीतं यत्‌ सुभाजने | 

बल्ये रसायन मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम्‌ ॥ २६ ॥ 

जो जल दिन में सूर्य की किरणों से तथा रात्रि में चन्द्रमा 
की किरणों से उ्प्ृष्ट होता हो एवं रूचता से रहित हो तथा 
अभिष्यन्द्‌ ( क्लेद ) नहीं करता हो वह गगनास्डु ( आन्त- 
रिक्त ) के तुल्य गुणों वाला होता दै। अच्छे पात्र में इकट्ठा 
किया हुआ आन्तरिक्ष जछ त्रिदोपनाशक, वलवर्द्धक, रसायन 
और मेघा ( घारणाशक्ति ) वर्दधक होता है। इसके अतिरिक्त 
जैसे पात्र में जल को सब्चित किया जाय वैसे गुण या दोप 
उससें उत्पन्न हो जाते हैं अतएुवं जल के गुणदोष पान्नापेक्षी 
होते हैं। भ्रष्ट पात्रमपेक्षते ॥ २५-२६ ॥ 
विसर्दा।--अनमिप्पन्दी--इदयस्थान्ननिर्यासवाहिलोतोमुखानि 

यत्‌ । भक्त लिन्पति पैच्छिल्यादमिष्यन्दि तदुच्यते ॥ वेशधात्‌ कफ- 
इन्तृत्वात्तान्येव विवृणोति य॒त्‌। तदुक्तमनभिष्यन्दि द्व॒न्य द्रव्यविदा 
रदे" ॥ रतावनलक्षणम्‌-लामौपायों हि शस्तानां रसादीनां रसाय- 
नम । ( चरक ) | 

रक्ोन्न॑ शीतल हादि ज्वरदाहविषापहम्‌ | 

चन्द्रकान्तोडय॑ वारि पित्तन्न॑ विमल॑ स्वृतम्‌ ॥ २७॥ 


तमकशास, वमन की इच्छा तथा ऊरध्व॑ग रक्तपित्त में प्रशस्त 
होता है॥ २८ ॥ 
पाश्नेशले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे ॥ २६॥ 
आध्माने सितमिते कोछे सद्यःशुद्धे नवज्यरे | 
हिक्कायां ल्लेहपीते च शीताम्बु परिवजयेत्‌ ॥| ३० ॥ 
पाश्चैशुक, अतिश्याय, वातरोग, गले ,की जकडाहट, 
आध्मान, स्तिमित ( आम ) कोष्ट सें, वमन-विरेचनादि द्वारा 
सद्यः शुद्ध हुये में, नवज्वर में, हिक्ा और घृत-तैलादि स्नेह पान 
करने पर शीतल जल का पीना चर्जित है ॥ २९-३० ॥ 
नादेय॑ वातलं रूच दीपन॑ लघु लेखनम्‌ | 
तद्भिष्यन्दि सधुर॑ सान्द्रं गुरु कफावहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तृष्णाध्न॑ सारसं बल्ये कपाय॑ मधुरं लघु | 
ताडागं वातलं स्वादु कपाय॑ कठुपाकि च ॥ ३२ ॥ 
चातश्लेप्सहरं वाप्यं सत्तारं कठु पित्तलम्‌ 
सत्षारं पित्तत्॑ कोप॑ श्लेष्मन्नं दीपनं लघु || ३३ | 
चौण्ख्यमपिकरं रूच सघुरं कफकन्न च | 
कफन्न॑ दीपन॑ ह॒य॑ लघु प्रस्नवणोद्धवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मधुरं पित्तशमनमविदाह्मे ्विदं स्वृतम्‌ | 
बैकिरं कट सत्तारं शलेष्मन्न॑ लघु दीपनम्‌॥ ३५ ।॥ : 
केदार मधघुर॑ पोक्त॑ विपाके गुरु दोषलम्‌ । 
तद्वत्पाल्यलमुद्दिष्ट विशेषादोषलं तु तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सामुद्रसुदर्क विस्ल॑ लवण सर्वदोषकझत्‌ | 
अनेकदोपसानूप वायेमिष्यन्द गहितम्‌ | २७॥ 
एमिदेषिरिसंयुक्त निरचय्यन्तु जाइलम | 
पाके5विदाहि दृष्णान्न॑ प्रशस्तं प्रीतिवद्धनमू | रे८ | 
दीपन॑ स्वाद शीतश्व तोयं साधारण लघु | 
कृफमेदो5मिलामन्न दीपन॑ बस्तिशोधनम्‌ ॥। ३६ || 
खासकासब्परहर॑ पथ्यमुष्णोदर्क सदा | 
यत्‌ काथ्यमानं निर्वेणं निष्फेन निर्मेलं लघु ॥ ४० ॥ 
चतुर्भागावशेषन्तु वत्तोय गुणवत्तू स्तृतमू | क्र 
न च पयुषितं देयं कदाचिह्मरि जानता ॥ ४१ ॥ 
अम्लीभूतं कफोत्क्रेशि न हिंत॑ चत्त्‌ पिपासवे | 
मदपानात्समुदभूते रोगे पित्तोत्यिति तथा ॥ ४२॥ 
सश्निपातसमुत्ये च ख्तशीतं प्रशस्यते | 


श्षर्‌ 


ट:....य+------++> 
दाद्मतीसारपित्तासल्मूच्छामय्रविषात्तिपु ॥ ४३ ॥ 

खतशीतं जल॑ शस्त उष्णाच्छदिभ्रिमेपु च | 

सिम्धे स्वादु हि हय॑ दीपने बस्तिशोधनम्‌ ॥ ४४ | 

वृष्य॑ पित्तपिपासान्न नारिकेलोदक गुरु । 

अरोचके श्रतिश्याये प्रसेके खयथो च्ये ॥ ४५॥ 

मन्देउग्ाबुदरे कुछ ज्वरे नेत्रामये तथा | 

ब्रणे च मधुमेहे च पानीय मन्दमाचरेत्‌ ॥ 2६ ॥ 

इति जलवगे: | 


अलसी जनननननननक. 


नदी का जल चातजनक, रूद्य, अग्निदीपक, पचने में 
इलका और लेखन होता है किन्तु चह गाढा और मधुररसयुक्त 
हो तो अभिष्यन्दि, भारी और कफकारक होता है। सरोवर 
जरू--प्यास को नष्ट करने चाछा, चलवर्छुक, कपाय और मधुर 
रखयुक्त तथा लघु होता है। तडागजरू-वातजनक, स्वाह, 
कसेला और पाक होने पर कट्ट होता है। वावडीजरू--वात्त- 
नाशक, कफहारक, खारा, कट्ट और पित्तवर्द्धक होता है। 
छूपजल--सारा, पित्तजनक, कफहारक, अग्निदीपक और 
लघु होता है। चुण्टीजठ--अग्निवर्दधक, रूच, भधुर होने पर 
भी कफ नहीं बढाने वाढ्य होता है। झरने का जछू--कफ़ 
नाशक, अग्निदीपक, हृदय के लिये छाभकारी और रुूघु होता 
है ।औद्धिद जरू--स्वाद से मधुर, पित्तश्ञामक और अविदाहि 
दोता दे । रेत से विकाछा ( विकिर ) जरू--कह, क्षारयुक्त, 
रलेप्मनापक, हलका और अग्निदीपक होता है। केदारजछ- 
मछुर, पाक में गुरु तथा दोषबर्द्धक होता है। ऐसे ही गुणों 
बाला पाद्वछ (पत्तों के ढेर बाले गढे का ) जछू होता है 
किन्त विशेषतया यह अधिक दोषकारक होता दै। समुद्र 
जलू--भामगन्धी, खारा तथा सर्वप्रकार के दोपों का करने 
चाढा होता है। भानूप जलू--भनेक ढोपों से युक्त, अभिष्यन्दि 
तथा उपयोग करने में निन्दित है। जाइछ देश का जल घक्त 
दोषों से रहित तथा भ्रशस्त होता है। साधारण देश का जल 
विपाक में भविदाहि, प्यास को छुपाने वाला, प्रशस्त, भन को 
जादादित करने वारा, अग्नि का दीपक, स्वाहु, शीतछ और 
इलका होता दे । उप्ण जल--कफ, भमेदोरोग, चातरोग, आम- 
दोप का नाइक, जग्नि का दीपक, वस्ति का शोधक, श्वास, 
फास जौर प्चर वा नाइक तथा सदा पथ्यकारक होता है। 
जो कथित किया ( औदाया ) हुआ जल चेगरहित, फेनरहित, 
मलरहित, इलका तथा उबठकर चौथाई रहा हो वह जल 
गुणयुक्त होता द्‌। स्वास्थ्य के कान रखने चाले वेच्य था परि- 
धारक को चाहिये कि रोगी अथवा स्वस्थ पुरुष को पीने के 
डिये रात का वासी जल कभी भी नहीं देना चाहिये। क्योंकि 
चह् जल अस्लतायुक्त तथा कफ का उललेशकारक होता है 
अतएुव वृपातुर के लिये हितकर नहीं है। अधिक मधपान से 
उलपन्न रोगों सें, पित्त के रोगों में तथा सत्निपात के रोग में 
“अवशीत ( उबार कर ठंढा किया हुआ ) जछ भ्रशस्त द्ोता 
है । दाह, जतिसार, पित्त और रक्त के रोग, मूर्छी, 
मद्य और विष के रोय, तृष्णा, वमन और असम इन रोगों सें 
श्त्तशीत जल उत्तम होता है। नारिक्रेल का पानी--स्निग्ध, 
मधुर, शीतल, हृदय के लिये हितकर, भप्ति का दीपक, वस्ति 


सुश्नुतसंहिता । 


4-+ ** ५०५-००००५७७) ८७७ >हिवमिलिमिक), 


का शोघक, दरष्यं, पित्त के रोग तथा प्यास को पा का शोधक, दष्य, पिच के रोग तथा प्यास को नष्ट करनेवाडा 
और गुरु होता है । अरुचि, प्रतिश्याय, छार का टपकना, शोथ, 
लय, मन्दाप्ति, उद्र रोग, ऊुष्ट, ज्वर, नेत्र के रोग, नण जर 
मधुमेह में पानी कम पीना चाहिये ॥ ११-४६ ॥ 

इृति जलवर्गः । 
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अथ च्ीरबगः | 
गव्यम्राजं तथा चौट्टमाविक माहिपद्य यत्‌ ) 
अश्वायाश्ेव नार्याश्व करेणनाश्व यत्पयः ॥ ४७) 
क्षीरवर्ग-मैं गाय, बकरी, ऊँटनी, भेडी, भेस, धोड़ी, 
औरत सथा हस्तिनी का छुग्ध उपयोग में आता है ॥ ४७॥ 
विमशः--रासायनिक विश्लेषण करने पर गधी का दुग्ध 
ली के दुग्ध के समान तत्वों वाला होने से आजकल वच्चों को 
पिलाने के लिये वहुत दिया जाता है। 


त्वनेकौषधिरसम्रसादं प्राणदं गुरु | 

मधुरं पिच्छिलं शीत स्रिग्घं श्लच्ण सर॑ झूदु | 
सर्वेध्राणभतां तस्मात्‌ सात्म्यं क्षीरमिहोच्यते ॥ ४८॥ 

उपयुक्त अष्ट श्रकार का दुग्ध अनेक अकार की 

ओपधियों के रस का सारभाग है अत एवं भलुष्यों के प्रार्णो 
का धारण करने वाला, भारी, भघुर, गाढा, शीतल, 
चिकना, श्लचण, कुछ विरेचक और झरूढु होता हे 
इन्हीं अध्टगु्णों के कारण दुग्ध सर्व प्राणियों के लिये सालय 
होता है ॥ ४८ ॥ 


तन्न सर्वेमेव क्षीर॑ं आ्रणिनामप्रतिपिदं जातिसा- 
त्यात्‌ | वातपित्तशोणितमानसेघ्यपि विकारेप्लविरु- 
डम्‌ । जीणेब्वश्कासश्वासशोषक्षयगुल्मोन्मादोदरमू- 
च्छोश्रममद॒दाहपिपासाहद्गस्विदोपपाण्डुरोगमहणीदो- 
पाशेःशलोदावर्त्तातिसारञअवाहिकायोनिरोगगर्भाखावर- 
फपित्तश्रमक्तमहरं॑ पाप्सापहँ बल्य वृष्य॑ वाजीकरणं 
रसायन सेथ्यं सन्धानसास्थापनं॑ वयःस्थापनमायुष्य 
जीवन इूंहणं बमनविरेचनास्थापनं तुल्यगुणत्वाश्नोजसो 
वद्धंन बालबृद्धन्तक्षीणानां क्षुब्यवायव्यायासकशिता- 
नाम पथ्यतमम्‌ | ४६ ) 

जन्म से ही दुग्ध सेवन करने का अभ्यास होने से मनुष्यों 
के लिये सर्च श्रकार के दुग्ध सेवन के लिये निषिद्ध नहीं हैं । 
वात, पित्त, रक्त तथा मानस रोगों सें भी दुग्ध विरुद्ध नहीं 
होता है तथा जीर्णज्वर, कास, श्वास, शोप, क्षय, गुढ्म, 
उन्माद, उद्ररोग, मूच्छी, अस, सदात्यय था मद, दाह, तृपा, 
ह॒द्ोग, मुन्नरोग, पाण्ड, अहणी, क्र, शूल, उदावर्त, अतिसार, 
प्रवाहिका, थोनिरोग, गर्भ्नाव, रक्तपित्त, श्रम तथा कम 
इन रोगों को दुग्ध नष्ट करता है। दुग्ध पाप का नाशक, 
बल्य, दधृप्य, चाजीकरण, रसायन, मेधावर्धक, भझे अस्थि को 
जोड़ने वाठा, निरूहण चस्ति के लिय्रे उपयोगी, आयु को 
यथाग्रमाण स्थिर रखने वाला, आयु बढाने चाछा, जीवनीय, 
शरीरपुष्टिकारक, वमनोपग, विरेचक, जोज फे तुए्यगुण होने 


श्रेध्यायः ४५ ] 


सूत्रस्थांनम्‌ । 
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से उसका वर्द्धक तथा वालक, वृद्ध तथा ज्ञतक्षीणों के लिये | आविक मधुर स्रिग्ध॑ गुरु पित्तकफावहम्‌ | 


तथा भूख, खीसंसर्ग और व्यायाम से करशित ( क्षीण ) हुये 
मनुष्यों के लिये अत्यन्त पथ्य होता है ॥ ४९५ ॥ कि 
विमर्शः--१ जोर्णज्वरलक्षणमाह--त्रिसप्ताहव्यतीतस्त ज्वस 
यस्‍्तनुता गतः । प्लीह्मम्िसाद कुरुते स जीण॑ज्वर उच्यते ॥' इति | 
२ पाप्मापह > कार्पासजाइपहरणजन्यपापक्षयक्रम्‌ । तथा चैकाद- 
शाध्याये मनुः--कार्पातकीटजोर्णाना द्विशफैकशफस्य च॑ । 
पक्षिगन्धीषषीना च॑ रज्ज्वाशव हर्यह' पय 7 इति । 
वृष्यम--यत्किब्विन्मधुर खिस्‍्ध जोगन बृहण गुरु। हषंण 
मनतश्रैव तत्सव॑ वृष्यमुच्यते ॥ वाजीकरणम्‌--यैन नारीपु सामथ्य 
वाजिवक्ृभते नर । अजेब्चास्यधिक येन वाजीकरणमैव तत्‌॥ (चरक)। 
बाह्यावस्था में प्रथम २-४ वर्ष तक दुग्ध जीवन का खास 
जाधार है। संसार में दुग्ध के समान अन्य कोई खाद्य द्वव्य 
नहीं है। जन्म से रूत्युपर्यन्त किसी भी दशा में दुग्ध निषिद्ध 
नहीं है। शरीर-चर्धन के लिये जितने उपादान आवश्यक हैं 
वे सब दुः्ध में मौजूद रहते हैं। अत एव दुग्ध को पूर्णाहार 
माना गया है। दुग्ध में प्रोटीन, चला था चरवी, दुर्धशकरा 
( 08०००७ ), चूना, सोडियम, पोटेशियम, मेग्नेशियम, लोह, 
गन्धक, फास्फरस, आयोडीन एवं खूवे चीटामीन विशेषतया 
ए० डी० ई० होते हैं। ताजी हरी घास खानेवाले तथा सूर्य 
प्रकाश में घूमनेवाले पशुओं के हुः्घ में थे वीदामीन अधिक 
होते हैं। दुग्ध पचने में हलका, पौष्टिक, आन्त्रस्थ जीवाणु 
तथा उनेंके विषों का नाशक है। 
अल्पाभिष्यन्दि गोच्षीरं स््रिग्यं गुरु रसायनम्‌ | 
रक्तपित्तहरं शीत॑ मधुर रसपाकयो: ॥ 
जीवनीय॑ तथा वातपित्तन्न॑ परसं स्वृतम्‌ ॥ ५० ॥ 
गाय का दुश्ध--अहुप अभिष्यन्दकारक, स्निग्ध, गुरु, 
रसायन, रक्तपित्तहारक, शीत, रस और पाक में मधुर, जीव- 
नीय तथा वातपित्तनाशक है ॥ ७० ॥ 
गव्यतुल्यगुणं त्वा्ज विशेषाच्छोषिणां हितम्‌ | 
दीपन लघु सद्माहि ध्वासकासास्रपित्तनुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अजानामल्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तनिषेवणात्‌ | 
नात्यम्वुपानाव्यायामात्सवेब्याधिहरं पयः ॥ ४२ ॥ 
बकरी का दुग्ध--गाय के हुग्ध के समान ग्रु्णोवाला 
किन्तु विशेषतया शोष ( राजयचमा ) के रोगियों के लिये 
हितकारक एवं अप्विदीपक, पचने सें हलका, अतिसार में 
दस्त को वांधनेवाला तथा श्वास, कास ओर रक्तपित्त का 
नाशक है। वकरियों का शरीर स्वभावतः छोटा होता है तथा 
वे कह और तिक्त रस वाले वक्त तथा व॑नस्पतियों के पत्ते 
खाती हैं एवं अधिक जरू नही पीती हैं तथा सारे दिन इधर- 
उचर अ्रमण रूपी व्यायाम करती रहती हैं जत एवं डनका 
दुग्ध स्ेरोगों का नाशक है ॥ ५९-५२ ॥ 
रूच्ोष्णं लवणं किश्विदौष्ट्रं स्वादुरस लघु । 
शोफगुल्मोदराशो न्॑ ऊमिकुष्वविषापहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ऊंटनी का दुग्ध--रूक्ष, उष्ण, स्वाद में कुछ छावणिक 
( खारा ), मधुर और लघु होता है तथा शोथ, शुल्म, उद्र- 
रोग, भर्श, कृमिरोग, कुष्ठ तथा विष का नाशक है ॥ परे | 


पथ्यं केवलवातेपु कासे चानिलसम्भवे ॥ ५४४ ॥ 
भेडी का दुग्ध--मधुर, स्निग्ध, गुरु, पिच और कफ का 


' वर््धक होता है एवं केवक वातप्रकोप तथा वातकास में पथ्य 


( हितकारी ) होता है ॥ ५४ ॥ 
सहाभिष्यन्द्‌ सघुरं माहिष॑ वहिनाशनम्‌ | 
निद्राकरं शीततरं गव्यात्‌ स्रिग्धतरं गुरु ॥ ५५॥ 
मेंस का दुर्ध--अत्यन्त अभिष्यन्द्कारक, मधुर, पाच- 


, कामि को भमन्द्‌ करनेवाला, निद्राजनक, शीतछ तथा गौ के 


दुग्ध की अपेक्षा अधिक स्निग्ध तथा भारी होता है ॥ ५५॥ 
उष्णमेकशफं बल्य शाखावातहरं पयः | 
सधुराम्लरस रूच्तं लवणानुरस लघु ॥ ५६ ॥ 
एक शफवाले जानवर जैसे घोड़ी, गदही इनका दुग्ध 
उप्णप्रकृतिक, वलवर्द्धक, शाखा (हस्त तथा पाद) की 
वायु का नाशक, मघुर तथा अम्लरस युक्त, रू, भनुरस में 
लवण तथा लघु होता है ॥ ५६॥ 
नायांस्तु मधुर स्तन्‍्यं कषायानुरसं हिसम्‌ | 
नस्याश्च्योतनयोः पथ्यें जीवन लघु दीपनम्‌॥ ४७ |॥॥ 
ख्री का दुग्ध--रस में मधुर, अनुरस में कपाय, शीत- 
प्रकृतिक, नस्‍्य तथा आश्च्योतन कर्म में हिंचकारक, जीवन 
शक्ति युक्त, छघु और पाचकाप्मिदीपक होता है ॥ ५७॥ 
हस्तिन्या मधुर वृष्यं कषायानुरसं गुरु । 
स््रिग्ध॑ स्यैयेकरं शीत॑ चह्लुष्य बलवद्धंनम्‌ ॥ ५८॥ 
हस्तिनी का दुः्ध--मधघुर, छृष्य, अनुरस से कपाय, भारी, 
स्रिग्ध, शरीर की स्थिरता को करनेवाला, शीतग्रकृतिक, नेन्नों 
के लिये हितकारी तथा बलवर्द्धक होता है ॥ ५८ ॥ 
प्रायः प्राभातिक कोर गुरु विष्टम्मि शीतलमू | 
राज्या: सोमगुणत्वाच् व्यायामाभावतसर्तंथा ॥| ५६ ॥ 
दिवाकरासितप्तानां व्यायामानिलसेवनातू। | *« 
वातानुलोमि श्रान्तिन्न॑ चक्षुष्यं चापराहिकप्‌ ॥ ६० ॥ 
बहुधा प्रातःकाल सें निकाला हुआ दुग्ध गुरु, विष्टम्म- 
कारक और शीतल होता है क्योंकि रात्रि के सोम (चन्द्र ) 
गुण प्रधान होने से तथा जानवरों के चलने-फिरने रूपी 
च्यायाम के न होने से भ्रभातकालीन दुग्ध उक्त गुर्वादि गुणों 
वाला होता है किन्तु दिन में पशुओं के सूर्य की धूप में चरने 
से, व्यायाम और बात का सेवन होने से सन्ध्या समय का 
दुग्ध वात का अनुलोमक ( नाशक ), थकावट को दूर करने- 
वाला और नेन्नों के लिये हितकर होता है ॥ ०९-६० ॥ 
पयोडसिष्यन्दि गुर्बाम प्रायशः-परिकीत्तितम्‌ ॥६१॥ 
तदेवोक्त लघुतरमनभिष्यन्दि वे ख्तम्‌ । 
, बर्जयित्वा खियाः स्तन्यमाससेव हि तद्धितम्‌॥ ६२ ॥ 
कच्चा दुग्ध प्रायः अभिष्यन्द ( क्लेद ) कारक और पचने 
में भारी होता है किन्तु उसी को उबाल लेने ( गरम करने ) 
से भत्यन्त हछका और अभिष्यन्द नहीं करने वाला 


१७४ 


सुश्न॒तसहिता | 


्््स््य््ल्य्य्य्य्््््््चंच?चंयख़खच़्थच्च्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स्स्स्ससस्स्स् 
ल्ॉ्््फस/असज७ :सडटसस न सन  अनढ त्षटकपट््प्य्य््य्ल्----< 





हो जाता है। खियों के दुग्ध फो छोड़कर सर्व प्रकार के ढुग्धों को 
गरम कर के पीना चाहिये क्योंकि सखी का दुग्ध कच्चा ही पीने 
से हित करता है ॥ ६६-६२ ॥ है 


घारोष्णं गुणवत्‌ चीरं विपरीतमतोउन्यथा । 
तदेवातिश्वतं शीत गुरु बृंहणमुच्यते ॥ ६३ ॥ 
धारोप्ण हुग्ध अस्त के समान गुणकारी होता दे किन्तु 
इसके विपरीत भर्थात्‌ बहुत देर से निकालकर रखा हुआ 
विप के समान हो जाता है। यदि उसी धारोष्ण दुग्ध को 
अधिक औौटाकर शीत कर के पिया जाय तो बुंदण कार्य 
करता है ॥ ६३.॥ 
विमशः--धारोष्णमग्तोपमम? धारोप्ण दुग्ध न मिले तो 

उसे उवालकर ही पीना चाहिये। कुछ काछ तक निकाल कर 
रखे हुये कच्चे हुग्ध में वायुमण्डल की खराब गेंस, चूलिकण 
तथा सूच्म जीवाणु भ्रविष्ट हो जाते हैं। उवाले हुये दुग्ध का 
जरांश कम हो जाता है। दुग्धशर्करा का कुछ अंश जर 
जाता है। प्रोटीन विघटित हो जाते हैं। सेन्द्रिय फोस्फरस 
निरिन्द्रिय रूप में हो जाता है। चूने और मेग्नेशियम के छचण 
अवर्तिप्त हो जाते हैं तथा दुग्ध के फर्मेण्ट तथा जीवद्वन्य 
( प४७०॥०७ ) के कुछ भागों का नाश हो जाता है अतः 
निशेष गुणों की दृष्टि से धारोष्ण अधिक श्रेष्ठ होता है किन्तु 
कच्चे दुग्ध को[पीने की अपेत्षा उबाछा हुआ पीने से गुण 
कम कर सकता है किन्तु कच्चे दुग्ध की तरह भयझ्लर रोग 
नहीं कर सकता है। 


अनिष्टगन्घमम्लब्ब विवण विरसत्व यत्त्‌ 
बज्ये सलवणं तीर य्व विश्रथितं भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति क्वीरबगे: | 





जिस दुग्ध सें खराब गन्ध आती हो, जो हुग्ध खट्टा हो 
गया हो, जिस दुग्ध का वर्ण विकृत हो गया हो तथा स्वाद 
भी खराब हो गया हो और जो स्वाद में छबण हो एवं जिसमें 
गाँठे पड गई हों ( फट गया दो ) ऐसे दुग्ध को पीने के लिये 
चर्जित करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
विमशेः--शुद्ध दुग्धपरीक्षा-काच के ग्लास में रखने 
अपारदर्शक, श्वेतवर्ण, दुग्ध पात्र के तछ में कोई अवक्षेप न 
हो, स्वाद में मधुर, किसी प्रकार की गन्ध से रहित, कुछ 
देर तक रखने से उस पर मराई आती हो जिसका प्रमाण 
१२ प्रतिशत हो, उसके ग्रुरुता (89 कण्श+ ) १०२७ से 
१०४४ हो, तो उसे शुद्ध या उत्तम दुग्ध जानो। गुरुता का 
मापन ( .8००7०९४४७ ) से होता है जिससे केवछ पानी की 
मिलावट का ज्ञान हो जाता है ढ्िन्तु उसमें चीनी या 
आरारोट का चूर्ण मिला दें तो पता नहीं चछता। दुग्धदुष्टि- 
हैतु--र्ूण पशु, स्तनों को पानी से साफ न करना, हाथों 
की अश्ुद्धि, निकाछ कर बिना ढके बहुत देर तक रखना, 
उसमें खराब पानी या चीनी मिलाना जादि। 


इति कछीरचर्गः। 


दि न 


रे 


अथ दृधिवर्गं--- 
दधि तु मधुरममुमत्यमुखेति; तत्कषायानुरसं 
स्रिग्धमुष्णं पीनसविषमज्वरातिसारारोचकमृत्रच्छ का- 
श्यांपहं वृष्य श्राणकरं मद्गल्यग्व ॥ ६५ | 
दही चहुधा मधुर, अम्छ और अधिक अम्क इस तरह 
तीन प्रकार का होता है। दृद्दी अनुरस में कपाय, स्निग्ध और 
उष्णवीर्थ होता है तथा पीनस, विषमज्वर, अतिसार, अरोचक, 
मूत्रकृच्छू तथा शरीर की क्ृशता को नष्ट करता है।_ ध्ृष्यगुण- 
युक्त, प्राणशक्ति को वढानेवाका तथा पूजनादि कार्यों में 
साइलिक माना गया है॥ ६७ ॥ 
विमर्शः--दही के वेक्ानिकों ने निम्न गुण माने हैं। 
(१) दद्दी के क्षीराम्कडजीवाणु विसूचिकादि जीवाणुओं को 
नष्ट करते हैं। (२) दही आन्नच्र में मर की सड़न को रोकता 
है। 'मेचनीकाफ? नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि प्रतिदिन दही सेवन करने से आन्त्रस्थ जीवाणु तथा 
उनका विष नष्ट द्ोकर दृद्धावस्था देर से आती है । (३) पचन 
संस्थान के अनेक विकार जेसे-मन्दाप्ि, सदझहणी में दृही या 
तक्र अत्यन्त छाभकारी सिद्ध हुआ है। भाचीन भुनियों ने 
दृह्दी तथा तक्र की वहुत महिमा लिखी है। (१) “तक्र शक्रस्य 
दुलेमम? । (२) न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति 
रोगाः | यया सुराणामसत हिताय तथा नराणा आुवि तक्रमाह-॥ 
लेक्टिक एसिड बनानेवाले जीवाणुओं की क्रिया दुग्ध पर 
दोने से दृही वनता है । थे जीवाणु दुग्ध में अभिषद् 
(अ७छशा«&000 ) उत्पन्न कर के दुग्धशकरा को लेक्टिक 
एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। इस अम्ल से दुग्ध की चरवी 
( मेद्‌ था स्नेहांश ) और श्रोटीन जमकर दही वन जाता है। 
महाभिष्यन्दि सधुरं कफमेदोविवद्धेनम्‌ | 
कफपित्तकृदमु स्याद्त्यमुं रक्तदूषणमू । 
विदाहि रृष्टविस्मृत्न॑ मन्‍्दजातं त्रिदोषकृत्‌ ॥ ६६ | 
मीठा दृही अत्यन्त अभिष्यन्द्‌ ( क्लेद ) कारक तथा 
कफ और मेदोधातु का चर्द्धक होता है। खट्दा दही कफ और 
पिच को करता दे तथा अधिक खट्टा दृही रक्त को दूषित 
करता है। मन्दुजात अर्थात्‌ ठीक ठीक न जमा हुआ दही 
शरीर में विदाह करनेवाछा तथा विष्ठा और मून्न को पेंदा 
करनेचालछा या उनका निःसारक एवं त्रिदोषकारक द्वोता है ॥ 


स्लिग्ध विपाके मधुरं दीपन॑ बलवद्धेनम्‌ | 
वातापहं पवित्नद्व दृधि गठय॑ रुचिप्रदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गाय का दृही--स्निग्ध, विपाक में मधुर, अमिदीपक, 
चलवर्द्धक, वात फा नाशक, पविन्न और रुचिकारक होता है ॥ 
दृध्याज॑ कफपित्तन्न॑ लघु वातक्षयापहम्‌ । 
दुर्नामश्वासकासेषु हितसम्नेश्व दीपनम्‌ ॥ ६८॥ 
बकरी का दृद्दी-कफ और पित्त को नष्ट करनेवाला, 
पचने में हछका, वात भौर क्षय रोग का नाशक तथा अर्डा, 
श्वास और कास में द्वितकर तथा पाचकाप्मि का दीपक होता है॥ 
विपाके सघुरं वृष्यं वावपित्तम्रसादनम्‌ | 
चलासवद्धन॑ स्रिग्यं विशेषाइधि माहिषम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अध्यायः ४५ ] 
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झैंस का दृही--विपाक में सघुर, घृष्य, वात और पित्त 
का शासक, कफ का वर्द्धक तथा विशेष कर स्विग्ध द्ोता है ॥ 
विपाके कट सक्षारं गुरु भेद्योष्ट्रिकं दधि । 
वातमशोसि कुष्ठानि कृमीन्‌ हन्त्युद्रणि च ॥ ७० ॥ 
ऊंटनी का दद्दी--विपाक में कट, क्षारयुक्त, भारी तथा 
विरेचक होता है एवं वात, अर, कुष्ट कृमि और उद्र रोगों 
को नष्ट करता है ॥ ७० ॥ 


कोपन कफवातानां दु्नांस्‍्नां चाबिकं दृधि | 
रसे पाके च मधुरमसत्यमिष्यन्दि दोषलम्‌॥| ७१ || 
सेड का दृह्दी--कफ, चात और अ्श का प्रकोप करता है 
तथा रस और पाक में मघुर होता है एवं अत्यन्त अभिष्यन्दी 
तथा दोपवर्द्वक होता है॥ ७१॥ _ 
दीपनीयमचस्लुष्यं वाडवं दृधि वातलम्‌ । 
रूच्ामुर्प्ण कषायग्व कफमूत्रापहश्व तत्‌ ।। ७२॥ 
घोड़ी का दुद्दी--अम्रि का दीपन, नेन्नों के लिये अहितकर, 
बातवर्द्धक, रूच्, उप्ण, कपाय तथा कफ और मूत्न के दोपों को 
नष्ट करता है ॥ ७२॥ 
स्निग्धं विपाके मधुरं बल्य॑ सन्तपेणं गुरु 
चह्नुष्यमग्रय दोषध्नं दि नायाँ गुणोत्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्त्री का दृददी--स्निग्ध, विपाक में मधुर, बलवर्द्धक, तठृप्ति- 
कारक, भारी, नेत्रों के लिये अत्यन्त हितकर, दोषनाशक तथा 
गुणों में उत्कृष्ट होता है ॥ ७३॥ ह 
- - लघु पाके बलासष्नं वीर्योष्णं पक्तिनाशनम्‌ 
कपायानुरस नाग्या दधि वर्चोविवद्धनम्‌ ॥ ७४ ॥ - 
हस्तिनी का दुद्दी--पाक में छछु, कफनाशक, उष्णवीर्य, 
पाचनशक्ति का नाशक, अनुरस में कपाय तथा मल का 
वर्दकक होता है ॥ ७४ ॥ 
द्धीन्युक्तानि यानीह गव्यादीनि प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
* विज्ञेयमेवं सर्वेषु गव्यमेव गुणोत्तरम्‌ ॥ ७५॥ 
उक्त श्लोकों में गो आदि प्राणियों के जो एयक पृथक दद्दी 
वर्णित किये गये हैं उन सब में गाय का दही ही गुणों की 
दृष्टि से श्रेष्ठ होता है ॥ ७५ ॥ 
वातन्न॑ कफकूत्‌ स््रिग्घ॑ बृंहणं नातिपित्तक्ृत्‌ | 
कुर्याद्‌ भक्ताभिलाषग् दधि यत्‌ सुपरिस्ुतमू॥ ७६॥ 
कपड़े में वांधघकर अच्छी मकार परिस्तुत किया हुआ दही 
'वातनाशक, कफक्रारक, स्निग्थ और झारीर की घुष्टि ( बंहण ) 


करनेवाला होता है. तथा यद्द दुद्दी पित्त को अधिक नहीं 
बढाता दे एुवं भोजन में इच्छा उत्पन्न करता है ॥ ७६ ॥ 


ख्वात च्वीराचु यज्वातं गुणवद्धि तत्‌ स्ृतम्‌ | 
_वातपित्तहरं रुच्यं घात्वभिबलवद्धेनम्‌ ॥ ७७॥ 
अच्छी अकार उवाले हुये दुग्ध से जो दृह्ी बनता है वह 
अधिक गुणकारी, चात तथा पित्त का नाइक, रुचिकारक एवं 
शरीर की धातुओं, अम्नि तथा वछको बढाता है ॥ ७७ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 





दन्न: सरो गुरुदवष्यो विशेयोडनित्ननाशनः | 
बहेविंधमनश्वापि कफशुक्रविवद्धेन: ॥ ७८ ॥ 
दही के ऊपर का भाग (सर ) पचने में भारी, बृष्य, 
वात का नाशक, पाचकाप्मि का नाशक तथा कफ और शुक्र 
को वढाता है ॥ ७८॥ 
विमशेः--सर <स्‍्नेहवहुल उपरितनाश । तथा च भावप्रकाशे- 
दर्नस्तूपरि यो भागो घनः स्नेहसमन्वित । स लोके सर इत्युक्तो 
द्नों मण्डस्तु मस्त्विति' ॥ 
दधघि लसारं रूक्षत् ग्राहि विष्टम्भि वातलम्‌ । 
दीपनीय॑ लघुतरं सकषाय॑ रुचिप्रदम्‌ ॥ ७६॥ 
जिसमें से मक्खन या क्रीम निकाल छिया गया हो ऐसे 
दुग्घ का जमाया हुआ दही रुक्त, आही, विषम्भी, वातलनक, 
अप्निदीपक, पचने में अत्यन्त हलूका, कपायरस युक्त और 
रुचिग्रद होता है ॥ ७९ ॥ 


शरदभीष्मवसन्तेषु प्रायशों दधि गहिंतम्‌ | 
हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दृधि शत्यते | ८० ॥ 
शरद, भीष्म और चसन्‍्त ऋतुओं में प्रायः दही क्विक 
खाना ठीक नहीं है तथा हेमनत, शिक्षिर और वर्षा ऋतुओं 
में दृह्ी का सेवन श्रेष्ठ होता है ॥ ८०॥ 
विमर्शः--रोगविशेषेष दधिनिषेधमाह चरक*-रक्तपिप्तकफों- 
त्येपु विकारेष्वहित च तत्‌। न नक्त दधि भुओत न चाप्यघृत- 
शकैरम्‌ ॥ नामुद्गयप नाक्षौद्र नोष्ण नामलकैविना। ज्वरासकृपित्त- 
वीसर्पकुष्ठपाण्डवामयश्नमान्‌ । प्राप्लुयात कामलछा चोगा विर्धि हित्वा 
दधिप्रियः ॥7 इति। 
ठृष्णाहमहरं मर्ठु लघु स्नोतोविशोधनम्‌ । 
अमूुं कषार्य मधुरमवृष्य कफवातनुत्‌ ॥ ८१॥ 
प्रह्मादन प्रीणनग्व मिनत्त्याशु मलब् तत्‌ ॥ 
बलमावहते त्षिप्न॑ भक्तच्छन्दं करोति च ॥ ८२ ॥, 
दही का पानी ( मस्तु ) ठृष्णा और कलम को नष्ट करता 
है, पचने में लघु, स्लोतसों का विशोधक तथां अम्छ, कपाय 
जोर मधुर होता है। यह द्ृष्य नहीं है तथा कफ और वात 
को नष्ट करता है। आत्मा, मन और इन्द्रियाँ को भाह्मादित 
करता है तथा तृप्त करता है मर का श्ञीघ्न भेदन करता है, 
शीघ्र दारीर 'के बक को बढाता हे और भोजन में रुचि 
करता है॥ <१-४२ ॥ 
विमशेः--मस्तु-द्वियुणवारियुत दधि । राजनिषण्दौ-तक्र 
त्रिभागदधिसयुतमम्वु घीरेरुक्त दथि द्विगुणवारियुत तु मस्त” इति। 


स्वाइमुमत्यपुकमन्दजातं तथा ः्टतत्ीरभव॑ सरब्ध | 
असारमेव॑ द्धि सप्तघा5स्मिन्‌ वर्ग स्वृता मस्तुगुणास्तथैवा॥ 
- इति दधिवर्ग: । 


इस द्धिवर्ग में मीठा, खद्दा, अधिक खट्टा, सन्द, ड्रेबाले 
हुये दुग्ध का, सारयुक्त तथा असारयुक्त ऐसे सात प्रकार का 


मम अल कप कल 


दही और उसके गुण कहे हैं इसी तरह दृही के मस्तु के भी 
गुण कहे हैं ॥ <३॥ | 





इति दधिवर्गः 





अथ तकवगे:--. - 2 
तक मधुरममुं कपायानुरसमुणावीय लघु रूक्तमपि- 
दीपन॑ 833 22 3 कक 820३ 2 
रोचकविपमब्वरद्ष्णाच्छदिप्रसेकशलमेद:छेष्मानिलह 
मधुरविपाक हद मृत्रकऋच्छरहव्यापत्प्शमनमदृष्यश्ध || 
तक ( मद्दा, डा ) मधुर, अम्ल, अजुरस में कपाय, वीर्य 
में उष्ण, हलछकी तथा पाचकारिनि को दीछ करती दै एवं गर 
€ कृत्रिम विप ), शोफ, अतिसार, सब्झहणी, पाण्डुरोग, अंश, 
प्लीहाबद्धि, गुल्मरोग, अरोचक, विपम ज्वर, तृप्णा, चम्रन, 
छार का टपकना, शूल, मेदोश्॒द्टि, कफरोग तथा चावरोग 
नादाक है। पाक में मधुर, हृठय के लिये हितकारी, मृत्रकृनच्छू, 
अधिक स्नेह सेवनजन्य व्यापत्तियों को नष्ट करती है एवं 
बृष्य नहीं है ॥ 4४ ॥ 
विमर्दोः-्नेहन्यापद --तन्द्रा सोललेश आनाहो ज्वरः स्तम्भी 
विसंशता | कुछानि कण्डू पाण्डत्व जोफाशौस्यरुचिस्तथा ॥ जठर 
अदणीदोपा' स्तैमित्य वाक्यनिञरहः । शर्ल्मामगप्रदोषाश्व जायन्ते 
स्नेदविश्नमात्‌॥ ( चरक )। 
” मन्थनादिपरथग्भूतल्लेहसद्धोंदर्क च यत्तू | 
नातिसान्द्रद्रव॑ तक्र स्वाइमुं तुबर रसे | 
यत्तु सल्लेहमजलं मथितं घोलमुच्यते || ८५ ॥ - 
मन्थन कर के जिसमे से स्नेह ( सदन ) निकार लिया 
गया हो और दही से आधा पानी जिसमें मिला हुआ हो, जो 
न अधिक गाढी और न अधिक पतली हो तथा जो रस में 
मधुर, अम्ल और कपाय हो उसे 'तक्र' कहते हैं किन्तु जिस 
दह्दी में से मक्खन न निकाला गया हो तथा पानी भी नहीं 
डाला गया हो और केवल मन्धनी से विछ्यन ( घोछ ) बना 
दिया द्वो उसे 'वोल? कहते हैं॥ ८५ ॥ 
विमशा--नन्त्रान्तरे तक्रस्य चैविष्यमाह-'रुक्षमद्ौद्श्ृतस्नेह 
यनश्वानुदधत घतम्‌ । तक्क दोषाप्निवल॒वित्तिविष तत्मयोौजयेत! 
अपि च धोल्मबिततक्रोदबिच्छच्धिकेतिनाममेदेन तदसेदा उत्ता 
निषण्टी-धोलन्तु मधित तक्रमुदख्िच्छच्छिकाषपि च । ससार 
निर्जल घोल मयित लसरोदकम्‌ ॥ तक्र पाठजल प्रोक्तमुदखिक्तर्द्ध- 
वारिकम्‌ | छच्छिका सारहीना स्वात्सच्धा प्रचुरवारिका ॥? इति । 
नैव तक्र ज्ञते दद्यान्नोप्णकाले न दुर्वेले । 
न मृच्छा श्रमदाहेपु न रोगे रक्तपैत्तिके | ८६ ॥ 
चुत, गरसी का समय, दुर्बछ मनुष्य, मूर्च्चा, अम, दाह 
तथा रक्तपिच इनमें तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिये ॥८६॥ 
शीतकाले5भिमान्ये च कफोत्येप्वामयेपु च | 
सार्गॉवरोधे दुप्टे च वायी तक्र प्रशस्यते ॥| ८७॥ 
धीतकाल, अग्निसान्ध, कफजन्यरोग, ज्ोतसों के मार्गा- 
वरोघ में तथा चायु की दुष्टि में तक श्रशस्त मानी गई है ॥ढ्ण्णा 


/ा 








' जत्‌ पुनर्मेधुरं फलेष्मप्रकोपणं पिंत्तप्रशमनत; अमू 
वातन्न॑ पित्तकरच् | ८८े ॥ 
मधुर तक्र कफ का प्रकोप करती है और पित्त का शमन 
करती है। अम्ल तक्र वात को नष्ट करती दे तथा पित्त को 
।बढाती दै॥ ८4 ॥ हि 
बाते5मुं सैन्धवोपेतं; स्वाडु पिते सशकरम्‌ | 
पिचेत्तक्क कफे चापि व्योषज्ञारसमन्वितम्‌॥ ८६ ॥| 
वात के प्रकोप में सेन्धवकूवणयुक्त अम्लतक्र, पित्त के 
प्रकोप में शर्करायुक्त स्वादुतक्त तथा कफ के अकोप में सोंढ, 
मरिच, पिप्पली तथा यवज्ञार इनका चूर्ण मिलाकर तक्र 
पीनी चाहिये ॥ <९५ ॥ 
ग्राहिणी वातला रुक्षा दुजेरा तक्रूचिका |. - 
तक्राल्नघुवरो मण्डः कूंचिकादघिवक्रज: || ६० ॥ 
तक्रकूचिंका आहिणी ( कब्ज करनेवाली ), चातकारक, 
रक्त और दुर्जर होती है। कृचिकाभूत दही और तक्र से 
बनाया हुआ भण्ड तक्क से अधिक छघु द्ोता है ॥ ९० ॥ 
विमशः--दरध्ना तक्रेंण वा सह पाकात, प्रृथस्भूत धनद्रवभाग 
क्षीर कूचिका | उपरितनः स्वच्छी भागों मण्ड.। कथम्भूत- कूचिका- 
दितक्रज- कूचिकाभून यद्दथि तक च ताभ्या जात इत्यथ । तदाइ 
निघण्टौ-दध्ता सइ च यत्पक्‍्व क्षीरं सा दधिकूचिका । तक्रेण पक्व 
यक्कषीर सा भवेत्तक्रकूचिका ॥' इति | 
गुरुः किल्लाटोडनिलहा पुंस्त्वनिद्राग्रदः स्वत" | 
सधुरी इंहणी बृष्यो तछत्पीयूपमोरटी ॥ ६९ ॥ 
किलाट पचने में भारी, वातनाशक, एुंस्त्व तथा निद्रा 
लानेवाला होता है। इसी प्रकार पीयूप और मोरट स्वाद्‌ में 
मधुर, इंहणकारक और चृष्य होते हैं ॥ ९१ ॥ न 
विमर्श/--किछाट -कूचिंकीभूतदुग्धस्य॒पिण्ड. । तदुक्तमू- 
“नष्टदुग्घस्थ पकस्य पिण्ट ओक्त किछाटक! इति। क्षीर' सबः 


प्रयताया*” पीयूपमिति सशितम्‌ । सप्तरात्रात्पर * क्षौरमप्रसन्नस्तु 
मोरट ? ॥ सप्ताह्त्परतो यावत्मसन्नता न गच्छति तावन्मौरट श्त्यर्थ: 


नवनीतं पुनः सद्यस्क लघु सुकुसारं सघुरं कपाय- 
मीपदसमुं शीतल सेथ्यं दीपन ह॒यं सल्माहि पित्तानिल- 
हर॑ वृष्यमविदाहि क्षुयकासत्रणशोपाशोर्दितापहं, 
चिरोत्यितं गुरु कफमेदोविवर््धन॑ बलकरं दूंहणं॑ शोपन्न॑ 
विशेषेण बालानां ग्रशस्यते ॥ ६२॥ 


नवनीत--( नवनीत नवोदशतम्‌ ) ढही से ताजा निकाला 
हुआ सवखन पचने सें हछका, शरीर को सुकुमार बनानेवाछा, 
रस में मधुर, कपाय जौर कुछ खट्टा, शीवप्रक्ृतिक, मेधावर्द्धक, 
अग्निदीपक, हृदय के लिये हितकारी, दस्त को चांधनेवाला, 
पित्त और बात का नाशक, ज्ृष्य, टाह नहीं करनेवाला, राज- 
यच्मा, कास, नण, व्यवाय-शोक-चार्डक्यादिजन्य शोप, भर्दा 
जौर अर्दित नादक है। निकालकर रखा हुआ अर्थाव पुराना 
सकक्‍खन पचने में भारी, कक और समेदा को वढानेबाठा, बरू- 
चर्ददक, चृंहण, शोपनाइक तथा अधिकतया वालकों के ढिये 
प्रदास्त होता दे ॥ ५२॥ 


अध्याय” ४५ |] 





+ चीरोत्य॑ पुनरनेबनीतमुत्कष्ठल्नेहमाधुयेयुक्तमतिशीत॑ 
सोकुमायकर चल्षुप्य सस्म्राहि रक्तपित्तनेत्ररोगहर 
प्रसादनख्य ॥ ६३ ॥ 


कच्चे दुग्ध से निकाला हुआ मकत्नन अतीव स्निग्य और 
मउर तथा लधिक झीतल, करीर को सुकु्मार चनानेवाला, 





सत्रस्थानम्‌ | 








१७ 
मल शक जल मिनरल कल अल कलर न कप सब कम जी मसल शक जनक दाम शक कक 
सन्य प्रागियों के घूत के गु्णों की अपेक्षा गोघृत सर्वोत्तम 
शुग युक्त होता द ॥ ९५५ ॥ 

आजं घृतं दीपनीय॑ चल्कुप्यं बलवर्द्धनम 
कासे खासे वे चापि पथ्च पाके च तल्लवु ॥ ध्य ॥ 
धनापृत--अम्रि का दीपक, नेत्रों के लिये दितकारी और 








नेत्रों के लिये दितकारी, आही, रक्तयित्त तथा नेश्रोगों को। वल्वर्ंक दे तथा कास, श्वास और छय में भी पथ्य है। यह 
हरनेवाला एवं शरीर, इन्द्रियां और मन को प्रसन्न करता है॥ | पाऊ में छघु होता है ॥ ९८ ॥ 


सन्तानिका पुनर्वातन्नी तपेणी बन्या बृष्या स्लिग्वा । 


मघुरं रक्तपित्तन्न॑ गुरु पाके कफावहम | 


रुच्या मधुरा मघुरण्पाका रक्तपित्तप्रसादनी गुर्वी च॥। टतपित्तप्रशमन सुशीत्त साहिपं छुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 


सन्‍्तानिका--( दूध के ऊपर की मरटाई ) वाननाशिकरा, 
तृमिकारिणी, बल के लिय्रे द्वितकर, सृष्य, स्निग्ध, रुचिवर्द्धक, 
स्वाद और पाक में सदर, रकपित्त का प्रसादन € संशमन ) 
करनेवाली तया पतचने में भारी होती है ॥ ९४ ॥ 
विकन्प एप दब्यादिः श्रेष्टो सब्योडमसिव्रगिन: । 
विकल्पानवशिष्ठांग्तु क्षीरती्यात्समादिशेन्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति तक्रवर्ग: | 


न्‍अिलनननन--पानथाजनकतकंन-कन 


शही तप क्षादि का जो यह विकसय (मेद ) चर्णित 
क्रिया गया है थे दघि-तम्ादि मौके श्रेष्ठ होते हैं। एवं जो 
पेंच प्रागियों के दरख, दयि और सत्र के मेद £ उनके गुणघर्म 
उनके दुग्ध के वीर्य (गुग ) से ही जान छेचें ॥ ९० ॥ 
ह॒ति तक्रवर्गः। 





अथ घृतवर्गर-- 
घू्त॑ तु मधुरं सौम्य मृदु शीतवीयेमल्पाभिष्यन्दि 
सेहनमुदाब्तोन्मादापम्मारशलज्वरानाइवातपित्तप्रशम- 
नमम्िदीपन स्मृतिमतिमेघाकान्तिस्वरलावण्यसीकुमा- 
थोजस्तेजोबलकरमायुप्य वृष्य मेध्ये बयःस्थापनं गुरु 
०» ०. मित्रद्ध & ध बरिपहर 
घक्षप्य॑ कछ्ेप्मासिवद्धन पाप्मालक्ष्मीग्रशमन विपह 
रक्ोन्नश्च। ६६ ॥ 
घूत सउर, सौम्य, स्ढु, शीतवीर्य, क्षदपक्लेदकारक, शरीर 
मेँ म्नेहन करनेचाठा तथा उद्ावर्त, उन्‍्माद, अपस्मार, शूल, 
ज्वर, जानाह और वात तथा पित्त को पान्त करनेचाछा, 
पाचकारिन का दीपक है एवं स्टति, सति, मेघा, कान्ति, 
स्वर, छावण्य, सौकुमाये, भोज, तेज और बल इन सबको 
बढाता दे तया आयुवर्दक, दृष्य, सेघ्य, चय'स्थापक, पचने 
में भारी, नेत्रों के लिये द्वितकर, कफ को चढानेवाठा, पाप 
चथा जलचमी ( दरिदता या कुझूपता ) का नाशक, विपों को 
नष्ट करनेवाठा पूर्व राचसों (या सूचम जीवाणुओं ) का 
नाइक दे ॥ %६९॥ 
विपाके मधुर शीत॑ वातपित्तविषापहम्‌ | 
चल्लुप्यमग्रथ चल्यश्व गग्य॑ सर्पिगुणोत्तरम्‌ ॥ ६७॥ 
गोबृत--विपाऊ में मधुर, शीतमकृतिक, वात, पित्त और 
विष का नाशक, नेत्रों के छिये द्ितकारी, बढुवर्द्क तथा 
२३ छु० 


साहिप्ृत--मधुर, रक्तपित्तनाशक, पाक में भारी, कफ- 
कप 
वर्ढक, वायु और पित्त को शान्त करने चारा तथा शीतल है ॥ 


है] 


औष्ट्ू कट्ठु घृत॑ पाके शोफक्रिसित्रिपापहम्‌ | 
दीपन॑ कफवातन्न कुछगुल्मोदरापहम्‌ ॥| १०० || 
ऊंटनी का घी--विपाक में क्ठ, शोफ, क्रिमि और विष 
का नाशक, क्षप्ति का दीपक, कफ-वात का नाशक पू8्व कुष्ट, 
गु्म तथा उद्र रोगों को नष्ट करता है ॥ १०० ॥ 
पाके लब्याबिकं सपिन च पिन्तप्रकोपणम | 
कफे5निल योनिदोये शोये कम्पे च तद्धितम्‌॥१०2॥। 
मेद्दी का घी--पचने में लघु होता है तथा पित्त का प्रकोप 
नहीं करता है एव कफविकार, चातबिकार, योनि दोष, शोप 
और कर्प में द्वितकारी दे ॥ १०१ ॥ 
पाके लघूष्णबीयग्व कपार्य कफनाशनम्‌ | 
दीपन बद्धमृत्रन्व विद्यादेकश्फ घृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
एक दाफ (खुर) वाले प्राणी जैसे घोड़ी, गदही जादि इनका 
घी पचने में हलका, उप्णवीर्य,' स्वाद में कपाय, कफ का 
नाशक, अप्रि कादीपक तथा मूत्र को.कम करता दे ॥ १०२॥ 
चल्लुप्यमग्न्यं जीणान्तु सर्पि: स्यादसृतोपमम्‌ | 
करोति हग्न्योलेघुपाकं ० ८ 
वृद्धि करोति देह विषपापहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सीघृत--नेन्न रोगों के लिये अधिक द्वितकारी भौर अस्त 
के समान गुणकारी होता है। देह जौर पाचकापक्‍्म की चृद्धि 
करता है, पचने में हलका होता दे एवं विषों का नाश्क दे ॥ 
कपाय॑ बद्धविस्मृत्र॑ं तिक्तमग्निकर्र लघु | 
हन्ति कारेण॒वं सर्पि: कफकुएविपक्रिमीन्‌ ॥ १०४ | 
करेणु ( हस्तिनी ) का घी कपाय रस, विष्टा और मूत्र को 


|. पा 
बाँधने वाठा, तिक्त, पाचकाप्म का वद्धक, पचने में हलका 
होता है तथा कफ, कुष्ठ, विष और क्रिमि रोगों को नष्ट 


करतादे ॥ १०४ ॥ कि | 

क्षीरघृ्त पुनः सक्प्राहि रक्तपित्तअ्रममूच्छाप्रशमन 
नेत्ररोगहितख् ॥ १०४ ॥ 
४ दीरघत भर्थाव्‌ के दुग्ध से निकाले हुये मक्खन से 
बनाया हुआ घी झआाही होता है तथा रक्तपित्त, अम और सूर्च्छा 
को शान्त करवा दे पु्व नेत्र रोगों के डिये द्िवकारी है ॥१०श। 


सर्पिमंण्डस्तु मधुरः सरो योनिश्रोत्राक्षिशिरसां 
शूलन्नो बस्तिनस्यात्ति्रपूरणेपूपदिश्यते ॥ १०६ ॥ 


श्ब्प सुशुतसंहिता | 








घी के उपर जमा हुआ स्वच्छ भाग रस में मधुर, दस्तावर त्वक्प्रसादन॑ शोध मेधामादवमांसस्पैयेबणेबलकर 
एूव॑ योनि, कण, नेत्र तथा शिर के शूछ को नष्ट डर कारी..हप्यं बढमूत्र लेखन तिक्तकपायालुरसं पाचनमनित्ष- 
होता है तथा चस्ति, नस्‍्य और नेन्नपूरण कार्य में | बलासच्षयकर क्रिमिन्नमशितपित्तजनन योनिशिर/कर- 
कहा लक पर आर विपाक निदोषापह मूच्छा शूलप्रशमन ९५४४३: तथा 3० 3३ 
सांपः पुराण सर कट॒विपाक ग त्पिष्टच्युतमथितक्षतपिचितसम ग्घवि- 
सदोन्‍्मादोदरब्बरगरशोषापस्मारयोतिशोत्रान्िशिरःशू: शिष्दारितामिहतडुसपरमरगव्यालविदषटपभृतिपु च्र्प- 
लप्न॑ दीपन॑ बत्तिनस्थात्तिपूरणेपृपद्श्यते ॥ १०७॥ पेकाभ्यज्ञावगाहादिपु तिलतेलं प्रशस्यते ॥ ११२ 
घुराना घी कुछ दस्तावर, विपाक में कट, त्रिदोषों का ।  (िलों का तैल हज उष्ण, तीदग, सघुर विपाक में भी 
व आर जार तर जा सिल्क के रोग शा गम मर गाज की 
» शोष, अपस्मार, य / , व्यवायि अथ घ्र्श ! 
था शूछ, नेत्र के रोग या शूछ भौर शिर के शूछ फो नष्ट फरता सख्त विशद, पचने में भारी, दुस्तावर, विकासि, वृष्य, सवचा 
है। कायाप्मि को दीध्र करता दै तथा वस्ति, नस्य और नेत्न- | «या प्रसादक, दोपों था शरीर का शोघक तथा मेधा, रूढुता, 
पूरण में प्रयुक्त होता है ॥ ३०० ॥ मांस की स्थिरता, वर्ण और चल को करने चाहा, नेत्रो के 












भवति चान्न-- लिये हितकारी, मृत्र का अवरोध करने वाला, छेखक, भजुरस 
| [सपीनसब्बरकासनुत्‌ में तिक्त छर कपाय, जामदोपों का पाचक, वायु और कफ 
घुणण तिमिस्व निा५ को नष्ट करने बाला, क्रिमिनाशक, खाने के बाद पिंत का 


मूच्छोकुछविषोन्मादप्रहपस्मारनाशनम्‌ ॥ १०८॥ 
( एकादशशतद्वेव वत्सरानुषितं घृतम्‌ ! 
रज्ञोप्न कुम्मसर्पि: स्थात्‌ परतस्तु महाधृतम्‌ ॥ १०६॥ 
पेयं महाघृत॑ भूततेः कफन्न पवनाधिके: । 
बल्य॑ पविच्न सेध्यद्व विशेषात्तिसिरापहम्‌॥ ११० ॥| 
सर्वेभूतदरख्चैव घुतमेतत्‌ भ्रशस्थते ॥ १११ ॥ ) 

इति घृतवर्गः | 


_अयशासकायाऋ:कमसाशााा 25, 


घुराना घी--तिमिर, श्वास, पीनस, ज्वर, कास, मूर्च्डा, 
कुष्ठ, विष, उन्माद, अहपीडा तथा अपस्मार का नाशक है। 
(ग्यारह वर्ष से ले कर शत ( सौ ) वर्ष का घुराना शत छुम्स- 
सर्पि! कहछाता है तथा वह राज्सों (कृमि, जीवाणु, भूत 
भैतादि ) को नष्ट करता है। सौ चर्ष के बाद का थी 'महासपिः 
कहलाता है। यह महाघृत वातरोग वाले या चातपकति 
स॒ष्यों द्वारा पीचा चाहिये एवं यह कफ को नए करता है, 
चलवर्द्धक, का और कक [९२५ तिमिर रोग को | के 
नष्ट करता है। स्व प्रकार तथा जीवाणुओं 
. को नष्ट करने में प्रशस्त है) ॥ ६३०८-३३ ॥ ; 
6, विमशे:--घुराण घृत के विषय में अनेक मत हैं। (५) वर्षा- 
दूष्वं भवेदाज्य पराणम्‌। ( साथ प्र० )। (२) सपि पुराण विशेय 
दशवपस्थितन्तु यत्‌ | ( योगरलाकर )। अन्यच--पुराण दशवर्ष 
सपाठापुराणमत' परम ।कुस्भशृत काछ/--(३) ज्ैम्म दशाब्दिकम्‌। 
( चरके चक्रपाणि: )। (३) शतवर्षस्थित यक्त कुम्मसर्पिस्तदुच्य ते । 
(योगरत्नाकर )।॥ (३) हारीतसंहिता का मत है-कि जेसे जैसे 
घी धुराना होता है वैसे २ उसमें गुण की बृद्धि होती रहती है- 


जनक, योनि, शिर और कर्ण के शुछ को शान्त करने चाला, 
गर्भाशय के दोषों का शोधक एवं दित्न, मित्र, विद्ध, उत्पिष्ट, 
च्युत, मथित, क्त्, पिच्चित, सप्न, स्फुटित, हार तथा 
अम्नि से दग्ध, विशिष्ट, दारित, अमित, दुर्भन्न, अहिस्त तथा 
हिंख पशु्ों से दृष्ट प्रगति दशाओं सें परिषेक, अम्यद्ञ तथा 
अवशाहन के लिये “तिल तेल! प्रशस्त होता है ॥ ११२॥ * 
विमश--तैलमिति । यथपि तैलशब्देन तिलेपु भव तैल'तिह- 
तैलमभिप्रेतम, तथापि वर्गे॥स्मिन्नेरण्टलेछादीनामपि वक्तव्यतया 
'तिलादिस्निग्धवस्तूना स्नेहस्तैलमुदाहत'” इति पारिमापिक तैलमव्रा- 
मिप्रेतम्‌। आग्नेयम्‌ >अभ्निगुणबहुलम्‌। “व्यवायी वाइखिल देह 
व्याप्य पाकाय कसपते! इति व्ष्यममाणलक्षण व्यवायि । विकासिस्स 
सर्वशरीरानुप्रवेशेन धातु सन्धिवन्धनविमोचकम्‌ । 


तद्गत्तिषु च पानेषु नस्ये कर्णाक्तिपूरणे | 
अन्नपानविधी चापि प्रयोज्यं बातशान्तये ॥ ११३ ॥ 
इस तिर तेछ को वस्तिकर्म, पान, नस्य, कर्ण और नेत्न 
पूरण, अनेक प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों के संस्कार 
तथा चाल की इान्ति के छिये अयुक्त करना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
एरण्डतैलं सधुरसुष्णं तीर दीपन॑ कट कपायानु- 
रस सूक््म॑ सरोतोबिशोधन त्वच्य॑ वृष्यं मधुरविपाक॑ 
बय स्थापन योनिशुक्रविशोधनमारोग्यमे घाकान्तिस्मृति- 
बलकर॑ वातकफहरमधोसागदोषहरख्य ॥ ११४ ॥ 
एरण्ड का तैल--सधुर, उष्ण, तीदण, अमि का दीपक, 
रस में कठ, अनुरस में कपाय, सूच्म, ज्ोतोविशोधक, त्वचा 
के लिये द्वितकारी, द्ुष्य, विपाक में सधुर, जायु का स्थापक, 





यथा यथा जरा याति गुणवत्स्यात्तवातथा | योनि तथा शुक्र के दोषों का शोधक, शरीर की नीरोगंतां, 
इति घतवर्यः । सेधा, कान्ति, सट्टति और बछ को करने वाला, वायु और कफ 
का नाशक एवं शरीर के सछाशय, मूत्राशय जादि अधोमायों 
अब कैश - > के जे बहा गयाहि 0७४ 
तैलने त्वाग्तेयमुष्ण तीच्णं ५; *>परण्डतेख | कि 
तैलं त्वास्नेयमुष्ण तीर मधुर मधघुरविपाकं बृंहण बल 2 जम कक 


गर्सिणी स््री तथा घुद्धों के लिये विरेचनादि में प्रयुक्त करने पर 


नी 


मीणन व्यवायि सूक्म॑ जेख्त सा कार्य करता है। हे 


विशदं गुरु सर॑ विकासि:वृष्य 


खंध्यायः ४५ | 


सँत्रस्थानंम्‌ । ह 


१७६ 








निम्बातसीकुसुम्भयूलकजीमूतकद्कज्ञककतवे घना- 
ककम्पिल्लकहस्तिकगेप्र॒थ्वीकापीलुकरझेडडुदीशिग्रुसपंप- 
सुबचलाविंडद्भज्योतिप्सतीफलतेलानि तीद्शानि लघू- 
न्युण्णवीयांणि कट्टनि कटठ्ठ॒विपाकानि सराण्यनिलकफ- 

कमिकुएप्रमेहशिरोरोगहराणि चेति ॥ ११४ ॥ 


नीम, अलसी, इुसुग्भ, मूली, देवदाली, इुदल, कोगातकी, 
आक; ,कवीला, हस्तिकर्ण ( छाल एरण्ड या पछादश ), काछा 
जीरा, पीछ, करक्ष, इलुदी, सहजन फली, सरसों, सूर्यावर्त 
विडड्र, माल्काँगनी इनके फल अथवा बीजों के तेंठ तीचण 
पचने में हलके, उप्णवीर्य, रस और विपाक में कह, सु 
विरेचक हैं. तथा बाय, कफ, कृमि, इुष्ट, ममेह तथा दिर के 
रोगों को नष्ट करते हैं॥ ११५ ॥ 


वातन्न॑ सघुरं तेपु च्ञोम॑ तेल॑ बलापहम | 
- कटुपाकमचल्तुप्यं स्रिग्वोष्ण शुरु पिच्तलम्‌ ॥ ११६॥ 
कमिन्न सापप॑ तेल कण्डकुप्टापह लघु | 
कफमेदो5निलहर लेखन कट दीपनम्‌ ॥ ११७ | 
कृमिन्नमिइठुदीतेलमीपत्तिक्क तथा लघु | 
कुष्टामयक्लासहर हाष्टिमुक्रवलापहम्‌ ।। ११८ || 
विपाके कटठक तेल कोंछुम्भं सवदोपक्षत्‌ | 
रक्तपित्तकरं तीचणमचल्लुष्य॑ विदाहि च ॥ ११६ ॥ 
उक्त चैलों में अठसी का (क्लौम) तेल वातनाश्चक, मधुर, 
बलनाशक, विपाक में कट्ठ, नेन्नों के लिये अद्वितकारी, स्निग्ध, 
उष्ण, भारी और पिच्तकारक होता है। सरसों का तेल कृमि, 
कण्डटू जौर कुछ को नष्ट करता है, पचने में हछका होता है, 
कफ, मेद और वात रोगों का नाशक है तथा लेखक, कट्ठ भौर 
भ्षम्ति का दीपक ह। हिंगोट तंलड-कृसिनाशक, कुछ तिक्त णुवँ 
हलका होता दे, कुष्ठ तथा कृमि रोगों को नष्ट करता है तथा 
दुर्शनशक्ति, वीर्य और दरीर के वछ को नष्ट करता हे। कुसुम्भ 
तल विपाक में कट्ट, सर्च दोषों का जनक, रक्तपित्त को बढाने 
वाला, तीच्ण, नेत्रों के लिये हानिकारी तथा शरीर में विदाह 
उरपन्न करता है ॥ ११६-११९॥ 
किरावतिक्ककातिमुक्तकविमीतकनालिकेरकोलाज्ो 
डजीवंन्तीपियालकबुदारसूयवल्लीत्रपुसवारुककर्का रुकू 
प्माण्ड््रभृतीनां तेलानि सधुराणि मधुरविपाकानि 
वातपित्तप्रशसनानि शीतवीर्यास्यमिष्यन्दीनि सतष्टवि- 
स्मृत्रास्यग्रिसादनानि चेति | १९०॥ 
चिरायता, साधवीरता फर, यहेढे की गिरी, भारियल- 
गिरी, वर, अखरोट, जीवन्ती, चिरोक्षी, कचनार, भर्क॑एुप्पी, 
खीरा, एर्वास्क ( खीरामेद ), कर्कारुक, कोहड़ा आदि के फर्को 
“के ते रस मौर पाक में सघुर वायु और पिच के अश्ामक, 


शीतवीय, अमिप्यन्दी, मून्न छाने वाले तथा पाचकाम्ति 


नाइक होते हैं ॥ १२० ॥ हि 


मधुककाश्सयंपलाशतैलानि सधुरकपायाणि कफ- 
पित्तप्रशसनानि ॥ १२१॥ 


महुआ, गग्भारी और पछाश (ढाक ) के बीजों के तैक 


मधुर, कपाय तथा कफ और पिच के भ्द्ामक होते हैं ॥१२१॥ 


ठुवरकमल्लातक्तेले उष्णे मघुरकपाये तिक्तानुरसे 

बातकफकुएमेदोमेहक्मिप्रशमने उसयतो सागदो पह रे च।। 

चुबरक तथा भमिलावे के तेल उप्ण, मधुर और कपाय, 
अनुरस में तिक्त एवं वात, कफ, कुष्ट, मेदोदृढ्धि, प्रमेह और 
कृमि रोगों के श्रमामक तथा उसय (ऊर्ष्ष और अघः ) भाग 
के दोषों के नाइक होते हैं ॥ ११२॥ 

विमर्श!--ठुवर॒कनामौषधिः, एत्तत्परिचयस्तु--पत्रस्तु केशरा- 
कार कलायसइश-. फल" वृतक्षस्तुवरकों नाम पत्चिमाणंवतोरजः ॥7 
इति तन्त्रान्तरीयः | आजकल गठित कुछ ( 7.०77099 ! में तुचरक 
ते का अयोग अधिक करते हँ। 


सरलदेवदारुगण्डीरशिंशपागुरुसारलेहास्तिक्तकई- 
कषाया दुष्त्रगजशोधना: कृभिकफकुछ्ठानिलहराश्र।॥ १२श] 

सरल, देवदार, गण्डीर, शीशम और अगुरु इनके सार 
भाग क्रे निकाले हुये स्नेह तिक्त, कहु और कपाय होते हैं। 
दुष्त्रण का शोघन करते हैं तथा कृमि, कफ, कु्ठ और चांत 
रोगों को नए करते दे॑॥ १२३ ॥ 


टुम्बीकोशाम्रदन्तीद्रवन्तीश्यामासप्ततानीलिकाक* 
स्पिल्लकशह्विनीसेद्ास्तिक्तकटुकपाया अधोभागदोपह- 
रा; कृमिकफकुष्टानिलहरा दुष्तत्रणशोघनाम्व ॥ १२४ ॥ 
कड्वची तोम्वी, कोशान्न, दन्ती, ह्चन्ती, सप्तठा, नीछिका, 
कम्पिन्चक और शाड्िनी के तेछठ, कह और कपाय रसयुक्त 
होते हैं तथा अधोभाग के मर, मृत्र, चातादि दोषों का धरण 
करते हैं एवं कृप्ति, कफ, कुष्ट और चातनाशक तथा दुष्टनण 
शोधक होते हैं ॥ १२४॥ 
यवतिक्तातैल॑ सर्वदोपप्रशमनमीपत्तिक्तमभिदीपन 
लेखन मेध्यं पथ्यं रसायनग्व | १०४ ॥ 
यवतिछा ( कालमेघ ) का तक सब दोषों का अदमन 
करता है, कुछ तिक्त होता है, अप्लि का दीपन करता दे, दोपों 
का लेखन, भेघा के लिये हितकर, पय्थ और रसायन गुण 
चुक्त होता है॥ $२५॥ 
'  एकैपिकातिल मधुर्मतिशीतं पित्तदरमनिलग्रकोपणं 
सेप्मासिवद्धन॑ च । १२६ ॥ 
एकैपिका ( कृष्णत्रिद्त्‌ फल ) तल स्वाद में मधुर, अति 
शीतगप्रक्ृतिक, पित्त का हारक, घात का प्रकोपक पु्वं कफ- 
वर्ढक होता है ॥ १२६ ॥ 
सहकारतेलमीयत्तिक्तमतिसुगन्धि वातकफहरं रूच्त 
मघुरकपाय रसवन्नातिपित्तकरख्ध ॥ १२७ ॥ 
आज्रकल की गुव्ठी का तेठ अथवा आम के 
(युप्पाछुर ) था पत्तों का सेंछ छुछ तिक्त किन्तु अधिक 
सुगन्धिवाछा, वात और कफ का नाशक, रूछ, मधुर धौर 
कपाय होता है तथा रस की भांति अधिक पित्तकारक नहीं 
होता है ॥ ११७॥ 
फत्नोद्धवानि वैलानि यान्युक्तानीद कानिचित्त्‌। - 
गुणान्‌ कर्म च विज्ञाय.फलानीव विनिर्दिशेत्‌ ॥१२८॥ 


श्घ० 


सुश्रुतसंहितां | 


हि: + रन मल न कम कल न शय हल मल कल हर 3५ मम अहम शशि शाज हम मन मिल 2: 4८ से लक किन लक अजब ॥म किम जल मन मम 





यावन्तः स्थावराः लेहाः समासात्‌ परिकीर्तिता: | 
सर्वे तैलगुणा शेयाः संबे चानिलनाशनाः ॥ १२६ | 
सर्वेभ्यरित्वह वैलेभ्यस्तिलतैलं विशिष्यते | _ 
निष्पत्तेस्तद्‌गुगत्वाच तैलत्वमितरेष्वपि ॥ १३० | 

जिन जिन फलों के कुछ तेलों का वर्णन यहाँ नहीं किया 
गया है उन तैलों के गुणकर्म उनके फलों के समाव ही सम* 
झना चाहिये। जो जो स्थावर स्नेह यहां सक्षिप्त रूप से वर्णित 
किये गये हैं वे सद तिलतेल के सामान्यग्रुणों से थुक्त होते दँ 
अतः वे सब स्नेह बातनाशक हैं। सर्व प्रकार के ता की 
थपेत्षा तिलों का वैल प्रशस्त है। यद्यपि तेल संज्ञा तिलों से 
निकले स्नेहरुपी द्वव की ही है तथापि उन तिलातिरिक्त 
चानस्पतिक स्नेह से भी तिछतेल के समान निष्पत्ति (कार्य 
सिद्धि ) होने से तथा तिरूसैल के गुणों के समान ही उन 

में गुण होने से उनमें भी तेंटत्व का आरोप किया गया है ॥ 
विमर्ग/--चरक ने स्नेहों की दो योनि भानी है--स्नेहाना 
द्विविधा योनि. सौम्य ! स्थावस्नड्मा । सेलगुणाश्ररके--नैंल 
सयोगसस्कारात्‌ सर्वरोगापह परम्‌। तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा 
जितश्रमा ॥ आसन्नातिवला सख्ये दैत्याधिपतय पुरा॥ निष्पत्ति 
का अर्थ तैलनिप्कासन-समानता किया दे जैसे--सिले यथा 
तैल निष्पचते चृ्णीकरणवन्त्रादिना तथा सर्पाठावदि स्नेहपकर्ष- 
णाद। भव॒ति च समाननिष्पत्तिकतया तच्यब्दता। (शिवदाससेनः)। 
आम्यानूपौदकानाम् वसामेदोमज्ञानो गुरूण्णम- 
धुरा वातन्ना: | जाइलेकशफक्रव्यादादीनां लघुशीत- 
 कपाया रक्तपिततन्नाः | प्रतुदविष्किराणां स्छेष्मन्ना: । 
तत्र धृंवतेलबसामेदोमजानो यथोत्तरं शुरुविपाका 

वातहरात्र ॥ १३१ ॥ 


इति तेलवर्ग: | 





गो, अश्व, उप्द्र आदि आम्य, महिपादि सानूप तथा 
मत्स्यादि ओऔदक आणियों की चसा, मेद और सज्जा भारी, 
उप्णप्रकृतिक, रस में मधुर तथा वातनाशक दै तथा जंगल में 
घूमने वाले प्राणी, एक चुरवाले प्राणी तथा हिंस्रक प्राणियों 
को वसा, मेद्‌ और मज्जा छघु, शीतछ, कपाय तथा रक्तपित्त- 
हारक होती दे । कपोत, पारावतादि अतुदु और छाव-तित्तिरादि 
विज्किर प्राणियों की बसा, सेठ और मज्जा कफनाशक होती 
है। घृत, तैछ, वसा, मेदा और मजा ये यथोत्तर अधिक भारी 
पु २ कक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ १३१ ॥ 
१--प्ूत तैठ बसा मच्ना स्नेह उप्युक्तश्नतु्तिंध । थहाँ 
मेद्‌ को और बढ़ाकर पांच स्नेह कर दिये हैं। तेछ को 0०7, 
बसा को 7», मेद्‌ को 8०० 2&7709, सज्वा को शश]०क्त 
007० कहते हैं। स्थूल|स्वियु विशेषेण मच्णा त्वन्यन्तराश्रिता । 
* अयेनरेषु सर्वपु सरक्त मेद उच्चते॥ स्नेह द्वव्यों का निर्माण 
ग्लि्लीन और फेटि पूसिढ के संयोग से होता है। जिसमें फ्रेटि 
एसिड निम्न श्रेणी के हों उन्हें राखायनिक भापा सें सै 
कहते हैं जत एव तेल पतले होते हैं। जिन में उसश्रेणी क 
फेटि एसिउ हो उन्हें घसा कहते हैं जिससे घह गाढ़ी होती है। 


तलवबर। | 


७-० पाकम्य+त्रकककना पाक 





अथ सघुवर्गं:-- 
मधु तु मधुरं कपायानुरसं रूच्ते शीतमभिदीपन 
वर्ण्य स्व लघु सुकुमारं लेखन ह॒य॑ वाजीकरणं सन्धान॑ 


शोधन रोपणं सल्य्राहि चक्षुष्य असादन सूक्ष्ममार्गाः 
नुसारि पित्तर्तेष्ममेदोमेहहिक्काश्चासकासातिसारच्छ- : 
दिंदृण्णाक्ृमिविपप्रशमन हादि त्रिदोपप्रशमनज्य | तत्तु 


लघुत्वात्कफन्न॑ पेच्छिल्यान्माुर्यात्कपायभावाध वात- 
पित्तन्नम्‌ ॥ १३२॥ 


मधु ( शहद 8००67 ) रस में मधुर, अनुरस में कपाय, 
रक्त, शीत, जभिदीपक, चर्ण वढानेवाछा, वल्वर्द्धक, पचने में 
हलका, सुकुमारताकारक, छेखन, हृदय के लिये द्वितकर, 
चाजीकरण, भग्नास्थिसन्धानकारक, दोपसशोघक, नणरोपक, 
संग्राहि, नेन्नों के लिये ह्वितकर, श्रसादक, शरीर के सच्म 
ज्नोतर्सो ( मार्गों ) में प्रवेश करने वाला, पित्त, कफ, मेदोष्ृद्दि, 
अमेह, हिक्का, श्वास, कास, अतिसार, घमन, तृष्णा, कृमि 
भर विप का अद्यमन करने वाला, हृदयाहादुकारीकतथा 
त्रिदोप का शामक है। वह शहद रूघु होने से कफ को नष्ट 
करता है तथा पिच्छिछ, मधुर और कपाय रस होने से ,वात 
और पित्त को नष्ट करता है ॥ ५३२ ॥ 

विमर्श'--मछु में दाक्षाशकरा या ग्लक्रोज ७५% प्रतिशत 
होता है एवं इश्षुशकंरा, लेब्यूलोजू, श्रोटीड्स, गोंद, भोम, 
रक्षन द्वव्य, फोर्मिक एसिड, सुगन्धिद्वव्य, लोहा, चूना, 
फोस्फरस, विटामिन्स,0785:800० $९०:70०0६ जल और पुप्पों 
के पराग होते हैं। इसी तरद्द शरीर के उपयोगी सभी उपादान 
मधु में हैँ। अग्निमान्ध, ज्वर, चमन, ठृपा, अम्लावस्था, विपम- 
यावस्था, मधुमेह, हृद्यदौर्वत्य, हृदूयाचसादु ( 0०॥95० ) 
में मधु अत्यन्त छामकारी है। मधु की शर्करा (97०058 ) 
का पाश्चात्यविज्ञान में बहुत आदुर और उपयोग हो रहा है । 


पीत्तिक आमरं क्षोंद्रं माक्तिक छात्रमेव च | 
आध्येमौद्दालकं [| [कर 
आध्यमोद्दालकं दालमित्यष्टो मघुजातयः ॥ १३३ ॥ 


मु के सेद--पौत्तिक,अआमर, क्षौद्र, माक्तिक, छात्र, जआध्ध्य, 
ओऔद्यालक और दाल ये मधु की जाठ जातियां होती हैं ॥१३४॥ 

विमर्शः--चरक ने केवल मधु की चार जातियां ही मानी 
हैं। माक्षिक आमर क्षौद्र पौक्तिक मधुजातव । भावप्रकाशे पौत्तिका- 
चष्टनातिमधुलक्षणानि यथा--पौक्तिकम्‌-महत्य पिड्चल यास्तु 
माक्षिका पुत्तिका स्वृता? तद्भधव सर्पिषा तुल्य मछु पौत्तिकम्‌। 
आमरम--किब्रित्य_मे. प्रसिद्ध॑स्व. पट्पदेभ्यौइलिमिश्रितम्‌ । 
निर्मल स्फटिकाभ यक्तन्मथु आमर स्मृतम्‌ ॥! इति। क्षौद्रमू-'क्षिकाः 
कपिलाः दक्ष्माः ह॒द्राख्यास्तत्कृत मघु । मुनिम्ति क्षौद्रमित्युक्त तद- 
त्कपिछ भवेत्‌॥! इति। माक्षिकस--“मक्षिका. पिहूवर्णास्त 
महतो मघुमक्षिका' | तामि* कृत तैलवर्ण माक्षिक परिकौर्तितम्‌ ॥! 
इति | छात्रमू--वरटा: कपिलाः पीता. प्रायो हिमवतों वने ! छुर्व॑न्ति 
छत्रकाकारं तत्न छात्र मधु स्तृतम्‌॥! इति। आध्यंम--तीष्रणत- 
ण्डास्तु या. पीतवर्णा, पटुपदसन्निमाः। अर्च्यास्ता माक्षिका छेया 
आर्य तत्कृतमुच्यते ।! इति | औद्दालकन्‌--प्रावी वल्मीकमध्यस्थाः 
कपिला- स्वत्पकीदकाः । कुर्वन्ति कपिल स्वव्य॑ तस्मादौदालक मधु ॥! 


श्रध्यायः ४५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१८१ 





इति | दालमू-इन्द्रनीलदलाकाराः सद्ष्मा या मक्षिकाः शुभाः। 

वृक्षड्ीटरमध्यस्थास्तज्जं दाल्मुदाहतम्‌ ॥? इति 
विशेषात्पौत्तिक तेघु रूक्तोष्णं सविषान्वयात्‌ | 
वातासकपित्तकृच्छेदि विदाहि मदझन्मधु ॥ १३४॥ 
पच्छिल्यात्‌ स्वादुभूयरत्वाद्‌ आमर॑ गुरुसंज्ञितम्‌ | 
क्षौद्ं विशेषतो ज्ञेयं शीतल लघु लेखनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तस्माल्लघुतर रूच्त मात्षिक प्रवर॑ स्मृतम्‌ | 
श्वासादिषु च॒ रोगेषु प्रशस्त॑ तह्दिशेषतः ॥ १३६ ॥ 

, सवादुपाक॑ गुरु हि पिच्छिलं रक्तपित्तजित्‌ | 
खित्रमेहकमिष्न॑ च विद्याच्छाज्र गुणोत्तरम्‌ ॥ १३७॥ 
आघ्य मध्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ | 
कषाय॑ कठु पाके च बल्य तिक्तमवातकृत्‌ ॥ १३८॥ 
ओद्दालकं रुचिकरं स्वय कुष्ठविषापहम्‌ 
कषायमुष्णमम्लब्ब पित्ततत्‌ कठुपाकि च। 
छर्दिमेहप्रशमनं मधु रूच्त दलोद्धवम्‌॥ १३६ ॥ 

पौत्तिक मधु-सविप मक्षिकाओं से या विपेले पुष्पों के 
रस से बनने के कारण विशेषतया रूच्ष तथा उष्ण होता है 
एवं वायु, रक्त और पित्त को चढाता है तथा मेदोग्रन्थि आदि 
का छेदन करता है। यह मधु विदाह _तथा मंद जनक भी 
है। आमरमधु--पिच्छिल होने से तथा अधिक मधुर होने से 
भारी होता है। क्षौद्ममछु--विशेषकर शीतलऊ, रूघु और 
लेखन होता है। माक्षिक मछु--क्षौद्ग/मधु से भी हलका, रूच्त 


तथा सब से श्रेष्ठ है एवं श्वास-कासादि रोगों में विशेष कर [' 


प्रशस्त है। छात्रमचु-विपाक में सधुर, पचने में भारी, 
शीतल तथा पिच्छिल होता है एवं रक्तपित्त, श्वेतकुष्ठ, भ्रमेह; 
कृमि इनको नष्ट करता है एवं अन्य की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ 
भाना गया दै। आध््यमघु--नेत्रों के लिये अतीव लाभकारी, 
कफ और पित्त का नाशक, रस सें कपाय, विपाक सें कह, 
बइलकारक, तिक्त एुवं कुछ वातकारी होता है । औद्यालकमघु-- 
रुचिवर्द्धक, स्वरहितकारी एवं कुष्ट तथा विष का चाशक है। 
' दालमछु--कषाय, उष्ण, अम्ठ, पित्तकारी, विपाक में कट, 
घमन तथा प्रमेह का शामक भौर रूच होता है ॥१३४-१३५॥ 
विमर्श।--विदाहिलक्षगम्‌--द्वव्यस्तभावादथ गौरवादा चिरेण 
पाक जठरार्नियोगात्‌ । पित्तप्रकोप विदहत्‌ करोति तदन्नपानं कथित 
विदाहि ॥ है 
- बूंहणीयं मधु नव॑ नातिश्लेष्महरं सरम्‌ ॥ १४०॥ 
मेदःस्थौल्यापहं ग्राहि पुराणम तिलेखनम्‌ | 
दोषन्नयहरं पक्रमामसम्लं त्रिदोषकृत्‌॥ १४१ ॥ 
नवीन सघु--ब्ृंहणकारी, अधिक कफ नाश नहीं करने 
घाला, कुछ दुस्तावर होता है।. पुराना मधु शरीर की बढी 
हुई मेदोधातु तथा स्थौर्य को नष्ट करने चाछा, आहि झौर 
अति लेखक होता है। पक्षमधु--त्रिदोषों का नाशक होता है 
तथा आम ( कच्चे छत्ते को तोड़ कर निकाला हुआ » सधु | 
खटद्दा होता है एवं त्रिदोषों को करता है ॥ १४०-१४१॥ 
विमर्ध:--मधुनः घुराणताकाऊः--मधुन- शकरावाश्ष झुटन 
स्वापिविशेषतः। एकसंवत्सरेडतीते पुराणल रुद्वतं ब॒ुपैः॥ (सावप्रकाशज़े 


तदुक्त विविधेयगिर्निंहन्यादासयान्‌ बहून्‌ | 
नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि पर मधु ॥ १४२ ॥ 
इस मधु को अनेक योगों के साथ प्रयुक्त करने से अनेक 
प्रकार के रोगों को नष्ट करता है एवं अनेक द्वब्यों ( पत्र, पुष्प ) 
से उत्पन्न होने से पर॑ योगवाही है ॥ १४२ ॥ 
तत्तु नानाद्रव्यरसगुणवीयेबिपाकविरुद्धानां पुष्प- 
रसानां सविपमत्षिकासस्भवत्वाच्ाजुष्णोपचारम्‌ ॥१४३॥ 
..चह मधु अनेक प्रकार के द्वव्यों के रस, गुण, वीय॑ और 
विपाक की दृष्टि से परस्पर विरुद्ध ऐसे विविध पुष्पों के रस से 
उत्पन्न होने से तथा विपेली मक्तिकाओं द्वारा उप्पन्न होने से 
उप्णोपचार था उष्ण अवस्था के साथ संसर्ग रखने के योग्य 
नहीं है॥ १४३ ॥ 
उष्णैर्विरुध्यते सब विषान्ययतया मधु | 
उष्णात्तमुष्णेरुष्णे वा तन्निहन्ति यथा विषय ॥१४४॥ 
तत्सौकुमार्याध् तथेव शैत्यान्नानौपधीनां रससम्भवाच्। 
उष्णेविरुध्येत विशेषतश्व तथा5न्तरीक्षेण जल्लेन चापि।। 
मधु अपनी उत्पत्ति में विपसंसर्गजन्य होने से उप्ण 
अवस्थाओं के साथ विरुद्ध पढ़ता है जैसे अग्नि या सूर्य के 
ताप से पीढित मलुष्य को उष्ण द्वव्यों के साथ उष्ण समय 
( शरद, भीष्म व मध्याह्न ) सें सेवन कराने से विष की तरह 
मार ढालता है। मधु सुकुमार होने से, शीतक होने से और 
अनेक प्रकार की ओषधियों के ( पुष्प ) रस से उत्पन्न होने से 
उष्ण द्वव्यों के साथ विरुद्ध पढ़ता है तथा विशेष कर आन्तरिक्त 
जल के साथ भी विरुद्ध पढ़ता है॥ १४४-१४९ ॥ 
उष्णेन मधु संयुक्त वमनेष्ववचारितमू | 
अपाकादनवस्थानान्न विरुध्येत पूवंबत्‌ ॥ १४६ ॥ 
चमन क्रियाओं के उप्ण जलादि द्वच्यों के साथ अयुक्त मधु 
पाक न होने से तथा दारीर सें नहीं ठहरने से विरुद्ध नहीं 
होता है॥ १४६॥ 
सध्वामात्परतस्त्वन्यदामं कष्ट न विद्यते । 
विरुद्धोपक्रमत्वात्तत्‌ सब हन्ति यथा विषम्‌ ॥ १४७ ॥ 


मधु के अति सेवन से उत्पन्न आमावस्था भर्थात्‌ अजी- 

्ावस्था से चढ़ कर अन्य पदार्थों की अजीर्णावस्था कष्टदायिनी 

नहीं होती है क्योंकि आमादस्थानाझ्ञार्थ सर्व प्रकार के उपक्रम 

( स्वेदन, उष्णपदार्थ सेवन ) मधु के विरुद्ध होने से विप की 

तरह (वह मधु की आमावस्था ) मनुष्य को मार डालती है॥ 
इृति मछुवर्ग:। 





शवेक्ष॒वर्ग:--- 
इच्तवों सधुरा मधुरविपाका गुरवः शीताः लिग्धा 
बल्या दृष्या मूत्रला रक्तपित्तप्रशमना: कृमिकफकराश्रेति॥ 
सभी इश्षु रख और विपाक में मधुर, पचने में भारी,झीत, 
स्निग्घ, बछकारक, छुष्य, सृत्र छाने वाले, रक्तपित्त के 
प्रधामक तथा कृमि जौर कफ को उत्पन्न करने चाछे होते हैं ॥ 


झंद्‌ सन्रदरद्विता द्द्ता || 


छा 


कमी जीजीकीगीनीसीनीसीशजरीनीजी-जनीजन न न ला हल ड । म्ीनीजीनी न लीजी जन डलजनी * ध  औ* पी जीजीनीसीजी लत सीसी-ीजीजीनीजीनीजी जज जल नल जी जी ड्नज डा नाना नी ना जा बजाज 
पा जी 
पी नीनीजीनजी- नी 


ते चानेक्रविध्य: | दच्य्य -- | छीच्य तथा कफ और वात को नष्ट करता देगा $घ८॥ 
पु डा न $ प्रभसपोरक ई विमझः इाध्च्ब गत द्रब्दभदेगारसन्स ऋरचाचउेथा तृद्न । ड्दि 
घारइकी क भीन्च्श्ंतर अननना सरलता र्कः || हक] 
हक सारअकंत पेराकि २२७ ५ ' हर्ट क डल्वेल्यढ गतठदि टच्चियाद॥ हि, दंद, विधवा 
फ ऋ्ंन्न द्र्ड़ “0३ श्ष्ू स्स्व्न्गक्र 5४::<4<5 ५७5> 3५5 
आत्यज्वापसकुब का58: छू पानढ़: कल | बजमहा--मिक्ग्रइन्तुदस्पादिगीटवात्मच्सइुसद, ।.. छिक्रित्दर् 
श्र दीघपतन्नश् कक नीचपोरो > न उथ छातद्रझल 2... >> विहिस्मी 
नेपाली दीघपत्रत नीतपोराउय आारद्वव | दिव्य श्र विद्वति बादि बान्टिद्र:। विंदाही घर विधिन्मी 
5 सक्याद गन दच्ल्गन्यच 2 कि 
इत्ठ्चा कातवः स्थाल्याद शुरान्‌ वच््यन्यदः परम ॥ ' तह इसि 
ञ्‌ डे डे दस हे ज, मद दंदण 
वे इट बनेक पकार के देते हैं, लेसे-पोग्ट्ड, भील्क, | ज्ाजितं गुरु सघुरममिप्यन्दि इंहणमद्र्प्य त्रिदोपकब॥ 


च्च््क 








८ शर्ट च्ट्र दापसेश्, क्राप्टन, सचिपत्रक, #उ 
कार किले कक पर कट | लीक हम हे (राव ) पाक में भारी, मडुर रसइुक, अभि 


ै 
!* 
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स्प्ल, द्ीवपत्रक, नीछपर हर कामक्वव्‌ ये स्घूछ सपस त्िद्ेषकारक होता द।$५ 
मझे की झादियाँ दे। लव इसके क्‍मन्वर इनके गुगोंका | अवेकारक इेदा, उइबठया दा वास ? दाइड्शा 
छान ऋरते हैं ॥ १४५८१७० प . शुद्दः सक्षारमछुरो भातिशाीतः लिग्धों मृत्नर्तशा- 
सशीतो मधरः क्तिग्वा इंहाः इलेप्मलः सरः । घनो सातिपिचलिद्वतन्नो सद/ऋऊऊकरो वल्यो दृष्यत्य ॥ 
०. ५“ रद्द हा र्कक और 
अबिदाही गुरुईप्यः पीएड्रकी,भीरचछत्वया ॥ १५१ ॥ ,_ गुद चाखुक ठया मड़र द्वोता दे को 28 च्प्दा 
आश्यां तुल्यगुगः किब्नित्सचारो दंशकछो मतः । नहीं हवा दे एवं ल्विग्च, शत कौर रक्त का झोवक, पिच का 
बंशब्च्छवतपोरन्त छिख्िद॒प्ण' स जातह्ा ॥ १५२॥ | छविक झनन नहीं करने वाठा, वातनाझक, मेंदोबद्धि, 
५ ऋान्वालारसाडि मियका अर कोट गेदी धम | कृति कौर कप ऋरने बाठा ठया वठबदुक्र वर दुष्य 
ऋान्दासतारदाह ८ ज्रद्ाइनता सता ' झता दे ॥ १६० ॥ 
एवंगुपन्तु काटेक्ुः से तु वादमकोपणः ॥ १४३ ॥ विलय अजोर बे अंकल वि, 
सचीपत्रो नीलपारो सेतालो दीवपत्रकः | ! पित्तन्ना नए खुद्धा गवन्नाउद्कारसादन: | न्‍ 
बला: कद्पिचत्ाः सक्षणण विदाहिनः ॥ १४८॥ : | उप वच्युओं शुढः पथ्यवनः स्व: ॥ ६६६॥ 
छोरशाझरो गुरः शीत स्कपितकब्ापहा:॥ १४४५॥ || री झुद्ध शुद पिचनादाक, मटर, बावदागक, रक्तप्रत्तादक 
पडक ठगा भीरक शासक गये ढदे, मदर, स्किप, ला लक है एक बर्ष का पुसता लविक गुनकारी दया 
ड्म 5५ प्र अबिदाटि, ६ । पट । (-। झन्पन्द प्च्यकारद् ह्व्ठा डे पद ॥' 


पुष्िकरक, कबकरक, दत्तावर, ऋविदादि, युट और दृष्य , हल 
थ् बद्चक गद्धा इन दोनों के समान गुर्णों काझा किन्नु नत्व'स्ड्कासरइशकंर पिमललाटा उचतोचर 
बे ४ 2 

वग्मऋ क्र छमान गुगबाछा ठया शाद्ा: न्चित्वा: शुरुचरा सघरतरा दधृषप्या रकूपितसप्रश- 








छुद् डप्ण और वावदाप्क् छठा दे ॥ छान्‍्दार तया ठाएउेछु पेड ' मसनात्रा। १६२ ॥ 
वंधक के समाव द्वा छुत बाऊ देव इसी मकार काधइंइ इन्हीं।.. गुइसे नत्यग्दिक्रा, मत्त्यग्दिका से राप्ड औौर खाप्ड 
हे ले धुत दाड। किन वात का क्षमता करता ई।, से भर्करा उच्रोत्तर साफद्वाती दैवया उचरोत्तर झीत, स्लिग्, 
धर्चीपत्र, सीछटपय र, सपा आर दीवपत्रक बाठवर्दक, हर | ऋषिऋ शुद, अविक नर, चृष्च, रक्तदित् को प्रश्ननन करने 
पिचदामक्र, कपाय स्खदुछ ओर विद्वाह्ट उत्पन्न करते दें। कली तबा तृपात्ानक्र दोती दे ॥ १4३२ ॥ 
के सक्षत्‌, घट इ्ंद्छ द्धया श्च्यपित्त आर द्र्योण $ विम्सः रू सम्पन्न 
करता: है बच-दचज ए ल्‍७०00७४७०००% | का वा रत! बा उन्पल्ती ४: किब्विं| द्राम्विदः 
खा पट | #न अद च्न्ददे दल्ताउन्नत्वण्डी द्ियप्रते। इति। पराकोद् 
कान चुत मत सध्य सहुर एव तु | फेर अककार कस विदुद्ध चुद्ज्ादा नक्‍्ताज्िब्य, दा उम्डसदः 
[के 25६४ डु ०० न्‍ स्ह््स व्च्सेच्र विमचच ता पैस्क्‍रेलछ-म्ाउक्र नटपयनए लना+। 
अभ्रेवद्धियु विज्लेय इक्क्श लबफो सवःत॥ १४६॥. | इंऋत बदतर विनजब च देन्स्सेलकरंफान्स ब्चरोचर चैन्गदि- 
सांद चूत (बड़ ) की नरत अध्वन्च मीदा द्वोता है, | 4906५ 
सब्द में सावारण मीट होठा पत्र अम्ननाग तथा अन्यियों । यदा चर्चया वंसल्य सघुरत्त॑ तथा तथा । 
क स्वत छाए रुख दादा दोदा दे ॥ 4०5 ॥ स्तह्गारज्शत्याने सरतत्त ठ्या दबा ।॥ (६३ ॥ 
...क शा, कि. छदपिचसिद्ारयः ०. काल पदाया 
अखिदादी ऋकचछछरी वदपिचानदारस | । __ इन पढ़ायो की जिवर्नी ही ऋविक्र दिर्मछ्या होती है 
बकत्रप्रद्वादना इृष्यों दन्वानत्यीडिता डिता रखः॥ एशड ॥ उददी.ही अविक अडुरता, ल्विग्बठा, युत्दा, भीठता औौर 
दांतों से छीऊ कर दवा के दिखाठा हुआ सांद्ेकारस | चूजादि सारक शुत बढ़ने दावे हैं ॥ १६३ ॥/ 
दाह नही करने कछा; कठवर्दक, वात कौर पिच का नाग्छ, | थी थो मत्त्वसिडिकाजएडशकराणों लक्ों श॒गः । 
झुल् के नृत करने वाद्य यु द्ृष्य दोवा है ॥ ३८५ ॥ । तेन तेनेत्र निर्देर्ण्स्तेयां विज्ञावओं शुझ ता श९ृह्४ 
शुरुविद्वद्दी विध्चन्मी चन्विक्रतु प्रत्र्चित: |... अच्पग्दिक्ा, खप्ड ववादर्त का जो जो अपना मिन्नी 


हा 


- प्रक्को गुरु: सरः लिग्चः सचीजपः ऊच्चमततन ॥१४८॥ येत दोता दे बढ़ी युग उनके विज्वग (स्त्रित रख था शर्वत) 


* चरखी (क्रव्ह )से निकाला हुआ गछेका रस पचने | में समझना चाहिये। १६४ ॥ा 
में माही, विदादन्नक, विलम्म (कवज) कारऊ होता दै। - सारत्तिता सुविमल्ा निःकाप चू चया धया। 


सारी; स्वक्तत्चक, स्वित, हे चब्य दया गणरती च्िन्निया झकरा घुबः [ई। श्द्श्‌ [॥। 


न्स 


अप्याय; ४५ ] 
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जैमे जैसे धावरा साफ होपर साररूप में सशरहित णौर 
काह्हित होगी प्यपी है गैसे गसे उसके गृण भी बढ़ते णाते 
हैं ऐसा पिहानों गो सगश् सेसा चाहिये ॥ १६७ ॥ 
मधुथकरा पुनरदधतीसारारी रूता छेदनी प्रसा- 
दनी पणायमधुरा मधुरणिपागा थे ॥ १६३ ॥ 
मधुरा्शरा जमन सौर खतिसार को नष्ट परमी दे सथा 
सच, हैइनी, दोप था दारीर यो प्ररश परने गाली, रस में 
9 कड र, बी 
बपांय तथा मर पुर्ण गिपार में भी मधुर होगी ४ ॥ १६६॥ 
यपासशर रा मघुस्कपाया तिशानुरसा इ्लेप्गा!री 
सरा घेति।॥ १६७ ॥ 


धगम्यास के शाम से निरारी हुए दर्दरा (गुरशपीन ) 


क् 


कि जे जज 


भीटी, बसेडी, "एुरस में तिषः सपा फफ पो नष्ट करने परा्टी 


और शरद पिरेघर होगी है ॥ १६७ ॥ 
के रू 
याउत्यः शक्राः प्रोक्ता: सर्या दाहप्रशाशना:। 


रक्तपित्तप्रशमनारठमिच्द छियापशा: ॥ ६६८॥ 


५ 


सृत्रस्थानम्‌ । 


१८३ 


न जज 
कु बट सका अिकिरलक बरोपिलीन लत ९३9 0५ ०७३० मपडीषलीओनए जन जीककानर तेज 


, उपन्न होने यारे झण्रोदोल ( ॥००0० ) की सात्रा पर उनके 
: गुण निर्भर परते हैं । 

भा किमबिदाहिलान्मघरान्ययतरतथा । 

रक्तपित्तेषपि सततं बुर प्रतिपिध्यते ॥ १७२ ॥ 

सधुरं तद्वि रूचग् कपायानुरस लघु । 

लघृपाकि सर॑ शोपविपमज्वरनाशनम ॥ १७३॥ 

प्राक्ता से बना मध--णप्रिद्राह्रि शौर मपर रस अधान होने 

से रक्तपिश में भी धिद्ान्‌ श्रेष हसया निपेध नहीं फरते हैं । 
यह मथ सपुर, रूए, अमुरस में फपाय, इलका, पिपाऊ में 
भी एएशा, खदुदिस्थिक गथा छोप जीर विपमम्यर फो नष्ट 
परता ए ॥ १४२-१०३ ॥ 


मार्हक्ल्‍्पान्तरं किल्लित साजुर घावकीपनम । 
तदेख पिशदं रुच्ये कफर्न फशेन लघु ॥ 
फपायमधुरं हयं झुगन्धीन्द्रिययोधनम्‌ ॥ १७४ ।॥ 
धार्भुरमश-हाएानिर्मित मथ छी छपेणा कुछ कम गुर्णो 
पाला, एुए पान का प्रशोपफ, विद्वग्र, रचिकारक, फफनाशक, 


हक 


| 
| 
! 
। 
| 
। 
।क्‍ 
| 
| 
व 
) 
| 


बरतने घाटी रकपिछ को गष्ट करने घाएी सथा पसम, सूप टला परने घाटा, एल, कपराय तथा अधुर रस से युक्त, 


लौर तृषा शो गश करती हैं ॥ १६८ ॥ 
रूस मधृरपुष्पोत्यं पाशितं घातपित्त एम । 
कफ्न गएर पाक़े फपार्य भस्निदूषणम ॥ १६९॥ 
महुते के घुष्पों से घवाया हुआ प्ाफित रःक् होता है,पात 


कौर पिण यो परताहै, फफ मा नाशरू सगा यिपाफ में 
मपुर और कचाय एपं बस्ति ()5तत९7 थो दूपित परता ऐ ॥ 


इतीचुयग । 
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सर्ये पित्तकरं मधमम्ल रोचनदीपनम । 

भेद फफयातप्न हुश बस्तिपिशोधनम्‌ ॥ १७० ॥ 

पाके लघु ग्रिश्य्ण तीएणमिन्द्रिययोघनम्‌ | 

विकासि सष्टविस्मृत्र स्रयु तरय विशेषणम्‌ ॥ ४७१ ॥ 

सर प्रकारके मध पिछजनर, अग्लरसयुक्त, रोचक श्रप्ति- 

डीपक, पिरेशक, कफ और यान के नाश, देय के ल्यि 
हितकारी, मूत्राशय फी शुद्धि फरने घाले, पचने में दृछके, 
दाहजनक, गरम, तीचग, ज्ानेन्द्रियों फे उश्ेजक, दिकासि 
( सन्पिबन्धविमोचक ), पिष्टा भौर सूत्र को साफ छाने नाले 
होते हैं। अब इनके पिणेण भेदों फो सुनो ॥ १७०-१७१॥ 


विमर्श “सैश्टिक, साईक कौर भौद्ध ये रास मथके तीन 
भेद हैं। मथ में छवण को छोड़ घोष पांच रस दते हैं. जिनमें 
छअम्ऊ प्रधान होता दै--मणस्याम््रयभावस्यथ चलारीध्नुरसा- 
स्मृदा') मपुरण परदायक्ष तिक्ता पक एवं च॥ गुणा दश 
पूर्वोक्तारीशवुरंशभिशंगे । सर्वेधा शंदगस्लानामुपयुपरि तिए्ठति ॥ 
( अरक ) एन्द्रिययोधनः--परएर्पण प्रीतिकरः पानाक्युणदर्शक'। 
घाचरीपप्ररासाना कथानाफ़ प्रदर्तण ॥ ( इरक )। सच के 
खास द्वब्य तथा उसमें पढ़ने थाले महेपद्रम्य पु मच में 


हय, सुगन्धित भौर एन्दिययोघऊ है ॥ १७७॥ 
फासाशेग्रिएणीठोपमृत्राघातानिलापहा । 
स्वन्यरक्तत्यद्तिता सुरा बंहणदीपनी ॥ १७४५ ॥ 

सग-कास, कर्ज, संप्रएणी, मूजाघात तथा बातविकार 
फो गष्ट परनी है सथा एुम्घ भौर रक्त की सीणता सें एितकर, 
द्ारीर-पुष्टिकर एवं पायकाम्मिदीपफ ऐसी है ॥ १७५ ॥ 
छर्भरोधफटहत्कुचितोदशलप्रमदनी । 
प्रसक्ना फफवाताशोविबन्धानाहनाशनी ॥ १७६ || 
प्रसणा (सुरामण्ट)--चमन, भरुचि, हृदय तथा कुठ्ि में 
सूई चुमोने फी सी पीड़ा, झूल, फफ, यात, अर्श, सलविवन्ध 
राधा घापरा फो नष्ट फरती है ॥ १७६ ॥ 
फासाशो प्रहणीशखासप्रतिश्यायविनाशनी | 
श्वेता मृत्रकफस्तन्यरक्तमांसकरी सुरा ॥ १७७॥ 
खेत पर्ण की सुरा--कास, भर्द, सदग्रृहणी, श्वास, भति- 
श्याय एन्हें नष्ट फरती है तया मृत्र, फफ, दुग्ध, रक्त भौर मांस 
फो बढाती है ॥ १७७ ॥ 


पित्त्राउल्पकफा रूत्षा यवेर्धातप्रकोपणी ॥ १७८॥ 
विष्टम्मिनी झुण गुर्वी श्लेप्मला तु मधूलिका | 
रूज़ा नातिकफा वृष्या पाचनी चाक्षिकी समता १७६ 
यव फी सुरा--पित्तजनयक, भज्प फफजनक, रूक्त तथा चात- 
प्रकौपफ होती है । मधूलिका-पिष्टम्भ करने वाली, भारी तथा 
कफ घढाती है। बहेडे फी सुरा-रूर, अधिक कफ नहीं फरने 
पाली, धृष्य तथा पाचक होती है॥ १७८-१७९ ॥ 
विमर्श:--ल्वल्पगोधूमो मध्यदेशे पीशौकेति रूयाता, म्वोटहस्त- 
छृग या तत्फऊकिण्व मधूलकमिति टल्एण- । मधूकफलभसम्भूतसुरा 
मधूलिकेति सुशुताथंसन्दी नम । 
ब्रिदोषो भेयबृष्यश्व कोहलो बद्नप्रियः | 


श्ष8 
ग्राह्मणो जगल' पक्ता रूच्तस्तटकफशोफइत्‌ ॥?८णी 
हदयः प्रवाहिकाउड्टोपटुर्नामानिलशोपहत्‌ | 
बकसो हतसारत्वाहिएन्मी वातकीपनः | 
दीपनः सष्टविस्मूत्री विशदो5रपसदो गुरु: ॥ १८१ ॥ 
जो के सक्तुसे वनाया हुआ कोहछ-त्रिदोपजनक, भेदी, 
अवृष्य तथा रचिकारक होता है। जगल ( भद्य के नीचे का 
भाग )-पग्राही, उप्ण, पाचक, झुच, तृपानाशक, कफनाशक, 
शोधनाशंक, हृय के लिये हितकारी तथा प्रवाहिका, आाटोप 
अ्श, धातरोग तथा शोष को नष्ट करता है। बक्कस ( सुरा- 
कर्क )-निःसार हो जाने से विष्टम्भकारक, वातप्रकोपक, अ्लि- 
दीपक, विष्ठा भौर मृन्न का उत्पादक व सारक, विशठ, अरुप 
मद करने बाला तथा भारी होता है ॥ १८०-१८१ ॥ 
कपायो सघुरः सीधुर्तीडः पाचनदीपन: । 
शार्करो मधुरों रुच्यो दीपनो बस्तिशोघनः ॥१८श॥ 
बातन्नो मधुरः पाके हयय इन्द्रियवोधनः | 
तद्गत्‌ पकरसः सीघुवेल्वणेकरः सरः ॥ १८३ ॥ 
शोफध्नो दीपनो हो रुच्यः श्लेप्माशसा हितः। 
कशेतः शीतरसिकः ख्यथुद्रनाशनः ॥ १८४ ॥ 
५ २ ० 
वर्णझलरणः स्वयों विबन्धन्नो5रशंसां हित्तः | 
आज्षिकः पाण्डरोगन्नो ब्रस्यः सद्माहकी लबुः १८४ 
कपायमधुरः सीधु' पित्तन्नोइछकप्रसादन: | 
जास्ववो वद्धनिष्यन्दस्तुवरो बातकोपनः || १८६ ॥ 
चुंड से बनाई हुई सीघु ( सच )-कपाय, मसधुर, 
तथा दीपन होती है। शर्करा से वनी सीधु-मछुर, रुचिकारक, 
दीपक, मून्नशोधक, वातनाश्क, पाक में मधुर, हृदय के लिये 
द्वितकर तथा इन्द्रियों की प्रवोधक है। उसी प्रकार गन्ने के 
पके रस की चनी सीहु-वल्वर्द्धक, वर्णवर्द्धक, ऋदुविरेचक, 
शोथनाशक, अपिदीपक, ह््च, रुचिकारक, कफ तथा ञर्श रोग 
को नष्ट करने वाली होती है। गन्ने के कच्चे रस की धनी सीघु- 
शरीर को दुर्चछ करने दाली, झोथ और उदर रोग नाशक, 
वर्णवर्द्धंक, पाचक, स्वरद्दितकारी, विचन्धनाशक और अर्थ में 
द्ितकर होती है । वहेड़े की यनी सीधु-पाण्डुरोग नाशक, ब्रणों 
के लिये हितकारी, संग्राहक, पचने में इछ्की, कपाय और 








मधुर रसयुक्त, पित्तनाशक त्तथा रक्तमसादक होती दे। जामुन 
की सीधु-सूत्र की मात्रा को कम्र करने चारी,कपाय और चात- 


प्रकोपक होती है ॥ ३८२-१८६ ॥ 

तीच्णः छुतासवो हथो मून्रलः कफवातनुत्‌ ॥ १८७॥ 
मुखगप्रियः स्थिरमदो विज्ेयोडनिलनाशन: | 
लघुर्मध्धासवश्छेदी मेहकुएविपापह: ॥ १८८॥ 
तिक्तः कपाय: शोफप्नस्तीच्ण: स्वादुरबातकृतू | 
तीच्णः कपायो मदकूद हुर्नामकफगुल्महत्‌ ॥ १८ध। 
कमिमेदी 5निलहरो मेरेयो मघुरो गुरु: । 

- बल्यः पिचहरो बर्ण्यों हयम्रेष्ठुर्सासचः || १६० ॥ 

- सुरासव--तीदण, हथ, सुन्नजनक, कफ और चात का 

नाशक, मुख को अच्छा छगने चारा, स्थिर मदकारी और बात 


नाझक होता है। मध्वासव-हछका, दोषों का छेदक, मेह, कु कुशल बेच 


















सुश्रुतसंद्धिता 
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तथा विपनाशक, तिक्त, कपाय, शोफनाशक, तीचण, सधुर 
तथा वायु को उत्पन्न नहीं करने चाला होता है। भेरेयमथ-- 
दीचण, कपाय, मदकारक होता दे तथा झश, कफ, शुब्म, 
क्मि, मेदोवृद्धि और वात को नष्ट करता दे एवं मधुर तथा 
गुरु होता है। गय्ने के रस से बनाया हुआ आसव बलवदढँ 
पिततनाशक, चर्णवर्दक भौर हय होता है ॥ १८७-१९० ॥ 


क, 


विमशषा--मेरैयः-आसवस्य सुरायाअ दृयौरेकत्र भोबने । 


सन्धान तद्दिजानीयान्मरेयमुमयाश्रयम्‌ ॥ 


सीघुमंधूकपृष्पोत्थो विद्द्मभिबलग्रदः | 

रूच्चः कपायकफइद्ातपित्तप्रकोपणः || 

निदिशेद्रसतश्थान्यान्‌ कन्दमूलफलासवान्‌ ॥ १६१ ॥ 
महुवे के पुष्पों से बनाया हुआ आसव--विदाहि और 


घरीर की पाचकाम्ि तथा वठ को वढाता है | रस में रूद 
तथा कपाय एवं कफनाशक तथा चातपित्तप्रकोपक होता है। 
इनके अतिरिक्त अन्य कन्द, सूल और फ्लो से बनाये हुये 
आसवो के शुण उन फन्दादियों के रसें के गशुणानुसार 


समझना चाहिये ॥ १९१ ॥ 


नव॑ सयमभिष्यन्दि गुरु चातादिकोपनम्‌ । 
अनिष्टगन्धि विरसमहयम्न विदाहि च ॥ १६२॥ 
नवीन मथ-अमिप्यन्द ( क्लेद ) कारक; गुरु, चातादिकों 
का प्रकोपक, खराब गन्धवाछा, विकृत रसयुक्त, मन था 
हृदय को अप्रिय रूगनेवाका तथा विदाह जनक होताद॥१५९२॥ 
सुगन्धि दीपन॑ हय॑ं रोचिष्णु कृमिनाशनम्‌ | 
स्फुटसोतस्कर जीण लघु बातकफापहम्‌ ॥ १६३ ॥ 
पुरान सच्य--सुगन्धयुक्त, अम्रिदीपक, हथ, रुचिप्रिय, 
कृमिनादक, सोतसों को खोलनेवाला, लघु तथा बात और 
कफ को नष्ट करता दे ॥ १९३॥ 
अरिष्टो द्रव्यसंयोगसंस्कारादधिको शुणै८। 
बहुदोषहरख्ेत्र दोपाणां शसनग्य सः ॥ १६४ ॥ 
दीपन: कफवातन्नः सरः पित्तात्िरोधनः | 
शूलाध्मानोदरप्लीहज्वराजीणाशेसा हितः ॥ १६५॥ 
अरि_ट--अनेक द्रच्यों के संयोग से तथा संस्कार होने से 
जआसवचापेक्षया गुर्णों में मधिक होता दे तथा अनेक रोगों को 
नष्ट करनेवाला, अनेक दोषों का प्रशामक, अभिदीपक, कफ- 
वातनाशक, रदुविरेचक, पित्त को कुछ कम करनेवाछा, 
वथा शूछ, जआाध्मान, उद्ररोग, प्लीहाइडि, ज्वर, अजीर्ण 
और अर्शा इन रोगों में हितकारी होता है ॥ १९४-१९५॥ 
पिप्पल्यादिक्ततो शुल्मकफरोगहरः स्थृतः । 
चिकित्सितेयु वच्यन्तेडरिप्ट रोगहरा: प्थक ॥१६६॥ 
अरिष्ठासवर्सीधूनां गुणान्‌ कर्माणि चादिशेत्‌। 
बुद्धथा यथास्र संत्कारमवेच््य कुशलो सिषक्‌॥१९०॥ 
पिष्पत्यादि गण की ओोपधियों से चनाया हुआ भरिष्ट 
शुर्म तथा कफरोगो को नष्ट करता है। मिन्न/मिन्न रोगों को 
नष्ट करनेवाले जरिश्लों का वर्णन चिकित्सा स्थान में करेंगे। 
नाना प्रकार के अरिष्ट, आसव औौर सीधु के मिस- 


श्रध्यायः ४५ ] 








सूत्नस्थानम्‌ । 


श्प्श्‌ 


भिन्न गुण तथा कर्मों का वर्णन अपनी छुद्धि के भजुसार उनके | प्रकापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तवा। विसज्ञ पश्चिमे शेते 


द्रब्य तथा संस्कारों को देखकर करे॥ १९६-१९७॥ 
सान्द्रं विदाहि दुर्गन्ध॑ बिरसं ऋमिल॑ गुरु | 
अहय॑ तरुणं तीचणमुष्ण॑ हुर्भाजनस्थितम्‌॥ १६८ ॥ 
अल्पौषधं प्युपितमत्यच्छ॑ पिच्छिलग्थ यतू। -: 
तहज्य स्वेदा मय किख्िच्छेष॑ च तद्धवेत्‌ ।। १६६ ॥॥ 
सदोष मद्य-जो मद्य गाठा हो. गया हो, विदाहकारक हो 
तथा जिसमें से खराव गन्ध आती हो, जिसका रस विक्ृत 
हो गया हो, जिसमें फीडे पड़ गये हों एवं पचने में भारी, 
अहय, तीचण, उष्ण, खराव पात्र में रखा हुआ, शास्रोक्त 
ओऔषध प्रमाण से कम प्रमाण में बना हुआ, वासी, 
समान अधिक स्वच्छु तथा चिपचिपा और पात्र के शेपभाग 
(तले ) में चचा हुआ ऐसे मध को सर्वथा वर्जित कर 
देना चाहिये ॥ १९८-१५५९॥ हि 
तत्र यत्‌ स्तोकसम्भारं तरुण पिच्छिल॑ गुरु | 
कफप्रकोषि तन्मयं दुजरख्व विशेषतः || २०० ॥ 
पित्तप्रकोपि बहल॑ तीच्णमुष्णं विदाहि च | 
अहयं फेनिलं पूति कमिलं विरसं च यत्‌ ॥ २०१॥ 
तथा पयुषितग्धापि विद्यादनिलकोपनम्‌ | 
सर्वेदोषेरुपेत॑ तु सवदोषप्रकोपणम्‌॥ २०२ ॥ 
इनमें से जिसमें औपध सम्भार ( सात्रा ) कम हो ऐसा 
मद्य तथा ताजा, चिपचिपा और भारी कफमप्रकोपक होता है 
तथा वह विशेष कर हुर्जर होता है। जो मृद्य घन, तीचण, 
उष्ण तथा विदाहजनक होता है वह पित्तप्रकोषक होता है 
तथा जो मच भहृदय, स्वच्छ, पिच्छिछ, कृमियुक्त, विरस तथा 
बासी होता है वह बातप्रकोपक है, एवं सर्वदोषों से युक्त मथ 
ब्रिदोषप्रकोपक होता है ॥ २००-२०२ ॥ 
चिरस्थितं जातरसं दीपन॑ कफवातजित्‌ | 
रुच्य॑ प्रसन्न॑ सुरभि मं सेठ्यं मदावहम्‌ ॥| २०३ || 
जो मद्य चिरकाल का ( पुराना ) हो, जिसमें रस उत्पन्न 
हो गया हो वह पाचकामि का दीपक, कफ और वात का 
नाशक, रुचि बढाने वालका, मन को प्रसन्न करने वाला, सुगन्ध- 
युक्त तथा मद ( नशे ) को उत्पन्न करने घाला होता है। 
उसीका सेवन करना चाहिये ॥ २०३ ॥ 


तस्थानेकप्रकारस्य मद्यस्य रसवीयेतः.। | . 
सौच्म्यादौष्ण्यात् तेच्ण्याच् विकासित्वाध् वहिना ॥ 
समेत्य हृद॒र्य प्राप्य धमनीरूष्वेमागतम्‌। _ 
विक्षोभ्येन्द्रियचेतांसि वीय मद्यते5चिरात्‌ ॥२०५॥ 
रस और चीरय के कारण अनेक अकार का सद्य अपने सूचम, 
उष्ण, तीचण और विकासि गुणों से जदराक्‍शि के साथ मिलकर 
हृदय में जाके वहां से धमनियों द्वारा ऊपर ( मस्तिष्क की 
तरफ ) आकर इन्द्रियां और चित्त को प्रक्षुमित करके शीजघ्न द्वी 
मनुष्य को मद्युक्त कर देता है ॥ २०४-२०५॥ है 
व्रिमर्शः--मद॒की तीन . अवस्थाएं होती हैं-->्यवस्थश्न मदो 
ज्षेयः पूर्वों मध्योड्थ पश्चिम । पूवे वीर्यरतिप्रीतिहरभाष्यातिव्‌द्धेनम्‌॥ 
२४ सु० 


नष्टकर्मक्रियागुण* ॥ (३) इृर्षणावस्था (90888 0 ७:रणांशा6- 


7), (२) प्रद्ापावस्था ( 80४४० ०९ १० ) (३) विसंज्ञा- 
चस्था ( 88886 0 7्र/७0055 ) 


चिरेण श्लेष्मिके पुंसि पानतो जायते मदः | 
अचिराद्मतिके दृष्टः पेत्तिके शीघ्रमेव तु ॥ २०६ ॥ 


कफ प्रकृति वाले मनुष्य को मचसेवन का मद्‌ ( नद्गा ) 
देर से आता है। वात प्रकृति वाले मनुष्य को कुछ ही देर से 
तथा पित्तप्रकृतिवाले मनुष्य को शीघ्र ही मद्यपान का नशा 
आ जाता है॥ २०६॥ 


सात्त्विके शौचदाक्तिस्यहषेमण्डनलालसः | 

गीताध्ययनसीसाग्यसुरतोत्साहकृन्मद्‌ः ॥ २८७ ॥ 

राजसे दुःखशीलत्वमात्मत्यागं ससाहसमू | 

कलहं सानुबन्ध॑ तु करोति पुरुषे मद: ॥ २०८॥। 

अशौचनिद्रामात्सयांगम्यागमनलोलताः | 

असत्यभाषणद्नापि कुर्याद्धि तामसे मद्‌ः ॥ २०६ | 

सात्विक प्रकृति के मनुष्य में उत्पन्न मद ( नशा ) पवि- 

न्नता, चतुरता, हर्ष तथा शरीर को अलदक्ृत करने की इच्छा 
पैदा करता है एुवं गायन, अध्ययन, कीर्तिक कार्य तथा 
सम्भोग करने में उत्साह उत्पन्न करता है। राजसग्रकृति के 
मनुष्य में उत्पन्न सद दुःख उठाने का कार्य करना, आत्मघात 
करने की इच्छा, साहस के.कार्य तथा निरन्तर झगठा करने 
की भ्रवृत्ति उरपन्न करता है। तामस अह्टति के मनुष्य में उत्पन्न 
म॒द्‌ अपविन्न कार्य, निद्वा, सात्स्य, अगम्या स्त्रियों के साथ 
सम्भोग करने की छोछपता तथा असत्य भाषण करने में अदृत्त 


_फरता है ॥ २०७-२०९ ॥ ' 


विमर्शः--प्रायः मदप्रकृतिदर्शक होता है जतः चोरी तथा 
हत्या करने वार्ों से यथार्थ वात जानेने के लिये उन्हें मद्यपान 
कराते हैं। चरक ने कहा है कि--सत््तसम्वोषक हे मोहप्रकृति- 
दर्शकम्‌ | हुताशः स्वेसत्वाना मय तूमयकारकर्म॥ प्रधानावर- 
मध्याना रूपाणा व्यक्तिद्शकः। यथाभिरेव सत्ताना मध प्रकृति- 
दर्शकम)॥ ( चरकः )। अन्यच्य--मदेन करणानान्तु भावान्यत्वें झते 
सति | निगृढमपि भाव स्व श्रकाशीकुरुतेधवश ॥ ( सुश्रुतः )। साह- 
सकर्माणि--मनुष्यमारण स्तेय परदारामिमप॑णम्‌ । पारुष्यमनत- 
खैव साहस पत्चथा स्ृतम्‌॥ 


रक्तपित्तकरं श॒क्त छेदि भुक्तविपाचनमू | 
वैस्वय्ये जरणं इलेष्मपाण्डुक्रिमिहरं लघु ॥ २१० ॥ 
तीचणोष्ण मूत्रल॑ ह॒यं कफ्न॑ कठुपाकि च | 
तहत्तदासुतं सब रोचनब् विशेषतः ॥ २११॥ 
शुक्त-रक्तपित्तकारक, दोषों या धातुर्ओों का छेदुक, 
भोजन का पाचक, स्वर को विक्ृत करने वाला, आमादिदोषों 
का पाचक एवं कफ, पाण्ड और कृषियों का नाशक तथा 
वीक तब बुला कर कमल विन शक 
होता है। शुक्त सन्धान द्वारा कन्दा + 
हक शुक्त के सचश ही ग़ुर्णो बाले होते हैं किन्तु विशेष 
कर रुचिवर्द्यक होते हैं ॥ २१०-२३३ ॥ 


जि 


श्पद 


सुश्न॒तसंदिता | 


_ _' >->_|/|/(|"/क्‍#"/क्‍"ऋतऋझजआजन्‍ज्ु्ुःननलखाखजच््च्खख््खख्ख्च्््य्स्ल्स्‍ि: 





विमरशः--शुक्तलत्तणम-यन्मस्लादि शुवरी भाण्डे सगडक्षौ- 
द्रकाशिकन,। धान्यराशौ निरात्रस्थ शुक्त चुक्र तदुच्यते ॥ 


गौंडानि रसशुक्तानि सघुशुक्तानि यानि च - 
यथापूर्व गुरुतरास्यभिष्यन्दकराणि च ॥ २१२॥ 


गढ़ से बनाये हुये शुक्त, ऊख के रस से बनाये हुये शुक्त 


तथा शहद से वनाये हुये शुक्त यथापूर्व गुरुतर तथा अमि- 
ध्यन्दुकारक होते हैं॥ २१२ ॥ 


विमशः--युडोदझ्ूघवानि शुक्तानि गौटानि-झुडाम्बुना सनैलेन 
सन्वानं कालिक तु यत्‌। कन्दशाकफलैयुक्त युडशुक्तत तदुच्यते॥ा! 
इति शक्षुरसादिछृतानि रसशुक्तानि झ्रुट्शुक्रतत्सन्धेयानि। मछु- 
शुक्तानि-'जखीरस्थ फल्रस पिप्पलीमूल्सयुतन्‌ । मधुमाण्डे विनि- 
क्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌। न््यहेण तत्जातरस मधुशुक्तमुदाह- 
तम्‌ ॥ इति ' मधशुक्तानि! इति पाठान्तरम्‌। तत्र तछक्षणम-सर्व 
मथ पत्चरस काठान्तवशायदा | त्यक्त्वाधन्चरसमम्ल्त॒ वाति शुक्त 
तदुच्यते ॥! शति। यथापूर्व सवपिक्षया गौड शुक्त गुरु अभिष्यन्द- 
रूर चेनि भाव । 


तुपास्चु दीपन हय॑ हृत्पाण्डकमिरोगनुत्‌ | 
अहसण्यर्शोविकारणघ्न॑ सेदि सीबीरक तथा ॥ २१३॥ 


उुषोदुक--पाचकामिदीपक दे एवं हथ तथा हृदय 
पाण्ड्रोग और रृमिरोग को नष्ट करता है। सौचीरक्ष-- 
सदझहणी तथा जश को नष्ट करता है जौर दृस्तावर 
होता है॥ २१६॥ 


दिमर्तेः--सुषान्दुलक्षणन-सुपाम्हुसधित शेयमामैविंदलितयने: । 
सौवीररूच्णम्र--ववैच्त निर्ठ॒ुपष पक्वैं: सौवीर सन्वित भवेत्‌॥ 
( शाह्घरः ) । योधूमैरपि सौवीरमाचार्या केचिदूचिरे। 


धान्यास्लं घान्ययोनित्वाज्जीवर्न दाहनाशनम | 
| स्पशात्पानात्त पवनकफरण्णाहरं लघु ॥ २१४ ॥ 
तेच्स्याच्च नह रंदाशु कर्फं गण्ड्षघघारणात्‌ | 
] गेन्ध्यमलशोपक्लमापहम्‌ 
सुखवेरस्यदौगेन्ध्यमत् ॥ रश्श॥ 
दीपन जरण भेदि हितमास्थापनेधु च। 
समुद्रसाश्रितानान्व जनानां सात्म्यमुच्यते॥ २१६ ॥॥| 


धान्याम्ल ( काझ्षी ) घान्य ( शाहि, कोदो ) से चनी 
होने के कारण जीवन के लिये हितकर, स्पर्श करी से दाह- 
नाशक तथा पान करने से वायु, कफ और तृप्णा का नाशक 
और छु है। वीदण होने से शीघ्र ही कफ को निकालती ड्डै। 
काञ्जी के गण्दय घारण करने से सुख की विरसता, दुर्गन्ध, 
मल, शुप्कवा और कम को नष्ट करती है। एवं यह काझी 
पाचकार्निदीपक, पाचक, दुत्तावर, आस्थापन वस्तियों में 
द्वितकर तथा समुद्र के तट पर रहने चाले मनुष्यों के लिये 
साक्य ( अनुकूल ) होती है ॥ २३४४-२१६॥ 


प्रिमर्श---घान्याम्ललूक्षणम-वान्यान्ले के 
$ ८4 (कक पृम्ल झालिचृणश्व कौद्र ५ 
अदिद्षतन्न यत्‌ । कै य कोड 


इति मद्यवर्गः। 


4. इन्‍००ूकममधाइ 








रोगों को नष्ट करताहै तथा कट और 
और कुछ चायु को कुपित करता है ॥ २२३॥ 





अथ मूत्रवर्ग:-- 
अथ मूत्नाणि गोमहिंपाजाविगजहयखरोष्टाणां 
तीच्णान्युप्णानि कट्टनि तिक्तानि लवणानुर्सानि लघूनि 
शोधनानि कफवातकृमिमेदोविपगुल्माशउद्रकुएशो- 
फारोचकपाण्ड्रोगहराणि हद्यानि दीपनानि च सासा- 
न्यतः ॥ २१७॥ 


अब मूत्रों का विवेचन करते हैं--गाय, मेंस, चकरी, भेड़, 
हाथी, घोडा, गद॒द्दा और ऊंद इनके मून्न साघारणत्या तीचण, 
उष्ण, कट्ठ, तिक्त तथा अज्जुरस में लब्रण होते हैं और हलके, 
शरीर ( मर्ो ) की शुद्धि करने वाले एवं कफ, वायु, कृमि, 
मेद, विप, घुढदम, अर, उदर, ऊकुछ, शोथ, अरुचि और पाण्डु 
इन रोगों को नष्ट करते हैं तथा हथ और पाचकाप्मि के दीपक 
होते हैं । ये इन सब के सामान्य गुण होते हैं ॥ २५७॥ 


भवत्तश्ात्र-- 
तत्सव कह] तीच्णोष्णं लवणानुरसं लघु । 
शोघन कफ्वातघ्न॑ कृमिमेदोविषापहम्‌ ॥ २१८॥ 
अशाजटठरसुल्मध्न॑ सोफारोचकनाशनम्‌ | 
पाण्डुरोगहर भेदि हयं दीपनपाचनप्‌॥ २१६ ॥ 
सर्व अकार के मूत्र कह, तीचग, उप्ण तथा अनुरस में 
छव॒ण, हलके, घरीर या मर्छों के शोधक, कफ्वातनाशक, कृमि, 
मेद्‌ दौर दियों के चाशक, जर्श, उदर तथा गुक्म के नाशक, 
शोथ, अरुचि और पाण्डु रोग के नाशक, दुस्तावर, हथ, अप्ति 
के दीपक तथा आामदोषों के पाचक होते हैं ॥ २३८-२१९॥ 


गोमूत्र॑ कट्ठु दीच्णोष्णं सन्षारत्वान्न वातलम्‌। 
लघध्वग्रिदीपनं मेध्यं पित्तल॑ कफ्वातजित्‌ू ॥ २२० ॥ 
शूलगुल्मोद्रानाहविरिकास्थापनादियु ! 
मृन्नप्रयोगसाध्येषु गव्य॑ मृत्र॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ २२१॥ 

याय का मुत्र--कहु, तीदग और उष्ण होता है तथा च्षार- 
युक्त होने से वातवर्द्धक नहीं होता है पूर्व यह छघु, अभिदी- 
पक, सेध्य, पिचजनक तथा कफ़वात का सनाशक होता है। 
शूरू, गुदम, उद्ररोग, जानाह, विरेचनकर्म, आस्थापनवस्ति 
एवं सूत्र के भ्रयोग से-ठीक होने वाले रोगों में गोमृन्न का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २२०-२२१ ॥ 

दुर्नामोदरशलेषु छष्मेहाविशुद्धिषु 

आनाहशोफगुल्मेबु पाण्डरोये च माहिषम्‌ ॥२२श। 

झैंस का मृत्र--अर्ण, उद्ररोग, शूछ, कुछ्ठ, अमेह, चसन- 

विरेचनादिं के ठीक न होने से उत्पन्न अशुद्धाचस्था तथा 
जानाह, शोफ, गरुल्म और पाण्डरोय में अदुक्त होता 


है॥ २२२ ॥ 


कासश्वासापहं शोफकासलापाण्डुरोगनुत्‌ । 
ऋट्ठुतिकतान्वितं छागसीषन्सारुतकोपनम्‌ ॥ २२३ ॥ 


बकरी का मूत्न--कास, खास, शोफ, कामला, पाण्डु इन 
तिक्तरसयुक्त होता है 


श्रध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्थानंम्‌ | 


१४७ 








कासप्लीहोद्स्थासशोषवर्चोग्रहे हितम्‌ | 
सक्तारं तिक्तकटुकमुष्णं वातप्नमाविकप्‌ ॥। २२४ ॥ 
सेढ़ी का सूत्र--कास, प्लीहाइदि, उदररोग, श्वास, शोप, 
विवन्ध में दितकारी है तथा यह कषारयुक्त, तिक्त, कट, उप्ण 
और वातनाशक होता है २२४ ॥ 
दीपन कट्ठ तीरणोष्णं वातचेत्तोषिकारलुत्‌ । 
आय कफहरं मूत्र कमिदद॒ पु शस्यते ॥ २२४५ ॥ 
घोदी का मृत्र--अप्रिदीपक, फट्ठ, तीचण, उप्ण होता है। 
तथा वायु, चित्त ( सन ) के विकार और कफ को नष्ट करता 
है एवं कृमिरोग तथा दुरु में ्रशस्त है॥ २२५॥ 
सत्तिक्त लवण भेदि घातप्न॑ पित्तकोपनम्‌ | 
तीच्ण क्षारे किलासे च नाग॑ मूत्र प्रयोजयेत्‌ ॥२२६॥ 
हस्तिनी फा मूत्र-तिक्त तथा छवण रस युक्त होता है, 
ए॒व॑ दस्तावर, चातनाशक पित्तप्रकोषक तथा तीचण होता 
है। इसे चार कर्म और किलास (श्रेत ) कुष्ट में प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ २२६ ॥ 
गरचेतोविकारप्न तीच्णं ग्रदृणिरोगनुत्त्‌ ! 
दीपन॑ गादम॑ मूत्र कृमिवातकफापहम्‌ || २२७ ॥ 
शद॒ही का सूत्र गरविप तथा उन्सादादि चित्तविकारों 
को नष्ट फरता है, तीचण होता है, सड्अहणी के विकारों को 
नष्ट करता है तथा अप्नि का दीपक एवं कृषि, वात और कफ 
को नष्ट करता है ॥ २२७॥ 
शोफकुष्ठो दरोन्मादमारुतक्रिसिनाशनम्‌ | 
अशोर्न्निं कारम॑ मूत्रं सानुष॑ च विपापहम्‌ ॥ २२८ ॥ 
ऊंदनी का मूत्र--शोथ, कुष्ठ, उद्र रोग, उन्मराद,मारुतत 
(वात ) विकार, कृमिरोग और अर्शा को नष्ट करता है। 
मलुष्य का मूत्र--विपनाशक होता है ॥ २२८॥ 
विमश:--प्रायः सर्वत्र ख्री जाति के प्राणियों का मूत्र 
व्यवहार में जाता है किन्तु कुछ भाचायों ने अष्टमृत्रों में चार 
पुरुष भ्राणी तथा चार सत्री आणियों के मूत्र के लेने का निर्देश 
करते हैं। सरेभो्टतुरक्वाणा पुसा मूत्र प्रशस्यत्ते । गो&जाविमद्दीपी- 
णान्न स्रीणा मूत्र ह्वित मतम्‌ ॥ 
द्रवद्रव्याणि सर्वांणि समासात्‌ कीत्तितानि तु ! 
कालदेशविभागज्ञो न्पतेदातुमहेति ॥ २२० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रवद्रब्यविज्ञानीयो नाम 
पद्चनचत्वारिंशोउध्याय:ः ॥ ४५ ॥ 
इस तरह इस अध्याय में संचेप से सब द्ववद्वब्यों फा 
वर्णन किया है। शीतोष्णादि काल तथा जानूप-जाइलादि 
देश के विभाग को जानने वाला चेद्य इन्हें राजा के लिये भी 
प्रयुक्त कर सकता है ॥ २२९॥ 
हत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने द्ववद्रब्यविज्ञा- 
नीयो नाम पत्चचत््वारिंशत्तमोज्ध्यायः ॥ ४५ ॥ 
कि ३३4० « ााााााााआ 


पद्चत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः । 
अथातो5न्नपानविधिसध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥। 

अब इसके अनन्तर 'अन्नपानविधि! नामक जध्याय का 
चर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्चन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२ ॥ 

धन्वन्तरिमसिवाद्य सुश्रुत उवाच--प्रागभिहितः 
प्राणिनां पुनमूलमाहारों बलवर्णॉंजसां च। स षंदसु 
रसेप्वायत्त:। रसाः पुनद्रेब्याश्रयिणः | द्रव्यरसगुणवी- 
थेविपाकनिमित्ते च क्षयइद्धी दोषाणां साम्यश्व | अह्मा- 
देरपि च लोकस्याहारः स्थित्युत्पत्तिविनाशहेतुः । 
आहारादेवाभिवृद्धिबेलमारोग्य॑ वर्णन्द्रियप्रसादश्थ | 
तथा ह्याहारवेपम्यादस्वास्थ्यम्‌ । तस्योशितपीतंलीढखां- 
द्तिस्य नानाद्रव्यात्मकत्यानेकविधविकल्पस्थानेकविध- 
प्रभावस्य प्रथक्‌ प्रथर्द्रव्यरसगुणवीयेविपाकप्रभावकर्मा- 
णीच्छामि ज्ञाठुं, न ह्मनवबुद्धस्वभावा भसिषजः स्वस्थानु- 
वृत्ति रोगनिम्रहणख् कत्तु समर्था:। आहारायत्ताश्व 
सर्वश्राणिनो यस्‍्मात्तस्मादज्ञपानविधिमुपदिशतु मे 
भगवानित्युक्तः प्रोगाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः-अथ खलु 
बत्स सुश्रत ! यथाप्रश्नमुच्यमानमुपधारयस्त्र ॥ ३ ॥ 

प्रथम धन्वन्तरि भगवान्‌ का अभिवादन करके सुश्रुत 
ने प्रश्न किया कि-आपने पूर्व के अध्याय में प्राणियों के जीवन 
का मूछ ( प्रधान ) कारण भज्ञ है तथा उनके शरीर के चल 
वर्ण और ओज का भी मूल कारण अन्न है तथा वह अन्न छु 
रखें के भाधीन है तथा रस द्वव्यों के आश्रित हैं। चातादि 
दोषों की क्षय, बुद्धि और समानता द्वज्यों के रस, गुण, चीर्य 
तथा विपाक के कारण होती रहती है। ब्रह्म आदि छोक की 
स्थिति, उत्पत्ति जोर विनाद ( प्रठढय ) का कारण भी आहार 
ही साना गया है एवं आद्वार ही से प्राणियों के शरीर की 
वृद्धि, वुक्, आारोग्य, वर्ण तथा इन्द्रियों की प्रसन्नता होती 
रहती दे तथा आहार की विपषमता से अस्वारथ्य (रोग) 
उत्पन्न होता है। अब में मोदकादि अशित, उद्कादि पीत, 
मध्वादि लेह तथा छड्डू भादि खादित (भच्य ) ऐसे 
चार- प्रकार के तथा भनेक द्र॒व्यों से बने हुये, अनेक खाद्य 
के भेदों में विभक्त तथा विविध प्रभाव वाले उस भाहार के 
द्रष्यों के रस, गुण, वीय, विपाक और कर्म को एथक्‌ प्रथकू 
जानना चाहत! हूं क्योंकि इनके विना जाने वेध स्वस्थ पुरुष 
के स्वास्थ्य का संरक्षण तथा रोगी के रोग निम्रहद ( विनाश ) 
करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। घूंकि आहार के आधीन 
ही संसार में सर्व प्राणी हैं इस कारण से अज्नपान-विधि 
का ही उपदेश करो? ऐसा सुशुत से निवेदन करने पर भगवान्‌ 
घन्वन्तरि कहने छगे कि है चत्स सुश्रुत | जेसा तूने प्रश्न 
किया है उसी के अनुसार मैं जो कहता हूं उसे तुम घारण 
(श्रवण ) करो ॥ ६॥ ४ 

॥ अथ शालिवग:। 
तत्र, लोहितशालिकलमकदमकपाण्डुकसुगन्धक- 


श्दड 
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शक्ुनाहृतपुष्पाण्डकपुण्डरीकमदाशालिशीतमीरुकरो- 
भ्रपुष्पकदीघेशुकका बनकमहिपमहाशूकहायनकदूघकस - 
हादुपकप्रश्नतयः शालयः ॥ ४ ॥ 

उनमें छालझालि, “कलम, कर्दूमक, पाण्छुक, सुगन्‍्धक 
( बासुमती ), शक्षनाहत, पुप्पाण्डक, पुण्डरीक, महाशालि, 
शीतमीरुछ, रोधपुष्पक, दीर्घशूक, काब्ननक, महिप, महा- 
शुक्क, हायनक, दूपक, महादूपक इत्यादि ये ज्ञारि के सेद 
होते हैं ॥ 8 ॥ 

-विमर्गः--चे हेसन्त में पकने वाले घान्य हैं। शकुनाहत 
द्वीपान्तरात समानीतो गहढेन महात्मना। शकुनाहइत स शाहढि 
स्वाद गुद्ठापरनामक । ८ 

सघुरा वीयेंतः शीता लघुपाका बलावहाः | 
पिततन्नाल्पानिलकफाः लिग्घा बद्धाल्पवचंसः ॥ ५ ॥॥ 
: ड्ालि चावढछू-रस में मधुर, वीर्य में शीत, पचने में छद्घु 
बरूदायक, पित्तनाशक, अत्पवात-कफ के प्रकोपक, स्निग्ध 
तथा मल को अल्प और बद्ध करने वाले होते हैं ॥ ५ ॥ 
तेषां लोहितक' श्रेष्ठो दोपन्नः शुक्रमूत्रलः। .“_ 

द्लुष्यो चर्णबलक्ृत्‌ खयों हब्यस्ट्घापह: ॥ ६॥ 

ब्रण्यो ज्यरहस्थेव सवंदोषविषापहः | 

तस्मादल्पान्तरणगुणा: क्रमशः शालयोडवरा: ॥ ७॥ 

उच्त शालि चावल में छाल शालि-अच्छा होता है तथा 
वह दोषनाशक, शुक्र तथा मूत्र को बढ़ाने वाला, नेत्रों के 
लिये द्वितकारी, चछ और वर्ण को करने वाला, स्वर के लिये 
हितकर, हवा, तृपानाशक, ब्रण में छाभकारी, ज्वरनाशक, 
सत्रे म्कार के दोष तथा विषों को नष्ट करने चाछां होता है। 
इस रक्तशालि के बाद से कहे हुये जो अन्य शालि हैं वे उत्तरो- 
त्तर गुर्णो में निक्ृषष्ट हैं॥ ३-७ ॥ 

पष्टिककाइुकपुकुन्दकपीवकप्रमोदककाकलकासन- 

3पकमहापाष्टकचूणेकक्न॒रवककेदारप्रश्भतयः पष्टिका:॥८)॥ 

पश्टिक सेद--पश्टिक, कह्ुक, मुकुन्दक, पीतक, प्रमोदुक, 
काकलक, जखनपुष्पक, सहापपष्टिक, चूर्णक, कुरवक, केदारक 
भादि पष्टिक के सेद होते हैं ॥ ८ ॥ 

रसे पाके च मधुराः शसना वातपित्तयो: । 

“शालीनाश् शुणस्तुल्या इंहणा: कफशुक्रला: ॥ ६ ॥ 

-: ये साठी चावछ-रस जौर विपाक में मधुर, वात तथा 
पित्त के शामक, गुणों में शालि चावलों के त॒ल्य तथा बूंहण 

; कफ और दी को ६ ह््ण 

एवं कफ़ और बीय॑ को उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥ ९॥ 
विमर्श---साठी चावक औप्म ऋतु में पकते हैं। 

पष्टिक: प्रवरस्तेषां कपषायानुरसो लबुः | 

सृदुः स्विग्यद्धिदोपन्नः स्थेयेक्द बलवद्धंनः ॥ १० ॥| 

जिपाके सथ्ुरों आही तुल्यो लोहितशालिशि: | 

शेषास्त्वल्पान्तरगुणाः पष्टिका: क्रमशो ग॒णैः ॥ ११॥ 


__ खादी चावर्लो से पश्िक-अच्छा होता है तथा अनुरस 
मेंकेपाय, पचने में लघु, झदु, स्विग्घ, त्रिदोषनाशक, शरीर 





सुश्नतसंहिता । 





ना 


को स्थिर करने बाला, वलूवर्द्धक, विपाक में मधुर, मलादि 
को बांधने वाछा तथा अन्य शुण्णों सें रक्त शालि के सद्द्य होता 
है। पष्टिवर्ग के अन्य चावछ क्रम से यथोत्तर द्वीनगुण चाले 
होते हैं ॥ १०-६१ ॥ - 
कृष्णत्रीहिशालामुखजतुमुखनन्दीमुखलावाक्षकत्वरि- 
तककुक्कुटाण्डकपारावतकपाटलम्रभ्नतयो च्रीहयः ॥१श॥। 
न्रीहि धान्य भेद--कष्णब्रीहि, शालठासुख, ज॑ंतुमुख, 
नन्दिमुख, छावाक्षक, व्वरितक, कुक्कुदाण्डक, पारावतक, 
पाटलछ अभि चीहि होते हैं ॥ १२ ॥ है 
कपायमघुराः पाके मघुरा वीयतो5हिसाः । 
अल्पाभिष्यन्दिनस्तुल्या: पष्टिकेबेद्धवर्चसः ॥ १३ ॥ 
कृष्णाब्नीहिवेरस्तेपां कृपायातुरसो लघुः । 
तस्मादल्पान्तरणशुणाः क्रमशो ज्ीहयोडपरें ॥ १४॥॥ 
न्ीहिघान्य-रस में कपाय तथा मधुर, विपाक में मधुर, 
वीर्य में उप्ण, स्वल्प क्लेदुकारक, पट चाव्ों के सम्रान गुण 
चाले तथा मल को बांधने वाले होते हैं। इन चीहिघान्यों में 


-_ | ऋृष्णबीहि-श्रेष्ठ होता है तथा वह जब्ुुरस में कपाय एवं पचने 


में हलका होता है। कृष्ण पीहि से शेप सब ब्ीहि यथोत्तर 
कम शुण वाले होते हैं ॥ १३-१४ ॥ 


दग्धायामवनी जाताः शालयो लवुपाकिनः । 
कपाया वद्धविस्मृत्रा रूच्षाः श्लेप्मापकर्षणाः ॥ १५॥ 
दुग्ध भूमि में उत्पन्न हुये शालि चावऊ-पाक में छघु होते 
हैं तथा रस सें कपाय एवं विष्टा और मूत्र को वाँधने वाले, 
रूच तथा कफ को नष्ट करते हैं ॥ ६७ ॥ 


स्थलजाः: कफपित्तन्नाः कपाया: कट्ठकान्व॒या: । 
किद्चित्सतिक्तमघुराः पवनानलबद्धेंता: ॥ १६ ॥ 
कैदारा मधुरा वृष्या वल्या: पित्तनिवहणाः । 
ईपत्कपायाल्पमल्ा गुरवः कफशुक्रला: ॥ १७ ॥ 
जाह्नल देश सें पेदा होने चाहे शालह्ि चावर-कफ और 
चात के नाशक, कपाय, स्वदप कट, तिक्त और भसघुर तथा 
वायु और पाचकाप्ति के चरद्धंक होते हैं। केदार (जछ वहुर 
भूमि से होने वाले ) शालरि चावरू-मजुर, द्रप्य, वल्वर््धक, 
पिचनाशक, कुछ कपाय, स्व॒र॒प मलोत्पादक, पचने में भारी 
तथा कफ और वोर्य को पेदा करने वाले होते हैं ॥ १६-१७ ॥ 


रोप्यातिरोप्या लघवः शीघ्रपाका गुणोत्तरा: | 
अदाहिनो दोषहरा बल्या मृत्रविचद्धेना:॥ १८॥ 
शालयश्छिन्नरूढा ये रुक्षास्ते बद्धवचसः । 

तिक्ता: कषाया: पिचल्ना लघुपाकाः कफापहाः ॥१६॥ 


_ रोप्य ( एक बार उखाड़ कर अन्य सूमि में रोपेया 
लगाये हुये ) तथा अतिरोप्य ( कई वार एक स्थान से उखाड़ 
कर अन्य स्थान सें छगाये हुये ) शाक्ति चाचछ-छछु, जददी 
पचने वाले, गुणों में श्रेष्ठ, दाह नहीं करने वाले, दोपहारक, 
वल्वर्द्धकष तथा मूत्र को अधिक पेंदा करने वाले होते हैं। 


| पौधे को एक बार काद देने पर फिर से वढा होता दै उसके 


झप्यय” *: ] 


सत्रस्थान॑ंम्‌ | 


श्घ६ 





पाक में एटफे तथा घफनाशऊ होते है ॥ १८-१९ ॥ 
ब्् किक. क् चर फिप 
वित्तरेणवमुरि८्' शालितर्गा हिताशितः। 
तहन छुधान्यमुद्नादिमापादीनसाझ्त वच्यते ॥ २०॥ 
दिल सथा शटिन यो फरने याला ऐसा यह पशष्टिफ और 
परीदि धान्य पर्ग जिम्तार से कट दियादीं एसी प्रफार अब 
फुधान्य ( चद्धान्य ) सुद्ादि भौर सापादि पे गुण दोषों का 
का वर्णन फिया जायया ॥ २० ॥ 
विमर्श -ह्टेमनल पय्तु में ऐने बाले घछाठि कौर धर्षा 
धातु में होने वाले प्रीहि महनाते हैं। गेश्य्नेन बिना शुल्ूम 
दमसक शाप रंयाय « बोरगा गरियाल घाशा बीहप्रशिर- 
दडिः ॥ ( आपप्रशाश: ) । दष्टिरे क्ोदिए के८ (थाग्सटः )। 
ऐेटि पहिया हा ।( घवउत्त: )। घायट-प्राप्रिस्थान-- 
बंगाछ, रिहार, क्षासाम, मद्रास, यर्मा सथा झुछ उत्तर प्रदेश 
में घायड अधिक ऐसे हैँ तथा चहाँके छोग चाउठ ही 
अषिक पाने हैं । दायं में पिष्टमयय पटार्थ (0क्‍;कगए0766, 
बापधिफ तथा डिलेटाण, 9 क्षीर पनिय पदार्थ अत्यस्प- 
सात्रा में होने ह। घायरन्टों णे ऊपरी पर्त में खनिज, प्रोटीन 
तथा भेशबा०/० के द्लोता दे। मशीनों से साफ़ डिसे हुये, 
पट में जधिरए चोद हुये सथा ठवालने पर माद फरक एये 
घायल के प्रोटीन, रानिन तथा विटामिन नष्ट हो पाने हैं। 
इस प्रकार के चापठ तथा गराप चाय घाने से 6ा एटा 
रोग उत्पन्न होना £ । 
अथ कुधान्यतग-- 
फोरदूपकम्यामाऊनीयरशान्तनुवरकीदा लक परियहू- 
मधूलिकानान्दीमुखीऊुरूश्न्दिगवेघुकपरुकतो द(य) पर्णी- 
मुकुन्दकबेरगुययप्रश्चतयः झुथान्यविशेषा: ॥ २१ ॥| 
छोदो, श्यानाऊ, नीयार, धान्तनु, बरक, उद्दालक, 
प्रियद्भु, मपूछिया, नान्दीमुी, उुरुबिन्द, गयेघुक, वर्क, 
होद(य)पर्णी, झुडन्दर, वेशुयय आदि कुघान्य होते दें ॥ २१ ॥ 
विमर्भ --घरक ने कुधान्य को ध्ाछि के साथ शूकघान्य 
वर्ग में रखा दे । 
उप्णा. कपायमधुरा रूला: कटुविपाकिनः । 
शलेप्मन्ना बद्धनिम्बन्दा बातपित्तप्रकोपणा: ॥ ररे ॥ 
ये क्‍ुधान्य-ठप्ा, क्‍पाय, मधुर, रूछ, विपाक में फट, 
कफनादाऊ, मूत्र की सात्रा को क्दप फरने थाले तथा वात 
और पिच के प्रफोपक दोते ए ॥ २२॥ 


कपायमधुरस्तेपां शीतः पित्तापहः स्मृततः | 
फोठ्वश् सनीवारः श्यामाकत्ध सशान्तनुः ॥ २३ ॥ 
इनमें से कोदो, नीयार, श्यामाक घोर शान्तजु ये रस 
में फपाय, सधुर तथा उण्टे होते हँ एवं पित्तनाशक कहें 
गये दे ॥ २६ ॥ 
कृष्णा रक्ताश् पीताश्व श्वेताश्ैव प्रियद्ववः । 
यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रूक्ताः कफहराः स्मृता:॥ २४ ॥ 
कृष्ण, रक्त, पीत तथा अत ऐसे चार प्रकार की प्रियहलु 


ज० 3७ अजिनन टन 


कइक बढ जी ननज नली मी बनी 235 ीजन १ उनमे पड जमकर, 


चाय रूए, मल को घांघने घाठे, तिक्त, कपाय, पित्तनाशक, | होती है तथा ये यथोत्तर गुणों में श्रेष्ठ होती हैं एवं रूछ और 


फफनादक दें ॥ २४ ॥ 
मधूली मधुरा शीता स्रिग्घा नानदीमुखी तथा | 
विशोषी तन्न भूयिप्ठं बचक' समुदुन्दकः ॥ २५ ॥॥ 
मूली कौर नान्दीमुसी-मघुर, शीत तथा स्निग्ध होती 
एवं चरफ और सुझुन्दरु-शरीर के जलीयांश का अधिक 
शोपण करने यादे माने जाते हैं ॥ २५॥ 
रूच्ा वेणुयवा श्ेया वीयोण्णा: कटठुपाकिनः | 
चद्धमृचा: कफहराः कपाया वातकोपना: ॥ २६॥ 


इति कुधान्यवर्ग: | 





पेशुयय रूण, बीय॑ में उप्ण, विपाक में कट, मृत्र को कम 
फरने चाले, फफनाशक, कपाय और वातप्रकोपक होते हैं ॥२६॥ 
अथ मुदादिवर्ग: । 
महवनमुह्रकलायमऊुएमसूरमद्नल्यचणकसतीन न्रि- 
पुटकहरेंस्वाठकीप्रश्नतयो बैदला: ॥ २७ ॥ 
मुठ, चनमुद्द, फ्ठाय ( मटर ), मह्ष्ट ( मोठ ), मसर, 
मप़्त्य ( मसरभेद ), चना, सतीन ( मटरमभेद ), त्रिपुटक 
( सेसारी ), एरेणु ( सटरमेद ), आाठकी ( रद्दर, तूर ) प्रगति 
घदुल ( द्विदुली ) देँ ॥ २७॥ 
कपायमधघुराः: शीताः कट्ठपाका मरुत्कराः | 
बद्धमृत्रुपुरीपाश्य पित्तरलेप्महरास्तथा ॥ रेप ॥ 
नात्यथ वातलास्तेपु मुद्रा दृष्टिप्सादना: । 
प्रधाना हरितास्तत्र वनन्‍्या मुठ्समाः सस्ता: ॥| २६ ॥ 
ये वैदठवर्ग के घान्य-कपाय, मधुर, शीत, विपाक में 
कह, वातकारक, मूत्र तथा मल को बाधने चाले तथा पित्त 
और कफ के नाशस दे । इनमें मृग-अधिक वातकारक नहीं 
दोती हैं तथा दर्शन शक्ति को बढ़ाती हैँ । इनमे भी हरे रझ्न की 
मूंग प्रधान होती है। जगली मूग-गु्णो में हरी मूंगों के ही 
समान कट्दी गई हे ॥ २८-२९ ॥ 
बिपाके मधुरा' प्रोक्ता मसूरा वद्धबचेसः । 
मकुएकाः कृमिकरा. कलायाः प्रचुरानिला: ॥ ३० ॥ 
मसूर-विपाऊ में मधुर तथा मल को गाढा करते हैं। 
मकुए्ठक ( मोठ )-हूमिकारक होते एँ तथा कछाय ( मटर )- 
छस्यन्त वातकारक होते हूँ ॥ ३० ॥ 
आढकी कफपित्तन्नी नातिवातप्रकोपणी | 
चातलाः शीतमघुरा: सकपाया विरूक्तणा: ॥ ३१ ॥ 
कफशोणितपित्तप्नाश्चणकाः पुंर्त्वनाशनाः । 
त एव घृतसंयुक्ताद्लिदोपशमनाः परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जरहइ ( तूर )-कफ कौर पिच फो नष्ट करती है तथा 
घायु का अधिक प्रकोप नहीं करती है चने-चातवर्द्ध॥, शीत, 


डे दे और 
मधुर, कपाय तथा विरूच्क ६ और कफ, झोणित, पित्त भँ 
पुस्ष ( सम्सोग दाक्ति ) फो नष्ट फरते हे। यदि इन्ही को 


१६6 
ल्ल्स््््््््स्स्ल््््य्य््च्च्च्च्च्स्स्स्स्स्य्स्स््श्ट 
घृत के साथ संयुक्त कर सैचन किये लाय तो परम त्रिदोव- 
शामक होते हे ॥ ३६-४२ ॥ 
०. 5 छः 
हरेणवः सतीनाश् विजेया वद्धवर्चसः। « 
० है 
ऋऊते मुद्मत्राभ्यामन्ये त्यध्मानकारकाः ॥ ३३ ॥| 
हरेणु और सतीन ( दोनों सदर हैं 2/मलको बांधने वाले 
हैं। मूंग और मछर के सिवाय अन्य चेदुछ आध्मान उत्पन्न 


(१ 


साथो गुरुसिन्नपुरीपमृत्रः 
स्निग्थोष्णबृष्यो मधुरोडसिलन्नः। 
सन्तर्पेणः स्तन्यकरों विशेषा- 
इलप्रद शुक्रकफाबत्यथ ॥ ३४ |॥ 
माय ( उड़द )-मारी, मल कौर मृन्न का प्रचर्तक, स्निग्घ, 
उष्ण, दृष्य, माठुर, वातनाभक, इन्द्रियादि को तृछ्ठ करने 
वाला, स्तियों में विभेषतया छुग्बवर्दक, बलदायक तथा झुक 
झौर कफ को उत्पन्न करने वाला है॥ इ३४॥ 
कपायसागन्न पुरीयसंदी 
न मूत्रलो नेत्र कफत्य कर्चा 
सादुबिपाके मधुरो5लखान्द्रः 
सन्वर्पण: स्वन्यरुचिप्रदश ॥ ३५ ॥ 
घछछ्खान्द अर्थात्‌ राममाप-कषपाय होने से मछ का भेदन 
नहीं करने बाढा तया मृत्रठ औौर कफकारक सी नहीं होता 
है पु विपाक और रस में मधुर, इन्द्रियों को तृछ करने चारा 
पुरे दुग्धवर्द्धक् ठथा रुचिदायक होता है ॥ रेण ए 
मायै. समान फलमात्मशुप्र- 
मुक्तत्च काकारडफल तयैतर | 
आरण्यमाण गुणवः प्रदिष्ठा 
रूला: कयाया अविद्वहिनश्य ॥ ३६ ॥ 
लान्मगुप्ता (कोच ) के चीज-उडद के समान ही गुण- 
कारक होते दे तथा काक्ाग्ड ( बड़ी शझित्दी ) के फछ सी 
इसी तरह गुणकारी होते हैं। लड़लठी उड्द-रूच, कपाय तथा 
अविदादी होते दे ॥ ३६॥ 
डच्णः छुलत्थों रखतः कपायः 
कटुतिपाके कफमारुतब्नः | 
शुक्राश्मरीयुल्मनिषृद्नत्य 
साइप्राहिक: पीनसकासदारी ॥ ३७॥ 
आनाहमेदोगुदकीलटिक्का- 
आासापह: शोणितपित्तक्नच्च | 
कफत्य हन्ता नवनामयत्नो 
विशेषतों वन्यकुल्नत्य उक्त: ॥ ३८॥| 
कुछयी-चीय॑ में उप्ण, रस में कपान, विपाह् में कट्ठ होती 
है तथा कफ और बाद को नष्ट करती हे एवं शुष्काश्मरी जौर 
शुद्म की नाझक है और संग्रादी, पीनच ( दुष्प्रतिश्याय ) 
चया कास चाशक हे। वनकुछत्य-नानाह, मेदोदद्धि, युदकील 
या वश, हिक्का और श्वास को नष्ट करने चाऊा, रक्तपिच्तकारक, 


कफनाशक, नेत्रोयहर विशेषकर होता है ॥ ६७-३८ ॥॥] 





यवों के निम्न खाद्य बनते दैं--आक्‍्तुन्‌ विलेवी कुर्माप जल्लापि 


उुत्नुतसंहिता ! 


इंपत्कपायो मधुरः सतिक्तः 
साडआहिकः पित्तकरस्तथोष्णः | 
ठिलो विपाके मधुरो वलि8: 
स्निग्यो च्रगालेपन एव पशथ्यः ॥ ३६ ॥ 
दन्त्योडग्निमेधालननोउल्पमृत्र- 
स्वच्योष्थ केश्योडनिलहा गुरुश्व । 
तिलेधु सर्वेप्वसितः श्रधानो. _ 
मध्य: सितो हीनतरास्तथान्य ॥ ४०॥ 
तिल-छुछ कपाय, मथुर, विक्त, संग्राद्दी, पित्तननक, उप्ण, 
विपाक में मधुर, वल्वर्द्धक, स्निग्व तथा न्रण पर लेप करने के 
लिये पथ्य होता है एवं दांतों के लिये दितकर, अभिदीपक, 
बुद्िवर्ददक, मूत्र की सात्रा कम करने वाद्य, त्वचा तथा क्ेश्नो 
के लिये हितकारी, वातनाशक और गुरु है। सर्व प्रकार के 
चिछ में काले तिछ अच्छे होते 2] श्वेत तिछ मध्यम होते 
तथा अन्य रदविरहे निल्‍ृष्ट होते है ॥ ३९-४० ॥ 


यबः कपायो मधुरो हिमग्न 

कदुविपाके कफपित्तहारी 
त्रणेषु पथ्यस्तिलवच्च नित्य 

प्रवद्धमूत्नी बहचातवर्चा: ॥ ४१॥ 
स्थेर्याग्निसेयात्वरवर्णझच्च 

सपिच्छिलः स्थूलविलेखनश्व । 
सेदोमरुतृडहरणो5तिरुक्षः 

प्रसादनः शोणितपित्तयोत्य ॥ 
एमिगुपे्निवरेल्तु किब्विद्‌ 

विद्याद्‌ यवेभ्योडतियवानशेपे: ॥ ४२ ॥ 





जौ--कपाय, मछुर, झोवछ, विपाक में कट्ट तथा क्र 
और पित्त क्र नाशक, बर्गो में तिछ के समान सदा पद्य, सत्र 
कम करने चाछा, चात जोर विष्ठा को बदाने वाला, स्थेर्य- 
जनक,पाचकाग्निदीपक,चुडिवर्दक, कण्ठ स्वर को अच्छा करने 
चाछा, वर्ण का वर्द्धक, पिच्छिल, मोटे आदमी को दुबछा करने 
चाछा होता दे एवं मेदोरोग, वातरोग और ठूपा को नष्ट 
करने वाछा; जतिरुच् जौर रक्त तथा पिच का असादक होता 
है। अतिवव-उपर्युक्त सर्व गुणों से कुछ निक्ृष्ट होते हैं 9३-धरा। 


विमर्श --तिल्वधवकल्कन्तु केचिदाइमेनोपिण-” ( चरकः )। 


व पिवेद । भायुर्वेद में च्चों को मृन्ननिरोधक माना है-- 
“बवप्रवानसु मवेत पनेद्दीी किन्तु डाकटरी में यों को सून्नल 
माना है। इन से स्कांच वार्ली, पोर्ट वार्ली, पर्ठ वार्ली, पेडेण्ट 
वार्ली वनाते हैं। इस तरह चवयूष ( छव्टंघ7 ज्मंदः ) सर्व 
अकार के ज्वर, पूथमेह (ग्रोनोरिया ), उष्णचात जादि 
मूत्रविकारोंमें बहुत छाम करता है। जो से ही माद्ट बनाते हैं। 
जोक़ि पचने में हल्का तथा शक्तिवर्द्क होता है। इस 
तरदद के कई पेंटेण्ण खाद्य आलकछ चिकते हैं। काडलिवर के 
सेल के साथ मादट को मिला कर टी० बी० जादि रोशों में 


देते हैं। स॒मेह में जी से जच्छा छाम होता दे । 





अध्याय: ४६ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


१६१ 





गोधूम उत्तो मधुरों गुरुश्न 
बल्य!ः स्थिरः शुक्ररुचिप्रदश्ध । 
स्निग्धोषतिशीतो5निलपित्तहन्ता 
सन्धानकृत श्लेष्मकरः सरश्व ॥ 9३ ॥ 
गेहँ-मधुर, भारी, बलदायक, स्थैर्यकारक, शुक्र और 
रुचिका वर्द्धक, स्निग्ध, भतिश्ीत, वात तथा पित्त का शामक, 
भग्नास्थि का संयोजक, कफकर तथा दस्तावर होता है ॥४श॥ 
रूक्तः कपायो विपशोपशुक्र 
बलासदृष्टि्यक्ृदू विदाही | 
कट॒विंपाके मधघुरस्तु शिम्बः 
प्रभिन्नविण्मारुतपित्तलश्च ॥ 2४ ॥ 
शिम्बीवर्ग के अन्न-रूक्त, कपाय, विप, शोप, शुक्र, कफ और 
दर्शन|शक्ति का क्षय करते हैं तथा विदाहकारक, विपाक में फट, 
मधुर, विश।के)मैेदक भौर चात तथा पित्त के वर्द्धक होते हैं॥ 
सितासिताः पीतकरक्तत्र्णा 
भवस्ति येउनेकविधास्तु शिम्बाः | 
यथोदितास्ते गुणतः प्रधाना 
ज्ञेया: कद्ृष्णा रसपाकयोश्व ॥ ४५॥ 
श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त ऐसे धनेक प्रकार के चर्ण के 
शिम्पी होते हैं। वे यथोदित क्रम से श्रेष्ठ होते हैं पुवं रस तथा 
विपाक में कट्ठ॒ और उप्ण होते हैं॥ ४५॥ 
सहाद्वय॑ मूलकजाश्व शिम्बा: 
कुशिम्बिकल्लीम्रभवास्तु शिम्बाः | 
ज्ञेया विपाके मधुरा रसे च 
बलप्रदा: पित्तनिबहंणाश्व ॥ ४६ ॥| 
झुद्वपर्णी, सापपर्णी, मूलऊ़शिग्वी, कुशिम्वी, वहली-शिम्बी 
( कौंच के चीज ) ये विपाक और रस में मधुर तथा घरूदायक 
और पित्तनाशक होती हैं ॥ ४६॥ 
विद्ाहवन्तश्व भ्र्श विरूत्ता 
विष्टभ्य जीयेन्त्यनिलग्रदाश्न | 
रुचिप्रदाश्येव सुदुजराग्र 
सर्व समता वैदलिकारतु शिम्बाः ॥ 9७ ॥ 
विदुल ( सुद्गादि ) की शिग्बी-अधिक दाहकारी, अधिक 
रत, विष्ग्म करनेवाली, वातवर्द्धक, रुचिदायक तथा पचने में 
भारी होती हैं॥ ४७ ॥ 
कट॒विपाके कट्ुुकः कफष्नो 
विदाहिभावाद्हितः कुसुम्भः । 
उष्णाउत्तसी स्वादुरसा5निलपी 
पित्तोल्बणा स्यात्‌ कट्ुुका विपाके ॥ ४८ ॥ 
कुसुम्भ-विपाक रस में कट्ट, कफनाशक्र तथा, 
विदाहकारक द्ोने से अहितकर होता हे । अलसी--उप्ण, 
मधुर, वातनाशक, पित्तवर्द्धक तथा विपाक में कट्ठ होती है ॥ 
पाके रसे चापि कटठः प्रदिष्ट: 
सिद्धार्थेकः शोणितपित्तकोपी | | 





तीचणोष्णरूक्षः कफमारुतन्न- 
स्तथागुणग्रवासितसपपो5पि ॥ ४६ ॥ 
श्वेत सरसॉ-विपाक तथा रस में कह तथा रक्तपित्त को 
कुपित करने वाली, तीचण, उष्ण, रूत्त एवं कफ भौर चायु 
की नाशक होती है। काली सरसों भी इन्हीं गुणों से युक्त 
होती है॥ ४९॥ 
अनातेव॑ व्याधिहतमपर्यागतमेव च | 
अभूमिजं नवश्वापि न घान्य॑ गुणवत्त स्ववम्‌ ॥ ४० ॥ 
नवं घान्यमभिष्यन्दि लघु संवत्सरोपितम्‌ | 
विदाहि गुरु विष्टम्मि विरूढं दृष्टिदूषणम्‌ ॥ ५१ |॥ 
क्षग्राद्य धघान्य--बवे मोसम में पेदा हुआ, फसल में होने 
वाले किसी रोग से हतचीय, अपरिपक्त, खराब भूमि में 
उत्पन्न और नूतन धान्य गुणकर नहीं होता है। नूतन धान्य- 
अभिष्यन्द ( बलेद ) कारक होता है तथा एक वर्ष का पुराना- 
लघु होता है। विरूढ ( अछुरित ) धान्य-विदाहकारक, पचने 
में भारी, विष्टगमकारक तथा नेन्नों को दूपित करता है ॥ 
+--वर्षो पित स्वंधान्य गौरव परिमुनञ्नति । न तु त्यजति 
वीर्य स्वं ऋ्रमान्मुच्नत्यत. परम्‌ ॥ एत्तेप यवगोधूमतिलमाषा*नवा 
द्विताः | पुराणा विरसा रुक्षा न तथा गरुणकारिण ॥ ( भावप्र० )। 
शाल्यादेः सर्पपान्तस्य विविधस्यास्य भागशः | 
कालप्रमाणसंस्कारमात्रा: सम्परिकीत्तिता: ॥ ४२ ॥ 
शालि से ले कर सर्पप तक भ्नेक प्रकार के धान्यों का 
समय, प्रमाण, संस्कार और मात्रा का भल्परूप में विवेचन कर 
दिया गया है॥ ५२॥ 
विमर्शः--भावप्रकाशोक्ता घान्यवर्गा;--शालिधान्य ज्रौहि- 
धान्‍्य शुऊपान्य ततीयकम्‌ । शिम्वीधान्य हुद्रधान्यमित्युक्त धान्य- 
पन्नकम्‌ ॥ चरक तथा वाग्भट ने केवल शूकधान्य और शिम्बी- 
धान्य ऐसे दो ही मेद किये हैं। शूक्रवर्ग में चावल, गेहूं, मकई, 
जौ, घाजरा, ज्वार आदिहैं। शिम्वी या चेदुलवर्ग में मूंग, उद्द, 
अरहर, मसूर,चना, मटर आदि भाते हैं। भारत, चीन, जापान, 
ब्रह्मदेश में चावल का सेवन ज्यादा है। यूरोप में गेहूं ज्यादा 
खाते हैं। इटली, अमेरिका में मकई का सेवन अधिक है। 
शुकवर्ग के धान्यों में कार्बोहाईड्रेट ज्यादा तथा प्रोटीन और 
फेट कम होता है। दालों में भोटीन अधिक होती है किन्तु मांस 
की प्रोटीन की तरद्द सुपाच्य कस होती है। 
अथ मांसवर्ग:-- 
अथोध्वे मांसवर्गांनुपदेक््याम: । तथथा--जले- 
शया:, आनूपा: ग्रास्या:, क्रव्यभुज:, एकशफा:, जाह्नला- 
औ्रति पस्मांसवर्गा:। एतेपां वर्गांणामुत्तरोत्तरं प्रधान- 
तमः | ते पुनहिंबिधा -जाइला आनूपाश्ेति | तत्न 
जाइलवर्गो्टविध:ः । तथथा-जदब्बाला:, विष्किरा 
प्रस्तुदाः, गुहाशयाः, प्रसहाः, पणेम्रगा; आम्याश्रेति । 
तेषां जब्दालविष्किरो प्रधानतमी ॥ ५३ ॥ 
अब इसके अन्तर सांसवर्ग का विवेचन करते हैं। जेसे 
जल में रहने वाले जीव, जल वहुल प्रदेश में रहने वाले जीच, 
आमों में रहने वाले गो, चकरी आदि जीव, मांस खाने वाले 


श्ध्र्‌ 


जीव जैसे गुह्दाशय ( शेर आदि ) तथा प्रसह; घोडे आदि एक 


सुश्र॒वा्॑हिता | 


लावतित्तिरिकपिखलवर्त्ती रंवत्तिकावत्तेकनप्त्‌कावा- 


शफ वाले जीव और जाइल ऐसे ६ माँसवर्ग हैं तथा इन में तीकचकोरकलबिद्वुमयूरक्रकरोपचक्रछुक्कुट सारह्शत- 
उत्तरोत्तर वर्ग गुणों में अधिक प्रधान है। स्थानसेद से इनके > विष्किरा॥ 


दो विभाग कर दिये हैं। एक जाज्छ तथा दूसरा जानूप। इन 
मैं ज्ञाइल वर्ग के आठ भेद हैं जैसे--जद्स्‍डाल, विष्किर, प्रतुद, 
गुद्दाशय, प्रसह, प्णख्ग, विलेशय और आग्य । इनमें जद्ाल 
तथा विव्किर अधिक श्रेष्ठवर्ग है। ु 

विमर्श!--जलेशया --मत्स्यादय , अ'नूपा' ८ जलप्रायप्रदेश- 
वासिनों महिषादय , ग्राम्या ऋग्यामवासिनश्छागादय , ऋव्यअुज-८ 
आममासाशिनो गृभादय , एकशफा 5 खरादय , तदुक्त भागवते-- 
'खरो5खो5घतरो गौर शरमश्रमरी तथा । एते चैकशफा ? इति। 
जाइला ८हरिणादय ) जढद्ढा वेगवत्य सन्त्येषासिति जद्दाला, 
विकीये सक्षयन्तीति विष्किरा , चन्च्ता प्रतुथ॒सक्षयन्तीति प्रतुदा-, 
गुहाया शेरते इति गुहाशया“, स्व भध्दय प्रसह्य मक्षयन्तीत्ति प्रसद्मा', 
प्ण मृगयन्त इति पर्णमृगा , तदुक्तम--वनोकोदक्षमार्जारवृक्षमकीटि- 
कादय । एते पर्णमृगा प्रोक्ता " इति। विले शेरत इति विलेशया, 
आमे वा शाम्या । 


तावेणहरिणक्षेकुरड़्करालक्ञतवमालशरभश्वद्‌द्राप्‌ पत- 
धारुष्कप्मृगमाठ्काप्रम्गतयो जद्ाला मृगाः कपाया 
सघुरा लघबवो वातपित्तहरास्तीच्णा हृद्या बस्ति- 
शोधनाश् ॥ ५४ ॥ 

काला हरिण, श्वेतहरिण, नीराण्ड हरिण, कुरज् ( चौक- 


लघवः शीतमघुराः कपाया' दोपनाशना: || ६० ॥| 
विष्किरवर्ग--छाव ( वढेर ), तीतर, गौर तीतर; कपि- 
अल, वर्तीर; वर्तिका, वर्तक, नछुका, वार्तीक, चफ्रोर, कछविह्ठ, 
मयूर, ऋकर, उपचक्र ( चकोर ), कुबकुट ( जुर्गा ), सारह 
( पपीहा ), शतपतन्नक, कतित्तिरि, कुरवाहक, यचालक प्रश्ठति 
दो पंजे तथा तीसरी चोंच से भूमि को करेदते हैं। ये लघु, 
शीतवीर्य, मधुर, कपाय और दोपनाशक हैं ॥ ५९-६० ॥ 
विमरदः--कावभेदाः--गैरिक पाश्ुरुशंव पौण्डको दर्भर- 
स्तथा | लावश्वतुविध प्रोक्तस्तित्तिरिदिविष स्प्रतः। ध्याहका+-- 
त्रिमिश्वरणयुगलचन्नुमिराहुुन्ति विलिसन्ति भूमिमिति व्यादला- । 
सक्झआाही दीपनमश्रेव कपायमधघुरो लघु: । 
लावः कट्ठ॒षिपाकश्व सन्निपाते च पूजितः ॥ ६० ॥ 
चंटेर--दृस्त बांधने वाला, अग्निदीप 5, कपाय, मधुर, लघु, 
विपाक में कट्ु तथा सन्निपात में उत्तम है॥ ६१ ॥ 
ईंषदूशुरूण्णमघुरो वृष्यो मेघाउप्रिवर््धनः । 
तित्तिरिः स्वेदोषध्तो भ्राही वर्णप्रसादनः ॥ ६२॥ 
तीतर--कुछ भारी, उष्ण, मधुर, दृष्य, मेघा तथा अपि- 
वर््नक, सर्वदोपनाशक, संग्राही तथा शरीर के च्ण को असन्न 


ढिया रूग ), करार ( कस्तूरी ) झूग, कृतमार झूग, शरभ, | करता है ॥ ६२॥ 


श्वदंप्ट्रा, एपत (पृष्ठ पर चित्र विचित्र विन्दुबाछा) झूग, चारु- 
पकर, म्टगमातृका ( हरिणी ) जादि ये जंघांल वर्ग के संग हैं। 
इनका मांस कपाय, मधुर, छूघु, वातपित्तनाशक, तीचण, हथ 
ओर वस्तिशोधक होता है ॥ ५४ ॥ ह 

कपायो सघुरों हथः पित्ताउक्कफरोगहा । 

सद्य्ाही रोचनो बल्यस्तेपामेणो ज्वरापहः ॥| ५४॥ 

इन से से एण स्ग-कपाय, सधुर और हथ होता है. तथा 

पित्त, रक्त तथा कफ के रोगों को नष्ट करता दै एवं संग्राही, 
रोचक वलकारक और ज्वरनाशक होता है ॥ णण ॥ 


सघुरो मघुरः पाके दोषप्नोउडनलदीपनः | 
शीतलो बद्धविस्मृत्रः सुगन्धिहेरिणो लघुः ॥ ४६॥ 


रक्तपित्तदरः शीतो लघुश्वापि कपिल्ललः । 

कफोत्थेपु च रोगेषु सन्‍्दवाते च शस्यते | 

हिक्काश्वासानिलहरो विशेषाद्रीरतित्तिरिः ॥ ६३ ॥ 
कपिञ्षकू--रक्तपित्त का नाशक, शीतर तथा रुघु होता 


है एवं कफ से उत्पन्न रोग तथा मन्द॒वात में श्रेष्ठ हें। गौर 


तित्तिर-हिक्का, श्वास भौर वात को विशेषरूप से नष्ट करताहै॥ 
बातपित्तहरा इृष्या सेघाउम्रिबलवद्धेनाः । 
लघव: क्रकरा हद्यास्तथा चेबोपचक्रका: ॥| ६७ ॥ 


है क्रकर--वातपित्तनाशक, दृष्य, सेधा, अम्ति तथा चल का 
वर्द्धक, पचने में छूघु तथा हथ होते हैं। उपचक्र भी गुणों सें 


सुगन्धि ( ताम्र ) हरिण-रस और विपाक में मधुर, बाता- | *रें के समान है ॥६७॥ 
दि दोपनाशक, पाचकाप्मिदीपक, शीतल, विष्ठा तथा भूज्र को | कंषायः स्वाठुलवणस्त्वच्यः केश्योडरुचौ हितः । 


'बाँधने बाछा और पचने में हलका होता है ॥ ५६ ॥ 
एणः क्ृष्णस्तयोज्ञेयों हरिणस्ताम्र उच्यते | 


सयूरः सवस्मेधा5ग्निहक्श्रोत्रेन्द्रियदाट चैक्त्‌ ॥। ६४ ॥ 
मधूर--कपाय, मधुर और रूवण है तथा त्वचा, केश और 


थो न कृष्णो न ताम्रश्व कुरड्रः सोडसिधीयते । (५७ अरोचक में द्विवकारी है एुवं स्वर, छुद्धि, जठराग्नि, नेन्न और 
काले रूग को 'एण! तथा ताम्रवर्ण के स॒ग को 'हरिणः कहते | रण इन्हें इृढ़ करता है ॥ ६९॥ 


हैं तथा जो न काला हो तथा न ताम्र हो उसे 'कुरज्” कहते हैं॥ स्रग्घोष्णोडनिलहा वृष्यः स्वेद्रवरबलावह:ः | 


शीता5स्क्पित्तशमत्ती विज्ञेया सृगमातृक़ा | 
सन्निपातक्ञयश्वासकासहिक्वारुचिप्रगुत्त ॥ ५८ ॥| 
हरिणी--शीतचीर्य होती है तथा 


करती है ॥ ण८ ॥ 


चृंहणः छुक्कुटो वन्यस्तढ्नदू आरम्यो गुरुस्तु सः | 
वातरोगक्तयवसी विषमज्वरनाशनः ॥ ६६ ॥ 


ह् रक्तपित्त का इमन करती | जब्नक का मुर्गा--स्निग्ध, उप्ण, वातनादक, दृष्य, स्वेद 
दुवं सन्निपात, क्षय, श्वास, कास, हिक्ा और अरुचि को नष्ट | स्वर तथा बल देने चाछा और ण : आम्य झुगा 


बृंहण ह्वोता है। आम्य मुर्गा 


“ - | भी क्‍न्‍य के समान ही गुणों में होता है किन्तु वह पचने में 


अध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 
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भारी एवं वात रोग, क्षय, वस्तन और विपम ज्वर को नष्ट 
करता है॥ ६६॥ 
विमर्शः--हुग्ध के भतिरिक्त खाद्य द्वव्यों से अण्ठे के समान 
अन्य पौशिक द्वव्य नहीं है। धविकतर झुर्गी के अण्डे, किन्तु 
कहीं कहीं वत्तक तथा समुद्री पक्ती था अन्य पद्चियों के अण्डे 
भी खाये जाते हैं। कार्वोहेड़ेंट के सिवाय अण्डे में प्रोटीन, 
फेट, केल्सियम, फोस्फरस, लोहा, पुदेशियस ये तत्त्व होते हैं 
तथा इनका पाचन और शोषण शीघ्र होता है। झुर्गी का एक 
अण्डा आधा पाव दुग्ध के समान है। अण्डे से किसी प्रकार 
के संक्रामक या अन्य रोग नहीं होते हैं। चरकोक्ता अण्ड- 
शुणा/ः--नातेराष्ट्रवककोराण। दक्षाणा शिखिनामपि । चट्कानाज्न 
यानि स्थुरण्टानि च हितानि च॥ रेत क्षीणेपु कासेपु हद्रोंगेपु 
क्षतैवु च । मधुराण्यविषाकीनि सच्योवलछकराणि च ॥ 
( छ. सू, अ. २७ ) 
कपोतपारावतभ्ृद्धराजपरभ्रतकोयष्टिककुलिज्न गृह कु- 
लिड्गगोह्वेडकडिण्डिमाणवकशतपत्रकमाद्निन्दकमे- 
दाशिशुकसारिकावल्गुलीगिरिशालटवान्नदूषकसुगही- 
खज्जरीटहारीतदात्यूहमगश्नतयः अत॒दाः ॥ ६७ ॥ 

: झतुद॒वर्ग--कपोत ( जड्नली कबूतर ), पारावत (हाहर 
का क्वूतर ), श्ृ्डराज (संवरा ), परन्त (कोकिल ), 
कोयशिक ( टिट॒हरी ), कुलिद्व ( चटक ), ग्रहक्कलिद्र ( घर 
की चिढिया या चिडा ), गोघवेडक (गोनदे पत्ती ), ढिण्डि- 
साणवक, शतपत्नक, माठ्निन्दक, सेदाशी, छुक (तोता ), 
सारिका (मैना ), वल्गुली, 'गिरिशा, लद॒वा, अन्नदूषक, 
सुग्नदी, खक्षरीट, हारीत, दात्यूह प्रगति अतुद्वर्ग के पत्ती हैं ॥ 

कषायमधुरा रुत्ताः फलाहारा मरुत्करा: | 

पित्तश्लेष्महरा' शीता बद्धमूत्राल्पवर्चेसः ॥ ६८॥ 

प्रतुद्‌ वर्ग के पक्ती--कपाय, मधुर, रूच, स्वयं फल खाने 
वाले, चातजनक, पित्त और श्लेप्म के नादाक, शीतदीर्य तथा 
मून्न को बंद करने वाले एवं अल्प मलोत्पादक हैं ॥ ६८ ॥ 
सर्वेदोषकरस्तेषां सेदाशी मलदूषकः | 
कषायस्वादुलवणो शुरुः काणकपोतकः ॥ ६६ ॥ 
रक्तपित्तप्रशसनः कषायविशदो5पि च | 
विपाके मधुरतथापि गुरु: पारावतः स्मृतः || ७० || 
कुलिड्डो मधुरः ख्रिग्धः कफशुक्रविवद्धेन: । 
रक्तपित्तहरों वेश्मकुलिद्वस्त्वतिशुक्रलः || ७१ ॥ 
इनमें सेदाशी पक्ती--वातपित्तादि सर्वदोषों को उत्पन्न 
करता है तथा सर्ों को दूषित करता है। काणकपोत 
( जड़्ली कबूतर )-रस में कपाय, स्वादु, ऊवण तथा पाक में 
भारी होता है तथा पारावत पक्ती-रक्षपित्त का शामक, रस 
में कपाय, स्पर्श में पिच्छिछ, विपाक में मधुर तथा पचने सें 
भारी होता है। कुलिद्न-मधुर, स्निग्य, कफ और शुक्र का 
वर्द्धक तथा रक्तपित्तनाशक है एवं घर का कुलिद्गपक्ती- 
शुक्र को अधिक सात्रा सें बढ़ाता है ॥ ६९-७१ ॥ 


सिंहव्याप्रवृकवरच्लक्षद्वीपिमाज रिश्शुगालमृगेवा[रु- 
कप्रश्नतयो गुहाशयाः ॥ ७२॥ 
रश घु० 





गुहाशय वर्ग--में सिंह, व्याप्न, भेडिया, तरक्ष, रीछ, 
चीता, सार्जार, श्यगाऊ्, झुग, एर्ारुक प्रगति हातेहें जो 
पर्वत तथा जड्लों की गुफाओं में रहते हैं ॥ ७२ ॥ 
भधुरा गुरवः ल्िग्धा बल्या सारुतनाशनाः | 
उण्णवीयों हिता नित्य नेत्रगुह्मचिकारिणाम्‌ ॥ 5३ ॥ 
शुहाशय प्राणी--महुर, भारी, स्निग्घ, वलूवर्क्धक, वात के 
नाशक उच्णवीर्य होते हैं तथा नेत्र रोग और गुह्ा प्रदेश 
के विकार अर्थात्‌ इन्द्रियशैथिल्य में चसाम्यड्ग, गर्भाशय या 
गुदखंद में इनकी वसा का उपयोग करने से हितकारी होते हैं ॥ 
काककट्ूकुररचापभासशशघात्युद्यकचिल्लिश्येन गृ- 
भ्रप्रभुतयः प्रसहाः ॥ ७४ ॥ 
प्रहस वर्ग-में कौजा, कह्ढ, कर, चाप, भास, शदब्ाघाती, 
उन्न, चिल्नि ( चील ), श्येन ( बाज ), गीध प्रगति बलपूर्वक 
छीन के खाने वाले हैं ॥ ७४ ॥ 
विमर्श।--कझ्ृपरिचयः--करह्ू" त्यात्‌ कह्कुमालाख्यों वाण- 
पत्राहपक्षक । छोहए्टो दीधेपाद पश्चाध'पाण्ड्वर्णमाकू ॥ दशशघाती 
को 0०१०९०-%४॥४ कहते हैं। ये नर-मादा दोनों मिककर 
खरगोश को चतुराई से मारते हैं। एक बिछ के पास छिप 
जाता है दूसरा दूर जाकर शोर मचाता है जिससे शश विल 
से निकलता है और बाहर बैठा उसे मार डालता है। 
एते सिंहादिभिः सब समाना वायसादयः । 
रसवीयेविपाकेशु विशेषाच्छोपिणे हिताः ॥ ७५॥ 
ये कौए आदि प्रसह वर्ग के प्राणी रस, चीर्य तथा विपाक 
में सिंहादिक के समान होते हैं किन्त विशेष कर शोप 
(7, 9 राजयचमा ) के रोगी के लिये हितकारी हैं ॥ ७५॥ 
मद्गुमूषिकबृक्षशायिकावकुशपूतिघासवानरभश्नृत- 
यः पणेस्‌गा' ॥ ७६ ॥ 
पर्णमृग वर्ग-ं-में मु (बत्त का सर्प ), सूपिक, छक्ष- 
शायिका ( गिलहरी ), अवकुद, पूतिघास (चृक्त का विछाव) 
तथा बन्दूर परन्ठति पर्ण्ट्ग है॥ ७६॥ 
मधुर गुरवो वृष्याश्रक्षुष्याः शोषिणे हिताः । 
संष्टमूत्रपुरीषाश्ध कासाशेःश्वासनाशनाः ॥ ७७॥ 
ये पर्णस्रग-सछुर, गुरु, दृष्य, नेत्नरोगों में हितकारी, 
राजयचमा में छामकारी तथा मूत्र ओर मल को अबृत्त करने 
वाले एवं कास, अर्ण और श्वास रोगों को नष्ट करते हैं ॥०थ। 
श्वाविच्छुल्यकगोघाशशब्पदंशलोपाकलोमशकर्णे- 
कद्ल्लीसृगशियकाजगरसपमूपिकनकुलमहाबज्ञुप्रद्धृतयो 
बिलेशया: ॥ ७८ ॥ 
विलेशय वर्ग-में श्वावित्‌ (सहेढ़ी ), शल्यक, गोधा, 
शब्क, छुषदुंश (गाँव की बिल्ली), छोपाक (लोमडी), छोमश- 
कर्ण ( बडा विज्ञा ), कदुली, स्हगगियक (गोनस ), अजगर, 
सपे, सूपिक ( चूहा ), नेवडा, महावध (वहा नेवर) 
जादि जानवर विलों में शयन करने ( रहने ) वाले हैं ॥०८॥ 
बर्चोमृत्रं संहतं छुयुरेते । 
वीर्य चोष्णाः पूववत्‌ स्वाठुपाका: | 
ट 


१६४ 


ग॒त॑ हन्युः श्लेष्सपिते च छुयु: 
खिग्घा: कासश्वासकारश्यापहाश् | ७६ | 
ये विलेशयबर्ग के प्राणी विष्ठा तथा सत्र को गाढा करते 
थे तथा चीर्य में उष्ण होते हैं तथा पर्णग्दग की तरद्द विपाक 
में मधुर, चातनाशक तथा कफ और पित्तकारक, स्निग्ध एवं 
कास, श्वास और क्ृशता को नष्ट करते हैं ॥ ७९ ॥ 


कपायमधुरस्तेपां शशः पित्तकफापह: | 
नातिशीतलवीयेत्वाह्मतससाघारणो मतः ॥ ८० ॥। 
इस विलेशायों में शश (खरगोश) का मांस-कपाय, 
मधुर, पित्त और कफ का नागक होता है एवं अतिज्ञीत वीर्य 
न होने से वात के प्रकोप तथा प्रशमन करने में साधारण 
होता है ॥ <० ॥! 
गोधा विपाके मधघुरा कषायकद्का रदवता | 
बातपित्तप्रशमनी बृंहणी बलवद्धनी ॥ ८९१ ॥ 
गोघा--विपाक सें मधुर, रस से कपाय तथा कट्ठ, वात 
भौर पित्त को शान्त करने वाली, दरीरपुष्टिकारक और चल- 
चढ॑क होती है ॥ ८१॥ 
शल्यकः स्वाडुपित्तन्नो लघुः शीतो विषापहः | 
प्रियकोी सारुते पथ्योडजगरस्त्वशेसां हितः ॥ ८२ ॥ 
हुर्नामानिलदोपन्ना: ऋमिदूपीविपापहा: | 
चल्लुष्या सधुराः पाके सर्पा मेघाउम्रिवद्धनाः ॥| ८३ ॥ 
दर्वीकरा दीपकाश्न तेपूक्ताः कठुपा किन: ! 
मधघुराश्ातिचश्ुप्या' सष्टविण्मूत्रमारुता: ॥] ८9 )| 
शल्यस--रस में मधुर, पित्ततामक, लघु, शीतरऔर विप- 
नायक दोता है। प्रियक-वातरोयों में पथ्य तथा अजगर 
( सप॑ )-अर्शरोग सें हितकर है। सर्प-अर्श, चातविक्रार, 
कृमिरोग तथा दूषीविष को नष्ट करते हैं तथा नेन्न के लिये 
हिनकर, विपाक में मधुर तथा सेघा जौर पाचकाप्नि के वर्द्क 
होते हैं दुर्वीकर सर्प तथा दीपक ( राजिमन्त ) सर्प-विपाक 
में कट, रस में मर, नेत्रों के लिये अधिक हितकारी एवं 
विष्ठा, मृत्र और बायु को भ्रदृत्त करने वाले होते हैं ॥८२-८शा 
के विमर्शः--दूपीविपछक्षणमर--दूषित . देशकालान्नदिवास्वप्तै- 
रमाव्यथ । वस्माद्‌ दूपयते धातूनू तत्मादपीविष ॥ 
अन्यच्च--जीर्ण विषष्नौषदिभिदंत वा दाग मिग तातरशा दिल मो । 
लगावतो वा शुगविग्रद्दीन विष हि दूपीविषतामुपैति ॥ 
अश्वाश्ववरगोखरोष्टरवस्तोरश्रमेद:पुच्छ॒कप्रश्ृतयो प्राम्या:। 
आस्यवर्ग सें--घोड़ा, अश्वतर ( खच्चर » गो, गदद्ा 
हु बच्चर ), गो, गदद्ा, उप्टर 
चऊरा, उरन्न ( मेढा ), मेद'पुच्छ ( दुम्चा अभ्ृति कं 
निवासी होने से 'आम्यः कहलाते हैं॥ ८५ ॥ 40030 
आ्म्या बातहराः सर्वे बंहणाः कफपित्तला: | 
सधुरा रसपाकाभ्यां दीपना बलवर्द्धना: ॥ ८६॥| 
पास्य पद्ध चातनाशक, वर्वर्दछ, कफ और पिच करने 


वाले रस और विपाह में मधुर तथा अम्निद्वीपक 
र पक 
होल दे 2 दीपक औौर वरवर्द्धक 


सुश्रुतरहिता । 


नातिशीतो गुरु' ल्लिग्धो मन्दपित्तकफः स्मृतः । 
छुगलस्त्वनभिष्यन्दी तेपां पीनसनाशनः ॥ ८७ ॥ 
छुगल ( बकरा )--अधिक उठंढा नहीं होता है किन्तु 
पचने में भारी, स्निग्य, अतप पिच तथा अढप कफ करने 
वाला एवं अभिष्यन्द्‌ नहीं करने चाला तथा पीनसरोग- 
नाइक होता है ॥ ८७ ॥ 
बृंहण मांसमौरभ पित्तश्लेष्मावह गुरु। 
मेद:पुच्छोड़व॑ वृष्यमौरश्रसदृ॒शं गुणेः ॥। ८८ !! 
मेढे कासांस--चृंहण, पिच तथा कफ का जनक पूर्व पचने 
मैं भारी होता है। मेदःपुच्छ ( एड़के ) का माँस ब्ृष्य तथा 
मेंढे के समानयुणकारक होता है ॥ <८ 0 
श्वासकासप्रतिश्यायविषमज्वरनाशनमू | 
श्रमात्यमरिद्धितं गठय॑ पवित्रसनित्नापहम्‌ ॥ ८६॥ 
औरअ्रवत्सलवर्ण मांसमेकशफोद्धवम्‌ | 
अल्पाभिष्यन्ययं वर्गों जाइलः समुदाह्मटः ॥ ६० ॥ 
दूरे जनान्तनिलया दूरे पानीयगोचरा: | 
थे मगाश्व विहन्भाश्य तेडल्पाभिष्यन्दिनो मताः॥९१॥ 
अतीवासन्ननित्ञया: समीपोद्कगोचरा: | 
ये मगाश्व विहन्नाश्य महाभिष्यन्दिनस्तु ते ॥ ६२ ॥ 
गो का सांस--श्वास, कास, प्रतिश्याय और विषमज्वर को 
नष्ट करता है। श्रम करने वाले तथा अत्यग्नि (भस्मक रोग) 
वालों के लिये हितकारी, पविन्न और वातनाशक द्ोता है। 
एक खुर वाले प्राणियों ( घोड़े आदि ) का माँस-उरञ् के 
समान ग्रुणकारक तथा कुछ छावणिक रसयुक्त होता है। 
इस तरह यह जाइल आपियों का चर्ग-अदप अभिष्यन्द 
(क्लेद ) कारक होता है । जो मरग ( पथ्च ) तथा विहड्ढ 
( पक्षी ) मनुष्यों के निवास तथा जछाशयों से दूर रहते हैं 
वे अढप अभिष्यन्दकरारक होते हैं तथा जो झूग और पत्ती 
बस्ती के अतिनिकट रहते हों एवं जलाशयों के भी समीप में 
रहते हों वे या उनका सांस अत्यन्त अभिष्यन्द्‌ (क्लेद ) 
कारक होता है॥ 4९-५२ ॥ 
आनूपवर्गेस्तु पद्चविघ:। तद्यथा-कूलचरा:, छुवाः; 
कोपस्थाः, पादिनः मत्स्याश्वेति । ६३ ॥ 


जानूप अर्थात्‌ सजछ प्रदेश सें रहने चाले प्राणियों का 
वर्ग पांच भ्रकार का होता है । जेंसे जल के किनारे ( तट ) 
पर घूमने वाले कूछचर, पानी पर तैरने वाले प्लच, शंख 
सीप आदि कोश वनाकर उसमें रहने वाले कोशस्थ, पेरों वाले 
( मेठकादि ), पादिन मछुलियां ॥ ९३ ॥ 

विमर्शः--अन्गता आपो यत्रेत्यनूपों जल्मायों देशस्तन्न मवा- 
आनूपास्तेषा वर्ग | कछूडे नथादितंटे चरन्ति भक्षयन्ति अमन्ति 
चेति कूछचरा', प्लवन्ते पानीये तरन्तीति प्लवा', कोपः शहादीना 
सम्पु्लत्र तिधन्दीति कोपस्था", पादिन ज्यादवन्त कच्छझपादय । 

तत्न;गजगवयमहिपरुरुचमरस्रमररोद्दितवराहखड्गि- 
गोकणकालपुच्छकोद्रन्यदकरण्यगवयप्रशृतयः कूलचराः 


पशवः:॥ ६४ ॥ 


न्ठ 
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इनमें से ऋूछचर ग्राणी जैले-हाथी, नील गाय, भेंसा, 
रुल्‍झटग, चमर ( चमर वाली चनगाय ), समर ( महाश्वकर ), 
रोदित, वराह (सूकर ), खडगी ( गेंढा ), गोकर्ण, कालपुच्छुक, 
उद्ध ( उद्विलाव ), न्‍्यक्क (मूंग), जड्ी गवय जादि 
चूलचर श्राणी हैं ॥ ९४ ॥ 
विमर्श:--७+ शरदि स्कृत्वागी सृगमेद”। तहक्षणन्‌-- 
'विकट्बहुविषाण, झन्वराकारदेहः सलिल्तट्चरलाइछन्वरेम्यों वि- 
चित्र" | त्वजति शरदि रद रौत्यतोष्सी रुरः स्वात पृशुलसगविशेष 
प्रावशइचेदिदेशे ११ इति । कालपुच्छुकः८८ृष्गपुच्छकों शंगमेंद, 
“ल्‍्मैरेगसम- कालपुच्छी मुनिमिरीरित” इति तहश्षगन्‌। 
चातपित्तहरा द्ृष्या मघुरा रसपाकयोः । 
शीतला वलिनः स्तरिग्घा मूत्रलाः कफवर्धनाः ॥ ६५ ॥ 
चेकूछचर प्राणी--वातपिचनाशक, दृष्य, रस तथा विपाक 
में मधुर, शीतवीर्य, बलवर्द्धक, स्विग्ध, सूनत्न॒क भौर कफवर्द्क 
होते हैं ॥ ९५ ॥ 
विरुक्षणो लेखनश्न वीर्योष्णः पित्तदूषण: | 
स्वाइम्ललबणस्तेपां गजः श्लेप्मानिलापहः ॥ ६६ ॥| 
गवयाय तु मांस हि ल्लिग्धं मघुरकासजित्‌ । 
विपाके सघुरं चापि व्यवायस्य तु वद्धेंनम्‌ | ६७ ॥ 
सग्योष्णमघुरो वृष्यो महिषस्तपंणो गुरु: | 
निद्रापुंस्तवलस्वन्यवद्धनों मांसदाल्येक्रत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इनमें हाथी का मांस--विरूक्रण, लेखन, उप्णवीर्य, पित्त- 
दूपक, मधुर, अम्ल, छ्ण तथा कफ और वात का नाशक 
होता है। गवय का मांस-स्निग्ध, सघुर, कासनाशक, विवाक 
में मघुर तथा सम्भोग शक्ति का वर्द्धक होता है। मेंस का 
माँघ-स्निग्व, उप्ण, मधुर, दृष्य, तर्पक, पचने में भारी एवं 
निद्वा, पुरुष ( संभोग ) शक्ति, वछ और दुग्थ का चर्द्ध॑क है 
एवं मांस को दृढ करता है॥ ९६-४८॥ 
रुरोमास्त समघुरं कपायानुरसं स्मृतम्‌ | 
चातपिचोपशमन गुरु शुक्रविवर््धनम्‌ ॥ ६६ ॥| 
तथा चमरमांसन्तु स्रिग्ं मघुरकासजित | 
विपाके मघुरं चापि बातपित्तप्रणाशनम्‌ | १०० ॥॥ 
स्मरस्य तु मांसख्व कपायानुरसं स्मृतम्‌ | 
वातपित्तोपशमन गुरु शुक्रविवद्धनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वेदनं इंह्ण बृष्यं शीतल तपण गुरु | 
श्रमानिलहरं ल्लिग्वं वाराहं बलवद्धेनमू ॥ १०२ ॥ 
कफन्न॑ खडगिपिशितं कषायमनिलापहमू । 
पिह्य पविन्नमायुष्य बद्धमूत्र विरूच्षणम्‌ | १०३ ॥ 
गोकणमांस मधुरं स्िग्ध॑ मदु कफावहम्‌ | 
विपाके मघुरग्ापि रक्तपित्तविनाशनम्‌ ॥! १०४ ॥ 
रुरु का सांस--सुमघुर, भनुरस में कपाय, वाच तथा पित्त 
का नाशक, पचने में भारी एवं शुक्र का वर्द्धक होता है। इसी 
तरह चमसर का मांस-स्निग्घ, मधुर, कासनाशक, विपाक में 
मधुर और वात तथा पिच का नाझक होता है। समर का 
मांस-कपायानुरस, वात और पित्त का श्वामक, पचने में 


सूत्रस्थानंमू । 


१६५ 








भारी तथा शुक्रर्दक होता है। वराह का साँस-स्वेदजनक, 
शरीर को पुष्ट करने वाला, द्ृप्य, शीतछ, तृप्तिकारक, पचने 
में भारी, आम और वात का नाशक, स्निग्घ पुर्व॑ बलवर्द्दक 
होता दै। गेंढे का मांस-कफ्नाशक्ु, कपाय, वातनाशक, 
पितरों के श्राद्ध में हितकारी पविन्न, आमवर्धक, मून्नसंग्राहक 
तथा विशेषकर रूच्त होता है। गोकर्ण का मांस-मधुर, स्निग्ध _ 
सदु, कफवर्दधक, विपाक में मधुर तथा रक्तपित्त का नाशक 
होता है ॥ ९९-१०४॥ 


हंससारसक्रोशद्वचक्रवाककुर रकाद्म्बकारणए्डवजीव- 


खीवकबकबलाकापुरडरीकप्लवशरारीमुखनन्दी मुखम- 


दु्यूक्रोशकाचाक्षमल्लिकाज्षशुक्यलपुष्करशायिकाकोना- 
लकाम्बुकुक्कुटिकामेघरावश्वेतवारलप्रमृतवः प्लवाः 
सद्दातचारिण: ॥ १०४-॥ 
प्लव अर्थाव्‌ सैरने वाले प्राणी-जैसे हंस, सारस, क्रौद्ध, 
चकवा-चकवी, झुरर, कादम्ब ( कछहंस ), कारण्डव ( शुक्ल- 
इंस ), जीवक्षीवक, वगुला, वछाका, पुण्डरीक, प्लच, शरारी- 
मुख, नान्दीमुख, मद्गु, उक्कोश (छुरर भेद ), काचाक्षे, 
मन्लिकाक्ष, शुकक्‍्लाक्ष, पुप्करशायिका, कोनाकक, अम्ब॒ुकुक्क 
टिका ( जलकूकडी ), मेघराव तथा श्वेतवारर आदि 
प्लववर्ग के श्राणी हैं तथा ये सघ वना कर जल पर 
तैरते हैं ॥१०७॥ 
विमर्र,-जीवज्लीवक-ध एव चार्स्मिस्तु * 'त्रियते जीव- 
झोवज़ों ग्लायति वेति ( अ० सं० )॥ 
जीव जोवयतीति वाहुलकात खच्‌ ; जीवशवक जूयी विपदर्शन- 
मात्रेग लायनि त्रियते वा स॒पक्षिविजशेष । राजानोंउन्नादों विषतत- 
प्तापरिशानायैन पालयन्ति स्म। जीवशीवकश्वकौर इति शब्दावंचि- 
न्तामणि । नन्‍्दीमुख ८आटीमेदः । अस्य छक्षणम्‌---स्थूछा कठोरा 
वृत्ता च यद्याश्रन्नूपरिस्थिता। ग्ुटिका चब्नुसइशी शेया नन्‍्दीमु- 
खीति सा 7" इति । 
रक्तपित्तदरा: शीताः स्रिग्धा वृष्या मरुज्ञितः | 
सष्टमृत्रपुरीपाश्य मघुस रसपाकयो: ॥ १०६ ॥ 
ये प्लववर्ग के प्राणी-रक्तपित्तनाशक, शीतचीय, स्निग्ध, 
बृष्य, वातनाशक, भृत्र और घुरीप के उत्पादक यथा अवर्तक 
तथा रस और विपाक में मथुर होते हैं ॥ १०६ ॥ 
गुरूण्णमघुरः स््िग्चः स्व॒रवर्णवलश्नद्‌ः | 
बृंहणः शुक्रलस्तेपां हंसो वातविकारलुत्‌ ॥ १०७ ॥ 
इनमें से हंस-पचने में भारी, उप्णवीर्य, मधुर, स्निग्ध 
होता है तथा स्वर, वर्ण और व को बढाता दै एवं चूंहण, 
शुक्रननक और वातविकारनाशक होता है ॥ १०७ ॥ 
शह्ग॒शह्ननखशुक्तिशम्वूकभल्लकमप्रश्नतयः कोपस्था: ॥| 
मेकुम्भी टक्ृष्णककंटशि प्रभृतय: न 
कूमकुम्भीरककेटक्रृष्णककंटशिशुसा रम्रश्नतय: पादिनः ॥ 
कोशस्थवर्ग में शाह, शद्दुनख ( उद्राह्ट ), शक्ति, शम्बुक 
(घोंघे ), भल्लक ( कौड़ी ) जादि कोदस्थ आणी हैं. तथा 
पादिनवर्ग में कच्छ॒प, कुम्मीर ( घड़ियाल ), केकडा, काला 
केकदा और शिक्षुमार ( नाक ) प्रद्धति पांव वाले-या पांच से 
चलने वाले प्राणी हैं ॥ १०८-१०५॥ 


श्ध्द 


शह्ठकूर्मादयः स्वाहुरसपाका मरन्ल॒दः | 38 
शीताः स्रिग्धा।हिताः पित्त वचस्या: :॥ 
कृष्णकर्केट कस्तेपां बल्यः फोष्णो5निलापहः | 
शुक्कः सन्‍्धानकत्‌ रुष्टविस्मृत्रीडनिल्षपित्तहा ॥१११॥ 
साधारणतया ये शह्डुकूर्मादे जन्तु-रस तथा विपाक में 
मधुर, चाततनाशक, शीत्, स्निग्घ, पित्तद्िकार सें हितकारी, 
वर्च ( मल ) वर्दक) तथा कफवर्द्धक) होते हैं। इनमें काला 
केकड़ा-चऊवद्धक, कुछ गरम तथा चातनाशक है । श्वेतकेकद़ा- 
भग्नास्थि का संयोजक, विष्ठा और -मृन्न'को पेदा करने बाला 
तथा चातऔर पित्तनाइक होता है॥ ११०-१११ ॥ 
सत्स्यासतु द्विविधा:-नादेयाः सामुद्राश्व ) ११२॥ 
भत्स्य--नदी में होने वाले नाठेय तथा समुद्र में होने 
घाले सामुद्र ऐसे दो प्रकार के होते हैं॥ ११२॥ 
तत्र नादेयाः--रोहितपाठीनपाटलाराजीवबरमिगो- 
भत्स्यक्रण्णमत्त्यवागुल्लारमुरलसहस्रदंइम्रभ्नतयो नादेया:॥ 
उनमें भादेय मत्स्य-रोहित, पाठीन, पाटलछा, राजीव, 
चर्मि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, वागुज्लार, सुर, सहरूद॑प्ट्र आदि 
नदी-सत्त्य है ॥ ११३ ॥ 
विमदः--ऋष्णमत्स्य ८ ' सिंगी? इति ख्यात । तदुतक्तम--कष्ण- 
मत्त्वस्तु शाकली वहुकण्टक्सयुत । कपायवर्णों रक्ताक्ष कथितों म- 
त्स्ववेदिभि' ॥! 
नादेया सघुरा मत्स्या गुरवों मारुतापहा: | 
रक्तपित्तकराश्रोष्णा वृष्या: स्लिग्याल्पवचसः ॥९१४॥ 
नदी के मत्स्य-मधुर, पचने में भारी, वात को नष्ट करने 
वाले तथा रक्तपित्ततद्धक, उप्णवीर्य, घृष्य, स्निग्ध तथा स्वह॒प 
मलोत्पादक होते हैं ॥ ११४ ॥ 
कपायानुरसस्तेपां शप्पशैवालभोजनः | 
रोहितो मारुतहरो चात्यथ पित्तकोपनः ॥ ११४ ॥ 
रोहितमत्स्य-श्प्प (घास ) तथा शवाल को खाता है 
एवं अजुरस में कपाय, चात्तनाशक तथा अधिक पित्त नहीं 
कुपित करने घाला होता है ॥ १६५ ॥ 
दे विमर्दः---चरक तथा वास्भट सर्व मत्स्यों में रोहित को 
श्रेष्ट मानते हें 'रोदितो मत्त्यानाम? ( चरकः )। छावरोहितगी- 
भणा स्त्रे स्वर वर्ग वरा परम्‌ | ( चाग्भटः )। 
पाठीनः श्लेष्मलो 29: ९-4 पिशिताशनः | 
दूपयेद्रक्तपित्त तु कुरोयं करोत्यसौ ॥ 
मुरलो दूंहणो बृष्यः स्तन्यश्लेष्मकरत्तथा ॥ ११६ ॥ 
पाठीन अत्स्य-कफकारक, द्ृष्य, निदाजनक है तथा सांसा- 
दारी होने से रक्तपिच को दूपित करता है तथा कुष्ठ रोग को 
उत्पन्न करता दै एवं सुरलू सत्त्य-चलवर्द्धक, द्ष्य तया दुग्ध 
भोर कफ को-वढाता 6 ॥ ११६॥ 
सरस्तडागसम्भूता: स्रिग्घा: स्वादुरसाः स्म॒ृताः | 
महाहदेपु चलिन:, स्वल्पेउम्भस्थबला: स्मृता: ॥१ (ण 
सरोवर तथा तालाब में उत्पन्न होने चाले मत्स्य-स्निग्ध 


सुँश्रतसाहिता | _ 








तथा मधुर रसयुक्त होते हैं। महाहृद्‌ ( बडे भारी जलाशय ) 
में होने वाली मछुलियाँ-बलरूवान्‌ तथा छोटे जलाशय सें उत्पन्न- 
अल्पवल्युक्त होती हैं ॥ ११७ ॥ 


तिमित्मिन्लि लक्ुलिशपाकमत्स्यनिरुलरुनन्दिवार- 
लकमकरगगरकचन्द्रकमहामीनराजीवप्रश्नत्यः सामुद्रा;॥ 


समुद्री मत्स्यों सें तिमि, तिमिद्कछ, कुलिश, पाकसत्स्य, 
निरुलरु, नन्द्वाररक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, महामीन दथा 
राजीव प्रभ्ठति मत्स्य समुद्र में रहते हैं ॥ ११८ ॥ 
सामुद्रा गुरवः ल्िग्या मधुरा नातिपित्तलाः | 
उष्णा वातहरा वृष्या वर्चेस्याः श्लेष्मवधेनाः ॥११९॥ 
बलावहा विशेषेण मांसाशित्वात्‌ समुद्रजा: | 
समुद्रजेभ्यो नादेया बूंहणत्वादू गुणोत्तरा: ॥ १९०॥ 
तेषामप्यनिलश्नत्वाचग्व्यकोप्यो गुणोत्तरो । 
लिग्घत्वात्‌ स्वाहुपाकत्वाचयोर्वाप्या गुणाधिकाः १२१ 
समुद्री मत्स्य-पचने में सारी, स्विग्घ, सधुर, अधिक पित्त 
नहीं बढाने वाले, उप्ण, वातनाशक, छुष्य, मलूवर्द्धक तथा 
कफ को बढाते हैं। समुद्री मरस्य अपने से छोटी छोटी मछ- 
लिया को खात्ते हैं। अत पुव सांसमत्ती होने से विशेषकर 
वलवर्छक होते हैं। समुद्र में रहने वाले मत्स्यों की अपेक्षा 
नदी के मत्स्य बृंहण होने से गुणों सें अधिक प्रधान होते हैं । 
नादेय मरत्स्यों में भी चुंटी और कूप के सत्स्य चातनादक होने 
से गुणों में अधिक [होते हैं तथा इनसे भी वापी के मत्स्य 
स्निग्घ तथा स्वादुपाकी होने से गुणों सें अधिक श्रेष्ठ होते हैं ॥ 


नादेया गुरवो मध्ये यस्मात्‌ पुच्छास्यचारिणः । 
सरस्तडागजानां तु विशेषेण शिरो लघु ॥ १२२॥ 
नदियों में उत्पन्त मत्स्य-पूंछु तथा सुख की सहायता से 
चलते रहते हैं इसलिये !मध्य दारीर में भारी होते हैं तथा 
सरोवर और ताछाव के भत्स्यों का शिर रूघु होता है ॥१५२॥ 


अदूरगोचरा यस्मात्‌ तस्माहुत्सोदपानजा: | 
किबख्िन्मुक्ला शिरोदेशसत्यथ गुरवस्तु ते ॥ १२३॥ 
अधस्तादू गुरवो ज्ञेया मत्य्या: सरसिजा:ः स्मृता: | 
उरोबिचरणात्तेषां पूर्वेमज्ढ लघु स्वतम्‌ ॥ १२७ || 
उत्सोद॒पान ( पर्व॑त के झरने ) में होने चाले मत्स्य अधिक 
दूर तक विचरण नहीं करने से कुछ शिरअ्रदेश को छोडकर 
दोपाह़ सें अधिक भारी होते है। सरोवर में होने वाले मत्स्य 
अधमदेश में भारी होते हे तथा छाती के सहारे चलने से 
उनके पूर्व अद्ग लघु होते हैं ॥ १२३-३२४ ॥ 
विमदाः--सत्स्य खाने का रिवाज भारत सें अधिकतर 
विहार, चड़ाल, पञ्ञाव, सिन्ध, काश्मीर तथा कुछ उत्तरप्रदेश 
(यू० पी० ) में है। यद्द एक पोष्टिक खाद्य है। इसमें प्रोटीन 
अधिक तथा चरवी कार्वोहायड़ेट व खनिज पदार्थ अत्यक्षप 
होते हैं। जिन देशों में चावल अधिक खाया जाता है वहां के 
लोग चावल के साथ मत्स्य खाते हैं जिलसे श्रोटीन की कमी 
की पूर्ति हो जाती है। जो मछली मोटी होती है उसमें चरची 
अधिक होने से अधिक दाक्ति उत्पन्न करती है 000 


अध्याय? ४६ | 


सूत्रस्थीनपम्‌ | 


१६७ 








तथा 5०7 जादि मत्य्यों के यकृत्‌ में 7:४७णाए 4 तथा 
कक अधिक मात्रा में होते ह अत एवं उन मत्स्यों के यक्नत्‌ के 
तेलों का आजकल जीव द्वव्य ए तथा ठी की कमी की पूर्ति के 
लिये चिकित्सा में अधिक प्रयोग हो रहा है। सड़ी गली 
तथा ठिव्बे की मछुलो याने से चमन, अतिसार भ्षादि रोग 
हो जाते हँ। जायुवेद में मत्स्य सेवन को कुष्ठोत्पत्ति होने में 
एक कारण मानते हैं। दाउ्टर सूर भी खराब मत्स्य का सेवन 
कुछ्टोत्पत्ति में एक सहायक कारण है ऐसा मानते हूँ किन्तु वे 
कुष्नोवाणु का शरीर संसर्ग बिना मत्स्य को सहायक कारण 
भी नहीं मानते । 
इत्यानूपो सहाभिष्यन्दिमांसवर्गों व्याख्यातः ॥१२७॥ 
इस प्रकार यद्द अलन्त जभिष्यन्द करने चाठा जानूपदे- 
शवर्ति-पआणियों के मासचर्ग का विवेचन किया गया है॥१२७॥ 
विमशः--मद्दाभिष्यन्दि-्दोपपातुमलत्षो तसामतिशयक्लेदका - 
रीत्यर्थ । तदुक्तम--हव्यस्थान्ननिर्यासवादिस्तोतोमुसानि यत्‌ । 
मुक्त लिस्यति पेच्दिल्यादमिष्यन्दि तदुच्यते ॥ वेशयात्कफहन्तु- 
त्वात्तान्येव विवृर्णोत्ति यत्‌। तदुक्तमनभिष्वन्दि द्वव्य द्वव्यत्रिश्ा- 
रह: ॥ इति । 
तत्र शुप्कपूतिव्याधितविषसरपहतदिग्घधविद्धजी णेक्न- 
शत्रालानामसात्म्यचारिणां च मांसान्यभक्ष्याणि, यस्‍्मा- 
ह्विंगतव्यापन्नापहतपरिणताल्पासम्पूर्णबीयेत्वादोपकराणि 
भवन्ति; एश्योडन्येपामुपादेय सांसमिति ॥ १२६ ॥ 
जाउलल तथा भानूप देथ के प्राणियों के मांसों में जो सांस 
सूसा, सड़ा-गछा, दुर्गन्धयुक्त हो तथा रोगों से ग्रस्त,विपद्दत, 
सर्पभत्षित, विपादि से दिग्ध (छिप्त ) शत्मादि से चिद्ध 
एवं जीणे ( छुढ्ढे ), दुश्नेल, बाढक, खराब भाद्वार खाने वाले 
ऐसे पशु-पक्तियों का मांस नहीं साना चाहिये क्योंकि शुष्क 
होने से विगत रस, पूति तथा व्याधित होने से व्यापन्न 
(नष्ट ) वीर्य तथा विपसर्पहत, दिग्धविद्ध होने से अपहृत्त 
(नष्ट ) वीर्य पुव॑ जीर्ण होने से परिणतवीय तथा कृश 
झौर वार होने से उसका माँस अढप एवं असम्पर्ण चीये 
वाछा द्ोकर दोपोत्पादक होता हे इस लिये उक्त श्रकार से 
दूपित प्राणियों से अतिरिक्त प्राणियों का मांस उपादेय (आशय) 
होता है॥ ११५९ ॥ ु 
अरोचकं प्रतिश्याय॑ गुरु शुप्क प्रकीर्तितम्‌ । 
विपव्याधिहतं म॒त्युं वाल॑ छुदिख्व कोपयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
कासशासकरं॑ वृद्ध त्रिदोप॑ व्याधिदुपितम्‌ | 
क्िन्नमुत्लेशजनन कृत॑ वातप्रकोपणम्‌ ॥ १२८॥। 
शुप्कर्मांस-अरुचिजनक, प्रतिश्यायकारक तथा भारी होता 
है। ब्रिप तथा रोग से मरे आणियों का माँस-झत्युजनक 
होता है। चार प्राणी का मांस-चवमन करता है। छ्द्ध श्राणी 
का मांस-कास और श्वास करता है। रोगग्रस्त प्राणियोँ का 
मांँस-प्रिदोष का प्रकोप करता दे । सढ़ा गछा मांस-ठख्कलेश 
करता है तथा इुर्वछ प्राणी का मांस-वायु का प्रकोप करताहै॥ 
विमर्दो:--सेवनीयमांसछत्तणस्‌ू--सचोहत वयश्स्थन्न शुद्ध 
सुरभि अस्वतते | ( अ० सं० )। अपि च--मुद्दर्तात्तदुपादेय प्रहार- 
दश्वर्जितम्‌ | उष्णदेश तथा उष्णकार में मांस को अधिक 
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देर तक रसने से उसमें वेघ्तीढस एण्टरीटीडस आदि पूयो- 
स्पादक जीवाणु पविष्ट होकर विप पेदा करते हैं। आ्राणियों 
में राजयचमा, न्यूमोनिया, प्झेग, एक्टिनो भायकोसिस, 
एन्श्रावस, कृमिरोग होते है अत एवं मांस अहण करते समय 
ऐसा आगियों का मांस हो तो चित करें। मांस को उवालने 
से उसमें के रोगोत्पादक जीवाणु नष्ट हो जाते है । 


स्रियश्वत॒ष्पात्सु, पुमांसो विहद्गेपु, महाशरीरेष्चल्प- 
शरीरा:, अल्पशरीरेपु महाशरीराः प्रधानतमा: | एचमे- 
कनातीयानां महाशरीरेभ्यः कृशशरीराः प्रधानतमा:ः ॥ 

चतुष्पद प्राणियों में स्तलियों का मांस, पत्तियों में पुरुष 
जाति का सांस, हाथी, गवय इत्यादि बढ़े प्राणियों में छोटे 
प्राणियों का मांस तथा झल्प शरीर थाले आपियों में बडे 
शरीर वाले का मांस अधिक प्रधान होता है । इस प्रकार 
एक जाति (वर्ग ) के बडे शरीर वाले आगियों की अपेक्षा 
कृश शरीर वाले प्राणियों का मांस अधिक श्रेष्ठ होता है॥१२६॥ 


स्थानादिकृत॑ मांसस्य गुरुलाघवमुपदेच्यामः | 
तथा--रक्तादियु शुक्रान्तेपु धातुपूत्तरोत्त रा गुरुतरास्तथा 
सकथिरकन्धक्रोडशिर पादकरकटीपृप्च चसकालेयकयक्न- 
इनन्‍्त्राणि॥ १३०॥ 
भव स्थान भादि के अनुसार मांस के गुरु तथा रघु होने 
का वर्णन किया जाता दे | जैसे रक्तसे वीय तक की धातुएं 
उत्तरोत्तर अधिक भारी होती हैँ एव सक्थि (टांगे ), स्कन्ध, 
हृदयविभाग, सिर, पाद, हस्त, कठि, पीठ, चर्म, कालेयक 
( वृद्ध ), यकृत्‌ और आन्त्र ये भी उत्तरोत्तर एक दूसरे से 
अधिक भारी होते ईं ॥ १३० ॥ 
शिए: स्कन्ध॑ कटी प्ष्ठं सकूथिनी चात्मपक्षयो: | 
गुरुपूब बिजानीयाद्धातवरतु यथोत्तरम्‌ ॥ १३१॥ 
ख्री और पुरुष दोनों जाति के पत्तियों में शिर, स्कन्घ, 
कदी, पीठ, और सक्षिय इनमें से पूर्व पूर्व के गुरु होते हैं किन्तु 
रक्तादि घातुएं उत्तरोत्तर भारी होती हैं ॥ १३१ ॥ 
सत्य प्राणिनों देहे मध्यो गुरुरुदाहतः | 
पूवेभागो गुरु: पुंसामधोभागस्तु योपिताम्‌ ॥ १३२ ॥ 
उरोभीय॑ विहन्डानां विशेषेण गुरु स्पृतम्‌ | 
पत्षोत्क्षेपात्समों दिष्लो सध्यभागस्तु पक्षिणाम्‌ ॥१३३॥ 
प्रायः सर्च प्रकार के भ्राणियों के देह में सध्यमाग भारी 
होता है। पुरुषों का पूर्व भाग (वक्ष ) और द्लियों का 
अधोभाग ( कटि ) भारी होता है। पक्षियों का उर ( छाती ) 
तथा ओऔवा विशेषतया भारी होते हैं तथा पत्तों के ऊचा नीचा 
ज्ञेपण करने से मध्यसाग समान होता है ॥ १३२-१४६ ॥ 
अतीव रूच्त॑ सांस तु विहड्भानां फलाशिनाम्‌ । 
बूंहण मांसमत्यथथ खगानां पिशिताशिनाम्‌ ॥ 
मत्स्याशिनां पित्तकरं वातध्नं घान्यचारिणाम्‌ ॥१३१४॥ 
फछ खाने वाले पत्तियों का मांस-अत्यन्त रुक्त होता है 
तथा मांस खाने पत्तियों का माँस-अत्यन्त बृंहण होता है। 
मछूडियां खाने वाले पक्तियों का मांस-पित्तकारक होता है 


श्ध्प 





ः अऊा:ज/डडअअडड5अखअखखडड्स्‍्स्‍क्‍अखअ़ि। 
तथा धान्य खाने वाछे पत्तियों का चातनाशक द्ोता है॥4३४॥ 
जलजानूपजा आम्या: क्रव्यादेकशफास्तथा | 
प्रसहा बिलवासाश्व ये च जद्दालसंभिताः ॥ १३४ ॥ 
प्रतुदा वरिष्किसश्येव लघवः स्वुयेथोत्तरम्‌ | 
अल्पाभिष्यन्दिनश्ैव यथापूमतो5न्यथा ॥ १३६ || 
जल में होने वाले, आनूप देश में होने चाले, ग्रामीण, 
मांसभक्षी, एक खुर वाले, प्रसह, बिल में रहने वाले तथा 
जड्डाल एवं प्रतुद, विष्किर ये उत्तरोत्तर पचने सें हलके होते 
हैं तया अल्प अभिष्यन्दकारक होते हैं एवं यथापूर्व अधिका- 
घिक भारी तथा अधिक अभिष्यन्द उप्पन्न करते हैं ॥ 
प्रमाणाधिकारतु स्वजाती चाल्पसारा गुरवमश्व । 
सर्व्राणिनां सर्बेशरीरेभ्यो ये प्रधानतमा भवन्ति यक्ष- 
अदेशवरत्तिनस्तानाददीत । प्रधानालामे मध्यमवयस्कं 
सच्स्कमफ्लिए्मुपादेय मांसमिति ॥ १३७॥ 
जो भ्राणी अपनी जाति के निश्चित प्रमाण से अधिक 
प्रमाण चाले या समेटे होते हैं वे अदपवल्युक्त तथा भारी होते 
हैं। सर्व अकार के श्राणियों के सारे शरीर में से यकृत के पाल 
में जो शिरा, सस्‍्नायु, मांसादि अधिक प्रधान भाग होते हैं, 
उन्हें साने के लिये अहण करना चाहिये। उन प्रधान णड़ों 
के अभाव में मध्यम जायु वाले प्राणी का ताजा तथा अछि 
( बिना सढ़ा गला ) मांस अहण करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
भवति चान्न-- 
धरः शरीरावयवाः स्वभावो घातवः क्रिया: | 


सुश्न॒तर्सद्िता 





अम्लानि रसतः पाके गुरूय्युष्णानि बीयेतः । 
पित्तलान्यनिलध्नानि कफोत्क्‍लेशकराणि च ॥६9०॥ 
ये उक्त फल रस में अम्छ, विपाक में गुरु, चीर्य में उप्ण, 

पित्तकारक, वायुनाशक तथा कफ का उल्बलेश करने वाले 
होते हैं ॥ १४० ॥ 

कपायानुरस तेपां दाडिम नातिपित्तलम्‌ | 

दीपनीय रुचिकर॑ हय॑ वर्चाविवन्धनम्‌ ।) १४१॥ 

द्विविध॑ तत्तु विज्लेयं मधुरं चाम्लमेव च | 

त्रिदोपन्न॑ तु मधुरमम्लं वातकफापहम्‌ ॥ १४२ ॥ 

“इनमें दाढिम-कप/याजुरस, अधिक पित्त नहीं करने 
चाछा, अप्निदीपक, रुचिकारक, हृदय के लिये द्वितकारी तथा 
मलछ को चांघने वाठा होता है। मधुर तथा सद्दा ऐसे दाढिम 
दो प्रकार का होता है। मधुर दाढिम-त्रिदोपनाशक तथा 
अस्छ दाढिम-वात और कफ को नष्ट करता है ॥ १४१-१७४२ ॥ 

अम्ल॑ समधुरं तिक्तं कपाय कट्ठकं सरम्‌ | 

चप्तुप्यं सवंदोपन्न॑ वृष्यमामलकीफलम्‌ ॥ १४३ ॥ 

हन्ति वातं तदस्लत्वात्पित्त माधुयेशेत्यतः | 

कफ रूक्तकपायत्वात्‌ फलेम्यो5भ्यधिक च तत्‌॥१४४॥ 

आँवले का फल-सद्दा, मीठा, तिक्त, कपाय, कट, 

दस्तावर, चछु के लिये (द्ितकर, सर्च दोषों का नाशक भर 
वृष्य होता है । यह खट्ठा होने से चात को नष्ट करता दे, मधुर 
और शीत होने से पित्त को नष्ट करता है तथा रुक्त और कपाय 
होने से कफ को नष्ट करता है एवं सर्वफर्कों में श्रेष्ठ 





लिक्न प्रमाणं संरकारो मात्रा चारिमिन्‌ परीक्ष्यते ॥१ [| फल है॥ १४३-१४४॥ 


इस विपय में फहा है कि जिस प्राणी का मांस अहण 
करना हो उसके विंपय में चर थर्थात्‌ उस आणी का आहार 
और विहार ( चर-गरतिमक्षणयो: ), उस प्राणी के शरीर के अव- 
यव, उसका स्वभाव, रस-रक्तादि धातु, उसकी चेप्टाए तथा 
लिझ्क, प्रमाण, सस्कार ( घृत या तैछ में पकाना रूपी संस्कार ) 
वथा मात्रा थे सब परीक्षणीय हैं ॥ १३८ ॥ 


इति सांसवर्गं: 


अथ फलवर्गः-- 
अत ऊन फलान्युपदेच्यामः | तद्यथा--दाडिसा- 
मलकबदरकोलककंन्घुसीबीरसिश्चितिका फलकपित्थमा- 
तुल॒ब्नाम्राम्नातककरमदप्रियालनारद्जम्बीरलकुचभव्य- 

पारावतवेत्रफलग्राचीनामलकतिन्तिडीकनीपको शाम्रा- 

सलीकाग्रभ्नतीनि ॥ १३६॥ 
अब इसके अनन्तर फर्ों का उपदेश करते 
दाढिम, आंवले, बेर, कोछ ( झाडी के बेर ), कर्क 
बेर ), सोचीर ( बदरभेद ), सिश्यतिका ( बेर भे 
ब्जोरा, निमवु , आम, आम्रातक, करोंदा, 
जस्त्रीरी नीम, चडहइछ, भव्य ( कमरख ), 
प्राचीनामछक ( पानी आंवछा ), 
फोशान्र, जम्छीका (इमली सेद ) र्ृत्ति फलवर्ग में जाते हैं ॥ 


ककन्धुकोलबदरमाम पित्तकफाबहम्‌ | 

पर्क पित्तानिलहरं॑ लिग्ध॑ समधुरं सरम्‌ ॥ १४५॥ 

पुरातनं ठृटशसन श्रमन्न॑ दीपन लघु | 

सोबीरं बद्रं स्निग्धं मघुरं वातपित्तजित्‌ ॥ १४६ ॥ 

ककन्धु, कोल और बदरं ये कच्चे होने से पित्त और कफ 

वर्ढ्नक होते हैं तथा पक जाने पर पित्त और चात रोग फो नष्ट 
करते हैं एवं ख्रिग्ध, मधुर तथा द॒स्तावर होते हैं । पुराने ( सूखे 
हुये ) बेर-तृपाशामक, श्रम ( थकावट ) को दूर करने वाले, 
अप्निदोपक तथा पचने में लघु होते हैं। सौदीर जाति के बेर- 
स्निग्घ, मधुर और चात तथा पित्त के नाशक होते हैं ॥ 

कषाय॑ स्वादु सब्म्राहि शीत॑ सिश्चितिकाफलम्‌ | 

आस कपित्थमस्वय कफन्न आहि वातलम्‌ ॥ १४७॥ 

कफानिलहरं पक्क मधुराम्लरसं गुरु | 

श्वासकासारुचिहर॑ रृष्णाध्नं करठशोघनम्‌ ॥| १४८ ॥॥ 


हैं। जैले |. सिश्चनतिका फछ (सेव )-कपाय, मधुर, दस्त बांधने 
न्यु ( छोटे | वाछा तथा शीतल होता है। कच्चा क्रेथ-स्वर को हानि 
द्‌ ), केथ, | पहुँचाने चाछा, कफनाशक, दस्त चांधने चाछा और घाद- 
चिरोंजी, नारद, | वर््धक होता है तथा पका हुआ कपित्थ फल-कफ और चात 
पारावत, वेन्नफल, | को नष्ट करने बाछा, मधुर, अम्छ, सारी; श्रासनाशक, कास- 
इमली, नीप ( कद॒म्व ), | नाशक, 


अरुचिनाशक, तृष्णाशामक तथा कण्ठ साफ करने 
चाला होता है ॥ १४७-१४८ ॥ 


अध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१६६ 
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लघ्चम्लं दीपन ह॒य॑ मातुलुद्रम॒दाहतम्‌ । 
त्वक्‌ तिक्ता दुजेरा तस्य वातक्रिमिकफापहा ॥१४६॥ 
स्वादु शीत गुरु स्िग्ध मांस मारुतपित्तजित्‌ | 
मेध्य शूलानिलच्छदिकफारो चकनाशनम्‌ ।| १५० ॥ 
दीपन॑ लघु सड्य्राहि गुल्माशोन्न तु केसरम्‌ | 
शूुल्ञाजीणविबन्धेषु सन्देडमी कफमारुते ।| 
अरुचो च विशेषेण रसस्तस्योपदिश्यते ॥ १४१ ॥ 
विजोरा निम्बू-ऊूघु, अम्ठ, अमिदीपक तथा हथ होता है 
तथा उसकी त्वचा ( छिलका )-तिक्त, पचने सें भारी एवं 
बात, कृमि भौर कफ को नष्ट करती है। उसका गृदा-मधुर, 
शीतल, पचने में भारी, ल्लिग्ध, वात तथा पित्त का शामक, 
चुद्विव्धक तथा शूछ, वात, चमन, कफ और घरुचि का 
नाशक है। उसका केसर-पाचकापसिदीपक, छघु, संग्राही तथा 
गुल्म और अर्श का नाशक है । उसका रस-शूछ, अपचन, 
विवन्ध, अप्निमान्य, कफ तथा वात के रोग एवं अरोचक में 
विशेष रुप से प्रयुक्त होता है ॥ १४९-१९१॥ - 
पित्तानिलकर॑ बाल॑ पित्तल॑ वद्धकेसरम्‌ | 
हय॑ वर्णकरं रुच्य॑ रक्तमांसबलप्रदम्‌ | १५२ ॥ 
कपायानुरसं स्वादु वातन्न बृंहणं गुरु । 
पित्ताविरोधि सम्पक्तमात्र शुक्रविवद्धंनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
आम्रगुण--बारू अर्थात्‌ कच्चा आम्रफल जिसमें गरुठली न 
पडी हो-पित्त तथा वायु को पदा करता है। वद्धकेसर भर्थाव्‌ 
निसमें गुठली हो गई हो-पित्त उत्पन्न करता है। पका हुआ 
जम्रफल-हथ, वर्णकारक, रुचिवर्दक तथा रक्त, मांस और 
* बछ को बढाने वाला, अनुरस में कपाय, रस में मधुर, वात- 
नाशक, वलवर्द्धक, पचने सें भारी, पित्त का विरोध ( विशेष 
वर्द्दन ) न करने वाका तथा श॒क्रवर्द्धक होता है॥ १ द 
बृंहणं मधुर बल्य गुरु विष्टभ्य जीयेते । 
आम्रातकफल दवृष्य सल्तलेहं श्लेष्सवर््धनम्‌ ॥ १५४ ॥ 
त्रिदोपतिष्टम्भकरं लकुच॑ शुक्रनाशनम ! 
असल ठृष्णापहं रुच्यं पित्तकृत्‌ करमदेक्‌॥ १५५ || 
वातपित्तहर॑ ब्ृष्य॑ प्रियाल गुरु शीतलमू | 
हय॑ स्वादु कपायाम्लं सव्यसास्यविशोघनम्‌ ॥१५६॥ 
पित्तश्लेष्महरं ग्राहि गुरु विष्टम्सि शीतलमू | 
पारावतं समधुरं रुच्यमत्यम्रिबातनुत्‌ ॥ १५७॥ 
गरदोपहर॑ नीप॑ प्राचीनामलक॑ तथा । 
वातापहं तिन्तिडीकसामं पित्तवनल/सकृत्‌ ॥ १५८ ॥ 
आहयुष्णं दीपन॑ रुच्यं सम्पर्क कफवातनुत्त्‌ | 
तस्मादल्पान्तरगुण कोशाम्रफलमुच्यते ॥ १५९ ॥ 
अम्लीकायाः फल पक्क तदद्वेदि तु केवलमू | 
अम्ल ससधुरं ह॒य॑ विश भक्तरोचनम्‌ | १६० ॥ 
वातन्न॑ दुजर प्रोक्त नारद्वस्य फल गुरु । 
तृष्िणाशुलकफोत्क्लेशच्छदिश्वासनिवारणम्‌ ॥ १६१ ॥ 
वातश्लेष्प्रविबन्धन्न॑ जम्बीरं गुरु पित्तक्ृत्‌ | 
ऐरावतं दन्तशठमम्लं शोणितपित्तकृत्‌ ॥ १६२॥ 





जाम्रातक फल (अग्वाडा)--घंहण, मधुर, चलवर्द्धक, पचने 
में भारी, आंतों में विष्टम्भ ( वायु, तोद शूछ ) हो कर पचने 
वाला तथा दृष्य, स्निग्ध और कफवर्द्धध होता है। छकुच 
फल ( बडहरू )-त्रिदोपजनक, विष्टम्भकारक और वीर्थनाशक 
होता है। करोंदा-अम्ल, तृपानाशऊं, रुचिवर्दक और पित्त- 
कारक होता है। पियाल ( चिरोंजीफल )-बात तथा पित्त का 
नाशक, व्ृष्य, पचने में भारी तथा शीतल होता है। भव्य 
( कमरख )--हृदय के लिये हितकर, मधुर, कपाय, अम्ल, 
मुख का शोधक, पित्त तथा कफ का नाशक, दस्त बांधने 
चालछा, पचने सें भारी, विष्टम्भकारक और शीतल होता है। 
पारावत-मधुर, रुचिकारक तथा अत्यप्नि ( भस्मक रोग ) तथा 
वात का नाशक होता है। नीप (कद॒म्व ) फल-क्त्रिमविष का 
नाशक होता है तथा पानी आंवला भी इसी के समान गुण 
कारक होता है। तिन्तिढी का कच्चा फल-वातनाशक, पित्त 
तथा कफ को करने वाला होता है तथा पका हुआ-आही, उप्ण- 
चीर्य, दीपन तथा रुचिवर्श्क होता है कफ और थधात फो 
नष्ट करता है। कोशाम्रफल-हससे कुछ कम गुणों वाला होता 
है। अम्लीका ( इमली ) का पका हुआ फल-पगुणों में तिन्तिडी- 
फल के समान ही होता है परन्तु भेदक (दस्तावर ) होता है। 
नारड्रफल ( सन्तरा )-अग्ल, मधुर, हुथ, विशद, भोजन में 
रुचि बढाने चाला, वातनाशक, ुर्जर और भारी होता है। 
जस्बीर (नीयू )-तृपा, शूछ, कफ, जी मिचलाना, वमन, 
श्वास, बात, कफ और मलविबन्ध को नष्ट करने वाला, पचने 
में भारी तथा पित्तननक होता है। ऐरावन नथा दन्तशठ 
(गोदडा नीबू )-खट्टा तथा रक्तपित्तजनक होता है ॥१५४-१६२॥ 

विमर्श'--इन दाडिमादि वर्ग के फलों सें साइट्रिक, दाद- 
रिक, मेलिक, आक्जेलिक भग्लों के होने से खट्टापन तथा 
टेनिन, गेलिन आदि अस्लों के होने से कसरेकापन होता है। 
इन फर्छों में विटामिन सी० खास होता है। जो कि स्कर्वी रोग 
का अतिवनन्‍्धक है। ये फल भोजन को पचाते हैं। इनका 
सेवन अत्यावश्यक है। ६ 


क्षीखृत्षफलजाम्बवराजादनतोदनशीतफलतिन्दुक- 
बकुलधन्धनाश्मन्तकाश्वकर्ण फल्गुपरूपकगाड्े रुकी पुष्कर - 
वतिबिल्वबिम्बीप्रश्तीनि ॥ १६३ ॥ 
कपायरसाधिक्य वाले फल--जैसे न्‍्यओोध, उदुम्बर, 
पीपल, पाखर भौर वेतस इन क्षीरद्त्ों के फल तथा जामुन, 
राजादन (पिरणी ), तोदन, शीतफल, तिन्दुक, बकुछ 
( मौलसिरी ), धामन, अश्मन्तक, अश्वकर्ण, फल्यु (अञ्लीर), 
फालसा, गंगोठ ( नागवला ), पुष्करवर्ति, विलय, विग्वी 
प्रद्भति हैं॥ १६४ ॥ 
फलान्येतानि शीतानि कफपित्तदराणि च | 
सडमप्राहकाणि रूत्ताणि कषायमघुराणि च ॥ १६४ ॥ 
उत्त न्‍्यग्रोधादि के फल-शीतक, कफपित्तनाशक, ग्राही, 
रूच्च, कपाय और मधुर होते हैं ॥ १६४ ॥ 
कीरवच्षफलं तेषां गुरु विष्टम्स शीतलमू | 
कषाय॑ सधुर॑ साम्ल॑ नातिमारुतकोपनम्‌ ॥ १६४ ॥ 


अत्यथ वातलं ग्राहि जाम्बव॑ कफपित्तजितू | 


२०० 


सुश्रुतसंहिता | 


स्ल्ल््ल्ख््ल्ल्च््य््य्य््स््य््य््ख््य्य्य्म्च््स््््य्स््स््य्स्य्प्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ः 





स्िग्ध॑ स्वादु कपाय च राजादनफल गुरु ॥ १६९ ॥ 

कपाय॑ मधुर रूचं तोदन॑ कफवातजित | न 

अम्लोपां लघु सब्प्राहि लिग्ध॑ पित्ताभिवर््धनम्‌ १६७ 

आम कपाये सब्प्राहि तिन्दुकं वातकोपनम्‌ | 

विपाके गुरु सम्पर्क मधुर कफपित्तजित्‌ ॥ १६८ ॥ 

मधुरं च कपाय॑ च स्निग्धं सल्पाहि बाकुलम | 

स्थिरीकरं च दन्तानां विशर्द फलमुच्यते ॥ १६६ ॥ 

सकपाय॑ हिस॑ स्वादु धान्वनं कफन्ातजित्‌ | 

तद्दू गा्नेसक॑ विद्यादश्मन्तकफलानि च॥ १७० ॥ 

हीरी छूत्ों के फल-गुरु, विष्टम्भकारक, शीतल, कपाय, 

मधुर तथा अस्ल होते हैं. तथा चायु का अधिक प्रकोप नहीं 


करते हैं। जासुनफढ-अत्यन्त चातकारक, दस्त को चाँधने 


बाला तथा कफ और पित्त को नष्ट करता है । राजादन 
( खिरनी ) का फल-स्निग्ध, मछुर, कपाय जौर भारी होता 
है। तोदनफछ-कपाय, मधुर, रूक्ष, कफवातशामक, जस्छ, 
उप्ण, लघु, आराही, स्निग्ध, पित्तजनक तथा अभिवश्धक है। 
कब्चा तिन्दुकफल-कसैला, आही तथा चातप्रकोपक होता दै 
और पकाहुआ-विपाक सें गुरु, सधुर,कफ तथा पित्त का नाशक 
होता है। वकुल का फठ-मधुर, कपाय, स्निग्घ, संग्राही, 
दांतों को चढ करने चाला तथा विश होता है । घामन फल- 
कपाय, शीत, मधुर तथा कफ भौत पित्त का नाशऊ द्ोता है । 
घामन फछ के गुणानुरूप ही गागेस्क तथा जश्मन्तक फर्लो के 
गुण जानो ॥ १६०-१७० 0 
विमर्श--भारत में प्राचीन काल से जामुन की गुव्ली का 
प्रयोग मधुमेह तथा चहुमूत्र में करते दे। वर्तमान विज्ञान ने 
जामुन के बीज में जम्बूछाइन (70०ए४777९० ) नामक एक 
ग्लकोसाइड प्राप्त किया है जो कि भधुमेह में शकरा तथा मूत्र 
राशि को कम करता है। अब डाबटर भी जामुन फी गुठली 
का सच्च मधुमेह में तथा विर्व इक्सट्रेकट का जतिसार में 
प्रयोग करने रूग गये हैं । 
बिष्टम्सि सघुरं स्निग्ध॑ फल्गुज तपेणं गुरु 
अत्यम्लमीपन्मघुरं कपायानुरसं लघु ॥ १७१ ॥ 
बातध्न॑ पित्तजननमासं विद्यात्‌ परूषकपू | 
तदेव पक्क मधुरं वातपित्तनिवहेणम्‌ ॥ १७२ |] 
विपाके मधुर शीत॑ रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 
पौष्करं खादु विष्टम्मि बल्य॑ कफकर गुरु॥ १७३ ॥ 
फल्गु ( अंजीर ) फल-विष्टस्भकारक, मघुर, स्निग्ध, तृप्ति 
कर तथा पचने सें भारी होता है । कच्चा परूपक ( फाल्सा )- 
थत्यन्त खद्दा, कुडु मीठा, जनुरस में कपाय, पचने में हलका, 
वातनाशक तथा पिच्तजनक होता है। वही फाऊसा पक 
जाने पर-सधुर, चातवित्तनाशक, विपाक में मधुर, शीतल 
तथा रक्तपित्तम्सादक होता है। पौष्कर (तालाब में होने 
वाले सिंघाडे या कमल के फछ )-रस में मधुर, विष्स्भननक, 
चलवर्द्धक, कफकारक और गुरु होते हैं ॥ १७१-३७३ ॥ 
कफानिलहरं तीचर्ण स्निग्धं सल्झाहि दीपनम्‌ | 
कट्ठ॒तिक्तकपायोष्णं बाल॑ विल्वमुदाहतमम्‌ ॥ १७४ ॥ 





विद्यात्‌ तदेव सम्पर्क मघुरातुरसं गुरु । 
विदाहि विष्टम्मकरं दोपकृत पूतिसारुतम | १७५॥ 
कच्चा विद्व फछू-कफ और बात का नाइक, त्तीदण, स्तिग्ध, 
संग्राही, अमिदीपक, कट्ठ, तिक्त और कपाय तथा उच्ण होता 


है किन्तु चही पक जाने पर-अनुरम में सघुर, पचने में भारी, 


विदाहजनक, विष्टम्भकारक, दीपजनक तथा हुर्गन्धित चायु 
पैदा करता है ॥ १७४-१७१ ॥ 
बिम्बीफलं साश्कर्ण स्वन्यक्ृत्‌ कफपित्तजित | 
तृडदाहज्वरपित्तासक॒कासखासक्षयापहम ॥। १७६ || 
विम्बीफछ ( इन्दरु ) तथा अश्वकर्ण-दुग्धवर्द॑क, कफ भौर 
पित्त को नष्ट करने वाले तथा तृपा, दाह, ज्वर, रक्तपित्त, बस, 
खास और ज्ञय को नष्ट करते है ॥ १७६॥ 
तालनालिकेरपनसमीचग्रश्नतीनि | १७७ ॥ 
स्वादुपाकरसान्याहुरबातपित्तदराणि च 
बलप्रदानि स्निग्वानि इंहणानि हिमानि च ॥१७८॥ 
ताल, नारियछ, कटहर, मोचा ( कला ) जादि फल-रस 
और विपाक में सथुर, वातपित्तनाशक, चददायक, स्निग्ध, 
बृहण तथा शीतल होते हैँ ॥ १७७-१७८ ॥ 
फल स्वाहुरस तेपां तालजं गुरु पित्तजितू । 
तद्वीजं स्वाहुपाकच भूत्रल बातपित्तजित्‌ ॥ १७६॥ 
नालिकेरं गुरु ल्रिग्य पित्तन्न॑ ववाठु शीतलम्‌ । 
बलमांसम्रद॑ हय॑ बंहणं वस्तिशोघनम्‌ | १८० ॥॥ 
पनसं सकपाय॑ तु स््रिग्ध स्वादुरस गुरु | 
सौच॑ स्वाइुरसं प्रोक्त कपाय॑ नातिशीलम्‌ | 
रक्तपित्तहरं वृष्य॑ रुच्य॑ श्लेप्मकरं गुरु ॥ १८९ ॥| 
इनमें तार का फल-मधुर रस वाला, पचने में भारी भौर 
पित्तनाशक होता है। उसका चीज-बिपाक में मधुर, सूत्र- 
जनक तथा चात-पित्तनाशक है। नारियल का फल-पचने में 
भारी, स्निग्ध, पित्तनाशक, मधुर, शीतर, चक और मांस का 
वर्द्धक, हथ, चृद्ण तथा वस्ति ( मून्नाशय ) का शोधक होता 
है। पनस ( कटहऊ ) फल-कसेंला, स्निग्ध, स्वाठ रसयुक 
तथा,पचने में मारी होता है। केचछ रस में मधुर और कपाय 
दोता है तथा अधिक शीतरऊ नहीं होता है पूव॑ रक्तपित्त 
नाशक, दृष्य, रुचिजनक, कफकारक तथा भारी होता है ॥ 
विमर्/--चाल्वर्ग के फलों में-स्टार्च, शर्करा अधिक सात्रा 
में तथा अत्पमात्रा सें फेट, श्रोटीन एवं जीवद्वन्य भी होते हहं। 
नारिकेल फल क्षय रोय में अमेरिका तथा भारत में अयुक्त 
होता है। इंहण शुरु शोततलन्‌ । दाहक्षतक्षयहर रक्तपि्तप्रसादनस्‌ ॥ 
( बाग्भटः )। केले सें-दकरा, फेट, प्रोटीन, चूना, क्षार, लौह, 
फास्फोरिक पूुसिड तथा विदासिन वी० औौर सी० होते हैं। 
जतिसार, भ्रवाहिका में केला सदझाही पथ्य है। 
द्रात्माकाश्मयंखजूरसधघूकपुष्पश्रमत्तीनि ॥ १८२ ॥ 
रक्तपित्तदराण्याहुगुरूणि मधुराणि च | 
तेषां द्राक्षा सरा स्वयों सघुरा स्निग्धशीवला ॥ १८३॥ 
रक्तपित्तज्वरश्वासदृष्णादाहत्षयापहा | 
ह॒थ॑ मूत्रविवन्धध्न॑ पित्तार ग्वातनाशनम्‌ 


नी 


अच्यायः ४६ ] 


सूत्नस्थानम्‌ । 


२०१ 








केश्य॑ रसायन सेध्यं काश्मय फल्मुच्यते ॥ १८४॥ 

ज्तक्षयापह हय॑ शीतल॑ तपेणं गुरु | 

रसे पाके च सधघुर॑ खाजूर रक्तपित्तनुत्‌ ॥ १८४५ ॥ 

वृंहणीयमह॒यं च मधूककुसुर गुरु | 

वातपित्तोपशमन फल तस्योपद्श्यते ॥ १८६ || 

द्वाच्ा, गम्भारी, खजूर, महुवे के पुष्ष तथा फल प्रश्दति- 

रक्तपित्तनाशक, गुरु और सधुर होते हैं। इनमें से द्वाक्षा- 
दस्तावर, स्वर को बढ़ाने वाली, मधुर, स्निग्ध, शीतल है तथा 
रक्तपित्त, ज्वर, धास, तृप्णा, दाह तथा क्षय को नष्ट करती 
है। गग्भारी फल-हच, सूत्रावरोधनाशक, रक्तपित्त और 
वातरोग का नाशक, केशों के लिये हितकारी, रसायन तथा 
बुद्धिवर्देक होता है। खजूर (छुद्दारा तथा पिण्डखजूर)-ज्ञत और 
च्य का नाशक, हथ, शीतल, तृप्तिकारक, गुरु तथा रस और 
विपाक सें मघुर होता है। महुवे के पुष्प-नो कि सूखने पर 
मुनके से ( फलोपम ) हो जाते हैं-वलूवरद्धक होते हैं एव हृदय 
के लिये अद्वितकारी और पचने में भारी होते हैं तथा महुवे के 
फल-वात और पित्त के शासक होते हैं ॥ १८२-१८६॥ 


वातामाज्ञोडाभिषुकनिचु लपिचुनिको चको रु साणप्र- 
भ्रतीनि॥ १८७॥ 


बादाम, अखरोट, अभिषुक ( काजू ), निदुल (चिलगोजा), 
पिछु, निकोचक ( पिस्ता ), उस्माण ( नासपाती ) प्रग्ठति 
शुप्क मेवे वर्ग के फल हैं॥ १८५ ॥ 
पित्तश्ल्षेष्महराण्याहुः स्निग्धोष्णानि गुरूणि च | 
वृंहणान्यनिलन्नानि बल्यानि सधुराणि च ॥ १८८५॥ 


ये मेवे--पित्त और कफ के नाशक, स्निग्ध, उप्ण, गुरु, चूंहण, 
वातनादक, वलवर्द्धक तथा मघुर होते हैं ॥ १८८ ॥ 
विमर्श/--इन मेवों सें १५-२० प्रतिशत प्रोटीन, ५०-६० 
फेट, ९-१२ अतिशत कार्वोहाईड्रेट, ३-५ प्रतिशत सेल्यूलोज, 
१ प्रतिशत खनिजत्तार तथा ४-५ प्रतिशत जलीयांश होता 
है। इनमें कार्वोहाइड्रेट कम होने से मधुमेही के लिये हितकारी 
तथा फेट और ओटीन अधिक होने से मांसवद्‌ घूंहण हैं। 
कपाय॑ कफपित्तन्न॑ किश्वित्तिक्त रुचिप्रदम॑ । 
हय॑ सुगन्घि विशदं लवलीफलमुच्यते ।| १८६ || 
वसिरं शीतपाक्य॑ च सारुष्करनिबन्धनम्‌ | 
विष्टम्मि ढुजेर॑ रूच् शीतल वातकोपनम्‌। 
विपाके मधुर चापि रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ १९० ॥ 
हरफा रेवडी के फल-कषाय, कफपित्तनाशक, कुछ तिक्त, 
रुचिदायक, हद, सुगन्धयुक्त और विशद्‌- होते है। वसिर 
( सूर्यभक्ता ) के फल, शीतपाक्य (बला के फल ) और 
अरुप्कर ( भद्दातक फक ) या उसका निवन्धन ( डंठछ )- 
विष्टस्सजनक, पचने में कठिन, रूक्ष, शीतल, वातप्रकोपक, 
विपाक में मधुर तथा रक्तपित्तशामक होते हैं ॥ १८९-१९० ॥ 
विमर्शः--लव॒लीफलपरिचयः-पनर्निग्धा हरिताशुपुप्रन्नाट- 
सटइकछदा | सुगन्यिमूला लवली पाण्डुफोमरूपल्कलछा ॥ 
र६ छु० 


शीर्त कषाय॑ मधुर टछ्कु मारुतकृदूः गुरु | 

स्ग्घोष्णं तिक्तमधुर वातश्लेष्मप्नमैहदम्‌ |! १६१ ॥ 

शमीफल गुरु स्वाहु रूक्षोष्णं केशनाशनम्‌ । 

गुरु श्लेष्मातकफल कफक्नन्मघुरं हिमम्‌।| १६२ ॥ 

करीराज्षिकपीछूनि ठणशून्यफलानि च | 

स्वादुतिक्तकट्ष्णानि कफवातहराणि च॥ १६३ ॥ 

तिक्तं पित्तकर तेषां सर कठुविपाकि च | 

तीक्ष्णोष्णं कटुकं पीलु ससनेहँ कफवातजित्‌ ॥ १६४ || 

टन ( नीलकपित्थ )--शीतर, कपाय, मधुर, वातवर्द्धक 

और भारी होता है। इड्डुदीफछ-स्निग्ध, उप्ण, कह, मधुर 
चातकफ-नाशक होता है। शमी का फल-सभारी, मधुर, रझूचत, 
उष्ण तथा केशनाशक होता है। छिसोड़ा फल-भारी, कफ- 
कारक, मधुर और शीतल है। करीर, आक्षिक, पीछ और 
तृणशून्य ( मल्लिका ) के फल-मघुर, तिक्त, कु, उष्ण तथा 
कफ और वात के नाहक होते हैं। उनमें से पीहुफर-रस सें 
कट्ठ, पित्तजनक, दुस्तावर, विपाक में कट, तीचवण, उप्ण, रस , 
में कह, स्नेहांशयुक्त तथा कफ और वात के नाश्क होते हैं ॥ 


आरुष्करं तौवरकं कषाय कठुपाकि च ॥ १६५॥ 
उष्णं क्रिमिज्बरानाहमेहोदावर्तंनाशनम्‌ | 
कुष्टगुल्मोदराशॉन्न कह्॒पाकि तथैव च ॥ १६४६॥ 
करझ्ञकिंशुकारिष्टफल जन्तुप्रमेहलुत्त 
अक्लोलस्य फल बिखर गुरुश्लेष्महरं हिमम्‌ ॥ १६७॥ 
रुक्षोष्ण कट्ुकं पाके लघु वातकफापहम्‌ | 
तिक्तमीषद्विषहितं विडर्ल॑ कमिनाशनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
तौवर॒क फछ--आरुप्कर ( न्रणकारक ), कषाय,- विपाक 
में कह, उष्णवीर्य तथा कृमि, ज्वर, आनाह, अमेह तथा 
उदावत का नाशक द्वोता है। करञ, ठाक (पछास) और नीस 
के फल-कृमि, प्रमेह, कुछ) गुदम, उदर तथा भी के नाशक 
एवं विपाक में कट होते हैं। वायबिडज्ञ-रूद, उप्ण, विपाक 
में कट, पचने में हछकी, वात तथा कफ की शासक, कुछ तिक्त," 
विषज रोगों में हितकारी तथा कृमिनाशक द्वोती है ॥१९१-३९८॥ 
विमर्शः--तुवरक का विशेष प्रयोग कु्ठ सें, पछाशवीजों 
का गोलकृमि (5०7०१ क्ष०:० ) तथा विडद्ध का अयोग चपटे 
कृमि (7०७0० ज०7०) में आयुर्वेद तथा डाबटरी दोनों 
में करते हैं । 
ब्रण्यमुष्ण सरं मेध्य॑ दोषन्न॑ शोफकुछलुत्‌ | 
कपाय॑ दीपन॑ चाम्लं चश्लुष्य चाभयाफलम्‌ ।| १९६॥ 
सेदन॑ लघु रुक्षोष्ण वेस्वयेक्रिमिनाशनम्‌ | 
चल्लुष्य॑ स्वाठुपाक्यात्ञ कषाय॑ कफपित्तजित्‌ ॥२००॥ 
अमया ( हरढ़ ) फल- मण है अप उष्ण, दुस्तावर, 
सेघाहितकर, दोषनाशक, शोफ और कुछ का नाशक, कपाय, 
अप्रिदीपक, अम्ल तथा नेत्रों के छिये दितकारी है। आक्ष 
(बहेड़ा का ) फछ-दस्तावर, उच्च, रूच, उप्ण, स्वर फो विकृत 
करने वाला, कृमिनाशक, नेन्नहितकारी, विपाक में मधुर, 
क्षपाय पुर्व कफ तथा पिच को नष्ट करता है ॥ १९९-२०० ॥ 


श्ण्२्‌ 
कफपित्तहर रूक्तै वक्‍त्रक्लेद्मलापहमू | 
कपायमीपन्मघुर किख्वित्‌ पूगफल सरम्‌ ॥ २०१ || 
जातीकोशोडथ कपूर जातीकढुकयो: फलम्‌ | 
कक्कोलक लवढ़े च॒ तिक्तं कट कफापहम्‌ ॥ २०२॥ 
लघु ठृष्णापहँ वक्‍्त्रक्लेद्दीगेन्ध्यनाशनमू | 
सतिक्तः सुरभि: शीतः कपेरो लघु-लेखनः ॥ २०३ ॥ 
॒ दैरस्ये 
तृष्णायां मुखशोपे च बेरस्ये चापि पूजितः | 
लताकस्तूरिका तद॒च्छीता बस्तिविशोधनी ॥ २०१ ॥ 
पूगफल (सुपारी)--कफ जौर पित्त का नाशक, रुच्त, सुख 
का कलेद तथा मर का नाशक, रस में कपाय तथा कुछ मधुर 
और दस्तावर होता दे । जातीकोश ( जाविन्नी ), कर्पूर, जाय- 
फछ, ऊताकस्तूरी फछ, कक्कोलक ( क्यूबेब जाफिसिनेलिस्‌ ) 
उथा छव॒द्व-ये तिक्त ( कडबे ), कट्ट ( चरपरे ), कफनाशक, 
पचने में रुघु, तृपानाशक, मुख्त की क्लिन्नता तथा दुर्गन्‍्ध को 
नष्ट करनेवाले हैं। इनमें कर्पूर-कडवा, सुगन्धि, शीतल, लघु 
« तथा लेखन होता दे तथा ठुपा, सुख की खुश्की एुवं अरुचि में 
छामकारी है। इसी प्रकार रत्ताकस्तुरी-कर्पूर के समान गुण- 
कारी तथा शीतल एवं बस्तिशोघक होती है॥ २०१-२०४ ॥ 
प्रियालम॒जा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापह: | 
सदकरः कफसारुतनाशनः ।| २०४५ | 
कवायमधुरो मज्जा कोलानां पित्तनाशनः | 
ठृष्णाच्छयनिलप्नग्ध तद्ृदामलकत्य च ॥| २०६ || 
वीजपूरकशम्याकमज्ता कोशाम्रपम्मवः | 
स्वादुपाको5भिवलक्त्‌ खिग्घः पित्तानिलापह: । 
यस्य यस्य फल्स्येह चीय भवति याहशम्‌ । 
तस्य तस्यव वीयण मज्जानमपि निर्दिशित्‌ || २०८॥ 
प्रियाठ्मजा ( चिरौज्ली )-मधघुर, ध्रृष्य तथा वातपित्त- 
नाशक होती है। चहेढे फछ की मज्ता-मदुकारक तथा चात- 
फफनाशक होती है। कोछ ( बद्री फछ ) की सज्जा-क्पाय, 
सश॒र, पित्तनाशक, तृपाशामक, वसननाशक तथा चातहर 
होती है।आंवले के फछ को मजा भी कोलमज्जा के समान गुण 
घाली होती दै। वीजपूर तथा शम्याक ( अमछतासफली ) 
की मजा तथा कोशाम्र मज्ञा-विपाऊ में मधुर, पाचकाप्ति 
तथा वलकी चर्द्धक, स्निग्ध एवं पित्त तथा वात की नाशक होती 
है। जिस जिस फल का जेसा जैसा वीर्य होता है उसी के 
अजजुरूप उसकी मज्जा को भी जानो ॥ २०५-२०८ ॥| 


फलेपु परिपक्क यद्‌ शुणव तदुदाहतम | 
बिल्वादन्यत्र विज्ेयमामम तद्धि गुणोत्तरम्‌ | 
आद्युणां दीपन॑ तद्धि कपायकदुतिक्तकप्‌ ॥| २०६ || 
व्याधितं ऋमिजुष्ट च पाकातीतमकालजय्‌ | 
वजनीय॑ फल सर्वम्रपर्यागवमेव च ॥| २१०॥ 

इति फलवर्ग: | 


विद्वफ़छ को छोड़ कर अन्य सब फलों में पढे हुये 
भशस्त शुणयक्त होते हैं किन्तु विर्वफ़छ क्षत्रा ही गुण बे 








सुश्रुतसंहिता | 











०००००-५००-००--न+भ++-न-नन नमन मनन नमन न नकल तमलमससख्तल्लन्न्म्म्न्न्न्न््य्य्््य््ख््य्ख््य्य्य्् शशि 
पन्रप्प्कपयन्काफफपतरयपकपतकपककषतफपा-र्यप्छपपरक कफ कपफए न फक ापमाप2 23, .207044 776 गैर ०क“ईं4 04066 4४४४४ 


होता है। कच्चा विल्वफछ-कव्ज ( विचन्ध ) करने वाला, 
उप्ण, दीपन, कपाय, कट्ट और तिक्त रस युक्त द्ोता दे) जो 
फल रोगयुक्त, कृमिव्याप्त, भधिक पक्रा ( सढ़ा गछा ) हुआ, 
बिना मौसम के छगा हुआ और बिना पका हुआ हो ऐसे सब 
प्रकार के फर्लों को व्याग देना चाहिये ॥ २०९-११० ॥ 
विमर्शः-वर्जितफलानि-दिमानिलोण्णदुर्वात्याललालादि- 
दूपितम्‌ । जन्तुजुष्ट जले मन्नमभूमिजमनात्तवम ॥ ( वारभटः )। 


अथ शाकबरगें: | 
शाकान्यत ऊध्च वच््यामः। तत्र पुष्पफलालाबुका- 
लिन्दकप्रश्नतीनि | २११॥ 
अब इसके अननन्‍्तर विविध प्रकार की शाकों का वर्णन 
करते हैं। उनमें झुष्पफल (कोहड़ा ), अछादु (लौकी या 
तुम्बी ), कालिन्दक ( तरवूज्ञ ) प्रगति का शाक्र ॥ २११॥ 


पित्तन्नान्यनिलं कुयुस्तथा मन्दकफानि च 
रष्ठमूत्रपुरीपाणि स्वादुपाकरसानि च॥ २१२ | 
उक्त शाऊ-पित्तनाशक, वातकारक, किल्चित्रफफारक, 
मूत्र और मल को पैदा करने वाी तथा रस और विपाक में 
मधुर होती है ॥ २१२॥ 
पित्तन्न तेपु कृष्माए्डं बाल॑ सध्यं कफावहम्‌ | 
शुक्ल लघूए्ण सन्चारं दीपनं चस्तिशोघनम्‌ ॥ २१३ ॥ 
स्वेदोपहरं हय॑ पथ्यं चेतोबिकारिणाम्‌ | 
इृष्टिशुक्रत्यकर कालिन्दं कफवातकृत्‌ ॥ २१४ ॥ 
अलावुर्मिन्नविदका तु रूच्ता गुव्यतिशीतला । 
तिक्तालाबुरहदा तु वामिनी वातपित्तजित्‌ ॥ २१५॥ 
इनमें कच्चा कृप्माण्ड-पिचनाशक, सध्य ( अधपका ) 
कृष्माण्ड-कफकारक तथा शुक्ल या पका हुआ कूप्माण्ड-पचने 
में हकका, उप्ण, क्षारयुक्त, अग्निदीपक तथा बस्ति का शोधक 


( मून्नठ ) होता है एवं सर्व दोषों का नाशक, हृदय के लिये 
द्वितकारी तथा चित्त के विकार (मानस रोग जेसे उन्माद, 
अपस्मार, संन्यास, मू्च्छा ) वालों के लिये परम पशथ्य है। 
कालिन्द्‌ ( तरचूज़ )»--दृष्टि तथा शुक्र का नाशक एवं बात 

और कफ का “जनक है। अलावु-दस्तावर, रूच्च, पचने में 
भारी तथा अधिक शीतल होती है। कडवी तुम्वी-हृदय के 
लिये अहितकर, वमनकारक तथा वाव और पित्त को नष्ट 
करती है॥ २१३-२६५॥ 


न्रपुसेवररिकर्कासकशीणैबृन्तअ्रभ्चतीनि ॥॥ २१६ ॥ 
न्रपुस ( खीरा ), एर्वॉरक ( ककड़ी ), कर्कारक ( ककड़ी 

भेद ), शीर्णबुन्त प्रद्तति भी फलशाक हैं॥ २१६ ॥ 

स्वादुतिक्तरसान्याहुः कफवातकराणि च | 

सष्टमूत्रपुरीपाणि रक्तपित्तदराणि च ॥ २१७॥ 

वाल सुनील त्रपुस॑ तेषां पित्तहरं स्वृतम्‌ | 

तत्पाण्डुकफकज्जीणेमम्लं वातकफापहम्‌ ॥ २१८॥ 

एवारिक सककारु सम्पर्क कफवातकृत्‌ | 

सत्तारं मधुरं रुच्यं दीपनं नातिपित्तलम्‌॥ २१६ ॥ 


अध्याय: ४६ ] 


सृतरस्थानम्‌ | 


२० 








सत्तार॑ मधुर॑ चैव शी्णबृन्तं कफापहम्‌ । 
भेदनं दीपन॑ हयमानाहाप्टीलनुल्लघु ॥ २२० ॥ 
ये फलशाक-स्वादु, तिक्त(कड़वे), कफ तथा वात के जनक 
मृत्र और भलको उत्पन्न या प्रवर्तित करने वाले तथा रक्तपित्त- 
नाशक होते हैं । इनमें कच्ची नीली ककड़ी-पिचनाशक होती है 
तथा ठीक तरह से पकी हुई श्वेत ककडी-कफ करने वाली 
तथा अधिक पकी हुई ( जीण )-खट्टी होती है तथा वात और 
कफ को नष्ट करती है। एवरिक तथा कर्कारु अधिक पकने पर- 
कफ और चात को करती हैं तथा क्षारयुक्त, मधुर, रुचिवर्द्धक, 
अग्निटीपक और अधिक पित्तवर्द्दक नहीं होती हैं। शीर्णबुन्त 
( ककडी )--क्षारयुक्त, मधुर, कफनाशक, दस्तावर, अग्नि- 
दीपक, हय एवं अफारा तथा अष्टीला घृद्धि ( शतीहाफ़ुशएशा 
०६ 97०:४/४ ) को नष्ट करती है तथा पचने सें रूघु होती है ॥ 


पिप्पलीमरिचश्ड्रवेराग्रकहिकगुजी रकझ॒स्तुम्दुरुज- 
म्वीरसुमुखसुरसाजकमूस्तृणसुगन्धककासमद्ककालमा- 
लक्क॒ठेरकत्षवकखरपुष्पशिप्रमघुशिप्रुफणिज्ककसपपरा- 
जिकाकुलाहलावगुत्थगण्डीरतिलपणिकावर्षा भूचित्रक- 
मृलकलशुनपतलाण्डुकलायप्रभृतीनि ॥ २२१ ॥ 
पिप्पली, मरिच, साठ, भदरख, हींग, जीरा, उस्तग्वुरु 
( धनियां ), जम्बीरी नीयू, सुमुख (वन छुलसी ), सुरसा 
( तुलसी ), अर्जक (तुलसी भेद ), भूस्तृण (रोहिप ), 
सुगन्धक ( गन्धतृण ), कसौदी, कालमाल ( काली तुलसी ), 
कुठेरक ( तुलसी भेद ), क्षवक (नकछिकनी ), खरपुष्प 
( मरुतवक ), सहजना, छाठूसहजना, फणिज्ञ्ञक ( सस्मा ), 
सरसों, राई, 'कुछाहल, अवगुत्य ( छाऊू चिरमू ), गण्डीर 
( सूरण ), तिलपर्णिका ( छाछ चन्दन था चोरक ), पुननंवा, 
चीता, मूली, रहसुन, प्याज और कछाय (मटर ) ये सब 
शाक बनाने को तथा इनमें वहुत से ( धनियां, जीरा, हींग 
” आदि) द्वव्य शार्कों के संस्कार (छोंकने) के काम में आते हैं ॥ 
कटन्युण्णानि रुच्यानि वातश्लेष्महराणि च | 
कृतान्नेपूपयुज्यन्ते संस्कारा्थमनेकधा ॥ २२२ ॥ 
ये पिप्पद्यादि द्वब्य-रस में कट्ठ, उप्णप्रकृतिक, रुचि- 
चर्द्धक, चात तथा कफ को नष्ट करने वाले होते हैं तथा इनमें 
से कई द्वब्यों का कतान्न अर्थाव्‌ शाकया अन्य अन्न के खा 
पेय पदार्थ बनाने में संस्कार करने के लिये ( मसाले के 
रूप में ) प्रयुक्त होते हैं ॥ २२२॥ 
तेपां गुर्ची स्वाठुशीता पिप्पल्याद्रों कफाबहा | 
शुध्का कफानिलन्नी सा वृष्या पित्ताविरोधिनी २२३ 
स्वाहुपाक्याद्रेमरिवं गुरु श्लेष्मप्सेकि च | 
कद्ष्ण लघु तच्छुष्कमत्रृष्य कफवातजित्‌ ॥ २२४ ॥ 
नात्युष्णं नातिशीतं च वीयेतो मरिच॑ सितयू | 
शुणवन्मरिचिभ्यत्व चक्षुप्य च विशेषतः ॥ २२४ ॥| 
नागर कफवातन्न विपाके मधुर कट्ठु | 
वृष्योष्णं रोचनं हय॑ ससस्‍्नेहं लघु दीपनम्‌॥ २२६ | 
कफानिलहरं स्वयं विबन्धानाहशूलनुत्‌ | 


कदृष्ण रोचन हय॑ बृष्यं चेवाद्रेक स्वृतम्‌॥ २२७ ॥। 

लघृष्णं पाचन हिह्ुः दीपनं कफवातजित्‌ | 

कट्ठ स्निग्ध॑ सरं तीदणं शूलाजीणेबिबन्धनुत्‌ ॥२२८)॥ 

तीच्णोप्णं कटुकं पाके रुच्य॑ पित्ताप्रिवद्धेनम्‌ | 

कट श्लेष्मानिलहरं गन्धाढ्य जीरकट्ठयम्‌ ॥ २२६ ॥ 

कारवी करवी तद्द्िज्ञेगा सोपकुश्विका । 

भक्ष्यव्यजञ्लनभोज्ये पु विविधेष्ववचारिता ॥| २३० ॥ 

आद्द्रा कुस्तुम्बरी कुर्यात्‌ स्वादुसौगन्ध्यहय्यताम्‌ । 

सा शुष्का मधुरा पाके स्रिग्धा ठड॒दाहनाशनी | 

दोपन्नी कट्ठुका किग्वित्‌ तिक्ता स्लोतोविशोघनी॥२३१॥ 

इनमे गीली पिप्पली-पचने में भारी, रस में मधुर, प्ीत- 

चीर्य तथा कफवर्द्धक होती है। सूखी पीपछ-कफ जर वात 
को नष्ट करने चाली, ब्रण्य तथा पित्त की अविरोधिनी होती 
है। गीली काली मरिच-विपाक में मधुर, गुरुतथा' कफ का 
स्राव कराने वाली होती है। सूखी काछी मरिच-कठ, उप्ण, 
लघु, भद्गप्य तथा कफ और वात को नष्ट करती है। श्रेत 
मरिच ( सहजन के बीज )--चीर्य में न तो अधिक उष्ण होती 
है तथा न शीत एवं अन्य सरिचों की अपेत्ता अधिक गुण- 
कारी एवं नेत्रों के लिये हिततकारी होती है। शुण्ठी-कफ तथा 
वात को नष्ट करने वाली, विपाक सें मधुर, कट, वृष्य, उष्ण, 
रुचिकारक, हृथ, स्निग्घ, छघु तथा पाचकापम्रिदीपक होती 
है। अद्रख-कफ और वात का नाशक, स्वर के लिये हितकारी 
तथा विवन्ध, जाफरा और उद्रशूछ को नष्ट करता है एवं 
कट्ठ, उप्ण, रोचक, हथ तथा घृप्य होता है। हींग-हछुकी, 
उप्ण, पाचन, दीपन, कफ तथा वात का नाशक, कट, स्निग्ध, 
दस्तावर तथा तीचंण होती है एवं शूठ, भजी्ण और विबन्ध 
को नष्ट करती है। श्वेत तथा काछा ये दोनों जीरे-तीचण, 
उप्ण, विपाक में कठु, रुचिजनक, पित्तवर्द्क, अमिदीपक, 
कट, वात-कफनाशक, और अच्छी गन्ध से युक्त द्वोते हैं। 
फारवी ( सूचम जीरा ) करवी (सूक्ष्म कृष्ण जीरक ) तथा 
उपकुश्चिका ( काली जीरी ), या कछोंजी ये तीनों जीरे के 
समान ही गुण वाले होते हे। हरा घनियाँ-अनेक भकार के 
भच्य-( सोदकादि ), व्यक्षन ( शाकादि ) और भोज्य (जन्न 
यवागू , दारू आदि ) पदाथों में अनेक भकार से प्रयुक्त 
करने पर उनमें स्वाहुता, सुगन्धिता और हृदयप्रियता उत्पन्न 
करता है। वह धनिया सूखने पर विपाक में मधुर लथा 
स्निग्ध, तृपा और दाह को नष्ट करने वाछा, दोषनाशक, कड़, 
कुछ तिक्त ( कड़वा ) तथा जोतसों का शोधक द्वोता ह्ै॥ 


जम्बीरः पाचनस्तीच्णः ऊृमिवातकफापह: ॥ २३२॥ 

सुरभिर्दीपनो रुच्यो मुखबेशद्यकारकः | 

कफानिलविंषश्वासकासदौगेन्ध्यनाशनः ॥ २३३ ॥ 

पाश्वशुलध्नः सुस्सः समुदाहतः । 

बात खो ज्ञेवो विशेषाद गरनाशनः ॥ २१४ ॥ 

कफप्ना लघवो रूक्षास्तीदगोष्णाः पित्तवद्धेनाः | 

कटुपाकरसाश्ैव सुरसाजेकमूस्तणा: ॥ २३५॥ 
जरबीरी नीबू--पाचक, ततीचण तथा कृमि चात कौर कफका 


२०९ सुश्र॒वसंह्िता | 








नाशक; -सुगन्वयुक्त, अप॒रिदीपक, रुचिजनक प्‌ झुख को 
साफ करता है । सुरसा ( तुलसी )-कफ, वात, विष, खास, 
काध तथा दुर्गन्‍्च की नाशक, पिचकारक तथा पार्शशुक्ननाशक 
होती है । सुमुख भी तुठसी के समान ही है किन्तु विशेषकर 
गर विप को नष्ट करती है। सुरसा, अर्जक तथा भृस्तृण ये- 
कफनाशक पदथने में हछके, रू, तीचग, उप्ण, पित्तवर्द्दक 
तथा रख और विपाक में क़ट्ट होते हैँ ॥ २३२-२६० 
- सघुरः कफ्वातध्नः पाचन: कए्ठशोघनः । 
विशेषतः पित्तहरः सतिक्तः कासमदेकः ॥ २३६ ॥| 
कटठः सक्षास्मधुरः शिप्नुस्तिक्तो5थ पिच्छिलः । 
मघुशिग्नुः सरत्तिक्तः शोफप्नो दीपनः कट्ठः ॥२३७॥ 
बिदाहि वद्धविस्मृत्र रूल तीचणोण्णमेव च | 
त्रिदोष॑ साथप॑ शाक गाण्डीरं वेगनाम च | रेप ॥ 
विन्रकस्तिलपर्णा च कफशोफहरे लघू | 
* घर्पामू: कफवातध्ती हिंता शोफोदराशंसाम्‌ ॥२३॥ 


कासमर्द ( कलोंदी )--मधुर, कफ-वातनाशक, पाचक्र, 
कण्टशोधक, विशेषकर पित्तदहारक तथा कट रसयुक्त होता है। 
शोसाक्षन--कटठ, 'ारयुक्त, मधुर, तिक्ू जौर पिच्छिल 
होता है। छाठ सहजन-दुस्ताचर, तिक्त, शोफनाशक, अभनि- 
दीपक और कट्ठ दोता ढ। सरसों का शाक, ग्राण्डीर औौर 
बेगनाम ये-विद्गहकारक, मल तथा मूत्र के अवरोधक, रुक, 
तीदग उप्ण और त्रिदोपषजनक होते हूँ। चित्रक तथा तिल- 
“ पर्णी-कफ और शोफ को नष्ट करती दे। पचने में हठकी 
होती है । पुनर्नवा-कफ और वात को नष्ट करती दे तथा शोफ, 
उद्र रोग कौर अर्श रोग में छामदायकहोती है ॥२३६-२३५०॥ 


। कट्डुतिक्तरसा हंया रोचली वहिदीपनी। 
स्वृंदोपहरण लघ्बी कण्ठथा मूलकपोतिका ॥ २४० ॥ 
महत्तदू गुरु विष्टस्मि तीच्णमार्म जिदोपकत्‌ | 
* तदेब स्नेहसिद्ध तु पित्तनुत्‌ कफवातजित्‌ ॥ २५१ ॥। 
त्रिदोषशसन शुष्क विषदोपहरं लघु | 
विष्ठम्मि बातल॑ शा शुप्कमन्यत्र सूलकातू ।| २४२ 
,._. डे कपोतिका (छोटी झूछी)-कढ, तिक्त, हथ, रुचिकारक, 
अप्निदीपक, सर्वदोषनाशक, छघ्यु तथा कृण्ठ शुक्र करती 
दे। अप्ति पर नहों पकाई हुई बढ़ी सूली-विष्टम्भकारक, 
तीचण और त्रिदोपजनक होती है। उसी |सूछी को वैछ या 
चूत द्वारा सम्ति पर पकाने पर पिच को /नष्ट करने बाली चथा 
कफ जौर वात को चष्ट करती है। सूखी मूली-त्रिदोषशामक, 


ज्न्म्ड 


विपदोषनाशक और छ्घु होती है। झूठी के सिचाय बन्य | - 


सब सूले शाक-विध्स्भकारक तथा वातजनक होते हैं ॥ 
पुष्प॑ च पत्र॑ च फल॑ तयैच 
' यथोत्तरं ते गुरबः अरद्ष्टा: | 
'' तेयां तु पुष्पं कफपित्तहन्त्‌ 
फल लिहन्यात्‌ कफमारुती च ॥ २४३ ॥| 
झाकों के अयवा मूली के या किसी के भी पुष्प, पत्न औौर 


फल ये यथोत्तर पुक्त दूसरे से पचने में भारी होते हैं। उनमें 
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से पुप्प-कफ तथा पिच का नाश करते दे और फछ-कफ और 
चात को नष्ट करते देँ ॥ २४३॥ 
विमर्शः--यहां पर पुष्प, पत्र, फछ ये प्रकरण वश से 
मूली के ही अहण करना धिक प्रशस्त है। राजनिधषण्ड में 
लिखित मूठक-पुप्पादि गुण तत्पुष्प ऋषफिततन तलले कफवा[तु- 
नित! भी यहां इस शोक में मूली के ही पुप्प-पत्नादि के गुणों 
का सक्वेत करते हैं।._ 
स्िग्घोष्णतीच्णः कटुपिच्छिलमश् 
गुरु: सरः स्वादुरसब्थ बल्यः । 
वृष्यत्य मेघासवस्वणेचल्ु- 
भंग्नास्थिसन्थानकरों रखोनः ॥ २४४ ॥ 
हद्रोगजीणेज्यरकुचिशूल- 
विवन्धगुल्मारुचिकासशोफान | 
टुर्नामकुछानलसादजन्तु- 
समीरणश्वासक्फांत्य हन्ति ॥ २४५॥ 
रसोन (छूहसुन )--स्निग्घ, उप्ण, तीचंग, कट, पिच्छिल, 
भारी, दस्तावर, रस में 'मथुर, वल्वर्कक, चृप्य होता है 
तथा मेघा, स्वर, वर्ण तथा नेत्र के लिये हितकारी और टूटी 
अस्थि का सन्धान करता दे तथा छद्धोग, जीर्णज्वर, कुक्ति- 
झूछ, विवन्ध, गुदम, भरुचि, कास, शोफ, कर्श, कुछ्ठ, अभि- 
मान्य, कृमि, चातरोग, श्वास जौर कफ के रोगों को नष्ट 
करता है॥ २४४-६४५ ॥ 
विमश/+--पित्तावृत तथा रक्ताइुत वात के सिवाय 
अन्य सब वात रोगों में रसोन(३) उत्तम साना गया है। 
पित्तरक्तविनिर्मुक्तसमस्तावरणाइत । छुद्धे वा विद्यते बायीं 
नद्गव्य तशुनात परम ॥ ( वाग्सट, ) | पाश्नात्य चिहित्सक 
रसोन को टिंचर या सीर॒प के रुप में श्वास, कास, 
यक्या तथा फुप्फुसब्रिद्धि आदि फ्रेफदे के विकारों में 
प्रयुक्त करते दें । 
नात्युण्गचीयों 5निलहा कट्ठन्व 
तीछुणों गुरुनांतिकफाबहस् | 
बलावह: पित्तकरोडथ किग्वित्‌ 
पतास्डुरफ़िें च बिवद्धेयेत्ु ॥ २४६॥ 
स्निग्धो रुचिण्यः स्थिरधातुकत्तों 
_अल्योडथ सेघाकफपुष्टिदश्ध । 
स्वादुगुरु: शोणितपित्तशरतः 
स पिच्छिल ज्ञीर॒पलाग्डुरुक्तः ॥ २४७॥ 
पलाण्ड (प्याज )>--ज्यादा उप्णचीर्य नहीं होता है। 
बात को नष्ट करता है एवं कट्ठ, त्तीचण, गुरु, जधिक कफ नहीं 
करने बाला, वलवर्दधक, कुछ पिचकारक और अप्ति को बढ़ाता 





(१) रतोच-एकएसविरहित पत्चरसो लशुन इत्वर्थ.। ददुक्त 
भावप्रकाशे-पत्रमिश्र रसेयुक्त रसेनाम्ढेन वर्नित । तत्माद्रतोन 
हत्युक्तों द्रव्याणा शुणवेटिमि-॥ कडऋश्चाषि मूलेपु तिक्त पर्नेषु 
सस्थित- । नाले कपाय उद्दिछो नाठाये लवण स्थत ॥ बीजे तु 
मधुर: प्रोक्तो रसत्तद्युणवेदिमिः |? 


श्रेष्यूदः ४4 ] 


संत्रस्थानंम | 


ब्ण्श 


वमकफकककफककफककककककककक कक कककक कक कक कक कक क कफ कक क कफ क फ कक क कक क कक कक क कक कक कफ कफ कफ कफ कफ फ कक कक छक्का पर जनम कदर 





है। क्षीरपला"छु-स्निग्घ, सचिक्ाररू, रस-रक्तादि घातुओं 
को इट ( स्थिर ) चनाने वाछा, वछूतर्दकक, मेघा, कफ ओर 
शरीर-पुष्टि का जनक, भछुर, गुरु, रक्तपिद में अशस्त तथा 
पिच्डिल होता है ॥ २४६-२४७ ॥ 

कलायशाक पित्तन्न॑ कफन्न वात गुरु 

कपायाहुरत चव चपाक्े सधघुर च तत्‌ ॥ बटन ॥ 


सदर का गाकऊ--पित्त-कफनाभक, चाठकारक, गुरु, अनु- 
रख से कपाय तथा विपाक में मधुर दे ॥ २४८ ॥ 


चुच्चूयूथिकातरूगीजीवन्तीविम्त्ीतिकानन्दीमल्ला- 


दकच्छुगलान्त्रीइनादनदी फश्ली शाल्मलीयोलुवनरपतिप्रस- 
वदशगऊूवदारकात्रदारप्रस्ताति । २४६ ॥ 
हुच्च, जूही, ठत्की ( सेवी युलाव ), जीवन्ती, 


्ु 
ननन्‍दी, सह्दावक, छुगठान्त्री 


इन्द्र 


च् 


छान्‍्त्री ( विधारा ), वृक्ादनी (बंदा ), 


फ््ी ( भारंगी ), सेमछ, गेल ( टिसोड़ा ), वनस्पतियों 
के प्रसव कर्षाव्‌ कोमल पत्र, चग, ऋदार (श्वेत कचवनार ), 


कपायलादातक्तान 


कपायर्ाहुतिक्तानि रक्तवित्तदराणि च ! 
ऋफत्नान्यनिलं इुयूः सल्माहीणि लघूनि च। २५० ॥ 
ये उच्च हुच्चू-यूथिकादि माऊ--ऋषाय, स्वाहु और तिक्त 


हता हैं दया रचपिच को नष्ट करती हँं एवं कफनाशक हूं । 
बातवद्धक हूं तथा दस्त को बांघने चाठी ओर लघु होती हैं ॥ 
रूवः पाके च जन्तन्नः पिच्छिलो त्रणिनां हितः । 


कपायनछुरो आदी चुच्चूलेपां जिदोषहा॥ २४५१॥ 
चम्लुत्चा स्वदोपन्नी जीवन्दी समुदादइता | 
दइतक्तादना दावहरा झतञ्धा त्वल्पचला समता ॥ 
कारदृलात्पलादराना कपाया: पन्नवाः स्तृता: 
शीताःसब्याहिण: शत्ता रक्तापतातेसारियाम॥२५३॥ 
इनमें छुच्चुताक-विपाक में छठ, कृमिनाशक, पिच्छिल, 


६ ॥ 





ब्ञगों एस्पों के लिय्रें छामकारी, कपाय, सहुर, दत्त बांधने 
वाली तथा ब्रिनोपनागक होती ह। ज्ीवन्ती आक-नेत्ना 
के लिये दिवकारी तथा सर्वदोषनांमक दे । वृत्ञादनी (वांदा)- 
बातनामकछ तथा फञ्ञी झाक-स्वत्प वलकारक होती दव। 
पीपछ, चट भादि दहग्च वाले वृत्त तथा कमलछ जादि के पत्ते- 
रस में ऋतेले, शीत, सद्झादी वया रक्तपित्त तौर जतिसार के 
रोगियों के लिये शष्ट दोते हे ॥ २०१-२८३॥। 

पुननंद्रातरुगतका यु त्वृ कवत्सादनी चिल्वशा कप्रश्न ती नि । 


सांदी, वरुण, जरणी, उस्दूक्त (प्रण्ड ), वत्सादनी 
( गिलोय ) तया विल्वश्ञाक इत्यादि ॥ २5४ ॥ 
डउज्मानि स्वाहुतिक्ाति वातप्रशमनानि च | 
तेंस पॉनसेंच शाक विशपाच्छाफनाशनम्‌ | दर हे 
ये भा८ू-उच्ण, मदर, तिक ( कइवी ) तया वादनाशक 
इनमें पुननवा का.झाक्ष-विज्ञेषतया केंयनाइद बट 
हवा इदण वा 
विस --युनर्नता पर वेज्ञानिक जन्वेषण दोकर सिद्ध 
इसका बुक पर असाव दोनें से मुन्न-अचूत्ति अधिक 
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होकर दारीर में सच्चित विप नष्ट होते 
हो जादा है। 
तस्डुलीयकापोदिकाउश्चचलाचिल्लीपालडड थावास्तू- 
कमग्रश्नतीनि ॥ २५६ || 
चौलाई, पोईशझाक, जश्ववछा (मेथी), चिट्ठी (बुआ मेद), 
पाठक, वास्दक् ( चथुआ ) अच्ठति भाकं होती हैं ॥ २०६॥ 
छश्मृत्रपुराधांण सक्षाएमघुराण च | 
सन्दवादकफान्णगह रक्ापत्तहसाण च ॥ रश७ ॥ 
शाक-मृत्र तथा मल की शव्रत्ति करने वाढी, चारयुक्त, 


मचर बात 


मधुर, वात तथा कफ स्वद्प करने वाढी तथा रक्तपित्तनाशक 








ह। मिससे शोथ भी नष्ट 


मधुरों रसपाकाभ्यां रक्तपित्तमदापह: | 
तेषां शीवतमो रूक्षस्तः्डुलीयो विपापह:ः 
स्वादुपाकरसा दृष्या वातपित्तमदापहा | 
उपोदिका सरा न्विग्वा वल्या शलेष्मकरी हिमा॥२४६॥ 
कटुविंपाके कृमिह्य मेघामिवलवद्धनः 
सक्षारः सबंदोषन्नो वास्तूकी रोचनः सरः ॥ २६० ॥ 
चिल्ली वालूकबज्ञ्या पालड्डया वण्डुलीयबतू | 
वादहदू वद्धविय्मृत्रा रक्षा पित्तकफे ढविता । 
शाकमाश्ववलं रूच॑ वद्धविस्मृत्रमारुषम्‌ ॥ २६१॥ 
इनमें तण्डुडीयक ( चौछाई ) शाक्र-रस तथा विपाक 
में मधुर, रक्तपित्त तया मदु का नाइक, रुक्ष एवं विषनाशक 
द्ोती ह। पोई का झाक-विपाक्त और रस में मधुर, चृष्य, 
बात, पिच तथा मद का नाशक, दस्तावर, स्निग्य, चछुवर्द्धक, 
कफकारक आर ठंढी होती ह। वालूक झाक-विपाक में कट 
( चरपरी ), कृमिनाशक, मेंधा, अम्ति तथा बढ को बढ़ाने 
वाली, चारयुक्त, सर्वदोपनाजझ्क्त, रुचिवर्द्क जोर दुस्तावर 
द्ोती दे । चिद्ठी की झाक जी गुणों में वथुएु के समान होंती 
है ठया पाठक झाक चाछाई की तरह गुण करती दे किन्तु 
बातजनक, विष्ठा और मृत्र को वाँघने चाली, रूत्त तथा पिच 
और कफ के रोगों में द्वितकारी होती है। जाश्ववछ (मेथी की) 
शाक्-रूच् दे तथा मछ, मृत्र और वायु का निरोध करती है ॥ 
सण्ड्ूकपर्णीसप्तलासुनिषएणकसुवचलापिप्पलीगुड़- 
चींगोजिह्ाकाकमाचीम्रपुन्नाडावल्गुलसतीनवृहतीकरट- 
कारिछाफलपटोलगतरचाकुकारवेल्लककटुकिका केवु को रु - 
बृकपर्पटककिरावतिक्तकर्कोटकारिष्टको शातकीवेन्नकरी > 
राटरूवकाकपुष्पीमस्तीनि ॥ २६२।॥ 
मण्ड्कपर्णी, सप्तछा, सुनिषष्णक ( चौपतिया % सुवर्चछा 
( इुल्डुल ), पीपछ, गिलोच, योजिद्वा ( वनयोभी ), मकोच, 
अपुछझाद (चक्रमर्द ), अवद्युल (वाहुची ), सतीन 
(मबरमेंद ), वड़ी कठेरी, छोठी कटेरी, पठो्, बंगन, करेला 
कुटकीं, केखुक, उस्वूक़ ( रक्तरण्ड ), पित्तपाफढा, चिरायवा, 
ककोड़ा, चीम, चरोई, वेंत की कॉपक, अडूसा, जक युष्यी 
प्रस्तति झाक दें ॥ २६२ ॥ 
रक्तपित्तहराय्याहुढब्यानि छुलघूनि च । 
छकुएमेहज्वंरशवासकासारचिहराणि च ॥ <६३ ॥ 


॥ २५८ ॥ 


२०६ 

















साधारणतया ये शा--रक्तपित्तनाशक, हृच तथा छघु | है। काछ्शाक-अम्िदीपक, गरदोपनाशक तथा कट्ठ होती 
होती हैं भर कुष्ट, भमेहद, ज्वर, खास, कास और अरोचक को | दै। कुसुस्भधाक-मधुर, रूच, उप्ण, कफनादाऊ और छत 


नष्ट करती हैं॥ २६३॥_ , 
कपाया तु हिता पित्त स्वाहुपाकरसा हिसा | 
लष्बी मण्डूकपणी तु तद्॒दू गोजिहिका मता ॥ २६४ ॥ 
अविदाही त्रिदोपन्नः सद्याही सुनिषएणकः | 
अवल्गुजः कट्ठः पाके तिक्तः पित्तकफापह: ॥ २६५ ॥| 
ईंपत्तिक्त त्रिदोपन्न॑ शार्क क॒ट्ठु सत्तीनजम्‌ | 
नाव्युण्णशशीतं कुन्न॑ काकमाच्यात्तु तद्निधिम्‌ ।| २६६ ॥ 
कण्डुकुएकमिन्नानि कफवातहराणि च | 
फलानि बृहतीनां तु कटुतिक्तलधूनि च ॥| २६७ ॥ 
कफपित्तहरं॑ व्रस्यमुण्णं तिक्तमवातलम्‌ | 
पटोलं कटुक॑ पाके वृष्यं रोचनदीपनम्‌ || २६८ || 
मण्डूकपर्णी का शाक-कपाय, पित्तरोग में छामकर, विपाऊ 
और रस में मधुर, शीतछ तथा दछकी होती दै। गोजिद्दा 
(गाजुंआ ) का शाक भी गशुर्णों में भण्डूकपर्णी के समान 
दोती दे। सुनिपण्णऊशाक-दाह नहीं करने बाली, त्रिदोप- 
नाइक तथा दस्त चाँधती दे । बाकुची शाकर-विपाक में 
कट्ठ, रस में तिक्त तथा पिच और कफ को नष्ट करती है। 
सतीन ( मदर ) शाक-कुछ तिक्त, त्रिदोपनाशक तथा कट 
होती है तथा न अधिक उप्ण छौर न अधिक टंढी एवं कष्ट 
नाशक दोती दे । मकोय का शाक-भी गुणों में इसी के समान 
है। बडी तथा छोटी कठेरी के फल-कण्ड, कुष्ट, कृमि, कफ 
तथा वात को नष्ट करने वाले तथा कट्ठ, तिक्त और छ्घु होते 
हैं। पटोछ पत्र-कफ जौर पित्त का नाशक, न्नण के लिये 
हितकर, उप्ण, तिक्त, वात नहीं करने बाले, विपाक में कह, 
घृष्य, रचिकारेक तथा अम्रिदीपक होते हैं ॥ २६४-२६८॥ 
कफवातहर तिक्त रोचन कट्ठकं लघु ॥ 
वार्ताक दीपन॑ श्रोक्तं जीण सत्तारपित्तल्म्‌ | 
तद्बत्‌ कर्कोटक विद्यात्‌ कारवेज्लकमेव च ॥ २६६ | 
आटरूपकवेत्राअगुड् चीनिम्बपर्पटा: । 
किएततिक्तसहितास्तिक्ताः पित्तकफापहाः )| २७० || 
कफापहं शाकमुक्त वरुणप्रपुनाइयो: | 
रूच लघु च शीतं च वातपित्त्रकोपणपम्‌ ।| २७१ ॥ 
दीपन॑ कालशार्क तु गरदोपहर कट | 
कोसुम्म मधुरं रूज्षमुष्ण श्लेष्महरं लघु ॥ २७२ ॥ 
वाचलं नालिकाशा्क पितन्न मघुरं च॒ तत्‌ | 
पहस्यश्शोविकारघन्नी साम्ता वातकफे हिता | 
उष्णा कपायमधुरा चाद्भेरी चापम्रिदीपनी ॥ २७३ | 
बंगन--कफ-बातनाक्षक, तिक्त, रोच 
अप्िदीपक होता है। पक्ष बेगन-कुछ 02३25 0 
जनक होता है। ककोडे तथा करेले भी चेंगन के समान ही 
होते हैं। मटटसा, चेंत के अप्रमाग, गिलोय, नीम, पित्तपापडा 
और चिरायता-ये रस से तिक्त ( कड़वे ) हैं तथा पित्त और 
कफ को नष्ट करते हैं। चरुण तथा पंचाढ की शाक-कफ- 
नामक, रूच, हछका, शीतछ तथा वातपित्त-प्रकोपक होती 


होती है। नाठीशाक-वातजन+ऊ, पित्तनाञक तथा मधुर होती 
है। चाद्ेरी शाक-अहणी तथा भशेकी नाशक, अम्ल वात 
तथा कफ के लिये हितकारी, उप्ण, कपाय, मधुर और 
अप्निदीपक होती दे ॥ २६९-२७३ ॥ 
लोणिकाजातुकत्रिपर्णिकापत्तूरजी वकसुव चेलाइुडुर- 
ककुतुम्बककुठिद्व रकुन्तलिकाकुरण्टिकाप्रभृतयः ॥२७७॥ 
छोणिका, जातुक (श्वेत श्ाठुपर्णी), त्रिपर्णिफा ( चनका 
पांसी या दुग्धिका ), पत्तुर, जीवऊ, सुवर्चछा, डुडुरक, इतुम्बक, 
कुठिश्षर, इन्तलिका ( नीछ पियाबांसा ), झुरंटिका ( पीछा 
पियावांसा ) प्रद्धति शाकर दोती हैं ॥ २७४ ॥| 
स्वाहुपाकरसाः शीताः कफध्ना नातिपित्तला: | 
लवगानुरसा रूताः सक्तारा वातलाः सराः ॥ २७५ ॥ 
ये शाफ-रस और विपाऊ में मधुर, शीतछ, कफनाशक, 
अधिक पित्त नहीं बढाने वाली, अनुरस में वण, रुक्ष, ज्षार 
युक्त, चातकारक तथा दस्तावर द्वोती हैं ॥ २७५॥ 
स्वादुतिक्ता कुन्तलिका कपाया सकुरण्टिका | 
सब््प्रादि शीतल चापि लघु दोपापह तथा | 
राजक्षवकशाक तु शटीशाक च तद्विधम्‌ ॥ २७१॥ 
स्वाठुपाकरसं शाक दुजर हरिमन्थजम | 
भेदन मधुरं रूत्त कल्ायमतिवातलम्‌ ॥ २७७ ॥| 
स्ंसन कटुक पाके लघु कानकफापहपू । 
शोफव्नमुण्णबीय च पत्र पूतिकरल्ञजम ॥ र७्य ॥ 
ताम्बूलपत्र तीच्णोष्ण कट पित्तप्रकोपणम्‌ | 
सुगन्धि बिशदं तिक्त स्र्थ वातकफापहम्‌ ॥ २७६ | 
स्ंसनं कठुक पाके कपाय वहिदीपनम्‌ । 
वकक्‍त्रकण्ड्टमलक्लेददौरगन्ध्यादिविशोधनम्‌ ॥ २८० ॥ 
इनमें कन्तलिझा-मछुर तथा तिक्त है। करण्टिका-कसैली 
होती दे। राजज्वकशाऊ-द्स्त बाँधने वाली, शीतछ, छच्चु तथा 
त्रिदोपनाशऊ होती है। शटीशाक-इसी के समान है। हरि- 
मन्थ ( चने ) को शाक-रस जौर विपाऊ सें मधुर तथा पचने 
में कठोर होती है। मटरणाक-द॒स्तावर, मधुर, रूक्त तथा वायु 
को अधिक वढाती है। पूतिकरअपत्रशाक-दस्वावर, विपाक 
में कट, लघु, वातकफनाशक, शोथहर तथा वीर्य से उष्ण होती 
हैं। पान-तीचंग, उप्ण, कट्ठ, पित्तम्रकोपक, विज्वद, तिक्त, 
स्वरद्वितकारी, बा 2३ विपाक में कह, 
कंपाय एवं पाचक्रास्िदीपक होता है तथा 
भल, क्लेद और दौर्गन्ध्य को नष्ट करता है कप 
अथ पुष्पवर्गे:-- 
कोविदारशणशाल्मलीपुष्पाणि मघुराणि सघुर- 
विपाकानि रक्तपिचहराणि च॑ | बृपागरत्ययो: 
पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाकानि क्षयकासापहानि २८९ 
कचनार, शण और सेमछ के घुप्प-स्वाद में मधुर तथा 
विषाक में भी मधुर और रक्तपित्तनाशक द्ोते हैं। जइ्सा और 


कट 
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सूत्रस्थानम्‌ | 


२८७ 








अगस्त्य के पुप्प-तिक्त, विपाक में कट्ु तथा क्षय और कास 


नादाक होते हैं ॥ २८१ ॥ 


आगरस्त्य॑ नातिशीतोष्णं नक्तान्घानां प्रशस्यते ॥ 
अगस्त के पृष्प-च अधिक उप्ण तथा न अधिक ्ण्ढे होते 
हैं तथा नक्तान्ध्य ( रतोंची प्राह्ा/॥४ 90707०58 ) चाले के 
लिये प्रशस्त होते हैं ॥ २८२ ॥ 
करीरमघुशिम्रकुसुमानि कद्ुविपाकानि वातहराणि 
सष्टमृत्रपुरीषाणि च॥ २८३ | 
करीछतथा छाल सहजने के पुप्प-विपाक्मं कट, वातहारक 
तथा सल्मृन्न के अवतंक होते हैं ॥ २८३॥ 
रक्वृत्ञस्यथ निम्वस्य मुष्ककाकासनस्य च | 
कफ पित्तहर॑ पुष्प॑ कुप्ठध्न॑ कुटजस्य च ॥| २८४ ॥ 
सतिक्तं मधुर शीतं पद्म॑ पित्तकफापहम्‌ | 
मधुर पिच्छिलं स्निग्ध॑ कुमुदं हादि शीतलम्‌ | 
तस्मादल्पान्तरगुणे विद्यात्‌ कुबलयोत्पले ॥ २८०४॥ 
रक्तइक्ष ( वन्धूक ), नीम, सुप्कक (मोखा ), आक, 
असन तथा कुटज के पुष्प-कफपिचनाशक और कुष्ठव्न होते 
हैं। कारछ-तिक्त, मधुर, शीतऊ तथा कफ और पित्त को नष्ट 
करने वाला है। हुमुद-मधघुर, पिच्छिलक, स्निग्ध, जाह्मादुजनक 
तथा ठंढा होता है। कुबछूय तथा उत्पल कुमुदु से ग़ुर्णों में 
कुछ अठप होते हैं ॥ २८४-२८५॥ 
सिन्धुवारं विजानीयाद्धित॑ पित्तविनाशनम | 
मालतीमल्लिके तिक्ते सोरभ्यात्‌ पित्तनाशने ॥२८६॥ 
सुगन्धि विशदं ह॒यं वाकुलं पाटलानि च॒ | 
श्लेष्मपित्तविषध्त॑ तु नाग॑ तदच कुछुमम्‌ ॥| २८७ ॥ 
चस्पक रक्तपित्तन्नं शीतोष्णं कफनाशनप | 
दिंशुक कफपित्तन्न॑ तद्वदेव कुरण्टकपम्‌ ॥ रेप८ | 
मघुशिग्रुकरीराणि कटुश्लेष्सहराणि च | 
यथावृत्त विजानीयात्‌ पुष्प॑ वृत्तोचितं तथा ॥ २५६ || 


सिन्छुवार € नि्॑ण्डी ) के पुप्प-ठण्डे तथा पित्तविनाशक 
होते हैं। मालती ( चमेली ) और मन्लिका के पुष्प-तिक्त होते 
है एव सुगन्धियुक्त होने से पिच नष्ट करते हैं। वकुछ ( मौल- 
सिरी ) जौर पाठला के घुप्प-सुगन्धयुक्त, विशद्‌ और हथ 
होते हैं। नाग ( चम्पे के पुष्प अथवा नागक्रेशर )-क्रफ-पित्त- 
नाशक तथा विपनादक होते हैं। नाग के अनुसार ही केशर के 
गुण होते हैं । चम्पे के पुप्प-रक्तपित्तवाशक, समशीतोष्ण और 
कफनाशक होते हैं। पठासपुष्प-कफ और पित्त को नष्ट करते 
हैं। छुरण्टक के फूल भी इन्हीं के समान ग्रुणकारो होते हैं। 
छाछ सहजन की कॉपलें-कट्ठ होतीदें तथा कफ को नष्ट करती 
हैं। अब जिन दूक्तों के पुष्पों के गुणधर्म का यहां उद्लेख नहीं 
किया गया है उन्हें उनके दू्चों के गुणों के अनुसार समझना 
चाहिये तथा अन्य जो काटे, पत्र, अवरोह्द आदि होते हैं उनके 
शुण भी उनके छत्चों के समान जाने ॥ २८६-२८५९ ॥ 


ज्षुवक॒कुल्तेव(चोखंशकरीरप्रश्तीनि. कफहराणि 
छप्र्मूत्रपुरीपाणि च॥ २६०॥ 
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ज्वक ( छुन्नक ), झुलेवर तथा वंश-करीर प्रव्ुवि-कफ- 
नाशक एवं सल और मूत्र के अवर्तक हैं ॥ २९० ॥ 


विष्यन्दि वातलं नातिपित्तश्लेष्मकर च तत्‌ ॥२६१॥ 
3 2 कफला मधुरा रसपाकतः | 
ग्रहिनो वातकराः सकपाया विरुूक्तणाः ॥ २६२ ॥ 
इनमें से चवक-कृमिजनक, विपाक में मधुर, पिच्छिल, 
कफादि का स्राव करने चाछा, वातजनक तथा अधिक पित्त 
और कफ को नहीं करने वाछा है। ब्रांस के अछुर-कफवर्द्धक, 
रस और विपाक में मधुर, विदाहजनक, बातकारक, कपाय 
तथा रुच होते हैं॥ २०१-२९२ ॥ 


उद्धिदानि पलालेल्लुकरीपवेशुक्षितिजानि । तत्र 
पत्ाालजात॑ मघुरं मघुरविपाक॑ छत्त॑ दोपप्रशमनं च | 
इक्षुज मघुरं कपायानुरसं कुक शीतल च । तद्देवोष्ां 
कारीप॑ कषायं वातकोपनं च | वेगुजात॑ कपाय॑ वात- 
कोपन च्‌ | भूमिजं गुरु नातिवातल॑ भूमितश्ात्या- 
घनुरसः।॥ २६३ ॥ 
भूमि या अन्य वस्तु को फोड़ कर पेदा होने वाले (उद्निद) 
निम्न हैं। जेसे पछाल ( ुआल ), इश्ठ के छोँतरे (रस 
निकालने पर शेप छिलके ), करीप ( सूखा गोवर ), बांस 
और प्ृथिवी इन्हे फोड़कर या इनके ढेर में पैदा होने वाले 
छुत्रकादि का अहण होता है। पाल में उत्पन्न क्षुप-रस और 
विपाक में मधुर, रूत्त तथा दोपशञामक होते हैँ । इचु के कचरे 
में उत्पन्न छत्तकादि छुप-मधुर, अनुरस में कपाय, कट्ठ और 
शीतल द्वोते हैं। करीप ( गोवर ) में उत्पन्न होने चाले छुप 
( छुत्रक )-इचुजन्य छन्नक के तुल्य गुणों में होता है किन्तु 
उष्ण, कपाय और वातल होता है। बांस की रकडी में उत्पन्न 
छुन्नक-क्पाय तथा वातकोपक होता है। पृथ्वी फोड कर 
उत्पन्न हुआ छुन्बक-पचने में भारी, अधिक वायु नहीं करने 
चारा तथा भूमि के अनुसार इसके अनुरस एवं गुण होते हैं॥ 
पिण्याकतिलकल्करथू णिकाशुब्कशाका नि सर्वदोप- 
प्रकोपणानि ॥ २६४ ॥ 
पिण्याक ( सरसॉ-अछसी आदि की खछ ), तिलकरक 
था ति्ों की खछ, स्थूणिका ( तिरकरक से बने बढ़े » तथा 
सूखी शाके सर्व दोषों को प्रकुपित करते हैं ॥ २९४ ॥ 
विष्टम्मिनः स्मृता. सर्वे बटका वातकोपनाः | 
सिण्डाकी वातला सादा रुचिष्याउइनलदीपनी ॥२६४॥ 
सर्व प्रकार के वटक ( बडे )-विष्म्मजनक तथा चायु को 
कुपित करते ह जौर मूली, आल, जादि से बनी पकोड़ी 
( सिण्ढाकी )-वातजनक होती है तथा भाई अर्थाव ताजी 
पकोडी-रुचिकारक और अप्लि को दीघ्त करती है ॥ २५५॥ 
विडसेदि गुरु रूच्षन् प्रायो विष्टम्भि दुजेरमू | 
सकपाय॑ च सब हि स्वादु शाकमुदाह्मतम्‌ ॥ २६६॥ 
सर्व प्रकार के शाक-दुस्तावर, पचने में भारी, रूक्च, भ्रायः 
विष्टम्मकारक, दुरजर तथा कुछ कपाय रसयुक्त होते है ॥२९॥॥ 
पुष्प॑ पत्र फल॑ नाल॑ कन्दाश्व॒ गुरवः ऋ्रमात्‌ | २६७ ॥ 





शर्०्ण 


सुश्रुतसंहिता । 





घुष्प,पन्र, फछ, ना और कन्द ये शाक उत्तरोत्तर एक 
दूसरे से गुरु होते हैं ॥ २९७ ॥ 
केश परिजीण च कृमिजुष्टमदेशजम्‌ । 
बर्जयेत्‌ पत्रशाक॑ तदू यदकालविरोहि च ॥ श्ध्प ॥ 
जो शाक कर्कश, जीण ( घुराना ), कीडों से खाया हुआ, 
अपवित्र भूमि में उत्पन्न तथा वे मौसम में पंदा हुआ हो उसे 
चर्जित कर देना चाहिये ॥ २५८ ॥ 
विमशः--ययपि कुछ प्राचीन अन्थों में शाकों की निन्‍दा 
की है 'शाकेपु स्वेपु वसन्ति रोगा ? तथापि शाक निम्न गुणयुक्त 
होती हैं। प्रायः घार्कों में प्रोटीन तथा मेद-अत्यतप होते हैं। 
इनमें खनिज च्षार होते हैं जो कि शरीर में उत्पन्न अम्छों को 
निर्वर्य कर रक्त की क्षारीयता वनायें रखते है। रक्तक्ञारीयता 
के भरुप होने से अम्लरक्तता ( 4०१०»७ ) रोग द्वो जाता है। 
शार्कों का ( 00]०0०५४ ) आन्त्रगति को बढ़ा कर मर प्रवृत्ति 
करता है अतः शाक विवन्धनाशक होती हैं। पोटेशियम के 
छव॒ण शार्कों में होने से मृत्रल होते है अतः शाक अश्मरी में 








विष्टम्मि दुजरं रुक विरस॑ मारुतावहम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
गुरू विष्टम्भिशीती च खल्माटककशेरुको | 
पिण्डाछुकं कफकरं गुरु वातअ्रकोपणम्‌ ॥ ३०५॥ 
सुरेन्द्रकन्दः श्लेष्मन्नो विपाके कढु पित्तक्त्‌ | 
वेणोः करीरा गुरवः कफमारुतकोपनाः ।।| ३०६ ॥ 
विस-विदाह नहीं करने बाला, रक्तपित्त का प्रसादक, 
विष्टम्मकारक, पचने में कठिन, रुक, स्वादरहित तथा वात- 
जनक द्वोता है। सिंघाड़े तथा कशेरू-पचने में भारी, विष्टरभ- 
कारक और उठण्डे होते हैं। पिण्डाछुक-कफजनक, भारी तथा 
चातपित का अकोपक द्वोता है। सुरेन्द्रकन्द ( जड़्ली सूरण )- 
कफनाशक, विपाक में कट्ट तथा पिच्कारक होता है। बांस 
के करीर-भारी तथा कफ और वायु के प्रकोपक होते हैं ॥ 
स्थूलसूरणमाणकप्रश्वतयः कन्दा ईपत्कषाया: कट्ठुका 
रूक्षा विष्टम्भिनो गुरवः कफवातलाः पित्तहराम् ३०७ 
स्थूछकन्द, सूरणकन्द, माणकन्द, भ्रभ्टति कन्द-झुछ 


द्वितकर हैं। श्ञार्कों में विधमीन सी० अधिक होता है। इनमें | कपाय, कह, रुक, विष्टम्भकारक, पचने में भारी, कफ और 
कार्योहिड्रेट कम दोने से मघुमेह्दी को दे सकते हैं। शाककतों से | वायु को बढ़ाने वाले तथा पित्तनाशक होते हैं ॥ ३०७॥ 


अन्न की रुचि बढ़ती है। ५ 
अथ कन्दवर्गं: | 
कन्दानत ऊदूध्य वच्याम:ः--विदारीकन्दशतावरी 
बिसमृणालग्रद्भाटककरोरुकपिण्डालुकमध्वालुकह॒स्त्या- 
लुककाप्ठाठुकरकालुकेन्दीवरोत्पलकन्द्प्रभृतीनि । 
अब इसके अनन्तर कन्दों का वर्णन करते हैं। विदारीकन्द, 
शतावर, विस ( पद्मजढ ), स्हणाल ( कमलनाढ ), पसिघाडा, 
कशेर, पिण्डाल, मध्वाल, हस्व्याल, काष्टाहक, शब्भाछुक, 
रक्ताछुक, इन्दीवर ( नील कमछ ), उत्पछ (श्वेत या छाछ 
कमल ) प्रस्धति के कन्द होते हैं ॥ २९५ ॥ 
रक्तपित्तदराग्याहु: शीतानि मधुराणि च | 
गुरूणि बहुशुक्राणि स्तन्यबृद्धिकाणि च ॥| ३०० ॥ 
ये कन्दु-रक्तपित्तनाशक, शीतल, मधुर, पचने में भारी, 
चीर्य फो अधिक बढ़ाने वाले तथा दुग्धनुद्धिकारक होते हैं ॥ 
मघुरों इंंहणो द्ृष्यः शीत: स्वर्योउतिमूत्रलः | 
विदारीकन्दो बल्यसतु पित्तवातहरश्व सः॥ ३०१ ॥ 
वातपित्तहरी वृष्या स्वादुतिक्ता शतावरी | 
महती चेव हदया च मेघाग्निबलवद्धिनी ॥| १०२॥ 
अहस्यर्शोविकारन्नी वृष्या शीता रसायती | 
कफपित्तहरास्तिक्तास्तस्था एवाडुरा: स्वृता: || ३०३ ॥| 
इनमें विदारीकन्द-मधुर, इंहण, चृप्य, शीत, स्वरहितकारी, 
अतिमृन्रजनक, वछवर्ढक तथा पित्त और बात का नाशक 
होता है। शतावर-वात और पित्त की नाद्षक, च्ृष्य, मधुर 
और तिक्त होती है। वढ़ी शतावर-हृदूय के लिये हितकर, 
मेधा, वाचकाप्ति तथा व को बढ़ानेवाली, संग्रहणी 


साणक स्वाहु शीत॑ च गुरु चापि प्रकीत्तितम्‌ | 
स्थूलकन्द्र्तु नात्युण्णः सूरणो गुद्कीलहा ॥| ३०८॥ 
माणकन्द-मधुर, शीतलऊ और गुरु होता है तथा स्थूल- 
कन्द-ज्यादा उप्ण नहीं होता है तथा सूरणकन्द अर्श को नष्ट 
करता है॥ ३०८॥ 
कुमुदोत्पलपदानां कन्‍्दा मारुतकोपनाः | 
कपायाः पित्तशमना विपाके मघुरा हिसाः || ३०६ || 
वाराहकन्दः श्लषेष्मन्नः कटुको रसपाकतः | 
मेहकुछक्रिमिहरो बल्यो वृष्यो रसायनः ॥| ३१० |॥| 
कुसुद, उत्पक और पद्म इनके कन्दू-वात को प्रकुपित 
करने वाले, रस में कपाय, पित्त के शामक, विपाक में मधुर 
और शीतल होते हैं। वाराहकन्द-कफ का नाहइक, रस तथा 
विपाक में कट्ठ होता है एवं अमेह, कुछ भौर कृमियों का 
नाशक, वलवर्द्धक, व्ृष्य तथा रसायन होता है ॥ ३०९-३१० ॥ 
तालनारिकेलखजुूरप्श्वतीनां मस्तकमज्जानः ॥३११॥ 
स्वाठुपाकरसानाहू रक्तपित्तहरांस्तथा | 
शुक्रताननितज्नांश्व कफबृद्धिकरानपि ॥ ३१२ ॥ 
ताढ़, नारियछ तथा खजूर प्रग्ठ॒ति छत्तों के सिर की मज्जा 
( गिरी )-रस और विपाक में मधुर, रक्तपित्तनाशक, चीर्य 
को बढ़ाने चाछी, वातनाशक तथा कफवृद्धिकारक होती है ॥ 


यालं हानात्तेव॑ जीण व्याधित॑ कृमिभक्षितमू | 
कन्दं विवजयेत्‌ सब यो वा सम्यदः न रोहति ॥३१श॥ 
जो कन्द्‌ कच्चा ( वारू ) हो, चेमोसम का हो, अधिक 


हणी तथा हि 
अर्श की नाशक, धृष्य, शीतछ तथा रसायन होती है। शताबर | |. हो गया हो, किसी रोग से युक्त एवं कीड़ों से खाया 


के अक्ुर-कफ और पित्त के नाशक तथा तिक्त होते 


हैं॥ 
अविदाहि विसं भ्रोक्त रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 


हुआ हो तथा जिसे वोने पर ठीक न उग सकता हो, उसे 
चर्जित कर देना चाहिये ॥ ३१३॥ 


विमर्शः--आयः वनस्पतियां इन कन्दों तथा मूलों में अपने 


कध्यायः ४६ ] 


पोकणार्थ पोषण पदार्थों को जमा करती हैं जिससे ये कन्द 
बढ़ें तथा मन॒स्यों के पोषण के लिये भी उपयोगी होते हैं।- 
इनमें स्टार्च अधिक, खिल अत्य तथा श्रोटीन कौर फेट 
अत्यक्षप होते हैँ । इनमें सेल्यूलोज होने से दुस्त साफ छाने 
का गृंण होता है । कह 
ः वेग किम गत अथलवंगानि-- 
. सेन्धवसासुद्रविडसीचचलरोमकोद्विदप्रभ्नतीनि 
लव॒णानि यथोत्तरमुष्णानि वातदराणि कफपित्तकराणि 
यथापूर् स्निग्घानि स्वादूनि संष्टमृत्रपुरीयाणि चेति ॥ 
- छवर्णों में सेन्चा, समुद्री, बिंड, सॉचर, रोमक, औौहिद 
अच्ति होते हैं। ये यथोत्तर उप्ण, वातनाइक, कफपित्तकारक 
होते हैं तथा ययापूर्व ख्विग्घ, स्वादु और मर तथा मूत्र के 
उत्पादक व अचर्तक होते हैं ॥ ३१४ ॥ 
विमर्धः-सिन्थु देश की खानों से सेन्धव निकलता है। 
इसे ( 8०८८ 525 ) कद्दते हैं । समुद्र के पानी को सूर्य किरणों 
से सुखा कर बनाया सामुद्र, विड या काठा नमक छते हैं। 
इसे-कृत्रि़ तौर से बनाते हैं। खाने का नमक ८२ भाग, 
आँवदा $ भाग, वहेंदा + भाग, सलीखार १ भाग ले के 
सबको एकत्र ज़रा के बनाते हैँ। सौवर्चठ या काछाठोंन | 
रोग्रक--यह राजस्थान की साँसर झील के पानी से बनाया 
जाता है। कौड्िद को सनीमिट्टी या रेहानमक भी कहते हैं। 
नमक को रासायनिक भापा में सोदियम क्छोराइड तथा 


5७ को | 


इसका सत्र (5४७ ० ) अंग्रेजी में कामन साहट भी कहते हैं। 


' अद्लुच्चे सैन्चवं ह॒ये रुच्ये लब्वमिदीपनम्‌ । 
स्निग्धं समघुर॑ वृष्य शीत दोयन्नमुत्तमम्‌ ॥ ३१५॥ 

सामुद्र॑ मंघुरं पाके नात्युष्ममविंदाहि च | 
भेंदन स्निग्धभीषच्च छुलज नातिपित्ततम्‌ ॥३१६॥ 
संत्तारं दीपने उच्म घलहद्रोंगनाशनम्‌ 
रोचनं तीच्णमुण्णं च वि वातानुलोमनम ॥ ३१७ || 
लघु सौवचेलं पाके वीर्योष्ण विशर्द कट । 
थुल्मशझुल्विबन्धव्न हुय॑ सुरभि रोचनम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
रोमक तीच्णमत्युष्ण व्यवायि कट॒पाकि च | 


सुत्रस्थानम्‌ । 


२०६ 








विडलवण-चारयुक्त, अपम्निदीपक, रुक्च, शक तथा हृदयरोग 
का नाझक, रुचिलनक, तीच्ण, उप्ण तथा वात का अजुकोमन 
करता दे । सोवर्चठ छव॒ण-विपाक् में छघु, उष्णवीर्य, 
विशवठ, छठ, ग॒ुरम, श्र भौर विवन्ध का नाध्क, हच, 
सुगन्धयुक्त तथा रुचिवर्दक होता दे। रोमक रवण-तीक्षण; 
अधिक गरम, प्रथम शरीर में फेल कर पश्चात्‌ पाक में परिणत 
होने वाला, विपाक में कट, वातनादइक, छघु, विष्यन्दन- 
शीछ, सक्तम, दस्त छाने वाढा तथा मृत्रजनक होता दे। 
ओऔद्धिदकवण-छघु, तीचग, उष्ण, छेदकारक, सच्छ, वातालु- 
छोमक, तिक्त, कट्ट और क्ारयुक्त होता है। ग्रुटिकालवण- 
कफरींतनाशक, कृमिहर, ठेखक, पित्तजनक, अभिदीपक, 
पाचक और दस्तावर होता हैं। ऊपसत (खारी मिद्दी से 
बनाया हुआ छव॒ण ), वाहुकेल ( रेगिस्तान के बालुका- 
प्रदेश से बनाया छवण ), शेठसूछाकरोकहूव ( पर्वतों की 
जद की आकर (खानो) से बनाया हुआ छूवण ) ये सब छव॒ण- 
कंठु, छेदुक तथा विपाक में भी कट्ठ होते हैं ॥ ३१५-३६२२ ॥ 
यवक्षारलर्जिकाज्षारोपक्षारपाकिमटड्णक्षारमश्नतयः | 

यवदार, स्वर्निकाह्वार, ऊपक्षार, पार्िमिज्ञार; टंकण चार 
प्रद्दुति चार हैं॥ शरद ॥ ह 

गुल्माशग्रहणीदोषशतिश्यायविनाशनाः | 
क्षारात्तु पाचनाः सर्व रक्तपित्तकरा: सराः ॥ ३२१ | 

उक्त चार-गरुम, जर्ग, संग्रहणी तथा अतिश्याय को नष्ट 
करते हैं. एवं सर्व चार-पाचक, रक्त्पिच्रकारक तथा दस्तावर 
होते हैं ॥ ३२४ ४ * 

विमर्श-यवचार को भाग्डक्वार तथा दारु छव॒ण भा 
कहते हैं। पाकिमच्षार को शुद्ध शोरा था कलमी धोरा कहते 
है। इंकण को सुद्दागा दया अंग्रेजी में 807०5 ऋदते हैँ । 


ज्ञेयौ वहिसमी ज्ञारी स्र्जिकायावशुकजी | 
शुक्ररलेप्मविबन्धाशशोगुल्मप्लीहविनाशनी ॥ ३९५-॥ 
उष्णो5सिलन्नः अक्लेदी चोषक्ञारो वल्ापहः | 
मेदोन्नः पाकिमः च्ञारत्तेषां वस्तिविशोघनः रे 
विरुक्षणो5निलकरः श्लेष्मन्नः पिचदूयणः | 





बावर््न लघु विष्यन्दि सह विड्सेदि मृत्रलम्‌ ॥३१६ ॥ अभिदीप्तिकरस्तीच्गछक्ृणः ज्ञार उच्चते ॥ ३९७॥ 


' ज्घु तीच्गोष्णसुत्सलेदि सच्म वातानुलोमनम्‌ | _ 

संविक्त कडु सक्षारं विद्याक्नणमीद्धिंदम । ३२० ॥ 
 क्रफवातक्रिमिहरं लेखन पित्तकोपनम्‌ | . 

दीपन॑ पाचन भेदि लवण गुटिकाहइयम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

ऊपसतं बालुकेल शेलमूलाकरोद्धवम्‌ | 

लवण कदु के छेदि विहितं कु चोच्यते ॥ ३४२ ॥-. 

सेन्धव लवण नेत्रों के लिये द्वितकारी, हथ, रुचिवर्दक, 
बचने में छछु, पाचकाम्मि का दीपक, स्निग्ब, मधुर, दृष्य, 
शीत और दोपनाशक तथा सर्व छवणों में उत्तम ( सेन्चव 
छ्वयानार्‌ ) माना गया है। समुद्री रुंवग-विपाक में मधुर, 
अधिक उष्ण नहीं, दाह नहीं करने वाला, दुस्तावर, कुछ 
स्वर, शलनोशरक तया विदोव वितवर्दक नहीं होता डे। 
शक खु० 


सजी खार तथा यवन्ञार-अप्नि के समान तीचग होते 

थे तया शुक्र, कफ, विवन्ध, अर्ण, गुदम और प्डीद्ठा चृद्धि 
को नष्ट करते दें। ऊपक्ञार-गरम, वावनाशक, छदकारक 
तथा बल्नाशक होता है। पाकिमचार-मेंदीनाशक तथा मून्ल 
होता दै। टंकण क्ञार-रुचच, वातकारक, कफनाशक, पित्तदूपक, 
पाचकाम्नि को चेज करने वाठा तथा चीक्य होता ह॥ 

सु्रण सा हब इंहणीय रसायनम्‌ |. 

दोपच्रयापह शीत चल्लुप्यं विषस॒दनम्‌ ॥ इरे८ [| 

रूप्यमम्ल सर॑ शीत ससनेह पिचवातनुत्त | 

ताम्नें कपाय॑ मधुरं लेखन शीतल सरम्‌ ॥ २९६ ॥ 

सविक्त लेखन कांस्य चल्लुप्यं कफत्रावजित | 

बातकुच्छीवर्ल लोहं रृष्णापित्तकफापहम्‌ ॥ ३३१०॥ 
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कट क्रिमिन्न लवण त्रपुसीस विलेखनम्‌ | 
मुक्ताविदुमवजेन्द्रवैद्‌यसफटिकादयः ॥ ३३१॥ 
चल्लुष्या मणयः शीता खेखना विषसूदनाः | 


खनन... दधुआा, डुच्चू, चिल्ली, कोमछ सूली, मण्डकपर्णी धीरे चथुआ, खुच्चू, 


सुश्नतसंहिता । है 


चिहली, कोमल मूली, भण्डकपर्णी थौरें' 
जीवन्ती श्रेष्ठ होती है। दुग्धों तथा घृ्तों में-गी का दुग्ध 
तथा छत श्रेष्ठ होता है। लुवणों में-सेन्‍्चा नमक श्रेष्ठ होता 
। अम्ल ( खट्टे ) पदार्थों सें-आंवका और अनार श्रेष्ठ होते. 


पवित्र घारणीयाश्न पाप्मालच्मीसलापदाः ॥ ३३२॥ | है। कट ( चरपरे ) पढाथों में-पीपल और सो श्रेष्ठ होती 


] , दद्य, बृंहण, रसायन, प्रिदोषनाशक, शीत, 
ेकोरिक ता विषनाशक होता है ५ चांदी--अम्ल, 
सारक, शीत, स्निग्य, पित्त तथा वात की नाइक होती दै। 
ताम्र--कपाय, मधुर, छेखन, शीतल और दस्सावर होता 
है। कांसा--तिक्त, लेखन, नेत्रों के लिये हितकारी तथा कफ- 
चातनाशक होता है। छोह--वातकारक, शीतल, ठृषाहर 
और पित्त तथा कफ का भाहक होता है। रांगा और सीसा- 
कह, कृतिनाशक, ऊवण और केखक होते हैं। सोती, प्रवाल, 


है। तिक्त पदार्थों में परवल भौर बैंगन श्रेष्ठ हैं। मधुर पदायों 
में-घृत जौर शहद श्रें् होता दै। कपाय बन्यों में-सुपारी 
तथा फाठसे श्रेष्ठ ैं। ऊंज॒( गज्ले ) के वने पदार्थों में शर्करा 
श्रेष्ठ होती है। पीने.के द्यों में मछु ( शहद ) तथा द्राच्ासव 
श्रेष्ठ होते हैं। एक साछ का पुराना धान्य ( चावल ) तर्था 
मर्ध्यम ( युवा, ग्रौ ) जायु के पथठ-पत्ती का मांस श्रेष्ठ होता 
है। अपयुषित ( ताजा ) तथा मसाले डाल कर संस्कृत किया 
हुआ पर्व उचित मात्रा में सेवित पुवव॑ पथ्यकर जत्न श्रेष्ठ होता 


हीरा, बेहूर्य, स्फटिक प्रति सणियां-नेत्रों के लिये हितकारी, | है। फलों में पके हुये फछ तथा शार्कों में अंश॒ष्क ( हरी ) 


शीतल, लेखन, विपनाशक, पविन्न धारण करने छायक होती 
हैं तथा पाप, अरूचमी और दोषों को नष्ट करती हैं ॥३२८-इ३२॥ 
धान्येपु मांसेषु फल्लेषु चेब शाकेषु चानुक्तमिहाप्रसेयात्‌ | 
आखादतो भूतगुणैश मल्या तदाविशेद्‌ द्ृब्यमनल्पबुद्धि!॥ 
संसार के अन्दर पदार्थ अप्रमेय (असंख्य, गिनने अयोग्य) 
होते हैं इस छिये धान्य, मांस, फल और शाकों की दृष्टिसे 
जो यहां वर्णित नहीं किये गये हैं उन्हें चख कर रसाइुसार 
तथा द्वव्य को आरम्भ करने चाले प्रथिव्यादि पद्चमहामूतों 
के गुणानुसार अनरुप (चहु ) चुद्धि वेद्य उन ब्रच्यों के गुणों 
फो जान लेवे ॥ ३१३ ॥ 3 
पष्टिका यपगोघूमा लोहिता ये च शालयः | 
सुह्ढकीमसुराग्र घान्येपु ्रव॒राः स्वता।॥ ३३४ ॥ 
लावतित्तिरिसारइकुरज्ैणकपिलला: ! 
भयूरवर्मिकूमा्न श्रेष्ठा मांसगणेष्विह ॥ ३३४५॥ 
दाडिसामलक द्रात्षा खजूरं सपरूपकप्‌ । 
राजादनं मातुलुद्गं फलवर्ग प्रशस्यते ॥ ३३६ ॥ 
सतीनो वास्तुकश्चुरयूचिल्लीमूलकपोतिकाः । 
मण्डूकपर्णी जीवन्ती शाकबर्ग प्रशस्यते || ३३७॥ 
गव्य चर छृतं श्रेष्ठ सेनधर्व लवणेषु च 


घात्री दाडिसमम्लेघु पिप्पली नागर कटौ ॥ ३३५॥ 

तिक्ते पठोलवात्तांके मधुरे घृतमुच्यते । के 

चोद, पूगफल श्रेर्ठ कपाये सपरूपकप््‌ ॥ ३३६ ॥ 

शकरेश्लुविकारेषु पाने सध्वासवी तथा | 

परिसूवत्सर धान्य॑, मांस वयसि मध्यम || ३४० ॥ 

अपयुपितमन्न तु संस्कृत सात्रया शुभमू । 

फले पर्यागतं, शाकमशुष्क तरुण नवप्‌ ॥ ३४९ ॥ 
धान्यों भें-सांठी चाचछ, जौ, गेहूं, रक्तशालि, मूंग, भरहर, 


और मसूर श्रेष्ठ होते हैं। मांस वर्ग में-छठाव, तीतर, सार 

पत्ती, करत ( श्रेत हरिण ), पुण ( कृष्ण हरिण ), कपिश्ञल, 
मोर, चर्मि ( महुछो ) जोर कन्दप ओष्ठ होते हैं। फल बर्ग 
अ-भनार, आवला, दाख, खजूर, फाठसा, दिरणी और 


विजोरा नीयू श्रेष्ठ होते हैं। शाक वर्ग में-सतीन ( मदर ), 


तरुण और ताजी शाके श्रेष्ठ होती दें ॥ एर४-३४५ ॥. |, 
अथ छतान्नवर्गं: । ० 
अतः पर प्रवद्यामि कृताश्नगुणविस्तरपू ! / 
लाजमण्डो विशुद्धानां पथ्यः पाचतदीपनः ॥ ३४२॥| 
चातातुलोमनो हथः पिप्पलीनागरायुतः। . । 
स्वेदाग्निजननी लध्वी दीपनी बस्तिशोधनी ॥३४१॥ 
क्षत्ृदअ्भग्लानिहरी पेया वातानुलोसनी हे और 
विल्लेपी तपेणी हया भ्राहिणी बतवड्ेनी ॥॥ २४४ | 
पथ्या स्रादुरसा लण्बी दीपनी छुत्तुपापहा ! |» 
बस्तिसंशोधन्ी वृष्या प्वशतीसारयोहिता ॥ ३४४॥ 
हथा सन्तर्पणी बृष्या इंहणी बलवद्धेनी। - - 
शाकर्मांसफलैयुक्ता विलेप्यम्ला च दुजेश ॥ २४६ ॥ 
,अब इसके अनन्तर छतान्न ( सिद्ध किये हुये ) वर्ग के 
गुणों का विस्तृत वर्णन करते हैं। विरेचन-चमनादि से शुद्ध 
हुये मनुष्यों के लिये पिप्पली तथा शुण्दी के चूर्ण के प्रचेष 
से युक्त छाजमण्ड-पंथ्य, प्राचक, दीपक, वातानुकोमक तथा 
हृथ होता है ( पेया-स्वेद्‌ तथा पाचकाप्मि की जनक, लघु, 
दीपक तथा जुत्नविशोधक होती है एवं भूख, प्यास, थकावट 
जोर सन की ग्छानि की नाशक तथा चातानुछझोमक होती 
है। “विलेपी-तृपतिजनक, हल, दुसत को बांधने चाली, बल- 
चर््धक, पथ्य, मधुर रखयुक्त, हलकी, अपिदीपक तथा छुघा 
जौर प्यास की नाशक, बस्ति की शोघक, च्रष्य तथा ब्वर 
और जतिसार में हिर्तकर है। शाक, मांस तथा फ्लो से युक्त 
उच्च सण्डादि यवागू पचने में फठिद होती है ॥ ३७२-६४६ ॥ 
विमशः--पिप्पछीनागरायुतः--पढज् परिसाषा से या 
करक-विधि से!मिछित १ कर्ष पीपछ और सॉठ लेकर १ अंस्य 
जछ में पंकावें । भर्दश्व्त होने पर छानकर उसी द्रव से पेयादि 
वनावें । यथा--वदप्छु खतशीतास पढ़ज्ञादि प्रयुज्यते। कर्षमान 
तती इन्य सा्थयेत प्रारिवकेडम्मसि। अदेशर्त प्रयोक्तत्य-पाने पेयादि- 
सबियी । अन्यक्ष--कर्षांद वा कगाशुण्ठयो कल्कद्वव्यस्य वा पठसू । 
विनोय पाचयेथक्तया वारिप्रस्थेत,चापराम्‌ ॥ हे 
सिक्यैर्विशहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता। «॥६- 
विलेपी बहुसिक्था स्पादू यवागूरिरलद्रवा॥ रे४७वा: 


भ्रध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्थांनम्‌ | 
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! चावलों के सिक्थ (कर्णों) से रहित भण्ड- होता है। 
पैया सिक्थ (तण्डुर कण ) युक्त होती है तथा विलेपी- 
यवागू अधिक सिक्‍य से युक्त पुव॑ भदप द्रव (याढी ) 
होती है ॥ ३४७॥ 

विमशः--चाव्ों से प्रायः मण्ड, पेया, विलेपी और 
यवायू , ऐसे चार पदार्थ तैयार होते हैं। ऐसी घिचार धारा 
सी पढ गईं, जिससे यवागू मण्डादि से भिन्न होती है ऐसी 
प्रथा पढ़ी हुई है! अर्न पञ्चणुणे साथ्य विलेपी तु चतुयुंणे। 
मण्डश्रतुर्दशगुणे यवागू: पड्गुणेब्म्मसि॥ किन्तु चरक तथा 
वाग्भट ने यवायू को मण्ढादि से प्थक्‌ न मान कर भण्ड, 
पेया और विलेपी को यवागू के ही तीन सेद माने हैं। चारस्षट 
ने कृतान्ष या ओदन के भण्ड, पेया और विलेपी ये ही तीन 
मेद लिखे हैं। थवागू का नाम भी नहीं है। “मण्डपेयाविले- 
पीनामोौदनस्य च छाघवम्‌ / मण्डादिपरिभाषा--जके ,चतुदंशपले 
तण्डुलानां चत-परूम्‌ । विपचेत स्तावयेन्मण्ड स भक्तों मधुरो लघु: ॥ 
नौरे चतुदंशयुणे सिद्धों मण्डस्वसिक्थकः। छाजैवाँ तप्डडैशृंटै- 
लॉजमण्डः प्रकोरतितः ॥ ( जश्ञाई ) । मण्डमेदाः--मण्डरत त्रिविधो 
शेय एकदवित्रिपरिखुन'। लाजेसमंट्रेस्मट्रैश तण्डलेः परिसंस्कृत"॥ 
पेया--चतद॑शशुणे नीरे रक्तशाल्यादिमिः झता । ठद्रवाधिका स्वदप- 
सित्रथा पेया प्रोक्ता भिषम्वरेः ॥ ( भावत्र० ) ) विलेपी--चत॒र्गु- 
णाम्वुसंसिदधा विछेपी घनसिक्थका। प्रथरझवेण रहिता ख्याता 
शियिलमक्तिका ॥ हैं 

विष्टम्मी पायसो बल्यो मेदःकफकरो गुरु: | 

.कुफपित्तकरी बल्या कृशरा5निलनाशनी |) ३४८) 

दुग्ध में पकाया हुआ ओदन ( खीर )-विश्म्भकारक, 
बलवर्द्धक, मेदा तथा कफ़ को बढ़ाने वाला तथा शुरु होता 
है। तिरू, चावल, उड़द और मूंग की बनी खिचड़ी (कृशरा)- 


कफ भोर पित्त को करने वाली, चलवर्द्ध: तथा चातनाशक 
होती है ॥ ३४८ ॥ 

धोतस्तु विमलः शुद्धों मनोश्नः सुरभिः समः | 

'स्िन्नः सुप्रखुतस्तृष्णी विशदस्वोदनों लघुः।॥ ३४६ | 

क्घोतो5प्रस्तुतो 5स्विन्न: शीतश्धाप्योदनो गुरु) | 

लघु: सुगन्धिः कफहा विज्ञेयो भ्रष्टतण्डुलेः॥ ३५० ॥ 

स्नेहेमोसेः फलेः कन्देवेंदलाम्लेश् संयुताः | 

शुरवो बृंहणा बल्या ये च क्षीरोपसाधिताः ॥ ३५१ ॥ 

'<प्रथम घोकर विमछ और शुद्ध करके सुगन्धित चाचलों 
का ठीक पका हुआ तथा मसांड निकाछा हुआ एंव गरम तथा 
विधद ( चिकनाई रंहित ) जोदन (भात ) छुघु होता है 
किन्तु बिना घोये हुये चावर्कों का भात निससें से मांड न 
निकाछा हो तथा जिसे अच्छा स्विन्नन किया ( उवाला ) 
हो एवं जो ठंडा हो गया हो ऐसा ओदुन € भात ) पचने सें 
भारी होता है। भाड़ में भुने हुये भथवा सुषसद्ित पका 
के कूट कर निकाले हुये ( स्ुुजिया ) चावलों का भात पचने 
में हलका, सुगन्धयुक्त 22 होता है। घृताद़ि स्नेह, 
माँसरस, फल, कन्द, मूंग जादि की दाल, अम्ल पदार्थ तथा 
दुग्ध इनके साथ पकाये हुए चाबर पचने में भारी, इंहण 
तथा बलकर दवोते हैं ॥ ३४९-२५१ ॥ 


सुस्िज्नो निस्तुषो भ्रष्ट ईषत्सूपो लघुदितः ॥ ३५२ ॥ 
स्विन्न॑ निष्पीडितं शाक हित॑ स्थात्‌ स्नेहसंस्कृतम्‌ | 
अस्विन्न॑ स्मेहरहितमपीडितमतो5न्यथा ॥ ३४३ ॥ 
तुपों से रहित तथा कुछ भून कर पश्चात्‌ स्विन्न (उबाल) 
कर बनाई हुई दाल पचने में हलकी तथा हितकर होती है। 
प्रथम स्विन्न कर पश्चात्‌ निचोढ़ के ध्तादि स्नेह तथा मसालों 
से संस्कृत ( छोंक ) कर चनाई हुईं शाक हितकारी होती है 
किन्तु बिना उबाली, विना निचोडी भौर घुतादि संस्कार 
रहित शाके भहितकर होती हैं ॥ ३५२-३५३ ॥ 
विमशः का मांड तथा छ्ाकों को पका के 
निचोड़ कर उनका रस फ्रेंकना जाधुनिक विज्ञान-दृष्टि से 
अद्वितकर है। ऐसा करने से इन पदार्थों के खनिज: पदार्थ, 
प्रोटीन और विदामिन निकल जाते हैं जिससे निर्बेछकता तथा 
रोग होते हैं। हां रूण मनुष्यों की मन्दाप्ति की दृष्टि से ऐसा 
करना किसी तरह कुछ अंश में ठीक है परन्तु स्वस्थ के लिये 
ऐसा न फरें । 
सांसं समावतो वृष्य॑ स्नेहन॑ नलवद्धेनमू ॥ ३५४ ॥ 
स्नेहगोरसघाम्याम्लफलाम्लकट्ुकेः सह । 
सिद्ध मांसं हित॑ बल्य॑ रोचन बृंहणं गुरु | ३५४ ॥ 
तदेव गोरसादानं सुरमिद्रव्यसंस्कृतम्‌ । 
विद्यात्पित्तकफोद्रेकि बलमांसाग्निवद्धनम्‌ ॥ ३५६॥ 
परिशुष्क स्थिरं स्निग्घ ह॒षेणं भीणन गुरु | 
रोचन बलसेघारिनमांसौज:शुक्रतद्धुनम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
मांस--स्वभाव से ही वृष्य, स्नेहकारक तथा वलरूवर्द्धक 
होता है फिर उसे तेल-घत आदि स्िग्ध पदार्थ, तक्रादि गोरस, 
काझी धान्यागक, दाडिसादि फलौम्क तथा मरिचादि कट 
पदार्थों के साथ सिद्ध था संस्क्रत कर देने से वह मांस हितकर, 
चलवर्द्धक, रुचिजनक, ध्ृंहण और गुरुपाकी हो जाता है। वही 
माँस दही, छाछ जादि गोरस के मिलाने से तथा हिल्लु-मरिं- 
चादि सुगन्धित हब्यों से सस्क्ृत कर देने से पित्त और कफ 
का प्रकोपक तथा शरीर के चल, साँस कर कस का 
घद्धंक हो जाता दै। सूखा हुआ मांस-शरीर रता का 
जनक, स्विग्ध, दगर, तृप्तिकर, पचने में भारी, रोचक, 
बलकर, बुद्धिवर्दधक, अभिदीपक तथा ओज और शुक्क का वर्द्क 
होता है ॥ ३०४-च०७ 0 
- विमर्षः--साँस के साथ दुग्ध सेवन वर्जित होने से गोरस 
से दुधि-तक्रादि ही लेवें । शाकाम्लपल्पिण्याककुरुत्थलवणामिपे- । 
करीरदधिमापैश्न प्रायः क्षीर विरुद्धयते ॥ तथा 'गोरसी दपितन्रश्नें ति 
देमकौप । परिधुष्क मांस--सिक्त वहुइते शृष्ट मुहरुष्णाम्धुना 
मुदु। जीरकाथैर्धन मार्स परिशुष्क॑ तदुच्यते ॥ 
तदेवोल्लुप्रपिष्टलाहुल्लुप्तमिति पाचका: | 
परिशुष्कगुणैयुक चह्हो पकमतो लघु ॥। २५८ | 
सदेव शुक्तिकाशेतसड्ञारपरिपाचितम | व 
जय गुरुतरं किख्वित्‌ प्रदिग्ध गुरुपाकतः ॥ ३५६ ॥ ' 
उल्लुप्त भर्जितं पिष्टं प्रतप्त॑ कन्दुपाचितमू | 
परिशुष्क प्रदग्ध च शूल्यं यच्चान्यदीदशम्‌ ॥ ३६० ॥ 


५१२ सुश्रुवर्सहिता । 
वल्लन नल रल पलपल मत य दोषा ह। 
मांस यत्तेलसिद्ध वद्ीयोष्णं पित्तकृदू गुरु | उबले हुये मांस का संस्क्त हक स्वच्छ हि होगा ः 
लघ्बग्निदीपर्न हय॑ रुच्य॑ दृष्टिम्सादनम्‌ ॥ र६१॥ | कारक धाले तर्था उय केरो पड में अश्द्ा | करत 
अनुण्णवीय पित्तध्न॑ मनोज घृतसाधितम्‌ ॥ १६२ ॥- | यन्मांसमुद॒भृ्तरसं न तत्‌ उ्धबलावहम | 
उस सूखे मांस को प्रथम खूब छूट कर (उत्छा्तमतिच्छिन्न विष्टम्मि दुजरं रूच्त विरस॑ मारुतावहम्‌ ॥ ३६७॥ 
पश्चात्पि्ट तत्य भाव उत्लप्तविष्टवम्‌ ) पश्चात्‌ खूब पीस कर पिष्ट जिस मांस को उवाछू कर रस निकाल लिया. हो वह 
सा बनाने से सूपकार उसे 'उल्छ॒तः कहतेहें तथा यह परिशप्क | घुष्टि और चल देने घाला नहीं होता है; तथा विष्टम्भकारक, 
मांस के गुणों वाला हो जाता है। इसी को चढ्ठि में पका में कठोर, रूच, रसहीन तथा बातवर्द्धक होता है ॥रे६७॥ 
लेने से उससे भी छघु हो जाता है। इसी मांख को शूडिक | दीघ्वाग्तीनां सदा पथ्यः खानिष्कस्तु पर॑ गुरु: ॥३६८॥ 


( छोह-शलाका ) पर छगा कर कोयले की अ्प्ति पर पका खानिष्क ( पीसा हुआ सूखा मांस )-दीप अप्तिवा्ों के 


लेने से कुछ भारी हो जाता है। इली को स्नेहघान्याम्ड | सदा पथ्यकारक तथा पचने में भारी होता दै ॥ ३६८ ॥” 


तक्रादि से प्रदिग्ध कर देने पर विपाक में गुरु हो जातादै। | ० अखिल बेन व 
उल्छ॒छ, भर्जित, पिष्ट, प्रतपत, कन्दुपाचित, परिश्ुप्क, प्रदिग्ध, | मांस निररिथ सुस्विन्न पुनदेषदि पेपितमू। . 












शूहय तथा इसी प्रकार से वनाया अन्यविध सांस एवं जो “पिप्पलीशुण्ठिमरिचगुडसपिःसमन्वितम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
तैल में सिद्ध किया हुआ हो वह भांस-उप्णवीर्य, पित्तजनक | ऐकरध्यं पाचयेत्सम्यंग वेसवार इति स्घतः | . 
जोर अल सक है तथा कक अक क पचने मे असम चेसवारों गुरु) स्निग्यो बल्यो वातरुजापहः ॥३७०। 
पाचकाम्ति-दीपक, हथ, रोचक, सादक, * | हि कं + 
पिसनादक और मनोज्ञ ( चित्तप्रिय ) होता दे ॥श्थ८-देघशा | __ पेलवार--माँस को. निरस्थि ( अस्थिरहित ) करके उद्माल 


कर पुनः पत्थर / सीछ ) पर पीस कर उसमें पीपछ, सॉद, 
, काली मरिच, घुढ तथा घृत उचित प्रमाण में मिला कर शर्क 
पात्र में ठीक तरह से पका लेवे। इसे 'चेसवारः कहते हैं।, 
वेसवार-पचने में भारी, स्तिर्घ, वलवर्दधक तथा वात रोगों को 


विमशः--मलितादीना छक्षणन--भर्मित स्थाद्‌ घृतादी तु 
पिष्ठा यत्साधित पुन । अपृप्ादिक्षत पिष्ट दधिदाडिमसौरमे. । सिद्ध 
सान्यैत्तथाब्जाजीसामुद्रमरिचरपि । अज्ञरादिपु यत्पक्व प्रतप्त तदु- 
टाहतम्‌ ॥ पिशित सौरमेंलिप्त कन्दुपक्व मधुप्रभन्‌। राजिकाउत्कलिप्त 
च कन्दुपाचितमुच्यते ॥! परिशुष्कमुक्तम्‌ । 'तदेव गोरसादान प्रदि- 
ग्धमिति विश्ववन्‌/ इति परिशुष्कलक्षणस्याग्रे वोध्यम्‌। 'हिनृदके 
परिक्षिप्तशुल्ले निष्पीडित तंत- । सिक्त्वा सिक्‍ला5म्वुवारामिविंधूमेष्मी 
प्रवापयेत्‌ ॥ फलाम्लेनापि यत्यक्त्र शुर॒य तत्लीर॒भान्वितस्‌ ॥१ इति। 
प्रीणन: भाणजनन: श्वांसकासज्षयापह! |॥ ३६३ ॥ 
वातपित्तश्रमहरों हद्यो सांसरस: स्मृतः । 
स्मृत्योज:स्वरहीनानां ज्यरक्षीणक्षतोरसाम्‌ ॥ ३६४ ॥| 
भप्नविश्लिएसन्धीनां ऋशानामल्परेतसामू | 
आप्यायनः संहननः शुक्रदो बलवद्धेन: | - 
स दाडिसयुतो दृष्यः संस्क्ृतों दोपनाशनः ॥ ३६४॥ 
मांसरस--तृघ्तिकारक, माणननक, श्वास, कास, क्षय, बात, 
पित्त और थकाचट का नाशक तथा हथ होता है एवं स्ट्ति, 
ओज तथा स्वर से द्वीन, ज्वर से क्षीण, अतयुक्त छातीवाले, 
अस्थिभप्त तथा सन्धिविश्लेपयुक्त, हुं, अद्पवीर्य वाले 
ऐसे मलुष्यों के लिये हितकर तथा आधप्यायन ( न्यूनता का 
पूरक ), संहनन ( शरीर-ठादर्थकारक ), चीर्यजनक तथा बल- 
चर्डक होता है। उसी मांसरस में दाढिम ( अनार )का रस 
मिछा कर कटहकादि तथा सुगन्ध्रित द्वन्यों (मसाल) से संस्क्रत 
कर दिया जाय तो ब्रप्य तथा दोषनाशक हो जाते है ३६३-३६५ 
प्रीणनः सर्वभूतानां विशेषान्युखशोपिणाम्‌ | 
छ्ुत्तप्णापहर: श्रेष्टः सौरावः स्वादुशीवलः ॥ ३६६ ॥ 
सोराब ( शोरवा )-खर्च प्राणियों के लिये तत्तिक्रारक, तथा 
विशेषकर झुसशोपियों के लिये द्वितकर, श्ुघा और प्यास को 
नष्ट करने वाला, उत्तम स्वाढु चर शीतर होता है ॥ ३६६ ॥ 


विमर्शः--शोरवा-कफप्न, दीपन तथा हथय होता है। यह 


नष्ट करता दे ॥ ३६५-३७० ॥ 


विमर्शः--वेसवारलक्षणम्‌'भनस्थि पिशित पिष्ट खिल 
गुडघतान्वितम्‌ । कृष्णामरिचसयुक्त वेसवार इति स्वृत !॥ आनियस्तु- 
'चित्रक पिपलीमूल पिप्पछीचन्यनागरन्‌ । धान्याक॑ रजनीश्वेततग्डु 
लाश्व समाशका । वेखवार इति ख्यात श्ाकादिषु नियौजयेत)' श्ति। 


कफन्नो दीपनो हृदय: शुद्धानां त्रणिनामपि । 
-शैयः पथ्यतमव्म्वेव मुद्यूपः कृताकृतः || ३७१॥ 
कृत ( मसाले द्वारा संसक्ृत ) 8वथा अकृत ( असंस्कृत ) 
मुद्यूष-कफनाशक, जभिदीपक तथा हथ होता है एवं घमन- 
विरेचनादि से शुद्ध हुये-मनुण्य तथा भणियों के छिये अत्यन्त 
पथ्य होता है ॥ ३७१ ॥- 
विमशः--यूपः--भअष्टादशयुणे नोरे शिस्बरीधान्यश्टनो रसः। 
विरछान्नो धन. किदख़ित, पेयातों यूप उच्यते ॥ ( भाव प्र० )॥ 
स'ठु दाडिसमसद्वीकायुक्तः स्याद्रागखाडवः । “ 
रुचिष्यो लघुपाकश्व दोषाणां चाविरोधक्ृत्‌ ॥३७श। 
मुटयूप में अनार का रस तथा पीते हुये झुनक्के का रस 
या कर्क मिला दिया जाय तो उसे 'रायपाडव? कहते हैं। यह 
रोचक, पाक में छघु तथा चातादि दोषों का परस्पर अविरोधी 
होता है ॥ 3७२ ॥ 
विसशः--अन्यो5पि रायखाडव"--आममात्र लचाहीन दिखियाँ 
खण्डित तत ।* 'सुपक्व च समुत्ताय मरिचैंलेनदुवासितम्‌ - स्थापित 
खिग्पश्ृदूभाण्डे रागयाडवसशितः 4 अधि च-किथित & आअडी- 


पेत सइकारफ़ल नवम्‌। तैलनागरसपयुक्त विश्वेनों सरगसाडवः ॥! 
इति वीध्यः। . ._ ५ 


मसरसुद्रगोघूमझुल॑त्थलवणैः कृतः ।' 


सा 


श्रध्यायः ४६ ] 
कफपिचाबिरोधी स्वाद्मतव्याघी च शस्यते॥ ३७३ ॥ 
मृद्ीकादाडिमेयुक्त: स चाप्युक्तो5निलादिति | 
रोचनो दीपनो हत्यो लधघुपाक्युपद्श्यते ॥ ३७४ ॥ 
. असूर, सूग, गेहूँ और कुछथी इनका प्रथक्‌ एथक्‌ बनाया 
हुआ लव॒णयुक्त यूप-कफ़ तथा पित्त का अविरोधी तथा वात- 
य्याधि में श्रेष्ठ होता है । इन्दीं यूपों में थदि क्सिमिस का रस 
या कर्क तथा क्षनार का रस मिला दिया जाय तो बात रोगों 
से अर्दित ( पीढित ) रोगी के लिये द्वितकर होता दे तथा 
रोचक, अमिदीपक, हद्य और पचने में हछका होता है ॥ 
- पटोलनिम्बयूपी तु कफमेदोविशोषिणी । 
[ .. दीपनाी टी थे, 
पित्तन्ना दीपना हचो कृमिकृष्ठज्वरापही ॥ २७४५ ॥ 

, पठोछ तथा निम्ब्र का यूप-कफ और मेदा का शोपण करते 
हैं दधा पिच्नाशक, जअमिदीपक, दृदय के लिये हितक्रारी 
पूर्व कृमि, हु तथा ज्वर के नाशक दे ॥ ३७4 ॥ 

श्वासकासग्रतिश्यायप्रसेकारोचकच्चरान्‌ | 
हन्ति मूलकयूपस्तु कफमेदोगलामयान्‌ ॥ ३७६ ॥ 
मूली का यूप--खास, कास, ग्रतिश्याय, छाठादि का 
स्राव, अरुचि, ज्वर, कफरोग, मेदोरोय तथा ग्रे के रोगों को 
नष्ट करता दे ॥ रे७३ ॥ 

कुल्त्थयूषो5निलहा सासपीनसनाशनः | 

तृणीप्रतृणीकासाशगुल्मोदावत्तेनाशनः ॥ ३७७ ॥ - 

कुलयी का भूप--वातनाशक, श्वास तथा पीनस रोय का 
नाशऊ पूर्व तूगी, प्रतितणी, कास, अर्ण, गुर्म तथा उदावर्त्त 
का नामक दे ॥ ३५० ॥ न्‍् 

विसशशः--लूती प्रनूगी च वातरोग"। तत्र तूणो-प्रतृणी-लक्षण 
वश्यति निदाने-अधो या वेदना वाति वर्चोमित्राशयौत्यिता | भिन्द- 
तीव गुदोपत्थ सा तूणीत्युपदिश्यते । गुद्रोपस्थोत्यिता सैंव प्रतिकेम- 
विसरिणी | वेगेः पकाशय यानि प्रतितृणीति सा स्टृता ॥” इति । 


दाडिमामलकेयुपो दृद्यः संशमनों लघुः ॥| ३७८ || 
. आणाग्निजननो मृच्छमिदोध्नः पित्तवातजित्‌ | 
मुद़्मलकयूपस्तु आदी पिचकफे द्वितः ॥ ३७६ ॥ 
यवकोलइुलत्थानां 4५: कण्ख्योडनिलापह: । 
सर्वेघान्यक्तस्तद्वद्‌ इृंहणः प्राणवद्धेनः ॥ ३८० ॥ 
अनार तथा आांवर्ठों के साथ बनाया हुआ-मुद्गादि का 
यूप--हच, दोषों का संद्ामक, पचने में हछका, प्राण तथा 
पाचकाप्मि का जनक पुवं मु्च्छा, मेदोरोग, पित्तरोध तथा 
वातरोगनाशक होता दे। मग--आँवलके का यूष--दस्त को 
आँघने वाछा तथा पित्त और कफ के रोग में द्वितकारी होता 
है। जी, कोल ( बदर ) तथा कुछथी इनका संयुक्त या शयक्‌ 
पृथक बनाया हुआ यूप--क्ण्ठ के लिये दितकारी तथा वात- 
शोगों का नाशक दे। उसी भकरार ,सर्व अ्रकार के धान्यों से 
बनाया हुआ यूप-बूंद्रण तथा आ्रण द्क्ति का चर्द्क होता है ॥ 


खटकाम्बलिकी हथी तथा वातकफे छितौ । 
भल्यः कफानिली हन्ति दाडढिमास्लो5मिदीपन/॥। ३८ १॥ 








सुतरथानम्‌ । 





२१३ 





दध्यम्लः कफक्नद्वल्यः स्तिग्घो वातहरो गुरुः | 
तक्राम्लः पित्तक्नत प्रोक्तो विपरक्तप्रदूषणः || ३८२ ॥ 


सठ और काम्बलिक यूप--हय तथा वात और कफ के 
रोगों में दितकर होते हैँ । दाठिम के रस से खद्दा किया हुआ 
यूप--बल्वर्द्धक् तथा कफ छौर बात का नाशक होता दे तथा 
अ्मि को दीप करता दै। दही से खद्दा किया हुआ यूप--कफ- 
कारक, बलवर्द्धक, स्निग्घ; घात का नाशक तथा पचने में 
भारी द्वोता दै। छा से सद्दा किया हुला थूप--पित्त का जनक 
तथा विप और रक्त का प्रकोपक होता है॥ ३८१-३८२ ॥ 

विमर्शः--छटकास्व॒लिकी यूपविश्षेपी । तन्न खडों द्विविध-- 
सतक्रशमीधान्य- सतक्रशाऊश्व । तदुक्तन-सतक्राणि झमीधान्यानि 
स्निग्धानि सत्य्ाइकाणि सठानि! इति। टठ्योरमेदात्‌ खल 
धयट! इति पर्यायो। सतक्रश्ाऊस्तु-कपित्थतक्रचाश्ेरीमरिचाजा- 
जिचित्रके । छुपक साड्यूपोड्यमथ काखल्फौडपरः। द्यम्ल- 
ख्वणस्नेंद्रतिठ्मापसमन्वित !॥ नल -- तिल सुठद्वित ऋइल्रा पिट्ट 
क्षीरे व्यद्दोपितन्‌ । पढे पूत परचेद्वीमानाद्रकावापिते इते॥ मरिचा*« 
जाजिसामुद्रर्युक्तस्तिठखडो * भवेत? । “धिमस्त्वन्ल्सिद्स्सु यूपः 
काम्बलिऊः स्वत । पुनः सौवचंछाजाजीवीजपुरकसौरम । सयोज्य- 
मथितः स्रच्छ एव कास्वलिफों मवेत्‌ ॥ शति। 


खडा: खडयबाग्वश्व॒ पाडवा: पानकानि च | 

एवसादीनि चान्यानि क्रियन्ते वेद्यवाक्यतः ॥३८३॥ 

अस्नेहलवर्ण सर्वमक्न॒तं कटुकैर्विना । 

विज्लेयं लवणस्नेहकट्ठकेः संयुत्त क्ृतम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
५. सड़यूप, खडयवागू, पाढव, पानक अश्ृति पेय पदार्थ 
बंध के कथनानुसार बनाये जाते ६ै। इन सबको यदि स्नेह 
तथा छवण और कटुक ( सॉठ, मरिचादि मसालों ) के बिना 
बनाये जांय तो उन्हें 'अक्ृतः कद्दते हँ तथा छवण, स्नेह और 
कट्ठक से संस्क्ृत कर बनाये जांय तो 'कृतः कहलाते हैं ॥ 

झंडा पू्नक्तलक्षणा, खट्यूपसिद्धा यवाग्वः खडयवाग्व , 

पाठवा- & मधुराम्लद्॒व्यकृता', :ततलक्षणम्‌---स्पष्टम्ल्मघुरो5स्पष्ट - 
कपायडवणोषणाः । अतिक्ता* पाडवाः कोलकुलत्थवदरेः झताः। 
इति कोलकपित्यवदरेरिति पाठान्तरन्‌। पानकामि & द्राक्षाइम्लिन 
काइ5दिक्टतानि पेयानि, तछक्षणम्‌--द्राक्षामधूकसजूरकाश्मय, सप- 
रूपका"।| तुस्या् कल्पित पूत शौत कर्पूरवासितम्‌॥ पानक पत्च- 
साराख्य दाइतृण्णानिवर्तऊम्‌ | त्रिजातमरिचार्थ्तु सस्क्ृता. »पानका 
स्तथा ॥* इति | 

अथ गोरसघान्याम्लफलास्लेरन्वितं च यत्‌ | 

यथोत्तर लघु हित संस्क्रतासंस्क्रतं रसम्‌ ॥ रेप ॥ _ 

गोरस( दही, छाछ ), धान्याग्ल ( काझ्ी ) तथा फाइल 


इनके साथ मिलाया हुआ तथा मंसालों से संस्कृत तथा 
असंस्कृत मांसरस यथोत्तर पचने में हलका तथा हद्वितकारी 


होता दे ॥ इ८५॥ पे 7 ० 
दधिमस्त्वम्लसिद्धत्तु यूपः काम्बलिकः स्घृतः । 
तिलंपिस्याकविकृति' शुष्कशाक विरूढकप््‌ | ३८६ ॥ 
सिण्डाकी च गुरूणिं स्युः कफपित्तकराणि च | 7 
तद्॒श् वटकान्याहुविंदाहीनि गुरूणि च.॥ ३८७ ॥|. 


 न्‍् 


११४ सुश्रतसाहँता | 

दृद्दी का पानी तथा अन्य खटाई से सिद्ध किया हुआ | ज्ञात्वा “7दप आय कि हिंद किए इक परव्यचगोगसंस्कार जत्वा मात्रा च सबब: 
सूप 'काम्बलिक' कहछाता है। तिलों की खछ के बने, अनेक | पानकानां यथायोगं गुरुलाघवमादिशेतर ॥ रे८६ ॥ 
पदार्थ, श॒प्कशाक, अधिक अछ्ुरित धान्य ओर सिण्डाकी-- हू इति कृतान्नवर्ग: | हु 
ये सब पचने में भारी तथा कफ और पित्त को पैदा करते ॥ ' 
हैं। घटक ( बढ़े ) भी सिण्डाकी के समान ही होते हैं। किन्तु 
विशेषतया विदाहजनक और गुरु होते हैं ॥ ३८६-३८७॥ 


लघवो दूंहणा वृष्या हुया रोचनदीपनाः | 
तृष्णामूच्छा श्रमच्छर्दिश्रमन्ना रागषाडवाः ॥ रेप८ ॥ 
रसाला इंहणी बल्या स्निग्घा वृष्या च शोचनी । 
स्नेहन॑ गुडसंयुक्त हय॑ दष्यनिलापहम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
शगपाडव--पदचने में छघु, चछजनक, छृष्य, हथ, रोचक, 
पाचकामिदीपक होते हैं तथा प्यास, मूच्छा, अम, चमन और 
थकावट को नष्ट करते हैं। रसाछा--छंहणी, बलकरी, स्निग्ध, 
बृष्य तथा रुचिकरी होती है। गुढ मिश्रित दुद्दी--शरीर में 
स्मेहन करने चाछा, हथ तथा वातनाझक होता है ॥३८८-३८५॥ 
विमर्श/--0ग.-'सितारुचकर्सिन्धूत्मे सवृक्षाम्लपरूपके'। जम्बू- 
फ़लरसैयुक्तो रागो राजिकया कृत ॥” इति। रसाला »शिखरिणी, 
तब्लक्षणम--'सचतुर्जातकाजाजिससितादंकनागरम्‌ । रसाला स्या- 
जिख्खरिणी सश्ष्ट ससर दषि? ॥ अपि च--अर्धाठक सुचिरप्यु- 
पितस्य दश्त*-सण्टस्य पोटशपलानि शकिप्रभस्य | सर्पि.पछ मधु- 
पल मरिचे द्विकर्ष-शुण्डधा पछार्धमपि चार्धपल विडस्थ ॥ सदमे 
पंटे सुविमछे सृदुपाणिश्टा कर्पूंरधूल्सिरभीकृतमात्रसस्था | एपा 
वृकोदरकूता सरसा रसाछा इति? । 


' सक्तत्रः सर्पिपाउभ्यक्ताः शीतवारिपरिष्छ॒ताः | 
नातिद्रवा नातिसान्द्रा मनन्‍थ इत्युपद्श्यते ॥ ३६० ॥ 
सन्थः सद्योवलकरः पिपासाश्रमनाशनः |. 
साम्लस्नेहगुडो मूत्रकनच्छोदावत्तेनाशनः ॥ ३९१) - 
शकरेक्षुर्सद्राक्षायुक्तः पित्तविकारनुत्‌ | 
द्राक्ममधुकसंयुक्त: कफरोगनिबहेणः । 





















गुड से बनाया हुआ पानक खटाई युक्त हो। अथवा खटाई 
रहित हो-पचने में भारी तथा मृत्रजनक होता है। उसी 
शुद् के पानक में खण्ड (मिश्री ), किसमिस, शकर, अम्ल. ., 
द्रब्य तथा मरिचादि तीचण द्न्य जीर हिम ( कपूर ) मिला 
देने पर दोपरहित (निरत्यय ) हो जाता है। झद्दीका 
( किसमिस, सुनक्का या अर ) का पानक--थकावट को दूर 
करने वाछा तथा मुच्छी, दाह और ठूपा का नाशक होता 
है। फालसे तथा वेरों का पानक--हेद्य तथा 
होता है। मिन्न भिन्न प्रकार के द्रब्यों के संयोग तथा संस्कारों 
का विचार कर पानकों की मात्रा तथा यथायोग्य गुरु और 
छघु का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३९६-३९६ ॥ 


अथ भ्यवर्ग, े 
वच्याम्यतः परं भक्ष्यान्‌ रसवीयविपाकतः ॥ रे६४७॥ 


, अब इसके अनन्तर रस, चीये और विपाक की दृष्टि से - 
छड्डू आदि भचय पदार्थों का चर्णन करते हैं ॥ शेष०॥ 


भक्याः क्षीरकृता वल्या दृष्या हयाः सुगन्धिनः | 
अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः ॥ रेश्प ॥ 
तेषाँ श्राणकरा हया छुतपूराः कफावहाः | 
चार्पित्तहरा दृष्या गुरवों सकमांसलाः ॥ २६९ ॥ _ 
' * 'ज्वीर ( दुग्ध ) से वनाये हुये ( खोये के लद्डू ) पदार्थ-८ 
वल्वर्द्कक, पृष्य, हथ, सुगन्धित, दाह नहीं करने 'वाले 
घारीरपुष्टिकर, पाज्रकामिदीपक तथा पित्तनाशक होते हैं। 
इनमें से घतपूर ( घेचर )-आरणदइक्ति ( चायटेलिटी 9 को 
बढ़ाने चाले, हुय, कफ़जनक, वातपित्तनाशक, छुष्य, पंचने 
व जयेण में भारी तथा रक्त और मांस के वर्द्धक होते हैं ॥ ६५८-४५९ ॥ 
त्रयेणोपहितो मलदोपानुलोमनः ॥ ३६२ ॥ विमशः--इतपूरा. न्‍ू घिवर! इति ख्याता । तत्लक्षणम्‌-- 
घृत मिंठाये हुये तथा ठंढे पानी से मिंगोये ( साने ) 'र्दिता समिता क्षीरनारिकेरसितादिमि- । अवगाश्य शंते पको घृत- 
हुये, न अधिक पतले तथा न अधिक गाढ़े ऐसे सत्तओं को पूरोध्यमुच्यते! ॥ समिता सू्योधूमचूर्णम्‌। प्रकारान्तरम--गँधूस- 
प्मन्थः कहते हैं। भन्‍्य--तुरन्त चलवर्द्धक एवं पिपासा तथा चूर्ण दक्ष च स्वच्छ तस्मिन्‌ छत क्षिपेत्‌। यावत्तत्‌ पिण्डता गच्छेत 
थकान का नाशक होता है। खटाईं, स्नेह तथा गुड़ से पश्चादुस्घे विमद॑येत्‌। फेनयित्वा द्रवीभूते तत पात्र इत न्यसेत। 
मंथ--सृत्नकृष्छू और उदावर्त्त को नष्ट करता है। शकरा न सशब्दे सुशिते तप्ते तस्य धारामपासजेत। यावश्व व्याप्य तत्पात्र 
का रस तथा हाज्षा से युक्त मन्थ--पिच्विकार को नष्ट करता प्रसरेद, घतपूर॒क' । यत्किद्ित्तान्नता याते खण्डपड्के निमज्नयैत्‌ ॥!इंति। 


रा बज जा गौडिका भक्या गुरवोडनिलनाशनाः । 
द्वाक्षा, दादा, मधूक ) से युक्त अप ब न ४१2 ' अदाहिनः पित्तहरा: शुक्र॒लाः कफवद्धेनाः॥ 8०० ॥ 
छोमन करता है ॥ १९०-३५२॥ |. घुडले बनाये हुए भय (माठ्युए, शुख्युले भादि | 
पंदार्थ--बृंहण, पचने में भारी, बातनाशक, अविदाही, पित्त- 
नाशक तथा शुक्र और कफ के चढ्वेक होते हैं ॥ ४०० ॥ 
मंघुमस्तकसंयावाः पूपा ये ते विशेषतः । 
गुरवो इवहणाश्व मोदकार्तु सुदुजराः ॥ 8०१॥ 
मधुमस्तक ( मधुशीर्षक ), संयाव ( हछवा ) तथां धूप 
( मांठपुए )--ये पदार्थ विशेषतया पचने में भारी तथा बुंहण 


गौडमसम्लमनस्लं वा पानकं गुरु मृत्नलम्‌ मं 
तदेव खण्डमद्दीकाशकंरासदितं पुनः | ध द 
साम्लं सतीच्छण सिम पानक स्पान्निर्त्ययम्‌ ॥३६४॥ 
साद्वीक तु भ्रमहर॑ मूच्छादादठ॒पापहम्‌ | 

परूपकाणां कोलानां हय॑ विष्टम्भि पानकम्‌॥ ३६४॥ 


भ्रध्यायः ४६ ) 





होते हैं एवं मोदक ( बेसन, आादे, मूंग के लडह )--पच्ने सें 
कटठिन होते हैं ॥ ४०१ ॥ 


विमर्शः--समिता वेष्टिता मध्ये मधु दत्ता झता एंते। 


मसतऊमुद्दिध्म! । अपि च--मघुतैलएनैमंध्ये वेष्टिताः समिताश 
याः। मधु मस्तऊसुद्दिष्ट तस्याझ्या परिमार्जनम्‌ ॥” इति। मधुमस्तका 
एवं मधुशीर्षका उच्चन्ते श॒ति उल्दण-। तत्र मधुशोपकलक्षणमादद 
नलः--विमय समिताचूर्ण रृदुपाक गुढान्वितम्‌ । धतावगादे गुडिका 
पृत्तां पतवाँ सकेशराम॥ सौगन्धिकाधिवासा चकुर्यात्यूपलिका 
युधः। स एवं सण्टसयाव सिताम्रानमपूरित । मातुद्त्वचा चैव 
वैष्टिनो मधुश्ीपक ॥! इति। संयाव -सयावस्तु घृतश्नीरग्रटगोधूम- 
पाकजः । 'समिता घुतदुग्धेन मोदथित्वा सशोमनान्‌। पचेद घुतो- 
त्रे सण्डे क्षिपेद्‌ भाण्डे नवे ततः । सयावोष्सी युतश्रृणे- उण्डैला- 
मरिचाद्रेकीः ॥ इति । 
रोचनो दीपनः खयेः पित्तन्न! पवनापह: | 
गुरुमेष्टतमश्यैव सट्टकः श्राणवर््धन:॥ ४०२ ॥| 
सटद्दक ( श्रीखण्ठ समान पदार्थ )--रोचक, दीपक, स्व॒र- 
वर्द्धक, पित्तशमक, वातनाद्ाक, पचने में भारी, अत्यन्त मीठा 
( सश्ठम ) और प्राणशक्तिका चर्द्धक होता है ॥ ४०२॥ 
विमशः--सद्दकछत्तणम्र-लवद्रत्योपसण्टैस्तु दधि निर्मय्य 
गालितम्‌। पकवं दाठिमसपुक्त चन्द्रचूर्गानचूणितम्‌ ॥ सट्ृक 
पाचका आहुः । *- 
हथः सुगन्धिमेघुरः स्निग्घः कफकरो गुरुः | 
वातापहरूप्तिकरो बल्यो विष्यन्दनः स्मृतः ॥ 9०३॥ 
विष्यन्दन--हथ, सुगन्धित, मधुर, स्निग्ध, कफजनक, 
पचने में भारी, वातनाशक, तृप्तिकाकक तथा बलबर्द्धक 
होता है ॥ ४०३ ॥ 
विमर्शः--विष्यन्दुनपरिचय:---आमगोधूमचूर्णज्ञ सर्पि क्षीर- 
शुडान्वितम्‌ । नातिसान्द्रो नातिधनो विधष्यन्दो नाम नामतः ॥ 
व हणा वातपित्तन्ना भक्या बल्यास्तु सामिताः । 
हथाः पथ्यतमास्तेषां लघवः फेनकादयः ॥ ४०४ ॥ 
सामित ( गेहूं के पिष्ट के बने सर्च पदार्थ )-शरीर पुष्टि- 
कर, चाठपित्तनाशक, वलवर्द्धक, हृध तथा जतीव पेथ्यकारक 
होते हैं । उनमें फेनक ( फीणी ) आदि पदार्थ अधिक हलके 
होते हैं ॥ ४०७ ॥ हि 
दिमर्शः--फ्रेनका --विमर्थ विमलां शुद्ध समिता नाति- 
शकराम, | सवेध्नाय गर्भाथ स्तरपाक घृते पचेत। फेनक फेनस- 
दाशं सम्पूर्णशशिसन्निमन्‌ ॥? इति । 
मुद्गादिवेसवाराणां पूर्णा विष्टस्मिनों मताः | 
वेसबारेः सपिशितेः सम्पूर्णा शुरुद्च|हणा: ॥ ४०५ ॥| 
झुद्गादि वेसवार से भरे हुये सामित--विष्टम्भजनक होत्ते 
हैं। मांसादि बेसवार से भरे हुये सामितें--भारी तथा शरीर 
को पुष्ट करती है ॥ ४०७॥ ! 
पाललाः श्लेष्मजनना:, शष्कुल्यः कफपित्तलाः | 
वीर्योष्णाः पैष्टिका भक्ष्याः-कफपित्तप्रकोपणाः | . 
“विदाहिनो नातिबला शुरवश्ध पिशेषतः ॥| ४०६ ॥- ' 


सर च 


सूत्रस्थानम्‌ | 


श्श्द 
पलल ( तिल चूर्ण ) से बने हुये होते हैं एवं मोदक ( बेसन, आटे, संग के छदह )--पच्ने में | पछल ( तिल चूर्ण ) से चने हुये पदार्थ ( पछछ )--कफ- 2-कफ- 
जनक होते हैँ तथा शण्कुली ( पूढियां )--कफ ओर पित्त 
उत्पन्न फरती हैं। पिष्टक ( तण्डुल चूर्ण ) से बने पदार्थ 
( पेष्टिक )--उप्णवीरय, कफपित्तप्रकोपक, विदाहकारक, अधिक 
चल नहीं देने वाले तथा विशेषकर पचने में भारी होते हैं ॥४०५॥ 

बवैदला लघवो भक्षया: कपाया: स॒ष्टमारुता: ॥8०ज। 

विष्टम्सिनः पित्तसमाः श्लेष्सन्ना भिन्नन्चंसः | ' 

बल्या .बृष्यास्तु गुरवो विज्ञेया सापसाधिताः ॥४०८॥ 

दालों (द्विंद धान्यों) के भच्य पदार्थ--पचने में हलके, रस 

में कपाय, वातजनक, विष्म्मकारक, पित्त को समान रखने 
वाले, कफनाशक तथा मल का भेदुन करने वाले होते हैं। 
साप ( उड़द ) से बनाये हुये भचय पदार्थ--बलूवर्दधक, वृष्य 
भौर पचने में भारी होते हैं ॥ ४०७-४०८ ॥ 


कूर्चिकाविकृता भक्ष्या गुरवों नाविपित्तताः । 

विरूढककूता भक्ष्या गुरवो5निलपित्तला! ॥४०६॥ 

विदादोत्ललेशजनना रुत्ता दृष्टिश्रदूषणाः । 

हद: सुगन्धिनो भक्ष्या लघवो घृतपाचिताः ॥४१०॥ 

वातपित्तहरा बल्या वणदृष्टिप्सादनाः । 

विदाहिनस्तैलकृता गुरवः कटुपाकिनः ॥ 9११॥ 

कूचिका (दुग्ध के फटे हुएघन भाग ) से बने हुये 

(गुलाव जामुन, रसग्रुदके आदि ) पदार्थ--पचने में भारी 
तथा अधिक पित्तजनक नहीं होते हैं । विरूढ ( अछुरित ) 
धार्न्यों को पीसकर उनसे वनाये हुये भचय पद्र्थ-पचने में 
भारी, वातपित्तवर्द्धक, विदाह तथा उत्क्‍लेश पंदा करने वाले, 
रूछ तथा दृष्टिदूषक होते हैं। घी में चनाये हुये भचय पदार्थ-- 
हथ, सुगन्धित, पचने में हलके, वातपित्तनाशक, बलवर्द्धक 
तथा शरीर के रंग और दृष्टि के असादक होते हैं। तेल से 
बनाये हुये भचय पदार्थ--विदाहजनक, पचने में भारी, विपाक 
में कट्ठ तथा गरम होते हैं एवं चायुनाशक तथा दृष्टिदूषक, 
पित्तजननक तथा त्वचा के दूपक होते हैं ॥ ४०९-४११॥ 


जष्णा मारुतदृष्टिन्नाः पित्तलास्त्वक्श्रदूषणा: ॥ ४१२ ॥ 
फलमांसेक्लुविकृृतितिलमापोपसंस्क्ृता: । 
भक्ष्या बल्याग्व गुरवो व हणा हृदयप्रिया:)॥ 2१३ ॥ 
कपालाइगरपकास्तु लघवो वातकोपनाः | 
सुपक्‍्वास्तनवम्मैच भूयिए लघबो सता: ॥ ४१४॥ ' 
फलवर्ग, मांसवर्ग, हछुविकार तथा तिछ, साप ( उड़द ) 
आदि डाऊ कर बनाये हुये भदय पदार्थ--चरूजनक, पचने 
में भारी, शरीर-पुष्टिकर तथा हृदय को प्रिय छगने वाले 
होते हैं। कपाल (मिद्दी के ठीकरे )या तवे पर बनाये हुये 
पदार्थ--पचने में छघु तथा वायुकोपक होते हैं। यदि ये ही 
पदार्थ खूब पके हुये तथा पापढ़ के समान पतले हों तो पचने 
में अत्यन्त इलके होते हैं ॥ ४३३-४१४ ॥ 
सकिलाटादयो भद्या शुरवः कफबद्धना: | 
कुल्मांषा वातला रूक्षा गुरवो मिन्ननचेसः ॥ 9१५ ॥। 
क्विछाट आदि से बनाये हुये भचय पदार्थ--पचने में भारी 


रब न्‍न्‍ननन्ननननन नल सुश्न॒तसंहिता । 
डक होते हैं। छुत्माप--वायुकारक रू, शुरु तथा क्‍ को नष्ट करता है। नृतन चावछ--पचने हे रस 
के परे होते ॥ ४१७॥ 0 में मधुर ऐते दें तथा घुरानेचावड--ईंहण, अमन 
विमशः--किलाटलक्षणम्‌-नश्दुग्पस्य प्षवस्य॒पिण्डः प्रोक्तः और प्रमेहनाशक द्वोते हैं ॥ ४२२॥ 
विलाबकः। कुएमापलक्षणम-अर्डसितत्राइव गोधमा अन्‍्ये च द्रव्यसंयोगसंस्कारविकारान्‌ समवेच्य तु । 
व्वणकादय' । कुरमापा इति कथ्यन्ते । थथाकारणमासाय भोक्तृगां छन्दतो5पि वा | 
उंदावत्तेहरो वाय्यः कार्सपीनसमेहलुत्‌ | भच्यादयः प्रकल्प्या: स्युत्तदा सुनिषुणो मिपक्‌| 


मे 






















घानोलुम्बास्तु लघवः कफमेदोविशोषणाः ॥ ४१६॥ द्ष्यपंयोगसंस्कारविकारानू समवेचय तु। 
भूने हुये यवादि से चनाया हुआ धाव्य--उदावर्त, कास, अनेकद्रव्ययोनित्वाच्छालतस्तावविनिर्दिशित, ॥8 २३॥ 
पीनेस तथा प्रमेह को नष्ट करता है। घान ( भूने हुये जी ) इति भच्यवर्गः । 


तथा उलुम्ब ( अपिपक्ष चने ८ होरा )-पचने में हलके तथा 
कफ और मेदोश्द्धि का शोपण करते हैं ॥ ४१६ ॥ 
स्तनों व हणा दृष्यास्तृष्णापित्तकफापहा' । 
पीता: सद्यो बलकरा भेदिनः पवनापहा: | ४१७॥ 
गुर्वी पिण्डी खरा5त्यर्थ लध्ची सेब विषयेयात्‌ । 
सक्तनामाशु जीयेत मृदुल्वादवलेहिका ॥ ४१८॥ 
पानी में एक दिन सिंगो कर सुखा के भोखली में खाण्ड 
कूंट भाद में सुनाये हंये जौ, गेहूं, चने फो चक्की में पीस 
कर बनाये हुये सत्त--शरीर-पुष्टिकर और दृष्य होते हैं तथा 
प्यास, पित्त और फफ को नष्ट करते हैं। इन्हें पानी में घोल फर 





अनेक प्रकार के भचयादि द्वव्यों के संयोग, छत हैल तथा 
मसालासे संस्कार तथा अनेक रूप में बनाये हुये विकार 
( खाद्यपेयादि पदार्थ ) किंचा विकार भर्थात्‌ रोग इन्हे भली- 
' भांति देखकर तथा रोग या नीरोग आदि अवस्था या दोपष- 
प्रकोप का भी“विचार कर तथा भोक्तार्णों की इच्छा का भी 
ध्यान रख के उन छनेक द्वन्यों की योनि ( उत्पत्ति ) सिन्न- 
भिन्न होने से शास्त्र के अजुसार ही उनके गुण दोपों तथा सेवन 
करने के तरीकों का चर्णन करना चाहिये ॥ ४२३ ॥ 


अतः सर्वानुपानान्युपदेद्यामः । 


कवण-मरिच मिला के अथवा शर्करा मिला के पीने से तुरन्त अम्लेन केचिह्विहता मनुष्या- 
बढ को चढ़ाते हैं, कुछ दस्तावर होते दें तथा चाय को नष्ट साघुयेयोगे प्रणयीभवन्ति | 
करते दै। सक्तु की अत्यन्त कठिन पिण्डी--पचने में भारी तथा -तथा5म्लयोगे मधुरेण दप्ता- 


मुलायम पिण्डी--छघु होती है। सक्तू का अवलेह--मुछायम 

होने से शीघ्र ही दहजम हो जाता है ॥ ४१५--४१८ ॥ 

- लाजाश्छथैतिसारन्ना दीपनाः कफनाशनाः | ' 
बल्या; कषायमधुरा लघवस्ठत ण्मलापहाः ॥ ४१६ ॥ 
ठ॒दलर्दिदाहघर्मातिनुदस्तत्स'्तवों सताः | 
रक्तपित्तहराश्वैष दाहज्वरविनाशनाः ॥ 8२०॥ . 

धान की खीलें चमन तथा अतिसार को नष्ट करती हैं, 
पाचकामि को दीछ करती हैं, कफ को नष्ट करती हैं, चल 
बढ़ाती हैं, रस में कपाय तथा मधुर द्वोती है पचने में हलकी 


स्तेपां यथे्ट प्रवदन्ति पथ्यम्‌ ॥ ४२४ || 

अब इसके अनन्तर सर्च भज्ुपानों का वर्णन करते हैं। 
ध्षषिक खट्टे पदार्थों के खाने से उद्देजित हुये मलुष्यों फो 
माधुर्य ( मीठे ) पदार्थों का सेवन कराने से प्रसन्न हो जाते ह्डं 
उसी तरह अधिक मधुर पदार्थों से अतितृप्त या घवबडद़ाये हुए 
मनुष्यों को धम्लपदार्थ खिलाने से प्रसन्न दो जाते हैं। इसी 
तरह उन मनुष्यों के लिये एक दूसरे से विभिन्न पढ़ रसों का 
पथ्यरूप में प्रयोग करना शाखकार कहते हैं ॥४२४ ॥ 


शीतोष्णतोया सर न 
तथा दृषाशामक और मछनाशक होती हैं। छाज्ों का सत्तु- 3३३ वी यत्यन्तपेमर 
तृपा, घमन, दाह तथा घ्म (धूप ) की जर्ति (पीड़ाल्ल, यस्यानपानं तु हित॑ भवे 33493 
छगना ) फो नष्ट फरता है तथा रक्तपित्त, दाद और , ज्वर को जी सटीक मिली किक 
नष्ट फरता है ॥ ४१९-४२० ॥ कै ः. 'तस्े प्रदेय त्विह सात्रया तत्‌ ॥ 9२४५॥ 
ह के ३ व्याघिं च काल॑ च विभाव्य घीरे- 
पृथुका गुरवः स्निग्घा व हणाः कफद्धनाः। द्रेव्याणि भोज्यानि च तानि तानि 
घल्याः सतक्तीर्भावातु वातन्ना 'मिन्नवयसः ॥ ४२१ ॥ _ सर्वानुपानेषु बर॑ वद॒न्ति- ५७ 
विउे--पचने में भारी, स्निग्घ, बृंहण, कफवर्द्क तथा ! ; यद॒म्भः शुचिभा 
घलवढ़क द्वोते हैं । उन्हें हुग्ध में सिगो कर आर्कारा मिला के ह मत की 
खाने से वे वातनांशक तथा दस्तावर होते हैं ॥ ४२१॥ तोयात्सका: पक का * 
सन्धानऋतिष्टमार्म ताण्डुल॑ कृमिमेहनुत्‌। . संत्तेप एबोउमिहितोउलुपाने- ४0 आप 
सुदुजरः स्वादुस्सो व हणस्तण्डुलो नवः। - , गा 


सन्धानऊन्मेहहरः पुराणस्तग्डुलः स्वतः ॥ ४२२ ॥ 


घ्यतः पर॑ विस्तरतो विधास्ये | 9२७॥ 
कच्चे चावऊों का आटा--भम्ससंघानकर तथा कृमिऔर े 


धान्याठम्ब ( कांजी ), दुर्ध, मॉँसेरस इनमें से जिसके लिये 


अध्यायः ४६ ] सूत्रस्थानम्‌ । २१७ 


र्य्स्य्स््ख्ख्ख्््स्ंिःसःःसः।!ःः जज खसखख य  य-डडडंंं-इडडडज्इ्इस-स-नन->->-++त>त3+33>++. 











जो जजुपान उपयुक्त हो उसके लिये उस जनुपान को 
प्रमाण से देना चाहिये। घीर ( विद्वान्‌ ) वैद्य रोग, समय, 
ओपसध द्रव्य, मिन्न भिन्न अकार के भोज्य द्रव्य इन सबका 
विचार करके उन भोज्यों का सेवन करावे। सर्व प्रकार के 
अलुपानों में अच्छे पवित्र पात्र में रखा हुआ आकाशीय 
( आन्तरिक्ष ) जछ श्रेष्ठ अज्पान है। चहुघा जन्म से लेकर 
खत्युपर्यन्त यह आन्तरित्ष जल अगस्त अनुपान ह क्योंकि 
जनन्‍्य अकार के दाडिमादि रस भी जल स्वरूप ही होते हैं। 
इस अकार जजुपानों के विषय में चद संच्षेप से कहा है, इसके 
अनन्तर विस्तृत चर्णन करेंगे॥ ४२०-४२७॥] 

विमर्श--अज्जुपानग्रुण'--दोपवद गुरु ग॒ सुक्तमतिमात्रमथापि 
वा। वर्थोक्तेनानुपादेन सुखमन्न प्रजीय्व॑ति ॥ 


उष्णोदकानुपान तु स्नेह्नामथ शस्यते । 
ऋते भल्लातकस्नेहात्‌ स्नेहाचौवरकात्तथा ॥9२८॥ 
अनुपान वदन्‍्त्वेके तले यूपाम्लकालिकम्‌ | 
हक... 2, [तप ९4 
शीवोदक माक्तिकत्य पिट्टान्नत्य च सर्वशः॥४२६॥ 
द्िपायसमद्यातिविषजुष्टे वयेव च | 
केचित पिप्टमचस्याहुरनुपानं सुखोदकूम्‌ || 8३० ॥ 
भन्नातक तेल तथा तुवरक तैछ को छोड़ कर कन्य [सर्व 
प्रकार के स्‍्नेंह्दों के सेवन के पश्चाव्‌ उप्ण जछ का चजुपान 
करना अगस्त है। कुछ आचार्य कहते हैं कि तेलों के सेवन 
में यूप चया अम्ल कांजी का अजुपान करना चाहिये। शहद 
तथा पिश्ान्न के भच्य के सेवन के पतश्चाव्‌ शीतछ [जल का 
अजुपान करना चाहिये। दही तथा हुग्घ, से बने पदार्थों 
( पायस“्खीर ) के सेवन के पत्मात्‌ तथा भद्य की पीड़ा 
( भदात्यय ) तथा विष खा लेने पर तथा पिष्ठ के बने डये 
पदार्थों के सेवन के पद्मात्‌ सुखोदक ( भन्दोष्ण;जल ) पीना 
चाहिये ऐसा कुछ छोग कहते हैं ॥ ४२८-४३० ॥ 
पयो सांसरसो वाउपि शालिसुद्गदिभोजिनाम्‌ | 
युद्वाध्वातपसन्तापविषमचयरुजासु च॥ 2३१ ॥ 
मायादेरनुपानं ठु घान्याम्लं दधिमस्तु वा | 
मे सद्योचितानां ठु स्वमांसेपु पूजितम्‌ ॥ 2३२॥ 
अमयपानामुदर्क फलान्लं वा प्रशस्यते | 
ज्षीर॑ घर्माध्वभाष्यल्ीक्लान्तानाममृतोपमम्‌ ॥2३9॥ 
सुर झशानां स्थृूल्ानामनुपान॑ सथूदकप्‌ | 
निरामयानां चित्र तु भुक्तमध्ये प्रकोत्तितम ॥४३४॥ 
सिग्धोष्णं मारुते पथ्यं; कफे रूचोपष्णमिष्यते | - 
अजु॒पान हित॑ चापि पित्ते मघुरशीतलम्‌ ॥ 2३४५ || 
हित॑ शोणितपित्तिभ्य: च्ीरमिल्लुससस्तथा | 
अकेशेलुशिरीपाणामासवास्तु विपात्तियु ॥ ४३६ ॥ 
शालि चावल ठया म॒द्गादि खाने वालों के लिये तथा युद्ध 
ओर रास्ते चलने से थके हुये मनुष्यों के लिये पुरव॑ धूप, 
अप्निसन्ताप, विप जौर मद्य से पीड़ित युरषों को हुग्घ झयवा 
सांसरस का जनुपान कराना चाहिये। उडदी जादि गरिइ्- 
पढायों के खाने पर काजझ्ली जयवा दुद्दी के ऊपर का पानी 
( मस्त ) का अजञपान करना चाहिये। भद्यपान के अम्यासियों 
बन छु० 


को मांस खाने पर भद्य का ही अजपान श्रेष्ठ होता है ढिन्तु 
जो मद्यपान न करते हों उन्हें मांससेवन पर जछ अथवा 
फलाम्ल ( खट्टे फलों का रस ) का अनुपान कराने ॥ धूप, 
मार्ग में चलने, अधिक भाषण देने तथा अधिक स्री-सम्भोग 
से छ्वान्च ( थक्के हुये या मुझाये हुए ) मज॒प्यों को दुग्ध का 
जजुपान अरूत के समान दितकारी होता है। हुर्वछ पुरुषों के 
लिये सुरा तथा स्थूछों के लिये शहद मिश्रित पानी का 
अजुपान श्रेष्ठ होता है। निरामय ( स्वस्थ) मनुष्यों को भोजन 
के मध्य (बीच ) में चित्र अर्थात्‌ खिग्थरुक्षोप्ण-मधुरादि 
अनेकविघ अनुपान कराना चाहिये । वात रोग में तिग्ध 
तथा उष्ण अनुपान, कफग्रकृदि या कफ रोगों में रुूतच् तथा 
उष्ण अजुपान एवं पिच अकृृति या पित्त के रोगियों में मधुर 
और शीतछ पदार्थों का जजुुपान अशस्त होता है। रक्तपित्त 
के रोयियों में दुग्ध तथा सांठे के रस का अज्ञुपान तथा विष 
खाये हुये महुप्यों को जाक, भेर्ू ( छिसोड़ा ) और शिरस 
इनके आसवों का अनुपान दितकारी होता है ॥ ४३१-४३६॥ 
अतः परं॑ तु वर्गाणामनुपानं प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
प्रवच्याम्यानुपूर्व्यंग सर्वेपामेव से ख़गु ॥ ४३७॥ 

अव इसके अनन्तर पूर्वोक्त शाल्यादि वर्ग के पदार्थों के 

पथक्‌ प्थक अनुपान क्रम से कहता हूँ सो सुनो ॥ ४३७०॥ 
तन्न पूर्वंसस्यजातीनां बदराम्लं, वेदलानां घान्या- 

कल, जद्दालानां घन्च॒जानां च पिप्पल्यासव:, विष्कि- 
राणां कोलबद्रासव:, प्रतुदानां चीरबृत्ञासवः, गुहाश- 
यानां खजूरनालिकेरासब:, अ्सहानामश्वगन्धाउ5सबः, 
पर्णेगरगाणां कृष्णणन्धासबः, विलेशयानां फलसारा- 
सब: एकशफानां त्रिफला5ड5सब, अनेकशफानां 
खदिरासव:: कूलचराणां. शद्भाटककशेरुकासव: 
कोशवासिनां पादिनां च स एव; प्लवानामिशक्षुरसा- 
सवः नादेयानाँ मत्तानां मृणालासवः, सामुद्राणां 
ठु॒माउठुछब्गासव, अस्लानां जा पद्मोत्प- 
लकन्दासव:, कपायाणां दाडिसवेत्रासबः, मधुराणां 
त्रिकदुकयुक्तः खण्डासब:, तालफलादीनां घान्याम्लम्‌ ४ 
कटुकानां दृर्वानलवेत्रासबः, पिप्पल्यादीनां अ्वर्दृट्राव- 
सुकासवः, कृष्माण्डादीनां दार्वीकरीयसबः चुच्चुम्रइ- 
तीनां लोध्रासवः, जीवन्त्यादीनां त्रिफला55सवः, छुछु- 
स्मशाकस्य स एव; मस्डूकपण्यांदीनां महापद्चमूला- 
सब, वालमस्वकादीनामम्लफला[खबः, सेन्धवादीनां 
सुगसव आरनालं च, तोय॑ वा स्वत्रेति ॥ 8३८॥ 

उनमें पूर्व कहे अन्नसमृह जसे शक्रघान्त, इघान्य तथा 
शमीधान्यों का अज्ुपान, बदराम्ठ तथा कछाय-मुद्दादि द्विदक 
घान्यों पर घान्याम्क ( कांजी ) का जनुपान करना चाहिये । 
जद्दाल ( एणादि ) तथा धन्च ( मरस्थल ) देश में उत्पन्न 
( बत्तंकाद़ि ) के मांस पर पिप्पल्यासव, विज्किरों के मांस पर 
कोऊ तथा बद्र का आखव, भतुद॒ के माँस पर बढ, यूलर आदि 
चीरी बच्चों की छा आदि से चने हुये जासव, गुद्दा में सोने 
वाले ( शेर, चीता ) प्राणियों के मांस पर खजूरासव तथा 
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भारिकेठासव, अंसह भ्राणियों के मांसरख पर अश्वगन्धासव, 
पर्णस्गों ( चन्दरादि ) के मांस पर कृष्णगन्धा ( शोभाक्षन ) 
का आसव, बिल में सोने वाले प्राणियों के मांस पर रुद्दीकादि 
फल तथा शारुसारादि के सार का आसव, घोडे क्षादि एकदाफ 
के प्राणियों के माँस पर त्रिफठासव, अनेक शफ ( ख़ुर ) वाले 
प्राणियों के मांस पर सद्रिसव, जलाद्यों के कूछ ( तों ) 
पर घूमने चाले आ्राणियों के मांस पर सिंघाडे तथा कशेरुफ से 
बने हुये जातव, कोशवासी तथा पादिनों के साँस पर भी 
श्द्वाटक-कदोरुकासव, जल में तेरने चाले के मांस पर इचु- 
रसासव, नदी के मत्स्यों के मांस पर झूणालासव, समुद्री 
मत्स्यों के मास पर मातुलद्रालव, खट्टे फलों के खाने पर 
पद्मोत्पलफन्दासव, कपायफर्ों के साने पर दाडिमवेत्रासव, 
मधुरफलों के खाने पर त्रिकट्चूर्णयुक्त खण्डासव, ताकफला- 
“ दिक्रों के खाने पर घान्याम्ल ( काझी ), 'कट्ठफर्लों के खाने पर 
दूर्वानलवेन्नासव, पिप्पत्यादिकों के खाने पर श्रदृप्ट्रावसुकासव, 
कृप्माण्दादि के खाने पर दार्वी ( दारहरिद्रा ) और करीरफल 
का वना आसव, चच्चुप्रग्ति शार्कों के खाने पर छोधासव, 
जीवन्यादिक्षाओं का त्रिफठासव, कुछुम्भशाक का भी त्रिफला- 
सच, मण्डूकपण्यांदि का बृहत्पल्ममूछासव, तालमस्तकादि का 
अम्छफछासव, सेन्धवादि छवर्णो के लिये सुरासव तथा 
काक्षी का अजुपान उत्तम होता है। अथवा उक्त सर्व चर्गों के 
ढिये जऊू का अनुपान श्रेष्ठ है ॥ ४६८ ॥ 
भ्व॒न्ति चान्न-- हर." 
संर्वपामनुपानानां माहेन्द्रं तोयमुत्तमम्‌ | 
सात्म्य॑ यस्य तु यत्तोय॑ तत्‌ तस्मे हवितमुच्यते ॥४३६॥ 
उध्ण बाते कफे तोय॑ पित्ते रक्ते च शीतलम्‌ ॥४४०॥ 
'इस विषय में कद्दा दे कि सर्व अजुपानों में साहैन्द्र अर्थात्‌ 
आन्तरिक्त जल उत्तम छज्नुपान है। अथवा जिस च्यक्ति के 
लिये नदी, कुंए, तारछाव आदि का जो भी जल सात्म्य 
(अभ्यस्त या दितकारी) हो चह उसके लिये अनुपान में पिछाना 
उत्तम है। वात और कफ की भक्ति या रोगों में उप्ण जल 
तथा पित्त भ्रकृृति या पित्त के रोग पुव॑ रक्त के रोगों में शीतल 
जर का अनुपान हितकर होता है ॥ ४३९-४४० ॥ 
दोपबदू गुरु वा भुक्तमतिमात्रमथापि वा | 
यथोक्तेनानुपानेन सुखमन्न॑ प्रजीयेति ॥ ४४१ ॥ 
दोपयुक्त, भारी, किंवा अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन 
उचित यथोक्त अनुपान से सुखपूर्चक पच जाता है ॥ ४४१ ॥ 
रोचन बूंहणं इ॒प्यं दोपसद्ातभेद्नम्‌ । 
तपंण सादंबकर श्रमकलमहर सुखम्‌॥ ४४२॥ 
दीपन॑ दोपशमन पिपासाच्छेदरन परम्‌ | 
वल्य वर्णकरं सम्यगनुपानं सदोच्यते ॥ ४४३ ॥ 
अजुपान ग्रुण--दीक तरह से विचार कर श्रयुक्त 
हुआ अजुुपान-रोचक, शरीरपुश्टिकर, द्ृष्य, दोपों के समृह 
का नाशक, तृप्तिकारक, झदुता करने चाछा, थकावट तथा 
क्टस का चाशक, छुखकारक, पाचकाप्ति-दीपक, दोपों का 


शामक, प्यास का नाशक, बल तथा वर्ण को बढ़ाने चालछा 
होता है ॥ ४४२-४४६३ ॥ 
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तदादो कर्शयेत्पीतं स्थापयेन्मध्यसेवित्म्‌ । 
पश्चात्पीत बृंहयति तस्माद्वीक््य प्रयोजयेत्‌ ॥ ४8४ ॥ 


भोजन के पूर्व किया हुआ अनुपान दारीर को छुबछा 
करता दै | भोजन के मध्य में क्रिया हुआ अजुपान घरीर को 
उसी अवस्था में स्थिर रखता है एवं भोजन के पश्चात्‌ क्रिया 
हुआ जनुपान शरीर को पुष्ट करता दे अतएवं विचार कर 
अनुपान का अयोग करना चाहिये ॥ ४४४ ॥ 


स्थिरतां गतमक्लिन्नसन्नसद्रवपायिनाम्‌ | 
भवत्याबाघजननमनुपानमतः पिवेत्‌ ॥ ४४४५ ॥ 


जो मनुष्य भोजन के किसी भी योग्य समय सें भज्ञुपान 
नहीं करते हैं उनका अन्न आमाशय में स्थिर हो जातादै 
तथा छिनन ( गीला ) नहीं होता है जिससे वह अन्न उदर 
में बाधा उत्पन्न करता है इस लिये भोजन के पश्चात्‌ अनुपान 
अवश्य करना घचाहिये॥ ४४७ ॥ 
विमर्श!--बाग्मटठी भौजने जलणननिग्रमा -भक्तस्यादो 
जल पीनमप्रिसादं कृशाद्षताम्‌। अन्ते करोति स्थूलत्वमूर्व॑न्ना- 
माशयात्‌ कम ॥ मध्ये मध्याइता साम्य धातूना जरण सुराम्‌। 
(अ सं. )। समस्थूलकुशा भक्तमध्यान्तप्रथमाम्वु पा” (चास्सटः)॥। 
न पिवेच्छवासकासात्ों रोगे चाप्यूध्येजञ्ुगे ! 
ज्ुतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः ॥ ४५६ ॥ 
पील्वा5ध्वभाष्याध्ययनगेयसप्रान्न शीलयेत्‌ | 
प्रदृष्यामाशयं तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितमू्‌ ॥॥ 
स्थन्दाग्निसादच्छ्यांदीनामयाझ्ञनयेदू बहून्‌ ॥9४७॥ 
खास तथा कास पीढित, ऊरध्व जनु ( सुख, नासा, नेन्न, 
कर्ण, शिर ) के रोग, निसकी छाती या फेफड़ों में क्षत 
( घण ) हो, छाठा तथा सेडा का स्राव होता हो, स्वरभड् 
वाले-ऐसे मनुष्यों को अनुपान नहीं कराना उाहिये। अलुुपान 
करने के पश्चात्‌ मार्ग में चलना, जोर से भाषण देना, पढ़ना, 
गाना कौर सोना नहीं चाहिये। ऐसा करने से जनुुपान 
आमाशय को दूषित कर कण्ड तथा उर' प्रदेश से स्थित्त होकर 
छालास्राव, अभिसान्य और “वमनादि अनेक रोगों को पैदा 
करता है ॥ ४४६-४४७ ॥ 


गुरुलाघवचिन्तेयं स्वभाव॑ नातिवत्तेते | 
तथा संस्कारमात्रान्नकालांश्वाप्युत्तरोत्तरम्‌ ) ४४८ ॥ 
भचयादि पदार्थों के गुरुऔर ऊूघु का विचार-उस पदार्थ 
था खाने वाले के स्वभाव एवं उस भच्य के संस्कार, मान्ना, 
अन्न के प्रकार तथा समय इन सब पर निर्भर फरता है ॥४४८॥ 
विमह-उत्तरोत्तरम-स्वभावात्सस्कार सस्कारान्मात्रा मात्रा- 
तोघ्न्रम्‌ अन्नात्काल गुरुढाधवचिन्ता नातिवर्तते नातिकामतीत्यर्थ । 
नातिवर्तत! इति क्रियापदमनुकृष्य सस्कारादावन्वयात्‌ संस्कार 
नातिवर्तत्ते, मात्रा नातिवर्तते, अन्न नातिवर्तते, काल नातिवर्तते इति 
वौोध्यम्‌। सस्कार नातिवर्तते, यथा_ स्वभावाद्‌ गुरोरपि प्रौद्देर्लाजा- 
लघव , लघोरपि शाले सस्कारात्‌ पिष्ट गुरु। आन्रेयो5पि--“शुरूणा 
लाघव विधात्सस्कारात्सविपयंयम्‌ | ज्रीदेेर्णाजा यथा च स्थु* सक्तूना 
सिद्धपिण्टका ॥ इति । 


मन्दकर्मानलारोग्या: सुकुमाराः सुखोचिता: । 


अध्याय" ४६ ] 








आकर 


जन्तवो ये तु तेपां हि चिन्तेय॑ परिकीत्यते ॥४४६॥ 
बलिनः खरभच््या थे येच दीप्ताम्रयो नराः । 
कमनित्याश्र ये तेपां नावश्य॑ परिकीत्त्येते ॥| ४५० ॥| 


इति सर्वानुपानवर्गं: । 





जो विशेष कर्म ( परिश्रम-कार्य ) नहीं करते हैं, जिनकी 
पाचकाप्मि सन्द हो, जिनका जारोग्य (स्वास्थ्य) ठीक न 
हो जो सुकुमार तथा आराम के अभ्यासी हों उन प्राणियों 
के लिये भचयादि पढायों के गुरु-छाघव का विचार किया 
जाता है किन्तु जो बलवान्‌ हों, जो खर (चने, मकई, ज्वार 
जादि दुर्जर ) पदार्थ खाते हों तथा जिनकी अम्नि प्रदीक्त हो और 
जो रात-दिन परिश्रम का कार्य करते हों उनके लिये द्वच्यों 
के गुरु-लाघव के विचार करने की कोई जावश्यकता नहीं है ॥ 
अथाह्यर॒विधि वत्स ! बिस्तरेणाखिलं खर॒ । 
आप्तान्वितमसझ्जीण शुचि काये महानसम्‌ ॥ ४५१ ॥ 
तत्राप्तगुणसम्पन्नमन्नं भच्य सुसंस्कृतम्‌ | 
शुचो देशे सुसंगुप्तं समुपस्थापयेद्‌ भिषक्‌ । ।9५२॥ 
विपन्नेएगद स्पष्ट प्रेज्षितं व्यजनोदकेः 
सिद्धमन्त्रहतविप॑ सिद्धमन्नं निवेदयेत्‌ ॥ ४४३ ॥ 
है चत्स | जब सम्पूर्ण जाहार-विधि को विस्तार से कहता 
हूं सो सुनो। महानस (रसोई घर )-हित चाहने वाले 
नोकरों से युक्त, सद्जीर्णता ,( स्थानतंगी ) से रहित तथा 
पवित्र होना चाहिये। उस रसोई घर में हितकारी रसोइयों 
हारा अच्छी प्रकार से संम्क्त ( सिद्ध ) किया हुआ एवं गुणों 
से युक्त भोजन को महानस वें पत्िन्र स्थान में छिपा कर 
सुरक्षित रखे। फिर विपनाशक जओोपधियों से छुआ कर 
जल्युक्त पंखे से श्रोन्तित कर तथा सिद्ध अन्‍्त्रों से भोजन के 
विप-प्रभाद को नष्ट कर सिद्ध हुये अन्न को राजा थां अन्य 
ग्रहवन्धुओं को परोसना चाहिये ॥ ४०१-४५४॥ 
वच्ष्याम्यतः परं कृत्स्नमाहा रस्योपकल्पनामू | 
घृत॑ कार्प्णायसे देय पेया देया तु राजते ॥ ४५४ ॥ 
फलानि सर्वेभच्यांश्र प्रदयाह्दे दलेपु च | 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सोचर्णघु प्रकल्पयेतू ॥ ४५५ ॥ 
प्रद्रवाणि रखांश्वेव राजतेपूपहारयेतत्‌ | 
कदवराणि खडांश्ेव स्वांच्‌ शैलेपु दापयेत्‌ ॥४५द॥। 
दद्यात्ताम्नमये पात्रे सुशीतं सुख्तं पयः | 
पानीय॑ पानक॑ सद्च सन्सयेपु प्रदापयेत्‌ ॥ ४५४७॥ । 
काचस्फटिकपात्रेपु शीतलेपु शुभेपु च | ! 
द्यद्वेदूयेपात्रेपु रागपाडवसद्रकान्‌ ॥ ४४५८॥ 
पुरस्ताह्िमले पात्रे सुविस्तीण मनोरमसे । 
सूदः सुपीदन दद्यात्‌ प्रदेहांश्व सुसंस्क्रतान्‌ ॥-४५६ ॥ 
फलानि सर्वभच्यांत्व॒ परिशुष्काणि यानि च | 


तानि दक्षिणपार्श्व तु सुझ्लानस्योपकल्पयेत्‌ ॥ 25० ॥ 


प्रदवाणि रखांखव पानीय पानक पयः | 


सूँत्रस्थानमू | ११६ 





खडान्‌ यूपांश् पेयांश्व सब्ये पार प्रदापयेत्‌ ॥४६१॥ 

सर्वान्‌ गुडविकारांत्य रागपाडवसट्टकान्‌ । 

पुरस्तात्‌ स्थापयेत््‌ श्राज्ो दयोरपि च मध्यतः ॥४६२॥ 

एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ | 

भोक्तारं विजने रस्ये निःसस्पाते शुसे शुची ॥४६३॥ 

सुगन्धपुष्परचिते समे देशेष्य भोजयेत्‌ ॥ ४६४ ॥ 

अब इसके अनन्तर आहार की सम्पूर्ण उपकदपना 

अर्थात्‌ परोसने आठि विधि का वर्णव करता हूं। घृत-क्ृप्ण 
लोह के पात्र में पपोसना चाहिये । पेय पदार्थ-चांदी के पात्र 
में, फल तथा सर्च प्रकार के भच्य पदार्थ-ढाक, कला आदि 
के पत्रों पर परोसना चाहिये । सूखे तथा दद्दी छाछु से प्रदिग्ध 
पदार्थ-सुवर्ण के पात्र में परोसे । द्ववपदार्थ तथा माँस-फरादि 
रस-चांदी के पान्न में ठेवें। कटवर ( तक ) तथा खब्थृषों को 
पत्थर की कटोरियों में परोसे। अच्छी प्रकार उबाक कर 


ठीक रुप से शीतछ किया हुआ जलर-तास्त्रे के पान्न में भर 


कर देना चाहिये। अथवा पानी, पानक और भद्यों को मिट्टी 
के बने हुये कटोरों में भरकर देवें। अथवा शीतल भर शुभ्र 
काच और स्फटिक के पात्रों में पानी, पानक और मच भर 
कर देवे पुवं॑ राग पाठव और सहक को बेड के विचित्र 
पात्रों में रख कर परोसे । सामने के निर्मल तथा चौद़े और 
मनोदर पात्र ( कटोरी ) [में सूप (दालक ) तथा थाली में 
चावक तथा चटनी, रायता जादि सुसस्क्तत लेहा पदार्थ 
परोसे। फल, सर्व प्रकार के भच्य तथा अन्य सूखे ( पापड़ 
फली ) पदार्थ-भोजन करने वाले के दृक्षिण पाश्व मे रखने 
चाहिये । अधिक द्वव पदार्थ, सांसादि रस, पीने का पानी, 
पानक (पना ), दुग्ध, खढ, यूप और अन्य पेय पदार्थों को 
भोक्ता के चामपाश्व में रखे। गुड के बने हुये सर्व प्रकार के 
पदार्थ, रागपाडव और सट्दक इन्हें भोक्ता के सम्मुख,त्था 
अन्य दारये-वाय रखे पदार्थों के मध्य में छुद्धिमान , परोसने 
वाला परोसे। इस प्रकार चुद्धिमान वेध अथवा पर्यवेप्रक 
(रसोइया ) भोजन की परोसकारी करके भोक्ता को एक 
तरफ, रमणीक, चाधारद्दित, छुभ, पविन्न, सुगन्घित .. पुष्पों से 
रचित समान भरदेश में विठाकर भोजन करावे ॥ ४५४-४६४ ॥ 

विमश.--परिश्ुप्कमांसम्र -सिक्त वहुश्ते श्ृष्ट मुहस्ध्णास्खुना 
जृदु | जीरकांधन मास परिशुष्क तदुच्यते॥ प्रदिग्धमांस - तदेव 
गौरसादाम प्रदिग्थमिति विद्धतम्‌। कट्चरलक्षणम-सौवीराम्लमया- 
त्यम्ल काझिऊ कट्वर विदु । अन्ये तु तदधोभाग तक्र वा शम्लता 
। सस्नेहु दधिज तक्रमाहुरन्ये छु कदवरम्‌। रागः--सिता- 
रुचकसिन्वृत्यैः सदृक्षाम्लपरूपकेः। जम्बूफलरसैथुक्तो रागो राजि- 
कया कृतः॥ सदहकम्र--लवध्ठ व्योपखण्डैस्तु दधि निर्मथ्य गालि- 
तन्‌ । दाडिमवीजसथुक्त चन्द्रचूर्णावचूर्णितम्‌। सट्टकन्त प्रमोदास्य 
नलादिमिरुदाहतन ॥ 


' विशिष्टमिप्टसंरकारे: पथ्यैरिए्टे रसादिमिः । 


मनोज शुचि नात्युष्गं प्रत्यप्रमशर्न हितम्‌ ॥ ४६५ ॥| 
स्वाभीष कर्पनाविधि से बनाया हुआ तथा पथ्यकर 
और जनुदृल रसादियों से युक्त, मनोज्ञ, पवित्र, न अधिक 
उष्ण तथा तुरन्त का बना भोजन हितकर होता है ॥ ४६५॥ 


०  पपपटपटपपपययनयधयिभययधन यम 


सुभुतसंदिता | 


प्ट्स्ल्ल्ल्ल्ल्ललललननुननन तन किक सथ िप किए नाविहि ना 


पूर्व मधुरमश्नीयान्मध्ये5म्ललबणी र्सौ। 


पश्चाच्छेषान्‌ रसान वे 


करना चाहिये । मध्य में अम्ठ तथा 


का सेवन करना चाहिये ॥ ४६६ ॥ 


विमक्ञ:--पक्काशयादिगत वातशान्त्यर्थ प्रथम मधुर रस, 
पिताशयगत पित्त तथा अग्न्याशयस्थ अपम्निदीप्स्यर्थ मध्य में 
अस्छ, ऊवण रस और भोजन के अनन्तर उत्पन्न होने वाले कफ 
के शामनार्थ अन्त में कट-तिक्तोपणादि रसप्रधान द्वव्यों के 


सेवन का विधान किया गया है। 


आदी फलानि भुझ्लीत दाडिमादीनि बुद्धिमान | 


ततः पेयांस्ततो भोज्यान्‌ भक््यांश्रित्रांस्ततः परम्‌ ४६७ 


छुद्धिमान्‌ भोक्ता भोजन में प्रथम दाढिमादि फलों 
सेवन करे उसके पश्चात्‌ पेय पदार्थ तथा उनके वाद अन्त में 


विविध भोज्य और भच्य पदार्थों का सेवन करे ॥ ४६७॥ 
घन पूर्व समश्नीयात्‌ केचिदाहुर्निपयेयम्‌ ॥ ४३८॥ 
आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्यथ तु शस्यते । 
निरत्यय॑ दोषहरं फलेप्वासलक नृणाम्‌ ॥ ४६६ ॥ 
मृणालविसशाल्ककन्देक्लुप्रश्वतीनि च | _ 
पूबे योज्यानि भिषजा न तु भुक्ते कदाचन ॥४७०। 

भोजन में प्रथम घन पदार्थों का सेवन करना चाहिये। 


कई आचाये इसके विपरीत भोजन के प्रथम हव पदार्थों के 


सेचन का उपदेश करते हैं। भोजन के आदि (प्रथम ), 
भोजन के अन्त तथा भोजन के मध्य में किसी कज 2 
बाधा न करने ,वारा तथा सर्वदोषनाशक तथा फलों में 
श्रेष्ठ आँवले के फर्को को था उसके चूर्ण को सेवन करना 
मनुष्यों के लिये प्रशस्त है। स्णाल ( कमर नाक ), विस 
( मिस्र या फमरतन्तु ), फन्‍्द तथा इच्षु (सांठे) प्रग्दति 
पदार्थों का उपयोग सदा भोजन के पूर्व करना चाहिये। चेथ 
इन पदाथों क्का सेवन भोजन के पश्चात्‌ न करावे ॥8६८-४७०ण। 
सुखमुच्चे: समासीनः समदेहो5ज्नतत्परः | 
सात्म्य लघु स्निग्धं क्िप्नमुष्ण द्रवोत्तरमू । 
घुसुनितो&ञमश्नीयादू सान्नावद्विद्तागसः ॥8७१॥ 
सुखपूर्वक उच्चासन पर वेठ कर, देह को समावस्था में 
(सीधी ) रख कर एवं अन्न सेवन में चित्त गाता हुआ 
स्वास्थ्यज्ास्र के नियमों को जानने चाछा छु्ुुक्तित ((छुधी ) 
महुष्य योग्य समग्र में सालय ( अभ्यस्त तथा स्वह्ितकर ) 
पचने में हलका, घतादि से ख्िग्य, उष्ण तथा द्ववप्रधान 
ऐेसा भोजन मान्नापूवक न अधिक धीरे और न अधिक जददी 
किन्तु आहिस्ते आहिस्ते ठीक चबा कर भोजन करे ॥ ४७१ ॥ 


४१०२8 'भोजनविधियथा--“अजव्पन्नहसन्‌ तन्‍्मना 
न त्‌ श्ति । काले >नित्यगे आवस्थिके च्‌ द्विविधे काछे, तत्न 

त्यग > याममध्ये न भोक्तन्य यामयुस्म न लट्वयेत्‌ । याममध्ये 
रसोल्पत्तियाँ मयुग्माद्‌ वलक्षय ॥! शति। आवस्थिक -श्रुत्सम्भवति 
पदंषपु रसदीपमलेषु च। काछे वा यदि वा5काके सोप्त्रकाल उदा- 


दो भोजनेष्ववचारयेत्‌ ॥४६६॥ 
भोजन विधि--भोजन में प्रथम मधुर पदार्थों का सेवन 


लवण रस वाले पदार्थ 
खाने चाहिये। अन्त में शेष कढु-तिक्तादि रसों वाले पदार्थों 






हृत ॥' इति | सा , ठछु, ख्िग्घ, 

विलम्बितम्‌ , तथा चात्रेयः-“नातिद्ुएमश्नीयात, तथा नातिविलम्बित- 
मश्नीयात? इति | उष्ण द्ववो'त्तर द्रवप्रधानम॥ बुभ्ुक्षित- भोजनकाले 
बुमुक्षित , अकाले बुझ्लुश्षानिषेध॑ स्वयमेव बश््यति-“भवत्यकाले5पि 
तदा बुभुक्षा या मन्दबुद्धि विषवन्निहन्ति!। मात्रावत, ने त्वमात्रावठ; 
अन्यथा5शुभ स्यथात । तदुक्त चरके-त्रिविध कुक्षी रथापयेदवराशाश- 
माहारसुपथुआन , तथवा-एकमवकाशाश मूर्तानामाद्ारविकाराणामैक 
द्रवाणामेक पुनर्वातपिष्तश्लेष्मणाम्‌ , एतावतीं थाद्ारमात्रामुपद्युक्षनो 
नामात्राहारज किश्िदशुभ प्रामोति! । अपीडन भवेत्कुक्षे पादवयोर- 
विपाटनम्‌ । अन्नेन हृदयावाधी जठ्रस्य तु गौरवम्‌॥ प्रीणन चक्ष- 
रादीनां शमन श्ुत्पिपासयोः । उच्छवासशासद्वास्यादिकथासु छुस- 
वर्तनम्‌ । सुखेन परिणाम स्यादले भुक्ते दिवा निश्शि! ॥ 


काले भुक्त प्रीणयति सात्म्यमन्न न बाधते । 

लघु शी पजेत्‌ पाक स्निग्घोष्णं बलवहिदम्‌ ॥४७२॥ 

त्तिम्र भुक्त सम॑ पाक यात्यदोषं द्रवोत्तरम्‌ | 

सुख जीयेति सात्रावद्धातुसाम्य करोति च (| ४७३॥ 

योग्य समय में किया हुआ भोजन--देह, इन्द्रियां तथा 

शत्मा और सन को तृप्त करता है। साल्य अज्न चाहे केसा 
भी हो चह मलुष्य को वाधा नहीं पहुँचाता है। हरका भोजन 
शीघ्र ही पच जाता है। तथा जिग्ध और उप्ण भोजन शारीर 
के चल तथा पाचकाप्मि को बढ़ाता है। न जददी तथा न धीरे- 
धीरे उचित रीति से चवा कर खाया हुआ भोजन समानरूप 
से पच जाता है|। द्ववप्रधान भोजन ,अदोप ( दोपों को न 
बढ़ाता हुआ ) आमाशयादि में चछा जाता है यापच जाता 


है, मान्राएवेक खाया हुआ भोजन सुखपूर्वक पच जाता है तथा 


रस-रक्ादि धातुओं फो समान रखता है ॥ ४७२-४५३ ॥ 
अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्वतुषु स्मताः | 
तेपु तत्‌ प्रत्यनीकाब्य॑ सुझ्जीत प्रातरेव तु ॥ ४७४ ॥ 
येषु चापि भवेयुय्ध दिवसा भ्रशमायताः | 
तेषु तत्कालविहितमपराह्े प्रशस्यते ॥ ४७४५।॥। 
रजन्यो दिवसाश्ेव येपु चापि समा: स्व॒ताः | 
कृत्वा सममहोणात्र तेषु सुक्लीव भोजनम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
हेमन्त-शिंशिरादि जिन ऋतुओं में अधिक लम्बे आयाम 
( प्रहर ) वाली रात्रियां होती हैं उन ऋतुओं में तत्काऊ-बल- 
प्रवृत्त दोषों के प्रतीकार के अनुसार स्िग्ध और उप्ण भोजन 
प्रातःकाक ही कर छेना चाहिये तथा जिन ऋतुओं ( भऔीष्स 
तथा भाढूद्‌ ) में दिन अत्यन्त छस्बे (मोटे) हैं उनमें उस काल 
के अनुसार द्वव, छघु तथा शीतल भोजन अपराह में खाना 
चाहिये। जिन ऋतुओं ( शरद्‌ और वसन्‍्त ) में रात्रि और 
दिन समान होते हैं उन ऋतुओं में अहोरात्र का समान भाग 
( विभाजन ) करके भध्याह् में भोजन कर लेना चाहिये ॥ 
नाप्राप्तातीतकाल वा हीनाधिकसथापि वा | 
अप्राप्तकाले भुझ्लानः शरीरे हलघी नरः ॥ ४४४॥ 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति सरणं वा नियच्छति | 
अतीतकाले भुज्लानो वायुनोपददतेडनले ।। ४७८॥ 
कच्छाहिपच्यते भुक्त द्वितीयग्व न काद्त्ात । 


ही 





अध्यायः ४< ] 





द्वीममात्रमसन्तोरष करोति च बलक्षुयम ॥| ४७९ | 
आलत्वगीराटोपसादांत्र कुछ्तेडधिकप्‌ |. - 
स्मात्‌ सुसंस्कृरतं युकत्या दोषरेतेविंवर्जितम्‌ ॥४८०॥। 
यथोक्तगुगसम्पन्नमुपसेवेत मोजनम्‌ | 
विभज्य दोषकालादीन्‌ कालयोरुमयोरपि ॥ ४८१ ॥ 
धपाप्त काल तथा अतीत काल में भोजन भी नहीं करना 
घाहिये एवं द्वीन मात्रा में तथा अधिक मात्रा में भोजन नहीं 
करना चांहिये। अग्राप्त काठ में भोजन करने वाला मनुष्य 
दारीर के हलके नहीं होने से मिन्नाँमिन्न अजीणं, विसचिकादि 
शोयों को श्राप्त करता द अथवा कभी कभी दझृत्यु तक को प्राप्त । 
करता हँ। अतीत काठ में मोजन करने वाले का अन्न वायु 
वृद्धि से पाचकामि के नष्ट होने के कारण कष्ट से पच्रता दे 
तथा दूसरे (रात्रि के ) समच भोजन करने की इच्छा नहीं 
होती। क्षत्पमात्रा में किया हुआ भोजन असन्तोष ( अनृप्ति ) 
करता दे तथा घरीर के चल को भी क्ञीण करता दें। अधिक 
मात्रा में क्रिया हु मोजन-आलस्य, भारीपन, आर्टप तथा 
अप्निमान्य इन्‍्दें अधिक करता दे इसलिये उत्तम विधि से 
संस्कृत किया छुआ तथा युक्तिप्नक और उपर्युक्त दोषों से 
रदित पुव॑ भान्वीय अन्नके गुणों से सम्पन्न पुर्व दोप तथा क्राठा- 
दिकों का विभाग करके दोनों समय भोजन करना चादहिये॥| 
विमर्श/--अधिकनो बने मनुर॒वि दोयमाइ-अनारोस्यमना- 
घुप्मल्तग्य चानतिमोजनन्‌। अपुण्य॑ लोकविद्रिं तस्मात्तसरिवर्ज- 
चेत ॥ इति | साय प्रा््दिजातीनामशन स्वृतिनोंदितम्‌ । नान्तरा 
भोजन रुर्यांदशिद्ोत्रतमी विधि: ॥7 
अचोक्त हुष्मुत्तम्ट पापागट्गलोप्रबन 
द्विद्र व्युपितमस्वाडु पूति चान्न॑ विवर्जयेत्‌ ॥ ४८२ ॥ 
चिरसिद्ध स्थिरं शीवमन्नमुष्णीकृत॑ पुनः । 
अशान्तमुपदन्ध च तथा स्रादु न लक्ष्यते ॥ ४८३ ॥ 
निन्दितान्च--अचोच् (अपवितन्र ), विषादि से दुष्ट, 
खाकर दोष छोड़ा हुआ ( झंदन ), पायवाण, तृण तथा सिद्ठी 
के छोष्ट ( ढेले ) से व्याप्त, द्िद् (चित्त विपरीत ), व्युषित 
(रात का बासी ), वेस्वाद, दुर्गन्धित, ऐसे को चर्जित कर 
देना चाहिये एवं जो चहुत समय से वनाकर रखा हुआ हो, 
स्थिर ( सझ्य ), ठण्ठा, फिर से गरम किया हुआ, अद्वान्त 
( अधिक गरम ), जा इज तथा जो स्वादु नहीं छगता हो 
उसे मी वर्जित कर देना चाहिये ॥ ४८२-४८३ ॥ 
यत्रत्‌ लाहुवरं वत्तद्विदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ | 
प्रचालबेदडिरात्य मल्ञानस्य मुहुमुंहः ॥ ४८४ ॥ 
विशुद्धरसन तस्मे रोचतेउन्नमपूर्वेबत्‌ | 
स्वाठुना तत्व रसने प्रथमेनातितर्पितम्‌ ॥ 2८५ ॥ 
न तथा लादयेदन्यचत्मात्‌ प्रज्ञाल्यमन्तरा | 
सोमनर्यथ बल पुष्ठिमुत्साह हषेण सुखम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
स्वाद सख्नयत्यन्नमसस्ताद च विपयंयम | 
झुक्तल्वाउपि यस्‌ प्राथवते भृयत्तत्‌ स्वाडु भोजनम्‌ 2८७ 
भोकछा को जो थो भव्य पदार्थ अधिक स्वाह द्वो उन्हें 
उच्चरोचर परोस्ने चाहिये । लर्थात्‌ प्रथम कम स्वाद कीं, 








सन्नस्थानम्‌ | श्र 
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उसके बाद अधिक स्वाद की और उसके भी बाद और अधिक 
स्वाद की वस्तु दे । भोजन करते समय पुक प्रकार की था 
रसवाली वस्तु खा लेने के बाद तथा दूसरे रस की वस्तु खाने के 
पूर्व मुख को जलछ के द्वारा कुरछा करके साफ कर लेना चाहिये 
क्योंकि ऐसा करने से मुख तथा रसना साफ हो जाती है 
जिससे बाद में खाया हुआ अन्न पूर्व से भी अधिक 
प्रतीत दोने छगता दे। अथम खाये इसे स्वाद पदार्थ से 
अधिक तविंत जिह्ना दूसरे पदार्थ से वसी तपित नहीं हो 
सकती इसडिये दोनों के मध्य में मुख का प्रच्चाउन कर छेना 
आवश्यक दे। स्वादु अन्न-मन की श्रस॒न्रता, घरीर का बढ, 
पुष्टि, उत्साह, दर्प और सुख को उत्पन्न करता है तथा 
अस्वादु अन्न इससे त्रिपरीत होता दे। पूरा भोजन करने के 
बाद भी जिस पदार्थ को खाने की इच्छा होती हो उसे स्वाद 
भोजन कद्ते हें ॥ 2४८४-४८७ ॥ 
अशिवश्रोदर्क युकत्या मुझ्लानश्वान्तरा पिचेत्‌ ॥४८८॥ 
दन्तान्तरगतं चान्न॑ शोधनेनाहरेच्छने: | 
कुर्यादनिद्नतं तद्धि मुखस्यानिष्ठगन्धताम्‌ ॥| ४५६ ॥ 
भोजन कर लेने पर तथा भोजन के मध्य में युक्तिपूर्वक 
स्वत्प मात्रा में जछू पीना चाहिये। दांतों के बीच में घुटे हुये 
भ्षत्न को किसी चांदी था ताम्र की पतली शकाका से या नीम 
के तिनके से धीरे घीरे निकाठ ठेना चाहिये। यदि इसे न 
निकाला जाय तो मुख में हुर्गन्ध पंदा कर देता दे ॥2८८-४८५॥ 
विमर्शः--भोजन के पूल था अन्त में जछू पीने से पाचक 
रस दुर्वछ हो जाते दँ अतः मध्य में थोड़ा सा जल आवश्यकता 
दो वो पीना चाहिये। भच्छा हो कि भोजन के एक दो था 
तीन धण्टे के बाद थोड़ा थोड़ा जल पिय्रा करें। भोजनान्ते विर्ष 
वारि जी वारि वल्मठन्‌। अत्वस्थ॒ुतानान्न विपच्यतेडल निरम्वु 
पानाच्च स छव दोषः। तस्मान्नरों वह्विविवर्थनाव मुटमुंहुवॉररि 
पिनेदमूरि ॥ ( भावग्र० ) | दांतों में फँसे अन्न को न निकाछने 
से वहाँ सइन दोने छयमती द । मुख से बदवू आने छगती है । 
दांचों की जड़ खराब होकर उस पर शर्करा (7६76०) जमने 
ठ्गतीदे तथा मसूड़ों में पुधजनक जीवाणु अपना निवास करके 
दन्तववेष्ट ( ?ए०::४०८७ ) नामक रोग पंदा कर देता है जिससे 
घीरें घीरे ठाँत भी गिरने लगते हैं । इसका पथ तथा जीवाणु 
विप थोंडा थोड़ा छाछा के साथ या खाद्-पेय के साथ 
आमाश्नय में जाता दे जिलसे मन्दामि रोग हो जाता है और 
खून में भी पूत्न च विप के मिछसे रहने से हलका सा ज्वर 
रदने छाता दे तथा दिन-अतिदिन स्वास्थ्य गिरने ठगता दे 
अतएव भोजन के वाद अन्नकर्णों को निकार कर ठीक तरद्द 
से जछ द्वारा सुख साफ कर लेना चाहिये। वाग्भट तो भोजन 
के बाद भी दन्तघावन करना बताते ई--प्रानम्ंतन्ला च दृद्धनन 
कृपावकड॒तिक्तकन्‌ । मश्षवेदन्तपवन दन्तमांसान्यवाबयन्‌ 
जीण5न्ने वद्धेते वायुर्विंदग्वे पित्तमेच ठु | 
भुक्तमात्रे कफश्नापि तस्मादू भुक्तेरितं कफ ॥2६०॥ 
धूमेनापोह्य हद्येां कपायकढ्तिक्तके: 
पृगकक्कोलकपूरलवन्नसमनःफले: । ४६१ ॥ 
कट॒तिक्तकपायवा मुखवेशद्यकारकः | 
दाम्वूलपत्रसद्धितः सुगन्वेर्वा विचक्षण: ॥ ४६२ ॥ 





श्र१२ सुश्नतसंहिता | 





अन्न के पच जाने पर वायु बढ़ती है तथा विद्ग्धावस्था 
(पाकावस्था ) में पित्त बढ़ता है एवं भोजन करने के बाद 
ही कफ बढ़ता है. इस छिये भोजन के चाद उत्पन्न हुये या 
उपपन्न होने वाे कफ को 'धूम-पान के द्वारा अथवा कंपाय, 
कट (चरपरे), तिक्त (कडवे) जेसे-सुपारी; कंड्रोछ, कपूर, छोंग 
जायफल (जाविन्री, इलायची, दालचीनी ) आदि हथ पदार्थों 
के सेवन द्वारा किंवा ताम्बूछ पन्न के साथ दूसरे सुगन्धित 
कट, तिक्त, कपाय तथा मुत्र को स्वच्छ करने वाले द्वव्यों से 
विचत्तण (घुह्धिमान्‌ ) मनुष्य उसे ( कफ को ) नष्ट करे ॥ 

विमशः--आयुर्वेद का घूमपान ोपधों से चनता है. अतः 
उसका अयोग ठीक है किन्तु वर्तमान में जो बवीड़ी, सियरेट 
आदि का प्रचार अत्यधिक चढ़ गया है वह देश के लिये तथा 
स्वास्थ्य के लिये घातक है। तमाखू में निकोटीन नामक 
सच्चारी विष होता है वह धीरे २ शरीर में जमा होकर 
भयद्वर नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान से फेफड़े के रोग- 
कास, श्वास, उरःच्त तथा क्षय सरीखे धन और प्राणों के 
नाशक रोग पेदा होते हैं अत एवं इसे सर्वथा वर्जित 
करना चाहिये । 


भुकत्वा रानवदासीत यावदन्नक्तमो गतः | 
ततः पादशत॑ गत्वा वामपाश्वेन संविशेत्‌ | ४६३॥ 
शंब्दरूपरसान्‌ गन्धान्‌ स्पशीश्य मनसः प्रियान | 

" भुक्तवानुपसेचेत तेनानन॑ साधु तिष्ठति ॥ ४६४ ॥ 
शब्द्रूपरसा: स्पर्शा गन्धाश्वापि जुगुप्सिता: | 
अशुच्यन्न॑ तथा भुक्तमतिहास्यं च वासयेत्‌ ॥४६४५॥ 
शयन चासन वाउपि नेच्छेद्ापि द्रवोत्त रम्‌ | 
नाग्ल्यातपी न प्लवनं न यान॑ नापि वाहनमू्‌ ॥४६६॥ 


भोजन करने के बाद जब तक अन्न का कलम ( भारीपन ) 

,न गया हो तव तक ७-१० सिनिट राजा के समान अर्थात्‌ 
सीधा सीना, शिर और कमर करके बेठना चाहिये। इसके 
अनन्तर सौ पांवडे इतस्ततः अमण कर वापस जाके वामपार्ख 
से अर्थात्‌ बाई करवट लेट जाना चाहिये । भोजन किया हुआ 
मनुष्य मन को प्रिय छगने वाले ग्रायन या बच्चों के कर्णप्रिय 
शब्द, अच्छे रूप, रस, गन्ध और रुपए का सेवन करे जिससे 
'उसका खाया हुआ अन्न भर्ती प्रकार से आमाशयादि में 
'रहता है तथा ठीक पचता है। मन को अप्रिय छगने वाले 
शब्द, रूप, रस, स्पदों तथा गन्ध, खराब तथा ज्यादा मात्रा 
में खाया हुआ अन्न एवं भोजन के समय या पश्चात्‌ अधिक 
इँसना-ये अज्ञ का वमन करा देते हैं। भोजन के अनन्तर 
अधिक देर तक सोना, बैठना, अधिक पतली चस्तु का पीना, 
अप्ति जर धूप का सेवन, पानी सें तैरना, जोर से चलना 

तथा घोड़े भादि पर वैठना-ये सब वर्जित करना चाहिये ॥ 

विमर्श---भोजन के अनन्तर कम से कम पुक महू 
(४८ मिनट ) अवश्य आराम करना चाहिये। व्यायामश्न 
व्यवायश्न धावन यानमेव च। युद्ध गीत पाठ मुहूर्त मुक्तवाँ- 
स्यपजेत ॥ भुकक्‍्त्वोपविशवतस्तन्द्रा शयानस्य तु पुष्ठता। आयुश्च- 
जममाणस्य सृत्युवावति वावत ॥ ( थोग र० )। जायुर्वेद के ये 
23088 अक्तरशः सत्य व पूर्ण वेज्ञानिक है। भोजन के 
दे शारीरिक तथा सानसिक धाराम अत्यावश्यक्र है; कहा 





भी है--8॥ & ज्ञोगोट ४७० णा76/। पाचन के समय और 
आमाशयादि पाचनसंस्थान की तरफ पाचक रखो के अधिक 
खाव कराने के लिये रक्तसञ्वार अधिक आरम्भ हो जाता है 
तथा त्वचा मस्तिष्क की तरफ रक्त कम जाता है निससे 
ठढ लगना तथा तन्द्रादि छक्तण होते हैं। यदि भोजन के वाद 
श्रम किया जाय तो रक्त उन थट्ठों में अधिक जाने छगेगा 
और पाचन दीक न होगा। भोजन के अनन्तर दौढ़ना, 
व्यायाम करना, मैथुन करना प्राणघातक हैं। 'झृत्युयवित्ति वावत-। 

न चेकरससेवायां प्रसज्येत कदाचन | 

शाकावराजन्नभूयि्ठमम्लं च न समाचरेत्‌ ॥। 

एकेकशः समस्तान्‌ वा नाध्यश्नीयाद्रसान्‌ सदा ॥४६७॥ 

सदा एक ही प्रकार के रस के सेवन में आसक्त नहीं 

होना चाहिये तथा अधिक श्ाकर, भवर (कुत्सित ) अन्न 
और अम्ल पदार्थ अधिक भात्रा में नहीं खाने चाहिये। एक 
एक अथवा समस्त रसों को भी अधिक प्रमाण में सदा सेवन 
नहीं करने पवाहिये ॥ ४९७ ॥ 


प्राग्भुक्ते त्वविविक्तेष्ग्नी द्विस्ल्त॑ न समाचरेत्त्‌ | 

पूबेभुक्ते विदग्बेउन्ने मुझ्नानो हन्ति पावकम्‌ ॥४६८॥ 

मात्रागुरुं परिहरेदाहार द्रव्यतत् थः। 

पिष्ठान्न॑ नेव सुझ्जीत सात्नाया वा बुसुज्षितः ॥ ४६६ ॥ 
' हिगुणं च पिवेत्तोय सुख सम्यक प्रजीयेति । 

पेयलेज्ाद्रभक्ष्याणां गुरु विद्यायथोत्तरम्‌ || ५०० ॥ 

गुरूणामद्धेसीहित्यं लघूनां ठृप्तिरिष्यते | ५०१ ॥ 

पू्वे या आतःकाछ के प्रथम भोजन के पश्चात्‌ जब तक 
पाचकाप्नि शुद्ध या तीचग न हो जाय दुबारा संध्या को अन्न 
नहीं देना चाहिये क्योंकि पूर्व का खाया हुआ अत्न विद्ग्ध 
(अघपचा ) होने पर दुवारा भोजन करने वाका भनुष्य 
अपनी पाचकाम्िि को नष्ट करता है। मात्ना से भारी अर्थात्‌ 
अधिऊ प्रमाण में और द्वव्य की दृष्टि से भारी आहद्वार को चर्जित 
कर देना चाहिये। पिष्टान्न या गरिए पदार्थ नहीं खाने चाहिये 
अथवा छुघा पीडित मनुष्य सात्रापूवंक ही उन्हें सेचन करे 
तथा उन्हें खाने पर द्विगुण जरूपान करे। ऐसा करने से वे 
पिष्ठान्न ( गरिष्ठ पदार्थ ) सुख से पच जाते हैं। पेय, लेह्ाय 
( सु, श्रीखण्ड ), अद्य (खाद्य जेसे चावक ) तथा भचय 
( छड्डू, चने आदि ) ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से भारी होते, हैं । 
जो पदार्थ भारी होते हैं उन्हें आधी तृप्ति तक सेवन करना 
चाहिये तथा जो लघु होते हों उन्हे पूर्ण ठृप्ति तक की मात्रा में 
खा सकते हैं ॥ ४९८-५०१॥ 
विमरशः--शुरु पिश्मय द्रव्य _तण्डुलान्‌ पशुकानपि । न जात 

अुक्तवान्‌ खादेन्मात्रा खादेद बुसुक्षितः ॥ द्वव्यापेक्षया च त्रिभाग- 
सौहित्यमर्धसौहित्य वा गुरूणामुपदिश्यते ( चरकः )। ७ 

द्रवोत्तरो द्रवश्वापि न मात्रागुरुरिष्यते | 

द्रवात्यमपि शुष्क तु सम्यगेवोपपद्यते ॥ ४०२ ॥ 
“-विशुष्कमन्नसभ्यस्त न पार्क साधु गच्छति | 

पिण्डीकृतमसंक्लिन्न विदाहसुपगच्छति ॥ ५०३ ॥ 
' स्लोतस्यन्नवहे पित्त पक्तो वाः यस्य तिठ्ठति | 


अध्यायः ४६ | 


सूत्रस्थानम्‌'। २२३- 


च्य्सय्ख्य्य्य्स्च्यय्य्स्य्््य्य््य्््स्स्स्स्ल्स्च्लिःःसःसः::ः:ः: ८ ब्स्‍इडडडइडडइडइइसससस: 





विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्न॑ विदद्यते ॥ ५०४ ॥ 
शुष्क विरुद्ध विष्टम्भि वहिव्यापद्सावहेत्‌ || ५०५ || 
द्रव जिसमें अधिक हो ऐसे पदार्थ तथा केवल द्वव पदाथों 

को प्रमाण (सात्रा ) से गुरु" अधिक ) रूप में नहीं सेवन 
करने चाहिये किन्तु द्वव की आव्यता (अधिकता ) से युक्त 
सूखे पदार्थ भच्छी प्रकार से पचते हैं। केवक विशुप्क अन्त 
का सेवन करने से वह ठीक रूप से नहीं पचता है। पिण्ठ* 
रूप में किया हुआ तथा द्ववादि से गीछा नहीं किया हुआ 
अन्न सेवन करने से विदाह को प्राप्त हो जाता है। अन्नचाहक 
स्ोतस ( 550080) ) में तथा पित्त के स्थान ( निर्माणइृष्टि 
से यक्षव्‌ [॥ए४० तथा सबच्चय-चृष्टि से 9'] 88067 औौर 
कार्यकारण-दृष्टि से अहणी (708000॥ए० ) में जब पित्त रुक 
जाता है उस दुश्ा में खाया हुआ विदाही अन्न तथा अविदाही 
अन्न दोनों विदग्य हो जाते हैं। शुप्फप्रोजन, विरुद्ध भोजन 
तथा विष्टम्म ( कब्ज, शुरू, आवाह ) करने वाला भोजन 
जाठराप्म को नष्ट कर देता है ॥ ५०२-५०९ ॥ 

आम विद॒ग्घ॑ विष्टच्घं कफपित्तानिलेखिमिः । 

अजीण केचिदि्च्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥५०६॥ 

कफ की दुष्टि से आमाजीण, पित्त की दुष्टि से विदग्धाजीर्ण 

तथा बात की दुष्टि से विष्व्धाजीर्ण होता है। कई आचार्य 
एक चौथा रसशेषाजीर्ण भी मानते हैं ॥ ५०६॥ 


अत्यम्वुपानाहिपमाशनाहा 
सन्धारणात्‌ स्वप्तविपयेयाच्च | 
काले5पि सात्म्य॑ लघु चापि भुक्त- 
मनन न पाक॑ भजते नरस्य।। ४०७॥ 
ईष्याभयक्रोधपरित्ञतेन 
लुब्घेन रुग्देन्यनिपीडितेन | 
प्रहेघयुक्तेव च सेठ्यमान- 
सन्‍्न न सम्यक्‌ परिणासमेति ॥ ४०८ ॥ 
अधिक जल पीने से, विषम अशन ( भोजन ) करने से, 
अधारणीय चेगों के घारण करने से, सोने में अनियमितता 
करने से, योग्य समय में तथा छघु भोजन करने पर भी वह 
दक त्तरह से नहीं पचता है। ईर्ष्या, भय तथा क्रोध से 
व्याप्त, ोमी तथा रोग और दीनता से युक्त एवं माच्त्सय युक्त 
पुरुष के द्वारा [सेवन किया हुआ अन्न ठीक तरह से नहीं 
पचता है ॥ ७०७-६०८ ॥ 
माधुयमन्न गतसामसंज्ञ* 
विदग्घसंज्ञ गतसम्लभावष्‌ | 
किब्िहिपक भ्रशतोदशूलं 
विष्टव्धभानद्धविरुद्वातम्‌ ॥ ४०९ ॥ 
उद्गारशुद्धावपि भक्तकाहा 
न जायते हृद्गुरुता च यस्य | 
रसावशेषेण तु सप्रसेक 
चतुर्थमेतत्‌ प्रवदन्त्यजीणेम्‌ ॥५१०॥ 
कफ के अभाव से माधुर्य को प्राप्त अन्न आम्रालीर्ण- 





संज्ञक, पित्त के कारण अम्छता को आप्त भ्न विदग्धाजीण॑- 
संज्ञक एवं जब वायु के कारण कुछ पका हुआ तथा पेट में 
अत्यन्त सुई चुभोने की सी पीड़ा और शूल होताहै तथा वात 
का अवरोध हो जाता है या वायु खुल कर नहीं सरती है तब 
उसे विष्टव्धाजी्ण संज्ञक कहते हैं। ,डकार के शुरू होने पर 
भी भोजन करने की आकांत्ता न होती हो तथा हृदय में 
जब भारीपन एवं सुख सें पानी, थूक या छार भरी रहती हो 
तब उसे चतुर्थ रसशेपाजीर्ण कहते हैं ॥ ५०९--५३० ॥ 

विमर्शः--भामाद्यनी रण छक्षणानि-तत्रामे ग्रुरुतोत्छेद शौवी 
गण्डाक्षिकूटयो । उद्जारश्न यथामुक्तमविदरय* अवर्तते॥ विष्टव्ये 
शुल्माध्मान विविधा वातवेदना । मलवाताप्रवृत्तिश्न स्तम्भो मोहो5- 
ब्पीडनम्‌ ॥ विदग्धे अमतृण्मूड्झा' पित्ताच विविधा रुजः। उदगा- 
रश्न सधूमाम्ल' स्वेदी दाइश्व जायते । रसशेपोध्न्रविद्रेषे हृदया- 
शुद्धिगौरवे ॥ ( भ॒ सं. )। जजीण॑मेदाः--'माधवकर” ने अजीर्ण 
के ६ भेद लिखे हैं--आम विदग्ध विष्टव्ध कफपित्तानिलैसिमिः। 
अजीर्ण केचिदिच्दन्ति चतुर्थ रसशेपत' ॥ अजी्ण पत्चम केचिनिदोष 
दिनपाकि च । वदन्ति पष्ठ चाजीर्ण प्राकृत प्रतिवासरम्‌ ॥ 


मूरच्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदन अमः | 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीणतः ॥ ५११ ॥ 
मूच्छी, प्रताप, बमन, छालादिखाव, जज्ञों छा दटना या 
उनकी निर्बता या ग्लावि तथा भ्रम ये अजीर्ण के उपद्व 
होते हैं। कभी कभी भजीर्ण से रुत्यु सी हो जाती है ॥५११॥ 
तत्नामे लद्दनं कार्य विदग्धे बमन॑ हितम्‌ | 
विष्टव्घे स्वेदन॑ पथ्यं रसशेपे शयीत च' ॥ ४१२॥ 
अजीर्णचिकित्सा सूत्र-भामाजीर्ण में घन, विदग्धा- 
जीणं में वमन, विष्टव्धाजीर्ण में स्वेदून और रसशेपाजीणं में 
इयन हितकारी होता है ॥ ५१२ ॥ 
वासयेदाशु त॑ तस्माठुष्णेन लवणास्थुना | 
काय चानशन तावद्यावन्न प्रकृतिं भजेतू ॥ ४१३ ॥ 
लघुकायमतश्चेन लब्बने: समुपाचरेतू | 
यावन्न प्रकृतिस्थ' स्याहोषतः प्राणतस्तथा ॥ ५४१४ ॥ 
अजीर्ण के रोगी को शीघ्र ही उप्णजल में रूवंण मिला 
कर वमन कराना चाहिये तथा जब तक भजीर्ण ठीक न होकर _ 
प्रकृतिस्थ न हो जाय तब तक अनशन या रुंघन करना 
चाहिये। इस तरह काया के हलकी होने तक और रोगी के 
दोपदृष्टि से एवं प्राण ( जीवन ) दृष्टि से श्रकृतिस्थ होने तक 
रूुंघन द्वारा उपचार करना चाहिये ॥ ५१३-११४ ॥ 
हिताहितोपसंयुक्तमन्न॑ समशन स्मृतम्‌ | ह 
बहु स्तोकमकाले वा विजेयं विषमाशनम्‌ ॥ ५१५॥ 
अजीर्ण झुज्यते यत्त तद्ध्यशनमुच्यते । 
न्रयमेत न्निहन्त्याशु बहून्‌ व्याधीन्‌ करोति वा ॥५१६॥ 
हित तथा अहितकर दोनों प्रकार के पदार्थ संयुक्तकर 
भोजन करना 'समशन? कहलाता है तथा कभी अधिक मात्रा 
में या कभी अल्पमान्ना में जोर वे समय में भोजन करना 
(विषमाशन!ः कहलाताहै। पूर्व खाये भोजन के ठीक तरह से 
न पचने पर फिर दुबारा जो भोजन कर लिया जाता है उसे 
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हिंद सुश्र॒ुतसंहिता | 
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धध्यद्न' कहते हैं। ये तीनों प्रकार के भोजन शीघ्र ही मनुष्य 
को मार पके अथवा अनेक प्रकार के ( विसूचिका, अछ- 
सक, विलम्बिकादि ) रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ९११७-५१६॥ 
अन्त विद्र्ध॑ हि. नरस्य शीर्घ 
शीताम्चुना वे परिपाकमेति | 
तद्ध यस्य शैत्येन निहन्ति पित्त- 
माकलेदिभावाच्च नवत्यघस्तात्‌ू ॥ £१७॥ 
पित्त की दुष्टि से मनुष्य का विदुग्ध हुआ अन्न शीतल 
जर के पान से शीघ्र ही परिपाक को आप्त होता है कारण 
कि चह शीतछ जल अपने शैत्यभाव से प्रकुपित पिच को नष्ट 
कर देता दे तथा अपने भाद्वभाव से उसे नीचे दस्त के द्वारा 
निकाल देता है ॥ ५१७ ॥ 
विदह्मते यत्य तु भुक्तमात्रे 
दद्येत हृत्कोपगल च यत्य | 
द्राक्नाउभयां माक्षिकसस्प्रयुक्तां 
लीढ्वाउभयां वा स सुख लभेत ॥ ५१८॥ 
जिस मनुष्य के भोजन के वाद ही हृदय, कण्ठ और गले 
में जलन होने छग जाय उसे मुनक्का तथा हरदड के चूर्ण को 
शहद के साथ चढाने से अथवा केवल हरड़ के चूर्ण को शहद 
के साथ चादने से चद्द सुख को ग्राप्त करता है ॥ ५१८ ॥ 
भवेदजीण प्रति यस्य शद्भा 
स्निग्धस्य जन्तोबेलिनो5न्नकाले । 
प्रातः स शुण्ठीमभयामशह्लो 
भुज्जीत सम्प्राश्य हित॑ हितार्थी ॥ ५१६ ॥ 
स्वल्प॑ यदा दोपविबद्धमास 
लीन न तेज:पथमाबणोति | 
भ्वत्यजीणें5पि तदा बुभुक्षा 
सा सन्दबुद्धि विपवन्नचिहन्ति ॥ ५२० ॥ 
बलवान तथा स्निग्ध दारीर वाढे जिस मनुप्य को भोजन 
के समय अजीर्ण की दह्ला हो जाय तब चह निज हितार्थ 
सॉठ के चूर्ण के सहित हरड़ के चूर्ण को शाह्लारहित होकर 
सेवन करके द्वितकर भोजन कर लेवे। जब दोषों से विवद्ध 
हुआ थोड़ा सा भोजन का आमांश अन्नादिवाहक ख्नोतसों में 
छीन द्ोकर पित्त के भार्ग को नहीं रोकता है तव अजीर्ण 
होने पर भी भूख छगी रहती है किन्तु चंद झटठी भूख उस 
सन्द बुद्धि वाले मनुष्य को विप के समान सार डालती है ॥ 
छत्‌ ऊध्ये अवच्ष्यामि गुणानां कर्मेविस्तरम्‌ | 
कर्ममिस्वनुमीयन्ते नानाद्रव्याश्रया गुणा: ॥ ४२१ ॥ 
शव इसके कनन्तर द्वथ्य में रहने के 
विस्तार से वर्णन करते हैं। बाय इस दे शत गुर्णो का 
शान उनके कर्म से ही अजुमेय ( शेय ) होता है॥ ५२३॥ 


हो इनः स्तम्भनः शीतो मूरच्छाह्दस्वेददाहजित्‌ | 


: स्थात््‌ पाचनश्र विशेषतः || ५२ 
रु रू | रद ॥ 
स्नदादवछत्‌ स्रिग्यो बलवणेकरस्तथा | 


रूच्षस्तह्ििपरीतः स्याहिशेपात्‌ सतम्भनः खरः ॥| ५२३॥ 
पिच्छिलो जीवनो बल्यः सन्धानः श्लेष्मलो गुरु) | 
विशदो बिपरीतो<स्मात्‌ क्लेदाचूपणरोपणः ॥ ५२४ ॥ 
दाहपाककरस्तीचणः स्ावणो, सदुरन्यथा | 
साटोपलेपबलकदू गुरुस्तपेणवृंहणः ॥ ४२५ ॥ 
लघुस्तहिपरीतः स्थाल्लेखनो रोपणत्तथा | 
दशाद्ः कर्मतः प्रोक्तास्तेपां कर्म विशेषणेः || 
दशैवान्यान्‌ प्रवच्यामि द्रवादीस्तान्नियोध मे ॥५२६॥ 
द्रव्याश्रित शीत गुण-उप्णता से पीड़ित मनुष्यों को सुख 
पहुचाने बाला, स्तम्भक तथा मूच्छा, तृण्णा, स्वेद और दाह 
को नष्ट करता है किन्तु उप्ण गुण-शीतगुणों से च्िपरीत होता 
है और विशेषकर पाचक होता है। स्निग्ध ग्रुण-दरीर में 
स्निग्घता तथा झूदुता का जनक पुव॑ देह के चल और वर्ण 
को बढ़ाता है। रूच्षगुण-स्निग्ध के विपरीत होता है परन्तु वह 
विशेषकर अतिसारादि में स्तम्भन कार्य करता है तथा खर- 
स्पर्शायुक्त होता है। पिच्छिलगुण-जीवन शक्ति का चर्द्धक, 
वठजनक, भपम्मास्थियों का संधान करने वाला कफ- 
कारक और भारी होता है । विशद्‌ गुण-इससे विपरीत होता 
है तथा क्लेद्‌ का शोषण करने चाला एवं त्र० का रोपक होता 
है। तीचग गुण-दाह, पाक और नणादि से स्राव कराता है 
किन्तु रदुगुण-इससे विपरीत दोता है। गुरु गुण-साद 
( सलानि ), उपलेप ( देह में मठुदुद्धि ) तथा चल को बढ़ाता 
है तथा शरीर, इन्द्रियां, मन और जात्मा को|तृप्त करने वाला 
तथा देह का पोषक होता है किन्त लघुगुण-इसके विपरीत 
लेखन करने:वाला पुव॑ घण का रोपक होता है । इस तरह 
आदि के दशगुण उनके विशिष्ट कर्मों के अनुसार कह दिये 
हैं। अव द्ववादि अन्य दुश गुणों का वर्णन करता हूं उन्हें 
सुनो ॥ ५२२-५२६ ॥ 
विमर्ः--द्ववादीन्‌ ८ द्रवसान्द्रः“धगकर्कशसुगन्धदुर्गन्‍्धसर मन्द- 
व्यवायिविकास्याशुकारियशरमशुणान्‌ । 
द्रवः प्रकलेदनः, सान्द्रः स्थूलः स्यादू बन्धकारकः | 
ऋचणः पिच्छिलवज्लेयः ककशो विशदों यथा ||४२७॥ 
सुखाचुबन्धी सूह्मश्व सुगन्धो रोचनो मृददुः । 
दुगन्धो विपरीतो5स्मादूधुल्लासारुचिकार॒कः ॥ ४२८ ॥ 
सरो&नुलोसनः श्रोक्तो, मन्‍्दो यात्राकरः स्मृतः | 
व्यवायी चाखिल देहं व्याप्य पाकाय कल्पते ॥| ५२६ ॥ 
विकासी विकसन्तेव॑ घातुबन्धान्‌ विमोक्तयेतू | 
आशुकारी तथा55शुत्वाद्धावत्यम्भसि तैलवत्‌ ॥ ४३०॥ 
सूज्ष्मसतु सोच्म्यात्‌ सूच्मेषु स्रोतःस्वनुसरः स्मृतः । 
गुणा विंशतिरित्येव॑ यथावत्परिकीत्तिता: ॥ ५३१ ॥ 
द्रवगुण-द्वरीर में छेद करने(वाका है। सान्द्रगुण-देह को 
स्थूछ करने बाछा तथा वन्धन (उपचय » कारक है। 
छच्णगुण-पिच्छिछ के समान होता है तथा फर्कदगरुण-विद्यद्‌ 
के समान होता है। सुगन्धगुण-सुख का जनक, सूचम, रोचक, 
तथा झदु होता है। हुर्गन्धगुण-इसके विपरीत होता है तथा हल्लास 
और जरुचिकारक होता दै। सरगुण-वातादि का अनुोमक 


सूत्रस्थानम्‌ | २२४ 
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होता है तथा सन्दगुण-देह की यात्रा को करने वाला है। 
व्यवायी गुण-प्रथम समस्त द्ारीर में व्याप्त होकर पश्चात्‌ 
परिपक्क होता है। विकासीगुण-अपक्वावस्था में ही समग्र शरीर 
में फेलकर भद्य तथा विष के समान शरीर की धातुओं को तथा 
सन्धिवन्धरनों को शिथिल करता है। आशुकारी गुण-जरू में 
डाले हुये तैछ की तरह अपनी शीघ्रगति से समस्त शरीर 
में फेलता है। सूच्मशुण-अपनी सूचमता से दरीर के सूचम 
खोतसों में अविष्ट करता है । इस तरह इन बीस ग्रु्णों का 
यथावत्‌ वर्णन कर दिया है ॥ ५२७-५३१ ॥ 

विमशः--यद्यपि गणना के नाम से सुश्रुत बीस शुर्णों का 
नाम लेता है किन्तु इन अन्तिस द्रवादि गुण दृश न होकर 
वारह हैं अतएव असली सुश्रुत का पाठ अन्य ही होना चाहिये 
था। चाग्भट भी चीस गुण ही मानता है जेसे--गुरुसन्द्रहिम- 
लिग्धइल्ट्ष्गसान्द्रतदुस्थिरा. | गुणा. सुय#म्रविशदा विंशतिंः सवि- 
पर्यया” ॥ चरक ने भी वीस गुण लिखे हैं यथा-- विंशतिगुणो 


गुरुल्युशीतोष्णस्निग्धरुक्षमन्दती ट्ग स्थिरसरसदुकठिनविशदपिच्छिल- 


इलच्णखरयत्नमस्थूलसान्द्रत्वानुयमात्‌ ॥ श्रीमावमिश्र:सुखते तु गुणा 
एसे विंशतित्तान्‌ हुवे ख्णु | गुरुल॑बु स्निग्वरुक्षी तीहणः इलच्षणः 
स्थिरः सरः ॥ पिच्छिलो विशदः शीत उष्णश्र मदुककंशों। स्थूल 
यज्भमो द्रव” शुण्क आशुर्मन्द, समता गुणा.॥' इति। (पूर्व व्याप्याखिल 
कार्य ततः पाक च गच्छाति | व्यवायि तथथा भद्गा फे्न॑ चाहिसमुद्ध- 
वम्‌ |” इति । 'सन्पिवन्धांस्तु गिथिवान्‌ यत्करोति विकासि तत। 
विशलेष्यौजश्र धातुम्वी यथा ऋमुककोद्ववा ॥? इति। 


सम्प्रवच््याम्यतश्रोध्नेमाहारगतिनिग्वयम्‌ ॥ ४३२ ॥ 

अब इसके अननन्‍्तर आहार की गति के निश्चय के विषय में 
वर्णन करता हूँ ॥ ५४२ ॥ 

विमर्श/--आहार की गति या परिवर्तन फूड भेटावोलिज्म 
(7000 7/४००5०) है। शरीर में एनावोलिज्म (470&70०57) 
था रचनात्मक क्रिया तथा केटावों लिज्म ( &४७०णा5ा ) या 
विनाश्ास्मक क्रिया करके दो कार्य होते रहते हैं। ये दोनों 
क्रियाएँ साथ साथ चलती रहती हैं । प्रथम क्रिया से सेवित- 
खाद्य द्वच्यों के रस-रक्तादि वन कर शरीर की वृद्धि, क्षतिपूर्ति 
और रच्षा होती है। द्वितीय क्रिया से शारीरिर धातुओं में 
00० गेंस, जल, अमोनिया यूरिया आदि अनुपयोगी त्याज्य 
पदार्थ बन कर स्वेद, सूत्र और पश्वास वाहर निकलते हैं। 


पद्चनमभूतात्मके देद्दे ह्माहारः पात्चभोतिकः। 
विपकः पद्चथा सम्यग्शुणान्‌ स्वानभिवद्धेयेत्‌ ॥५३३॥॥ 
प्ृथिवी जादि पत्च महामूतों से बने हुये देह में गया हुआ 
पाबह्चमौतिक आहार पाचक पित्त या अस्लि (पाचक रसो ) 
द्वारा ठीक तरह से पक्त होकर अपने अपने गुण वाले शारीरिक 
अड्ठ या धातुओं को बढ़ाता है ॥ ५१३ ॥ 
विमर्गा--आयुर्वेद देह को पत्चभृतनिर्मित मानता है। 
पाश्चात्यविज्ञान समस्त पदार्थों को नव्बे तत्तों ( 0०ए6४४७ ) 
से बना सानते हे जिनमें से शरीर में २४ मूल तत्त्व पाये जाते 
हैं। भाक्सिजन, कार्व॑न, हैड़्ोजन, नेट्रोजग, फोस्फोरस, चना, 
गन्धक, क्लोरीन, सोडियम, छोह, पुदेशियम, मेग्नेशियम 
तथा फ्छोरिन ये मुख्य है। देह में प्रोटीन, फेट, कार्बों हैद्वेट, 
२६ छु० 


रथ 
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साहट और जल ये पांच मुख्य हैं तथा देह-पोषणार्थ भोजन 
में भी ये पत्च॒_तत्त अवश्य होने चाहिये। आयुर्देद भाहार 
को पाग्चभौतिक मानता है किन्तु डाक्टरी इन्हीं प्रोटीनादि 
पांच तथा विद्मिन से थुक्त आहार को मानते है। चरके 
अज्नपरिपाकक्रियावर्णनस्र-अन्नमादानकर्मा तु प्राण कोष्ठ प्रकर्पति । 
तद्‌ द्रवैभिन्नसघात स्नेहेन मृदुत्ता गतम्‌ ॥ समानेनावधूतो5पिरुदर्य 
पवनेन तु | काले भुक्त सम॑ सम्यक्‌ पचत्यायुविदृद्धये ॥ एव रस- 
मलायान्नमाशयस्थमघ, स्थित । पचत्यप्रिर्यथा स्थाल्यामोदनाया'म्यु 
तण्डुलम्‌ ॥ अन्नस्य मुक्तमात्रस्य पड़्सस्य प्रषाकतः। मधुरात्प्राक्‌ 
कफोद्धावात फेनभूत उद्दौयंते ॥ परन्तु पच्यमानस्य विद्वस्याम्ल- 
भसावत । आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते ॥ पककाशयन्तु 
प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वहिना । परिपिण्डितपक्वस्य वायु. स्वात्कड- 
भावत* ॥ अन्नमिष्ट दुपक्नतमिष्टैयैन्धादिभि. प्रथक्‌ । देह्े प्रीणाति 
गन्धादीन्‌ धाणादौनीन्द्रियाणि च॥ सौमाप्याग्नेयवायव्या पश्नौ- 
ध्माणः सनाभसा*। पश्चाहारशुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवादीन्‌ 
पचन्ति हि ॥ यथास्व खज्न पुष्यन्ति देहद्रव्यगुणा पथक्‌। पार्थिवाः 
पाथिवानेव शेषाः शेषाइच कृत्स्नश ॥ सप्तमिर्देदधातारों द्विविधाश्व 
पुनः पुनः । यथास्वमझिलि पाक यान्ति किटप्रसादवत्‌॥ (प्य, 
अ्रहणीचिकित्सा ) | ढाकटरी में आहार के कार्वे हैद्लेर का पाचन 
झुख के छालारस से तथा वहां से आमाशय में जाने पर 
आमाशयिक रस ( 0४७४:06 ]ए०४ ) द्वारा पाचन तथा चहां से 
झहणी में जाने पर भोजन के फ्ेट, प्रोटीन तथा कार्बों हैद़्ेटस 
का पाचन यक्ृत्‌ तथा पित्ताशय से जाये हुये पित्त (96 ), 
अग्न्याशय ( ?४7078७५० ) से भाये हुये अप्निर्स ( ए४0०ण४- 
४० [77०४ ) एवं आन्त्रिक रस ( संकस हृण्टेटि कस ) के द्वारा 
होता है। इस प्रकार सम्यक्‌ पचे हुये भोजन का ब्वांश 
था रसांद् अहणी से भागे छद्ान्त्र में पहुंचता है। छ॒द्वान्त्र 
की दीवारों में लगी हुई रसाडकुरिकाएँ ( शगरात ) फेट के 
पाचन से चने हुये सारभूत रसांश का शोषण कर रस श्रपा 
(0ञ्न०००७ ०7३७० ) में जाता है. तथा चहां से रसकुल्या में 
और रसकुल्या से अक्षका धरा सिरा ( 9७४ शथा पश॥ ) 
के रक्त में मिल जाता है। पचे भोजन के प्रोटीन तथा शारकरा 
जातीय पदार्थ के सूचमरसांश अतिहारिणी सिरा की सूचम 
शाखा द्वारा अ्रथम यकृत में तथा वहां से अघरा महासिरा 
में होते हुये हृदय के दुक्षिणालिन्द सें पहुच जाते हैं। रलसों से 
बचे हुये शेप स्थूछ भाग इहदुन्त्र में घूमते हुये मल के रूप 
में गुद्‌ द्वारा बाहर निकल जाते हैं । 
अविद्ग्घः कफ पित्त विदग्घः पवन पुनः | 
सम्यग्विपको निस्सार आहारः परिद्वृंहयेत्‌ ॥ ५३४ ॥ 
अविदग्घ ( मघुरावस्था को प्राप्त) भाहार कफ को बढ़ाता 
है। विद्ग्ध ( अम्लावस्था को प्राप्त > जाह्वार पित्त को बढ़ाता 
है तथा ठीक तरह से पकने पर ( रसादि के शोपण से बचा 
हुआ ) निःसार (मर या किद्दरूपी ) आहार वाद्य को 
बढ़ाता है ॥ ६३४ ॥ 
विमर्शः--भआहार के प्रथम कफ बनाने का तात्पय॑ छाछा 
रस को उत्तेजित करना तथा विद्ग्धावस्था सें पित्त बनाने 
का तात्पर्य 376 को उत्तेजित करना एवं पाकानन्तर घृहदन्त्र 
में जाकर वायु बनाने का तात्पयं वहां सडन से 0855 चनती 
डैं/;पऐसे समन्वय समझना चाहिये । 





२२६ 





विस्मृत्रमाहारमलः सारः प्रागीरितो रसः | 


स तु व्यानेन विज्षिप्तः सबान्‌ घातून्‌ प्रतर्पेयेत्‌ ॥५३श॥। 


पचे हुये आहार का मरू-विष्टा और मूत्र हैं. तथा सार- 


भाग रस कहलाता है। यह रस प्यान वायु से प्रेरित होकर 
शरीर की समस्त रस-रक्तादि धातुओं को ठृप्त करता रहता है ॥ 





दिवा विवुद्धे हृदये जाग्रतः पुण्डरीकवत्‌ ! 
अन्नमक्तिन्नधातुत्वादजीणेंडपि हित॑ निशि ॥ ५३७॥ 
हृदि सम्मीलिते शात्रो प्रसुप्तस्य विशेषतः | 
क्लित्रविस्नस्तधातुत्वादजीण न हित॑ दिवा ॥ ४र३े८॥ 
दिन में जागते हुये मनुष्य का हृदय कमल के समान 


विमशः--सारमलमृन्ननिर्माणणमनवर्णनं शाहधरे यथा-- | विकसित रहता है इस लिये धातुओं में क्लेद न होने से 


आहारस्य रस सार सारहौनो मलद्रव'। सिराभिस्तज्जल नीत 
वस्तौ मूत्रत्वमाप्तुयात्‌॥ तत्‌ किट्ट च मल शेय तिहेत्पक्वाशये च 
तत । बलिदब्रितयमार्गण यात्यपानेन नोदितम्‌ ॥” इति। अन्यच-- 
तत्राच्छ किद्रमन्नस्य मूत्र विधाद घन शकृत ( वाग्भटः )। इस 
तरह आयुर्वेद मूत्र को मर की तरह आांत्र में बनना मानते 
हैँ तथा आन्त्र से सुचम खोतसों द्वारा यह मूत्र चस्ति में 
पहुंचता है तथा घृफ का फार्य चरवी को पुष्ठ करने ( बनाने ) 
का मानता है। 'वृक््कौ पुष्टिकरौ प्रोक्ती जठरस्थस्य मेदस? 
किन्तु डाक्टरी मत से ध्रक्‍्क्र के सेल चुक्‍्कीयधमनी द्वारा 
घुक्‍्क में गये हुये रक्त से यूरिआ, थूरिक एसिड तथा त्याज्य 
जलीयाँश को प्रथक कर छेते हैं तथा ये पदार्थ दो गविनियों 
( एाश०४४ ) द्वारा मृन्नाशय में पहुच कर मूत्र संज्ञा को प्राप्त 
होते हैं। वस्त॒तस्तु वेद में यह चर्णन स्पष्ट मिलता है जिसे 
शुरुवर्य गणनाथसेन जी ने प्रत्यक्ष शरीर में स्पष्ट लिखा है। 
यदान्त्रेपु गविन्योर्यद्‌ यह्वस्तावधिसश्रितम्‌ । मूत्रमेव तदुच्यता 
वहिवोलोनिसश्ञकम्‌ ॥ ध्यान वायु हृदयस्थ प्राणवायु का ही 
एक भेद है। “व्यानों हृदि स्थित” ( चार्भदः ) रस तथा रस- 
संच॒हन ( 2000 ०९०प्रो#ा० ) का कार्य करती है। 'रससव- 
नोबत ? ( सुश्रुतः ) के 


कफः पित्त मत्रः खेषु स्वेदः स्वान्नखरोम च | 


नेत्रषिट्‌ लक्षु व स्नेहो घातूनां क्रशों मला. ॥५३६॥ 


सप्तथातुओं की उनसें रहने वाठी सात अश्लियों से पाक 
होने पर उनसे क्रमशः बनने वाले मर जेसे-रस का कफ, 
रक्त का पित्त, मांस का कर्णनासादिखोलसस्थित मछ, मेद्‌ 
का स्वेदू, अस्थि का नल तथा शोेम तथा मजा का नेन्न मरू 
और त्वचा का स्नेहांश ये इन घातुओं के मर होते हैं ॥५३६॥ 

विमशे'--चाग्भट ने ओोज़ को शुक्र का मरू चतलाया है। 
कफ पिप्त मल सेपु प्रस्वेदोी नखरोम च । स्नेहोउक्षि त्वग्विशामौजों 
घातूना क्मशों मा ॥ परन्तु श्रष्टाइइसग्रहकार ने ओोज को 
शुक्र का मन मानकर सार भाना है 'शुक्रस्य सारमौज 
अत्यन्तशुद्धतयाध्स्य मलामाव ॥ सुश्रुत के दीकाकार डर्‌ह्ण 
ने भी शुद्ध सोने को तपाने से जैसे उसमें से मऊ नहीं चनत्ता 
है तद्दत शुक्र के पाक होने पर उससे स्थूछ भाग शुकू तथा 
उसका स्नेह भाग घोज ोता है। अर्थात्‌ भोज को शुक्र का 
भू न भान कर स्नेह साना है--ल्लास्‍क्‍्मिभि पच्यमानेषु मर 
पट्छु रसादियु। न शुक्के पच्यमाने5पि देमनीवाक्षये मल ॥ 


रात्रि ( सायज्ञाठ ) के समय अजीर्ण होने पर भी अन्नका 
सेवन करना द्वितकर ही होता है किन्तु रात्रि में विशेष कर 
सोये हुये मनुष्य के हृदय के सम्मीलित ( अल्प कार्य कर ) 
हुये रहने से एवं घातुरभों के क्लेद्युक्त तथा शिधिल हुईं 
रहने से अजीर्ण हो जाने पर दूसरे दिन प्रातः कार भोजन 
करना हिलतकर नहीं है॥ १३७-७३८ ॥ 

विमर्शः--चरक में यह विपय अच्छे रूप से समझाया 
है। प्रातराशे त्वजोणेंपि सायमाशी न दुष्यति। दिवा अबुष्यत्तेड- 
बाण हृदय पुण्डरीकवत्‌ ॥ तस्मिन्‌ विवुद्धे स्नोतासि स्फुटल यान्ति 
सर्वश'। व्यायामाच विचाराज्च विक्षिपत॒त्लाच्व चेतस ॥ न 
क्लेदमुपगच्झन्ति दिवा तेनाधस्य धातव* । अछिन्नेष्वन्नमासिक्तमन्य- 
त्तेपु न दुष्यत्ति। अविदग्ध शव क्षीरे श्षीरमन्यद्विमिश्रितम। रात्रौ 
तु हृदये म्लाने सबृतेष्वयनेषु च॥ यान्ति कोप्ठे च विल्वेंद सबृते 
देहधातव । छिन्नेष्वन्यदपक्वेपु तेप्वासिक्त प्रदुष्यति॥ विदस्घेपु पय- 
स्वन्यत्पयस्तप्तेष्विवार्पितम्‌ । नैशेष्णाद्ारजातैपु नाविपक्रेपु चुद्धिमान्‌ ॥ 
तस्मादन्‍्यत्‌ समश्नीयात्‌ पालण्ष्यिन्‌ वलायुपी । ( च० अहणी- 
चिकित्सा )। 


इम॑ विधिं योउतुमतं महामुने- 
नृपर्पिमुख्यस्य पठेद्धि यत्नतः | 
स भूमिपालाय विधातुमौषध 
महात्मनां चाहेति सूरिसत्तमः ॥ ५३६ ॥ 
इति भगवता श्रीघन्चन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 
महषिंणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
सूत्रस्थाने षदचत्वारिंशत्तमो- 
धध्यायः ॥ ४६ ॥| 
“>०४००००४३/2:२०५ 
राजा तथा ऋषियों में प्रधान महामुनि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
द्वारा सानी हुई इस भाहारविधि को जो यत्नपूर्वक पढ़ता 


वह दिद्ठानों में श्रेष्ठ बेध राजा तथा अन्य श्रेष्ठ महात्माओं 
की चिकित्सा करने में योग्य होता है ॥ ५३५ ॥ 


इत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाभाषायाँ सूत्रस्थाने 
“चदचत्वारिदत्तमोज्ध्यायः ॥ ४६ ॥ 


“-०४७००9७2,/227५ 


इंति सूतरस्थान समाष्तम्‌ _ 
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आय विदानस्थॉलसः | 





प्रथमोष्ध्याय! । 


अथातो वातव्याधिनिदान व्याख्यात्यामः || १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिं: ॥ २॥ 


जब इसके अनन्तर वातव्याधिनिदानः का वर्णन करते 
६, जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उुश्रुव के लिये कहा था ॥ 

विमर्दाः--रोगमादी परीक्षेत!ः इत्युक्तेदतुलक्षणप्रतिपादक- 
नेठानस्थानमारन्यते--अयेति पित्त पम्ु कफ़ः पहु- पहडुवी 
उल्वात्वः । वायुना यत्र नसीवन्ते ततन्र वर्षन्ति मेघवत।! 
त्युक्त्या ढोपेजु वातत्य प्रावान्यात्‌ प्रथम वातव्याधिनिदानमधि- 
ेस्सेति। वातननितोउ्सावारणव्याधिवतित्याविराक्षेपका्िस्तत्य निदा- 
व बातब्याधिनिदानन । निर्दिब्यते व्याविरनेनेति निदान विग्न- 
टसन्निदृष्मेदेन व्याध्युत्पत्तिहेतुमूतनित्यर्थ- | विप्रकृष्ट--विरुद्धा- 
गएरादि, सक्िदृट्टं-जवातादि। अपि च--नि निश्चयनिषेतयो:? 
' इति वररुचेरपसगंदल्ेणं निशब्दस्य विश्ववार्यक्रत्वाद व्याविकरण 
' निद्वानमित्यर्थ:। रोगाणा निदान पद्नविधमित्याद माधवकरः-- 
' निदान पूर्वुछ्पाणि व्याप्युपशवस्था । सम्प्राप्तिश्वति विज्ञन 
' रोनाणां पद्चवा स्तन ॥ निमित्रदेत्वायतनप्रत्ययौत्यान- 
कारणैः । निदानमाहुः पर्याय: प्रायूप बेन छक््यते॥ इति । 
शाईवरे वातव्यावेरशीतिभेंद उक्ता---अश्नौतिवातिजा रोगा- 
कथ्यन्ते मुनिमाषिता ! इति। चल्वारि्र्च पैत्तिका । चिंशति 
इलेब्मजा: प्रोक्तः। निदान शब्द के दो अर्थ होते हैं। प्रथम 
रोगों के कारण 05०६० को निदान कहते हैं. तथा द्वितीय अर्थ 
रोगों के निर्णय करने के तरीकों (उपायों ) को निदान 
( 70/9887०अं5 ) कहते हैं । 

धन्वन्तरिं घ॒र्मभ्नतां वरिए्मम्रतोद्धवम्‌ । 
चरणावुपसक्यृह्य सुश्रुतः परिप्रच्छति ॥ ३ ॥ 

वायोः प्रक्ृतिभूतस्य व्यापन्नत्य च कोपने: | 

स्थान कम च रोगांत्व वद मे वदतां वर ! ॥ ४ ॥ 

घम्म मानने वाले या जानने चाढों में श्रेष्ठ तथा सम“ 
मथन के समय जअम्त-कलश हस्त में लेकर उत्पन्न हुये 
चन्वन्तरि भगवान्‌ को महर्षि सुश्रुत उनके चरण छूकर अश्य 
करने ठगे। है सापण देने वालों में श्रेंट भगवन्‌ | आप प्राकृतिक 
वायु के तथा अनेक कारणों से हुपित हुये वायु के स्थान, 
कर्म तथा रोगों को मेरे लिये कहो ॥ ३-४ ॥ 
विमर्श/ः--छमुद्रमन्‍्वनसमये अद्ृतेन सह उद्धव उतत्ति- 

बेत्य तन्‌ । जैसा कि विष्णुपुराण में लिखा है--मन्यान 
मन्दर इला नेत्र कझचा च वासुकिन्‌। ततो मथितुमारव्चा मैन्रेव ! 
तरसाह्वूतन्‌ । ततो धन्वन्तरिदेव ब्वेताम्वरधर. स्यन। विश्नत्क- 
सपटलु  पु्णुपमतल्य समुल्यित" ५ जैसे यहाँ, बारोरए-चर्णनएय 
सध्याय लिखा हे उसी प्रक्ऋार पिच तथा कफ के रोगों के 
डिये अध्याय क्यों नद्ठीं लिखा इसका उत्तर विजयरक्षितजी 


ञ्लै | नेता-- कृफर पद्ुुर 
नवुकोष में देते हैं बथा--०वं व्यवस्थित वातव्वाधिवत, पिकछ> | दोषाणां चचा फ्त्ति पहल हि) न्नु 


कफव्याथी कस्मान्नोक्तो ? उच्चते--वायोरतिव्त्वेनाशुकारित्वैन च॑ 
गरीवल्त्वात्तद्विकाराणा इुनसाध्यत्वादाखेबात्वययकरलादिशिष्टचिकि- 
त्साल्ाद्वातब्वाध्यमिवान न तु कफ्वित्तव्याध्यभिवानन्‌ । अत एव 
चरक-उश्ुतादिष्वपि वातरोगाध्याय एवं निर्दिष्टो न॒त्त पित्तकफ 
रोयाध्याव: । 

तस्य तद्चन श्रुल्रा आ्रात्रवीद्धिषजां वरः | 

स्वयम्मूरेष भगवान्‌ वायुरित्यमिशव्दितः॥ ४ ॥ 

स्वातन्ध्यान्नित्यमावाश्व स्वेगत्वात्तयेव च । 

सर्वेपामेव सर्वात्मा सवेलोकनमस्कृतः ॥ ६ | 

स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणप्‌ | 

अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्तः शीतो लघुः खरः ॥७॥ 

तियेग्गो ट्विगुण्वेव रजोबहुल एव च | 

अचिन्त्यवीर्यों दोषाणां नेता रोगसमृहराद ॥ ८ ॥ 

आशुकारी मुह्शारी पकाघानगुदालयः | 

देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध मे ॥ ६ ॥ 

सुश्र॒त के वचन को सुनकर वेर्चों में श्रेष्ट धन्वन्तरि कद्दने 
लगे कि-यह वायु अपने कार्य में स्वतन्त्र होने से, नित्य 
होने से तथा सर्वन्न व्याप्त होकर रहने से आाकादा की तरद्द 
स्वयस्भू तथा भगवान्‌ भर्थाव्‌ अणिमादि ऐश्वर्य-ग्रुणयुक्त दे। 
यह सब आगियों को चेतन्य (आ्राणवायु ) ढेने की दृष्टि से 
उन सबकी आत्मा है तथा उन सर्वो से नमस्क्ृत दे । स्थावर 
तथा जद्ञम भूर्तों की स्थिति ( रक्ता 5, उत्पत्ति तथा विनाइ 
में सी यही कारण है। यह अच्यक्त ( जचद्श्य ८रूपरद्धित ) 
होते हुये भी व्यक्त कार्य करता है. तथा यद्द रुच्च, शीत, छघु 
और खर युर्णों से युक्त है तथा तिर्यगू ( टेढा ) चलने बाला, 
शब्द-स्पश् रूपी दिगुर्णों से युक्त, त्रिगुणात्मक होते हुये भी 
रजोगुण की अधानता चारा, अविन्त्य-दक्ति-सम्पन्न, दोष, 
घातु तथा मर्लों का इतस्ततः-सब्बरण कराने वाछा, रक्त पित्त- 
कफजन्य अन्य सब रोगों में राजा ( प्रधान ), भाश ( शीघ्र ) 
ही अच्छा-छुरा कार्य करने वाला, सेव गतियुक्त तथा 
विशेष रूप से पक्काशय ( बुहृददन्त्र ) तथा झ़दा में ( विकृत 
रूप से ) रहने वाछा है। धन्वन्तरि कहते दे कि जब शरीर 
में विचरण ( मसर ) करते हुये ,चाद्ुु के छक्षणों को मेरे से 
सुनो ॥ ५-५ ॥ 
विमर्श/--दिययुण* ८ स्श्वच्ठद्वितवशयुगयुक्त'। तथा च मशु - 

प्रतरानुप्रवेशादारवन्ति परस्परन्‌ ॥। शुग॒ पृरेत्च पूत॒स्य 
घारय्न्त्युचरोत्तरम्‌ ॥ 'इति। अपि च--मद्दाभूतानि स वाह 
रप्िराप ख्षितिलया | गब्दः स्पझ्मेश्व रूप च रसी गन्तब्व तदयुगा ॥ 
तेषामेक्युण पूर्वों युणदूद्धिः परे परे । पूर्व: पूर्व॑य॒सब्व क्रमनो सुणिणु 
स्तन ॥ इति। रजोबहुल ८ त्रिशुणन्वेअपि प्रवतेक्चादज प्रधान* । 
साल्स्यै--सल छाबु प्रकाशकमिध्मुप्टन्मक चंदश् रज० इति। 
णा पद्धों मठयानवक | 


श्श्८ 


सुश्रतसहिता । 
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वायुना यत्र नौयन्ते तत्र गच्छल्लि मेवबत्‌ ॥ ( शाज्धरः ) | 
रोगसमूहराद--विश्व॒लादाशुकारिल्वाइलित्वादन्यकीपनात । ख्वात- 
न्याद्‌ वहुरोगत्वाद्ोपाणा प्रवकोईनिल ॥ झाखागता' कोष्ठयताश्व 
रोगा मर्मोध्व॑सर्वाववगइजाश्। ये सन्ति तेपा न तु वश्निदन्यो 
वायो पर जन्मनि हेतरस्ति ॥ ( चरक-सिद्धि० अ० १ ) 
दोषघात्वप्रिसमतां सम्प्राप्ति विषयेषु च | 
क्रियाणामानुलोम्यं च करोत्यकुपितोडनिलः ॥ १० ॥ 
अक्ुपितवातकार्य--अकुपित वात-दोष, घातु तथा अधि 
की सस्ता रखने वाला, द्वाव्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध इन 
पाँच विपयों में मन को चद्षुरादि इन्द्रियों के साथ संयुक्त 
कराने चारा तथा शरीर की श्वासप्रश्नास, पाचन-रक्तसब्वर- 
णादि क्रियानों तथा पतन्नकर्मेन्द्रियों की चचनादि क्रियाओं को 
ठीक ठीक रूप से करने चाछा है ॥ १० ॥ 
विमर्शः--चरकोक्तवातकर्मा णि-/वायुस्तन्त्रयन्त्रधर., प्रवर्तकश्चे- 
शनामुच्चावचाना, नियन्ता प्रणेताच मनस', सर्वेन्द्रियाणामुथो- 
जकः, सर्वेन्द्रियाणाममिवोटा, सर्वशरीरधातुव्यूहकर , सन्धानकर* 
शरीरस्थ, प्रवर्तज़ो वाच , प्रकृति शब्दस्मशयोः, श्रोत्रस्पर्शनयो- 
मूंल, हर्पोत्साइयोयोनि., समीरणों5ग्ने , दोषसशोपण , क्षेत्ता वहि- 
मैठाना, स्थूलाणुन्नोत्सा भेत्ता, कर्ता गर्भाइतीनाम, आयुोधुप्रवृ- 
चिप्रत्ययभूतों भवत्यकुपित'। ( च, सू. अ. १९ )। इस तरह 
थद्द निर्विवाद है. कि जो कार्य '7९८०ए००७ 5ए४०० का है. वही 
कार्य वात का है। छि5० या सस्तिप्क इसका सुष्य केन्द्र 
है। यहीं से शरीरा्नों को चेष्टावह ( 800०7 7९7९३) सूत्र 
द्वारा जाज्षाएं जाती ह तथा समस्त शरीर से सांबेदनी सूच्न 
(8675079 7९४८४ ) द्वारा यहां ही समाचार प्राप्त होते हैं। 
वास्तव में आयुर्वेदिक वात मस्तिप्क से समस्त शारीर में 
इन्दीं सूत्रों मे शक्ति के रूप में दौड़ता रहता है जैसे विजली 
घर ( ९०४९ ॥07:४ ) से बिजली ठोस तारों में होकर सारे 
नगर में जाकर चत्तियों को जछाती हैं इस लिये 9789 
( मस्तिष्क या शिर ) को मानव राजधानी का राजाया 
शासक (777४ ० छेण७ ) कह सकते हैं--प,्राणा प्राणज्रता 
यत्र श्रिता सर्वेन्द्रियणि च। तदुत्तमान्नमज्ाना शिर श्त्यमिधीयते ॥ 
€ चरकः )। 
यथाउंग्निः पश्चधा भिन्नो नामस्थानात्मकमंसिः | 
भिन्नो&निलस्तथा होको नामस्थानक्रियामयेः || ११॥ 
आगादानां समानश्र व्यानश्वापान एव च | 
स्थानस्था मारुताः पद्म यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥१श॥ 
जिस तरह 'मणपश्षाध्याय-सूत्रस्थान? में नाम, स्थान तथा 
५32 44. सप्ति (पित्त ) के पाचकरक्षकालाचक- 
क्साधक रूप से पांच भेद किये गये हे उसी चरह एक 
प्रकार का वायु-नाम, स्थान, क्रिया तथा रोगों के कारण पाँच 
प्रकार का होता है। भाण, उदान, समान, च्यान और अपान 
ये है के चायु अपने अपने विशिष्ट स्थानों में स्थित 
सर हिना अपनी स्वाभाविक ख्वह्प (साज्याबसथा) मं 
र कषातमा या प्राणियों के देह को घारण करती है॥$ 
विमर्श -आ्राणेत्ति। प्रागनिति आगयती 


ति वा प्राण , उद 
स्थमनिनीन्युदान , भुक्तपौत सम नयतीनि समानः, वीय॑वत्कर्म 


कुरव॑नू वियृद्य वानितीति व्यान , मूत्रपुरी पा्यपनयन्नवी5नितीत्यपान:। 
शाइपरे सुश्ुतातिरिक्त* क्रमो इश्यते। तथथा--अपानः स्थात्स- 
मानश्र प्राणोदानी तगैद च । व्यानश्रेति समीरस्य नामान्युक्तान्य- 
सुक्रमाद ।? शति । 'हृदि प्राणो गुदेषपान' समानों नामिसस्थितः। 
उदानः कण्ददेशे स्यादू व्यान- स्वशरीरय* ॥” इति | द्वदि उर स्थाने 
एपा ऋरमशो व्यापाराः--अन्नप्रवेशन मूत्रायुत्सगोंड्न्नविपाचनम,। 
भाषणादिनिमेैषादि तद॒थयापारा क्रमादमों ॥' इति | 


वायुर्यों वक्‍्त्रसब्बारी स श्राणो नाम देहघृक। 
सोउन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणंंगश्वाप्यवलस्बते ॥ 
प्रायशः कुरुते दुष्टो हिक्काश्वासादिकान्‌ गदान्‌ ॥१३॥ 
प्राणवायु--मुख में विचरण करने वाली प्राणवायु है तथा 
वह देह को धारण करती है। अन्न को शरीर के अन्दर भआमा- 
शय, गहणी जादि स्थानों में पहुँचाती है तथा प्रार्णों का 
अवलम्वन ( धारण ) करती है. मिथ्या भाहार-विहारादि से 
कुपित हुईं यह वायु प्रायः हिक्का, श्वास आदि रोगों को उत्पन्न 
करती है॥ १४॥ 


विमर्शः--ज्रातस्य स्थानमेत॒द विस्तरतो वोदथम्‌ । सद्झ्षेपतर्तु 
ब्रणप्रश्ने वात” श्रोणियुद्सश्रय ? शत्युक्तम्‌ । वक्‍षत्रसब्चारित्वम- 
स्योपलक्षणम्‌ । तेन मूर्धोर कण्ठनासिका अपि “प्राणस्य स्थानमिति 
डल्हुण । तथा चाष्टाइसछ्ग्रहे--तत्र आणों मूर्धन्यवस्थितः कण्ठो- 
रश्षरो वुद्धौन्द्रियह्दयमनोधमनीपषारणछोवनक्षव॑ूद्वारशथासोच्छवा- 


सान्नप्रवेशादिक्रिय. ॥ इति। शाइंघर में आ्राण चायु का 
चर्णय--नामिस्थ प्राणपवन स्पृष्टा हक्ममलान्तरम्‌ | कण्ठाइहि- 
विनिर्याति पाठ विप्णुपदाश्तम्‌ ॥ पीत्वा चाम्वरपीयूष पुनरायाति 
वेगत- । प्रीणयन्देहमखिल जीवयश्वठरानलम्‌॥ प्रत्यक्ष में यह 
होता है कि सारे शरीर की तोड़फोड़ निर्माण रूपी हलचलों से 
वनी हुईं दूषित वायु (0०,) सिरागत रक्त के साथ २ 
हृदय में आकर वहाँ से वापस घमनियों द्वारा फेंफर्डों में चली 
जाती है तथा फेफडों से श्वास-पथद्धारा बाहर निकल जाती 
है एवं वाहर की शुद्ध वायु जिसमें ओक्सिजन होने से आण- 
चायु-विप्णुपद ( आकाश ) का अमृत या अम्वर ( जाकाश 2 
का पीधूप कहलाती है, श्वास सार्ग ( 778००९७ ) द्वारा फेफड़ों 
सें आती है और रक्त में मिलकर उसे शुद्ध ( छाल सुर्ख) 
वना देती है। अतएव मैंने 'नाभिस्थ प्राणपवन ” की जगह 
'देहस्थों दूषितों वायु ? पुव॑ 'कण्ठाइदियाँति? की जगह 'फुपफुसाम्या 
वहिर्याति' ऐसा परिवर्तन किया है । उपनिषदि प्राणवातवर्णनम्‌:- 
पकस्मिनहसुत्कान्ते उत्कान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठितेऋं 
प्रतिष्ठास्यामीति स आ्रणमस॒नत । यथा सैन्धवों5शवः शह्डूमुत्पाव्य 
धावति तद॒त्आाणो रुद्ध सन्‌ सर्वान्‌ वायून्लुत्पाव्य प्रयाणकाले धावति॥ 


उदानो नाम यस्‍्तृथ्बेमुपैति पवनोत्तमः ॥ १४॥ 

तेन भाषितगीतादिविशेषोडमिम्रवत्तेते 

ऊध्वेजन्नुगतात्‌ रोगान्‌ करोति च विशेपतः ॥ १५ ॥ 

उदान चायु-सर्व वातों में श्रेष्ठ उदान वायु वद हे जो 

ऊपर को गति करती हो तथा इसी उदान वाद्य से भाषण, 
गायन आदि विशेष कार्य होतेडें तथा यदी कुपित होकर 
जन्न ( 08९06 ००४० ) के ऊपर नेत्र, नासा, मुख, कर्ण, शिर 
शआदि में रोगों को उत्पन्न करती है ॥ १४-१५ ॥ 


अध्याय: १ ] 


निदानस्थानमू | 


२२६ 
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विमर्शः--ऊर्व॑शब्देन नास्थुर-कण्ठादीना भाषितगीतादावा- | श्रकार से कुपित होकर जिन रोयों को उत्पन्न करती है उन्हें 


. दिशब्देन प्रयलाठीना च परिश्रद्द । तदुक्त चरके--उदानस्य पुन 
स्थान नाम्युर.कण्ठ एवं च। वावप्रवृत्तिप्रवत्नीजोवलवर्णादि कर्म चा। 
इति। वास्मंटे--'उरग्त्थानमुदानस्य नासानामसिगलाश्वरेत !* इति | 


आमपक्ाशयचरः समानो वहिसब्नतः | 
सोऊन्न॑ पचति तत्नांश्य विशेपान्विविनक्ति हि ॥। 
शुल्माग्निसादातीसारप्रभृतीन्‌ कुरुते गदान्‌ ॥ १६॥ 
सर्मान वायु--भामाशुय (००5० ) तथा पक्काशय 
( बृहदुन्त्र 7.828 77(8४6॥6 ) में गति करनेवाली समान 
नामक वायु अन्नपाक से उत्पन्न विशेष पदार्थों ( रस, दोष, 
सूत्रों ) को प्रथक प्थक्‌ करती दे तथा विक्षत होने पर गुढ्म, 
मन्दामि, अतिसार आादि रोगों को पेदा करती है ॥ १६॥ 
कत्लदेहचरो व्यानो रससंवहनोयतः ॥ १७॥ 
स्वेदासक्स्रावणश्वापि पत्चघा चेष्टयत्यपि | 
क्रद्धश्व कुरुते रोगान्‌ प्रायशः सर्वदेहगान्‌ ॥ १८॥ 
व्यान वायु--सारे दारीर सें भ्रमण करनेवाली व्यान वायु 
रस के संवह्न ( 0४:०प४४०४ ) में तत्पर रहती है तथा स्वेद्‌ 
और रक्त का विज्ाब्रण करती है पुर्व॑ गति, अपक्षेपण, उत्लेपण, 
निमेष, उन्मेप इन पांचों कममों का सम्पादन करती है तथा 
क्रुद्ध होने पर झायः सारे देह में होनेवाले रोगों को उत्पन्न 
करती है ॥ १७-१८ ॥ 
विमर्शः--वाग्भट ने व्यान का स्थान हृदय माना है-- 
ध्यानो ढ्दि स्थित? ( वाग्भटः ) | रस-संवहन से ( 8000 ०४- 
०यॉ&00 ) या ( 7.एफणए॥ ०७४०पौ४४०० ) ढोनों का बोध होता 
है। रक्तत्नावग--रक्त का साव करना अर्थात्त्‌ रक्त जब धमनियों 
से केशिकाओं ( ७४७ए॥॥8765 ) में पहुँचता है तो उनकी दीवारें 
छत्यन्त पतली होने से उनमें से रक्त, रस, प्राण चायु तथा 
अन्य पोपकतत्त्त खबित होकर भिन्न भिन्न शारीरिक भट्ठों को 
तठृप्त करते रहते हैं इसलिये कहा हैं कि--स (रस-) छ॒ 
व्यानिन विक्षिप्त- सर्वाच्‌ वातून्‌ प्रतपंयेत! । 
पक्काधानालयो5पानः काले कर्पति चाप्ययम्‌ | 
समीरणः शह्नन्मृन्रशुक्रार्भाचवान्यघ: ॥ 
क्रुद्ख कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ वस्तिगुदाश्रयान्‌ ॥१६॥ 
अपान वायु--पक्काशय सें रहती हुईं योग्य समय में मर, 
मृत्र, शुक्र, गर्म तथा आततंव को अधघोमार्ग की ओर ओरित कर 
निकालती है तथा कुपित होने पर वस्ति और गुदा में भयझ्टर 
रोगों को उत्पन्न करती है ॥ १९॥ ः 
शुक्रदोपत्ममेहास्तु व्यानापानप्रकोपजाः | 
युगपत्‌ कुपिताश्वापि देहं मिन्युरसंशयम्‌ || २० ॥ 
च्यान तथा अपान वायु के प्रकोप से शुक्र दोष तथा अमेहद 
उत्पन्न होता है तथा उक्त पांचों वात एक समय में कुपित 
हो जाने पर निश्चय ही सारे शरीर को नष्ट कर देते हैं ॥ २० ॥ 
अत ऊध्व प्रवच्यामि तानास्थानान्तराश्रितः | 
घहुशः कुपितो वायुर्विकारान्‌ कुरुते हि यान्‌ ॥ २१॥ 
अव इसके अनन्‍्तर अनेक स्थानों में जाकर विविध 


ला 


कहता हूँ ॥ २१ ॥ 


वायुरामाशये क्द्धशछ्यादीन्‌ कुरुते गदान्‌॥ २२ ॥ 
मोहं मूच्छो पिपासां च हृदुअहं पारश्ववेदनाम्‌ | 
पकाशयस्थो5न्त्रकूज॑ शूल॑ नाभी करोति च॥ २३ ॥ 
कृच्छ्मृत्रपुरीपत्वमानाहं त्रिकवेदनाम्‌ । 
श्रोन्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुर्यात्‌ क्रद्रः समीरणः ॥ २४ ॥ 
आमाशय में क्रुद् हुई वायु चमनादि अनेक रोगों को 
करती दे तथा मोह, मूर्च्डा, पिपासा, हृदय की जकड़ाहट और 
पाश्चवेद्ना को पेदा करती है। पक्काशय में जाकर आमन्त्रकूजन, 
नामिप्रवेश के इधर-उधर शझूछ (0०० एथ० ), मूत्र तथा 
मल के निकलने में कठिनाई, आफरा तथा त्रिकस्थान में पीडा 
करती दै। श्रोत्र ( कर्ण ) आदि इन्द्रियों में कृपित वायु उनके 
कार्य का नाश कर देती है ॥ २२-२४ ॥ 
वैबण्थ स्फुरणं रीच्य॑ सुप्ति चुम॒चुमायनम्‌ | 
त्वक्श्थो निस्तोदन॑ कुर्यांत्‌ त्वग्भेद॑ परिपोटनम्‌ ॥रश। 
ब्रगांश्व रक्तगो; भ्न्थीन्‌ सशूल्रान्‌ मांससंभ्रितः | 
तथा मेद्‌: श्रितः कुर्यादू अन्थीन्मन्द्रुजो5श्रणान्‌ २६ 
कुर्यात्सिरागतः शूल॑ सिरा55कुख्नपूरणम्‌ | 
स्रायुत्राप्त: सतम्भकम्पो शूल्माक्षेपणं तथा ॥ २७ ॥ 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूलशोफो करोति च | 
अस्थिशोप॑ च भेद॑ च छुर्याच्छूर्ल च तच्छितः ॥२८॥ 
तथा मज्गते रुक्‌ू च न कदाचित्‌ प्रशाम्यत्ति | 
अग्रवृत्ति: अवृत्तियाँ विक्रृति: शुक्रगोडनिले ॥ २९ ॥ 
हस्तपादशिरोधातूस्तथा सत्वरति क्रमात्‌ | 
व्याप्छुयाद्माउखिलं देहं वायु: सबंगतो नृणाम्‌ ॥ 
स्तम्भनाक्षेपणस्वापशोफशूलानि सर्वेग: ॥ ३० ॥ 
त्वचा में कृपित वात-दरीर के रन्न का नाश, शरीर में 
फड़कन, रूचता, सुप्ति, चुमचुमाहट ( 77787 ), सुई चुभोने 
की सी पीडा, त्वचा का फटना तथा परिपोद रोग को पेद़ा 
करती है। रक्त में कुपित हुई वात्त-अनेक न्ण उत्पन्न करती 
है तथा मांसगत कुपित वात-मांस में गांठें और शूल पेदा 
करती है। मेदोधातु में कुपित हुई वात-मन्द पीड़ा वाली तथा 
प्रणरहित यांठों को उरपन्न करती है। सिरागत कुपित बात- 
सिराओं में शूछ तथा सिराओं का आाकुद्यबन ( कुरिलता ८ 
रक्षय्र००४(५ ०६ ९75 ) तथा सिराविस्तृति ( ?#९०७४४५७ ) 
पैदा करती है। स्नायुगत कुपित बात-शरीर का स्तम्भ 
( जकद्ाहट ) और शरीर में कम्प तथा शूछ एवं आक्षेप 
(89027 ) पैदा करती है। सन्धिगत कुपित वात-सन्धि- 
नाश, सन्धियों में शक और शोफ पेदा करती है। अस्थिगत 
कुपित वात-अस्थिशोप ( 09607००»७ ), भ्स्थिसेद्‌ तथा 
अस्थिशूर पेदा करती है। मज्यागत कुपित धात-सर्वदा 
होनेवाली पीड़ा तथा मजा का शोप पेदा करती है एवं शुक्र 
में कुपित हुई चात-शुक्र की अप्रहृत्ति (रुकावट ) अथवा 
अधिक प्रवृत्ति करती है। मलुण्य की सारी देह में कुपित हुई 
बात-हस्त, पाद, सिर तथा रस-रक्तादि धातुओं में सद्चार 


करती है तथा बाद में सारे शरीर में व्याप्त हो जाती दै जिससे 
शरीर का स्तम्स ( जकडाहट ८ 57655 ), आहक्ेप ( 50008 
808 ), सुप्ति था स्पर्शजाननाश, शोथ और शूछ पंदा 
होते दें ॥ २७-३० ॥ 
विमर्श।--माधत्रनिदाने शुकगतकुपितवातउक्षणम-द्षिग्न सुब्रत्ति 

बब्नाति झ्ुक्त गर्भभवापि वा । विकृतिलनयेचापि झुक्रस्थ 
कुपितोंईनिल ॥ 

स्थानेपूक्तेपु सम्मिश्रः सम्सिश्रा: कुरुते रुजः । 

कुर्यादवयबग्राप्तो मारुतरत्वमितान्‌ गदान्‌ ॥ ३१॥ 

उक्त स्थानों में पित्तादि के साथ संयुक्त हुआ कुपित वात-- 

पित्तादिलच्णयुक्त रोगों को उत्पन्न करता है तथा शरीर के 
भिन्न भिन्न क्ठों में कृपित हुआ बात-उन ( कड्डों ) में नाना 
प्रकार के रोग उत्पन्न करता है ॥ ३१ ॥ 

दाहसन्तापमूच्छो: स्थुर्वायो पित्तसमन्बिते ॥ रे९ ॥ 

शैत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफाबते | 

सूचीभिरिव निस्तोदः स्पशेद्वेपः प्रसुप्तता ॥ ३३ ॥ 

शेपा: पित्तविकारा: स्थुर्मारुते शोणितान्विते । 

प्राणे पित्ताबृते छब्दिहि्येवोपजायते ॥ १७ ॥ 

दौबेल्यं सद॒न॑ तन्द्रा वेबण्य च कफाबृते | 

उदाने पित्तसंयुक्ते मच्छांदाहअ्रमक्‍्लमाः || ३५ ॥ 

अस्वेदहर्पों मन्‍्दो5ग्निः शीतस्तम्भी कफावृते । 

समाने पित्तसयुक्ते स्वेददाहौप्एयमृच्छेनमू ॥ ३६ | 

कफाधिक च विस्मृत्रं रोमहपेः कफाबृते | 

अपाने पित्तसथुक्ते दाहौष्ण्ये स्थादसग्दरः ॥ ३७ ॥॥ 

अधः कायगुरुत्वं च तस्मिन्नेत कफाबते | 

व्याने पित्ताबृते दाहो गात्रवित्षेपणं कलमः | १८ ॥ 

गुरूणि सवगात्राणि स्तम्भनं चास्थिपवंणाम्‌ | 

लिट्ठें कफाबृते व्यान चेष्टा: स्तम्मस्तथैव च ॥| ३६ ४ 


जब वात कुपित होकर पित्त के साथ म्रिछ जाता है तब- 
शरीर सें दाह, सन्‍्ताप भोर मृच्छा ये पित्तदोपयुक्त छक्षण 
उयच्च होते हैं तथा कफ के साथ मिलने पर दारीर में शीत्य, 
शोथ और घुरुता थे छच्षण उत्पन्न होते हैं। रक्त के साथ 
सिश्रित कुपित वात-दरीर में सूई चुभोने की सी पीडा, स्पर्श 
में दवेप, जनों में सुछता तथा पित्त के अन्य विकार उत्पन्न 
होते ह। आणवायु के पित्त के साथ मिश्रित होने पर-वमन 
तथा दाह उत्पन्न होता दे तथा कफ के साथ मिल जानेपर- 
दुरयदता, धर््रों में पीडा, तन्‍्हा जौर विवर्णवा4ये छत्तण प्रगट 
झोते ई। उठान वायु के पित्तयुक्त होनेपर-मूच्छी, दाह, अम 
जौर क्ठम ये छत्तण उपन्न होते हैं एवं कफ के साथ सयुक्त 
होनेपर-पसीना न आना, शरीर में हर्ष ( रॉगटे पड़े होना 
अप्निमांच, शीत छगना तथा जकदाहट ये छक्षण प्रगट होते 
ईू। समानवायु के पित्तसयुक्त होनेपर-पसीना आना, जरून 
पोना, शरीर का उप्ण होना त्तथा मच्छी ये छक्षण पंदा 
पे ई तथा उसी के कफ़ाइत दोने पर-मछ और मृत्र में कझ 
(४४०७) की अधिकता तथा रोमदर्प उत्पन्न होता है। 
अपान ब्रायु के पित्तसंयुछ दोनेपर-दाह, शरीर का गरम होना 





तथा ख्त्रियों में रक्तप्रद्र उत्पन्न दो जाता है एवं उसी के 
कफाबत होनेपर-नीचे के शरीर के अद्ढों में भारीपन पदा हो 
जाना है। व्यानवायु के पित्ताइत्त होनेपर-दाह, गात्र में 
वित्षेपण तथा क्छम ये छक्षण पेदा होते हैं एवं उसके कफाबुत 
होनेपर-शरीर के सारे भज्ञों में भारीपन, अस्थियों की सन्धियों 
में जकड़न तथा हस्त-पाढादि भद्गों की चेष्टा का स्तम्भ ये 
लक्षण पंदा होते हैं ॥ ३२-३५ ॥ 

विमर्शः-प्रकृपित वात का अन्न, पित्त तथा कफादि के 
साथ संसर्ग होने को आवरण कहते दें। अष्टाद्रसडभह में 
इस के वाइस भेद्‌ छिसे ह--इति द्वार्विशतिविध वाबोरावरण 
विदु/ (अ० सं० )। एवं द्वास्या दोपास्या, रक्तादिमिः पढमि* 
धातुमि', सन्नेन, मृत्रेण, विशा, सर्ववातु॒भि', पुन प्राणादिपन्नकत्य 
पित्तेन, तद॒त कफेन, इति द्वार्विभतिविध वायोरावरणमुक्तम्‌। 
( इन्दुः )। वाग्भट ने वायु के अनेक आवरण माने हैं--वायो- 
रापरणब्रातो वहुमेद प्रवक्ष्तते। लिड्ठ पित्ताइते ठाहस्एृष्णा शुरू 
भ्रमस्तम ॥अरुग्दारयतीति--अखग्दर+-एक्तप्रदर ९६707788, 
रक्त प्रमाणमुत्कम्य गर्भाशयगता सिरा । रजोबह्ा समाश्रित्व 
रक्तमादाय तद्रज ॥ यस्माहिवर्धयत्याशु रसमावाद्दिमानता । तस्मा- 
दसर्दर प्राइरेतत्तन्त्रविशारदा ॥ अखग्दरलक्षण--तदेवातिप्रसप्ेन 
प्रवृत्तमनृतावषि । अरूग्दर विजानीयादतोडन्यद्रक्तलक्षणात्‌ ॥ अख- 
इदरो भवेत्‌ सर्व साइमर्द सवेदनम्‌ ॥ 
प्रायशः सुकुमाराणा मिथ्या55हारविहारिणाम्‌ | 
शोकाब प्रमदामद्यव्यायामैश्वातिपीडनात्‌ ॥ 8० ॥ 
ऋतुसात्म्यविपर्यासात्‌ स्नेहादीनां च॒ विश्रमात्‌ | 
अव्यवाये तथा स्थूले वातरकत॑ प्रकुष्यति ॥ 8१ ॥ 


वातरक्तरोगकारण--प्रायःसुकुमार प्रकृतिवाले तथा मिथ्या 
आहार और विहार करनेवाले पुरुषों के तथा शोक से एुवँ 
स्री-सम्भोग, मच्यपान तथा व्यायाम इनके अधिक सेवन से 
ऋतु के विपरीत तथा साल्य के विपरीत आहार-विहार करने 
से स्नेह्ादिकों के अनुचित प्रयोग करने से, व्यवाय ( स्लीसोग ) 
न करनेवाले तथा स्थूलछ मनुष्य में वातरक्त का अ्रकोप होताहै 
-विमर्शः--वातरक्त को ( ७०४ ) कहते हैं। चरक ने इसे 
आद्यरोग? कह है क्योंकि स्थूछ तथा सुख्तियों में अधिक 
होता है। अष्टाह्डसड्पहकारने-आत्थरोग, खुछ, वातवलयत्त, वात- 
बं।णित तदाहुर्नामसि.। मुख्य कारण-मच-माँस का अति सेवन, 
व्यायाम का जभाव,शोक, क्रोध, चिन्ता आदि मानसिक विकार 


है। वबातरक्तकारणानि यथा-मिथ्याह/रविह्ारिणाम्‌ । रूवणाम्ल- 


कड़क्षारखिग्वीष्णाजीर्णमोजनेः । क्लिन्नशुष्काम्वुजानूपमासपिण्याक- 
मूलके ॥(चरकः) भजता विधिदी नव्न स्वप्नजागरमैथुनम्‌ । (भ.सं.)। 
हर्त्यश्वोष्ट्रैमेच्छतो5न्यैश्व वायु: 
कोप॑ यातः कारणेः सेविते: स्वेः | 
तीच्णोष्णाम्लत्षारशाका दिभोज्येः 
सन्तापायेभूंयसा सेवितैश्व ॥ ४२ ॥ 
ज्िग्न॑ रक्त दुष्टिमायाति तन्च 
वायोर्माग संरुणद्ध-याशु यातः | 
कुद्धोध्त्यथ मार्गरोघात्‌ स वायु- 
रव्युद्विक्त दूपयेद्रक्तमाश ॥। ४३ ॥। 


अध्यायः ९ ] निदानस्थानम्‌ | २३१ 











प्राग्मपे शिथिल्री सिन्नो शीतली सबिपयेयी | 
वैवस्येतोदसुप्रत्वगुरुत्वीपसमन्विती | ४७). 
पूर्वरूप में दोनों पांच गिथिल, स्वेदयुक्त, शीतक तथा 
कभी २ विपर्यय युक्त दोतेहँ तथा उनमें विवर्णता, सूई 
खुभोने की सी पीडा, सुसता, भारीपन और ेप ( दाह ) 
दोता द्व॥ ४७ ॥ य 
पादयोमेलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि | 
आखोर्विपमिव क्रुद्धं तदेहमनुसपेत ॥ ४८ ॥ 
यह रोग बहुघा पांवों के अथवा हाथों के भूल ( अंगु- 
लिया, तल या शुरक मगिवन्ध ) का आश्रय लेकर क्रद् होकर 
चूदे के विष के सम्रान सारे देह में फेछ जाता है ॥ ४८॥ 
विमशः--चरक तथा अशइसंग्रद में उत्तान (4००७) 
और गगमीर ( 0॥07०० ) ऐसे वातरक्त के दो प्रकार ढिखे 


हा. 


हूं >चढमासाश्रयमुत्तान तत्पूवं जायते तत । काठान्तरेण गम्भीर 


तत्‌ संप्रकत वायुना दूपितेन 
तत्मावल्यादुच्यते वातरक्तय्‌ । 
तद्बत्‌ पित्त दूपितेनासजा55क्तं 
श्लेप्मा दुष्टो दूपितेनाम्जाउ5क्त: ॥ 88 ॥ 
सम्पराप्ति--हाथी, घोड़ा, ऊंट पर वेठकर चलने से तथा 
अन्य शीत, रूच्ादि कारणों से वायु कृपित हो जाती है एवं 
तीचण, उष्ण, अम्ल, चार, शाक्र आदि भोज्य पदार्थों के सेवन 
से पुर्व सन्‍्तापादि के अधिक सेवन से शीघ्र ही रक्त दूपित 
हो जाता है तथा वह दूषित रक्त शीघ्र सन्‍्चरण करनेवाले 
वायु के सार्ग का अवरोध कर देता हद । इस तरह रक्त द्वारा 
सार्ग का निरोध होने से जत्यर्थ कुढ होकर अत्यन्त उद्रक्त 
(दूषित ) हुये रक्त को शीघ्र ही दूषित कर देता दं। इस 
तरह से दूषित वायु से मिला हुआ वह रक्त वायु की प्रवछता 
होने के कारण चातरक्त कहलाता हे । इसी तरह दूषित पित्त 
बात द्वारा दूषित रक्त के साथ सयुक्त होकर तथा दूपित | संत्रॉन बातूनमिद्रवेत॥ (आ. सं. )। इस रोग की उत्तम 
कफ-वात द्वारा दूषित रक्तके साथ संयुक्त होकर बातरक्त द्वी | चिम्व्पि न होने से कुछ दिन, मास या वर्ष “वाद दौरे 
कहलाता है ॥ ४२-४४ ॥ भाया करते ह मिसके परिणाम में महुप्य छंगटा हो जाता है 
विमर्णः-डाक्टरी में भी वबातरक्त रोगी के रक्त का | तथा अंगुलियां टेढी हो जाती हैं । 
एम० <०ं| तथा यूरेट्स की मात्रा चढ जाने से रक्त दूषित | आजानुस्फुटितं यद्व प्रभिन्न॑ श्रतुतं च यत्‌ | 
द्दो ज्ञावा है। ये दोनों पढाथे सोडियम वाइ यूरेद्स के हप | उदरवेश्व यब्जुष्ट प्राणमांसज्यादिभिः ॥ 
कम पा लय, झाउ, सता । जोणितं तदसाथ्य स्थाद्या/यं संवत्सरोत्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
के जिस वातरक्त में जानुपयनत स्फुटन हो जाय तथा 
स्पर्शोह्िग्नो तोदभेद्प्रशोप- स्वचा-मांसादि विदीर्ण होकर उनसे रक्त, छसीका, पूथ 
स्वापोपेती वातरक्तेन पादौ | भादि का स्राव निकलने लगे तथा प्राथ और मांसक्षय के 
पित्तारग्भ्यामुअ्रदाहों भवेता- उपद्ववों से युक्त दी उस बातरक्त को असाध्य समझना 
सत्यर्थोष्णी रक्तशोफी मृदू च ॥ ४५॥ चाहिये एवं एक चर पुराना होने पर याप्य समझना चाहिये॥ 
करण्ड्मन्ती श्वेतशीतों सशोफो यदा तु घमनीः सर्वा: कृपितो5स्येति मारुतः॥ ४० ॥ 
पीनत्तव्धों श्लेष्मदुप्रे तु रक्‍्ते । तदालज्ञिपत्याशु मुहमुंह॒दह मुहुख्वरः | 
सर्घर्टष्टे शोणिते चापि दोषाः मुहमुहस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्वतः ॥ ४९॥ | 
ट ख॑ स्व रूप॑ पादयोददेशैयन्ति ॥ 25॥ ५. जब कुपित 40058 सब धमनियों में अविष्ट होता 
अ लि चर >> टोल > | दे तब बार बार आनच्तेप लगता ह । इस तरह बार वार 
कफ के कप ट दृष्टि हा अत जी 2280 आज्षेप के दोरे थाने से इस रोग को आक्तेपक कहते हैं ॥ 
स्पर्श की तीच असहिष्णुता, चुद दारा डु स्पर्ान्ञान विमर्श--आक्षेपक्र को कन्‍्वद्शन्ल ( 0०४एोआ०४५ ) कहते 
स्वचा के फटने की हर । पि कं कर हि की पर हैं। यह स्वयं खाल बीमारी न होकर मस्तिष्क की खराबी का 
हल मार में दोनों शा से हू, अधिक | 'ेडचण है जो अन्य रोगों के छक्षण रुप में होता है । जैसे-- 


५५ «. | अपस्मार € रूगीनइपिलेप्सी ), अपतन्त्रक ( थोपापस्मार ८ 
गरमी, छाल रक्ष, खुज़न तथा पिलपिलेपन से हक प्रए०८० ), अस्तिष्काबुंद, सस्तिप्क सें होनेवाछा रक्तज्ञाव 
हैं। इसी अकार कफ की डुष्टि से युक्त हर न | और अन्तः शब्य (2ए४णाआ ), भस्तिष्कावरण शोथ, 
पाँच खुनली से युक्त, श्वेत, ठण्ढे, शोथयुक्त, मोटे तथा स्तव्ध 


ला ५ $ दोपों से दूषित मृनत्नविपमयता (_ एप्दडामा& ) धनुनस्तग्भ हि प€६७०४४ ) तथा 
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करते हैं साथ द्ाथ-पांवों का टेढ़ा होना, वतीसी बन्द होना, आँखें 
॥ इण-2६ ॥ 


« | फाड़ फाड कर देखना, नेन्न पुतली को इधर उधर फेरना 
विमर्शः--उक्त स्थानिक छक्वर्णों के सिवाय निम्न सावे- | आदि भी द्वोते हैं। 

देहिक छत्षण भी होते हैं जेंसे--ज्वर १०१-१४०४ तक, ठृपा, सोव्पतालिकसल ्य 

जी मिचलाना आदि। रोग पैर के भह्ठठे की सन्धि, कभी २ ऋषियों हमें वार अधि लिए । 

होती दै। पीड़ा दिन में कम रात में अधिक होती है। मूत्र | से दृष्डवत्‌ स्तम्भयति हे अकीअक ५ दण्डापतानकः | 

में यूरिक पुसिद तथा यूरेद्स की राशि अधिक मिलती द्वै।.।. देसुअहस्तदाउत्यर्थ सो5न्न॑ कृच ॥ ४३ ॥ 














र३२ सुशुतसंहिता ! 
ल्ि््िः्स्‍िःओओओओओओअअअअअचअअअअअअअंंटअअ$अ्ययलअ2चखय््य्ख्च्च्खच्चचचचख्च्यच् 
2! लक: के दे तो छूने से ही होने 
'स्तम्भसंजकः | जाचेप के दौरे हवा के झेके तथा साधारण छू 
22 3020-32 लगते हैं। पेशीसंकोच से रोगी को असटा बेंदना होती है। 


अड्गुलीगुल्फजठरदइद्नोगलसंभ्रितः ॥ ५४ ॥ 
स्लायप्रतानमनिलों हा [+क- [9] 
युप्रतान चदाउ5क्षिपति वेगवान्‌ | 
विष्टव्याक्ञः स्तव्घहनुभेसपारव: कर्फ चसन्‌ ॥ ५५ || 
अधभ्यन्तरं घनुरिव यदा नर्माते मानवः । 
तदाउस्थाश्यन्तरायासं कुरुते सारुतो चली ॥ ५६ ॥ 
वाह्मयल्लायुप्रतानस्थों वाह्यायार्म करोति च | 
०. एः 
तमसाघ्य॑ चुघाः प्राहुतेल:कटयूरुसखझनम्‌ ।| ४७ || 


लपनातक--जो झुपित वात रोगी क्तो वीच वीच में गिराता 
है वह क्षपदातक है। यदि कफ से चुक्त वायु उन घमनियों 
में अवस्थित रहती है तथा देह को दण्डे के समान स्तम्मित 
कर ( जकुड ) ठेती है तब उसे दण्डापतानक कहते हैं तथा 
वह हछच्छसाध्य है। यदि वातग्रकोप के कारण दनुसन्धि 
जलकद जाय तथा जत्न का सेवन बड़े कट से हो तो उसे हनुअह 
कहते हैं। जो हुपित वात मजुज्य को धज्ञप के समान टेढा कर 
देता है उसे धन्ञः स्तन्‍्भ कहते दें। जब बलवान कुपित बात 
शदुठि, गदर, उदर, हृदय, वत्त तथा गले से संश्रित होकर 
सिरा वथा ज्ञायुलों के भतान ( समृह ) को जाक्तेपित करती 
है. उस समय रोगी के नेत्र विषध्व्घ ( निश्वल ) हो जाते 
हैं, इनु स्तच्घ हो जाती है, पार्श भन्न हो जाता है 
तथा कफ का चमन करता छुआ रोनी भीतर (दत्त ) की 
जोर धन्॒प की तरह नस जाता ६ तव उसे भन्तरायाम 
ऋदते हैं। यही अकुपित वायु जब शरीर के वाद्य ज्ञायु समूह 
में स्थित होती ह चद शरीर बाहर की जोर झुक जाता है उसे 
वाह्याचास कहते हँ। यदि इसमें वक्ष, कटि तथा ऊर का 
भज्ञनन (दृटवया ) हो जाय तब उसे विद्वान्‌ बेच भसाध्य 
कहते हैं ॥ ५२-५७ ॥ 
विमशः--अपतानक को ( ८६४7८) कहते हैं। इसी 
के भेदु दुग्शापतानक (0:/0००४०४), घजु'स्वम्म, लन्‍्तरायाम 
( ४०७7०४:४०६०००5 ), चाद्याचाम ( ०एज्पज०505 ) पागश्ो- 
चाम ( ९,७एएंं४णं०००७ ) जादि होते हैं । हनुअद्द को ( 7.0% 
तर 0०० 'संडए०७ ) कदते हैं। अपनातक का कारप--इसका 
प्रधान कारण बेसीलस टिटिनी ( 8, ग९७४ ) लीवाणु है तया 
घोड़ा की छीदु गोचर तथा जमीन के ऊपर घूलि में रहता है। 
जीवाणु का भवेश माय* चत से ही होता है। जर्थाव कद में 
घूलि, सिद्दी, योचर आदि के जाने से जीचाणु. भी साथ-साथ 
चला जाता दै। खेतों पर, सइक पर जो चत होते हैं उनमें 
जीवाणु जाने की सम्भावना अधिक रहती है। कमी-कसी 
प्रसव था गर्भपातजन्य छत से तथा बालकों के नालच्छेदुन 
हुत से नवज्ञात अपत्तानक (गरछ४छए5 5७०एांभतापात ) 
ठया कर्णच्छेदन क्व से कौर जमिघात से अमिवादल 
लपतानक ( १४४००४ध० १९६७००5 ) होता है। बिना लाघात 
के उल्पच् लपतानक को अनमिघातल (पता०5कता०) कहते 
हैं।। उन्प्राहि--इत द्वारा जीवाणु प्रविष्ट दोकर अपनी संत्या 
को बढ़ाते हैं ठया विप पेंदा करते हैं जिसका असर (४८८४७) 
चुदुज्ना ठथा मस्तिष्क पर होता है जौर चेष्टावह चातसृत्न # 
( 2०८ 5८-४४ ) द्वारा ऋरीर पेशियों का सद्भोच करवा रे 
करवा है। 





स्ेदु अधिक्र निक्‍लठा दे। खाना, पीना, सांस लेना सभी में 
कठिनाई होती दे । 
कफपिचान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः | 
छुर्यादाक्षेपक खन्य॑ चतुयमभिघातजम्‌ ॥ ४८॥ 
कुपित कफ़ तथा पित्त से युक्त वादु भथवा केवल झुपित 
चात्त आाधातजन्य चौथे लाज्लेपक रोग को उत्पन्न करता ह ॥ 
गर्भपातनिमित्तथ शोणितातिसवाद यः | 
अभिघातनिमित्तश्व न सिध्यत्यपतानकः | ५६ ॥ 
गर्भपात से उत्पक्ष रक्त के अधिक चखाव से उत्पन्न तथा 
जाधात ( चोट ) से उत्पन्न अपवानक रोग ठीक नहीं होता है॥ 
अधोगमा: सतियग्गा घमनीरूष्तरदेहगाः | 
यदा प्रकुपितो5त्यथ मातरिश्वा प्रपच्यते ॥ ६० ॥ 
तदाउन्यतरपक्तत्य सन्धिवन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ | 
हन्ति पत्न॑ तसाहुहि पक्नाघात॑ सिपय्व॒रा: ॥ ६१ ॥ 
यस्य ऋत्ल शरीराधेमकर्मस्यमचेतनम्‌ 
ततः पतत्यसून्‌ बाउपि जहात्यनिल्पीडित्तः ॥ ६२ ॥ 
शुद्धवातहतं पक्त छच्छुसाध्यतरस विदुः | 
साध्यमन्येन संस्ए्मसाध्य॑ क्षयहेतुकप्‌ ॥ ६३॥ 


जब जत्यघिक भकुपित वायु नीचे जाने चाली, ठेढी जाने 
वाली, जौर ऊपर सिर की जोर जाने वाली घमनियोँ में 
प्राप्त होता है तब दोनों में से किसी एक पतक्त ( शरीर का 
साथ ) के सन्धि चन्धरनों को ( अपने गति केन्द्रों से ) प्थक 
कर उस पक्ष का घात ( विनाश ) कर देती है। इस रोग 
को मिपन्‍्वर ( श्रेष्ठ बेंच ) पहाघात जहते हैं। जिस महुण्य 
का सम्पूर्ण जाघा शरीर कार्य रहित तथा ऊचेतन ( संवेदना 
रहित ) हो जाता है चह वात से पीडढित रोगी विछोने पर 
लिर जाता दे जथवा रोग के बढने पर रोगी मर जाता है। 
केचल वातग्रकोप से जो पत्ताघात द्वोता है वह कृच्छुसाध्य 
होता है। जो पिक्तादि अन्य दोषों से चुक्त चात से पत्ताघात 
होता है वह साध्य होता ह एवं जो रक्तादि घानु के क्षय से 
पक्षाघात होता ह चह ऋवाध्य ह ॥ ६०-६३ ॥ 

विमशः--पक्षाघात को पक्चचघ, पक्षधात, बर्द्धाद्न चायु 
ओर हेमिप्लेजिया ( स०णंणध्टं3 ) कहते हैं। जब ॒हस्तपाद 
जादि किसी एक लद् का घात होता है उसे एकाह रोग 
सोनोप्लेजिया ( 3(०००ए६४७ ) कहते हैं । पादं सद्लोचचत्वेक 
इस्त वा तोत्य्ड्नुद्‌ | एनाइरोगं त विद्याद ॥ ( चरक )। सर्वाह्न 
रो को डायप्लीजिया ( ट्टां3 ) कहते हैं । हेतु--अक्सर 
फिरड़, हृदयरोय, इक्करोग, दातरक्त, सीसविष, घमनीदादय, 
मस्तिष्क के अछुंद, सद्य का जतिसेवन जादि कारण है। 
सस्तिष्क के दाहिने भाग का सम्बन्ध शरीर के वामाह़ों से 
है तथा वाससाग का सम्बन्ध शरीर के दक्षिणाड्रों सेहिे तल 
एव सस्तिप्क के जिस साय में विज्ञति होती है शरीर का 
उससे दूसरा अज्ञ घावयुक्त होता दे । मस्तिप्क से जो 
वातसूत्र निक्षछते हैं तथा बह्ढटों को जाते हैं उनका संवन्ध 


निदानस्थानम्‌ | 








अध्यायः ४६ ] २३३ 
सस्तिष्क से दुट जाने से उनमें इच्छाजुसार गति नहीं | वायुरूष्व॑ त्वचि स्वापस्तोदों मस्याहनुमहः । 

होती 28 की संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती, यही | तसर्दितमिति प्राहुव्याधि व्याधिविशारदाः ॥ ७२ ॥ 

32000 त्ीगस्यानिमिषाक्षस्थ प्रसत्तं सक्तमापिणः । 


वायुरूध्व॑ त्रजेत्‌ स्थानात्‌ कुपितो हृदर्य शिरः। 
शट्झी च पीडयत्यद्वान्याक्षिपेन्नसयेच्व सः ॥ ६४ ॥ 
निसीलिताज्ञों निश्चेष्टः स्तव्धाज्ञो वाउपि कूजति | 


न सिध्यत्यदितं गाढं त्रिवरं वेपनस्‍्य च )। ७३ ॥) 


अरदित--गर्भवती खी, सूतिका, वालक; बुद्ध और ज्षीण 
पुरुषों में रक्त का क्षय होने से एवं जोर से चोलने से, भव्यन्त 


निरुच्छवासो5थवा कच्छादुच्छवस्यान्नट्चेतनः कठिन पदार्थों को खाने से, हंघने तथा जंभाई लेने से, 


स्वस्थः स्याद्घृदये मुक्ते ह्यावृते तु पमुह्यत्ति | 
कफान्वितेन वातेन नेय एबोडपतन्त्रकः ॥ ६६ ॥ 
अपतन्त्रक--कुपित वायु ऊपर की ओर जाकर हृदय, 
सिर तथा शह प्रदेश में प्रवेश करती है तथा उन अड्डों को 
पीढित करती है एवं उन्हें आक्तिप्त करती है नमा देती है 
जिससे रोगी नेत्र वन्द कर लेता है, चेश्टारहित हो जाता है 
किंवा स्तव्धाक्ष € निश्वल नेन्न ) होकर कबूतर के समान 
कूजन करता है। कभी श्वास-गति को बन्द कर लेता है अथवा 
कष्ट से श्वास लेता है. एवं चेतना-रहित हो जाता है। जब 
हृदय चातवेग से रहित होता है तव स्वस्थ हो जाता है 
और चातवेग से युक्त होता है तब फिर अस्वस्थ हो जाता है । 
यह अपतन्त्रक रोग कफयुक्त चात से उत्पन्न होता है॥९४-६६॥ 
विमर्श/--अपतन्त्रक को हिस्देरिया ( 938०७ ) कहते हैं 
तथा स्त्री पुरुष दोनों को होता है। योपापस्मार ग़रुत नाम 
है। वाग्सट ने अपतन्त्रक तथा अपतानक रोय को एक ही 
माना है। कपोत इव कूजेच्च निसज्ञः सोप्पतन्त्रक'। स एव 
चापतानाख्यः | घरक ने भी दोनों को माना है--वायुना दारुणं 
प्राइरेके तदपतानकम्‌ | ( च. सि.९ ) साधवकर भी दोनों में 
अमेद मानते हैं। ._ 
दिवास्प्रासनस्थानविकृततोध्वेनिरीक्षणैः | 
सन्यारतम्सं प्रकुरुत स एव श्लेष्मणा55बृतः ॥ ६७॥ 
सन्यास्तस्भ-दिन में शयन करने से, ऊँची-नीची 
शय्या तथा तकिये पर गरदन रखने से ठेढे या ऊपर की ओर 
देखने से चही कुपित वात कफ से आध्वुत होकर भन्यास्तम्भ 
कर देता है ॥ ६७ ॥ 
विमर्शः--मन्यास्तम्भ को 7०7४०णा५ कहते हैं। यह 
झीवापश्रात्‌ सिरा या उरःकर्णसमूलिका (50४५० 7८7०»०ं१ ) 
के सक्कोच से होता है। इसके वातज, आमचातज (छि8००४४४- 
80 ), जन्मज 0०8०णांण तथा आक्तेपयुक्त (899970070 ) 
ऐसे चार सेद होते हैं । 
गर्मिणीसूतिकाबालब॒द्धच्चीणेप्वसक्तये |. 
उच्चेव्याहरतो5त्यथ खादतः कठिनानि च ॥ ६८॥ 
हसतो जुम्भतो भाराह्िषमाच्छयनो द्पि | 
शिगेनासीष्ठचिबुकललाटेक्षणसन्धिग: ॥ ६६ ॥ 
अदंयित्वाउनिलो वक्‍्ञमर्दित जनयत्यतः । 
वक्रीसवति वक्‍त्राध आवा चाप्यपवत्तते ॥ ७०॥ 
शिर्धलति वाक्सब्लो नेन्नादीनां च बेकतम्‌ । 
श्रीवाचिबुकद्न्तांनां तस्मिन्‌ पारश्व तु वेदना ॥ ७१ ॥ 
यस्याग्रजो रोमहर्षों वेपशुनेत्रमाविल्म्‌ | 


३० छु० 


वोझा उठाने से तथा विषम स्थान सें सोने से सिर, नासिका, 
थोष्ठट, चिद्रुक ( ठोढी ), छकाढ तथा नेत्न-सन्धियों में प्रकुपित 
वायु स्थित होकर वायु मुख को पोडित करके भर्दित रोग 
उत्पन्न करती है तथा इस रोग में सुख का आधा हिस्सा 
टेढा हो जाता है और गरदन भी टेढी हो जाती है, घर 
कॉँपता है, बोलने में रुकावट होती है. तथा नेन्न, कान, नासा 
आदि में भी विकृति उत्पन्न होती है तथा जिस पार्श में यह 
रोग होता है उस तरफ की भआचा, ठोढी और दांतों में वेदना 
होती है। इसके पूर्वरूप में रॉगटे खड़े होना, कर्पन, नेत्रों 
का आविल (आांसूयुक ) होना, चायु का ऊपर को वेग 
(डकारें आदि ) होना, त्वचा में सुच्चता तथा सूई चुभोने 
की सी पीड़ा होना, मन्‍्या और हनु की जकद़ाहट आदि लक्षण 
होते हैं। रोगों को जानने में चिशारद ( चतुर) वेद्य इस 
प्रकार के रोग को अर्दित कहते हैं । क्षीण हुये, नेत्रों को खोलने 
तथा बन्द करने की क्रिया से रहित, असक्त (चिरनन्‍्तर ) 
अस्पष्ट बोलने वाले पुरुष का तथा गाढ ( भयक्वर ) रुप में 
उत्पन्न एवं तीन वर्ष का पुराना तथा कर्पन छक्तण से युक्त 
पुरुष का अर्दित रोग भी ठीक नहीं होता है ॥ ६८-७३॥ 

विमश--अर्दित को 280०७) एड5ए ऊश९४ एद्क्‍द्रोएड्ाड 
कहते हैं। मस्तिष्क से निकछने वाकी सातवीं मौखिकी नाढ़ी 
( 7४०४ 7०776 ) के घात होने से यह रोग पेदा होता है। 
ये नाढ़ियां दो होती हैं। जिधघर की चाडी का घात हो उधर 
के मुख-पार्थ की विक्ृति होती है । अष्टाज्न-सदूअद्द ने इसे 
“बुकायाम? कहा है. तथा छोक में 'लकवा! भी कहते हैँ । चरक 
में इसे मुखार्धधातयुक्त पक्ाघात या सुखार्धघात कहा है 
“अर्थ तस्मिन्‌ मुखार्थे वा केंबले स्वात्तददितम्‌। पक्ताघात, रोहिणी 
( 0ए0४०८०७ ), असूतज्वर, जलसंत्रास, पसीने में ठंडी हवा 
छगना जादि कई कारणों से होता है । 


पार्षिणप्रत्यडुलीनां तु कण्डरा याउनिलार्दिता | 
सक्थ्नः च्षेप॑ निग्रहीयाद्‌ ग्रभ्सीति हि सा स्वृता ७४ 
गृश्नसी--एडी तथा भत्येक पादाहुलियों की कण्डरा 
जब बात से भरकुपित होती हैं तथा दाग के प्रसारण ( सकोच- 
विस्तार गति ) को रोक देतो दे तब उसे ग्रंधसी रोग 
छा 
दम अध को सियाटिका ( 5००४7०० ) कहते हें 
सियाटिका चाढी नित्तम्व से पेर तक जाती दे तथा उसमें 
चातरक्त, मधुमेह, पसीने में ठंढी हवा छगना, जाघात, मोच 
भादि कारणों से विक्ृति होने पर पीडा नितस्च से गुरफसन्धि 
तक होती दे तथा चरकादि ने भी ऐसा ही वर्णन किया है । 
स्फिकपूर्वां कटिशष्टोर्जानुलब्बापद ऋमात.। गअ्सी स्तम्मरक्तोदेओ- 
हाति रफन्‍्दते मुहः ॥ ( च. चातव्याधि वि. ) 


२३४ 





वलं प्रत्यज्जलीनां तु कण्डरा वाहुप्रछठतः । 
वाह्ोः क्मचयकरी विश्वाचीति हि सा स्वृता ॥ ७५ ॥ 
विश्वाची--वाहुपृष्ट से लेकर हस्ततलक की प्रत्येक जहू- 
लियों की कण्डराएं जब प्रकुपित वात से युक्त हो जाती ई 
तब वाहु के सकोच-विस्तार रूपी क्‍मे का क्षय हो जाता दै 
उसे विश्वाची रोग कहते हैँ ॥ ७५ ॥ 
चविमर्श--यह रोग ऐःछ०ांछओ ऐेटए४० तथा 3:8० 
9७:०5 की विक्षति से होता है झतः इसे 978०४ छ7ए55 
07 €र्फे5 ए०:डो एंव, 07 ०9० छूो्ट्“ॉंह 278० परश5 कहते हा 
बातशोणिवज: शोफो जानुमध्ये महारुजः | 
शिर-क्रोष्टुकपूव तु त्यूलः क्रोप्डुकमूथचत्‌ ॥ ७६ ॥ 
क्रोप्टुकशीर्प--जाजु सन्धि सें वात भौर रक्त की विहक्ृति 
से उत्पन्न भयझ्वर पीडाकारी, श्गारू के सिर के समान मोदा 
जो शोथ उत्पन्न होता है उसे क्रोप्टुकशीर्ष कहते हैं ॥ ७६ ॥ 
विमर्शः--ऋ्रोप्दुकशीर्ष को 507०७ ( हाइड्रोप्स ) या 
प्रश॥णए्७१ 7776 ( इन्फ्लेम्ड नी ) कहते हैँ । यह पूयमेह, 
उपदंश्ष, आमचात, जाघाद आदि कारणों से होता है । 
वायु: कन्या स्थितः सक्थ्नः कण्डरामात्षिपेद्यदा । 
खज्लत्तदा भवेज्वन्तु: पढ्रुः सकथ्तोदेयोवेघात्‌ ॥७७ 
खज् तथा पह्ु--प्रकुपित वायु कटि प्रदेश में स्थित 
होकर सविध ( टाइट ) की कण्डरा ( सिरा स्‍्नायु तथा नाडी 
४०४७ ) को आत्तिप्त ( चछायमान ) कर देती है तब मनुष्य 
खल्ल (लंगदा चलने चारा ) हो जाता है तथा दोनों ठाँयों 
की कण्डरा, सिरा, स्नायु जौर चादियों के चघ होने से पहु 
(छल ) हो जाता है ॥ ७३ ॥ 
विमशः--खल्ल को ०7० जञाध्ट्रॉं७ लप्पाशाड चथा पदु को 
एएञ०टठॉ5 कहते हैं । 


प्रक्रामन्‌ वेपते यत्तु खज्लन्निव च गच्छति | 
कलायखज्ठ ते विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्धनम्‌ ॥ उप ॥ 
कलायसश्ष--जो मनुष्य चलने के प्रारम्भ में काँपता है 
वथा लंगड्ाता हुआ चलता है तथा जिसके पादसन्धियों के 
चन्धन ठीले पड़ गये हों उसे कछायखज्ञ कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
विमर्शः--कहलछायखज्ञ को लेथेरिज्मस ( ॥405मंड ) 
कहते हैं। पहले हल रोय की उत्पत्ति में ककाय जाति की एक 
विशेष दछ का सेवन कारण साना जाता था किन्तु लव 
झआँक्दा (लंकरी एगणं5 ६४903) नामक दाल के सेवन से 
होता है। 
न्वस्ते ठु विषम पादे रुजः कुच्यात्समीरणः। 
चातकण्टक इत्वेष विज्ेयः खुडकाश्रित: ] ७६ ॥॥ 
तातकप्टक--छुडक (एड़ी) में स्थित चात विपस 
( ऊंदी-नीची ) भूमि पर पांव रखने से उसमें वेदना करती ड्लै 
उसे बातकण्टक रोग कहते हैं ॥ ७९ ॥ 
_विमश--चातकप्डक को स्प्रेन एड्विक ( छाए 4फरा० ) 
ऋकदते हैं। 
पादयो: झरुते दाईं पिचास्धक्सहितो5नित्रः | 


विशेषतश्धक्क्रमणात्पाददा तमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 


सुश्॒ुवसंहदिता | 


स्स्स्स््च्च्च्च्््य्य्च्च्च््््््य्््य्््च्ख्््््स्स््च्य्य्ल्स्य्स्ल्स्ल्ल्‌ लीड जीजी ली 





पाददांह-पित्त तथा रक्त मिश्रित वायु विशेषकर 
के समय में दोनों पा्वों में दाह उत्पन्न करती है उसे पादुढाह 
कहते हैं ॥ ८० ॥ 
हृ्यतश्वरणी यत्य भवतश्व प्रसुमवत्त्‌ | 
पादहपः स विज्नेयः कफवात्रकोपजः ॥ ८१ ॥ 
पादहर्प--कफ और वायु के प्रकोप के कारण जिस मनुष्य 
के दोनों पांव हर्ष (श्ननप्ननाहट ) से युक्त होते हों दया 
स्पर्शज्ञान से रहित हो जाते हों उसे पाददर्ष कहते हैं ॥८१॥ 
अंसदेशस्थितो वायुः शोपयित्वांउसवन्धनमू | 
सिराश्राकुच्च्य तत्रस्थों जनयत्यत्रवाहुकप्‌ ॥ ८२ ॥ 
अववाहुक--अंस ( स्कन्घ ) प्रदेश में स्थित वायु अंत- 
सन्धि के चन्धनों को शोपित कर अंसशोप रोग तथा वहीं 
पर स्थित होके स्कन्ध पअदेश की सिराओं का सझोचन करके 
जववाहुक नामक रोग को पैदा करती है ॥ <२॥ 
विमर्श --कुछ टीकाकारों ने इस छोक का अर्थ केवल 
अववाहुक रोग वर्णन परक ही क्विया है। अप्तमूलस्वितों वाबु' 
सिराः सह्ोच्य तत्रगाः। वाहुप्रस्यन्दितदरं जनयत्यववाहुकन्‌ ॥ 
(थ. सं ) परन्तु ये जंसशोप जौर अववाहुक दो रोग हैं अतः 
उनऊा आर्थ ठीक नहीं है। 
यदा शब्दवहं स्लोतो वायुरावृत्य तिछ्ति | 
शुद्ध: श्लेष्मान्वितो वाइपि चाधिय तेन जायते ॥5३॥ 
५ वाधिय--जव शब्द वहन करने वाले खनोत्स ( अकुष्टिक 
नवे ) सें शुद्ध ( केवछ ) चात जथवा कफ़ान्वित वात अव- 
स्थित होता है दव उससे,वाधिय रोग की उत्पत्ति होती है॥<शे॥ 
विमर्शः--वाधिय को डीफनेस ( 0०४67655 ) कहते हैं। 
प्रथम कई मास तक कान बहता है जिससे वहां के ऐप८ 
का घाव हो जाने से वाधिय हो जाता है। इसके सिवाय 
उपदंश, टठायफायड, स्मालपॉक्स ( शीतला ) जादि रोगों में 
भी वाधिय हो जाता है । 
हनुशदह्नशिरोग्रीव॑ यत्य सिन्दनज्निवानिलः। 
औ श्लन ० ७ 
क्णेयो: कुरुते शूल॑ कर्णेशूलं तदुच्यते ॥ ८४ ॥ 
कर्णशूछू-जिस मलुष्य के हनुसन्धि, शह्मप्रदेश, सिर 
और औवा को सेदन करती हुई वायु कानों में शूलू पेदा करती 
है उसे कर्णशूछ कहते हैं ॥ ८७॥ 
विमर्शः--कर्णशूछ को भोटेल्जिया ( 0:89 ) कहते हैं। 


आदवृत्य सकफो वायुघसनीः शब्दवाहिनी: | 
नरान्‌ करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्ददान्‌ ॥ ८४५ || 
मूकमिन्मिनगद्गद॒त्व--कफ के सहित वायु शब्द को 

वहन करने वाली धमत्ियों का अवरोध करके मनुष्यों को 
भाषणादि क्रियाहीन कर मूक (गंगा ), सिन्सिन ( अजु- 
नासिक स्व॒र वाछा ) तथा गद्दद (ठुतछा ) रोयों को पेदा 
करती है ॥ ८५ ॥ - 

अधो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्यिता | 

भिन्द्तीव गुदोपस्थ॑ सा तूनीत्यभिघीयते || ८६ ॥| 


श्रैध्यायः २ | 
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शुद्ोपस्थोत्थिता सैब अ्तिलोमविसर्पिणी | 
वेगेः पक्राशय याति अतितूनीति सा स्थृता || ८७ ॥ 
तूनी, प्रतित॒नी--चर्च ( मछ ) के आशय तथा सूत्राशय 
से उत्पन्न पीढा नीचे को जाकर गुदा और मृत्रेन्द्रिय को 
फोड़ती हुई सी पीड़ा करती हो उसे तूनी कहते दें। यदि गुदा 
और मृत्रेन्द्रिय से उत्पन्न हुई वह्दी पीड़ा जब॒ उछटी ( ऊपर 
को ) फेल कर वेग से पक्काद्यय में जाती है तव उसे पअचिदूनी 
कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥ 
विमर्गः--तूनी को ध्रक्क्रशल (छशाडा ००४० ' तथा भ्रति- 
वनी को जआान्त्रशूल (7त/०गंपझ ८णा०) आन्त्र कद्दा जा 
सकता द। 
साटोपसत्युम्ररुजमाध्मातमुदर भ्रशम्‌। 
आधव्यानमिति जानीयाद्वोरं वातनिरोधजम्‌ | ८८ ॥ 
आध्मान--अरकुपित अधो वायु के निरोध से भयद्वर रूप 
में उत्पन्न हुये आाठ्प ( गुड़गुड़ दाव्द ) के सहित अत्यधिक 
पीड़ायुक्त अत्यन्त फूले हुये ( मञक सब्श ) उदर को 
आध्मान कहते हूँ ॥ <4॥ 
विमरशः--आध्मान को टिम्पेनाइटिस ( "फणएठामं६65 ) 
या मिव्य्रित्म ()४2०४०7४००) कहते हैं। यह आनत्र में वाद 
(6%5 ) के सब्बय से होता 6 । आदोप+--आटोपी बुड्युदाश्नब्द 
प्रौद्धो जवरतन्मवः। ( साव प्र२ )। 
विमुक्तपारवेह्॒दर्य तदेवामाशयोत्यितम्‌ | 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्‌ कफव्याकुलितानिलम्‌ ॥5६॥| 
प्रत्याध्मान--य्रदि कफ वायु के कारण आध्मान की 
उत्पत्ति आमाश्यय से प्रारम्स हो तथा पार्शव और हृदय में पीढ़ा 
उत्पन्न न करें अयवा मतान्तर से करे तो उसे अत्याध्मान 
कहते हें ॥ ८९॥ 
विमर्श--प्रत्याध्यान को गेस्‍्ट्रो टिम्पेनाइटिज ( 68#7० 
9 णठाम(65 ) कहते हैं । ः 
अष्टीलाबद्ून अन्थिमूव्ब॑सायतमुन्नतम्‌ | 
वाताप्टीलां विज्ञानीयार्दा |. अ, ५, "५ वरोधिनी [क. 
वाताष्टीलां विजानीयाद्वहिमोंगोवरोधिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 
एनामेव रुजायुक्तां वातविस्मृत्ररोधिनीम्‌ | 
प्रत्यदीलामिति वर्देल्वठरे तियेगुत्यिताम्‌ ॥ ६१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने वातव्या- 
व्याधिनिदानं नाम प्रथसोध्यायः ॥ १ ॥ 
“+€#5६.0३५८2--5--«-७ 


बा७-+पदान्याी 
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. वात्ाष्टीछ--अष्टीछा के समान मोटी ( ठोस ), ऊपर को 
फंली हुईं तया झँची उठी हुई तथा बद़िमिर्ग का अवरोध 
करने वाली अन्यि को वावष्टीछा जाननी चादिये तथा वह्दी 
अन्यि यदि पीड़ाकर पुर वात, विष्ठा और मूत्र का निरोध 
करने वाली और उदर में तिरद्धी उत्पन्न हुई हो तो उसे 
प्रत्यह्ठीछा कहते हैं ॥ ५०-५१ ॥ 

विमर्श---अष्टीकेति | अह्ठीडा उत्तरापये व्दुलः पापाणविशेष- 
इति जेल्जट:, कर्मकाराणा वनुंछा दीर्ा डौहमाण्डीति गवदास", 





निदानस्थानम्‌ | २३४ 





चरक तथा वाग्मद ने इत दोनों का उच्चेंल नहीं किया है। 
अष्ठीछा को ( /2:03&66 ्मोाए्ू०००९०६) कहते हैं । 
युवेद॒तत्वसन्दीपिकामाषाटीकायां पु ०. धेनिदान॑ 
इत्यायुवंदतच्सन्दीपिकासापादीकायां वाववब्याधि 
नाम प्रथमोज्च्यायः ॥ १ ॥ 
“०९० १५४2/29- 


द्वितीयोड्ध्यायः । 
अथातो5शेसां निदान व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिं:  २॥ 
अव इसके अनन्तर अशॉनिदान का चर्णन करते हैं जैसा 
कि भगवान्‌ घन्चन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
विमर्शः--अर्श -अरिवित्माणान्‌ ख्गातीत्यर्श । अरिवित प्राणिनो 
मासऊौठने निविशन्ति यत्‌ अर्थासि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्गनिरो- 
घतः ॥ ( बाग्मदः ) 'अर्शसीत्यधिमांसविकारा ! ( चरकः ) गुद- 





नासादिकी स्वचा के सांस में उत्पन्न हुए विकार को अर्श कहते 
हैं। दोषास्वडूमासमेदासि सन्दृष्य विविधाइृतीन्‌ । मासाडुरानपा- 


नादी कुर्वन््यशसि ताज ॥ ( साधवः ) साघारण किसी भी 
अद्ग में हुये अश को पोछिपस ( ?०प७०७ ) कद्दते हैं, गुदा में 
उत्पन्न हुये अ्श के अछुरों को दीमोराइड्स या पाइढ्स 
( सशगाण्रीॉण१5 ० 65 ) कहते हैं। डाक्दरी में इन्हें 
मांसाहुर न मान कर गुदा की सिराओं के अग्रमाग में रक्त- 
सब्बय होकर वे फ़ूछ जाते हैं उन्दी को जईा कहते हैं । 
घपडशासि भवन्ति वातपित्तकफ्शोणितसन्निपाते: 

सहजानि चेति ॥ ३॥ 

बात, पित्त, कफ, रक्त, इच्रका सन्निषात तथा सहन ऐसे 
६ प्रकार के जश होते हैं ॥ ३॥ 

विमह,--- समासतस्तु द्विविधान्यशीसि सहलानि जन्मौत्तर- 
काल्जानि च! ( अ० सं० )। सद्दज अर्श को आदिवल भवृत्त 
या कुल्ज अं भी कहते हैं। 'तत्रादिवलगप्रइृत्ता ये शुक्रशोणित- 
दोपान्या* कुष्ठाशंप्रदतव: ढावटरी में अर्श की कुछजप्रदृत्ति नहीं 
मानते हैं। वाग्भट तथा चरक ने शुप्क और स्तरावी भेद से 
अर के दो मेद किए हैं। 'झुत्कत्लाविविभेदाच! ( वाग्मटः ) इनमें 
बात तथा कफ को अधिकता वाले श॒ुप्क तथा रक्त और पित्त 
की अधिकता वाले ख्रावी कहे जाते हैं। वातस्लेशमोस्णान्याहु' 
शुष्काण्यशसि तदिदु- । प्रात्नावीणि तथादाति रक्तपित्तोत्णानि च॥ 
(च० चि० ) | ढाकटरी में बाह्य ( छदव४००७ ) तथा आन्त- 
रिक ( 77/2:०४ ) ऐले भश के दो मेद किये हैं। शुप्क या 
बाह्यार्श ( 2:06:्४ एछा० )--ये गुदीछ के बाहर पहिये के 
आरे की भांति चारों ओर रद्दते हैं। अत्येक मस्से के मध्य में 
एक सिरा द्दोती दे उसके चारों ओर सौत्रिक तन्‍्त होते दें जो 
त्वचा से ढके रहते हूं । ये अर्श सूखे रहते हें अत. इन्हें श॒प्कार्श 
कहते हैँ । जब ये रगड़ से, शीतस्पर्श एवं अधिक बेठक, तीम 
मठावरोघ आदि कारणों से प्रहपित व शोययुक्त हो जाते दे 
तब रोगी को चठने-फिरने में कष्ट होता है। परित्तावी या 
आप्तरिक या रक्ताश (एटटएडों एॉ€3 07 णि8ध्श्वाए्ट्ट जाट ) 
ये गुदौष्ठ के मीतर तया मध्य में अधिक सिराओं से युक्त दोते 
हैं तथा चारों ओर सौत्रिकतन्तु द्वोते हैं तथा सबसे ऊपर 


श्द्द सुश्रुतसंहिता 





श्टैप्मिक कछा का आवरण चढा रहता है। प्रारम्भ में कोमछ 
तथा बाद में रगड भादि से कठोर हो जाते हैं। शौच करते 
समय ये वाहर भी आ जाते हैं तथा इनसे ग्लेप्सा ( १००७ ) 
और रक्त का खाब होता है| 

तत्रानात्मवतां यथोक्तै. प्रकोपणेविरुद्धाध्यशनख्री- 
प्रसब्ोत्कटुकासनप्रठयानवेगविधारणादिभि्विशेषेः श्र 
कुपिता दोषा एकशो द्विशः समस्ता: शोणितसहिता वा 
यथोक्तं प्रखताः प्रधानधमनीरनुप्रपद्माथो गत्ा गुद- 
मागस्थ प्रदृष्य गुद्वलीमोसप्ररोहाझ्ननयन्ति, विशेषतो 
मन्दाग्नेड तथा दृणकाप्ठोपललोछबल्लादिसि: शीतोद्क- 
संस्पशनाद्ा कन्दाः परिवृद्धिमासादयन्ति, तान्यशो- 
सीत्याचच्षते ॥ 8 ॥ 


पूर्व में कहे हुये प्रकोपक कारणों से एवं विद भोजन, 
अध्यशन ( मुक्तत्वोपरि भोजनम्‌ ), स्री के साथ सम्मोग, उकडा 
जासन छगा कर बेठना, घोडे, वेंल कौर ऊंट की पीठ पर 
सवारी करना जौर अधारणीय वेगों के घारण करने से असं- 
यमी पुरुषों के श्रकुपित हुये वातादि दोष अकेले, दो दो मिल- 
कर, समस्त दोप मिलकर या रक्त के सहित अनेक अ्रकार से 
परत होकर शरीर की प्रधान घमनियों का आश्रय लेके उनके 
द्वारा नीचे जाकर गुद में जाके गुदा की वलियों को दूषित 
करके उनमें माँस के अछुर उत्पन्न करते हैं। मन्दापि चाले 
मलुष्य में यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है। तथा ये 
मांसाइुर ( मस्से ) तृण, काष्ट, पत्थर, ढेला, चद्र इत्यादि की 
रगढ़ से अथवा शीतल पानी के अधिऊ स्पर्श से परिदृद्धि को 
प्राप्त होते हैं उन्हीं को भर्णश कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
४ विमशेः--उत्कहुकासन-सुद्धाष्यितमायोग . प्राहुरुकड़धका- 
सनम” ॥ अश्हिनु--प्रधान रुप से चिरकालिक विबन्ध के 
कारण दस्त जाते समय भ्रवाहण करने से एवं मूत्राश्मरी, 
अष्टीलाइडि,यक्वदुदाव्युदर, जलोदुर तथा ब्तरियों में गर्भावस्‍था, 
गर्भाशय के अ्ुद आदि से जद उत्पन्न होता है। सम्प्राप्ति-- 
मलाशय की सिराकों की विक्ृति है। मछाशय की सिराएं 
लम्बाई की जोर होती हैं तथा उनमें कपाट नहीं होते दें. अतः 
पवाहणादि कारणों से इनमें रक्त भर जाता है तथा ये सिराएं 
फूल कर भस्ते वन जाते हैं। 


तत्र स्थूलान्त्रअतिवद्धमद्ध॑पश्चासगुल गुदमाहुः | 
तस्मिन्‌ वलयस्तिस्रोध्ध्यर्द्धाइ्गुलान्तरसम्भूताः प्रवा- 
हुणी विसजेनी संवरणी चेति॥ £ ॥ 
४ गुद॒वर्गन--शरीर सें स्थूलान्त्र के जाखिरी भाग के साथ 
संयुक्त अर्घयुक्त पांच (५४) अद्डुल अथवा अर्घाड्डुलरहित 
पाँच ( 0॥ ) अह्ढुछ गुदा होती है। उसमें ढेढ-डेढ अब्ुल के 
अन्तर पर अचाहणी, चिसजनी तथा सवरणी नाम की तीन 
बलियां होती हैं ॥ ५ ॥ ह 
चतुरडूशुल्ञायताः सर्वासितियंगेकाड्गुलोच्छिता: | 
शट्दावतेनिभाश्वापि उपयुपरि संस्थिता- ॥] ६॥ 
गजवालुनिभाश्ापि वर्णेतः सम्प्रकीत्तिता: | 
रेमान्तेश्यो चवाध्यद्ों गुदौछः परिकीत्तितः ॥| ७॥ 








प्रथमा तु गुदौष्ादहुलमात्रे || ८ | 

उक्त तीनों वलियां मिलकर चार अद्;ुछ रुम्बी, एक 
अद्जुल टेढ़ी उभरी हुईं एवं शद्भ के आवर्त की तरह एक के 
ऊपर एक रहती हैं। इनका रद्ग हाथी के ताल के समान 
कुछ काछा-छाल होता है। रोम धान्तों से ग्रुढौष्ट डे यत 
ऊपर होता है तथा प्रथम संवरणीवली गुदौष्ट से एक 
अड्डुल दूर होती है॥ ६ < ॥ 

विमशः--अर्धपन्चाहुलम--अर्दद्ीन पत्राहुड्मदधंपश्चादुढ सा 
दचतुरजुल्परमाणमित्यर्थ । वल्य- <युदावयवभूतास्वज्सक्षेचा', 
तित्न अध्यर्धाडुलान्तरसम्भूता साथक्राह्ुलान्तरिता , मल्स्यापः 
पीटनात्मरथमा प्रवादिणी, शुदविस्फारणेन मलविसजनाद द्विंतीया 
विसजनी, युदसट्टोचन्याख्यपेशोदयक्ता चक्राकारा वलिस्तु सबर*« 
णी नाम ! आसामवस्वितिक्रममाद्मशद्ृहये-विलय. प्रवाइणी तासा- 
मन्तमंध्ये विसर्जनी । वाह्या सव॒रणी तस्या ग्रदोष्ठी वहिरड्लुले॥! 
इति। यवाध्यर्ध, --सार्घों यवः, अब्जुल्स्य त्रियवप्रमाणत्वावर्घानुल- 
परिमितो देश इत्यर्थ । भोजेष्प्युक्तम-रोमान्तेम्यों यवाध्यर्ध शुदो8 
परिचच्तते । गरदोष्ठादह्ुल चैव प्रथमा ता वि विदु । सार्पेकराहुुल- 
मानेन अन्ये च परिकीतिते ॥! इति | भ्रत्यत्ष शारीर सें इस साढ़े 
चार अद्ुल लम्बे गुद्‌ के निम्न भाग छिये देँ-गुदौछ्ठ (870०७ 
शुद्नलिका ( 40७ ०४०७ ) और मलाशय (४४४०० ) का 
जाखिरी इच्च भर हिस्सा चलियों को छल्ले, झुरियाँ या सल- 
चंटे ( पए६४5ए७४३६ #0१5 ०६४॥९१ [०प्र“ंठए8 परथ२०३ ) कहते 


हैं। गुदौष्ट से तीसरी चली तक गुद्नछिका की रूम्वाई चार 


अद्ुछ होती है तथा इस चार जद्जुल के स्थान में जो सिराएँ 
द्ोती हैं उन्हीं में भर्श होता है । 
तेपां तु भविष्यतां पूत॑रूपाणि-अन्नेउश्रद्धा ऋच्छा- 
तक्तिरम्लीका परिदाहो विष्टम्भ: पिपासा सक्थिसद्न- 
साठोप:ः काश्येमुद्गरवाहुल्यमच्णोः खयशथुरन्त्रकूजनं गुद्‌- 
परिकतेनमाशझा पाण्डुरोगप्रहणीदोषशोधा्गां कास- 
खासो बलहानिश्रमस्तन्द्रा निद्रेन्द्रियदौबेल्य च ॥| ६ ॥ 
/जझः पूर्वरूप--उस्पन्न होने वाले अर्श के पूर्वहप की 
अवस्था में मोजन करने में अनिच्छा, कठिनाई से अन्न का 
पचना, खट्टी डकारें आना, जकूब, पेट में जफारा होना, प्यास 
लगना, ढांगों में थकाचठ, पेट में गुड्युड़ शब्द होना, शरीर 
की कशता, ढकारें अधिक आना, आंखों में सूजन, आंतों में 
कूजन, गुद में केची से कतरने की सी पीडा होना तथा पाण्डु, 
सद्झहणी तया उद्र रोग होने की छाह्ला होना, एवं कास, 
खास, वलहानि, अम, तन्द्रा, निद्रा तथा अन्य इन्द्रियों की 
बुबंछता जादि लच्ठण होते हैं ॥ ५ ॥ 
जातेष्वेतान्येब लक्षणानि प्रव्यक्ततराणि सव॒न्ति॥१०॥ 
अश के उत्पन्न होने पर ये ही उक्त छत्तण जधिक रपष्टरूप 
से प्रगट हो जाते हैं ॥ १० ॥ 


तत्र मारुतात्परिशुष्कारुणविवर्णानि विषममध्यानि 
कद्म्वपुष्पतुण्डिकेरीनाडीमुकुलसूचीसुखाकृतीनि च॑ 
भवन्ति | तेरुपद्ठुतः सशूलल संदतमुपवेश्यते, कटी- 
प्रष्पारवेमेद्रगुदनामिग्रदेशेषु चात्थ वेदना भवन्ति, 


अध्यायः २ | 


निदांनस्थांनंम | 


२३७ 





न 








कक 


गुल्माप्टीलाप्लीहोद्राणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, 
कृष्णत्वडनखनयनद्शनवदनमूत्रपुरीपश्च पुरुषो भवति॥ 

वाता्श--वायु की अधिकता से अर्श (भस्से ) सूखे, 
लाल, काले-नीले, बीच में से नीचे-ऊंचे तथा कद्स्व के फूल 
के समान या वनकार्पास के फूछ सदृद्य, अथवा नाडी (नालिका) 
के सदृश किंवा पुष्प के सुकुछ के समान किया सूई के सुख के 
ससान तीखी नोक वाले होते हैं। हनसे पीडित मनुष्य शूल के 
साथ सख्त मल का त्याग करता है तथा उस मनुष्य की करि, 
पृष्ठ, पाश्व, सेद्‌ , गुदा और नाभि के स्थानों में पीड़ा होती है 
तथा उन्हीं से शुल्म, अप्टीका तथा प्लीहा चृद्धि रोग उत्पन्न 
होते हैं एवं उस पुरुष की त्वचा, नख, नेत्र, उन्‍त, सुख, मूत्र 
और भल ये काले हो जाते हैं ॥ ११॥ 


पित्तान्नीलाआणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभासानि 
यक्॒त-प्रकाशानि शुकजिह्वासंस्थानानि यवमध्यानि जलौ- 
कोवकक्‍्त्रसद्शानि अक्लिज्नानि च भवन्ति | तेरुपद्रतः 
सदाह सरुधिरमतिसायेते, जरदाहपिपासामूच्छीश्ा- 
स्योपद्रवा भवन्ति, पीतत्वडनखनयनदशनवद्नमृत्रपु- 
रीपगश्व पुरुषो भवति ॥ १९ || 

पित्ताश--अग्रभाग में चीले, पतले, फेलने चाले, कुछ 
पीलेपन से युक्त, यक्ृतूं के समान चमकते हुये एवं तोते की 
जीम के समान भाक्ृति बाले, बीच में यव के सदश भोटे, 
जलौका के सुख के समान स्वरूप के तथा बलेद ( स्राव ) 
युक्त होते हैं। इनसे पीडित मनुष्य दाह तथा रक्तयुक्त दस्त 
करता है तथा ज्वर, दाह, पिपासा और मूच्छा ये उपद्रव होते 


एवं उस पुरुष की त्वचा, न, नेत्र, वन्त, सुख, सत्र और 
मल पीले हो जाते हैं॥ १२ ॥ 
शलेप्मजानि श्वेतानि भहामूलानि स्थिराणि 
वृत्तानि स्रिग्धानि पाण्डूनि करीरपनसास्थिगोस्तनाका- 
राणि न सिथन्ते न खव॒न्ति करडूबहुलानि च' भव- 
न्ति। तेरुपट्रतः सश्लेष्माणमनल्प मांसधावनप्रकाश- 
मतिसायेते, शोफशीतज्वरारोचकाविपाकशिरोगौरवा- 
णिचास्य तदन्निमित्तान्येव भवन्ति, शुक्लत्वक्तखनयन- 
दृशनवदनमूत्रपुरीपश्व पुरुषो भव॒ति ॥ १३ ॥ 
श्लेष्माश--श्वेत, मूलभाग में मोटे, कठिन, गोल, चिकने, 
चर्ण में पाण्ड तथा करीर ( सरुस्थल हुम ) फल और कटहल 
की गुठली एवं द्वाक्षा के स्वरूप के होते है एवं न ॒तो फूटते हैं 
और न रक्तादि का ख्वण करते हैं एवं उनमें खुजली अधिक 
चलती है। श्लेत्मिक अर्श से पीढ़ित मनुष्य कफयुक्त, मांस 
के धावन के समान अधिक मात्रा में मर का उत्सर्ग करता 
है तथा जर्व के ही कारण शरीर में शोथ, शीतज्वर, अरुचि, 
मन्दामि तथा सिर में भारीपन ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं एवं 
उस मलुप्य की त्वचा, नख, नेत्र, सुख, मूत्र और मल श्वेत 
वर्ण के हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
रक्तजानि न्यम्रोधप्ररोहविहुमकाकणन्तिकाफलसह- 
शानि पित्तलत्षणानि च) यदाइवगाढपुरीषप्रपीडितानि 








मवन्ति तदाउत्यथ दुष्टमनल्पमस्क सहसा विस्ध जन्ति, 
तस्य चातिग्रव्वत्ती शोणिवातियोगोपद्रवा भवन्ति ॥१9॥ 


रक्ताश--वट के अ्टर, मूंगा तथा ग़ुझ्ला फल के समान 
छाल वर्ण के तथा पित्त के रत्तणों से युक्त होते हैं। जब मनुष्य 
बड़ी सख्ती से मल त्याग करता है तव उसके मल की रगड़ 
से पीडित ( धर्षित ) हो कर अत्यधिक मात्रा में दूषित रक्त 
का सहसा खाव करते हैं। उस रक्तज्ुति या रक्ताश के भघिक 
बढने पर रक्त के भधिकर खबण रूपी भतियोग से उत्पन्न उप- 
द्रव होते हैं ॥ १४ ॥ 


विमश--उपद्ववा शोणितवर्णनीये . प्रायुक्ता.--तदतिप्रदृ्त 
शिरो5मितापमान्ध्यमधिमन्थतिमिरप्रादुर्भाव धाठुक्षयमाक्षेपक पक्चा- 
घातमेकाइविकार तृष्णादाहौ दिकका कास खास पाण्डरोग मरण चापा- 
दयति! इति। 

स्थानिक उपद्र्वों में मलाशय शोथ (27०० ), गुद्‌ 
विद्रधि ( ००७ &050655 ); भगन्दुर ( 4798 परक्नपो& ), शुद्॒‌- 
चर (8०४ श5908 ), गुदु का केन्सर ( 07087 ) ये मुख्य 
हैं अत एवं भर्श की चिकित्सा में देरी नहीं करनी चाहिये। 
तेषा प्रशमने यल्माशु कुर्याद्दिचक्षण. | तान्याशु हि. शुद वरद्ध्वा 
कुर्याहब्युदोदरम्‌ ॥ ( चरकः ) | 

सन्निपातजानि सबदोषलक्षणयुक्तानि ॥ १५॥ 

सतन्निपातज भर्श सर्च दोपों के लक्तणों से युक्त होते हैं॥३५॥ 

विमशः--चरक ने सभी अ्शों को सान्निपातिक साना है-- 
पन्चात्मा मारुत" पित्त कफो गुदवलित्रवम्‌। सर्व एवं प्रकुप्यन्ति युद 


जाना समुझूवे ॥ अर्शासि खल जायन्ते नासल्निपतितखिति' । दोपै- 
दोषबिशेषातु विशेष कब्प्यत्तेड्शसाम्‌॥ ( च, थि. भ. १४ )। 


सहजानि दुष्टशोणितशुक्रनिमित्तानि, तेषां दोषत- 
एव प्रसाधन कत्तेव्यप््‌ । विशेषतश्वैतानि दुदशेनानि 
परुषाणि पाण्डूनि दारुणान्यन्तमुखानि । तैरुपद्ुतः 
कृशोउल्पभुकू सिरासन्ततगात्रोउल्पप्रजः क्षीणरेताः 
च्ामखरः क्रोधनोउल्पामिप्राणः परमलसगश्र तथा घाण- 
शिरोउक्षिनासाश्रवणरोगवान्‌ , सततमन्त्रकूजाटोपहद- 
योपलेपारोचकम्रश्नतिसिः पीड्यते ॥ १६ ॥ 


सहजाशें--ये गर्भाधान के समय माता के दुष्ट रक्त (05०) 
तथा पिता के दुष्ट बीय ( 8/87:7९६४०४०७ ) के कारण उत्पन्न 
हीते हैं। इन सहजाशों में भी दोषों के अचुसार ही प्रसाधन 
( भेद ) करना चाहिये अथवा दोषों के अनुसार ही प्रसाधन 
(चिकित्सा ) की जानी चाहिये। ये अरशश विशेषतया कहि- 
नतासे दिखाई देने वाले, स्पशे में कठोर, वर्ण में पाण्ड, दारुण 
(दुःखदायी ) तथा अन्तमुंख (या अन्तर्वली में ) होते हैं। 
इनसे पीढ़ित मनुष्य दुर्वक, अढप भोजन करने वाला, शरीर 
पर सिराओं के उभार से युक्त, फम सन्तान वाछा, ज्षीणचीर्य, 
दुर्चल स्वर, फ्रोधी, अल्प पाचकाम्ति युक्त तथा भासा, शिर, 
नेन्न भर कानों के रोग से पीडित एवं निरन्तर आन्त्र में कृकू 
शब्द, तथा आठोप ( गुड़युदाहद ), होना तथा हृदय पर 
भारीपन, अरुचि आदि छक्त्णों से पीढ़ित रहता है ॥ १६ ॥ 

विमरश/-सहजाश को 0०8००७। छा कहते है । 


श्वरद छुश्नतसंहिता | 
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डावटरी में सहजाश नहीं माना है। अन्तर्विद्वधिवद दु खेन छोमा (007व90:%& ), ओन्युडोमा (0४0ए००७) तथा 
इति दुरंशनानि। दवाराणचन्द्रस्त-दुदशैनान्यनिद्रीधंतयादितों भयइू- | पॉलिपस ( 7०४9७ ) इन रोगों में दो सकता है। चास्मट ने 
राणि, सहजान्य्ञासि कानिचिदणूनि फानिचिन्महान्ति कानिचिद्वी- | इन्हें लिक्षार्श कहा है। आयुर्वेद में गुटा के अतिरिक्त मेढ्‌ , नामि 
विन इस बिन हमार जआाठि स्थानों में भी अर्श होना लिखा है। मेटद्राटिष्पपि वन्‍्यनते 























भवति चात्र- यवास््र नाभिजानि च । रुण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ 
वाह्ममध्यवलिस्थानां प्रतिकुर्याद्धि परवर: । नामिमभिम्रपन्नाः सुकुमारान्‌ दुर्गन्धान पिच्छि- 


अन्तवेलिसमुत्यानां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाप्‌ ॥ १७॥| शान गण्डूपदमुखसदशान्‌ करीराख्ननयन्ति | त- 

अल विएम मे कह है कि जो जर् बाद ( कस बली- | “ोध्वेमागताः श्रोत्नाज्षिघ्राणवदनेप्वशस्थुपनिवेतेय- 
जो कि 997४८४७ नामक दो पेशियों से बनी है) चली | न्ति। तत्र कर्णजेपु वाधिय शूल॑ पूतिकणता च, नेत्रजेपु 
कथा मध्यम ( विसर्जनी ) वी में होतेहैं उनका प्रतीकार | वर्त्मावरोधो वेदना स्रावो दर्शननाशश्व, घाणजेपु प्रति- 
(चिकित्सा ) करना चाहिये तथा जो अन्तर्वली ( प्रवाहणी ) | श्यायो5तिमात्र ज्वधुः कच्छोच्छवासता पूतिनतय॑ 
में हों उनकी चिकित्सा ( निषेध करके या असाध्य कह कर ) सानुनासिकवाक्यत्व॑ शिरोदु:खं च | वक्‍्त्रजेपु कण्टौ- 


करनी चाहिये ॥ १७ ॥ घताद्नामन्यतम रिसिस्तैर् 
8 छ्त मस्मित्तेग्रद्वाक्यता रसाज्ञानं मुखरो- 
शः-असाध्य रोग की चिकित्सा करने से बदनामी है भवल्ति ह वि 
पु गाश्व भवल्ति || १६ ॥ 

होती है--अर्थविधयायशोहानिमुयक्रोभमसंदमहम्‌। प्राप्लुयात्रियत ५५ दुरगन्धित 

वैधो योध्माध्य समुपाचरेत॥ (च.)। चरके असाध्याशोल्क्षणानि | .._ "मिं में म्राष्ठ हुये बातादि दोष कोमल, न्धित, चिप- 

यथा--दस्ते पादे मुखे नाम्या ग॒द्दे बृषणयोस्तथा ।झौथों हत्पाइवैशूक | चिप! हक कजुएं ) के मत के आकार के करीरों (अह्॒रों) 

च॒ यस्यामाध्योध्म॑सो हि स ॥ हत्पाय्वशूछ सम्भोहइछटिर्ृस्य | के पेदा करते हैं । ये ही वातादि दोष शरीर के उद्ृध्ते भाग में 
आकर कर्ण, नेत्र, नासा और मुख इन स्थानों में अर्श उत्पन्न 


रुगज्वरः । दृष्णा गुदस्थ पाऊश्च निदहन्युगुंदजातुरम ॥? इति। है। कर्ण के 
अब के भयदूर द्ोने पर शुद॒पाक हो के रक्त में विपक्रे मिलने करते हूँ। कर्णजन्य जर्श होने पर वहरापन, शूछ तथा पूति 
से विषमयता ( ०:४९४५ ) तथा पूय के मिलने से पृथमयत्ता कर्गता ये रोग उत्पन्न होते हैं। नेतन्न में अर्दधा होने पर वत्म की 
( 2,०७० ) द्वो कर अनेक उपद्रव होने से असाध्यता होती | 7ति में बाधा, पीढा, स्नाव तथा दर्शन-शक्ति का नाश ये 

। आइनिक दाख्र कर्मेसे अर्श की असाध्यता अधिकतर | चण उस्न्न होते हैं। नासा में भर्श उत्पन्न होने पर प्रति- 


नहीं रही है। श्याय (जुकाम), अधिक छींके आना, कठिनता से सांस लेना, 


, नासा-दौर्गन्थ्य, अनुनासिक वाक्यों का उच्चारण और शिर में 

प्रकृपितास्तु दोपा मेड्ममिग्रपन्ना मांसशोणिते | पीढा ये छत्तण उपन्न होते हैं। मुख में कण्ठ, ओष्ट तथा ताल 
4 का ई जनयन्ति, ततः कस्डूयनात्‌ ज्षतं समुप- | इनमें से किसी एक अन्न पर अश्श उपपन्न होने से गद्दद (अस्पष्ट) 
जायते, तर्श्र कषते डुष्टमांसजाः अरोहा: पिच्छिल- | वाक्य का उच्चारण, रस का ठीक शान न दोना तथा अन्य मुख- 
रुधिरस्ताविणो जायन्ते कूर्चकिनोउभ्यन्तरमुपरिष्ठाह्ा, ते | रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १५ ॥ 
ठु शेफो विनाशयन्त्युपन्नन्त च पुंस््वम्‌। योनिमसि- 4488-74 श्लेष्माणं परिगृह्य बहि: स्थिरा- 
पाता: छुडुमारानू, हुर्गन्धान्‌ पिच्छिलरुचिरस्ताधिण- | णि कीलवदशीसि निर्वर्सयति, तानि चममकीलान्यशो- 
श्छत्नाकारान्‌ करीराक्लनयन्ति, ते तु योनिमुपन्नन्त्या- सीत्याचच्षते ॥| २० ॥ 
तेंब॑ च॥ १८॥। 


दल ४“ चर्मकील--प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ स॑ 
ड्ार्श-अक्ृपित हुये बातादि दोष मेढ ( लि ) में जा | ध्वचा के बाह्य प्रदेश पर स्थित तथा कीछ क्र अप 

कर चहां के मांस तथा रक्त को दूपित कर उसमे प्रथम खुजली | उत्पन्न करता है उस भर्श को चर्मकीऊ कद्दते हैं॥ २०॥ 

पंदा करते ँ । खुजछाने से वहां क्ञत ( धावर0०४० ) बन 

जाता दे तथा उस छत में कू्च के आकार के शिश्न की सुपारी 


पम्प गृहीत्वा इलेष्माण करोत्यशैल्वचों वहि । 
€ सणि ) पर या चर्म के ऊपर दूपित मांस के जहुर पैदा होते |." प च्मकीलन्तु सबिद ॥ (माधव नि. )। 


ईं तथा उनसे छसदार रक्तका स्राव होता है तथा अधिक भवन्ति चान्र-- 

चढ़े कर वे अछ्ुर हिद्न तथा पुरुष को नष्ट कर देते हैं तथा स्री | पेपु कीलेघु निस्तोदो मारुतेनोपजायते | 

के योनि में इुपित हुये बातादि दोष चह्टां के सांस तथा रक्त | श्लेष्मणा तु सवणेत्व॑ अन्थित्व॑ च' विनिर्दिशेत्‌ ॥२१॥ 
को दूषित कर कोमछ, दुर्गन्ध युक्त, चिपचिपे रक्त का स्राव पित्तशोणितर्ज रौदयं कृष्णत्व॑ शुक्लता तथा | 


करने वाले तथा छन्न के आकार के लहर उत्पन्न करते हैं। ये 
घटुर योनि तथा जात्त॑व का विनाश कर देते हैं ॥ १८ ॥ 
विममर्शः--डावटरी में अर्श (0॥65) का स्थान गुदा ही 
साना दे सथा लिद्वादि पर होने वाली अर स्वरूप की विकृति 
का सम्रादेश पेपिलोमा ( 2७एा0008 ), चाई (४४०), क्ाण्डि 


समरुदीणणखरत्व॑ च चर्मकीलस्य लक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
वात दोष की अधिकता होने से उन चर्मकीरों में सूई 
चुभोने की सी पीडा होती है तथा कफ दोप की अधिकता से 
उनका कफ के समान स्वेत रह्न तथा अन्यि समान आकारका 
होता है। पित्त और रक्त की दुष्टि से उनमें काछापन तथा 


; 
॒ 
। 


अध्यायः ३ ] 


निदानस्थानम्‌ । 


२३६ 
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छालिमा होती है एवं कफ से स्रिग्वता तया चायु से तीव 
परुषता भी होती है ॥ २१-२२ ॥ 


विमर्शः--तातैन तोदपारुष्यं पित्तादसितवक्त्रना । इलेष्मणा | 


स्निग्धता तत्व अधिनत्व॑ सपरगेता ॥ ( झ. से. )॥ 
अशर्सा लक्षण व्यासादुक्त सामान्यततर्तु यत्‌ | 
तत्सव प्रागिनिर्दिष्टात्साथयेद्धिपरजां वर:॥ २३ ॥ 
श्रेष्ठ वैध मेटू, नाभि, नासा भादि स्थानों में उत्पन्न 
भर्श के जो लक्षण संन्रेप में कहे हैं उन्हें व्यास ( विस्तार ) से 
कहे हुये भर्ज के छत्तणों के अनुसार दोपादि क्री कदपना से 
समझकर तरिकिस्सा द्वारा दीऊ करे ॥ २१ ॥ 
श्‌ः ह] 
अशस्सु दृश्यते रूप यदा दोपहयस्य तु | 
संसग त॑ विजानीयान्‌ संसगेः स च पड़विधः ॥२४॥ 
हन्दजार्श - जब अश में टो दो दोषों के मिले हुये छत्षण 
दिसाई दें तब उन्हे संसर्गज अर्शया टन्द्रज भर समझना 
चादिये तथा यह संमर्ग (वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ, 
वाततरक्त, पित्तरक्त और कफरक्त मेद से) छुः प्रकार का 
होता है ॥ २४ ॥ 
त्रिदोपाण्यल्पलिद्वानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत्‌ | 
इन्द्रजानि दितीयायां चली यान्याश्रितानि च ॥रशा 
कृच्छ साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च | 
सन्निपातसमुत्यानि सहजानि तु वर्जयेत्‌ ॥ २६ ॥। 
जो अश्श त्रिदोष युक्त हो किन्तु दोपों के छक्तण अदप या 
तीघध्र न हों उन्हे याप्य भर्श कहते हैं। जो अर्श दो दोषों से 
डरपन्न तथा भ्रुदनलिका की द्वितीय (विस्जनी ) वली में 
दोते हैं तथा पएुक्र वर्ष से अधिक पुराने हो गये हों उन्हें 
कृच्डुसाध्य अर्श कहते हैं। सन्निपात € त्रिदोष-संयोग ) से 
उत्पन्न तथा सहज भर्श असाध्य होने से चिऊरित्सा दृष्टि से 
चर्जित हैँ ॥ २०-२६ ॥ 
विमर्श:--हसत्ताध्याशंसो ल्क्षणम--वाक्षायान्तु वठौ जाता- 
न्येकदोपोस्वरणानि च। अभ्मांसि सुउसाध्यानि न चिरोत्पतितानि/च ॥ 
(था. सं. ) 
सर्वाः स्युतलयो येपां दुर्नांमभिरुपहुता: । 
तैस्तु प्रतिहतो वायुरपानः सन्निवर्तते ॥ २७ ॥| 
ततो व्यानेन सद्नम्य ब्योति्ेंद्नाति देहिनाम्‌ ॥२८॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने5शोनिदानं नाम 
द्वितीयोडध्यायः ॥ २॥ 


><७*<*0255४२०- 


जिन भजुष्यों की तीनों चलियाँ भर्शसे पीबित हो गई 
हों उनकी नीचे से अर्श के अछुरों द्वारा प्रतिदत ( निरुद्र ) 
अपान वायु ऊपर की ओर चलकर फिर व्यान वायु के साथ 
मिल के मनुष्यों की ज्योति (पाचफराप्मि) का नाश कर देती है॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिऊाभापायाम्ञों निदान॑ नाम 
दितीयोश्ध्यायः॥ २॥ 


>०<*%+9:253/3:7० 








तृतीयोड्ष्याथः । 
अथातो5श्मरीणां निदान व्याख्यास्यामः | १॥ 
थथोबाच भगवान धन्वन्तरिं! ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर अश्मरी रोग के निदान का वर्णन 
करते दँ जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा था ॥ 
विमर्श:--अश्म रातीति,भश्मरी भर्थाव्‌ जिसकी पत्थर सी 
रचना हो उसे अश्मरी कहते हैं । 
घतस्रो5श्मयों भवन्दि श्लेप्माघिछाना: | तद्यथा- 
श्लेष्मणा, वातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेति ॥ ३ ॥| 
श्लेप्मा का आश्रय करके उत्पन्न होने थाली अश्मरियाँ 
चार प्रकार की होती हैं जेसे कफ से, वायु से, पित्त से और 
शुक्र से ॥ ३॥ 
विमर्शः--हलेष्माधिष्ठाना:-इलैष्मोपाटानकारणाः, ब्लेप्माणमु- 
पादाय भवन्तीत्यर्थ' ( डल्हणः )। डाक्टरी में भी प्रमाणित 
हो गया है कि प्रायः अश्मरियां शुप्क श्लेप्मा (रण ) को 
केन्द्र ( 'रपण००5 ) चना कर पैदा द्वोती हैं। क्चिव्‌ जीवाणु 
तथा रक्त के थक्‍क्रे को भी आश्रय करके उसके चारों ओर 
मृत्रस्य पनिर्जों के कर्णों के स्तर जम कर भश्मरी चनती है। 


तत्रासंशोधनशीलस्यापथ्यकारिणः अकरुपितः सट्लेष्मा 
मृत्रसम्प्रक्तोनुप्रविश्य चस्तिमश्मरीं जनयति ॥ 8 ॥ 


४“अश्मरी कारण--वमन-विरेचनादि पद्चकर्मों द्वारा शरीर 
का संशोधन न करने से एवं मिथ्या आाहार-विहार रूपी 
कुपथ्य करने से प्रकृपित हुआ श्लेप्मा मूत्र के साथ मिल कर 
बस्ति में प्रवेश करके अश्मरी को उत्पन्न करता है ॥ ४ ॥ 
विमर्शः--उक्त कारणों के सिवाय नेट्रोजन युक्त गरिष्ठ 
पदार्थ, मध्य, चाय. तथा मिष्टात्नों का अधिक सेवन तथा 
क्षारयुक्त पदार्थ, नमक, साग सब्जी, दुग्ध इनका अदप सेवन, 
अधिफ ठेर तक मूत्र के वेग को रोकना, कडी धूप में रहने से, 
पसीने द्वारा अधिक रक्त के जलीयांश के निकल” जाने से तथा 
अधिक खटिकांगयुक्त जल के पीने से जश्मरी रोग पेदा होता 
है। स्त्रियों की पेत्ता पुरुषों में तथा शीत देशों की अपेदा 
उष्ण दैशों में यह रोग अधिक होता है । 
तासां पूर्बव॑रूपाणि--बस्तिपीडारोचकौ मूत्रकृच्छ॑ 
बस्तिशिरोमुष्कशेफसां वेदना ज्वरः ऋष्छावसादौ 
बस्तिगन्धित्व॑ मूत्रस्येति || £ | 
_“अश्मरी के पूर्वरूप में वस्ति में पीड़ा, भोजन में जरुचि, 
मृत्रकृच्छ, वस्तिशिर (77६४०0७) ए;४४ाढ 0006 ), झुष्क 
( भण्ड अन्थियाँ ०४४०७७ ), जोर लिद्न में पीढ़ा, सत्नकृच्छ 
होने से ज्वर तथा हृद्यादि का अवसाद ( दुर्बलता ), एवं 
मूत्र में बकरे की गनध भाना ये छत्तण होते हैं ॥ ५॥ 
यथास्ववेदनावण दुष्ट सान्द्रमथाविलम्‌ । 
पूववरूपेडश्मनः कच्छान्मूत्र सुजति मानवः ॥ ६ ॥ 
५“अश्मरी के पूर्वरूप में मज॒ष्य चातादि दोषों के जनुसार 
बेदना तथा रन्नयुक्त, दूषित, गाढा तथा,कलुषित मूत्र कठिनता 
से त्यायता है ॥ ६॥ * 
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अथ जातासु नाभिवस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ 
मेहती बेंदना मृत्रधारासब्वः सरुधिरमृत्रता मूत्रविकि- 
रण गोमेदकप्रकाशमत्याविल ससिकते विर्ुजति | 
[घावनलद्ननप्लवनप्ृष्ठयानोष्णाध्वगमनेश्वास्य चेद्ना 
भवन्ति !| ७॥) 
>अश्मरियाँ के उत्पन्न हो जाने पर मूत्रत्याग करते समय 
नामि, वस्ति सेवनी और सेहन ( लिझ्न ) इनमें से किसी एक 
मेँ पीड़ा, मूत्र की धार के मूत्र व्यागते समय बीच में रुक 
जाना, मूत्र के साथ रक्त का जाना, मूत्र का इधर-उधर 
विकिरण ( गिरना या घार का टेढा गिरना ), गोमेद्मणि के 
समान स्वच्छ मृत्र का आना एवं मूत्र के साथ सिकता (शर्करा 
७८ ) का त्यागना ये सासान्य छत्तण होते हैं। दौडने, 
किसी नाले खाल को छाँघने, तेरने, घोडे या ऊंट के पीठ पर 
सवारी करने और मार्ग में चलने से अश्मरी रोगी को पीढ़ा 
होती है ॥ ७॥ 
चिमर्शः--अश्मरो मूत्र में अटक जाती है जिससे मृत्ररोध 
तथा चस्ति की रगठ छग कर वस्त्यादि के छिल जाने से 
सरुधिर मृत्न त्याग होता है। वाग्मगेक्तसामान्यलक्षणं--सामान्य- 
लिह रुदनामिसेवनीवस्विमूर्वस । विज्योग॑त्ारं मूत्र स्थात्तया मार्गे 
निरोधिते ॥ तद्यपायात्‌ उुख मेहदेदच्छ गोमेदकीपमम्‌। तत्सक्षोमात्‌ 
क्षते सालमायासाचातिरुग्मदेत, ॥ 


तत्र, श्लेष्माश्मरी श्लेष्मलमन्नमभ्यवहरतो5त्यथ- 
झुपत्प्याधः परिवृद्धि प्राप्प बस्तिमुखमधिष्ठाय स्नोतो 
निरुणद्धि; तंस्य मूत्रश्नतिघाताद्ाल्यते भिद्यते निस्‍्तुययत- 
इव च बत्तिगुरुः शीवश्य भवति। अश्मरी चात्र चऔेता 
खिग्घा महती कुक्छुटाएडप्रतीकाशा सघूकपुष्पवर्णो 
वा भवति; तां श्लेष्सिकीसिति विद्यात्‌ ॥ ८ || 
+क्षफाश्मरी--अत्यधिक कफजनक भोजन करनेवाले मनुष्य 
का कफ संघातक रूप में होकर तथा यथोक्त दूद्धि को प्राप्त हो 
के वस्तिमुख में स्थित होकर मूत्र निकलने के स्रोत ( सार्ग ) 
का निरोध कर देता है । इस तरद रुके डुये सत्र के प्रत्याघात से 
बल्ति फदी सी, विशीर्ण और व्ययित सी व सूई चुभोने की 
पीडा सी एवं भारी और शीत होती है। जश्मरी का रह्ट सफेद, 
स्पृश में चिकंदी, आकार में बड़ी तथा सुर्ग के अण्डे या 
भहुए के फूल के समान स्वरूप वाली होती है उसे कफजन्य 
लश्मरी जाननी चाहिये ॥ ८ ॥ 
विमर--हेप्माश्मरी, अमोनियम सेस्नेशियम, फास्फेट, 


सौर चूने के फास्फेट के सद्धय से वनी होने के कारण इसको 
शाण्क्रो-क्नंघ० 080ण0 कष्ट सकते है । 


पित्तयुक्तस्‍्तु श्लेष्मा सब्दातमुपगम्य यथोक्तां परि- 
वृद्धि प्राप्य बस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतों निरुणद्धि, तस्य 
मृत्रप्रतीघातादृध्यते चूध्यते दह्मतें पच्चत इब वस्ति- 
रुप्णातमश्व॒ सवति। अश्मरी चात्र सरक्ता पीताव- 
भसा ऋण्णा मज्लातकास्थिप्रतिमा मघुवर्णा वा भवति; 
दां पेत्तिजीमिति विद्यात ॥ ६ ॥ 


सुश्नुतसंहिता । 


ल््स्स्च््च्च्ल्््््््ल््च्ल्््यग्हन्ं््््?्ञ८्टढ८्ढटढस्‍ढ८टढटं्टटंयय्व्य्य्य्स्स््य््ट क्क्फकाल 
ँकककककम्उकन्काक कक ईशा ईशा 








-/ पित्ताश्मरी--पित्त के सदह्दित कफ संघात ( कडेपन ) को 
प्राप्त कर यथोक्त रूप से वढ के वस्ति के मुख में स्थित होकर 
मृत्र-जोत को रोक ठेता है। उस रोगी के रुके हुये मृत्र के 
प्रतिघात से वस्ति प्रदेश झुखठसने सा, चपने सा, जलने सा 
और पकने सा प्रतीत होता है तथा उप्णवात भी हो जाता 
है। इस अकार की पथरी छाल, पीली, काली, मिलावें की 
गुठ्ली के समान जथवा शहद के रंग सी होती है उसे पित्त 
जन्य अश्मरी जानो ॥ ९॥ 
विमदः--पित्ताश्मरी शुद्ध यूरिक एसिड अथवा जमो- 
नियम यूरेट की होने से एस० 40०१ ए7र०योपरड हो सकती 
है। जरांश की कमी होने से सूत्र तेजाब सा हो जाता है। 
उष्णवात--यह मृत्राघात का एक भेद है इसके तिग्न छत्तण 
“--व्यायामाध्वातपे' पित्त वस्ति प्राप्पानिलाइलस्‌ | वर्सिति मेढ़ 
ग॒द् चैंद प्रदहन्‌ ्ञावयेदय ॥ मूत्र हारिद्रमयवा सरक्त रत्तमेव 
वा | छच्छात्युन" पुनर्जन्तोरुष्णात व्दन्ति तम्‌ ॥? 


वातयुतस्तु श्लेष्मा सद्बातमुपगम्य यथोक्ताँ परि- 
वृद्धि प्राप्प वत्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो निरुणद्धि, त्स्य 
मृत्रग्नतीघातात्ीत्रा वेदना भवति, तथाउत्यथ पीड्य- 
सानो दन्तान्‌ खादति नाभि पीडयति सेढ़' मृदनाति 
पायुं स्ृशति विशधेते विदह॒ति वातमृत्रपुरीपाणि 
ऊच्छेण चास्य मेहतो निःसरन्ति | अश्मरी चात्र 
श्यावा परुषा विषमा खरा कदम्बपुष्पवत्कण्टकाचिता 
भवति; तां वातिकीमिति विद्यात्‌ ॥| १० ॥ 
“बाताश्मरी-वातयुक्त कफ संघात के रूप में होकर 
यथोक्त रूप से बढ के वस्ति के मुख में स्थित होकर मृत्र-मार्ग 
को रोक देता है तथा उस एके हुये मूत्र के प्रतिघात से 
तीन वेदुना होती है तथा चेदना से अधिक पीडित होकर 
दांतों को खाता है, नासि को दवाता है, शिश्व को मसलता 
है, गुदा को छत्ा है, जोर से चिल्लाता है, परितप्त होता है 
एवं वायु, सूत्र और मऊ बढ़ी कठिनिता से मेहन ( प्रवाहण ) 
करने से निकलछते हैं। अश्मरी का,रंग [सांवलछा, स्पश में 
कठोर, टेढ़ी-मेढ़ो, खुरद्री, क्द्स्च च्द्व फ््छ क्के ससान काँटों 
सरीखी रचना से युक्त होती है। उसे चातजन्य अश्मरी 
कहते हैं ॥ ६० ॥ 
विमशः---यह अश्मरी जाक्नेलेट जार लाइम केल्क्यूछस 
( 0588/6 0६ ॥776 080प्७७ ) के समान है। 


प्रायेणैतास्तिस्नोउश्सयों द्वास्तवप्नससशनाध्यशन- 
शीतस्निग्धगुरुमघुराहरप्रियत्वाहिशेपेण बालानां सव- 
न्‍न्ति । तेषामेवाल्पबस्तिकायत्वादन्ुपचितमांसत्वाश्व 
बस्तेः सुखप्रहणाहरणा भवन्ति, सहतां तु शुक्राश्मरी 
शुक्रनिमित्ता भवति, ॥ ११॥ 
बहुधा उपर्युक्त तीनों प्रकार की जश्मरियां दिन में शयन, 
समशन ( हिंताहित भोजन ), क्ष्यश्न (भोजन पर भोजन), 
शीत, स्निग्ध, गुरु, मधुर ऐसे आहार में रुचि रखने से तथा 
विशेष करके वाल ं में होती हैं क्योंकि उन वच्चों की वस्ति 
तथा शरीर छोटा होने से एवं उनमें वस्ति के मांसका 


अध्यायः ३ ] 


निदानस्थानम्‌ । 
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उपचय अधिक न होने से पेदा होती हैं. तथा उन अश्मरियों | लिये मूत्र मार्ग में प्रदत्त हुईं वह शकरा जब चहां अठक जाती 
को यन्त्र द्वारा जासानी से पकड सकते हैं जौर निकाल | है तब दुर्वूता, सदन ( पीड़ा ), कृशता, उद्रशूलछ, अरुचि, 





सकते हैं॥ ११ ॥ 





देह की पाण्डुता, उष्णवात, तृष्णा, हृदय में पीछा और वमन 


विसर्शः--बच्चों में शुक्र इतनी छोटी आयु में नहीं चनता | इन छक्तणों को पेदा करती है ॥ १३-१७ ॥ 


अतः शुक्राश्मरी उनमें होना संशयित है। 
मैथुनासिघातादतिमैथुनाद्य शुक्र चलितमनिर्ग- 
उछट्धिसागेगमनादनिलोडमितः सद््यृह्य मेढ्थपणयोर- 
न्तरे संहरति, संहत्य चोपशोषयति | सा मूत्रसार्गसा- 
बृणोति, मूत्रकच्छे बस्तिवेदनां व्ृषणयोग्व श्वयथुमापा- 
दयति, पीडितसात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रविल्षयसाप- 
चते; तां शुक्राश्मरीमिति विद्यात्‌ ॥ १२॥ 
शुक्काश्मरी--वडे मनुष्यों में शुक्र के कारण शुक्राश्मरी 
होती है। कारण--अधिक वर्षया मास तक शुक्र (वेग ) 
फो रोकने से अथवा अधिफ खी-संयोग करने से स्वस्थान से 
धलित शुक्र चाहर न निकछ कर उछटा गमन करता दे तव 
चायु उसे पकड कर मेढ्‌ ( शिश्न ) तथा बृषण ( अण्ड तथा 
कोप ) के चीच में एकत्रित करती है तथा एकत्रित कर सुखा 
देती है। इस तरह वनी हुईं चह शुक्राश्मरी मूत्र के सार्ग 
को रोक देती है जिससे मूत्रकृच्छू, वस्ति में पीड़ा त्तथा 
घ्पणों में शोथ पेदा होता है एवं दृवाने पर चह अश्मरी 
उन्हीं स्थानों में लीन हो जाती है। इस तरह से उत्पन्न 
शुक्राश्मरी ( सेमीनक या स्पर्मेटिक काँक्रीशन्स, स्पर्मोलिथ 
हिशणाबों 07 शिृष्कया्र॥0. 00णक्षाणाड, 59०7॥7ण४४ ) 
कद्दते हैं ॥ १२ ॥ 
भवन्ति चात्र-- 
शर्करा सिकता मेहो भस्माख्यो5श्मरिवेक्तम्‌ । 
अश्मर्या: शकरा जेया तुल्यव्यश्ञनवेदना ॥ १३ | 
पवने5चुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः । 
सा भिन्नमूत्तिवतिन शकरेत्यमिघीयते ॥ १४ ॥ 
हत्पीडा सक्थिसदन कुक्षिशुलः स्वेपथुः | 
तृष्णोध्व॑गोडनिलः काप्ण्य दौबेल्य-पाण्डुगात्रता ॥१श। 
अरोचकाचिपाकौ तु शकरातें सवन्ति-च | 
मृतन्रमार्गअवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवाच्‌ ॥ १६॥ 
दौवेल्य सदन काश्य कुक्षिशुलमरोचकपम | 
पाएड्त्वमुष्णबातत्च तृष्णां हत्पीडनं वमिम्‌॥ १७ | 
बार्करामेह (?४5भंण४8 ०६ 87४४० ), सिकतामेह ( छेण॑० 
ए्रवपक व८ए०ञआ४) तथा भस्ममेह ( 2४05ए४एए६ ) थे 
अश्मरी के कारण ही पेदा होते हैं। शकरा के अश्मरी के समान 
ही स्वरूप और छक्तण होते हैं. किन्तु अश्मरी छोटी हो तथा 
वायु अजुछूल हो तो मूत्र के साथ चाहर निकल जाती है तथा 
चद्दी भश्मरी वायु से विंदीर्ण होकर मूत्र के साथ बाहर 
निकलती है उसे शर्करा कहते हैं। शर्करा छक्तण--हृद॒य में 
पीडा, टांगों से दर्द, उदर में शूछ, शरीर सें करपन, प्यास, 
हकारें ( ऊध्ववात ) आता, शरीर में काछापन, दुर्बलता, 
पाण्डुचर्णवा, अरुचि और भोजन का दीक पचन नहीं होना ये 


नाभिष्ठठ्ठकठीमुष्कगुद्चडत्तणशेफसाम्‌ । 

एकद्वारस्तनुत्वक्की सध्ये बस्तिरधोमुखः | १८॥ 

अलाव्या इच रुपेण सिरास्तायुपरिय्रहः | 

यस्तिबेस्तिशिरस्थेब पौरुष बपणी गुदम्‌ || १६ ॥ 

एकसम्बन्धिनो होते गुदास्थिविवरस्थिताः | 

मूत्राशयो सलाधारः प्राणायतनमुत्तमप्‌ ॥ २० ॥ 

वस्तिवर्णन--नाभि, पृष्ठ, कटी, दृपण, गुदा, वंक्तण और 

लिट्न इनके बीच में एक द्वार वाछी पतले चर्म से बनी हुईं, 
नीचे को सुख की हुई वस्ति होती है। वस्ति स्वरूप में 
तोस्त्री के समान होती है तथा शिरा और रनायु्ों से घिरी 
हुईं दे । चस्ति, वस्तिशिर, पौरुषअन्थि, ब्षण (अण्डयग्रन्थियां ) 
ओर गुदा ये ग़ुदास्थि विवर के आश्रित तथा परस्पर एक 
दूसरे से सम्बन्धित रहते है। बस्ति का दूसरा नाम सूतन्नाशय 
( मूत्नसब्बय होने का स्थान ) है तथा इसी को किट ( मत ) 
रूपी सूत्र का आशय होने से सकाधार भी कहते हैं। यह 
प्राणों का आयतन तथा श्रेष्ठ हे ॥ १५-२० ॥ 


विमर्शः--वस्ति को उलेडर ( 3200०7 ) कहते हैं । यह 
एक थैली है जो वस्तिगह्वर ( ?४४० ०४शांप ) में विटपसन्धि 
के पीछे रदती है तथा इस में बु्कों से छुव कर गविनियों 
(फश०८ ) द्वारा मूत्र बूंद बूंद के रूप में आकर इकट्ठा 
होता है। पुरुषों में वस्ति के पीछे दो श॒क्राशय ( धि७०॥७४], 
ए८आं०० ) और उनके पीछे छद्ददुन्त्र का अन्तिम भांग या 
मराहय ( +०७पा० ) तथा ख्त्रियों में मन्नाशय के पीछे 
गर्भाशय ( 00%87०७ ) तथा गर्भाशय के पीछे मलछाशय रहता 
है। मून्नाशय की दीवार स्व॒तन्त्र सांसीय सूज्ञों से वनी होती 
है । भीतरी पृष्ठ पर श्लेष्मिक झिल्ली ( रचपणाड ग्राशपएत्ा) ) 
छगी रहती है । मूत्र से खाली रहने पर यह तिकोना सा 
तथा भर जाने पर गोलाकार हो जाता है तथा वस्तिगह्वर से 
कुछु ऊपर उठ कर उद्र की अगली दीवार के पीछे जा छगता 
है। यहां पर जो एुकद्ठार लिखा है बह सुत्रम्रसेक ( 77209 ) 
का जभ्यन्तरीय द्वार (8:०४) एंडए78) ००08 ) है। 
इस के सिवाय चस्ति के ऊध्चें था पार्थव भाग में दोनों 
गविनियाँ जाकर खुलती हैं अतः दो छिद्र वे भी होते हैं। 
पीरुष को गणनाथ सेनजी ने 270४0/6 89807 माना .दै--- 
पीरुष तु व्तिमूलस्थो भन्थिविशेष पत्यक्षइंटट स्वादितति प्रतीत्िः 
शारीरविदाम । न चात्र डछनोक्त -पौरुष मेढ्ग? इत्यथ सन्नच्छत्ते, 
पौरुषस्थेदद सुदास्थिविवरस्थितत्वाभिधानात ) इपण भी गुदास्थि 
बिवर में नहीं होते हैं । यद्यपि बृषणौ न शुदास्थिविवरस्थी तथापि 
गर्भावस्‍्थानकाले वालूत्य ओ तयोरवस्थानात, तथा5- 
समिधान सब्नच्छते । प्राणायतन--वस्वि सर्म होने के कारण 
प्राणायतन है--मर्माणि तेपु सभावत छव प्राणास्तिष्ठन्ति! । 


पकाशयगतास्त॒त्र नाव्यो मूत्रवहारतु याः | 


लक्षण शकरा रोगी के होते हैं। वस्ति से वाहर निकलने के | तपेयन्ति सदा मूत्र सरितः सागर यथा ॥ २१॥ 


३१ छु० 


२४२ का सुश्नतसंहिता द्विता | 
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सूच्मत्वान्नोपलभ्यन्ते मुखान्यासां सहस्तशः | 
नाडीमिरुपनीतस्य मृत्रस्यासाशयान्तरात्‌ ॥ २२॥ 
जाप्रतः स्वपतश्ेत॒ स निःस्यन्देन पूर्यते | 
आपमुखात्सलिले न्यस्तः पार्शवेअयः पूर्यते नवः ॥ 
घटो यथा तथा विद्धि बस्तिमूत्रेण पूर्येते ॥ २३॥ 


पक्काशय में स्थित जो मृन्नवाहक नाडियां हैं वे सदा 
वस्ति को मूत्र द्वारा तर्पित करती रहती हैं जैसे 
अपने जल से समुद्व को तर्पित (पूर्ण » करती रहती हैं । 
इन नादियों के हजारों सुख हैं जो कि सूचम होने के कारण 
दिफाई नहीं देते हैं । आमाशय एवं पक्काशय के भीतरी भाग 
से नाढ़ियों के द्वारा छाये गये मूत्र के क्षरण ( निष्यन्द्‌ ) से 
जागते हुये तथा सोते हुये मनुष्य की वेस्ति पूरिव होती 
रहती दे जिस तरह सुख पर्यन्त पानी में रखा हुआ नूतन 
मिट्टी का घड़ा अपने आस पास के सूचम छिद्रों द्वारा रिस 
रिस कर जल से भर जाता है उसी तरह बस्ति अपने चारों 
जोर बने हुये सूचम छिद्ठों द्वारा मून्न से भरती रहती है ॥ 

विमर्शः--आयुर्वेद के मत से मृन्नोत्पत्ति आमाश्य तथा 
पक्काशय भें होती है तथा वहां से मूत्र सूचम खोतसों द्वारा 
वस्ति में पहुचता रहता है । आयुर्वेद के मत से आहार के 
पचने पर दी भाग होते हैं प्रलाद्‌ भाग या सारभाग को रस 
कहते हैं तथा दूसरा किह्ठणाग या मछभाग होता है । इस 


जायगा । अथर्व वेद के यदान्त्रेपु गवतिन्योश्रेदस्तावधिसश्रितम्‌ । 
एबाते मूनम? इस वाक्य से तथा सायणसाप्य के “आन्नेस्यो 
विनिर्ग॑तस्य मूत्रस्य मूत्राक्रयप्राप्तिसाधने पारवँद्रयस्थे नाव्यो गवि- 
न्‍्यौ! इस व्याख्यान से चुक्कों की ान््रसद॒द् आन्तरिक रचना 
मान लेने से बृक्क ( 870॥८ए ), गविनियां ( 07०४४७ ) और 
चस्ति ( 8/80067 ) इनका परस्पर सम्वन्ध व कार्य स्पष्ट हो 
जाता है । वर्तमान विज्ञान ने जो भी अन्वेषण किया है वह 
आयुर्वेद तथा वेदों से वाहर नहीं है अतः संसार में सब 
पैथियों के सार्गदर्शक आयुर्वेद तथा वेद के सिवाय धन्य 
नहीं है यह गौरव की वात है । वस्त॒तस्त-मूत्र के अन्दर जो 
थूरिया आदि मल रद्दते हैं उनका निर्माण जृक्कों में नहीं होता 
है। चुक्क तो केवल छुनने का कार्य करते हैं । आमाशय तथा 
पक्ताशय (पच्यमानाशय ८अहणी ८ डियोडिनस ) में भाहार 
के पाचन में जो तोड़-फोड़ होती है उसी वक्त मूत्र के मर 
भाग भी बन जाते है तथा उनका चहन रस और रक्त के 
साथ साथ हजारों नालियों ( अन्‍्त्रस्थरसाछुरिकार्ओों धमनी 
केशिकाओं ) में होता रहता है तथा अन्त में वृक्ष में वे 
सलभाग आकर छुन कर मुन्नाशय में जाते हैं । इस प्रकार 
सूचम ( आास्तिक ) बुद्धि द्वारा गम्भीर विचार करने पर 
आयुर्वेद की मूत्र-निर्माण-कर्पना भी नित्य हो सकती है उसे 
मेरे गुरुवर्य श्री घाणेकरजी ने जो आयुर्वेद का प्रमाद कहा है 
यह ३२ प्रतीत होता । यह निश्चित है कि 2 
किद्द भाग से ही मल और त्र बनते हैं। यह कार्य आमाशय | खेत ग द्वारा ही फेवछ दो छिद्रों से अ्रविष्ट होता है। 
तथा पक्काशय में पाचकपित्त जौर समान वायु करता है। जिस अ्रकार पानी में रखे हुये नवीन घट का हजारों पार्श्वस्थ 
जैसे छिखा भी है--आह्वारप्रसादास्यो रस. क्रिटज्ष मलाख्यम- | रेप्म छिल्रों से जछ पूरण होता है उसी प्रकार वस्ति मूत्र से 
मिनिर्यत॑ते । किद्धास्स्वेदमून्रपुरीपा" पुष्यन्ति ( चरकः ) । 'किट्ठ- | शेरिल नहीं होती है। यह तो संस्कृत के कवियों की आलक्कारिक 
मन्नस्य विष्मूत्रम्‌ ('व० ) । विष्मूत्रमाहारमल. सार. प्रागीरितो | अपना मात्र है जिस में तथ्य तथा अतथ्य दोनों होता है । 


रस । (सुथ्ुत' ) 'तत्राइश्देतुकेन विशेषेष पकामाशयमध्यस्थ ५ पित्त 

पित्त चतुरविधमन्नपान पचति, विवेचयति च रसमूत्रपुरोपाणि! । ह33394095 है न्‍फ कफोडपि वा | 

( सुशुतः )। परन्तु जाधुनिक विज्ञानने सृत्रोस्पत्ति इस प्रकार पल पी हें थ झर्तेउश्मरीमू ॥ २४॥ 
जिस तरह मूत्न वस्ति में प्रवेश करता है उसी तरह उसके 


से नही मानी है । जऔदरिक बृहद्‌ धमनी ( 4७१०णाएओं 
20७ ) की दो शास्राएं ( चुक्कीय धमनियां ऐेक्क७ | साथ वात, पित्त और कफ भी अविष्ट होकर उपस्रेह या 
तचलछुट से अश्मरी रोग को पेदा करते हैं ॥ २४ ॥ 


अत ) दोनों बुक्कों में जाती हैं तथा चह्दां पर उनकी 
अनेक सूचम शासाएं ( केशिकाएं500छाधा०४ ) हो कर अप्सु खच्छास्व॒पि यथा निषिक्तासु 
न क्तासु नवे घटे | 
इफ़स्थ नालियों के आस पास फैल जाती हैं तथा प्रक्वस्थ कालान्तरेण पहु: स्थादश्मरीसम्भवस्तथा ।| २४५ ॥ 
जिस भकार नये घडे में अति स्वच्छु पानी भरने पर भी 


नालियां धपने विश्विष्ट प्रभाव से रक्त से निकम्मे किहरूप या 
कुछ समय के पश्चात्‌ उस में कीचड अवक्षेप (:?०७]##& ) 


सलरूप भाग ( थूरिया, धूरिक अम्ल, सेन्द्रिय ०४०7० तथा 
के रूप में एकत्रित हो जाता दे वेसे ही बस्तिस्थ स्वच्छ 


405 जार हु घन पदार्थ ) तथा व्याज्य जल को 
ध्यक फर लेती हु इसे मृन्न कहते हैं तथा मूत्र 8 

स्‌ः पक, वअ्व | आन सें भी कुछ काल के पश्चात्‌ भश्मरी पैदा हो जाती है॥२५॥ 
विमश.--प्रायः विशुद्ध जल (7, ) में कोई पदार्थ घुले 


नाडियों हारा ही बनी हुई गविनियों ( एःल९४४ ) द्वारा 
हद के रूप में वस्ति में आता रहता है । जआायुवेंद के 

बा किस गा हक # स्थान, स्वरूप और संख्या का ठीक | नहीं रहते हैं किन्तु पृथ्वी पर पढ़ने से उस में कई भार भौर 

"ए सूतरोर्पत्ि के साथ कोई सम्बन्ध न मान कर | रूवण घुछ जाते हैं किन्तु विछायक शक्ति से अधिक छवण 

चारादि के जल में घुलने से कुछ काल वाद पात्रतल में 

अवस्षेप हो जाता दे उसी तरह ब्व कसथ नालियों के द्वारा मृत्र 


मेदोधात की पुष्टि करने का इन का कार्य भाना है । वृक्ष 
में यूरिक एसिड, यूरेट्सू, आक्जेलेटस्‌, फास्पेटस्‌ आदि 


पृष्ठिररी रोत्ती उद्मस्धस्त ग्रेदस? इस हे 

[/ रे डे द्रः सर कोई सन्देह 

की दर के चारों जोर फेट चहुत रहती दे किन्तु उस ०. 
रूचवण अधिक प्रमाण में त्यक्त होते है तब मूत्र के जल सें 
इनका पूर्ण विलयन न होकर कुछ अंश सूचम सरफटिक 


हे जी दर आधुनिक विज्ञान अभी जान नहीं सका 
भय हे सविष्य में आायुवेंद का जो फेट के साथ 
(0:5४ ) के स्वरूप में वक्त, गविनियों के भारम्सिक भाग 



























सर्पन्ध हे यह लाउनिर विज्ञान दारा भी अम्राणित हो 
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अध्याधः ४ 
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५७००० केक ७०कएर कामभमा न ३७3५७ ल्‍३मानकी वर्ईानकक, 
शुद्धवभासां स्थिरां कण्डमती पिडकां जब- 
थति, सा:स्य कण्डवादीन 38204 5 अप कह अग्र- 
तिक्रियमाणा च पाकमुपैति, ब्रगख्व कठिनः सं 
करदूपायः पिच्छिलमजस्तमास्राव॑स्त्रति, उपेनितत्न 
बातमृत्रपुरीपरेतांसि विस्जति, त॑ सगन्दरं परिल्षात्रि 
ण्मित्याचच्ते ॥ ८॥ 

परिल्नाची--मिथ्या आाह्र-विद्दारादि से प्रकृपित कफ वात 
द्वारा नीचे की कोर प्रेरित होकर पूर्वबव्‌ शुद्ा के चारों क्षोर 
एक या दो भद्जुछ के स्थान में अवस्थित द्वो के कुछ श्वेत वर्ण 
की, स्थिर ( कठिन ) और छुजछी युक्त पिठका को पंदा करता 
है तथा वह पिढका उस रोगी के युदादि स्थान में करदू भादि 
कफानुरूप वेदना विशेष को उत्पन्न करती दे तथा लेपादि 
द्वारा प्रतीफार न करने पर पाऊ को प्राप्त हो जाती हे वा 
इससे उत्पन्न त्रण स्पर्श में कओर, सरसरादट युक्त भौर खुनढी 
युक्ततथा निरन्तर चिकने खाव का उत्सर्ग करताड़े तथा 
उस बण की शोधन-रोपगादि रूप चिस्स्सा न करने से वात, 
मृत्र, मठ और वीर्य का स्राव होता है। इस प्रकार के भगन्दर 
को परित्नाची कद्दते हैँ ॥ ८ ॥ 

वायु: प्रकृपितः प्रकृपिती पित्तश्लेप्माणों परियृ- 
हाथो गत्वा पूर्वबदबस्थितः पादाहुटप्रमाणां सबलिज्नां 
पिडकां जनय॒ति, साउस्य तोददाहकण्डवादीन वेदना- 
विशेषाज्षनयति, अग्रतिक्रियमाणा च्‌॑ पाकमुपेति, 
ब्र॒गश्य नानाविधवणमास्तावं स्ततरति, पूर्णेनदीशम्बृकाब- 
3 ०० प ० ०. 
संबचातन्र समुत्तिप्टन्ति वेदनाविशेषा:; त॑ भगन्दरं शम्पू- 
कावत्तेमित्याचक्षते ॥ ६॥ 

शब्बूक़ावर्त--मिथ्या , जाह्यर-विद्दारादि से कुपित बात 
प्रकुपित हुये पित्त जौर कफ़ को चारों जोर से ग्रहण करके 
नीचे जाकर पूर्व के समान गुदादि छ्कें में जचस्थान करते 
हुये पर के झड़ठे के प्रमाण की सर्च छक्षणों से युक्त पिढका 
को उत्पन्न करता है। चह पिढका इस रोगी के उस गुदादि 
प्रदेश में सई छुमोने की सी पीढा, दाह, कण्ड आदि विशिष्ट 
वेदनाओं को उत्पन्न करती दे तथा पिढका की चिकित्सा 
न करने से पाक को प्राप्त द्योती है तथा इसके फूटने से उत्पन्न 

अंग अगेक मकर 

उह-पहरिक वित्त के दास नदी कोमल (रस हे कमा 
हो के पूर्ववद्‌ उस स्थान में अवस्थित हो के छाछ रद्ग की, | $ क्र अर लि8 न (अंबर) 
पतली तया उभ्नरी हुई उप्टूग्ी ? | के समान विशिष्ट पीढाओं को पैदा करता है। ऐसे को दाम्बुका- 

हि ड वा के स्वरूप की पिढका उत्पन्न | बते भगन्दर कहते हैं ॥ ५ ॥ 
करता दे तथा बह पिठका गुदादि स्थान में दाह जादि पित्त &. 6 ५ हु 
के अनुरूप वेदना-विदेषों को उत्पन्न करताहे तथा डे विमईः--पूर्णनधा आवनंवत शम्बूजाबर्तवत / जेबवा पूर्णनद्ा- 
पिडका को बढाने ( शान्त होने )की चिकित्सा न करने से सम्बूकावतेवद वेदनाविश्ेषाः समुत्तिए्न्ति प्रवर्तेन्ते । तदुक्त मोजेन-- 
बह पाक को आए होती है तथा उसके फूटने से चना हुआ नदीना परिपूर्णाना शम्बुफावर्तेका यथा। समुत्तिठन्ति वेगेन तोय- 
बग अप्ति जीर ज्ञार छगाने के समान दाह युक्त होता है एवं | न पिण ॥ |ति। 
सीकर 3 2 शक लि इस नण की भीठपेत्षा | मूढेन 50008 यद्स्थिशल्यमन्तेन सहाभ्यव- 
और चीर्य का स्ताव त्याग द्दै। से कर के अपना कक यदाधवगाढ पुरीषोन्मिश्रमपानेनाघः प्रेरिचमसम्य- 
उप्दमीच भगन्दर कहते है॥ ७॥ा लिन णोति तन्न 80 लेक उपजायते, 

भ्दे घिल* नाव मे & स्मश्न ज््ते पूयराधिराः सकोथे भूमाविव जल- 

> मा हु प्रकपित: समीरणेनाधः प्रेरित: पूर्वद- | अछिन्नायां क्रिसम: सल्लायस्ते; ते भक्षयन्तो गुदसने- 





तत्रापध्यसेविनां वायु: प्रकुपितः सन्निवृत्तः स्थिरी- 
भूतो गुदममितो5छुले 5'थहुले वा मांसशोगिते प्रदूः 
प्यारुणवर्णो पिडका जनयति, साउस्य तोदादीन चेद- 
नाविशेषात्षनयति, अग्रतिक्रियमाणा च पाकमुपति, 
मृत्राशयाभ्याशगतत्वाच त्रगः प्रछधिन्ः शतपोलकब्दखु- 
मुखेश्छित्ररापूणते, तानि च छिंद्राप्यनस्रमच्छ॑ फेना- 
सुविद्धमधिकमास्राव॑ सबन्ति, भ्रगग्य ताइचते भिद्यतते 
छिद्यते सूचीमिरिव्र निल्तुच्ते, गुर चाबदीयते, डपे- 
ज्षिते च बातमृत्रपुरीपरेतसामप्यागमश्व तेरेब छिद्रभ- 
गति | त भगन्दरं शतपोनकमित्याचक्षते ॥ ६ ॥| 
शतपोनक--मिथ्या झाहार तथा विहार सेवन करने 
चाले घुरुप में श्रकृपित बात स्वकार्य से निद्वत्त एुवं स्थिर 
(निश्चल ) होकर गुदा के चारों जोर एक या दो अद्गभुछ 
स्थान के मांस और रक्त को दूपित करके छाछ बर्ण की पिडका 
को पैदा “करता है तथा यह पिडका उस पघुरुप के गुदादि 
अदेश में सुई चुभोने की सी पीढा आदि छक्तणों को उत्पन्न 
है तथा उसकी चिफित्सा न करने से पाक को प्राप्त हो 
जाती दे । इस पिढका के फूटने से जायमान न्ण मृत्राशय 
के पास में होने से गीठा रहता हुआ 'चढनी के समान छोटे 
छोटे छिद्रों से पुर्ण हो जाता है। जर्थाव्‌ उसमें छोटे छोटे चण 
वन जाते है दया थे दिद्र निरन्तर स्वच्छ तथा झागदार स्ताव 
अधिऊ मात्रा में बहाते रहते हैं तथा चह न्रग ताढन, भेदन, 
छेद्टन और सूचीवेधन की सी पीडा से युक्त रहता है और 
गुदा अवदीर्ण (विदार युक्त ) हो जाती दै। इसकी उपेक्षा 
( चिढ़ित्सा न ) करने से उन चलनी समान छिद्रों से वात, 
मत्र, मल तथा वीय का आगमन (स्राव ) होता दै। इस 
प्रकार के भगनद्र को शतपोनक कहते दे ॥ ६॥ 
पित्त तु प्रकृपितमनिलेनाघः प्रेरित पूर्ययद्वस्थित॑ 
रक्तां तन्‍्वरीमुच्छितामुप्रम्ीवाकारां पिडका जनयति, 
साउस्य चोपादीन्‌ वेदनाविशेषा्ननयति, अश्रतिक्रिय- 
साणा च पाकमुपैति, ब्रगश्याभिक्ताराभ्यामिव दक्मते दुर्ग 
न्धमुष्णमास्ताव॑ स्व॒ति, उपेक्षितत्थ॒वातमूत्रपुरीपरे- 
तांसि विछजति | त॑ं भगन्दरमुष्ट्म्रीयमित्याचच्षते |७॥ 
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कषधा पाश्यतों दारवन्ति; तत्व तेमगिं: कृमिकृनेर्वाति- 
पुरीपरतांस्थभिनिःसरन्ति; त॑ भगन्दरसुन्मार्गिगमित्या- 
बक्नत ॥ १५० ॥| 

उन्मार्गी-मगन्दर-माँस खाने का छालची मृट पुरुष 
सन्न के साथ अन्यि श्क्वत को निगल जाता है तथा वह इस्य 
जब कठिन मछ के साथ मिलकर अपान वायु से नीचे की 

प्रेरित होकर देटा-मेठा क्षाकर गुदा को चोट पहुँचाता 
€ तथा वर्दहां घग बन जाने से कोय ( सदान ) उत्पन्न होता 
६ तया उस पय कार रक्त से पृण मांस के कोध भें जल से 
डिनर (कीचड युक्त ) हुई भूमि में जेंसे कींडे पद जातेदे 
चसे कीटे पढ़ जाते हैं तथावे कीठे शुदा के मांस को खाते 
हुए उसे लगल-बगछ से विदीण 


भव्रन्वि चात्र-- 
इत्यद्तेउन्पन्कछ शोफात ज्षिम चाप्युपशाम्यति । 
पाय्च्न्ददेश पिडक्ना सा नेयाउन्या भगन्दरात्‌ ॥१0॥ 
गुदा के आादिरी हिस्से में स्वष्य पीठा तथा झोथ युक्त 
पिडजा उत्क् होती है तथा जल्‍दी ही श्ान्त भी दो ( बठ ) 
जाती है बह भगनन्‍दर से रतिरिछ पिदफा होती है ॥ $१ ॥ 
पायोः स्थादू द-धह्ज ले देशे गृूढमूला सरुग्ब्बरा । 
भागन्दरी त॒ व्ल्िश्य पिडकाउतों विपययात्‌ ॥ १०% ॥ 
गुदा के दो जह्गुठ दूर वाले परद्देश में उत्पन्न द्वोने वाढी, 
गहरे मूल दी तथा पीद्ा कौर ज्वर से युक्त वथा पूर्व में कही 
पिटका से विपरीत छत्षणों वाढी भगन्दर पदा करने वाली 
पिदका हद ॥ १२ ॥। 
थानयानान्मलीत्सगांतू कए्ड्रूदाहुशाफवान | 
पायुभवेद्ठजः कत्यां पूनरूप भगन्दर॥ १३ ॥ 
मगन्दर पूर्वरलूप--किसी सवारी (यान) पर यान ( आरो- 
हण ) करने से, मल का ध्याग करने से गुदा में खुज्छी 
पीटा, जलन तथा सूजन का होना एवं कमर में दृढ़ होना ये 
समनन्‍दर के एवंट्प दे ॥ १३ ॥ हि 
घोराः साथचितु ढु खा. सत्र एव भगन्दराः । 
तेप्वसाध्यद्विदापोत्यः ज्षवजतश्व भगन्दरः॥ १४ ॥| 
इति सुश्रुवसंहितायां निदानस्थाने भगन्दरनिदानं नाम 
चतुर्थोड्ष्याय: ॥ ४2 ॥ 
०९५ ९ :22/277« 
साध्यासाध्यता-आय- सर्च अकार के भगन्दर घोर कष्ट- 
दायक तथा छृच्छयाध्य दोते ढ॑ किन्तु उनमें त्रिदोपजन्ध 
भगन्दर तथा क्तज भगन्दर असाध्य होते हैं ॥ १४ ॥ 
विमश्न-असानब्यता-वानमृत्रपुरीपाणि क्रिमदः शुक्रमेत्र च। 
रग्न्दराद ख्वन्तशतु नाशवन्ति तमातुरन ॥ 
इत्यायुवेंद्तच्वसंदी पिक्राभाषाग्रों निदानस्थाने भगन्दरनिदान 
नाम चतुर्थोज्त्यायः ॥ ४॥ 
नबब4629/27 


पश्चमोडध्यायः | 


अथातो छुपनिदान व्याख्यात्यामः ॥ १॥ 
यथाबाच भगवाबव घन्वन्तरिं: ॥ २॥ 


गब इसके अनन्तर डुष्ठ के निदान का वर्णन करते हैं 
जैसा कवि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्नत के लिये कहा थाए३-सा 
विमर्झः--झुछट परिमापा-हुथ्यात्मन्‍्षमिति छुएन्‌। कुत्सिन 
विपतीति दुष्न्‌ । ठथा च नन्धान्रें--कारलेनोपेक्षित यस्मात सर्द 
कुष्णानि दवए"। ( क्ष सं, )। इस प्रकार कप्ड आदि शुद्ध रोग 
कया छुष्टादि मद्दारोगों का इसमें समावेश होता है। साधा- 
रणठतया हुछ्ठ को त्वग्दोष भी कद्ते हँ-चाउक्रियया पुराक्षतकर्म- 
ग्ीवाच्च लग्झोपा सन तत्र त्वग्दोषी दिवास्वप्न व्यवायब्व परि- 
दरेत्‌ । च्यचा के रोगों को 707:68563 0६ (96 828 67 06:78- 
६056 कदते हूँ। ऐसे हुष्ट के मद्दाहुप्ट था गलरकुष्ट (.209705%) 
जौर ध्रुठ्ध छुष्ट दो वर्ग क्यि गये है। छुद्र कष्ट में खचा के 
जनेक रोगों का समावेश होता दँ। रवेत छुष्ट को श्विन्न, 
स्छिस या सिध्म ( 7.07०0 6९८८6 ) कहते हैं। 


मिथ्याह्रादारस्य विशेपाद गुरुविरुद्धासात्म्या- 
जीगाटिताशिनः स्नेहपीतस्य॒ वान्तत्व वा व्यायामगा- 
स्यथमसबिनों आम्यानूपोदकर्मांसानि वां पयसाउमी- 
च्णमश्नता यो वा मनत्वप्सृप्मासितप्त: सहजा छुर्दिवां 
प्रतिहन्ति, तत्व पित्तर्लषेप्माणो प्रकुपिती परिग्ृद्मानित्र 
प्रवृद्धस्तियंगाः सिराः सम्प्रतिपच्य समुद्धूय बाह्य माग 
प्रति समन्तादित्षिपति, यत्र यत्र च दोषों विज्निप्तो निः 
सरति तत्न तत्र मण्डलानि प्रादुभवन्ति, एवं समुत्पन्न 
स्व्वचि दोपस्तत्र तत्न च परिवृद्धि आप्यात्रतिक्रियमाणो5- 
भ्यन्तरं अतिपच्य धातूनभिदूषयति ॥ ३ ॥ 


मिथ्या भाद्वार-विद्दार करने बाले तथा विशेषकर गरिष्ठ 
विल्‍ल्द और असात्य भोजन एवं अजीण के वाद तथा अदहित- 
कारी भोजन करने वाले तथा घृत-तेलादि स्नेहपान तथा 
बमन के पश्चात्‌ व्यायाम कोर संथुन करने वाले एवं आउय, 
आनूप तथा जलीय प्राणियों के मांस को निरन्तर दुग्ध के 
साथ सेचन करने वाले नथा जो धूप में घूमने या काम करने 
सेवप्त हुपु द्वों ओर सहसा टणप्ढे पानी में श्रविष्ट हो जाँय 
तथा जो वमन के वेग को रोकता दे ऐसे मनुष्य की बढ़ी हुईं 
वायु प्रहृषित हुये पित्त और कफ को लेकर विर्यक्‌ जाने वाली 
सिराओं में ज्ञाके उनमें व्याप्त होकर उन्हें दूषित करके 
शरीर के वाद्य मार्ग ( रक्त, ऊसीका, त्वचा भौर मांस ) को 
चारों जोर से घेर लेते है । फिर वित्षिप्त इुजा दोष जहां जहाँ 
सद्ार करता है उस उस स्थान पर मण्डल ( चकत्ते ) पंदा 
करवा 6 । इस वरह देह की त्वचा में गया हुआ दोप वहां 
बढ़ कर प्रतीकार न करने से यथाक्रमाजुसार रक्त-मांसादि 
चातुओं को दृषित करता हुआ दरीर के भीतरी अह्ढों में भव- 
स्थिव रद्दवा है ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--वाद्यरोगमार्ग-तत्र शाखा रक्तादयों घातवस्व॒कू- च 
स वाह्यो रोगमार्ग ( चरकः ) । कुष्कारण--चरक ने निन्न कारण 
अधिक माने हैं जेसे--नवानदविमत्यातिव्वणाम्डविषेविणान। 


२७ दि 
है 
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मापमूठरपिशन्नतिलक्षीरयुठाशिनाम्‌ । व्यवायब्राप्यजीर्ण5ते निद्राज़ 
भज्नता दिवा । पिप्रान्‌ झुरूनू वर्ष्रता पाप कर्म च कुर्मतानू॥ जादि। 
डाबटरी में गलित कुष्ट का प्रधान कारण चेसीछस लेगी ( 2 
[007०8 ) है तथा भायुर्वेदोक्त सब्र कारण डाक्टरी मत से सहा- 
यक कोटि में हो सकते दँ। भायुवंद ऊुठ को कुछज मानता है 
किन्तु डावटरी सत से कुष्टी साता-पिता से उत्पन्न बालक को 
यदि उनसे उसी वक्त ए्थक्‌ कर दिया जाय तो वह कुष्ठी नहीं 
हो सकता क़रिन्तु उसमें कष्टोत्पत्ति की अनुकूछता ( ?7९0॥०००0- 
ध्रो।ण ) होने से छुष्ठी के साथ संघर्ग होने पर अन्य की 
कपैद्दा जददी कुष्ट से आक्रान्त हो सऊता है। चरक ने बात, 
पित्त तथा कफ इन त्रिदोष तथा त्वचा, रक्त, मांस भौर छसीका 
इनके एक साथ दृपित होने पर कुष्ट का उत्पन्न होना साना 
है। माघव ने भी छठिखा ह फरि-वातादयसयों दुशधस्वमक्त मास- 
मस्वु च। दूपवन्ति स कुछाना सप्तक़ो द्रव्यसयह । चरक ने दूपित 
दोपों को कुछ काल तक त्वचा में अवस्थित रद्द कर फिर 
त्वगादि को दूषित करके कु्ट उत्पन्न करते हैँ ऐसा माना है 
जैसे--ठोपा प्रकुपिता' स्थानमधिगम्प सत्लिष्टमानास्नानेव त्वगादीन्‌ 
दूधयन्त, ऊुष्टान्यमिनिर्वेयति | इसको रोग-सम्प्राप्ति-काछ या 
सम्बय-क्राछ ( [00702005 9०८०0 ) ऋद्दते हैँ। यह समय दो 
से दस वर्ष चक्र भी हो सकता दे ऐसा वर्तमान विज्ञान ने 
मात्रा है। चरकोक्तकुप्ठमस्पाप्ति -त्रयो द्ोषा प्रापपित्तस्लेमाण- 
प्रमीपणविक्षता , दृष्याश्व दारोरधातयस्लद्मासभमोणिनल्सीकाश्रततुर्या 
दोषीपघानविद्धता इति । एतंत सप्ताना सप्तवातुऊमेत्रक्षतममाजनन 
कुछानान्‌ | ( च० नि० )। 


तस्थ पूर्वेरुपाणि-त्वक्पारुध्यमकरमाठ्रो महरेः 
कण: सवेद्बाहुल्यमस्वेदन वाउद्ठप्रदेशानां स्वापः ज्षत- 
विसपंणमस्तजः कृष्णता चेति॥ ४॥ 


कुष्ठ पूर्वरूप--बचा का पारुष्य ( कठोरता ), सहसा 
रॉयटे खड़े होना, शरीर में खुजली चछना, अधिक पसीना 
थाना अथवा विदकुक पसीना न आना, शरीराज्ों की सुप्ति, 
उत्पन्न हुये न्रण का ( चिक्रित्सा करने पर भी ) फेलना तथा 
खून का कृष्ण वर्ण होना ये पूर्वछूप के छत्तण हैं ॥ ४॥ 
विमर्श --चरक ने कुष्ठ की सम्प्राति में निन्न छक्तण अधिक 
माने दें । 'अतितलदंगता, वैवण्ण, परिदाद , परिदर्ष , ऊप्मायण, 
गौरव, पक्दस्पव्टटभप्नक्षतोपस्सलितेश्यतिमात्र वेदना, स्वत्यानामपि 
चे ब्रणाना दुश्रिसरोहणन्नेति । 
तत्र सप्त महाकुष्टानि, एकादश क्षुद्रकुष्टानि; एव- 
भष्टादश कुष्टानि भवन्ति | तत्र महाकुष्टान्यरुणोहुस्ब: 
रप्यजिहृकपालकाकगकपुणडरीकद॒द्॒कुछानीति । छुद्र- 
कुष्टान्यपि स्थृूलारुष्क॑ महाकुएमेककु४ं चर्मदर्ल बिसप: 
परिसपे: सिम ५5 हि 9०० पु 
; सिब्म॑ विचर्चिका किटिसं पामा रकसा चेति॥ 
कुष्ट मेद--साव महाकुष्ठ द्वोते ह तथा भ्यारद छुद्े कुष्ठ 
दोते दें इस तरदद कुछ के भद्दारह भेद हो ते हैं ॥ ५॥ 
विमरशः--चरक ने छुष्टों के सात, जाठ तथा अनेक भेद्‌ 
लिखकर केवछ सात महाकुष्टों का द्वी चर्णन किया है--स सप्त- 
विधी-ठादश्षवियोड्त्स्थेयविधो वा सवत्ति!। 'तेवा विक्मविकारसख्या- 
नेशतप्रसक्षममिसमोध्ष्य सप्तविधमेव कुष्टविशेषमुपदेद्यामःः डाक्टरी 


सुश्॒तसहििता । 








में अन्धिक (2:४000४7 ) चातिक (>४०पाओों ) चथा टोनों 
मिछित ( 36६८० ) ऐसे तीन भेद माने हैँ 

इनमें अरुण, भौदुस्बर, ऋष्यजिह्ठ, कपाठ, कांक्णक, 
घुण्डरीऊ और दूजु ये सात मद्दाऊष्ट द्वोते दे तथा स्थूछाद'क, 
महाकुष्ट, एकऊ्॒ट, चर्मदठ, विसप, परिसर्प, सिध्म, विचजिका, 
क्रिटिस, पामा कौर रकसा ये ग्यारह छद्कुष्ट धोते हैँ ॥ ५॥ 


सर्वाणि कुटानि सवातानि सपित्तानि सब्हेष्माणि 

सक्रिमीणि च भवन्तिः, उत्सन्नतस्तु दोपश्रहणमम्रि- 
भवातू ॥ ६॥ 

सर्व प्रकार के कुछ बातयुक्त, पित्तयुक्त, कफ़्युक्त तथा 
क्रिमियुक्त होते हैँ फिन्तु उन ब्रिदोपों में जो दोप वलवान्‌ 
होता दे उसके उत्सन्न ( प्रावर्य ) से दुर्बछ दोप का अभिभव 
( तिरस्कार ) होने से उस बठवान्‌ दोष का प्रहण द्वोता दै ॥क्षा 

विमर्श,--ऊुष्ट सदा दोपब्रय-प्रश्रो पजन्य द्वी होता है जैसा 
किचरऊ में भी छिखा है 'नच किट्रिदलि कुषमेंकदोपप्रकोप- 
निित्तम्‌। सक्रिमीणि-भायुर्वद भी अणुजन्तु ( सूचम जीवाणु ) 
(नज्ा जनवी5गव-? तथा कृमि को मानता हे जेंसा कि इसी 
अन्य के उत्तर तन्त्र में सी लिया दै--केशरीमनसादा-व दन्तादाः 
किस्करिशासथा । कुष्ठजाब्य परीक्ष्य शेया झोणिनसम्भत्रा ॥ ते 
सरक्ताश् कृणाश् स्निग्वाश्व प्थवस्तथा। रल्ाधिष्टानजानू प्रावों 
विफाराशनयन्ति ते ॥ केमादाबात्लवइब्यास्ते ॥ हति। पाश्चात्त्य- 
विज्ञान ने जीवाणु तथा कृमियों के विषय में अनेऊ अनुसन्धान 
किये दे उनसे भी झाम उठाना चाहिये | दोपग्रहण--द्धव्यमैक् 
रख नालि न रोगोउप्येक्रोपज. । योडथिकस्तेन निर्दणः क्रियते 
रतदोपयों ॥ सर्वेष्पषि त्रिद्ेपेपु त्य-देशोडघिऊत्तत*। ( बाग्भठः ) 
व्यपदेशस्तु मूयसा! इन कारणों से कुष्ट त्रिदोपज होने पर भी 
आगे वातेनाग्णन? आदि लिखना सद्गत होता है। 


€ प्त्तेनो 5 


तत्र वातेनारुणं, पित्तेनीदुम्बर्येजिहकपालकाक- 
णकानि, स्केप्मणा पुण्दरी्क दहुकुष्ट चेति | तेषां तु 
सहत्त क्रियागुरुलमुत्तरोत्तरं घात्वनुप्रवेशादसाध्यत्व॑ 
चेति ॥ ७ ॥] 

वाद की अधिकता से अरुण, पिचाधिक्य से औदम्बर, 
ऋष्यजिद्ठ, कपाक भौर काकफणक तथा श्लेप्मा के आधिक्य 
से पुण्डरीक जोर दलुकुष्ठ होते हैं। इन कुछ्ों के धातुओं में 
प्रवेश करने से उनकी गम्भीरता, कार्यच्षमता तथा भसाध्यता 
उत्तरोत्तर अधिऊ द्ोती है॥ ७॥ 


विसद+--महत्तत चेपा भीमरमुत्तरोत्तरवात्तवगाइनवहुदोपजत्व- 
क्रियासूयस्तवयौयात | 

तन्न; वातेनारुणाभानि तनूनि विसर्पीणि तोदलेद- 
सापयुक्तान्यरुणानि | पित्तेन पक्ोहुम्बरफलाकृतिवर्णा- 
न्यादुम्बराणि, ऋष्यजिह्माश्रकाशानि खराणि ऋष्य- 
जिहानि, कृष्णकपालिकाप्रकाशानि कपालकुछानि/ 
काकणन्तिकाफलसहशान्यत्तीय रक्तकृष्णानि काकण- 
कांनि, तेपां चतुर्णामप्योपचोषपरिदाहधूमायनानि 
जिप्रोत्थानप्रषाके दित्वानि क्रिमिजन्स च सामान्यानि 


अध्यायः ५ ] 





लिट्वानि; पुण्डरीकपन्रप्रकाशानि पौण्डरीकाणि श्लेष्स- 
' णा; अतसीपुष्पवर्णानि ताम्राणि वा विसर्पीणि पिडका- 
वन्ति, च॑ दहकुछतानि; तयोदवयोरप्युत्सन्नता परिमण्ड- 
लता कण्ड्श्विरोत्यानत्व॑ चेति सामान्यानि रूपाणि॥पो। 

उन दोपों सें वात की अधिकता होने से छालिमा की 
आभा लिये हुये, पतले, फेलने वाले तथा सूई चुभोने की सी 
पीडा एवं भेद भौर स्पश ज्ञान के अभाव से युक्त अरुण नामक 
कुष्ठ होते हैं । पित्त की अधिकता से पके हुये गूलर फल के 
आकार तथा रह्ड के अनुसार औदुग्बर कुष्ठ होते हैं। तथा ऋर्प्य 
(हरिण भेद ) की निह्वा के समान खुरदरे ऋणष्यजिह्न इ् होते 
हैं। काले कपाल ( ठीकरे ) के समान कपालदुष्ट तथा काक- 
णन्तिका ( गुझ्ला ) फल के समान अत्यन्त रक्त तथा कुछ काले 
काकणक छुष्ट होते हैं। इन चारों कुष्ठों के ओप, चोष, परिदाह, 
घूमायन, शीघ्र उत्पत्ति, श्ीध्रपाक तथा विदारण और इनमें 
कृमियों का उरपन्न होना ये सामान्य रूचण होते हैं। कफ की 
अधिकता से कमल के पत्ते के समान श्वेत रंग के पुण्डरीक 
कुष्ठ होते हैं। अछसी के पुष्प के समान वर्ण ( चीलक्ृप्ण ) 
वाले अथवा ताम्र वर्ण के तथा फलने चाले एवं पिडकाओं से 
युक्त दवुकुष्ट होते हैं। इन दोनों कफजन्य कुछों के उभार, 
मण्डछाकार चऊते, खुजली तथा देरी से रोग का प्रगट होना 
ये सामान्य रूक्षण होते हैं ॥ <॥ 

विमश.--पुण्डरीककुटछच्णम्‌--सहवेत रक्तपर्यन्त पुण्ड- 
रीकदलोपमम्‌ । सौत्सैध च सराग च पुण्डरीक तदुच्यते ॥7 इति। 
डल्दण >हुकुष्ट द्विविध सितमसित च। अपितस्य महोपक्रम- 
साध्यलादनुवन्पिलप्रकर्पाच महाकुछेयु मध्ये सुश्रुते पाठः। सितदहु- 
कुष्स्व सुखसाध्यलादुष्तरोत्तरधालनुप्रवेशाभावात्तवाध्त्यव॑पीडारहि- 
तत्वाच्च चरके झुद्रकुछेंप मध्ये पाठ श्त्यदोष” इति | दुद्दु को रिंग 
चम्र या टिनिया ( छिंगठ फऋ्ण7ाा ०० थं०९७ ) कहते हैं । 

क्षुद्कुप्ान्यत ऊध्च वच्यामः-- 
स्थूलानि सन्धिष्वतिदारुणानि 

स्थूलारुषि स्युः कठिनान्यरूंपि | 
लक्कोचभेदस्वपनाडइसादाः 

कुछे महत्पूव॑युते भवन्ति ॥ ६॥ 
कृष्णरुणं येन भवेच्छरीरं 

तदेककुएं प्रवदन्ति कुछम्‌ | 
स्पु्येंन कण्डूव्यथनोपचो पा- 

स्तलेपु तब्यमेंद्ल वद्‌न्ति ॥ १० ॥ 
विसर्पवत््‌ सर्पति सवतो य- 

सत्वग्रत्तमांसान्यभिभूय शीघ्रम्‌ | 
भूच्छाविदाहारतितोदपाकान्‌ 

कता विसपे: स भवेह्विकार: ॥ ११॥। 
शनेः शरीरे पिडका: खब॒त्यः 

सपन्ति यास्त॑ परिसपमाहुः | 
कण्डबन्वितं श्वेतमपायि सिध्स 


विद्यात्ततु प्रायश ऊष्बेकाये ॥ १९॥| 


निदानस्थानम्‌ । 


| स्थूलारुप्क कष्ट में शरीर के विशेषकर हस्त तथा पाद की 


सन्धियों में मोटे तथा अत्यन्त|भयज्ञर भौर कठिन नण होते 
हैँ तथा महाइष्ट में व्वक्सझ्लोच, त्वचा में दरार पडना, त्वचा 
की सुप्ति और भ्नों में ग्ठानि ये लक्षण पेदा होते है। निससे 
शरीर का वर्ण कुछ काछा और छाल पड जाय; उसे पककुष् 
हैं। जिससे हस्त तथा पाद तलों में खुजली, वेदना, 
दाह तथा चोष हो उसे चर्मद्क कहते हैं। जो रोग स्वचा, 
रक्त और मांस को दूषित करके मूर्च्छा, दाह, वेचेनी, सूई 
चुभोने की सी पीडा तथा पाक को करता हुआ विसर्प के 
समान*चारों ओर फैलता हो उसे विसर्प कष्ट ( फ्रिज्रआएश ७5 ) 
कहते हैं तथा जो खाव वहाने वाली पिडकाएँ धीरे-धीरे शरीर 
में फेलती हाँ उस रोग को परिसर्प कुष्ठ कह्दते हैं तथा जो रोग ' 
शरीर के ऊध्च भाग अर्थात्‌ हस्त, छाती, मुख, छछाट थादि 
स्थानों में म्रथम खुजली करके श्वेत रंग के चकतते बना देवें तथा 
जिनसें कोई पीडा न हो तथा चमे की या रोग की तह पतली. 
हो उसे सिध्म कहते है॥ ९-१२॥ , 

विमशः--चरकोक्तसिध्मलून्षणं--सवेत् ताम्न॑ तनु च यद्रजो- 
चृष्ट विमुश्नति | अलाबुपृष्पवर्ण तत सिध्म श्रायेण चोरसि॥ सिध्म 
को टिरियासिस वर्सिकलर (2४3 एशएडं०007 ) कहते ध 
हैं। इसका हेतु माइक्रो स्पोरन फरफर नामक झमि है। 


राज्योइतिकण्डवरत्तिरुजः सरूत्षा 
भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम्‌ ! 
कण्डूमती दाहरुजोपपन्ना 
विपादिका पादगतेयमेव ॥ १३ ॥ 
विचर्चिका रोग में शरीर के हस्त-पाद आदि जन्जों में 
चर्म पर फटने सी रेखाएँ पड़ जाना, अधिक खुजली चलना, 
अधिक पीड़ा होना तथा रूछ्तता ये रूक्षण होते हैं। जब 
विचर्चिका केवल पाँवों पर होती है तथा खुजली, दाह भौर 
पीढा हो तो उसे विपादिका कहते हैं ॥ १३ ॥ 
विमर्शः--विचर्चिका को पेग्फिगल (2९०0७ ) 
था हैगेडस ( 80889 ) कहते है । विपादिका को विवाई 
चिहलेन ( 0709 ) कहते है । 
यत्‌ स्रावि वृत्त घनमुम्॒करडु 
तत्‌ स्रिग्यक्रष्णं किटिभं वदन्ति | 
सास्रावकणट्टूपरिदाहकामिः 
पामाउगुर्कांसिः पिडकाभिरुद्या ॥ १३७॥ 
रुफ्ोटे! सदाहेरति सेव कच्छू: 
स्फिक्पाणिपादपभवेर्निरूप्या | 
कण्ड्वन्विता या पिडका शरीरे 
संस्नावहीना रकसोच्यते सा ॥ १४ ॥ 
जिसमें से साव बहता हो तथा जो गोल हो, ठोस हो 
तथा वीत्र कण्ड्युक्त हो एवं स्पर्श में चिकना तथा वर्ण सें 
काला हो उसे किटिम कहते हैं तथा जो स्राव, कण्ड जौर 
दाह युक्त छोटी-छोटी पिडकार्ओों से युक्त हो उस रोग को 
पामा ( छाजन या एक्जिमा 0०४67 ) कहते हैं तथा वही 


अव इसके अनन्‍्तर छुद्ग कुष्ठों का वर्णन करते है। जैसे | पामा कूल्दे, हाथ और पाँव इन स्थानों पर दाहयुक्त फोड़ों से 


श्श्द 





यक्त हो तब उसे ककक्‍्छू ( खुजली वा स्केचीज शल्ाज65 ) कहते 
हैं एवं स्रावरहित तथा कण्ड्युक्त पिडकाएँ सारे शरीर में हो 
जाय तो उसे रकसा ( 07₹ 26:८००७ ) कहने हैं ॥ १४-१५ ॥ 
अरु: ससिध्म॑ रकसा सह्च् 
यचेककुएं कफजान्यम्रनि ! 
वायोः प्रकोपात्परिसपसेक॑ 
शेषाणि पित्तप्रभगणि विद्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

अरुप्क, सिध्म, रकसा, महाकुष्ठ तथा एकक्ष्ट् थे कफ की 
अधिकता से होनेवाले छुष्ठ हैं। चायु के प्रकोप ने केवल एक 
परिसर छुष्ठ उत्पन्न होता है शेष दिस, किटिस, चिचर्चिका, 
पासा और उर्मदल पित्त की वहुलता से उत्पन्न होते हैं ॥१४॥ 

किल्ासमपि कुछविकन्प एवं तब्रिविधम-गतेन 

पित्तेन श्लेष्मणा चेति । 'कुएकिलासयोरन्तर॑-त्वग्गत- 
मेष किलासमपरिस्लनावि च | तद्ाातेन सण्डलमरुण॑ 
परुष॑ परिध्वंसि उ, पित्तेन पह्मपत्रप्रतीकाश॑ सपरिदाहं 
च, श्लेष्मणा श्वेत स्तिग्धं बहल॑ कण्डूमच् । तेपु सम्ब- 
द्धमण्डलमन्तेजात॑ रक्तरोम चासाध्यमग्निदग्च॑ च १७)! 

किलास भी कुष्ठ का ही एक भेद तथा यह बात से, पित्त 
से जौर कफ से ऐसे तीन प्रकार का होता है। छुषट और 
किलास का भेद यह है कि क्लिस केचल त्वचागत ही रोग 
होता है तथा यह खादरहित होता है। यह किलार चात से 
मण्डल्युक्त, जरुण, स्पर्श में कठिन तथा त्वचा भर चहाँ के 
केशों का नाशक होता है। पित्त से कमरूपत्र के समान तथा 
टाइयुक्त होता है। कफ से खेत, स्पर्श में खिग्व, स्थूछ और 
कप्ड्युक्त होता है। इन तोनों अकारों में जिसके सण्डरू 
( घकत्ते ) परस्पर मिले हुये हों तथा जो 'अन्तस्थान अर्थात्‌ 
कष्ट, पाणि-पाद तथा शुह्यस्थान सें उत्पन्न हुआ दो तथा 
जिसके वाल छाल हो गये हों एवं जो अप्ति से जल जाने पर 
उत्पन्न हुआ हो ऐसा किलास असाध्य होता है ॥ ३७॥ 

विमशः--किलास को खित्र तथा छोक सें सफेद दाग एवं 
डादटरी में क्‍्यृकोडर्मो ( 7,०7९००१४००४७ ) कदते 


ते हैं। मेद--यह 
(३ 
दोपज तथा चणज ऐसे दो प्रकार का होता है--+ेजन्नु द्विविध 








विधादोपज बत्रणण ठथा। तत्र मिथ्योपचाराद्धि अ्रगस्य बज | फीण्य 


स्वृतन्‌॥ ( भोज' )॥ मालकिना धातुमेदेन किलासत्य संड्ञान्तर 
दर्शितम-वाह तत्तु विजेय मासवातुसमात्रयन्‌। मेद'प्रित सवेच्चिन्त 
दारुप॑ रक्तसंअ्बम ॥ चरकेडपि-दडरुण वान्ण खरित्र किलास नानमि- 
दिमिः । किठास कारण--वचांस्वव्थ्यानि इनप्नभागे निन्‍्दा 


छंरामा सुन्धर्षगक्न । णपक्रिया पृवन्ननज कम हेत, किल्ससस्य 
विरोधि चाज्नन्‌ ॥ (चरक ) । वर्तमान विज्ञान ने इस रोग का 


कारण जमभी तक अज्ञात ही लिखा है (४6 €मंण०]ह 5 वृणा(& 
एण००४॥१ कछुषठकिलास सेदु---नपद् घानूनू व्याप्यान्त  सर्वान्‌ 
सद्केष चावदेद। सस्वेदश्ठेदलकोयाद कृमीन्‌ उध्मान्‌ लुदारुणान्‌ ॥ 
छोमचदन्‍्नाउषमनीतस्यास्थीनि वै क्रमात । भनश्ननेत , खित्रमत्माच 
कंष्वाएपुदाइतन्‌ ॥ ( क्ष० सं० )। अस्मात्कारणाबिटितल 


हि | रणाज्दितन्र दाष्मकुछ- 
इब्देनोच्चते | छेदक्न्वायमावात सत्यपि त्वस्तेगललन 


स्‌। ६ इन्द8 )। 
अन्यतापि-व्वस्गतत बदस्ावि तत्किआम प्रक्मे (इन्हुः) 


कौर्तिदन्‌ । यदा त्व- 
चमदिरूम्य तढातूनवगाइते । दित्वा किछाससवाण झष्टमंडा छप्े- 





सुश्रुतस॑हिता । 








तठा ॥ ( विश्वामित्रः )। १. इन उक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि. 
किलास व्वचागत रोग है अतणुव इसे वाह्म कुष्ठ नाम भी 
दिया है तथा कुष्ट रक्त-मांस-मेडो5स्थि आदि गग्भीर धातुओँ 
में होने वाला रोग है । २. क्िकास से किसी प्रकार का ज्ाव 
नहीं निकलता है किन्तु कुष्ठ में आभ्यन्तरीय धातुएँ गलगछकर 
खावरूप से झरती रहती हैं। ३. छुष्ट वेसिकस लेमी नामक 
जीवाणु से उत्पन्न होता दे किन्तु किछास जीवाणुजन्य न 
होकर त्वचा के ऊपरी पर में रहने घाले मेल्यानिन 

( भा४ण० ) नामक रह के अभाव से होता है। यह रह 
त्वचा को रड्जीन रखता है तथा धूप से दरीर की रक्षा करता 
है। जो छोग उप्ण प्रदेशों में रहते हैं तथा गरमी में काम 
करते हैं उनमें इस रद्ग की अधिकता हो ज्गने से मे छोग 
काले हो जाते हैं । किलास सें त्वचा का यह रड्र जाता रहता 
है जिससे वह रह्हीन स्थान सफेद हो जाता है। ४ छुष्ट के 
स्थान सें सुन्नता रहती है किन्त किलास के स्थान में वहाँ के 
वातसूत्रों में कोई विकृति न होने से स्पर्शज्ञान ज्यों का त्योँ 
रहता है किन्तु त्वचा की झदुता अचश्य जाती रहती है। 
१. कृष्ट फेलने वाला औपसर्मिक (77/2०#०० ) रोग है किन्तु 
क्लास औपसर्गिक न होने से रोगी से घृण। करना उचित 
नहीं है। परिध्वसि-- रोमापहारि । तदुक्तन--.सदाहं रोमविध्वसि' 
इनि | अन्ते जातम्‌ ८ जओष्ठपाणिपाट्गुहोत्पन्नमित्यथ । तदुक्तमषाह- 
सक््यहे-'युद्यगाणितलौष्ठेपु जातमप्यचिरन्तनन्‌ । वर्जनौय॑ विशेषेष 
किलासं समिडिमिच्छता |? इत्ति। तल्मत्र पादतलूममिति व्जिव- 
रक्षित" । रक्तरोम- शुद्धरोम, असाध्यलक्षणे चरकेण--वच्छुडरोम- 
बहुल यत्सल्म परस्परन्‌ । यच्च वर्षयणोपेन॑ तच्छिवत्न॑नैव 
सिद्धयति ॥7 इति। 


कुप्रेपु तु त्वकसझ्लोचस्वापस्वेदशोफसेदकौरस्यसघरो- 
पघाता वातेल, पाकावदरणाइुलिपतलकर्णनासाभद्बा- 
चिरागसच्त्वोत्पत्तयः पित्तेन, कण्ड्वर्णमेदशोफास्राव- 
गौरवाणि श्लेष्मणा | 
तत्राब्बिलप्रवृत्त पौरदरीक काकर्ण चासाध्यप्‌ ॥ १८॥ 

छुष्टों में वादु को अधिकता से त्वचा का सहझ्लोच, सुन्नता, 
स्वेद का अभाव या जाधिक्य, शोध, त्वयादि का सेद (दारण), 
कौण्य ( हस्त-पाद की विकलता ), स्वरभद्ग ये लक्षण होते हैं 
तथा पित्त की जघिकता से पाक, सेवन, अद्जुलियों का गछ कर 
गिर ( झड ) जाना, कान और नासिका का गल जाना, नेत्रों 
में छाडी तथा सत्त ( कृमि आाढि जीवों ) की उत्पत्ति ये 
लक्षण होते हैं एवं कफ की अधिकता से त्वचा सें ) वर्ण- 
भिन्नता, शोथ, ज्ञाव तथा भारीपन ये छत्तण होते हैं। इन 
कुष्ठों में से जो आदि चर (माता-पिठ दोष) से प्रवृत्त (उत्पन्न 
हा पौण्डरीक और काकणक कुष्ठ असाध्य होते है॥ ३४ ॥ 

विमर्शः--डाकटरी में कुष्ट के तीन सेठ किये गये हैं यहां 
पर इृष्ठ का जो वातिक सेद्‌ किया गया है उसे नर्च लेप्रोसी 
€ 35४7४४ 4.०97099 ) कह सकते हैं। इसमें जीवाणु शरीर के 
विविध वातसूत्रों को भाक्रान्त करते हैं. जिससे सुछ्ति, सर- 
सराहठ, कौण्य आदि छक्तण होते हैं। २ अन्यिक कुछ (5४०१४- 
57 7297095 ) इसमें शरीर की त्वचा में छोटी छोटी गाईें 
छाल घब्ब्रे वन जाते हैं दथा त्वचा मोटी पड़ जाती हैं। 


अध्यायः ५ ] 








गन्थियाँ फूट कर चण चन जाती हैं। अंगुलियां, मु, कर्ण, 
नासा में होने से वे गलते जाते हैं। यह पित्तकफज फुष्ठ हो 
सकता है। ३. मिश्र (अीर्ध्ते ) प्रकार ही जधिक मिलता 
है। 'न ते करिजिदत्ति कुष्मेकदोपप्रकोपनिभित्तम! (रकः)। 
अताध्यकुष्ठछज्णम्‌--अस्पास्रवायस्थायामुयद्गरवा' दुष्ठिन स्पृशन्ति 
तथथा प्रल्तणमग्रभेद., पतनान्यद्रावववाना, हृष्णाज्वरातिप्तारदाइ- 
दौई॑ल्थारोचक्राविपाकाश्य, तद्विधमसाध्य विदयात्‌ | (प्व,नि )। 
निदाने साध्यासाध्यविचारः -साधष्य सग्नक्तमासस्थ वातरलेष्मान 
पिकज यत्‌। मेदसि इन्द्र याप्य वर्ज्य॑ मज्जास्थिससितम्‌ ॥ 
हूमितृरदाइमन्दापिसयुक्तं यत्तिदोपजम्‌ । प्रमिन्न प्रश्षतादश रक्तनेत्र 
इतस्व॒रम्‌ ॥ पत्ञकर्मगुणातीत कुछ एन्तीए मानवन्‌ ॥ 
भवन्ति चान्न-- 
यथा वनस्पतिर्जातः प्राप्य कालप्रकर्पणम्‌ । 
अन्तर्मूमि विगाहेत मूलेब्ष्टिविवद्धितेः ॥ १६ ॥ 
एवं कुष्ठ समुत्पन्न॑ त्वाचि कालप्रकरपतः । 
क्रमेण घातून्‌ व्याप्रोति नरस्याप्रतिकारिणः ॥ २०॥ 
जिस तरह उत्पन्न हुई चनस्पति ( कृछ्ठ ) फांल फी अधि- 
कता से तथा ब्ष्टि से बढ़ कर जठों के हारा भूमि के भीतर 
जम ( फेंछ ) जाती है उसी प्रकार से प्रयम त्वचा में उत्पन्न 
हुआ कृष्ट चिक्त्सा नहीं करने से कुछ समय के पश्चात्‌ क्रम 
से रक्त-मांसादि धातुओं में व्याप्त हो जाता है ॥ १९-२० ॥ 
विमरशः--उष्ट किसी भी प्रकार का हो किन्तु उसकी स्च- 
प्रथम उरपत्ति र्वचा से ही सुप्ति, मण्डलोरपत्ति और वर्णमेद के 
रूप में भ्रारम्म होती है--पर्वकुऐेपु प्रथम त्वच्यवश्यं वैक्नत॑ भवति 
विश्वेषेय, पश्चादैशेषिकी दुष्टि' कालप्रकर्षाद्रक्तादिषु भवति। 
€ चक्रपाणिः )। 
स्पशेहानिः: स्वेदनत्वमीपत्करड्श जायते | 
वैवण्य रूच्भावश् कु त्वचि' समाश्रिते ॥ २१ ॥ 
त्वक्खापो रोमहपेश्व स्वेदस्याभिप्रवत्तेनम्‌ | ह 
कण्ड्चिंपूयकर्शतर कु शोणितसंभ्रिते ॥ २२॥ 
घाहुल्य वक्‍्त्रशोपश्व काकेश्य पिडकोह्मः | 
तोढः स्फोटः स्थिरत्वं च कुछ्टे मांससमाश्रिते ॥ २३ ॥ 
दौगेन्ध्यमुपदेहश्य पुयोडथ क्रिमयस्तथा । 
गात्राणां भेंद्न चापि कुछे मेदःसमाश्रिते ॥ २४ ॥ 
नापाभड्रो5त्तिरागश्व क्षते च क्रिमिसम्भवः | 
भवेत स्वरोपघातश्र हमस्थिमजसमाश्रिते ॥ २५॥ 
कौण्यं गतित्ञयोउद्गानां सम्भेदः ज्तसपेणम्‌ | 
शुक्रस्थानगते लिह्ने प्रागुक्तानि तथेव च ॥ २६॥ 
व्वगादिगत कुछ छक्षण--त्वचा में कुछ के उत्पन्न होने 
पर स्पशदानि, स्वेद आना, कुछ कण्डू, विवर्णता तथा रुक्षता 
ये छत्तण होते हैं। कुष्ट के रक्त में होने से त्वचा में सुश्नता, 
रोमहर्प, पसीने का अधिक आना, खुजली चलना तथा हुर्ग- 
न्घधित पूथ का निकलना ये रूचण उत्पन्न होते हैं। कुष्ठ के 
मांसधातु में होने से शरीर में मोटापन, झुखशोष, कर्कशता, 
दारीर पर पिठकोप्पत्ति, सूई छुभोने की सी पीड़ा, त्वचा में 
या शरीर में दरारें पढ़ना और स्थिरता ये लक्षण पेदा होते 


द२ सु० 


निदानस्थानम्‌ | 


२६६ 





ह। मेदोधातु में कुषठ के भाश्रित होने पर शरीर में दुर्गन्धि 
तथा मलदृद्धि, पूथ, कीडे पढना, दारीराड्ट्रों का सेदन 
( विदारण ) होना ये रूत्तण होते हैं। अस्थि तथा भज्जा में 
कुष्ठ के उपस्थित होने पर नासाभद्ग, नेत्रों में छाली, थण सें 
कृमियों की उत्पत्ति तथा स्व॒रभद्न ये छत्तण होते हैं। शुक्र 
स्थान में कुष्ठ के संश्रित होने पर कौण्य ( भद्गु लिचिकरय ), 
ठनक्रियानाश, अड्डों में पीटा क्षथवा भेद ( विदार ), चत 
( व्रण ) का फेलना तथा पूर्व में कहे हुये छण्ण होते हैं २४-२६ 


श्रीपुंसयोः कुछदोपाद्‌ दुष्टशोणितशुक्रयो: | 
चद्पत्य॑ तयोजात ज्ञेय॑ तदपि कृप्तितम्‌ ॥ २७॥ 
अनुवंशपरस्परा--कुछ दोप से ख्री के शोगित € अन्त- 
रातेव८( 059 ) तथा पुरुष के शुक्क ( कीट ) के दूपित होने 
पर उनसे जो सनन्‍्तान पैदा होती है वह कष्ठप्रकृतिक होती है॥ 
विमशे--घुरुष के चीर्य (शुक्रकीट ) में कु होने से 
घह पण्ढ तथा ख्री के वीजग्रन्थि ( 07०८9 ) या भण्ड (07 ) 
पर उुष्ठ प्रभाव होने से वद्द बन्ध्या हो जाती है--यदा ख्ौपुस- 
यो* कुष्ठिनोबीजमुपहत स्थात्तदा तयो प्रजा नोत्पते शति डल्हण, । 
दुष्ट शुक्रमार्तत वा सर्वया बीजत्वानुपधातादपत्यजनकं, परन्तु विक्वर्त 
जनयतीति द्रष्ब्यमिति विजयरघ्षित । किन्तु एन थर्दों पर प्रसाव 
न हो तो कुष्ठी माता-पिता के सन्‍्तान हो सकती है। जात- 
मात्र सनन्‍्तान कुष्टी नहीं हो सकती है किन्तु उन माता-पिता 
के सम्पक सें रहने से बच्चों में कुए होता है। यदि जन्‍्मते 
ही बच्चे प्रथक्‌ कर दिये जांय तो उनमें रोग नहीं «हो 
सकता। 'नेवं नहि प्रमेहिना जात श्त्येतावता उत्पन्नमात्र एव 
प्रमेदौ भवति कि तदिं काल्वशेन, दुष्टेरसिन्यक्त्या तथा कुष्ठिजातस्य 
कुछन्‌ ( मइुकोपव्यास्या )। 
कुप्मात्मवतः साध्य त्वग्रक्तपिशिताधशितम्‌ | 
मेदोगत॑ भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌ ॥ २८॥ 
आत्मवान्‌ ( जित्तेन्द्रिय ) मनुष्य के स्वचा, रक्त और 
मांस में उत्पन्न कुष्ठ साध्य होता है तथा मेदोधात में चले 
जाने पर याप्य दोता है तथा इनसे उत्तर (भागे) की 
घातुओं ( जस्थि, मज्जा और शुरू ) में जाने पर असाध्य हो 
जाता है॥ २८॥ 
ब्रह्मश्षीसजनवधपरस्वहरणादिभिः । 
कर्मभिः पापरोगस्य भ्राहुः कुछस्य सम्भवम्‌ ॥ २६ || 
कुएद्ैतु--त्राह्षण, ख्री और सज्जन (साधु, महात्मा ) 
पुरुषों की हत्या एवं दूसरे के घन को अपहरण जादि कर्मों से 
इस पापजन्य कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती दे ॥ २९५॥ 
प्रियते यदि कुछेन पुर्नजातेडपि गच्छति ! 
नातः कष्टतरो रोगो यथा छुछं प्रकीत्तितम्‌ || ३० ॥ 
यदि कोई कुष्ठ रोगी मर जाता है तब,वह दूसरे जन्म में 
भी कुष्ठ रोग से अस्त होता दे इस लिये जेला यह कुष्ठ खराब 
रोग कहा गया है वैसा दूसरा कष्टदायी कोई रोग नहीं है ॥३०॥ 
आहाराचारयोः प्रोक्तामास्थाय महतीं क्रियामू । 
ओपधीनां विशिष्टानां तपसश्व निषेवणात्‌ ॥ 
यस्तेन मुच्यते जन्तुः स पुण्यां गतिमाप्रुयात्‌॥ ३१॥ 
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कुष्मोक्षोपायणछ--जो ध्यक्ति उचित तथा पथ्यकर जाह्ार | ( खाद्य-पेय ) द्वारा-दैजा, मोतीक्षरा, ढिसेण्टरी ( अतिसार), 
और विहार में महान्‌ श्रद्धा करके उसका सेवन करने से तथा | जादि। कीटदंग से जैसे पिस्सू के काटने से प्लेग, मच्छर काटने 
विभिष्ट ओपधियों कोर तपश्चर्या के सेवन करने से इस झुष्ट | से मलेरिया, इलीपद़, पीतज्वर तथा डेंग्यूफीवर, मत्कुग तथा 


च्ै, 
ह वह जचलअ्त्तम 


रोग से सुक्ठ हो जाता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता दे 
,. विमर्ध--कृष्ट रोय दुष्ट कर्म तथा ठोष जन्य व्याधि है 
लेता कि कहा हे--पथाश्ार्स विनियातों वधाविधि चिकित्सित । 
न भरने जाति यो व्याधि सल्लेण कर्मजो बुबें!0 अन्यच्च--कर्मजा 
व्यावए क्ेचिद्रीपता' सन्ति चाएरे। क्‍्मंद्रोपोद्वाश्शन्ये। (उ त, 
ल. ४० )। अतः इस ढछिये इसकी चिकित्सा भी कम तथा 
दोष दोनों को नष्ट करने वाली होनी चाहिये--कर्मदीउन्नवद्धता 
तेग सिद्धिविवीयने!। झन्यचच--कर्नक्षयात्‌ कर्मछता ठोषणा स्वस्व- 
। झमदरोपोद्धवा घान्ति क्मक्रेण्क्षगात्‌ क्षमन ॥ इसी लिये 
कुछ की तपत्चरण द्वारा कर्म जय पुव॑ तुवरक, खदिर, रसमाणि 
क्यादि द्वारा ठोषक्ञयकारक चिकित्सा छिखी है। 
प्रसज्ञद्रात्रसंस्पर्शा न्निश्वासात्सहभोजनान्‌ । 
सहशसब्या55सनाबापि वदल्धमाल्यानुलेपनात ॥ ३२ ॥| 
छुए ज्यरत्र शोपश्व नेत्रासिष्यन्द एव च | 
ओऔपसरगिकरोयात्र सबक्रामन्ति लरान्नर्म्‌ ॥ ३३ ॥| 
इति सुश्रुतसं॑हितायां निदानस्थाने कुप्निदा् 


नास पत्नमो5्ष्यायः ॥ ५ ॥| 
>> ८ख्ेल २००० 


जौपसर्मिक-रोयप्रसरण-हेतु--रोगप्रस्त स्री का स्वस्थ घुरुष 
के तथा रोसग्रस्त पुत्र छा स्वस्थ जी के साथ मैधुन करने से 
( ह४, उपदंश, पूथमेह ), चरीर के संस्पर्ण से (कष्ट, शीतछा) 
श्वास में श्वास मिछाने से ( राजयच्मा, न्यूमोनिया, रोहिणी, 
झुक्कर खांसी ), सहभोजन से (मोतीशझ्वरा, अतिसार, हैज्ा), 
साथ में सोने से ( कुछ, शीतल ), रोगी के चच्र, सारा खंया 
लगाये हुये चन्दन इनके सेचन से छठ, ( डुष्ट, चेचक ) ज्चर 
शोष ( राजपचमा ), नेत्रामिप्यन्द तथा जन्य औपसर्मिद्ध रोग 


पक मजुच्ठ से दूसरे सजृष्य को संकान्त होते हैं ॥ ३२-३३ ॥ 


विमर्श--अलुलेपन का अर्थ घारण ह--उपानही 
शतमन्वस घाचेत्‌ । उप्वीननच्झारं ऋर्जे 
व्गैपसर्गिक रोगों को छत्त की वीमारियां 
८००४ ) रोग ऋहने हैं। मदरिना 
उज्ठ्चद् न्ग्टवादा अैग्समिकर्संदत्त उसमिक्ष 
य्वादिनेत्रनाद प्राउच्नी रद 
पद ॥ ( क्षी०सं० ) | ऋडन्धोपद: 


मेपके डा 


पानही चर वासश्र 
करकमेत्र च। ( मनु: )। 
या या संक्रामक ( 776 
लाश रैनान्त्वो भन्यिवीसर एव च। 
झुक अन्यच्च-: कष्ट “ज्सशकाहरशझ: 2 
गिकरसंदुच्त ॥ न्यच्च--लथ्काहारश- 
*) सत्र सतारिणों नेत्र॒लन्विकास विश्ले- 
इडुल्छोपद्यथाश्र मूनोन्माउजजब्वत- ऐप 
सरमिन्तेयाद्य संक्रमन्ति या न्माउजजज्वरा"। जौप- 
छैषजणातवातश्य संकूम नगन्नररू (भाव अर० 9 ) अन्चच्र है 
हक डक जवब्वनडरिका । उर्नात स्शेनाद दान 
खह्रामान्द न्गान्नास डर ञ्र डा कि ० 
हामान ल्नवस्न॥ ( उरञ्' )। भत्र नातारन्वानुनतेन वाबुना 
खाक सप्रदिव्यापान, छनिन्द्रियननेन वे ज्वरमयरिकादय * इति 
अर अभ्ाज्गदिदक्ररेत न्ग्ठिद्र्रे' पं डाक्टर हक आप 'कैडने न 
अवेश ० स्वचा श में रोग हे 
वश के स्वचा, ख्ासप्थ और मुत्त ये तीन भा साय हे 
सच ले उपदृग, फिरक पूयमेहद, घनुवात विसर्प, जर्संत्रास । 
तथा मयूरिका। खासपव से न्‍्यूमोनिया राजपध्मा, ए्नफ्लु 
झच्च्र्मांसी [5 रोहिणी 5 गा 5 
पच्चा, इन्इरसायंसी, रोहिणी, रोमान्तिका, इक प्लेग। मुख 
दा श्ट 


2, 
बा अविष्टः * 


ज्ुओं के काटने से ठायफस फीवर आदि। यह कीटदंश च्वग्मार्ग 
के अन्तर्गत ही है। हुष्ट को प्रसार मैथुन से, सहशयन से, 
उसके वस्ध-पात्न के इस्तेमाठ करने से, उसकी सेवा करने के 
कारण सम्पर्करम जाने से त्वचा में रगठ हो कर चत से जीवाणु 
अन्य सनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हें । कुष्ठी के नासाल्ाव, 
उसके न्र्णों के छाब था पूथ में रोग के जीवाणु होते हैं। अच्दा 
हो कि कुष्ठियाँ को अलूग आश्रम बना के वहां रख दिया जाय। 
ग्रायः मन्दिरों के बाहर एवं पवित्र नदियों ( गंगा, यमुना, 
सरयू ) के तों पर तथा धार्मिक झुम्भादि मेला पर कुष्टी 
भोजन-चच्चादि माँगने के लिये इकट्ठे होते हैं। यदि इन्हें एक 
स्थान में वसा कर वच्ध-भोजन का प्रवन्ध कर दे तो कु रोग 
के फैलने को रोका जा सकता है। भारत में आसाम॑, विहार, 
युक्तप्रान्त, पञ्ञाव, काव्यावाड, मध्यप्रान्त, राजपूताना 
आदि प्रान्तों में कुष्टभवन बने हैं। उन्हीं में सर्व कुष्ठियों को 
मेनन देने का प्रवन्ध राज्य तथा जनता की ओर से होनाकानून न 
आवश्यक है । 
इत्यायुव॑द्तच्वसन्दीपिकाभाषायाँ कुष्टनिदान नाम 
है पत्चम्तोडष्यायः ॥ ५ ॥ 
शक 
चपष्ठाधष्ध्याया । 
अथातः अमेंहनिदाल व्याख्यात्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिं: ॥ २॥) 
अब इसके अनन्तर अमेह-निठान का वर्णन करते हैं जैसा 
कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था॥ १-२ ॥ 
विमर्शः--प्रकर्षेय मेहतीति वा प्रकर्ेण मेहनमिति प्रमेह । 
पमेह को 400०ण6३ 6 प्रमेण४०ए ६००८णा कहते हैं । 
दिवासंप्राव्यायामालत्यप्रसक्त॑ शीतर्ल्रिग्धमघुरमे- 
यद्रवान्नपानसेविनं पुरुष जानीयात्‌ प्रमेही भविष्यतीति।| 
प्रसेह कारण--द्न में शयन करने वाले, व्यायाम न करने 
वाले तथा ज्रालस्वयुक्त घुरुष को एवं शीतल, स्निग्घ, मधुर 
सेदोवर्दकक तथा लेधिक पतले अन्न और पान का सेचन करने 
वाले मनुष्य को प्रमेह होगा ऐसा जान लेना चाहियेत ३॥ 
विमशाः--उल्वमिति क्यनेन स्रीयां म्रमेह्ा न सवन्ति | तथा 
च तन्व्रान्तरे--“रजम्पसेकान्नारीणां मासि मासि विशुदयति। सर्वे 
शरीर दोपाश्व न प्रमेहन्त्यत” स्तिव” ॥ इति, एस न चुक्तन्‌ , 
सर्वतन्त्राप्रसिद्धेः अत्वक्षविरोवाच्चेति डल्हण । प्रमेहत्य चरकोक्त 
निदान यथा-वश्व कथ्रिद्विविरन्यी5पि ब्लेस्ममेदोमूत्रसक्षननः सर्वः 
स॒ निदानविश्वेपः | वहुद्गरवइलेष्मा दोषविज्वेप'। वहबद्ध मेदों मास 
चु _झरीरजछेद' शुक्र झोणित चवसा मज्जा ठत्तीका रखबश्ौज 
संख्यात इति दृष्यविज्वेप- | अन्यच्च--आत्पासुख स्वम्नसुख दघीनि 
आस्वौदकानूपरता पर्यांसि । नवान्नपान झुटवैज्ञनक्व अमेइद्ेसुः 
कफ्द्चब्च सर्बन्‌ ॥ ( साघवः )। 


तत्व चेव॑प्रवृत्तस्यापरिपक्का एवं वावपित्तर्लेष्माणो 


श्रध्यायः # ] 
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यदा मेदसा सहेकत्वमुपेत्य मत्रवाहिस्रोतांम्यनुस्धत्यावी 
गत्वा बस्तेमुखमाश्रित्य निर्मियन्ते तदा प्रमेहान्‌ 
जनयचन्ति ॥ ४ ॥ 

सम्परात्ति--उपर में कहे हुये प्रमेहननक आहार-विहार 
का सेवन करने वाले मनुष्य के अपरिपक्क (आम ) वात, 
पिच और कफ जब सेदोधानु के साथ संयुक्त होकर मृत्रवाहक 
स्ोतसों ( वृक्क, गविनियां कौर वस्ति ) का अनुसरण कर 
नीचे की और जा के बल्लि के मुप्त को घेर कर वहीं स्थिति 
कर देते दें तब प्रमेदों को उरपन्न करते देँ ॥ ४॥ 

पिमर्श--निर्मिघन्ते-निःसरन्ठि, अन्‍्ये तु विनिर्भिधन्त इति 
पढित्वा स्व स्थिति इु्य॑ल्ति इति व्यास्थानयन्ति । जपरे अनिद्धव- 
ले बान्ति इत्याह । ( नि से० ) न्वायचन्द्रिजावाब्र-विनिर्भि- 
घनन्‍्हे प्रतिदत्वन्ते, तत्रवास्ण्ठ छर्वन्तीति बावत्‌ | एपेन स्थान- 
खम्नय उन्द' । 

तेषां तु पृत्रढपाणि-दम्तपादतलदाहः स्व्िग्धपि- 

डिछुलगनता गात्राों मघुरशुक्तमत्रता तन्द्रा साद 
पिपासा हर्गन्वन्न श्वासस्तालुगलज्ञिहादन्तेपु मलोत्प- 
त्तिजंटिलीभाव:ः केशानां बृद्धिश्व नखानाम॥ ४ ॥ 

पूर्वलूप--अमेंदों की पूर्वरुपावस्था में रोगी के हस्ततछ 
ठया पादतल में दाद, क्ष्ों में चिकनाई, चिपचिपापन तथा 
भारीपन, मृत्र में महुर तया खेत होना, एवं तन्द्रा, साद 
( थक्ावट ), प्िपासा, शरीर पर दौर्गन्थ्य, खास की अधिकता 
तथा ताल, गछा, जिद्धा और दांतों में मठ की उत्पत्ति, केश्ो 
का जटिदीमाव (परस्पर गुथ जाना ) एवं नायूनों की बृद्धि 
आदि ठत्तग होते है ॥ ७॥ 


विमश्ञ-्स्तादीना मल्क्यत्य॑ प्रायूप पाणियाद्यों। दाह 
ड्िक्ऋाता देहे तृदू स्वाद्मत्यन्न जायतेत ( माघवः ) । 

त्राविलप्रभूतमृत्रलक्षणा: सर एव प्रमेह्दा: ॥ ६ ॥ 

सामान्य छक्षणम--कलुपित तथा अधिक भृत्र का निक- 
छना यह ठष्षण सब प्रकार के प्रमेद्दों में होता है ॥ ६ ॥ 

विमर्श:-- सामान्य ल्क्षत तैपा प्रमूताविलमृत्रदा' (वाग्सट.)। 

सच एवं स्वदोषसमुत्या: सह पिडकामि: ॥ ७ ॥ 

अमेहपिदकाएं तथा सर्च प्रकार के प्रमेह सर्च दोषी 
( व्रिद्योष ) से उत्पन्न द्वोते दे ॥ ७ का 

विमर्भः--अमेदह बीस दोते हैं तथा वाद, पिच. आर कफ 
ये तीन दोप हैं एवं मेदोधातु, रक्त, श॒कादि दृष्य होते ई। 
कफ सपित पवनश्व ठोषा मेंदोंस्ल्शुकास्ुबसाल्सीका.। मज्जा 
रसौजः पिश्िनत् दृष्वाः प्रमेदिणा विंश्मतिरेव मेंद्रा' ॥ ( माघवः )। 

तत्र; कफादुदकेक्षुवालिकासुरासिकताशनेलेबणपि: 

एसान्द्रशुक्रफेनमेद्दा मेद्दा दृश साथ्याः, दोपद्ष्याणां सम॒- 
क्रियत्तात । ८ || 

उनमें कफ से उदकमेद, इश्षुमेद, सुरामेद, सिक्रतामेद, 
शनमेंद, लव॒गमेद, पिश्मेदद, सान्द्रमेह, शुक्रमेह और फेनमेंद 
थे दत्त अमेंह उत्यन्न होते हैँ तथा इनमें दोष और दृष्यों की 
चिकित्सा समान होने से ये साथ्य होते दें ॥ ८ ॥ 


निदानस्थानम्‌ | 
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२४५१ 
विमशेः-सुश्रुव की तरद्द चरक तथा बाग्मट ने भी 
कफजन्य प्रम्रेह दश ही माने हैं उिन्तु उन्देंने उनके कहीं-कहीं 
नाम बदल दिये हैँ। जेंसे चरक में सान्द्रससादमेह, शुक्रमेद्द, 
शीतमेह जार ठालामेह-एवं चाग्मट में लवणमेह्द और फेनमेह 
की जगद धीतमेद्द और छाठामेद्द नाम दिये हैँ । कफजमेह साध्य 
हैं क्योंकि दोष (कफ) तथा दृष्य ( मेढो-मज्जा )ढोनों ही रूच 
तथा उष्ण द्वोते हैं जोर कट्ट तिक्त और कपाय से श्ान्त होते 
हैं क्तः चिकित्सा समान दे तथा अमेहों मं ठोप तथा दृष्यों का 
तुद्य होना सुससाध्यता का छक्तण भी माना दै--ऊरे तुट 
तुढोष व प्रमेद्द तुट्परदूष्पता । रक्तमुदमे पुरायच सुससाध्यस्य ठक्ष- 
णन्‌॥ चरक ने भी लिया है ऊि 'ते दक्म प्रमेद्दा साथ्या । समा- 
नमुभमैद स्थानकत्याद कफ स्थप्रापान्यात्‌, समक्रिवलाच्च” कफके 
श्वेत, शीत, मृत्ते, पिच्छिछ, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सान्द्र, 
प्रसाद, मन्द ये गुण होते दूं तथा इन्दरीं गुणों में सेएक या अनेक 
गुण परस्पर तरतम मेद से मिलकर दब प्रमेहों को उत्पन्न करते 
ईं जसे--नत्र ब्गेनाउद्शीनैयुगरैन्ठकमेद , मधुरण्गैताभ्यामिषुमेदह-, 
सान्द्रपिचिय्रदास्पा सान्द्रमेह”, अच्छेन पित्तानुरामिणा झरामेह:, 
शुक्लेन पिध्मेदहद', ब्वेतस्लिस्यास्पा शुकमेट 8, सास्दमूर्ताम्याँ सिकू 
तामेदू., गुर्मघुरज्षीत- शीतमेद , सास्ठमूर्तान्धा झनेर्मह-, पिच्छि- 
लेन लाझामेएृ. । दक्मापिककफजम इशदानिस्सन-- ननु बथा ढक्ष- 
मिुंगैद्श मेहानू करोति तथा ससगंविकत्वान्तरेगान्यानपि छुतो 
ने करोतीति नाशझ्रद्भनीय, भाउस्व्रभावस्यापनुयोज्यलात, अदृष्ट- 
कत्यनावाश्वानइताद । ( मधुफोपव्यार्या )। 


पित्तान्नीलहरिद्राउम्लक्षारमश्लिछाशोणितमेहा: पड 
याय्या;, दोपदूय्याणां विपसक्रियत्वात्‌ ॥ ६॥ 

पिचजप्रमेह--पित्त से नीलमेह, दरिद्रामेह, अम्छ्मेद्द, क्षार- 
मेह, मल्लिष्टामेद तथा रक्तमेद्द थे छ प्रमेह उत्पन्न होते हैँ 
तथा दोष और दूर्ष्यों की क्रिया (चिकित्सा ) विपम 
(परस्पर प्रतिकूछ ) होने से याप्य माने गये है| ॥ ९॥ 

विमशः--द्रोषोष्च्र पित्त दृष्या मेद प्रशतवस्तेपानू, विपमक्रिय- 
लात, ८पित्तिमेदमों* परस्पर विन्दक्रियलात, पित्तस्य यद मधुरणी- 
तादि पथ्य, तन्मेदसो5पथ्य, मेदसो यत्कद्धकादि पथ्य, तत पिक्तस्था- 
पथ्यमिति भाव !चरके याप्यतस्प हेत्वन्तरमपि द्शितम--- सर्व एव 
ते याप्या सदष्दोपमैदन्थानकत्वाठ! इति | चरक और वाग्मद ने 


अम्ल्मेह्द के स्थान पर कालमेह ( 87097 87५ ए|ब0: प्राव्र75 
67 ०७7०० ००७ ) कदते हे । मूत्र में काठापन के कई कारण 
ड्ट जेते पुरानी कामला 2700087 परा7७, 7४९७0प:9, 2.:89(0- 


४०००, आदि मृत्रोगों में मृत्न का रक्ञ काछा हो जाता दे। 


वातात्सपिवसान्ीदरहस्तिमेद्मश्वत्वारो5साध्यतमा:; 
महात्ययिकत्वात्‌ ॥| १० ॥ 
चातजम्रमेंह--वातप्रफीप से सर्पिमंह, चसामेह, चौद्वमेद 
दया हत्तिमेद्द ये चार प्रमेह उत्पन्न होते हैँ तथा ये घाहुओं 
का अधिक विनाश करने से धषत्यन्त असाध्य हैं ॥ १०॥ 
विमरश-मदात्यविकलाद+ आप्यावनाहईप्रचुरतर॒मज्जप्रदति- 
सारतरवात॒क्षयकंलात,। विरुद्धोपक्रमलाचच? इति, अन्ापि सम्बध्यते। 
तद॒क्त चरके--ब्माश्वतुरः प्रमेहान्‌ वातजानसाध्यानाचक्षते भिषज* 
महात्ययिकत्वादिन्डोप्ममल्वाच्चेति' ति। तैनान्र यद्यायो' खिग्धादि 
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पथ्य, तन्मेदसोउपथ्यमिल्यादिस्तदर्थों वोध्य । मधुर रस जौर 
स्निग्ध गुण दोनों वातशामक हैं परन्तु दोनों ही दृष्य सेद को 
बढाते हैं अत यहां भी विपम क्रिया होने से बातजप्रमेह 
असाध्य होते हैं । 


तत्र, वातपित्तमेदोभिरन्वितः श्लेष्सा रलेष्मप्रमे- 
हाझ्जननयत्ति, वातकफशोणितमेदोसिरन्वित॑ पित्त प्त्ति 
प्रमेहानू; कफपित्तवसामजमेदोमिरन्वितो वायुवॉत- 
प्रमेहान्‌॥ १९॥ 
इन सें वायु, पित्त और मेद्‌ से युक्त कफ पृ्वोक्त उदक- 
मेहादि दुश कफप्रम्ेहों को पैदा करता है बात, कफ ये दोप 
तथा रक्त भौर मेदो धातु पर्वोक्त इन दृष्यों के साथ मिलकर 
पित्त पूर्वाक्त नील्मेद्दादि छु भ्रकार के प्रमेहों को उत्पन्न करता 
है। इसी प्रकार कफ,पित्त इन दोपों तथा बसा, भज्या और मेद 
इन दूर््यों से युक्त वायु पूर्वोक्त चार बातग्रमेहों को उत्पन्न 
करता है॥ ११॥ है 


ततन्न; श्वेतमवेदनमुदकसदृशमुदकमेही मेहति । 
इक्षुरसतुल्यमिश्॒ुवालिकामेही | सुरामेही सुरातुल्यम्‌ | 
सरुज॑ सिकता5नुविद्धं सिकतामेही | शनेः सकफ॑ सृत्ल्॑ 
शनेमेंही | विशदं लबणतुल्यं लवणमेही । हृष्टरोमा 
पिष्टरसतुल्य॑ पिष्टमेही | आविलं सानद्रं सान्द्रमेही । 
शुक्रतुल्य॑ शुक्रमेही । स्तोक॑ स्तोक॑ सफेन॑ फेनसेही 
मेहति॥ १२॥ 

कफजप्रमेहलच्षणफ--उद्कमेह् वाला व्यक्ति रवेत, वेदना- 
रहित तथा जछ के समान मूत्र का त्याग करता है। इश्षुमेह 
वाछा व्यक्ति ऊख् के रस के समान सूत्र त्यागता है। सुरामेह 
वाछा व्यक्ति सुरा के समाच ( छाल-पीछा जरून युक्त ) मूत्र 
त्यागता है। सिकतामेह् चारा व्यक्ति पीड़ा के सहित तथा 
कफ से बनी छोटी छोटी वाछुका (रेत ) के कणों से 
मूत्र त्यागता है। शनेमेंह चारा व्यक्ति धीरे धीरे तथा कफ- 
मिश्रित व चिकना मन्न त्यागता है। रूवणमेहगस्त व्यक्ति 
स्वच्छु तथा नमक के ( घोछ के ) समान मून्न स्यागता है। 
पिध्मेदग्रस्त व्यक्ति रोमाअयुक्त हो के पिष्टरस ( जल में 
घोले हुए जाटे ) के समान मूत्र त्यागता है। सान्द्रमेहमस्त 
व्यक्ति कक्वपित ( गन्दुछा ) तथा थाढा मुत्र त्यागता है। 
(2४ के टच के समान स् त्यागता है। फेनमेह 

अस्त ज्यक्ति थोढ़ा थोड़ा तया झाग 

स्यागना है ॥ १२॥ 30 82323 


विमर्शः--उदसमेहरक्षणम्‌-अच्द बहु सित शीत - 
कोपमन्‌ | मेहत्युदकमेदेन किश्चिदाविलपिस्धिलन हर ॥ कु 
, सून्नमेद्द ( 2०४०००७ ) कह सकते हैं । इस के दो भेद हैं। 
(१ ) स्थायी उदकमेह--चुकशोथ एवं धमनीदात्य से होता 
है तथा पिट्धुईंटरी (पार ) अन्यि की खराबी से 
व ट इन्सीपीडस ( 70:09४६65 ग्गाछाएछातेप्र5 ) 

०. (१) अस्थायी उद्कमेह्द चाय, 

दवपदाया के अधिक सेवन पुर्व॑ मय तथा 


से होता दे । इंच्मेहलजुणम--इक्षो रसमिवात्यर्थ मधुर चेल्ल- 


मेहतः । इस सें मृन्न में शकरा जाती दे अतः इसे ग्लायको- 
सूरिया ( 007०0577७ ) कद्दते हैं। बुक्क की शकरावन्धन 
मर्यादा के भरप होने से होनेवाले इचमेह को ( छिक्षाढ 
89००577& ) कहते हैं। (४) सुरामेह--फ़ास्फेद यूरिया हो 
सकता है। गन्घ की दृष्टि से (4००४००००० ) हो सकता है। 
सिकतामेह को ( ?85५05४ रण ह्वा2एश ) कह सकते हैं । 
'ूर्तांगून्‌ सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान” पथरी के टूटने पर 
उसके छोटे २ कण मूत्र में आते हैं। शर्नेमेह--मन्देन मूत्रेण 
शने प्रमेह.। पिष्टमेह--के छत्तण वाला मूत्र अक्ूयूमिन, पूय, 
अथवा काईल मूत्र में जाने से होता है। श्छीपद के कारण 
मूत्र में काईंड आाता है इसे कायल्यूरिया ( 0फप्रीणया5 ) 
कहते हैं। सान्द्ृमेह--यस्य पर्युपित मूत्र सान्द्रीमवति भाजने' 
(चरकः )| मृत्र में फायब्रिन या पीव के आने से ऐसा 
होता है। शुक्रोेह--शुक्रसदश मूत्र का रंग हो .तो अरूयू- 
मिनयूरिया ( 40ए07007७ ) तथा शुक्रमिश्न मूत्र आता हो 
तो स्पमेंटयूरिया ( 802770४0४7७ ) कहना चाहिये। बृक्करोग, 
पाण्डरोग, यक्वद्वाल्युद्र, सगर्भावस्‍था आदि के कारण मूत्र में ” 
अक्व्यूमिन जाता है। फेनमेह को न्यूमाट्यूरिया ( ?0९॥॥08- 
#एा7७ ) कह सकते हैं । 
अत ऊछध्यें पित्तनिमित्तान वच्याम:-सफेनमच्छ 
नील॑ नीलमेही मेह॒ति | सदाहं हरिद्रा55भं हरिद्वामेही | 
अमुरसगन्धमम्रुमेही | खुतज्षारप्रतिमं क्ञारमेही । मझ्ि- 
छोदकमप्रकार्श मझिछामेहदी | शोणितग्रकाशं शोणितमेही 
मेहति ॥ १३ ॥ 
पित्तप्रमेहलहत्षण--अव इस के अनन्तर पित्त के कारण 
होने वाले प्रम्ेहों को कहते हैं। नीलमेहम्रस्त व्यक्ति फेनयुक्त, 
निर्मेल तथा चीले रंग का ऊत्र त्यागता है। हरिद्वामैदगस्त 
व्यक्ति जलन के सहित हलदी के रंग का।सा मूत्र तव्यागता है। 
अम्लमेहग्रस्त व्यक्ति अम्ठस पुव॑ अस्लगन्धयुक्त मूत्र 


उक्त | त्यागता है। ज्ारमेंहग्रस्त व्यक्ति खुतक्तार या ज्ञारोदुक के 


समान मृत्र स्यागता है। मजिष्ठामेहगस्त व्यक्ति मजीठ के 
क्वाथ के समान वर्ण का भून्र स्यागता है तथा शोगितमेही 
बोणित ( रक्त ) के समान मूत्र त्यागता है ॥ १३॥ 
विमर्शः--नीछमेह को इण्डिकन्यूरिया ( गरताव्छा घण& ) 
कहते हैं क्‍यों कि इस ॑ में रोगी के मृत्र में अन्त्रगत अरव्यूमिन 


| की सड़ान से उत्पन्न इण्डिकन जाता रहता है। 


मज्लिष्ठामेह को कोल्यूरिया ( 00००८० ) कहते हैं। मृत्र 
में पित्त का विछीरुबिन (877परणं० ) रंग जाने से मसिष्ठो- 


$ दूक समान पीत मून्न हो जाता है। कामलछा में ऐसा प्रमेह 
| होता है। मून्न में युरोविलीन की राशि अधिक हो ने से भी 
' पीत वर्ण ह्ो जाता है और उसे यूरोविलीन्यूरिया ( 0:०- 


गए्रणय६ ) कहते हैं। अम्लमेह मूत्र में यूरिकाम्ल तथा धूरे 
ट्स अधिक आने से होता है तथा इसे लिथ्यूरिया (007४) 
कहते हैं। ज्ञारमेद्द को ( 4:80॥70:७ ) कद्दते हैं। इसका 
कारण मून्नवेग का रोकना, भोस्टेट बुद्धि, मन्नमार्ग-सझ्लोच, 
फास्फेट की अधिकता तथा जीर्ण चस्तिह्योथ है। गन्‍्वपर्णरस- 
स्पर्श क्षरेण क्षारतोयव॒त? द्वारिद्रमेह को द्वीमोग्लोविन्धूरिया 
(छ६७000०20रपप70) कहते हैं तथा रक्तमेद्द को द्वीमाटयूरिया 


< श्रध्यायः ६ ] 


निदानस्थानम्‌ | 


श्श्र३ 


च्प्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्ख्ख्््स्स्स्य््स्स्स्स्च्स््स्स्ल्स्स्स्ट्स्स्स्स्स्च्््ि्ि्ि्ि्ििििििििि्टटेसेसटााु शल्य #:ऋ्ापदशारु,डमालल 





(घ&९7०४ए४७ ) कहते हैं। ब॒काुद घकारमरी, मलेरिया, 
, मोफायलिया, परष्यूरा, स्कर्वी आदि में ऐसा होता है। 





गाढ़ा दस्त जाना ये वातजन्य अमेहों के उपद्रव हैं। इस 
तरह इन बीस अकार के अमेहों तथा इन के उपद्॒वों का 


अत ऊध्व वातनिमित्तान्‌ वक््यामः-सर्पि:प्रकाशं | गन 35 अं गया है ॥ १९॥ 


' सर्पिमेही मेहति | बसाग्रकाश बसामेही । ज्ौद्रस्सबण 


। क्षौद्मेही | मत्मातद्भवदनुप्रबन्ध॑ हस्तिमेही मेहति।)१9॥ 


अव इस के अनन्तर वात के कारण उत्पन्न होने वाले अमे- 
'हॉ का वर्णन करते हैं। सर्पिमेंही घत के समान मृन्न व्यागता 
'है। चसामेही वसा ( फेंट ) के सदश मूत्र स्यागता है। च्ौद्ग- 
' मेही शहद के समान रस और रंग का मूत्र स्यागता है। हस्ति- 


' मेंही मतवाले हस्ती की तरद्द निरन्तर मून्न त्यायता है॥ १४॥ 


विमर्शः--सर्पिमंह तथा वसामेह को एएप०्०० अथवा 
पएए7४७ कह सकते हैं । क्षौद्ममेह को मधुमेह या ढायावेटिज 
मेलिट्स ( 7078:2/65 /४श॥४०७ ) कहते हैं। मन्न में मधु या 
0॥7००४९ की उपस्थिति ही मधुमेह है। शालिपिष्टमय पदार्थ 
शरीर में जाकर पाचन द्वारा (90ए००८० ) में बदल जाते हैं। 
रक्त में जव दकरा की राशि अधिक हो जाती है तब यह रोग 
होता है तथा प्रधानतया अग्न्याशय के लेंगरदैंसद्वीप में 
बनने चाले इन्स्यूलीच केन बनने से यह रोग द्ोतादै। 


इन्स्यूलीन पेशियों को शर्करा का खर्च करने तथा यक्ृव्‌ को | है 


उस का सद्यय करने में मद॒द देता है किन्तु इस के न बनने 
से रक्तस्थ शर्करा का स्वाभाविक प्रसाण अधिक होकर मूत्र 
हारा बाहर निकलने लगती दै। हस्तिमेह को फाल्स इन्कण्टि- 
नेन्स जॉफ यूरिन कह सकते हैं। हस्तो मत्त श्वाजन्न मूत्र वेग- 
विवर्जिनम्‌ । सठसोक विवद्धन्न इस्निमेददी प्रमेहति ॥ ( बाग्मटः ) 
इसका कारण सुघुम्नास्थित समूत्रकेन्द्रधात। वस्तिघात, 
अरमरी, श्रोस्टेटअन्थिवृद्धि आदि है। 

सन्तिकोपसपंणमालरस्य॑ मांसोपचयः प्रतिश्यायः 
शैथिल्यारोचकाविपाकाः कफ्रसेकच्छार्दिनिद्राकासश्वा- 
साथ्रेति ेष्मजानामुपद्रवा:, वृषणयोरवद्रणं बस्तिभेदो 
मेढ़तोदो हृदि शुलमम्लीकाज्वरातीसारारोचका वमथुः 
परिघूसायन दाहो मुच्छा पिपासा निद्रानाशः पाण्डु- 
रोगः पीतविस्मूतनेत्रत्व॑ चेति पेत्तिकानाम्‌ । हृदूआहो 
लौल्यमनिद्रा स्तम्भः कम्पः शूल्नं बद्धपुरीषत्व॑ चेति 
वातजानाम्‌ | एवमेते विंशतिः अमेहाः सोपद्रवा- 
व्याख्याताः ॥ १५ ॥ 

प्रमेहोपद्व--मह्िकाओं का पमेही पर तथा उस के 
मृत्न पर बेठना, जालस्य, स्थूछता, प्रतिश्याय, भज्नदोथिल्य, 
अरुचि, अपचन, कफल्ञाव, वमन, निद्राधिक्य, कास, श्वास ये 
रलेप्मज अमेदों के उपहृव दें। दोनों इपणों ( अण्डकोषों ) 
का फटना, बस्ति का फटना, लिद्र में सुई छुमोने की सी 
पीड़ा, हच्छुल, अम्लिका ( सट्टी डकारें जाना ), ज्वर, अति- 
सार, जरोचक, वमन, डकार में घूआं आना, दाह, मृच्छों, 
ध्यास, निद्वानाश, पाण्ड रोग, एवं मल, सत्र तथा आंखों 
इन में पीछापन होना जादि पित्तजन्य असेहों के उपद्वव हैं। 
हृदय की जकडाहट, हरएक रस चखने की छालसा, अनिद्रा, 
शहीर का स्तम्भ ( अकड़ जाना ),०शरीर में कम्पन, झुल, 


है] 


/-मक्षिकोपसपंणमनेन शरारे मृत्रे व मक्षिकामिस- 
र॒णं वोडन्य तदुक्त चरके-- पटपदपिपीलिकामिह्च शरीरमृत्रामिस- 
रणन्‌ । सोपद्रवा---चरकोक्तोपद॒वा यथा--उपद्रवास्तु खल प्रमे- 
हिणा ठृष्णाउतीसर ज्वरदाइदौव॑ल्यारोचकाविपाका. पूतिमासपिटका5- 
लजीविद्रृध्यादयश्व तत्प्रसद्वाह्भवन्ति । 

तत्र; वसामेदोभ्याम्सिपन्नशरीरत्य त्रिसिदेषिश्वा- 
नुगतघातोः अमेहिणो दश पिडका जायन्ते | तयथा- 
शराविका, सषपिका, कच्छुपिका, जालिनी, विनता, 
पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका, विद्रधिका चेठि।। 
प्रमेहपिडका वर्णन--वसा तथा मेदोघातु से व्याप्त शरीर 
वाले एवं प्रकृपित वातादि तीनों दोषों से आक्रान्त धातुवाले 
प्रमेही के शरीर में दुश पिडकाएं उत्पन्न द्ोती हैं । उन के 
नाम-शराविका, सर्पपिका, कच्छुपिंका, जाढिनी, विनता, 
पुत्रिणी, मसूरिका, अछजी, विदारिका तथा विद्गरधि ॥ १६॥ 
विमर्श:--अमेहपिडकाओं को कार्वद्चिक (0४79ए7०४ ) 
कहते हैं। इनका मुख्य कारण मधुमेह, इचुमेह तथा वसामेह 
। उपेक्षया5स्यथ जायन्ते पिडका सप्त ठारुणा.। मासलेष्ववकाशैषु 
मर्मस्वपि च सन्धिषु ॥ विना अ्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः॥ 
(चरकः)। चरक ने इनके सात भेद माने हैं। कई छोटी छोटी 
फुन्सियां भापस में मिलकर एक चालनी के समान छेंदों वाला 
न्रण वन जाता है। तथा उससे पूयथ निकलता है और उसमें 
पायोजीनस आरस जीवाणु होते हैं। इसके 
स्थान ओवा के पीछे, पीठ, स्कन्ध, भोष्ठ, चेहरा और नितम्ब होते हैं । 
शरावमात्रा दद्गूपा निम्नमध्या शराविका | 
गौरसपेपसंस्थाना त्मसाणा च सा्थपी ॥ १७॥ 
सदाहाय कूमसंस्थाना श्षेया कच्छपिका दुघेः ! 
जालिनी दीन्रदाह्य तु मांसजालसमादृता ॥ १८॥ 
महती पिडका नीला पिडका विनता समता | 
महत्यल्पाचिता ज्ञेया पिडका सा तु पुत्रिणी ॥ १६ ॥ 
मसूरसमसंस्थाना श्ेया सा तु मसूरिका | 
रक्ता सिता स्फोटवर्ती दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
विदारीकन्द्वद्‌ इत्ता कठिना च विदारिका | 
विद्रघेलेचणैयुक्ता शेया विद्रधिका बुघेः ॥ २१ ॥ 
पिडका ऊत्तण--शराव (सकोरा या तश्तरी ) के कं 
चेसी आकार वाली एुवं मध्यभाय में दवी हुईं शराविका 
होती है। श्वेत सरसों की आकृति और प्रमाण वाढछी सर्पपिका, 
दाहयुक्त एवं कच्छुपषृष्ठ स्वरूप की कच्छपिका, मांसजाछ से 
घिरी हुई तथा तीन्र दाहयुक्त जालियी, नीले वर्ण की तथा 
जाकार में वड़ी विनता, भाकार में वडी किन्तु छोटी छोटी 
फुन्सियों से युक्त पिडका पुत्रिणी, मसूर के समान आकृति 
वाली मसूरिका एवं छाछ, काडी, फुन्सियों से च्याप्त तथा 
दारुण दुःखदायिनी अछजी भौर विदारीकन्दु की तरह गोल 
तथा कठिन विदारिका एवं विद्वधि के छक्तणों वाली विद्वानों 
हारा विद्रघिका की जाती है ॥ १७-२३ ॥ 


२५४ 

विमर्श/--फच्छपिकालक्षगम्‌--अवगाठातिनिस्तोदा ' महावास्तु- 
प्रिय्रह् | इलदंणा कच्छपरृछामा पिडका कच्छपी मता ॥ जालिनी- 
लक्षणम-स्तव्वा सिराजालवती स्निग्पस्तावा महाशया । रुजानिस्तोद- 
बहुला चक्ष्रच्यिद्र। च जालिनी ॥ (चरकः) । अन्यत्नापि-परस्परामि- 
सम्बन्धात्‌ पिडका चैकदेशना। पित्तोत्कथ दाइवती भूशरुग्जालिनी 
मता॥ सर्प॑पिकालक्षणमू--सर्पपी सर्पपाभामिः पिडकामिश्रिता 
भवेत । अलजोलक्षणमू--दहति त्वचमुत्थाने दृष्णामोहज्वरप्रदा। 
विसरपत्यनिश दु सादद॒त्यशिरिवालजी ॥ ( चरकः )। 


थे यन्‍्मया: स्प॒ता मेहास्तेषामेतास्तु तत्कताः ॥९श॥ 
जिन दोषों से जो प्रमेह उत्पन्न हुये हों उन्हीं दोषों से इन 
प्रमेहपिडकाओं को पैदा हुई जाननी चाहिये ॥ ९२९॥.* ५ 
विमर्श!ः--चरक ने सात के अतिरिक्त भी पिडकाएं मानी है 
तथा उनकी भी दोपाचुसार चिकित्सा कह्दी है--तरथान्‍्या पिड- 
का. सन्ति रक्तपीतासितारुण। । पाण्डुरा- पाण्डुवर्णाश् भस्माभा मेच- 
कप्रमा- ॥ मृदयश्र कठिनाश्ान्या स्थूछा- खद्ष्मास्तवा5परा.। मन्द- 
बेगा महावेगा- स्तृत्पमूला महारुज ॥ ता बुद्धवा मारुतादीना यथास्वै- 
इँत॒ुलक्षणेः । ब्रूयादुपचरेचाशु प्रायुपद्रवदशनात ॥ 
गुदे हृदि शिएरस्यसे परष्ठे मर्मेण चोत्यिताः | 
सोपद्रवा दुबेलाग्ने: पिडकाः परिवर्धेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
असाध्य पिडकाएं--कृश मनुष्य के गुदा, हृदय, शिर, 
स्कन्ध, पीठ तथा मर्मस्थान में उत्पन्न एवं उपद्रवों से युक्त 
पिढकाओं की चिकित्सा न करें ॥ २३ ॥ 
विमदा!--बरकोक्तपिडवतेपद्रवा 
क्कामदज्व॒रा । विसर्पममंसरोधा. पिटकानामुपद्रवा* ॥ 
क्त्स्न शरीर निष्पीड्य मेदोमज्जवसायुतः | 
अधः प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु बातजाः ॥ २४ ॥ 
असाध्यवातजप्रमेह--वायु सारे शरीर को विचोड कर 
मेद, मजा और वसा के साथ नीचे चस्ति प्रदेश की तरफ जा 
कर प्रमेह उत्पन्न करती है. तथा मूत्र के साथ इन घातुओं को 
उत्सर्गित करता है अतएुव वातज प्रमेह असाध्य होते हैं ॥२शा 
विमरश/--अष्टाड्रसंग्रहकार ने भी इन्हें इसी तरह असाध्य 
माना है--वायुवैसादीन्‌ धातून्‌ शरीरस्य परमसारभूतान्‌ वर्ति- 
माकृष्य मृत्रेण सदद विखजत्ति, तस्माद्रातजा असाध्याः। क्षौणेपु धातुपु 
महात्मतया विरद्धोपक्रमत्वाच! । जातप्रमेद्दी मधुमेहिनो वा न साध्य- 
रोग स॒ हि बीजदोपात। ये चापि केचित्कफ़जा विकारा भवन्ति 
ताश्वापि वदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ ( भावप्र० )। 
प्रमेहपुवरूपाणामाकऋतियेत्र दृश्यते | 
किद्वियाप्यचिक मूत्र तं प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥ २५॥ 
छत्स्तान्यद्धानि वा यस्मिन्‌ पूरवरूपाणि सानवे | 
प्रवृद्धमृत्रमत्यथ त॑ प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस मनुष्य में अमेह के पूर्वरूप के छक्तण दिखाई देने 
छगे तथा मूत्र की राशि सी कुछ भधिऊ द्वो जाय उसे पमरेही 
समझना चादिये । जिस मनुष्य से पमेह्द के पूर्वरूप के पूरे या 
क्षाघे छत्तण दियाई देने ठग तथा मृत्न की मात्रा सी अत्यधिक 
यट रे झ्से प्रमेही समझना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
_ पिमश'--पूर में दन्तादीना मछाब्यत्वग, एवं पाणि-पाददाह 
पे अम्रेद के प्वेरुप के छत्तण पुर्व प्रमुताविरमृत्रता इस 


सुश्नुतसंहिता । 








पा आहावारय.. | सामान्य उत्तण से अमेह का होना ज्ञात होता दे इसी तरह से भ्रम्रेह का होना ज्ञात होता है इसी तरह 
प्रमेह के पूर्वरूप-छछ्णों ( हस्तपाद-दाह्वादि ) के बिना केवछ 
मृत्र का हारिद्र वर्ण मात्र होने से प्रमेह नहीं समझना चाहिये। 
हारिद्रवर्ण रुपिरत्न मूत्र विना प्रमेहस्प हि पूर्वरूप । यो मून्रवेत्त न 
वदेमेद रक्तस्य पिप्तस्य दि स प्रकोप. ॥ ( च० प्रमेहचि० )। 
पिडकापीडित॑ गाढसुपसष्मुपद्रवेः । 
मधुमेहिनमाचष्टे स चासाध्य: प्रकीत्तित: ॥ २७ ॥ 
असाध्य मधुमेह रच्तण-अमेहपिडक्राओं से अत्यधिक 
पीढित तथा पूर्वोक्त उपद्वर्वों से युक्त प्रमेही को मधुमेहम्रस्त 
कहा जाता है तथा वह असाध्य होता है ॥ २७॥ 
स चापि गमनात्‌ स्थानं स्थानादासनमिच्छति | 
आसनाद बृर॒ुते शय्यां शयनात्‌ स्वप्नमिच्छति ॥२८॥ 
मधुमेही चलने से खडे रहना, खडे रहने ले बैठना और बेठने 
से लेटना तथा लेटने से निद्रा लेना अधिक भच्छा मानतांहै॥ 


यथा हि वर्णानां पद्मनानामुत्कर्षापकर्षक्रतेन संयो- 
गविशेषेण शबलवश्रुकपिलकपोतमेचकादीनां वर्णाना- 
मनेकेपामुत्पत्तिभवति, एवमेव दोषघातुमलाहारवबिशे- 
पेणोत्कर्षापकर्षक्रतेन संयोगविशेषेण प्रमेहा्ां नाना- 
करणएं भवत्ति ॥ २६ ॥ 
जिस तरह श्वेत, हरा, काछा, पीछा और छाल इन पांच 
रंगों को हीनाधिक मात्रा में मिला कर किये गये संयोग विशेष 
से शवल ( कछुर ८ चितकबरा ), वश्नु ( पिड्डछवर्ण ), कपिल, 
कपोत ( कबूतर सा ) और मेचक ( श्याम ) भादि अनेक 
वर्णों (रंग:0००० ) की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार 
चातादि दोप, रक्तादिधातु, विण्मृन्नस्वेदादिमछ तथा खाध्चपे- 
यादि आहार इनके हीनाधिक संयोग विशेष से प्रमेहों के भी 
अनेक भेद उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥ 
3 भसवति चांत्र-- 
सब एव प्रमेहात्तु कालेनाप्रतिकारिणः । 
सधुमेहत्वमायान्ति तदाउसाध्या भवन्ति हि॥ ३० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदानं नाम 
पष्ठोड्ष्यायः ॥ ६ ॥ 
«०4.५ 000/2०27-* 


सर्व भ्रकार के पमेह्दों की आरम्भावस्था में चिकित्सा न 
करने से वे मधुमेह का रूप घारण कर लेते हैं तथा इस अवस्था 
में जसाध्य हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 


विमशः--प्रमेह मधुमेह में केसे परिवर्तित होते हैं यह 


चरक में बताया है-.नैराइतगतियायुरोज आदाय गच्छति। यदा 
वर्ति तदा इच्छो मधुमेह: प्रव्तते। चाग्मद ने मधुमेह का 
स्वरूप तथा सर्च प्रमेहों को मधुमेह से ही माना है--मधुर यच 
मेहेथु ग्रायो मध्विव मेहति । सर्वेडपि मधुमेह्ख्या माधुयाचच तनो- 
रतः । किन्तु डावटरीमत से सर्व प्रमेह मिन्न भिन्न कारणादि से 
होने से मधुमेह में परिवर्तित नहीं हो सकते । 


इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाभापायां प्रमेहनिदान 
नाम पट्ठोइध्यायः ॥ ६ ॥ 
६७२०५८४छक्ी२०- 


| 





अध्यायः ७ | 


निदानस्थानम्‌ | 


श्थ्र 
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सप्तमाष्ध्यायः | 


अथात उदरागां निदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिं: ॥ २ ॥ 
4, ,अच इसके अनन्तर उदर रोगों के निदान।का वर्णन करते 
हैं ज्षंसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था।|। 
विमर्श'--उद्र (0007४४९ ) शब्द से रोग के स्थान 
का तथा रोय के खास छक्षण उत्सेघ का ज्ञान होता है यह 
डदर ऋब्द की विशेषता है। जैसा कि रहा है--तास्थ्यतद्मता- 
न्वान्न _तत्समोपतयाधषपि च। तत्साइचर्नाच्च शब्दानां दृत्तिरेपा 
आनुर्विवा !! 
उदगेत्सेधकारण - नं० १ मेडोप्ृद्धि--मेद का सब्बय होने 
से उदर फूलता है। लन्‍्य स्थानों में भी मेदोबृद्धि के छक्तण 
होते हैं--.चिल्ल्हियुदरन्तन- । 
नं० २ चाव--के आंतों में सद्बय होने से भी उदरोस्सेघ 
होता दे। पेट पर अद्,ुलिताइन करने से ठोल सदृद्य निनाद 
(प्रतिध्वनि ) सुनाई देता दै। “आाइताध्मान्इ्तिगव्दवद? ॥ 
नं० ३ जछ--उदरावरण की गुद्दा में जल के सब्नित होने 
से भी उद्रोत्सेध होता है । 
मं० ४ मलठ-के सखय से जीर्णविवन्ध होने पर उद्रो- 
स्सेघ होता है। साथ में सिर दर्द, मन्दाग्नि, आध्मान जादि 
लज्जण होते हैं। 
नं० ५ यकृत्‌ , प्लीहा, वस्ति, गर्भाशय इनके बढ़ने से या 
इनमें अर्ुद लादि होने से भी उदरोत्सेघ होता है। 
नं० ६ दुष्ट घातकत्रण था केन्सर ( 057०४० )--उदर के 
आवरण में इस त्रण के होने से पर भी? उद्रोत्सेघ होता है। 
टदररोगों के निदान में इतनी अवस्थाओं का पिंचार करना 
जावश्यक दे । 
८ रे | बरिष्ठो 
घन्वन्तरिघमश्तां वरिष्ठो 
राजर्पिरिन्द्रमतिमो5भवद्यः । 
ब्ह्मपिपुत्र॑ व्रिनयोपपन्त॑ 
शिष्य शुभ सुश्नुतमन्वशात्‌ सः ॥ दे ॥ 
धर्म जानने वां में श्रेष्ट एवं ज्ञानेश्वर्यादि में ऋषियों के 
राजा तथा आयुर्वेद के ज्ञान में इन्द्र के समान ऐसे घन्वन्तरि 
भगवान्‌ का लव॒तार डुआ था तथा इन घन्चन्वरि ने विनयो- 
पपन्‍न तथा शिप्यरूप से उपस्थित अह्मर्पि विश्वामित्र के युत्र 
सुश्रुव को उदरादि रोगों के विपय्र में उपदेश दिया ॥ मे ॥ 
प्रथकसमस्तैरपि चेद दोपेः 
प्लीहोदर बद्धगुर्दे तथव | 
आगन्तुक सप्तममष्टमत्् 
दकोदरखेति वदन्ति तानि | ४॥ 
उदररोग मेद--वातोदर, पिचोदर तथा कफोदर ऐसे 
पृथक पृथक दोषों से तीन तथा तीनों दोषों से मिलित चौथा 
सब्रिपातोदर, पांचवां प्लीदोदर, छा बद्गुदोदर, सातेवां 


जागन्तुक उतोदर पूर्व जाठवाँ दकोदर ( जछोदर ) ऐसे जाठ 


डदररोग कहे जाते देंद्गा ४॥ 








विमर्श!--ग्यस्दोपै * समस्तेश्न प्लीडवद्धक्षतोदके.। सम्मवन्त्युद- 
राण्पणी ( साथवः )। प्लीहोदर सें ही यक्षह्वल्युटर का समा- 
बेद्य है। वामभाग में प्छीहोदर तथा दृष्षिण भाग में यकदा- 
ल्युद्र होता है। सत्यान्यपार्ख यक्धति प्रवृद्दे छेव॑ यक्व॑द्यल्युदरं 
नदेव ॥ ( साधवः ) । 
सुदुवेलाग्नेरहिताशनस्य 
संशुध्कपृत्यन्ननिषेवणाद्रा । 
स्नेहादिमिथ्थाचरणान्न जन्तो- 
वृद्धि .] कोएममिग्रपतन्ना 
ढूवं गताः । 
शुक््माकृतिव्यश्चितललणानि 
९४८ 
कुब्न्ति घोराण्युदराणि दोषा: ॥ ५ ॥ 
उद्ररोग कारण--दुर्वछ-पाचकार्नि मनुष्य के (सिथ्या 
भाहार करने से तथा खुखे और सछे-गले वासीउअश्व के सेवन 
करने से स्नेहन, स्वेदन तथा वमनादि पश्चकर्मों के मिथ्या- 
रूप से अयोग करने से प्रह्पित वातादि दोप कोष्ट ( उदर ) 
में जाकर शुल्म ( गोले ) के समान भाक्ृति के तथा स्पष्ट 
छक्षणयुक्त भयक्वर उदर रोगों को पेंदा करते हैं ॥ ५॥ 
विमर्ग/ः--प्रायः उदर तथा सर्व रोगों का कारण अलजीर्ण 
जौर सलिन अन्न सेवन दै--रेगा सर्वे5पि जायन्ते उतरामुद- 
राणि च | अजीर्णोन्मलिनश्वान्नै्जायन्ते मलठ्सबबात॥ चरकोक्त 
उदररोगहेतुः--अतितब्वितदोषाणा पा कर्म च हुवंतान्‌। उदराष्यु- 
पजायन्ते मन्दाग्नीना विशेषत ॥ 


कोष्टाठुपरनेहबदन्नसारो 
निःस्तत्य दुष्ठोषनिलवेगनुन्नः | 
त्वचः समुन्नम्य शनेः समन्ताद 
विवद्धमानों जठरं करोति ॥ ६ ॥ 


उद्ररोग सम्प्राप्ति--दूषित हुआ अन्न का सारभूत रस- 
भाग वायु के वेग से प्रेरित होके आहार के पाक के 
प्रघानाघारभूत कोष्ट ( अहणी ८70००00४० ) से जेसे 
नूतन झरत्तिकावट के सूचम दिद्ों से स्नेह भाग बाहर स्रवित 
होता हुआ दिखाई देता है उसी तरह बाहर ( उद्रग॒द्दा में ) 
सनिकछ कर उदर की त्वचा को चारों ओोर से उन्नत करके 
धीरे धीरे बढता हुआ उद्र रोगों को उत्पन्न करता है ॥ ६॥ 


विमर्शः--व्दघ्वरा ख्वेदान्युवाहीनि दोषा ज्ोतासि सब्िताः। 
प्राासन्यपानान्‌ सन्दृष्य जनवन्त्युदर नणाम्‌ । (मसाधव:)। ज्ोतसां 
दूषणादामात्‌ संक्षोमादत्तिपूरणात । वाह्या” सिराः प्राप्य तदा कफा- 
उकपितानि संदूषयतौद वायुः ॥ तैवंद्धमार्ग स यढा विसर्पन्नुत्लेघ- 
लि यु करोति। ( वरकः )। नीरोगावस्या में अन्न रस जो 
कि रक्त के साथ मिला हुआ होता है ज्लोतसों ( केश्िकाजों ) 
की पतली दीवारों से चू चू कर शारीराष्ट्रों का पोषण करके 
घुनः छसीकाबाहिनियों द्वारा रक्त में मिल जाता है। रोगा- 
चस्था में उन सख्ोतसों की दीवारों की खवणज्षमता अधिक 
हो जाती दे जिससे रक्त से रस का अधिक लवण दह्ोकर उन 
स्थानों में उत्सेघ या शोथ उत्पच्च होता दे! इस तरह रूसी- 
काचादिनियों से छसीका (7.577७४ ) अथवा रक्तवादिनियों 
से रकरस ( ?8575 ) जिन जिन अवकाश युक्त स्थानों में 
इकट्ठा होता है. उनके नाम मिन्न मिन्न रख दिये हैं जेसे 


र्श्द 
लीला लज02प कक आ आस । 
में जलोदर ( 4०४8 ), छाती में जलोरपस ( 5उए0४०70- 
पक पलक कग में उरस्तोय ९ प्ल्रिसी शिव्णाण् )| 
मस्तिष्क गुहाओं में जछमस्तिष्क ( छ5१7००2एए ०७ ) इपण 
मेँ जलुंच॒ुपण ( छ907०००५ ), हृद्यावरण में (प्रएफकमृषं 
0570ए7० ) आदि नाम रखे गये हैं । 
तत्पूव॑रूप वलवर्णकाडक्ता- 
बलीविनाशो जठरे हि शाज्य/ 
जीर्गापरिन्नानविदाहवत्यो 
बस्तो रुजः पादगतश्र शोफः ॥ ७॥ 
उद्ररोग पूर्वरूप--उदर रोगों की पूर्वावस्था में चल, चर्ण 
भोजनादि जाकांक्ा और उद्र त्वचा की साधारण बलियों 
( सलवर्टों ) का नाश, पेट पर नीछी रेखाएं निकल आना, 
भोजन के पचने था न पचने का ज्ञान नहीं होना, गले में 
दाह, वस्ति ( मूत्राशय ) में पीडा तथा पावों में सूजन भादि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ७॥ 
विमर्शः--आ्षीयते वछत. शबच्यवसित्यस्पेषपि चेष्टिते। ( झ० 
सं० )। “जीर्गाजीर्ण न वेत्ति च! ( चरकः )। जठराग्नि से यहां 
फ्राडएह९१ 8ए0७सी०७ रथा5 का ग्रहण करना धाहिये। 


सड्गृह्य पाश्वोदरप्ष्ठनाभी 
थदूवर््धते कृष्णसिरावनद्धमू | 
सशूलमानाहवहुग्शब्दं 
सतोदभेद॑ पवनात्मकं तत्‌ ॥ ८॥ 
वातोदर--में पाश्व, उद्र, पीठ तथा नामि का आश्रय 
लेकर काली सिराओं के उभारसह्दित तथा शूलछ, भानाह, 
उम्म शब्द एवं सूई छुमोने की सी पीड़ा तथा भेदुने की सी 
पीढासद्वित उद्र की चृद्धि होती है। इन छक्तणों के हानि से 
उसे वातोदर कहते दे ॥ 4 ॥ 
यब्योपतृण्णाज्वरदाहयुक्त 
पीठ सिरा भान्ति च यत्र पीता: | 
पीतात्षिविय्मृत्ननखाननस्य 
पित्तोद्रं तत्त्यचिरासिदृद्धि: ॥ ६॥ 
पित्तोदर में चोष, ठप्णा, ज्वर, दाह से युक्त तथा पीछा 
उदर हो जाता है एवं जिस पर पीली सिराओं का भान होता 
द्वो तथा जिसके नेन्न, विष्ठा, मूत्र, नख जौर मुख पीले रह्ट के 


प्रतीत होते हों तथा जददी ही जिसका आविर्भाव हुआ हो 
उसे पित्तोदर कहते हैं ॥ ९ ॥ 


यच्छीवरल शुक्लसिरा5वनद्धं 
गुरु स्थिरं शुक्लनखाननस्य | 
स््रिग्घं महच्छोफ्युतंससाद॑.._ 
कफोदरं ततु चिरासिवृद्धि॥ २० ॥ 
कफोदर में उद॒र स्पर्श में ठंढा, श्वेत सिराओं से च्याप्त 
भारी तथा स्थिर (कड़ा ) होता है तथा उन भलुष्यों के 
नस भौर मुख भी श्वेत हो जाते हैं। उदर पर चिकनाई, 
सद्ान्‌ शोथ तथा अवसाद ( जंग ग्लानि ) के छत्तण दिखाई 
देवे ई तया रोग की डृद्धि या प्रकरन देर से होता है। पेसे 
छक्षणों के होने पर उसे कफोदर कहते हैं ॥ १०॥ 





सुश्रुवसंहिता । 





ह्लियोउन्नपान नखरोममूत्र- 

विडात्तेवेयुक्तमसाधुबृत्ता: । 
यस्मे प्रयच्छन्त्यरयों गरांग्व 

दुष्टाग्चुदूषीविषसेवनादा ॥| ११॥ 
तेनाशु रक्त कुपिताश्व दोपाः 

कुबन्ति घोर॑ जठरं त्रिलिज्नम्‌ | 
तच्छीतवाता अ्रसमुद्धवेयु 

विशेषतः क्ुप्यति दह्मयते च ॥ १२॥ 
स चातुरो मूच्छेति सम्प्रसक्तं 

पाण्डुः कुशः शुष्यति तृष्णया च | 
प्रकीर््तित॑ दृध्युदरं तु घोर 

प्लीहोद्र कीतेयतो निबोघ ॥ १३॥ 

सक्षिपातोदर--असाधुओं (दुप्टों ) का सा चर्ताव करने 


। बाली स््रियां नख, रोम, मूत्र, विष्ठ, रज से युक्त अन्न या 


पेय पदार्थ खिला देती हैं तथा दुश्मन गर ( संयोगज कृत्रिम ) 
विष दे देते हैं उससे एवं दूषित पानी और दूषीविप के सेवन 
करने से शीघ्र ही रक्त तथा वातादि दोप कुपित होकर 
भयहूर त्रिदोपलक्षणयुक्त उद्र रोग को उत्पन्न कर देते हैं। 
यह उद्र रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघाच्छादित 
दिन में विशेषरूप से कुपित होता है तथा जरून पेदा करता 
है इस तरह इस सन्निपातोदर से पीढ़ित रोगी वार वार 
मूच्छित हो जाता है तथा पाण्डु और दुर्बवछ हो जाता है, 
प्यास से सूखता है इस तरह इस भयह्नर दूष्योदर का चर्णन 
किया है। भव आगे प्लीहोदर का वर्णन मुझसे सुनो ॥११-श॥ 

विसशः--जख्लियः-स्रीअहणमन्नौपलक्षण तैनान्येपि सन्निद्दिता 
अविवेकिनी याद्या शते डल्हण । अष्टाइसग्रहें गरविषलक्षण यथा-- 
ानाप्राण्यज्ञशमलविरुद्धोपधिभस्मनाम्‌ । विषाणा चाद्पवीर्याणा 
योगो गर श्ति स्दृत । कृत्रिम गरसश्ञ तु क्रियते विविधौषयै । जी 
विषध्वौषधिमिहेंतं दा दावार्निवातातपशोपित वा। स्वभावतों वा 
झुणविप्रह्दीन विष हि दूधीविषतामुपेति ॥? दूपोविषकारणानि चरके- 
दुर्वंलाग्नेरपथ्याम--विरोधियुरुमोजने । मेलसहितायामपि-समश्षतः 
सर्वरसान्‌ मिथ्याहारविद्यरिण. | तथा नानवेदनाथमुदर साज्निपाति- 
कम्‌। स्रीणा दूष्योदरं नाम जायते साज्निपातिकम्‌॥ त्रिदोषकोपनैस्टैस्तै- 
स्रीदत्तेश्व रजोमलेः | ( अं० सं० )। दृष्योदरपरिमाषा--रक्त दृष्य 
दूधयित्वा मवतीति दृष्योदर ऊकिंवा परस्परं दूधयन्तीति दोषा एवं 
दृष्यास्तेः कनमुद्रमिति । ( श्रीकण्ठदत्तो मधुकोपे ) | 


विदाद्ममिष्यन्द्रितस्यथ जन्तोः 
प्रदुष्टमत्यर्थभस्क्‌ कफम्य । 

प्लीहामिवृद्धि सतत॑ करोति | 
प्लीहोदरं तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञा: ॥ १४ | 


प्लीहोदर--विदाहकारक तथा अभिष्यन्दी वस्तुओं के 
जधिक खाने वाले मनुष्य का रक्त और कफ श्रवकरूप से 
कुपित धोकर निरन्तर प्लीहा को चढ़ाते रहते हैं इसी को तज्ज 
चेथ प्छीहोदर कद्दते हैं। प्लीहा चामपाररव में बढ़ती है तथा 
इसके बढ़ने से रोगी विशेष रूप से र्छानियुक्त रहता दे तथा 
सन्दुज्वर, सन्दास्ति, कफ और पिच के रूक्षणों वाले उपद्व्चों 


अध्यायः ७ ] 


निदानस्थानम्‌ | 


२५७ 





से युक्त, च्ीणवचल और अधिक पाण्डु वर्ण का हो जाता है॥ 
विमर्शः--विदाहिद्रव्यमुद्गारमम्ल कुर्यात्तता तृपाम्‌। द्ूदि 
दाह च जनयेत्याक गच्झति तचिरात्‌॥ 'पैच्छिल्याद गौरवाद द्रव्य 
रुदूध्या रसवहा सिरा । धत्ते यद्‌ गौरव तत्स्यादमिष्यन्दि यथा 
दधि ॥ इति। प्छीहा उदरवामपाइव॑स्थस्तस्थ क्रमेणामिवृद्धिम्‌ । 
(स्प प्लौहा कठिनोड्ष्टीलेवादी वर्धमान” कच्छुपसंस्थान उपल्ब्यते, 
स चोपेज्षित क्रमेण कु््ति जठरमग्न्यधिष्ठानं च परिक्षिप-नुदरममि- 
निर्वेतेयति! इति चरक- । 
प्लीहावुद्धि ((007000 क्वोडप्छुशा९ा ०९ था 8छोश्शा ) 
के मुख्य कारण-जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे पुराना 
सलेरिया, काछा अजार, हजफरीन्स रोग तथा फिरड्, सिरोंसिस 
आफ दी लिवर ( धराशाठ्ञ5 ० छा 7967), प्लीहा के 
ज्ुंद, रक्तके रोग जेसे-श्वेत कणवृद्धि (,00:४७०४४), प्छैहिक 
पाण्डुरोग ( 86०7० &0४९०॥४ ) तथा दुष्टपाग्डुरोग ( एहए॥ा- 
०००४ ४०९०४ ) आदि। इन रोगों के सिवाय रक्त के 
दूपित हो जाने से रक्त में रोगों के जीवाणुओं के प्रविष्ट 
होने से प्लीहा का कार्य भी बढ़ जाता है तथा इस बढे 
हुये कार्य को पूर्ण करने के लिये प्लीहा की भी धीरे धीरे 
घृद्धि हो जाती है। 
वामे च॒ पार्श्व परिवृद्धिमेति 
विशेषतः सीद॒ति चातुरोउत्र | 
सन्दज्वरापिः कफपित्तलिह्ले- 
रुपद्गतः क्तीणबलो5तिपाण्डुः ॥ १४ ॥४$ 
सव्येतरस्मिन्‌ यक्षति प्रदुष्दे 
ज्ञेयं यक्लद्वाल्युदरं तदेव ॥ १६ |॥ 
यक्ृद्वाल्युद्र--सन्य ( वाम ) से इतर ( दक्षिण ) पार्व 


में यक्ृत्‌ के प्रदुष्ट होने से उसी को यहृद्वाल्युदर कहते हैं ॥१४॥ 


चिमर्श/--यक्द्वाल्यति मेदयतीति यद्ञद्दाव्युदरम ! इसे 
फ्राइमह्ुशा९१३ 6६ #6 पए९7 07 €्णेंट्रथतें ॥ए87 कहते हैं। 
आयुर्वेद में प्लीहोदर को ही यक्॒द्ात्युद्र कहा है जैसे-- 
“तदेव प्लीदोदर यक्षद्दाल्युदर शेयम्‌ क्व शेयमित्याइन्यक्ृति कालखण्डे- 
किंमृते प्रदुषि इति टद्हणः | सावप्रकाशेडपि--प्लौहोदर॒स्थैव भेदो 
यह्नद्वाव्युदर तथा। चरके5पि-तुल्यहेतुलिद्रौषधत्वात्तस्य ष्लोहजठरणएवा- 


वरोध श्त्येतथक्न प्छीहोदर विधात्‌ ' डाक्टरी में भी प्लीहाबद्धि के 


कारणभूत रोगों में बाद में यकृत्‌ भी बढ़ता देखा गया है। 

यस्यान्त्रसन्नेरुपलेपिभिर्ता 

बालाश्मभिर्वां सहितेः प्रथगू वा | 
सच्वीयते तन्न मलः सदोषः 

क्रमेण नाड्यामिव सझ्डरो हि॥ १७॥ 
निरुध्यते चास्य गुदे पुरीषं 

निरेति ऋच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ | 
हन्नामिमध्ये परिवृद्धिमेति 

तब्चोदरं चिट्समगन्धिकं च ॥ १८॥ 
प्रच्छदेयन्‌ बद्धगुदी विभाव्य- 


स्ततः परिस्राव्युद्र निबोध ॥ १६ ॥ 


# इसकी भाषा पूर्व के इलोक १४ के साथ है। 
दे३ झु० 


वद्धगुदोदर--जिस मनुष्य की आंत चिपचिपे अन्न, वाल 
अथवा छोटे छोटे अश्म ( पत्थर कंकर ) से व्याप्त हो गई हो 
तथा जसे नाली में धीरे धीरे कूद्ा करंट (संकर ) इकट्ठा 
होता रहता है वैसे ही उस भआंत में चातादि दोपों के साथ 
साथ मर सब्चित होता रहता है। इस तरह उस मनुष्य की 
गुदा में मल का निरोध हो जाता है तथा थोडी थोड़ी मात्रा 
में बड़ी कठिनाई से निकलता है एवं हृदय और नातमि के 
मध्य में उदर ( आंतें ) फूछता है तथा दस्त के समान बद्वू- 
दार चमन होता है। इन छक्तर्णों से वदुगुद का निदान करना , 
चाहिये । इसके वाद परिस्नावी उद्र का छक्तण सुनो ॥१७-१९॥ 

विमर्शः--चरके वद्धगुदोदरवर्णन यथा--पहमवालै सहान्नेन 
भुक्तेबंद्यायने ग्रदे। उदावर्तेस्तथाउशोंभिरन्त्रसम्भूच्छनैन वा । 
अपानों मार्यसरोधाद धालवलि कुपितोइनिल । व्चे पिन्तकरान्‌ 
रुद्घ्व्रा जनयत्युदर तत ॥* 

डाक्टरी में वद्धगुदोदर को (एगरज्-78०६] 00॥#ए%४०0) 
कहते हैं। आन्त्रमार्ग में अवरोध होने के कारण यह रोग 
उत्पन्न होता है। अवरोध निःन कारणों से होता है--(१ ) 
चालाश्मादि तथा कठिन मर (7008 0 9870 &74 ४णास्ए 
£7९०९४५ )। (२) मलाद्यय या गुदभाग का संकोच ( 300४ प्/8 
०॑ ६७४ &४७प्रण०० ०० 40४७ )। (३ ) स्फिक्टर एनाई नामक 
मांसपेशी सझ्लोच ( 80887 ०0 #6 छुज़ा।न० छण 0 ९श70- 
झए४४7 ) | (४ ) जर्श ( छबा०णा०१8 )। (५) आन्धत्र- 
दोर्चल्य ( 7008 ६० ज्ध्थोर6५8 ०९ धा6 ॥एौध्ओआ6 )। (६) 
तात्कालिक आन्चन्रिकावरोध (4,07४ [7०8४7) 00877०४0०7) 
ये ही कारण चरक के उक्त पक्ष्मवालैः सहान्नेन से कहे गये हैं। 


शल्य॑ यद्त्नोपहितं तदन्त्र 
मिनत्ति यस्यागतसन्यथा वा | 
तस्मात्‌ खुतोडन्त्रात्‌ सलिलप्रकाशः 
स्रावः सवेहे गुद्तस्तु भूयः ॥ २० ॥ 
नाभेरधश्रोदरमेति वृद्धि 
निरतुयते5तीव विदह्मयते च | 
एतत्‌ परिख्राव्युद्र॑ प्रदिष्टं 
दकोदर कीतेयतो निबोध ॥ २१॥ 
परिलाब्युदर--अज्ञ के साथ खाया मत्स्यकण्टकादिर्पी 
शक्य अथवा टेढा आया हुआ शल्य आन्त्र का भेदन कर 
देता है तथा उस भिन्न आंत से जछ के समान रंग रूपवाला 
खबित (चखुआभा ) हुवा स्लाव छुनः शुदा से बाहर चूता 
(निकलता ) है तथा कुछ स्राव के उद्र गुदा में चले जाने 
से नामि के नीचे उदर फूछ जाता है तथा सूई जुभोने 
की सी सीन पीढ़ा होती है एवं उद्र में दाह होता ह। इसको 
परिजावी उदर कहते हैं। अब आगे दुकोदर का चणन करता 


हूं सो सुनो ॥ २०-२१ ॥ 

विमश!--मछुकोपष व्याख्या में लिखा है. कि विछोम 
(रेढा ) आया हुणा शल्य जान्त्रमेदक होता है. सीधा नहीं 
होता--विलोमेनागतमन्त्र भिनत्ति, ऋज्वागत हि शब्यमपि साल्तर- 
भेदकम | अन्यथा वेति जुम्मणात्यशनास्यामन्त्र भिचते (मछुकोषः) । 


चरके5पि--शकेराठणलोडास्थिकप्ट्कैरलसयुतै- । भियेतान््र य॒दा 


जा 


श्ध्प 


मुर्तेज म्मयाइल्शनेन वा॥ आन्त्रच्ेद का कुछ स्ाव जआान्त्र 
ही में जाने से वह गुदमार्ग से वाहर निकछता दे तथा शेष 
खाब आनत्र के बाहर उदर शुद्दा ( :549006ऋाणो >ब्णाप ) से 
स्वता है जो नाभि के नीचे के हिस्से में इकट्ठा होकर उदर 
की वृद्धि करता है। यही भाव अष्टाइसंग्रह में लिखों है-- 
शेप चापूर्य जठर जठर धोरमावद्देत, । उर्थतें तठनो नामे । परिस्रा- 
वी उठर को दिद्गोदर या क़्तोदर भी कहते हँ--छिठ्रोदरमिति 
प्राहु परित्तावीति चापरे। (अ० सं० ) | डाक्टरी मत से यह 
आन्त्रद्ेदज उदरावरणशीोथ ( ?९77000763 07९(० एशर्पघण४४0॥ 
०६॥06 9०फ्रथे ) है । 
यः स्मेहपीतो5्प्यनुवासितों वा 
बान्तो विरिक्तोडप्यथवा निरूढ़! ॥ २२॥। 
पिवेललं शीतलमाशु तस्य 
स्रोतांसि दुप्यन्ति हि तदह्यनि | 
सनेहोपलिप्रेष्वथवा5पि तेपु 
दकोदरं पृर्ववदभ्युपैति ॥ २३ | 
स््रिग्य॑ महत्सम्परिवृित्तनाभि 
भ्शोन्नतं पृणमिवाम्चुना च ! 
यथा इतिः छ्षुभ्यति कम्पते च 
शब्दायते चापि दकोदर ततू॥ २४ ॥ 
दुकोदर--जिसने स्नेहपान क्रिया हो, अनुवासनवस्ति 
ली हो, वमन किया हो, विरिचन लिया हो अथवा निरूहण 
वस्त्र ली हो और उसके बाद तुरन्त ही शीतछ जरू पीले 
तो उसके जलवाहक ज्नोतस दूषित हो जाने से जलोदर हो 
जाता है। अथवा उन ख्नोतसों के स्नेह द्वारा उपलिप्ति होने 
पर शीतछ जल पी लेने से भी पहले के परिल्लाव्युटर की 
भांति आन्त्र से था जल्वाहक स्नोतसों से रस चू चू कर 
उदरगुहा में सब्चित हो के जलोद्र हो जाताह। जलोद्र में 
ऊपर से पेद चिक्रना, आकार में चढा, भीतरी जरू के ढवाव 
से नाभि का गर्त नष्ट होकर सपाट होना अथवा नामि का 
उल्ट कर बाहर की ओर हो जाना तथा उदर अत्यधिक 
उठा हुआ भतीत होना ये छक्षण होते है तथा इनके सिवाय 
जेसे जछ से पूर्ण भरी हुईं मशक छमित द्योती है, कम्पन 
करती है तथा शब्द करती दे उसी तरह उद्र भी क्षुमित होता 
दे, द्िलता है, गति करता है तथा शब्द करता है, इसको 
टकोदर कद्दते हैँ ॥ २९-२४ ॥ 


विमर्शः--जलोदर था दकोदर को एसाइटिस (45०6४ ) 
कहते ह। इसकी उत्पत्ति के ढावटरी में ६ कारण हैं। (नं० १) 
यहदुब॒द्धि के कारण अतिहारिणी महासिरा ( 7०7 रा ) 
के रक्तपरिश्रमण में चाघा । ( नं० २) हृदय के रोग जैसे साई- 
ट्रक स्टिनोसिस आदि। ( नं० ३ ) ब्रक्क के विक्रार--0070070 
270 847६९ ॥6एप्राथ5 (नं० ४ ) उद्रावरण शोध ( ?९:(00- 
पा )। (नं० ५) रक्त के रोग । ( नं० ६) रसप्रवाह का 
ठीक न होना। इन कारणों के अजुसार जछोदर भी ६ प्रकार 
का होता दे। प्रतिहारिणी सिरावरोघजन्य जलोदर में अप्ति- 
मान्य, यहृस्प्छीह्दा बृढ्धि, हठोगज में हत्कम्पन तथा पादशोय, 

बैक्धतिजन्य भे समस्त शरीर तथा विश्येप्प से अद्विप- 
ढक के नीच और पादों पर शोथ तथा मूत्र में कास्ट मिलना 


सुश्रुतसंहिता | 





आदि छक्षण मिलते हैँ। जछोढर के निदान ( 70587०अं5) 
के लिये तीन परीक्षायं हैं जसे--(१) कम्पनपरीक्षा ( 7ए७७३- 
ध०॥ ६८४ ) उदर पर अद्दुलियों द्वारा आधात करने से उदर 
थल्यछाता या काँपता है। (२) छोमपरीचा ( एल०्एन्‍न्न॑ण्र 
६०% )--एक पारवे में हाथ रख कर दूसरे पार्ग्व पर हस्त से 
आधात करने पर भीतरी जछ में उत्पन्न च्योभ पूर्व हस्त को 
प्रतीत होगा। (३) शब्द परीक्षा ( ?९7०८5शणा ) जद पूर्ण 
मणक पर आधात करने की भाति उदर पर आधात करने से 
मन्द 7णा ) शब्द सुनाई देता है। 'तोयपृर्णइतित्प्शशब्दप्रक्षी 
भवेपथु' ऐसा भष्टाउसंग्रह में भी लिखा है । 
आध्मान गसने5शक्तिदौवल्य॑ दुरवेलामिता 
शोफः सदनमद्जानां सद्भो वातपुरीपयोः | 
दाहस्ूतृप्णा च सर्वेपु जठरेपु भवन्ति हि ॥ २५॥ 
छक्षण--आध्मान, चलने में असमर्थता, दुर्बलता, मन्दापि, 
शोथ, भर्यों की ग्लानि, अधोवात तथा मल में रुकावढ, दाह 
और प्यास ये सामान्य ठक्षण सर्च श्रकार के उद॒र रोगों में 
होते हैं ॥ २०॥ 
अन्ते सलिलभाव॑ हि भजन्ते जठराणि तु। 
सर्वांस्येव परीपाकात्तदा तानि बिबजयेत्‌ ॥ २६॥ 
इति सुश्न॒तसंहितायां निदानस्थाने उद्रनिदानं नाम 
सप्तमो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 
«०५000 /2/7« 
सर्व म्रकार के उदर रोग अधिक समय चीतने पर सहिल- 
भाव ( जलोदरता ) को प्राप्त हो जाते है. उस अवस्था में उन 
की चिकिन्सा चर्जित दे ॥ २६॥ 
विमर्शा--असाध्यौदरर क्षणानि-जन्मनैवीदर सर्व प्रायः ऋृच्चू- 
तम मतन वलिनस्तदजाताम्बु यतताध्य नवोत्वितन्‌ ॥ पक्षाइद्धगुंद 
तूदर्ध् सर्व जातोदक तथा । प्रायो भवत्यभावाय छिद्वान्त्र चोदर 
नृणान्‌॥ शनाक्ष कुट्लोपस्थमुपष्िन्नतनुत्वचम्‌ । वलणोणितमासा- 
भिपरिक्षीणन्न वर्जयेत्‌ ॥ पाउ्वंभद्गान्नविद्ेषश्ञोफानीसारपीटितम्‌ । 
विरिक्त चाप्युदरिण पूर्यमाण विवर्जयेत्‌ ॥ ( भावषकाशः ) 
इत्यायुेंद्तवसन्दीपिकाभापायामुदरनिदान नाम 
सप्तमोध्ध्यायः ॥ ७॥ 


>०<९०१022/0- 


अष्टप्तोष्ध्याय: 


अथातो मूढगर्भनिदान व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

.. जब इसके अनन्तर मूढगर्भ निदान का वर्णन करते हैं 

जसा ऊि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥-२॥ 
ग्राम्यधर्मयानवाहनाध्वगसनग्रस्खलनप्र पतनम्रपी ड- 

नधावनाभिघातविषमशयनासनोपवासवेगामिघाताति- 

रूक्षकटुतिक्तमो जनशोकातिना रसेवनातिसारबमनवि- 

रैचनग्रेह्लोलनाजीणगर्भशातनग्रभ्न॒तिभिर्विशिष्वन्धना- 

न्मुच्यते गर्भ: फलमिव बुन्तवन्धनाद्िघातविशेषेः ॥ 


श्रंष्यायः ८ ] 


निदानस्थानम्‌ | 


२५६ 


धार ल लत लहर लललललन कल लइ नल अल अल लत ल॒ुलल्तु___ ला अल सकल दल डील लककलललककलिलि किक कक अ लक क कक कक कक कक. 


सत्री-सस्भोग, तांगा, रथ आदि यान तथा ऊैट, अश्व भादि 
वाहन पर सवारी, मार्ग में चलना, पांच के फिसलने से गिर 
पढना, ऊँचे से गिरना, भीढ़ से दूवना, जोर से दौठना, उद॒र 
पर चोट छगना, ऊंचे-नीचे त्रिस्तरे पर सोना, ऊकठे बैठना, 
अधिक उपवास करना, मढ-मूत्रादि के चेगों को रोकना, अत्य- 
घिक रुक्, कठ्ठ, तिक्त रस चाले द्वव्यों का खाना, शोक करना, 
चारों का अधिक सेवन, मरोढ के साथ दुस्‍्तें ठगना, चमन 
और विरेचन, झूलना, अजीर्ण, गर्भ गिराने चाले द्वव्यों का 
सेवन करना भादि कारणों से गर्भ अपने वन्‍्धन (गर्भाशय 
सम्बन्ध) से छूट जाता दे जेसे कि छकडी था पत्थर की चोट से 
फल छपने बृन्‍्त ( डण्ठल ) के बन्धन से छूट जाता है ॥ ३॥ 
विमशः/--।न्तना स्मुख्यते -वध्यनेडनेनेति उनन्‍्त्रनम, । अर्थात्‌ 
गर्म गर्भाशय में चारों ओर से वंधा हुआासा रहता है। हाराण 
चन्द्रजी ने चन्धन का थर्य नामिवादीबन्ध ( ऐणाजाकों 
0079 ) क्विया है परन्तु गर्भ फल मूढगर्भ में भी अपने नासि- 
नाढीवन्ध से एथक नहीं होता है। झ्तः वन्धनान्मुच्यते का 
भर्य गर्भशय्या से शथक होना करना ही श्रेष्ट है। 
स्‌ विमुक्तचन्वनो गर्भाशयमतिक्रम्य यक्षतृप्लीदा- 
स्त्रविवरस्‍्स्लंसमानः कोछठसडज्तोभसापादयति, तस्या 
जठरसद्बोभाद्ययुर॒पा नो मूह: पाश्वेबस्विशीर्पोद्रयोनिश॒: 
लानाहमूत्रसज्भानामन्यतमसापाद गम च्यावयति तरुण 
शोणितस्रावेण | तमेव कद्ाचिह्विवृद्धमसम्यगागतमप- 
त्यपथमलुप्राप्तमनिरस्यमान विग्युणापानसम्मोदितं गे 
मृढगर्भमित्याचक्षते ॥ ४ ॥ 
उक्त कारणवश चन्धरनों ( गर्भशय्या सम्बन्ध ) से युक्त 
हुआ गर्भ गर्भाशय से निकल कर साता के यह्धत्‌ , प्छीहा भौर 
शान्त्र जो कि गर्भवृद्धिजन्य दुवात्र से ऊपर उठ गये थे इनके 
साथ या इनके विवर ( अन्तरार अवकाश ) से नीचे की 
ओर गिरता हुआ कोष ( उदर ) में संक्षोभ उत्पन्न करता है। 
उस स्री के जटर के प्रच्चोभ से अपान वायु मूढ ( क्रियाहीन ) 
हो कर पार््व, वस्ति, शीर्ष, उद्र और योनि में शुद्, भानाह 
तथा मृन्न की रुकावट इनमें से किसी एक रोग (उपद्भव ) 
को उत्पन्न कर रक्तल्नाव के साथ तरुण गर्भ को गिरा देती 
है। वही गर्भ कछुछु का बाद बढ़ कर अनुचित तरीके से अव- 
ततरित होकर अपत्यपथ (योनिनलिका ) में आकर वाहर न 
निकले और अपानवायु के वेगुण्य से मूर्च्छित हो जाता है तब 
उसे मूठगर्म कद्दते हैं ॥ ४॥ 
विमर्शः--च्यावयति तरुण! से गर्भस्नाव ( 4.0००४० ) का 
वर्णन है क्योंक्रि इसमें गर्म अयोग्य तरीके से आने पर भो 
रक्तत्नाव के साथ निकल जाता है रुकता नहीं उिन्त कुछ मास 
के पश्चात्‌ स्थिर शरीर होने पर गर्भपात होता दे चद्दी अयोग्य 
रीति से आने पर मूठगर्म दोता है। चार मास तक गर्भल्ाव 
तथा बाद में छुठे मास तक गर्भपात होता दै। आचच॒र्पात्ततो 
भासात्यत्षवरेद्‌ गर्भविद्व- | तत स्विरश्वरीरस्य पात' पद्ममपष्ठयो* ॥ 
मूठगर्भ पांच मास से मसवकारू ( नवम-दशम जादि ) तक 
कभी भी अयवोग्य रीति से आने पर गर्भाशयञ्नीवा में अटक 
जाने से होता है। सर्वावयवसम्पूर्णा मनोउुदथादिसयुतः | विश्यु- 
णापानसमूदे मूठगर्मोडमिधीयते ॥ सूठगर्भ को सार पेजेण्टेशन 











ऑफ दी फीरस ( >-फएार््शाक्राणा 6 6. ए०ककाड 3 
अथवा 4.070ए४! 00॥ए४:ए कहते हँ। डॉक्टरी में इसका 
कारण भी तक जाना नहीं गया है-..॥6 6875९ 0: &070« 
एगबो ए728९7क007 75 ४0 €॥5ए ६0. ता छाते गा 
एब्राए 08869 ॥0 इक्काइचिएंतए एट8505  08॥ 98  एरॉपशा 
(॥0७0, 7. ातज्राशिए )। गर्भाशय में गर्भस्थितिः--आमु- 
रनो5मिमुखः शैत्ते गर्भो गर्माशये स्थिय ।। स॒ योनि झिरसा यात्ति 
स्यभावाद्नतवम्धति ॥ ( सु० श्ञा० ५ )। 'गर्मत्तु मात' प्रष्ठभिमुस- 
ऊद्ध्य॑शिरा सद्ृच्याद्वान्यास्ते जरायुब्ृत कुक्षी। स चोपस्थितकाछे 
जन्मनि प्रयतिमारुतयोगात परिधृत्यावाक्शिरा निष्क्रामत्यपत्यपयेन । 
एपा प्रक्षति', विकृृति पुनरतोष्न्यथा। (च० श्ञा० झ० ६)॥। गर्भस्तु 
सलु मातु. पृष्ठामिमुसी छछांटे क्नाअछि सुचिताद्वो गर्मकोए्ट 
दक्षिणपास्वमाश्रित्यावतिछते पुमान्‌ , वाम त्री, मर्थ्य नपुसकस्य । 
(अ० सं० शा० २) गर्भ का शिर आगे को वच्त पर झुका 
रहता है, रीढ भागे की भोर मुद्दी रहती है। दोनों जांघें उदर 
पर और टांगें जांघों पर सुड़ी रहती हैं। दोनों भ्ुजाएं छाती 
पर एक दूसरे पर मुड़ी रहती हैं। प्रसृति समय के कुछ मास 
पूर्व उसका सिर नीचे हो जाता है तथा नितम्ब ऊपर हो जाते 
हैं तथा सिर के चछ ही जन्म लेता है अर्थात्‌ प्रथम सिर, 
पश्चात्‌ ग्रीवा, कन्षे, ऊद्र्ध्च शाखाएं, उदर, नितम्ब तथा 
नीचे की शाखाएं इस क्रम से वाहर निकलता है। इस तरह 
शीर्षाग्र के द्वारा जन्म लेना ४८४७८ 9765४0४४700 ) स्वासा- 
विक तथा सरल प्रकार है अन्य भ्नों से जन्म लेना विक्ृति 
या सूठगर्भ कहा जाता दे । कारण--भपत्यमार्य की विक्ृृति- 
जैसे सकुचित चस्तियुद्दा (007॥7०४०८९१ ?शर७ ), गर्भाशय 
के अछुद, गर्भ की अरवाभाविक स्थिति, तथा गर्भ की अनेक 
विक्षतियां जैसे युग्मगर्म (7:09), जरुशीर्ष ( प्ज्व० 
०्श्एत्वोप5 ) । 


ततः स कीलः प्रतिखुरो बीजकः परिघ इति | तत्र, 

ऊध्येबाहुशिरःपादों योनिमुखं निरुणद्धि कील इब 
स कीलः | निःस्वृतहस्तपादशिराः कायसब्ढी प्रतिखुरः | 
यो निगेच्छत्येकशिरोसुजः स बीजकः | यत्तु परिष- 
इव योनिमुखमाबृत्य तिछेत्‌ स परिघः | इति चतुर्विधो 
भवतीत्येके भाषन्ते ॥ ४ | 

मूठगर्भ सेद--अपान वायु की विगुणता से कील, मतिखुर, 
बीजक और परिघ ये मूठगर्भ के चार भेद होते है। इनमें जो 
गर्भ हस्त, सिर और पांव को ऊपर रखकर योनि मार्ग को 
कील की तरह अवरुद्ध कर देता है उसे कील कहते हैं। जिस 
गर्य के द्वाथ, पेर तथा सिर निकल जायें किन्तु शरीर के 
मध्यमाग से योनि को रोक देता है उसे प्रतिखुर कहते हैं। 
जिस गर्भ का एक हाथ और शिर वाहर निकक आधे उसे बीजक 
कहते हैं। जो गर्भ परिष ( भागल ) की तरह ( 77७75एश५ 
०४४०० से ) आकर योनिम्भुद्व को रोक लेता है उसे परिच 
कहते हें। इस प्रकार चार प्रकार का मूहगभ होता है ऐसा 
कई पएुक आचार्य मानते हैं ॥ ५॥ 

विमर्श/---कीछ को माधवकर ने संकीकक नाम से कहा 
है--तेपूदध्व॑वाहुचरणे शिरसा च योनिं सन्नी च यो मवति कील- 
कवत स कौ ॥ भोजो5पि--ऊदध्व॑वाहुशिर पादोी रुन्ध्याधोनिमु 


२६० सुश्ुतसंहिता । 
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झन्‍्तु व | प्रतिकीठोण्मस्थित्यास च कौउकउशित ॥ यह चेष्ट 
बेक एण्ड साइड ग्रेनेण्टेशन ( 0065, 08०८ 800 506 ए78०8- 
ग्रा4ध07 ) द्दै प्रतिग़ुर को 2:6६९४८४०॥ ० ४76 ॥0846 
क्रय ईश्ञ० पाते 800 $-०628 कहते हैँ। दिव्य खरे: 
प्रतिपुर स हि कायसकझी' (माघवः) । दष्वेनन्‍्तपाठशिरोसि श्रति- 
सुर । गुरसावर्म्यात। सुरक्षब्देन इस्तपादाशुच्येते॥ ( विजयर- 
लितः )। अवन्तातयार्जनी वाइपि सवयाहुब्नितोर्धप वा । यो निःसुत्य 
मुख योनेर्य- प्रतियुरन्नु स ॥ चीजऊ ( सिंख्ववे छा९:शाफ्रिणा 
अगर 06 07 ० र्वा05 छाण892709 )---गच्छेद मुजद्॒य- 
शिरा स चर्वीजकारय ? ( स्ाधव” )। अन्यक्ष-योनिद्वार तु निय॑- 
च्छेच्शक संमिरोमुजः । तमाहुबनिक नाम मृढगर्मचिकित्सका ॥ 
( भोज: )। परिध (/75ए९८:5९ फ़ाथ्प्शा«007) योनी 
स्थित. सु परिव परिवेश तुल्य ? ( माधवः ) | योनिमादृत्य वस्ति- 
पंत. परिधों भोपुर बवा। तथाहन्लर्गर्नमायान्त विदयात्‌ परिधस- 
दितन्‌ ॥ ( भोजः )। 


ततु न सम्यक; कस्मात्‌ ? स यदा विगुणानिलग्र- 

पीडितो5पत्यपथमनेकथा ग्रतिपथ्चते तदा सद्लचा द्वीयते। 

उपर्युक्त चतुर्विध भेद ठीक नहीं दे क्योंकि जब विगुण 
( विछोम ) अपानवात से पीटित वह गे अपत्यमार्ग में 
अनेक प्रकार से जाता दे तब संझया ( चतुष्टय प्रफार ) 
की निश्चिति नहीं रह सऊती दे ॥ ६॥ 

विमर्शः--असंल्य द्ोते हुए भी भूठयर्स का सद्वछन 
तीन बर्गों में विभक्त दे । स्विमायगता अधि त्रय॒सद्ा भव्रन्ति-- 
शिरसो बैगुण्थादसयोर्ववनस्थ वा ( सुश्रुतः )। समासनस्‍्तु त्रिविधा 
गतित्दआं, ति्॑द न्युब्ना च। ( अ० 'खं० )। शिरोगति या 
न्युव्जगचि को 08908॥0 ए7९४४॥६६09 अंसगति था तियंग 
गति को 5007]068 07 ॥:६57९75९ ए76:श7(4६09, जधन- 
ग़ति था ऊद्ध्वगति को ऐश शं० 97०5४॥59० कह सकते हैँ । 

तत्र; कब्रिद्‌ द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिमुख प्रतिप- 
बते | कश्रिदाभुग्नेकसक्थिरेकेन | कश्रिदाभुम्रसक्थि- 
शरीरः स्फिरदेशेन तियंगागतः। कश्निदुरःपाश्चप्रष्टाना- 
सन्यतमेन थोनिद्वारं पिघायावतिष्ठते | अन्तःपा्वा- 
पवत्तशिरा: कश्रिदेकेन बाहुना । कश्विदाशमशिरा 
बाहुदयेन । कश्रिदामुप्रमध्यो इस्तपादशिरोमिः | 
कॉश्वद्‌केन सकथ्ता थोनिमुख॑ प्रतिपद्यतेउपरेण पायुम्‌। 
इत्यप्टविधा मूढगर्भगतिरुद्दटिट समासेन || ७॥ 


सूठगर्भमेद--(५) इनमें कोई गर्भ दोनों टांगों से योनि- 
झुप में जाता दै। (>) कोई गर्भ पक टांय को संकुचित करके 
पु ही टांग से योनिमुख में उतरता दे। (३) कोई गर्भ 
टॉयों और दरीर को देदा करके स्फियू ( निवम्त या छूछा ) 
भाग से तिरछ्े रूप में आता दे। (७) कोई छाती, पारव, 
और प्रष्ट इनमें से किसी पुक्त दिस्से से आकर थोनिद्वार को 
अवद्ढ करके स्थित हो जाता है। (७) कोई गे सिर को 
इन्द्र था पाश्व की ओर झुकाकर पुक बाहु से आता है। 
(६) कोई गम झविर को टेदा करके दोनों बाहुओं से आता है । 
(४) कोई सव्यभाग को टेढा करके हाथ, पर और सिर से 
जाता है। (०) कोई एक टांग से पायु को दवा कर दूसरी 


५ 











टाँग से योनिमुस की ओर आता है। इस तरह संचेप से ये 


| आठ प्रकार की सढगर्भ की गतियां कट्दी गई दे ॥ ७॥ 


विमर्गाः--सुश्रुव की इन अष्टविधगतियों को निम्न रूप 
से समझ्षनी चाहिये--(५) स्फिक्पादोदय ( 7 ए) 7९8० 9: 
६९॥हपण ऊऋाए 7772८0ा )। (२) पादोदय यथा जानूंदय 
(70० ०० ] ९४ 97९:९७:७॥07 ) | (३) स्कियुदय (6- 
ए६ 9₹९९०॥ 97९587४४0॥ ) | (४) पार्यावतरण ( ४8॥578- 
788 छ€5८ए/७४०0 ) | (७) अंशहस्तस्कन्धोदय ( 7[707-एश 
56 एाध्टाजवणा रात छण०9:९ 6६ ६॥॥6 92850) ॥ (६) जटि- 
छोदय तथा (७) जटिलोद्यप्रतियुर (०००ए८८ ० (0्णफा 
ग0. फ्ा८४8॥/७६005 )। (८ ) पादजानूद॒बी ( 7००४ 80 
]:0868 ए7९६९०(४0005 )। चाग्मट ने सानने तथा लाठव मृठ 
गर्म को विष्कम्म नाम से छिया ह-- स्वाद झिरी वर्यी पोर्न 
मुग्न प्रत्चति | पादन योनिमेकेन जग्नोध्न्येन गुदज़ य ॥ विष्क 
नमी नाम ती मूहौ शख्रदारणमर्टत-। माउवलिदाने अष्टविधगतितर- 
न यथा--3 ग्नोंडनिलेन विशुणगेन तन स गर्भ सस्यानत्रीत्य 
बहुया सम॒पति बोनिन। द्वार निनध्य शिरला जठरेण व्रत 
कश्रिच्छरीरपरिवर्तिनठु ब्नठेद । एकेन कश्रिदपरन्तु भुजद्रयेन तिय॑ 
ग्गतों मवति कशथ्षिदवादमुसोधन्य । पार्थापदृत्तसनिरेति तथेत कब्नि- 
डित्यष्टगा मतिरिय धापरा चत॒र्चा ॥ 


के हक [ 
तत्र; ढ्ावन्त्यावसाध्यो मूढगर्भी, शेपानपि विपरीते- 

न्द्ियार्थक्षिपकयोनिश्रंशसंवरणमक्तल्लच्चासकासअ्रमनि- 
पीडिवान्‌ परिहरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

पूर्वोक्त आठ मूढगर्भ के प्रकारों में से अन्तिम दो प्रकार 
असाध्य होते दें तथा शेय में सी यदि स्री इन्द्रियों के अर्थ 
अद्दण करने में असमर्थ दो गई हो तथा भाछ्ेप, थोनिश्नंश, 
ओनिसवरण ( योनिसकोच ), मम्कद्, खास, कास और भ्रम 
ये छक्षण हों तो उनकी चिह्स्सा न करे॥ ८ ॥ 

विमर्ण --विपतेन्द्रियार्शा --वै परीत्वेत. द्वौनानियोग्रेनालु- 
भूता- झब्दादयो४र्था, । स्वस्वम्थों विकुत यस्य धानमिन्द्रियसश्रवन। 
भाठ्दयैतानिमित्तेन छक्षण मरणस्य तत्‌ ॥ ( चरकः )। 

गर्भाक्षेप रोग को ००४४३०४७ कह सकते हैँ। गर्भवती के 
छठे माह के बाद से भ्सव समय तक तथा उसके पांच दिन 
तक द्वोता रहता है | छक्षण--बनुःस्तम्भ के समान दौरे आते 
हैं। इसमें शिर तथा मुस्त की पेश्षियों का संकोच, आंखों 
का फिरना, नासाकम्प, ठात बन्द करना, सांस में रुकावट 
तथा झरीर का ठेढा होना जादि छत्ण होते हैं। प्रतिदिन कई 
बार दौरे जाते हैं। दस से अधिक ठोरों का जाना रोग की 
ऋच्छूसाध्यता का सूचक दे । योनिसंचरण ( 85६070॥ं5 छएवते 
4थअंड ०६ 0७6 ए७४:एुँ: ० रण्ट्ा78 ) था गर्माशय-सक्कोच 
या थाक्षेप (4छ&छाफ प्रद्ठा 07 0086 हएब७ण ०६4॥6 
एॉ८:०५ ) | तन्त्रान्तरीययोनिसंचरणवर्णन॑ यथा--वातल्ान्यन्न- 
पानानि आम्यवर्म प्रज,गरन्‌ । अत्यर्व सेवमानाया गर्मिण्या यौनिमा- 
गंग' ॥ मातरिश्रा प्रकृपितो थोनिद्वारस्व सबृतिम्‌-। कुरुते रुछूमार्ग- 
खात्पुनरन्तगतो5निछ.॥ निरणदुधाशयद्वार पीडयन्‌ गर्भसरिवतिल | 
निरब्वदनोच्छवासों गर्मश्वाशु विपयते। वडा संटटद्धव्या नाशय- 
त्याशु गर्सिणीन्‌। योनिसयरण विद्याद, व्याधिमेन सुटारणम्‌॥ 
अन्तकप्रनिम घोर नारमेत चिकित्सिवन.) मकक्‍्कल्ल ( 0०7 9ञशं8 


श्रध्यायः ८ ] 








[070 0". परत्राआ० 00रए६७ा०] 0 घ।€ ४४००७ ) सूढगभ 
को बाहर निकालने के लिये गर्भाशय में होने घाले भ्रवक 
सक्लोचनों के कारण यह मकक्‍्कन्न नामक तीम्रशूल होता है। 
यद्यपि सुश्रुत के १० वें अध्याय में 'प्रजातायाश्र नार्या ? भर्थात्‌ 
प्रजाता स्री के गर्भाशय में अपरा का कुछ हिस्सा रह जाने 
से अथवा ख्ुतरक्त जम जाने से होता है? ऐसा लिखा है तथा 
माधवनिदान मधुकोप-च्याख्या में भी 'मक्‍तछो रक्तमारुतज 
शुलरूविशेप ” लिखा है तथापि अग्रजाता में भी होता है ( प्रजा- 
तायाच्चेत्यन्न॒ चकारादअजाताया अपीति डलरूण )। गर्भाशय 
में प्रसवोत्तर होनेचाली वेदुना या शूल ( सक्‍्कज्न ) को 40९7 
एशभ॥5 कह सकते हैं। आसन्त्रगतवायु तथा मृत्रसंग से होने 
वाली प्रसवोत्तरवेद्ना को 7४१58 ४ए/९० 90779 कहना चाहिये। 
अष्टाइसंग्रह में मक्‍कल्न को मर्क नाम से लिखा है। मूहगर्भे 
अन्यासाध्यलुक्षणानि--गर्भकौपपंरासज्ञों मकक्‍यछो योनिसवृतिः । 
इन्यात स्त्रिय मूढगर्भे यवोक्ताश्राप्युपद्रवा ॥ ( सु. सू. ३ )। 
भवन्ति चान्र-- 
कालस्य परिणामेन मुक्त वृन्तादू यथा फलम्‌ | 
प्रपययते त्वभावेन नान्‍्यथा पतितु ध्रुवम्‌ ॥ ६ | 
क ७ 
एवं कालग्रकर्षण मुक्तो नाडीविबन्धनात्‌ | 
गर्भाशयस्थों यो गर्भो जननाय ग्रपय्यते ॥| १० ॥ 


जिस तरद्द समय के परिणाम के कारण पक्क फल अपने 
बृन्‍त ( उण्ठल ) से मुक्त हो के गिर जाता है उसी प्रकार 
कालपरिणाम तथा स्वभाव से गर्भाशयस्थ गर्म अपने बन्धनों 
से एथक्‌ होकर जन्म अहण करता है। विना काछ पूरा हुये 
फल तथा गर्भ दोनों अपने अपने स्थानों से गिर नहीं सकते 
हैं यह ध्रुव ( निश्चय ) जानो ॥ ९-१० ॥ 
विमरद--घन्‍्त से फल के गिरने में काछ-परिणाम तथा 
परिपाक इन दो कारणों के सिवाय प्रथिवी का ग्रुरुत्वाकर्पण 
भी तीसरा कारण है जो फल को अपनी ओर खिंचता रहता 
है--आक्ृष्टिशक्तिश्न मही तथा यत्‌ स्वस्थ गुरु स्पाभिमुस स्वशकत्या । 
जआक्ृष्यत्ते तत्पततीव भाति। इसे घ्रृध्वी की आकर्षणशक्ति 
( ए०7०७ ०६ 87४४४6०॥ ) कहते हैं। गर्भाशय में गर्भ की 
स्थिति गर्भशय्या तथा नामिनाडी पर निर्भर है। नासि- 
नादी का सम्बन्ध भपरा से तथा अपरा गर्भाशय की भीतरी 
दीवाल से छगी रहती है. तथा गर्भाशय अपनी रक्तवाहिनियों 
द्वारा उस र्री के हृदय से सम्बन्धित रहता है। अस्य नाक्था 
प्रतिवद्धा न.ही, नाब्यामपरा, तस्वया मातृहृदय, ततो माठृक्ददयादा- 
हाररसो धमनीमि स्थन्दमानोउपरामुपैति । ततः क्रमान्नार्मि, ततश्न 
स पुनर्गंभस्य पकाशये स्रकायाग्निना पच्यमान प्रसादवाहुल्याद्धा- 
लादिपुष्टिकर' सम्पधते ॥ ( अ सं. ) । 
प्रसव के समय अपरा गर्भाशय से अछूग होने छगती है 
तथा गर्भाशय का दीघ्र सझ्लोच गर्भ को बाहर निकाछता 
है। कारण--( १) गर्भाशयभ्रीवाविस्तार, (१० अपरा का 
गर्भाशय से विच्छेद न होना, (३) कार्बन डायोक्साइड 
गेस की वृद्धि रक्त में अन्तिम दिनों में होती है जिससे 
7९7९४ सथा मस्तिष्क केन्द्र उत्तेजित हो के गर्भाशय-सक्लोच 
फरते हैं। (४) मासिकधर्म के समय की हरूचछ-अर्थात्‌ 
मासिकधर्म गर्सस्थिति में रुका रहने पर भी उसके होने की 


निदानस्थानम्‌ । 








प्रतिमास की अवधि का समय कुछ हलूचल करता है। 
(५ ) गर्भोत्पन्न कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो 7९०५० त्तथा 
मस्तिष्क केन्द्र पर प्रभाव डाल के गर्भाशय का सड्लोच कराते 
हैं। ये सब नियत समय पर क्यों होते है इसका कुछ उत्तर 
नहीं है केवछ 'स्वभावेन नान्‍्यथा' यही उत्तर हो सकता है। 
ऋमिवाताभिघातैस्तु तदेवोपद्॒तं फलमू । 
पतत्यकाले5पि यथा तथा स्याद्रमेविच्युतिः ॥ ११॥ 
गर्भविच्युति--जिस प्रकार कृमि, बात (का झोंका ) 
और भाघात इन कारणों से वही फल अकाल में बिना पके 
ही गिर जाता है उसी तरह क्ृमि (जीवाणु ) जन्य रोगों 
से मिथ्या आहारविहारजन्य प्रकृपित वात से एवं उदर पर 
आधात तथा चिन्ता-शोकादि मानसिक आधघातों से गर्भ भपने 
स्थान से गिर जाता है॥ ११॥ 
आचतुर्थात्ततो मासात्‌ प्रखवेदू गर्भविच्युति: | 
ततः स्थिरशरीरस्थ पातः पद्चमषष्टयो: ॥ १२॥ 
गर्भस्नाव तथा गर्भपात--गर्भधारण दिन से चतुर्थ मास 
तक गर्भ के नष्ट होने को गर्भल्लाव (.40००४०० ) कहते हैं 
तथा उसके बाद पांचवें और छुठे मास में स्थिर ( हस्तपा- 
दादि अड्डों से युक्त तथा घन ) शरीर के नष्ट होने को गर्भपात 
( धा४७7ए०९४० ) कहते हैं ॥ १२॥ 
विमर्शः--ढावटरी में अपरा के पूर्ण बनने तक गर्भजाव 
कद्दते हैं। भोज तीन मास तक गर्भस्नाव मानता है--'आठती- 
यात्ततो मासाद गर्भ स़वति शोणितम?। मतान्तर--भन्‍्ये तु पत्नमप- 
एयोरेव पात , सप्तमादिपु दोषबैग्रुण्याद्धिप्रसव- । 


प्रविध्यति शिरों या तु शीताज्ली निरपत्रपा | 
नीलोद्धतसिरा हन्ति सा गर्भ स च॒ तां तथा ॥१३॥ 
असाध्यमूठगर्भलक्षण--जो स्री शिर को अधिक हिलाती 
हो या पटकती हो, जिसके हस्तपादादि भड् शीतल हो गये 
हों, जो बेहोश होने से स्वाड्नरक्षण में असमर्थ होने से निरपन्नपा 
( छुज्वारहित ) सी मारूम पडे तथा जिसकी नसलें ( सिराएुं 
'ए०० तथा घमनियां 47/०:7९४० ) नीली और उभरी हुई 
दीखती हों वह गर्भ को मार डालती है तथा चह मत वालक 
उसको मार डालता है ॥ १३॥ 
गर्भासपन्दनमाबीनां प्रणाश' श्यावपाण्डुता | 
भवत्युच्छवासपूतित्व॑ शूल॑ चान्तमते शिशी ॥ १४ ॥ 
अन्तर्मृतगर्भलक्षणफ--उद्र में गर्भ (हृदय ) का स्पन्दन 
नहीं होना, आवी ( प्रसवपीढ़ा ) का विनाश, चेहरे तथा 
शरीर पर श्यावता ( काछापन ) लिये पाण्डुवर्णता, श्वास में 
बदबू आना तथा चस्ति, गर्भाशय एवं उद्रादि में शूछ ये 
अन्तस्ंतगर्भ के छक्षण हैं ॥ १४॥ 
विमर्शः--चरफे अन्तस्तगर्भलिज्ञानि यथा--यदा रौपन्त- 
मृती गर्भ शुन्तो वस्तिरिवातत । उल्क्षिप्यन्ध इवाह्ानि मूत्रवस्तिश्व 
भिदते ॥ क्लोमप्लीहा यक्षज्चैव फुफ्फुस हृदय तथा । गर्भेग पीडित 
फितादूदध्व॑ प्रक्रामति स्विय ॥ सा चयते मुह्ताच कच्छूश्वासा च 
जायते | पूतिंगन्धस्तथा स्वेदो जिहा ताड च शुष्यति ॥ वेपते आआम्यति 
तथा जीवितब्नोपरुध्यते ! एतेलिज्न विजानीयान्द्त गर्भ चिकित्सकः ॥ 


है 


श्र सुश्नुंवरस॑द्िता । हल लि कल मजे." २०८; “मल कन नमक िलिलििनिलि लि आओ 
रह 
मानसागन्तुमिर्मातुरुपतापः प्रपीडितः | नोपेडेत हे गर्म झुट्टू देन एण्डिन । मग्दअंग्नेय कतैस्‍्य छेबन्ल- 
5 सा 5 23 दीडित: विवानता॥ हे चोत्ानाया सवस्थानागनमनुछोंममेत्रान्डेंद | 
गर्भा व्यापबते छुन्ना व्याधिभिश्र प्रपीडितः ॥ १४ || कि रे गर्म 
ह शक ओोकाडि मानसिक एवं आवा- | न वि गर्म हो तो उसे निम्न उपायों से निकाछे--दौवति र 
300: 04000 2क 20 5 66: वो ् अर दाविलागर्म निईरणे प्यतेत । निर॑तुनशम्वे उयवनान मन्त्रानुयद्यु- 
वाढ़ि छागन्तुक्र कारणजन्य छुलखों ( पापों ): कत्ति में | औवबानि चर विवध्याद बयोक्तानि। झख्दारणनिपेव/-- 
पीदित नथा माता के ज्वरादि रोगों से पीडित गर्म कुक्धि में स्चेदनत्र बास्त्रेय न कथन दारवेत। दार्यभाणो द्दि लननी- 
ही मर जाता दव ॥ $८॥ रे ४० ह मात्मानद्धत थातबैत । अपि नु ऊक्षियाटनद्वारा जीवन्त यर्न॑ निर्वरेद । 
विमर्गा--दावटरी में गर्भ की अनन्‍्तर्दधन्यु के निम्न कारण इत्यायुवेंडव्वसन्दीपिकासापायां मूव्यर्भनिदान 
माने ६-५) माता के रोग--फिर्, बुद्ध में खज़न, गर्भाचेप 90528 नाम्राथ्टमोइ्थ्यायः॥ 4 | _ न्‍ 
(87०४७), तेत् ढलार, राज़बच्मा, पाग्डरोगादि। शशि 
(2) पिठा के रोच-फ़िरक्ष, सीसविष, राजयधमा। (३) गर्स 
3४ 
नश्नमाव्थ्याय। । 


के विक्रार--अपरा, (?)4०८४४७), शर्मावरण चथा नामि- 
हक 2 न 3% 4000: 6300 “502 0/ 00:2३ अथातो बिद्वधीनां निदान व्याख्यास्थाम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्चन्तरि: || २॥ 


गर्मबर्ती के उद्र पर चोट । 
अब इसके अनन्तर यहाँ से विठ्रधियों के निदान का 


वत्वमारव्पिज्नायाः कक्षिः प्रत्पन्दते यदि | 
तत्वगाजन्मकाल त॑ पाटविल्ोद्धरेद्डिपक ॥ १६ ॥ वर्गन करते दें जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था॥ १-२॥ 


इति सुश्रुतसं॑दितायां निदानस्थान मूढगर्भनिदान 
साम अष्टमाडव्याव: | स्वाभरगुरुः श्रीमान्निमित्तान्तरभूमिपः । 
06 शिष्यायोगच निखिलमिदं विद्रधिलक्षणम्‌ ॥ ३ || 
सर्व देवताओं के गुरु, शोभा से युक्त, थआयुर्वेदोपदेद के 
विमिच काप्षिराज के छुछ में भूमिपाछक के रूप में अवतीर्ण 
इये भगवान घन्वन्तरि ने शिष्य सुश्रुत के लिग्रे वचयमाण 
सम्पण विद्धिछत्नणों को कहा ॥ ६॥ 
विमर्भ'--नमिचान्दरमूमित्र तत्मात्व इथित्री याहि काझौनध्ये 
चेयों भव । प्रतोकारात रोगाग्रामायुरे अजाझब ॥ ( सागवतसम ) 
लम्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिता: ! 
दोषाः शोफ॑ शनैधोरिं जनयन्ल्वुच्छिता शुशम ॥ 9 ॥ 
महामूल रुजावन्तं बृत्त चाप्ययवाउध्यतम्‌ । 
तमाहुबिंद्र्धि घीस विज्लेयः स च पडविबः ॥ ४ ॥ 
प्रथग्दोये: समस्तैश्व ज्तेनाप्यसजा तथा | 
पर्णामरपि हिं तेपान्तु लक्षण सम्प्रबच्यते ॥ ६ | 
2 ब्िद्वधि सम्प्राप्ति--मिव्याहारविद्ारों से अत्यन्त ( वश ) 
हुपित ( उच्छित ) हुये वाचादि दोष प्रथम त्वचा, रक्त, मांस 
और मेडोघातु को दूषित करके अस्यि के अन्दर आश्रित होकर 
धीरे धीरे मयद्भर गोथ उत्पन्न करते हैं। जब यह शोथ सहा- 
सूल ( अस्थ्यादि गम्भीर घातु-समाश्रित >» पीडायुक्त, ग्रोर 
अथवा आयत ( दीर्घ, फेछा हुआ ) हो जाताह तब विद्वान 
उसे विद्वधि कहते हैं। पृथकू-पथक्‌ दोषों से तीन तथा तोनों 
मरिलित दोषों से पुछ्र, चत से एक तथा रक्त से एक ऐसे बह 
विद्रधि छ प्रकार की होती है। अब उन छुहों के छत्तण 
कहे जाते हैँ ॥ ४-६ ॥ 
विद्धिः--विद्‌इनीनि विद्रविः तथा च चरद् --तहीः अद्धैया 
नय्वेतोस्धुकरिव ब्यते। स वे शोत्रविदाहिलादिदवीत्यमिवीयत्ते ॥ 
इंथरकातिमानल्वात स वे झीत्र विदहामते ) ततः झीजविदादिलादि- 
वीत्यमिवायते ॥ विधि को एपब्सीस (05८०७) कहते हैं। 
थदद झोथ की पक्षावस्था है। आमावस्या में इसे झोथ या _ 
खयबच्य905 द्वी कहेंगे। वाह्य तथा आमभ्यन्चरमेद से दो 


ले 


























गड़ा बेड ऊर मारे हुए बन्‍्च ( बन्ररे ) के समान सारे 
(मरी ) हुई जो क्री कृछ्ति यदि स्पन्दन करती हो तो उसी 
समग्र तत्काछ उस कुद्धि का उत्पाटन (सेदन 2) कर उस 


जीवित बच्चे को विदा ठेना चाहिये ॥ ९ द्ष्वा 
विम्न:--लाचाओं ने इस स्छोक के मिन्न सिद्च अर्थ किये 
है। इक्हग सत--उस्वदा क्द्वयठमलम्रण न । पेन ओवानोटनेना- 
शुदमम स्डट मण्युन्दर वेन विउ्षया बताता. किपर इत्यर्थ। 
वारभद न-स्वगरवितर्षण- के स्थान में ल्दारे विपन्नाया 
ऐसा पाठन्वर नाना है तथा अव्यद्तत्त दीका में छिखने हैं-. 
बनिण्या छाया झठ़ि कृश्षि क्षन्दतज्यन्त चकछनि; ज्व प्रदेश ? 
वन्विद्वारें; छा £ उन्मकाडे गर्भ्॑रसव्रीन्नुख काले, तक इन्चछो वद्य 
शोव इश्षियत्तल्डनादनन्तर वादतित्य श्िद्ष॒ वाठब्घुदरेंत। 
डारागचन्द्र भी वर्िद्वारे विपन्नाताए ऐसा ही पाठान्तर मानते 
दे ढ्िन्‍्तु म्रिद्यामनय बाठा जर्य करते हैं यथा--दन्मझाछे उप 
न्थिदे प्रदग्छ के विक्षया इताणआ अद्रि कुक्षिः प्रन्पन्दने, व 
तत्टाद उस्विहरे वच्तितर द्ारछ् पराटयिेला निष्क त॑ गर्भमुद्धरेद 
ट्नि व्यस्टुनउवि। अर्थात्‌ बल्निद्वारे? इसे द्वितीया ट्विचचन 
कमर भाना है। वास्मद ने दलेद्रास्पत्निनू वलिशरे! सहम्वेक 
चचन माना दे। घायेजर जी ने इसका तात्पयर्थि किया है द्धि 
मश्त्र के समय अपत्यमार्य या करि तंग दोने से जीवित गर्म 
अब्क जाता द तब उसे अपस्यव्रार्ग से न निकारू कर पेट में 
चीरा ( 036:4०६७० ६०००४ ) छगा के निकाल लेना चाहिये। 
इन्दहेंनि 'विपच्चाः का कर्य पलुतः ने करके मतसमान यातना 
मोंगने वाठी जीवित न्री किया है क्योंकि उन्होंने गर्म की 
हसयु न दोकर माताक़ी रथ्यु होना बसस्मव माना है। खत - 
गर्भ कों न निकालने से था निकालते समय जपत्यमार्म क्के 
दषित (52:५० ) द्वो जाने से काठान्तर में रत्यु हो सकती 
हैं ऐसा माना ६ परह धागकरनी का मत डाक्टरी-सम्मत 
तया पन्यज्ष है। रूवगर्भ हो तो उसे नुरन्च निकाठना चाहिये- 
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7 
प्रकार की होती है चधा--विद्॒र्ति द्विविधामाइरब्यामान्यन्तरी | इनमें सान्निपातिक विद्धधि असाध्य होती है। अब इसके 


अध्यायः ९ ] निदानस्थानम्‌ | २६३ 


तया। ( चरकः )। अनन्तर आश्यन्तरिक विद्वधियों का वर्णन करते हैं ॥ $५॥ 
६३ ५ रे शुप्कसंसट्भोजन 
क्ृष्णो5रुणो वा परुषों अशमत्वथवेदनः | गुबसात््यविरुद्धान्नशुष्कसंसष्रभोजनात | 
चित्रोत्थानप्रपाकश्व व्रिद्रधिवोतसस्मवः ॥ ७॥ अतिव्यवायव्यायामवेगाघातविदाहिमि: ॥ १६ || 


वातिक विद्धधि--रंग में काी, छुछ छाल, कठोर, जधिक |. वक्त सम्भूय वा दोषा: कृपिता गुल्मरूपिणम्‌ | 
पीढ़ाकर, अनेक प्रकार से उठने तथा पकने वाछी होती हे ॥ण॥ बल्सीकव॒त्समुन्नद्धमन्तः कुचेन्ति विद्रधिम्‌ ॥ १७ ॥ 


पकोहुम्बरसड्डाशः श्यावो वा व्वरदाहवान | अन्तर्विद्धिवर्णन--गरिष्ठ, असात्य, विरुद्ध, शुष्क तथा 
ज्षित्रोत्थानअपाक्श्य विद्रधिः पित्तसस्भवः ) ८ ।] पव्यापव्य _ मिलित भोजन से एवं अधिक ख्रीसम्भोग, 


व्यायाम और अधारणीय वेगों के रोकने से तथा दाहजनक 
पदार्थों के खाने से अछग अलग या मिले हुये कुपित दोष 
गुदम ( गोले ) के स्वरूप की लौर चक्मीक के समान &ची 


>पैत्तिक विद्रधि--पके हुए गूलर फल के समान, कुछ 
श्याव, ज्चर और दाहयुक्त तथा जरंदी उठने और पकने वाली 


होती है ॥ 4 ॥ 5 । उठी हुई अन्तविद्ववि को पेदा करते हैं ॥ १६-१५ ॥| 
शराचसदशः पाण्ड: शीतः स्वव्योडल्पवेदनः | विमर्श'--अष्टाइसमद्दे वाह्मान्तर्विद्धिस्तरूपन-वाह्मौउ्त तत्र 


चिरोत्यानप्रपाकश्व सकण्डुग्य कफोत्थितः ॥ ६ ॥ तत्राड़े दारुगों अधितोन्नत" | आन्तरों दारुगतरी गम्मीरों गु्खद्धनवा 
_>कफनविद्धधि--शराब के समान फैली हुईं, पाण्ड, शीत, | ल्‍्मीकवत्स्मुच्छायी झीज़वात्वप्रिशस्वत? । 
कही, अह्पपीडाकर, देर से उठने तथा पकने वाछी और ग॒ुदे वस्तिमुखे नाभ्यां छुत्तो वहुणयोस्‍्तथा | 


द्वोती है] 
कण्डथुक्त होती दै॥ ९ 0 वृक्षयोयक्रति प्लीहि हृदये छोम्नि वा तथा ॥ १८॥ 
तनुपीतसिताश्रेषासास्तावा: कऋरसशः र्छताः ॥ १०॥ यह धन्तर्विद्रधि गुदा, चस्तिमुख, नामि, कुक्ति, वंत्षण 
४६४३ ह। 


इन विद्वधियों का साव क्रम से बातिक का पतला या | बृक्क, थक्वत्‌, प्लीहा, हृदय तथा क्लोम में होती है ॥ १८॥ 
थोड़ा, पैत्तिक का पीछा और रलेप्सिक का श्वेत होता दे ॥$ विमर्शाः--चरक ने भी अन्‍्तर्विक्रधि के ये ही स्थान माने हैं। 
नानावर्णरुजास्रावो घाटालों विषमो मद्रान्‌ | वाग्सट ने इन स्थानों में बाह्य विद्वघि होना भी लिखा है। 
विषम पच्यते चापि विद्रधि. सान्निपातिकः॥ ११॥ | इच्तस्त चरकोक्त वाह्म रोयमार्गों में उत्पन्त वाह्यविद्धि तथा 
रा और यम ओर जाम्यन्तरीय रोगमा्गों में उत्पन्न अन्‍्तर्विदधि 
. «“साह्निपातिक विदृधि--अनेक प्रकार के रंग, पीडा और | माननी चाहिये। अथवा त्वचा, मांस, स्‍्नायु में उत्पन्न वाह 
खाव चाही, घाटाऊ ( उमरी हुईं ), देढी-सेढी, चडी तथा | तथा अन्तः शरीर में उत्पन्न अन्तर्विधि हो सकती है--वाह्या- 
विपमरुप से पकने वाली होती है ॥ ११॥ स्लवकस्नायुमांसोत्या: कम्दरामा महात्ज-। अन्त शरौरे मासाउक 
विमर्श--चठ इद्ास्किवरोच्ध्रितपा्थोष्त्यालीति घाद्यढ- । पल कद 2 पक 46 अल सुद्ररग ॥ 
२२७ ९२५ क्षते वाउप' यसेबिनः च. सू ६७ )! द्वधियां आशभ्यन्तरिक विद्रधियां हैं-- 
तैल्तैमाविरसिहते क्ते वाउपथ्यसेविन:ः । बन दिशा (रा वह स्व दब पक का 


; सरक्त पिच्मीरयेत ॥ १९२ । 
चुतोष्सा वायुविद्धतः सरक्त बम, 823 , थी हमे पक ) सपूय हृत्यज्ञोथ (?फ्रणेशाई एथ्पंध्यात/78 ), 
च्व॒स्सृृष्णा च्च्‌ दाह जायते वस्व हिल: | वृक्विद्रधि ( (ांगरध्छध7700 ४050855 ), 7/पर् 067 &050855, 
एप विद्रधिरागन्तुः पिचविद्रधिलक्षुणः ॥ १३॥ है शुद॒विद्रधि (॥507स्‍0-4९०७] &050855 ), 70४४0 &050655, 


“आउन्तुक विद्वचि--क्रा लोष्ट, पापाण आदि से चोट दृच्चिण वत्तणविद्रधि ( 3906707०ए७८ 5८४5५ ), बंत्तणविद्गरधि 
ने पर या क्षत होने पर तथा सिथ्या जाद्र-विहार सेवन | (25055 »0508:5 3परणग९र्प०8030655, 2707 ं)87 305085, 
करने वाले की वायु से प्रेरित चत की उप्णता रक्तसहित | ]ए०४ 208०0, छा&0 ढॉ४0०७ बलोस--रावद को मिन्न मित्र 
पित्तको कुपित कर देती है जिससे ज्वर, प्यास तथा दा विद्वानों ने अलनिका (छएए5८ ), पिचाशय (099 98- 
उत्पन्न होता है। यह पित्त विद्रथि के ऊत्तणों वाली लाग- | १0०7), अग्न्‍याशय (००७६१४), है 4000045/ वर 

इसप्रपा ( 0नधया७ 0), आरि धर्ों में माना दे किन्तु 


विद्रधि है । हर 
528 बिल य ॒ ४] क्लछोम से पिचाशय का अहण करना अधिक अमाणों से सिद्ध 
शर्त टाइतः या हरुजाक ॥ १४॥ है। क्लोम च वकुच, क्लोम काल्खण्डा ( बहता ) दवस्ताद स्थित 
पित्तविद्रधिलिज्ञत्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ दक्षिपारव॑स्थ तिल्‍्समित्ति प्रसिदन्‌ । ६ डल्दण ) तिलन्तु ओषिद- 


रक्तत्रविद्वधि--काले फोंडे-कुन्सियों से युक्त; इ्याव, तीज | (कद्धप्रमव दक्षिगाश्रित चक्चत्समीपे क्ोमसब्र्क मवति। ( शार्क्रघर 
दाह, पीडा तथा उ्चर बाली एवं पित्तज विद्रधि के छज्ञणों से | क्षक्ना )। अपल्त दक्षिणे भागे हृटयाद क्लोम निठनि। जडवाहि- 
युक्त रखनविद्रधि होती है ॥ १४ ॥ टिरमूल तप्णाच्छाटनहन्मतन्‌ ॥ इति। वाहोदयोनव्वे वक्षस्तन्नध्ये 


सर्बेजः हृदय दत्पारवं फ्छोम पिंपासास्णनमिति बेड । जादि। विशेष 
च्क्ता होते तेघ्चसाध्यत्तु सबंजः | दय दत्पार्वे पैंडीम िंप 0 4 नम 
बिक या विद्रधीन प्रिचच्तते ॥ ९४ ॥ वर्णन घागेकर जी की सुश्रुत दीका शा. भ श्म पं. ने. ३१४६ख। 
पक ह६ | तेयां लिझ्लानि जानीयाद्वाह्मविद्वधिलक्षणः । 
जषसाध्य विद्ववि--यें छ प्रकार की विद्घियां कद दी हैँ तेयां लिह्लान जानायाड हे 


ल्‍्दै 
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आमपक्नेपणीयात्र पक्ापक विनिर्दिशित्‌ ॥] १६ ॥ 
इन अन्तर्विदधियों के ठोपन छक्षण वाद्यविद्रधिरुक्षणों 
के दोपन्न छत्तणों के झजुसार दी जानने चाहिये तथा इनके 
पक्ष और अपक के छच्चण आामपक्रेपणीय नामऊ सत्र स्थान के 
बृछ् वे अध्याय से जान छेने चाहिये ॥ १९॥ 
अधिष्टानविशेषेण लि रण विशेषत*॥ २० | 
अब इन विठ॒धियों के अधिष्ठान-विगेष के अनुसार जो 
विशिष्ट छत्षण होते हैं उन्हें सुनो ॥ २० ॥ 
गुंदे बातनिरोधस्तु बस्ता ऋच्छाल्पमृत्रता । 
नाथ्यां हिक्का तथाउड्टोपः छुक्षो मारुतकोपनम्‌ ॥२१९ 
ऋटीप्रष्टप्रहस्तीत्रों वह्ढगोत्ये तु विद्रधी | 
वृक्कयों: पाश्वसक्कोचः प्लीहथुच्छबासावरोधनम्‌ ॥२श॥। 
सर्वान्निप्रमहस्दीतरों ददि झलश् दारुगः | 
खासो यकृृति तृष्ण च पिंणसा छोमजे5घिका ॥२३॥ 
गुदा के अन्दर विद्रत्रि होने से चात ( तथा मछ ) का 
अवरोध, वस्त में होने से म्रत्नत्याग में कठिनाई तथा मृत्र 
की अद्यता, नामि में होने से दिक्का चथा आशेप, कुत्ति में दो 
तो वायु का प्रकोप, वेच्रण में हो तो कमर ओर पीठ की तीन 
ज्षकडन, बृक्कों में होने से पार्ग्वसक्नोच, प्डीहा में होने से 
खास में रुकावट, हृदय में होने से सारे झरीर में तीव्र लकइन 
तथा हृदय में दारग शूल्लत, थक्नत्‌ में हो तो खास और प्यास 
तथा कक्‍्ठोम में विद्रधि दोने से श्वास के सिवाय प्यास अधिक 
छगना ये छच्ठण होते है ॥ २५-२३ ॥ 
विमर्शः--चरकोक्व्रिशिष्टछक्षणानि--/वस्तिजाया इच्छृपूदि- 
मूजवर्चस्क, दक्षियाया कुक्षियाशवन्तिगसशुठ, ग्दक्षणजाया सकिथ- 
साद., इफजायाँ एृष्कटिश्रद , नत्र प्रवानमर्मजाया (छूल्यजाया) 
विद्रश्या हद्द्नवमकंत्रमोटकासखासा , क्छोमजाया पिवासामुख- 
शोीयगठतदा । (च, सू, अ. १७ )। हाराणचन्ड जी ने अपनी 
मुश्रुव में द्रम्कयों के स्थान में बुफ्कयो ? ऐसा पाठान्तर मान 
कर उसका भर्थ ददयावरण ऊद़िय्रा हे) 'उक्डी नाम दे हृदया- 
बर॒पे! । 
आमो वा यदि वा पक्की महान था यदि वेतर' | 
सर मर्मात्यितश्वापि बिद्रधिः कष्ट उच्यते ॥ २४ | 
> साध्यासाध्यकक्षण--मर्मस्थान में उत्पन्न विद्रधि चाहे 
थाम ( कच्ची ) दो या पक्क हो, बढ़ी हो या छोटी हो सब कछ्ट- 
साध्य होनी हैँ ॥ २४ ॥ 
नामेंसपरिजाः पक्या यान्त्यूध्येमितरे त्वघः | 
जीवत्यथो निःम्र॒तेपु खुतेपृष् न जीवति | २५॥। 
द॒न्नाभित्रम्तिवर्ज्या ये तेयु मिन्नेष बाह्यतः | 
जीवेत्कदाचित्‌ पुरुषो नतरेषु कशाचन ॥ २६ ॥ 
ख्ावनिर्गममार्ग--नामि से ऊपर कर्थाव्‌ यक्चद्‌ छोम-प्टी हा- 
अ्रदणी, श्ामाशय, दृदय आदि में दोने वाली विद्रवियां पकने 
पर ऊपर फी ओर जा कर झुस-नासादि से क्षरती हैं झ्निन्तु 
नामि से नीचे वृषक-पम्ति-्वेच्ण गुठा में हो कर पकने बाली 
विटधियों नीचे के गुदा धीर मूत्र सार्ग सेकरती हैं। इनमें 
नीचे की ओर चूत होने घाढी विद्वधियों मे मनुष्य टीक हो 


सुश्रुतसहिता | 





जाता है ऊिन्तु ऊपर मुखादि से छुत होने बाली विद्रधियों में 
जीवित नहीं रद सकता है। हृदय, नामि और वस्ति को छोड़ 
कर अन्य स्थानों में होने वाकी विद्वधियां यदि भाग्यव् 
बाहरी खचा में विदीर्ण हो ( फूट ) जाती दें तव मनुष्य कदा- 
चित्‌ जीवित रद्द सकता दे किन्तु इतर अर्थात्‌ हृदय, नाभि 
और बस्ति की विह्रधियों में ( चाहे वे बाहर भी फूटें तो भी ) 
महुप्य कमी भी जीवित नहीं रह सकता ॥ २५-२६ ॥ 

विमर्शः--चरक ने नामिज विद्वधि का खबण उमसयमार्ग 
से माना दै--+पक्‍तप्रमिन्नाय्वंजास सुखात स्तात्र खवनि, अधोजातु 
गुटाद , उम्रयतस्तु नामिजान! ( च० सू० अ० १७ ) तथा यही 
भाव हारीत के भी हँ--ऊदररई प्रभिन्नेपु मुखान्नगणा प्रवर्ततेडसकस- 
हितो5पि पूथ- / अब प्रमिन्नेषु तर पायुमार्गाद्‌ द्वाम्या प्रवृत्तिस्तविन 
नामिजेपु ॥ (हारीतः )। माधव ने विद्रधियों को तिम्न 
उपद्रव होने पर अपाध्य मानी है--आध्मात वद्धनिष्यन्द 
छद्टिहिफातृपान्वितम । रुजाश्वाससमायुक्त विद्रधिरनाशयेन्नरम्‌। 
विद्रधीनां भोजोक्तसाध्यासाध्यविचारः--असाव्यों मर्जी शेय* 
पस्वोषपकाश्व विद्रथि"। सन्निषातोत्यितो5प्येव पकया तु वस्तिज । 
तब्जी नामेरणे यश्व साध्यो मर्मसमीपजः । अपक्व्शव पन्‍्वश्न 
साथ्यों नोपरिनामिज- ॥! इति । 


जीणामपत्रजातानां प्रजातानां तथा5हितेः | 

दाहज्वरकरों घोरो जायते रक्तविद्रधिः ॥ २७ ॥ 

अपि सम्यक्‌ प्रजातानामस्क्‌ काथादनिःस्धतम्‌ | 

रक्तजं विद्रथि छुर्यात्‌ कुत्ती मकल्लसंज्ञितव्‌ ॥ २८ ॥ 

सप्ताहनन्नीपशान्तश्रेत्ततो5सौ सम्प्रपच्यते ॥। २६ ॥ 

रक्तविद्वधि--अपप्रजात अर्थाव्‌ गर्भज्ञाव और गर्भपात 

होने पर तथा ग्रजात अर्थात्‌ योग्य समय पर प्रसव होने पर 
जो स्त्रियां अहितकर भाहार-विहार करती हैं उससे उनके 
ठाह तथा ज्वर को करने वाठी घोर ( भयद्वर ) रक्तविद्रधि 
होती दे तथा योग्यरूप से प्रसव होने पर भी जिन ख्रियों के 
शरीर ( गर्भाशय ) से अशुद्ध रक्त पूर्ण रूप से नहीं निकछता 
द्दै तब्र वह रक्त कुक्षि ( गर्भाशय )'में मक्त्वसंज्ञक रक्तविद्रषि 
पंढा करता दै। यदि मक्कद्च विद्रधि सात दिन में शान्त न 
हो तो फिर पक जाती है. ॥ २७-२५॥ 

विशेषमथ वच्यामि स्पष्ट विद्रधिगुल्मयो: | 

ठुल्यदोपसमुत्थानाहिद्रघेगुल्मकस्य च ! 

कश्मान्न पच्यते गुल्मो विद्रधिः पाकमेति च )। ३० || 

अब इसके अनन्तर विद्रधि और गरम के सेद (विज्येपता) 

को स्पष्ट रूप से कद्दता हूं। विद्वधि और गुरम दोनों समान 
दोषों से उत्पन्न होते हैँ फिर क्या कारण दे कि ग्ुद्म पकता 
नहीं है तथा विद्रधि पकती है ॥ ३० ॥ 

न निवन्धो5स्ति गुल्मानां विद्रधि:ः सनिबन्धन: | 

गुल्माकारा: स्वयं दोषा विद्रधिमोसशोणिते ॥ ३१ ॥ 

४ गुदमबविह्धिमेद--(१) गुरमों का विबन्ध ( माँस-रक्तादि 
दूष्यों का मूल या बन्‍्धन ) नहीं दोता है किन विद्रधि 
निवन्धसद्दित होती है। (२) गुरुम में वातादिदोप स्वयं 
गुन्म ( गोले ) के स्वरुप में दो जाते हैँ किन्ठ विद्वधि मांस 
और रक्त में वनती दे कर्थात्‌ मांस और रक्त स्वयं पक कर 


सुशरुतसंहिता | 


होता है तथा भड्डों में वेदना, फूटनी, सूई प्ल्लिििड डा एड दका जजों मे बेदना, कटनी, सुई खोने की सो की सी 
पीड़ा तथा चातज्वर के छक्त्णों से युक्त होता दे किन्तु जब 
छसीका, रक्त तथा साँसादिकों के अधिक दूपित होने से वही 
विसर्प विषम गण्डों ( विस्फोर्टों ) से युक्त होता है तव वह 
चिकित्सा दृष्टि से वर्जनीय है ॥ ४॥ 

विमदे/--नण्डै---अग्निदग्धदेशसइशी- स्फोटट युक्त श्ति सम्ब- 
न्थस्तदुक्तम्‌-“अग्निदग्ध शव स्फोर्टे शोम्रगलाद हुत सच। मर्मा 
नुसारी वीसर्प स्याद्ातोइतिवलस्तत ॥” 


श्द६ 





दद् सोड्थ्यायई । 
अथातों विसपनाडीस्तनरोगनिदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि! ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर विसर्प, नाडी तथा स्तन रोग के 
निठान का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्र्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कहा था॥ १-२ ॥ 
त्वडमांसशोणितगता: कुपितास्तु दोषाः 










द्रतगतिज्वरदा 
सर्वाज़्सारिणमिहास्थितसात्मलिड्व म्‌ | पित्तात्मको द्रुतगतिज्वरदाहपाक- 
कु्वेन्ति विस्तृतमनुन्नतमाशु शोफ॑ रफोटप्रभेदबहुलः ज्ञतजप्रकाशः | 
.त॑ सबेतो विसरणाब विसपेमाहुः ॥ ३॥ दोषग्रवृद्धिहतमांससिरों यदा स्थात्‌ 


स्रोतोजकदमनिभो न तदा स सिध्येत्‌ ॥ ५ ॥ 

पित्तात्मक विसर्प-शीघ्र फेलने वाला एवं ज्वर, दाह, 
पाक तथा अनेक प्रकार के फोडे फुन्सियों से युक्त तथा रक्त 
के समान छालवण्ण सा होता है। उिन्तु जब दोपों के अधिक 
बढ़ने से मांस तथा सिराएं नष्ट होकर कृष्णाअन के समान 
कर्दम ( कीचढ ) से युक्त होता है तब वह चिकित्सा 'से ठीक “ 
नहीं होता है ॥ ५ ॥ । 
श्लेष्मात्मकः सरति सनन्‍्द्सशीघ्रपाकः 

ल्रिग्च: सितश्चयधु रल्परुगुप्रकरडु: | 
सर्वात्मकल्लिविधवर्णरुजो5वगाढ- 

पक्को न सिध्यति च मांससिराप्रणाशात्‌ ॥ ६॥ 


सिथ्या भाहार-विहार से कृपित हुये बातादि दोष त्वचा, 
(तथा छत्तीका ), मांस जौर रक्त में जाकर सर्च भड्ों में 
फेलने वाले, किसी एक जगह स्थित नहीं रहने चाले, अपने 
अपने वातादि दोपों के छक्षणों से युक्त, विस्तृत तथा 
अद्प उभार वाले शोथ को शीघ्र पैदा करते हैं। सारे दरीर 
में चारों ओर विसर्पित होने (फैलने ) के कारण उसे विसर्प 
कहते हैँ ॥ ३॥ 

विमर्श-विसप के दूव्यों में लत्लीका का पाठ होने से 
स्वगू रूपी आश्रय अहण से त्वगात्रित छसीका भी गुह्दीत 
होती हे जैसा हि माधवकर ने कहा है--एक्त ठसीफ़ा त्वढ मास 
दूध्य दोपास्रयों मछा' । विसर्पाणा समुत्पत्ती विशेया सप्त घातय 
विसर्प शरीर के चाहर अन्दर सभी तरफ फेछता है अतः इसे 


सर्वाज्षसारी कहा है--हि श्रित श्रितश्चान्तस्तथा चोमयसश्रित । 
वित्तपों बलमेतेपा श्ेय गुरु यवोत्तरम्‌॥ इहास्थितम--इह उत्पत्ति 
स्थाने अम्यितमस्थिरम । दूसरे स्थान पर आक्रमण करते समय 
पूर्व स्थान को छोड देता है यह इसमें विशेषता है। विसर्प- 
संज्ञा--त्रिविष सर्पति यतो विसर्पस्तेव सशित । परिसर्पोष्थत्रा 
नाम्ता सर्वत परिसपंणात्‌ ॥ डाक्टरी से इसे इरिसीपेलस 
( 0एएआ0०४5 ) कहते हैं । इस रोग का प्रधान कारण 
807९ए(0000४५ €7ए॥एशे६65 द्दै जो कि ज्ञषत द्वारा त्वचा में 
भ्रविष्ट हो के रोग को पेदा करता दे ऐसे को क्षतज विसर्प 
( 7:४००७४० ) कहते है तथा चत के सूचम होने पर उसका 
ज्ञान न होते हुए भी विसर्प उत्पन्न हो उसे दोपज या 
]0007४(४० जिसर्प कहते ह। सहायक कारण--घुक्क तथा 
यकृत्‌ के रोग, मद्य का जतिपान, सील तथा गन्दे मकानों में 
रदने से तथा मासूरिक जौर भान्त्रिक/ज्वर में उपद्व के रूप 
में होता है। जीवाणु प्रथम त्वचा, वहां से छसीका में जाकर 
चारों ओर फंछते ह जिससे उस स्थान में सूजन, छालिमा 
और दाह होता है। कुछ जीवाणु तथा उनके विप के रक्त 
में प्रविष्ट होने से ज्वर, बेचेनी आदि सार्वदृहिक छत्तण 
भी होते हूँ 

चातात्मको5सितमृदुः परुपो5द्ध म्दे- 

सम्भेदतोदपवनज्वरलिब्युक्त' | 
गण्डयेदा तु विपमेरतिदूषितत्वा- 
युक्त: स एव कथितः खलु ब्जनीयः ॥ ४॥ 
चातिक विसर्प--छुड़ काछा, मुखठायम तथा खुरदुरा 





श्लेप्मात्मक विसर्प--धीरे धीरे फेलता है, जल्दी पकता 
नहीं है तथा चिकना, श्वेतशोथयुक्त, अहप पीडादायी किन्तु 
तीत्र कण्डु वाछा होता है तथा सर्वाप्मक या साज्निपातिक 
विसप॑--तीनों दोषों के रूप (कृष्ण-पीत-खित) और वेदनाओं 
( तोद, दाह, कण्डु ) से युक्त एवं गम्भीर धातुगत द्वोता है 
तथा पक जाने पर मांस और सिराओं का विनाश कर देने से 
ठीक नहीं होता है ॥ ६ ॥ 


सद्यः ज्षतत्रणमुपेत्य नरस्य पित्त 
रक्तन्व दोपबहुलस्य करोति शोफम्‌ | 
श्यावं सलोद्तिमतिज्व॒रदाहपाकं 
स्फोर्ट: कुलत्थसच्शैरसितेश्व कीणेम्‌ ।! ७ | 
ज्तजन्य विसप॑--बढ़े हुए दोपों से थुक्त मनुष्य के पित्त 
और रक्त सद्य/क्षत से उत्पन्न हुये न्रण में जाकर शोफ पेदा 
करते हैं जो कि कुछ श्याव (काछा ), रक्तवर्ण, तीत्रज्वर, 
दाह और पाक से युक्त एवं कुछत्थी के स्वरूप के काले फोड़ों 
से युक्त होता है ॥ ७॥ 
विमर्शः--सच-क्षत न्रण--शखग्रहार, शख्रकर्स, प्रसव 
के समय, नाभिनालच्छेदुन के समय तथा मसूरिका का टीका 
लगाने पर आदि अनेक प्रकार से सद्य/क्षत होता है और 
सावधानी या सफाई न करने से इस समय विसर्पजनक 
जीवाणु प्रवेश हो सकते हँ। भोज ने ज्ञतज विसर्प का निस्‍न 
किया है--शस्रप्रद्मरैस्तैस्तैस्तु व्याडदन्तनखैरपि। क्षतते 
वाधप्यथवा भग्ने चहुदोपस्य देहिन. ॥ रक्त पित्तन्न बहुल त्रणमाशु 
प्रपयते | कुरुतस्ते सम्रेत्ते तु अगशोथ छुदारुणम्‌॥ आखचित तलुवि- 


कान 


श्रेध्यायः १० ] 








स्कोटेः ऋृष्णः पीतकसन्निम । पिचवीसर्पवदिल्द्ध तस्य शेप विनिर्दि- 


शैत्‌॥ चरक ने विसर्प के सात समेद माने हैं उनमें उतजविसर्प 
का वर्णन स्व॒तन्त्र नहीं जाता ह--प्तप्त विसर्पा इति, वातपिच- 
कफारिनिकर्ट मजन्विसन्रियाताख्या किन्तु विसर्ष के निदान 
लिखने में त्त का उल्लेख अवश्य किया दे--अत्यादानादिग- 
स्वप्नादजीणव्यशनात क्षतात्‌। वववन्पप्रपतनाद दष्ट्रादन्‍्तवखक्ष- 
तातु ॥ डाक्टरी में सभी विसर्प क्षतज ही होते हं। चरकोक्त 
अग्नि, कंस तथा अन्यिक विसर्पों का वर्णन सुश्रुत में नहीं 
है तो भी वे प्रायः बातादिदोपषज ही होते हँ--आग्नेयो बात- 
पित्तास्या सन्थ्याज्य- कफ्वातल । वस्तु कांनकों धोरः स पित्त- 
कफ़सम्मत ॥ लग्निविसर्पछ्नणम-चातपित्त प्रकुण्तिमतिमात्र 
लदेत॒मिः | परस्पर रब्ववर्ल दहद गात्र विसरति॥ तदुतताणदातुरः 
सर्वश्रीरमझारैरिवाकीर्णमार्ण मन्चते । अग्निन्धप्रफारेश्व स्फोर्टर- 
पच्रीयतें ॥ (चरक )। इसका समावेश्ञ सुश्रत के वातजविसर्प में 
करना चाहिये। कर्बमविसर्पछक्षणम्र--गन्भीरपाक प्राज्योण्मा 
सृष्ट क्लिन्नोडददीयंते। पहतच्छीर्णमासश्र स्पष्स्नायुसिरागण-॥ 
शवगन्वी च वीसर्यः क्माख्यमु॒णन्ति तन्‌॥ (अ० सं० )। यह 
त्वचा तथा उपत्वचा में गम्भीर पाक होने से होता है। अतः 
इसे 0श[70-०४६७०९००५ &:प४9९८४5 कह सकते हँ। यह 
सुश्रुत के पित्तजविसर्प में समाविष्ट हो सकता है। अन्यिवि- 
सर्पठ्षणम्र-दृपयित्वा दीर्घाणुपृत्तस्थूखरात्मनान्‌ । अन्थीना 
इत्ते माठा सरक्तां तीवरुग्ज्वरान्‌। ( अ० सं? )। अवन्न भन्थि- 
वितर्प: सुशुनेष्पचीर्सशया पठ्यते। ऐसा महुकोप: व्यास्या में 
लिखा है। किन्तु इन दोनों में अन्धियों के सिवाय अन्य 
तुस्यता नहीं ह अतएुव चिन्त्य हे । 
सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसर्पाः 
सर्वात्मकः ज्वक्तततश्व न सिद्धिमेति | 
पैत्तानिलावपि च दर्शितपूवलिब्नी 
सर्वे च ममंसु भवन्ति दि कच्छसाध्याः ॥द। 
साध्यासाध्यविचार:--वात, कफ भर पिच से उत्पन्न 
विसर्प योग्य चिकित्सा से ठीक हो जाते दें किन्तु त्रिदोषज 
पर्व चतजन्य विसर्प अलाध्य हैं। पूर्व में कहे छक्तणों से युक्त 
पैत्तिक तथा वातिक एवं मर्म स्थानों में उत्पन्न हुये सर्व अ्रकार 
के विसर्प कृच्छसाध्य होते हैं ॥ ८॥ 
विमर्शः--भोजमतेन साध्यासाध्यता--वर्ज्य॑रतु क्षतजस्तेषा 
सन्निपानासु यो मवेत.। मिषजा जानता त्वाज्या- सर्व एवं तु 
मर्मनाः॥ चरके साथ्यासाध्यता-वहिमनाश्रितं साध्यमसाध्यमु- 
अवाश्षितन्‌ । विसर्प ठारुग विचात, सुकृच्छ त्वन्तराश्यन्‌॥ वस्य 
सर्वाणि लिट्वानि वलदयस्प॒ कारणन्‌। वस्य चौंपदवा कष्ठा मर्मगो 
यश्र इन्ति सः ॥ विसर्पोपद्रवा---ज्वरातिसारी वमशुस््वड्मासदरण 
क्टमः | असोचकाविपाकी च विसर्पाणानुपद्रवा ॥ मस्तिप्कावरण 
शोयथ ( 0००शशष्ठापवंड ), अनन्‍्तहँद्यावरणशोथ ( ००१००७:९:5 ) 
जीवाणुमयता ( द९/#०४४०78 ), तथा विषमयता ( ०स- 
ए७ ) होने पर विसर्प असाध्य होता द । 
शोफ॑ न पक्तमिति पक्तमुपेच्नते यो 
योवा न्र्ं प्रचुरपूयमसाधुद चः | 
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदाय तत्व 
स्थानानि पृर्व॑चिहितानि ततः स पूचः ॥ ६ ॥) 


निदानस्थांनम्‌ | 


दी 
60 
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तस्यातिमान्नगमनाद्वतिरित्यतत्व 
नाडीव यहह॒ति तेन मता तु नाडी | 
० बे ब्विभिर्मवति ७ 
दोप॑बश्रिमिभंबति सा प्थगेकशम्र 
सम्मूर्च्छितेरप च शल्यनिमित्ततो5न्या ॥१०। 
अनुचित ( शास्रविपरीत ) कर्म करने वाला वेद पक्रे 
हुये शोफ को भी अपक्क समझ कर उपेक्षा कर ढेता है अथवा 
जो चेच्य अधिक पूय वाले न्रण की उपेक्षा कर देता है ठव वह 
पूय पूर्वविद्वित स्थानों को विदीर्ण करके भीतर की ओर गम्भीर 
स्थानों ( आशयों या घातुओं ) में प्रवेश करता है। इस 
तरह इस पूथ के भीतर की ओर अधिक सात्रा में गमन करने 
से गति संज्ञा तथा नाड़ी भर्थात्‌ नाडी में जल बहने की 
तरह पूथ के बहने से नाडी कहलाता है। नाडीमेद-चातादि 
पृथक पथक्‌ दोषों से तीन तथा सन्निपात से एक एवं दो दो 
दोषों से तीन एवं शल्य के कारण एक ऐसे नाडी के आठ सेद्‌ 
होते हैं ॥ ९-१० ॥ 
विमर्शःनाडी को साथनस (8705) या फिल्चुछा 
( छाक्रप्र&) कह सकते हैं। सायनस उसे कहते ६ जिसका 
एक मुख वाह्य खवचा पर खुछता हो तथा दूसरा झुख पाक- 
स्थान से सम्बन्धित हो । दो पाकस्थानों को मिलाने चाली 
नादी भी सायनस होती है। फिल्चुछा उसे कहते हँ जिसकी 
नाढी दो कषाशयों को या आशय और वाह्मत्वचा को मिलाती 
हो तथा सहज ( 000४८ए४७। ) या जन्मोत्तर ( ०पृष्पाथपे ) 
हो जैसे भगन्दर वस्ति और योनि को मिलाने चाछी नाडी 
(एलआंठ० अण्ट्टॉण्श क्रीऊंणं&) चथा बस्तिमछाशय नाडी 
( ए८ल०-ए७अंव्भ एप ) आदि। नाढीत्रणकारण-- १ ) 
पाकस्थान में शख्रकर्म के समय सूत्र, रेशम, हड्डी का डुकडा 
रह ज्ञाने से; ( र्‌ ) पूथय का पूर्ण निहंरण न होने से, (३) 


चणयुक्त अंग को विश्वाम (86४ ) न मिलने से, ( ४) त्तय- 
लब्ण (7'एणप्ा०्णं४ः एो०थः ) से, (५) रोगी के दुबंल 


चधातु (07075 
होने से, ( ६) घण के आस-पास तान्तवधाडु (प सा 
छ5576 ) अधिक होने से तथा (७) बाह्मत्वचा के हक च्रण- 
सुख के भीतर उस्पन्न होने से एवं (८ ) मृत्र, मल जीर पथ 

' क्वान्नण के साथ सम्पर्क होने से नाढीत्रण बनता है।. 
सेद--कुछ आचार्यो ने नाडी के पांच भेद होते ् ऐसे 
ब्यास्यान इस श्छोक का किया है। अन्ये तु--तरिमिदोविः शथक 
तित्तस, एकश- सम्मूच्छितरन्या सान्िपातिकी, शब्यनि्मित्ता च 
पतन्नमीति पद्नव नाव्य इत्येव व्वास्यामाई । 
तन्नानिलात्परुपसूच्ममुखी सशला 
फेनानुविद्धमधिकं खबति क्षपायाम्‌ | 
तृदतापतोदसदनब्वसभेददेतुः 
पीत॑ स्तव॒त्यधिकमुष्णमहःसु पित्तात्‌ ॥ १६१॥। 
कफाहहुघनाजुनपिच्छिलाला 
क्षेया कफाहडघनाजुनपिच्दछिल है 
रात्रिस्तुतिः स्विमितरुक्कठिना सकण्डः 
दोपहयाभिहितललणद्शेनेनच 
: तिख्लो गतीब्येतिकरम्रभवास्तु विद्यात्‌ ॥ १२॥। 
बाद से उत्पन्न नाडी स्पर्ण में कठोर, सूचम झुज वाली 
तथा श्ुल्युक्त होती दे एवं रात्रि के समय फेनयुक्त स्राव 


२७० 
आयम्यते व्यथ्यत एति तोद॑ 
प्रत्यस्यते कृत्यत एति भेदम्‌ | 
कृष्णी5मृदु न स्तिरिवाततम्ध 
भिन्न: सवेधानिलजो5समच्छम्‌ ॥ ४॥ 
बातिक अन्थि--सींच कर ठम्बी सी होती है, पीढा देती 
है, सुई सी चुभती दे, सींच कर फेफी सी जाती है, का था 
चैदन दोने सी तथा भेद को म्राप्त होती है एवं चर्ण में काली, 
स्पत्न में कही तथा ह्रव सी भरी वसिति ( मशक ) के समान 
तनी हुई होती दे तथा फूटने पर स्वच्छ ज्ाव वहाती है॥9३॥ 
पिमर्वीः--डरदण ने भस्र का थर्थ रक्त किया है परन्तु साव 
छर्थ ही उपयुक्त दे । 
दन्दह्मयते धृष्यति चोपवांग्र 
पापच्यते प्रज्यलतीव चापि | 
रक्त: सपीतो5प्यथवा5पि पित्ता- 
द्विन्नः खवेदुण्णमतीव चासम्‌ ॥ ५ ॥ 
पैकत्तिक मन्थि--अत्यन्त दाह करती है, धूँआँ सा निकाछुती 
दै या सन्‍्ताप करती है, पक्रती दे, जछती हुई सी प्रतीत होती 
है पुव॑ ०््ण में छाल या पीली होती है तथा फूटने पर धत्यन्त 
उष्ण खाब बहाती है॥ ५॥ 
शीतो5विवर्णो5ल्परुजे5तिकरदू: 
पापाणवत्संहननोपपन्न:ः | 
चिरामिवृद्धिश्न कफप्रकोपाद 
मिन्नः खवेच्छुक्तघर्न च पूयम्‌ ॥ ६ ॥ 
फफज ग्रन्थि--रप्ष में शीत, प्राकृतिक वर्णयुक्त अथवा 
इंपट्विक्ृत चर्णयुक्त, अप वेदना चाढी, अधिक कण्ड्युक्त, 
पापाण के समान कड़ी तथा देर से चढने बाली होती है तथा 
फूटने पर श्वेत और गाढ़ा पूय बहाती है ॥ ६॥ 
शरीखूदिज्ञयवद्धिहानिः 
स्रिग्पो महानल्परुजो5तिकस्डू: | 
मेद:कृतो गच्छति चात्र भिन्ने 
पिरयाकसपपिश्रतिम तु सेदः | ७ ॥ 
भेदोगन्थि--शरीर की बुद्धि के साथ चढती है तथा शरीर 
के चय के साथ घटती दे पुव॑ स्पर्श में स्निग्य, आकार में 
स्र॒दप पीडा तथा अधिक कण्छुकारिणी द्वोती है तथा फूदने पर 
तिलछकी खली और घृत के समान मेद का साव बहाती है ॥णा 
व्यायामजातेरवल्य तैस्ते- 
राक्तिप्य वायुहिं सिराभ्तानम्‌ | 
सम्पीड्य सद्कोच्य विशोष्य चापि 
अन्थि-करोत्युन्न॒तमाशु वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्न्थिः सिराजः स तु ऋच्छुसाध्यो- 
भवेद्वदि स्वात्सरुजश्रलग् | 
अंसुक्‌ स॒ एवाप्यचलो सहांग्य 
मर्मोत्यितश्थापि विवजनीयः ॥ ६ ॥ 
लिराज अन्थि--मिन्न भिन्न अकार के व्यायात्र के कारण 





सुर्भतसंहिता । 





बठद्दीन पुरुष की प्रकुपित चायु सिरानों के समृद्ट को आाषिए्त 
करके सिकोद कर तथा सुझा के शीघ्र ही उठो हुई तथा 
गोछाक्ृति की ग्रन्थि पैदा करती दे इसे सिराज भन्यि कहते 
हैं। यदि यह ग्न्यि पीड़ायुक्त भऔौर चछ हो तो कृच्छृमाध्य 
होती है कौर यदि बद्दी पीदारद्दित, भचछ, महान तथा मर्म 
प्रदेश पर उत्पन्न हो तो वर्जित ( शसाध्य ) समप्तनी चाहिये ॥ 
विमर्श।--सिराजग्रन्वि पन्यूरिभ्म ( #ाधयशाढए ) कह- 
छाता है । इसके दो भेद होते हूँ । (१) एूर्णविस्फार ( एधआ०- 
7७7) तथा अपूर्ण ब्रिस्फार (8807 /॥४॥८0 &9877787) | क्रारण-- 
रक्तवाहिनियों की दीवाढ का कमजोर होना भी पुक कारण है। 
यह घमनियों में, धमनी भौर सिराकों में तथा भाधातजन्य 
(१:णाग्रथर० ) ऐसे तीन प्रकार से होता दे। वस्तुतस्तु 
गांददार अनेक रोग हो सकते हँ--प्त प्न्धिग्रेवनात, स्वत! 
(क्ष० स० )। घरक ने सांसग्रन्यथि रोग भी भाना है 'भप्रन्वि- 
मंद्ामासमव/ । अष्टाइसभह ने मन्पिरोग नो प्रकार का साना 
है-.दोपासठप्तासमेदो5स्विसिरामणमय्रा नव । माँसग्रन्यिकत्षण-- 
मासलदपित मासमादर्रैयन्थिमावददेतू । स्निग्प मद्घान्त कठिन 
मिरानठ कफाहुतिम्‌॥ रक्तग्रन्यिकषणसु--द्ोपैदुटेडसलि ग्रन्थि- 
मंबेन्मूच्टेत्सु जन्तुपु । सिरामासब्न सश्ित्य स स्वापः पिश्तलक्षण-॥ 
अस्थिग्रन्यिछक्षणम्र--अस्विमद्वासियाताभ्यामुन्नतायनत तु यत। 
घो5स्थिग्नन्थिः ॥ धणग्रन्थिद्तषणम्‌--अहूडे रूदमाने वा मणे सब॑- 
रसाहिन । सादे वा वन्परहिते गाने5शमामिदते5पया ॥ वचातात्त* 
मखुत दुष्ट सशोष्य अधित मणम्‌ ) कुर्यात्‌ सदाहः कण्ड्मान्‌ शरण" 
अन्थिरय रमृत" ॥ भोज ने अन्थि के पांच सेद माने हँ--ग्रेतान- 
रुजो यन्‍्वीन मर्मनानचल[स्त्यजेत्‌ । कपीलगलमन्यासु दुश्िकि- 
स्थ्याश्व सन्धिपु ॥ 
हन्वस्थिकत्ाक्षकबाहुसन्धि- 
सन्यागलेपूवचितं तु मेदः । 
ग्न्थि स्थिर चृत्तमथायतं वा 
लिग्धं कफश्वाल्परुज करोति ॥ १० ॥ 
त॑ अन्थिमिरत्वासलकास्थिसान्नै- 
मेत्स्या्डजालप्रतिमैस्तथाउन्येः । 
अनन्यवणरुपचीयमार्न 
चयप्रकर्पादपची वदन्ति ॥ ११॥ 
कण्ड्युतास्ते5ल्परुजः प्रभिन्नाः 
स्वन्ति नश्यन्ति भचन्ति चान्ये | 
मेदःकफाभ्यां खलु रोग एप 
सुदुस्तरो वरषेणणानुबन्धी ॥ १२॥ 
अपची चर्णन--हृत्वस्थि, कक्षा, अक्षकास्यि तथा वाह 
इनकी सन्धियोंर्मे एवं भन्‍या और गछा इन प्रदेशों में सबम्नित 
हुआ कफ और मेद ( चरवी ) ग्रन्थि रोग को पेदा करते हैं । 
यह अन्थि स्थिर, भोल, चौड़ी, चिकनी तथा जरप पीड़ा थुक्त 
होती है। इस प्रकार आंवले फ्री भस्थि के आकार की अनेक 
अन्थियों के उत्पन्न होने से भथवा मछुलियों के अण्डों के 
जाल ( समूह ) के सददा अन्य छोटी छोटी तथा खचा के 
समान चर्ण की अनेक अन्थियों के उपचित होने से तथा 'चय 
( सद्रय ) के भकर्ष ( आधिक्य ) के कारण इन्हें अपची कहा 


अध्यायः ११ | निदानस्थानम्‌ । हे 


साहा है 


































जाता दै। थे अभ्यियाँ लेगी से बह पद हक कल ले 3 25८ व 2० अपन पे । ये अन्थियाँ बं अल्प 4 65“ हर 
होता है तथा कर पर लव गई । इस 5 इतत स्थिर सन्द्रुज महान्त- 

अन्थियां नष्ट हो जाती हैं तथा कुछ नई निकल आती हैं। है 5 चिरदृद्धथपाकम््‌ ॥ १३॥ 
इस तरह मेद॒ तथा कफ के कारण उत्पन्न हुआ यह रोग सांसोपचर्य ठु शोफ॑ 

अत्यन्त हुःसाध्य होता है तथा कई वर्षों तक वना रहता है ॥ तदबुद शाब्नविदो वदन्ति | 

विमदो:--भोज ने प्रथम कक्चा-वंक्तणादि स्थानों में अपची वातेन पित्तेन कफेन चापि 

होना लिखा है तथा वही माला के रूप में होती है तब उसे रक्तेन मांसेन च मेदसा च॥ १४॥ 
गण्डमाला कहा है। 'वातपित्तकफा दृद्धा मेदश्रापि समाचितम्‌। तज्जायते तस्य च लक्षणानि 


जद्ल्‍यो* कण्डराः प्राप्य मत्त्याण्डसइशान्‌ वहून्‌। कुर्वन्ति अधिता- 
स्तेम्य: पुन प्रकुपितो5निल-। तानू दोषानूध्वंगो वक्ष कक्षामन्य[- 
गलश्रिताः ॥ व्यामिश्रदोषणातस्य ऋृच्छूसाध्या-- प्रकीतिता'। तासा 
वातीदरा रूक्षा वातवेदनयाउन्विता ॥ क्षिप्रपाकसमुत्थाना ढाहयुक्ता 
तु पैक्तिकी । गूढ़ा वा पाककठिना कफात्तस्निग्धाधल्यरुकरा ॥ मेदोई- 
पिका ग्लैब्मिकी च विशेषादतिमाटवा । अपनी कण्ठमन्याऊु कक्षा- 
व्धक्षणसन्धिषु ॥ तां तु मालाह्वति विधात्‌ कण्ठहडनुसन्धिपु । गण्ट- 
मालां विजानीयादपचीतुल्यलक्षणान्‌ | चरक ने गले के पाश्व में एक 
अन्थि का होना गछगण्ड तथा अनेक गण्डों के होने से गण्ड- 
माला का होना लिखा है। |यथा--मेद कफाच्छोणितसब्नयौत्यो 
गण्डस्य ( गल्स्य ) पाइवें गलगण्ड एकः | स्वाद गण्डमाला वहुमिश्व 
गण्डैदीतानले यूनि वलान्वरिति च। साथ्या- स्वृता" पीनसपाइव- 
मूलकासल्वरच्छदियुतास््वसाध्या' । भावप्रकाश ने कत्ताँसमन्या- 
गलवंचण में प्रथम गण्डसारा होना लिखा है तथा उनके 
पक कर फूट के वहने पर अपची नाम रखा है यथा--ऋनन्‍्यु- 
कोलामलकप्रमाणैः कश्नासमन्यागलवद्क्षणेपु । मेद कफाम्या चिर- 
मन्दपाके: स्थादू गण्डमाला वहुमिश्र गण्डै- ॥ ते अन्थय केचिदवाप्त- 
पाका* स्तवन्ति नव्यन्ति भवन्ति चान्ये। कालानुवन्ध चिरमादधाति 
सैवापचीति प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ इस तरह भोज ने प्रथम अपची 
भौर बाद में उसी से गण्डमाला, चरक ने गलपाश्वे में गलगण्ड 
तथा अनेक गण्डों को गण्डमाका और भावश्रकाश ने प्रथम 
गण्डमालछा तथा उनके पक के फूट कर वहने पर अपची नाम 
दिया है । ढावटरी मत से अपची को 0॥707976 $एऑश०यो०ए5 
' [ज्प्ञाधघतशमं्“ं5 था स्क्रोफुका ( 807०७ ) कहते हैं । इसका 
अधघान कारण हय का जीवाणु माना गया है। इस रोग में 
शरीर की लसीकाग्रन्थियां ( ॥.ए7ए४8४0 88705 ) विक्ठत 
होकर बढने लगती हैं, पकती हैं और फूट कर पूय वहाती हैं 
फिर नई पकती फूटती हैं ऐसे वर्षा तक यह रोग पिण्ड नहीं 
छोडता है अत एव घाग्भटकार ने दूर्वा का उपयुक्त उदाहरण 
दिया है। यथा--“गण्डमालछापची चेय दूर्वेव क्षयदृद्धिमाकू-दूर्वावत्‌ 
क्षयवृद्धियुक्ता दूर्वाप्रतानवदत्यन्तामावी न भवतीत्य्थ । ( इन्हुः )। 
जब राजयच्मा के छत्तण अधिक बढ जाते हैं तव यह असाध्य 
हो जाता है--परीनसपाइ्वशुरूकातज्वरच्छदियुतास्त्वसाध्या 
(चरकः )। केवल गले की अन्यियों के बढने को कण्ठ्माला 
या गण्डमाला कहते हैं। चरक ने गले के पारवे सें उत्पन्न 
गण्ड के ही अनेक द्वोने पर गण्डमाला कहा यद्द ठीक है परन्तु 
जो गले के सध्य में गछगण्ड रोग होता है वह मिन्न है उसे 
ग्वाइटर ( 0०(८7 ) कद्दते हैं। निवद्ध: खवशुव॑स्य मुष्कवलम्वते 
गछे । महान्‌ वा यढि वा हस्वो गलगण्ड तमादिश्ेत। (साव प्र०) 
गात्रप्रदेशे कचिदेव|दोपाः 
सम्मूच्छिता सांसमसिश्रदृष्य | 


| अन्ये: समानानि सदा सवन्ति ॥ १५ ॥ 
“भ्ंदनिदान--शरीर के क्रिसी भी प्रदेश में बढ़े हुये 
वातादि दोष माँस को दूषित कर के गोल, स्थिर, अदपपीड़ा 
अुक्त, बढ़ा, गग्भीर धातुओं में फैछा हुआ, धीरे घीरे बढ़ने 
वाला, कभी भी नहीं पकने वाला और सांस के उपचय (बृद्धि) 
से युक्त ऐसे शोफ को पैदा करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता 
विद्वान्‌ इस शोफ रोग को अर्ुद कहते हैं। यद्द वात से, पित्त 
से, कफ से, मांस से और मेद से उत्पन्न होता है तथा अन्थि 
के समान इसके लक्तण होते हैं ॥ ३३-१५ ॥ 
गे विमर्श।--अदुद को ट्यूमर ( 7०0४० ) या नियोप्लाज्म 
( ४४००ए५५॥ ) कहते हैं। इन श्लोकों में भह्ुुंद॒ का स्वरूप 
या परिभाषा, अछुद्‌ के कारण तथा श्षेदों का वर्णन क्या गया 
है। अ्ुंद की आधुनिक परिभापा या व्याख्या-शरीर की 
किसी भी धातु में उसकी अत्यन्त बृद्धि से अर्डुद हो सकते हैं। 
यह एक प्रकार की स्थानिक अतिदृद्धि होती है जिसका शरीर 
में कोई विशेष कार्य नही होता है और न कोई अन्त ही होता 
है। उनकी वृद्धि भी शरीर की वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। 
वह चरणशोथ से भिन्न होता है क्योंकि त्रणशोथ का अन्त 
पाक में होता है। वातिक संस्थान का जिस पर कुछ भी 
नियन्त्रण नहीं होता है उसे अ्ुंद कहते हैं। कारण-अभी तक 
पूर्णतया किसी वास्तविक कारण का पता नहीं छगा है। 
सम्भव है कई प्रकार की दशाएं या कारणकछाप मिलकर 
भर्डुद उत्पन्न करते हों। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी 
अआणावस्था की धातुओं के कुछ भाग उसी दुशा में रह जाते 
हैं उनका विकास नहीं होता है अत एवं उनमें चृद्धि करने 
की अत्यन्त क्षमता होती है । जब किसी कारण ये उत्तेजित 
हो जाते हैं तव इनकी अतिद्ृद्धि के कारण अर्डुंद उत्पन्न होता 
है। 'ततरस्थाश्व विलम्वेरनू भूयों हेतुप्रतीक्षिण ' पैतृक प्रभाव भर्जुंद 
को कहां तक उत्पन्न कर सकता है इसमें सन्‍्देह है किन्त ऐसे 
परिवार देखने में आते हैं जिनमें केसर या अन्य अ्ुंद 
अधिक व्यक्तियों को जाक्रान्त करते हैं। इसी प्रकार झुछ 
सामान्य जछुंद भी एक ही परिवार की कई सन्ततियों में 
निरन्तर उपन्न होते देखे गये हैं । व्यवसाय से इसकी उत्पत्ति 
का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता हे। बहुत से 
रोगियों में भछ्ुंद किसी आघात के पश्चात्‌ उत्पन्न होते देखे गये 
हैं ( स॒श्प्रिहारादिभिरदिते<्ट्टे ) । भोष्ठ, निद्दा, स्तन, आमाशय 
गर्भाशय ओऔवा तथा लवचा के अछुंद्‌ इसी अकार उत्पन्न होते 
हैं। कुछ विद्वानों ने विशेष अ्रकार के पराक्षयियों को संक्रामक 
रोगों की तरह अबुोप्पत्ति में कारण माना है किन्तु अन्वेषण 
तथा प्रयोगों से उनकी घारणा का समर्थन नहीं हुआ है । 
अडुदों के भेद--शरीर पर श्रभाव की दृष्टि से इनके दो 
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डर सुश्रतसंहिता | 
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मेढ होते हैं । (9) सामान्य (झाणएा6 ) या सौस्प जिनके 
कारण झत्यु होने का भय नहीं रहता है। (२) 0 
(७0 ५7०००0 निनके कारण जीवन का नाग या झूव्यु होती है 
सामान्य अर्डृद में निम्न गुण होते ई--(१) प्रायः एक 
लडडंद होता है अधिक ( अध्यदुंद या हिखुंद ) कम होते हें 
(०) इनकी दृद्धि घोरे घीरे होती है ( चिरद्ृद्धि )। (३) एक 
कोप से परिवेश्त होते हैं। मिससे छेदुन करने पर समझ 
निकाले जा सकते दें शत एव छेंदेन के वाद पुनरुत्पत्ति होने 
का भय नहीं रहता है। (४) इनमें बहुधा अगोत्पत्ति और 
रच्त्ाव नहीं होता है । ऊिसी किसी में दबाव के कारण ऊपर 
का चर्म च्त हो जाता है त्व बरग बनते हैं। (०) शरीर पर 
घुरा प्रभाव नहीं ढालते हैं किन्तु मर्मस्थान पर दवाव पढने से 
छुरा अम्ाव हो सऊना हे जैसे स्वस्यंत्र में उत्पन्न हुये सामान्य 
अर्दुद की बृढ्धि से ख्वासावरोध ( 85059 ) होकर झत्यु हो 
सकती ह। (६) इनकी सूच्म रचना आसपास की धातुओं 
की रचना से बहुत छुछ समान द्वोती है। 
क अर्ुद- ु -+ [2] 
धातक अछुंद--१) इनकी सामान्य अदुंदों की अपेक्षा 
भीम्र बृढि होनी ह। (२) इनकी सीमा परिमित न होने से 
चारगें ओर फी घातुओं में फंले रहते हैं। कभी कभी इनका 
विम्तार अथन्त दूरवर्नी बढ़ों में हो जाता है। (३) इनमें 
छेदन के पश्चात्‌ पुनरन्‍्पत्ति होने की अत्यन्त अबृत्ति होती दै 
क्यों कि दूर दूर तक फले हुये होने से समेप दोष रह जाते हैं- 
सपेपदोंपाणि ईि यो््छठानि करोनि तान्वाशु पुनर्भवन्ति। तस्माद- 
अैपावि स्म॒ुवरेनु हु सक्षेत्राषि यवाहि ब्छि ॥ (४) इस 
पर कोई आवरण नहीं होता है। (०) यद्यपि इनकी 
संरया एक होती दे किन्तु दूरवर्त्ती लड्टों में गौण अहुँंद या 
दिखुद या भव्यर्दुद ( 29४७६ ० 27065 05 5९007तैब०ए 
09:आ: ) करने की प्रद्यत्ति होती है। मिससे ये असाध्य हो 
जाते ई-हविरइंद दह्च म्वेदमाष्यमः (६) चर्म को आाक्रान्त कर 
उसमें त्रग वन जाता है. जिससे रक्तत्राव हो कर पाण्ड रोग, 
अवसाद जादि छत्तण उत्पन्न होते हैं--एक्तश्षयोपद्रवपीडितत्वा- 
न्याण्टमबेदबुंदयीवितत्तु । (७) इनसे एक प्रछार का चिप उत्पन्न 
दो कर रक्त द्वारा भरीर में च्याप्त होता रहता है जिससे रोगी 
छत जोर दुर्बछ हो लाता है। घरीर की मिन्न २ धातुओं में 
उत्पन्न होने के अनुसार भेद--संयोजक धाहु से उत्पन्न 
साम्रान्य गडद जसे--बसा्ुंद ( 79008 ) पीचार्डुद्‌ ( 2०४6 
9075 ), कार्डिलेत्नाइंड ( (7०४67०7४9 ), जस्व्यचुंद ( 0.(20- 
ए4 ) मज़ाहंद ( अज्थ००७ ), मांसाईुद ( आए०फा ) 
सॉत्राइुद ( £707098 ), ब्लेप्माइुंद ( भर:०:5 ) मिश्रांद 
( 6॥70703 »नाब्बर्ुद्‌ ( ५९घ्7०0७ ), बन्तांद (0607078), 
तस्वगइुराहुंद / 22079 ), 


संयोजक घानु से उत्पन्न घातक अर्दुद--साकोमा ( 8ढ- 
करू घखद्द डु लन्य्याचरण भर 9०% 
००79 ) यह चर्डुद्‌ अन्व्यावरण, अस्थि, मजा और चर्म में 
प्राय उत्पन्न हांता है। इनमें रक्ततद़ार की अधिकता के 
कारण रक्त्राव की जाशक्ञा रहती है। अर्डुद के कोपाणु था 
छोटे छोटे माग ऋहुंढ से प्रथकू हो कर सिराजों द्वारा दरवर्त्ती 
सत्र में पहुँच कर चहां गौण चृद्धि आरस्म कर उसे ह्वं। 
सार्कसा के मेद-5ए७४! 707 


ना के 226 ८468, 428 70770 <शाध्त 
आदि सेल के भनुप्तारा तथा 77956 &88700778, 05660 इदव- 
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८०7४०, 70770 587007% आदि धातु की अधिकता के उदाहरण 
हैं। कुछ का नामकरण उनके रंय के अनुसार भी होता ह। 
उपकछा से उत्पन्न न्ुद--(9) सामान्याडुद जमे अडुराजुद 
और ग्रन्व्यदुदु (4460००७ )। (२) घातक अर्डुद जैसे कैंसर 
या का्सिनोमा ( 080087 07 0६&707074 %-अयह वाद्य तथा 
श्लैप्मिक त्वचा में प्रायः उत्पन्न होता है। होठ, निह्वा, सुख, 
अन्नप्रणाली, जठर, आन्त्र, मलाशय, ख्ियों में गर्भाशय और 
स्तन, पुरुषों में अष्टीलागन्यि तथा शिश्त इसके प्रधान स्थान 
हैं। आयः यह रोग ४० वर्ष की आयु के वाद होता है। इस 
जडुद के परष्ट पर कभी कभी गोभी के फ़ूछ के समान कट्टर उठ 
जाते हैं ( मांसाइरराचितम्र ) तब इसे #िप्राइुरणट्र 0७0०४ 
कहते हैं। कभी २ कुछ काल के पश्चात्‌ इसमें व भी वन 
जाता दे मनिससे खाच बहता रहता है तित्रत्यजत्न रुधिरना। 
पूयोत्यादक जीवाणुओं के प्रवेश से यह स्नाव अत्यन्त दुर्गन्धित 
भी हो सकता है। गर्भाशय, गुदा आदि आन्तरिक अड्ले के 
केन्सर में रक्तत्नाव भी होता रहता दे। अन्नप्रणाली में- होने 
से भोजन निगलने में वाघा, आमात्रय में होने से पाचननाश 
तथा वमन होता दे तथा साथ में रक्त भी निकलता है। रक्त- 
चयादि कारणों से रोगी दिन-अ्रतिदिन क्षीण या शुप्क होता 
जाता दे। यह रोग यूरोप तथा अमेरिका में अधिक होता दै। 
वहां के निवासी मांसाहार अधिक करते है अत* यह हो सकता 
है 'एतद्भवेन्‍्मासपरावणस्वथ! । अनेक प्रयोगों से सिद्ध हो गया दै 
कि यह संक्रामक नहों होता है। शख्रकर्म के समय भ्चुद शुद्ध- 
तौढियों से ढका रहे तथा छेदन के पश्चात्‌ तौछियों से टके 
हुये अड्ट को दूर हटा दिया जाय । चाकू के भब्वुंद के सम्पर्क में 
जाने पर उसके द्वारा अ्ुद के कोपाणुओं का दूसरे स्थानों में 
पहुंचना और गौण वृद्धि उत्पन्न करना सम्भव है। केन्सर चार 
प्रकार का होता है। (१) एपियिलियोंमा (4977०॥0०५ ) 
() 89096706%]--०४]९0 ७४४८४०, (३) एणप्रणातए ठ8068१ 
(२) 0०0० व ४६४०७॥ 
दोष: प्रदुष्टो रुधिरं सिरास्तु 
सम्पीड्य सझ्षोच्य गतस्तु पाकप्‌ | 
साल्लावमुन्नह्मति मांसपिएडं 
मांसाहुरराचितसाशु बृद्धिमू ॥ १६ || 
सब॒त्यजस्र रुधिरं अदुप्ट- 
मसाव्यम्ेतद्रधिरात्मक॑ स्यात्‌ | 
रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्‌ हु 
पाण्डुमवेदलुंदपीडितस्तु ॥ १७॥ 
रक्ताइंदु--मिथ्या आहार-विद्ार से हुए हुए वातादि दोष 
रक्त तथा घिराओं को संपीड़ित तथा सद्डुचित करके पाक को 
प्राप्त हो कर स्तावयुक्त तथा सांस के अद्ढुरों से ध्याप्त पु झीघ्र 
बृढ्धि से युक्त मांसपिण्ड को उत्सेघ युक्त कर देते तथा 
उससे निरन्तर दूषित रक्त बहता है। यह रक्ता्ुद असाध्य 
होता है। बुंढ रोग से पीढ़ित व्यक्ति रक्तत्ययरूपी उपहय 
से पीड़ित होने से चर्ण में पाण्दु (>वेत रक्त पीत) हो जाता है ॥ 
विमर्णः--गतस्तु प्राऊम! इसके स्थान में ततल्वपारुम? 


हज अन्यत्र पाठान्तर उत्तम है क्यों ऊन अहुदों में पाक नहीं 
चाहे । 
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भुप्टिप्हारादिभिरद्ति5्ड्ठे 
मास प्रदुं प्रकरोति शोफप्‌ | 
अवेदन स्निग्धमनन्यवण्ण- 
सपाकमश्मोपमससप्रचाल्यम्‌ | १८ | 
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य बाढ- 
सेतद्भवेन्मांसपरायगस्य | 
मांसावुंद॑ स्वेतद्साध्यमुक्तं 
साध्येष्वपीसानि चिवजेयेत्त ॥ १६ ॥ 
संप्रखुतं॑ स्मणि य्व जात॑ 
ख्रोतःसु वा यज्व भवेद्चाल्यम्‌ )। २० ॥ 
मांसाद--सुश्प्रिहार भादि से एारीर प्रदेश पर आघात 
पहुंचने पर वहां का सांस दूषित हो कर स्वर॒ष पीढ़ाकारी, 
स्पश सें चिकना, स्वाभाविक वर्णयुक्त, नहीं पकने वाला, पत्थर 
के समान कड़ा तथा अग्नचाह्य ( स्थिर ) शोफ पैदा होता है। 
जो व्यक्ति मांस खाने में अधिक तत्पर रहता है तथा जिसका 
भाँस दूपित दो जाता है उसके देह में यह मांसाद्ुद रोग पेदा 
होता है तथा यह असाध्य होता है तथा साध्य अचुदों में इतने 
को वर्जित कर देना चाहिये--जो बहुत बहता हो, जो मर्म- 
स्थान पर पेदा हुआ हो तथा जो नासा या रस-रक्तादिवदद 
स्ोतस या अज्नवह महाल्ोतस में उत्पन्न हुआ हो एवं जो 
अचाह्य ( स्थिर ) हो ॥ १५-२० ॥ 
यज्नायते5न्यत्‌ खलु पू्वजाते 
ज्लेग तदध्यलुंदसलुदः ! 
यद्‌ इन्द्रजातं युगपत्‌ क्रमाह्ा 
हविखुद तच्च भवेद्साध्यम्‌ ॥ २१ | 
 अध्य्चुंद तथा टिरं्ुुंद छक्षणफ--पूर्व में उत्पन्न हुये अर्जुद 
के स्थान में या उसके सन्निकट जो दूसरा अ्ुद उत्पन्न होता 
है उसे भर्डुदश विद्वान वेध्य अध्यर्चुद कहते हैं। नो प्रारम्भ ही 
में दो संख्या में अ्घुद पेदा हुये हों अथवा क्रम से एक के वाद 
दूसरा भर्डुद पेदा हुआ हो उसको टििरइुंद कद्दते हैं तथा ये 
दोनों जसाध्य होते ह॥ २१ ॥ 
न पाकमायान्वि कफा धिकत्वा- 
न्मेदो5घिकत्वाध विशेषतरतु | 
दोपस्थिरत्वाद्‌ प्रथनाज्न तेपां 
सर्वाघुदान्येब निसगेतसतु ॥ २२॥ 
अजुंदों में कफ की अधिकता होने से तथा मेद्‌ की विशेष 
अधिकता होने से एवं दोपों की स्थिरता होने से तथा अन्थि 
रूप ( कठिन ) होने से स्वाभाविक तौर पर सभी प्रकार के 
दी भर्ठुंद पकते नहीं है ॥ २२ ॥ 
बातः कफश्वेष गले अबृद्धी 
मनये तु संसत्य तथेव सेदः । 
कुवेन्ति गण क्रमशः स्वलिडेः 
समन्वितं त॑ गलगण्डमाहुः || २३ ॥ 
गलगण्डनिदानादि वर्णन--वायु और कफ गले में बढ 
कर मनन्‍या और मेद्‌ का भ्ाश्रय करके क्रमशः अपने अपने 
रेश सु० 


निदानस्थानम्‌ | 
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लक्षणों से युक्त गण्ड रोग को उत्पन्न करते हैं उसे गलगण्ड 


कहते हैं ॥ २३ ॥ 


विमर्श!--जमश हशत्यनेन शर्ेरेव वर्धन दर्शयति, वातकफमेदा- 
सि एथक्‌ गलूगण्डकारणानि, तैन न्रय एवं गलगण्डा., पैत्तिकस्त न 
अवत्येव, व्याधिस्वभावाद चात्र्थिकज्वरबत्‌ ॥ (सघछुकोपः ) 
भोजोक्तगलगण्डलज्षणम--मह्यान्ते शोधमदप वा इच्चुमन्यागला- 
श्रयम्‌ । लम्बन्त मुष्कवद्‌ इृष्ठा गलगण्ड विनिदिशेत्‌ ॥ इसे भैघा या 
श्वाइटर (७०४८०) कहते हैं। यह गले की थायराईड ( ॥%- 
7०पे ) अन्थि के चढने से होता है। यह ग्रन्थि वाह्यावस्था 
में दरीर की वृद्धि तथा आाहार-परिवर्तन का नियन्त्रण करती 
है। यह अन्धि खाद्य-पैय द्वव्यों से (700776 ) को अहृण कर 
थाईरोक्सिन (%एः००॥६ ) बनाती है तथा यह रक्त में मिल 
कर उक्त शरीरकार्य करता रहता है। थाइरोक्सिन की कमी से 
शरीर मोटा तथा अधिकता से दुबछा हो जाता है। एक यहि 
नेत्रगलगण्ड ( 7:०70॥070 20/०० ) भी होता है. जिसमें 
रोगी की भांखें बाहर निकरू जाती हैं, पढे बन्द नहीं कर 
सकता है, हृदय गति १२० से १५० तक हो जाती है, ओीवा 
की धमनियां दूर से ही फडकती हुईं दिखाई देती हैं, हाथ 
कांपते हैं। रोगी चिडचिंढा हो जाता है। 


तोदान्वितः ऋरृष्णसिराधवनद्धः 
कृष्णोईरुणो वा पवनात्मकस्तु | 
मेदो5न्वितश्वोपचितश्व काला- 
ड्ववेद्तिस्निग्धवरो5रुजश्व ॥ २४॥ 
पारुष्ययुक्तश्िखृद्धयपाको 
यहच्छुया पाकमियात्‌ कदाचित्‌ | 
कैरस्पमास्यस्य च तस्य जन्तो- 
भंवेत्तथा ताछुगलप्रशोषः ॥ २५ ॥ 
चातिक गलगण्ड छत्षण--सूई चुभाने की पीडा से युक्त, 
काली सिराओँ से व्याप्त, वर्ण में काछा या अरुण चातिक गछ- 
गण्ड होता है। कुछ काल के पश्चात्‌ वढ़ जाने पर चरवी से 
युक्त द्वो जाने से स्पशश में अत्यन्त चिकना तथा चेदुनारहित 
हो जाता है। एवं कठोरता युक्त, देर से इद्धि और नहीं पकने 
वाला होता दै। कभी कभी अरृवश या आगन्तुक कारणों 
से पाक को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार के गछूगण्ड से 
पीडित सनुष्य के सुख की विरसता तथा ताल और गले में 
झोप ये छक्षण होते हैं ॥ २४७-३५॥ 


स्थिरः सवर्णोउल्परुगुप्रकस्डु: 
शीतो महांश्वापि कफात्मकस्तु | 
चिराभिवृद्धि कुरुते चिराच ेु 
प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ ॥ २5 ॥ 
थे च्‌ तस्य जन्तो- 
भवेत्तथा तालुगलग्रलिपः ॥ २७ ॥ ग 
क्रफजगलगण्ड छक्षण--कफ से उत्पन्न गलगण्ड [7५ 
व्वचा के समान वर्ण का, अहप पीड़ा बाला, तेज खुजली से 
युक्त, स्पर्श में शीत, आकार में बढ़ा, देर से बढ़ने चाला तथा 
देर से ही पकताहै एवं पकने के समय कुछ पीड़ा होती दे तथा 
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उस मनुष्य का सुख मीठा हो जाता है और उसके ताछ प्रदेश 
तथा गले में छेप सा वना रहता है॥ २६-२० ॥ 
स्लिग्घो मढुः पाण्डुरनिप्टगन्धो 
मेदःकृतो नीरुगथातिकण्डुः ॥ रे८ ॥ 
प्रतृम्वते5लाचुबदल्पमृलो 
देहानुहपच्षयबद्धियुक्तः । 
स्निग्घात्यता दत्य सवेच्च जन्तो- 
गेलेब्लुशब्दं छुरुते च नित्यमू ॥ २६॥ 
मेदोलन्य गलगण्ड छत्तण--यह स्पर्श में चिकना और 
म्ुछायम, चर्ण में पाण्ड, छुरी गन्ध बाछा, पीडारहित चथा 
अधिक खुजली वाला होता है तथा गले में तोम्बी के समान 
लटछता है, मूलभाग में पतला होता ६ तथा द्रीर के भनुसार 
ही घदता और बढता दे। इससे पीडित मनुष्य का झुख चिप- 
विपा सा रहता है। तथा उसके गले में सदा अस्पष्ट शब्द 
होता रहता है ॥ २८-२९ ॥ 
रछच्छाच्छ वुसन्त मृदुसबेगात्र॑ 
संवत्सरातीतमरोचकातम्‌ | 
क्षीणं च वैद्यो गलगिडिन॑ त॑ 
मिन्नखर॑ चेव विवजयेत्तु ॥ ३० ॥| 
असाध्यगरूगण्ड ऊत्तण--कष्ट से सास लेते हुये, रझदु था 
दुर्वछ सारे गरीर वाले, एक वर्ष से ज्यादा पुराने, भरोचक से 


पीढित, '्ञीण हुये एवं मिन्नस्वर वाले गरंगण्ड के रोगी को 
बेच वर्जित कर दे ॥ ३० ॥ 


विमर्श --गछ्गण्ड के बढ़ने से श्वासप्रणाढी ( पश४०॥६७ ) 

पर दुवाव पहने से ख्ासकृच्छु, क्षत्रप्रणाली पर दवाव पढने 
से भोजन दिगलने में कटिनता, चर्च पर दवाव पडले से स्व॒र- 
भंग, रक्तताहिनियों पर दुवाव पढने से गरूसिराओं का 
फूलना ( झृणसिरावनद्धः ) तथा मस्तिष्क्यद रक्तसंवहन में 
कमी होने से अ्रप्तादि छक्षण दोते है। यह रोग आय" घातक 
नहीं होता दे । हां कमी कभी जब केंसर या श्वासावरोध होता 
ह तब घातक होता हे । 

[पु निवद्ध: ्‌ 

छू शयघुय॑त्य मुष्कवल्लम्वत्तें गले | 

सहान्‌ वा यदि वा हत्तो गलगण्डं तसादिशेत ॥३१॥ 

इति सुश्रतसंदहितायां निदानस्थाने गलगण्डगण्डमा- 

ला 5पच्यलुदनिदान 5, 
ला5पच्यवुदर्नदानं नाम एकादशो5ध्यायः ॥१ | 
_+<४ ५23/27०- 
गढगण्डसामान्य छत्तणफ--ज्िस मनुष्य के गछे में शोथ 

निवद्ध € मर्याद्त ) ह्दो कर झुप्क (्‌ चदपण ) ब्द्े समान रूट- 
कता हू चाहे वह कषाकार सें चढा हो या छोल उसे गछयण्ड 
कहते हैं ॥ 2६१ ॥ 

इत्यायुवेदतच्वसन्दी पिक्नामाषायां गल्गण्डगग्डम्राठा5पच्च- 

छुदुनिदान नामेकादशोड्घ्यायः ॥ १९ 
>०<-२९:०/2०० 


सुश्रुतसंह्ििता | 


___ ३ ३२३२२ ॑ृ_क्‍इअइैन्‍न्‍न्‍नननजननिख??््?ल अ?्ञ््?थथ्य्य्य््य्य्य्ययय्प्प्पयय्प्य्स्प्प्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्प्र 





ह्वादशोड्ध्यायः । 


अथातो बृद्धबुपदंशसलीपदानां निदान व्याख्यास्यासः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अजय इसके जनन्तर दुद्धि, उपदंश तथा श्कीपद के निदान 
का वर्णन करते हैं मेला कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
तत्रादी वृद्धेनिदानमू--- 
बातपित्तश्लेष्मशोणितमेदोमृत्रान्त्रनिमित्ता: सप्त 
वृद्धचः | तासां मृत्रान्त्रनिमित्ते वृद्धी वातसमुत्ये केवल- 
मुत्पत्तिहेतुरन्यवमः ॥ ३ ॥ 
बात, पित्त, कफ, रक्त, मेदू, मृत्र तथा आन्त्र के कारण 
बुद्धि रोग सात प्रकार का होता है । इनसें से सृन्नजन्य तथा 
कान्त्रजन्य बुद्धि वात के कारण होता है केवल दोनों की 
उत्पत्ति सें प्रधान कारण अन्यत्तम अर्थाव्‌ मृत्रवृद्धि में ।मृत्र 
का बढ़ना तथा आन्त्रवृद्धि में सान्‍्त्र का आकार में वृद्धि व 
होकर स्वस्थान से जागे के स्थान में बटना (उतरना यथा 
खसकना ) है ॥ ३ ॥ 


अघ:ः प्रकुपितो5न्यवमो ०5 फलकोशवाहिनी- 
रसिग्रपद्य धमनीः फल्षकोशयोबृद्धि जनयति) वां बृद्धि- 
मित्वाचचते ॥ ४॥ 


</उद्रगुद्य ( 40000 ०८5७७ ) के नीचे के विभाग में 
अर्थाव्‌ शोणिगुह्ा ( एशस० वक्ष ) में प्रकृपित डुजा वातचादि 
त्रिदोषो में से कोई भी एक (वात ) दोष फ़छ ( ब्ृपण ) 
तथा उसके कोष में जाने वाली घसनी में जाकर फल तथा 
कोष की चृद्धि करता है उसे वृद्धि कहते हैं ॥ ४ ॥ 
विमर्श---अण्ड की चुद्धिया शोथ को 07०४४ कहते 
हैं तथा ईद्ृपणबृद्धि को 8००४] 5फ़शेएढ कहते हैं। चरक 
ने छुद्धि को अध्त लिखा है-अरध्तो5निलायैइंपणे स्वलिझ्लैरन्त 
निरेति प्रविशेन्मुइश्व ॥ मृत्रेण पूर्ण खृदु मेदसा चेत्‌ स्निन्‍्ध॑ च विधात 
कठिनद्र झोयन्‌ ॥ ( च- चि ३२ )॥ 
तासां स्विष्यतीनां पूर्वेर्पाणि-बस्तिकटीमुष्क- 
मेढ़ पु वेदना सारुतनिग्रह: फलकोशशोफश्चेति॥ ५ ॥ 
_दद्धि पूर्वरूप--उन होने थाली बृुद्धियों के पूर्वरूप में 
बस्ति, कटी, सुप्क और छिद्ढ में पीडा, अधोवात का निरोध 
तथा फछ जोर कोप में झोथ ये रूच्षण होते हैं ॥ ५ ॥ 
तत्रानिलपरिपूणों वस्तिसिवाततां परुषासनिसि- 
तानिलरुज वातबद्धिमाचच्ते । पक्ोडुम्वरसड्डाशां 
ज्वरद्ाहोष्मवर्ती चाझुससुत्थानपाकां पित्तवृद्धिम्‌ | 
कठिनामल्पवेदनां शीतां कण्डूमतीं श्लेष्मब्द्घम्‌ ॥ 
डन बृद्धियों में जो वात से भरी हुईं मशक की तरह 
अतीत होती हो, स्पर्श में कठोर हो तथा बिना कारण ही पीडा- 
कारक हो उसे चातलन्धय दुद्धि कहते हैं।जो पके हुये गूछर 
के फल के समान वर्ण की ठथा ज्वर, दाह और उष्णता से 
युक्त हो एवं शीघ्र ही पेंदा होने चाढी तथा पकने वाली हो 
उसे पित्तजन्च छृद्धि कहते हैं। जो स्पश में कठिन, अल्प 


अध्यायः १२ | 


निद्यनस्थानप | 


न 


र्डश 
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पीदा बाडी, शीतचझ ठथा ऋकम्डुयुक्त हो उसे कन्नन्नन्ध दृद्धि 
कहते हं ॥ ६ ॥ 
ऋष्णगस्फं क्ोदाव्रतां 5 के पेत्तत्रसि ह्विलिडां बज कि 
छऊपण्त्काटाबता पित्तद्ाद्धालड्ठा रक्तर्राद्धप  सदु- 
ह.+ ७] किक छू 
लिग्यां कंण्ठट्मतीमल्पवेद्नां वालफतमगप्रकाशां 


एवं जो स्पत्ष में जद, स्निग्ध, 
चाल फ़छ के समान व्यद्वार की 

+विमर्भा-रच्छन्न बृद्धि को 
कहते हैं। बद नोग भावात से, सृत्रज बरृद्धि का पानी निद्षा 
लगे से था छान में घातक 
रक्त का सक्षप्र होकर द्वोती दे । 


मृत्रसन्थारणशीलन्ध नृत्रवृद्धिर 
तोउम्कछ उन्हुपूर्गा $ दृतिरिव क्लुः ८ ५ 
दाउन्दडुपूृणा द्ातारत्र छुभ्यात 
| 0... हक # 
चअंचथ काशयकत्रापादयात, 
खत्रन बृदि रूच्ज--मरत्र 


रोग होता दे। वह चछते हुये मनुष्य के जरूइर्ग महक 


तरद्द छुमित द्ोनी दे या डप-डप 
है पुव॑ ऋत्रक्ृचच्छ, द्ृपण में पीढा 
उत्तन्र करती दे उसे मृत्रवृद्धि जाननी चाहिये ॥ 
+विम्भा--अप्दकोप तथा इृपण रज्यु 
पृथ नहीं होता, सखित्र होने को 
( मझऋ-१:८०० ) कदने हैं । इ 
काया मत्र छा छोई सम्वन्ध नहीं ढ़ 
छसीका होता है और मिस अछार जलोंदर 
निय्रों से चूकर छ््सीका इकद्ठी द्वोती दे 
कोप की ठसीकावाहिनियों से चूकर छसीका कोश 
द्ोती हे । कारग--पूर्णयरप से वास्तविक्र कारण का पता नहीं 





*॥ 
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ल्या दे। विद्ार, यू० पी० की तरफ अधिक द्वोता दे। कुछ 
रोगियों में फ़िरड् था सिझछिस तथा क्षय के साथ एवं ऊीगे 


ठ्गने के पत्राव्‌ भी यह दो जाता दे | छच्चग-द्वच के सबच्चित 
दोने से अण्दक्रोप का काछार बढ़ा द्वोऋर ग्रो या अ्षण्दे 
समान दीखता दे । श्षचिक्र द्वव के बढ़नेसे बढ़े नारियछ 
बढ़ी एरप्ड कक्डी सा भी दिखाई है। ब्योछने 
से द्ृपगपन्यि पीछे की दे 
उपर की ओोर दृषग रज्ठ को 
इसकी पुक् मुख्य परीज्षा यह दे कि 
ले जाकर द्ृपगचृढ्धि के एक्र पारव में ठाउच या अकाद डाठने 
से था मोमवर्ची जलाने से दूसरी और हका प्रकाश दिखाई 
देया तथा छोष के भीतर की वस्तु चमकती हुई छाछ दिखाई 
देंगी। भीतरी दृपण अन्यि भी दिखाई देगी। रोग के पुराने 
होने वर यद गकाद परीतच्चा (20६ धाद7आरष्ययर्ए४9०7 ) 
नहीं मिलेगी। दूसरी परीक्षा कम्पन को दे जो पुक तरफ 
ऋद्भुढि द्वारा हछ्कछा ज्ञाघात करने से दूसरी ओर कंपन दिखाई 
देता हे। कभी करनी अविक बृढह्वि होने से कोप के त्वचा के 


रोगी को अंबेरे कमरे में 





ब्न्ड 


भीतर झिटन के चले जाने से मत्न बृपण-न्वचा पर होकर 
बढ़ता दे तरिससे खुजली उत्पन्न होती दे एवं ध्ृपगरज्जु में 
ननाव द्वोने से पीढा प्रतीत होती ह। सापेत्ष निदान में 
दर्निया तथा अन्य अरुदों से प्रथक्ष करना जठरी दे। 
दावने से यद्द उदर में नहीं समाता तथा रोगी के खांसने 
पर उसमें सरसराहद सी श्रदीवि भी नहीं द्वोती दे। इर्निया 
तया बबुदों:में कोप द्वारा प्रकाश परीक्षा नहीं मिलती हा 
शरोगक मेद-अग्डवेध्न मरातिदद्धि (प४/्धा०ढा 5ए4:०0०७०, 
इसके निन्‍न सेद हैँ । (६) वरगनछातिदृद्धि (857४ #50- 
70228 ) (>) सहन जढातिब्ृद्धि (0072०फा७छ ॥एव:7:€९), 
(३) भंभवरीच जछातिदवृद्धि 0/5776 #एपे:००श९॥ (४) द्विको- 
पीय जछातिदृद्धि ( 0०्रढः #7070८९१९४ ), (८) जातोचर- 
जलानिन्रद्दि (44र्णप्ट्व ग्0:70०26 )। थावेशिव जछाति 
बुद्धि (890एर्ज८6 9एप:०८श० ), (अं) उपाण्डीय जाति 
वृद्धि (म्रर0००ष४ ०६ शप्रंधांतएणांड ,,.. चृपगरज्जुगत 
जलादिदृद्दि आदि। 
भारद्रणवलबहिस्रहबृक्षम्रपतनादिमिरायासविशेषै- 
बाँयुरविप्रवृद्ध: प्रकृपितत्न स्यृलान्त्रस्येतरत्थ चेकदेशं 
विग्युणमादायावों गत्या वक्षज्षगसन्धिमुपेत्य अन्थि- 
डपेग स्थित्वाउप्रतिक्रियमाणे च कालान्तरेंग फलकोशं 
प्रविश्य मुप्कशोफमापादयति, आव्मातो बस्तिरिवाततः 
प्रदीर्धः स शोफो भवति, सशब्दमवपीडितश्रोध्वेमुपैति, 
त्िमुक्त्त पुनराब्मायते, . तामन्त्रवृद्धिमसाध्या- 
मित्याचचते ॥ ६ ॥| 
«“#ग्त्रचृद्धि--त्रोमे उठाने से, अधिक वछवान््‌ के साथ 
लड़ने से एवं बच से गिर पढने आदि विशेष परिश्रम के 
कारण बन्यन्त वटी हुई तथा मकुपित हुई वाद स्थूलान्त्र तथा 
छुद्ान्त्र के पक भाग को संकुचित करके नीचे की ओर जाकर 
वंत्ग सन्धि का जाश्नय करके अन्यिरूप से स्थित होकर 
चिक्त्सा नहीं करने से तथा कुछ समय बीतने पर फलकोय 
में जाकर मुप्क ( अग्डग्रन्यि ) को झोथयुक्त कर देती दे । इस 
तरह यह शोय जाध्मानयुक्त तया वस्दि के समान कूछा इुता 
होता दे। इस शोथ को दवाने से शब्द करता शप ऊपर को 
ओर उदर में चछा जावा 6 तथा दुवाच छांड दने पर उनः 
फलकोप में आकर फूछने वा सा द्वो जाता है । इसको जसाध्य 
क्षन्त्रदृद्धि रोग कहते दे ॥ ९॥ | 
विमर्श--छतरस्य चेति | छंद्धान्नावबव बढा। (० सं० ), 
विद्यु्ीहत्वेति सडुचीदवत्य, दियगोहत्वेति पाठान्तरे ठु सक्लीचेन 
दियुगोहत्येति ( मथुकोपकारः ) । वल्तुतस्त न तो लान्त्र में 
इृद्धि औरन संकोच होतादे तथा न हक 00826 
होती दे किन्द आन्त्र अपने स्थान से मार्ग मिलने पर 
की ओर उतर जाती है जव एव अष्टाइसंग्दकार ने यहां भाव 
स्पष्ट लिख दिया दे लनिवेश्ाद्‌वों नवेद'। ढाबटरी में इस दो 
क्षो हर्निया ( सेध््णं०) कहते दें। न केवल आँत कलम 
भी क्षद्व अपने स्थान को छोड़ कर किसी मार्ग द्वारा अन्‍य 
स्थान में चछा जाता ह उसे बसपा कद्दते ईँ का त्तरद 
मल्विष्क, फुपकुस, आँत्र आदि की दान दोती द जसे उद्र 
हि पूरव॑मित्त जे उत्पन्न पूर्वी हर्निया ( प्रा 7675 ) एवं 
की पर्व॑मिति में उत्पन्न पूर्वी द 





द् 
कऋटिपार्: हर्निया (/ए्रगं४ः 8८८७). सह्दाग्राचीरा का दर्निया 
( >8एफ्रबट्रप्ण४ध० ए४८7४०५ ) नामिदर्निया ( ऐग्रव्ड ४6- 
27:9 ) आदि होते ह|। द्विन्तु भान्त्र की दर्निया क्षचिक द्ोठी दे 
अद एव इसब्त नाम लान्त्रवृद्धि पढे गया है। रोगी के खासने 
था छिसी अकार के वर करने से जांतों था भांतों का झुछ 
भाय कण्डकोपष, झत तथा नामि इन तीन में से किसी एक्र में 
उत्तर जादा दै। नामि की हर्निया अधिक्षतर वच्चों में होती 
है। बन्त्रियों का छुछ्ध भाग नामि के दिद्र द्वारा चर्म के नीचे 
पहुँच जाता दे मिसले उदर के ऊपर एुक फूछा हुआ सा 
उसार दीखने ठ्यता दे जिसे हाथ द्वारा ठवाने से गढ़गह 
शब्द करता इन्ना उदर में चछा जाता दे। कारण-प्रायः हर्निया 
के सहल तथा जन्माचर पेसे दो मुत्य कारण दोते हँ-- 

(१) सहन कारणों में लग्दअन्यि का उद्रयुहा से देरी में 
बृपग में ठतरना, उदर से दृषग तक के मार्ग का पू्रूप से 
बन्द न होना, उदरपराचीर-मांसपेश्चीदांवत्य, आन्‍्त्रनिवन्विनी 
की अविक ठ्ताई भादि तथा नामिदर्निया में चामिदिदर का 
बन्द न होना आदि प्रधान हैं। 

(३) जन्‍्मोचर कारण-उद्रपेशियों की दुर्बलता, उदरशब्र 
कम के पत्चाव्‌ चहाँ की श्रमदस्तु या रोहित घातु क इढ न दोने 
से या उदर पर आवदात हाने से पुत्र ब्रोष्त उठाने, दीन्र पुराना 
विचन्च, मव्यत्रादि के उत्सर्ग में मोर का इनन्‍्यन, तीन कास 
आदि अधान हेँ। कान्त्र का हर्निया भी कई अक्कार का 
इता दे। जायुवंद मत से निन्‍न सेद हो सकते हें--- 

(9) वंच्रणी सआान्त्रवृद्धि (7ए2ुमंपडा ऐश )--इससें 
धान्त्र चंच्चयसुरक्ष ( वधशप्ाप8) ८८७] ) में होती हुई फठकोप 
की मोर जाती दे जता कि नोज ने भी दिखा है-->न्कर दि 
परमाछाठ ऊन्‍्ठानवात बडुछयन। (२) अआपफल्कोपदद्धि या 
णपूर्ण बरान्त्रचुद्धि (000फ्ए/४ंढ ध्रथ्णपं७ ७८ छ०7०-८९ ) 

कप्राप्ृल्डकोशदा गदठइंद्धितनो हिंदः॥ (३) कोपप्राप्तवृद्धि या 
पूर्ण आन्त्रव्ृद्षि (005972६४ ४४०४७ )--'द्वोषप्प्तानतु वच्येव! 
इसमें आन्त्र चंत्रगीडिठ में से होकर अण्डडन्यि के ऊपर तक 
पहुंच जाती है| ऐसे हर्निया के मुख्य तीन मेद होते हँ--- 

(४) लब लन्त्रियां चंद्रणी नछिका में दोकर कग्दरोप में 
पहुँचर्ती ई ठत्॒ उसे चंच्णी इर्निया (7मट्ठप्ंप्लं पाएं ) 
कहते दे । इसक वन्च कौर ऋजध ऐसे दो मुच्य सेद द्वोते हं-- 
बकरबंचणी इनिया (007878 इएट2पंप्छ ८४:०७ ) के सी निम्न: 
सेंदर दंत ईँं--३-ज्ाताचर वक्रबँचणी इर्निया (3«्युणा्ल्त 
099478 उंपट्ठमंए७) 7775 ) २-घदल. बक्रत्॑च्णीदर्निया 
( ए०2०णंथा गतधुए8 वागठ्रण्छों कध्टएं3). इ-आवेधित 
दर्निया ( ॥8५9९6 ०८ €००ए४४6 92:४७ ) बंच्षणीहर्निया के 
दूसर मंद को ऋलुबंचरणी इनिया (>8०८ उण््ट॒णंपद फ्रथ्यामं5) 
छद्ठते हूं । 

२) अन्त्रियाँ औौर्दीनलिका (7९€06:वां छच्छां सं 
होऋर दिसके द्वारा ओर्वी घननी कौर सिरा ऊह श्रान्च के 
ऊपरी आग मे पहुंचती ई ठव जोरवी इर्निया (एकऋणदढा 
एथप्मं8 ) कदछाता है। यह अविक्रतर ब्ियों में होता 
इसका कारण ओगि का अधिक चौडा दोना मादम होता है 
निससे नलिका की चोड़ाई भी बढ़ जाती है। जौर्वी नठिक्ा 
के तीन भाग होते ई। बादरी नाग में और्दी घन्रनी, बीच 
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भाग में सौर्दी सिरा तथा तीसरा मीतर की ओर स्थित खाली 
भाग हे जो कि ऊपर की ओर भी कुछ चसामय घातु से बन्द 
रहता दे, नीचे उठ की ओर इसमें एक अण्डाकार दित रददवा 
है जिस पर चाठनी आवरणी ढकी रहती है। जब हर्निया ऊ 
में उतरवीह तो वह नविका के इसी भाग में होती हुई आती ढ। 
(3) नामिहर्निया--इसमें नामिच्छिद द्वारा आन्त्रावयत 
बाहर निक्रछ आते दें तथा नामिग्रदेश में उत्सेव उत्पन्न करते 
हैं। नाछ काटने के बाद नामिपाक द्वोने से यदि नामि का डुर्बछ 
हो गई हो वो भिश्ुओं और बालक में यह रोग दिखाई बंता 
है जो युवावस्था तक स्वयं ठीक हो जाता दृ। छुश्रुत ने इसे 
तुण्डिसंज्ञा से छिम्ला द तथा चरक में आयामच्यायामोचृुण्डिता 
टिखा हँ। नाठ काटने की सरात्री इस में कारण माना ह। 
इर्निया की रचना--जिस समय असन्त्रिय़ोँ अण्डकोप 
बयवा ऊर में उतरती हैं उस समय उन्हे टऊी रखने बाली 
परिविस्तृव कछा के एक भाग को भी अपने साथ नीचे को 
खीच छाठी हैं जो इन्हें यदां मी टके रखता दे वह दर्निया का 
कोप (8५०६ ) कहछाता दे तथा इसके भीतर जो अक्ष होते 
हं उन्हें ठसके अवयव ऋद्दवे दे जो कि निम्न --आन्त्र 
का कुछ भाग, जान्त्रिकक्रला (४८६८:४५७) उप्छुक (एए०ए०ए)- 
उप्छुकपुच्छ,मृत्रागय तवया कभी कभी डिस्बरनन्थि तथा डिस्च- 
ग्रगाढी भी मिलते हें। हर्निया की विकृत द्माएँ--जब दर्निया 
में कोई त्रिकार जेंसे उसमें मोथ, भवरोध होते है. तभी रोगी 
चिहित्सक के पास जाते हैं। लब तक हर्निया क्वर्य दी उद्र 
के भीवर लौट जाती दे तब ठक रोगी केवछ एक पेंटी (37753) 
को छयाऋकर या कस कर ठगोट बाँध के काम चछाते रहते 
ह।द्ीघंकालिक दर्निया में रोगी स्वयं ही उसे दबाकर उद्र 
के मीतर कर देता है, नहीं दुवने पर ही चिकित्सक की शरण 
लेनी पढ़ती है। निम्नविक्षत दक्माएँ होती हैं-- 

“(५) नवरुद्र दर्निया ( 55०्प१४ण०:०३ प्र८८४७ ) होने पर 
पाडा, स्वव्चता, मृच्छा, नाठीमन्द, शीतस्‍्वेद, आध्यान, चमन 
सादि वया कन्‍्त में कोय होकर उत्यु 

-(>3) श्ोथयुक्त दइर्निया (07०९० पछ८:55 )--अमिवात 
से था कर्षग के समय अन्त्रियों को ऋति पहुंचने से होता हे । 


स्वर्प मलनिसरण, म्रितढी, चमन, ज्वर, हर्निया स्थान 
2वनाव युक्त, छाछ, उणष्ण आर स्पद्मासद्य होता है। अचसूद 


इविया में ज्वर नहीं होता ढ़ तथा बाँध में अचरोध दोने से 
अमल वम्रन के साथ निकछवा दे तथा खाँसने से सरसराहद 
नहीं होती हे । इसमें ज्वर दोता दे, थोड़ा थोड़ा मठ 
निऋछते रहने से चमन में मल नहीं निकछता उथा खाँसने 
से सरसराहट होती दे । 

-“(३ ) भकर्पगीय हनिया (7घाध्वप्ना8४ पतल्यांड )-- 
उसे कहते दे जब कर्पग द्वारा दनिया के अवयवों को उद्धर 
से नहां छोटदाया जा सकता ढहैे। इसका कारण प्रायः कोप 
दया अवयतवों का हऊुद़ जाना होता ढें। दर्निया के जीर्ण होने 
पर तथा अनुचित पेदी के उपयोग से चह उत्पन्न छोता दे 

(४ ) वन्वित दर्निया ( 00507०४८४ 2:४० )--नचिसमसे 
इनिया के छोप के भीतर स्थित सन्त्रियों द्वारा न जाये 
नहीं जा सकता ईै वहीं रुक लावा दे। चह दश्या इृददन्त्र से 

है ठया नामिदर्निया में पाई जाती है। कारण--पाचन 


अध्यायः १२ ] 


निदानस्थानम्‌ | 
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का विकार है, कोपस्थ आन्त्रभाग में अपक भोजन का अवशेष | 
तथा छुप्क मठ के टुकडे सद्वित दोकर इसे पेंदा करते हैं 
वमन, उदरशूल जादि छच्ण द्वोते हैं । 

सापेक्ष रोगनिर्णय--( 00 88709/5 )--निग्न दुशाओं 
में दृपणबृद्धि हो जाया करती है । 

(१) आन्त्रवृद्धि, (२) मृत्रद॒द्धि, (३) रक्तइृद्धि, (४) मेदो- 
वृद्धि, (५) तिराइडि, (६) अण्डशोथ, (७) उपाण्डशोय, 
(८) नण्ड के अबुद । आन्न्रवृद्धि में सांसने पर आंत का ऊपर 
नीचे जाना, दवाने पर उदर में समा जाना, श्रधान रत्तण 
है। मृत्रद्वद्धि में तरद्ञ अतीति, अ्रक्राशपरीक्षा मिलना प्रधान 
छत्तण ह॑। रक्तजबृद्धि में वृपण पर चोट रूपने का इतिहास, 
मेदोबृद्धि में द्वरपण की त्वचा सोटी तथा कर्कश एवं श्लीपद 
ज्वरादि छत्तणों का इतिहास, सिराचुद्धि में बाई ओर की 
सिदाओं का फूछना तथा झोले में भरे केश्युओं का सा स्पर्श 
प्रतीत होना तथा यह युवावस्था में हस्तमेथुन करने से 
होता है । अण्ड-उपाण्डादिशोथों में आाधात का इतिहास 
तथा फिरक्ष या राजयच्मा के अन्य रूत्तणामिलना फिरब्न- 
जन्य दृद्धि में केवल धृपणग्रन्थि का बढ़ना, पीडा न होना 
तथा सवेदना (ज्ञान ) का नाश होना एवं राजयचमाजन्य 
वृद्धि द्वपग, उपदृषण और रज्जु में भी विकृति होना, द्वपण 
का सावेदनिक ज्ञान रहना एवं अवृद्जन्य धपणबृद्धि केवल 
एक तरफ की अन्थि में रोगारमग्भ होना, धीरे धीरे रोग का 
बढ़ना, पीडा होना, बृषण की छसीका-अन्थियों का फूछना 
आदि अघान छक्षण होते हैं। इस तरह द्ृषणबृद्धि में उक्त 
प्रधान छक्षणों की सहायवा से तथा अन्य अपने अपने सार्व- 
देंहिक छक्षणों का भलीभांति विचार कर रोगनिर्णय करना 
धाहिये। 'तेगमादो परीक्षेतरर। व्याधेस्त्तपरिशानन? । स्वत सर्वे- 
मालोच्य यथासस्मवमर्थविद । ततोड5ष्पवस्येत्तत्वे च कार्य च तद- 
नन्तरन्‌॥ ( चरकः )॥ ऊीएछ तेबड्7०अंड शीश ६7९४77९76, 

उपदंशनिदानम्‌ 
तत्रातिमैथुनादतित्रक्षचय्याद्ा. तथा5वित्रह्मचा- 
रिणीं चिरोत्सूष्टां रजस्वलां दीघेरोमां ककेशरोमां सड्ली- 
णेरोमां नियूढ़रोमासल्प्मारां महाद्वारामग्रियामकासा- 
मचौच्यसलिलम्रच्चालितयोनिमग्रक्ञालितयोर्नि योनि- 
रोगोपस्ष्टां स्रभावतों वा दुष्टयोनि. वियोनिं वा 
नारीसत्यथेमुपसेवसानस्य तथा करजदशनविषशुकनि- 
पातनाहन्धनाद्धस्तासिघाताच्चतुष्पदीगसनादचौह्यस- 
लिलश्रक्ञालनादवपीडनाच्छुक्रमूत्रवेगविधारणान्मेथुना - 
न्ते वाउश्रक्ञालनादिभिमेद्रमागम्य प्रकृपिता दोषा: कज्ञते5- 
कषुते वा श्वयधुमुपजनयन्ति, तमुपदंशमित्याचज्षते॥१०॥ 
अधिक मेंथुन से, अधिक ब्रह्मचर्य से एवं अधिक दिनों 
तक बह्मचर्य त्रत धारण की हुईं, चिरकाल से स्वभर्द आदि से 
स्यागी हुई, रणोघर्म से युक्त, चढ़े रोमवाली, रूखे छोमवाली; 
सद्जीर्ण ( अधिक ) रोमवाली, योनि में रोम निसके हों, अढप 
या सकूचित योनिद्वार वाढी, मद्दा ( विस्दृत ) योनिद्वार 
चाडी, प्रिय न छगने वाली, मैथुन कराने की अनिच्छा वाली, 
खराब जर से जिसने योनि अच्चाकित की हो अथवा जिसकी 


+२००४+-++४०+- जज + 
योनि भ्र्षाल्ति न की हो, योनिरोगों से व्याप्त, स्वभाव से 
ही जिसकी योनि दुष्ट हो किवा जिसकी थोनि विक्ृत या 
दूपित के ऐसी ख्री के साथ अत्यधिक मंथुन करने वाले 
भजुण्य के तथा नख ( करज ), दांत (दशान ), विष ओऔ 
शूक के छूगने से, लिट्ठ को बाँवने से, 22054 के सम 
भाघात लगने से, चह्॒प्पद वादी पशु जाति की स्री के साथ 
मेथुन करने से, खरात्र जछ से छिठ्ठ को धोने से तथा उसका 
पीडन करने से, श॒क्र और मृत्र के वेग को रोकने से तथा मैथुन 
के अन्त में थिश्ष को नहीं घोने आदि अनेक कारणों से प्रक- 
पित्त हुये वातादि दोष क्षत ( बगबुक्त ) था अक्षत हुये शिक्ष 
में जाकर शोथ उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुये रोग 
को उपदश कहते ह ॥ १० ॥ 

विमर्शः--अशझ्गसंग्रद में ख्रीसम्भोग से निवृत्त का 
सदहसा मंशुन करने को उपदुद् में कारण माना हैं-- स्री- 
व्यवायनिवृत्तत्य सइसा भजतोध्थवा?। वियोनिहस्तजद्ान्तरमिति 
डल्हण , या विक्वतयोनि ( ४०70० ०६ ६6 788708) | 
विप झुऊल्चेति पृथक किंवा विपयुक्त झुक तथा चाष्टाड़ पंग्रहे४पि-- 
विषवच्छृकपातनेः । शुक्र. सजन्धुजलमरः, लिट्नजृद्धिकरयोगों वेति 
टर्हण ऊपरजलेपु वाहल्पेन इच्यमानो जन्तुतुल्याकृति कश्रिदोषधि- 
विज्वेष' भुऊ । ते च शुऊा सविषनिविषमभेदाद द्विविधास्तत्र विपवन्तों 
रोगकारिणस्तथा चोक्तमपि-कृष्णानि चित्राण्यथवा झ्ुक्कानि सवि- 
पाणि तु। पातितानि पचन्त्याशु मेढ्र” निरवशेषत ॥ ८ इन्हु: 
वात्त्यायनोक्ततामदत्रे तु-शवं वृक्षताना जन्तूना शुऊरुपलिप्त 
लिद्न दशरात्र तेलेन शृदित'''स यावज्जीव झुक़जों नाम शोको 
विदयनान्‌ ॥ 

स पद्मविधल्निमिदोषि:ः प्रथक्‌ समस्तैरसजा च॥१ ॥ 

यह उपदुंश पांच प्रकार का होता है। तीनों दोपों से 
पएथक्‌ एयक्‌ तीन, तीनों दोषों के मिलने से चौथा तथा रक्तदुष्ि 
से पांचवा उपदंश होता है ॥ 4१ ॥ 

तत्र वातिके पारुष्यं त्वक्परिपुटर्न स्तव्धसेढ़ता 
परुपशोफता विविधाश्व वातवेदना:। पेत्तिके ब्यरः 
खयथुः पक्‍्वोडुम्बरसड्टाशस्तीत्रदाहः क्षित्रपाकः पिच- 
बेदनाश्व | श्लैष्मिके श्रयधुः कण्डूमान्‌ कठिन: स्निग्घः 
श्लेग्मवेदनाय् । रक्तजे ऋष्णस्फोटपदुर्भावो5त्यथमत्- 
क्प्रवृत्तिः पित्तलिन्वान्यत्यथ ज्यरदाही शोषश्व याप्य- 
ख्रैव कदाचित्‌ | सबंजे स्वालिड्नदशनमब्द्र् च शेफ- 
सः कृमिग्रादुर्भावो मरणं चेति ॥ १२ ॥ 

बातिक उपदंदा में ककशता, व्वचा में दरारें पढ़ना, शिक्ष 
में स्तव्घता ( ककंशता, कठोरता या सुन्नता ), रुच शोथ 
तथा धनेक प्रकार की वातिक पीड़ाएँ होती हैं। पेत्तिक उपदंद 
में ज्वर, शिक्ष में सूजन तथा पके हुये गूलरफ़क के समान 
उसका रह्न,तीम्र जलन,शीघ्र पाक तथा पेत्तिक (ओप-चोषादि) 
चेदनाएँ होती हैं । 'छैप्मिक उपदंध होने पर शिक्ष में शोथ, 
ख़ुजली, कठोरता, जिग्धता तथा कफ की वेदनाएँ होती हैं। 
रक्तजन्य उपदंश में क्ृष्णवर्ण के स्फोट ( फोड़ों ) की उत्पत्ति, 
अत्यधिक रक्त का खाव, एवं उपर्युक्त पित्तलक्तण तथा ज्वर, 
दाह तथा मुखशोप ये छक्ण होते दें एवं कमी-कमी याप्य 


श्ष्प 


सुश्नतसंद्दिता | 





भी होता है। सर्च दोषजन्य उपदंश में चातादि सर्च दोपों के 
छत्त्णों का दिखाई देना, शिक्ष में दरार पढना, उसमें कृमियों 
की उत्पत्ति तथा अन्त में झत्यु तक होना ये छत्तण होते हैं॥१ 
विमर्शः--कुछ रोग ऐसे हैँ जो कुप्रसद्न या मेशुनजन्य 
(चीनिरियल डिसी तजिञ्न ए०४ए९९४) 7/880583) कहलाते हं जेसे 
उपदंश, फिरद, एसमेह् या सूजाक, गुटावंक्षणीय कर्णालुद, 


बद मुख्य हें। , ह 
( १ ) उपदंदा को सॉफ्ट शंकर (806 ०॥&६0०७४ ) कहते 


हैं। इसकी उत्पत्ति का कारण व्यूक्रे वेसीडस (70ए0७१ 
फरणी।४७ ) नामक जीवाणु है। उपदृशपीढित व्यक्ति के साथ 
मैथुन करने से दूसरे से सातवें दिन के बीच में शिक्ष के 
क्षग्नचर्म के नीचे मसुण्डिका जौर उसके पीछे की धाई पर स्फोट 
उत्पन्न होकर कुछ समग्र में गछ के पीडायुक्त न्रण में परिवर्तित 
हो जाता हू । जननेन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य णड्ढों पर यह न्रण 
नहीं होता है । फभी-कभी इस चरण के साथ फिरद्व रोग करा 
घण भी उतन्न हो जाताहँे तथा साथ ही ऊरुप्रान्त की छसीका 
प्रन्थिया भी बद जाती है। यह ब्रण स्पर्श में झढु होता है 
इसीलिये सॉफ्ट शकर कह्दा दे । इससे कुछु दिनों तक गाढ़ा, 
पीछा तथा रक्तयुक्त पूय बहता रद्ता है। जिन स्थानों पर 
इसका स्ाव ठग जाय वी त्रण उत्पन्न हो सकता है। यह 
ख्री तथा पुरुष दोनों को होता दै--तन्त्रान्तरे विशेष -मेढ्सन्धी 
अगा. केजित्‌ केवित्‌ सर्वाश्रया स्वृता । कुल्त्थाकृतय केचित, केचि- 
न्युश्दलोपमा ॥ रजादाहपरीताश्र तृष्णामोहसमन्विता-। भीध्र केचि 
द्विसन्ति शन केचित्तवाधपरे॥ ज्जीणा च॒ पुर्सता जायन्ते उपद्ा 
नुदारुगा । इस रोग के उत्पन्न होते ही चिकित्सा न करने से 
शोथ, क्रिमि, दाह, पाक थौर विशीर्णशिश्ष होकर पुरुष की 
जत्यु तक हो जाती दे--पज्ातमात्र न करोति मूढ़ क्रिया नरो 
या गिपते प्रसक्त. । काछेत शोवक्रिमिदाहपाकैंदिंगोर्णमिश्नो 
त्रियते स तेन ॥ ( माधव नि० )। यही रोग चरक चि० अ० ३० 
में ध्यजभउत्तत कलेच्य के नाम से वर्णित है। 


(२) फिरद्ध को गरमी या आतशक ( 9999ज ) कहते 
दे। सावप्रफाश ने ही इसका सर्वप्रथम वर्णन निम्न रूप से 
क्रिया दे--फिरम्सशक देझे ( पौतुंगाल ) बाहुस्येनिव चदूवेत । 
तस्मात, फिन्द्न शव्युक्तो व्याधिव्याधिविग्ञारदे ॥ गन्धरोग फिरहों5- 
यजावत्ते देष्टिना शुपन्‌ । फिरद्निणोअ्न्नससगाँत फिरक्लिण्या- प्रस- 
दा ॥ व्याधिरागन्त॒जों प्रेष दोपषाणामत्र सक्रम । भवेत्तछक्षयेदेपा 
लक्षगमिपला वर ॥ फ्रिरशखिविधों शेयो बायों श्ाभ्यन्तरतस्तथा । 
बृद्िस्न्तमंय्थापि तेपा छिक्वानि च ठुवे ॥ तन बाह्य. फिरदे स्था- 
दिस्कोटमटशोश्परक । स्फुटितों अणवह्थ चुससाध्योषपि स 
नएनत ॥ सन्पिष्पास्थन्तेर से स्थादामयात इये व्यवाम । शझोथश्व 
जनयेदप कष्टमाघ्यों बुध स्थृत ॥ कार्य वलक्षयों नासास्यद्रो 
वदेश्व मन्द्रग। अस्विशोपोअस्थिवक्रत्व फिरनोपद्रवा मी ॥ बहि- 
मेरी नवेन्साध्यों नवीनों निन्‍्प्रद्यय । आस्थन्तरस्तु कष्टेन साध्य 
स्थाउबमामय ॥ वदििरन्तर्मवों जीर्ण क्षाणस्योपद्रधयुंत । व्याप्ती 
व्याधिरसाध्योध्यमिन्यादुमूनय* पुरा ॥ फिरद रोगपीदित ध्यक्ति 
फे साथ सम्भोग करने से यद् रोग उत्पन्न होता है। इसका 
कारण ट्रिपोनिमा पाछीउम्‌ ( ॥7कुणार्ता5 एशीएाफ ) नामक 
पेचदार जीवाणु ईद जो बाढों की रगठ से या मेथुनजन्य- 
धर्षण से जननेन्द्रियों की श्लेप्मछ त्वचा में उत्पन्न हुये शत के 
द्वारा श्रविष्ट हो जाता हे । रोग फी प्रथमावस्था में यह जीवाणु | 








ब्रण में उपस्थित रहता है। कभी-कभी यह रोग- केवक रोगी 
के सम्पर्क से भी उत्पन्न हो जाता है । चण की परीक्षा करने से 
संक्रामक लोशन द्वारा हाथ ठीक न धोने से चिकित्सकों की 
थद्ठुलियों, थोष्ठ, स्तन और निद्धा पर त्रण उत्पन्न होते देखे 
गये हैं। परिचारिकाएँ भी रोगग्रस्त हो सकती हैं। इस रोग 
के छक्षणों को चार अवस्थाओं में विभक्त करते हैं । 
प्रथमावस्था--सम्भोग के दूसरे या तीसरे सद्ताह में केवठ 
शिक्ष पर या शिक्ष के अग्नचर्म के भीतर की ओर पीछे की 
धाई के पास अथवा नीचे की भोर सीवन पर तथा मूत्र- 
दण्डिका ( एग्था७ ) में छिंद्र के ओछों के भीतर तथा 
स्त्रियों में बहक्चगोप्ठ के भीतरी अड्ड पर एक छोटा सा 
दाना पड जाता है जो धीरे-धीरे चढ़ कर फ़ूट जाता है भर 
चण बन जाता है। स्पर्श में यह कठिन होता है अतएवं इसे 
कठिन चण (5&70 ०४६0० हार्ड शंकर) भी फह्दते हैं । इस तब्रण 
से केवछ छसीका का स्राव होता है जिसमें रोग के जीवाणु होते हैं। 
मण बेदना, पूथ और रक्तज्राव रहित होता है। अण द्वोने के णुक 
या दो सप्ताह पश्चात्‌ वंत्षण की लसीका-अन्थियाँ फूलती हैं। 


ह्वितीयावस्था--में रोग का पिप सारे घारीर में रक्त द्वारा , 
फेल जाता है जोष्ट, जीभ, ताछ, कपोछ के भीतरी भाग और 
गले के दोनों ओर की श्छेप्समल कछा पर छाले पढ़ जाते हैं जो 
गोल या अर्धचन्द्राकार, विद्कुछ साफ कदे हुये किनारे वाले 
होते हैं। औवा, कोहनी तथा कच्षा की छसीकामग्रन्थियाँ भी 
फूलती है। ज्वर, सिर तथा जोड़ों में पीडा और रक्ताहपता 
आदि साव्वदेदिक छक्षण भी होते हैं । 

तृतीयावस्था--प्रथम न्रण चनने के छु माह बाद तथा दो 
तीन वर्ष बाद में भी प्रारम्भ होती है। त्वचा, उपत्वचा, छसी- 
काम्रन्थियां, सांसपेकियां, अस्थ्यावरण, मस्तिप्कावरण, यक्षत्‌, 
प्डीहा, द्रपणअन्थि जादि अंगों में गांवदार और ्वपटी 
अन्थियाँ बनने छगती हैं जिन्हें गमा ( ७४००७ ) कहते हैं। 
धीरे धीरे इनमे सडान होकर फूट के घूसर वर्ण का पूथ बहता 
है। नासा में गमा होने से वह घेठ जाती है, ताल में होने से 
चहां छिद्र चन जाता है, मस्तिप्क तथा सुषुस्ना में होने से 
पत्ताघात, पदुता आदि विकार होते हैं, कान में होने से श्रवण 
शक्ति तथा आंख में होने से दर्शनशक्ति नष्ट हो जाती है। 
जिद्दा पर होने से चह्द फट जाती है। 


चतुर्थावस्था--इस अवस्था में फिरद्न घिप का आक्रमण 
प्रथमाक्मण के बाद तीन महीने के भीतर था पद्चीस तीस 
व बाद भी हो सकता दे इसमें मस्तिष्छ सस्थान पर विशेष 
प्रभाव होने से यदि श्रारम्भ में उचित चिकित्सा न कीजाय 
तो उलाशओं ए४:2ए98 0९ ४76 39६8९ ( पागकूपन ) 
तथा 4/000000% का 07 ६0085 60/9६]79 ( छड़खड़ा कर 
चलना ) यह अवस्था उत्पन्न होती है। यद्द भयद्गर व्याधि है 
जो इससे पीड़ित व्यक्ति के होने वाढी सन्‍्तान को भी कष्ट 
पहुचाती है । ढा० श्री घागेकर जी ने अपनी सुशुत्त टीका में 
कष्ट के श्लोकों का निम्नरूप से परिवर्तन कर इसकी कुछन- 
प्रदत्तिका एक उत्तम फोदो सा खींच कर चर्णन कर दिया है-- 
शुकस्वानगत्ते दोपे स्पदारापत्यवाधक । योनिस्वानगते दोपे स्वभन्न॑- 
पत्थवापक' ॥ फिरनब्नदोपात स्रीपुसोईश्शोणितशुक्रयी" | यदपत्य 
तयीर्जात शेय त्रद्च फिरप्वितम ॥ 


अ्रध्यायः १२ ] 
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उप्ंश घण 
३--सम्भोग के बाद तौसरे दिन दाने पंठा होते हैं । 
२--अनेक दाने जो क्ि झदु तथा पीडायुक्त। 
३--सदाहबग से पूय-रक्त-छसीका साथ । 
प 4 ० हु # 5. है रु 
छ--त्रग ओर की छसीका मन्थियां बदती है, पकती ई, फूटती हैँ 


६--स्लावपरीक्षा में ठबुक़े वेसीडस मिलना दै। 

इ--जाव का अन्यत्र प्रवेश होने से समान भणोत्पत्ति | 

७-स्थानिकधानुनाशक के सिवाय सार्वदेंद्िक छक्षण नहीं होते। 

८--विसंफामक विल्यन से साफ़ करफे आयडोफार्स छिडकना । 
केवल स्थानिक चिक्त्टा से ही छाम द्वो जाता है। पेनि- 
सीलिन के इंजेज्शन छगा सकते दें । 





३-भ्ीपसर्गिक पयमेह, सूजाक ( गनोरिया 900807768 ) 
इसको उप्णवात समझना भूल है । चह 0०70०००००७ नामऊ 
जीवाशु के मैथुन के समय मृत्रमार्ग में अवेश कर शझोथ पदा 
करने से उत्पन्न होता है। भेथुन के २ से ८ दिन के अन्दर 
शिश्नमग्रि फूली हुईं तथा छाल दिखाई देंती है। मूत्र में टाह 
तथा मृच्रकृच्छना होती दे तथा मृत्रमार्ग से रक्तयुक्त पथ का 
स्राव होना है। उचित चिफिला न करने पर पन्द्रद्द बीस 
दिन में रोग दी तीमरता कम होकर घह पुराना हो जाता छः 
ठथा जीवाणु क्षन्‍्दर की ओर कौपरप्रन्थि, अष्टीलाप्रन्बि, 
बल्ति, वीर्याशय में जाऊर वहां श्ञोथ उत्पन्न करते दे। इसी 
तरह जीवाणु रक्त द्वारा सन्वियों में पहुच कर भामबात 
( गठिया ) तथा हृदय में शोथ पदा करते हैँ। स्तावदूपित 
हस्त के आपों, नासा और गुटा में छयने से वहां भी शोय 
होता है। स्लियों में रोग के जीवाणु एव से प्रारम्भ होजर पीछे 
थोनि, गर्भाशय, चीजवाहिनी, ठिस्व्नन्यि तथा उदर में जाकर 
शोथ पेंदा करते ५ । ऐसे ख््ियों से पेदा होते समग्र बच्चे की 
आँखों में पूथ के छगने से नवजात नेत्राभिष्यन्द, ( 00000" 
]92 '९००४४०:०० ) उत्पन्न होकर चालक जन्‍्वा हो जाता 
है। इससे वाठक की आंखों को बचाने के लिये प्रसव के पूर्व 
डस स्त्री की योनि को विसंक्रामक्त छोशन से साफ कर लछेदवें 
तथा जन्म के बाद बच्चे की आंखे पॉछ कर उनमें २४ शोष्श 
5#ए्४० विछयन की एक २ बूंद एक पुक शंख में टपका 
देनी चाहिये | पूयमेद्द से पुरुष नपुंसक तथा ख्ियां बन्ध्या 
ठक हो जाती हैं । बद्द रोग कुछज प्रायः नहीं होता हट 


(४) डिद्वार्श--जावन्ते कुपितर् दो पैयुद्व।उकपिशितात्रय *। अन्त- 
बंदियाँ मेदस्य कण्डछा मासक्रीडका ॥ पिच्छिलासत्नवा योनी 
तदच्च च्छत्रसन्निमा । तेड्शास्वुपेलया ध्वन्ति मेद्पुरुतमगात॑वस्‌ ॥ 
यह रोग शुद्यव॑त्तणीय कर्मातुंद ( फााप्रोगाद हुरआाँ० दहुण- 
०४४० ) के साथ मिलता हुआ दे । 


(७) चढ( 07० ७४४०, $एए0-27४एौणा7०७ ) 
यह भी भेथुनजन्य ध्याविद्दे। इसमें केवछ जंवाओं की 
ग्न्यियों में शोथ चथा पाक होता दे भर अन्त सें वे पक कर 
फूट के बहती हैं। जननेन्द्रिय पर कोई दाना या ब्रण पैदा 
नहीं होता है । म्ध्वरोग के छक्तण इससे मिलते-जुलते हट 


निदानस्थानम्‌ । 





& ९ पी 
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फिरदवण 

१--तीसरे सप्ताद्द में दाना पैदा होता है । 

२--एक दाना जो कि कठोर तथा पीडा रहेत। 

३--निर्दाह बण से केच्रढ ठलीकालाव । 

४-होनों भोर की ठसीकाग्रन्थियां फ़ूछती हैं किन्तु न पकती 
हैं कौर न पीडाकर होती हैं । 

०-ट्रिपानिमा पाछठीडा मिल्ता है । 

६--प्रायः धगोस्पत्ति नही होती है । 

७--स्थानिऊ विक्वति न होकर सार्वदे हि छत्तण भयक्षर होते है। 

८--निय्रो साल्वर्सन के ६ इजेक्शन प्रति सप्ताह एक छगाने 
से तथा क्छोमछ मरहम त्रण पर ठगाने से छाम होता है। 





अत्यमिष्यन्दियुउन्नसेयनालिचय गत. । करोति ग्रन्विवच्शोथ दौपी 
वट्क्षासन्पिपु ॥ जवरचूलादसादात्य त अध्नमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 
श्लीपदनिदनम 

कि 38323 5 दोपा बातपित्तश्लेष्माणोड्यः पश्रपन्ना 
हृगोरुजातुजद्वात्ववतिष्टमाना: कालान्तरेश पादमा- 
श्रित्य शनें: शोफ॑ जनयन्ति, त॑ श्लीपदमित्याचक्तते | 
तत्‌ त्रिविध--वातपित्तकफनिमित्तमिति | १३ ॥ 

मिथ्या आहार-विहार से कृपित हुये बात-पित्तादि दोष 
नीचे की भोर जाकर वंचण, ऊठ, जामु तथा जंघा इन स्थानों 
में अवस्थित होकर कुडु समय पश्चात्‌ पाँव का आश्रय करके 
धीरे धीरे उसमें सूजन उत्पत बरते हैं, उस शोफ को श्ठीपद 
कहते हैँ | वह श्ढीपद वात, वित्त और कफ के कारण तीन 
प्रकार का होता है ॥ १३ ॥ 


बव्िमर्स--दस रोग में पांच शिल्ता के समान द्वो जाते हैं 
अत एवं इसका नाम श्लीपद रखा गया है--भिलावत्‌ पटमिति 
इटीपदन?। घने गर्नर्धन शोफ ब्लौपद तत्मचक्षते! (अ० संग्रह)। य* 
सज्वरों वद्क्षणजी धद्याति शोथो नूणा पादयत- क्रमेण | तच्छलीपद 
स्पात्करकर्णने7-शिव्नी४नासास्वपि केचिदाइ ॥ (माधवनिदानम) । 
श्टीपद को हिन्दी में फीलपांच, हाथीपांच तथा डाक्टरी में 
इलिफेन्दियासिस ( 0.09767&5 ) अथन्रा फ़ायलेरियासिस 
( 0॥872895 ) कहते हैं । यह श्लीपदक्ृमि ( ४7 ) के 
उपसर्ग से होने वाला रोग है जो क्यूलेक्स फ़ेटिजिन्स मच्छर 
के काथने से होता हे तथा जिसमें क्ृमि के अवस्थान करने से 
शरीर के विविध भद्नों के ठसीकागत्रवाह (/770०एॉ थाष्परौद्वाग०ा) 
में बाधा उत्पन्न होकर अनेक उपद्वव पेढा होते दे! प्रायः 
ये कृृमि मच्छरी में निवास करते है तथा उसके काने से या 
मच्छर के पानी में मर जाने से उसमें स्थित कृमि जछ पीते 
समय मलुष्य के अन्नमार्ग द्वारा या उस पानी में स्वान करते 
समय या कपडा धोते समग्र या मलोत्सर्ग के बाद उस पानी 
से अंग घोते समय या उस पानी मे चछते समय ये क्ृमि 
उस मनुष्य की त्वचा में छेठ करके शरीर में प्रवेश करते हैं। 
इसीलिये जल्भूय्रिष्ठ स्थानों में यह रोग अधिक होता है-- 
इलीपद जायते तच्च देशेब्नूपे शरश श्रमात्‌। (अ० सं० )। पुराणो- 
दकभूविष्ठा” सर्वहुपु च झीतछाः । ये देशास्तेषु जावन्ते स्लीपठानि 


डे सुश्रुतसंहिता | 








यद्यपि ऊपर वात, पिच तथा कफ से तीन प्रकार के 'हीपद 
कह भाये हैं किन्तु ये तीनों कफ की अधिकता होने ही से 
उसपन्न होते हैं क्योंकि फफ के बिना अड्ढः में भारीपन तथा 
मोटापन हो नहीं सकता दे ॥ १६ ॥ 


९९ 
पुराणोदकभूयिष्ठाः सवतुपु च शीवला: | 
ये देशास्तेयु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतः ॥ १७॥ 
निन देशों में गते, ताठाव जादि में पुराना पानी भरा 
रहता है तथा जो देश सभी ऋतु में शीतल ही रहते हों 
उनमें विशेष रूप से 'छीपद रोग हुआ करते हैं ॥ १७ ॥ 
विमर्शः--घुराणोदकभयिष्ठ अनूप देश होता है । वहां जल 
भरा ही रहता दे जैसा कि मधुकोप व्यास्या में सी लिखा है-- 
अनूपढेशे सल्लि पतित वहूदक निम्नतदा न भौपमुपयात्ति। चरक 
मत से अनुपदेश नदी-समुद्ध-समीपवर्त्ती माना है-- मरित्स- 
मुद्रपर्यन्तप्राय ?। ऐसे ठेश सें मच्छचुर त्था उनके अण्डे अधिक 
हुआ करते हैं अतः वहां यह रोग ज्यादा होता है। 
पादवद्धरतयोग्रापि श्लीपद॑ जायते नृणाम्‌ । 
कर्णन्निनासिकौप्ठेपु केचिद्च्छुन्ति तद्विदः॥ १८॥ 
इति सुश्न॒तसंहदितायां निदानस्थाने बुद्धशुपदृशश्लीपद- 
निदान नाम छादशो5्ध्याय:ः ॥ १२॥ 
“९4 6009/205« 
लीपद स्थान--यह रोग जैसे पेरों में होता है उसी तरह 
सनुप्यों के हार्थों में भी उत्पन्न होता है तथा कई शछीपद रोग 


के विद्वान इस रोग को कर्ण, नेन्न, नासिका तथा ओष्टों में भी 
होना सानते हैं ॥ १८ ॥ 


विज्षेषत ॥ (सुश्रुव)। भारतवर्ष में बंगाछ, उडीसा, क्‍ 
कोचीन और मछावार में अधिक होता है। विहार तथा यू० 
पी० में मध्यम मात्रा में होताहे तथा सिन्ध, राजस्थान, 
फाश्मीर और मध्यभारत सें प्रायः नहीं होता है। शरीर में 
उत्तमा्गों से भ्रवेश के बाद इनका मुख्य निवास छलसीका- 
ग्न्थियों, उसीकावाहिनियों तथा रसकुल्या में होता है। यहां 
ख्रीकृमि असंस्य वच्चे पेदा करती हे जो रसरक्त-वाहिनियों में 
अमण करते रहते हैं । ये कृमि सन्ध्या के समय से रबचा के 
रक्त में उपस्थित होने रूगते हैं जो मध्यरात्रि तक प्रचुर मात्रा 
में हो जाते है पुनः कम होकर दिन में फेफडे, वक्त तथा रक्त- 
वाहिनियों में चले जाते हैं। जब इन इकृमियों की अधिकता 
के कारण जिस स्थान का लसीकाग्रवाह बन्द होता है त्तव 
चहां उसीका-सब्बय होकर वह स्थान दुर्चछ ( जीवाणु अति- 
रोध-शक्तिहीन ) हो जाता है जिससे वहां स्ट्रेप्टोकोकाय, 
स्टेफिलोकोकाय का उपसर्ग होकर शोथ होने छगता है जिससे 
वहां का चर्स कठिन और सोटा हो जाता है। कृमिविप के 
कारण ज्वर, वमन, शीतपित्त तथा असह्यता जादि छत्षण भी 
उत्पन्न होते हैं । श्लीपद के दौरे वार बार नियत समय पर 
आाया करते हैं उस समय दंच्षण, छृपण, पांच जादि जहां भी 
विहक्वति हो वहां शोथ भी वढता रहता है। इस तरह वार वार 
के दौरों से वह स्थान मोटा पढता जाता है। उदुर की रसा 
थनरियों में कृमि के होने से वहां उद्रगुद्दा में रससञ्जय होकर 
जलोदर, वस्ति में आने पर पिष्टमेहद, आन्त्र में जाने पर अति- 
सार क्षादि उपद्वव भी होते रहते है 
तत्र, वातजं खरं कृष्णं परुपमनिमित्तानिलरुज 
परिस्फुटति च बहुशः | पित्तज तु पीवावभासमीपन्स- 
दुब्बरदाहआयं च। स्लेष्मजं तु श्वेतं स्निग्घावभासं | “कलम । 
सन्दवेदन भारिक॑ महाग्रन्थिकं कण्टकेरुपचितं च १४ ७8४७० निदानस्थाने बृद्धथुपदंश- 
चातजादि-एलीपद-छत्तण--वातजन्य शलीपद जिस अद्ग में छीपदनिदान नाम द्वादशोड्घ्यायः॥ ३२॥ 
उत्पन्न द्वोता है चह जद्ढ स्पर्श में खुरदरा,वर्ण में काछा, कठिन, हक 4 60८2 
विना कारण ही वेदनायुक्त तथा अनेक द्रारों से युक्त हो जाता अयोदशो5्ध्यायः । 


है। पित्तजन्य छीपद सें वह स्थान देखने सें पीछा सा, ड्च क्ुद्रोगाणां निदान 
सुछायम तथा ज्वर और दाहयुक्त होता है। रेप्सा से उत्पक्ष | अँथात: छुद्ररोगाणां निदान व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: || २॥ 


छीपद्‌ में वह स्थान खेत, चिकना सा, मन्द्‌ पीढायुक्त, भारी 
अन्यिल तथा कण्टकों ( अड्डुरों ) से ध्याप्त होता है ॥ १४ ॥ भव इसके अनन्तर छुद्ध रोगों के निदान का चर्णन करते 
5 २] 
हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्चन्तरि ने सुश्नुत के लिये कहाथा ॥१-शा 


« पत्र संवत्सरातीतमतिमहल्मीकजातं प्रस्ततमिति 
वर्जनीयानि ॥ १४ |] 

५ समासेन चतुद्न ४ > 

असाध्य लक्षण--नो छीपद एक वर्ष का पुराना हो गया कं अधग शत व नो से 

हो, वत्मीक के समान अनेक शिखरादि से युक्त हो तथा कच्छपिका की 2८ अन्धालजी, पता 

मत ( फेडने वाढा या खावयुक्त ) हो वह वर्जनीय है ॥५॥ | ५») पेल्मीकमू, इन्द्रबृद्धा। पनसिका, पाषाणय- 

इभ० जालगदभ:, कन्षा, विस्फोटकः, अभिरोहिणी, 

चिप्पं, कुनखः, अनुशयी, विदारिका, शर्कराउुंदम , 

पासा, विचर्चिका, रकसा, पाददारिका, कद्रम्‌ , अल- 






























विसर्श--प्रद्त से यहाँ त्वचा विदीण होने पर लूसीका 
ज्ञाव दोने छगता है अतएवं ख्रावयुक्त जर्थ ही ठीक है। 
सपरिलृति ( ज० स॒० )॥ पिच्छिल्जललवणमितीन्दुः । 


श्रीस्यप्येतानि जानीया. सेन्द्रतप्ौ दारुणक:, अरुंपिका, पत्चितं, मसूरिका, 
च्छल्ीपदानि कफोच्छयात | ला » जतुमणिः, मशकः 
गुरुत्त॑ च मसहत्त्व॑ च चरंकीलः, तिलकालकः, न्यच्छं, व्यद्न:; परिवत्तिका, 


अवपाटिका, निरुद्धमकशः, सन्निरु्गुदः, अहिपूतन, 


यत्मान्नास्ति विना कफात ॥ १६ ॥ इषणकच्छू:, गुद्भ्ंशश्चेति [| ३ ॥ 


अध्याय' १३ ] 
संच्षेप से छुद्द रोग चब्बालीस होते हैं. जेसे--अजगल्लिका, 
“यवग्रख्या, जनन्‍्धालुजी, विद्वता, कच्छुपिका, वल्मीक, इन्दृ- 
बुद्धा, पतसिका, पापाणगर्दंम, जालगदेस, कक्षा, विस्फोटक, 
जप॒िरोहिणी, चिप्प, कुनल, अनुशयी, विदारिका, शकराहुंद, 
पामा, विचचिका, रकसा, पाददारिकी, कडर, भलस, इन्द्रढ॒प, 
दारुणक, अरुंपिका, पलित, ससूरिका, योवनपिडका, पद्मिनो- 
कण्टक, जतुमणि, मशक, चर्मकीऊ, तिलकालक, न्यच्छ, व्यद्ग, 
परिवर्तिका, अवपारिका, निरुद्बप्रकश, सत्तिरुद्युद, अहिपूतन, 
चृषणकच्छ तथा गुदखंद ॥ ३ ॥ 
विमशः--संस्यादष्टि से चाग्यट ३६, तथा माधवकर ने 
४३ छुद्रोग माने हैं । इसी तरह भोजने भी मूपिकाकर्णसुप्क- 
कोशफलाश प्रस्ठति भधिक उढठ्रोग लिखे हँ। वाग्मट ने 
निम्न क्षुदरोग अधिक माने है--(१) गर्दभी--पम्पमेव च 
गदंभी मण्डला विपुलेत्सन्ना सरागप्रिटिजाचिता॥ (२) गन्धनासा- 
पित्ताइववन्ति पिटिकाः सुद्ष्या लाजोपमा घना. * ताइशो महत्त। त्वेका 
गन्धनामेति कौर्तिंता ॥ (३) राजिका--पमंस्वेदपरीतेड्द्ध पिठिका 
सब्जी घना. ॥ राजिकातर्णतस्थानप्रमाणा राजिकाहया ॥ 
(9) प्रसुततिः-युनोदोरित- इलेष्मा त्वच प्राप्य विशुष्यति । तत- 
स्लग्जायते पाण्डु ऋ्मेष व विचेवना ॥ अल्वकण्ड्रविक्लेदा सा प्रसुप्ति 
प्रचुप्तितः ॥ (५) इरिविशिक्वा--त्रिलिश्वा पिटिका दत्ता जनूध्वंमिरि- 
वेहिका मसाधवनिदानेडपिं--पिडिकामुत्तमाइस्था वृत्तामुग्ररुजाउत- 
राम । सर्वात्मिका सर्वेलित्ता जानीयादिरिवेक्चिकान्‌ ॥ (६) उत्कोठ, 
(७) को5--असन्यचवमनोदी ण॑पित्तरलेष्मान्ननियर है. । सण्डलान्यतिक- 
ण्डूनि रागवन्ति वहूनि चर । उत्कोड सोज्नुवद्धस्तु कोढ इत्यमिधी- 
यते ॥ यह अर्टिकेरिया (0:#०७7०) हो सकता है। उत्कोठ को 
डावटरीमें अलर्जी ( 4॥०%89 ) को एक लक्षण माया है। यह 
खटिकिको कमी, फिनाइन, संखिया भादि के सेचन, उद्रस्य 
कृमि तथा मानसिक उतच्तेजनाजनक परिस्थिति इन कारणों से 
उत्पन्न होता है। इस रोग में विभिन्न स्थानों पर मण्डरू 
( ४७४७५ ) उत्पन्न होते हैं तथा श्ञीघ्र उत्पत्ति और पुनः 
लद॒र्शन इनका मुख्य छत्तण है। चह स्थान रक्तचर्ण या गुलावी 
चर्ण का दया उत्सेघयुक्त हो जाता है। कुछ छुज्ली चलती है। 
बर॒टीदष्कण्डमाछोहितो5न्नकफपित्तात्‌ । क्षणिकोत्यादविनाशः कोठ 
इति निगयते जने" ॥ ( भाछुकितन्त्रे ) 
स्निग्धा सवर्णा प्रथिता नीरुजा अन्थिसन्निसा | 
कफवातोत्थिता लेया बालानामजगल्लिका ॥ 9 ॥ 
अजगल्लिका--स्तिग्ध; त्वचा के समान चण्ण वाली, गांठ 
युक्त, वेदनारहित, मूंग के अमाण की, कफ और वात से उत्पन्न 
होने वाली बालकों की पिडिका को कहते हैं ॥ ४ ॥ 


यवाकारा सुकठिना अथिता सांससंश्रिता । 
पिडका श्लेष्मवाताभ्याँ यवग्रल्येति सोच्यते ॥ ५ ॥ 
यवप्रय्या--जी के समान जाकार वाली, स्पर्श में अधिक 
कठिन, गांठदार तथा मांस में होने वाली कक और वात से 
उत्पन्न पिढिका को कहते हैं ॥ ५ ॥ 


घनासवक्रां पिडकामुत्नतां परिसण्डलामू | 
अन्धालजीमल्पपुर्या तां विद्यात्‌ कफवातजाम्‌ ॥ $ ॥ 
अन्धालजी--कठिन, सुखरहित, ऊंची उठी हुईं, मण्डल 


$ै३ सु० 





निदानस्थानम्‌ । 


र्८१ 





युक्त या गोल तथा जिसमें पूथ कम हो एवं कफ और वात से 
उत्पन्न पिडिका को अन्धालजी कहते हैं ॥ ६॥ 
विमशः--वाग्भद ने इसको अलजी नाम से तथा माधघव- 
कर और भोज ने इसे अन्त्राछजी नाम से लिखा है--इलेष्मा- 
निलो श्रितौ स्नायु पिडका परिमण्डलाम्‌ दुष्दी जनयतोध्वक्न्नाम- 
ल्पपूयामकण्डुराम्‌ ॥ आमोदुम्बरसद्ाशां विद्यादन्त्राल्जीन्तु तान्‌ ॥ 


बिवृतात्यां महादाहां पकोडुम्बरसन्निमाम्‌ | 
विवृतामिति तां विद्यात्‌ पित्तोत्थां परिमण्डलामू ॥ज। 
विद्ुता--निसका मुख चौड़ा हो, जिसमें अत्यधिक जकूून 
होती हो तथा पके हुये यूछर के फल के समान वर्ण वाली एवं 
चारों ओर जिसके मण्डल हो याजो गोल हो एवं पित्त से 
उत्पन्न हुई पिडका को विद्वुता कद्दते हैं ॥ ७॥ 
अन्थयः पच्न वा घड वा दारुणाः कच्छपोन्नताः | 
कफानिलाभ्यामुद्भूतां विद्यात्तां कच्छपीमिति ॥८॥ 
कच्छुपी--कफ और वायु के प्रकोप से उत्पन्न, कच्छुप के 
समान मध्य में ऊंची उठी हुईं, पांच या छुः सयझ्वर पीड़ा देने 
वाली ग्रन्थियों को कच्छुपी कह्दते हैं ॥ ८ ॥ 


पाणिपादतले सन्धौ ग्रीवायामृष्वेजब्बुणि। 
प्रन्थिवे्मीकवद्चस्तु शनेः समुपचीयते ॥ ६ ॥ 
तोदक्लेदपरीदाहकण्डूमछ्विज्ेगैजेंतः । 
व्याधिवेल्मीक इत्येष कफपित्तानिल्ोद्धबः ॥ १० ॥ 
कफ, पिच तथा वात से हस्त और पादुतछ में, सन्धियों, 
ओऔचा भौर जछु ( हसकी ) के ऊपर वल्मीक के स्वरूप की 
घीरे घीरे वढी हुई गांठ जो कि सूई छुभोने की सी पीड़ा, 
क्लेद ( खाव ), दाद और छुजली से युक्त न्रणों से व्याप्त हो 
ऐसी ब्याधि को चह्मीक कद्ते हैं ॥ ९-३० ॥ 
विसर्श/--माधवोक्तविशिष्ट बदमीक-रूक्षण--मुजैरनेक 
खुतितोदवद्धिविसपंवत सर्पति चोन्नताग्र ॥ वस्मीकमाहुमिंपजों विकार 
निः्पत्यनीक चिरज विशेषात्‌ ॥ वर्मीक का साम्य 4४7०पाए- 
००३७ छत फ्ए०४/००७ 07 78779 £००४ इन रोगों के साथ 
हो सकता है। 
पद्मपुष्करवन्मध्ये पिडकासिः समाचिताम्‌ | 
इन्द्रवृद्धां तु तां विद्याह्मतपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥ ११॥ 
इच्द्बृद्धा-चर्णन--वात तथा पित्त के म्कोप से उत्पन्न तथा 
कमल की कर्णिका के आकार की भांति छोटी छोटी फुन्सियों 
से व्याप्त ऐसी पिढिकाएं जिसमें हों उसे इन्द्रतृद्धा जानो ॥११॥ 
कर्गोपरि समन्‍्ताद्या प्छ्ठे वा पिडकोमरुकू | 
शाल्कव॒त्पनसिकां तां विद्याच्छलेष्मवातजाम्‌ ॥ १९॥ 
पनसिका-वर्णन--दोनों कानों पर यथा उनके चारों ओर 
अथवा पीठ पर शालक ( कमलकन्द ) की जाकृति की तथा 
तीत्रपीडा वाली एवं कफ और वायु से उत्पन्न पिढिका को 
पनसिका जानो ॥ १२ ॥ 
हलुसन्धौ समुदुभूत॑ शोफमल्पदर्ज स्थिरम्‌ | 
पाषाणगर्द्स विद्याहलासपवनात्मकप्‌ ॥ १३ | 
पापाणगर्दूम-वर्णव--कफ़ तथा वायु के प्रकोप से हनुसन्धि 










अद्देश में उत्पन्न, 3 दा चाछे स्थिर ( कठिन ) 
पापाणग्रदेस जानो ॥ १६ ॥ 
के विमऔ--परापाणवत कराठिन्यात्यापाणगरदलः । ( सथुकोपः ) 
यह कर्णमूलिकछालाप्रन्थि (2%णाव ह5४7 ) के अबुदों 
जैसे पहिनोसा (40००००७), फाईनोसा ( रण/०००० ), 
इृण्डोयिलियोमा ( जिवेणीशा0०ए% ) में से कोई एक हो 
सकता है। इसकी कर्णमूलिक शोथ अथवा कर्णफेर ( 'क्रांतेट- 
ग० एवा0प्रा8 07 णाथाण् ) सानना अनुचित दे क्यों कि 
पापाणगर्दन सें उ्चर नहीं होता ऊिन्त क्णफेर में ज्वर होता है, 
पापाणगर्दभ एक तरफ पीढारदित, स्पद्दो में कठिन तथा 
धीरे-धीरे बढने चाछा होता है किन्तु कर्णफेर था मर्पस्‌ दोनों 
तरफ, स्पर्श में मुलायम तथा शीघ्र बढने बाला होता है। 
विसपेवत्‌ सर्पेति यो दाहज्वस्करस्तनु: 
अपाकः श्वयथुः पित्ात स ज्ञेयो जालग्दभः॥ १७॥ 
जाछगर्दम वर्णन--पित्त की भ्रवछत्ता से उत्पन्न तथा 
विस के समान”फेलने वाछा एवं दाह कौर ज्वर घुक्त कुछ 
पाक युछ शोथ को जाल्यदंभ जानना चादिये ॥ १४ ॥ 
विमर्श--जाठगढभ में वात-कक ममन्द होते हैं तथा पित्त 
प्रव्ठ होता है जेंसा कि चरक ने भी लिया है -मन्दास्त पित्त- 
प्वल्ता प्रदुष्ठा ढोपा सुनौजं तलुरक्तपाऊन्‌ । ( चरक' )। भोज ने 
इसे विसर्प माना ढे--पित्तोत्कटाल्नयो दोष बनयन्ति त्वगा- 
थ्रिताः । ब्याव रक्त तनु शोथमपाऊ पहुवेदनस्‌॥ विसर्पिण सदाह 
च तृष्गाज्वरसमन्वितम्‌ ) विसर्पमाहुस्त व्याधिमपरे जाठयर्मम्‌ ॥ 


बाहुपाश्वासकचाक्लकृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ | 
पित्तप्रकोपसभ्भूर्ता कन्तामिति विनिदिशेत्‌ ॥ १४॥ 
कच्तावर्णन--पित्त के प्रकोप से बाहु, पार्श, अंस ( स्कन्ध- 
प्रदेश ) तथा का ( 5.9 ) इन स्थानों में उत्पन्न तथा 
203 स्फोट को कर्ता समझनी चाहिये ॥ १७॥ 
वेमदा--छुद्ठ पुस्तकों में १५ वे श्छोक के पश्चात्‌-पिडिका- 
मुत्तमाप्नरथां वृत्तामुअन्जाज्वराम्‌। सर्वात्मिका सबैलिद्ा जानीया- 
टिग्विदित्कान ॥ ऐसा किक पाठान्तर है किन्तु छद्दरोगोक्त- 
रोगगणना में इरिविए्छिका का पाठ सुश्ुत्त में न होने से यहाँ 
मऊ में उसे नहीं माना है। कच्ारोग का हर्पिस झोस्टर 
( ध्रश०४ 20४87 ) के साथ मिलान हो सकता दे । चरक ने- 
यिद्योपवीतग्रतिसा* प्रभूना पित्तानिलाश्या जनितास्तु कक्षा” तथा 
अष्टाॉगसंअहफार ने--कब्येति कश्षासन्तेषु प्रायो टेशेय सानिलाद । 
पित्ताइवन्ति पिव्का यहमा छाजोपमा घना-॥ कन्षा को चात- 
पिचलन्य भानी दे। सुश्रुतीय रक्षा के छत्तण वाग्मट तथा 
भाघव की शन्वनामा से मिलते हैँ जैसे-7कामेवविधा दृष्टवा 


पिटिका सफ्रोट्सन्रिभाय । त्वग्गता पित्तकोप्रेन गन्धनामा प्रचक्षत्े ॥ 


अप्निंदरधनिभा: स्फोटाः सब्बरा रक्तपिचत: | 

कचित सत्र ञ देहे स्मृता विर्फोटका इति ॥ १६॥ 

' विस्फोट+--रक तथा पित्त के अकरोप से शरीर के किसी 
एक यरदेश पर अथवा सारे झरीर पर भग्नि के जलने से सैसे 
स्फोट ( फफोले ) उत्पन्न हो जांच तथा घ्वर भी हो तब उन्हें 
विस्कोट कद्दते हैँ ॥ १६ ॥ हु 


, विमर्भ--वििस्फोटफ रोग को घुछस इरप्दान (#ग्रा0०प5 


झा 


सुश्तसादता । 
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शोथ को | ०एए४०७७५ ) कित्रा पेग्फीय._ ( 7?९४०एए६०७ ) कह सकते हैं। 


माधदोक्त विस्फीटकवर्णण यथा--कंद्वम्लतीव्गोप्णविद्दिरुख्षक्षारे- 
रजीर्णाध्यशनानगश्व । तबतुंटोपेण विपयेयेण छृप्यन्ति दोषा पवना- 
व्यस्तु। खचमाश्रित्य थे रक्तमासास्थीनि प्रदृष्य च॑। धोरान्‌ 
कर्वन्ति "स्फोटान्‌ संबन्ब्धिरपुर सरान ॥ 
कन्नासागेपु ये रफोटा जायन्ते सांसदारणाः | 
अन्तर्दाहज्धरकरा दीप्रपावकसन्निभा: | १७ || 
सप्तादाद्म दशाह्मद्वा पक्षाद्रा न्नन्ति सानवम | 
तामपिरोहिणीं विद्यादसाध्यां सन्निपातत: ॥ १८ ॥ 


अग्विरोहिणी--कच्षा अदेश में मांस को विदीणं करने 
बाले तथा प्रदीध्त जग्नि के समान अनन्‍्तर्दाह और ज्वरकारक 
स्फोट उत्पन्न होते दें। ये म्फोट सात दिन में, या दस दिन 
में अथवा एक पत् में मनुष्य को भार ढेते हं। इस प्रकार 
सन्निपात से उत्पन्न उस कसाध्य रोग को भम्मिरोदिंणी जानो॥ 
नखमांसमधिष्ठाय पित्त वातश्य पेदनामू्‌ 
करोति दाहपाकों च॒ त॑ व्याधि चिप्पसादिशेत्‌ ॥१क॥ 
तदेव जतरोगारूयं तथोपनखमित्यपि ॥२०॥ 
चिप्प--पित्त और वात नखमांस में शधिष्ठान फरके 
पीढा, जलन और पाक उत्पन्न करते है उसे चिप्प रोग कहते 
| तथा उसी का ज्षतरोग और उपदस भी कहने हैं ॥१९-२०॥ 
विमर्दा--चिप्प को औनिडिया परलेण्टा ( ०/ए०ेमं६ एए- 
प्रपेशवा६ ) कह सफते हैं। ईनसमांस ( फिशो-70/7% ) में 
ज्ञतादि होने से स्ट्रेप्पो स्टेफिकोकोकाय का उपसर्ग हो कर 
शोयथ और पाक होता है। 'चरकोक्त क्षतरोगवर्णन--रोग' 
क्षतश्नयान्तरे स्यान्मासात्नदूषी शशशौप्रपाक' ॥ यह पारोनि- 
किया अयवा हिंट॒लो ( ?&/णाएला॥ ० जोग्रग०७ ) है । 
अभिधातात्‌ प्रदुशे यो नखो रूनो5सितः खरः | 
भवेत्तं कुनख विद्यात्‌ कुल्लीममिति संज्नितम्‌ ॥ २१ ॥ 
कुनसचर्णन---ठोट लगने से प्रदुष्ट हुआ नख रुक, काछा 
और कठिन ( खुरठरा ) द्ो जाता है उसे कुनख ( ०णप्॒णी0- 
879ए70&8) ज्ञानो तथा उसी को कुछीन भी कह्दते हें ॥२१॥ 
गम्मीरामल्पसंरभां सवर्णामुपरिस्थिताम्‌ । 
कफादन्तःअपाकां ता विद्यादनुशर्यी सिपक््‌ ॥ २२ ॥ 
अनुद्ययी--कफ के प्रकोप से गहरी धातुओं से उत्पन्न, 
स्वर॒प शोथयुक्त, त्वचा के समान चर्ण की शरीर के ऊध्च- 
मदेश में स्थित एवं भीतरी भाग में पकने घाऊी पिटिका कहे 
चेंथ अनुधायी जाने ॥ २२ ॥ 
विदारीकन्दवद्‌ बृत्तां कक्षावह्ुणसन्धिषु । 
रक्तां बिदारिकां विद्यात्‌ सर्वजां सर्वेलक्षणाम्‌ )| २३ ॥ 
विदारिका--वात-पित्तादि सर्द दोपों से उत्पन्न जतएव 
सभी दोपों के छक्षणों से युक्त तथा विद्ारीकन्द्‌ के समान 
गोछ और कक्ता एवं वंचण की सन्धि में स्थित छालरंग 'की 
पिडिका को विदारिका जानो ॥ २३ ॥ 
विमर्शः--यह कक्षा वंक्षण प्रदेश की छस्ीका-अन्थियों का 
शोथद्दै। चरक ने इसे वात-कफन्नन्य मानी दै-“म्वरान्विता 
वद्क्षणकक्षसन्धी वर्तिनिरति- कठिता मता था। विदारिका सा कफ 
मारतास्यान्‌ बे 


अध्यायः १३ ] 





प्राप्य सांससिरास्रायुः श्लेष्मा मेदस्तथाउनिलः | 
 अन्थि छुबन्ति सिन्नोई्सो मधुसर्पिवेसानिभम्‌॥ | 
सवत्यास्रावमत्यथ तत्र वृद्धि गतो5नित्षः 
सांस विशोष्य अथितां शर्केरां जनयेत््‌ पुनः ॥ २४ || 
टुगंन्ध॑ छित्रसत्यय नानावण ततः सिराः । 
- सवन्ति सहसा रक्त तह्रिदयाच्छकरापुंद्म ॥ २६ ॥ 
श्कराहुदुू-कफ, मेद और बात ये मांस, सिरा कौर स्नायु में 
प्रविष्ट हो कर गांठ पदा करते हैं. फिर वह गांठ फूट कर दाहद, 
घृत और वसा ( चरबवी ) के सदर अत्यधिक मात्रा में स्राव 
बहाती है। इस प्रकार उस विदीण्ण हुईं अन्थि में वायु विद्वद्ध 
हो क़र माँस को खुखा के ग्न्थियुक्त शर्करा को उत्पन्न कर 
देती है फिर उसकी सिराएं दुर्गन्चित पुव॑ जत्यघिक छिन्न और 
अनेक प्रकार के रंग का स्लाव अकस्मात्‌ वहाती हैं उसे शकरा- 
हुँंद जानो ॥ २४-२६ ॥ 
विमर्शः--भोजोक्त झकरार्डु॑दू--तमेव मिन्न दुर्गन्‍्ध॑ शतमेदो- 
निम सिरा- । ख्वन्ति ्लावमनिश तदा स्याच्छकराबुँटम्‌ ॥ दार्करा- 
बुँद का साम्य 00078 [6०7०० +पएण्णाए के साथ हो 
सकता है। 


पामाविचच्यों छुछ्ेपु रकसा च प्रकीत्तिता ॥ २७ || 
पामा, विचचिका तथा रकला इनका छुष्ट रोम में वर्णन 
क्र दिया है ॥ २७ ॥ 

परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यथरूलयो: । 

पादयोः कुरुते दारी सरुजां तलर्सश्रितामू || २८ |, 

» पाददारी--जों मनुष्य सदा घूमता-फिरता दे उसके अत्यन्त 
रूछ हुये दोनों पावों में तछवोँ के आसपास किनारों पर 
(पढ़ी में ) वादु पीडाजनक द्रारें कर देता दें उसे पादुदारी 
( विचवाई या विपादिका /0898०06७ ) कद्दते हैं ॥ २८ ॥ 


- शुकरोन्मथिते पादे क्ुते वा कण्टकादिसिः | 
मेदोरक्तानुगैश्ेव दोपैबां जायते नृणाम्‌ ॥ २६ ॥ 

" सकीलकठिनो प्रन्थिनिंम्नमध्योन्नतो5पि वा | 
कोलमात्र: सरुक्‌ स्रावी जायते[कद्रस्तु सः ॥ ३० || 


कदर--चछते-फिरते समय श्ूरा ( रेत, कंकठ, पत्थर ) 
आदि से वार-बार चोट या टक्कर खाने पर अथवा कांटे आदि 
से क्त होने पर मेद तथा रक्त का अनुसरण करते हुये कुपित 
दोपों से मनुष्यों के पांव में जो कील्युक्त तथा स्पश में कठिन 
एवं चारों जोर से निम्न किन्तु मध्यभाग में उन्नत (उठी> हुई 
ठया बेर के स्वरूप की पीढादायक गांठ उत्पन्न होती दे और 
फूटने या काटने पर जिससे खाब बहता है उसे कदर कद्दते हैं॥ 

विमर्शः--भोज ने इस कदर का मांसकील नाम रखा दें 
तथा द्वाथ और पांव दोनों में होना लिखा है--हस्तवो पाठयो- 
शआराषि गस्मौरालुगत खरस, | मासक्रीछ जनयत कुपितों कफमारुती ॥ 
सशब्यमिव त॑ देश मन्यते तेन पीडित । झर्करा कढर केचिन्मन्यन्ते 
वातकण्टकन्‌ ॥ कदर को कॉर्न (0०7 ) कहते है। किसी भी 
स्थान पर अधिक दुवाव पढने से वहा की व्वचा की सेलों सें 


बृद्धि हो कर यह पंदा होता है । 


निदानस्थानम्‌ | 
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क्षिन्नाइल्यन्तरी पादी कण्द्दाहरुगन्बिती । 
दुष्टकदमसंस्पर्शादलस त॑ विनिदिशेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


अलछस--चबर्षा ऋतु म॑ अथवा जहां पानी सदा वहता हो 


ऐसे स्थानों में खराब कीचड का अत्यधिक सम्पर्क होने से जब 
पावों की अद्भुलियों के वीच के स्थानों ( अड्डल्यन्तर ) में छेद 


( चिपचिपापन ), खुजली, जरूम और पीड़ा होने छगती है. 


तब उसे अछस ( चिहृव्लेच 00087 ) कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


रोसकूपानु्ग पितं घातेन सह मूच्छितम्‌ | 

प्रच्यावयति रोसाणि ततः श्लेष्मा सशोणित. ॥ ३२ ॥ 

रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोडन्येपामसम्भवः । 

तदिन्दलुप्ं खालित्यं रुब्येति च विभाव्यते ॥ ३३ ॥ 
खालित्य--वात के साथ मिला हुआ पिच रोमछूपों में जा 


कर वालों को गिरा देता है तथा इसके अनन्‍्तर रक्त के साथ 
मिला हुआ कफ रोमकूपों ( छिद्रों ) को बन्द कर देता है जिस 


' से उस स्थान में दूसरे बाल पेद़ा नहीं होते हैं इसी को इन्द्र- 


लुप्त, खालित्य तथा रुया कहा जाता दे ॥ ३२-३३ ॥ 

विमर्श--इन्द्रठघ्त को गंज ( अ्लोपेसिया (4008०७ ) 
कहते हैं। सुश्नत ने इचद्रछ॒प, खालित्य तथा सा को एक 
ही रोग माना दे किन्तु वाम्सद ने वालों का सहसा गिरना 

इन्द्र्म और धीरे धीरे गिरना खालित्य माना है--पल्तेरपि 
जन्मैव घातन तन्र तु ऋ्रमात | ( भ्० सं० )। रुज्या फो चाग्भद 
सें रुढया तथा माधच ने रुघा तथा वाश्सट ने इसका चाच 
पर्याय भी छिखा है। तदिन्द्रलप्त रुब्धा च_आहश्चाचेति चापरे! 
किन्तु कार्तिक ने ढाढी-मुछ का गिरना इन्द्रढत, शिर के 
बालों का गिरना खालित्य और सर्व देह के वालों का गिरना 
रुझा माना दे। मशुक्रोपदीकाया कार्तिकस्त्वाह--इन्द्रव॒प्त श्मश्रु- 
णि भवति खालित्य शिरस्थेव, रुधा च सर्वदेहे-इति। आगमस्तवन्न 
नास्ति ' खलतिरोग स्त्रियों में नहीं होता है--अभत्यन्तसकुमारा- 
द्रथो रजो दुष्ट क्वन्ति च। अव्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खलति* 
स्थियाम ॥ 


दारुणा कण्डुरा रूच्ा केशभूमिः प्रपाव्यते | 
कफवातमग्रकोपेण विद्याद्ारुणक तु तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दारुणक--कफ तथा चादु के अकोप से केशों का स्थान 
स्पश में कठिन ( दारुण ), कण्डयुक्त, रूछ तथा दरारों ( चरम 
में तेड़ें या चीरे से पडने सी रचना ) से चुक्त दो जाता है 
तब उसे दारुणक जानो ॥ ३४ ॥ 
विसर्श--दारुणक का लाम्य डिंध00:7088 06#ॉंप8 07 
ए६एपा8४5 ०६०95 के साथ दो सकता है। शिरमकपाल में 
इस रोग के अधिकतर होने से अष्टाइसंग्रह से इसका समा- 
वेश शिरोरोगों में किया गया दे--कण्डुकेशच्युत्तित्वापरीश्ष्यक्षत्‌ 


स्फुटन लच । सुवद्म कफवाताम्या विधादारंणकन्तु तम्‌ ॥ विदेदद 
ने इस रोग मे पित्त और रक्त का भी सम्बन्ध या कारण माना 
हे-.यदत पटलाभास सरुजस्क शिरस्त्वचि । परुष जायवते जन्‍्तों- 
स्तस्य रूप विशेषतः ॥ तोटे समन्विर्त वाताठ सकपण्टूगौरव कफात । 
सपिपास सदाह्यातिरागं पिचात्न्ज तथा।॥” श्त्यत्न वचने सदादरागं 


च पिच्तात , सातिं ठ रक्तात्‌, अर्तिर्दि रक्तजा5पि भवतीति औकण्ठन 





श्घ8 


सुश्रुवरस॑द्दिता | 





अरूंपि बहुबक्त्राणि वहुल्केदानि मूर्थेनि | 
कफाय्ककृमिकीपेन नृणां विद्यादरुपिकाम्‌ | ३२४ ॥ 
अरुंपिका--कफ, रक्त तथा कृमि इनके प्रफ़ोप के कारण 
सनुष्यों के शिर में अनेक छोटे छोटे सुखबाली चथा अत्यधिक 
सावयुक्त पिरिकाएं हो जाती दूँ उन्हें अरुपिका ( पग्मिमा 
नाफ दी फेस एुण्ठ स्काएप ०22०७ ० (76 80९ धाते 
5089 ) जानो ॥ इ५७ ॥ 


क्रोधशोकश्रमक्ृतः शरीरोप्मा शिरोगतः | 
पित्त च केशान्‌ पचति पत्नितं तेन जायते ॥ ३६ ॥ 
पढित--क्रोघ, चिन्ता तथा श्रम से पेदा हुई शरीर की 
उष्णता तथा पित्त शिर में जाकर चालों को पका देते हैं उससे 
पलित ( बालों का सफेद होना ) रोग होता है ॥ ३६॥ 
विमर्शः--चरक ने पलित रोगोस्पत्ति में वातादि को भी 
छारण माना है--तेनोइनिलाये सद्द केशमूर्मि दःध्वा तु कुर्यात्‌ 
गलिति नरस्य। किद्धितु उग्ध्वा पलितानि कुर्यादरिटमतद् शिरो- 
रुह्गाम ॥ किन्तु सुश्रुत ने व्यपदेशन्तु भूयमाः इस नियम के 
अद्जुसार पित्त को ह्वी इससें प्रधान माना अत्तः क्षन्य दोप 
का निर्देश नहीं किया ऐसे कोई भी रोग बिना त्रिदोप के 
था पक दोप से द्वोते नहीं 'न रोगोडप्येक्दोपन ! । 
दाहल्वररुजाबन्तस्ताम्रा' स्फोटाः सपीतका: | 
भात्रेपु बदने चान्तर्विज्षियात्ता मसूरिकाः ॥ ३७ || 
मसूरिका--सारे शरीर में तथा मुंह जौर गले के भीतर 
पीछापन लिये हुए ताम्र ( रक्त ) वर्ण के स्फोट जो कि शरीर 
के भीतर दाह, ज्वर जीर पीढा के जनक हों उन्हें मसूरिका 
जानना चाहिये ॥ ३७॥ 
विमशः--मसूरिका-मसूर के समान आकार तथा बर्ण की 
पिठिकाएं इस रोग में होती हँ जतपुव इसका नाम मसूरिका 
पा ६--मदर माबरास्त्रर्णास्तत्सशा परिटिका घना (अ० सं०)। 
धरक ने भी ऐसा ही माना है--या स्वेगात्रेष मछरमात्रा मख- 
रिका पित्तज॒फात प्रदिश | इस रोग को छोक सें माता था चेचऊ 


तथा शात्तर में शोतछा, मसूरिका था चसनन्‍्त रोग कहा है 


घुव ढाबदरी में इसे स्माठ पावस ( 558] ए०६ ) अथवा बेरि- 
थोडा ( ए७70७ ) कहते हैं। सुथुत, चरक, चाग्भट अन्यों में 
इसे छदरोगों में रख कर संच्ेप से लिखा दे जिससे उनके 
समय में इल का चत्तमान सा प्रकोप नहीं होता रहा होगा 
ऐसा जान सकते ई। सद्दिता अन्यों के बाद साधवकर ने 
मखूरिका नाम सेतथा भावप्रकाशकार ने अपने अपने अन्यों में 
इसका स्वतन्त्र तथा विस्तृत वणन किया है दिन्‍्तु अन्य दीका अरथों 
में दिय हुय प्राचीन विस्तृत वर्णनों से सी स्पष्ट हैं कि यह 
रोग सुथषुताईद कं एवं ही से सयझूर रूप में होता रद्दा था-- 
आज तथा उरश्ष का निन्‍न वर्णन ईै-...पत्त शापित्तद॒ष्ट त्वच 
दूपबच चंदा | करततेति विध्िका घोरा सब॑नन्निषु देहिनाम्‌ ॥ चिल्स- 
पदमापाणा निष्यावाया तयैद चे। एल्वअग्राणसस्थाना ज्वराइस- 


मबख्विताम्‌ । दिचान्मदरिकामेठा पिरिका रक्तपित्तनान्‌ ॥ अष्टी 
भेदा-म एरिया सप॑यिफा 3 


अजका कोद्वस्तवा। कतुविस्फोटको- 
पाद्भी पित्तपी चाष्टमों स्वृता ॥ सोपऊण्ड्ज्व्र दा दमामाह 


यरिकाम्‌ । सप्राउनित्दगा दाद् पाकस्जावनोसू ॥ 


८ रक्ताममून्रा 
साध्या दिषाद सपतिश जगु. । सस्पयसद हापवात् 


इश्ा गाग शाखापर्वात्य- 





शोफिनीन ॥ दाहक्लेदजगामूचुरजका ब्लेप्मपित्तजामू। कोद्रव 
कोद्रवाकार रक्तपित्तसमुझुवन्‌ ॥ कद्दोस्तडलसकाशीनिरन्तरविस- 
पिंसि. । स्फोट' इलेप्मसमुदतैरापूर्ण कह्ुरिष्यते ॥ अग्निदग्यरिव 
स्फोर्ट* सझ्जीण॑ कफरक्तज । निर्विपाफ़ों विसर्पस्तु विस्फोटक इति 
स्वृत ॥ अपाऊ विरल शुष्क जायते सृत्युसत्निभम्‌ । विसपैवत, सर्पति 
सर्वंगात्रे शोफान्विता च ज्यरठाहयुक्ता । विसर्पिणी कायसमानवर्णा 
कोलोपकल्पा कफरक्तजास्तु। भरद्वाजोक्तनवभेदा --श्रथग्दोपससर्ग- 
सन्निपातरक्तविपद्दुमप्रसवात्राणज वमेदेनास्या नवविधत्वमाख्यातवान्‌ 
भरद्वाज । वृद्धकाइयपोक्तपंट्मेठा --ध्रुथग्दोपसन्निपातरक्तागन्तुज 

ल्वमेदेन पट्विधत्वमाह वृद्धकाइयपः । माघवकर ने वात, पित्त, 
रक्त, कफ तथा सर्वदोपज एव इन्द्रज सेद लिखे हैं तथा त्वचा 
(या त्वगाध्रितरुप ) रस, रक्त, मांस, मेदू, अस्थि,मज्जा और 
शुक्र इन सप्तघातुओं के आधार मेद से दोपज मसूरिका के 
सात सेद्‌ किये हैं 'ढोपमिश्रात्तु सप्तेता द्ृष्टन्या दोपलक्षगै 
भावप्रकाश में मसूरिका तथा शीतका सिन्न २ मानी दै। 
वेपानुसार वातज, पित्तज, रक्तज, कफज और सबने (त्रि) 
दोपज ऐसे पांच भेद तथा रखादि-शुक्कान्त आश्रय भेद से 
सात प्रकार की मसूरिका मानी है । मसूरिका ही जब*शीतला 
नामक देवी से भाक्रान्त हो जाय तो उसे शीतछा कहते हैं। 
दिव्या श'तल्याउ5क्रान्ता मस्येव दि शोतछा! इसको डाकटरी में 
चिकन पाक्स या वेरिसेला ( 0क्राणटशा 9०5 ०7 परकाणं०श]७ ) 
कहते हैं। भावप्रकाश ने इसके सात सेद माने हैं (१) घुहती- 
दीतछा--ज्वरपूर्वा इहत्स्फोटेंः शातला बहती भवेत । सप्ताहान्नि'- 
सरत्येब सप्ताह्मत पूर्णता अजेत ततस्लतीये मप्ताहे शुष्यति स्खलति 
स्ववन ॥ (३) कोद्वव णीतला, (३) पाणिसहा, (४) सर्पपिका, 
(७) राजिकाकृति, (६) वहुस्फोटा, (७) चर्मजा--एकस्फीटा च 
कृष्णा तर वोद्धव्या चमजाउसिया » गुरुवर्य स्व० श्रीगणनाथसेन 
जी ने इसके तीन ही भेद माने हैं--मयरिकाणा वैविध्य पूर्व॑र्य- 
थपि कातितन्‌ प्रावान्याछाधत्राब्वेदह वच्यन्ते तु नियत ताः॥ 
तन्राधा बहती नाम द्वितीया ल्घुनामिका | रोमान्तिका तृतीया च॑ 
त्रिवा मिन्ना मयूरिका। ( सि० नि० )। निदान (कारण )-< 
कट्वन्लछ्वणक्षार विरुद्धाध्यशनाशन , दुष्टनिष्पावशाक्राः अदुष्टप- 
वनोदक- ५ ऋरभद्देक्षणात्रापि देशे दोपा समुद्धताः। जनयन्ति शरी- 
रेघस्मिनू दुष्टरक्तन सत्ता ॥ इति निदानमावप्रकाशाटय । श्रीगण- 
णनावसेनाश्व--भूवायुजल्दोषादेसवन्त्यागन्तुद्देवः । सक्रामिण्यों 
विश्षेग निदाघादी मधी च ता ॥ ( सि० नि० )। इस रोग का 
कारण निष्यन्दुन शीछ जीवाणु माना गया दे। कुछ विद्वानों 
का कथन दै फ़ि इस रोग के जीवाणु सूचमद््शकयन्त्र से देखे 
जा सकते हैं किन्तु अभी तक इस विपय में निश्चित निर्णय 
नहीं हुआ है । सहायक कारण--टीका या पूर्व आक्रमण से 
जिसकी रहा न हुईं हो ऐसा समस्त संसार का शत्येक व्यक्ति 
फ़िसी सी आयु में इसका शिकार वन सकता दे तथापि यह 
यात्यावस्था में जन्म से चार चर्ष की आयु तक अधिक होता 
है। पक बार जाक्रमण होकर सुक्त हो जाने पर शरीर में स्थायी 
चुमता हो जाने से दुवारा होने की समावना प्रायः नहीं द्वोती 
है। अन्‍य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष इस रोग का आुख्य केन्द 
ड्टे ॥ ऊधप्रथा गणवाढ 9शण0टु गिर कराए उच्छछएणॉकाई 075 र्0ा 
घा6 १88852 व सिर ऋण्तत ग्राध्वाढ् अयाणे 7034 
यद पुक भप्रकृ्र जोपसर्गिक रोग दे को घर में पक चं्चे 
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फो होने पर उसके संसर्य से तथा पूय और खुरण्ड के सूचम- 
कर्णों से दूषित चायु से दूसरे बच्चों को सी हो जाता है तथा 
घौीरे घीरे उस घर, मोहरले या गांव के समस्त बिना दीका 
लगाये बर्ञो को हो जाता है। रोगप्रसार-रोग का विप रोगी 
की त्वचा में, इलेप्मलत्वचा से, मुस-नासा के ख्रावों में, विस्फोर्टो 
के पीय में, खुरण्ड में, मलमूजादि में कर्थाव्‌ शरीर के प्रत्येक 
स्राव और त्याज्यपदार्थों में होता हे जो कपढों, तौलियों, 
रुमाल, घतन इनमें ऊगकर तथा मक्सियों, चींटियों द्वारा 
एवं इनसे दूषित चायु धारा स्वस्थ बच्चों में फैल कर रोग पेदा 
करता है। जैसा कि उरअ ने सी छिखा है--चगक्षिरोगापर्मार- 
राजयक्ष्ममदरिका । दर्शनाद स्पर्शनाद्‌ दानात्‌ सक्रामन्ति नरा- 
परम ॥ ससय--प्रायः जनवरी से जून ( चसन्‍्त, ओऔीष्म ) 
तक में अधिक होता हं। भारत में प्रतिवर्ष ५०००० के रऊगभग 
मनुष्यों की इस रोग से रत्यु होती है। प्रत्येक ५-६ वर्ष के 
याद इसका भधिक व्यापक तथा घातक आक्रमण द्ोता है। 
बचने के उपाय--तीन दे । (१) मसूरिका से पुफ वार पीढ़ित 
होना । (२) मसूरिकाफरण ( ए४४०४४० )--अर्थाव्‌ 
मसूरिका विस्फोर्टो की लसीका लेफर स्वस्थ बच्चे की ध्वचा 
में अवेश फरके मसूरिका पेंदा कर चामता उत्पन्न करना। 
ऐसा आचीनकाल में भी होता था--पेनुस्तन्यमयरी वा नराणा च 
मसरिका | उब्नल वाहुमूल। च शखान्तेन गृद्दीतवान्‌ । वाहुमूले च 
शरूंग रक्तोत्तत्तिकरेण थे । तब्जल रक्तमिलिन स्फोटकज्वरसम्मवम्‌ ॥ 
(६) टीका रूगाकर ( ४४००४०४४०० ) कृत्रिम उमता उत्पन्त 
करके रोग से वचना। इसका असर प्रायः सदा के लिये हो 
जाता है किन्तु प्रथम टीका के ६-७ वर्ष चाद घुनष्टीकाकरण 
(९6 ९80०7700०7 ) आवश्यक ले १ ऐसा करने से जर्मनी, 
हालेण्ड तथा यूरोप के देशों से मसूरिका की पूर्ण निकासी हुई है। 
पूर्वरूप--त, पूर्व ज्वर कण्हूवरत्रिभप्रीररुचित्रम । खचि शोव 
सवेकरण्यों नेत्ररागश्च प्रायश्ष ॥ ( सि. निदान )। ज्वरात्यशोपान्नवि- 
मर्दकासनन्यविश्लयत्थारुचिरो मटर्पा. । शिरोषतिनेत्रामयपी नसा भर मच 
रिक्वाणा प्रमवन्ति चाग्ने ॥ (उरभ्रः) | शीत छगना, १०४'तक ज्वर 
( तनो ज्वर- स्यादनिधोरलिद्न- ) भछाप, वर्यों को चौंकना या 
भाषेप, चमन, शिरःशूलछ भादि होते हैँ। विस्फोटदर्शन-- 
क्षाक्रमण के बाद तीसरे था चौथे दिव मसूरिका के विस्फोट 
निकलने छगते हैं। प्रथम शिर पर, कनपटी पर और सणिबन्ध 
पर होता है पश्चात्‌ १४ घण्टों के भीतर पेरों तक सारे शरीर में 
फैछ जाते हैं। नीचे के अट्ठों में कम तथा सध्याड्नों में कुछ 
अधिक तथा चेहरे पर सब से ज्यादा होते हैं। वाद्य त्वचा के 
समान ही गाऊछ, गछा, नासा, नेत्र, स्वस्यन्त्र तथा ख्र्रियों में 
योनि आदि की अन्तर्त्वचा पर भी दाने होते हैं। पूर्ण दाने 
निकलने पर ज्वर तथा अन्य छत्तण हलके हो जाते हैं। आयः 
भीतर प्रविष्ट विष बाह्टर दानों के रूप में निकलता है। दोपा 
विप तथ्च वहि क्षिपन्ति | ठृतीये तु दिने प्राप्त ज्वरो अजति लाघवम्‌ । 
पिडकाश्व प्रदृश्यन्ते गम्भौरास्थगध" स्थिता ॥ केशान्तेषु छलादे च 
तथा च मणिवन्धयीः । समुद्भूय प्रसपैन्ति मुखे+द्रेपु च ता: क्रमात, ॥ 
(सि. नि )। प्रथमावस्था में दाने छोटे मटर के वरावर तथा 
स्पर्श में कड़े एवं प्वचा के नीचे छुरें निविष्ट हुये हों ऐसे दिखाई 
देते हैं किन्तु दो-तीन दिनकेपश्वात्‌ इनमें पानी भरने ऊगता दै 
जिससे ये अधिक बढ़े या उभरे हुये हो जाते है तथा मध्य में 


लिदानस्थानम्‌ | 


॥कथ्क्कःकथ्काप्फ का कम्पबाकंारुआप्क ३ ३थकाक कक कपकककग्क काका कथा कक शा काकककांक कक कक क वाक काका क का कक काका कक काका ंाभा राधा सइसंध साल बता कब बल डक आज अकाल हब अब है 





श्ण४५ 
नामि की तरह निम्न होते हैं। दो तीन दिन में पानी से पूरे 
भर जाते दूँ पानीदार द्वितीयावस्था है। फिर इसके बाद पूय- 
जनक जीवाणुओं के उपसर्ग होने से इन से पीव पढ़ कर पीले 
हो जाते हैं तथा निम्नमध्यता मिट कर गोल हो जाते हैं। 
साथ २ त्वचा में शोथ भी हो जाता है, पुनः ब्वर का वेग व 
जाता है, रोगी को कष्ट तथा वेचेनी रहती है। पीच पड़ने से 
कुछ बद॒वू भी जाने छगती है। 'शौतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयु- 
तस्य | खाने, पीने, बोलने, छीकने तथा देखने में भी कष्ट 
होता है। यह तृतीयावस्था है। घतुर्थावस्था शुप्क्रीमचन 
की है जो उद्दम से नौवें दिन से भारम्भ होती है। इसमें जिस 
क्रम से दाने निकले हैं उसी क्रम से अर्थात्‌ माथै से नीचे की 
थओर सूखने ऊगते हे । ज्चर तथा भनन्‍्य रक्तण भी कम हो जाते 
हैं। एक सप्ताह में पूर्णरप से सूख कर खुरण्ड चन कर गिरते 
हैं तथा उनके स्थान में दाग दिखाई देने छूगते हैं। संच्तेप में 
यह है--फ़ि स्फोटोहम के प्रथम तीन दिन तक गांठदार, तीसरे 
सेपांचर्वे दिन तक पानीदार, पांचवें से नौवें दिन तक पूयदार 
एवं नौयें से सतरहते दिन तक शुप्क होते हैं। तप्ताद्मान्नि सर- 
त्य॑व सक्षाह्मत्‌ पुणता त्जेत । ततस्‍्तृतीये सप्तादे शुष्यति स्पलूति 
स्वयन्‌ । अथ पछ्ठ तु दिवसे प्रपूयन्ते जलेन ता । अष्टमेषद्धि च पूयेन 
वर्डते च ज्वरस्तत ॥ शनकहाँयते चापि विपे प्रल्धुता गते । प्रायशों 
द्वादशद्दिन शुप्यन्ति पिडकाश्व ता: ॥ विशीर्यन्ते च पक्षेण त्रिसप्ताहैस्तु 
नेरुजम्‌ । यावज्नीवन्न लश््माणि तिएठन्ति प्रायशस्त्वचि॥ (सि नि.)॥ 
भेद--(१) सौस्य ( ए५४००५७ ४०707 )--में सभी लक्षण 
हल्के होते हैं। विस्फोट कमर निकछते हैं। द्वितीयक ज्वर सी 
नहीं होता है। बच्चे खेलते-छूदते रहते हैं 

(२) भसंसमीलित ( 07502६6 )--यह तीच स्वरूप का है 
तथा उक्त वर्णन इसी का है। 

(३) सम्मीलित ( 007/०९०॥ )--यह द्वितीय से अधिक 
तीच है। इसमें दाने अधिक और प्रथम अलग २ होते हैं किन्तु 
भागे जा कर मिल जाने से सुख तथा हाथ-पांवों पर विद्वधि 
सी बन जाती है । ( स्फोयना मेलनादेषा वहुस्फोटाइपि जायते, 
भावप्रकाशः) । जिससे रोगी पहचाना भी नही जा सकता है। 
ज्वर तेज होता है, भाप तथा जाक्षेप, प्यास, तेज नाडी, 
गले की अन्थियों में शोथ आदि उपद्रव होते हैं । द्वितीय 
सघ्ताहान्त में विषमयता, जीवाणुमयता या हृद्यावसाद से 
खत्यु हो जाती है। भाग्य या देव-शक्ति प्रवल होने पर जीता 
है किन्तु २-३ माह में जा कर रोगी पूर्ण स्वस्थ द्वोता है । 

(३) कृष्णमसूरिका (8]9०: ७79)] 202 )--यह भयहझ्ूर 
स्वरूप की मसूरिका जिन्हें टीका नहीं छूगाया हो उन्हें थुवा- 
चस्था में होती है । 

(७) रक्तज़ावी मसूरिका--यद भी भयक्वर है । इसमें 
द्ववाचस्था या पाकावस्था में विस्फोर्टो में खून ञा जाता है 
तथा मछ, मृत्र, वमन के साथ एवं नासा से भी रक्त का साव 
होता है--मुखेन प्रस्वेद्रक्त तथा प्राणेन चक्षपा । ( माधवनि० 2) 

(६) रदुल मसूरिका, (७) अप्रगल्भ मसूरिका, (०) कदर 
या छघु मसूरिका, (९) गामिकी मसूरिका (7०४४७) 808)! 905) 
जादि भेद होते है। 

उपद्रव--विसर्प, उपत्वचाशोथ ( 0०]ण४४ ), कर्णशोथ 
नेन्नाभिष्यन्द, सनण शुक्क, ओवाकतक्षालसीकाअन्धिशोथ पाक 


श्घ्द 


सुश्र॒तताहता 


ता। 


अननननननननननननीननननननननननननननन नमन नननन मनन नमन खििकक्ियियिियिीशय्यिययिििथिंथिीया्मिा्य्श्खोिियथथथ्स्र््स गा ,/५/०-न्‍न री 0रीनरीजम 0 मी -री जीप नीयत जरीनी भी पी जीबी जी सी न्‍ीजी बी तीषनीजी ीीी-ी न्‍ीी बी२ी-ी॑ीनीत मी ॑ी॑ीसीजी सती मी जींस डधी जी लतीजडी नजचडीडज डा 
न -ीजीयीशथ: 


भी -ीजी: 





न्‍ सर तरीपरीयम परी: 


कास, न्युमोतिया, 





ग्रशोथ, पचाधात, मुकदा, स्टतिनाश, | सेदपिग्डद्वार बन्द हो जाते दे जिससे उन पिठिकाओं सें मेद 
याधिय, प्रवाहिका, ख्ियों में गर्मन्नावादि | साध्यासाध्यतवा-- | भर 


वी ईं तथा एकनो बेसीझूस का उपसर्य होने से पाक 


यह खत्यन्त औपसर्मिक, घातक, चेरूप्य तथा चेंक॒दप करने | द्ोकर थे फूटनी दे । 


बाहा रोध है। दीक्ना न लगाने से २२-३० पतिशवद नऋ्त्यु 
होती है। ल्वग्गता रक्तजादव पिचता इंदेटमहालवा। इस्ेमिपि- 
खसक्ताइचव सुखसाध्या मइरिका ॥ अमसाध्या सन्नितानोत्यास्तासा 





बक्षयामि छश्षगन्‌। प्रदाउसइम काथिद काश्रिज्जस्यूकठोपमा ॥ 
छोए्छ्सल्षिमा-) कामो दिक्तका प्रमेहत्र 


लौइनाछउउना- काश 
ब्रस्तीह- झुठानय'॥ प्रद्मश्रारतिमृत्दा देष्या दाहइलिवृत 


नुकेन प्रत्तवेद्नद्द तथा प्राणेन चद्षुग ॥ कण्ड घुव॒न्क इंचा खाल 


वरत्तीद् 


व्यथव॑ंदनन्‌ | मसदरिल्ामिमतों यो मुदझ्ध प्रापेत निभ्चमेद ॥ सचृस 
त्यद्धति प्रागाल्लपातों दायुदूषित” | मदरिकान्े शीय- स्यात कूरपरे 
ओीइन्पके। ठवाइस्फरके चापि दुश्चिकित्य सुदाता ॥ ९ भसाधद- 
निदानम् ) ।  विद्ाइकसानिरजाउतिसासलाआइतिहिक्काउनसचि- 


कासमोदे -  चुक्ता निदन्तगरु मदरिलानमुणा च॑ वाद्य किदठद्निदा 
च॥ ६ उरक्ष) )। काथ्िद्ििनाउपि वत्तेन सिध्वन्त्याशु नखरिका- 
इष्टा, क्ृच्छतण- काश्रिद नाश्ित्‌ सिध्यन्ति वा ल वा॥ काब्रिस्तव 
तु छिध्यन्ति साब्यमाना” प्रवत्तत-॥ ( सावप्रकाश' )। न मन्द- 
नौपद तय पापरोयत्य विधते। ( शीवलास्वोत्रम्‌ ) [। 





जल 


कण्टकेराचितं बृर्त कस्ड्मत्‌ पाएडुमणडलमू | 
पक्चिनीकण्टकरप्रस्पैस्तदास्यं कफ्वातजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पप्मिनीकप्टक--क्रफ और वात से उत्पन्न तथा कमलिनी 
के काँटो के समान फांदों से भरा हुला तथा गोल, कप्डुयुक 
एवं पाण्छुरंग के मण्डठ को पत्चिनीऊण्टक कहते हैँ ॥ 
विमश--्रह्द चा का सौन्‍्य अर्दुद :दह्ो सकता दे तया 
इसे पेपिछोमा भॉफ दी स्किन ( रिएज़ा0ण8 रग ऐप कोश ) 
कहते हूं । 
नीरुत्त सममुत्सन्नं मण्डल कफरतक्तजम्‌ | 
सहज रक्तमीपच्र श्लच्ण जतुमर्गि बिहु: [ ४० ॥ 
नतुसणि--क्षछ जौर रक्त के कारण उत्पन्न, वेदना 
रहित, चारों मोर समान उभरा छुआ सण्डक जो क्रि सहन 


( जन्मजात ), छुछु छाछ औौर श्ठदग होता दे उसे जतुमगि 
ऋदते हें ॥ ४० ॥ 


विमरश--ल्वचा पर सेल्यानिन) ( हटाहप्ं०छ ) नामक रंग 


(१ ) छ्घुमयूरिका, मोतित्रा छीचछा ( #शाइटक 2०5) | के जम जाने से जो तिकू या मस्सा जन्मजात होता दे 
कारण जअ्षत्ञाच द्रै । इसमें ज्वराद्ि-छक्षण सॉन्च होते ५ | जतुमणति ( 009267०४७ ५706 ) कहते हैं। चरदोछडक्षग-- 


विस्दोट चौचीस घण्टे के मीतर निकछ जाते हैं, कई दिन तक 





डर ॥| विरदा: ऋतिचिद्यत्य पिडका- आत्ठन्वदार ॥ ज्प्रु« सख्त | 


तत्याती थेद्रा उुमदारित्य ॥ 


(३) रोमान्विका--खसरा ( सीजत्स ै९७४९५ )--यह 
भी एुक बच्चों का स्वतन्त्र विस्फोटक ज्वर द जिसमें शीतपू- 
बब्बर, मरोत्रक, वसद, साप्तात्नाव, छुींक जाना, ग्तिस्याय, 
कास, आंखों की सुर्खी, गाल के सीतर कोपलिक के दाग 
( नीछापन लिये सफ़ेद घच्चे ) ये प्रधाव रूक्षण होते दें । इस 
रोग का चाह्दविक्र कारण सी लक्कात हे किन्तु झुछ छोग 
निष्यन्दुनशीर जीवाणु मानते दें जो रोगी के रक्त में, नासा, 
झुद्ध तथा खसन-पंस्थान के ज्लाव सें दोते हैँ । प्राय. जायुर्वेद 
में इसे मसरिका का द्वी एक मकर साना हे किन्तु इन दोनों में 
दोष तथा विस्कोर्टों के जनुसार सेद दै--उठ्प्ररागा मिडका 
यरोरे उ्ाक्षगा" उच्दराइदुृधघ्या:। कण्ड्युता झानचि समप्रतेक 
रोनान्लित पित्तकनतव प्रदिष्ट ॥( चरक लि. जे. १४ ) | रोम- 
छूप्रोन्ततित्तमा राग्रिपः ऋक्षण्चिणा३ । काचारोचक्सयुकछ्ा रोमा- 

नली व्वरपूर्विछाट ॥ ( साधवनि० )। 
शाल्मलीकण्ठकप्रद्याः कफमारुवशोणिते:।..._ 
जायन्ते पिइका यूनां बच्चे या झुखदूछिक्ता,॥ ३८॥ 


अुखदूपिका--कष, वाच कौर रक के कारण युवा महुच्यों 
के झुख पर सेल के कादे के समान पिडकाएं उत्पन्न होती हैं 
उन्हें झुखदूपिका कहते हैं ॥ ३८॥ 


विमर्ससुछकान्दिदारकत्वेन सुख्दूषिका मुद्धासा! इत्युडवन्ते 
लोके। इसे श्रौवनपिडका ठवा डाइदरी में छक्निन वल्गेरिस 
(55४6 ४ घा8ु%3ं5 ) कहते हैं। मेंदोयर्मा मुखे बूना तान्याद्न 
मुझदूपिका इस कशनइ्संग्रह के वणवानुसार सुख की त्वचा के 





कण स्निग्पों जनुमगिनयों बातो 
त्थदु्मिषन्वराः ॥ 
अवेदन स्थिरव्चेव यस्य गात्रेपु दुश्यते | 
सापवत्कण्मुत्सन्नसनिलान्मपर्क्क बंदेत ॥ ४१ ॥ 
सपक--मलुष्य के मिन्न २ कद्ठों पर वात के कारण उत्पन्न 
तथा पीडारहित, स्थिर एवं उडदी के समान काले रंग के 
उमार या चिह दिलाई देते हों तो उन्हें मपक्क ( 27!2ए&(४वें 
गा०8 ) कहने हैं ॥ ४१ ॥ 
विसर्ण--मपकलिरच्त माषझब्दाद वे प्रतिक्षती” इसि कन्‌ , 
सेरक्त्येन च विधिना हत्वत्वन्‌ । भोजोक्तमपक्रलक्षणम---वात्तेरिते 
खत्चि थदा दुष्वेते कफ्मेद्सी । इलवंण सृदु सदर्न्व ऊठतो मपक 
ब॒ंठेत ॥ चह 2/९८४४०८0० %ऋ०४६ है । 
कृष्णानि तिलमान्राणि नीरुजानि ससानि च ] 
वातपित्तकफोद्रेकाचान्‌ विद्याचिलकालकानब ॥४श॥ 
तिलकालक--चाच्चु, पिच और कफ के उद्धक से काले 
रय के, तिछू के समान आाहृति के, वेदभारहिव क्या समान 
लो दरीर पर चिटद्द द्ोते हूँ उन्हें तिलकछाठक कहते हैं ॥४२॥ 
विमर्श--तिछकारूक् को तिरू ( ह:7006 छ|डए#४0, 780०७ ) 
कहते दे। वात्पिततककफोद्रेकात! की जगह “वातपित्तकजोच्छीपाद' 
पेसा पाठान्तर है। तचिछतक्षगमन्यत्र--मात्त- पिचमादाब कफ- 
कऋतमाध्रिव । चिन्ोति तिलनात्राणि लचि ते तिछकालकाः ॥ 
सण्डल सहृदल्प॑ वा श्यासं वा यदि वा सिंतम्‌ | 
सहल॑ नीरुजं गात्रे स्वच्छुमित्यभिघीयते ॥ ४३ ॥ 
न्यच्छु--चरीर के किसी साथ पर बढ़ा या छोटा, आयाम 
या सफ़ेद तथा पीढारहित कौर सहज ( जन्मजात ) जो चिह्न 
होता दे उसे न्वच्छु फदते है ४ 


ल्िमि । अन्‍य त्परेनक्त ठक्ष्मे- 


अध्यायः १३ ] 
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विमर्श--न्यच्छु को छान्‍्छुन कहा जाता है--न्यच्छे लान्‍्उ- 
नमुच्यत्ते । भोजोक्त लक्षणं यथा--रक्तपित्तान्वितो वायुस्त्ववग्रदेशा- 
श्रितों थदा । जनयेन्मण्डलूं कृष्ण श्याव वा न्यच्छमादिश्वेत्‌ ॥ 


समुत्थाननिदानाभ्यां चर्मकीलं प्रकीत्तितम्‌ || ४४ ॥ 
चर्मकीक--समुत्यान ( सम्प्राप्ति ) तथा निदाच की दृष्टि 
से अशोनिदान में चर्मकीछ का वर्णन कर दिया गया है ॥9श॥ 
विमर्श--वाग्भट ने चर्सकीक को मपक का ही एक सेद्‌ 
साना है--मपेस्यस्तृज्ततराश्चमंक्रीछानू सितासितान्‌ । 


क्रोधायासग्रकुपितों वायुः पित्तेन संयुतः " 9४ || 
सहसा मुखमागत्य मण्डल॑ विस्तजत्यतः | 
नीरुज॑ तनुक॑ श्याव॑ मुखे व्यड्रं तमादिशेत्‌ ॥ 9६ | 
व्यज्ञ--क्ोध तथा परिश्रम से प्रकुपित वात पित्त के साथ 
संयुक्त होकर सुखग्रदेश सें जाकर अकस्मात्‌ सण्डल उत्पन्न 
करता है जो कि पीडारहित, अढ्प तथा श्याव वर्ण का होता 
है उसे व्यड्' कहते हैं ॥ ४७-४६ ॥ हे 
कृष्णमेवंगुणं गात्रे नीलिकां ता विनिर्दिशित्‌ ॥ ४७॥ 
नीलिका--ब्यज्ञ के समान ही छक्तणों चाछा किन्तु वर्ण में 
काला हो भौर सुख के अतिरिक्त अन्य अवय्ों पर मण्डल हो 
उसे नीलिका कहते हैं ॥ ४७॥ 
विमशे--माधवकर ने इसे सुख पर भी होना माना है-- 
कृष्णमेवगुण गात्रे मुखे वा नीलिका विदु'। किन्तु वाग्भट ने सी 
झुख से अन्यत्र होने वाले सण्डल को ही नीलिका कहा है-- 
शेयामर्ल मण्डल व्यद्ञ वक्‍त्रादन्‍्यत्र नीलिका ! (अ० सं०) | डाक्टरी 
मत से व्यड्ज, न्‍्यच्छु और नीलिका ये एक ही श्रकार के विश्ार 
के मिन्न २ नाम हैं। छोटी धमनियों, सिराओं तथा केशि- 
काओं का लवचा सें गुच्छ बनने से यह रोग होता है तथा 
इसे 00श8-ए7 धााड्ठाणा७७ छः प्र॥८एा कहा जाता है । 
मदनात्‌ पीडनाब्वापि तथेवात्यसिघाततः | 
मेढ्चर्म यदा वायुभेजते स्तख्रः॥ 8८॥ 
तदा वातोपरइष्ट॑ तु चसे प्रतिनिवत्तते | 
सणेरघस्तात कोशश्व अन्थिरूपेण लम्बते ॥ ४९ ॥ 
सवेदनः सदाहमस्व पाक॑ च ब्रजति कचित | 
मारुतागन्तुसम्भूतां विद्याचां परिवत्तिकाम्‌ ॥| ४० ॥ 
सकरद्ू: कठिना चापि सेव श्लेष्मसमुत्यिता ॥५१॥ 
परिवर्तिका--हस्तादि द्वारा सदन करने से, अधिक दवाने 
सें तथा मेधुन के समय झगडढा-फसाद होने के कारण अधिक 
चोट छऊगने से सर्व-शरीर-सब्वारी ध्यान वायु जब लि8य् के चर्म 
में प्रविष्ट होती है तब वायु से आक्रान्त हुआ वह चर्स ऊपर 
की भोर चढ़ जाता है तथा मणि (सुपारी ) के नीचे अन्थि 
रूप में हो कर छटकता है। कभी कभी उसमें पीड़ा, दाह और 
पाक भी होता है । इस प्रकार चायु तथा अभिधात जादि 
आयन्तुक कारण से उत्पन्न हुये इस रोग को परिवर्तिका कहते 


है। यदि इस रोग सें खुजली चलना तथा कठिनता ग्तीत हो 


तो उसे कफजन्य परिवर्तिका समझनी चाहिये ॥ ४८-७१ ॥ 
विमशः--भोजोक्तप रिवर्तिका छत्तण--मणेरधो मेढ़चमे न्या- 

नस्तु परिवर्तयेत। सशूलतोददाह्ययैविश्लेया परिवर्तिका । इलैष्मिकी 

कठिना स्निग्धा,कण्डूमत्यव्पवेदना ॥ परिवर्तिका को पेराफाईमो- 


निदानस्थानम्‌ । 


रण 
सिस ( ?४४०७एए०७०आंड ) कहते हैं। जआपधातादि द्वारा चस॑ के 
ऊपर चढ जाने पर चर्म तथा शिक्ष मणि से शोथ हो जाता है 
जिससे वह नीचे सुपारी पर नहीं उतर सकती है। शोथहर 
तथा जीवाणुनाशक चिकित्सा न करने से घणोत्पत्ति हो कर 
दोनों परस्पर जुड़ जाते हैं तथा कभी कभी इन्द्ििय में सदन 
( ?ए४र४४०ा०ण, भी होने रूगती है। 


अल्पीय:ः खां यदा हर्षाद बालां गच्छेत्‌ स्लियं नरः । 
हस्तामिघातादथवा चर्मण्युद्॒त्तिते बलात्‌ ॥ श२॥ 
सदनात्पीडनाह्ाइपि शुक्रवेगविधाततः | 
यस्यावपास्यते चरम तां विद्यादवपाटिकाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अवपाटिका--जब कोई सनुष्य अरप योनित्छिद्र वाली 
वाला ( अत्पवयस्का ) स्री के साथ प्रहर्ष ( संरम्भ या बैग ) 
पूर्वक सम्भोग ( बलात्कार ) करता है उससे अथवा तिला 
लगाते समय या हस्त-मेशुन करते समय हाथ के भमिघात 
( चोट ) से चंस के ऊपर चढ जाने पर किंवा शिश्न के मर्दन 
और पीडन से एवं उपस्थित शुक्रवेग को रोकने से यदि उस 
मनुष्य का चर्म फट जाता है तव उसे अवपाटिका रोग जानो॥ 
विमशेः--अल्पीयोउल्पतर ख योनिमुख यस्याः सा ताम्‌ | अच्- 
पादिका को 76४० 49 ॥06 एः८०००९ कहते हें 
वातोपसष्टमेव॑ तु चसे संश्रयते सणिम्‌ । 
सणिश्चर्मोपनडस्तु मूत्र्तोतों रुणद्धि च ॥ ५४ ॥ 
निरुद्धप्रकशे तसम्सिन्सन्दधारमवेदनम्‌ | 
मूत्र॑ वरतेते जन्तोमणिने च विदीयते ॥ ५४ ॥ 
निरुद्धप्रकशं विद्यात्‌ सरुज॑ वातसम्भवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
निरुद्धप्रकश--इसी प्रकार यदि वात से दूषित शिश्नचर्म 
मणि को पूर्णरूप से ढक देता है एवं चर्म से ढकी हुईं वह सणि 
मूत्र निकलने के ख्ोतस्‌ ( सार्ग ) को अवरुद्ध कर देती है तथा 
मूज्मार्ग के निरुद्ध होने पर पीड़ा के बिना ही मृन्न सन्‍द धार 


| के रूप मे निकलता है किन्तु मणि खुलती नहीं है इस तरह 


बात-अकोप से उत्पन्न तथा कुछ पीडा देने वाला निरुद्धम्रकश 
रोय होता है ॥ ५४-५६ ॥ 5. 
विम॒र्शः--निरुडप्रकाशत्वान्निरुदप्रकश' । ( मघुकोषः )। चर्म- 
द्वारा सणि ढक जाने से उस पर प्रकाश पड़ना निरुद्ध ( बन्द ) 
हो जाता है। वाग्भट ने सणि का विकास निरुद्द होने से 
इसका निरुद्रमणि नाम रखा है--मप्रणेविंकासरोधश्व स_ निरुद्ध- 
मणिगंद"। डाक्टरी सें इसको फायमोसिस ( 70770 ) कहा 
है। इसके जन्मजात तया जन्मोत्तर ऐसे दो भेद किये गये हैं। 
जन्मजात का कारण गर्भवृद्धिदोष है। जन्मोत्तर बच्चों में 
शिश्नचर्म के बार बार खुजाने तथा पकड कर खींचने से 
युवाओं के पूयमेद्द होने से तथा बृद्धों में वस्तिगत अश्मरी, 
मृन्नामार्गसक्लीच एवं अष्ठीछाबुद्धि के कारण खुजाने और मस- 
लने से उत्पन्न होता है। 
चेगसन्धारणाह्ययुविंहतो गुदसाश्रितः | 
निरुणद्धि महत्स्ोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च || ५७ | 
सार्गेस्य सौच्म्यात्‌ रूच्छेण पुरीष तस्य गच्छति | 
सन्निरुछुगुदं व्याधिमेन॑ विद्यात सुदुस्तरम ॥ ४८॥ 
सन्निरुद्नुदु--9.पान वात तथा मरू-सूत्न के वेगों को 


र्ष्च८ 
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रोकने से कुपित वात गुदा में जाकर महाज़ोत का 





अवरोध 


करके उसके नीचे का ( गुद ) सार्ग सकुचित (छोटा ) कर | 


देती है, इस तरह मार्ग के छोटा होने से उस महुप्य का मर 
क्ठिनता से बाहर निकऊता है। इस प्रकार उत्पन्न हुये 
सुदुस्तर ( कष्साध्य ) इस रोग को सच्तिर्दगुढ जानो॥ 
दि विमशेः--इस रोग को हएपा8 ०६ ७6 7९कंपए७ कहते 
हैं। शुद में घरग होकर उनके स्थान पर सक्केच होने से यह 
रोग पेढा होतादै। इसमें प्रथम विवन्ध पश्चात्‌ क्रमशः 
विवन्ध और पतले दस्त होते हैं। यदि मर कड़ा तथा फीते 
के समान छम्बा और चपटा लिकले एत्रे साथ में आँव तथा 
निर्णय डे 
खून भी हो तो इसका निदान ( निर्णय ) पक्का हो जाता है । 
शह्नन्मृत्रसमायक्तेष्धौतेउपाने शिशोभवेत्त्‌ 
स्विन्नस्थाम्नाग्यमानस्य कण्डू रक्तकफोद्धवा ॥ ४६ | 
कण्ड्यनात्ततः क्षित्र स्फोटाः ख्रावश्य जायते | 
एकीमूत॑ त्रणैर्थार त॑ विद्यादहिप्तनम |) ६० ॥ 
अहिपूतन--भछ तथा मृत्र से युक्त अपान (गुदा ) के 
पानी हारा नहीं घोने पर तथा पसीना होने के बाद प्रायः 
मन्दोष्ण जल से स्नान नहीं कराने वाले वच्चे के रक्त और 
कफ के कारण गुदा में कण्डू उत्पन्न होती है तथा उसे खुजाने 
से स्फोट उत्पन्न होकर उनसे स्ताव वहता है। इस तरह चरणों 
से युक्त एवं भयद्षर स्वरूप के इस रोग को भहिप्त्न जानो ॥ 
विमर्शः--भहिपूत्तन को 770896॥6 #-एक्‍९008 ० 780- 
वुएक ०० ख॥रफ़ग्रा० 7४9 0०7 508 0प्र/००८४ कहते हैँ तथा मछ, 
झृत्र और स्वेद से गुदा के सदा गीली और गन्दी रहने से होता 
है। दुष्टस्तन्यपान से भी होता है ऐसा भोज का मत है-- 
दुष्टसस्‍्तन्यस्थ पानेन मल्स्याक्षाठनेन च । कण्डूटाइस्जावद्धि पिठ- 
केश्व समाचिता ॥ सम्मवन्ति यवादोप दारुणा हाहिपूनना ॥ 
अष्टाव्नद्ददय में इसे मतान्तर से मातृकादोप, प्रष्टार, गुदकन्द 
छादि लिखा दै-केचित्त माठुऊ़ादोप वदन्त्यन्येषपि पूतनम्‌ । 
प्रष्टार्गुंठकुन्दब् केचिच तमनामिकन्‌॥ लक्षण--स त्तेन सलिलो- 


१2% कं दुर्गन्यि नानावर्णवेहन फेनिल्मतिसार्यतते । 
सण० स० )। 


स्‍्नानोत्सादनद्वीनस्य सलो वृपणसंश्रितः | 
प्रक्लियते यदा स्वेदात्‌ स कणडूं जनयेत्तदा॥ ६१॥ 
तत्र कण्डूयनात्‌ चिप्न॑ स्फोटाः स्रावश्च जायते | 
प्राहवृपणकच्छूं तां श्लेप्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥ ६२॥ 
बृपणफऊच्छ--सत्ान तथा उवटन नही करने घाले बच्चे के 
घृषण प्रान्त सें जमा छुआ मल जब पसीने से गीछा होता है 
तब वह खुजली उत्पन्न करता हे और वहा छुजलाने से शीघ्र 
दी स्फोट ( फुन्सिया ) निकछ जाते हँ और उन से स्राव 
भी बहता है । इस प्रसार कफ और रक्त के श्रकोप से उत्पन्न 
हुये इस रोग को चुपणकच्छू ( ए:टशा5 06 धाह इचकर॑ंपाा ) 
कहते दें ॥ ६१-६२ ॥ 
प्रवाहणातिसाराभ्या निगेच्छ॒ति गुर्द बहिः | 
रुत्नठुबलदेहस्य त॑ गुदभ्रशमादिशेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति सुश्रुतसंधितायां निदानस्थाने खलुद्रोगनिदान 
नाम त्रयोदशो5्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


95522, 





सुश्रुवसंहिता । 


गुदभ्नंश--रूच तथा दुर्वठ शरीर वाले मलुप्य के श्रवाहण 
( इुन्थन ) तथा अतिसार से गुद वाहर निकल आती है 
उसे गुदअंद कहते हैं ॥ ६३ ॥ 

विमर्शा--सुदंश को भोलेप्सस रेक्टाई ( एिए०४ु७७ 
४९०० ) कहते हे । इस के पूर्ण तथा अपूर्ण ऐसे दो भेद होते 
है। पूर्णयुदअरश बच्चों को अधिकतर होता है तथा इस में 
गुदा की समग्र भित्ति बाहर निककछ आती दै । अपूर्णगुदम्नरश 
अधिकतया युवकों मे होता है तथा इसमें गुदा की केवर 
छ्ेप्मल त्वचा सछ्ट्वार से चाहर निकलती है । 

इत्यायुवेद्तत्वसन्दी पिकाभाषाटीकारयाँ छुद्वरोगनिदानं 

नाम न्रयोद्शोड्थ्यायः ॥ १३ ॥ 
“7४० 90/2/7० 


चतुर्देशोडध्या प३ । 


अथातः शुकदोपनिदान व्याख्यास्थामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि' ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर शूकदोपनिदान का वर्णन करते हें 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥३-१॥ 
विमरशः--शूक भर्थाव कोई खास औपध किंवा वात्स्या- 
यनोक्त लिब्नवृद्धिवारक योग उन के मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न 
दोषों ( रोगों ) का वर्णन करते हैं । यहां पर दोष शब्द रोग 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जेसा कि चरक ने भी लिखा है-- 
'ोषा श्वपि रोगशव्द छभन्ते!। लिद्ववृद्धिकरयोग*--भमछातकास्थिजल- 
शुकमथाव्जपत्रमन्तर्विद्म मतिमान्‌ सह सन्धवेन । एतद्विरूडबइती- 
फलतौोयपिष्टमालेपन महिषविद्वमलीकृतेडज्ञ ॥ स्थूछ महत्तरतुरभइ- 
मतुल्यमाशु शेफ करोत्यमिमन नहि सशयोषरित ॥ जलू-शकादि 
से रहित प्रशस्त तेलादि से श्रूकदोष नहीं होते हैं---यथा-- 
अश्वगन्यावरीकुषमासीसिंही फठान्वितन्‌_ । चतुगुंणेन दुग्धेन तिल" 
तैठ विपाचयेत्‌ । स्तनलिड्कर्णपालीवर्धन त्रक्षणादिदम्‌ ॥ 
लिब्नइद्धिमिच्छतामक्रमग्रवृत्तानां शुकदीपनिमित्ता 
दश चाष्टी च व्याघयो जायन्ते । तद्था--सर्षपिका/ 
अप्ठीलिका, श्रथित॑, कुम्भीका, अलजी, मदितं, सम्मूठ- 
पिडका, अवसन्थः, पुष्करिका, स्पशेहानि:, उत्तमा) 
शतपोनकः त्वक्पाकः, शोणितालुंदं, मांसालुँदू, सांस- 
पाक: विद्रधिः, तिलकालकश्चेति ॥ ३ ॥ 
शकदोपजरोग--लिद्न की बृद्धि या स्थूछता चाहने वाले 
तथा दाखत्रीय क्रम से विपरीत थोगें में अव्ृत्त इये मनुष्यों 
के शक दोप के कारण अद्वारह् व्याधियां उत्पन्न होती हैं, 
वे रोग ये हैं जेसे--सर्पपिका, अ्रष्टीलिका, अथित, कुम्भीका, 
अल्जी, झ्॒दित, संसूठपिडढका, अवसन्थ, पुष्करिका, स्पर्श 
द्वानि, उत्तमा, शतपोनक, त्वक्पाक, शोणिताशुंद, माँसाछुंद, 
मांसपाक, विद्रधि तथा तिरकालक ॥ ३ ॥ 


गीरसपेपतुल्या तु शुकठुसुमददेतुका । 
पिडका कफरक्ताभ्यां जेया सर्पपिका घुघे' ॥ ४ ॥ 
सर्पपिका--असम्यक्‌ रूप से श्रयुक्त शूकों के प्रयोग के 


कारण कफ भौर रक्त से उत्पन्न तथा श्वेत सरसों के समान 
जाक्ृति की पिढिका को सर्पपिका जाननी चाहिये॥ ४॥ 





अध्यायः १५ ] 
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विमशे.--ऊहों कहीं 'शूकहुभंगहेतुकाः ऐसा पाठान्तर है | वस्तु 
व्याप्त हो जाय तब उस वातरक्तजन्य रोग को शतपोनक 


जिस का आर्थ 'शूक् तथा निक्ृषष्ट भग (दू| 
करना चाहिये । प् 3 0480 24 0:23 
कठिना विपमैरन्तैमारुतस्थ प्रकोपतः | 
शूकेस्तु विपसम्भुग्नेः पिडकाउप्टीलिका भवेत््‌ ॥ ५ ॥ 
अटष्ठीलिका--विपम (अप्रशस्त) तथा भनज्नातकास्थिरूप विप 
से सम्भुञ्न (युक्त) झूक्कों के अन्त (प्रयोग) से चायुका प्रकोप होकर 
कठिन पिडिका उत्पन्न होती है उसे भ्रष्टीलिका कहते हैं ॥५॥ 
शूकयत्‌ पूरितं शश्वद्‌ अथितं॑ तत्‌ कफोत्थितम्‌। 
कुस्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाउशुसा ॥६॥ 
अलजीलचगैयुक्तामलजी च वितकयेत्‌ | 
मसृद्ित पीडित॑ यत्तु संरू्ध॑ वायुकीपतः ॥| ७ ॥ 
पाणिश्यां भ्रशसम्मूढे सम्मूडपिडका भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अयितादिवर्णन--चात्त्यायनोक्त विपयुक्त तिलों के लेप से 
छिड्ठ शूक से भरे हुये सा निरन्तर प्रतीत हो तो उसे कफ- 
जन्य अधिद रोग कहते हैं । तथा रक्त और पिच के प्रकोप से 
उत्पन्न एवं जामुन की गुठछी के समान चर्ण तथा आकृति की 
अशुभ पिढिका को कुम्मीका कहते हैं एवं प्रमेहपिडका में 
वर्णित धलजी के लक्षणों से युक्त पिडिका को अलज्ञी कहते 
हैं तथा शूकपात (शकयुक्त औौषध लगाने ) के पश्चात्‌ 
वायु के प्रकृपित होने से प्रथम इन्द्रिय में संरब्ध ( सर- 
सराहट ) होती है जिस से वह व्यक्ति उसे हस्तादि-द्वारा 
पीडित करता है उस से स्टद्ति रोग उत्पन्न होता है । इसी 
त्तरद्द शूकपात के पश्चात्‌ हाथों से शिक्ष को अत्यधिक मस- 
लछने पर संमूठपिडका रोग होता है ॥ ६-८॥ , 
दीर्घा बहयश्व पिडका दीयेन्ते सध्यतस्तु याः | 
सोध्वसन्थः कफारग्थ्यां वेदनारोमहषेकत्‌ ।। ६ ॥ 
अवमन्थ--शिक्षपर कफ और रक्त के प्रकोप से अनेक 
बडी बडी पिडकाएं उत्पन्न होकर मध्य में से विदीर्ण हो जाती 
हँतथा जिन में वेदुना और रोमहर्पष होताहै वह अवमन्थ रोगहै॥ 
पित्तशोणितसम्भूता पिडका पिडकाचिता | 
पद्मपुष्करसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा ॥ १०॥ 
पुप्करिका--शिश्न पर पित्त और रक्त के प्रकोप से अनेक 
छोटी छोटी पिडकाओं से घिरी हुई तथा कमल की कर्णिका के 
साकार की जो पिढका होती है उसे घुप्करिका कद्दते हैं ॥१०॥ 
जनयेत्‌ स्पशहानि तु शोणितं शूकदूषितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
स्पर्शहानि--रोग में शिश्नगत रक्त शक (लिटप्लद॒द्धिकर 
थोग ) से दूषित हो कर वहां के स्पर्श ज्ञान को द्वानि ( नुक- 
सान ) पहुंचाता है ॥ १३॥ 
मुद्रमापोपसा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा | 
उत्तमैया तु विज्ञेया शुकाजीणेनिमित्तजा ॥ १२ ॥ 
उत्तमा--शिश्न पर वार-वार शक के प्रयोग करने से तथा 
जजीणण के कारण रक्तपित्त की दुष्टि से पेदा होने वाली मूंग 
तथा उड़दी के जाकार की एवं रक्तनर्ण की जो पिडिका होती 
दै उसे उत्तमा जाननी चाहिये॥ ३२ ॥ 
छिद्रेस्णुसुखैबर्तु चितं यत्य समन्ततः । 
वातशोणितजो व्याधिविश्ञलेयः शतपोनकः ॥ १३ ॥ 
शतपोनक--मिथ्यात्रयुक्त शुकदोष से जिस सहुण्य का 


३७ सु० 


निदानस्थानम्‌ । 


श्प६ 








( शिश्न)) सूचममुख वाले अनेक छिठ्रों से चारों [ओर 


रोग जानना चाहिये॥ १३ ॥ 
पित्तरक्तक्नतो छ्लेयस्त्वक्पाको ज्वरदाहवान | 
५५ स्फोे 5] ० 
कृष्ण: स्फोटः सरत्तेश्य पिडकामिश्व पीडितम्‌ ॥१४॥ 
यस्य बस्तिरुजश्ोश ज्ञेयं तच्छोणिताबुंदम्‌ | 
मांसदोपेण जानीयाददबुद मांससम्भवम्‌ ॥ १५ ॥ 
शीयन्ते यस्य सांसानि यस्य सर्वाश्व वेदनाः | 
विद्यात्त मांसपाकं तु स्वदोषकृतं सिषक्‌॥ १६॥ 
विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमभिनिदिशित्‌ | १७॥ 
त्वक्पाकादि वर्णन--जिस मलुप्य के शिश्न की त्वचा में 
पित्त और रक्त की दुष्टि से पाक उत्पन्न हो जाय तथा ज्वर 
और द्ाहकारक हो तो उसे त्वक्गक जानना चाहिये चथा 
जिसका शिश्न छाल और “काले स्फोर्टो और पिंढकाओं से 
पीडढित हो तथा बस्ति अदेश में भयझ्ूर पीढ़ा हो उसे शोणि- 
ताछुंद्‌ जानना चाहिये एवं शिश्न के मांस की दुष्टि से मांस- 
जन्‍्य अछुंद समझना चाहिये। इसी तरह जिस मनुष्य के 
शिश्न का माँस गल कर शीर्ण ( नष्ट ) होता हो तथा जिसके 
सर्व प्रकार की वेदुना हो रही हो उसे घेद्य सर्वदोषोत्पन्न मांस- 
पाक हुआ जाने तथा सन्निपात (त्रिदोष) ही के कारण विद्वधि- 
निदानोक्त नानावर्ण वेदवा और स्नाव इन छक्त्णों से युक्त जो 
हो उसे विद्रधि जाननी चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 
कृष्णानि चित्राय्यथवा शुकानि सविषाणि च | 
पातितानि पचन्त्याशु सेढ़ निरव्शेषतः ॥ १८॥ 
कालानि भूत्वा मांसानि शीयेन्ते यस्‍्य देहिनः | 
सन्निपातसमुत्थानं त॑ विद्यात्तितकालकपम्‌ ॥ १६ || 
तिलकालक--काले चर्ण के या चित्र-विचित्न धर्ण के भथवा 
भन्नातकादि विपयुक्त शककों (लिब्लइ्ृद्धिकर योगों ) के शिश्न 
पर पात ( प्रयोग ) करने से वे शीघ्र ही निरवशेष ( सम्पूर्ण ) 
मेढ्‌ ( शिश्न ) को पका देते हैं तथा जिस मजुष्य के शिश्न 
के मांस काले ( तिछ समान ) होते हुये गछ कर नष्ट होने लग 
जाते हैं ऐसे रोग को सन्रिपातजन्य तिछकालक जानो ॥१८-१९॥ 
तत्र सांसालुंदं य्व मांसपाकतश्न यः स्वतः | 
विद्रधिश्व न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलतकालकाः ॥२०॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने शुकदोपनिदानं 
नास चतुदशोड्ध्यायः॥ १४ ॥ 
_->॥०५६०09/277« 


असाध्यता--शूकदोषों में जो मांसाउंद, मांसपाक और 
विद्रधि एवं तिलकालक कहे गये हैँ वे साध्य नहीं होते हैं ॥२णा 
इत्यायुवेंद्तच्चसन्दी पिकाभाषायां श्ुकदोपनिदान 
“ नाम चतुर्दंशोज्ण्यायः ॥ १४॥ 
०० ९१४३५2०* 
पग्चद्योड्ध्याया । 
अथातो भम्नानां निदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिंः | २ ॥ 
अब इसके अनन्तर भननिदान का वर्णन करते हैं जैसा 
कि सगवान धन्वन्तरि ने सुश्ुत के ल्यि कहा घा॥ १-२ ॥ 


२६० 

पतनपीडनम्रहाराक्षेपणव्यालमृगदशनप्रश्वतिभिरभि- 

घातविशेषेस्नेकविधमध्यनां भम्ममुपदिशन्ति !। ३ | 
भन्न-कारण--फहीं से गिरना, किसी से अद्ध का दुवना, 
छादी था श्र का प्रहार, इन्त-पादादि अद्वकों सींचना त्या 
ब्याल ( सिंहादि हिंखक ) तथा हरिणादि अदिस्तक पशुओं के 
इन्त-नख से काटना था फाड देना जादि अनेऊ अकार के 
आधात-बिशेषों से अस्थियों में अनेक प्रकार का भ्त होता है॥ 
विमण--भन बाव्द का अर्थ हटना है जतः इसका उपयोग 
केचछ अस्थिभन ( 2:४० ) के लिये ही होना चाहिये किन्तु 
सुश्नत, चरक तथा वाग्मट में इसके जत्यिमम और सन्धिझ्ुक्त 
(0|80००४6०० ) दो भेद करके दोनों जर्थी में प्रयुक्त किया है 
डायटरी में धस्यिमस (४:४४०:४ ) तथा सन्बिविग्लेप था 
सन्विच्युति ( 0750०8009 ) ये दोनों स्वनन्त्र प्थक्‌ ३ रोग 
माने हैं । सन्धिविश्लेप में प्रायः सस्यि का भप्त कम या नहीं 
होता, भअपि तु वह सन्वि-स्थान से कुछ हट जाती है। वाग्भट 
ने भप्त के स्थान में भन् शब्द का प्रयोग किया है और उसके 
दो भैंद माने हैं--सन्विभज् तथा असन्विभद्ग जेसे--पात- 
घातादिमिद्रेवा अपोध्थ्सां सनन्‍्व्यसन्धित. । भावत्रकाण ने भी दो 
भैद माने दें-मग्न ममासाद दिविव इताश राण्डे व सन्वावपिः 
(चारभट ठ० छू० ०७)। भम्तपरिभापा-भस्थि के किसी स्थान 
पर टट जाने को अस्थिभत ( 8००४ ) कहते हँ। कारण-- 
साधारणठया चोट छगने से झत्थि का भप्न होता है हिल्तु 
कभी अस्थि रोगतत्त होने पर थोटे ही भार से दुट जाती 
है। बहुधा जहां चोट छगती है उसी स्थान पर अस्थि द्वटती है 
परन्तु देखा जाता दे कि धरिय के दोनों प्रान्तों पर दबने से 
बीच में से दृवट जाती दे। पेढ़ से गिरने पर जहां चोट छगती 
है उससे हुछ दूरी पर अस्थि दृदती है। पेशी-कण्डराओं के 
फर्षण से भी सूचम धस्वियाँ दृवृद जाती हैं, जसे जान्वस्थि 
(22४2७ ) का भन्न इसी अर का होता है । पतनपीडनादि 
भम्नके प्रधात या वात्कालिक कारण हैं तथा णादु, छिद्व, रोग, 
व्यवसाय, सन्धियों तथा अस्थियों के विकार सद्दायक या गौंण 
कारण हूँ । वाक््यावस्था में अस्थियाँ अधिक मुलायम द्वोने से 
केच्रठ्ठ मुदर जाती दे, द्ृटती कम हैं । २० से ४० वर्ष की आयु में 
अस्थियां कठोर हो जाती हूँ तथा मन्ुप्प अधिक उद्यमी पु 
चनार्जन के लिये या भनोविनोद के लिये भ्रायः आपत्तिजनक 
कार्यों को भी कर बैठते हैं अतः भञ्न अधिक हुआ करते हैं। 
स्त्रियों की अपेक्ता पुरुषों म॑ भप्न अधिक होते हैं। अत्यित्तय 
(8076 7 9 07 घ65 ०९ 9००९), भस्थिचक्रता (क०४४४)), 
अम्थिभद्वुरता, पत्तावात ( 2&78:93 ), फिरन्ष आादि रोय 
भी भन्न की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देते हैँं। पेतकभम्मप्रचूत्ति 


( आब्टत/55 ०४5श०० ) जो माता-पिता से बच्चों में जाती है 
भप्त होने में कारण होती दे । 


सन्दि भन्नजातमनुसार्थमाणं ट्विविधमेवोत्पयते 
न्धमुक्क कार्डभग्तं च॥ ४ ॥। 
भप्नमेद--चह अनेक प्रकार का भप्त चिश्लेपात्मऊ (तात्तिक 


या सूच्म) दृष्टि से विचार करने पर ठो हो प्रकार का होता है 
जैसे सन्धिमुक्त तथा काप्डभन्त ॥ ४॥ 


विमर्शौ--सन्धिमुक्त को सन्धिच्युत या सन्धिभंग या 
सन्धिविसश्लेष / 079008065 ) कहते ईद तथा काण्डभम्न को 
असन्विभर ( 2:04#77० ) कहते हैं। क्षाण्ददाउदार्थ--पूर्वापर- 














सुश्न॒तसंद्दिता । 
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सच्छित्रोल्सथ्यवयवः काण्ट , (गात्र या 8069 ) तथोरेवास्थिका- 
ण्डयोर्म॑थ्यसन्धान सन्यिः (7०४6 ) ( न्‍्या० चं० ) | काण्डे सन्धि- 
पर्यन्ते एकलण्टे ( भाव प्र० ) 
तत्र सन्धिमुक्तमू-उत्पिर्ट, विशिष्ट, विवर्सितम्‌, 

अवनिप्तम; अतिक्षिप्त; तिय्येक्लिप्तमिति पड़विधम ॥ 

सन्विमुक्तमेद-उनमें सन्धिमुक्त के उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विच- 
तिंत, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यकद्िप्त ऐसे ६ भेद द्वोते हैं ॥ 

विमर्दाः--उत्पिष्ट में अस्थिसन्धि के विश्लेप के साथ-साथ 
उसका चूर्ण था पेषण भी द्वो जाता है. इसे #72०ए76 050- 
०४४०० कहते हैँ | विग्लिष्ट में अस्थि का स्वद्पविश्छेष होता 
है इसकी 58फ्रीप्ड४त00 67. इ॥007फलरोशंट ताग्र००थां0ा कहते 
हैं। विवर्तित में अस्थि दक्षिण था बाम में सरक जाती है 
इसको 78०४०) 0/508८४०९७४ कहते हैँ। अवदिप्त में अस्थि 
नीचे सरक जाती है इसे 00फ7च्ञढ्ा0 059&0०९%९7६ कहते 
हं। अतितिप्त में मांस तथा रक्तवादिनियां भी विशीर्ण हो 
जाती हैं इसकी 0070॥०४/९0 0790०४४०% कहते हैँ एवंतियक्‌ 
दिप्त में सन्धि टेढी हो जाती है । यह 007४6 १ा906४॥० 





है। मधुकोपव्यास्या में भम्न के टो भेद माने हैं--द्विविध द्वि भग्न 


मत्रणमत्रणल्न । सन्नण सन्धिविश्लेष 0920 45068007 तथा 
अन्नण सन्विविश्लेष 2005९ 678078909 कहते हैं । 
तत्र प्रसारणाकुदख्चनविवत्तेनाक्षेपणाशक्तिरुप्रुजत्व॑ 

स्पर्शासहल्व॑ चेति सामान्य सन्धिमुक्तलत्षणमुक्तम्‌॥॥ 

छत्तण-सन्धिमुक्त होने पर भड्गके प्रसारण, सझ्लोचन, इधर- 
उधर हिलाने ( व्रिवर्तन ) तथा जाच्षेपण करनेमें जसमर्थता हो 
जाती है, तीम पीड़ा होती दे तथा रोगी किसी भी चस्तु के स्पर्श 
को सहन नहीं कर सकता है ये सामान्य छक्तण कहे गये हैं ॥ 

विमर्शः--अद्व केआाकार का वरिक्षत हो जाना या विपमादता 
(0७०:णा५ ) सन्धिविश्ठेष का सबसे वडा छच्षण है। 
सन्धि में सम्मिलित अस्थियों के भाग अपने स्थान से हृट कर 
अन्य अस्वाभसाविक स्थिति सें पहुंच जाते हैं इससे अस्थि के 
पूर्व स्थान में गढा तथा दूसरे स्थान में उभार द्ो ज्ञाता हैं। 
परीक्षा के समय विश्लेपित सन्धि की दूसरी ओर की स्वस्थ 
सन्धि के साथ तुलना कर रोगनिर्णय करना चाहिये। थद्ग की 
गति परिमित या चह अकर्मण्य हो जाता है तथा शेगी को 
स्वद॒प स्तव्घता, वेदुना और शोथ ये अधिक छच्ण होते हैं । 

विशेषेणोत्पिष्टे सन्धाइुभयत्तः शोफो वेदनाप्राहु- 

भावों विशेषतत्य नानाग्रकारा चेदना रात्रो प्रादुर्भवन्ति | 
विश्लिष्टेउइल्पः शोफो वेदनासातत्य॑ सन्धिविक्रिया च | 
बविवत्तिते तु सन्धिपाश्शवापगमाहिपमसाह्नता वेदना च॑। 
अवच्षिप्ते सन्धिविश्लेपस्तीव्ररुजत्व॑ च । अतित्िप्ते 
इयोः सन्ध्यस्थ्नोरतिक्रान्तता वेदना च। तिथेकज्षिप्ते 
त्वेकास्थिपा्शवापगमनसत्यर्थ वेदना चेति ॥ ७॥ 

उत्पिष्ादि छक्षण--उत्पिष्ट होने पर विशेष कर सन्धि के 
दोनों पाणयं में शोथ तथा बेदना होती है और ये चेदनाएंँ 
अनेक प्रकार की तथा रात्रि में विशेषरूपसे होती हैं । विश्किष्ट 
में भदप शोथ, निरन्तर चेदना तथा सन्धि के स्वरूप और 
कार्य में विकृति होती है। विवर्तित में सन्धि के एक पार्ख में 
सरक जाने से उस अछ् ( स्थान ) की विपमता तथा वेदुना 


श्ध्यायः १५] 


निदानस्थानम्‌ | २६१, 
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होती है। अवज्षित्त में सन्धि का विश्लेष तथा तीम पीड़ा 
होती है । अतित्षिप्त में सन्धि बनाने में भाग लेने वाली,दोनों 
अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं तथा वेदना होती है। तिर्यक्चिप्त 
में एक अस्थि, एक पार्श में सरक जाती है तथा अत्यधिक 
चेदना होती है ॥ ७॥ 
काण्डभम्ममत ऊध्बे वच्यामः-कर्कटकम्‌; अश्वकण, 
चूत, पिच्चितम्‌ , अस्थिच्छ ल्लित॑, काण्डभग्नं, सत्नातु- 
गतम्‌ , अतिपातित॑; वक्र; छिन्नं, पाटित॑, स्फुटितमित्ति 
हादशविघम्‌ | ८ ॥ 
अब इसके अनन्तर काण्डभप्न का चर्णन करते हैं। इसके 
ककंटक, अश्वकर्ण, चूर्णित, पिचित, भस्थिच्छुद्चित, काण्डभञ्न, 
मज्वाजुगत, अतिपातित, वक्र, छिन्न, पाटित और स्फुटित ऐसे 
बारद्द भेद होते हैँ ॥ «८ ॥ 
विमशः--तम्त्रान्तर में काण्डभन्न के अनेक सेद माने गये 
हैं. 'भग्न तु काण्डे वहुधा प्रयाति समासतो नाममभिरेव तुद्यम? 
(मा० नि० ) 
दाकटरी में भप्न ( 7228%776 ) के मुख्य दो भेद किये 
गये हैं। (१) साधारण (8णएौ8४ #780०ण९ ) चथा 
(१२ ) संयुक्तमस्य (00ण7०फ्त0 ४०४7०) । साधारण 
भम्त में केवल भीतर की अस्थि दृट जाती है। माँस 
तथा चर्म भिन्न नहीं होते हैं जिससे बाहरी वायु भम्न अस्थि 
तक नहीं जा सकती है। सयुक्तभग्न में चर्म, पेशी तथा 
श्लेप्मिक कछा आदि छित्न हो जाते हैं जिससे रक्त-प्रवाह होता 
है तथा वायु दृटी अस्थि तक प्रविष्ट हो जाती है तथा जीवा- 
णुओं के भी भविष्ट हो जाने से शोथ, ज्वरादि छक्तण भी होते 
है। भन्न के पूर्ण ( 0०0णए४० ) तथा अपूर्ण (700790/6 ) 
पैसे भी दो भेद किये गये हैं | पूर्णभञ्ञ (000 .ए0/6 8६०६ए७९ 
के भी कई भेद होते है। (१) अलुप्रस्थ भभ्न ( '४७05ए2786 
57906 ) में जस्थि आवधात के स्थान ही पर पूर्णरूप में दृट 
जाती है । (२) तिय॑ग्मप्न ( 0000०४ ४४०४१ ) में भम्त की 


रेखा देढ़ी होती है। (३) अजुदेध्यभन्न (7/0ए्धाध्रापंगाण 68- 


कंपा० ) में अस्थि का भम्न छम्बाई की ओर द्ोता है। जस्थि 
का एक पतछा छम्बा इुकढ़ा दृट कर प्थक्‌ हो जाता है। 


बन्दृक़ की गोली से ऐसा भम्न होता है। (४) जनुवेछित भन्त 


(8ए78 77४०:०९ ) में भम्न की रेखा छहरदार या चक्रदार 
होती है। यह भप्त ठम्बी अस्थियों में होता है। (०) अब- 
शीर्णमन्न ( 000फ्शएए८व6 77४०: ) में अस्थि कई छोटे-छोटे 
टुकद़ों में दृट जाती दहै। (६) अन्तराबविष्ट भञ्न (77 ए8०८१ 
5:8० ४7९ ) में अस्थि का हुटठा हुआ एक भाग दूसरे में श्रविष् 
हो जाता दे । (७) बहुमस्न ( रैण॥ए४ 78००: ) में अस्थि 
अनेक स्थानों पर दृद जाती है। अपूर्णमप्न में पूरी अस्थि नहीं 
दृटती है, केचक लम्बाई की ओर से उसका कुछ भाग टूट 
जाता है। वालकों में ऐसे भम्न हुआ करते देँ। इन्हें नवशाखा- 
भम्न ( 0:76श॥ ४०८ ६००7९) कइते ह। अवनवभम्न ( 0०- 
7655९0 7%०:००० ) क्पाद की अस्थियों में होते हेँ। रन्प्रित्त 
भम्न--( सिउ४ए760 दि&०7:6 ) में अस्थि में दरारें पढ़ जाती हैं। 
ख्वयथुबाहुलय॑ स्पन्दनविवन्तेनरपरशांसहिप्युत्वम॒व- 
पीड्यमाने शब्दः स्रस्ताज्ता विविधवेदनाश्रादुर्भाबः 
सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभ इति समासेन काण्डभप्न- 





लक्षणमुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
काण्डभन्न छत्तणफ--सूजन का भाधिक्य, अद्ग के स्पन्दन, 
विवर्तन ( इधर-उधर द्विाने ) और स्पर्श करने में भी भस- 
झता, उसे कुछ दबाने या रगद़ने पर दाद्दु ( 07९७॥7७ ) का 
सुनाई देना, भप्नाद्ष का शिथिक होना, अनेक प्रकार की 
बेदनाओं की उत्पत्ति, ऊंची-नीची ऊिसी भी अवस्था में उस 
भट्ट को रखने पर भी सुख माल्म न होना, ये संक्षेप से काण्ड- 
भप्न के छत्तण कहें गये हैं ॥ ९ ॥ 
विमर्शः--डावटरी में स्थानिक तथा सार्वदेहिक ऐसे भग्न 
के छक्षणों के दो भाग किये हैं। स्थानिक छच्तण-(१) पीड़ा 
(४७7४ )-अमिघात के स्थान पर वातसूत्र ( 'र०:४० ) भादि के 
छत होने से पीडा होती है। (२) भग्न के स्थान पर भाधात्त 
के चिह्न, चर्म का छ्विछना, मांसपेशी-सूत्रों का द्वृदना तथा शोथ 
होता है। (३) भद्डविक्ृति--दी)6०००७५) भम्त भाग स्वस्थान 
से दूर होकर पूर्व स्थान में गढा तथा अन्यत्र उमार हो जाता 
है (४) कर्महीनता (7.055 ० प्राण )॥ (७) अस्वासा- 
बिक अस्थिरता या स्नस्ताजता (शि#07कप्राः४) ए्रठंजाए)- 
भगन के दोनों ओर से झट् को पकड़ कर हिलाने से दोनों 
विश्लि्ट भाग स्वतन्त्र दिशा में हिलेंगे किन्तु इस परीक्षा के 
करने से अक्षत बातसूत्न तथा रक्तवाहिनियों के हटने का भय 
रहता दे अत एव यह परीक्षा न करें। (१) भरनध्वनि ( 078- 
ए#०४ ) अवपाव्यमाने शब्द, अड्ग को हिंाने से दोनों टुकछे 
परस्पर रगड़ खाते हैं। यह परीक्षा भी प्रायः न करें। (७) भन्न 
से भद्न की लम्बाई कम हो जाती है । 
सार्वदृददिक छक्तण या उपद्रव--(१) स्तन्धता ( 8॥0क )- 
प्रवक आघात या मर्म स्थान के आधात से गाढ़ी स्तब्धता 
होती है। (२) भग्नज्वर ( 7780077७ ०४४7 )-आयः दूसरे, 
तीसरे या किसी किसी में चौथे दिन ज्वर हो जाता है तथा 
दो-तीन दिन बाद चछा भी जाता है । भग्न के जीवाणु द्वारा 
दूषित ( £०००४० ) न होने पर यह १००” तक तथा 5९:४० 
होने पर अधिक हो जाता है। (३) वसारक्तावरोध (7४६ 
€एा००75० )-वसामय घातु के फटने से वसाकण एथक होकर 
रक्त द्वारा फेफडे तथा मस्तिप्क में पहुंच जाते हें। फुफ्फुस में 
चसाकण भधिक जाने से श्वासावरोध तथा मस्तिप्क मे अधिक 
जाने से मूच्छा उत्पन्न होती है। (3) सकस्पोन्माद्‌ (0४ए07- 
ध९76९०६ )--मद्यपी तथा दुर्वछ में यह दशा उत्पन्न होती 
है। निद्वादपता, उन्‍्मादाभास, भयानक स्वप्न आना मिससे 
शय्या से कूद जाना, सर्वाड्रकग्पन तथा उन्मादावस्था के वाद 
अवसन्नता तथा सन्‍्न्‍यास हो रोगी का प्राणान्त हो जाता दे। 
(०) रक्तप्रवाइ--कम होता है, (६) धमनिरयों के क्त होने से 
उस स्थान में रक्त जम कर निर्जावाइल् हो जाता दे। 
(७) चातसूत्र कत हो जाते हैं या आरोहण के समय सन्धान 
चस्तु के बीच से आजाने से उस अगकोी सज्ञा-शक्तिया 
सब्बालन-शक्ति नष्ट हो जाती है। (4) मासपेशीहानि सयुक्त- 
भग्न में अधिक होती है। (५) सन्धिद्वानि--में भावरण शोथ 
तथा अस्थिशोथ होता है। (१०) सन्धिच्युति--भस्यिभग्न 
में कभी २ सन्धि भी च्युत हो जाती दे । निष्कर्ष-उक्त छत्तणों 
से भग्न का वास्तविक स्थान तथा अचूक निदान न हो सके 
तो ५ ४७ चित्न केना चाहिये। भग्नस्थान के चित्र में भस्पि 


श्ध्र 


है 


छुश्रुतसंहिता | 
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स्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्प्प्प 
के दोनों हुकडों के वीच में अन्तराल दिखाई देता है किन्तु 
सरन भाग के अन्तराविष्ट होने पर यह अन्तराल नहीं दिखाई 
देता है इसका भी ध्याव रख कर वहां लक्षणों से निदान करे। 
विशेषतस्तु सम्मूढमुभयतो5रिथिमध्ये सरने अन्थि- 
रिवोन्नतं कर्कंटकम्‌ , अश्वकणवरदुद्ठतमश्वक्मर्क स्पश्य- 
सान्‌ श्ह्द्वशूर्णितमवगच्छेत्‌ , पिच्चित॑ पथु्तां गतसन- 
ल्पशोफप्‌ ; पाश्वेयोरस्थि हीनोदूगतमस्थिच्छल्लितम्‌ , 
वेज्ञते श्रकम्पसान॑ कास्डभग्नमू्‌; अस्थ्यवयवो5स्थिम- 
ध्यमनुप्रविश्य मज्जानमुन्नद्मनतीति मज्ाजुगतम्‌ , अस्थि 
निःशेपतरिछन्नमत्तिपातितम , आशुग्ममविमुक्तास्थि 
वक्रम ; अन्यतरपाश्वांवशिष्ट छिन्नमू ; पाटितमणुबहु- 
विदारित वेदनावश्च, शुकपूर्णमिवाध्मातं विपुल् विरफु- 
टीक्षतं स्फुटितर्मिति ॥ १० ॥ 
काण्ठभग्नादिविशेष छत्तण--अधिकतर दोनों ओर उठा 
हुआ तथा मध्य में भग्न ( दृटा ) हुआ तथा अन्थि के समान 
उन्नत जो दो उसे कर्कटमग्न कहते हैं। घोडे के कान की तरह 
ऊंचा उठा छुआ जश्वकर्ण भग्व होता है। अस्थि को स्पर्श 
करने पर शाब्द सुनाई दे तो उसे चूणित जानो, जिसमें ओफ 
अधिक हो तथा आऊार में चीढ़ा हो उसे पिच्चित तथा जिस 
में अस्थि एक तरफ नीची तथा दूसरी तरफ ऊंची उठ जाय 
उसे गस्थिच्छु्ठित एवं जो द्विकाने से कम्पन करे उसे काण्ड- 
भग्न तथा जिसमें टूटा हुआ भस्यि का शवयच अस्थि के भीतर 
दी घुस कर मज्जा को वाहर निकार दे उसे मज्नानुगतभम्त 
तथा जिसमें पूरी अस्थि हुट जाय उसे अतिपातितसन्न एवं जो 
अस्थि चक्र हो जाय पर हंटे नहीं उसे वक्रभप्न और एक तरफ 
से अवशेष ( हंटे नही ) तथा दूसरी तरफ से हृट जाय उसे 
दिन्नमप्त तथा नितमें छोटी-छोटी चहुत सी दरारें हों जाय 
तथा पीढा हो उसे पाटित तथा जो धघान्य के शूक्कों से पूर्ण 
हुआ सा प्रतीत हो और पीडाकारक तथा अधिक फटा हुआ 
हो उसे स्फुट्ति भम्त कहते हैं ॥ १० ॥ 
विमर्ग --३-कर्कटकमन्त २-अश्वकर्ण भ्न को 00तुण० 
49०6 कहते हैँ | ३-चूर्णित भग्न को 0090घाएएहत [:४- 
०7४ कहते हैं। ४-पिच्चितमम्त को 609ए॥6४९०0 ६780- 
६०४४ कहते हैं। इसमें रक्तवाहिनियां, वातसूत्र और पेशियां 
भी विदीणण हो जाती है । ५-अस्थिच्दुद्वित को ॥/07ए0708 
प४र्थप्रा० कहते हँ। एपा अस्थिच्दल्लिका पाव्व॑गतस्तोंकारिव- 
विग्लेपाइृवति । ( मथुकोपः )। ६-फाण्डसप्न को व्यत्यस्त या 
अनुम्रस्थ 7720%2४४ 478077० कहते हैं। ७-मज्ाबुगद को 
अन्तराविष्ट 77705०९१#78०४००४ कहते हैं। ८-अतिपातितभम्त 
को पूर्णमप्न 07०0णएा०४९ £:६७प्र९ कहते हें। ९-वक्रमस को 
67627 ४0०: ४०००९ कहते हैं | इसमें अस्थि मुलायम 
होने से दृटती नहीं है उिन्तु टेढी हो जाती है। यह बच्चों में 
द्वोता दे। (०-दिन्नमन्न को 770०0फञौ४० अपूर्ण भप्त कहते 
हैं । १३-पादित भग्न को 70697९5580 7४०७ कऋद्दते हैं। 
4२-स्फुटित को 2१5४० ॥:६०0७ इन्श्रित भग्न कहते हैं । 


तेषु चूरितच्छिन्नातिपातितमज्वाठुगतानि इच्छ- 
साध्यानि, ऋशवबृद्धवालानां क्तत्षीणकुपश्वासिनां स- 


न्व्युपगतं चेति ॥ ११ ॥ 





कृच्छूसाध्यभम्न--उक्त भरनी मे चू्णित, छिन्न, अतिपातित 
तथा मज्जानुगत छृच्छूसाध्य होते हें एच कमजोर, बूढे, वा|छक 
क्षतत्ञीण, ऊछरोगी तथा श्वास के रोगी के सग्न भौर सन्धियों 
के पास में होने वाले भग्न भी कृच्छूसाध्य होते हैं ॥ ११॥ 
वि्मर्णः--अल्पाशिनो5नात्मवतों जन्ते्बातात्मकत्य च | उपद्र- 
बैवा जुधत्य भग्न इच्छेण सिद्धथति ॥ ( मा० नि० )। उपद्रवों में 
स्तब्चता (500 0 & ), भग्नज्वर, बसारकावरोध, सकरप 
उन्माद, रक्तमवाह, धमनी, नाडी, मांसपेशीक्षत, जीवाणुमयता 
आदि प्रधान हैं । 
भवल्ति चान्र-- 
भिन्न कपालं कत्यां तु सन्धिमुक्त तथा च्युतमू। 
जघन प्रतिपिष्ट च वजयेन्तश्चिकित्सकः || १९२ ॥ 
असाध्यभग्न--कपाछास्थियाँ ( १86 80765 ) अथवा 
कपाछ ( खोपडी 5०० ) के भिन्न भग्न तथा कटि के मिन्न 
भग्न होने पर एवं सन्धिमुक्त तथा सन्धिच्युत और जघन 
सन्धि के उत्पिष्ट भग्न की चिकित्सक चिकित्सा न करे ॥५१श॥ 
असंश्लि४ कपाल॑ तु ललादे चूणितं च यत्‌ । 
भम्नं स्तनान्तरे शक्ठे प्रप्ठे मूध्ति च चजयेत्‌ ॥१श॥ 
शिरःकपाल की सन्धियों के प्थक होने पर या केवल 
ललछावप्रदेश की पूर्विकास्थि (7707७ 800७ ) के चूर्णित हो 
जाने पर, रिंवा दोनों स्तनों के मध्य सें तथा छड्डप्रदेश और 
पृष्ठप्रदेश, सूर्ध ( शिर के मध्य भाग ) में सग्न होने पर वर्जित 
कर देना चाहिये ॥ १३॥ 
विमर्शा--भालकि ने भी कहा है क्वि 'गढ्से मूध्नि स्तना- 
न्तरे वा काण्टे मग्न मरणाय? । 
आदितो यच दुर्जातमस्थि सन्धिरथापि वा | 
सम्यग्यमितमप्यस्थि दुन्यासादू दुनिबन्धनातू ॥१४॥ 
सट्नोभाद्गाउपि यद्‌ गच्छेद्विक्रियां तच्च बजेयेत ॥१श॥ 
जो अस्थि तथा सन्धि सग्न होने के पूर्व ही में खराब हो 
या जन्म से ही खराब हो तथा जिस टूटी हुई भस्थि को 
सम्यग्यमित ( ठीक सन्धित ) करने पर सी अनुचित रखनेसे, 
अनुचित वन्धन बांघने से एवं सग्न को हिलाने से विकृृति हो 
जाती है, ऐसे रोगी की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ 
विमर्श'-भादितो यश्र दुर्जातन-भग्न के पूर्व सें यदि अस्थि के 
रोग जैसे-भस्थिवक्रता, भस्थिभद्गुरता, अस्थिरुदुता और अस्थि 
केअबुंद हों तथा जस्थि के समीप धमनीअन्थि ( 476प्रणक ) 
हो तथा फिरद्न के कारण जो अस्थि गल गई हो चथा पतक्ताबात 
के होने के बाद अस्थि भग्न हुई हो तो चेसे रोगी असाध्य होते 
हैं। दुन्यासाद-दुःस्थापनात्‌ अर्थात्‌ भग्नाद् को योग्यस्थिति 
( 0०7९७ ए०ञआा० ) में न रखने से, दुनियन्धनाव-कुशातूलि- 
कादिवन्वनवस्तुमिईंब्तवाअन्यनात्‌ अर्थात्‌ कुशा (9ए॥7 ), 
सुई आदि योग्य उपकरणों से भग्नाद को भलीभांति न बांधने 
से | छुशाद्वव्य--मधृक्रोदुख्रावबत्यपठाभऊकुमत्तच । बश्चसर्जव- 
नातश्न कुशार्थमुउतहरेत्‌ ॥ विक्रिया नच्छेत--उच्त प्रकार से भप्ना- 
स्थि का ठीक मिलान न करने पर या दुर्वन्धन, संत्तोम आदि 
कारणों से ठीक मिलाई हुई अत्थि भी योग्य स्थान से हट कर 
सन्धित हो जांती है । प्रायः सनन्‍्धान के बाद भग्नस्थान की 
अस्थि में नई धातु वनती है । आरम्भ में यह घातु मुठायम 
होती है अत एव दुर्वन्धन, दुर्न्यास तथा संचोभ से इसमें 
विगाद ( विकृृति ) हो जाता है। जब अस्थि के भिन्न भागों 
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का सनन्‍्परान दीफ नही द्ोता दे नो दोनों सा्गों के बीच में 
क्षपराण रए जाता हे जयवा एक भाग दुसरे पर चढ जाता 
शससे जपपित्नन दो जाता है हसे उस्संबोनन ( जी पाठ ) 
फट्दते हैँ । अस्थियों का न जुग़ना--(५) टचित सन्‍्धान न 
ट्ोना, (२) ध्रिय-मार्गों के बीच में पेशियों, रक्तवा दिनियों का 
हग दाना, (8४) क्षक्ष को विश्लाम ने मिलना, (२) अन्थिरोग, 
(०) सेगी की क्षारीरिफ दशा हा छीत होना, ($) दुर्न्यास, 
(५) दुर्निबन्धन, (८) घमनी ये दरठ जाने से अस्थि फो रक ने 
मिटना सादि हैं । आजकल सर्वसाधन-सम्पत ऋस्पवारलों भे 
भरन के गोेगी को रसने से कर्संपरोतन था भय बहुन कम 
हो जाता ह । एसके डिये क_्नेक प्रकार की चुश्याएं ( + 7 ) 
तथा चांदी ऊ सार, धातु फी पहदियाँ, देढी या हस्निदन्त 
की पीले, पच, सटियाँ होती है। घातु-निर्मित वस्तुओं का 
कम प्रयोग करें । चांदी के चार उत्तम ऐते है। संप्रोजन के 
पृर्ध एए्सरे से सग्न का चित्र लेना सी आपश्यक है । 
मब्यम्य बयतोउचस्थार्तिसे या परिकीर्तिता: । 
नत्र स्थिरों भवेजन्तुरुपक्रान्तो त्रिजानता ॥ १६॥ 
मध्यमाय कीज़ो तीन अयस्थाए बाल, थुत्रा नया अगक्स 
या प्रीट कही गई हैं । उनमें पिश्वमान सन्ाप्र का सग्न विज्ञ 
बैच ट्ारा चिक्स्सा बरने से स्थिर (दी) हो जाता है ॥4६॥ 
विमर्श -यब्यमायू  गरो भेद --वुिपीतन सम्पूर्तना 
झानिरिनि, तप्रोनपोटझ्ायपों बाल , पिपषमानयातुसग पुर प्रायेगा- 
नयस्ितरसमार्तिश्दर्पमुपदिष्टमू? चरझ । परोठ्झसप्तयोसतरें मध्य 
बप ; तस्य वियायों गृटियौयन सस्धूगति झानिरिति। यर्णाश्रतते- 
ईंडि , आर्थिभनों वीयनन , आचल्वारिशयतः स्ववातिगन्द्रियय द्योर्य- 
सम्पूरता अत उदर्धमोपतगिणनियॉविस्स_तनिरिति ।. ( सु० खू० 
क्ष० 4५ )। प्रथम पय्मि तेत भग्न सुकरमादिशेय ॥ ४० से ४० 
तऊ शन्द्रसाध्य तथा ७० के पश्चात्‌ आयु-इप्टि से भग्नों को 
ध्लाध्य समझो । 
तनगास्थीनि नम्यन्ते भय्यन्ते नलकानि तु | 
कपालानि विभिद्नन्ते स्फुटन्ति मचकानि च ॥ १७ ॥ 
इति सुश्रुतसंत्तायां निदानस्थाने भग्ननिदान 
नाम पद्चदशोंउश्याय. ॥ १५ ॥ 
+०>>>+>०**** के पि/ ० ि, 
तरमास्थियाँ--भाधात से नम जाती हैँ, नछऊकास्थियां दृट 
जाती हूँ, फपादास्थिया पिदीर्ण दो जाती दें तथा दचऊास्वियां 
और बल्यास्थियां फूट जाती हैँ ॥ १७॥ 
विमर्ण --तम्गास्यियों को 05:0०८० कटते थैं। इनमे 
छत्क द्वोती है नासा, कर्ण, उपपर्थुकाएं तथा गर्भावस्‍था श्ौर 
बाज्यावस्था में भी अनेक अन्थियां कार्टिलेज के समान ही 
मुठायम द्वोती हू अन एवं ऐसी अम्थियों पर आधात छ्गने 
से वे नम जाती दे द्टती नहीं अतः इस प्रकार के भग्न को 
चऋ या नवजात भग्न 57९60 50/ ६०९:एण० कहने दे। हाथ- 
पर क्षादि की नद्ककास्थियों को 7/०79 20705 कदते हैं। कपा- 
छाम्वियों को 786 207० कद्ते ढैं, दन्तों को स्चक्रास्थियां 
तथा बरल्यास्थियों वो 8707 870 शगा८ठ्रागैडए 00765 कद्ठते द। 


इत्यायुवेदनलखसन्दीपिकाभाषायाँ_ भग्ननिदान चाम 
पदशीउध्याय- ॥ 3५5॥ ...'* 
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निदानस्थानम्‌ । 
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र्ध्३ 
हैं लक 
पाइ्शाधब्ब्यागम; | 

अथाता मुखरोगाणां निदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथाबांच सगवान घन्वन्तार:॥ २ ॥ 

५ भत् इसके अनन्तर मु में होने वाले रोगों के निदान का 
बणन करते ई जैसा क्रि भगपान्‌ घन्वन्तरि ने मुश्न॒ुत से 
फढ़ा था॥ १-२॥ 

मुखरोगा: पत्मपपष्ठटि: सप्तत्वायतनेपु | तत्रायत- 
नानि--ओए्ठी, दन्‍तमृलानि, दन्ता' जिह्ठा, ताछ; 
कण्ठ', सर्वाणि चेति ॥ ३ ॥ 
मुस रोग संप्या में पंसठ होते है तथा वे सात स्थानों में 
उल्न्न द्वोते है । उनमे निम्न सात आयतनहैं, जमे-दोनों ओष्ट, 
दुन्‍्तमूछ, दुन्त, जिद्ठा, ताल, कण्ठ तथा समग्र मुख है ॥ 8 ॥ 
विमर् --झुसपरिसापा--ओएछी च दन्‍्तमूलानि बनता जिठा 
चे ताठु च। गे मुयदि सऊ्े सप्ताईं मुस्म॒च्यते॥ (भाव पर०)। 
भिन्न-भिन्न शाचार्यो ने मुपरोगों क्री संज्या मिन्न-मित्न 
सानी दे। भोजसत से ६० मुफ़रोग द्ोते ह--उन्हो'पष्टावी४- 
योश्र मलेवु दश पत्न च। नव ताउनि गिठाया पद्मत्प्ततभामया ॥ 
ऊष्ढे थरप' सर्सतरा एफ्पेश्टिथनु परा. ॥ चरक ने ६४ झुपरोग 
माने हँ--सस्वानदृध्याउनिनाममेदाओत चन,पशष्टिपया भयन्ति 
(च लि अ. २६ )। शार्भबर ने ७४ मुसरोग माने ईँ--चत - 
सप्ततिमस्थाका सुसरोगास्तथोदिताः । भावप्रकाश ने ६० मुखरोग 
माने हैं--घुस्शयोष्टयोदनामूले तु दश पद तथा। दन्तेष्पष्टी च 
विद्याया पत्र स्पुर्नर ता़नि ॥ कण्ठे सष्टाद्य प्रोक्तासय- सर्वपु च 


स्मृत्ता । ण्व मुसामया सर्व सप्तपथ्टिमता घुयं.॥ चास्भट ने छण 
सुसरोग माने हँ-नम्त्रे सत्र चेल्ुक्ता पत्नसप्ततिरामया-। 
तथा गण्ड को मय का अवयब मान कर सात के स्थान पर 
भाठ आयतन भाने ६ । 


तत्राष्टावाप्टयो;, पद्चदश दन्तमृलपु, श्रष्टी दन्तेपु, 

पत्च जिहायाम , नत्र तालुनि, संप्तदश करठे, श्रयः 
संर्बप्वायतनपु ॥ ४ ॥ 

उनमें से दोनों थोष्टों में भा, बन्तमूलों ( मसूद ) में 
पन्द्रह, दांतों में जाठ, जिद्ठा मे पाच, ताल में नौ, कण्ठ में 
सत्तरह तथा सकऊछ मुख में तीन ॥ ४ ॥ 

तत्रोष्ठप्रकापा वातपित्तश्लेप्मसब्निपातरक्तमांसमे- 

दोडभिघातनिमित्ता: ॥ ४ ॥ 
.. श्रोष्ठ के रोग--बात, पिच, कफ, सन्रिपात, रक्त, मांस 
मेदर नथा आाधात इनके कारण काठ होते हैँ ॥ ० ॥ 

विमशे,--वाग्मट ने इन रोगों के अतिरिक्त ओीष्ट के तीन 
रोग अधिक माने हैं मिससे उनकी सख्या ग्यारद हों जाती है। 
(१) तत्र सण्टोष्ठ इत्युक्तो गतेनोष्टी द्विता करन । खण्ढोष्ट का 
साम्य देयर छिप से (2876 ॥9 ) किया जाता है। (२) ओएठटा- 
बुंद--खजू रसद्ष्श चान क्षीणे रक्तेध्डुद भवेद। यह इपिथिलियोमा 
( एफ्ाक्नणांएणा5 ) है। (६) जछा्ुंदु-नल्युदयुदबद्ातकफादोएं 
जजञर्ुंदन | यह घुक प्रकार से ग्यूकससिस्ट ( 0०5० ) है। 

करकेशी परूषी स्तव्घा कृष्णी तीत्ररुगन्विती | 
दाल्येते परिपाव्येते छोटी मारुतकोपतः ॥ ६ ॥ 

वातग्रकोष से भोष्ठ स्पर्श में उरदरे, कठिन, स्तव्ध (सुन्न) 
तथा चर्ण में काले एवं तीव पीदा तथा विदीर्णयुक्त हो जाते हैं 
एवं इनकी स्वचा भी उखद जाती दे। इसे (07००९ ०॥०- 
ए06१ ॥75 ) कहते हेँ॥॥ ६ ॥ 


#ह ललॉलडलबडिडिलडजओ अलीधीलटडर टपडीजमरीन सीडनी मी अीपनरी क्‍प्टलर + 


रध्४ सुशुतसंदिता । 








आचितों पिडकामिस्तु सर्पपाकृतिमिशृशम्‌ | 
सदाहपाकसंस्रावी नीलों पीतो च पित्ततः | ७॥ 
पित्त-नक्ोप से ओछ्ठ सरलों के प्रमाण की अनेक पिड़काओं 
से आचिद ( युक्त ) तथा दाद, पाऊ और ज्लावयुक्त एवं वर्ण 
में नी तथा पीत दिखाई देते है ॥ ७ ॥ 
सवर्णाभित्तु चीयेते पिडकाभिरवेदनो । 
कख्डूमन्तो कफाच्छूनो पिच्छिली शीतलो गुरू ॥2॥ 
कफ के प्रकोप से ओछ्ठ स्वसमान यो कह 
। वेदुनारहित, कण्छुयुक्त, शोथयुक्त, चिपचिपे, ठण्डे 
औरभारीदोतेद८॥ 
सक्ृत्कृष्णो सकझ्ृत्पीतो सक्चच्छवेती तथेव च | 
सन्निपातेन विन्नेयावनेकपिडकाचिती ॥। ६ || 
सह्निपात ( त्रिदोष-प्रकोप ) से ओछठ कभी काले, कभी 
पीछे और कभी खेत दिखाई देते हैं तथा विविध प्रकार की 
पिछकाओं से युक्त होते हैं ॥ ९ ॥ 
विमर्धा-पित्त, कफ तथा त्रिदोष से उत्पन्न ओष्ठप्रकोप 
का साम्य सि०००७४ 800७ के साथ हो सकता है। 
खजूरफतवर्णासि: पिडकाशि: समाचितों | 
रकोपसूष्टी रुघिरं स्वतः शोगितप्रभौ ॥ १० ॥ 
रक्तप्रकोप से जोष्ट खर्जूरफ़ल ( छुहारा या पिण्डखजूर ) 
के समान रह्गचाछी पिडफाओं से व्याप्त होते हैं तथा रक्त 
वहाते हैं और देखने से रक्त के समान सुर्ख होते हैं ॥ ६० ॥ 
सांसदुष्टो शुरू स्थूली मांसपिए्डबहुड्रतौ | 
जन्तवश्चात्र मृच्छन्ति सक्कस्योभयतो मुखात्‌ ॥११॥ 
मांसदु्ट भष्ठ मारी, मोटे मांस के पिण्ड के समान उठे 


( उभरे) हुये होते हैं एवं मुख के उमयपार्श में उत्पन्न ह्रणों में 
कृंमि पड जाते है ॥ ११॥ 


विम्र्गः--बद्द जोष्ठ का 89700॥07७ हो सकता है। 
मेदसा घृतमर्डाभो कर्डूमन्तो त्थिरो सृदू | 
अच्छत्फटिकसक्काशमाल्रावं सत्रतो गुरू ॥ १२॥ 
मेदोदुष्टि से जोष्ठ घृतमण्ड के समान रह्वाले, कण्ड्युक्त, 
स्थिर तथा मुलायम द्वोते हैं. एवं स्वच्छ स्फटिक के समान 
स्ाव बहाते हैँ और भारी होते हैं ॥ १२॥ 
ज्षतजाभो विदीर्यते पाव्येते चामिघातत: | 
प्रंथिती च समाख्यातावोष्टो कण्डूसमन्वितों ॥१ ३॥ 
जमिघात से जोष्ठ उततत (रुघिर ) के समान रंगवाले 
तथा विदीरण, छिन्न, ग्रांठदार और कप्डुयुक्त होते हैं ॥ १३॥ 
विमर्शः--अमिधातजन्य जोष्ठप्रकोप में आघात के वाद 
कफ तथा रक्त का सम्बन्ध हो जाता दे जैसा कि भोज ने कहा 


बेदर्न 


दे--क्षतावमिदृती वा४पि रक्तावोष्टी संवेदनी। मवत्त. सपरित्तावी 
कफरक्तप्रदूषिनो ॥ 
दन्तमूलगतास्तु-शीताद:, दन्तपुष्पुटकः, दन्तवे- 
वेदर्भ;, वर््धेन: अधिमास:, नाड्यः पत्चेति ॥ १४ ॥ 
दुन्‍्तमूल में होनेवाले रोग--जेले-श्ीताद, दन्तपुष्पुटक, 
दुन्तवेष्टक, शौपिर, महाज्यौपिर, परिद्र, उपझुश, दुन्तवेदर्म, 
वर्घधन, अधिमांस तथा पांच अकार के नाठोरोग, ऐसे मिलकर 
: पन्‍द्रदद द्वोते हैं ॥ १४ ॥ 








विमरये.--वाग्मट ने दुन्‍्तवेष्ट तथा परिद्र को नहीं माना 
है जिससे उनके मत से दन्तमूछ में १३ रोग ही होते हैं। 
वर्धन को दन्तरोगों में गिना है। दुन्तविद्रधि ( एल्विओलर 
एब्सेस 4ए००४7 808०255 ) एक घरथक मानी दे--उन्तमासे 
मले, साेव्यान्त-ब्यशुग्नुग- । सर्दाइः सवेद्धिन्रः पूयात्ञ दन्त- 
विद्रधि. ॥ ( भ. सं. » | शाह्घर ने भी दुन्तमूठ रोग १३ ही 
साने हँ--नथा त्रयोदशमिता दन्तमूलामयाः स्टवता. । 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यत्याकस्मात्‌ प्रवर्तते | 
दुगेन्धीनि सकृष्णानि प्रक्लेदीनि सदूनि च ॥ १४॥ 
दन्तमांसानि शीयेन्ते पचन्ति च परर्परम । 
शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसस्भवः ॥१॥॥ 
धीताद--जिस मनुष्य के दुन्तवेष्टों ( मसूड़ों ) से बिना 
कारण सहसा रक्तज्नाव होने छगता है. एवं जिसके दुन्तमांस 
( मसूडे ) दुर्गन्‍्धयुक्त, काले, छेदयुक्त तथा म्दु (ढीले या 
पिलपिले ) हो जाते हैं। तथा उन मसूढों का मांस गछ कर 
गिरने लगता है एवं जिनमें पाक हो जाता है उसे कफ-रक्त से 
उत्पन्न हुई शीताद नामक व्याधि कहते हैं ॥ १५-१६॥ 
विमशे.--शीताद्‌ को 90०20708 ०० 50०7६ए 8०००५ कहते 
हैं। सुख साफ न रखने से या कोई वस्तु खाने के वाद कुहछा 
न करने पर मसड़ों और दांतों के बीच में भन्नादि के छगे रद्द 
जाने से तथा अशुद्ध पारद के योग-सेवन पर्व स्कर्ची नामक 
रोग इसकी उत्पत्ति में कारण होते हैं। 
दन्तयोद्विषु वा यस्य ख्वयथुः सरुजो महान | 
दन्तपुप्पुटको ज्ञेयः कफएक्तनिमित्तज: ॥ १७ ॥ 
दुन्तमुप्पुटक--कफ और रक्तकी खरावी से जिस मनुप्य के दो 
दांत या दीन दांतों के मूल (मसूड़ों) में पीडादायक महान्‌ शोथ 
उत्पन्न हो जाता है उसे दुन्तपुप्पुटक रोग जानना चाहिये ॥१ण॥। 
विमर्शः--दुन्तविद्वधि की अपेक्षा मसूढ़ों में कभी-कभी 
छोटी-छोटी फुन्सियां हो जाती है जो कि मसूढ़े को छेद्‌ कर 
हद बार है जोर उनसे घूथ निकल जाता है इसे गम्बोइल 
स्रवन्ति पूयरुधिरं चला दन्‍्ता भवन्ति च। 
दन्‍्तवेष्ट: से विज्ञेयो दुष्टशोणितसम्भवः ॥ १८॥ 
दुन्तवेए--जिस मजुप्य के दांत (तथा मसूडे ) पीव और 
रक्त बद्यते हों और हिलते हों उसे दूषित रक्तजन्य (दुन्तवेषट 


रोग जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
विमशः--यह पायरिया एल्वियोलेरिस (?ए०ममा० 


थ9ए820]&7:5 ) अथवा सप्युरे ठ्वि [३ पे 
इण्ठाष्या5 ) रोग है। की ला लिताइटिए (लश्कर 


अयथुदेन्तमूलेपु रुआाबान्‌ कफरक्तजः | 
लालाज़ाबी स विज्ञेयः कण्दमाज्‌ शौषिरों गदः ॥१६॥ 
शौषिर--कफ और रक्त की खराबी से जिस मनुच्य के 
दृन्‍्वमूलों में पीडादायक, छाछा बहाने वाठा तथा कण्ड्युक्त 
शोथ होता दे उसे शौषिर रोग जानना चाहिये ॥ ३९॥ 
दुन्ताश्वलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीयते | 
दृन्तमांसानि पच्यन्ते मुखं च परिपीड्यते ॥ २० ॥ 
यस्मिन्‌ स स्वजो व्याधिमेहाशौषिरसंज्ञकः | २१ ॥ 
महाशीपिर--निस मनुष्य के दांत मसूड़ों को छोड़ देते हैं 
भर्थाव्‌ हिलने लय जाते हैं तथा वाह फट जावा दै एवं मुख 


अध्याय ६६ | 
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में पींदा होती रहती दे बइ सर्वद्रोधष (सन्निपात ) जन्ध 
































महामौपिर नामऋ रोग दे ॥ २०-४१ ॥ 
विन--प्रड भी पाउस्यि का उम्नर््प ही हे । इसका 
पृथ रच्च से मिछकर पदूथमबता तथा विपमयता दोनों हो जाती 
हैं। ऋच पुव भोज ने इससे सात दिन ही में रत्यु होना िन्ा 
द-विदृद्वननिर्य दन्वॉच्वास्तोग्मपि दारबेद। मह्ाक्नौषिर इत्देंढ 
सन्गवाक्रिदन्त्यदा ससक्षित _लरखाद सपुवनविरत दि" (से) 
सहाझौपित-नोंजीनस न्डोमेदानरटिस (6ठ0टएथ८वयढ पतन 
मै ) या केक घोरिस (एड2:एफ ०टयंडे है। इसमें मसूदे पर 
या कपोल के कन्दा प्रदेश में जप उत्यच् दो कर ताछ तथा निह्ा 
आदि स्पर्छों में भी फेल जाता दै। इसमें ज्वर तेज होता दे । 
सेगी की कीमत ( दम दिन के भीतर ) उत्यु भी दो छाती दे । 
। [कर #» ( ७... .] [ [७] 
दन्वमासान शाचन्त बान्पन प्रावति चायदछक 
| प क्र #”_ फल हुण 2७ 8 4क०- # ०0 
पुचासक्कलनो ब्याधिक्षच् परिदरा हि सा ॥ मर] 
परिदर--दिस रोग में दन्तमांस (मचडे ) गछते हो 
तथा घूकने से वार-वार ऋन काता दो वह पिच, रच तथा 
कद्न से उत्पन्न हुई परिद्र नामक व्यावि दे ॥ स्व ॥ 
वष्च्य दाहः पाकत् तेभ्या दन्वाग्वतन्ति च । 

7 पा कफ _ 
आवट्टिताः अन्नजन्ति शाऊत नन्‍्दवेदना: ॥ ३ ॥ 
दब्मावन्त सुनते रके झुर्ख पृति च जायते | 
बच्मिन्ुपकुशः स स्थत्‌ पिचरक्तकतों गढः॥ २४ ॥ 

डपकुछ--मिस मलुष्य के वेश ( मसूडों ) में दाद तया 
पाक दो, मसदे से दांव दीले होकर दिलते हों, परच्यर दांतों 
को रुपइने से या उन्हें दवाने से तन मिक्रठता दो, भन्‍्द 
पीड़ा होती हो या रक्त दिकलछ जाने के बाद मयई फूल 
बाते हो झुख दुर्नन्धित छो, जाता द्वो चढ़ प्रिच तथा रक्त से 
डत्पक्न उपकुण नामक रोग दे ॥ २३-२४ ॥ 
धघुष्टेस दन्‍्दमूलेयु संसन्‍्मों लाचते महान | 
महन्चि च चला दन्दाः स वदभो डमिवातजः ॥ रशा। 
बेंदर्न--दन्तसछ में रगड़ने से वत्यधिक संरम्म (्‌ स्र* 
सराइट, झोय, छाठिका ) द्वोत्ी द ठया दन्‍्तपंक्ति दिखती है । 
इसे क्मिवातदन्ध बेदर्म रोग कहते दें ॥ २८ 7 
मास्तेनाविक्रों दन्‍तों खावत तीजवेदनः । 
बद्धनः स मतों व्याधिवति रक्त च प्रशान्तति ॥ रहता 
बर्बव--बावमक्नोप के कारण अत्यविक पीडाकारक अधिक 
दाँदवेंदा दोता दे डसे वर्बन ेग कदते दे। इसमें दन्तोद्म 
के पद्चाद वेदना स्वच झान्व हो जाती दे ॥ २६ ॥ 
विमर्भाः-अशाइनसलद में वन को लाधिदन्त तथा खल- 
वर्बन लिखा दै--इन्देशविज्ञोडविदन्धकतस रू चोचा न्वतकर्बनरा 
यद पहस्ड्ठा दृथ (पर्डाप्ट ००:८5) दे। हुक टीकाकारों ने इसे 
धाकछदाद ( विच्दम हथ ( फरं८5००८ ६८८ ) माना दे परन्तु 
इसके उचाइने ठयथा कक्षित्तवचारण करने का डपदेझ 
( ददुखलविकटन्तन्ट दर्दोजजिनवचारबेद, किट + झात्रा मं द्वन से 
बकु्छदाद नहीं दे | ककतलडाद ता दनन्‍्दपकऋ दा भू का आखिरी 
हाड दे कतः उसे अधिक मी नहीं कद सकते । 
द्वानक्ये पतश्चिने दन्‍्ते सद्राब्छोयों सद्ारजः | 
लालाखातदी ऋकछतों जिनियः साउविमांचछः रुजा। 
अविमांस--दलुसन्वि के पास इनु के अल्विम दुंद में 


लिदानत्यानम्‌ | 





हक 
तक 
है. 


ध्ड्‌ 
भआथ हाता हे तथा उसभ तीन पीड़ा सर छाठाचाव 
द्वोता है। यह कफननन्य अविनाँस रोग है ॥ २५ ॥ 
विन -- पह इम्पेक्ट्रेंड विन्द्रम दथ ( उछाछ55%६66 द्तं५- 
व००7 ६00०9 ) दे तथा इस पर मचड़े वगा कझूछ माँस चद जाता 
दे तथा चरेगादि के समय छुचछ जाने मे दनुसन्तरि तथा कान 
ऊंवंदनातयाआस उतारन मे कष्ट दाता द । अष्टाइसंगद में इसके 
थे छठत्नण स्पष्ट दिन्द्र दशक न जाकर:। प्रतिहन्पल्य्वदतिन ॥ 
दन्तमूलगता नाज्यः पत्र अंया चथारिता: | २८ | 
दत्वनाडियाँ--दातों की जड़ों ( मदुड्ों ) में उत्पन्न यथा- 
बान्नाक्त पात्र मकार के दन्दनाडा राग द्वात हैँ ॥ २८ ॥ 
विमर्म--5झमध्पाबोक्षनाई निदान वादपरिदकफ्सब्रियाता- 
गन्लुछूप ररितार प्ोच्ा- प्र नाटीमेंद्रा वन्‍्द्रमासेईपि मवन्तीतितेदा' । 


्ण्छ कक 


आचः दन्तोदूखछ तथा मखड़ों में गहरी विदत्रियाँ बन जाती 





हैं जिनमें पूथ बनकर बाइर नाडी-द्वारा निकछता रहता नह 
दन्वगवात्तु-दालनः; क्रिमिदन्तकों, दन्‍्वहर्षों, मख्ध- 
नक्: शकरा, कपरालिका,; श्यावदन्तकों; हनमोचओति ॥ 
दन्दगत राग-दाठन, छिमिदन्त +दन्त हर्ष, भ श्षनक, शकरा, 
कपाठिका, श्यावदन्तक और इनुमोक्ष वे बाद दन्तरोगय होते हैं॥! 
विमर्भ'--आईवर ने दनन्‍्तरोग दस माने हैं--उन्तसेंगा 


इक्तास्पाताः। इस तरह कराझ तथा दनन्‍्तचाछ ये दो रोग 


पु 


हट 


प्रकुदते वायुदन्तद्माश्रितः । करालाद वि्ल्दन 
से सिंद्धद्वति।, धआाच्थलडिकशरनैमकगादविक्व्य 4.) बारभट 
ने भी दन्वरोंग दशम माने ई--ऊसे कराछ-कऋगठत्तु ज्गछानां 

इकनानां समुद्धर --दनन्‍्तचाठ आदि। दुन्वभेद ठन्चग--दन्ततेदे 
दिठास्तोंदमेदन्कन्डुटनाल्विताः 

दाल्चन्ते बहुघधा दन्ता यह्मिग्तीघ्रुगन्च्तिः | 

दालनः स इति क्षेबचः सदागतिनिमित्तज: ॥ ३० ॥ 

दाठन--जिसमें दांत कनेऋ अकार से फट जाते हैं । तथा 


तीन पीड़ा होती दो वह सदागति (बात ) के कारण उत्पन्न 
द्ाह्गमम राग ना [॥। 36० ॥ 


विमभ--दाकन को द्थ (7069 2०४8 )बयवा 
ऋडॉप्टोंडाईनलिया € 055:000 95० ; कहते हैं। व्याइसंग्रह 
में इसे झ्ीवदन्त दिखा दे--गवाइश्गाउद्ा दन्‍्दा. श्ीतस्पर्शाश्कि 
व्यथाः । दाह्वन्त इब झूलेन शआदासल्यो दालनत्य 
कृथ्यारछदा चत: लाश सखचरनस्भा सतव्यस्जः | 
अनिमित्तनजों वाताहिज्रेयः कृमिदन्तकः ।! ३१ ॥ 


इुमिदस्त-वात के कारण जो दांच मय काछा दो, फ़िर 


उसमे दि हो जाय, पश्चधाद्‌ दिलने छगें ओर फिर उससे 
हि. धो बे 
दा तथा छमी २ 


चाहिये ॥ 


सहन्ते स्पर्शन न च | 

व्याधवि व्चयात्‌ समीरणान ॥इश। 
के दा आय दया वज्चय न्पत्त का 

दर क्र सक्रत हू उस चात उन्य 





श्ध्द 


सुश्ुतसंहिता । 








3५ > ५9७५ ५८९७३९५स ९ 3मीफटटं क्‍2स>०ज2 ००0७० री चन्‍ बन 


4४५ / ५५७२५ /५ ही० ; ७.२६: नमन नमन न न न रन नरम स्क्व्च्त्ल्स्््म््म््न्प्स्व्य्यर्य्य्य्सस्सस्स्स्् 6५२७ /% ९५८६ :/५ 2५५८५ मी ५ ली जरी सीरीज, 





विमश:-माधवर ने इसे पिच-मारुतकोपजन्य साना है। | गच्ठति ॥ त कच्छूमनिलब्याि इमुमोक्ष विनिर्दिशित॥ हलुमोक्ष 


पफेततमारुतफ्रोपेन! इसमें दुन्तगत वातसूत्र खुले हो जाते हैं 
निससे किसी भी स्पशे से हर्ष होता है । यह ओडोण्टायटिस 
( 0000५७/॥5 ) छ्ठे। 
बकनत्न॑ वक्र सवेद्यस्मिन्‌ दन्‍्तभद्गश्व त्तीनरुक्‌ | 
कफवातकृतों व्याधिः स सश्ननकसंज्ितः ॥ ३३ | 
भ्क्षमक--जिसमे वक्‍त्र ( मुख ) वक्र ( टेढा » हो नाय 
तथा दांतों का भट्ट (त्रोटन )हो जाय और तेज पीडा हो 
उसे कफ घातजन्य भद्जननक नासक रोग जानो ॥ हे३ ॥ 
शकरेव स्थिरीभूतो मलो दन्तेपु यस्‍्य वे । 
सा दन्‍्तानां गुणन्नी तु विज्ञेया दन्‍्तशकंरश ॥ ३४ ॥ 
दन्तशकरा--जिस भनुष्य के दांतों पर शकरा ( महीन 
चाढूरेत ) के समान मल जम जाता है वह दन्‍्तों के इढ 
तथा शुकुूरुप सौन्दर्यादि गुण को नष्ट करने चाही दुन्तशकरा 
( ॥9४८7 ) व्याधि है ॥ ३४ ॥ 
दलन्ति दुन्तवल्कानि यदा शकरया सह | 
ज्लेया कपालिका सेव दशनानां विनाशिती ॥ ३४ ॥ 
कपालिका--जब दोतों पर प्रूरवोक्त जमी हुईं शकरा के 
साथ दन्तवढक ( दुन्त-कवच ) उतरने लगता है, तव उसी 
शर्कराको दुन्तनाशिनी कपालिका कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
विमदः--दांतों के ऊपर एक अतिहढ तथा इचेत भावरण 
चढ़ा रहता है उसे दुन्दवरक या दुन्तकवच (इनेमछ 0७७९) 
कदते हैं। मनुष्य अतिकठिन पदार्थों को इसी की सहायता 
से चवाता है। सुख की ठीक तरह से शुद्धि न रखने से इस 
पर मैंला जम जाता है भौर वह जब अधिक हो जाता है तव 
लोहे पर छगे हुये मोर्च के समान उतर कर एथक हो जाता है। 
योड्सडमिश्रेण पित्तेन दग्घो दन्तस्त्वशेषतः | 
श्यावतां नीलतां वा5पि गतः स श्यावदन्तक: ॥॥३४६॥ 
श्यावदन्तक--जो दांत रक्त तथा पित्त के श्रकोप से अशेप 
( पूर्ण ) रुप में दग्घ होकर श्याव ( घूसिल ) अथवा नीला 
हो जाता है वह श्यावदुन्तक रोग कहलाता है ॥ ३६ ॥ 
वातेन तेप्तैसविस्तु हनुसन्धिविसंहतः । 
हनुमोत्ञ इति क्षेयो व्याधिरदितलक्षण- ॥ ३७॥ 
इनुमोक्त--उच्चभापण, हसन, जुम्मण जादि भिन्न-भिन्न सावों 
के कारण कुपित हुये वात से दचुसन्धि विसहत ( स्वस्थान- 
स्रस्त ) द्वी जाती है तथा इसमें भर्दित ( मुख के छकचे ) के 
समान रूच्ण होते हैं। इसको हनुमोक्त जानना चाहिये ॥३७॥ 
विमशः--यद्यपि चरक तथा जष्टांगसग्रह में हुमोक्त का 
वावरोगों के अन्दर हनुस्तंस के नाम से हजुअृह के साथ लिखकर 
वर्णन किया दे किन्तु सुभुत ने दन्तस्थान-सामीष्य अर्थात्‌ 
दंंतों का आधार हन्वस्थि के होने से तथा दन्तपीडाकर होने 
से धनु के होने वाले मोक्ष को भी दुन्तरोय में सान लिया 
है। वास्तव में यद्ष दुन्तरोग नहीं है। भावत्रकाद ने भी इसे 
चात्तरोगों में लिखा है। साधवनिदान में भी इस रोग को 
चातरोगाधिकार में हलुखंस के नाम से लिखा है -जिह्ानि- 
लेसनाच्छुष्वामक्षणादनिवातत । कुपितो इनुमूलस्थ स्रसचित्वाप- 
निली हुनू ॥ करोति विद्वतास्यलमथवा सबृतास्यताम ॥ इनुग्नह, 


स तेन स्पात्कच्छाचबंगभाषणम्‌ | तन्त्रान्तरीयवर्णन॑--भाराभि- जिह्ातले यः 


पातालन्तोथ दतुसन्िविश्चच्यते | निरस्तवित- इच्छरेण माषिहठ तब जिह्मां स तुस्तस्भयति प्वृद्धो मूले तु जिह्ाा शुशमेति पाकम्‌ ॥ 


या इचुलंस डिस्लोकेशन ऑफ दि छोर ज्ञा ( 900७० 
०६४6 0फ्ञटए ०७ ) है तथा हनुग्रह को छाऊ श्षा (7.0०: 


ल्‍»० ) अथवा ट्रिस्मल ( 75७७ ) कहते है। हचुसंस या 
हनुमोक्ष--फारण-दनुसन्धि-बन्धनों के ढीले होने से तथा 
हंसते या जुम्सा लेते समय अधिक सुख खोलने से किया 
खुले सुख पर आधात होने से, किंवा दुन्तोत्पाटन के समय 
अधोहन्विका पर ज्यादा जोर पढ़ने से हनुसुण्ड हनुखात के 
अहुंद पर से फिसलता हुआ उसके णागे पहुच जाता है। 
हनुकुन्त पर छुगी हुई संकोचपेशियां भी अस्थि को आगे की 
ओर खींचती हैं । ठक्षण--(५) रोगी का सुख खुला रह जाता 
है, चित्रुक नीचे को दब जाती है, कपोल पर कर्णमूल के आगे 
एक गढा और उसके आगे एक उभार दिखाई देता है-- 
करोंति विवृतास्यखम्‌ | (२) रोगी चर्चण तथा सापण नहीं कर 
सकता है-इनुत्सनस स तेन स्पात्कृच्छाउचबेगमापणम्‌ । (कष सं.) 
हनुअह--इसमें मुख बन्द हो जाता है--अववा सब्तास्यताम्‌ । 
इस रोग का कारण सुख की पेश्ियों का हक है। 

जिहागतारतु--कण्टकाब्चनिविधास्रिमिदोपि, अ- 
लास, उपजिहिका चेति ॥ ६८॥ 

निह्वारोग--वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों से तीन 
प्रकार के कण्टफ, चौथा झछास तथा पाँचचां उपनिहिका 
ऐसे जिह्मा में ५ रोग होते हैं ॥ ३८ ॥ 

विमशः--वाग्भट जिट्ठा में ६ रोग मानता है। शाज्घर 
ने भी जिहारोग ६ माने हे। अधिनिह्वला अधिक माना है। 
सुभ्रुव ने अधिजिहमा को कण्ठरोगों में लिखा है। | 


जिह्ाउनिलेन सफुटिता प्रसुप्ता भवेच्र शाकच्छद्नप्रकाशा | 
पित्तेन पीता परिदद्मयते च चिता सरत्तैरपि कण्टकाम्व | 
कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसोहमैः शाल्मलिकण्टकास:। 


त्रिविधजिद्धाकण्टक--वायु के प्रकोप से जि्ला फट जाती 
है, सुप्त या रसज्ञान-रहित तथा शाक ( सागवान ) के पतन्न 


के समान खुरद्री हो जाती है। पित्तप्रकोप से चर्ण में पीली, 
दाहयुक्त तथा छालवर्ण के कण्ठकों ( थक्कुरों ) से व्याप्त हो 
जाती है। कफ के प्रकोप से भारी, सोटी भीर सेमछ के कांठों 
के समान मालाहुरों से व्याप्त हो जाती है ॥ ३९ ॥ 


विमश-ये तीनों प्रकार के निह्वाकण्टक रोग जीण॑जिह्लाशोथ 
( 00707 809४:7०७| 0005808 ) से समठा रखते हैं । 
वातजजिद्दाकण्टक 07४०८८९ था शिप्ष्पारते ६078००, पित्तज 
जिद्वाकण्टक 8८0 85९0. (००७०० तथा कफजनिद्वाकण्टक 


को 0४५०७४5 कहते हैं । डाक्टरी में जिल्वारोग ( 0प्मपा5 ) 
के वणन कई प्रकार से हैं। (  ) 4०४॥४ 8एु४तणणओं $ज8 


यह सारे सुखपाक से होता है। ( २ ) 4०४४ एढ00०ाएए8- 
६०४४ (97०, यह पारद्सेवन, जाघात, दुष्त्रण तथा पूयजननक 
जीवाणु (8४7४७६० ००००३ 7ए०४०१९५) के सक्रमण से होता है । 
इसी तरह जीएणं प्रकार ( (0४00० (४0० ) भी होते हल जिनके 
झुख्य कारण फिरड की तृतीयावस्था, जधिक 'ूज्रपान, दुन्त » 
रोगों के उपसर्य या रगढ, तेज म्थों का सेवन, अधिक मिर्च 
भलालेदार शाकादि सेवन होता है। कमी-कभ्ी ये जिहाशोथ 
घातकाउंद ( 709000०॥०7०७ ) में परिणत हो जाते हैं । 

श्वयथुः प्रगाढः सोउलाससंज्ञ: कफरक्तमूत्ति:। . 





निदानस्थानम्‌ । 





अलास--जिह्ला के तक ( नीचे के ) भाग में कफ और 


रक्त के कारण गम्भीर शोथ उत्पन्न होता है, उसे अछास कहते 
हैं तथा यह बढ़कर जिह्ला को जकड देता है तथा जिट्ढा के 
मुलभाग में तीत्र पाक हो जाता है ॥ ४० ॥ 
विमर्ण:--अछास त्रिदोपजन्य तथा असाध्य होता है। अत्र 
कफरक्तयी- प्राधान्य,जिह्ाास्तम्भेन वायुरप्यस्ति, लुश पाकेन पिफ्तमप्य- 
स्ति, अत एवं त्रिदोपन्वेनासाध्यत्वमपि दुरुपक्रमतात । (डह्हणः)। 
डा० श्रीघाणेकरजी ने इसे 878०७ 050०3 माना ह्ठे || 
चाग्मट में मत्त्यगन्धी तथा मांसनाशक इसकी दो विशेषताएँ 
लिखी हैं--कफपिपतादवः शोफो जिह्ास्तम्मझदुन्नत*। मत्स्यगस्विभे- 
बेत पकव: सोइलसो मासभ्रातन ॥ (अ.उ २१)। इससे इसक 
जिह्ला का घातक अ्ुंदु ( 08०7००५ ) समझ सकते हैं। 
जिह्ाग्ररूपः श्वयथुर्दि जिह्वामुन्नस्य जातः कफरत्तयोनि: | 
प्रसेककरद्ूपरिदाहयुक्ता प्रकथ्यतेडसाबुपजिह्निकेति ॥। 
उपजिहिका--कफ भौर रक्त के श्रकोप से होने वाला, 
किद्धा के अग्ममाग के समाच स्वरूप का तथा जि्धा को ऊपर 
उठा कर उत्पन्न हुआ शोथ जिससे छार टपकती हो, तथा जो 
कप्डु और दाह से युक्त हो उसे उपजिहिका कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
विमर्शः--चरक ने इस रोग को केवछ कफजन्य माना 
है--पस्य ब्लेष्मा प्रकुपिनों जिहामूलेडबअतिछठते। आशु सजनयेच्द्ोय 
जावतेष्त्योपजिद्िका ॥ ( च. अ. सू. १८ )। बाग्सट में इसी को 
अधिनिद्धा कहा है--“अविजिह- सरूकूकण्ड्वाक््यादरविवातकृतः 
डाकटरी में इसको रेन्यूछा ( 8507७ ) कद्दते हैं। इसमें यहां 
की लसीकावाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होने से जिला के नीचे 
शोथ उत्पन्न होकर एक अन्थि का रूप हो जाता है जिससे 
निदह्चा ऊंची उठ जाती है। यह स्थानान्तरित ट्टो जाती है। 
तालुगतासतु--गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी, अश्रुपः, 
मांसकच्छप:, अबुद॑; मांसब्वातः, तालुपुप्पुटः, तालु- 
शोषः, तालुपाक इति ॥ ४२ ॥ 
तालहुगत रोग--गल्शुण्डिका, तुण्डिकेरी, अध्रुप, मांस- 
कच्छुप, भ्जुदु, मांससंघात, तालुपुप्छुट, चाहशोष और ताढु- 
पाक ऐसे ताल में नो रोग होते हैं ॥ ४२ ॥ 
विमर्शः--भावप्रकाश ने भी सुश्रुतातइसार ताछुरोग ९ 
ही माने हैं। वाग्सट ने ताल में ८ रोग माने हैं। शाहघर , ने 


च्य् 


भी ८ ही माने हें-तथाउटी ताढजा गदा । अधुष नहीं माना दे। 
श्लेष्मासग्थ्यां तालुमूलात अबृद्धो 
दीघे शोफो ध्मातबस्तिप्रकाशः | 
तृष्णाकासश्वासकत्सम्प्रदिष्टो 
व्याधिवेंयें: कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥ ४३ ॥। 
गल्शुण्डिका-कफ और रक्त के अकोप के कारण तालुमूल 
से उत्पन्न होकर विद्वृद्ध हुआ तथा फूली हुई वस्ति (या मशक) 
के स्वरूप का और दृष्णा, कास तथा खास को करने वाले रोग 
को वेद्य कण्ठशुण्डी नाम से कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
५. विमर्श---गरूशुण्डी या कण्ठ्शुग्डी (8078०४80 घरप्रौ४)- 
, कारण-पुरानी खांसी या वात कास के कारण होता है। लेटते 
- . समय गछुझ॒ण्डी गले के पिछुले माग को छूती है जिससे क्षोम 
> (पशा४ाणा ) उत्पन्न हो जाने से खांसी अधिक चछती दै। 
इसमें चमन भी हो जाता है--कण्ठोपरोपठट्कासवमिक्दद्‌ गल- 
3 शण्डिका! (ज स. )। 7 


ईं८ छु० 





२९७ 


शोफः स्थूलस्तोद॒दाहप्रपाकी 
प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी सता तु | 
शोफः स्तव्घो लोहितस्तालुदेशे 
रक्ताब्जेयः सोउध्॒पो रुग्ज्वरात्य' ॥ ४४ ॥ 
तुण्डिकेरी--पूर्व में कहे हुये कफ और रक्त के प्रकोप से 
उत्पन्न तथा सुई चुभोने की सी पीढा, दाह और पाक से 
थुक्त स्थूछ शोथ तुण्डिकेरी कहा जाता है। अग्नुप--ताहुप्रदेश 
में रक्त की दुष्टि से उत्पन्न तथा तीच पीडा और ज्वर से थुक्त 
एुव॑ छाल रंग का कठिन शोथ अश्ुप जानना चाहिये ॥ ४४॥ 
विमर्दः--तुण्डिकेरी शब्द का अर्थ चनकार्पासीफल है तथा 
इस रोग का स्वरूप इसी के समान होता है अत एवं इसे भी 
तुण्डिकेरी कद्द दिया है। गष्टाज्न में इसको कार्पासीफल- 
सन्निम नाम से ही छिखा है--इलुतन्ध्याश्रित कप्ठे कार्पातीफ- 
लसन्निम । पिच्छिलों मन्दरक्‌ शोफ कठिनस्तुण्डिकेरिका॥ वाग्भट 
में इसे कण्ठरोगों में छिखा है। तुण्डिकेरी का साम्य 778६८ऐ 
६०0ञग 07 07थ्रा॥093 के साथ हो सकता है। इसकी उत्पत्ति 
में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का उपसर्ग कारण होता है । 
अध्रुष को ताहुप्रकोप ( 22800४/5 ) कह सकते हूं 
कूर्मोत्सन्नो5वेदनो5शी घजन्सा- 
इरक्तो नेयः कच्छुपः श्लेष्मणा स्थातू | 
पद्माकारं ताल्लुमध्ये ६ शो 
विद्याद्रक्तादबुंद॑ मोक्तलिद्वम्‌ ॥ ४५॥ 
कच्छुप--कफ के प्रकोप से उत्पन्न तथा कछुए की भांति 
ऊपर को उठा हुआ, पीडारद्वित तथा धीरे-धीरे बढ़ने वाला 
कच्छुप रोग होता है। भद्डुद रक्त की दुष्टि से ताल के मध्य में 
कमल के समान आकार वाले तथा पूर्वोक्त भर्डृद के छक्तणों 
से युक्त रोग को अचुद जानो ॥ ४५॥ 
विमर्शः--कच्छुप-इसकी कृच्छूसाध्यता, दीर्घकालीन दृद्धि 
और छेद्न-चिकित्सा का विचार करने से यह एक प्रकार का 
चातक अरुंद है, इसे 30९०००७ ०६ ४१९ 95]9/९ अथवा 
तालु का सा्कोमा (8070०0७ ) कह सकते हँ। अबुद-- 
भोजीक्त लक्षणन्‌-उपर्येव मवेन्नद्धो यथा पद्चस्य कणिका | पाइवनश्वा- 
इरेदीवेर्नासा चाप्यवसीदति॥ उलेष्मरक्तसमुत्थान तत्ताल्वनुदसशि- 
तम्‌॥ यह एक प्रकार का ताल का (7०७ है । 
दष्टं मांस श्लेष्मणा नीरुज च 
3 वल्वन्तःस्थं मांससद्दातमाहुः | 
नीरुक्‌ स्थायी कोलसात्रः कफात्‌ स्था- 
न्मेदोयुक्तात्‌ पुप्पुटस्तालुदेशे ॥ ४६॥ 
मांससंघात--कफ के प्रकोप से ताल के अन्तःपरदेश में दूपित 
हुये मांस को जो कि पीढारद्दित हो सांससंघात कहते ईं। ताल- 
पुप्पुट--मेदायुक्त कफ के प्रकोप से तालुप्रदेश से पीढारद्दित्त, 
स्थिर तथा कोछ ( बदर ) के प्रमाण का घुष्छुट रोग होता दे ॥ 
विमर्श --मांससंघात के छत्तण शि07००७ (सौम्य जर्जृद) 
के समान हैं। तालुपुप्छुट को जिएणोी॥३ ० (४6 9४6४ कह 
सकते दैं।। यह ताछ में होने वाढा सद्बव अन्यिरूप ( 0॒शी० 
58छ०े।एए ) है । हि 
शोपोउत्यथ्थ दीयेते चापि ताल 
खासो बातात्तालुशोपः सपित्तात्‌ । 


२६८ 
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पित्त कुर्यात्‌ पाकरमत्यथघोर॑ 
वालुन्येनं ताठुपाक॑ बदन्ति ॥ ४७ ॥ 
तालुशोप-पिचसद्दित बात के प्रकोप से ताछप्रदेश में 
अत्यन्त शोप ( खुश्की ) होता दे तथा बह्द विदीर्ण भी हो 
जाता है प॒व॑ श्वास का कष्ट होता है । इसे तालुशोप कहते 
है तालुपाक-प्रकृपित पित्त तालुप्रदेश में अत्यन्त भयकूर 
पाऊ उत्पन्न करता है, इसको ताछुपाक रोग कद्दते हैँ ॥ ४७ ॥ 
विमरश+--तालछुशोप-भोज ने केवछ चात से तालुशोप होना 
ढिखा है--तालशोपो भवेद्यातात”! बाग्भट ने--वरातपित्तज्वराया- 
सैल्तावशोपस्तदाहइयः। ताछुपाक का साम्य 000४:४807 ० 06 
9४४४० से हो सऊता है।इसऊ चार भेद होते हूँ । (५) 877090० 
या साधारण, (२) फिरद्जन्य (5970778० ) फिरद्न की 
हितीयावस्था में ठोनों तालु में अनेक वण वन जाते हैँ तथा 
तृतीयावस्था में गया का रूप होकर फूट के ००४ ( छिद्ध ) 
बन जाता दहै। (३) घर्सकीछजन्य (( 7.79008 ) तालुपाक-- 
यह प्रायः बच्चों में होता है । (४) घातकादुंद ( 09/000॥070० ) 
के कारण भी तालुपाक हो सकता दे । 
कण्ठगतास्तु-रोहिण्य: पत्च, कण्ठशालकम्‌ , अधि- 
जिह्ो, चलयो, बलास, एकबृन्दो, बृन्दः, शततन्नी, 
गिलायुः, गलधिद्रधि, गलीघः, स्व॒रन्नों, मासतानो, 
विदारी चेति ॥ ४८ ॥ 
कण्टग्तरोग--पांच प्रकार की रोहिणी, कण्ठशादुक, अि- 
जिह्न, वछय, बलास, पुकब्ृन्द, बुन्द, दातन्नी, गिछायु, गछवि- 
द्रधि, गाँव, स्वरन्न, मांसतान जोर विदारी ऐसे सत्तरह होते हैं॥ 
विमर्ई--झ्ाक्न॑थर ने कण्टरोगों को यलरोग नाम से 
डिखा दे तथा इन्हे १८ माना है--गलरोगास्तश स्याता अश्टद- 
शमिता बंधे । रक्तजरोहिणी की जगह मेदोजरोहिणी मानी है। 
वाग्मठ तथा भावप्रकाण ने भी १८ अकार के कण्टरोग माने हैं । 
गले5निलः पित्तकफी च मृच्छिती 
प्रथक समस्ताश्व तथेब शोणितमू्‌ | 
्रदृष्य सांस गलरोधिनो5टुरान्‌ 
रजन्ति यान्‌ सा5सुहरा हि रोहिणी ॥ ४६॥ 
रोहिणी--बरात, पिच और कफ ये प्रथक्‌ पृथक तथा तीनों 
मिटकर पर्व रक्त थे श्रहुपित होकर गले में मांस को दूषित 
करके गठे हु सार्ग में रुकावट करने थाले जिन झ्कुरों को 
उत्पन्न करते ईं उसे आणनाशक रोहिणी नामक रोग कहते हैं 
विमईः--चरऊ ने रोहिणी को त्रिदोपजन्य भानी है तथा 
निह्नमृल में प्क्ृपित दोपों का अवस्थान माना है और कुशल 
वेद्य द्वारा चिकित्सा न करने से तीन रात में ही श्राणहारक 
#द्वोती हे ऐसा छिज्ा है--वातपित्तकफा बस्य युगपत्‌ ऊपिताखय । 
विद्वामूडेअविषटन्त विदहन्त- समुच्छिता ॥ जनयन्ति चद्य शोथ 
वेदनाश् पथख्विया + त॑ झीजवदारिण रोग रोहिणोति विनिर्दिश्ेत्‌ ॥ 
तिसात्र परम तस्य जन्तोर्भयनि जीवित । कुझलेन त्वनुकरान्त, छ्षिप्र 
सम्पच्चते चुसी ॥ ( च० सू० झ० १८ )। रोहिणी को डिफ्थीरिया 
( "0 ध78 ) भथवचा 20ए9960०8] 7ल्‍04/7600) 6६ ह02 | 
9प:०४£ कद्दते ६ं। इसका प्रधान कारण डिफ्थीरिया चेसीलस 
(70ए007४75 2964]]5 ) नामक बण्ढाफार जीवाणु है। इस 
रोग में गछे के भीचर एक क्षिदली बनती दे जो स्व॒स्यन्त्र तथा 


सुश्नुतसंद्दिता | 
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नासा में फैछ कर श्वासावरोध करती है। यह मिद्ठी असनिका, 
नासिका, स्वस्यन्त्र, श्वासमार्ग, हृदय, भामाशय, फेफडे तथा 
चच्ु, योनि, भग आदि स्थानों पर भी चन सऊती है। इस 
झ्विल्ठी में रोग के जीवाणु होते है जो बोलने, छीकने तथा 
खाँसने के समय थूक तथा झिल्ली के सूचम कर्णो के साथ बाहर 
आते हैँ और पास में बढे हुये मनुप्यों के गले में वायु के साथ 
प्रविष्ट होकर रोग पेंदा करते हैं। रोहिणी रोग बच्चों में ज्यादा 
होता है । प्रायः रूण बच्चे के इस्तेमाल में आये हुए पेन्सिल, 
समाछ, तौलिया, गिठास जादि से स्वस्थ वच्चों में फंछती दे। 
छक्षण--ज्वर तीचर, प्रायः १०४', नाडी तेज, हृदय दुर्बरू होता 
है। बोलने में समर्थ, श्वासकृच्छुता भादि 
जिह्ां समन्तादू भ्रृशवेदना ये 
मांसाद्टरा: कप्ठनिरोधिनः स्थुः | 
तां रोहिणी वातकृतां बदन्ति 
वातात्मकोपद्रबगाढयुत्ताम्‌ || ४० ॥ 

चातरोदिणी--जिह्मा के चारों ओर, अधिक पीड़ाकारक, 
कण्ठावरोंधघक तथा वात के भयक्वर उपद्रवों से युक्त जो 
मांसाहुर उत्पन्न होते हूँ उसे वातजन्य रोहिणी कद्दते हैँ ॥५णा 

विमर्श--जानात्मओ्रपद्रवगाढयुक्ता-वानात्मका उपद्रवाः कम्प- 
विनामस्तम्मादयस्तैरतिशयमनुगना । (मथुकोपः) । रोहिणी त्रिदो- 
पन ही होती दे उिन्तु यहां ' यपढेअस्तु भूयता? इस न्याय से 
उसके मेद किये हैँ। उपद्च--( 007.7०४४07५ )-श्वासावरोध 
यथा हृदयावसाद प्रधान सारक उपह्व &ँं। भाग्य से बच जाने 
पर ताछु और असनिका की पेशियों काधात द्वोने से स्वर 
भनुनासिक हो जाता दे तथा ग्रासादि के नियटने में कष्ट होता 
है। नेन्न की पेशियों का घात होने से भंगापन ( द्विधादृष्टि ) 
हो जाती दे किसी किसी में पत्ताघात ( प०छाए०ह8 ) तथा 
पद्ुुता ( ?४गथ्एध्ट्टा& ) भी हो जाती दे 


लिगप्रोह्मा निप्रविदाहपाका तीत्रव्बरा पित्तनिमित्तजा स्यात्‌ | 
ल्लोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका गुर्ची स्थिर सा कफसम्भवा वे 


पित्तकफन रोहिणी--शीत्र पेंदा होने चाली, शीघ्र ही दाद्द 
और पाक करने वाली तथा तीभज्बर से युक्त रोद्दिणी पित्त से 
उत्पन्न होती है। खासमार्ग आदि स्लोतर्सों का अवरोध करने 
चाली, मन्द॒पाक से युक्त, भारी तथा अधिक नहीं फैलने चाली 
कफज रोहिणी होती दे ॥ ५१ ॥ 
गम्भीरपाकाउम्रतिवारवीर्था 
हि 84002 त्रयसम्भव्ग स्थातू | 
स्फोटाचिता पित्तसमानलिद्वा5- 
साथ्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिकेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्रिदोपन तथा रक्तम रोहिणी--जिसमें भयक्कर पाक हो या 
गहरी धातुओं में पाक हो, जिसका वेग औौषधादि से रोकना 
असम्भव हो, तीनों दोषों के छक्तण जिसमें हों वह सन्निपात- 
जन्य रोहिणी होती है। गले में स्फोट (फुन्सियाँ) हों तथा पिच 
के शोप शीघ्र दाह-पाक्ादि छक्षण जिसमें हों उसे रुधिर ( रक्त ) 
छन्‍्य रोहिणी कद्दते हैं तथा यद्द असाध्य होती है ॥ ५२ ॥ 
विमशः--डाकटरी में रोहिणी के स्थानाउइसार अनेक भेद 
कियें गये हैं। (३) गछतोरणिकागत रोहिणी (£5एवं४! ) 
(२) स्व॒रयन्त्रगतरोहिणी, (३) अनुनासिक रोहिणी, (४) कर्ण- 


ना 
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रोहिरी; (+) नेत्रकछागव रोदियी (00एुए८८४०४) (5) थोनि- , से प्रदीकार नहीं करने ग्रोग्य अत पुत्र विंवर्जनीय बरतय 

गत गेहिटी, (७) अगोत्पद्त रोहिगी । ब्रिदोयन्न रोद्धिणी। रोग कहते हैं ॥ ०० ॥, 

सद्योमारक द्वोती दै--तपख्िदेष्दा हन्ति अडाबछठेमसमुद्धणा। |. विमर्भ--अक्ष्यतिः-अक्स्त रतिवन ्लोठमा सॉड्कगनिरज्ञ- 

प्कादाद शविचिसम्मूता स्ादाद पवनोत्थिता।' (खरनादः ) बदमाग, अकस्य प्रवेश्ो वा। (महुकापः )। चयन का साज्य चरक 

चरक ने ऋातिरी मर्वादा दीन रात की दिली दे-क्रिगाक अ० ९ में वर्णित विद्ाठिका से दै--गठस्य सनन्‍दी बिहुके 
गठ थे सदाइगाग- शखसनीच्छुकोय । भोफों रुमानिन्दु विध्वालिका 


परम तद्य कत्तोमंद्रद्रि जीविदम! वादाद पिछाद, कझात बिस्यों 
॥ स्थाद्धन्यांद गल चेद्रत्व्यौद्ट क््द्दा सा ।॥ बाग्भदने गठीच तथा बलय 
ग्रे पक्र ही रोग डबल का 2792 23 
का घक्क हा रोग माना दे-विलत नादिवक्‌ शोफन्लददेवायलोकल/। 


अन्दे सबो मार्यत आवान्तिन्नः 
गल तु शीरफ छत: अबृद्ी इलेप्मानिली चासदजो पपन्नम्‌ । 
समच्छिद दुत्तरमेतदाहबंलाससंल निपुणा व्रिकारम ॥ 


जा 


बचछास--कच तथा वाद विद्वठ्व होकर गछे में खाल दर्थां 
वेदनायक्त श्चोय उत्पन्न करते हैं थे >> 
वदनायुक्त शोय उत्पन्न करते हूँ, निषुण वेद्य इसको मर्मवाती 
































जिया दिना । €दछद्दणा ) । प्रतित्रिष (&८ट०ऋाए ), 
स्वकोन्र के इज्ेक्नन, खासावरोध में अयनिक्रा-मेदन 
(लछ८८००१८शए ) शट्टाणीत के सुबह-शाम इशन्लेक्सन, 
खसतफादाईड ऋादि के सयोगों से इसछी कसाध्यता बहुत छुछ 


छमर हो गई हे ऋनतः इस विकित्सा का छाम ठेना चादिये। 


5 मच री 


कोलान्यिमात्र: कफसन्मण था अन्थिगक कण्टकशुक्रमृतः | तथा दुश्चिकित्य बछास रोग कद्दते दे ॥ ९६ ॥ 


उस कक को “रि शबहनियानस्ब्यन्त कस अवनकअकर 5 जल कनमकक शाल्ऋमिति 4. त्रवन्ति >> ख्वदर बंध: सदाह: ऋण्डवन्बि ०७ न] 
खरःम्थिरः राज्ननियातसाब्यन्तं कण्ठशाद्कानात त्रवान्ता।| वरचान्नता व. ब्ववथु: सदाहू: कए ड्वन्विता5पाक्यमढुगुरुख।| 
ध 2 गुंः 


डे > ८: वी गदली वे ] हि र्की नतो ४; 
केग्दमाउल-कात ( बंद बंदराप्नन्ड ) वक्वा गुद्ला के नास्मंकवृन्द्र: परिक्रीनितो इसी व्याधिर्वलासनलतजप्रसूतः ॥ 
स्वरूप की शछं में कद के कारण उत्पद् हुई वथा कण्ठक एकदुन्द--बछास (कफ) तथा ज्ठज (रक्त) के 
लयचा अक दे म्प्म गब्बर स्थिर कोर मत से 06% ७० 2 कल, 2 ७ हु 
अयवा शूक्त के समान, खर, स्थिर कौर अद्रप्रयोग से साध्य | अक्रोप से गछे में उत्पद्र गोल, उच्नन, दाहयुक्त, कण्ड्युच्ट, 


ए 
' 

हि] 
घ्द 


अन्यि को छव्मादकऋ कद्ते दे ॥ हे 
जितओी पे कक 


> 5 पाकरदित,_ झुछायम तथा भारी झओथ को नाम से एुकबून्द 
विमश्न-आाजइक का अर्थ कमछकन्दर द्वाताद 


राग कद्वते हूँ ॥ ०५॥ 

समुन्नतं वृत्तममन्ददाह वीत्रज्वर बृन्दमुदाहरन्ति | 

ते चापि पिच्तनतजप्रकापाद्रििद्यात्‌ सतोर्द पवनाश्नज तु ॥ 
वृन्द--अविक उठा हुला, गोछ, अविक दाहदुच्त तथा 

तीबज्वर-दुक्त गोथ को बुन्दर कदते। इसे पिच तथा रक्त के 


हे 


>> ०० ० ० ० ० हर] आला 
श्े में काटे गा शक के समान प्रतीत होता दू-- ऋुककप्व्कवत 


स्द्रा। ड््ज्ल अल मय खडे फ्ौल्तधा 5 सो ल्च्दन् अ्य अपिता छत 
द्वा ८ छत चा०9 ) | दोहे: छा्नेक्रा: छोफा सोडद अधिताशत- 


० सं० )। बद्द विछार गले के नासापश्रिम साग में दवोता दे 


| 


ता 
2] 


डिससे नाठासार्ग का अबरोघ द्वोठा द--इसी डिये झालदक | ,क्षोप से उत्पन्न हुआ जानो । यदि इसमें सुई खुमाने की सीं 
झब्द छा अग्रोग किया दे--शादको न्ागरोवद इसमें रार्गी | उद्ाहो तो वादु तथा रक्त से उत्पन्न हुआ जानो ॥ ०८॥ - 

खाद क लय सा पिला कि मम ब॒तिर्धना कण्ठनिराधिनी या चिताउतिमात्रं पिशिनप्रोहै:। 
शादड्दच्यूवार्माउरो न्‍कारि! (च० चि० ज० १३ )। बद होग .नारुज्नोच्छायकरी त्रिदोषान्जेया शवत्तीय शतध्न्यसाध्या 


घतन्नी-त्रिवोयप्रक्राप के कारण घनस्वरूप की वर्ति जों 
कि कण्ठ ( मार्ग ) को रोकती हो तथा अत्यधिक मांसाहुरों 
से युक्त दो पुवं अनेक अकार की पीड़ा तथा उच्छाय (उच्नतता)) 
को पेंदा करनेवाढी तथा अतद्नी के समान अन्थि दिखाई 
देती दो उसे अधाध्य शतज्नी कददते है ॥ ५५ ॥ 

विमर्भ-अपनकप्थ्क्सच्छिन्म झतन्नी महदी शिझा। तचस्य- 
व्यावि को धतब्नी कह सकते दँ। भोजोक्तवर्णन--नातप्चिकफा 
दुर्श मांसाडुरसमात्रितान्‌ | मब्यक्राठ च वा वर्ति जनवन्ति दपे- 
क्षिताः ॥ झडुनेव गले विद्या झतब्येपण्ण न सिद्धि ॥ 

प्न्थिगले त्वामलकास्थिमात्र: 52 
स्थिरोउल्परुक स्वात्‌ कफरक्तमृत्तिः 
संलच्ष्यते सक्तमिद्रशन च 
स शब्रसाव्यत्तु गिलायुसन्न: ॥ ६० ॥| 

गिछायु--कऋफ दथा रक्त के अकोप से यछे के भीवर उत्पन्न 
आँवले की गरुद्ठी के त्राबर तथा स्थिर, स्वढप पीड़ायुक्त 
और जैसे भोजन का हुकड़ा गले में अठका हुआ हो ऐसा 
प्रतीच होनेवाछी अन्यि झश्रकर्म से साध्य ग्रिकायु दै॥ 4० ॥ 
सब गं व्याप्य समुत्यितों यः शोफों रुज़ो यत्र चसन्तिसर्वा.। 

द॑ स्वश्रेद्मश्रतिगरवीय ब्विलनीय बलर्य वदन्ति । स सर्वदोषो गलविद्रधित्तु दस्थेत्र तुल्वः खलु सबजस्य ॥ 

बख्य--कफ दी मकृुत्रित दोकर कब्रमार्ग को रोक कर गले गछबिद्धधि--सर्वदोयों के प्रकोप से सम्पूर्ण गछे को 

मेँ बिल्तुत दया ऊंचा झोय उत्पन्न करता है इसको सर्व मकार | च्याप्तकर उत्पन्न शोय जिस में सर्वदोयों की पीढाएं प्रतीच 


जाना, मन्दत्बर भादि छच्य होते हें 
बिह्वाम्र॒ह॒पः खबथुः कफाचु लिह्वाप्रवन्धोपरि रक्तमित्रात्‌ | 
ज्ञवोडधिजिह्दःखलु रोग एव विवर्ज वेदागतपाकमेनम्‌ ॥ 
अधिनिद्ध--रक्तमिश्रित कफ की दुष्टि के कारण जिह्वासूछ 
के ऊपर, जिद्ढा के अग्रभाग के जाकार का झय अधिनिद्व गोय 
है। संक्रमण से पाक द्वो जाने पर इसकी चिकित्सा न करे ० का 
विमशज्न-मष्ठाउन्सग्रदाक्त छत्चणग--अविविंदः सन्ककण्डूबा- 
व्वादारपिवादइद । चरक तथा बाग्मट में जिद्धोपरिशोथ को 
८टपक्िद्वा' दया नीचे द्वोने बाठे झ्लोय को अविनिद्धा? लिखा 
है-(कित्रपरिशदुपजिद्विका स्यद, कसादवस्दादजिजिंदिका चर (च० 
चि०क्ष० १९ )डावटरी में निद्वा के ऊपर होने बाते इस सरकार 
के झोय को एं2ॉ०६४४5 कट सकते दे । 
बलास एवायतमुन्नत च शोफ करोत्वन्नगर्ति निवाये | 
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सुश्ुतसंहिता । 














हों वह सर्वव्ोपजन्य गलूबिद्रधि रोग है कया विदोपलत्य | से खुल मे तथा 
विद्रधि के समान छत्त्णों से युक्त होता दे ॥ ६१ ॥ 





को सर्चसर रोग 


त्रिदोपजन्य ! झुख सें व्याप्त होकर होनेवाले रोगों 
मः कहते हैं । यह्द एक प्रकार से झुखपाक ( 807७४ ) है जो 


दिमरश/--गलविद्रधि के छत्तण (057३७) 805085 | कई कारणों से उत्पन्न होता है। भेद--सुश्रुत ने इस अध्याय 


धयवा ?८०(००थरा० &705८९5५ ) से मिलते हैं । 
शोफो महानन्‍्नजलाश्रोधी तीत्रब्बरों वातगतेनिहन्ता । 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलोघः परिकीर्तयतेडसौ। 
गलोघ--रक्तसद्वित कफ के प्रकोप से गले में उत्पन्न 
भद्दान झोथ जो कि अन्न तथा जछ की गति को रोक देता हो, 
तोनज्वर से युक्त हो तथा कण्ठदेशस्थ उदान वायु के सच्चार 
( गति ) का भी विनाश कर दे उसे गलछौघ रोग कहते हैं ॥६२॥ 
यो5विग्रताम्यञ् असिति प्रसक्त भिन्नस्वरः शुप्कविमुक्तकण्टः 
कफोपदिग्घेप्वनिलायनेपु ज्ञेयः स रोग, श्वसनात्‌ स्वरघ्न:। 
स्वरक्ष--जो मनुप्य अत्यन्त कष्ट के साथ निरन्तर 
( प्रतक्त ) सास लेता हो तथा स्व॒र॒भिन्न हो गया हो तथा 
जिसका कण्ठ खुश्क और विम्रुक्तसा प्रतीत हो तथा चायु के 
सार्य ( ज्ञोतस ) कफ से छिप्त हो गये हों उस के श्वसन 
( चात ) के प्रकोप से उत्पन्न स्त्ररक्न रोग जानना चाहिये ॥दशा 
प्रतानवान्‌ य' श्वयथु सुकष्टो गलोपरोध॑ कुरुते ्रमेण | 
स मांसतान: कथितो5बलम्बी प्राणप्रगुन्‌ स्वकृतो विकार:। 
भांसतान--सर्व दोपों के प्रद्नोष 


के पूर्व में इनकी सख्या तीन लिखी है । कुछ छोग यहां बात, 
पित्त, कफ और रक्त ऐसे चार कारणों से इसे चार अकार का 
मानते हैं किन्तु मूल अन्थ तथा डल्हण तीन ही होना मानते 
हैं-.रक्तेन पित्तोदित एक एव? ( सुश्रुतः ) । सर्व॑सरा. किन्तु त्रय- 
एवं। ( डढ्हणः )।झाह्धर ने सर्वसर रोगों को मुखान्तसम्भव- 
रोग नाम से आठ भेद माने हँ--प्र॒पान्तसम्भवा रोगा अशै 
ख्याता महर्पिमि ! मुसपाको भवेद्यतात्पित्तात्तदत्कफादपि॥ रक्ताश 
सन्निषानाथ पृत्यास्थोद्ध्वंगुदादपि । अवृद्नेत्ति। वाग्भट ने इस के 
पांच भेद साने हैं किन्तु पूतिसुख, उद्ध्वंगुद का भी चर्णन 
किया है। भावप्रकाद ने सुश्रुत की तरह तीन ही भेद माने 
हैं--धूबग्दो पैखयों रोगा' समस्तमुखजाः स्मृता- ॥ डाक्टरी में 
सुखपाक के सुस्य निम्न सेद होते हैं--( १) स्ाची ( 0४छ7- 
४0 ), ( ३ ) निर्नीवाह्नजन्य ( 08&7087९००७ ), (३ ) पारद 
सेचनजन्य झुखपाक, (४) फिरइजन्य मुखपाक ( क#एआ- 
90० ) तथा मन्दामि, यकृत्‌ की खराबी, आन्त्र की खराबी, 
सग्रहणी आदि रोगों के कारण भी मुखपाक हो जाता है। 


मे दहन फोर्टे: सतोदेबदन स्थाचितं स्बंसरः स वातातू] 
के हारा गे मे के शीट: सतोदवंद्न समन्तादयस्‍्याचितंसर्वेसर त्त। 


हसस्‍्तनुभि सपीतिय८ €्‌ः नी पित्तकोपात्‌ 
धाढा, अतिकष्टदायक झोथ जो कि क्रमश' चढ़कर गछे में पं संदाहः याचितं चापिंस पित्तकोपात्‌ ॥ 


धवरोच उत्पन्न कर देता है तथा जो बाहर से नीचे रूटकता 
हुवा दिखाई दे उसे प्राणनाशऊ मांसतान कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
सदाहतोद॑ श्वयथु सरक्तमन्तगले पूत्तिविशीणमासम्‌ | 
पित्तेन विद्याइदने विदारीं पाये विशेषात्‌ स तु चेन शेते॥ 
विदारी--पिच के अक्तोप से मुख में गले के भीतर दाह 
या छुमोने की सी पीढ़ा से युक्त तया छाल्वर्ण एव दुर्गन्धित 
तथा त्रिदवीण ( दिन्न-मिन्न ) मांस बिश्त में हो जाय ऐसे शोथ 
को विदारी जानो | जिस पारव॑ से मनुष्य अधिक सोता हो 
उसी पार्व की तरफ गले में यह रोग होता है॥ ६० ॥ 
विमर्ण-विदारीको ( ७०७72787005५ ४६07%86695 अथचा ८थ४घ९०८ 
70078 ० 25०78 ) कह सकते हैं इसमें नीर्जीवाद्नता हो जाती है। 
५ सर्वंसररोगः | 
सर्वंसरास्तु बातपित्तकफशोणितनिमित्ता: 
सर्वसररोग--चात, 
रोग होते हैं ॥ ६६ ॥ 
विमश्श.--पर्वनर-(.) मुखगनीछादिसप्तस्थानव्यापकनया सर्ब- 
मरते शैपन्‌ । ( मघुझछोषः ) । (7) सर्वृत्मिन मुसे थे भवन्ति ते 
सबसरा । सलुखेडस्मिनू सरनीनि सर्वत्र । (दाैधरे आाढमद्व.)। 
इति भ्रीछुश्नतसद्दिताया साहित्याबु्वेठाचार्य-साहित्यरत्-काच्यघुरा 
इन्दीरनगरीयश्रीराजउमारसिंद्दाइध्यु वेंदकाले जस्य रामगठस्वा 
स्थाउ्युवंदुकाठेजस्थ चर भूत 
मेदपाटदेश (मेवाड़ ) वासिवा, 
वच्चसन्दी पिजामापाया 


| र ॥ ६६ ॥ 
पिच, कफ और रक्त के कारण स्ंसर 


निद्ानस्थाने 


जज 


समाप्रश्चेद *ि 


वातजमुखपाक--जिस मनजुप्य का सारा मुख पीडायुक्त 
स्फोट (ब्नणों ) से ज्याप्त हो जाता है वह वात्जसर्वसर 
रोग है। पिचजमुखपाक--जिसका सारा सुख दाइयुक्त, छाल 
तथा पीछे रग के स्फोट ( भरणों ) से व्याप्त हो जाता है, वह 
पित्तप्रकोपजन्य सर्चसर रोग है ॥ ६७ ॥ 
कएड्युतेरल्परुजे, स्वर्गयेस्याचितं चापि स वै कफेन । 
रकेन पित्तोदित एक एव कैश्ित्‌ प्रदिष्टो मुखपाकर्संज्ञ :॥ 


इति भगवता श्रीधन्चन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण सहषिण 


सुश्नतेन विरचितायां सुश्रुवसंहितायां निदानस्थाने 
मुखरोगनिदानं नाम पोडशोध्ध्यायः ॥ १६ || 
*-०<०५९:0/2/०० 
' कैफजसुखपाक--जिस भजुप्य का सारा मुख कण्डुयुक्त, 
अरपपीढादायक तथा समान वर्ण के स्फोर्टो ( ब्रणों )से व्याप्त 
हो जाता दे, चद् कफ़ से उत्पन्न सर्वसर रोग है। रक्त की 
खराबी से पृथक रोग न होकर जो पेतिक सर्वसर रोग कहा है, 
वही सुखपाकसज्ञक सर्वंसर रोग है ॥ ६८ ॥ 
विमर्श--पित्तीदित - मुसत्य॒पित्तजे पाके दाहौपी तित्त- 
वक्ता । क्षारीक्षितक्षतत्तमा अणास्तदच रक्तजे॥ ( ज्० सं० )। 


व्यघुराणतीर्थादिख्व्धानेकपद्वीकेन, अनेकायुवेद्मन्थसस्पादकेन 
काले &ध्युवेंद्मह्वाविद्याउयस्थ गुरुकुछकागढी ( हरद्वार ) 
पूर्वाध्यत्ञेण, जयपुरीयदिगम्बरजेनसंस्क्ृतकालेजीया<अ्युरवेद्विभागस्याध्यक्षेण, 
आकण्तजुजेन गुर्जरगीडेन श्रीभम्विकादतनासरणा विरचितायामायुर्वेद- 
सुखरोगनिदान नाम पोदशोउ्य्यायः ॥ ३६ ॥ 


निदानस्थानप्त | 


“59% 9%.4%-7-.. 


॥ श्री: ॥ 
काशी सेस्कृत ग्न्थमाला 


३४6 


हायर क्आयरऊ जा श्ड 


सदर्पिणा सुश्रुतेन विरचिता 
+* 6 
सुश्रुतसंहिता 
'आयुर्वेदतल्सन्दीपिका' हिन्दीव्याख्या-वेज्ञानिकविमशोपिता 


( चारीरस्थानस ) 





चौरम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 


चाराणसी- १ 


>->प्पश 90० 


प्रकाशक--चौखम्बा संस्क्ृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 
मुद्रक-विद्याविलास प्रेस, वाराणसी. 
संबत्‌ू २०१७ 


धल्‍ढ 
१ फ्र 
भा *; 


( पन्मुंदरणादिका सर्चेंडघिकारा प्रकाशकाधीना- ) 
(#0फत्ञात्तष्याए08 डिद्याशेटश६ 505७४ 0४0९, 
5. 0, 805 8, ए७एथशआा&्ं, 
(7४089 ) 

4900 


॥ श्री। ॥ 


सुश्रुतसंहिता 


आरीरस्थानम्‌ 





बीज का पा या या कंसमस> सा सातरम सम कम कर 


प्रधथसो5्च्याय!ः 


अथातः स्बभूतचिन्ताशारीर॑ व्याख्यास्थाम ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
निदान स्थान समाप्त होने के वाद सर्व आणियों की 
चिन्ता के लिए शारीर स्थान की व्याख्या करेंगे, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः- 'क्थ--” यह शब्द मद्रद्याचक जौर कह्याण- 
पद होने से प्रत्येक स्थान के प्रारस्भ में हद्वी नहीं किन्तु प्रत्येक 
अध्याय के प्रारम्स में भी दिया जाता है। “भ्थ” शब्द का 
अर्थ उसके वाद्‌ भी होता है। निदान स्थान समाप्त होने 
के पश्चात्‌ सर्व-जो भूत स्थावर ज्ञमात्मक भथवा पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, भाकाश इत्यादि जो पश्चमहाभूत हैं, उनके छत्षण 
तथा कार्य जिस शारीरस्थान सें वर्णित होंगे उसकी व्याख्या 
भगवान्‌ धन्वन्तरि के निर्देश के अनुसार महर्पि सुश्रुत इस 
अध्याय में करते हैं। इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति के 
सिद्धान्त ( 0ए९४४०४ 70९०7०ए ) बताए गये हैं । 
सर्वभूतानां कारणमकारणं सक्त्वरजस्तमोलक्षण- 
सष्टरूपसखिलस्थ जगतः सम्भवहेतुरव्यक्त नाम । 
तदेक॑ बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिप्ठान समुद्र इवौदकानां 
भावानाम्‌॥ ३॥ 
सृष्टि की उत्पत्ति का क्म--भव्यक्त सब भूतों का कारण है 
किन्तु स्वयं भकारण है अर्थात्‌ जिसका कोई कारण नहीं है। 
भौर सत्त्व, रण, त्तम गुण वाछा तथा अष्टप्रकृत्यात्मक है। 
अव्यक्त ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है। जेसे 
समुद्र जलीय वस्तुओं का भाधार है, उसी प्रकार यही एक 
चहुत से जीचों का आधार है ॥ ३ ॥ ॥॒ 
विमर्शः--तृष्टि का क्रम भ्यक्त से आरस्भ होता है। 
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यही सब भूततों का प्रधान कारण है । इसे ही मूलप्रकृति कहते 
हैं, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। यह सब भ्रृत्तों का, 
जीचों का कारण है किन्तु इसका कोई भी कारण नहीं है। 
यह किसी का कार्य रूप भी नहीं है। सांख्यकारिका में 'सूल- 
प्रकृतिरविक्ृतिः ऐसा वर्णन है। इसमें सत्त|रज, तम गुण 
रहते हैं। 'शिलापुनत्नकः न्याय से इस घ्वयम्र अव्यक्त को 
लेकर अष्टप्रकृति होती हैं। भश्प्रकृति में भव्यक्त, महान: 
अहकार और पत्चमूतों का समावेश है। किसी ने धर्म, ज्ञान, 
कैसरय, ऐश्व्, अधघर्म, अज्ञान, वेराग्य हीनता और अनेश्वर्य 
इनको आठ प्रकृति माना है । दूसरों के मत से मन, घुद्धि, 
अहकार और पद्चमहाभूत भाठ प्रकृति है। जेसे--समुत्र सब 
जलीय वस्तुओं का विपय होता दे वेंसे ही यह णव्यक्त भी 
यावत्‌ प्राणिमान्न के शरीर का विपय है। सब प्राणी इससे 
ही उप्पन्न होते और इसी में विल्ीन होते हैं । 


तस्मादव्यक्तान्महानुत्पयते तल्लिड् एवं। तक्नि- 

दड्राब महतस्तल्लक्षण एवाहझढार उत्पय्यते, स त्रिविधो 
वैकारिकस्तेजसो भूतादिरिति ॥ 8 ॥ 

महान्‌ और अइक्लार की उत्पत्ति-उस अव्यक्त से महत्तत्त्त 
की उत्पत्ति होती है। जो कि भव्यक्त स्वरूप भर्थाव सत्त, 
रज, तम रूप है। उस प्रकार के महत्तत्त से अहह्लार की 
उत्पत्ति होती है। वह भी सत्य, रज, तम गुणात्मक है। 
अहड्भार वैकारिक, तेजस और भूतादि इस प्रकार से तीन 
भागों में विभक्त होता है ॥ ४ ॥ 

विमर्शः--महत्‌ यह बुद्धितत्व। इसकी उत्पत्ति कव्यक्त 
से होती है। यह छुद्धितत्व भी सच्चादि गुणन्नयात्मक ह्वै। 
इस छुद्धितत्व से भमिमान स्वरूप अहझ्वार पेंदा होता दे । 
वह सात्तिक किंवा वैकारिक, राजस या तैजल और भूतादि 
था तामस स्वरुप होता है । 


5 सुश्रुतसंद्दिता 
_.-----न्‍ऊयलयव्कनसकासपतपमासतमासपधयपपपतयतसतपपपतपचपसपचचकसयचपन 











तत्र वेकारिकादहड्लारात्तैनससहायाचल्लक्षणान्वेवे- 
कादशेन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते | ५ ॥ * 
टन्द्रियों की उत्पकत्ति-वैकारिक जहझ्ार से, तेजस अदक्वार 
की सहाय्रता से ग्यारह एन्द्रियाँ उत्पन्न होती हें जो कि 
सात्विक-स्वरूप होती हैं ॥ ० ॥ 
विमर्शश-अद्दद्धार के तीन प्रकार ऊपर बताये हुवे हैं । 
री च्दै थे जे 
वै सात्विक, राजलस और तामस या वेकारिक, तेजस कर 
भूतादि हैं। उनमें से पहिले दो अहकार साक्विक और राजस 
या चेंकारिक और तेजस हैं। इनसे ग्यारह इन्द्रियों की 
उत्पत्ति होती है। ये इन्द्रियाँ तेजस और सास्विक गुण वाली 
हैं क्योंकि वेकारिक भहकार जो साच्विक स्वरूप है उससे 
इनकी प्राधान्य से उत्पत्ति होती दे। तेजस अहंकार गौण 
स्वरूप दोने से दसके गुणों का निर्देश नहीं किया है क्योंकि 
आधान्येन व्यपदेशा भवन्ति! यह शात्र का न्याय है 
तद्यथा--प्रोत्रत्वकचल्लुजिद्वाप्राणवाग्यस्तोपस्थ पा- 
युपादमनांसीति | तत्र प्रवोणि पन्न बुद्धीन्द्रियाणि, 
इत्तराणि पद्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मक मनः ।। ६॥ 
इन्द्रिपों के एकार--इन्द्रियाँ इस भकार हैं। कर्ण, चर्म, 
नेत्र, जीस, नासिका, वाणी, हाथ, लिंग, गुद, पर और मन । 
इनमें से पहली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ दे । दूसरी पाँच कर्मन्हियाँ 
पा] ' हे श्ड 
हैँ। मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रियात्मक है ॥ ६ ॥ 
विम.--इन्द्रियों के मंद ज्ञानेन्द्रियात्मक, कर्मन्द्रियात्मक 
और उभयात्मक किये हैं। उनमें से चार ज्ञानेन्द्रियाँ गर्दन 
की ऊपरी भाग में कौर चर्म सर्व शरीर ब्यापी है। चार 
कर्मेन्द्रियाँ तो गर्दन के नीचे रहती हैं परन्तु चाणी को 
पाँचवी कर्मन्द्रिय है, चह गर्दन के ऊपर है। इनका चर्गीकरण 
झ्ान और कर हारा क्रिया है, स्थानानुसार नहीं | मन वो 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों में मधिष्टित होकर कार्य करता 
है इस लिये चह उभयात्मक है। 


भूवादेरपि तेजससहायात्त्लक्षणान्येब पद्म तनन्‍्सा- 
त्राण्युतबन्ते। तद्यथा--शब्दतन्मान्नं, स्पर्शतन्मात्र; 
रसतन्मात्रं, गन्धतन्म्रात्रमिति | तेषां विशेषा-शब्द- 
स्पश-रूप-रस-गन्धा:; तेभ्यो भृतानि-व्योमानिलान- 
लजलोव्य', एबमेपा तत्त्वचतुर्विशतिव्यौर्याता ॥ ७॥| 
<पन्‍्मात्रा, विशेष और भूतों को उत्पत्ति-भूतादि अहक्कर 
से तंजस अहकार की सहायता से भूत्तादि अहद्वार स्वरूप 
पाँच तन्मात्रार्ये उत्पन्न द्ोती देँ। बाब्दतन्मात्रा, स्पशतन्मान्ना, 
रूपतन्मात्रा, रपतन्मात्रा, गन्धतन्मान्ना ये पाँच तन्मात्राएं 
हूँ। इन तन्मान्राओं के विशेष गुण-व्राब्द, स्पश्ले, रूप, रस 
भौर गन्ध ये ह। इनसे आकाश, चायु, भप्नरि, जरू और 
पृथ्ची ठ्स्पन्न होती हं। इस प्रकार २४ तत्तों की व्याय्या 
चत्ायी गई है ॥ ७॥ 

, विमशे*-एकाठश इन्द्रियाँ, अब्यक्त, मद्दानं तथा 
अइंकार निरूपण के बाद सन्म्ात्रा? का वर्णन किया जाता 
हैँ। यद तन्मान्ना क्‍या वस्तु है ! यह शका उत्पन्न होती डा 
इसका ठत्तर यह है क्ि--जवब शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श अजुदुभूत्र रहते ई॑ं और वाह्य इन्द्रियों से पहण नहीं 








क्ये जाते, तत्र उन्हें 'तन्म्रात्रा! कहते दे जो कि योगियों को 
ही पत्यक्ष होने हैं। इन सामान्य तन्मात्राओं से विशेष या 
सेढक गुण उद्भुत दोते हैं। वे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्घ हैँ। विशेष की व्यास्या निम्न अकार की दै-जेसी 
तन्‍्मात्रा की व्यास्या--अज्लुदुभृतस्वभावानि वाह्यन्द्िया- 
ग्रह्माणि ब्ाब्दादीन्येव तन्मात्राणिः--यह है, उसी पकार 
विशेष की व्यास्या--/अनुभवयोग्येः सुखदुःखमोदरूपैधमें 
विशिष्यन्त इति विशेषा-। तात्पर्य यह दे कि तन्मान्नाओं का 
ज्ञान केवछ योगियों को ही होता है और विशेषों का ज्ञान 
उद्धत होने से सब लोगों को होता दे। तन्मात्रा्ी से 
पचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। उनमें भी यह नियम है 
कि पूर्व-पूवं की तन्मान्नायं आगे आगे की सहायता करती 
हुईं चायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति करती हैं। 
जैसे शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति; दाव्द और रपश 
तन्मात्रा से वायु का प्रादुर्भाव; दाब्द, स्पर्श भौर रूप से तेज 
का उद्धव और शब्द, स्पशे, रूप और रस तन्मान्रा से जल 
तत्व तथा पांचों के पेक्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई दे। 
ऐसा क्रम है। इस प्रकार अव्यक्त, महान्‌ , अहड्वार, ग्यारह 
इन्द्रियां, पांच तन्मान्रायें और पांच महान, इन २७४ तत्तों 
और २५ वाँ पुरुष इनसे इस जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है । 
चरक के मत से 'मनो दशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्राष्टधातुकी? । 
इस प्रकार २४ तर्वों से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। इससे 
यह स्पष्ट होता है क्ि-सुश्रुत साय्यशाख का और चरक 
चेदान्त का अन्ञकरण करता है। 
तत्र-चुद्धीन्द्रियाणां शब्दाव्यों बिषया;, कर्मन्द्रि- 

याणां यथासंख्यं वचनादानानन्दविसर्ग विहरणानि।॥८॥ 

हन्हियों के विषण-इनमें से शब्द, रूप, रख, गन्ध और 
स्पश का श्रोन्न, चछु, जिह्ना, ध्राणेन्द्रिय और स्वचासे यथा- 
क्रम अद्ण द्ोता है। क्मेन्द्रियों से पूर्वकर्मानुसार बोलना, 
अह्दण करना, विषय सोदग्य करना, मर-त्याग और घूमना- 
फिरना कार्य किये जाते हैं ॥ ८ ॥ 

विमर्श---इन्द्रियों के मेद कर्मेन्द्रिय भौर ज्ञानेन्द्रियों से 
किये हं। अब उनके विपय चताते हैं । थे इन्द्रियाँ क्या काम 
करदी हैं, इनका वर्णन निम्नलिखित यह है-- 


इन्दियॉ-- 
ज्ञानेन्द्रियाँ-- 
नाम कार्य 
१ ओन्न १ दाब्दगप्रहण 
२ त्वक्‌ २ स्पशंग्रहण 
दे चच्चु दे सूपप्रहण 
४ जिद्ठा ४ रसग्रहण 
णन्नाण ण ग्रन्धभहण 
कर्मेन्द्रियाँ-- 
नाम कार्य 
$ वाक्‌ (वाणी). ६ वचन ( वोछना ) 
०हस्त (हाथ) ७ कषादान (ग्रहण करना और देना) 


< उपस्थ (मृत्रेन्द्रिय) ८ कानन्द (विपयोपभोग करना ) 
९ पायु (गुददार) ९ विसर्ग ( मल्त्याग ) 
३० पाद ( पैर ) 4० विदरण ( घूमना फिरना ) 


अंध्याय- १ ] 
इस प्रकार झानेन्द्रिय और कर्मन्द्रियों के विषयों का विचरण 
हो चुका है ।* 
अव्यक्त महानहड्भारः पद्म तन्मात्राणि चेत्यट्टो 
प्रकृतय", शेषाः पोडश विकाराः ॥ ६॥ 
प्रति और विकृति- अव्यक्त, महान्‌ , अहझ्वार और पद्च 
तम्मात्रा यद्द भार प्रकृति हैं औरशेप सोलह तरव विकार हैं! 
विमशा--सांस्यकारिका में अव्यक्त को प्रकृति माना दे 
और महत्तत्व, अहक्लार और पन्च तन्मात्रा इनको विकृति के 
साथ-साथ प्रकृति भी माना है क्‍्योंकिये अन्य तत्त्वों को 
उत्पन्न मी करते हैं । अत पुव वे प्रकृति और विक्वति दोनों 
हैं। शेष ग्यारह इन्द्रियाँलौर पाँच महाभत विकृति हैं। ये 
किसी तत्त्व को उत्पन्न नहीं करती हैं। यथा-मूलप्रकृतिर 
विकृतिसंहदाद्यः प्रकृतिविक्तयः सप्त  शोपा, पोठश 
विकाराः'*”*“*“*० ( साँ, का. ) ॥ ९ ॥ 
स्त् स्वश्वपां विषयोडविभूत, स्वयमध्यात्मम्‌ 
अधिदेवतम्‌-अथ चुद्धेत्नह्मा, अह्द्भारस्वेश्वरः, सनस- 
ख़न्‍्द्रमान दिशिः श्रोत्रस्य, त्वचा वायु', सूर्यश्नक्षुप' 
रसनस्याप', प्रथिवी धाणस्य, बाचोडग्निः, हस्तयो- 
रिन्द्रः, पाव्योजिष्णु', पायोमित्र., प्रजापतिरुपस्थ- 
स्थेति ॥ १० ॥ 
प्रक झमान नेग्ड तत्त्वों का विवरण-- हनका अपना क्षपना 
विषय आविभौतिक है। स्वयम्र आध्यात्मिक हैं। अधिटेवत 
निम्न प्रकार से है। जसे बुद्धि का देवता बह्मा, अहृक्भार का 
ईश्वर, भन का चन्द्रसा, श्रोत्र का दिशायें, चर्म का वायु, 
नेश्न का सूर्य, जिह्ा का जल, नामिक्रा का पृथ्वी, चाणी का 
पति, हार्थों का इन्ट्र, परों का विष्णु, पायु ( गुदा ) का मित्र 
और उपस्थ ( शिक्ष ) का प्रजापति देवता दे ॥ १० ॥ 
विमशं---चतुर्तिशति तत्तरेंमं से केवल तेरदह तत्त लेकर 
उनका विपय आधिभौतिक बताया जाता है किन्तु वे स्वय 
आध्यात्मिक हैं। इनके देवता भी भिन्न हैं । जब यहाँ यह शक्ठा 
उठनी दे किचतुर्विशति त्तरों में से भच्यक्त, पद्मतन्मात्रा और 
पत्च महामूतों को क्यों छोड़ दिया? वे आध्यात्मिक हैं या नहीं? 
इनका भी न वर्णन ही छिया तथा न इनके देवता भी 
बताये | उत्तर--चतुविद्यति त्चों सें से छुद्धि, अहद्वार और 
एकादश इन्द्रियाँ प्रकाशक होने से उनका विवरण किया है। वे 
किस दैवता की सद्दायता से प्रकाशक होती हैं, यह बताने के लिये 
उनके देचता बताये हैं। किस जगह रहकर प्रकाशक होती हैं 
यह बताने के लिये उनका विपय वतलाया दे चुद्धयादि शरीर 
में रहकर आत्मा के छिये उपयुक्त होने से आध्यात्मिक 
माने गये दें। शेष तत्ततों के प्रकाशक न होने के कारण 
उनका विषय नद्दीं बताया गया है। उनके विना आत्मा को 
विपयों का ज्ञान होने से वे आध्यात्मिक नहीं माने यये हैं । 


वेदान्त झाखत्र में सी चुद्धि को अध्यात्म माना दे भौर उसका 
देवता ब्रह्मा माना है | अभिप्राय यह है कि विश्वरूप विष्णु के 


जिन भागों से जो देवता उत्पन्न डुये दे वे देवता ठस कप के 
देदता माने जाते दैं। अहदझ्कार का देवता रद, मन के देवता 
चन्द्रमा चन्द्रमा मनसो जात» इत्यादि ।॥ 

तत्र सब एवाचेतन एव वर्ग, पदच्मरविंशतितमः 
कार्यक्ारणसंयुक्तश्नेतयिता भव॒ति। सत्यप्यचेतन्ये प्रधा- 








शारीरस्थानम्‌ 
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नस्य पुरुपक्रेदल्याथ श्रवृत्तिमुपदिशन्ति श्षीरादीश्ात्र 
हेतूनुदाहरन्ति ॥ ११॥ 

जीवात्मा-ये सब्र चौबीस तत्व जड हें। पुरुष यह 
पत्चीसवाँ तत्त्व है। मद्ददादि विकारगण कार्य से तथा मूल 
प्रकृति रूप कारण से मिलता हुआ ज्ञान करने वाला है। 
मूल में कार्यकारण सयुक्त इस जगह 'कार्यकरणसयुक्त' ऐसा 
भी पाठ दे। उसका अर्थ देहरूप काय से और इन्द्रियरूप 
कारण से मिलता हुआ जीवात्मा चेतन्य को उत्पन्न करता है। 
यद्यपि प्रकृति अचेतन है तो भी पुरुष के मोर के लिये 
उसकी प्रवृत्ति होती दहै। जसे दुग्ध स्ववम्र॒ अचेतन द्वोने पर 
भी बच्चे के लिये चेतन्य होकर बाहर निव्छता है। उसी 
प्रकार पुरुष के मोच्त की चिन्ता होने से प्रकृति अचेतन होने 
पर भी चेंतन्यता को प्राप्ठ होती है ॥ ११ ॥ 

विमशं.--चौबीस तत्वों के विचार करने के बाद भव 
पत्चीसवाँ तत्च 'जीव? का चर्णन करते हैँ। यह जीचात्मा 
चैतन्य दाक्ति वाठा है। धाकी का चोवीस तत्तों का वर्ग 
भचेतन, क्रियाहीन है। उनमें चेतना इसी पद्चीसवं तत्त्व 
द्वारा होती है। कव्यक्त भर्थात्‌ प्रकृति में चेतना का जो 
भनुभव होता है चह नीवास्मा के मोत्त के लिये है। जैसा 
क्िदूध में चेतन्य, द्वण या सरण मारुम द्वोता दे वह 
बच्चों के लिए द्वोता है उसी प्रफार ग्रकृति में जो चैतन्य 
माल्म होता है वह पुरुष को, जीवात्मा को मुक्ति देने के 
लिये होता दै। क्षीरादि में 'क्ादि! शब्द से शुक्र का भी 
उदाहरण बताते ह। जेसे-शुक्र स्वयम अचेतन दे तो भी 
भति सुन्दर कामिनी के साथ प्रसन्न में उसमें गति आती है। 
उसी प्रकार प्रकृति भी चेतन्य बनती है । 


अत ऊध्य प्रकृतिपुरुपयों. सावस्यबेधर्म्य ब्याख्या- 
स्थामः 'तद्यथा--उभावप्यनादी, उम्रावप्यनन्तो, उभा- 
बष्यलिन्ली, उसावषि नित्यो, उभावप्यपरो ( “अनपरो/ 
पाठ: )) उभी च सब्बंगताबिति ॥ १२ ॥ 

एक्रा तु प्रकृतिरचेतना त्रिगुणा वीजधमिणी प्रस- 
बधर्मिस्यमध्यस्थथरमिणी चेति, बहवस्तु पुरुषाग्ेत- 
नावन्तोध्युणा अवीजधर्माणोड्म्रसवधर्माणों मध्यस्थ- 


घरम्मीणश्रेति ॥ १३॥ 

प्रकृति और पुरुष का साधम्य॑ और वेध्य--इसके बाद 
प्रकृति और पुरुष, इनके साथर््य और वेधर्य बताये जायेंगे । 
प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैँ । अन्तरद्दित हैं । निराकार 
हैं निरन्तर रहने वाले हैं। दोनों ही अपर हैं जर्थाव्‌ इनके परे 
( पूर्व ) कोई भी नहीं है । 'अपरी? इस जगह 'अनपरो” पेसा 
भी पाठ है जिसका धर्थ न विद्यतेडपरों याभ्यां तावनपरो! 
ऐसा विग्रह करके प्रकृति और घुरुप ये दोनों दी महदादिकों 
से परे हैं। दोनों ही सर्वन्न व्यापक हैं। अव दोनों की अस- 
मानतायें बताते हैं। प्रकृति पुक दे, चेतन्य रहित है, सत्त, 
रजतमो, सुणाव्सक (न्रिगुणात्मक) है, चीजधमिणी हे, इसका 
अर्थ यद्द दै कि जैसे वृक्ष वीज में रहता दे उसी प्रकार यह 
भी संसाररुपी इच्च का वीन स्वरूप है । इसी से फिर संसार 
उप्पन्न होता दे सर्व, रन जौर तम जब समान शवस्थार्थो में 


सुश्रुतसंहिता 





रहते हैं तब सघ महत , अहंकार जाद़ि विकारों के लिये 
बीजस्वरूप में रहने वाली है। गयी नामऊ भाचाय के मत 
में सहारकाल में भूत, इन्ह्रिय, पचतन्मातन्रा, अहृक्कार, 
महदादिकों के लिए भाधारभत होने से बीनधर्मिणी कह्दछाती 
है। और वह प्रसवधर्मिणी दे, इसका लर्थ यह हे कि जब 
बीजधर्मिणी प्रकृति उत्पन्न करने चाले व्यापक घुरुष के साथ 
मिलकर अपनी साम्यावस्था को छोडती दे तब महत्‌ 
अहद्भार इत्यादि ऋ्रमानुसार स्थावर जगमात्मक जगव का 
निर्माण करती दे, इसलिये उसे प्रसवधमिणी कह्दते ह्ठ। 
प्रकृति का एक जोर भी ग्रुण बताया गया दे, जिसे 
धअमध्यस्थधर्मिणी! कद्दते हैं। मध्यस्थ को सुख और दु.ख 
का अनुभव नहीं होता है, इस प्रकृति को सुख-हुःख का 
अनुभव दोने से अमध्यस्थधर्मिणी कहते हैँ। पुरुष प्रकृति 
से निम्न लिसित प्रकर से एयक दै--घुरुष अनेक हैं, चैतन्य 
युक्त दें, सत्च, रज, तम, गुणों से रहित है। चीजघर्म चाले 
नहीं ह। यह 'असवधर्म? भी नहीं और मध्यस्थधर्मी ह | 

विमर्ण --भव पुरुष और प्रकृति के साधर््य ( समानता 
(0079४75०0) जौर चेघरम्य (विपम्ता 00/7०४9 चत्ताते हैं । 

समानता ( 0०079ए9०7780 )-- 
भक्ति 


पुरुष 

१ >नादि। | १ जनादि। 

२ सन्तरद्दित दे । २ इसका अन्त नहीं है। 

ई निराकार | ४ भाकार से रद्दित | 

४ नित्य है । ४ निरन्तर है। 

५ इनके पर भर्यात्‌ पहिले कोई. ५ सबसे पूर्व यही है । 
नहीं है । 


अनपरौ! इस पाठसे इनके अपर! कोई नहीं है। यही 
सदसे पर? ( प्रथम ) है। 


द्ष्व्यापऊ है। ८ सर्वन्न विद्यमान है ! 
दोनों की विपमता 00/08५ ( क्रससानता )-- 
प्रकृति पुरुष 
ण्छ बे, ०५ पथ 
$ पक हे । $ अनन्त, अनेक दे । 


आम... बडे के बे 
> जड़ दे। चेतना रद्दितदै। + अचेतन नहीं दे। चेतन्ययुक्त है। 
३ ब्रिगुणात्मक है । कई बत्रिगुणातीत है। 


४ यीनधर्वाडी है।. ४ बीलघर्म से रहित है 

५ प्रसचर्घर्मी है । ७ प्रसवर्धर्म से श्वन्य दे । 

८ सुख दु व को सोगने ६८ सुग्व दुख से शल्य है। 
चाटी दे । ० 


सांय्यकरारिका $५ में पुरुष के विषत्र में दिया दे क्चि-- 
४. ॥. कर 
'तस्मात् विपर्यासात्‌ मिद्ध साचित्वमस्य पुरुपस्य । 
क्चद्य माध्यस्थ्यं उमृत्वमकत्मावथ्व! ॥ १२-१६ ॥ 

तत्र कारणानुरुप कार्यमित्रि कृत्या सर्त एवैते 
विशेषा; सत्त्वरजस्नमामया भवन्ति, तदझनत्वात्तन्स- 
यत्वान तदूगुणा एव पुदपा अवन्तीत्येके भापन्ते॥१७॥ 

ब््क ०-4 है ् 

पृस्ष छे विषठ में एकय मत-कारण के अनुसार कार्य 
हुआ फरवा ६, इसछिये प्रकृति जो कारण-स्वरूप है उसके 
अदुसार ही ४ट्ट सर्वे महान्‌, जद्दक्रारादि विशेष कार्य भी 
थ्रिगुणात्मक होते ८ । उसी अद्वार पुन्ष को भी सत्त्त, रज, 
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तमोगुणात्मक मानना चाहिये। निगुंण नहीं, ऐसा कई 
विद्वानों का कथन दे ॥ 4४ ॥ ५ 

विमर्शः--यह मत स्वय सुश्रुताचार्य का नहीं दे इसलिये 
उपेचाबुद्धिपृवंक एकीय मत बताते हैं । जहाँ जहाँ एके! ऐसा 
दिया रहता दे उसका असिग्राय यही रहता हे, वह मत इनको 
भान्‍्य नहीं है। उस मत का उद्धरण इसलिये किया जाता दै 
ऊि पाठकगण यथार्थ विचार कर सके। पुरुष में जो सत्त्वादि 
ग्रुणोंका आरोप किया है वह अमात्मक दे क्योंकि मध्यस्थ 
दोने पर उसे जो जो सुख दुःख का ज्ञान द्वोता है चह प्रकृति 
के ससर्ग से है । ठसके लिये तीन इृष्टान्त बत्ताएु हैं। पहिला 
स्फटिक और जपाकुछुम | दूसरा चन्द्रमा भौर जछ | तीसरा 
आकाश और सूर्यकी लरुण प्रभा। जैसे स्फटिक स्वच्छ होने 
पर भी उसका रग, जपाकुसुम के संसर्ग में आनेसे जपाकुसुम 
के अज्जुसार छाछ दीखता है। दूसरा उदाहरण--जैसे आका 
शस्थ चन्द्रमा स्थिर होने पर भी जछ में चंचल दीखता दे । 
तीसरा उठाहरण--भाकाश नीलवर्ण होने पर।भी सायंकाढीन 
सूर्य की रक्तचर्ण प्रभासे छाछ रग का दीखता दे । वास्तव में 
न तो स्फटिक छाल रंग का दै। चन्द्रमा स्वर चंचछ है ऐसा 
भी नहीं। जाकाश छारू वर्ण द यह भी असरूत्य दे, उसी 
प्रकार पुरुष भी निर्गुण होने पर भी उसमें प्रकृति के संसर्गसे 
सक्त्वादि गुगेंका आरोप किया जाता है वास्तव में वह नियुंण 
है। पुरुष भौर प्रकृति निकट होने के कारण प्रकृति के ग्रुण 
पुस्प में दीखते हैं, जेला मलिन दर्पण में अपना मुस मलिन 
सा मालद्म होता हद उसी प्रकार प्रकृति के साथ रहने से 
प्रकृति के गुण धर्म पुरुष में भासमान होते हैं। इस प्रकार 
पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं दे यह बता कर अब चेचक शास्त्र के 
मत से जगत्‌ के उपादान कारण का चर्णन करते हैँ। अभी 
तक सांल्‍्यजश्ञास्त के अनुसार प्रकृति और पुरुष करा विवरण 
किया गया है। किन्तु वेद्यऊ जासत्र के उपयुक्त कौससी वस्तु 
है यह बताने के लिये निम्न छोक दिया जाता दे । यहाँ यह 
भी शाद्ला उपस्थित होती दे कि प्रकृति और पुरप का वर्णन 
करते करते फिर इकट्ठा उनका विवरण छोड़ कर जगत के 
डपादान कारणों का क्यों विचार दो रह्दा है १ उत्तर में यह 
कहना पदता दै कि वेचक में वे ही फठप्रद मारम होते हैं 
इस लिये लिखा दे । वैधके त-- 

स्वभावमी खर काले यहच्छां नियति तथा | 
परिणाम च मन्‍्यन्ते प्रकृति प्रथुदशशिनः॥ १४॥ 

प्रथुदशशिनः, अर्थात्‌ विशाल चुद्धि वाले छोग इजगत्‌ 
का कारण स्वभाव, ईश्वर, काछ, यहच्छा (ब्रोगरायोग), 
नियति (देव, भाग्यब्ा पूर्वजन्मार्जित धर्माघर्म ) धथा 
परिणास को कारण समझते है ॥ $५॥ 

विमश'-उपयुक ६ वस्तु जगत्‌ का कारण होती हैं 
ऐसा विशाल विचार चाले छोग मानते दें। शरीर का भद्भ- 
प्त्यद् निर्माण द्वोने में स्वभाव ही कारण है। “अड्ढ-प्रत्यद्ध- 
निदृत्ति. स्वभावादेद जायते! उस्ती श्रद्धार--'सन्िवेशः शरी 
राणां दन्‍्तानां पतनोद्धवी | तल्ेप्चसम्भवों यश्र रोग्णामेत- 
रपभावत/ ॥ शरीर का यनता, दुत्तों की उत्पत्ति तथा 
गिरना, द्वा्थों में बार का न भादा, स्वभावत'" होता है। 
स्वभाववादी छोक पसा कहते हे। उसी प्रकार--क्क! कण्ड- 





अध्यायः १ ] 


शारीरस्थानम्‌ ृ 


पस्य्य्य्य्प्य्च्य्श्स्य्य्य्य्य््स्ख्ल्-् च्ं्च््स्स्स्स्ल्स्स्स््स्स्य्स्स्य्स्ट्स्स्य्ट्स्स्ल्ल्ल्लिन्टननननननननरननननन+++3..........................................ा ->+जजल जन 





"जन 
. 





जे +ट नकल. नडिनीपिजनीजी- 


4 ०५ | . ज हे 
काना प्रकरोत्ति तेचप्यं, चित्र विचित्र सगपक्तिणां च | समझते हैं कि स्वभाव, 


मिछो कट्टतां मरीचे, स्वभावतः सर्चमिद् प्रवृत्तम ॥ कण्टकों 
की त्तीचगता, पश्ठु पत्तियों की चित्र-विचित्रवा, ईख में 
साधुये, गोल मरीच में कटुता स्वभावतः द्वोती देै। इस प्रकार 
न्वभाव को जगत्‌ का कारण मानने वाले लोग समझते हैं । 
इसी प्रकार ईश्वर को भी कारण बताते दें। ईश्वर ही प्रथ्वी, 
पर्वेन, पेड, जन्तु, स्वर्ग और नरकों के लिये कारण दे । कह्दा 
सी हे--“अज्नों जन्तुरनीशोठ्यमात्मन' सुखदु खयोः। ईशर- 
प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग नरक़मेच वा! ॥ इति। अमिप्राय यह दै 
क्षिप्राणी ज्ञानरद्ित रहता है उसको अपने सुख हुःख का 
विचार नहीं रहना । उसका नरक या स्वर्ग को प्राप्त होना 
ईश्वर की श्रेरणा से ही होता है बर्थाव जगत्‌ का कारण ईश्वर 
ही है। काल भी डसी प्रकार जगत्‌ का कारण है। वही जगत्‌ 
में क्रान्ति करता दे। विश्व की उत्पत्ति और नाग करना कार 
के क्वीन है। काल चक्र के फेर में स्थावर-जंगम भादि को 
पढना ही पढ़ता 8ै। कालूचक्र का सम्बन्ध प्राणिमात्रों तथा 
जब जीवों से क्षव्रिन्छिन्न है। दोषों का संचय, प्रकोप और 
शान्ति काल के ही भषीन है। शेत्य जौर कौप्ण्य काल का 
छचय है | जेसा कि--महाभूनविशेषषास्तु शीतोप्णद्वयसेदत्त- । 
काल इत्यघ्यवन्यन्ति! । इसी प्रकार यदच्छा कर्थाव्‌ थोगा 

योग को भी कारण मानते हैं। किप्ती प्रकार से अचानक 
कार्य का होना यदच्छा दे | जैसा कि--यदच्छुचा चोपगतानि 
पाक पाकक्रमेणोपचरे द्विधिज्ञ' ।! उसी प्रकार 'तृणारणिनिमित्तो 
बहिरिति |? वास्तव में न तो घास में या अरणी (काष्टविशेष) 
में कषम्ति है। मगर दोनों के संवर्प से अभि की उत्पत्ति द्ोती 
है इसमें कारण योगायोग ( यच्च्छा ) ही है। नियति या 
भाग्य को भी क्वारण बताते हँ। पूतजन्मार्जित पापपुण्यों का 
ही फल मिलता दे । कोई-कोई ब्याधि दोषजन्य न'दोते हुए 
क्मनन्य दोती दे । जेले--छुछ रोग धाह्मण, स्री, सल्बन छोगों 
वक्ा बाघ करने से, दूसरों के धनादि दरण करना इत्यादि पाप 
क्मोंसे उत्पन्न होता दे। इसमें भाग्य या देव दी कारण दे । इसके 
बाद परिणामवादिशों का कहना दे कि सबका कारण परिणाम 
है, क्योंकि अ्रधान ही महद॒हद्धारादि रुपों में परिणत होकर 
सर्दों का कारण होता दै। उसी प्रक्तार--जावरासेस्तु संयो- 
गाददुदेनि रसान्वरम । रखानां परियाकान्ते स विपाक इति 
सूठ॒ता / जदराभि के साथ मिछकर जो दूसरा रस पैदा द्वोता 
है ब्रह विपाक कहा जाता दे। अभिप्रांय यह दे कि पुक रस 
का युण बदककर उसका परिणाम सन्त में विपाक्र स्वरूप 
होता ढै। उसी अ्रकार 'सम्यक्‌ परिणतस्याद्वारस्थ सारो 
रस ? अच्छी तरद्द से परिणत हुए, ऊाद्दार का सार रस दे । 

जगत इस प्रकार परिणततापर या परिणाम्रपर ही का कार्य 
क्ोता दे, और भी देखिएु--पु्व॑ वाठामामपि वयः परिणासा- 
च्छुक्रमादुर्मावो मवतिः शुक्र क्षी उत्पत्ति के लिये भी उच्र का 
परिणाम ही कारण दे । इस यवार ये छ' मत आयुर्वद शास्त्र 
को सान्य हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सर्व तत्वों का सप्रह है और 
चह्द शच्छे मर्दों का अहण करने वाला मी है। यद्यपि ये छः 
भी ब्रियुगात्मक प्रकृति में अन्तर्भृत्र होते दे तो भी उनकी 

उस समय स्वसाव भादि के स्वरूप में ममभिष्यक्ति होने से 
नाम दिये गए दैं। हाराणचन्द्र जी एथुदर्शी का श्र्थ मोटे 
विचार करने वाले ( नतु सृचम दिचार चाके ) करते दे । यह 
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ईश्वर, काछ, यदच्छा भौर नियत्ति 
तथा परिणाम सब प्रकृति हैं ल्र्थाद वे जगत्‌ के उसी प्रकार 
उपादन कारण हैं जँसे मिद्दी पेड़ का उपादान कारण है। 
तन्मयान्येव भूतानि वद्गुणान्येब चादिशेत्त्‌ | 
तंश्व तल्लक्षणः ऋत्लो भूतमामो व्यजन्यत॥ १६॥ 
स्थावर-जन्नम भूतआर्मो के लक्षण --तन्मयानि माने पोछा- 
पन, चाश्चदय, उष्णता, उचत्व, खरत्व, स्वभावादि गुणों 
की विशेषता से व्याप्त जो अकृति उनझे परिणाम युक्त, भूत 
जो आकाशादि, तदगुणान्येव सत्वगुण, रजोंगरुण, तमोगुण, 
युक्त समझ्नना चाहिये। इस प्रकार भाकाशादि पद्ममद्राभूत 
और प्रकृति के गुण वाले जर्थाव्‌ सत्त, रज, तभोग्रुणात्मक 
सम्पूर्ण भूनआम-स्थावर जद्गमात्मक-उत्पन्न हुआ है ॥ ५६ ॥ 
_. विमर्श---स्थावर नड्ग मात्मक सर्वभूतसमूह प्रथ्वी, जल, 
तेज, वाद्य, आकाश के गुर्णों से युक्त तथा सत्त, रज, तमो- 
गुणात्मक उत्पन्न हुजा है। जेसे सम्पूर्ण श्राणिमान्न कठिन, 
शीत, उष्ण, चलत्व, सौपिरत्व शुर्णों से युक्त है उसी प्रकार 
प्रकृति के गुणों से सत्चादि युक्त दे अर्थात्‌ भूतमात्र में भक्ृति 
के गुण तथा पश्चमद्दाभूतों के ग्रुण भरे हुए हैं । 
तस्थोषयोगो5भिहितश्रिकित्साम्त्रति स्वदा | 
भूतेभ्यो हि पर यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते १७ 
भूत ही चिकित्सीपयोगी है-भूतग्राम चिकित्साके लिये 
उपयोगी हैं । भूतों से अन्य जो अव्यक्त भादि हैं वें चिकित्सा 
के लिये कोई उपयोगी नहीं हैं ॥ १७ ॥ 

विम्शः--चिकित्सा के लिये 'प्र्ममदाभूतशरीरिसमवायः 
पुरुष” यही उपयुक्त दे । बह पुरुष स्थावर-च्ृक्षादि रहे या 
जंगम-मनुष्य, पशु, पच्यादि स्वरूप रहे उसकी ही चिकित्सा 
की जाती दे, केवछ पचमद्दाभूतोंसे भी चिकित्साका कोई 
प्रयोजन नहीं दे या पश्चमहासूतविरद्धित जीवात्मा से सी 
कोई प्रयोजन नहीं है । जद्ां पतद्चमहाभत और जीवात्मा का 
एकत्र सम्बन्ध दो वही पुरुष चिकित्सा के उपयुक्त द॑ 

यतो5मिदित 'तत्सम्भवद्रव्यसमृहों भूताविरिक्त-” 
भौतिकानि चेन्द्रियाय्यायुवेदे बण्यन्ते तथेन्द्रियाथो: १८ 
इस भूतग्राम का चिक्त्त्घा के लिए प्रयोजन क्यों है ? 
यद्द बताने के छिए लिखते हैं। उस भूतआम की उत्पत्ति के 
डिये भूत्ादि वब्यसमूह है। इन्द्रिया भी भौतिक र्द और 
इन्द्रियार्थ भी भौतिक है। इस प्रकार भूर्तों की चिन्ता रखने 
से प्राणिमान्र, इन्द्रियाँ और इन्द्रियाथ सबका विचार होता 
है। कद एव लिखा है कि 'सृतेम्यो हि पर यस्मात्नास्ति 
चिन्ता चिकित्सिते? ॥ १८ ॥ 

विमश---ठस भूतआम का स्थावर जयमात्मक प्राणिमान्र 
का भूतादि भर्याव्‌ पश्चमहामूत आदि कारण है । उसी प्रकार 
इन्द्रियां भी पद्ममद्दामूतों से ही उत्पन्न हुई हैं. लिखा भी दे 
कि इन्द्रियों के पद्ममद्ाभूत्रात्मक होने ५९ भी+- 

'ख श्रोत्रे स्पशने वायुदुर्शने तेज उत्कटस ) सकह्तिकं रसने 
भूमिर्माणे तब्शौर्निरूपिचमा उसी प्रकार इन्द्रियार्थ भी 
भौतिक माने गये हैं। छिला भी है --शब्ठो वेहायसः सपनों 
चायवीयः अकीर्तित. । रुपमाग्नेयमसाप्योउ्न्र रखो ग्रन्‍्धत्तु 
पार्मिव- । 
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भवति चात्र-- होती दै। चेतनायुक्त, निरन्तर रहने वाली ('तित्य ) जौर 


इन्हियेणोन्द्रिया्थ तु स्व॑ स्व॑ ग्रहाति मानवः | 
नियतं तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्‍्यमिति स्थितिः ॥(६॥ 
अपनी मौतिक इन्द्रियों से अपने मौतिक इन्द्रियार्थ का अहण- 
अपनी अपनी इन्द्रियों से अपने अपने अर्थ को महुप्य अदहदण 
करता दै। वर्योकि वे इन्द्रियारथ और इन्द्रियां एक से द्दी 
उत्पन्न हुई द्वोती हैं, दूसरे से उत्यन्न हुई इन्डियां दूसरों के 
अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती दे ॥ $९॥ 
विमर्श--आाकाझ से उत्पन्न हुई श्रोत्रेन्दियां आकाश से 
ही उत्पन्न होने वाले शब्दरूप इन्द्रियार्थ को अहण करती 
#€। बेन तो रूप को अहण करती हूँ, और न झादद श्रोत्ने- 
र्द्िय-को छोडकर नेन्न का आश्रय करता दे। इसी प्रकार 
पाचों इन्ड्रियों की तथा पत्च इन्द्रिया्थों की स्थिति है। 
तुल्ययोनि होने से अपने अपने भूनों से आश्रित रहने चालछी 
इन्द्रियाँ इन्द्रिया्थों काह्टी अद्ण करती ईँ| पुक भूत से 
टत्पन्न हुई इन्द्रिया दूसरे भूत्तों से उत्पन्न द्ोने बाले 
इन्द्रियाथे को कदापि अद्ण नहीं करती हैं । 


न॒चायुबदशास्पूपविश्यन्ते सर्वंगताः न्षेत्रत्ञा 
नित्याश्व | असबंगतेपु च क्षेत्रल्नेपु नित्यपुरुषख्यापकान्‌ 
हेनूनुदाहरन्ति ॥ २०॥ 

आत्मा की सारयमत से मिन्नता- भायुर्वेदशास्त्र में नित्य 
ज्ञन्नज्ञ अर्थात्‌ आत्मा को सर्वगत नहीं मानत्ते। आस्माको 
क्षसवंगत मानने पर भी घुरुष को नित्य मानने के लिए देंतु 
बताते हैं ॥ २० ॥ | 

विमशे --सांग्यश्षासत्र में संगत आत्मा होने से उसे 
नित्य समझते ह। चंचऊ शासत्र में असर्वगत होने पर भी 
नित्य ही मानते ह। उसे यदि नित्य न मानेंगे तो जन्मप- 
रमग्परा सानना असस्भव द्वो जायगा। एक जन्म के बाद दूसरा 
जन्म द्वी नहीं होगा | उसी प्रकार बाक्यावध्या में श्राप्त डुल्ा 
सुल ब्रृढ्मत्रस्थामें प्रतिकृछ रहेगा | सत्तावान्‌ रहकर जो 
कारणद्वीन दोगा वह भी नित्य माना जाता दै। सात्माकी 
सना का क्वान द्योता दे किन्तु उसे कारणदवीन होने से नित्य 
मानना चाहिये। भोजने लिखा दै--शुभाशुभाम्याँ कर्मर्यां 
प्रेरणान्मनलों गते.। देहादू देद्वान्तर याति क्रिमिवच्धाश- 
तोध्व्यय, । नित्य इत्युच्यते सक्निः सन्‍नकारणचान्‌ यत-? । 

, आयुर्वेदशाससिद्धान्तेप्वसर्चगताः चषेत्रन्ा नित्याश्व, 
तियग्योनिसानुपदेवेपु सख्बरन्ति धर्मावर्मनिमित्तम्‌ | 
त एतेडनुमानम्राद्या: परमसृच्माश्रेवनावन्‍्तः शाश्वत्ता 
लोहितरेतसो: सन्निपातेप्वभिव्यज्यन्ते, यतो5मिहि- 
तं-पद्चमहाभूतशरीरिसमवाय:ः पुरुष” इति। स एव 
कमयुरुपश्चिकित्साइघिकृतः ॥ २१ ॥ 


के छदुसार, छुमाशुम कार्यों क कारण, भात्मा पशु-पक्षियों 
में, मनुष्य वर्ग मे तथा देवयोनि में प्रवेन करती है । लात्मा 
प्रस्यल श्रमाणसे सिद्ध न द्वोते हुवे भी श्रभुमान श्रम्ाण 
द्वारा ज्ञात दोती है । ज्ायन्त सूचम-छोटे प्रमाण चाढी 


शुक्र तथा रक्त का सयोग होने पर भी व्यक्त दोती है। उस 
पुरुष को पढ्‌ धात्वात्मक पुरुष बताने के छिए कद्दा दे, जहा 
पत्चमद्ानूत और भात्मा का सयोग हो । केवल पत्चमहाभूत 
रहने से शरीर में चेतन्य का भान नहीं होता दे उच्ती प्रकार 
उसमें जाब्य की प्रतीति भी दोती दे । यही कम्मपुरुष 
चिकित्सा के लिये उपयुक्त है। चरकप्तद्विता में लिखा है- 
सच््वमात्मा द्वारीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डबत्‌। छोकस्तिष्ठति 
सय्ोगात्‌ तन्न सर्व प्रतिष्टितम्‌ ॥ स॒ पुमाँश्ेतन तन्च तब्चाधि 
करण स्मृत्तम्‌ । वेदस्थास्थ तदथ हि वेदोड5य सम्प्रकाशितः २१ 

बविमशे.--हस गद्य में आत्मा का नित्यत्व बताकर उस 
का भिन्न भिन्न थोनि में क्यों प्रवेण होता है ? वह भी बताया 
है। आत्मा तो प्रत्यक्ष नही दीखता है। इस ढिये प्रत्यक्ष 
प्रमाण से उम्तकी सिद्धि नहीं होती है। जिस कारण से 
शरीर में चेंतन्य है उसी कारण से यह सिद्ध होता दे कि 
पत्चमह्दाभूत के अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ है जो कि चेतन्य 
पेंदा करता है, वही चेतन्य ग्रुण चाछा आत्मा है । आत्मायुक्त 
पद्चमहाभूनात्मक शरीर को ही चिकित्सा के लिये उपयुक्त 
कर्म पुरुष मानते हैं। चरक संहिता में मन, जात्मा और 
शरीर इसको पुरुष मानते हैं । सुश्रुत सद्विता में पद्चमद्दाभूत 
और भात्मा के सयोग को घुरुष कद्दते हैं । 

तस्य सुसदु खे इच्छाह्ेेपो प्रयत्नः प्राणापानाबु- 
न्मेपनिमेषी बुद्धिमेन.सझ्लल्पो विचारणा स्मृतिर्विज्ञा- 
नमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्व गुणा: ॥ २२ ॥। 

आत्मा के ग्रण--उस आत्मा ( कर्म पुरुष ) के गुण-सुख, 
दुःख, इच्छा, छ्वेप, प्रयत्न, श्राणवायु का धारण करना, अपान 
वायु छोडना, आँख खोलना, आँस मूँद लेना, छुद्धि, मनः 
सफऊरप, विचारणा, स्मरण करना, विज्ञान, अध्यवसाय 
( निश्चयात्मिका चुद्धि > और विषयोपलब्धि ( इन्द्रिय द्वारा 
विपयज्ञान ) ये गुण आत्मा के या कम पुरुष के हैं ॥ २२॥ 

विमशं--कर्म पुरुष के गुण बताते हँ--मन के अनुकूछ 
होने वाला 'सुख' है । उसके विरुद्ध दुख”, किसी वस्तु की 
अमिलापा थद्द इच्छा! दै। अप्रीति होना द्वेप” है। कार्य 
करने के छिय्रे उद्योग करना “उत्साह! है। मुख में सचार 
करने वाली वायु 'प्राण वायु! है। पकाशय में रहकर 
नीचे की भोर जाने वाढ्ी 'अपान! वाझु है। “उन्मेषा 
आँख का खोलना और 'निमेष” आाँख का बन्द करना। 
निश्चयात्मिका बुद्धि', मन का कर्म 'सकदप! है। तक चितरक॑ 
करके वस्तु का निश्चय करना विचारणा है। 'स्मृति? अर्थात्‌ 
प्रथम अनुभव-किये हुए अर्थ का स्मरण करना, “विज्ञान! 
अर्थात्‌ शिर्प झात्रादिकों का क्ञान रखना, 'अध्यवसाय! 
निश्चयपूर्वक काम करने का ठच्योग करना, विपय जो शब्दादि 


| उनकी उपलब्धि | लर्थात॒ प्राप्ति ( विपसयो का ज्ञान होचा )। 
है खात्मा के _निन्‍यत्त मर दैटु--श्रा यु व द शान्त्र के पसिद्धान्तों * दैंस प्रकार कम्रपुरुष क॑ १६ गुण |, इन्हे 'कछा! भरी 
से पुरुष नित्य है और सर्ंत्र व्याप्त नही है। अपने पापपुण्यों | कैंदेते दें । 


। 
! 


| 
| 


_साल्विकास्तु-आनृशंस्य॑ सविभागरुचिता तितिक्षा 
सत्य घम आस्तिक्य ज्ञान बुद्धिमेंधा स्कतिधेतिरन- 
मिपन्नद्चथ ॥ २३ ॥ 

सालिक मन के शुण-साच्विकत मन के छक्तण-भक्ररता; 


ध्ध्यायः १] 
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संविभागरुचिता (भ्रज्न वख का सम्यग्‌ वित्तण ), सुख 


दुःख भादि इन्द्रों को सहना, सत्य, धर्म, आस्तिकता, 
चुद्धि, मेधा, स्खृति, धैयं, भनभिषज्नञ भर्थात्‌ निरिच्छापूर्वक 


अच्छे कार्यो को करना ॥ २३ ॥ 


विमश--सार्विक मन के बारह गुण बताये हैं। जो उच्च 

प्रकार के हैं धार्मिकता, सत्यता, दूसरों के जीवन की रक्षा 
[3] हा प 

करना, फल की उपेक्षा करते हुए कार्य करना, घैय रखना, 


स्वति और मेधा भर्थात्‌ गन्थों के धारण करने की शक्ति 
इत्यादि प्रायः घच्छे ग्रु्णो का समूह सार्विक मन सें रहता है। 


राजसास्तु-द्ु'खबहुलता5टनशी लता 5धघ्ृतिरहड्डार 
आनृतिकत्वमकारुण्यं इस्भो मानो हपे: काम: क्रोधश्व । 

राजम मन के शुण- छु'खबाहुल्‍य, घूमने का स्वभाव, 
अधीरता, भहंकार, असत्यभापण, ऋरता, ढोंग, मान, आनन्द, 
विपयसम्बन्धी इच्छा और क्रोध ये राजसगुण हैं ॥ २४ ॥ 

विमर्शः--रजोगरुण से होने वाले लक्षण प्राय' दु्गुणयुक्त 
होते हैं। उसमें सौख्य का अंश बहुत ही न्‍यून रहता है। 
छुःख की मात्रा अधिक होती है भौर छुल-कपट, भहकार, 
काम, क्रोध इत्यादि दु्गुण पर्याप्त रहते हैं। 

तामसास्तु--बविपादित्व॑ नास्तिक्यमधर्मशीलता 
बुद्धेनिरोधोघज्ञानं दढुर्मधस्त्वमकमेशीलता निद्रालुत्वं 
चेति ॥ २५॥ 

तामस मन के गुण-खेंद करना, वेदादि को न मानना, 
धर्म के विरुद्ध आचरण करना, चुद्धि का उपयोग न करना, 
ज्ञान न होना, दुष्ट बुद्धि रहना, काम करने की इच्छा 
न होना, नींद लेने की आदत रहना इत्यादि ये तामस 
गुण हैं ॥ २५॥ 

विमशः--तामस गुण प्रायः सत्त्व गुणों के विरुद्ध तथा 
राजस गुणों से भी[निर्न कोटि के होते हैं। इसमें प्रायः निद्रा 
का विकार अधिक मालम होता है जिससे बुद्धि को भी निद्ठा 
आने ऊगती है। सदसदू-विवेक नष्ट दो जाता है। आल्स्य 
की बहुलता हो जाती दै । 

आन्तरिक्षास्तु-शब्दः शब्देन्द्रियं, सर्वच्छिद्र- 
समूहो विविक्तता च | वायव्यास्तु--स्पशः स्पर्शेन्द्रियं 
सर्वेचेष्टासमूह: स्वेशरीरस्पन्दन लघुता च। तेज- 
सास्तु-रूपं रूपेन्द्रियं वर्ण: सन्‍्तापो अआाजिष्णुता 
पक्तिरमषंस्तेच्रण्य शौयेत्व | आप्यास्तु--रसो रसने- 
निद्रयं सर्वेद्रबसमूहो गुरुता शेत्य स्नेहो रेतश्व | पार्थि- 
वास्तु--गन्धो गन्घेन्द्रियं सबेमूत्तेसमूहो गुरुता चेति ॥। 

पन्ममहाभूतों के ग़ुण--आकाश के गरुण--शब्द, शब्द की 
इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोन्न, सब छिद्रों का समूह अर्थात्‌ पोलापन 
और एक पदार्थ को दूसरों से अछग करना ये सब आकाश 
के ग्रुण हैं। वायु के ग्रुण-एपश्न, स्पशेन्द्रिय अर्थात्‌ चरम 
(त्वचा), सम्पूर्ण चेष्टायं.करना, सब शारीरों का गतियुक्त होना 
या हिलना-डोछना भादि और हलकापन ये वायु के गुण है। 
तेज्ञ के गुण--रूप, रूपेन्द्रिय चछु भर्थाव्‌ भाँख, वर्ण, उप्णता, 
तेजस्विता, जठराप्ति से परिपाक होना, असद्यता, तीचंणता 
भौर शूरता ये गुण तेज के हैं। जल के गुण--रस, जिद्ठे 


शारीरस्थानम्‌ ७ 
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निद्रय, सब द्रव पदार्थों का समूह, गुरुता, शैत्य, स्नेह, वीर्य 
ये जलसम्बन्धी धममं हैं। पृथ्वी के गुण--गन्ध, गन्धेन्द्रिय- 
प्राण, सम्पूर्ण ठोस-भारदार पदार्थों का समूह और गुरुता, 
ये गुण एथ्वी सम्बन्धी हैं ॥ २६॥ 

विमर्शः--भव पत्न महाभूतों के गुणों का निर्देश करते 
हैं-प्रत्येक भूत्तों के धर्मों का विवेचन करने से किस व्वव्य से 
किन भूत्तों का सम्बन्ध है, जानना उपयुक्त होता है। यहाँ 
अदृश्य भूत से प्रारम्भ करते हुये दृश्य भूत के धर्म भन्त में 
बताते हैं। आकाश के गुण (धर्म )-शब्द, कर्णेन्द्रिय, 
शारीरिक तथा इतर सम्पूर्ण छिद्र स्थानों का समूह, शरीरगत 
शिरा, स्रायु, अस्थि, पेशी इनका स्वजातीय पदार्थों से पार्थक्य 
करना, इृत्यादि। गयी के मत से विविक्ततता के स्थान में 
विरिक्तता यह पाठ है। विरिक्तता का अर्थ शरीरगत पदार्थों 
का नाश या रिक्तता करते रहता है। वायु के गुण ( धर्म )- 
भाकाश का तो ज्ञान होता ही नहीं, किन्तु स्पशन्द्रिय से 
ज्ञात होने वाले तथापि अदृश्य ऐसे वायु के धर्म स्पर्श करना, 
चमंगोचर होना, विनीत होना, उद्ण्ड होना श्त्यादि सम्पूर्ण 
क्रिया करना, या शारीरिक, वाचिक भौर मानसिक क्रियाओं 
का समुदाय तथा सम्पूर्ण शरीरों का चछन चलन करना और 
लाघवता ये वायु के गुण हैं। तेज के गुण ( धर्म )-यह 
भाकाश तथा चायु से अधिक द्ग्गोचर होने वाला है, इस 
लिये अब उसके गुण धर्म बताते हैं--रूप को देखना, सौन्दर्य 
तथा नेन्नेन्द्रिय का आश्रय करना, गौर वर्ण, उष्णता, 
तेजस्विता, आह्यारगत भोज्य, लेह्ा, पेय, चोष्य पदार्थों का 
जरराप्नि द्वारा पाचन करना, क्रोध, शीघ्र कार्य करना और 
शौर्य ये तेज के शुण है। जलीय गुण ( धर्म )-जछ के दृश्य 
भर स्परशवेद्य होने से तेज के वाद उसके गुण धर्म बताते हैं। 
यह रसों का आधार है, जिह्ेन्द्रिय से ज्ञात होता है, सम्पूर्ण 
भाद्व पदार्थों का सम्रह स्थान है, भारी है, शीतलता युक्त है, 
इसमें ज्ेह रहता है और बीन को अहण करता है। (रेत 
का भर्थ 'शुक्र तेजोरेतसी च चीजवीयेन्द्रियाणि चः इसके 
अजुसार बीजात्मक भी है। ) पृथ्वी के गुण ( धर्म )--गन्ध, 
गन्धेन्द्रिय-प्राण, सर्व॑मूत्तपदार्थ ( ठोस ), गुरुता जो कफ- 
पित्तादि, # 070४2 धातुओं तथा मल में वत्तमान है; 


पृथ्वी के गुण ( धर्म 

तन्न सत्त्वबहुलमाकाशं, रजोबहु लो वायुः, सक्त्वर- 
जोबहुलो5प्िः, सत्त्वतमोबहुला आप', तमोबहुला 
प्रथिवीति ॥ २७ ॥ 

भाकाशादि भूततों में रहने वाले सात्तिकादि शुण--काकाश 
यह सत्त्व गुणों की अधिकतायुक्त है। वायु रजोगरुणाधिक्य 
वाला है। अप्नि सत्त भौर रजोगरुणाधिक्य घाछा है, जल 
सात्विक जौर तमोगुण की विशेपता से युक्त है। और प्थ्वी 
तमोगुणवाहुल्य वाली है ॥ २७ ॥ 

विमशेः--भाकाश्य में प्रकाशकत्व ग्रुण होने के कारण वह 
सत्त गुणों की अधिकता रखता है। वायु में चाह्मल्य होने से 
वह रजोगुणाधिक्य वाला है। अप्लनि या तेज अकाशक तथा 
चतन्चल होने से चह सत्त और रजो गुण वाछा है। जल यह 
स्वच्छ होने से, प्रकाशक दह्ोने से, गुरुत्व गुण वाला द्ोने से 
और जआाच्छादुन करने वाला होने से सत्व और तमोग़ुणात्मक 


द सुश्रुवसंहिता 


है। पृथ्वी शरयन्त भावरण करने वाली होने से तमोगुणवाहुरुय 
वाली है। इस प्रकार सच्च गुण आकाश, भप्मि और जल में 
* है और रजोगुण वायु और भ्षप्नि में है। तथा तमोगुण जल 
और पृथ्वी में है। इस प्रकार तीनों गुणों की प्रधानता से 
महाभूतों के साथ निर्देश किया गया है । 
कछोकी चान्र भचत'-- 
अन्योध्न्यानुप्रविष्टानि सवोण्येतानि निर्दिशेत्‌ | 
स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेपां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥ रे८ ॥। 
उपसदार के लिये दो छोक देते ऐं--ये जो आकाशादि पत्नच 
महामूत्तों के गुण हैं वे अपने महाभूत में रहते हुये भी दूसरे 
महाभूतों में रहते हैं। किन्तु अपने महाभूत में स्पष्टता के 
साथ रहने के कारण ठस महाभूत का गुण कह्दा जाता है । 
जौर अपने महाभूत के अतिरिक्त दूसरे महाभूत में अव्यक्त 
रूप से रहने के कारण उसका अत्यक्त नहीं होता है । किंवा 
गन्ध जादि गुण अपने अपने ब्रव्य में व्यक्त होते हैं। अर्थात्‌ 
अपने द्वव्य के अतिरिक्त दूसरे ब्रष्यों में उनका भलुप्रवेश 
रद्दता है प्रधानतया अपने द्वव्य में उस द्वव्य का ही गुण 
होता है। फिसी के मत से एक भूत में अन्य भू्तों का सम्बन्ध 
होता दे। जेसे--आकाश में अन्य चार महाभूतों का भह्ु 
प्रवेश है। इसी प्रकार पक एक भूत का अन्य अन्य भूर्तों के 
साथ जनुप्रवेश रहता दे ॥ २८ ॥ 


विमश/--आकाझय, वायु आदि पश्चमद्दाभू्तों के गुण 
उनसे भिन्न । क्रमत' भाप्त भूतों में मिलते हैं। इसलिये यह 
स्पष्ट है कि एक भूत का प्रवेश दूसरे भूत्तों में मिलता है। 
जेसे कि वायु में शब्द भौर स्पर्श दो गुण मिलते हैं। शब्द 
तो आकाश का गुण है परस्तु वायु में आाकाश के प्रविष्ट होने 
के कारण उसमें शब्द और निन्न गुण स्पर्श भी वत्तमान 
रद्दता दे। उसी भ्रकार तेज्ञ में जाकाश और वायु दोनों ही 
रहते हैं इसलिये तेज में शब्द, स्पर्श भौर रूप तीनों गुणों 
समृह रहता है। इस प्रकार जल में जाकाश, वायु भौर तेज 
तीनों रद्दते हैं। इस कारण उसमें उसका निजका गुण जो 
रस है उसे लेफर शेप के शब्द, स्पर्श और रूप भी उसमें 
रहते ह। इस प्रकार पश्च महाभूतों का परस्पर भ्जुप्रवेश 
होने से 'अनुप्रविष्टानि कद्दा है। उपयुक्त 'अन्योथ्न्यानुप्रवि 
श्टानि! मत से सिन्न सी मत प्रचलित है। इस मत में भाकाश 
में सी एथ्वी का सूचम भाग मानते हैं। उसी प्रकार सूचमतया 
जल भौर तेज के साथ वायु का भी आकाश में सचार होने 
से जाकाश मे चारों महाभूतों का समावेश बताया है। जले 
जाकाश में चाथु है उसी तरह चायु में भी आकाश सर्वेन्न 
व्याप्त धोने से विधमान है। तेज भौर जछ भी चायु से 
विधान है क्‍योंकि 'अनुष्णशीतस्पशों 5ये दृव्पक्षैर्वायुरिप्यते। 
दाहकृत्तेजसा युक्त' शीतकृत्‌ सोमसंश्रयातः!। इस कथन के 
अनुसार वायु में रहने वाले शीतत्व भौर अनुष्णत्व गुण जरू 
और तेज का सम्बन्ध बताते हैं। पृथ्वी सी सूचम रूप से 
उसमें विधमान है। तथा तेज्ञ में भाकाशा सर्वन्न व्यापी होने 
से विद्यमान है। चायु तो प्रेरणा करने से तेज में रहता ही 
है। जछ तत्व से तो तेज की उसपत्ति ही होती दे 'अद्भ्यो5 
भिरिस्युक्तत्वात! धूमादि रूप से तेज में पृथ्वी भी है। जछीय 
द्र्यों मे जाकाश व्यापक होने से वत्तमान है। जल में तरंग 














बुदुबुदादि को उत्पन्न करने घाछा वायु भी विद्यमान रहता 
है। जल से अप्ि की उत्पत्ति होने से वद्द भी उसमें वत्तमान 
है। कहा भी है। “अद्भथोडच्मि” इति। जल में अणुरूप से 
पृथ्वी भी है। प्रथ्वी में भी आकादा, चायु, भ्प्मि, जल ये हैं। 
क्योंकि भूमि का विभाग करते समय पाँच श्रकार की भूमि 
चताई है। इसी प्रकार भाकाशादि महाभूतों का परस्पर 
मद्दाभूतों में अजुप्रवेश बताया दे । इस पर यह शा्घा होती 
है कि धक॒ग भछग भूर्तों के गुणों का वर्णन किस प्रकार युक्ति 
सगत है। क्योंकि पुक भूत से दूसरे भूर्तों का सम्बन्ध तो है 
ही इसका उत्तर उन द्वव्यों में व्यक्त लक्षणों के अबुसार एशथ्बी 
आदि का दिग्दशन किया है । 


अप्टो प्रकृतयः श्रोक्ता विकारा: पोडशैव तु | 
त्षेत्रक्षथ्आ समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रयो: ॥ २६॥।॥| 
इति झुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने प्रथमो5थ्यायः ॥ 
न्-ााझआलः कली 
संत्तेप में भाठ प्रकृति, सोलद्द विकार तथा आयुर्वेद के 


प] 
मतानुसार एवं सांख्य शाख के अनुसार शात्मा का वर्णन 


किया है ॥ २९॥ 

विमर्श --इस प्रथम अध्याय में अव्यक्त, मह्ान्‌ , भद्दद्वार, 
रूपतन्मान्ना, रसतन्मान्ना, गन्धतन्मान्ना, स्पशतन्मात्रा और 
शब्दतन्मात्ना ये धाठ प्रकृति हैं और भ्रोन्न, त्वक्‌ , चछ, जिह्ना, 
प्राण, वाक्‌ , हस्त, पाद, उपस्थ, (छिद्ठ), पायु ( गुद ) औौर 
मन ये ग्यारह इन्द्रियाँ शौर आकाश, वायु, भभ्नि, जर और 
पृथ्वी ये पञ्च महाभूत, इस प्रकार सोलह विकार और पचीसवाँ 
भात्मा ये पचीस तस्व स्वतन्त्र नाम आयुर्वेद में और परतन्त्र 
नाम सांण्य शास्त्र में बताये हुये हैं। चरक के मतानुसार 
चौबीस तच्च हैं। उनमें पुरुषों का भन्तर्भाव भव्यक्त में होता 
है। सुश्लुतनसांख्य का भार्ग स्वीकार करते हुये २५ पचीस 
तस्वों का उपादान करता है। और चरक-सांख्य और वेदान्त 
के घीच का मार्ग स्वीकार करते हुये २७ चौबीस तत्व को 
समानता है। 
इति शारीरस्थाने सर्वेभूत्तचिन्ताद्यारीरं नाम प्रथमो<्प्यायः ॥ 

हब. मआट-८<. >>... ++3000%---००+_ूव 


शारीरे प्रश्षाई-- 

(१) भायुवेदे पुरा शारीरविधा सुविदिताइब्सौदिति मत 

चारक सौश्ुतवचनपुरस्सरे स्थापयन्तु । 
(२) शारीरे छश्वतः ओपः भस्मिन्विषये निवन्धी केख्य: | 
(३ ) आयुर्वेदीय-शारीर चिकित्साईर्थ पर्याप्त न वा ? 
(४ ) कि तावच्छारीरम्‌ ! तज्शानस्थ च कि प्रयोजनम्‌ ( 

शारीरक्रियाविज्ञाने प्रश्ना।-- 

(१) चरक-घ॒श्वतमतेन शरीरनिर्मापका भावा. प्रदर्शनीयाः । 
(२ ) प्रकृतिपुरुषयो- सापम्य॑वैधम्य॑त्न लेखनीयम्‌ । 
(३ ) स्वमावमीश्वर काल यद्वच्छां निय्ति तथा । 

परिणाम च मन्‍्यन्ते प्रकृति प्रथुद्शिनः ॥ 
भ्रस्य पचस्य विशदतया व्याख्या कर्तव्य । 
(४) भन्योध्न्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 

स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेपा व्यक्त लक्षणमिष्यते॥ 
अस्य शोकस्य विस्तारपृवंक व्याख्या विधेया ॥ 

_"0-94क209-० 


धअध्यायः २ ] 


शारीरस्थानम्‌ ६ 








द्वितीयोड्ध्यायः 

अथातः शुक्रशोणितशुद्धि नाम शारीर॑ व्याख्यास्यामः॥| 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

तस्पश्चात्‌ शुक्र और शोणित ( भात्त॑व ) शुद्धि नाम का 
शारीर स्थान सम्बन्धी अध्याय बतायगे। जैसा भगवान्‌ 
घन्वन्तरि मद्दाराज ने कहा है ॥ १-२॥ 

विमश+--प्रथम अध्याय समाप्त होने के पश्चात्‌ शुक्र का 
स्वरूप, उसके दोप और उन दोषों का निराकरण इत्यादि 
शुक्रसम्बन्धी विचार तथा जात्तव का छत्तण, उसके दोष, 
उनका निराकरण इत्यादि भात्तेव का विचार किया जायगा। 
ऐसा मगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं । इस भध्याय में गर्भधारण 
प्रक्रिया ( ०७४००५०४०॥ ६6079 ) घतायी गई ह्ठे। 

वात-पित्त-लेप्म-शोणित-कुणपगन्धि-अन्थि-पूति- 

पूय-क्षीण-मृत्र-पुरीष-रेतसः प्रजोत्पादने न समथो 
भवन्ति ॥ ३ ॥ 

शुक्र के दोप- वातदोप से दूषित शुक्र, पित्त से विक्ृत, 
कफ से व्याप्त, रक्त से युक्त, झु्दों की गनध चाला, गांठ युक्त, 
सड़ी गन्ध चाला, पूययुक्त, प्रमाण में कम, मूत्र के समान 
गन्धवाला या मूत्नयुक्त, मल के समान दुर्गन्धवाला, वीये 
प्रजोत्पादन में जर्थात्‌ सन्वति उत्पन्न करने में सम नहीं 
होता है ॥ ३ ॥ 

विमशः--वीर्य के दोष ग्यारद्द होते हैं । सुश्रुत के 
मतानुसार चार दोषों से चार प्रकार की वीय की विकृृति 
भौर कुछ गनन्‍्ध के अनुसार चार विकृतियाँ तथा तीन 
विक्ृतियाँ दार्शनिक बताई हैं। इन विक्ृतियों का परिगाम 
यह होता है कि पुरुष सन्तान उतपन्न नहीं कर सकता है। 
कुणपसन्धि में वीय॑-कीट नष्ट हुये रहते हैं इसलिये वे स्री- 
डिम्ब से मिलकर सनन्‍्तान उप्पन्न नहीं कर सकते। उसी 
प्रकार गन्थियुक्त होने पर वद्द रज-डिम्ब के साथ मिछ नहीं 
सकते या शुक्र का उत्सग ठीक नहीं होता दै, दुर्गन्‍्ध वाला 
शुक्र स्वयं ही दूषित रहने से वेकार रद्दता है । पूयगन्ध वाला 
शुक्र ( ७०7०:7९७ ) पूय प्रमेह्द या तत्सम व्याधियों से युक्त 
दोता है। इसी प्रकार क्षीण वीर्य के जीवाणु छीण रहते हैं 
तथा मूत्र और मल के गन्ध चाले निरुपयोगी होते हैं। 
उपयुक्त वीय॑ के भ्रकारों में से कोई तो साध्य रहते हैं कोई 
कृच्छुसाध्य और कोई असाध्य रद्दते हैं। जिनका निर्देश आगे 
किया है। 

. तेषु आातव्णवेदन वातेन, पित्तवर्णवेदनं पित्तेन, 
श्लेषप्मवर्णवे दनं श्लेष्मणा, कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तेन, 
ग्रन्थिभूतं श्लेष्मवाताभ्यां, पूतिपूयनिभभ पिक्तश्लेष्मभ्यां, 
क्षीण प्रागुक्त पित्तमारुताभ्यां, मृत्रपुरीषगन्धि सन्निपा- 
तेनेति | तेपु कुणप अन्थि-पूति-पूय-क्षी णरेतसः ऋच्छ- 
साध्या:, मूत्रपुरीपरेतसस्त्वसाध्याः (साध्यमन्यज्च) इति॥ 

वीयंदोष के छक्षण--उपयुक्त वीयंदोर्षों में से वात से 
दूपित चीय॑ वायु के रंग वाछा और तजन्य वेदना से युक्त 
रहता है। पित्त से दूषित वीय॑ में पिच का रंग और तजन्य 
पीड़ा होती दै। कफ से दूपितं वीय॑ में उसका वर्ण और 
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वेदना रहती है, रक्त से दूपित वी में मुर्दों की गन्ध और 
वीये का चाहुल्य रहता है। कफ और चात से दू/पेत वीय॑ 
गांददार द्ोता है। पित्त और कफ से दूपित वीर्य सड़ी गन्ध 
वाला और पूय के समान रह्दता है। पित्त और वायु से चीय॑ 
स्लीण होता है और सूत्रस्थान १५ वें अध्याय में घताये हुये 
मेढ़ में वेदना होना, अण्डकोप में सवेदना, विषय-संभोग 
में देर से चीय का पतन होना भौर सम्भोग के समय पत्तन 
में थोड़ा सा रक्त और भहप शुक्र दिखाई देना ये सब लक्षण 
होते हैं। सन्निपात से वीय॑ में मृन्न और मर की दुर्गन्ध 
भाती है। उनमें कुणपगन्धि, ग्रन्थियुक्त, हुर्गन्धि, पूययुक्त, 
चीये की अहपता, ये दोष कष्टसाध्य हैं। मूत्र-मछ के समान 
गन्ध वाला वीय॑ असाध्य है। इनके अतिरिक्त शेष वीयंदोप 
साध्य हैं ॥ ४ ॥ 

विमशः--वात्त दोष से छाल, काछा इत्यादि वर्ण का 
शुक्र होता है। उसी प्रकार तोदन, भेदन इत्यादि घेदना 
भी वायु से होती है। वायु तो वर्णहीन है तब वह शुक्र में 
वर्ण परिवर्तन केसे करता है? उत्तर यह दे कि--वायु तो 
कुपित होकर दृष्य को दूपित करता है इसलिए दृष्य में चर्ण 
का परिवर्तन होता है नतु वायु में । पित्त से दूपित शुक्र में 
पीछे, नीले हत्यादि रग भाते हैं भौर ओप, चोप हृत्यादि 
अनेक प्रकार की चेदना भी पित्त से दूषित शुक्र में होती है। 
कफ से दूषित शुक्र में श्वेतवर्ण भौर कण्डू भादि चेदना होती 
है। रक्त से दूषित शुक्र शवगन्धि और प्रमाण में भ्रधिक् 
होता है। कफ और वायु से दूषित शुक्र याँठदार होता है। 
पित्त और कफ से दूषित शुक्र सड़ी हुईं गन्ध वाला और 
पूय के समान रहता है। पित्त और वायु से दूषित शुक्र 
च्लीण और वेदनायुक्त होता है। सन्निपात से मूत्र और पुरीष 
गन्ध वाला होता है। उनमें शव के गनन्‍्ध वाछा, गांठदार, 
सडी हुई गन्ध वाला और पूयथुक्त तथा ज्ञीण शुक्र कष्ट 
साध्य होता है। चिकित्सा करने पर भी अच्छा न होने चाला 
चीय॑, मूत्र और मल के गन्ध चाला द्ोता दै। इनके अतिरिक्त 
वात, पित्त भौर कफ से दूषित वीरय॑ साध्य रहता है। 

आत्तैंबमपि त्रिमिदोषेः शोणितचतुर्ये: प्रथरन्हेः 

समस्तैश्वोपस्ष्टमबीज॑ भसवति; तद॒पि दोषबण्ण- 
वेदना55द्भिविज्ञेयम्‌ | तेघु कुणपप्नन्थि पूति-पूय- 
क्षीण-मृत्र-पुरीषप्रकाशमसाध्य॑ साध्यमन्यचैति ॥ ४ ॥ 

आत्त॑व की साध्यासाध्यता-भात्तव भी तीनों दोषों से तीन 
प्रकार का, रक्त दोष से चतुर्थ प्रकार का, इन्द्वाव्मक वातकफ, 
वातवित्त और पित्त कफ से तथा त्रिदोप से युक्त प्रजोत्पादुन 
में योग्य नहीं होता है। उनकी परीक्षा दोषों के वर्ण से तथा 
वेदनाओं से करनी चाहिये। इन भात्तंवों के प्रकारों में से 
कुणपगन्धि, ग्रन्थि, पूतति, पूथ, दीण तथा मृन्न और सछ के 
गन्धों से युक्त आत्तव असाध्य समझना चाहिये। इनके 
अतिरिक्त शेष साध्य समझना चाहिये।॥ ५॥ 

विमश:--कार्तवों का और शुक्र का साम्य होने से, छ॒क्त के 
समान भातंव के भी दोप समझना चाहिये। इसमें भी शुक्र 
की तरद्द साध्यासाध्यता होती है। शुक्र और आात्त॑वों के विकार 
कष्टसाध्य, असाध्य या साध्य होते हैं, किन्तु वे याष्य नहीं 
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सुश्रुतसंहिता 





द्ोते। व्याधि के स्वभाव के कारण ऐसा होता है। जात्तंव 
चज्ञय के लक्षण यथोचितकालादशनमह्पता वा योनिवेदुना च! 
ऐसे हैं। उसमें योग्य काल में भातंव नहीं आता दे या थाने 
पर भी उसकी मान्ना कम रद्दती है और योनि में पीड़ा 
होती है। 





भवन्ति चान्र-- भर्गेत 

तेप्वाद्यान शुक्रदोपांखीन्‌ स्नेहस्वेदादिभिजयेत्‌ | 
क्रियाविशेषेमतिमांस्तथा चोत्तरबस्तिभि;॥ ६ ॥ 

इनसे से पहले तीन शुक्रदोप स्नेहन, स्वेदन, चमन, 
विरेचन भौर निरूह तथा कनुवासन वस्तिओ्ों से, विशेष 
क्रियार्थों के द्वारा तथा उत्तरवस्तिओों से शुक्रदोषों को 
जीतना चाहिये॥ ६॥ 

विमशः--जो साध्य शुक्र दोप हैं उनको पश्चकर्म द्वारा 
दितकर, वाजीकरण जोपधियों से, रक्तपित्तद्दर प्रयोगों से, जीच 
नीयघूत, च्यवनप्राद, शिलाजतु आदि के श्रयोगों से हरण करना 
चाहिये । चातिक शुक्रदोप में निरूह और अन्नुवासन उपयुक्त 
है। पैत्िक दोपयुक्त शुक्र में श्भयामछक रसायन हितकर 
है। उसी प्रकार कफ से दूषित शुक्र में त्रिफठा रसायन उत्तम 
है। इसके अतिरिक्त उत्तरवस्ति का प्राधान्य होने से उसका 
अलग निर्देश किया है। वह भी शुक्रदोपों में उपयुक्त है । 
यथपि पश्चक्र्म में वस्ति का विधान है तो भी उत्तरवस्ति 


का चिकित्सा में प्राधान्य बताने के लिए स्वतन्त्र नाम निर्देश 
क्षिया है। 


पाययेत्तु नर॑ सर्पिर्भिपक्‌ कुणपरेतसि | 
धातकीपुष्पखद्रिदाडिमाजुनसाधितम्‌ | 
पाययेद्थवा सर्पि. शालसारादिसाधितम्‌ ॥ ७॥ 

५ गपगर्धि वीय॑ की चिकरित्सा--वच्च मुर्दों की गन्‍्ध चाले 
वीय के लिये धाय के फूछ, सैर को लकड़ी, अनार और 
भज्ञुन की छाल द्वारा साधिद या शालसारादिगण से 
साथित घी का प्रयोग करे ॥ ७॥ 

विम्॒शः--भथ चीये के कष्टसाध्य विकारों पर उपाय 
बताते हँ--प्रथम शव की गनन्‍्ध वाला चीय॑ टीक करने के 
डिये धाय के फूछ से, खैर की छड़ी से और अनार तथा 
भरजुन की छाल से सिद्ध किया हुआ घृत लेना चाहिये। इस 
घृत में $ सेर करक, चार सेर घी और सोलह सेर जल रहना 
घाहिये। मात्रा में यह घी आधा तोछा रहना चाहिये। 
दूसरा घृत शाछसारादि गण से सिद्ध किया डुभा लेना 
चाहिये। यहाँगण के नाम का निर्देश किया है, इसलिये 
यही गण घृत बनाते समय क्राथ और करक दोनों में छेना 
चाहिये। यह घी बनाने के छिये क्वाथ्य द्रव्य 4 सेर, जल 
६४ सेर, शवशिष्ट १६ सेर कपाय, शोपधि कद १ सेर, जल 
१६ सेर और ४ सेर घृत लेकर घी शेप रहने तक पकाना और 
जब फन की शान्ति हो तब और मध्यम पाक होने पर 
निकाल लेना चादिये। इस इत की भी मात्रा छुए मासे 
समझी चाद्िये। 

प्रन्यिभूते शटीसिद्धं पालाशे वापि भस्मनि ॥5॥ 
अग्थिभून शुक्र वो चिकित्मा--अन्यिभूत वीर्य में शादी 
( कचूर ) या पाठमेद से भश्ममित्‌ अर्थात्‌ पापाणमेद से घी 





बनाकर या पछाशक्षार से घी वनाना चाहिये ( 'शदीसिदइ! 
की जगह “भश्ममित्सिद्धम! पाठान्तर है। ) ॥ «॥ 

विमरशः--कचूर या पापाणसेद से बनाये जाने वाले घृत 
में कह्क और क्वाथ दोनों देना चाहिये भर पलाश क्षार में 
केवछ भस्मोदक दिया जाता है। 


परूपकषटादिश्यां पूयप्रर्ये च साधितम्‌ || ६ ॥ 
पूयदोप थक्त शुक्ष की चिकित्सा-परूपक गण से भौर 
वटादि गण से साधित घृत पूयाख्य शुक्रदोपमें देना चाहिये॥ 
विमशे'--पूय के समान निकलने वाछा शुक्र ठीक करने 
के छिये परूपकादिगण और चटादि गण से सिद्ध किया हुआ 
घृत देना चाहिये। घृत चनाने के लिये दोनों गर्णों का कदक 
और काढ़ा का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि यहां-गणों का 
निर्देश 'भादिः पदसे किया है। परूपकादि गण में भाठ 
ओऔषधियां हैं। वे ये हँँ--$ परूपक ( फालसा ), २ द्वात्षा 
( काछी मुनक्का ), ३ कट्फछ (कायफछ), ४ दाडिम (अनार) 
५ राजादन ( खिरनी ), ६ कतकफल (निर्मल्ली), ७ शाइफड 
( सागवान का फल ) और “त्रिफछा? परूपकादि गण, सुथ्रुत 
सून्नस्थान ३८ वें अध्याय में दिया है यथा परूपक-द्राज्षा- 
फ्ट्फछ दाठिम राजादन कतेका फल शाकफलछानि. त्रिफला 
चेति । चटादि गण में २४ औपधियाँ हैं। वे $ न्‍्यओध (बट), 
२ उदुम्बर ( गूलर ), ३ शश्वत्य ( पीपल ), ४ प्ष्ष (पाकर), 
५ मधुक ( मुलेटी ), ६ कपीतन (€ भाम्नातक ), ७ कुकुभ 
( भजन ), ८ भाज्न, ९ कोशाम्र, १० चोरकपन्न (छाज्षा वृत्त ), 
१३ जम्बूद्यय (जामुन और राजजामुन ), १२ प्रियाल 
( चिरोंजी ), १३ मधूक ( महुवा ), १४ रोहिणी (कद्फछा), 
4५ बुर ( बेंत ), १६ कद॒म्ध ( कदम ), ३७ बद्री ( बेर ), 
44 तिन्दुकी ( तेन्दु ), ५९५ सल्लकी ( सछाई-सर्ज भेद ), 
२० रोध (छोघ ), २३ खाबर रोध (शाबर लोभ ), २२ 
भज्लातक ( भिलावा ), २३ पछाश ( ढाक ) और २४ नन्‍दी* 
इक्तष । यद्द भी गण सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वें अध्याय में 
दिया है। 
प्रागुक्त बच्यते यज्व तत्‌ काय द्वीणरेतसि | १० ॥ 
क्षीणरेतस को चिकित्सा--चीय॑ क्षीण रहने पर स्वयोनि 
चर्धन हच्य से सूत्रस्थान के दोपादिविज्ञानीय नामक अध्याय 
में लिखे हुए जौर चिकित्सा स्थान के 'ज्ीणबलीयः नामक 
२८ वें अध्याय में कहे जाने वाले कार्य करना चाहिये ॥१०ा॥ 
विमशः--शुक्र ्वीण रहने पर शुक्र बढाने वाले द्रब्यों का 
उपयोग करना चाहिये | उसी प्रकार चाजीकरण प्रयोग करके 
शुक्र की वृद्धि करना चाहिये, उसके प्रयोग चिकित्सा स्थान 
में त्तीणवलीयवाजीकरणचिकित्सित अध्याय में दिये हैं। वे 
प्रशस्त गुण वाले हैं और अमोध वचीर्य॑चर्धक है। 
विटश्रभे पाययेत्‌ सिद्ध चित्रकोशीरहिह्लुभिः ॥ ११ ॥ 
( स्नेहादिश्व क्रम: कार्य: पदस्वेताप्त बिजानता- 
इत्यधिकः कचिदुपलभ्यते पाठ: । ) 


पुरीषगन्धि शुक्र विकित्सा-पुरीपगन्धि शुक्र में चित्रक, 
खस भौर हींग से घनाया हुआ घी प्रयोग करना चादिये। 
शेप पाठ का जर्थ--ऊपर[निर्दिष्ट छुः शुक्रविकारों में ज्नेहन, 
स्वेदन, वमन, विरेचनादि क्रम रखना चाहिये ॥ ११॥ 


के 
अव्याद्र: २ है 


शारीरस्थानम्‌ 





दुरगन्व दुलदाय्क होने 
उसका ल्गिक्तरा ऋरने के छिए उपरि निर्दिष्ट व्रत बताया है 
क्योंकि लमाध्य गेग साध्य नही हो सकता दे! अधिक पाट 
वपाय स्वेदन्यदि बताया ढे। चहाँ 
विद दाद से मत गौर मृत्र गन्‍व बाचे ऐसा अर्थ दिकाहने 
पर दी कृुछागन्बि, अन्यिमत बीच) पृय्मव्य, हीमरेलस 











3... सु अ अकलद बल तथा मच गनन्‍च वाले न प्रकार फट 
दगर संस तथा सूत्र गन्च बाल थे छुपे प्रछार हाल 6 ॥ 
42.0«-.5 बन्द के विरिचक अब निरूदमभत: >>. बारि सना 
ल्तिग्व दान्त विरक च सिददमनुबासतम | 
मी... ब् दर श्र दल 
आज्षचअच्छचल्दाबाच सन्यगसरबंस्दना ती भा 
च्च्ध्धछ तक का 
सामान्द्/ ता #न्ट्ा-- बल ट्ूरू, वम्रत+ विरिचन, हिख्दचस्धि 
बन शक 3] कक... पक 
बोर ऋजुवासन यह शुकदाप वादा को दने के बाद उचर- 





कपमगन्धि, अन्यिद्धत, प्रयास, 
मत्रगन्वि, ये हूँ | सब शुक्र दोय लेने से 

ऋद्नन्वेदादिनिज्उता इस दबच्ि के 
घ्व कः का 


साथ विरोध होगा। ऋत ८व तीनों दोषों से व्याप्त छुक्र के 
सीन विकारों को दे ड़ कर बाछी के छ' शुक्र दोषों का सम्बन्ध 
खचरबस्ति 


/- # ् बे > हा नव" | सर जबाब. -- द्र्टण कौर तन ४०५4 
छना दघक् के खउचरबास्च पुदपा का क्ल्द्मि द्वारा कार खिया 
को बोन्निार्ग से दी जानी दे 

 बाान्स्राग्र स छा काया द्ू । 


क्िग्घ ( चिकना ), मीठा और 
शुक्र दोला दे बढ मनच्र सुथ | 
विदश्वुद बी खिख-लेड के समान या सखु के वन का 

विम्नाः--छुद्ध शुक्र का छदग इसी जगद बताने का 


बद [रा कछोगाः णफमन. डद्धि बादल: | ७२ त- 
अयोक्नन ब्पष्ट दी होगा छि विाव-परत्त-छम्म-मोजित-छाण- 


ब्ड्य्र्र्ग पद 


लक्षग- रुद्धदिक के सम्तान स्वच्छ, 
न्न 


् १, 
्द 


$- अमयमरकक न क क्कक धन्‍ह्दानस्याद ने मी. 

परगन्धि-्यन्यि-वूत-पूत्य-त्रीग-दृन्न-पुरी प-रेत सः प्रद्घोत्पाद 
का ..>-मी हिन्म 9७० 

सनर्था रू भवन्ति! इस वाक्य में थ् 

निराकरण करना चाहिय्रे। बह बताने 


हि 
रत है । 
अं 
रण 
५ 
| 
| 

_। 





शुक्र के छद्दत में खदत्व, द्ववन्त्र तींवृप्प 77 ४070), स्तरिग्बत्व, 
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झान्दि अन्दर द्वव्य से दोती दे। कद्ा भी है अस्छेन सह 
संयुक्त से तीच्मछवणों रस" | माहुन सजतेडत्यथ तीचणलातच 
विम्रुछ़्ति । माहुबाच्छुममाझ्मोति बह्विरक्षिरिवाप्डतः ॥? बहुत 
से आाचायों के मत से शझुद झुक्र सेठ कौर मु के वर्ग का 
दवा दे। उपयुच् तीन प्रकार के मतों का समन्वय परिणामों 
से न्‍्पष्ट होगा। सफेद शुक्र का परिणाम गौरवण की संतान 
के डियरे ढे, ते वर्ज के श्रुक्र से काछा रह होता है, चथा-- 
सन्न शुक्ते शुक्ठे श्ृतमणप्डामें वा गर्भन्य गौरत्व, तेछामे 
कृष्पर्ं, मब्वामे श्वामत्वम्रा | कष्टाहुसंग्रद के मतानुसार 
चीर्य का छ्चन--वित्‌ सौर्य॑, द्धिस्घ, गुद, झत्छं, मदुगन्बि, 
मबुर्र, पिन्छिलं, बदले, प्रनतलद्दौद्धान्चदमवर्ण च झुर्क 
गर्माधानयोग्तं मवति! चाक के मन में शुद्ध शुक्र का वर्गन 
निन्नप्रकार से €ः:--ब्विग्व धर्न विच्छिर्द च मदुरं चात्रिदादि 
चतेतः शुद्ध विजानीयाब्छवेत॑ स्घटिकसब्रिमम्रता इंग्लिश 
अन्यों में दसका वर्णन ऐसा द-- 06 इश्णथा 5 वंदुर्णत व 
#ाप, रहलंदे, प्रश्यार्कं इंच इट्डली०05 62 ढॉध्थाप8, 78 
८5556 6६ ई$ ४677 कफ एप 687 /टु5 हगा।! 
ए$ फििच क्रम पृ०व्यॉछिए इगदाी इसका ऋमिप्राय यद्द हे क्कि 
वी विचिछिछ रहता दे, पतला होता दे, छारीय प्रतिक्रिया 
या निश्छिय द्ोता ढे। टसकी गन्ध स्ववन्त्र होती दे चिसका 
अदुमव॒ उसकी गन्वसे दी होता दे । जिसकी तुझना दूसरी 
आीओंसे नहीं की जा सकती दे । 
विधिमुत्तरवस्त्यन्त कुणदातबझद्धये ॥ १४॥ 
आउ्ंव चित्रित्ता-कात्तव शुद्धि के लिए उत्तरबग्ति तक 
चिछित्सा करनी चाद्ियर ता $४7 
विमर्भ'--तार्चवश्लुद्धि के ठिय्रे मी शुक्रशुद्दि के समान 
बअयथादोष धमदाविर्चनादि पद्चषकर्म करना चादिये। मिस 
प्रकार का दोष हो उस प्रकार का पद्चकर्मो में से के करना 
चाहिये किन्तु उत्तरवस्ति सब प्रकार के आत्तंव दोषों में 
देना चादिय्रे। उसी प्रकार वातदर द्वव्य मिलाकर उनका 
कछाय बनाकर निरुद्ववस्ति और स्नेंद्र मिछाकर खिर्व बस्ति 
देना चादिये। 
न ० सेवार्ति ८ 
जीणां स्नद्ादियुक्तानां चतद्धप्वात्तेबात्तियु | 
कछुबोत्कल्कान पि्चु्वापि पथ्यान्याचमनानि च॥१£ | 
स्नेहन स्वेदनादिकों से झुद्द की हुईं ख्वियों की योति 
में वात, पिच, कफ और रक्त से दूषित ध्यर्चत्रों की पीड़ा के 
छिये कदक रखे, पिचु (05०7० ) धारण करे और दोपों के 
अनुकूछ दिवकर प्रह्मालनों (7.080:5 ) का उपयोग करना 





विम््त:-बर्दहा लात ऋब्द से दी कर्थापत्ति से स्तियों का 
अद्दण द्ोता दे ठो मी स्वियों का निर्देश इसलिये क्रिया दे 
द्रि छुबतियों का बोध दो । कुणपयन्वि और कल्पश्ुक्रस्व रक्त 
से उत्पन्न होनेवाले शुक्रदोष पुरुषों में बतातर दे, उसी प्रकार 
रक्त से इत्पन्न होने वाठा कुणपयन्वित्व का अद्वण इस जगदह 
नहीं कर सकते दें क्योंकि हृपणगन्वि असाध्य ढोवा दे। 
इसडिये कृठपयन्वि से विद्नयन्वि तात्पब दे | कल्कोंक्ा वर्णद 
बोहिब्यापत्‌ में दिया दे । 
अन्थिमृत पिवेत पाठां च्यूबर्ण वृक्षछणि च। १६ ॥ 

अन्यिमूद व्यर्चवकी जिद्ित्या-अन्यियुक्त आरत में पढ़ा, 


$ £ मनन कि लि कि शी पक... कपल लक लक पट ध् 








ज्यूपण-सोॉठ, 
फाथ पीना चाहिये ॥ १६॥ 
विमर्श -यहाँ फ़ाथ्य द्वव्य दो तोछा, जछू सोलद्द गुणा 
और अवशिष्ट आठ तोला रहने पर उतार कर पिलाना चाहिये॥ 
९४८ €ः 
दुर्गन्विपूयसझ्ाशे मज्नतुल्ये तथा5७त्तेवे | 
पिचेद्धद्रश्निय:ः काथं चन्द्नकाथमेव च ॥ १७ ॥ 
दुर्गन्व युक्त आतंव के लिये--हुर्गन्धयुक्त, पूतिगन्धवाला, 
भज्ना के समान आत्तव होने पर सफेद चन्दुन या रक्तचन्दुन 
का कपाय देना चाहिये॥ १७॥ 
विमर्श--यहाँ 'ठथा' पदसे मृत्र पुरीष का गन्ध समझना 
चाहिये। 'सद्रश्रिय/ यहाँ 'सद्ृश्रियं” ऐसा भी पाठ है। 
भद्रश्नी का अर्थ “गोपीचन्दन! ऐसा मह्दाराष्ट्र भाषा में होता 
है । चह यहाँ नमिप्रेत नहीं हैं। चह तो केवछ सफेद चर्ण का 
वैष्णवपन्यीय लोगों के चन्दन के लिये द्ोता है। उसमें 
टुर्गन्ध हरण करने की ताकत नहीं होती है । 
झुक्ररोपहराणां च यथास्वमबचारणम्‌ | 
दोषाणां झुद्धिकरणं शेषास्वप्यात्तेबात्तियु ॥ 
अन्न शालियवं मद्यं हित सास च पित्तल्म्‌ ॥ १८॥ 
बातादिदुष्ट आत्तंवों की चिकित्सा-शुक्र दोष हरण करने 
वाली भोषधियों का जात्तंव दोषों में भी प्रयोग करना चाहिये। 
इसमें शालिधान्य, जौ, मच, मांस तथा पित्तवर्धक दितकर है।॥ 
विमर्शः--आात्त॑व के दोषों का शुक्र दोषों के समान लेहन 
स्वेदाठिक्रों द्वारा निराकरण करना चाहिये। 'दोपाणाम्र! इस 
जगह “योगाना” भी पाठ है। वे योग रसायन, वाजीकरण 
इत्यादि मृत्रदोष प्रतिपेघके लिये लिखे हुये समझना चाहिये। 


शशास्कप्रतिम॑ यत्तु यद्वा लाक्षारसो पमम्‌ | 
तदातेंबं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरक्षयेत्‌ ॥ १६ ॥| 

( यद्वा5प्सु न विरज्यते! पाठभेढ: | ) 
शुद्ध आात्तंव का लक्षण--जआत्तंव-दोप-निराकरण विधि 
बताने के बाद शुद्ध जात्तंव का छक्छण बताते हैं--शुद्ध भात्॑व 
खरगोश के रक्त के समान काला स्रा छाछ होता दे या छाहछा 
रस के तुद्य होता दे । इसी प्रकार जिसको धोने से कपड़ा 
पर दाग न रहे ऐसा जात्तंच्र प्रशंसनीय होता दे । पाठ सेद 

के क्षनुसार-जो पानी में घुछ न सके ॥ १९ ॥ 
विमश --आधुनिक दृष्टि से २८ दिन के बाद प्राय' गर्भा- 
दाय से निकलने वाला रक्तस्नाव 'आत्तंव' होता है। यह प्रायः 
४ से «८ दिन तक भी रद्दता है। इसकी मात्रा ४ ( चार ) से 
१० ( दस ) जींस भी होती है। जर्थाव्‌ १० तोछा से लेकर 
#० तोला तक द्वोता है। यह आयु के बारह वर्ष या उसके 
उपरान्त आरम्म होता है। भौर ४० या ४८ साल तक 
है । किन्तु समर्भावस्‍था में और दुग्धपानावस्था सें बन्द 
रहता दै। वृद्ध वाग्सट ने छिखा है कि--आर्त्तवं पुनः शशरू- 
घिरछाह्वारसोपम धौत॑ च विरज्यमानं शुद्धमाहु? इनका मत 
सुश्गत के मत से म्रिछता है। व्यवहार में दोनों प्रकार के 
जात्तंव मिलते हैं।प्रथम जो कपडा सें लया धोने से छूट सके । 
जसे शुक्र का धव्या नहीं छटता दे उसी प्रकार आात्तव का भी 
घब्बा नहीं छूटना चाहिये। चरकसदिता में इसका ऊहापोह 
किया द्वी नहीं। उनके मत के अनुसार--गुज्लाफलसवर्ण च 


सुशुतसंहिता 
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हक 
न्द्र्ग। पक शम ॥ 
मरिच और पीपल तथा बृक्षक ( मोखा ) इनका | पद्माठक्तकसन्निभस््‌। इन्द्रगोपकसद्भाशमात्तेवे शुद्धमेव तत्‌। 


मासान्निप्पिच्छदादार्सि पश्चराश्नानुबन्धि च। नेवातिबहुला- 
स्यह्पमार्त्तव॑ शुद्धमादिशेत! ॥ यह छक्वण दे। भर्थात्‌ जो 
गुझ्ञफड ( घुघुची ), छाठ कमछ या अछता ( लाज्ञारस ) 
छ्षथव्रा वीरयहुटी के समान वर्ण चाठा हो उसे 'शुद्ध आह्चच! 
समझना चाहिये। और मद्दीने के बाद निकलने बाला, 
पिच्छिलता से रहित, जलन और पीड़ा से शून्य, पाँच दिन 
रहने वाला तथा जो परिमाण में भत्यधिऊ और क्षतिन्यून न 
दो उसे शुद्ध समझना चाहिये। भआरत्तव काल समाप्त होने के 
बाद खीडिग्व शुक्र-कीटाणु के साथ मिलने के लिये उत्सुक 
होता दहै। इसीलिये यह काछ गर्भाधान के लिये योग्य 


माना गया दे । 


तदेवातिप्रसल्ेन  प्रवृत्तमनतावपि | 
अमग्दर विजानीयादतो5न्यद्रकलश्षणात्‌ ) २० | 


अस॒ग्दर का लक्षण-चही आआत्तंव अतिमैथुन के कारण, 
ऋतुकाल से भिन्न समय में होने वाठा और उक्त भषात्तंव से 
मिन्न छक्षण वाछा होने से “असग्दरः या 'रक्तप्रदर! कद्दा 
जाता है ॥ २० ॥। 

विमर्शः--“अतो न्प्रद्कक्तछक्षणाव! इस जगह “उक्त लक्षण- 
लकितम! ऐसा पाठ है। इसका णर्थ 'शशास्कप्रतिमम्‌! इस 
प्रकार का छक्षण चाहिये न कि रक्तपित्त के गुण चाढा। 
प्राय' रक्तपित्त और अछग्दर ये दोनों विकार एक दूमरे से 
अम उत्पन्न करने वाले होते हैं। 'अतिपसद्ञे न! हसका अर्थ- 
'बहुत समय तक, अत्यधिक मात्रा में' ऐसा भी होना दे। 
कम मात्रा में होने वाला भारत्तव यदि ऋतुभिन्न काल में वे 
तो भी उसे 'अखग्दरः छमकझ्नना चाहिये न कि रक्तपित्त । 


रक्तपित्त और अरुग्द्र का भेदः-- 
अखग्दर- रक्तपित्त- 
$ नियत क्रम से भानेचाठा । १ अनियत क्रमसे आने वाला। 
२योनिसा्ग से द्वी आता है। २ गुदामार्ग और मृत्रमार्ग से 
भी आता है । 
हे दुर्गन्‍्ध युक्त 
४ इन्द्रगोपकसक्काश । ४ नीला, पीछा, हरे चर्ण का! 
७ कम दिन रहने वाठा ।. ५ बहुत दिन रद्दने वालछा। 
६ अधिक पतला भी नहीं मौर ६ गाढ़ा न होने वाढा । 
ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। 
७ पिपीलिका और मक्षिकाओं ७ पिपीकिका और मक्सखियों 
को प्रिय को अप्रिय । 
अछरूग्दरों भवेत्‌ सर्व: साद्ठमर्द: सवेदनः | 
तस्यातिवृत्तों दौवेल्यं अ्रमो मूच्छी तमस्तपा 
( सदस्तृपा 'पा०? ) 
दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्‍्द्रा रोगाश्व वातजा: ॥२१॥ 
असग्दर का लक्षण--सम्पूर्ण रक्तप्रदर में भट्ट में पीड़ा और 
चेदना होती है। उसी के भ्रधिक बढ़ने पर दुर्बलता, भ्रम, 
मूच्छा (॥5-आंखें के सामने अघेरा), तम,तृपा (प्यास), बदन 
में उप्णता का अनुभव, प्राप, पाण्छुता (80887), तन्द्रा 
और बात के दूसरे विकार ( वातज रोग ) उत्पन्न होते हैं ॥ 
विमशे/--यहां सामान्य रक्तप्रदर के जौर अतिवृद्ध रक्त 


३ गन्ध रहित ॥ 


अध्याय' ३ | 





शारीरस्थानम्‌ 


१३ 
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प्रदर के छत्ण बताये हैं। तन्द्रा-यद्द निद्रा का भेद है-- 
पनिद्वात्तस्येच यस्येद्दा तस्य तन्द्रां विनिर्दिभित!। वातन रोग 
भाक्षेप आजादि समझना चाहिये। अरग्दर की अधिक बृद्धि 
होने से तीनों दोषों का सम्बन्ध दिखाई देता दे परन्तु 
सामान्य अचरदर में केवल एक ही दोष का वर्णन है 
तरुण्या हितसविन्यास्तमल्पोपद्रवं मिपक्‌ | 
रक्तपित्तविधानेन यथावत्‌ समुपाचरेन ॥ २२॥ 
अव्पोपदुत रक्तप्रदर की चिक्रित्त--द्वितकर आद्वार-विदहार 
का सेचन करने वाली, तरुणी, थोड़े उपद्रव वाली स्त्री को 
रक्तपित्त की चिकित्साविधि से यथावत्‌ ओपधि दे ॥ २२ ॥ 
विमर्श---भायु में न तो बाला रहे न प्रौदा जौर न दूद्धा 
हो किन्तु पोद्शवर्ष से ३० वर्ष की हो तथा उसका आद्ार- 
विद्दार रोग को बढ़ाने वाला न होता हो, प्रदुर के छक्षण 
बढ़े हुये न हों तो, रक्तपित्त में जो द्वितकर भाद्वार-विद्वार 
हों उन्हें कराकर चिकित्सा करनी चाहिये। रक्तपिच के 
विकार में वासा ( अट्सा ) का प्रयोग करना चाहिये। 
यथा-वासाया विद्यमानत्वे आश्ञाया जीवितस्य च। रक्तपित्ती 
छयी कासी किमर्थमवर्सीदृति! 
दोपराबुतमार्गत्वादात्तव॑नश्यति ख्ियः | 
तत्र मत्स्यकुलत्थाम्लतिलमापसुरा हिताः | 
पाने मृत्रमुदखिब्य दधि शुक्त च भोजने ॥ २३ | 
नष्टार्च का कारण और चिकित्सा--ज्व वात और कफ 
दोपों से ज्ात्तंनवाहिनी शिराओं का मार्ग रुक जाय तो 
नष्टात्तव होता है। उसके छिये भोजनार्थ मछली, कुछथी, 
खट्टे पदार्थ, घिल, उड़द, मच्य, गरोम्न्न, छाछ, दी और 
मिरका देना चाहिये॥। २३ ॥ 
विमर्शाः-यहाँ “दोष ? पद से चात और कफ या दन्द्वज 
से सम्बन्ध है। पित्त का सम्बन्ध होने से जात्तंव क्री अति 
प्रवृत्ति होती है। मत्स्य, कुलस्थ इत्यादि पदार्थ भी वात 
और कफ-दोपहर हैँ। वें पित्तदोप का हरण नहीं करते | 
इससे भी यह भिद द्वोता दे कि नष्टात्तव के लिये वात और 
कफ ये ही दो दोष कारण होते हैँ। डदख्िव्‌ ( छा ) में 
क्षाधा पानी दुद्दी में मिछाया हुआ रहता है । नश्यति! ऐसा 
कहे से 'आत्तव बिछहुछ नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं 
किन्दु निकछता हुआ दीखता नहीं? इतना ही उसका 
अभिप्राय दे । 
ह [.+.] 
क्षी्ण प्रागीरितं रक्त सलक्षणचिकित्सितम्‌ | 
तथाह्प्यत्र विधातठय विधान नष्टरक्ततरत्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्षीगार्चव दी चिकित्सा--क्षीणार्चच के छच्वण तथा चिकित्सा 
पूर्व ( सूत्रस्थान-दोषधातुमछत्षयबृद्धिविज्ञानीय अध्याय ) में 
दियाद। तथापि नशत्तंव के सदश चिकित्सा करनी चाहिये॥ 
विमर्शः--धवीणार्तव के निमश्न छच्नण होते दे और उसकी 
चिकित्सा भी दी जाती दै--भात्तंचद्यये यथोवितकाला 
दर्शनमढपता वा योनिवेदना च। तत्र संशोधनमाप्लेयानाश 
छच्याणां विधिवदुपयोग ॥? आत्तंव का क्षय द्वोने से योग्य 
काल में आर्चव का दर्शन नहीं द्वोता दे या कम भाव द्ोता 
है और योनि में वेदना होती है। उस समय संशोधन और 
आपेय द्वव्यों का विधिपूर्वक उपयोग करना द्विंतकर दे । 


एबमटुग्ठशुकरः शुद्धात्तवा च ॥ २४ ॥| 

इस प्रकार शुद्ध छुक्र और शुद्ध भार्त्तव द्ोता है ॥ २५ ॥ 

विमशः-यहाँ 'शुद्धार्तवा चः इप्तके बाद 'सवततिः का 
अध्याहार करना चाहिये। इस प्रकार के पुरुष और ख्री 
प्रजोत्पादन के लिये समर्थ होते हैं। जेले--उच्तम क्षेत्र और 
बीज अनुकूछ ऋतु श्रीर जछ के सम्पर्क से अछुर उत्पन्न 
करते दें । उसी प्रकार शुद्ध शुक्र वाठा पुरुष और शुद्ध आर्चव 
वाली सञ्री उत्तम सन्तान टरपन्न कर सकती दै । 

ऋनी अथमदिवसात्‌ प्रभ्नति ब्रह्मचारिणी 
दिवास्वप्नाझ्ननाश्रुपातल्वानानुले पनाभ्यद्ननखच्छे दन- 
प्रधावनहसनकथनातिशव्दश्त्रणाबलेखनानिलायासान्‌ 
परिहरेत्‌ | कि कारणं ? दिवा स्वपन्त्या' स्वापशीलः, 
अद्जनादन्घ:, रोदनाहिक्रतदृष्टि, . स्लानानुलेपनाद 
ढु खशीलः, तलाभ्यद्वात्‌ कुछी, नखापकरत्तेनात्‌ कुनखी, 
प्रधावनाथनखलः,. हसनाच्छचावदन्तोप्तालुजिह', 
प्रलापी चातिकथनादू, अतिशब्दश्रवणाद्वधिर.; अब- 
लेखनात्‌ खलति , मारुतायाससेवनाठुन्मत्तो गर्भो 
भवतीत्वेबमेतान्‌ परिहरेन ॥ २६ | 

ऋतुकाल में वर्ज्यं--ऋनुकाछ में पहले दिन से ही 
बह्यचारिणी दोकर, दिन में सोना, आंख में अज्षन करना, 
रोना, स्नान, चन्दन आादि का शरीर पर अनुलेपन, तेल का 
अभ्यक्ञ, नखों का काटना, दौड़ना, हँसना, बोलना, बहुत 
ऊँचे दाब्द का सुनना, अचलेखन ( सिर में कंघी करना ), 
वायुसेवन करना इत्यादि कर्मा को त्याग देना चाहिये। 
क्योंकि दिनमें सोने से बच्चा निद्रा, अअ्न करने से भन्धा, 
रोने से विक्ततदष्टि वाठा, स्नान या उचदन करने से दुखी, 
तेलमदुन से कोढी, न्त्रों को काटने से घुरे नखचाला, दौड़ने 
से बच्चा चत्बछ होता दै। हँखने से दांत, ओोष्ठ, ताछु भौर 
जिह्ना ये सब काले द्वोते हैं, अधिक बोलने से बच्चा बक्रवादी 
होता दे, उच्च शब्द सुनने से वधिर, केशसमार्जन से खह्वाट 
(गंजा ), वायु सेवन और परिश्रम से गर्भस्थित बालक 
उन्मत्त द्वोता है। इसलिये उपरिनिर्दिष्ट बातें छोड़ देनी 
चाहिये ॥ २६ ॥ 

विमर्श --ऋतुकाल गर्भधारण योग्य काल को कद्दते हैं । 
वृद्ध चाग्मट ने लिखा है कि--“ऋतुस्तु दृष्टात्तवों द्वादशरात्र 
भवति, पोडठ्द्ारात्रमित्यन्ये । शुद्धयोनियर्भाशयात्तवाया 
मासमपि के चित्‌। तद्दददृष्टात्तंवरोडष्यस्तीत्यपरे! ऋतुकाछ 
आत्तव के दाद बारद्द दिन का होता है। किसी के मत में 
(१६) सोलद्द दिन है। कोई कद्दते हैं कि--योनि, गर्भाशय 
भर जात्तंव शुद्ध हो तो पक मद्दीने तक भी दो सकता है । 
उसी प्रकार कतिपय स्थितियों में अदृष्ट भात्तव होने को भी 
ऋतुकालछ मानते दें । 

९ 
दर्मसस्तरशायिनीं करतलशरावपणान्यवमभी- 
विष्य॑ ढ ९ संरत्ते 

जिनीं ह॒विष्यं, व्यहं च भत्तुं: तू। ततः झुद्ध- 
स्नावां चतुर्थ :हन्यहतवासां समलक्कृतां ऋतमज्ञल- 
स्वस्तिवाचनां भत्तोरं दर्शयेत् ॥ २७ ॥ 

ऋतुकाल के नियम-दर्म (कुश) के बिछोने पर सोने 


१४ 
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बाली, हाथ, झत्पात्न या पत्तों पर ह॒विष्यात्न भोजन करने 
बाली खी को तीन दिन तक पति से अछग रखना चाहिये । 
तत्पश्रात्‌ चौथे दिन स्रान द्वारा शुद्ध होकर अच्छे कपडे 
पद्दिना कर; क्ामूपणादि द्वारा विभूषित तथा भड्डलपाठ 
भर स्वस्तिवाचन कराकर पति का दशन कराना चाहिये ॥ 

विमश्ञा--चारपाई पर न सोवे तथा घी, दूध और भात 
का सेवन करे। बाद शु॒द्धा याने पुराना शोणित निकलने 
के बाद स्नान किये हुई ऐसी ख्री को पति का दर्शन 
कराना चाहिये। कहा भी है--नवे ऋती ( तनी 'पा० ) 
व सक्षाते विगते जीर्णशोणिते। नारी भवति संशुद्धा पुंसा 
सदम्यत्ते तदाः इति । 


तत कस्य हेतोः 
पूब पश्येटतुस्ताता याद नरमड्जना | 
ताहश जनयेत्‌ पुत्र॑ भत्तोरं दर्शयेदतः ॥ २८ ॥ 
इम प्रद्ार करने का फल--पहिले पति का दर्शन कराना 
चाहिये पैसा क्यों ऋतुज्ञाता ख्री प्रथम जिस प्रकार के पुरुष 
को देखेगी बेसे ही सन्‍्तान को जन्म देती है इसलिये पहले 
उसे पति का ही दशेन कराना चाहिये ॥ २८ ॥ 
विमशः--इदस शोक में पति ही पतिनता स्री का भाराध्य 
देव होता है। इसढिये उसकी भी इच्छा पतिदर्शन के लिये 
रहती है, भौर पति के पुणावगरुण रझ्री को प्यारे रहने से 
उप्ती प्रकार की सन्‍्तान की इच्छा उसके हृदय में रद्दती है, 
भत्तः उसके ही पति का दर्शन करवाना चाहिये । 
ततो विधान पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌ । 
कर्मान्ते च क्रम॑ होेनमारभेत विचक्षण: ॥ २६ ॥। 
ततश्रात सन्‍्तान के लिये हितकर कर्म करे--इसके याद 
उपाध्याय से पुत्र के लिये द्वितकर कर्म करना चाहिये। 
और उस कार्य वी समाप्ति होने के उपरान्त निश्नलिखित 
कार्य पति को करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
विसश-पत्तिदुर्शन के अननन्‍्तर उपाध्याय से घुन्न संता- 
नोरपत्ति के लिये मन्नलपाठ, स्वस्तिवाचन, यक्षकर्म इत्यादि 
कराना चाहिये। पुशत्नीयविधान निम्न लिखित प्रकार से होता 
हैः--यदि यजमान ब्राह्मण द्वोत्तो उसे सफेद और भव्यद्ध 
कपड़ा पहनाकर झूगचर्म पर चेटठावे, राजा द्वोतो व्यात्र के 
धर्म पर बेठावे, वेश्य को रुस के चर्म पर और शूद्ध हो तो 
बकरे के आसन पर बेठावे। चार हाथ का स्थण्डिल ( चबू- 
तरा ) बनाकर योवर से लीपे, उसपर कुश से उल्लेखन करे, 
स्थण्डिल के चारो भोर बास के का्टों को फैलावे, दृष्धिण की 
जोर ब्रह्मा की स्थापना करे, श्वेत पुष्प, गन्ध, बलियों से 
पूना करे, पति छावे, पछाश की समिधा से अम्नि का 
संस्कार करे, अप्नि के सामने मन्त्रीपधि से भरा हुआ जरू 
का पात्र रखे, मन में पुत्र के जन्म की जाशा रखते हुए 
महाव्याहृति से घी का हचन करना चाहिये। पति के साथ 
ख्री धषप्ति के पश्चिम दिश्ला में भौर ऋत्विज के दक्षिण दिशा 
में बंठे। इसके बाद प्रजापति को उद्देश्य करके इच्छित कार्य 
सम्पादन करने के लिये मन से थुन्नोत्पत्ति के लिये काम्य दृष्टि 
का विधान करे। विष्णु दुम्पति के लिए सतान दें, ब्रह्मा 
ठसके स्वरूप की रचना करें। तदुनन्तर स्थालीपाक बनाकर 





तीन बार हवन करे। तत्पश्चात्‌ मनत्रयुक्त जलपात्र यजमान 
को देना चाहिये | पत्नी को दक्षिण पेर से प्रारम्भ करते हुए 
प्रदक्षिणा करना चाहिये । ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराना 
चाहिये। पति के साथ क्री को शेपधृत का श्राशन करना 
चाहिये । प्रथम पुरुष को घी देवे वत्पश्चात्‌ श्री स्वयम्र भव 
शिष्ट घत का पान करे | 

ततो5पराहे पुमान्‌ मां त्रह्मचारी सर्पि.स्रिग्पः 
सर्पि:क्षीराभ्यां शाल्योदनं भुक्तल्ा मास त्रह्मचारिणीं 
2] ० ३ + 
तेल्स्निग्धां | तलमापोत्तराहारं नारीमुपेयाद्रात्री 
सामादिभिरमिविश्वास्थ विकल्प्यैत्रं चतुथ्यों पए्याम- 
धम्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्र॒काम ॥ ३०॥ 

हवन के वाद का कत्तंन्य--पुन्नीय विधान करने के पश्चात्‌ 
सायंकाल में जो पुरुष एक मास तक बह्मचारी रहा हो भौर 
घृत्त द्वारा स्िग्ध हुआ द्वो, चद्द दूध और घी-से शालि चावढों 
को खाकर, एक महीना से ब्रह्मचय नत धारण करने वाली 
स्त्री को छैल से लिग्ध कराके, तेछ और उद्धद की मात्रा 
जिममें अधिक हो ऐसा भाहार खिछा कर, साम, दाम 
इत्यादि मीठी-मीठी वातों से भाश्वासत देकर; पुश्न की इच्छा 
करने चाले पुरुष को चौथी, छुटीं, आठवीं, दुशर्ची और 
बारहवीं रात्रि में सम्भोग करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

विमशः--पुरुष को छृत्त से स्लिध्घ कराके और स्त्री को 
तेल से तद्नन्तर पुरुष को घुत, दुग्ध युक्त भौर स्री को तैंल, 
उद़द भादि मिश्रित अन्न देकर, सामान्य पुनत्न-जनन काल जो 
ऋतुकाल है उन दिलों में पुश्र की इच्छा वाले को ७, ६, ८; 
१०, १२ वीं रात्रि में सम्भोग करना और पुत्री की भाशा रखने 
चार्लों को ७५, ७, ९, ११ वीं रात्रि में गमन करना चाहिये | 

एपूत्तरोत्तर' विद्यादायुरारोग्यमेव च। 
प्रजासीभाग्यमेश्वय बल॑ च द्विसेयु वे ॥ ३१ ॥ 

उत्तरेत्तर की रात्रियों में गमन करने से छाम--उक्त राक्रियों 
में सम्भोग करने पर उत्तरोत्तर आयुष्य, आरोग्य, पौरुष, प्रजा, 
सौभाग्य, ऐश्वय औौर बछ की अधिकराधिक प्राप्ति होती है ॥ 

विमशः--ऋतुकाल के चौथे दिन की अपेक्षा छुटी रात, 
छुटी से भाठवी, भाठवीं से दसवीं भौर उससे वारद्दरवीं रात 
भच्छी होती है। इस लिये उत्तरोत्तर दिनों में श्री गमन 
करना चाहिये। 

अत. परं पद्चम्यां सप्तम्या नवस्यामेकादश्यां च 

ख्रीकामः ! त्रयोदशीभ्रभ्नतयो निन्‍्या. ॥ ३२ ॥ 

पुत्री पैदा होने के लिये दिन--पुत्री की इच्छा करने वाले 
जादमी को पद्चसमी, सप्तमी, नवमी या एकादशी रात्रि में 
गमन करना चाहिये। न्रयोदज्ी से छेकर शेप सब रात्रियों 
को निपिद्ध समझना चाहिये ॥ ३२॥ 

चिमशंः--पुत्र के दिन से अतिरिक्त दिन पुत्री के लिये 
है। विषम ( ००१ ) नम्बर पुत्री के छिये और सम ( ०४०४) 
नम्बर पुत्र के लिये है । इसमें मी उत्तरोत्तर दिन शुभफलप्रद 
समझने चाहिये। शेष सोलद् दिन तक या किसी के मत से 
तीस दिन तक अशुभ दिन समझने चाहिये । 

|, पत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनमनायुष्य 

घुंसां भवति, यश्व तत्राधीयते गर्भ: स असवमानों 


अध्यायः २ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


श्र 





विमुच्यते ( 'प्राणेः पा० ) | द्वितीये5प्येब॑ सूतिकाग्रहे 
वा; ठ॒तीयेडप्येबमसम्पूर्णाद्ञोइल्पायुर्वा भवति । चतुर्थ 
तु सम्पूर्णोन्नो दीघोयुश्च भवति | न च॒ प्रवत्तमाने रक्ते 
बीज प्रविष्टं गुणकरं भवति, यथा नयां प्रतिस्नोतः 
फाविद्रव्यं प्रक्षिप्तं प्रतिनिवत्तेते नोध्ये गच्छुति तद्देतदू 
द्रष्टयम्‌। तस्मान्नियमव्ती त्रिरात्रं परिहरेत्‌। अतः 
पर सासाहुपैयात्‌ ॥ ३३ ॥ 


ऋतुमती के साथ संभोग करने से दोप'-- फतुकाल के चार 
दिनों में से पहले दिन में मेधुन करने से पुरुष की णायुष्य 
का नाश होता है। उसी समय यदि गर्भ रहेगा भी तो वह 
पैदा होते ही मरता है। दूसरे दिन में मेधुन करने से जन्मतः 
ही सन्तान मरता है या प्रसृतिगृह् में ही कर्थात्‌ दस दिन के 
भीतर मरता है। तीपरे दिन में भी मैथुन करने से द्वितीय 
दिन के समान झूत्यु को प्राप्त होता है। चौथे दिन में संभोग 
करने से बच्चा संपूर्ण भड्युक्त होकर दीर्घायु होता है। यदि 
भात्तव होता ही रहे तो शुक्र ( बीज ) पढ़ने से भी फलप्रद 
नहीं होता है, जैसे नदी के प्रवाष्ठ में डाला हुआ पैरने चाला 
पदार्थ ऊपर को न जाता हुआ चापिस चछा आता है। उसी 
प्रकार आत्तवस्नाव वाली खतरियों में शुक्र के कीटाणु बाहर फेके 
जाते हैं। इस लिये नियम का पालन कराते हुए स्त्री को 
अलग रखना चाहिये। तदुपरान्त मासिकधर्म समाप्त होने 
पर मैथुन कर सकते है ॥ 8३ ॥ 
विमर्शः--ऋतुकाल के तीन दिनों तक मैथुन से प्रजाद्यानि 
होने के कारण चौथे दिन गमन करना उचित है। भनेक 
क्षियों में भात्तव स्राव ८ दिन भी होता है । इस लिये स्राव के 
दिनों को छोड़ कर बाद में मेशुन करना चाहिये । चार दिन 
के पहिले गमन करने से गर्भ रद्दने पर भी गर्भ का स्राव 
होता है । एक मास के वाद यदि पुनः ऋतु प्रापन हो तो 
गर्भ रहा ऐसा समझ्न कर फिर से गमन नहीं करना चाहिये । 
लब्धगर्मायाश्रेतेष्चह:सु लक्ष्मणा-वटशुद्न सहदेवा- 
विश्वदेवानामन्यतम्ां क्षीरेणा भिषुत्य त्रीं श्वतुरों वा बिन्‍्दून्‌ 
दद्याइक्षिणे नासापुटे पुत्नकामाये ( वामे दुहिटका- 
माये! अधिकः पाठ: कचित्पुस्तके ) नच तान्निष्ठीवेत॥ 
पुत्र की श्वछा रखने वालों के लिये प्रयोग'-- जब गर्भ रह 
जाय तो रूचमणा, बटपन्न के नवीन भट्ुर, पघहदेवी ( पीत 
पुष्पा-कघी ), विश्वदेवा ( गगेरन ), इनमें से किसी एक को 
दूध के साथ पीस कर पुत्र की इच्छा बाली स्री के दाहिने 
नासापुट में तीन चार धूद डालना चाहिये। वद्द उसे न थूके। 
कन्या की इच्छा वाली ख्री के चाम नाप्तापुट में देना चाहिये॥ 
विमर्शः--छच्मणा की परीक्षा उसके लक्षण से दोती है-- 
धदुश्चकाकाररक्ताव्पबिन्दुमिर्लाण्छितच्छुदा । छच॑मणा पुनत्न- 
जननी वस्तगन्धाकृतिभंवेत! इसकी जड़ का आकार ग्रोर 
लम्बा सा होता है। इसकी पत्ती छा और छोटे छोटे बिन्दुओं 
से व्याप्त रहती है। बकरी के अंग की गनध सइृश इसकी 
गन्ध होती है। इस प्रकार वनस्पति की परीक्षा कराके, फल- 
घुष्प वाली छच्मणा को शरद्‌ ऋतु में शनिवार के दिन रात 
के भासत्तीर समय के काल में वनस्पति के चारों भोर खैर की 
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खूटी गाडे तथा दूसरे दिन हस्त, मूल, या पुष्य नक्नत्न में सूथ 
भाने से भन्त्रपूर्वक उस वनस्पति को उखाडना चाहिये। 
लब्धगर्भायाश्र! इस जगह चकार से 'अल्व्धगर्भा? का बोध 
होता है। गर्भ प्राप्त होने के पूर्व भी नस्य देकर पाँच दिन 
तक दूध भात खिलाना चाहिये। उसके बाद प्राम्य धर्म का 
सेवन करे। गर्भ रहने पर उसे स्थिर फरने के लिये और 
स्थिर गर्भ होने के बाद पुत्रप्राप्ति के लिये नस्य देना चाहिये। 
भुव॑ चतुर्णा सान्निध्यादर्म: स्याद्विधिपूर्वकः | 
ऋतुक्षेत्राग्चुबीजानां सामग्प्यादकुरों यथा ॥ ३५॥ 
गर्म और भदूर का साम्यः--अनुकूछ ऋतु, दल छुता हुआ 
चेन्न, वर्षाकाह का जछ या केवल जल और वीज इनकी 
सामअी से जिस प्रकार अट्डुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार 
ऋतु काल, शुद्धगर्भाशय, भआाद्वार रस और शुक्र-शोणित के 
एकन्न सहवास होने से गर्भ की प्राप्ति होती है ॥ ३५॥ 
विमशः--हन चारों पदार्थों के एकन्र सहवास होने से 
और उनका विधिपूर्वक उपयोग करने से गर्भ की उत्पत्ति 
द्ोती है । इनमें से एक या दो या तीनों के रहने पर भी गर्भो- 
स्पत्ति नहीं होती है। उसी विधि का पालन करते हुए एकत्र 
होना चाहिये। नहीं तो खारी ज्षेत्र है, दूपित बीज है, भति 
वृष्टि, भनावृष्टि से युक्त वर्षा काछ है भौर विकृत ऋतु है। 
इनमें एक के भी रहने पर जेपते भट्टुर उत्पन्न नहीं होता उसी 
प्रकार गर्भ भी चारों पदार्थों के शुद्ध रहने पर ही उत्पन्न 
दोता है । 
एवं जाता रूपवन्तः सत्त्ववन्तश्रिरायुषः । 
( भहासत्त्वाश्विरायुषः 'पा०? ) 
भवन्त्यणस्य मोक्तारः सत्पुत्रा:ः पुत्रिणे हिताः ॥ ३६॥ 
विधिपूंवंक गरभंधारण का फल--इस प्रकार विधिवत उत्पन्न 
होने वाले सत्पुन्न, सौन्दयंवान, घलवान, दीर्घायु, पिता के 
ऋण को चुकाने वाले भौर माता पिता को सौख्य देने वाले 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 
विमरश/--सुन्दर और गठीले शरीर वाछे, रजोग्रुण और 
तमोग्ुण से विह्ीन, भारोग्य वाले और पिता के ऋण को 
चुकाने वाले ( सन्तति को पेदा करने वाले ) ऐसे सन्तान 
होते हैं । 
तन्न तेजोधातुः सर्ववर्णाना प्रभवः, स यदा गर्भो- 
त्पत्तावज्धातुप्रायो भवति तदा गर्भ गौर॑ करोति, प्रथि- 
चीघाठुप्रायः ऋष्णं, प्रथिव्याकाशधातुप्रायः कृष्णश्याम॑ं, 
तोयाकाशधातुप्रायो गौरश्यामम्‌ | याहग्वर्णेमाहारसुप- 
सेवते गर्भिणी ताहग्वर्णपप्रसवा भवतीत्येके भाषन्ते ॥ 
वर्णोत्पत्ति के कारण- बालकों का चर्ण तेजो धातु से उत्पन्न 
होता है। वह तेज जब गर्भाव्पत्ति में जलधातुप्राय द्ोता है, 
( जलीयांश के भाधिक्य से युक्त होता दे ) तो गर्भ गौर वर्ण 
का होता है। यदि वही तेजो घातु एथ्वी धातु के भाधिक्य से 
युक्त होता है तो गर्भ कृष्ण वर्ण का उत्पन्न होता है। प्रथ्वी 
और आकाश धातु के भाधिक््य से कृष्ण-श्याम तथा जल 
और जाकाश धातु की भ्धिकता से यौर श्याम वर्ण होता है। 
कई थाचायों का मत दे कि--जिस वर्ण का भाहार गर्मिणी 
सेवन करती है उसी वर्ण की सन्तान पेदा होती है ॥ ३७॥ 


१६ 





सुश्ुतसंहिता 
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विमर्न--यह तेजो धातु जब गर्भाधान काछ में अन्य , पुरुषों के साथ समागम करने से द्ववित्त द्ोकर रर्भोत्पत्ति के 


धातुओं के साथ मिछती है तो मिन्न भिन्न वर्णा की उत्पत्ति 
होती है। जिस प्रकार का आहार गर्भिणी को मिलेगा उसी 
प्रकार के भाहार दे चर्ण की सनन्‍्तान होती है। इस तत्त्व के 
अनुसार, व्यचद्वार में भी सब्ररे घी भौर हृददी युक्त खिचडी 
देने की प्रथा है। द्रीर के रक्षक पदार्थ ( 98797॥४७ ) शीत 
था उष्ण स्पर्क के कनुसार दवारीर का वर्ण यदल देते हैं । शीत 
काल में, शीत प्रदेशों में शरीर का वर्ण गौर होता दे और 
चह्टी वर्ण उप्ण काछ में, उष्णप्रदेश्ों में कृष्ण होता दै। निश्न 
लिखित कोएक (7४७6 ) शुक्र के वर्ण के अनुसार, प्रदेशानु 
कूछ, पतन्चमद्ामूतों के सम्बन्ध से और भोजन द्व्यों के 
जलजुसार बनाया है-- 


हा! 
) क््ू | 
शुद्ध पा सध्चास 
कण, अष्णप्रदेदा, कक 
चीरादिमधुरगणसे तिछभआादिविदाही विदाही औौर मधुर 
| पदार्थो्ते पदार्थोक्रे मिश्र व्य- 
| । कह 
तेजोधातु तेन्नोघातु तेजोधातु पृथ्वी 
जल्घातुप्राय । एथ्वीघातुप्राय। आकाश धातुप्राय 
अष्टाइसंप्रह गौरवर्णः. कृष्णवर्णः श्यामचर्णः 
क्के 2 । | 
तेजो धातु तेजो धातु भू सच घातु- 
उद॒क, आकाश भर चायु के साम््य से 
घातु सम्पक से सरपक से 


तत्र दृष्टिभागमग्रतिपन्न॑ तेजो जात्यन्ध॑ करोति, 
तदेव रक्तानुगत॑ रक्ताक्ल॑, पित्तानुगत॑ पिद्नाक्षं, फेष्मानु- 
गत॑ शुद्धाक्ष, वातानुग् चिकृतताक्षमिति ॥ ३८॥| 
तेजीघातु का नेत्र के ऊपर परिणाम-जब त्तेजोधातु इृष्टि- 
भाग से नहीं पहुँचता तो गर्म जन्म से सन्‍्ध होता दे, जब 
वह तेजो धातु रक्त के साथ मिठता दे, तो छाल आंख करता 
है, पित्त से सम्बन्धित द्ोने से पीली भांख चाछा, कफ से 
युक्त होने से श्रेत आंख चाछा धौर वात से अनुगत होने पर 
तिरदे भांख वाला गर्भ पैदा होता है ॥ १८ ॥ 
विमद्ाः--चतुर्थ मास में पूर्व कर्म के कारण यदि तेजों 
घातु चघुरिन्द्रिय को ग्राप्ठ नहीं होता है तो चालक जन्मत्तः 
अन्धा द्वोता है। 87फ्ौणघा5 का असर द्वोने पर भी गयभों के 
नेन्न में विकृति दोती है। क्योंकि 57७ में शरीर तेजो- 
घातु विद्धत रद्दवा है । 
धुतपिण्डो नमामि प्रविलीयते | 
व नायोस्तथा पुंसां समागमे ॥ ३६ ॥ 


खियों का जात्त॑व शुक्र के साथ ढैसे मिलता जिस प्रकार 
अप्ति के ऊपर रखा हुआ घी का गोला पिघलता है। उसी 
प्रकार स्त्रियों का नूतन जात्तव जो कि गाढ़ा रहता है वह 


। डिये शुक्र के समागम में प्रयुक्त दोता दे ॥ दे५ ॥ 


विमर्शा-आत्तव-यह दो प्रकार का माना जाता है। 
पुराना आरत्तव तीन दिन से ठेकर आठ दिन सी कसी कभी 
इता दै। नया कार्तव थोड़ा होता है। और चद्द गाढ़ा बन 
कर रद्दता है। अब यह शाह्मा पैदा दोती दे कि गाढ़ा भात्तंव 
शुक्र से केसे मिलेगा ? इसलिये घृत का और भ्प्मि का इष्टान्त 
देते हुये बताते देँ कि--चह् नया कआषरत्तव पुरुष के समागम पे 
पिघलता है और वही शुक्र के साथ मिलकर गर्भाश्पत्ति कर 
देता है। जिस प्रकार चूतन क्षात्तव का चरण द्वोता दे उसी 
प्रकार स्त्रियों के शुक्र का भी चरण होता है ढिन्तु वह गर्भो- 
व्पत्ति के लिये भज्ञुपयुक्त होने से उसका विचार नहीं किया 
गया है | ख्ीशुक्र चिचार--बृद्धवारभ्ट में लिखा है--योपि 
तोडपि खबन्त्येच शुक्र॑ पुंसाँ समागमे । तन्न गर्भस्य किखित्तु 
करोतीति न चिन्ध्यने॥ (० सं० शा० १ झ०) जब 
यहां यह शह्टा नहीं रहती है कि खतरियोंको शुक्र नहीं होता 
किन्तु उसका विचार कम किग्रा क्ञाता है। यदि खियों में 
शुक्र ही न मानेंगे तो पढ़ घास्वात्मक स््री-शरीर मानना 
पढेगा। स्रियोंका शरीर अदप बलवाछा होने में मी 'अद्प- 
शुक्रववाद्रपवछवच्च स्रीणाम! ऐसा वचन मिलता है। और 
दा नार्यावुपेयातां वृषस्‍्यन्त्यी कथश्वन। सुख्वन्त्यी शुक्रम 
स्योन्यमनस्थिस्तन्न जायते” ऐसा भी चर्णन हे। इनसे भी 
सिद्ध होता दै कि दो स्रियां जब किसी भी प्रकार से आपस 
में मैथुन कर लेती हैं तो चहां अस्थिविरद्वित सन्तान पेदा 
होती है। उपयुक्त विधानों से यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों 
में वीय द्ोता है किन्तु गर्स के लिये उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। गर्भाव्पत्ति के लिये तो शुक्र और शोणित कही 
आवश्यकता है। “ध्रुव चतुणां सान्निष्यादर्म' स्याद्विधिप्वेकः 
ऐसा सुश्रुत का चचन दे । चरक में भी 'शुक्र-शोणित-जीच- 
सयोगे तु खलु कुडिगते गर्भसज्ञा भवतिः ऐसा लिखा है। 
इनसे यद्द सिद्ध द्ोता दे कि गर्भ के लिये स्री के शोणित की 
जावश्यकता दे न तु शुक्र की। इस छिये उसका ( खी-झुक्त 
का ) वर्णन नहीं है। भाधुनिक दृष्टि से ढिग्बग्रन्थि ( ००४7४ ) 
से ढिम्ब ( ००००४ ) निकछकर, शुक्राणु ( 59शए००४०००७ ) के 
साथ मिलता दे और इनके योग से गर्भ उत्पन्न होता है। 
यहां-'खत्री से आत्तव चिकलता दे? ऐसा नहीं समझते आत्त॑व 
होता तो उसका वर्ण छाल द्वोने से दग्गोचर होता । वह जब 
कि श्ग्गोचर नहीं होता है तो उसे मानना ही क्यों ? इसी 
प्रकार स्त्रियों के शरीर में न तो (०४5 ( अप्डकोप ) है नहां 
शुक्र का सश्चय द्दोता है। न तो शुक्रमार्ग ( ए४४7-प।#९:७- 
०४० ) है, न तो शुक्रम्नन्थियां ( ६४णाएवे १९आ०९७ ) हैं, न 
तो पौरुषगन्थि ( 970४४ 8709 ) जिससे होकर शुक्र 
निकलता है। इनसे यह निश्चय दोता है कि शुक्र नाम का 
पदार्थ स्तियों के दारीर में रहता ही नहीं। मैथुन के समय 
सफेद और चित्रविव्रा पदार्थ योनि में दीखता दै वह क्या है? 
चहदी तो शुक्र है। ऐसा कट्दने पर इसका उत्तर यह मिलता 
है कि चह तो योनिद्वार में रहने वाली ग्रन्थियों का स्राव है 
जिससे योनि की झित्धियों में रगढ़ न बेढे । इसी स्ताव को ] 
साधारण छोगों के समान शुक्र नहीं सम्रझनना चाहिये। 


अध्यायः २ ] शारीरस्थानम्‌ १७ 

स्््््स्ल््््स््््््््््््य्च्च्स्््य्य्स्स्स्स्स्स्सय्स्य्य््य्स्स्प््य्लसकपपटलटटडटड< 
आयुवंदीय मतसे सिद्ध होता हे कि स्त्रियों के शरीर इस श्लोक का ऐसा अर्थ लगाते हैं कि-जो आदमी प्रथम 

शुक्र रद्दता है क्योंकि पुरुष के वीर्य के समान काम करने | स््री के गुरद्वार पर शिथिल छिद् से श्रयोग करता हैदञग्तत- 









वाली वस्तु द्तियों में भी होना आवश्यक है, अतः ख़ियोमिं | पश्चात्‌ उसमें उत्थापन होता है तब फिर 
शुक्र होता है यह सिद्धान्त द॒ढ है॥ ३९॥ & 
बीजे5न्तवोयुना भिन्‍ने दो जीवी कुक्षिमागतौ | 
यमावित्यमिधीयेते धर्मेतरपुरम्सरी ॥ ४० ॥ 
दो गर्मो की उत्मत्ति.--अधर्म के कारण वायु द्वारा बीज 
का गर्भाशय में विभाग होने से ढो गर्भा का प्रादुर्भाव (गर्भ- 
स्थान में ) होता है । उन्हें 'यमौ! ऐसा कहते है ॥ ४० ॥ 
विमर्श--यमौ? नाम (ढो) जीवों की उत्पत्ति अधर्म के 
कारण होती ह ऐसा श्रुति स्मृति में भी उल्लेख है। इसके 
लिये आयश्रित्त का भी विधान है । 
आधुनिक मत से दो शुक्राणु जब दो डिस्चों के साथ 
मिलकर गर्भाशय ( ए४:०५ ) सें प्रविष्ट होते है तो उनमें 
दो गर्भ बढने लगते ह। इनको “यम! कहते है। इनसें यह 
विशेषता रहती ह कि-पीडे से होने वारा बच्चा बडा समझा 
जाता दे। क्योंकि उसका गर्भ में प्रवेश प्रथम रहता है। 
इसलिये उसको पीछे से बाहर आना पठता दै। वास्तव में 
वही पहिले गर्भाशय में आता है इस कारण वही बडा 
माना जाता है ॥ ४०॥ 
पिन्रोरत्यल्पवीजत्वादासेक्य: पुरुषों भवेत्त्‌ | 
स शुक्र प्राश्य लभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ ॥9१॥ 
नपुसकों के प्रकार में आसेक्य नपुंसक--माता-पिता के 
जत्यल्प शुक्र के कारण 'आसेक्यः नामक नएुंसक पेंदा होता 
ह। वह जब दूसरों का शुक्रपान करता है--तव उसके 
लिद्त में चतना भ्राप्त होती है इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं ॥ ४१ ॥ 
विमर्ण.-इसका दूसरा नाम 'झुखयोनि पुरुष” भी है। 
वह अपने मुख में दूसरों से मध्ुन करवाता है और मुख में 
शुक्र जाने पर जब वह उसका स्वाद लेता है. तब उसके ध्वज 
का उत्थान होता हू ॥ ४१ ॥ 
य पूतियोनी जायेत स सौगन्धिकसब्ज्ञितः | 
स यानिशेफसोगेन्धमाधाय लभते बलम्‌॥४२॥ 
सौगन्विक नपुसक-जो दूपित योनि में पेंदा होता है 
वह सौगन्धिक नामक नपुंसक हे । उसको थोनि और 
लिड्ठ की सुगन्धि आने से मंथुन में वलप्राप्ति होती है ॥४शा 
सौगन्धिक नपुंसक का “नासायोनि? ऐसा भी नाम है। 
क्योंकि नासा ही उसे मैथुन में अविष्ट करने के लिये 
कारण दे ॥ ४२ ॥ 
सर्वे गुदेउन्नह्मचर्याद्यः स्रीपु पुंवत्‌ प्रवत्तेते | 
 कुम्मीकः स तु विज्ञेयः “***** *॥ ४३॥ 
कुम्मीक नपुसक*- जो मलुप्य दूसरे घुरुष से अपने गुद- 
द्वार में मथुन कराने के बाद ख्ियोंका सेवन करता है उसे 
कुम्मीक कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
विमर्श.--इसका दूसरा नाम 'गुदयोनि' है। कोई छोक 
9 अन्त4 स्राव (7एच्यानं 86080 067 & ४ए06€ 0 
मस्0एग्रठष्ठ ) | 
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करता है उंसे 'कुम्मीक' कहते हैं ॥ ४३ ॥ 


स्री का उपभोग 


“““ ***ईष्येक शरण चापरम्‌ ॥ 
इृष्ठा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवत्तेते | 
इंष्येकः सच विज्ञेय:' **** १०००१ »» |] ४४७ ।। 
ईष्यैक नपुस्तक का लक्षण:--अब ईप्यंक नामक अन्य 
नएुंसक के छत्तणों को सुनो, दूसरों को मेथुन करता हुआ 


देख कर जो भनुप्य मैथुन में प्रविष्ट होता है उसे[ईप्यंक 


कहते हैं ॥ ४४॥ 
विमशः--इसे द्य्योनि! इस नाम से भी सम्बोधित 
करते है। चरक में इसका कारण बताया है। 'ईप्याउमिभूता- 
वपि मन्दहर्पावीर्ष्याहयस्यापि वबढन्ति हेतुम!॥ च० झा० 
अ० २॥ ४४ ॥ 
“““**'पण्डक शरा पद्चमम्‌ | 
यो भार्यायागृती मोहादद्नेव प्रवत्तेते | 
वतः स्रीचेष्टिताकारों जायते पण्डसंज्नितः ॥ 8५॥ 
पण्डका छक्षणः- पाँचवें पण्ड नामक नपुंसक के लक्षण 
सुनो। सत्री के ऋतुकालर में जो मनुष्य मोहवश् से सत्री के 
सदश स्वय॑ नीचे होकर मेथुन करता है। और बाद में यदि 
स्त्री को सनन्‍्तान पुत्र हो तो वह स्लियों के समान चेष्टा करने 
वाला और उसी के आकार का होता है उसे पण्ड 
कहते हं॥ ४५॥ |, 
विमशः--जब पण्ड पेढा होकर तारुण्य को श्राप्त होता है 
तो वह अपने मेद्‌ में दूसरे पुरुष से थीयंख्राव करवाता है। 
स्त्री के समान स्वयम्‌ उत्तान होकर पडता है। स्त्री के चेष्टा के 
समान चेंष्टा भी करता दे । इसको नरपण्ड कहते है ॥ ४५॥ 


ऋतौ पुरुषबद्वाउपि प्रवत्तेताज्नना यदि | 
तत्न कन्या यदि भवेत्‌ सा भवेन्नरचेष्टिता ॥96॥॥ 
नारीपण्ड --यढि स्त्री, पुरुष के समान रतिकाल में पति 
को नीचे सुलाकर स्वयम्‌ ऊपर होती हुई मेधुन करेगी और 
उसी से यदि कन्या पेदा हो तो वह पुरुष के समान दूसरी 
सखी को नीचे लिटाती हुईं स्वयं ऊपर रहती है और मनुष्य के 
समान मैथुन-चेष्टा करती है ॥ ४६॥ ह 
विमर्शः--नर के समान चेष्टा करने वाली स्री को नारी- 
पण्ड कहते हैँ । ढोनों के भी स्री होने से एक का शुक्र दूसरे में 
किसी शकार जाता है. जिससे वहां अनस्थि ( कोमरू भस्थि 
वाली ) सन्तान पेंदा होती है ॥ ४६॥ 
आसेक्यश्र सुगन्धी च कुम्मीकश्चेष्येकस्तथा । 
सरेतसस्त्वमी ज्ेया अशुक्रः पण्डसंज्ञितः ॥ 8७ ॥ 
नपुसकों कौ परिगणना--आसेक्य (मुंह में वीय॑ लेनेवाछा), 
सुगन्धी (योनि और लिट्ठ की सुगन्ध लेने बाला ), झम्मीक 
(गुद मे मैथुन कराने चारा ) और ईप्यंक (दूसरों का 


मैथुन देखकर उत्तेजित होने चाल ) ये चार नएुंसक होने 


पर भी इनको शुक्र रहता है। जिनको श्॒क्र होता ही नहीं 
उसे पण्ड कहते हैं ॥ ४७ ॥ 


श्द 


सशुतसंद्दिता 








विमर्श.--नपुंसक दो अकार के होते हैं, उनमें से शुक्र 
चाले नपुंसक सन्‍्तान उत्पन्न करते हैँ. किन्तु उनको उत्तेजित 
होने के लिये उपाय करना पडता है। जिनको शुक्र रहता द्दी 
नहीं उन्हें पण्ड कहते हूँ । पण्ड सन्तान उत्पन्न करने मे समर्थ 
नहीं रहते हैँ ॥ ४७ ॥ 
नया विग्रकृत्या तु तेपां शुक्रद्माः सिराः | 
हपीत्‌ स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छा यस्ततो भवेत् ॥95॥ 
शुक्र होने पर पण्ड क्यों--झुछत में चीये लेना, सुगन्ध ठेना 
इत्यादि प्रकारों से उनकी शुक्र को बहन करने चाछी दिराग 
हर्ष के कारण उत्तेजित होती हे मिसके कारण इन्द्रिय उत्तेजित 
होती है ॥ ४८ ॥ 
विमर्द--चरक के मत से पण्ड नर के समान नारी भी 
पण्ड होती दै। उन ख्तरियों को भी उत्तेजना पेंढा करने के 
लिये प्रकारान्तरो का अवरूम्बन करना पड़ता हैं ॥ ४८॥ 
शाद्वाराचारचेशमियोदहशीमिः समन्वितों | 
सरीपूंछी समुपेयातां तयो: पुत्नोडपि ताहशः ॥ ४६ ॥ 
शुमाशुभ कार्यो का परिणाम- दश्पति जिस अकार के 
आहार और व्यवहार तथा चेष्टाओं से युक्त द्वोकर समागम 
करते ह उसी अफ्रार उनका पुत्र भी दोता है ॥ ४९ ॥ 
विमशः--संभोग के समय कायग्रिक, वाचिक और मान- 
प्रिक भावों का परिणाम सन्‍्तान के ऊपर पडता है। यदि ये 
शुभ हों तो सनन्‍्तान जच्छी होती हैं। उनमें भिन्‍नता होगी 
तो सन्तान में भी दोपों का।उद्ेक होगा ॥ ४९॥ 
यदा नायीबुपेयातां व्ृपस्यन्त्यी कथव्वन | 
मुखन्त्यी शुक्रमन्योउन्यमनस्थिस्तन्न जायते ॥५० ॥ 
'अन्नस्थि गर्म--जब दो नारी कामामिभूत होकर किसी 
मकार से मंधुन करें तो एुक दूसरे का चीर्य परस्पर से जाता, 
हुआ गर्भ को धारण करता है, किन्तु चह गर्भ कोमलास्थि' 
युक्त होता द॥ ००॥ 
विमर्भ;--इस श्लोक में शुक्र और शोणित से गर्भोव्पत्ति 
होती है--ऐसा क्रम होने पर भी उसका निर्देश नहीं किया। 
इसमें विशेषता तो स्त्रियों में थीय या शुक् होने की है। 
इसलिय उसका निर्देशा “किया है। शोमितों का तो करण 
होना यद्द विशेष बात नहीं ह। इसलिये उसका उदलेख 
नहीं हूं। 'अनस्थि! इसका अर्थ ईपढर्थ नज्‌! से 'कोमरस्थि! 
ऐसा होता है। उस गर्भ में माता के गुण रहते दे। पिता 
का प्राधान्यत* गुण जो अस्थिमयता, उसका अभाव ही 
रहता है॥ ५० ॥ डे 
ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मैथुनमावद्देत्‌ । 
आते बायुरादाय कुक्की गर्भ करोति द्वि ॥ ५१ 
स्वप्न में मैथुन से यर्भ- जो ऋतुप्राप्ता खो स्वप्न मे मैथुन का 
उपयोग करती है। उसके आत्तंव को वायु लेकर गर्भाशय में 
“मर्भ को पदा करती है ॥ ५१ ॥ 
विमर्दाः--बह शछोक जेजटाचार्य ने नहीं दिया है। उनके 
मत में ऐसा यर्भ होना असग्भव सा अतीत होता है। इसी 
प्रकार आगे का भी रछोक उन्होंने नही दिया दे ॥ ०२ ॥| 
मासि मासि विषद्धे त गर्भिण्या, गर्भलक्षणम्‌ । , 


कलल जायते तस्या बर्जितं पेवकैगुंगेः ॥ ५२॥ 





कहल का वर्णन-- इस प्रकार स्वप्न में पेढा हुआ गर्भ हर 
एक मास में बढ़ता है। मगर वह मांस का गसोछा मात्र 
रहता है उसमें केश, सूछ, दाढ़ी, छोम, न, दांत, सिरा, 
स्‍्नायु, धमनी, चीर्य इत्यादि पिता के गुण नहीं होते हैँ ॥५श। 
विमर्श--यह भी श्छोक जेज्जदाचायं को संमत 
नहीं है ॥ ०२॥ 
सर्पवृश्चिककूष्माण्डविक्रवाकृतयश्व ये | 
गर्भोस्त्वेते स्लियाश्रेव ज्लेया: पापक्षतों भुशम्‌ ॥ ५३॥ 
विक्त गर्भ-- सर्प, विच्छू, कोहढा, आदि के सददद्य विशृत 
आकृति वाले जो गर्भ स्त्रियों को होते हू उन सरबों को 
पापकर्मी का फछ समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
विमर्श---विकृत गर्भ-ख्रियों के गर्भाशय में व्रिकृति होने 
से, डिम्बर दूपित होने से तथा शुक्र कीटाणु सदोप होने से 
गयभों में विचित्र आकृतियां पायी जाती है ॥ ५३ ॥ 


गर्भो बातप्रकोपेण दौहदे बा5पमानिते | 
भवेत्‌ छुब्जः क्ुणि: पहुमूकी मिन्मिन एवं वा ॥शछ॥। 
दोइद की पूर्ति न द्ोने से- वायु के प्रकोप से था दोहद 
की पूर्ति न होने से बालक कुबढा, छला, लड्गढा, भूंगा या 
मिन्मिन ( अव्यक्त अऋब्द उच्चारण करने बाला ) होता है ॥५श। 
विमञ'--दोहदों का परिपूरण टीक न होने से वालकों के 
सर्वाद्ष पूर्ण नहीं हो सकते हैं । इसठिये गर्भिणी की दोहद- 
पूर्ति करनी चाहिये ?ससे अन्नरस यथ्रेच्छ बनता है जिससे 
मात्रा और गर्भ का पोषण ठीक तरह से होता है। दोहद का 
वर्णन सुश्रुत शारीरस्थान ३ रे अध्याय में श्छोक १९ से 
श्कोक २८ तक बचा सुन्दर दे ॥ ७४ ॥ 


मातापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुमैश्व पुराक्षतेः | 
वातादीनां प्रक्रोपेण गर्भो बैक्ततमाप्तुयात्‌ ॥ १५ ॥ 

विक्नत सन्‍्तति उत्पन्न होने के कारण--माता-पिता की 
नास्तिकता के कारण, पिछले जन्म के कुकर्मा से, वात- 
पित्तादिकों के प्रकोप से गर्भ विकृत होता है ॥ ५७ ॥ 

विमश---गर्भ की विकृति मे जैसे उसके पूर्व जन्म के 
कर्म कारण होते हैं. चैसे ही माता-पिताओं का परलोक में 
विश्वास न होना, देवता को न मानना इत्यादिकों से 
भी जौर शारीरिक ठोपों से सी गर्भ में विक्ृति पेंदा 
होती है ॥ ०५॥ 
मलाल्पत्वादयोगाच्च वायो: पक्काशयस्य च | 
बातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्थः करोति हि॥ ५६ | 

गर्म की मलेत्सगं क्रिया-- गर्भस्थ चारूक से मठ थोडा होने 
से, वायु कम द्वोने से और पक्काशय छोटा होने से मछ, मूत्र 
और अपान बायु की श्रवृत्ति नही होती है ॥ ५६॥ 

विमर्शः--गर्भ के पोषण क्रम के साथ उसकी मलोत्सर्ग- 
क्रिया का ( ०८०४४८४० ) होना भी उचित है। वह होता ही 
है किन्तु राशि में स्वद॒प होने से वह गर्भाशय में रुक 
जाता है। अतः स्पष्टटया माल्म नहीं होता ॥ ५६॥ 
जरायुणा मुखे च्छन्ने कण्ठे व कफवेट्ठिते | 
वायोमोगनिरोधाश न गर्भस्थः प्ररोष्ति ॥ ४७ || 

ये रोता क्‍यों नहीं “--झुख जरायु से ढका होने से, 


अंध्यायः २ ] 








शारीरस्थानम 
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गले में कफ रहने से, वायु का मार्ग ख़ुछा न होने से गर्भस्थ | अस्थायी और स्थायी । 7?७००००७०४ ) ढूंतों का होना यह 


बालक नहीं रोता है ॥ ५७ ॥ 


विमर्ः--घोपजनक मार्ग से मुख ( 306०४) काया ), 
गला ( ?॥879755 ) और स्वरयन्त्र ( 2:5757535 ) आते हर ] 
आवाज निकलने के लिये घोपजनक वायु की श्रवृत्ति भी 
होनी चाहिये ? वह न होने से और स्व॒रमार्ग वन्‍द होने से 
बच्चों का रोना नहीं माल्स होता है ॥ ५७] 


निःश्वासोच्छू[स सडझ्ोभ-स्वप्नान्‌ गर्भोडघिगच्छति । 
सातुर्निश्वसितोच्छवास सद्क्षोभस्वप्नसस्मवान्‌॥४८॥ 


गर्भ के लिये व्यवहार- माता का श्वास लेना, श्वास 
छोडना, सट्डोभ ( घूमने-फिरने से श्रम » जौर नींद लेना 
इत्यादि से ही बच्चों के सब व्यवहार होते ह ॥ ५८ ॥ 
विमश --माता के व्यवहार से गर्भका व्यवहार हो 
जाता है। जैसे माता का श्वासोच्छूास का परिणाम गर्म को[प्रास 
होता है, वेसे माता के आराम और परिश्रम का भी फल 
गर्भ को माता के द्वारा ही प्राप्त होता है। 
गर्भ की श्वास-श्रणाठी बन्द होने से धह स्वतन्त्रतया 
खास-प्रश्मास नहीं करता उसी अकार माता के रक्तद्वारा 
पोषण से गर्भका पोपण द्वो जाता ह। इसके लिये ०शंबा 
(08:००४४५०7 देखना चाहिये । वह इस पकार है । 
गर्भ में अधोमहाशिरा ( 707 एशा४-(४ए७ ) से 
विश्ुद्ध रक्त दुक्तिण अलिद ( 876 ४०:7०४ ) से जाता है। 
तत्पश्रात्‌ ऊध्वंसहाशिराओं से अशुद्ध रक्त ढहिने जलिंद 
( फ्ाड्ठीॉआ8 8प्ा7०६ ) को आता डर वहां से दहिने निल्‍लूय 
(0800 ए९०४४०४० ) को जाता ह। वहा से फ़ुफ्फुसीय 
चघमनी ( एणेणश००४:०५ ४:7४:४ ) द्वारा फुपफ्फुस को न जाते 
हुये बीच में ही सेतु 'धमनी ( 0प००७ ४ए/४7709085 ) से 
मिलकर तोरणी महाधमनी (2०४० ४४7०) मे खुलती ह€ 
बाद औदरीय महाधमची ( 4&00०गाए8 ४०७ ) अधः- 
श्रोणिका साधारणी ( ग्रं02० &/०9 ) और हर एक अन्तः 
और वाद्य अध-श्रोणिका ( 79०ट8४४7० 87679 ) में 
जाता है । 
जन्म होने पर बच्चा रोने छूगता है, जिससे फुप्फुस 
(0०४४ ) काम करने लगते है और जिससे फुप्फुसीय रक्त 
श्रमण ( 2िप्रांणि0्र॥/ए धएव्प्रांशधणा ) आरम्भ होता है। 
, दूसरी भिन्नता यह होती है. कि जाम्ववविवर या शक्तिच्छिदद 
($0ण०770९ 0४825 ) बन्द हो जाता ह्ढै जिससे दृक्तिण 
जलिन्द्‌ का रक्त वाम अलिद (08 »एा7०० ) के साथ नहीं 
मिलता है ॥ ५८ ॥ 


सन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्धवी | 
तलेष्बसम्भवो यय्व रोम्णामेतत्‌ स्‍्वभावतः ॥ श८॥ 
स्वाभात्रिक कार्य- शरीर की रचना होना, दांतों का 
गिरना और पेदा होना, हाथ-पैरों के तक भागों से बालों का 
न होना सब स्वाभाविक है। इनके लिये ऐसा क्यों होता है 
ऐसा पूछने से स्वभाव? यही उसका उत्तर है ॥ ५८ ॥ 
विमर्श---शारीरिक रचना, सौन्दर्य या कुरूपता, यह 
आदुमी के हाथ की वात नहीं है। उसी अकार (7७ण०ए७थ्प५) 


भी अपने आधीन नहीं है । उसी प्रकार हाथ-परों में 

वालों का न होना यह भी स्वभाव से ही होता है ॥ ५८ ॥ 

भाषिताः पृ देहेपु सततं शास्यबुद्धयः । 

भवन्ति सत्ततभूयिष्ठा: पवेजातिस्मरा नरा: ॥ ४६ ॥ 
सत्वभूयिष्ठों का उत्तत्ति में कार॒थ- पूर्व: जन्म से रात-द्नि 

शा्तरों का मनन करने से पू्॑जन्म का स्मरण करने वाले 

और सच्चगुर्णों से युक्त शरीर चाले होते है ॥ ५५ ॥ 


विमशझे---पहिले जन्म में रात-दिन झास्रों का अभ्यास 
करने से मन सत्र गुणों से युक्त होता है, वह रजोगुर्ण 
तथा तमोगुण से रहित हो जाता है। जिससे पिछुछे जन्म 
का भी अच्छी तरह से स्मरण होता है। यह साच्चिक और 
विशुद्ध बुद्धिका' निर्देशक है जो अच्छे भावों का विचार 
करने पर पेदा होता दे ॥ ५९ ॥ 
कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनर्भवे | 
अभ्यस्ता: प्व॑देहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥ ६० ॥ 


इति सुश्र॒वसंद्दितायां शारीरस्थाने द्वितीयोड्ध्याय: | 


कर्मानुसार जन्म की और भभ्यासानुसार गुणों की प्राप्ति-- 
पूर्व जन्म में किये हुए कर्म के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त होता है 
और पूर्व देह में संस्कारित गुणों का प्रादुर्भाव इस जन्म में 
होता है ॥ ६० ॥ 

विमशः--कोई आदमी कुबढ़ा, कोई छंगड़ा, कोई छुला, 
कोई भूक इस भ्रकार कोई कुरूप तो कोई सुन्दर होता है। 
इससे पूर्व जन्म के कर्म ही कारण है। उसी प्रकार किसी को 
कोई विद्या अथवा गुण अति झीध् प्राप्त होते हैं। इसका 
कारण पूर्चजन्म का संस्कार ही साना जाता है ॥ ६० ॥ 
इति शारीरस्थाने श॒क्रशोणितश॒द्धिशारीर॑ नाम द्वितीयो<ध्याय.। 


3७» ९० -७-+---- 


शारीरे प्रश्नाः-- 
( 3800779 ) 


(१ ) शुद्धमदो पयो. शुक्रात्तवयोलंक्षणपुरस्सर चिकित्साक्रमो 
देय- । स्रीणा शुक्रमस्ति न वा । 
(० ) नपुसकस्य प्रकारा लक्षणानि च लेख्यानि 
(३ ) गर्भस्थमलोत्सगं-इब्सन-रक्तसवाहन-पोषणप्रकाराश्र 
वर्णनीया* । 
(४ ) असम्दररक्तपित्तयोमेंदः प्रदर्शनीय । 
शारीरक्रियाविज्ञाने प्रश्नाः ( 2ए&००४४ )-- 


(१ ) पुसवनप्रयोग विशद्तया विलिख्य, ध्रुव चतुर्णी सांनि- 
ध्याद्‌ गर्भ; स्थाद्विधिपूवंकःः अस्य पथचस्य व्याख्या 
विधाय, अलब्धगर्भाये पुसवनस्य फल क्रिमपि भवतति 
न वेति लेखनीयम | 

(२) शारीरवर्णानां प्रभवे कारणानि लेख्यानि । 

(३ ) पुनोत्पत्ती खीजन्मनि च कारणानि म्रद्शनीयानि । 

(४) यदि चेंत्‌ स्वभावत एवाद्ाानि जायन्ते, तहिं विक्षत- 
शरीरनिर्माणे को हेठ ! 

०005 40205 


ततीयोड्ध्यायः 
' ,झथातो गर्भौबक्रान्ति शारीर॑ व्याख्यास्थामः ,| 
तथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ १॥ 


तत्पश्चात्‌ गर्भावक्रान्ति ( गर्भका उत्पत्तिक्रम ) शारीर 
को कहते हैं। जेसा कि धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १॥ 


विमर्शः--शद्ध शुक्र और शोणित का छत्तण बताने के 
पश्चात्‌ और उनके सयोग के उपरान्त जब उसके साथ 
जीवात्मा की श्राप्ति होती है, तव उसकी "गर्भ! संज्ञा होती 
है। उस गर्भ की अवक्रान्ति याने अवत्तरण-उत्पत्तिक्रम- 
शारीर में है ऐसे शारीर का वर्णन करते है। इसमें ( ?०४४४॥ 
ल्‍)06ए४०ए०९७॥ ) बताया है॥ १॥ 

सौम्य॑ शुक्रमात्तेवमाग्नेयमितरेपासप्यन्न भूतानां 
सानिध्यमस्त्यगुना विणेषेण, पर्‌स्परोपकारातू ( पर- 
स्परानुप्रहात्‌ ) परस्पराजुप्रवेशाध् | २॥ 

शुक्र और आत्तंवों का वर्णन-शुक्र सोमगुणयुक्त दे । 
भात्तंव अभिगुणयुक्त दे । इतर भूतों का उसके साथ थोड़ा-सा 
सम्पर्क है । क्योंकि भूत एक दूसरे के उपकार करने वाले 
होतेहै था' आपस में एक दूसरे पर कृपा रखते है। अर्थात्‌ 
अप्नि तत्त जल से ,चुझाया नही जाता। उसी अकार शृथ्वी 
तत््व का सर्वथा नाश अप्नि तत्व नहीं करता है। एक महा- 
भूत का दूसरे महाभूतों में अंशतः प्रवेश भी रहता है ॥ २॥ 

विमशे.--गर्भ का मूल शुक्रात्तव होने से उनके स्वरूपों 
का वर्णन करते है । यद्यपि सब पदार्थ पात्चभीतिक हैं तथापि 
सोम और अप्लि गुण की विभेषता के कारण उनका निर्देदा 
किया है। जो पार्थिव द्वव्य रहता है उनमें प्रथ्वी तत्व के 
अतिरिक्त और “चार महाभूतों का अनुवन्ध हैं। पीछे भी 
शा० अ० १ में कहा है “अन्योथ्न्याजुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि 
निर्देशित! । इसके अनुसार पीछे ही इसका वर्णन कर 
चुके है॥ २॥ | 

तत्र ख्रीपुसयो: संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयति, 
ततस्तेजो5निलसल्निपाताच्छुक्र च्युतं योनिमभिप्रति- 
पद्मयते संरुब्यते चाप्तेवेन, ततो5भ्रीषोससयोगात्‌ 
संसज्यमानो गर्भा गभोशयमलुप्रतिपद्मते । क्षेत्रज्ञो 
वेदयिता सप्रष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः स्रष्टा 
गन्ता साक्षी धाता चक्ता यः को5सावित्येवमादिश्िः 
पर्योयवाचकैनोमभिरमिधीयते दैवसयोगादक्षयो5व्य- 
यो5चिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षं सत्त्तरजस्तमोमि- 
देवासुरेरपरेश्व भावेबीयुना5भिप्रेयंम्रणो गभौशय- 
मलुप्रविश्याइवतिछते ॥ ३॥ 

गर्भ की उत्पत्ति और उसके पर्याव-सत्री और पुरुष के 
सम्बन्ध से वायु शारीरिक तेज को बढाता है। तत्पश्चात्‌ 
वह तेज वायु के साथ मिलकर स्थान से च्युत जो चीय॑ है 
उसे थोनि मे ले जाता है, वहां आत्तव से वह वीय॑ मिलकर 
अपि और सोम के साथ गर्भाशय को प्राप्त होता है। 
चेत्रज्ञ, वेदयिता, स्प्रष्ठा, बाता, डष्टा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, 
स्रष्टा, गनता, साक्षी, घाता, वक्ता इत्यादि पर्यायवाची 


के 0 


धुश्रुतसंहिता । 


व््््व्च्खच्य्च्वच्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्सससयय्््पसस्स्स् 











शब्दों से जो कोई भी हो वह कहा जाता है। देववश्ञात्‌ 
अक्षय, अव्यय और अचिन्त्य ऐसा वह आत्मा पत्नमहामूतों 
के साथ मिलकर सात्ततिक, राजस, तासमस, देव और आसुर 
तथा अन्य दूसरे भावों से मिलता हुआ, वायु से श्रेयमाण 
ऐसा गर्भाशय में अविष्ट होकर रहता है ॥ ३॥ 

विमर्शः--इस गद्य में शुक्र की च्युति केसी होती है और 
वह आत्तव को साथ लेकर गर्भाशय को प्राप्त होकर वहां 
गर्भ की स्थिति केसे पेठा करता है? यह बताया है। गर्म, 
कर्म पुरुष से साथ ही भौतिक लिझ्न शरीर से भी बुक ता 


जिस | है। वह प्रकृतिस्थित आत्मा सच्च-रज-तम गुणों से युक्त, देविक 


या आसुरी भावों को लेकर मन को भ्राप्त करता हुआ, डुर्वोध 
वस्तु स्वरूप गर्भाशय में रहता है। उसके सार्थक नाम भी 
बताये है ॥ ३॥ 
तन्न शुक्रषाहुल्यात्‌ पुमान्‌ , आा्तंबबाहुल्यात्‌ स्त्री, 

साम्यादुभयोनेपुसकमिति ॥ ४ ॥ हि 

लिह-मेद में कारण--संभोग में यदि शुक्र की अधिकता 
हुई तो पुत्र पेदा होता है, रज के आधिक्य से कन्या और 
दोनों के समान होने से नपुंसक पेठा होता है॥ ४॥ 

विमर्शः--अब यह शाका पेंढा होती हे कि शरीर में 
आत्तव चार अक्षलि हे और शुक्र तो अखतिमात्र ही है। 
इससे तो हर समय आत्तंब-वाहुल्यात्‌ ख्री ही उत्पन्न होना 
चाहिये। उत्तर--ऐसा नही, क्योंकि यहां पर शरीर स्थित 
अमाण नहीं लेना चाहिये । किन्तु गर्भाशय में जिसकी 
अधिकता होगी, उससे जानना चाहिये। दोनों मं जिसकी 
अधिकता होगी। उसके प्रभाव से सन्‍्तानोत्पत्ति होगी। 
उसका भ्रमाण मेथुन के समय होने वाले हर्ष पर निर्भर 
करता है । 

यदि ऐसा ही है तो विधिपूर्वक ऋतुकाल में गमन करना, 
पुंसवन संस्कार करना, अच्छे कर्म करना, पुत्र के लिये ४, ६, 
«, १०, १२, दिन पर गमन सब व्यथ ही है। 

अच्छे कर्म करने पर अच्छे पुत्र आाप्त होते है। पुत्र की 
उत्पत्ति शुक्रवाहुल्यात्‌ होने पर भी हर एक शुभ कर्मों के 
परिणाम सत्पुत्रों की उत्पत्ति का कारण होते हैं। कहा भी है । 
“एवं जाता रूपवन्त. सत्तवन्तश्रिरायुपः | भवन्त्युणस्य मोक्तारः 
सत्ुनत्ना पुत्रिणे हिताः?॥ ४॥ 

ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति दृष्टात्तंवे:। अदृश्ात्तंबा5- 
प्यस्तीत्येके भाषन्ते ॥ ५ ॥ 

ऋतुकारू-- ऋतुकाल आत्त॑व बंद होने के उपरान्त बारह 
दिन का माना जाता है। कई आचायों के मत से अद्ृष्टार्सवा 
स्त्री को भी ऋतुकाल होता है। वह उसके रूच्तणों से जानना 
प्वाहिये॥ ७५॥ 

विमश:--पहिले तीन दिन और अन्त का सोलहवां दिन, 
इसमें गर्भाशय का मुख बद्‌ होने से गर्भोत्पत्ति नहीं होती है। 
कई आचायों का कहना है कि-“पीनप्रसन्नवदनां प्रक्लिज्ञात्म- 
मुखह्विजाम? इत्यादि रक्षणों से ऋतुसती को जानना चाहिये। 
क्योंकि कई स्त्रियों में मासिक धर्म का अभाव होते हुये भी 
संतानोरपत्ति होती है। ऋतुकार में डिम्ब ( ०९० ) शुक्राणु 
के संयोग के लिये उत्सुक रहता दै। और गर्भाशय भी उनकी 





श्रध्याय ३ ] 


स्थिति तथा बृद्धि-हेतु व्यवस्था करता है। ऐसे समय से गर्भा- 
शय पुराने आत्तंव के बाहर निकल ज़ाने से शुद्ध हो जाता है। 
कई ख्त्रियों सें गर्भाशय के ऊपर दबाव के कारण या अन्य 
कारणों से आत्तंव भी नही दीखता है, तो भी सतानोत्पत्ति 
होती हे । सहदुग्धावस्था ( 78णेक्लैणा एशग०१ )से भी 
अदष्टत्तंवः में गर्भ रहता है। ऐसा व्यवहार में दीखताहै॥५) 
पीनप्रसन्नव॒द्नां प्रक्लिन्नात्ममुखहिजामू । 
नरकामां प्रियक्थां स्नस्तकुच्यक्षिमूधेजाम्‌ |॥| 
स्फुरूभुजकुचश्रोणिनाभ्यूरजघनस्फिचाम्‌ू | * 
हर्षोत्सुक्यपरां चापि विद्याटतुमतीमिति ॥ ६ ॥ 
ऋतुमतो त्री के लक्षण--ऋतुमती स्री का चेहरा फूला 
हुआ मालूस होता है। प्रसन्नता होती है। आत्मा अर्थात्‌ देह 
एवं मुख और दांत अत्यन्त क्लेद्युक्त रहते है। पुरुष को 
चाहती है। सीटी बातचीत करने वाली होती है। उसकी 
कोख, आंख और बाल शिथिल होते हैं। वाहु, स्तन, श्रोणि- 
प्रदेश, नाभि, ऊरु, जघन तथा स्फिक्‌ ( नितम्ब ) इनमें स्फु- 
रण होता दे रतिकारय में हर्ष और उत्कण्ठा माल्म होती है। 
ऐसे लक्षण वाली ख्री को ऋतुमती समझना चाहिये। 
विमशेः--ऋतुमती खसत्री मदनोत्सुका होती हुईं नाना प्रकार 
की शज्बार-चेष्टा करती हुई कामवासना से पीढित होती है। 
इसलिये कुछ शारीरिक संस्कार छूदने से दात, सुख, क्लेदयुक्त 
होते हैं। बाल भी विखरे हुए होते हैं। अज्नों का स्फुरण 
सकी मदनोत्तेजिता अवस्था का सूचक है ॥ ६॥ 
नियतं दिवसे5तीते सह्लुचत्यम्बुज यथा । 
ऋतौ व्यतीते नायोस्तु योनिः संत्रियते तथा || ७ ॥ 
ऋतुकाल से भिन्न काल में योनि का सओच- जेसे दिन 
बीतने पर कमछ सिक्ुड जाता है, उसी प्रकार ऋतुकाल 
बीतने पर स्त्रियों की योनि का द्वार वन्द्‌ हो जाता है ॥ ७॥ 
विमश---योनि के संकोच से गर्भाशय तक वीय॑ पहुच 
नहीं सकता है। जैसे भौंरा कसल के बन्द होने पर भीतर नही 
पहुँच सकता है । 
ऋतुकाल समाप्त होना--इसक नाम डिम्ब ( ०शण ) का 
पक्क ( 72000:० ) होने का समय वीतना है । ऋतुकाल सें 
स्री डिस्‍्व ( ०४४ ) के साथ शुक्राणु ( 87४० ) गर्भाशय में 
प्रविष्ट होता है मगर ऋतुकाल वीत जाने पर डिस्ब ( प्यणए 
7० ०शणं ) के अभाव में यदि किसी प्रकार शुक्र का गर्भाशय 
में अवेश् भी ो गया तो भी गर्भधारणा नहीं हो सकती ॥ण। 
मासेनोपचितं काले धमनीभ्या तदात्तेबमू | 
ईषत्‌ ऋष्णं विगन्ध च वायुर्यो निम्न नयेत्‌ ॥ ८।॥ 
मासिक धर्म--कार याने द्वादश वर्ष के ऊपर और ५० 
था ६० साल के पूर्व समय में, एक मास के सद्वित आत्तंव 
को धमनियों द्वारा वायु योनि के द्वार की ओर ले जाता है। 
वह आर्तव थोडा सा काछा और विशिष्ट गन्ध वाला 
होता दै॥ 4॥ 
विमर्शः--आत्तंव काऊ के रक्त का वर्णन और निकलने के 
लिये कारण बताया है। यह आत्तंव काल, देश, आचार, 
विचार, खाद्य-पेय और सद्गति पर निर्भर करता है। ठण्डे प्रदेश 
में, सात्विक विचार और सात्तिक आचरणों से, सात्विक 


२१ 
आहारों से तथा सत्सद्न से बहुत ढेर के वाद मासिक धर्म की 
प्रवृत्ति होती है। वही स्ली गरम प्रदेश सें रहने से, गरम 
पदार्थ और मद्य-मांस सेवन करने से और घुरी सद्गति में 
रहने से शीघ्र ही ऋतुमती होती है ॥ ८॥ , 


तद्गषोद्‌ द्ादशात्‌ काले वत्तेमानमरृक्‌ पुनः । 
जरापकशरीराणां याति पतन्चाशतः क्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 


रजोनिदृत्ति काल--आत्तव बारह वर्ष की अवस्था से शुरू 
होता है और वृद्धावस्था से शरीर शिथिल होने से ५० वर्ष की 
आयु सें रुक जाता है ॥ ९॥ 

विमशः--५० वर्ष की अवस्था रजोनिवृत्ति की ( 0४९४० 
7805९ ) है। इस समय नाना अकारकी व्याधियोंसे स्तियोंका 
शरीर भरा रहता है। कई स्त्रियों सें यह स्थिति ७० वर्ष उम्र 
के पश्चात्‌ भी ७८ साल तक जाती है। ऐसी अवस्था शारीरिक 
स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसी अवस्था तक प्रायः 
गर्भधारण की शक्ति स्त्रियों में रहती है। तत्पश्चात्‌ वह नष्ट 
हो ध्जाती है। आत्तव एकाएक नहीं रुकता है। बल्कि धीरे- 
धीरे, बीच-वीच सें रुकते-रुकते वन्द्‌ होता है। जेसा 'कि 
एकाध महीने से सासिक धर्म हुआ फिर २-४ महीने तक 
के लिये रुक गया और फिर आरम्भ हुआ। इस प्रकार बह 
धीरे-धीरे रुकता दे ॥ ९॥ 
युग्मेषु तु पुमान्‌ श्रोक्तो दिवसेष्बन्यथाउबल्ा | 
एषपकाले शुचिस्तस्माद्पत्यार्थी ल्लिय त्रजेतू ॥ १०॥ 

कन्या या पुत्र का उत्पत्ति काल- सन्‍्तान की इच्छा करने 
वाले छोगों को पविन्न होकर ऋतुकाल में युग्म दिनों में 
(सम दिनों में जेसे-चौथे, छुठे, आठवें, बारहवें ) तथा 
अयुग्म दिनों ( विपमसंख्यक दिनों में जेसे ५, ७, ९, ११ वें ) 
में गसन करना चाहिये। सम दिनों में गमन करने से 
पुत्र होता है और विपम दिनों में कन्या पेदा होती है ॥ १० ॥ 

विसजगः--यहां यह शह्ढा पेदा होती है कि शुक्रबाहुलय 
से पुनत्न और आत्तंववाहुलय से कन्या-ऐसा भेद तो पू् में 
ही बताया गया अब दिनों का झगडा क्‍यों है ? 

इसका उत्तर यह है कि स्त्रियों के शरीर में सम दिलों 
में रज कम होता है और विपम दिनों में उसकी वृद्धि 
होती है। सम दिलों में संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है। 
ओर विपम दिनों में कन्या की उत्पत्ति होती है। भोज ने 
भी कहा है-- 

अयुग्से स्री पुमान्‌ युग्मे सन्ध्ययोस्तु नपुंसकस्‌ । 

शुक्राधिकत्वात्‌ पुरुष. प्रसदा रजसो5घिकात्‌। 

शुक्रशोणितयोः सास्यासूत्तीया प्रकृतिसंवेतः ॥ 

अर्थात्‌ सम दिनों में पुन्न, विषम दिलों में कन्या और 
सन्धि काल में नपुंसक पा होते हैं। क्योंकि युग्म दिनों 
में शुक्र की अधिकता होती है, विषम दिनों में रण की और 
शुक्र की समानता होने से नपुसक पेदा होते हैं ॥ १० ॥ 

तत्र सद्यो गृहीतगर्भोया लिल्लानि-श्रमों ग्लानिः 
पिपासा सक्धिसदनं शुंक्शोणितयोरवबन्धः स्फुर- 


ण्र योनेः ॥ ११॥ 
सोगमंधारण के चिह॒- गर्भधारण के निम्न लिखित 
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सुश्रुवसंहदिता 








छज्नण होते हैं--श्रम ( थकाबद ), ग्लानि (निः्क्यिता) 
पिपासा ( प्यास ), सक्थिसदन (पर में शिविलता ), छुक्र 
और ओगित की छद्ाचट और योनि का स्फुरण होनाये 
लक्षण होते हं॥ १६ ॥ 

विमर्ण-रर्म घारण हुआ या नहीं ? यह जानना वहुत 
कविन होता हू) छोग सासिक ख्ाव से 
चघारण हुआ समझते €। किन्तु यह तो पाग्डु रोग से, पेड 
गुरम रहने से भी रुकताह। इसलिये यह भी चिह्न ठीक 
नहीं ह। दीक चिह्न बच्चों क हुदच की धढकन और उसका 
चआज्ल्य दे। किन्तु वह पाचन नहीने में माल्स होता द्व ॥4 


स्तनयो: कृष्णमुखना रोमराब्युद्रमस्तथा । 
अश्विपद्माणि चाप्यस्था: समील्यन्ते-विशेषत- ॥| 
अकामतश्छदंयति गन्वादुद्विजते शुभात्‌ । 
प्रसेकः सदन चापि गर्भिण्या लिड्ड मुच्यते ॥ १२॥ 
सृद्दीवगर्भा के उचरकालिछि चिह-स्वनों क मुख काले 
होते हैँ । रोएू खड़े दोते हँ । आंखों के वार चिटकने 
छ्गने द। काई सी कारण न दोंते हुवे सी वमन होता दह। 
छुगन्धि से भी त्रस्त होती दे। मुख से छार ( 8055 , स्राव 
होता ६। हाय-पेर भिथिल होते हैं। थे क्षण गर्सिणी में 
होते ह॥ १२ ॥ 
विमर्य --गर्म रहने पर विविध जज्कों में होने वाले 
परिवत्तन निन्नप्रकारके होते ह-- 
4--उठर या गर्भाशय-गर्मो जठगभिवृद्धिमर 
की बृद्धि होनी ह । 
२--बोदि-आतंब्राउर्ननम्त । योन्‍्याश्र चाटाल्वस ॥!? 
आनंत्र नहा आता द कर बोनि (गर्भाशय ) में चाटालत्य 
( स्कुरण होना था चृद्धि होना )] 
>योनि से ल्ाव होना नक्निगर्भागय से। क्योंकि 
सतगमो के छत्नण सें योनि का ज्ाब नहीं होना ह। ऐसा 
चरक भगवान्‌ ने ज्ञा० 4 वें अष्याय में बनाया हें। उससे 
सिद्ध दोना है कवि जीवित गर्म में योनि क्ञा बचाव हाता है 
४०्स्स जलन 
स्वनवयी. स्तत्यमोष्टस्तनमण्डर्यो: क्ाप्ण्यमत्वर्थमसः पा 
च० छा० ४ ० ॥ 
विस्माइर्सिस्य पीनोन्नतपर्तोधरा सवन्तिः॥ 
चु०ण्गा० ४ ० | 
हांवा €। आंद्ठ और स्न- 


१ थ. 


वी अ£ | 


द््स्सा 


स्तनों में दग्च का आदर्भाच 
( 


भप्डल ) कृप्ण चण॑ को आप होते हैं। सर्माचय से 
आहउंत का ज्ाब नकने से गमिणी के स्वन उछ आर 
उन्नत ( ंचे ) होने है । 


“बचा रामराध्युद्रम- ॥ सु० जा० ३ #० ॥ 
तन, कप्डू सजायउते । क्म्डूमूल किडियावासि-। 


अ० दा० ८ छऋ० | 


च कार उसमे खुनली आनी दे 
खुजली के कारण फिक्स ( डिघाड हुए बपतै0:ए० ) पंदा होता 


हर 2 23-8२ थे  ] 


है क्र्बात चरम पर सप्द छक्कीर पैदा हे होती हैं । 
इ--वगहानि और मिथिलता रचित होती हे । 


ना डी 


पर संत बड़ होने हैं हो 
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४+-वाकह्न सस्यान (१०:८2 #2/:८६८ ) कास्यस्चणम (२) 


+ 


अनन्नामिरपा, छऱ्िः, जरोच्रकत्वम , अम्लकामना दौह- 
दब्चेति! | मुख से पानी आात्ता है, अन्न से रचि हटती हे, वमन 
होता है, ओर खट्टे पदाथों के ऊपर इच्छा होती है । 
<--मृन्नाशय और मलाशय-अमीच्ण पुरीपप्रबृत्ि; 
त्न॑ अ्रसिच्यते'। सु० श्ञा० १० ज०।॥ वार बार शौच होता 
है और मृत्र भी आने रूगता है । 

६इ--सामान्य परिवत्तन--चुस्यात्रन्वे, चछुपो उलानि; 
इंपत्‌ श्वयथुः पादयो', कार्य, चलवर्णहानिरतिशयेव 
क्लान्तिश्व ॥ च० चा० ९ अ० ! ४ 

हाथ-परों सें गुत्ता माल्स होती ह, आंखें में ग्लानि, परों 

में सजन, कृदता, शारीरिक छाक्ति आर कान्ति की कर्मी 

होती ह और थक्रावट भी सार्स होती है । &#ु 

इन लत्षणों से समझ लेना चाहिये कि सी गर्भवती हो 
गई। आधुनिक सत से तीन अकार के छक्षण होते है-- 

( क) काल्‍्पनिक्र चिद् (?:९5ए्रणएर€ 2205 ) 

(ख ) सम्मचनीय चिह ( 70596 शझं275 ) 

(ग) निश्रयात्मक् छच्षण (?०पंप्रच्छ अं275 ) 

(के ) काल्पनिक चिह्दों में--६-सासिक धर्म का 
होना, २-जी मचलाना, क होना, ३-स्तनों का परिवत्तन, 
इ-स्तना से दुग्ध जाना, ५-पेट का चढ़ा होनां, ६-पेद में 
हलचल माठ्य होना, ७-नयोनि की स्केप्मछ चचा का 
रह चदुरना, 4-मानसिक विचारों में मिन्‍नता इत्यादि। 


(५ )सासिक खाब रुकने के लिये गर्भ के अतिरिक्त 
रजो5दर्गन ( 4प्राए७००:८४७०७ , मासिक रकना, झुचा नी 
का पाप्डरोग ( 0#००अ5 ), राजयच्मा, मधुमेह और रजों- 
निद्ृत्ति ( आ८००७७०६6 ) थे क्वारण होते हैं। उसी अकार 
कुछ ख्रियों में मासिक धर्म का खाबव होते हएु भी गर्भो- 
त्पत्ति होत्ती ह। इसलिये मासिक धर्स का रुकना ये गर्भा 
व्पत्ति के काल्पनिक चिह्न हैं, निश्चित नहीं 


(२) के होना, जी सचछाना-यह तो झारीरिक विक्ृनति 
आर अजीण॑जन्धच भी हो समता है । 


(३) स्तनों सें परिवर्तन दहाना-यह भी रक्षित कणों में 
परिवत्तन होने से होता है। 


(४) स्तनों में छुग्ब का साना तो अथम गर्स में सम्मव- 


नाय ठक्षण ह। और बार बार होने वाछे असूति में तो यह 
ब्वास लक्षण नहों हा सकता है 

(५ ) पेट बड़ा होना-येंद से अचठ ( 7एप४०7० ) होने 
के कारण भी होता है । * 

(६ ) पेद में हरूचछ-पेट में चाय होने के कारण भी 
होता है। 


(०) योनि की ब्लेप्सछ त्वचा का 
परिवत्तन 


वि 


रंग बदकना-यह 
रकमवाह की स्कावट से होता है और इस रुकाचट 
अडुंद्‌ ( 4०००० / भी कारण होना दे 

(८) मानसिक विचारों में मिन्नता-मासू्ी रोगों से, 
भय से या आपत्ति से भी हो सकती है। 
(खत ) सस्मचनीच चिह्न ( 27०9509'6 झ्द्रत5 )-- 
(१५) गर्माणय वृद्धि ( मसजंबाएुध्घाघ7६ 06 परचटत्य७ ) 
गराअय का रुक सककर स्पंदन ! (४) हियर का छत्तण 


_ अध्यायः ३ ] शारीरस्थानम्‌ 


४. 2 आाकाकाआाए॥क रा उन कगार इक तननक नर पक आक भर 

। ( छा82४/5 धं४०5) (४) अन्तःस्थ और बहिःस्थ परीक्षा (३) योनि द्वारा अन्तःस्थ परीक्षा करने से बारूक के 
(५ ) गर्भाशय की ध्वनि । अड्डों का ज्ञान होता है। 

. (१) गर्भाशय वृद्धि-गर्भ रहने पर समान, जल्‍द और (४ ) अआूण स्पन्दन--प्रह चौथे सहीने के उपरान्त और 

” एक क्रम से होती है। परन्तु रुण्णावस्था में वह रुक-रुककर | पश्चम महीने के प्रारम्भ में प्रतीत होता है। 


३३ 


(२) गर्भाशय का रुक-रुक कर स्पन्दुन--यह तीसरे 
महीने से प्रतीत होने लगता है। ५ से १० मिनट के पश्चात्‌ 
लहर सी मालम होती है। 

(३ ) हिगर का चिह--इसमें योनि में दो अड्लुलियां 
डाऊकर देखना पड़ता है। जिससे भीतर का भाग कडा 
और स्पञ्ञ के समान मालूम होता है। 

(४) अन्तःस्थ और वहिःस्थ परीक्षा--वाहर से दवाने से 
एक कडा गोछा सा प्रतीत होता है। भीतर अद्भजुली डालकर 
बच्चे के माथा को ऊपर ढकेलने से फिर वह उसी जगह पर 
आता है। 

(५ ) गर्भाशय-ध्वनि--यह रक्तवाहिनियां बढ़ने से 
प्रतीत होती है। परन्तु ऐसी ध्वनि गुल्म व्यूमर” की वजह 
से भी प्रतीत हो सकती है। 

(ग ) निश्चयात्मक चिह्न ( ९०आंर८ शि878 )-- 

($ ) चालक के हृदय का स्पन्दुन, (२) गर्भनाल का 
स्पन्दुन ( शिणया76 5एगि ), (३ ) अरूण के भागों का प्रत्यक्ती- 
करण, (४) अूण-स्पन्दून, (५) 'एक्स-रे! (० ७३ ) 
(६ ) रासायनिक परीक्षा 2०४४० शाएे. 4.8067078 7९&- 
७ 707--- 

बालक के हृदय का स्पन्दून---नासि और पुरोध्व कूट को 
मिलाने के लिये एक ककीर खीचे और उसका मध्य बिन्दु 
निकाले तो उस स्थान पर वालक के हृद्य का स्पन्दन उसके 

जीवित होने से प्रतीत होता है । 

(३ ) क़मी-कभी गर्भनाल का स्पन्दन साहस होता है, 
यह धोखे का लक्षण है । 


' और धीरे-धीरे तथा क्रमहीनता से युक्त होती है। (५ ) 'एक्स” किरण ०!" छाए से फोटो खींचना । _ 
डे च्े जिसमें 
गर्भाशय की वृद्धि का सासानुसार निर्देश-- (६) और एक परीक्षा होती है जिससें मूपिका सें 
सहीना गर्भाशय का आकार. | अणीके मूत्र की सुई ( 7००४० ) छगाते हैं और 
२ रे महीने के आखीर । अण्डे के आकार का चत्पश्नाव्‌ उसे काट कर वीजकोप (0:७0) की परीक्षा 
श्रे », , बडे सनन्‍्तरे का आकार | *रेते है। यह निश्चित परीक्षा ह। इसमें १४ दिन के गर्मिणी 
हम 2 # भंगोसिथि की भी परीक्षा होती है ॥ १२॥ 
7 ( 895 तदा भ्रश्नति व्यवायं व्यायाममपतर्पणमतिकशैन 
रत एप७७ ) के ऊपर ३ इच्न | दिवास्वप्न॑, रात्रिजागरणं शोक यानारोहणं भयमुत्कदु- 
ु्‌ चे ”ःछ नाभि के नीचे १ इब्च| फीसन चवान्ततः स्नेहादिक्रियां शोणितमोक्षणं 
६ 5 महीना में नामि चाकाले वेगविधारणं च न सेवेत | १३॥ 
श्‌ के के ऊपर १ इश्च गर्भधारण के वाद वर्जनीय--गर्भ रहने पर मैथुन, 
७घच «व आर अपतपंण ( रूंघनादि: ने 
में. 6 के वर हि कसरत, अपतपंण ( -दुबले करने वाले प्रयोग ), 
९ दें महीना सें हि गा के उपरान्त | अतिकर्शन ( ज्यादा कृश करने वाले ), दिवास्वप्न (दिन हे 
दर मरना के सोना ), रात में जागना, यानारोहण ( गाडी, घोडा, 
ञ हरे हे सायकलछ, मोटर और रेल पर चढ़ना ), स्नेहन, स्वेदनादि 
आह ॥ वें महीना के | क्रिया का सेवन, शोणितमोक्षण ( शरीर से खून निकालना ) 
53520 30 या 8 हि और वेगविधारण ( वमन-विरेचनादि त्रयोदश वेगों को 
गंमाशिय भीचे आता है। रोकना ) इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिये।॥ १३ ॥ 


विमर्शः--गर्भ-स्थापना होने पर मैथुन करने से गर्भ को 
पीडा होती है। व्यायाम से गर्भ की स्थिति सें परिवर्चन 
होता है। लडघन और कृशता करने वाले कार्यों से गर्भ के 
शरीर की बृद्धि नहीं होती है। दिन में सोने से “दिवास्वा- 
पादिदोपश्च अ्रतिश्यायश्र जायते । प्रतिश्यायादथों कासः 
कासास्सक्षायते क्षयः | ज्ञयो रोगस्य हेत॒त्वे शोपश्राप्युपजायतेः 
प्रतिश्याय आदि रोगों का श्रादुर्भाव होता है। रात्रि में 
जागने से प्रकृति खराब होती हैं । शोक से वायु विक्ृत 
होती है। यान-रोहण से एक तो शरीर को झटके लगते 
हैं। इस यान के वेग के कारण श्वासयन्त्रों में ज्यादा हवा 
भर जाती है । भय से खून ज्यादा जल्द दौड़ने रूगता 
है। बेठने से गर्भ पर भार पढ़ता है और नीचे से गर्भ 
को आश्रय नहीं मिलता है। स्नेहन, स्वेदनादि पद्चकर्मों 
में से अष्टम महीने में आस्थापन-अजुवासन देने का विधान 
है। उसी प्रकार 'वातविप्मूत्रजुम्भाउश्क्षचोद्वारवमीन्द्रियेः । 
छुतृप्णोच्छूसनिद्वा" ?। इन त्रयोदश वेगों को धारण करने से 
उदावर्त्त होता है। इस लिये उपयुक्त वस्तुओं का सेवन 
न करे॥ १३१॥ 
दोषामिघातेगंभिण्या यो यो भागः प्रपीड्यते | 
स स भाग: शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥१७॥ 

निषिद्ध सेवन से परिणाम--ऊपर लिखित वस्तुओं के सेवन 
करने से दोष अकुपित होकर गर्मिणी के भज्ञें को दूषित 
बनाता है और उसके जो जड्ज दूपित होते हैं वे ही गर्भस्थ शिक्ष 


के भी दूषित होते है ॥ १४ ॥ , 
विमर्श।--इस लिये उपरि निर्दिष्ट चीजों का सेवन करना 


बढ ; 


सुश्नुतसंहिता 
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चाहिये। उनके सेंचन से ग्स्थित बालक पर बेंसाहा 
परिणाम होगा। इसलिये गर्भिणी की रक्षा सावधानीपूवक 
करने से यर्स की रत्ञा हो सकती ह, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ 
तत्र प्रथमे मासि कलल जायते | 
दिवीये शीवोष्मानिल्लेरमिप्रपच्यमानानां महा- 
भूतानां संघातो घनः सल्लायते यदि पिण्डः पुमान्‌ - 
लो चेत पेशी, नपंसक चेदवुदमिति | 
ठृतीये हस्तपादशिरसां पतन्न पिण्डका 
न्तेषड्ध प्रत्यड्व विभागश्व सूच््सो सबति | 
व्चतुर्थ सबोद्नप्रत्यह्वविभागः: अव्यक्तो भवति, 
गर्सहदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतनाघातुरभिव्यक्ती भ्रवति, 
कस्मात ? चत्स्थानलान , तस्माहसेश्रतुर्थ मास्यमि 
प्रायमिन्द्रियार्थपु करोति | छिह्दयां च नारी दीढ़ेदिनी 
माचक्षते, दौह्नदत्िमाननात छुब्ज॑ कुर्णि खत्जं जडं 
वामने विकताश्षमनक्ष वा नारी छुतं जनयति, तस्मात्‌ 
सा यदब्यदिच्छेत्ततस्थे दापयेत | लब्घदोंद्नदा हि 
वीयेबन्त॑ चिरायुष च पुत्र लनयति॥ १५॥ 
गे का चार मास तह वृद्धिक्म--शुक्र और शोणित के 
संयोग से पहिले महीने से गर्भ कल्छ (सिद्दधागप्रख्य ) 
जर्थाव्‌ छुदछुदाकार होता है ॥ 
दूसरे महीने में शीत (श्लेप्मा ), उप्मा (पित्त ) ओर 
लबिल ( वायु ) इनसे पद्चमहानूतों का समृह गाटा बनता 
ह यदि वह समृह पिण्डाकहृति--योरू रह तो पुत्र उत्पन्न 
होता ह। पेंगी ( दीर्घाकृति ) अधिक ठम्बी और कम चौड़ी 
ऐसी हो तो कन्या और बअहुंद (गोछा ४ए००४०) के परिमाण 
की हो तो नपुंसक होता ह। तीसरे महीने में दो हाथ, दो 
पर भौर मिर ऐसे पांच लवयत्रों के पांच पिण्ड होते हैँ और 
अआवा, छाती, प्र तथा उद्र ये क्षक्ष आर ठोडी, नासिका, 
कान, कद्डुठी, एडी इत्यादि पत्यद्रों का विभाग 
होता 
चौथे महीने में सब्र ल्भ-अत्यद्ञ के विभाग चूत स्पष्ट हो 
जाते हूं। आर गनमे का हृदय स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त 
होता दे! क्योंद्धि हृदय चेतना धातु का स्थान ( आश्रय ) 
हे। इसीलिय इन्द्रियाय भब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन, इनकी 
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| गद्य में चार २ मास तक में होने वाले 
धर्वित्तन बताये हैँ। द्वितीय महीने में पुन्च था कन्या 
पद्चान होती ह। आाउनिक मत से हृव्यस्पन्दन से कन्या 
था युत्र की परीज्षा करते पद्दम सास के बाद होती ह 


हृदय का स्पन्दन यदि १४५ अ्रति मिनिट हो या उससे अधिक 
हो तो स्री और उससे कम होने से पुरुष उत्पन्न होता ह। 
द्धवियों का अधिक डरपोक होना उनके हृदय की गति का 
कारण है । इस प्रकार से उनका उप्णतामान ०एए४७) 
भी पुरुषो की अपेत्ता ज्यादा होता ह। दोहद की पूच्तिन 
होने से मानसिक और झारीरिक स्वास्थ्य त्रियद जाता 
॥ जिसका परिणाम सनन्‍्तान के ऊपर भी फलीमूत 
होता है ॥ 4७५॥ 
मसवन्ति चात्र-- 
इन्द्रियाथा स्‍्तु याच्‌ यान्‌ सा भोक्तमिच्छवि गर्भिणी | 
गर्भोबाघभवात्तांस्तान्‌ मिपयाहतत्य दापयेत्‌ ॥ १६॥ 
सा श्राप्तदीह्न दा पत्र जनचेत गुणान्वितम्‌ | 
अलब्धदौहृदा गर्भ लभेवात्मनि वा भयम्‌ ॥| १७॥ 
येषु वेध्बिन्द्रियार्थयु दौढ़ दे वे विमानना | 
प्रजायेत सुतस्यात्तिप्तस्मिस्तस्मिस्तयेन्द्रिये ॥ १८॥ 
पद्चों में ठौहंडों का परियाम-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गनन्‍्व 
इनमें से जो भी गर्मिणी न्त्री चाहती हो, गर्भ को पीडा न हो 
इसलिये उसे छाकर चेंद्य को देना चाहिये । ह 
ढौहंद की प्राप्ति होनेसे गर्सिगी सद॒ग्गरुणी पुत्र को पदा 
करती ह। यत्रि ढौहँंद प्रापन हो तो स्वयंया पुत्र पीडित 
होता है 
गर्भावस्‍था के समय जिन इन्द्रिया्थों की पूर्ति न होगी 
गस की उन इन्दियों में पीड़ा या दोप उत्पन्न हो जाता है। 
विमर्ग'--दोहंद की पृत्तिन होने से गर्भ को तो भय 
होता ही हे किन्तु स्नी को भी भय रहता है। कान से मनोहर 
चब्द सुनना, जांखों से अच्छे-अच्छे पदार्थों का देखना, जिह्ा 
से स्चित्रद भोजन का स्वाद लेना, नाक से सुगन्वियुक्त 
हच्यों को संचना और स्पर्शसुत्र का अनुभव करना इत्याडि 
कार्या की पृति करने से अच्यह्ञ पुत्र होता हे । जार 
शर्भिणी य्सन्न रहती है, जिससे द्रीरबाचु सन्तति पा 
होती हू ॥ १६-१८ ॥ 
राजसन्दशने यस्या दोह्नदं जायते द्वियः 
अथव्रन्तं महाभागं कुसारं सा प्रसूयते ॥ १६ ॥ 
दुकूलपट्चछाशेयभूषणादिषु दौह्वेदात 
अल्,ारंषिणं पुत्र॑ं ललितं सा प्रतूचते ॥ २० ॥ 
आश्रमे संयतात्मानं घमशीलं प्रसुयते | 
देवताश्रतिसायां तु श्रसते पापंदोपसम्‌ ॥ २१ ॥ 
दर्शने व्यालजातीनां हिंसाशीलं अछूयते ॥ २२ ॥ 
गोघामांसाशने पुत्र॑सुपुप्छुं घावनात्मकम्‌(घारणात्म कम) 
गयां मांसे तु बलिन सर्वक्लेशसहं तथा ।॥ २३ ॥ 
माहिये दाबह्दाच्छूरं रक्तार लोमसयुतम्‌ | 
बरांहमांसात्‌ हमांसान्‌ स्वप्नालु शरं सल्जनचेत्युतम्‌ ॥ २४ ॥ 
मायाद्षिक्रान्तजद्दालं सदा बनचरं सुतम्‌ | 
समराहिग्तमनसं नित्यमीत॑ च तैत्तिरात्‌ ॥ २५ ॥ 
अता&्नुक्तपु या नारी समभिध्याति दौहंदम | 
शरीराचारशीलः सा समान जनविष्यति ॥ २६ ॥ 
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दौईंद से भावी सन्तान के ग्रर्णो की पहचान--जिस स्त्री को 
राजा के दर्शन का दौहंद ( जभिकापा ) होता है, वह सर 
धनवान्‌ और भाग्यवान्‌ पुत्र को उत्पन्न करती है। 
दुकूल ( शेला या शाल ), पद्द ( जरीका चख ), कौशेय 
( कोसा ), भूषण ( अछक्कार ) इनमें ठौहंद होने से 
अलद्भार-प्रिय और छलित (<टद्वार-चेष्टा से युक्त) पुत्र 
होता है । 
देवताओं की प्रतिमा (मूत्ति ) में ठोहढ होने से पार्प- 
दोपम ( देवानुचर-तुल्य ) पुत्र उत्पन्न होता है । 
तपस्वी छोगों के आश्रमों से इच्छा होने से धर्मशीरू और 
जितेन्द्रिय पुत्र उत्पन्न करती है। हिंसक जाति के जीवों के 
दर्शन में इच्छा होने से हिंसाशीर (दुष्ट प्रकृति वाला ) 
पुन्न उत्पन्न करती है। 
गोधा ( गोह ) के सांस खाने की इच्छा होने से निद्रालु 
तथा दौइने चाला पुत्र होता दे ( पाठमेद के अनुसार 
धारणात्मके  हृदयग्रृहीतवस्तूनाममीचकस्‌ । जिस वस्तु के 
पीछे छगेगा उसको हस्तगत कर लेने चाछा। गोह जिस 
प्रकार वस्तु को चिपक कर पकड लेती है। उस प्रकार यह 
भी दृढ़ हठ करनेवारा होता है ) । 
यो शब्द इन्द्रियों का वाचक है अर्थात्‌ बकरा, भेडा 
बगेरः इन्द्रिय चाले जानवरों का मांस खाने की इच्छा होनेसे 
बलवान और सर्व दुःखों को सहन करने वाले पुन्न को 
उत्पन्न करती है । 
मैंस का मांस खाने की इच्छा रखने से वीर (पराक्रमी), 
छाल आंख वाढा तथा वदुन पर केश होने बाले पुत्र को, 
उसी प्रकार शूकर का मास खाने की इच्छा रखने से 
सोनेवाले और शूर पुत्र को उत्पन्न करती है। 
हरिण का माँस खाने की इच्छा रखने से उद्योगी, 
वेगवान और नित्य वनचर ( जड्ल में घूमने वाढा ) ऐसे 
पुन्न को उत्पन्न करती है । 
रुमर €महाशूकरः, अन्ये महाश्वाकारश्रमरानूकः ) गो- 
सच्या वनगाय था गवय के मास खानेकी इच्छा होने से 
विग्नमननस ( खिन्न प्रकृति का ) और तीतर के मांस खाने 
की इच्छा रखने से डरपोक (या पाठान्तर से “नित्य॑ शील॑ 
च तैत्तिरात! इस वचन के अनुसार हर समय शील सम्पन्न ) 
पुन्न को उत्पन्न करती है। 
अनुक्त दौहंद का संग्रह बताते ह-जिन चीजों का वर्णन 
नहीं दिया हे ऐसे वस्तुओं का ध्यान ( इच्छा ) करने से 
उनके शरीर के समान उन्हीं के आचार और विचार वाला 
पुन्न पेदा होता है ॥ १९-२६ ॥ 
विमर्दा --दौहंद होने में कारण गर्भिणी के नित्य आचार- 
विचार है। थे दौहंद बाह्मण, च्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध इन 
चार वर्णो के व्यक्ति में विभाजित माल्स होते हैं। ब्राह्मणों 
का जप, तप, जाश्रम, देवता-विपयक ग्रेम होता है । ज्षत्रियों 
का वीरता सें और राजेश्वर्य सें प्रेम होता दे । वेश्य-कपडा, 
छा, भूषण जादि का ध्यान रखते है । और शूद्र-मांस, 
मद्य इत्यादि के खान-पान में छोछुप होते हैं । जिसका 
€ २ के» ७. च्छेे 
पूर्व कर्म के अनुसार जिस वर्ण सें प्रेस होगा चसा ही 
सन्तान पेदा होती है । 
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कर्मणा चोदितं जन्तोर्भवितव्यं पुनर्मवेत्‌ | 
यथा तथा देवयोगादौहोदं जनयेद्घृदि ॥ २७ ॥ 

दौहदों में कारण-पृर्वजन्म के कर्म के अनुसार गर्भ में 
पेदा होने पर जेसा उसका भवितव्य होता है दैवयोग से 
मन में उसी प्रकार के ठोहंदु की जाकाँत्षा उत्पन्न 
होती है ॥ २७॥ 

विमर्श:--दैव और कर्म इनकी संगति वरावर चलती 
जाती,हे । कर्म के ऊपर उेव निर्भर करता है और देव के 
अजुसार कर्म चलते हैं। ये दोनों गाडी के चक्र है। जिस 
प्रकार पत्ती त्रिना पंख के उड नहीं सकते वेसे ही प्राणियों 
के जीवन में कर्म और ठेव ये दो पंखों के समान है। तो 
भी उसमें शुभ कर्म करते रहने से ठेव की अनुकूछता 
धाप्त होती है। इस लिये कर्म-योग का प्राधान्य रहना 
चाहिये। 

पद्चमे मनः प्रतिवुद्धएए भवत्ति, पछ्ठे बुद्धिः, 
सप्तमे सबोद्नप्रत्यक्षबिभागः प्रव्यक्ततरः, अ्रष्टमे5- 
स्थिरीभवत्योज:, तत्र जातश्रेत्न जीवेन्निरोजस्त्वाद 
नेऋतभागत्वाच्च ततो बलिं मांसौदनमस्से दापयेत्‌ | 
नवमद्शमैकादशद्वादशानामन्यतमस्मिश्ञायते, अतो5- 
न्‍्यथा विकारी भवत्ति | र८ ॥ 

गर्भ का पत्नमस महीने से वृद्धिकम- पाँचवे महीने में मन 
अधिक पचुद्ध एवं सचेत होता है। पष्ट महीने में चुद्धि प्राप्त 
होती है। सातवें महीने से सब अन्ज भत्यद्ञों की अभिव्यक्ति 
भलीभांति होती है। भर्थात्‌ चार शाखा, शिर और कोष्ट 

और ५ हु 

यह छु. अट्ट और पत्यद्ध-ओऔवा, मूर्धा चगेर- स्पष्ट हो जाते है। 
आठवे महीने मे ओज चंचल रहता है। इस महीने से 
बाछक पेंठा होने पर नेऋत के भाग के कारण तथा ओज 
धातु क्षीण रहने से जीता नहीं। इस कारण ने्ऋत को 
बलि देना चाहिये जो कि मास और भात का रहता है। 
नवम, द्शम, ग्यारह या बारह महीने में वालक पेदा होने से 
जीवित रहता है। इसके वाद यदि प्रसव नहो तो वह 
विकारी गर्भ समझा जाता है ॥ २८ ॥ 

विमर्श --बालक के आयु का निर्णय प्रायः करना पडता 
है, इसलिये किस महीने मे कौन सा भाग बनता दै, यह 
समझ लेना आवश्यक है। आठवें मास में आयुर्वेद के मत से 
न बचने का कारण कुमारतन्त्र से दिया है यथा--निऋताय 
भागश्र वालेपु रुद्रेण दत्त” उसी प्रकार 'स्थिरीभमवति ओोज» 
यह भी पाठ “अस्थिरीभवत्योज ! इस जगह है और उसीके 
पास “निरोजस्ववात! ऐसा भी पाठ है। यहाँ निरोज का 
शर्थ 'ज्षीण ओज' लेना चाहिये। तव सगति बेठती है। 
चरक के मत से आठवे महीने का भी बालक जीवित रह 
सकता है। यदि असूति के समय ओज वालक में रहे। 
चरक के मत से गर्भ-असूति-कार दशम महीने के अन्त 
तक है। आधुनिक मत से सात महीने के वाद उच्च जीवित 
रह सकता है। आठवें महीने में शरीर के ऊपर का स्तर 
( छ02:००० ]896: ) पूरा बनता नहीं।। इसलिये बाढक 
का शरीर बृद्ध महु॒ष्य के समान वलीथुक्त होता है। उसका 
पालन-पोपण भी कठिन हो जाता है । 


२६ सुश्रुतसंहिता 
विमर्शः--गर्भनाडी होने के पहिले गर्भाशय की धमनियों 
द्वारा गर्भ का पोषण होता है पश्चात्‌ गर्भनाडी से पोषण 
होता है। जैसे तडाग के किनारे के चृक्षों के लिये तडाग का 
जल अपग्रत्यत्ष रुपसे वृद्धि का कारण होता है बंसे ही गर्भ 
का भी पोषण अग्रत्यक्षतया धमनियों द्वारा होता है । 

शर्भ का पोपणक्रम ( 'र्फातणा) ० 6 ०एएा० ) एक 
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चालक का उत्पत्तिक्रम-- 

पहिले दो सप्ताह में छुद्बुद्‌ के आकार का होता है । 

तीसरे सप्ताह में हाथ, पेर और पेट का भाग 
४ व») ब्रनता ह्ढे | 


चौथे सप्ताह में जांख, कान, नाक, बनते हैं। ५ मिली- 





















मिटर उसकी रूम्चाई होती है। ० 
दूसरे महीने में एक इश्च के लगभग ढम्बाई होती है, | स्वतन्त्र इत्ति और दूसरी परतन्त्रवृत्ति होती है। स्वतन्द 
जौर मजुप्य की आकृति आती है। वृत्ति वह है कि जब तक अण्ड के स्वस्प में गर्भ रहता ह 


तब तक वह स्वकीय दारीर में रहने वाले योत्क ( शण॥) 
भाग पर जीवन चलाता है। पश्चात अपरा का आश्रय लेकर 
के वह माता के शोणित से अपना जीवन-क्रम चलाता है 
थह परतन्त्र वृत्ति जीवन-क्रम हुआ है । 
चघरक में शारीर स्थान छुठे अध्याय २३ थे गय में गर्भ 
का पोपणक्रम ढिया है, जिसका भावार्थ निम्नलिग्वित है। 
भूख-प्यासहीन गर्स साता के आश्रय से तथा उसके 
उपस्नेह और उपस्वेठ से बढ़ता हे। उपस्नेह रोमकूपो के 
सा्गों से चछ और वर्ण उत्पन्न करता ह। वह उपस्नेह 
साता का पोपण करता है, गर्भ की वृद्धि करता है और स्तन्य 
( दुग्ध ) भी बढ़ाता है । 
गर्भस्य खलु सम्भवतः पूत्र शिरः सम्भवतीत्याह 
शौचक', शिरोमूलत्वात्‌ पधानेन्द्रियाणाम्‌ | 
दृद्यमिति ऋृतवीर्यों बुद्धेमेनसत्ध स्थानत्वात्‌ । 
नाभिरिति पाराशये:, ततो हि वर्धेते देहो देहिनः । 
पाणिपादमिति मार्कण्डेय:, 


तीसरे महीने में तीन इज चढता है, हड्डी बनने की 
क्रिया मारम्भ होती है। प्रथम सु जस्थि ( 079॥6९0/96 ) 
वनती दे तदनन्तर उसमे खटिका ( 0ब्रणण० ) संग्रह 
होने रूगते है 


चौथे महीने में ८-९ इच्च के लगसग बढता है। 

पांचवे के ३३ ,, + 9 $ ह्दै । 

छुठ 99 ४४ ,, $+ » 9 हट 
हर सातवे महीने में चह स्वतन्त्रतया जीवन व्यतीत करता 
हैं। प्राण वायु (0558०0) सेवन करता है, हिलता- 
इल्ता है, वाह्म,उप्णता का असर उस पर पडता है। 

आठवें महीने में उसके शरीर का ऊपरी स्तर ( छ१6- 
77० ) बहुत थोडा वनता है। इसलिये बृद्ध पुरुष के समान 
उसका शरीर झुर्रीदार ठीखता है । 

नें महीने में दृद्धावस्था के समान रहने वाले रत्षण 
दूर हो जाते ह। दृशम महीने में वह २० वीस इच्च बढ़ता 
है, ५ से ७ पड उसका वजन होता है, चर्म मुलायम और 
चिकना होता है। अद्'ली, नख और अ्जुष्ठ मजे के बनते है। 


हे अर वन्मूलत्वाच्चेष्टाया गर्भस्य | 
कह भाहुस्तु खलु रखबहायां नाइयां ग्भनामिनाडी सध्यशरीरमिति सुभूतिर्गोतमः, 
'द्धा, साउस्य मातुराह्ररसवीयमसिवहति। तेनो- तन्निबद्धत्वात्‌ सर्वेगान्नसम्भवसूय ॥| 


पस्नेहेनास्थामिवृद्धिमंबति । असज्ञाताइ-प्रत्यड् बि- 
भाग तु गर्भ निपेकात्‌ ( असच्ातान्नप्रत्यड्ड-प्रविभा- 
गमानिपेकात! पाठभेदः ) अभ्ृत्ति सर्वेशरीरावयवाजु- 
सारिणीनां रसबहानां तिर्यगातानां घमनीनामुपस्ने हो 
जीवयति ॥ २६ || 


तत्तु न सम्यक सवोण्यद्प्रत्यद्ञानि युगपत्‌ सम्भ- 
उन्वीत्याह घन्वन्तरि', गर्भस्य सूच्मत्वान्नोपलश्यन्ते 
वशाहुरबच्चूतफलवश्च | त्यथा--चूतफले परिपक्वे 
केशरमांसास्थिमज्ञानः पृथक प्रथम्दश्यन्ते कालग्रक- 

गे का पोषण भरकार-- माताके रसवहा नाडीसें गर्भ की षोत्‌ | तान्येब तरुणे नोपलभ्यन्ते सत्मलात्‌ ; तेषां 
नाडी छगी हुई रहती है। वह नाडी माता के जाहार-रसके | उमा्णां केशरादीनां काल प्रव्यक्ततां करोति, एते- 
वीय को गर्म के लिये पहुँचाती ह। उसी उपस्नेह से गर्भ | गे पशाहुरोडपि व्याख्यातः एवं गर्भस्य तारुण्ये 
की बृद्धि होती है। सर्वेष्चज्ञ प्रत्यद्ञेपु सत्स्वपि सोच्तम्यादनुपत्षव्धि:, तान्येव 

अच यहां यह शका होती है कि जब तक गर्भनाडी | अलग्रकपोत्‌ प्रव्यक्तानि भवन्ति ॥ ३०॥  - 


बहती ] रे है तु नै 

बहती ही नही तब तक गर्भ का पोषण कंसे होता रहता है १| गर्मोलत्तिकम - औौनक मुनि का सत है कि उत्पन्न होने 
लियि | 

वाले गर्भ का प्रथम शिर उत्पन्न होता है। क्योंकि अधान 


कई चताते हे कि गर्भोत्पत्ति के लिये जब शुक्र का 
2 ०९३08 में पतन होना ) होता हद तब वे शुक्र- | इन्द्िय कान, नाक, चक्ु, जिह्नमा इत्यादि का निवास स्थान 
बीटा गेत डिस्ब के आय मिलकर गर्भ को पेंठा करने | भिर ही है। 
गते है। इस गर्भ का पोषण होना आवश्यक है रु हे 
सच अह्न-अत्यज्ञो से हीन होता है। ऐसी अवस्था मे ४ हे कर उसका अा 
चस्था में ( गर्भ- | हृठय है और उसकी अथम उत्पत्ति होती है। 
पाराशर्य मुनि का कहना है कि अथस नासि उत्पन्न 


33:23: 2 केदार-छुल्या के अनुसार तिरद्े 
ज् ते शरर के अवयवों का अनुसरण करने वाली 
ही, | होती है क्योंकि उसी से आणी बे हे 
हद के भरा के शरीर की बृद्धि होती है। 
माकण्डेय मुनिका कथन है कि अ्रथम हाथ और पेर 


रखें को ले जाने चाली धमनियो का स्पत्पसार गर्भ को जीवन 
रस देता है ॥ २९५ ॥ पैदा होते है। क्यों ५ निर्भर श 
पढ़ा होते है। क्योंकि गर्भ की चेष्टा उन पर निर्भर करती है। 


अध्याय ३ ] शारीरस्थानमूँ १७ 
स्स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्य्स्य्य्य्प्य्प्ण्य्य्य्य्प्प्प्प्प्य्य्प्य्य्य्य्स्य्स्य््य्स्स्य्स्स्प्य्स्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्य्स्ट्ख्ट्प्च्स्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्प्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्स्स्ट्टिट 





सुभूति गौतम कहते हद कि मध्यशरीर प्रथम उत्पन्न वर्ण (कान्ति), स्थिर (शरीर की विद्यमानता ए७:»अ#४॥7०१ ), 


'दोता दे क्योंकि सब गात्रो की उत्पत्ति का सम्बन्ध उसी से है। 
भगवान्‌ धन्वन्तरि का कहना है कि, ऊपर के सत ठीक 
नही ह क्योंकि एकसमयावच्छेद से अद्ग और प्रत्यज्ञ उत्पन्न 
होते है। गर्भ छोटा होने से जेसे बांस का अछुर या आम्र 
के 85 किस श्रकार वृद्धि होती है इसका पता नहीं 
लगता बेसे ही गर्भ की वृद्धि का पता नहीं चछता है। जेसा 
जाम का फल पकने पर उसमें केशर, मास ( गृढा ), 
अस्थि ( गुठली ), मज्जा ( गुठछी के भीतर का भाग ), ये 
सब कुछु काल के वाद अलूग-अछरूग दीखते है किन्तु वे ही 
भाग नये आम्र-फर्लो से छोटे होने से नहीं मिलते | केशर, 
गुठछी इनको काल ( समय ) ही व्यक्त करता है। इसी 
प्रकार बांस के अहुरों की वृद्धि जाननी चाहिये। गर्भ 
छोटा होने से भड्जन्प्रत्यज्ञ रहने पर भी छोटे होने के कारण 
उनका साक्षात्कार नहीं होता है। उनका साज्ञास्कार समय 
से ही होता है ॥ ३० ॥ 
विमशं---शरीर के सव भद्ग महत्त्व रखते है । इसी लिये 
उनकी उत्पत्ति एकसमयावच्छेदर से ही होती है। आकृति 
छोटी होने से उसका ज्ञान होना कठिन है । 
तन्न गर्भस्थ पितृज माठ्ज-रसजा-त्मज सतत्वज- 
सात्म्यजानि शरीरलक्षणानि व्याख्यास्यामः | 
गर्भस्य, केश-श्मश्रु-लोमा-स्थि-नख-दृन्त - 
सिरा-स्तायु-धमनी-रेतःप्रश्नतीनि स्थिराणि पितृजञानि | 
मांस-शोणिव-मेदो-मज्ज-हन्नाभि-यक्तत्‌-प्लीहा 
न्त्र-गुद्प्श्वतीनि सदूनि मात्जानि | 
शरीरोपचयो बल वर्ण: स्थितिहोनिश्व रसज्ञानि | 
इन्द्रियाणि 'ज्ञानं विज्ञानमायुः सुर्ख दुःखादिक॑ 
चात्मजानि | 
सत्त्वजान्युत्तरत्र वच्यासः | 
वीयेमारोग्यं बलवर्णों सेघा च सात्म्यजानि ॥३६॥ 
/ ग्रभ के पिठुजादि लक्षण--अब गर्भ के पितृज ( पिता- 
सम्बन्धी ), मातृज (मांता-सम्बन्धी ), रसज (रस से 
उत्पन्न ), आत्मज ( आत्मा-सम्बन्धी ), सत्तज ( मन- 
सम्बन्धी ), सात्म्यज ( अक्ृति-साल्‍न्य से होने बारे ), शारी- 
रिक छ्क्षण कहते है-- 
पिता से '--गर्म के केश ( 5७75 ), श्सश्रु (दाढी, मूंछ), 
लोम ( छोटे-छोटे बार ), अस्थि ( हड्डी ), नख ( 2४०५/५ ) 
दुन्त ( 7४९४७), शिरा ( श००५ ), स्नायु ( संहत्यर्थ ॥88- 
7्ाथ्णॉं5 और च्यक्त्यथ 7707078 055०९ ) घंमनी ( 47॥6- 
7765 ), रेतः ( वीर्य 8०7९४ ) इत्यादि स्थिर भाग होते है! 
भाता से--मास ( १४४5०४९5 के उत्पादक भाग ), शोणित 
(खून 50०१ ), भेद (7४६ चर्ची ), मज्जा ( ऐडछा70७ ), 
हृत्‌ ( हृदय, 56४०४ ), नामि ( ढोंढी, एंथ०॥००४ ), यक्ृत्‌ 
( जिगर-7/56० ), प्लीहा (39९४०-तिल्ली), अन्त्र (आंतडी, 


अनफनमम-+मन, 


हानि ( दास 70०:०५ ) ये है। 

आत्मा से उत्पन्न होने बाले--एकादश इन्हियाँ, कान, 
विज्ञान, आयुष्य, सुख, दुःख इत्यादि है । 

सत्र से उत्पन्न होने वाले लक्षण आगे जाकर बतावेंगे। 

सात्य से उत्पन्न होने वाले वीय॑ ( पराक्रम ), आरोग्य 
( पथ, स्वास्थ्य ), वर (दाक्ति, 350०78५0), चर्ण (कान्ति), 
मेधा-घारणाव्मक चुद्धि ,[४८९०४५९ ए०५९/ ) ये सब सात्म्य 


हैं ॥३१॥ 


विमर्श:--सत्व से उत्पन्न होने वाले “चरक---भक्तिः, 
शीलं, शौचं, द्वेप', स्थतिः, मोह-स्तव्यागो-मात्सय-भर्य- 
क्रोध-स्तन्द्रो-स्साह-स्तैचण्य-सा्दवं-गाम्मीय-मनवस्थितत्व- 
मित्येवमादयश्रान्ये । 

भक्ति: ( श्रद्धा करना ), शीरूस (उत्कृष्ट ब्तन), शौचम्‌ 
( पावित्य ), द्वेपः ( ईर्ष्या करना ), स्ट्वति- (स्मरण करना), 
मोहः ( सन्‍्देह होना ), व्यागः ( औदाय ), मात्सयंम्‌ 
( मत्सर करना ), शौयस ( श्रता ), भयस्र॒ ( भीरुता ), 
क्रोधः ( गुस्सा ), तन्‍्द्रा ( निद्रा का प्रकार ), उत्साहः 
( काम करने की इच्छा ), तेचण्यम्‌ ( तेज रहना ), मादवस्‌ 
( रूदुता ), गाम्भीयंम्र ( खूब सोचना ), अनवस्थितत्वम्‌ 
( चाब्चल्य ) इत्यादि और भी उस प्रकार के अन्य गुण 
समझना चाहिये। हि 

तत्र यस्या दृक्षिणे स्तने प्राकू पयोदर्शनं भवत्ति, 

दृक्षिणाक्षिमहत्त्व॑ च, पूष च सक्थ्युत्करपेति, बाहुलयाथ 
पुन्नामघेयेपु द्रव्येषु दौह दमभिध्यायति, स्वप्नेशु 
चोपलभते पद्मोत्पलकुसुदाम्रातकादीनि पुन्नामान्येच, 
प्रसन्नमुखवर्णा च भवति तां जयातू पुत्रमियं जनयि' 
धघ्यूत्तीति, तद्विपर्यये कन्याम्‌, यस्याः पाश्चेद्रयमुन्नत 
पुरस्तान्निगेतमुद्र ग्रागभिहितलक्षणं च तस्या नपुंसक- 
मिति विद्यात | यस्या मध्ये निम्न द्रोणीभूतमुद्रं सा 
युर्म॑ प्रसूयत इति॥ ३२ ॥ 

गर्भालड्ननिश्चिति - तत्र (वाक्यालझ्वारे) जिस स्त्री के दृहिने 
स्तन में अथमतः दुग्ध दीखेगा, दाहिनी आंख बडी होगी, 
प्रथम दाहिनी जघा बड़ी होगी, विशेष करके घुरुषवाचक पदार्थों 
में दौहंद होता है, रवप्न में कमर, उत्प् ( श्वेत्त कमछ ), 
कुसुद (कमल का भेद), आम्रातक (छसोडा) इत्यादि पुरुप- 
वाचक पदार्थों' का दर्शन होता है, जिसका चेहरा और 
कान्ति प्रसन्नता के प्रदृ्शक हों वह पुत्र को पद करेगी, 
ऐसा समझना चाहिये। इनके विपरीत लक्षण वाले चिह्न 
होने से कन्या उत्पन्न करेगी, ऐसा समझना चाहिये । 
जिसके दोनों कुक्षियां ऊची हों, आगे उद्र ( पेट ) निकला 
हो, और पूर्वकंथितत छक्षण ( पुरुष जन्म के तथा खरी होने के 
चिह्न ) हो तो समझना चाहिये कि नपुंसक पढा होगा। 

जिंसका सध्य साग निम्न ( गहरा ) द्रोणीभूत ( द्रोण के 


समान ) हो तो समझना चाहिये कि जोडी (५275 ) 


/650765 ) तथा ग्रुढव ( सलद्वार !प्ष४ंणण ) इत्यादि खह़ु- | पेंढा होगी ॥ इे२॥ 


ब्य् 


भाग माता से उत्पन्न होते है । 


विमश---६वन्द्द ( 7७775, मिले बारूक ) के लिए. जिस 


रससे उत्पन्न होने वाले--शरीर की पुष्टि, वल (शक्ति), ' स्ती की रोमावलली गहरी हुई हो वह दो सन्तान उत्पन्न 


श्८ 


सुश्रुतसंहिता 


ता 8 ्स्‍?७?७डफड_किलकल-- ललपस्ल्सस्ल्ललल्मिपिय 





करेंगी ऐसा समझना चाहिये 'रोमराजी भर्वेन्निस्ना यस्या 
या सबते यम! इति ! 
चरक के आरीर स्थान के २ अध्याय में कन्या पढ़ा होने 
के रन्नग दिये हैं। उसके विरूद्ध पुत्र उत्पन्न होने के समझना 
चाहिये । यथा-- 
सब्याह्नचेष्टा पुस्पार्थिनी स्त्री स्त्री स्वप्नपानाशनलीलचेष्टा 
सच्यात्तगर्भा न च वृत्तगर्भा सब्यग्रदुग्धा ख्रियमेंव सूते ॥ 
पत्र त्वतों लिड्वविपयंचण व्यामिश्रलिद्धों प्रकृति तृतीयाम्‌ ॥ 
भवन्ति चात्र-- 
दबता त्राह्मणपरा: शोचाचारहिते रताः । 
महागुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निरगुणान्‌ ॥३३॥ 
सदगुप बालक के जन्‍म में कारण-देवताओं की पूजा 
करने बाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, शुद्ध तथा हितकर 
क्षाचरण करने में तत्पर, एसे माता-पिता सदग्रुणी बालकों 
को पेदा करते €। इससे विपरीत गुणवाले निगुुणी बाढुकों 
को उत्पन्न करते द ॥ 
विमर्श --कायिक, वाचिक और मानसिक्त अच्छे कर्म का 
फल अच्छा ही होता दे इसलिए दम्पति छुद्ध आचरण वाले 
हों तो अच्छी सनन्‍्तान पढा होती दे । 
अद्ठ-प्रत्यज्ञ-निवृत्तिः स्वभावादेव जायते | 
न्न-प्रत्यक्ष-निव्रेत्ती ये मबन्ति गुणागुणाः ॥ 
ते ते गर्भस्य बिज्ञेया घर्माधमनिमित्तजञा: ॥३४॥ 
इति सुश्रुवसहिताया शारीरस्थाने शुक्रशोणिवशुद्धि 
शारीरं नाम ठृतीयोज्ध्यायः | 
&ण०-_-मणणकाट-०“ओपनअमम»»»»»म» 
पिद्ञन अज्नयत्यन्नों में कारण-अद्ग और प्रन्यट्टों की उत्पत्ति 
स्वाभाविक्त तरह से होती ह किन्तु उनमें उत्कृधता और 
निक्ष्टना जो जानी है वह गर्भ के धर्म या अधर्म के कारण 
ब्षानी 
विमझ--पीछे 'स्वमावर्मीखरं काल यदच्छां नियति 
तथा!। इत्यादि श्लोक के अनुसार स्वभाव से ही अइ्ः 
प्रयही की उन्पत्ति होती है। उनके ऊपर धर्माधर्स का असर 
पढता ह-इसल्पि सेब सन्‍्मार्ग पर चलना स््रोत्कृष्ट ह। 
इति झागीरस्थाने शुक्रमा गितशुद्धियारीर नाम तृतीयो ब्च्यायः 
> >> >२६६-६--००--० 
आरीरे प्रश्ना:-- 
( 40००७ ) 
(२ ) लिटनिश्चितदक्ष यानि कानि १ 
(६ ) छिउन्तु नब्द गरमन्य वृद्धिक्रमन न 


(३ ) पननादोनिर्मानत, प्रार गर्भत्य पोषणकम- कथ मवति 
( 4 ) गमस्ध नि>त-लशुयानि क्नि? 


(५ ) गमस्व कि पू्वमस्पयने-डम । जद निवृनिप्रकार- 
भारीरजियाचिज्ञाने श्श्ना ( एशउज॑ण०्र ,-- 


(१ ) गभस्प सादृश्नवीदत्र रसता न्‍्मज-सचज-सात्ययजान 
जान पप्रयन्‍्लु 
(२ ) नित्यी-वि जीवामा फब योनी प्रच्यद्त । 


*-क-:(जीदौएरू- 














चतुर्थोज्ध्यायः 


अथातो गर्भव्याकरणं नाम शारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 

विपय---अब गर्भव्याकरण नामक बारीर का व्यास्यान 
क्रेगे। ह 

जैसा कि भगवात्र धन्वन्तरि से कथन किया गया ह ॥१-शा 

विमर्भ---रर्भावक्रान्ति के पश्चात्‌ गर्भ ,का व्याकरण 
(विवरण ) जिसमे ह ऐसा आरीर स्थान का वर्णन करते 
हं। जंसा कि भगवान, धन्वन्तरि ने कहा दे। इसमें भी 
(06एश०एण८९+ ० ४॥6 0805) गे के अब्ज बढने की 
प्रक्रिया दी गयी ह । 


अग्नि: सोमो वायुः सत्ततं रजस्चमः पद्चेन्द्रियाणि 

भूतात्मेति प्राणाः ॥ ३॥ 

प्राण-- अग्नि, सोम, वायु, सत्त, रज, तस, पद्च इच्द्धियां 
( ज्ञानेन्द्रियां ) और भूतामा ( जीवात्मा ) ये आण हैं॥ ३॥ 

विमर्श---ऊपर दिये हुये बारह प्राण हैं। अथम तो शरीर 
का वणन करना रहा किन्तु आधेय रूप प्राणों का वर्णन- 
उेह की स्थिति उनके अघीन होने से करते हं । आहार का 
पाचन करना, रस बनाना इत्यादि कर्मा द्वारा;अग्नि--शरीर 
का रक्षण करता ह। सोम-जओनल इत्यादि सौम्य धातुर्भों का 
पोषण करके छारीर का रक्षण करता है। वायु-उच्छवास- 
नि-शवास द्वारा झरीर की रक्षा करता है । सच्त, रज और तम 
थे जीवान्मा तथा मन के ऊपर असर डालकर उसके 
जीवन के कारण होते हं । चचु-न्िद्दा आदि पश्च ज्ञानेन्द्रियां 
रूप-रस आदिकों के अहण द्वारा गरीर को जीवित रखते हैं । 
उसी अकार भूतात्मा ( क्‍्मंपुरप ) शरीर को चेतना उठेने 
वाला होता हद । इस लिये ये सब्र प्राण हैं । 


तस्य खल्वेब॑ श्रव्ृत्तत्य झुक्रशोणितस्या-( कचित्‌ 
झुक्रशोणितस्यथ” पाठो न विद्यते )-मिपच्यमानस्य 
ध्वीरस्थेव सन्तानिकाः सप्र त्वचो-( पट त्वचः 'पा०? ) 
भवन्ति | तासां प्रथमाउवभासिनी नाम, या सवोन्‌ 
वणोनवर्भासयति पत्चविधां च छायां श्रकाशयति | सा 
ब्रीदरष्ठादशभागप्रमाणा, सिध्मपद्मकण्टकाधिष्ठाना | 

दितीया लोहिता नाम त्रीहिषोडशभागगश्रमाणा, 
तिलकालकन्यच्छब्यज्ञाधिष्टाना 

ठुतीया श्वेता नाम त्रीहिह्नद शभागप्रमाणा, च्से- 
दलाजगल्लीमशक्ाधिष्टाना । 

चतुर्थी ताम्रा नाम ब्रीहेरष्रभागप्रमाणा, विविघ- 
किलासकुछ्ाधिष्टाना ) 

पद्चमी वेदिनी नाम श्रीहिपद्चमभागप्रमाणा; कुछ- 
विसपाधिष्ठाना | 

पष्ठी रोहिणी नाम्र त्रीहिप्रमाणा, अन्थ्यपच्यलुंद- 
श्लीपदगलगण्डाधिप्राना 

सप्तमी मांसवरा नाम ज्ीहिदयप्रमाणा, भगन्द्र- 
विद्रध्यशेजिविष्टाना । 


अध्याय ४ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


२६ 
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यदेतत्‌ प्रमाणं निर्दिष्ट तन्मासलेप्ववकाशेपु, न 
ललादे सूच्ष्माहुुल्यादिपु च, यतो बच्थत्युद्रेपु 
मुखेनाडुप्लोद्रप्रमाणमवगाढ विध्येत्‌” (चि० अ० १४) 
इति ॥ ४॥ 


स्वचारओं का वर्णन- इस प्रकार भूतात्माधिष्ठित शुक्र और 
शोणित के पक्क होने पर, जिस प्रकार दूध पर मलाई आती 
हूं उसी प्रकार सात त्वचाओं के स्तर बनते ह। उनमे से 
पहिली अवभासिनी नामक त्वचा होती है जो सब बणो को 
प्रकट करती है और पांच प्रकार की छाया को प्रकाशित 
करती है। वह चावल के अठारहवे भाग के समान भोटी 
होती है, इसी त्वचा सें सिध्म, पद्मकण्टक आढि रोग होते है । 
दूसरी त्वचा छोहिता नाम की है। वह चाचल के सोलहचे 
भाग के वरावर मोटी रहती है। इसमें तिलकालक, न्यच्छ, 
व्यज्ञ ( वांग या छाई ) रोग रहते है । 
तीसरी त्वचा श्वेता है। चह चावल के वबारहवें भाग के 
तुल्य मोटी रहती है । उससे चर्मदल, अजगल्लिका और मशक 
( मस्सा ) का स्थान होता है । 
चौथी त्वचा ताम्रा नाम की ह। वह चावल के आठवे 
भाग के बराबर मोटी होती है । उसमे नाना प्रकार के करिकास 
और कुष्ट रोग होते हैं । 
पाचवी चेदिनी नाम की त्वचा ह। इसमे चावल के 
पत्ममांश भाग के वराबर मोटाई होती हू । इसमे कुष्ट और 
विसप होते है । 
पष्ठी रोहिणी त्वचा है। यह चावछ के बरावर मोटी रहती 
है। इसी में अन्थि, अपची, अछुंद, गछुगण्ड विकार होते ह। 
_ + सातवीं सांसधरा हैं। वह दो चावल के बराबर मोढाई 
में है। इसी में भगन्दर ( 7७०४ ), चिद्रधि ( ७०५८०७५ ), 
बवासीर ( ?१०5 ) रोग होते है । 
यह जो प्रमाण बताया है,,सो मांसल स्थानों मे समझना 
चाहिये क्योंकि आगे चि० अ० १४ मे लिखा है कि बीहिसुखेन 
( न्रीहिमुख नामक यन्त्र से > अडगृठे की मोटाई के प्रमाण 
में गहरा छेद करना चाहिये। ऐसान समझे कि उपरि 
निर्दिष्ट प्रमाण छलाट या छोटी-छोटी जैेंगुलियों में का है ॥शा 
विमर्श--ये जो सप्त त्वचाएँ ( .85९:8 ०» ) 
बतायी हैं। उनमे ऊपर से लेते हुए नीचे भाग के नाम 
बताते हुए उनमें होने वाले रोग बताये है । 
अवभासिनी पाच श्रकार की छाया बनाती है। छाया 
और प्रभा इनसें थोडासा अन्तर है। छाया समीप से देखी 
जाती है और अभा दूर से प्रकाशित होती है। प्रभा को 
कान्ति कहते है और छाया को वर्ण कहते है । इन त्वचाओं के 
प्रमाण में न्ीहि नाम का धानन्‍्य बताया है वह 'यव' है। कोई 
उसका चावल भी अर्थ बताते दे। यहां यह हशह्डला उत्पन्न 
होती है कि यव छे या चावछ, वह तो कभी प्रमाण में छोटा 
और कभी प्रमाण में मोटा मिलेगा तो उसमे कौन सा प्रमाण 
टीक होगा ? यह दह्ढ़ा टीक है किन्तु शरीर भी तो सब लोगों 
का एकसा नहीं रहता है। वह भी तो मिन्न--मिन्न अकारों 
का होता है, या ऐसा कर सकते है कि-चीहि पद से उत्तम 
परिपक्क यच लेवे और शरीर अच्छे तरुण पुरुष का लेवे तो 








सन्जञति ठीक होगी। चतुर्थ और पन्नम स्तरों में कुष् ( छाधा- 
१ ०५६४ ) होता है। पद्चम स्तर से विसप॑ ( 7४9&0०७७ ) 
भी रहता है। रोहिणी नाम छूटी त्वचा में अन्थि (४०४०७) 
अपची, जबुंद, ( ऐग्ाह्ठाएपा। पथाए०ए७ ), श्लीपद ( छा6- 
एए४०४४१५७ ), यरूगण्ड ( ७०:७० ) विकार होते है। 

सप्तम त्वचा से भगन्दर ( शिक्कप्रॉक त॥ 870 ), विद्रधि 
( 4 0७५४८०४७७ ) और अर्श् (7?!॥०५ ) होते है । 

जिस कारण भीहिमुख ( :०णा० ब्मतवे 007६ )से 
उदर में छेढ करने को लिखा है अतः उपरि निर्दिष्ट प्रमाण 
सासल स्थानों मे समझना चाहिये। 


चरक के मत से छुः त्वचाये ह-- 

(१ ) उद्कधरा । ५ २ ) अखूग्धरा । 

(३ ) सिध्म ( 00५४९ ), किलास (7 ९००००७:४४७ ) 
जिसमे ये रहते है वह तृतीय त्वचा है । 

(४) चौथी त्वचा मे द््रु (908 क००४ ) और कुष्ट 
( 807 7)52056 ) रहता है। 

(५ ) पश्चमी त्वचा में अछजी और विद्वधि ( 30806७५ ) 
होती है। ( ६) पष्ठी त्वचा फटने से अन्ध के माफिक चारों 
ओर अन्धकार होता है। इसी त्वचा में काले और छाल 
ढग की, बे मूल थाली और चिकित्सा करने से कठिन 
ऐसी फुन्सियां होती है । 

आधुनिक मत से त्वचा दो प्रकार की है 8ए0श'फ्ा8 
और 7677५ (बाह्य और अन्तः त्वचा ) थद्यपिये दो 
प्रकार की व्वचाये मालम होती है तो भी इनमें भी, चाह्य 
त्वचा में 'पांच' और अन्तः त्वचा में दो स्तर मिलते हैं। 
कुल ये भी सात स्तर होते है । 
कला: खल्वपि सप्त भवन्ति घात्वाशयान्तरमयोदाः॥2॥ 

कछा वर्णन--कछाये भी सांत होती हैं, वे धातु और 
आश्चयों के मर्यादा-स्थान पर होती है ॥ ५॥ 

विमर्श---यहाँ यह शका अवश्य होती है कि आशय तौ 
नियत स्थान पर है और कला तो सब शरीर पर है। 
फिर यह कछा का वर्णन किस श्रकार संगतियुक्त है। 
इसलिये यहां आशय शब्द का अर्थ अवस्थान प्रदेश 
( मर्यादाभाग ) है। इससे यह सिद्ध होता है कि रस- 
रक्तादि के मर्यादा भागों को कछा कहते है। इन्हें ही 
आधुनिक काल सम फिपर०एणा5 प्रद्यडगा९, ९एफिशाप्रा7 और 
597०र6! णथ्यॉ०घा6 कहते है। इसे ०४! कहना अधिक 
उपयुक्त होता है क्योंकि ०2) से टिसु बनते हैं, उसी प्रकार 
कलारस ही धातु बनाता है। वही कफ पित्तादिकों की उत्पत्ति 
करता है। 

भवतशग्ान्र-- 

यथा हि सारः काष्ठेषु छिद्यमानेपु दृश्यते | 
तथा हि धातुमासेषु छिद्यमानेपु दृश्यते ॥ ६ | 
स्नायुमिश्र ग्रतिच्छन्नान्‌ सन्तताश्व जरायुणा | 
श्लेष्मणा चेष्टितांश्वापि कलाभागांस्तु तान्‌ बिदुः॥७॥ 
कला-स्वरूप--जैसे लूकडी काटने से सार का दृशन होता 
है उसी प्रकार मांस को काटने पर धाठ का दर्शन होता है। 


| बही रस और रक्त रूपी द्वच्य है । 


३० 


सुश्रुवसंद्दिता 


हि 








स्‍्नायुओं से ढके हुए और जरायु ( झिल्ली ) से व्याप्त 
तथा कफ से चेष्टित भागों को कलाभाग कहते है ॥ ६-७ ॥ 

विमर --यह चर्णन )रपए00प5 ग्गध्क्ौग्र॥९, ९ज़ंग्रिशेएणए 
और 5ए7०श४! 7९८णो००४९ से मिलता है। थे दो श्लोक 
कलाओं का स्वरूप बताते है। “बुद्ध वाग्भट! में कला का 
स्वरूप इस अकार है। यथा--स्तु धात्वाशयान्तरेघु 
क्लेदो&वतिष्ठते स यथास्वमूप्मभिर्विपक्त स्नायुश्लेप्मजरायु- 
च्छुन्नः काष्ठ इव सारो घातुरसशेपो-( रसबिशेषो पा० )- 
5ल्पत्यात्‌ कला संज्ञा? 'अ० सं० शा० अ० ५।! 


तासा अथसा सांसधरा नाम, यस्यां मांसगताना 
( 'मांसे! वा ) शिराखायुधमनी-स्रोतसां प्रताना 
भवन्ति ॥ ८॥ 


प्रथम कछा-उन सात कछाओं मे से प्रथम माँसधरा 
नामक कछा है, जिसमे शषिरा, स्नायु, धमनी और ख्रोतसों 
की शाखाएँ होती है ॥ 4 ॥ 
विमशः--प्रथम रसधरा कला का स्वरूप कहना रहा डिन्‍्तु 
उसका अन्तर्भाव पुरीपधरा से होता है। इस भांसधरा से 
शिराओं ( ए७05 ), स्नायुओं ( 4॥8४0५75 या 'रटएए25 ), 
धघमनियों ( 47/67९5 ) और खोतसों ( 7५55९ )की 
शाखा-प्रशासाएँ रहती है । 
यथा बिसम्ृणालानि विवद्धेन्ते समन्ततः | 
भूमी पह्कोदकस्थानि तथा सांसे खिरा55दयः ॥६॥। 


ऊपर के पतानों के लिये इश्टन्त --भूमि पर पहु (कीचड) 
और जल से रहने वाले विस तन्तु,सणालू, ( कमलूनाल ) 
जैसे चारों ओर बढते है ॥ ९॥ 

विमशेः--ऐसा विचार अवश्य होता है कि प्रथम रस, 
रक्त, मांस इत्यादि धातुओं का क्रम होते हुये भी प्रथम 
सासधरा कछा का वर्णन क्यों किया? प्रथम त्तो रसघरा 
का वर्णन तदनन्तर रक्तथरा का वर्णन उसके पश्चात्‌ सास- 
धरा का वणन करना उचित था किन्तु यहा माँसधरा का 
चर्णन किया है इसका कारण यह है कि मांसघरा आधार है 
और रक्तघरा उसके ऊपर रहने वाली है इसलिये प्रथम 
समासधरा कछा का चर्णन किया है। 

द्वितीया रक्तघरा मांसस्याभ्यन्तरतः, तस्यां शो- 
णित्त॑ विशेषतश्थ॒ सिरासु यहत्प्लीहोश्व॒ भवति 
( स्रत्ति पा० )॥ १०॥ 


रक्तपरा कछा-दूसरी रक्तघरा नामक कछा है। यह 
मांस के भीतर से जाती है, इसमें रक्त का संवहन होता है। 
यह रक्तथरा कछा विभेषतया शिराओं सें, यकृत में और 
प्लीहा आर ह॥ १०॥ 

विमर्श --यकृव, और प्लीहा (ए७7 बाते छफाट्शक ) 
उसी अकफार सिरासः इस जगह ज्रोत.सुः ऐसा पाठ 
मानने से-यकृत्‌ , प्छीहा और स्रोतस्‌ इन तीन स्थानों से 
रक्त को बनाने वाले तत्व रहते है। जिनमें रक्त वनकर मास 
क भीतर से वहन करने लगता है । 


इक्षाइरथा5भिप्रहतात्‌ क्षीरिण: क्षीरमास्रवेत्‌ | 
मासादव क्षतात्‌ क्षिप्रं शोणित संप्रसिच्यते ॥ ११॥ 





मांस से रक्त कैसे निकलता दे इसका प्रमाण- दुग्ध वाले 
बच्चों से आधात करने पर जेसे दुग्ध आता है। उसी प्रकार 
कांटे हुये मांस से खून टपकने लगता है ॥ ११ ॥ 

विमशं--रक्तघरा कला है, इसमें क्‍या प्रमाण है ? इस 
लिये दृष्टान्त देकर सिद्ध करते ह कि--माँस काटने पर रक्त 
निकलने से रक्तघरा कला है, यह सिद्ध होता है । 


तृतीया मेदोधरा; मेदो हि सर्वेभूततानामुद्रस्थ- 
मण्वस्थिपु च महत्सु च मज्जा भवति ॥ १२॥ 


मेदोधरा कछा- तीसरी मेदोधरा कला है। यह सर्व- 
प्राणिमात्रो के उदर में और छोटी-छोटी हड्डियों मे रहती है। 
बडी हड्डियों में मज्जा रहती है ॥ १२॥ 

विमर्श---मज्जा ( 207९००४77०७ ) और पेट के चर्म के 
नीचे भाग में रहने वाली चर्बी 'मेदोधरा! करा है । 'अशन्- 
संग्रह” में और भी थोडा अधिक वर्णन ह “तढेव च शिरसि 
कपाठप्रतिच्छन्न॑ मस्तिप्कार्यं मस्तुल॒न्गाब्यं च” वही मेदो- 
धरा कछा मस्तक से, कपालों ( &एां५ ) के भीतर सस्तु- 
लड्ठ मस्तिप्काख्य है। मेदोधरा कला मे वसा का भी अन्त- 
भाव होता है। 


स्थूज्ञास्थिपु विशेषेण मज्जा त्वभ्यन्तराश्रितः | 
लिप ४४५. हा १ 
अथेत्तरेषु सर्वेषु सरफ्त मेद उच्यते || 
शुद्धमांसस्थ यः स्नेह: सा बसा परिकीत्तिता ॥१श॥ 
गधोक्त मेद का स्पष्टीफरण- विशेष करके स्थूछ हड्डियों के 
भीतर मज्जा रहती है। इनके ( स्थूल हष्डियों के ) अतिरिक्त 
इतर (सूचम ) सब हड्डियों में रक्त के साथ मेढ्र रहता 
है। शुद्ध मांस का जो स्नेह रहता है, वह “वसा” नाम से 
कहा जाता है ॥ १३ ॥ 
विमशेः--वसा, सज्जा और सेद तीनों पदार्थ 'सेदोधरा' 
कछा के अन्तर्गत आते है। उनका परस्पर भेद निम्न 
प्रकार से है-- 
भज्जा सेठ चंसा 
(५3) स्थूछ अस्थियों (१) सूचम हड्डियों मे (१) शुद्ध मांस का 
में रहती है। रहता है । जो स्नेह है, 
चह वसाहै । 
चतुर्थी श्लेष्मघरा, सर्वेसन्धिपु आणभ्तां भवति [[१५॥ 
इलेष्मधरा कला का वर्णन- प्राणियों की स्व सन्धियों में 
रहने वाली करा 'श्लेप्मघरा' है॥ १४ ॥ 


विमर्श---यह श्लेप्सधरा ( 8ग़ाण्णण ऊचाते ) बनाने 
वाली कला है। 


भवति चात्र-- 
स्तेहाभ्यक्ते यथा हाक्षे चकऋ साधु प्रवर्तते | 
सन्धयः साधु बत्तेन्ते संश्लिप्टा. श्लेष्मणा तथा॥१श। 
इलेष्मधरा कह का कार्य-जिस प्रकार अक्ष (चक्र में 
घूमने वाला दण्ड, महाराष्ट्र भापासें अचकूड या घुरा) 
कफ ऊपर तेल छोडने से गाडी का चक्र ( पहिया ) अच्छी 
तरह घूमता है । उसी अ्रकार श्लेप्मा से युक्त सन्धियाँ भी 


अच्छी तरह घूमती है॥ १५॥ 


श्रध्याय ४ ] 
विमर्ण --श्लेप्मठ द्रव ( 8॥0एा गए ते ) यह तेल 
सदय्य सन्धियों के भीतर रद्दता है जिस से सनिधिया आपस मे 
र्यठ नहीं साती और गुक दूसरे पर अच्छी तरद्द धूम 
सकती है। 
पद्चमी पुरीपधरा नाम, याउन्‍्तः कोप्ठे मलम 
भसिविभजते पकाशयस्था ॥ १६॥ 
यक्ृत्समन्तात्त्‌ कोप्ठं च तथाइन्त्राणि समाश्रिता | 
उण्डुकस्थं विभजते मलं मल्धरा कला ॥! १७ ॥ 
पृरीषधरा कहा का वर्णन- पांचवी कछा का नाम पुरीप- 
धरा दै। जो कोष्ट में रहकर पक्काशय का आश्रय करती हुई 
मल का विभजन ( प्रथक्फरण ) करती है। 
यकृत के पास कोष्ट और आंतों का आश्रय करती हुई, 
डण्हुक में रहने वाले मत्व को विभक्त करने वाली कला 
'सलधरा है ॥ १६-५७ ॥ ध 
विमर्श+--पांचवी कल्य 'पुरीपधरा' है इसे बृद्ददन्त्र 
( .478० 700250९ ) कहते हू। फिन्‍्तु श्छोक का वर्णन 
लघु अन्त्र और ब्रृहद्‌ अन्त्र ढोनों को बताने वाला है। 
यहां यक्षत्‌ से आरम्भ होने वाला रूध्वन्त्र ( 5प्प्णी 7० 
80॥८ ) ह और आगे उण्दुकस्थ ( उण्हुक पर रहने वाढा ) 
बुहदन्त्र ( 7., ७.५४ 7९5४॥0 ), इस प्रकार दोनों ऑतडियां 
जाती हैं। आशधनिक मत से ब्हद्‌ अन्त्र ( ॥873० 7(6500० ) 
थौर ( ५ ००7०४5 फ०5 0 ००० ) यह है । 
प्राचीन मतो में गयी, चरक, सुश्रुत और बूद्ध चाग्भट के 
मत से बृहदन्त्र ही नहीं फिन्तु आमाशय, पक्काशय, मृत्राशय, 
रक्ताशय, हृदय, उण्हुक और फुफ्फुस जादि को भी कोष्ट 
कहते ह। अर्थाव इनमे से मरू को प्रथक्‌ करने वाली 
पुरीपधरा कछा दे । 
पष्ठी पित्तवथरा या चतुर्तिधमन्नपानमाशयात् भ्रच्युत॑ 
पक्काशयोपस्थितं घारयति || १८ || 
पित्तररा कला---छुटी पित्तथरा! नामक कछा है जो 
अश्वित, खाद्य, पेय, ठेटा, यह जो चार प्रकार का अन्न है 
उसको आमाणय से निकलते हुए. पक्राशय की ओर जाते 
हुए धारण करती है । यही पित्तघरा कछा है ॥ १८॥ 
विमर्ण --आधुनिक मत से यह 07००७॥०० हू । यहां 
पर ही पाचक रसों के एकत्र होने का केन्द्र है। इसे ग्रहणी 
नाम से आचीन छोग सम्बोधित करते है। अष्टाइसंग्रह मे 
दिया है कि--'पष्टी पित्तथरा नाम पक्कामाशयमध्यस्था, सा 
घन्तरग्न्यधिष्टानतयाउ5मपक्काशयय्रोम॒ध्ये चतुर्विधमन्न वलेन 
विधार्य पित्ततेजसा शोपयन्ती पचति! अ० सं० णा० अ० ७० । 
अशितं खादितं पीत लीढं कोछठगतं नृणाम्‌ | 
तज्जीयेति यथाकालं शोपितं पित्ततेजसा ॥ ६६ ॥ 
ऊपर का अर्थ इलोक गैं--भोजन किया हुआ, खाया तथा 
पान किया हुआ, छीढ ( चाटा हुआ ) यह चार अकार का 
भुक्त पढार्थ मनुष्यों के पेट में पित्त के तेज से शोषित किया 
गया यथासमय जीर्ण हो जाता दे ॥ १५॥ 
विमर्ण.--दइस जयदद 'यथाकाछ! ऐसा लिखने से तीक्षणा- 
मर, विषमाप्मि, सन्ठाप्ति, मश्यसाप्रि के अहुसार और मात्रा 


लललल्ि 5 डे: न 5  टस अबबअक्‍कससडक्‍क4_िक्‍ंडअं24चडबडःा: इिइडडि2डइअडंडडड तन तनलन-न-+-न+++-+ डी अं... खजओत 


शारीरस्थानम्‌ 


३१ 


जड़ 23० ४3 ल>नो ४० >१०००४३०० ००:१० २०-+ * ४ ९>५>च 3७३७ ८भ ० 2५.३५ 2३ 2>३#७०९./५//१५:३५# 2५८८७ ५००७ 2५८०९ ०० ०५०९० ज 


पु रू 
के | हब्य, गुरु क्ृव्य, लघु मात्रा, अतिकाल में छी हुईं मात्रा, 


फाल के पूर्व छी हुई मात्रा का बोध होता है ॥ १९॥ 
सप्तमी शुक्रपरा, या स्वप्राणिनां सर्वशरीरव्यापिनी | 
शुक्रपरा कछाः-सातवीं शुक्रधरा कछा है जो सम्पूर्ण 
प्राणियों के अखिल दरीर मे व्याप्त रहती है ॥ २० ॥ 
विमर्श--धरीर में शुक्र ( 8७ण०७ !ए० ) को सबश्वित 
करने बाली यह कछा है। यद्यपि आधुनिक मत से शुक्र का 
सर्वशरीर-व्यापकत्व सिद्ध नहीं है तथा शुक्रधरा कला भी 
प्रत्यक्ष नहीं है। यदि शुक्र से तात्पर्य अण्डकोप के अन्तः- 
स्राव से हो तो शुक्रधरा कला का अर्थ रक्तवाहिनीगत 
इलेप्सफका ( 77000शाए्ण ) ऊिया जा सकता द्दे | 
यथा पयसि सर्पिस्तु गुडश्रेक्षुरसे यथा | 
शरीरेपु तथा शुक्र दृणां विद्याद्धिवग्बरः ॥ २१॥ 
शुक्रव्यापकता के इृष्टान्त- जैसे दूध मे धी सर्वत्र रहता है। 
ऊख ( गन्ना ) में जिस प्रकार गुट रहता है, उसी प्रकार 
पुरुषों के शरीर में शुक्र रहता है ॥ २१ ॥ 
विमशं---जिस श्रकार दूध के वर्ण से घी का अनुमान 
होता है, ईख की पुष्टि से उसके मिठास का पता चलता है 
उसी प्रकार मनुष्य ( मानव ) शरीर देसने से उसके भीतर 
के शुक्र का पता चछता है। जिस प्रकार दूध के मथने से घी 
निकलता है उसी प्रकार अण्टकोप (7४८७०४७ ) भे सब्ित 
हुआ शुक्र मैथुन से दृश्य होता है । 
इयहुले दक्षिणे पार्रवे' बस्तिद्वारस्य चाप्यघः | 
मृत्रत्नीतःपथाच्छुक्र घुरुपस्य तवत्तने ॥ २२ ॥ 
शक्रमा्ग- बस्ति द्वार के भी नीचे दो अद्भुल दक्षिण 
( ढहिने ) और ( पाठभेद के अजुसार वायें तर्फ ) सूत्र-यहन 
मार्ग से पुरुष का शुक्र निकछता है ॥ २२ ॥ 
विमर्श.--पुरुष में मृत्रमार्ग और शुक्रमार्ग एक ही होता 
ह। बाहर निकलने के लिए भिन्‍न मार्ग नही है। बस्ति के 
दोनों और दो शुक्राशय ( $शणागए) ए०आ०णे€5 ) रहते हे 
जिनसे शुक्र मेद्नोत ( प्ए्श्रीश्शों टण्यां ) में जाता है। 
रत्स्नदेद्ाश्रितं शुक्र प्रसन्नमनसस्तथा | 
ख्रीपु व्यायच्छुतश्वापि ह॒र्षीत्तत्‌ सम्प्रवर्तेते ॥२३॥ 
दर्ष॑जन्य शुक्रप्रादु्भाव-- प्रसन्‍न सन होकर ख्री-प्रसंग करने 
चाले पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाला शुक्र हर्प के कारण 
प्रदत्त होता है ॥ २३ ॥ 
बरिमर्श--शुक्र तो शरीर में अदश्य रहता है तो उसके 
प्रत्यक्ष होने का कारण क्‍या है? इसलिए बताते है कि 
प्रसन्नतापूर्वक ख्रीत्रसद्ञ करने से शुक्र का भत्यक्षीकरण 
होता है। ४ 
ग्रहीतगर्भाणामात्तेववहानां. ख्रोत्ां वत्मौन्य- 
चरुद्ध/यन्ते गर्भण, तस्मादू ग्रहीतगभोणामात्तेवं न 
दृश्यते, ततस्तद्धः प्रतिहतमूध्वेमागतमपरं चोपचीय" 
मानमपरेत्यभिधीयते, शेप॑ चोध्बेतरमागर्त पयोघध- 
रावमिश्रतिपथ्यते, तस्माद्ृमिण्यः पीनोन्नतपयोघरा 
भवन्ति ॥ २४ ॥ 


२“चबमे प्रत्यक्ष शा०?। 


श्र 


९ब००-ढ०-कनननती 








गर्भवती ख्री के आतव न दौखने तथा पृष्ट स्तन और अपरा 
बनने में कारण- गर्भवती ख्रियोँ सें आर्त्तववह च्वोतों के 
मार्ग गर्भ के कारण रुक जाते है, इसलिए गर्भवती ख््रियों का 
भात्तव ठीखता नहीं, किन्तु वह रुका हुआ जात्तव नीचे न 
जाते हुए ऊपर की ओर ( गर्भाशय में ) एकत्र होता है जिसे 
धअपरा! कहते है, शेप रुका हुआ जात्तंव स्तनों को श्राप्त 
होता है. जिससे गर्सिणी के स्तन घुष्ट और उन्नत हो 
जाते है ॥ २४॥ #ु 
विमर्श.--अपरा का दूसरा नाम 'अमरा! भी ह। इसे 
ए॥%०८४० कहते है । इसके ऊपर एक पतछी झिल्ली 
( आ०फ०४००० ) होती है। इसी झिल्ली के भीतर “अपरा? के 
समीप बच्चा रहता है। वह ठेखने मे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत 
होता ह। 
गर्भस्य यक्ृत्लीहानी शोणिवजी, शोणितफेन- 
प्रभवः फुप्फुख', शोणितकिट्टप्रभव उणप्डुकः ॥ २५॥ 
यकृत, प्लींदा, फुफ्फुस और उण्डुक की उत्पत्ति - गर्भ 
के यकृत और प्लीहा रक्त ( खून ) से पदा होते हैं। फेफडा- 
यह रक्त के फेन से उत्पन्न होता ह। रुधिर के मल से 
“उग्हुक' पेढा होता है ॥ २० ॥ 
विमर्श --यक्नत्‌ , प्लीहा के सद्श क्छोम भी झोगित से 
उत्पन्न होता ह। वृद्ध वाग्भट ने रिया ह--रक्तादनिल- 
युक्तात्‌ काठीयकम्र! अ० स॒० शा० अ०५। फुप्फुस की 
उत्पत्ति बताते हुवे 'फुप्फुसी! यह द्विवचन न देने का 
तात्पयं यह हे कि जातिवाचक शब्द के लिये एकवचन ढेने 
की प्रथा ह। उण्डुक ( पोहचछक. &0/०००५ ) यह रक्त के 
किद् से उत्पन्न होता है। 


अस्जः श्लेष्मणश्रापि यः प्रसादः परो मतः | 
त॑ं पच्यमानं पित्तेन वायुश्राप्यनुधावति ॥ 
ततो5स्यान्त्राणि जायन्ते गुद बस्तिश्व देहिन. ॥२६॥। 
आन्ध्र, शुद और वलस्निओ्रों की उत्पत्ति - रक्त और कफ का 
जो उत्तम सार भाग ह उसको पित्त से पचाते समय वायु भी 
उधर ठौडती ह। जिससे भाणिओं की अतडी, गुदद्वार और 
वस्ति उत्पन्न होती है ॥ २६॥ 
विमर्ञ---शीसा फूकने वाले जिस प्रकार शीसे को फूक 
कर शीशी, वोतर बनाते हें उसी प्रकार पोले अवयर्नों के 
निर्माणमें चायु कारण होता हे 


उद्रे पच्यमानानामाध्मानादुक्मसारवत्त | 
कफशोणितमांखानां सारो जिहृम प्रजायते || २७ || 
निहा की उत्पत्ति -उदर (पेट ) में पच्यमान ( पचने 
वाले ) कफ, रक्त आर माप्त सत्त से जिह्ना उत्पन्न होती ह 
जैसे--धाकने पर सुवर्ण का सार भाग शेप रहता है। 
वैसे ही जिह्ला भी कफ, रक्त और मास का सार होती ह ॥रुणा 
विमर्श --“उठरे पच्यमानानाम! इस जगह “गयी! के 
मतानुसार ( 'हृल्ये पच्यमानानाम/ यह पाठ है । जिह्ना 
(7078०४” की उत्पत्ति साररूप ह। 
-यथार्थमृष्मणा युक्तो वायु' स्नोतांसि दारयेत्‌ | 
अनुप्रविश्य पिशित पेशीविंभज्ञते तथा ॥ र८॥ 


सुश्र॒तसंहिता 
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ख्रोतर्सों का विदारण और पेशियों का वनना “जैसे समु- 
चित उण्णता से युक्त होती हुई वायु स्रोतों को विदीण करती 
है, उन्हे बढाती है। उसी प्रकार बद्दी वाट मास को प्राप्त 
होकर पेक्षियों के रूप मे उसे विभक्त करती है ॥ २८॥ 
विमर्श--यहा वायु स्रोतों (77४% > मार्ये ) को केमे 
विदीर्ण करती है, यद्द बताया है और ( 2४५४०६४४ ) पेशी बनने 
की क्रिया ठी गई है। किसी के मत में पेशी जाच्दादन 
( 0० ) है। उदाहरणार्थ £४8०१३, औध्भी। और 
छुर०प५ 7,शाप:8॥९ हैं । हृदयपेशी ( ९९7०८५।७०७ ), सिरा 
पेच्नी ( प्रशाग्रबा2075 ५०ए९प्रा85 ० ए९॥॥5 ), अम्धिपेश्ञी 
( ?6८-059ण्गा )। 
मेदसः स्नेहमादाय सिर स्नायुल्वमाप्लुयात्‌ | 
सिराणां तु झदुः पाकः रनायूनां च ततः खरः ॥ 
आशपय्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसम्मवम्‌ | २६ || 
स्‍्नायु और आज्र्यों की उत्पत्ति- सिरा सेद्‌ का स्नेह लेकर 
स्नायुत्व को प्राप्त होती ह। थिरा और स्नायु इनमें अन्तर 
यह ह कि गिराओं का पाक झूदु रहता है और स्नायुकओं हि । 
पाक उससे (छिराओं से ) खर (कठिन ) रहता ह। 
बारम्बार रहने का अभ्यास करते-करते ( वायु ) भआाशयों की 
उत्पत्ति करती है । ढिसा भी ह--स वायुर्मांसपेशीपु आशय्य 
जा समन्तात निवास झृत्वा हृदयाशयाना सम्भवमुत्पर्ति 
करोति? ॥ २९॥ 
विमर्ण --शिरा ( ए००५ ) और स्नायु (7/8९४/५ ) 
तथा आज्य इनकी उत्पत्ति बतायी ह। स्नायु किसी मत से 
ए)७5०९5 भी कहलाते ह। जेंसे श्रतानवती स्नायु, सुपिरा 
स्नायु, चृत्ता इत्यादि। उसी श्रकार स्नायुओं के कार्य भी 
“उत्नेपणापक्षेपण” इत्यादि है । डल्हण में दिया भी है 'क्रिया- 
स्वद्क्तिरिति! । स्नायु को प्यप5ण९5 मानने पर 7ह83फशां5 
कौन से है, यह प्रश्न रह जाता है। सन्धिवन्धन यही 78- 
एछ0९705 ह् ! 


रक्तमेद:प्रसादाद्‌ वृक्की, मांसासकफमेदःप्रसादाद 
बृषणो, शोणिवकफप्रसादज हृदय, यदाश्रया हि 
घमन्य: प्राणवहा , तस्याघो बामत:ः प्लीहा फुप्फुसग्, 
दक्षिणतों यक्षत्‌ छोम च; तदह्िशेपेण चेतनास्थानमू ; 
अतस्तस्मिस्तमसा5उबृने सब प्राणिनः स्वपन्ति ॥३०॥ 
वृक्‍्क, वृषण और द्वदव की उत्पत्ति- रक्त और मेद्‌ के सार 

से बृक्‍्क ( गुर्द ) बनते ह। मास, रक्त, कफ औौर सेंद इनके 
सार से दृषण ( अण्ड ) चनते ह। रक्त और कफ के सार से 
हृदय चनता है । जिसके आधार से श्राणवहा धमनिया रहती 
है। उसके नीचे बाई ओर प्लीहा और फुफ्फुस है। दक्षिण 
( दहिने ) भोर यक्कत्‌ ( जिगर ) और क्छोम है। हृठय- 
यह विज्ञेप करके चेतनास्थान ह। इसलिये तम से जब 
हृठय आच्छादित होता है तो सब आणिलोग सो जाते हैं ॥३०ा 
विमर्श “इस गद्य वृक्क ( 0: 6५ ) चूपण ( 76वत- 
०७ ), हृदय (8०5४ ) की उत्पत्ति बतायी है। हृदय के 
वाई ओर फुप्फुस बताया है, ठाहिनी ओर नहीं, इसका 
कारण यह हद क्रि हृदय स्पष्टया उस ( फुप्फुस ) पर 


इ8 





६८:४5 ) बनती है और सेतुशिरा (70एरथप5 ६६॥0505 ) 
से शिरावन्धनिका ( 28९. धशात्णय ० रा ) 
बनती है। 

निद्रां तु वेष्णवी पाप्मानमुपदिशिन्ति, सा स्वभा- 
बत एवं सर्वेप्राणिनोइभिस्प्रशति | तक यदा संचा- 
बहानि ख्रोतांसि तमोभूयिष्ठ: श्लेष्मा प्रतिपयते, तदा 
तामसी नाम निद्रा सम्भवत्यनववोधिनी, स अ्ल्य- 
काले, तमोभूयिष्ठानामह सु निशास्ु च भवति, रजो- 
भूयिष्ठानामनिमित्त, सत्तमूयिष्ठातामर्धरात्रे, क्षीण- 
श्लेष्मणामनिलबहुलानां मनःशरीराभमितवापिनां च नेव 
सा वेकारिणी सवति ॥ ३२॥ 

निद्रा --निद्धा-यह विष्णु की साया स्वरूप है और इसे 
पापिनी भी कहते हैं । क्योंकि वह सब शुभ कर्मों के 
व्यापार का नाश करती है । जब तमोगुण-वाहुल्ययुक्त 
कफ, संज्ञावह ज्ोतों को प्राप्त होता है तब तामसी निद्रा 
होती है जो ज्ञान नहीं होने देती है, वह प्रठय काल में 
आती है। तमोगुणयुक्त श्राणियों को दिन सें और रात में 
निद्रा प्राप्त होती है। रजोगुण युक्त प्राणियों को 'अनिमित्तम- 
नियतकालम! कभी रात से कभी दिन में निद्रा प्राप्त होती है। 
उनके निद्रा का समय निश्चित नहीं होता है क्योंकि रजोगुण 
चन्जल अकृति वाढा होता है । सच्चभूयिष्ठ छोगा को 
अरद्ध॑रात्रि सें निठा आस होती है। मिनका कफ क्लीण हो गया 
हो और वायु बढ गया हो मन जौर दरीर में पीड़ा होती 
हो तो उन्हें निद्रा आती ही नहीं, उसे वेकारिकी निद्वा 
कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

विमरश---निका तीन अकार की होती है। एक तामसी 
दूसरी स्वाभाविकी और तीसरी वैंकारिकी। तामसी निद्धा 
प्रलयकाल में प्राप्त होती है। स्वाभाविक्की निद्रा मनुष्य की 
प्रकृति के अचुसार कभी रात-दिन, कभी चेचत्त और कभी 
अधंसत्रि में जाती है। वेकारिकी निद्ठा मन और दारीर 
कष्ट में रहने से जाती ही नही। वैकारिकी निद्धा का कारण 
कफ घटना और चाद्यु बढ़ना है। ये ढोष रूद्दन जोर श्रमसे 
वेकारिकी निठा के अजुसार कहीं घटते और बढते श्ब। 
बहुतों को श्रम से और छघन से निद्ना जाती है। उसका 
कारण यह होता दे कि सन के क्लान्त ( थकने के ) होने के 
वाद कर्मात्मा भी श्रान्त होता है, तव विपयों से उसकी 
वासना हट जाती है जिससे निद्रा आती है। जश्टाइ-संग्रह 
के मत के जजुसार निद्रा सात ग्रकार की होती है। यथा-- 

चर 


कालूस्वभावामयचित्तवेहखेदे 7] कफागन्तुतसोभवचा रू 
निद्रा चिभत्ति प्रथमा झरीर॑ पाष्मान्तगा व्याधिनिमित्तमन्या 
- (१) कालस्पभावजन्य निठा (२ 
जन्य निद्रा (३) चित्तखेदजन्य निद्धा 
निद्रा (७) कफजन्य निद्रा (६) आयन्तु निद्वा (७) 
तमोभवनिठा । इन निद्ाओों में से प्रथम निठा शरीर की 

डपस्वस्स स्वरूप होती है, शेप ६ निद्वाएँ पापस्थरूप 

( विकार युक्त ) होती है । 

- भवन्ति चान्न-- 

हृदय चेतनास्थानमुक्त सुश्रुव ! देहिनाम्‌ | 


। 
2 भामय (रोग ) 
(४) देहखेदजन्य 


सुश्ुतसंहिता 





तमो5मिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
निद्राहदेतुस्तमः स्तन बोघने द्वेतुरुच्यते | 
स्वभाव एव वा हेतुर्गरीयान्‌ परिकीत्त्येते || ३४ ॥ 

निद्रा का पश्च में विषयः-द्वे सुश्रुत ! व्यक्ति का चेतना 
स्थान हृदय है। जब वह तमोगुण से व्याप्त होता है तो 
प्राणियों को निद्रा प्राप्त होती है। निद्रा का कारण तमोगुण 
है और जगने का कारण सच् है। निद्रा,में स्वभाव ही 
प्रधान कारण है। उसके लिये दूसरे देतुओं की आवश्यकता 
नहीं है, नहीं तो सचभूषिष्ट गुण बाला ब्रिचारा जागते २ 
ही रह जाता । इसलिये बताते ह भ्राणी को नींद जाना स्व* 
भावत, ही है ॥ ३३-३४ ॥ 

विमर्श--निठा आने के लिये हृदय के ऊपर तम का 
प्रादुर्भाव करना पडता है। इसलिये तमोगुण विशिष्ट महिपी 
का दूध और उसमें महिपी का द्वी “बी” ढाछ कर देते हैं। " 
जिससे हृठय तमोगुण से व्याप्त होता हू और पर्य्याप्त 248 
आती है। इस जगह यद्द भी ध्यान रखना चाहिये कि 
महिपी का दूध और धी दोनों कफवर्धक हैं। इसलिये जहा 
कफ से विकार उत्पन्न होता हो और अग्नि मन्द हो ऐसे 
स्थानों में न ठे या सारासार विचार करके दे । 
पूत्रदेहान॒भूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभु: । 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्त्यर्थान्‌ शुभाशभाव्‌ ॥ ३५॥ 

निद्रा तो वोध नहीं द्ोने देती फिर स्वप्न-दर्शन वौसे होता 
ई-सोते हुए व्यक्ति का स्वामी भृतात्मा होता है। वही 
रजोयुक्त सन से पूर्ववेह में अनुभव किये हुए अच्छे या घुरे 
अर्थां को अहण करता है ॥ ३५॥ 

विम्-निठ्ा में तो बाह्य विपयों के अभाव सें स्वप्न 
में देखना केसे होता है? उसमें हेतु स्मृति है। नये पदार्थों 
की क्हपना होना जसम्भव होता है। स्घूति मे वे ही पदार्थ 
आते ह जो कि देखे या सुने गये हों, अन्य नहीं, आत्मा जब 
तमोशणुण से व्याप्त होता है तब जीवात्मा ही स्वतः आवरण 
युक्त हो जाता है। किन्तु रजोगुण युक्त मन के होने से निठा 
सें भी स्वप्न की प्रतीति होती है । 

कारणानां ठु वेकल्ये ( बैगुण्ये पा?) तससा5- 
भिप्रवधिते । अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इब 
चोच्यते ॥ ३६ ॥ 

निविकार भूतात्मा की निद्रा में कारणता- तम से जब 
इन्डियों की विकछता बढ़ जाती है तो न सोने चाला भूतात्मा 
भी सोया, ऐसा कहते है ॥ इ६॥ 

विमरश.--जिस प्रकार इन्द्रियोँ के विककः होने पर 
वाह्ैन्ठियों से रूप-रसादिकों का शअत्यक्ष नहीं होता उसी 
प्रकार सन? के बिके होने से सुख-दुःख का भान नहीं 
होता है। इस अकार दोनों की विकलता के कारण भूतात्मा 
सोया ऐसा समझा जाता है। 

स्वेत्तुपु दिवास्वापः अतिषिद्धोडन्यत्न ्रीष्मात्‌, 
प्रतिपिद्धेष्यपि तु बाल-इद्ध-ख्ी-कर्शित-क्षत-क्षीण- 
सय-नित्ययान-वाहना-ध्वकर्म परिश्रान्ताना सभुक्तव॒तां 
सेदःस्वेदकफरसरक्त-क्षीणानामजीणिनां च झुहूत्त 


ऑध्यायः ४ ] शारीरस्थानम्‌ 8४ 
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दिवास्वप्रममश्तिषिद्धमू | रातज्रावपि जागरितवतां 
जागरितकालादइडदंमिप्यते दिवास्वपनम्‌ | बिकृति्ि 
दिवास्वप्नो नाम, तत्र स्वपत्ासघर्म: सर्वदोषश्रकोपम्व, 
तत्मकोपाध् कास-अआवास-प्रतिश्याय-शिरोगौरवा- 
ज्ञमदी-रोचक-ज्वरा-मिदौर्बल्यानि भवन्ति, रात्रावपि 
जागरितवतां वातपित्तनिमित्तास्त एबोपद्रवा 
भवन्ति ॥ ३७॥ 
निद्रा के नियम तथा उनके परिपालन न करने के दोपष.-- 
सभी ऋतुओं में दिवानिदा ( दिन का सोना ) वर्ज्य है। 
वाल, वृद्ध ( चुड़ढे छोग ), खतरियों के कारण छुवले हुए ऐसे 
( कामासक्त ), क्षत (ब्रणों से पीडित ), क्षीण ( ढुबले ), 
नित्य मद्य पीने वाले, यान ( यादी 9 और वाहन ( घोटा 
ऊँट ) बादि से श्रमित, अध्वकर्म ( मार्ग चछना ), इनसे 
श्रान्तर और भोजन न करने बाले, मेद, स्वेद, कफ, रस, रक्त 
की क्ञीणता वालों को दिन में थोडा सोना निपिद्ध नहीं है। 
रात सें जागने चारों के लिये जितनी देर तक रात सें जगा 
हो उससे आधे समय तक्र दिनमें सोनां इष्ट ह। दिन में 
सोना विक्वति है । उससे अधर्म और सब दोषों ( वात, पित्त, 
कफ ) का श्रकोप होता है। उनके प्रकोप से खांसी, श्वास 
( दमा ), प्रतिश्याय ( जुखाम ), शिरोगौरव (माथा भारी 
दोना ), अड्मर्द ( बदन में पीडा ), अरुचि, ज्वर, अग्नि- 
मान्य थे विकार उत्पन्न होते हैं। रातमें मी जगनेसे वात, 
पित्त, दोषों से होने वाले ही विकार होते हैं ॥ ३७ ॥ 
विमर्शः--रातमें जायने वालों को दिन के आधा काल 
क्यों सोना चाहिये ? अधिक ज्यादा सोने में सर्व दोष प्रकुपित 
होते हैं। दिन में सोने से रक्त भी विगढता है। दिनमें सोना 
यच्पि अधर्म द्व तो भी औप्स ऋतु से झारीर-रक्षाके निमित्त 
सोना अधर्म नहीं माना जाता ह ॥ 
सवन्ति चान्न-- 
तस्मान्न जाग्रयद्वान्रों दिवास्वप्तं च वर्जयेत्‌ | 
ज्ञात्वा दोषकरावेतों बुधः स्वप्न॑ मित्र चरेत्‌ ॥ रे८॥ 
अरोगः सुना होव॑ बलवणोन्वितों वृषः | 
नातिस्थूलकशः श्री मान नरो जीवेत्‌ समा: शतमू॥३६॥| 
( निद्रा सात्म्यीकृता येध्तु रात्री च यदि वा दवा | ) 
दिवा रात्री च ये नित्य स्वप्वजागरणोचिता: | 
न तेषां स्व्रपतां दोषो जाम्मतां वाईपि जायते ॥8०॥ 
निद्रा के विषय में समइ 3्लोक--उपरि निर्विष्ट कारणों से 
जागना नहीं चाहिये और दिन का सोना छोडना चाहिये। ये 
दोनों भी दोपोको उत्पन्ध करने वाले ह, यह समझकर विद्वान 
घुरुष को चाहिये कि उचित पमाण में नींद ले 
ऐसा करने का फल.--चह घुरुप मीरोग होता है, प्रसन्न 
मन वाला, शक्ति और कान्तियुक्त, ब्प ( पराक्रमी ), बहुत 
मोटा नहीं था बहुत पतछा नहीं ऐसा अर्थात्‌ सध्यम शरीर 
वाला, घनवान्‌ होता हुआ सौ सार तक जीता है । 
(निद्रा सासम्त्रीकृता! इत्यादि अर्थ श्लोक बहुत सी 
पुस्तकों सें नहीं मिलता है। जिन छोगोने रात्रि-लागरण 
और दिन का शयन अश्यस्त किया द्वो, जो रात दिन जागने 











या सोने में अभ्यस्त हों (यहां यथासंस्य अन्चय करने से 
ऊपर ) के पादसे द्विरक्ति होती है इसलिये रातदिन ऐसा 
इकट्ठा अर्थ लेना ठीक होता है। ऐसे लोगोंको सोने से या 
जागने से कोई भी दोप उत्पन्न नही होता है ॥ शे८-४० ॥ 

विमर्शः--अभ्यास करते-करते सात्य हो जानेसे सदोप 
पदार्था से भी दोष उत्पन्न नहीं होते है । 


निद्रानाशो5निलात्‌ पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षुयाद्पि | 
सम्भवत्यभिषाताब् ग्त्यनीके: प्रशाम्यति ॥ ४१ ॥ 
निद्रा-नाशके कारण--वायु से, पित्त से, मनके सन्ताप से, 
शारीरिक क्षीणता से या चोट से निद्वा-नाश उत्पन्न होता है । 
उपरि निर्दिष्ट कारणों के विरुद्ध चिकित्सा करने से निद्वा-नाश 
की जान्ति होती है ॥ ४१ ॥ 
विमर्श---यहां कफसे निद्वानाश होता है ऐसा नही 
लिखा-यह स्याल रहे । 
निद्रानाशेउभ्यद्योगो भूथ्नि-तैलनिपेवणमू । 
गात्रस्योइत्तेन चेव हित संवाहनानि च ॥ 8२॥| 
शालि-गोधूम-पिष्टान्न-भव्येरेश्षवसस्कतेः | 
भोजन मधुर स्निग्धं ध्वीरमांसरसादिभि. ॥ ४३ ॥ 
रसैब्लिशयानां च विष्किराणां तथेव च | 
द्राद्या-सितेल्लु-द्रव्याणामुपयोगो भवेज्षिशि ॥ 8४४ ॥ 
शयन।सनयानानि मनोज्ञानि सदूनि च | 
निद्रानाशे तु कुर्बीव तथान्यान्यपि बुद्धिमान ॥ ४४ ॥ 
निद्रानाश हरण करने क॑ उपायः--निद्ठा के ना होनेपर 
शरीर में सैछक्की मालिश करना चाहिये, माय्रेपर तेल 
लगाना चाहिये, हाथ, पेर और बदन पर उबटन लूगाना 
चाहिये, उसी प्रकार सवाहन ( हाथ-पेर दुबाना ) इत्यादि 
करना चाहिये । 
इचु ( ईख के बनाये हुए पदार्थ जैसे चीनी, गुठ, खांड, 
मिश्री आदि, शालि चावल, गेहूँ तथा पिष्ट इत्यादि पदार्थों का 
सेवन करना चाहिये। दूध, मांसरस इत्यादिकों से स्निग्ध 
(चिकनाहट वारा 9 और मधुर ( मीठा ) भोजन करना 
चाहिये। बिल में रहने वाले ( चूहा इत्यादि ) तथा विष्किर 
(मुर्गा-जों त्रिखेर कर खादे वाले ) ऐसे जीवों का मांस 
खाना चाहिये उसी प्रकार द्वाक्षा ( जडगूर या मुनक्‍्का ), 
सिता ( मिश्री ), इच् (ईख, गन्ना ) तथा ईंख से बने हुये 
पदार्थों जेसे चीनी, मिश्री, खाड, शिरका; गुड इत्यादि सेवन 
से निद्रा प्राप्त होती है । 
सोने के लिये विद्ठोना, आसन तथा सवारियां ( मोदर, 
रेल, टांगा ) इत्यादि खशदु ( कोमक ) और मनोहर होने 
चाहिये । इनका उपयोग निद्वा-नाण पर करना चाहिये। 
उसी प्रकार घुढ्धिमान्‌ वेद्यको अन्य वस्तुओं का जेसे चर्त्रों 
की निर्मता, फूछ, इत्र, धूप की सुगन्ध देना, मन्दःमन्द 
प्रकाश रखना, सुरक्षित स्थान में निवास करना, रदु भाषण 
करना या गान-चाद्य की मझ्जुछू ध्वनि का कर्णगोचर होना, 
था अच्छे समाचार-पतन्नादि वर्गेरः श्रवण करना, इनका निद्धा 
का नाश होने पर उपयोग करना चाहिये॥ ४२-४७५॥ 
विमर्श---निठ़ा छाने के उपायों में निग्न लिखित अकार 
से वर्गीकरण दो जाता हैः-- 
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(५) बातजन्य निद्वानाश में मालिण, हाथ पर ठबाना के हा 
इत्यादि आरीरिक क्रिया (१) अनियत काछ तक 
(२) पिचज निद्वानाश मे मधुरात्र मान-पान (२ ) जगाने पर भी नहीं उठता । 


2) सामान्य निद्रानाण में आसन, शय्न स्वच्छ और 
कोमल रहना 
(४) मनोहारी सुगन्धि और चित्ताकर्पफ गान-बाय 
का श्रवण 
(०) स्थान की स्वन्छता, स्वच्छुन्द चायु 
(६) मन्‍द प्रकाश और सुरक्षित स्थान 
(७) निद्वाप्रत औषध 
निद्राइतियोगे बमने॑ दित संशोधनानि च॒ | 
लद्वन रक्तमोक्ष॒श्व मनोव्याकुलनानि च ॥ ४१ ॥ 
अतिनिद्रा की चिकित्सा-यदि अति निद्रा आती हो तो 
वमन (कं), सशोधन (विरेचन, आस्थापनों द्वारा ) देना 
चाहिये । छंघन (भोजज्ञ न देना ), रक्तमोष्तण ( खून 
निकाछना ), उसी प्रकार मन को सन्तप्त करने वाली 
घस्तुओं से निठा का नाश होता दे ॥ ४६॥ 
विमर्भ'--यहां सशोधन मे चमन का अन्तर्भाव होता 
ही दे किन्तु उसके विशेष उपादान का तात्पय निद्वानाण में 
उसकी विशेषता से है । 7 
कफ-मेदो-विपात्तोनां रात्री जागरण हितम्‌ | 
दिवास्पप्रश्व तृट-गूल-हिक्काइजी णो-तिसारिणाम्‌ ॥95॥) 
राजिजागरण और दिवास्वप्त किसके लिये छामप्रद ह कफ 
के विकारों में, मेदो रोग में, वरिप से पीढडित अवस्था में, 
रात में जाग़ना हितकर होता है, और दिन में सोना-तृट्‌ 
( तृपा ) रोग में, शूछ (पेट में पीडा होना), हिक्का 
( दिचकी ), चजीर्ण ( अपच्र ) और अतिसार ( ढस्त ज्याठा 
होना ) जादि रोगों मे दितकर दे ॥ ४७ ॥ 
विमद्'--पुष्टि से उत्पन्न होने बाले विकारों में रात में 
जागने से रुच्ता उत्पन्न होती दे जिससे शरीर कृषश होता 
हैं। कद करने वाले विकारों मे दिन में सोने से स्निग्धता 
प्राप्त दोकर कृणता का हरण होता है। विपजन्य विकारों सें 
सोना न चाहिये क्योंकि सोने से विप का श्रभाव भविक 
द्ोता है 
इन्द्रियार्थप्वसम्प्राप्तिगारिव जुम्भणं क्रम: | 
निद्रा55तंस्येव यस्येह्या तस्य तन्‍्द्रां विनिर्दिशेत ॥2८॥ 
तन्द्रा का लक्षण-इन्द्रियार्थ ( रूप, रस, गन्ध, स्पर्म 
और शब्द ) का ज्ञान न होना, गौरव ( झरीर की गुरुता 
जुस्मण ( जम्माई ), क्छम ( थकावट ) और निद्ठा से पीडित 
व्यक्ति के सदश जिस की चेष्टा होती है उसको तन्द्रा समझना 
चादिये ॥ ४८ ॥ 
* विमद्ां.--निद्ठा और तन्द्रा में मिन्नता । 
निद्रा-- 
(१) नियत काठ तक । 
(२ ) जगाने से उठता है । 
(३ ) जगाने पर इन्द्रिया्थों का ज्ञान होता है । 
(४) आस की कान्ति स्वच्छ रददती है 
(५) धकावद हरण द्वोती ह| 


(३ ) जगाने पर भी इन्द्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है। 
(४ ) कान्ति निर्मछ नही रहती दे । 
(५७) थकावट बढती है। 
पीत्वेक्मनिलोच्टवासमुद्वैध्न्‌ विवृताननः | _ 
थ॑ मुख्ति सनेत्रार्स स जुस्भ इतिसबितः ॥ ४६ ॥| 
जम्मा का ठक्षण--भनुप्य चिवृतानन ( सुख खोलते हुवे), 
एक हवा का श्वास लेकर, उद्देश्य ( बदन में पीडां सा 
माठ्स करता हुआ ), जिस श्वास को, आंख में अश्र छाते हुवे 
छोडता है उसे जुम्म ( जम्माई ) कहते है ॥ ४५॥ ४ 
विमरण+-जम्भाई की यह सुन्दर व्यास्या बताई ह। 
छीक की भी व्याख्या बहुत से छोग निम्न श्रकार से करते 
हैं। यथा-- 
आणोदानी समौ स्याता मूव्नि सोतःपथि स्थिती । 
नस्तः अवर्त्तते शब्दः कवर त॑ तिनिर्ठिशेतः ॥ 
प्राय और उठान वायु समान होकर शिरोरन्प्रगामी 
होते हुये नाऊ से शब्द करते है, उसे क्ञवशु ( छीक ) 
कहते हे । 
योडनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासचर्जितः । 
छमः स इति विज्लेय इन्द्रियार्थश्रधाघकः ॥ ५० ॥ दम 
कुम्र का लक्षण-जों अनायास (श्रम बिना ) | 
प्रवृद्ध श्रम (विशेष परिश्रम ) करता हो, जिसमें श्वास 
(दमा ) न आता हो, इन्डियार्थ ( शब्द, स्पर्श इत्यादि) 
से विव्न उत्पन्न करता हो उसे 'कर्कूमः कहते है ॥ ५० ॥ 
विमशः--श्रम और कम में सिन्‍नता- 
श्रम-- 
(१ ) परिश्रमजन्य 
(२) अमसे श्वास बढ़ता है 
(६ ) शब्द, स्पर्श इत्यादिकों का ज्ञान रहता है । 
(४ ) द्ारीर को प्रसन्न रखने चालछा । 
क्ठम- | 
(१ ) बिना परिश्रम । 
(२ ) कर्म से श्वास नही चढ़ता । 
(३ ) इन्द्िया् का ज्ञान नहीं रहता। 
(४ ) ग्लानि उत्पन्न झरने चाछा । 
छुखस्पशंप्रसद्वित्व॑ दु खद्देंषणलोलता | 
शक्तस्थ चाप्यनुत्साह. कमस्वालस्यमुच्यते ॥ ४१ ॥ 
आल्स्यका लक्षण- सुखकर स्प्णों का अज्ञुभव करना; 
हुःसकर वस्तुओं को दूर करने से इच्छुक, शक्ति होने पर भी 
काम करने से उत्साह न रहना | उसे आलस्य कहते है ॥५१॥ 
विमर्श:--क्ठम और आहलस्य में अन्तर 
बलम-- 
(१) काम करने में शत्रित नही छगती है । 
(२) सुख के लिये छोछप न होना । 
(४ ) दु.ख में भी द्वेप न होना। 
(४ ) इन्द्रियाथों का ज्ञान न होना। 
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आहूस्य-- 
(१ ) शम्ति रहते हुये भी काम नही करना | 
(२) सुख्र की इच्छा । 
(३) दुख से हेप । 
(४) इन्द्रियारों का ज्ञान रहना । 
उत्किलश्यानन न निर्गच्छेत्‌ भ्रसकष्ठीवनरितम्‌ । 
हृद्यं पोड्यते चास्य तमुत्कलेश विनिदिशेन्‌ ॥५९॥ 
उल्लेश का लक्षण- मुख में पानी आने से ( छाछाखाव 
से ) भौर थूक से प्रेरित हुआ अन्त उखिलकश्य ( बमन के 
समान पीढा देकर ) हृदय को हु.ख देता ह और स्वयं वाहर 
नहीं निकलता उसे उलललेश कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
विमर्शः--पह जी मचछना ( १०णाध्राड शाह्ाणा ) 
कहलाता है । 
हक ०. 
बकक्‍त्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोहेंट्टन अ्रमः | 
न चान्नमभिकाडक्तेत ग्लानि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥४१शे॥ 
ग्लानि का ल्क्षणग--इसमे तन्द्रा के अतिरिक्त सुख भीठा २ 
भालम होता है। हृदय में सिकृडन, अम ( चक्कर ), अन्न 
की इच्छा न होना इत्यादि छत्षणों से “ग्लानि! समझना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 
विमर्श---इसमें तन्हा के खाथ और भी मस्तिप्कजन्य 
लक्षण, हृदय को दु.खदायक छौर जामाशय की बिक्ृति के 
लक्षण होते है । 
आद्रंचमोवनद्ध वा यो गात्रमभिमन्यते | 
तथा गुरु शिरोउत्यथथ गौरबं॑ तद्विनिदिशेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
गौरव का लक्षण-जो व्यक्ति गीले चर्म के रूपेटने के 
समान अपने जवयरवों को समझता हो तथा जिसका माथा 
अत्यन्त भारी हुआ हो उसे गौरव” कहते है ॥ ५४ ॥ 
विमर्श--ऊपर के पक्तियों में वा” का अर्थ विकतप न 
समझकर “इव” (छुल्य ) समझना चाहिये । उसी अकार 
यहां गान्रगौरव और शिरोगौरव के रूक्षण बताये है। 
मूर्चछा पित्ततम:प्राया रजःपित्तानिलादू अमः | 
तमोबातकफात्तन्द्ा निद्रा श्लेष्मतमोभवा | ४४५ ॥ 
मूर्चछछा, अम, तन्द्रा और निद्रा के लक्षणः--मूच्छा-पित्तदोप 
और तमोगुण से होती है। श्रम-रजोगुण, पित्त और वायु 
दोप से होता है। तम्द्रा-चात, कफ और तमोगुण से होती 
है। निद्रा-कफ और तमोग़ुण से उत्पन्न होती है ॥ ५५॥ 
विमर्दा---मूर्च्चा, भ्रम, तन्‍्द्रा और निद्रा में सनोदोप- 
तम और रज दोनों और शारीरिक तीनों दोपों में से 
यथासम्भव_ दो था तीन मिलकर मूर्च्छा, अम इत्यादि 
उत्पन्न करते है । 
गर्भस्य खलु रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता च 
परिवृद्धिंबति ॥ ५४६ ॥ 
गर्म की इंद्धि -गर्भ की बृद्धि अन्नरस से और वायु के 
जाध्मान ( पूरण ) से होती है ॥ ५६ ॥ ; 
विमर्श--पीछे भी 'माठुस्तु खल रसवहायां नाडवथां 
गर्भनाभिनाडीप्रतिवद्धा” ऐसा वर्णन है। यहां रस अर्थात्‌ 
माता का अन्नरस अहण करना चाहिये । उसी प्रकार 
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आध्मान शब्द का अर्थ स्रोतों का परिप्रण होता है। इसी 
प्रकार रस और मारुताध्मान के कारण गर्भ की वृद्धि 
होती है । है 
भवतश्रान्न-- > 
तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिः स्थान भुव॑ स्मृतम | 
तदा घमति बातस्तु देहस्तेनास्य घ्धेते ॥ ४७ || 
ऊष्सणा सहितश्रापि दारयत्यस्य मारुत' | 
ऊध्य तियेगधस्ताथ स्रोतांस्यपि यथा तथा ॥ ४८ ॥ 
इलोकरद्ध गर्भवृद्धि - गर्भ के नाभि के अन्तरेण (मध्य भाग 
में ) निश्चय से ज्योतिःस्थान ( अभ्निस्थान ) है। चायु उसी 
स्थान को फूजता है, जिससे गर्भ का देह घढताहै। चायु 
उप्णता के साथ मिलकर ऊपर, नीचे जौर तिरछ्छा जाता 
हुआ किसी प्रकार यर्भ के स्रोत्तों को फेलाता है ॥ ५७-५८ ॥' 
विमर्श---तृतीय अध्याय ३४ वें गद्य से गर्भ के पोषण 
का विचार किया दै। यहां स्रोतों की बृद्धि किस प्रकार 
होती है, बताई गई है। 
इृष्टिश्थ रोमकूपाश्व न बधन्ते कदाचन (कथंचन पा०)। 
भुवाण्येतानि मत्त्योनामिति धन्वन्तरेमेतम्‌ ॥ ४६ ॥ 

न बढने वाले भब--भगवान्‌ धन्वन्तरि का मत है कि 
मनुष्यों की दृष्टि और लछोमकूप ( वार निकलने के छिद्र 
कभी भी ( पाठभेद के अनुसार किसी भी श्रकार से ) निश्चय 
से नही बढ़ते हैं ॥ ५९॥ 

विमश+--प्तव शरीर की दद्धि होती है तो भी दृष्टि और 
रोमकूप भी क्‍यों नहीं बढ़ते ? इसमे कारण-चे श्वव हैं, 
निश्चित है, वें घट बढ़ नहीं सकते। मं 
शरीरे क्षीयमाणे5पि बर्घेते द्वाविमी सदा । 
स््रभाव॑ प्रकृति कृत्वा नखकेशाबिति स्थिति: ॥ ६० ॥ 

नित्य बढने वाले अह्ू--शरीर क्षीण होने पर भी नख 
ओर केश ये दोनों अपनी अकृति के कारण निरन्तर बढते है, 
ऐसी स्थिति है ॥ ६० ॥ 

विमर्श --नख और केश वारस्वार काठने पर भी बढ़ते 
ह। इसमें उन वस्तुओं का स्वभाव ही कारण है। ऐसा क्‍यों 
होता है ? इसका उत्तर स्वभाव है । 

सप्त प्रकृतयों भवन्ति--दोषेः प्थगू छिशेः 
समस्तैश्व ॥ ६१ ॥ 

प्रकृति के भेद-- तीन दोपों से त्तीन प्रकृति और दो २ 
ढोपों से तीन और एक सान्निपातिक कुछ मिलाकर सात 
प्रकृतिया है॥ ६१ ॥ 

विमशं.--सदोप होने पर भी इसे प्रकृति ही कहते हैं, 
विकृृति नहीं । क्‍योंकि विकृति दुःख देने वाली होती है और 
प्रकृति विशेष दुःख नहीं देती है। इसलिये सदोप होते भी 
इनको भक्ति ही कहते हैं। 

शुक्शोणितसयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः । 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे' लक्षणं शरु ॥ ६२ ॥ 
प्रकृति बननेमें कारण-शुक्र और आत्तंव का संयोग होते 
समय जो दोप ( बात, पित्त, कफ ) अब होता है। उससे 
प्रकृति वचती है । उस अकृृति का छच्तण मुझसे सुनो ॥ ६२ ॥ 





श््प 


सुश्रुतस॑द्दिता 


नि निशिशिििशशशशिभशवशशशशिशशश धीमी ल नम अभी कक काक्कन्कन्कशफनकनकन्केकाक+कथ्क-क-फन्कन्फन्कपकप्फ-कककतककप्फपकनकक-कतकप्काकपकपक पक क कक ककप्क नं क कक कन्कक कप्कन्‍क का काका 
तरकम्ककनपम्ककप्क्कन्फम्पनकन्कम्कम्कग्यम्यन्क ककया 000४४४४/४/४/४//४/४/४एश0 





विमशः--धन्वन्तरि महाराज सुश्ुत को अक्ृति के 
रत्तण बताते हैँ । के ढ 
तत्र वातप्रकृति:--प्रजागरूकः शीवद्भेषी दुभगः 
€ः हि गो 
स्तेनो मत्सयनायों गान्धर्वचित्तः स्फुटितकरचरणो5 
तिरुश्षश्मश्रुनजकेशः क्रोघी ( क्राथीति पाठान्तरे 
“हिंसाशील: ) दन्वनखखादी च भव॒ति ॥ ६३ || 
अधृतिरहद सौहृदः कृतध्तः 
कशपरुषो घसनीततः प्रत्मापी | 
द्रुतगतिर॒टनो5नवस्थितात्मा 
वियति च गच्छति सश्रमेण छुप्त. ॥६७॥ 

7 के । * 
अव्यबस्थितमतिश्वल्दृष्टिमन्द्रल्॒धनसंचयमित्रः | 
किब्चिदेव विलपत्यनिबद्ध मारुतप्रकृतिरेष मनुष्य: ।[६५॥ 

चातिकाश्वाजगोमायुशशाखूपुशुना तथा | 
हु 
गृप्रकाकखरादीनामनूके- कीत्तिता नराः ॥ ६६ ॥ 
वातप्रकहृति के लक्षण-वातग्रकृति के छक्षण+--प्रजागरूक 
(अत्यन्त जागने वाला ), शीतद्वेपी-ठण्डे पदार्था से अनिच्छा 
रखने घाछा ), दुभंग ( कुरूप ), र्तेन ( चोरी करने वार ), 
मत्सरी (दूसरों का द्वेद करने वाल), अनाय॑ (दुएट प्रकृति चाल), 
गान्धवंचित्त ( गान-वाद्य से ध्यान देने चाछा ), फ़टे हाथ- 
पेर चाछा, अतिरुक्ष श्मश्रु ( कडी दाढी, मूछ ); नख और 
बाल वाला, क्रोधी ( गुस्सा करने वारा ), दन्त और नखों 
को खाने वाला, ऐसा पुरुष वातग्रकृति चारा है । 
रे घेगरहित, इठ मेन्री न रखने वाढ, कृतध्न, कृश होने 
सेरूच शरीर वाला, शरीर पर रक्तवाहिनी नाढी द्ग्गोचर 
होने चाला, वकचादी, शीघ्रगामी, घूमने चारा, चन्चलू चित्त 
बाला, निद्रा में आकान सें गसन करने वाला होता है । 
जिसकी मति अस्थिर है, चब्बल इष्टि वाछा, जिसके पास 
रतन, पंसा और मित्र कम होते है। असम्बद्ध वार्त्ताछाप 
करने वाछा, घुरुष बात प्रकृति वाछा होता है। 
बकरी, गोमायु ( श्ययाल ), खरगोश, मूसा, ऊठ, कुत्ता, 
स्पार, कोआ, गद॒हा इनके शील बाछा अर्थात्‌ इनके समान 
गुणबाला होता हैं ॥ ६६-६६ ॥ 
सिम विमर्श --वातिक पुरुष के छक्षण नव विभागों में विभक्त 
किये ह। नीठ का विचार, स्वप्न, झरीर का दृश्य, न दीखने 
चाले गुण (3५००ए/४००५), ज्ञीरू (स्वभ्ञाव), नसों का 
धन, बोलना ( वकबाढ करना ) और जआत्मशक्ति, ये नौ 
विभाग हैं । 
पित्तप्रकृृति:-स्वेदनो ढुर्गन्‍्ध. पीतशिथिल्षाइस्ता- 
प्रनख- नयन-तालु-जिह्नीघ-पाणि-पादवलो ढु्भगो 
वल्ीपलितखालित्यजुष्टो बहुशुगू उप्णहवेषी क्षिप्रकोप- 
प्रसादो मध्यमवल्ो मध्यमायुश्र सवति ॥ ६७ ॥ 
मेघावी निपुणमत्तिबिंग्रह्य वक्ता 
तेजस्वी समितिपु दुर्निवारबीय: ! 
सुप्त: सन्‌ कनक-पलाश-कणिकारान्‌ 
सस्पश्येदपि च हुताशवियुद्धुल्काः ॥ ६८॥ 





न भयात्‌ प्रणमेद्नतेष्वमदु. 
प्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचिः | 
भ्वतीह सदा व्यथितास्यगतिः 
स॒भवेदिह पित्तकृतग्रकृतिः ॥ ६६ ॥ 
<६ के 
भुजनज्ञोद्कगन्धवयक्षमाजो रवानरेः | 
व्याप्रक्षनकुलानूकेः पेत्तिकास्तु नराः स्घताः ॥| ७०॥ 
पिन्तप्रकृति के लक्षण-पित्तप्रकृति के व्यक्ति को पसीना 
आता है, बदन सें दुर्गन्धि आती है। अद्ज पीछा और शिथिल 
होता है। नाखून, आँख, ताछ, निह्मा, ओोष्ट ( होंठ ), 
पाणितरू ( हाथ ), पादतछ (पर ) ताम्रवर्ण के होते हैं। 
शरीर विक्ृत होता है। बली, पलित ( केश सफेद होना ), 
खालित्य ( खल्वाट ) इनसे युक्त होता है। वहुत खानेवाला, 
उष्ण चीजों से छ्वंप रखने वाछा और शीघ्न कुपित होने वाला , 
और शीघ्र शान्त होने वाला, मध्यम शक्तिवाछा और मध्यम 
जायुष्य वाला होता है। मेधावी ( छुद्धिमान्‌ ), निपुणमति 
( तेज बुद्धि चाला ), विग्रद्य वक्ता ( दूसरों का खण्डन करके 
मण्डन करने वाला ), तेजस्वी, समिति ( युद्ध ) में जिसका 
पराक्रम सहन नही किया जाता ऐसा होता है। नींद मे 
कनक ( सुवर्ण ), पछाश ( ठाक ), कर्णिकार ( कनेर ), 
हुताश ( अग्नि ), विद्युत्‌ ( बिजली ), उल्का ( ताराओं की 
स्थान-अ्रष्टता ) इन वस्तुओं को देखता है । 
डर से नम्न नहीं होता है, उद्धत छोगों के लिये कठिन 
(उम्र ), नम्न छोगों के लिय्रे सान्त्वना ( शान्ति ) करने सें 
दत्त, व्यथितास्यगति ( बोलने में जिसे कष्ट हो ), क्योंकि 
उसे सुखपाक हरवख्त होता रहता है, ऐसा आदमी पित्त 
भक्ति वाछा होता है । है 
सर्प, उल्लू, गन्धर्व, यक्त, सार्जार ( विज्ली ), वानर 
(बन्द्र, ध००.८ए ), व्याप्त (शेर ), ऋच् ( रीछ » 
नकुछ ( नेवछा ) इनके समान भ्रकृृति वाले पित्त श्रक्ृति के 
होते है ॥ ६७-७० ॥ 
विमर्श --पित्त प्रकृति वाले के गुणों का नौ भागों में 
वर्गीकरण सामान्यत' किया है। (१ ) शरीर का रद्द, (२) 
वालों की स्थिति (३) स्वभाव (४) बुद्धि (५) परा- 
क्रम (६ ) स्वप्न सें देखना (७) सुखपाक इत्यादि रोग 
(८ ) जानवरों की प्रकृति से मिलना (५९) मध्यम आयु 
इत्यादि । 
श्लेष्म9ऋतिस्तु-दूर्वन्दीबर-निर्धिशादी रिष्कशर- 
काण्डानामन्यतमवर्ण: सुभगः श्रियद्शेनो मधुरप्रियः 
क्तज्ञो धृतिमान्‌ सहिष्णुरलोलुपो बलवांश्िरआही 
रृष्टवेरतश्ध सवति ॥ ७१ ॥ 
शुकक्‍्लाक्षः स्थिरकुटिलालिनीलकेशो 
लक्ष्मीवाय्‌ जलद्म॒दड् सिंहघोष: | 
सुतः सच्‌ सकसलहसचक्रवाकान्‌ 
संपश्येदपि च जलाशयान मनोज्ञान्‌ ॥७रा। 
रक्तान्तनेन्नः सुविभक्तगात्रः 
स्निग्धच्छविः सक्त्वगुणोपपन्नः | 


अध्यायः ४ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


शे६ 
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क्लेशक्षमों मानयिता गुरूणां 
ब्लेयी बलाख-प्रकृतिर्मनुष्य: || ७३ ॥ 
इृढ्शाद्षमतिः स्थिर-सित्र-धनः 
परिगण्य चिदात्त प्रददाति बहु ! 
परिनिश्चिववाक्यपद्‌: सतत 
गुरुमानकरश्व भवेत्‌ स सदा ॥ ७४ ॥ 
अह्यन्द्रेन्द्वरुणे: सिंहाश्वाजगोदृपेः । 
वाइयें-दंस-समानृकाः रलेंप्मप्रकृतयों नरा: ॥ ७४ । 


कफ प्रकृति के लक्षणग- कफ प्रकृति वाठा मनुष्य दूध, 
इन्दीवर ( कमर ), नि्खिम ( तरवार ) जार्द्वारिष्ट ( ताज 
नीम के पत्चे ), अरकाण्ड ( अरकण्डी ) इनमें से किसी एक 
वस्तु के वर्ण के समान वर्ण वाला होता द। सुन्दर झरीर 
बाछा, ग्रियदर्भन, मीटी वस्तुओं का खाने वाढा, इतह् 

ञऊा एै ७. 

(उपकार को जानने बाढा ), 'धवतिमान्‌ ( पर्यशीछ ), 
सहिष्णु ( सहनचीलछ ), अलछोल॒प ( निरिच्छ ), जऋक््तिवाल्य 
और बहुत देर में अहण करने वाला तथा पूर्ण झन्नुता रखने 


बाल्य होता दे 


उसकी मांखें सफेद होती हैँ, केश मजबूत, टेढे, जौर 

नींछ होते हं। वह सम्पन्न और 
उसके शब्द मेंब, सूद, सिंहलद्ण गम्भीर होते हँ। स्वप्न 
में कमरों के साथ हंस, चक्रवाक भौर सुन्दर जलाझयों 


अमर की नाई ( समान 2 


को देखता दे 
नेत्रपदेश छा होते द। शरीर गठीछा द्वोता दे। कान्ति 


स्निग्य होती दे। सच्च ग्रुण से युक्त होता ह। कष्ट को 
सदन करने वाला, बड़े छोयों को मनचानेवाा मनुष्य कफ 


प्रदृतिवादा होता दै 


शास्त्र में उसकी मति धढ दोती दे ( निसन्देह भात्र का 


ज्ञान होता द) उसके मित्र और घन स्थिर रहते हं। 
बहुत देर वक सोचने के बाद बहुत देता द। बच्छी तरह 
सोचकर पढों को, वाक्यों को कहने वाछा जीर हर समय 
गुर छोगों का सान करने वाला होवाद। | 
बह्मा, सद्ध ( अंझर ); वरुण देवताओंके, सिंह, जम्ब 
( घोड़ा ) गज ( हाथी ), वृष (वरछ) जानवरों के; और गरुड, 
राजईंस पहियों के समान वाक्षित वाला होता है ॥ ७३-७५॥ 
विमर्भ--कफप्रकृति के छत्षणों का भी चर्गकिरण नो! 
भागों में होता है। वें चछ वार, ध्वनि, स्वप्न, शारीरिक 
झान्ति, झा्र्रवेश, झीऊक, भाव-भक्ति तथा छवि के 
अनुसार छच्ण होते हैं । 
न बे 
इयोवी विछ्धणां वाउपि प्रकृतीनां तु लक्षण: | 
बाला संसर्गजो वैद्यः प्रकतीरभिनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६ || 
दिदोषन और त्रिद्ोषज प्रकृति-वेंच्व को दो था तीन 
प्रकृतियों के छक्तण के अदुसार संसर्गज प्रकृति का क्‍ 
चाहिये ॥ ७5 ॥ 
विमर्श---ह्विंदोपज और सान्निपातिक भी प्रकृति होतीदे। 
प्रकोपो वाइन्यथा भावों क्षयरों वा नोपज्ञायते | 
प्रकृतीनां स्वभावेन जायते छु गतायुषः ॥ ७७ ॥| 











प्रद्धति स्थिर रइती है- स्वभाव से ही प्रकृति का कोप या 
अन्यथाभाव (अद्वति के दोष के कारण रोगोत्पत्ति ) या 
प्रकृति का हास नहीं होता है। थे सब तब दोते हैं जब 
आयुष्य की अन्तिम अवस्था होती दे ॥ ७७ ॥ 

विमर्ण:--अरिष्रसूचक छक्तण जब होने लगते हैँ तब 
प्रकृति में विक्षति दीखने छगती दे। नहीं वो प्रकृति के 
दोषों से कोई विन्ेष दु:ख नहीं होता है। 


विषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते | 
तद्व्प्क्ृतयो मरत्त्य शक्मुवन्ति न वाधितुम्‌ || ७८ ॥ 
. प्रक्कत्ति वाधक न होने में दृष्ान्ट--जिस प्रकार विप में 
पंदा हुआ कीड़ा विप से नहीं मरता है। उसी श्रकार प्रकृति 
भी मनुष्य को विशेष बाधा देने में समर्थ नही होती है ॥७८॥ 
इस पद्म में 'नज्‌ः यह ईपदर्थ! में आता है। यद्यपि 
प्रकृतिस्थ देप अधिक दुख नहीं देते तो भी 'चातलाद्याः 
सदाउब्तुराश च० सू० ज० ७ और 'समधातुः थ्रश्मस्यते! ऐसा 
चर्णन ह। इससे यह भादम होता हे कि प्रकृतिस्थ दोष 
थोद्यु दुःख अवश्य देते हैं। इसलिये समधातु वाला घुरुष 
अधिक अच्छा होता हद । 
प्रकृतिमिद नराणां भौतिकी केचिदाहुः 
पवनदहनतोये: कीर्तितास्तास्तु तिस्रः 
स्थिर-विपुलशरीरः पार्थिवश्व क्षमावान- 
७ ९ का 
झुचिरथ चिरजीवी नाभसः खेमदहद्धिः || ७६ ॥ 
अन्य आचार्य का मत -किसी आचाय के मत में पुरुषों 
की प्रकृति पंचमहाभूतों से पाच प्रकार की होती ह। उनमें 
से पत्रन ( वायु ), दहन ( अग्निपित्त ) और तोय ( जछू- 
कफ ) इनकी तीन अ्रकृति बतायी है, प्रथ्वी सम्बन्धी शरीर 
स्थिर ( मजबूत ) और विधुल ( बडा ) पूर्व च्माशील 
होता है। नामस ( आकागीय ) शरीर पवित्र, दीर्घायु और 
बडे बडे छिद्रों से युक्त होता है ॥ ७क॥ 
विमर्शः--किसी के मत से बातिक, पेत्तिक और कफज 
यह तीन अ्रकार की प्रकृति हैं। दूसरों के मत से पांच 
भूतों से-पाँच प्रक्रार की । तीसरे के मत से इकतीस अ्रकार 
की प्रकृति होती है । वह ३१ प्रकार निम्न श्रकार की है-- 
पाँच भूतों से पांच अ्रकार की प्रक्ृति--दो-दो भूत्तों से 
4० प्रकृति, तीन-तीन भू्तों से १० प्रकृति, चार-चार भूतों से 
० श्रकृति, पांच भूतों से १ प्रकृति । 
बंश्ेषिक सूत्र क--मतसे तीन दोपों से लात” श्रकारकी 
और तीन सच्चादि गरुणोलि सात” महाग्रकृतियां बनती हैं । 
शौचमास्विक्यमभ्यासो वेदेपु शुरुपूजनम्‌ | 
प्रियातिथित्वमिज्या च त्रह्मकायरुय लक्षणम्‌ ॥ ८० ॥ 
माहात्म्यं शोर्यमान्ञा च सतत शाब्रबुद्धिता | 
श॒त्यानां भरणं चापि साहेन्द्र कायलक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥| 
शीवसेवा खहिप्णुत्व॑ पैज्ल्यं हरिकेशता ।। 
प्रियवादित्वमित्येत॒द्वारुणं कायल्क्षणम्‌ || ८९ ॥ 
मध्यस्थता सहिप्युल्वमर्थस्यागमसखयी | 
महाप्रसवशक्तित्वं कौवेरं कायलक्षणम्‌ ॥ ८ई ॥ 





है 





गन्धमाल्यम्रियत्व॑ च सृत्य-यावित्र-कामिता | 
विद्वारशीलता चैव गान्धर्ष कायलक्षणम्‌ ॥ ८58 ॥ 
प्राप्तकारी दृढोत्थानो निर्भयः स्छृतिमाब्छुचिः | 
रागमोहमददेपैबेजितो याम्यसत्तववान्‌ ॥ ८प५॥ 
जपप्रतत्रह्मचयें-होमाध्ययनसेविनम्‌ | 
ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नरुपिसत्त्य॑ नर विदुः 
सप्रेते साक्तियिकाः काया“--'“*” * ॥ 5६॥ 
मच्तकाण के लक्षण-ब्राह्ककाय के छत्षण---पत्रिन्नता, 
आस्तिकता (वेद में विश्वास रखना ), वेंढों का अभ्यास 
करना, गुरुपुज़न, अतिथिसत्कार ( मेहमानदारी ) और 
इज्या ( यज्ञ करना ) ये बह्मकाय के छत्षण ह। 
महेन्द्र काय के छक्तण:-वडप्पन, शरता, शासन, 
शात्रों की निरन्तर आलोचना, झत्यों ( नोकर-चाकरो ) 
का पोपण ये माहेन्द्र काय के छत्तण ह। 
चारुण काय के छच्षण---शीत सेंवचन करना, सहन- 
शीछता, पेइल्य ( आंखों का पीत वर्ण होना ), हरिकेशता 
(बालों की कपिठता ), मीठा बोलना थे वरुण-सम्बन्धी 
काय के छक्षण ह। 
कौबेर काय के छक्षण.---मध्यस्थता, सहिप्णुल्च ( सहन- 
झीछता ), जर्थस्यागमसब्ययौ ( पेसा छाना और रखना ), 
महाप्रसवशक्तिवं ( अजोत्पादन करना ) कौबेर काय के 
लक्षण है। 
गान्धर्च काय के छक्षण --चढन और माछा में भ्रीति, 
नाच और वाद्यों में इच्छा, घूमने की इच्छा, गान्धर्व शरीर 
के रत्तण है । 
यास्य काय के छक्षण--आपकारी (असद्पर जो काम 
पढें सो करने बाढा ), दइृढ काम करने चारा, निर्भय, 
स्मरण शक्ति बाछा, पवित्र, राग, मोह, मठ, मत्सर इससे 
रद्दित यास्त्र ( यमसम्वन्धी ) शरीर के छक्तण जानना 
चाहिये । 
ऋषि काय के रूहण --जप, घत, नहाचर्य, होम, अध्य- 
यन ये सब करने वाछा, ज्ञान-विज्ञान से युक्त पुरुष को 
ऋषिसत्त समक्षना चाहिये ॥ ८०-८६ ॥ 
विमर्शः--ये सात सात्चिक काय के रूत्षण हैँ। साध्विक 
काय ( दरीर ) था चित्त के छत्तण बताएँ हैं। इनमें सौम्य 
प्रकृति, देव, धर्म पर निष्ठा या भक्ति रहती है । 
“// “” ““ *** राजखांस्तु निबोध मे | 
ऐश्वयवन्त रद च जशूर चण्डमतूयकम | 
एकाशिनं चौदरिक ( औपधिक 'पा० ) 
माुर सत्त्वमीह्शम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तीच्णमायासिन भीरु चण्ड सायाउन्वितं तथा | 
विद्दराचारचपलं सर्पद्च्त्॑ बिदु्न रमू ॥ ८८ ।| 
प्रवृद्धकामसेची चाप्यजस्राह्मर एवं च | 
अमर्पणो5नवस्थायी शाकुन कायलक्षणम्‌ ॥ ८६ || 
एक्रान्तग्राद्दिता रोद्र (रौज्य पा०?) मसूया घर्मवाह्मता | 
अुशमात्मस्तवश्वापि राक्षस कायलक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 











सुश्॒ुतसंहिता 
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उच्छिष्टाहारता तैचण्यं साइसप्रियता तथा | 
स्ीलोलुपत्व॑ नेलब्ज्य पेशाच॑ कायलक्षणम्‌ | ६१॥ 
असंविभागमलसं दु'खशीलमसूयकम्‌ | 
लोलुपं चाप्यदातार प्रेतसत्त्व॑ विदुनरम | 
पडढेते राजसाः काया -- *“***' *॥६२॥ 

राजस 'काय? के रक्षप-राजस काय छः होते ह। उनके 
लक्षणः-- 

जासुर काय के लत्षण:--ऐश्वर्यंवान्‌ ( धन, धान्य- 
संपन्न ), रोड (भयंकर भीतिप्द ), शर, चण्ड ( अति- 
क्रोधी ), असूयक (दूसरों के गुणों मं दोपारोप करने वाला) 
अकेला साने वाढा, औदरिक ( पेट )» पाठभेद का अथ- 
ओऔपधिक ( कपटी ) मलुप्य भासुर कायबाछा होता है। 

सर्पसत्तत के छत्षण--वीचण, भायासी (ढु'ख देने वाला), 
भीर ( डरपोॉंक ), चण्ड ( क्रोधी ), मायान्वित ( छुल्युक्त )| 
विहार में चाचह्य और भाहार में भी शीघ्रता करने वाद 
मनुष्य सर्पसत्त्व चाछा होता दै। 

शाकुन काय के छक्तण-अत्यन्त कामासक्त, निरन्तर 
खाने वाछा, अमपंग ( सहन न करने चारा ), अनवस्थायी 
(चन्वलर चित्त वाछा ) पक्षिसम्बन्धी शरीर के छत्तण है । 

राह्स काय के छक्षण---एक ओर ( झुप्पे से ) खाने 
बाछा, भीपण, असूया (गुणों में दोपाक्षेप ), धर्मबाद्मता 
(अधर्माचरण ), खूत्र अपनी स्तुति करना राक्षस काय 
के लक्षण है । हे 

पैशाच काय के छक्षणफ--असविभाग (दूसरों को न 
देखकर खाना ), आलूसी, दुःखी, असृुयक ( दूसरों की 
निन्‍्दा करने चाढछा ), छोछप ( छोभी ), अठढाता ( दान न 
करने चारा ), इन छक्षणों से युक्त पुरुष भ्रेतसत्त 
होता है ॥ ८७-९२ ॥ 

विमर्श:--इस श्रकार छ राजस काय (दरीर ) के 
छक्षण बताये है । 


33: 2 हक. 5 तामसांस्तु निबोध मे | 
दुर्मेघस्त्व॑ मन्द्वा व स्वप्ने सैथुननित्यता | 
निराकरिष्णुता चेव विज्ञेयाः पाशवा गुणा: ॥ ६३॥ 
अनवस्थितता मौर्य भीरुत्व॑ सलिलार्थिता | 
परस्पराभिमरदश्व मत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम्‌॥ ६४ ॥ 
एकस्थानर तिनिंत्यमाहारे केवले रत. | 
वानस्पत्यो नरः सन्त्वघमकामार्थवर्जितः ॥ ६५ || 
इत्येते त्रिविधाः काया: प्रोक्ता वै तामसास्तथा |! 
कायानां प्रक्ृतीनोत्वा त्वनुरूपां क्रियां चरेत्‌ | ६६ ॥ 
तामस काय के लक्षण--( धन्वन्तरि ) तामस काय के 
लक्षण सुनाते हैं । 
पशुकाय के छक्षण--अ्ज्ञान का दूपित होना, मन्दता 
( कार्य में शेभिदय ), स्वप्न से नित्य मेशुन ठेखना, निराक- 
रण करने की इच्छा ये पाशव (पशुसम्बन्धी) गुण है । 
मत्स्यसरव के रक्षण--चित्त स्थिर न रहना, मू्ख॑ता, 
डरपोक रहना, जछ की इच्छा करना, एक दूसरे के साथ 
झगडना ये मत्स्यसत्त्व के रूच्षण हैं। 


की अल 
अलख्ाशा 


४-५ |] 








असभ मा 4 खनच्च छ क्न्रु१--ट कर दी जगड़ पर रहने की 
डदार में प्रेस रखना, साचिझयु 
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करता: | 
सम्बस्मिपक लाख जव्मिज्यव ध्णा 
सुशतसंदितादं शारीसरस्थाने गभव्याकरण- 
बारीरं नाम उतथों 5ल्यत्ः ॥ ४2 ॥| 

वि 2 


अहामझूलनय 
3७००2. 
् 


हि 


बन 
दाक्ता 


रे 


शप 
डाल खअश्लत्य 


मन 
है] 


60] 


क्षन्छ्धी । 


की 
स््य इन 


शी बज, 


छादबा का कावरगनज्ता 
देना चादिय ा 


काम उतया व्यथाय | 


023 


ऐ<4 


ब् 


श् 
) गनुखावयदका: हल दा दूत द््न्ने ॥ 


(्‌ 


(ड़ ) गल्हमगकओिदयो बनन्‍्मन: प्रारू 
| 


पश्चमाइध्याय:) 








खथान: घशरीरसंस्याव्याकरणं शा ऋरणशारार व्याख्यास्थामः।:॥॥ 
यअथावाद बगजाव बन्वन्तरिःत २ ॥| 
गर्भब्याक्राए आरीर कहने के अनन्तर अगीरसद्भबात्या- 
केरन नानक आरीर क्टेंगे । है > 
ज्षसा भगवान धन्व्रन्तरि ने कहा दि ॥ १-+ 
विमका--गर्ू-ब्थकन्ण में नी वृद्धि | 0९परद/तु- 
पादप वर् 98 #&ंए८ ) अथवा गभ-विकान (&कॉ:ए०००9) 
कद चुके। गर्म के क्द्षगरत्वशॉद्ती उत्पत्ति होने के पतद्माव 
डइसे अरीर सज्षा आस होनी दे। ऋब अरीर के अवन्रत्रों की 
संन्या ऋतणा आवश्यक ढे। इस दिये एऐसा आरीर कहेंगे 
दिसमें ऋरीर के कब्बतों की संख्या का विवरण दे । 
झुक्कतोणितं गर्भाशवस्थमात्मप्रक्तिविछारसंम- 
डिढित गर्मा इत्युज्यते। ते चेननावस्थितं वायुवि- 
द् छुल् शा५ 


। स्तदा शिरीरा इति स॑त्रां लमते | दह्म पढड़ें: 


भजनि, तेज एन पचति; व्यप: ब्लेदयन्चि, प्रथिव्री 


संइन्ति, आकाश विवर्धनति, एवं व्विवितः स यदा 
हस्व-पाद-जिहा-आण-कर्ण-नितन्त्रादिभिरद्ैरपेत- 
शास्त्र 
खअनक्ा; मध्य प्चम॑- पर्ड शिर इति॥ ३ ॥ 
ए-संदाः-गर्भाअत्र भे॑ #दहन बाच शुक्र-कीययर ओर 
ओजिव-टिब्ब जब ध्यस्मा, शथानादि अष्द प्रकृति और सोछद 
विक्वारों से मिलते हें तो गर्भ! कद्दा जाता है। चेतनायुक्त 
उस गर्म को बाय विसक करता है, तेत्न उसको पाता दे, 


जल उसको गीठा छरता हे, पृल्वी उसको संगठित करती 
है, ध्यज्ञाग उस बढ़ाता दे। इसी प्रकार बा हा गले 


जब हाथ, पर, मिढ्ठा, नासिज्ञा, कं (कान ), नितस्ध 


( चूतद ) दषपादि क्रो से युक्त दोता है तो बिर्गर! संज्ञा 


कं 
क्ोपग्राप्त दाता 6। बह दि छआड्ों वाछा जेसे-भाग्यय चार 
(दो हात्र, दो पांव ), मध्य ( धर ) पांचवां और छुठां सिर 
शरीर! कद्वछाना ढ़ 5 ॥ 
विसभा--इस गयय में बोगियों की दृष्टि ले पत्रीस तत्ता- 


। ब्रद्मों की दृष्ठिस उसके 





त्मके राशि पुरूष बताया गया 

डु. अड् हैं। कात्मा अरीर नें चेवनता उत्पन्न करके उसे 
खसदने से बचाती है । बाय उसको दोष, घातु, मठ, क्षव्ष, 
प्त्यद्ों में विभद्त ऋरती है। लेजर छल गम का पाचन 


करता छुक्ना रूपान्तर करता दे। जछ उसको गीछा करता 
है। प्ृथ्रित्ती उसको पुनः गादा करती ढे। वायु और अध्ति 


से बनाए हुवे स्लोतसों को आछादण फुछाता दे मिससे नीचे, 
छपर, तिरदा अधासन्नव बदना हुआ बरीर बन जाता दे ।शा 

अतः पर श्रत्यद्वानि वच्यन्त। मस्वकों-दर- 
प्रप्ठ-नामि-लताट-नासा-चितुक-चस्ति श्रीवा इत्येता 
एकक्रा:, केण-नेत्र-अ्रु-शद्लां-स-गण्ड-कश्न-स्तन- 
बद्धक्षण-चपण-याइब-स्किग-जॉलु-क्षपर-बाहु-व-प्र- 
अ्तयों दे हें; व्रिंशतिरद्चलबः, ल्रोतांसि बच्बमा- 
णानि | एप--प्रत्यद्वविभाग उक्त: ॥ ४ ॥ 


प्रत्यट्ष-विमाग-- इसके पश्चात्‌ प्रत्यद्ध क्‍द्ने जाते ब-- 
मस्तक (मावा ), उदर (पेंढ ) प्रष्ट (पीठ), नाभि 
दोढी ) छछाद ( भार प्रदेश ), नासा ( नाक ), चिंडक 


डडी ), बस्चि ( खत्नाबय ), औवा ( गर्दन ) ये प्त्यकणः 
४ ह। कान; आँख, भी, मंच, अंस ( कन्वे ), गण्ड 
कनपदी ), कच्च ( काँख ), स्तन) दुपग ( कषण्ड 3, पाटव 

बरगन्ठ ), स्हिंगू ( चूतद ); जाडु ( घुटने ) दर्पर (क्डुनीओ 
बाहु ( हस्त ); उन ( जाँब ) आदि दी २, बीख ह्यिं 


आर खोनस इनका वर्णन आगे होगा। यह प्रत्यज्टों का वर्गी- 
करुग किया गया दे। ४ । 


विमर्भ--वबाहस्पम्तव ० इसमें प्रन्धति अब्द से ओछ, 
सफ्कगी और कुठ॒न्दरों का अद्ण होता दे । ५ 
तस्य पनः सख्यानं-त्वचः कला घावत्रा मला 
दोषा यक्भषतल्ीदानी फुरऊुस उप्डुका दृदयमाशया 
अन्त्राणि वृक्धी ल्रोताँंसि कण्डरा-जालानि कूचा 
रज्ववः सेवन्य: सद्भाताः खीमन्‍्ता अस्थीनि सन्वय: 


| 


2, 


४२ 
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स्मायवः पेश्यो मर्माणि सिरा धमन्यों योगवहानि 
( योगवाहीनि 'पा०” ) स्नोतांसि च ॥ ४ || 
भीतरी अइ-प्रत्यक्षों का वंणन---उन जड्-अत्यड्रों की पुनः 
गिनती करते हैं। यथा:-स्वचाये, कछाये, धातु, मल, दोप, 
भकृत्‌ ( जिगर ), प्लीहा ( तिल्‍ली ), फुप्फुस, उण्हुक, 
हृदय, जाशय, अँतडियां, दो वृषक, लोतस, कण्डरा, जाल, 
कूच, रज्जु, सीवनी, संघात, सीमन्त, जत्थियां, सन्धियां, 
स्‍्नायुये, मासपेशियां, मर्म, शिरायें, धमनियाँ और 
योगवह सोते ॥ ५ ॥ 
विमशा३--प्राण, एदक, अन्न जादि वहन करने वाले 
योगवह ख्ोतत है। 
त्वचः सप्त, कला! सप्त। धाशयाः सप्त, घातवः 
सप्त, सप्त सिराशतानि, पश्च पेशीशतानि, नव 
सस्‍्तायुशतानि, त्रीण्यस्थिशतानि, है दशोत्तरे संधिशते, 
सप्तोत्तरं ममेशत; चहविशतिधभनन्‍्य', त्रयो दोषाः, 
त्रयो मलाः, नव स्रोतों जि, षोडश कण्डरा:, पोडश 
जालाति, पद्‌ कूचों), चतस्रो रजबः, सप्त सेवन्य:, 
चतुदंश सघाताः, चतुदंश सीमन्‍्ता:, द्वार्विशतिययोंगि- 
बहानि स्रोतांसि, द्िकान्य.तराणि चेति समासः ॥ ६॥ 
अन्तस्थ अष्ट-प्त्यत्नों की हे आज कस -88 सात 
कछाय, सात आशय, सात धातुर्यें, सात सौ शिरायरं, पाँच 
सी पेक्षियां, नौ स्रौ स्नायुयें, तीन सौ हृढ़िडयां, दो सौ 
दूस सन्धियाँ, एक सो सात मर्म, चौचीस धमनियां, तीन 
दोष, तीन मर, नौ खोत, सोलह कण्डरायें, सोलह जाहक, 
छः कूच, चार रज्जुये, सात सेवनियां, चौदृह संघात, चौदह 
सीमन्त, वाईस योगवह खोत और दो आंतें। इस प्रकार 
संत्तेप में परिगणन है ॥ ६॥ 
विमश.--त्वचा ( ४775 ), करा ( प्रशश्यौपरध्धा९5 ), 
आशय, धातु ( 7857९5 ), स्नायु, भांसपेशी (!88006008 07 
एप5७८७), अस्थि ( 9०४९४ ), सन्धि (]०78७ ), सर्स (एछ 


फ़्क्ः 8908), धनी (40७:765 ), दोप, मर (७:००९४४०१७) 
भर ख्ोत ( ६805 ) भं० । 


विस्तारोडत र्ध्यमू-त्वचोडमिद्दिताः कला 
धातवों मल्ा दोपा यत्कत्लीहानौ फुफ्कुस डण्डुको 
हृदय वृक्‍्की च || ७ || 
और भी परिगणन--अब इनका विस्तार से चर्णन किया 
जाता है-स्वचाओं का वर्णन हो चुका है। कला, धातु, 
सर, दोप, यक्ृत्‌, प्लीहा, फेफडा, उण्डुक, हृदय और 
गुर्दा का भी चर्णन हो चुका है ॥ ७॥ 
विमश:--सुश्ुत॒ शारीरस्थान--चतुर्थ अध्याय ( गर्भ- 
च्याकरण में ) इनका वर्णन हो चुका है। 
आशयास्तु--वाताशयः, पित्ताशयः, श्लेष्माशयो, 
रक्ताशय, आमसाशयः, पक्काशयो, मृत्राशयः ख्रीणां 
गर्भाशयो5ष्टम इति ॥ ८॥ 
आशयों का वर्णन-चाताशय, पित्ताशय, श्लेप्माशय, 
रक्ताशय, आसाशय, पक्काधाय, सूनत्नाशय ये सात जाशय 
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पुरुषों और स्त्रियों में समान होते हें किन्तु स्त्रियों में एक 
आश्यय अधिक होता है जिसका नाम गर्भाशय है ॥ 4॥ 

विमदा--चतुर्थ अध्यायके १९ वें श्छोक में आाशय की 
निरुक्ति दी गई है। आशय शब्द का जथथ केवछ अधिष्ठान 
मात्र है। दोप, दृष्य जौर मर यथासम्भव जाश्षर्यों में 
निवास करते हैं। आशाययों की स्थिति वाग्भट में निम्न प्रकार 
की बताथी गई है। यथा 'रक्तस्याघः क्रमात्‌ परे। कफाम- 
पित्तपकानां चायोमरन्रस्थ च क्रमात्‌। गर्भाशयोड5्टमः स्तरीणां 
पित्तपक्ताशयान्तरा' चा० श्ञा० अ० ३॥ प्रथम रफक्ताशय 
है, पश्चात्‌ क्रमतः कफाशय, आमाशय ( शिंशाग#० ); 
पित्ताद्य (७७॥ ७|800७ ), पक्काश्य ( 00000७७ छाएं 
प708४४76 ) चाताशय, उण्हुक ( ०९४०४० ) मूत्राशय, 
( 99606: ) और आठवां गर्भाशय ( ४७:४७ ) केवल 
स्त्रियों में ही रहता है ॥ ८ ॥ 

साधेत्रिष्यासान्यनत्राणि पुसां, ख्रीणामर्घव्या- 
महीनानि ॥ ६ ॥ 


अन्त्रों की दौधता-पुरुषों की जेतदी साढ़े तीन ध्याम 
ठम्बी होती है। स्त्रियों की पुरुषों की अपेत्ता आधा घ्याम 
कम अर्थात्‌ तीन व्याम होती है ॥ ९॥ 

विमर्श---व्याम का प्रमाण दोनों हाथ फैछाकर लिया 
जाता दै। एक हाथ के चीच की जड्डुली के अन्त से भारस्म 
करते हुए दूसरे हाथ की अद्जुली के अन्त तक की लम्बाई 
ध्याम! होती है। आधुनिक भत से वह अन्तर पुरुपों में 
लघ्चन्त्र का २२ फूट छु इश्च और स्त्रियों में २३ फूट ६ इख् 
का होता है तथा बृहदन्त्र ( ॥088 32765076 ) ५ फूट 
होता है। 

श्रवण-नयनच-बद्न-ध्राण-गुद-सेढरूणि.. चव 
स्नोत्रांसि नराणां बहिर्ुंखानि, एतान्येब ख्रीणाम 
पराणि च॒ त्रीणि हे स्तनयोरधस्ताद्रक्तवहं च ॥१०। 


स्ोनसों का वर्णन---दो कान, दो आँख, एक सुख, दो 
भासिका छिद्र, गुद और एक मेढू ( लिंग या खियों में मूत्र- 
चह स्रोत ) ये कुछ नौ? बहिमुंख स्लोत ख्री और पुरुषों में 
दोते हैं। परन्तु स्त्रियोँ में तीन अधिक खोत होते हैं, दो 
स्तनों में और एक रजोचह स्रोत ॥ १० ॥ 
विमशः--इसू जगह वहिमुंख स्रोत बताये हैं। अन्त- 
मुंख स्रोतों का वर्णन धमनीव्याकरण नामक ( नवस ) 
क्षष्याथ में करेंगे। आात्तवह सोत यह स्मरातिपन्न के नीचे 
रहता है। स्मरातपतन्र यह भग के ऊपरी भाग मे रहता है। 
कहा भी है-- 
विपुरुपिष्पलपतन्नससाकृतेरवयवस्य शिरस्तरूमाश्रिततम 
सकलकामसिरामुखचुम्बितं निगदितं मदनातपवारणस्‌ ॥ 
पोडश कण्डराः--तासां चतस्रः पादयोः, तावत्यो 
हस्त-ओऔवा-पृ्ठेपु, तन्न हस्तपादगतानां कण्डराणां 
चखा अप्रप्ररोह:, औवा-हृद्यनिवन्धिनीनाम धो भाग- 
गतानां मेद्र, श्रोणि-पष्ठ-निबन्धिनीनामघोभाग- 
गतानां बिम्बम्‌ (नितस्ब 'पा?), ऊशर्वक्षोंडसपिण्डादि- 
गतानां च मूधों ॥ ११॥ 


अव्यायः ४ | 


शारीरस्थानम्‌ 
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छम्टराओं का वर्णनः--कण्डराएं सोछद हे । उनमें से 
चार दोनों परों में, चार द्वा्थों में, उतनी दी गर्दन में और 
उसी अकार पीद में भी चार रहती हं। हाथ और परों में 
रहने बाठी कण्दरात्ों के अंग्र प्रोह्द ( अड्डर ) स्वरूप नस! 
है गठन, छद॒य इनक साथ छयी हुई और नीचे जाने वाढी 
( कण्दराओों का) अग्म ग्रोह मेंढ्र ( मिशन ) ढे। नितम्ध 
ओर प्रष्ठ क साथ रूगी हुई ओर नीच जाने वाढी कण्डरातओं 
का अपप्रोह् विन्त द। उन से आरम्भ करते हुए चच्चःस्थरू, 
अंस-पिण्डक इत्तादियों का अमगग्रोह मूर्घा ( मिर ) दे ॥94॥ 
हि विमरभ--क््ख्वरायें ( 76०१०७७ ) कुछ मिठकर सोरद 
हेँ। वे चार भागों में विभक्त हं। उनके अड्ुर स्वरूप नस, 
मेंद्र ( लिंग-?४णं5 ), विम्त ( नितम्ब 0प्रॉंट्डा इल्ड्वा०0० ) 
और मूर्घा ( मिर स०४१ ) हैं 
सांख-सिरा-स्ताय्व-स्थि-जालानि गत्येक चत्वा- 
रिं, तानि मणिवन्ब-गुल्फ-संश्रितानि परस्पर-मिब- 
द्भानि पररुपरसंश्लिष्टानि परस्परगवाक्षिवानि चेति 
यंगवाक्षितमिद शरीरम ॥ १२॥ 
जाहो का वन--माँस, गिरा, स्नायु और अत्थि, इनसे 
प्रत्यक्त क चार जार होने हं। वे मगिवन्ध ( कलाई) 
आर में आश्रित दं। वे पक दूसरों से बंधे हुए ह, 
में संदे ढं, तथा परस्पर गवादित (दिद्वित ) 
इन जालों द्वारा यह चरीर गवाक्षित हआ दे ॥ 4२ ॥ 
विमने:--इन जादों के ( ख्८ऋ०८८५) द्वारा द्ारीर 
गवातित (87075ए ) बनता ढें। जसे जाले के सूत्र एकर 
दूसरे से मिल्तें-जुछते हुए 'जाछा? बनाने हँ उसी प्रकार 
आारीरिक मांस, भिरा, अस्थि और सन्धवियों के ढिये ये ज्ञाक 
बनाये हूं । व जाठसत्र मगिवनन्‍्ध ( एटष्यं# ) ओर गुढफ पर 
काश्रत्र करते हुये स्थित 
पद कृचो:-ते हस्त-पाद-श्रीवा-मेढ़े पुड दृस्त- 
योदां, पादयोदाो, त्रीवामेदयो रक्रऋः । १३ ॥ 
छूर्दा का वर्गन- छर्च छ' होते दें । दो द्वायों में, दो परों 
सें, पुक ओबा में और एुक मेद् ( मृत्रेन्द्रिय ) में, इस प्रकार 
छुल छः कू्च होने हे ता १६ ॥ 
विमझः--ध्वर्च, खुरचनी के सब्य द्वोते द्ृ। वे जाछकों से 
निकलने वाले अडरों से बनते हैँ 
त्यो मांसरलवश्तन्नत बंशमुभयतः पेशी 
नित्रन्धनाथ दे बाह्मे, आभ्व्न्तर च दें ॥ १४ ॥ 
घपिरव्कुओं का वर्षन--चार बढी-बड़ी मांसरज्जय दे 


५ ु 
8४ ५ सै 5 


॥ «मं 


घ ह.| 2५ ध्पृ है 


बा 


८ 


वे प्रष्ठवंश् के दोनों ओर पेशियों के बांधने के लिय द्वोती दँ 
दो मॉसर्ज्ज्नें बाहर होती दे और दो भीतर की ओर 
दोती दे ॥ १४॥ 

विमर्थ --गन्नी' के मत में आठ मॉसरज्ज्य हूं । थे 


००.0... चर, 


के दोनों ओर चार चार रदती हैं । 
सप्र सेवन्यः; शिरसि विभक्ताः पद्च, विहाशेफ- 
सोरकेका, ठा: परिहत्तंब्या: शर्लेग ॥ १५ ॥ 
सौवनि्याँ--सीवन सात हें । मस्तक्त पर पांच, निद्वातल 
में एक और मेद ( मृत्रेन्द्रिय ) एक। इस प्रकार 
सत्र मिलकर सात सीवन दें। छख्कर्म 


9 बह 





उनको बचाना चाहिये ॥ 4८ ॥ 

विमर्भ--सीवन ( 5ए०:८5 ) हैं। वे मस्तक की हडठियों 
पर स्पष्टतया क्धी के दांतों के परस्पर फुसाने के समान 
बठाये हुए दीचते हूं । उसी प्रकार जिह्दा ओर मत्रन्द्रिय के 
नीचे भागों में सीवन के सुल्य सीवनियां इृष्टिगोचर द्वोती 
द। थे बन्न से कटने पर भीघ्र नहीं जुदती ॥ 

चतुदंशास्थ्नां संबाता:-तेपां त्रया गुल्कजानु 
बद्लणेपु, एतेनेतरसक्थिवाह च व्याख्याती, त्रिक- 


शिरसोरेकैंकः ॥ १६ || 
सवात--हडुदियों के संघात ( इृढ जोड ) चौदद होते दू 
उनमें से भुल्फ, जान ( घुटना ) ओर वदत्ञग प्रदेश में 
एक २ मिलकर तीन होते हैं। इसी प्रकार दूसरे पर और 
ठोनों हाथों में समनना उाहिय । त्रित्र जौर सिर की 
हड्डियों में एक ; संघात दे । इस प्रकार चादद् संघात हू ॥ 
विमणः थ्र ( 7०% ) हूं। उपरि निर्दिष्ट 
स्थानों में प्रायः व बहत ढ़ अवस्थाओं में मिछते ह। थे 
संबान (207४ ) दो ठो था तीन-तीन हृददियों से बनते 
ह। वे 4.76, ६:766€ (्‌ घटना ) आर कि प्रदेग में विशेषत- 
रहते हैं । और 26४75 (त्रिक) तथा भिर (9#णा ) में एक 
रददते दें । 
चतुदशव सीमन्ता:, ते चास्थिसंघाववद्गणनीया:, 
यतस्तेयुक्ता अस्थिसंघाता:, थे ट्ृक्ताः संघावास्ते 
खल्वष्ठादश क्रेपाम | १७ | 
सीमन्त-सीमन्त भी १४ ही दू। क्षस्थिसंधात क समान 
सीमन्तों की गणना करना चाहिये, उन्हीं से अस्थिसधात 
यक्त होते हूं । किसी के मत से १८ सीमन्त हूं ॥ १७॥ 
विमन्न॑-चब्रद्ध वाग्भट वे मत से भिरःक्पाछ मे पाँच 
सीमन्त होते दढं। इसलिए उनके मत से अदारद्र सीमन्त 
दोते ६ं। दूसरों के मत से एक श्रोगिकाण्ड के ऊपर, एक 
बच्च क ऊपर, पक्ष उदर भोर उर के सन्धान मे, पक क्षसर्ूट 
के ऊपर, इन सर्बों को मिछाय्र स्‍्ठारद्द द्वोते ह। भोज ने 
सीमन्तों की व्यारया सिंखाता- सीतिता बसनु सीमन्तांस्तान 
प्रचच्मद! इस प्रकार की दे ! 
न्रीणि सपट्टीन्यस्थिशवानि वेद्वादिनों भाषन्ते, 
घल्यतन्त्र त त्रीस्येव शतानि | तेपां सर्विशमस्थिशतं 
शाखास, सप्रदशोत्तर श्तं श्रोणिपाश्वप्रष्टार:सु, ग्रीवा 
प्रत्यूध्व त्रिपष्टि,, एच्मस्थ्नां त्रीणि शतानि पूयन्ते ॥ 
अस्थियों की सरयवा-वेदवादी ( अग्निवेद आदि ) 
हृददियों की संस्वा ३5० मानते दे। परन्तु शादयतन्त्र में 
तीन सी दृददियाँ मानते हद । उनमे से छुफ़ सी बीस 
दृडडियां आखाओ में रहती दवा एक सी सनरह श्रोगि, 
पान्वे-( बगछ ), प्रष्ठ (पीठ ), दर ( छाती ) इनके उपर 
रहती हैं। बीवा ( गरदन ) के उपर निरसठ दहृड़दियां 
द्वोती हैं । टस प्रकार १२० 4- ११७ -- ६४८६०० सब सिटाकर 
कुछ तीन सो दृडडियां होती हैं ॥ ६८ ॥ 
विमज्न---चरक के सतानुसार ४६० दृद्टिया । 
सुद्त ,, बड़ ठ्ः 
घुनिक मताहुलार 


कक 
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४४ या ट ल न नलमततमपनतततततततत नमन सुश्नुतसंहिता 
व्चच््स्ल्च्च्श्य्िय्यिटया 
प्राचीनों के मत मे ज्यादा हड्डियां होने के कारणः- 
(५ ) किसी जगह प्रतिसंस्कर्ता की भूछ | 
(२) तरुणास्थि और दुतों की परिगणना करना | 
(३) वाल्यावस्था में हड्डी न मिलने से भिन्न अतीत 


्ख 


ग्यारहवीं और बारहवीं अस्थियों का उरःफछक के साथ 
सम्बन्ध न होने से उनकी तरुणास्थियाँ ( 0४४४४४8% ) 
उरःफलक से नहीं मिलती शेष परशुंकाओं की तरुणास्थियां 
उरःफलक से मिलती हैं । 

सुश्रुत के मत में पशुका ( शि०४ ), स्थालक ( 880४४ ) 
और स्थारुकाबु द्‌ ( 7ए००:०ए० ) इस प्रकार एक एक पारव 
में १९५८३२३६ हड्ढियां होती है, अतः दोनों पाश्व॑ में 
७२ हड्ढियां होती है। | 

हाराणचन्द्र के मत से पृष्ठ में २४ हड्ढियां होती हैं। 
सुश्रुत के मत से ३० और आधुनिक मत से ३४ कदोरुकाय 
( ५०४४८००० ) होते है । 

सुश्रुत के मत से उरःस्थल सें ८ हड्‌डिया है। ( उनमे से 
छः उरःफलक में और दो अक्षक )। हाराणचन्द्र के मत से 
उरःस्थल में तीन और दो अक्षकसंज्क तथा कण्ठनाडी 
गु7४०॥४९ में २१ हड्ढियां होती हट | 

प्रीवायां नव, कण्ठनाव्यां चत्वारि; छे हन्बोः, 

दन्ता द्वार्तिशत्‌ , नासायां त्रीणि, एक ताल्लुनि, गएंड- 
कर्णशबड्खेध्वेकेकं, घट शिरसीति २१ | 

गर्दन और उसके ऊपर की हृड्डिया-ओवा ( गर्दन) में 
नौ, कण्ठनाडी में चार हनु, देश में दो, वत्तीस दांत, नाक में 
तीन, ताछु में एक, गण्ड, कर्ण और शंख [इनमें एक एक, 
और शिर में छः होती हैं ॥ २१ ॥ 

विमर्शः--सव मिला कर 'तिरसठ” अस्थियाँ गर्दन में 
होती हैं । 

















ना। 

(४) स्थालक, जछुंद और उदूखछ इनको भिन्न सम- 
झना। जाधुनिक मत में दांत और तरुणास्थि को छोड 
देते है । 

एकैकस्यां तु पादाहुल्यां त्रीणि त्रीणि तानि पद्न- 
द्श, वलकूर्चगुल्फसंश्रितानि दश, पाष्ण्योमिक॑ 
जड्घायां ढे, जातुन्येकम्‌ , एकमूराबिति तिंशदेवमे- 
कस्मिन सक्थिन भवन्ति, एतेनेतरसक्थिबाहू च॑ 
व्याख्याती ॥ १६॥ 

शासागत अस्थियों का परिगणन-- पर की प्रत्येक अद्डुलि में 
तीन तीन हड्ढियां है। इस अकार पन्‍्द्रह हड्डियां होती है। 
तल, कूर्च, गुदफ देश की दुस अस्थिया हैं। एक पार्णिण देश 

मैं, हो जंघा में, एक जानु ( घुटना ) मे, एक ऊरु प्रदेश से । 
इस प्रकार एक टाग से तीस अस्थियां होती हैं। इसी प्रकार 
दूसरी टाग और चाहुओं ( भुजाओं ) की अस्थिया समझनी 
चाहिये । 

विमर्शः-अत्यक्ष देखने से और हाराणचन्द्र के मता- 
जुसार उपयुक्त पाठ मे थोडा-सा फरक दीखता है। 

पांव की अद्डुलियों और अड्डुछ्ठों में मिकाकर चौदृह 
हड्डियां होती हैं। तछ, कूच और गुरुफ में ग्यारह हड्डिया 
होती है, ( तल प्रदेश मे पाच, कूर्च से + और गुल्फ पदेश से 
३) । अन्य शेप हड्डियों के बारे में दोनों के मतों में 
समानता है । 

जाबु में जान्वस्थि के समान वाहु में कूपरास्थि नदी 
होती ह तो भी वाहु के कूच देश में एक जस्थि अधिक होती 
है, इस प्रकार हाथों की और पेरों की हड्डिया समान होती है। 


अस्थिसंख्या कोष्ठक 
अध्चोंग ( शिर और ग्रीवा ) की अस्थियाँ 


* च्च कक 
श्रोष्यां पद्म, तेपा गुदभगनितस्वेधु चत्वारि, आऔीवाकी हि मलिक 7 
त्रिकसंभ्रितमेक पार्शे पदन्रिंशदेकस्सिन्‌ू, हितीये- | अस्थियां. $७|। » ५ 
3प्येष, पर्ठे त्रिशतू+ अ्रशबुरसि, ढे. असफलके | जद्नु १ | कण्ठनाडी ४ 
(हे अक्षकसंज्ञे! इति पा० )॥ २०॥ हन्वस्थि ३| » रे | 70शापगग९ 
ओपि, पाइवे, वक्ष स्थल और स्कन्ध प्रदेश कौ अस्थियाँ-- हलुमूलबन्धने २ न हिप | 
श्रोणि प्रदेश में पाच हड्डियां रहती ह। चार तो गुदा, भग | शिर-कपाक_ ४ न + | ४ 
(्‌ योनि 3 ओर दोनों नितम्बों की अस्थियों को मिलाकर 06णए्ांबं 
होती है, पाचवी त्रिक मदेश मे आश्रित रहती है। पार्व में | फ्कस्थिया है| हू १ | डिवडधाणक 9 
छत्तीस दृष्डिया एक तरफ होती हैं, दूसरे पाश्व में भी इसी शंखास्थियां. ३ 9. है | पछाुण 9 
भकार समझना चाहिये । तीस हड्डिया घष्ठ सें, आठ उर नासास्थि ] 9. मै. | पड 9 
की ) में, दो असफलकासि्थि होती है। (यहां अक्षक- | विकेट ९ १| #» ह+ | आशा १ 
ज्ञे-अत्तक नाम की दो हड्डियां ऐसा भी पाठदै )॥ २०॥ | 
विमर्श---हाराणचन्द्र के मत मे श्रोणि में पाच ( सुश्रुत कर्णास्थियां + 
कै समान ), पार्व॑ में ४८ इन्हें पर्शुकास्थि (!शा०७) कहते | + शेर 9. है | <प्रषांगप 0556 656 
है। इनमें एक तरफ १२ तरुणास्थिया (00धा०४७) और | पोदूखछ देर | » हेपे 
उतनी ही अस्थिया होती है। इस प्रकार दोनों ओर मिलकर जन्नुकादि अन्तः - 8ए॥6000%) 6 0+- 
डेढ हड्डियां होती है । अस्थियां छह, उिणा65.._0 





कभी कभी ५३ चीं पशुंका ( ० ) भी मिलती है। 
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अध्याय ५ ] शारीरस्थानम्‌ ] 
घड़ की अस्थियॉँ ऊपर ठिये गये कोष्ठक से मत-मतान्तरों की कल्पना 
... _ : 4$ृ  -  - [| कीजा सकती है॥ २१॥ 

चरक सुश्रुत आधुनिक एतानि पश्चविधानि भवन्ति; तदयथा--कपाल- 
श्रोणिफलकक २ | श्रोणी ४ | 7/ण००४/०४०७० ४ | रुचक-तरुण-वल्य-नलकसज्ञानि | तेषां जानु- 
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पृष्ठास्थियाँ . 3७ | #. हैं० | एणार्ण० क १प- ). ।| चॉनि; शेषाणि नलकसंजानि ॥ २२॥ 
परषकास्यियों 5 का, रह गा रिग  शह अस्थियों के प्रकार-- इन अस्थियों के पांच अकार होते हैं। 
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पशुकाइंद २४| »  हऐ४ || छा05 94 | संज्ञक अस्थियां जान ८ घुटना किला अप 
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ताल, शझ्ज और शिर इनमे होती है। रुचकसंज्ञक अस्थियों 
में दांतों की गणना की जाती है। प्राण, कान, झीवा और 
अक्षिकोर्षों की ( पाठान्तर मे नाक-कण्ठ-कान-अक्षिकूदों की ) 
अरिथियां तरुणास्थि कही जाती है। पाश्व॑, पृष्ठ और उर 
इनकी अस्थियां वकयसंज्ञक है। शेप अस्थियां नलकसंज्ञक 
होती है ॥ २२ ॥ 

विमर्शः--कपाल नामक अस्थियां कटोरी के समान 
रहती है । रुचक (-06708! ), तरुण ( ०४४४7०४2० ), चकूय 
( छि0णाते 0008 » चलक (7०7०४ 70765 ), आकार में 
यथानाम होती है । 

भवति चान-- 

अभ्यन्तरगतेः सारेयथा तिघ्टन्ति भूरुद्दाः 
अस्थिसारेस्तथा देहा धियन्ते देहिनां भुवम्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्माचिरविनष्टेषु त्वव्मांसेपु शरीरिणामू | 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ॥२४॥ 
मांसान्यत्र निबद्धानि सिरासिः स्नायुभिस्तथा | 
अस्थीन्यालम्बनं कृत्वा न शीयेन्ते पतनिति वा ॥२५॥ 

शरीर-धारण में अस्थियों की प्रधानता- जेसे वृत्त अन्तःरथ 
सारों पर निर्भर होते हैं उसी प्रकार प्राणियों का शरीर 
अस्थिरूपी सारों से धारण किया जाता है। अतः त्वचा और 
मांस नष्ट होने पर भी देह की सारभूत अस्थियां नहीं 
नष्ट होती है। शिराओं तथा स्नायुओं से बंधे हुये मांसपिण्ड 
अस्थिओों का आश्रय करने से नहीं गिरते और ढीले भी 
नहीं होते ॥ २३-२८ ॥ 

विमर्श---जेसे छोहों के छुड पर सीमेन्ट रूगाकर खम्मे 
बनाये जाते है । उसी प्रकार अस्थियां (80765 ) छुड़ 
स्वरूप है । 
सन्धयस्तु डिविधाश्चेष्टावन्तः स्थिराश्व | 
शाखासु हन्बोः कटयां च चेष्टावन्तस्ठु सन्धयः | 
शेषास्तु सन्‍्धयः सर्वे विज्ञेया हि स्थिरा बुध: ॥ २६ ॥ 

सन्पियां- सन्धियां दो प्रकार की होती दे--अ्रथम 
चेष्टायुक्त और दूसरी स्थिर । शाखाओं में, इजुप्रदेश मे 
और कमर में चेष्टायुक्त सन्धियां रहती हैं। शेप स्थिर 
सन्धिया समझनी चाहिये ॥ २६ ॥ 

विमर्शः--चेष्टायुक्त सन्धिया ( >०रएब्ओ९ 07 3)970- 
5०७ ) दो अकार की होती है। बहुचेष्टायुक्त और अत्पचेष्टा- 


ध््ष 


युक्त। शासाओं में तथा अधोहलु में वहुचेष्टायुक्त सन्धियां 
होती हैं और प्रष्ठवंश ( फ्कांबणछ प्णेष्छ ) से अच्पचेष्टा 
बाली ( 3एरएपथा70585 ) होती ह्। 
सडख्यातस्तु दशोत्तरे दे शते; तेषा शाखास्वष्ट 
घष्टि', एकोनपष्टिः कोष्ठे ग्रीवां प्रत्यूध्य आयशीतिः ॥२७॥ 
सब्धियों की सख्या--सन्धियों की संख्यों दो सौ दस है! 
उनमें से ६८ शाखाओं में, ५९ कोष्ठ में और «हे औवा 
( गर्दन ) के ऊपर होती हैं ॥ २०॥ 
विमर्शः--अस्थियों के समान सन्धियों के भी तीन 
विभाग किये गये है। 
एकेकस्यांपादाहुल्यां न्रयत्नयः, द्वावहुछे, ते 
वेके 9 पे 
चतुदेश, जानुगुल्फवह्ुणेष्वेककः, एवं सप्तदशेकस्मिन्‌ 
सक्थ्नि भवन्ति; एत्तेनेतर-सक्थिबाहू च व्या- 
ख्याती ॥ २८॥। 
शाखागन सन्वियां- अत्येक पैर की अंगुलि में तीन-तीन 
सन्धियाँ होती है और दो अंगूठे में, इस प्रकार १४ सन्धियों 
हुईं । जाबु ( घुटना ), गुदफ और वंक्षण में एक-एक, इस 
प्रकार तीन सन्धिया हुईं। इस अकार एक-एक पेर मे 
१७ सन्धिया होती है। इसी प्रकार दूसरे पेर और चाहु मे 
भी इतनी ही सन्धियां होती हैं। अतः शाखाओं में १७५ 
४४६८ सन्धियां होती है ॥ २८ ॥ 
विमर्श---सन्धियों के वर्णन में अंगूठे में केवल दो 
सन्धिया बतायी है, तीन नहीं। इससे अंगूठे में दो हड्डिया 
देना रहा, किन्तु अस्थियों की गणना में अगृठे में तीन 
अस्थियां दी गई है। 
त्रय कटीकपालेपु, चतुर्विशति: प्रप्ठनशे, तावन्त 
एव पाश्वेयोः, उरस्यष्टो | २६ ॥ 
».. शोष्ठगत सन्धियाँ--कडी और कपालों मे तीन सन्धिया 
ह। २४ सन्धियां पृष्ठ वंश में हैं। पाश्वे में भी इतनी ही | 
अर्थात्‌ २४ तथा छात्ती में ८ है। सब मिलकर ५५ | 
सन्धिया है. ॥ 
विमश --द्वाराणचन्द्र के मत्तानुसार कटिकपालों में 
७ सन्धिया ह। प्ृष्ठवंश और दोनों पाश्वों में चौवीस- 
चौबीस, छाती में १६। फुप्फुसों के साथ छगी हुईं कण्ठ- 
नाडी ( 7:08०/४७ ) से चीस। इस अकार ये सन्धियां ८५ 
होती है । 
तावन्त एव ओऔचाया; त्रयः कण्ठे, नाडीषु हृदय- 
छोमनिबद्धास्पष्टाद्श, दन्तपरिसाणा दन्तमूलेषु, एकः 
काकलके, भासायात्व, ( नासायां पनच्नच, हो द्वावेव 
इयोनत्रयोभबतः पा०) ही बत्मेमण्डलजो नेत्नाश्रयौ, 
गणडकर्णशडलेष्वेकेक:, दो हनुसनन्‍्धी, छावुपरिष्टाद्‌ 
जुबोः शह्नयोश्व, प८च शिरःकपालेघु, एको सूर्श्नि ॥ 
ऊध्वेजबुगत सन्विया--उतनी ही गन में जर्थाव्‌ 4, 
कण्ठ में ३, हृदय, क्लोम-सम्बद्ध नाडियों सें १८, दन्तमूलों 
में ब२, काकछक से ३, नासिका में भी १, नेन्नाक्षित 
वत्मंमण्डल में ३, गण्ड में ३-३ ( सिलाकर २), कानों 


छुश्नुतसंहिता 


में १-१ (मिलाकर २), शर्डों में १-१ ( मिलाकर २), 
हजुसन्धियों में २, श्रुइुटी के ऊपर २; शंसों के ऊपर २, 
शिरःकपालों में ५, मूर्धा में १ ॥ #ु 

विमशः--ऊर्ध्वजत्रु में सब मिछाकर ८३ सन्धियां दे। 
हाराणचन्द्र के मत में आऔचा की ८ सन्धियां, हृदय, क्छोम से 
सम्बद्ध नाढियों की १८, काकछक की १ खझुकुटों की २ 
सन्धियां तथा मूर्धा की $, सब मिंछाकर झे० सन्धियां 
कम है। अर्थात्‌ उनके मत में ५३ सन्धियां ह । 

सुश्रुत के मतानुसार ६८५-५९+-८३८२३० सन्धिया 
होती हैं। 

त एते सन्धयो5ष्टविधा'-फोरो-लूखत-सामुद्- 

प्रतर-तुन्नसेषनी-चायसतुण्ड-सण्डल-शह्ठावत्तों: ॥ 

सन्धियों के प्रकार- ये सन्धियां आठ प्रकार की हैं, यथा- 
कोर, उछख़छ, सामुह्, प्रतर, तुन्नसेवचनी, वायसहुण्ड, 
मण्डल और श्दावत ॥ 

विमशः--ये सन्धियां केवछ हड्डियों के संयोग स्थान 
पर ही रहती ह। 5 

तेषामढूगुलि-मणिवन्ध-गुल्फ-जानु-कू्प रेपु कोराः 

सन्धयः । कक्षावडक्षणदरशनेपूछखलाः, अंसपीठ-गुद- 
भग-( पाद 'पा०? ) नितम्बंधु सामुद्गाः, श्रीवाप्ठछ- 
वंशयो: प्रवतराः, शिरःकटीकपालेषु तुन्नसेवन्यः हनों 
( हन्वोः पा०? ) रुभयतस्तु चायसतुण्डः, कण्ठहृंदय- 
नेश्रक्लीमनाडीपु मण्डलाः, श्रोन्नशशन्नाटकेघु शहद" 
चर्ताः ) तेषां नाममिरेबाकृतयः श्रायेण व्याख्याताः ॥ 

सन्धियों के स्थान इन सन्धियों में से कोर सन्धियां 
अद्जुलि, सणिवन्ध ( कलाई ), गुल्फ ( एडी ), जाजु (घुटने), 
और कपर ( कोहनी ) में होती हैं । 

कक्षा, वंक्तण, दात इनसे उल्ख़रू सन्धिया है। अंसपीठ, 
शुद, भग, नितम्तों में सामुद्र सन्धिया होती ह। ओवा 
( यदुन ) और एृण्ठवश से प्रतर नामक सन्धिया है। शिर 
और कटी, कपालों सें तुक्सेवनी हैं । हलु के दोनों जोर 
चायसतुण्ड सन्धियां ह। कण्ठ, हृदय, नेन्न, क्लोमनाडी, 
इनसे मण्डल नाम की सन्धिया है। ओजन्र और #इदड्भाठक 
इनसें शंखावर्त सन्धियां हैं । उनके नासों पर से दी 
आकृतियों का वर्णन होता है| 

विमश*--(१) कोरसन्धि ( मसहु० इृणाड ०7 छ्वाण्ट्रा- 
पाए5ड ) 

(२) उछ्ख़र ( छा & 50056 [णागांड ) 

(३) सामुद्द ( सम्युद के आकार का 0४शांक [णाए5 ) 

(४) मतर । 

(५) तुन्नसेवनी ( सीवन के सह 860765 ) 

(६) वायसतुण्ड ( कौवे की चोंच के समान, (70फ्न 
च्ड४ वणाएंड ) 

(७) मण्डल ( चर्तुछाकार, 4एरतपोवाः [णाांड ) 

(४) शंखाचर्त ( शंख के तुल्य )। 
अस्थ्ता तु सन्‍्धयो होते केवला: परिकीर्तिता: | 
पेशीस्नायुशतानां तु सन्धिसडख्या न विद्यते ॥ 


अबच्चात्रः ५ ] शारीरस्थानम्‌ 2७ 

एवमेव शरीरेंडस्मिन्‌ यावन्तः सन्वय: स्मृताः | 

स्‍्तायुमिबंहुमिबंद्धास्तेन भारसद्या नराः ॥ 2२ ॥ 

न हास्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः | 

व्यापादितास्वथा इन्युरयथा स्नायुः शरीरिणाम्‌ ॥/ शा 

यः स्नायू: प्रविजानाति बह्माश्चाभ्यन्चरास्तथा | 

स जृढं शन्यमाइच देद्ाच्छक्ननोति देद्दिनामू ॥ 22॥॥ 
इचछोकवद्धस्तायुवोंका वर्गट--स्वायुचिार प्रच्गर की होती हैं । 

प्रतानवर्ती, वृत्ता, पथु और शुपिरा (पोर्ी, छ्िडयुक्त)॥ ४४॥ 


हज लडी अल ओअज अल डलिल ललित जज जज ली नबी. क्‍ ऊ+5२५...... 


केवट हट्टियों में मन्दि--कम्धियों में अब ये 














विनभाः का 
मझा--ह्दां ( 897 &८००४७ ) सन्विप्रकरण समाप्त 


नव स्नायुशतानि | तायां शाखायु पदशतानि, 
हे कोप्रे < के 
हें शते त्रिंशब कोट, भीयां प्रत्यूब्त सप्रति:॥ ३५४ ॥ 


स्न्य्य / जन स्दाय 2. ७ आखार जनों ्ज 
सन उन्दा- सदाय २०० हं। उनमे से आचातों में 


विमर्भा--स्तायु को कोई ( अध्८७ ) कद्दते हैं। बहुतसे | __सतानवतती झाखानं में ठथा सब सन्धियों में रहती है। 
पटक >> सभी ग्रोल स्नायुओों को कण्डरा कहते हूँ, ऐसा तज्ज् छोगों 


छ्ग पक, 4 दस्परे के छः आआ 
छग। +(पड४०८5 | ऋहने हे। दूसरे 7/25%6८७ कहते हूं । 


४+ २2 किस ब् चाहिये 
इस जगद 7.2:८्पथ:७ को मानते हुए छिख्ग जाता दे। | को समझना चाहिये। शुपिरा स्वायु लामानय और पकाशय 
क्नावुओं छा वर्गनन भी झान्गगत, कोष्ठयत तथा उर्त्व | £ नन्‍्तर साग पर तथा बस्ति अददेझ्ष में होती है। चौईी 
स्नाय .] ० कस 
जन्नगत इस प्रकार किया गद्य दै। स्‍्नाथु पाशव, छाती, प्रष्ठ आर सिर में द्वती हे । 
ञ्ड का 2 है प्रकार कन्छी तरह नम बनाई [० 4 तन्तों ३  चछ तैयार 
एकअस्थां तु पादाहुक्‍्यां पट पट्‌ ( पण्निचिताः हित जिस हु अडातरद सा की डुई; वन्‍्ता रू सहित 
के आखिर घास्य +- नलकर गुल्फेयु, | + ढक बहुत से बनन्‍्चरनों से युक्त नोंका पुरुषों के 
पा ) दाबिशान्‌; वात्रत्य एव त शद्वव प्फक । भार जे ' कऋरने में समथ होती हे पा हक 
वाबत्य एव उवायो: दरों लत, बजाशिदश | करन मे खम्रथ द्वांती ह। तद्दत्‌ शरीर में भी 
दात्रत्य पत्र ऊवाया, दरदा जाडन, त्वा दर 3 | चिवनी लन्धियां हैं, वे बहुत में सना बुओं से बृर्धी हुई न 
श््‌ अनः मनुष्य शरागी का भार सहन करने में समर्थ हैं। 
नशे 


अषस्थियां, माँसपेशियां, सिराय और सन्धियां खराब 
झरीर जितना वेकाम नहीं दोता दे, उतना स्नाडु में 


;-] का 
दशा वडअणे, शवमध्यवंमेवमेंक्रस्मित्‌ सकिश 
न्ति, पनेनेदरसक्तथिदाह च व्याख्यादी ॥ ३५ 
भवन्ति, एतेनदरसक्थिदाद च व्यास्याताी ॥ ३५। 


[)॥ 


छाम्दगत स्नाथ् - परे की अन्येक्ष अंगुलि में छः छ॒म स्नाठु सह कमर कक 0804 हे 
हैं। सब मिलाकर पर में ३० स्वाठु रदते द। उतनेद्ी | विदवति पंदा दाने से होता है; तात्पर्य चह कि स्नायु खराब 
तल, चर्च कौर गुक्दों में दें, और जंबा में नी उतनेद्वी है। | दाल ह शरद अनन्म अकम ग्य बन लता 88... 
जानु ( घुदना ) में १०, उन में ४०, वंचग में ३०, इस प्रकार जा अन्तम्म्य चोर वदिस्थ सस्‍्नायुओं का जानता हे, वह 
पैर में ६७० स्नायु दोते हें। वद्दव्‌ दूसरे पर और | गदराई में स्थित झदय को भी झरीर से निकालने में समर्थ 


होता द्द ४ विमभा रू 
वेमझ---स्नाबुओं का महत्त्व यदां भछी प्रकार बताया 
ज्ञाछुका द॑। 


कम ( ययासंस्य ) ठीक बेदवा और “पथुछात्व गिरस्यथः 
इसमें के क्षय का अन्‍वय दीक हो जाता । 

पत्च पेशीशवानि भवन्ति | ताखां चल्वारि 
शवानि शाखासु, कोब्ठे पदपष्ठि, ओजां प्रत्यूथ्ते 








विनमभः-कोट में २३० स्नायु द्वोने हूं ! अचल 2 
#ऋ श्र शीत 
पदवत्रिंशदू थ्रीवायां, मूध्चि चतुर्खिशव ॥ ३७ ॥ तु श़्त्‌ 54 शक कट मल 
6 आता में 55 हो तीर सूर्चा छल देश्ियों का वगन--पंणियां पांच सो हे हूं। उनमें से 
कच्वेल्त्गत सन्‍ायु- आत्रा मे ब*£ कार झुत्ता मे इ8, इस ७० «० ७ अट 32० 5 €« छ् 
प्रकार र्व्दज्षत्रगत ५० स्नाथ होते है ॥ ३५ * | झाखाओं में चार सौ, कोप्ठ में ६६ और गर्दन के ऊपर ४४। 
र उ्च्चक्षत्रगतवत ७० सनाथु द्वाद् हू ॥ दवा ५ लिए+ 98 र्दन प 
विन नि! मिलाकर ८०००-२६०--७ स्नाय विमर्भ-पेनियां ( शण्प्ल० ) | गब्री? के मत में कोष्ठ 
मस्त मिलाकर 5०० -श३०००७०८२०० न्नायु | .. बढावा 2880 
द्वंने दवा में ६० कौर गदन के उपर 2० प्ियां होती हैं । 
३ है 
सबन्ति चात्र एकंकर्स्या तु पादाडगमुल्या तिस्रस्विस्नस्ता: पत्च- 
दर ०5 । द् । 
दश, दश प्रपदे, पादोर्पार कूचेसन्निविष्टास्तावत्य एव 


स्‍्नायूश्ननुर्विषा विद्याचास्तु सो निव्रोध में | 
प्रतानवत्यों वृचात्र प्रृथ्वच्य झुपिरास्तथा ॥ देय ॥ 
प्रतानव॒त्यः शाखामु सर्वेस्न्विधु चाप्यथ | 
वृच्चास्तु कण्डराः सर्व विज्ञेयाः ऋशलेरिद ॥ ३६ ॥। 


दश गुल्फतलयो:, गुल्फज्नान्चन्तरें विंशतिः, पद्च 
जानुनि, विंशविरूरी, दश वद्छक्षणे, शवमेबमेकस्मिन्‌ 
सक्थ्न भमवन्ति, एतेनेतरसक्पथिब्राहू च व्याख्याती ॥ 

झाखागत पेश्षिया-अत्येक पादांशु्ली में ६-३८ पाचों 


ऐप कद, शुपिरा 0) अत हु < ध् 

आमपकाशयबान्तेष बस्ती च्‌ शुधिरा: खलु । अंगुलियों में १७, भपद मैं ३०, पैर € उपर कच में सी 

पाश्चेरिसि दया प्रप्ठे प्रशुद्नात्य शिरस्थथ | 2०॥ | हुई १०, गदफतरो में 5०, युल्द जोर जाजु के बीच में २०, 

नीयथा उलक्ासतीणों वन्वनबंहुमियुता || जानु (छुटना ) में ०, उत्देश में २०, वंच्रण में ५०॥ 
8 कण यही 

ह्ाता हे ॥ 


आरलमा मवेदस्सु दुय॒क्ता सुसमादिता | ४१॥ | इस अक्ार अत्चरक पर ( सक्थि ) में १०० पेशियां 


श्ट्८ 


०. झी ० ञ्नी ठोनों कमल इफेकए 72 7007 एक सा कलर ० अलिकक क्र 
इस प्रकार दूसरे पर में और दीनों बाईओआ मर समनना 
चाहिये । सब मिलाकर ४०० मॉसपेशियाँ है 


० से 
विमर्श--अपद का अर्थ पादाम्र होता है 


विस्तः पायी) एका मेंढरें, सेबन्यां चापरा; हें 
बुपणयो:, स्फिचोः पद्च पद्च, हे. बस्विशिरसि, पद्नो- 
दरे (पद्चदश पा०); नाभ्यामेका, प्रप्ोध्वसन्निविष्टाः 
पद्त पद्म दीघो: पट पास्योः, दश वक्षसि ( पाश्वेयो- 
देश, हें. वश्षसि पा” )| अक्षकांसी श्रति समनन्‍्तान 
सप्त, दे दृदयामाराययो. पट यह्धसप्लीडोण्ड(न्डु)केपु॥ 

छष्टणत पेक्षिया-गुदह्वार में तीन, _सेद ( मतन्रेन्द्रिय, 
छिग ) में एक, सेवनी में 5, झण्ठकोर्पा मे डो, नितम्तव 
अथवा चूतड़ों में पांचनयांच८१०; ब्स्विश्ञीप में २, 'उदर 
में पांच ( पाठमेद के लजुसार 47 ), नाभि में एक, पीठ के 
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उऊर्व्द भाग में सदी हुई दीर्व पांचन्यांचर १० पेक्षियां। पार 
मे ६, बच्ताःस्थल में ६०, अचक और अंस के चारों ओर 
उण्छुक में 5, इस प्रकार सब मिलाकर 55 मांसपेशियां हुई ॥| 
विमर्ण।--बुद्धवाग्सट और गयी के मत में कोष्ठ में 5६ 
पेशियो की जगद 5० द्वी पेणियाँ बताई हें ॥ ४०॥ 
गयी के मतानुसार परिगशन---मेद ( मूज्नेन्द्रिय ) में 3, 
सेचनी में 5. दणों में 5, दोनों नितम्त्रों म १०, गुदद्वार मे 
बलिसिन्॒क ३, वस्तिय्ञाष में ३, यहदादिजों के साथ उद्र 
फछक में ७, नाभि में $, एप्डसन्विसें 2, पाश्वों में ५, बच्च- 
स्थलमें १०, अक्षक और अंसके चागे मोर ७, हृदयमें २, 
आमानयमें 3, कोष्टक भीतर २। इस प्रकार «० पेसियाँ 
होनी ह। 
प्रीवायां चतत्न:, अष्टो इन्त्रोः ( इनुसमाझ्ये 
हाराणचन्द्र:' )) एकेक्रा काकलकगलयो:, हे तालुनि; 
पएक्रा जिह्ायां (विद्वाया दे 'पा>), ओएयेढे, नाखायां 
कद नेत्रयोट, (चतत्नो नेत्रयो: 'पा०) गण्डयोश्रतत्ञ', 
३ ३३ ०९ किक ० 
कर्णयोद्, चतन्रो ललादे, एकछा शिरसीति (पद शिरसि 
इति पा० )। एचमेतानि पत्च पेशीशतानि ॥ ४८॥। 


१ 


अब्वेकत्रुगतपें छिया-अआवार्मे ४, हनुअमें १, काकलिकाे 
4, गलेमे 4, वाढ्ुम २, जिह्वामें $, ओोट्में २, नासिकाम २, 


आँचोमें २, सण्दमं 3, कानोमें २, छछाटमें 8, शिर (मस्तक) 
4, इस अ्रकार ३४ पेबियां दोती हैं । 
इस प्रकार सम्पूर्ण यकत्रियाँ ४००+ह६--६२६००० 
होती दू ॥ ४८॥ 
विमर्ण -रयीके सन उर्ध्वजन्नुगत ४० पेनियां हू ॥२«॥ 
भअवृति चात्न-- 

# ७ 
सिरास्नाय्व्रस्थिपवाणि सन्धयत्र शरीरिणामू | 
पेशीमिः संद्वान्यत्र बलवन्ति भवन्त्यचः ॥ ४६ |] 
पेमियें के इब् होने के काएा-सिरा, स्नाथु, अस्थियाँ 

॥.- पति 4. ब | 4 
पृ्व॑ तथा सन्धि पेसिप्रेंसि आच्छादित हैँ इस कारण वे इढ़ 
दोती हूं॥ ४९ ॥ 

विमनण “पेथियों (्डटॉ०७) के नीचे चस्थियां (30763), 
(/2४76४४5 ), और सन्वियां दवोती ह। किन्तु कोई ३ 
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मिराए ( 9000 5८5६४) ) 'उनमेसे निकलती दे और दूसरी 
उसके नीचे रहती हैँ । 
द्वीणां तु विंशतिरधिका | दश तासा स्तनयोरेक- 
कस्मिन्‌ पद्न पग्चेति, याबने ताखां परिबृद्धि: ॥ ४०॥ 
अपत्यपय चतन्न:--तासां प्रद्धतेष्भ्यन्तरतों हें; 
मुखाशिते बाद्ये च॒ बृत्ते दे गर्भान्छिद्रसंश्रितास्तिस्त.; 


झुकानबप्रवेशिन्यस्तिस्त एवं । पित्तपकाशग्रयोरमस्ये 
्‌ ड् हर 
गर्भशय्या, यत्र गर्सस्तिप्ठनति ॥ ४१ ॥ 


हु झ्लियों की पेशिया- खियों में बीस पेशिया अधिक होनी 
ह। इनमें से प्रत्येक स्व॒नर्म पांच ,२ पेशिया द्वोती ह 
अर्थात दोनों स्तनेंमें ठस पेशियां। उनकी य्ोवनावस्था में 
वृद्धि होती ह 


अपत्यमार्ग में चार मॉसपेशिया दोनी #। उनमें दो 


। 
| ( फंड हुईं ) भीतर की ओर, और दो ( गोस्काकार ठया 


मुस में आश्रित ) बाहर की ओर टोनी हँ, इस प्रकार 
अपयमार्ग की चार मांसपेशियां हुईं । 

गर्मदिद्व के ज्ाध्वित तीन पेशिया द्वोती हैं। छुछ नर 
आतंवोको प्रवेश कराने बाली नीन पेशियां द्वोनी ढैं । 

५. गर्मशय्या, पिचागय तथा पदश्चाशय इनके मध्य में रद्दती 
है। इसमें गर्म रहना है ॥ ५०-०१ ॥ 

विमर्ण --स्वन ( 7:८5५ ), गर्भाशय ( एऐंशए5 ) और 
योनि ( ए०६४४०० ) इनफों ज्षाक्रय करके खिपोंमि अधिक 
पेनियां रहती ट। 

७ पासां बहल-पेलव-स्थुलागु-प्रशु-बवृत्त-हस्व- 
दीध-स्थिर-मृदुरलच्ण-कर्कशभाषाः सन्ध्यस्थिसिरा- 
स्‍्तायु-प्रच्छादका यथाप्रदेशं स्व॒मावत एवं भवन्ति ॥ 

पेश्ियों के स्वरूपर--बीच बीच में सन्धियां, अस्थियों, 
भिराएँ, स्नायु, इनको टकने के कारण पेत्रियों में बहलता 
( चांडापन ), पेठवत्व ( अदपना ), स्थूलन्व ( मोटापन ), 
अणुव ( छोटापन ), प्थ॒ुत्व (विस्तीरणता), दृत्तत्व (गोलाई) 
हस्वन्व ( छोटा द्ोना ), दीर्घन्च ( बडा द्ोना ), स्थिरल, 
सदुत्व, सछच्गत्व ( चिकनापन ) और कक्नन्व् (खुदरापन), 
ये भाव स्वमाव से ही होते हैं ॥ ०२ ॥ 

विमर्चः--पेशियों के ग्रुणवर्म बदछने के कारण उनकी 
अथास्थान स्थिति है । 
भवति चात्र-- 
पुंसां पेश्यः पुरस्तादाः श्रोक्ता लक्षणमुप्कजा: | 
स्रीणामाबृत्य तिप्वन्ति फलमन्तर्गत हि ता: ॥ #३ ॥ 
लिंय भेंद्र रहने पर भी सामान्य पेश्चोसंग्यामें समानना-- 
पुरुषों के छक्षण ( लिठ्ठ ) और ( जण्ठकोप ) रहने वाली जो 
पेनियां कद्दी गई दें, वह्दी पेमियां ख्तिय्रों में अन्तर्गत फल 
( डिस्‍्स 32 को ढके हुए रहती हैं ॥ ०६ ॥ 

_विम्नः--यह तन्त्रान्तरीय ए्छोंक गयी को संमत नींद । 
हसआ ख्तियों में पुरुषों क्री अपेक्षा तीन पेणियांँ कम 
होती ईं। मोज का भी मत गयी के मत को घुष्टि देने वाला दे। 

पद्च पेझ्नीशतान्येत्र ब्वीवज विद्धि मूमिप 
अतश्र तित्नो हीवन्ते ज्वीणां गेफसि सुप्क्यो- ॥ 


श्रध्यायः ५ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


8६ 








उपयुक्त श्लोक में अन्तर्गत फलका वीज-प्रन्थि (0श0५) 
से तात्पय है । 
ममंसिरा-घधमनी-ख्रोतसामन्यत्र प्रविभाग: ॥ ५४ ॥ 
मर्मादिकों के प्रकार--मर्म, शिरा, धमनी और खेतसोका 
विभाग दूसरी जगह बताया जायेगा॥ ५४ ॥ 
विमह--मर्मा ( एड ऋष्षार ४0०७ ) का दर्णन पहष्ठ 
अध्याय से, शिराओं ( 80०१ ८५५९५ ) का सप्तम अध्याय 
में, औौर धमनियों ( 47४४7९5) तथा स्रोतर्सों का वर्णन 
नवम अध्याय में दिया गया है । 
शट्टनाभ्याकृषतियोनिस्च्यावतों सा भ्रकी्तिता | 
तस्यास्दृतोये त्वाचते गर्भेशय्या प्रतिष्ठिता ॥ ५५ ॥ 
गर्भशब्या- योनि, शंखनामि के आकारकी, तीन आवर्तों' 
से युक्त होती है । उसके तीसरे आचर्तमें गर्भशय्या रहती है । 
विमसश+--योनि ( ४८४४० ) के आखीर भाग में गर्भादाय 
( 046:४४ ) रहता हद | 
यथा रोहितमत्स्यस्य मु्ख भवति रूपतः। 
तत्संस्थानां तथारूपां ग्ोशय्यां विदुचुघाः ॥४६॥ 
जैसी रोहित मत्स्य के मुख की आकृति होती है, उसी 
प्रकार गर्भशय्या होती है, ऐसा तज्ज्ञ लोग कहते हैं ॥५६॥ 
विमशेः--गर्भशय्या का मुख छोटा होता है, किन्तु पीछे 
का भाग बडा होता है। गर्भशय्या ( 0॥०7०७७) प्रथम तो 
बहुत छोटी होती है, यहां तक कि भगसन्धि ( शिएएण्ाए&5 
एए०४ ) तक गर्भ के तीन महीने के होने पर भाती है, 
किन्तु बढ़ते-बढ़ते वह महाग्राचीरक (०फाए्ण्ट्वा० ) तक 
पहुँच जाती है। 
आशुग्नोउभिमुख: शेते गर्भो गर्भाशये स्लियाः | 
स॒ योनि शिरसा याति स्वभावात्‌ प्रसव॑ प्रति ॥५७॥ 
गर्भस्थित शिक्षु की स्थिति-ख्रियों के गर्भाशय में गर्भ 
संकुचित तथा अभिमुख होता है, किन्तु श्रसलव के समय 
स्वाभाविक प्रकार से वह शिर से योनि को श्राप्त होता है ॥ 
विमर्दः--शिक्ठ की स्थिति का ज्ञान बहुत आवश्यक 
होता है। शिशु जब शिर से आता है तो सुभीता से पेदा 
होता है, किन्तु तिरछा आने पर, उसका नितस्व प्रथम 
आने से, झूत होने से, चिक्ृत रहने से उससें कठिनता 
उत्पन्न होती है। कभी-कभी तो पेट चीर कर भी बच्चे 
निकालने पढते है । 
वस्ति गहर के चार भाग प्रथम करते ह। एक रेखा एक 
बगल से दूसरे बगल को और दूसरी भगसन्धि के बीच से 
पीछे की ओर। इन चार भागों का नास दुक्तिण-पूर्वातु 
शीर्पासन (8, 0 & छोाड्ठा। 003ए/०0 &०६७०४०० ), दुत्तिण- 
पश्चिमाजु-शीर्पासन ( 8, 0. ? ), उसी प्रकार वाम पूर्वाचु& 
शीर्पांसन (7, 0, 4 ) और वाम-पश्चिमानु-शीर्पासन 
(॥,, 0, 2. 7,९६६ 0००७7४० 9४४(४००० ) यह है इन चार 
भागों में बच्चा शिर द्वारा या नितम्व द्वारा आता है। सबसे 
अच्छा प्रकार वाम-पूर्वोॉचु-शीपोसन (7, 0 4 ) है। इस 
अवस्था में वच्चे का जन्म सुगमता पूर्वक होता है। और 
भी पकारों की स्थिति होती दै। वद्द विस्तार सय से नहीं 
दी गई है । 
७ घु० शा० 


0. दीीन---ससअक्‍अक्‍अअइसअक्‍डटसफस कइक्‍इइ 


वालक जीवित होने के प्रायः दो छक्षण होते हैं। प्रथम- 
हत्स्पन्द्न सुनना और दूसरा--बच्चे की हरूचरू। 
कभी-कभी वस्तिगह्नर छोटा (0077००९१ ) होता है 
तो बच्चा कठिनता से निकलता है। वह समझने के लिए 
पुरोध्वंकूटों के (879 2४ए८४४०: श706 ), मध्य का और 
दोनों जघन-चूडाम्रों के (0:0४ ०१ 7०० ) भ्ध्यका तथा 
भगसन्धि से पाँचवे कटिकशेरुकाग्र ( 5ञञणछाजआ9 फछप्एा5 ) 
से पत्चम ( 7/0ण्रोएश/ ए८ल९१०७॥ के हए/06 छ्तशयारं 00गुपर- 
808 ) का अन्तर लेते है, जो निम्न अकार से होना चाहिये- 
(५ ) कूटान्तरिक व्यास ( [7स्‍/6:8ए0०7४ ताश्याशं€7 ) 
९॥ से १० इच्च । 
(२ ) जघनशिखान्तरिक व्यास ([ग्रॉंश/ 0९४७ ता&- 
ग्वर्श&/ ) १० से ११ इद्च । 
(्‌ डे ) चाह्य अनुदीर्धव्यास ( म्िडाशाओंं ०णापट्रु४8४ ) 
जा इच्च । 
त्वकृपर्यन्तस्य देहस्य योडयमद्ठभ विनिश्चयः | 
७ ८४5 रः कप 
शल्यज्ञानारते नेष (नव 'पा०?) वस्यतेडद्रेपु केषुचित्‌ | 
शल्यज्ञान की आवश्यकता--यह जो देह का त्वक्‌ ( चरम ) 
पर्यन्त भट्ज विनिश्रय है, उसका किसी भी अ्रकार श्यज्ञान 
के विना वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥ ५८ ॥ 
विमर्श।--शल्यज्ञान से ही प्रत्यज्नों का और चर्मों के 
सूचम भागों का वर्णन किया जा सकता है। अन्यथा नहीं । 
तस्मान्निःसंशयं ज्ञान ह॒न्नो शल्यस्य वाब्छत्ता | 
शोधयित्वा स॒तं सम्यग द्रष्टव्यो5न्न विनिश्चयः ॥५६॥ 
प्रत्यक्षतों हि यद्‌ दृष्टे शास्रदृष्ठत्च यदू भवेत्त्‌ | 
समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवद्धनम्‌ ॥ ६०॥ 
शवच्छेदन की आवश्यकता--इसी लिये शब्य के हरण 
करने वालों को झ्ुत शरीर का शोधन करके अच्छे प्रकार 
अद्ग का निश्चय करना चाहिये । 
संक्षेप में प्रत्यक्ष देखा हुआ और शाखसे ज्ञात, ये दोनों 
ही क्रियाएं ज्ञान की वृद्धि में कारण होती हैं ॥ ५९-६० ॥ 
विमदः--भ्ों का ज्ञान (47०॑०ण३ ) जानने के लिए 
सत शरीर का शोधनकर प्रत्यक्ष कर्म (?:४०००० ) करना 
चाहिये । (?०७ाणां ) के साथ शाखज्ञान (7१००५) 
भी जानना आवश्यक होता है । दोनों प्रकार ,के 
अभ्याससे निःसंदेह श्ञान होता है। चरकमें भी शारीर ज्ञान 
का महत्त्त वताया है। यथा-- 
“रीरविचयः शरीरोपकाराथंमिष्यते । झ्ात्वा हि शरीर- 
तस्व शरीरोपकारकेषु भावेषु ज्ञानसुत्पय्यते तस्माच्छुरीरविचयं 
प्रशंसन्ति कुशलछाः ॥ 
और भी--द्वारीर॑ सर्वथा सर्व सवंदा वेद्‌ यो मिषक्‌ । 
आयुर्वेद स कार्स्येन वेद छोकसुखप्रदुस ॥ 
तस्मात्समस्तगात्रमविषोपहत मदीघेव्या घिपीडि- 
तसवषेशतिक निःरष्टान्त्रपुरीष पुरुषसवहन्त्यामाप- 
गायां निबद्धं पञ्भरस्थं मुझ़व॒ल्कलकुशशणादीनामन्य- 
तमेनावेष्ििताइम्रत्यज्ञ मप्रकाशें देशे कोथयेत्‌ , सम्यक्‌ 
प्रकुथितं चोदूध्वत्य ततो देहं सप्तरात्राडशीरबालवेरणु- 


४० 
ज््ल्ल््चच् ्ं्!यथच्च्शण?थलटल लि चच्चच्सपप्रट 
ने: शर्नेरवघपंयंस्त्वगादीन्‌ 
वल्कलक्ूचीनामन्यतमेन शरनें: शनरबघपयस्त्वगांद 
सवोनिव बाह्याम्यन्तराद् भत्यक्षविशेषान्‌ यथोक्ताच 
लक्षयेच्चल्लुपा ॥ ६१ ॥ हर 
है अवच्छेदन की विधि--शवच्छेदनफी आवश्यकता होने 
कारण सम्पूर्ण अवयव बाले, विपसे रृत्यु न हुई हो और 
दीर्घ ध्याधिसे न मरा हुआ, सौ वर्ष आायुके पू्वका, अन्त्रमे 
से घुरीप (मठ) निकाले हुए पुरुष को, न बद्नेवाली 
नटीमें, पिक्षरे में बांधकर मुंन, पेढ़का छिलका ( वल्क्रल ), 
छुआ, शाण ( सन ); इनमेसें किसी एक वस्तुसे अड्न-प्रत्यह्ष 
को छपेटफर अन्येरेंम सडावे । अच्छे प्रकारसे सड़नेपर 
उसे निऊालकर पश्चात्‌ उश्ञीर ( सस ), बाछ, चेणु ( बांस ); 
वद्कछ ( बृच्चफी छाछ ), इनमे से फ्रिसी एक से तयार की 
हुई कूचीसे धीरे धीरे घुरचते हुए पू्रोक्त सब व्यचाओं को, 
बाह्य तथा भीतरी जद, धत्यद्वों को ७ टिनतक आँखों से देगे॥ 
विमर्श+-अभथ्रम शरीरको लेकर सद्ठावें पश्चात्‌ वनस्पति- 
लेके बदा बनाकर. उसे गुरचते २ अद्नन्प्रत्यड्रोोफा प्रत्यक्ष 
ज्ञान कर लेना चादिये । 
न शम्यश्रक्षुपा ह्रषु देहे सल्मतमो विभुः | 
दश्यते ज्ञानचश्षर्भिस्तपश्नक्ष्िरेव च ॥ ६२॥ 
श्रात्माका रर्शन--शरीर में वहुतदी सूच्म भात्माको देंस 
नहीं सफत्ते। बह जश्ञान-चछुओं से अथवा तपश्चज्षु्सि देखा 
जा सकता दे ॥ ६२॥ 
विमर्शा--यहां आात्माका अस्तित्त और उसको देसनेफे 
उपाय--ज्ञान ( सदसशुरुपदेश और तपश्चर्या ( चान्द्रायणा- 
दि बत ) बताएं हैँ। 
शरीरे चेब शास्त्रे व सष्टार्थ: स्थादिशारदः । 
ह्ट्श्रताभ्यां सन्देहमवापोह्य चरेत्त्‌ क्रिया: ॥ ६३ ॥ 


इति सुश्रुतसंद्ितायां शारीरस्थाने शरीरसंख्याव्या- 
करणशारीरं नाम पश्चमो5ध्यायः ॥ 
80-०१ 

निःसदेद धानके पथ्ात चिकित्सा करें--शरीरके विपय्मे 
और श्षासत्रके विपयर्म भछी श्रकार छान होना चाहिये। 
देखनेसे और शास्रावडोकनसले संदडेहको हटाकर क्रिया 
(चिकित्सा अथवा घत्यकर्म ) करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

विमर्दा/--चरकर्मे भी 'शरीरसंग्यां यो वेद सर्वावयवशों 
मिपक। तदज्ञाननिमित्तेन स सोहेन न युज्यते!॥ तथा-- 
फवर्ट विदित॑ हयस्य घरीर॑ सर्वभावतः । शारीराः सर्वरोगाश् 
स कर्मसु न मुझति / इस प्रकार चिकरित्साकर्म जौर शल्यकर्म 
में संदेद-निरसन के छिये झरीर ज्ञान का क्रितना मद्त्व दे- 
यद बताया दे 

इति शारीरस्थाने पदश्चमो<ड्ध्यायः ॥ 
80 
- दशारीरे प्रश्ना- 

(१) चरकसकताधुनिकमतपुरस्सर त्वग्विवेचन कार्यम्‌ । 

(२ ) आशयशद्स्य निरक्ति प्रदर््याश्याना नामानि देयानि। 

(9 ) चरकठ्ठतावाचानमतपुरस्सरमरथ्ना परिगणन कत्वा, 

तिपां प्रकारान्‌ विदिख्य मतमभेदे च फरानि कारणानि ? 





छुश्ुतसंहिता 
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(४ ) स्नायु-पन्षि-म्नोतमां पेशीनाज संगयाया- प्रकाराण 
स्रौविषयकमेद पुरस्मर निर्देश: करणीयः । 

(५ ) शरौरस्थ का व्यारया १ तज्शानस्य का आवश्यकता तथा 
शबत्टेदनस्व प्राचीनावचिीनकाले विधिश्व लेखनीय- | 


(६ ) विद्यानि आत्मनो:पत्यक्षत्वेषपि कब तस्याल्तित्वे विश्व 
समूमिः | 


6 


पणष्टोडध्यायप। 


अथातः प्रत्येकममनिर्देशं शारीर व्याख्यास्यामः ॥(॥ 
यथोवाच भगवान धन्बन्तरिं: ॥ २ ॥ 
इसके पश्चात्‌ अत्येफ़ मर्म निर्देश नामक बारीर की व्याय्या 
की जायेगी। 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कटद्दा है ॥ १-२ ॥ 
विमर्ण/--प्रत्येक सर्मनिर्दशमे के अ्स्येफ' शब्दके आगे 
मांस, शिरा, स्नायु, क्षस्थि जौर सन्धिये शब्द समझने 
हँगि। ऐसा करनेका फछ प्रत्यक शिराममंनिर्देश, प्रत्येक 
स्नायुममनिर्देश इत्यादि द्वोता दे । मर्मस्थान ( हा रक्षा 
धु/०४७ ) है। मर्मो में जग्नि, सोम, बायु, सतत, रज, तम, 
पन्‍्चेन्द्रियां और भूतात्मा ये रहते हँ। इनको द्वी जीवनाधार 
कट्दते हँ | यथा--जीवनाधाराणि प्रायण मुनयो जगुः 
अथवा--'मारयतीति मर्म' यद्द भी मर्मकी व्याप्या है। 
क्योंकि मर्सो का विधात द्वोनेसे रूत्यु दोती दे। सुश्ुतमें भी 
मर्मकी--मर्माणि नाम मांसशिरास्नाय्वस्थिसन्धिसकन्निपाता+ 
तेपु स्वभावत पुव विधेपेण प्राणास्तिएन्ति । तस्सान्ममस्व- 
भिद्दतास्तास्तान्‌ भावानापच्चन्ते! इस प्रकार व्याख्या है। 
उसी प्रकार “ेप्वमिद्दतेपु प्रियन्ते नरास्तानि सर्माणि' यह 
भी सम की च्याए्या ( 06607007 ) है । 
सप्तोत्तरं समेशतम्‌ | तानि समोणि पद्चात्मकानि 
भवन्ति, तद्यथा--मांसममोणि, सिराममोणि, स्नायु 
मर्मोणि, अस्थिममोणि, सन्धिममौणि चेति | न 
खलु॒ मांखसिरास्ताय्वस्थिसन्धिव्यतिरेकेणान्यानि 
मर्माणि सवन्ति, यश्मान्नोपत्षभ्यन्ते | ३ | 
मर्मी की संख्या तथा प्रकार--मर्म एक सी सात ह। उनके 
पांच अकार होते हँ। उदादरणार्थ (५) मासमम, (२) दिरा- 
सर्म, (3) स्नायुमर्म, (४) अस्थिमर्म छौर (५) सन्धिमर्म। 
मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि-मर्मा से अतिरिक्त 
मर्म न मिलने के कारण दूसरे मर्म होते ही नहीं ॥ ३ ॥ 
५. विमशः--यद्यपि स्रोतोंकी हानि होने पर भी झूत्यु होती 
है, तथापि उनसे झत्यु निश्चित होगी ही, ऐसा नही | इसलिये 
स्रोत्रोममम माने नहीं गये हैं। 'ख्रोतोविछं तु प्रत्याख्यायोप- 
घरेत! शा. अ. ९ में चचन भी मिलता है। 
7 ० 
तत्रेकादश मांखमसमोणि, एकचत्वारिशतू सिरा- 
ममोणि, सप्तविंशतिः स्नायुममोणि, अष्टावस्थि- 
मर्माणि, विंशतिः सन्धिममोणि चेति | तदेतत्‌ 
सप्तोचर॑ ममशतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अध्यायः 5 |] 
म्मंके विभागोंकी सख्या- मांसमर्म ११, शिरामर्म, 
स्‍्नायुमर्म २७, भस्थिममें ८, और सन्धिमर्म २०; इस प्रकार 
कुछ १०० मर्म ह॥ ४॥ 
विमशः--आगे की गद्य-संरया ७ में उपयुक्त स्थानोंमें 
कौनसे मर्म होते है । यह बताया जावेगा । 


तेषामेकादशेकस्मिन्‌ सक्थित भवन्ति, एतेनेत- 
रसक्थि बाहू च व्याख्याती | उद्रोरसोददश, चत॒र्देश 
पृष्ठे, मीचां अत्यूध्व सप्तत्रिंशत्‌ ॥ ४ ॥ 
देशमेदसे मर्मोकी सत्या- इन सर्मों सें से ११. सर्म पेरमें 
होते हं। इसी प्रकार दूसरा पेर और दो बाहुओंमें भी 
समझना चाहिये। सब शाखाओं ४४ मर्म होते हैं। पेट और 
छातीमे १२, पीठमें १४ इस प्रकार कोष्टमें २६ मर्म होते है। 
गर्दून के ऊपर ३७ सर्म हैं। कुछ मिलाकर ४४+२६+- 
ई३७-१०७ मम ॥ ५ ॥ 
विमर्श---शासरा, कोष्ठ और ऊध्वजश्ुके अनुसार मर्माका 
भी विभाग बताया है 
तत्र सक्थिमर्माणि क्षिप्र-तलहृदय-क्च-कूचेशि 
रो-गुल्फे-स्रबस्ति-जान्त्रा-ण्यूबवी-लोहिताध्शाणि विटपं 
चेति, एतेनेतरसक्थि व्याख्यातम्‌ | 
उद्रोरसोस्तु गुद-बस्ति-नासि-हृदय स्तनमूल- 
स्तनरोहिता-पलापान्य-पस्तम्भी ( अपस्तम्भावपलापौ 
चेति पाठः ) चेति ॥ 
प्रप्ठममोणि तु कटीकतरुण-कुकुन्द्र-नितम्ब पाश्व- 
सन्धि-बृहृत्य-सफलकान्यंसी चेति | 
बाहुममोणि तु क्षित्र-तलहृदय-कूचे-कूचेशिरो- 
मणिबन्धे-न्द्रबस्ति-कझूपरा ण्यूबी-लोहिताक्षाणि कक्षघरं 
चेति, एतेनेतरों बाहुब्योख्यातः | 
जब्ुण ऊध्वेममाणि तु चतस्नो धमन्यो5ष्टी माठकाः, 
हवे ककाटिके, दे बिधुरे, हे फरणे, द्वावपाद्नौ, द्वावावत्तों, 
ह्वव॒त्तेपी, दी शह्वावेका स्थपनी, पश्च सीमन्ताम्- 
त्वारि खद्डाटकान्येकी5धिपतिरिति ॥ ६ ॥ 
पैरके मर्म--३ क्षित्र, २ तलहृदय, दे कूचे, ४ कूर्चशिर, 
७ गरुरफ, ६ इन्द्रवस्ति, ७ जानु, < आणि, ९ ऊर्ची, १० छोहि- 
' ताक्ष, ११ विटप, ये सक्थि ( पेर ) में मर्म होते हैं। इसी 
प्रकार दूसरे पेर में द्ोते हैं । 
उदर और ऊरु में--गुद, वस्ति, नामि, हृदय, दो स्तन 
मूल, दो स्तनरोहित, दो अपलाप और दो अपस्तस्भ, सब 
मिलकर १२ सर्म हे । 
पीठ में--दी कटीकतरुण, दो कुकन्दर, दो नितम्ब, दो 
पार्श्वसन्धि, दो बहती, दो अंसफलक और दो अंस। इस 
प्रकार १४ पृष्ठमम है । 
थाहुमर्ममैं--(१) क्षिप्र, (२) तलहृदय, (३) कूर्च, 
(9) कुर्चशिर, (५) मणिवन्ध, (६) इन्द्रवस्ति, (०) कपर, 
(८) आणि, (५) ऊर्वी, (१०) लोहिताक्ष, (११) कक्ष घर; ये 
वाहु के मस हैं। इसी प्रकार दूसरी वाहु में भी समझना 
चाहिये। 


शारीरस्थानग 


४ 





2९३५-९७ ३ 5. ५ #७४५/४५३९+ ८ 


जत्रु ( गर्दन 3 के ऊपर--चार धमनियां, आठ मातृकायें; 
दो कृकाटिका, दो विधुर, दो फण, दो अपाइ, दो आवतें, 
दो उत्कषेप, दो शह्ू, एक स्थपनी, पाच सीमन्त, चार शद्ठाठक 
और एक अधिपति | इस प्रकार ३७ मर्म हैं। 

भागे चलकर प्रत्येक मम का स्थान और इसके विद्ध 
होने से उत्पन्न होने वाले छक्तण बता दिये गये हैं ॥ ६॥ 

तत्र तलहृदये-न्द्रवस्ति-गुद-स्तनरोहितानि सांस- 
ससोणि, 
नीलाधमनी-माठूका-शूब्ठाटका-पाज्न-स्थपनी- 
फण-स्तनमूला-पलापा-पस्तम्भ-हृदय-तामि-पाश्चेख- 
न्धि-बृहती-लोहिताक्षो-वर्यं: शिराममोणि, 
आणि-बिटप-कक्षधर-क्ूचेशिरो-पस्ति-प्षिप्रां-स- 
विधुरो-त्तेपाः कूचेममोणि, 
कृटीकतरुण-नितम्बां-सफलक-शंखास्त्वस्थिस- 
मांणि, जानु-कूपर-सीमन्ता-धिपति-गुल्फ-सणिबन्ध- 
कुकुन्द्रा-बतं-क्काटिकाश्रेति संधिममोणि ॥ ७ ॥ 
मासादि मर्मो के नाम--4. मांसमर्स/-४ तलहद्य, ४ इन्द्र- 
चस्ति, १ गुदा, और २ स्तनरोहित । सब मिलकर ११ 
मांसमर्म होते है। 

२. सिरामर्म/ः--४ नीछाधमनियाँ, ८ मातृका, ४ खब्बाटक, 
२ अपाह्, १ स्थपनी, २ फण, २ स्तनमूर, २ अपछकाप, हे अप- 
स्तम्भ, १ हृदय, १ नामि, २ पार्श्वलन्धि, २ बहती, ४ छोहि- 
ताक, ४ ऊर्वी। सब मिलकर ४१ शिरामर्म है । | 

३. स्नायुमर्म---आणि ७, विटप २, कक्षघर २, कूच ४, 
कूर्चशिर ४, चस्ति १, छ्िप्र 8, अंस २, विधुर २, उत्लेप २। 
ये २७ स्नायुमर्स है । 

४, अस्थिमर्म.--कटीकतरुण २, नितर्ब २, अेसफरूक २, 

शंख २। कुछ अस्थिमसं ८ दे । 

५, सन्धिममः--जानु २ कपर २, सीमन्त ७, अधि- 
पति $, ग़ुरफ २, मणिवन्ध २, कुकुन्द्र २, आवत्त २, कृका- 
टिका २। कुछ सख्या २०। इस अकार ३०७ मम होते हैं ॥ण। 

विमशः--उपर्युक्त मर्मो' के स्थान--शाखा, कोष.्ठ और 
ऊध्च॑जब्रुगत जड्ढों के व्यतिरिक्त नहीं होते हैं। अतः उनका 
स्थान शाखादिकों से समझ लेना ठीक है । 

तान्येतानि पद्नविकल्पानि सममोणि भवन्ति | 
तथयथा--सद्यः-प्राणहराणि,  कालान्तरप्राणदराणि, 
विशल्यध्तानि, वेकल्यकराणि, रुजाकराणि चेति । 
तत्र सद्यःप्राणहराण्येकोनविंशतिःः कालान्तरप्राण- 
हराणि त्रयस्धिशत्‌ ; त्रीणि विशल्यध्नानि, चतुश्त्वा- 
रिशल्रेकल्यकराणि, अष्ठी रुताकराणीति ॥ ८॥। 8 

मर्मो के प्रकार- मर्म पाँच प्रकार । जेसे-- 
(३) सच्ःआणहर १९, (२) कालान्तरमप्ाणहर रेड, (३) चिछय- 
ल्यध्न ३, (७) वेकल्यकर ४४७, (५) रुजाकर 4 ॥ कुछ 
संख्या १०७ है॥ 4 ॥ 

विमशः--कोई मर्म तत्कार प्राणहरण करने वाले होते 
है, उनको सद्य-प्राणहर मर्म कहते हैं। कालान्तरम्राणहर सर्स 
कई दिनों के पश्चात्‌ प्राण छेते दें । विशद्यध्न मर्म-शत्य को 





धरे 
निकालने से प्राण लेने बाले, वेकल्यकर मर्म-विकलता 
उत्पन्न करने चाठे और रुजाकर मर्म-पीढ़ा करने वाले होते 
है। इनकी सख्या ऊपर बतायी गयी है । 
खन्ठाटकान्यधिपतिः शब्ली कण्ठसिरा गुदम्‌ | 
हृदय वस्तिनामी च ध्नन्ति सद्योहतानि तु ॥ ६ ॥ 
सं्आणदुर मर्म --शद्वाटक ४; अधिपति १, शंख २ 
कण्ठसिरायें 4, गुदा, हृदय, वरिति और नाभि, इन पर 
जाघात होने से तत्काल झूत्यु होती है ॥ १॥ 
विमर्श/--इनकी संख्या १९ होती दे । 
वक्षोममोणि-सीमन्ततलक्षिग्रेन्द्रवस्तयः | 
कटीकतरुणे सनन्‍धी पाश्वेजी बृहती च या | 
नितम्बाविति चेतानि कालान्तरहराणि तु ॥ १०॥ 
काढान्तर-प्रापइर मम--वक्तोमर्म ८ ( छातीके मर्म-२ 
स्तनमूछ, २ स्तनरोहित, २ अपछाप, २ अपस्तम्भ ) 
सीमन्त ७५, तछहृदय ४, क्षित्र 8, इन्द्रचस्ति 38, कटीकतरुण 
२, सन्धि (पाश्व॑सन्धि ) २, बहती २, नितस्व २। ये 
कालान्तर-प्राणहर सर्म होते हू ॥ १० ॥ 
विमर्शा/--सब मिलकर ३६४३ कालान्तर-प्राणदर मर्म 
होते है। 
उत्लेपी स्थपनी चेब विशल्यध्नानि निर्दिशेत्‌ ॥११॥ 
विशव्यण्त मर्म--उत्लेप २ और स्थपनी १। ये तीन मर्म 
विशल्यध्न होते हैं ॥ ११ ॥ 
विमशः --जिसमें शल्य रहने तक प्राण रहते हैं, किन्तु 
शब्य निकालने पर रूत्यु होती है; वे विशल्यघ्त मर्म है । 
लोहिताक्षाण. जानूबींकूचेविटपकूर्प रा: | 
कुछुन्दरे कक्षघरे बिधुरे सकृकाटिके ॥१श॥ 
अंसांसफलकापाडा नीले मनन्‍ये फणो तथा | 
वेकल्यकरणान्याहुराबतों द्वो तथेव च॥१श॥ 
(तैकत्यकर मर्म-- छोहिताक्ष 3, आगि ४, जाजु २, ऊर्वी ४, 
कूच ४, विटप ३, कूपर २, कुकुन्द्र २, कक्तघर २, चिघुर २, 
कृकाटिका २, अस २, अंसफलक २, अपांग २, नीछा २, भन्‍या 
२, फण २, आवरत्त २। ये वेकल्यकर मर्म है ॥ १२-१३ ॥ 
विमश.--चेकल्यकर (विकलता करने वाले मर्म) सख्यासे 
४४ होते हैं । 
गुल्फी दो मणिबन्धो द्वी हे दे. कृचेशिरांसि च | 
रुजाकराणि जानीयादष्टावेतानि बुद्धिमान ॥ १४ || 
५ धनाकर मर्म--गुरफ २, मणिवन्ध ३, कूर्चशिर ४, ये आाठ 
मर्स रुजाकर ( पीडा देने वाले ) समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 
विमशे---वेकल्यकर और रुज़ाकर भर्सों में मेद निम्न 
प्रकार है। वेकह्यकर स्थायी विकार पेदा करते हैं किन्तु 
पीढडाकर मर्स केचछ पीडा ही पेंदा करते हैं, स्थायी विक्ृति 
उत्पन्न नहीं करते ह। 
क्षिप्राणि विद्धमान्राणि घ्वन्ति कालान्वरेण च ॥१श। 
क्षिप्र मम का छक्षण-ज्षिप्र सर्म वेधंन मात्र से ही 
दिनों के पश्चात्‌ सृख्यु छाते है ॥ ६७॥ 
विमशं.--इस मर्म मे चोट आना ही झत्युका विप्रकृष् 
कारण दो जाता है। 








धुश्ुतसंहिता 











ममौणि नाम मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिसन्ति- 
पाता), तेपु स्वभाव एवं विशेषेण श्राणास्तिप्ठन्ति; 
तस्मान्ममस्थमिहतास्तांस्तान्‌ भावानाप्न्ते ॥१क्ष। 
मर्म का रुक्षण - मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सम्पि 
इनका एकत्र होना यह मम का लक्षण है। इन मर्मों में ही 
स्वाभाविक प्रकार से प्राण रहते हैँ। इस लिये मर्मों के ऊपर 
आघात होने से शब्द, स्पर्श, रूप, रसादि इन्द्रियाथों का 
ज्ञान नष्ट हो जाता है और मन तथा चुद्धि बढछ जाती है। 
दूसरे विद्वानों का कहना दे कि श्रम, प्रताप ( असंबद्ध 
भाषण ), पतन (गिरना) और प्रमोह ये छक्षण होते हैं ॥१क्षा 
विमर्श--मर्म की व्याख्या अध्याय के आरम्भ में अच्छी 
प्रकार दी गयी है । 
तत्र सद/प्राणदराण्याग्नेयानि, अग्निगुणेष्णाशु 
क्षीणेपु क्षपयन्ति | 
कालान्तरप्राणद्राणि सौम्याग्नेयानि, अग्निगुणे 
प्वाश क्षीणेप्‌ क्रेण च सोमगुणेपु कालान्तरेण 
धषपयन्ति । 
विशल्यप्राणहराणि वायव्यानि, शल्यमुखाबरुद्ो 
याबदन्तवोयुस्तिएति ताबज्जीबति उद््‌घृतमात्रे तु 
शल्ये मसेस्थानाश्रितो वायुर्निष्क्रामति, तस्मातू स- 
शल्यो जीवत्युद्घृतशल्यो प्रियते | (पाकास्पतितशल्यो 
चा्‌ जीवति ) 
वेकल्यकराणि सौम्यानि, सोमो हि स्थिरत्वाच्छ 
त्याच्च प्राणावलम्बनं करोति | 
रुजाकरास्यग्निवायुगुणभूयिष्ठानि, विशेषतश्य तो 
रुजाकरो, पाग्चभोतिकी च रुजामाहुरेके | १७ ॥ 
मर्मी के साथ भद्दाभू्तों का सम्बन्ध सयम्राणहर मर्म 
आग्नेय होते हैं। अग्निगुण शीघ्र कम होने के कारण शरीर 
को नष्ट कर देते हैं । 
काछान्तर प्राणहर मर्म सौस्य ( सोम-जलू-सम्बन्धी ) 
और आग्नेय ( अग्नि सम्बन्धी ) होते हैं। जग्निगुण शीघ्र 
कम दोने से और सोम गुण शनेः २ कम होने के कारण ये 
मर्म कालान्वर से प्राण लेते है । 
विशल्यप्राणहर मर्म--वे मर्म वायन्य होते है। इन म्मों 
में मुख में शल्य के होने से जब तक वायु रुकी रहती है 
सब तक प्राणी जीवित रहता है किन्तु शल्य निकालने 
मान्न से मर्मस्थान से चायु निकल जाती है इसीलिये यावव्‌ 
कालूपयंन्त शल्य रहता है तव तक ( पुरुष ) जीवित रहता 
है किन्तु शल्य निकालने से झत्यु को प्राप्त होता है। (ब्रण 
का पाक होने पर शल्य निकछ जायगा तो जीवित रहता है ) 
वेकल्यकर सर्म--सौम्य गुण वाले होते ह। सोस स्थिर 
होने के कारण और शेत्य के कारण आर्णों का अवलूम्बन 
करता है। रुजाकर मर्म अग्नि और वायु गुण युक्त होते हैं । 
अग्नि और वायु विद्येप अकार से पीछा करने वाले होते है। 
कई आचायों' के मत में रुजा पाश्चभीतिक ( पाचों भूततों से 
सम्बन्ध रखने चाली ) होती है ॥ १७॥ 


था 


अध्याय ६ | 
विमर्श---बच्यपि सर्व मर्म प्राण लेने वाले होते हैं तथापि 
कालान्तर प्राणदर बगेरह भेद्‌ उन मर्मों की विशेषता 
बताते ह। सर्च भर्मों में सोम, मारुत, तेज, तथा सत्त, रज 
और तम, एवं भूतात्मा रहता है तो भी तेजोग्रुग, जलीय गुण 
इत्यादि गुण अधिकता से उन मर्मोी में विद्यमान रहने के 
कारण भिन्न बताये गये हैं । 
केचिदाहुमोसादीनां पद्चानामपि समस्तानां 
बिवृद्धानां ( समवृद्धानां 'पा०”? ) च समवायात्‌ सद्यः 
प्राणयहराणि, एकहीनानामल्पानां वा (व 'पा० ) 
कालान्वरप्राणदराणि, दिहीनानां विशल्यप्राणहराणि 
( विशल्यध्तानि 'पा० ) 
त्रिहीनानां वकल्यकराणि, एकस्मिन्नेव रुजाकराणीति | 
नेवं यतो5स्थिममस्वप्यभिहतेपु शोणितवागमनंभवतति ॥ 
अन्य आचार्यों का मत-- कई आचायों' का मत है कि 
मांसादि पांचों के समान प्रकार से एकत्र संयोग होने और 
बढ़ने पर सद्य भ्राणहर सर्म होते हैं । 
कालान्तर प्राणहर मर्म एक कम अर्थात्‌ चार रचना के 
मेल से होते हैं या पांचों रचना भल्प प्रकार से मिलने से 
कालान्तर प्राणहर मर्म होते हैं। पांचों में से ठो कम अर्थात्‌ 
तीन रचना का सयोग होने से विद्वाल्य प्राणहर मर्म होते है । 
त्तीन कम मर्मो का अर्थात्‌ दो का संयोग होने से घेकद्य- 
कर भर्म होते हं । 
खाली एुक ही प्रकार की रचना ( मांसादि ) का होना 
यह रुजाकर मम दे । उपयुक्त मत ठीक नहीं क्योंकि अस्थि 
भर्मे पर ताडइन होने पर भी रक्त का आगमन होता हे 
भर्थात्‌ मर्मों में मांसादि पांचों प्रकार होते हूँ । अन्यथा 
खाली हड्डियों पर चोट छगने से रक्त केसे आता ? ॥१4ा। 
विमशः-प्रत्यक्ष ठेखने पर ऐसा कोई मर्म नहीं दीखता 
है जो मांस, शिरा, स्नायु जादि से हीन हो। अस्थियां विद्ध 
होने पर रक्त निकलता है अर्थात्‌ उस जगह मांस और 
शिरार्भों का सम्बन्ध तो अवश्य ही मानना पढेगा। अतः 
सर्व मर्सो में मांस, शिरा, स्नायु, इत्यादि पांचों वस्तुओं को 
मानना ही पढता है। 
भवत्ि चान्न-- 
चतुर्विधा यास्तु सिराः शरीरे 
प्रायेण ता ममंसु सन्निविष्टाः 
स्ताय्वस्थिसांसानि तथव सन्धीन्‌ 
सनन्‍्तप्य देह भरतिपालयन्ति ॥ ' 
( यापयन्ति 'पा० )॥ १६ ॥ 
उपयुक्त विधान की पुष्टि-जो चार प्रकार की सिराये 
शरीर में विद्यमान हैं। थे बहुशः मर्म स्थानों में प्रविष्ट होती 
६ और स्नायु, अस्थियां, साँस और सन्धियां इनको पुष्ठ 
करती हुईं ठेह का पान करती हूं ॥ १९ ॥ 
विमहं---चार प्रकार की शिरायें ( वातवह, पित्तवह, 
कफच॒ह और रक्तवह ) इस प्रकार से होती है । 
तत: क्षते मणि ताः प्रवृद्ध 
समनन्‍्ततो धायुरमिस्तणोति | 





शारीरस्थानम्‌ 





धड्‌ 


टैनन«»-+>>पाकननक, 


'बनीजीघ जीजा 
'९२९-२६:९-२ ७-९ रीवनमी- 


विवर्धमानस्तु स मातरिय्वा 

रुजः झुतीत्राः प्रतनोति काये ॥ २० ॥ 
रुजाभिभूतं तु ततः शरीर 

प्रलीयते नश्यति चास्य संज्ना | 
अतो हि शल्य॑ विनिहतुमिच्छन्‌- 

ममोणि यत्मेन परीद्य कर्षत ॥ २१ ॥ 


शल्य-चिकित्सा में मर्मों की रक्षा करनी चाहिये-मर्म में 
चोट आने पर कुपित हुईं वायु चारों ओर से ( उन शिराओं 
को ) ढक लेती हैं। इस प्रकार अवृद्ध हुई वायु दारीर में 
खूब वेंदुनाओं को उत्पन्न करती है। रुजा के पश्चात्‌ शरीर 
सुन्न होता है । अनन्तर शरीर की संज्ञा नष्ट होती है। अत 
शल्य निकालने की इच्छा करने वाले छोगों को प्रयत्नपूर्वक 
मर्मो' की रक्षा करके शल्य निकालना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 

विमशे-- ता. प्रवृद्ध/ इस स्थल में 'तासु प्रवृद्ध/ ऐसा 
भी पाठ-मेद है। शिराओं से ऋद हुई वायु अ्रथम पाश्च 
भौतिक शरीरयन्त्र को विधटित करती है। पश्चात्‌ संज्ञा 
नाश होता हद । 

एतेन शेप॑ व्याख्यातम्‌ ॥ २२ | 


कुपित कफ-पि्तों का लक्षण --वायु के रक्षणों के समान 
पित्त और कफ के भी रक्षण पेदा होते हैं। अतः मर्मों की 
परीक्षा अच्छी तरह करना उचित हं॥ २२॥ 
विमर्शः--पित्तके छक्षण दाह, चोप, ओऔष्ण्य इत्यादि 
होते हैं। कफ के लक्षण स्नोतोनिरोध, तन्द्रा आदि उत्पन्न 
होते है। अतएवच दोप कुपित न हो किन्तु शल्योद्धरण हो 
ऐसी व्यवस्था होने के लिये ममा का भलीग्रकार ज्ञान 
आवश्यक है 
एक श्रकार के मर्म दूसरे मर्मा के समान भी कारणवश 
कार्य करते हूं ॥ 
तन्न स्यःत्राणहरमन्ते विद्धं काल्ान्तरेण मारयति | 
कालान्तरप्राणहरमन्ते विद्ध वेकल्यमापाद्यति | 
विशल्यध्नं बेकल्यकरं च भवति | 
बैकल्यकरं कालान्तरेण क्लेशयति रुजां च करोति | 
रुजाकरमतीब्वेदन भवति ॥ २३ ॥ 
सद्यः प्राणदर मर्मों के समीप आधात होने से कालान्तर 
में रत्यु होती है 
कालान्तर आ्राणहर भर्मो के समीप विद्ध होने से मर्म 
विकलता पंदा करते हैं 
विद्वल्यध्न समर्म (के समीप विघात होने से » विकल 
करने वाढा होता है 
वेकल्यकर मर्मो के समीप चोट लगने से वे कालान्तर 
में पीचा देते हैं और चेदना उत्पन्न करते हैं । 
झजाकर मर्मा के समीप आघात होने से वे मर्म तीत् 
पीडा न देते हुवे थोडी तकलीफ देते है ॥ २३.॥ 
विमर्शा--मर्मों के वगर में चोट आने से वे अपने 
तकलीफ देने के कार्य भल्रीप्रकार नहीं कर सकते किन्तु यदि 
वे ही मर्मो पर बीच मे आधात अच्छी तरह हो जावे तो वें 
अपना कार्य शीघ्र कर डालते है । 





£्छ 





उसी अकार निम्न श्रेणियों के समों में विशेष जोर के 
भाषात होंगे तो वे अपने सब्झ काय न करते हुए उच्च 
श्रेणी के म्मो के जो कार्य ह वे करते देँ। जेसे उजाकर मर्मो 
का काम पीडा देना है, तथापि वे मर्म अपने से उच्च सर्स जो 
वैकल्यकर है, उनके तुल्य काम कर देते ह ॥ हे 
तात्पय यह है कि उच्च श्रेणी के मर्म कम आधघार्तोसे 
या समीप में आधात होने से जसे निम्न श्रेणी के मर्मा का 
काम करते हैं, उसी प्रकार निम्न श्रेणी के मम भी आघात 
के तरतम सेंद्‌ से अपने से उच्च श्रेणियों के काय कर 
सकते हूँ । 
तत्र सद्मःप्राणहराणि । 
काल्ान्तरप्राणहराणि पक्चान्मासाह्म, तेष्वपि तु 
क्षिप्राणि कदाचिदाशु मारवन्ति, विशल्यप्राणहराणि 
वेकल्यकराणि च॒ कदाचिद॒त्यमिइवानि मारयन्ति।२४॥ 
मर्मो का कार्य करने का काल--सद्य प्राणहर सर्म सात 
हिन के भीतर मारते है। कालान्तर-प्राणहर मर्म एक पक्त 
($५ दिन ) में अथवा एक भहीने में मार डालते ह्ठत 
कालान्तरआणहर सर्भों में सी क्षित्र नामक स्स .कठाचित्‌ 
शीघ्र ही सार ढेता ह। विशल्य, आणहर तथा चवकल्यकर 
मर्मो पर कदाचित्‌ विशेष आघात होने से वे ( मर्म ) 
मार देदे हद ॥ २४॥ 
विमशे“--चहां रुजाकर मर्मो का काल नहीं चताया ड्वै। 
उनकी कार्य करने की शक्ति विशल्य, प्रागहर तथा वेकक्यकर 
मर्मो के समाने समझना चाहिये। यदि विशल्य, म्राणहर, 
वेकल्यकर और रुज्ाकर मरमापर गहरी चोट न जावे तो मृत्यु 
आ्राप्त नहीं होती है । 
5 
अत ऊध्व सक्थिममोणि व्याख्यास्याम- | 
5 (अ) चर पादस्यांगुप्ठाहुल्योमंथ्ये क्षिप्र! नाम 
सस॑, तत्र विद्धस्याक्षेपेण सरणम्‌ | 
(आ) सध्यमाहु लिमलुपूर्वेण सध्ये पादवलस्य 
तलहृद्य नाम, तत्र रुजामिमरणम्‌ | 
(३) क्षिप्रस्योपरिष्टादुभयतः कूर्चा नाम, तत्न 
पादुस्य श्रमणवेपने सवतः | 
(ई) गुल्फसन्वेरघ उमयतः कूचशिरों नाम, तत्न 
रुज्ञाशोफों 
के (3) पादजद्वयो: सन्धाने गुल्फो नाम, तत्न रुजः 
स्पच्चपादता खज्ञदा वा ! 
(5) पा््णि श्रवि जद्दामध्ये इन्द्रबस्तिचौस, तत्र 
णितक्षयेण मरणम्‌ | 
हर जद्देवो, सन्‍वाने जानु नाम, तत्र खस्ता | 
०! अन अल्वेमुभयतस्ञ्यंगुलमाणी नाम, चत्र 
शोफामिद्वद्धि: स्तव्धसक्थिता च | 
 (ओ ) ऊरुसघ्ये उर्जी लाम, 
सक्थिशोषः | 


(ओ ) ऊव्यो ऊ्वेमघो पद्क्षणसन्धेहरुमूले 


तत्र शोणिवक्षयात्‌ 


स॒श्रुतसंहिता 
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लोहिताक्षं नाम, ( ऊरुमूले लोहितारुय॑ 'पा० )। 
बन्न लोहितक्षयेण मरणं पश्चाघातो वा | 

(अं) वल्क्षणबृषणयोरन्तरे बिटपं नाम, तत्र 
पाण्ड्यमल्पशुक्रता बा भवति | 

एवमेवान्येकादश सक्थिममोणि व्याख्यातानि। 
एतेनेवरसक्थि बाहु च व्याख्याती । 

विशेषतस्तु यानि सक्थिन गुल्फजानुबिटपाति 
तानि बाहो मणिबन्धकूपरकक्षघराणि । 

यथा वड्क्षण-त्रपणयोरन्तरे विटयसेवं वक्षःकक्ष- 
योमेध्ये कक्षघरं तस्मिन्‌ विद्धे त एबोपद्रवाः | विशेष 
तस्तु मणिबन्धे छुण्ठता, क्ूर्पराख्ये कुणिः, कक्षघरे 
पक्षाघातः । 

एवमेतानि चतुश्वव्वारिशच्छाखाप्ु ममोणि व्या- 
ख्यातानि ॥ २५ ॥ 

सक्यथि ( शाखाओं ) के मर्म भौर उन पर आधात होने पर 
होने वाले उपद्रव- इसके पश्चात्‌ सक्थि ( शाखाओं ) के मर्मो 
का वर्णन दिया जाता है । 

(अ) पेर का जंगूठा और समीपस्थ अद्भुलि के मध्य 
भागसें 'क्षित्र! नामका सर्म है। इस मर्मं पर आधात होनेसे 
( भाक्षेपसे ) रुत्यु होती है । 

(जा ) मध्यमा अद्'ुलिके अचुसार पावके मध्य भरदेश 
में तलहद॒य नाम का मर्म विद्यमान ह। उसके विद्ध होनेपर 
पीडा्ोसे झत्यु होती है । 

(३ ) छिम्र सर्मके ऊपर दोनों ओर कूर्च नामक मर्म है। 
उसमें आधात होनेपर पेर तिरछा होता है और उसमें कर्प 
पेंद्ा होता है। 

(ई ) गुलफ सन्धिके नीचे दोनों जोर ( दोनों बगल ) 
कूचेशिर! नामका मर्म है। उस जगह विद्ध होनेसे वेदना 
और सूजन उत्पन्न होते हैं । 

( 3) पेर कौर जद्दा की सन्धियोंमें 'गुरफः नामका सर्म 
है। वहां पर विद्ध होनेसे पीडा और पादस्तव्धता ( पेरमें 
जकडन ) जथवा खज्नता ( रंगडापन ) पेदा होती है ! 

(ऊ ) पार््णि और जद्दाके सध्य भागमें इन्द्रवस्ति/ 
मर्म है। उस मर्म पर आधात होनेसे रक्त का निर्गमम होकर 
खत्यु होती है । 

(ए) जड्ढा और ऊरु के जोडपर “जाजु? मर्म है। वह 
मर्म विद्ध होनेसे खल्भता ( लद्डडापन ) होती है। 

(ऐ ) जानु ( घुटवा ) के ऊपर तीन जअद्भुल दोनों ओर 
आणी! नामक सर्म है। इस पर चोट रूगनेसे शोफकी वृद्धि 
होती है और पेर जकड जाता है। 

( ओ ) ऊरुके सध्य सायसें 'ऊर्ची? नामक सर्म है, वह 
विद्ध होनेसे रक्त का क्षय होकर पेर सूखता है। 

( ओी ) ऊर्वी नासक स्मके ऊपर औौर वंक्षण सन्धिके 
नीचे करकी जडमें 'लोहिताक्! नामका मर्म है। वह विद 


होनेपर खून का निर्गयम होकर झत्यु क्यवा पक्षाघात 
(९४४६5 ) होता है । 


अध्यायः 5 ] 
. (अं) चइच्षण और दृपण के सध्यमें 'विटप क्‍ 
मम है। वह विद्ध होनेसे पाण्ठय ( नपुंसकता ) अथवा 
जल्पशुक्रता पेदा होती है । 
इस प्रकार पेरोंके ११ मर्सोका वर्णन हो झुका है। इसी 
भकार्‌ दूसरे पर जौर दोनों वाहुओंका वर्णन समझना चाहिये। 

परके मर्म और बाहुओं के मर्मा में इतनी ही विशेषता 
है कि जहाँ पेरमें गुल्फ, जाबु और बिटप ये सर्म हैं वहां 
वाहुओं में मणिवन्ध, कूपर और कक्तघर नामक मर्म हैं। 

जेसे वंक्षण और बृपण्णों के बीच सें विटप नामका मर्म है, 
उसी शअकार वक्त.स्थल और कक्षा के बीच में 'कक्षघधर” नामक 
मम है। उसमें विद्ध होने से विटपादि मर्मों के विद्ध होने के 
समान छूचक्षण पेंदा होते हैं । मणिवन्ध विद्ध होने पर 
विशेषत॒या हाथ रुकते हं। कूपर ( कोहनी ) में विद्ध होने 
से छूकपन औौर कक्षघर सर्म विद्ध होने पर पक्षाघात 
(९४० एथं5 ) उत्पन्न होता ह। 

इस अकार झ्ाखाओं से ४४ मर्मा का वर्णन किया है॥रणा। 

अत ऊ्जेमुद्रोरसोममोण्यनुव्याख्यास्यामः | 

(अ ) तत्र वाव-वर्चो-निरसन स्थूलान्त्रप्नतिबद्धं 
गुदं नाम समे, तत्र सद्योमरणम्‌ | 

(आ) भल्परमांसशोणितो5५यन्तरतः कत्यां मृत्रा- 
शयो वस्तिनाम, तत्रापि सद्यो सरणमश्मरीत्रणाहते, 
तन्नाप्युभयतो भिन्‍ने न जीवति, एकतो भिन्‍्से मूत्र- 
स्नावी ब्रणो भव॒ति, स तु यत्नेनोपक्रान्तो रोहति | 

'( इ ) पक्तामाशययोमंध्ये सिराप्रभवा , नासि& 
तत्रापि सद्यो सरणम्‌ | 

(ई ) स्तनयोमेध्यमधिष्ठायो रस्यामाशयद्वारं स- 
स्वरजस्तमसामधिष्ठानं हृदयम्‌ | तत्नापि सद्य एव 
मरणमू | 

( उ ) स्वनयोरघस्ताद इन्यबुलमुभयतः स्तन- 
मूले, तत्र कफपूर्णकोछतया (कासश्वासाभ्यां) म्रियते | 

(ऊ ) स्तनचूचुकयोरूध्व इथबुलमुभयतः स्तन 
गोमेध्ये ३, किस द 
रोहितो ( स्तनचूचुकय स्तनरोहितों 'पा० ), 
तत्र लोदितपूर्णकोप्ठतया (कासश्वासाभ्यां) च प्रियते | 
(ए ) अंसकूटयोरधस्यात्‌ पाश्वोपरिभागयोरप- 
लापौ नाम, तत्र रक्तेन पृथभाव॑ गतेन सरणम्‌ | 
(ऐ ) उभयत्रोरसो नाइ्यो वातवहे अपस्तस्भो 
नाम, तत्र वावपूर्णकोपतया कासश्वासाभ्यां च मरणमू | 
एवमेवान्युद्रोरसोहीद्श ममौणि व्याख्यातानि ॥२ह॥ 
पेट और दातो के मर्म तथा उनके विद्ध होने पर पैदा होनेवाले 
उपद्रवः--इसके पश्चात्‌ उद्र और उर ( वक्षःस्थऊ » के मर्सों 
की व्याख्या करेगे । / 

(थ ) गुदमर्म-वायु और वर्च ( सू-पाखाना ) इनको 
निकालने वाला तथा स्थूलान्त्र ( ४2० र६४वं॥९ ) चृहदन्त्र 
में छूगा हुआ रहता दै। उस जगह वेधन होने से तत्काल 
झत्यु होती है। 





शारीरस्थानम्‌ 
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(आ ) वस्तिमर्म अल्प मांस और अल्प शोणित युक्त 

होता है और वह अन्दर की ओर कटि अदेश में रहता है 
और मूत्र का आशय ( स्थान ) है। 

यह मर्म जश्मरी ( पथरी ) के शरण के अतिरिक्त अन्य 
भर्णों से विद्ध होने पर तत्काल रूत्यु करता है। अश्मरी 
न्रण भी वस्ति के दोनों ओर होगा तो झत्यु हो जायगी। 
वस्ति मर्म के एक तरफ भ्ण होने से मृतन्न का ख्वण करने 
वाला न्रण होता है। यह न्रण चिकित्सा करने पर कष्ट से 
ठीक होता है। 

( इ ) पक्काशय और जामाशय के मध्य में शिराओं का 
उत्पत्तिस्थान “नाभि? नामक सर्म है। उसके भी विद्ध होने से 
आणी तत्काल झूत्यु को प्राप्त करता है। 

(ई ) हृदय! नामक मर्म दोनों स्तनों के मध्य में बक्तः- 
स्थल सें रहता है। वह सत्त्व, रज और तमोगुणों का स्थान 
है। आमाशय के द्वार के समीप रहता है। वहां भी विद्ध 
होने से तत्काल झत्यु हो जाती है। 

(3 ) स्तनसूलः--ये दो मर्म, स्तनों के दो अंग्रुल नीचे, 
दोनों ओर रहते हैं। उनमें कफ से कोष्ठ पूर्ण होने से ( कास 
और खास से ) खत्यु होती है। 

(ऊ ) स्तनरोहितः--स्तनचूजुकों के ऊपर दोनों ओर 
स्तनरोहित नाम के दो मर्म हैं। उनसें रक्त से कोष्ट भर 
जाने पर श्वास और कास से झत्यु होती है। 

(ए ) अपलाप नामक दो मर्स अंसकूटों के नीचे और 
पाशव॑भार्गों के ऊपर होते हैं। उन मर्मा का रक्त पूयरूप 
होने से रझत्यु होती है। 

( ऐ ) अपस्तस्म नामक दो मर्म, छाती के दोनों ओर 
वात को वहन करने वाली जो नाडियां होती हैं, उन्हें कहते 
हैं। इन मर्मो मे वायु से कोष्ट पूर्ण होने के कारण, श्वास 
और कास से खझत्यु होती है। 

इस प्रकार उदर और उरस ( छाती ) के वारह मर्मों 
का वर्णन किया गया है ॥ २६ ॥ 

विमशः--( $ ) गुदा मर्स ( 8९७४० ) 

(२ ) वस्ति मर्म (80067 ) 

(३ ) नामि मर्म ( एजणाउक्क ) 

(४ ) हृदय मर्म ( प्र९७४६ ) 

(५, ६ ) स्तनमूलछ ( 4०० ०६ 06 एण85 ) 
(७, < ) स्तनरोहित मर्म ( 8852 ०६ पट) 
(९, १० ) अपलाप ( 40०९5 ० गप्णट्रु9 ) 

( ३१, १२ ) अपस्तस्म सर्म ( [%४ए०४7 ) 

अत ऊध्व प्रष्ठममौणि व्याख्यास्याम: | 

(अर) तत्र प्र॒प्ठ॑बंशमुभयतः प्रतिश्रोणिकाण्डम- 
स्थिनी कटीकतरुणे, तत्न शोणितक्षयात्‌ पाण्डुविवर्णो 
हीनरूपमश्व पम्रियते | 

(आ ) पाश्चयोजेघनबहिभोगे प्रप्ठवंशमुभयतः 
कुकुन्दरे, तत्र स्पशौज्ञानमघःकाये चेष्टोपघातश्र | 

(३ ) श्रोणिकाण्डकोरुपयौशयाच्छादनौ पाश्चो- 
न्तरप्रतिबद्धो नितम्नो, तत्नाघःकायशोषो दौरव॑ल्याच्च 
सरणम्‌ | 


५६ 
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( है) अधःपाश्वीन्तसप्रतिबद्धो जघनपार्वेमध्ययो- 
स्तियेमूर्थ व जघनात्‌ पाश्वधतन्धी, चत्र लोहितपूणे- 

कोपठतया म्रियते | 

(5 ) स्तनमूलाइजूभयतः प्रष्ठब॑शस्थ बृद्वत्यी 

नाम, तत्र शोणिवाति्रवृत्तिनिमित्तेरपद्रवेर्तनियते कर 

() प्रष्ठोपरि प्रप्ठबंशमुभयतस्चिकसंबदे अंस- 
फलके नाम, तत्न बाहोः स्वापशोपी | 

(५) बाहुमूर्थ-आ्रीवामध्यें5सपीठ-स्कन्ध-निब- 
न्धनाव॑सी नाम, तत्र स्तन्धबाहुता । 
एबमेतानि चतु्देश प्रछ्ठमर्माणि व्यास्यातानि || २७ ॥| 

पृष्ठ मर्म- अच घृष्टम्मों का वर्णन करेंगे । 

(ञ ) पृष्टवंशों से दोनों ओर प्रत्येक श्रोणिकाण्ड में 
कटीकतरुण नामक अस्थिसम हूं। यहाँ पर विद्ध होने से 
रक्त का क्षय होकर शरीर पाण्डु, विवर्ण और द्वीनरूप होकर 
झत्यु हो जाती है 

(था) कुकुन्दर नामक सर्म पृष्टयंश के दोनों ओर 
जघन के वाद्य भागों में रहते हँँ। यहाँ पर चोट थाने से 
स्पर्श ज्ञान नष्ट होता है और दारीर के अघोभाग की 
का नाश होता है । 

(३) नितम्ब नामक मर्म श्रोणिकाण्ड के ऊपर आशय्यों 
( मून्नाशय और सछाशय ) को ढकने बाले, पाश्वोको बाँध 
हुए होते दे ये मर्म विद्ध होनेसे अधः काय (नीचे का शरीर) 
सम जाता दे भौर दुर्वठता होकर रुव्यु प्राप्त होती दे। 

(६) पाश्व॑ंसन्धि नामक भर्म पाश्वोंके नीचे छगे हुए, 
जघन ओर पाश्वों के बीचमें, जधन के ऊपर और तिरद्धे 
होते हे । उनमें रक्तते कोष्ठ भरने पर रुत्यु प्राप्त होती है। 

(3 ) इृद्ती म्म--स्तनमूलोंके सीधे, प्रष्टंशके दोनों 
ओर धृद्दती नाम के मर्म हैँ। इनके विद्ध होनेसे रक्त का 
क्षधिक निर्गमम होकर झत्यु दो जाती दे । 

(ऊ ) असफलक मर्म घृष्ठवंशके दोनों ओर पीठ के 
ऊपर, त्रिकास्थ की रेखा में रूगे हुए हैं। उनपर चोट आनेसे 
वे सुन्न और श॒प्क हो जाते हैं। 

(ए) 'अंस! नामक मर्म--वाहुमूर्थ ( कन्धा ) और 


ओवाके मध्य भागमें, अंसपीठ और स्कनन्‍्ध को याँधने चाले 


अंस' नामका स्नायु मर्म है। इन पर चोट आनेसे वाहु 
जकड़ जाते हैँ । 

इस प्रकार १४ प्रष्टमर्मोका व्याख्यान दो गया है ॥ २७ ॥ 

विमशः--प्रत्येक मम दो दो होनेसे १४ मर्म हो जाते दे । 

अत ऊध्वेमृध्यजनुगतानि व्याख्यास्याम: | 

(अ) तन्न कण्ठनाडीमुभयतश्रतस्तो धमन्योदे 
नीले हे च मन्ये, व्यत्यासेन तत्न मूकता-स्वरवैकृत- 
मरसग्रादिता च | 

(आ ) प्रीवायामुभयतश्वतस्नः ( चतस्र: चतस्रः 
पाठ: ) सिरामाठका:, तत्र सद्यो मरणम | 

(६) शिरोग्रीवयोः सन्धाने कृकाटिके, तत्न 
चलमूद्धता | 
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(ई) कर्णप्ृष्टतोीडघः संश्रिते बिधुरे, तत्र बाथियेम। 
(8) प्राणमार्गमुभयतः सख्तोतो मार्ग प्रतिबद्धे अभय" 


न्तरतः फणे, तत्र गन्धाक्षानम्‌ | 


(ऊ) 


अपुच्छान्तयोरधो 5चणोबोह्मतो 5पाड्ी, 


तत्रान्ध्यं दृष्टयपघातों था । 


(०) अ्ुवोरुपरि निम्तयोरावर्त्ती नाम, सत्नाप्या 
न्ध्यं दृष्टयुपघातो चा्‌। है ६ हि 

(ऐ ) भ्रुवोरन्तयोरुपरि कर्णललाटयोमेध्ये शंखी, 
तत्र सच्योमरणम्‌ | 

(भो ) शंखयोरुपरि केशान्त उत्त्तेपी, तत्र 
सशल्यो जीवेत , पाकात्‌ पतितशल्यों वा, नोदूधृवः 
शल्य: | 

(ओ ) श्रत्रोमेध्ये स्थपनी, तत्नोत्तेपवत ; 

(अं) पत्च सन्धयः शिरसि विभक्ता: सीमन्ता 
नाम; तत्रोन्मादभय-चित्तनाशेम रणम्‌ । 

(अः) प्राण-श्रोन्रा-श्षि-जिहा-संतर्पणीनां सिरा- 
णां मध्ये सिरासब्रिपातः शद्ठाटकानि, तानि चलारि 
समोणि, तत्रापि सद्यो मरणम्‌ | 

(क ) मस्तकाभ्यन्तरत उपरिष्टात्‌ सिरासन्धिस- 
त्रिपातो रोमावर्तोडथिपतिः, तत्रापि सथ्य एवं ( सद्यो 
मरणं पा० ) | 

एवमेतानि सप्तत्रिशदृर््धजञ्मगवानि मौणि 
व्यास्यातानि ॥ २८॥ 

ग्रीवाके ऊपरके मर्म--ऊर्ध्वजचुगत मर्मो का चर्णन करते दे। 

(ञ्ष 2 चार धमनियां--कण्टनाड़ी के दोनों ओर चार 
धमनियां हू। उनमें दो नीझा और दो मन्या। चे व्यत्यासेन 
( चेपरीत्येन ) अर्थात्‌ दोनों ओर एक एक है। उनमें चोट 
भानेसे मूकत्य भौर विकृृतस्वर तथा रसग्राइक शक्ति का 
अभाव, ये दोप पेदा हो जाते हैं। 

५. (आ ) भीवाके दोनों ओर चार लिरा 'मातृका? नामकी 
हैं। उनके विद्ध होनेसे तत्काल मृत्यु प्राप्त द्ोती दे 
.. (६) दो कृकादिका मर्म, शिर जौर आवाके सन्धि पर 
हैं। वहां पर आघात होनेसे शिर हिछता रहता है। 

(ई) दो >विधुर नामक सर्म, कार्नके पीछे और नीचे 
की ओर रहते है । उन पर चोट भानेसे वधिरता (चदिरापन) 
उपपन्न होती है। 

(3 ) दो फण मर्स, प्लाणसार्य के दोनों ओर भीतर 
लोतोमार्ग मे लगे हुए होते हैं, उनके विद्ध होने पर गन्ध- 
ज्ञान का जभाव होता है । 

| (ऊ) दो अपांग' मर्म, आपच्छी के लिरों के नीचे और 
आंखों के बाह्य भाग पर रहते हैं। उनके विद्ध होने से 
अन्धता अथवा इष्टि कम हो जाती है। 


अर ६ के हों । 
(ए ) दो आवर्त नामक सर्स सौहों के ऊपर निम्न भागों 


पर रद्दते है, उनमें भी अभिधात होनेसे आन्ध्य अथवा दृष्टि 
का विधात द्वोता है। 


अध्यायः ६ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


ड/७ 


(ऐ )दो शख नाम के मम भोंहों, के अन्त पर, कान | दो अर्थात्‌ बारह ( दो. नीला, दो मन्‍्या, आठ मादुकायें ) हैं, 
ओर छछाट के मध्य में होते है।, उनमें विघात होने से वे हथेली के गड्ढे के वराबर होते हैं। 


तत्काल स्रत्यु हो जाती ड्ठै || 
(ओ ) दो उत्ल्ेप नाम के मर्म शंखों के ऊपर तथा वालों 
के समीप भागों में होते हैं। यदि उनमें शल्य रहने दूँ अथवा 


शेष मर्म को भाघा अगुरू लम्बा चौडा समझना चाहिये। 
यह प्रमाण जान कर मर्म को छोडकर शस्त्र कम करना 
चाहिये । चूँकि मर्मों के पाश्व भागों में भो अभिघात होने पर 


मणस्थान पक कर शल्य निकल जावे तो व्तत्यु नहीं होती | स्रत्यु होती हैं अतः मम स्थान छोड़ कर शख कर्म करना 


परन्तु यदि शदह्य निकारा जाय तो जीवन नहीं रहता । 
(ओऔ ) अुकुरियों के सध्य में स्थपनी नामक मर्स है, 


| चाहिये ॥ २९-३१ ॥ 


विमर्ः--मर्मों के आकार और उनके स्थान (0590 ) 


चहां भी विद्ध होने पर उत्त्तेप के समान कष्ट समझना चाहिये ॥ का शखकर्म चालों (878€078) को खूब ख्याल रखना चाहिये || 


(अं ) शिर में सीमन्‍त नामक पाँच सन्धियाँ होती हैं, 
उनके विद्ध होने पर उन्माद, भय तथा चित्तनाश होकर 
रुत्यु द्वोती है 

(जा ) आड्वाटक मर्म चार होते हैं। जोर वे प्राण 
( नासिका ), 'भोन्न ( कर्ण , अत्ति (नेत्र) और जिह्मा- 
इनको सनन्‍्तपंण करने वाली शिराओं के बीच. में ,शिराओं के 
समुदायात्मक हैं। उस जगह चोट जाने पर भी सद्यः 
रत्यु होती है। | 

( के ) अधिपति नाम का सर्म, मस्तक के भीतर ऊपर की 
ओर शिरा सन्निपात युक्त वालों के आवर्त ( चक्कर ) सहश 
होता है। यहाँ विद्ध होने से सद्यः स॒त्यु होती है। इस अकार 
ऊध्व॑जचुगत ३७ समों की व्याख्या कर दी गयी है ॥ २८ ॥ 

विमर्शः--8. धमनियां । 4. मातका। २ कृकाटिका | 


२. विधुर २. फण २. आवत 

२. शंख २. उत्तेप १, स्थपनी 

७, सीमन्त २. अपांय.. ४ श्क्वाठक 
१. छभिपति 


भर्मों का प्रमाण--सव मिलाकर ३७ मम होते हैं। ; 


भवन्ति चात्र कछोका:-- 
ऊब्ये: शिरांसि विटपे च सकक्षपाशे.., 
एकेकमब्ुलमितं स्तनपूर्बमूलम्‌ |' 
विद्धयबु लद्॒यमितं . मणिबन्धगुल्फ , 
न्रीण्येब जानु सपर॑ सह कूपराभ्याम्‌ ॥२६॥ 
हृद्वस्ति-कूच-गुद-नामि वदन्ति सूध्नि 
चत्वारि पतन्न च गले दश यानि च दे | 
तानि स्वपाणितलकुश्रितसंमितानि 
शेषाण्यवेहि परिविस्तरशो5डडुलाधम्‌ ॥३०। 
एतत्रमाणमभिवीक्ष्य बदन्ति तज्ज्ञाः 
शर्नेण कर्मकरणं परिहृत्य कार्यम्‌ ( मर्म 'पा० )। 
पाश्चोभिघातितसपीह निहन्ति मर्म 
तस्माद्ि मर्मसदनं परिवजनीयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उर्वी, शिर ( कृचेशिर ), विटप, कक्ष (कक्षघर ) पाश्व, 
स्तनपूर्वमूछ (स्तनमूऊ) ये एक एक अद्भुल परिमित होते हैं। 


मणिवन्ध और गुढुफ ये दो दो अंगुल होते हैं। जाहु, |* 


सपर ( दूसरा जाजु ) और दो कूपर ( कोहनी ) इनका त्तीन 
अंगुल प्रमाण होता है । 

हृदय, वस्ति, कूचे, गुदा, नामि और शिर में जो चार 
चार ( शद्भाटक ), पांच ( सीमन्त ) और गले में दुस तथा 


८ झु० शा० 


छिन्नेष॒ पाणिचरणेषु सिरा नराणां 
सझ्ेचमीयु रस्गल्पमतो निरेति | 
प्राप्यामितव्यसनमुग्रमतो मलुध्याः 
संच्छिन्नशाखतरुवन्निधनं नयन्ति ॥ ३२.॥ 
>श्षिप्रेषु तत्र सतलेषु इतेपु रक्त ' 
गच्छत्यतीव पवनश्वथ रुज करोति | 
एवं विनाशमुपयान्ति हि तत्र विद्धा 
वृक्षा इवायुधनिपातनिकृत्तमूलाः ॥ ३३ ॥ 
तस्मात्तयोरभिहृतस्य तु॒पाणिपादं 
छेत्तत्यमाशु मणिबन्धनगुल्फदेशे ॥ ३४॥ 
। - शाखा नष्ट होने से सरत्यु नहीं होती--हाथ पैर काटने पर 
मनुष्यों की शिराओं ( 0004 ४९३५०७५ ) के संकोच को प्राप्त 
होने के कारण थोडा सा.रक्त बाहर निकलता है। यथपि 
( हाथ पैर काटने पर ) पुरुष भयक्लर सकट को भ्राप्त होता 
है तथापि शाखा काटने पर भी जैसे तरु नष्ट नहीं होता उसी 
प्रकार पुरुष झत्यु को प्राप्त नहीं होता | 
सिप्र और तलहृदय मर्म विद्ध होने से रक्त अधिक जाता 
है और वायु भी अधिक पीडा देती है। इस प्रकार के मर्म 
विद्ध होने से, ,भायुध के घावों से काटे हुए हैं मूठ जिनके, 
ऐसे पेडों के समान मनुष्य झत्यु को प्राप्त होता है। 
इसलिये तलहदय और त्तिप्र मम विद्ध होने पर मणि- 
बन्ध और गुरफ प्रदेशों में द्वाथ और पेरों को काट डालना 
चाहिये ॥ इ२-३४ ॥ 
विमर्ञ।--मर्म कट जाने से रक्त का खूब निर्गमन होता है। 
अतः वह रक्त रोकने के लिये हाथ पेरों को काटने का प्रसग 
भावे तो काटकर रक्त की रक्षा करना श्रेयस्कर होता है। 
ममौणि शल्यविपयाधमुदाहरन्ति 
यस्साच.समंसु हृता न भवन्ति स्यः | 
जीवन्ति तत्र यदि वेय्गुणेन केचित्‌ 
ते प्राप्लुवन्ति त्रिकलत्वमसंशयं हि ॥२४५॥ 
संभिन्नजजेरितकोपशिरःकपाला 
जीवन्ति शम्ननिहतेश्व शरीरदेशेः | 
छिन्नेश्व सक्थिभुजपादकरेरशेपै- 
, येंषां न ममेसु ऋृता विविधाः अहाराः ॥३६॥ 
, मर्मों का प्राधान्य- मर्मो गे 82२ होने है तत्काल 
होती है। अतः मर्म दाल्य विषय (हप्पट्णए ) का अध 
कल कहलाता है। यदि कोई चतुर वेच की चिकित्सा से 
जीवित भी रद्दे तो नि.सशय विकलता को प्रा द्ोता है। 


5 अनिल शीमिट मिलनी .. 0०५ मिमी न सुश्ुतसंहिता 
कोष्ट, शिर-कपाल, ये फूटकर जजरित हो गये हों, टॉग, 
चाहु, पैर और हाथ सम्पूर्ण भी कद गये हों, श्तरों के 
बाधातों से सर्व शरीर जर्जरित हो तो भी, मर्मा पर यदि 
घाव न हुए हों तो जीवित रद सकते हैं ॥ ३५-हे६ ॥ 
विमश---मर्मों पर जाघात होने से जीवित रहना 
लसंभव है। सब शरीर पर घाव होने से बच सकते हैं। 
अतः मर्मों की रहा जीवन-रछा के लिये एक आवश्यक 


छेदभेदामिघातेभ्यो व््लल्ल्ल्टलनललन कप िदामिषातिम्बो. दहनादारणादपि ] 
उपघातं विजानीयान्ममंणां तुल्यलक्षणम्‌॥ 8९॥ 
छेद, भेद, ज्वल्न इनसे होने वाले लक्षण--सर्मों के समीप 
पर, देदुन, सेदुन, अमिघात ( चोद ), जलन झौर 
दारण ( फटना ) इन सबसे मर्मो के अनुरूप छक्षण होते हैं ॥ 


मर्मामिघातस्तु न कश्रिदस्ति 












उपाय है। कर योइल्‍्पात्ययो वाडपि निरत्ययो वा | 
जिस प्रकार चस्ति यह काय कर दे 5 उसी प्रकार प्रायेण मर्मस्वभिताडितास्तु 
मर्म यह शख्क्रिया ( 5०४०५ ) का अघ विपय है। वैकल्यमृच्छन्त्ययवा. म्रियन्ते ॥ ४३॥ 


सोम-मारुत-तेजांसि रज'सच्त्ववमांसि च | 
मर्ममु प्रायशः पुंसां भूतात्मा चाबतिष्ठते ॥ 
सर्मस्वमिहिितास्वस्मान्न जीवन्ति शरीरिण: ॥ रेज ॥ 
मर्मो में विद्युण, मूतात्मा आदि रहते हैं--मर्मों में प्रायः 
सोम ( जल ), मारत ( वायु ), तेज (अप्ति ) [ त्रिदोष | 
तथा सर्व, रज ,तम' जौर भूतात्मा रहते हैं। इसलिये 
मर्मो पर जाघात होने से प्राणी जीवित नहीं रहते हैं॥ ३७॥ 
विमशै-यद्यपि तीनों शारीरिक और मानसिक दोप 
सर्व द्ारीर में विद्यमान हैं तथापि सर्म प्रदेशों में उनका 
सआाधिक्य रहता दे। इसलिये मर्मा पर आघात होने से 
शारीरिक जौर मानसिक दोप कुपित होकर देह और मन 
को दूषित कर देते ह। जाघारभूत शरीर और मन उनका 


समों पर जाघात कम उपद्वव चाले अथवा निरुपद्रव 
होते हों ऐसा नहीं दै, किन्तु प्राय' मर्मो पर विधात होने से 
विकलता अथवा रत्यु जवश्य होती है ॥ ४३॥ 

विमर्शः--मर्मों पर जाघात होने से विक्छता और रुव्यु 
अवश्य होती है । 

सर्माग्यधिष्ठाय हि थे विकारा 

- . मूृच्छेन्ति काये विविधा नराणाम्‌ || 

प्रायेण ते ऋच्छुतमा भवन्ति 

नरस्य यत्रेरपि साध्यमानाः ॥ ४8॥ 


इति पष्ठोष्ष्यायः ॥ ६॥ 


नाश होने से मृतात्मा भी चला जाता है। 
इन्ठ्रियार्थेष्वसंप्राप्तिमनो-चुद्धिविपयेयः: |] डी म 
रुजश्व विविधास्तीत्रा भवन्त्याशुहरे हते | ३८।॥ | मर्मो के विकार ऋच्छ॒साध्य होते ईं--तथा जो कोई भी 
हते कालान्तरध्ने तु भुत्वो घातुक्षयो न्ृणाम्‌ | निज विकार मर्मों को आश्नय करते हुए शरीर में होते ईं, 


वे अ्यत्पूर्वक चिकित्सा करने पर भी ग्राय' कृच्छूतस (अत्यन्त 
क्ष्टखाध्य) होते हैं॥ ४४ ॥ 

विमरशः--मर्मो के विकार कष्टसाध्य होने से वे्चों को 
खूब प्रयत्नपूवंक चिकित्सा करनी चाहिये। 


ववो 3-2 ५ घातुक्षयाजन्तुर्वेदनाभिश्व॒नश्यति॥ ३६ ॥ 
हते वेकल्यजनने केवल वेचनेपुणादू | 
शरीरं क्रियया युक्त विकलत्वमवाप्लुयात्‌ ॥ ४०॥ 
05 
रुज़ाकराणि समोणि क्षुतानि विविधा रुजः | 
॥; चर ० झवेद्यवशगो 
कुतेन्त्यन्त च बेकल्यं कुत्रेध्यशगो यदि ॥ ४१॥ 
विविध मर्मोी पर आधवात होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण'-- 
लाशु दर (सद्य ध्राणहर ) मर्मो पर जाघात होने से रूप, 
रसादि इन्डियायों का ज्ञान नहीं होता और मन तथा चुद्धि 
विपरीत होती दे ठथा विविध प्रकार की पीडा होती है । 
काडान्तर प्राणहर मर्मो पर जाघात होने से धातुक्षय 
निश्चय दोता दे। घातुत्य के पश्चात्‌ वेदनाओं से प्राणी मरता है। 
५. पक्‍ल्य कर मर्मों का च्याघात होने से केवल वेचों के 
नेपुप्य से शरीर क्रियायुक्त रहते हुए भी विकलता को ग्राप्त 
होता हद । 
विशल्यप्न मर्मो का विधात होने से पूर्वोक्त कारणों के 
बजुसार जानना चाहिये जर्थात्‌ 'जब तक शल्य रहता है 
तब तक जीवित रहता है ए इत्यादि! 
रुज़ाकर मर्मा पर आघात होने से नाना ट्री 
पीढ़ायें होती हैं। यदि अज्ञ चेचों द्वारा चिकित्सा की जाय 
तो विकलता को भी प्राप्त होता है ॥ ३८-४१ ॥ 
विमर्श--पांचों प्रकारों के मर्मों के विद्ध होने पर उत्पन्न 
होते वाले ठक्षण बताये गये हैं। 


इति सुश्ुते शारीरस्थाने पष्ठोब्ष्यायः समाप्त । 
“7० 2र-क40%-- 


शारीरे मश्ना+-- 
(१) मर्मणः का व्याख्या ! शल्वशाल्ते कथ तेपा प्राधान्यम्‌ । 
(२) मर्मगा का सरया? तेपषा प्रकारा" के? स्थानानि 
च छानि ? तथा कोष्ठननममंगा विवरण कार्यम्‌। 
(३ ) मर्मगा विधातेउपि कर्थ न प्राणदानि- १ 
(४ ) हृदल्ति-कुच-गरुद-नामि वदन्ति मूर्ति 
चत्वारि पछ च गले दश यानि च दे । 
ठानि ल्वपाणितलकुद्चिततमितानि 
शेपाण्यवेद्दि परिवित्तरणोंछुलोवंन्‌ ॥ 
अस्य शोकस्य व्याड्या विधेया । 
(५ ) छ्विप्राधिपति-विधुर-विद्पापठाप-त्थपनी-फणापत्दन्भा- 
पाँ वर्णन इत्वा, मर्मगामन्यासेन कि प्रवोजनन 
(६ ) कस्मान्ममंणा भेदः ? सच्य- प्राणदराणि विश्वल्यप्तानि व 
फानि मर्माणि ? 


अध्याय: ७ |] 


मय के सेना 





"००-०० 


सप्तमोष्ध्याय! 


शारीरस्थानेंम 


भ्र्टू 


नाभि में भ्राण रहते दें और नामि का भाघार प्राण द्वोते हैं । 
छः कने हैः 
यहाँ पर आण शब्द से रक्त यह अर्थ अभिग्रेत है, क्योंकि 


अथातः सिरावणन-विभक्ति नाम शारीर॑ व्याख्यास्यामः || नामि के द्वारा ही रक्त का संवहन ( गर्भावस्‍था में ) हुआ 


यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २॥ 


करता है। इसी रक्तसंवहन पर अरूण का शरीर निर्भर होता 


अव सिरावर्णन विभक्ति नामक शारीर अध्याय कहेंगे। | दे। यदि रक्तसंवहन रुक जावे तो अरुण नष्ट हो जाता है ॥ 


च्पे चैन 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि कह चुके हैं ॥ १-२ ॥ 

विमर्श--सिरावर्णन विभक्ति की जगह सिरा-चर्ण- 
विभक्तिशारीरं ऐसा भी पाठमेद दे । इस अध्याय में 47870- 
॥089 का चर्णन किया है। 

सप्त शिराशतानि भवन्ति; याभिरिदं शरीरमा- 
राम इब जलद्वारिणीमिः केदार इब च॑ कुल्याभमिरु- 
पह्षिह्मतेज्लुयूद्ति. चाहुश्वनग्रसारणादिभिर्विशेषेः, 
दुमपत्रसेवनीनामिव तासां प्रतानाः, तासां नामिमूलत 
ततश्र प्रसरन्त्यूध्येमधस्तियंक च ॥| ३ ॥| 

शिराओं की संख्या और इश्टनन-सात सौ शिराय होती 
हैं। जलहारिणी ( करिया ) द्वारा जेसे आराम (उपचन ) 
अथवा छुढया ( छोटे जलमार्ग ) के द्वारा निस प्रकार केदार 
( खेत ) का उपस्नेहन होता है, उसी प्रकार शिरा्ओं से 
यह दरीर पोषित होता है। पेड के पत्तों की सीवनियों के 
समान शिरायें फैली हुई होती हैं। उन शिरा्ओं का सूल- 
स्थान नामि है। नामि से ये शिरायें ऊपर, तिरछ्ठे और 
नीचे की ओर फेलती हैं। इन शिराओं द्वारा ( आाकुद्चन, 
प्रसारणादि द्वारा ) दारीर का उपकार होता है ॥ ३ ॥ 

विमश*--्रधपि शिरा हजारों होती हैं तो भी ७०० 
संस्या सामान्यतया बता दी गयी दे । उपर्युक्त गद्य में तीन 
इष्टान्त शिराओं के स्थूछ, सूचम और सूचमतम भेदों का 
निदर्शन करने के लिये हे। शिराओं के द्वारा यदि सवंदा 
बारीर पुष्ट होता ही रद्दता तो वृद्धावस्था मेंगान्र शिथि् 
नहीं होते । इसलिये समझना पडता है ,क्रि ततारुण्य में इन 
शिराओं द्वारा पुष्टि मिलती है, किन्तु बृद्धावस्था में शरीर 
ध्याप्य” होता है, 'पुष्ट नहीं। 'प्रसारणादिभि” इस जगह 
आदि हाठढ से स्वप्न, प्रबोध, भाषण हत्यादि कम 
समझने चाहिये। पे 


भवतश्ात्र छओको-- 
यावत्यस्तु सिरा: काये संभवन्ति शरीरिणाप | 
ताभ्यां सवो वित्रद्धास्ता: प्रतन्‍्वन्ति-- 

( प्रवतन्ते पा०? ) समन्तत* ॥ 9॥ 
नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नामिव्युपाश्रिता | 
सिरामिराइता नामिश्रक्रनासिरिवारकेः ॥ ५ ॥ 

पुष्टि के छोक- शरीर में जितनी शिरायें हैं वे सब नामि 


में ही छगी हुई हैं। उसी जगद् से सर्वत्र फेलती हैं । ( यह 


चर्णन गर्भावस्‍था का है ) 

नामि में श्राणियों के श्राण रहते हैं और प्रा्ो से नामि 
आश्रित दे । शिराओं से नामि घिरी हे जेसे पहिये की 
( चक्र की ) नामि भरों द्वारा घिरी रहती है ॥ ४-५॥ 


विमशेः--जिस ग्रकार क्रो पर चक्रनासि आश्रित रहती 
है और चक्रनामि पर अरे भाध्षित रहते हैं, उसी प्रकार 


तासां मूलशिराश्वत्वारिशत्‌ ; तासां बातवाहिन्यों 
दश, पित्तवाहिन्यों दश, कफबाहिन्यों दश, दश 
रक्तवराहिन्यः | 
तासां तु वातवाहिनीनां वातस्थानगतानां पद्च- 
सप्ततिशतं भवति, तावत्य एवं पित्तवाहिन्यः पित्त- 
स्थाने, कफवाहिन्यश्व कफस्थाने, रक्तवाहिन्यश्र 
यहृत्लीहो: | 
एबमेतानि सप्त सिराशतानि भ्रवन्ति ॥ ६ ॥ 
सात सौ सिराओं का विवरण-सात सौ शिरार्थों की 
मूलशिरा ४० हैं । उनमें से दुस वातवहा, दस पित्तवहा, 
दूस कफवहा और दस रक्तवहा होती हैं । 
वातवह स्थानों में रहने वाली तथा वायु को वहन करने 
वाली दिराय॑ १७० होती हैं। उतनी द्वी पित्तस्थान में पित्त 
को वहन करने वाली शिरायें होती है। इसी श्रकार कफ को 
वहन करने वाली और कफ के स्थान में रहने वाली शिराएँ 
होती हैं । यक्वत्‌ ( जिगर ), प्लीहा ( तिल्ली ) इनमें उतनी ही 
रक्तवाहिनी शिराय॑ होती हैं ॥ ६ ॥ 
विमर्श--इस जगद्ट सात सौ शिरा चार विभागों में 
विभक्त कर दी गई हैं । 
तत्र वातवाहिन्यः सिरा एकस्मिन्‌ सक्थिन पद्च- 
विंशति:, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्याती | विशे- 
पतस्तु कोए/्ट चतुखिशत्‌ , तासां गुद्मेदश्रिताः 
श्रोण्यामष्टी, दे दे पाश्ेयो', पट प्रछ्े, तावत्य एव 'बचोदरे, 
दश वक्षप्ति | 
0 +॒ ः 6 
एकचत्वारिंशजत्रुण ऊध्व, तासां चतुदश अीवार्या, 
कर्णयोग्रतस्चः, नव॒जिह्नायां, पण्‌ नासिकायां, अष्टो 
नेन्रयो:, एवमेतत्‌ पत्चसप्ततिशत॑ वातबहानां सिराणां 
व्याख्यातं भवति ॥ ७ ॥ 
वानवह शिराओं का विमभाग--प्रत्येक टांग में वातवादिनी 
शिराय २५ हैं। इस प्रकार दूसरी टांग और वाहुओं में समझ 
लेना चाहिये। 
कोष्ट में ३४७ शिरायें होती दें। इसमें से गुदा और मेढ्‌ 
(शिक्ष ), इनको आश्रय करके श्रोणि में आठ श्षिरायें होती 
हैं। दो दो पार्शों में, छुः पीठ में, पेट में उतनी ही, वक्त-स्थल 
में दुस हि / 
जथु के ऊपर ४१ शिरायें होती देँ। उनमें से १४ गदन 
में, ४ कानों में, ९ विदा में, ६ नासिका में, < भाँखों में । इस 
प्रकार चातवद्द शिरायें १७० होती हैं ॥ ७॥ 
विमश--सक्‍्थि में १०० 
कोष्ठट में. ३४ 
जब्ुकें ऊपर ४१ 


दूछ्ड सर्च मिलाकर दिराय 
होती दें ! 


६० 


सुश्नुतसंहिता 


पु ब्लन-+ हल ्भ ली] 
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एप एवं विभागः शेपाणामपि | विशेषतस्तु पित्त- 

वाहिन्यो नेन्रयोदेश, क्यो, एंवं सकवहाः: कफ- 

वहाश्व | एबमेतानि सप्त सिराशतानि सविभागानि 
व्याख्यातानि ॥ ८॥। 


रक्ततह शिराओं का इसी प्रकार विभाग होता है। मेद इतना 
ही है कि नेत्रों में १० और कानों मे २ पित्तवाहिनियाँ होती 
हैं। इसी अकार रक्ततहा और कफवहा हिराये समझना 
चाहिये। इसी प्रकार ७०० शिराओं का विभाग कहा 
गया है ॥ ८॥ 
विम्शः--चारों प्रकारों की शिराओं का विभाग बता 
चुके हैं । रे 
क्रियाणामप्रतीघातममोहू॑. बुद्धिकर्णाम्‌ | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्रापि सवा: सिराः पवनश्चवरन्‌ ॥६॥ 
( यदा वायुरटुष्टस्तु सेवते स्ववहा: सिराः | 
तदा तु बलवर्णोजः प्सीदेश मनस्तथा ॥ 'पाः० ) 
यद्दा तु कुपितो वायु' स्वाः शिराः प्रतिपद्यते | 
तदाउस्थ विविधा रोगा जायन्ते वातसंभवाः ॥ १० ॥ 
झिराचारी अकुपित और हुपित वायु का कार्य--वायु अपने 
शिराओं से कायिक जौर मानतिक कार्य ठीक प्रकार से 
चछाता है । बुद्धि के काम में श्रम नहीं रहता। उसी पक्नार 
और भी दूसरे-दूसरे गुणों को चायु करता है जिनका वर्णन 
स्‌ अ. $० में 'तत्र श्रस्पन्दनोहनहनपूरणः इत्यादि श्रकार से 
किया गया है । 

( पाटमेद के लजुसार अदुष्ट वायु अपनी शिराज्रों में जब 
रद्दता है, तब बल ( शक्ति ), वर्ण ( कान्ति) और ओज तथा 
मनअसाद को करता है )। 

» _जत्र चादु कुपित होकर अपनी शौिरार्जों को श्राप्त होता 
हैं ता वान संवधी, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ॥९-१०॥ 
विमशश.--झारीरिक, मानसिक कार्यों को चायु जअदुष्ट 
होकर अपनी थिराक्रों में घूमकर कराता हैं। बही यदि 
विक्षत हो तो नाना ग्रड़ार के रोग उत्पन्न करता है । 
आजिष्णुतामन्नरुचिमप्रिदीप्रिमरोगताम्‌ | 
संसपन्‌ सवा सिरा. पित्त कुयरोघ्वान्याव्‌ गुणानपि ॥| 
( यदा लकुपित पित्त सेबते स्थवहा: सिर | 
धव्यापन्नस्तदा5मिस्तु सम्यक्‌ पचति भोजनम्‌ ॥ 
करोत्वन्यान्‌ शुर्णाश्षापि पिन्तमात्मसिराश्रन्‌ । 'पाः०) 
यदा प्रकुपितं पित्त सेत्रते स्ववहाः सिराः। 
तद्ाउस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसमवाः॥ १०२॥| 
दिराचारी अक्रुपित दवा कृप्ित पिन्त के का्य--अकुपित 
पित्त अपनी शिराओं में फिरता हुआ, कान्ति, कन्न की रुचि, 
अप्नि का दीपन, नीरोगता और अन्य अन्य गुणों को स. भ 
4० में के 'रागपकत्योज! इत्यादि उत्पन्न करता है।.. 
( पाठ भेद के झजुसार जय पिच अदूपित रहता हुआ 
अपनी भिराज्रों में धूमता दे तब अमन मी निर्दोष द्ोकर 


अन्‍्दी तरद भोजन पत्राती है। और क्षन्प्र गुण भी पैदा 


होते हैं ) जब प्रकुपित पित्त दिराओं में जाता दे तो नाना 
प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है ॥ ११-१२ ॥ 

* विमर्श,--अदुष्ट पित्त अपनी शिराओं में घूम कर अप्नि 
की वृद्धि करता है। वद्दी विकृत द्वोने से पित्तजन्य रोगों को 


3. > < 
5 हि और | दी करता ट्ठ। 
शेष शिराओं का विभाग-शेष अर्थात्‌ पित्त, कफ और | 


ल्ेहमद्नेपु सन्वानां स्थेय बलमुदीणताम्‌ | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वापि वबलासः स्वाः सिराग्वरन्‌॥ 
(यदा ल्वकुपितः केप्मा स्वरा: सिराः संग्रपद्मते | 
आशयाः सन्धचश्वेब वरतन्तेषस्य निरामयाः | 'पाः०) 
यदा तु कृुपितः ह्ेष्मा स्वाः सिराः प्रतिप्यते | 
तदाउस्य विविधा रोगा जायन्ते स्छेष्मसंभवाः ॥१९॥ 
शिराचारी भक्कषुपित और कुपित कफ के कार्य-कफ अपनी 
शिराओं में घूमता हुआ, अंगों में ज्लेह ( चिक्कणता ), संधियों 
में स्थेय (स्थिरता), चछ और अपने जन्य गुणों को करता है। 
€ पायमेद के जनुसार जब जदुएट कफ अपनी शिराक्ों 
में गधि करता है तब जाशय और" सन्धियाँ नीरोग होकर 
काम करती हैं ।) 

दूपित कफ अपनी शिराओं को श्राप्त होने पर कफ 
संबंधी नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है॥ १३-१४ ॥ 

धातूनां पूर्ण बण स्पर्शशानससंशबम्‌ | 

स्वाः सिराः संचरद्रक्त कुय्योब्वान्यान्‌ गुणानपि ॥१५॥ 

( यदा ल्वकुपित रक्त सेवते स्ववहाः सिराः | 

तदा सम्यक् अजानाति स्पर्शनानां झुभाशुभम्‌ ॥ 

वणप्रसादनं स्थेय धातूनां पुष्टिमेष च। 

करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वापि रक्तमात्मसिराश्वरन्‌॥ ) 

यदा तु कुपित रक्त सेवते स्‍्ववहाः सिरा: | 

वदास्य विविधा रोगा जायन्ते रक्तसंभवाः॥ १६ ॥ 

लिजशिराबत अकुपरित और कुपित रक्त के कार्य- ( अच्छा ) 

रक्त अपनी शिराओं में फिरता हुआ धातुओं का पूरण, कान्ति, 
अच्छी तरह से स्पर्श ज्ञान और अन्य गुण 'रक्त वर्णप्रद' 
( सू. ऊ. ६५) में कद्दे हुए को उत्पन्न करता है । 

( पाठ्मेद के अनुसार अकुपित रक्त अपनी शिराओं में 
फिरता हुआ दी प्रकार इन्ह्ियों के शुभाशुभ को जानता 
है। तथा वर्ण, स्थिरता, धातुओं की पुष्टि और अन्य अन्य 
गुणों को भी करता दे ) 

किन्तु कुपित रक्त जब॒ अपनी शिराओं को प्राप्त होता है 
तो रक्तजन्य नाना अकार के रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५०-१६ ॥ 

विमर्ण --झुद्ध रक्त और बशुद्ू रक्त अपनी शिराओं में 
क्या काय करतें ईं, यह इन 'छोकों में बताया गया है। 

नहि बात॑ सिराः केचिन्न पिंतं केवल तथा | 
खैप्माणं वा वहन्त्वेता अतः स्बबहा: स्मृता: ॥१७॥। 
प्राय. सभी शिराय॑ सब ढोर्पा का बदन करती है-- कोई भी 
शिरा केवछ वात, पित्त कथवा कफ का संवहन नहीं करती, 
दिन्तु तीनों ढोपों का चहन करती हैं। अत" वे सर्ववहा 
कही जाती है ॥ १७॥ 

विमशं.--पीछे की ओर तो 'विशेषतस्तु पित्तवाहिन्यो 

नेन्रयोदंशः इत्यादि भ्रकार से पिचचद कफवद शिरातओं का 


ध्ध्यायः ७ 
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निर्देश किया गया है। वह उन उन दोपों की अधिकता के 
कारण समझना चाहिये। वस्तुत्तः सर्च शिराओं में सर्च दोपों 
का भनुवन्ध अवश्य रहता है । 
अदुष्टानां द्वि दोपाणां मूच्छितानां प्रधावतामू | 
भवमुन्सागेगमनमतः स्वेबहाः स्मृताः ॥१८॥ 
उपर्युक्त मत की पुष्टि के लिए उदाहरण या प्रमाण- दूषित हो 
कर दौडने चाले दोष अपने स्थान या मार्ग को छोडकर गलत 4 
मांग में जरूर जाते है। अतः शिराये सब दोपों को वहन 
करने वाली होती है और स्ववद्दा कहछाती है ॥ १८ ॥ 
विमर्ः-चाहे कुपित हों, भथवा अकुपित हों, सब दोषों 
को सब शिराये वहन करती है। इसलिए सवंचहा शिराये 
कही जाती हैं । हे 
तत्रारुणा वातवहाः पूर्यन्ते वायुना सिराः | 
पित्तादुष्णाश्व नीलाश्व शीता गौयेः स्थिरा' कफात्‌ | 
असम्हास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः ॥१६॥। 
शिरा्ों का वर्ण विभाग- वातवहा शिरा भरुण ( किंचित्‌ 
छाल ) चर्ण की होती हैं। वे वायु से भरी हुईं होती हैं। 
पित्त से नीली और उष्ण होती हैं। कफ से शीत ( ठडी ), 
स्थिर और गौरी ( श्वेत चर्ण की ) शिराय होती हैं। रक्त को 
वहन करने वाली रोहिणी ( लाल रंग की भौर चमकदार ) 
तथा बहुत उष्ण और रण्डी नहीं होती हैं ॥ १९ ॥ 
विमर्श।--कोई छोग सिरा को अशुद्ध रक्तवाहिनी (ए७ए) 
मानते है । किन्तु अन्य विद्वान्‌ सिरा को रक्तवाहिनी (3000 
२९5०७] ) सानते हैं। रक्तवह सिराये मानने वालों के मत के 
भज्ुसार नीछा सिरा ( (००७ ) होती है। गौयः (.9709- 
४४४08 5 रसायनी ) और असृग्वहा ( 3.7४:76ः-घधमनियां ) 
होती हैं । भरुण कौन सी होती हैं यह निश्चित नहीं है, किन्तु 
उसे वायु को वहन करने वाली अर्थात्‌ चेष्टा युक्त होना 
चाहिये । अतः इनको (४८:६० ) कहेंगे किन्तु ( “१९:४७ ) 
पोली नहीं होती है। इसलिये अरुण सिराये कौन सी हैं यह 
विपय सदिग्ध ही है। 
अत ऊध्त्रे अवच्यामि न विध्ये्याः सिरा सिषक्‌ | 
बैकल्यं मरणं चापि व्यधात्तासां ध्रुव भवेत्‌ || २० ॥ 
अवेध्य सिराओं का वेध करने से उपद्रव--इसके पश्चात्‌ 
अवेध्य शिरायें कही जायेंगी। उनका वेध होने पर विकरूता 


अथवा मरण निश्चय ही होता है ॥ २० ॥ ह 
विमशः--अवेध्य सिराओं का वेध होने से रूत्यु अथवा 


विकलता होती है। इसलिए इसका ज्ञान होना आवश्यक 
होता है । 
सिराशतानि चत्वारि विद्याच्छाखासु बुद्धिमान्‌ | 
पटत्रिंशच् शत कोछ्टे चतुःबष्टि च मूथेनि ॥ २१॥ 
सव शिराओं का परिगणन-श्ाखाओं में ४०० शिरायें 
होती हैं। कोष्ठ में ११६ और भीचा में १६४ शिरायें होती है ॥ 
विमर्ा+--वेध्य और अवेध्य शिराओं का विभाग बनाने 
के लिये फिर से शिराओं का परिगणन करके उनका पढंगों 
में विभाग किया गया है। 
शाखासु षोडश शिराः कोए छात्रिशदेव तु | 
पत्नाशजन्नुणग्रोध्वेसव्यध्याः परिकी्तिताः ॥ २२ ॥ 





शारीरस्थानम्‌ं 
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अवेध्य, शिरामों का परिगणन-- १६ शाखाओं में, ३९ कोष्ठ 
में, ५० जब्चु के ऊपर अवेध्य शिरायें होती हैं ॥ २२ ॥ 

विमशेः--१६+ ३२ + ५०-९८ शिराये अवेध्य होती हैं । 

तत्र सिराशतमेकस्मिन्‌ सक्थिन भवति, तासां 
जालघरा स्वेका, तिस्रश्चवाभ्यन्तरा:--तत्रोर्बीसंज्े छे 
लोहिताक्षसंज्ञा चेका, एतास्त्वव्यध्या), एतेनेतर- 
सक्थि बाहू च व्याख्याती | 
एवमशख्रकृत्या: षोडश शाखाझु ॥ २३ ॥ 

शाखागत अवेध्य शिरायें-प्रत्येक टाँग में १०० शिरायें 
होती हैं। उनमें से जारूघरा शिरा और अन्दर की ओर तीन 
शिरायें ( दो उर्ची और एंक छोहिताज्ष ) अवेध्य होती हैं। 
इसी प्रकार दूसरे पेर और बाहुओं को समझना चाहिये । 

इस प्रकार सब ज्ञाखाओं में १६ अवेध्य शिराये होती हैं ॥ 

विमर्श!ः--जारलधरा शिरा तलहृदय सम में रहती है । 
उर्वी और लोहिताज्ञ स्व॒तन्त्र मं भी पहिले ही वर्णित है 
(भ्र० ६ )। 

(अर) द्वात्रिशच्छोण्यां, तासामष्टावशस्क्नत्या: हे. 
द्वे बिटपयो:; कटीकतरुणयोश्व । गु 

कोष्टगत अवेध्य शिरायें--( अ ) श्रोणी में ३१ शिराये होती 
हैं। इनमें से आठ अवेध्य शिराये होती हैं। विटप मर्मों में 
दो दो और कदीकतरुणों में दो-दो । ५ 

( आ ) अष्टावष्टवेकेकस्मिन्पार्थ तासामेकेकामू- 
ध्वेंगां परिहरेत्‌ , पाश्चसन्धिगते च॒ द्वे | 

(आा ) एक-एक पार्ख में आउ-जाठ शिरायें होती हैं। 
उनमें से ऊपर जानेवाली एक-एक शिराओं को बचाना 
चाहिये। पाश्वसन्धिगत दो शिराओं को भी बचाना चाहिये। 

(इ) चतस्रो विशतिश्व प्रप्ठे प्रप्ठ॒बंशमुभयतः, 
तासामूध्बेगामिन्यो हे परिहरेद्‌ बहती सिरे। 

(६) पृष्ठ में एष्ठ वंश के दोनों ओर २४ शिराये है। 
उनमें से ऊपर जाने वाली दो बृहती नामक शिराओं को 
बचाना चाहिये । 

(ई ) ताबत्य एबोद्रे तासां मेढोपरि रोमराजी- 
सुभयतो हे हे परिहरेत्‌ | 

(६ ) उद्र मे भी २४ शिराये द्वोती हैं। इनमें से मेढ्‌ 
( मूज्ेन्द्रिय ) के ऊपर रोमराजी के दोनों ओर दो-दो शिरारओों 
को बचाना चाहिये। 

(3 ) चत्वारिशदक्षसि, तासां चतुदंशाशखक्वत्याः 
द्वे हृदये , दे हे स्तनमूले, स्तमरोहितापलापस्तस्भेपू: 
भयतोष्ष्टो 

एवं द्वात्रिशदशखक्ृत्या: शश्ोदरोरःसु भवन्ति ॥ २४ |। 

(3 ) वह्/स्थल में चालीस श्षिरायें होती हैं। उनमें से 
१४ शिरायें शख कर्म के लिये अयोग्य होती हैं । 

यथा-हृदय में दो, स्तनमूछ में दो-दो अर्थात्‌ चार, दोनों 
स्तन रोद्दित में दो दो अर्थात्‌ चार, भपल्ाप और अपस्तम्भ 
के (दोनों ओर के ) एक-एक अर्थात्‌ वो दो इस प्रकार 
आठ शिराये। 


ह्ष्रै सुश्रुतसंहिता 





ख्अचय्स्‍्स्‍ख््य्य्स्स्म्म्पफ्प्स्--ज-जजज-ज जल -॑ज बज च+ 


इस प्रकार प्रष्ठ, पेट, छाती में ३९ शिरायें शस् कर्म में 
अधैध्य होती दे ॥ २४ ॥ है 
विमझ/--मध्य शरीर में « उदर में (मृत्रेन्द्रिय) पर ४ 


।(बिटप में ४+) ) वक्ष'स्थल में १४ 
(कटीफत्तरुण में ४८८) | ( हृदय में २+- 
पात्र में २ स्तनमूल में ४+- 
|. न्धियत || क> 
पाश्चंसन्धियत २ ।, स्तनरोहित से ४+- 
पृष्ठ में २ अपछाप २-+- 


अपस्तम्भ २८१४ ) 
सब मिलकर ४२ विराजों को बचाना चाहिये। 
चतु'पष्टि सिराशतं जन्नुण ऊत्च भवति, 


(अ) तत्र पदपन्नाशच्छिरोधरायां, तासामष्टे 
चतस््रश्न॒सम्रेसनाः परिहोत्‌, ठे. ऋकाटिकयो:; दे. 
विधुर्यो', एव भ्रीबायां पोडशाब्यध्या: | 

(गयी तु बातादिवहानां चतुर्मिरष्टकेद्रोत्िशदू 
श्रीवायां तत्र पोडशाव्यध्या इति प्रतिपादयति ) 

ऊःबेनत्रुगल शिरायें--जब्ु के ऊपर १६४ शिराये हैं। 

(क्ष) ग्रीवा में ५६ शिराय हैं। उनमें से १२ मर्म संज्ञक 
श्विराय, दो कृफाटिका, ठो विधुर इस प्रकार ग्रीवा में १६ 
शिरा्ों को बचाना चाहिये। 


( आ ) हन्वोरुभयतो5ष्टातष्टी, तासां तु सन्धि- 
धमन्यो हे हे परिहरेत्त | 

(था ) हजु के दोनों घोर आठ-आाठ शिरायें हैं। उनमें 

से सन्धि मे रहनेवाढी दो दो धमनियों को छोड देना चाहिये। 
(३ ) पदत्रिशजिहायां, तासामघः पोडशाशख्र- 
कृत्या:, रसबहे हे, वाग्वहे च दे | 
(६ ) जिद्दा में ३६ बिरायें होती हैं । उनमें से १६ निह्ा 
नीचे होती हैं। उनमे से दो रसबह् और दो वाग्वह, 
शखकर्म में वेधनीय नहीं होती हैं । 

(६ ) दिद्वेद्श नासायां, तासामीपनासिक्य- 
श्तस्र' परिहरेत्‌ , तासामेव च तालुन्वेकां मदायुद्देशे | 
( ई ) नासिका में २४ शिरायें होती हैं। इनसें ले नाक 
क॑ पास की चार शझ्षिराजों को बचाना चाहिये। ताल के रूदु 
ढेश में की एक शिरा का भी परिहार करना चाहिये । 

(3 ) अप्रतिंशदुभयोर्नेत्रयो.. तास्रामेकेकामपा- 
द्रयोः परिहरेत्‌ | 

(5) दोनों नेन्नों में ३८ शिराय ६। इनमें से अपांगों 
की एक झिरा की रक्षा करना चाहिये। 

( ) कर्णयोदेश, तासां शब्दवाहिनीमेकैकां 
परिहरेत्‌ | 

(ऊ) कानों में ठस शिरार्य हं। इनमें से एक-एक 
शब्दवाहिनी भिराओं को बचाना चाहिये। 

_ (ए) नासानेत्रगतास्तु ललाटे पष्टिः, तासां 
केशान्तानुगवाश्रतस्नर ', आवर्तयोरेकैका, स्थपन्या चेका 
परिहतेब्या | 


आे? 


न्ज 
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(ए) नासिका और नेश्रगतत छछाट में ६० शिरायें होती 





य श्र हे ३. छह 
हैं। उनमें से केश्ान्तों मे जानेवाी चार, आवत्त मर्मा भे 


एक एक और स्थपनी में एक, सब मिलाकर ७ शिरातों को 
बचाना चाहिये । है 
( ऐ ) शखयोदेश, तासां शखसन्धिगतामेकेकां 
परिहरेत | 
(ऐ ) शर्खों में दस शिराये द्ोतो हें। उनमें से शंख 
सन्धि की एक-एक शिरा का परिहार करना चाहिये | रु 
( ओ ) द्वादश मूर्जि, तासाअत्क्तेपयोद्ट परिहरेतत 
सीमन्तेष्वेकेका, एका मधिपताविति । 
एबमशखक्ृत्या पद्चमाशजबुण ऊध्वेमिति ॥ २४॥ 
(ओ ) मारे में १२ शिराये होती हैं । 
इनमें से उत्लेप मर्भो की दो, सीमन्तों की पाँच ( प्रत्येक 
सीमान्त की एक ) अधिपति में से पुक शिरा को 
बचाना चाहिये । 
इस प्रकार ५० शिरायें जछु के ऊपर की भ्वेध्य होती हैं॥ 


विमर्श'-ओऔचा में १६ कानों में २ 
हलुसन्धि में ४ नेन्न - नासिका ७ 
बिद्ठामें ४ शख में २ 
नासिका में ५ - शिर में ८ 
न्ेन्नों में २ जु० 
भवति चात्र-- 


व्याप्नुवन्त्यभितों देह नासितः प्रर्धताः शिरा: | 
प्रताना पकश्चिनीकन्दाद्विसादीनां यथा जलम्‌ ॥२६ 


इति सप्तमो5ध्यायः समाप्तः | 


कित+-*+*<<९७0०--- 


शिराओं को विसतन्तुओं का इष्टन्त-नामि से फैली हुई 
शिरायें चारों ओर से शरीर को व्याप्त कर देती है! जैसे कि 
पञ्मिनी कन्द से चिस भादि के प्रतान जछ को व्याप्त क 
ठेते है ॥ २६ ॥ ४ 
विमर्श---सब शरीर शिराओं के प्रतानों से व्याप्त होतादै। 
इति सुश्ुते शारीरस्थाने सप्तमो5ध्याय, समाप्त" ॥ 
*"-4म्ण0"7९१ २९२०४. 


शारीरे प्रश्षा/-- 
(१) नासिस्वा आगिना प्राणा प्राणान्नामि युवाश्रिता | 
शिरामिरादता नामिश्रक्रनामिरिवारके ॥ 
अस्य इ्लोकस्य व्यास्या विधेया 
(२ ) स्वणिरागताना कुपितानामकुपितानाच्च 
दोषाणा ग्रुणा' दोपषाश्व के १ 
(३१)कति च सिरा ? 
तब्राम्णा वातवद्' पूर्यन्त वाद्युना सिरा' 
पिशादुष्णाश्व नीलाश्व शीता गौय॑* स्थिरा. कफात्‌ ॥ 
अखूग्वदास्तु रोहिण्य- लिरा नात्युष्णशीतला । 
पद्मस्थास्य विवरण कार्यम्‌ | तत्रारुणा वानवह्दा-का' सिरा-? 
(४) जब्ुण ऊब्वेमवेव्याः लिरा. का. ? 
अल्प प2कतन- 


ऋषभ्यायः ८ ] 
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अष्टमोष्ध्यायः 
अथातः मिराज्यधविवि शारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
विपप- क्षय सिराध्यधविधि नामझा शारीर क्हेंगे। 
जैसा कि भगपान्‌ धन्यन्तरि ने कहा है ॥ ६-२॥ 
व्रिमशः-पतिरानों का मो (येधन) केसे करना चाहिए 
सन रोगों में करना चादिये ? कौन छोग शिरायेघफे ल्थयि 
योग्य 6, कौन धयोग्य हैं ? दृश्यादि विचार हस अध्याय में 
क्या जायेगा। 
वाल-स्थविर-हूश्ष-अतश्षीण-भी र-परिश्ान्त- 
मद्यपाललखीकशित-ब्रमित-तिरिक्तारथा वितानुवासित- 
जागरित-छीव-कृश-ार्भिणीनां कास-खास-शोप- 
प्रवृद्धव्यराक्षेपफ-पक्षाघातो पवा त्-पिपासा मृच्छा प्रपी 
डिताना च सिरां न विध्येत्‌, (अस्याग्रे ताडपत्रपुस्तके 
(कि कारणम्‌ ? एपां खलु वेधादिन्द्रियसंमोहः शोपो 
वा भवति. रक्तपित्तिनो रक्तात्ययाद्ातग्रकोपों मृत्युवा 
सिरावेघेन संभवेत्त! इत्यधिकः पाठः ) 
याश्राव्यध्या', व्यध्याश्वाहष्टाः, दष्टाश्ायन्त्रिता:, 
यन्त्रिताश्वानुत्यिता इति ॥ ३ ॥| 
शिनि लोगों वा भौर किस दश्षा में श्विरावेध न करे १- याल, 
स्थपिर ( बूद्ध ), रूछ, एतछ्ीण ( चरण से जिसका बल चीण 
टआा है ), भीर ( दरपोंक ), परिश्रान्त (थका हुआ ), 
मथपान-ख्री, कौर अष्य ( मार्ग ) से झश, बमित ( जिसने 
वमन क्या दो), विरिक्त ( जिसने विरेचन किया दो), 
ज्ास्थापित, अनुवासित, जागरित ( जगा हुआ ), छीव 
(नपुंसक), छझृश (दुबला) भौर गर्मिणी तथा कास (गांसी)- 
खास (दमा)-शोप (राजनच्मा)-प्रवृद्ध उपर (विज्येप ज्वर)- 
घात्तेपक्न ( 0207४75075 ) पत्ताघात, (2874३ 55) उपवास- 
पिपासा (प्यास)-मर्न्छा इत्यादि रोगों से पीडित छोगों का 
तिरायेध नहीं करना चाहिये । 
वैध करने के छिये योग्य शिरा होने पर भी, न दीखने 
वाली, दीसने वाली होने पर भी न बंची हुई, यंत्रित (बघी 
हुई ) द्ोने पर भी न उठी हुई शिरार्जों का वेध नहीं 
करना चादिए॥ ३॥ 
विमर्शा--बाल और बुद्ध छोग यथाक्रम असंपूर्ण धातु 
अथवा झ्ीणधातु रहते दे। उसी प्रकार भीरु छोग मूछित 
होते दे । भनुवासित छोगों के शिरावेध से प्रथमत त्ीण 
हुआ जठराग्नि और भी ज्ञीण द्वो जाता दे | छीय ( नपुसक ) 
छोगों का शुक्र क्षय द्वोने के कारण अदप शाक्ति होती दे, कृश 
और गर्भिणी में जीवन नाश की जाशका रद्दती है। इतर 
उपयुक्त लोगों में शिरावेध से वायु कुषित होने का डर रहता 
है। कास-श्वास-झोप आदि रोगों से क्रान्त मनुष्यों में धातु 
क्ीण होने के कारण देह का सदेह रहता दै। विशेष ज्वर 
वार्ठों का लिराव्यध करने से प्रछाप की सभावना रहती दे। 
शोणितावसेकसाध्याश्र ये विकाराः प्रागभिहिता- 
सस्‍्तेपु चापक्तेप्चन्येपु चानुक्तेपु यथाभ्यासं यथान्याय॑ 
च सिरां विध्येत्‌ | ४॥ 
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६३ 


सिरावेध कब करे (-सूत्रस्थान ६७ अध्याय में कह्दे हुए 
रक्त मोछ्त से अच्छे होने वाले, अपक्क विकारों मे, उसी प्रकार 
जो न कहे गये हों और रक्तमोक्त से ठीक होने वाले हों उन 
विकारों में यथाभ्याप्त ( ऋम्यास के अनुसार ) और यथा- 
न्याय ( विधि को न छोड़ते हुए ) शिरावेधन करना चाहिये ॥ 
विमर्श---ययाअइश्यास ( जिन शिराक्षों का वैधन स्तया 
जाता हो ) भौर ययान्याय (जन्‍्तुन्न उच्यों से शख्र और 
शरीर का बद्द भाग साफ रखते हुए) शिरावेध करना चाहिये। 
प्रतिपिद्धानामपि च विपोपसर्ग आत्ययिके च 
सिराव्यधनमग्रतिपिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 


अवेध्य शिराओं का भी वेध करने का समय--प्रतिपिद्ध 
शिरा्ों का भी विर्षों के उपत्रच में और भयप्रद अवस्थाओं 
में शिरावेध करना निदिद्ध नहीं है ॥ ५ ॥ 

विभर्श --बाल, वृद्ध, भीरु इत्यादिकों में भी विह्ृधि 
भादि विकार होने पर शिरावेध करना उचित द्वोता है। 


तत्र झ्रिग्धस्विन्नमातुर यथादोपक्रत्यनीक॑ द्रव्य- 
प्रायमन्न भुक्तवनन्‍्तं यवागूं पीतवन्तं वा यथाकालमुप- 
रथाप्यासीनं स्थितं वा प्राणानबाघसानो बल्र-पट- 
चर्मान्तवेल्कल-लतामन्यतमेन यन्त्रयित्वा नातिगाढ 
नातिशिथिलं शरीरप्रदेशमासाद यथोक्त शर्त्रं गहीत्वा 
सिरां विध्येत्‌ ॥ ६ ॥ 

श्षिरावेत की विधि'-- रोगी को स्ेहन-स्वेदन करा के दोप 
के विपरीत पतछा-सा भ्षन्न देकर अथवा यवागू का पान करा- 
कर योग्य काछ में जपने समीप बेंडाउर ्थवा खड़ा करके 
जीवन में जिसमें याधा न पडे ऐसे दस्त, पट्ठ, चर्म अन्त- 
चेक ( अन्दर की छाल ), छतादि क्सी चीज से वाधकर 
बहुत कडा अथवा शिविछ न हो ऐसे ८द्ध से शरीर के उस 
भाग में उपयुक्त शस्त्र से शिरा का वेघ करे ॥ ६॥ 

विमर्श -प्रधान शस्त्र कर्म करते समय रक्त का परिश्रमण 
भच्छे प्रकार द्वोने के लिये द्वव प्राय अन्न खिलाया जाता है। 
वर्षादि ऋतु्ों में मेघाच्छुन्न दिन इसके लिये चज्य है। 
मर्मप्रदेशों का ध्यान रख कर शस्त्र कर्म करना चाहिये। 

नेवातिशीते नाल्युष्णे न श्रवाते न चाश्निते | 
सिरणां व्यधनं कार्यमरोगे वा कदाचन ॥ ७ ॥ 
शिरावेध कब न करे 7--क्डे शीतकाल में, अधिक गरसी 
में, जोर की बहती हुई हवा में, भाकाश के मेघाच्छुत्त रहते 
तथा जब कोई रोग न हो, शिरावेध न करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
विमर्श--उपरिनिदिष्ट ५ स्थितियों का स्थाऊ रखकर 
शिरावेध करने का विधान है । 

(श्र ) तत्र व्यध्यसिरं पुरुष प्रत्यावित्यमुखमरब्रि- 
मात्रोच्छिते उपवेश्यासने सकक्‍्थ्नोराकुशख्ितयोनिवेश्य 
कूर्पपी सन्धिद्वयस्योपरि हस्तावन्तगृढाहुप्रक्॒तमुष्टी 
मन्ययो: स्थापयित्वा यन्त्रणशाटक ओवामुष्टयोरुपरि 
परिक्षिप्यान्येन पुरुषेण पश्चात्स्थितेन बामहस्ते नोत्ता- 
नेन शाटकान्तद्वय ग्राहयित्वा ततो वो त्रयातू--- 

दक्षिणहस्तेन सिरोत्थापनाथ नात्यायतशिथिलं 


६४ सुश्रुवसंहिता 
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यन्त्रमावेष्टयेति, अख्रकृत्राबणा्थ च॑ यन्त्र प्रध्मध्ये 
पीडयेति, कर्मपुरुष॑ च वायुपृणमुर्ख स्थापवत।, एव 
उत्तमाद्गतानामन्तमुंखबजीना सिराणां व्यवने 
यन्त्रणविधि- ॥ 

मिक्त-मित् स्थानों के लिये नियन्वशविवि--(क) निस पुरु 
का गिरावेधन करना ह्ो उसका सूर्य की भर मुख रहे, फिर 
करक्षिमात्र ऊँची चौकी पर बैठे, सक्थियाँ ( पर ) सिकुदी हुई 
हों, दोनों सचियों पर केहुनियों को रखे, अयूट्रों को सुद्ियों पर 
दबाव और उनमुद्दियों को मन्याज्ों के उपर रखे, फिर गठन 
और मुट्टियों पर यन्त्रग-शाटक ढाले, पीड़िकी कोर कोई दूसरा 
व्यक्ति यडा हो और वह अपना बायां ट्वाव उठाकर शादऊ के 
दोनों सिररों को पकड़ा कर, (वैध ) पुरुष से कहे हि “ढाहिने 
हाथ से शिरानों का उत्थान द्वोने झ लिये, न श्रष्टत्त जोर से 
और न बहुत धीमे, यन्त्र का शावेश्न करो, रच का निद्ृवरण 
होने के छिये यन्त्र को प्रष्टमध्य में दवाओं” धौर जिसका 
सिरावेध करना हो उसको भुस सें दवा भर कर बेठाये । 

यह यव्षण-विवि क्षन्‍्तर्ंत भिराओं को छोट कर शिरोगत 
भप शिरानों के वेधन के लिये दे। । 

(आ) पाठ्य्यध्यसिरस्थ पाद समे स्थाने सुरिधरं 
स्थापपित्वाइन्य पादमीपत्संकुचितमुच्चे- क्ृत्वा व्यध्य- 
सिरपाद जानुसन्वेरध: शाटकेनावेप्टथ हरताश्यां 
प्रपीब्यागुल्क व्यध्यप्रदेशस्योपरि चतुरइुले प्लोता- 
दीनामन्यतमेन बदुब्वा वा पादसिरां विध्येत्‌ | 
. «आ) परों के शिरावेघन का यत्नग-प्रकार--निस पुरुष 
के पर का वेध करना हो उसका पैर समर स्थान पर भच्छे 
प्रकार रख कर दूसरे पर को किंचित ठठा कर मिस पैर में 
भिगवेघ करना हो उस पर को घुटने के नीचे शाटक ( 
बच्र ) से छपेट कर, गुदफ़ पर्यन्च दोनों हाथों से दया कर 
थ्यवा वेध्य प्रदेश के ऊपर चार अंग्रुढ प्लोत ( कपड़ा ), 
चम इत्यादि में से किसी एक से बाधे। इसके पश्चात पैर की 
सिदा का वेबन करे । 

(3) अथोपरिष्ठाद्धस्ती गृढ़ादुप्रछृत्मुट्ठी सम्यगा- 
सने स्थापयित्वा सुखोपबिष्टल्य पूर्वंव्यन्त्र बद्थ्वा 
इस्तसिरां विध्येत्‌]। 7 

(६) द्वार्थों की शिदाओं के लिये-अंगृठ को मुष्टि के 
भीतर की भोर दवा कर अच्छे श्रकार से भासन पर सुप्रपूर्वक 
बे हुए पुरुष के द्वाय को पूर्वोच् श्रकार से बाघ कर द्वाथ की 
घिरा का वेध करे । 

($) गृध्रसीविश्वाच्यो: संकुचितलानुकूर्परस्थ | 

(४) ग्रध्नती और विश्वार्ी में घुटने और दर्पर (कोहनी) 
को सिक्रोड छे पश्चात्‌ यंत्रण करे । 

(उ) श्रोणीपृष्टस्कन्वेपृन्नामितप्रप्रस्यावाक्शिरस्क- 
स्थोपविष्टस्थ विस्फूर्निंतप्रप्टस्य विध्येत | 

(2) श्रोणि, पीठ और कंधे में क्षिरावेघ करना हो तो 
पीठ को ऊँचा करके और शिर को झुका कर प्रैे हुए व्यक्ति 
को सीधी चनी हुई पीठ द्वोने की द्वाछत में शिरावेध 
करना चाहिये। 


(5) डदरोरसो: प्रसारितोरस्कस्योन्नामितशिर- 
स्कस्य विस्फूरजितदेहस्य । 

(3) पेट और छाती में शिरायेव करना हो तो, भिर को 
उँचा उठा कर छाती तथा अ्ध्य घारीर 23 फलाकर दारीर में 
सम्यमान शिराजं का बेघ फरे। है 

(ऐ) बाहभ्यामवलम्धमानदेहस्य पाशयोः | 

(ए) पाश्ों ( बगछों ) का शिरवेध करना हो तो बाहुओं 

से घरीर को अवछबन उरके शिराओं का येध करे । 
० जा 
(7) अबनामितमेद्स्थ मेढ़े । 

(ऐ) मदर ( छिए्र ) पर शिराबेध करना हो तो मेंद को 
बिना सुझाये मिरायेथ करें। (पाठसेदों में कअवनामित' 
मिलता दे । इस प्गट “मेद को झुछा कर! ऐसा अर्थ दै ) 

(ओ) उन्नामितविदष्टजिह्वासस्थाधोजिद्दायाम । 

(लो) जिक्षा के सीचे शिरावेध करना द्वो नो निद्धाकों 
उपर उठा कर खिद्धाप्न को दया कर जअ़िद्धा के नींचेक़ी 
शिराक्षों का चेध करना चादिये । 

(आ) अतिव्यानाननस्य तालुनि दन्‍्तमृलेपु च | 
एव यन्त्रो पाय्ानन्यांश्व सिरोत्यापनहितृन घुद्धया5- 
ब्रेच्च शरीरवशेन व्याविवशेन च विद्धबरात ॥ ८ 

(की ) ताल भर दन्तमूछो में वेध करना हो तो मुख 
को फाठरर साल और दस्तमूरछों में बेच करना चाद्दिय । 

इसी श्रकार अनुक्त प्रदेशों में शिरात्रों को यन्त्रों से 
अथवा उपायान्नरों से बॉधरर शझिरात्रों के डत्यान करनेवाले 
उपायों को सोचमर झरीर और व्यात्रि के अनुसार शिरात्रों 
का वेध करना चादिये। ॥॒ दे 

मांमलेप्वच्रकाशपु यवमात्र श्त्र निव्ध्यानू ; अतो- 
अन्वेप्वर्धयबमात्र श्रीहिमात्रं वा श्रीहिमुखेन, अस्थ्ना- 
मुपरि कछुठारिकया विध्येदर्थयवमान्रम ।| ६ ॥ 

स्थान-भेदानुसार वेधविधि"-- मांसल प्रदेशों में यथ ( जौ ) 
मात्र शस्ब से वेधन करे । ( मांसछ न्थान से ) सिद्ध प्रदेश 
में जाचे जौ के वरावर अयव्रा यवमात्र आीदिमुख यस्त्र 
से वेध करे । । 

श्रस्थियों के ऊपर 'छुठारिका' नामक यन्त्र से आधा यव 
(जी ) के बरावर गद्दरा भिरावेघ करे ॥ ९ ॥ 

विमर्शः--प्रीहिमुत्र यन्त्र (7०८४० 6. «| , और 
कुदारिका ( 456 ४96१ ]786 07 व्याडे€ ), 
भवन्ति चात्र-- 

व्यश्ले वर्षो्ठ विध्येत औष्मकाले तु शीतत्ते । 

० , छिप 

हमन्तकाल सब्याहे शत्रकालाबय- स्मृता: |] १० ॥ 
.. शिगवेबन काल--वर्षा ऋतु में व्यन्न (बादल जब न 
ई ऐसे ) काछ सें, औष्मकऋतु में, ठण्ठे समय में, देमन्तऋतु 
मे अध्याह में भख्क्म करना चाहिये ॥ १० 6 
विमर्श--आत्ययिक अवस्था में शिरावेध करना पड़े तो 
उपडुछ तीच कार्छो का ध्यान रखना चाहिये । 

सम्बक् शल्ननिपातेन घारया था खवेदसक | 

अहत्त रुद्धा तिष्ठच्न सुविद्धां तां विनिर्दिशेत ॥ ११॥ 

उविद्ध के छक्षफ-अच्छे श्रकार झ्ास्ध चढने? से घारा के 
















अध्यायः ८ ] 





साथ कुछ काल सून यहे, वाद रुक जावे 
समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 


विमशेः--रक्त का स्वभाव गाढ़ा होकर ( ००१४ण४४९ 
ही दीस पढ़े तो अच्छा रक्त भा 


रुफने का होता है। ऐसा 
रहा हं, यद्द अनुमान होता है। 
यथा कुसुम्भपुष्पेभ्यः पूष॑ स्रवति पीतिका | 


तथा सिराप्तु बिद्धासु दुष्टमग्ने प्रवर्चते ॥ १२॥ 
अशुद्ध रक्त प्रथम भाने में 


शिराओं का वेध करने से दुष्ट रक्त पहले चाहर जाता है ॥१२॥ 


विमर्श --जब तक दुष्ट रक्त बहता है तब तक रक्त की 
संचित होने की ( ००१४०)४४००) शक्ति नष्ट हुई रहती है और 


इसीलिये पहले दुष्ट रक्त भाता है। 


मूर्च्छितस्यातिभीतस्य श्रान्तस्य ठृपितस्य च | 
न वहन्ति सिरा विद्धास्तथा5नुत्यितयन्त्रिता: ॥१श॥ 
शिगर्भो के न बहने के कारण--मृच्छित ( बेहोश ), 
अतिभीत (खूब ढरे हुए ), श्रान्त ( थक्े हुए ), तृपित 
( प्यासे ), उसी अ्रकार भनुत्यित (न उठे हुए ) और 
अयन्त्रित ( न बाँघे हुए ) की दक्ाओं में शिराओं का वेघन 
करने पर रक्त भले प्रकार नहीं चहता । 
विमर्शाः--ठपर्युक्त अवस्थाओं में रक्त की गति मन्द रहने 
के कारण शिराओं में रक्त वहन नहीं होता। 


क्षीणस्य वहुढोपस्य मूच्छयाउमिहतस्य च्‌ | 
भूयो5पराहे विज्लाव्या साउपरेथ्स्त्यहेडपि वा ॥११॥ 
क्षोणादि व्यक्तियों में स्लावण-क्षीण, बहुत दोपसयुक्त, 
मूर्च्डा से आक्रान्त पुरुष का शिरावेध अपराह् में दूसरे थवा 
तीसरे दिन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
विम्श'--क्षीण आदि व्यक्तियों का शिरावेध करना हो 
तो दोपहर में दूसरे अथवा तीसरे दिन करना चाहिये । 


रक्त सशेपदोप॑ तु कुर्यादपि विचक्षण: | 
न चाति गखुतं कुर्याच्छेप॑ संशमनेजयेत्‌ ॥ १५॥ 
पूर्णनया दूषित रक्त न निकालें- दूपित रक्त का भी स्राव 
पूर्णतया न करना चाहिये । शेष रक्त की संशमन विधि से 
चिकित्सा करनी चाहिये॥ १०॥ 
विमशः--रक्त जीव? रक्त ही प्राण है। इसलिये उसकी 
रक्षा करना आवश्यक है। “अधिक रक्त न निकक जाय! ऐसा 
इसलिये कद्दते हैं कि चाहे दूपित रक्त भले ही रद्द जाय, पर 
इसका अधिक नाश होना उचित नहीं । 
बलिनो बहुदोपस्य वयःस्थस्य शरीरिणः | 
पर प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थ शोणितमोक्षणे ॥ १६॥ 
रक्त-निरईरण का प्रमाण--बलिष्ट, विपुरू दोष वाले और 
तरुग उ्यक्ति का रक्त अधिक से अधिक एक प्रस्थ निक- 
लना चाहिये ॥ १६॥ 
विमर्श---वमन, विरेचन तथा रक्तमोष्षण में एक प्रस्थ 
१३॥ पल का होता है। डिन्‍्तु इतना रक्त निकलना भाजकल 
असद्य होता दै। इसलिये रोगी का चर देखकर उसका 
विचार करना चाहिये । 


६ घु० शा० 


शारीरस्थानम्‌ 
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तो सुविद्द 





इष्टान्च--जिस प्रकार कुसुस्भ 
के फूलों से प्रथम पीछासा रक्नः निकलता है, उसी प्रकार 


६५ 








(अ) तत्र पाददाह-पादहपो-बबाहुक-चिप्प-दिसप- 
वातशोणित-बातकण्टक-विचर्चिका-पाददारी-प्रसृतिपु 
क्षिप्रममण उपरिष्टाद्‌ हथछुले श्रीहिमुखेन शिरां 
विध्येत्‌ | 

किन-किन रोगों में कहाँ कर सिरावेध करे (-- (अ) चीहि- 
मुस यन्त्र से पाददाद्द, पादहप, चिप्प, विसप, चात्तशोणित, 
वातकण्टक, विचर्चिका, पाददारी इत्यादि रोगों में छ्षिप्रमर्स 
के ऊपर दो अंधुल शिरावेध करे । 

(आ) श्लीपदे तब्चिकित्सिते यथा वच्यते | 

(आ) शछीपद रोग के विपय में उसकी चिकित्सा बताते 
समय कहा जायगा। 

(३) क्रोप्डुकशिरःखज्ञपबुलवातवेदनासु जद्नायां 
गुल्फस्योपरि चतुरहुले | 

(३) क्रोप्डकशीपं, खझता, पगुता और चातवेदुनाओं में 
जंधा में गुदफ से चार अंगुल ऊपर शिरावेध करे । 

(5) अपच्यामिन्द्रबस्तेर धस्तादू दयहुले | 

(६) भपची में हन्द्रवस्ति के नीचे दो अगुरू शिरावेध करे। 

(3) जानुसन्धेरुपयंधो वा चतुरहुले ग्रप्रस्यामू | 

(3) गृधरसी में जानुसन्धि के ऊपर जथवा चार अगुरू 
नीचे शिरावेध करना चाहिये। 

(ऊ) ऊरुमूलसंभ्रितां गलगए्डे | 

एतेनेतरसक्थि वाहू च व्याख्याती | 
(ऊ) गलगण्ड में ऊर्मूल में रहने वाली शिरा का' वेध 
करना चाहिये। 
इसी प्रकार से दूसरी ठांग और दोनों बाहुओं के लिये 
भी शिरावेध का प्रकार कह दिया गया । 

(ए) विशेषतस्तु वामबाही कूपरसन्धेरभ्यन्तरतो 
बाहुमध्ये प्लीहि कनिप्ठिकाइनामिकयोमेध्ये वा | 

(ए) विशेष करके प्लीहारोग में घामबाहु के मध्य सें 
भीतर की ओर कूपरसन्धि के समीप अथवा कनिष्टिका और 
धनामिका ( छोटी अंगुली के पास की अंगुली ) के मध्यदेश 
में शिरावेध करे। 

(ऐ) एवं दक्षिण-बाहो यकृदारुये कफोदरे | 

(ओ) चेतामेव च कासश्वासयोरप्यादिशन्ति |, 

(ऐ, ओ) इसी प्रकार यकृत्‌ दाल्योदर नामक रोग में 
और कास, श्वास में भी दक्षिण वाहु में शिराओं का वेध करे। 

(ओ) ग्रृध्रस्यामिव विश्वाच्याम्‌ | ग 

(ओऔ) विश्वाची नामक रोग में ग्रभली के समान शिरावेध 
करना चाहिये। े 
(अं) श्रोणिं श्रति समन्‍्ताद्‌ हयुले श्रवाहिकायां 
लन्याम | 
जे के प्रवाहिका में श्रोणि के चारों भोर दो भंगुल 
अन्तर पर शिराचेध करना चाहिये । 
(अः ) परिवर्तिक्रोपदेश-शुकदोप-झुक्र-व्यापत्सु 
मेढ्मध्ये | 








द्द्‌ 








(अ) परिवर्तिका, उपदश, शकदोप और शुक्र रोगों में 
मेढ्‌ के मध्य की शिरा का चेध करे । 
(क) बृषणयोः पाश्े मृत्रवृद्ध-थां, नाभेरघश्वतुरद्ले 
सेवन्यां वामपार्ल दकोदरे | 
(क) मूत्रवृद्धि में चृषणों के बगछ में जौर उदकोदर में 
नाभि के नीचे, सीवनी के बायीं ओर चार अंगुठ पर शिरावेध 
करना चाहिये । 
(ख) बामपार्ख कक्षास्तनयोरन्तरेःन्तर्विद्रों पास्थ- 
| 
के अन्तर्विद्रधि तथा पार्श्शूल में चायीं बगल में, कच्ता 
और स्तन के बीच सें शिरावेध करना चाहिये। 


(ग) बाहुशोपावबाहुकयोरप्येके बदन्त्यंसयोरन्तरे। 
(ग) वाहुशोप भौर अवबाहुक रोगों में कन्ये के चीच में 
शिराघेध करना चाहिये, ऐसा कई विद्वानों का कथन है । 
(घ) त्रिकसन्धिमध्यगतां तृतीयके | 
(घ) दृत्तीयक उ्वर में त्रिकृसन्धि के मध्य की शिरा का 
वेध करना चाहिये । 


(४) अधःस्कन्धसन्धिगतामन्यतरपाश्बेसंस्थितां 
प्तु्थके | | 
(ड) चत्तु्थक ज्वर में किसी भी पुक पा9शव में स्कन्ध- 
सन्धि के नीचे शिरा का चेध करे | 
(च) हनुसन्धिमध्यगतामपस्मारे | 
(च) अपस्मार में दनुसंधि के बीच में रहने वाली शिरा 
का चेध करे । 
(७) शह्दकेशान्तसन्धिग तामुरो5पाह्न ललाठेपु चो- 
न्मादे | 
() अपस्मार और उन्माद में शंख तथा केशान्त सन्धि- 
गत और वच्त/स्थर अपांग तथा छलाट में रहने वाली शिराओं 
का बेध करना चाहिये। 


(ज) जिह्रोगेप्बघोजिहायां दन्तव्याधिषु च ! 
(जी) बिह्वारोग और दन्तरोगों में जीभ के नीचे रहने 
वाढी शिराजों का वेध करना चाहिये। 
(कर) तालुनि तालव्येपु | 
(क्ष) ताल 5 रोगों में ताल में शिरावेध करना चाहिये 
(ञ) कर्णयोरुपरि समन्तात्‌ कणेशूले तद्रोगेयु च। 
(ल) कर्ण-पीडा और कर्ण-रोगें में कानों के ऊपर चारों 
ओर शिरावेध करना चाहिये । 
(2) गन्धाग्रहणे नासारोगेपु च नासाउप्ने | 
.. (2) गन्ध का प्रहण न द्वोने पर और नाक की चीमारियों 
में नाक के अग्नभाग में शिरावेध करना चाहिये । 


(5) तिमिराक्षिपाकप्रश्नतिष्वक्ष्यामयेपूपनासिके 
लालाटचामपाडथां वा | 

(3) तिमिर रोग, अक्षिपाक इत्यादि जांखों के रोगों में 
कम समीप, छछाट क्रिंचा अपांग में की थिराओों का 
घ करे । 
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एवा एवं च शिरोरोगा अधिमन्थप्रश्नतिपु रोगें- 
प्विति ॥ १७ ॥ 

सिरोरोग और अधिमन्थ इत्यादि रोगों में इन्हीं शिरात्ों 
का वेध करना चाहिये ॥ 4७ ॥ 

विमशः--अपची रोग में अपची उत्पक्त होने के पश्चात्‌ 
शिरावेध करे | रूढ ( पुराण ) अपची न हो । 

सन्धि में शब्रक्रिया नहीं करनी चाहिये। इसलिये 
कृपंरसन्धि का अर्थ कृपंरसन्धि के समीप समझना चाहिये। 

(औ)-में निर्दिष्ट विश्वाची में केहुनी के ऊपर अथवा 
नीचे चार अगुल समनना चाहिये । 

जिन-निन रोगों में शिरानेध बताया गया है, चहाँ-वहां 
रक्तजन्य व्याधि हो अथवा रक्त का भनुवन्ध दो तो शिरापेध 
करना चाहिये। 

अत ऊध्च दुष्वव्यधनमनुत्याख्यास्यामः-- 

इसके याद दुष्वेध का वर्णन करेंगे। 

नत्न--टुविद्धाउतिविद्धा कुख्चिता पिच्चिता कुट्टिता$- 
प्रखुताउत्युदीणोडन्तेडमिहता परिशुप्का कृणिता वेपि- 
ता5नुत्यितविद्धा शब्महता तिथग्बिद्धा विद्धा( अपन 
विद्धा 'पा० )5व्यध्या बिद्रता चेनुका पुनःपुनर्विद्ध 
मांससिरास्राय्वस्थिसन्धिममंसु चेति विशतिदुंष्ट- 
व्यधा: ॥ १८ ॥ 
दुष्टवेध के बीस प्रकार-- 

१ दुर्चिद्ध, २ भतिविद्ध, ३ कुश्चित, ४ पिच्चित, ५ कुद्धित, 
६ अप्रखुत, ७ भध्युदीर्ण,८ भन्तेविद्ध, ९ परिशुप्क, १० कृणित, 
१$ चेपित, १२ कनुत्वितविद्ध, १३ शखहत्त, १४ तियंग्विद, 
4५ विद्वध (अपविद्ध 'पा० ), १६ भव्यध्य, १७ विद्वुत १८ घेनुक, 
१९ पुन!पुनर्विद्ध और ३० मांस, शिरा, साथु, अस्थि, सन्धि 
इत्यादिकों के मर्मों में विद्ध दुष्येध के बीस प्रकार द्वोते हैं ॥१८॥ 

(अ) तत्र या सृक्तमशस्रविद्धाइव्यक्त! न व्यक्त 
“पा० )मस्तक्‌ स्तत्रति रुआशोफघती च सा दुर्विद्धा | 
दुष्टवेध के प्रकारों के लक्षण -- 

(अ) दुविद्धा का लक्षण --सूचम शस्त्र से वेध करने पर 
थोडा रक्त आता दो और जिसमें वेदना और सूजन हो उसे 
दुर्विद्ध समझना चाहिये। 

(आ) प्रमाणातिरिक्तविद्धायामन्तः प्रविशति शोणित॑ 
शोणितातिग्रवृत्तिवों साउतिविद्धा | 

(आ) भतिविद्धा का छक्षणः--प्रमाण से अधिक विद्व 
होने के कारण रक्त (द्ारीर के ) भीतर जाता हो अथवा 
बहुत रक्त निकछता हो तो ठन शिराओों को अतिविद्द 
जानना चाहिये। 

(इ) कुब्चितायामप्येचम्‌ | 

(इ) कुछ्िता का लक्षणः-कुबश्चिता सें अपविद्ध के समान 

लक्षण होते हैं 
(ई)कुण्ठशम्रप्रसथिता प्रथुलीभावमापन्ना पिच्चिता। 

(ई) णिख्चिता का लक्षण---क्ुण्टित (कुन्द घार वाले ) शखस्र 
से कुचछी जाने के कारण जो शिरा चोडी हो जाती दे उसे 
कहते हैं । 


औध्यायः ८ ] 
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(उ) अनासादिता पुत्र: पुनरन्तयोग्र बहुशः शखा- 
भिहता कुद्धिता | 

(3) कुद्धिता का लछक्षएः--जो शिरा भनासादित (मिली 
न हो ) परन्तु अन्त ( समीप ) की शिराएँ घुनः पुनः उससे 
विद्ध हों, उसको कुद्धिता कहते हैं । 

(3) शीतभयमूच्छोमिरत्रवृत्तशोणिताउम्रखुता | 

(ऊ) भप्रखुता का लक्षणः--शीत, भय, मृच्छा ( बेहोशी ) 
से, यदि रक्त न निकले तो अप्रखुता कहते हैं । 

(ए) तीचणमहामु्खंशब्रविद्धा5त्युदीणों | 

(९) अत्युदीर्णा का लक्षणः--तीचण ( तीखे ) और महा- 
मुख ( चौड़े सुख वाले ) शत्र से विद्ध होने पर उसे अत्यु- 
दीर्णा कहते हैं । 

(ऐ) अल्परक्तद्धाविण्य5न्तेमिहता | 

(ऐ) अन्तेषमिहना का लक्षणगः--शिरा के अन्त ( अन्तिम 
भाग ) पर वेध करने के कारण थोड़ा रक्त निकलता हो तो 
उसे अन्तेडभिहता कहते हैं । 

(ओ) क्षीणशोणितस्यानिलपूर्णी परिशुष्का । 

(ओ) परिशुष्का का लक्षण*--जिप्तका रक्त क्षीण हो गया 
हो और उसमें वायु भर गया हो, उसे परिश॒ुष्का कहते हैं । 

(आओ) चतुभोगावसादिता किश््त्मवृत्तशोणिता 
कृणिता | 

(ओ) कुणिता का छक्षण---जिस शिरा में शस्त्र ( शिरा 
के ) चतुर्थ भाग को प्राप्त होता है भौर उससे थोडा-सा रक्त 
निकलता हो, उसे कुणिता कहते हैं । 

(अं) ढुःस्थानवन्धनाहेपमानाया: शोणितसंमोहो 
भवत्ति सा वेपिता । 

(अं) वेषिता का लक्षण --स्थान को छोड कर शिरा को 
बांधने से कांपने वाली शिरा का रक्त बाहर नहीं जाता | ऐसी 
शिरा को वेषिता कहते हैं । 

(अः) अनुत्यितविद्धायामप्येवमू | 

(अ) भनुत्यित विद्धा का लक्षण -जो शिरा उठी न हो 
उसे वेधने से भी चेपिता के तुज्य छक्षण पेदा होते हैं । 

(क) छिलन्नाइतिप्रवृत्तशोणिता क्रियासब्न करी शस्र- 
हता | 

(क) शस्रहता का लक्षण--शाख से कटने के कारण, 
बहुत परिमाण में रुधिर निकलता हो जौर वे शिरायें अपना 
काम न कर सकती द्वों, उनको शखहता कह्दते हैं । 

(ख) तिर्यक्‌प्रणिहितशख्रा किब्विच्छेषा तियेग्विद्धा। 

(ख) तियंग्विद्या का लक्षणः--तिरद्धा शस्र॒ चलाने के 
कारण जो शिरा थोदी (कठने से ) रद्द गयी हो, उसे 
तियंग्विद्धा कहते है । 

(ग) बहुशः क्षता हीनशञ्रप्रणिधानेनापविद्धा । 

(रा) अपविद्धा का लक्षण--द्वीन शख्र प्रयोग के कारण 
बहुत जगह चोट छगी हो, उसे अपदिद्धा कहते हैं। 

(घ) अशखक्ृत्याउव्यध्या । ५ 

(घ) अव्यध्या का लक्षण --शख्र कर्म के अयोग्य शिरातं 
के च्यूघ होने को अव्यध्या कहते दें । 


शारीरस्थानंघ्‌ 
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(ड) अनवस्थितविद्धा विद्वुता | 

(ड) विहुता का लक्षण*--अनवस्थित ( चब्चछ ) शिराओं 
का यदि वेध हुआ हो तो वे विश्रुता कहलाती हैं। 

(च) प्रदेशस्य बहुशो5वधट्टनादारोहव्यधा मुहुमुहः 
शोणितस्रावा घेनुका ! 

(व) धेनुका का लक्षणः--यदि शिराप्रदेश को जोर से 
दवाने के कारण तथा ऊपर ही ऊपर शत््र के चिह् हो जाने 
के कारण पुन पुनः रक्त का स्राव होता हो, तो उसे घेचुका 
कहते हैं । इसमें गी के स्तन के समान स्राव होता है। 

(&) सूह्मशब्रव्यधनाद्‌ बहुशो भिन्ना पुनः 
पुनर्विद्धा | 

(छु) पुन. पुनःविद्धा का लक्षण, - सूचमशख्त्र होने के कारण 
पुनः पुनः वेध करने से कदी हुई शिराओं को पुनः पुनः 
विद्धा कहते है। 

(ज) मांसख्राय्वस्थिसिरासन्धिमर्मसु विद्धा रुजां 
शोफ॑ बेकल्यं मरणं चापादयति ॥ १६॥ 

(ज) मांस, शिरा, स्रायु, भस्थि और सन्धिममों पर 
वेध करने से रुजा (पीडा ), शोफ (सूजन ), वेकल्य 
( विकलछता ) और मरण ( रूत्यु ) प्राप्त हो जाता है ॥ १९॥ 

विमशः--कुश्चिता और अतिविद्धा में फर्क यह है कि 
कुद्धिता शिरा कुटिछीभूत ( तिरद्ठी ) होती है और अतिविद्धा 
में शिरा ज्यों की त्यों रहती है। दोनों में ही कभी-कभी 
रक्त ( शरीर के ) भीतर की ओर चला जाता है, अथवा 
कभी-कभी जोर से निकलने छुगता दे । 

अन्ुत्यितविद्धा और वेपिता में बहुत साम्य दे । किन्तु 
भनुत्थितविद्धा में शिराएँ उठती नहीं भौर वेपिता में भी 
अन्य प्रदेश में बांधने से शिराएँ चन्नक होती है। दोनों में 
भी रक्त का प्रवाह जोर से नहीं होता । 

भवन्ति चात्र-- 

सिरासु शिक्षितो नास्ति चला होता: स्वभावतः | 
मत्स्यवत्‌ परिवत्तेन्ते तस्मायत्नेन ताडयेतू॥ २० ॥ 
अजानता गमृहीते तु श्र कायनिपातिते। 
भवन्ति व्यापद्श्येता बहवश्वाप्युपद्रवाः ॥ २१॥ 
स्नेहादिभिः क्रियायोगैनं तथा लेपनैरपि | 
यान्त्याशु व्याघयः शान्ति यथा सम्यक्सिराज्यधात्‌॥२२॥ 
शिराव्यधश्रिकित्साइध शल्यतन्त्रे प्रकीत्तितः | 
यथा प्राणिहितः सम्यग्बस्तिः कायचिकित्सिते ॥ २३ ॥ 

शिरावेध के उपठ्रव, उपचार और उसका मदत््व--शिराएँ 
स्वभावतः ही चत्चल होती हैं। वे मछुछी की तरह परिवर्तन 
करती हैं। इसलिये शिरात्ं के विपय में तज्ज्ञ ( उनका 
जानकार ) कोई भी नहीं होता। क्षतः इनका चेघ प्रयत्ष- 
पूर्वक द्वी करे । 

शख्रकर्म में अज्ञ व्यक्ति यदि शरीर के ऊपर शस्त्र चलावे 
तो पहले कह्दी हुई व्याधियाँ उत्पन्न होती हेँ। बहुत से 
उपद्वव भी पेदा होते हैं । 

शिरावेध अच्छे प्रकार करने पर जैसे व्याधियाँ झान्त 
होती हैं, वैसे स्नेहन-स्वेदनों से अधवा लेपों से श्वान्त नहीं होती। 
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कायचिकित्सा में जैसे अच्छे प्रकार दिया हुआ वस्ति 
का महत्व है वैसे ही शब्यतन्त्र ( शख्रकर्म ) में शिरावेध 
चिकित्सा<र्ध है ॥ २०-०२३॥ 

विमशः--शिरावेध का महत्व बताने के लिये जौर भी 
पएुक शोक मिलता है--( सांससेदोडस्थिमज्लानः शोणितस्या 
वसेचनात्‌। घसन्यश्र विशुष्यन्ति दुष्टरक्तार्व्वचश्व या. ॥ 
रसस्वेदादिनिष्यन्दाद्विशुध्यन्ति. ' 2) 

तत्न स्रिग्ध-स्पिन्न-वान्त-पिरिक्ता-स्थापिता-नुवासित 
शिराविद्धी' परिहत्तेव्यानि-- 

ओोघायास-सेथुन-द्वास्वप्न-वाग्व्यायाम (व्यायाम 
“पा०) याना ध्ययन-स्थाना-सन-चडन्‍क्रणण शीत-बावा- 
तप-विरुद्धा-सात्म्याजीर्णान्याबललाभात्‌, मासमेके 
मन्यन्ते । 

एतेषां विस्तरमुपरिष्ठाइच्यामः ॥ २४ ॥ 

स्तेहन-स्वेदनादि करने पर किन फिल चार्त्तों को वर्ज्य करन! 
चाहिये- स्नेहन, स्वेदुन, चमन, पिरेचन, जास्थापन, अलु- 
वासन और शिरावेध करने पर क्रोध, आयास ( परिश्रम ), 
मैथुन ( स्रीप्रसज़ ), दिन में सोना, वाग्व्यायाम ( ज्ञोर से 
बोलना, गाना इत्यादि ), यान ( घोडा, गाडी की सवारी ), 
अध्ययन, स्थान ( खडे रहना ), आसन ( चेंठे रहना ); 
चढ्क्रमण ( घूमना ), शीत (ठढक ), हवा ( आँधी वगैरह ), 
जआातप (घास या धूप ), विरुद्ध, असात्य और अजीर्ण 
इत्यादिकों का, चछ जाने तक त्याग करमा चाहिये। 

कई विद्वानों का सत है कि पुक सास पर्यन्त उपयुक्त 
वारतों को छोडना चाहिये। इन सर्वों का विस्तार आगे चछ 
कर करेंगे ॥ २४ ॥ 

विमशेः-उपयुक्त वातों का त्याग करने से चक गाता 
है तथा विद्ध स्थान शीघ्र भर जाते हैं। 

भवतखात्र-- 

सिराविषाणतुम्बेस्तु जल्लौकामिः पदेस्तथा। 
अवगाढ॑ चथापूर्व निहेरेद्‌ दुष्शोणिवम्‌ ॥ २५ ॥ 
अबगाढे जलौका' स्यात्मच्छुन्न पिरिडते दितम्‌ | 
शिराउ्नव्यापके रक्ते शज्वालाबू त्वचि स्थिते ॥ २६॥ 


इति सुश्रुवसंहिताया शारीरस्थाने शिरा व्यधविधि- 
शारीर नामाष्टमोध्ष्याय: ॥ ८॥ 
४20: ५- >> 
रक्तनिईरण-साथनों का स्थानानुकूछ प्रयोग-- शिरामोक्ष 
( रक्त निकलना ), विषाण ( सींगी रूगाना ), तुस्वी, 
पद्‌ ( प्रच्छान 2-पूववे पूर्व प्रकार गभीर देश के लिये करते 
हुए हुएट रक्त का निहरण करना चाहिए। अर्थात्‌ खूब गभीर 
भान्त में रक्त दुष्ट दो तो शिरादेध करे, उसके ऊपर हो तो 
विपाण ( सींगी छगाने ) का अयोग करे, और थोड़ा ऊपर 
होने से तुस्वी, त्वचा के नीचे प्रदेश सें होने से जलौका छगावे 
और त्वचा ( चसे ) में हो तो पढ़ ( प्रच्छान ) करना चाहिये । 
खूब गभीर भान्त में रक्तदुष्टि हो तो जलौका ( जोक ) 
लूगावे । पिंडित जगह में प्रच्छान करे, स्व शरीर सें रक्तदुष्टि 


हो तो शिरावेध करे और त्वचागत हो तो सींगी भय 
अछाचबू का प्रयोग करे ॥ २०-२६ ॥ 
विमश्ञा--तुम्बी छूगाने की त्रिधि को ( ०णुएणण ) श्र 
जलौका को (९९५॥ ) ज्ञॉक कहते है । 
तुम्बी ( ०णएएण्ट् ) करना हो तो जहाँ दर्द अथवा दुष्ट 
रक्त हो उस जगह पर छोटी परई में बची छगाऊर, स्ृत्पात्र 
की उलटा करके रखे । म्ृत्पात्र के स्थान में कसी धातु का 
पात्र नहीं छगाना चाहिये । 
परिणाम यह द्वोता है कि बत्ती.क्री उप्णता से जिस जगह 
बत्ती लगाई हो वसके ऊपर की हवा दृ।ह जाती है। और 
बाहर की हवा का दबाव मृत्पान्न के चारों ओर से उस स्थान 
के बाह्य सा्ों पर पढ़ता है जिनऊ कारण शरीर का वह भाग 
सध्पात्र में जाने छगत्ता दै। उससे दर्द भथवा दुष्ट रक्त वाढी 
जगह का दर्दू उस प्रदेश की विस्दृत्ति से हृत्ता है अथवा 
दुए रक्त बाहर ( फोदे द्वारा ) चछा आता दै। पश्चात्‌ कप 
(००७ ) क्षयवा झत्पान्न को हटाते हं। कभी वह पात्र हे 
बैठने के कारण हटाया नहीं जा सकता दे, तब उसे फोड देते 
हैं। पात्र फूट सके, इसी सुभीते के लिये स्॒स्पात्न अथवा कप 
लेना प्रशास्त दोता है। धातु का पात्र फोइने मे दिक्त होती 
है। इससे कभी प्राणों पर भो बीतती दे । अत- धातु पान्न का 
तुम्वी ( ५णएएणट्ठ ) के लिये उपयोग न करे । 
इति सुश्रुते शारीरस्थाने5ष्टमोइध्याय, समाप्तः ॥ ८ ॥ 
-न्त्त्डेप्रदू ६2 # (770 ६5 इज 
शारीरे प्रश्ना:--- 
(१) शल्यशालत सिरावेभस्प प्रापान्य प्रदव्यं, कस्मादधुना तस्य 
प्रचारस्यावरोधों जात. ? अवरोधनिवारणोपायाश्व के ? 
(२) रक्तमोक्षणे के च अन्य उताया ? कुच कुन्न च त्तेपा प्रयोगा १ 
केषा रक्तमोक्षण निपिडभ्‌ ? 
(३) रक्तनिईरंगे सामान्यविधि:, 
समुपयुक्तः कालश्व लेसनीय । 
(४) रक्तनि्दरण कानि च शस््राणि प्रयुज्यन्त १ केपु केपु रोगेषु 


कुत् कुत्न कथ च सिरावेधः कर्तन्य, इति सश्तया 
लेखनोयम्‌ | 


(५) सन्धिस्थाने, विश्वाच्याश्न कुत्र सिरावेध कर्तव्य ? 
(६) परिशुष्का-कूणिता-कुश्िताना तथा अनुत्वितविद्धानां च 
लक्षणानि कानि 


न्न्ज-ए2भ्र095० 
नवसो5्च्यायः 


अ्थातों घमनी-व्याकरणं शारीर॑ व्याख्यास्यामः | 
यथोबाच भगवान्र्‌ धन्‍्बन्तरि: ॥ १॥ 

अब धमनी-व्याकरण नामक श्ारीर कहैँगे। जैसा कि 
भगवान्‌ धन्व॑न्तरि ने कहा है ॥ १ ॥ 

विसश--पिछुले अध्याय में शिराव्यध का चर्णन होने के 
पश्चात्‌ शिरा और धमनी का साम्य होने से, अब धसनी का 
विवरण करेंगे। धमनी शब्द से कुछ विद्वान ( ०९४०प्मे 


०४7९४$ नाडियाँ) समझते हैं और कुछु ( ४782:789 ) शुद्ध 
रे चाहिनियाँ। 


रा 


सिरायन्त्रणप्रकार , #ैंथों 


चतुविशतिधेमन्यो नाभिप्रभवा अभिहिता: | तत्न 
केचिदाह:--सिरा-धमनी-स्तोतसामविभाग', सिरावि- 
कारा एव हि धम्न्यः स्नोतांसि चेति | तत्तु न सम्यक 
अन्या एव हि धमन्यः स्रोतासि च सिराभ्य:,कस्मात्‌ ( 
व्यज्ञनान्यत्वातू, मूलसन्नियमात्‌+ क्मवेशेष्यात्‌, 
आगमाच्च, केवल तु परस्परसन्निकपोत्‌ सहशागमकर्म- 
त्वात्‌ सौरुम्यात्र विभक्तकर्मणामप्यविभाग इच कर्मसु 
भवति ॥ २॥ 
धमनीविवरणः- नाभि से उत्पन्न होने वाली २७ धमनियाँ 
कही गई हैं। कई विद्वानों का मत है कि शिरा, धमनी और 
स्नोतसू ये एक ही हैं, धमनियाँ और जोतस्‌ शिराओं के 
विकार हैं। किन्तु यह मत ठीक नही है। शिराओं से 
धमनियाँ और ख्ोतस्‌ भिन्न ही है। क्योंकि इनके व्यंजन 
( भाकृति, चिह्न अथवा छक्षण ) भिन्न हैं। इनके मूछ भी 
भिन्न भिन्न हैं, कर्म सी अछग हें भौर शास्त्र में भी इनको 
प्रथक्‌ एथक्‌ माना है। तथापि परस्पर में सम्बन्ध होने के 
कारण, शाख में ( शिरा, खोतस्‌, धमनी, आशय, ये सब 
आकाशीय माने गये हैं। ) समान वचन मिलने के कारण 
तथा इनके साधारण कर्म के कारण और सूच्मता के कारण 
शिरा, घ्नायु और धमनी के कार्य भिन्न होने पर भी ये,सब 
एक ही मालूम होते हैं ॥ २॥ 
विमरश---इस गद्य में शिराएँ, स्नायु और धमनियाँ 
भिन्न होने पर भी एक क्‍यों मारूस पढ़ते हैं, यह बताया 
गया है। 
तासां तु नाभिप्रभवाणां घमनीनामूध्वेंगा दश, दश 
चाधोगामिन्य', चतस्नस्तियेग्गाः ॥ हे ॥ 
धमनी के प्रक,र -नाभि से उत्पन्न होने वाली धमनियों 
में से दुस ऊपर को, दस नीचे की जोर भौर चार तिरद्ी 
जाती हैं ॥ ३॥ 
विमदां:--गर्भावस्‍था में होने वाली २४७ धमनियों का 
विभाग बताया गया है । 
ऊध्वेंगा:--शव्द-रुपश-रूप-रस-गन्ध-प्रश्वासो च्छा- 
स जुम्भित-छु-द्वसित-कथित-रुद्तिदीन्‌ विशेषानभि- 
चहन्त्यः शरीर॑ घारयन्ति | तास्तु हृद्यममभिग्रपन्ना- 
स्त्रिवा जायन्ते ताद्लिंशत्‌ । तासां तु बात-पित्त- 
कफ-शोणित-रसान हे छे वहतस्ता दश, शब्द्‌-रूप-रस- 
गन्धानष्टाभिग्रंहीते, द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोष॑ 
करोति, द्वाभ्यां स्वपिति, छाभ्यां प्तिबुध्यते, छे 
चाश्रुवाहिन्यो, दे स्तन्‍्यं खिया वहतः स्तनसंश्रिते, ते 
एव शुक्र नरस्य स्तनाभ्याममिवहतः; तास्त्वेताख्तिशत्‌ 
सविभागा व्याख्याताः। एवाभिरूध्वे नासेरुद्र-पाश्वे- 
परष्ठोर:-स्कन्ध-तीवा-बाहवो घायन्ते याप्यन्ते च ॥ ५ | 
ऊपर जानेवाली धमनिया--ऊपर जानेवाली ( धमनियां ) 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, प्रश्नास, उच्छास, जुम्मित 
( जर्दाई ), छुव्‌ (छींक ), हसित (हँसना ), कथित 
( बोलना ), रुद्ित ( रोना ) इत्यादि को वहन करती हुई 


शारीरस्थानम्र्‌ 





६६ 
शरीर को धारण करती हैं। वे घमनियाँ हृदय को प्राप्त होती 
हुईं तीन भागों में विभक्त होने के कारण ३० हो जाती हैं। 
उनमें से वात, वित्त, कफ, रक्त और रसों को दो-दो वहन 
करती हैं । इस अकार वे दस होती है । आठ धमनियाँ शब्द, 
रूप, रस, गन्धों को वहन करती है। 'दो धमनियों से वोला 
जाता है। दो के द्वारा घोष भर्थात्‌ अव्यक्त ध्वनि की जाती 
हैं।दो से सोया जाता है। दो से जागा जाता है। दो 
अध्ुुओं को वहन करती है। दो स्त्रियों के स्तनों में रहती हुई 
दूध का वहन करती हैं। वे ही दो धमनियाँ पुरुष में स्तनों में 
रह कर शुक्र का बहन करती हैं। इसी प्रकार तीस घमनियों 
का झाखा-प्रशाखाओं में विभाग कर दिया गया है। इन्हीं 
से नाभि के ऊपर ( पेट ), पाश्व ( बगल ), प्रष्ठ ( पीठ ), 
उर*, स्कन्ध ( कन्घे ), भवा ( गदून ) और बाहु (झ्लुजाओ) 
का घारण भीर पोषण होता है ॥ ५ ॥ 
विमशः--शब्द, स्पर्श, रूप, रसादि को वहन करने 
वाली धमनियाँ कैसी होंगी? धमनी शब्द से शुद्ध रक्त- 
वाहिनी ( 370४: ) लिया जाय तो, उसमें से शुद्ध रप्त 
(0:555827४/८१ ०|000 ) का वहन होता है। यदि धमनी 
शब्द से वातनाडी ( ऐै००४७ ) समझे तो उनमें से पित्त, कफ 
और शोणित, का वहन नहीं होता तो भी वातनाडियाँ 
पित्ताशय, कफाशय, शोणिताशयों को जाती तो जरूर है। 
इस जगह धमनी से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा 
शब्द स्पर्शादि इन्द्रियों का पोषण ढीक प्रकार हो जाता है। 
कहा भी है “एुत्तासिः '' धाय॑न्ते याप्यन्ते चेति”। 
भवति चान्न-- 
ऊध्बेद्न मास्तु कुबन्ति कर्मोश्येतानि सर्वशः। 
भधोगमास्तु वक्ष्यासि कम तासां यथायथम्‌ ॥ ६॥ 
ऊपर जाने बाली धमनियाँ पूर्ण प्रकार से ये सब कार्य 
करती हैं और नीचे की तरफ जाने वाली धमनियों को 
एवं उनके कार्यो का आगे यथोचित वर्णन करेंगे ॥ ६॥ 


” अधोगमास्तु. वातमृत्रपुरीपशुक्रात्तेवादीन्यधो 
वहन्ति। तास्तु पित्ताशयमभिग्रपन्नास्तत्रस्थमेवान्न पा न- 
रसं विपक्तमोष्ण्याद्विवे चयन्त्योडमिवहन्त्य:. शरीर 
तर्पयन्ति, अपयन्ति चोध्वंगानां तियेग्गाणां च रस- 
स्थानं चांभिपूरयन्ति, मृत्रपुरीषस्वेदांश्व॒ विवेचयन्ति, 
आमपकाशयान्तरे च त्रिधा जायन्ते, ताशचिंशत | 

तासां तु बातपिच्तकफशोणितरसान्‌ हे हे बहतस्ता 
दश, हे अन्नवाहिन्यावन्त्राश्रिते, तोयवहे हे, मूत्रबस्ति- 
समिप्रपन्ने मूत्रवहे है, शुक्रवहे दे शुक्रआादुभौवाय, दे 
विसगोय, ते एवं रक्तमभिवहतो विर्जतश्ध नारीणा- 
मात्तेवसंजम्‌, हे वर्चोनिरसन्यों स्थूलान्त्रप्रतिबद्धे 
अष्टावन्यास्तियग्गामिनीनां घमनीनां स्वेद्सपेयन्ति, 
तास्त्वेताद्विशत्‌ सविभागा व्याख्याताः | 

एतासिरवो नासे. पकाशय-कटी-मूत्र-पुरीप-गुद्‌- 
बस्ति-मेढ-सक्थीनि घार्यन्ते याप्यन्ते च | ७॥ 

अधोगामी धमनियों के कार्य- भधोगामी धमनियाँ बात 


७5 
ख्््स्धस्सिसस्स्ल्नसस्सन न पक इक सोते है। इन (बज) के हा चायु | सुत्र, पुरीप ( मर ऊ शुक्र, आत्तव को 
बरी न की हहै। थे पित्ताशय को प्राप्त द्ोती 
हुईं अप्नि की उप्णता से चहाँ के विपक्त ( ठीक पके हुए ) 
अन्नरस और जलीय रखें का विवेचन जौर बहन करती हुई 
द्वारीर का तर्पण ( पोषण ) करती हूँ | ऊध्वंगत और तिथंग्गत 
धमनियों का रस अर्पण करती हैं और रसस्थान ( हृदय ) 
को रस द्वारा भर देती हैं । मूत्र, पुरीप और स्वेद का अछग 
अलग विभाग कर देत्ती हैं। जामाशय और परक्काशय के बीच 
में (इन धमसनियों के ) तीन प्रकार द्वोते हैं। इस प्रकार 
३० धमनियाँ होती हैं । 
उनमें से वात, पित्त, कफ, रक्त और रसों को दो-दो 
धमनियाँ बहन करती हैं । इस प्रकार दुस धमनियाँ हुईं। 
अन्‍्त्रों का आश्रय करके अन्न को वहन करने वाली दो, जल 
का वहन करने चाली दो, मृत्रवस्ति (88006 ) को प्राप्त 
होकर मूत्र का वहन करने चाली दो, शुक्र की उत्पत्ति करने 
के लिये शुक्र का वहन करने वाली दो, ( शुक्र का ) बिसरग 
(बाहर निकालने ) के लिये दो, वे ह्वी दो ( धमनियाँ) 
स्त्रियों के आत्च को चहन करती हैं तथा उसका चिसर 











करती हैं। दो स्थूलान्त्र (चुहदन्त्र 882 76४४8 ) सें | 


लगी हुईं भर को निकाछती हैं । शेष आठ धमनियाँ तियंग्‌ 
जाने वाली घमनियों के स्वेद्द को अपंण करती हैं। इसी 
प्रकार यधाविभाग तीस धमनियों की व्यास्या हुई | 
इन धमनियों से नामि के नीचे के पक्काशय, कमर, 
पुरीप (मल ), गुढ, वस्ति (88006: मृन्नाशय ), मेरू 
( मृत्रेन्द्रिय ) और सक्थि धारण की जाती है और इन्हीं से 
इनका पोषण होता है ॥ ७॥ 
विमश.--उच्त छोको में अधोगामी धमनियोंँ को रक्ता- 
शय और विसर्ग संस्थानों में विभक्त करके स्पष्ट किया है। 
भवत्ति चात्र-- 
अधोगमास्तु छुत्न्ति कर्माण्वेतानि सर्वशः। 
तियेग्गाः सप्रवच्यामि कर्म चासां यथायथम्‌ ॥ ८॥ 
अधोगामी सब धमनियाँ ( उपर्युक्त ) इन सब कार्यों को 
करती हूँ | और भागे तिर्यग्गत घधमनियों तथा इनके यथा- 
योग्य कर्मो को कहेँगे ॥ ८ ॥ 
तियेंगाणां छु चतस्वणां घमनीनामेकैका शतधा 
सहस्रथा चोत्तरोत्तरं विभव्यन्ते,तास्त्वसंस्येया:, तासि- 
रिंदं शरीर गवाक्षितं विवद्धमाततं च, तासां मुखानि 
रोमकृपप्रतिबद्धानि, ये: स्वेदसमिवहन्ति रस॑ चामि- 
तपयन्त्यन्तवंद्वश्व, तरेबं चाभ्याद्रपरिपेकावगाहालिपन- 
बीयोण्यन्त.शरीरममिग्रपद्नन्ते त्वचि विपकानि, तैरेव 
च स्पर्श सुखमसु्ख वा ग्रहीते, तास्त्वेताश्वतस्रो 
घमन्यः स्वोद्चणता. सविभागा व्याख्याताः ॥ ६ ॥| 
प्रियंगू वमनियों के कार्य--चार तियश्गत धमनियों में से 
प्रत्येक घमनी उत्तरोत्तर सेकडों जौर सहत्नों प्रकारों से 
विभक्त द्ोती हूँ। इस ग्रफार वे झ्ाखाएँ असरय्र होती हैं । 
इुन धमनियों से यद्द शरीर गवाक्षित ( जार ) के समान 
बंधा हुला दे और आदत ( फैका ) हुला है। उन घमनियों 


के मुख रोमकूर्पों से मिले होते हैं। इन ( मुर्खों ) के द्वारा 
स्वेद ( पसीने ) का चहन होता है। रस द्वारा भीतर बाहर 
दोनों ओर तर्पण करती हैं । इन मु्खों से अभ्यद्ध ( मालिश ), 
परिपेक ( स्नान ), अवगाहन, आलेपन ( उचदन ) इृत्यादिकों 
का त्वचा में परिपक्ष हुआ चीय॑ शरीर के भीतर पहुँचता हैं। 
इन्हीं के द्वारा सुखकर भथवा अपुखकर स्पर्श का अहण किया 
जाता है। इस प्रकार सब शरीर में च्याप्त विभाग के साथ 
ये चार धसनियाँ बतायी गयी हैं ॥ ९॥ 





उुश्ुवसंद्दिता 
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विमर्ण:--तियग्गत घमनियों की हजारों शाखाय होती 


हैं। उन शाखाओं के मुख होते हूं। इन्हीं मु्खों द्वारा तेल, 
जल आलेपनों का शोपण होता है। स्पर्शक्ञान भी इनके ही 
द्वारा होता है । 


भवतश्वात्र-- 
यथा स्वभावतः खानि झणालेपु बिसेपु च । 
धमनीनां तथा खानि रसो येरुपचीयते || १० ॥ 


धमनियों को म्रणार्ों का इृष्टान्त--जिस प्रकार मझ्ुणाल 
(फ्मलनार ) और विप्त (सूच्मतर कमलनाल ) में 
स्वभावतः छिद्र द्ोते हैं, उसी प्रकार धमनियों में दिद्र होते 
हैं जिनके द्वारा रस का उपचय ( ग्रहण ) होता है ॥ १० 7 

विमशः--स्ुणाल में जिप्त प्रकार छिठ़ों द्वारा जरू का 
शोपण होता है, उसी प्रकार धमनियों द्वारा रस का झोपण 
हुआ करता है । 


पदत्मामिभूतास््तथ पत्नक्नत्वः 
किक पे ० 
हि पद्निन्द्रियं पद्चसु भावयन्ति | 

पद्नेन्द्रियं पत्चसु_भावयित्वा 
पत्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥ ११॥ 
( अथ, पदत्चामिभूता', पदश्चेन्द्रियं, पद्मसु, पद्मक्षरव', 
भावयन्ति। पद्चेन्द्रियं, पद्चछु, भावयित्वा, विनाशकाले, 

पद्चत्वस, आयान्ति )॥ 

धमनियों की उत्पत्ति, कार्य और रूय,--पत्नामिभूताः 
( पद्च महाभूतों से उत्पन्न हुई धमनियां), पश्चेन्द्रिय 
( पांच इन्द्रिय चाले कर्म पुरुष को ), पद्चसु ( कर्ण, नेन्न, 
जिद्वा5४दि पन्च इन्द्रियाधिष्ठानों में ), पद्चक्ृत्व" ( पर्याय से 
पांच बार ), भावयन्ति ( नियोजित करती दें )। पद्चेन्द्रियं 
( सूचम रूप इन्द्रिय-पत्चक को ) पद्चसु ( जाकाशादि 
पश्चमहामूतों में ), भावथित्वा ( नियोजित करके ), विन्ाश- 


काले (नाश होने के समय में ), पद्मत्व 
आयान्ति (श्राप्त होती है )। ; 2553 


इस प्रकार धमनियाँ एथ्ची, जल, तेज, वायु और जाकाश 
से उत्पन्न होकर, इन्द्रियाधिष्ठान कर्ण, नेन्न, त्वचादिकों में 
पर्याय से पांच बार प्राणियों को छगाती है। ढ्िन्तु आगियों 
का नाश होते समग्र वे ही धमनियाँ पद्चमहाभूतों में सूच्म 
शरीर को च्याप्त करती हुई विनाश को प्राप्त होती हैं। 

( थ ) कई विद्वानों के मत से “पद्चादिभूतान्यथ पद्च- 
कृत्वा” ऐेपता पाठ है । 


(था ) दूसरे आचायों के सत से “पन्चादिभूतास्त्वथ 
पद्मधा वा” ऐसा पाठ है । 


अध्याय' ८ | 


शारीरस्थानम्‌ 


७९ 
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गयी के मत सें रुप-रसादि पद्चक में चक्, जिह्ना 
इत्यादि इन्द्रिय-पदञ्नक को पाच धमनियां छुगाती हैं। किन्तु 
वे मन के साथ संसक्त होती हुई भिन्न-भिन्न समर्यों में 
इन्द्रियार्थ-पञ्चकों का ज्ञान कराती है। क्योंकि छारीर में 
मन तो एक ही है जौर मन को लेकर ही इन्द्रिया्थों का 
अरहण होता रहता है। किन्तु झत्यु के समय वे धमनियाँ 
जपने अपने भूतों में विभक्त होती हुई उनमें छीन हो जाती हैं। 
अन्थान्तर में धमनियों के जो कार्य बताये गये हैं वे 
इस प्रकार हैं-- 
'रखवहने कुवन्ति धसन्‍्यः सततं तथा। 
शब्दादिग्रहणोच्छूसनिःश्वासववनानि च॥ 
भावयन्ति एथक पश्चात्‌ प्रत्ययाः खल पत्चसु । 
तरसस्याकरणं यान्ति नाशकाले तु पत्चताम ॥ 
शरीर हि गते तस्मिज्‌ शूल्यागारमचेतनस्‌ 
पश्चतत््वावशेपत्वात्‌ू पश्चतां. गतमुच्यते? ॥ 
र्थात्‌ धमनियाँ रस का निरन्तर चहन करती हैं और 
शब्दादिकों को ग्रहण करती हैं, श्वासोच्छास और वचनों को 
भी ग्रहण करती ह। इसके वाद पांच प्रकारों का ज्ञान द्ोता 
है। किन्तु झत्यु के समय पांच मद्दाभू्तों में विभक्त होती 
हैं। विनाशकाल में शरीर अचेतव और शून्य वासस्थान के 
समान अचेतन होता दे और पद्मतर्वों में अवशेप रद्द जाने 
से पञ्मत्व को प्राप्त हुआभा कहलाता है ॥ १९ ॥ 
विमर्श।--अब तक के चर्णन से धमनी को बातनाडी 
( प्र८०ए० ) समझना योग्य प्रतीत द्वोता है। किन्तु रूढार्थ 
तो धमनी (457०-५5 ) है। तनत्रान्तरों में भी चर्णन दै कि 
भद्दुप्ट मूलभाग में घमनी ( 7%४078] ४70९:5 ) होती ह्टै। 
गन्धवद धमनियाँ ( 08700 7९7०४०३ ),  रूपचह 
(0;ध४० 7९ए९८५ ), रसवह ( 7॥ए80%४ 767ए८५ ), दाव्दवह 
( 4०१६०: म्०००९५ ), इत्यादि अकारों से धमनी का अर्थ 
चातनाडी (7०००४ ) होता है। और शुद्ध रक्तवाद्विनी की 
सज्ञा रोहिणी (४72५3) है। दृद्धवाग्भट में 'समागूढाः 
सिग्घा रोहिण्यः शुद्धरक्तम/ ऐसा वचन भी है। इससे यह 
सिद्ध है कि रोहिणी शुद्ध रक्तवाहिनी की संज्ञा दे । 
अत ऊध्य स्रोतसां मूलविद्धलक्षणमुपदेच्याम: | 
तानि तु॒श्राणान्नोदक-रस-रक्त मांस-मेदो-मूत्र- 
पुरीप-शुक्रात्तेववहानि, येष्वधिकारः, एकेषां बहूनि, 
एतेपां विशेषा बहवः । 
ज्ञोतों के मूलों में विद्ध होने पर पेदा होने वाले लक्षण*-- 
जव खोतों के मूल में विद्ध होने वाले छत्तण कहेंगे। वे 
स्नोतवह, अज्नवह, उदकवह, रसवह, रक्ततह, मासवह, 
मेदोवह, मृत्रवह, पुरीपवह, श॒क्रचह और आत्तबवह होते 
हैं। इन्हीं का (११ प्रकारों के ज्रोतों का शब्यतन्त्र में ) 
अधिकार है। एक स्रोत के बहुत ज्ोत होते हैं। इनके भी 
ब्रहुत से सेद होते हैं । 
(अ) तत्रप्राणवहे ढे, तयोमूलं हृदय रसवाहिन्यश्व 
( प्राणवाहिन्यश्व ) घमन्‍्य', तत्न विद्धस्याक्रोशन- 
विनमन मोहन-अमण-वेपनानि मरणं वा भवति | 
(अ) प्राणवह खोत दो हं--उनका मूछस्थान हृदय जौर 





रक्तताहिनी धमनियाँ हें । उनके विद्ध होने से आक्रोश 
( चिल्लाना ), विनमन ( झुकना ), मोददन ( सूर्च्छा ), भ्रम 
कक ) भौर वेपन (कम्प ) अथवा मरण भी प्राप्त 

ताहै। 

विमद्ञ;--प्राणवह स्रोत फुप्फुस होते हैं। वे भी दो 
होते हैं। इनका भी मूलस्थान फुप्फुसीय रक्तवाहिनियां और 
हृदय द्वोता है, उसी प्रकार फेफडे (7,०४७) विद्ध होने पर 
प्राणवह खोलों के समान रूष्णण पेदा होते हैं । 


(आ) अन्नवह्दे दे, तयोमूल्लमाभाशयो5न्नवाहिन्यग्र 
धमन्यः, तत्र विद्धस्याध्मान॑ शूल्रोउन्नद्वेषश्छादिं: पिपा- 
साउचन्‍्ध्यं मरणं च | 

(जा ) अननवह स्रोत दो होते हैं। उनका मूछ आमा- 
शय और अन्नवह धमनियां हैं, उनके विद्ध होने से आध्मान 
( पेट फूलना ), शूछ (पेट में दर्द ) भन्‍नद्वेप (खाने की 
इच्छा का अभाव ), छर्दि ( के ), पिपासा ( प्यास ), आा- 
न्ध्य ( दृष्टि घटना अथवा सर्वथा नाश ) और मरण भी प्राप्त 
होता है । 

विमर्श ;--भन्नवह स्रोत (20॥87ए97९) और क्षन्‍्ननलिका 
(068०.90587७) दो हैं। और धमनियाँ या नाडियां (५४०३) 
भौर ( 89790॥०80 7९१९७ ) भी दो हैं । 


(इ) उदकवह्दे 8, तयोमूलं॑ तालु छोम च, तत्र 
विद्धस्य पिपासा ( पिपासा5साध्या श्यावाद्भता पाठः ) 
सद्योमरणं च | 

(३ ) उदकवह स्रोत दो हैं। उनका मूल स्थान तालु 
और, क्छोम है। उनके विद्ध द्वोने पर प्यास छगती है भौर 
तत्काछ म्रत्यु होती है। (पाठमेद के अजुसार असाध्य 
पिपासा और कृष्णाड्ञता )। 

विमर्श,--उद्कवद “स्रोत गछक और कण्ठनाडी दो हैं। 
उनके मुठ ताछु (008० और क्लोम ( श्र ) हैं। 


(६) रसवहदे वे. तयोमूलं हृदय रसवाहिन्यग्र 
धमन्यः; तत्र विद्धस्य शोपः श्राणवह॒विद्धवध्व मरणं 
तल्षिद्वानि च । 

(ई ) रसवह ख्रोत दो हैं। उनके मुछ हृदय और रस- 
वाहिनी धमनियाँ हैं, उनके विद्ध होने पर शोप (क्षय ) 
और भाणवह ख्रोतों के विद्ध होने के समान छत्तण होते हैं 
और खत्यु दोती है। 

विभरं ४“-रसवह स्रोत (एणए।शं7० शाप प्रताण00 
70००0 दो हैं। और उनके मूल हृदय 'र०४४) तथा रसवह 
घमनियाँ (800550 एग87ए78७४ छा शाह्एक/ ए्रशा'ए९3)) हैं । 


(3) रक्तवह्दे दे, तयोर्मूल॑ यक्ृप्लीहानी रक्तवाहि- 
न्यश्व घमन्यः तत्र विद्धस्य श्यावाद्अता ज्वरों दाहः 
पाण्डुता शोणितागमन रक्तनेन्नता च | 

(3 ) रक्तवह स्रोत दो हैं। इनके मुठ यकृत ( जिगर 
प्र ), प्लीहा ( तिबली 59/०४७ ) और रक्त को वहन करने 
चाली धमनिया हैं । इन स्रोतों के विद्ध होने से शरीर काला 
पड़ जाता है, ज्वर आता है, दाह होता है, शरीर सफेद होता 
है (87०००), रक्त निकलता है और आंखें छाल होती हैं । 
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सुश्रुवसंहिता 
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(3) मांसवहे ढे, तयोमूल स्नायुत्वचं रक्तवहाग्व 
धमन्यः, तत्र विद्धस्य ख्यथुमोसशोपः सिराप्रन्थयो 
मरणं च | हि ' 

(ऊ) मांसवद स्रोत दो हैं । उनका मुछ स्नायु, त्वचा 
और रक्तवह धमनियाँ हैं। उनका चेध होने से सूजन, मांस- 
शोप ( शरीर का सूसना ), शिरा-प्रन्थि और रुध्यु, ये छहण 
द्वोते हूँ । 

(ए) मेदोबह्े ठे। तयोमृलं कटी बक्को च, सत्र 
विद्धस्य स्वेदागमन स्निग्धादइ्गता तालुशोपः स्थूल्नता 
शोफः पिपासा च | 

(०) मेदोवद्द स्तोत दो हैं। उनके मूछ कटि और दो 
घृक्त ( गुर्द 766९5 ) ह्वं। इनके विद्ध होने से पसीना, 
अद्न की स्निग्धता, ताछशोप, स्थूछता, सूजन और प्यास 
इत्यादि छत्तण होते हूँ । 

(ऐ) मूत्रवह्दे दे, तयोमूल मेढ' च, तत्र विद्धस्या- 
नद्धबस्तिता मृत्रनिरोधः स्तव्धमेढ़ता च | 

(ऐ) मृन्नवह खोत दो हूं। उनके मुल्ठ चित (9006/) 
कौर मेद्‌ ( मन्रेन्द्रिय ) हैं। उनके विद्ध होने से बस्ति फूछती 
है। मृन्न रुकता है और मृत्रेन्द्रिय स्तब्ध होती है । 

(ओ) पुरीपवहे दे, तयोमूल पक्काशयो गुद॑ च, 
तत्र विद्स्यानाहो दुर्गेन्वता प्रथितान्त्रता च | 

(ओो ) पुरीपचद स्रोत दो हैँ । उनके मठ पक्काशय (08० 
]7/९४770) स्थूढ्ान्त्र और ग्ुद्‌ ( ४०७०० ) हूं । इनके विद्ध 
होने से आनाह ( पेट फूलना ), दुर्गन्ध और भांतों में अंथि 
ये छक्षण होते हूं । 

(ओऔ) शुक्वद्दे ढै, तयोमृलं स्तनी बृपणों च, तत्र 
विद्धस्य क्वीबता चिराससेको रक्तशुक्रता च ( बा5- 
प्रसेक. पाठः ) | 

, ( थी ) शुऊब॒द स्नोत (8शगशरर/शि०७ 'पप्रा०) दोहें। 
उनके मुख दो स्तन (४790०) और दो च्ृषण (९४४९७) हैँ । 
इनके विद्ध होने से क्लेब्य, देर से शुक्र का प्रसेक होना 
(आर्थात्‌ वीय का च्षीण होना और शुक्र का रक्तयुक्त हो 
जाना ), ये छक्षण होते हैं । 

(अं) आत्तंबवह्टे ढे, तयोमूल गर्भाशय श्षात्तव- 
वाहिन्यग्व घमन्यः | तत्र विद्धायां बन्ध्यात्व॑ सैथुना- 
सहिप्णुत्वमात्तेवनाशश्र | 

(थ ) आत्तंववद्द स्रोत दो हैँ। उनके मरू गर्भाशय 
(04००७) और आज्चंव को चहन करनेवाली धमनियाँ हैं। थे 
विढ द्वोने पर छीवता (777०९००ए नपुंसकता), चन्ध्यापन 

(80776 ) मैथुन सदन करने की सामर्थ्यका नहोना, 
जात्तंचनाश (87९॥०:7४७ ये रूष्षण होते हैं । 

(अ ) सेवनीच्छेदादुजाप्राडुभौवः | 

( क्ष. ) सेचनी विद्ध होने पर वेदुना उत्पन्न होती है । 

(क) बस्तिगुदविद्धलक्षण प्रागुक्तमिति-च्नोत्तो- 
विद्ध तु भत्याख्यायोपचरेत | उद्धृतशल्य॑ तु श्षतविधा- 
नेनोपचरेन ॥ १२॥ 








(क ) बस्ति भौर गुद बिद्ध होने के छच्ण पहिले कहे 
गये हैं । स्लोतोविद्ठ होने पर श्रत्यास्येय” (अच्छा नहो 
सकेगा ), यह कष्ट कर चिकित्सा करनी करानी चाहिये ॥११॥ 

बिमश :--शढ्य निकालने पर क्षत के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये। यद्यपि अस्थि, मजा स्वेदवाहि स्रोत भी 
द्ोते हैं, तथापि उनका शब्यतन्त्र में कोई प्रयोजन न होने 
के कारण निर्देश नहीं दिया दे। 


भवति चात्र-- 
मूलात्‌ खादन्तरं देह्टे ्रख्धतं त्वभिवाहि यत्‌ | 
स्नोतस्तदिति बिज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्‌ ॥ १३ ॥ 


इति सुभ्रुतसंहितायां शारीरस्थाने घमनीव्याकरण- 
शारीरं नाम नवमो5थध्यायः ॥ ६॥ 
०८ ९८22005 ००० 

ज्जोत का छक्षण-झरीर में मूठ छिठ से फैले हुये और 
रस को अभिवहन करने वाले अन्तर ( छिद्र अथवा अवकाश) 
को स्लोत समक्षना चाहिये ॥ १३॥ 

बिमर्शः--चरक में लोत का छक्षण निम्न प्रकार से दिया 
है-'स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूवान्यणूनि व । स्रोतांधि दीर्घा- 
प्याक्षत्या प्रतानसदेशानि च॥! चरक--विमानस्थान ५ अ० । 

इति सुश्तते शारीरस्थाने नवमो5ध्यायः समाप्तः ॥ढ॥। 


दारीरे अन्ना 

(१) ज्ञोतसो लक्षण सोदाहरण लेसनीयम्‌। शब्यशास्त्रे च 
कतिविधानि स्तोतालि तेपा नामानि च कानि ? 

(२) धमनीशब्दस्य को5्थ । तत्परभवस्थान किम्‌ ? तिय॑ग्गत- 
वाहिनीना कर्माणि च कानि 

(३) पत्चामिमूतास्तथ पश्चक्ृतत्व पण्चेन्द्रिय पन्नसु भावयन्ति । 
पन्चेन्द्रिय पत्नस भावयित्वा पत्चत्वमायान्ति विनाशऊाले॥ 
अस्य पश्चस्य विस्तारपूर्वंक व्याख्या करणीया । 

(४) केपा स्तोतसा विद्धत्वेन निश्चित मरण भवति ? 

(५) पिपासा स्वेदागमन-स्थूलत्व शोफता तालशोवनच. कंस्य 
छ्तोतसो वेधनेन मवन्तीति नामनिर्देश कृत्वा लेसनीपम 
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ु दरद्यममोष्ध्यायः 
अथातो गर्मिणीव्याकरणं शारीर॑ व्याख्यास्यामः | 


यथोबाच भगवान्‌ घन्चन्तरि: ॥ १ ॥ 
अब गर्मिणी व्याफरण नामक शारीर की व्याख्या करते 


हैं, जेसे भगवान्‌ धन्वन्तरि कद्द गये हैं ॥ ३ ॥ 


विमशेः--हस अध्याय में प्रसूति तनत्र (अा077(6४५) 
और चालकों के विकार तथा स्तन्‍्यदोप इत्यादि विपयों का 
विचार किया गया है। 


, गर्मिणी प्रथमद्विसाहसृतति नित्य॑ श्रहष्टा शुच्य- 
लेकझता शुक्लवसना शान्तिमन्नलदेवतात्राह्मणगुरुपरा 


अध्यायः १० | 


शारीरस्थानम्‌ 


डरे 





च भवेत् मलिनविक्वतहीनयात्राणि न स्प॒शेत्‌, 
डुर्देशनानि परिहरेत्‌, उद्देंजनीयाश्व कथाः शुष्क पद्नु- 
पितं कुथितं क्लिन्नं चान्नं नोपभुज्जीव, बहिरनिष्कमर्ण 
शुन्यागारचत्य-इमशानवृक्षात्रयान_ फ्रोधभयसूुरांश् 
( क्रोधभयभास्करांत् पा?) भावानुच्चेभोष्यादिक॑ च 
परिहरेद्‌ यानि च गम व्यापादयन्ति, न चाभीदणं 
तेलाभ्यब्वोत्सादनादीनि निपेवेत, न चायासयेच्छरीर॑ 
पूर्वोक्तानि च परिहरेत्‌ शयनासन मृद्रास्तरणं नात्यु- 
च्चमपातश्रयोपेतमसंबाध॑ च विदध्यातू, हय॑ द्रव॑ मधुर- 
प्रायं स्निग्धं दीपनीयसंस्क्ृत॑ च भोजन भोजयेत, 
सामान्यमेतदाप्रसवात्‌ ॥ २ ॥ 
गर्सिणी के लिये सामान्य नियम-गर्भिणी पहले दिन से 
सदा प्रधसन्‍न, पवित्र अल्झ्भारयुक्त, श्वेत कपडे घारण करने 
वाली, झान्ति रखने वाली, मंगल काय रत, ठेवता की पूजा 
करने वाली हो, ब्राह्मण तथा गुरु छोगों की सेवा में तत्पर 
रहे। मेंले, विकृत, हीन ( न्‍्यून ) अवयवों को स॒पर्शा न करे। 
टुर्गन्धयुक्त ( से हुए ), दुर्दशन (छुरे इश्य », और उद्धेग 
(रछानि) करने वाली कथाओं को छोड दे । सूखा, पयुंपित 
( वासी ), कथित ( सढ़ाहुआ ) तथा क्लिनन ( झरने वाले ) 
अन्न को न खाये। बाहर निकला, शून्य ग्रह, चेत्य ( देव- 
वा्ओं से भाश्रित वृत्त अथवा बौद्धाकय ), श्मशान दुक्षों का 
भाश्नय, क्रोध, तथा भय युक्त पढाय॑, उसी प्रकार जोर से 
बोरूना, दसना आदि गर्भ में वाधक बातों को छोड दे । बार- 
श्वार सैंछ की मालिश तथा उबटन आदि का प्रयोग न करना 
चाहिये। शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिये। उसी प्रकार 
गर्भावक्रान्ति अध्याय में जिन वातों का त्याग बताया है, 
उनका अचश्य त्याग करे। शयन और आसन पर नरम 
विद्ञौना विछ्धाना चाहिये। वे ( शयन, आसन आदि ) बहुत 
ऊंचे न हों । अपाश्रयोपेत (निराधार न) हों, असंबाध (पीडा 
रहित) हों | हुच्य (मन को प्रसन्‍न करने वाली), द्वव (पतली) 
मधुर-आय (मीठी), स्रिग्य (स्निहयुक्त), दीपनीय ( अग्निका 
वर्धन करने वाली ) चस्तुओं से युक्त मोजन कराना चाहिये। 
ये साधारण नियम प्रसूति होने तक के लिये हैं॥ २॥ 
विमश'--अच्छे प्रकार का भोजन करे तथा शारीरिक 
परिश्रम न करे, सव को कष्ट देने वाली बातों का ख्याल न 
करे | भाराम करे । मलिन वच्न का परिधान न करे। आम्य- 
घर्म ( मैथुन ), गाड़ी की सवारी आदि त्याग दे । 
विशेषतस्तु गर्भिणी प्रथमद्वितीयटतीयमासे पु मधुर- 
शीतद्रबग्रायमाहारमु पसेवेत, विशेषतस्तु छुतीये पष्टि- 
कौदल पयसा भोजयेत, चतुर्थ दृध्ना पद्चमे पद्मसा, 
घष्टे सर्पिषा चेत्येके ॥ ३॥ 
विशेष नियम--महीने-महीने के दहिसाव से-- विशेष करके 
यर्मिणी पहले, दूसरे, तीसरे महीनों में मीठा, ठण्ढा, पतला, 
जाहार सेवन करे | चहुत से छोगों का अभिश्राय है कि तृतीय 
महीने में साठी चावल दूध से खिलाना चाहिये। चौथे महीने 
में सादी चावल दही से, पाँचवें महीने में दूध से और छुठे 
में घी से खिलाना चाहिये ॥ दे ॥ 


१० छु० शा० 


च्य्य्य्स्स्य्य्श्स्स्क्स्ल्ल्लल्सट-ज--तडकट्टट<टट<<<<ड< 
विमशे---चरक के मताजुसार, पहले मास में दूध 
ठण्डा-ठण्डा और बार-बार गर्भिणी पान करे और साल्य 
भोजन करे । 
द्विवीय मास में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ केवल 
दूध का सेवन करे। 
ठृत्तीय मास में दूध में घृत और भधु मिला कर 
सेवन करे ! 
चौथे मास में एक अक्त प्रसाण में दूध का निकाछा हुआ 
मक्खन लेना चाहिये। 
पत्चम माप्त में घ्वीरसर्पि ( दूध-घत ) का पान करे । 
पष्ठ मास में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ प्षीरसर्पि 
(दूध-घृत ) ले । 
चतुर्थ पयोनवनीतसंस्ष्टमाहारयेज्ञाइलमांस- 
सहित हृद्यमन्न॑ च भोजयेत्‌, पद्चमे क्षीरसपिं:संसृ्ठ, 
पष्ठे खदष्टासिद्धस्य सर्पिषो मात्रा पाययेद्‌ यवागूं वा, 
सप्तमे सर्पि: प्थकृपण्योद्सिद्धम्‌ , एवमाप्यायते गर्भ: ॥ 
चौथे से सातवें महीने तक के नियम--चौथे महीने में दूध 
का मक्खन मिला कर सेवन करना चाहिये और जांगल मांस 
के साथ हृदय का द्वितकर भोजन करना चाहिये । 
पांचवे महीने में दूध और घी मिकाया हुआ (भ्षन्न 
देना चाहिये ) 
छुठे महीने में गोखरू से पकाये हुए घी अथवा यवागू 
का पान कराना चाहिये । 
सातवें भद्दीने में शथकृपण्यांदि से बनाया हुआ घी 
पिछावे । 
इस प्रकार करने से गर्भ पुष्ट होता है ॥ ४॥ 
विमद्ः--चरक के मदानुसार चतुर्थ महीने में एक अच्च 
प्रमाण में त्वीर नवनीत ( दूध का सक्खन ) दे । 
पद्चम महीने में क्ञीरसपि ( दूध-घृत ) पिछावे । 
पष्ठ महीने में मधुर भौषधों से सिद्ध किया हुआ क्तीर- 
सर्वि ( दूध घत ) का पान करात्रे 
सातवें महीने में छुठे महीने के आहार के समान भाहार 
देना चाहिये। 
अषप्टमे बदरोदकेन  बला5$-तिबला-शतपुष्पा- 
पलल-पयो-दृधि-मस्तु-वैल-लवण-सदनफल-मधु-घृत- 
मित्रेणास्थापयेत ; पुराणपुरीषशुद्धयथमलुलोमनाथ 
च्‌ बायोः, ततः पयोगधुरकपायसिद्वेन. ( पयो- 
मघुकपायसिद्धेन 'पा? ) तैलेनानुवासयेत्‌; अछुलोमे 
हि वायौ सुख प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति, अत ऊध्व 
र्ग्धामियवागूमिजौद्नलरसेश्रोपक्रमेदाप्रसवकांलात्‌ रा 
एचमुपक्रान्ता स्तिग्या वलवती सुखमनुपद्रवा प्रसूयते॥ 
आठवें मह्दौने से प्रसवरपरयन्त के नियम--आठवें महदीने में 
बदुर ( बेर ) के काढ़े में वछा (खिरेंटी), अतिवला ( कंघी ), 
बइतपुष्पा ( सॉफ 9, पछल ( मांसरस अथवा तिलकर्क ), 
दूध, दृह्दी का पानी, चैल, लवण, मदन ( मेचफल » शहद 
और घी को मिछा कर उसकी आस्थापन बस्ति दे। यह 
घुराने मछ के शोधन के छिये और वायु का जजुलोमन करने 
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के लिये च्दे |] इसके पत्मात्‌ दूध कौर मधुर गण से सिद्ध किये 
हुए तैछ से जनुवासन कराना चाहिये। , हि 

चायु का अनुलोमन होने पर सुख से और उपक्गों से 
रहित प्रसव होता दे । 

इसके पश्चात्‌ क्लिग्य थवागुओं से और जाइल रसों से 
प्रसव काल तक चिकित्सा करनी चाहिये । 

इस प्रकार चिकिस्सा करने से गर्सिगी स्नेहयुक्त बलिष्ट 
और उपद्वव रहित होती हुई सुख्रपृवक प्रसूता होती दे ॥०॥ 

विमर्श --चरक के मतानुसार जाटवे महीने में क्षीर से 
बनाया हुआ यवागू थी मिटा कर वार-यार पिछाना चाहिये | 
इससे गर्मिणी स्वस्थ रहती हुई स्वास्थ्य, बछ, वर्ण तथा 
स्वर जिसका टीक हो ऐसे उत्तम पुत्र को पंढा करती दे । 

नवें महीने में मधुर औपधों से सिद्ध दिये हुए तेल का 
अनुवासन करना चाहिये। योनि में तंठ का पिचु ( छुगदी ) 
बना कर रखना चाहिये। इससे गर्भरथान के मार्ग का 
सख्ेहन होता दे 

नवमें मासि सूतिकागारमेनां प्रवेशयेत्‌ ; प्रशस्त- 
तिथ्यादी ॥ ६ ॥ 

नवम मास में सृतिकागार में रसे- नवम महीने में शुभ 
झुह्त्त, प्रशस्त तिथि जादि देसफर सूतिकागार में प्रवेश 
कराना चाहिये ॥ ६॥ 

विमर्श/ः--चरक बारीरस्थान अध्याय थष्टम में निम्न 
भकार से करना लिखा है-- 

द्वतः भक्ृत्ते नवमे सासे पुण्येड्‌्दनि प्रदास्तनन्नयोग- 
सुपायते भगवति शज्िनि कह्याणकरणे मेत्रे महर्त्ते शान्ति 
कृम्चा गोबाह्मणमप्िमुदक चादी श्रवेश्य गरोभ्यस्तृणोटक 
मघुलाजांश्र प्रदाय वराह्मणेभ्यो5इतान्‌ रुमनसो नान्दीमुखानि 
च फछानीश्टानि दृत्वोदकपूर्वमासनस्पेभ्यो5मिवाय घुनराचम्य 
स्वस्ति वाचयेव । तत. पुण्याहशब्देन ग्रोग्राह्मणमन्ुवत्तमाना 
प्रदक्षिणं ्रवेशयेत्सतिका$ब्यारस्‌ ) तत्रस्था च असवफारू 
प्रतीक्षेत 7 
रे तत्रारिष्ट ( तम्रारिएमगारं पा० ) ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
बेश्यशूद्राणां ख्ेत-रक्त-पीत-ऋष्णेपु . भूमि-परदेशेषु 
विल्व-न्यप्रोघ-तिन्दुक-भल्भातकनिर्मित॑ सवौगार॑ 
चथासंस्य तन्प्रयप्यक समुपलिप्तमित्ि सुविभक्त- 
प्रिच्छद॑ प्रागह्मरं दक्षिणद्वारं वाउष्टहस्तायत॑ चतु 
दंस्‍्तविस्दृतं रक्षामह्ञ लसम्पन्न॑ विधेयम्‌ | ७ ॥ 
५. ]तिकागार कैसा हो--सूनिकायार वर्ण के अज्ुसार होता 
दै। श्वेत भूमि बाह्मणों के ढिये, रक्त ( छाछ ) ज्षत्रियों के 
ट्यि, पीछी चेंश्यों के लिये जौर काली शूठ्रों ऊे लिये होती 
है। इनमें बेल, न्यग्रोध (वटबूच्त ), तिन्दुक ( त्ेंदुवा ) 
और भद्दानक ( भिछावा ) के काह्टों से बाह्मणादि क्रम के 
अनुलार सूतिकायृह बनावे। इन्ही की छकडी के परग 
रहे। दिवालें लिपी हुई हों । सब प्रकार के परिच्छुद ( उप 
युक्त सामओी ) स्थान-स्थान पर रखे द्ों। सूतिकागार का 
द्वार पूर्व अथवा दक्षिण में हों। आद हाथ छम्वा और 
जाए दृष्य चौड़ा, रहा करने के योग्य वस्तुओं से और मंगलू- 
भय वस्तुओं से युक्त जरिष्ट ( सूतिकागार ) बनाना चाहिये । 


सुश्र॒ुतसंहिता 


न्‍ा 
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विमर्शा-बाल्क भौर माता के लिये उपयुक्त वस्पुएँ 
निम्त प्रकार की अवश्य रपनी चाहिये-- 

(१) साफ कपठे, (२) रेंढी का चेछ ( 08907 था ), 
(६) गरम पानी की व्यवस्था, (४) धागा, (५) कंदी, 
(६) निदाप्रद शोपधियाँ, ( ७ ) दाई ( +२०:८७ ) इत्यादि । 

जाते दि शिथिले कुश्नी मुक्ते दृद्यबन्धने | 
सगूले जधने नारी थेया सा तु प्रजायिनी॥ ८॥ 
प्रमृति के लक्षण - कुक्षि शिविझ् होने से, हृदय-वधन 
ढीले होने से, जवनपरदेद्ष में श्र होने से प्रख्धनि होगी, पैसा 
समझना चाहिये॥ ८ ॥ 

विमर्गाः-प्रसृति होने के पद्लिले दो प्रकार के दढ्ठ होते 
हूं। एक भवास्तविक 7४८७) और दूसरा वाम्तविक (४7७) 

अवास्पविक ( रिश्त-४ )-- वास्तविक ( 77०९ )-- 

(५) इसकी वेदना पेट में ही. (9) कमर से नीचे की भोर 
रहनी है, कटि की छोर नहीं। पीढ़ा जाती है । 

(२) इसमें गर्भाशय का सुस (२) गर्भाशय का मुख 
नहीं खुलता भौर गर्भदिक. ग्युउुतादे और चहाँ शेप्मा 
नहीं निकलता है । छगा हुआ दीसता है,तथा 

रर्भोदक थाने छगता है। 

(३) पाचक ओपधियों से यह (३) पाचक ओपधियों से 
घान्त होती दे । शान्त नहीं होती । 

(४) सकोच अनियमित रहतादे। (४) नियतकाल में गर्माशय 

का संकोच प्रतीच होता है। 

तत्रोपस्थितप्रसवाया: कटीप्र॒ट्टे प्रति समन्ताहेंदना 

भवत्यभीच्ण पुरीपप्रवृत्तिमृत्रं प्रसिच्यते योनिमुखा- 
च्छलेष्मा च ॥ ६ ॥ 

आसत्न-प्रसूति के लक्षण --जब प्रसूनि होने का भाव भाता 
है तब कटि ( कमर ) और पीठ में चारों कोर पीडा होतो 
है। बार-यार मल्त्याग की इच्छा होती है और मृत्र जाने 
लगता है । उसी प्रकार योनि से श्लेप्मा निकलती है ॥ ९॥ 

विमशं.--ऊपर बताये हुए प्राय वास्तविक प्रसूति बेदना 

( (४०४ 800 छ एमए ) के छक्षण मिलते हूँ । वे प्राय त्तीन 

ही होते हूं । 

(१ ) कटि से लेकर जंवा की तरफ पीडा का होना । 

(२) योनि प्रदेश पर श्लेप्मा का आना । 

(३) गर्भोदुक का जाना । 

चरक में निम्न प्रकार के छक्षण दिये हैं :-- 

तस्यास्तु खक्विमानि छिट्ठानि प्रजननकारमभित्ो 
भवन्ति | त्तथथा-गन्नार्णा ग्लानिराननस्थादगोर्चिमुक्तवन्धन 
नत्वतिव कुत्तेरवस्नंसनमधोगुरन्व वद्भुग-वस्ति-करि-कुत्ति- 


पाश्व-पृष्टनिस्तोदो योनेः प्रखवणमनन्नामिछापश्च | च० द्या० 
७ ख० ४० गय ॥? 


प्रसव काछ की तीन अवम्थायें (07९6 ]89077 3956») 

प्रथमावस्थाः--( १ ) ततो5नन्‍्तरमावीनां आदुर्भावः श्रसे- 
कश्व ग्भदिकस्य गर्मनाड़ीप्रवन्धविसुक्ति' । 

द्वितीयावस्था:--( २) ओणिवक्ुअयस्तिशिर-सु .शूल॑ 
विलछ्ुच्च हृदयमसुदरमस्यास्वाविशति वस्तिशिरोब्वमृलाति । 
जावीनां स्वरणम्‌ । रा्भेस्‍्य परिवर्तनस । योनिमुर्ख प्रपत्तिवि- 
दाह्यभावश्व । 


अध्यायः १० ] ' शारीरस्थानम्‌ ७४ 
स््््य््य्स्य्स्स्य्य्प््य्य्प्प्प्स्प्प्प्य्प्स्प्प्प्स्स्स्स्त्स्च्सिच्प्फपप्कपप्प्पपपपसपपपपपपपपचपपटण०८<००5<०८<>०><०<२८<८०--- 


क पु 
तृतीयावस्थाः--( ३ ) यदा च॒ श्रजाता स्यात्तदैवेनाम- प्रवाइण विचार-जवब स्त्री वैठ जाय तथ विशिखान्तर 














वेच्षेत--ऋदाचिद्स्या अपरा अपन्नाउप्रपन्ना वैति । 

प्रसूति की प्रथमावस्था में->आवी जाने रूगती है, और 
गर्भोदक ( 4पुए०० #७77 ) आने रूगता द्दै || 

द्वितीयावस्था में--भ्रोणि, वल्लुण और वस्विश्विर में शूछ 
होता है। गर्भ हृदय (अर्थात्‌ महाप्राचीरक /श#गगटड7 ) 
से हटकर उदर को भ्राप्त होकर वस्तिशिर को प्राप्त होता है। 
जावी शीघ्र शीघ्र आती है, गर्भ का परिवर्तन होता है। 


योनिद्वार पर गर्भ जाता है और गर्भ वाहर आने से आराम 
मिलता सा मातम होता है। 


तृतीयावस्था में--अ्रसूति के उत्तरकाल में कहीं अपरा 
( 2०८४७ ) का पतन हुआ या नही, यह देखना चाहिये । 
प्रजनयिष्यमाणां कृतमद्भलस्व्रस्तिवाचनां कुमार- 
परिबतां पुन्नामफलहस्तां स्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिपिक्ता- 
मथैनां ( संभ््ता पाः० ) यवागूमाकण्ठात्‌ पाययेत्‌ , 
ततः कृतोपधाने ग्दुनि विस्तीण शयने स्थितामाओु- 
झसक्थीमुत्तानामशह्डनीयाग्रतर्न:, स्तियः परिणतवयस, 
प्रजननकुशला कत्तितनखा:ः परिचरेयुरिति ॥ १० ॥ 
आसत्न प्रसूति के समय का कत्तंब्य-जो गर्भिणी आसन्न 
प्रसवा हो उसको अभ्यञ्ञ कराकर गरम जल से स्नान करावे । 
पश्चात्‌ मंगल और स्वस्तिवाचन करके, बालक और चालि- 
काओं से वेष्टित होकर वह पुन्नाम फछ द्वाथ में ले। इसके 
पश्चात्‌ उसको घृत के साथ भआक्रण्ठ (पर्यात्ष ) यवागू पिलाना 
चाहिये। भनन्तर विस्तीर्ण और झदु शरायन पर तकिया 
छगा कर उत्तानावस्था में ( ऊपर मुँह करके ), पैरों को खींच 
कर बेंठे और निःशंक ( पुनः पुनः अ्रसूति कराने के कारण ) 
बृद्धा ( चुढ़िया ), भ्सूति कराने से कुशछ, नख जिनके कटे 
हुए हैं ऐसी चार स्तरियाँ उसकी सेवा में रहें ॥ १० ॥ 
विमश/--अशकनीय खस्त्रियाँ वे होती है जिनके सामने 


गर्मिणी को ढर या छल्ना न हो। हर 
चरकसंदहिता ज्ञा० अष्टम भध्याय में दिया है, 'आवी- 


प्रादुर्भाभे तु भूमी शयन विदृध्यान्सद्वास्तरणोपपन्नस्‌ | 


तदध्यासीत सा | ततस्तां ता. समन्ततः परिचाय यथोक्त- | 


गुणा. ख्लरियः पर्युपासीरज्ञाश्वासयत्यों वाग्मिम्राहिणीमि- 
सान्त्वनीयामिः & ३4 ॥ १० ॥? 

अर्थात्‌ आवी आ्रारम्भ होने पर मदर चस्तुओं से युक्त 
विछौना जमीन पर विछ्धाना चाहिये। उस पर वह आसन्न 
पध्सवा सत्री वेठे। बाद उससे चारों ओर से घेर कर सौम्य 
और मधुर तथा सान्त्वनायुक्त शब्दों से भाश्वासन ढेती हुई 
अच्छे गुणवालली ख्तरियाँ उसकी सेवा करें ।_ 

अथास्या विशिखान्वरमतुलोममनुसुख( मुख 


“पा! )मम्यब्याबुन्याबैनामेका-सुभगे  प्रवाह- 
स्वेति, न चाप्राप्तावी श्रवाहरुत, ततो विमुक्तगर्भना- 
डीमवन्धे सशूजेपु श्रोणिवन्नगबस्तिशिरस्पु च प्रवा- 
५ £> रः गा २५.» 
हेथाः शनेः शनेः । ततो गर्भनिगमे प्रगाढं, ततो गर्भ 
योनिमुख प्रपन्न गाढठतरमाविशल्यभावात्‌ ; अकाल्ग्र- 
# ० + ५ ५ ० 
बाहणाइ्धिर मृक्त कुब्ज व्यस्तदनुं मृद्धासिघातिन॑ 
कासशखांसशोणपद्रुतं विकटं वा जनयति ॥ ११॥ 


( अपत्यमार्ग ) को अन्दर से बाहर की ओर मालिश करती 
हुई सेविका उससे कह्दे कि हे सुभगे ! अ्रवाहण करो किन्तु 
आवी न होने पर प्रवाहण न करो। गर्भनाडी प्रबन्ध छूटने 
पर ओणि, वंत्तण, बस्तिशिर में पीडा होने पर धीरे-धीरे 
प्रवाहण करो। गर्भ निऊलने पर जोर से प्रवाहण करो। गर्भ 
योनि सुख को प्राप्त होने पर अधिक जोर रुगराभो, जब तक 
गर्भ का निर्गममन नही द्ोता। वेदना के पूर्व यदि प्रवाहण 
( कुथन ) करे तो बहिरा, ग्रूगा, कुबढा, ठेढ़ी-ठोडी वाला, 
शिर में चोट वाला, कास (खाँसी ), श्वास (दमा ) और 
शोप ( क्षय ) से पीडित तथा विकट ( विलक्षण आकृति ) 
वाला पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ 


विमश'--आविओं का धाहुर्भाव न होने पर भी प्रवाहण 
करने पर होने वाले उपद्रवों का चरक संहिता में भी उल्लेख 
किया गया है यथा--ताश्रैनां यथोक्तगुणाः श्लियो<्नुशिप्युर- 
नागता55वीर्मा प्रवाहिषप्ठा। या अनागताउंडची प्रवाहते। 
व्यरथमेवास्थास्तत्कर्म भवति | प्रजा चास्या अविक्ृता विक्ृति- 
मापन्ना वा श्वासकासशोपप्लीहप्रसक्ता भवति। यथा ज्षवथू 
द्वारवातमृत्रपुरीपत्रेगानू प्रयतमानो5्प्यप्राप्तकाछान्न रूमते 
कृच्छेण वाउप्यवाप्ोति, तथानागतकाल गर्भमतिप्रवाहमाणा । 
यथा चेपासेव ज्षवध्यादीनां सन्‍्धारणमुपघातायोपपच्यते, तथा- 
प्राप्तकारूस्य गर्भस्थाप्रवाहणम्‌ । स यथानिर्देश कुरुप्वेति 
वक्तब्या । तथा च कुर्वती शने. शनेंः पूर्व प्रवाहैत। ततों$- 
नन्तरं बलवत्तरम्‌ | च० शा० अ० ८ ।! 


तत्र प्रतिलोममनुलोमयेद्‌ नाकालमाकर्षत्‌ | १२ ॥ 

गर्म सीधा करे- यदि गर्भ उल्टा हो तो उसको सीधा 
कर दे ॥ १२ ॥ 

विमर्शः--जब गर्भ तिरछ्धा आबे अथवा लूलछाटोदय किंवा 
मुखोदय हो अथत्रा अपरा का अचरोध हो तो गर्भ को घुमाना 
पद्ता है। उसको चाह्मत अन्तस्थत' और मिश्रविषि से 
करना पडता है। उद्देश्य यह कि-स्फिगूविवर्तन अगर द्वो 
तो शिरोविवर्तन कर दे जिससे बारूक ठीक से निकले । 

गर्भसब्ने तु योनिं धूपयेत क्ष्णसपेनिर्मकिण 
पिण्डीतकेन वा, बन्नीयाद्धिरण्यपुष्पीमूल हस्तपादयो- 
घौरयेत्‌ सुबचेलां व्शिल्यां वा ॥ १३ ॥ 

गर्म रुकने पर उपाय-गर्भ सद्ग होने पर काले सर्प की 
केंचुली (0०:०४०्ट्ट ) से अथवा पिण्डीतक से योनि का 
घूपन करे | हिरण्यपुष्पी ( छाइली कलिकारिका ) का मूछ 
हाथ और पैर में बाँधे। सुबर्चछा ( सूथभ्क्ता ) अथवा 
विशल्या ( पाटलका ) को धारण करे ॥ १३ ॥ 

विमर्श--पिण्ढीवक का अर्थ मैनफल है, यथा--मदुन- 
श्छु्दन' पिण्डी राठः पिण्डीतकस्तथा। करदाटो मस्बकः 
शक्यकों विपपुष्पकः ॥! मदनपालनिधण्दु । है 

अथ जातस्योल्वमपनीय, मुख च सेन्धवसर्पिपा 
विशोध्य घृताक्त मून्नि पिचु दद्यातुइ ततो नामिनाडी- 
मष्टाहुलमायम्य सूत्रेण बद्धवा छेद्येत; तत्सूत्रेकदेशं 
च कुमारस्य औवायां सम्यग बन्नीयात्‌॥ १४॥ 


७६ 











वालक पंदा होने पर-- बालक पैदा होने पर प्रथम जरायु 
को हटावे, वी और सेंघा नमक से वालक का मुख साफ करे, 
थी में मिगोया हुआ पिचु ( फोहा ) झुर्घा ( मह्रन्ध ) पर 
रसे पश्चात्‌ आठ अंगुल गर्भनाढी छेकर उसे खवींचे और धागे 
से उसको बॉँयकर गर्भनाछ का छेदन करे और धागे के पक 
प्रदेश को बालक की गर्दन सें अच्छी तरह बाँध दें ॥ १४ ॥ 
विमर्श--जरायु दृटाते समय नाक और मुख पर का 
नरायु प्राय” शीघ्र हटाना चाहिये, नहीं तो श्वास रुकने का 
भय रहता है। फिर गर्भनाडी को सींच कर उसके पुक सिरे 
को बाँधे । यदि न बाँधकर काटा जाय तो रक्त का स्राव होगा 
और उससे बालक के जीवन की हानि होगी । हि 
अथ कुमार शीताभिरद्विराश्वास्य जातकर्मणि कृते 
मधघुसपिरनन्तचूणमहुल्याउनामिकया लहयेत्‌; ततो 
बालतेलेनाभ्यज्य क्षीखृश्षुकपायेण सर्वेगन्धोदकेन वा 
रुप्य-हेमप्रतप्रेन वा, वारिणा ज्ञापयेदेन॑ कपित्थपत्र- 
कपायेण वा कोष्णेन यथादोप॑ यथाविभवं च ॥ १५ ॥ 
दालक का अन्यद्न लगन आदि-नालडेदन के पश्चाव्‌ ठडे 
जल से बालक को आश्वासित करके; जातकर्म करने के 
पश्चात्‌, घी और मधु से मिश्रित थोडा सुवर्ण भस्म अनामिका 
से चढावे। पश्चात्‌ वछातछ से अभ्यक्ष कराके, क्षीरबुकोों की 
त्वचा से बनाये हुए क्ाथ से अथवा सर्वगन्धों ( एछादिकों ) 
के जल से, अथवा चाँदी या सुचर्ण को त्तपा कर उसे बुझा 
कर गरम किये गये जछ से अथवा केथ के पत्तों के गर्म 
कपाय से _यथाकाछ, यथादीपष और यथावेमव बारूफ को 
स्तान करावे॥ १०॥ 
विमर्श --यहाँ पर थह ध्यान रुसना चाहिये कि यदि 
पुत्री हो तो विना मन्त्र के चटाना चाहिये भर पुत्र हो तो 
निम्नलिखित मन्त्र से चदाना चाहिये। प्राशनमन्त्र--प्रते 
ददामि मधुनो घृतस्थ वेद सवित्रा श्रछत॑ मबोनामर 
ध्मान गुप्तो देचतामि. गत जीव शरदो छोके अस्मिन्‌। 
ज्षीरिवृत्त से--गूलर, बर्गठ, पीपछ, वेत, पाकर का अहण 
करना चाहिये । क्योंकि कहा दै-उदुग्बरो वटो3श्वत्यो वेतस 
प्छक्ष पुव च | पत्चने घीरिणो बृक्षा' संज्ञया समुदाह्मतः ॥ 
सर्वंगन्ध से--चातुर्जातक ( त्तज, इलायची, तेजपात, 
नागकेशर ), कपूर, शीततचीनी, अगर, शिलारस, ढौग का 
अह्ण करना चाहिये। क्योंकि कहा है--चातुर्जातं समाय्यातं 
ल्वगेछापत्रक्शरः ।  चातुर्जातरकर्पूरक्क्ोछागुरुसिहुकम्‌ । 
छवइससद्िितं चेव सर्वंगन्ध विनिर्दिशेतः ॥ अथवा सर्वगन्ध 
से--इलायची, सफेद चन्दुन, केशर, मुरामांसी, ग्ीतरूचीनी, 
जटामाँसी, कचूर, गन्धाविरोजा, तेशपात, गठिवन, कपूर, 
छोइवान, खस, कस्तूरी, नली, पूति खठासी, छुरीला, गज- 
पीपछ, फूलप्रियह्ु, मेथी, छब्द्न आदि इन सब द्र॒ब्यों को 
समझना चाहिये। इन सबका उपयोग श्री विष्णु सैंछ कादि 
के गन्धपाक में होता ह। क्योकि कहा है--“पुछाचन्दन- 
बंडुमागुल्मुराक्क्ोलर्मासीशदी श्रीवासच्छद्मन्धिपर्णशशम्दत्‌ 
किक बर्बाद गनेधीकडा 
बरआ व्यसा प्युतेछादियुः ॥ दूर्वा 
₹ श्राह्मी का स्वरस मु और चृत तथा सुवर्ण के साथ 
चच्चद्च, ऐसा भी णुक पाठ है। / 








सुश्रुतसंहिता 
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धमनीनां हृदिस्थानां विवृतत्वादनन्तरम्‌ | 
चतृरात्रानिरात्राद्म स्लीणां स्तन्‍्य॑ प्रवत्तेते ॥ १६॥ 
स्तन्‍्य प्रवर्तन काल--खियों के दृदयस्थ धमनियों के खुछ 
जाने के पश्चात्‌ तीन या चार रात बीतने पर दूध जाने 
छ्गता है ॥ १६॥ 
विमर्ण -पहिले दो तीन दिन जाने वाले दूध को (०० 
कीपय कहते है। 'यह पिछाना चाहिये! ऐसा कई विद्वानों 
का अमिप्राय है। दूसरे छोग कहते हैँ, इसे नहीं पिछाना 
चाहिये। कहने वार्लों का कथन दे कि यद्द कुछ सारक 
(7055४०९ ) होता है और बालक को चल देंता हद । 
तस्मात्रथमे5हि मघुसपिरिनन्त(अनन्ता “पा))मिश्र 
मन्त्रपूत॑ त्रिकाल पाययेन ,छितीये लक््मणासिद्ध सर्पि; 
तुतीयें च; ततः प्राइनिवारितस्तन्य॑ मधुसर्पिः स्व॒पा- 
णिवलसमितं द्विकाल पाययेत्‌ ॥ १७॥ 
भिशु को तीन दिन तक देने के पदार्थ- बालक को पहले 
दिन घी और शद्दद के साथ थोड़ा-सा सुवर्ण अथवा पाठमेद 
के अनुसार अनन्ता ( दूर्वा ) मन्त्र से पत्रित्र करके तीन वार 
पिछाचे। दूसरे और तीसरे द्विंव छच्मणा से सिद्ध किया 
हुआ घृत दे । उसके पश्चात्‌ विषम प्रमाण में घी और शहद 
बच्चे के पाणितक प्रमाण में दो चार देकर दूध पिलाना 
चाहिये॥ १७॥ 
विमर्शः--बृढ वाग्सट में अनन्तामिश्रे मधुसर्पिपी! 
(भ. स, ठउ. अ १) ऐसा पाठ दे 
अथ सृतिकां बलातैलाभ्यक्तां वातहरीपधनिप्का- 
थ्ेनोपचरेन | सशेपदोषां तु तदहः पिप्पली-पिप्पली- 
मूल-हस्तिपिप्पल्ी-चित्रक-ज्ञवेरचूण. गुडोदकेनो- 
प्णेन पाययेत , एवं द्रिरात्र त्रिरात्रं वा कुर्यादाहप्टशो- 
णितात्‌ बिशुद्धे ततो विदारिगन्धाउ5दिसिद्धां स्ेहय- 
वागू क्षीरयवागू वा पाययेच्रिरात्रमू। ततो यव-कोल- 
कुलत्थसिद्धेन जाजह्ललरसेन शाल्योदन॑ भोजयेद्वल- 
सप्िवलं चावेक््य | अनेन विधिना5ध्यधमासमुप- 
संस्क्ृता विमुक्ताहाराचारा विगतसूतिकाइमिधाना 
स्यात्‌, पुनरात्तेबदशनादित्वेके ॥ १८॥ 
» रीतिका की चिकित्स--इसचह पश्चात्‌ असूता झ्री को बला- 
तल से अभ्यंग कराके बात को दूर करने वालठी औषसधों के 
काथ से चिकित्सा करनी चाहिये। यदि ( रक्त ) दोप बाकी 
दो तो उसी दिन पिष्पछी, पिप्पछीमूछ, गजपिप्पली, चीता 
और सॉठ के चूर्ण को गरम गुडोढक के साथ पिछाना चाहिये। 
इसी प्रकार जब तक दुष्ट रक्त आता है तब तक दो था तीन 
दिन करे। रक्त शुद्ध होने पर विदारीयन्धा से सिद्ध किया 


हुआ यवायू अथवा क्षीरयवागू तीन दिन तक पिलाने । इसके 
वाद यव ( जी ), कोल ( बेर ) जौर छुलथी से सिद्ध किये 
हुए जांगलछ रस के साथ घाछी का सात अप्रि चछ और ताकत 
देसकर सििछावे। इस प्रकार भा मद्दीने करके प्रसूति के 
डिये उपयुक्त आहार और विद्दारों को चोदने से उसका 
“विगत-सतिका! शब्द से निर्देश किया जाता दे। कई विद्वानों 
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के मत से पुनः प्रथम मासिक धर्म होने तक वद्द प्रसूता 
रहती है! पश्चात्‌ 'विगत-सूतिका' हो जाती है ॥ १८॥ 
विमर्श---यहाँ 'विगत-सूतिका” किसे कह्दते हैं यह 
बताया गयाहै।.., 
धन्वभूमिजातां तु सूतिकां घृत॑तेलयोरन्यतरस्य 
मान्नां पाययेत्‌, पिप्पल्यादिकषायानुपानां, ख्लेहनित्या 
च स्यात्तरिरात्र पद्चरात्र वा बलवतीम्‌ ( बलवती ), 
अबलां यवागूं पाययेत्िरात्न॑ पश्चरात्र वा। अत्र ऊर्य 
स्ग्पेतान्नसंसगेंणोपचरेत्‌ ॥ १६॥ 
सूतिका चिकित्सा--धन्वभूमि ( मरुप्रदेश ) में उत्पन्न हुई 
प्रसूता को घी अथवा तेल सें से किसी एक की मात्रा पिष्प 
ल्यादि कपाय के अज्ञुपान के साथ पिलावे। वलूवान्‌ खी को 
तीन था पांच दिन स्नेह का पान, अभ्यंग आदि करे। निर्बल 
प्रयूता खी को तीन अथवा पाँच दिन तक यथवायू देना 
चाहिये। इसके वाद ख्नेहन युक्त भज्न खिलाना चाहिये ॥१५९॥ 
विमशः--भूख रूगने पर, सात्म्य पदार्थों को सोच कर 
देना चाहिये। दृशप्रूछ के क्राथ का प्रयोग व्यवहार में सत्र 
दिखाई देता है गर्भ अपनी जगह पर स्थित हो, इस लिये 
स्वच्छु कपडे पेट पर बांधे । 
..भायशश्नां प्रभूतिनोष्णोद केन परिषिश्नेत्‌ | क्रोधा- 
ग्रासमेथुनादीन्‌ परिहरेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रसृता के छिये चज्ये--प्रायः पर्याध गरम जरू से प्रसूता 
को स्नान करावे । उसको चाहिये कि क्रोध, श्रस तथा मैथुन 
आदि न करे ॥ २० ॥ एप 
विमर्शा--आातुरोपद्व-चिकित्सित अध्याय में कही हुई 
क्रोधादि १५ चीजे छोड दे। 
मिथ्या55चारात्सूतिकाया यो ठयाधिरुपजायते | 
स कृच्छसाध्योडसाध्यो वा भवेद्त्यपतपेणात्‌ ॥२१॥ 
तस्मातां देशकालौ च व्याधिसात्म्येन कर्मणा | 
परीक्ष्योपचरेन्नित्यमेव॑ नात्ययमाप्तुयात्‌ु ॥रशा॥। 
सूतिका के विकार कष्टसाध्य होते हैं-प्रसूता को मिध्या55- 
चार और अपतपंण से जो रोग उत्पन्न होता है वह यथाक्रम 
कष्टसाध्य अथवा भसाध्य होता है। इस लिये देश-काछ और 
ब्याधि के लिये सात्यकर्म कौन से है यह जान कर चिकित्सा 
करे । जिसमें अत्यय ( विनाश ) को वह प्राप्त न हो॥२१-२२॥ 
विमशः--असूता के लिए सात्य चीजों का और देश 
तथा कार का विशेष ध्यान रखना चाहिये। एक ही प्रकार 
की चिकित्सा सर्वत्र अनुपयुक्त होती है। 
अथापरा5पतन्त्यानाहाध्मानी कुरुते, तस्मात्‌ 
कण्ठमस्याः केशवेष्टितयाउडुल्या अम्रजेत्‌, कडुका- 
लाबुकतवेघनसब पसपनिर्म केवोकट्ठतेलविमिश्रेयों नि- 
मुख धुपयेत्‌, ज्ञाज्नलीमूलकल्केन वाउस्या: ( चा- 
स्था/ पाठः ) पाणिपादतलमालिस्पेत्‌, मूह्नि वाध्स्या 
( चास्या' पाठः ) महावृक्ष क्षीरमनुसेचयेत्‌, कुछला- 
कझलीमूलकल्क वा मथमूत्रयोरन्यतरेण पाययेत्‌, शाल- 
( शात्तिः पाठः )मूलकल्क वा पिप्पल्यादि वा मेन; 


शारीरस्थानम्‌ 





७छछ 
सिद्धार्थन-छुए-लाइली-महाबृक्ष-क्षीरमिश्रेण सुराम- 
ण्डेन बाउ5स्थापयेत्‌ , एतरेव सिद्धेन सिद्धार्थकतेले- 
नोत्तरबस्ति 'दयात्‌ | खिग्घेन वा कृत्तनखेन हस्ते- 
नाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


अपरा पतन न होने पर--अपरा पतन न होने से पेट फूछना 
और आध्मान हो जाता है। इस छिये पसूता के गले सें 
अड्डुलि को वाल से ऊूपेट कर घुमावे, कडवी तुम्वी, क्ृतवेधन 
( कडवी तरोई कोशातकी ), सरसो और सांप को केचुली 
कडुए तेल में मिलता कर योनि का धूपन करे, अथवा लांगली 
( कलिहारी ) की जड के कर्क से हाथ पैरों के तल प्रदेश 
पर लेप करे, किंवा असूता के माथे पर सेहुण्ड के दूध का 
चिंसन करे अथवा कुछ और कलिद्वारी की जड के कर्क को 
मद्य अथवा ग्रोमृन्र के साथ पिलावे, श्ाल मूल-कल्क अथवा 
पिप्पल्यादि गण के चू्ण को मद्य से पिछावे अथवा सरसो, 
कुष्ठ, छांगली ( कलिहारी ), सेहुण्ड के दूध के साथ अथवा 
सुरामण्ड से अस्थापन करे। इन्हीं औषधों से सिकू किये 
हुए सरसों के तेल से उत्तर वस्ति देना चाहिये भथवा नख 
काटकर, हाथ को चिकना बनाकर भपरा निकालना चाहिये॥ 

विमशे.--अपरा का ( 080०7 ) पतन न होने से नाना 
प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। उसका अंश भी भीतर 
रहे तो बहुत उपद्वव होते हैं । 

अपरा निकालने के लिए ९ विधियाँ ऊपर बता दी गई है। 
खरकसंहिता में हस्तक्रिया से अपरा-पातन करने को लिखा 
है। दाहिने हाथ से नाभि के ऊपर दवावे भीर बायाँ हाथ 
पीठ पर रखे और अच्छी तरह हिलावे। इससे अपरा का 
पतन होता द्वै। इसी से मिलती हुई आधुनिक काल की भी 
विधि होती है । 

प्रजातायाश्व नाया रुक्षशरीरायास्तीदणेरविशो- 

घित॑ ( अवशोषिदं 'पा? ) रक्त बायुना तद्देशगतेनाति- 
संरुद्ध नाभेरधःपाश्चेयोबेस्तो बस्तिशिरसि वा अन्थि 
करोति; ततश्र नाभिवस्त्युद्रशूलानि भवन्ति, सूची- 
भिरिव॒निस्तुयते भिच्चते दीर्यंत इब च पक्काशयः, 
समन्तादाभ्मानमुदरे मूत्रसज्ञश्ध भवतीति मकल्ललक्षणम्‌ | 

मक्कछ रोग के लक्षण-रूच्ष शरीर चाछी असूता स्त्री के 
तीचग औपधों से सुखे हुए रक्त में, उस स्थान की वायु नाभि 
के नीचे, पाश्वों में, वस्ति में अथवा बस्तिशीर्ष में ग्रन्थि 
उसपन्न करती है। पश्चात्‌ नाभि, वस्ति और उदर में शूल 
होता है, पक्काशय में सुई चुभने के समान पीडा द्वोती है 
और वह फटता हुआ सा मारूम होता है। पेट चारो ओर से 
फूलता है, मूत्र रुकता है। ये सक॒न्न के उत्तण है॥ २४॥ 

विमर्श--अखूता की प्रसूति के कारण न निकले हुए रक्त 
से उत्पन्न होने चाछा शूल मक्कज्न कद्दा जाता है। सुश्र॒ुत 
संहिता में 'प्रजातायाश्रोत्तकाल तीचगेरवशोपित रक्त मकल्लं 
करोति? ऐसा छक्तण है। “च! कारसे भग्नजाता भी समझना 
चाहिये । 

तत्र वीरतवोदिसिद्ध जलमूषकादिभ्रतीवाप पाय- 

येत्‌ , यवक्षारचूण वा सुखोदकेन पिप्पल्यादिकाथेन 





उ्छ 


सुश्र॒ुवसंहिता 
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वा, पिप्पल्यादिचूण वा सुरामण्डेन, वरुणादिक्वा्थं वा 
पद्चकोलैलाप्रतीवापं, प्रथकपस्योदिकार्थ वा भद्रदारु 
मरिचसंसष्ट, पुराणगुर्ड वा त्रिकठ्डचतुजोतकइस्तुम्थु- 
रुमिश्रं खादेत्‌, अच्छ वा पिवेद्रिष्टरसिति ॥ २५ ॥ 


मक्कछ रोग को चिकित्सा- मक्् शूछ पर वीरतर्वादिगण | 


से सिद्ध किये हुए जछ में ऊपकादिगण का अच्ञेप करके 
पिछाना चाहिये। यवत्तार चूर्ण कोप्ण जकू से अथवा पिष्प 
हयादि क्ाथ से ठे। अथवा पिष्पल्यादि चूर्ण सुरामण्ड के 
साथ दे । चरुगादियण के काथ में पद्चकोर ( पिप्पली, 
पिप्पली मूल, चब्य, चित्रऊ और सॉठ ) जौर इलायची का 
प्रच्ेप देकर पिछावे। पथक पर्ण्यादि-कपाय सें देवदारु भौर 
काछी मिर्च मिला कर दे। त्रिकट्ठ, चतुर्जात और धनियां के 
साथ पुराना गुड़ मिला कर दे । अथवा स्वच्छ जरिष्ट पिलावे ॥ 

विमर्श'--उपर्युक्त सात प्रयोगों में से यथासम्भव किसी 
एक का अ्रयोग करना चाहिये। 

अथ वाल श्वीमपरिवृतं क्षोमवल्ास्तृतायां श्य्यायां 

शायवेत्‌, पीलु-बदरी-निम्ब पहुयकशाखामिश्रेन प- 
रिवीजयेत , मृशञ्नि चास्याहरहस्तेलपिचुमबचारयेत्‌ 
धूपयेचन रक्षेन्रेयूपे। रक्षोत्नानि चास्य पाणिपादशि- 
शोग्रीवास्ववरुजेनू; तिज्ञातसीसर्ष पकणांश्ञात्र प्रकिरेत्‌, 
अधिट्नने चार्मि प्ज्वालवेत , त्रणितोपासनीयं चावेक्षेत 

बालक को सेवा- वारक को रेशसी कपड़ा पहना कर, 
रेशम विछाये हुए विद्शोने पर सुछाना चाहिये। पीछु-वेर- 
निग्व और फाठसे की ढाल से उसको पंखा करे। बालक के 
माथे पर तेल में सिगोया हुआ फोवा रखना चाहिये । रक्षोन्न 
धूपों से उसको धूपन करे। हाथ, पेर, माया और गढन पर 
रक्षोन्न पदार्थों को वाघे। विछ, तीसी ओर सरसों के कर्णों 
को फैलावे, सूतिकागार में अधि जलाये और जगितोपासनीय 
अध्याय में कहे हुए दिधानों का आचरण करे॥ २६॥ 

विमश --चारूक का कोमरू दरीर होने के कारण अत्यन्त 
सावधान रह कर सेवा करनी चाहिये । 

ततो दशमे5हनि मातापितरीों कृतमन्नलकोतुको 
स्वस्तिवाचनं ऋृत्वा नाम कुयोतां यद्मिप्रेत॑ नक्षत्र- 
नाम वा॥ र७ ॥ 

नामकरण--वाद दसचे दिन माता और पिता मंगलछोस्सव 
तथा स्वस्ति.बाचन करके अमीष्ट अथवा नक्षत्र के अनुसार 
नाम करण कर ॥ २७ ॥ 

विमश --नक्षन्न नाम जर्थात्‌ उस चन्नन्न के देवता का 
नाम रखना चाहिये । 


ततो यथावर्ण थात्रीमुपेयान्मध्यमग्रमाणां मध्यम- 
वयस्कामरोगां शीलब॒तीमचपलामलोल्ुपामक्ृशामस्थू- 
ला प्रमन्ननीरामलम्ब्रीटीमलम्बोध्व॑स्तनीसव्यज्ञासव्य- 
सनिनी जीबद्त्मां दोग्श्री बत्मलामह्लुदकर्मिणीं छत 
जातामनो भूयिप्रेश्व गुणेरन्वितां श्यामामारोग्यबलबू- 
द्ववे बालस्य | 





| तत्रोश्॑स्तनी करालं कुर्यात्‌; लम्बस्तनी नासि- 
' कामुखं छादयित्वा मरणमापादयेत्‌ | २८ ॥ 
धात्रोनियुक्ति-विचार-- उसके पश्चात्‌ ( वारूऊ के ) वाह्य- 
णादि वर्ण के अनुसार धात्री ( दाई ) की योजना करे । वह 
धात्री मध्यस दारीरवाली, मध्यम वयस्का, नीरोग, शीलवती, 
। अचचछा, अलोमिनी होनी चाहिये, न दुवछी हो, न मोटी, 
स्वच्छ दूध वाली हो, उसके ओठ लम्बे न हों, स्तन भी टस्बे 
या ऊर््ब न हों, अब्यन्ञ, निर्व्यलन, जीवित वाढूक वाली, 
यथेष्ट दुग्ध युक्त, प्रेम करने वाली, नीच कम न करने वाली, 
अच्छे कुछ में उत्पन्न होने के कारण बहुत गुणों से युक्त, एव 
श्यामा छक्षणविशिष्ट हो। इस प्रकार की धातन्नी वालक के 
भारोग्य और बल की वृद्धि करने के लिये होती है। ऊध्व॑ 
स्तन चालछी घात्री का दुग्ध पिलाने से कराल मुख होता है। 
बड़े स्तन होने पर वाठक की नाक और सुख ढक जाने के 
कारण मरण तक हो सकता दे ॥ +<८ ॥ 
विमश---माता के दुग्ध के अभाव में धात्नी का दुग्ध 
देना उचित होता है। मानव जाति से सिन्न प्राणियाँ का दुग्ध 
(बालक को ) पिलाने से नाना प्रकार के अजीर्ण जन्य रोग 
उत्पन्न होते हैं। श्यामा के छक्षणफ--“शीतकाले भवेद्ुष्णा ग्रीप्मे 
च सुखदशीतछा। तप्तकाश्वनवर्णासा सा तज्ी श्यामेति कीजतिता ॥ 
ततः प्रशस्तायां तिथी शिर'न्तावमहतवाससमुद- 
ड्यूख॑ शिशुमुपवेश्य थात्रीं प्राड्यृखीं चोपवेश्य दक्षिणं 
स्तन घोवमीपत्परिस्गुतमभि मन्ध्य सन्त्रेणाने न पायचेत। 
दुग्धपान विधि- अच्छे मुहूत्त में बालक को शिर से ज्ञान 
कराकर, नये चस्र पहना कर उत्तर की ओर मुख करके 
बेठावे, ठाई को पूर्व की ओर मुख करके बैठाकर दक्षिण 
( दाहिना ) स्तन को धोकर, थोडा सा दूध बाहर निकालकर 
निश्नलिखित मन्त्र से अभिमन्त्रित करके पिछाना चाहिये॥२५४ 
विमर्श --प्रथम वार मन्त्रपूर्चक पिलाया ज्ञाता है, जिससे 
बल और आयु प्राप्त होते है । 
सन्त्र:-- 
चत्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयो: श्वीरवाहिनः | 
भवन्तु सुभगे ! नित्यं वालस्य बलबूद्धये | ३० ॥ 
पयोउ्सूनरसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने !। 
दीघमायुरबाप्र तु देवाः प्राश्याम्रत॑ यथा ॥ ३१॥ 
सनन्‍्त्रार्थ -हे सुभगे ! तुर्द्वारे स्तनों में दुग्ध को वहन 
करनेवाले चारों समुद्र बालक के चल की वृद्धि के लिये 
हों। 
शुभानने | जिस प्रकार देवता 
दीर्घायु हुए, उसी प्रकार तुम्दारा 
कर बालक दीर्घायु हो ॥ ३०-३१ ॥ 
विमर्श --यहाँ दूध को अमृत की उपसमा दी गई है। 
सब रोगों को दूर रखते हुए वलप्रद केवर मांता का दुख 
ही दोता है । अन्य पेय उसके सामने तुच्छ हैं 
अतोइन्यथा नानास्तन्योपयोगस्या-सात्म्याह-था- 
घिजन्म भवति | ३२ ॥| 
अनेक दाइ्यों की नियुक्ति न करें-यदि वार-वार दाई 


अमृत का सेवन करने से 
अग्ृत-रसमय दुः्ध-पान 





अध्यायः १० ] 


शारीरस्थानम्‌ 


७5६ 
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शा काका कया कप सामकाकामक पक बा ण्कम्फपक 


चदुली जाय तो नाना प्रकार के दूध मिछकर णमात्य्य के | चाहिये। उस दूध से वालक को भरोग्य, शरीर की पुष्टि और 
कारण व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं । इसलिये एक ही दाई को | बल की वृद्धि प्राप्त होती है ॥ ३५॥ 


रखना चादिये ॥ ३२॥ 

विमशेः--यदि खि्यों का दूध न दिया जाय तो 
स्वास्थ्य तो विगरता है ही, साथ द्वी बालकों की भजी- 
णंता के कारण यक्षत्‌ वृद्धि भी होती दे। 


अपरिखुते5प्यतिस्तव्धस्तन्यपृणेस्तनपानादुव्सुद्दि- 
तस्नोतसः शिशो: कासश्ाप्तवमिश्रादुभोवः । तस्मादे- 
बविध॑ स्तन्यं न पाययेत ॥ ३३॥ 


दूध पिलाने के पूर्व दृध निकालने की आवश्यकता-यदि 
दुग्ध न निकालते हुए बाठफ को पिछाया जाय तो कास, 
खास, वमि ( के ) की उसपत्ति होती दे क्योंकि बहुत देर से 
रुछे हुए दूध से पूर्ण स्तनों का पान करने से स्रोत रुक जाते 
ह जिससे उपयुक्त उपत्व होते हैं। जअत' इस प्रकार का 
(दूध निकाले बिना ) दूध न पिछाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
विमर्श -स्तन से थोडा सा दूध निकाल देने पर 
स्तन के मार्ग का सशोधन होता दे और ऊपर ही ऊपर रहा 
हुआ गन्दा दूध निकल जाता दै । 
फ्रोधशोकाबात्सल्यादिभिश्व खियाः स्वन्यनाशो 
भव॒ति। अथास्याः क्षीरमननाथ सौमनस्यमुत्पाद 
यब-गोधूम-शालि-पष्टिस-मांसरस सुरा-सोबीरक-पिण्याक 
लशुन-मत्स्य-कशेरुक-श्ट्वाटऊ-विस-विदारीकन्द-सधुक- 
शतावरी-नलिका उलाबु-कालशाकप्रभुतीनि विदृ- 
ध्यान ॥ ३४ ॥ 


सस्‍्तन्‍्य नाथ के कारण और उसके वर्धन के उपाय--क्रोध से, 
शोक से, तथा चात्सत्य ( प्रेम ) के न होने से ख्तरियों के दुग्ध 
का नाश द्वोता दे । स्री के दूध उत्पन्न होने के लिये उसे 
प्रसन्न करके जो, गेहूँ, शालि-साठी चावछ, मांसरस (सुर्चो ), 
सुरा ( मद्य ), सौबीरऊ ( काजी ), पिण्याक ( तिककहक ), 
छूहसुन, मत्ध्य ( मछुली ), कशेरुक ( कसेरू ), सिंघाडा, 
विस, विदारीकंद, मुलेठी, शवावर, नालिका ( शाकविशेष ), 
अछाडु ( कद॒दू ), कालशाक इत्यादि पदार्थों को खिलाना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 

विमर्श --दग्ध उत्पन्न करने के लिये मन की प्रसन्नता 
अत्यावश्यक है । सन प्रसन्न होने पर दुग्धोत्पादक भोपधि 
देने से फल ज्ीघ्र होता है--अन्यथा नहीं । 

अथास्या- स्वन्यमप्सु परीक्षेत, त्ेच्छीतलममलं 

तनु शब्दावभासामप्छु न्यस्तमेकीभाएं गच्छत्यफेनि- 
लमतन्तुभन्नोत्प्लवतेडबसीदति वा _तच्छुद्धमिति 
विद्यान , तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो बलबृद्धिश्र 
भवति ॥ ३४ ॥| 

दुग्ध-परीक्षा-धान्री का दूध जल में छोडकर परीक्षा 
करनी चाहिये ! चद्द दूध यदि गण्डा, स्वच्छ, पतला भौर 
सफेद हो तथा जछ में छोडने पर उसमें घुछने चाला हो, 
उस पर फेन न जावे, तन्तु रहित हो, जछ पर तरने चारा 
क्षयवा दूबने वाछा भी न हो तो उसे शृद्ध दूध 


विमशः--यहाँ द्ध की स्वाभाविक परीक्षा (्‌ शाएग्व्या 
€थ्ण्या॥707 ) दी गयी है। 


न च झ्ुधित-शोकात्ते-श्रान्त-प्रदुष्धधातु,गर्मिणी- 
ज्वरिता-उतिक्षीणा-5तिल्थूल-विदग्धभक्त( भक्षय 'पा?- 
बिरुद्धाहार-तपिंतायाः स्तन्यं पाययेत्‌ , नाजीणोंपध॑ 
च बाल, दोपोपघमलानां तीत्रवेगोत्पत्तिभयात्‌ ॥१६॥ 

जिस प्रकार की दाई का दूध न पिलावे--जों धात्री भूखी 
हो, शोक से पोढित हो, थड्ी हुई हो, हुए धातुबाली, 
गर्भिणी, ज्वर से पीडित, बहुत क्षीण, स्थूछ, विदग्ध भोजन 
किये हुई, विरुद्ध आहार किये हुईं हो तो उसका दूध न 
पिछाना चाहिये। बालक को दी हुई औपध जी न हुई 
हो तो भी न पिछाना चाहिये क्‍योंकि इससे ढोप, औौषध 
और मलों की तीघ वेगोत्पत्ति होने का भय रहता है ॥३६॥ 

विमर्शः--ढाई उपयुक्त दोपों से रहित हो तो भी चाछूक 
के जीर्णाजीणं भौपर्धों का ध्यान रखना ही चाहिये। उसी 
प्रकार बालक यद्यपि स्वस्थ द्वो तो भी धात्री को तो कोई 
विकार नहीं है हसका भी ध्यान रखना चाहिये भर्थात्‌ दोनों 
को स्वस्थ होना चाहिये । 
भवत्रन्ति चात्र-- 
घात्यास्तु. गुरुमिभोज्यिविपमैर्दो पलेस्तथा । 
दोपा हेह्टे अ्रकुप्यन्ति ततः स्तन्य॑ श्रदुष्यति ॥३७॥ 
मिथ्या55ह|रविद्यरिण्या दुष्टा वातादयः स्लिया: । 
दूपयन्ति पयस्तेन शारीरा व्याघयः शिशोः॥ 
भवन्ति कुशलस्तांश्व भिपक्‌ सम्यग्िभावयेत्‌ ॥३८/॥ 
धात्री के गुरुभोजन, विषम भाहार और दोपयुक्त आह्ारों 
के कारण शरीर में दोप कुपित होते है। पश्चात्‌ हुग्ध दूषित 
होता दै। विरुद्ध आहार भौर विहार करने चाछो ख््ियों के 
चात पित्तादि दोप कपित द्वोते हुए दुग्ध को दूपित करते है, 
जिस कारण वारूक के शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। इसलिये कुशल वेद्य उन व्याधियों को अच्छी 
तरह समझ ले ॥ ३७-३८ ॥ 
विमर्श:--इाछूक तीन प्रकार के होते हैं। १--स्तन्यपान 
करने वाले, २-भन्न अंहण करने वाले और ३ अन्न और 
स्तन्‍्य पान करने वाले । स्तन्‍्य पान करने वाले वालकों को 
कोई भी रोग पेदा हो तो उसकी धात्नी के आहार-विद्वार 
का विचार करना चाहिये। अन्न गौर स्वन्य लेने वाले वालकों 
के विकार में धात्री और वालक़ दोनों के आद्ार भौर 
आचार्रों का ख्याल रखे | 
भद्ग-प्रत्यज्ञदेरी छु रुजा यत्रास्य जायते। 
मुहर्युहः स्प्रशति त॑ स्प्रश्यमाने च रोदिति ॥३६॥ 
निमीलिताज्ञो मूर्थस्थे शिरोरोगे न धारयेत्‌। 
बस्तिस्थे मज़्सन्नार्तों रुजा दृष्यति मूच्छेति॥8०॥ 
विष्मूत्रसब्न-वैवण्ये-च्छायोव्मानानतकूजन: | 
कोछे दोपान्‌ विज्ञानीयात्‌ सर्वेत्रस्थांश्व रोदने: ॥8९॥ 


प० 


सुश्र॒तसंदिता 











वालक के रोग जानने का प्रकार-अद्व-्प्रत्यज्ञ में जहाँ कहीं 
रोग उत्पन्न होता है उस स्थान को वालुक़ बार-बार स्पश 
करता है और स्पश करने पर रोता है। 

मृद्धा ( मस्तक ) में विकार हो तो आँख बन्द कर लेता 
है और शिर को धारण नहीं कर सकता । बस्ति में पीढा हो 
तो मूत्र रूकता दे और पीढा होती है, प्यास छगती दे तथा 
मच्छा जाती दे । 

मल-प्र॒न्न का रुकना, विवर्ण होना, के हो जाना, पेट 
फूछना, पेट में शब्द होना इनसे कोष्टमत दोषों का होना 
समझना चादिये और विशेष रोने से सर्व शरीर में दोष दे, 
पेखा जानना चाहिये ॥ ३९-४१ ॥ 


विमर्श'-चालकों के विकारों की परीक्षा उसऊे रोने से 
और स्पर्श किये जाने चाले भठठों से करनी पडती दे । 

तेपु यथाउमिहित मसद्च्छेदनीयमोपध॑ मात्रया 
क्षीर॒पस्य श्वीरसर्पिपा घंयुक्त विदध्यान, धाज्याश्व 
केवल, क्षीराज्नादस्यात्मनि धाव्याश्र पू्वेंचत , अन्नादस्य 
कपायादीनात्मन्येव न घाज्या: ॥ ४२ ॥ 

बालकों के विकारों में औपय किसको ढेना चाहिये ?-- वाढूका 
के विकारों में रोग के अनुसार झूदु और कफ तथा मेढ को 
नष्ट करने वाडी ओपबि मात्रापूर्वक दृध पीने वाले बारक 
को दूध और घी के साथ देनी चाहिये और धात्नी को केवल 
ओऔपध ही देनी चाहिये। दूध और अन्न खाने चाढा बालक 
दो वो उसे स्वयं भर धात्री दोनों को देना चाहिये। अन्न 
खाने वाढा बालक द्वो तो कपायादि भौपध उसे ही देना 
चाहिय्रे, धात्री को नहीं ॥ ४२ ॥ 

विमर्शा--स्तन्यपान करने वाले बालक को उसकी ही 


९४ 


धान्री के दूध के साथ औपघ दी जाती है । 


9 ४ संमि 
तत्र मासादृध्व श्वीरपायाहुलिपवंद्ययप्रहणसंमिता- 

मोपधमात्रां विदष्यातू, कोलास्थिसंमितां कल्कमात्रां 
क्षीरात्नादाय, कोज्नसमितामन्नादायेति ॥| 9३ ॥ 

ओऔषध मात्रा- स्तन्यपान करने वाले एक महीने के ऊपर 
वाले बालक को पुक् चुटकी मात्रा ठेनी चाहिये। स्तनन्‍्य और 
भन्न अहण करने वाले बालक को बेर की गुठठी के बरावर 
मात्रा देनी चाहिये। केवक अन्न अहण करने चाले ब्राठक को 
बेर के बराबर मात्रा देनी चाहिये ॥ ४३॥ 

विमर्न---भौपध को दूध, घी और मिश्र। में मिछा कर 
देना चाहिये | तन्त्रान्तर में भी दिया है, यथा--'प्रथमे मासि 
जातम्य शिक्षोमंपजरक्तिका । अचलेशा तु कर्च॑व्या सघुन्तीर- 
सिताघूने । एुकेंकां वर्धयेत्तावध्ावत्‌ सव॒त्सरो भवेत्‌ । तदृष्व॑ 
सापपृद्धि' स्याद्यावत्पोब्शकाब्दिक” । यहाँ यह ख्यारू रहे 
कि उपयुक्त सात्रा नूतन वनस्पति की और जनुपान युक्त है । 
इसडिये अप्नि, वछ, वय, द्रव्य इत्यादि को समझ कर भात्रा 
निर्धारित कर।. , 

चेषां गदानां थे योगाः प्रवच््यन्ते5गदछुरा: | 
तेपु तत्कल्कसलिप्ती पायवेत्‌ शिशु स्तनी ॥ ४४ ॥ 
पत्क से रपान-लेप करे--लिन मिन पिकारों के थोग कहे 
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जायेंगे उन उन रोगों में उन उन योगों के कदक स्तनों पर 
छगा कर बालक को पिछाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
विमद्ा--यदि बारकक औपधमान्ना अद्दण न कर सके तो 
स्तनों पर औपघ का लेप छगा दे घौर लेप सूखने पर निकाल 
ढे। पश्चात्‌ स्तनों को धोकर बालक को दूध पिछा दे । 
एकं दे त्रीणि चाहानि वातपित्तकफच्चरे | 
स्तन्यपायादित सर्पिरितराभ्यां यथार्थतः ॥ ४४ ॥ 
नच तृष्णाभयादत्र पाययेत्‌ शिशुं स्तनी | 
विरेक-बस्तिवमनान्यते कुर्याच नात्ययात्‌॥ ४६ ॥ 
ज्वर की विशेष चिकित्सा- स्तन्य-पान करने बाले बाठक 
को वात, पित्त और कफ उ्वरों में यथाक्रम एक, दो अथवा 
तीन दिन तक घी नहीं पिछाना चाहिये किन्तु दूध और भन्न 
अहण करने वाले बालक तथा अन्न अहण करने वाले वाल्क 
को उचित जान पड़े तो थी देना चाहिये। प्यास्त रोगी, 
ऐसा समझ कर दूध नहीं पिछाना चादहियें। उसी प्रकार 
वस्ति, विरेचन और चमन-आत्ययिक कार को छोड कर न 
देना चाहिये ॥ ४७-४६ ॥ 
विमर्शः--बालफ के ज्वर में स्लेहन, चमन, विरेचन तथा 
आस्थापन न देना चाहिये। उसी प्रफार भप्ति अरदीष्ष द्वोने के 
लिये दूध भी न देना चादहिये। उसके साथ-साथ यह भी 
स्यालछ रखे ऊि चुस़ार का वेग कम द्वोने पर और अम्ति प्रदीत् 
द्ोने पर दूध पिछा सकते दे । 


मस्तुलुन्न क्षयायरस्य वायुस्ताल्व॒स्थि नामयेत्ू | 
तस्य ढृड़देन्ययुक्तस्थ सर्पिमंधुरकेः श्तम्‌ | 
पानाभ्यज्ञनयोयोज्यं शीताम्बूद्रजनं॑ तथा ॥ 99॥ 
तालपान की चिकित्सा- भस्तुछुद् के क्षय के कारण वायु 
ताद्वस्थि को दवा देता है। तव बारूक तृपा से दीन होता 
है। उसके लिये पान और अभ्यक्षन के लिये मधुर द्वव्यों से 
बनायें हुए घी का प्रयोग करना चाहिये। उसी प्रकार ठण्डे 
जल से सिद्चन करके बालऊको उद्धेंजित करना चाहिये ॥५०॥ 
».. विमश॑---मस्तुलुद् ( फिया णक्कारः ) कम होने पर 
पान और अभ्यद्ष के लिये मधुर उव्यों से बनाये हुए घृत का 
प्रयोग करना चाहिये। 
वातेनाध्यापिता नार्सि सरुजां तुण्डिसंज्ञिताम | 
मारुतने. प्रशमयेत्‌ स्ेहस्वेदोपनाहने: ॥४४।॥ 
गुदपाके तु बालानां पित्तन्नीं कारयेत्‌ क्रियामू | 
रसाक्षन॑ विशेषेष पानालेपनयोहितिमू ॥8६॥ 
तृण्टनामि और गुद्पाऊ चिकरित्सा-- वायु से नामि 
गई हो और उसमें वेद ना द्वो तो उसे 'तुण्डिनामि! कहते हैं, 
टखको चातनाशक स्नेह, स्वेद और ठपनाहों से शमन 
करना चाहिये । 
वाकफ़ों को गुदापाक दो तो उस पर पित्तन्नी-चिकित्सा 
करे, विशेष ऊर रसाक्षन ( रसौत ) का पान णौर छेप के 
डिये प्रयोग द्वितकर द्वोता है ॥ ४८-४९ ॥ 
विमरशः--तुण्डिनामि द्ोने से उस जगह की पेशियाँ 
डीडी होती ह मिस कारण आन्त्रवृद्धि ( एणाजा।व्डों शहफ्ता5 ) 
द्ोना सम्भव होता है 
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गुदपाक के लिये पेट में लेने के लिये गुलाबज़ल में 
रसाअन की शुद्धि करने के पश्चात्‌ उसका प्रयोग करना 
चाहिये । उसकी मात्रा ३ से ३ रत्ती होती है। ' 
क्षीराह्राय-सर्पिं: पाययेत्‌. सिद्धार्थक-वचा- 
सांसी-पयस्या-5पामागे-शताबरी-सारिवा-बआक्षी-पिप्पली- 
हरिद्रा-कुष्ठ-सेन्धव-सिद्धम्‌ | 
क्षीरान्नादायमधुक-वचा-पिप्पल्ी-चित्रक-त्रिफला- 
सिद्धम्‌ | 
अन्नादाय हिपखमूली-क्षीर-तगरभद्रदारु-मरिच- 
मधुक-विडब्न-द्राक्षादि ( द्राक्षाधि पा) वाह्यीसिद्वमू । 
तेनारोग्यबलमेधा5यूंषि शिशोभेवन्ति ॥ ५० ॥ 
घृतपान विधि-स्तन्यपान करने वाले वालक को सिद्धार्थक 
(सफेद सरसों ), वच, जटासासी, पयस्या (क्षीरकाकोली ), 
अपामार्ग (चिंचेढा ), शतावर, सारिवा ( अनन्तमूल ), 
ब्राह्मी, पिप्पली, हल्दी, सुगन्‍्ध कूठ और सेंघानमक से सिद्ध 
किया हुआ घृत पिलावे। 
सीर और अन्न लेने चाले बालक के लिये मुलेदी, बच, 
पिप्पली, चिनत्रक और त्रिफला से साधित छत का प्रयोग 
करना चाहिये। 
भ्न्न लेने चाले बालकों को दोनों पश्चमुछ, क्षीरविदारी, 
तगर, भद्धदारु ( देवदारु), गोलमिच, मधुक ( मुलेठी 
विडड्न ( वायविदन्न ), द्वात्ता ( मुनक्का ) और दोनों ब्राह्मी 
( मण्ड्कपर्णी और ब्राह्मी ) साधित घृत दे । 
इस प्रकार का घृत देने से आरोग्य, बल, मेधा और भायु 
की चृद्धि होती है॥ ५० ॥ 
विमर्श/--तीनों प्रकारों के वाऊकों को तीन प्रकारों के 
भिन्न-भिन्न घृत दिये जाते हैं । 
बाल॑ पुनर्गात्रसुखं गृहीयात्‌, न चेव॑ तजयेत्‌, 
सहसा न प्रतिबोधयेद्वित्नासमयात्‌ , सहसा नापहरे- 
दुत्क्िपेद्दा चातादिविधातभयात्‌, नोपवेशयेत्‌ कौ्ुश्य- 
भयात्‌; नित्यं चैनमलुवत्तेत प्रियशतेरजिघांसुः, एव- 
मनभिदहतमना ह्मभिवर्धतेी नित्यमुदअसत्त्वसंपन्नो 
नीरोगः सुप्रसन्नमनाश्व भवति | 
वाता-55तप-विद्युत्रभा-पादप-लता-शूल्यागार- 
निम्तस्थान-प्रहच्छाया55द्भ्यो दु्मेहोपसगेंतश्व॒ बाल॑ 
रक्तेत्‌॥ ४१ ॥ 
नाशुचों विसजेद्दालं नाकाशे विषसे न च | 
नोष्ममारुतवर्षपु. रजोधूमोदकेबु च॥ ४२॥ 
वालक के साथ वर्ताव कैसा हो ?-- बालक को जिसमें तक- 
लीफ न हो, ऐसे लेना चांहिये। उसको तज्जन न करे। उसे 
भय माल्म न हो, इसलिये अकस्मात्‌ कभी न जयगावे। 
वालक को एकदम दूसरों से खींच नछे अथवा ऊपर न 
उठावे अन्यथा वातादि दोप कुपित होने का ढर रहता है। 
उसको वैठा न रखे, नहीं तो उसके कुषड़ा होने का डर रहता 
है। अजिधांसु ( मन का उद्देग न करते हुए ) प्रियकर पदार्थों 
से उसके मन की रचा करे। 
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इस प्रकार अनुद्धिमच सन वाला वाहक हर समय चढ़ता 
और बलिए्ठ, नीरोग एवं सुप्रसन्न रहता है। 
घायु ( भांधी ), कड़ी धूप, विद्य॒ुग्रभा (बिजली की 
चमक ), पादप ( पेड़ ), लता, शून्यग्ृह, निम्नस्थान ( गुहा, 
कुवाँ वगेरह ), भद्दच्छाया और दुष्टप्रहों की पीडा से बालक 
की रक्षा करनी चाहिये। 
छशुद्ध ( गन्दे ) स्थान में, आकाश में ( शून्य स्थान या 
अन्धेरा में ), ऊँची-नीची जगह पर, घाम, हवा, वर्षा, धूल, 
धूम और जल में उसको न छोडे ॥ ५१-७२ ॥ 
विमर्शः--वारूक को शारीरिक और मानसिक पीडा न 
हो इसके छिये सर्वप्रकार से प्रयत्न करना चाहिये । 
क्षीरसात्म्यतया शक्षीरमाज॑ गठ्यमथापि च | 
दद्यादास्तन्यपयौम्रे-बालानां वीक्षय मात्रया | ४३ ॥ 
स्रो दुग्ध न मिले तो क्या करे /-वारूक को दुग्ध साक्ष्य 
जानकर उसे वकरी अथवा गौ का दूध, माता के पर्याप्त दूध 
न होने पर, यथोचित मात्रा में देना चाहिये ॥ ५३॥ 
विमर्श।--यथपि स्त्रियों के दुग्ध से भिन्न ुग्ध पिलाने से 
बालक की पाचन-शक्ति विगड़ती है तो भी दुग्ध सालय द्ोोने 
के कारण देना चाहिये । है 
पण्मासात्‌ (पण्मासं पा) चेनमन्नं प्राशयेल्नघु हितं च॥ 
अन्न प्राशन कब करावे- छः महीने के पश्चात्‌ बालक को 
लघु भौर द्वितकर भन्न देना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
विमशः--छः महीने के पश्चात्‌ स्तन्‍्य और छघु अन्न 
दोनों दिया जाता है। है 
नित्यमवरोधरतश्व स्थात्‌ कतरक्ष उपसगंभयात्‌ 
प्रयक्नतश् प्रहोपसर्गेभ्यो रच्या बाला भवन्ति ॥ ४४॥ 
वालक की रक्षा कैसे करे (- निरन्‍त अवरोध ( अन्तःपुर ) 
में बाऊक रहे । उपसर्ग ( गिरना इत्यादि » भय से उसकी 
रक्ता करे | ग्रहों के उपद्वों से यत्रपू्वक वारूक की रक्षा करे॥ 
विमरशः--मणि, मन्‍्न्रादिकों से ग्रहों की शान्ति होती है 
और शारीरिक बाधा न हो इसके लिये आप्तवर्ग और नौकर- 
घाकरों के बीच में वाछक को रखना चाहिये । े 
“अथ कुमार उद्विजते त्रस्यति रोदिति नष्टसंज्ञो 
भवति, नखदशनैधोत्रीमात्मानं च परिरुदृति दन्तान्‌ 
खादति कूजति जुम्भते अरबी विक्षिपत्यूध्व निरीक्षते 
फेनमुद्ठमति सन्दृष्टी्ठ: ऋरो भिन्नामवर्चा दीनात्ते- 
स्वरो निशि जागर्चि दु्बलो म्लानाड्ो सत्स्य-च्छुच्छु- 
न्द्री-मत्कुणगन्धो यथा पुरा धाश्या: स्तन्‍्यममिलषति 
तथा नामिलषतीति सामान्येन ग्रहोपसृष्टलक्षणमुक्त, 
विस्तरेणोत्तरे वच्यामः |! ४६ | 
ग्रहों से पीडित वाल्क के छक्षणः- वाछ॒क खिन्न होता है, 
उसको पीडा होती है, रोता है, सज्ञाहीन होता है, नज़ और 
दांतों से अपने और धान्नी को काटता है, दांत किटकिटाता 
है, कूं कूं आवाज करता है, जम्भाई छेता है, अ्कुटियों को 
सिकोड़ता है, ऊपर देखता है, भर से फेन निकाछता है, 


क्र होते हुए होंठ काटता है, मठ पतला और क्चाही 


७ ४ में 
निकलता है, दीन और दुःखयुक्त स्वर रहता है, रात 
जञायता है, दुर्बह होता है। भर छान होते हैं, मछुली, 


फिन्फ-प 
प५ 





छुछुन्दर भौर खटमलों के समान घारीर से गन्ध जाती 
पहले के समान दूध पीने की इच्छा नहीं करता दे, ये 
सामान्यतया अहों ले पीडित बालकों के ऊत्वण बतापे गये 
हैं। उत्तर तन्‍्त्र में विस्तार से वर्णन करेंगे ॥ 
विमदा-माववनिद्वाव में उपयंक्त छद्वण पय में दियें 


गये हैं। यथा* 
चुणाइट्धिनते बाल: ऊऋषणाच्रस्यति रोदितिा 


नखद॑न्ते्दरयति घधात्नीमात्मानमेंव च। : 
उध्च विरीचते दुन्तान्‌ खादेत्‌ छूजति जम्भते । 
अुवी ज्षिपति दन्तोरं फेंने चमति चासकृद॥ 
ज्ञामो5ठि निशिनागर्त्ति श्नाजो मिन्नविटस्वरः 
सांसनोगित्गन्धिश्व न चाश्षाति यथा घुरा॥ 
सामान्य अहज्शनां छत्णं समुद्ाह्तस। 
( बाढ्रोय-निदानस ) 
शक्मन्त चंन ज्ञाला चथावण पिद्यां आइह्चत्‌ ॥५७।। 
विद्याग्रदपकात:- बालक जब अक्तिमान हो जाय तो चर्ण 
अनुसार उसको विद्या पढ़ानी चाहिये ॥ ए७ ॥] 
विमर्श'-विद्याग्रहण सामथ्य मानसिक उन्नति पर निर्भर 
करता है। अठः मानसिक उन्नति होने पर ब्राह्मण को दण्ड- 
नीति और चेन्य को व्यापार विपयक्ष ज्ञान कराना चाहिये । 
अथास्से पद्चर्विंशविवर्षाय दादशतपों (घोडश वर्षो 
पा? पत्नीमावदेस्‌ पिज्यवमोथंकामग्रजा: भाप्स्यतीति ॥ 
विवाइ काल--विद्याध्ययन होने के पश्चात्‌ पद्चीस वर्ष की 
अवस्था में चुवक को द्वादथ व वाढी वाला के साथ विवाह 
कराना चाहिये। उससे वह पिल्काय ( श्राद् पकादि ), घमम- 
काय ( यज्ञयागादि शुतिस्द्ृति प्रमागित ), जर्थ ( सुचर्ण, 
रॉप्य, पसा भाद़ि ), काम और श्रज्ञा को श्राप्त करता ह्टे ४०८॥ 
विमर्न् --चचक् और धर्मच्ात्न के मठानुसार विवाह 
विपय-छालसा की तृति के लिये नहीं बल्कि धर्म, लर्थ बादि 
के लिये होना है । 


ऊनपोड्शबर्घांचा ( ऊनहादशवर्पायां “पा? ) 
मप्नातः पद्चविंशतिम्‌ | - 


यद्यावच्े पुमान्‌ गम कुल्षिस्थ स विपयद्ते ॥ ४६ || 
जाता वा न चिर॑ जीवेज्ञीवेद्य दर्वलेन्द्रिय: | 
तस्मादत्यन्तवालायां गभाधान न ऋरचन ॥ ६० ॥ 
डापरुन्ल ब्यच से कम ज्यथु दाठे पति पन्‍्ी होने एर ठोष---- 
साल्द साठ के पूर्व कन्या को चढ़ि पद्दीस साल से कम 
उनपर का गर्म रददे तो वह गर्म पेट में ही नष्ट होता है। यदि 
गम से बाठक उत्पन्न हो तो बढ बहुत दिन नहीं जीता, चदि 
नाता उद्व ता भी वह दुर्वलेन्द्रिय चन जाताद। इसलिये 
पहुंच दाता बाला को गर्म घारण न करवाबे ॥ ५९-६० ॥ 
विभज्ञ -पाठ सेद के लनसार खालद साल के पूर्वक 
न्यान में द्वादश वर्ष से कम वयस्क की बाला को गे घारण 
ने कराना कट्दा गया 
औतरदृद्धायां दीधरोगिण्यामन्वेन वा विकारेणोप- 
खट्टायां ग्भोबान ने कर्दीच | पुरुपस्याप्येवविधस्य 
ते एत्र दोधाः सन्‍्मवन्ति ॥ 5१ | 
एलिवान ने रने योन्य ब्यक्ति---बदि उपर्दच्ध अवस्था में 





सुश्रुवसंद्दिता 
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गर्भ रहे तो चह कुक्षि में ही मरता है जयवा जीता रहने पर 
भी रोगयुक्त होता हू ॥ ६१ ॥ 

(अ ) तत्र पूर्वक्तिं: कारणेः पतिष्यति गर्भ गो" 
शब-कदी-चब्छक्षण-चस्तिशुलानि रक्तदशेन च; ठन्न 
शीत: परिषेकावगाहपरदेहादिमिरुपचरेजीवनीयश्वत- 
क्षीरपानत्य | 

ग्ंद्रोष-चिकित्धा- ( अ ) पूर्वोक्त ( मूटगर्म निदान में 
कहे अनुसार ) गर्भ पतन होनेवाछा हो तो यर्भाशणय, कमर, 
चड्डुग और बल्ति प्रदेश्व में शुद्ध तथा रक्त का प्राहुभव--चरे 
लक्कण होते हैं। उस समय उठण्डे परिषेक, जवयाहन लौर 


लेपों से उपचार करे। ज्ीवनीय गणोक्त जोपधियों से सिद्ध 
दिये हुए दुग्ध से चिकित्सा करे। 

(आ ) गर्भस्फुरणे चुहमुंहस्तत्संघारणाथ भ्रीर- 
मुत्पलादिसिद्ध पाययेत | है 

(आा ) गशर्भमस्फुण हो तो उसका खंघारण करने के 
लिये वार-बार उत्पठादि गग से सिद्ध किया इनका दूध 
पिछाना चाहिये । 

(३) प्रद्धंसमाने--सदाहपाश् प्र शलासर्द रानाह- 
सृत्रसद्भाड स्थानात्स्थान च प्रक्रामति गर्भ--कोट्ठ 
संरम्भ'; तत्र न्विग्वशीता: क्रिया: 

(६) गर्भ छा ्ञाव होता हो तो ठाह के साथ वगऊ 
और पृष्ठ में शल्ल होता है, क्षयग्दर (रक्तप्रदर ), आानाह 
( पेट फूलना ) और सृत्रसंग (मन्नावरोध ) थे छद्ण होते 
हैं। गर्म एक स्थान से दूसरी जोर जाता हो तो द्ोष्ट में क्षोम 
होता है । उस पर र्तग्ध क्रिया करे। 

(३ ) चेदनायां-महासहा-ख्ुद्रसहा-मघुक-सर॑ट्रा- 
कण्टकारिकासिद्ध पथ शकराक्षौद्रमिश्रं पाययेत; सृत्र 
सज्ञ-दर्मोदिसिद्धपुू ६ आनाहे-हिहु-सोवचेल-लशुन- 
बचासिद्धिय । 

(३ ) चेदुना हो तो महासहा ( माषपर्णी » चद्धसहा 
( मुद्ृपर्गी), सधुक (सुलेदी ), शरड़ा ( गोलरू ) जार 
कर्ण्कारी (सटकटेया ) से सिद्ध छिये हुए दूध में मिश्री और 
मडु मिलाकर पिलावे । म॒श्नसंग होने पर इर्माढि से सिद्धि 
किया डुआा छुग्घ पिछावे। आानाद € पेट फूछता ) हो तो 
सांचचेल का भद्ेंप ढाल कर छहसुन और बच से सिद्ध क्रिया 

डुला दूध हींग मिलाकर पिछाना चाहिये। 

(5) अत्यथ स्तत॒ति रक्ते-कोष्ठागारिका5गारस- 
ल्िण्ड-सम्रज्गावातकी-छझसु म-नवमालिका-गरिक-सज- 
रख-रसाज्नचूण मुनाअवलिह्यान , यथालाम॑ 
स्यप्राघादित्वक प्रवालकल्कं वा पयतला पाययत ; 
उत्पल्लादिकल्क वा कर्शर-आज्ञाटक-शाद्धककल्क वा 
ख्वनेन पयसा, उदुम्बरफलादककन्दकायन वा शर्कस- 
मघुमघुरण शालिपिष्ट, न्यग्रोघादिस्वस्सपरिपीतं वा 
वच्यवयत्र॑ योन्‍्यां घारवेन | 

(८ ) रचननाव ज्यादा होता हो तो कोष्ठागारिका नामक 

के घर की रूत्तिका, ससझ्ा, घाय का फूछ, नवमत्विका 
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शारीरस्थानम्‌ 


प्रै 
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( वनमन्निका ), गेरू, राल और रसाअन इनमें से जो द्वव्य 
मिल सके उनका चूर्ण सधु के साथ चढावे, अथचा न्यग्रोधादि 
( चटादि ) की छाल या उनके पत्तों का कह्क दूध के साथ 
पिछाना चाहिये। उस्पछादि कहक अथवा कसेरू, सिंघाढ़ा 
भौर शालक ( कमलकन्द ) का कल्क उबाले हुए दुग्ध के 
साथ पिलाना चाहिये, अथवा गूलर के फल और जल में 
पंदा होनेचाले कन्द्‌ के छराथ को शर्करा और मधु से मीठा 
बनाकर शालिधान्य का कढक क्थवा घूर्ण देना चाहिए, 
छक्षवा वटादि स्व॒रसों में भिगोये हुए बर्घों को योनि में 
घारण कराना चाहिये। 

( ऊ ) णथारष्टशोणितवेद्नायां--मधुक-देवदारु- 
मज्ञिप्टा-पयस्यासिद्ध पयः पाययेत्‌ , तदेवाश्मन्तक- 
शतावरी-पयस्यासिद्धं विद्ारिगन्धादिसिद्धं वा, इहती- 
इयोत्पल-शतावरी-सा रिवा-पयस्या-मघुकसिद्ध वा, 
एचमुपक्रान्ताया उपाचत्तेन्ते रुजो गर्भेश्वाप्यायते । 

(ऊ) यदि वेदना हो पर रक्त का स्राव न दिखाई दे 
तो, सुलेठी, देवदार, मज्िष्ठा और पयस्या ( क्षीरकाकोली 
ढरहण के मत से क्र्कपुष्पी ) से सिद्ध किया दुग्ध पिलावे। 


अथवा अश्मन्तक ( पापाणमेद ), शतावर और पयस्या 
( छीरकाकोली ) से सिद्ध किया हुआ दूध पिलावे 


घथवा विदारीगन्ध गण से सिद्ध किया हुआ दूध पिलावे। 

अथवा दोनों बहती, नीलकमल, शतावर, सारिवा, 
छीरकाकोली और मुलेठी से साधित दुग्ध पिछाना जहिये। 

इस पकार चिकित्सा करने पर पीड़ा शान्त होती है और 
गर्भ बढ़ने लगता है । 

(ए) व्यवस्थिते च॑ गर्भ-गव्येनोदुम्बरशलाडु- 
सिद्धेत पयसा भोजयेत्‌ | 

(ए ) गर्भ व्यवस्थित होने पर गूलर के शलाहु ( कोमल 
फल ) से सिद्ध फिये हुए गोदुग्घ के साथ भोजन 
कराना चाहिये । 

(ऐ ) अतीते--लवणल्लेहवज्योमियेवायूमिरुद्ाल- 
कादीनां पाचनीयोपसंस्क्रताभिरुपकमेतू यावन्तो मासा 
गर्भस्य तावन्त्यहानि | 

( ऐ ) गर्भपतन होने पर छवण और स्नेहों से रहित, 
उद्दालक (जड्डली कोदो ) भादि से बनाया हुआ यवागू 
पाचनीय द्वव्यों के साथ जितने सास का गर्भपतन हो गया 
हो उतने दिन तक पिलाना चाहिये । 

(ओ) बस्त्युद्रशलेबु--पुराणगुर्ड दीपनीयसंयुक्त 
पाययेद्रिट्ट वा | 

(ओ ) वस्ति और उदरशल दो तो दीपनीय' दवब्यों से 
युक्त पुराना गुद् भथवा थरिष्ट देना चाहिये। 

(और) वातोपद्रवगृद्दीतत्वात्‌ स्तोतसां लीयते गर्भ; 
सो5तिकालमवतिष्ठमानो व्यापयते, वां मढुना खेहा- 
दिक्रमेणोपचरेत्‌ू,... उत्करोशरससंसिद्धामनल्पस्नह्ा 
यवागूं पाययेत्‌ , माष-तिल-बिल्व-शलाहुसिद्धान्‌ 
वा कुल्माषान भक्षयेन्मघु साध्वीक चानुपिवेत्सप्तरात्रम्‌ | 

( ओौ ) वात के उपद्वर्वों के कारण खोतसों में गर्भ छीन 
होता है, पश्चात्‌ बहुत दिन वहाँ रहने पर मर जाता है, तब 











खदु स्नेह, स्वेदादि क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये। उत्करोश 
( करर का भेद ) के सांस रस के साथ पकाया हुआ यवागू 
चहुत स्नेह देकर पिछावे, माप ( उड़द ), तिल, विद्व के 
कोमल फलों से सिद्ध किये हुए इुल्मापों को खिलाना चाहिये 
तथा सात दिन तक ऊपर से मधु और साध्वीक ( सुरा ) 

पिलाना चाहिये। 

(अं ) कालातीतस्थायिनि गर्भ--विशेषतः सघा- 
न्यमुदूखलं मुसलेनाभिहन्याद्विपमे वा यानासने सेवैत | 

(जे ) काछातीत गर्भ हो तो ऊखल में धानन्‍्य डालकर 
उसको मझूसल से कछूटना चाहिये अथवा विपम ( ऊँचा-नीचा ) 
आसन या सवारी पर बैठाना चाहिये। 

( अः ) वातामिपन्न एश्न शुष्यति रर्भ:, स मातुः 
कुछ्षि न पूरयति सन्दं स्पन्दते च, त॑ बुंहणीयेः पयो- 
भिमासरसेश्वोपचरेत्‌ | 

(थभः ) जब गर्भ वायु से भाक्रान्त होता है तब माता 
की कुक्ति को पूर्णतया व्याप्त नहीं करता है और उसका 
स्फुरण भी धीरे-धीरे होता है। उस अवस्था में वृंहणीय दूध 
और सांसरस देकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। . 

(क ) शुक्रशोणितं चायुनाउभिग्रपन्नमचक्रान्तजी- 
बमाध्मापयत्युदर, त॑ कदाचिय्रद्च्छयोपशान्तं नेग- 
मेपाह्तमिति भाषन्ते, तमेव कदाचित्‌ प्रलीयमान॑ 
नागोदरमित्याहु', तत्रापि लीनवत्‌ प्रतीकारः॥ ६२ ॥ 

(क ) शुक्र भौर शोणित जब वायु से युक्त होते है तब 
उनमें जीवात्मा मिलता है जिससे पेट फूछता है, किन्तु कोई 
भी कारण न होते हुए भी कैदाचित्‌ पेट पिचक जाता है तो 
उसे नैगमेप ने हरण किया ऐसा छोग कहते हैं। यदि वही पेट 
कदाचित्‌ भत्यन्त लीन हो जाय तो उसे नागोदर कहते हैं । 

नेगमेप और नागोदर में छीन यर्भ के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 

विमर्शः--गर्भखाव के प्रकार, उनके छच्षण और चिकित्सा 
यहा वता दी गयी है । 

अत ऊध्व मासानुमासिक व्याख्यास्यामः | 
सधुक॑ शाकबीज च पयस्या छुरदारु च। 
अश्मन्तकस्तिलाः कृष्णास्ताम्रवल्ली शताबरी ॥६३॥ 
वेक्षादनी पयस्या च॑ लता सोत्पलसारिवा | 
अनन्ता सारिवा राखा पद्मा सधुकमेव च ॥६9॥ 
बुहत्यो काश्मरी चापि क्षीरिशुल्नास्त्तचों घृतम्‌ | 
पृश्मिपर्णी बल्ना शिग्रुः ध्र्दंद्षा मधुपर्णिका ॥६५॥ 
खज्ञाटक॑ बिसं द्वाक्षा कशेर् मधुके सिता। 
बत्सेते सप्त योगाः स्थुर्घेश्लोकससापनाः | 
यथासंख्य॑ त्रयोक्तत्या गर्भेस्नावे पयोयुवाः ॥६8॥ 
कपित्थ-इह॒ती-बिल्व-पटोले क्ष-निद्ग्धिका- 

मूलानि क्षीरसिद्धानि पाययेद्विषगष्टसे ॥६७॥ 
नवमे मधुका-ननन्‍्ता-पथस्या-सारिवाः पिवेतू | 

श्वीर॑ श॒ुण्दीपयस्याभ्यां सिद्ध स्थाइशमे.हितम्‌ ॥$८॥। 
सक्षीरा वा हिंता शुण्ठी मघुक॑ सुरदारु च 
एबमाप्यायते ग्रभेस्‍्तीमा रुक चोपशाम्यति ॥६६॥ 


(].॥ 


सुश्रुतसंदिता 
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गर्मक्षाव न हो इसलिये मासानुमाम चिकित्सा--इसके | वल्कि सदुप्ाय हों। पद्चकर्म करना दो तो गर्भ के विरुद्ध न 


पश्चात्‌ प्रध्येक मास में देनेवाली ओपधियाँ कहेँगे । 


पढ़े, इस पर ध्यान रहे । 


प्रथम महीने में--मुलेठी, सागवान के बीज, क्षीरकाकोली | भवनन्ति चात्र-+- 


और देवदारु; ये दूध के साथ देना चाहिये। दूध का सम्बन्ध 
प्रत्येक पदार्थ के साथ लगाना चाहिये। द्वितीय मास में-- 
अश्मन्तक, काले तिल, ताम्रवन्ली ( मझ्लिष्ठा ) भौर घतावर । 
दृतीय मास में--बृछादनी (बाँदा), पयस्या (क्षीरकाकोली), 
छता ( प्रियंगु ), नीछोरपछ तथा सारिवा ( अनन्तमूल )। 
चतुर्थ मास में--भनन्ता ( दूर्वा ), सारिवा ( अनन्तमूछ ) 
राख, पद्मा ( पश्मचारिणी अथवा भार्गी ) और सुलेटी । पंचम 
मास में--दोनों छृहती, काश्मरी ( गम्भारी ), क्षीरिवृ्जों के 
अंकुर और छा तथा घतत। पछ्ठ मास में--शश्िपर्णी, बला, 
शिग्रु ( सहजन ), श्रदृंड़्ा (गोखरू ) भौर मधघुपर्णिका 
( सधुयशिका )। सप्तम मास में-सिंघाड़ा, फमलकन्दु, 
मुनक्का, कसेर, झुलेटी और मिश्री। हे वरस | छोकाध में 
कद्दे गये इन सात योगों को दुग्ध के साथ यथासंख्य (अर्थात्‌ 
जो छोकार्ध की संख्या हो उसी मास के गर्भस्राव के लिये 
देना चाहिये। अष्टम मास में--केथ, ब्रृह्ती ( घड़ी कटेरी ), 
बेल, परचछ, ईख, निद्ग्धिका ( भटकट़ेया ) की जड़ों से 
सिद्ध किया हुआ दुग्ध पिछावे। नवम साप्त में--पुलेठी, 
दूर्वा, च्ीरविदारी, सारिवा ( क्षमन्‍्तमूल ) का सेवन करे। 
दशम मास में--सोंठ और क्षीरकाकोली से सिद्ध किया हुभा 
दुग्ध पिकाना अथवा सोठ, मुलेठी और देवदारु दूध से 
पिछाना चाहिये। इस प्रकार करने से गर्भ पुष्ट होता है 
और तीघ पीड़ा शान्त होती दे ॥ ६६-६५ ॥ 

विमद्गः--चाग्भट के दारीरस्थान द्वितीय अध्याय में 
भी इसी प्रफार की चिकिस्सा चतायी गई है। 


निवुत्तप्रसवाया तु पुनः पड़्भ्यो वर्षश्य ऊध्ब 
प्रसवसानाया: नार्याः कुमारोइल्पायुर्भवति ॥ ७० ॥ 

निवृत्त-प्रमवा की सनन्‍्तति अष्पायु शोती ह--निवृत्त प्रसचा 
के पश्चात्‌ यदि छः साल के ऊपर भ्रसूति हो तो बालक 
अदपायु होता है ॥ ७० ॥ 

विमशः--छः सार तक जिसको संतान उत्पन्ष न हो, 
उसे निवृत्तप्रसवा कहते हैं । 

अथ गर्मिणीं व्याध्युत्पत्ताबत्यये छददृयेन्मघुरा- 
स्लेनाज्नोपहितेनानुलोमयेघ, संशमनीय॑ च मृदु बिद्‌- 
ध्यादज्नपानयोरश्षीयाच सृदुचीय मधुरप्राय गर्भाविरुद्ध 
व) गर्भोविरुद्धाश्व क्रिया यथायोग॑ विद्धीत भदुप्रायाः॥ 

गमिणी की चिकित्सा कैसी धो--प्राण-सकट प्राप्त होनेवाछा 
रोग यदि गर्मिणी को हो तो के कराना चाहिये। मधुर और 
जग्ल जज्ञ के साथ धनुलोमन करना चाहिये। सु संशोधन 
देना चाहिये। घज्न-पान झदुवीय॑बारा, मधुरआय और गर्स 
को घातक न हो ऐसा होना चाहिये। हीनयोग, मिध्याथोग 
तथा अतियोग जिस प्रकार न हो, उस प्रकार और गर्भ के 
प्रतिकूछ न रहे ऐसी रदुप्राय चिकित्सा करनी चाहिये ॥७१॥ 

विमर्शाः--भौपध, भ्न और विहार ये सब तीचण न हों 


'सौबण सुकझृत॑ चूर्ण कुई्ट मधु घृत॑ बचा । 
भत्त्याक्षकः शद्टपुष्पी मधु सर्पिः सकाग़्नम्‌॥ ७२ ॥ 
अकेपुष्पी मधु घृत॑ चूणितं कनक॑ बचा । 
हेमचूणीनि केडये: श्वेता दूबी घृत॑ मधु ॥ ७३॥ 
चत्वारो5मिहिताः प्राशाः शछोकार्धपु चतुप्वेपि | 
छुमाराणां बपुर्मेधा-बलबुद्धिविव्धेना: | ७४ ॥ 
इति सुशुत्संहितायां शारीरस्थाने गर्मिणीव्याकरणं 
शारीर नाम दशमोध्ध्यायः || १० ॥ 
अफकमम्राबम्बह८८-7““>2_...2222जआ७०-+ ७ 


बालक के लिए द्ितकर योग- ( १ ) सुनर्णभस्म, सुगन्ध- 
कूठ, मधु, घत और बच । (२) बआाएी, शांखपुष्पी, मधु, घृत 
और सुवर्णभरम । (३ ) अर्कपुष्पी (पयस्था ), मधु, घी, 
सुवर्णभरम और चच । (४ ) सुवर्णभस्म, पर्व॑तनिम्ब, श्वेता 
( अपराजिता ), दूर्वा, घत और मधु । 
ये चार प्राश् चार शोका्थों में बताये गये हैं। ये बालक 
के धारीर, स्मरणशक्ति, चल भौर बुद्धि के बढ़ानेवाले हैं ॥७७॥ 
विमशः--विश्वामिनत्र के वाक्य से मात्रा का प्रमाण 
घताया गया है। यथा-- 
विद फलमान्न तु जातमान्रस्य भेपजम्‌ । 
एतेनेव प्रमाणेन सासि सासि प्रवर्धितम ॥ 
कोलास्थिमान्न क्षीरादे द्यार्भनैपज्यकोविदः। 
पीराज्नादे कोलमात्रमन्नादोदुम्वरोपमम ॥ 
जातमात्र चारूक को वायविद्ग के फल प्रमाण मात्रा दे । 
उत्तरोत्तर मास में एक एक घायविडट्न फल प्रमाण मात्रा को 
बढ़ाना चाहिये। दुग्ध पीनेवाले चालक को बेर फी गुठली के 
बार । दुग्ध अदिक 380८६ बालक को बेर के प्रमाण 
। अन्न अहण करनेवाले चारूफ के उदुम्बर प्रमाण में 
बनी जा दुग्घर प्रमाण में मात्रा 
इति सुश्ुतते शारीरस्थाने दशमोव्ध्यायः समाप्तः ॥ 
“-++-क९---न- 
शारीरे प्रक्षा-- 
(१) गर्िण्या अनुमातिकाप्नपानविधिदेयः, गमिणौचिकित्सा- 
सूत्राणि च लेख्यानि । 


(२ ) गर्भन्नावप्रकारास्तथा अनुमासिकगर्भव्ञाव-चिकित्सा 
| लेखनीया | 
(३ ) अपराया अपतन्त्याः के के भवन्त्युपद्वा। । तस्या। 
चिकित्सा विशदतया देया | 


(४ ) मफ़छस्थ निदान लक्षण चिकित्सा च लेखनीया । 

(५ ) बालस्य रोगशानोपायाः के? अ्रदेपसष्टलक्षणानि च 
कानि £,कौश्श सूतिकाडथ्यारं प्रशस्तं भवति 

(६) पात्रीपरीक्षा कथ कर्च॑व्या ९ 


समाप्तश्ेदं शारीरस्थानम्‌ | 
“379: ७97#5-- 





॥व्री।॥ 
काशी संस्कृत गअन्थमाला 


३४६ 


महषिंणा सुश्लुतेन विराचिता 
+$ (७० 
सुश्नुतसंहिता 


आयुर्वेद तत्वसन्दीपिका' हिन्दीव्यास्या-वज्ञानिकविमशोंपिता 
( चिकित्सास्थानयस ) 
व्याख्याकार --- 


नेच्य प्रियत्रत सिंह एम. ए., ए. एम. एस. 
विक्ित्सक, श्रीराम लच््मीनारायण मारवाड़ी हिन्दू आतुरालय, वाराख्ती. 





चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 


- चाराणसी-१ 


ला 82 “3. ३“ 5: कल 


प्रकाशक--चौखम्बा संस्क्त सीरीज आफिस, वाराणसी- 
मुदक--विद्याविलास प्रेस, वाराणसी, 
प्रथम संस्करण, संचत्‌ २०१७ 


( पुनमुंठणादिका- सर्वेडविक्वाराः प्रक्ाशकाधीनाः ) 
(गआ०ज्ीताश्राए8 डिल्या्रेतत6 56७979653 0808, 
+£. 0. 805 8, ए&॥:६9ं. 
(गा ) 

4960 


॥ श्री ॥ 

+ 4 
सुश्रुतसंहिता 
'आयुर्वेदतत्तसन्दीपिका व्यास्योपेता 
“-++5>९४८०2४६7०४३५२२- 
चिकित्सास्थानम्‌ 








हि. 
प्रथमसाधज्ध्याय) 


अथातो दित्रणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

इसके अनन्तर दिच्रणीय अर्थात्‌ शारीरिक और आगन्तुक 

द्विविध मणों की चिकित्सा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत अग्ठ॒ति शिष्यों से) कहा॥ 

ह्वी त्रणो भवतः--शारीरः, आगन्तुश्व | तयोः 
शारीरः पवनपित्तकफशोणितसन्निपातनिमित्त:, आग- 
न्तुर॒पि पुरुषपशुपक्षिव्यालसरीसपत्रपतनपीडनप्रहारा- 
मरिक्षारविषवीदणीपधशकलकपालश्न्न चक्रेपुपरशुशक्ति- 
कुन्ताद्यायुधाभिधातनिमित्त: । तत्र तुल्ये त्रणसामान्ये 
हिकारणोत्थानप्रयोजनसामथ्योद्‌ दित्रणीय! इत्युच्यते । 

बरण-दो प्रकार के होते ह--( क ) शारीरिक और 
( ख ) आगन्तुक । इन दोनों में (क) शारीरिक न्ण वह 
है जो--वात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात ( इनमें से 
दो या अधिक के संयोग ) के कारण उत्पन्न होता है। 
(ख ) आगन्तुक च्रण--पुरुष, पछ, पक्ती, हिंसकजीव तथा 
सर्प आदि से, गिरने, दवने चोट छूगने ओर अस्लि से, 
चार, बिप पुर्व॑ तीचण औषधियों के प्रयोग से, छकड़ी पत्थर 
के हुकर्डों से, घड़े के खप्पर से, सींग से, चक्र, बाण, फरसा, 

१. व्याल--व्याला व्याप्रादयो दुष्टजीवा? व्याप्र जादि 


दिंसक जीव । 5 
२. सरीसप--सरीसपाः कृष्णसर्पादयों मीनमकरों च! पैट 


के वल चलने वाले जन्तु । 


शक्ति, भाला आदि शर्तों के अमिघात से उत्पन्न होता है। 
यथ्पि च्रण की दृष्टि से ये दोनों त्रण समान श्रेणी के हैं, 
(जिससे इस अध्याय का नाम 'एकब्रणीय” भी हो सकता था) 
किन्तु इसे 'द्विवणीय” कहने का प्रयोजन यहहै कि इन द्विविध 
भ्रणों के उत्पादक हेतु एथक्‌-उथक्‌ है एवं इनकी प्रतिकार- 
पद्धति भी कुछ भिन्न हे ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--चरक तथा सुश्रुत दोनों आचायों ने इस अध्याय 
का नाम 'द्विवणीयं चिकित्सितम्‌! ( दी प्रणावधिक्ृत्य इत द्वित- 
णीयम्‌, चिकित्सितं विकारप्रतिकार' ) रखा है। 'द्वौ श्रणाविति 
निजश्धागन्तुश्व । निजः शरीरदोपोत्थ आगन्तुर्वाद्नदेतुज ”। ( चरक ) 
इन दोनों आचायों के साथ द्विविध न्रण की सान्‍्यता के पोषक 
वाग्मट भी हे--त्रणो द्विधा निजागन्तु-दुष्ट्शुदधविभेदतः। 
बण की इस द्विविधसान्यता पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता 
है कि प्रधानतः उत्पादक हेतुओं की भिन्नता के कारण ही 
सभी भ्रकार के चरण इन दो श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं । 
दोनों प्रकार के ब्रणों में आ्ारम्भिक प्रतिकार-पद्धति कुछ भिन्न 
अवश्य रहती है, किन्तु एक सघाह व्यतीत होने पर शारीरिक 
न्र्गों की भाँति आगन्तुक न्र्णों में भी दोपों का प्रसार हो 
जाता है। आगन्तुक त्रण केवछ एक सप्ताह तक ( सथोजणत्वं 
सप्ताइमेव ) अपनी सज्ञा स्थिर रखने में समर्थ होते है। सुश्रुत 
ने स्पष्ट लिखा है--उत्तरकालन्तु दोपोपपष्ठवविशेषाच्छारीरवत्‌ 
प्रतीकार” अर्थात्‌ एक सप्ताह के वाद आगन्तुक न्र्णों की 
चिकित्सा भी दोषों के भ्रसार-मेद से शारीरिक न्र्णो की भाँति 
ही करनी चाहिए । अध्याय की समाप्ति पर कहे गए 
चिकित्सासूत्र--'पष्टथा विधानेनिंदिष्टेश्वतर्मिः साध्यते अण” वाक्य 
में एकवचनान्त न्रण शब्द का श्रयोग चिकित्सा की दृष्टि से 


३. झकल--शकरं काष्टादीना खण्डम्‌? ठकडी पत्थर के उकड़े । , ट्विविध न्र्णों में समानता ही दर्शाता है। पाश्चात्य चिकित्सा 


४. कपाल--बटादीना कर्पर? मिद्ठी के घड़े का डुकड़ा । 
५, ब्रक्ति--शक्तिरायुवविशेषशिमुद्धी? तीन सुखवाला झस्र । 


विज्ञान शल्यकर्म में सुविधा की दृष्टि से समस्त न्नणों का 
विभाजन तीन श्रेणियों में करता ह--776 शथ्याणा8 प्रौ०श४8 


्ाॉिससचचलस्ल्सच्चचय्च््स््यस्यस्य्य्त्स्य्य््व्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प््पपपक 


चढ़ा 478 00फग्रणाए ग्रा४ ज्राए ग जिप्राह्ठा्ओों ए2०708 878 
0णाएवथ्मंथाए गबा्जीश्ते णातेकः परी९ विए९8 गी०ताएड़ 
॥९बता285-(7) ए40678 07660 एभुणप ०७ एए0०28770 08ु2॥77- 
879, जाति 00 क्राग्रिणां एएथँ5०चगहु गाव्पॉोशाणए ० 
गशएणा3 ताडईप्रद्रा००5, (2) ए]0७8४ 076 (0 - 80€५थग0 
ग्रांहा0-णहुदआांआ॥5, (3 ) श॥यहुप्रश्ञा। प्रो०ट.3, ( /शए6॥78 
्॑ 887०४ 0॥827095 ) थयपि चर्णों का उपयुक्त विभाजन 
आयुर्वेदीय 'द्विविध चरण” की पक्ति से घ्थक्‌ साठदम पडता 
है, किन्तु उत्पादक-हेतुओं का जहाँ तक सम्बन्ध है, दोनों 
चिकिस्सा-पद्धतियाँ एुक ही निर्णय पर पहुँचती ह। आयुरवेद- 
संद्दिताओं में देतुमेद की दृष्टि से किया गया त्रणों का द्विविध 
चर्गीकरण; इन तीनों सेदों को अपने अन्दर अन्तभूत्त कर 
लेता है। पहछा विभाग थागन्तुक धण की श्रेणी में, तथा 
दूसरा जौर तीसरा विभाग शारीरिक ब्रण की श्रेणी में जाता है। 


सर्वेस्मिन्नेबागन्तुत्रणे तत्कालमेव क्षतोष्मणः 
प्रद्धतत्योपशमाथ पित्तवच्छीतक्रियावचारणविधिवि- 
शेषः सन्धानाथ च मधुधृतप्रयोग इत्येतद्‌हिकारणो- 
त्थानप्रयोजनम्‌ + उत्तरकाल॑ तु दोषोपप्लवबिशेषा- 
च्छारीखत्‌ प्रतीकार: ॥ 8॥ 
सभी अकार के आगन्तुक भणणों में, अभिघात से क्षत्त 
उत्पन्न होते ही, शरीर में व्याप्त क्तजन्य उप्मा को शान्त 
करने के लिए, पित्तनशमन की विधि के अनुसार शीतल क्रिया 
तथा ब्ण के झुख को बन्द करने के लिए भधु घृत का श्रयोग 
करना चाहिए। एक सप्ताह्द के बाद दोपों के प्रसारभेद से 
( आगन्तुक घ्णो की ) शारीरिक श्र्णों की भाँति चिकित्सा 
होनी चाहिए। द्विविध ( भिन्न ) कारणों से उत्पन्न ्रणों की 
यही चिकित्सा-पढति दै॥ ४॥ 
विमझः-अहार से उत्पन्न क्षत के कारण, आन्तरिक 
अवयवों में एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। आघात 
लगते ही हृदय में धक्का (870०८) छगता है। इस धक्के से 
हृदय की गति सामान्यावस्था की अपेक्षा बढ़ जाती है। 
परिणामस्वरूप रक्तवाहिनियों में रक्तप्रवाह अधिक होने 
लगता दे और बे फैछ जाती हैं। रक्तप्रवाह की सहसा तीत्रता 
से पु ज्ायु-मण्डछ के उत्तेजित हो जाने के कारण सम्पूर्ण 
शरीर उप्ण हो जाता है। जागन्तुक ध्रणों में यह स्थिति विशेष 
रूप से होती है। उपयुक्त संदर्भ मे चतोप्मा? शब्द का प्रयोग 
शरीर के अन्दर होने वाले इसी विकार का निर्देशक है। 
इसकी शान्ति के लिए पित्तदमन-विधि का आश्रय लेना 
चाहिए । पिच और रक्त समान गुण वाले हैं। शीतल क्रिया 
से पित्त की शान्ति होती है। रक्तवाहिनियों में रक्तप्रवाद 
का आधिक्य शरीर को उप्ण बना देता ६। अतः क्षत् की 
उप्मा को शान्त करने के लिए पित्तवत्‌ शीत क्रिया के विधान 
की भावश्यकता पढती है। शीत क्रिया से रक्तवाहिनियों में 
सकोच द्वोता है। रक्त के प्रवाह में शियि्ता जाती है, जिससे 
उत से निकलने वाले रक्त का अवरोध होता है तथा मस्तिष्क 
रक्तवाहिनियों के दबाव से मुक्त द्वो जाता है। छत क्े रोगी 
को प्रकृतिस्थ करने के लिए शीतकिया आवश्यक होती है। 
पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान के इष्टिकोण से भी इस क्रिया का 


बनी 








समर्थन होता है 96७0 70777 तथा णुप्ए7९४ रण ४॥6 शा 
(शिर और प्रृष्टवंश के अभिधात ) में 7०० ( वर्फ ) का प्रयोग 
इसी दृष्टि से किया जाता दै। रक्तल्लाव को रोकने के लिए चत 
पर भी चर्फ (० ) रखा जाता है तथा छृपा की शान्ति के 
दिए 0०6 0७7४ ( श्ञीतपैय ) का प्रयोग किया जाता हृ। 

दोषोपप्लवविशेषः पुनः समासतः पत्चद्शप्रकाए 
प्रसरणसासर्थ्यात्‌ » यथोक्तो न्रणप्रश्नाधिकारे; शुद्ध 
त्वाच पोडशगप्रकार इत्येके ॥ ४ ॥ 

प्रसार की द्वक्ति के अचुसार कृपित दोषों का प्रसार-भेद 
संक्षेप में पन्‍्द्रह प्रकार का होता है। इनका चर्णन बग 
प्रश्नाधिकार! में किया जा चुका है। कुछ जाचाय इसमें रण 
के 'शुद्ध भेद! को सेम्मिलित कर दांपप्रसार-मेद को सोलह 
प्रकार का मानते हैं ॥ ५॥ 

विमरशः--यहाँ 'दो पोपप्छच! शब्द का प्रयोग उनके प्रसार 
के अर्थ में किया गया दै। इसका तात्पर्य है (वातादीनां 
शोणितचतुर्थानां प्ृथगन्योध्न्यसंस्गः ) अर्थात्‌ वातादि दोप 
प्थक-एंथक, दो-दो अथवा तीनों मिलकर रक्त से सम्बन्ध 
स्थापित करके अपना विस्तार करते हैं । संक्षेप में इनका 
प्रसार पनन्‍्द्रद अकार का होता है। यदि रक्त की तरह अन्य 
दृष्य ( धातु मछादि ) पदार्थों के साथ भी दोषों के संसर्ग ' 
की कदपना की जाय, और इनके प्रसारमेद की गणना हो तो 
यह संख्या असत्य दो जावेगी। इसीलिये पन्द्वह प्रकार 
का श्रसारमेद संक्षेप में माना गया है। दोपों के प्रसारभेद 
की संख्या शारीरिक धर्णो के सेदोंँ का निरूपण भी करती 
है, क्योंकि तीनों दोप तथा रक्त ही शारीरिक बर्णोंके 
उत्पादक कारण हैं। न्ण प्रश्नाधिकार में दोपों के असार का 
चर्णव इस प्रकार है--'एवं दोषाः कदाचिदेकशो दिंश- समत्तः 
शोणितसहिता वाध्नेकधा प्रसरन्ति । तथथा--वात्त', पित्त, इलेष्मा, , 
शोणितम्‌, वातपित्ते, वातरलेष्माणी, पित्तस्लेष्माणी, वातशोणितते, पित्त 
शोणिते, इलेष्मशोणिते, वातपित्तशोणितानि, वातइलेष्मशोणितानि, 
पित्तरलेपष्मशोणितानि, वातपित्तकफा वातपित्तकफशोणित्तानीत्येव 
पत्नदशपा प्रसरन्ति / (सु. सू.झ २१ » नण के “शद्ध भेद! 
(शुरू सकलदोधोपप्ठवरद्धितो जण' ) को इस सख्या में सम्मिलित 
करने पर यह भेद सोरूह प्रकार का हो जाता है। शुद्ध चरण 
का छक्षण है--त्रिमिदोपेरनाक्रान्तः इयावौष्ठः पिडकीसम- । 
अवेदनो निराज्लावो त्रणः शुद्ध इद्दोच्यते॥? ( खु. सू ज. २३ » 

तस्य लक्षण हिविध--सामान्य वैशेषिक॑ च। 
तत्र सामान्य रुक । '“ब्रण” गात्रविचूणने, त्रणयतीति 
ब्रणः | विशेषलक्षणं पुनवोतादिलिज्नविशेषः || ६ ॥ 

ब्रण के लक्षण दो शभ्रकार के हैं--सामान्य और 
विशेष। ९ पीड़ा होना न्रण का सामान्य छक्षण हैं । 
ब्रण धातु का ध्र्थ है शरीर को चूर-चूर करने वाछा और 
इसकी व्युत्पत्ति है-'बरणयत्तीति न्रण? अर्थात्‌ द्वरीर को विवर्ण 
करने वाछा। २, विशेष छक्षणफ--वातादि दोषों के भनुसार 
डुआ करते हैं ॥ ६ ॥ 

तत्र श्यावारुणाभस्वनुः शीतः पिच्छिलो5ल्प- 
स्तावी रूक्षश्धटचवटायनशीलः स्फुरणायामतोदभेदवेद- 
नाबहुलो निर्मासश्रेति वातात्‌ , क्षिप्रजः पीतनीलाभः 


अप्रध्याद* १ | 
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किंशुफोदवाभोप्णस्रादी ठाहपाकरासत्रिकारकारी पीत- 
पिटफाजुटशेति पित्तान्‌ + प्रततचण्डफण्टूयहुलः स्थृ- 
लीप' स्तवव्चमिरासायुजालावततः फठिनः पाण्टव- 
पभासी मन्दवेदनः शुट ज्ीतसान्द्रपिन्छिलाब्रावी गुरु- 
खति फफात्‌, प्रशालद्लनिधयप्रफाशः कृष्णस्फोट- 
पिट्याजालोपचितस्तुरद्वस्थानगन्धिः सबवेदनों धूमा- 
सयनशीलो रक्षस्रादी पिनत्तलिद्रश्नेति रतान , तोददा- 
एघूमायनप्रायः पीनारणामस्तदेणंस्ञायी चेति बानपि- 
त्ताभ्यां, पण्ट्यनशीलः सनिस्तोदों रूख शुय्दासणों 
मुटमुंद्ः शीतपिन्छिलान्पस्नात्री चेति बानरनंप्मभ्यों, 
गुरः सदाह उप्णः पीनपारदुस्नातरी चेति पित्तरले- 
प्यम्या- हृक्षस्तनूस्वीदबटलः सुप्र शव घू॑ रणादणा- 
भस्तद्र्णास्रावी चेति घातशोणिताभ्यां, घृतमण्टाभो 
समीनधावननो यगन्पिमृंदर्विसप्युपण कष्णस्रायी. चेत्ि 
पित्तरोणिवास्यां, रो शुय- स्िग्धः पिन्दिलः कण्ड- 
प्रायः स्थिरः सरक्तपाण्ठुसरावी चेति श्लेप्मशोणि- 
ताथ्यां, स्कुरणनोडदाहुघूमायनप्राबः पीततनुरक्तम्नायी 
अति यातपित्तशो णिते भय, फण्ट्स्फुरणचुमचुमायमा- 
नप्रायः पाण्डुयनरक्तास्नादी चेति वातश्नेप्मशाणि- 
तेभ्यः, दाटपाऊरागऊण्ट्म्रायः पाण्दुघनरक्ताल्ाती 
चैनि पित्ततलेप्मशोणितेभ्यः, व्रिविधवर्णवेदनाल्राबति- 
शेपोपेनः पवनपित्तरफेभ्य:, निर्देशननिर्मंथनस्फुरण- 
सोददाहपाकरागऊण्ट्स्थापबहुली नानावर्णयदनास्राव- 
विशेषोपषेतः पवनपित्तरफशोणिनेभ्य', जिलातलाभो 
मदु, स्तिग्पः हलद्रणो विगतवेदनः सुब्ययस्थितों 
निरान्गउश्नत्ति झुद्धा त्रण इति ॥ ७॥॥ 

बापादि दोरों ल प्रमार-नेदर से मतों था अशुद भौर शुद् 
शैद--क पानन बग-सफेदी दिए बाला (श्याव' शुरूा- 
नुदिद् प्रष्णों यर्ग- ), छाडिमायुक्त, पता, भीचछ सरेसदार 
शमसाय घाटा, रूया, चटयट ( देदना पिरेष ) फरने थाछा, 
फाकन, तनाये, सूई शुभने तथा फटने थी सी पीदा से 
युक्क, लमिक पीद़ा याठा और मॉसरद्तित दोता ह|। 
२, पिच ग्रण--्षीघ्र उत्पत ऐोने थाठा, पीछा नी वर्ण 
युक्त, पलाशपुष्प को घोने पर निफस्यने चाले जल के 
समान उष्ण साय वादा, दाद, पाक कौर खालिसा आदि 
विकार तथा पीछी एुन्सियों से युक्त होता ह। मे. कफज 
गग--निरन्तर भययर रुगछठी से युक्त, मोटे किनारों घाठा, 
करे सिरास्नायुओ के जाठ से बेचा हुआ, किन, ठेसने में 
पीछा, मन्द्र पीड़ा बाछा, सफ़ेद, ठढे, गा३ तथा छसीले साथ 
से युक्त और भारी दोता दे। ४. रक्तन मण--मेँगा के एक 
व्रित डुकदों के शुश्य वर्ण याठा, फाछे छाझे पुव फुन्ध्रियों 
के जार से भरा हुआ, तेज ग्रे गन्ध वाला, चेंदनायुक्त 
प्रुओं देने बाला ( घूम तुस्य बराप्प निकालने बाठा ), तथा 
रक्णाय बाढठा एवं पिंच के छद्चणों से युक्त द्ोता है 
७, वानपिनत मण--चुभने की सी पीड़ा, दाद्द तथा धुर्वों तुल्य 
बा्प से युप्क छालिमा लिए हुए पीछा और चातपित्त के वर्ण 


चिस्त्मिस्थानम्‌ “| 


की मीीय ीजीजीर 





के समान साव वाठा ऐोता दे | ६. बातशछ्ेप्मज ध्रण--खुजली 
पराछा, पीदायुक्त, रझछ, भारी, पटिन तथा यारवार बहने 
याले, ठंदे ौर छमीले साय से युक्त होना है। ७. पिचश्लेप्मज 
प्रग--भारी, दाहयुक्त, उप्य तथा गाएरे पीछे रह के स्राव 
पाठा द्ोता 6। ८. यातरक्तव घण--रुक्त, पतछा, अत्यन्त 
घुमने की सी पीटा बाला, सुत्न (स्पर्भज्ञान रद्धित ) रक्त 
के समान छाटिमायुक्त एपं पातरक्त के वर्ण के तुल्य स्राव 
याडा होता है। ९ पित्तरत घग--घूतमण्ठ (घी के ऊपर 
यास्द स्पन्द माग ) के समान, मठली धोये हुए जछ की 
गनव बाला, पोमल, फ्रैल्ने बा, उप्ण भौर काले स्राव 
घाटा होता है । १०. ४लेन्मरकत बंज-छाठ, भारी, छमीछा, 
झुभरदी युघ, भचछ नथा रक्त सहित पीछे साथ घाठा दोतादे। 
११. वातपित्तरक्तत अग--फःर सन, घुमने की सी पीटा, जलन 
और पुर्वा देने बाला तथा पीछे रफ्न के पतछे रक्तत्नाय से युक्त 
ऐतादि | १२. यातरलेप्मरकन मण-सुजठी, फउकन एवं घुन- 
झुनाएट से युक्त (चुमचुमायन राजिकासपंपटिसत हव बेदुना) 
भीर पीछे, गा) रचसाय बाठा होता है। १३. पित्तरलेप्स- 
रकज मग--तठन, पाऊ, छालिमा और गुजछी से युक्त तया 
पीले, गाई रक्त्घाय थाठा होना है। १७. वादपित्तकफज 
प्रअ-सीनों दोषों के बण, बेदना और स्लाय पिशेष से युक्त 
ऐसा है। ६२. घातपित्तस्फरकत धग--जछने और मयने की 
तरह पीड़ा बाला, फ़कन, चुभने की सी पीटा, जलन, पाक, 
छाटिमा तथा सुत्दी से युक्त, अत्यन्त सुन्त, विविध वर्ण 
एप घेदना मिश्रित साथ विशेष घाटा द्ोता है। १६. शुद्ध 
प्रग--मिद्धा गी ऊपरी सतद् के समान छाल, कोमल; स्रिग्ध 
एवं चिकना, बेदना रद्दित, सुन्दर भाद्गुनि बाला स्राव रह्दित 
दोता दे ॥ ७ ॥ 
तस्य प्रणस्यथ पश्टिरुपक्रमा भवन्ति | तयथा-- 

अपतर्पणमालेपः परिपेको5भ्यद्ञः स्वेदों विम्लापनमु- 
पनाहः पाचन विल्लावर्ण स्लेंहों वमन॑ विरेचनं छेद्न 
भेटन दारणं लेसनमेपणमाहरण व्यघनं चिल्लावर्ण 
सीबन सन्धानं पीडन॑ शोणितास्थापनं निर्वोपणमु- 
त्कारिका कपायो बर्तिंः कल्क्रः सर्पिस्तेल रसक्रिया5- 
बचूणन त्रणधूपनमुत्सादनमबसादन मढुकर्म दारुण- 
कम क्षारकर्मामिकर्म कृष्णकर्म पाण्डुकम श्रतिसारणं 
रोमसखनन लोमापहरणं बस्तिकर्मोत्तरवस्तिकर्म 
बन्धः पत्रदानं कृमिन्न बूंह्णं विपन्न॑ शिरोबिरेचन 

० ] सर्पियन्त्रमा 
नसस्‍्य॑ कबलघारणं धूमो मधु सर्पियन्त्रमाह्यरो रक्षावि- 
घानमिति ॥ ८॥ 

प्रग के साठ उपक्रम (चिकित्सा विधान) छोते ऐएं-५, भपत्तपंण 
२, आाटेप $ परिपेफ ४, क्षम्यद्र ५, स्‍्वेद ६. विम्ठापन 
७, उपनाह 4. पाचन ९ विस्लाचवण १०. स्नेह १३. चमन 
३२. गिरिचन १३. छेदुन $७, सेदन १५, दारण १६ लेखन 
१७, एपण १८, आएरण १९. व्यधन २०. विद्वावण २१. सीवन 
२२. सन्धान २३. पीठन २४. शोणितास्थापन २७, निर्वापण 
२६, उत्फारिका २७. कपाय २८ वर्ति २५ कल्क ३०, सर्षि 
६३. ते. ३२. रसफ्रिया.. ३३ अवचूर्णन. ३४, बणधूपन 
2५, उत्सादुन इ६ अवसादन ० मदुकर्स ३८, दारुणकर्म 


४] सुश्रुवर्सदिंत। 
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३५, क्ारकर्म ४०, अप्लिकर्म ४१. कृष्णफर्म ४२. पाण्डुकर्म 
४३ प्रतिखारण ४७, रोमसअनन ४८५, छोमापहरण ४९ वस्ति 
कर्म ४७, उत्तरवस्तिकर्म ४८. वन्‍्ध ४५ पत्रदान ५०. कृमिन्न 
०५१, वृंहण ५२, विपन्न ५३. शिरोविरिचन ५४. नस्य ५५. कवल- 
घारण ७६. धूम ०७, मधुसर्पि ५८. यन्त्र ५५. आहार 
६०, रच्ाविधान ॥ ८ ॥ 

तेपु कपायो बर्तिं: कल्कः सर्पिस्तेल॑ रसक्रिया5- 
बचूणमिति शोधनरोपणानि, तेष्ण्टो शक्लक्षत्या// 
शोणितास्थापनं क्षारोउग्वियन्त्रमाहारों रक्षाविधान 
बन्धविधान॑ चोक्तानि, स्नेहस्वेदनवमनविरिचनबस्त्यु- 
/तरबस्तिशिरोबिरिचननस्थधूमकबलधारणान्यन्यत्र व- 
र्यामः, यदन्यदवशिष्टमुपक्ररजातं तदिह वच्यते ॥६॥ 


इन उपक्रमों में से--कपाय, वतिं, कफ, सर्पि, तेल, 
रसक्रिया और अवचू्णन का प्रयोग भण्णो के शोधन तथा 
शोपण के छिग्रे होता है। जाठ इनमें शख्रकर्म हैं। शोणिता 
स्थापन, क्षार, अप्नि, यन्त्र, आहार, रक्ाविधान और वन्ध- 
विधान का चर्णन पहले किया जा चुका है। स्नेह, स्वेदन, 
चघमन, विरेचन, वस्ति, उत्तरवस्ति, दिरोविरेचन, सस्य, 
घूम और कचरूधारण का चर्णन दूसरे स्थान पर किया 
जायगा। इन उपक्रमों में जो शेप बचते ह उनका वर्णन 
यहाँ किया जा रद्दा है ॥ ५॥ 

विमशः--चरक में केवल झे६ प्रकार के सिद्ध उपक्रमों 
का ही वर्णन है। 'तथा चोपकमा: सिद्धाः पदूजरिंशत्समुदाइता/ 
(चरक चि. झ, १३ ) 


पड़्विधः प्रागुपदिष्ट: शोफः, तस्थेकादशोपक्रमा 
भवन्त्यपतर्पणादयों बिरिचनान्ताः, ते च विशेषेण 
शोथग्रतीकारे बतेन्ते, श्रणभावमापन्नस्थ च न विरि- 
ध्यन्ते; शेपास्तु प्रायेण त्रणप्रतीकारहेतव एव ॥ १० ॥ 


स्वशोफानां 


अपतर्पणमाद्य उपक्रमः; एप | सासा- 
न्‍यः प्रधानतमश्व ॥ ११॥ 


पहले कद्दा जा चुका है. कि शोथ ६ प्रकार का होता है। 
अपत्तपंण से लेकर विरेचन पर्यन्त ग्यारह उपक्रम ज्ोथ के 
दोते हैं । इन उपक्रमों का प्रयोग शोथ के प्रतिकार के लिए 
सुप्य रुप से होता है। शोथ के ब्रण रुप में परिवर्तित हो 
जाने पर भी इन उपक्रमों के प्रयोग में कोई विरोध नहीं 
पढ़ता। शेप उपक्रम प्रायः घण-चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। 
अपतर्पण ( छट्डन ) पदछा उपक्रम है और सभी प्रकार के 
शोथों के लिये सामान्य तथा सर्चश्रेष्ठ चेधि है ॥ १०-११ ॥ 
विमर्ण“-वात, पित्त, कफ, शोणित, सन्निपात और 
आगन्तुऊ भेद से ६ भ्कार के शोयों का वर्णन 'आमपक्तेपणीय 
अध्याय सें किय्रा गया हैं। पद्विध शोथ के उपचार के लिये 
अपत्तर्पण से लेकर विरेचन तक केवछ ग्यारह उपकर्मों का 
निर्देश हस स्थठ पर है, किन्तु अपतर्पण से विरेचन तक की 
गणना में उपकरमों की संस्था १० होती है। इसके परिमार्जन 
के छिये इतना जान लेना चाहिये कि 'अपतर्पणादय.? इस दाद 
की ब्युत्पत्ति 'अपनर्पणम्‌ आदी येषा ते अपतर्पणादय ' ऐसी है । 
सह शनवएणसविशानवहुजीदि समास होने के कारण 'अपनपंणः 





को छोड़कर गेष विधानों की गणना करना ही उचित है। 
प्रकार गणना करने से उपक्रमों की संख्या एकादश होगी । 
भवन्ति चान्र-- 
दोपोच्छायोपशान्त्यथ दोपानद्धस्य देहिनः | 
अवेक्ष्य दोष॑ श्राणं च काय स्यादपतर्पेणम्‌ ॥ १२॥ 
जैसे कि--? अपतर्पण-ढोपों के प्रकोप से युक्त मनुष्य के 
दोष और वरूका विचार करके कुपित दोषों की शान्ति के लिये 
अपतर्पण ( रद्दन ) कराना चाहिये॥ ६३ ॥ 
ऊध्वेमारुतढृप्णाश्षुन्मुखशोपश्रसान्वितेः | 
न कार्य गर्मिणीवृद्धबालदुवेलभीरुमि: || १३ ॥ 
ऊर्ध्ववात (निरन्तर शब्द के साथ डकार आना), प्यास, 
भूस, सुखशोप और परिश्रम से युक्त तथा गर्भवती, चृद्ध, 
बालक, हुर्वल एवं कायर को अपतपंण नहीं कराना चाहिये ॥ 
शे,फेपूत्यितमात्रिषु त्रणेपूम्ररजेपु च। 
यथास्वैरीपवैर्लप॑ प्रत्येकश्येन कारयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

२. आालेप ( छेप )--उत्पन्न हुए शोथों में और तीघ वेद्ना 
चाले घरण्णो में चातादि दोपों के अनुकूछ ( मिश्रक अध्याय 
में वर्णित ) एक एक (गण की ) ओपधियों का लेप करना 
चाहिये ॥ ९१४ ॥ 

यथा प्रज्वलिते वेश्मन्यम्भसा परिषेचनम्‌ | 
क्षिप्रं प्रशमयत्यग्निमेचमालिपन रुजः ॥ १५ ॥ 

जलते हुये घर में जरू छिढ़कने से जिस प्रकार जप्ि 
शीघ्र शान्त हो जाती है उसी प्रकार ( च्रण पर किया गया ) 
लेप पीछा को श्ञीघत्र दूर करता है ॥ १५॥ 

प्रह्मदने शोधने च शोफस्य हरणे तथा | 
उत्सादने रोपणे च लेपः स्यात्तु तदथकृत्‌ ॥ १६॥ 
लेप (ब्रण-वेदना को शञान्त कर ) असन्नता छाता है, 
ब्रण को शुद्ध करता है, शोथ को मिठाता है, निन्न ब्रण को 
ऊपर उठाता है और चरण को भरता है । इस प्रकार यह इन 
समस्त कायों को करता है॥ १६॥ 
बातशोफे तु॒॒ वेदनोपशमाथ सर्पिस्तैलन्धाया- 
सलमांसरसवातहरीपधनिष्कायरशीतेः परिपेकान कुर्बी- 
त, पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्तेषु क्षीरघृतमधुशकरोद- 
केक्षुरसमधुरीपघत्तीखक्षनिष्कायेरनुष्णेः परिषेकान्‌ 
कुबीत, श्लेष्मशोफे ठ॒॒तेलमूत्रक्षारोदकसुराशक्तकफ- 
श्नौपधनिष्कायेरशीतेः परिपेकान्‌ कुर्वीत || १७॥ 
यथाध्म्चुमिः सिच्यमान: शान्तिमग्निर्नियच्छ॒ति | 
दोपाग्निरेब॑ सहसा परिषेकेण शाम्यति ॥ १८॥ 

३. परिपेक ( सेक्र ) /07७४॥६४००-चातज़ शोथ में, वेदना 
की शान्ति के लिए, घृत, तेछ, काझी, (१) मांसरस और वातप्न 
ओऔपधियों के उष्ण क्राथ से परिपेक करना चाहिए्‌। पित्त, 
रक्त, चोट और विपसे उत्पन्न (शोथ ) से दूध, छत, मधु, 
दार्वत, गन्ने के रस, मधुर औषधियों ( काक्रोल्यादि गण ) 
तथा क्तीरवृज्न ( बट गूलर आदि ) के शीतल क्राथ से परिपेक 
करना चाहिए । कफज शोथ में तैछ, मूत्र, क्षारयुक्त जल, 
(३) सुरा, (३) शक्त और कफ को दूर करने वाली जीपधियों 


अध्याय १ | 





स्म्य्य्य्ख्श्य््य््य्य््््य्लस्स्ल्स्ट्स््््ट्ल्स्ल्स्य्स्ट्स्स्ल्स्ल्स्ल्ल्स्ट्स्ट्ल्स्ल्डििििििजज+-ज->०..2ठु2ुवह028ु3लइतुल्‍.ब]त2.........08ह___ 00/00/४७४७ श्याम आए पानकम्कम्पकन्फुन्काप् 





के उप्ण फाथ से परिपेक करना चाहिए । जल सिंचन से जिस 
ञ्ञ छत खो का छा 

प्रकार अप्रि शान्त होती है उसी प्रकार परिपेक से दोपाप्मि 

का सएसा शमन होता है ॥ १७-१८ ॥ 


व विमर्श--शोय का छज्नण करते हुए छुश्नुत ने लिया ह-- 
विर्विलक्षाय: श्युम॑वित- समो विपमो वा त्वट्मासस्थायी दोपसवातः 
शरीरक्देशोत्वितः शोफ स्खुच्यते | क्र्यात्‌ बातादि दोपों का 
समूद शरीर के किसी भाग की स्वचा तथा मांस से स्थित 
हो कर जय सम, विपम, सोटा या गांठदार उभार उत्पन्न 
कर देता है त्तो चद 'शोथ' कहलाता है | श्ोथ जाघात से भी 
उत्पन्न होता है। झ्ोथ में धातुओं की रचना भौर उनकी 
शक्ति नष्ट नहीं होती । ज्ञीचाणुजन्य शोय तथा अन्य प्रकार 
से उत्पन्न हुए शोथ में भिन्नता होती हे। जीवाणुओं की 
संग्या वृद्धि के साथ ही जीवाणु श्ोय चदता जाता है, डिन्तु 
अन्य प्रकार के झोथ में ऐसे लक्षण नहीं होते। चस्तुतः 
जीवाणुओं भौर धानुत्रों के संघर्ष के फलस्वरूप जो परिवर्तन 
होता है, उसे 'शोथ' कहते हैं । शोथ की झ्ञान्ति के लिए 
'परिपेकः सदयः फलदायक प्रयोग है। ढोपों के प्रकोप के 
गजुसार अनेक द्रब्यों का उद्से्र परिषेक के निमित्त क्रिया 
गया €। जहां वातज भौर कफन झोथ में परिपेक के लिए 
उष्ण-फाय का धयोग द्वे वहीं पित्तन शोथ के लिए श्लीतल 
फ्राथ का भी विधान क्या गया ह। पाश्रात्य चिकित्सा 
विज्ञान में भी उप्ण तथा न्ीत सेक का विधान है। श्ोथ के 
समय रक्तनलिकायें फेल जाती हैँ, उनमें रक्त श्रवाह् की 
मात्रा बढ़ जानी है। छुछद् समय के पश्चात्‌ रक्ततअवाह में 
शिविलता जाती हू भौर सन्त में वह बिलकुछ रुफ जाता है । 
ऐसी अवस्था में एकत्रित रक्त को उस भाग से हटाना 
आवश्यक होता हे, जिसमें वहाँ शुद्ध रक्त का संचार हो सके। 
इस क्रिया के लिए उष्ण सेक का प्रयोग द्वितकर द्वोता है 
वण्णता के प्रयोग से रक्त नलिफाओं का प्रसार होता ह। 

एकत्रित रक्त दूसरे भाग में हट जाता ह तथा नवीन रक्त के 

संचार के लिए मार्ग अद्मस्त द्वो जाता है। उप्ण परिपेक 
के लिए रचर की थली (7०6 ४555 ) में उप्ण जल भर 
कर रूग स्थान पर रखा जाता द। शीत परिपेक में रबर की 
पैली में बर्फ भर कर रुग्ण स्थान पर रसते है। शीतपरिपेक 
का प्रभाव उष्ण परिषेक से सर्बथा उठा होताह। शीत 
परिपेक रक्तवाहिनियों को संकुचित करने के लिए किया 
जाता है। पित्तज शोथ में शीत परिपेफ का विधान इसी अर्थ 
की सिद्धि के लिए क्या गया है। वातज शोथ सें परिषेक 
के लिए धान्याग्ल तथा क्फज शझ्ोथ में सुरा और थुक्त का 

निरदेश हे । इनके छक्षण निन्न प्रकार से द--(१) धान्यासक-- 
( धान्यान्दई दाश्किनू, टल्दण ) कुल्मापपान्यमण्टादिसन्धित 

काशिक विदु* (श्वा० अ० १० 9) कुल्माप ( जाधे उबले हुए 

गोधूम जादि ) धान तथा माण्ड आदि का सन्धान ( पात्र- 

मुखबन्धन ) कर रस देने से जो अम्झ पदाय तेयार होता है 

उसे काझी ( धान्याम्ल ) कद्दते है । (२) सुरा--परिपकान्न- 

सन्वानसमुत्पन्ष्य मुरां जय (शा० अ० १०) यह एुक प्रकार का 

मद्य विदेप हे। (३) शक्त--'कन्दमूलफलादीनि सर्ेह्वणानि 

च। यत्र दरवेइभिपूयन्ते तच्छुक्तममिधीयते?॥ (शा० अ० १० ) 

अमिपूयन्ते--दब्द का तात्पय हद ( सूसन्त सन्वानीमूतानि 


चिकित्सास्थानम्‌ 


'*४४४४४* ली ंीलजीतच जीजू न्च््श्ि्ि्ज्न्न्म््््त््सस्म््िटि 











क्रियन्ते ) कन्‍्द के झूछ आदि द्रब्यों को द्रव पदार्थों में सन्‍्धान 
कर रखना । 


अभ्यड्नस्तु दोपमालोक्योपयुक्तो 
दोषोपशम सृदुतां च करोति ॥ १६ ॥ 

४. अभ्यन्न ( मालिश )--दोपों को समझ कर प्रयुक्त किया 
गया अभ्यद्ग दोष ( शोथ ) को शान्त करता ह तथा कोमछ 
बनाता है ॥ १९॥ 

स्वेबविम्लापनादीनां क्रियाणां प्राक्‌ स उच्यते | 
पश्चात्‌ कर्मसु चादिष्टः स च विस्लावणादिपु | २० ॥ 
अभ्यद् का विधान स्वेद, विम्ठापन आदि क्रियाओं के 
पूव्व॑ तथा विश्लनावण आदि क्रियाओं के पश्चात्‌ किया गया है ॥ 
रुत्ञावतां दारुणानां कठिनानां तथेव च। 
शोफानां स्वेदनं कार्य ये चाप्येव॑विधा त्रणाः॥२१॥ 

५ स्वेट--पीडायुक्त, दारुग ( वायु से रूह ) और कटे 
शोथों में तथा इन छक्तणों से युक्त न्नणों में स्वेदून करना 
चाहिए ॥ २१ ॥ 

स्थिराणां रुजतां सन्द् काय विम्लापन भवेत्‌ | 
अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेशुनाड्या ततः शने: ॥रश। 
विमर्द वेक्षिपक्‌ प्राजस्तलेनाहुएकेन वा | 
शोफयोरुपनादं तु॒ कुयोदामविदग्धयो: ॥ २३ ॥ 
अविदग्धः शम याति विदग्घः पाकमेति च | 
निवर्तते न थः शोफो विरेकान्तेरुपक्रम: ॥ २४॥ 
तस्य संपाचनं कुयोत््‌ समाहत्योपघानि तु । 
दवितक्सुराशुक्तवान्याम्लेयोजिवानि हु ॥ २४॥ 
ल्रिग्धानि लवणीकृत्य पचेदुत्कारिकां शुभाम्‌ | 
सेरण्डपत्नया 'शोफ॑ नाहयेदुप्णया तया ॥२७॥ 
६ विम्लापन (शोथ का विल्यन ) ७. उपनादह (पुलटिस) और 
८, पाचन--कठिन तथा मन्द वेदना वाले (शोथ) में विग्ठापन 
(अह्ठुली आदि से मप्तत कर शोथ मिटाना ) करना चाहिए। 
घुद्धिमान वैद्य ( योथ स्थर की ) मालिश तथा स्वेदन करके 
बांस की पतली ढाली, हथेली या अगृठे से धीरे-धीरे मसले । 
आम ( अपक्क ) और विद्ग्घ ( अधपक्क ) शोथों में उपनाह 
करना चाहिए। इससे अविदग्ध (आम ) शोथ की शान्ति 
तथा विदग्ध ( अर्धपक्क ) शोथ का पूर्ण पाक होता है। 
(अपतर्पण से लेकर ) विरेचन तक की क्रिय्राओं से जिस 
शोथ की शान्ति न हो उनका (१) पाचन समिश्रक अध्याय से 
निर्दिष्ट ओपधियों के द्वारा करना चाहिए । ( पाचन ओपधियों 
को ) दही, मद्दा, सुरा, श॒क्त धोर काजञ्ञी सें मिला, ( इत- 
पैल से ) लिग्ध करके, नमक डाल कर, सुन्दर (२) उत्कारिका 
पकावे । इसे एरण्डपत्र के साथ गरम-गरम शोथ पर बाँधे । 
विमश--(१) पाचन ओपधियॉ--भगमूलकशिग्रूणा फलानि- 
तिलसपपाः । शझक्तव- किण्वमतसी द्रव्याण्युष्णानि पाचवम्‌ ॥ 
(सु० छू० अ० ३७ ) (२) उत्कारिका-( लप्तिकाकृति-, अन्‍्ये 
पृषस्काकृतिमाहु: ) ( टरूण )। 
हिंत॑ सम्भोजनं चापि पाकायाभिमुखों यदि | 


दि सुश्नुवसंदित। 





चेदनोपशमाथोीय तथा पाकशमाय च॥ २७ ॥ 

अचिरोत्पतिते शोफे कुर्यांच्छोणितमोक्षणम्‌ | 

सशोफे कठिने श्यामे सरक्ते वेदनावति॥ २८ ॥ 

संरूषे विपमे चापि त्रणे विज्लाबणं हितम्‌ | 

सबिषे च विशेषेण जलौकोमिः पदेस्तथा ॥ २६ ॥ 

९, विज्धावण ( रक्तमोक्षण )--यदि शोथ पक रहा हो तो 

( रोगी को ) ययैष्ट भोजन करावे। तत्काल उत्पन्न हुए शोथ 
में, वेदना की शान्ति तथा पाक से बचने के लिए, रक्त मोक्षण 
करना चाहिए। शोथयुक्त, कठिन, श्याम अरुण चर्ण के रक्त 
और वेदना वाले तथा विश्ञाल मूल वाले--डँचे नीचे न्नण सें 
विस्नावण द्वितकर होता है। विपयुक्त ( शोथ ) में तो विशेष 
कर जलौका तथा प्रच्छान विधि से रक्तमोक्तण करना चाहिए ॥ 


बेदनाया: अशान्त्यथ पाकस्याप्राप्तये तथा। 

' सोपद्रवाणां रूक्षाणां ऋुशानां त्रणशोपिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथास्वमौपधेः सिद्ध स्नेहपानं विधीयते | 
उत्सन्नमांसशोफे तु कफजुष्टे विशेषतः ॥ ३१ ॥ 
संद्धिष्टश्या (ध्या) मरुधिरे त्रणे प्रच्छदन हिततम | 
बातपित्तप्रदुष्टेपु दीघकालानुबन्धिषु ॥ ३२ ॥ 
बिरेचन प्रशसन्ति त्रणेपु ब्रणकोबिदाः। 
अपाकेपु तु रोगेपु कठिनेषु स्थिरेपु च ॥ ३३॥ 
स्‍्नायुकोथादिपु तथा च्छेदन प्राप्तमुच्यते । 
अन्तः पृयेष्ववक्त्रेपु तथेबोत्सद्रबत्स्वषि॥ ३४॥ 
गतिमत्सु च रोगेपु भेदनं श्राप्तमुच्यते | 
बालबृद्धासहक्षीणभीरूणां योपितामपि ॥ ३५॥ 
मर्मोपरि च जातेएु रोगेपूक्तेप दारणम्‌ । 
सुपक्के पिण्डिते शोफे पीडनेरुपपीडिते ॥ ३६ ॥ 
पाकोदूबत्तेपु दोपेधु तत्त कार्य विजानंता | 
सुपिष्टेदोरणद्रव्येयुक्तेः क्षारेण वा पुनः ॥ ३७ ॥| 

२०, खेदपान ११५ वमन १३ विरेचन १३ छेदन १४ भेदन और 

१५ दारण-वबेंदुना की झान्ति और पाक से बचाने के लिए 

(बणित के) उपद्रवों (कम्प, छींक, पक्चचध आदि) से युक्त, रूच, 

कृश जौर घण से क्षीण मनुष्य को निर्दि.्ट औपधियों से सिद्ध 

स्तेहपान कराना चाहिए। उसरे हुए सांस दाछे, विशेष कर कफ 
सेयुक्त शोथ में तथा कुछ काले रक्त चाले, चरण में चमन कराना 
हितकर द्ोता ह। वायु से दूपित पित्तप्रधान तथा पुराने 
बर्णों मे विरिचन का विधान भण पण्डितों ( 88००१ ) के 
विचार से उत्तम दोता ह। मिस रोग (ञ्ण ) में पाक न हो 
( सेद, कफ, अन्यि, मासकन्द आदि ) अथवा जिसमें अरप 
पाक द्वो, ( बल्मीक आादि ) कदा हो, अचल हो तथा स्रायु 

( शिरा, धमनी जादि ) के कोध ( सदन 0श्णाष्टः॥०) में 

छेदन करना चाहिए । अन्दर पूय वाले तथा बिना झुख वाले 
पु॑सोसले जौर गतिशील धण में भेटन करना उपयुक्त 
दोता है। बालक, बृद्ध, असहनशीछ, क्षीण, कायर, स्तर 
तथा भम के ऊपर उत्पन्न हुए ब्रण में, दारण कर्म के लिए 
जथित ब्रण मे, पिण्डीभूत शोथ में और जिस अण में त्वचा 


में पाक हो गया हो, धणोषचार को जानने वाला बेच पीडन | वाले 








द्न्यों (मिश्रक अध्याय में पठित) से त्रण का (३) पीडन कर 
भली भांति पिसे हुए (२) दारण हच्य अथवा क्षार ( प्रतिसा- 
रणीय क्षार ) द्वारा दारण कर्म करे ॥ ३०-३७ ॥ 

विमर्श/--पीडन कर्म के लिए पीढन द्वव्यों को पीस कर, 
बग के सुख पर लेप कर, सुखा देना चाहिए) लेपके सूखने 
पर खचा में संकोच होने से ध्रण पर भार पडता है। इस 
क्रिया को 'पीडन! कहते हैं। इससे पूथ के एकन्नित होने में 
सहायता प्राप्त होती है । (१) पीडन द्वव्य--द्॒न्याणा पिच्छिला- 
नान्ठु लवहमूछानि प्रपीडनम्‌ । यवगोधूममाषाणां चूर्णानि च 
समासतः ॥ (२) दारण द्वव्य--चिरवित्वो5मिको दन्ती चित्रको 
हयमारक । कपोतगृश्रकक्का्णां पुरीषाणि च दारणमू ॥ क्षारद्रव्याणि 
वा यानि क्षारो वा दारण परम्‌ ॥ ( सु० सू० भ० ३७ ) 


कठिनान्‌ स्थूलइत्तौष्ठान्‌ दीयेमाणान्‌ पुनः पुनः | 
कठिनोत्सन्नमांसांत्य लेखनेनाचरेद्धिपक्‌ ॥ शे८॥ 
सम॑ लिखेत्‌ सुलिखितं लिखेन्निरवशेपतः | 

घत्मेनां तु प्रमाणेन सम॑ शर्रेण निलिंखेत्‌ ॥| ३६ ॥ 
क्षौम॑ प्लोतं पिचुं फेन॑ यावशूक ससेन्धवम्‌ । 
कर्केशानि च पत्राणि लेखनार्थे श्रदापयेव्‌ ॥ 9० ॥ 

१८६ लेयन 806720978--कठिन ( मांस से हीन ), मोटे 
और गोल किनारे वाले, बार वार फूटने वाले तथा कडे एवं 
उन्नत मांस वाले ब्रण में वेद को लेखन करना चाहिए। 
( कठिन ब्णों में ) सम लिखेत अर्थात्‌ न तो अधिक और न 
न्‍्यून लेखन कर्म करे। ( मोटे और गोल किनारे वाले ब्रणों 
में ) सुलिखितम्‌ अर्थात्‌ अधिक लेखन करे । ( वार वार फूटने 
वाले भ्र्णो में ) निरवशेपत- अर्थात्‌ सम्पूर्ण रूप से लेखन 
कर्म करे और ( कडे तथा उन्नत मांस वाले ब्रण में ) वर्त्मना 
प्रमाणेन समम्‌ अर्थात्‌ ब्रण द्वारा अधिकृत चतुर्दिकू भाग में 
समान रुप से शखद्वारा लेखन कर्म करे । लेखन कर्म के लिए 
च्ञीम (क्षौमम्‌-अतसौवसलम्‌) प्लोत (कपड़ा ७४०००) पिचु (६ 
0०8०० ), फेन € समुद्ध फेन ), यवक्षार, सेन्धा नमक और 
खुरदरे पत्तों का भ्योग करना चाहिए ॥ ३८-४० ॥ 

नाडीत्रणाग्‌ शल्यग्भोनुन्माग्युत्सद्निनः शनेः | 
करीरबालाहुलिमिरेपण्या बेषयेद्धिपक्‌ ॥ ४१ ॥ 

१७ एपण 2:०07४-चाढीमरग, शल्ययुक्त घण, उन्मागीं 
मण ( भगन्दर ) तथा खोखले ब्रण में, करीरकीनारू, चारू 
भड्गुलि अथवा एपणी (धातुनिर्मित ) से चैदय को धीरे धीरे 
एपण कर्म करना चाहिए ॥ ४१॥ 

नेत्रवर्मगुदाभ्याशनाड्योध्वक्रा: सशोणिताः | 
चुच्चूपोदकजः श्लदणः करीररेपयेत्त ता: ॥ 8२ ॥ 
इृष्टिपय जौर गुदा के समीप वाले तथा छोटे झ्रुस वाले 
रक्तयुक्त नाडीम्रणों में चुच्चू ( शाक विशेष ), पोई और करीर 
के चिकने नाल से पुषण कर्म करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
संबृतासंबुतास्येपु तणेपु मतिसान्‌ मिपक्‌ | 
यथोक्तम्ाहरेच्छल्यं श्राप्तोद्धरणलक्षणम्‌ ॥ 8३ ॥ 
१८ आइरण-चबुद्धिमान्‌ वैथ, खुले हुये तथा बन्द झुस 
भ्रणों से ( सूत् स्थान में ) कही गई शक्य निकारने की 


भ्रध्यायः १ ] चिकित्सास्थानपू ७ 





बरी नी ी-न्‍१०ी५-ी पारी, 








विधि के अनुसार निःशल्य रुक्षण की प्राप्ति पयन्त शल्य का | तथा रक्त से आक्रान्त ब्रणों में निर्वापण करना चाहिये ॥४५॥ 


आहरण ( बाहर निकालना ) करे ॥ ४३ ॥ 
विमशः--प्राप्तोद्रणछक्षणम्‌? से तात्पर्य दे निःशठ्य 
के लक्षण का। निःशह्यछत्तण--अव्पवाधमशुनज्न नीरुज निरु- 
पद्रवम्‌। असत्न सृदुपर्यन्त निराषइमनुत्तमम्‌॥ एपण्या सववंतों इृष्ठ। 
यथामार्ग चिकित्सकः । प्रसाराकुश्ननानुन॑ निःशल्यमिति निर्ठ्िशेत्‌ ॥ 
(सु. स्‌. ज. २६ ) 
रोगे व्यधनसाध्ये तु यथोद्देशं प्रमाणता। 
शर्त निद्ध्याद्ोपं च खावयेत्‌ कीर्तितं यथा ॥ 28 ॥ 
२९. व्यपन-२०. विज्ञावण--वेधसाध्य रोगों ( दकोदर, 
मून्नवृद्ति आदि) में उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रमाण के 
णनुसार शस्त्र का प्रयोग करे और निर्दिष्ट विधि के अनुसार 
दोषों ( पृथ जादि ) को बाहर निकाले ॥ ४४ ॥ 
विमश--श्त-प्रयोग की विधि वध्याधि के अन्ुुसार-- 
“टकोदरोदिषं प्रमाणमद्जुप्टोदरप्रमाणमवगाढम्‌ | विद्रध्यादिषु पुनः 
महत्त्वपि च पाकेपु इथन्लुलान्तरं च्यवुलानरं वा शलखनिषातनम्‌ । 
( ढल्दण ) 
अपाकोपद्ुत्ता ये च मांसस्था विवृताश्र ये | 
यथोक्‍्तं सीवन तेपु काय॑ सन्धानमेव च ॥ 9५॥। 
२६१, सीवन २२. सन्धान--पाक्ज़त्य उपत्रयों से रहित, 
माँस में स्थित तथा खुले हुये झुख वाले ( ब्र्णों > का कथित 
विधि के अनुसार सीवन और सन्धान करना चाहिये ॥ ४५॥ 
पूयगर्भोनगुद्वारान्‌ ब्रणान्ममगतानपि ! 
यथोक्‍्ते: पीडनद्रव्येः समन्तात्‌ परिपीडयेत्‌ ॥४॥ 
२३, पौटन--पूथ से थुक्त, छोटे मुख वाले तथा मम में 
स्थित न्र्णों के ऊपर ( सूत्र स्थान में कथित ) पीढन द्वव्यों 
का लेप छगा कर चारों ओर से पीडन करना चाहिये ॥४५॥ 
शुष्यमाणमुपेच्षेत प्रदेहं पीडन॑ प्रति । 
न चाभिमुखमालिम्पेत्तथा दोषः प्रसिच्यते ॥ ४७ ॥ 
पीडन कर्म के लिये (चरण पर छगे हुये ) प्रलेप को 
सूखने देना चाहिये। (छोटे मुख वाले ब्रण में ) ब्रण के 
सुख पर लेप नहीं छगाना चाहिये। ( ब्ण का मुख खुला 
रहने से ) हस श्रकार दोष ( पूथ ) स्वयं बाहर निकलता 
रहता दै॥ ४७ ॥ 


तैस्तेनिंमित्तेवेदुधा शोणिते प्रखुते इुशप्‌ | 
कार्य यथोक्‍तं बेयेन शोणितास्थापनं भवेत्‌ | ४८॥ 
०४. शोणितास्थापन--शिरावेध आदि भिन्न-भिन्न कारणों 
से रक्त की अवृत्ति अधिक होने पर पूर्वकथित झोणिता- 
स्थापन विधि के द्वारा बेंच को रक्तप्रवाहद रोकना चाहिये ॥ 
विमर्श.--शोगितास्थापन विधि--चत्त॒विध॑ यदेतद्धि रुषि- 
रस्य निवारणन्‌ । सन्‍्वान स्कन्द् चैव पाचन दइन तथा ( सु. 
सू. अ, १४ ) 
दाहपाकब्बखतां त्रणानां पिचकोपतः | 
रक्तेन चामिभूतानां काय निर्वापण्ण भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
२५ निर्वापण--पित्तमकोप के कारण दाह, पाक, ज्वर 


यथोक्तेः शीतलढ्रव्येः क्षीरपिष्टेघूताप्लुते: | 
दिलद्यादबहलान सेकान्‌ सुशीतांशावचारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पूर्वकथित ( मिश्रक अध्याय में ) शीतल द्वव्यों को 
दूध के साथ पीसकर, छत सिला, ( च्रणस्थान पर ) पतला 
लेप और शीतल सेक करे ॥ ५० ॥ 
विमर्दधा--निर्वापण - निर्वापण नाम पित्तरक्तत्रणस्य पच्च- 
मानस्य ज्वरेणामिभूतस्य औपधादिभिवेदनोपञ्ममः ।? अर्थात 
पित्तरक्त से उत्पन्न, पकने वाले तथा ज्वर से युक्त चरण 
में औौपधि भादि के अयोग से पीड़ा की शान्ति करना निर्वापण 
कहलाता है । 


ब्रणेपु क्षीणमांसेपु तनुस्राविष्वपाकिपु | 
तोदकाठिन्यपारुष्यशूलवेपथुमत्सु च ॥ ४१॥ 
वातन्नवर्ग5म्लगणे काकोल्यादिगणे तथा। 
स्मैहिकेपु च बीजेपु पर्चेडुत्कारिकां झुभाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


२६, उत्कारिका- क्षीण माँस वाले, पतले स्राव वाले, न 
पकने वाले तथा चुभने की सी पीडा, कडापन, रुक्षता, शूछ 
और कर्प से युक्त घणों में, वातप्न बर्ग ( भद्ददार्वादि ), 
छअम्लगण ( सौचीर, तुपोदुक जादि ), काकोल्यादिगण तथा 
तेल वाले बीजों ( तिछ, तीसी, रेडी आदि? से सुन्दर 
उत्कारिका पकाकर स्वेदन करे ॥ ५३-५२ ॥ 

विमशः--उत्कारिकानिर्माणविधि--वातन्न वर्ग और 
काकोल्यादिगण की औपधियों तथा स्नेह वाले वीजों को 
समान भाग मेँ लेकर चतुगृंग अम्लगण के साथ मिला, 
पेया के समान, न तो चहुत पतली कौर न गाढ़ी उत्कारिका 
(लप्सी ) बनानी चाहिये। 

तेपां च स्वेदर्न कार्य स्थिराणां वेदनावताम्‌ | 
दुर्गन्धानां क्लेद्वतां पिच्छिलानां विशेषतः ॥ ५३॥ 
स्थिर ( अचल ) वेदनायुक्त, दुर्गन्धित, से गले हुये 
और विद्येपकर छसीले भ्र्णों का स्वेद्न करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
कपायः शोधन काय शोधने. प्रागुदीरितः | 
अन्तः शल्यानशुमुखान्‌ गम्भीरान्‌ मांससंभ्रितान्‌ ५४ 

२७, कपाय--अन्द्र शल्य तथा छोटे मुख घाले, गहरे 
और मांस में स्थित बरणों का झोधन, पूर्वकथित शोधन 
कपायों के साथ करना चाहिये ॥ ५४॥ 

विमशः--शोधनकपाय-शहिन्यझ्ेठ्समन'करवीरसुव्चछा: । 
शौधनानि कपायाणि वर्गश्वारग्वधादिकः ॥ ( सु. सू. अ. ३७ ) 

शोधनद्रव्ययुक्ताभिवेतिभिस्तान्‌ यथाक्रमम्‌ | 
पूतिमांसप्रतिच्छन्नान्‌ महादोषांत् शोधयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

२८ बर्ति और २९. कल्क- शोधनब्रच्यों से युक्त वर्ति के 
द्वारा यथाक्रम से ( सूचम, स्थूछ, स्थूछतर और स्थूछतम ) 
दुर्गन्धित मांस से ढके हुए और भत्यन्त दूपित ( वात-कफ 
से ) न्रणों का शोधन करना चाहिये ॥ ५५॥ 

25 ३१४08 शब्द का हक विशेष अथे 
में किया यया दे। वेसे तो वहुवचनान्त होने क॑ कारण इस 
शब्द से तीनों दोषों के अर्थ का ही वोध होता है, किन्तु यहाँ 


घ छुश्नुतसंहिता 


बणशोधन का प्रसकद्ष उपस्थित है और पित्त की शुद्धि के 
लिये झोधनह्ूब्य-सिछ शत के अय्रोग का घ्रथक्‌ निर्देश 
किया गया है, अत' वात, कफ से दृषित अथ्थ में द्वी 'मद्दा 
दोषान शब्द चरितार्थ हो रहा है। सशोधनवर्ति तथा कर्क 
निर्माण के लिये ओोपधियों का उच्चेख मिश्रक अध्याय से 
किया यया है । 
कल्कीक्रतर्यथालाभं वर्तिद्रव्ये: पुरोदितः | 
पित्तप्रदुष्ाब गम्भीरान्‌ दाहपाकप्रपीडितान्‌ ॥ ४६ || 
कापोसीफलमिश्रेण जयेच्छोधनसपिंपा | 
उत्सन्नमांसानस्निग्यानल्पस्ावान्‌ ब्रणांस्तथा ॥५७॥ 
सर्पपस्नेहयुक्तेव घीमांस्तेलेन शोधयेत | 
तेलेनाशुध्यमानानां शोधनीयां रसक्रियामू ॥ ४८॥ ' 
भ्रणानाँ स्थिरमांसानां कुयौद्‌ द्र्येरुदीरिते: । 
कपाये विधिवत्तेपां कृते चाधिश्रयेत्‌ पुनः ॥ ४६ ॥ 
सुराष्ट्रजां सकासीसां दद्याच्वापि सनःशिलाम | 
हरिताल च मतिमांस्ततस्तामवचारयेत्‌ ॥। ६० ॥ 
मातुल॒द्वरसोपेतां सक्षौद्रामतिमदितामू |, 
बणेपु दत्त्वा ता तिप्रेश्नींखीशय दिवसान्‌ परम ॥६१॥ 
3० सर्पि ३१. तैछ ३२. रसक्रिया--पूर्वकथित वर्तिद्रव्यों 
में से जितनी सुझूम हो उनके कदक के द्वारा घणों का शोधन 
करना चाहिये। पित्त से दूषित, गहरे, दाह तथा पाक से 
पीडित चधर्णों के शोधन के लिए विनौले के क्दक से सिद्ध 
घृत का प्रयोग करना चाहिये। उठे हुए मांस वाले, रूच तथा 
अल्प स्नाव युक्त ब्र्णों का शोधन ( शोधनहव्यों से लिछ ) 
सरसों और तिल के तेल से घुद्धिमान वैद्य को करना चाहिये । 
( शोधनद्वव्य सिद्ध ) तैछ से जिन घर्णों की शुद्धि न हो तथा 
जो स्थिर मांस वाले हों, उनकी शान्ति के लिये पूर्वकयित 
द्रव्यों से शोधनीय रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये। रखस- 
क्रिया के लिये कवित औपधियों के कपायनिर्माण-विधि के 
अनुसार बने हुये क्राथ को घुनः पकाकर उसमें फ़िटकिरी, 
कासीस, मेंनसिल और हरिताल मिलावे, तथा विजौरे नीवू 
के रस पुव मधु के साथ भली माँति रगढ कर चुद्धिमान पेय 
प्रयोग करें । भ्रण में रसक्रिया का प्रयोग तीन तीन दिन पर 
करना चाहिये ॥ ५६-६१ ॥ 
विमश--शोधन द्वव्य--बइदती कण्टकारी च हरिताल मनः 
शिठा । शोधनानि च योज्यानि तैले द्व्याणि गोधने ॥ ( सु० सू० 
अ० ३७) रसक्रिया की औौपधियों को एक बार ध्ण पर 
रफने के बाद तीसरे दिन बढछ देना चाहिए । इससे अधिक 
दिन चरण पर औपधि नहीं रखनी चाहिए अन्यथा अधिक दिन 
तक रसक्रिया का अयोग होने से 'त्रण वस्तु! के फटने की 
थाद्यका रहती है ।रसक्रिया की औपधियाँ--साव्सारादिसारेपु 
पोलत्रिफठासु च। रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेपु च ॥ 

( खु० सू० अ० ४७ ) 
मेदोजुष्टानगम्भीरान्‌ दुर्गन्धांश्र्णशोधने: । ' 
उपाचरेद्‌ भिपक्‌ प्रान्ः श्लच्णेः शोधनवर्तिजेः ॥६२॥ 

3३. अवचूर्णन--बुद्धिमान बेच, सेद से युक्त, अरुप गहराई 
चाले (उत्तान) और दुर्गन्धित ब्नणों का पता, शोधनद्रव्यों 
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के तथा शोधनवर्ति की औपधियों के चिकने चूण से करे ॥६२॥ 


शुद्धलक्षणयुक्तानां कपाय॑ रोपणं हितम्‌ | 
तत्र कार्य यथोदिष्टेद्रव्येबंद्ेन जानता ॥ 5३॥ 
शुद्ध ब्र्णों में रोपण कपाय का प्रयोग हितकर होता है। 
चुडिमान चेथ इस कार्य के लिए पूर्वकथिरित द्वच्यों ( वटादि 
वर्ग ) से घिद्ध कपाय का प्रयोग करे ॥ ६३ ॥ 
अवेदनानां शुद्धानां गम्भीराणां तथेव च | 
हिता रोपणवरत्यंड्रकता रोपणवर्तयः ॥ ६४ ॥ 
वेदनारदित, शुद्ध और गहरे न्रणों में रोपण द्रव्यों 
( सोमलता, सुद्ददी, अश्वगन्धा आादि) से निर्मित रोपणवर्ति 
का प्रयोग द्वितकर होता है ॥ ६४ ॥ 
अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानामरोहताम्‌ | 
कल्कः संरोहणः कार्यस्तिलजो मधुसंयुतः ॥ ६४५ ॥ 
हुर्गन्धित भांस से रहित तथा मांसर स्थान में स्थित 
होने पर भी न भरने वाले न्रणों में रोपण मधुमिश्रित तिल- 
कर्क का प्रयोग करना चाहिएु॥ ६० ॥ 
स माधुयोत्तथीष्ण्याच्च स्नेह्माच्चानिलनाशनः | 
कपायभावान्माधुयीत्तिक्तत्वाच्चापि पित्तहत्‌ ॥६७॥ 
ओप्ण्यात्‌ कपायभावाच्च तिक्तत्वाच्च कफे हितः | 
शोधवचेद्रोपयेच्वापि युक्त: शोधनरोपणेः ॥ ६७॥ 
यह तिलकढक मधुर, उप्ण जौर स्निग्ध द्वोने से वायु का 
नाश करता है। कपाय, मधुर और त्तिक्त होने के कारण 
पित्त को दूर करता है तथा उप्ण, कपाय और तिक्त होने से 
कफ में द्वितकर है। शोधन और रोपण औपधियों के साथ 
मिलाकर प्रयुक्त किया गया ( तिलकल्‍्क ) शोधन और रोपण 
करता दे ॥ ६६-६७ ॥ 
निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्त: संशोधन: स्मृतः | 
पृवोभ्यां सपिपा चापि युक्तश्वाप्युपरोपणः ॥ ६८ ॥ 
निम्बपत्र और सधु के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया गया 
( तिडकदक ) मण का सशोधन करता हे तथा निम्वपत्न, 
मधु और घृत से युक्त तितकरफ का प्रयोग मण का रोपण 
करता है ॥ 4८ ॥ 
तिलवद्यवकल्क तु केचिदाहुमंनीपिणः | 
शमयेद्विद्ग्धं च विदग्धमपि पाचयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
कुछ आचार्य तितकल्क के समान यव ( जो ) कल्क को 
भी मानते है। इसके प्रयोग से अपक्क भ्ण शान्त होते हैं 
तथा अल्पपक्क नर्णो का पाचन होता है ॥ ६९॥ 


पक्क भिनत्ति सिन्‍ने च शोधयेद्रोपयेत्तथा । 
पित्तरक्तविपागन्तून्‌ गम्भीरानपि च ब्रणान्‌ ॥ ७० ॥ 
रोपयेद्रोपणीयेन क्षीरसिद्धेन सर्पिपा | 
कफवाताभिभूतानां त्रणानां मतिमान्‌ मिषक्‌ ॥७१॥ 
कारयेद्रोपणं तेल भेपजेस्तद्थोदिते: । 

अबन्ध्यानां चलस्थानां शुद्धानां च प्रदुप्यताम्‌ ॥७२॥ 
हिहरिद्वायुतां कुयौद्रोपणाथो रसक्रियाम्‌ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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समानां स्थिरमांसानां त्वकस्थानां रोपणं मिषक्‌॥ 
चूण विद्ध्यान्मतिमान्‌ प्राक्स्थानोक्तो विधियथा ७३ 
यह पके हुए भरणों को फोडता है और फूंटे हुए घर्णों का 
शोधन तथा रोपण करता है। पित्त, रक्त और विष से उत्पन्न 
तथा भागन्तुक एवं गहरे न्र्णों का रोपण, रोपणीय द्वव्यों से 
सिद्ध दुग्ध के द्वारा निकाले गए घृत से करना चाहिए। 
बुद्धिमान चेद्य को कफ और चात से जाक्रान्त चर्णों का 
रोपण पूर्वोक्त ( रोपणीय ) औषधियों से सिद्ध तेल के द्वारा 
करना चाहिए। जिन ब्रणों में पट्टी वाँधना निपिद्ध है ( पित्त, 
रक्त, विष तथा अभिघात से उत्पन्न चरण ) तथा जो सन्धि- 
स्थान पर स्थित है एवं शुद्ध होने पर भी जिनमें पुनः दोपो- 
त्पत्ति हो जाती है उन ब्नर्णों के रोपण के लिए हल्दी और 
दारुहल्दी से युक्त रसक्रिया करनी चाहिए। समान, कठिन 
साँस वाले तथा त्वचा में स्थित म्र्णों के रोपण के लिए सूत्र- 
स्थान में कही गई विधि के अनुसार औषधियों के चूर्ण का 
प्रयोग चुद्धिमान वैद्य को करना चाहिए. ॥ ७०-७३ ॥ 
विमश.--प्रावस्थानोक्तो विधिः-परक्स्थाने सूतरस्थाने उत्तो- 
विधि' येन प्रकारेण | स च॒ प्रकार- '(किशुकस्िफलारोभमिःत्यादिना 
निर्दिष्ट । ( डढहण ) रोपण चूर्ण ः--कह्नुका त्रिफला रो कासीस 
अवणाहया । धवाश्रकर्णयोस्तवक्‌ च रोपण चुूर्णमिष्यत्ते ॥ ( सु. 
सू. अ. ३७ ) 
शोघनो रोपणश्रैब विधिरयोयं प्रकीर्तित: ॥ ७४ ॥ 
सर्वेत्रणानां सामान्येनोक्तो दोषाविशेषतः । 
एप आगमसिद्धत्वात्थेव फलदर्शनाव ॥ ७५॥ 
मन्त्रवत्‌ संप्रयोक्ततयो न मीमांस्यः कथश्चन | 
स्वबुद्धया चापि विभजेत्‌ कषायादिपु सप्तम ॥७क॥॥ 
भेषजानि यथायोगं यान्युक्तानि पुरा मया | 
आये हे पद्चमूल्यो तु गणो यश्चानिन्ापहः ॥ ७७ ॥ 
स वातदुष्टे दातव्यः कषायादिपु सप्तसु | 
न्यग्रोघादिगंणो यस्तु काकोल्यादिश्व यः स्वतः ॥७८॥ 
तो पित्तदुड्टे दातव्यों कषायादिषु सप्तसु | 
आरम्वधादिस्तु गणो यश्वोष्णः परिकीर्तितः ॥ 
तो देयी कफदुट्टे तु; संस्ष्टे संचुता गणाः ॥ ७६ ॥॥ 
जिस शोधन-रोपण विधि का वर्णन किया गया है, चह 
दोषसामान्य से सभी प्रकार के ( शारीरिक और आगन्तुक ) 
ज्ञणों के लिए सामान्य विधि है। शासत्र ( चिकित्सा शास्त्र ) 
में मसिद्ध तथा आरोग्य अदान करने वाली इस ( शोधन- 
रोपण ) विधि का अयोग मन्त्र की भाँति बिना किसी विचार 
( तर्क-वितर्क ) के करना चाहिए। जिन औपधियों का कथन 
मैंने पहले किया है उनका विभाजन १. कपाय, २ वर्ति, ३. 
कर्क, ४ सर्पि, ५. तैछ, ६ रसक्रिया और ७. चूण में योग के 
अनुसार वेद्य को अपनी बुद्धि से भी करना चाहिए। आरम्भ 
में कहे गए वातप्न ऊघु और चुहत्‌ पद्ममूछ गण का प्रयोग 
सप्तकपायों (कषाय, वर्ति,कल्क आदि) में वात से दूषित न्नणों 
के लिए करना चाहिए। जिन न्यग्रोधादि और काकोल्यादि 
गर्णों का उल्लेख किया जा चुका है उन दोनों का सप्तकपायों 
में अयोग पित्त से दूषित न्ण के लिए करना चाहिए। 
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आरग्वधादि और उप्णगण ( सुरसादिगण ) का वर्णन पहले 
किया जा चुका है। कफ से दूषित न्ण में इन दोनों गणों 
का तथा मिश्रित दोष वाले चर्णो में गणों का सम्मिलित अयोग 
( शोधन-रोपण होने के कारण ) करना चाहिए ॥ ७४-७९ ॥ 


वातात्मकानुप्रुजान्‌ सास््नावानपि च त्रणान्‌ ॥८०। 
सक्षौसयवसर्पिर्मिधूपनाबेश्व धूपयेत्‌ | 

३४ घूपन--वातदोप, तीत्र वेद्ना तथा खाब से युक्त 
्रणों में चौम ( तीसी से निर्मित वख ), जी, घत और घूपन 
द्रव्यों ( श्रीवेष्क, सजरस आदि ) से घूप देना चाहिए॥4णा। 

परिशुष्काल्पमांसानां गम्भीराणां तथेष च ॥ ८१॥ 
कुयोदुत्सादनीयानि सर्पीष्यालेपनानि च। 
सांसाशिनां च सांसानि भक्षयेद्निघिवन्नरः ॥ ८२ ॥ 
विशुद्धमनसस्तस्य मांस मांसेन वर्धते। 

३५ उत्सादन--सूखे हुए, अरपसमांस वाले तथा गहरे न्रणों 
में उत्सादनीय ( निम्न त्रण को ऊपर उठाने चाले )» द्वव्यों से 
पिद्ध घत और लेप का अयोग करना चाहिए॥ रोगी को 
मांसाहारी जन्तुओं का मांस विधिपू्वक खिलाना चाहिए। 
मांस सेवन से विशुद्ध मन वाले ( शोक, क्रोध आदि से 
रहित ) व्यक्ति के मांस की वृद्धि होती है ॥ ८१-८२ ॥ 

उत्सन्नमृदुमांसानां त्रणानामवसादनम्‌॥ ए८रे॥ 
कुयोदू द्रब्येयथोदिष्टेश्वूर्णितिमेंधुना सह। 

३६ अवसादन--उभरे हुए झूदु मांस वाले ब्रणों का 
अवसादन ( उठे हुए न्रण को नीचा करना ) पूर्व कथित 
( कासीसादि ) औषधियों के चूर्ण में मु मिलाकर करना 
चाहिएु॥ <३ ॥ 

कठिनानामसांसानां दुष्टानां मातरिश्वना ॥ ८४ ॥ 
मृद्दी क्रिया विधातव्या शोणितं चापि मोक्षयेत्‌ | 
वातप्नौषधसंयुक्तान्‌ स्नेहान्‌ सेकांश् कारयेतू ॥८५॥ 

३७ मृदुकर्म-कठिन, अर्पसांस वाले एवं वात से दूषित 
भ्रणों में मदुकरम और रक्तमोक्षण तथा वातन्न औषधियों से 
युक्त स्नेह और सेक का प्रयोग करना चाहिए ॥ <4४-८५॥ 


मृदुत्वमाशुरोह च गाढो बन्घः करोति हि | 

ब्रणेषु म्ढुमांसेषु दारुणीकरण्ं हितम्‌ ॥ 

घवश्रियवग्वशोकानां रोहिण्याश्व त्वचस्तथा ॥ ८६॥ 

त्रिफलाधातकीपुष्परोधसजरसान समान्‌ | 

कत्वा सूह्माणि चूणोनि त्र्ण तेरवचूणयेत्‌ ॥| ८७॥ 

३८ दारुण कर्म--कसकर पट्टी बॉधने से न्रण में कोसलता 

आती है और वह शीघ्र भरता है। मखढु मांस वाले चरणों में 
दारुण कर्म ( न्नग को कठिन बनाने वाली क्रिया ) हितकर 
होता है। घव, फूलप्रियहु, जशोक, कहतुस्वी की छाछ, हरड, 
बहेड़ा, आँवला, धाय के फूछ, छोध और राछ का समान 
भाग सें महीन चूर्ण चना कर चरण पर छिंड़कना चाहिए ॥ 

उत्सन्नसांसान्‌ कठिनाव कण्टूयुक्तांश्विरोत्यितान्‌ | 

तम्रैंव खलु दुःशोध्यान्‌ शोधयेत्‌ क्षारकर्मणा ॥८ण्॥ 


१५१० 


छुश्न॒तसंदिता 





३९ क्षार कर्म--उसरे हुए सांस चाले, कठिन, खुजली 
युक्त, चिरकालछ से उत्पन्न तथा कठिनाई से शुद्ध होने वाले 
न्णों का शोधन क्षार कम के द्वारा करना चाहिए ॥ <८ ॥ 


खबतो5श्मभवान्मूत्र ये चान्ये रक्तवाहिनः | 
निःशेषच्छिन्तसन्धीत्य साधयेद्ग्निकर्मणा || ८६ || 
४० असश्नि कर्म--सृत्र बहाने वाले, अश्मरीजन्य तथा रक्त 
बहाने वाले अन्य न्नण एवं सम्पूर्ण रूप से कटी हुई सन्धियों 
वाले न्रण को अप्निकर्म से सिद्ध (नीरोग) करना चाहिए॥<९॥ 
टुरूवत्वाचु शुक्लानां ऋष्णकर्म हित॑ भवेत्त्‌ | 
भल्लातकान्‌ वासवेत्त क्षीरे प्रा्नृत्रभावितान | 
ततो द्विधा च्छेदयित्वा लोहे कुम्मे निधापयेत्‌ ॥६०॥ 
कुम्भेउन्यस्सिन्‌ निखाते तु त॑ं कुम्ममथ योजयेत्‌ | 
मुखं मुखेन सनन्‍्धाय गोसयेदाहयेत्ततः ॥ ६१ ॥ 
यः स्नेहच्श्यवते तस्मादुगाहयेत्त शर्नेमिपक्‌ | 
आम्यानूपशफान्‌ दसध्वा सुद्मचूणोनि कारवेत ॥ध२॥ 
तेलेनानेन संर्ष्ट शुक्र॒मालेपयेद्‌ त्णम्‌ | 
भल्लातकविधानेन सारस्नेहांस्तु कारयेत ॥ 
ये च केचित्‌ फल्स्नेह्य विधान तेपु पूबंबत्‌ | ६३॥ 
४१. हृष्णकमं-मलीभमाँति न भरने के कारण श्रेत चर्ण 
वाले ब्रणों सें कृष्णक्म हितकर होता है। पहले ( सप्ताह 
पर्यन्त ) गोमूत्र में रखे हुए मिलावे को दूध में (सात दिन) 
रखे। फिर भमिलावे के दो इुकड़े कर लोहे के घड़े में रखे। 
पश्चात्‌ भूमि में डे हुए दूसरे घडे के मुख के साथ ( मिलावे 
वाले) घडे का मुख मिलाकर सन्धिवन्धन करके ऊपर से उपले 
की अप्नि जलावे । इस विधि से जो स्नेह ( तेक ) टपके उसे 
धीरे धीरे वेद्य अृहदण करे । आम्य तथा आनूप देश के पशुओं 
का खुर जला कर बनाया गया वारीक चूर्ण इस तेल में 
मिलावे और शुकू न्रण पर लेप करे। भज्नातक विधान के 
अनुसार (स्नेह निकालने की उपयुक्त विधि) सारस्नेह 
( साल्सारादिगण की औौपधियों का तेल ) निकाले तथा 
फरलस्नेह ( विभीतक आदि फर्लों का तेल ) निकालने से 
उपयुक्त विधि का ही अनुसरण करे ॥ ९०-५४ ॥ 
दुरूढलासु ऋष्णानां पाण्डुकम हित॑ भवेत्‌ | ६४ ॥ 
सप्तरात्र स्थित॑ क्षीरे छागले रोहिणीफलमू | 
तेनेव पिष्ठ सुश्लच््णं सवर्णकरण हितम्‌।॥ ६४ ॥ 
४०. पाण्डकर्म--भलछीसाँति न भरने के कारण जो चरण 
काले हो गये हों उनमें पाण्डुकर्म ( त्वचा के समान वर्ण 
करना ) हितकर होता है। रोहिणीफक ( हरीतकी सेद ) 
को सात दिन बकरी के दूध में रख कर उसी दूध से वारीक 
पीस ले। त्वचा के समान वर्ण करने के छिए इसका प्रयोग 
हितकर दै ॥ ९४-९० ॥ 
नवं कपालिकाचूण बेदुलं सर्जनाम च। 
कासीस॑ मधुक चेव क्षोद्रयुक्त प्रलेपयेत्‌ ॥ ६६॥ 
कोरे अकोरे ( मिद्दी का पात्र विशेष ) के चूर्ण, चेंत की 
जड़, राल, कासीस और अझुलेठी के चूर्ण में मछ मिलाकर 


थे 


घरेप ज्यगावे ॥ ५०६ ॥ 





कपित्थमुद्घृते मांसे मृत्रेणाजेन पूरचेत्‌ | 
कासीसं रोचनां तुत्यं हरितालं मनःशिलाम्‌॥ ६७ ॥ 
वेशुनिरलेखन चापि प्रपुन्नाडरसाह्ञनम्‌ | 
अधस्तादर्जुनस्थेतन्मासं भूमी निधापयेत्‌ ॥ 
मासादृध्व ततस्तेन ऋष्णमालेपयेद्‌ त्रणम्‌ ॥ ६८॥ 
कैथ के अन्दर का गृदा निकालकर उसे बकरी के मृत्र से 
भर दे। उसमें कासीस, गोरोचन, सृतिया,हरिताल, मेनशिल, 
बाँस की छाल का चूर्ण, चक्रवढ़ का बीज और रसोत मिला 
कर एुक मास तक अजुन बृत्त की जढ़ के नीचे जमीन में 
गाढ कर रखे। एक मास उपरान्त काले न्नग पर इसका 
लेप करे ॥ ९७-९८ ॥ 
कुकटाण्डकपालानि कतक मुघुक समम्‌ | ६६ ॥| 
तथा समुद्रमण्डकी मणिचृूण च दापयेत्‌ | 
शुठिका मूत्रपिष्टास्ता त्रणानां प्रतिसारणम्‌ ॥ १००॥ 
४३. प्रतिसारण--झुर्गी के अण्डे का छिलका, निर्मली, 
मुलेठी, समुद्रमण्डकी (सुक्ताशक्ति> और मणिचूण॑ 
( स्फटिक पत्यर, मोती आदि का चूण् ) को समान भाग में 
ले, गोमूत्र के साथ पीस कर गोली बनावे । इस गोली से 
प्रतिसारण ( घर्षण ) कर्म करे ॥ ९९-१०० ॥ 
हस्तिदन्‍्तमसीं छत्वा मुख्य चेव रसाझ्ननप्र्‌ | 
रोमास्येतेन जायन्ते लेपात्पाणितल्लेष्यपि ॥१०१॥ 
४४ रोमसअनन--हाथीदाँत को जछाकर _( कोयला 
बनाकर ) चूर्ण करके उत्तम रसोत (बकरी के दूध के साथ ) 
में मिलाकर लेप करने से हथेली और तरवे में भी बार 
उत्पन्न होते है ॥ ३०१ ॥ 
चतुष्पदानां त्वभोमखुरमश्न्ञास्थिभस्मना | 
तैलाक्ता चूणिता भूमिर्भवेद्रोमबती पुनः ॥ १०२॥ 
चौपायों ( पशुओं ) की त्वचा, वार, खुर, सींग और 
हड्डी की भस्म को ( रोमरहित ) तेल पुते हुए भाग पर 
चुरकने से पुनः रोम उत्पन्न हो जाता है॥ ३०२॥ 
कासीस नक्तमालस्य पह्लवांश्वेच संहरेत्‌ | 
कपित्थरसपिष्टानि रोमसंजननं परम्‌॥ १०३॥ 
कासीस और करक्ष के पत्तों को केथ के रस से पीस कर 
किया गया लेप वाल उत्पन्न करने के लिए उत्तम प्रयोग है ॥ 
रोसाकीर्णों त्रणो यस्तु न सम्यगुपरोहति । 
श्षुरकतरिसन्दृंशेस्तस्य रोमाणि निह रेत्‌॥ १०४ ॥ 
४५ लोमापहरण--वा्ों से भरा होने के कारण जो न्रण 
सलीभांति न भरता हो, उस ब्नण के वालों को, छुरा; केंची 
तथा संदुंशयन्त्र ( चिमटी ) से निकाल देना चाहिए ॥ 
( शद्गचूणेस्य भागौ दो हरितालं च भागिकम्‌ | 
शुक्तेन सह पिष्टानि लोमशातनमुन्तमम्‌ ) | १०४ ॥ 
(हांज़ का चूण दो भाग और हरिताछ एक भाग को झुक्त 
( फल सिद्ध (अम्ल हृूव ) के साथ पीस कर लेप छगाना 
वार्लों को गिराने के छिए उत्तम प्रयोग है )॥ $०७५॥ 


बजा 
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तल॑ भल्लातकस्याय स्वुह्दीच्वीरं तथेव च। 
प्रमुह्मेक््र मतिमान्‌ रोमशातनमुचमम्‌ | १०६॥ 
बुद्धिमान वेद्य मिलावे के तेल और थूहर के दूध को 
एकत्र मिलाकर वालों को गिराने के लिए प्रयोग करे ॥१०६॥। 
कदलीदी थबन्ताभ्यां भस्मालं लवण शमी | 
बीज॑ शीतोदपिष्टं वा रोमशातनमाचरेत्त्‌ || १०७ ॥ 
केंछा भौर नरक की भस्म ( जलाकर बनाई गई राख ), 
दरिताल, सेन्धानमक न्वानमकऊ ओर ध्र्मी के बीज को शीवछ जछ से 
पीस कर बालों को गिराने के लिए श्रयोग करना चाहिए ॥ 
आगारनोविकापुच्छ॑ रम्भाउ5ल॑ वीजमैहुदम्‌ | 
दग्ब्या तड़स्म थे जि, 
रग्व्वा तड्धस्स तेलाम्यु सर्यपक्त कचान्तक्ृूत्‌ ॥१०८॥ 
_ आधयारयोघिक्ा की पूँछ, केछा, दरिताल और इब्डुदीवीज 
को जलाकर बनाई गईं भस्म सें तेठ तथा जछ मिला कर 
धूप में पकाया जाबे। यह रोमनामक योग द्व॥ १०८॥ 
विमश--भागारयोधिका को बंगाल आन्त में ब्राह्मणी 
कहते द॑ यह सपप की तरह चमकदार कोर रेखाह्लित दिन्तु 
आकार में छोटी ओर पेर वाली होती है, देहाती च्षेत्र के घरों 
में चह बहुधा देखी जाती द। उत्तर अरदेश के पूर्वी भाग में 
इसे आओटनी? ऋद्दते हूं । 
वातहुष्टो त्रणो चस्ठु रुक्षश्ात्वथवेदनः | 
अघः काय विशेषेण तत्र वस्तिव्रिबीयते | १०६ ॥ 
४4. वल्विकर्म--वायु से दूषित, रूच्च और तीत्रवेदनावाले 
च्था विशेष कर घरीर के अधों भाग में स्थित त्र्णो में वस्ति 
के करना चाहिएु ॥ १०९ ॥ 
मृत्राधाते मूत्रदोपे झुक्रदोपेड्श्मरीज्रणे। 
तथब्रातंबदोपे च वस्तिरप्युत्तरों हितः॥ ११०॥ 
४७. उत्तवस्ति-मृत्राबात, खत्रदोष, शुक्रटोष और अश्म- 
शीजन्यबत्रग तथा ज्षार्सवदोप में उत्तरवस्ति हितकर होती है ॥ 
भस्माच्छध्यति >> ८ 
च्लुध्यति वन्वेन त्रणों याति च मादवम्‌ | 
रोहत्यपि च निःशड्डस्तस्माद्न्धो विधीयते ॥ १११॥ 
४८५ वन्य ( 8570526 )--पढद्ठी बाँधने से त्रण शुद्ध होता 








है, उसमें झडुता आाती दे तथा निः्यक्ष रूप से ( मक्‍्खी 
कादि के छगने की वाघा से रहित ) भरता है, अतः तबण में 
च्क्ा 


पट्टी बावबनी चाहिएु।॥ १११ ॥7 

स्थिराणासल्पमांसानां रौच्यादनुपरोहताम्‌ | 

पत्रदान भवेत्‌ काय ययादोपष॑यथतुं च ॥११श॥ 

४५. पत्रदान--ौस्थिर, अत्पमांसवाले तथा रूछता के 

कारण न भरनेवाले जणों में, दोष और ऋतु के अनुसार 
पत्रदान ( ब्ण पर लेप ऊग्राकर ऊपर पत्ता रखना ) करना 
चाहिए ॥ 5१२॥ 

एरण्डभूलपृतीकहरिद्राणां ठु बातजे। 

पत्रमाश्चचल यत्र॒ काश्मरीपत्रमेच व ॥ ११३ ॥ 

पत्राणि क्षीखल्लणामीदकानि तथेव च | 

दूपित रक्तपिचाभ्यां असे दद्याह््चिक्षणः ॥ ११४ ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


११ 


वातज ब्रगमें--रंड, भोजपतन्न, करज्न तथा हढ्दी की पत्ती 
रखनी चाहिए । रक्त-पित्त से दूषित बग में-अश्वचछा (पोई), 
गम्भारी, क्षीरवृच्त ( चद, गूलर आदि ) तथा आओऔदुक ( कमर 
जादि के ) पत्तों का श्रयोग चुद्धिमान्‌ वेद्य को करना चाहिए ॥ 
पाठामृब्रोगुड्डचीनां काकमाचीहरिद्रयो: | 
पत्र च शुकनासाया योजवेत्‌ कफजे ब्रणे ॥११५॥ 
कफजत्रण में--पाठा, झूर्चा, गिछोय, मकोय, हृटदी और 
शुकनासा ( चर्मकार वट ) के पत्तों का प्रयोग करे ॥ ११५॥ 
अकर्कशमविच्छिन्नमजीण सुकुमारकम्‌ | 

अजन्तुजग्ध॑ मृदु च पत्र गुणवदुच्यते ॥ ११६॥ 

. जो पत्ता खुरदरा न हो, फटा न हो, नया हो, पतला हो, 
जोर कीड़ों से खाया हुआ न दो तथा कोमछ द्वो वह 
( पत्रदान के छिए ) गुणकारी होता हे ॥ ११६॥ 

स्नेहरमीषघसारं च पट्टः पत्रान्तरीकृतः | 

नादचे यत्ततः पत्र॑ लेपस्योपरि दापचेत्‌॥ ११७॥ 

पत्ते को लेप के ऊपर रख कर पढद्दी बाँवने से स्नेह 

( शतधीत बत आदि ) और औपधि का सार € वीर्य ) पढ्दी 

में नहीं कगता इसलिए छेप के ऊपर पता रखना चाहिए॥4$७॥ 
शैत्यीष्ण्यजननार्थाव स्नेहसंग्रहणाय च | 

दत्तीषधेषु दातव्य॑ पत्र वेच्येंच जानता॥ ११८॥ 

शीवछवा और टप्णता उत्पन्न करने तथा स्नेह को 
बचाने के लिए, विद्वान चेद्य को लेप के ऊपर पत्ता रखना 
चाहिए 0 ११८ ॥ 


सचिका त्रणमागत्य निःक्षिपन्ति यदा क्रमीन्‌ | 
व्वयधुर्भक्षिते तेस्तु जायते भ्रशदारुणः ॥ ११६॥ 
तीत्रा रुजो विचित्राश्व रक्तास्रावश्र जायते | 
सुरसादिहितिस्तत्र घावने पूरणे तथा।॥ १२०॥ 
सप्तप्णकरञ्लाकनिम्व॒राजादनत्वचः । 
हिता गोमृत्रपिष्टाश्व सेकः क्षारोदकेन वा ॥ १२१ ॥ 
प्रच्छाय मांसपेश्या वा कृमीनप्हरेंद्‌ त्रणात्‌ । 
विंशतिं कृमिजादीस्तु वच्याम्युपरि भागशः ॥१२शा। 
०८० इमिन्तन--अंग पर बेंठकर मक्खियाँ जब कृमि उत्पन्न 
कर देती हैं । तव उन कृमियों के काटने से त्रण में अत्यन्त 
कष्ट बेनेवाठा गोथ उत्पन्न हो जाता ह। उसमें तीन और 
विचित्र ( तोद, दाह, कण्डू भादि नाना रूपवाली ) वेदना 
तथा रक्तज्नाव होता है। इस अवस्था में सुरखादि गण की 
ओऔपषधियों का प्रयोग न्रण के धोने तथा भरने के लिए दितकर 
होता है | छुतिवन, करज्ष, मढार, नीम और खिरनी की 
छाछ को गोम्न्र में पीसकर लेप करना अथवा क्ञारयुक्त जल 
से सेक करना द्वितकर होता द्‌। मांस के डुकडे से ( न्रण 
को ) ढक कर कृमियों को श्रण से बाहर निकालना चाहिए। 
बीस प्रकार की कृमि जाति का वर्णन उत्तरतन्त्र ( हृमित्रति- 
पेघीय अध्याय ) में क्या जावेगा ॥ ११९-४३२॥ 
दीर्घकालातुराणां तु छशानां त्रणशोषिणाम्‌ | 
बृंहणीयो विधिः सर्व: कायाप्मि परिरक्षता ॥१२३॥ 





१२ 
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छुमनंवर्सद्िता 





५१ बृद्ण--चिरकाऊ से रूण, छृश एवं श्रणसे शुष्क | सर्वत्रणिभ्यों देयस्तु सदा55हारो विजानता ॥९३ण। 


(दुबंछ ) च्यक्ति के लिए जाठराप्ि की रक्षा करते हुए सभी 
प्रकार की वृहण (शरीर को पुष्ट करने वाली ) विधि का 
अयोग करना चाहिये ॥ १२३४ ॥ 

बिपजुष्टस्य विज्ञान विपनिश्वयमेव च | 

चिकित्सितं च वच्ष्यामि कल्पेपु प्रविभागशः ॥१९९॥ 

५०? विपन्न-विप से युक्त ( अन्न-पान आदि ) का छक्तण 
विप ( स्थावर-जगम आदि) की परीक्षा और उसकी 
चिकित्सा करप स्थान में ए्थक २ कही जावेगी ॥ १६४ ॥ 

कृण्ड्मन्तः सशोफाश ये च जन्नूपरि त्रणाः | 
शिरोबिरेचन तेपु विदृष्यात्कुशलो सिपक्‌॥१रश। 

५३ शिरोग्रिचन--कुशल वेद्य खुजली वाले, शोथ युक्त 
भौर कण्ठ प्रठेश के ( जन्नुवर्ञोंबसयोः सन्धिः ) नर्णों में 
शिरोबविरिचन का भयोग करे ॥ १२० ॥ 

रुजावन्तो5निलाविष्टा रुक्षा ये चोध्बेजन्ुजाः | 
प्रणेपु तेपु कर्तव्यं नस्य॑ वेच्येन जानता ॥ १२६ ॥ 

०४ नम्य-विद्वान वेच पीडायुक्त, वायु से भाक्रान्त, 
रुत और कण्ठ प्रदेश से ऊपर के भणों में नस्य € जेदिक 
नस्य ) काप्रयोग करे ॥ १२६ 0 

दोपग्रच्यावनाथोय रुजादाहछ्षयाय घच। 
जिह्वादन्तसमुत्थस्य हरणा्थ सलस्य च॥ १९७ || 
शोधनो रोपणश्वेव ब्रणस्य मुखजस्य वे | 
उष्णो वा यदि वा शीत: कबलग्रह इष्यते ॥ १२८ ॥ 

५० कबवरूघारण--ढोपों को निकालने के लिए पीढ़ा और 
दाह की शान्ति के लिए जिद्ला तथा दातों में छगे हुए मल 
को साफ करने के लिये एवं भुख में उत्पन्न ब्रण के शोधन 


तथा .रोपण के लिए उप्ण अथवा शीतल कचदधारण हितकर 
होता है ॥ १२७ ११२८ ॥ 


अध्येजन्रुगताव रोगान्‌ ्रणांश्य कफ्वातजान | 
शोफल्लावरुजायुक्तान, धूमपानेरुपाचरेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

५६ बूम--कण्ठ अदेश से ऊपर के रोगों की और कफ- 
वातजन्य तथा शोथ, स्राव एवं पीढा से युक्त घरों की 
चिकित्सा धृम्रपान से करनी चाहिये ॥ १२५॥ 

क्षतोष्सणो निम्नहार्थ सन्धानार्थ तथेव च | 
सयोगत्ररोष्बायतेपु छोद्रसर्पिर्चिधीयते ॥| १३० ॥ 

५७. मधुयर्पि--छतजन्य ऊप्मा को रोकने तथा धण को 
जोड़ने के लिये, नवीन एवं चौडे भण में भधुसर्पि का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १६० ॥ 

अवगाढास्त्व॒गुसुखा ये त्रणा: शल्यपीडिताः | 
निववत्तहस्तोद्धरणा यन्त्र तेपु विधीयते | १३१ ॥ 
५४ यन्त्र--गहरे, बहुत छोटे मुसवाले, द्ात्य से युक्त 
तथा जिन चर्णों में से हाथ द्वारा शल्य निकालना सम्मव न 
हो उनमें यन्त्र का प्रयोग करना चाहिये ॥ १६३९ ॥ 


लघुमात्रो लघुश्वेव र्लिथ उष्णो5मिदीपन: । 


५९ आहार--बिद्वान्‌ वैध सभी प्रकार के बणरोगियों को 
छघु सान्ना ( परिमाण में अल्प » और छघु द्वच्यों ( गुण में 
रुूघु शालिघान्य आदि ) का सख्रिग्घ, उप्ण अभिदीपन भाहार 
प्रदान करे॥ १३२ ॥ 


निशाचरेभ्यो रच्यस्तु नित्यमेव क्षवातुरः | 
रक्षाविधानेरुटिप्टेयेमें: सनियमैस्तथा )। १३३ ॥॥ 
६०. रक्षाविधान-- पहले कह गए रक्षाविधान, ( गुग्गुल 
आदि का धूपन एवं आयुर्वेदविद्वित मन्त्रों का प्रयोग ) तथा 
यम और नियम के द्वारा च्त से पीढित,व्यक्ति की निशाचरों 
से रछ्ा अहनिश करनी चाद्धिएु ॥ १४४३ 0 
विमर्द-पमै. सनियमैरिति। पत्च यमा नियमाश्थ पत्च 
यम का रूचण--अदिसा सत्यमस्तेय महक्षचर्य तथैेव च। व्यवहार" 
निवृत्तिश्व यमाः पत्न प्रकीतिताः॥ नियम का रच्षण--अक्रोपो 
गुरुझ़ुभपा शौचमाहारठाघवम्‌ । अभ्रमादश्थ पद्नेते नियमाः 
परिकीत्तिताः ॥ 


पण्मूलो5ष्टपरिमाही. पद्चनलक्षणलक्षितः | 
पष्य्या विधानेनिं्दिष्टेश्वतुर्मि: साध्यते त्रण: ॥१३४॥ 
६ कारण, आठ अधिष्ठान, और पांच छक्षर्णों से पहचाने 
गए घण की चिकित्सा निर्दिष्ट ( पूर्व कथित 9 ६० उपक्रमों 
तथा चत॒प्पादों के द्वारा की जाती है ॥ १३४ ॥ 
विमा--( १) ब्ण के पण्सूछ (६ कारण )--बात- 
पित्तकफशोणितसल्निपातावन्तवः पडेव सूलकारणानि चस्यथ स॑ 
पण्मूल, । (२) अष्टपरिय्राह ( अविष्ठान ) स्वढमाससिराखायु- 
सन्ध्यम्थिकोष्ठ मर्माणीत्यष्टी जणवस्तूनि परिगृद्ध तीति अष्टपरिश्राह्दी । 
परिग्नहो5पिप्ठानर्‌ भाश्रय इत्वर्थ,। ( ३) पदञ्नलक्षण--(गन्ष-वर्ण) 
स्रायवेदनाकृतिमिलक्षणैलेक्षित इनि । (४) साठ बिप्लानों 
( उपक्रमों ) का चर्णन ऊपर किया गया दै। (५) चतुर्मिः 
€ चतुष्पाद )--( चतुमिवेयातुरपरिचारकौपपैरित्यर्थ: | डल्हण 
थो5ल्पोपघकृतो योगो बहुग्न्थभयान्मया | 
दृब्याणां तत्ससानानां तत्रावापो न दुष्यति ॥१३४॥ 
ग्न्यविस्तार के भय से अल्प औौपधियों से युक्त जिन 
थोगों का वर्णन मैंने किया है, उन थोगों सें तुल्य गुण वाले 
अन्य द्वव्यों का आवाप ( निछ्ेप ) दोपयुक्त नहीं है॥ १३५॥ 
प्रसद्भाभिहितों यो वा बहु दुलेभमेषज: । 
यथोपपत्ति तन्नापि कार्यमेव चिकित्सित्तम्‌ ॥ १३६ ॥ 
प्रसंगवश कहे गए अनेक दुलेभ औषधियों वाले योगों 


में से जितमे द्वव्य उपलब्ध हो सकें, उन्हीं से चिकित्सा काये 
करना चाहिए ॥ १४५ ॥ 


- गणोक्तमपि यदू द्रव्यं भवेब्याधावयौगिकप्‌ | 
तहुद्गरेयौगिक तु प्रक्षिपेदप्यकीर्तितम्‌ )। १३७॥ 
गणों में निर्देश यदि कोई हृच्य ध्याधि की दृष्टि से 
उपयुक्त न हो तो उसे निकाल देना चाहिए तथा योग से' 


सम्बद्ध किन्तु गण सें नहीं कहे गए अन्य द्वव्य का भी मिश्रणं 
कर लेना चाहिए ॥ १६४७॥ 











उपद्रवास्तु द्विविधा त्रणस्य ब्रणितस्य च | 
तत्र गन्धादयः पद्च बत्रणस्योपद्रवाः स्मृताः ॥१३८॥ 
उपद्रव दो प्रकार के होते है (१) न्रण के और (२) 
न्ण से पीड़ित के। उनमें गन्ध आदि पांच न्नण के उपद्रव 
कहलाते हैं ॥ १३८ ॥ 
ज्यरातिसारी मूच्छी च हिक्का च्छदिररोचकः | 
खासकासाविपाकाश्र ठृष्णा च त्रणितस्य तु ॥११६॥ 
ज्वर, अतिसार, मूच्छा, हिचकी, वमन, अरुचि, श्वास, 
कास, जज्न का परिपाक न होना और प्यास ये न्रण से पीडित 
के उपद्वव हैं ॥ १३५९ ॥ 
ब्रणक्रियास्वेवसासु व्यासेनोक्तास्वपि क्रियाम्‌ | 
भूयोध्प्युपरि वक्ष्यामि सद्योत्रणचिकित्सिते ॥१8०॥ 
320 5 व के चिकित्सास्थाने छि्रणीय- 
कित्सितं नाम प्रथमोष्ध्याय+ ॥ १॥ 
“०-६९. 


न्ण के उपक्रमों का विस्तार से यहां वर्णन होने पर भी 
आागे कहे जाने वाले 'सद्योश्रणचिकित्सितः अध्याय में पुनः 
क्रियाओं का कथन किया जावेगा ॥ १४० ॥ 
इत्यायुवद्तच्वसंदीपिका-भाषायाँ प्रथमोव्ध्यायः ॥ $ ॥ 
२०००० ०न०-बब-८८ >> नल2+»>«०>«मममक 


द्वितीयाष्ध्यायः 


शंथातः संग्योत्रणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर सद्योन्रण-चिकित्सा विधि का वर्णन किया 
जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ धन्चन्तरि ने (सुश्रुत अग्दृति 
शिप्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 5 
धन्वन्तरिधेसभ्ुतां वरिष्ठो वाग्विशारदः | 
विश्वामित्रसुतं शिष्यमृ्षिं सुश्ुतमन्वशात्‌ ॥ ३॥ 
धार्मिकों में अरधानतम, अथयुक्त हृदयआही नवीन वाणी 
घोलने वाले धन्वन्तरि ने, अपने शिष्य, विश्वामित्र के पुत्र, 
ऋषि सुश्रुत को शिक्षा दी ॥ ३ ॥ 
नानाधारामुखे: शल्लेनोनास्थाननिपातिते: | 
नानारूपा ब्रणा ये स्युस्तेषां वच््यामि लक्षणम्‌ ॥9॥ 
विविध रूप के धार तथा सुख वाले शर्तों का महार 
शरीर के विभिन्न स्थानों पर होने से नाना प्रकार के जिन 
न्नणों की उत्पत्ति होती है, उनका रत्तण कहता हूं॥ ४॥ 
विमशः--प्रण की आकृति के निर्देशक तीन कारणों का 
उल्लेख ऊपर क्या गया है। (१ ) शख्र की धार ( २) शर्त 
का सुख तथा ( ३ ) दारीर का वह प्रदेश जहाँ. शखासिघात 
हुआ हो धण की आकृति निर्धारित करते हं। (१) शख्र की 
धार यदि तीचण है तो उससे उत्पन्न ब्रण में भोथरे ( 80०४६ ) 
शख््र से निर्मित घण की भपैक्ता मिन्नता रहेगी, चाहे भभिघात 
का स्थान एक ही क्यों न हो ॥ अरध७व०७ं ]0775 97706६००४ में 


चिकित्सास्थानिम्‌ 


१३ 


नण की जाक्ृति से ही चोट पहुंचाने वाले शस्र का अनुमान 
किया जाता है। (२) शख्त्र का मुख भी श्रण की आकृति 
वनाता है। यदि शख्र भाले की तरह नोकीला है तो उससे 
उत्पन्न त्रण की भाकृति तलवार आदि ह्बे-चौडे मुख वाले 
शख्जन्य चरण की अपेक्षा भिन्न होगी। शस्त्र का जेसा मुख 
होगा अमिघात वश वह शरीर पर वैसा ही प्रण बनावेगा। 
(३) न्रण की भाक्ृति के निर्माण में शरीर का वह प्रदेश 
भी भाग लेता है, जहां शख्रामिधात होता है। शिर छात्री 
तथा पीठ जेसे प्रशस्त प्रदेश के बण, हाथ-पैर भादि संकीर्ण 
स्थान के वर्णों से मिन्न आकृति के होते है । 


आयताग्तुरखाश्व ज्यस्रा सण्डलिनस्तथा | 
अधचन्द्रमतीकाशा विशालाः कुटिलास्तथा ॥ ५॥ 
शरावनिम्नमध्याश्व यवमध्यास्तथाउपरे ॥ 
एवंग्रकाराकुतयोी भवन्त्यागन्तवो ब्रणाः | 
दोषजा वा स्वयं भिन्ना न तु वैद्यनिमित्तजाः | 
भिषग्त्रणाकृतिन्नो हि न मोहमधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
चौडे, चौकोर, त्रिकोण, गोल, अद्ध॑चन्द्राकार, विस्तृत, 
टेंडे, शकोरे की भांति बीच में दबे हुए तथा जौ के समान 
मध्य से उठी हुई आकृति वाले, वातादि दोपों से उत्पन्न 
अथवा स्वयं फटने वाले आशगन्तुक घण होते हैं, ये ब्रण चैद्यों 
के द्वारा बनाए गए नहीं होते ॥ “-६॥ 
भयह्डर स्वरूप वाले तथा विक्ृत ब्रणों को देखकर झणों 
की आकृति को जानने वाला वेद्य घवडाता नहीं है। 
विमर्श--वैद्य निर्मित अण का छत्तण--आयतश्व विशालश्व 
उविभक्तो निराश्रयः। प्राप्तकालकृनश्रापि ज्रणः कर्मणि शस्यते॥ 
(सु. सू. भ. ५) 
शशं दुर्द्शरूपेषु त्रणेषु विक्रतेष्वपि ॥ ७ ॥ 
अनन्ताकृतिरागन्तुः स मिषग्सिः पुरातने: | 
समासतो लक्ष॑णत- पड्विधः परिकीर्तितः ॥ ८॥ 
छिन्न॑ं भिन्नं तथा विद्धं क्षत पिचितमेव च | 
घृष्टमाहुस्तथा षछ्ठ॑ तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌॥ ६ ॥ 
-“अनेक आकार के आगुन्तक बर्णों को प्राचीन वैदों ने 
लक्षण के अनुसार सच्षेप में ६ अकार का माना है। (१) 
छिन्न (२) भिन्न (३) विद्ध (४) ज्षत (५) पिचित 
और छुठा घृष्ट । इनका लक्षण कहा जा रहा है॥ ७-९॥ 
विमश'--आगन्तुक न्रणों की आक्ृति मुख्यतः्प्रहार में 
प्रयुक्त शर्त्रों के स्वरूप पर आश्रित रहती है। छिन्न और 
भिन्न अण तीचणधार वाले ( तलवार भादि ) शर्त्रों के द्वारा 
बनते है। अत्यन्त छोटे मुख चाले शर्तों (वाण आदि ) से 
विद्ध न्र्णों की उत्पत्ति होती है तथा पिश्चित और धृष्ट न्रणों का 
निर्माण छाठी-पत्थर आदि पदार्थ करते हैं। पाश्चात््य चिक्त्सा 
विज्ञान के अनुसार नर्णों का स्वरूप निम्नलिखित रूप में 
४ प्रकार का होता है ४-7९ एतण7९ 0 प€ ४०प्राते *--- 
(३) 7/ छा& 5४०प्षप 35 डाफए€ लेंदाप ९पा पा०एटर 
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तिसश्रीन ऋजुवो5पि यो त्रणा श्वायतों भवेत्त | 
गात्रर्य पातनं चापि छिन्नमित्युपद्िश्यते ॥ १० ॥ 
चौडी भाकृति वाला तिरछा या सीधा तथा शख्र प्रहार 
से हाथ भादि भन्नों के कदकर एथक्‌ हो जाने या छटकते रहने 
पर जो त्रण बनता है उसे छिन्न चरण कहते हैं ॥ १० ॥ 
कुन्तशक्त्युष्टिखन्ञाम्नविषाणादिभिराशय: | 
हतः किख्रित्‌ सवेत्तद्धि मिन्नलक्षणमुच्यते | ११॥ 
भाछा, शक्ति (शक्तिखिमुखी ), ऋष्टि ( सबरी ) और 
तलवार आदि शर्त्रों के भप्रभाग तथा सींग आदि के प्रह्दार से 
फटे हुए आद्ययों ( जामाशय-पक्काशय आदि ) के द्वारा 
कुछ स्राव ( निर्दिष्ट द्वव ) बद्दाने वाले शत्रण को भिन्न भ्रण 
कहते है ॥ ११ ॥ 
स्थानान्यामाभिपकानां मृत्रस्य रुधिरस्य च | 
हृदुण्डुकः फुप्फुसश्व॒ कोछ इत्यमभिधीयते ॥ १२॥ 
(१) आमाशय (२) अग्न्याशय (३) पक्काशय 
(४) मज्नाशय (५) रक्ताशय (६) हृदय (७) उण्डुक 
और ( ८ ) फुफ्फुस कोष्ट कहलाते है ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूर्ण ज्वरो दाहम्व जायते | 
मृत्रमागंगुदास्पेभ्यो रक्त घाणाश्॒ गच्छति ॥ १३ ॥ 
मृच्छोश्वासठ्‌डाध्मानसभक्तच्छन्द्‌ एव च | 
विण्मृत्रवातसद्श्व स्वेदास्राबोउक्षिरक्तता॥ १४॥ 
लोहगन्वित्वमास्यस्य गात्रदौरगन्ध्यमेव च । 
हच्छूल पाश्चयोश्वापि विशेष चात्र मे झगु ॥ १४॥ 
( शब्रप्रहार से » आशयों के छिंदुने पर वे रक्त से भर 
जाते है, ज्वर और दाह होता है तथा सूत्रमार्ग, गुदा, सुख 
एवं नासिका से रक्तल्ाव होने ऊुगता है। मूर्च्छा, श्वास, 
छुपा, आध्यान ( वायु से पेट का फूलना ), अन्न से अरुचि, 
मल-मुन्न और वायु का अवरोध, पसीने का निकलना, नेन्नों 
मे रक्तवर्ण, मुय्त से लोह की गन्ध जाना, दारीर में दर्मनन्‍्ध 
तथा हृदय जौर पाश्व में पीड़ा होतीदे। इनके विशेष 
छक्षण झुझ्त से घुनो॥ १३-१०॥ 
आमाशयस्थे रुधिरे रुधिर छ्दयेत पुनः । 
आध्यानसत्तिम्ान्र च शूलं च भ्रृशदारुणम्‌ ॥ १६॥ 








आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर वार बार रक्त का 
चमन, अत्यधिक भआध्मान और अत्यन्त भयक्वर उठरशूकू 
होता है॥ १६॥ 
पक्काशयगते चापि रुजो गौंवमेव च। 
शीतता चाप्यधो नाभे: खेश्यो रक्तस्य चागमः ॥९७॥ 
पक्काशय में रक्त एकत्रित होने पर द्ारीर में पीडा और 
भारीपन, नामिग्रदेश के नीचे शीतरूता तथा खोतों से रक्त 
अवाह होता है ॥ १७॥ 
अभिन्नेष्प्याशयेउन्त्राणां खेः सूच्मैरन्त्रपूरणम्‌ | 
पिहितास्ये घटे यद्जल्लक्यते तस्य गौरबम्‌ ॥॥१८॥ 
अन्त्राशय के मिन्न न होने पर भी आंतों के सच्म खोतों 
से उनमें रक्त भर जाता है और उनमें भारीपन उसी प्रकार 
लक्षित द्ोता दै जिस प्रकार बन्द सुख वाले घडे के सूचम 
छिद्रों से जल की उपस्थिति का ज्ञान होता है ॥ १८॥ 
सूक्ष्मास्यशल्यामिह॒तं यदद्न त्वाशयाहिना | 
उत्तण्डितं निर्गतं वा तहिद्धमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १६॥ 
छोटे मुख वाले शर्तों के प्रहार से आशय के अतिरिक्त 
अन्य अद्ष का ( शत्य के साथ ) ऊपर उठ जाना अथवा 
शल्य रहित स्थिति में होना विद्ध च्ण कहलाता है ॥ ३९ ॥ 
नातिच्छिन्तं नातिभिन्नमुभयोलेंक्षणान्वितम्‌ | 
विपस॑ त्रणसक्ले यत्तत्‌ क्षुतं त्वभिनिर्दिशेत्‌ ॥ २०॥ 
न तो अधिक मात्रा में दो टुर्कडों में विभाजित और न 
अधिक फटे हुए अपितु (छिन्न और मिन्न ) दोनों न्रणों के 
लक्षणों से युक्त शरीर के उऊँचे-नीचे चरण को चऋतब्रण 
कहते है॥ २० ॥ 
प्रहारपीडनाभ्यां तु यदृहूं प्थुतां गतम्‌ | 
सास्थि तत्‌ पिशच्चितं विद्यान्मज्नरक्तपरिप्लुतम्‌ ॥२१॥ 
(छाठी आदि के.) प्रहार तथा ( किवाड आदि में 
दवने के कारण अस्थि के साथ ही कुचछकर जो अड्ग फेल 
जाता है तथा मज्जा और रक्त से सन जाता है उसे पिचित 
न्ण कहते है ॥ २१ ॥ 
विगतत्वग्यदज्जं हि संघषोदन्‍्यथाउपि वा | 
उपाल्तावान्वितं तच घृष्टमित्युपदिश्यते ॥ २२ ॥ 
रगढ सथवा अन्य प्रकार से अड्ज के त्वचा रहित हो 
जाने तथा उपा (दाह विशेष ) और खाच से युक्त न्रण 
को घ्रष्ट त्रण कहते हैं ॥ २२॥ 
छिन्ने मिन्ने तथा विद्धे क्षते बाउस्रगतिस्रवेत्‌ । 
रक्तक्षयाद्रज॒स्तत्र करोति पवनो भ्रशम्‌॥ २३ ॥ 
स्नेहपान हिति तत्र तत्सेको _ बिहितस्तथा | 
वेशवारः लक सुस्तिग्येश्रोपनाहनम्‌ ॥ २४ ॥ 
धान्यस्वेदांय् कुर्बीत स्निग्धान्यालेपनानि च। 
वातन्नीपधसिद्धेश्च स्नेहे॑स्तिविधीयते ॥ २४ ॥ 
छिन्न, भिन्न, विद्त तथा क्षत अर्णों से रक्तत्राव अधिक 
होता है। रक्ततय के कारण ( कुपित हुआ ) चाद्यु धर्णों में 








अध्यायः २ ] 








चाहिये ॥ ३० ॥ 
--वेशवार--वेशवारैनिरस्विस्विननल्विग्धपिष्टमासेः 
कछशरा“तिलतण्डुछ-मापक्षना यवागूः । उपनाहन वन्धनम्‌ । धान्य 


स्वेदो मापादिकोष्णपान्यस्वेद इत्येके, अन्ये तु धान्य॑ धान्याम्लम्‌- 


अम्लशब्दोत्तरपदलोपेन । डल्हण 
पिश्विते च विधुष्ठे च नातिस्वति शोणितम्‌ | 
अगच्छति भ्रृशं तस्मिन्‌ दाह: पाकश्व जायते ॥२६॥ 
तत्रोष्मणो निम्नहाथ तथा दाहमप्रपाकयो: | 
शीतसालेपनं काय परिपेकश्व शीतलः ॥ २७ ॥ 
पिश्चित और घृष्ट बरण से रक्तत्राव अधिक नहीं होता। 
रक्तल्नाव न होने के कारण अत्यधिक दाह तथा पाक होता 
है। इसमें त्रण की ऊप्मा तथा दाह और पाक को रोकने के 
लिए शीतल लेप एवं परिपेक का प्रयोग करना चाहिए॥२६-२ण। 


पटस्वेतेषु यथोक्तेषु छिन्नादिपु समासतः | 
ज्ञेयं समर्पितं सर्व सद्योत्रणचिकित्सितम्‌ ॥ २८॥ 
उपयुक्त ६ अ्रकार के छिन्न-मिन्न ब्र्णों की चिकित्सा संक्षेप 
में बतछाई गईं है। इनका प्रयोग सद्योत्रण चिकित्सा में 
करना चाहिएु॥ २८ ॥ 
अत ऊध्व प्रवच््यामि छिन्नानां तु चिकित्सितम्‌ ॥२६॥ 
ये ब्रणा विवृताः केचिच्छिर'पाश्वावलम्बिनः | 
तान्‌ सीव्येद्िधिनोक्तेन बश्लीयाद्राठमेव च॑॥३०॥ 
इसके जआागे छिन्न त्र्णों की चिकित्सा विधि का वर्णन 
करता हूँ । चौडे मुखवाले शिर और पंसवार्डों में स्थित न्णों 
को कही गई विधि ( ऋजुग्नन्वित्वेन सेवन्यादिना ) के अनुसार 
सीना चाहिए तथा कसकर पट्ठी बाँधनी चाहिए ॥ २९-३० ॥ 
कण स्थानादपहतं स्थापयित्वा यथास्थितमू । 
सीव्येय्थोक्तं तेलेन स्रोतश्वाभिग्रतपयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
(कटकर ) अपने स्थान से एथक्‌ हुए कान को यथा 
स्थान रखकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार सीना चाहिए तथा 
तेल से ( वातन्न औपध सिद्ध ) कानों को भर देना चाहिए ॥ 
कृकाटिकान्ते छिन्ने तु गच्छत्यपि समीरणे। 
सम्यकनिवेश्य बच्नीयात्‌ सीव्येध्वापि निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 
आजेन सपिषा चेव॑ परिपेक तु कारयेत्‌। . 
उत्तानोऊन्न॑ समझ्नीयाच्छुयीत च झुयन्त्रितः ॥ ३३ ॥ 
झीवा यदि क्ृकाटिकान्त प्रदेश ( गले का पिछुा भाग ) 
तक कट गई हो और वायु भी बाहर निकल रहा हो तो उसे 
यथास्थान भमली भाँति स्थापित कर चारों ओर से सीकर 
पट्टी बाँघनी चाहिए। बकरी के घी से परिषेक करना चाहिए 
तथा उत्तान ( पीठ के वछऊ लिखकर भोजन कराना चाहिए 
और यन्‍्त्रों से वॉँधकर सुराना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ १५ 
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अत्यन्त वेदना उत्पन्न करता है। इसमें खेहपान तथा सेक 
( कोप्णस्नेहसेक ) उपयुक्त होता है। इन ब्ञणों में वेशवार 
तथा भलीभांति स्रिग्य (घृत-तैल से युक्त) कृशरा की 
पुलरिश बाँधनी चाहिये। धान्यस्वेद और जख्रिग्ध पदार्थों का 
लेप एवं वातप्न औषधियों से सिद्ध ख्लेहवस्ति का प्रयोग करना 


शाखासु पतितांस्तियेक्‌ प्रहारान्‌ बिध्वृतान्‌ भृशम्‌ | 
सीव्येत्‌ सम्यडनिवेश्याशु सन्ध्यस्थीन्यमुपूर्वशः॥३४॥ 
बद्धवा वेल्लिवकेनाशु ततस्तेलेन सेचयेतू | 
चर्मणा गोफणाबन्धः कार्यो,यो वा हितो भवेत्‌ ॥३श॥ 
हाथ-पेर आदि शाखाओं पर लगे हुए तिरछे और अधिक 
खुले मुख वाले प्रहारों ( ब्रणों ) में, सन्धि तथा भस्थियों को 
भी भाँति यथास्थान स्थित करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार 
शीघ्र सी दे और वेज्नित बनन्‍्धन (8छा४/ ७००८७४०) से 
शीघ्र बाँधकर तेल ( वातन्न औपघ सिद्ध ) के द्वारा सिंचन 
करे। चमड़े से गोफणावन्धन 87708 9४7002० ) जवां जो 
वन्धन हितकर हो उसका प्रयोग करे ॥ ३४-३५ ॥ 
पष्ठे ञ्रणो यस्य भवेदुत्तानं शाययेत्तु तम्‌। 
अतो&्न्यथा चोरसिजे शाययेत्‌ पुरुष त्रणे ॥ ३६॥ 
जिस व्यक्ति के पीठ सें त्रण हो उसे पीठ के बल (उतान) 
तथा जिसे छाती में त्रण हुआ हो उसे पेट के बल लिटाना 
चाहिए ॥ ३६ ॥ 
विमर्श--उत्तानं शाययेदिति दोषसुत्यर्थम्‌, अन्यथा अनिग॑च्छन्‌ 
अन्तन्य॑वस्थियों दोष उत्सज्न इत्वा विकरोति, अन्ययेत्ति अधोमुख 
इत्यथ्थः । उक्तत्न उरोब्रगी उत्तानशय्या परिदरेत । पष्णी हु स्तनो- 
रोष्वष्टभ्य, दोषस्त्वन्यथा न प्रसिच्यते, अनिर्गच्छन्‌ विकारानू 
उत्‌पादयति इतिजेज्नटः । गयी ठु॒ 'ट्ठे श्रणो यस्य भवेदनुत्तान 
शयीत सः | अतोध्न्यथा चोरसिजे शयीत पुरुषों जणे? इति पठति, 
व्याख्यानयति च-अनुचानोध्वादूमुखः अधोमुख. शयीत, उरसिजेघु 
ब्रणेषु अन्यथा उत्तान एवं शयीतेति । 
छिन्नां निःशेषतः शाखां द्ग्ध्वा तैलेन बुद्धिमान्‌ | 
बन्नीयात कोशबन्धेन प्राप्त कार्य च रोपणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बुद्धिमान वे्य सम्पूर्ण रूप से कटी हुई शाखा को (उप्ण) 


तैल से जलाकर कोश बन्धन ( 80680 9870886 ) से चाँधे 


तथा रोपण कर्म करे ॥ ३७॥ 

चन्द्नं पढद्मक रोभमुत्पलानि प्रियद्ञवः | 

हरिद्रा सघुकं चेव पयः स्याद्त्र चाष्टमम्‌॥ ३८॥ 

तेलमेमिविपक॑ » है 

तेलमेमिविप्क तु॒मधान त्रणरोपणम्‌ | 

चन्दनं ककेटाख्या च सहे मांसाहयाउम्रता ॥ ३६॥ 

हरेणवो झुणालं च त्रिफला पद्मकोत्पले | 

त्रयोदशान्न त्रिवृतमेतद्धा पयसाउन्वितमू ॥ 9०॥ 

बेड ० ०. 2 ० 

तेल॑ विपक सेकार्थ हित॑ ठु॒त्रणरोपणे | 

अत ऊध्म अवच्यामि मिन्नानां तु चिकित्सितम्‌ ॥४१॥ 

चन्दन, पञ्माख, छोध, नील कमल, प्रियद्भु, हल्दी, मुलेटी 

और आठवें द्ृ्य दूध के साथ पकाया गया तेल ब्रणरोपण 
के लिए उत्तम होता है। चन्दन, काकडासिंगी, मापपर्णी, 
सुद्दपर्णी, जदामांसी, गिलोय, रेशुकाबीज, खस, दरढ, 
बहेडा, आँवला, पद्माख और नीछ कमल, इन तेरह औपधियों 
के कल्क के द्वारा घत, वसा तथा मज्जा से युक्त तैछ का पाक 
चतुगुंण दुग्ध के साथ किया जाबे। यह त्रयोद्शाह़ तेल 
परिषेक एवं रोपण के लिए हितकर होताहै । इसके आगे भिन्न 
न्नणों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जाता है ॥ ३८-४१ ॥ 


१६ 


सुश्रुतसंद्दिता 





विमर्श-त्रिइतमिति । त्रिमिश्वंतवसतामज्नमिद्दत तैल त्रिवृतम, 
एतव. त्योदशाह तैलम्‌। गयी तु मज्जवर्ज् खेहलिदृतमित्याह, 
तन्मते त्रिवृत पयसा विपक्त जगरीपणमिति । 
भिन्न नेन्नमकर्मण्यमभिन्न॑ लम्बते तु यत्त्‌ | 
तन्निवेश्य यथास्थानमव्याविद्धसिरं शनः ॥ 8२ ॥ 
पीडयेत्‌ पाणिना सम्यक्‌ पद्मपत्रान्तरेण तु | 
ततोड5स्य त्पणं कार्य नस्य चानेन सर्पिषा || ४३ || 
मिन्न नेत्र अचछोकन आदि अपने कार्या के अयोग्य हो 
जाता है। जो नेत्र सिन्न न होकर वाहर निकल आया हो 
उसे शिराओं की स्थिति में बिना बाघा पहुँचाये यथास्थान 
स्थापित कर, ऊपर कमल पत्र रखकर, हाथ से धीरे धीरे 
भली-भाँति दुवावे । इसके पश्चात्‌ आगे कहे जानेवाले घत के 
द्वारा तर्पण (नेन्रों मे घृत भरना) और नस्य कर्म करे ॥४२ ४श॥। 
आजं घृं क्षीर॒पात्रं मधुक चोत्पलानि च ॥ 
जोबकर्षभको चैव पिट्ठा सर्पिर्विपाचयेतू | 
सर्वेनेत्राभिघाते तु सर्पिरेतत्‌ प्रशस्यते ॥ ४४ ॥ 
मुलेठी, नीठ कमल, जीवक और ऋषभक को पीस कर 
कल्क वनावे तथा एक जाढक दूध में बकरी के घी का पाक 
करे | यह घन सभी भ्रकार के नेन्नामिघात के लिए उत्तम 
होता है ॥ ४४ ॥| 
डद्रान्मेदसो वर्तिनिर्गंता यस्य देहिनः | ४५ ॥ 
कपायभस्मसृत्कीणों बद्धवा सूत्रेण सूत्नवित | 
अप्नितप्रेन श््रेण चिछन्यान्मधुसमायुतम्‌॥ ४5 || 
बद्धवा त्रण सुजीर्णेजन्ने सर्पिष. पानमिष्यते | 
स्नेहपानादइते चापि पयःपान विघीयते।॥ 9७ ॥ 
शकरामघुयषिभ्यां लाक्षया वा खबृष्टया | 
चित्रासमन्धित चेच रुजादाहविनाशनम्‌ ॥ ४८ || 
यदि सलुपष्य के उदर से सेद्‌ की वर्ति बाहर निकल जावे 
तो शास्त्र को जानने वाला वेच्य उस पर कपाय भस्म (सर्जका- 
जुनावयस्तेपा भस्म च्ञारः) और काली मिट्टी का चूर्ण 
छिड्डककर सूत्र से बाँघे तथा मधु छगे हुए अप्नितप्त शस्त्र से 
काटकर पट्टी बाँध दे । रोगी के खाये हुए आहार का भरी- 
भाँति पाचन हो जाने पर घृतपान करावे। स्नेहपान के 
अतिरिक्त दुग्धपान का विधान भी करना चाहिए । शकरा, 
मुलेठी, छाख, गोखरू जौर प्रण्ड से सिद्ध दूध पीडा और 
दाह को दूर करता है ॥ ४५-४८ 
विमर्श -कपाया- सर्जक्ाजनाठय , तेष्ा भस्म क्षारः, सूद 
कृष्णमृत्‌। जित्रा-एरण्ड:। सेद्वर्ति के छेदन में अम्ितप्त शास्त्र 
का विघान न्रण को पाक से बचाने के लिए किया गया ह्ै। 
बाहर निकली हुईं सेदवर्ति जब अन्दर अविष्ट न हो अथवा 
भ्रविष्ट होकर भी जो घुनः बाहर निकल आचे तब उसकी जढ 
में सूत्र वॉधकर उपरी हिस्से को अम्नितप्त शस्र ( 0४फटार 
98 ) से काट देना चाहिए। बातग्रकोप से न्रण की रक्षा 
करने के लिए जन्न जीर्ण होने के बाद घत अथवा भऔपध 
सिद्ध दुग्ध पान का विधान किया गया है। वृद्ध चाग्सट 
ने लिखा है--/त बौद़े च जगे बद्धे सुजीणणेंन्ने घत्त पिवेत्‌। क्षीर 
वा झकराचित्रालाछ्ागोक्षुरकैः सतस्‌ । 


आटोपो मरणं वा स्याच्छूलो वाषच्छिद्यमानया । 
मेदोग्रन्थी तु यत्तेल॑ बच्यते तथ्च योजयेत्‌॥४ध६॥। 


मेदवर्ति का छेदन न करने पर, आटोप ( वायु से उदर 
में गुडगुडाहट ), उद्रशूरू था झत्यु भी हो सकती है। 
मेद्गन्थि के लिए जिस तेल ( द्विकरक्षत्ैंठ ) का कथन किया 
गया है उसका प्रयोग करना चाहिपु ॥ ४९॥ 


त्वचो5तीटय सिरादीनि भि्त्वा वा परिहृत्य वा | 
कोछे प्रतिष्ठित शल्यं कुयोदुक्तानुपद्रवान्‌ ॥५ण। 
त्वचा को छेढकर शिरा आदि का भेदन करते हुए अथवा 
वबचाकर कोष्ठ में प्रविष्ट हुआ शल्य पूर्वोक्त ( कोष्ठगतते त्वादो- 
पानाहविद्रध्यादीन्‌ ) उपठ्ववों को उत्पन्न करता है ॥ ५० ॥ 


तत्राल्तलॉहित॑ पाण्डं शीतपादकराननमू | 
शीतोच्छासं रक्तनेत्रमानद्ध॑ च विवजेयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रक्त से भरे हुए कोष्ठवाले, श्वेतशरीर, ठण्डे हाथ, पेर, 
सुख और श्वास से युक्त तथा छाल नेन्न और दोष एवं मल 
की रुकावट से पीडित रोगी को त्याग देना चाहिए ॥ ५१ ॥ 


आमाशयस्थे रुधिरे वमन॑ पथ्यमुच्यते | 
पक्ताशयस्थे देयं च विरिचिनमसंशयम्‌ || ५२ || 
आमाद्यय में रक्त एकत्रित होने पर वसमन तथा पक्काशय 
में एकत्रित होने पर नि'शक्ल विरेचन का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ५२ ॥ 
आस्थापनं च निःस्नेहं कार्यमुष्णेविंशोधने: । 
यवकोलकुलत्थानां नि'स्नेहेन रसेन च। 
भुल्लीवान्नं यवागूं वा पिचेत्‌ सैन्धवसयुताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
( गोमूत्र आदि ) उष्ण विशोधन द्व॒व्यों से स्नेह रहित 
आस्थापन[वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। जौ, बेर और 
कुल्थी के स्नेह रहित रस ( यूप ) के साथ अन्न का आहार 
अथवा सेंघा नमक मिश्रित यवागू (यवाश्र विरलद्गवा ) 
पिलछाना चाहिए ॥ ५३ ॥ - 
अतिनिःख्तुतरक्तो वा मिन्नकोएः पिवेदसक ॥ ५३॥ 
जिस मनुष्य के शरीर से रक्तत्राव अधिक हो गया हो 
भथवा कोष्ठ फट गया हो उसे (रक्त की न्यूनता को पूरा 
करने के लिए ) रक्तपान करना चाहिए ॥ ५४॥ 


विमर्श--( जाजकल 9[0००१ ४्यार्भप्रदघ० का प्रयोग 
ऐसी स्थिति में, किया जाता है। ) 


स्वमागअतिपन्नास्तु यस्य विस्मृत्रमारुताः | 
कु भिन्ने & 

अल चर व कोएऐ जीवति सानव' ॥ ४४॥ 

शल्य विद्ध ) जिस व्यक्ति का मर, मूत्र और वायु 

अपने माय से अवृत्त होता हो तथा उपद्वव ( ज्वर, आध्मान 

चादि ) शान्त हो गए हों, वह महुप्य कोष्ठ भिन्न होने पर 
भी जीवित रहता है ॥ ण७ ॥ 

अभिन्नमन्त्रं निष्कान्तं अवेश्य नान्‍्यथा भवेत्‌ | 


तदप्येके बदन्ति तु ॥४ह॥ 
यदि विना फटी हुईं जांत चाहर निकल थाई हो तो उसे 


ही 


अध्याय- २ ] 





मत है कि ( फटी 
से, फटे हुए दोनों 
अन्दर पश्रविष्ट करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

विमर्श--ता ययेति  ययैव स्थितानि तभैव प्रवेश्यानि 


हुईं भांत को ) चीटों के शिर (मुख) 


प्रकारेणेत्यर्थ । अपरे तु अन्यथा व्याख्यानयन्ति यथा-अमिन्नाद- 


न्यथा अपरप्रकार मिन्नमन्त्र प्रवेशय न मवेद्‌ तथा च॑ वृद्धवाग्मट+- 
'अमिन्नमन्त्र निष्क्रान्त प्रवेशय न छानोउन्यथा? इति । मिन्नमपि 
मतान्तरेण प्रवेश्यमिति निर्दिशन्नाह-पिपीलिकाशिरोग्रस्तमित्यादि । 
तद॒पि भिन्नमपि, अन्त्र प्रवेश्यमिति सम्बन्धः | ( डरहण ) 


प्रक्षाल्य पयसा दिग्घि तृणशोणितपांशुभिः । 

प्रवेशयेत कतनखो घुतेनाक्त शनेः शने: ॥ ५७ ॥॥ 

, हृण, रक्त और धूलि से लिप्त ( बाहर निकली हुई ) 
आंत को दूध से धोकर, घृत का लेपन करके, नाखून कटे 
हुए हाथ से ( चिकित्सक ) धीरे-धीरे अन्दर प्रविष्ट करे ॥५णा 


प्रवेशयेत्‌ ध्वीरसिक्त श॒ुष्कमन्त्रं घृताप्लुतम्‌ | 
अद्जुल्याउमिम्शेत्‌ कण्ठं जलेनोह्टेजयेदुपि | ८ ॥ 
हस्तपादेषु संग्ृह्य समुत्थाप्य महाबलाः | 
भवत्यन्त. प्रवेशस्तु यथा निधुनुयुस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तथाइन्त्राणि विशन्त्यन्तः स्वां कल्ां पीडयन्ति च | 
त्रणाल्पत्वाद्वहुत्वाह्म दुष्प्रवेशं भवेत्तु यत््‌ ॥ ६०॥ 
तदापास्य प्रमाणेन भिपगन्त्र॑ प्रवेशयेतू | 
यथास्थानं निविष्टे च ब्रणं सीव्येद्तन्द्रितः ॥ ६१ ॥ 
सूखी हुई भांत को दूध से धोकर छत का लेपन करके 
अन्द्र प्रविष्ट करना चाहिए। (यदि वाहर आई हुई भांत 
अन्दर प्रविष्ट न होती हो तो उसे यथास्थान करने के लिये 
तीन उपाय करे ) (१) अंगुलि से € गले के अन्दर » कण्ठ 
में स्पर्श करे, ( २) रोगी के ऊपर जक छिडककर उसे त्रास 
पहुँचावे, (६) बलवान व्यक्ति ( रोगी के ) हाथ-पैरों को 
दोनों भोर से पकड़कर ऊपर उठावें और इस प्रकार हिलावे 
कि भांव अन्दर भ्रविष्ट हो जाय | इस प्रकार आंत 
प्रविष्ट होती हैं और अपनी कछा ( मलधघरा ) को अन्दर 
दवाती हैं। ( उद्रपर ) न्रण का मुख छोटा अथवा न्रण की 
अधिकता होने से, आंत का अन्तः प्रवेश कठिन होने पर, 
वेध प्रमाण के अनुसार काटकर आंत को अन्द्र अविष्ट 
करे। आललस्यरददित वैध आंत को यथास्थान स्थापित करके 
न्ण को सी दे ॥ ५८-६१ ॥ 
स्थानादपेतमादत्ते श्राणान्‌ गुम्फितमेव वा | 
वेष्टयित्वा तु पट्टेन घृतसेक प्रदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
घृत॑ पिवेत्‌ सुखोष्णं च चित्रातेलसमन्वितम्‌ ! 
सदुक्रिया्थ शकृतो वायोश्राघः अबत्तये ॥६३॥ 
(यथास्थान स्थित न होने पर ) अपने स्थान से हटी 
हुई अथवा परस्पर उलझी हुई आंत घातक होती है। कपड़े 


से न्रण को बाँधकर ( उष्ण ) घत का सेक करे और मल में 
झदुता लाने तथा वायु को अजुलोम करने के लिए पुरण्डतैल- 


मिश्रित सुखोष्ण घृत पिलछावे ॥ ६२-६३ ॥ 
न छु० चि० 


चिकित्सास्थानम्‌ 
पू्वियवि में धन्द्र प्रवेश करना चाहिये। छब आयशा ५0.87 [77४7 77777770// में अन्दर अवेश करना चाहिये। कुछ आचार्यों का 


सिरों को मिलाकर, पकड़वाकर आंत को 


श्ड 


ततस्तेलमिद॑ क्ुयौद्रोपणाथ चिकित्सकः | 
त्वचो5श्वृकणधवयोसो चकीमेपश््वयो: ॥ ६8 ॥ 
शल्नक्यजुनयोगश्रापि विदायो: क्षीरिणां तथा ॥ 
बलामूलानि चाहत्य तैलमेतेबिंपाचयेत्‌ | 
त्रणं संरोपयेत्तेन वर्षमात्र यतेत च॥ ६५॥ 
हू इसके वाद चिकित्सक, त्रण-रोपण के छिए निम्नाद्धित 
तेल का निर्माण करे। अश्वकर्ण ( अश्वकर्णः पू्वदेशप्रसिद्ध, 
अश्वत्थलद्शः ), घव, सेमछ, काकडासिंगी, सलई, अर्जुन, 
विदारीकन्द और क्षीरिवक्तों की छाल तथा खरेंटी की जड 
कर्क से तेल पाक करके, न्रण का रोपण करे एवं एक वर्ष 
पयन्त रोगी को (मैथुन, व्यायाम आदि से) बचावे ॥९४-६णा 
पादो निरस्तमुष्कस्य जलेन प्रोक्ष्य चाक्षिणी। 
प्रवेश्य तुन्नसेवन्या मुष्की सीव्येत्तत” परम्‌॥ ६६ ॥ 
कार्यो गोफणिकाबन्धः कव्यामावेश्य यन्त्रकम्‌ | 
न कु0योत्‌ स्नेहसेक च तेन छिद्यति हि ब्रणः ॥६७॥ 
अण्डकोपों के वाहर निकल आने पर रोगी के पेरों तथा 
नेत्नों को जल से धोकर, अण्डकोषों को अन्दर प्रविष्ट करके, 
तुन्नसेवनी से सी देना चाहिये। कटिग्रदेश में छकड़ी का 
पद्ट (8977) छगाकर गोफणिका-बन्धन ( 87% 
87092 ) बाँधना चाहिये तथा ज्ेह और सेक नहीं करना 
चाहिए ।। स्नेह-लेक करने से घण में क्लेद उत्पन्न हो जाता है ॥ 
कालानुसायागुर्वेलाजातीचन्द्नपद्मकेः | 
शिलादाव्यम्तातत्यैस्तेलं कुर्बीत रोपणम्‌ ॥ $८ ॥। 
तगर, अगर, इलायची, चमेली, चन्दन, प्माख, मेनसिल, 
दारुहल्दी, गिकोय और वूतिया के कक से सिद्ध तैछ के 
द्वारा त्रण का रोपण करे ॥ ६८ ॥ 
शिरसो5पहते शल्ये बालवर्ति निवेशयेत्‌ | 
बालवत्योमदत्तायां मस्तुलुद्गं त्रणात्‌ खवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हन्यादेनं ततो वायुस्तस्मादेवमुपाचरेत्‌ | 
ब्रणे रोहति चेकेक शनेबोलमपक्षिपेत्‌ || ७० ॥ 
शिर में छग्रे हुए शल्य को निकाछकर ( न्नण में ) वाल- 
वर्ति ( केश की बनी वत्ती ) अ्रविष्ट करनी चाहिए । न्ण में 
बालवर्ति का भ्रवेश न करने पर भस्तुलछज़् का स्राव होने 


लगता है| मस्तुलछ॒द् के स्राव से कुपित हुआ वायु रोगी को 
मार ढाछता है, इसलिए उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिये। 


न्नण जैसे-जैसे भरने छगे एक-एक वार धीरे धीरे निकालते 
रहना चाहिये ॥ ६९-७० ॥ 
विमर्श--मस्तुलइ---'मस्तुलज्मिति शिरतो वलाधानं स्त्यान- 
घृताकार मस्तुलड्मुच्यते! ( डल्इण ) । 
गात्रादपहनतेडन्यस्मात्‌ स्नेहवर्ति प्रवेशयेत्त | 
कृते निःशोणिते चापि विधिः सद्यः क्षते दितः ॥७१॥ 
शरीर के अन्य अद्ले शक््य निकालकर सख्रेहवर्ति प्रविष्ट 
करनी चाहिए। ब्रण को (पाक से बचाने के लिए ) रक्त- 
रहित करके सद्यः चत के लिए कही गई विधि ( मधु, शत 
आदि ) का प्रयोग करना द्विवकारक द्ोता है 0 ७२७ , 


श्घ 


छुश्नतसंद्विता 


जे ७ 
दूराबगाढाः सूक्ष्माः स्थुय त्रणास्तान्‌ विशोणितान्‌ | , सदोत्रणेषु देयानि तानि वेद्येन जानता | ८० ॥ 


कत्वा सूह्मेण नेत्रेण चक्रेलिन तपेयेत्‌ ॥॥ ७२ ॥| 
जो त्रण अधिक गहरे तथा सूच्म ( बहुत छोटे ) हों 


पित्तज विद्रधि के लिए जिन घृर्तों का वर्णन किया जायगा 
उनका उपयोग छुद्धिमान वैद्य को सद्यः न्रण में यत्नपूव॑क 


उनको रक्तरह्तित करके सूचम नेत्र (च्रणप्रच्ालन यन्त्र ) | करना चाहिए॥ 4० ॥ 


के द्वारा चक्रते् से तर्पणकरना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
समझ्गां रजनीं पद्मां त्रिवर्ग तुत्थमेव च॥ ७३॥ 
विडद्ढ कठुकां पथ्यां गुड़चीं सकरश्लिकाम्‌ | 
संहृत्य विपचेत्‌ काले तैल॑ रोपणमुत्तमम्‌ ॥ ७४॥ 
मजीठ, हृढदी, पद्मा ( सार्गी ), त्रिवर्ग ( त्रिफला ), 
तृतिया, विडड्ठ, छुटकी, हरीतकी, गिलोय और करक्ष को 


एकत्रित कर, इनके कढक से सिद्ध किए गए तेल का घण- 
रोपण के समय प्रयोग उत्तम होता है ॥ ७३-७४ ॥ 
तालीशं पद्मक सांसी हरेण्पगुरुचन्दनमू ॥ 
हरिट्रे पद्मबीजानि सोशीर॑ मधुक॑ च तेः | 
पक्क सद्योत्रणेपूक्त तेल रोपणमुत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तासीशपतन्न, पद्माखस, जटामांँसी, रेणुकाबीज, अगर, 
चन्दन, हल्दी, दारुहददी, कमलगद्दा, खस भर मुलेठी के 


कर्क के साथ पकाया गया तेल सद्यःत्रण के लिए उत्तम 


रोपण योग है ॥ ७५॥ 


क्षते क्षतविधिः कार्ये: पिचिते भम्नवद्धिघि: | 
धुष्टे रुजो विगृद्याशु चूर्णरुपचरेद्‌ त्रणम॥ ७६ ॥ 
चतजबण में क्षतविधि ( मधु, घत, तेल-अभ्यद्ञ आदि 

समस्त विधि) तथा पिचितन्ण में भप्तसधानविधि 
€ बन्ध, सेक, रूत भोजन आदि ) का प्रयोग करना चाहिए। 
घृष्ट घण की पीढ़ा को ( मधु, घत-सेक आदि से ) शीघ्र शान्त 
करके ( शाल, सर्जक, अज्जुन जादि के ) चूण से भ्ण का 
उपचार करना चाहिए ॥ ७६॥ 


विश्लि्टदेहं पतितं मथित॑ हतमेव च ॥ ७७ ॥ 
वासयेत्तेलपूर्णोयां द्रोण्यां मांसरसाशनम्‌ | 
अयमेव विधिः कार्य: छ्ीणे मर्महते तथा ॥ ७८॥ 
जिस मनुष्य के अन्न अपने स्थान से च्युत हो गए हों, 
जो ऊँचे स्थान से गिर पढा हो, कुचल गया हो, तथा जिसे 
घोद लगी हो, उसे तेल से भरी हुई द्रोणी ( छकडी का बना 
नौफाकृति पात्र ) में रखे और मासरस खिलावे। क्षीण एव 


मर्म स्थान में चोट छगे हुए रोगी के लिए भी इसी विधि का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥ 


रोपणे सपरीपेके पाने च ब्रणिनां सदा | 
तेंलें घृत वा संयोज्यं शरीरतूनवेक्ष्य हि॥ ७६ ॥ 
भण रोगी के म्णरोपण, परिषेक और पान में उसकी 
प्रकृति भौर ऋतु का विचार करके तेल क्थवा घृत का प्रयोग 
सदा करना चाहिए ॥ ७५९ ॥ 
विमश--यदि्‌ रोगी वात-क्फ,कृतिवाछा हो और शिक्षिर 
णादि ऋनुएँ हो तो तल का तथा रक्त, पित्त भ्रकृति वाछा और 
शरद जादि ऋतुएँ द्वों तो घृत का प्रयोग करना चाहिए। 


घुनानि यानि वच्यामि यत्रतः पित्तविद्रधी । 


सद्यः क्षतत्रणं वेद: सशूलं परिषेचयेत्‌ | 
सर्पिषा नातिशीतेन बलातेलेन वा पुनः ॥ ८१॥ 
शूलयुक्त सद्यः न्रण का परिषेक वैद्य किश्वित्‌ उष्ण घृत 
अथवा वलातेर से करे ॥ ८१ ॥ 
समझ्ठां, रजनी पद्मां पथ्या तुत्थ॑ सुबचेलाम्‌ | 
पद्मक॑ रोधमधुक॑ विडज्ञानि हरेसशुकाम | ८२ ॥ 
ताल्ीशपत्र॑ नलदं चन्दर्न पद्मकेशरम्‌ | 
मन्लिषप्ठोशीरलाक्षाश्र क्षीरिणां चापि पल्लवान्‌ | ८रे ॥ 
प्रियालबीजं तिन्दुक्यास्तरुणानि फलानि च ॥ 
यथालासं समाहत्य तेल्मेमिविपाचयेत्‌ | 
सद्योत्रणानां सर्वेषामदुष्टानां तु रोपणम्‌ ॥ ८४॥ 
मजीठ, हृढदी, भार्गी, हरीतकी, तृतिया, हुल्‌हुक, पद्माख, 
लोभ, मुलेठी, बिदज्ञ, रेणुकाबीज, तालीशपत्र, खस, चन्दन, 
पद्मकेशर, मजीठ, खस, छाख तथा क्षीरिवृक्षों ( वट, गूलर 
आदि) के पत्र, चिरोजी भौर तिन्दुक के कच्चे फल, इन द्वव्यों 
में जो उपलब्ध हों उन्हें एकत्रित कर इनके कदक के साथ 
ठैल पाक करे। यह तैछ सभी श्रकार के शुद्ध सच्यः न्र्णों का 
रोपण करता है ॥ 4२-८४ ॥ 


कषायमधुरा: शीताः क्रिया: स्निग्धाश्व योजयेत्‌ | 
सद्योत्रणाना सप्ताह पश्चात्‌ पूर्वाक्तमाचरेत्‌ || ५५ | 
सद्यः न्रण में एक सप्ताह तक कपाय, मधुर, शीतल और 
स्रिग्ध क्रिया तथा इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि ( ह्विनणीय- 
चिकित्सा विधि ) का प्रयोग करना चाहिएु॥ <५॥ 
दुष्टत्रणेषु कततंव्यमूध्य चाधश्र शोधनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
विशोषणं तथा55हारः शोणितस्य च मोक्षणम्‌ | 
कपाय राजलबृक्षादी सुरसादो च धावनम्‌ ॥८अज॥ 
तयोरेब कपायेण तेल शोधनमिष्यते | 
क्षारकल्पेन वा तैलं क्षारद्रव्येपु सांधतम्‌ ॥ ८८ | 
दूपित नर्णों में ऊरध्य ( वमन शिरोविरिचन > तथा अधः- 
शोधन ( विरेचन आास्थापन ) का प्रयोग, विशोषण, (रूघन), 
आहार (तिक्त, कट्ठ, कपाय द्वव्य) और रक्तमोक्षण 
करना चाहिए। बण धोने के लिए आरग्वधादि और सुरसादि 
गण के द्वब्यों का काथ तथा शोधन के लिए इन्हीं द्वष्यों के 
कपाय से सिद्ध तेल का प्रयोग हितकर होता है। अथवा 
पक्षारपाक विधान के अनुसार क्षारोदक बना कर, न्षारद्रब्यों 
€ मुप्फक, पछाश आदि ) के कढ्क के द्वारा सिद्ध किया गया 
तैलठ, घणशोधन के लिए प्रयोग में छावे ॥ ८६-८८ ॥ 
द्रवन्ती चिरबिल्वश्व दन्‍्ती चित्रकमेव च | 
पृथ्वीका निम्ब॒पत्राणि कासीसं तुत्थमेव च ॥ ८६ ॥ 
त्रिवृत्तेजोवत्ती नीली हरिद्रे सेन्धव॑ तिलाः | 









भमिकद्स्चः सुत्रहा शुकार्या लाइलाहया ॥ ६० ॥ 

नेपाली जालिनी चेव मदयन्ती सगादनी | 

सुधामृवाककीटारिहरितालकरज्िका: ॥ ६१ ॥ 

य्रथोपपत्ति कर्तव्य तेलमेतेस्तु शोघनम 

घृतं वा यदि दा भाप्त कन्‍्काः संशोधनास्तथा ॥६२॥ 

द्रवन्ती ( दन्ती मेद ), करश, इन्ती, चित्रक, मंगरेछा, 

नीम के पत्ते, फासीस, सूतिया, निशोथ, तेजोवती ( माछ- 
फांगनी 0, नील के पत्ते, एएदी, दारदज्दी, सेन्धानमक, 
तिछ, मूमिक्दग्र ( गोरसमुण्णी ), खुप्द्दा ( गोधापदी ), 
शुकारुपा ( चर्मकारवट ), फलछिद्वारी, नेपाली ( मसेनशिल ), 
जालिनी ( फट॒तुस्बी ), मदयन्ती (मभेहदी ), झूगादनी 
( इन्ड्रायण की जए ), सेटण्ड, मूर्या, मदार, विठठ्र, हरिताल 
और फरक्ष, इनमें से मितने ठव्य उपलब्ध हों उनके फएक 
के साथ शोधनसैल का पाक करे। अथपा ( शोधन द्वय्यों से 
सिद्ध ) घृत या समोधन क्सफों दा श्रयोग आवश्यकतानुसार 
दितकर होता है ॥ ८०-९२ ॥ 

8. के. 

सन्धवत्रिवृदेरएटपत्रकल्कस्तु वातिफे ॥ 

त्रिददद्धरिद्ामघुककल्कः पेंचे तिलैयुतः | 

कफलजे निलनेजोहाइन्तीस्वर्जिकचित्रकाः ॥ ६३ 

सेन्धानमक, निशोथ भौर एरण्ड प्रत्र के कन्‍्क का 

प्रयोग यात से दूपित, निशोथ, एर्द्री और मुलेदी के तिरू- 


चिकित्सास्थांनम॑ 


स्भ्च्स््स्स्लल्ल्स्स्ल्््््ल्स्‍्ड्ड्डि्ििस्िटलडडचिडिस्ट्स्िस्स्टिल्ल्ल्ल्स्च््स्न्ड्चिसििजिडिडिसिलललनननन-+-०००-०----०२-२०००००---००--०००० 
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ख््य्च्य्श्ल्च्स्स्स्स्स्््ल्ल््ल््च्य्स्य्य्य्य्स्य्स्व्य््स्स्य्य्य्ट्ट्< 
विसशे--उपसर्गा प्र-परादय , ते संयोज्य मापन्ते, यथा 
तम्पक्‌ छितर सरिद्त, सुप्ठु छिश्न मुच्छिन्नम, अस्पं दि छिन्माचिदन्न- 
मिति, निपानैर्यया-अनिक्रमाबिटक्षमत्तिच्छिन्त, पूजित छिल्ल सु- 
व्द्धिश्म, अय दिल्लमीपन्टिक्षमाचिटिन्रमिति। विशेषा इव सामान्ये 
इवति । ययय दि कमंसामान्ये गमनप्रसारणाकुणनादी ना कर्म विशेषाणा- 
गवरोध , तथा छेडसामान्ये सर्वेपामेव सब्छितपरिच्छिसातिच्छिन्ना- 
दीना छेदविशेषायामवग + । उल्हणं 
इत्यायुवेद्तत्यसन्दीपिका-मापादीकायां द्वितीयोडध्यायः ॥ २॥ 


आस जया; शी 5७--- अल 


| 9 पी प 
तचृताया5ध्याय: 
अथातों भप्नानां चिकित्सितं व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर भप्तों की (अस्थि और सन्धि भप्न ) 
चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रह्या है, जेसा कि भगवान्‌ 
घन्वन्तरि ने ( सुश्ुत प्रग्टति शिषप्यों से कहा 9)-- ॥ ३-२ ॥ 
अल्पाशिनो5नात्मबततो जन्तोवोतात्मकस्य च | 
उपद्रवर्धा जुष्टर्य भग्नं कइृच्छेण सिध्यति॥ ३॥ 
अढप आहार करने वाले, अनितेन्ट्रिय ( अपथ्यसेवी ), 
वातप्रकृति और उपद्यों (ज्वर, आध्मान, मल-मूत्र का 


युक्त कर्क वा प्रयोग पिच से दूषित तथा तिछ, सालऊांगनी, | अबरोध ) से युक्त व्यक्ति का भप्त कष्टसाध्य होता है॥ ३॥ 


दन्‍्ती, संझ्लीयार और विप्रकॉफे कक का प्रयोग कफ से 
दूपित घग के शोधन के लिए करना चाद्विएु॥ ५श॥ 
दुष्प्रणविधिः कार्यो मेहकुएनणेप्चपि ॥ ६४ ॥। 
प्रमेह भीर कुष्ठ से उरपन्न घर्णों की चिफिस्सा में भी दु्टः 
प्रगचिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिएु ॥ ९४ ॥ 
पढिबब: प्राक्‌ प्रविष्टो यः सद्योप्रणविनिश्चयः । 
नातः शक््य पर वक्तमपि निश्चितवादिसि ॥६५॥ 
६ प्रसार के जिन सदथ्नप्रणों का उल्लेगय पहले किया जा 
घुका है उनसे अधिक की गणना करने में नियमित वाणी 
योलने वाले भी समर्थ नहीं हो सकते ॥ ९५॥ 
उपसर्गेनिपातेश्व तत्त पणिडतमानिनः | 
केैचित्‌ सयोज्य भापन्ते बहधा सानगरविताः ॥ ६६ ॥ 
अपने को पण्डित समझने वाले कुछ अमभिमानी छोग, 
उपसर्ग ( प्र-परादयः ) और निपात ( चादय* ) का संयोग 
करके इन्हें अनेक प्रकार का मानते है॥ ९६ ॥ 
बहु वद्धभापितं तेषां पटस्वेष्वेबावतिछते | 
विशेपा इच सामान्ये पटल तु परम मतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति सुश्ुतसद्दितायां चिकित्सास्थाने सद्योश्रण- 
चिकित्सितं नाम द्वितीयोडध्यायः ॥ २॥ 
डा) फल 
मिंस प्रकार सामान्य में विशेष का समावेश रहता दे 
उसी अ्रकार उनके अनेकविध कथन का इन्हीं ६ भेदों में 
अन्तर्भाव हो जाता है। अतः ( सद्य/न्नण के ) ६ भेद हैं, यही 
श्रेष्ठ मत है ॥ ९७ ॥ 


लवण कटहुक क्षारमम्ल॑ मैथुनमातपम्‌ | 
व्यायाम च न सेवेत भग्नो रूक्षान्नमेव च ॥ 9 ॥ 
छब॒ण, कट्ठु, ज्ञार, अम्ल, मेथुन, धूप, व्यायाम और 
रू अम्न का सेवन भम्वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिये ॥ 


शालिमोसरसः क्षीरं सर्पियूपः सतीनजः । 
बृहण चान्नपान स्य॒द्दियं भग्नाय जानता ॥ ४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैध, भम्न से पीड़ित व्यक्ति को शालिचाबल, 
मांसरस, दूध, छत, सतीन (वत्तुंशकछाय ) का यूप भौर शरीर 
की वृद्धि करने चाले जाहार तथा पेय का सेवन करावे ॥ ५॥ 


मधूकोदुम्बराश्वत्थपलाशककुभत्वचः | 
वंशसजबटानां च कुशा्थमुपसहरेव्‌ ॥ ९ ॥ 
महुआ, गूलर, पीपछ, पछाश, ग्जुन, चाल, साल भौर 
बट की छाल का सम्रह छुशा के लिये ( 5909 बाँधने के 
लिये ) करना चाहिए ॥ ६॥ 
विमर्श---यहाँ कुशा शब्द का प्रयोग (87770) के अर्थमें 
व्यवहृत किया गया है। 'कशार्ये मग्नतरन्धनाथ्थ वशाढ़िक प्रोच्यतते' 
(डरदण)। जाधुनिक युग में जंग और भग्न को स्थिर रखने 
के लिए,अनेक प्रकार की छुशायें प्रयोग में छाई जाती हैं। 
इन छुशाओं का निर्माण छकडी, चमढ़ा, नम॒दा, गटापाचों, 
जौर छोहशलाकाओं के द्वारा होता है। अन्य द्वव्यों की अपेक्षा 
लोह और छकद़ी की कुशा का व्यवहार अधिक होता है। 


आलिेपनाथ मसश्लिष्ठां मधुक॑ रक्तचन्दनम्‌ | 


शतथौवघृतोन्मिश्र॑ शालिपिष्टं च संहरेत्‌ ॥७॥ 
मजीठ, मुलेठी, छालचन्दन और शतघौत घत-मिश्रित 


१० 


शाद्धिचावर का चूर्ण लेप के किए संग्रह करना चाद्विए ॥ ७॥ 
सप्ताह्ददथ सप्ताद्मत्‌ सोम्येष्यूतुपु बन्धनम्‌ ॥ 
साधारणेपु कतेव्यं पद्चमे पद्चमे5्दृनि। 
आग्नेयेषु ध्यहात्‌ कुयौद्धमदोषवशेन वा ॥ ८॥ 

सौम्य ऋतुओं में सात सात दिन पर, साधारण 'ऋतुओं 
में पाँच पाँच दिन पर और आग्नेय ऋतुओं में तीन-तीन दिन 
पर अथवा भन्न के दोपों के भचुसार समय का विचार करके 
बन्धन वॉधना चाहिये ॥ ८ ॥ 

तत्रातिशिथिलं बद्धे सन्धिस्थेय न जायते ॥ ६ ॥ 

गाढेनापि त्वगादीनां शोफो रुक्‌ पाक एवं च | 

तस्मात्‌ साधारण बन्ध॑ भग्ने शंसन्ति तद्विदः ॥१०॥ 

चहुत ढीली पट्टी बाँधने से सन्धि में स्थिरता नहीं आती 
और याढ़ वन्‍्धन ( कसकर बाँधना ) भी त्वचा आदि में 
शोथ, पीढा तथा पाक उत्पत्त कर देता है। इसलिये मग्न- 
चन्‍्धन को जानने वाले भरन में साधारण बन्धन को ही 
श्रेष्ठ समझते हैं ॥ ९-१० ॥ 

न्य्रोधादिकपाय॑ तु सुशीतं परिपेचने ॥| 

पश्चमूलीविपक तु क्षीरं कुयोत्‌ सवेदने | 

सुलोष्णमवचाय वा चक्रतेल्ल विजानता ॥ ११॥ 

” परिपेक के लिए न्यप्रोधादिगण के द्व्यों का शीतल 
कपाय तथा वेदनायुक्त भग्न में लघुपल्नमूल से सिद्ध दूध 
अथवा सुखोप्ण-चक्रतेल का प्रयोग बुद्धिमान्‌ वैच को करना 
चाहिये ॥ ११॥ 

विमशः--चक्रैल _सचःपीडितोदशृतमेके वदन्ति। अन्‍्ये 
पुनरणुतैलकश्पेन गृहदीतमपक्त तैल चक्रतैलमाहुः ॥ ( डरहण ) 
विभज्य काल दोष॑ च दोपन्नौपधसंयुतम्‌ | 

परिपेक॑ प्रदेहं च. विद्ध्याच्छीतमेव च )। १९ ॥ 

द्रोप जौर काछ का विभाग करके दोषन्न औषधयुक्त 
भीत था उप्ण परिषेक तथा पडेप का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
गृष्टिक्षीरं ससर्पिष्क मधुरीपधसाधितम्‌ | 

शीतल लाक्षया युक्त प्रातभंत्र: पिचेन्नरः ॥ १३॥ 

मधुर औषधियों (काकोल्यादिगण) से सिद्ध, प्रथम प्रसव- 
चाछी गाय का रण्ढा दूध, चुत और छाख का चूर्ण मिलाकर 
अग्न के रोगी को प्रातःकाल पिछाना चाहिये ॥ १६ ॥ 
सन्नणस्य तु भग्नस्य ब्र्ण सर्पिमंधूत्तरे: | 
प्रतिसाये कपायैस्तु शेप॑ भम्नवदाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
मण बाले भरन में मधु घतयुक्त ( न्‍्यग्रोधादि गण के ) 
कपाय से ब्रण का अ्रतिसारण ( लछेपन ) करके शेष विधान 

(आहार जादि ) भग्न की भाँति करना चाहिये॥ १४ ॥ 
प्रथमे चयसि त्वेब॑ भग्ने सुकरमादिशेत्‌ | 
अल्पदोपत््य जन्तोस्तु काले च शिशिरात्मके ॥१५॥ 

प्रथम चयस ( बाह्य काछ ) तथा अढप दोष चाले व्यक्ति 


धूच शिकश्िर ऋतु का भग्न उपर्युक्त भाद्ाार और आचार के 
सेवन से सुससाध्य होता है ॥ १५ ॥ 


सुश्ुतसंहिता 


प्रथमे घयसि त्वेष॑ मासात्‌ सन्धिः स्थिरो भवेत्त्‌ | 
सध्यमे दिगुणात्‌ कालाइुत्तरे त्रिगुणात्‌ स्मृतः ॥१॥॥ 
उपयुक्त भाद्वार औौर आचार का सेवन करने पर माय 
काछ का सन्धि-भग्न पुक मास में, युवावस्था का दो मास 
में और वृद्धावस्था का तीन सास में स्थिर (९) हो जाता है। 
अवनामितमुन्नह्दुल्त॑ चावपीडयेत्‌ | 
आब्झेद्तिक्षिप्तमधो गतं चोपरि वर्तेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
नीचे झुकी हुई अस्थि को ऊपर भौर ऊपर उठी हुई को 
नीचे दवाना चाहिये। अपने स्थान से दूर हटी हुई भस्थि 
को सीचकर तथा नीचे जिसकी हुई को ऊपर उठाकर यथा* 
स्थान करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
आज्छनेः पीडनेश्ेव सह्ठेपेवेन्धनेस्तथा | १८॥ 
सन्धीञछरीरे सवोस्तु चलानप्यचलानपि | 
एवैस्तु स्थापनोपायेः स्थापयेन्मतिमान्‌ सिपक्‌॥१६॥ 
बुद्धिमान चैंच भान्छन ( खींचना ), पीदन ( नीचे-ऊपर 
दवाना ), संत्षेप ( सिकोडना ) तथा वन्धन आदि स्थापन- 
उपायों के द्वारा शरीर की सभी चछ और अचल सन्धियों 
को यथास्थान स्थापित करे ॥ १८-१९ ॥ 
विमरश-पीठटन--प्रटनगहणेन नमनोन्नमनपरिवर्तनानि 
गृद्चन्ते । सक्षेप सम्यक्‌ प्रेरणमित्य्थ.। गयी तु सक्षेपशब्देन 
आकुद्चनमाह।.. हस्तपादकटीहमुगताः सन्दयश्र॒ला, तद्विण्रीता 
अचला:। सन्वीनिति वाहुल्येन निर्देश३, तेन काण्डभम्मानप्येतेरुपाय- 
स्थापयेत्‌ ॥ ( डढ्हण ) 
उत्पिष्मथ विश्लिष्ट सन्धि वेदों न घट्टयेत्‌ । 
तस्य शीतान्‌ परीपेकान्‌ प्रदेहांश्यावचारय॑त्‌ ॥ २० | 
उतपिष्ट ( चूणिंत ), विशिष्ट ( अपने स्थान से च्युत ) 
सन्धि को बैच न हिलावे और शीतर परिपेक तथा छेप का 
प्रयोग करे ॥ २० ॥ 
अभिषाते हते सन्धिः स्वां याति प्रकृर्ति पुनः ॥ 
घृतदिग्वेन पट्टेन वेष्टयित्ता यथाविधि । 
पट्टीपरि कुशान्‌ दत््वा यथावद्वन्धमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अभिवात के कारण हुआ सन्धिभग्न अपनी पूर्वावस्था 
में पुन' आ जाता है। घृतलिप्त बच्र ( पद्दी ) भग्न प्रद्ेश्ष में 
विधिपूर्वक रपेट कर उस पर कुशा (5977 ) शखे और 
भलीमभाँति ( कोश दाभ भादि वन्धनों में जो उपयुक्त हो ) 
पट्टी बांधे ॥ २१ ॥ 


प्रत्ृह़्भभरस्य विधिरत ऊध्च प्रवच्यते ॥ २२ || 


इसके थागे प्रत्येक भद्ग ( अद्नमद्ग प्रति पत्यड्क, नखादीन्‌ 
आरभ्य यावच्द्िर इति ) के भग्न की चिकित्सा-विधि कही 
जाती है॥ २९ ॥ 
नखसन्धि समुत्पिष्ट रक्तानुगतमारया । 
अवमथ्य ख॒ते रक्ते शालिपिप्टेन लेपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
डूचछी हुई और दूपित रक्त से युक्त नखसन्धि में जांरा 
( चमंकाराख ) से छेदकर रक्त निकालने के पश्चात्‌ पिसे हुए 
शालिचाचछ का लेप करना चाहिये ॥ २४३ ॥ 


अ्रथ्यांयः ३ ] 





भर्मां वा सन्विमुक्तां वा स्थापवित्वा5छ्ुलीं समाम्‌ | 
अणुना55वेष्ल्य पटटेन घूतसेक॑ प्रदापयेत्‌ ॥ २० | 
टृटी हुई अयवा सन्धिच्युत अंग्रुलियों को समान रूप से 
स्थापित करके पतले दच्च की पद्दी छपेट कर घत का सेक 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
विमरशः--अंगुलियों का भग्न जमिघात से उत्पन्न होता 
है और आयः संयुक्त द्ोता है। संयुक्त भग्न में चमे, पेशी 
तथा श्लेप्मिक का भादि दछिन्न हो जाती है। इसमें वायु 
का अवेश अस्थि तक होने लगता दै। सन्धिच्युत होना 
आधात पर निर्भर रहता है । 


अभ्यव्य सर्पिषा पादं तलभग्नं कुशोत्तरम्‌ | 
चस्नपटटेन व्नीयान्न च व्यायाममाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पादतल् में भग्न होने पर घत वी मालिश करके, इुझा 
रखकर, कपडे की पट्टी वाॉधनी चाहिए और व्यायाम का 
निषेध कर देना चाहिये॥ २७ ॥ 
अभ्यव्यायामयेज्ञद्वामूर च सुसमाहितः | 
दत्त्वा वृक्षत्वचः शीता वल्मपट्टेन वेष्टयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
(जंधा और उसके भग्न में ) सावधान चिकित्सक, घृत 
की मालिश करके, जबा और ऊरुक्ो खींचे तथा न्‍्यओघादि 
शीत चृत्चों की कुशा ( छाछ की 5977 ) रखकर कपडे की 
पट्टी बाँध दे ॥ २६ ॥ 
मतिमांखऋयोगेन श्याब्छेदूवेस्थि निर्गतम्‌ | 
स्फुटितं पिच्चितं चापि वश्लीयात्‌ पूरवेबद्धिपक्‌ ॥ २७ ॥ 
बुद्धिमान वेद स्थानच्युत ऊर्वस्थि को चक्रयोग से 
( गोलाई में घुमाक्षर ) खींचे और फटी तथा कुचली हुईं को 
यथास्थान स्थित करके उपयुक्त विधि से बाँध दे ॥ २७ ॥ 
विमर्श!--त्रक्ररोगेनास्छेदिति वचुँान्‌ कुशान्‌ दत्ता नाम 
वित्वा चक्रवदाब्छेत वध्नीयादित्यर्थ, गयी तु सन्नमश्रमाद्‌ वलतत्तर 
पुरुषों दत्तद्ययोपरि ग्रद्दीतपाष्गिपादद्ववत्वात्‌ तद्भमणजवेन निरन्तर 
आान्तत्य मनज्नवतः पुरुषकायस्थ चक्राकारोउलन्माबक्तश्रक्रयोग 
इत्याह। ऊपर दक्हण तथा गबदास ने अपना अभिमत 
चक्रयोग! शब्द के लिये प्रकाशित किग्रा दे किन्त “चक्रयोग! 
शब्द से 'गोलाई में घुमाकर? अर्थ की ध्वनि ही निकलती है । 
आजकल उर्च॑स्थि के शिरभग्त में सघान के समय पेर को 
वादर की तरफ खींचकर गोछाई में घुमाते हैँ) इस क्रिया 
से ऊर्वस्थि-शिर अपने स्थान पर स्थित हो जाता है। 
आइछेदूध्येमघो वाईपि कटिभग्नं तु मानवमू | 
ततः स्थानस्थिते संघो वस्तिभिः समुपाचरेत््‌ ॥२०॥ 
कटिमन्न वाले व्यक्ति को ऊपर तथा नीचे की ओर खींच 
कर, सन्धि के यथास्थान स्थित होने पर वस्तियों (ल्ेहवस्ति) 
से चिकित्सा करनी चादिएु॥ २८ ॥ 
पशुकास्वथ भगञ्मासु घृताभ्यक्तस्थ तिष्ठतः | 
दक्षिणास्वथवा वामास्वनुमज्य निवन्धनीः ॥ २६ || 
तदः कबकिकां दत्त्वा वेधयेत्‌ छुसमाहितः | 
तैलपूरण कठादे वा द्रोण्यां वा शाययेन्नरम्‌ ॥ ३० ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌, 
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्श्श््य््ञ्ल्ल्ल्ल्ल््च्ल्व्लिचलि 

सावधान चिकित्सक पशुंकाओं के भम्न में, घत की 
मालिश क्ए हुए रोगी को खडा करके दाहिने या वाम 
पा की निवन्‍्धनी ( मांसरज्छ ) को मसले और कचलिका 
( 0०४४६४०० 990 ) रख कर पट्दी बॉवे, इसके वाद रोगी को तैछ 
से भरे हुए कड़ाहै या द्वोणी में सुछावे ॥ २९-३० ॥ 

विमर्शः--निवन्धनीः मासरच्जव इत्वर्य, डल्दण । सुश्रुत 

बारीर स्थान में चार वड़ी मांसरज्जुओं का उल्लेख है। 
महत्वो मातरज्जवश्तत्नः पृष्ठवंशमुमवतः पेशीमिवन्धनार्थ दे बाह्य 
आभ्यन्तरे च दे । 


मुसलेनोत्क्षिपेत्‌ कक्षामांससन्धी बिसंहते | 
स्थानस्थितं चक्‍श्नीयात स्वस्तिकेन विचक्षण:॥३१॥ 
इुद्धिमान वेद्य अंससन्धि की स्थानच्युति में, कक्षा 
अदेश को मसल से ऊपर उठावे और सन्धि के यथास्थान 
स्थित होने पर स्वस्तिक वन्‍्धन ( 07055 90086 ) चाँधे ॥ 
कौपरं तु॒ तथा” सन्धिमबुप्ठेनानुमाजयेत | 
अनुसब्य ततः सन्धि पीडयेत्‌ कूर्पराच्च्युतम्‌ ॥३२॥ 
प्रसायाकुब्बयेशन॑ स्नेहसेक॑ च दापचेत | . 
एवं जानुनि गुल्फे च मणिबन्धे च कारयेत्‌ ॥ ३३ || 
कृपरसंधि का विश्लेष होने पर अँगूठे से मले। ऑगूठे से 
मडने के बाद कूर्पर से पथक हुई सधि को दवावे। हाथ 
फैाकर सिकोडे और स्नेह की माल्शि तथा सेक करे। जाजु, 
गुरफ और सणिवन्ध के विश्लेप में इसी चिकित्सा विधि का 
प्रयोग करना चाहिएु॥ ३२-३३ ॥ 
उसे तले समे कृत्वा तलभग्नस्य देहिनः | 
वन्नीयदामतेलेन परियेक च कारयेतू॥ १४॥ 
म्त्पिण्डं घारवेत्‌ पूष लवण च ततः परम | 
हस्ते जातवले चापि कुबोत्‌ पाषाणघारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
तलभन्न (हथेली का भज्न ) वाले व्यक्ति की दोनों 
हयेलियों को मिलाकर बाँधे भौर भामतैछ ( कोल्हू से निकले 
तेल ) का परिषेक करे । पहले द्वाथ में मिद्दी का पिण्ड धारण 
करें। इसके वाद नमक का पिण्ड रखे और हाथ में शक्ति 
आने पर पत्थर का पिण्ड अहण करे ॥ रे४-३५॥] 
विमर्शाः--'उमे नले? शब्द का अर्थ जेजट तथा गयदास ने 
घप्रथकू-एथक्‌ रूप में किया है। जेज्जट का सत है---उम्रे तले 
इति एक पाणितल द्वितीय पादतलन्‌ , इत्युमे तछे शति जेज्जद-? | 
गयी तु उमे अपि इस्ततले, तत्रेकत्य मग्े वार्म दक्षिणेन, दक्षिण वामेन, 
उमयोस्तु मड्े तत्समेन काठ्रमयेन ऋकृत्वा हें अपि वध्नीयादेव 
ढाढ्य मवतौति | दोनों आचायों के अमिप्राय का अवलोकन 
करने पर 'गयदास” की उक्ति ही उचित माल्म पढ़ती है, 
वर्थोंकि किसी वस्तु को अहण करने की शक्ति हाथ ही में दे । 
शोक के आधे भाग में ऋतपिण्ड, छवण तथा पापाण का 
घारण द्वाथ में वक आने पर वतलाया गया दै । 
सन्ममुन्नमयेत्‌ स्विन्नमक्षक मुसलेन तु ॥ 
तथोन्नव॑ पीडयेच्च वल्नीयाद्वाढमेव च। 
ऊरुवब्यापि कतंव्यं बाहुभग्नचिकित्सितम्‌ ॥ ३६॥ 
(भरकास्थि के विज्लेष में ) नीचे दवी हुई जच्ञकास्यि फो 
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्ज््््ज़्र्््स्ल्स्ऊ्स््स््स्स्स््च्च्च्य्स्य्स्च्च्य्च्च्प्ल्टि 
मूसछ से उपर उठावे तथा उपर उठी हुई को नीचे 
ओर कस कर पढ्टी बावे। वाहमस की चिक्ससा भी उठमन्न 
की चिकित्सा विधि की भाँति करेंत ६८ ।॥| 
औवायां तु चिवृत्तायां प्रविष्ठायामधो5पि वा | 
अवटावथ हन्तोश्व॒ प्रयृद्योन्नमचेन्नरम ॥| ३७ ॥ 
ततः छुशां सम दत्त्वा वल्मपट्टेन वेष्टयेत्‌ | 
उत्तानं शायब्रेज्चन सप्ररातज्मतन्द्रित:॥ 3८॥॥| 
(ब्रीवा भन्त में ) आीवा के टेडी होने तथा नीचे बंठ जाने 
पर रोगी को अचद़ ( इृकादिकामाननसन्वी गर्नोज्वडः ) और हु 
प्रदेश से पक्ड कर ऊपर उठाना चाहिए | इसके बाद समान 
छुझा (59॥ ) रख कर कपडे की पढद्टी बॉधनी चाहि 
आल्स्थरहित बेच ऐसे रोगी को सात दिन तक उत्तान 
( पीठ के चछ ) सुछावे ॥ ३५-३८ ॥ 
हन्वस्थिनी समानीय हनुसन्धो विसंहते ॥ ३६ || 
स्वेदयित्वा स्थिते सन्‍्यक पत्चाह्नीं वितरेद्धिषक | 
बह सर्पि 25 ० 
वातन्नमधघुरं: सर्पि' सिद्ध नस्वे च पूृजितम्‌॥2थ। 
हनुसंधि का विग्लेप होने पर हन्वस्थियों को आपस में 
मिलाकर भली-भमाँति स्थित करे औौर स्वेदन करके पचाड़ी 
वन्वचन बॉघे। इसमें वातन्न ( विदारीगन्धाडिगण ) और 
मधुर ( काकोस्यादि गण ) हव्यों से सिद्ध नस्य का प्रयोग 
उचम होता है ॥ ३९-४० ॥ 
अमभग्नांश्वलितान दन्‍तान्‌ सरक्तानवपीडयेन्‌ | 
तनणस्थ मनुष्यस्य शीतेरालेपयेद्वहि: ॥ 9१ ॥ 
सिक्तत्वाधस्वुमिस्ततः शीत: सन्वानीयरुपाचरेत्‌ ॥ 
उत्पलस्थ च नालेन श्वीर॒पान॑ विधीयते | 
जीणेस्य तु मनुष्यस्थ वजंबेबलितान्‌ छिजान ॥/शा 
थुवा मनुष्य के भप्तरदहित, हिंलते हुए, रक्तयुक्त, दाँतों को 
दवाकर बाहर से झीवछ लेप करे | दाँतां का लल से सिंचन 
करके भीवल संधानीय द्वव्यों (मधु, घत, न्यओश्रोघादि 
कपाय, करू, चूर्ण जादि ) के द्वारा चिढिस्सा करें। रोगी 
को कम्नलनाल से दूध पिछावे। वृद्ध मनुप्य के हिलते हुप्‌ 
दोत त्याज्य दोते ह लर्थाव्‌ चिकित्सा द्वारा उन्हें इढ नहीं 
किया जा सकचा॥ ४६-४२ ॥| 
नासां सन्नां बिद्वत्तां वा ऋज्चीं रत्ता शलाकया ॥8श 
प्रथक्नासिकयोनोव्यी द्विमुख्यो संग्रवेशयत्‌ | 
ततः पट्टन सर्वेष्त्य घृुतसंक श्रदापयत्त्‌ ॥ 2४॥ 
( अ्षमियात से ) बेदी हुईं था देदी नासिका को शलाका 


च्ट क, और लिप 


द्वारा ऊँची और सीधी करके दोनों नाक के छिद्ठों में पयक- 
नी पद्ठी बाबे तथा घृत का 
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अतनावधान च तत: पश्चात्‌ समाचरन्‌ ॥श्श। 

कान को समान स्थिति से छाऋर ब्रत छगावे 

थे, फिर सच्च-इन-चिहित्सा विधि ( मधु, घत, 
रिपेक आदि ) का प्रयोग करे ॥ ४० 
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मस्तुलुन्नाद्विना भिन्ने कपाले मधुसापिषी। 
दत्त्वा ततो निवश्नीयान्‌ सप्ताह च पिचेद्धतम्‌ | 2६॥ 
कपाल भप्न होने पर यदि मस्तुलद का स्ाव न हो तो 
मधु और घृत रखकर पट्टी बाँचे और ( रोगी को ) एक सप्ताह 
तक घत पिछावे ॥ ४६ ॥ 
पतनादमिधातादा शुन्मड् यदक्षतम | 
शीतान प्रदद्वान सकांख मिपक्र तस्यावचारयेत्‌ ॥8ज॥ 
ग्रिरने अथवा चोट छगने से ज्त के बिना भी यदि बह 


में श्ञोथ हो जाय तो उसका उपचार वच्य को शीतल-लेप भर 
सेक से करना चाहिये॥ ४७ ॥ 


अथ जद्दोरुभग्नानां कपाटशयनं हित्तम्‌ | 
कीलका बन्वनाथ च पत्च कायो बिजानता ॥ 8८॥ 
यथा न चलन तवस्य भग्नस्थ क्रियते तथा | 
सन्वेरुभयतो हो दी तले चेकत्व कौलकः ॥ ४६ ॥ 


जंघा और ऊरू (काण्ड ) के भन्न में 'कपाट-इयन! 
द्वितकर द्वोता हे | बुद्धिमान्‌ वद्य को इसके लिये पांच कील 
लगानी चाहिये | सन्धियों की ठोनों मोर दो २ तथा तल- 
प्रदेश में एक कीछ छयावे, जिसमें रोगी सन्त प्रदेश को 
न हिला सके ॥ ४८-४९ ॥ 


श्रोण्यां वा प्रष्टवंशे वा वक्षस्यक्षकयोस्तथा | 
भग्नसन्धिविमोक्षेप्‌ विधिसेन॑ समाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सन्धीश्विरविमुक्तांस्तु लिग्घान्‌ स्विन्नान्‌ मदूकतान्‌ | 
उक्तेविधानैवुद्धधा च सम्यक्‌ प्रकृतिमानयेत्‌ ॥शशा 


श्रोणी ( कटदि ), पृष्ठवंश, वक्ष अथवा अक्षक ( अंस- 
सन्धि ) के भम्न या सन्बिविश्छेप में इस विधि का श्रयोग 
करना चाहियें। दीर्घकालीन विशिष्ट सन्धियों को जेहन, 
स्वदन के द्वारा ऋ्ढु बनाकर उपयुक्त विधि और अपनी बुद्धि 
से ययास्थान स्थित करना चाहिये ॥ ५०-७१ ॥ 
विमशः--जबवा और ऊरु भप्न के रोगियों के लिए कपाट 
शबन विधि! का निर्देश छिया गया ह। ऊर्वस्थि के भम्त में 
रोगी को छकड़ी के पटरे पर लिटाकर चल्लुण-सन्धि की 
दक्षिण और वाम विद्यार्मे तथा जानु-सन्धि की ठोनों दिज्ञाओं 
मेँ एक एक कील पररे में जड़ी जाती हे और एक कील फैले 
हुए पर के तलछवे की ओर छूगाई जाती हं। जंघाभम्न सें 
गुटफसन्धि की दोनों विद्ञाओं में ढो दो कीर्ले तथा तरूवे की 
ओर एक कील ख्याई जाती ह। इस श्रकार पांच कींलों के 
सम्बन्ध से इस यन्त्र का निर्माण होता दे। यन्त्र के प्रयोग का 
झत्तिप्राय दे दीघ काछ तक रोगी को गतिविहीन करना । 
गति अस्थिसन्धान सें चाघक होती है। अतः रोगी की गति 
में अचरोध उत्पन्न करने के लिये उसे रूकडी के पटरे पर 
लिठाकर कीछों के सद्दारे भप्त प्रदेश को अवरुद्ध कर दिया जाता 
हैं। आजकछ इस विधि से समता रखने वाली जिस पद्धति 
का श्रयोग ऊ््रस्थि भप्न संघान के लिए किया जाता है उसे 
27०072४३ €४४७७ञं कहतेंद। इस काये के लिए "00785 
8एर्ण का अयोग कित्रा जाता है। थुद परिवर्तत के फलरव 
रूप छौहगमछाका-निर्मित इन कुशाओं ( 5छ0 ) की भाकृति 


अधथ्यायः ३ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ २३ 
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'कपाटशयन विधि? से भिन्न भले ही हो, किन्तु दोनों विधियाँ | और 


समान रूप से एक रूच्य की ही पूर्ति करती हैं। 


काए्डभग्ते' प्ररढ़े तु विषमोल्वणसंहिते | 
आपोध्य शमयेद्धरन ततो भग्नवदाचरेत्‌ | ४२ | 
यदि दीरघकालीन काष्डभप्त का संघान पूर्ण रूप से 
विषम स्थिति में ( ऊँचा-नीचा ) हो गया हो तो संन्धान का 
विक्लेषण करके ( संघान तोड़कर ) भप्न को समान रुप में 
स्थित करना चाहिये तथा भप्नसघानविधि की भांति 
चिकित्सा करनी चाहिये॥ ५२ ॥ 


विमशः--जब अस्थि के हूटे हुए भाग का संधान ठीक 
से नहीं होता तो दोनों भागों के मध्य में अन्तर रह जाता है 
अथवा एक भाग दूसरे पर चढ़ जाता है। इस स्थिति में 
अस्थिसन्धान समान रूप से नहीं होता । अस्थिभप्त विषम 
रूप से जुढ जाता है। उससे बट्ठ में विक्ृति था जाती है। 
इस भअकार के जस्थिसंधान को ४४ ४००० कद्ते हैं। ऐसी 
दुशा में संघान को तोड़कर पुनः भप्नसंधान ठीक रूप में 
करना पड़ता है। 
कल्पयेन्निगत॑ शुष्क॑ त्रणान्तेडस्थि समाहित: । 
सन्ध्यन्ते वा क्रियां कुयोत्‌ सब्नणें त्रणमग्नवत्‌ ॥५श॥ 
( काण्ड भन्न में ) सावधान चिकित्सक, वाहर निकली 
तथा सूखी हुई भस्थि को त्रण के एक भाग अथवा ब्रणयुक्त 
सन्धि के समीप से काट दे और ब्रणभम्नविधि की भांति 
चिकित्सा करे ॥ ५३ ॥ 
ऊध्तरेकाये तु भग्तानां मस्तिष्क्यं कर्णपूरणम्‌ | 
घृतपानं हि6त॑ नस्य॑ प्रशाखास्वनुवासनम्‌ ॥५५॥ 
शरीर के ऊध्चे भाग में भप्न होने पर शिरोबस्ति (मस्तिष्क्य 
शिरोदल्लिप्रकारश स॒ च खेंढाक्तपिचुण्लोतादिसि ), कर्णपूरण 
(कान में तेल डालना ), घतपान और नस्य तथा शाखाओं 
( जानुजद्वा-वाहुद्रय ) के भन्न सें अनुवासन वस्ति दितकर 
होती है ॥ ५४ ॥ 
अत ऊब्च प्रवच्यामि तेल भग्नप्रसाघकम | 
रात्रो रात्री तिलान्‌ कृष्णान वासचेद्स्थिरे जले ॥श्थ। 
दिवा दिवा शोषयित्वा गवां क्षीरेण भावयेत्‌ | 
तृतीय॑ सप्तरात्रं छु भावयेन्मघुकाम्थुना ॥ २६ ॥ 
ततः क्षीरं पुनः पीतान्‌ सुशुष्काश्ूर्णयेद्धिचक | 
काकोल्यार्दि सयष्व्याह् मश्लिप्ठा सारिवा तथा ॥शण। 
कुछ सजरसं सांसीं सुरदारु सचन्दनम्‌ | 
शतपुष्पां च संचृण्य तिलचूरणन योजयेत्त्‌ ॥ ४८॥| 
पीडनाथ च कतंव्य॑ सर्वेगन्धम्शत पयः | 
चतुर्गुणे ब् विपचे 
न पयसा तत्तेल॑ विपचेद्धिषक | ५६ ॥ 
इसके आगे भप्नसंघानकारक तेल का वर्णन किया जाता 
है। वैद्य, प्रत्येक रात्रि में ( सातदिन ) काले तिलों को बहते 
जरू में रखे और दिन में धूप में सुखा ले । इसी प्रकार तिलों 
को गोदुः्घ में ( सात दिन > रात्रि में मिगोकर दिन में खुजा 
ले, तीसरी बार उसी श्रकार सुलेठी के क्राय की भावना दे 








(चौथी वार) घुनः उपर्युक्त विधि से दूध में 
भावना देकर तिलों का चूर्ण बना छे। (इसके वाद ) वैद्य, 
काकोल्यादिगण, आलेठी, मजीठ, सारिवा, कूठ, राल, जटा- 
मांसी, देवदारु, छालचन्दुन और सौंफ का चूण बनाकर तिल- 
चूण के साथ मिलावे। तद्नन्तर एलादिंगण के ( सर्वंगन्धा 
एलादय ) द्वृष्यों से सिद्ध उप्ण दुग्ध में उपयुक्त चूर्ण को गीला 
करके कोल्हू में पेरकर तेल निकाले और चतुगुंण दुग्ध के 
द्वारा इस तैछ का पाक करे ॥ बउ-७९ | 

एलामंशुमतीं पत्र जीवक॑ तगरं तथा | 

रोध॑ प्रपीण्डरीकच तथा कालानुसारि(वा)णम्‌ ॥६०॥ 

सरेयक ज्ञीरशक्कामनन्तां समधूलिकाम || 

पिष्ठ ६ कक पूर्वोक्तान्योपधानि च ) 

एमिस्त शास्रविन्म॒दुनाउग्निना || ६१ ॥ 

शा को जानने वारा वैध, इलायची, अशुमती 

( झ्ालपर्णी >, तेजपात, जीवक, तगर, छोघश्, पुण्ढेरी 
( सुगन्ध द्रव्य ) टतगर, क्टसरेया, क्षीरविदारी, भननन्‍्तमूल, 
मधूलिका ( मूर्वा ) और सिधाडा तथा पूर्वोक्त ( काकोल्या- 
दीनि शतपुप्पान्तानि ) भौषधियों को पीसकर कर्क धनावे 
और उपयुक्त विधि से निकाले गये तैंछ का ( चब॒र्गुण हुग्ध 
में ) मन्दाशि से पाक करे ॥ ६०-६१ ॥ 


एततैलं सदा पथ्यं भग्नानां सर्वकर्मसु ॥ ६२ ॥ 

आत्तेपके पक्षघाते तालुशोपे तथाउदिति | 

मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशूले हमुमहे॥ ६३ ॥ 

बाधियें तिमिरे चैव ये च स्रीपु क्षय गताः | 

पथ्य॑ पाने तथा5भ्यड्रे नस्ये बस्तिषु भोजने ॥ ६४ ॥ 

श्रीवास्कन्धोरसां बृद्धिरसुनेवोपजायते | 

मुखं च पद्मप्रतिम ससुगन्धिसमीरणम्‌ ॥ ६४ | 

गन्धतेलमिदं नाम्ना सर्ववातविकारनुत्‌ | 

राजाहंमेतत्‌ कतेव्यं राज्ञामेव विचक्षणः ॥ ६६ ॥ 

अस्थि-मर्झों में पान, अभ्यज्ञ आदि के लिए यह तेल सदा 
हितकर होता है। आक्षेपक, पक्तचघ, वाहुशोप, भर्दित, 
मन्यास्तम्भ, शिरोरोग, कर्णशूछ, हसुमह, वाधियं, तिमिर 
तथा अत्यन्त र्रीप्रसग से क्षीण व्यक्तियों के पान, अभ्यन्ग, 
नस्य, वस्ति एवं भोजन(में (उपयुक्त तेछ ) हितकर होता 
है।इस तेल के सेवन से औवा, स्कन्ध और वक्तस्थल की 
वृद्धि ( पुष्टि ) होती है! सुख कमल के समान तथा सुग्न्धित 
वायु से युक्त रहता है। इसका नाम गन्ध तेल है। यह सम्पूर्ण 
वातब्याधियों को नष्ट करता है। यह तैल राजाओं के योग्य 
है, इसका .निर्माण बुद्धिमान वेदों को राजार्णों के लिये ही 
करना चाहिये॥ ६२-६६ ॥ 
» बे ० डे 

त्रपुसाक्षमियालानां तेल्ानि मधुरेः सह | 

बसां दत्त्वा यथाल्ाभ क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

स्नेहोत्तममिदं चाशु कुयोक्वूर्तअसाधनमू ! 

पानाभ्यज्लननस्येपु वस्विकर्मणि सेचने ॥ #८ ही 

खीरे के बीज ( त्रपुस ककटोमेद » वहेडा और चिर्रोज 

का तेक तथा यथाकाम चसा लेकर दंशगुने दूध में पक्रावे। 


२४ 


छुम्नुतसंद्विता 


ड््च्ल्च््स्ल्य्ट्ल्स्च्स्च्च्च्च्य्स्व्स्स्ट्य्स्य्य्य्स्स्च्व्स्य््च्ं्च्य्य्य्य्य््य्च्च्प्य्य्य्य्च्य्य्स्य्च्य्च्य्य्च्य्य््च्प्प्प्प्य्व्च्प््प्प्स्स्प्प््य्य्य्प्प्य्््स्स्स्स्स्स्य्य्ट्प 


यह उत्तम स्नेह है और शीघ्र भप्नसन्धान करता है। इसका | 
प्रयोग पान, अभ्यद्ग, नस्य, वस्तिकर्स और परिपेे में करना 
चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 
भग्न॑ नेति यथापाक॑ श्रयतेत तथा सिपक्‌ | 
पक्तमांससिरास्रायु तद्धि कच्छेण सिध्यति ॥ ६६ ॥ 
वैद्य को इसका प्रयल्ल करना चाहिये कि भप्न में पाक न 
होने पावे क्योंकि मांस, शिरा और स्रायु में पाक होने पर 
भप्न कष्टसाध्य हो जाता है ॥ ६९ ॥ 
भग्नं॑ सन्धिमनाविद्धमहीनाद्ल मनुल्बणम्‌ | 
सुखचेष्टाअ्चारं च संहित सम्यगाव्शित्‌ | ७०॥ 
इति सुश्रुतसहितायां चिकित्सास्थाने भग्नचिकित्सितं 
नाम तृतीयोज्ध्याय. ॥| ६ ॥ 
2०० +-»»न्‍मवबासट- “9 (>++3200----०_न्‍कव# 
भप्नमसन्धि पीड़ा से रहित हो, अड्ग छोटा हुआ हो, 
भम्नस्थान समान ( ऊँचा-नीचा न होना ) हो और आइुद्चन, 
प्रसारण थादि चेष्टायं सुखपूर्वक होती हों तो समझना चाहिए 
कि भम्नसन्धान सम्यक्‌ रूप से हुआ है ॥ ७० ॥ 
इत्यायुवेद॒तच्वसन्दीपिकायां भाषादीकायां तृतीयो ब्ध्यायः का 
#०००न्‍__-व्यण८-८:० >> से कक७»भ»न्मथ5आ थक 


चतुर्थोष्ध्यायः 


अथातो बातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 
इसके अनन्तर वातव्याधि की चिकित्सा विधि का वर्णन 


किया जा रहा है, जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्लुत- 
भ््ठति शिप्यों से ) कहा ॥ ६-२ ॥ 


आमाशयगते बाते च्छदय्रित्वा यथाऋरमम्‌ | 
देयः पडघरणो योग सम्ररात्र सुखाम्युना | ३ ॥ 
आमाशयगत वात में ऋमाजुसार वमन कराने के पश्चात्‌ 
सुखोष्ण जठ से सात दिन तक पढ़्घरण योग का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
विमशः--आमाशयगते छर्दंन कफस्थानत्वात । यथाक्रममिति । 
अब यथाक्रमशब्देन पूर्वकालापरकाल्कर्त॑च्यता सर्वा एव आत्षिप्ता 
स्नेइस्वेदनपानलेद्लिकत गिकमानिककायशुद्धितसज्नेनमो जनादय- .। 
पट्यरण इति पण्या चित्रकादीना वरणा मानविशेषा यत्र योगेस 
पद्धरणो योग । सुखान्वुना #पदुष्णाम्वुना । ( डल्हण ) 
चित्रकेन्द्रयवे पाठा कटुकाइतिविपाध्मया | 
बातव्याविप्रशमनो योग: पड़धरणः स्घृतः ॥ ४॥ 
चित्रक, हन्द्रयच, पाठा, इुटकी, अतीस और हरीतकी के 
योग को पद्घरणयोग कद्दा गया दे, यह बातब्याधि को 
शमन करने वाछा योग है ॥ ४ ॥ ५ 


पक्काशवगते चापि देय॑ स्नेहविरेचनम्‌ | 
बस्तयः शोधनीयाश्र प्राशाश्र लवणोत्तरा:॥ ५ ॥ 


पछान्नयगत वात में स्नेह-विरेचन, शोधनीयचस्ति तथा 
छवमप्रधान आद्वार देना चाहिए ॥ ५॥ 


चर 


विमर्शः--स्नेहतिरेचन तिल्वकसर्पिरादिविरेचनम्‌ | वस्तयः 
शोवनीयाश्रेति शोधनद्रन्यनि क्वाथास्ततकल्कस्नेहसयुताः 
इत्याद्ा. । प्राद्माश्न ल्वणोत्तरा इति । सेहलवण कल्याणकलवणादय$, 
अन्ये तु प्राइयन्त इति प्राश्ा आद्यारा" न तु लेहाः। लवणोत्तरा 
लव॒णप्रधाना. ! ( डल्हण ) 
कार्यो बस्तिगते चापि विधिबेस्तिविशोधनः | 
श्रोत्रादिषु प्रकुपिते कायश्वानिलहा ऋमः॥ ६॥ 
स्नेहाभ्यड्रोपनाहाश्व मदेनालेपनानि च | 
त्वड्यांसाउकसिराप्राप्ते कुयोब्रार्ग्विमोक्षणम्‌ ॥ ७॥ 
वस्तिगत वात में, बस्ति को शुद्ध करने वाली विधि 
( अब्मरा चिकित्सितोक्त ) का प्रयोग करना चाहिये। श्रोन्न 
आदि में (आदिशब्दात्‌ त्वगृप्राण-जिडानेनत्राणीन्द्रियाणि गृद्यन्ने ) 
वात का प्रकोप होने पर स्नेह, अम्यड्र, उपनादह, 
मर्देन और आलेप आदि बातनाशक क्रमों का प्रयोग करना 
चाहिये। त्वचा, मांस, रक्त और दिरा में चायु का प्रकोप 
दोने पर रक्तमोक्षण करना चाहिए ॥ ६-७ ॥ 


स्नेहोपनाहाग्निकर्सबन्धनोन्मदेनानि च | 
स्नायुसन्ध्यस्थिसग्राप्ते कुर्याद्ययावतन्द्रितः ॥ ८ ॥ 
आाल्स्यरद्वित चिकित्सक, स्ायु, सन्धि और अस्थिगत 


वातप्रकोप में, स्नेह, उपनाह, अभिकर्सम, वन्‍्धन और मदन 
का प्रयोग करें ॥ ८ ॥ 


निरुद्धेडस्थनि वा वायौ पाणिमन्थेन दारिते | 
नाडीं दत्त्वाउस्थनि मिषक्‌ चूपयेत्पवन बली | ६ ॥ 
( भस्थि-मज्जागत वायु के प्रकोप में ) अस्थि में वायु के 
रुकने पर (त्वचा, मांस आदि को शस्त्र से काटकर ) उसे 
आराशख से बेध कर ( पाणिमन्थेन आराशखस्रेण ) उसमें दो 
मुखी नलिका छगावे और वलवान चेच्य वायु का चूपण करे ॥ 
शुक्रप्राप्तेउनिल्ले काय शुक्ररोपचिकित्सितम्‌ | 
अबगाहकुटीकपूंअस्तराभ्यज्नबस्तिभिः ॥ १० ॥ 
जयेत्‌ सर्वोद्नज वातं सिरामोक्षेश्व बुद्धिमान्‌ | 
एकाहगं च मतिमाउछब्रैश्वावस्थित जयेत्‌॥ ११॥ 
शुक्रगत चायु के प्रकोप में शुक्रदोप को दूर करने चाली 
चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। डुद्धिमान्‌ बेच, 
अवगाह, छुटी, कर्षू और प्रस्तरस्वेद तथा अभ्यद्ग, वस्ति 
एवं रक्तमोक्षण के द्वारा सर्वाद्वगत वायु का शमन करे। 
किसी अदड्ग विशेष में रुकी हुई वायु को बुद्धिमान वेद्य सींग 
के द्वारा निकाले ॥ १५-११ ॥ 
विमः--अवगाही-वातहरक्काथपूर्णदोण्यादिपु अवगाहों द्वव- 
स्वेद:। कुटी-चतुद्दोंशा भूभावारोपिता+नीतविधूमाडारवातहरद्वव- 
सिक्ता, सा चोध्मस्वेदः । कपूँ:-पुरुषायाममात्रनिखातदग्धावनि 
प्रदेश वातदरद्रवसिक्ते शयन स चोण्मस्वेदविश्वेप. । स्विन्नतुपधान्या- 
दिमिरास्तृतायां मूमौ परिशयन प्रस्तरः । 
बलासपित्तरक्तेस्तु संसष्टमविरोधिमि: | 
सुप्तिवाते त्वरुज्ञोक्ष कुयोौत्तु बहुशो भिपषक्‌॥ १२॥ 
दिलद्यात्ष लवणागारघूमेस्तैलसमन्वितेः । 
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छुश्रुतसंहिता 


ल््स्््स्््च््््ख्ल्य्य््स््स््स्म्््््ल्ल््न्च्स्भ्म््््््च्य्यच्चच्य्य्यय्स्स्स्ल 
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मुपदिशन्ति बातरोगिषु; अधुभ्यस्तेलद्रब्येभ्यों निष्पा- 
यत इत्यगुतैलम्‌॥ र८॥ 


तिल पेरने वाले कोर्हू की छकढ़ियों को एकत्रित कर, 
चिरफाल तक तेल पिये हुई उन ककड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े 
करके चूर्ण बनावे और घडे कड़ाहे में जल में डाढकर फाथ 
करे । इस क्रिया से जल के ऊपर जो स्नेद्द ( तैल ) आधे उसे 
सकोरा, द्वाथ या अन्य उपाय से लेकर वातप्त औपधियों 
( भद्गदार्वादिगण ) के कदक के साथ स्नेहपाक विधि से 
पकाचे | यद्द भणु तेल दे । इसका प्रयोग बातरोगों में करना 
घाहिए। अणु अर्थात्‌ सूचम तेलद्वव्यों ( तेल पिए हुए कोरहू 
के हक ) से निर्मित होने के कारण इसे “अणु तेछ! 
कहते ६ ॥ 


अथ महापद्चमूलकाएबेहुमिरवदद्यावनिप्रदेशमसि- 
तमुपितमेकरात्रमुपशान्ते5म्रावपोह्च भस्म निवृत्तां 
भूमि विदारिगन्धादिसिद्धेन तैलघटशतेन तुल्यपयसा&5- 
मिपिच्येकरात्रमवस्थाप्य ततो यावती सृत्तिका खिरवा 
स्ात्तामादायोष्णोदकरेन महति कटादि5्भ्यासिश्रेत्‌ 
तत्र यत्तेल्मुत्तिपेत्तत्‌ू पाणिभ्यां पयोदाय स्व॒नुगुप्र॑ 
निदृध्यात्‌; ततस्तेल॑ बातहरीपधकाथमांसरसच्चीरामु- 
भागसहल्लेण सहस्तपा्क॑ विपचेद्यावता कालेन शक्तुयात्त्‌ 
पक्तुं, प्रतिवापश्चात्र हेमवता दक्षिणापथगांश्व गन्‍्धा 
वातन्नानि च,तस्मिन्‌ सिध्यति शद्दानाध्मापयेदू दुन्दु- 
भीनाघातयेच्छन्न॑ घारयेद्वालव्यजनैश्व वीजयेदू व्राह्मण- 
सहसे भोजयेत्‌, तत्‌ू साधु सिद्धमवतायें सौबर्ण 
राजते मृण्मये वा पात्रे स्व॒नुगुप्त॑ निदध्यात्‌, तदेतत 
सहस्तपाकमप्रतिवारचीय राजाह तैलम ; एवं भागशत्त- 
विपके शत्तपाकम्‌ ॥। २६ ॥ 


काछी मिट्टी वाली भूमिपर चृहरपद्नमूछ की बहुत सी कड़ी 
जछाबे । एक दिन उसी प्रकार अग्नि जलने दे। जब अग्नि 
शान्त हो जाय तय उच्त स्थान से राख हटाकर, चिढारिगन्धादि 
गण से सिद्ध ते तथा दूध के सौ-सी घड़े से उस रिक्तभूमि 
का सिंचन करके एक दिन उसी स्थिति में रहने दे, 
फिर नितनी मिद्दी स्तिग्ध हो गयी हो उसे लेकर उप्ण जल 
के बडे कठादे में छोड दे । इस क्रिया से जो तैंछ जछू के ऊपर 
आवे उसे हाथ से निकाठफर सुरक्षित स्थान में रखे । इस तैल 
का जितने समय में पाक हो सके चातहर जौपधियों ( भद्ददा- 
चाँंद्रि गण ) के फाथ, मांसरस, दूध और काझी के एक 
सहल्त साग के द्वारा एक सहस्त बार करे। इसमे हिमालय 
चथा दक्षिणापथ की सुगधित एवं चातप्न औषधियों का कल्क 
डाछे। तंछ-पाक के समय शहद फुँके, नगाडे बजावे, छत्र 
धारण करे, चेंवर डुठावे और सदस्त ब्राह्मणों को भोजन 
करावे | भछीभाँति तैंठ सिद्ध होने पर अप्नि से उतार कर 
सोने, चाँदी जथवा मिट्टी के पात्न में सुरक्तित स्थान में रखे । 
यद्द सदस्त पाकयुक्त अभ्रतिदृत-शक्तिवाठा सैछ राजाओं के 
योग्य है। इसी अझार सो भाग से पकाया गया “शतपाक 


चैछ! होता दे ॥ २५ ॥ 





बिमर्श--टरैमवताः--उत्तरापधसम्भूता), ते पुनः कस्तूरीशदी- 
कुएमसीसरलमुरदारुम॒ुरात्वगादयः । दक्षिणापथगा.--चन्दनजाति- 
फलकद्गोलटबड्ादयः । तत्र शप्ताभ्मापनादेरचिन्यशक्तिलात अति- 
शयब्युत्पादनार्था । ( ढज्हण) 
गन्धवेहस्तमुप्ककनत्तमालाटरूपकपूतीकारखध- 
चित्रकादीनां पत्राण्याद्रोणि लवणेन सहोदूखले5वक्ष॒य 
स्नेहघटे प्रक्षिप्यावलिप्य गोशऋद्धिदीहयेत्‌ , एतत्पन्न- 
लब॒णमुपदिशन्ति वातरोगेपु ॥ ३० ॥ 
गन्धर्वहस्त ( ए्रण्ड ), सुप्कक/(मोफ़ा), करक्ष, अद्डसा, 
पूतिकरक्ष, जमछतास भर चित्रक आदि ब्रच्यों के हरे पत्तों 
को छवण के स्लाथ ओखलछ में कूटकर, धी के घड़े में रस, 
ऊपर से मिट्टी का लेप करके, उपर्ों की अप्नि में पकावे। यह 
'पश्रठवणः है, इसका प्रयोग बातरोगों में करना चाहिये ॥३ेणा 
एवं स्नुहीकाण्डवातोकुशिग्रुलव॒णानि संक्षुद्य घर्ट 
पूरयित्वा सर्पिस्तैलबसामजभिः अक्षिप्यावलिप्य गोश- 
क्ुद्धिदाहियेत्‌ ;एतत्‌ स्मेहलवणमुपदिशन्ति बातरोगेपु । 
(इति काण्डलबणम )॥ ३१ ॥ 
इसी अरकार धूदर के ढडे, बडी कटेरी, सदह्दिजन छौर 
सेन्धानमऊ को एफ साथ कूटकर घडे में रखे तथा घृत, तेल, 
घसा एवं मजा डालकर, मिट्टी का लेप करके, उपले की अप्ि 
में पकावे। यह 'स्रेहलवण! है, इसका प्रमोग वातरोगों में 
करना चाहिये । इसे 'काण्डलचण” भी कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
गण्डीरपलाशक्ुटजबिल्वाकेस्लु्मपामार्ग पाटलापा- 
रिभद्रकनादेयीऋष्णगन्धानी पनिम्बनिदं हन्यर रूपकनक्त- 
सालकपूतिकद्ृहतीकण्टकारिकाभल्लात केडडु दीवैजयन्ती- 
कद्लीबाप्पह्येक्षुरकेन्द्रवारुणी वेवमोक्षकाशो का इत्येबं 
बरग समूलपत्रशाखमाद्रंमाहत्य लवणेन सह सं्तज्य 
पूर्व॑बद्दगध्या क्ारकल्पेन परिस्ताव्य विपचेत्‌ , प्रतिवाप- 
आात्र हिदग्यादिमि: पिप्पल्यादिभिवां | इस्येतत्‌ कल्या- 
णकलवणर्ण चातरोगगुल्मह्ठीहापिसद्डाजीणीशॉ5रोचका- 
तानां कासादिभिः कृमिमिरुपद्रताना चोपदिशन्ति 
पानभोजनेप्वपीति ॥ ३२ | 
गण्डीर ( जलपिष्पडी ), पलाश, कुटज ( कोरैया ), बेल, 
मदार, सेहुण्ड, अपामार्ग, पाढ़छ, फरदद, नादेयी ( भरणी ), 
कृष्णगन्धा ( सहिजन ), कदस्ब, नीम, निर्दृहनी ( अप्निमन्थ 
या चित्रक ), अड्डसा, करक्ष, पृतिकरक्ष, बडी करेरी, छोटी 
कटेरी, भिलावा, हिंगोट, वजयन्ती (अरणी), केछा, वाप्पद्टय 
(तच्च शोणित कृष्णग्न सिन्धुविषये, केचिद्‌ वर्षाभूदयम्रिति पठन्ति ), 
इच्तरक ( तालमखाना ), इन्द्रायण, श्वेतमोखा और भद्मोक, 
इन द्वव्यों को जड, शाखा तथा पत्र सहदित हरा छाकर उसमें 
सेन्धा नमक मिछावे और एक साथ छूटकर उपयुक्त विधि से 
जठाबे, फिर ज्ञारनिर्माण की विधि से टपकाकर, हिंग्वादि था 
पिप्पक्यादि गरण के कहक के साथ पकावे | यह 'कह्याणक- 
छब॒ण! है, इसका प्रयोग वातरोग, गुल्म, प्लीद्दा, अप्निमान्ध, 
अजीर्ण, जद्य, अरोचफ, कास और कृमि से पीढ़ित रोगियों 
के पान तथा भोजन में भी करना चादढ़िये ॥ ३२ ॥ 


भैध्याय! ५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१७ 
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भवति चात्र-- 
विष्यन्दनादुष्णभावादोषाणां च विपाचनात्‌ | 
संस्कारपाचनाधेंदं वातरोगेपु शस्यते ॥ ३३॥ 
इति श्रीसुश्नतसंहितायां चिकित्सास्थाने वातव्यावि- 
चिकित्सितं नाम चतुर्थोष्ध्यायः ॥ ४॥ 
>> पा: 22:93 
जैसा कि--बहने, उप्ण होने, दोप का पाचन करने तथा 
संस्कारपूर्वंक ( विधि विशेष के द्वारा) पाक होने के कारण 
यद्द वातरोगों में हितकर होता है ॥ श३ ॥ 
इत्यायुवेंद्तस्वसन्दीपिकायां भाषादीकायां चतुर्थोज्ष्यायः ॥श। 








पश्चमोष्ध्यायः 


अथातो महावातव्याधिचिकित्तसितं व्याख्यास्य/मः |। | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 
इसके अनन्तर मद्दावातव्याधि की चिक्रित्साविधि का 
वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत 
प्रद्धति शिप्यों से ) कहा । 
द्विविधं वातशोणितमुत्तानमवगाढ चेत्येके भापन्ते; 
तत्तु न सम्यक, तद्धि कुछबछुत्तानं भूत्वा कालान्तरे- 
णावगाढीभवति, तस्मान्न द्विविधम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुछ लोगों का मत हे कि वातशोणित दो प्रकार का दोता 
है। (१) उत्तान और (२) गरभीर । उनका कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि ( वातशोणित प्रारम्भ में ) कुछ की भाँति 
उत्तान ( त्वचा-मांस में आश्रित ) होकर कालान्तर में गग्भीर 
हो जाता है । इसलिए दो अ्रकार का नहीं है ॥ ३ ॥ 
विमशः-चरक ने चातशोणित को दो प्रकार का माना 
है--(द्विविध व्यतरक्तमिति गस्मोरमुत्तान च!ः (च० नि० अ० १६) 
तन्न बलवहिग्रह्द्भिः प्रकुपितस्य वायोगुरूष्णा- 
ध्यशनशीलस्य प्रदुष्टं शोणितं मार्गमावृत्य वातेन 
सहैकीभूत॑ युगपद्ातरक्तनिमित्तां चेदनां जनयतीति 
वातरक्तम्‌ | तत्तु पूत हस्तपादयोरवस्थानं छत्वा पत्चा 
हेहँ व्याप्रोति। तस्य पूर्वरूपाणि तोददाहकण्ट्रशो- 
फस्तम्मत्वकपारुष्यसिरालायुधमनीरुपन्दन सक्थिदौरे- 
ल्यानि श्यावारुणमण्डलोत्पत्तिश्वाकस्मात्‌ पाणिपादत- 
लाइुलिगुल्फमणिबन्धप्रद्धतिषु, तत्राश्नतिकारिणो5प- 
चारिणश्र रोगो व्यक्ततरः, तस्य लक्षणमुक्तं तन्नाप्रति- 
कारिणो बैकल्यं भवति )| ४ ॥ 
शुरु, उप्ण पदार्थों का सेवन तथा अध्यश्न ( भुक्तस्योपरि 
भोजनम-अव्यद्मनम्‌ ) करने वाले व्यक्ति का दूपित हुआ रक्त, 
बलवान के साथ युद्ध भादि कारणों से क्षित हुये वायु के 
मार्ग को रोककर तथा वायु के साथ एक होकर, एक ही 
समय में, वात और रक्तजन्य वेदुना को उत्पन्न करता है अतः 
इसे 'वातरक्त” कहते हैं । यह (वातरक्त) आरस्म में हाथ पैरों 
में स्थित होकर पश्चात्‌ सम्पूर्ण शरीर में फेलता है । इसके पूर्च- 
रूप ये हैं--चुभने की सी पीढ़ा, दाह, कण्डू, शोथ, जकडाह<, 





त्वचा में कढ़ापन, शिरा, स्रायु और धमनी में स्पन्दन, 
जंघाओं में दुर्वदत्ता तथा हाथ पेर के तलप्रदेश, अंग्रुलि, 
शुरफ एवं मणिवन्ध भादि में काले, छाल मण्डलों (गोल 
चकत्तों ) का अकस्मात्‌ उत्पन्न होना | इस प्रकार के पूर्वरूप 
में चिकित्सा न करानेवाले और मिथ्या भाहार-विहार करनेवाले 
व्यक्ति का रोग अधिक बढ़ जाता है। उसका लक्षण कहा जा 
घुका है। रोग के प्रगट होने पर चिकित्सा न कराने वाले 
व्यक्ति को विकलता होती है ॥ ४ ॥ 
भवति चात्र-- , 
प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्या55हारविहारिणाम्‌ | 
स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्त प्रकुप्यति ॥ ५ ॥ 
जेसा कि--वातरक्त का प्रकोप प्रायः मिथ्या आहार-विहार 
करने वाले सुकुमार, स्थूल और सुखी व्यक्तियों को होता है ॥ 
विमशः--चरक ने भी 'वातश्योणित? का कारण दूपित रक्त 
और कुपित वायु को ही माना है। “वायु प्रवृद्धो इद्धेन रक्तेना- 
वारित- पथि | क्ुढ- सदूषयेद्रक्त तज्शेय वातशोणितम्‌? ( चरक )। 
सम्प्रति पाश्चात्य चिकित्सा शाख के ( 9076 ) गठिया रोग से 
इस रोग की समता स्थापित की जाती है। (3००० का प्रकोप 
मुख्य रूप से छोटी अस्थिसन्धियों में तथा विशेष रूप से पेर 
के अंगूठे की सन्धि में होता है। रोग का प्रारम्भ साधारणतः 
अचानक और अक्सर मध्यरात्रि में होता है! भप्मिमान्ध, 
सुखवरस्य, मूत्रापपता तथा साधारण ज्वर भादि लक्षण भी 
उपस्थित रहते हैं। रक्त में ( 0:7० ४५ ) की ब्ृद्धि इस रोग 
का कारण मानी जाती है। साधारण दशा में रक्तयत ( 077० 
2०प१ ) की मात्रा (!00 0 0) रक्त में एक से तीन मि० आम 
तक रहती है। स्वस्थ दशा में ( 077० ४०५९ ) अपनी निश्चित 
मात्रा में रहता है तथा अनावश्यक भाग मृत्र के द्वारा बाहर 
निकलता रहता है। मिथ्या भाहार-विद्ार के कारण रक्त में 
बढ़ा हुआ ( 0:7० ००० ) जब शरीर से वाहर वृक्ष द्वारा पूरा 
नहीं निकक पाता तब सन्धियों में (80007 एए४४० ) का 
संचय होने छगता है। धनिकों में इस व्याधि का प्रकोप 
अधिक होने के कारण ही सम्भवतः चरक ने इसका नाम 
आद्यवात” भी रखा है एवं अधिक मात्रा में सुरा सेवन 
को भी इसका कारण माना है । पाश्चात््य चिकित्सकों 
की घारणा भी कुछ विशेष प्रकार के सुरा-सेवन के 
विषय में ऐसी ही है। ४४ ##०ण४ क्ाणर३ ॥॥8 फएुश+फ 


धापे धाशफरए बाते (6 760 क्ा065 5ए0णीे ६85 एपड्रपए0ए ब्यते 
गेब्ााःके &72 250 फाणेणेए 2650७०क्‍श्रोगै४ 507 प्यप्णी 6070 


धागणाएु 776 शो ६० 00 ०0७५५६५ ? 
तत्र आणमांसक्षयपिपासाज्वरयूच्छाशध्ासकासस्त- 
स्भारोचकाविपाकविसरणसंकोचनेरनुपह्ुत॑ बलवन्त- 
मात्मवन्तझुपकरणवन्तं चोपकमेत्‌ ॥ ६ ॥। 
प्राण ( बल ) क्षय, मांसत्षय, पिपासा, ज्वर, मूर्च्छा, 
श्वास, कास, स्तम्भ ( जकडाहट ); अरोचक, अविपाक € भ्न 
का ठीक परिपाक न होना 9), विसरण ( विस्तार ), संकोचन 
आदि उपद्रवों से रहित, बलवान, नितेन्द्रिय और साधन- 
संपन्न रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए॥ ६॥ 
तत्र, आदावेव बहुघातरुक्षम्लानाद्वादते मागौवर- 
णादृदुषशोणितमसकृदल्पाल्पमवसिश्चेद्यतकोी पभवयातू। 





ल््््य््स््च्य्य््््प्य्स्स्स््प््््ल्प्िलिससि किस सवफफप्प्पिपस्पिप्पसस्ससप्स्प्प्पिसपपस< 
ततो वमनादिभिरुपक्रमेरुपपाद् श्रतिसंसष्टभक्त वात- 
प्रबले पुराणघुतं पाययेत्‌ | अजाचीर वाउधेतेलं मधु- 
काक्षयुक्त, शगालविन्नासिद्धं वा, शकरामधुमधुरः 
शुण्ठीग्रद्वाटककशेरुकसिद्ध वा, श्यामाराखासुपवीश- 
गालविन्नापीलुशवावरीश्र्राहरिपख्यमूलीसिदू/ वा | 
हिपब्मूलीकाथाष्टमुणसिद्धेन पयसा मधुकमेपर्ज्नी- 
श्रदष्टासरलभद्रदारुवचासुरभिकल्कप्रतीवापं तल॑ पाच- 
यित्वा पानादिपूपयुल्लीत, शतावरीमयूरककिणिह्ाजमो- 
दामधुकक्षीरबिदारीबलातिवलादुणपत्चमूलीकाथसिद्ध 
वा काकोल्यादिप्रतीवापं, बलातलं शतपाक वेति | 
बातहरमूलसिद्धेन च पयसा परिपेचनमम्लेबों कुर्वात | 
यवमधुकेरण्डतिलव्पाभूमिवों प्रदेहः कार्य: । तत्र चूर्णि- 
तेपु यवगोधूमतिलमुद्दमापेपु अत्येकशः काकोलीक्षीर- 
काकोलीजीवकप भकबलातिवलाबिसम्रणा लश्शगालवि- 
न्नामेपशद्लीप्रियालशकंराकशेरुकसु रभिवचा कल्कमिश्रे- 
पूपनाहाथ सर्पिस्तेल्वसामत्दुग्धतिद्धाः पद्च पायसा 
व्याख्याताः, स्नेहिकफलसारोत्कारिका वा, चाूर्णितेपु 
यबगोधूमतिलमुद्रमापेप_ मत्स्यपिशितवेशवारों बा, 
विल्वपेशिकातगरदेवदारुसरलाराखादरेणुकुछशतपुष्पे- 
लासुराद्धिमस्तुयुक्त उपनाहः, मातुलुन्नाम्लसन्धव- 
घृतमिश्र मधुशिप्रुमूलमाल्रेपस्तिलकल्को वेति बात- 
प्रवले ॥ ७ ॥ 
प्रारंभ में सार्गावरोध के कारण, वायु की अधिकता से 
रूच जौर ग्लानतारहित अंग में से, दूषित रक्त को अनेक 
बार थोडा-थोडा निकाले, जिसमें वात प्रकोष न हो। इसके 
पश्चात्‌ वन, विरेचन आदि विधियों का प्रयोग कर, संसर्जन- 
क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेचन कराने के वाद वातरक्त 
के रोगी को पुरातन घृत पिछावे । अथवा बकरी के दूध में 
आधा पैछ और एक कर्ष मुलेठी मिलाकर या घश्षिपर्णी से 
सिद्ध करके ( धरद्ध॑तैल मिश्रित बकरी का दूध ) शकरा तथा 
मधु द्वारा मीठा कर पिछावे। अथवा सोॉंठ, सिंघाडा और 
कसेरू या निशोथ, राखा, मगरेला, धश्षिपर्णी, पीछु, शतावर, 
गोखरू और दृशमूल के साथ सिद्ध करके ( जद्धंत्ैल मिश्रित 
बकरी का दूध ) पिछावे। अठ्युने दृशमूल क्वाथ से सिद्ध 
दूध में, मुलेढी, काकड़ासिगी, योखरू, चीड, देवदारु, चच, 
और सुरमि ( राज्ता ) का कहक मिलाकर, 'तेकपाक करके 
पान, ( अभ्यद्गष, परिषेक आदि ) में प्रयोग करे। शतावर, 
सयूरक (अपामार्ग ), किणिही ( अपामार्ग ), अजवायन, 
सुलेठी, क्षीरविदारी, खरेटी, अतिबछा (कंघी) और 
ठृण-पंचमृछ के क्राथ तथा काकोब्यादिगण के दर्ब्यों के 
कर से सिद्ध तैछ अथवा शतपाक ( सौवार में पकाये गए ) 
बलातैठ फा प्रयोग करे । चातहरमूल ( दशमूछ ) के 
द्वारा सिद्ध दूध या अम्व्दव ( सुरा, सौचीर, तुपोदक आदि ) 


से परिषेक करे। जौ, मुलेटी, परण्ड, तिछ और पुनर्नवा आदि 
का भलेप छगावे । 


जी, गेहूँ, तिल, झूँग और उड़द इन ( पाँच ) ह्नब्यों के 


चूर्ण में ए्थक-घथक्‌ काकोछी, क्षीरकाकोछी, जीवक, ऋषभक, 
बला, अतिबला, बिस ( ससिण्डा ), कमछनालऊ, पृश्निपर्णी, 
काकडासिंगी, चिरौजी, शकरा, कसेरू, सुरभि ( राखा ) और 
बच का कर्क मिलाकर, घी, तेल, वसा, मज्जा और दूध 
(पाँच द्वच्य ) के द्वारा सिद्ध क्रिए गए पाँच पायसों ( खीर ) 
का वर्णन उपनाह के लिए किया गया हे । ख्ेहवाले फलों की 
उत्कारिका ( रप्सी ) अथवा चूर्ण किए गए जौ, गेहूँ, तिल, 
मूँग और उडद में मछुठी का मांस मिलाकर बनाया गया 
चेशवार या वेलग्िरी, तगर, ठेवदारु, सरठा ( निशोथ ), 
रास्ना, रेणुका बीज, कूठ, साफ, इलायची, सुरा, दही और 
मस्तु ( द्धिजल ) से निर्मित उपनाह तथा बविजौरे का रस, 
संघानमक, छत, मधु, सहिजन की जड जौर तिल कर्क मिश्रित 
लेप का प्रयोग वातग्रधान वातरक्त में करना चाहिये॥ ७ ॥ 


विमर्शः--शतपाकं--शतपाकमिति वलाक्काथकल्कास्या शतश' 
झत्वा विपाच्य प्रयोज्यम्‌ । पयसा सस्कृताः पायसा:। ते ठ॒ 
नातिद्रवा नातिस्तान्द्रा. प्रदेदयोग्या योज्या. । स्नेंहिकफलानि 
विलेःण्डातसोविभीतकादीनि, तेपां यथासम्भव सारो मज्जा । उत्का- 
रिका लण्सिका । मत्स्यपिशितवेशवारः ८ मत्स्यमासमयों वेशवारः | 
( डल्दण )। विस भिसण्डकमिति लोके, मृणाल-प्मनालम्‌। 
पित्तप्रबले द्राक्षाउडरेबतकटफलपयस्यामघुकचन्द- 
नकाश्मयेकषायं शकरामधुमधुर पाययेत्‌ , शतावरीम- 
धुकपटोलत्रिफलाकट्ठरोहिणीकपायं गुड्डचीकपायं वा) 
पित्तज्वरहर वा चन्दनादिकपाय॑ शकरामघुमधुरं; 
मधुरतिक्तकषायसिद्ध वा सर्पिः, बिससणालभद्रश्रिय- 
पद्मककषायेणार्धक्षीरेण परिपेक; श्वीरेक्ठ॒रसमधुशक्ी- 
रातण्डुलोदकेवा द्राक्षेक्षुकपायमिश्रेवी मस्तुमद्यधान्या- 
म्ले; जीवनीयसिद्धेन वा सर्पिपाइभ्यद्वः, शतधौत- 
घृतेन वा, काकोल्यादिकल्ककपायविपक्केन वा सर्पिषा; 
शालिपष्टिकनलवझ्लुलतालीशशशब्वाटकगलोड्यगौरीगैरि- 
कशेवलपदकपकमपत्रप्रश्नतिभिधोन्याम्लपिष्टे: . श्रदेहो 
घृतमिश्र:, वातप्रबले5प्येष सुखोष्ण: प्रदेह: काये: ॥८॥| 
पित्तप्रधान वातरक्त में मुनक्का, अमलूतास, कायफल, 
क्षीरविदारी, सुलेठी, चन्दन और गम्सारी का काथ शकरा 
तथा मधु के द्वारा मधुर बनाकर पिछावे। अथवा दताचर, 
मुलेठी, परवछ की पत्ती, त्रिफका और कुटकी का क्वाथ या 
गुद्दचीक्राथ था शर्करा और मधुमिश्रित पित्तज्वर-नाशक 
चन्दुनादि क्ाथ था मधुर ( काकोल्यादिगण », तिक्त ( पटो- 
छादीनि ) और कपाय ( त्रिफछादीनि ) हूब्यों के क्राथ एवं 
कर्क सिद्ध घृत पिछावे। विस ( ससिण्डा ), कमलनाछ; 
भव्नश्रिय ( श्वेतचन्दुन ) और पद्माख के क्वाथ में आधा दूध 
मिलाकर परिपेक ( परिषेक' सर्चतो धारासेचनस्‌ ) करे। 
दूध, गन्ने का रस, मछु, शर्करा और तण्छुछोदक से अथवा 
सुनका और गन्ने के क्ाथ में मस्तु, मधु और काझी मिलाकर 
परिषेक करे । जीवनीय गण (काकोली, क्षीरकाकोली आदि ) 
की औषधियों के क्राथ और कढ्क से सिद्ध घृत या दातधीत 
घृत अथवा काकोल्यादिगण के कर॑फ तथा काथ से सिद्ध घृंद 
का अभ्यद्ञ ( मालिश ) करे। शालि, साठी, नद्सर, चेंत, 


रु 


भषध्यायः ५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५६ 








तालीशपतन्न, सिघाठा, कमलगट्ठा, हददी, गेरू, सेचार, पद्मास 
और कमलपत्र आदि हव्यों को काझ्षी के साथ पीसकर, 
घृत मिला, लेप लगावे। चातप्रधान वातरक्त में भी इद्ी 
लेप को किन्निद्‌ उप्ण करके लगाना चाहिये॥ ८ ॥ 
रक्तप्रवले5प्येवं, बहुशश्व शोणितमवसेचयेत्‌ शीत- 
तमाश्र प्रदेह्दाः कायों इति ॥ ६ ॥ 
रक्तप्रधान वातरक्त में भी इसी विधि का अनुसरण, 
अनेक वार रक्तमोक्तण तथा शीतप्रधान पलेपों का भयोग 
करना चाहिए ॥ ९ ॥ 
श्लेष्मप्रवले त्वामलकहरिद्राकपायं मधुसमधुर पाय- 
येत्‌, त्रिफलाकपायं वा; मधुकश्ड्भवेरहरीतकीतिक्तरो- 
हिणीकल्क वा सक्षोद्रं, मूत्रतोययोरन्यत्रेण गुडहरी- 
तकीं वा भक्षयेत्‌ ; तेलमृत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफन्नीपध- 
निःकार्येश्व परिपेक:, आरग्बधादिकपायबोष्णे; मस्तुमू- 
त्रश्तुराशुक्तमधुकसारिवापझकसिद्धं वा घृतमभ्यज्न:, 
तिलसपंपातसीयवचूणोनि श्लेष्मातककपित्थमघुशि- 
अमिश्राणि क्षारमूत्रपिप्टानि अदेह: श्रेतसपेपकल्कः, 
तिलाश्वगन्धाकल्क:, प्रियालसेलुकपित्थकल्कः व्योप- 
तिक्तापृथकपर्णीवृहृतीकल्क इत्येतेपां पद्च प्रदेहाः 
सुखोष्णाः क्षारोदकपिष्टा:, शालिपर्णी प्श्मिपर्णी इहत्यो 
वा क्षीरपिष्टास्तपेणमिश्रा: ॥ १० ॥ 
कफप्रधान वातरक्त में जाँवछा जौर हल्दी का काथ 
मधु मिलाऊर दे अथवा त्रिफलाक्राथ पिछावे। मुलेठी, सॉठ, 
दरीतकी और कुटकी का कलक मधु मिलाकर अथवा गोमूत्न 
था जल के साथ ग्ुढ दरीतकी का सेवन करावे। 
तैल, गोमूत्र, क्ारमिश्रित जल, सुरा, शुक्त तथा कफ- 
नाशक औपधियों के क्ाथ भथवा आरग्वधादिगण के उप्ण 
क्ाथ से परिषेक करे। मस्त, गोमूत्र, सुरा, शुक्त, झुलेठी, 
सारिवा और पद्माख से सिद्ध घत की मालिश करे। तिल, 
सरसों, तीसी भर जौ के चूर्ण में लिसोडा, केथ, मछ और 
सहिजन मिलावे तथा क्ारोदक एवं ग्रोमत्र के साथ पीसकर 
लेप छगावे। (१) पीछी सरसों का कर्क, (२) तिल 
और अश्वगन्ध का करझ (३ ) चिरीजी, लिसोडा भौर केथ 
का कर्क (४) मधु, सहिजन और धुननंवा का कल्क 
(५) व्योप ( सॉठ-मरिच-पिप्पछ ), छुटकी, शालपर्णी और 
बढ़ी कटेरी का कलक, इन पांच लेपों को च्ारोदक में पीसकर 
किद्धिद्‌ उष्ण करके छूगराना चाहिये। अथवा शालपर्णी, 
पृश्चिपर्णी, घड़ी कदेरी और छोटी कटेरी को दूध में पीस, 
तपंण ( यवसक्तु ) मिलाकर लेप लछगावे ॥ ३० ॥ 
संसर्ग सन्निपाते च क्रियापथमुक्त मिश्र छुयोत््‌ ।। 
संसर्गज ( दो दो दोषों के मिश्रण से उत्पन्न ) और सन्नि- 
पातज (तीनों दोपों के संयोग से उत्पन्न ) वातरक्त में 
उपयुक्त चिकिस्साविधि का मिश्रित प्रयोग करना चाहिये ॥ 
सर्वेपु च गुंडदरीवकीमासेवेत; पिप्पलीवों क्षीर- 
पिष्ठा वारिपिष्टा वा पद्मामिवृद्धया दशाभिव्ृद्धया वा 
पिवेत्‌ ध्षीरोदनाहारो दशरात्र भूयश्वापकषयेत्‌, एवं 











यावत्‌ पत्च दृश वेति; तदेतत्‌ पिप्पल्तीवधमानकं 
वात्शोणितविपमज्वरारोचकपाण्डुरोगप्लीहोदराश:का- 
सम्वासशोफशोपाप्रिसादहद्रोगोद्राण्यपहन्ति; जीवनी- 
यप्रतीवापं सर्पि: पयसा पाचयित्वाधभ्यज्यात्‌; सहास- 
ह॒देबाचन्द्नमूबामुस्ताशियालशतावरीकशे रुपझकमधघु - 
कशतपुष्पाविदारीकुछानि क्षीरपिष्ट. प्रदेहो घृतमण्डयुक्तः 
सरेयकाटरूपकबलातिबलाजीवन्तीसुषबीकल्को. वा 
उछागक्ठीरपिष्ट:, गोक्षीरपिष्ट:ः काश्मयेमधघुकतर्पणकल्को 
वा सधूर्छिष्टमश्लिष्टासजेरससारिवाक्षीरसिद्ध पिण्ड- 
तेलसभ्यड्र'; सर्वेपु च पुराणघृतमामलकरसबिपकी वा 
पानाथें।; जीवनीयसिद्धं परिषेकार्थ, काकोल्यादिकाथ- 
कल्कसिद्धं ग; सुपवीकायकल्कसिद्धं वा, कारवेज्नक- 
काथमात्रसिद्ध वा; बलातेलं वा परिषेकावगाहबस्ति- 
भोजनेपु, शालिपष्टिकयवगोधूसान्नमनव भुझ्लीत पयसा 
जाइलरसेन वा मुह्यूपेण वाउनम्लेन; शोणितसोक्षं 
चाभीरणं कुबीत; उच्छितदोपे च बमनविरिचनास्थाप- 
नानुवासनकम कतेव्यम्‌ | १२॥ 

सभी प्रकार के वातरक्त में ग्रुढ-हरीतकी का सेवन 
करना चाहिये। अथवा दूध या जर से पीसी हुईं पिप्पल 
पांच या दश के क्रम से बढ़ाकर दुश दिन तक दूध और 
चावल ( भात ) का आहार करते हुए सेवन करे और पन्द्रह 
पिप्पल का क्रम प्राप्तहोने पर पुनः घटावे। इसे 'पिप्पली- 
वर्द्धआनक' कहते हैं। यह वातशोणित, विपम ज्वर, भरोचक, 
पाण्डुरोग, क्षीहोद्र, अर्श, कास, श्वास, शोथ, शोप, अभिसान्च, 
हृद्रोग और उद्ररोग को दूर करता है । 

जीवनीयगण के कल्क तथा दूध के साथ घृत का पाक 
करके अभ्यद्ध करना चाहिये। 

मापपर्णी, गगेरन ( कंधी ), चन्दन, भूर्चा, नागरमोथा, 
चिरोंजी, शत्तावर, कशेरू, पह्माख, झुठेठी, सौंफ और कूठ 
को दूध में पीसकर घतमण्ड (घी के ऊपर का स्वच्छु- 
भाग ) मिला हुआ पलेप छूयाना चाहिये । 

अथवा कटसरेया, भटसा, खरेंटी, कघी, जीवन्ती और 
मंगरेला के बकरी के दूध में पिसे हुए कल्फ या गाय के दूध 
में पिसे हुए गस्‍्भारी, सुलेढी और जो के सत्त के कढक का 
प्रलेप छगावे । मोम, मजीठ, राल, अनन्तमूछ और दूध से 
सिद्ध पिण्ड तैल का अभ्यद्ञ करे । 

सभी भ्रकार के वातरक्त में, आवले के रस में सिद्ध पुराने 
घृत का अयोग पिलाने तथा जीवनीयगण के द्वव्यों से सिद्ध 
पुराने घृत का प्रयोग परिषेक में करना चाहिये।अथवा काको- 
ल्यादिगण के कहफ़ और क्वाथ से सिद्ध या मंगरेला के क्राथ 
तथा कर्क से सिद्ध या करेला के केवल क्वाथ से सिद्ध पुराने 
घृत का प्रयोग करना चाहिए। अथवा परिषेक, अवगाह, 
बस्ति और भोजन में चला तै ( सूढगर्भोक्त > का अयोग 
करना चाहिये । पुराने शाल्ति, साठी, जी और गेहूँ का सेवन 
दूध, जाँंगल जीवों के 'मांसरस अथवा अग्लरद्दित मूग के 

थूप के साथ करना चाहिये । 
निरन्तर रक्तमोक्षण करना चाहिये तथा बढ़े हुए दोषों में 


३७ छुम्नुवसंद्दिता 


न्स्स्स््स्स्स्स््स्य््य्स्य्ल्य््च्य््च्च्स्च््य्च्य्््च््य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्स्य्स्य्प्स्स्स्ल्स्स्सस्स्स्ह्स्ल्ल्ल्लः 


री उरी जाप री जमीय री रन “री कमा स्‍तर अतिमेजीजटाओ- १ +क 


्रकान्काक्कनकन्कनकन्ककन्क-कन्थनयम्क्याकाकफाककय अजय, हा. न ह् धन 
वमन, विरिचिन, आस्थापन और' अजुवासन कर्म करना | हि नातिमात्रं वायु: प्रसरति; ततो भद्रदाग्गेवियातन्न- 


चाहियें॥आ १२॥ 
( पटोलत्रिफलाभीरुगुड्चीकठुकाकृतम्‌ | 
काथं पीत्वा जयत्याशु वातशोणितजां रुजम ॥ १३ ) 
परवल की पत्ती, त्रिफला, शतावर, गुइ्दी और कुठकी 
का कछाथ पीने से वातरक्तनन्य वेदना शीघ्र श्ान्त होती है ॥ 
भवन्ति चान्र-- आर 
एवमायेः क्रियायोगेरचिरोत्पतितं सुखम्‌ । 
चातासक साध्यते वैद्येयोप्यते तु चिरोत्यितम्‌ ॥१४॥ 
जैसा क्ि--इन उपयुक्त उपायों के द्वारा नवीन वातरक्त 
की चिकित्सा बेच जासानी से कर लेते दें तथा चिरकालोत्पन्न 
वातरक्त को याप्य बना' देते हैं ॥ ५४ ॥ 
उपनाहपरीयेकप्रदेहाभ्यज्ञनानि च | 
शरणान्यप्रवातानि मनोन्नानि महान्ति च ॥ १४ | 
मदुगण्डोपघानानि शयनानि सुखानि च | 
बातरक्ते प्रशस्यन्ते सदुसंवाहनानि च॥ १६॥ 
उपनाह ( पुल्दिस ), परिषेक ( सेक ), मरदेह ( लेप ), 
अम्यज्ञन ( मालिश ), वायुरहित तथा मन को असन्न रखने 
वाले विज्ञाल्युह, मुठायम वकिया, खुखकर हशय्या एवं 
सदु संवाहन ( धीरे-धीरे कोमल हाथों से शरीर दवाना ) 
वातरक्त के लिये उत्तम होता है ॥ १५-१६ ॥ 
व्यायाम मैथुनं कोपमुष्णाम्ललवणाशनम्‌ | 
द्वाम्पप्रमभिष्यन्दि गुरु चान्न॑ विवजयेतू | १७॥ 
व्यायाम, स्लीप्रसंग, क्रोध, उप्ण-जम्ल-ल्वण रसों का 
आहार, दिन में सोना, अभिष्यन्दि ( दोषधातुमलण्रोतर्सा- 
क्लेद्प्राप्तिनननम ) औौर गुरु क्षन्न का सेवन वातरक्त 
वाले व्यक्ति को त्याग देना चाहिये ॥ १७ ॥ 


अपतानकिनमत्नस्ताक्षमवक्रश्नुवमस्तव्धमेढ्मस्वे- 


गणसाहत्य सयवकोलकुलत्य॑ सानूपोदकम्मांस पद्नवुर्ग- 
मेकतः प्रकराथ्य तमादाय कपायमम्लब्दीरं: सहोन्मिश्य 
सपिस्तेलबसामजभिः सह विपचेन्मघुरकप्रतीबापं, 
तदेतब्ैबृतमपतानकिनां परिपेकावगाहाभ्यद्न पानभोज- 
नानुवासननस्वेषु विद्ध्यात्‌; यथोक्तेश्व स्वेदविधाने: 
स्वेदयेत्‌ | 

प्रथम ज्ञेंह की मालिश करके स्वेदन से शुद्ध किए गए 
शरीर वाले रोगी को, शिर की शुद्धि के लिए, ठीच्ग अवपीडन 
(नस्य) ( शिरोविरेचनद्र॒व्याणि एिट्ठा अवर्पीड्य दायत इत्यवपीडः ) 
का प्रयोग करना चाहिये | उसके पश्चात्‌ विदारिगन्धादियण के 
छाय, मांसरस, दूध और द॒द्दी से सिद्ध स्वच्छु घृत का पान 
कराना चाहिये क्योंकि इसके सेवन से वायु का अधिक 
प्रसार नहीं होता । पुनः भद्गदार्वादि वातहर गण के द्वृव्य 
तथा जौ, बेर, कुलछथी और पांचो वर्ग के आनूपौदक-मांस 
( कूलचरा:, प्ल्वा., कोशस्था", पादिन , मत्त्वाश्व, जेब्नट: ) को 
एक साथ मिलाकर फ्लाथ बनावे। उस काथ में अम्लद्रृब्य 
(सुरा, सौवीरक, धान्याग्ठ आदि ) तथा दूध मिलाकर 
काकोल्‍्यादिंगण के कत्क के साथ घृत, तैंठ, वसा भौर मजा 
का पाक करे। इस ब्रेंद्रत घृत ( सर्विषोच्च्र त्रिमिदृतत्वाद 
त्रैदनन्‌ ) का प्रयोग अपतानक से पीढित रोगी के परिपेक, 
जवयाह, अभ्यद्ग, पान, भोजन अनुवासन और नस्य में 
४4०५5 चाहिये। स्वेद्न विधान के अनुसार स्वेदन करना 


०. 


चाहिये। 
बलीयसि वाते सुखोष्णतुपचुसकरीपपूर्ण कूपे 
निदृध्यादामुखात्‌ , तप्तायां वा रथकार्चुल्ल्यां तप्तायां 
वा शिलायां झुरापरिषिक्तायां पत्ताशदलच्छन्ायां शाय- 
येत्‌, कृशरावेशवारपायलेर्वा स्वेदयेत्‌ | 
वायु का प्रकोप अधिक होने पर सुखोप्ण धान की भूसी, 


दनमवेपनमप्रलापिनमसखदटवापातिनमवहिरायामिन भूसा और उपले की राख से पूर्ण कप ( गढ़े ) में गले तक 


पक्रमेत्‌ | 
अपतानक ( जाक्षेपक भेद ) से पीडित जिस रोगी के 
नेत्र रूप अहण में सवंया जसमर्थ न हों, सेंहिं टेढीन हुई 
हों, मेढ्‌ ( शिक्ष ) उत्तेजननारहित न हो, पसीना तथा कम्प 
न जाता हो तथा जो लसम्बद्ध भापण न करता हो, शय्या 
से भूमि पर न गिरता हो और वहिरायाम ( जाक्षेपक भेद ) 
से ग्रसित न हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। 
विमर्श :--अपतानक--तोडपतानकसशो वः पातयत्यन्तराड 
न्वरा | कफान्विनो रश् वायुस्तास्वेव यदि तिष्ति ॥ (सु नि.ज.१) 
बहिरायाम ः--चाहद्मलायुप्रतानत्थों वादह्यायाम करोति च। तम- 
साध्य छुधा ग्राइवेक्च. कव्यूह-मजनस्‌॥ खद्वाया न पततीति 
अखदुबापातिनम्‌ +--अपतानकवेंगरेन पतन्नेव पराणिम्या भूचठम- 
बल्य्वने, हस्तपाददब्रेन खद्वापादकल्पेन पतनझौोल- खटवायपातों 
नैवाइग्विव इत्वर्थ.॥ ( डढदण ) है 
हज तत्र प्रागेव स्नेहाभ्यक्तं स्विन्नशरीस्मवपीडनेन दी- 
इणेनोपक्रमेत शिरःशुद्धर्यम्‌ , अनन्तरं विदारिगन्धा- 
दिकायमांसरसद्षीरद्धिपक सर्पिरच्छ पायवेन्‌, तथा 


रोगी को गाड़कर रखे । अथवा सुरासिद्धित छुद्दार की तप्त 
भट्ठी या पत्थर पर पछाद्न के पत्ते विल्लाऊर सुछावे। अथवा 
कृशरा ( तिछ, तण्डुक, उड़द की खिचड़ी ), वेहावार 
( मांस*मिश्रित अन्न ) तथा पायस (खीर ) से स्वेदन करे | 
बेल मूलकोरुवृकस्फूजो जेकाकंसप्तलाशद्विनी स्व॒रस सिद्ध 
 परिषेकादिपूपयोज्यम्‌ | अमुक्तवता 
पीतसम्लं दधि मरिचवचायुक्तमपतानकं हन्ति, तैल- 
सर्पिबंसाक्षौद्राणि च। एतच्छुद्धातापतानकविधान- 
मुक्त, संस४ट संस कतव्यम्‌। वेगान्तरेपु चावपीडं 
दद्यात्‌ , तान्नचूडकर्कंटकृष्णसत्स्यशिशुमारवराहवसा- 
खासेवेव, ध्वीसणि वा वातहरसिद्धानि, यवकोलकुल- 
व्थमूलकद्घिश्वृततेलसिद्धां वा यवायूप्‌ | 

मूली, एरण्ड, स्फूर्जेक ( मरुवाकी आकृति चाछा द्वव्य 
विशेष 2 अब्नेक ( वनतुलसी ), मदार, सातछा ( सेहुण्ड 
भेद ) और झंखिनी (यवतिक्ता सेद ) के स्व॒रस से सिद्ध 
तेल का प्रयोग अपतानक से अस्त रोगी के परिपेकत आदि में 
करना चाहिये । बिना सोजन किए सरिच जौर वच मिश्रित 


अभ्यायः ५ ) 


चिकित्सास्थानम्‌ 


११ 








खट्टा दही तथा तैछ, घृत, चसा एवं सधु पीने से अपतानक 
रोग नष्ट होता है। यह विधान शुद्धवातापतानक के लिए कहा 
गया है, दोषों के संमिश्रण से उत्पन्न श्पततानक में समिलित 
चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए। वेगों की शान्ति के 
समय अवपीठन (नस्य) का प्रयोग करे । मुर्गा, केकड़ा, काली 
मछुली, मगर और सूअर की वसा का सेवन करे, अथवा 
चातहर द्वव्यों से सिद्ध दूध या जी, बेर, कुल्थी, मूली, दही, 
घी तथा तेल से सिद्ध यवागृ का सेचन करावे । 

स्नेहविरेचनास्थापनानुवासनैश्वन॑ दुशरात्राहतवे- 
गमुपक्रमेत्‌ , वातव्याधिचिकित्सितं चावेक्षेत, रक्षाकर्म 
चच छुर्यादिति ॥ १८॥ 

दश दिन तक वेग की शान्ति न होने वाले ( अपतानक- 
अस्त ) रोगी की चिकित्सा स्लेह, विरेचन, आस्थापन और 
अज्नवासन के द्वारा करनी चाहिये। चातव्याधि-चिकित्सा- 
विधि का प्रयोग तथा रक्षाकर्म करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


पक्षाघात्तोपद्रुनमम्लानगात्र॑सरुजमात्मवन्तमुप- 
करणवन्तं चोपक्रमेत्‌। तत्र प्रागेष स्नेहस्वरेदोपपन्नें 
मृदुना शोधनेन संशोध्यानुवास्यास्थाप्य च यथाकाल- 
माक्षेपकविधानेनोपचरेत्‌ , वैशेपिकश्ात्र मस्तिष्क्यः 
शिरोबस्तिः, अगुवैलमभ्यद्ञार्थ, शाल्वणसुपनाहार्थे, 
बलातेलमनुवासनार्थ, एवमतन्द्रिवर्खीश्वतुरो वा मासान्‌ 
क्रिशपथमुपसेवेत ॥ १६ ॥ 

पक्षाघात से पीढित जिस रोगी का शरीर ( अद्गविशेष ) 
सूखा न हो, वेदना होती हो, तथा जो जितेन्द्रिय और साधन- 
सम्पन्न हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। प्रथम, स्नेहन, 
स्वेदन से युक्त शेगी को झदु संशोधन के द्वारा शुद्धकर, अनु- 
बासन तथा आस्थापन का प्रयोग करके समय का अतिक्रमण 
किये विना आक्तेपक की चिकित्सां-चिथि के द्वारा उपचार 
करना चाहिये। इसमें विशेषता ( सेद्‌ ) यद्द है कि मस्तिप्क्य 
शिरोचस्ति का प्रयोग करना चाहिए तथा अभ्यड्ड में अणुतैल, 
उपनाह में शाल्त्र०ण और अनुवासन सें बरातैल व्यवद्ार में 
छाना चाहिये | इस प्रकार आलस्यरद्वित द्वोकर तीन या चार 
सास तक क्रियामार्ग ( चिकित्साविधि 9 का सेवन करे ॥१९॥ 

विभदय :--अम्लानगात्रमहीनयात्रमू । यथाकाल कालस्यानति 
कऋ्मैण तद्था वान्तस्य पश्चाद विरेचनम्‌, विरिक्तत्त्य सप्तरात्रादलुवा- 
सनम्‌ , अनुवासितस्य स्नेहलक्षणे सति आस्थापनम्‌ , आस्था- 
पि्तिस्य सय पुनरनुवासनमिति। आशक्षेपक्रविधानेन अपतानक- 
विधानेनेत्वर्थ,, आश्षिपकापनानकयोरेकविपयत्वात्‌ । मस्‍स्तिष्क्यः 
शिरोवस्तिविशेष. + स॒चस्नेहाक्त-पिचुप्छोतादिधारणेन योज- 
नौयः | डल्दण | 

अन्यास्तम्भे5प्येतदेव विधान, विशेषतों वातश्ले- 
ध्महरैनस्ये रूश्स्वेद्ेश्योपचरेत्‌ ॥ २० ॥ 

मन्यास्तम्म में भी इसी ( उपयुक्त ) विधान का पअयोग 
तथा विशेषकर वातकफ-नाशक नस्य और रूक्तस्वेद के द्वारा 
उपचार करना चाहिये ॥ २० ये 

अपत्तन्त्रकातुरं नापतपयेतू , वमनानुवासनास्था- 


पनानि न निषेवेत, वातश्लेष्सोपरुद्धोच्छासं तीदणेः 








प्रध्मापनेमेक्षयेत्‌ , तुम्बुरुपुष्कराहहिडग्वस्लवेतसप- 
ध्यालवणत्रय॑ यवकाथेन पाठुं प्रयच्छेत्‌ , पथ्याशतार्ध 
सोवचलद्ठिपले चतुर्गुणे पयसि सर्पि:प्रस्थं सिद्धं,- 
वातश्लेष्मापनुच्च कम कुर्यात्‌ | २१ ॥ 

अपतन्त्रक से पीडित रोगी को लंघन नहीं कराना 
चाहिये। वमन, भनुवासन और आस्थापनवस्तियों का सेवन 
( अपतन्त्रक का रोगी ) न करे । वात और कफ से अवरुद्ध 
श्वास को चीदण प्रधमक नस्य के द्वारा दूर करना चाहिएु। 
तुम्बुल, पोहकरमूल, हींग, भग्लवेत, हरीतकी तथा तीनों 
नमक ( सेन्धव, सखर और विढ ) का चूर्ण जौ के क्वाथ के 
साथ तथा पचास दरीतकी और दो पल सश्चर नमक के 
द्वारा चतुगुंण दूध से सिद्ध एक प्रस्थ घी पिछावे और बात- 
कफनाशक विधि का प्रयोग करे ॥ २१ ॥ 

अर्दितातुरं॑ बलवन्तमात्सवन्तमुपफरणबन्तं चे 
वातव्याधिविधानेनोपचरेत्‌ , वैशेषिकेश्व मस्तिष्कय- 
शिरोबस्तिनस्थधूमोपनाहस्नेहनाडीस्वेदादिमि:, ततः 
सदण मह्ापश्चमूर्ल काकोल्यादि विदारिगन्धादिमौद- 
कानूपर्मांस तथेवीद्ककन्दांश्वाहत्य द्विगुणोदके शक्षीर- 
द्रोणे निःकाध्य क्षीरावशिष्रमवताये परिस्राव्य तैलम- 
स्थेनोन्मिश्य पुनरभावधिश्रयेत्‌ , ततस्तैल॑ क्षीरानुगत- 
मवताये शीतीभूतममिमथ्नीयात्‌ , तत्र यः स्नेह 
उत्तिछ्तेत्तमादाय मधुरीषघसहाक्षीरयुक्तं विपचेत्‌, एतत्त्‌ 
क्षीरतेलमर्दितातुराणां पानाभ्यज्ञादिपूपयोज्यं, तेलहीन॑ 
वा क्षीरसरपिरक्षितपेणमिति ॥ २२ ॥ 

अर्दित-ग्ररत वछुवान और साधन सम्पन्न रोगी का उप- 
चार वातव्याधि चिकित्सा-विधि के अनुसार करना चाहिये, 
तथा मस्तिप्क्य (शिरोबस्ति विशेष), शिरोवस्ति, नस्य, धूम, 
उपनाह, स्नेह और नाडीस्वेद के द्वारा विशेषरूष से उपचार 
करना चाहिये । तृणपत्चमुल, इद्दत्‌ पद्चमूल, काकोल्यादिगण, 
विदारिंगन्धादिगण, औौदक एव आनूप-जीवों का मास तथा 
ओऔदककद ( कसेरू, सिंघाडा आदि ) को एकत्रित कर दुगुने 
जल ( दो द्वोण ) एवं एक द्रोण दूध में चतुर्थाश शेष रहने 
तक काथ करे और छान ले, पुन' एक शभ्रस्थ चेल के साथ 
(भवशिष्ट क्राथ ) मिलाकर भप्नि पर चढ़ावे, जब तेल दूध 
के साथ मिक जाय, अप्नि से उतार कर, शीतल होने पर 
मथे। इस प्रकार जो स्नेह ( सैलमिश्रित छत » निकले उसे 
मधुर ओऔपध ( काकोल्‍्यादिगण 9 और मापपर्णी के कढ्क 
तथा दूध के साथ पकावे । इस ज्ञीर-त्े का प्रयोग भर्दित 
रोगियों के पान और अभ्यद्गर भादि में करना चाहिए । नेन्न- 
तर्षण के लिए तैल-रहित दूध से सिद्ध घत का प्रयोग करे ॥रर॥। 

गृप्नसीविश्वाचीक्रीष्टअशिरःखज्जञ पहुलवातकण्टक- 
पाददाहपादहषोवबाहुकबाधियेंधमनीगतबावरोगेघु य- 
थोक्त यथोद्देशं च सिराव्यघं कुर्यात्‌, अन्यत्रावबाहुकात्‌ 
वातव्याधिचिकित्सितं चावेक्षेत ॥ २३ ॥ 

सृधरसी, विश्वाची, क्रोप्टुकशिर, खञ्ल, पहुझ, वातकण्टक, 
पाददाह, पादृहप, अववाहुक, चाधिय और धमनीयत वात्त- 
रोगों में अववाहुक को छोडकर कही गई शिरावेध विधि के 








शै४ 


छुश्नतसंद्िता 
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कत्वा ततोउस्मै छताभ्यक्तगुदाय घृताभ्यक्त यन्त्रमृज्वरु- 
मुख पायौ शनेः शनेः अवाहमाणस्य प्रणिधाय; प्रविष्ट 
चार्शो वीक्ष्य, शल्लाकयोत्पीड्य, पिचुवल्रयोरन्यतरेण 
प्रमुज्य, क्षार पातयेत्‌ पातयित्वा च पाणिना अन्त्रद्वारं 
पिधाय, वाकच्छतमात्रमुपेक्षेत, ततः प्रशृज्य क्षारबल्त 
व्याधिबलं चावेक््य पुनरालेपयेत्‌ , अथाशः पकजाम्ब- 
| ५ 
वप्रतीकाशमबसन्नमीषज्नतमभिसमीच्योपावततेयेत्‌ ध्ारं 
प्रधालयेद्धान्याम्लेन द्धिमस्तुशुक्तफलाम्लेबो, ततो 
यपष्टीमधुकमिश्रेण सर्पिपा निवोष्य यन्त्रमपनीयोत्थाप्या- 
तुसमुष्णोदकोपविष्टं शीवाभिरद्धिः परिपिग्ेत्‌; अशीता- 
भिरित्येके ततो निवातमागार प्र वेश्याचारिकमादिशेत्‌, 
सावशेप॑ पुनदेददेत , एवं सप्तराज्रात्‌ सप्तरा्रादेकेकमुप- 
कऋरमेत, तत्र बहुपु पूष दक्षिण साधयेत्‌ , दक्षिणाद्वामं, 
गमात प्ृष्ठज; ततोडग्रजमिति ॥ ४॥ 
अर्श से पीड़ित, स्नेह-स्वेद्युक्त, बलवान रोगी को, 
वातचेदना की वृद्धि को बासन करने के लिये स्तिग्घ, उष्ण, 
अरुप और तरल भ्त्ष का भोजन देकर पुकान्त पवितन्न स्थान 
में बिठावे। निर्मछ जाकाश तथा अधिक शीत और उष्णता 
रहित समय में, छकड़ी के समान पटरे या चौकी पर सूर्य 
की ओर गुदा करके, दूसरे व्यक्ति की गोद में शरीर का ऊपरी 
भाग रख कर, चित्त लिटावे। वस्ध या कम्बल का आासन देकर 
रोगी की कमर कुछ ऊँची रखे। बाँधने की पट्टी से भीवा 
और जथघा को बाँधे, परिचारक रोगी को भलीभाँति पकडें, 
जिसमें वह हिल न सके। छत छगे हुये, सीधे, सूचम सुख 
घाले यन्त्र को, गुदा में धीरे धीरे प्रचाहण ( मछोत्सग के 
समय किनदुने वाली क्रिया ) कराते हुये प्रवेश करे। यन्त्र के 
प्रविष्ठ होने पर, अर्श को देखकर श्ाका से दबावे और पिचु 
(फोहा ) या वद्ध किसी एक से ( अशे को ) साफ करके 
चार लगावे | ज्ञार लगाकर, यन्त्र का द्वार हाथ से बन्द करके, 
एक सौ गिनने तक अतीक्षा करे । फिर अर्श को पोंछ (साफ) 
कर, ज्षार और व्याधि के बल को देखते हुए, पुनः क्षार लगावे । 
यदि अर्श पकी हुई जामुन के समान वर्ण वाले, सिकुडे हुए 
तथा कुछ दबे दीख परे तो चार को पोंछु डाले । च्ञार को काझी, 
दददी, मस्त, शुक्त अथवा विजौरे के रस से घोवे । फिर मुलेठी 
का चूर्ण मिले हुए घत से, क्षार की जलन क्षोद्यान्त करके, 
यन्त्र को निकाले | रोगी को उठाकर उष्ण जछ में विठावे और 
ऊपर से शीतल जल छिडके। कई आचाये उप्ण जल छिड़- 
कने का विधान वतकछाते है। इसके वाद वायुरदित ग्रह में 
रोगी को रखकर, आद्वार-विहार का आदेश करे। अवशिष्ट 
जे को घुन' जछावे। इस प्रकार सात-सात दिच पर एक एक 
अश की चिकित्सा करे। यदि अर्श अधिक हों तो प्रथम दुक्तिण 
भाग के अ्शों की, दुक्षिण के चाद वाम भाग के, चाम भाग के 
चाद पीठ की भोर के जौर पश्चात्‌ आगे की ओर के भर्ञों की 
चिकित्सा करे॥ ४ ॥ 
विमद.--अर्श की चिकित्सा के छिये अमुक्तवत्त- कर्म कुवीत? 
यह उपदेश सूत्रस्थाव अध्याय ५ में है। किन्तु यहाँ लिग्ध 
>ैसपरायमन्न झुक्ततत्तम्‌? का निर्देश किया गया है। इस अकार 





इन दोनों वाक्‍्यों में विरोध पडता है। कुछ आचायों का मत 
है कि रोगी को बलवान बनाये रखने के लिये चिकित्सा से 
तीन चार दिन पूर्व स्तिग्ध उष्ण पदार्थ का सेचन कराना 
चाहिये। कुछ जाचाय॑ चिकित्सा के, दिन ही स्रिग्ध जहप 
भोजन का विधान वतलाते हैं। भाधुनिक घाल्यतन्त्र के 
अनुसार भी मूठगर्भ, उदर तथा सुखरोगों में शखकम के 
दिन भोजन का निषेध किया जाता है । भोजन करने से 
शरीर की प्रत्यावरतन क्रिया (५४४४८ ४०४०) के द्वारा वमन- 
हिक्का आदि उपद्रर्यों की उत्पत्ति हो जाती है। बृद्ध वैचों की 
सम्मति भी यही दे 'भुक्तवतो द्वि कर्मणि क्रियमाणे दिकाश्वासादय 
उत्पयेगन्रिति वृद्धवेया ? डल्हण । अरश रोग में भोजन से उत्पन्न 
द्वोने वाले उपर्युक्त उपद्र्यों की आशंका जअदप रहती है। 
अतः सिर, उप्ण द्ववप्राय अज्न का विधान चिकित्सा से 
पूर्व किया गया दे । 


तत्र वातरेप्मनिमित्तान्यमिक्षाराभ्यां साधयेत्‌, 
क्षारेणेव मदुना पित्तरक्तनिमित्तानि ॥ ५ ॥ 
इनमें वात और कफजन्य अशो की चिकित्सा अम्नि तथा 
दार से एवं पित्त और रक्तजन्य की केचू झदुत्षार से 
करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


तत्न वार्तानुलोम्यमन्नरुचिरपिदीप्तिलाघव॑ बलवर्णो- 
त्पत्तिमेनस्तुष्टिरेति सम्यग्दग्धलिड्रानि अतिदस्धे तु 
गुदाबद्रणं दाहो मूच्छी ज्वरः पिपासा शोणितातिग्रवू- 
ततिस्तन्निमित्ताश्वोपद्रवा भवन्ति, ध्यामाल्पत्रणता कण्डू- 
रनिलबैगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादो विकारस्य चाशान्ति- 
हीनदग्घे ॥ ६॥ 

वायु का अबुलोम होना, भन्न में रुचि, अप्रि की बुद्धि, 
बारीर में हलकापन, वछ और वर्णकी उत्पत्ति तथा मन- 
स्तुष्टि ( असन्नता ) ये सम्यगृदग्ध के रुच्षण हैं। अतिद्ग्ध 
में जुदा का फटना, दाह, मुच्छा, ज्वर, पिपासा, रक्त का 
अधिक ज्ाव तथा अधिक रक्तज्ाव से उत्पन्न उपद्वव होते 
हैं। हीनदग्ध के रक्तण हैं--काले छोटे न्रण की उत्पत्ति, न्रण 
सें कण्डू, प्रतिकोस वायु, इन्द्रियों में प्रसक्षता का अभाव और 
विकार का शान्त न होना॥ ६ ॥ 

महान्ति च आणवतरशिछत्त्वा दहेत्‌, निर्गेतानि 
चातह्यथ दोषपूणोनि यन्त्राहिना स्वेदाभ्यड्स्नेह्बगाहो- 
पनाहविस्तावणालेपक्षाराभिशखेरुपाच रेत्‌ ; प्रवृत्तरकानि 
च्‌ रक्तपित्तविधानेन, भिन्नपुरीषाण चातीसारविधा- 
तेन, बद्धवचोसि स्नेहपानविधानेनोदाबर्तविधानेन 
वा; एव सर्वेस्थानगतानामशैसां दहनकल्पः || ७ ॥ 


बलवान व्यक्तियों के बडे अशों को शस्र से काटकर भश्नि- 
कम से जलावे । वाहर निकले हुए, दोप बात, पिच कफ 
तथा रक्त )पूर्ण भज्षों में, यन्त्र की सहायता के बिना, स्वेद, 
अभ्यद्ध, स्नेह, अवगाहन, उपनाह, रक्तमोक्षण, भालेप, ज्षार, 
ञश्नि और शर्तों से चिकित्सा करनी चाहिये । रक्तज्ाव वाले 
अश में, रक्तपित्त के छिए कथित चिकित्सा विधि, मलमभेद 


अध्याय: ६ ) 
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वाले जश में अतिसार को रोकने वाली विधि तथा कोषप्टवद्धता 
बाले बश्य में स्‍्नेहपान अथवा उदावत में प्रयुक्त विधि के अनु 
सार चिकित्सा करनी ज्ाहिये। सभी स्थानों के भशां को 
जलाने की यह प्रक्रिया है ॥ ७॥ 


विमर्शः--अर्श की चिकित्सा में क्षार, जग्निऔर शस्त्र 
चिक्त्सा विधि का विशेष महत्व दै। अश को निमूल करने 
के लिए इन नीनों में से किसी एक विधि का आश्रय लेना 
आवश्यक होता है। पाश्रात्य चिकित्सा-विज्ञान में भो शस्र 
तथा अप्मिदाह-प्रक्रिया का प्रयोग भर्श की चिक्रित्सा के लिए 
किया जाता है, शख्र-चिकित्सा का चणन करते हुए छि०ए08075 
ठथा प्णां०07०: लिखते हैं--- 

पुराह 0छशर।णा वा. प्राण, हुशाशरी घर धाते 0॥6 
जाली हाएए था पा€ 9ग0ण6 हटाए 82०00 765०, 35 
#32ुबपा2, फ्िणी 75 0650 - &5502/6 तय ९रणणंता 0 
घाह छाए फटए००० ऐह छ्बापर, ॥07 5 इ०0ए85 ॥॥6 
एछ4ं॥ थाप्रः९ते 97 98 छ7९5९४९९ 0६ ६86 ॥६९१६९ प्ञाए0फ्र05०प 
[छशग0:ग्राणंत 76 फृआाह्यो,, 0 औ0णेते १९8 एश/शूद्ाश्ते 
पए & 0052 0६ दाल गा पाए गह। 0९026 बाते हॉपट) 
६0० शाशाहात, 06 007 प0प्राउ 590 8 0प्॒ः 076 प077 
66078 ठकृश४707, 75 छॉब०८त 38 ६06 ]00009ए ए०थञरवग7 
छाध्शरण्परशर हकशाएट्र 0860 बा॥९४ाश:९त. 488 ग्रगष्ठध' 
इं5 775९720 व फि९ बरणपप5ड छचपे परी€ छा ता #९ 0०5२९ 
0प्रड्रतेह, & एा0०९९९वाहड़ गाली 58785 शिया प6 
शुशेरपरलंरल डा ॥00 गि।5 00प्रद्राहु धा€ एक९व 50056 
पुए९एं फआ.._ 6 छो€5 6 धाशा हाछछशते 5९ए४:४शेए 
३27 $070९95, राणा छा 8छज़ा।ह0 ॥0ाड्रााण्तिगाडीए 00 (8 
छ05शं.. (36 ब्ॉणड ए8 फ़ांड ) 8०4 वहुवापारव, #6 डेया) 
एशपफरर ० ६ एशकशीप6 ीहुपः2 35 80एॉ,60, 0प6 70६ 





६96 प्रयागटप्रघ्रा४प्यो0 876 

अर्श चिकित्सा के लिये अरिनदाह का सयोग प्राचीनकालू 
से चछा था रहा है, किन्तु आधुनिक युग में इस विधि का 
विधान विशेष रूप से नहीं होता। इसके लिये रोमानिस 
और मिचनर लिखते हैं---40०४6८ एरथगा०4, ग्रण७. ग्रस्त 
पाएगी ए5९0, 75 6 लुँबणए बाते ढबपाशिए, प8 छां४5 


एशणहु 8शे7रते ॥ था 77077 गधा छापे 5९व7९ठ 8७9 
ऋ)ध 7 बर्फ 0 ढैश्कंलव्दों द्ाप्रॉ९०ए 


आसाद्य च दर्वीकृचेकशलाकानामन्यतमेन क्षार 
पातयेत्त्‌ | अभ्रश्गुद्स्य तु बिना यन्त्रेण क्षारादिकर्स प्रयु- 
ज्जीत | सर्वेध्ु च शालिपष्टिकयवगोधूमान्न॑ सर्पि:स्तिग्ध- 
मुपसेवेत पथसा निम्बयुपेण पटोलयुपेण वा, यथा- 
दोष॑ शाकेबास्तृूकतण्डुलीयकजीबन्त्युपोदिकाउश्ववला- 
बालमूलकपालइुथसनचिल्लीचुचकलायबल्लीमिरन्येवी | 
यद्यान्यदपि स्विग्यमप्रिदीपनमर्शात्र सष्टमूश्रपुरीप॑ च 
तटुपसेचेत ॥ ८॥ 

अदय को टेखकर दर्वी ( कछछी की आक्वति का यन्त्र ), 
कूर्च ( %ए७० ) या शछाका यन्त्र ( ?:००४ ) में किसी एक 
के द्वारा ज्वार छगावे। बिना यन्त्र की सहायता के, अष्ट गुदा 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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(2८८४ 7702४79 ) में च्वार आदि कर्म का प्रयोग करना 
चाहिये। सभी जश्ां में शालि, साठी चावछ, जी और गेहूँ 
जाडि भन्न को घी से स्रिग्ध करके दूध, नीस के यूप अथवा 
परवल के यूप के साथ सेवन करना चाहिये। दोषों के अन्न 
सार वधुआ, चौलाई, जीवन्ती, पोई, अश्ववक्ता ( मेथी भेद ) 
छोटी मूली, पाछकी, क्षसन ( विजयसार ), चिल्नी ८ क्षेत्न- 
वास्तूक ), चुच्च ( शाक विशेष ) भर मटर की छता तथा 
इसी प्रकार के अन्य शार्कों के साथ जाहार करना चाहिये। 
इनके अतिरिक्त लिग्ध, अम्निदीपक, अदय को नष्ट करने वाले 
तथा भल्-मत्र को निकालने वाले अन्य भनुक्त अन्न-पान, 
ओऔपषध वव्यों का सेवन भी करना चाहिये ॥ < ॥ 
दग्बंपु चारॉंस्वभ्यक्ताउनलसन्धुक्षणाथंमिलम- 
कोपसंरक्षणाथ च सेहादीनां सामान्यतः क्रियापथमुप- 
सेवेत | विशेषतस्तु वाताशःसु सर्पीषि च वात्हरदीप- 
नीयसिद्धानि हिल्ादिभमिश्वण: प्रतिसंसज्य पिवेत 
पित्तार्श:सु प्रथक्पण्योदीनां कपायेण दीपनीयप्रतीवारप॑ 
शोणितार्श'सु॒मज्निप्ठामुरुद्न थादीनां कपाये 
पाचयेत्त्‌ , स्छेष्माश सु सुरसादीनां कषाये | उपद्रवांग् 
यथास्वमुपाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दुग्ध भौर अटग्ध ( चकारेण भद्ग्वेप्वपि विधिरयम ) 
अश्ञों में अम्यद्ञ' करके, जठरानछ को उत्तेजित करने तथा 
चायु के प्रकोप को रोकने के लिए ख्रेह आदि क्रियाओं का 
सेवन सामान्य रूप से करना चाहिए और वातज अजशों में 
विशेष रूपसे, अमिदीपक ( पिप्पस्यादि गण ) तथा चातहर 
( भद्दार्वांदि गण ) द्रच्यों से सिद्ध घत, हिंग्वादि चूण (वात- 
व्याधि पठित ) मिकाकर पीना चाहिये। पित्तज हां से 
चृष्टपर्णी जादि ( मिश्रक अध्याय में पदित ) द्रब्यों के क्राथ 
और दीपनीय ( पिप्पल्यादि गण ) हव्यों के श््षेप से सिद्ध, 
घृत का सेवन करना चाहिये। रक्तार्श में मजीठ और मीठे 
हिजन आदि के क्ाथ से सिद्ध तथा कफज भर्श में सुरसादि 
गण के क्ाथ से सिद्ध छत का पान करना चाहिए। ( सुब्म, 
ज्वर आदि) उपद्ववों की, दोपों के अनुसार द्वव्यों से चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
परं च यत्नमास्थाय गुद़े ध्ारािशल्राण्यबचारयेत/ 
तदिअ्रमाद्धि पाण्ड्यशोफदाहमदमूच्छांटोपानाद्वात्तीसा- 
प्रवाहणानि मरणं वा । १० | 
का, अमि और श्त्रों का प्रयोग बडी 
सावधानी के साथ करना चादिये। क्योंकि इसमें व्यतिक्रम 
होने से नपुंसकता, शोथ, दाह, सूर्च्छो, जादोप ( उद्र में 
गुड्युडाहट ), आनाह ( पेद का फ़ूछना ) अतिसार, मवाहण 
( किनछुना ) अथवा झत्यु भी हो जाती है ॥ १० ॥ 
अत ऊर्थ्व यन्त्रअमाणमुपदेच्यामः--तत्र यन्त्र लौह 
दान्‍्त॑ शाह वाद्य वा गोस्तनाकार चतुरबुलायत पतद्चा- 
बुलपरिणाहं पुसां; पडद्दुलपरिणाह नारीणा चल्लायर; 
तद्‌ ढिच्छिद्र दर्शनाथम्‌ ; एकच्छिद्र तु कर्मणि; एकह्वारे 
हि शक्षक्षाराग्नीनामतिक्रमों न भवति, छिंद्रशमाणं छु 
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4६ 
ध्यहुलायतमडुछोद्रपरिणाहं) यददुलमवशिए्ट तस्या- 
धौुलादधस्तादधघोडुलोच्छितोपखिबित्तकर्णिकमू; एप 
यन्त्राकृतिसमासः ॥ ११॥ 

इसके आगे यन्त्रों का प्रमाण (आकृति-माप आदि ) कह्ठा 
जाता है इनमें यन्त्र छोह, दांत, सींग अथवा दृच् से निर्मित, 
सौ के स्तन के समान, चार अंगुर लम्बे ( आयतं दीघम ) 
पाँच अंगुल मोटे ( गोल ) पुरुषों के लिए तथा $ अंग्रुल मोदे 
और हथेली के बरावर लम्बे स्त्रियों के छिये द्वोने चाहिये। 
उनमें दो छिद रहना चाहिये, एक छिंद्र देखने के लिये ओर 
दूसरा कम करने के लिये, क्योंकि पुक छिद्र रहने से शख्र, 
कार, अप्रि आदि का अतिक्रमण नहीं होता। छिद्र की लम्बाई 
तीन अंगु गौर गोलाई अंगुछोद्र प्रमाण होनी चाहिये। 
एक अंगुरू जो शेष स्थान वचता है उसमे जाधा अंगुरू नीचे, 
आधा अंगुरू उठी हुई ऊपर में गोल कर्णिका होनी चाहिये। 
संक्षेप में यन्त्रों की आकृति इस प्रकार की होती है ॥ ११ ॥ 


अत ऊब्तेम्शसासालेपान्‌ वदयामः--सुहीक्षीरयुक्त 
हरिद्राचूणेमालिपः प्रथमः, कुक्कटपुरीपगुल्ाहरिद्रापिप्प- 
लीचूणेमिति गोमूत्रपित्तपिष्टो द्वितीयः, दन्तीचित्रकसु- 
वर्चिकालाइलीकल्को वा गोपित्तपिष्टस्तृतीयः, पिप्प- 
लीसेन्धवकुपशिरीपफलकल्कः स्लुहीक्षीरपिष्टोडर्कश्वीर- 
पिष्टो वा चतुर्थ कासीसहरितालसेन्धवाश्वमारकबिड- 
जृपूतीककतवेधनजम्ब्बकोत्तमारणीदन्तीचित्रकालकंसु- 
हीपयःसु तेल॑ विपक्रमभ्यश्वनेनाशं: शातयति ॥ १२ || 
इसके आगे बद्गों के लिये लेपों का उल्लेख किया जाता 
दै--सेहुण्ड के दूध के साथ हल्दी का चूर्ण मिछाकर बनाया 
गया पहछा लेप। मुर्गे की विष्ठा, गुज्ना, ( घुंघुची ), हल्दी 
और पिप्पछ के चूर्ण को ग्रोमृत्र तथा गोपित्त से पीसकर 
बनाया गया दूसरा लेप | उन्ती, चित्रक, हुलहुल और कलि- 
हारी को गोपित्त के साथ पीसकर बनाया गया कर्क तीसरा 
लेप । पिप्पल, सेन्धा नमक, छूठ और शिरीप के फल को 
सेहुण्ड भथवा मदार के दूध में पीसकर बनाया गया चौथा 
लेप । कासीस, इरितिाल, सेन्थानमक, कनेर की जड़, विडद्ठ, 
करक्ष, कृतवेधन ( राजफोशातकी ), छोटी जामुन, मदार का 
दूध, उत्तमारणी ( भूग्यामछकी ), दुन्ती, चित्रऊ, अछकी 
( श्रेताक ) जौर सेहुण्ड के दूध से सिद्ध तेछ की मालिश 
करने से भर्श नष्ट होता है॥ १२॥ 
अत ऊध्य भेपजसाध्येप्वदश्येप्वर्श:सु योगान्‌ 
यापनाथ बच्ष्याम:--प्रातः प्रातर्गुडहरीतकीमासेवेत्र, 
त्रह्मचारी गोमूत्रद्रोणसिद्ध वा हरीतकीशतं प्रातः आ्रव- 
यथावलं क्षीद्रेण, अपामार्गमूल वा तस्डलोदकेन 
सक्षोद्रमहरहः, शतावरीमूलकल्क वा क्षीरेण, चित्रक- 
चृणयुक्त वा सीधु पराध्य, भल्लातचूर्णयुक्त वा सक्त- 
सन्थमलबर्ण तक्रेण, कलशे वाउन्तश्रित्रकमूलकल्का- 
बलिप्ने निपिक्त तक्रमम्लसनर्म्ल वा पानभोजनेपूपयु- 


छीत, एप एच भाग्योस्फोतायवान्यामलकगुद्डची पु 
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तक्रकल्पः पिप्पल्लीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकविडल्नशुण्टी- 
हरीतकीपु च पूर्वबदेव, निरन्नो वा तक्रमहरहमाससु- 
पसेवेत, शआन्नवेरपुननवाचित्रककपायसिद्ध वा पयः 
कुटजमूलत्वक॒फाणितं वा पिप्पल्यादिश्रतीवापं क्षौद्रेण, 
महावातव्याध्युक्त हिल्‍्ूख्ादिचूर्णेमुपसेवेत तकाहारः 
क्षीराहयरों वा, क्षारलवणांग्रित्रकमूलक्षारोदकसिद्धान्‌ 
वा कुल्माषान्‌ अक्षयेत्‌ , चित्रकमृलक्षारोदकसिद्धं वा 
पयः पत्नाशतरुक्षारसिद्धं वा, पलाशतरुक्षारसिद्धान्‌ 
वा कुल्मापान्‌, पाटलापामार्गइहतीपलाशक्षार॑ वा 
परिखुतमहरहूतसंस्ट४ं, कुटजवन्दाकमूलकल्क॑ वा 
तक्रेण, चित्रकपूत्तीकनागरकल्क वा पूतीकक्षारेण छ्षारो- 
दकसिद्धं वा सर्पि: पिप्पल्यादिप्रतीवापं, ऋष्णतिलप्र- 
खतं प्रकुत्य॑ वा प्रातः प्रातरुपसेवेत शीतोदकालुपा- 
नम ; एमिरमिवर्धतेउपिरशोसि चोपशाम्यन्ति ॥११॥ 


इसके आगे औौपघसाध्य, अदृश्य ( गुदा के अन्दर द्वोने के 
कारण न दीखने चाले ) अशञों को नष्ट करने के लिए योगों 
का कथन किया जाता है । प्रतिदिन प्रातः काछ गुद् और 
हरीतकी का सेवन करे, अथवा ब्रह्मचय का पाऊन करते हुए 
एक द्वोण गोमूत्र के द्वारा सिद्ध, एक सौ हरीतकी, भ्रतिदिन 
प्रातः काल शक्ति के अनुसार, मधु के साथ सेवन करे | अथवा 
अपामार्ग की जड़ तण्डुलोदुक के साथ मधु मिला कर प्रतिदिन 
सेवन करे । अथवा शतावरी का कदक बनाकर दूध के साथ 
था चिन्नकचूर्ण मिश्रित सीधु ( मद्य विशेष ) का सेवन श्रेष्ठ 
होता है। अथवा भिलावे के चूण से युक्त सत्त ( धान के छावे 
का सत्तू) का मन्‍्थ बनाकर, बिना नमक मिलाये, मह्ठे के 
साथ सेवन करे । अथवा घडे में अन्दर चित्रक की जड का 
कछक लेप करके, मद्दा रखे और उस खट्ठे या खटाई रहित मट्ठे 
का पान और सोजन आदि में प्रयोग करे। सार्गी, जपराजिता 
अजवायन, आँवछा और गुद्दची के छिए भी यही तकरकरप 
विधि ( तक्रपान-विधि ) है । पिप्पछ, पिप्पलीमूछ, चब्य, 
चित्रक, विडद्क, सोंठ और हरीतकी के द्वारा भी उपयुक्त विधि 
से तक्र का निर्माण करे, अथवा अन्न त्याग कर, प्रतिदिन एक 
मास तक तक्र सेवनकरे। अथवा कआद्क, पुनर्नवासूछ और चित्रक 
केक्काथ से सिद्ध दूध का सेवन करे। अथवा कुढा के जडकी छाल 
का फाण्ट ( क्वाथ विशेष ), पिप्पल्यादि चूर्ण औौर मधु मिला 
कर सेवन करे। महावातव्याधिचिकित्सा के प्रसद्ग में पठित 
दिद्ग्वादिचूर्ण का सेचन और केवल सद्दा या दूध का आहार 
करे। अथवा यवक्तार, सेन्धानमऊ, चित्रक की जड़ और क्षारो- 
दक से सिद्ध कुल्माप (यचीदनः) का भोजन करे या चित्रक की 
जड और चारोदुक से सिद्ध दूध का पान करे। अथवा पलाश 
वृक्ष के चार से सिद्ध कुल्माप या सेचन करे । अथवा पाढ्ृछ, 
अपासार्ग, बड़ी कटेरी और वस्र से भलीभाँति छाना हुआ 
पछाशक्षार अ्तिदिन घृत मिला कर या कुटज और बन्दाक 
की जड़ का कर्क मद्ठे के साथ था चित्रक, करञ् और सॉंट 
का कदफ करक्ष क्षार के साथ सेवन करे। अथवा क्ञारोदक 
से सिद्ध इत्र पिप्पस्यादि चूर्ण मिछा कर या काछा तिल 
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दो पछ या एक पल अतिदिन आ्रतः काल शीतऊरू जल से 
सेवन करें। इन योगों से अप्ति की चृद्धि तथा अशों 
शमन होता है ॥ १३ ॥ 
हिपश्॒मूलीदन्तीचित्रकपथ्यानां तुलामाहत्य जल- 
चतुद्गेणि विषाचयेत्‌ , ततः पादावशिष्ट॑ कषायसादाय 
सुशीतं गुडतुलया सहोन्मिश्य घृतभाजने निःक्षिप्य 
मासमुपेक्षेत यवपल्ले, ततः प्रातः प्रात्सोत्रां पायवेत्त्‌ , 
तेनाशॉग्रहणीदोपपाण्डुरोगोदावर्ताराचका न भवन्ति 
दीप्तश्चाग्निसंवति ॥ १४ | 
दशमूल, दुन्ती, चित्रक भौर हरीतकी पुक तुला लेकर 
चार द्रोण जल में पकावे। चतुर्थाश अचशिष्ट क्वाथ में, शीतल 
होने पर एक तुला गुड मिलावे और उसे घी के पान्न में भर 
कर पुक मास तक जो की राशि में रखे | इसे प्रतिदिन प्रार्ता 
काल मात्रानुसार पान करें। इसके सेवन से अर्श, अहणी 
दोष, पाण्डु रोग, उदावर्त और भरोचक जादि रोग नहीं होते 
तृथा अप्ति दीघ्त होती है ॥ १४॥ 
पिप्पलीमरिचविडद्नेलवालुकलोधाणां हें हे पत्े, 
इन्द्रवारुण्या: पद्च पलानि, कपित्थमध्यस्य दश, 
पथ्याफलानामधप्रस्थः, प्रस्थो धात्रीफलानाम्‌ू, एतढै- 
कथ्य॑ जलचतुद्गोंणि -विपाच्य, पादावशेप॑ परिल्लाव्य, 
सुशीतं गुडतुलाइवेनोन्मिश्रुय, घृतभाजने निःक्षिप्य, 
पक्षम॒ुपेत्षेत यव्॒पल्‍्ले; ततः प्रातः प्रावयथाबलमुपयु- 
झ्ीत | एप खल्वरिष्टः फ्ीहाग्निसद्ञाशोंग्रहणीहत्पाण्डु- 
रोगशोफकुछगुल्मोद्रकमिहरो बलवर्णकरश्रेति ॥१श॥ 
पिष्पलछ, मरिच, विडड्ठ, एलुआ और छोध दो-दो पल, 
इन्द्रायण पाँच पलक, केथ का यूदा दृश पल, हरीतकी भाघा 
प्रस्थ, आँवले एक प्रस्थ, इन द्वव्यों को एक साथ चार द्रोण 
जरू में पकावे, चतुर्थांश क्राथ अवशेष रहने पर छान छे, 
शीतल होने पर दो तुला गुड़ मिला कर घी के पान्न में भरकर 
पन्द्रद दिन जी की राशि में रखे । वर के अनुसार प्रतिदिन 
प्रातः कार सेवन करे । यह भरिष्ट प्लीहा, अप्तिमान्य, अर, 
अहणी, ह॒द्दोग, पाण्छुरोग, शोथ, कुछ, गुल्म, उदर और कृमि- 
रोग को नष्ट करता है तथा वल एवं चरण को बढाता है ॥१५॥ 
विमर्श--उपयुक्त दोनों योगों का उल्लेख अभयारिष्ट 
तथा दन्त्यरिष्ट के नाम से चरक संहिता में अश चिकित्सा के 
अन्दर आया है । 
तत्र, वातग्रायेपु स्नेहस्वेद्व्मनविरेचनास्थापना- 
नुवासनमप्रतिपिदधं, पित्तजेबु विरेचनम्‌ , एवं रक्तजेधु 
संशमनं, कफजेपु श्द्गवेरकुलत्थोपयोगः, सर्वेदोषहर॑ 
यथोक्त सर्वजेपु, यथास्वीपधिसिद्ध च॒ पयः सर्वेष्बिति ॥| 
बात प्रधान जश में जेह, स्वेद, वमन, विरेचन, आस्थापन 
और अनुवासन का अयोग करना चाहिएु। पित्तज जझय॑ में 
विरेचन तथा रक्तज में संशमन चिकित्सा करनी चाहिए । 
कफन अर्श में आंद्क और कुरूथी का उपयोग करना चाहिए। 
ब्रिदोषज अर्ज में सभी दोषों को दूर करने वाली चिकित्सा 


चिकित्सांस्थानम्‌ं 
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विधि का प्रयोग और दोषों के अनुरूठ औषधियों से सिद्ध 
दूध का सेवन करना चाहिए ॥ १६ ॥ 

विमशेः--सशमनम्‌-न वामयति नापि विरेचयत्ति व्याधिना 
सहैकोभूय तमेव व्याधि शमयेदिति सशमनम्‌। डर्हूण | न शोधयति 
नद्वेष्टि समान्‌ दोपास्तथोदतान्‌ । समीकरोति विपमान्शमनं तथथा 
धसमृता ॥ झाह्रधर | 

अत ऊध्व भल्लातकविधानमुपदेद्यास:--भल्लात- 
कानि परिपकान्यनुपहतान्याहत्य तत एकमादाय हिघा 
त्रिधा चतुधों वा छेद्यित्वा कपायकल्पेन विपाच्य तस्य 
कषायस्य शुक्तिमनुष्णां घृताभ्यक्ततालुजिल्लीए: प्रातः 
प्रातरुपसेवेत, ततो5पराह्ले क्षीर सर्पिरोदन इत्याहारः; 
एवमेकेक व्ेयेद्यावत्‌ पद्चेति, ततः पद्म पद्चामिवर्ध- 
येद्यावत्‌ सप्ततिरिति, आप्य च सप्ततिमपक्पयेद्भुयः 
पतन्च पद्च यावत्‌ पश्चेति, पद्नभ्यस्त्वेकेकं यावदेक- 
मिति। एवं भल्लातकसहस्रमु पयुज्य सबबेकुष्ठाशोंमिवि- 
मुक्तो बलवानरोगः शतायुभबति ॥ १७॥ 

इसके आगे भज्लातक विधान का उपदेश किया जाता है। 
पके हुए तथा जो कटे-फटे न हों ऐसे मिलावों को एकत्रित 
करे। उनमें से एक मिलावे को लेकर दो, तीन या चार ठुकडों 
में काटे और क्वाथविधि से पकावे। उस काथ को शीतल 
करके, तालु, जिह्ठा और भोष्ठ में घृत छूगा कर, शुक्ति प्रमाण 
(आधा पल ) प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करे और अपराल 
में दूध, घत मिश्रित चावक ( भात ) का भोजन करे। इस 
प्रकार एक एक मिकावा अतिद्न बढ़ावे, जब तक पाँच 
मिलावों की सख्या पूरी न हो। इसके बाद पाँच पाँच मिछावे 
प्रतिदिन बढ़ावे, जब तक उनकी संख्या सत्तर न हो। जब 
सत्तर भिलावों की संख्या पूरी हो जाय तब पाँच-पाँच मिलावों 
के क्रम से घटावे जब तक पाँच भिलावों की सख्या न प्राप्त 
हो। पाँच मिलाबों की सख्या तक पहुँचने पर, एक एक 
मिलात्रा घटावे, जब तक एक भिछावे की संख्या शेप बचे। 
इस प्रकार एक हजार मिलछावे का सेवन करने वाला व्यक्ति, 
सभी प्रकार के कुष्ठ और अर्श रोग से मुक्त, बलवान, नीरोग 
एव सौ वर्ष की आयु चाछा होता दे ॥ १७॥ 

द्वित्रणीयोक्तेन विधानेन भल्लातकनिरच्युतितं स्ने- 
हमादाय प्रातः प्रातः शुक्तिमात्रम॒ पयुज्लीत, जीर्ण पूर्व 
बदाहारः फलप्रकर्षश्चन | अल्लातकमज्नभ्यो वा स्नेहमा- 
दायापऋृष्टदोषः प्रतिसंसष्टमक्तो निवातमागारं अविश्य 
यथाबलं प्रस॒तिंप्रकुत्ध बोपयुञ्ञीत, तस्मिल्लीर्ण क्षीरं 
सर्पिरोदन इत्याहारः, एवं मासमुपयुज्य मासत्रयमादि- 
ष्टाहारों रक्षेदात्मानं; ततः सर्वोपतापानपहत्य वर्णबान्‌ 
बलवान श्रवणम्रहणधारणशक्तिसंपन्नो वर्षशतायुभंवति 
मासे मासे च प्रयोगे वपशत॑ वर्षशतमायुषो5मिद्ृद्धि- 
भवत्ति, पवं दशमासानुपयुज्य वर्षसहस्तायुभेवति ॥(८॥ 

हद्विनंणीय चिकित्सा में बतछाई गई विधि के अनुसार 
सिलावे के निकाले गए खरेंद् ( तेक ) का, मतिद्न ग्रात'कारू 


भ्घ 





आधा पल की मात्रा में सेवन और खेह का पाचन होने पर 
उपयुक्त आहार करे। इसमें अधिक लाभ की प्राप्ति होती दे । 
अथवा भिछावे की मज्ा से ते निकाल कर, वमन, विरेचन 
के द्वारा दोपों को दूर करके, ससर्जन क्रम से पेया, विलेपी 
आदि का सेवन करते हुए चायुरद्वित ग्रह में प्रवेश कर, बल 
के अनुसार दो पछ था एक पछ सेवन करे | भन्लातक जेह 
का पाचन होने पर दूध, घी मिश्रित चावल का भोजन करे। 
इस प्रकार एक मास तक भिलावे के स्नेह का सेवन करके 
तीन मास तक उपयुक्त भाहार का सेवन करते हुए, क्रोध 
आदि से अपनी रक्षा करे । इससे सभी प्रकार की व्याधियों से 
मुक्त होकर, सुन्दर वर्ण वाका, चलवान, सुनने, अहण करने 
( समझने ) और धारण करने ( स्मरण रखने ) की शक्ति से 
सम्पन्न होकर सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है। एक एक मास 
सेवन करने से आयु में एक एक सौ वर्ष की वृद्धि होती है। 
इस प्रकार दश मास तक सेवन करने पर एक हजार वर्ष की 
आयु होती है ॥ १८॥ 
भवन्ति चात्र-- 
यथा सवोणि कुप्ठानि हृतः खद्रिबीजकौ | 
तथैबाशोसि सवोणि वृक्षकारुष्करी हृतः॥ १६ ॥ 
जैसा कि--जिस तरह खैर और विजयसार सभी प्रकार 
के कुष्ठों का नाश करते हैं उसी तरह सभी प्रकार के अशों का 
नाश कुटज और मिलावे से होता है ॥ १९॥ 
हरिद्वाया: प्रयोगेण प्रमेह्ा इब पोडश || 
क्षाराग्नी नातिवर्तेन्ते तथा दृश्या गुदोद्भवा' ॥ २० ॥ 
जिप्त तरह दृल्दी के श्रयोग से सोलह प्रकार के साध्य 
प्रमेहों का नाश होता दै उसी तरह च्ञार और अप्नि के प्रयोग 
से दृश्य भर्श नष्ट हो जाते है ॥ २० ॥ 
घृतानि दीपनीयानि लेहायस्कृतयः सुराः॥ 
आसवाश्र प्रयोक्तव्या वीक््य दोपसमुच्छितिम्‌ ॥२१॥ 
दोषों की ब्रृद्धि को देख कर दीपनीय घृत ( पिप्पव्यादि 
घृत ), लेद् (कुटजादि लेह), धयस्क्ृति (नवायस लौह आदि) 
सुरा और आसवों का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१॥ 
वेगावरोधब्रीप्रप्यानान्युत्कुटुकासनम्‌ ॥ 
यथास्त्र दोपलं चान्नमशःसु परिवर्जेयेत्‌ ॥ २२ ॥॥ 


इति सुभ्रुतसंद्दितायां चिकित्सास्थाने5श श्रिकित्सित॑ 
नाम पट्ठोड्थ्याय: ॥ ६॥ 


७०००० ०१५ काटट-.... 2९.03 काम 
मल मूत्र के वेगों का रोकना, 


पीठ पर चेंठना, तीचग हव्यों का पान, उकदड चैंठना तथा 


दोपों के अनुकूल उन्हें बढ़ 
ड़ नह बढ़ाने चाले अन्न का परित्याग अर््ष रोग 
से करना चाहिए ॥ २२ ॥ अप 


स्रीसेवन, घोडे आदि की 


इस्यायुर्वदतच्यसन्दीपिकायां भाषारी * 
कार्यां पछ्ठोड्याय' ॥ ६॥ 


का: ०) 
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.. सुझुवर्सदिता 


सप्तमोंध्यायः 
अथातो5श्मरीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर अश्मरी की चिकित्सा विधि का वर्णन 
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| किया जा रहा दे, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत 


प्रस्धति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 


अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः | 
ओषधेस्तरुण: साध्यः प्रवृद्धश्कछेदमहति || ३॥ 
अश्मरी (5006 ) भयद्वर व्याधि है, इसे यमराज के 
तुल्‍्य ( घातक ) समझना चाहिए। नवीन अश्मरी औपधि- 
चिकिस्सा-साध्य होती है, किन्तु पुरानी अश्मरी के लिए बस्र- 
चिकित्सा की आवश्यकता पढती दे ॥ ३॥ 
तस्य पूर्वपु रूपेपु स्नेहादिक्रम इष्यते | 
तेनास्यापचयं यान्ति व्याधेमूलान्यशेपतः ॥ £ ॥| 
अश्मरी के पूर्वरुपों में स्नेह, स्वेद आदि विधियों का 
प्रथोग करना चाहिए, इससे इस व्याधि का समूछ नाश 
होता है ॥ ४ ॥ 
पाषाणभेदो वघुको वशिराश्मन्तकों तथा | 
शतावरी ख्दंट्टा च बहती कण्टकारिका॥ ४॥ 
कपोतवक्भाउजतंगलः कच्चकोशीरकुब्जकाः । 
वृक्षादनी भल्लुकश्वथ वरुणगः शाकज फल्म्‌ ॥ ६ ॥ 
यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकसुय फल्नानि च | 
ऊषकादियश्रतीवापमेपां कार्येछृंतं करतम्‌ || ७ ॥ 
भिनत्ति वातसंभूतामश्मरी श्षिप्रमेव तु ॥ 
क्षारान्‌ यवागूयुषांश्व कपायाणि पयांसिच | 
भोजनानि च कुर्वात वर्गंडस्मिन्‌ वातनाशने || ८ ॥ 
पापाणमेद, चसुक ( श्वेताक ), चशिर ( रक्त अपामार्ग या 
गजपिप्पछ ), अश्मन्तक € चागेरी ), शतावर, भोखरू, बडी 
कटेरी, छोटी कटेरी, कपोत्तवंका ( बाह्मी ), भातंगल ( नीक 
पियावासा ), कनच्चक ( कव्हक इति मालवे श्रसिछ- ), खतस, 
कुष्जक ( गुआझ्ला ), इत्तादनी (बंदाक ), भल्छुक ( श्योनाक ), 
वरुण, शाकज फल (शाकः कक्रशमर्णप्रष्ठोद्रपतन्नो चृच्तः तस्य 
फलम्‌ ), जो, कुछथी, बेर और निर्मली इन द्वव्यों के क्राथ में 
ऊपकादि गण का कढफ डाल कर घृत सिद्ध करे। यह छत 
चातज अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है। इस घातनाशक गण 
के द्वारा क्षार, यवागू , यूप, क्राथ, दूध तथा भोजन ( चावल 
जादि ) सिद्ध करना चाहिए। 
कुशः काशः सरो गुन्द्रा इत्कटो मोरटो5श्ममित्‌ ॥६॥॥ 
बरी विदारी बाराही शालिमूलत्रिकण्टकमू | 
भल्द्ूकः पाटला पाठा पत्तुरोड्थ कुरुण्टिका | १०॥ 
पुननेवा शिरीपश्च क्थितास्तेपु साधितम्‌ | 
घृत॑ शिज्ञाजमघुकबीजैरिन्दीवरर्य 'च॥ ११॥ 
त्रपुसबारुकादीनां बीजैश्वावापितं झुभम्‌ | 


भष्यायः ७ ] कि जान +«43444 शशि मे ३६ 
 भिनत्ति पित्तमंभताया रो तय +स्‍स्सस्‍्क्‍ि? विज ० ््््लख्च्य्य्णि | 
भिनत्ति पित्तसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १२ । | एप क्षारोइश्मरी शुल्मं शर्कयं च सिनत्त्यपि। ।२१॥ 


९७५ ] 
ज्ारान्‌ यवागूयूषांश्व कपायाणि पयांसि च। घत पाक के लिए कह्टे गए ( चरुणादि गण ) ब्ब्यों का 
भोजनानि च झर्बीतत वर्गेडस्मिन्‌ पित्तनाशने ।॥ १३॥ | ज्ेडी के सूत्र में घोल कर छाना गया क्षार और आस्य पशुओं 
के ॥ कांड, सरपत, गुन्द्रा ( पटेरा छृण विशेष ), इस्कट | ( गाय, बकरी, घोडा आदि ) के सर के ज्ञार को मिलता कर, 

( महती खगाली ), भोरट ( इच्ठमूल ), पापणभेद, शतावरी, | ऊपकादि गण तथा ब्रिकठु के कह्क के साथ धीरे-धीरे पकावे । 
विदारीकन्द, वाराहीरन्द, शालिधान्य की जड, ग्ोखरू, | यह कार अश्मरी, गुल्म भौर शर्करा को नष्ट करता है ॥ 
मे पक (श्योनाक), पाढला, पाठा, पतंग, कर टिका (कटस, तिलापामार्गकदलीपलाशयवकल्कजा: ॥ 
रेया ) पुननंवा और श्षिरीप के क्ाथ सें शिलाजतु, मुलेदी, क्षारः पेयोडविमूत्रेण शकरानाशनः पर: ॥ २२ ॥ 
नील कमल के चीज, खीरा और ककढ़ी आदि के बीजका |. न्ध बीज 9 
शीघ्र नट करता है। इस पित्तनाशक चर्म के द्वारा क्षार, करने के लिए श्र आह पे नष्ट 


बाण, यूप, कपाय, दूध (और भोजन का पाक करना हे 3 
पाटलाकरवीराणां क्षारमेव॑ समाचरेत ॥ २३ ॥॥ 


चाहिए ॥ ९-१४ ॥ 
गणो वरुणकाहिस्तु गुग्गुल्वेलाहरेणव: | अद्ष्टायप्टिकानाह्मीकल्क॑ ,वा5क्षसमं पिवेतत्‌ ॥ 
पक २ सहेडकाख्यो पेयो वा शोभाज्ननकमार्कंबी ॥ २४॥ 
कुप्रभद्रादिमरिचचित्रकेः ससुराहयेः ॥ १४॥ कपोतवड्ञाम्न॑ वा पिनेदस्लः 
एते: सिद्धमजासपिंरूपकादिगरेन च। यम नी पिवेदस्ले: सुरादिमि:॥ 
मिनत्ति कफसंभूतामश्मरीं क्षिश्रमेव तु ॥ १५॥ रीवा लि ता ४ मी 
क्षारान्‌ यवागूर्पाश्रि कपायाणि पयांसि च। सर्वयेयोपयोज्य: स्याद्रणो बीरतरादिकः ॥ २६॥ 
भोजनानि च कुर्बीत वर्गेंडस्मिन्‌ कफनाशने ॥ १६॥ पादक और कनेर का जार उपयुक्त विधि से अत 
ना 
वरुणादिगण, गुग्गुद्, इलायची, रेणुका वीज,' कूठ, भद्गादि हो 
( देवदारु, कूठ, हरिद्रा आदि ), मरिच, चित्रक और देवदारु, चाहिये पं ( मेड़ी लक कक 5 हि अप 
के क्राथ में ऊपकादि गणके करक से सिद्ध, बकरी का घी सेवन | कि के ( मोथी हृणविशेष ) के साथ हिनन ली 
पक न थी बट होती है इस कपनापक | भपा एयर मी एन) के लव लिन नौ 
या बे करता चाहिए ब्रा 2 हद पर जड़ ) का सेवन काझ्जी आदि अग्ल जब तथा सुरा भादि 
करना बाइए 32. '( सौवीरक, मैरेयक ) के साथ करे । अथवा बेद्ना से पीडित 
पिचुका्लोलकतकशाकेन्दीवरजै: | फलः | रोगी, इन ब्नन्‍्यों से सिद्ध, दूध का पान करे। अथवा त्रिफला 
चूर्णित: सग़ुर्ड तोयं शकराशमन॑ पिवेत्‌ | १७॥ यथा पुननवा से, सिद्ध दूध का पान करे। चीरतर्वादिगण का 
पिल्ुुक ( कपास का फूल ), अकोछ, निर्मली, शाक और | सेवन सब प्रकार ( घत, क्षीर, कपाय, यवागू भोजन आदि ) 
नील कमल के फल का चूणं, जल में गुड के साथ घोल कर | से करना चाहिए ॥ कै 5 
शकरा को नष्ट करने के लिए पीना चाहिए ॥ ३७ ॥ घृतेः क्षारे: कपायैश्न क्षीरे: सोत्तरवस्तिमिः | 
ऋ्रौश्चोप्टरासभास्थीनि श्वदृट्टा तालमूलिका ॥ यदि नोपशम गच्छेच्छेद्स्तत्रोत्तरो विधिः॥२७॥ 
अजमोदा कद्म्बस्य मूल नागरमेव च। घृत, क्षार, कपाय, दूध और उत्तरवस्ति ( नैरूहिक तथा 
पीतानि शकरां भिन्युः सुरयोष्णोदकेन वा ॥ १८॥ स्नेहिक ) से भी यदि ( अश्मरी ) शमन न हो तो आगे कही 
क्रौद्य ( कराकुछ ), ऊँट और गददे की हड्डी, गोखरू, | जाने वाली विधि ( शख्र-कर्म ) के द्वारा छेदन करना 
मूसली, अजवायन, कदम्व की जड तथा सःठ (चूर्ण ) | चाहिये ॥ २७॥ 
डरा था उप्ण जल से सेवन करने पर शकरा नष्ट होती है ॥ | कुशलस्यापि बैद्यस्य यतः सिद्धिरिद्याभुवा | 
त्रिकुण्टकस्य बीजानां चूर्ण माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ उपक्रमो जघन्योइयमतः संपरिकीतितः ॥ २८॥ 
अविक्षीरेण सप्ताहमश्मरीभेदनं पिचेतू॥ १६ ॥। चूंकि शाख-कर्म में कुशल वेद्य की सफलता भी अनिश्चित 
गोखरू के बीज का चूर्ण, मधु मिला कर, बकरी के दूध | रहती है इसलिए यह उपक्रम (शखकर्म ) निकृषट कहा 


] 
के साथ, अश्मरी को नष्ट करने के लिए पुक सप्ताह पीना | गया है ॥ २८।॥ ॥॒ 
चाहिए ॥ ९ ४ अकियाया भुवो म्॒त्युः क्रियाया संशयो भवेत्‌ | 


द्रव्याणा तु घृतोक्तानां क्षारोअविमूत्रगालितः ॥ तस्मादाप्रच्छ-थ कतेव्यमीश्वर॑ साधुकारिणा ॥२६॥ 
आम्यसत्त्वशक्नत्क्षारे: सयुक्तः साधितः शने: ॥२० | ( शखकर्म ) न करने पर रोगी की खृत्यु कह चु 2 
तन्नोपकादिरावापः. कार्यद्निक़कान्वितः। .. | है तथा शस्तकर्म करने पर भी सशय बना रहता है इस 
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छुश्रुवसंद्िता 
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कल्याण करने/वाले चेंध को राजा की ( अथवा रोगी के अमि- | रोगी के शल्य को निकालने का प्रयत्न करना चाहिये॥३१-३१॥ 


भावक की ) अज्ञुमति छेकर शखकर्म करवा चाहिये॥ २९ ॥ 

अथ रोगान्वितमुपत्लिग्धमपक्ृष्टदोपसीपत्कशितस- 
भ्यक्तस्विन्तशरीर॑ सझुक्तवन्तं ऋतबलिमद्नलस्वस्तिवा- 
चनमग्रोपहरणीयोक्तेनः विधानेनोपकल्पितसम्भारसा- 
अ्वास्य, ततो बलवन्तमविज्ञत्रमाजानुसमे फलके प्रागु- 
पविष्टान्यपुरुपस्ोत्सद्वें निपण्णपूर्वकायमुत्तानमुन्नत- 
कटीक बल्लाधारकोपविष्ट सह्कुचितजालुकूपरमितरेण 
सहावबद्धं सत्रेण शाटकेबा, ततः स्व॒भ्यक्तनामिम्रदे- 
शस्य_ वामपाश्च विरुद्य मुष्टिनाउवपीडयेदथोनाभेयोव- 
दश्मयेघ: प्रपन्नेति, ततः स्नेहाभ्यक्ते क्लुप्तनखे वाम- 
हस्तप्रदेशिनीमध्यमे अड्डुल्यो पायौ श्रणिधायानुसेव- 
नीमासाथ प्रयन्नवलाभ्यां पायुमेढ़न्तरमानीय, निव्ये- 
लीकमनायतमत्रिपसं च वस्ति सन्निवेश्य, भ्रशमुत्पी- 
ड्येदब्लुलिभ्यां यथा अन्थिरिवोन्नतं शल्यं भव॒ति ॥३०॥ 


इसके अनन्तर रोगी का स्नेहन करके, ( वमन-विरेचन 
द्वारा ) दोषों को दूरकर, कुछ हुर्बछ करे और अभ्यद्ग ( स्नेहन) 
तथा स्वेदन से शरीर को शुद्धकर भोजन करावे । फिर वलि- 
प्रदान, मंगल-पाठ, स्वस्तिवाचन कर्म करे तथा अग्नोपहर- 
णीय अध्याय में कही गई विधि के अनुसार ( यन्त्र, शख- 
क्षार, शछाका आादि ) सभी साधनों को एकत्रित कर रोगी 
को आश्वासन दे। फिर वल सम्पन्न एवं न घबड़ाने वाले रोगी 
को घुटने की ऊँचाई के वरावर चौकी पर पूर्वामिम्मुख वैठावे 
भौर ( पूर्वामिमुख बेंठे हुए ) दूसरे पुरुष की गोद में रोगी 
का कटि से ऊपर का भाग, उत्तान रुप में रखे। कटिय्रदेश 
कुद्ध ऊँचा कर कपडे की गद्दी नितम्ब के नीचे छगावे, घुटने 
और कुहनी को सिकोड कर एक दूसरे के साथ धागे या 
क्पटे से (पट्टी ) बाँध दे। फिर सल्ीभाँति नामिग्रदेश में 
स्नेह की मालिश करे और बाँये पसवाड़े को मझकर नामि 
के नीचे मुद्दी से लव तक दबावे जब तक अश्मरी नीचे न 
आ जाय। फिर स्नेह से ज्िग्य, कटे हुए नाखून वाली बाँये 
हाथ की तर्जनी और भध्यमा अगुलियों को गुदा में भ्रवेश 
करे और सेवनी के नीचे छे जाकर, उपाय और बल से, गुदा 
तथा लिद् के बीच छाकर, घिकुडन रहित, छोटी और सीधी 
बस्ति को सम्यक्‌ स्थापित करके, अंगुलियों से जोर से दबावे 
निससे शल्य (अश्मरी) गाँठ के समान ऊपर उठ जाय ॥इवना 
स चेदुग्ृद्दीवशल्ये तु विद्वताक्षो विचेतनः । 
दृतवल्लम्बशीरश् निर्विकाोरों सवोपमः॥ ३१॥ 
न तस्य निहरेच्छल्य निहेरेततु म्रियेत सः | 
ब्रिना ल्ेतेपु रूपेपु निहंतु प्रयतेत वे ॥ ३२॥ 
यदि शस्य ( अम्मरी ) को पकड़ लेने पर रोगी के नेत्र 
स्तब्ध दो जाँय, चद्द मूस्छित हो जाय, मुर्दे के समान गर्दन 
टूटा दे तथा चंष्टारद्वित झूतक के समान श्रतीत हो तो उस 
रोगी का शल्य नहीं निकाठना चादिये। श्य निकाछा 
जाय सो उसकी मख्ु हो जाती है। इन छपणों से रहित 


ततः सब्ये पार्श्व सेवी यवमात्रेण मुक्त्वाउव- 
चारयेच्छुत्ममश्मरीत्रमाणं; दक्षिणतो वा क्रियासौकय- 
देतोरित्येके, यथा सा न भिदयते चूण्यत्ते वा तथा 
प्रयतेत, चूणेमल्पसप्यवस्थितं हि पुनः परिबृद्धिमेति, 
तस्मात्‌ समस्तामग्रवक्त्रेणाददीत; 


वामपाश्व में सेवनी को एक जौ छोडकर, अश्मरी के 
प्रमाण (लम्बाई) के अनुसार, शख्त्र कर्म करे (चीरा छगावे)। 
कुछ आचायों का मत है कि क्रिया में सुविधा की दृष्टि से 
दाहिनी ओर शखक्म करना चाहिए । अश्मरी के ईकडे न हों 
था चह चूर-चूर नहो जाय इसका अयत्न करना चाहिये क्‍योंकि 
यदि थोड़ा भी चूर्ण निकालने में शेष रह जाय तो वह पुन' 
वडा आाकार धारण कर लेता है। इसलिए समस्त जश्मरी को 
अभ्न चक्र ( आहरण यन्त्र ) से निकालना चाहिये ॥ ३३॥ 

विमर्श/--अपकृष्टदोपमूर्ध्वाधी दोषनिहरणेन. दोषरहितम्‌ । 
ईपत्‌ कर्ितमिति अतिकर्शनेन कर्माक्षमता, अकर्शनेनोपचितानव्प- 
वस्तिकायत्वादश्मया अप्राप्तिरेति!। वलवन्तमिति अपकझष्टदोप 
विश्युद्धमन्नससर्जनेन सक्षनितवलम्‌ | अश्मरी निकालने की जिस 
प्रक्रिग का चणन सुश्रुत ने किया है उसे पाश्चात्त्य-चिकित्सा- 
विज्ञान के अनुसार 7.४४ एछण॥६०/ ॥70079! कह 
सकते हैं। ॥.&00 फुश्यछ्या ग॑गाए, क्रा४2 08 
8076 75 7€070ए60 (क्ा०पढ़ा। प्रो &67६  907007 ० एं॥8 
एशशयशाण। एए गदनत्राह ऐ6 छा०४४6 पड 0एश/४॥07 
35 70 [07867 ९०760, ९६९९७॥४ प्रुए0०9 6/िवक्ा 707९5 
जी० जी गरा89 07 ु०णाहु ०पर ्॑ प्रठ9ज़ाश 07 6 ग्रह 
089. आजकल 00079 और प्रशप्राण0ण९ दो प्रकार की 
शस्त्र क्रियायें णश्मरी निकालने के लिये प्रयुक्त होती हैं। 
गु'ज0 (एज ० कुशबत00 876 छा8०580 (र्श; 0 ए7४वााड़ 
(607 96 ४076 ( ॥फ्रिकगांए ) छापे काप्रशाएटु ६6 #076 
(॥/फ०४००७ए ). ॥790०००४ क्रिया का प्रयोग तीन प्रकार 
से किया जाता है । (१) 7४९८० एशशआ९4) 'विफंणएर-- 
इस क्रिया का वर्णन ऊपर किया जा चुका दे। प्राचीन 
युग में अश्मरी निकालने के लिए इसी क्रिया का व्यवहार 
होता था। (२) भ्रक्रिया का नामद्टे खेल्वाडस इृध्याश्यं 
प्रम्न७गणए और (३) प्रक्रिया 5पए०्फुपॉआ० ॥700ाए 
कहलाती हू । इस तीसरी भ्रक्रिया का व्यवहार आधुनिक 
युग में अश्मरी निकालने के लिए प्रायः किया जाता है 
लयाड उ5. 6 लिण 70. णृशणंाका श्फरॉ०श्ते 70 
एाबण९्कए ७ 08५९४. राह छग्रव0९7 35 006060 ४7056 
धा€ ए्े)९५ ( 83 १65०००६४ 00 ए 886 ) ६॥6 56076 7£ 
ई९६४ ख्याते #स्‍ह00:९6 ७7 0०९एड. ६ एा€ एशा:6 : 
घा7/९०४०, ६76 0067 छाए धाशा 98. इप्ऑघारते छा: 
8 ९00रवि्रता5 0४2फऑनागा, छ0 ४९ ए०पराते ९०५९0 
ावि0पा ते।बा758९, 9; 70 ०ए5४05 बगते 706%॥07 ० ९ 
ए्रधा€ गा (72६९४ ६6 गत067 फ़्चच४ 96 ताशाएहते णि 
(४०४ ६6 ६0 8९६९४ त॥95 ए धाड़ ए['ह४000 छाए 0ग65 
००ाप।ण्रा, कप्रणा। 88 - छाषाहुएते फ़ल्ड॥6 0: द्ाण्प्पी रण 
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लद्वीणां तु बस्तिपा्ंगतो गर्भाशयः सन्निक्ृषष्ट:, 
तस्मात्तासामुत्सब्बवच्छ॒त्य पातयेत्‌ , अतोडन्यथा ख- 
ल्वासां मृत्रस्नावी त्रणो भवेत्‌ , पुरुषस्य वा मृत्रप्रसेक- 
क्षणनान्मृत्रश्षरणम्‌ $ अश्मरोन्नणादते सिन्नवस्तिरे- 
कधाइपि न भवति, द्विधा भिन्‍नवस्तिराश्मरिको न 
सिध्यति | 

द्धियों का यर्माद्य बस्ति के पा में निकट में ही 
रहता है । इसलिये उनमें शदस् प्रयोग उत्तान रूप में, 
अर्थात्‌ अधिक गदरा नहीं करना चाहिये, अन्यथा खियों 
को मृत्रत्नावी ध्रण हो जाता दे। पुरुषों में भी वस्ति- 
अख के ज्रोत में धण दोने पर सूत्रत्नाव होने छगता है। 
नश्मरी निफालने के लिए द्ान्त्र द्वारा किए गये मण के अति- 
रिक्त अन्य कारणों से फटी हुई वस्ति का सन्धान नहीं होता 
तथा दो भागों म॑ फर्टी हुई वस्ति वाठा अश्मरी का रोगी 
नीरोग नहीं दोता ॥ ३३ ॥ 

विमर्श-उत्मड्वदिति | उद्धव सद्गः स यस्थास्तरीनि तदुत्सद्वत 
उच्ताननित्यर्थ, | अन्यथेति। यदाव॒गाढ- झन्त्रतात- स्थाव तदा वर्दिगेत 
लद्मास भिन्ता वल्ित्वा मद सगवन्तुवत्तिपा्शाश्रयस्थ 
गर्माशयसस्‍्थापि लगो भेद स्थात्‌, ततस्तासा मगान्तर्गतों मृत्र- 
ल्लञावी बगः स्वादित्यर्थ । तथा च॑ बतरण“--'भगस्याथः खिया 
बल्निरूतत गर्भाझय- स्थित. । गर्माश्चयश्र वस्तिश्व मदात्नोत समा 
जिती । व्लिमाग समन्नस्य अवनस्मास्मरी डूब: । स्फियये मेदन 
तासा द्वितमन्यत्र दोषइत्‌ ।? ( डरहणः ) 


अश्मरीत्रणनिमित्तमेकधाभिन्नवस्तिर्जीवत्ति, क्रि 
याभ्यासाच्छातविदितच्छेदा।न्नःस्यन्दपरिवृद्धत्वाच्च 
शल्यस्येति | डद्थ्ृतशल्यं तूप्णोदुकठ्रोण्यामवताये 
स्वेदयेत्‌ , वथा हि बस्तिरस्धजा न पूर्यते; .पूर्ण वा 
क्षीखृक्षकपाय॑ पुष्पनेत्रेण विद्ृध्यात्‌ ॥| २३३ || 

सश्मरी-न्रगण के कारण पुक्त स्थान पर फटी हुई 
बस्ति वाला रोग्री क्रियाभ्यास, झास््रविदित छेद्नकर्म 
और मूत्र की सात्रा में वृद्धि द्ोने के कारण जीवित रहता 
है। दतय ( अश्मरी ) निकालने के बाद रोगी को उष्यण 
जछ की होणी ( नौकाकृति टब ) में वठाकर स्वेदुन करे 
इस विधि के श्रयोग से वस्ति में रक्त पुकन्रित नहीं होता। 
यदि चस्ति में रक्त भर जाय तो क्ीरबवृत्षक्काथ का अयोग 
पुप्पनेन्र ( उत्तरवस्ति ) के द्वारा करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

विमर्श---क्रियान्यासात--कियाणा परुष्णोदकस्वेदक्षी रइक्षकपा 
वमोजनादीनामश्यसन क्रियान्यासस्तस्मात्‌ । अद्मरीग्रमाणमुख 
मात्र: सेवनीसव्यपाव्यंग- घालविदितच्छेदस्तत्मात्‌। नि-स्वन्दो 
मृत्र तेन परिवृद्ध शब्य तस्मादित्यय. । एतदुक्त भवति-येन निःस्य 
न्देव मृत्रेण वृद्धेंन सता शल्य परिदृद्धम्‌ू , तस्य झल्यापहरणेडपि 
निः्केपापरिस्ुनलाद मिन्रवस्तिजीवति । ययी तु शब्यस्वेतिपदं परि- 
त्यज्य निस्यन्द्परिदृद्धलादित्वेव पठति व्याख्यानवनि च-नि-त्यन्द- 
स्व मृजस्य परिंवृद्धत्वेन, अत एवं मूत्रवृद्धिकरववायूयुक्षीरादि- 


६ सु० चि० 





सौदित्यविधान, शास्राविहिताक्रमच्छेदे तु मत्ननि-शेपश्षरणान्मरण- 
मिति | ( डदहणः ) यहाँ गयदास की उक्ति ही उचित प्रतीत 
होती है। 
भवति चात्र-- 
ध्वीखुक्षुकपायस्तु पुष्पनेत्रेण योज्ितः | 
निह रेदश्मरी तूर्ण रक्त बस्तिगतं च यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जैसा क्रि--उत्तरबस्ति के द्वारा पयुक्त क्षीरवृक्त कपाय 
अश्मरी और वस्तिगत रक्त को शीघ्र बाहर निकाल देता है । 
मूत्रमागंबिशोधनाथ चास्मै गुडसौहित्यं वितरत; 
उद्धृत्य चेन॑ मधुधुताभ्यक्तत्रण मृत्रविशो धनद्रव्यसिद्धा- 
मुष्णां सघुतां यचागू पायवेडुभयकालं तिराजं; त्रिरा- 
त्रादृध्व गुडप्गाढेन पयसा सृद्दोदनमल्प॑ भोजयेहशरात्र 
सूत्रासम्शुद्धथथ अणक्लेदनारथ च, दुशरात्रादृध्व 
फलास्लेजी्ललरसरुपाचरेत्‌; वतो दशरात्र चनमग्रमत्तः 
स्वेदयेत स्नेद्देन द्ववस्वेदेच वा; छीखृक्षकपायेण 
चास्य त्रणं प्रक्षालयेत्‌ ; रोधमधुकमज्िप्टाप्रपोण्डरीक- 
कल्केब्रण प्रतिग्राहवेत्‌ ; एनेष्वेव हरिद्वायुतेषु तैलं धुत 
वा विपक॑ त्रणाभ्यश्ननमिति; स्त्यानशोणित चोत्तरब- 
स्तिमिरुपाचरेत्‌ ; सम्तरात्राच स्वमार्गमप्रतिपद्यमाने 
मृत्रे त्रणं ययोक्तेन विविना दह्ेदग्निना। स्वमार्ग्नति- 
पन्‍ने चोत्तरवस्त्यास्थापनानुत्रासनरुपाचरेन्मधघुरकपा- 
यैरिति; यदच्छया वा मूत्रमार्गेश्रतिपन्‍नामन्तरासक्तां 
शुऋश्मरी शर्करा वा खोतसा5पहरेत्‌ , एवं चाशक्ये 
विदाय वा नाडीं शल्बरेण बडिशेनोद्धरेतू | रूढअणश'ज्ञ- 
नाश्वनगनागरथद्रुमान्‌ नारोहेत बपँ, नाप्छु प्लवेत, 
अुद्धीत वा गुरु॥ ३५॥ 
मृत्रमार्ग के शोधन के लिये रोगी को गरुढ-मिश्रित भात 
खिलाना चाहिये। (उप्ण जल की द्वोणी से ) रोगी को 
बाहर निकाल कर, मु और घृत बण पर लगावे | मूत्नरशोधन 
द्रव्यों ( तृणपचमूछ, गोखरू आदि ) के द्वारा सिद्ध, उष्ण 
घृतथुक्त यवागू, दोनों समय तीन दिन पिलावे । तीन दिन 
के बाद म॒त्र और रक्त की छ॒द्धि तथा न्रण को भाद् करने के 
डिये, पर्ग्राप्त युढ मिश्रित दूध के साथ नरम भाव थोडी 
मात्रा सें दुस दिन खिकावे। दुस दिन के पश्चात, खट्टफल 
( दादिम आदि ) तथा जगली जीवों के मांसरस का सेवन 
करावे। इसके वाद दूस दिन तक सावधानी के साथ रोगी 
का स्नेह या द्वव स्वेद के द्वारा स्वेदुन करे । चीरदृत्त के क्ाथ 
से रोगी का म्ण धोवे । 
लोध, मुलेटी, मजीठ और उुण्डेरी ( सुगन्ध हृव्य ) 
के करक का लेप श्रण पर छगावे। इन द्वृ्यों में हल्दी 
मिलाकर इनके कढक से सिद्ध ते या शत की माहिश न्रण 
पर करे । बस्ति में रक्त एकत्रित द्ोने पर उत्तरवस्ति के द्वारा 
उपचार करें। सात दिन के अनन्चर जब मूत्र अपने स्वा* 


भाविक मार्ग से न निकछे ठव कट्दी गई विधि के अनुसार 
न्नग को अप्नि से जछावे। म॒न्न के स्वाभाविक मार्ग से चिकलने 


ध््य्‌ 


ुश्र॒तसंद्दिता 
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पर मधुर और कपाय वर्ग (कराकोल्यादिगण तथा क्षीरबृत्षादि) | ऊिया जा रहा 

के काथ से उत्तरवस्ति, आास्थापन और अन्ुचासन के द्वारा | भव्ठति भिष्यों से ) 
उपचार झरें। अपने क्षाप मृत्रमाग में पहँचकर रुकी हुई 
शुक्राश्मरी या बकरा को मुत्रभाग के द्वारा निकाे। इस प्रकार 
ननिकलने वाली अश्मरी का, मन्नमार्ग मे चीरा ठयाकर बहिशा 
अश्र (8००5) से निकाठे। ब्रण के भर जाने पर भी एक 
वर्ष तक स्रीसेवन न करे, घोडा, द्वाथी, प्त, रथ और दृच्त 


पर न चंद, जल भें न तर एवं सारा भाजन न कर 0 ३०॥] 
मृत्रवहझुक्रवहस॒प्कत्नोतो मृत्रत्तसेकसेव नी यो निगुद- 
बस्तीन्‌ परिहरेत्‌। वबत्र मृत्रवहच्छेदान्मरण मृत्रपूर्ण 
बस्तेः, अकदच्छदान्मरणं कँच्य वा; मुप्क्तोतडप- 
घातादू ध्वजमहः मृत्रश्नसकश्षणनान्मृत्रप्रक्षरणं, सेव- 
नीयोनिच्छेदादु॒ज: श्रादुभोब', वस्तिगुदविद्धलक्षण 
प्रायुक्तमिति ॥ ३६ ॥ 
सत्रवह, शुक्रवह, मुप्कन्नोत, मृत्रप्रसेक (बस्तिमुसखोन), 
सेवनी, ओनि, गुद्या और वस्ति को श्द्त्रकर्म करने के समय 
कटने से बचाव। मृत्रवह के कटने से वृत्य होती द तथा 
बल्ति मृत्र से भर जाती दे । शुक्र के कटने से रत्यु लथवा 
नपुंसकता होती ह। सुप्न्सात के कट जाने पर ध्वत्भझ 
दवा जाता दे मृन्नमसेक (बस्तिमुस्र ) में श्रम होने पर 
मुत्नल्नाव हाने छयता 6! सेवनी आर योनि के कट जाने पर 
बेदना की उत्पत्ति दोती है। वन्ति और गुदातिद्ध का छत्तण 
पहले ( मर्मनिर्दग में ) कद्दा जा चुका है ॥ ४८ ॥ 
अचतम्मातन्र-- 
समोण्यप्रावसंबुध्य ख्ोतोजानि शरीरिणाम्‌ | 


व्यापाउचेडहून्मत्योन्‌ श्रकमोपडुमिंपक | ३७॥। | 


लेसा क्वि-मन्रकर्म को भलीभाँति न जानने चाढा 
बेय सहुष्यां के लातो में स्थित आद प्रकार के मर्मी को न 
पहचान कर जनक व्यक्तियों को मार डाछता है ॥ ३७ ॥ 
संचना घुन्दरणी स्लोत्सी फलयोगुदम्‌। 
मृत्नसेक मृत्रवह योनिवेस्तिस्तथाउप्टरमः ॥| १८॥| 


इंदि मुश्रुव॒संहितायां चिक्रित्सास्थानेडश्मरीचिकित्सित॑ 
नाम सप्नमोड्ध्याय: ॥] ७ ॥| 
७० ०मन्‍म मल: > ८0. 2-:2000ल्‍ककअन्‍न्‍नक. 
(३) सेवनी, (>) शुक्रत॒ह, 
(०) मूत्रप्रसे>, (5) सूद्वद 
कआांव भनं ह ॥ ३८ ॥ 


(३) मुप्कन्रोत (४) गुदा, 
(७) योनि और (८) बस्ति ये 


इत्पराशुवदतचसन्दीपिफाया साषादीका्यों सतमो5-याय- ।आ। 
७० पपपाा>22::9०००---- 
नह 5५ 
अप्टसाइथ्याय। 


अधादो भगन्दराणा चिकित्सितं व्यास्यास्थामः || ६4 
यथावाच भगवान्‌ घन्चन्तरिं: ॥ २॥| 


दसक झनन्तर झगन्दसे की चिक्त्थाविधि का वर्णन 


जैसा कि भगवान, धन्वन्तरि ने ( सुश्चुत 
हां ॥ 5-२ ॥ 
पत्च भगन्दरा व्याख्याता:, तेप्वसाध्यः शम्बृका- 
बने शन्यनिमिन्तश्रेति; शेपा: कृच्छसाध्या: ॥ ३॥। 
पाँच प्रकार के भगन्दरों का वर्णन ( निदान स्थान में ) 
ज़्या का चुका है, इनमे अग्व॒काबत ( त्रिदोपज ) और अत्य 
से उत्पन्न ( क्तज्ञ ) सगन्‍्दर असाध्य तथा शेष क्ष्टसाध्य 
दोते है॥ ३ ॥ 
तत्र भगन्दरपिडकोपद्रतमातुरमपतपेणादिविरेच 
नान्तेनेकराव्शविधेनोपक्रमेणोपक्रमेतापकपिडकं, पक्रेपु 
चोपलिग्यमबगाहस्विन्तं शब्यायं सम्निवेश्याशसमित्र 
यन्त्रयित्वा, भगन्दरं समीच्य पराचीनमवाचीन वा, 
ततः प्रणिधायेपणीमुन्नम्त साशयमुद्धरच्छल्षेण; धन्त- 
मुख चव सम्वग्यन्त्र श्राणधाय प्रताह्माणस्य भगनन्‍द- 
रसुखमासातद्रपर्णी दत्त्ता शह्म पातयन; आसाद्र 
वाई क्षारं चेति; एतत्‌ सामान्य संतपु || ४ ॥ 
भगन्दर पिठका से पीडित, अपक्त पिडका चाले रोगी की 
चिकित्सा, अपतर्पण से लेकर तिरेचन पयन्त (ट्विवगीय चिक्िसा 
में पदित) ग्यारह त्रिधानों के द्वारा करनी चाहिए । पक्कपिडका 
बादे रोगी का स्नेंहन कर अवशादह् स्वेदन करे ( उप्ण जरछ 
की द्वोणी में विदाकर स्वेदन करना ) और शय्या पर बिठावे । 
फिर क्षन चिकित्साविधि की भाँति 0/80०ए9 ए०जआप०7) 
रोगी को बॉवकर पराचीन (बहिसंत ) और अवाचीन 
( अन्तमुस्त ) भगन्दर की परीक्षा करे तथा एपणीयन्त्र अनेश 
करके कुछु ऊचा उठावे पुवं आशायसद्वित शत्त से काट दे । 
अन्तमुख्र वाले सगनन्‍्दर मे ड्सी प्रक्नार भछीभाँति यन्त्र 
अबेश करके प्रवाहण करते हुएपु रोगी के भगन्दर-मुस्त की 
परीचा करे और एप्णीयन्त्र डालकर चीरा छगावे। अबता 
भगन्दर को देखकर अप्लि आ पवार कर्म का अ्रग्रोग करे। 
सभी भगन्दगे के लिए यह सामान्य चिक्किसातविधि दे । 
विशेषतस्तु-- 
नाइबयन्तरे त्रणान्‌ कुयोद्धिपक तु शतपोनके | 
तवस्तेषृपदढेचु शेपा नाडीरुपाचरेत्‌ रुपाचरेत्‌ ॥४॥ 
गवयोडन्योन्यसम्बद्धा वाह्याश्छेयास्त्वनेकवा | 
नाडीरनमिसंबद्धा यश्छिनत्त्येकवा सिपक। ६॥ 
स छुयोद्िब्रव॑ जन्तोत्रंणं. गुदविदारणम्‌ । 
तस्य तहछिबृत॑ माग बिष्मृत्रमनुगच्छति ॥ ७ ॥ 
आटोप॑ गुदझशल च करोति पचनो भ्रुशप्र 
तचत्रावगततन्त्रा्धधथ शिध्रल्यहादसशायम्‌ । 
तस्मान्न विवृतः कार्यो त्रणस्तु शतपोनके ॥ ८ 
विद्वेष चिक्रिस्सा--छुशिन्नित वच्च को झतपोनक (वलूनी 
के समान दिद्ववाले ) मगन्दर में नाढियों के मध्य में चण 
बनाना चाहिए ओर इन बन्व्णों के भर जाने पर »ोप नाड़ी 
(897०७ ) को चिह्धित्ता करनी चाहिएु। एक दसरे से 
सम्बन्धित चाढियों में अनेक अज़ार के ब्रण बाहर से 


| बनाना चाटदिए । 


अंध्यायः ८ | 


चिकित्सास्थॉनम 


४३ 








जो चेच्य एक दूसरे से सम्वन्ध-रहित नाडी में एक प्रकार 
का त्रण बनाता है वह रोगी के व्रण को फैला देता है तथा 
गुदा को विदी्ण कर देता है। उस रोगी के फैले हुए घण- 
सार्य से मल, मूत्र का खाबच होता है तथा प्रकुपित वायु 
आटठोप और गुदा में अत्यन्त शूछ उत्पन्न कर देता है। ऐसे 
अवसर पर शल्यशास्र निष्णात वेध भी निस्सन्देह घबडा 
जाता है । इसलिए शतपोनक भगनदर में त्रण को चौड़ा नहीं 
करना चाहिए । 
विमश--शतपोनक भगनदर ,र्पए/४७०।४ ह578) चकनी के 
समाच भनेक छोटे छोटे छिद्रों से युक्त होता है। अर्थात्‌ इसमें 
छोटे-छोटे बण हो जाते है जिनसे निरन्तर झागदार स्वच्छु ख्ाव 
अधिक मात्रा में निकलता रहता है। सुश्नुत ने शल्यशाख- 
निष्णात वैद्य को भी इसमें एक काल में सभी मार्गों के अन्दर 
शखक्रिया का निषेध करते हुए, सावधान किया है। पाश्चात्त्य 
चिकित्सा विज्ञान भी ऐसे भवसर पर यही सम्मति अदान 
करता है---0 0708 ४6 0[श४00 8 80८ एाप्र# 06 
ब्डप्रगारते 0ार्शपोए शाशेज बाप. जाति 8 एझः008 
ध्याते &] 806 72025 0. कुशा #९श९ए श्ावे ०प्रःशा€ते, 
४ 06ए ४7४ र९०ए ग्रप्ा760008 06७) एप 076 अ्ते€ 0 ४6 
;#€७घाए छो006 2ग7ते ॥९४ए९८ 8 0067 ४0 728 #९छ९0 
एप्रो3शपुष्शक्रीएु छ5 7 38 प्र5शेह55 ६0... 0960  शि€ एके 
४४४०४ प्र॥855 2] 75 97%70॥९४ 87९४ 250 86020ए77, 7४6 
86776 ४7069 ६0 07589॥08 श्ि्ँँघ्रोंड, ब्णते !676 & पे 
0 तज्ञह्ाए08 78 76085887ए #॥४ 70 णण्यरएर8 प्रशभं०्)त ० 
प6 मुर्प्राकंक 87, प्रशणणय श0्पोंते गण ए8 ०पक वर 
एा0/8 गरि2 ॥90 909085 40 0706 776 ? 
प्७० 8७708 & 7?/40०7०४ ० 8778९7ए. 
व्याधौ तत्र बहुच्छिद्रें मिषजा बे बिजानता॥ ६ ॥ 
अधेलाडलकश्छेदः कार्यो लाइलको5पि वा। 
स्वेतोभद्रको वाउपि कार्यों गोतीर्थको5पि वा ॥१०॥ 
कुशक वेच्य इस अनेक छिद्र वाली व्याधि में भर््ध॒छाज्कक 
(आधे हल की आकृति की भाँति ) या छाड्डछक € पूरे हक 
की आकृति की भाँति ) ब्रण भी बनावे। अथवा सर्वतोभद्वक 
€ मण्डछाकार ) या गोतीर्थक (गौ के खुर की आकृति का ) 
न्रण बनावे ४९-१० ॥ 
चिमर्श:--छाइल हुल्मुच्यते, अद्धंलाइल इव अद्धंलाइलक । 
सर्वतोमद्वरत्वासनविशेष पर्य्विकाकारों मण्डलाकारसइशो वा ।योती 
जो गचछतो गोमूत्रगतिसद्रश , अथवा गोतीर्य गोयोनिरुच्यतते, तदा- 
कारो गौतीर्थक , अथवा गोतीर्थ निपान येन गाव- पिवन्ति, तत्खुरा- 
ड्वितवच्छेदविशेष कतंव्य"। तथा व तन्त्रान्तरम्‌--द्वास्या समास्या 
पार्यान्या छेदो राज्वल्को मर हस्वमेकतर यज्च सो5डंलाइलकः' 
स्वत । सेचनीं वर्जयित्वा तु चतुर्या दारिते गुदे। स्वतोभद्गक छेद- 
माहुरछेदविदो जना । पार्खागतेन छिद्वेण छेदों गोतीर्थंकों मवेत ।? 
सर्वतः ख्रावमागोस्तु दहेड्रेयस्तथाउप्रिना | 
सुकुमारस्य भीरोहिं दुष्करः शतपोनकः ॥ 
रुजास्रावापह तत्र स्वेद्माश अयोजयेत्‌ ॥ ११॥ 
वैय सावमार्गों को चारों ओर से अप के द्वारा 
जलूावे । सुकुमार एवं भीरु ध्यक्ति का शतपोनक-भगन्दरं 
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कष्टसाध्य होता है। उसमे वेदना तथा खाबव को बन्दकरने 
के लिए स्वेदन का प्रयोग शीघ्र करना चाहिए ॥ ११॥ 
स्वेद्दरव्येयेथोहिष्ं! ऋशरापायसादिभिः ॥१२॥ 
श्राम्यानूपौद्केम सिलौबाेबॉपि बिष्किरे:। 
वृक्षादनीमथरण्ड बिल्वादिं च॒ गर्ण तथा॥ १३ ॥ 
कषाय॑ सुकृतं ऋृत्वा स्नेहकुस्से निषेचयेत्‌। 
नाडीस्वेदेन तेनास्य तं त्रणं स्वेदयेद्धिषक ॥ १४ ॥ 
पूर्वकथित स्वेद्न दृष्य, कृशरा, पायस, आर्य, आनूप और 
उद॒क जीचों के मांस, लूवा आदि यथा विप्फिर ( घोंसले में 
रहने वाले ) पक्षियों के मांस तथा वृक्षादुनी (वन्दाक), एरण्ड 
एवं विल्वादिगण ( बृहतपश्चमूल ) के दव्यों का भली-भांति 
काथ वनाकर स्नेहलिप्त घड़े में रखे और नाडीस्वेद के द्वारा 
वैध रोगी के न्रण का स्वेदुन करे ॥ १२-१४ ॥ 
तिलेरण्डातसीमाषयबगोधूमसषपान्‌ू...|। 
९ 
लवणान्यम्लबग च स्थाल्यामेबोपसाधयेतू |। 
आतुरं स्वेदयेत्तेन तथा सिध्यति कुबंतः॥ १४॥ 
विल, एरण्ड, अलसी, उड़द, जौ, गेहूँ, सरसों, पंचकवण, 
अस्लवर्ग का थाली में (चौडे पात्र में) क्वाथ 
बनाकर रोगी का स्वेदन करे । इस क्रिय्रा से रोग की निदव्ृत्ति 
होती है ॥ १५॥ 
स्विन्नंच पाययेदेनं कुष्ठं च लबणानि च॥ १६॥ 
वचाहिद्ग्बजसोदं च समभागानि सर्पिषा। 
मार्ईकिनाथवाउम्लेन छुरासौबीरकेण वा।| १७॥ 
ततो मघुकतेलेन तस्य सिद्चेद्धिघमणमू। - 
परिषिश्चेद्‌ गु्द॑ चास्य तैलेबातरुजापहैः || १८॥ 
विधिनाउनेन विण्मूत्र स्वमार्गंमधिगच्छति ! 
अन्ये चोपद्रवास्तीतआः सिध्यन्त्यत्र न संशयः ॥१६॥ 
स्वेदव के उपरान्त रोगी को, कूठ, पंचकवण, वर्च, हींग 
और अजवायन समभाग में लेकर धी के स्राथ पिलावे। 
द्राक्षामच्य, काश्ली, सुरा अथवा सौचीरक या मुलेठी के कर्क 
से सिद्ध तेल के द्वारा उस रोगी के अ्ण का परिषेक करे। 
घातवेदना की शमन करने वाले €वातव्याधि सें पठित ) 
तेलों के द्वारा रोगी के गुदा का परिषेक करे। इन विधानों 
के द्वारा मल, मृत्र की अवृत्ति स्वाभाविक मार्ग से होने रगती 
है और अन्य भयकर उपहृच (आध्मान-गुदअंश आदि ) 
निस्सन्देह ज्ञान्त हो जाते हैं ॥ १६-१९ ॥ 
शतपोनक थआख्यात उद्टग्रीवे क्रियां आर ! 
अथोष्टभ्रीबसेषित्वा छित्त्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पूतिमांसव्यपोहा्थमभिरत्र॒ न पूजितः | 
, अथेन घृतसंस्रेस्तिलेः पिष्ट: प्त्लेपयेत्‌ | २१ ॥ 
बन्धं "ततोध्नुक्ुबीत परिपेक ठु सर्पिषा | 
वृतीये दिवसे मुत्तवा यथास्वं शोघयेह्निषक्‌ ॥ 


ततः शुद्ध बिद्त्वा च रोपयेत् यथाक्रमम्‌॥ र२॥ 
शतपोनक का वर्णन हो चुका, अब उद्ठभीव भगन्दुर की 
क्रिया विधि सुनो--उद्ठ मच भगन्दर में एपण ( 27००० ) 


ध्धट छुन्न॒तंसंदिती 

5 न लक बन कप 7 पट के ने 
करें मौर त्रग में चीरा ठयाकर ज्वार ऊूगावे। उप्तमें से हुए” अमछतास, हल्दी और तगर का चुण, मधु तथा घृत में 
दर्मन्धित माँस को निकालने के लिए अप्निकर्म श्रेष्ठ नहींहोता। , मिलाकर सूत की मोटी चत्ती में रूगावे तथा चण में प्रवेश 
उद्धअऔव भगन्दर से तिलों को पीसकर छत मिंछा, लेप ' करे। यह बर्णों के शोघन के लिए द्विंतकर है। यद्द योग 
करना चाहिये। उसके वाद पढ़ी बाँध देनी चाहिए और घी (दर्ति ) गनि ( लावमा् ) को उसी प्रकार ज्ीघ्र नष्ट करता 
से परिषेक करना चाहिए। वच्च तीसरे दिन पढद्टी खोलकर हे जिस अकार वायु बादलों का नाश करता द ॥ दे० ॥ 
्क क्षीर ताप को दूर करने के 2 सक हक आगन्तुजे मिपदनाडीं शब्बेणोत्कृत्य यत्नतः | ३१ ॥ 
की धह करे और अग के यब ह 7 रु उदय जम्ब्बोऐ्ठेनाम्रिवर्णन तप्तया वा शलाकया | 


प्राप्त हो &खब रोपण करे ॥ २०-२२ ॥ 
उत्कत्यात्ावमागस्तु परिल्लाविणि बुद्धिमाच्‌ ॥ २३॥ दददेबथोक्त सतिमांस्त ब्रण॑ सुसमादितः | 
ध गज्छ डुद्ध कमिन्न॑ं च विधि कुयोच्छल्यानयनमेव च ॥ ३२ || 


ज्ञारण वा ख्ाबगति ददेदूघुतत्रद्देन वा। बुद्धिमान्‌ वैद्य भागन्तुक भगन्दर सें नाढी ( ज्ञावमार्ग ) 
सेचयेद्‌ गुद्मण्डलम्‌ ॥ २४॥ | __ अक लक व कि हे 
इुबाष्यनाहुतलन संचरयद्‌ शुब्मण्डलम्‌ को शत्र द्वारा यत्नपूर्वक काटकर, जामुन के फल के समान 


उपनाहा: अदृहाश्न मृत्रत्ञारसमन्विताः | अप्रिवर्ण इलाकायन्त्र जयथवा तप्तमछाका से पूर्वक््यित 
वामनीयौोपवैं: कार्यो: परियेकात्म सात्रया॥ २४॥ | वि के अहुसार उस धण को जलावे। श्रण के अन्दर 


मुदुभूत विंदिलनमल्पत्धावरुगन्वितम्‌ | से इक्य निकालने का उपाय तथा हृमिनाकझ्षक्त क्रिया 

गतिमन्विष्य शल्नेण छिन्बात्‌ खजूरपत्रकम्‌ ॥ २६॥ | करे॥ ३१-३२ ॥ 
चन्द्राव चन्द्रचक्नच चू्रीमुखमवाब्युखम्‌ | प्रत्यख्यायेष चारभ्यो वर्ज्यश्ापि त्रिदोषजः 
छित्त्वाउप्रिना दद्देत्‌ सम्बगेव॑ क्षारेण वा पुनः ॥ एनल्‌ कर्म समाख्यात॑ सर्वेपामनुपर्वशः ॥ ३३॥ 
तठः संशोवरनेरेब॑ झहुपूतरतिशोंधयेत्‌ ॥२७॥ | हू ( आगन्तुक भगन्दर ) बसाध्य है ऐया समझ कर 
में इसकी चिकित्सा प्रारम्म करे तथा त्रिवोपन भगन्दर को 
असाध्य समझ कर त्याग ठे। समी भयन्दरों के लिए 
कऋ्रमश- इस चिकित्सा त्रिधि का चर्णन किया गया है ॥ दे३ ॥ 

एपां तु शल्रपतनाद्वेदना यत्र जायते। 

तत्राग़ुनलेनोष्णेन परिपेकः अशस्यते ॥ ३४ ॥ 


इनमें दाख्कर्म के कारण जहाँ वेदना उत्पन्न हो वहाँ 
उष्ण अणुत्तल के द्वारा परिषेक करना दितकर (श्रेष्ठ ) 
होता है ॥ इंछ७ ॥ 
वातन्नौषघसम्पूणों स्थालीं छिद्रशराविकाम्‌॥ ३४५॥ 
स्नेहाभ्यक्तगुदस्तप्तामध्या सीव सवाष्पिकाम्‌ | 
नाव्या वाधस्याहरेत्‌ स्वेद शयानस्य रुजापहमू | 
उष्णोदके5बगाह्मो वा तथा शाम्यति वेदना | ३६ |! 
वातप्त औषधियों ( मद्ठदा्बादि ) के राय से पूर्ण, छिद: 
युक्त शराव से ढक्की दथा वाष्प से सरी हुई, तछ थाली पर 
गुदा में स्नेह छग्राकृर रोगी को बंठावें। अयवा रोगी को 








इुद्धिमान चद्ध परिलावी भमगन्दर में स्ावमार्गों को 
इन्य से काइकर चार या अति जखावमाग को जछावे। 
खुलोप्ण अयुतछ से गुढाचक्र का सेक् करें। गोमून्न तथा 
ज्ञारचुक्त उपनाह (पुल्टिस ) पु अ्रलेप रूगावे। बमन 
कराने वाठी ( मदनफ़क आदि ) कौपधियों के क्वाय से थोडा 
परिषेक्र करे। इसमें ज्वाव तथा पीडा की न्यूनता एवं कोमछूता 
दोने पर जल्ावमा्ग का (एपगणीसे ) अन्चपण करके दान्च् से 
खड्टर के पचे दी काह्ृति का अर्धचन्द्राकार, चन्द्रमग्डल 
तुल्थ, सूचीमुख अवादइमुख चीरा छगावे। शत्र से चीरा 
ठ्गाने के बाद ह्वाराया जतनिसे सलीसाति घुनः जछावे। 
इसक बाद भयन संम्ोधन उच्यों के द्वारा छदु संझोघन देकर 
( कोष्ठ की परीक्षा करके ) विरेचन का प्रयोग करे ॥ 
विमबे--परिदि स्वत ज्ोतु झील दस्य से परिस्धावी सर्वदः 


काइजुख । खलूरग्हमिव परत बन्‍्य तत्‌ खजूँपहुकम्‌, दतद्ध 








अर न झुछाकर वेदना शान्त करने वाले नाडीस्वेद से क्ल्दे्‌ा 
अल्प जज मि। किस जअथवा उष्ण जछ में बिठाने से भी बेदना की द्ोती . 
वहिरन्तमुंखत्थापि शिशोचेस्च भगन्दरः॥ २८ || | है॥ ३०-३६॥ 

को कक 60:64 600 207८ कदलीमृगलोपाकप्रियकाजिनसंभृतान्‌ | 


यद्यन्द॒दु च तीद्णं च तत्तचस्यावचारवेत्‌॥ २६ ॥ 


बालक के बहिसुस दथा ऋअन्चलुख भगन्दर में सी विरेचन, 
ऋतिकमे, ओर चार का अयाग हानिकर होता है। इसमें 
अब कोर तीचग लर्थाव्‌ न तो क्विक तीचंग और न अधिक 
बहु भयबियों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 
कारवबनिश्वाकालाचूण सघुचृताप्लुतम्‌। 
अनवर्तिप्रणिहितं अगानां शोचनं हि्तिम्‌॥ 


यागाथ्य नाराचत्यादु बदिं मेघमिवानिल:॥ ३० ॥ 


कारयंदुपनाहांश्व शाल्व॒रणादीन्‌ विचक्षण: ॥ ३७ ॥ 
डुद्धिमान्‌ वेध कदलीसुग ( इहचमविडाठउनों व्याताकारों 
विलेझन- ) लछोपाक ( छोमढड़ी ) और प्रियक्त (#डगरप्रायः इठ* 
वे दीवे- ) के चने को एकत्रित कर उनके द्वारा पुल्टिस बाँधे 
वथा झाद्वण ( माँसमिश्रित ) स्वेद करे॥ ३०॥| 


कट॒त्रिक़ वचाहिहुलबणान्यथ दीप्यकप् | 
पायवबास्लकालत्थसुरासोचीरकादिसि: ॥ ३८॥ 


त्रिक्नड, चच, हींग, पंचछलचण और जजवायन का चूर्ण 
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अभ्यांय ८ ] 


चिकित्सांस्थानंम्‌ 


हर 
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कांजी, छुलथी के क्राथ, सुरा तथा सौवीरक आदि के साथ 
पिलावे ॥ ३८ ॥ 
ज्योतिष्मतीलाब्न लकीश्यामादन्तीत्रिवृत्तिला: । 
कुएट शवाद्वा गोलोमी विल्वफी गिरिकणिका | 
कासीसं काञ्नक्षीयों वर्ग: शोधन इष्यते ॥ ३६ ॥ 
मालकांगनी, कलिद्ारी, काला निशोथ, दनन्‍्ती, श्रेत- 
निशोथ, विल, कूठ, साफ, श्रेतदूर्वा, लो, श्रेतपुष्पा अपरा- 
जिता, कासीस, ककुष्ट और यचतिक्ता यह बर्ग ( भगन्दर में ) 
शोधन के लिये उत्तम है ॥ ३९॥ 
त्रिदृ्तिला नागदन्ती मज्जिष्ठ पयसा सह | 
उत्सादनं भवेदेवत्‌ संन्धवक्षीद्वसंयुतम्‌ ।। ४० ॥ 
श्वेतनिशोथ, तिछ, दुन्‍्ती तथा मजीठ का दूध के साथ, 
सेन्धानसक भौर मछु मिलाकर लेप करने से निम्न शरण 
भरता है ॥ ४० ॥ 


रसाजन हरिद्रे 6 मश्िप्टानिम्वपत्लवाः | 
त्रिइत्तेजोवतीदन्तीकल्की ;साडीत्रणापह: | 8१ ॥ 
रसोत, हल्दी, दारुदरदी, मजीठ, नीम का पत्ता, श्वेत- 
निशोय, तेजबछ भौर दन्ती का कदक नाढीबतरण (8907७ ) 
का नाश करता है ॥ ४७१ ॥ 
कुएं त्रिवृत्तिता दन्‍ती मागध्यः सैन्धवं मधु | 
रजनी त्रिफला तुत्य॑ हित स्थाद त्रणशोधनम्‌ ॥8२॥ 
कुष्ट, श्वेतनिशोथ, तिरू, दन्‍्ती, पिप्पछ, सेन्धानमक, 
भघ॒, दृददी, त्रिफहा और तृतिया च्णशोधन के लिए द्वितकर 
होते हैं ॥ ४२ ॥ 
मागध्यो मधुक रोभं कुछमेला हरेणबः॥ 8३॥ 
समझ्ना धातकी चेव सारिवा रजनीद्वयम्‌ | 
प्रियद्वाः सजरसः पद्मक॑ पद्मकेसरम्‌ ॥ 88 ॥ 
सुधा वचा लाहज्नलकी मधूच्छिष्ट ससेन्धवम्‌ | 
एतत्‌ संभ्रृत्य संभारं तेल॑ धीरो विपाचयेत्‌ ॥ 82 ॥ 
एतट्टे गण्डमालासु सण्डलेपष्चथ मेहिपु। 
रोपणाथ हित तैल॑ भगन्दरविनाशनम्‌ ॥ 25 ॥ 
पिप्पछ, सुलेठी, लछोश, कूठ, इलायची, रेणुकाबीज, सजीठ, 
धाय के फूछ, सारिवा, हृददी, दारुदवल्दी फ़ूलप्रियद्ठ, राल, 
पद्माख, कमलफेशर, सेहुण्ड, बच, फलिहारी, मोम 
सेन्धानमक इन द्वव्यों को पूर्ण रूप से एकत्रित कर इनके 
द्वारा भैयशील बेच तेल पाक करे। यद्द ते गण्डमाला, 
सण्डछ तथा अमेहजन्य न्ण के रोपण के छिए हितकर एव 
भगन्दरनादाक दे ॥ ४४-४६ ॥ 
न्यम्रोधादिगणश्व हितः शोधनरोपणे | 
दैल॑ घृत॑ं था तत्पक॑ भगन्दरविनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्यग्रोधादिगण के दवव्य, शोधन-रोपण के लिए हिंतकर 
तथा इनके कल्क से तिद्ध तैल या छत भगन्दरनाशक 
होता है ॥ ४७॥ 
त्रिबृदन्तीहरिद्राउकमू्ल लोहाश्वमारकी । . 





विडद्सार॑ त्रिफला स्लुह्यकंपयसी सधु ॥ ४८५॥ 
मधूच्छिष्टसमायुक्तेस्तेलमेतैर्िपाचयेत्‌ । 
भगन्दरविनाशाथमेतद्ोज्ये॑ विशेषतः ॥| 2६ ॥ 
श्वेत निशोथ, दुन्‍्ती, हल्दी, मदार की जड़, छोह (अगर), 
कनेर की जड, विढद्ठ, त्रिफछा, सेहुण्ड का दूध, मदार का 
दृध, मधु और मोम के द्वारा पैछ पाक करे। इस से का 
प्रयोग विशेष रूप से भगन्द्र के नाश के लिए करना चाहिए॥ 
चित्रकाकों त्रिद्वत्पाठे सलपूं. हयमारकम्‌ । 
सुधां बचा लाइ्नलकीं सम्रपर्ण सुवर्चिकाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ज्योतिष्मतीं च सम्भृत्य तैलं धीरो विपाचयेत्‌ 
एतद्धि स्वन्दनं तैल॑ भ्रृश दद्याद्धगन्दरे ॥ ४१ ॥ 
शोधनं रोपणं चेब सचर्णकरणं तथा! 
द्िब्रणीयमवेक्षेत त्रणावस्थासु बुद्धिमान ॥ ५२ ॥ 
चित्रक, मदार, श्वेत निशोथ, पाठा, कठगूलर, कनेर, 
सेहुण्ड, चच, कलिहाारी, सतवन, सजीखार और मालकांगनी 
को एकत्रित कर घैयवान्‌ चेच ते पाक करे। यह ते दोषों 
को बाहर निकालने वारा है। इसका प्रयोग भगनदर सें प्रचुर 
परिमाण सें करना चाहिये। यह बत्रण का शीधन रोपण करता 
है. एवं घणस्थान को त्वचा का रग प्रदान करता है। चुद्धि- 
मान वैद्य न्रण की दशा के अनुसार द्विवणीय-चिकित्सा में 
पठित विधि का अयोग करे ॥ ५०-७२ ॥ 
छिद्रादृध्न हरेदोप्मशोयन्त्रस्य यन्त्रवित्‌ | 
ततो भगन्दरे दद्यादेतदर्घेन्दुसन्निभम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यन्त्र श्रयोग को जानने चारा चेद्य भ्व॑यन्त्र के भोष्ठ को 
छिद्व से ऊपर पकडकर अर्धचन्ड्राकार रूप में भगन्दर के 
अन्दर प्रवेश करे ॥ ५३ ॥ 
व्यायाम मैथुन कोप॑ प्ृष्ठयान॑ शुरूणि च | 
संवत्सरं परिहरेदुपहढबत्रणो.. नरः॥ ४४ ॥ 
इति सुश्लुतसंद्विताया चिकित्सास्थाने भगन्दरचिकि- 
त्सितं नाम्राश्मोष्च्याय ॥ ८ ॥ 


बा 2९ 


भगन्दरतण ऊेमर जाने पर भी रोगी को व्यायाम, मेशुन, 
क्रोध, घोडे आदि की सवारी और भारी भोजन एक चर्ष तक 


और | त्याग देना चाहिये॥ ५४ ॥ 


इत्यायुवेद्तच्वसन्दी पिकाया भाषादीकार्यां पद्चमोडध्यायः ॥०॥ 
७००००4०० हट“ ०००- ९८2: िपकण७+म्पममकक, 


नवसो5ध्यायः 


अथातः कुछएचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर कुष्ट रोग की चिकित्सा-विधि का वर्णन 
किया जा रहा है, शैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत 
प्रद्ति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
विरुद्धाष्यशनासात्म्यवेगविधातः स्नेहादीनां 'चाय- 
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थारम्सी, पापक्रियया पुराक्ृतकर्मयोगाद् ल्वग्दोपा 
भवन्ति ॥ $ ॥ 

विर्द्ठ भोजन, अध्यशन, असातयसेवन, वेगावरोध, 
स्रेह स्वेद आदि का क्रम विरुद्ध प्रयोग, पापकर्म तथा पूर्व 
जन्म के कर्मों के फलस्वरूप त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैँ ॥हे॥ 

विमर्शः--सयोग, देश, काल और मात्रा जि के विसुद् 
भोजन करना विरुद्र भोजन कहछाता है, जैसे मछली और 
दूध का सेवन संयोग विरुछ् भोजन है। पहले खाये हुण 
अन्न के परिपाक होने से पूर्व ही पुनः भोजन करना अध्यद्न 
कहलाता है। असात्य सेवन का तात्पर्य प्रकृति के विरुद्ध 
किसी पदार्थ के सेवन से है । वेगावरोध में मछ, मूत्र जादि 
के वेगों। को रोकने की गणना थाती दहे। कुष्ट एक भयद्धर 
व्याधि है। आयुर्वेद ने मिथ्याह्ार-विहार के अतिरिक्त पाप 
एवं प्राक्तन कर्म को भी कुष्ट का कारण माना है और ऐसा 
मानना आयुर्वेद झासत्र की अपनी विशेषता हू। कर्मज व्याधि 
का छक्तण करते हुए शास्त्रकार लिखते हँ--'थथाशासत्र तु 
निर्णीतों यवाव्याविश्रिकित्सित । न शम याति यो व्याधिः स शेय 
कर्मजो बुत 7 कर्मज व्याधि का नाश भी आचायो ने भोग के 
द्वारा ही माना हैं--कर्मदक्षयात्कमक्ना दोषजा स्वस्वभेपजे । 
कर्मंदों वोद्धता यान्ति कर्मंदोपक्षयात्‌ क्षयम्‌ ।! 

तन्न तवग्दोपी मांसवसादुग्धद्धितेलकुलत्थमाप- 

निष्पावेक्षुपिप्टविकाराम्लविरुद्धाध्यशनाजीणेविदाह्ममि- 
प्यन्दीनि दिवास्थप्न॑ व्यवायं च परिहरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

त्वचा रोग से पीडित व्यक्ति को मांस, वसा, दूध, दही, 
तेल, कुलथी, उडद, निष्पाव ( राजशिम्वी ), गन्ने के रस से 
बने पदार्थ, पिद्दी ( उड़ढ थादि ) से बनी चस्तुएँ, जम्लद्वन्य 
विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्णावस्था में भोजन, विदाही 
और अमिप्यन्दि पढार्थों का सेवन तथा दिन में सोना एवं 
मैथुन का परित्याग कर ढेना चाहिये। 

विमर्श--विदाही -'द्व्यस्वभावादथ गौरवाद्ा चिरेंण पाक 
जठराभियोगात्‌ । पिन्तप्रफोप विदहत्करोति तदन्नपान कथित 
विदादि ॥? अभिष्यन्दि--पैच्छिल्याद गौरवाद द्रव्य रुदूध्वा 
रसवहाः सिरा ।धत्तें यद्‌ गौरव तत्स्यादमिप्यन्डि यथा ढथि ॥ 

ततः शालिपष्टिकयबगोघूमको रदूपश्यामाकोद्दाल- 

कादीननवान्‌ भुज्नलीत मुद्गाबक्योरन्यतरस्यथ यूपेण 
सूपेन वा निम्ब॒पत्रारुष्करव्यामिश्रेण, मस्डूकपण्येबल्गु- 
जाटरूपकरूपिकापुष्पे: सर्पि.सिद्धे: सर्पपतेलसिद्धैवा, 
तिक्ततगेण वामिहितेन, सांससात्म्याय वा 
मांसममेदस्क वित्तरेतू, तेल वजकमशभ्यड्वार्थे, आरम्ब- 
धादिकपायमुत्सादनार्थं, पानपरिपषेकाबगाहाद्पु. च 
खद्रिकपायम्‌ , इत्येप आह्वराचारबिभाग' ॥ ५॥ 

पुराने ञञालि, सादी, जी, गेहूँ, कोडव, सावां और जरण्य 
ऊोंडव का सोजन, सुंग था अरहर ऊिसी एकके यूप ( पतली- 
दाल ) अथवा नीम के पत्ते और मिछावे के सूप ( शाक का 
शोरबा) के साथ करना चाहिये। अथवा मण्डूकपर्णी, (आह्मी 
भेद ), चाकुची, जद्धपा जौर रूपिका घुष्प ( सदार का फूछ ) 
को घृत या सरसों के वे में पाकर अथवा पूर्वऊधितत 


हुश्वुवसंद्विता 
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तिल बर्ग ( पनवाठ, बाकुची, पटोल थादि ) के साथ पुराने 
शाहि आदि का भोजन करना चादहिये। मांसाहारी रोगियों 
को ज्ञांगल जीवों का मेदरहित मास भोजन के ढिए देना 
चाहिये । मालिश के लिए वन्नक तर ( सप्तप्ण, करक्ष आदि 
से सिद्ध ) का अग्रोग करना चाहिये । भारग्वधादि गण के 
कपाय ( चूर्ण कल्क-स्वर्स आदि ) का प्रयोग चरण के उत्सा- 
ढन ( निम्न ब्रण को भरने के लिए ) करना चाहिये। पान, 
परिपेक और ज्ञान में सिर कपाय का प्रयोग ६ करना 
चाहिये। ( कुष्ट रोग के लिए ) यह भाद्वार (भाहार में 
प्रयुक्त होने वाले ढच्य और रसों का विभाजन ) तथा आचार 
की व्यवस्था है ॥ ० ॥ 


तत्र पूर्वरूपेपूभयतः संशोधनमासेवेत । तत्र त्व- 
| शी शक ० ० 
क्संप्राप्ते शोघनालेपनानि, शोणितप्राप्ते संशोधनालेप- 
नकपायपानशोणितावसेचनानि, मांसप्राप्तें शोधना- 
लेपनकपायपानशोणितावसेचनारिट्टमन्थप्राशाः, चतु- 
यकर्मगुणप्राप्तं याप्यमात्मबतः  संविधानवतश्थ, तत्र 
संशोः | के ८७ शलाजतु 
धनाच्छोणितावसेचनाच्चोध्य भल्लावशिलाजतु- 
धातुमाक्षीकगुग्गुल्वगुरुतुवरक खद्रिसनायस्क्ृतिविधा- 
नमासेवेत, पत्चम नेव चोपक्रमेत्‌ ॥ ६ || 
छुष्ट रोग|के पूर्वरूपों में ठोनों मागा के द्वारा ( चमन 
तथा चिरेचन ) समोधन का प्रयोग करे। त्वचागत ( रस- 
गत ) दुष्ट में शोधन द्वव्यों का छेप करे। रक्तगत में सशोधन, 
आलेपन, कपाय्रपान तथा रक्तमोक्षण करें | मांसयत सें 
शोधन, आलेपन, कपायपान, रक्तमोत्ण, अरिषप्ट ( आसव- 
सुरा आदि ), मन्‍्य ( शीतल जछ में जौपधि का चूर्ण ढाल 
मथकर बनाया गया पेय ) और भ्राश ( अचठेह ) का सेवन 
करे। चतुर्थकर्मग्रणप्राप्त अर्थात्‌ चतुर्थ धातु मेदगत कुछ, 
आत्मवान ( सम्यक्‌ जाहाराचार करने चाछा) और सविधान- 
युक्त (प्रभूत उपकरण चाले ) व्यक्ति का याप्य होता है। 
इनमें सशोधन और रक्तमोक्षण के पश्चात्‌ भिलाचा, शिला- 
जतु, स्वर्णमाक्िक, गुग्गुछ्, अगर, तुबरक (सौराष्ट्री र्त्तिका), 
खद्रि, भसन ( विजयसार ) और जयस्कृति विधान ( महा 
कुष्ठ अध्याय से पठित ) का सेवन करना चाहिये। पांचवीं 
भर्थात्‌ अस्थि जादि गत धातुओं के कुष्ठ की चिकित्सा असाध्य 
समझकर त्यारा देनी चाहिये ॥ ६॥ 
तत्र श्रथममेव कुष्ठिनं स्नेहपानविधानेनोपपादयेत्‌ | 
मेषणब्वीबदंट्राशाड श्ागुद्डचीडिपवमूलीसिद॒ तेल॑ 
घृत॑ं वा वातझुष्ठिनां पानाभ्यज्ञयोविद्ध्यातू, धवाश्र- 
कणककुभपलाशपिचुमद पर्पटकमघुकरो भसमन्नासिद्ध 
सर्पि: पित्तकुप्ठिनां, प्रियालशालारग्वधनिम्बसप्रपर्ण- 
चित्रकमरिचवचाकुएसिद्ध श्लेष्मकुप्टिनां, भल्लातका- 
भयाविडद्नसिद्ध वा, सर्वेधां तुबरकतैलं भल्लातकतैल 
वेति॥ ७॥ 
कुष्ट रोगी की चिकित्सा अ्रधम ख्रेहपानविधि ( वमन- 


विरेचन आदि संशोधन के पश्चाद्‌ ) के द्वारा करनी चाहिये । 
मेडासिंगी, गोखरू, काकरजंचा, ग्रिछोय और दशमूलछ से सिद्ध 


अ््यायः ६ ) 


चिकित्सास्थानम्‌ 


डछ््ड 
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तल या इत का अबोग वातज हुष्ट के रोगी के पान और अम्यद्र | पाण्डरोग, विसर्प और नपुंसकता को दमन तथा उध्वंजत॒गत 


में करना चाहिये । धव, जश्वकर्ण (शाल्वत्त), भजन, पलादा, 
नीम, पित्तपापडा, झुलेटी, छोर क्षौर मजीठ से सिद्ध छत का 
प्रयोग पित्तज छुष्ट के रोगी के लिए करना चाहिये। चिरीजी, 
शालब्वरु, ममरतास, नींस, सत्तवतन, चित्रक, मसरिच, चच 
चौर कूठ से सिद्ध ( घृत ) अथवा भिछाया, हरड़ और विद 
से सिद्ध ( घत ) का अ्योग कफ़ज छुष्ट में करना चाहिये। 
सभी हष्टों में तुवरक (सोराष्ट्र उत्तिका ) से सिद्ध ते 
अथवा भन्नातक नेल का प्रयोग किरना चाहिये ॥ ७॥ 

सप्तपर्णरगबधातिविपेक्षुरपाठ।छटुरोहिस्यस्वात्रि- 
फलापटोलपिचुमदपर्पटकदुरालभात्रायमाणामुस्ताच- 
न्वनपद्मकहरिद्रोपकुन्याविशालामूबो शतावरी सा रिवेन्द्र- 
यवाटरूपकपड्सन्थामधुकभूनिम्बमृष्टिका इति सम- 
भागः कल्कः स्थात , कल्काबतुगु्ण सर्पि: प्रक्षिप्त 
तदूदियुणो घात्रीफलरसस्तच्चतुगुणा आपस्तदेकर्ध्य॑ 
समालोज्य विपचेत, एतन्महातिक्तक नाम सर्पिः 
कुष्टविपमज्यररक्तपित्तढद्रोगोन्मादापस्मारगुल्मपिडका- 
खूग्दरगलगण्डगण्डमालाश्ली पदपाण्डुरोगविसपेपाण्द्य- 
कण्ट्पामादीनछमवदिति ॥ ८ ॥ 

सतवन, अमलठतास, शतीस, पाठा, हइुटकी, ग्रिलोय, 
ब्रिफ्ुला, परचछ की पत्ती नीम, पित्तपापडां, यवासा, 
च्रायमाणा, नागरमोथा, चन्द्रन, पतद्माख, हल्दी, पिप्पलछी, 
इन्द्रायण, मुर्वा, झतावर, अनन्‍्तमृछ, इन्द्रयव, भद्टपा, चच, 
मुलेठी. चिरायता जौर विदारीकन्द को समान भाग में लेकर 
कल्क चनावे, कलक से चंगुना इत और छत से हुगना 
अँबले का रस तथा आँवले के रस से चाँगुना जल लेकर, 
सभी द्वव्पों को एक साथ मिलाकर पक्राच । यह महातिक्तक 
नामक ध्ृत कुछ, विपमज्वर; रक्तपित्त, छठोग, उन्मांद, 
अपस्मार, गुल्म, पिद्का, रक्तमदर, गल्गण्ड, गण्डमाला, 
श्लीपढ़, पाप्डुरोय, विसर्प, नपुसक्ता, कण्दू और पामा जादि 
को झ्ञान्त करता है ॥ ४ ॥ 

त्रिफलापटोलपिचुमन्दाटहूपककडुरोहिणीदुराल- 
भात्रायम.णा' पर्षटकर््नेतेपां द्िपलिकान भागाझल- 
द्ोणे प्रक्षिप्प पादावशेष॑ कपरायमादाय कल्क्रपेष्याणी 

न्क्त ९० बच 

मानि भेपज्ञान्यधपलिकानि त्रायमाणामुस्तेन्द्रयवच- 
न्दनकिरातविक्तानि पिप्ल्यश्रेतानि घुतग्रस्थे समा- 
वाप्य विपचेत्‌ + एवक्तिक्तक नाम सर्पि: कुष्टविषमज्व- 
रगुल्माशोत्रहणीदोषशोफपाण्डुरोगविसप पाण्ठ्यशमन- 
मृथ्व॑ जद्भुगवरोगन्न चेति ॥] ६ ॥| 

त्रिफछा, परवल की पत्ती, नीम, अडूपा, हुदकी, यवासा, 
ज्वायमागा और पित्तपापडा ढो दों पछ लेकर एक द्वोण जरूू 
में चतुर्थांश अवशेष रहने तक क्वाथ क्या जावे और जाधा 
लाघा पल ब्रायमाणा, नायरमोथा, इन्द्रयव, चन्दुन, चिरायता 
मौर पिप्पली पीसकर कल्क बना ( चतुर्थांग अवश्लविष्ठ क्राथ 
के साथ ) पुक्त अस्थ घृत का पाक किया जावे। यह तिक्तक 
नामक घृत छुष्ट, विपमन्वर, गुल्म, जय, अहणी दोप, झोय, 





काका काका 





मीन, 


रोगों का नाश करता है ॥ ९ ॥ 


अतोध्न्यतमेन घरृतेन ल्िग्वस्विन्नस्थेकां दे तिख- 
खतस्रः पत्च वा सिरा विध्येत्‌; मण्डलानि चोत्सन्ना- 
न्यवलिखेदभीरणं; श्रच्छवेद्या, समुद्रफेनशाकगोजी- 
काकोठुम्बरिकापत्रेवी5वृष्यालेपयेल्लाक्षासजे रसरसाझ- 
नप्नपुत्नाडावल्गुजतेजोवत्यश्वमारकार्कक्ृवजारेबवमूलक- 
ल्केमृत्रपि्ट: पित्तपिष्टवो, स््रजिकातुत्थकासीसविडट्ठा- 
गारधूमचित्रककटुकसु धाहरिद्रासेन्थवकल्कैयी, एतान्ये- 
वावाप्य क्षारकल्पेन निःखुते पालाशे क्षरे ततो 
विपाच्य फाणितमिव संजातमवताय लेपयेत्‌ , ब्योति- 
प्कफललाक्षामरिचपिप्पलीसुमन.पत्रैवों, हरितालमन:- 
शिलाकंक्षीरतिलशिम्र॒मरिचकल्केबों, स्वर्जिकाइुएतुत्थ- 
कुटजचित्रकविडद्नमरिचरोधमन:शिलाकल्कबी, हरी- 
तकीकरज़िकाविडज्नसिद्धाथंकलवणरोचनावल्गुजहरि- 
द्राकल्केवां ॥ १० ॥ 


इनमें से किसी एक घृत के द्वारा रोगी का स्नेहन कर 
स्वेदन करे भौर एक, दो, तीन, चार था पाँच शिराओं का 
वेधन करे तथा उभरे हुये मण्डछों को अनेक बार खुरचे या 
पाछ्ठ ल्यावे । ( १) अबवा समुठ्रफेन, सिद्दोर, गोजिह्ा और 
क्ठयूलर आदि के पत्तों से रगड कर, छाख, राल, रसोन, 
चकच्ड के बीज, वाकुची, तेजब्रक, कनेर की जड, सदार, 
छुटन जौर अमलछतास की जड को गोमूत्र या गोपित्त में पीस 
कर लेप छूगावे । (२ ) अथवा सज्जीखार, तृतिया, कासीस, 
विडड्ड, ग्रहधूम, चित्रक, क्‍ुटकी, सेहुण्ड, हतदी और सेन्धा- 
नमक के कक्‍ल्‍क का लेप करे। (३) इन्हीं ढध्यों को क्षार- 
निर्माण-विषि के अनुसार जलाकर जरू में छान लिया जावे 
और छने हुये परछाशच्षार के साथ पकाया जाबे। जब फाणित 
(रात्र ) के समान पाक हो जाय, अप्मि से उत्तार कर लेप 
लगाया जावे । (४ ) अथवा सालकांगनी के फल, लाख, 
मरिच, पिप्पल कौर चमेली के पत्ते या (५) हरिताल, 
मनःशिला, मदार का दूध, तिछ, सहिजन के बीज और 
मरिच्र के कल्क का लेप करे। (६) अथवा खज्जीखार, कूठ, 
वूतिया, छुढे की छाछ, चित्रक, विडड़, मरिच और मैनशिल 
के कढक या (७ ) हरीतकी, करक्ष, विडज्भ, पीछी सरसों, 
सेन्धानमक, गोरोचन, वाकुची और हक्दी के कह ( योमृत्र 
या गोपित्त में पिसा हुआ ) का लेप करे ॥ ३०॥ 

सर्वे कुष्टापहाः सिद्धा लेपाः सम्र प्रकीर्तिता: | 
वैशेषिकानवस्तृध्ने दद्ुश्रित्रेप में खझु॥१९१॥ 

समीं प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करने वाले सात सिद्ध 
( निश्चित फल देने चाले ) लेपों का वर्णन ऊ़िय्रा गया है। 
इसके जाये दहु और खित्र सें प्रयोग किये जाने वाले विशेष 
लेपों को मुझले सुनो ॥ ११ ॥ 

लाध्वाकुएं सर्पपाः श्रीनिकेत 

रात्रिव्योष चकमदस्य बीजमू । 


श्र 


कल्ेकस्थ तक्रपिष्ट: प्रलेपो 
दल पूक्तों मृलकाद बीजयुक्त:॥ १२॥ 
छात्र, छूठ, सरसों, श्रीनिकेत ( विरोजा ), हल्दी, सोंठ, 
मरिच्, पिप्पछ। चर्वड के बीज और मूली के बीज को 
पुक्साथ मदठे में पीसकर इद्ध पर छेप छगाना चाहिये ॥4श। 
सिन्बूड॒त चक्रमदंस्थचीज- 
मिश्षद्‌भूतं केशर ताच्यशलम | 
पिष्ठो लेपा5चं ऋषित्याद्रसेन 
बद्म्तूण नाशयत्वेष योगः॥ १३ ॥ 
सेन्चानमक्र, चक्त्रढ का श्रीज, गुड, नागऊंद्रार भर 
वाचग्रभठ ( रसोत्त ) को केथ के रस में पीस कर लेप छगाने 
से बह योग ददु का भीत्र नाथ करता दे ॥ १४ ॥ 
हेमक्षीरी व्याधिधातः शिरीपो 
निम्बः सर्जों बत्सकः साज्षकग | 
शीघ्र तीत्रा नाशयन्तीह दद्वः 
ज्ञानलेपोद्धपंणे: प्रयुक्ता: ॥ १४॥ 
स्चर्गचीर ..। [ की की, 
री, अमठतास, गविरीप, नीम, राछ, इन्द्रजी और 
अलकर्ण (आाठवृत्ष मेद) का स्वान, लेप तथा उबटन में प्रयोग 
करने से तीघ ददु का झीघ्र नात्र दोता दे ॥ १४ ॥ 
भद्रासंनोडुम्बरीमृलतुल्य॑ 
दत्त्या मृर् क्षोदबित्वा मलणा: | 
सिद्ध तोय॑ पीवमुप्णे सुखोप्णं ५ 
न्फटाच्द्रित्रे पुण्डरीके च कुबात्‌ ॥१शा। 
बडी क्थ्यूछर की जड़ तथा छोटी कव्यूछर की जड़ 
समान भाग में लेकर छूट ठी जावे। इस कक्‍्क से सिद्व 
सुलोप्ण जडझ का पान करने से थ्ित्र और पुण्डरीक छुष्ट में 
फरफ़ोले पढते दे ॥ १७ ॥ 
द्वैप॑ दग्धं चर्म मातइझज वा 
मिन्ने स्फोट तेलयुक्त प्रलेप: | 
पूति: कीटो राजबृश्रोंद्धवेन 
क्षारणाक्तः खित्रमेकी निहन्ति ॥ १६॥ | 
चीता या द्वाथी के खाछ को जलाकर तेछ के साथ फूटे 
हुये फफोले पर छगावे। अमछतास दक्ष के द्वारा निर्मित 
चार के साथ पतिकीट की मिछाफर छगाना खिन्र-नाश के 
छिए श्रष्ट भोग दे ॥ १६ ॥ 
विमर्ण -चूदि- वीढः शस्यादों वर्षाछालें वब्दुरक “नटिनी/ति 
प्रमिद्ध ,पूर्विश पुण्टाडिकेशिस चारम्वपक्चारेण सद्दानो मिथितः । 
राजउद्ध आरख 7 । एक शरष्ठ । बंगाल से पृतिकीट को गाँधी 
पोका संज्ञा त्राछ दे । किसी किसी दीकाजार ने 'पूतिकीट' के 
नाम से 'खदमछ! का अद्दग किया दे । 
कष्णस्थ सर्पस्य मसी झुदग्वा 
" बंभीवऋ तंलमथ टद्वितीयम | 
एनत्‌ समस्त मदित प्ले पा- 
च्द्वित्नाणि सवोग्यपदन्ति शीघ्रम्‌ ॥१७। 


नीली 








। छाने। पुक्त द्रोण परिमाण में इस ज्षार जरू 


धुशुवसंद्विता 
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काले साँप को भठी भाँति जा कर बनाई गई राख 
(काली राख ) और बहेट्रे के तेल को मिलाकर छेप ठगाने 
से सभी पज़ार छे खित्र च्रीघ्र नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ 

अध्यधघंतोये सुमतिखुतस्य 
९ क्षारस्थ कल्पेन तु समकझत्वः । 
तेल शत तेन चतुगुणेन 
खित्रापह म्रश्नणमेतदस्रयघ्‌ ॥ १८॥ 

( काले साँप को जठा कर बनाई राई ब्वेत राख ) छेढ 
गुना जर में क्षार निर्माण विधि के अनुसार सात बार भली- 
भाँति छान लिया जाबे। इस ज्ञार-जर६को चौगुना लेकर 
इसके द्वारा चेल-पाक किया जावबे। श्ित्र को नष्ट करने के 
लिये यह उत्तम छेप है ॥ १८ ॥ 

विमर्ण.--हमसर्पों चदा डल्ममानोइनिक्ृव”्गर्त गच॑छति, तदा 
तच्चर्ण ममीखुच्यने, स प्वानिदक्षमानों यदा घुट्ठ्न बादितदा 
क्षार इत्युज्यत । ( ढरद्वणः ) 

घृतेन युक्त प्रपुनाडबीज 
... अ$छ च यट्टीमघुकं च पिट्ठा । 
चेताय दद्ाद्‌ गृहकुक्कुटाय 
चतुथथमक्काब चुसक्षिताय ॥ १६ ॥ 
तस्योपसंग्ह्म च तत्‌ पुरीप- 
मुत्पाचितं सबंत एवं लिम्पेतू | 
अभ्यन्तरं मासमिम ग्रयोगं 
प्रयोजवेच्दित्रमथो निहन्ति ॥ २०॥ 
चक्वड़ के बीज, छूठ और मुलेटी को पीसकर घृत 
मिछावे, इसे सफेद रंग के घरेछ मुर्ग को पुक्ठ दिन भूखा रख 
कर दूसरे दिन संध्या समय सिछावे। इस भुर्ग की विष्ठा को 
एकत्रित कर पाक को प्राप्त हुए छुष्ट पर चारों जोर लेप करे। 
इस प्रयोग का व्यवद्यार एक मास तक करने से धात्वन्तरयत 
खितन्र नष्ट होता है॥ १९-२० ॥ 

_विमर्णः “चत॒र्थभक्तायेति । एकाइमुपोषिताय दित्ोयेल्हनि 
साथ ववदाय आम्यक्ु॒क्कुटय अत्यन्तजुमुक्षिताव श्रपुन्नाड्दीजादिक 
चूतयुक्त मश्षथित्ुुं दाद | ( टहहणः ) 

क्षारे सुदग्घे गजगण्डजे तु 
गजस्य मृत्रेण बहु्ुते च 
द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्तं 
दत्त्वा पचेदू बीजमबल्गुजस्य ॥ २१ || 
एतयदा चिक्णवामुर्पेत्त 
तदा समस्त शुटिका विदृध्यात्‌ | 
ख्ित्र॑ प्रतिम्पेदथ संग्रघृष्य 
वया ब्रजेदाशु सबर्णभावम्‌ ॥ २२॥ 
से बा मत कक 8 जा कर 
६ छ कर अनेक वार 


| रि छ को लेकर, इसमें 
वाइुदी बीज दसवाँ भाग मिछावे और पाक बइ 


क करे। जब दसमें 
चिकनापन भा ज्ञाय लअथांत्‌ पाक गाढ़ा हो ज्ञाय तव सबकी 





अध्यायः $ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


8६ 
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गोलियाँ बना ले। श्रित्र को भली-माँति विस कर इस गोली 
का लेप करने से उस स्थान की त्वचा का रंग, शरीर के अन्य 
भाग की लचा के समान शीघ्र हो जाता है ॥२३-२२ ॥ 
विमशः--गजलेण्ड गजमण्डीरक , नदीपिप्पलिकेत्यन्ये । 
गजलेण्डकन्चार इत्यन्ये पठन्ति। नद्ध न पठनीय॑, तन्व्रान्तरविरोधात ! 
कपायकल्पेन सुभावितां तु 
जल॑ त्वचा चूतहरीतकीनाम । 
तां ताम्रदीपे प्रणिधाय घीमान्‌ 
वर्ति बठश्षीरसुभावितां तु ॥ २३ ॥ 
आदीप्य तल्लातमसी गृहीत्वा 
तां चापि पथ्याउम्भसि भावयित्वा | 
संप्रच्छित॑ तद्गहुशः किलासं 
तैलेन सिक्त कठुना प्रयाति ॥ २४ ॥ 
कपाय-निर्माण-विधि के अचुसार भाम और हरीतकी के 
बृच्त की छाल का क्ाथ बनावे | छुदिमान्‌ वैद्य इस क्वायथ तथा 
वरगद के दूध से रूई की वत्ती को भली-भमाँति मावित करे 
(मिगोवे ) और उसे ( कट्ठतेल में मिगो कर ) ताम्वे के 
दीपक में रखकर जछावे। बत्ती के जलने) से जो काजल 
एकत्रित हो उसमें हरीतकी-क्काथ की भावना दे तथा कटठ- 
तैल से किलास कुष्ठ का सिंचन कर उस पर अनेक बार लेप 
करे । इस भ्रयोग से किछास कुष्ठ नष्ट होता है ॥ २३-२४ ॥ 
विमर्शः--चुतद॒रीतकीना त्वच दित्वा कपायकल्पेन क्ाय- 
कृट्पयनया यब्जलीयकायस्तेन उमाविता पिचुवर्ति कड॒पैलेन सिक्‍त्वा 
ताँ तान्नद्रोपे प्रणियाव स्थापयित्वा, आदीप्य प्रज्वास्य, तज्जातमसी 
ग्हील्ा ततों वरक्षीरसुभाविता झा, ततस्तामेव पथ्याकायेन 
मावयिता, कड॒ना पलेन लिकला, किलाश वहुशः सम्न्रक्षितं सत्‌ 
अर्थात्‌ लेपितमपयाति ) अय॑ योगोडन्यत्राप्युक्त--“पथ्याम्रत्वक्‌ 
कपायेग पिचुवर्तिः खुमाविता | कडनैल्युते तात्रपात्रे प्रत्वाल्येत्तत* ॥ 
मर्सी तत्र वद्क्षीरपथ्याक्रायेन भावयेत्‌। श्रक्षित कडतैलाक्त तेन 
खरित्र प्रणय्यति ।? ययदासस्तु 'वर्ति पटवति पूर्व वठक्षोरेण भावयेत्‌ 
ततः कड़नैंलेन! इति व्यास्यानवति । “तलेन सिक्त कट्डना समस्त 
मालेपयेदेवमुपेति घान्तिन्‌! इति केचित पठन्ति | ( डरहणः ) 
आवल्गुजं बीजमग्रयं नदीजं 
काकाह्ननोहुम्बरी या च लाक्षा | 
लौहं चूण मागघी ताच्यंशैल॑ 
छुल्याः कार्यो: क्ृष्णवर्णोस्विलाब ॥२५॥ 
वर्ति ऋत्वा तां गवां पित्तपिष्टां 
लेपः कार्य श्रित्रिणां खित्रह्मरी | 
लेपात्‌ पिच शैखिनं श्वित्रह्मरि 
हीचेरं वा दग्धमेतेन युक्तम्‌ ॥ २६ |॥ 
वाइचीबीज, उत्तम स्वर्णाात्तिक, कठगूलर, छाख, 
लोहचूणण, पिप्पली, रसोत और सबके वरावर काछा तिल 
लेकर गौ के पित्त से पीसकर बत्ती बनावे तथा श्रित्र पर लेप 
करे | यद्द लेप थ्ित्र रोग से पीडित रोगियों के श्रिन्न रोग को 
नष्ट करने वाढा है। अथवा सुगन्धवारा को जलाकर मोर के 
पित्त से पीसकर थ्िन्न पर लेप करे। यह सी थ्ित्र को नष्ट 
करने के लिए उत्तम योग है ॥ २५-२६ ॥ 


७ सु० चि० 














तुत्थालकद्ठकाव्योपसिहाकहयमारकाः | 
कुछावल्गुजभल्लावक्षीरिणीसपेपा: स्नही | २७ ॥ 
तिल्वकारिष्टपीछूनां पत्राण्यारग्वधस्य च || 
बीज॑ बविडल्नाश्वहन्त्रोहरिद्रं इहतीदयम्‌ | 
आश्यां श्रित्राणि योगाभ्यां लेपान्नश्यन्त्यशेषतः ॥२८॥ 
(५ ) तूतिया, हरिताल, हुटकी, सॉठ, मरिच, पिप्पली, 
सिंह ( छाऊ सहिजन था जडसा ), मदार, कनेर की जड, 
कूठ, वाइुची, मिल्गवा, दुद्वी, सरसों और सेहुण्ड तथा 
(२ )छोघ, नीम, पील, भम्रछतास के पत्तें, बिडड़, कनेर के 
वीज, हल्दी, दारुहल्दी, बडी कटेरी और छोटी क्टेरी इन दो 
योगों का लेप छगाने से थ्ित्र सम्पूर्ण रूप से नष्ट होता है ॥ 
वायसीफल्गुतिक्तानां शत दत्त्वा प्रथक प्रथक्‌ ॥२६॥ 
दे लोहरजसः प्रस्थे त्रिफलाञ्याढक तथा | 
दिद्रोणेपां पचेद्यावद्धागा द्वावसनादपि ॥ ३० ॥ 
शिष्टी च विपचेद्भूय एते: श्लच्षणग्रपेपिते: | 
कल्केरिन्द्रयवव्योपत्वग्दारुचतुरहुलेः ॥ ३१ ॥ 
पारावतपदीदन्तीबाकुची केशराहये: । 
कण्टकायों च॒ तत्पकक घृत॑ ऋष्ठिपु योजयेत्‌ | ३२॥ 
दोषघात्वाश्रितं पानादभ्यड्रात््वगतं तथा | 
22४ 58/ % 8 नाम्ना नील॑ नियच्छति ॥३१॥ 
चायसी ( काकतिक्ता या काकमाची ), फर्गु (कठ्यूलर 
और कुठकी एयक्‌ २ सौ २ अस्थ, दर! २ किरण 
३ आदृक, तथा विजयसार २ प्रस्थ, इन द्वब्यों को तीन होण 
जल में दो भाग क्वराथ अवदेप रहने तक पकावे। पुनः 
अवशिष्ट क्वाथ में इन्द्रजी, सॉठ, मरिच, पिप्पली, दालचीनी, 
देवदारु, अमरतास, काकजबधा, दुन्ती, वाकुची, नागकछेशर 
और बढ़ी कटेरी का महीन पिसा हुआ कर्क मिलाकर घृत 
पाक करके कुछरोगियों के छिए प्रयोग करे | इस घृत के पीने 
से धातुओं में स्थित तथा अभ्यद्ग से व्वचागत दोप नष्ट होते 
४। यही नील घत मलुप्यों के असाध्य कुष्ट को भी नष्ट 
करता है ॥ २७-४३ ॥ 


त्रिफलात्वक त्रिकडुक॑झुरसा मद्यन्तिका | 
वायस्यारघयश्रषां ठुलां कुयरत्‌ प्रथक्‌ एथक्‌॥ ३४॥ 
काकमाच्यकेवरुणदन्तीकुटजचित्रकात्‌ | 
दार्वीनिदिग्धिकाभ्यां तु पथरग्दशपल तथा ॥ ३५ ॥ 
त्रिद्रेणे5पां पचेयावत्‌ पदश्रस्थं परिशेपितमू | 
शकझद्रसदधिक्षीरमृत्राणां. प्रथगाढकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वह्दूघृतस्य तत्साध्य भूनिस्बव्योपचित्रकेः | 
करल्ञफलनीलिकाश्यामावल्गुजपीलुभिः ॥ ३७ ॥ 
नीलिनीनिम्बकुसुमेः सिद्धं कुष्ठापहं घृतम | 
म्रक्षणादह्डसावट्य ख्ित्रिणां जनवेन्नुणाम्‌ ॥ 
भगनन्‍दरं कृमीनर्शों महानील॑ नियच्छति ॥ ३८ ॥। 
हरड, बह्ेडा तथा आंवले का छिलका, सॉठ, मरिच, 
पिप्पली, तुलसी, मेंहदी, मकोय और अमलतास मत्येक एक २ 
तुला, मकोय, मदार, चरुण, दन्ती, इदज, चित्रक, दार्दर्दी 
और बडी कटेरी एथक २ दुश २ पक, इन द्वव्यों को तीन द्रोण 


४० 
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छुश्ुुतसंहिता 


एकम्कप्कप्याण्कप्कन्कम्कमकपकनकम्क काका कक काका कक नाना रा 
कक याम्का इक का यमराज ओं त्ी कं 
जल में ६ प्रस्थ क्राथ अवशेप रहने तक पकाबे । इस अवश्ष्ट | चर्ष में दो बार रक्तमोक्षण करना चाहिए त्था घीन २ दिन 
क्राथ में गोचर का रस, दही, दूध, गोमूत्र और गोपृत पथक्‌- | पर नस्य देना चाहिये॥ ४३॥ 


पृथक एक २ आढक मिछाकर, चिरायता, सोंठ, मरिच/ 
पिप्पली, चित्रक, करक्षबीज, नीलिका (नीछ), काला निशोथ, 
वाकुची, पीलू, नीलिनी (नील) भौर नीम के फूल के 
कल्क के साथ छृत पाक किया जावे। यह घृत कुष्टनाशक 
होता है। इस छत की मालिश करने से खिन्नग्रस्त मलुष्यों 
की त्वचा में सवर्णता ( अन्य स्वस्थ स्थान की त्वचा के तुल्य 
चर्ण का होना ) जाती है। यह महानील घृत भगन्द्र, कृमि 
और अर्श रोग को नष्ट करता है ॥ ३४-४८ ॥ 
मूत्र॑ गव्यं चित्रकव्योपयुक्तं 
सर्पिःकुम्मे क्षौद्रय॒ुक्त स्थितं हि | 
पक्षादूध्ब॑ श्वित्रिमिः पेयमेतत्त्‌ 
कुयोब्वास्मिन कुछदिष्टं विधानम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गोमून्न में चित्रक, सॉठ, मरिच, पिप्पली और मधु मिला 
उसे घी के भाण्ड में वनद्‌ रख कर पन्वह दिन के पश्चात्‌ श्रिन्न 
के रोगियोँ को पीना चाहिए।भौर कुष्ट रोग के लिये बतलाये 
गये नियमों का पालन करना चाहिएु॥ ४५ ॥ 
पूतीकाकेखुदनरेन्द्रदुमाणां 
मूत्रे. पिष्टाः पल्नवाः सौमनाश्व | 
ज्षेपः श्वित्रं हन्ति द्दूल्नेणांग्व 
दुष्टान्यशोल्येप. नाडीत्रणांख ॥ १० ॥ 


करञ्ष, मदार, सेहुण्ड, ॒ री ग्री 
के पत्तों को गये के 2०60. 8 है 


दुहु, मण, दूपित अर्श और नाडीबण नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ 
अस्मादृध्य॑ निःखुते दुष्टरके 
५ जातप्राणं सर्पिषा स्नेहयित्वा | 
तीचणेयोगश्छदयित्वा प्रगाढ 
पश्चादोप निहंरेघाप्रमत्तः | 2१ ॥ 
इसके वाद दूपित रक्त निकल जाने पर, झक्तिकास 
होने के पश्चात्‌, धी से स्नेहन करके तीचण थोगों के द्वारा 
दर फरावे, फिर सावधानी से दोपों को 


दुचोन्तो वा दुर्बिरिक्तीउपि वा स्थात्‌ 
कुठ्ठी दोषेरुद्धतेव्योप्तदेह: | 
निःसन्द्ग्घं यात्यसाध्यत्वसाशु 
तस्मात्‌ ऋत्खान्निहंरे त्तस्य दोषान्‌ ॥ ४२ ॥ 
वमन अथवा विरेचन यथाक्रम न होने से प्रकुपित हुए 
दोप कुष्रोगी के शरीर में फ़ैल जाते हैं और शीघ्र द्दी 


निस्सन्देह उसे असाध्य बना देते ; 
दोपों को चाहर निकाछना आर हैं, इसलिए रोगी के सम्पूर्ण 


पक्षात्‌ पक्षाच्छदेनान्यभ्युपेयाद 
भासान्मासात्‌ खसन॑ चापि देयम्‌ | 
स्नाव्यं रक्त बत्सरे हि द्विरल्प 
नस्य द्याघ्व त्रिरात्राक्षिरात्रात्‌॥ 9३॥ 
कुष्ठ में दोप'शोधन का क्रम-कुछरोगी को पन्द्रहद दिन के 
पश्चात्‌ वमन और पुक २ मास के वाद विरेचन देना 'चाहिये। 


पथ्या व्योप सेक्लुजात सतैलं 
लीढवा शीघ्र मुच्यते कुछरोगात्‌ | 
धात्रीपथ्याक्षोपकुल्याविडल्ञान्‌ 
क्षौद्राज्याभ्यामेकतो वाउवलिह्यात्‌ू ॥ 9४ ॥ 
पीत्या मासं वा पलांशां हरिद्रां 
मृत्रेणान्त॑ पापरोगस्य गच्छेत्‌ | 
एवं पेयश्रित्रकः ऋषचणपिष्ट: 
पिप्पल्यों वा पृव॑बन्मृत्रयुक्ताः ॥ ४४ ॥ 
कुछ में कतिपय योग-दरीतकी, सॉंठ, मरिच, पिप्पछी, 
गुड और तेल सिलाकर चाटने से कुष्टरोग से रोगी शीघ्र 
मुक्त हो जाता है, अथवा भाँवला, हरड, बहेडा, पिप्पली और 
विडद्ग को मधु तथा घृत किसी एक के साथ चाटने से कुष्टरोग 
से मुक्त होता है। अथवा एक पछ हल्दी गोमूत्र के साथ 
एक मास तक सेवन करने से रोगी कुष्टरोग से मुक्त होता 
है। इसी प्रकार चित्रक अथवा पिप्पली को महीन पीसकर 


(हल्दी की भाति एक पल प्रमाण में ) गोमून्न के साथ 
सेवन करे ॥ ४४-४५ ॥ ' 


विभर्शः--तेल और गुड़ का सेवन कुएरोग में अद्वितकर 
है, किन्तु उपयुक्त योग में तेछ तथा गुड के सेवन का विधान 
चतलाया गया है। इसका कारण द्व॒व्यों का परस्पर सयोग 


है। हरीतकी भौर त्रिकठ्ठ के सयोग से गुड तथा तेल का 
सेवन कुष्नाशक बन जाता है । द्वब्यों में एक दूसरे के संयोग 


से गुणान्तर की उत्पत्ति द्वोती है। इृष्टान्त स्वरूप हल्दी और 
चूना को ले लीजिए, हल्दी पीली दे और चूना सफेद, किन्तु 
जब दोनों का सम्मिश्रण होता है तब रक्तवर्ण की सृष्टि हो 
जाती दै। उद्हण ने इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में 
किया है--तैलशुडयो' कुष्ठकारित्वेडपि हरीतकीतिकट्धसंयुक्तयो 
कुष्ठद्वारित्वम्‌ू, सयोगशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌' । 
तद्वत्तात्य मासमात्र च पेय॑ 
तेनाजसं॑ देहमालेपयेच्च | 
आरिष्टी त्वक्‌ साप्तपर्णी च तुल्या 
लाक्षा मुस्त पद्चमूल्यो हरिद्रे | 8६ ॥ 
मश्लिछलाह्नी वासको देवदारु 
पथ्यावह्नी ज्योपधातन्नी विडद्जः 
सामान्यांश योजयित्वा विडड्डे- 
श्रण कृष्वा तत्पलोन्मानमश्नन्‌ ॥ 8७ ॥ 
कुष्ठाजन्तुमुच्यते त्रेफलं वा 
सर्पिद्रोणं व्योपयुक्त च युझ्नन्‌ | 
गोमृत्राम्बुद्रो णसिद्धेक्षपीडे 
सिद्ध सर्पिनोशयेश्वापि कुष्ठम्‌)| 8८ ॥॥ 
आरमग्वधे सप्तपण पटोले 
सवृक्षके नक्तमाले सनिम्बे | 
जीण पक्क दद्धरिद्राहयेन 
हन्यात्‌ कुएं मुष्कके चायि सर्पि; ॥ ४६ ॥ 


भ्रंघ्यायः ९ ] 
इसी प्रकार गुऊ मास तक गोमूत्र के साथ रसोत पीना 
चाहिये और झ्वरीर में उसका लेप रूगाना चाहिये | नीम की 
छाल, सतबन, छाख, नागरमोथा, दशमूल, हल्दी, दारुहर्दी, 
मजीठ, चहेडा, भट्ट सा, देवदारु, हरढ, चित्रक, सॉठ, मरिच, 
पिप्पछी, जआाॉँवला और विदद्ग, इन द्वव्यों के वरायर विदद्ग 
मिलाकर चूर्ण बनावे। एक पल की मात्रा में (गोमूत्र के 
साथ एक माल तक ) इस चूर्ण का सेवन करने से रोगी 
कुष्ठ से मुक्त होता है। अथवा एक ठ्रोण त्रिफलाघृत त्रिकटु- 
चूर्ण मिलाकर सेवन करने से रोगी झुष्ट से मुक्त होताहै। एक 
डोण ग्रोमृत्र के द्वारा अक्तपीड (यबतिक्ता या कालमेघ ) 
कल्क से सिद्ध घृत छकुष्ट को नष्ट करता है। अमछतास, 
सतवन, परवल की पत्ती, छुटन, करक्ष, नीम, हृटददी, 
दारुहल्दी भौर सुप्कक (मोखा या पाढछ ) के कर्क से 
सिद्ध पुगण घृत कुछ का नाश करता है ॥ ४६-३५ ॥ 
रोभारिष्ट पद्मक॑ रक्तसारः 
सप्ताह्माक्षी वृक्षको बीजकश्व | 
थोन्याः च्वाने दह्ममानस्य जन्तोः 
पेया वा स्वात्‌ क्षौद्रय॒क्ता त्रिभण्डी )| ५४० ॥ 
दाहयुक्त कुष्टी के लिये ख्लान-प्रयोग--छोध, नीम, 
पद्माख, पतंग, सप्तपर्ण, कुटम और विजयसार के फ्लाथ से 
( पहद्गोंदुक कटपना से सिद्ध ) अत्यधिक ढाह वाले कुष्टरोगी 
को €पित्तजी अधिकता के कारण ) ज्ञान करावे अथवा 
निशोथ का चूर्ण मछु मिछाकर चटावे ॥ ५० ॥ 
खद्दित्‌ कुष्टी मांसशा(पा!ते पुराणान्‌ 
मुह्ान्‌ [३] 
ह्वान्‌ सिद्धानत्रिम्बतोये सतेलान | 
निम्बक्कार्थ जातसत्त्वः पिचेद्वा 
क्ार्थ वाउइकोलकंसप्रच्छदानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्रिमि पड़े हुये कुष्टियों की चिक्रित्सा--भाँस के सडकर 
गिरने पर ( गलित कछुष्ट में ) कुष्टतोगी को नीम के क्राथ से 
पिद्द तल्युक्त पुराने मूग का आद्वार करना चाहिये। 
अथवा कृमियुक्त कष्ट वाठा रोगी नीम का क्वाथ था छठारू 
तथा सफेद फूल के मदार एवं सप्तपर्ण का क्राथ पान करे ॥ 
जम्वेप्वद्ने प्वश्वमारस्य मूल 
ल्ेपो युक्तः स्यादिडत्ने: समृत्रेः | 
मृत्रेश्चेन सेचयेड्भोजयेच् गज 
सर्वाहारान्‌ संप्रयुक्तान्‌ विडज्षे: ॥ ५२ ॥ 
कृमियों से खाये हुए अद्नों पर कनेर की ज़ड तथा विढद्ग 
को गशोमृतन्न में पीसकर लेप करे । गोमृत्र से रोगी का परिपेक 
करे तथा सभी प्रकार के जाद्दार में विडन्न मिलाकर 
भोजन करावे ॥ ५२ ॥ 
॒ रे क 
कारख वा सापरपपं वा क्षतेयु 
क्षेप्य॑ बे ९ 
क्षेप्यं तेल॑ शिश्षकोशाम्रयोवों | 
० आल कर 2 2 सतिक्ति 
पक्र सबंध कद्ृष्णः सतिक्तेः 
शेप॑ च स्यादूदुट्बत्‌ सबविधानम्‌ ॥ ४३॥ 


९ 
करक्ष, सरतों, सहिनन था कोन्ाम्र (छुठ आम का 
बीज ) का तेल न्र्णों पर छगावें। अथवा कट, उप्ण ( मरि 
चादि ) और तिक्त ( नीम जादि ) हव्यों के क्राथ में करञ्ष 






चिकित्सास्थानंमू्‌ 
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४१ 











पका या 


शादि सभी द्रव्यों के तेंठ का पाक करके घण पर लगाव, 
शेष चिकित्सा दूपित ब्रण की भांति करे ॥ ण३॥ 


सप्तपणकरज्ञाकंमालतीकरचीरजम | 
स्व॒ह्दीशिरीपयोगूलं चित्रकास्फोतयोरपि ॥ ५४ ॥ 
विपलाबलबजास्यकासीसालमनःशिलाः । 
करझ्वीज त्रिकद्ु त्रिफलां रजनीद्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सिद्धार्थकान्‌ विडद्दानि प्रपुन्नार्ड च संहरेत्‌ | 
बर्‌ पचेदेते ही ।२ 
मृत्रपिष्ट: पचेदेतस्तल कुछविनाशनमू | 
एतद्बञ्रकमभ्यन्नान्नाडीदुष्त्रणापहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चज्रक तैलड--सप्तपर्ण, करझ्ल, मढार, चमेली, कनेर, 
सेहुण्ड, शिरीप, चित्रक और अपराजिता की जड, वत्सनाभ- 
विप, कलिहाारी, वच्न ( वच्रास्यो द्वितीयसेहुण्ड , अश्र वा ), 
कासीस, मैनसिछू, करञ्षवीज, सॉठ, मरिच, पिप्पछी, हरड, 
बहेड़ा, आँवछा, हृददी, दारुहददी, पीठीसरसो, विढड्ठ तथा 
चकबड के बीज, इन हव्यों को एकत्रित कर गोमूत्र से पीस 
कर कल्क बनावे एवं इनके द्वारा हुष्टनाशक तेल का पाक 
करे । इस चद्धक तेल की मालिश करने से नाडीत्रण और 
दूपित न्रण नष्ट होते है ॥ ५४-५६॥ 
सिद्धार्थकः करज्ञो हो हे हरिद्रे रसाज्ञनम्‌ ॥५७॥ 
कुटजश्व॒ प्रपुन्नाडसप्तपर्णा म्गादनी | 
लाज्ञा सजेरसो5कंश्र सास्फोतारग्वधी स्लुही ॥५८।॥ 
शिरीपस्तुवराख्यस्तु कुटजारुप्करी बचा । 
कुएं कमिन्नं मश्लिष्ठ लाइली चित्रकं तथा ॥५६॥। 
मालती कट्ठतुम्बी च गन्धाह्वा मूलक तथा | 
सेन्धवं॑ करवीरत् ग्रृहघूम॑ बिप॑ तथा ॥$०॥ 
कम्पिल्लक॑ससिन्दूरं तेजोहातुत्थकाहये । 
समभागानि सवोणि कल्कपेपष्याणि कारयेत्‌ ॥६१९॥ 
गोमूत्र॑हिगुर्ण दुद्यात्तिलतेलाबतु्गुणम्‌ | 
कारञ्ज वा महावीय सापपप॑ं वा महागुणम्‌ ॥8२॥ 
अभ्यद्ञात्‌ स्वेकुछानि गण्डमालामगन्द्रान्‌ | 
नाडीटुष्त्रणाव्‌ घोरान्‌ नाशयेन्नात्र संशयः | 
महावञकमित्येतन्नान्ना तैल॑ सहागुणम्‌ ॥६श॥ 
मद्दावश्ञक तैठ--पीली सरसो, करक्ष, पूतिकरक्ष, हरदी, 
दारुद्वल्दी, रसोत्त, कुटज, चकचड, सप्तपर्ण, इन्द्रायण, छाख, 
राठ, मदार, अपराजिता, अमछतास, सेहण्ड, गिरीप, 
सौराष्ट्रद्धत्तिका, कुटज, मिकावा, चच, कूठ, बिड्क, मजीठ, 
कलिद्दारी, चित्रक, चमेली, कहुई तुम्बी, कप्रकचरी, मूली, 
सेन्धानमक, कनेर, ग्रहधूम, वत्लनाभविष, कबीला, सिन्दूर, 
तेजबल, तूतिया इन हव्यों को समान भाग में लेकर, पीस 
कर कह घनावे । कल्क से हुयुना गोमृत्र और चौगुना तिल- 
तैल या महावलशाली करक्ष तैठ अथवा अत्यन्त गशुणवान 
सरसो का तेल लेकर तेल पाक करे। इस ते की मालिश 
करने से अत्यन्त भयकर सब प्रकार के कुष्ठ, गण्डमाला, 
भगन्दर, नाडीब्रण और दूपित ब्रण निस्सन्देंद्द नष्ट होते हैं। 
महावज्ञक नामक यह तेल महान गुणभाली है ॥ ५७-६६ ॥ 
पिचावापेमृत्रपिए्टेस्तेल लाक्षादिकेः ऋवम्‌ ॥६8॥ 


श्र्‌ 


छुश्नुतंसादिती हि 


च्य्य््य्य््प््स््य््य््न्््य््य्््््््न्च््स्य््स्स्स्स्च्प्स्म््य्स्य्स्स्स्््य्य्स्स्स्< 


सप्ताह कटुकालव्यां निदधीत चिकित्सकः | 
पीतवन्तं ततो मात्रां तेनाभ्यक्त च सानवम्‌ ॥ ३ 
शाययेदातपे तस्य दोपा गच्छन्ति सबंश: | 
छाक्षादिक पैऊ-छाह्ादि गण (छाक्षा,सजरस, रसाक्षन 
आादि ) की औषधियों को गोमूत्र में पीस कर कर्क बनावे 
और गोपित्त का प्रक्षेप डालकर ते पाक करे। चिकित्सक 
इस लैल को एक सप्ताह कछुई तुम्बी में रखे। रोगी को 
मात्रानुसार तैल पिला कर इ्सी पैल की मालिद करावे, 
रोगी को धूप में सुठावे। इस प्रकार रोगी के दोष चारों ओर 
से निकल जाते है ॥ ६४-६७ ॥ 
स्ुतदोप समुत्थाप्य स्लातं खद्रिवारिणा ॥३६॥ 
यवायूं पाययेदेन॑ साधितां खदिरास्बुना | 
खदिरादि यवायू--दोपों के बाहर निकल जाने पर रोगी 
को उठा कर खैर के क्वाथ से स्नान करावे ( स्नान करिए 
हुए रोगी को ) खैर के क्वाथ से सिद्ध यवागू पिलावे ॥ ६६॥ 
एवं सशोधने वर्ग कुप्तन्नेप्वीपघेषु च॥६०॥ 
कुर्यात्तेत्ञानि सर्पीपि प्रदेहोद्डपेणानि च। 
प्रातः प्रातश्वय सेवेत योगान वैरेचनान शुभान्‌ । 
पत्च पद सप्त चाप्टी वा येरुत्थान न गच्छति !६८।॥ 
प्रदेहद, उद्धपंग तथा विरेचन में वैछ घत की उपयोगिता-- 
इसी प्रकार सशोधन चर्ग और कुष्टम्त औषधियों के कढक के 
साथ तैल भौर घ्ृत का पाक करके लछेप छगावे तथा मालिश 
करे। प्रतिदिन प्रात” कार कक्याणकारक रेचक योगों का 
सेवन करके पाँच, छे, सात या आठ रेचन करे, जिसमें दोप- 
प्रकोप पुनः न हो ॥ ६७-६८ ॥ 
कारभ वा पिवेन्मृत्र जीण तत्क्षीरभोजनम्‌ | 
जातस त्त्वानि कुछानि मासे' पड़भिरपोह॒ति ॥६६॥ 
ऊँटनी के मूत्र का योग-अथवा ऊँटनी के'म॒न्न का पान करे 
भौर उसका पाचन हो जाने पर केवल दुग्धाहार करे । इस 
क्रिया के द्वारा कमियुक्त कष्ट छे मास में नष्ट हो जाता है॥इ९॥ 
दिद्क्ुर्त कुछस्य खद्रि कुछ्पपीडितः | 
सर्वरथंव भ्रयुज्ञीत स्लानपानाशनादिधु ॥ ७० ॥ 
कुष्ठट में खदिर योग की प्रशसा--कुछ रोग का नादा देखने 
की इच्छा वाले कुष्ट से पीढित व्यक्ति को, स्नान, पान और 
भाहार में सबंत्र खेर का योग करना चाहिए ॥ ७० ॥ 
यथा हन्ति अवृद्धत्वात्‌ कुछमातुरमोजसा | 
तथा हन्त्युपयुक्तस्तु खब्िरिः कुपमोजसा ॥ ७१॥ 
जिस प्रकार बृद्धि को श्राप्त हुआ कुष्ट अपनी बाक्ति से 
रोगी का अन्त कर देता है, उसी प्रकार अ्रयोग में छाया गया 
खंर अपनी शाक्ति (वी, प्रमाव) से कुष्ट रोग का नाश 
करता है ॥ ७१ ॥ 
नीचरोसनख श्रान्तो हित्ताश्यौषधतत्परः | 
योपिन्मांससुरावर्जी कुष्ठी कुष्टमपोहति ॥ ७२॥ 


इति सुश्ुतसहितायां चिकित्सास्थाने कुछचिकित्सित 
नाम्र नवमोड्थ्यायः ॥ ६ ॥ 








कुष्ठियों का पथ्यापथ्य--कटे हुए केश तथा नख चाला, 
विश्राम करने वाढा, हितकर भोजन एवं क्षीपधि के सेवन में 
छगा हुआ, स्री, मांस और सुरा को त्यागने वाला कुष्टरोगी 
कुष्ठ से मुक्त हो जाता है ॥ ७२॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाया भापादीफाया नवमो<च्यायः॥९॥ 

+>लल्पााा-> 2 ससलल तन 
कर 
दद्यसाधइथ्याय; 


अथातो महाकुएचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥0॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्चन्तरि: ॥ २॥ 
महाकुछ चिकित्सा का उपक्रम-इसके अनन्तर महाकुष्ठ 
की चिकरित्सानविधि का वर्णन क्या जा रहा है, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्‍्वन्तरि ने (सुश्व॒त्त प्रद्धति शिप्यों से) कहा ॥4-२॥ 
कुछपु मेहेपु कफामयेपु 
स्वोद्शशोफेपु च दारुणेपु | 
कशत्वमिच्छत्सु च मेदुरेयु 
योगानिसानम्यमतिविंदध्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
भयहूर कष्ट, मेह और कफरोग तथा सर्वाद्न्‍शोथ पुव॑ कृश 
( दुरवंछ ) होने की इच्छा वाले मेदस्वी व्यक्तियों के छिए, 
कुशाग्रतुद्धि बंच इन (अधोलिखित) योगों का अयोग करे ॥शा 
- क्षुण्णान्‌ यवाश्रिष्पूताब्‌ रात्री गोमृत्रपयुषितान 
मद्दति किलिखे शोषयेत्‌ , एवं सप्रात्र भावयेच्छोषयेघ्च, 
ततस्तान्‌ कपालश्॒ष्टान्‌ शक्तव्‌ कारयित्वा, प्रातः प्रातरेव 
कुप्ठिनं प्रमेहिण वा शालसारादिकपायेण कण्टकिवृक्ष- 
कपायेण वा पाययेद्ल्लातकप्रपुन्नाडाबल्गुजाकंचित्रक- 
विडन्नमुस्तचूणेचतुभोगयुक्तान्‌ ! 
कुछ में यवकल्प--कूटे हुए जो की मूसी साफ करके, 
रात्रि में गोमज़् में मिगो कर, ( दिन में ) बॉस के बड़े टोकरे 
में सुखावे। इस अ्रकार सात दिन गोमृत्र में मिगोवे और 
खुखावे। फिर इन्हें ( भडभूजे के ) ठीकरे में श्ुनवा कर सत्तू 
बनावे और प्रतिदिन आत« काल कुष्ट तथा प्रमेह वाले व्यक्ति 
को शालसारादिगण या काटे वाले बृक्तों (खद्रि, बेर, 
इरिमेद, सेहुण्ड जादि ) के क्वाय में मिछावा, चकबड के 
बीज, वाकुची, भदार, चित्रक, विडट्ठ और नागरमोथा का 
चूण चतुर्थांश मिला कर पिछाबे । 
एबमेव शालसारादिकपायपरिपीतानामारम्व धा- 
दिकषायपरिपीतानां वा गवाश्वाशऋद्भुतानां वा यगनां 
शंक्तून्‌ कारयित्वा भल्लातकादीना चूर्णान्याबाप्य खबि- 
राशननिम्बराजवृक्षरोहीतकगुड्चीनामन्यतमस्य कपा- 
येण शर्करामघुमघुरेण द्वाक्षायुक्ते।न दाडिसामलक- 
वेतसाम्लेन सेन्धवलवणान्वितेन पाययेत्‌; एप सबे- 
सन्थकल्प: ॥ ४ | 
इसी प्रकार शालसारादिगण या जारग्वधादिगण के क्काथ 
से भावित अथवा गोबर में रख कर निकाले हुए जौ का सत्तू 
बनावे और भज्ञातक जादि हच्यों का चूर्ण मिला कर, खेर, 
विजयसार, नीम, अमलतास, रोहेडा तथा गिछोय में से 








अध्याय' १० | 
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किसी एक के क्वाथ को शककरा और मधु के द्वारा मीठा बना 
कर तथा मुनक्का, अनार, अम्ल्चेत और सेघा नमक के द्वारा 
खट्दा एव नमकीन वनाकर पिलावे । यह सब अकार के मन्थ 
बनाने की विधि है ॥ ४ ॥ 
विमशे:--मन्थपरिभाषा-सक्तवः सर्पिषाध्म्यक्ताः शौतवारि 
परिष्छता' । नातिद्रवा नातिसान्द्रा मनन्‍ध इत्युपदिश्यते ॥ 
यावकांत्य भक्ष्यान्‌ धानोलुम्बंककुल्माषापृपपूर्ण- 
कोशोत्कारिकाशष्कुलिकाकुणाबीभ्रभ्नतीन्‌ सेवेत; यव- 
विधानेन गोधूमवेणुयवानुपयुश्लीत ॥ ४ ॥| 
जी के बने हुए भोज्य पदार्थ-सूखे भुने हुए जौ, आग में 
भुने हुए हरे जी, अरधधस्विन्ननी, मालपूआ, कचौडी, रूप्सी; 
पूढी जौर पापड ऊादि का सेवन करे। जो की विधि के 
अनुसार गेहूँ तथा बांस के बीजों को उपयोग में छावे ॥ ५॥ 
अरिप्टानतों वक्ष्याम:--पूतीकचव्यचित्रकसुरदारु- 
सारिवादन्तीत्रिवृत्रिकटुकानां श्रत्येक॑ पटपलिका भागा 
बद्रकुडबल्लिफलाकुडब इत्येतेषां चूणोनि; ततः पिप्प- 
लीमघुघृतेरन्तःप्रलिपे घृतभाजने प्राक्ृतसंस्कारे सप्तो- 
दककुडवानयोरजो5र्धकुडवमधेतुलां च गुडस्याभिहि- 
तानि चूणोन्‍्यावाप्य स्व॒नुगुप्तं कृत्वा थवपल्ले सप्तरात्र 
बासंयेत्‌ू, ततो यथाबलमुपयुश्लीत, एषो5रिष्टः कुछ- 
मेहमेद पाण्डुरोगश्वयथूनपहन्ति | एवं शालसारादौ 
न्यप्रोधादावारग्वधादी चारिष्टान्‌ कुवीत ॥ ६ ॥ 
कुष्ठ में भरिष्ट विधान--इसके जाये अरिप्टो का वर्णन 
किया जाता है--करअ, चब्य, चित्रक, देवदारु, भनन्तमूल/, 
दुन्ती, निशोथ, लॉठ, सरिच, पिप्पली, अत्येक ६ पल, वेर एक 
कुडव और त्रिफला एक कुडव, इनका चूर्ण वनावे। फिर 
पिप्पली, मधु तथा घृत पुत्ते हुए एवं घूप भादि से 
संस्कार किए गए घी के भाण्ड में, सात कुडव जरू, आधा 
कुडव छोहचूणं; भाधा घुला गुड तथा उपयुक्त चूका 
पच्षेप डाल कर, सुरक्षित स्थान में, जी की राशि में सात दिन 
रखे,। पश्चात्‌ शक्ति के अनुसार इसका सेचन करे । यह भरिष्ठ 
कुछ, मेह्द, मेद, पाण्डु और शोथ रोग को नष्ट करता है। 
इसी प्रकार शाल्सारादि, न्‍्यग्रोधादि और आरग्वधादि गण 
के द्वव्यों के द्वारा भरिष्ट बनावे ॥ ६ ॥ 
आसचानतो वच्ष्याम:--पलाशभस्मपरिखुतस्यो- 
घ्णोदकस्य शीतीभूतस्य त्रयो भागा हो फाणितस्येक- 
ध्यमरिष्टकल्पेन विदध्यात्‌; एवं तिलादोनां क्षारेथु; 
शालसारादी न्यप्रोधादाबारग्वधादौ मूत्रेष चासवान 
विदृध्यात्‌ ॥] ७॥ 
कुष्ट में आसवविधान--आसवों का वर्णन इसके आगे 
किया जाता है। पछाश की भस्म (राख ) ठष्ण जल में 
घोल ले। शीतल होने पर इसका तीन भाग ( तीन आढक ), 
और दो सपा ( दो आढक ) फाणित ( राव ) अरिए-निर्साण 
विधि के अनुसार ( त्रिफलछा, चेर आदिके चूर्ण का भ्रक्षेप डाल 
कर ) एक साथ मिला कर रखे। इसी अकार तिल जादि के 
चार ( अश्मरी-प्करण में पठित ), शालसारादि गण, न्यगो- 
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धादि गण और भारग्वधादि गण के क्ञारजछू तथा गोमून्न के 
हारा आसवों का निर्साण करे ॥ ७ ॥ 
अथ सुरा धच्यामः--शिशपाखदि्रियो: सारमा- 
दायोत्पाव्य. चोत्तमारणीत्राक्ीकोशवतीस्तत्स्व॑मेकत्त: 
कषायकल्पेन विपाच्योदकमाददीत मण्डोद्काथ, किण्व- 
पिष्टममिषुरुयात्र यथोक्तम्‌ । एवं सुराः शालसारादौ 
न्यग्रोधादाबारखधादी च विदृध्यात्‌ || ८॥ 
सुराविधान--इसके भनन्तर सुरा का वर्णन किया जात्ता 
-शीशम और खैर की छकडी का सार भाग ( बीच का 
हिस्सा ) लेकर काट ले भौर उत्तमारणी, धाह्ी तथा देवदाली 
सबको एक साथ क्वाथनिर्माण-विधि के अनुसार पका कर, 
सुरा बनाने के लिए जल (क्वाध) अहण करे । इसमें सुराबीज 
पीस कर मिलावे तथा पूर्व में कही गई विधि (सू. विरेचनाधि- 
कार ) के अनुसार संधान करे । इसी प्रकार शालसाराद्गिण, 
न्यग्रोधादि गण और भारग्वधादि गण के ब्रव्यों से सुरा 
निर्माण करे ॥ 4 ॥ 
अतोउ्यलेहान्‌ वच्याम:--खद्रिसननिम्बराज- 
वृद्षशालसारकाथे तत्सारपिण्डान्छलच्णपिष्टान्‌ भ्रक्षिप्य 
विपचेत्‌ू, ततो नातिद्बबं नातिसान्द्रमवताय तस्य 
पाणितल पूर्णमप्रातराशो मधुमिश्र॑ लिह्मात्‌ | एवं शाल- 
सारादो न्यग्रोधादावारग्वधादो च लेहानब कारयेतू ॥६॥ 
कुष्ठ में अवलेह-विधान--इसके आगे अचलेहों का वर्णन 
किया जाता है। खैर, विजयसार, नीम, अमरूतास और झा 
बच्त के सारभाग का क्ाथ बनावे। इस क्वाथ में इन्हीं द्वव्यों 
के सारभाग को महीन पीस कर मिलावे और पाक करे । फिर 
न भ्धिक पतला और न अधिक गाढ़ा भवलेह अप्रि से उतार 
कर, सायंकाल मधु मिला कर हथेली में भरकर चाटे। उसी 
प्रकार शारूसारादि, न्यओधादि भौर आरग्वधादि गण के 
द्रष्यों से भवलेह सिद्ध करे ॥ ९ ॥ 
भतश्रृणक्रियां वच््याम:--शालसारादीना सार- 
चूणेप्रस्थमाहत्यारग्बधादिकषायपरिपीतमनेकशः शाल- 
सारादिकषायेणैव पाययेत्‌; एव न्यमोधादीनां फलेपु 
पुष्पेष्चारग्वधादीनां चूणेक्रियां कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
कुष्ठ में चूणक्रिया--इसके आगे चूर्ण क्रिया का वर्णन 
किया जाता है। जशालूसारादि गण के द्वष्यों के सारभाग का 
चूर्ण एक अस्थ लेकर, आरगम्वधादि गण के क्वाथ की अनेक 
भावना दे, शालसारादि गण के क्वाथ के साथ पिलावे | इसी 
प्रकार न्‍्यमओधादियण के फर्लों से तथा भारग्वधादि गण के 
फूलों से चूर्ण निर्माण करे ॥ ० ॥ 
अत ऊरध्यंमयस्क्ृतीवेक्ष्याम:--तीचणलोहपत्राणि 
तनूनि लवणवर्गश्रदिग्घानि गोमयाप्रिग्रतप्तानि त्रिफला- 
शालसाराद्किषायेण निवोषयेत््‌ पोडशवारान्‌, तत्तः 
खदिराद्वारतप्तान्युपशान्ततापानि सूह्मचूणोनि कार- 
ग्रेद्धनतान्तवपरिखस्रावितानि, ततो यथाबल मात्रा सर्पि- 
मंधुभ्यां ससज्योपयुद्धीत, जीर्ण यथाव्याध्यनम्लम- 
लबणमाहारं कुर्चीत, एवं ठुलामुपयुज्य कुपमेहमेद - 


भ्‌ सुश्नुंतर्द्धिता 
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तलायां तुलायां वर्षशतसुत्कपें, एतेन सबलोहिष्व- थी दो भाग मिलावे। पाक सिद्ध होने पर कह हे के पात्र 
2 फ है में सुरक्षित स्थान में रखे। फिर विधान के अनुसार जाघा 
यसल्कृनयों व्याख्यावा' ॥ १९॥ पल, अथवा एक पर सेवन करे और औषधि का पाचन 

हृष्ठ में मयस्ट्टूति (लौहरसायन)--इसके भागे जयस्क्ृति | होने पर व्याधि के अनुकूछ काहार का भोजन करे | यह 

(लौद्दरसाथन ) का चर्णन किया जाता है। तीचंग छोह के | क्षयस्क्रति औषध, असाध्य कुष्ट तथा प्रमेह को दूर करती है, 
पतले पत्र को लेकर उसपर रूवणवर्ग (पचल्वण ) के | मोटे को क्ृश बनाती है, शोथ का नाह्य करती है, मन्दु अग्नि 
कर्क का लेप करे। फ़िर उपलोों की अप पर उन पत्रों को | को तीव्र करती है तथा राजबच्मा से पीढित रोगियों के 
तपाकर, ब्रिफला और शालूसारादिगग के क्वाथ में सोलह | लिए इसका विशेष विधान है। इसके सेवन से मनुष्य सो 
बार छुझावे। फिर जैर के जड़ारे पर ( सोलह वार ) तपावे | चर्ष की जायु प्रा करता है। पछाश की दोणी सें शालुसारा- 
जौर ज्ीतक हेने पर चूर्ण बनाकर कपड़े में छान छे।| दिगण का क्ाथ रख कर उसमें छोहपिण्ड तपा कर छुज्लावे |] 
अग्निवक्त के अनुसार घी और सु मिला कर अत्पमात्रा | इम काय को ( छोहचू् के साथ ) धूप भादि से संस्क्षत 
में सेवन करे । औषधि का पाचन होने पर रोगानुसार अम्ल 


घडे में रखकर पिप्पल्यादि चूर्ण एक साय तथा मधु और 
चजित्त | की एक | गुद्द दो-दो साग सिलाकर, सुरक्षित स्थान में रखे। इस 
तथा छचण चजित भोजन करे। इस प्रकार इस चूण की एक | गुड सार » सुरक्षित रू 
नुला सेवन करके, हुष्ट, मेह, मेद, शोय, पाण्डु, उन्‍्माद और 


मद्दाआऔषघ जयस्क्ृति को एक मास या पन्‍नद्वह दिन ( संघान 
अपस्मार रोग का नाथ कर, रोगी सौ वर्ष जीवित रहता है ! 


करके ) रखने के पश्चात्‌ , अग्निवल के अनुसार सेवन करे। 
एक पक तुला में सौ-सौ वर्ष के गुण की चद्धि होती है। इसके | इसी अकार न्‍्यमरोधादियण और जारग्वधादियण के द्वब्यों 
हारा सभी लछोह (सुवर्ण, तान्र आदि धातु) की | से अयस्कृति का निर्माण करे ॥ १२॥ 
अयस्क्ृति का चर्णन क्या गया है॥ ११ ॥ 


रा +शडिनी अतः खदि्रिविधानमुपदेत््याम:--प्रशस्तदेशजा- 

कही ३-8 के व तमनुपहत॑ सध्यमवयसं खद्रिं परितः खानवित्वा 
त्रिफलापलाशशिशपानां स्व॒स्खसादाय कस | पथ मध्यम मूलं छित्त्वाउयोमयं कुम्म॑ तस्मिशनन्तरे 
गयकामम्या सत्य, जत्राहार तामंग मिले तोमया- | दियाद्यथा रसप्रहणसमर्थों भवति, ततस्त गोस- 
ऋत्वो निर्वाप्य तमादाय पुनरासिच्य स्थाल्यां मगमिशिहमगता 0. यमृदाध्यलिप्तमवकीयन्धनेर्गोमयमिश्रेरादीपयेद्थथाउस्य 
झिना विपचेत्‌/ ततखतुर्यभागावशिष्टमवतार्य परि | दहाज्ानस्थ रसः ख़ब॒त्यघस्तात्‌, तथदा जानीयात्‌ 
त्लाव्य भुयोअभितप्तान्यय'पत्राणि प्रश्षिपेत्‌; सिध्यति पूर्ण भाजनमिति, अम्ैनमुद्धत्य परिस्राव्य रससन्य- 
20008 बिक 28 डी 307 स्मिन पात्रे निधायाजुगुप्रं निदष्णत्‌, ततो यथायोगं 
5 8 आशा घर आय सप्ताह गत) । सान्नामामलकरसमघुसर्पिमि: संसज्योपय्लीव, जीर्ण 
ततो चथायोगं॑ शुक्ति प्रदुत्यं चोपयुझ्लीत जीण यथा- हि 


०९ 

































व्याध्याहास्सुपसेवेत । एपीपघायस्क्ृतिरसाध्य॑ कुछ 
प्रमेहं चा साथबति- स्थूलमपकर्षति, शोफमुपहन्ति; 
सन्नमभिमुद्धरति. विशेषेण चोपदिश्यते राजयक्मिणां, 
वर्षशतायुश्वानया पुरुषों भवति । 
शालसारादिक्काथमासिच्य पालाश्यां द्रोण्यामयो- 
घनांस्तप्तान्नित्रोपष्यष कृतसंस्कारे कलशेष्भ्यासिच्य 
पिपल्यादिचूणभागं क्षोद्रं गुडमिति च दत्त्वा स्वमुगुप्त 
निदध्यान्‌ , एतां महोपथायस्कछर्ति सासमर्धसास वा 
स्थितां यथावल्षम॒पथुल्लीत। एवं न्यग्रोधादावारेब- 
ताहियु च विदध्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
निश्नोत्र, विधारा, चरनी, सातला-सेहुण्ड, एरण्ड, 
झत्रिनी ( यत्रतित्ता ), छोध, हर, बहेड़ा, आँवछा, पलछाश, 


और झीशम का स्वरस. पछाश्नच्रत्ष के बने दोणी ( नौकाकृति 
पात्र दब ) में रखकर: उसमें नर के अद्भार पर तपाये गये 


टोडपिण्ड को इफीस बार छुकावे तथा उस लौद उुन्े स्वरस 
का थाली में रखकर उपले की अग्नि पर पकावे। लव 
चतुवाइ न्वस्म लच॒शिष्ट रह जाप, उतार ४* छान ले और 
पुन ऋग्ति पर नपाये गए लछोहयत्रों को गण 





उसमें टाल दे । पाक 


भल्लातकविधानवदाहार. परिहारत्र, अस्थे चोपयुक्ते 
शत व्षोणासायुपोडमिवृद्धिरंवति । 


खदिरिसारतुलामुदकद्रोणे विपाच्य पोडशांशावशि- 
छमवतायोनुगुप्तं निदष्यात्‌, तमामलकरसमघुसरपिर्मिः 
संसच्योपयुद्लीत | एप एवं स्वेइ्षसारेषु कल्प: | खद्रि- 
सारचूण॑तुलां खद्रिसारक्काथमात्रां वा आतः प्रातरुप- 
सेवेव, खद्रिसारकाथसिद्धमाविक वा सर्पि:॥ १३॥ 


( छुष्ठ में खदिर विधान--इसके आगे खद्रि विधान का 
वणन क्या जाता है--प्रशस्त सूमि में उत्पन्न, कीडों से 
नष्ट न किय्रे गये, त्तरण खब्रि बच्च को चारों ओर से खोद 
कर, उसकी जड़ के बीच में काटकर खोखला वनावे और 
उसके जन्दुर लोहे का घडा इस प्रकार रखे जिसमें खैर का 
रस उस घड़े में टपके ॥। फिर उसमें ग्रोवर तथा 
मिद्दी का छेप करके उपले जादि से युक्त ईघन के द्वारा लग्नि 
लगा दे, जिसमें जलने वाले उस सर का रस (घडे में ) 
नीचे टपके। जब ज्ञात हो जाय कि घड़ा रस से भर गया 
तब घड़े को निकाल, रस छान कर, दूसरे पात्र में सुरक्षित 
स्थान सें रखे । फिर विधान के अहुसार, अविलछे का रस 
तथा मधु और छत मिलाकर इस रस की मात्रा का सेवन 


अभ्यायः १०-११ ] नस अमन >> अर धर 
करे। औषधि का पाचन होने पर गदाापान मै हे प्लललपसन८ । औषधि का पाचन होने पर भन्नातक-विधान कहे | भवति चात्र-- ७७७७-७७ 


गए आहार“विहार का सेवन तथा त्याग करे। इस औषधि का सुरामर रिशंज्ेहां 
आय मे "आसवारिश्टल्लेहांश्णोन्ययस्कृती: | 
पुक पस्थ सेवन करने पर आयु में सौ वर्ष की वृद्धि होती है। सहस्रशो5पि कुबीत बीजेनानेन बडा 


एक तुला खैरसार को एक ज्ोण जल में पकावे और सोलहवाँ के 
इति सुश्र॒तसंहितायां चिकित्सास्थाने महाकुप्ठ- 
चिकित्सितं नाम देशमो5थ्यायः ॥ १०॥ 


हिस्सा क्राथ शेप रहने पर भगिन से उत्तार कर सुरछ्ित 

स्थान में रखे। आँवले का रस तथा मधु और घी मिलाकर 

इसका सेवन करे। सभी बृत्त सारों से ओऔपधि निर्माण की मन अल पक 

यही विधि है। खैरसार का चूर्ण एक तुला अथवा खैरसार जैसा कि.--इब्चिमान्‌ वैध को इन बीजों ( बीज की भाँति 
योगों 2 के द्वारा हजारों सुरा, भन्‍थ, आसव, भरिष्ट, अवलेह, 

चूण और अयस्कृति का निर्माण करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


के क्वाथ की मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे, था खेरसार 
के क्राथ से सिद्ध भेडी के घृत का सेचन करे ॥ १३ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत््वसन्दी पिकायां भाषाटीकायां दशमोज्ध्याय॥॥१०॥ 


अमृतचल्लीस्व॒रसं काथं वा प्रातः प्रातरुपसेवेत, 
तत्सिद्धं वा सर्पिंः, अपराह् ससर्पिष्कमोदनमामलक- 
यूपेण भुञ्जीत; एवं साससुपयुज्य सर्वेकृप्ठेिभुच्यत बा 
व ली पी) 205 इे्िंस एकादशोध्ध्यायः 
अथातः अमेहचिकित्सितं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 


इति ॥ १४॥ 
कुष्ठ में गुद्बची-विधान--अतिदिन प्रात.कारू गुढ़ची का 
स्वरस या क्वाथ अथवा इनसे सिद्ध घृत का सेवन और 
भपराल्ष में घृतयुक्त भात, आँवले के यूप के साथ भोजन प्रमेह चिकित्सितोपक्रम--इसके अनन्तर प्रमेह की 
करे । इस प्रकार एक माप्त इसका सेवन करके ( रोगी ) सब | चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( सुश्ुत प्रय्भति शिष्यों से 2 कहा ॥ १-२॥ 
हो प्रमेहो भवतः--सहजो5पथ्यनिमित्तश्व | तत्र 
सहजो माहपित्बीजदोषकृतः, अहिताहारजो5पशथ्य- 


प्रकार के कुष्ठों से मुक्त होता है ॥ १४॥ 
कऋष्णतिलभन्लातकतैलामलकरससर्पिषां. द्वोणं 
मित्त: । तयोः पूर्वेंणोपद्ुतः ऋृशो रुक्षो5ल्‍्पाशी 
पिपासुर्शं परिसरणशीलश्य भवषति; उत्तरेण स्थूलो 


शालसारादिकषायस्य च) त्रिफलात्रिकटुकपरूपफलम- 
जविडज्ञफलसारचित्राकोवल्गुजहरिद्राहयत्रिवृहन्तीन्द्रय- 
वयट्टीमधुकातिविपारसाझनगश्रियज्ूणां पालिका भागा- न 
स्तानेकथ्यं स्‍्नेहपाकविधानेन पचेत्‌ , तत्‌ साधुसिद्ध- | बहाशी सिग्धः शय्यासनस्वप्रशीज्ः आयेणेति ॥ ३॥ 
ये परिज्राव्याजुगुप्त निदृध्यातू, तत उपसंस्कृत- | ,_ममेह के दो प्रकार-प्रमेह दो प्रकार का होता है-(१) सहज 
अल | ड्पु णि शक्ति  क्षौट्रेण 'प्रति- ( जन्मजात ) और (२) अपध्य निमित्तज (भद्दितकर आहार 
शरीरः हां 4 तप गाय दा कमान जप द॒ रा विद्वार से उत्पन्न )। इनमें सहज प्रमेह्द माता-पिता के बीज- 
संसज्योपयुल्लीत, जीण मुद्दामलकयूपेणालवणेन सपि- दोप ,तथा अपध्यनिमित्तज अदितकर आहार बिता 
ध्यन्तं खद्रोदकसिद्धं सद्दोदनमअओयात्‌ खद्रिदक- सेवन करने के कारण उत्पन्न होता है। इन दोनों में से प्रथम 
सेवी, इत्येवं द्रोणमुपयुब्य:सबकुपेबिमुक्त: शुद्धततु' | अर्थात्‌ सहज अमेह से पीडित व्यक्ति कद ( दुर्बछ ), रूस 
( रूखी त्वचा चारा ) अल्प आहार करने वाला, अधिक जल 
पीने वाछा और अमणशील होता है। दूसरे अहिताहार- 


स्मृतिमान्‌ वर्षशतायुररोगो भवति ॥ १५ ॥ 
काले तिल का तेल, मिलावे का तेल, आँवले का रस, क्‍या थूक 
घी और शाल्सारादिगण का क्वाथ पुक-एक द्रोण, हरड, कल से क का स्थूछ ( मोटा ), अधिक 
चहेडा, आँवला, सॉंठ, भरिच, पिप्पछी, फालसे के फल की | अहार करने चाछा, खिग्ध ( चिकनी त्वचा वाला 2 आय: 
मज्ता विड्ठफलसार ( विडड्ज ), चित्रक, मदार, बाकुची, | अॉसन पर बंठे रहने तथा चारपाई पर सोते रहने के अभ्यास 
ड़ 
हल्दी, दारुहरदी, निशोथ, दन्ती, इन्द्रयव, मुलेठी, अतीस, | से जुक्त होता 5 
रसोत और म्रियद्चु एक-एक पल, इन द्वव्यों को एक साथ |. विमर्श--सहज प्रमेह का कारण साता-पिता के बीज दोप 
स्नेहपाक-विधि के भजुसार पकावे। भली भाँति स्नेह सिद्ध | को साना गया है, किन्तु कुछ लोगों का कथन है कि स्त्रियों 
होने पर अग्नि से उतार कर, छान ले और सुरक्षित स्थान हक 2९8 38 ४ डल्हण निन्न अकार 
में रखें “विरेचनादि क्रिया के द्वारा शुद्ध शरीर | से करते है--'भत्र केचिदाह ख्रीणाप्र हान भवन्तीति, तथा 
आग तन्त्रान्तरे--रज भ्रसेकान्नारीणा मासि मासि विद्युध्यति | सर्व शरीर 
दोषाश्व न अमेहन्त्यतः ख्रिय-? इति | एतव तु न थुक्तमू, सवतन्ना- 


वाला रोगी, श्रतिदिन प्रातःकारक उठकर, एक पलक ओऔपधि 
भधु मिलाकर सेवन करे । औषधि का पाचन होने पर, खैर के ई न 
छाथ में सिद्ध नरम भात का? घृतयुक्त, छवणरद्वित, मूंग और | प्रसिद्ध प्रत्यक्षविरोधाच । झडशं कार्यांदिल्क्षणयुक्त सहजमित्यर्थ: । 
स्थूल स्थोल्यादिधर्मबुक्तमहिताहारविहारजमित्यथ्थ, । अन्न अप 

तर्पथत्तीति अपतपंण लूपनम्‌, अपतर्पणानि व्यायामशोधनाति 


जाँवले के यूष के साथ आह्वार करे हर पक 
औषधि सेवन करके, रोगी सभी कुष्ठे 

बस प्रकार पहुजोग: का विक्तकड़कानि च। चरक ने भी स्थूछ और छछ भेद से दो 

प्रकार के अमेहरोगियों की कर्पना- चिकित्सा सौकर्य के 


से मुक्त होकर, शुद्ध शरीर वाला, स्थृतिश्ञील, सौ वर्ष की 
आयु चारा और निरोग होता है ॥ ६५॥ 

























४ 


सुश्नतसंद्दिता 
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लिए की है। 'स्थूल- अमेही वच्वानिश्क- कृशस्तवकः परिदुर्वलश्य । 
सबृदण तत्र कृशस्यथ कार्य सशोधन दोपवलाधिकस्य ॥ 
(च० चि० अ० ६ ) 

तत्न क्रशमन्नपानग्रतिसंस्कृतामिः क्रियामिश्रिकि- 
त्सेत, स्थुलमपतपणयुक्तामि: ॥ ४ ॥ 


प्रमेह की सामान्य चिकित्सा--इनमें कृश ( सहज प्रमेह 
वाले ) व्यक्ति की चिकित्सा औषधि-सिद्ध अन्न पान तथा 
चमन, विरेचनादि क्रियाओं के द्वारा और स्थूछ ( जहिता 
हारजन्य ) व्यक्ति की चिकित्सा अपतर्पण आदि क्रियाओं 
( रूंघन, व्यायाम, शोधन एवं तिक्त, कट्ट पदार्थों का सेवन ) 
के द्वारा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


स्व एच च परिहरेयुः सोबीरकत॒षोदकशुक्तम रेय- 
सुरासवतोयपयस्तेलघृतेक्षुविकारद्धिपिष्टान्नाम्लयवायू: 
पानकानि आम्यानूपीदकरमांसानि चेति ॥ ५ ॥ 
प्रमेह में वज्य पदार्थ--(प्रमेह से पीडित) सभी व्यक्तियों 
को सौवीरक, तुपोदक, शुक्त, मेगेय, सुरा, आसव, जल, दूध 
तेल, घी, इच्तविकार ( गुड आदि ), दही, पिसा हुआ अन्न, 
खट्टे शर्वत, आम्य, आनूप और ओऔदक जीचों के मांस का 
सेवन त्याग देना चाहिये ॥ ५॥ 
तत' शालिपष्टिकयवगोधूमकोद्रबोह्दलकाननवान्‌ 
भुज्जीत चणकाढकीकुलत्थमुद्वविकल्पेन, तिक्तकपाया- 
भ्यां च शाकगणाभ्यां निकुम्मेहुदीसपपातसीतेल- 
सिद्धाभ्यां, बद्धमृत्रेवों जाड़ लेमासैरपहतमेदोमिरनम्ले- 
रघुतेश्वेति ॥ ६॥ 
प्रमेह में पथ्य-( प्रमेह रोग में ) घुराना शालि, साठी, 
जो, कोदो और भरण्य-कोदों तथा चना, भरहर, कुछथी 
और मृंग विकरप से ( बदुछ २ कर ), दन्ती, इछ्रुदी, सरसों 
एवं तीसी के तेल में सिद्ध तिक्तमण ( चकवढ़, पटोल आदि ) 
और कपायगण ( वद शुंगादिक ) के शाक के साथ, अथवा 
हरिण तथा जगली जीचों के घी और खटाई रहित, मेद्शून्य 
मास के साथ खाना चाहिये ॥ ६॥ 
विमशः--चरक ने भी श्रमेह रोग के पथ्य में दन्ती, 
इंड्ुदी, आदि के ते का विधान बतलाया है--दन्तीडुदी 
तैल्युत प्रमेह् तथातसीसर्पपतैल्युक्तर्‌ । सपष्टिक स्वात्तणपान्यमतन्न 
यवप्रधानस्तु भवेत्यमेही ! ( व. थि. अ, ६ ) 
तत्रादित एवं भ्रमेहिणं स्रिग्यमन्यतमेन तैलेन 
प्रियम्वादिसिद्धेन था छुतेन वामयेत्‌ प्रगाढ बिरिच- 
येघ्व, विरेचनादनन्तर छुरसादिकपायेणास्थापयेन्महौ- 
पघभद्र॒दारुमुस्तावापेन मघुसेन्धवयुक्तेन, दह्ममानं च 
न्यप्रोधादिकपायेण निस्‍्तैलेन || ७ | 
पमेह में शोधनविधि--प्रथम स्लिग्ध किए गए अमेहरोगी 
को उपयुक्त स्सी तेल ( कुस्मादि तैंठ ) अथवा प्रियद्धु आदि 
से सिद्ध छत के द्वारा तीचषण घमन कराना चाहिए और 


विरेचन देना चाहिये। विरेचन के पश्चात्‌ सुरसादिगण के | जी 


कपाय में सोंठ, ठेवदारु, नागरमोथा, मधु और सेन्धा नमक 
मिलाऊर ज्ास्थापन वस्ति देनी चाहिए तथा दाहयुक्त 








( प्रमेह रोगी ) को तैलरहित न्यग्रोधादिगण के कपाय 
से आस्थापन चस्ति देनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

ततः शुद्धदेहमामलकरसेन हरिद्रां मधुसंयुक्तां 
पाययेत्‌ , त्रिफलाविशालादेवदारुमुस्तकपायं वा शाल- 
कम्पिल्लकमुष्कककल्कमक्षमात्रं वा; मधुसधुरमामल- 
करसेन हरिद्वायुतं, कुटजकपित्थरोहीतकबिभीतक- 
सप्तपर्णपुप्पकल्क॑ वा, निम्बारग्वधसप्तपण्णमूर्वाकुटज- 
सोमबृक्षपत्ाशानां वा त्वकृपत्रमुलफलपुष्पकपायाणि, 
एते पद्च योगा. सब मेहानामपहन्तारों व्याख्याताः॥ 

सर्वप्रमेह में ५ योग--शुद्ध दरीर चाले व्यक्ति को (१) 
हल्दी में मधु मिलाकर आँवले के रस से पिलावे, (२) 
अथवा हरड, चहेडा, आँवरला, इन्द्रायण, देवदारु और नागर- 
मोथा का क्वाथ पिछावे, (३) भथवा शाठ, कबीरछा और पाढलर 
का कदक एक कर्प, हल्दी मिछाकर तथा सथु के हारा मीठा 
करके, भाँवले के रस से पिछावे, (४) अथवा कुटज, कैथ, 
रोहितक, बहेड़ा और सप्तपर्ण के फूर्लों का कहफ (आँबले 
के रस से ) पिछावे। (५) अथवा नीम, अमलतास, 
सप्तप्ण, मूर्वा, कुटज, सोमबृत्त और पछाश की छाछ, पत्ता, 
जड़, फल तथा फूछ का क्ाथ (मधु और आँवले के रस 
के साथ ) पिछावे। सभी प्रकार के प्रमेहों का नाश करने 
वाले इन पाँच प्रयोगों का वर्णन किया गया है ॥ 4 ॥ 

विशेपश्चवात ऊध्व--तत्रोदकमेहिन पारिजातक- 
पाय॑ पाययेत्‌ , इक्लुमेहिनं बेजयन्तीकपाय; छुरामेहिनं 
निम्बकपायं, सिकतामेहिनं चित्रककपायं; शनेमेंहिन॑ 
खद्रिकपायं, लवणमेहिनं. पाठा5्गुरुहरिद्राकषायं, 
पिष्टमेहिनं हरिद्वादारुहरिद्राकषायं, सान्द्रमेहिनं सप्त- 

( ० ऋमेहिन॑ च्ेे 

पर्णकषाय॑; शु़ दूवांशेवलप्लवहठकरझकसे रु- 
ककषाय॑ ककुभचन्दनकपाय वा; फेनमेहिल त्रिफला- 
रग्वधमृद्दीकाकषायं, मधुमधुरसिति ? 

पेत्तिकेपु नीलमेहिनं शालसाराद्किपायमश्त्थ- 
कषायं वा पाययेत्‌ , हरिद्वामेहिनं राजबृक्षकपायम्‌ ; 
अम्लमेहिनं न्यग्रोधादिकषायं, क्षारमेहिन त्रिफलाक- 
घाय॑, मश्लिछामेहिनं॑ मश्लिष्टाचन्द्नकषाय, शोणितमे- 
हिन॑ गुड्डचीतिन्दुकास्थिकाश्मयंखजू्‌रकपाय॑ मधुमिश्रम्‌ | 

२० प्रमेहों में २० योग--इसके आगे विशेष योगों का 
चर्णन किया ज्ञाता है । (५ ) उद॒कसेह के रोगी को फरहद 
का काथ, ( २) इक्षमेह वाले को चेजयन्ती (अरणी ) का 
काथ, (३ ) सुरामेह वाले को नीम का क्राथ, ( ४ ) सिकता- 
मेद्द वाले को चित्रक का क्राथ, (५) शनेःमेही को खैर का 
फाथ, ( ६) रूवणमेद्दी को पाठा, अगर भौर हढ्दी का क्ाथ, 
(७ ) पिष्टमेही को हल्दी और दारुहरदी का क्वाथ, (८) 
सान्द्रमेही को सप्तपर्ण का क्राथ, (९) शुक्रमेही को दूब, 
सेवार, प्षव्र ( केचटीमोथा ), हठ ( जलकुस्भी ), करक्ष 
र कशेरू का क्राथ अथवा भज्"ुंब और चन्दन का 
क्ाथ, (१०) फेनमेही को त्रिफला, अमछतास और 
मुनके का क्ाथ, मछु के द्वारा मीठा करके पिलावे 
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पिलावें। पिचजन्य नींलमेह चाले को आाल्सारादिगण का | यवाग्रपान का विधान, अपवाद स्वरूप केवल पित्तज पमेह में 
काथ अथवा पिप्पछी की छाछ का क्राथ और हरिट्वामेह वाले | ही छि्रा गया है। 


धन 


का अमलतास का कछाथ पिछावे। अग्ठ्मेह वाले को न्यग्रो- 
घादिगण का क्वाथ, चारमेद्दी को त्रिफला का काथ, मसिष्ठा- 
मेंद्दी को मजीद और चन्दन का क्वाथ, ओगितमेही को 
ग्िलोय्, तिन्‍्दुक ( कुचछा ) की गुठलछी, गर्मारी तथा 
खजूर दा छाथ मु मिलाकर पिंठावे। 


अत उच्यम साब्येष्वपि योगान्‌ यापनाथ वच्यामः, 
तद्यथा--सपिमेंदिन॑ कुटकुटजपाठाहिडुकटुरोदिणी- 
कन्क गुड्चीचित्रककपायेण पायचेत , वसामेंहिनम- 
ग्निमन्थकपाय॑ शिंशपाकपाय॑ वा, क्षौद्रमेहिन॑खदिर- 
क्मुककपायं, हस्तिमेहिन॑ तिन्दुककपित्थशिरीपपला- 
शपाठामूर्वादुःस्पशोकपाय मघुमघुरं हस्त्वश्वशुकर- 
खरोष्टास्थिक्षारं चेति; दह्ममानमौदककन्दकायसिद्धां 
यवायूं क्षीरेक्षरसमघुरां पायय्रेत्त ॥ ६ || 

इसके आगे असाध्य अमेहों को भी, याप्य बनाने के लिये 
थोगों का कथन छिया जाता है। जैसे क्रि-सर्पिमेंही को 
कूठ, कुटज, पाठा, हींग और कुटकी का कक्‍ठक गिलोंय तथा 
चित्रक्र के छाथ से पिछावे। वसामेंही को क्रणी अथवा 
झीशम का छाथ, त्ौड़मेही को कदर (श्वेतलढिर ) और 
सुपारी का क्ाथ, हस्तिमेद्दी को विन्दुक (तेन्दू), कैथ, शिरीप, 
पलाश, पाठा, मूर्वा और दुराछमभा का क्ाय मु मिलाकर, 
तथा हाथी, घोड़ा, सूभर और ऊँट की अस्थि का च्षारोदक 
पिछावे । दाह वाले रोगी को उदककन्द (जल में उत्पन्न 
दोने वाले कशेंट, सिंघाडा, कमल की जडभादि ) के छाथ 
से-मिद्ध यवागू , दूध तथा गन्ने के रस से सीठा बनाकर 
पिछावे ॥ ९॥| 

विमर्शः--ब्याधियाँ दो प्रकार की होती हैं। (१ 
साध्य और (२) असाध्य | साध्य व्याधि के घुनः दो भेद 
क्ये जा सकते हैं (५) सुख साध्य और (२ ) कृच्छूसाध्य 
ठथा अखाध्य व्याविभी असाध्य और याप्य दो रूपों में 
विभक्त हो सकती हैं। उपयुक्त योगों का निर्देश असाध्य 
अमेहों को याप्य बनायें रखने के लिये है। 

याष्य व्याधि का रक्षण है--अपनीय॑ तु तं विद्यात्तिया 
थारवते हि यम्र | क्रियार्या तु निवृत्तायां सदों यश्व व्रिनदयतिः। 
भम्ेहद रोग में इच्विकार (गुड, दाकरा आदि) का सेवन वर्जित 
क्रिया गया दे किन्तु मथर होते हुए भी मद का 'प्रयोग 
विद्वित है। मडु योगवाही औौषध है, इसके अतिरिक्त प्रमेहद 
को नष्ट करने की इसमें स्वाभाविक बनक्ति है। लेखन, विश्यो- 
घन, मेदनाश्क चथा कपायरस युक्त होने के कारण, मु 
का प्रयोग अमेद्द रोग के लिए अचुर परिमाण में किया गया 
है। उपयुक्त सभी क्ाथों में मधु का प्रत्षेप मिलाना चाहिये। 
अडु मधुरमिति वचन सपिमेंदादिकपायेब्वपि द्रष्ट/यन्‌” डल्हण.। 
अमेह रोग में जलीय धातु के नष्ट दोने पर, पिचकी वृद्धि के 
कारण रोगी दाह का अनुभव करता है। अत. इस रोग में 
यवागृपान का निषेध होते हुए भी दाह की शान्ति के लिये, 
जलीय कन्दों के क्ाय से सिद्ध क्वीर इचुरस मिश्रित, 


८ घु० चि० 


् 


तिकाम्बष्ठादाडिमत्वकशालपर्णीपद्मतुन्नकेशरघातकीब- 
इलशाल्मलीश्रीवेष्टकमोचरसेप्वरिष्टानयस्क्वती लेहा ना- 
सववांद्व कुर्वीत; शब्वाटकगिलोड्यबिसमृणालकाशकसे- 
रुकमधुकाम्रजम्ज्बसनतिनिशक्रकुमकदबद्गदरोधभल्लातक- 
पलाशचर्मिवृक्षगिरिकणिकाशीतशिवनिचु लदाडिसाजक- 
णहरिवक्षराजादनगोपघोण्टाविकड्रतेपु वा; यवाज्नवि- 
कारराश्व सेवेत; यथोक्तकपायसिद्ध/ यवाग चास्मे प्रय- 
च्छेत्‌ , कपायाणि गा पातुम्‌ ॥ १०॥ 
प्रमेद्दों में भरिष्ट, अयस्कृति, लेह, आसब, यवागू एवं 
कपाय योग--गियह्लु, अनन्तमूछ, जूही, भार्गी, श्रायन्तिका 
( मेंहदी ), छोद्दितिका ( मज्ञीठ ) पाठा, अनार का डिलका, 
शालपर्णी, कमल, तुद्ठ ( नारियछ), नागकेशर, धाय के फूल, 
| मौलसिरी, सेमल, श्रीवेशक ( सरलनिर्यात्त विरोजा ) और 
, भोचरस के द्वारा भरिष्ट, अयस्कृति ( छोहरसायन ), अचलेह 
तथा आाघवों का निर्माण करे । अथवा सिंघाडा, ग्रिलोड्य 
( कमलगद्ठा ), कमल की जड़, कमछनालछ, काश, कशेरु, 
सुलेदी, जाम, जामुन, विजयसार, तिनिश, अर्जुन, भरद्ध , 
लोश्, मिछावा, पलाश, चर्मितरक्त, अपराजिता, शीतशिव, 
जल्वेत, अनार, अजक्र्ण ( सर्जक-शालमेद ), हरिवृक्ष, 
खिरनी, गोपघोण्टा ( झडबेर ) और विकद्धत ( यज्ञत्ञ ह- 
कण्टकी ), के द्वारा अरिष्ट, जयस्कृति, अवलेह तथा आसवों 
का निर्माण करे और जौ के बने हुए भ्षन्न का सेवन करे। 
कहे गए द्वब्यों ( प्रियद्ठु श्ज्वाटक् भादि वर्ग ) के कपाय से 
सिद्ध यवाग या इनका क्वाथ रोगी को पिछावे ॥ १० ॥ 
विमर्श.-तिनिश्च स्वन्दन- | चर्मिदृक्ष चमंछोद्द दनि प्रमिद्ध 
छकुचट्गुमाकारो महादृक्ष । झोतश्चिव श्वनपुष्पामेद. । हन्विक्ष 
इन्द्रवृक्ष,, धवाकार रृत्येके, कुटन इत्यन्ये पढन्ि, हनिन्द्रावृश्च 
हत्यपरे पठन्ति। तत्र हरिद्रा प्रमिद्धा, वृक्षः कुटज । यथोक्तेत्रादि 
अनन्तरोक्तप्रियदग्वादि-खझ्ञाटकादिवग: कृतामिनि । 
महाधनमहिताहारमीषधद्नेविणमीख्वर वा पाठाभ- 
याचित्रकप्रगाठमनल्पसाक्षिक्मन्यतममासव पायवेत्‌ , 
अड्ञारशल्यवद्श वा माध्वीकम्भीच्ण, क्षीद्रकपित्थम- 
रिचाविद्धानि चास्मे पानभोजनान्युपहरेत्‌ , ? 
विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अमेह में विशेष चिक्त्सा-- 
विधुल धनझाली, अद्विताद्दार करने वाले, औपधिटद्दपी तथा 
राजा को, पाठा, हरढ़ और चित्रक में से किसी पुक के क्राथ 
में प्रचुर परिमाण में सद्ध मिछ्ा कर पिलछावे, भथवरा अ्ठी पर 
निकाले गए भाध्वीक को बार बार पिछावे। मद, कंथ और 
मरिच मिश्रित पेय तथा भादार रोगी को दे । 
विमर्श---प्राठामयाचित्रक्ा पामनुक्ताना कपाय कर्षत्रथमनुक्त 
मपि देवमिति पगादार्थ । अन्चे तु अन्यनममासव पूर्वोक्त प्रियद्स्वा- 
चाप्तवद्‌ । अन्नारघुल्थावदशमिति सब्त्रोपदशन्‌ । माध्वीक मउयो- 
निमच विरसस्थिनन्न । 


तवः प्रियदूग्नन्वायूथिकापस्ात्रायन्तिकालोहि- 





उष्टाश्वतरखरपुरीपचूर्णानि चास्मे दययादशनेपु। 
हिडु तेन्धवयुक्तेयूपें: सा्पपेश्व रागेभोजयेत्‌ ; अविरु- 
द्वानि चास्मे पानभोजनान्युपहरेद्रसगन्थवन्ति च, 
प्रवृद्धमेहास्तु व्यायामनियुद्धकीडागजतुरगरथपदातिच- 
यापरिकमणान्यश्रोपास्षे वा सेवेरन्‌ ॥ ११ ॥ 
रोगी को ऊँट, खचर और गधा के छीढ का चूर्ण भन्न में 
मिलता कर खाने को दे। हींग और सेन्धा नमक मिश्रित थूप 
और सरसों युक्त राग के साथ भोजन करावे। जो विरोधी न 
हों इस अ्रकार के रस और गन्ध युक्त पेय, तथा भोजन का 
प्रयोग रोगी के लिए करें। बढ़े हुए अमेह्द वाले रोगी को 
व्यायाम, कुश्ती, खेल, हाथी और घोडे की सवारी, रथचर्या, 
पदातिचर्या, अमण, जअख्र पुव॑ उपाख््र का अभ्यास करना 
चाहिए ॥ ११॥ 
विमर्शः--राग -सितारुचतसिम्धूत्य॑. सृधक्षाम्लपरुपकी 
जम्बूफ़लरसैयुंक्ो रागो राजिकया कृत । व्यायामोष्द्ाना विविध 
प्रकार आयाम , तथा चोक्तम्‌-'तुलाश्रमगुणाकरपंथनुराकपणादिभि, । 
आयामो विविधो:द्गानां व्यायाम इति कौत्तित ?। निशुद्ध वाहुयुद्धम्‌ 
रथचर्यी पदातिचर्यान्ष जमदतिराह-'सर्वदिगूमागमागेपु हस्त्यग्थरथ 
पत्तियु । शस्त्रास्तरैय॑स्तु सयोग स चर्येति प्रकीर्त्यने? | टल्हण । 
ति अधनस्त्ववान्धवो वा पाव्त्राणातपत्रत्रिरहितो 
भत्याशी ग्रामेकरात्रवासी मुनिरिव संयतात्मा योजन- 
शतमधिक था गच्छेत्‌ , महाधनों वा श्यामाकनीवा- 
खत्तिगामलककपित्थतिन्दुकाश्मन्तकफलाहारो सगे: 
सह बसेत्‌, वन्मृत्रशकृद्धक्षः सततममुव्रजेद्रा:, त्रह्मणो 
वा शिलोब्छवृत्तिभृत्वा त्रह्मरथमुद्धरेत्‌ , ऋृपेत्‌ सत- 
वमितरः खनेद्वा कूप, कृश तु सतत रतक्षेत्‌ ॥ १२ ॥ 
साधनरद्वित व्यक्तियों के लिये श्रमेह में विशेष 
चिकित्सा--धनहीन या वन्धु वान्धच रहित पमेह रोगी, 
विना जूता पहने तथा छात्ता लगाये, भिन्षावृत्ति घारण 
करते हुए, एक आम में एक दिन ठहर कर, मुनि के समान 
इन्द्रियों को वच्म में करके, सौ योजन या इससे अधिक यात्रा 
करे, अतुछ सम्पत्ति शाली, श्यामाक ( सावां ) और नीवार 
( तीनी का चावछ ) खाकर, जाँवला, कैथ, तिन्दुक ( तेंदू ) 
तथा अश्मन्तक ( पापाणसेद ) का फछाहार करते हुए 
खश्गों के साथ रहे एव गौ के गोवर और मृत्र का सेवन 
करते हुये निरन्तर उसके पीछे भ्रमण करें। यदि रोगी 
माह्मण हो तो शिलोन्द्रवृत्ति धारण करके बहारथ का उद्धार 
कर था वेदाध्ययन करे। झट निरन्तर कृषि करे या कृप 
खोदे क्श रोगी की रक्षा सदा करनी चाहिए ॥ ३२॥ 
विमशेः--भूमिपतितस्वोत्यूधस्य कणश शस्यअदर्ण शिल:, 
कणशो धान्यनइणमित्यथ- । सृमिष्ठमात्रत्य शस्यस्य ग्रहुणमुन्छः । 
अद्यरर्थ ब्राह्मगाधिष्ठित शकटमुद्रेत , अथवा अह्म एवं रथों अह्यर॒थ- 
स्तमुद्रेत , धारयेद्‌ वेदसित्य- । पापरोगप्राय. प्रमेहो बेदाध्यय- 
नान्‍्नाशमुपेति। इतर. शुद्ग- । ( ढरहण. ) 
भवति चान्न-- 


ब्ै 
अधनो वेच्यसन्देशादेव॑ कुत्नेन्नतन्द्रितः | 





छुश्नतसंद्विता 








संबत्सरादन्तराद्या श्रमेहात प्रतिमुच्यते ॥ १३ ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकरित्सास्थाने प्रमेह- 

चिकित्मितं नामैकादशोडध्याय: ॥ ११ ॥ 
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जैसे कि--निर्धन व्यक्ति, चेच्च के आदेशानुसार आठलस्य 
रद्तित हो, इस प्रकार का भाचरण करते हुए एक वर्ष में या 
उसके जन्‍्दर ही प्रमेह्द रोग से मुक्त हो जाता दे ॥ १३॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकायां भाषाटीकायाँ एकादशोडध्यायः ॥ 
न्यू 


द्वादओ5ध्यायः 
अथातः प्रमेहपिडकाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ | ५ 
प्रमेहपिठकाचिकित्सो पक्रम-इसके अनन्तर प्रमेह पिढका 
की चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा क्लि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्लुत प्रस्ठति शिप्यों से ) कहा ॥ 
शराविकाद्या नव पिडकाः प्रागुक्ता; ताः प्राणव- 
तो$ल्पास्ल्वक्मांसम्राप्ता मद्र-यो5ल्परुज. क्षिप्रपाकभेदि- 
न्यम्य साध्या: ॥ ३॥ 
साध्य प्रमेहपिढकाओं के छत्षण--शराविका आदि नव 
पिढकाजनों का वर्णन पहले किया जा चुका है, इनमें 
बलवान्‌ व्यक्ति की अरप, त्वचा एवं मांस में स्थित, झदु) 
भदप वेदना वाली और शीघ्र पकने तथा फूटने वाली पिडकारय॑ 
साध्य होती हैं॥ ३॥ पूरे * 
तामिरुपद्ुतं अमेहिणमुपचरेत्‌ | तत्र बे 
पतपणणं वनस्पतिकपायं बस्तमृत्र चोपादिशेत्‌ $ एवस- 
कुबतस्तस्य मधुराहारस्य मूत्र स्वेदः श्लेष्सा च मधु- 
रीभवति अमेहग्वामिव्यक्तो भवति, तत्रोभयतः संशो- 
घनमासेवेत; एबमकुनेतस्तस्य दोपाः श्रवृद्धा मांस- 
शोणिते प्रदूष्य शोफ॑ जनयन्त्युपद्रवान्‌ वा कांश्ित्‌ + 
तत्रोक्तः प्रतीकारः सिरामोक्षश्ब, एबमकुबेतस्तस्य 
शोफो बुद्धोडतिमात्र॑ रुजो विदाहमापद्यते, तत्न शस्र- 
प्रणिधानमुक्त॑ त्रणक्रियोपसेवा च, एवमकुचेतस्तस्य 
पूयो5भ्यन्तरमवदार्योत्सड्र महान्तमवकाशं ऋत्वा पबृद्धो 
भवत्यसाध्य:; तस्मादादित एव प्रमेहिणमुपऋ्रमेत्‌ |।७॥ 
प्रमेह पिडकाक्षों में अवस्थानुसार क्रियाविशेप का निर्देश- 
इनसे (शराविका जादि से) पीडित गमेद्द रोगी की चिकित्सा 
करनी चाहिये।इन पिडकाओं के पूव॑रूप में अपतर्पण (घन), 
-वनस्पतियों ( वटआदि ) का क्वाथ और बकरे का मूत्र सेवन 
कराना चाहिये। इस नियम का पालन न करते हुए मधुर पदार्थों 
का सेवन ,करने वाले उस रोगी का मृत्न, स्वेद, और श्लेप्सा 
मीठा हो जाता है तथा प्रमेह रोग की अभिव्यक्ति होती है। इस 
दुशा में वमन विरेचन दोनों श्रकार के सश्ोधनों का सेवन 
कराना चाहिये। इस प्रकार न करने चाले रोगी के बढ़े हुए 
पदी,मांस तथा रक्त को दूपित कर शोथ या अन्य उपद्र्वों को 
उत्पन्न कर देते हैं। इस दशा में पूर्वोक्त (अपतर्पण से विरेचन 


अध्यायः १९ ) 


चिकित्सास्थानम्‌ 


६ 








चक एकादश उपक्रम ) चिक्रत्सा विधि का अयोग और 
शिरावेध करना चाहिए । इस चिकित्सा क्रम का उच्धचन 
करने वाले रोगी का श्ोथ बृदढ्वि को प्राप्त होता है, उसमें 
अत्यविक पीद्ा होती है और विदाह ( पाक ) उत्पन्न हो 
जाता द। इस दबचा में शत्क्रिया एवं न्रण,चिक्रित्सा विधि 
(न्ण के ६० उपक्रम ) का प्रयोग करना चाहिये। इन 
क्रियाओं को उपग्रोग में न छाने वाले रोगी का बढा हुआ 
पूृष्र (झोथ के अन्दर पक्त्रित ) अन्दर की बस्तुओं ( मांस, 
छलसीक्ा बादि ) को फाइकर ( गछाकर) बहुत बडा खोखछा 
(५रांफ ) बना ठेता ह और भअखाध्य हो जाता है। इस- 
लिए प्रारम्म से द्वी ( पूर्वरूप की अवस्था से ही ) अमेंह के 
रोगी की चिकित्सा करनी चादिये॥ 

विमर्गः--उत्मह्न ब्व उत्सद्े , ज्गाशयें द्वि चिरकालपूयाव- 
स्थानेनावदारितमन्त-परेश्षान्तं निम्नमुत्सइतुल्यल्ात उत्सद्ग 
इत्युब्यते । उद कश्वे पृचस्य सह उत्सइ दत्यन्ये ( डदहणः ) चरक 
ने भी अमेह पिठक्राओं की चिकित्सा के लिए शक्यशासत्र को 
ही उपयोगी माना दै-प्रमेदिणा वाः पिडका मयोक्ता रोगावि- 
कारे पृथगेव सप्त | ताः शल्यदद्धि- कुशलेश्विकित्स्थाः शक्तेण सशोवन- 
रौपणैश् 77 ( च० चि० ज० ६ 

सज्लापक विश्यान्तु पिपपतीमूलोदकीयौवरपमूप तन" 
वाचित्रकशटीस्नुद्दीवरुणकपुष्करदन्तीपथ्या दशपतलो- 
न्मिता यवकरोलकुलत्यांश्व प्रास्थिकान्‌ सलिलठद्रोणे 
निष्काथ्य चतुर्भांगावशिष्टे5वताय बचात्रिवृत्कम्पिल्क- 
भार्गनिचुलशुण्ठीग जपिप्पली विडज्नरोश्नशिरीपाणा भा- 
गेरबपलिक्रेघ्ंतश्र॒स्थं विपाचचेन्मेहयथुकृुएगुल्मोद- 
राशों:प्लीहविदरविपिडकानां नाशनं नाम्ता धान्व- 
न्दय्य्‌॥ ५ ॥ 

धान्वन्तर ब्रुत--मिछावा, बेल सुगनन्‍्धवाछा, पिप्पली मूल, 
करक्षिया, रक्तपुनर्नवा, खेतपुनरनवा, चित्रक, कचूर, सेहुण्ड, 
बर्णा, पोहकरमूल, दनन्‍्ती और हरडइ अत्येक द्ृव्य दृश पल, 
जी, वेर और कुछूथी एक पुक्क प्रस्थ, इन द्वब्यों का एक द्रोण 
जल में चतुर्थांग अचशेष रहने तक क्वाथ क्रिया जावें। क्ाय 
को क्षत्रि से उतार कर इसमें बच, निश्ोथ, कवीछा, भार्गी, 
ललबेन, सॉठ, गजपिप्पछ, विढद्न्‍ग, कोष और शिरीप 
जाधा-न्षाघा पछ का कलक डाछकर एक भस्थ घत पकावे। 
मेह, गोथ, शुरम, उदर, बर्द, प्लीहा, विद्थि और पिडकान्ं 
को नष्ट करने वाका यह धान्वन्तर घत दे ॥ ७॥ 

विमर्श---इढ्हण के मत से यह थोग प्रक्षिप्त है--'अना- 
पॉध्य॑ गेगः, जेल्नटाचार्ब्येग नोक्तचाव, तस्मान्न पठनीय- 7? 

छुविरेच्या हि मधुमेहिनो भवन्ति मेदोडमिव्या- 

प्रशरीरत्मत्‌ , तस्मात्ीच्णमेतेयां शोध छुर्बीत । 
पिडकापीडिताः सोपढ्रवाः सर्वे एवं प्रमेह्या मृत्रादिसा- 
धुर्य मधुगन्वसामान्यात्‌ पारिभाषिकी मघुमेहास्यां 
लमन्ते ॥ 5 ॥ 

प्रमेदरोग में तींदमशोधन का उपदेश--अवरीर में मेंद्‌ की 
अधिकता के कारण मडुमेद से पीढित रोगी दुर्निर्च्च होते है 
भर्थाद्‌ उन्हें विरिचिन बडी कटिनाई से होताह। इसलिए 
उन्हें तीचग विरेचन देना चाहिए। पिंडका छुष्ट और उपद्वव 


युक्त सभी भम्ेह, मृन्न आादि की मघुरता में मधु के तुल्य 
गन्ध धारण करने के कारण पारिभाषिक रूप से मधुमेह 
संज्ञा थ्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 
न चेतान्‌ कथंचिदपि स्वेदयेत्‌ , मेदोबहुत्वादे- 
तेयां विशीयते देह: स्वेदेन ॥ ७ ॥ 
इनमें किसी प्रकार का स्वेदन नहीं|देना/चाहिए क्योंकि मेद 
की अधिकता के कारण स्वेदन से उनका दारीर गछता है ॥णा। 
रसायनीनां च दोव॑ल्यान्नोध्बेसुत्तिप्न्ति प्रमेहिणां 
दोषाः; ततो मधुमेहिनामघः काये पिडकाः प्रादुर्भवन्ति ॥ 
दारीर के निन्न भाग में द्वी पिडका होने में कारण-- 
रसायनियों ( रस, पित्त, कफ और रक्त को बहाने वाली 
घमनियों ) की दुर्बंछ्ता के कारण अमेह रोगियों के दोष 
ऊपर की ओर (८ ऊर्ध्वभाग में ) नहीं उठते, इसलिए मधुमेह 
के रोग्रियों में शरीर के निम्नभाग में ही पिडकाओं की 
उत्पत्ति होती है ॥ 4 ॥ 
विमर्श!--रसायनीनामित्यत्राठिशब्यी छप्तनिर्दिष्टे द्रष्टव्य३, 
तेन रसपित्तकफ़शोणितवद्ाना धमनीनामित्यर्थः। दौव॑ल्यादिति। 
सर्वशरीरगतस्य॒ सर्वंद्रववातोरपानव्यानाम्यामधोडतुलोस्यमानलाद 
रस्ताडिवह्यनामपि धमनीनामघ एवं वलवत्त्व नतृध्व॑मित्यव, रस- 
हारणीनामिति केचित्‌ पठन्ति | ( ढद्हणः ) 
अपकानां तु पिडकानां शोफचत्‌ प्रतीकार पक्ता- 
नां त्रणवदिति; तेल॑ तु त्रजरोपणमेवादी कुर्बीत, आर- 
गबधादिकपायमुत्सादनाथ, शालसारादिकपाय॑ परिषे- 
चने, पिप्पल्यादिकपायं पानभोजनेयु, पाठाचित्रक- 
शाब्रष्टाक्षद्राइहती सारिवासो मवल्कसप्त प्णोरग्बधकुटज- 
मूलचूणोनि मघुमिश्राणि प्राश्नीयात्‌ ॥ ६ ॥ 
अपक तथा पक्क पिडकाओं की विशेष चिकित्सा--भपक्क 
पिडकाओं की चिकित्सा, शोथ की भाँति और पक की नण 
की भाँति करनी चाहिए। न्णरोपण द्वव्यों से सिद्ध तेल 
का प्रयोग परारभ्म में ही करना चाहिए । आरग्वधादियण का 
छाथ उत्सादुन ( निम्नत्रण को ऊँचा करना ) के लिए, शाल- 
सारादि गण का क्वाथ परिषेक के छिए, पिप्पल्यादिगण का 
काथ पीने तथा भोजन में प्रयोग में छाना चाद्विणु और पाठा, 
चित्रक, काकर्जंधा, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, अनन्तमूल, 
सोमवरदक ( कायफल ), सप्तपर्ण, अमलतास तथा कुदज की 
जद का चूर्ण मछु मिक्ाकर चादना चाहिए॥ ९ ॥ 
शालसारादिवर्गकपाय॑ चतुभागावशिष्टमचताये 
परिस्राव्य पुनरुपनीय साधयेत्‌ ; सिध्यति चामलक- 
रोश्रप्रियहुदन्तीकृष्णायस्ताम्रचूर्णान्यावपेत्‌ , एतदसुप- 
दग्ब॑ लेहीमूतमवतायोनुगुप्रं निदध्यात्‌ » वतो यथायो- 
गमुपयुद्जीच, एप लेहः सर्वेमेहानां हन्वा ॥ १०॥ 
अमेह में गाल्सारादि लेद--झालसारादिगण के #व्यों का 
चतुर्यांग भवश्िष्ट क्राथ अप्ति से उतार, छानकर, पुनः अप्नि- 
पर पकावे, इस क्वाथ में पाक के समय आँवला, छोध, प्रियह्भु, 
दुन्ती, काले छोह का चूर्ण ( भस्म ) औौर तात्नचूर्ण मिलावे, 
इसे जछने से बचावे हुए लेद्द ( चाटने योग्य ) के समान 


रा 
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होने पर अम्नि से उतार कर सुरक्षित स्थान में रखे । फिर 
विधान के अनुसार इसका सेवन करे। यह भवलेह सभी 
मेहों का नाशक है ॥ १० ॥ 
त्रिफलाचित्रकत्रिकठुकविडल्ञमुस्तानां नव भागा- 
स्वाग्न्त एवं कष्णायश्रूणस्य; तत्सवेमेकध्यं ऋत्वा 
यथायोगं मात्रा सर्पिमेघुभ्यां संस्ज्योपयुश्लीत, एतन्न- 
वायसम्‌ ; एतेन जाठय न भवति, सन्नो5ग्निराष्या- 
यते, दुनौमशोफपाण्डुकुटरोगाविपाककासश्वासभ्रमे- 
हात्य न भवन्ति ॥ ११॥ 
प्रमेह में नवायस लौह--हरड, बहैडा, आँवछा, चित्रक, 
सोठ, भरिच, पिप्पछ, विडन्न और नागरमोथा इन द्वव्यों का 
मिलित नव भाग और इनके समान क्रप्णछोह चूर्ण ( भस्म ) 
को एक साथ मिछाकर, इसकी उपयुक्त मात्रा मधु तथा छत 
' के साथ सेवन करे । यह नवायसदै । इसके सेवन से स्थूछता 
(जाटय्य॑ स्थौरयम) नहीं होती, मन्द अमि भी प्रदीध्र द्वोती दे 
तथा दुःख ढेने घाले शोथ, पाण्ड, कुछरोग, अन्न का परिपाक 
न होना, कास, श्वास भौर प्रमेह आदि नहीं होते ॥ ११ ॥ 
शालसारादिनिर्यंहे चतुर्थाशावशेषिते | 
परिस्नते ततः शीते मधु माक्षिकमावपेत्‌ ॥ १९ ॥ 
फाणितीभावमापन्न शुड शोधितमेव च। 
शलच्णपिट्टानि चूर्णानि पिप्पल्यादिगणस्थ च॥ १३ ॥ 
ऐकध्यमाबपेत्‌ कुम्से संस्क्ते घुतभाविते | 
पिप्पलीचूणसधुमिः प्रत्रिप्रेष््त-शुचौ इढे ॥ १४॥ 
श्लच्णानि तीच्णलोहरुय तत्र पत्राणि बुद्धिमान्‌ | 
खरिराद्जारतप्तानि बहुश सन्निपातयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
सुपिधानं तु त कृत्वा यवपलले निधापयेत्‌ | 
मासांखींश्रतुरो वाईपि यावदालोहसक्षयात्‌ ॥१६॥ 
ततो जातरस तं तु प्रातः प्रातर्यथाबलम्‌ | 
निपेवेत यथायोगमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ || १७॥ 
काश्यक्नद्वलिनामेष सन्नस्थाग्ने: प्रसाघकः | 
शोफलुद गुल्महमत्‌ कुछमेहपाण्डबामयापहः ॥ १८॥ 
प्लीहादरहरः शीघ्र वरिपमज्वरनाशनः | 
अमिष्यन्दापहरणो लोहारिप्टो महागुणः ॥ १६ ॥ 
असेद् में छोहारिए--शालखारादिगण के द्वब्यों का 
चतुर्थाश क्राथ अवशिष्ट रहने पर भप्रि से उतार कर छान ले 
और झीतल द्ोोने पर इसमें मधु तथा उसी क्वाथ में गलाकर 
बनाया गया गुड का शुद्ध राव एवं पिप्पल्‍्यादिगण के दहृव्यों 
का महदीन पिसा हुआ चूर्ण मिछाकर धूप आदि से संस्कृत 
व से भावित इसे पिप्पछ्चूर्ण और मधु एवं यु्ते हुए, 
पवित्र, रृढ घड़े में रक्षे। बुद्धिमान चैच्य तीचग छोह के अनेक 
चिकने पत्रों को खैर के अंगार पर तपाकर इसमें डाले। 
फिर भलीभाँति घडे का मुख बन्द कर उसे तीन चार मास 
या जब तक लोह गछ न जाय, जौ की राभि में रखे ! इसके 
सिद्ध द्वोने पर, प्रतिदिन प्रात काछ अप्नि-बछ और विधान 
के जअजुमार अजुरूछ आहार करते हुए इसका सेवन 
करे । यह बवान ( मोटे ) त्यक्ति को कृष तथा सन्द अप्नि 





छुश्रुतसंहिता 





को दीघ करता है, शोथ्नागक है, गुल्म, कुछ, मे और 
पाण्हुरोग को मिठाता है, प्लीहोदर तथा विपमज्वर को शीघ्र 
नाश करता दै एवं अभिष्यन्द ( मूत्राभिष्यन्द ) को दूर 
करता है। यह छोहारि्ट महागुणशाल्वी है ॥ १९-१९ ॥ 
प्रमेहिणो यदा मृत्रमपिच्छिलमनाविलम | 
विशदं तिक्तकटुक तदा55रोग्यं प्रचक्षते || २० ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने अ्रमेहपिडका- 
चिकित्सितं ज्राम द्वावशोधध्यायः ॥ १२ ॥ 
नकल 
प्रमेह निद्नत्ति के उत्तण--जिस समय पमेहग्रस्त रोगी 
का मूत्र पिच्छिल्तारद्वित, स्वच्छ, रूच्त, तिक्त और कह 
हो जाय उसे निरोग समझना चाहिए ॥ २० ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकाभापाटीकायां द्वादशो<्ध्यायः ॥१३॥ 
७ न्‍न्‍्पणटटट:9 7 ::न्रकभननन-नन 
चअयोदशोड्ध्याय! 
अथातो मधुमेहचिकित्सितं उ्याख्यास्यामः | *॥। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
मधुमेह चिकित्सा का उपक्रम- इसके अनन्तर मधुमेह 
की चिकित्सा विधि का चर्णन किया जारहा है, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रस्ति शिप्यों से) कहा ॥१-श॥। 
मधुमेहित्वमापन्न॑ भिषरिभः परिव्जितम्‌ | 
योगेनानेन मतिमान्‌ श्रमेहिणमुपाचरेत्‌ ॥ ३ | 
चिकित्सकों से परित्यक्त, मधुमेह प्रमेह के रोगी की 
चिकित्सा को प्राप्त बुद्धिमान वेद्य को इस योग के द्वारा 
करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 
मासे शुक्े शुचो चेव शैत्ञा: सूयोशुतापिताः | 
जतुप्रकाशं स्त्ररसं शिलाभ्यः प्रस्धचन्ति हि॥ 9॥ 
शिलाजीत की उत्पत्ति--शुक्र (ज्येष्ठ ) और शुचि 
( आपाढ़ ) मास में सूर्य की किरणों द्वारा तपे हुए पर्वत, 
शिलाखण्डों से, छाख के तुल्य स्व॒रस, टपकाते हैं ॥ ४ ॥ 
शिलाजलिति बविख्यातं स्वव्याधिविनाशनम्‌ | 
त्रप्वादीनां तु लोहानां पएणामन्यतमान्बयम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसे शिठाजतु कहते हैं, यह सभी व्याधियों को नष्ट 
करता दै। इसका सबन्ध रागा भादि ६ धातुओं ( १ रांगा, 
२ सीसा, रेताम्न, ४ रौप्य, ५सुवर्ण और ६ कृष्णलौह ) 
में किसी पुक धातु से रहता है ॥ ५॥ 
ज्ञेयं स्व॒गन्धतश्वापि पड़यानिग्रथित॑ क्षिती | 
लोहाड्बति तद्स्माच्छिलाजतु जतुप्रभप्‌ ॥ ६॥ 
शिलाजीत के भेद तथा धातुविशेष के अनुसार रस वीर्य 
में विशेषता--भूतछ पर इसके उत्पादक द स्थान प्रसिद्ध 
है, मिनका ज्ञान धातुओं के अपने अपने गन्ध से होता है ! 
लोह धातु से छाख के तुल्य उत्पन्न होने के कारण इसे 
दिलाजतु कहते हैं । 
तस्थ लोहस्य तद्रीय रसं चापि विभर्ति तन्‌। 
त्रपुसीसायसादीनि अधानान्युचरोत्तरम्‌  ७॥| 
यथा तथा शयोगे5पि श्रेष्ठे श्रेष्टयुणाः समता: । 











अध्याय १३ ] 





शिलाजतु की उत्तरोत्तर श्रेतता-लोह अर्थात्‌ धातुओं 
में सम्बन्धित होने के कारण शिलाजतु इन धातुर्भों के बीय॑ 
रस ( वर्णन का प्रभाव ) को भी घारण करता है। जिस 
प्रकार रांगा, सीसा और छोह भादि धातु उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
होते हैं उसी अ्रकार इनसे उत्पन्न शिलाजतु भी गुण में 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है ॥ ७ ॥ 
तत्सव॑ तिक्तकटुक॑ कपायानुरसं सरमू॥ ८॥ 
कट्ठुपाक्युष्णदीय च शोपणं छेदन तथा। 
शिलाजीत के सामान्य गुण--सभी प्रकार के शिलाजतु 
तिक्त, कठ्ठ, कपाय सर ( रेचक ) विपाक में कहु, उष्ण, चीय॑, 
शोपक तथा छेदन करने वाले होते है ॥ ८॥ 
तेपु यत्‌ ऋृप्णमलघु स्रिग्य नि.शर्करं च 'यत्‌ ॥ ६ ॥ 
गोमूत्रगन्धि यज्वापि ततू प्रधानं अचक्षते | 
प्रधान शिलाजीत के रक्षणफ--इनमें जो शिलाजतु काला, 
भारी, ज़िग्ध, शकरा (रेत ) रहित और गोसूत्र की गनन्‍्ध 
वाछा होता है वह श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ ५॥ 
तद्भावितं सारगणहरंतदोषो दिनोदये ॥| १० ॥| 
पिवेत्‌ सारोदकेनेब श्लदृणपिष्टं यथाबलम्‌ | 
जाब्लेन रसेनान्न॑ वस्मिश्लीण तु भोजयेत्‌ ॥ ११॥ 
शिलाजीत के प्रयोग का विधान-वमन विरेचन के 
द्वारा शुद्ध शरीर चाला रोगी, शालूसारादियण के क्राथ की 
भावना देकर महीन पिसे हुए शिकाजतु को, शालूसारादि 
गण के क्राथ के साथ ही अमि-वलक के अनुसार आतःकाल 


सेवन करे और भौपधि पाचन होने पर जोंगलजीवों के मांस 
रस के साथ अज्ञ का आहार करे ॥ १०-११ ॥ 


विमर्शः--छेदन द्रव्य का छक्षण--हिलष्टनू कफादिकान्‌ 
दोपानु-मूलयति यद्वलात्‌। छेदन तथ्य! क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ 
शिलाजतु एक रसायन ओऔपधि है। चरक ने चार धातुओं 
को ही शिलाजतु का स्थान माना है'--नात्युष्णशीत पादुम्यश्र 


तुभ्येस्तस्थ सम्मव-। दिम्नश्न रजतात्तान्राइर  क्ृष्णायसादात । 
रसायन तद्दिषिभिस्तद्‌ दृष्य तत्च रोगनुत्‌। शिलाजतु का गुण 


वर्णन करते हुए चरक लिखते हैं--'न सोअस्ति रोगो अुवि 
साध्यरूपः शिलाहय यज्न जयेत्रसह्य । तत्कालयोगैर्विधिमिः प्रयुक्त 
स्वस्थस्थ चोजी विपुला ददाति ॥ ( च० चि० ज० १) शिलाजतु 
देखने में तारकोछ के समान काछा और गाढ़ा द्वव होता दै 
जो सूखने पर चमकीला तथा भंगुर द्वो जाता है। यह जल 
में घुलनशील है किन्तु एलक्रोहोछ, छोरोफार्म या ईथर आदि 
में नहीं घुकता | आधुनिक विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित 
चस्तुएँ शुद्ध शिलाजतु में पायी जाती हैं । जल ९५७ ऐन्द्रिय 
द्रव्य ३६-२०% पार्थिव द्वृव्य ३४९५५ ( खेंगए०2९7075 
780४:०) १*३% चूना ७०८०४ और अभ्रक ११५७ सम्भवतः 
भौतिक वच्चों के इस अनुपात के कारण ही शिलानतु में गुणा 
का संचय हुआ है जिसकी अशंसा आयुर्वेद के सभी अन्यों ने 
सुक्तकण्ठ से की है। शिकाजतु इृक्क तथा चस्ति रोगों को 
दूर करने वाछा उत्तम हृब्य है। इसके प्रयोग से इक की 
रक्तवाहिनियाँ फेल जाती है जिससे उनमें रक्त अधिक 
पहुँचता है और सम्भवतः मून्न की मात्रा बढ़ जाती है। 
इसका प्रयोग मूत्र के द्ववभाग को ही चढाता है। यदि मूत्र 
में ( 270590%/6४ या 4प्राणंण० ) जाता हो तो इसके प्रयोग 


चिकित्सास्थानम्‌ 


६१ 


से वह घट जाता है| शिलाजतु रक्तद्वारा यहृव में पहुँच कर 


। सम्भवतः उसे उत्तेजित करता है क्योंकि इसके सेवन से पिच 


अधिक निकलता देखा गया है। पित्ताशय शोथ या अश्मरी 
में इसके प्रयोग से छाभ पहुँचता है। यदि पित्तसश्चय या 
अवरोध के कारण पाग्डु, कासका हो गया हो तो इसका 
सेवन छाभ पहुँचाता है। यक्कत्‌ की शर्करा निर्माण अक्रिया 
पर भी इसका अभाव देखा गया है क्योंकि इसके प्रयोग से 
मूत्र तथा रक्त में (878४) की मात्रा कम हो जाती है। 
शिलाजतु रक्तभार ( 80०० 72:४४४००४ ) को ही कम करता है 
शिलाजतु के प्रयोग से त्वचा की रक्तवाहिनियों के फेलने पर 
स्वेठ की मात्रा बढ़ जाती है जिससे त्वचा का शोथहर जाता 
है। इसके सेवन से बढ़ा हुआ मेद घटता है। इस क्रिया में 
( >(४६&0००४७० , की उत्तेजना सम्भवतः सहायक होती है। 
शिलछाजतु शरीर में बल, वीय उत्पन्न कर जरा को दूर करता 
है अतः इसे रसायन कहते हैं। 'द्षिवागुटिका! शिछाजतु से 
निर्मित आयुर्वेद जगत्‌ की अ्रस्िद्ध औषधि है जिसके प्रयोग 
से मधुमेह ( 8000 77०55५/७ ) भादि रोगों में महान्‌ छाभ 
होता है। केवल शुद्ध शिकाजतु का सेवन भी मूत्र में आने 
वाले ( 808४ ) की मात्रा को कम करने के लिए उपयोगी 
है। मधुमेह को नष्ट करने के लिए शारूसारादिगण के क्राथ 
के साथ इसका सेवन विधान आगे बतकाया गया है। 
उपयुज्य तुलामेव गिरिजादमृतोपमात्‌ | 
बपुवंणबलापिेतों मधुमेहविवजितः ॥ १२॥ 
जीवेहषंशत॑. पूर्णमजरो5मरसब्रिभः | 
शत शत तुलायां तु सहख॑ दशतोलिके ॥ १३॥ 
भल्लातकविधानेन परिहारविधि: स्मृतः | 
मेह कुछमपस्मारमुन्माद श्लीपद गरम ॥ १४ ॥ 
शोष शोफाशेसी युल्म पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ | 
अपोहत्यचिरात्कालाच्छिलाजतु निषेवितम्‌ ॥१५॥ 
न सो5स्ति रोगो य चापि निहन्यान्न शिल्ाजतु | 
शर्करा चिरसंभूतां मिन्त्ति चः तथा5श्मरीम्‌ ॥१॥॥ 
भावनालोडने चास्य कतंव्ये भेषजेहिंते:। 
इस प्रकार भम्दत तुल्य गुण चाले शिकाजतु की एक तुछा 
( सौ पर ) सेवन करने पर रोगी मधुमेह से मुक्त हो कर, 
कान्तिमान और बलवान चनता है तथा अजर, अमर 
( देवताओं की तरह ) की भाँति सौ वर्ष की पूर्ण भायु तक 
जीवित रहता है ! एक एक तुला शिकाजतु का सेवन करने 
पर आयु के सो सौ वर्ष की ब्ृद्धि तथा दृश तुछा सेवन करने 
पर एक सहसत्र वर्ष की भायु आघर हांती है। भन्लातक के 
विधान में कही गई परिहार विधि का पाऊन, शिल्लाजतु 
सेवन काल में करना चाहिए। शिलाजतु के सेचन से अल्प 
काल में ही मेंह, कुछ, भपस्मार, उन्माद, शहीपद, गर (विष ) 
दोष, शोप, शोथ, अश, गुल्म, पाण्डु और विपमज्वर नष्ट हो 
जाते हैं। ऐसी व्याधि कोई नहीं है जिसे शिलाजतु नष्ट न 
करता हो। यह दीर्घ काछ से उत्पन्न शकरा तथा अश्मरी का 
भेदन करता है। इसमें हितकर औषधियों की भावना देनी 
चाहिए तथा उनऊे साथ ही इसे घोछना चाहिए॥ १२-१६ ॥ 
एवं च माक्षिक घातु वापीजमसतोपमम्‌ ॥ १७॥ 


६५९ 


छुश्नुतर्साहता 
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भधुरं काग्नाभासमम्लं वा रजतप्रसम्‌ | 
पिवन्‌ हन्ति जराकुएमेहपाण्डवामयक्षयान्‌ | १८ ॥ 

भवुमेह से स््रणमाक्षिक का विधान--इसी श्रकार तापी 
नदी से उत्पन्न भस्ृततुक्य, मथ॒र, स्वर्ण के सब्द साद्म 
पडने वाठे अथवा रजत की कान्ति वाले अम्ल माहिक-धातु 
(स्वरणमाक्तिक, रौष्यमाद्िक) पीने से छुढ़ापा, कुछ, मेह, पाण्ड 
और क्षय भादि रोग नष्ट होते हैं ॥ १२-१८ ॥ 

विमर्शः--स्वर्ण माक्षिफतथा रौष्य मान्निक भेद से माक्िक 
दो प्रकार का होता है। इसऊी उत्पत्ति ताप्ती नदी के किनारे 
मानी गई दे, किन्तु आाजकछ साक्षिक विद्दार, नेपाछ, पलञ्ञाव 
और छुन्दे् खण्ड की रियासतों में पर्याप्त पाया ३४ है 
विदेशों से भी इसका आयात अधिक मात्रा में होता है। स्वर्ण 
माक्षिक छोह का उपधातु है। कुछ ग्रन्थ स्वण के अभाव में 
इसका प्रयोग बतछाते हूँ। सम्मवतः थे स्वर्णमाश्षिक में 
सोने का कुछ अंश मानते हैं। परन्तु आधुनिक विश्लेषण के 
अनुसार इसमें छोह, गन्धक तथा अद्पांश ताम्र का भाग 
पाया जाता है। जतः इसे छोह का 00700०ण70 माना गया 
है और इसे [70॥ ४घए४॥१९ कट्दा जाता है। माज्षिक रसायन 
ओऔपषधि दे। रखरबसमुच्यय कारने इसका गुणानुवाद इन 
ददों में फिया दे -'माक्षाकपातु सकछामयध्त* प्राणों रसेन्द्रस्य 
पर दि दृष्य । दुर्मल्लोहद्रयमेलनश्व गुणोत्तरः सर्वरसायनाग्रथः। 
लोह धातु का 00फणा०्णावे होने के कारण इसका प्रयोग 
पोषण के लिए छोह तथा स्वर्ण के स्थान पर पाया जाता दे । 
प्रमेह, चय, जीर्णज्वर भौर मन्दापक्‍़िजन्य पाण्डु रोगों में यह 
अप को दीछ करता हुआ रक्त के छाछ कर्णों को शीघ्र पोषित 
करता है। छोह 00770०॥० रक्त-वादहिनियों को सकुचित 
करते हैँ, यदि कही से रक्तल्लाव द्वोता हो तो इनके प्रयोग से 
बह बन्द दो जाता है। सम्भवतः इसी इष्टिकोण से रक्तपित्त 
में छोह तथा छोह्ट 0०००० का प्रयोग प्रचलित दहै। शरीर 
में रक्तवृद्धि करने तथा वल्य द्वाने के कारण क्षय, कास, शोथ 
भादि रोगों में विशेषत' माक्षिक का अयोग किया जाता है । 


तद्भावितः क॒पातांत् कुलत्थाश्व विवजयेतू | 
पद्चऊमंगुणातीतं श्रद्धावन्तं जिजीविपुम्‌ ॥ १६ ॥ 


शिल्ाजतु तथा माचिक धातु का सेवन करने वाले रोगी 
को क्यूतर भौर कुछथी का सेचन त्याग देना चाहिए । पद्चम 
धातु जस्थि गत कुष्ट मे संशोधन, संशमन आदि क्रियानों से 
छाभ न होने पर, अ्रद्धावान्‌ और जीने की इच्छा रखने चाले 
(कष्ट रोगी की चिकित्सा अधोलिखित भोग के द्वारा होनी 
चाहिए )॥ १५॥ 

विमशे--पत्धकमसुणानीवमित्यत्र वमनादौना प्रश्चऊ्म झ॒ुणा- 
नामप्रापफलमित्येके, तत्‌ तु न सम्यकू, यत पश्चशब्देन पद्ममथात्व- 
स्विर्लित कुश्मुक्तम्‌, नत्र कर्माणि संशोधनसशमनाब्यद्गुग्गुद 
शिलाजतुप्रदनीनि, तेपा गुणा फलानि, तार्स्यतासम्‌। अन्‍्ये तु 


थः 


पृव॑स्पत्रियया सदर रसादि-वातूना चलुर्णा क्रियासमृद्ः पद्चकर्मा- 
धीनि मन्यन्ते । ( टरुद्रण" ) 
यागेनानेन मतिमान्‌ साथयेदपि कुप्ठितम | 
वृक्षारतुबरका थे स्थुः पश्चिमार्णबभूमिषु ॥ २०॥ 
वीचीनरद्ववित्तेपमारुत्तोद्यूतपत्षवाः | 
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तेपां फलानि यूहीयात सुपकान्यम्वुदागमे || २१ ॥। 

मज्ां तेभ्योडपि संदृत्य शोपयित्वा बिचूण्य व | 

तिलवत्‌ पीडयेद्‌ द्रोण्यां स्नावयेद्ठा कुछुम्मवत्‌ ॥रश॥ 

तत्तेल्न॑ संहृतं भूयः पचेदातोयसंक्षयात्‌ | 

अवतार करोपे च पक्षमात्र॑ निधापयेत्‌ || २३ || 

मधुमेह में तुवरक का विधान--इस योग के द्वारा कष्ट 

रोगी की भी चिकित्सा घुडिमान्‌ नैद्य को करनी चाहिए। 
पश्चिम समुद्र के तट पर स्थित, छहरों के थपेडों से उठी हुई 
वायु के द्वारा कम्पित पत्तों वाले तुबरक बृच्ष के पके हुए फलों 
को, चर्पा-ऋतु के आगमन पर एुकन्नित करे और इन फों 
की मींगी निकाछ, सुखा कर चूर्ण चनावे तथा तिल के समान 
द्रोणी ( कोरहू ) में पेर कर या कुसुम्म चीज की भाँति दवा 
कर तेल निकाले। इस तछ को फिर अप्ि पर पका कर तेल 
के जलीयांश को जछांवे और भप्मि से उतार कर पन्द्वह दिन 
उपलेो की ढेर में रखे ॥ २०-२३ ॥ 

ज्िग्घः स्विन्नो हृतमलः पश्षादूध्ये ग्रयत्नवान्‌ | 

चतुर्थ भक्तान्तरितः शुक्तादी दिवसे झुभे॥ २४॥ 

सन्त्रपूतस्य तेलस्य पिवेन्मात्रां यथावलम्‌ | 

तत्न मन्त्र प्रवक्यामि येनेद्ममिमन्त्यते | २५ || 

बछवान्‌ रोगी खेंहन तथा स्वेद्न से दोपों को दूर कर, 

पनन्‍्द्रद्द दिन के पश्चात्‌, शुक्ल पत्ष के शुभ दिन में, चतुर्थ 
भक्तान्तरित हो कर ( तीसरे ढिन प्रातः काछ ) संसर्जन क्रम 
से पेया, बिलेपी भादि के सेवन द्वारा बल प्राप्त करके सन्सत्र 
से पविश्र किए गए लैछ की भात्रा ( एक कर्प प्रमाण ), पान 
करे। जिस मन्त्र के द्वारा यह अभिमन्त्रित किया जाता है 
उसे कहता हूँ ॥ २४-१५॥ 


विम््नः--चतुर्थमक्तान्तरित शति पक्षादृर्ध्व प्रथमेषद्धि साय 
प्रातः अक्ृतिभोजनद्वयम्‌ । द्वितीयेषह्धि प्रातमुक्वा साय भोजन न 
कार्यम्‌, फ़लाम्ल्मुष्णोढक वा पाययेत साय भोजनस्थाने, ततस्त- 
तीये5इनि ल्घुफरीष्ठाय प्रात* स्नेह दयात्‌, एवं चतुर्थमक्तान्तरित 
सवतीत्यर्थ । ( डढहण, ) तुवरक का परिचिय--प्रैस्तु केशरा- 
कारें: कछायसइयी. फले' । वृक्षस्तुवरकों नाम पश्चिमार्णवत्तीरण- ॥ 
गठित कुष्ट ( 7/5००५ ) में तुवरक तैछ का श्रयोग आज कर 
किया जाता है ॥ २४-२०॥ 


'मजसार महावीयें सर्वाच्‌ वातून्‌ विशोधय । 
शह्नचक्रगदापाणिस्त्वामान्नापयतेडच्युत. ॥ २६ ॥ 
है मद्ाप्रभावशाली मज्सार! सभी धातुों को शुद्ध 
करो, शंस, चक्र और गदा को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण 
तुम्हें आज्ञा देते हैं ॥ २६ ॥ 
तेनास्थोध्वमवशग्थापि दोपा यान्त्यसकृत्ततः | 
अस्नेहलवणां साय यवागूं शीतलां पिबेत ॥ २७॥ 
पद्चाहँ प्रपिवेत्तेतमनेन विधिना नरः | 
पतन्न॑ परिहरेच्वापि मुद्युपीदनाशनः ॥ ग्प ॥ 
इस तेल के प्रयोग से, वमन तथा विरेचन के द्वारा रोगी 
के दोप एक साथ बाहर निऊछते हैं। फिर रोगी को अत्पस्नेह 
एुवं छवणयुक्त ग्रीतक यवागू सायंकाल में पिछावे । इस विधि 
के द्वारा रोगी पाँच दिन ते पान करे और एुक पक्त तक 
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क्रोध आदि का त्याग कर मूंग के थूप के साथ चावछ (भात) 
का सोघन करे ॥ २७-२८ ॥ 
पद्चममिव्विसेरेव सबकुप्रविमुच्यते । 
तदेव खद्विरकाये त्रियुणे साधु साधितम्‌ ।। २६॥ 
निहित पूत्ंबन पक्षान पिवेन्मासमतन्द्रितः | 
तेनाभ्यक्तशरीरश झुईीताहारमीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 
भिन्नस्व॒रं रक्तनेन्र॑ विशीण क्मिमक्षितम्‌ | 
अनेनाशु प्रयोगेण साधवेन कुप्ठिनं नरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सपिमिंधुयुतं पीत॑ तदेव खदिराम्बुना | 
पश्षिमांसरसाद्ाारं करोति द्विशतायुप््‌ ॥ *२॥ 
तदेव नस्ये पद्चाशहिवसानुपयोजितम्‌। 
वपुष्मन्त श्रुतिधर्ं करोति त्रिशतायुपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शोधयन्ति नर पीता मज्ञानस्तस्य मात्रया | 
महावीयस्तुबरकः कुष्मेहापह्‌, परः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार पाँच दिन में ही रोगी सब अकार के कुठों से 
मुक्त हो जावा है । इसी तेल को चर के तिगुने ाथ में मली 
माँति सिद्ध करके, पृर्ववत्‌ उपलों की राशि में पक्ना कर 
( पन्द्रह्द दिन के पश्मचाव ) एक मास तक आलस्प-रद्िित हो 
सेवन करे यदद सब प्रकार के कुछ्ों को नष्ट करता है । इस तेछ 
की मालिश करके पूर्वोक्त आद्वार ( मूग का यूप और भात ) 
करें। जिम छुए रोगी को स्व॒रमेद हो, नेन्न रक्ततर्ण ही, सास 
गल गया हो तथा कीडे पट गए हों, उसे इसके पग्रोग के द्वारा 
झीघ्र स्वस्थ करें । इस तेल को घृत तथा मु मिछा कर खेर 
के फाथ के साथ पीने और पहियों के मांसरस का आहार 
करने से वो सौ वर्ष की आयु होती है। इस तेल का पचास 
दिन तक नरय लेने से यह मनुप्य को उत्तम शरीर चाछा, 
सुनी हुई बात को स्मरण रखने वाद्य तथा तीन सौ वर्ष की 
जायु वाछा बनाता दे। मात्नापूर्वक तुवरक की मज्या ( तेल ) 
का पान करने से यह मनुप्य का ओोधन करता हें। मद्दा 
प्रभावगाली तुबरक छुछ एवं प्रमेह को नष्ट करने में 
उत्कृष्टनम है ॥ २९-३४ ॥ 
सान्वर्धूमस्तस्य मत्या तु दग्बः 
क्षिप्रस्तेले सेन्‍्धर्व चाज्जनं च | 
पेलल्य॑ हन्यादर्सनक्तान्ध्यकाचान्‌ 
नीलीरोगं तेमिर चाझ्ननेन॥ ३५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मघुमेह- 
चिकित्सितं नाम त्रयोदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥। 
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छुवरक की मज़ा, सेन्धा नमक जौर अज्ञन ( स्नोतोक्षन 2 
को अन्तर्पूम विधि से जला कर, तुवरक तेल में मिलावे। इस 
अद्धन के प्रयोग से जर्म ( पाठान्तर पि्चरोग ) राष्यन्ध, 

5 चर होते सील 
काच, नींठी रोग और तिमिर नष्ट होते हँ॥ ३८ ॥ 
इत्यायुर्त॑दतच्वसन्दीपिकायां भापाटीकायां अयोदशो5ध्याय* ॥ 


नन-+ बट: (पसीना 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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चतुर्ददोड्प्यायः 


अथात उदराणां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः || १ ॥! 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 

उदर चिक्त्सोपक्रम--इसके अनन्तर उदर रोगों की 
चिकित्सा विधि का वर्णन स्या जा रहा है, जेसा कि भगवान 
धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रस्ति जिप्यों से ) कहा ॥ ६-२ ॥ 

अष्टाबुदराणि पृथमुहिष्टानि। तेप्बसाध्यं बद्धगुर्द 
परिस्नावि च; अवशिष्टानि कृच्छुमाध्यानि; सर्वोस्येच 
प्रत्याख्यायोपक्रमेत | तेप्बादश्चतुर्वगों भेपजसाध्य'; 
उत्तर: शब्रसाध्य५ कालग्रकर्पात्‌ सर्वाण्येष शनक्षसा- 
ध्यानि वर्जयितध्यानि वा ॥ ३ ॥ 


उदर रोगों की साध्यासाध्यता-आद८ प्रकार के उद्र 
रोगों का वर्णन पहले ( निदान स्थान में ) किया जा चुका 
रू 
है। उनमें वद्धयुढोदर तथा परित्रावी जसाध्य एवं शेप कष्ट 
साध्य होते हैं। सभी उदर रोगों को असाध्य समझते हुए 
उनकी चिफ्त्सा करनी चाहिए। इनमें प्रारम्भ के चार उदर 
रोग ( वातज, पित्तज, कफ़न्न और दूपीतिप नि।मत्तज ) 
भौषधि साध्य, शेप (प्छोहोदर, बद्धगुदोदर, कनोदर एवं 
दकोदर ) शस्नसाध्य होते हैँ। भधिफ समय व्यतीत होने पर 
सभी उद्र रोग शत्र साध्य अथवा भस्राध्य होते हैं ॥श॥ 

उदरी तु गु्रेभिष्यन्दिरुक्षविदाहिल्विग्धपिशितपरि- 
पेकावगाहान्‌ परिहरेत्‌  शालपष्टिकयवगोधूमनीवारान्‌ 
नित्यमश्नीयात्‌ । ४ ॥ 

उदर रोग मे पथ्यापथ्य--उदर रोगी को गुरु, अभिष्यन्दी, 
रूच्च, विदाही, व्रिग्धपिशित ( मेदयुक्त मांस ) पढा्थों का 
भोजन तथा स्नान और नदी में तरना आदि त्याग देना 
चाहिए । शालि, सादी, जी, गेहूँ और नीवार (धान्य विशेष) 
का भोजन प्रतिदिन करना चाहिए ॥ ४॥ 

तत्र वातादरिणं विदारिगन्धादिसिद्धेन सर्पिषा 
स्नेहयित्वा, तिल्वकविपक्केनानुलोम्य, चित्राफलतैलप्र- 
गाढेन विदारिगन्धादिकपायेणास्थापय्ेदनुवासयेच्च, 
शाल्वणेन चोपनाहयेदुदर, भोजयेच्चेन॑ विदारिग- 
न्वादिसिद्धेन क्षोरेण जाइलरसेन च) स्वेदयेच्चा- 
भीदृणम्‌ ॥ ५ ॥ 

वातोदर-चिक्त्सि--वातोदर के रोगी को विदारिगन्धादि 
गण से सिद्ध श्वत के द्वारा स्‍्नेहन और छोश्न से सिद्ध घृत के 
द्वारा विरेचन देकर, पर्याप्त श्रमाण में एरण्ड तेल मिश्रित 
विदारिगन्धादि गण के क्ाथ से आस्थापन तथा अनुवासन 
वस्ति का प्रयोग करे और उदर पर शाहवण की घुछटिस 
बाँधे। इस रोगी को - विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध और 
जाँगल-जीवों के मांसरस के साथ भोजन करावे और वार- 
थार स्वेदन करे ॥ ७ ॥ 

पित्तोदरिणं तु मधुरगणविपक्रेन सर्पिषा स्नेह- 
यित्वा, श्यामात्रिफतात्रिवृद्धिपकेनाजुलोम्य, शकरामघु- 
घृतप्रगाढेन न्यग्रोधादिकपायेणास्था पयेदनुवासयेश्च, 
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य्य्स्स्स्य्य्स्य्ल्स्प्स्म्म्स्फ्स्प्प्प्ण 
पायसेनोपनाहयेहुद्रं, भोजयेच्चेनं विदारिगन्धादिसि- 
द्वेन पयसा ॥ ६ ॥| 
रे पिोद्र चिक्ित्सा-पित्तोदर के रोगी को मधुर गण 
( काकोल्यादि गण ) से सिद्ठ घृत के द्वारा स्नेहन और 
विधारा, हरड, चहेढा, आंवडा और निशोथ से सिद्ध छत के 
द्वारा विरेचन देकर, पर्याप्त परिसाण में शकरा, सझु और घृत 
मिश्षित न्‍्यग्रोधादि गण के क्वाथ से आस्थापन तथा अनुवासन 
बस्ति का प्रयोग करे, उदर पर खीर की घुछटिस बाँध एवं 
विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध के साथ भोजन करावे ॥श्ा 
श्लेष्मोद्रिण तु पिप्पल्यादिकपायसिद्धेन सर्पिषो- 
पस्नेह्म, स्नुद्दीक्षीरविपक्षेनानुलोम्य, त्रिकट्ुकपृत्रक्षार- 
तैलप्रगाढेन मुष्ककादिकपायेणास्थापय्रेदशुवासयेच्च, 
शणातसीधातकीकिस्वसप पमूलकबीजकल्केश्रोपनाह- 
येदुदर, भोजयेच्चैनं त्रिकठ्ुकप्रगाढेन कुलत्थयूपेण 
पायसेन वा, स्वेद्येच्चाभीदणम || ७ ॥ 
श्लेप्मोद्रःचिकित्सा--छेप्मोदर के रोगी को पिप्पल्यादि 
कपाय से सिद्ध घृत के द्वारा स्नेहन और सेहुण्ड के दूध से 
सिद्ध धत के द्वारा विरेचन देकर, अछुर परिमाण में सॉठ, 
मरिच, पिप्पछ, गोमून्न, यवक्षार और तेरू मिश्रित मुप्ककादि 
गण के फ्राथ से जास्पापन तथा अनुवासन बस्ति का अयोग 
करे, उद्र पर सन, तीसी, धाय के फूछ, सुराबीज, सरसों 
और मूली के बीज के ककक की पुछटिस बांधे एवं कुछथी के 
फ्ाथ में पर्याप्त त्रिफ्ड-चूर्ण मिठाकर अथवा खीर के साथ 
भोजन करावे भौर वार-वार स्वेदन करे ॥ ७ ॥ 
दृष्योदरिण तु प्रत्याख्याय सप्तत्ाशद्विनीस्वरस- 
सिद्धेन सर्पिषा विरेचयेन्मासमधमासं वा, महावृक्षक्षी- 
रखुरागोमृत्रसिद्ेन वा; शुद्धकोछ॑ तु क्‍ 
गुल्लाकाकादनीमूलकल्क पाययेत्‌ ; इश्लुकाण्डानि वा 
कृष्णसपेण दशयित्वा मक्षयेद्‌ बल्लीफलानि वा, मूलज॑ 
कन्द्जं था विषमासेवयेत्‌ , तेनागदो भवत्यन्य वा 
भावमापयते ॥ ८ ॥ 
दृष्योदर*चिकित्सा-दूपीविषपजन्य उद्र रोगी को अधाध्य 
समश्न कर; सातला सेहुण्ड और घखिनी ( कालमेघ भेद ) 
के स्व॒सस से सिद्ध घृत के द्वारा एक सास था पन्‍्क्रह दिन 
विरेचन करावे, अथवा सेहुण्ड के दूध, सुरा और योमत्र 
के द्वारा प्िद्ध घृत से विरिचन करावे। कोषएठ शुद्ध होने पर, 
मद्य के साथ कनेर, गुजा और काऊकादनी ( वायसतिन्दुक ) 
की जड़ का कर्क पिलावे। अथवा काले सप से गन्ने के हुऊडे 
था कऊड़ी आदि फर्कों को कटवा कर सवावे। अथवा मठज 
और कन्दज विषों का सेवन करे। इस क्रिया से रोगी या 
तो निरोग दो जाता दे अथवा अन्य साव ( झत्यु ) को प्राप्त 
करता दे ॥ «८ ॥ 
व विमर्श---दूपीविप--निमित्तज उदर शेग की चिकित्सा 
में सपंत्रिप अथवा सूछज और कन्दज विपों का प्रयोग 'विपस्य 
विषमौषधसः उक्ति को चरितार्थ करता दे। वर्तमान होमियो 
पथिक चिक्रिस्सा पिज्नान इसी सिद्धान्त पर आधारित है। 
घरक ने सी क्रियातीत त्रिदोपषज उद्र रोग में भौतिक तथा 








सुश्रुतसंद्विता 











सर्पबिष के प्रयोग की विधि का प्रतिपादन किया है--प्रान 


भोजनसथुक्त विषमस्मे प्रदापयेत्‌। यस्मिन्‌ वा कुत्रितः सर्पो 
विसजेद्धि फले विपम्‌ ॥! ( च, चि. अ« १८ » 
भवति चात्र-- 
कुपितानिलमूलत्वात्‌ संचितत्वान्मलस्य च | 
सर्बोदरेपु शंसतन्ति बहुशस्त्वनुलोमनम ॥ ६ ॥ 
उदररोग में दोपानुकोमन की प्रशंसा-जैसे ऊि-प्रकृपित 
वायु और मर का संचय उदर रोग की उत्पत्ति के मूछ 
कारण है। अतः सभी उदर रोगों में अनेक बार त्रिरेचन 
कराना उत्तम माना गया है ॥ ९ ॥ 
अंत ऊध्य सासान्ययोगान्‌ बच्यामः | तथथा-- 
एरण्डतेलमहरहर्मासं दो वा केवलं मृत्रयुक्तं क्षीरयुक्त 
वा सेवेतोदकत्रजी, माहिपं वा मूत्र क्षीरेण निराहारः 
सप्तरात्रमू, उष्टीक्षीराहारों वाउचन्नवारिवर्जी, पक्ष, 
पिप्पलीं वा मार्स पूर्वोक्तित विधानेनासेवेत, सैन्धवा- 
जमोदायुक्त वा निकुम्मतैल्म्‌ , आद्रेश्न्नवेररसपात्र- 
शतसिद्ध वा वातशूलेड्यचाय, शृद्शवेररसविपक ध्ीर- 
मासेवेत, चव्यश्द्धवेरकल्क था पयसा सरलदेवदारु- 
चित्रकमेव वा, (मु ) सुरक्षीशालपर्णीश्यामापुननेवा- 
कल्क वा, ज्योतिष्कफलतेल वा क्षीरेण स्वजिकाहि- 
छुमिश्र॑ पिचेत्‌ | 
उदर रोगों में कतिपय सामान्य योग-इसके भागे साधारण 
योगों का वर्णन किया जाता दै। जैसे कि--पएरण्डसैल 
प्रतिदिन एक या दो मास केचलछ गोमूत्र या दूध के साथ जलू 
त्यागकर, सेवन करे, अथवा निराहार रहकर भेंस का मूत्र 
दूध के साथ सात दिन सेवन करे । अथवा अन्न और जरू 
त्यागकर पन्‍्द्रह दिन ऊँटनी का दूध पीचे या पूर्वोक्त विधान 
के जनुसार पिप्पली ( वद्धमान पिप्पली, वातशोणित अध्याय 
में पठित ) का सेवन एक मास करे । अथवा सेन्धा नमक 
और अजवायन के साथ दन्ती के चेछ का सेवन करे। अथवा 
वातजशूल में सौ आढक भात्ंक और सॉंठ के स्वरस से सिद्ध 
दन्‍्ती तेल (तन्त्रान्तर में तिछ तैंछ ) का सेवन करे। 
आ्ंक स्वरस से सिद्ध दूध का सेवन करे। अथवा चब्य और 


आदंक का कढक था चीड़, ठेवदारु और चित्रक का कदक 
दूध के साथ सेवन करे। अथवा मुरज्ञी ( सहिजन ), 


शालरूपर्णी, विधारा और घुननंवा का कर्क दूध के साथ 
सेवन करे। अथवा मालकॉगनी के तेल में सजीखार कौर 
हींग मिलाकर दूध के साथ पीचे । 
गुडद्वधितीया वा हरीतरकी भक्षयेत्‌ , स्नुहीक्षीरभा- 
वितानां वा पिप्पलीनां सहस्त कालेन, पथ्याकृष्णा- 
चूण वा स्नुद्दीक्षीरभावितमुत्कारिकां पक्कां दापयेत्‌ | 
जथवा गुड़ के साथ हरीतकी खाबे। अथवा सेहुण्ड के 
दूध में मिगोई गई एक सहस्न पिप्पछी, जितने समय में 
खा सके खाबे, भथवा हरड और पिप्पली के चूर्ण में सेहुण्ड 
के दूध की भावना दे, उत्कारिका ( रप्सी ) पका कर खाबे । 
हरीतकाथृण प्रस्थमाढके घृतस्यावाध्यान्वारेप्व- 
भिविलाप्य खजेनामिमथ्यानुगुप्तं कृत्वाउर्थमास यबव- 
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पल्‍ले वासयेत्‌ , ततश्रोद्श्रृत्य परिश्लाव्य हरीतकी- 
काथाम्लद्वीन्यावाप्य विपचेत्‌ , तद्यथायोग॑ मासम- 
धमासं वा पाययेत्‌ | 

एक प्रस्थ दरड का चूर्ण एक जाढ़क धी में मिलता, अम्नि 
पर पिघलावे और कॉचे से मथकर जौ की राशि में पन्द्रह 
दिन सुरक्षित रसे, फ़िर उसे निक्राछ कर छान लेवे और 
हरीतकी क्ाथ तथा ग्वद्दा दही मिलाकर पकावे | इसे विधान 
के भनुसार एक मास या पन्द्रद्द दिन पिलाचे । 

ग़ग्ये पयसि महातवृक्षक्षीरमावाप्य विपचेत , 

विपके चावताय शीतीभूतं मन्थानेनाभिमथ्य नवनी- 
तमादाय भूयों महावृक्षक्षीरेणेव विपचेत्‌ , तथयथायोगं 
मास मासाथ वा पाययेत | 

गाय के दृधमें सेहुण्ड का दूध मिलाकर पकावे, पकने पर 
अपनी से उत्तार कर, शीतल होने पर मथनी से मबफर मरुखन 
निकाले और उसे मेहुण्ड के दूध के साथ ही पुन' पकावे । 
इसे विधान के अनुसार एक मास या पन्‍्द्रद् दिन पिलावे 


हरिद्राशब्विनीत्रिवृत्रिकटुकानाम घका्पिका भागा राज- 
वृक्षफलमज्ल्ामट्री कपो:, महावृक्षक्षीरपले दे, गयां 
क्षीरमृत्रयोरष्टाचष्टी पलानि, एतत सत्र घृतप्रस्थे समा- 
वाप्य विपचेत्‌, तद्यथायोगं मासमर्थमासं वा पाययेत्‌ । 
चब्य, चित्रक, दनती, अतीस, छूठ, सारिवा, त्रिफछा, 
अजवायन, हल्दी, शब्बिनी (यवतिक्ता ), निश्ोथ और 
त्रिक्ड, प्रत्येक आधा २ कर्ष, अमठतास के फल की गुद्दी आठ 
कर्ष, सेहुण्ड का दूध ठो पछ, गाय का दूध और गोमृत्र 
आठ-आठ पल, इन सब उडव्यों को एक प्रस्थ घृत में मिला 
कर पकावे। इसे विधानानुसार एुक मास या पन्द्रद दिन 
पिलछावे । 
एतानि तिल्वकधृतचतुथोनि सर्पीप्युदरगुल्मवि- 
द्रध्यप्टीलानाहछ॒ऐरन्मादापस्मारेपूपयोज्यानि गिरिच- 
नाथ; मृत्रासवारिष्रस॒राश्थाभीदर्ण महावृक्षक्षीरसंग्रताः 
सेचेत; विरेंचनद्रव्यकपायं वा शद्ववेरदेवदारुप्रगाढम्‌ | 
इन तीनों तथा चौथे तितवक घृत (वातव्याधथि में पदित) 
का प्रयोग उदर, गुम, विव्रधि, अष्ठीछा, आानाह, हझुष्ठ, 
उन्‍्माद और कअपस्मार में त्िरिचन के लिए करना चाहिए। 
गोसझूत्र, आसव, भरिष्टठ और सुरा का सेवन सेहुण्ड का दूध 
मिलाकर बार वार करना चाहिए क्षथवा विरेचन द्वव्यों के 
छाथ में सोठ भौर देवदारु का चूण अचुर परिमाण में मिला 
कर सेचन करना चाहिए॥ $०॥ 
वमनविरेचनशिरोबिरिचनद्रव्याणां पालिका भागाः 
पिप्पल्यादिवचादिहरिद्रादिपरिपठितानां च द्र॒व्याणां 
श्लक्णपिष्टानां यथोक्तानां च लवणानां, तत्सब मृत्र- 


गणे ग्रक्षिप्य महावृक्षक्षीरप्रस्थं च सृद्धप्रिना अवघट्टयन्‌ 


विपचेद्प्रदग्धकल्क, वत्साधुमिद्धमबताये शीतीभूतस- 
लमात्रा शुटिका वर्तेयेत , तासामेकां छे तिस्रों वा 
हट छु० चि० 








गुटिका बलापेक्षया मासांख्रींश्चतुरों वा सेवेत, एपा- 
55नाहवर्तिक्रिया विशेषेण महाव्याधिपूपयुज्यते (विशे- 
पेण ) कोप्रजांश्च कृरमीनपहन्ति कासश्वासक्रमिकु्ट- 
प्रतिश्यायारोचकाविपाक्रोदाव्रतोश्व नाशयति ॥ ११ ॥ 
उदर रोग में मृत्र वत्ति--दमन व्यू (मदनफल आदि), 
विरेचन द्वव्य ( निश्ोथ आदिशसंग्ोधन-शमनीय अध्याय 
में पठित ), पिप्पल्यादि, बचादि और हरिद्वादि गण ( हव्य- 
संग्रहणीय अध्याय में पठटित ) के व्यू तथा पाँचों नमक 
प्रत्येक एक-एक पछ छे, महीन पीसकर चूर्ण बनावे। फिर 
समस्त चूर्ण को गोमूत्र आादि (आ्ठों मत्र ) मत्रों में एक 
प्रम्थ सेहुण्ड के दूध के साथ, कछछी से चढाते हुए, जिसमें 
कज्क जलने न पावे, धीमी आँच पर पकावे | जब पाक 
भी-भाँति सिछ्ध हो जाय, भ्म्ति से ठतार कर शीतल होने 
पर एक-एक कर्ष प्रमाण की गोलियाँ बनावे | इनमें से एक, 
दो, था तीन वटी, द्ाक्ति के अन्सार, तीन था चार मास 
तक सेचन करे । यह क्षानाहवत्ति विशेष कर महाव्याधियों 
में प्रयुक्त होती है और कोष्टगत क्रमियों को मारती है तथा 
कास, श्वास, कृमि, कुष्ठट, प्रतिश्याथ, अरोचक, अन्न का 
परिपाऊ न होना एवं उदावत को नष्ट करती है ॥ ११॥ 


मदनफलमज्जकुटजजीमृतके क्ष्चाकुधघामार्गबत्रिवृन्षि- 
कटुकमर्पेपलब्रणानि महादृक्षक्षीरमृत्रयोरन्‍्यतरेण पि- 
ट्राउल्बुएमात्रां बर्ति _ इत्वोदरिण आनादे तेललब- 

०. 

णाभ्यक्तगुठस्यकां ढे तिल्लो वा पायो निवध्यात्‌ , 
एपा55नाहवर्तिक्रिया वातमृत्रपुरीपोदावतोध्मानानादेषु 
विधेया ॥ १२॥ 

उठर रोग में आनाहवरत्ति-क्रिया-मैनफल की गिरी, 
कुटज, जीमूत ( देवदाली ), इच्चाकु ( कद्ठतुम्बी ), धामार्गव 
€ महाकोशातकी ); निद्योथ, साठ, भरिच, पिप्पछी, सरसों 
और पाँचो नमक को सेहुण्ड के दूध या गोमृत्र किसी एक 
के साथ पीसकर, अँगूठे के चरावर वर्ति वनावे तथा उदर 
रोग में भानाह होने पर, रोगी की युदा में तेल-नमक 
लगाकर, एक या दो वर्ति अवेश करे | इस आनाहवर्ति- 
क्रिया का प्रयोग वातज, मृत्रज और घुरीपज उद्ावते, 
आध्मान तथा आनाह में करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

विमर्श:--उदावर्त, आध्मान तथा आनाह इन तीनों 
व्याधियों में वायु की प्रधानता रहती है, किन्तु छद्रणमेंद 
से इनकी गणना प्रथक-एथक्‌ की गई है। सुश्रत्त ने उदावर्त 
की उत्पत्ति के अनेक कारण बतकाये ह तथा इसकी निरूक्ति 


मिन्न शब्दों में की है-“वातविण्मृत्रजुम्भाश्ुक्षवोद्ारवमीन्द्रिये- । 
व्याइन्यमानरुदितैरुटावर्तोीं निरुच्यते॥? 


(सु. उ. भ. ५३) 
आध्यान का ठतक्तण--साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदर्र शृशम्‌ | 
आव्मानमिति जानीयादौर वातनिरोधजम्‌ ॥" (सु. नि.ज १) 


आनाह रोग, आमरस यथा मर के आमाशय या पक्काशय में 
सचित होने के कारण उत्पन्न होता है--आम शकद्वा निचित 


क्रमेण भूयो विवद्ध विद्युणानिलेन ! प्रवतेमान न यथाट्वमेन विक्रार- 


मानाहमुढारन्ति ॥? ( छु. उ. ज. ५६ ) 


प्लीहोदरिणः सिग्वस्विन्नस्थ दध्ता भुक्तवतो 


६६ 


सुश्न॒तसंद्दिता 
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वामबाहों कूर्पराभ्यन्तरतः सिरां विध्येत् , विमर्दयेश्च 
पाणिना प्लीहान॑ रुधिरस्थन्दनाथं; ततः संशुद्धदेह 
समुद्रशक्तिकाक्षारं पपसा पाययेन , हिंदुसौवर्चिके 
वा क्षेरेण, खुनेन पल्ाशक्षारेण वा यवक्षारं, किशुक 
क्षारोदकैन वा चहुश' खुतेन यतनक्षारं, पारिजातकेश्षु- 
रकापामागक्षारं वा, तेलसंसर्ट शोभाझ्ननकयूपं पिप्प- 
लीसन्वबचित्रकयुक्तं,. पूतिकरछक्षार॑ वा5म्लखुत॑ 
विडलबणपिप्पलीगप्रगाढम ॥ १३ ॥ 

क्षीद्वोंदर चिकरित्सा--प्लीहोदर के रोगी का सेंहन, स्वेंदन, 
करके ढद्दी के साथ भोजन करावे और वबायें द्वाथ सें कृर्पर 
प्रदेश के अन्दर की शिरा का बेधन करे तथा रक्त निकाछने 
के छिए श्लीद्दा को दथ्ेी से मठे । फिर ( चमन विरेचन के 
द्वारा ) शुद्ध शरीर वाले रोगी को, समुठ्ठ से निक्‍्छी हुई 
शुक्ति का क्षार दूध के साथ पिछावे। अथवा हींग और 
सज्ीयार दूध के साथ पिछाबे, या दाने हुए पछाश्षार के 
साथ यबत्षार पिछावे । ्षथवा अनेक बार छाने गए पछाद- 
पुष्पक्ारोदक के साथ यवच्षार पिछावे । अथवा पारिजातक; 
ताठ्मयाना और अपामार्ग क्षार का सेवन करावे। अथवा 
तंठ मिश्रित सद्दिनन का काथ पिप्पछी, सेन्धा नमऊ और 
चित्रक मिलाकर पीच। अथवा काक्ी में घोछफ़र छाने गए 
पूनिक्र्ष के ज्ञार में विडनमक तथा पिप्पछी श्रद्चुर मात्रा में 


, 


मिछाकर सेवन करे ॥ १३ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्त्नवेरयवक्षारसे- 
न्य॒वानां पालिका भागाः, ध्रृतप्रस्थ तत्तुल्य॑ च क्षीरं 
तदकथ्यं विपाचयेव , एतत््‌ पटपलक नाम सर्पि: 
प्लीह्मप्रिमन्नगुल्मोदरोदाबतंश्रयधुपाण्डु रोगकासश्वास- 
प्रतिश्यायोध्यवातविपमज्यरानपहन्ति । अन्दाग्नियों हि- 
व्ग्यादिक चृणमुपयुझ्लीव ॥ १४ ॥ 
उद॒र रोग में पट्पछ घृत--पिप्यछी, पिप्पछीमछ, चब्य, 
चित्रक, सॉठ, यवज्ञार और सेन्धानमऊ एक एक पछ, घृत 
वथा दूध एक एक प्रस्थ, इन्हें एक साथ मिलाकर पकाचे | 
यद्ट पटपछऊक नाम घुस, एडीद्वा, अप्रिमाद्य, गुदम, उठर, 
टदाबते, शोथ, पाण्ड, कास-श्वास, प्रतिश्याय, ऊर्ध्ववात 
कौर विपमम्चर को नष्ट करता द। क्षथवा मन्दाप्मि चारा 
रोगी दिद्ग्वादि चूर्ण का उपग्रोग करें ॥ १४॥ 
यह्ृदाल्येडब्रेप एवं क्रियाविभाग: | विशेषतस्तु 
दक्षिणबाहदी सिराव्यथः ॥ १४५ ॥ 
का :अशषव्युदेर में शिरावेध--यकृद्यद्युटर में भी इसी क्रिया 
ते का व्यवहार करना चद्विण । इसमे (प्रीदोदरसे) अन्तर 
यहां दे कि शिराबेव दाहिने द्वाथ में 2 5 | 
सणिवन्ध सतन्नाम्य बामाइप्रसमीरिताम | 
ददेत सिर शरणाश प्लीहो वैद्य: प्रशान्तने ॥| १६॥ 
क्ीह्ोंदर में भिरादाइ--वेच्च प्छीट्ठा की शान्ति के छिए 
सगिवन्ध ( कझाई ) को छुछ झुकाकर। चार्ये अंग की ओर 
हा श्विरा को (च्ठ ) बाण से भीतर जठावे ॥ १६ ॥ 
बद्धगुद परिल्नार्वा ग्थस्थिन्नस्या: 
स्थावा 32 डड 85 ही! 
वुलमपहाय र।मराज्या उद॒र॑ 


पाटयित्वा चतुरइलश्रमाणमन्त्राणि निष्क्रप्य निरीच्य 
बद्धगुटस्यान्त्रप्ततिरोधकरमश्मानं बाल वाउपोह्य मल- 
जातं वा ततो मधुसपिभ्योमभ्यज्यान्त्राणि यथास्थान॑ 
स्थापयित्वा वाह्म॑ त्रणमुदरस्य सीव्येत | परिस्तलाविण्य- 
प्येबमेव शल्यमुद्ध्रृत्यान्त्रस्तावान्‌ संशोध्य, तच्छिद्- 
मान्त्रं समाधाय कालपिपीलिकाभिब्शयेत , दष्टे च 
तासां कायानपहरेन्न शिरांसि, तत' पूत्रबत्‌ सीव्येत , 
संधानं च यथोक्त कारयेव, यपष्ट्रीमधुकमिश्रया च॑ 
क्ृष्णमृदाउबलिप्य बन्वेनोपचरेत, ततो निवातमागारं 
प्रवेश्याचारिकमुपदिशेन्‌ , बासवेच्चनं तैलट्रोण्यां सर्पि- 
द्रोण्यां वा पयोश्व॒त्तमिति ॥ १७ || 

बद्गुढोदर भौर परिस्तावी उदररोग की चिकित्सा-बद्गगुद 


और परिख्रावी उदर में, स्नेहन, स्वेद्न एवं अम्यक्ञ से युक्त 
रोगी की नामि के नीचे, वाम भाग में रोमराजी से चार भंगुक् 


स्थान छोडकर उदर में चरीरा छगावे और चार अंग्रु 
भआँत बाहर निकाल, भी भाँति परीक्षा करके, बढगृठोद्र 
के औँतों के अवरोधऊ पत्थर, बार था मछ को दूर करे। फिर 
आँतों में मछु एवं घत पोतकर, औऑतों को यवाध्यान स्थापित 
करके उठर के बाहरी घण को सी ठे। परिश्रावी उदर में 
भी इसी प्रकार शज्य को निकाछ कर, धन के स्राव को 
साफ करके, छिठचाठढी भाँत को बराबर मिलाकर उस 
स्थान में काठी चीटियों से कटाये। जब चीटियाँ आाँत को 
पकड ढे उनका धठ शिर से अछग कर दे और पहले की 
भाँति ददर घण को सी दे। घ्ण का सन्धान पूर्वऊ्थित 
विधि के अनुसार करे। मुलेठी मिल्ली हुई काछी मिट्टी का 
लेप करके पट्टी बाँध दे। फिर वायुरद्वित भ्रद्द में रोगी को 
लेजा कर परिचारकों को उनका कर्तंध्य समझा दे। इस 
रोगी को तेल था घी की 8ोणी ( टब ) में त्रिठावे और केचछ 
दूध का धाद्वार कराव॑ ॥ १७॥ 

दकोदरिणस्तु बातहरतलाभ्यक्तस्थोष्णोदकस्वि- 
न्नस्य स्थितस्याप्रीं: सुपरिग्रहीतस्याकक्षात्‌ परिवेधित- 
स्याधोनाभेवामतश्चतुरह्ुुलम पद्दाय रोमराज्या त्रीहिसु- 
खेनाडुछतोदरप्रमाणमबगाढं विध्येत्‌ , तत्र श्रप्वादीनाम- 
न्यतमस्थ नाडीं ट्विद्वारां पश्चनाडी वा संयोज्य दोपो- 
दकमवसिश्वेत्‌ , ततो नाडीमपहतत्य तेललवणेनाभ्यज्य 
त्रणं बन्वेनोपचरेत, न चेकस्मिन्नेव दिवसे सच दोपो- 
दकमपहरेन्‌ , सहसा हछयपहते ठृष्णाज्वराद्मदौतीसार- 
खासकासपाददाहा उत्पद्येरन्नापूर्यते वा भ्रशतरमुदरम- 
सज्ञातप्राणस्य, तस्माततीयचतुर्थप्चमपष्ठाप्टमद्शस- 
द्वादशपोडशरात्राणामन्यत्ममन्तरीकृत्य. दोषोदकम- 
ल्पाल्पमवसिश्वेत्‌ निःखते च दोपे गाढतरमाविकको- 
शेयचर्मणामन्यतमेन परिवेष्टयेुद्रं, तथा नाध्मापयति 
वायु; पण्मासांश्व पयसा भोजवेज्जाइलरसेन वा, 
ततद्रीन्मासानधोष् केन पयसा फलाम्लेन जान्नल- 
रसेन वा, अवुशिष्ट मासत्रयमन्न॑ लघु हि॑ वा सेवेत; 
एवं संबत्सरेणागदो भवति ॥ १८॥ 


श्रध्याय. १४-१४ | चिकितस्थानम्‌ ६७ 
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की सालिश तथा उप्णजल से स्वेद्न करके, विठावे। 
समझदार व्यक्ति उसे भली-भाँति कक्षा प्रदेश से पकड़कर 
रखें, व्रत लिपटे हुए उस रोगी की नामि के नीचे, बाईं भोर 
चार अंगुल रोमगजी से हटकर, त्रीहिसुख शख्त्र ( 7०००० ) 
से अंगूठे के उदर के वरावर गहरा वेधन करे । इसमें रांगा 
आदि किसी घातु की अथवा पख (पत्तियों के पंख) की दोनों 
जोर मुख वाली नली लगाकर दोपयुक्त जल को बाहर 
निकाले । इसके बाद नली को निकाल कर, तेछ तथा नमक 
का लेप करके, म्रण पर पट्टी बाँध दे । एक ही दिन में समस्त 
दोपयुक्त जल को न निकाले, क्योंकि सहसा सम्पूर्ण जरू 
निकलने पर तृष्णा, ज्वर, अद्वमढ, अतिसार, श्वास और 
पाददाह उत्पन्न हो जाते है भ्थवा दुर्बल रोगी के उदर में 
अत्यधिक जल भर जाता है। इसलिए तीन, चार, पाँच, छ;, 
आठ, दश, बारह और सोलह दिन में से किसी एक का 
भन्तर देकर, दोपयुक्त जरू को थोड़ा-धोडा निकालना 
चाहिएु। दोपोदक के निकरक जाने पर भेड़ के घचमडे, 
रेशमी चसख्र या किसी अन्य चमडे से उदुर को बाँध 
देना चाहिए । इस प्रकार वायु के ह्वारा भाध्मान 
( 7५ 00/6७ ) नहीं होता | छे मास तक दूध या जाँयछ 
जीवों के मांसरस के साथ भोजन करावे | इसके पश्चात्‌ तीच 
मद्दीने तक आधा जल मिले हुए दूध, फलों के खट्टे रस था 
जंगली जीवों के मासरस के साथ भोजन दे तथा शेष तीन 
महीने तक दहितकर, हढ्का अन्न सेवन करावे। इस प्रकार 
एक वर्ष में रोगी रोगरहित हो जाता है ॥ १८ ॥ 
भवति चात्र-- 
आस्थापने चेव विरेचने च पाने तथाइ5हा रविधिक्रियासु | 
सर्वोदरिभ्यः कुशले:ः प्रयोज्य क्षीर श्र जाज्नलजो रसो वा | 
इति सुश्रुवसंहितायां चिकित्सास्थाने उद्रचिकित्सितं 
नाम चतुदंशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ 


ााा० पक ५० 


उद॒र रोगों में दूध और जांगर जीचों के मांसरस का 
प्रयोग-जैसा कि--कुशल चैयय को, उद्र रोग के सभी रोगियों 
के लिए भास्थापन, विरेचन आदि क्रियाओं तथा पीने और 
भाहारविधि में, औौपधिसिद्दध दूध अथवा जांगल जीरो का 
मांसरस प्रयोग करना चाहिए ॥ १९॥ 

विमरश---आजकरक जलोदर की चिकित्सा में जल निकालने 
के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे ?ध्एएंप्डट 
कहते हैं । इस विधि में 7४००४ थ्यदे 08&7०एे०४ शस्त्र से 
एल्आांगाल्ण व्ब्शाए में चेधन किया जाता ह्ठै । इस क्रिया 
का प्रयोग कभीन्‍कशी अनेक बार करना पडता है। शख्र- 
क्रिया विधि का सत्तिप्त वर्णन इस प्रकार है--+४० एावतढ, 
प्रमशयाह्‌ 0863 ९णर्ाए०१, 70 76४ 878९5 ंहंत०- गगुण्ण॑श्ते 
&५ ४36 ७०८७ 58९६(९0०, प्रधाशीए ध॥6 प्रयापे76 वए४ थो0ए९ 
फि९ एणे०४४; 6 अप ए खगल58ते. क्याते शाह 00४87 िएफ्ड 
फरंगर का०पट्ठीए 6 णोवेणांफो! ऊर्णों, ७ छ700880 78 


ि05क 8 जाग ते॥यच्ता बगा्त॑ चाह इंगणनंग्र थे०्एते, छत 
5880 60 छात्र & ०णी०वाणा त/65%णह 4. धरड।॥ फापे४ छा 
व67 77086 06 ७७ए760 

णढ 80008 470 एा80008 0 ब्याड्रुदाप? 


इत्यायुवंद्तस्वसंदी पिका भाषादीकारयां चतुर्दशो5ध्यायः ॥१श॥ 
>--ः--> टू 


पश्चदशोष्ध्यायः 


अथातो मूढगर्भ चिकित्सित॑ व्यास्यास्यामः || १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः | २ ॥ 
मूठगर्भचिकित्सा का उपक्रम--इसके अनन्तर सठगर्भ॑ 
की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जाता है, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत्त प्रय्गति शिष्यों से) कहा ॥१ श॥ 


नातो5न्यत्‌ कष्टटममस्ति यथा मूढगर्भशल्योद्ध- 
रणम्‌; अंत्र हि थोनियक्षत्लीहान्त्रविवरगभोशयानां 
मध्ये कम कतेड्यं स्पशन, उत्कर्षणापकर्षणस्थाना- 
पवतनोत्कर्तनभेदनच्छेद्नपीडनजूंकरणदारणानि चैक- 
हस्तेन गर्भ गर्भिणीं चाहिंसता, तस्मादधिपतिसा- 
प्ृ्छय पर॑ च यत्रमास्थायोपक्रमेत ॥ ३ ॥ 

सूढगर्भ शक्य को निकालने के समान दूसरा कठिन 
( शक्य ) कर्म नहीं है। इसमें योनि, यक्चत्‌ , प्लीहा, आन्त्र- 
गुहा तथा गर्भाशय के भध्य सें, स्पर्श के द्वारा, कार्ये 
करना पडता है। उत्कपण (अधोगत गर्भ को ऊपर उठाना ), 
अपकर्पण ( ऊर्ध्वंगत गर्भ को नीचे करना ), स्थानापवर्तन 
(उत्तान गर्भ का सुख नीचे की ओर करना ), उद्धत्तन 
(नीचे की ओर मुख वाले गर्भ को उत्तान करना ), उत्कत्तन 
(ऊपर उठे हुएु किसी अंग को काटना ), भेदन, छेद्न 
(सतगर्भ के अंगों को काट कर टुकड़े करना ), पीडन 
(दवाना » ऋजूकरण ( टेढ़े गर्भ को सीधा करना ) और 
दारण ( फाडना ) आदि काये, यर्भ और यर्भिणी की रक्षा 
करते हुए, एक हाथ से करने पड़ते हैं। इसलिए राजा की 
अनुमति लेकर, वडी सावधानीके साथ कार्य करना चाहिए॥ 

तत्र समासेनाष्टविधा मूढगभगतिरुद्दिष्टा; स्वभा- 
बगता अपि त्रयः सद्भा भवन्ति-शिरसो बेगुस्यादंस- 
योज॑घनस्य वा ॥ ४ ॥! 

मढगभ के प्रकार--सूढयभे की गति संक्षेप में आठ 
प्रकार की होती है। प्राकृतिक रूप से भी तीन अकार की 
झुकावरे ( गर्भ में ) होती है, (१) शिर की चक्रता के कारण, 
(२) अंसप्रदेश ( शिर और वाहु ) की वक्रता के कारण तथा 
(३) जघन अदेश (कि का अग्नभाग) की वक्रता के कारण ॥ 

जीवति तु गर्भ सूतिकागर्भनिहेरणे प्रयतेत | 
निहंतुमशक्ये च्यावनान्‌ मन्त्रातुपस्सुयातू;। वान्‌ 
बद्यामः ॥ ४ | 

सगे में मन्त्र श्रयोग-जीवित गर्स की स्थिति में 


जरंगण प्रात छ/0प्रप०४ 8076 धा०्क सदा 20 प्रागाढ वीप्रवे , सूतिका के गर्भ को निकालने का अयत्न करना चाहिए। यदि 


द्प 


झुश्ुुतसंहिता 





>ययवयपपरपपपपपपपपपयरपपपकपपरयपपरपरयपपपपतपपपपपप 
गे के निकलने में कठिनाई हो तो “च्यावन ( गर्भ | गर्भ को निकाले। पार्श्व की भोर शिर मुडे हुए गर्म में, कन्वे 


पिरानेवाले ) मन्‍्त्रों' को सुनाना चाहिए। उन अनन्‍्त्रों का 
कथन किया जाता है ॥ ५॥ 
“इहासृतं च सोमग्र चित्रभानुश्व भामिनी | 
उच्चे श्रवाश्व तुरगो सन्दिरे निवसन्तु ते॥६॥ 
हे सुन्दरि! तुम्दारे इस मन्दिर ( गृह ) में अछत, सोस 
( चन्द्रमा ), चित्रभानु (सूर्य ) और उच्चेः्रवा नामक 
(इन्द्र का अश्व ) घोडे का निवास हो ॥ ६ ॥ 
इद मस्ृतमर्पा समुद्धृतं वे तब लघु गर्भमिमप्रमुख्त ख्रि| 
तद्नलपवनाकबासवास्ते सह लवणाम्बुधरेदिशन्तु शांतिम| 
है स्रि। यह अमृत समुद्र से निकाला गया है, तुम्हारे 
गर्स को यह शीघ्र मुक्त करे। अप्नि, वायु, सू्, इन्द्र तथा 
समुद्र तुग्हें शान्ति प्रदान करें ॥ ७॥ 
मुक्ताः पशोविपाशाश्र मुक्ताः सूर्यण रश्मयः | 
मुक्तः स्वभयाद्रभ एल्रेहि विरमावितः ॥ ८॥। 
पशु के पनन्‍्धन खुछ गए, सूर्य ने अपनी किरणें फेला 
दीं। है गर्भ! तुम सब विश्न-वाधाओं से मुक्त हुए, आवो, 
णावो भौर सुरक्षित रहो ॥ 4 ॥ 


ओऔपधानि च विदध्याद्यथोक्तानि। मरते चोत्ता- 
नाया आशुम्नसक्ध्या वस्थाधारकोन्नमितकव्या घन्वन- 
नगवृत्तिकाशाल्मलीमृत्ल्ाधुताभ्यां म्रक्षयित्वा हस्तं योनी 
प्रवेश्य गर्भमुपहरेत्‌ तन्न सक्थिभ्यामागतमनुलोममे 
वाब्छेत्‌ ; एकसक्थ्ना प्रतिपन्नस्येतरसक्थि प्रसायो- 
पहरेत , स्फिर्देशं प्रपीड्योध्वेमुत्क्िप्प सक्थिनी प्रसा- 
योपहरेत्‌ , तिर्यंगागतस्यथ परिघस्येव तिरश्वीनस्य 
पश्चादर्धमूथ्बे मुत्क्िप्य पूवोधेमपत्यपथ्थं प्रत्याजंबमानी- 
यापहरेत्‌ ; पाश्चोपवृत्ताशरसमससं प्रपीड्योध्वमुस्क्षिप्य 
शिरो5पत्यपथमानीयापहरेत्‌ , बाहुह्नयप्रतिपन्नस्योध्वे 
मुत्पी्यासो शिरोडतुलोसमानीयापहरेत्‌ , द्वावन्त्याव- 
साध्यो मूढगर्भा, एब्मशक्ये शख्रमबचारयेत्‌ || ६ ॥ 
मूढगर्भ में गर्भ निकालने की क्रिया--पूर्वकथित ( शारीर 
स्थान में अपरापातन के लिए पठित) औपधियों का भी प्रयोग 
करे। गर्भस्थ शिक्षु की झत्यु होने पर, गर्सिणी को चित्त 
लिटावे और दोनों जघा सिकोड क्र, कटि के नीचे कपडे की 
गद्दी लगा, कटिभाग को कुछ ऊँचा करे। फिर धन्वन ( घन 
इँक्षो बद्रीसइशपत्नः ), नशवृत्तिका ( शल्लकी ) और सेसर 
का छुआव तथा घी हाथ में लेप कर, योनि में प्रवेश करे और 
गे को निकाले। इनमें जंघाओं ( पैरों ) के द्वारा निकले 
हुए गर्भ को अनुलोमरूप में ही सीचे । एक जथा के वाहर 
जाने पर दूसरी जंधा को भी फैछाकर गर्भ को निकाले। 
नितर्व को दवा कर ऊँचा उठावे और जथाओं को फैलाकर, 
गर्भ को निकाले। तिरछे आये हुए तथा अर्गछा ( किधाड को 
बन्द रखने के लिए छूगने वाछा ढढा ) की भाति वेंडे गर्भ के 
पिछले जाघे भाग ( नितस्ब, पेर ) को ऊपर उठा कर, अगले 
जाते भाग (क्षिरों भाग ) को योनिमार्य में सीधा करके, 


को दवा कर ऊपर उठावे और शिर को योनिमार्ग में छाकर 
गर्भ को निकाले। दोनों हाथों के द्वारा बाहर आये हुए गर्भ 
में गर्भ को ऊपर उठावे और ऊध्वंभाग को अनुछोम दिल्ला 
में छाकर गर्भ को निकाले । अन्त के दो मूठगर्भ असाध्य 
होते ह। जिस मूठगर्भ में इन क्रियाओं से फक न निकले, 
उसमें शख्र प्रयोग करना चाहिए ॥ ९ ॥ 


विमशः--पाश्रात्य चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, 
उपयुक्त मृढगरभों का नामकरण, निम्नलिखित रूप में 
किया जा सकता है। (१) सक्थिभ्यामागतम (फण्या। 
97९९० ए7९5९४/७४४०॥ ) (२ ) एकसक्थ्ना प्रपन्नस्थ ( 90० 
पणट्ट ०" ]7/९6 97९४४४४४०० ) (३) स्फिगृदेशेनागतस्य 
(ड्णा०- छा९९०। ए/९5९7४४0॥ ) (४) तियंगागतस्य 
( प्शाइएट/5.. एः65शऑधरव0॥ ) (७५) पाशवापदृत्तशिरसम्‌ 
( प्रफशाउइएश5 फ्ा०5शाक्िफणा तज्ञा। एा0958 ०६ ॥8705 ) 
(६) वाहुद्दयप्रतिपन्नस् ( 00०5८. छा/€४९7&४०7 ) 
एफ 0. 007ए०गव एए७शात्राणा तथा #ैं०४ 
००0. 7066 9765९४7४४0०० असाध्य माने गए च्वे ) सुढू* 
गर्भ की इन अवस्थारओं में शज्लावचारण की आवश्यकता 
होती है । 
सचेतन च शखस््रण न कथख्न दारयेतू। * 
दार्यमाणो हि जननीमात्मानं चेब घातयेत्‌ ॥ १०॥ 
अविपह्य बिकारे तु श्रेयो गर्भेस्य पातनमू | 
न गर्मिण्या विपयौसस्तस्मात्माप्तं न हापयेत ॥११॥ 
मूठगर्भ को निकालने के लिए शख-प्रयोग--जीवितगर्भ 
को कभी शस्त्र से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि काटने पर 
माता और शिक्ष दोनों की झंत्यु हो जाती है। असहनीय 
व्याधि की दशा में गर्भपात कराना कल्याणकारी होता है। 
गर्शिणी की झूत्यु न हो इसलिए उपस्थित वस्तु को नहीं 
छोडना चाहिए अर्थात्‌ उस समय गर्शिणी की रक्षा करनी 
चाहिए ॥ १०-११ ॥ 
ततः खियमाश्वास्य मण्डलाग्रेणाहुलीशस्लेण वा 
शिरो विदाये, शिरःकपालान्याहत्य, शझ्भुना गृहीत्वो- 
रसि कक्षायां वाउपहरेत्‌; अभिन्नशिरसमक्षिकूटे गण्डे 
वा, अंसससक्तस्यांसदेशे बाहू छित्त्वा, दृतिमिवाततं 
बातपूर्णोद्रं वा विदाये निरस्यान्त्राणि शिथिल्रीभूत- 
माहरेत्‌, जघनसक्तस्थ वा जघनकपालाचीति ॥१श॥ 
खी को जाश्वस्त करके मण्डलाम्र (स०णा० ४६४१ 77०) 
था अंगुलिशस (7?77९४०० ४7४7९) से यर्भके शिर को फाडे और 
शिर तथा कपाछास्थियों को बाहर खींचकर शंकुयन्त्र ( छिंएए 
४00४ ७7ते ००००७७ ) के द्वारा छाती या कक्षा पकड़कर गर्भ 
को बाहर निकाले। शिर के न टूटने पर भत्षिकूट या कपोछ 
भदेश पकड़कर, कधा फेंसने पर, अंसप्रदेश से वाहु को काट 
कर, सशक के समान फूले या वायु से भरे हुए उदर वाले 
गर्भ के उद्र मे चीरा छगा, आँतों को निकाछ, गर्भके शिधिक 
होने पर उसे बाहर निकाले। नितम्व प्रदेश के फँसने पर जघन 
कपालों को काटकर गर्भ को निकाले ॥ १३ ॥ 


, भध्याय- १५ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


हि 








किंबहुना-- 
यद्यद्न हि. गर्भेस्य तस्थ सजति तद्विषक्‌ | 
सम्यग्विनिह रेच्छित्त्वा रक्षेन्नारीं च यत्नतः॥ १३॥ 
अधिक क्या कहा जाय--उस गरस का जो जो अड्ज रुकता 
हो उसे काटकर भलीभाँति वेच्य वाहर निकाले और यल्षपूर्वक 
नारी की रक्षा करे॥ १३॥। 
गर्भेस्य गतयश्रित्रा जायन्तेडनिलकोपतः । 
तत्रानल्पमतिर्वेद्यो बंतेंत विधिपूर्वकम्‌ ॥ १४ ॥ 
वायु के अ्रकोप से गर्भ की गति ( स्थिति ) नाना प्रकार 
की हो जाती है, ऐसी दक्ञा में चुद्धिमान वेद को विधिपूर्चक 
कार्य करना चादिए ॥ १४॥ 
नोपेक्षेत म्तं गर्भ मुहृतमपि पण्डितः | 
स ह्याशु जननी हन्ति निरुच्छासं पशु यथा ॥ १५॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य, एक क्षण भी झतक गर्भ की उपेक्षा न 
करे, क्योंकि वह साता को उसी प्रकार शीघ्र सार डालता दै 
जिस अकार श्वास रुकने से पशु की रूत्यु हो जाती है॥ १५॥ 
मण्डलाग्रेण कर्तव्य छेद्यमन्तर्विजानता ! 
वृद्धिपत्र हि तीचणामं नारी हिंस्यात्‌ कदाचन | १६॥ 
शखकमं के ज्ञाता वैद्य को, भण्डलाम्र शस्र( 07०ऐंक्ाः 
६7766 ) के द्वारा अन्दर छेदन कर्म करना चाहिए, क्योंकि 
वृद्धिपत्र (8००७७ ) का अग्रभाग तीचण होता है, उससे 
छेदन करने में स्री की प्राणहानि संभावित है॥ १६॥ 


अथापतन्तीमपरां पातयेत्‌ पूर्वबद्धिपक | 
हस्तेनापहरेद्ाउपि पाश्चोभ्यां परिपीड्य वा ॥ १७ ॥ 
यदि अपरापातन न होता हो तो वेच, पूर्वोक्त विधि 
( शारीर स्थान में पठित ) के द्वारा अपरापातन करावे अथवा 
हाथ से पार््रनाग को दुवाकर निकाले ॥ १७ ॥ 
घुनुयात्र मुहनोरी पीडयेद्वांइसपिण्डिकाम्‌ | 
वैल्ञाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमान्‌ सिषक्‌ ॥ १८ ॥ 
चुद्धिमान्‌ वेथ, तैलसिक्त योनि चाछी उस स्त्री को धीरे- 
धीरे ( हाथ-पैर पकडवाकर ) हिछाकर या के को दवाकर 
अपरापातन कराचे॥ १4८॥ 
एवं निहंतशल्यां ठु सिश्लेदुष्णेन वारिणा। 
ततो5भ्यक्तशरीराया योनो खेंहं निधापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
शख्रकर्म के पश्चात्कम--इस प्रकार जिस नारी का शल्य 
( मूठगर्भ ) निकछा हो उसे उष्ण जरू से स्नान करावे और 
शरीर में तेछ की मालिद्व करके योनि में तेल (पिचु) रखे ॥१५९॥ 
एवं मृद्दी भवेद्योनिस्तच्छूल॑ चोपशाम्यति। 
कृष्णातन्मूलझुण्ध्येलाहिडु भागी: सदीप्यकाः ॥ २०॥ 
बचामतिविपां राख्यां चव्यं संचृण्ये पाययेत्‌ | 
ल्लेहेन दोपस्यन्दाथ वेद्नोपशमाय च॥ २१॥ 
कार्थ चेषां तथा कल्क॑ चूण वा स्नेहवर्जितम्‌ | 
शाकत्वग्धिरूग्वतिंविषापाठाकट्ुकरोहिणीः ॥ २२ ॥ 





, तथा तेजोबतीं चापि पाययेत्‌ पूवेबद्धिषक्‌ | 

त्रिरात्र पद्चसप्ताहं ततः स्नेह पुनः पिवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पाययेतासबं नक्तमरिष्ठ॑ वा सुसंस्क्रतम्‌ | 
शिरीषकक्ुभाभ्यां च तोयमाचमने हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
दपद्रवाश्ध येअन्ये स्थुस्तान्‌ यथास्वमुपाचरेत्‌ | 

सवंतः परिशुद्धा च ल्निग्धपथ्याल्पमोजना ॥ २५॥ 
स्वेदाभ्य्वपरा नित्यं भवेत्‌ क्रोषषिवजिता । 

पयो बातहरेः सिद्ध दशाह भोजने हितम्‌॥ २६ ॥ 

इस अकार योनि कोमल होती है तथा योनिशूछ भी 

शान्त हो जाता है। पिप्पली, पिप्पलीमूछ, सॉठ, इलायची, 
हींग, भार्गी, अजवायन, वच, अतीस, रास्ता और चब्य का 
चूर्ण, दोपों को वाहर निकाछने तथा बेदना की शान्ति के 
छिए, घत के साथ पिछाये अथवा इन औपधियों का स्नेह- 
रहित क्वाथ, कहक या चूर्ण खिलावे। चरुणा की छाछ, 
हींग, अतीस, पाठा, कुटकी तथा तेजबक का चूर्ण वनाकर 
भी वेथ, पूर्वोक्त विधि के अनुसार (घी के साथ) 
पिछावे । इसके पश्चात्‌, तीन, पाँच या सात दिन पुनः 
स्नेहपान करावे और रात्रि में विधिपूर्वक बना हुआ 
आसव था भरिष्ट पिलावे। झ्िरीप और अर्जुन का क्राथ 
आचमन (कुल्ला या पान) के लिए द्वितकर होता है। 
जन्य उपद्र्वों ( वातरोग ज्वर जादि ) के लिए तदनुकूछ 
चिकित्सा विधि का अयोग करना चाहिए। सम्पूर्ण रूप से 
शुद्ध हुई नारी नित्य जिग्घ, हितकर और अरुप भोजन करे, 
स्वेदन और अभ्यद्ग करावे तथा क्रोध न करे । दश दिन तक 
भोजन में वातहर द्वव्यों से सिद्ध ( शतपुष्पा आदि ) दूध 
का सेवन करे ॥ २०-२६ ॥ 

रस॑ दशाह शेषे तु यथायोगमुपाचरेत्‌। 

व्युपद्रवां बिश्ुद्धां च ज्ञास्वा च बरर्णिनीमू ॥ २७॥ 

ऊध्य चतुभ्यों मासेभ्यो विसजेत्‌ परिहारतः | 

योनिसन्तर्पणे5भ्यद्ले पाने बस्तियु भोजने ॥ २८॥ 

बलातेलमिदं चास्ये दद्यादनिलवारणम्‌ | 

शेप दिनों में अनुकछूछ जाहार का सेवन कराना चाहिए 

तथा उपद्रव रहित, विशुद्ध, और झुन्दर वर्ण होने पर, 
चार मास के वाद्‌ आहार-विहार के वन्धन से मुक्त कर 
ठेना चाहिए। इस नारी (प्रसूता ) के योनि संतर्पण, 
जभ्यड्र, पान, वस्ति तथा भोजन में वावनाशक अधोलिखित 
बलातैल का प्रयोग करना चाहिए ॥ २७-२८३ ॥ 

बलामूलकघायरय दशमूलीम्शतस्य च॥ २६ ॥ 

यवकोलकुलत्थानां काथस्य पयसस्तथा | 

अष्टावष्टी शुभा भागास्तैलादेकस्तदेकतः ॥॥ ३० ॥ 

पचेदावाप्य सधुरं गण सेन्धवर्संयुतम्‌ | 

तथाऊ्गुरुं सजेरसं सरल देवदारु च॥ ३१॥ 

मज्जिष्ठा चन्दनं कुछमेलां कालाठुसारिवाम्‌ | 

मांसीं शैलेयक पत्र तगरं सारिवां चचामू॥ ३२॥ 

शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां. पुननवाम्‌ | 

तत्‌ साधुसिद्ध सौवर्ण राजते झन्मये5पि वा ॥३३॥ 


७० 
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प्रक्षिप्प कलशे सम्यक स्वन॒ग॒प्त निधापयेत्‌ | 

बलातवैलमिद ख्यातं. सवंवातविकारलुत ॥ ३४ ॥ 

यथाबलमतो मात्रां सृत्तिकाये प्रदापय्रेत | 

था च गर्भोथिनी नारी क्षीणशुक्रत्व यः पुमान्‌ | ३१ | 

बातक्षीणें ममहते मथितेडभिहते तथा | 

भग्ने श्रमाभिपन्ने च॒ सर्वयबोपयुज्यते | ३१६ || 

एतदाक्षेपकादीन ये वातव्याथीनपोदह्दति | 

हिक्कां कासमथीमन्ध॑ गुल्म॑ ख्ासं च दुस्तरम ॥२०७)॥ 

पण्मासानुपयुज्येतदन्त्रवृद्धिमपोहति | 

प्रत्यत्रधातुः पुरुषों मवेथ् स्थिर्यीवनः ॥ ३८ | 

राजामेतद्धि कर्तव्य राजमात्राश्व ये नराः | 

सुखिनः सुकुमाराश्व धनिनश्वापि ये नराः॥ ३६ ॥ 

सूतिका रोग में बछातैंड-सरेंटी की जड़ का क्ाथ, 

दशमूछ का क्ाथ, जी, चेर और कुछथी का क्वाथ तथा दूध 
काठ-आठ भाग और तेढ एक भाग, इनमें मधुर गण के 
द्रव्य ( काकोर्यादिगण ), सेन्धानसक, भगर, राछ, 'वृपबृत्त, 
देचदार, मजीठ, चन्दन, कूठ, इछायची, तगर, जटामासी, 
छुडीछा, तेजपात, तगर, सा रिया, चच, दातावर और पुनर्नवा 
का कदक ठाछकर एक साथ पक्रावे | सैंछ के भछीभाँति सिठ् 


होने पर, सोना, चाँदी या मिद्दी के पात्र में अच्छी तरह | शत नि 


भरकर सुरक्षित स्थान में रसे। यह बलातेंछ के नाम से 
प्रसिद्ध है तथा सभी बातव्यावियों को नष्ट करता है। प्रसूता 
की उसकी शक्ति के अनुसार इस तेंठ की मात्रा का सेवन 
कराना चाहिए। गर्भ धारण की द्रच्छावाली ग्री, नश्टशुक्र- 
बाछे पुरुष, वायु से च्चीण, मर्मस्थान में चोट छग्रे हुए, कुचले 
हुए, चोट छगे हुए, हृड्ठी हंटे हुप और थरक्रावट से पीडित 
व्यक्तियों क लिए सभी विधियों से (अभ्यद्ञ, पान, चस्ति धौर 
भोजन भादि मे) इस सैछ का प्रयोग करना चाहिए। यद्द घेछ 
भाक्षेपक आदि वातव्याधियों को नष्ट करता है। भयक्षर हिकका, 
कास, अषधिमन्थ, गुल्म, खास जौर अन्त्रवृद्धि भादि रोग 
छू मास तक इस सेठ का सेवन करने से नष्ट द्वो जाते है।इस 
तेंछ के सेवन से पुरुष के रख रक्तादि धातुओं की वृद्धि होती 
है तथा उसका यौचन स्थिर रहता है। राजाओं, राजाओं की 
कोटि के भजु प्यों, सुप्री, सुझऊमार और समपत्तिग्राढी शुरुषों 
के छिए इस तछ का निर्माण करना चाहिए ॥ २९-३९ ॥ 
बलाकपायपीतश्यस्तिलेभ्यों बाउप्यनेकशः | 
तलमुत्पाद्य तत्काथशतपाक कृत शुभम्‌॥ ४० ॥ 
निवाते निश्चतागार प्रयुख्चीत यथावत्रम्‌। 
जीर्ण5स्मिन्‌ पयसा स्रिग्यमन्नीयात्‌ पष्टिकीदनम्‌ | 
अनेन विधिना ह्रोणमुपय्ुज्यान्नमीरितम्‌। 
भुख्ीत द्विगु्णं काल चलचणीन्वितरततः ॥ ४२॥ 
” स्वपापेविनिमक्तः शतायुः पुरुषों भवेत | 
शतं शत तथात्कर्पा ढोणे गोणे प्रकीर्तितः ॥४३ ॥ 


छुश्नुतसंद्विता 







जज क्‍>बतता 224 हू * 


शक्ति के अनुसार इसका सेवन करे। इस कीपधि का 
पाचन होने पर दूध के साथ, घतयुक्त सादी के चाबढों 
का भोजन करे। इस विधि से बातें की एक होण मात्रा 
सेवन करने पर मलुप्य, उपयुक्त क्षन्नों का ढुगुना आद्वार 
करता दे, बल, वर्ण सम्पन्न बनता है तथा सभी पार्पों से 
मुक्त होकर सौ वर्ष की भायु प्राप्त करता है। एक एक द्रोण 
तैंछ के सेवन करने पर भायु भें सौ-सौ वर्ष की बृद्धि होती है॥ 
बलाकल्पेनातिबलागुद्चच्यावित्यपर्णिपु | 
से रेयके बीरतरी शत्तावया त्रिकण्ठके ॥ 28॥ 
तैलानि मधुके कुयौत्‌ प्रसारिण्यां च बुद्धिमाव्‌ | 
नीलोत्पल॑ बरीमूल॑ गब्ये क्षीरं विपाचयेत्‌ ॥2५॥ 
शतपार्क ततस्तेन तिलतैल पचेद्धिपक्‌| 
बलातेलस्य कल्कांस्तु सुपिष्टांस्तत्र दापयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्वेपामेव जानीयादुपयोगं चिकित्सकः | 
बलातैलबदेतेपां गुणाश्रब॒ विशेषतः ॥ 8७ ॥ 
इति सुश्रुतसहतायां चिकित्सास्थाने मूढगर्भ- 
चिकित्सितं नाम पत्चथदशोउ्थ्यायः | १५ ॥ 
नल लत ु--“अवाक- बी७०-- अल 


ही न्‍जीर अत नरीषर.. 4 


बा तैंछ के विधानानुसार गुद्दची भादि तेंक बनाने का 
देश--बुछ्िमान्‌ वे, बछाकहक़ के अजुसार अतिबा, 
गुद्दची, सूर्यावर्त, कटसरेया, वीरतरु, शतावर, गोखरू, 
मुलेटी भर असारणी के द्वारा तेछ सिद्ध करे । वैद्य, नीलकमछ 
भौर शतावर की जड गौ के दूध में पफावे भौर इस सिद्ध दूध 
में बछातैक के कर्क द्वव्यों का भलीभाँति पिसा हुआ कढक 
मिछाकर सौ बार तिछ तेछ का पाक करे | चिकित्सक को दहन 
सभी तेलों के उपयोग भौर विशेष कर गुणों को, वलातैल 
के तुद्य समझना चाहिए ॥ ४४-४७ ॥ 


इत्यायुव॑द्तत्वसदीपिका भापादीकायां पद्मदग्मोध्यायः ॥ $५॥ 
बिक न 
पाडशाब्ब्याय। 


अथातो विद्भधीनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि' ॥ २॥ 


इसके अनन्तर विद्वधिय्रों की चिकित्सा-विधि का वर्णन 
किया जारहा है, जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने ( सुश्रुत 
अग्दति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 


उक्ता विद्रधयः पड़ ये तेप्बसाध्यस्तु सर्वजः | 


] 


शेपेष्चामेधु कर्तव्या त्वरित शोफवत्‌ क्रिया || ३॥ 


आम विद्रधियों में त्रणशोथ की भाँति चिकित्सानिदेश-- 
जिन 4 अकार की विद्वधियों का चर्णन ( निदान स्थान में ) 
किया जा छुका है, उनमें सन्निपातज विद्रधि असाध्य होती 
है। शेप विद्रधियों में अपकाबस्था में ही शोथ चिकित्सा की 


शतपाफ श्रछातिझ--अनेक बार बढा फ्राथ की भावना | भांति (अपतर्पण से विरेचन तक) शीघ्र क्रिया करनी चाहिए ॥ 


दिए हुए नि से तेछ निकाछ फर, उसे बढाकाथ के 
साथ दी सो बार पकाये। चायुरद्धित, एफान्त घर में, 


वातप्नमूलकल्फेरतु घृततैलबसायुत: । 
सुखोष्णो बहलो लेप: ग्रयोज्यो वातबिद्रधी ॥ 9 ॥ 
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।चकित्सास्थानम्‌ 


हर 








सानूपीदकमांसस्तु काकोल्यादिः सतपणः | 
स्नेहाम्लसिद्धो लवण: ग्रयोज्यग्वोपनाहने ॥ ४ ॥ 
वेशवारे: सकृशरे: पयोभिः पायसैस्तथा | 
स्वेदयेत्‌ सतत चापि निह रेच्वापि शोणितम्‌॥ ६॥ 


वातविद्धि चिकित्सा--वाततज विद्रधि में, वातप्न ( भद्र 
दार्वादिगण ) द्वव्यों की जड के कल्क में घी, तेछ और चसा 
( चर्बी ) मिलाकर, सहने योग्य उपष्ण तथा गाढा लेप 
लगाना चाहिए। उपनाह (पुलटिश ) के लिए आनूप 
( महिष जादि ) और ओऔदक ( मछुछी आदि ) जीवों का 
मांस, काकोल्यादियण के द्रव्य, धान का छावा, सेन्धा 
नमक मिलाकर, स्नेह ( घृत, तैक, वसा, मज्जा ) तथा 
काझ्ी के साथ सिद्ध करके, प्रयोग में छाना चाहिए । वेशवार 
( संस्कृत-मांसविशेष' 9), कृुशरा ( तिलतण्डुलूमापक्चता 
यवागू: ), दूध तथा पायस ( क्षीरसिद्धरतण्डुलः पायसः ) 
से निरन्तर स्वेद्न और रक्तमोक्षण भी करना चाहिए ॥४-६॥ 
स चेदेवमुपक्रान्त” पाकायाभिमुखो यदि | 
त पाचयित्वा शब्नेण भिन्याद्धिन्नं च शोधयेत्‌ ॥ण। 
इस प्रकार की चिकित्सा के अनन्तर भी, यदि उस विद्वधि 
में पाक के लक्षण उपस्थित हाँ, तो उसे पकाकर दाख्र से 
चीरा लगाना चाहिए और चीरा छूगे हुए घण का शोधन 
करना चाहिए ॥ ७॥ 
पद्चमूलकपायेण प्रक्षाल्य नवणोत्तरेः | 
७७७ ९ जे 
तेलेभेद्रादिमघुकसयुत्ते: प्रतिपूरयेत्‌ ॥ ८॥ 
इृहत्पत्बमूल के क्राथ से न्रण को धोकर, भद्गदार्वादिगण 
के द्वष्य, मुलेदी तथा पर्याप्त लवण मिश्रित ते से चरण को 
भर देना चाहिए ॥ < ॥ 
वेरेचनिकयुक्तेन त्रेश्नतेनन विशोध्य च। 
प्रृथकपण्योदिसिद्धेन त्रेबतेन च रोपयेत्‌ ॥| ६ ॥ 
विरेचक हव्यों के चूर्ण से युक्त ( संशोधन-शमनीय 
भ्ध्यायोक्त ) ब्रैद्वत ( घृत, तेल, चसा ) से घण का शोधन 
कर, एथकपर्ण्यादिगण से सिद्ध तरैब्वत ( स्नेह ) के द्वारा 
न्ण का रोपण करना चाहिए ॥ ९ ॥ 
पैत्तिकं शक्ररालाजामधुकेः सारियायुतेः । 
प्रदिद्यात्‌ क्षीरपिप्टेयों पयस्योशीरचन्दनेः ॥) १० ॥ 
पैत्तिकविद्रधि चिकित्सा-पिचज विद्गरधि में, शकरा, घान 
का छावा, झुलेठी और सारिवा अथवा क्षीरकाकोली, खस, 
और चन्दन को दूध में पीस कर लेप छयाना चाहिए ॥ १०॥ 


पाक्ये: शीतकषायैवों क्षीरेरिक्षुससेस्तथा | 
जीवनीयधृतैबीषपि. सेचयेच्छकरायुते: ॥ ११ ॥ 
त्रिवृद्धरीतकीनां च चूण लिह्यान्मधुद्रवम्‌ | 
जलोकोमिह रेब्वास्रक्‌ पक चापाव्य चुद्धिमाव्‌ ॥१९॥ 
उपयुक्त औपधियों के उप्ण या शीत कपाय, दूध और 
गन्ने के रस से अथवा शकरायुक्त जीवनीय गण से सिद्ध घत 
के द्वारा भी परिपेक करना चाहिए। निशोथ और हरीतकी 


का चूर्ण मधु मिलाकर चटाना चाहिए तथा पक्क विद्रधि को 
चीरकर जलौका द्वारा बुद्दिमान्‌ वेध को रक्त निकालना 
चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 
क्षीरवृक्षकपायेण प्रश्वाल्योदकजेन वा। 
तिले: सयष्टरीमधुकेः सक्षीरेः सर्पिपा युते: ॥ १३ ॥ 
उपदिह्य प्रतनुना वाससा वेष्टयेद्‌ ब्रणम्‌ | 
क्षीरवृक्त ( वट, गूलर जादि »> अथवा औदक ( कमल, 
| झुमुद भादि ) द्वव्यों के कपाय से त्रण को धोकर, झुलेठी, 
दुग्ध और घृत मिश्रित तिछ कफ का लेप करके, पतले कपड़े 
से च्रण को बांध देना चाहिए ॥ १३३६ ॥ 
प्रपोण्डरीकमझिछासधुकोशीरपदमके: ॥ १४ ॥ 
सहरिद्रें: कृतं सर्पि: सक्षीरं ब्रणरोपणमू । 
क्षीरशुक्राप्रथकपर्णीसमड्डारो ध्रचन्द्‌ने: ॥ १५ ॥| 
न्यग्रोधाविग्रवाल्षिपु तेषां त्वच्चथवा कृतमू | 
प्रपौण्डरीक (पुण्डेरी सुगन्ध उच्य), मजीठ, झुलेठी, खस, 
पद्माख और हल्दी के कफ के साथ दूध से सिद्ध घत घण- 
रोपक होता है। ज्षीरविदारी, पृष्टिपर्णी, मज्ीठ, लोश्न, चन्दन 
ओर बट भादि के पत्ते अथवा उनके छाल से सिद्ध छत घण 
का रोपण करवा है॥ १४-१८६॥ ॥ 
नक्तमालस्य पत्राणि तरुणानि फल,नि च ॥ १६ ॥ 
सुमनायाश्र पत्राणि पटोलारिप्टयोस्तथा | 
ह्वे हरिद्रे मधूच्छिरं मधुकं तिक्तरोहिणी॥ १७॥ 
श्रियह्ु कुशमूलं च निचुलस्य त्वगेव च। 
मज्जिछाचन्दनोशीरसुत्पल सारिवे त्रिवृत्‌ ॥ १८॥ 
एतेषां कार्विक्रेभागिधृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दुष्त्रणप्रशमनं॑. नाडीव्रणविशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सदचश्छिन्नत्रणानां च करज्ञायमिदं शुभम्‌ | 
दुष्ब्रणाश्र ये केचिये चोत्सट्रक्रिया ज्णाः॥ २०॥ 
नाड्यो गम्भीरिका यातश्र सयश्छिन्नास्तथंव च | 
अग्निक्षारक्ृताशब ये श्रणा दारुणा अपि॥ २१॥ 
करज्ायेन हविपा प्रशाम्यन्ति न संशय: | 
करआादिधृव--करक्ष के नवीन पत्तें तथा कच्चे फल, 
चमेली के पत्ते, परवक के पत्ते, नीम के पत्ते, हल्दी, 
दारुहलल्‍दी, मोम, झुलेठी, कुटकी, प्रियगु, कुशा की जड, 
जलवेत की छाछ, मजीठ, चन्दुन, खस, कमछ, सारिवा, 
और निश्योथ एक एक कर्ष लेकर, इनके कल्क के साथ एक 
प्रस्थ घृत पकावे । कल्याणकारी यह करज्ायघृत दुष्ट बर्णो 
को शान्त तथा नाडी और सद्य छित्न त्र्णों को शुद्ध करता 
है। अन्य हुए बण, जसाध्यन्नण, नाडीआण, गस्भीरमण, सथः 
छिन्न घण, अप्लि तथा चारद्रघ नण और अन्य भयकर भण 
भी इस करक्षागघ्ृत के प्रयोग से निस्सन्देह शान्त होते हैं ॥ 


इप्टकासिकतालोष्टगोशक्त्तुपपांशुमि: ॥ ९९ ॥ 
ये 3. 4 
मृत्रेरुष्णेश्न॒ सतत स्वेद्येच्छलेष्मविद्रधिमू | 
कि... च्े ३५ 
कपायपानेवमनेरालेपेरुपनाहनेः ॥ ९३ ॥ 
हरेद्दोषानभीदण चाप्यलाव्वाउस्टक तथंव च | 





हरिद्रात्रिव॒ताशक्तति लैमेघुसमायुते: । | 

पूरचित्वा त्रणं सम्यग्बश्नीयात्‌ कीतितं यथा ॥ 

ततः कुलत्थिकादन्तीत्रिवृच्छथामाकेतिल्वक: | 

कुर्णत्तेल॑सगोमृत्र॑ हित तन्न ससनन्‍्बबम्‌ ॥२६॥ 

छ्ैप्सिक्विद्धधिविक्त्सा--फ्फज विद्गनधि को उष्ण ईंट, 

बाल, पथर, गोबर, भूसा, घूलि आर गोमूत्र से निरन्तर 
सेकना चाहिये। छाब, चमन, आलेप और उपनाह से दोषों 
को तथा जछाबू से रक्त को बार चार निकाछना चाहिये। पकी 
हुई विधि को चीरकर अमछतास के छाब से घोना चाहिए, 
तथा मधुमिश्रित हल्दी, निश्चोथ, सत्तु और तिल के कत्क से 
न्रण को भी भाँति भरकर, पृव्राक्ततिधि ( पनेन बाससखा 
इलंप्मिन माइनरन्‌) के अनुसार पट्टी बाँधनी चाहिएु। 
कुछथी, बनती, निश्नोथ, काछानिशोथ, मदार, नित्वक, 
सेन्घानमक और गोमृत्र के द्वारा ( कफन विहृधि के लिए ) 
हितकर तेल सिद्ध करना चाहिए ॥ २२-२६ ॥ 


पित्तव्रिद्धिवत्‌ सब्राीं: क्रिया निरवशेपत्तः । 
बिद्रव्यों कुशल" कुर्याद्रक्तागन्तुनिमित्तयों ॥ २७॥ 
रक्तज-क्षागन्तुजविद्रधिचिक्रित्पा--कछुशर वध, रक्तज और 
आगन्तुक विद्वधियों में, पित्तन विद्वधि की भाँति, सम्पूर्ण 
चिक्रिस्साविधि का प्रयोग करे ॥ २७ ॥ 
वरुणादिगणकाथमपक्ते5भ्चन्तरात्यित | 
ऊपकादियरतीवाप॑ पिचेत्‌ सुखकरं नरः ॥ २८॥ 
अपक अन्‍न्तर्चिद्धि चिकरित्सा--अपक्क अन्तर्विद्रवि में, 
ऊपकादिगण के ग्रच्प से चुक्त, सुख देने बाले, चर्गादिगण 
का छाथब रोगी को पिछाना चाहिए ॥ २८॥। 
अनयोभेंगंयो: सिद्ध सर्पिव रेचनेन च। 
अविराहिद्रविं इन्ति प्रातः प्रातर्नियेवित्तम्‌ ॥ २६ | 
इन दोनों ( चदुगादि कौर ऊपकादिगण ) चर्गों और 
विरेचक हब्यों से सिद्ध चुत, अतिदिन प्रात कारू पीने से 
विद्रषि झीघ्र न होती है ॥ २५१॥ 
एमिरेंब गणेश्वापि ससिद्धं ख्लेहसंयुत्तम्‌ | 
कार्यमास्थापन ज्षिग्रं तयेबाप्यनुवासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
५. ईन वस्णादि; ऊपकादि और विरेचक्र गण के क्वाथ में 
तेंठ मिलाकर आस्थापन तथा अनुचासन वहच्ति का प्रयोग 
भी चीघ्र करना चाहिएु॥ ० ॥ 
पानालपनभोव्वेषु मशुशिम्रद्ममोडपि वा। 
दत्तावापो यधादोषमपक्क हन्ति विद्रविम ॥ ३१ ॥॥ 
लबबा दोपानुखार पान, लालेप और भोजन में भीडे 
सदिलन के दूच की छाल का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से 
अपछ विढ्॒धि नष्ट दोती ढे ॥ ३१ ॥ 
तोयधान्यामुमजैस्तु पेयो बाउपि सुरादिभि: | 
यथादोषगणकाथ: पिचेद्याषपि शिज्ञाजतु ॥ ३२॥। 
प्रबान॑ गुग्गुलु चापि झ॒ुण्ठीं च सुरदारु च्‌ | 


स्नेहोपनाही कुबोच्च सदा चाप्यनुलोमसनम्‌ ॥ ३३ ॥| 


सुश्ुतसंहिता 


आपस ललसखखखखखचखचखखचखयखिखिचिववविशय्च्ययय्य्य्स्व्प्स्न्ल्स्म्य्प्प्म्प्प्प्प्प््य्प्स्य्प्य्््य्क्स्स्स्स्त्ट ्फ्क्र्म्न्ण्टटट्--++-जन+-ज_ 4 +च तल चघतच रची 3 ज॑ डी डी डर ४  ैववत४३७घचयघयघ 3 चीज चय॑औ हज 6  टडजन- 
0 २स5न्‍ी५सपटीनी सी पी१टीपीी सीधी सीधी पी 


हि पक्क॑चापात्य घावयेत ॥रेशा | | ध 2 
आरखबकपायेण | मीठे सहिजन के छाछ का चूण या वातादि दोषहर गण के 


२७ | #य के साथ शिलाजनु का सेवन करना चाहिए। खॉट तथा 





अथवा जछ, काक्ली, गोमत्र और सुरा आदि के साथ 


श्् 


देवदार मिश्रित श्रेष्ट सहिपाद गुग्युठ्ध का भी सेवन कराना 
चाहिए और स्नेहन, उपनाह एवं अनुछोमन का भी सदा 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 
यथोदिष्टां सिरां विध्येन कफजे विद्रथी मिपक्‌। 
रक्तपित्तानिलात्येपु॒ केचिद्वाद। बदन्ति तु ॥श्शा 
छेप्मिकविद्रधि में, सिरानेध--कफन विठधि में, पूर्वोक्त 
विधि (वामपाईर्य कक्षास्तन्योरस्थन्तरें) के अनुसार चेद्च को शिरा- 
वेध करना चाहिए । कुछ आाचाय॑ रक्तज और पित्तज विधि 
में, वाहु में ( कूपर प्रदेश में ) मिरावेध की अनुमति दंते हैं ॥ 
पक वा वहिरुन्नद्ध भित्त्वा त्रणबद्ाचरेत्‌ ! 
खुनेपृश्येमथो वाइपि मेरेयास्लसुरासबेः ॥ ३४॥ 
पेयो वरुणकादिस्तु मघुशिम्रद्मोषपि वा । 
शिग्रमूलजले सिद्ध समिद्धाथकमोदनम ॥ ३६॥ 
यबकोलकुलत्थानां.. यूपैसुप्जीत मानवः | 
प्रातः प्रातश्व सेवेत मात्रया तैल्चक घुनमू॥ ३१७॥ 
त्रिव्तादिगणक्ाथसिद्धं बाउप्युपशान्तये | 
पक्कविद्रधिचिक्न्सिा--पकी हुई या बाहर की जोर उमरी 
हुई विद्वथि को चीर कर, घण के समान उपचार करना 
चाहिए। ऊपर या नीचे के मार्ग से फूटकर बहने वाली 
विद्वधि में मरेय, काली, सुरा और मासव के साथ चस्गादि 
गण के द्वव्य था सीठे सहिजन के छाल का चूर्ण पीना चाहिए । 
सहिजन की जइ के फाथ से सिद्ध सरसो युक्त मात (चावछ), 
जो, वेर और कछुछथी के यूप के साथ रोगी को खिलाना 
चाहिये | अथवा प्रतिदिन श्रातःकाल विद्वधि की शान्ति के 
लिए अल्प मात्रा में तिब्वक घृत (चातव्याधि में पढित ) या 
त्रिद्ृतादिगण के काय से सिद्ध घृत का सेवन करना चाहिए ॥ 
नोपगच्छयथापाकं॑ प्रयतेत तथा मिपक््‌॥ ३८॥ 
विद्रधि को पाक से बचाने का निर्देश--बैद्य को ऐसा 
यत्न करना चाहिए कि विढ॒धि में पाक न हो ॥ ३८ ॥ 
पयोगते विद्रधो तु सिद्धिनेक्रान्तिकी स्मृता | 
पत्याख्याय तु कर्बीत मजजाते तु विद्रघो॥ ३६ ॥ 
/स्नेहरुवेदोपपन्नानां छुयोद्रक्तावसेचनम्‌। 
विद्रध्युक्तां क्रियां छुयोत्‌ पक्के बाइस्थि तु सेदयेत ॥9व 
मजायतविद्नधिचिकित्सा--विद्धि में प्रक होने पर 
सफलता जनिश्चित रहती दे जत' भजागत विदधि की 
चिकिन्सा असाध्य हक कर करनी चाहिए । स्नेहन तथा 
स्वेदन से युक्त रोगी का रक्तमोक्रण करना चाहिए | ( मज्वा- 
हक सा होने पर विउ्रधि-चिक्रित्सा के लिए 
दे गद्ट क्रिया अटिध भे 
आहिदत का प्रयोग था सस्थि का भेदन करना 
लि शल्यमथ विज्ञाय कर्तव्य त्रणशोघनम्‌ । 
वावेत्तिक्कपायेण विक्त सर्पिस्तथा हिचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विद्रधि झण के, धल्य ( पूथ भादि ) रहित होने पर, जण 
का झोश्नन करना चाहिए, तिक्त द्च्यों के काय से न्रण को 


ना 
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चिकित्सास्थानम्‌ 
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धोना चाहिए भौर तिक्त द्वव्यों के क्राथ से सिछ घृत का पान 
करना चाहिए॥ ४१ ॥ 
यदि मज्परिश्तावी न निवततेत देहिनः | 
छुयौत्‌ संशोधनीयानि कपायादीनि बुद्धिमान्‌ ॥9श॥ 
यदि रोगी की विठ॒धि से मजा का बहना वन्द न हो तो 
संशोधनीय क्वार्थोंका प्रयोग बुद्धिमान वैद्यको करना चाहिए॥ 
प्रियह्वुधातकीरोभ्रकदट्फल तिनिसेन्धवम्‌ | 
एतेस्तैलं विपक्तव्यं विद्रधिन्रणरोपणम्‌॥ ४३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने बिद्रधि- 
चिकित्सितं नाम पोडशो<्ध्यायः ॥ १६ ॥ 
>-+-ाा 228९२ 
प्रियड्ड, धाय के फ़ूछ, छोध, कायफल, तिनिश (स्यन्दन) 
और सेन्धा नमक के ख्राथ विद्वधि चरण को भरने चाछा तेल 
पकाना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
इत्यायुवेंद्तज्वसन्दी पिकाभाषादी कार्यों पोडशोडध्यायः ॥ १६॥ 
००००-०० मन .>7>-3200%0 ०७७, 


सप्तदशो5ध्यासः 


अथातो विसरपनाडीस्तनरोगचिकित्सितं उयार्यास्यास:। 


यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
विसर्प नाढी-स्तनरोग की चिकित्सा का उपक्रम--इसके 
अनन्तर विसर्प, नाठी और स्तन रोग की चिकित्सा विधि का 
वर्णन किया जा रहा है जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने (सुश्रुत 
अम्दृति श्षिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
साध्या विसर्पाक्षय आदितो ये 
न सन्निपातक्षतजी हि साध्यो | 
साध्येयु तत्पथ्यगणविद्ध्यादू- 
घृतानि सेकांश्व तथोपदेहान ॥ ३॥ 
विसर्प की साध्यासाध्यता पुव॑ सामान्य चिकित्सा-- 
प्रारम्भ के तीन विसप॑ ( चातज, पित्तन और कफज ) साध्य 
तथा सन्निपातज और क्षतज विसप असाध्य होते हैं। साध्य 
चिसपो में चातादि दोपद्दर गण के द्वन्यों से सिद्ध छत, सेक 
और लेप का श्रयोग करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


मुस्ताशवाह्मासुरदारुकुष्ठवाराहिकुस्तुम्दुरुऋष्णगन्धा: | 
बावात्मक्के चोष्णगणाः अयोज्या: से केबु लेपेषु तथा ख्तेयु 
यत्‌ पत्चममूलं खलु कण्टकाख्यमल्पोमहचाप्यथ वल्लिजं च। 
तब्चोपयोज्य॑ मिषजा प्रदेहे सेके घृते चापि तथेव तले ॥ 

वातज विसरप चिकित्सा--वातज विसर्प में सोफ, देवदारु, 
कूठ, वाराहीकन्द, धनियां, सहिजन, ( शमीत्यपरे ) और 
उप्णगण ( भद्गदार्वादि, पिप्पल्यादि ) के द्वव्यों को सेक; लेप 
एवं क्वाथ में तथा कण्ठक पद्चमूछ, छघुपत्यमुल, द्वहृत्पद्यमुक 
ओर वल्लीपद्यम्रुल को अठेद्द, सेफ, घत और तक पाक के 
लिए बेच को प्रयुक्त करना चाहिए ॥ 
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कसेरुश्वद्वाटकपदगुन्द्राः सशेवलाः सोत्पलकर्दमाश्च | 
बल्चान्तराः पित्तक्ते विसपे लेपा विधेया: सध्चताः सुशीताः 
हीवेरलामज्जकचन्दनानि ख्रोतोजमुक्तामणिगेरिकाश् | 
क्षीरेण पिष्टाः सघृताः सुशीता लेपाः प्रयोज्यास्तनवःसुखाय 
पित्तज विप्तप चिकित्सा-पित्तज पिसप में, त्ण पर बख्र 
रख कर, कसेरु, सिंघाड़ा, कमर, भद्वसुस्ता, सेचार तथा 
कमल युक्त कीचड़ का घृत मिश्रित शीतल लेप लगाना 
चाहिए। विसप में सुख पहुचाने के लिए सुगन्धवाला, 
छामजकतृण, चन्दन, सौचीराक्षन, भ्क्ता, मणि और गेरू 
को दूध में पीस कर, घत मिकावे तथा शीतछर पतरछा लेप 
करे ॥ ६--७॥ 
प्रपोण्डरीक मधुकं पयस्या मज्लिप्ठिका पद्मकचन्दने च॑ 
सुगन्धिका चेति सुखाय लेपः पैसे विसर्प भिपजा प्रयोज्यः 
न्यग्रोघवर्गं: परिपेचनं च घृतं 'च कुयोत्‌ स्वरसेन तस्य | 
शीतः पयोभिश्व मधूदकेश्व सशर्कर रिक्षुरसेश्व सेकान्‌ ॥ 
पुण्डेरी, मुलेटी, क्षीरविदारी, मजी5, पद्मास, चन्दन और 
उत्पछ सारिवा के छेप का प्रयोग, पित्तज विद्रधि में सुख 
पहुचाने ( दाहशान्ति ) के लिए वेध को करना चाहिए। 
चटादि वर्ग के क्ाथ से परिपेक तथा इनके स्वरस से 
सिद्ध घृत, शीतर दूध, मधु-मिश्रित जल, शर्बत और गज्ने 
के रस के द्वारा सेक ( 000 ०००७7९७५ ) करना चाहिए ॥ 
घृतस्य गौरीमधुकारबिन्द्रोधाम्वुराजादनगेरिकेशु | 
तथार्षभे पद्मकसारिवापु काकोलिमेदाकुमुदोत्पल्ेबु ॥ 
सचन्दनायां मधुशकरायां द्राक्षास्थिराप्भिशताहयादु ॥ 
कल्कीक्षतासूदकमत्र दत्त्वा न्यप्रोधवर्गस्य तथा स्थिरादेः 
गणस्य बिल्वादिकपअ्मूल्याश्रतुगुणं ध्वीरम थापि तद्गतू | 
प्रस्थ॑ विपक्यध परिषेचनेन पेत्तीनिंहन्यात्तु विसपेनाडी: |! 


विस्फोटदुष्ब्रणशीषेरोगान्‌ 
पाक॑ तथा55स्यस्य निहन्ति पानात्‌ | 
प्रहार्दिते शोषिणि चापि बाले घृत॑ हि गौर्यादिकमेतविष्टम्‌ 
पित्तजविसर्प में गौर्यादि त--दृददी, सुलेठी, छालठकमर, 
लोभ, सुगन्घवाला, खिरनी, गेरू, ऋषभक, पञ्माख, सारिवा, 
काकोली, मेदा, श्रेवतमछ, नीलकमछ, चन्दन, मधु की शकरा, 
सुनक्का, शालपर्णी, पृष्टिपर्णी और सौफ के कह्क के साथ, 
बटादिवर्ग, विदारिगन्धादि गण तथा बृहत्पद्यमूछ के चतुर्गुण 
क्राथ पुव॑ चतुर्गुण दूध के साथ एक प्रस्थ घत का पाक किया 
जावे। इस घृत के परिपेक से विसप॑ और नाढी न्रण तथा 
पीने से विस्फोट, हुए न्रण, शीर्ष रोग ( ऊध्व॑जबुगत रोग ) 
और मुखपाक नष्ट होता दै। यह गौर्यादि घत-अद्द मसित 
और शोप से पीडित बाछक के लिए भी द्वितकर है॥३०-१श॥ 
अजा5शअ्वगन्धा सरला सकाला 
सैकेपिका चाप्यथवाष्जशद्ञी | 
गोमृत्रपिष्टो विहितः प्रदेहो हन्याद्विसप कफज॑ सुशीघ्रम्‌ ॥ 
कालानुसायीगुरुचो चगुल्लाराल्ावचाशी तशिवेन्द्रपण्ये: | 
पालिन्दिमुल्ञातमहीकदस्बा हिता विसर्पेपु कफात्मकेपु॥ 








७६ 
के बीज और पुष्प का चूर्ण, छाक्षाठिगण के क्वाथ से स्वच्छ 
किए गए नाठढीचणों पर छिडकना चाहिए ॥ 2५ ॥ 


तथा च गोमांसमर्सी हिताय 
कोप्ठाश्रितस्थादरतो दिशन्ति । 
वर्तीक्ृतं माश्षिकस प्रयु्त 
नाडीन्नमुक्त लब॒णोत्तमं बा ॥ ३७ ॥| 
टुप्त्रणे यहिहितं च तेल 
तत्सवेनाडीपु भिपम्विव्ध्यात्‌ ।। रे८ ॥ 
चूर्णीकृतेरथ विमिश्रितमेभिरेव 
तैलं प्रयुक्तमचिरेण गति निहन्ति ॥३६॥ 
इसी प्रकार कोष्टतत नाढीब्र्णो को नष्ट करने के लिए, 
गोसाँस को जछाकर बनाई गई राख ( क्ञार ) को अत्यन्त 
हितकर कहा गया है। क्षथवा सेन्धा नमक में मधु मिला 
कर बनाई गई वर्ति नाढीघ्रण के लिए द्वितकर है दुष्ट नर्णो 
की चिकित्सा के लिए जिस तेर (द्ववन्ती, चिरविदव 
जादि द्वच्यों से सिद्ध ) का वर्णन किया गया है, उसका प्रयोग 
सभी न्ञादीवर्णों में वेद्च को करना चाहिए । उपयुक्त 5व्यों 
का चूर्ण तेल में मिछा कर प्रयोग करने से नाढीधण शीघ्र 
नष्ट होता है ॥ ३७-२५॥ 
एप्वेव मृत्रसहितेषु विधाय तैलं 
तत्‌ साधित॑ गतिमपोहति सप्तरात्रात्‌ | 
पिण्डीतकस्य तु बराहविभावितस्य 
मूलेपु कन्द्शकलेपु च सोबहेपु ॥ 
तैल॑ कृत गतिमपोहति शीघ्रमेतत्‌ 
कन्देषु चामरवरायुधघसाहयेपु ॥ ४० ॥ 
इन्हीं द्वव्यों के कर्क के साथ गोमृत्र में सिद्ध किया गया 
तैछ, नाढीत्रण को सात दिन में नष्ट करता है। वराह- 
विभावित पिण्डीतक की जड ( काले रग के फूछ वाला पिण्डी 
तक ), सुवहाकन्द ( गन्धनाकुली » तथा अमरवरायुध 
साहयकन्द ( वद्धचामक ) के डुकड़ों से सिद्ध क्रिया गया तेरू 
नाढीत्रण को शीघ्र दूर करता है ॥ ४० ॥ 
विमर्श --पिण्डोनकस्धिविध ऋृष्णपुष्प., श्वेनपुष्प , पीनपुष्पश्था 
तैप्न्न वराइमावित- कृणपुण्पोी आाह्य । सुबहा गन्धनाकुली नापी- 
णीति छोके, गोधापदीत्यपरे, कान्दालीत्वन्ये, तस्या कन्ठशकलेघु 
कन्दखण्डेपु, कुव सत्क्तम्‌ | कन्देषु चामरवरायुधसाहयेपु इत्यत्र 
अभरवर इन्द्रत्तस्थायुध वज् तेन समान आह्य सज्ञा येपां ते अम- 
रवरायुधमाहया वजकन्दास्तेपु । ( डहहण ) 
भल्लातकार्कमरिचेलेबणोत्तमेन 
सिद्ध विडड्॒स्जनीद्रयचित्रकेश ॥ 2१ ॥ 
स्वान्माकंचस्य च रसेन निहन्ति तेल॑ 
नाीं कफानिलकृतामपची बरणांत्व। 
मिलावा, सठार, भरिच, सेन्धानमक, विरुद्भ, हर 
दारुद्ददी औौर चित्रक के कल्क के साथ, भगरेया के हक 


सिद्ध क्या गया तेल कफ-वातजन्य नाडीतन्ण, अपची एवं 
भर्णो को नष्ट करता है ॥ ४१ ॥ 
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स्तन्ये गते विक्रतिसाशु भिपक्‌ तु धात्रीं 
पीतां घृतं परिणते5द्नि वा मयेत्त ॥ ४२ ॥ 
निम्बोदकेन मधुमागधिकायुनेन 
वान्तागते5हनि च मुद्रसाशना रयात्‌ | 
एवं ज्यहं चतुरह पड॒ह वसेद्धा 
सर्पि: पिचेश्रिफलया सह संयुत्त वा ॥ ४३॥ 
स्तन्यदोष-चिकित्सा--( दोषों के द्वारा ) दूध में विकार 
उत्पन्न होने पर, धात्री को घत पिछा कर, मधु और पिप्पछी 
युक्त नीम के क्वाथ से संध्या समय वेच्य शीघ्र चवमन करावे 
जौर वमन हो जाने पर दूसरे दिन मूंग का यूप भोजन के 
लिए दे। इस प्रकार तीन, चार था ६ दिन वमन कराना 
चाहिए या त्रिफला मिश्रित घत पिछाना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 
भार्गी बचासतिविपां सुरदारु पाठां 
मुस्तादिक॑ मघुरसां कटु॒रोहिणीं च | 
धान्री पिवेत्तु पयसः परिशोधनार्थ- 
सारसधादिपु बर॑ मघुना कपायम्‌ || 28 ॥ 
भार्गी, चच, अतीस, देवदारु, पाठा, झुस्तादिगण, मूर्वा, 
कुटकी और आरग्वधादि गण के क्वाथ में मधु मिला कर दुग्ध 
शुद्धि के लिए धातन्री को पीना चाहिपु ॥ ४४ ॥ 
सामान्यमेतदुपढिष्टमतो विशेषा- 
होपान्‌ पयोनिपतिताअ शमय्रे्रथास्व्मू | 
रोगं॑ स्तनोत्यितमवेद्दय भिपम्विदश्या- 
चयद्धिद्रधावभिहितं बहुशों विधानम्‌ ॥ 9५॥ 
स्तन्य-विकृति की यह सामान्य चिकित्सा है। स्तन्य 
विकार को उत्पन्न करने वाले दोपों के प्रकोप के अनुसार, 
उनकी विशेप चिक्त्सिा करनी चाहिए--स्तन रोग ( स्तन 
विद्वधि १४फ्राप्रवा-ए ०052९55 ) की भली भाति परीक्षा करके, 
विद्रधि चिकित्सा के लिए जिन अनेक विधानों का कथन 
किया गया है, उनका प्रयोग चैद्य को करना चाहिए ॥ ४५॥ 
संपच्यसानसपि तं तु विनोपनाहैः 
संभोजनेन खलु पाचयितुं यतेत । 
शीघ्र स्तनो हि मृदुमांसतयोपनद्ध: 
सब प्रकोथमु पयात्यबदीयते च | 9६ ॥॥ 
पकने वाली स्तन विद्वधि में भी घुछूटिस का प्रयोग 
न कर, ययेष्ट भोजन के द्वारा ही उसे पकाने का यत्र 
करना चाहिए क्योंकि रूदुमांस से निर्मित स्तन सम्पूर्ण 
रूप से सड़ जाता है और फट जाता है ॥ ४६॥ 
पक्के तु दुग्घहरिणीः परिहत्य नाडीः 
कृष्ण च चूचुकयुगं विदधीत शत्रम्‌ | 
आसे विदाहिनि तथेव गते घ पाक॑ 
धाञ्याः स्तनी सततमेव च निदुंहीत ॥9०॥ 
इति श्रीसुश्र॒ुवसंहितायां चिकित्सास्थाने विसर्पनाडी- 
स्तनरोगचिकित्सितं नाम सप्तदशोउध्यायः॥ १७॥ 
दा <+० “2 (५७० लक लसल 
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स्तनविह्रधि में पाक होने पर, दुर्ध बहाने वाली नाडियों 
तथा दोनों क्ृप्ण चूचुक को बचा कर शख्रकर्म करना चाहिए। 
जाम ( क्षपक्त ), विव्ग्ध ( अर्धपक्त ) और पाऊ़युक्त स्तन 
विद्रधि की दशा में धान्नी के स्तनों से बार-बार दूध निकालना 
चाहिए ॥ ४७ ॥ 
विमर्श।--स्तन-विद्धधि की प्रत्येक दशा मे धात्री के स्तनों 
, से बार बार दूध निकालने का विशेष प्रयोजन है। विद्रधि 
की आामावस्था में उसे विदग्धता से बचाने के लिए; विदग्धा- 
चस्यथा में पाक से बचाने के लिए तथा पाकावस्था में नाडीबण 
से रचा करने के लिए धात्री के न्‍तनों से बार-यार दूध 
निकालते रहना चाहिए । इस काय के लिए सम्प्रति 87८55 
एपए०० का प्रयोग क्य्रा जाता है । 
इत्यायुवेद्तत्वसंदीपिकामापादीकायां सप्तदणोडष्याय, ॥4ण। 
२,क+णयन्‍न्‍मकीट- >> नम अमर >«न७»»णक कक 


अष्टादोध्ध्याय) 


अथातो गन्थपच्यबुंद्यलगण्डचिकित्सित॑ व्यास्यास्यामः || 


यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्‍्तर अ्न्थि-अपची-कर्ुढ और गरूगण्ड की 
चिक्त्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जला कि भगवान्‌ 
घूलवन्तरि ने ( सुश्चुत प्रद्भति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
अन्थिष्वथामेपु सिपम्विदध्या- 
घउछोफकियां विस्तरशों विविन्नः | 
रक्षेद्रलं चापि नरस्य नित्य॑ 
तद्रक्षितं व्याधिचलं निहन्ति ॥। ३ ॥ 
आमग्रन्थिचिकित्सा--क्रिया-विध्रि को जानने वाला 
वैद्य क्पपक्त विद्रधि में ओथ-चिकित्साविधि (अ्पतपंण से 
लेकर विरेचन पर्यन्त एकादश क्रिया ) का विस्तार से अ्ोग 
करे और रोगी के बढ की सदा रक्ता करता रहे, क्योंकि 
सुरक्षित किया गया बल, व्याथि की शक्ति को नष्ट करना है॥ 
तैल॑ पिवेत्‌ सर्पिरथों दयं वा 
दत्त्वा बसां वा त्रिवृतं विदध्यात्‌ | 
अपेहिवातादशमृ लसिद्धं 
वैद्यश्वतुःस्नेहमथो ढयं वा ॥ £ ॥ 
भआमगस्रन्थि में स्मेहपानविधि--चैद्य, ( अन्थि से पीढित 
रोगी को ) तैंठ या छत अथवा तैंछ, छत दोनों या तेल घृत 
और चसा तीनों हव्यों को मिलाकर, अथवा अखारणी और 
दशमृछ से सिद्ध चारों या दो-दो स्नेद्दों ( तैछ, घत, वसा 
और मज्ञा ) को पिंछावे ॥ ४॥ 


हिस्ताइथ रोहिए्यम्रता5थ भार्गी 

श्योनाकविल्वागुरुक्रष्णगन्धाः | 
गोजी च पिष्ट सह तालपत्र्या 

अ्न्थों विधेयो5निलजे प्रलेप: ॥ ४ ॥ 
स्वेदोपनाहान्‌ विविधांश कु्यो- 

तथा प्रसिद्धानपरांश्व लेपान | 


चिकित्सास्थानमू 
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बिदाये वा पक्रमपोश्य पूर्य 
५ अक्षाल्य विल्वाकनरेन्द्रतोयेः ॥ ६ ॥ 
तिल: सपग्राहुलपत्रमिश्रेः 
संशोधयेत सेन्धवसम्रयुक्ते: | 
शुद्ध न्रण वा5प्युपरोपयेत्तु 
तेलेन राखासरलान्वितेन | 
विडद्डयप्टी मधुकासता भिः 
सिद्धेन वा क्षीरसमन्वितेन ॥ ७ | 
चातजग्रन्यिचिफित्पा--वातज गन्थि मे हिंसा, कुटकी, 
गिलोय, भार्गी, भरल,, वेछ, अगर, सहिजन, गोनिह्ा और 
मूसली को पीसकर ग्रलेप छगावे एवं विविध प्रकार के स्नेह 
और उपनाह ( घुछटिस ) तथा अन्य असिद्ध लेपों का 
( मिश्नक अध्यायोक्त ) प्रयोग करे। अथवा पकी हुईं मन्थि 
को चीरकर पूथ निकाले भौर बेल, मदार तथा अमल्तास 
के क्ाथ से बण को धोकर तिल, एरण्डपत्र भौर सेन्धा नमक 
के कल्क से संशोधन करे। रास्ना और निशोथ के चूर्ण को तेल 
में मिछाकर अथवा विडद्ग, मुलेटी औौर ग्रिलोय के कहक के 
साथ दूधके द्वारा सिद्ध तेल से शुद्ध न्रण का रोपण करे ॥५-ण॥। 
जलौकसः पित्तक्ृते हितारतु 
क्षीरोदकाभ्यां परिपेचन च || ८ ॥ 
काकोलिवगस्यथ च शीतलानि- 
पिवेतू कपायाणि सशर्कराणि | 
द्रक्षारसेनेक्षुससेन बाडपि 
चूण पिचेद्यापि हरीतकीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मधूकजम्व्बजुनवेतसानां 
(सवग्मिः प्रदेहानवचारयेत | 
सशकरवां हृणशत्यकन्दे- 
दिद्यादभीचरणं मुचुलुन्दजबी ॥ १० ॥ 
पित्तजप्रन्थिचिकित्स-पिन्तज ग्रन्थि में जॉक लगाकर 
रक्त निकालना तथा दूध और जल से परिषेक करना हितकर 
होता दे । काकोलीगण के शीतल क्लाथ में शर्करा मिलाकर 
क्थवा हरीतकी का चूण भी द्राज्ञासस या गज्ने के रस के 
साथ पिछाना चाहिए । महुजा, जामुन, भर्जुन जौर बेल की 
छाछ का ( पीस कर ) लेप छगाना चाहिए। अथवा तृण- 
शून्य कन्‍्द ( ऊेचढे की जढ ) या मुचुलन्द ( मुचुकन्द ) 


में शकरा मिलाकर वार बार लेप कग्राना चाहिए ॥ <-१० ॥ 


विदाय वा पक्रमपोह्य पूर्य 
धावेत्‌ कपायेण वनस्पतीनामू | 
तिलेः सयष्टीमघुकैविंशोध्य 
सर्पि: प्रयोज्यं मधुरेबिंपकपू | १६ ॥ 
पकी हुईं अन्थि को चीरकर पृथ निकाले और ८ बट, 
पीपछ, गूलर भादि ) वनस्पतियों के क्राथ से धोवे चथा 
तिछकरक पुव॑ मझुलेठी के चूर्ण से त्रण का शोधन कर 
मधुर हब्यों ( काकोल्यादिगण ) के द्वारा सिद्ध घृत का 
अयोग करे ॥ ११॥ 


ना 


जप 
विनिमय 
हतेषु दोषेपु यथालुपूब्यों 
अन्थी मिपक्‌ श्लेप्ससमुत्थिते तु | 


स्थिन्नस्य विस्लापनमेव कुयो- 
दद्डुछलोहोपलवेणुदण्डेः ॥ १९ ॥ 

विकद्ठुतारग्वधकाकणन्ती- 
काकादनीतापसवबृक्षमूलेः | 

आल्िपयेत्‌ पिण्डफलाकभार्गी- 
करञ्जकालामदनेश्व विद्वान ॥ १३ ॥ 


कफग्रन्थि चिकित्सा--स्नेहन, स्वेदून, वन, विरेचन, 
रक्तमोक्तण आदि क्रियाओं के द्वारा कफजग्रन्थि के दोपों के 
दूर हो जाने पर, स्विन्न ( स्वेदनयुक्त ) शरीर वाले रोगी की 
गअन्थि का अगूठा, छोह, पत्थर या बांस के दण्ड से चेच 
विग्लापन (मदन के द्वारा शोथ का विरूयन ) करे। 
विकक्कत ( कण्टकारी ), भसछतास, रक्तगुझ्ा, काकादनी 
(वायसत्तिन्दुक कौवाठोडी ) तापसबृत्त. ( इड्डुदी ), 
पिण्ठफला ( कहतुस्वी )) मदार, भार्गी, करक्ष, तगर और 
मैनफल की जढ़ को पीसकर विद्वान्‌ वैध छेप छगावे ॥ १३ ॥ 


अममेजातं शमसप्रयान्त- 
मपक्कमेवापहरेद्विदाय । 
दद्देत्‌ स्थिते चास्तजि सिद्धकमो 
सद्यः क्षुतोक्तं व विधि विद्ध्यात्‌ ॥१8॥ 
जो ग्रन्थि मर्मस्थान में उत्पन्न न हुई हो पुव॑ उपयुक्त 
चिकित्सा विधानों के द्वारा जिसका शमन न होता हो, उसे 
कुशल चिकित्सक अपक्रावस्था में ही चीरकर निकाले और 
रक्त के रुफने पर अप्नि से जलावे तथा प्द्य'क्षत के लिए कही 
गई ( मधु, घृत भादि का प्रयोग ) विधि का श्योग करे ॥९४॥ 


या मांसकन्द्ः कठिना बृहत्य- 
स्तास्वेष योज्यश्व विधिविधिन्नेः | 
शर्त्रेण वाउ5पास्य सुपक्तमाशु 
प्रक्षालयेत्‌ पथ्यतमेः कपायेः ॥। १४॥ 
संशोधनेरत॑ च विशोधयेत्तु 
क्षारोत्तरे: क्षीद्रगुडपगाढे: | 
शुद्धे व तेल त्ववचारणीय॑ 
विडद्भधपाठारजनीविपक्प्‌ ॥ १६ || 
जो सांसप्रन्थि वडी और कठिन हो उसमें ही उपयुक्त 
चिकित्सा-विधि का प्रयोग क्रिया-कुशरू चिकित्सक को करना 
धवाहिए। अथवा पकी हुई अन्धि को शीघ्र शस्त्र से चीरकर 
फफजन्य जन्नण को नष्ट करने वाले फा्थों से धोना चाहिपु 
णौर सशोधन द्वय्यों में प्रचुर यव्षार, मधु तथा गुड़ मिला 
कर न्रण का शोधन करना चाहिए। शुद्ध न्रण में विडज्ञ, 
पाठा और हकदी के कर्क से सिद्ध ते का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 
मेदःसमुत्ये तिलकल्कदिग्ध॑ 
दत्त्वोपरिष्टाद्‌ दिगुणं पटान्तमू | 


सुशुतसंहिता 


हुताशतप्रेन मुहुः प्रमृज्या- 
ल्लोहेन घीमानदहन्‌ हिताय ॥ १७ ॥ 
मेदोजग्रन्थिचिकित्सा--मेदोजग्रन्थि में तिछकहक का लेप 
करके ऊपर से दुहरे चख्र के द्वारा ढककर, अप्लितप्त छोह- 
शछ्यका से धीरे धीरे जलने से बचाते हुए, छुद्धिमान 
घैदय रगढ़े ॥ १७॥ 
प्रत्रिप्य दार्बीमथ लाक्षया वा 
प्रतप्तया स्वेदनमस्य कार्यम | 
निपात्य वा शम्रमपोह्य मेदो 
दहेत्‌ सुपक्त त्वथवा बिदाये ॥ १८॥ 
प्रक्षाल्य मृत्रेण तिले' सुपिष्ट 
सुबचिकागरह रिततालमिश्रेः | 
( प. 2] 
ससेन्धवेः क्षोद्रघ्ृत प्रगाढे: 
कारोत्तरेरेनमसिप्रशोध्य | 
तैल॑ विदृध्याद्‌ हिकरञ्नगुज्ञा- 
वंशावलेखेड्डुदमूत्नसिद्धमू ॥ १६ ॥ 
भथचा कददी में छाख का छेप करके अप्लनि पर तपावे 
और उससे ग्रन्थि का स्वेदन करे। अथवा ग्रन्थि को शख 
से चीरकर मेद को निकाले और अप्नि से भ्रण को जलावे। 
अथवा भली भाति पकी हुई अन्धि को चीरकर गोमूत्न से 
धोवे भौर तिछ, सजीखार, हरिताल एवं सेन्धानमक'के 
चूण में भ्रचुर परिमाण में मछु, छत तथा यचच्षार मिलाकर 
चरण का शोधन करे। करञ्ञ, पूतिकरक्ष, गुज्ञा, बांस की 
छाल, इड्जदी और गोमूत्र के द्वारा लैल पाक करना चाहिए ॥ 
जीमूतकेः कोशवतीफलेश्व 
दन्तीद्रवन्तीत्रिद्रतासु चेव ॥ २० ॥ 
सर्पि: कृत॑ हन्त्यपची भ्रवृद्धां 
द्विधा भ्रवृत्त तदुदारवीयमू | 
निगुण्डिजातीबरिहिप्युक्तं 
जीमूतक माक्षिकसेन्धवाल्यम्‌ ।। २१ ॥ 
अभिप्रतप्तं बसन॑ प्रगाढं 
५ ८ उैष्टपचीपूत्तमसादिशन्ति | 
केडयबिम्बीकरवीरसिहू 
तेल हिंत॑ मूधविरेचनं च ॥ २२ ॥ 
शाखोटकस्य स्वरसेन सिद्ध 
तेल हित॑ नस्यविरिचनेपु | 
मधूकसारश्व हितोज्वपीडे 
फ्रलानि शिग्रो: खरमश्लरेवी || २३॥ 
अपचीचिकित्सा--देवदाली और कडुई तरोई के फल 
तथा दुन्दी-द्वचन्ती यौर निशोध की जड़ के कदक से सिद्ध 
किया गया छत चढ़ी हुईं छपची को नष्ट करता है। यह 
घृत उत्कृष्ट शक्तिशाली तथा दोनों भागों से ( वसमन-विरेच॒न ) 
दोषों को दूर करने बाला है। दूपित अपची में गाढ़ वमन 
कराने के लिए, सभालू, चमेली और सुगनन्‍्ध वाला 
के उष्ण क्राथ में, देवदाली कर्क, मछु और सेन्धानमक 


ध्रध्याय १८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


है ० 





मिलाकर प्रयोग करना श्रेष्ठ साना गया है। केटर्य ( पर्वत 


. निम्ब या नियुंण्दी ), विस्वी ( ऊंदरू) और कनेर की जड़ 


के कल्क से सिद्ध तेल के द्वारा गाढ़ वमन करना तथा 
शिरोविरेचन देना एव सिहोड के स्व॒रस से सिद तेल का 
नस्य और विरेचन में प्रयोग करना द्वितकर होता है। 
अथवा महुआ का सार ( वृक्त के अन्दर का भाग ), सहिजन 
और अ्षपामार्ग का चीज, अवपीडन नस्य ( अवपीडय दीयते 
इत्यवपीडः नस्यसेदः ) के लिए हितकर होते हैं ॥ २०-२३ ॥ 


प्रन्थीनममेत्रभवानपक्का- 

नुद्धृत्य चाप विद्धीत पग्चात्‌ | 
क्षारेण वाउपि प्रतिसारयेत्त 

सलिख्य शरत्नेण यथोपदेशम्‌॥ २४ ॥ 


अम्ंज ग्रन्धि में जार, अप्नि, शर््ाक्रिया का विधान मर्म- 
रहित स्थान में उत्पन्न अपक्र अन्धि को ( शख्र से चीरकर ) 
निकालने के पश्चात्‌ अभ्विक्म॑ ( 007९५ ) करना चाहिये। 
अथवा यथोक्तविधि के झनुसार शख से अन्थि का लेखन 
( 8०ग्फुगाद ) कर ज्ञार के द्वारा प्रतिसारण ( घिसना ) 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


पाए्णि प्रति हे दश चाहुलानि 
मिल्वेन्द्रबस्ति परिवर््य धीमान्‌ | 
विदाये मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो 
निष्कृष्य जालान्यनलं विद्ध्यात्‌ ॥२५॥ 


अपची में अप्निकर्म का विधान--बुद्धिमान्‌ चैच ( जानु- 
सधि के पश्चात्‌ भाग से ) पार्णिण (एपूडी ) की ओर वारह 
अद्भुल साप कर, इन्द्रवरित मर्म को बचाते हुए चीरा 
छगावे और मचछुली के भण्डों के सदश मेद्‌ के जाल को 
निकाल कर अमिकर्म ( 0४०४०7४ ) करे। अर्थात्‌ तप्तलोह 
इलाका से घण स्थान को जलावे, जिसमें पुनः मेद के जाल 
की उत्पत्ति न हो ॥ २५॥ 


विमर्श--सुथ्रुत ने इन्द्रवस्ति मर्म का स्थान एड़ी की 
ओर जंघा के मध्य में माना दे तथा इसकी गणना मांसमर्मो 
में की दै--'पाण्णि प्रति जद्दामध्ये इन्द्रवस्तिनाम, तत्र शोणितक्षयेग 
मरणम्‌ !? 'तत्र तलहदयेन्धवस्तिगुदस्तनरोदितानि मांसमर्माणि।? 
(सु शा. अभ. ६ ) इस दृष्टि से इन्द्रवस्ति मर्म पिण्डली प्रदेश 
की सांसपेशी में ही किसी स्थान पर द्वो सकता दै । 
आ गुल्फकणीत्‌ सुमितस्य जन्तो- 
स्तस्याष्टमाग॑ खुडकादिभज्य | 
घोणजुवेघः सुरराजबस्ते- 
हिल्वाक्षिसात्र॑ त्वपरे बदन्ति ॥ २६॥ 
गुल्फ सन्धि के कर्ण ( खुछक अर्थात्‌ टखना ) से भरी 
भाँति ( जघा की ओर २० अद्भुछ ) मापे गए रोगी के ( जंघा 
प्रान्त के कुछ माप के ) आठवें भाग (ढाई अंगुल) इन्द्रवस्ति 
मर्म के स्थान को छोड कर, कण्डरा में नालिका के समान 
सीधा चीरा छगावे। कुछ आचाय॑ इन्द्रवस्ति मर्म के लिए 
मैन्न प्रमाण (दो अंगुल) स्थान छोडने का परामश् देते हैं ॥२६॥ 
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विमर्शः--भागुल्फकर्णाद ख़ुल्फात्‌ ग॒त्फौ कर्णाविव यस्य 
स तथा, (खुलकी जवापादयो: सन्धि ) छरराजवस्तेरिन्रवस्तेरष्टभाग 
जद्गायाश्वरणद्वीनाया विंशत्यब्ुलाया अष्टमो भाग सार्डमद्ुलद्वय 
दित्वा, ययपि ब्यज्ुल इन्द्रवस्तिस्तथापि तदुपधातपरिद्दारार्थ साडमे- 
वाजजुलद्वय शेयम्‌ । अन्ये तु अक्षिमात्रमेव ब्द्भुठ नेत्रप्रमाण हित्वेति 
वदन्ति | घोणजुवेध इति शुल्फकर्णस्थ खुलऊस्थ, घोणा नासा इव 
घोणा, यथोत्तरीयकण्डरा तस्या ऋजुरवक्रो वेधो व्यध' । अपच्यास्तु 
जद्द।कण्डरागतमेदो मूलताया भोजवच नम्‌--“वात पित्तकफा वृद्धा मेद- 
शापि समाचितम्‌ | जद्दयो: कण्डरा आप्य मत्स्याण्डसइशानू बहूनू? 
शत्यादीति गयी, जेज्जटस्याप्ययममिग्राय । एवं प्रथमशशेकेनाधस्ताद 
दितीयशेकेनेन्द्रवस्तेरपरिष्टात्‌ जद्दाया- पाश्चात्यनागगतकण्डराया- 
सजजुल्मात्रो व्यध, कार्य रति स्थितम्‌ । ( डदहण ) 


मणिबन्धोपरिष्ठाह्म कुयौद्रेखात्रयं मिपक्‌ | 
अ्जुल्यन्तरितं सम्यगपचीनां निदवत्तये ॥ २७॥ 
अथवा अपची की भी भाँति निव्ृत्ति के लिए पेथ 
सणिवन्ध ( कलाई ) के ऊपर एक अगुर के अन्तर से तीन 
रेखायें बनावे ॥ २७॥ 
चूणेस्य काले प्रचलाककाक- 
गोधाहिकूमप्रभवां मी तु। 
दयाघ तेलेन सहेहुदीनां 
यहवक्ष्यते श्लीपदिनां च वैलमू ॥ 
बिरेचनं घूममुपाददीत भवेश्व नित्य॑ यवमुद्रभोजी | 
घण-रोपण काल में ( चूर्णस्य काले रोपणकाले ) प्रचकाक 
( मोर ), कौचा, गोह, सप॑ भौर कछुएु को जला कर बनाई 
राख (क्षार ), इड्डदी के त्तेलछ में मिला कर लमगावे तथा 
छीपद रोगियों के लिए जिन तेलों का कथन किया जावेगा, 
उनका श्रयोग करे | रोगी को चेरेचनिक घूम दे और प्रतिदिन 
जी भौर सूग का भोजन करावे ॥ २८॥ 
ककोरुकेवोरुकनारिकेलश्रियालपन्चाहुलबीजचूणैं: ॥ 
वाताडुंद॑ क्षीरघृताम्बुसिद्धे- 
रुष्णेः सतेलैरुपनाहयेत्त । 
कुर्याच्च मुख्यान्युपनाइनानि 
सिद्धेश्व मांसरथ वेसवारेः ॥ ३० ॥ 
चातज अजुंदु चिकित्सा--कर्कारुक (कृप्माण्ड), एरॉरक 
( ककडी ), नारियछ, चिरोंजी और प्रण्ड बीज के चूण, 
तथा दूध, घी भौर जल से सिद्ध उप्ण तैल के द्वारा वातज 
अबुंद का उपनाद्द करना चाहिए एवं मास और वेशवार से 
सिद्ध प्रधान उपनाहों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९२ ३० ॥ 
स्वेदं विदृध्यात्‌ कुशलस्तु नाड्या 
श्रल्नेण रक्त बहुशो हरे | 
वातप्ननियुहफयो5स्लभागे- 
सिद्ध शताख्य॑ त्रिव्ृ्तं पिवेद्ा ॥ ३१॥ 


कुशछ चिकित्सक नाडी स्वेद करे और सींग के द्वारा 
अनेक वार रक्त निकाले। अथवा वातप्न ( देवदावादिगण ) 
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उच्चों के काय, दूध तथा काझ्ी से सिद्ध-शतपाक त्रिद्त्‌ खेंह 
( घृद, सैंछ, चसा ) पिछावे ॥ ३१॥ 
स्वेदोपनाहा मृदवस्तु कार्याः 
पित्तालुंदे कायबिरिचनं च॒ | 
विधृष्य चोदुम्बरशाकगोजी- 
पत्रेश्वंशं क्षोद्रयुते: प्रलिम्पेन ॥ ३२॥। 
श्लदणीकृतेः सर्जस्सश्रियहु- 
पत्तद्रोभाञनयष्टिकाहेः | 
विल्लाव्य चारखधगोजिसोसा: 


श्यामा च योज्या: कुशलेन लेपे ॥ ३३ । 


श्यामागिरिहाजनकीरसेयु 
द़क्षाससे सप्रलिकारसे च | 
घृत॑ पिवेन्‌ छीतकसंप्रसिद्ध 
पित्ताबुंदी तलठरी च॒ जन्तु ॥ ३४॥ 
पित्तज हबुंद चिकिस्सा-पित्तज अर्दुद सें जदु स्वेद, उप- 
नाह और विरेचन दितकर होता है। गूलर, वरुण सौर सिहोद 
के पत्तेसे लदुंद को रगड़ कर, राल, प्रिय्ढु, पतड़, छोध, अझ्न 
तथा सुलेठी के चिकने चूर्ण में मठ मिलाकर, अनेक चार लेप 
लगावे। छुशछ चिकित्सक जदुंद से रक्त निक्छ कर समल- 


ताख, ग्रोजी (द्रार्वापन्न था शाखोटक ), सोमलता और 
निश्योय के लेपक्ा प्रयोग करे । निश्चोथ, गरिरिह्वा टतस्थन्द), 
मुनक्का और 
सहास्मिका (यवतिक्ता) के रस में छीतक ( मुलेदी ) कर्क के 
द्वारा सम्यक्‌ सिद्ध घृत, पित्तज जडुंद तथा पित्तोदर के रोगी 


अक्षनकी ( चीलाक्षनिका या श्रीफलिका ), 


को पिलावे॥ ३२-३४ ॥ 
झुद्धस्य जन्तो: कफनेड5लुंदे तु 
रक्ते्वसिक्ते तु चतो5बुँद॑ तत्तू। 
द्रव्याणि चान्यूल्वेसवत्य दोषान्‌ 
हरन्ति ते. कल्ककते. प्रदिद्यात्‌ ॥३श॥ 


कपोतपारावतबिड्विसिश्रे: हे 
५. सकांस्यनीले- शुकलाज्नलाख्ये: | 
मृत्रेस्तु काक्ादनिमृलमिश्रै. 


क्षारप्रदिग्थैरः 
दग्बेर्थ वा ग्रदिह्यात्‌॥ ३६॥ 
कफन - | हज. हि 

कफन्न झुढ चिकिस्सा--कफन् अ्ुद सें (वमन से) छुद्द 
हुए रोगी के अर्चुद से ( अछादू के द्वारा ) रक्त निकाल कर 
ऊध्वे दथा अधोनार्य ( चमन-विरेचन ) से दोपों को इरण 
करने बाल उच्चों ( जपच्ची के लिए पदित जीमूृतक, 
पी इल, दुन्ती, उबन्ती जादि ) का कलक बना, 
उसपर लेप छगावे। कबूतर और पारावत ( परेवा ) की 
बीट, काँसे की कालिख, शुक ( झन्यिपर्ण सेद ), कलिद्दारी 
और काकादनी ( वायसतिन्दुक ) की जड़ योमत्र से पीस 

कर लेप करे लथवा चारयुक्त गोमृत्रका लेप छयगावे ॥३५ इद्ा 


निष्पावपिण्याककुलत गत कलत्वकल्के- 
मासप्रागाढेदेधिमस्व॒ुयुक्तैः | 
लेप॑ 


लेप॑ विदध्यात्‌ कमचो यथाउत्र 
मूच्डान्ति मुख्चन्त्वथ मक्षिक्रात्य ॥३णा 











अल्पावशिप्ठे कृमिभक्षिते च 
लिखेत्ततो5ग्नि विद्धीत पश्चात्‌ | 
यदल्पमृल त्रपुताम्रसीस- 
बह ७ सेची 
पट्ट- ससावेष्टथ तदायसेचों ॥ १८॥ 
क्षारग्निशख्वाण्यसक्ह्दिध्यात्‌ 
प्राणानहिंसन्‌ भिपगप्रमत्त: | 
आस्फोतजातीकरबीरपन्नैः 
कपायमिट्ठ त्रणशोधनाथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
झुद्दे च तेल॑ विदवीत भार्गी 
विडद्नपाठात्रिफलाविपक्षप्‌ | 
यब्च्छ॒ुया चोपगतानि पाक 
पाकक्रमेणोपचरेद्विधिन्न: ॥ ४० || 
सेम, पिण्याक ( सरसो-अछसी आदि की खली ) कौर 
झ्लथी के कक में भजुर मांस, दृधि तथा मस्तु (दथि जल ) 
मिलाकर, जडुंद पर लेप करे जिसमें मक्खियाँ चहाँ आकर 
बेंटें और कृमि उत्पन्न करें। जब कृमियों के खाने से अडुँद 
का अर्प भाग जवशिष्ट रह जाय तब लेखन करके अमित 
करे। अहपसूल वाले अ्चुद को रांगा, तांवा, सीसा या लोहे 
की पट्टी से चारों भोर से बांध कर, रोगी के प्राण की रक्षा 
करते हुए, सावधान चिकित्सक ज्ञार, अप्नि तथा शस्त्र कर्म 
का अनेक वार अयोग करे। अपराजिता, चमेली भौर कनेर के 
पत्ते का क्राथ ्रण को शुद्ध करने के लिए उपयोगी होता है 
म्ण के शुद्ध होने पर भार्गी, विडद्ग, पाठा और त्रिफला 
क्ल्क से सिद्ध तेल का अयोग करना चाहिए। स्वतः पाक के 
मराप्त होने वाले ऋडुंद़॒ की चिकित्सा, क्रियाहुशल वैद्य पद 
नण चिकित्सा विधि की भाँति करे ॥ ३४-४० || 
मेदोउचचुदं स्विन्नमथो विदार्य 
विशोध्य सीव्येद्रतरक्तमाशु | 
वतो हरिद्वागृहघूमरोध- 
पत्तज्नचू्ें: समन.शिलाले: ॥ ४१॥ 
त्ण॑ अतिग्राह्म सघुपगाे: 
करखतेल विक्धीत झुद्धे । 
सशेषदोयाणि हि योउ्घुदानि 
करोति तस्याशु पुनर्भवन्ति | 
तस्मादशेषाणि समुद्धरेचु 
हन्यु' सरोषाणि यथा हि बहि' ॥ ४२॥ 
मेंदो5छंद चिकित्सा--स्वेदन कप गए मेदोज अछुंद को 
चीर कर शुद्ध करे और रक्तत्नाव बन्द होने पर झीज्र सी दे। 
फ़िर हल्दी, गृहघूम, छोश, पतक्ष, मेनशिछ भौर हरिताल के 
न में पर्याप्त मठ मिलाकर बण पर लेप छगावे जौर ब्रण के 
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संस्वेद्य गए्ड पबनोत्थमादी 
नाव्याउनिलन्नौपघपत्रभड्गेः | 9३ ॥ 
बे पे विभे 
अम्लेः समृत्रविविधे: पयोभि- 
रुष्णे: सतेलेः पिशितैश्न विद्वान । 
विज्लावयेत्‌ स्विन्नमतन्द्रितत्थ 
शुद्ध त्रणं चाप्युपनाहयेत्त ॥ 88 ॥ 
शणातसीमूलकशिग्रुकिण्य- 
श्रियालमज्जञानुयुत स्तिलैस्तु । 
कालामृताशिप्रुपुननेवाके- 
बी गजादिन/माकरहाटकुएेः ॥ 9५ ॥ 
केपिकाबृक्षकतिल्वके 
सुराम्लपिष्टसकृत्‌ प्रदिद्यात्‌ ॥ ९६॥ 
५ वातज गलग्रण्ड-चिकित्सा--वातज गलगण्ड में विद्वान 
चेध प्रथम चातप्न ( एरण्ड भादि ) द्वब्यों के पत्तों के उप्ण 
फ्ाथ, काञ्ी, अष्टविध मूत्र, दूध, तेठ और मांसरस के द्वारा 
नाड़ी स्वेद्‌ करे । आल्स्यरद्दित चैद्य, स्वेदुनयुक्त गण्ड से रक्त 
निकाले और प्रण का शोधन कर, पुलटिस याँधे। सन, 
छल्सी, मूछी, सहिजन, सुराबीज, चिरोंजी की मौंगी, तिल, 
तगर, गिलोय, सहिजन, पुननंवा, मदार, गजपिप्पल, 
मैनफल, कूठ, एकेपिका ( पाठा ), छुटज जौर लोध् को सुरा 
तथा काञ्ञी में पीसकर अनेक बार लेप करे ॥ ४३ ४६ ॥ 
तैल॑ पिवेध्ासतवल्लिनिम्ध- 
हँसाहयावृश्षकपिप्पलीभिः । 
सिद्ध बल्लाभ्यां च संदेवदारु 
हिताय नित्यं गलगण्डरोगे ॥ 9७ ॥ 
गरिलोय, नीम, हंसपटी, कुटज, पिप्पछ, चछा; अतिवला 
और देवदारु से सिद्ध ते गरूगण्ड रोग में छाभ पहुँचाने के 
लिए नित्य पिछावे ॥ ४७॥ 


स्वेदोपनाहेः कफसंभद॑ तु 
संस्वेय विस्नावणमेव कु्यौत्‌ | 
ततोडजगन्धातिविषाविशल्या- 
विपाणिकाकुष्टशुकाहयामिः ॥ १८ ॥| 
पलाशभस्मोद्कपेपितामि- 
र्दिद्यात्‌ सुगुल्लाभिरशीवलामिः | 
दशार्धसह्न यलंवणैश्व युक्त 
तैल पिवेन्मागधिकादिसिद्धम्‌ ॥ 9६ ॥ 
प्रच्छुदेन॑ मूर्थविरेचन॑ च 
धूम वेरेचनिको हितस्तु | 
पाकक्रमों वाउपि सदा विधेयो 
वैद्येन पाकन्नतयो: कथख़ित््‌ ॥ ५०॥ 
कफज गलयण्ड-चिकित्सा--कफज गलरगण्ड में स्वेद और 
उपनाह से स्वेदन करके, रक्तमोक्तण करना चाहिए तथा 
अजगन्धा ( वनतुलसी ); अतीस, विशल्या ( कलिद्दारी ); 
' विषाणिका ( मेढ़ासिंगी ), कूठ, शुकाह्यय (चर्मकारवट) और 


११ छ्ु० चि० 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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गुझ्ा को पछाश ज्ञारोदक से पीस कर, उष्ण लेप लगाना 
चाहिएु। पिप्पल्यादि गण के क्राथ भौर कर्क से सिद्ध तैल में, 
पाँचो नमक मिलाकर पिछकाना चाहिए। धमन, शिरोविरेचन 
और चैरेचनिक धूम का प्रयोग करना चाहिपु। किसी प्रकार 
पाक होने पर ( वातज्न, कफज गलछगण्ड सें ) पक्कत चण की 
भाँति चिकित्सा-विधि का प्रयोग पैधको सदा करना चाहिए ॥ 


कटुत्रिकक्षौद्रयुता: समूत्रा 

भक्या यवाज्नानि रसाश्र मोहाः । 
सश्द्गवेराः सपटोलनिम्बा 

हिताय द्वेया गलगण्डरोगे ॥ ४१॥ 


गछगण्ड रोग में पथ्य--त्रिकद् चू्ण (सॉठ मरिच-पिप्पछी) 
के साथ मछु और गोमृत्र मिलाकर जो का भन्न तथा भादी, 
परवल और नीमयुक्त मूंग का यूप खिकाना हितकर 
होता है ॥ ५१ ॥ 


मेदःसमुत्ये तु यथोपविष्टां 
.... विध्येत सिरां लग्घतनोनेरस्य | 
श्यामासुधालोहपुरीषदन्ती- 

रसाझनेख्ापि हितः प्रदेह”* ॥ ४२॥ 
मूत्रेण चाउडलो उय हिताय सार 

प्रातः पिचेत्‌ सालमहीरुह्मणाम्‌ | 
श्लेण वाउषपास्य विदाये चैन 

मेदः समृदधृत्य द्विताय सीव्येत्‌ ॥५१॥ 
मज्जाज्यमेदोमधघुमभिदहेद्रा 

दग्बे च सर्पिमंधु चावचायम्‌ | 
कासीसतुत्ये च ततोउत्र देये 

चूर्णीकीती रोचनया ससेते ॥ ४8॥ 
तैलेन चाभ्यज्य हिताय दयात्‌ 

सारोइ्व॑ गोमयजं च भस्म! 
हितश्व नित्य॑ त्रिफलाकषायो 

गाठखय बन्धो यवभोजन च।॥ ४५ ॥ 


इति सुश्ुवसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रत्थपच्यह्लेदगल- 

गण्डचिकित्सितं नामाष्टादशोउध्याथः ॥ १८॥ 

न्-्प्ट-जअकथशल 

मेदज गरूगण्ड-चिक्रिस्सा--मेदुज गरूगण्ड में, खिग्ध 
शरीर रोगी की, पूर्वकथित ( अससन्धि-निर्दिष्ट » शिरा का 
वेघ करना चाहिए और निशोथ, सेहुण्ड, मण्द्र, दुन्ती और 
श्सोत का छेप छगाना चाहिए। अथवा सालसारादि गण के 
वृक्षों का सार गोमूत्र में घोर कर, भातः काऊ पिछाना 
चाहिए. । अथवा अन्थि को शख्त्र से चीर कर, मेद वाहर 
निकाल देना चाहिए और न्नण को सी देना चाहिए। अथवा 
मजा, छत, मेद और मधु से ( उप्ण करके ) जछाना चाहिए 
और जल जाने पर मधु-घृत का प्रयोग करना चाहिए तथा 
उस ब्ण पर कासीस, तूतिया और गोरोचन का चूण रूमाना 
चाहिए। नण पर तेक कगा कर, सालसारादि गण और गोवर की 


घद 
द््ल्््ल्ट््ल्लल्ल्ल्ल्ल््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्व्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्प्प्स्च्टस्लसकपएपपडसडपस्स्सडटसलसटपटपपसएफस्सएफफससएएफपफसस्स्स्सससससफडर 
राख (भस्म ) छगानी चाहिए, (चरण धोने के लिए ) 
त्रिफठा क्राथ तथा याढ चन्धन ( कसकर पट्टी बाँधना ) और 
जौ के भोजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए ॥ ५२-५० ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसंदीपिकाभापाटीकायामष्टादुशो 5ध्यायः ॥ १८ ॥ 
हि ललल नल -अवक- शी 0०- ला असससल 


एकोनर्विशो5ष्ध्यायः 


अथातो वृद्धशुपदंशश्लीपदचिकित्तसितं व्याख्यास्याम/॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर बृद्धि, उपदंश और शीपद की 
चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान 
घन्वन्तरि ने ( सुश्रुत्त प्रम्ति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 


अन्त्रवृद्धया बिना पड्या बद्धयस्तासु बजयेत्‌ | 
अश्वादियानं व्यायाम मेथुनं वेगनिग्रहम्‌ | 
अत्यासनं चंक्रमणमुपवासं शुरूणि च॥३॥ 


बृढ्ति में च्ज्य विषय--अन्त्रवृद्धि को छोड कर अन्य ६ 
(वात, पित्त, कफ, रक्त, मेद और समृत्र-वृद्धि ) वृद्धि रोगों में, 
घोडे आदि की सवारी, व्यायाम, मैथुन, मल-मृत्रादि के वेगों 
का अवरोध, क्षधिक देर तक बैठना, अमण, उपवास तथा 
भारी पढार्था का भोजन त्याग देना चाहिए ॥ ३ ॥ 


तत्रादितो वातबृद्धी त्रेब्नतरिन्िग्धमातुरम ॥9॥ 
स्विन्न॑ चेन यथान्याय॑ पाययेत बिरेचनम्‌ | 
कोशाम्रतिल्वकेरण्डफलतेलानि वा नरम्‌॥ ४॥ 
सक्षीरं वा पिवेन्मास॑ तैलमेरण्डसंभवम्‌ | 
ततः काले5निलतन्नानां कायेः कल्केश्व बुद्धिमान ॥॥ 
निरूहयेन्रिरूहं च॒ भुक्तवन्त॑ रसौदनम्‌ | 
यप्टिमधुकसिद्धेन ततस्तेलेन योजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्नेहोपनाही कुर्या्व॒प्रदेहांश्वानिलापहान | 
विद्ग्धां पाचयित्वा वा सेवनी परिवर्जयेत्‌ | 
भिन्द्ात्तत: पभिन्नायां यथोक्तं क्रममाचरेत्‌ ॥ ८॥ 


+. वातज वृद्धि चिक्रित्सा--वातज बृढ्ि में श्रथम रोगी को 
अ्रेद्डतस्नेह)( वातव्याध्युक्त ) से ज़िग्य करके स्वेदन करे और 
( पन्द्रदर्वें दिन ) विधिपूर्वेक विरेचन ढव्य पिछाबे। अथवा 
कोणान्र ( भात्र विशेष ), लोभ और एरण्ड के फर्लों का तेल 
पिछावे या एफ मास,तक दूध के साथ एरण्डतैंड का सेवन 
करावे। इसके बाद बुद्धिमान्‌ वैद् निर्देट समय पर ( आठवें 
दिन )|वातदर हर्यों के क्राथ और कर्क से निरूहवस्ति का 
प्रयोग करे एव निरूहयुक्त रोगी को मासरस तथा चावर 
का भोजन ठेकर, मुलेठी से सिद्ध सैंछ के द्वारा अनुवासन 
बस्ति छयावे। स्नेहन, उपनाह और चायुनाशक पलेपों का 
प्रयोग करे अथवा विव्ग्ध ( पाकेन्मुस ) घृद्धि को पकाकर, 
सेचनी को बचाते हुए, चीरा छगावे और चीरा छगी हुई वृद्धि 
मं द्वि्रणीय अधिफारोक्त, क्रिया विधि का व्यवहार करे ॥४-८॥ 
विमश---सुश्रुत में, स्नेहन, स्पेदन के पश्चात्‌ चमन, 
पिरेचन, निरूहण आदि का काल अधोलिखित रूप में निर्दिष्ट 





सुश्रुतसंहिता 
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४ 'क्षाद विरेको वान्तस्य ततश्वापि निरुदणम्‌ | सथो निरुढोड 
नुवास्यः सप्तरात्राद. विरेचितः ॥ (सु. थि. ज. ३६ ) घरक ने 
इसका चर्णन इस प्रकार किया दै--'संसष्टमक्त नवमे5द्धि सर्पिस्त 
पाययेताप्यनुवासयेद्धा | दयात ज्यह्मान्नानि वुभुक्षिताय तैलाक्तगात्राय 
ततो निरूदम्‌ ॥ प्रत्यागते मांसरसिन भोज्य- समीक्ष्य वा दोपूलं 
यथाहँम्‌। नरस्तती निश्यनुवासनाहों नित्याशित« स्यादनुवासनीयः॥ 
(च. सि. झ. ३ ) 
पिचजायामपकायां. पित्तप्रन्थिक्रमों हितः ॥ ६॥ 
पक्का वा भेदयेद्धिन्नां शोधयेत्‌ क्षौद्रसपिषा । 
झुद्धायां च भिपग्दयात्तेलं कल्क॑ च रोपणम्‌ ॥ १०॥ 
पित्तज वृद्धि चिकित्सा--अपक्क पित्तज बृद्धि में, पित्तज 
अन्थि चिकित्सा के छिए कथित क्रियाविधि का प्रयोग हिंत- 
कर होता है। अथवा पकी हुई वृद्धि को चीरकर, मधु तथा 
घृत से शोधन और शुद्ध चृद्धि में (द्विब्रणीयोक्त ) रोपण 
सैक एवं कहक का प्रयोग चेंच्य को करना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 
रक्तजायां जलौकोभिः शोणित निह रेद्धिपक्‌ | 
पिवेह्िरिचनं वा5पि शकराक्षौद्रसंयुतम्‌ । 
पित्त्रन्थिक्रम॑ कुर्यादामे पक्के च सबंदा॥ ११॥ 
बेच रक्तज वृद्धि (7५60॥४००2७ ) में जोक के द्वारा 
रक्तमोक्तण करे तथा शकरा और मधु मिश्रित विरेचन द्वव्य 
पिलावे । क्षपक्त पुव॑ पक्त चृद्धि में, पित्तज अन्थि के लिए कही 
गईं, चिकित्सा विधि का स्वंदा व्यवहार करे ॥ 
बृद्धि कफात्मिकामुष्णमंत्रपिष्ट: प्रल्लेपयेत्‌ ॥| १२॥ 
पीतदारुकपायं च पिवेन्मृत्रेण संयुतम्‌ | 
बविम्लापनाइते वाउपि श्ल्ेष्मग्रन्थिक्रमों हितः ॥ १३॥ 
पक्कायां च विभिन्नायां तेल शोधनमिष्यते | 
छुमनारुष्कराक्ोठसप्तपर्णप._ साधितम्‌ ॥ १४ ॥ 


कफज वृद्धि चिकित्सा--कफज बृद्धि में गोमृत्र के साथ 
पिसे हुए उप्णवीर्य ( वचादि, पिप्पल्यादि, सुप्फकादि गण ) 
द्वव्यों का लेप तथा दारुहढदी का क्वाथ, गोमूनत्र मिलाकर 
पिछाना चाहिये | विम्ठापन के अतिरिक्त श्लेष्म अन्थि की 
शेप सभी क्रियायें कफज वृद्धि में हितकर होती हैं। पककर 
फूटी हुई बृढ्ि में चमेली, मिकावा, अकोठ और सतवन से 
सिद्ध वे का प्रयोग चणशोधन के लिए द्वितकर होता ह्ढै॥ 


मेदःसमुत्यां संस्वेध लेपयेत्‌ सुरसादिना | 
शिरोषिरेकद्रव्येबां. सुखोष्णेमृत्रसंयुते: ॥ १४ ॥ 
स्विन्नां चावेध्टथ पटटेन समाश्वास्य तु मानवम्‌ | 
रक्षन फले सेवनीं च वृद्धिपत्रेण दारयेत्‌ ॥| १६ ॥ 
मेदस्ततः समुद्धृत्य दद्यात्कासीससेन्धवे | 
बच्नीयात्व यथोदिष्ट श॒द्धे तेल च दापयेत्‌ | 
मनःशिलाललवणेः सिद्धमारुष्करेपु च॥ १७ ॥ 
मेदज बृद्धि चिकित्सा-समेदज बुद्धि ( छोटएक्रहषशा! 
०६ ७४६ 80००) में स्वेदन करके, सुरसाढिगण अथवा शिरो 
विरेचन ह्नव्यों ( संशोधन सशमनीयोक्त ) को गोमूत्न में पीस 


बंध्याय” १९५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


छरे 





च्य्य्य्य्य्स्य्य्ल्ल््ल्््ः5ः:।?स उस  फडसकस सफ &स स्टडड-  -_-___"__्|अ|अ_अ_" सो ननननननन- न तन न «नं न-+ंन««न«»+न 





कर सहने योग्य, उप्ण लेप छगाना चाहिय्रे। स्वेबनयुक्त 
वृद्धि में पट्टी बांध; रोगी को आाश्वासन देकर द्ृपण सथा 
सेवनी को बचाते हुए, दृढ्विपत्र बाम्न (8०89० ) से चीरा 
लगाना चाहिए और तब्रण से मेद बाहर निकाछ, उसमें 
कासीस तथा सेन्धानमक भरकर, यथोक्त त्रेधि के अनुसार 
(भोफणा था स्थगिकाबन्चन शिग्ठु 67 विध्रायए पिढ्75286 ) 
न्ण को बाँघना चाहिपु। घुर्व॑ न्रण के शुद्ध होने पर मेनगिल, 
दरिताल, सेन्चा नमक और मिलावे के द्वारा प्रिह्ठ तेंठ का 
प्रयोग करना चाहिये॥ ६०-१७ ॥] 


मृत्रजां स्वेब्चित्वा तु वद्मपट्रेन वेष्टयेत्‌॥ १८॥ 

सेवन्याः पाश्चतो5वस्ताढिध्येद त्रीहिमुखेन तु | 

अथात्र द्विमुखां नाडीं दत्त्वा विस्रावयेद्धियक ॥१६॥ 

मृत्र नाडीमथोद्घृतय स्थगिकावन्धमाचरेत्र्‌ | 

शुद्वायां रोपण दद्याहुजयेदन्त्रदन तुकीम्‌ ॥ २० ॥ 

मत्रज वृद्धिचिकित्सा--मृन्नज घुद्धि ( 8907००८८४ ) में 
कोप का स्वेदन करने के पश्चात्‌ कपडे की पद्ठी छूपेट कर, 
सेवनी के पाश्व में नीचे की भोर घीहिसुल शख्र ( 70००७ ) 
के द्वारा चेधन करना चाहिये। (वेधन के बाद ) दो मुख 
वाद्दी नली ( ४ ४एाएां5 ) छगाकर मूत्र (छसीका ) 
निकाल देना चाहिये तथा नहिक्रा मिकाढकर, स्थग्रिका 
बनन्‍्धन ( 88ए०० ०६ 22900426 ) चाँघना चाहियें। न्नण के 
शुद्ध द्ोने पर रोपण द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिये। यदि 
बृद्धि अन्त्र के कारण (8०णंढा मल्यां& ) हो तो बाख्र- 
प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ६८-२० ॥ 
विमशेः--मृत्नद्ृक्ति ( 89970०४४ ) की जिस चिकित्सा 

पद्धति का वर्णन ऊपर किया गया हे उसे "४एछएण्ट् कहते 
हैं। आचीन युग में संमवत- सर्वन्न केवछ इसी त्रिधि का प्रयोग 
मसर१:००४४ की चिक्रित्सा के छिप किया जाचा था । 7७एए०ट 
की सामान्य विधि इस प्रक्रार है--फ९ ए4ग्रष00 580 96 
5४९0 07, ०>8#6०, उज्ाएट्र एक. छत 67 000७॥ ६67 ईं5 
कढाब07 7॥8 दृठ्रघ00 08 प€ 6595 प्रसंग 0080 
838८टाक्थांप6पे (प्रषए4ए 7एसपढं। &00 हि ए87श॥0, 5९058 
दं00, ६7002) ए.ड7्री्ााद0त्र रे बगि0कित चाप) 
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अग्राप्तफलकोपायां बातवृद्धिक्रमों हितः 

तत्र या बद्ठ णस्था तां दहेदर्धन्दरुबऋया ॥ २१॥ 

सम्यड्यार्गोवरोधाथ कोशतप्राप्तां ठु बजयेत्‌। 

त्वच॑ भित्त्वाउद्ुपमथ्ये ददेच्चाह्विपययात्‌ | २२॥ 

अन्त्रवृद्धि चिक्रि्सा--जो अन्त्र-बुद्धिफल-कोप ( अण्ड 
कोप ) में न पहुँची द्वो ([7०००४७/९४ ॥४:77 ) उसमें चातज 
वृद्धि चिक्ससिा का श्रग्रोग द्वितकर होता दे। वह्लणस्थ 
चृद्धि ( पाह्रण्पाएढं 6008 ) में माग को ( फ्ट्ठणाप्वं ८डण्टों ) 
भरीभोंति अवसूद्त करने के लिए अर्धचन्द्राकार शकाका से 
जलाना चाहिए तथा कोपम्राप्त ब्रृद्धि को ( 5७०४ ९:08 ) 
( असाध्य समझ कर ) त्याग देना चाहिणु। अद् विपयय 
अर्थात्‌ वाभ भाग की अन्न्रवृद्धि में दाहिने पर के अंगूठे की 
मध्य की त्वचा को तथा दक्षिण भाग की सनन्‍त्रवृद्धि में वार्ये 
पैर के अगूठें की मध्य की त्वचा को काटकर जठाना चाहिए ॥ 
विमशः-सुश्ुत के भुसार सच्ेप में अन्न्रवूद्धि का तात्पय 

दे बुददू या छद्र अन्त्र के किसी भाग का चह्लुण सन्धिर्मे 
स्थित द्वों कर काछान्तर में कोप में उत्त भाना | सुश्त्त ने 
अन्‍त्रदृद्वि को असाध्य व्याधि माना दे । “तामन्त्रदृद्धिममाध्या- 
मित्वाचक्षतः | इसीलिए चित्रत्सा के प्रसंग में वे (वर्जवेदन्त्रदेतु- 
कौम? 'कोपप्राप्तान्तु वर्जयेठ” जादि निषेध वाक्‍्यों का प्रयोग करते 
हं। सम्भवत' उस युग में, अन्त्रदृद्ति की चिक्तिसा के लिए 
बाला्मक्रिया का सफछ अयोग नहीं दो सका था। आभाधुनिक 
थुग में भी ऊछ काछ पूर्व तक अन्‍्त्रदृद्धि (8००० ) का 
0.०४४०४ कष्ट खाध्य समझा जाता था। यदि बन्‍त्रदृद्धि के 
रोगी की चिकित्सा भीतर प्रारम्म न हो जौर बाँत इुछ कार 
तक अपनी पूर्व स्थिति मेंच आ सके तो रोगी का प्राण 
सफदठापन्न रहता दे। लाज भी "करण की त्यिति तो 
वही दे किन्तु रोय सर्वथा अलाध्य नद्दीं समझा जाता। इस 
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व्याधि में "००४४० से पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है । यदि 
यह कट्दा जाय कि ण!४४४० ही इस व्याधि की एक सात्र 
चिकित्सा है तो कोई भत्युक्ति न होगी। आत को नीचे 
उतरने से रोकने के लिए 77०5४ ( विशेष प्रकार का वन्धन ) 
का प्रयोग भी छाभदायक होता दे । 

अनेनैव विधानेन वृद्धी वातकफात्मिके 

प्रदहेत्‌ प्रयतः कितु र्रायुच्छेदो5घिकस्तयोः ॥ २३ ॥ 

घात तथा कफजन्य वृद्धि में भी इसी प्रकार सावधानी 

के साथ ( अगूठे की मध्य की त्वचा में चीरा छगाकर ) 
जलावे किन्तु इनमें स्नायुच्छेद ( चीरा गाना ) गद्दरा करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


शल्झोपरि च कर्णान्ते त्यत्तवा यत्नेन सेवनीम्‌ | 
व्यत्यासाद्ा सिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥ २४ ॥ 
क्षथवा अन्‍्त्रवृद्धि को रोकने के छिए शंखगप्रदेश के ऊपर 
कौर कान के भन्त में लेवनी को यत्तपूवंक वचाकर, विरुद्ध 
दिशा में ( वामभाग की अन्त्रबृद्धि के लिये दक्षिण भाग के 
शंखप्रदेश तथा दक्षिण भाग की अन्त्रवृद्धि के लिये वामभाग 
के शखप्रदेश में शिरावेधन करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


उपदंशेपु साध्येपु स्निग्धस्विन्नस्य देहिनः | 
सिरां विध्येन्मेट्मध्ये पातयेद्ा जलौकसः | २५ ॥ 
उपदश में सामान्य चिकित्सा--साध्य उपदंशों में खेहन 
और स्वेदन से युक्त रोगी के शिश्न मध्य में शिरावेध के 
द्वारा अथवा जोक छगाकर रक्तमोत्षण करना चाहिये॥ २५॥ 


हरेदुमयतश्थापि दोपानत्यर्थमुच्छितान | 
सद्यो5पद्दतदोपस्य रुक्शोफाबुपशाम्यतः || २६ ॥ 
यदि वा दुचलो जन्तुन वा प्राप्त विरेचनम्‌ | 
निरूद्देण हरेत्तसथ दोपानत्यथमुच्छितान्‌ ॥ २७ ॥ 
अत्यधिक बढ़े हुए ढोपों को उमयमार्ग ( चमन तथा 
विरेचन ) के द्वारा दूर करना चाहिये। दोपों के दूर हो जाने 
पर रोगी की बेदना भौर शोथ शीघ्र शान्त हो जाते हैं। रोगी 
यदि घुर्वछ या विरेचन के अयोग्य द्वो तो अत्यन्त बढ़े हुए 
दोषों को निरूहवस्ति के द्वारा दूर करना चाहिये ॥ 
प्रपीण्डरीकयष्टयाहवपीमूकुछदारुसि: | 
सरलागुरुरास्लाभिवौतर्ज संभ्रलेपयेत्‌ | २८ | 
निचुलेस्ण्डबीजानि यवगोधूमसक्तवः | 
एतिश्व बातज क्तिग्यें: सुखोष्णे' संग्रलेपयेतू | 
प्रपोण्डरीकपू्वश्थ द्रव्य: सेकः प्रशस्थते ॥ २६ ॥ 
घातज उपदशवचिरित्सा--एुण्डेरी, मुलेठी, पुनर्नवा, 
देवदार, निशोथ, अगर जौर रास्ना के कर्क का लेप चातज 
उपदुषा मे करना चाहिये। वंत, एरण्डबीज, जौ, गेहूँ और 
छाजसच का स्निग्ध, सद्दने योग्य, उप्ण लेप चातज उपदंश 
में झगाये तथा पर्वोक्त पुण्ढेरी आदि दच्यों के क्वाथ से 
परिषेक करे ॥ २८-२० ॥ 
गैरिफाज्ननयप्स्वादसारिवोशीरपदाकेः ॥ ३०॥ 
सचन्दनातले- सिग्वे. पैत्तिक सप्रलेपयेन्‌ | 
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पद्मोत्पलमृणालैश्व ससजौरजुनवेतसेः | ३१ ॥ 
सर्पि: स्रि्पे: समधुके' पेत्तिक संप्रलेपयेत्‌ | 
सेचयेश्व घृतक्षीरशकरेक्षमघूदकः | 
अथवा5पि सुशीतेन कपायेण वटादिना ।। ३२॥ 
पित्तज उपद्ंशचिकित्सा--गेरू, रसोत, मुलेठी, सारिवा, 
खस, पञ्माख, चन्दन और कमल के कहक को स्निग्ध करके, 
पित्तज उपदश् में लेप लगाना चाहिये | छाछकमल, नीलोफर, 
कमकछ नाल, सर्जक ( शाऊमेद ), अजुन, बेत और मुलेठी के 
कर्क में घृत मिकाकर, पित्तज उपदंश में छेप करना चाहिये। 
घी, दूध, शत, गन्ने का रस और मज॒युक्त जल के द्वारा 
अथवा वटादिव्ग ( क्षीरिवृक्ष ) के शीतक कपाय से परिपेक 
करना चाहिये ॥ ३०-३२ ॥ 
साल/श्रकर्णीजकर्णघवत्वग्मि: कफोत्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
३ ७ पु 
सुरापिष्टाभिरुष्णामिः सतेलाभिः प्रलेपयेतू | 
रजन्यतिविषामुस्तासुरसासु रदारुभि: ॥ ३४ || 
सपत्रपाठापत्त्रेरथ वा संगप्रलेपयेतू | 
सुरसारबधाद्योश्व काथाभ्यां परिपेचयेत्‌ | ३४॥ 
शाऊ, अश्वकर्ण ( पूर्वदेशमसिद्ः अश्वत्थसदृश ) अजकर्ण 
(पियाशाल इति लोके) और धच की छाल को सुरा से पीस कर; 
तेल मिला, उप्ण करके, कफज उपदंश में छेप गाना चाहिये 
भथवा हृददी, अती घ, नागरमोथा, निशोथ, देवदारु, तमाल- 
पतन्न, पाठा और पतंग के कल्क का लछेप तथा सुरसादिगण और 
आारग्वधादियण के क्राथ से परिषेक करना चाहिये ॥8४६-४ण॥ 
एवं संशोधनालेपसेकशोणितमोक्षणे: । 
प्रतिकुर्योत्‌ क्रियायोगेः प्राकस्थानोक्तैहितेरपि ॥ ३६ ॥ 
न याति च यथा पाक प्रयतेत तथा भरिषक्‌ | 
विदग्पैस्तु सिरास्तायुत्वड्यांसे: श्लीयते ध्वजः॥ ३७ ॥ 
श्नेणोपचरेचचापि पाकमागतमाशु बे | 
तदाउपोष्य तिलेः सं क्षौद्रथुक्तेः प्रलेपयेत्‌ू | १८ | 
करवीरस्य पतन्नाणि जात्यासर्ग्वधयोस्तथा | 
प्रशालने प्रयोज्यानि वेजयन्त्यकेयोरपि | ३६ ॥ 
उपदंश की अवस्थामेदु से चिकित्सा--इस भकार 
सशोधन, जालेप, परिपेक और रक्तमोक्षण तथा सूत्रस्थानोक्त 
एवं द्विपणीयोक्त क्रियाओं के द्वारा (आम उपदंश का?) 
प्रतिकार करना चादिएु। उपदश में पाक न हो; इसका 
अयल चेथ को करना चादिये क्योंकि उपदश में पाक होने 
पर शिरा, स्नायु, त्वचा तथा मांस के सढ़ने से शिश्न भी 
गल जाता दे। पाक द्वोने पर शख्तक्रिया के द्वारा शीघ्र उपचार 
करना चाहिए। चरण से पूय निकाछ कर घृत, मधु मिश्षित 
तिल कर्क का लेप करना चाहिये। न्रण को धोने के लिए 
कनेर, चमेली, धमऊतास, अरणी और जआाक के पर्तों का 
फ्लाथ प्रयोग सें छाना चाहिये ॥ 
सौराष्ट्री गेरिक तुत्थं पुष्पकासीससेन्धवम्‌ | 
रोभ रसाझन दार्बी हरिताल मन शिलामू ॥ ४०॥ 
दरेर॒केले च तथा सूह्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ | 
तच्चूण क्षीद्रसंयुक्तमुपदंशेपु पूजितम्‌॥ 9१ ॥ 





भरध्यायः १९ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


4 
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उपदंश में चूर्ण विधान--फिटफिरी, गेरू, तूतिया, पुष्प 





न जी-ीीजीपीीयन नी सीओ, 


त्रिदोषज उपदेश की चिकित्सा-त्रिदोपज उपदृंश की 


( पुष्पाअन-यशद्‌ से निर्मित ), कासीस, सेन्धानमक, लोअ, | विशेष चिकित्सा पुनः सुनो। इसमें हुष्यण की चिकित्सा- 
रसोत्त, दारुहढ्दी, इरिताल, मनश्िल, रेशुकाबीज और | विधि का प्रयोग करना चाहिये तथा सड़े हुए शिश्न के सढे 
इलायची का भद्दीन चूर्ण, मधु मिलाकर, उपदुशमण से अ्रयोग | भाग को काटकर अलग कर देना चाहिएु। इसके पश्चात्‌ वेथ 


करना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ 


जम्ब्वाम्रसुसनानिम्बश्वेतकाम्बोजिपल्लवा: | 
शकल्लकीबद्रीबिल्वपत्ाशतिनिशत्वचः ॥ ४२॥ 
च्षीरिणां च त्वचो योज्याः काथे त्रिफलया सह | 
तेन काथेन नियत ब्रणं प्रश्चालयेद्धिपक्‌ ॥ 8३ ॥ 
अस्मिन्नेव कपाये तु तेल धीरो विपाचयेत्तू । 
गोजीविडड्भयप्टीमि. सर्वंगन्धेश्व संयुतम्‌ । 

एत्त सर्वोपदंशेषु श्रेष्ठ रोपणमिष्यते ॥ ४8 ॥ 


जम्व्वादि योग--जामुन, आम, चमेली, नीस, श्वेत 
( श्वेत्तस्यन्द ) भौर काम्बोजी (सापपर्णी ) के पत्ते, सलई, 
बेर, चेछड, पछाश और स्यन्दन तथा द्वीरिवृत्तों की छाल एवं 
त्रिफका का एकत्र क्राथ बनाकर, बेच को इस फ्लाथ से प्रतिदिन 
भ्रण धोना चाहिये। पैर्यशील बेच, उपयुक्त छाथ के द्वारा 
गोजिद्ा, विदड्, सुलेढी, तथा सर्चंगन्ध ( पृछादिगण ) के 


कहक के साथ तेल पाक करे । यह तैंछ सभी उपकंदा धर्णो 
के रोपण के लिए उत्तम होता है ॥ ४२-४४ ॥ 


स्वर्जिकातुत्थकासीस शैलेयं च रसाझ्ञनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मनःशिलासमैश्रू्ण त्रणवीसपेनाशनम्‌ | 
गुन्द्रां दग्ध्धा कृत भस्म हरिताल॑ मन शिला ॥४॥॥ 
उपदंशविसपीणामेतच्छान्तिकर॑ परम | 
मार्बतल्धिफला दनन्‍्ती ताम्रचुूणमयोरज. ॥ ४७॥ 
उपदंश निहन्त्येप चृक्षमिन्द्रशनियेथा | 
डपरदंशहरयेडप्येतां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियामू ॥ ४८॥ 
तयोेरेव च या योग्या बीक्य दोपवलावलमू | 
सजीखार, तूृतिया, कासीस, शेलेय ( भूरिंछरीला ), 
रसोत और मैनशिठ का समभाग में एक साथ चना हुआ 
चूर्ण उपद्शनण और विसर्प को नष्ट करता है। गुन्द्रा 
( पटेरा ) को जलाकर बनाई गई भस्म, हरिताल और 
मैनशिल का मिश्रित प्रयोग उप्ंश तथा विस्॒र्प को शान्त 
करने के लिये उत्तम योग है । 
भृद्वराज, हरड, बहेढा, भाँवका, दन्‍्ती, ताम्रभस्म और 
कोहमस्म का मिश्रित अयोग उपठश को इस प्रकार नष्ट 
करता दे जेसे बिजली घृक्त का नाश करती दै। 
रक्तन और सन्निपातज उपदंश को अखाध्य समझते 
हुए (तुल्यकारण होने से ) दोषों के बठाबक के भजजुसार 
यथायोग्य इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिये॥४५-४०॥। 
उपदंशे विशेषेण श्र भूयस्रिदोपजे ॥ ४६ ॥ 
दुष्त्रणविधि कुयोत्‌ कुथितं मेहन त्यजेत्तू | 
जम्व्बोप्ठेनामिवर्णन पत्चाच्छेप॑ दहेद्धिघक ॥ ४० ॥। 
सम्यग्दग्घं थ॒ विज्ञाय मधुसपिं: प्रयोजयेत्‌ | 
शुद्धे च रोपणं दद्यात्‌ कल्क तेल हित॑ च यत््‌ ॥ ५१ ॥ 


को भपितप्त जम्व्वो४शखर (जम्वूफक सच्श क्ष्णपापाण रचित) 
से शिश्न के शेष भाग को जछाना चाहिये। सम्यगू दग्ध 
के छक्तण उपस्थित होने पर मधु, घत का प्रयोग तथा त्रण के 
शुद्ध होने पर रोपण के लिये कर्क और तैछ जो द्विवकर दो 
उसका विधान करना चाहिये ॥ ४९-५१ ॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्ने तु फक्वीपदेडनिलजे भिपक्‌ | 
कृत्वा गुल्फोपरि सिरां विध्येत्त चतुरहुले॥ ४२॥ 
समाप्यायितदेहं व बस्तिभिः समुपाचरेत्‌ | 
मासमेरण्डर्ज तेल पिवेन्मूत्रेण संयुतम्‌।॥ ५३॥ 
प्रसोदूनमञ्नीयान्नागरकथितेन ही। 
त्रेवृतं चोपयुञ्ञनीत शस्तो दाहस्तथा5प्मिना ॥ ५४ ॥ 
वातजश्हीपद्चिकित्सा--वातजशहीपद्‌ से स्नेहन तथा 
स्वेदन से युक्त रोगी के गुदफ सन्धि के चार अद्भुल ऊपर 
वैद्य शिरावेध करे और रोगी के शक्ति सम्पन्न होने पर बस्ति 
( निरूहवस्ति ) का प्रयोग तथा एक मास तक गोमृन्न 
मिश्रित एरण्ड तेछ का सेवन करावे। सॉठ से सिद्ध दूध के 
द्वारा भात खिलावे तथा त्रव्वत स्नेह ( चातव्याध्युक्त ) का 
प्रयोग करे। इसमें भम्िकर्स की अपेत्षा दाहकर्म (जम्ब्वोष्ठादि 
शर्तों से जढाना ) श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ २-५४ ॥ 
गुल्फस्याघ, सिरां विध्येच्छलीपदे पिन्तसंभवे | 
पित्तन्नीं व क्रियां कुर्यात्‌ पित्तालुंदविसर्पवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पित्तज्ली पदुचिकित्सा--पित्तज छीपद में गुढफ सन्धि 
के नीचे शिरावेध तथा पित्तज अथुद एव विसप की भाँति 
पित्तनाशक चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिये ॥५५७॥ 
सिरां सुविदितां विध्येदडुऐ छैप्सिके मिषक्‌ | 
मधुयुक्तानि चाभीदर्ण कपायाणि पिवेन्नरः ॥ ५६ ॥ 
पिवेद्वाउप्यभयाकल्क मूत्रेणान्यवमेन च। 
कटुकाममतां झ॒ण्ठीं विड््न॑ं दारु चित्रकम्‌॥ ४७॥ 
हित॑ वा लेपने नित्य॑ भद्वदारु सचित्रकम््‌ | 
विडज्ञमरिचार्केषु नागरे चित्रकेईथवा॥ ४८॥ 
भद्गदार्वेलुकार्ये व सर्चपु लबणेपु च | 
तैल॑ पक्क पिवेद्याउपि यवान्त च हित सदा ॥ ४६ | 
कफजश्लछीपद्चिकित्सा--वैद्य श्कीपद में अगूठे की असिद्ध 
शिरा ( जषिप्रमम् के चार अद्डुल ऊपर ) का वेधन करे तथा 
रोगी को मधुयुक्त क्राथ चार वार पिछावे । अथवा आठ भरकार 
के मुत्रों में से किसी एक के साथ हरीतकी का कदक पिलछावे। 
अथवा कुटकी, गुद्ददी, सोठ, विडड्ड, देवदारु भौर चित्रक 
का कदक किसी एुर मृन्न के साथ पिछावे । अथवा देचदारु 
और चित्रक के कल्क का लेप नित्य व्यवहार करना हितकर 
होता दै। अथवा विडड्ढ, मरिच, मदार, सो, चित्रक, देवदारु, 
पुछुआ और पाँचों नमक के साथ सिद्ध तेंठ पिछाना और 
जौ के अज्ञका सेवन कराना सदा द्वितकर होता है ॥ ५६-५५ ॥ 
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पिवेत्‌ सर्पपतैलं वा ्लीपदानां निबृत्तये | 
पूतीकरझ्ञपत्राणां रसं वाउपि यथाबलम्‌ ॥ ६० ॥ 

अनेनेव विधानेन पुत्रद्नीवकर्ज रसम्‌ | 

प्रयक्नीव मिपक्‌ प्रान्न: कालसात्म्यविभागवित्‌ ॥६१॥ 

केबुकाकन्दनियोसं लवण त्थथ पाकिमम्‌ | 

रस॑ दत्त्वाउथ पूर्वाक्त पेयमेतद्धिपग्जितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


मकीपद की निवृत्ति के लिये सरसोकका तेल या पूतिकरञ् 
के पर्तों का रस शक्ति के अनुसार पिछाना चाहिये। कार 
सात्म्य के मेद को जानने वाला विद्वान्‌ वेद्य इसी विधान से 
पुश्रजीचक के स्व॒रस का प्रयोग करे। पूर्वोक्त जीषध स्वरस 
( पुत्नजीवक स्वरस ) के साथ क्बुकाकन्द की गोंद तथा 
विडनमक मिलाकर वंच्य रोगी को पिछावे ॥ ६०-६२ ॥ 


काकादनी काकजद्ठां बहती कण्टकारिकाम | 
कदम्बपुष्पीं मन्दारी लम्बां शुकनसां तथा ॥ ६३ ॥ 
दग्ध्वा मृत्रेण तद्धस्म ख्रावयेत्‌ क्षारकल्पवत्‌ | 

तन्न व््यात प्रतीवापं काकोठुम्बरिकारसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मदनाच्च फलात कार्थं शुकाख्यस्वरसं तथा | 

एप क्षारस्तु पानीय' श्लीपदं हन्ति सेवित' ॥ ६५ ॥ 
अपची गलगण्डं च ग्रहणीदोपमेव च | 
भक्तस्यानशनं चंच हन्यात सबंविपाणि च ॥ ६६॥ 
एप्वेब तल संसिद्धं नस्याभ्यन्नेपु पूजितम्‌ | 
एतानेवामयान्‌ हन्ति ये च दुष्टश्नणा नृणाम्‌ ॥ ६७ | 


ग्ठीपद में पानीयज्ञार--क्राकाइनी ( काकनासा ), 
काकजं॑बा, वी क्टेरी, गोरसमुण्डी, मन्दारी, छम्वा ( कछुई 
तुम्यी ) भौर शुक्नासा (चमंकार घट) को जाकर ज्ञारकहप 
की भांति गोमत्र में घोलकर छाना जाबे। इसमें कठयूलर 
का रस, मनफछ का क्वाथ तथा चम्मफ़ार बट का स्वरस ग्रक्षेप 
रूप से मिलाया जाबे। इस पानीयक्षार का सेवन करने से 
ग्लीपद, जपची, गरगण्ड, अरहणीदोप, अजीण और सभी 
प्रकार के त्रिप नष्ठ होते ह। इन्ही ठवच्यों से सिद्ध तैंक नस्य 
तथा अम्बद्ध के लिये उत्तम होता ह और चह मनुष्यों के 
उपयुक्त रोगों तथा दुष्ट न्र्णों को नष्ट करता ह ॥5३-६आ॥ 


हवन्ती त्रिव्वृततां उन्तीं नीली श्यामाँ तथेव च | 
सम्रलां शद्धिती चेब दग्ध्वा मृत्रेण गालवेन्‌ ॥ 5८॥ 
इ्याच्च त्रिफलाकराथमेप क्षारस्तु साधित. | 
अथा गच्छति पीतस्तु पृ्चश्चायाशिप: समा: ॥६ 


इनि मुश्रुनसंहितायां चिजित्सास्थाने बृद्ध/्वपदंशरलीप- 
दचिकित्सितं नामेकोनविंशोउध्याय, ॥ १६ ॥ 


डपन्ती, 


हि नेषाथ, उन्‍ती, नीछ, विधारा, सातला-- 
खह्ुपर 


दपिनी ( ययनिक्ता ) को जलाकर ग्ोमन्र में 
से बार छान टिया जाये । इस सिद्ध क्षार जऊ में प्रिफा 
फ़ाय मिडाफर रोगी को पिछावे। इस चार जछ में भी 


सुश्नुतसंहिता 





उपर्युक्त चार जल के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और इसके 
सेवन से उपर्युक्त रोगों का नाश होता है ॥ ६८-६५ ॥ 


इत्यायुवंद्तत्वसंदीपिकाभाषपाटी कायामेको नविशो 5ध्याय॥। १९॥ 
७०००० ००० मवाटद:-- 2 >पनयिमममकमननम9क, 
विंशतितसो5ध्यायः 
अथातः क्षुद्ररोगचिकित्सित॑ व्याख्यास्यामः !। £ ॥ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्चन्तरिः ॥ २।| 
इसके अनन्तर चुद़ रोगों की चिक्रित्सा विधि का वर्णन 


किया जा रहा है, जैसा कि भगवान धन्चन्तरि ने ( सुश्ुत 
अन्ठति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
तत्राजगल्लिकामार्मा जलेकोभिरुपाचरेत्‌ | 
शुक्तिश्नन्नीयवत्तारकल्केश्वालेपयेद्धिषक्‌ू ॥ ३ ॥ 
श्यामालाइलकीपाठाकल्केबाॉ5पि विचक्षण: | 
पक्ता ब्रणविधानेन यथातक्तन प्रसाधयेत्‌ ॥ 8 ॥| 
अजगद्लिका चिकित्सा--अपक्त लजगल्लिका ( बाककों 
की पिढका विशेष ) में जोक के द्वारा रक्तमोक्षण तथा छुक्ति 
(सीप ), श्रुत्नी ( सज्जीखार ) और यवक्षार के कह्क का 
लेप वेद्य की करना चाहियें। अथवा छुद्धिमान्‌ वेद्य श्यामा 
( विधारा), कछिहारी और पाठा के कढक का लेप करे | पक्क 
अजगल्चिका का उपचार पूनक्त न्रण-चिकित्सा विधान के 
अनुसार करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
विमर्श---यहाँ आम ( अपक्क ) अजगल्लिका की चिकित्सा 
में जलौका द्वारा उपचार पहले लिखकर अन्य द्वव्यों के लेप 
का विधान किया गया है। गयदास की सम्मति द्वै कि प्रथम 
लेप का श्रयोग तदनन्तर जलोंका द्वारा रक्तत्नाव कराना 
चाहिये । आालेप, शोथ के उपक्रमों में आद्य उपक्रम दे, इस हेतु 
से गयदास की सम्मति उचित प्रतीत होती ह । 
धालजी यवग्रख्यां पनर्सी कच्छपी तथा | 
पापाणगर्देभ॑ चेव पृष् स्वेदेन योजचेत्‌॥ ४ ॥ 
धालनी, अवप्ररया, पनसिका, कच्छुपिका और 
पापाणगर्ंस में प्रथम स्वेदन का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५॥ 
मनःशिलातालछुएदारुकल्के- प्रलेपयत्‌ | 
परिपाकगतान्‌ भित्त्वा त्रणवत्त समुपाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उपर्युक्त रोगों में मेंनभिल, हरिताछ, छरूठ और ठेवदारु के 
कदक का लेप तथा ( शोथों में ) पाक होने पर चीरा रूगाकर 
बण चिक्त्घिा विधान के भन्लुसार उपचार करना चादिये ॥द॥ 
विवृतामिन्द्रवृद्धां च ग्दभी जालगदेभमू। 
इरिवेज्लीं गन्धनात्नी कक्षां विस्फोटकांस्तथा | ७ ॥ 
पित्तजस्य विसपेस्य क्रियया सावचेद्धिपक | 
रोपयेत्‌ू सपिपा पक्कान्‌ सिद्धेन मधुरोपथें: ॥ ८ |! 
विवृता, इन्द्रच॒ुद्धा, गर्दभी, जाठगर्दभ, इरिविज्लिका, 
गन्धनाम्रा, कच्चा आर विस्फोटक में पिनत्तज विसर्प की 
चिम्स्सि के अनुसार उपचार तथा मदर औषधियों के क्वाथ 
( कामोेल्यादि गण ) से सिह घृत के द्वारा चरण का रोपण 
चेच को करना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 





चिप्य(पप)मुष्णाम्थुना सित्तमुत्कृत्य सावयेद्धिषक | 
चकतेलेन चाभ्यज्य सर्जचूर्णन चूर्णयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
बन्धेनोपचरेच्चेनमशक्यं चामिना दहेत्‌ ! 
मघुरीपधसिद्धेन ततस्तेलेन रोपयेत्‌ ॥ १० ॥ 
चिप्पचिकित्सा--चिप्प _ रोग ( नखमांस गत पाक ) 
में उष्णजलछ से सेक करके दूषित मांस को काटकर 
चैद्य रक्तमोक्षण करावे जौर ्रण पर अक्रतै ( कोल्‍्टू का 
तेल ) छगराकर राल का चूर्ण छिडके तथा पट्टी बांधे । यदि 
इन क्रियाओं से सफलता की सम्भावना चहो तो अप्क्‍लि से 
जलावे और मथुर औषधियों ( काकोल्यादि गण ) से सिद्ध 
बैल के द्वारा नण का रोपण करे ॥ ९-१० ॥ 
कुनखे विधिरप्येष कार्यो हि भिषज्ञा भवेत्‌ | 
उपाचरेद्नुशय्यी श्ल्ेष्मविद्रविवद्धिषक्‌ ॥ ११ ॥ 
कुनख चिकित्सा-चैद्य को कुनख में भी इसी विधि का 
प्रयोग तथा अबुशयी ( ऊध्च अदेश में स्थित भीतरी भाग 
में पकने वाली पिडका ) सें कफजञ विद्रधि की भांति चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ११॥ 
विदारिकां समभ्यज्य स्विन्नां विम्लाप्य लेपयेत्‌ | 
नगवृत्तिकवर्षाभूबिल्वमूले: सुपेषिते: ॥! १२ ॥ 
त्रणभावगतायां बा कृत्वा सशोधनकियाम्‌ | 
रोपणाथ हित॑ तैल॑ कषायमधघुरेः झशतम्‌॥ १३॥ 
विदारिकाचिकरित्सा--विदारिका (कक्षा, वछ्लुण भ्रदेश 
की अन्यियों सें शोथ ) में स्वेदन, अभ्यद्ञ तथा विस्कापन 
(अंगूठे से मर्दन ) कर नगवृत्तिक ( जिब्निनी ), पुनर्नवा 
और बेऊक की जड़ को भलीभांति पीसकर लेप छगावे । अधवा 
न्नण का रूप हो जाने पर संशोधन उपचार के पश्चात्‌, त्रण- 
रोपण के लिये कपाय और मधुर हच्यों के क्राथ से सिद्ध तेल 
का प्रयोग द्वितकर होता है ॥ १२-१४ ॥ 
प्रच्छानेवों जलौकोमि: स्राव्याउपका विदारिका | 
अजकर्ण: सपालाशमूलकल्केः अलेपयेत्‌ | १४ ॥| 
पक्का विद्र्य शस्रेंण पटोलपिचुमदेयोः | 
कल्केन तिलयुक्तेन सर्पिमिश्रेण लेपयेत ॥ १४॥ 
बद्धुवा च॒ क्षीरवृक्षस्यथ कपाये: खद्रिस्य च। 
त्र॒णं प्रक्षालयेच्छुद्धां ततस्तां रोपयेत्‌ पुनः ॥ १६॥ 
अपक् विदारिका में पाछु लयाकर अथवा जॉक के द्वारा 
रक्तज्नाव करावे । अजकर्ण ( सर्ज ) और पकाश की जड़ के 
कल्क का लेप करे और पकी हुई विदारिका को शस्त्र से चीर 
कर, परवर तथा नीस की पत्ती के कह्क सें तिक कल्‍्क और 
घृत मिलाकर लेप छगावे एवं पट्टी बांघे । क्षीरी बच ( बढ- 
गूलर आदि ) और खैर के क्राथ से त्रण को घोबे तथा शुद्ध 
होने पर उसका रोपण करे ॥ १४-१६ ॥ 
' मेदोष्वुंदविधानेन साधयेच्छक राहुदमू | 
कच्छूं बिचर्चिकां पामां कुष्ठचत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
लेपश्व शस्यते सिक्थशताह्मागोरसषपः | 
वबचादार्वीसर्षपै्वा तेल॑ वा चक्तमालजमू | 


प्ज 





सारतेलमथाभ्यह्ल छुर्चीत कटुके: शतम्‌॥ १८॥ 

हि शकराडद-कच्छू-विचर्चिका पामा की चिकित्सा--शर्करा- 
छुंढ़ का उपचार, मेदज अछुंद की चिकित्सा के अनुसार 
करना चाहिये। 

कच्छु, विचचिका और पामा की चिकित्सा कुष्ठ रोग 
की भांति करनी चाहिये। इन रोगों में मोम, सोफ और 
पीली सरसों या बच, दारुहक्दी और सरसों का लेप हिंतकर 
होता है। अथवा करक्ष तै तथा कहट्ठ द्वब्यों ( पिप्पल्यादि 
गण ) से सिद्ध सारतेल (शीशम, जगर, सरल, देवदारु आदि 
बच्चों के सार भाग से निकाला गया तैल) की मालिश 
करनी चाहिए ॥ ६७-१८ ॥ 


पाददायों सिरां विदृध्वा स्वेदाभ्यद्री श्रयोजयेत्‌ ॥१६॥ 
सधूच्छिष्टवसामज्ञासजेचूणेघृते: ऋतः | 
बज छे 
यवाहगेरिकोन्मिश्रे: पादलेपः प्रशस्यते ॥ २० ॥ 
पादुदारी चिकित्सा--पाददारी ( विवाई 58983068 ) में 
शिरावेधन कर स्वेदून और अमभ्यद्ञ का प्रयोग, तथा मोम, 
वसा, मजा और राल के चू् से सिद्ध घृत में यवक्षार एवं 
गेरु मिक्ताकर पेर सें लेप छयाना चाहिये ॥ ३९-२० ॥ 
पादी सिकत्वाउउरनालेन लेपन हालसे हितमू | 
कल्कीकपर्निम्बतिलकासीसालेः. ससेन्धवः ॥२१॥ 
लाक्षारसोडभया वा5पि काय स्याद्रक्तमोक्षणम्‌ | 
सिद्ध रसे कण्टकायोस्तैल वा साधेपं हितम्‌ | 
कासीसरोचनशिलाचूणेवा प्रतिसारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अछूस चिकित्सा--भरूस रोग ( 0णा0/७7 पानी छूगने 
से पेर की अंग्रुल्यों का सडना) में पेरों को काञ्जी से 
घोकर, नीम, तिछ, कासीस, हरिताल और सेन्धा नमक के 
कर्क या छाखके रस और हरीतकी-कल्क का लेप छंगाना 
चाहिए क्षथवा रक्तमोक्तण या कण्थ्कारी के रस में सिद्ध 
सरसों के तेछ का अ्रयोग, अथवा कासीस, गोरोचन और 
मैनसिल के चूर्ण से श्रतिसारण (घर्षण ) करना द्वितकर 
होता है ॥ २४-२२ ॥ 
उत्कृत्य दग्ध्वा स्नेहेन जयेत्‌ कद्रसंजकमू ॥ २३ ॥ 
कद्रचिकित्सा--कद्र नामक रोग (007 था गोखरू ) 
को शख से काटकर अप्नितप्त तैल से जलाना चाहिये ॥ २३ ॥ 
इन्द्रलुप्ते सिरां मूर्ति स्तिग्धस्विन्नस्य मोक्षयेत्‌ । 
कल्के: समरिचेर्दिल्याच्छिलाकासीसतुत्थकेः ॥२४॥ 
७३०३ 
कुटन्नटादारुकल्केलपन॑ या अशस्यते | ल्‍ 
प्रच्छयित्वाइवगाढ वा गुख्लाकल्कमुंहुसहुः | २५ ॥ 
लेपयेदुपशान्त्यथ कुयोद्राउपि रसायनम्‌ 
मालतीकरबीराप्रिनक्तमालबिपाधचितम्‌ । 
तैलमभ्यझ्ने शस्तमिन्द्रलुप्तापहं॑ परम्‌ ॥ रे६॥ 
इन्द्रछ्प चिकित्सा--इन्दछ॒पत (यज्ञ 570:९णं४ ) में 
स्मेहन, स्वेदन से युक्त रोगी के शिर की शिरा का वेघन 
कर रक्तमोक्तण और मरिच, मेनशिकू, कसीस श्था दतिया 
के कलक अथवा तगर और ठेवदारु के कक का लेप रगाना 





चाहिये। अथवा शिर में गहरा पाछु रयाकर, रोगी की चेदना 
की शान्ति के लिए, चारवार ग़ुझा कढ्क का लेप करे था रसा 
यन विधि के अनुसार छेप छगावे। चमेली, कनेर, चित्रक 
और करझ्ञ के कद से सिद्ध तैछ, अभ्यद्ञ के छिए अत्यन्त 
हिंतकर तथा इन्द्रछछ नाशक होता है॥ २४-१६ ॥ 

अरूपिकां हते रक्ते सेचयेन्निम्बबारिणा ॥ २७॥ 

विद्यात सैन्धवयुक्तेन वाजिविध्ारसेन तु | 

हरितालनिशानिम्बकल्कैवों सपटोलजेः ॥ २८॥ 

यष्टीनीलोत्पलैरण्डमार्क बेची प्रलेपयेत्‌ || 

इन्द्रलुप्रापहं तेलमभ्यड्ले च प्रशस्यते ॥ २६॥ 

अरूंपिफा चिकित्सा--अरूपिका (807४९॥2& 0 ४76 ६806 

४70 5७ दविर की ख्ावयुक्त पिढकायें ) में रक्तमोक्षण के 
पश्चात्‌ नीम के क्राथ से परिषेक तथा घोड़े की छीद के रस में 
सेन्धानमक मिलाकर छेप अथवा हरिताल, हृढदी, नीम और 
पदोलछपत्र के करक या मुलेठी, नीछोफर, प्रण्ड और भगरेया 
के कल्क का ठेप लगाना चाहिये। इन्द्रुतनाशक तेल 
का अभ्यद्ग कराना भी उत्तम होता है॥ २७-२९ 0 

सिरां दारुणके विद्ध्वा स्निग्धस्विन्नस्य मूधनि | 

अवपीडं शिरोबस्तिमभ्यद्ध॑ च प्रयोजयेत्‌ | 

ध्षालने कोद्रबढणश्वारतोय प्रशस्यते ।। ३० ॥| 

दारुणक चिकित्सा--दारुणक (शिर के बालों की जड़ में 

दरार पड़ना ) में स्नेहन, स्वेद्न युक्त रोगी के शिर की शिरा 
का वेधन कर अवपीडनस्यथ, शिरोबस्ति और अभ्यद्ग का 
प्रयोग करना चाहिये। ब्रण को धोने के लिए, कोदो धान के 
ज्ञार जल का प्रयोग उत्तम होता दै ॥ २८-३० ॥ 


उपरिष्टात्‌ प्रवच््यासि विधि पलितनाशनम्‌ | 
मसूरिकायां कुप्ननश्नलेपनादिक्रिया हिता। 
पित्तश्लेष्मविसर्पोक्ता क्रिया वा संग्रशस्यते ॥ ३१ ॥ 


मसूरिका-चिकित्सा-पलित रोग को नष्ट करने की 
चिकित्सा विधि आगे ( मिश्रक चिकित्सित अध्याय में ) 
कह्दी जावेगी। मसूरिका में कुष्नाशक लेप आदि क्रियाये 
अथवा पित्तफ्वेप्मज विसर्प के लिए कही गई चिकित्सा विधि 
हितकर होती दे ॥ ३६ ॥ 


जतुमर्णि समुत्कृत्य मपक॑ तिलकालकम्‌ | 
क्षारेण प्रदद्देयुकत्या चहिना वा शनेः शनेः ॥ ३२॥ 
जतुमणि-मशऊ-तिछकाछक चिकित्सा--जतुमणि 

860५) 7006 दारीर पर जन्म जात कुछ छा और 
चिऊना मसण्दल ), मपक ( 2॥९२४४९१ 7706 दवाार्रीर में 
उड़द के समान काले मस्से ) और तिलकालक (7० 
थे९्०९१ 7०९४ तिछ ) को भली भांति काटकर, चार अथवा 
क्षप्मि से धीरे २ जठाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


न्यच्छे च्यद्ठे सिरामोक्षो नीलिकायां च शस्यते ॥३१॥ 
यथान्याय॑ यथाभ्यासं लालाब्यादिसिराज्यघ- | 

घृट्टा दिश्लात्त्यच पिट्ठा क्षीरिणां क्षीरखयुताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बलातिवलयष्ट थाहरजनीयों प्रलेपनम्‌ | 


छुश्ुतसंहिता 
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पयस्यागुरुकालीयहीपन वा सगेरिकम्‌ | ३५ ॥ 

क्षौद्राज्ययुक्तया लिम्पेइंट्रया शुकरस्य च | 

कपित्थराजादनयो: कल्क॑ वा हितमुच्यते ॥ ३६ ॥ 

न्यच्छु-ब्यड्व नीलिका चिकित्सा-न्यच्छु ( छान्छन ) 

व्यज्ञ (झांई ) और नीछिका ( कृष्णवर्ण का मण्डल ) में 
शिरावेध हितकर होता है। विधान तथा कर्माभ्यास के 
अनुसार छलाट आदि की शिराक्षों का वेध करना चाहिये। 
रोगाक्रान्त स्थान को ( समुठफेन आादि से ) घिस कर, 
च्ीरिवृर्दों की दूध सहित छाछ को पीस लेप छगाना चाहिये 
या खरंटी, कघी, मुलेठी और हृददी का लेप करना चाहिये। 
अथवा पयस्या ( अकंपुष्पी ), अगर, काछीय (कृष्ण चन्दन) 
और गेरू तथा मठ, घत, युक्त शकर के दांत का केप छगाना 
चाहिये। अथवा केथ और खिरनी के कढक का लेप हितकर 
होता है ॥ ३६-३६ ॥ 

यौवने पिडकास्वेप विशेषाच्छद्नं हितम्‌ | 

लेपनं च बचारोध्रसेन्धवें: सर्पपान्विते: | 

कुस्तुम्वुरुवचालो भकुऐवा लेपनं हिततम्‌ | ३७ ॥ 

यौवनपिडका चिकित्सा--यौवनपिडक्राओं ( मुह्ाँसे ) 

में चमन कराना विशेष हिंतकर है। अथवा बच, छोपश्, 
सेन्धा नमक और सरसों या धनिया, चच, लोशप् और कूंठ 
का लेप रूगाना हितकर द्ोता है ॥ ३७॥ 


पकश्चिनीकण्टके रोगे छद्येन्निम्बवारिणा | ३८ ॥ 

तेनेव सिद्ध सक्षौद्रं सर्पि:पानं प्रदापयेत्‌ | 

निम्बारग्वधयोः कल्को हित उत्सादने भवेत्‌ ॥ ३६॥ 

पश्मिनीकण्टक चिकरित्सा-पश्चिनीकण्टक रोग (त्वचा 

का सौम्य अचुंदू ऐज्ा0फ5 ०६ 6 हीतः ) में नीम के फाथ 
से चमन कराना भौर उसी क्वाथ से सिद्ध छत, मधु मिकाकर 
पिछाना तथा नीम और अमलतास के कलक का उबटन 
लगाना द्वितकर होता है॥ ३८-३५ ॥ 


परिवृत्ति घृताभ्यक्तां सुस्वि्नामुपनाहयेत्‌ | 

ततो&भ्यज्य शनैश्चर्म चानयेत्‌ पीडयेन्मणिम्‌ ॥8०॥ 

प्रविष्टि च मणी चर्म स्वेदयेदुपनाहनेः | 

त्रिरात्र पद्चरात्रं वा बातघ्ने: साल्वणादिभिः ॥ ४१ ॥ 

ददयाद्मातहरान्‌ बस्तीन्‌ स्निग्धान्यन्नानि भोजयेत्‌ | 

बपाठिकां जयेदेवं यथादोप॑ चिकित्सकः | ४२ ॥ 

परिवत्तिका तथा अवपाटिका चिकित्सा--परिवरत्तिका 

( 2४78 ?0॥7088 शिश्न रोग ) में घृत छगाकर, भी 
भांति स्वेदन करके ( उपनाह ) पुछटिस बांधनी चादिये, 
फिर ( घृत ) मालिश करके शिश्नमुण्ड को दुबाते हुए चर्म 
को धीरे २ नीचे उत्तारना चाहिये। मणि के अन्दर प्रविष्ट 
होने पर, चर्म को शाद्वण भादि बातन्न उपनाहों (पुछटिस ) 
के द्वारा तीन या पांच दिन स्वेद्न करना चाहिये। वात- 
नाशक चस्तियों का अयोग तथा स्लरिग्ध अज्ञ का भोजन कराना 
चाहिये। अवपाटिका ( 768० 77 ६४6 77९ए7०४ दिश्नक्षत् ) 


की चिकित्सा दोपाजुसार, चिकित्सक को इसी प्रकार करनी 
घाहिये ॥ ४०-४२ ॥ 


भश्यायः २० ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


प्‌ 








निरुद्धप्रकशे नाडीं लौहीमुभयतोमुखीम | 

दारवीं वा जतुकझतां घृताभ्यक्तां प्रवेशयेत्‌ ॥ 9३ ॥ 

परिपेके वसामज्शिशुमारवराहयो: । 

चक्रतेल तथा योब्य॑ बातन्नद्वव्यसंयुतम्‌ ॥ 8४ ॥ 

अ्यहात्‌ ज्यहात्‌ स्थुल्॒व॒रां सम्यद्चाडीं प्रवेशयेत्‌ 

स्रोतो विवधेयेदेव॑ स्निग्धमन्न॑ं च. भोजयेत्‌ | 

भिक्त्वा वा सेवनीं मुत्चा सद्यःक्षतवदाच रेत्‌ । 9५ ॥॥ 

निरुद्धप्रकश चिकित्सा--निरुद्धप्रकक_( ?४ऑफ०ड5 ) में 

दोनों भोर छिद्र वाली लछोह्द, लकड़ी या छाख॒ की बनी 
नली पर घी छूगा, शिश्न भार्ग के अन्दर प्रवेश करना 
चाहिये। शिश्नमुण्ड के परिपेक के लिए मयर तथा सूअर की 
चर्बी और मज्जा एवं वातनाशक द्वव्यों से युक्त चक्रतैल 
( कोर्हू का तेल ) का प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार 
तीन २ दिन के बाद, क्रमशः मोदी नली, भलीभांति प्रवेश 
कर स्नोत (मार्ग ) को वढाना चाहिये और स्िग्घ अन्न 
खिलाना चाहिये। अथवा सेवनी को बचाते हुए शखस्रक्रिया 
कर, सद्य/्क्षत विधि के अचुसार उपचार करना चाहिये ॥ 

सन्निरुद्धगुदं रोग॑ वल्मीक॑वहिरोहिणीम्‌ ॥ ४६ ॥ 

प्रत्याख्याय यथायोगं चिकित्सितमथाचरेत्‌ | 

विसर्पेक्तेन विविना साधवयेद्मिरोहिणीमू | 

सन्निरुद्धयुदे योज्या निरुद्धप्रकशक्रिया ॥ ४७॥ 

संनिरुद्रयुद-चिकित्सा--सनिरुदयुदु. ( $रक्रपा8० . ० 

६४४ 8८०४० ), चढमीक और अभिरोद्दिणी ( कद्दा प्रदेश के 
स्फोट ) को असाध्य समझते हुए, विधान के अनुसार चिकित्सा 
करनी चाहिये। जप्तिरोहिगी का उपचार, विसर्प के लिये 
चतलाई गई विधि के अचुसार करना चाहिए तथा सन्निरुद्द 
गुद में निरुद्म्कश की चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४६-४७ ॥ 


शब्रेणोत्क्ृत्य बल्मीक क्षाराभिभ्यां प्रसाधयेत्‌ ॥8५॥ 

विधानेनादुंदोक्तेत शोधयित्वा च रोपयेत्त्‌ ! 

चल्मीक॑ तु भवेद्यस्थ नातिवृद्धममर्मजम्‌॥ 9६ ॥ 

तत्र संशोधन ऋत्वा शोणितं मोक्षयेद्धिषक्‌ | 

कुलत्यिकाया मूलेश्व गुडच्या लवणेन च॥ ४० ॥ 

३ दन्तीमूलेस्तयैव बे 

आरेतस्य मूलत्र द्‌ च 

श्यामामूलें: सपलले' शक्तुमिश्रे: अलेपयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

सुस्निग्घेश्न सुखोष्णेश्व भिपक्‌ तमुपनाहयेत्‌ ! 

पर्क वा चह्विजानीयाह्ृती: सवो यथाक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अभिज्ञाय ततरिछित्त्वा प्रदददेन्‍्मतिमान्‌ मिषक्‌ | 

संशोध्य दुष्टमांसानि क्षारेण अ्तिसारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

न्रएं विशुद्धं विजाय रोपयेन्मतिसाव्‌ मिपक्‌ | 

सुमना अन्थयश्वेव अल्लावकमनःशिले ॥ ५४ ॥ 

कालाचुसारी सूच्मैला चन्दनागुरुणी तथा | 

एते: सिद्ध निम्बतेल चल्मीके रोपणं हितम्‌ ॥ ५५ | 

पाणिपादोपरिश्टात्तु छिद्वेबेहुमिराइतम्‌ । 

वल्मीक॑ यत्‌ सशोफ स्याहज्यतत्त विजानता ॥१क्षा। 
१२ छु० चि० 


डा 


रा 


वद्मीक चिकित्सा--वद्मीक ( हाथ-पादुतल और गीच। 
आदि की व्मीक के स्वरूप की गांठ ) को शत्र से काठकर 
क्ञार तथा अप्ि से जलावे और अबुंद की चिकित्सा के लिये 
चबतलाई गई विधि के अनुसार बण का शोधन एवं रोपण 
करे। मर्मस्थान से रहित तथा छोटे वकमीक में संशोधन 
कर चैद्य, रक्तमोक्तण करे भौर कुछथी की जड, गुद्दची, 
सेन्धा-नमक, अमलताश की जड, दुन्ती की जड़, काले 
निशोथ की जड, पल ( तिल की पिष्टि )> और सत्त ( धान 
के छावे का ) को एकन्न मिलाकर लेप रूगावे तथा भलीमांति 
स्रिग्ध एुवं सुखोष्ण उपनाह ( घुलटिस ) बांघे। वढमीक के 
पक जाने पर, पूय की सम्पूर्ण गति (मार्ग ) को भलीभांति 
समझकर, चुद्धिमान्‌ वेच्य, विधान के अनुसार चीरा छगावे 
तथा अमि से जलावे। दूषित मांस को शुद्ध कर, चार से 
प्रतिसारण ( रगडे ) और घण के शुद्ध द्वोने पर रोपण करे। 
बमेली की कली, मिलावा, मेनशिलः कृष्णसारिवा, छोटी 
इलायची, चन्दन और अगर से सिद्ध नीम का तेल, च्मीक 
के रोपण के लिए ह्वितकर होता है। हाथ-पेरों के ऊपर होने 
वाले, धनेक छिद्रों से व्याप्त शोथयुक्त वक्मीक को कुशकक 
चैद्य व्याग दे ॥ ४८-०६ ॥ 


धात््याः स्तन्यं शोधयित्वा बाले साध्या5हिपूतना | 
पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्ननविपाचितम्‌ | 
पीत॑ घृत॑ नाशयति झृच्छामप्यहिपूत्तनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अहिपूतना चिकित्सा--वाऊुकों के जहिपूतना रोग की 
चिकित्सा, धात्री के दुग्ध की शुद्धि द्वारा करनी चाहिये। 
परवल की पत्ती, हरड, वहेढा, भाँवठा और रसोत के 
द्वारा सिद्ध घृत पिछाने से, कष्टलाध्य भहिपूतना रोग भी 
नष्ट हो जाता है ॥ ५७॥ 
त्रिफलाकोलखद्रिकषाय॑_ अणरोपणमू॥ ४८ ॥ 
हरड, बहैड़ा, आँवला, बेर और खैर के क्वाथ का प्रयोग 
न्रण रोपण के लिए करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
कालीसोचनादुलइसितालकलाकन । 
पो5म्लपिष्टो बद्रीत्वग्वा सन्ववर्सयुता 
अ अक 2 चूण चूणेकाले प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कासीस, गोरोचन, तृतिया, हरिताल और रसोत अथवा 
बेर की छाछ और सेन्धानमक काकषी में पीसकर लेप छगाना 
चाहिये। चूर्णकाऊ ( त्रणरोपण के समय ) में कपाल ( पक्के 
हुए मिट्टी के घढ़े का इुकंडा ) और तूतिया के चूण का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ५५॥ 
चिकित्सेन्मुष्ककच्छू चाप्यहिपूतनपामवत्‌ ॥ ६० ॥। 
चृपषणकच्छ (#०४श०७ 0 ऐ।6 8०:०ण्थण) की चिकित्सा 
भी, अहिपूतना और पामा की भाँति करनी चाहिये॥ ६० ॥ 
गुदअंशे गु्द॑ स्विन्न स्नेहाम्यक्त प्रवेशयेत्त | 
कारयेद्रोफणाबन्ध मध्यच्छिद्रेण चर्मणा | 
विनिर्गसाथ वायोश्व स्वेदयेश् सहमुहः रा ॥ 
श-चिकित्सा-गुदअंद ( एःणेएएचा5 ६) में 
बाहर निकली हुई गुदा का) स्वेदून और स्नेहन कर अन्दर 


६० सुश्नुतसंद्दिता 


न्चच्चच्च्च्च्च्चच्चसस्सप्प््ल्क्लस्सस्ल्ल्स्ललल ला आन 
प्रवेश करना चाहिये और अधोवायु निकलने के लिए, मध्य (तेंदू) और आमड़े से सिद्ध तेल के छ्वारा रोपण 
में छेद वाली, चमड़े की गोफणा बन्धन ( 7. 08700986 ) से | करना चाहिये ॥ ६॥ 


पट्टी बाँधनी चाहिये तथा धीरे-धीरे स्वेदन करना 'चाहिये॥६१॥ प्राहयित्वा जलौकोमिरलजी सेचयेत्तव: | 
क्षेरे महत्पश्वमृलं मूपिकां चान्त्रवर्जिताम्‌॥ ह२।॥ | कपायैस्तेथु सिद्ध च तेल रोपणमिष्यते ॥ ७ ॥ 
आप तस्मिन्‌ परचेत्तेल॑ वातन्नोपधसंयुतम्‌ | अलजी चिकित्सा--अछजी में जलौका के द्वारा रक्तमो्रण 
' गुदअंशमिदं ऋच्छ पानाभ्यद्ञात्‌ ग्रसाधयेत्‌ ॥ 8३ |) | क्र क्रपाय ब॒च्चों के क्वाथ से परिषेक तथा इन्हीं कपायद्वतों 
इति श्रीसुश्युतसंह्ितायां चिकित्सास्थाने क्षुद्रोगचिकि- के क्राथ और कर्क से सिद्ध तैंछ से चरण का रोपण करना 
त्सित॑ नाम विशोष्ध्यायः ॥ २०॥ 'वाहिये ॥ ७॥ | 
>नन>ननर दल ननन+ बलातेलेन कोष्णेन झदित॑ चिप अकटक | 
मधघुरेः सर्पिपा ल्िग्येः सुखोष्णेरुपनाहयेत्‌ || ८ ॥ 
झद्ति चिकित्सा--स्द्वित में सुखोष्ण चछातैछ से परिपेक 
और भधुर व्च्यों में घत मिछाकर सुखोष्ण उपनाह (पुछटिस) 
बाँधना चाहिये ॥ ८ ॥ 
संमूढपिडकां क्षिप्र जलौकोमिरुपाचरेत्‌ । 
भिक्त्वा पयोगतां चापि लेपयेत्‌ क्षौद्रसरपिपा ॥ ६॥ 
संमूढ पिडिका चिकित्सा--संमूढपिढिका में, जलौका हारा 
शीघ्र रक्तमोक्षण कराना चाहिये तथा पकी हुईं को 'चीर 
कर मधु और घृत का लेप छगाना चाहिये ॥ ९ ॥ 
अवमन्धे गते पाक॑ भिन्ने तेल विधीयते । 
धवाश्वकर्णपत्तज्नसल्लकीतिन्दुकीकृतम्‌ ॥ १० ॥। 
अवमन्थ चिकित्सा--अवमन्ध के पककर फूटने पर; धव, 
अश्वकर्ण ( गन्धमुण्ड ), पतब्न, साछ और तेंदू के क्वाथ पर्व 
कर्क से सिद्ध तेछ का प्रयोग करना चाहिये ॥ १० ॥ 
क्रियाँ पुष्करिकायां तु शीतां सबो प्रयोजयेतू |. *« 
जलौकोमिह रेच्वास्क सर्पिया चावसेचयेत्‌ ॥ ११॥ 
पुष्करिका-चिकित्सा--पुष्करिका में सम्पूर्ण शीतल 
क्रियाओं का प्रयोग, जोक के द्वारा रक्तमोक्तण तथा घत से 
परिपेक करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
स्पर्शद्दान्यां हरेद्रक्तं प्रदिद्यान्मधुरैरपि । 
क्षीरेक्षुसससर्पिमि. सेचयेच सुशीतलेः ॥ १९ || 
स्पर्शहानि-चिकित्सा--स्पदाद्दानि में. रक्तमोक्षण कर, 
मधुर द्वव्यों के कक्क का छेप तथा शीतल दूध, गन्ने के रस, 
और घृत के द्वारा परिषेक्र करना चाहिये ॥ १४९॥ 
पिडकामुत्तमाख्यां च बडिशेनोद्धरेद्धिपक | 
उद्धृत्य मधुसंयुक्तेः कपायेरबचूणयेत्‌॥ १३ ॥ 











दूध में बृहत्‌-पत्॒मूछ तथा आँतरद्वित चूहे को पकाकर, 
इस दूध के द्वारा, चातन्न औौपधियों के कदक के साथ, 
सैछ पाक किया जावे। इस लैल के पीने तथा छगाने से कष्ट 
साध्य गुदअद रोग नष्ट होता है ॥ १९-६३॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसंदीपिकाभाषादीकायां विंशो&ध्यायः ॥२०॥ 


>> 7८०४+++ 


एकविशतितसो5ष्ध्याय: 


अथातः शुक्रदोपचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि:॥ २॥ 
इसके अनन्तर शक रोग की चिकित्सा विधि का वर्णन 
किया (जा रद्दा है, जेसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत 
प्रस्ति शिषप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
संलिख्य सपपी सम्यक्‌ कपायेरवचूणयेल्‌ । 
कपायेष्वेष तेल च कुर्बीत ब्रणरोपणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्पपीचिकित्सा--सपंपी को भर्ती भाँति खुरच कर 
कपाय ब्ृत्तों का चू्ण (मिश्रकोक्त शोधन द्रव्य ) घण पर 
लगाना चाहिये तथा न्ण रोपण के लिए, कपाय द्रब्यों के 
कछ्क के साथ ह्वी तेठ पाक करना चाहिये ॥ ३॥ 
अप्ठीलिकां जलीकोमिग्रौहयेध् पुनः पुनः । 
तथा चानुपशाम्यन्तीं कफम्रन्थिवदुद्धरेत्‌ ॥ 8॥ 
अष्ठीलिफा-चिक्रित्सा--कुशछ चिकित्सक, अष्टीलिका में 
जोंक छगाकर वारबार रक्तमोक्षण करावे तथा इस प्रकार 
शान्त न होने चाछी अष्टीलिफा को कफ अधि की भाँति 
शस्त्र से काट कर निकाले॥ ४ ॥ 


स्वेद्येदू भ्रयित॑ं श्नज्नाडीस्वेदेन बुद्धिमान | 
हक सुल्तरिग्वेरपनाहयेत्‌ | ४ ॥ 
अधित-चिकित्सा--चुद्धिमान्‌ वैद्य अथित में नादी स्वेद 
से भ्रतिदिन स्वेदन करे और भी भाँति स्निग्ध एच सुसोष्ण 
उपनादइ ( पुछटिस ) बाँघे ॥ ५॥ 
कुम्मीकां पाकमापन्नां मिन्याच्छुदां तु रोपयेत्‌ | 
तेलेन त्रिफलालोभतिन्दुकाम्रातकेन तु॥ ६॥| 
अम्मीफा चिकिस्सा--पकी हुई छुम्भीका को 
वे रच शख्त्र से 
चीरकर, धण को शुद्ध करके, हरद, वहेडा, आँवला, लोष्, 


उत्तमा पिडका चिकित्सा--उत्तमा नामक पिडका को 
वैद्य बढिश्षशल से निकाले और मधुयुक्त कपाय द्वच्यों के 
चूर्ण से अवचूर्णन करे ( करण पर चूर्ण छिड़के ) ॥१श॥। 
रसक्रिया विधातव्या लिखिते शतपोनके । 
प्रथकपण्यौदिसिद्धं च देय॑ तैलमनन्तरम्‌ ॥| १४ ॥| 
शतपोनक चिकित्सा-शतपोनक में पहले लेखन 
(8००एए2 ) कर, रसक्रिया छौर इसके पश्चात्‌ प्रष्टपर्ण्या- 
दिगण से सिद्ध तैछ का प्रयोग करना चाहिएु॥ १४ ॥ 


।क्‍ 
ह 


अध्याय: ९१-२२ ] 


क्रियां कुयोद्धिपक प्राज्ञस्त्वक्पाकस्य विसपेचत्‌ | 
रक्तविद्रधिवच्चापि क्रिया शोणितजे5्डुंदे ॥१५॥ 
कपायकल्कसर्पीपि तैल॑ चूण रसकरियामू | 
शोधनं रोपणं चेब बीच्य बीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
हितं च सर्पिषः पान पथ्यं चापि विरेचनम्‌ | 
हिंतः शोणितमोक्षश्व यद्वापि लघु भोजनप्‌ ॥ १७ ॥ 
व्वकृपाक तथा रक्तजाबुद्चिकित्सा--विद्वान्‌ बेच को 
त्वकृपाक की चिकित्सा विसप॑ की भाँति करनी चाहिये। 
रक्तन भर्डद में रक्तज विद्रधि की भाँति चिकित्सा करनी चाहिए 
तथा फ्राथ, कर्क, घृत, तैछ, चूणं+ रसक्रिया, शोधन और 
रोपण कर्म द्वित्रणीयोक्त अवस्था के भजुसार प्रयोग में छाना 
पाहिये। दोपों के भनुसार घतपान, विरेचन, रक्तमोक्तण 
तथा रूघु भोजन, रक्तम अबुँद में हितकर होता है 77५-4ण॥ 
अलुंदं मांसपाकं च विद्रथि तिलकालकम | 
प्रत्याख्याय प्रकुर्बीत भिषक्‌सम्यक्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥१८)॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने शूकरोग- 
चिकित्सितनामैकविशोडध्यायः ॥ २१ ॥| 
4०००० +कन्याहा:<“*“- 9-7: अाकभाअभमाारक, 


भुंद, मांसपाक, विद्रधि ओर तिलकालक को असाध्य 
समझते हुए, चंद को, भलीभाँति चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसंदी पिकाभाषाटीकायामेकर्वि शो डध्यायः ॥ २१॥ 


न: ९... 
द्वाविशतितमोध्ध्यायः 
अथातो मुखरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर मुखरोग की, चिकित्सा विधि का वर्णन 
किया जा रहा है, जेंसा कि भगवान धन्वन्तरि ने ( सुश्लुत 
प्रद्धति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ है 
चतुविधेन ल्ेहेन मधूच्छिष्टयुतेन च | 
बातजे5भ्यज्ञनं कुयोन्नाडीस्पेद च बुद्धिमान्‌॥ ३॥ 
ओए्टरोग चिकित्सा-वातज ओएष्ट रोग में, मोम युक्त 
चतुर्विध स्नेह ( इत, ले, बसा, सजा ) की माल्शि और 
साड़ी स्वेद का भयोग छुछ्धिमान्‌ वेथ को करना चाहिये ॥शे॥ 
विदृध्यादो्ठकोपे तु खाल्वर्ण चोपनाहने | 
मस्तिष्के चैव नस्ये च तेल वातहरं हितम्‌॥ 9॥ 
चातज ओएरोग में साल्‍ह्वण की घुछटिस, शिरोवस्ति, 
और चातहर द्ृष्यों से सिद्ध तैछ का नस्य हितकर द्वोता है ॥ 
श्रीवेष्टक सर्जेरसं घुरदारु सगुग्गुलु । 
यट्टीमघुकचूण घु विद्ध्यात्‌ अतिसारणम्‌ ॥ £ | 
चाठज णोष्ट रोग में विरोजा, राल, देवदारु, युग्युक और 
मुलेदी के चूर्ण से अ्रतिसारण ( घर्षण ) करना चाहिये ॥ ५॥ 
पित्तरक्ताभिषातोत्थं जलौकोमिरुपाचरेत्‌ | 


चिकित्सास्थानम्‌ ६९ 


पित्तविद्रधिवच्चापि क्रियां कुयोदशेपतः ॥ ६॥ 
पित्तज, रक्तन और अमिघात्तज ओएछ रोग में जॉक के 
द्वारा रक्तमोक्षण तथा विद्रधि की भाँति सम्पूर्ण ( सशोतन- 
सशमनरूपा वाद्यामाभ्यन्तरीश्व ) क्रिया करनी चाहिये॥ ६ ॥| 
शिरोविरेचनं धूम: स्वेद: कबल एच च | 
हते रक्ते श्रयोक्तव्यमोप्ठकोपे कफात्मके ॥ ७॥ 
अ्यूपर्ण स्वजिकाक्षारों यवक्षारो विड॑ तथा | 
क्षोद्रयुक्त बिधातव्यमेतच्च श्रतिसारणम्‌ ॥ ८॥ 
कफज ओए्ठ रोग में, रक्तमोष्तण के अनन्तर शिरोविरिचन, 
घूम, स्वेद भौर कब का अयोग तथा सॉठ, मरिच, पिप्पल, 
सज्नीखार, यवज्ञार और विडनमक में मधु मिलाकर प्रतिस्तारण 
करना चादिये॥ ७-८ ॥ 
मेदोजे स्वेद्ति मिन्ने शोधिते ज्वलनो हितः । 
प्रियद्ुत्रिफलालोभं॑ सक्षौद्र प्रतिसारणम्‌ ॥ ६ ॥| 
मेदज ओछ्टरोग सें स्वेदन के पश्चात्‌ दास्र से चीरकर न्रण 
का शोधन, अग्निकर्म तथा प्रियंगु, त्रिफका और छोर में 
मधु मिलाकर भ्रतिसारण करना चाहिए ॥ ९ ॥ 
एतदोप्प्रकोपानां साध्यानां कर्म कीर्तितम्‌ | 
दन्‍्तमूलगतानां तु रोगाणां कर्म वक्यते॥ १०॥ 
साध्य ओएछरोगों के लिए यह चिकित्सा विधि बतलाई 
गई है, दाँतों की जड ( मसूड़ा ) में होने वाले रोगों की 
चिकित्सा का चर्णन किया जा रहा ॥ ३० ॥ 
शीतादे हृतरक्ते ठु तोये नागरस्पाव । 
निष्काथ्य त्रिफलां मुस्तं गण्ड्ूपः सरसाझ्ञनः ॥११॥ 
प्रियज्ञवश्व मुस्तं च त्रिफला च प्रलेपनम्‌ | 
नस्य॑ च त्रिफलासिद्ध मधुकोत्पलप्मके: ॥ १२ ॥ 
शीताद (9509०87 0778 ) में रक्तमोक्षण के भनन्तर 
सॉठ, सरसों, त्रिफका, नागरमोथा जौर रसोत के क्वाथ का 
गण्डूप धारण ( मुख में क्राथ रखना ) तथा प्रियंगु, चागर* 
मोथा और त्रिफला कहक का छेप एवं त्रिफका, मुलेठी, कमल 
और पञ्माख से सिद्ध वैछ के नस्य का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
दुन्‍्तपुप्युटके काय तरुणे रक्तमोक्षणम्‌ | 
सपग्लवणः क्षारः सक्षौद्र: अतिसारणम्‌ | 
हितः शिरोबिरेकश्व नस्य॑ स्रिग्धं च भोजनम्‌ ॥१३ ॥ 
नवीन दन्तपुष्पुटक (७०८ 707 ) में रक्तमोत्षण, पाँचों 
लवण और यवतार में मधु मिलाकर प्रतिसारण तथा शिरो- 
विरेचन, नस्य एव स्िग्ध भोजन द्वितकर होता है ॥ १४ ॥ 
विस्तलाविते दन्तवेष्टे ब्रणांस्तु प्रतिसारयेत्‌ ॥९9॥ 
रोभपत्तह्नयष्य्याहलाक्षाचूणेंमघूत्तरे: | 
गण्ड्पे ध्वीरिणो योज्याः सक्षौद्रद्वतशकराः | 
काकोल्यादी दशक्षीरसिद्ध सर्पिश्थ नस्यतः ॥ १४ ॥ 
दुन्तवेष्क ( ?प००४०६७ ) में रक्तमोत्तण के बाद लछोप॑ं, 
पतद्, सुलेठी और छाख के चूर्ण में विशेष मु मिलाकर 
न्रणों का अतिसारण, क्षीरिवृर््षों के क्ाथ में मछु, घत और 


ध्र्‌ 





सुशुतसंहिता 





शर्करा मिछाकर गण्द्यप धारण तथा काकोल्यादि के कर्क | मिला कर छगाना चाहिए तथा पिष्पछी चूर्ण और मधु का 
के साथ दशगुने दूध में सिद्ध शत का नसय प्रयोग करना | कवछ धारण करना चाहिए । न्रण धोने के लिए ( कुल्ला करने 


चहिये ॥ १४-१० ॥ 
शौषिरे हृतरक्ते तु॒रोभमुस्तरसाझनेः । १९ ॥ 
सक्षौदरें: शस्यते लेपो गण्डूपे क्षीरिणो द्विताः | 
सारिवोत्पलयपष्ट्याहसावरागुरुचन्दनः ॥ १७॥ 
क्षीरे दशगुणे सिद्ध सर्पिनेंस्ये व पूजितम्‌ | 
क्रियां परिद्रे कुर्याच्छीतादोक्तां विचक्षण: ॥ १८॥ 
शौपिर में, मसूड़े से रक्त निकाल कर, छोप्, नागरमोथा 
और रसोत के चूर्ण में मधु मिला हुआ लेप तथा कीरिवृत्तों 
के काथ का गण्दूप धारण भौर सारिवा, कमल, मुलेठी, कोभ, 
अगर एवं चन्दन के कदक के साथ दशगुने दूध से सिद्ध घृत 
का नस्य द्वितकर द्वोता है । बुद्धिमान वेध परिदर में शीताद 
के लिए कही गई चिकित्सा विधि का प्रयोग करे ॥ १६-१८ ॥ 
संशोध्योभयतः कारय शिरत्ोपकुशे तथा | 
' काकोदुम्बरिकागोजीपन्रेवि्चावयेद्सक्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षौद्रयुक्तेश्च लबणे: सव्योपेः श्रतिसारयेत्‌। 
पिप्पलीः सर्पपाण्‌ ख्ेतान्नागर नेचुल फलम्‌ ॥ २० ॥ 
सुखोदकेन संस्रृज्य कबल॑ चापि धारयेत्‌ | 
घृतं मधुरकेः सिद्ध हित॑ कबलनस्थयोः ॥ २१ ॥ 
उपकुश में वमन, विरेचन के द्वारा, दोनों मार्गों से शरीर 
को तथा शिरोविरेचन के द्वारा शिर को शुद्ध कर कठगयूलर भौर 
गोजिह्ा के पत्ते से मसूढ़े को रगड़ कर रक्त निकालना चाहिए 
तथा मधु युक्त पाँचो नमक और सॉठ, मरिच, पिप्पल के चूर्ण 
से अतिसारण करना चाहिए एवं पिप्पछ, सरसों, सॉठ और 
चेतसफल के चूर्ण को, गुनगुने जछ में मिछ्ा कर कवछ धारण 
करना चाहिए। भधुर द्वव्यों ( काफ़ोल्यादि गण ) से सिद्ध 
घृत, कचछ धारण तथा नस्य दोनों के लिए हितकर होता है॥ 
शल्लेण दन्तवेदर्भ दन्तमूलानि शोधयेत्‌ । 
ततः क्षार॑ भ्रयुश्लीत क्रिया: स्वोश्य शीतला: || २२ ॥ 
इन्तवैदर्भ में, (दीतों की जड़ को शास्त्र से स्वच्छु कर चञार- 
प्रयोग तथा सम्पूर्ण शीतल क्रिया करनी चाहिए ॥ २२॥ 
उद्ध्ृत्याधिकवन्तं तु॒ ततो5मिमवचारयेत्त्‌ | 
कृमिदृन्तकवच्चापि विधि: कार्यो विजानता ॥ २३ ॥॥ 
जी ( अर 3 हु 40० ) को उखाड़ 
कर, अप्रिकम तथा कृमिदन्त की साँ 
चिकित्सा करनी चाहिएु॥ २३॥ लक आम की 
छित्ताउधिमांसं सक्षोद्रैरेमिश्वर्णरुपाचरेत्‌ । 
वचातेजोवतीपाठास्वर्जिकायावशकजै:_ ॥ २४॥ 
क्षीद्रद्वितीया: पिप्पल्य: कबलश्ात्र कीर्तितः ॥| 
पटोलत्रिफलानिम्बकपायश्चात्रधावने | 
हितः शिरोबिरिकश्व धूमो वेरेचनत्थ यः॥ २५॥ 
अधिमांस (7एए/ण०त क5000 ६000 ) की काट कर 
घच, तेजवछ, पाठा, सज़ीसार औौर यव्षार के चूर्ण में मधु 


के लिए ) परवल की पत्ती, त्रिफडा और नीम का क्राथ तथा 
शिरोविरेचन और बैरेचनिक धूम का प्रयोग हितकर द्दोता है॥ 
सामान्य कम नाडीनां विशेष॑ चात्र मे ऋण | 
नाडीत्रणहरं॑ कर्म दन्तनाडीपु कारयेतू ॥ २६॥ 
य॑ दन्‍्तमभिजायेत नाडी त दन्तमुद्धरेत्‌ | 
छिक्त्वा मांसानि श््रेण यदि नोपरिजों भवेत्‌ ॥२७॥ 
शोधयित्वा दहेच्चापि क्षारेण ज्वलनेन वा | 
मिनत्त्युपेक्षिते दन्‍्ते हनुुकास्थिगतिशंव॒म्‌ | 
समूल॑ दशनं तस्मादुद्धरेद्रम्ममरिथरम्‌ ॥ रेप ॥ 
दन्तनाड़ी में, सामान्य नाडी (97०8 ) चिकित्सा 
विधि का प्रयोग किया जाता है, विशेष चिकित्सा विधि का 
वर्णन मुझ से सुनो--निस दाँत के समीप नाढीमचण (8970७) 
उप्पन्न हो उस दाँत को, यदि दाँत ऊपर की पढ्धि में न 
हो तो मसूडे का मांस शस्त्र से काट कर, निकाछ देना 
चाहिए और चरण को शुंद्ध कर ज्ञार अथवा अप्नि से जलाना 
चाहिए। क्योंकि, दाँत की उपेक्षा करने पर अर्थात्‌ दाँत को 
न निकालने पर, नाठीमण निश्चय ही हन्वस्थि का भेदन कर 
देता है। इसलिए हंटे तथा हिलते हुए दाँत को जद़ से 
निकालना चाहिए ॥ २६-२८ ॥ 
उद्धृते तूत्तरे दन्ते समूले स्थिरबन्धने ॥ २६ ॥ 
रक्तातियोगात्‌ पूर्वोक्ता रोगा घोरा भवन्ति हि | 
काणः संजायते जन्तुरदिंतं चास्य जायते ॥३०॥। 
चलमप्युत्तर दनन्‍तमतो नापहरेद्धिपक्‌। 
उपर की पंक्ति में स्थित, स्थिर बन्धन थुक्त भर्थात्‌ दृढ़ 
दाँत को जढ़ से उखाढ़ने पर, अत्यधिक रक्तस्नाव होने के 
कारण, ऊपर कहे गए भयद्षर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मजुण्य 
काना तथा भर्दित रोग अस्त हो जाता है। इसलिए वेध को 
ऊपर के हिलते हुए दाँत को भी नहीं उल्लाडना चाहिए ॥ 
घावने जातिसद्नस्वादुकण्टकखादिरम्‌ || ३१ ॥ 
कपायं॑ जातिमदनकट्ुकस्वाहुकण्टकः | 
यप्टयाहरोभमस्िछाखदिरिश्वापि यत्‌ कृतम्‌ | 
तैल॑ संशोधन तद्धि हन्याइन्तगतां गतिम्‌ ॥ ३२ || 
दनन्‍्तनाडी को धोने के लिए चमेली, मेनफल, गोखरू, 
और खेर का क्वाथ तथा रण को शुद्ध करने के छिए चमेली 
मेनफल, कुटकी, गोखरू, मुलेठी, छोपश्न, मजीठ और खेर के 
क्वाथ से सिद्ध तेछ का भ्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यह 
तैल दुन्तगत नाड़ी को नष्ट करता है ॥ ३१-३२ ॥ 
कीर्तिता दन्‍तमूले तु क्रिया दन्तेपु बच्यते ॥ ३३ ॥ 
चन्तमूछ के (( मसूड़े ) रोगों की चिकित्सा का वर्णन तो 
किया गया अब दन्त रोगों की चिक्रिस्ता कही जा रही है॥३३॥ 
ज्रहानां कबलाः कोष्णाः सर्पिपस्लेब्॒वस्य वा | 
नियुहाश्वानित्न्नानां.. दन्तहपेप्रमर्दनाः ॥ ३४ ॥ 
घतुर्विध स्नेह (घ्रत, तेल, बसा, मज्जा ) अथवा 


अध्याय २९ ] 


चिकित्सास्थानंम्‌ 


६ 








ञ्ै 
त्रेत्ृत्षत ( महावातव्याधि-पठित ) एवं वातन्न द्वव्यों के | व्याधियों का उत्पादक कारण मानता है। जहाँ तक चिकित्सा 


क्ाय का, सुखोष्ण कचछ धारण, दन्तहर्प को नष्ट करता है ॥ 
सेहिकश्व हितो धूमो नस्‍्य॑ स्रिग्यं च भोजनमू | 
रसो रसयवाग्वश्व क्वीरं सन्‍्तानिका घृतम्‌ | 
शिरोबस्तिहितश्वापि क्रमो यश्चवानिलापहः ॥ ३४॥ 
ख्रेहिक धूम, नस्य, ख्िग्ध भोजन, मांसरसत, मांसरस में 
सिद्ध यवागू , दूध, मलाई, घी, शिरोवस्ति और वायुनाशक 
/ सभी क्रियाये, दुन्तहर्ष में हितकर होती हैं ॥ ३५ ॥ 
अहिंसन्‌ दुन्तमूलानि शकरामुद्धरेद्धिपक्‌॥ ३६॥ 
लाक्षाचूणेमंघुयुतैस्ततस्ता: प्रतिसारयेत | 
दन्‍्तहषेक्रियां चापि कुर्यान्षिस्वशेषतः ॥ ३० ॥ 
दाँतों की जड़ को हानि पहुँचाये बिना बेच को, दुन्तशकरा 
( 7७7७ ) निकालनी चाहिए भौर छाख के चूर्ण में मधु 
मिला कर अतिसारण तथा दुन्तहर्ष के लिए कथित सम्पूर्ण 
क्रियार्थों का भी प्रयोग करना चाहिए ॥ शे६-४७ ॥ 


कपालिका कृच्छतमा तत्राप्येषा क्रिया हिता | 


कपालिका (7%80० ) कष्टसाध्य रोग है, इसमें भी 
उपयुक्त चिकित्सा हितकर होती है॥ ३७॥ 
जयेद्दिस्रावणेः स्विन्नमचल कमिदन्तकम्‌ ॥ शे८॥ 
तथा5वपीडेवीतन्नेः. ख्लेहगण्डूषधारणेः | 
भद्रदार्वादिवषों भूलिपे: स्लिग्पेश्व भोजनेः ॥ ३६ ॥ 
न हिलने वाले कृमिदुन्त (020७7 ०४77९४) की चिकित्सा, 
स्वेदन, रक्तमोत्तण, वातप्न अवपीडनस्य, स्नेहों के गण्डूप- 
धारण, भद्गदार्वादि तथा पुनर्नवादि गण के लेप और स्रिग्ध 
आहार के द्वारा करनी चाहिए ॥ ३८-४५ ॥ 
चलमुद्धृत्य च॒ स्थान बिदृददेच्छुपिरल्य च। 
त्‌तो विदारीयष्टयाहम्शड्भाटककसेरुके: | 
तेल दशगुणे क्षीरे सिद्ध नस्ये हित॑ं भवेत्‌ ॥ 8० ॥ 
हिलते हुए दाँत को उखाड़ कर, उस खोखले स्थान तथा 
शौपिरजन्य छिद्र को अप्नि से जलाना चाहिए फिर विदारी- 
कन्द, मुलेढी, सिंघाड़ा और कशेरुके कढ्क द्वारा, दशगुने दूध 
से सिद्ध, तेल के नस्य का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४० ॥ 
हनुमोक्षे समुद्दिश्ट कुयोद्यादितवत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ४६ ॥। 
हनुमोत्ष ( 709 0थप07 ० ४॥6 0फ७7 ]8७ ) में अर्दित 
के लिपु कथित ( शिरोवस्ति, नस्य, धूम, उपनाद्द आदि » 
चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विमशेः--चरक तथा अष्टाइसंग्रह में 'हनुमोक्” का नाम 
घात रोग की श्रेणी में रखा गया है। सुश्ुत इसे दुन्तरोग की 
पद्डि में रखते हैं। 'हजुमोक्ष! वस्तुतः हन्वस्थि की स्थान- 
च्युति है। इस दृष्टि से दन्त रोग की श्रेणी में इसे स्थान 
भ्राप्त नहीं होता, किन्तु हन्वस्थि निम्न दन्तपंक्ति की 
भाधार-शिला भी है और हन्वस्थि की अनेक व्याधियाँ दन्त- 
विद्रधि के कारण हो जाती हैं। सम्भवतः सुश्षत ने इसी 
कारण से 'हलुमोक्ष! का नाम दन्त रोगों के साथ रखा है। 
पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान भी, दन्‍्तरोग को हन्वस्थि की 


का सम्बन्ध है, सुश्ुत ने भी, अन्य जाचायों की भाँति 
(नुमोक्षः के लिए चातव्याधि-चिकित्सा विधान का ही 
परामर्श दिया है । | 
फलान्यम्लानि शीताम्बु रुक्षान्न॑ दन्‍्तधावनम्‌ | 
तथा5तिकठिनान्‌ भक्ष्यान्‌ दन्तरोगी विवजेयेतू॥४२॥ 
दनन्‍्तरोग से पीडित व्यक्ति को खट्टे फर्ों का सेवन, 
शीवल जल, रुक्ष अन्न, दतदौन से दाँत धोना तथा अत्यधिक 
कडे भ्ोज्य पदार्थों को त्याग देना चाहिएु ॥ ४२ ॥ 
साध्यानां दन्‍्तरोगाणां चिकित्सितमुदीरितम्‌ । 
जिह्मागतानां साध्यानां कम वद्यामि सिद्धये ॥४१॥ 
साध्य दुन्त रोसों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया 
गया है । जिह्मागत साध्य रोगों सें सफलता के लिए 
चिकित्सा कर्म का निर्देश किया जा रहा है ॥ ४३॥ 


ओएछप्रकोपेडनिलजे यदुक्त प्राक्‌ चिकित्सितम्‌ | 
कण्टकेष्वनिलोत्थेषु तत्‌ काय भिषजा भवेत्‌ ॥89॥ 
चातन भोष्ठअकोप के लिए जिस चिकित्सा-विधि का 
चर्णन पहले किया गया है, उसका अयोग वेच्य को, वाततज 
निद्धाकण्टक में करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
पित्तजेषु विधृष्टेषु निःखते दुष्टशोणिते। 
प्रतिसारणगण्डूष॑ नस्यं च मधुर हितम्‌ ॥ ४५ | 
पित्तज जिद्वाकण्डक में, जिद्ठा को रगड कर, रक्त निकालने 
के पश्चात्‌ मधुर द्वव्यों से प्रतितारण, गण्डप धारण और नस्य 
का प्रयोग द्वितकर होता है ॥ ४५॥ 
कण्टकेषु कफोत्थेषु लिखितेष्वस्तजः क्षये | 
पिप्पल्यादिमिधुयुतः कार्यस्तु अ्रतिसारणे ॥ ४६ ॥ 
गृह्ीयात्‌ कवलांश्वापि गौरसबेपसेन्धवे: | 
पटोलनिम्बवातोकुक्षारयूपैश्ब भोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
कफज जिद्वाकण्टक में, जि्ना को खुरच कर रक्त निकालने 
के अनन्तर पिप्पल्यादि गण के द्वव्यों में मछु मिलाकर प्रति 
सारण, पीली सरसों और सेन्धा नमक का कवर धारण तथा 
परवलछ, नीम, बड़ी कटेरी और यवज्ञार मिश्रित यूप के साथ 
भोजन हितकर होता है ॥ ४६-४७ ॥ 
उपलिह्वा तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेतू । 
शिरोविरेकगण्डूपधूमैश्वेनमुपाचरेत्‌ ॥ ४८॥ 
उपन्िह्वा ( 5४४०४ ) को खुरच कर, ज्ञार से प्रतिसारण 
तथा शिरोबिरिचन, गण्डूप धारण और घूम (वैरेचनिक घूस) 
के द्वारा उपचार करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
जिह्ागतानां कर्मोक्त तालव्यानां श्रवक्ष्यते | 
अद्ुछ्ाबुलिसंदशेनाकृष्य गलशुण्डिकाध्‌ ॥ ४६ ॥ 
छेद्येन्मण्डलाग्रेण जिहोपरि ठु सस्थितामू | 
नोत्कृष्ट चे हीन च त्रिभागं छेदयेद्धिषक्‌॥ ४० ॥ 
निह्नागत रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया, 
ताछुगत रोगों की चिकित्सा का कथन किया जा रहा है । 


४ 


हुम्नुव॑ंसंहिता 


मनन कब 2222-77: ७७७७-७७ खखफऑशफश//,। 


निहा के उपर स्थित गलशुण्डिका (०7६भ०ऐ एचण& ) 
को अंगूठा और अंगरुलि के संदश से (अंगूठा और तर्जनी 
अंग्रि को मिछाकर चिसटी का रूप देना) खींच कर, 
मण्डछाम्र शख्र ( ०ए70 0९४0 ४०४ ) के द्वारा, न त्तो बहुत 
अधिक और न॒वहुत कम ञपि तु ृतीयांश भाग, वेच्य की 
काथ्ना चाहिए ॥ ४९-५० ॥ । 
अत्यादानात्‌ खवेद्रक्तं तन्निमित्त॑ प्रियेत च | 
हीनच्छेदाद्धवेच्छोफो लाला निद्रा श्रमस्तमः ॥५१॥ 
तस्मादैयः प्रयत्नेन दृष्टकमों विशारदः | 
गलशुण्डीं तु सब्छिय कुयोत्‌ प्राप्तमिमं ऋमम्‌ ॥४२॥। 
अधिक काट देने पर रक्तल्नाव होने के कारण, रोगी की 
स॒त्यु हो जाती है । अदप सात्रा सें काटने पर शोथ, छाछासख्राव, 
अधिक निद्रा, श्रम और भाँखों के सामने अन्धकार होता दै। 
इसलिए शल्य क्रिया से पूर्ण परिचित विद्वान्‌ चैंच, सावधानी 
के साथ, गलशुण्डी को काट कर, अघोलिखित चिकित्सा का 
प्रयोग करे ॥ ०१-५२ ॥ 


मरिचातिविपापाठावचाकुछकुटनटे: । 

क्षौद्रयुक्तेः सलवणेस्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

वचामतिविपां पाठां रास्तां कठुकरोहिणीम्‌ । 

निष्काथ्य पिचुमन्दं च कबल॑ तत्र योजयेतू ॥ ५४ ॥ 

इज्चुदीकिणिहीदन्तीसरलासुरदारुभिः | 

पद्नाद्लीं कारयेत्‌ पिप्टेवर्ति गन्धोत्तरां जुसाव्‌ ॥ ४४ || 

ततो धूम पिवेज्ञन्तुद्िरद्द. कफनाशनम्‌ | 

क्षारसिद्धेपु सुद्गेपु यूपतश्माप्यशने हिंतः॥ ४६॥ 

मरिच, अतीस, पाठा, चच, कूठ, भरल्ू, और सेन्धानमक 

के चूण में मु मिठाकर श्तिसारण करना चाहिए। चच, 
अतीस, पाठा, राखा, छुटकी और नीम के क्वाथ का कचछ 
घारण कराना चाहिए । दियोट, किणिहदी (क्पामार्ग ), दुन्ती, 
निश्लोथ और देवदारु, इन पाँच 5च्यों को पीस कर, सुन्द्र- 
सुगन्धित पद्चाद्वीवर्ति ( पद्चमिरद्ञमूते्॑न्येः झृता पद्चाड्ली ) 
बनावे, कफ़नाशक इस वर्ति का धूम, रोगी को दिन में 


दो बार पिछाना चाहिए तथा मूग के यूप में यवक्तार मिछा 
कर भोजन के लिए ठेना चाहिए ॥ णदे-ण६ ॥॒_ 
विमर्श---पाश्चास्य चिकित्सा-विज्ञान के अजुसार भी जब 
गठ्झुण्ढी (7.0729०0 05५०5 ) 077०9० हो जाती है. जौर 
शोय बना रहता है, उस अवस्था से शब्य चिकित्सा की 
लावश्यफता पढती हैं--7॥6 ४7९४छा९०६ ०६ स्या5 00007- 
र०7 ए०च्रन्ननंड पा इश्क प्राह]0चढए ॥5006 (९ ए<ए5 
गति एक्ट 7६ ऊऋाती 00०७९, एए एप्पाएहु 7: तेठजूग 
जयाए 4070श[5 99 ध79छ09 70 6 तय इ०5५०७5. रत 
8९0९९ हघते ए:ल०8 6६ #िपाहशए? 
जब ०... 
तुण्डिफ्रेयश्रपे कर्म सद्दाने तालुपुप्पुटे । 
एप एव विधि: कार्यो विशेष" शब्गरर्मंणि ॥ ४७ ॥ 
वुण्दिफररी ( 7००७४॥॥8७ से समानता ) अध्प ( ए89- 
“मे समानता ), यूर्म (3१60००+ ० ७६ 760॥०से 
समानता ) मॉससयात (उपर्००-्ये समानता » सौर 


तालुपुप्पुट ( ग्एणा5 ०६ ४76० ९थ४४० से समानता ) में 

छः है 
उपयुक्त विधि का प्रयोग तथा विशेष रूप से शख्र कम करना 
चाहिए ॥ ५७ ॥ 


तालुपाके तु कतेव्यं विधानं पित्तनाशनमू | 
तालुपाक ( ए०श४०7 ०६ 06 ए&&6 ) में पित्तनाशक 
क्रिया का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५७ ॥ 


स्नेहस्वेदी ताल्लशोपे विधिश्वानिलनाशनः | 
की्तित॑ तालुजानां तु कण्ण्यानां कर्म बच्यते ॥५८॥ 


वालु शोप में स्नेहन तथा स्वेदन और चायुनाद्ाक क्रिया 
का अयोग करना चाहिए | ता रोगों की चिकित्सा का वर्णन 
किया गया, कण्ठरोगों की चिकित्सा-विधि बतछाई जा 
रही है ॥ ५०८ ॥ 
साध्यानां रोहिणीनां तु हित॑ शोणितमोशक्षणम्‌ ॥५६॥ 
छदन॑ धूमपानं च गण्डूघो नस्यकर्म च | 
साध्य रोहिणी रोगों में (209707०८७ ) रक्तमोष्ण; 
वमन, धूम्रपान, गण्ड्रप-धारण और नसस्‍्य कर्म, हितकर 


होता है ॥ ५५ ॥ 


बातिकीं तु ह॒ते रक्ते लबणेः अतिसारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सुखोष्णान्‌ स्नेहगण्ड्पान्‌ घारयेच्चाप्यभीचणशः | 
पतद्नशकराक्षौद्रें: पैत्तिकी ग्रतिसारयेत्‌ ॥ ६१॥। 
द्राध्षापहुपकक्काथो हितश्व कबलगहे। | 
अगारधूमकटुकेः श्लेप्मिकी अतिसारयेतू ॥ ६२ ॥ 
श्रेताबिडब्नदन्तीषु तैल॑ सिद्धं ससेन्धवम्‌ | 
नस्यक्ंणि योक्तठर्य तथा कवलधारणे ॥ ६३॥ 
पित्तवत्‌ साधयेह्ेद्यो रोहिणी रक्तसंभवाम | 
विखाव्य कस्ठशाद्धक साधयेत्तुण्डिकेरिवत्‌ ॥ ६४॥ 


बातज रोहिणी में रक्तमोक्षण के जनन्तर, पत्च लवण से 
प्रतिसारण ( घर्ण ) तथा बार-बार स्नेहयुक्त सुखोष्ण गण्दूप 
घारण कराना चाहिएु। पित्तज रोहिणी में पतड्, शकरा और 
मछु के द्वारा अरतिसारण तथा मझुनक्का और फाल्से के क्वाथ 
का कवछ धारण द्ितकर होता है । कफज रोहिणी में गृह धूम्र 
और छुटकी चूर्ण से प्रतिसारण तथा श्रेता, विडद्ग, दुन्ती 
और सेन्धा नमक के द्वारा सिद्ध तैछठ, नस्य एवं कवछ घारण 
में अयोग करना चाहिए । रक्तज रोहिणी की चिकित्सा, वैद्य 
को पित्तज रोहिणी की भाँति करनी चाहिए। कण्ठशारूक 
से रक्त निकाल, तुण्डिकिरी की भाँति चिकित्सा करनी 
चाद्विएु ॥ ६०-६४ ॥ 

विमशः--रोहिणी (70.ए/॥7४:७४७ ) एक श्रकार की 
धातक व्याधि है। सद्यः सुचारु उपचार न होने पर इसकी 
घातकता में सन्देह नहीं रहता। सुश्रुत तथा चरक दोनों 
आचार्यों ने इस रोग को प्राणहारक भाना है। “अदृष्य मांतत 
गलरोधषिनोब्छुरानू, सजन्ति यान साध्यहरा दि रोहिणी !! 
( खु० नि० अ० १६ ) 'तिरात्र परम तस्य जन्नोर्मवति जीवितम । 
छुघटेम खनुझान्त ख्िप्र सम्पयते टुफी ० (च्च० सुछ झ० १८ ) 
इस रोग का अधान कारण, पाश्रवात्य चिकित्सा-विज्ञान के 
नचुसार ( 0/ए0675 (दण०)]05 ) नामक दण्ढाकार जीवाशु 


अध्यायः २२ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


ह्श्‌ 








होता है। बच्चों में इस रोग का प्रकोष अधिक पाया जाता 
 है। रोग की प्रवछता को रोकने के लिए ( ए#07& 
4709/0597) का प्रयोग आजकल किया जाता है। 405 
के प्रयोग से रोग की असाध्यता में न्‍्यूनता हुई है। ( 40४ - 
_ ०प 7. ) के प्रयोग के साथ साथ हृदय को बल देने वाली 
औषधियों का प्रयोग भी करते रहना चाहिये। 
एककालं यवान्न॑ च झुझ्जलीत स्निग्धसल्पशः | 
उपजिहिकवच्चापि साधयेद्धिजिह्िकाम्‌ | ६५॥। 
रोगी को एक समय स्नेहयुक्त जौ का अढप जाह्ार देना 
चाहिये तथा ज्धिजिन्ना की चिकित्सा, उपजिट्ठा की भाँति 
करनी चाहिये ॥ ६० ॥ है - 
एकवृन्दं तु विस्लाव्य विधि शोधनमाचरेत्त्‌ | 
गिलायुश्रापि यो व्याधिस्तं च शज्लेण साधयेत्‌ ॥56॥ 
एकदून्द रोग में रक्तमोत्तण के पश्चात्‌ शोधनविधि 
( शिरोविरेचन, धूम, लेप, ज्ञार आदि ) का प्रयोग तथा 
गिलायु नामक व्याधि में शस्त्र के द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 
अमर्मस्थं सुपर्क च भेदयेद्वटलविद्रधिम्‌ | , 
मर्मस्थान से रहित और भलीभाँति पकी हुई गलविह्रधि 
( ए6सां०0शावए ४05०९5५ ) में चीरा रूग्राना चाहिए ॥६६३॥ 
विमर्श:-पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र भी इस च्याघपि में 
शखक्रिया का ही विधान वतलाता है। (0708 धएलंप्रण/ाणा 
बेड 6४०९० 07 पाहए९ 45. 5रशिग्ंशा॥  वं7008907 एड छ75 
$5 0९879 ]0557560, 8 000079070 एप 08 0९0॥$ 
ऋषती 9ए वाणेगणा थाते €ए्णार्शवणा 0. ४08 छा, (6 
शिशं९००९४ $ :278606 0 5९: ) 


बातात्‌ सर्वर चूणेंलेवणेः श्रतिसारयेत्‌ ॥ ६७ ॥। 

की | बे ० ह्तिं 

हैल॑ बातहरें: सिद्ध हित॑ कवलनस्ययोः | 

ततोड5स्मै स्नेहिक घुममिम दद्याहिचक्षण:॥ ६५॥ 

चातजसर्च॑सर ( सुख ओछठ जादि का पाक शि0एकाएय ) 

में पंचलवण के चूण से प्रतिसारण, वातह्दर हृव्यों से सिद्ध 
तैल का कवर धारण-तथा नस्य हितकर होता है। बुद्धिमान 
वैच, इस रोग से पीडित- व्यक्ति के लिए अधोलिखित 
( स्नेहिक ) घूम का अयोग करे ॥ ६७-३८ ॥ 


शालराजादनैरण्डसारेह्ुदमघूकजाः ॥ 

मज्नानो सुग्गुलुध्याममांसीकालानुसारिवाः | 

श्रीसजरसशैलेयमधूच्छिष्टानि चाहरेत्‌ ॥ ६६ | 

तत्सव सुझृतं चूण स्नेह्देनालोड्य युक्तितः | 

टिण्ट्कबृन्तं सक्षोद्रं मतिमांस्तेन लेपयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

एप सर्वेसरें घूमः प्रशस्तः स्नेहिको सतः | 

कृफन्नो मारुतन्नश्व॒ सुखरोगविनाशनः ॥ ७१ ॥ 

शाल, खिरनी, एरण्ड, सारबृक्ष (खदिर भ्षादि ), 

हिंगोट, महुआ की मज़ा (बृक्ठ का सार साग ) ग्रग्गुल, 
ध्याम ( गन्धतृण ), जठामांसी, त्गर, श्री € लवड ); 
राछ, भूरिद्ुरीका जौर मोस, इन _द्रब्यों का मह्दीन चूर्ण 


बनाकर, युक्तिपर्वक ( जितने स्नेह में चूर्ण लेप, लगाने 
थोग्य हो ) स्नेह मिलाया जावे। छुढिमान्‌ वैद्य इस चूर्ण 
का लेप मधु छगे हुए भरल्ूू की टहनी पर छूयावे। सर्वसर 
रोग के लिये यह स्नेहिक धूम श्रेष्ठ समझा जाता है। यह 
कफनाहक, वातहर एवं मुखरोग को नष्ट करता है ॥६९-७१॥ 


पित्तात्मके सबसरे शुद्धकायस्य देहिनः | 
सवः पित्तहरः कार्यो विधिमेधुरशीतंलः ॥ ७२ ॥ 
पित्तज सर्वंसर रोय में वमन, विरेचन आदि से शुद्ध 


शरीर वाले रोगी के लिये, सम्पूर्ण पित्तनाशक, मधुर और 
शीतल क्रिया करनी चाहिये | ७२ ॥। 


प्रतिसारणगण्ड्पो धूमः संशोधनानि च | 
कफात्मके सर्वसरे विधि छुर्यात्‌ कफापहम्‌ ॥ ७३॥ 
पिवेद्तिविषां पाठां मुस्तं च सुरदारु च। 
रोहिणी कटुकार्यां च कुटजस्य फलानि च॥ ७४ ॥ 
गवां मृत्रेण मनुजो भागधरणसंमितः | 
' एप सर्वाच्‌ कफक्ताब्‌ रोगान्‌ योगो5पकर्पति ॥७४५॥ 
कफज सर्वर रोग में प्रतिसारण, गण्ट्प धारण, संशोधन 
तथा कफनाशक क्रिया करनी चाहिये। अतीस, पाठा, नागर- 
मोथा, देवदारु, इटकी और इंन्द्रयव का एक घधरण (२४ 
रत्ती ) चूर्ण गोमन्न के साथ रोगी को पिलाना चाहिये। 
यह योग सम्पूर्ण कफजन्य विकारों को नष्ट करता है॥७४३-७णा। 
क्षीरेक्षुरसगोमूत्रद्धिमस्त्वम्लकाञिके: | 
विदृध्यात्‌ कवलान्‌ वीक्षय दोष॑ तेलघुतेरपि ॥ ७६ ॥ 
दूध, गन्ने का रस, गोमून्न, दही, मस्तु (दधिजक ), 
अम्ल ( धान्याग्ल ), काआऔ वथा तैल और घृत का भी दोषों 
के प्रकोप के जनुसार कब घारण करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
रोगाणां मुखजातानां साध्यानां कम कीर्तितम्‌ | 
असाध्या अपि बच्यन्ते रोगा ये तत्र कीर्तिताः ॥७७॥ 
साध्य सुख रोगों की चिकित्सा वतकाई गई है, असाध्य 
पूर्वनिर्दिट झुखरोगों की चिकित्सा का कथन किया जा 
रहा है ॥ ७७ ॥ 
,ओछप्रकोपे बच्यों: स्थुमोसरक्तत्रिदोषजाः | 
दन्तमूलेषु बर्ज्यों तु त्रिलिन्नगतिशोषिरी ॥,७८॥ 
मांसज, रक्तज तथा सन्निपातज गोष्टरोग तथा सन्नि- 
पातजगति ( नाडी ) और शौपिर दन्तरोग व्याब्य द्वोते हैं ॥ 
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभञझ्जनाः | 
जिह्ागतेष्वलासस्तु तालव्येष्चचुदं तथा ॥ ७६ ॥ 
स्व॒रन्नो बलयो बन्दो विदायलस एवं च! 
गलौधो मांसतानश्व शतप्नी रोहिणी च या ॥ ८० ॥ 
दन्तरोगों में, श्यावदुन्तक, दालन और भज्ञनक असाध्य 
होते हैं तथा जिह्वागत रोगों में अछास, तालुयत में अर्डुद एवं 
( कण्ठगत में ) स्व॒रक्न, चलय, बन्द, विदारी, अछस, गछौघ, 
मांसतान, शतप्नी और रोहिणी असाध्य होती है॥ ७९-८० ॥ 
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जैसे कि--शोथ का नाश चाहने वाले रोगी को, पिट्दी के 

बने जाद्दार, सट्टे पदार्थ, छवण, मिद्ठी, ठिन में सोना, भानूप 

ज्ञीयों का मांस, खीप्रसग, घत, तेल, दूध तथा भारी पदाथों 
का सेवन त्याग देना चाहिए ॥ १ऐ ॥ 

हृत्यायुवेद्तत्यसदी पिकाभापादीकायां त्रयोविद्योअध्याय' ॥२हे॥ 


७००००००० बाबा: >> 220०००० लक, 


चतुर्विगतितमोष्ध्यायः 
अथातो5नागतावाधगप्रतिपेध॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर अनागतावाधप्रतिपेध ( ईपदू आगतः 

अनागत', भावाधो द॒'प, तस्य प्रतिपेषश्चिकितसितस्‌ ) अर्थात्‌ 
सम्भावित द'सों को रोकने के लिये, चिकित्सा विधिका 
घर्णन फिया जा रहा है, जेसाकि भगवान्‌ धन्‍न्वन्तरि ने 
(सुश्ुत प्रमतिशिष्यों से ) कद्दा ॥ ६-२ ॥ 

उत्थायोत्यथाय सतत स्वस्थेनारोग्यमिच्छता ॥ 

धीमता यदलुप्रेय तत्‌ सत्र संप्रवच्यते ॥ ३॥ 


क्षारोग्य फी फामना करने वाले चुद्धिमान्‌ स्वस्थ व्यक्ति 
को प्रनिदिन निरन्तर सिन ढेंनिऊ कार्यों में प्रवृत्त होना 
चादिये, उनका कथन क्या जाता है॥ ३ ॥ 
तत्रादी दन्तपवनं छावशाहुलमायतम्‌ | 
कनिप्ठिफापरीणाहरुृज्यप्रन्थितमत्रणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयुग्मग्रन्थि यद्चापि भत्यम्रं शस्तभूमिजम्‌ ॥ 
'अवेच्यत च दोप च रसं वीय च योजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
फपाय॑ मधुर तिक्त कट्ठुक प्रातरुत्यितः ॥ 
निम्बध तिक्तके श्रेष्ट' कपाये खदिरस्तथा ) ६॥ 
मधूफो मधुरे श्रेन्‍ः फरजः कडके तथा ॥ 
क्षीद्रव्योपत्रियगाक्त सतेल मेन्धवेन व ॥७॥ 
चूर्णन तेजोपत्याश्न दन्तान्नित्य विशोधयेत्‌ ॥ 
एफेफ घपयेइन्त मदुना कूचकेन व ॥ ८॥ 
दन्तशो वनचूर्णन दन्तमांसान्यत्राधयन्‌ । 
नहीं भनन्‍्प्यापदेही तु होप्माणं चापफपति ॥ ६॥ 
पशरामन्नासिदयि सोमनस्यं करोति च | 
ने सादेद्रलनाल्योप्टजिद्दारोगसमुझने ॥ १०॥ 
आथाम्यपाये खासे व फासहिफावमीवु थे | 
हुसता5जीणभछ्प्न मृन्छाता मदपीडितः ॥ ११॥॥ 
शिरोसजातेस्टूपिनः आान्‍्न- पानउमान्बित: 
जदिती बणझसी च दन्तरोगी व मानयः ॥ १२॥ 
प्रयम ध्राग शारद फथयागप ग 
इनिदिएा) शत्टि मपान मोरी, आज जाग, 
माप (रण भाग ), गया दो शॉट से रहित, भवीन 
(० ४१ 3 शा भूमि से रखक कगु लौर दोषों के अनुपूल 
गा ठप वध | व ॥ पाये, मर, विकता +२ फ्ड्श्म 


बेस # 
पु पिन का झाधया पयमा आत्पि। सिक्त स्स याद 





द्रव्यों में नीम, कपाय रस से महुआ तथा कट रस में करक्ष 


सुश्ुतसंहिता 





की दतवन श्रेष्ठ होती है। मधु, सॉठ, मरिच, पिप्पलछ, 
दालचीनी, इलाइची, तेजपात, ( त्रिवर्माक्त त्रिसुगन्धिना 
लिप्त ) तेल, सेन्धानमक और तेजवलछ के चूर्ण से लिप्त 
दतवन के द्वारा दाँतों को प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिये। 
दुतवन की कोमल कूँची से दुन्तशोधन चूण के द्वारा एक एक 
दाँत को पएथक्‌ एथक मसूडों की रक्षा करते हुए, रगढ़ना 
चाहिये। इस दन्तशोधन चूर्ण के प्रयोग से मुख की दुर्गन्धि 
दाँतों के मेल और कफ का नाश होता है तथा निर्मलता, 
अन्न में रुचि एव प्रसन्नता उत्पन्न होती है । गला, ताल, णोष्ट 
और जिद्धा के रोग, मुखपाक, श्वास, कास, हिक्का और चमन से 
असित तथा दुर्वछ, भजीर्णावस्था में भोजन किये हुये, मूर्च्चा 
एवं मद्‌ से पीडित, शिरःशूल से दु खी, प्यासे, थके हुए, 
मयपान की थकावट से युक्त, अर्दित, कर्णशूछ और दन्तरोग 
प्रस्त मनुष्य को दृतवन नहीं करनी चाहिये ॥ ४-१२ ॥ 
जिह्ाानिरलेखनं रौप्य सौवण वार्श्षमेष च । 
तन्मलापहरं शस्तं मृदु खूच्ण दशाइुलमू ॥ १३॥ 
सुखपेरस्यदौगन्ध्यशोफजाडयहर सुखम्‌ | 
दन्तदात्यकर रुच्य॑ स्नेहगण्डूपधारणम्‌ || १४ ॥ 
चौंदी, सोना तथा चृक्ष के टहनियों से निर्मित, कोमल, 
चिकनी, दस अगुरू लम्बी जिभ्मी'जिह्मा के मछ को खुरचने 
के लिये श्रेष्ठ होती है। इसके प्रयोग से सुख की विरसता, 
हुर्गन्ध, शोथ और जडता का नाश तथा पसन्नता उत्पन्न 
होती है। स्नेह ( तेछ ) का गण्हूप धारण दॉतों को दृढ़ तथा 
रुचि उत्पन्न करता दे ॥ १३-१४ ॥ 
क्षीरवृक्षकपायैबो क्षीरेण च विमिश्रिते: | 
मिल्लोदककपायेण तथैबामलकस्य वा ॥ १५॥ 
प्रच्चालयेन्मुख नेत्रे स्वस्थ: शीतोदकेन वा । 
नीलिका मुखशोप च पिडकां व्यज्ञमेव च ॥ १६ ॥ 
रक्तपित्तरुतान्‌ रोगान्‌ सद्य एव विनाशयेतू | 
मुखं लघु * रीक्षेत दृढ़ पश्यति चछलुपा ॥ १७ ॥ 
तीरबृछ के फ्राथ अथवा चीरद्ल्‍नत्ष के क्वाथ में दूध मिला 
कर या छोप्न ( भित्नो रोध ) अथवा आँयले के फ्राथ या 
शीतल जल से स्वस्थ मनुप्य को सुख तथा नेन्नों को धोना 
चाहिये। (हुस नियम का पालन) नीछिफा, मुसशोप, पिड़का, 
व्यद्र तथा रक्तपित्तजन्य रोगों का श्ीघ्म नाश करता 
मु दलका ( सुदर ) दिसलाई देता है तथा नेन्नों फी ज्योति 
स्थिर दोती है॥ ५$७-१७ ॥ 
मतं स्रोतोख्नन श्रेष्ठ विशुद्धं सिन्धुसभवम | 
दाहकण्टूमलन्ंं च इष्टिक्रेतरमजापहप्‌ ॥ १८॥ 
तेजोरूपावहं चेच सहते मारुतातपा | 
न नेत्ररागा जायन्ते तरमादक्तनमाच रेत ॥ १६ ॥ 
सिन्-ुगदी से उसप्स स्रोन्‍्तोक्षन सत्र दि 
एाता है। यह ल्ांसों दी जलन, ग्युतली, पानी जाना 
ओर पाद़ा यो दूर यरताहँ। नेग्रों से तेश क्षाता है तथा 
पायु शोर धूप को सद्दने थी दाक्ति प्राप्त होगी है। इसके 


तथा उक्तम 


अध्यायः ९४ ] 
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चिकित्सास्थानम॑, 


६६ 








या, फफाक का फाका 





लगाना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


भुक्तताज्छिरसा स्लातः श्रान्तरछुदनवाहने: | 
रात्री जागरितश्वापि नावज्याज्ज्वरित एवं च | २० | 
भोजन तथा शिर से स्नान किए हुए, वमन एवं 
चाहन ( सवारी ) से श्रान्त, रात्रि में जगे हुये और ज्वर 
से पीडित व्यक्ति को अंजन नहीं गाना चाहिये ॥ २० ॥ 


कपूर जातीकक्को ललवह्ञ कठुकाहयेः | 
सचूणपू्ग: सहित पत्र ताम्वुलज शुभम्‌ ॥| २१ | 
मुखवेशबसौगन्ध्यकान्तिसाप्वकारकम्‌ | 
हनुदन्तस्वरमलजिट्ठेन्द्रियविशो धनम्‌ू. ॥ २२ ॥ 
पअसेकशमनं॑. हयय॑ गलामयविनाशनम्‌ | 
पथ्य॑ सुप्रोत्यिते भुक्ते स्राते वान्‍्ते च मानवे ॥२शे॥ 
रक्तवित्तक्षतक्षीणदृष्णामृच्छा परीतिनाम्‌ | 
रूक्षदुर्वलमत्योनां न हित॑ चास्यशोषिणाप्र्‌ ॥ २४ ॥ 
कपूर, जायफल, शीतलरूचीनी, छवंग, रूत्ताकस्तूरी, चूना 
और सुपारी के साथ ताम्बूछ ( पान ) का सेवन कल्याणकारी 
होता है। पान खाने से मुख में निर्मछता, सुगन्धि, कान्ति 
एवं सुन्दरता भाती है । हनु ( मसूडा ), दाँत, स्वर, निद्धा 
का मर भौर इन्द्रियाँ छ॒द्ध होती हैं । मुख-प्रसेक ( मुख से 
पानी आना ) ज्ञान्त होता है। हृदय में शक्ति भात्ती है और 
गले की व्याधियों का नाश होता है । सोकर उठने चाले तथा 
भोजन, स्नान और वमन किए हुए मनुष्य के लिये पान 
द्वितकर है । रक्तपित्त, चतद्लीण, तृष्णा और मूर्च्छा से पीडित 
पुव॑ रूच, हुबंछ तथा मुखशोप चाले व्यक्तियों के लिये पान 
हितकर नहीं होता ॥ २१-२४ ॥ 
शिरोगवांस्तथा रोगाब्छिरो5+यज्ञोडपकर्ष ति | 
केशानां मार्देव देध्य वहुत्व॑ स्तिग्धक्रृष्णतामू ॥ २४॥ 
करोति शिरसस्द्पि सुत्वक्मपि चाननम्‌ | 
सनन्‍्तपणं चेन्द्रियाणां शिरस.- भ्रतिपूरणम्‌॥ २६॥ 
शिर पर तेल की मालिश करने से शिर में होने वाले 
रोग दूर होते है । केश कोमल, लम्बे, घने, चिकने और काले 
बनते हं। शिर की तृप्ति तथा मुत्र की त्वचा सुंदर होती है । 
इन्द्रियां शक्तिसस्पन्न और शून्य मस्तिप्क घुन- पूर्ण होता है॥ 
मधुक॑ क्षीरझुक्ा च॑ सरल देवदारु च | 
झ्ुद्रक॑ पद्चनामान॑ समभागाति सहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तेपां कल्ककपायाध्यां चक्रतल विपाचयेत्‌। 
सद्ेब शीवर्ल जन्तोमूश्नि तैल॑ प्दापयेत्‌ । २८॥। 
मुलेठी, ज्ञीरविदारी, सरलकाष्ट, देवदार और लघु॒पत्बमूल 
को समभाग में एकत्रित कर, इनके क्राथ और कढक के द्वारा 
चक्रतेक ( कोल्हू का तेल ) का पाक करके मनुष्य के शिर 
पर सदा ठण्छे तेल की मालिश करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
केशप्रसाधनी केश्या रजोजन्तुमलापहा | 
हनुमन्याशिरःकर्णशुल्नत्न॑ कर्णेपूरणम्‌॥ २६ ॥ 
केशमसाधनी (कधी ) का व्यवहार केशों को सुन्दर 





डऑिलीलीजीिलिलिलन नो हा 





प्रयोग से नेत्र रोग उत्पन्न नहीं होते, इस लिये नेत्रों में अजन | चनाता है तथा धूलि, जूँ और मछ को दूर करता दै। कर्ण- 


पूरण ( कान में तेल डालना ) के व्यवहार से हज ( छोड़ी ), 
मनन्‍्या, शिर और कान की पीडा नष्ट होती है॥ २५॥ 


अभ्यद्गों मादंबकरः कफवातनिरोधनः | 
घातूनां पुष्टिनननो म्जावणबल्लग्रदः । ३० ॥ 
अभ्यत्न ( मारिद्य ) का अभ्यास द्ारीर में कोमठता 
लाता है, कफ और वात को रोकता है, धातुओं को पुष्ट करता 
है, तथा शरीर को शुद्ध और वर, वर्ण से सम्पन्न बनाता है ॥ 
सेकः श्रमन्नोउइनिलहद्धम्सन्धिप्रसा घधकः । 
क्षताप्रिदग्धाभिहतविधृष्टानां रुजापह: ॥ ३१॥ 
सेक ( सर्वांगपरिपेक ) थकावट मिटाता है, वायु को नष्ट 
करता है, भम्नसन्धि (07४००८४०४०० ) को स्थिर करता है, 
तथा ज्षत, भग्निदुर्ध, अभिधात और रगड़ से उत्पन्न पीढ़ा 
को दूर करता है ॥ ३१ ॥ 
जलसित्तस्य वर्धन्ते यथा मूले5छुरास्तरोः | 
तथा धातुविवृद्धिहिं स्नेहसिक्तस्य जायते ॥ ३२ ॥ 
जद में जल से सींचे गए बृच्त के अंकुर जिस प्रकार 
बढ़ते हैं उसी तरह स्नेहसिक्त ( मालिश करने से ) व्यक्ति 
की धातुये वृद्धि को प्राप्त द्ोती हैं ॥ 2२ ॥ 


सिरामुख रोमकृपैर्धमनीमिश्व॒ तर्पयन्‌। 
शरीरबलमाधत्ते युक्तः स्नेहोडबगाहने ॥ ३३ ॥ 
स्नान करने में अथुक्त किया गया स्नेह शिराश्ों के मुख 


रोमकूप और धमनियों के छारा शरीर को तृप्त करता हुआ 
वल उत्पन्न करता है ॥ ३४ ॥ 


तत्न प्रकृतिसा त्मयतुदेशदोष विकारवित्‌ | 
तेल्न॑ घृतं वा मतिमान्‌ युव्ज्यादभ्यज्लसेकयो: ॥ १४ | 
प्रकृति, सात्य, ऋतु, देश तथा दोपों की विकृति के 
ज्ञाता चुद्धिमान्‌ वेच को तेल था घी का अयोग अभ्यंग 
( भाछिश ) और सेक ( स्नान ) में करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


केवल सामदोपेपु न कथश्वन योजयेत्‌ | 
तरुणज्वयेजीरी च नाभ्यक्तव्यों कथश्जन ॥ ३४ ॥ 
तथा विरिक्तो वान्तश्व निरूढो यश्वथ मानवः | 

पू्वयो: ऋच्छता व्याधेरसाध्यत्वमथापि वा ॥ ३६॥ 
शेपाणां तद॒हः भोक्ता अग्रिमान्यादयों गदाः | 
सन्तर्पणसमुत्थानां रोगाणां नेव कारयेत्‌ ॥३७॥ 


आम दोषों में स्नेह ( असंस्क्रतत स्नेह ) का योग कभी 
नहीं करना चाहिये। नचीन ज्वर तथा भजीर्ण से पीढ़ित 
और पिरेचन, चमन एवं निरूहवसरिति से युक्त समुष्य को 
क्म्यंग कभी नहीं करना चाहिये। प्रथम दो अवस्था 
( नवीन ज्वर तथा क्षजीर्ण ) में अभ्यज्ञ करने से व्याधि कष्ट- 
साध्य या असाध्य भी हो जाती है। शेष अवस्थाओं 
( विरेचन, चमन एवं निरूह ) में उस दिन अभ्यद्ञ का प्रयोग 
अप्निमांच आदि रोगों को उत्पन्न कर देता है। सन्तर्पणजन्य 
व्याधियों में अभ्यद्ञ नहीं करना चाहिये। रे७५-३७ ॥ 
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बढती है, थकावट और झुनछुनी मिटती है, तथा पैरों की 

त्वचा कोमल बनती है । पादाभ्यज्ञ सठा हितकर होता है ॥ 
पादरोगहर द्रष्य॑ रक्षोन्नं प्रीतिबधेनम्‌ ॥ ७१ | 
सुखप्रचारमोजस्य सदा पादत्रधारणम्‌ | 
अनारोग्यमनायुष्यं चक्षुपोरुपघातकृत्‌ ॥ ७२ || 
पादाभ्यामनुपानद्ध्यां सदा चह्क्रमर्ण नृणाम्‌ | 


पैरों में जूता था खडाऊँ घारण के गुण--पैरों में जूता या 
खडाऊ पहनना पैर के रोगों को दूर करता है, शक्ति देता दै, 
रासों का नाश करता है, प्रसन्नता छाता है, सुख की बृद्धि 
करता है तथा ओोज को बढ़ाता है। परों में ब्रिचा जूता पहने 
अमण करना मनुप्य को रोगी जौर अद्पायु चनाता दे तथा 
नेतन्नों की ज्योति नठट्ट करता है ॥ ७३-७२ ॥ 


पाप्मोपशमन_ केशनखरोमापसाजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
३ 
हरपेलाघवसोभाग्यकरमुत्साहबध नम्‌ | 


केश, नख, रोम कदवाने के गुण-क्रेश, नख और रोम 
क्टवाने से पाप ( कलछुप ) का शमन होता है, प्रसन्नता 
प्राप्त द्वोती है, दरीर हल्का होता है तथा सौमाग्य की उत्पत्ति 
क्र उत्साह की चृढ्धि होती हें ॥ ७३ ॥ 
वाणवारं मृजावर्णतेजोबलविवर्धेनम्‌ | ७५४ ॥ 
कवच घारण के गुण--शरीर पर कवच धारण करने से 
शरीर-शुद्धि तथा वर्ण, तेंज भौर बल की बृद्धि होती है॥ ७७ ॥ 
पवित्र केश्यमुष्णीपं वातातपरजो5पहमू | 
तर श् हिसादीनां 
पर्पानिल्सरजोघर्सहिसादीनां निवारणम्‌ ॥ ७४ || 
०. । + 
चण्य चलश्तुष्यमोजस्य शंकर छत्रधारणम्‌ | 


पयडी तथा छन्न धारण के गुण--दिर पर पगडी बाँधने 
से पविन्नता ( स्वच्छता ) रहनी है, वालों की चृद्धि तथा 
चायु, धूप और धूलिसे रहा होती है। छुन्न धारण वर्षा, 
च्राद, घधूलि, वूप और तुपार आदि का निवारण करता है; 
वर्ण, नेत्रों की प्योनि और भोज को बढाता है एवं कल्याण- 
वारी होता है ॥ ७० ॥ 
शुनः सरीस्पव्यालवियाणिभ्यों भयापहम्‌॥ ७६ | 
श्रमस्खलनदोपन्न स्थविरि च प्रशस्वने | 
सत्त्नोत्माहवलस्थेय वर्यनीयविवर्धनम्‌ ।] उ७ ॥| 
अवष्टस्भकर चापि भयन्न दस्डघारणम्‌ | 
दण्ड धारण के ग्रुण--दण्ड घारण कुता, सर्प, व्यात्र 
आदि हिंसक जन्तु तथा सींग वाले पश्चुओं के मब को 
है, थाबद एवं फिसछने के दोष को दूर करता है, बृढावस्था 
में सदह्ापक है, सच्च (सचगुग ), उत्साह (चछ ), चछ 
( नेत़ ), स्थिरता, धीरता और चीर्य (अक्ति) की बृढ्नि 
फरता हे, सड़ारा देता हे और भय का नाइ करता दै ॥ 


च्ी, 


आस्था वगफफस्थील्यलीकुमार्यकरी सुस्ा ॥ छप ॥ 
, विक्ष)म करने के गृग--सुख्तपूर्वक बठना (विश्राम करना) 


चाप, पष्य, इ५ अल ऊमारता ड 
० है न्वुतता और मुझुमारता छाना है नथा सुस प्रदान 
फम्सा हवा 4 ॥ 





छुशनुत॑संहित। 





अध्चा वर्णकफस्थोल्यसौकुमायविनाशनः | 
अत्यध्वा विपरीतो5स्माजरादौवेल्यकृच सः ॥ ७६ ॥| 
मार्ग चलने के गुण, अधिक सार्य चलने के दोप--मार्ग 
चलना वर्ण, कफ, स्थूछता और सुकुमारता को नष्ट करता 
है तथा इसके विपरीत अधिक मार्ग चछना, चुढ़ापा और 
दुर्बछता छाता है ॥ ७९ ॥ 


यत्तु चडक्रमणं नातिदेहपीडाकरं भवेत्त्‌ | 
तदायुबेलमेघाभ्रिप्रदमिन्द्रिययोघनम्‌ | ८०॥। 


टहलने के गुण--जिस परिश्रण से शरीर में विशेष वेदना 
उत्पन्न न हो अर्थात्‌ स्वास्थ्य छाम की दृष्टि से किया गया 
अमण आयु, वलछ, मेघा और अग्नि को बढाताहे तथा 
इन्द्रियों को चेतन्य करता दे ॥ <० ॥ 


श्रमानिलहर॑ वृष्यं पुष्टिनिद्राश्वृतिप्रदम | 
छु्ख॑ शय्यासन, ढुःख॑ं विपरीतगु्ण सतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुखकर शय्या तथा आसन के ग्रुण--कोमल विस्तर पर 
सोने से थकावट और वायु का नाद्य होता दे, चछ, शरीर की 
पुष्टि, निद्वा और घीरता की प्राप्ति होती हैं तथा सुख मिलता 
है। इसके विपरीत कठिन शय्या दुःखठाबिनी होती हैं ॥८१)| 
वालव्यजनमोजस्य॑ मक्षिकादीनपोहति | 
शोपदाहश्रसस्वेदमृच्छोनी व्यजनानिलः | परे ॥ 


चेंवर छुछाने के ग्रुण--चेंवर डुछाना ओज की बदृद्धि 
करता है भर मक्खियों को भगाता है तथा ताड आाद़ि के 
पंखे से हवा करना शोष, दाह, श्रम, स्वेद एवं सुर्च्छा 
नाशक दे ॥ ८२ ॥ 
प्रीतिनिद्राकरं वृष्यं कफ्वातश्रमापहम्‌ | 
संवाहनं मांसरक्तत्वक्श्रसादकरं छुखम्‌ | रे ॥ 
पैर दवाने के गुण-द्वार्थों से धीरे-धीरे पर दवाना प्रसन्नता 
और निडा छाता है, बल उत्पन्न करता है, कफ, वात कौर 
श्रम का नाश करता है, मांस, रक्त एवं त्वचा की पुष्टि करता 
है तथा सुखदायक होता है॥ ८६ ॥ 
प्रवातं राच्यवैवण्यस्तम्भकृद्याहपक्तितुत्‌ | 
स्वेदमृच्छोपिपासान्नमप्रवातमतोडन्यथा ॥ ८४ ॥ 
खुल बातं प्रसेवेत ओप्मे शरदि सानवः | 
निवातं हायुपे सेव्यमारोग्याय च सबदा ॥ ८५ ॥ 
तेज वायु-लेवन के दोष युण तथा निर्वात स्थान के गुण- 
सामने की तेज वायु का सेवन रुच्षता, वित्र्णवा और जकडा- 
हट उत्पन्न करता दे, दाह एवं पाचकाप्ि का लाश करता है 
तथा स्वेद, मृच्छा और प्यास मिटाता है। विपरीत दिल्ला की 
चायु में इससे विरूद्ध गण दोते द। भीष्म और घारद्‌ ऋतुओं 
में मनुष्य को अ्सन्नतापूर्वक सामने की तेज वायु का सेवन 
करना चाहिये। भायु की चूढि और जारोग्यछाम के लिये 
सद्य तेज वायु से रहित स्थान का सेवन करना चाहिये ॥ 
आतपः पित्तदृष्णाभिस्वेदमूच्छीजमालकृत | 
दाहबंबण्यकारी च चउछाया चेतानपोहति || ८६ 


अध्यायः २४ ] चिकित्सास्थानम्‌ १०३ 
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भ्रूष तथा छाया सेवन के गुण दोष--धूप का सेचन पित्त, 
तृष्णा, अप्नि, स्वेद, मर्च्चा, भ्रम और रक्त (रक्तपित्त) की वृद्धि 
तथा दाह पुर्व॑ विवर्णता उत्पन्न करता ह और छाया इनका 
नादय करती दे ॥ <६ ॥ 


अग्निवोत्तकफस्वस्भशीतवेपशुनाशनः | 
आमामिष्यन्द्जरणो रक्तपित्तप्रदूषण. || ८७ || 
अपिसेवन के गुण--अपिसेवन (आग तापना ) वात, 
कफ; स्तम्भ ( जक्डाहट ) शीत औौर कम्प का नादा करता 
है, आम और अभिष्यन्द ( स्रोतों की रुकावट) को जलाता है 
तथा रक्त एवं पित्त को दूपित करता है ॥ <७॥ 


पुष्टिवर्णवलोत्साहम प्िदी प्तिमचन्द्रिताम | 
करोति घातुसाम्य॑ च निद्रा काले निषेबिता ॥८८॥ 
निठा के युण--समय पर निद्रा का सेवन शरीर की 
पुष्टि चथा चर्ण, चछ और उत्साह की च्रद्धि करता है, अम्नि 
को वढाता है, आल्स्य को दूर करता है, और धातुओं को 
साम्यावस्था में छाता है ॥ << ॥ 


तत्रादित एव नीचनखरोम्णा झुचिना शुरुृबाससा 
लघृष्णीपच्छत्नोपानत्केन दस्डपाणिना काले हितमि- 
तमधुरपृ्वाभिभाषिणा बन्धुभृतेन भूतानां शुरुवृद्धानुस- 
तेन सुसहायेनानन्यमनसा खल्लपचरितव्य तदपि न 
रात्री, न केशास्थिकस्टकाश्मतुपभस्मोत्करकपालाजोा- 
रामेध्यस्लानवलिभूमिषु, न थिषसेन्द्रकीलचतुष्पथस्- 
आणामुपरिष्टात्‌ ॥ ८६ ॥[ 
प्रस्थान के पूर्व पाठन करने योग्य सद्व्ृत्त--( प्रस्थान 
से ) पूर्व ही नख और केश कटवाये हुए, पवित्र, श्वेत चद्ध 
घारण किये हुए, छोटी पगडी, छाता एवं जूता पहनने हुए, 
द्वाथ में छुद्टी लिये हुए, समय पर द्वितकर, अरप और 
मधुर वाणी बोलने वाले, जीवों के प्रति बन्धुभाव रखने वाले, 
गुरु एवं वृद्ध पुरुषों की अन्ञमति भाप्त और अच्छे सहायकों से 
युक्त मनुष्य को यात्रा प्रारम्भ[करनी चाहिये। फिर भी रात्रि 
में नहीं चलना चाहिये। केश, अस्थि, काटे, पत्थर, भूसा, राख, 
उत्कर (घास की ढेर), मिद्दी के ठीकरे, अज्जार, अपवित्र भूमि, 
स्नान और वलि प्रदान की भूमि, ऊँची नीची भमि, इन्ठकीऊ 
( यज्ञ के लिये गादे गये थूप ( स्तम्भ) की भूमि ), चौराहे, 
और श्वञ्न ( गढ़ढे ) के ऊपर से नहीं चलना चाहिये ॥ <९ ॥ 
न राजह्वि्टपपरुषपैशुन्यादतानि वदेत , न देवत्राह्म- 
णपिदृपरिवादांश्व, न नरेन्‍्द्रद्विष्रोन्मत्तपतितक्षुद्रनीचा- 
च॒ुपासीत ॥ ६० ॥ 
राज्य के विरुद्ध, कठोर, चुगछी और अस-य वाणी नहीं 
बोलनी चाहिये । देवता, धाह्मयण जौर पूज्य छोगों की निन्दा 
नहीं करनी चाहिये । राजडोही, पागल, धर्मश्रष्ट, छुठ और 
नीच आचार वाले व्यक्तियों का सद्ठ नहीं करना चादहिये॥९०,। 
वृक्षपत्तश्रपातविषमत्रल्मीकदुष्ठचा जिकुछ्धराद्यवि- 
रोहणानि परिहरेन, पूर्णनदीसमुद्राविदितपल्वलशश्न- 
कृपावतरणानि, भिन्नगृत्यागारश्सशानविजनारण्यवा- 





साम्रिसंश्रमव्यालभ्ुजज्ञकीटसेवाश्य, आमाघातकलद- 
शब्सन्निपातव्यालसरीसपश्चन्नि सन्निकपोश्व ॥ ६१ ॥ 

बूच्च, पर्वत, झरना, ऊँची नीची, वब्मीक ( दीमक युक्त ) 
भूमि, तथा दुष्ट घोड़े, हाथी जादि पर चढना त्याग टेना 
चाहिये। जल से भरी हुई नदी, समुद्र, बिना जाने हुए 
छोटे ताछाव, गड्ढे और कप में नहीं उतना चाहिये, ह॒टे हुए 
एवं जनरद्दित मकान, श्मशान, निर्जन तथा वन में नहीं 
रहना चाहिये। जग्निसस्श्रम ( ऊपर उठत्ती हुई ज्वाला चाली 
अग्नि ), व्याप्न, सर्प तथा कीड़े मकोढों का सेवन ( इनके 
समीप वास ) नहीं करना चाहिये। आ्रामाबात ( महामारी 
से युक्त ), कलह, युद्ध, व्यात्र, सर्प और सींग वाले पशुओं के 
समीप नहीं जाना चाहिये ॥ ९१ ॥ 

नाभिगोगुरुताह्मणप्रेल्ठादम्पत्यन्तेण यायात्‌। न 
शवमलु॒यायात्‌ | देवगोन्नाह्मणचत्यध्वज़्रोगिपतितपा प- 
कारिणां च छायां नाक्रमेत | नास्तं गच्छन्तमुय्यन्तं 
वा55दित्य॑ वीक्तेत | गां घापयन्ती घयन्ती परसस्य॑ वा 
चरन्तीं न कस्मेचिदाचत्षीत, न चोल्कापातोत्पातेन्द्र- 
धनूंपि | नाप्नि मुखेनोपधमेत्‌ | नापो भूमि वा 
पाणिपादेनाभिहन्यात्‌ ॥ ६२ ॥ 

अग्नि, गौ, गुरु, ब्राह्मण, प्रेष्ठा ( झूछा ) और ख्री-पुरुष 
के बीच में से होकर नहीं निकलना चाहिये। शत के पीछे 
नहीं चलना चाहिये। देवता, गौ, ब्राह्मण, श्मशानवृक्त, 
ध्वजा, रोगी, धर्मश्रण्ट और पापकर्म मे लिप्त व्यक्तियों की 
छाया नहीं छाँवनी चाहिये। डूबते और निकलते हुए सूर्य की 
थोर नहीं देखना चाहिये। बच्चढ़े को दूध पिछाती हुई, स्वयं 
कुछ पीती हुईं या दूसरे का खेत चरती हुई गो, उक्कापात 
एवं इन्द्रधनुप की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिये | अग्नि 
को म्रुत्ध से नहीं फूकना चाहिये। जल या भूमि को हाथ पर 
से नहीं पीटना चाहिये ॥ ९२ ॥ 

न वेगाव्‌ घारयेद वातमृत्रपुरीपादीनाम्‌ | न बहि- 
बंगान्‌ आमनगरदेवतायतनश्मशानचतुप्पवसलिलाश- 
यपथिसन्निकष्टानुत्सजेन्न प्रकाशं न वाय्वप्रिसलिलसो- 
मार्कगोगुरुप्तिमुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 

सल-मृत्र जादि के उपस्थित वेग को नहीं रोकना चाहिये, 
मल, मत्र भादि वाद्य वेगों का उत्सगें, आम, नगर, मन्दिर, 
अ्मशान, चौराहा, तालाब और मार्ग के निकट तथा खुले हुये 
स्थान में नहीं करना चाहिय्रे। वायु, अग्नि, जल, चन्ठमा, 
सूयय, गौ और गुरु की ओोर मुस करके मलोत्सगग नहीं करना 
चाहिये ॥ ९३ ॥ 

न भूमि विलिखेत्‌, नासंइतमुख, सदसि जुम्मोः 
ह्वारकासश्वासक्षवथूनुत्तजेत , न पयद्धिकावष्टम्मपाद- 
प्रसारणानि गुरुसन्रिधी छुयोत्‌ ॥ ६४ ॥ 

भूमि को नस से नहीं कुरेदना चाहिये पल को बिना 
ढके हुए समा में जम्माई, ढकार, खास और छींक नहीं करनी 
चाहिये। गुरु के समीप पकमग पर सहारा लेकर तथा पर 
फैडाकर नहीं बैठना चाहिये ॥ १४॥ 


१०४ 








तीर +रीजीी +ल्‍बतीजीीजी _ै लीफीजीजटतजी डा नड 


न बालकणनासालस्रोतोदशनाक्षिविवरास्यमिकु- 
प्णीयातू; न वीजयेत्‌ केशमुखनखवश्रगात्राणि, 
न गान्रनखवकऋषादित्र कुयोत्‌ , न काछलोष्टट्णादीनमि- 
हन्याच्छिन्याड्विन्याद्वा | ६५ ॥ 

चाल, कान, नाक, स्रोत ( मल-मत्रेन्द्रिय ) और दाँत के 
छिंड़ों को भंग्रुलि से नहीं कुरेदना चाहिये। केश, मुख, नख, 
वस्र भौर शरीर को नहीं हिछाना चाहिये। शरीर नख औौर 
मुख को वजाना नहीं चाहिये। छकडी, ढेला और दृण भादि 
को पीटना, काटना या तोडना नहीं चाहिये ॥ ९० ॥ 

न प्रतिवातातपं॑ सेवेत, न भुक्तमात्रो5भिमुपा- 
सीत, नोत्कटकाल्पकाष्ठासनमध्यासीत, न श्रीवां 
विपम॑ धारयेत्‌ , न विषमकायः क्रियां भजेत्‌ भुल्लीन 
वा, न प्रततमीक्षेत विशेषाब्ब्योतिभोस्करसूच्मचलशा- 
न्तानि, न भारं शिरसा बहेत्‌,न स्वप्नजागरणशय- 
नासनस्थानचल्क्रमणणयानवाहनप्रधावनलद् नए बनप्रत- 
रणहास्यभाष्यव्यवायव्यायामादीनुचितानप्यतिसेवेत || 

सामने की वायु और धूप का सेवन नहीं करना चाहिये । 
भोजन करते ही जाग नहीं तापना चाहिये, बहुत ऊँचे, छोटे 
तथा रूकडी के आसन पर नहीं बेठना चाहिये। गदन टेढ़ी 
नहीं रखनी चाहिये । शरीर टेढ़ा करके कार्य या भोजन नहीं 
करना चाहिये। आँख फादकर, विशेष रूप से प्रकाश और 
सूर्य तथा सूचम, अस्थिर एवं आन्त चस्तुओं की ओर नहीं 
देखना चाहिये । शिर पर वोनझ्न नहीं ढोना चाहिये। सोना, 
जागना, लेटना, बरेठना, चक्कर काटना, रथ जादि की 
सवारी करना, घोड़े शादि पर चढना, दौडना, छाँवना, 
उच्चलना, सैरना, हँसना, बोलना, मेशुन और व्यायाम आदि 
उचित कार्यों का सेवन भी अधिक नहीं करना चाहिये ॥५८॥ 

उचितादप्यद्धितातू क्रशो विरमेत्‌ , हितमलनुचि- 

तमप्यासेवेत ऋमशः, न चेकान्ततः पादहीनात्‌ ॥६ण। 

उचित ( अभ्यस्त ) फिर भी अहितकर आहार-विदार 

का परित्याग और हितकर किन्तु अनुचित ( अनशभ्यस्त ) का 

सेचन क्रमश' चतुर्थाश् के त्याग तथा स्वीकार के क्रम से 

करना चाहिये नकि किमी वस्तु का पूर्णरूप से सहसा 
परित्याग या सेवन भारग्म करना चाहिये ॥ ९७॥ 

नावाकशिरा शयीत, न भिन्नपात्रे भुझ्लीत, न 
विना पात्रेण, नाझ्जललिपुटेनापः पिवेत्‌ , काले हितमित- 
स्रिग्यमघुरप्रायमाहार वेश्रप्रत्यवेक्षितमश्नीयात्‌ , झाम- 
गणगणिकापणिकशन्षुसत्रशठपतितभोजनानि परिह- 
रेव, शेपाण्यपि चानिष्टरूपरसगन्धरुपशेशव्दमान- 
सानि, अन्यान्येत्ंगुणान्यपि सश्रमदत्तानि, (तान्यपि) 
मन्निकावालोपहतानि, नाप्रश्नालितपाणिपादो भुझ्लीत, 

न मृत्रोच्चारपीद्धित , न सन्ध्ययोनोनुपाश्रितों नातीत- 
काल हीममतिसात्न ( नोद्धृतस्नेहं ) चेति | ६८॥ 

झुग के ब्रछ नहीं सोना चाहिये। फूटे हुए पात्र तथा 

पिना पात्र के भोजन नहीं करना चाहिये। जज्जलि से 


सुश्न॒तसंहिता 


पानी नहीं पीना चाहिये। समय पर चेच्य द्वारा परीक्षित, 
द्वितकर, क्षरप, लिग्ध और मधुर रस प्रधान आहार खाना 
चाहिये । ग्रामनोज तथा गण (रथकार, चारण आदि), 
गणिका ( वेश्या ), पणिक ( दूकानदार ), शच्जु, सत्र (यज्ञ), 
शठ ( दुर्जन ) और पतित ( घर्मश्रष्ट ) के अन्न का परित्याग 
करना चाहिये। इनके अतिरिक्त अन्य शेष अप्रिय रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श तथा शब्द से थुक्त मनुष्यों का भोजन भी नहीं 
करना चाहिये | प्रिय रूप, रस, गन्ध आदि से युक्त व्यक्तियों 
के द्वारा घवडाहट में दिया गया भोजन भी परित्याग देना 
चाहिये। मक्खी और बाछ गिरे हुए पदार्थों को भी त्याग 
देना चाहिये।हाथ, पेर धोये विना भोजन नहीं करना 
चाहिये | मूत्र मल के वेग को धारण किये हुए, सध्या समय, 
आसन पर विना बेंठे, भोजन का समय विताकर, तथा बहुत 
जतठप और बहुत अधिक ( घृतरद्िित ) भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ 
न आज्लीतोद्धतस्नेहं नष्ट पर्युषितं पयः | 
न नक्त दधि भुझ्लीत न चाप्यघृतशकरम्‌ | ६६ ॥ 
नामुद्रयूष॑ नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकेबिना। 
अन्यथा जनयेत्‌ कुछविसपोदीन्‌ गदान्‌ बहुन्‌ | 
नात्मानमुदके पश्येन्न नम्म प्रविशेज्लम्‌ ॥ १००॥ 
घी निकाला हुआ, फटा हुआ तथा वासी दूध नहीं पीना 
चाहिये | घी, शक्कर, मूँग का यूप, मु, उप्ण द्रव्य या जाँवछा 
मिलाये विना रात्रि में दही नहीं खाना चाहिये। अन्यथा 
कुष्ठ, विसप॑ जादि अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। जल में 
अपनी छाया नहीं देखनी चाहिये तथा नन्न होकर जल में 
प्रवेश नहीं करना चाहिये ॥ ९९-१०० ॥ 
चूतमद्यातिसेवाप्रतिभूत्तसमाहानगोष्ठीवादित्राणि न 
वेत, खजं छत्रोपानहों कनकमतीतवासांसि न 
चान्येध् तानि धारयेत्‌ , त्राह्मणमप्तमिं गां च नोच्छिट: 
स्प्शेत्‌ ॥ १०१ 
जुआ, अधिक मच्यपान, पअतिभू ( जमानतदारी )| 
समाद्धान ( गप्प छूडाना ), गोष्ठी ( सभा ) और वादित्र 
( ढोल, झ्दड़ जादि वजाना ) नहीं करना चाहिये। माला, 
छाता, जूता, स्वर्ण और पुराने वस्र, दूसरे व्यक्ति के धारण 
किये हुए नहीं पहनना चाहिये। घाह्मण, अभि जौर गौ को 
जूठे द्वाथ से नहीं छना चाहिये ॥ १०१ ॥ 
भवन्ति चात्र-- 
यस्मिन्‌ यस्मिश्नुती ये ये दोपाः क्ुप्यन्ति देहिनाम्‌ ! 
तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते बिजानता ॥ १०२ | 
ऋतुमेद से पीने योग्य रसों का निर्दश--जैसे कि-मुष्यों 
के जो जो दोप जिस जिस ऋतु में प्ररुपित होते हैं, उनमें 
तदनुकूछ रसों का सेवन बुद्धिमान चेच्य को कराना चाहिए ॥ 
बोस न ॒पिवेत्तोय॑ पिवेच्छरदि मात्रया | 
वर्षोसु चतुरो मासान्‌ सात्रावदुदक पिवेत्‌ ॥ १०३॥ 


चर्षा और द्वारद्‌ ऋतु में थोडा जल (न विचेत्‌ ईपत्‌ 
पिचेदित्यर्थ: ) पीना चाहिए। चर्पा के चार मास ( क्षापाद, 


अध्यायः २४ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्ण०्श 








< भाठ़, आशिन ) में मान्नापूर्वक ( सान्नाशव्दो5ढुप- 
वचनः ) अर्थात्‌ अल्प जल पीना चाहिए ॥ १०३१॥ 
उष्णं हेमे वसनन्‍्ते च काम औष्मे तु शीतलम | 
हेमन्ते च बसन्ते च सीध्वरिष्टो पिचेन्नरः || १०४ ॥! 
हेमनत और चसन्त ऋतुओं सें उष्ण तथा गीष्म ऋतु में 
पर्याप्त शीतल जर पीना चाहिए। हेमन्‍त और चसनन्‍्त 
ऋतुओं में मनुप्यों को सीधु त्रथा अरिष्ट पान करना चादिये ॥ 
श्वतशीत॑ पयो अ्रीष्मे प्रावटकाले रस॑ पिवेत्‌ | 
यूष॑ वर्षति, तस्यान्ते प्रपिवेच्छीतल जलम्‌ ॥१०५॥ 
गऔीष्म ऋतु सें उप्ण जल शीतछक करके तथा ग्राबुटकालू 
में सांसरस पीना चाहिये । वर्षा ऋतु में यूप तथा उसके अन्त 
में शीतल जल पीना चाहिए ॥ १०७॥॥ 
स्वस्थ एबमतो5न्यस्तु दोषाहारगतानुगः | 
स्नेह सेन्धवचूर्णेन पिप्पलीसिश्व संयुतम्‌॥ १०६॥ 
पिवेदपिविश्ृद्धयथ न च वेगान्‌ विधारयेत््‌ | 
अग्निदीप्षिकरं नणां रोगाणां शमन्न॑ प्रति ॥ १०७॥ 
प्रावुट शरद्सन्तेबु सम्यक्‌ स्नेहादिमाचरेत्‌ ॥ 
स्वस्थ मनुष्य को उपयुक्त विधि से तथा अस्वस्थ को 
दोष और जाह्वार के अनुसार जलपान करना चाहिये। 
अप्नरि की वृद्धि करने के छिए सेन्धानमक तथा पिप्पछ 
का चूर्ण मिकाकर स्नेहपान करना चाहिये जौर मल-मन्नादि 
के वेगों का धारण नहीं करना चाहिये। मनुष्यों की अभि 
बुद्धि तथा रोगों का शमन करने के लिए श्रावृटू, शरद्‌ और 
चसन्व ऋतुओं में भली भाँति स्नेहपान कराना चाहिए ॥ 


कफे प्रच्छदन॑ पित्ते विरेकोी बस्तिरीरणे ॥१०८॥ 
शस्यते त्रिप्वपि सदा व्यायामों दोषनाशन:ः | 


भुक्त विरुद्धमप्यन्न व्यायामान्न प्रदुष्यति | १०६ | _ 


“ “ब्रिदोप के शमन में व्यायाम का महत्तें--क्रेफ में वमन, 
वित्त में विरिचन और वाद में वस्ति तथा तीनों दोपों के शमन 
के लिए दोपनाशक व्यायाम का सेवन, सदा हितकर होता 
है। व्यायाम करने से खाया हुआ विरुद्ध अन्न भी टी 
होता अर्थात्‌ उसका भी पाचन हो जाता 

उत्सगमेथुनाहारशोधने स्यात्त॒ तन्‍्मनाः | 
नेच्छेद्दोपचयात्‌ प्राज्ञः पीडां वा कायमानसीम्‌ | 
मरू-मृत्र के त्याग, मैथुन, भोजन और झशोघन ( वसन- 
विरेचन ) काल में, उसी में दत्त-चित्त रहना चाहिणु। 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को दोप-संचय के भय सात्र से ही, शरीर 
और मन को पीडढित नहीं करना चाहिए ॥ ११० ॥ 


अतिद्लीसंप्रयोगाच्व रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 

शुत्ञकासज्वस्थासकाश्येपाण्ड्वासयक्षयाः ॥ १११ ॥ 

अतिव्यवायाजायन्ते रोगाश्वाक्षेपकादयः | 

अधिक मेथुन के दोप--संयमी मनुष्य को अधिक ख्री- 
प्रसद्ञ से वचना चाहिये। शझछ, कास, ज्वर, श्वास्र, दुर्बछृतता, 
पाण्ठुरोग, क्य और जआक्षेपक जादि व्याधियाँ, अधिक मैथुन 
से उत्पन्न होती है ॥ १३१ ॥ 
१४ छु० चि० 










आयुष्मन्तो मन्दजरा वपुवेणेबलान्विता:॥ ११२॥ 
स्थिरोपचितसांसाश्व भवन्ति स्रीयु संयताः | 
“स्री-प्सद्ग सें संयसी पुरुष, भायुप्मान्‌, देर में बुड़डे 
होने वाले, शरीर शोभा, चर्ण और बल से युक्त तथा कठिन 
और स्थिर मांसपेशियों वाले होते है ॥ ११२ ॥ 
त्रिभिखिमिरहोमिवों समीयात्‌ प्रमदां नरः ॥ ११३॥ 
सबष्चृतुषु, घमंपु पक्षात्‌ पक्षाद तजेद बुधः | 
सभी ऋतुओं में तीन-तीन दिन के भन्तर पर तथा ग्रीष्म 
ऋतु में पन्द्रहद दिन के अन्तर से चुद्धिमान को ख्री-संभोग 
करना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
रजस्वलामकामां च मलिनामश्रियां तथा ॥ ११४ ॥ 
वर्णवृद्धां बयोबुद्धां तथा व्याधिग्रपीडिताम्‌ | 
हीनाड़ीं गर्भिणीं छेष्यां योनिदोपसमन्विताम्‌ ॥११५॥ 
सगोत्रां गुरुपन्नीं च तथा प्रत्रजितामपि | 
सन्ध्यापवेस्वग्याँ च' नोपेयात्‌ प्रमदां नरः ॥११6॥ 
रजस्वला, मैथुन से अनिच्छा वाली, मल्तिन, अप्रिय, 
ऊँचे वर्ण की, वयोव्ृद्ध, रोग से पीड़ित, अड्गह्दीन, गर्भवती, 
द्वेंप रखने वाल्ली, योनि रोग से युक्त, समान गोतन्न बाली, 
गुरुपली, संन्यासिनी, तथा अगम्या (€ मैथुन के अयोग्य 
पुन्नी, सास आदि ) स्त्रियों के साथ एवं संध्याकारू और पर्व 
के दिन मलुण्य को सम्भोग नहीं करना चाहिये ॥११४-११६॥ 
गोसगे चाधेरात्रे च तथा मध्यद्निपु च | 
लज्जासमावद्दे देशे विवृतेष्शुद्ध एवं च॥ ११७॥॥ 
् न 
छुवितो व्याधितश्वेव क्षुब्धचित्तश्व मानवः | 
बातविस्मृत्रवेगी व पिपाधुरतिदुबेलः | ११८॥ 
तियग्योनावयोनी च्‌ ग्राप्तशुक्रविधारणम्‌ | 
दुष्ट्योनो बिसग तु बलवानपि बर्जयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्राव.काल, अर्द्धरात्रि और मध्याह्न में वथा रज्मा भनुभव 
होने वाले खुले हुए भर अशुद्ध स्थान में, एवं भूखे, रोगी, 
दुखी, वायु, मऊ और मूत्र के वेग से युक्त प्यासे और अत्यन्त 
दुर्वछ मनुप्य को, ख्तरी-प्रसग नहीं करना:चाहिये | तियंगयोनि 
( पशुयोनि ) एवं अयोनि (सुख आदि ) में मैथुन तथा 
शुक्रवेग का धारण ( रोकना ) नहीं करना चाहिये। बलवान 
ब्यक्ति को भी, दूषित योनि में शुक्र त्याय नहीं करना 
चाहिये ॥ ११७-११९ ॥ 


रेतसश्वातिमात्र॑ तु मृधोवरणमेव च | 
स्थितावुत्तानशयने विशेषेणेव॒ गहितिम्‌ ॥ १२० ॥ 
क्रीडायामपि मेवाबी हितार्थी परिषजेयेत्‌ | 
शुक्र का अत्यधिक त्याग और शिश्नमुण्ड का भावरण 
करना ( रगडना या खोली चढ़ाना ) तथा खडे द्ोकर पुव॑ 
चित्त लेटकर शुक्र त्याय करना विशेष निन्द्नीय है । बुद्धिमान 
और अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को खेल में भी शुक्र- 
त्याय नहीं करना चाहिये॥ १२० ॥ 
रजस्वलां प्राप्तततो नरस्यानियतात्मनः ॥ १२१ | 
दृष्टयायुस्तेजसां हानिरधमंश्व ततो भवेत्त्‌ | 
असयमी पुरुष को रजस्वछा खी के साथ संभोग करने 


१०६ 
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पर, उसकी दृष्टि, जायु और तेज की द्वानि तथा अधर्स की 
प्राप्ति होती है ॥ १२१ ॥ 
लिड्डिनीं गुरुपह्लीं च सगोत्रामथ पवेसु ॥ १२२॥ 
वृद्धां च सन्ध्ययोगश्वापि गच्छतो जीवित्तक्षय: | 
संन्‍्यासिनी, ग़ुरुपली, समान गोत्र चाढछी और बृद्धा स्तर 
के साथ तथा पं और संन्ध्याकारू में सम्भोग करने से 
जीचन का उय होता है ॥ १२२॥ 
गर्शिण्या गर्भपीडा स्थादू व्याधितायां बलक्षयः || 
हीनाड़ीं मलिनां द्वेप्यां काम बन्ध्यामसंबृते | 
देहेडशुद्धे च शुक्ल्य सनसश्र क्षयो भवेत्‌ )। १२४ ॥ 
क्षुधितः श्षु्धचित्तश्थ मध्याहे तृपितोइबलः । 
स्थितेश्व हानि शुक्रस्य वायोः कोप॑ च विन्दति ॥ 
गर्भवती के साथ सभोग करने पर गर्भ को पीड़ा और 
रोगिणी के साथ चल का नाश होता है। द्वीन भरतों वाली, 
मलिन, द्वेंप रखने वाली, कामवासनार द्वित, ( 'कामयन्ध्यास्र! 
इति हाराणचन्द्रः ) खुले प्रदेश में त्था अशुद्ध शरीर वाली 
स्री के साथ सम्भोग करने से, शुक्र का जय एवं मन में रछानि 
होती है। भूखे भौर दुसी, मध्याह काल में, प्यासे, निर्यछ 
अवस्था में तथा वेठकर सम्भोग करने से, शुक्र नाश एव वायु 
का प्रकोप होता है ॥ १२३-१२५ ॥ 


अतिप्रसह्वाइबति शोपः शुक्रक्षयावह:ः | 


व्याधितस्य रुजा प्लीहि सत्युमूंच्छो च जायते ॥ 
अधिक स्री-प्रसज्ञ करने से शुक्रत्तयजन्य शोप की उत्पत्ति 
होती है। रोगी व्यक्ति के सम्भोग करने पर पीडा, प्लीहा वृद्धि 
मूच्छा एवं सत्यु होती है॥ १२६ ॥ 
प्रत्यूपस्यधेरात्र च बातपित्ते प्रक्लुप्यतः | 
तियेग्योनावयोनी च दुष्टयोनो तथैद च ॥ १९७॥ 
उपदृशस्तथा वायोः कोपः शुक्रस्य च क्षयः | 
भ्रावकाक और जाधी रात में ख्री-सम्भोग करने पर 
चायु तथा पित्त का भ्रकोप होता दै। तिर्य॑ंगूयोनि ( पशुओं 
की योनि ), अयोनि ( मुख सेथुन भादि ) तथा दूषितयोनि 
में शुक्र त्याग करने से उपदंदश रोग, बात प्रकोप और शुक्र 
का क्षय होता है ॥ १२७ ॥ 
उच्चारिते मृत्रिते च रेतसम्थ विधारणे॥ १५८॥ 
उत्ताने च भवेच्छीम शुक्राश्मयोस्तु सभवः। 
सब परिह्रेत्तस्मादेतल्लोकद्नयेडहितिम्‌ ॥ १२६ ॥ 
शुक्र चोपस्थितं मोहान्न सन्धार्य कथचन | 
मल सूत्र के उपस्थित वेग के समग्र तथा चित्त छेटकर, 
शुक्र के चेग को रोकने से, शुक्राश्मरी की उत्पत्ति शीघ्र होती 
है। इसलिये इृददोक तथा परछोक टोनों के लिए क्‍ 
इन सभी कायों का परित्याग करना चाहिए तथा मोह 
( भज्ञान ) के चशीभूत होकर, उपस्थित छुक्रवेग को कभी 
नहीं रोकना चाहिएु ॥ १२८-३२९ ॥ ८ 
वयोरूपगुणोपेतां तुल्यशीलां छुलान्विताम्‌ू ॥ १३० )) 
अमिकामो5मिकामा तु हछ्टो हृषमलक्कृताम्‌ | 
सेदेत भ्रमदां युक्त्या चाजीकरणइद्वितः ॥ १३१ ॥| 


सुश्रुतसंहिता 
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री जीजा 


चाजीकरण विधि के हारा शक्तिसस्पन्न, रति का इच्छुक 
और प्रसन्न मनुष्य को, जायु, रूप भौर गुण से युक्त, समान 
स्वभाव वाली, गुणशीछा, कामवासना सहित, असत्न भौर 
अलूझ्वारचतती रमणी का सेवन, युक्तिपूर्वक करना चाहिये ॥ 
भक््या: सशकराः क्षीरं ससितं रस एव च | 
स्रानं सव्यजन स्वप्नो व्यवायान्ते हितानि तु ॥१३१॥ 
मैथुन के अन्त में, शर्करा मिश्रित भोजन, सिश्री मिछा 
दूध और मांसरस तथा स्नान, पंखे से वायु सेवन एवं निद्रा 
लेना द्वितकर द्वोता है ॥ १३२॥ 
मुखमात्र॑ समासेन सदृत्तस्थेतदीरितम्‌ | 
आरोग्यमायुरथों वा नासद्धिः प्राप्यते नुभिः ॥११श। 
इति सुश्ुतसंहितायां चिक्रित्सास्थानेउनागताबाध- 
चिकित्सितं नाम चतुविशोष्ध्याय' ॥ २४ ॥ 
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सदवृत्त का उपसहार--सदवृत्त की इन प्रधान बातों का 
संक्षेप में कथन किया गया है। भाचाररहित मनुष्य णायु, 
आरोग्य था धन नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १४४ ॥ 


इत्यायुवे्तत्वसदीपिकामापाटीकारयां चनुत्रिशो ध्यायः ॥३श॥ 


पट पल 


पश्चचिंगतितमो5ष्ध्यायः 


अथातो मिश्रकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥] 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
मिश्रक चिकित्सा का उपक्रम--इसके अनन्तर मिश्रक 

चिकित्सा विधि का चर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ 
घन्वन्तरि ने (सुश्रुत भम्दति शिष्यों से ) कहा ॥ ३-२ ॥ 

पाल्यामयास्तु विज्लाव्या इत्युक्त॑ प्रावनिषोध ताच। 

परिपोटस्तथोत्पात उन्मनन्‍्थों ढु'खवर्धनः !। ३ ॥ 

पद्चमः परिलेही च॒ कणेपाल्या गदा- स्मृता: | 

कर्णपाली के रोगों की सख्या तथा नाम--कर्णपाछी के 

रोग विस्लावण के योग्य होते हे, यह पहले कहा जा चुका है; 
उनका वर्णन सुनो । कर्णपाछी-रोग पाँच अकार के होते हैं-- 
(१) परिषपोट (२) उत्पात (३) उन्मनन्‍्थ (७) हुः्ख 
चर्धन और (५) परिलेही ॥ ३ ॥ 

सौकुमायी बिरोत्सटे सहसाउभिग्रवर्धिते ॥ ४ | 

कर्णशोफो भवेत्‌ पाल्यां सरुज: परिपोटवान | 

कृष्णारणनिभः स्तव्यः स बातातू परिपोटक., ॥५॥ 

परिपोट के रक्षण--छुक्ुमारता के कारण चहुत दिनों से 

छोडे हुए, कान की छोर ( कर्णपाछी ) के छिद्वों को सहसा 
बढ़ाने से, कर्णपाली में पीडा तथा परिपोट्युक्त ( कुछ फटा 
हुआ ) शोथ द्वो जाता है, उसे परिपोट कहते है। चादु के 
द्वारा उत्पन्न यद परिपोट काछा, छाछ और स्तव्ध ( जकडा 
हुआ ) द्वोता दे ॥ ४-६ ॥ 

शुच्रोभरणसंयोगात्ताडनाड्धपणाद्पि 

शोफः पाल्यां भवेच्छ-थावो दाहपाकरुगन्वितः ॥$॥ 





श्ध्प 








लोपाकानूपमज्ान वसा तेल नव॑ घृतम्‌ | । 
पचेद्शगुण धीरसावाप्य मधुर गणम्‌ ॥ २५॥ 
अपामागोश्वगन्धे च तथा लाक्षारस झुभम्‌ | 

तत्सिद्धं परिपृर्त च खलुग॒ुप्तं निधापयेत्‌ ॥ २६ |॥ 
तेनाभ्यञ्ञथाव्‌ सदा पालीं सुस्विन्नामतिमर्दिताम्‌ | 
एतेन पाल्‍्यो वधन्ते मिरुजो निरुपद्रवाः ॥ 

मृत्यः पुष्ठा: समाः लिग्धा जायन्ते भूपणक्षम्राः ॥ रेज। 


कर्णपालीवर्धन तक--श्यगाठ (या छोमडी ) और 
आनूप जीवों की मज्जा, चसा, तेंढ पृव नवीन घत को 
दशगुने दूध के ढारा काकोल्यादि गण के उच्य, अपामार्ग, 
अश्वगन्ध और छात्षारस प्रत्ेप के साथ पकाना चाहिये तथा 
पाक सिद्ध होने पर, छान कर सुरक्षित स्थान में रसना 
चाहिए। भी भाँति स्वेदित और भर्दित कर्णपाली में सदा 
इससे अभ्यंग करना चाहिए । इसके प्रयोग से वेदना भौर 
उपद्रव के दिना पालियाँ बढ़ती ह तथा कोमल, पुष्ट, सम, 
स्तिग्ध एवं लाभूषण धारण करने योग्य होती है ॥ २०-२७॥ 


नीलीदल भृद्नरजो5जुनत्वक्‌ 
पिण्डीवर्क कृष्णमयोरजश्व | 
वीजोद्भधब साहचर॑ च पुष्प 
घान्रीसहित॑ विचूर्ये सन 
पथ्याक्षघात्रीसहि' विचूण्य ॥ २८ ॥| 
एकीकृत सबमिद्‌ प्रमाय 
किक 4 
पट्लन तुल्यं नलिनीभवेन | 
संयोज्य पक्ष कलशे निधाय 
लि लोहे घटे सझनें सापिधाने ! २६ |] 
अनेन तेल विपचेद्धिमिश्र 
रसेच अन्नत्रिफलाभवेन | 
आसजन्नपाके च परीक्षणाथ 
पत्र बलाकाभवमाक्षिपेश्च ॥ ३० ॥ 
भवेद्यद्ा तद्धमराड्रनील 
त्दा विपक विनिधाय पात्रे | 
कृष्णायसे मासमवस्थितं त- 
दम्यज्योगात्‌ पत्रितानि हन्याता ३१ ॥| 
रोग में नीलीये 
॥॒ पा में नीलीतेंड--नीलीदल ( नीछ का पत्ता ), 
मेंगरंया, अर्जुन की छाल, मैनफल, कृप्ण लोहचूण, 
विजयसार और सहचर के फुछ तथा हरड, बहेंढा आवले 
का शक साथ चूण बनाकर, तौछ लिया जावे और इसके 
समान कमल की जड़ का कींचइ मिलाफर, छोहे के हक्षन 
थुक्त घ सें, पन्‍्द्रह दिन घर के अन्दर रसा जावे। पन्द्रह 
दिन के .पश्चात्‌ उसमें तेंछ मिछाकर, अ्टगराज और त्रिफला 
स्वरस के द्वारा, पाक किया जाबे। पाक सिद्धि की परीक्षा के 
लिए-बगुला का पंख देंछ में छोडना चाहिए, जब चह पख 
भरें के समान नीछ चर्ण का ( काला ) हो जाय, सब सैंछ 
को पका हुजा समझ कर, काले लोह के पात्र में एक मास 


तक रखना चाहिए। इस संछ के मर्दन से पछित रोग नष्ट 
द्वोदा है ॥ २८-३१ ॥ 


छुनश्न॒तसंहिता 


_#.... .ह७$.......0...ह.......---डस्स्वच्चच्च्य्य्य््थ्य्य्च्य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्स्य्प्य्य्प्य्स्प्प्प्प्प््प्प्प्प्प्प्प्प्र ँकम्फरपकटक>कम्मक“पफम ान्तकमकनकम कमाना जा ० जम 0000/0७४४/# शी 






सेरी रे & 
यजम्ब्बजुनकाश्मरीज 
पुष्पं तिलान्मारकंबचूतबीजे | 
पुननेवे कदमकण्टकार्यो 
कासीसपिण्डीतकबीजसारम्‌ | ३२॥ 
फलत्रय॑ लोहरजो5खन॑ च 
यप्टथाहय॑ नीरजसारिवे च ! 
पिट्ठा5थ सब सह मोदयन्त्या 
साराम्भसा चीजकसंभवेन ॥ ३३ ॥ 
साराम्भसा सप्तभिरेव पश्चात 
प्रस्थेः समालोब्य दशाहगुप्तम्‌ | 
लोहे सुपात्रे विनिधाय तैल- 
मश्नोद्धव॑ तथ्च पचेत प्रयत्नात्‌ ॥ ३४ | 
पक च लौंहेडमिनवे निधाय 
नस्य॑ विदध्यात््‌ परिशुद्धकायः | 
अभ्यड्नयोगेश्र नियुज्यमानं 
भुज्जीत मापान्‌ कृशरासथो वा ॥ ३५॥ 
मासोपरिष्टाद्वनकुख्ितामा: 
केशा भवन्ति भ्रमरा्ननाभा: ! 
केशास्तथाउन्ये खलतो भवेथ्ु- 
जेरा न चेन सहसाअभ्युपैति॥ १६॥ 
बल॑ पर॑ सभवतीन्द्रियाणां 
भचेच्च चक्त्र वलिसिविमुक्तम | 
नाकामिनेउनर्थिनि नाकृताय 
नेवारये तैलमिद॑ प्रदेयम ॥ ३७॥ 
केश को काछा करने के लिए सेरीयकादि तैल--सेरीय 
( क्टसरैया ), जामुन, भज्जुन और गस्भमारी के फ़ूछ, तिर, 
भंगरेया, जाम की गुठली, श्वेत धुननवा, रक्त" पुनर्नवा, 
कमल के जड़ की कीचड़, बडी कटेरी, छोटी कटेरी, कासीस, 
समेनफछ, विजयसार, त्रिफछा, झोहचूर्ण, रसाक्षन, झुलेठी, 
नीलऊमछ, सारिवा और मल्लिका को विजयसार के काथ से 
पीसकर, सात भस्थ विज्यघार के क्राथ में धोना चाहिए 
और लोहपान्न में रखकर, दस दिन सुरक्षित स्थान में रखना 
चाहिएपु। फिर इसमें बहेडे का तेल मिकाकर यत्न पूर्वक पाक 
करके सिछ तेर को नवीन छोह पात्र में रखना चाहिये। 
बमन-विरेचनादि से शुद्ध शरीर बाले रोगी को, इस तैल का 
नस्य और मर्द करना चाहिए तथा इस अवधि में उडदु या 
खिचडी खानी चाहिएु। एक मास तक इसका सेचन करने से 
केश घने, घुंघराले तथा भोरे जौर जञ्लन के समान काले हो 
जाते हैं। इसका सेवन करने वाले व्यक्तिको पलित ( बालों 
का अससय सफ़ेद होना ) और खलित ( खल्वाट ) रोग नहीं 
होते तथा दृद्धावस्था झ्ीघ्र आक्रमण नहीं करती । इन्ठ्रियाँ 
बाक्ति-सम्पन्न बनती हैं एवं मुख की झुरियाँ मिट जाती हैं। 
अनिच्छुक, आवश्यकता रहित, कृतन्न तथा शत्रु को यह तैछ 
नहीं देना चाहिएु ॥ ३२-३७ ॥ 
लाज्षा रोध हे हरिद्रे शिलाले 


कुए नाग॑ गैरिका वर्णकाम्य ! 


अध्यायः रेद ) 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१०६ 
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मज्लिप्टोग्रा स्यात्‌ सुराष्ट्रोद़वा च 
पत्तड़ं वे रोचना चाह्लननं च॥ इ८॥ 
हेमाद्वत्वक्‌ पाण्डुपत्र॑ वटस्य 
कालीय॑ स्यात्‌ पद्म पद्ममध्यम्‌ | 
रक्त अऔत॑ चन्दनं पारदं च 
काछोल्यादि: क्षीरपिष्टश्व॒ वर्ग: ॥| ३६ || 
सेदो मज्जा सिक्थक गोघूत॑ च 
ठुः्धं काथः क्षीरिणां च हुमाणाम्‌ | 
एततू सब पक्तमंकध्यतरतु 
बक्‍्त्राभ्यद्रे सर्पिझक्त प्रधानम्‌ ॥ ४० ॥ 
हन्याद व्यन्ठें नीलिकां चातिवृद्धां 
बक्त्रे जाता: स्फोटिकाश्वापि काश्रित्‌ | 
पद्माकारं निबलीक॑ च बकत्र 
कुयोदेतत्‌ पीनगण्ड मनोन्नम्‌॥ 5१ ॥ 
राजामेतद्योपितां चापि नित्य॑ 
ह कुययोदेदयस्तत्समानां नृणां च। 
कुपन्न॑ थे सरपिश्तत्‌ प्रधान 
येपां पादे सन्ति वेपादिकाश्व ॥ 8२॥ 
मुख पर मर्दन करने के लिये घृत--छाख, छोप, हल्दी, 
दारुहददी, मेनशिछ, हरिताऊ, कूठ, नागकेशर, गेरु, वर्णक 
( कचीछा ), मजीठ, बच, सौराष्ट्री मिद्दी, पतंग, गोरोचन, 
ख्ोताक्षन, -अमलतास की छाछ, वरगद के पऊे पत्ते, पीत 
चन्दुन, पश्माख, कमलगद्ठा, छाछचन्दुन, श्वेतचन्दुन, पारद, 
दूध में पिसे हुए काकोल्यादिगण के द्वव्य, मेद, मज्या, मोम, 
क्षीर ग्रोघ्त को गोहुग्ध तथा त्षीरीवृक्नों क्वाथ के द्वारा 
पकाना चाहिए। मुख में मालिश करने के लिए यहद्द छत 
उत्तम होता हैं। इसके सेवन से व्यग, बहुत बढ़ी हुई 
नीलिका, तथा सुख में निकले हुए किसी प्रकार के फफोले 
नष्ट होते हे । सुख कमल के समान, झुर्री रहित भरा 
हुआ तथा सुन्दर हो जाता है । राजा, खी तथा इनके समान 
अन्य पुरुष के लिये इस घृत का प्रयोग चेच को नित्य कराना 
चाहिए। यह चूत कुष्ठनाशक एवं विपादिका से पीडित 
व्यक्तियों के लिए हितकर होता है ॥ ३८-४२ ॥ 
हरीतकीचूणमरिष्टपत्न 
चुतत्वच॑ दाडिसपुप्पवृुन्तम्‌ । 
पत्र॑ च दद्यान्मद्यन्तिकाया 
लेपोउच्चरागो नरदेवयोग्यः ॥ 8३ ॥ 
इति सुश्रुतसंद्दितायां चिकित्सास्थाने मिश्रकचिकित्सितं 
नाम पद्चविंशोषउथ्यायः ॥ २५॥ 
«००_०मन्म्माः ओट ननिशअा००- 5 वामावानक 
राजाओं के योग्य अद्टराग-हरीतकी चूर्ण, नीम के 
पत्ते, आम की छाछ, अनार की की और मेद्ददी के पत्ते के 
द्वारा बनाया गया जंगराग राजाओं के योग्य होता है॥ ४३॥ 
इत्यायुवेंद्वज्वसंदीपिकामापादीकायां पद्मर्विद्योड्घ्याय- ॥२५॥ 


००>-«न्‍न्‍न्‍ब८-:>टप _(-पसलकनमाभ»-_-_ 
॥ जे 





है?“ कक 
पडविशतितमसोड्ध्याय!ः 
अथातः क्षीणबत्रीयं वाजीकरणचिकित्सितं व्याख्यास्याम: 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिंः ॥ २॥ 


च्ीणवछवा्लों के लिये वाजीकरण-चिकित्सा का उपक्रम- 
इसके अनन्तर हीनश्क्ति व्यक्तियों के लिए वाजीकरण 
चिकित्सा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( सुधुत्त प्रद्धति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 


कल्यस्योद्मवयसो बाजीकरणसेविनः । 

सर्वेप्वूतुप्यहरहव्यबायो न निवारितः ॥ ३॥ 

स्थविराणां रिरंसूनां स्रीणां वाल्नभ्यमिच्छताम्‌ | 

योपित्मसब्नात्‌ क्षीणानां छीवानामल्परेतसाम्‌ ॥ ४ ॥ 

विज्ासिनामर्थवतां रूपयौवनशालिनाम्‌ । 

'नृणां च बहुभायोणां योगा वाजीकरा हिताः ॥ ४ ॥ 

चाजीकरण के योग्य मलुप्य--रोगरद्वित, तरुण और 
वाजीकरण द्वब्यों का सेवन करने बाले व्यक्तियों के लिए सभी 
ऋतुओं में प्रतिदिन मेंथुन करना निपिछ नहीं दहै। ध्ृद्ध, रमण 
की इच्छा वाले, स्तिर्यों का प्रिय बनने की कामना वाले, 
अधिक स्त्री संभोग से क्षीण, नपुसक, अद्पशुक्रयुक्त, विछासी, 
धनवान, रूप-यौवनसम्पन्न तथा अनेक पत्नियों चाले मनुष्यों 
के लिए, बाजीकरण योग द्वितकर होते है ॥ ३-७॥ 
विमर्श---कल्यस्य रोगरद्ितिस्थ । उदग्रववसत्तरुणस्य | रिरेछ* 

रन्तुमिच्छुः । घाजीकरण -वाज शुक्र तदस्यास्तीति वाजी, अवानी 
बाजी क्रियतैडनेनेति वाजीकरणन्‌? । बाज शुक्र का पर्यायचाचक 
शब्द है। जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र विद्यमान रहता है 
वह वाजी अर्थात्‌ वीयंवान्‌ कहछाता है। यदि इस प्रकार का 
व्यक्ति चिन्ता, भय थादि कारणों से शुक्ररहित्त हो जाय तो 
उसे अवाजी संक्ञा प्राप्त होगी। पुन' जिस क्रिया विशेष के 
द्वारा वह व्यक्ति वाजी भर्थात्‌ चीयंवान्‌ बनाया जाता है। उसे 
वाजीकरण कद्दते हैं। अथवा --वाजी अशस्तद्व॒त्‌ नारीपु मैथुनस्य 
सामर्य वीयबृद्धिध येन क्रियाविशेषेष जायते तदाजीकरणम्‌ः । 
जैसा कि चरक ने लिखा है--'थेन नार्रपु सामर्थ्य वाजिबलमत्ते 
नरः | येन वाध्प्यधिक वीर्य वाजीऊरणभेव तन? ॥ हारीतसहिता में 
चाज झावठ से मैथुन का अहण किया गया है--'दाजों नाम प्रका- 
शत्गत्तन्व मैथुनसशितन्‌। वाजीकरणसणामि, पुस्लमेव प्रचक्षतेः ॥ 
वाजीकरण पदाथों का सेवन मनुष्य को धर्म, अर्थ, प्रीति 
तथा यश पअदान करता दे । महर्षि चरक ने वाजीकरण की 
प्रशंसा इन दादठदों में की दे । 'वाजीकरणमन्विच्छेद पुरुषी नित्य- 
मात्मवान्‌ । तदायत्तौ हि धर्मावीं प्रैनिश्व यदय एवं च॥ पुत्रस्यायतनं 
छोतद गुणाश्ते सुताश्षया । 

सेवमानो यदौीचित्याद्वाजीवात्यथवेगवान्‌ | 
नारीस्तरपंयते तेन धाजीकरणमुच्यते ॥६॥ 

भोजनानि विचित्राणि पानानि विविवानि च।] 

वाच:ः श्रोत्रानुगामिन्यस्त्वचः स्पशसुखास्तथा ॥»॥। 

यामिनी सेन्दुतिलका कामिनी नवयीवना। 

गीत॑ श्रोत्रमनोहारि तास्वूलं मद्रिः खतनः | 





११० 
गन्घा मनोज्ा रूपाणि चित्रास्युपवनानि च ॥ 
मनसम्राप्रतीघातों वालीकृबन्ति मानवम | ८ ॥। 
चान्ीकरण की निरुक्ति-जिस चस्तु का विधिपूर्चक 
सैचन कर मनुष्य घोड़े के समान अत्यन्त वेगवान वन कर 
खियों को सन्तुष्ट करता है, उसे वाजीकरण कद्दते हैं। नाना 
प्रकार के भोजन, भांति भाति के पेय पदार्थ, कर्णप्रिय वाणी, 
स्पर्ण-सुखदायक त्वचा, चन्द्रमा से सुझोमित रात्रि, नवयौ- 
बना रमणी, कान तथा मन को आकर्षित करने वाले गीत, 
पान, सबिरा, पुप्पमाछा, मनोहर गन्ध, सुन्दर स्वरूप, उपचन 
और मानसिक्र प्रसन्नता, मानव को वाज़ी (चीयवबान ) 
बनाती है ॥ ६-९ ॥ 
तैस्तेभोबेरहग्ेम्तु रिस्सोर्मससि क्षते । 
क्रेष्यश्रीसंप्रयोगाव क्रेव्य॑ तन्सानस॑ स्मृतम्‌ ॥ ६ || 
मानसिक कीवता के छत्तण--रमण की इच्छा चाले 
व्यक्ति के मन में ( भय, अविश्वास, स्री-डोपदश्शन जादि ) 
श्ग्रिय भावों के कारण, आघात छगने तथा इाभ्ुता रखने 
चाली सञ्त्री के संप्रयोग (जमभिचार ) से जो नपुंसकता 
होती है, उसे मानसिक छीवता कहते हैं ॥ ९ ॥ 
कटुकाम्लोप्णलवणरतिमात्रोपसेविते: | 
सौम्यवातुश्षयो दृष्ट' छ्लेब्यं तदपरं स्मृतम ॥| १० ॥ 
कट्ठ, भग्छ, उप्ग और छवण रस का अधिक सेचन करने 
से सौम्यधानु ( शुक्र ) के क्षय के कारण जो नपुंसकता होती 
है, चह दूसरी कीबता है ॥ १० ॥ 
अतिव्यवायशीलो थो न च वाजीक्रियारतः | 
ध्वजभद्वमवाप्रोति. तच्छुऋश्वचहेतुकम्‌ ॥ ११ ॥ 
अत्यधिक सैथुन-रत जो व्यक्ति चाजीकरण पदार्थों का 
सेवन नहीं ररता, उसे शुक्रजय के कारण ध्वजभड्ठ की प्राप्त 
होती है ॥ ११ ॥ 
महता मेढ़रोगेण मर्मच्छेदेन वा पुनः | 
केव्यमेत्तुथ स्वान्न्॒णां पुंस्त्ोपधातजम्‌ | १२ ॥ 
सयानक मेटू रोग ( शिक्ष रोग ) था शुक्रवाही नाड़ी के 
कटजाने से मलुप्यों को पुंस्वनाशक चौथी छीवता होती है॥ 
जन्मग्रश्नति य छीच' क्ेब्यं तन सहज स्मृतम्‌ ॥१श॥ 
बलिन' खुद्धसनसो निरोधादू त्रह्मचयेतः । 
पष्ठ॑ क्‍्लब्यं मत्त तत्त खरशुक्रनिमित्तजप्‌ ॥ १४॥ 
_ जन्मकाल से जो नपुंक्ता होती है चह सहज (जन्म जात) 
फ्टचता कहलाती है। चअश्वलचित्त बलवान भनुप्य 
महाचय से जब शुक्रवेग को रोकता है तो छठी नपुंसकता 
होती है, यह अवस्था झुक के खर ( कठिन ) हो जाने से 
होती है ॥ १३॥ 
असाध्य सहज क्लैव्यं मर्मच्छेदाब यड्भवेत्‌ । 
साम्यानामितरेपां तु कार्यो द्वेतुविपर्ययः॥ १४॥ 
सहज जोर भमच्छेदनन्य क्लीबता जसाध्य होती है। 
अन्य साध्य क्‍्लीब रोगों में द्ेतु विपरीत ( व्याधि-उत्पादक 
फारण के विस्द्ध ) विकित्सा करनी चाहिए ॥ १४-६० ॥ 
जिवियोजीकरो यप्तु त॑ अवच्याम्यत- परम्‌ | 
दिलमाषबिदारीणा शालीनां चूणमेव बा॥ १६॥ 








सुश्ुतसंहिता 








पौण्डकेल्लुरसैराद्॑मर्दित सेन्धवान्वितम्‌ | 
बराहमेद्सा युक्तां घृतेनोत्कारिकां पचेत्‌ | 
तां भक्षयित्वा पुरुषों गच्छेत्त प्रभदाशतम ॥ १७॥ 
चाजीकरण उत्कारिका ( छप्सी )--इसके आगे वाजी- 
करण विधि का वर्णन किय्रा जाता है । तिल, उडद, 
विदारीकन्द या श्ञालि धान्य के चूर्ण को पौण्डे और गन्ने के 
रस से गीला कर गुंढना चाहिए तथा सेंधा नमक और 
सूभर की मेद मिलाकर धी के द्वारा उत्कारिका (रूप्सी ) 
पकानी चाहिए। इसको खांकर पुरुष सी स्त्रियों के साथ 
संभोग कर सकता है ॥ १६-१७ ॥ 
वस्ताण्डसिद्धे पपसि भावितानसक्ृत्तिलान्‌ | १८॥ 
शिश्ुमारवसापका: शष्कुल्यस्तेस्तिले' कृता: | 
य' खादेत स पुमान्‌ गच्छेत्‌ ल्रीणां शतमपू्चंबत्‌ ॥१६॥| 
चाजीकरण झप्कुली ( पूरी )--बकरे के णण्डकोप के 
साथ सिद्ध किए गए ( पकाये गए ) दूध से अने क बार भावना 
दिए गए तिल तथा मगर की चर्ची में पकी हुई इन तिल की 
शप्कुली ( पूरी ) को खाने वाछा पुरुष, सौ सख्तरियों के साथ 
अपूर्च रूप से ससोग कर सकता दे ॥ १८-१९ ॥ 


पिप्पल्लीलबणोपेते बस्ताण्डे च्वीरसर्पिपि। 
साधिते भश्षयेत्रस्तु स गच्छेत्‌ प्रमदाशतम || २० ॥ 
वाजीकरण वस्ताण्ड ( बकरे का अण्डकोप ) थोग-- 
पिप्पठ भर सेन्धा नमक युक्त वकरे का अण्डकोप, दूध से 
निकले हुए थी (मक्खन ) के द्वारा पका कर, जो व्यक्ति 
खाता दै, वह सौ स्लियों के साथ रमण कर सकता है ॥ २० ॥ 


पिप्पलीमापशालीनां यवगोधूमयोस्तथा । 
चू्णभागेः समैस्तेस्तु घृते पूपलिकां पचेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तां भक्षयित्ता पीत्वा तु शर्करामघुरं पयः | 
नरअ्टकवदह्च्छेदशवारातन्निरन्तरम्‌ ॥ श१२॥| 
चाजीकरण पूपलिका (पूरी)--पिप्पछ, उड़द, शालिधान्य, 
जी और गेहूं का समान भाग में चूर्ण वना कर ( पीसकर ) 
थी के द्वारा पूरी बनाई जावे । इनको खाकर तथा शकरायुक्त 
दूध पीकर मसलुप्य चटक पक्ती की भांति निरन्तर दश वार 
रमण कर सकता दे ॥ २१-२२ ॥ 
विदायों. सुकृतं चूण स्वरसेनेच भावितम्‌ | 
सर्पिमेंघुयुतं लीढहवा दश ख्रीरधिगच्छति ॥ २३ ॥ 
चाजीकरण विदारीकन्द योग--विद्ारीकन्द के भी भाति 
बने हुए चूर्ण में विदारीकन्द-स्वरस की भावना देकर घी जौर 
मधु के साथ चाटने से मनुष्य दुश स्त्रियों के साथ समोग कर 
सकता है॥ २६ ॥ 
हि ७ 9०... ] 
एबमामलर्क चुण स्व॒रसेनंब मावितमू | 
शकरामघुसपिसियुक्त लीढ़वा पय पिवेत ॥| 
एतेनाशीतिवर्षोषपि युवेच परिहृष्यति ॥२४॥ 
चाजीकरण भआमरढूक योग--इसी प्रकार आचले के स्वरस 
में भावित आँवले का चूण्, चीनी, मधु और घी के साथ चाट 
कर दूध पीना चाहिएु। इसके सेवन से अस्सी वर्ष का वृद्ध 
च्यक्ति भी युवक की भांति कामातुर होता दै ॥ २४॥ 

















अ्ध्यायः २६ ] चिकित्सास्थानम्‌ १११ 
पिप्पलीलबणोपेते बस्तारडे घृतसाधिते। शतावयुब्र॒टाचण  पेयमेव॑ बलार्थिना | 
शिश्षुमारस्य वा खादिते तु वाजीकरें श्वशमर ॥ स्वयंगुप्राफलेंयर्क मापसूपं पिवेन्नरः ॥३४॥ 


कुशारक़मनजन्ाणामण्डान्यव॑ ते भश्षर्यंत्र ॥ ०४ ]॥ 
वचाजीकरण क्षण्ड ओग--पिप्पछ भौर सेथा नमक के साथ, 
थी में पकाये गए बकरे का अण्डफोष था मिशुमार के अण्डे 
का सेवन करना चाहिए । ये दोनों अत्यधिक चाजीकरण दे । 
छुछीर ( केकद़ा ) कूम (कछुनला ) और नक्र ( घड़ियाछ ) 
दें का सेवन भी इसी प्रकार करना चाद्विएु॥ नण ए 
मब्यिपेमवस्तानां पिवच्छकाणि था नरः॥ रृ6ं॥ 
वाज्ीकरण मदिषादिशुक्र योग--अबवा मद्दिय ( भैंसा ), 
ऋषभ (ब्रेंड > और पस्व ( बकरा ) का शुक्र मनुष्य को 
पीना चाहिए ॥ २4 
अच्चत्यफलमृललकलुद्ञासद्ध पा भरः | 
पीला सशकराद्षीत्र कछुलिकझ इब हृप्यति]॥ २७॥ 
चाजीकरण त्षश्वत्य चोग--पीपल के फछ, मूल, छाछ भौर 
कोमछ पत्ते के द्वारा सिद्ध क्िएु गए चीनी ओर मधु मिश्रित 
दूध को पी कर मनुष्य कलिद्र पत्नी की भांति कामवासना 
चुच्त द्वोता है ॥ रख वा 
विदास्मिलकल्क तु खतेन पय्सा नरः। 
उहुन्बरसम पीत्या बृद्धांषपि चरुणायते।॥ र८॥ 
बाज्नीकरण विदारीमठ योग--विद्वारीकन्द का क्कक 
गूहर के फर की भात्रा में उप्ण दृध के साथ पीकर दृद्ध 
च्यक्ति भी चुवा हो जाता हे ॥ *८ ॥ 
माषाणां पलमेऋं हु संयुक्त क्षोद्रसर्पिया | 
अवलिह्य पयः पीत्वा तेल वाजी भवेन्नरः ॥ २६ | 
चार्नीकरण माप योग--मधहु-ब्ृत युक्त एक पछ उचद खा 
रु आर दूध पीकर मजुस्य वीयबान चनता है ॥ २५ ॥ा 
क्षीरपकास्तु गोध्मानाव्मगुप्राफलें: सह | 
शीवान घृतयुतान्‌ खादेत्ततः पत्चात्‌ पथ” पिवेन ३० 
वाजीकरण गोवू मादि योग--काच के चींज के साथ गेहूं 
को दूध में पकाकर, औतल द्वोने पर शत मिठा कर खाना 


श | 


चाहिए और उपर से दूध पीना चाहिए ॥ ३० ॥ 
नक्रमूविकमस्ट्टकचटकाण्डकृत॑ बुतम्‌ ॥ ३१॥! 


पादाभ्यज्ञेन कुदने बल भूमि तु न स्प्रशेत्‌ ! 
चावत्‌ स्प्रशवि नो भूमि तावद्च्छेनिरन्तरम ॥ ३२ ॥ 
वाजीक्रण पादाम्यज्ष योय--धडियाछ, चूद्दा, मेढक भो 
द्वारा पकाप गये धी की मालिश परों में 
होता 6। इसका अभ्यज्ञ कर भूमि 


रह 


प्र 
स्वच॑गुप्रेत्लुस्कयों: फलचर्ण सशकरम्‌ । 
धारोप्णेन नरः पीला पयसा न क्षय चजेत्‌ | ३३ ॥ 
घाजीकरण स्वयंग्रधादि बोग--कौंच के बीज कौर चाल- 
मखाना के चूर्ण में अकरा मिछा कर धारोंप्ण दूध के साथ 
सेचन करने से मनुस्य का शुक्रतय नहीं होता दे ॥ 
उच्चदाचुणमप्वेव॑ क्षीरेणोत्तममिप्यते | 


वाज्ीकरण कतिपतर योग--इसी प्रकार उच्चदा ( ब्ेतद्वाँ 
रिकाया खेनगुज्ञा) का चूर्ण धारोप्ण दूध के साथ सेवन करना 
उत्तम होता द्। वर चाहने वाले व्यक्ति को अतावर और 
उच्चदा की जड़ इसी यक्तार ( उपयुक्त विधि ) पीनी चाहिए । 
कांच के फर्छों से युक्त उचद का सूप (यूप ) मनुष्य को 
पीना चाहिपु ॥ ३४ ॥ 
शुप्राफलं गोल्षुरकाब बीज॑ 
तथोब्वर्टं गोपयसा विपाच्य | 
खजाह॒त॑ शकंरया च युक्त 
पीत्वा नरो दृष्यति सबरात्रम्‌ ॥ ३४॥ 
कांच के बीज, गोखरू भौर उच्चठा के बीज को दध के 
साथ कॉचे से घोद कर पकाया जावे । इसमें शकरा मिठाकर 
दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य सम्पृ्ण रात्रि कामातुर 
रद्ता दै॥ 2५ ॥ 
सापान्‌ त्रिदारीसपि सोचटां च 
क्षीर गयां क्षोद्रघुतोपपन्नाम | 
पीला नरः शकरया सुयुक्तां 
कुलिद्नवद्बृष्यति सबरात्रम ॥ ३६॥ 
उडद, विदारीकन्द ओर उच्चटावीज को गो के दूध में पका 
कर, मधु, इत और बकरा के साथ सेवन करने पर मनु॒स्य 
कुलिड्न पत्नी की भांति रात्रि-पयन्त कामवासनायुक्त बना 
रहता है ॥ ३६ ॥ 
ग्रष्टीनां वृद्धवत्सानां मावपणश्र॒तां गधाय्‌। 
य॒त्‌ क्षीरं तत्‌ प्रशंसन्ति बलकामेपु जन्तुपु ॥ ३७ ॥ 
वाजीकरण क्षीर योग--प्रथम बार च्यायी हुई, बडे बछुडे 
वाढी और उद्दद के पत्ते खाने वाली गौ का दूध, बल चाहने 
वाले व्यक्तियों के लिए श्रेंट्ठ होता हू ॥ ३७ ॥ 
क्षीरमांसगणाः सर्व काकोल्यादिश्व पूजित- 
वाजीकरणद्वेतोहिं. तस्मात्तत्त प्रयोजयेत्‌ | ३५॥ 
सभी प्रकार के दूब, सभी प्रकार के मांस और काकोत्या- 
दिगण, वाजीकरण होने के कारण श्रेष्ठ होते हैँ, क्षत' इनका 
सेवन करना चाहिएु ॥ ३५८ ॥ 
एते वाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यवलगरदाः | 
सेव्या विद्युद्धोपचितदेहे: कानाबपेक्षया ॥ ३६ ॥ 
इति सश्रवसहितायां चिकित्सास्थाने क्षीणबलीयवराजी 
करणचिकित्सितं नाम पडचिंशोडउध्यायः ॥ २६ ॥ 
अनबन» नमआ८-: 2 न2७०9०+-++>मन. 
वाज्ञीकरण योगों के फ--थे वाजीकरण योग, मानसिक 
प्रसच्नवा, सन्‍्तान और वर प्रदान करने वाले है, इनका सेवन 
घमन-विरेचनादि से शुद्ध भरीर वाले ध्यक्ति को. कार आदि 
दी भपेद्य से अर्थाव्‌ ऋतु का विचार करते करना चाहिए ॥ 
इत्यायुवेद्तच्वसंदी पिकामापाब्यास्यायाँ पदवचिज्ञोडप्यायः ॥ 
न्््प्ज्टीप 5 


श्श्र 


सप्तविंरा तितमोडध्याय: 
अथातः सर्वोपधातशमनीय रसायन व्याख्यास्याम:॥१॥ 
यथोबाच सगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २॥ | 
सर्वोपधात शमनीय रसायन का उपक्रम--इसके लननन्‍्तर 
सभी वाघाओं को शमन करने वाली रसायन विधि का वर्णन 
क्या जा रहा है, जेंसा क्वि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुशुत्त 
प्रद्मति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
पूंवे बयसि सब्ये वा मलुष्यस्य रसायनम्‌ | 
प्रयुक्चीत भिपक्‌ प्राजः ज्िग्वशुद्धतनो: सदा ॥ है ॥ 
नाविशुद्धशरीरस्थ युक्तो रासायनों विधिः | 
न भांति वाससि छिप्टे रह्योग इबाहितः ॥ 8॥ 
रसायन के योग्य अवस्था तथा सनुप्य--युवा अथवा 
मध्यावस्था सें, लिग्ध और शुद्ध शरीर वाले मनुप्य को रसायन 
का सेवन छुद्धिमान्‌ चैंच सदा करावे। जिस मनुष्य के दारीर 
की छद्धि ( वसन, विरेचनादि क्रियाओं के द्वारा ) न की गई 
हो उसके लिए. रसायन सेचन करना उचित नहीं ह। जिस 
भ्रकार मलिन बच पर रंग सुशोमित नहीं होता उसी प्रकार 
क्षशुद्ध बारीर चाले व्यक्ति के ऊपर रसायन सेवन का प्रभाव 
नहीं पडता ॥ ३-३ ॥ 
विमशः--भौपधियाँ दो भक्तार की होती हँ--स्वस्थस्यो- 
ब्लेस्कन किब्रित्किन्निदात्तेस्थ नेगनुत! | ( चरक ) अर्थात्‌ छुछ 
भौपधियाँ स्वस्थ मनु प्यों के वछ और जोज को बढ़ाती हैं 
तथा दूसरी रोगी व्यक्तियों के रोग को दूर करती हैं। इनसे 
प्रथम, स्वस्थ मनुष्यों के बल जौर जोज को बढ़ाने वाले द्वच्य 
रसायन कहलाते है, जेंसा कि चरक ने लिखा है--'स्वस्थस्थो- 
प्लेल्कर चच ठद दूा्य॑ दद्धमायनन्‌'। रसायन हवच्यों का सेवन 
मनुष्य को बुढ़ापा और व्याधि से वचाता ह। वह दो प्रकार 
का होता है। (१३) इदी म्रावेशिक और (२) वातातपिक। 
रसायन के घुन तीन सेद किए जा सकते है। (१) काम्य-- 
बल, चुद्धि कादि को बढाने की कामना से सेचन किए 
जाने वाले ठ्रब्य काम्य रसायन की श्रेणी में जाते ह (२) 
नेमित्तिक--किसी व्याथि विशेष को नष्ट करने के निसित्त 
शिछाजल, सह्ानक क्षादि का सेवन नेमित्तिक रसायन 
कहलाता ह। (३) जाजलिक-दूध, घृत का निरन्तर सेंचन 
आजसिक रसायन हे । रसायन हच्य रख-रक्तादि सातों 
धातुर्जों को पुष्ट कर भलुष्य-शरीर में जोज की बृद्धि 
करते हूँ। रखायन सेवन के पूर्व चमन-विरेचन बादि के द्वारा 
मनुष्य को शरीर की छुद्धि कर लेनी चाहिए अन्यथा रसायन 
सेवन का पूरा फल आ्राप्त नही होता । 
शरीरस्योपधाता ये दोषजा मानसास्तथा। 
इपदिष्ठा: प्रदेशेंषु तेपां वच्यामि चारणम ॥ ४॥ 
चानादि झारीरिक तथा रज जौर तम मानसिक दोपों के 
द्वारा उन्पन्न होने वाले शारीरिक विकारों को, विनका उच्ेख 
यथास्थान किया गया है, दूर करने का उपाय बतछाया 
जाता द ॥ ५॥ 
शीतोदर्क पयः क्षीद्र सपिरित्येकशो द्विशः | 
त्रिश सम्स्तमयवा आकर पीतं स्थापयद्धय. || ६ | 
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जीतछ जछ, दुग्ध, मु और घत का योग--शीतछ जल, 
दूध, मठु और छत घ्रथकू पृथक, दो ढठो, तीन-तीन अथवा 
चारों, एक साथ सर्व प्रथम प्रातः काल पीने से आयु स्थापित 
होती है ॥ ६ ॥ ह | 
तन्न विडन्नतस्डुलचणमाहत्य यप्टीमधुकमधुयुक्त 
यथाबल शीततोयेनोपयुझ्लीत शीततोय॑ चानुपिवेदेवम- 
हरहमौसं, तदेव मधुय॒ुक्त भल्लातककाथेन वा, मघुद़ा- 
क्षाकाथयुक्त वा, मध्वामलकरसाभ्यां वा, गुड्डचीकायेन 
वा, एवमेते पन्च प्रयोगा भवन्ति; जीर्ण मुद्गामलक- 
यूपेणालबणेनाल्पस्नेहेन. घुतवन्तमोदनमश्ीयात्‌ ; 
एने खल्वशोसि क्षपयन्ति, कृमीनुपन्नन्ति, अहणघार- 
णशक्ति जनयन्ति, मासे मासे चर प्रयोगे वर्षशर्त 
वर्षशतमायुपो5भिव्रृद्धिभेवति ॥। ७ ॥ 
रुसायन-विडंग तप्डुझ योग--विदंग के चावर्छों ( विढंग 
की भूसी हटाकर चावरछों के समान बनाएं गए ) के चूण में 
मुलेटी का चूर्ण तथा मछु मिलाकर; शक्ति के अनुसार, ज्ीतल 
जल के द्वारा सेवन करना चाहिए और इसके पीछे शीतल 
पीना चाहिए। इस प्रकार अ्रतिद्नि एक सास तक करना 
चाहिए। अथवा उपर्युक्त विडय-तण्डुझ्ों को मिावे के छाथ 
के साथ या मधुयुक्त मुनक्के के क्राथ के साथ या मश्ुमिश्रित 
आँवले के रस में या गुहची क्वाथ से पीना चाहिए। इस 
पकार ये पाँच अयोग होते ह। औपधि का पाचन द्वोने पर 
लवणरहद्वित, भरप स्नेहयुक्त मुंग और आंवले के यूप के सांथ 
घृत मिला हुआ सात खाना चाहिए। इन योगों का सेवन 
करने से अशा का नाश होता है, कृमि मरते हैं. तथा समझने 
और स्मरण रखने की शक्ति उत्पन्न होती हैं। इनका एक एक 
मास प्रयोग करने से, आयु में सौ-सौ वर्ष की वृद्धि होती है ॥ 
विडज्जतण्डुलानां द्रोण पिष्टपचने पिष्टचद्डुपस्वेद्य 
ब्रिगतकपाय स्विनज्लसवतायें दृपदि पिष्टमायसे हढे 
कुम्से मघूढकोत्तरं प्रान्नपि भस्मराशावन्त्गृहे चतुरो 
मासान्निद्ध्यात्‌ , वषोविगमे चोदुध्वृत्योपसस्क्ृतशरीर- 
सहस्तसंपातामिहुत ऋत्वा प्रातः प्रातयेथावलमुपयुख्लीत, 
जीर्णे मुढ़्ामलकयूपेणालवणेन घृतवन्तमोदनमभीयात्‌) 
पांशुशय्यायां शयीत, तस्य सासादूब्व॑ सर्वोज्लेभ्यः 
कृमयो निष्कामन्ति, तानणुर्तेलिनाभ्यक्तस्य वंशविदले- 
लापहरेन्‌ ; छितीये पिपीलिकास्तृतीये य्रकास्तयैवा- 
पहरेंत्‌ , चतुर्थ दन्‍्तनखरोमास्यवशीयैन्ते, पश्चमे 
प्रशस्तगुणलक्षणानि जायन्ते, अमानुष॑ चादि्त्यग्रकाशं 
चपुरधिगच्छति, दृराच्छुवणानि दर्शनानि चास्य 
भवन्ति, रजस्तससी चापोह्य सत्त्वमधितिछ्ठति, श्रुव- 
निगायपूर्वोत्पदी गजबलो5श्वजबः पुनयुवाउष्टी वर्षे- 
शवान्यायुरवाप्नोति, तस्यागुतैेलमभ्यद्ञार्थ, अजकणे- 
कंपायमुत्सादनार्थे, सोशीर क्ूपोदर्क स्नानार्थे, चदन- 
मुपलेपनाथ, सल्लातकविधानवदाहार' परिहारश्व ॥८! 
द्वितीय विंग दण्डुछ योग--एक द्वोण विडंग-तण्डुलों 


.(छुपरदित विडंग) को तृणनिर्मित (टोकरी) क्डाही में रखकर, 
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पिंद्दे बनाने के लिए उबाले जाने वाले पदाथों की भांति 
स्वेदन करना चाहिए। फिर क्वाथ रहित (जलीयांशरहित) 
उबले हुये उन तण्डुकों को अभ्नि से उतारकर, पत्थर की 
घ्िल पर पीसना चाहिए और लोहे के मजबूत घट़े में पर्याप्त 
प्रमाण में मधु एवं जल के साथ बन्द करना चाहिये। उस 
पान्न को वर्षाऋतु में अन्दर के धर में, राख की ठेर में, चार 
मास रखना चाहिए। वर्षा के बीतने पर घढे को निकालकर, 
वमन-पिरेचनादि से शरीर शुद्ध करके तथा एक सहरतर 
सम्पात सन्त्रों की आहुति देकर, अतिद्न प्रातःकालू शक्ति 
के अनुसार इस औषधि का सेवन करना चाहिये। ओऔपधि 
का पाचन होने पर रूवणरहित, अल्प स्नेहयुक्त मूंग तथा 
आँवले के यूप के साथ ही मिला हुआ भात खाना चाहिएु। 
धूलि की दय्या पर सोना चाहिए। एक मास के बाद इस 
भौपधि का सेवन करने वाले व्यक्ति के सम्पूर्ण अंगों से कृमि 
निकलते हैं। इन कृमियों को अशु तेल की मालिश किए 
हुए. उस व्यक्ति के शरीर से बाँस की कॉपल के द्वारा 
निकालना चाहिए। इस श्रकार दूसरे मास में चींटियों को 
तथा तीसरे में जू को इसी विधि से निकालना चाहिए। 
चौथे मास में उस व्यक्ति के हाँत, नख और रोम झड जाते 
हैं तथा पाँचवें में उत्तम गुण एवं लक्षण उत्पन्न होते है । उस 
व्यक्ति का शरीर अपूर्व श्रीयुक्त तथा सूर्य के समान तेजस्वी 
हो जाता दै। उसे दूर के शब्दों को सुनने तथा दृश्यों को 
देखने की शक्ति प्राप हो जाती है। रज और तम को हटाकर 
सक्त्वगुण स्थापित होता है । खुनी हुई वाणी को धारण करने 
तथा अपूर्व छोक-रचना करने की शक्ति श्राप्त द्ोती है । हाथी 
के समान वल और घोडे की तरह वेग होता दे एवं वह व्यक्ति 
पुनः युवक वनकर णाठ सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है। 
उस व्यक्ति के अभ्यंग के लिये अणु तेल, उत्सादन ( उबटन ) 
के लिये अजकर्ण ( शालबक्ष ) का क्वाथ ( कल्क ), स्नान के 
छिए खसयुक्त कूपलछ और लेप लगाने के लिए चन्दन का 
प्रयोग करना चाहिये तथा भज्ञातक-सेवन-विधान में बतलाये 
गए जाद्वार एवं परिहार नियम का पाछन कराना चाहिये ॥ 
विमशः--पिष्ट पचने दणादिक्षतास्तारे कटाहें। आजकल 
घाँस की चनी दोकरियां भी उपलब्ध होती हैँ, तथा उनके 
द्वारा इस प्रकार के कार्य सम्पादित किए जाते है। पहले 
छोहे की कडाही में जरू भर दिया जाता है और उसके ऊपर 
इन टोकरियों में जिन हव्यों का स्वेदन करना होता है उन्हें 
भर कर रखते हैं। इनमें रखे हुए पदार्थों का स्वेदन वाप्प के 
द्वारा होता है। सइस्रसम्पातामिदतम-प्तहस्तसन्पाताध्यायो 
ऋष्वेदे पत्ते, तैर्मन्त्रे., सदस्त हुत्वा उपयुजीत | वंशविदलेन-वह- 
कुलम्विकया । अमानुपस्‌-अपूर्वश्रीयुक्तम्‌ वषु- करोतीत्य्थ- | अपू्यों 
त्पादीति-अपूर्वछ्ोकादिक करोतीत्यर्थ । कपायोपच्र कर्क । सस्नेह- 
कल्केनोद्वर्षणमुतसादनम्‌ । आशिप दति सुणा । 
काश्मयोणां निष्कुलीकृतानामेप एवं कल्पः पांशु- 
शय्याभोजनवर्जम्‌; अन्न हि पयसा खतेन भोक्तवय, 
समानमन्यत्त्‌ पूर्वणाशिपश्व | शोणितपिचनिमित्तेषु 
विकररेष्वेतेपामुपयोग:ः ॥ ६ ॥ 
गरसारी का योग--धूलि की शब्या पुर तथा कथित 
जाहार के निपेध पूर्वक गुठली रहित गम्भारी के फ्छों के 
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लिये भी यही विधि है तथा इसके सेवन काल में उष्ण 
दूध के साथ भोजन करना वाहिए। अन्य विधियां एक 
समान है तथा औषध-सेचन का फल भी पूर्व औपध के 
तुल्य है। इनका प्रयोग रक्त और पित्तजन्य व्याधियों में 
करना चाहिए ॥ ९॥ 


यथोक्तमागार॑ प्रविश्य बलामूलार्धपल था पय- 
सा55लोड्य पिवेत्‌ , जीर्ण पयःसपिरोदन इत्याहारः; 
एवं द्वादशरात्रमुपयुब्य द्वादशवपोणि वयस्तिए्ठति; 
एवं दिवसशतमुपयुज्य बर्षशतं वयस्तिछति | एबमेवा- 
तिबलानागबलाविदारीशतावरीणामुपयोगः | विशेषत- 
स्त्वतिबलामुदकेन, नागबलाचुण मधघुना, विदारीचूण 
क्षीरेण, शतावरीमप्येव॑ पूर्बेणान्यतूसमानमाशिपश्व 
समाः | एतास्त्वीषधयों बलकामानां शोपिणां रक्त- 
पित्तोपर्कश्टानां शोणितं छदयतां विरिच्यिमानानां 
चोपदिश्यन्ते | १० ॥| 


बलामूछ ( खरेटी ) रसायनयोग--पूर्वोक्त प्रकार के 
गृह में श्रवेश कर खरेटी की जढ भाधापठ या एक पल 
दूध में घोलकर पीना चाहिये तथा औपधि का पाचन 
होने पर दूध, घी और भात्त खाना चाहिए। इस प्रकार वारह 
दिन प्रयोग करने से बारह वर्ष और सो दिन प्रयोग करने 
से सौ वर्ष की आयु स्थिर रहती है। इसी प्रकार अतिबला, 
नागवला, विदारीकन्द भौर शताचर का श्रयोग करना 
चाहिये। इनके सेवन में विशेषता इतनी है कि अतिबछा 
जल के साथ, नागवछा चूर्ण मछु के साथ और विदारीकंद 
तथा झतावर चूर्ण का सेवन दूध के साथ करना चाहिये। 
ओऔपध सेवन का फल तथा अन्य चातें पूर्चचत्‌ हैं। 
इन भौपधियों का प्रयोग व के इच्छुक, शोपरोगी, रक्त 
पित्त से असित, रक्तवमन करने वाले तथा विरेचन के योग्य 
व्यक्तियों के लिये करना चाहिये ॥ १० ॥ 
बाराहीमूलतुलाचूण ऋत्वा ततो मात्रां मधघुयुक्तां 
पयसा5डछोड्य पिवेत्‌ , जीणे पयःसर्पिरोदन इत्या- 
हारः, श्रतिपेधोउत्र पूवबत्‌ , प्रयोगमिममुपसेवमानो 
वर्षशतमायुरवाप्नोति स्रीपु चाक्षयताम्‌ , एत्तेनेव चूर्णन 
पयोध्वचूरये ख्टतशीतमभिमध्याज्यमुत्पाय मधुयुतमुप- 
युज्ञीत साय॑ प्रातरेककाल वा, जीर्ण पयःसर्पिरोदन 
इत्याहार;, एवं मासमुपयुज्य चपशतायुभवति ॥ ११॥ 
चराहीकन्द रसायन योग--वाराह्ीकन्द॒ की जड का 
एक तुला चूर्ण चनाकर उसकी एुक मात्रा ( एक पछ ) मधु 
के साथ दूध में घोलकर पीना चाहिए। ओऔपध का पाचन 
होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिये। इसके प्रयोग में, 
पूर्वोक्त वर्जित पदार्थों का त्याग करना चाहिये। इस योग 
को सेवन करने वाला व्यक्ति, सो वर्ष की आायु तथा स्री 
संभोग में अच्षयता ( श॒ुक्रत्षय का न होना 2 ग्राप्त करता ह्वै। 
उपयुक्त चूर्ण के साथ दूध का पाक करके शीतल टोने पर 


मथकर घी निकाऊना चाहिए। इसमें मठु मिलाकर पातः 
और सायंकारू अथवा एक समय सेचन करना चाहिए) 


११४ 


छुश्रुतसंहिता 
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ओऔपध का पाचन होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए । 
इस प्रकार एक सास सेवन करने से सौ वर्ष की आयु 
होती है ॥ ११॥ 
चल्कुःकामः प्राणकामो वा बीजकसाराभिसन्थमूलं 
निष्काथ्य सापप्रस्थं साधयेत्‌। तस्मिन्‌ सिध्यति 
चित्रकमूलानामक्षमात्र॑ कल्क॑ दद्यादामलकरसचतुर्थ- 
भागं, ततः स्विन्नमवतायें सहख्रसंपाताभिह॒ुतं ऋृत्वा 
शीतीभूत॑ मधुसर्पिम्यो संरज्योपयुज्लीत यथाबल॒ं, 
यथासात्म्यं च लवण परिहरन्‌ भक्तयेत्‌ ! जीणे मुद्गा- 
मलकरूपेणालबणेन घृतवन्तमोदनमश्नीयात्‌ पयसा 
वा सासत्रयम्‌ , एबसाभ्यां प्रयोगाम्यां चल्तुः सोपण 
भवत्यनल्पबलः ख्रीपु चाक्षयो वर्षशतायुभंबतीति ॥ 
विजयसार आदि रसायन योग--नेन्नों में ज्योति तथा 
चल की कामना वाले व्यक्ति को विजयसार और अरणी की 
जड़ का क्राथ करके उसके साथ एक अस्थ उडद का पाक 
करना चाहिये। उडद का पाक होते समय चित्रक की जड 
का कर्क एक कर्ष औौर आँवले का रस चतुर्थाश ( उडद 
की अपेत्षा ) मिलाना चाहिये। जब उडद उबछ जाय उसे 
अग्नि से उतार एक सहसत्र संपात भन्‍्त्रों के द्वारा आहुति 
देकर भमछु और घृत के साथ शक्ति के अनुसार सेवन करना 
चाहिए। जहां तक रचण छोडना सात्य्य रहे, उसका त्याग 
करते हुए भोजन करना चाहिये। औषध का पाचन द्वोने पर 
घीमिप्रित भात, छवणरहित मूंग और आाँवले के यूप अथवा 
दूध के साथ तीन मास खाना चाहिये। इस प्रकार इन दोनों 
प्रयोगों के सेवन से नेन्न की ज्योति गरुड की भांति होती है, 
घल बढ़ता है, स्री संभोग में श॒ुक्रत्तय नहीं होता तथा सी 
चर्ष की आयु प्राप्त होती है ॥ १२॥ 
भवति चात्र-- 
पयसा सह सिद्धानि नरः शणफलानि यः | 
भक्षयेत पयसा साध वयस्तस्य न शीयेते ॥ १३ ॥ 
इति श्रीसुश्र॒वसंहितायां चिकित्सास्थाने सर्वोपघात- 
शमनीय॑ रसायनचिकित्सितं नाम सप्तविंशो5ध्याय:॥ 
न_ब्_---प्वटट-> 204 -:::कल्‍०->>->न 
सन के फल का रसायन योग--जैसे कि--दूध में पके 
हुए सन के फर्ों को जो मनुष्य दूध के साथ सेवन करता 


हे; उसकी आयु नहीं गिरती, अर्थात्‌ एक समान स्थिर रहती 
उसमें परिवत्तन नहीं होता ॥ १३ ॥ 


इत्यायुवेदततत्वसदी पिकासापाब्यास्यायां सप्तविशति- 
तमो<ध्यायः ॥ २७ ॥ 


है >->उ>७३ 0०-०० 


अष्ठाविंशतितसोष्च्यायः 


अथातो सेघायुष्कामीयं॑ रसायनचिकित्तसितं 
व्याख्यास्याम | चथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरि ॥१-श॥ 
सेधायुप्फासीय रसायन चिक्त्पा का उपक्रम-इसके 











अनन्तर बुद्धि और आयु प्रदान करने वाले रसायन चिकित्सा 
विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने ( सुश्ष॒ुत प्रय्धति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 

मेघायुष्कामः ेताबल्गुजफलान्यातपपरिशुष्का- 
ण्यादाय सूह्मचूणोनि ऋृत्वा गुडेन सहालोड्य स्नेह- 
कुस्मे सप्तरात्रं घान्यराशी निदध्यात्‌ ; स्तरात्राडुद्धृत्य 
हृतदोषस्य यथाबलं पिरड॑ प्रयच्छेदनुदिति सू्े, 
उष्णोदक॑ चानुपिवेत्‌; भल्लावकविधानवच्चागारभवेशः, 
जीणोंपघश्ापराहि. हिमाभिरद्धिः. परिपिक्तगात्रः 
शालीनां षष्टिकाना च पयसा शक रामघुरेणीदनमश्री- 
यात्‌; एबं पण्मासानुपयुज्य बिगतपाप्मा बलवर्णपितः 
खुव॒निगादी स्मृतिमानरोगो वर्षेशतायुभत्रति । छुप्ठिन॑ 
पाण्डुरोगिणमुदरिणं वा कृष्णाया गोमत्रेणालोड्याधे- 
पत्षिक पिण्ड घिगतलोहित्ये सबितरि पाययेत्‌ 
पराहे चालवणेनामलकयूपेण सार्पिष्मन्तमोदनसन्नी- 
यात्‌; एवं मासमुपयुज्य स्मृतिसानरोगो वर्षशतायुभ- 
बति। एप एवोपयोगश्रित्रकमूलानां. रजन्यात्व 
चित्रकमूले विशेषो ठ्िपलिक पिण्ड पर॑ प्रमाण, शेष॑ 
पूेंचत्‌ ॥ ३ ॥ 

खेत वाकुची के चीजों का रसायन योग--चुद्धि और भायु 

की कासना वाला व्यक्ति धूप में सुखाये गए श्वेत वाकुची के 
वीजों का महीन चूर्ण बना कर, उसमें ग्रुड मिल्ावे और घी 
के घड़े में सात दिन धान की ढेर में रखे। सात दिन के वाद 
घड़े को निकाल कर, वमन-विरेचन के द्वारा शुद्ध शरीर चाला 
व्यक्ति शक्ति के अजुसार सूर्योदय से पूरे औषध पिण्ड 
( पक पर ) सेवन कर, ऊपर से उष्ण जरू का पान करे। 
भज्ञातक-सेवन विधान की भाति गृह में प्रवेश करे। जौपध 
का पाचन होने पर अपराह में शीतर जक से जान करके 
शाली और साठी के चावर्छों का शकरा-मिश्रित दूध के साथ 
भोजन करे। इस प्रकार ६ मास औषध सेवन करके रोगी पाप 
रहित होकर बरू और वर्ण से युक्त सुनी हुई वाणी को 
धारण करने की शक्ति वाला, स्मघ्तिशाली, निरोग और सी 
वर्ष की आयु वाला होता है। कुष्ठी, पाण्डुरोगी या उद॒र 
रोगी को काछी बाकुची के बीजों का चूर्ण गोमूत्र में घोलकर 
आधे' पर की मात्रा में उपाकाल में पिछाया जावे । अपराल 
में छबणरहित भाँवले के यूप के साथ घी मिलता हुआ भात 
रोगी भोजन करे । इस प्रकार एक सास जऔौपध सेवन करके 
रोगी स्टटतिशाली निरोग और सी चर्प की ज्ञायु वाछा होता 
है। यही उपयोग-विधान चित्रक की जडढ और हढदी का है। 
चित्रकमूछ के सेवन में विशेषता इतनी है कि इसकी उत्तम 
मात्रा २ पल होनी चाहिये अन्य चारततें पू्वंचत है॥ ३ ॥ 

हृतदोप एबं शअतिसंरष्टमक्तो यथाक्रममरागार 
प्रविश्य मण्डूकपर्णीस्वरसमादाय सहखसम्पातामिहुत 
कृत्वा यथावलं पयसाउडलोड्य पिवेत्‌ पयोजनुपानं 

न णीयां ० ४७ बे 

वा, तस्यां जीणोयां य॒वाजन्नं पयसरोपयुश्चीत, तिलेवों 
सह भक्षयेज्ञीर' सासान्‌ पयोज्जुपानं; जीण पयः 


अध्यायः २८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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सर्पिरोदन इत्याहार:: एबमुप्युज्लानो अक्यवचेसी 
अुतनिगादी सत्रति वर्षशतसायुरवाप्नोति | त्रिरात्रोपो- 
पितश्न त्रिराजमेनां सक्षयेत्‌ , त्रिरात्रादृध्य पयः सर्पि- 
रिति चोपयुज्ञीत | बिल्वमात्र पिण्डं वा पयसा55- 
लोड्य पिचेत्‌ , एवं द्वादशरात्रमुपयुक्य सेघावी वर्ष 
शत्तायुभवति ॥ ४9 || 
मण्डूकपर्णी-स्वरस रसायन योग--वमन-विरेचनादि के 
द्वारा दोषों को दूर किया हुआ व्यक्ति, ससर्जन क्रम 
से पेया, बिलेपी आदि का सेवन करके, भन्लातक-सेवन-विधान 
के जजुसार, गृह में प्रवेश करे और एक सहख सपात मंत्रों के 
द्वारा आहुति देकर, शक्ति के अनुसार, मण्ट्रकपर्णी-स्वरस 
दूध में घोलकर अथवा दूध के जनुपान से, पान करे। औजौषधि 
के जी्ण होने पर, दूध के साथ जो का भाव भोजन करे। 
अथवा तिलों के साथ, दूध के अनुपान से तीन, मास मण्डूक- 
पर्णी का सेवन और भौपघ जीणं होने पर दूध, घी तथा भात 
भोजन करे। इस प्रकार औपध सेवन करके तेजस्वी, और 
सुनी हुईं चाणी को धारण करने में शक्तिमान्‌ होता है तथा 
(रोगी ) सौ वर्ष की आयु भाप्त करता है। तीन दिन उपवाप्त 
करके, तीन दिन मण्डूकपर्णी का सेवन करे । तीन दिन के 
पश्चात्‌ दूध और घी का सेवन करे । कथवा एक पल औपध- 
पिण्ड दूध सें घोल कर पीवे । इस प्रकार चारह दिन औौपध 
सेवन करने चाछा व्यक्ति, बुद्धिमान और सरौचर्ष की आयु 
चाछा होता है ॥ ४ ॥ 
हतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंसष्टभक्तो ब्राह्मी- 
स्व॒रसमादाय सहस्नरसम्पातामिहुत्त कत्वा यथाबत्रमु- 
पयुद्लीत, जीणाषण्श्वापराहे यवायूमलवणां पिचेत्‌ , 
क्षीरसात्म्यो वा पयसा सुझ्लीत, एवं सप्तरात्रमुपयुज्य 
ब्रह्ममचेंसी मेधावी भवति, द्वितीय॑ सप्तरात्रमुपयुज्य 
ग्रन्थमीप्सितमुत्पादयति न्ट्ट चास्य प्रादुरवति, 
छृतीयं सप्तरात्रमुपयुज्य द्विर्चारितं शतमप्यवधारयति, 
एबमेकबिंशतिरात्रमुपयुब्यालक्मीर॒पक्रामति; मूर्तिमती 
चैन वाग्देव्यनुअ्रविशति, सबौश्चेन् श्रुवथ॒ उपतिष्ठन्ति, 
श्रुतघरः पद्नवर्घशतायुभवति ॥ ४ ॥ 
बाह्स्वस रसायन योग--वमन विरेचनादि के द्वारा 
दोपों को दूर कर तथा संसर्जन क्रम से पेया, बिलेपी आदि 
का सेवन करके ( रोगी ) गृह में अ्वेश करे और एक सहख 
संपात मनत्रों से आहुति ठेकर, शक्ति के भजुसार बाह्मी-स्वरस 
का सेचन करे। भौपध जीर्ण होने पर, अपराल काल में, कव॒ण- 
रहित यवायू पीवे, जिसे दूध सात्म्य हो वह दूध के साथ 
यवायू सेवन करे। इस प्रकार सात दिन जौपध 
सेवन करने से तेजस्वी और मेधावी होता है। दूसरी 
बार सात दिन औपध सेचन करने से अमिकपित अन्य 
की रचना करता है और विस्द्रत रचना स्मरण हो 
ज्ञाती है। तीसरी वार सात दिन जौपध सेवन करने से 
दो बार कही गई सौ वाणी भी स्मरण रखता दै। इस प्रकार 
इक्कीस दिन ( औषध ) सेवन करने से ढुःख-दारिद्यय चष्ट 
होता है, मूर्तिमान सरस्वती देवी शरीर में अवेश करती हैं, 


सभी श्रुत्तियाँ स्मरण हो जाती हैं और सुनी हुईं वाणी को 
धारण करने की शक्ति छाम कर, पाँच सौ वर्ष की आयु प्राप्त 
करता है ॥ ५॥ 


ब्राह्मीस्वरसभ्रस्थद्क्ये घृतप्रस्थं विडद्भ तण्डुलानां 
& ०. ७. 
कुडवं ढ ढे पतले बचास्॒तयोद्योदश हरीतक्यामलकबि- 
भीतकानि श्लद्णपिष्टान्यावाप्येकध्यं साधयित्वा 
स्वनुगुप्त निद्ध्यात्‌ , ततः पू्वंबिधानेन मात्रां यथाब- 
७२५ रे 
लमुपयुझ्लीत, जीणे पयः सर्पिरोदन इत्याहार', पूव- 
बच्चान्र परीहारः, एतेनोध्येमधस्तियंक्‌ कृमयो निष्क्रा- 
सन्ति, अलक्ष्मीर॒पक्रामति, पृष्करवणेः स्थिरवयाः 
श्रुतनिगादी त्रिवषंशतायुभबति, एतदेव कुष्टविषमज्वरा- 
पस्मारोन्प्रादषिषभूतम्रहेष्वन्येथू. व मसहाव्याधि७ु 
संशोधनमादिशिन्ति ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मीघ्रत रसायन--प्राह्मी स्वरस दो प्रस्थ और छत एंक 
पस्थ में विडद्ध-तण्डुक ( विडद्ग के तुपरहित चावर ) एक 
कुडव, वच और ग्रिलोय दो दो पल तथा त्रिफला बारह पल, 
महीन पीस कर, सिद्धकरके, सुरक्षित स्थान में रखना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि से बलके अनुसार इसकी मात्रा 
( एक पल ) सेवन करनी चाहिए। औषध का पाचन होने 
पर दूध, घी और भात खाना चाहिए तथा पूर्वोक्त वर्जित 
पदार्था का सेवन त्याग देना चाहिए। इसके सेवन से ऊपर- 
नीचे तथा मध्य शरीर से कृमि निकलते हैं। दारिद्रथ नष्ट 
होता है। वर्ण कमल की भांति होता है और भायु स्थिर रहती 
है। श्रवण की हुई बागी को धारण करने की शक्ति छाम कर, 
मनुष्य तीन सो वर्ष की आयु आप करता है। कुष्ठ, विषम 
ज्वर, अपस्मार, उन्माद, विष, भूतवाधा, अह तथा अन्य 
महाव्याधियों में इसी सशोधन का उपदेश किया जाता है ॥ 


हृतदोष एवागार  प्रविश्य हेमवत्या क्‍्चायाः पिण्ड- 
सासलकमात्रसभिहुतं॑ पयसा5डलोव्य पिवेत्‌ , जीर्णे 
पयः सर्पिरोदन इत्याहार., एवं द्वादशरात्रमुप्युझ्लीत, 
ततोउस्य श्रोत्र॑ विब्रियते, हिरभ्यासात्‌ स्म्रतिमान्‌ 
भवति, नरिरभ्यासाच्छृवमादत्ते, चतुद्गोद्शरात्रमुपयुज्य 
७ ल्विषं,, ९७ मुत 
सब तरति किल्बिषं) ताक्ष्यंद्शेनमुत्पयते, शतायुम्य 
भवति | छे छे पले इतरस्या बचाया निष्काधथ्य पिचेत्‌ 
पयसा, समान भोजन समा: पूर्वणाशिषम्व ॥ ७॥ 
बचा रखायन योग--जिस व्यक्ति ने चमन-विरेचनादि के 
द्वारा शरीर की शुद्धि कर ली हो, उसे ग्रह में श्रविष्ट होकर 
होम करके, आँवले के बरावर श्वेत बचा का पिण्ड दूध सें 
घोछ कर पीना चाहिए । ओऔषध जी होने पर दूध, घी और 
भात खाना चाहिए। इस प्रकार वारद्द दिन अ्रयोग करना 
चाहिए। इस्र क्रिया से औषध सेवन करने वाले व्यक्ति की 
श्रवणदाक्ति बढती है। दूसरी वार बारह दिन औषध सेवन 
करने से स्खतिशीर बनता है। तीसरी वार बारह दिन सेवन 
करने से श्रवण की हुईं वाणी को धारण करता दै। चौथी 
बार बारह दिन औषध सेवन करके, सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो 
जाता है। गरड के समान दृष्टि दो जाती है तथा सौ वर्ष की 


११६ 


छुश्रुवसंद्दिता 
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आयु प्राप्त करता है। दो-दो पछ छाछ रग की वच का क्ाथ 
कर, दूध के साथ सेवन करे। आह्ारविधि तथा गुण पर्वोक्त 
जौपधि के समान हैं ॥ ७ ॥ 
विमर्श.-द्ेमव॒त्या वचायाः श्ेतवचाया इत्वथ”। अमिहुत- 
मित्वत्र इल्वेत्यध्याह्यरात्‌ होम॑ इन्वेत्यर्थ:। इतर॒स्या वचाया इति 
अरुणाया इत्यथ- हे ४ 
वचाशतपाक वा सर्पिद्रोणमुपयुज्य पद्चव॒पशतायु- 
भैवति, गलगण्डापचीरलीपदस्वरभेदांग्वापहन्तीति ॥5| 
रसायन शतपाक वचा घृत--वच के क्वाथ एवं कढक के 
साथ सी बार पकाये गए घत की एक द्वोण मात्रा सेवन करने 
से मनुष्य की जायु पाँच सौ वर्ष की होती ह जौर गल्गण्ड, 
भपची, 'छीपढ तथा स्व॒रभेदादि रोग नष्ट होते है ॥ <॥ 
अत ऊध्ये अवक्ष्यासि आयुष्कामरसायनमू | 
मन्त्रीपघसमायुक्तं संवरत्सरफलअ्रदम | ६ || 
इसके जागे मन्त्र तथा जौपधियों से थुक्त, एुक वर्ष सें 
फल अदान करने वाले, भायुर्वद्धक रसायन का कथन क्रिया 
जाता है ॥९॥ 
2 ए ० 
चिल्वस्य चुण पुष्ये तु हुतं चारान्‌ सहस्तशः | 
श्रीसुक्तेन नरः कल्ये समझ्ुुवर्ण दिने दिने ॥ १०॥ 
सर्पिसघुयुतं लिह्यादलक्मीनाशन परमू । 
तल्वचं विहाय बिल्व॒स्थ मूलका्थं दिने दिने ॥ ११॥ 
प्राश्ीयात्‌ पथसा साध स्रात्वा हुत्ता समाहिवः | 
दशसाहसमायुष्य स्मृतं युक्तरथं सवेत्‌ ॥ १२ || 
जायुरव॑र्हक रसावयन--पुप्य नक्षन्न में महुप्य को ( रथर्व- 
घेदोक्त ) श्रीसृक्त के द्वारा एक सहस्त जाहुति देकर प्रतिदिन 
प्रातः काल सुवर्ण के साथ वेल का चूर्ण, मु और घृत मिला 
कर चादना चाहिए। इसके सेवन से दारिद्रय दूर होता है । 
वेल के जड की छार हटाकर पकाया गया काय, डुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को अतिदिन, खान जोर होम करने के पश्चात्‌ दूध के 
साथ, सेवन करना चाहिए। इस ओऔषध को सेचन करने 
वाले व्यक्ति की भायु, दृश सहत्न वर्ष की होती है. तथा चह 
चुक्तरय ( रसायन समर्थ ) होता है ॥ १०-१२ ॥ 
हुत्वा बिसानां कार तु मघुलाजेश्व संयुतम्‌ | 
अमोर्ध शतसाहस्ध॑ युक्त युक्तरथं स्मृतम्‌॥ १३ || 
विप्तकाथ रसायन योग--विस ( झूणार ) का क्ाथ मु 
और धान के छावे के साथ होम करके पीना चाहिए । यह 
जव्यर्थ ससायन है जोर सो सह (एक छा) वर्ष की मायु 
पान करता है एवं रसायन समर्थ बनाता है ॥ १३॥ 
छुबण पद्चनीजानि मधु लाजा. प्रियद्धवः | 
गब्येन पथसा पीतसत्च्मी प्रतियेबयेत्‌॥ १४ ॥ 
दारिह्यनाशक रसायन योग--स्वर्ण भस्म, कमलगद्ा, 
मर, घान का लावा जौर प्रियडु को यौ के दूध के साथ 
सेवन करने से द्रिद्वता का निवारण होता है ॥ १७ ॥ 
नीलोत्पलदलकायो गव्येन पयसा झ्त: | 
समुवर्णस्तिलें: सा्धमलच्मीनाशनः स्मृवः॥ १४॥। 
नील कमल का क्ाथ गोदुग्ध के साथ पकाकर सुवर्ण 
भस्म जौर निकके साथ सेवन करने से हारिद्वय दूर होता है॥ 











गठ्यं पयः खुब्ण च मधूच्छि्ट च मा्षिकम्‌ | 
पीत॑ शतसहस्नराभिहुतं॑ युक्तरर्थ स्मृतम्‌ ॥ १६॥ 
एक छत्त जाहुतियाँ देकर ग्रोदुरघ, सुवर्णभस्म, मोम 
भौर मधु को एक साथ सेवन करने से मनुप्य रसायन-समर्थ 
बनता हैं ॥ १६ ॥ 
बचाघुतधुबण च विल्वचूणमिति त्रयम्‌ | 
मेध्यमायुष्यमारोग्यपुप्टिसी भाग्यवधेनम ॥ १७॥ 
मेधावर्धक वचादि योग--बचा, छत, सुबर्ण भस्म औौर 
बेल के चूर्ण को च्त के साथ सेवन करने से चुद्धि जौर आयु 
बढती है, आरोग्य छाम होता है तथा बझरीर की पुष्टि एव 
सौभाग्य की बृढि होती है ॥ १७ ॥ 
बासामृलतुलाकाये तेलमावाप्य साधितमू | 
हुत्वा सहस्रमश्रीयान्मेध्यमायुण्यमुच्यते ॥ १८॥ 
एक तुला अट्टसा की जड़ के क्वाथ में सिछ तल को 
एक सहस भाहुतियाँ देकर सेवन करने से छुद्धि तथा भायु 
की बृद्धि होती ह। 
यावकांस्तावकान्‌ खादेदभिभूय यवांस्तथा | 
पिप्पल्ीमधुसंयुक्तान्‌ शिक्षा चरणवद्धवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जौ को छूट कर, उनसे वनाये गए भोज्य पदार्थ का सेवन 
मधु मौर पिप्पली के साथ करना चाहिए। हससे शास्राभ्यास 
स्वतः उसी प्रवार होता है जेंसे वाल्यावस्था के बाद चलने 
की भिष्ठा दिए बिना सी, वालक स्वयं चलने रूयते हँ॥ १९॥ 
विमर्श --पवानान्‌ पते बावक्ा यवान्‌ तावकान्‌ अमिभूय 
कुद्वित्वा तत्छनानू भध्यान्‌ू_ सधुपिषरदेसयुक्तान्‌ू लादेत। 
भिश्चाचरणवद्‌ भवेदिति शिक्षा उपदेञापेक्षाशात्राम्यात छखेनेव 
मवति । यथा किल वाल्यानन्तर पादगमन शिक्षा विनेव भवत्ति 
नथैवेतेव योगेनाभ्यव्हतेन मेधाइड्ें- भारुाम्वास. उलेनेव 
भवति । ( डरुृहण ) 
मध्वासलकचूणोनि सुवर्णमिति च त्रयम्‌। 
प्राश्यारिष्टग्हीतो5पि सुच्यते त्राणसंशयात्‌ | २० ॥ 
नरिष्टशामक मध्चादियोग--अरिष्ट ददा में पड़ा हुआ 
रोगी भी मश्, आंवले का चूर्ण जोर सुवर्ण भस्म इन तीनों 
को चाट कर आ्रणनाण के संशय से मुक्त होता दवै॥ २० ॥ 
रातावरीछुत॑ सम्यगुपयुक्तं दिने दिने। 
सक्षोद्रं ससुबण च नरेन्द्र स्थापयेहशे ॥ २१ ॥। 
चच्चीकरण हातावरी घूत योग-प्रति-दिन मथु और 
छुवर्ण भस्म के साथ झतावरी घृत का भी सांति सेवन 
राजा को वश में रखता है ॥ २१ ॥ 
ग़ोचन्दना सोहनिका मधुक॑ साक्षिक मधु | 
झुबर्णमित्ि संयोगः पेय: सोभाग्यमिच्छुता ॥ २२॥ 
सौभाग्यकारक गोचन्दुनादि योग--सौ भाग्य की कामना 
वाले व्यक्ति को योचन्दुना (प्रियछु), मोहनिका (पुन्नजीवक), 
मुलेठी, भौरे का मधु और सुवर्ण भस्म एक साथ मिला कर 
पीना चाहिए २२ ॥ 
पद्मनीलोत्पलक्काये यप्टीमघुकसंयुते । 
सर्पिरासादित ग््यं ससुब्ण सदा पिवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
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पयश्वानुविवेत्‌ सिद्ध तेपामेव समुड्धवे | 
अलच्मीन्ने सदाडब्युष्यं राज्याय खुभगाव च ॥ २४ ॥ 
सोभाग्पक्रानक्र प्मादि योग--झुलेठी युक्त छाल ओर 
नील कमल के छाथ के द्वारा गोबृत का पाक कर सुवर्णमस्म 
के साथ सदा सेवन करना चाहिए औौर इसके पश्चात्‌ उपयुक्त 
द्च्चों के काथ में सिद्ध किया गया दूध पीना चाहिए। यह 


0. 


योग दरिद्रिनानाशक, आायुर्व्॑वकत तथा राज्य और पऐश्वर्य को 
देंने वाला है ॥ २३-२४ ॥ 
यत्र नोदीरितों मन्‍त्रो चोगेंष्वेतेपु साधने | 
शब्दिता तत्र सबत्र गायत्री त्रिपददा भवेत््‌ ॥ २५ ॥ 
इन योगों के निर्माण क्राछ में जद्ाँ मन्त्र का कथन नहीं 
किया गया है, उन सभी स्थलों पर तीन पदों बारी गायत्री 
का उच्चारण करना चाहिएु ॥ २५ ॥ 
पाप्मानं साशचस्त्वेता दद्मश्बीपधयः थ्ियमू | 
कुयनुन्रोगवल चापि मनुष्यममरोपसम्‌ ॥ २६॥ 
थे ओऑपचिया, दुःख और दारिद्रय का नाश कर छच्मी 
प्रदान करती हैं, हाथी का वर देती दे तथा मनुष्य को 
देवताओं के समान बनाती हैं ॥ २६ ॥ 
सतताव्ययनं वादः परतन्त्रावलोकनम्‌ | 
वहिद्याचार्यसेचा न 
देद्याचार्यसेत्ा च बुद्धिमेघाकरों गु(ग)णः ॥ २७ ॥ 
डुद्धिमेघावर्घक्त गंण--निरन्तर अध्ययन, वाद ( स्वपत्त- 
साधन परपन्नवाघन वबादः ); दूसरे तन्त्रों ( न्‍याव, चेश- 
पिक्क, व्याकरण आदि ) का अवरकोकन तथा इन विद्याओं का 
पठन-पाठन एवं आचार्य की सेवा, द॒छि और स्पूति बदाते हैं॥ 
आयधब्य भोजन जींण वेगानां चानिधारणम््‌ | 
ब्रह्मचय महिंसा च साहसानां च वजनम्‌॥ २८ ॥ 
इति सुश्ुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मेंघायुष्कामीर्य 
रसायन नामाष्टार्विशोडध्यायः ॥ र८।। 
नल धिसफओ 
लायबंर्धक गण--पूत्र आह्वार के पचने पर भोजन करना, 
मल-मृत्नादि के वेयों का न रोकना, अह्मचय (इन्हियसंयम), 
लहिंसा और दुस्साहस का परित्याग, आयु की बुद्धि करते हैं॥ 
इत्यायुवेंद्त्वसंदी पिकासापाब्याल्यायामष्टाचिंशति* 
तमोड्म्यायः ॥ 


| हे 


हे 


%*' 


-क-्टइ्प्कैपेए--- 


एकोननिशत्तमोष्थ्यायः 

अथातः स्वभावच्याधित्नतिपेषनीयं 
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोबाच भगवान घन्चन्तरि:॥ २॥ 

स्व॒भावव्याधिश्रतिपेधघनीय रसायन का उपक्रम--इसके 

अनन्तर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने चाली च्याधियों की 

चिकित्सा के लिए रसायन का चर्णन क्विया जा रहा दे, जसाकि 

सरवान घल्वन्तरि ने (सुश्॒त पद्ृति भिष्यों से) कहा ॥4-र॥ 


रसायन 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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विमइः--त्वमावप्रइत्ताना श्व॒प्रिपासाजरादुत्युनिद्राप्रदतोना 
यबधीना प्रतिषेव्त स्वमावव्याधिप्रतिषेबनन, तदधिकृत्य कृत रसा- 
बन॑ स्वमावव्याधिप्रतियेषनीयस्‌ । ( डढहण ) 

नदह्यदयासजच्‌ पूृतसमृत सामसज्ञतम्‌ । 
जरासत्युविनाशाय विधान तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥| 

पूर्व काछ में बह्मा भादि ने छुढापा और झत्यु को नष्ट 
करने के लिएु सोम नामक जअम्ूत का खुजन किया था; 
उसके सेवन का विधान बतछाया जा रहा 6 ॥ ३॥ 

एक एवं खलु भगवाव्‌ सोम" स्थानानामाहइृति* 
वीयविशेषेश्वतुविशतिधा मिद्यते ॥ ४ ॥ 

२४ प्रक्षर के सोम--भगवान्‌ सोम एक ही प्रकार के हैँ 
किन्तु स्थान, नाम, जाकृति और वीर्य सेद से उनके चौबीस 
मेद हो जाते हैं ॥श॥। 

दच्यथा--- 
अंशुमान्‌ मुझ्नवांश्वेव चन्द्रमा रजतप्रभः | 
दृर्वासोमः कनीयांश् श्रेताक्षः कनकप्रभः ॥ ४ | 
प्रतानवांस्तालबृन्त:. करवीरोंडइशवानपि | 
स्वयप्रभो महासोंमो हासोमो यश्वापि गरुडाह्ृतः॥ ६ ॥ 
गायनत्रद्चट्ूमः पाछा जागतः शाकरस्तथा | 
अग्निप्ठोमो रबतश्व यथोक्त इति संजितः ॥ ७॥ 
गायच्या त्रिपदा युक्तो यत्चोडुपतिरुच्यते | 
एते सोसाः समाख्याता वेदोक्तेनो मसिः शुझे: ॥ ८ ।॥। 
जैसे किः--(१) जंशुमान्‌ (२) सुक्नवान्‌ (३) चन्द्रमा 
(४) रजतप्रभ॒ (७०) दूर्वासोम (5) कनीयाव्‌ (७) श्वेताक्ष 
(<) कनकप्रभ (१) प्रतानवान्‌ (१०) तालद्वन्त (११) करवीर 
(१>) अंशवान्‌ (१8) स्वथग्रम (१४) सहासोम (१५) गरुढा- 
(१६) यायन्र (१७) त्रप्टुभ (34) पाक (१९) जायत 
(>०) जाकर ( शाइर ) (२१) अप्रिष्ठोम (२२) रेवत (२३) 
त्रिपदा गायत्री और (२४) उद्धपत्ति, इन वेदोक्त छुभ नामों 
से सोमों का कपन क्या जाता है ॥ ०-८॥ 
सर्वेषामेष चेतेघामेका विधिरुपासने । 
सर्व तुल्यगुणाश्रेब बिधानं तेधु बच्यते ॥ ६॥। 
इन सभी सोमों के सेवन की विधि पुक ही है तथा 
सभी समान फल देने वाले हैं । इनका सेवन विधान वत्तताया 
जाता है ॥ ९॥ 

अतोउन्यतमं सोममुपयुयुक्षुः सर्वोपकऋरणपरिचार- 
कोपेतः प्रशस्ते देशे त्रिव्नतमागारं कारयिता हृतदोषः 
प्रतिसंसष्टभक्त: प्रशस्तेवु तिथिकरणमुह॒त नक्षत्रेषु 

अंशुमन्तमादायाध्वरकल्पेनाहतमभिषुतममिहुर्त॑ चान्त- 
रागरे कृतमद्न लस्वस्तिवाचन: सीमकन्द सुवणसूच्या 
विदार्य पयो ग्रह्कीयात्‌ सोवर्ण (राजते वा) पात्रेडखलि- 
मात्र, ततः सक्रदेवोपयुद्धीत नास्वादयवच्‌, तत् उप- 
स्पृश्य शोषमपस्चवसाय यमनियमाभ्यासात्सानं संयोज्य 
बाग्यतो5भ्यन्तरतः सुद्द्धिर्पास्थमानों विहरेत्‌ ॥१०॥ 
सोम-सेचन की विधि-इनमें से कसी एक सोम का 
सेवन करने की कामना वाका मनुष्य, सभी साधनों तथा 
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सेवकों के साथ, उत्तम भूमि पर, तीनगर्भ वाला गृह वनवाकर, 
चमन, विरेचनादि के द्वारा शरीर की शुद्धि तथा ससरजन 
क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन करके अमिशेमयज्ञ- 
विधान से छाये गए तथा ऋत्विजों के द्वारा पीडित और 
अभिर्तिप्त, अंशुमान्‌ ( सोमकन्द ) को उत्तम तिथि, करण, 
मुह॒त एवं नक्षत्र में लेकर गृह के भीतरी भाग में स्वस्ति- 
वाचन सगर पाठ करके सोसफन्द को सोने की सुई से फाड 
कर सोने के पान्न में एक कुडव प्रमाण दूध ( रस ) ग्रहण 
करे। इसके बाद बिना स्वाद लिए एक वार में सोम रस पी 
ले। फिर आचमन करके रस निकाले गए अंशुमान्‌ कन्द को 
जल में डाल कर यम और नियम के द्वारा मन को एकाग्र 
तथा सौन धारण करके मित्रों के साथ विहार करे ॥ १० ॥ 
विसशः--अध्वरकल्पेनाहतम्‌-अशिश्टेमविधानेनानी तम्‌ । अ- 
मिपुतन्‌-ऋत्विगमि. पीडितम्‌ । जमिहुत-वहौ प्रक्षिपतनू । अझलि- 
मात्रं-कुडवप्रमाणन्‌ । उपस्पुशय-आचमन छूत्वा। शेष-ग्रृहदीतक्षीर- 
मंशुमत' कन्दम्‌ । मन-प्तदुत्यादिनिरोधो नियम , पुनरिन्द्रियदेहयो 
निरोधो यम- । आत्मान चेत* । वाग्यत--मौनं झत्वा । 
श्सायनं पीतवांस्तु निवाते तन्‍्मनाः शुचिः। 
आसीत तिप्रेत्‌ क्रामेच्च न कथख्वन संविशेत्‌ ॥ ११॥ 
रसायन मनुप्य, वायुरद्वित स्थान में पान करनेवाला 
सोस का ध्यान करते हुए, पवित्रतापूवंक बैठे, खडा रंद्दे और 
चले किन्तु निद्रा न छे॥ ११ ॥ 
साय वा भुक्तवालुपश्रुतशान्तिः कुशशय्यायां 
कृष्णाजिनोत्तरायां सुदृद्धिरुपास्यमान- शयीत, तृषितो 
वा शीतोदकमाश्रां पिचेत्‌ ( अशनायितो वा क्षीर॑ ॥ 
ततः प्रातरुत्थायोपश्रुतशान्तिः कृतम्जलो गां स्पृष्ठा 
च् बट | 
तथेवासीत, तस्य जीण सोमे छद्रित्पचते, तत' 
शोणिवाक्त कृमिव्यासिश्र॑ छितिवते सायं श्तशींतं 
क्षीर वितरेत्‌ ; ततस्तृतीयेपहनि ऋृमिव्यामिश्रमति- 
सायते, स॒तेनानिष्टअतिप्रहसुक्तप्रश्नतिमिर्विशेषे्बिनि- 
मुक्त: शुद्धतलुभेवति, ततः साय॑ स्लाताय पूर्ववदेव 
क्षीरं॑वित्तरेत्‌ ; क्षीमवस्वास्तृतायां चैन. शय्यायां 
शायवेत्त्‌ ! ततश्रतुर्थेडहनि तस्य ग्वयधुरुत्पचते, तत' 
स्वोज्ञेभ्यः कृमयो निष्कामन्ति, तद॒हम्य शय्यायां 
पांशुमिरवकीयमाणः शयीत, तत. साय॑ पूर्बबदेव ध्वीर 
वितरेत्‌, एवं पद्ममपष्टयोकिविसयोबर्तेत, केवलमुभ- 
यकालमस्म क्षीर वितरेत ; ततः सप्तमेडहनि निमो 
सस्त्वगस्थिभूतः केवल सोमपरिग्रहादेबोच्छूसिति, 
तद॒हश्न क्षीरेण सुखोष्णेन परिपिच्य विलमघुकचन्द- 
नाजलिप्तदेह पयः पाययेत , ततो5ष्टमेडहनि प्रातरेब 
करपरिपिक्त चन्दनप्रद्िग्वगात्र पयः पाययित्वा 
पाशिराय्यां समुत्तुज्य क्षौमवलद्धास्ततायां शय्यायां 
शाययत्‌ |, ततोध्स्थ समांसमाप्याय्यते,  त्वक 
चाबदलति, दस्तनखरोसाणि चास्य पतन्ति, 
नवम्दिविसात्‌ भश्ृत्यग॒ुत्तेलाभ्यज्ञ: सोमवल्क्कपाय- 
परिषेक; ततो दशमेडहन्येसदेव बितरेत्‌, ततोउस्य 





सुश्ुतसंहिता 








त्वक्‌ स्थिरतामुपैति; एबमेकादशद्बादशयोबर्तेंत, तत- 
खयोदशात्‌ प्रश्नति सोमवल्ककपायपरिपेकः, एबसा- 
पोडशाइतेत; ततः सप्तदशाष्टावशयोदिवसयोदशना 
जायन्ते शिखरिणः रस्विग्ववजवेदूयस्फटिकप्रकाशाः 
समाः स्थिरा: सहिष्णबः, तदा प्रश्नति चानव: शालि- 
तण्डुले: क्षीस्यवागूमुपसेवेत यावत्‌ पशद्नविशतिरिति; 
ततो5स्मे द्याच्छाल्योदनं सदूभयकालं पयसा, ततो$- 
स्य नखा जायन्ते बिद्वुमेन्द्रगोपकतरुणादित्यप्रकाशाः; 
स्थिरा: स््रिग्वा लक्षणसंपन्ना: केशाश्व सूच्मा जायन्ते, 
त्वक्‌ च नीलोत्पलानसीपुष्पवैदू्यप्रकाशा; ऊध्ब च 
सासात्‌ केशान्‌ वापयेत्‌ , घापयित्वा चोशीरचन्द्न- 
कष्णतिलकल्केः शिरः प्रदिह्यात्‌ पयसा वा स्ापयेत्‌; 
ततो5स्यानन्तरं सप्तरात्रात्‌ केशा जायन्ते भ्रमराज्ञ- 
ननिभाः छुख्विताः स्थिराः स्त्रिग्वा: ततद्षिरात्रात्‌ प्रथ- 
मावसथपरिसरात्निष्क्रम्य मुहत स्थित्वा पुनरेबान्तः 
प्रविशेत्‌ , ततोषस्य वलातैलमशभ्यद्वार्थडबचाय, यव- 
पिष्टमुदतेनारथ, सुखोष्ण च पय परिपिकार्थे, अजक 
णेंकपायमुत्सादनार्थ, सोशीर कृपोदक ख्ानार्थे, चन्द- 
नमजुलेपार्थ, आमत्करसबिसिश्राश्वास्थ यूबसूपवि- 
कल्पा:, क्षीरमघुकसिद्धं च कृष्णतिल्मवचारणाथ) 
एवं दशरात्र; ततोउन्यदृशरात्र द्वितीये परिसरे बर्तेत; 
ततस्दतीये परिसरे स्थिरीकु् न्नात्मानमन्यदशरात्र- 
मासीत, किब्नविदातपपचनान्‌ वा सेवेत, पुनश्चान्तः 
प्रविशेत्‌ , न चात्मानसादर्श5प्सु वा निरीक्षेतर रूपशा- 
लिल्वात्‌ ; वतोइन्यदृशरात्र क्रोधादीन परिहरेत्‌ , एवं 
सर्वेषामुपयोगविकल्पः | विशेषतस्तु वल्लीग्रतगततक्षु पका- 
दयः सोमा त्राह्मणक्षत्रियवेश्येमक्तयितव्या: | तेषां तु 
प्रसाणमधेचतुष्कमुए्य: ॥ १२॥ 


अथवा सन्ध्या समय भोजन तथा मंगल पाठ श्रवण कर; 
क्ृप्णझ्ग की रगछाका विछी हुई कुद्या की शय्या पर मित्रों 
के मध्य में सोचे। प्यास रूगने पर अल्प-मात्रा में शीतल 
जल का पान करे। फिर आत'कारू उठकर, मगलपाठ श्रवण 
कर तथा स्वस्ति वाचन करके थी का स्पर्श करे एवं पूर्वच॑त्‌ 
विहरे । सोम का पाचन होने पर वसन होता है। रक्तमिश्रित, 
कृमियुक्त चमने करने वाले मनुष्य को सन्ध्या समय उप्ण 
दूध शीतल करके पिलछावे । तीसरे दिन कृमियुक्त रेचन होता 
है। इससे वह महुप्य जनिष्ट तथा प्रतिग्रह भोजन भादि से सुक्त 
होकर शुद्ध शरीर वाछा होता है। सन्ध्याससय स्नान किए 
हुए उस मनुष्य को पूर्ववत्‌ दूध पिलावे और रेशमी चादर 
विद्छी हुईं शय्या पर सुरावे । चौथे दिन उस व्यक्ति के शरीर 
में शोथ उत्पन्न होता है एवं सम्पूर्ण अज्ञों से क्ृमि निकलते 
ह। उस दिन शब्या पर धूछ बिछा कर सोचे और सन्ध्या 
समय पू्॑ंवत्‌ दूध पीवे। इसी अकार पाँचवें और छुठे दिन 
करे, उसे दोनों समय केवल दूध पिलावे | सातवें दिन त्वचा 
और मांससे रद्वित अस्थि वाछा होकर चह केवल सोमपान के 
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कारण खास लेता है। उस दिन सुसोप्ण दूध से स्वान 
करा, तिठ, मुलेदी और चन्दत का सम्पूर्ण शरीर में छेप 
लगावे जौर दूध पिछावे। जाठवे दिन प्रात-काल में ही दूध 
से स्नान किए हुए तथा दारीर में चन्दन का लेप छगाये 
हुए मलुष्य को दूध पिछाकर, धूलि की शब्या से उठाकर 
रेशमी चादर विद्धी हुई शय्या पर सुछावे। इसके पश्चात 
उस मनुष्य का मांस पुष्ट होने छगता दे, त्वचा फटने छगती 
है, ढाँठ, नस्स और रोम गिर जाते हैं। नव दिन उसके 
घरीर पर भणु तैछ की मालिश तथा सोम की छाल के फाथ 
से स्नान करावे। दशवें दिन यही कार्य करे । इससे उसकी 
त्वचा स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार ग्यारह और बारहवें 
दिन करे। तेरहवें दिन सोम की छाछ के क्राथ से स्नान 
करावै भौर इस प्रफ़ार सोलह दिन तक करें। सन्नहर्वे दिन 
नोकीले, चिकने, हीरा, चेइय॑ और स्फटिक की भाँति 
चमकीले, सम, स्थिर तथा सहनशीछ ढाँत निकछते ह। 
उस दिन से पुराने शालि चावल के द्वारा दूध में बनाई गई 
यवागू का सेवन पश्चीसवें दिन तक करे। फिर दोनों समग्र 
उसे शालि चावल का गछा हुआ भात दूध के साथ खिलाचे । 
उस व्यक्ति के मगा, वीरबहूटी भौर बार सूर्य के समान 
छाछ नग्ब तथा स्थिर, चिकने, उत्तम लक्षणों से युक्त एवं 
सृच्म केश उप्पन्त होते हैं । त्वचा, नील कम, तीसी के फ़ूछ 
और चैद्ूय की माँति सुंदर होती दे । एक मास के बाद केश्ञों 
को कटवावे और केश क्टवाकर खस, चन्दन तथा काले 
तिछ के कढक का लेप शिर पर छगावे अथवा दूध से 
स्नान करावे। सात दिन के बाद उस व्यक्ति के भोरे और 
अक्षन के समान काले और घुँघराले, स्थिर तथा चिकने केश 
निकलते है । तीन दिन के पश्चात्‌, प्रथम वासस्थान की चहार 
दिवारी से निकछकर, एक 'क्षण रुककर पुनः अन्दर प्रवेश 
करे। उस मनुष्य के अभ्यद्ञ के लिये बछा तैछ, उबटन के लिये 
जौ की पिंट्ठी, स्नान के लिप सुखोष्ण दूध, घर्पण के दिए 
अजफर्ण कपाय ( कह्फ ), स्नान के लिये खसयुक्त कूप जल, 
लेप के लिये चन्दन, और आँवले के रस से युक्त यूप तथा 
सूप भादि का अयोग करे और दूध पुव॑ मुलेटी के साथ सिह 
काले तिछ का लेप शरीर में छग्ावे। इस प्रकार दूस दिन 
करे। फिर दूसरे दस दिन दूसरे गर्भ में (घर के दूसरे भाग में) 
रहे। फिर तीसरे गर्भ में अपने को स्थिर रखते हुए, उस दिन 
वास करे भौर कुछ धूप तथा वायु का सेचन कर पुनः घर 
में भ्रवेश करे । रूपवान हो जाने के कारण अपनी छाया शीज्षा 
था जछ में न देखे। अन्य दश ढिनों तक क्रोध णाहि का 
परित्याग करे। इसी प्रफार समी सोमों के सेवन का ऋ्रम 
है। विशेष रूप से ता, प्रतान (शाखा वाले ) और क्षुप 
( छोटे पौधे » आदि स्वरूप चाले सोमों का सेवन ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा चेश्य को करना चाहिये। इनकी मात्रा साढ़े 
चार पछ दे ॥ १२ ॥ 
अंशुमन्तं सोवर्ण पात्रेडमिपुणुयात्‌ , चन्द्रमस॑ 
राजते; वाबुप्युज्याष्टगुणमैश्वर्यमवाप्येशानं देवसनुप्रवि- 
शति, शेपांस्तु ताम्रमये २ सन्मये वा रोहिते वा चमणि 
बितते; शूद्रवज त्रिभिवंणें: सोमा उपयोक्तत्या: | तत- 
खतुर्थ मासे पीणंमास्यां झुची देशे त्राह्मणानचेयित्वा 
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कतमच्नलो निष्करम्य यथोक्तं श्रजेदिति ॥ १३ ॥ 

., अनेकविध सोमों के रस-प्रहण के लिए पात्रों का 
निर्देश--अंशुमान सोम को सोने के पात्र में निचोढना 
चाहिये और चन्द्रमस को चाँदी के पात्र में । इन दोनों का 
सेवन कर मनुप्य, अणिमा, रूघिमा आदि अष्टविध ऐश्वर्य 
को श्राप्त कर ठेव महेश्वर को प्राप्त करता है। शेप अन्य सोसों 
को तास्बा था मिद्दी क्षथवा रोहितस्ग के चर्म से निर्मित बढ़े 
पात्र में निचोढना चाहिये। शूद्धों को छोड़कर अन्‍य तीन 
चर्ण के व्यक्तियों को, सोम का सेवन करना चाहिये। चौथे 
मास में पूर्णभासी को पवितन्न स्थान से ब्राह्मणों की पूजा तथा 
स्वस्तिवाचन, मगलरूपाठ करके गुह से निकल कर पूर्वोक्त 
विधि के अनुसार चले ॥ १३ ॥ 


ओपचीनां पति सोममुपयुज्य विचक्षणः | 
दशवर्ष सहस्लाणि नवां धारयते तनुम्‌ || १५ | 
सोससेवन का फछ--भौपधियों के स्वामी सोम का 
प्रयोग कर डुद्धिमान्‌ मनुष्य दस सहस्न वर्ष तक नवीन 
शरीर धारण करता है ॥ १9॥ 
नाभिने तोयं न विप न शर्स्र नाखमेव च | 
तस्यालमायुः क्षपणे समर्थोनि भवन्ति हि ॥ १४ ॥ 
अम्नि, जल, विप, श्र और अख्र कोई भी सोम-सेवन 
करने वाले मनुष्य की ायु नष्ट करने में समर्थ नहीं होते ॥ 
भद्राणां पष्टिषषोणां प्र्ुतानामनेकधा | 
कुखराणां सहस्तलस्थ बल समधिगच्छति | १६॥ 
साठ वर्ष की भादयु वाले भद्रजाति के तथा अनेक बार 
जिनके मस्तकों से मद चू चुका है, ऐसे सहस्र द्वाथियों का 
बल सोम सेवन करने वाला मनुष्य प्राप्त करता है ॥ १६॥ 
क्षीरोदं शक्रसदनमुत्तरांश्व कुरूनपि | 
यत्रेच्छति स गन्तुं वा तन्राश्नतिहता गति: ॥ १७॥ 
च्ीरसागर, इन्द्रपुरी तथा उत्तर कुरु प्रदेश, जहाँ भी चह 
व्यक्ति जाना चाहे उसकी गति अक्षण्ठित रहती है ॥ १७॥ 
कन्दर्प इब रूपेण कान्त्या चन्द्र इवापरः |. 
प्रह्मादयति भूतानां सनांसि स महायुतिः ॥ १८॥ 
रूप में कामदेव के समान तथा कान्ति में दूसरे चन्द्रमा 
की भाँति चह महान्‌ तेजस्वी मनुष्य जीवों के मन को 
प्रसन्न करता है ॥ १८ ॥ 
साह्गेपाड़ांश्य निखिलान्‌ वेदान्‌ विन्द्ति तत्त्वतः | 
चरत्यमोघसझ्ूल्पो देववच्चाखिलं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
वह मजुपष्य समस्त वेदों तथा उनके भद्ग एवं उपान्नों के 
तच्च॒ को जानता है, उसके सकदप व्यर्थ होते हैं भौर चह 
देवताओं की भाँति समस्त संसार मे विचरता है ॥ १९॥ 
सर्वेपामेष सोमानां पत्राणि दश पन्न व | 
तानि झुक्ते च ऋृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥२०॥ 
एकेक॑ जायते पत्र सोमस्याहरहस्तदा | 
शुछुस्य पौणेमास्यां तु भवेत्‌ पद्चदशच्छदः ॥ २१॥ 
शीर्यते पत्रमेकेक दिवसे दिवसे पुनः । 
क्ृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥ २२॥ 
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सोसों के सामान्य छत्तण--सभी सोसों में पन्द्रह पत्त होते 
; और वे शुकूपत में निकलते तथा कृष्णपत्र में झड जाते 
हैं। शुक्पक्ष में म्रतिदिन सोम का एक पुक पता उत्पन्न होता 
है तथा पूर्णमासी के दिन वे पूरे पन्द्रह हो जाते है। घुन" 
कृष्णपन्न में ग्रतिद्विन एक पक पत्ता झ्टने छय॒ता द और पत्त 
की समाधि पर (अमावस्या को) केवल लता दोष रह जाती ह॥ 
अंशुमानाज्यगन्वस्तु कन्दवान्‌ रजतश्रभः | 
ऋदल्याकारकन्दस्तु मुझ्वांल्नशुनच्छद्‌ः | २३ || 
विविध सोमों के विज्विष्ट कक्तण--अंशुमान सोम घृत की 
गन्‍ब वाला तथा ग्जतप्रम बन्‍्दयुक्त होता दे। मुकझ्षवान्‌ू सोम 
में केठे के समान कन्‍्द भौर रशुन की भाँति पत्ते होते हं ॥ 
चन्द्रमाः कमकाभासो जले चरति सबंदा | 
गरुडादृतनामा च॒ खेताक्षश्रापि पाण्डुरी ॥ २४॥ 
सर्पनिमकेसदशी तो वृक्षाग्रावलम्विनों ! 
तथा5न्ये मण्डलेश्रित्रेश्चित्रिता इब॒भान्ति ते ॥२४५॥ 
सब एवं तु विनेयाः सोमाः पत्चदशच्छदाः | 
क्षीरकन्दलतावन्तः पत्रनोनाविधे: स्मृताः ॥रक्ष। 
चन्दमा जोर कनकप्रस सोम सदा जल में रहते है । गरु- 
डाहनत कौर श्वेताज्ष सप की क्रचुछ के समान तथा पाण्थुर 
(घूसर)वर्ण के द्वांते हैं एवं ब्रक्त के अग्रभाग में लटके रहते हैं । 
शेष झन्‍्य सोम मण्डछाकार चित्रों से चित्रित की भांति 
प्रतीत होते हैं। सभी सोम पन्द्रह पत्ते वाले द्वोते हें, उनके 


कन्द में दूध तथा छताये होती हैं एवं पत्ते नाना अकार के 
होते हैं ॥ 


हिमवत्यलुंदे सह महेन्द्र मलये तथा। 

श्रीपत ते देवगिरी गिरा देवसहे तथा ॥ २७ ॥ 

पारियात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे हदें तथा। 

उत्तरेण वितस्ताया: ग्रवृद्धा थे महीधरा' ॥ र२८॥ 

पत्च तेपामवों मध्ये सिन्धुनामा महानद: | 

हटठवन छज़्ते तत्र चन्द्रमा सोमसत्तमः ॥ २े६॥ 

सोर्मों की उत्पत्ति के स्थानों का निदेश--हिमाल्य, अर्चुद, 

सह्य, मद्देन्द, मठ्य, श्रीपवेत, देंबगरिरि, पारियात्र, विन्ध्य, 
देवसुन्द तथा दृढ़ (बड़े ताछाब ) मे सोम पाये लाने हैं। 
वितस्ना नदी के उत्तर में, वहुत बडे जो पाँच पर्वत हैं, उनके 
नीचे, मध्य में, सिन्दु नामक महानद है, उसमें, सोसों में 
श्रेष्ठ चन्द्रमा, हुठ ( जछइझुम्मी ) की भाँति तेरता रहता है ॥ 

तस्योहेशेपु॒ चाप्यस्ति मुझ्बानंशुमानपि | 

काश्मीरेंपु सरा दिव्य॑ चान्ना क्ुद्रकसानसम्‌ ॥३०॥ 

गायत्रद्मट्टभ: पाहझ्लो जागतः शाक्वरस्तथा | 

अन्न सन्त्पपरे चापि सोमाः सोमसमग्रभ्ा: ॥३१॥ 

मुझबान जौर अशुमान्‌ सी चन्द्रमा नामक सोम के 

समाप रहतठ हू । काम्मीर में छुद्धक मानस नामक दिव्य 
सरावर दे, वहाँ गायन्न, त्रेप्ुस, पाइ़ु, जागत तथा जाक्कर 
पूव्॑ अन्य दूसरे चन्द्रमा के समान सुंदर सोम भी ह॥३०-इ शा 

यश्चात्र मन्दसाग्येस्ते भिपरश्वापसानिता:। 

न ताब पश्यन्त्ववमिष्ठाः कृतन्नाश्चापि मानवाः 


सुश्नुतसंदिता 
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भेपजद्वेपिणश्रापि त्राह्मपह्ें पिणस्तथा ॥३०॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वमाव- 
नीय॑ 3७ ८29 ० बे 
व्याधिप्रतिपेवनीयं रसायनचिक्रित्सितं नामे- 
कोनत्रिंशोडथ्यायः || २६ ॥ 
«०णणणान-०मम्भवाट--“ >>: -- अमन 
भाग्यहीन, चेच्य का अपमान करने वाले, अधार्मिक और 
कृनन्न तथा औौपधियों एवं ब्राह्मणों से द्वेप रखने वाले मनुष्य 
उन्हें देख नहीं पाते ॥ 2२ ॥ 


इत्यायरव दतच्वसंदी पिकाभापाव्यास्यायामेकोन त्रिंग त्तमो अध्याय || 


बच | ०४८ 


त्िशत्तमोष्ध्यायः 


अथातो निवृत्तसन्तापीयं रसायन व्याख्यास्यामः ॥॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 
निवृत्तसंतापीय र्सायनाध्याय का उपक्रम--हसके जन- 
न्तर, सन्ताप को दूर करने वाले, रसायन चिक्त्सा का वर्णन 
किया जा रहा दे, जेसा कि भगवान्‌ धन्चन्तरि ने ( सुश्लत 
प्रय्भति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
यथा निवृत्तसन्तापा सोढन्ते दिवि देवताः। 
तथोपधीरिमाः प्राप्यमोदन्ते सुवि मानवाः ॥ ३॥ 
जिस प्रकार सन्‍्ताप ( हु ख ) से सुक्त देवता लोग स्वग 
में प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार इन जौपधियों को प्राप्त कर 
मनुष्य एथ्वी पर हर्पित होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ खलु सप्त पुरुषा रसायनं नोपयुश्लीरन; 
तदथा--अनात्मवानलसो दरिद्रः प्रमादी व्यसनी 
पापक्रदू भेषजञापमानी चेति। सप्तमिरेव कारणेने 
संपद्यते;। तथथा--अन्नानावनारम्भादस्थिरचित्तत्वा- 
हारिद्रयादनायत्तत्वाइधमोदीषघालाभाबेति ॥ 9 ॥ 
रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष--सात श्रकार के मनुष्यों 
को रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए, जंसे-अजितेन्द्रिय, 
जारूसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकर्म में लिप्त और 
जौपधियों का अपमान करने वाले। सात कारणों से ही, 
रसायन सेवन का फल य्राप्त नहीं होता--$ अज्ञान २ औौपध 
का आरम्भ न करना दे मन की चब्बलता ४ दरिद्वता 
७ पराधीनता, ६ ऊधर्म तथा ७ भौपध का न मिलमा॥ ४॥ 
अथोपधीव्योव्याख्यास्थाम:--तत्राजगरी, खेत- 
कापोती, कृष्णकापोती, गोनसी, वाराही, कन्या, 
छत्रा, अत्तिच्छत्रा, करेंगु। अजा, चक्रका, आदित्व- 
पर्णी, त्रह्मखुबचला, श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी; 
अजलोमी, महावेगवती, चेत्यष्टाइश सोमसमवीयों 
सहोपषघयो व्याख्याता: | तासां सोसवत्त्‌ क्रियाशीः- 
स्तुतयः शाखस्नेडमिहिताः। तासामागारेडमिहुतानां 
या' क्षीरत्वस्तासां क्षीरकुडबं॑ सक्कदेवोपयुद्ञीत, 
यास्त्वक्षीरा मूलवत्यस्तासां प्रदेशिनीग्रमाणानि त्रीणि 


श्रध्यायः २३० ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


के 


१६१ 








काण्डानि प्रसाणमुपयोगे, श्वेतकापोत्ती, समूलपत्रा | 
छू ५ 
भक्षयितव्या, गोनस्यजगरीक्ृषष्णकापोत्तीनां सनख- 


सुष्टि खण्डशः कल्पयित्वा क्षीरेण विपाच्य परिस्रा- 
व्यासिधारितममिहुत॑ च सकझ्ृदेवोपयुञ्ञीत, चक्रकायाः 
पयः सक्ृदेव, त्रह्मसु॒वचेला सप्तरात्रमुपयोक्तया भक्ष्य- 
कल्पेन, शेषाणां पत्च पञ्न पल्ानि क्षीराठककथितानि 
प्रस्थेबशिष्टेडबतायें परिस्राव्य सकृदेबोपयुद्धीत | 
सोमवदाहारविहारी व्याख्याती, केवल॑ नवनीतमभ्य- 
ड्रार्थे, शेपं सोमबदानिर्गमादिति ॥ ४ ॥ 


सोमसदझ अन्य रसायन ओपधियाँ--इसके आगे औषप- 
घियों का वर्णन किया जाता है--अजगरी, श्वेत कापोती, 
कृष्णकापोत्ती, गोनसी, चाराही, कन्या, छुनत्रा, अतिच्छन्ना, 
करेशु, अजा, चक्रका, आादित्यपर्णी, ब्रह्मसुचचछा, श्रावणी, 
महाश्रावणी, गोलोमी, भजलछोमी और मद्दाविगवती, इन 
अठारद्द औपधियों को, सोम के समान शक्तिशाली कहा गया 
है। इनका सेवन-विधान तथा गुण और प्रशप्ता भी, सोम की 
भांति शाख में वर्णित है। होम किए हुए ग्रृह में (प्रवेश करके) 
इनमें से जो दूध वाले हों, उनका एक कुडव (४ पल ) दूध, 
एक वार में पी ले। जो दूधरहित मर वाली हों, उनकी 
त्जनी अंगुलि के तुल्य, तीन टुकड़ों की मात्रा का उपयोग करे | 
श्रेंतत कापोत्ती, मूछ और पत्ते के साथ सेवन करनी चाहिए । 
गोनसी, अजगरी और कृष्ण कापोत्ती को, नख सहित एक 
सुट्ठी प्रमाण, छोटे छोटे इकडे करके, दूध में पकाकर तथा छान 
कर, थोडा घी मिछा, होम करके, एक बार में सेचच करे। 
चक्रका का दूध एक वार में पीवे। भह्मसुवर्चला का सेवन 
भच्यक्ल्प ( मालपुआ, पूडी, कचौडी आदि) विधान से 
सात दिन करे। शेप अन्य सोरमों को पांच-पांच पल लेकर, 
एक आढक दूध में पकावे भौर एक भ्रस्थ दूध भवशिष्ट रहने 
पर अप्नि से उतार, छान कर, एक वार में सेवन करे। आह्ार- 
विद्दार का विधान, सोम की तरह समझे और अभ्यद्ध में केवल 
मक्खन का प्रयोग करें। शेष सभी विधान, गृह से वाहर 
निकलने तक, सोम के तुल्य है ॥ ५॥ , 


भवन्ति चात्र-- $ 
युवान सिहविकान्तं कानन्‍्त॑ श्ुतनिगादिनम्‌ | 
कुयु रेताः ऋ्रमेणेव हिसदस्रायुष॑ नरम ॥ ६॥ 
रासायनिक ओपधियों के सेवन का-फल--जैसे कि :--ये 
ओऔपधियाँ, क्रमानुसार मनुष्य को युवा, सिंद्द के समान वर 
शाली, सुन्दर, स्टृति शीलू तथा दो सहस्त चर्ष की भायु 
चारा बनाती हैं ॥ ६ ॥ 
अद्वदी कुण्डली मौली द्िव्यख्रक्चन्दनाम्बरः | 
चरत्यमीघसंकल्पो नभस्यम्वुदढुगंमे ॥ ७ ॥ 
चाजूबन्द, कुण्डल, मुकुट, दिव्यमाला, चन्दन और वख्र 
घारण करके तथा सफल मनोरथ होकर, मनुष्य, बादलों के 
लिए भी हुर्गंम, जाकाश में विचरता है ॥ ७॥ 
ब्रजन्ति पक्षिणो येन जललम्बाश्व तोयदाः | 
गतिः सौपधिसिद्धस्य सोमसिद्धे गति: परा ॥ ८॥ 


१६ घु० चि० 


पद्वियों तथा जल से भरे हुए बादलों की भांति औपधि- 
सिद्ध मनुष्य की गति होती दे। सोमस्िद्ध पुरुष की गति तो 
कुछ दूसरी ही है भर्थात्‌ वह इनसे उत्कृष्ट होती है ॥ 4 ॥ 


अथ बचच्यामि विज्ञानमौषधीनां प्थक्‌ प्रथक्‌| 
मण्डलेः कपिलेश्ित्रे: सर्पामा पद्नपर्णिनी ॥ ६ ॥। 
पद्चारत्रिश्रमाणा च विज्ेयाइजगरी छुघेः | 
निष्पत्रा कनकाभासा भूले व्यनुलसंमिता॥ १० ॥ 
सर्पाकारा लोहितान्ता श्रेतकापोतिरुच्यते | 
हिपरणिनी मूलभवामरुणां ऋष्णमण्डलामू॥ ११॥ 
व्यरह्निसात्रां जानीयाहोनसीं गोनसाकृतिम्‌ | 
सक्षीरयं रोमशां गद्दी रखेनेलश्लुरसोपमाम्‌ ॥ १२ ॥ 
एवंरूपरसां चापि कृष्णकापोतिभादिशेत्‌ | 
क्ृष्णसपस्वरूपेण वाराही कन्द्संभवा ॥ १३॥ 
एकपत्रा महावीयों भिन्नाक्षनसमप्रभा | 
छत्नातिच्छत्रके विद्यादक्षोत्रे कन्द्संभवे ॥ १४ ॥ 
जरामृत्युनिवारिण्यी अेतकापोतिसंस्थिते | 
बडे 2७९७ है 
कान्तैदादशमिः.. पत्रैमयूराज़्रुह्दोपमेः ॥ १४ ॥ 
कन्दजा काग्वनक्षीरी कन्या नाम महोषधी | 
करेरणुः सुबहुध्वीरा कन्देन गजरूपिणी ॥ १६ ॥ 
हस्तिकर्णपल्लाशस्य॒तुल्यपणों हविपर्णिनी | 
अजास्तनाभकन्दा तु सक्षीरा छुपरूपिणी॥ १७॥ 
अजा महौषधी ज्ञेया शब्ठइन्देन्द्पाण्डरा। 
ख्ेतां विचित्रकुछुमां काकादन्या समां क्ुपाम्‌ ॥ १ै८॥ 
चक्रकामोपधी विद्याजरासत्युनिवारिणीम्‌ | 
मूलिनी पद्नमि: पन्नैः सुरक्तांशककोमलेः ॥ १६ ॥ 
आदित्यपर्णिनी ज्ञेया सदाइडदित्यानुवतिनी । 
कनकाभा जलान्तेषु सबंतः परिसपेति॥ २०॥ 
सक्षीरा पद्मिनीग्र्या देवी ब्रद्मम॒वचला | 
अरब्लिमात्रक्षुषत्ताा पत्रेदुढ-यहुलसंमितेः ॥ २१॥ 
पुष्पेनीलोत्पलाकारे: फलेब्ाश्ननसन्निमेः | 
श्रावणी महती शेया कनकाभा पयस्विनी॥ २२॥ 
श्रावणी पाण्डुराभासा महाश्रावणिलक्षणा | 
गोलोमी चाजलोमी च रोमशे कन्दसंभवे ॥ २२ ॥ 
हसपादीव विच्छिन्नेः पत्रेमूंलसमुझ्नेः | 
अथवा शह्डपुष्या च समाना सवरूपतः ॥ २४ ॥ 
रासायनिक विविध ओऔपधियों के छक्षण-डूसके आगे, 
ओऔषपधियों की पहचान, एथक्‌ एथक्‌ बतलाई जाती ड्ठै। 
अजगरी, योछाकार, घूसर वर्ण के चित्रों से चित्रित, सप्प के 
समान, पाँच पत्तों वाली तथा पाँच भरत्रि ( वालिश्त ) 
प्रमाण की होती है। श्वेत कापोत्ती, पत्ररहित, स्वर्ण के 
समान आभावाली, मुरू में दो अंग्रुल रूम्वी, सर्पाकार 
तथा छाछ किनारे वाकी होती दै । गोनसी, दो पत्ते 
वाली, छाल जड़ तथा काले मण्डल से युक्त, दो अरत्रि 
छुम्बी और गौ के खुर के समान भाकृति वाकी होती है। 


श्श्र 


कृष्ण कापोती, दूध युक्त, रोमवाली, कोमल, गज्ले के रस के 
समान रस वाली और उसी रूप-रस की होती है। चाराही 
स्वरूप में काले सर्प के समान, कन्द से उत्पन्न होने वाली, 
एक पते वाली, महान्‌ शक्ति सम्पन्न और हंटे हुए अक्षन की 
भांति, चमक से युक्त द्ोती है। छुत्रा और अतिदुत्रा, राक्षसों 
का नाश करने वाली, कन्द से उत्पन्न होने वाली, चुदापा और 
झुत्यु को दूर करने वाली तथा खेत कापोतती के समान आकृति 
वाली होती है! कन्या नामक महौषधि, मोरपख के समान 
सुन्दर वारह पत्तों से युक्त, कन्द से उत्पन्न होने चाली तथा 
सुनहले रग के दूध वाली होती है। करेणु अधिक दूध वाली, 
हाथी के समान कन्द्वाली तथा हस्तिकर्णफछाश के समान 
पत्तों वाली एवं दो पत्तों से युक्त होती है। अजा नामक 
सद्दौषधि, बकरी के स्तन की भाति कन्द वाली, दूध से युक्त, 
छ्ुप ( छोटे पौधे ) के आकार वाली तथा शंख, झुन्द (एुष्प) 
और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल दोती है। चक्रका औषधि, 
श्रेत, विविध चर्ण के पुष्पों से युक्त, काकादनी ( गुझा ) के 
पौधे के समान और जरा एवं झत्यु को दूर करने वाली होती 
है। आदित्यपर्णी, मूलबाली, सूथ की छाल किरणों के समान 
सुन्दर, कोमल, पाँच पत्तों से युक्त तथा सदा सूर्य का अनु 
गमन करने चाली होती है। देवी ब्रह्मसुवर्चला, सोने के 
समान चर्ण वाली, जल के किनारे फैलने चाली,' दूध युक्त 
भौर कमलिनी के समान होती है। आवणी का पौधा एक 
चालिश्त लम्बा, पत्ते दो अग्रुल छम्बे, फूछ नीलोफर की 
भाकृति के और फल अज्षज् के समान होते हैं । महाश्रावणी, 
सोने के समान चमकीली, दूध से युक्त, धूसर वर्ण चाली 
और महाश्रावणी के लक्षणों से युक्त होती है। गोलोमी और 
अजलोमी, रोमवाली, कन्द से उत्पन्न होने चाली, हंसपदी के 
समान कटे हुए तथा जडों से निकलने चाले पत्तों वाली अथवा 
सम्पूर्ण रूप से शंखपुष्पी के समान होती है ॥ ९-२४ ॥ 

वेगेन महता55विष्टा सपनिर्मोकसन्निभा । 

एपा वेगबती नाम जायते हाम्बुदक्षये ॥| २५॥ 

घेगवती, चेग से बढ़ने चाली, साँप की केचुल के समान 

आकृति चालो और वर्षा ऋतु के अन्त मे ( शरद्‌ ऋतु में ) 
उत्पन्न होती है ॥ २७ ॥ 

सप्तादो सर्परूपिण्यो ह्योपध्यो या; प्रकी्तिताः | 

तासामुद्धरणं काय मन्‍्त्रेणानेन स्वदों॥ २६॥ 

रासायनिक ओपधियों के उखाइने का मन्त्र-आारस्स 

साप की आकृतिवाली जिन सात औपधियों का वर्णन किया 
गया है, उन्हे इस भधोछिखित मन्त्र के साथ, सदा उखाडना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 

महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवासपि | 

तपसा तेजसा वा5पि प्रशाम्यध्व शिवाय वे ॥ २७ ॥ 


मद्देन्द्र, राम, कृष्ण, ब्राह्मण और गौ के तप और तेज़ से, 
कर्याण करने के लिप, शान्त रहो ॥ २७ ॥| 


सन्त्रेणानेन सतिसान्‌ सबो एवाभिमन्त्रयेत्‌ | 
अश्दघानरलस छनघ्ने. पापकरमंमि:॥ र८॥ 
नंवासादयितु शक्याः सोमाः सोमसमास्तथा | 


सुश्ुतसंहिता 
इस मन्त्र के द्वारा बुद्धिमान वेच, सभी औषधियों को 


अभिमन्त्रित करे। श्रद्धारद्दित, आकसी, कृतन्न और पापकर्म 
में रत मनुष्य, चन्द्रमा के तुढ्य सोमों को, प्राप्त नहीं कर 
सकते ॥ २८ ॥ 
पीतावशेषममृत्त देवेत्रह्मपुरोगमः ॥ २६ ॥ 
निहित॑ सोमवीर्यासु सोमे चाप्योपधीपतो | 
पूर्वोक्त ओषधियों के अमृत समान गुणकारी होने में हेतु- 
ब्रह्म के पश्चाद्रामी देवताओं ने, पीने से बचे हुए अस्त को, 
सोम के समान वी वाली औषधियों में तथा ओऔपधियों के 
स्वामी चन्द्रमा में रख दिया ॥ २९॥ 
देवसुन्दे हृदवरे तथा सिन्धों महानदे।॥ ३० ॥ 
दृश्यते च जलान्तेषु मेध्या त्रह्मघ्ुुबचेला | 
आदित्यपर्णिनी ज्ञेयगा तथेव हिमसंक्षये ॥ ३१॥ 
दृश्यतेज्जगरी नित्य॑ गोनसी चाम्बुदागमे । 
काश्मीरेषु सरो दिव्य॑ नाम्ना छुद्रकमानसम्‌ | ३२ ॥ 
करेगुस्तत्र कन्या च छत्रातिच्छत्रके तथा | 
गोलोमी चाजलोमी च महती श्रावणी तथा ॥ ३३ | 
बसन्ते कष्णसपोख्या गोनसी च प्रदृश्यते | 
कोशिकी सरितं तीत्वा सल्लयन्त्यास्तु पूत्रेत: ॥ ३२४ ॥ 
क्षितिप्रदेशो चलल्‍्मीकेराचितो योजनत्रयप्र्‌। 
विज्ञेया ततन्र कापोती व्वेता वल्मीकमूर्धपु ॥ ३४॥ 
सलये नलसेती च वेगबत्योषधी भुवा | 
कार्तिक्यां पौर्णमास्यां च भक्षयेत्तामुपोषितः ॥ ३६ ॥ 
सोमवच्चात्र वर्तेत फलं तावच्च कीर्तितम्‌ | 
सबो विचेयास्त्वोषध्यः सोमाश्राप्यलुदे गिरी ॥ ३७ ॥ 
७०५३ पु 
सर शब्वदबचरितेरम्बुदानीकभेदिभिः | 
व्याप्तस्तीयेंश्व बिख्यातेंः सिद्धपषिसुरसेविते: ॥ रे८॥ 
गुहामिर्भीमरूपाभिः सिहोन्नादितकुक्षिमिः ॥ 
गजालोडिततोयामिरापगामि: समनन्‍्ततः | 
विविधेधोतुभिश्चित्रे:. सर्वश्रेवोपशोमितः ॥ ३६॥ 
नदीषु शैलेपु सर'छु चापि 
पुण्येष्बरण्येपु तथाइडश्रमेपु | 
स्वेत्र सबोः परिसार्गितव्याः 
सन्न भूमिहिं बसूनि धत्ते ॥ ४०॥ 
इति श्रीसुश्रुवसंहितायां चिकित्सास्थाने निशृत्तसंततापीय॑ 
रसायन नाम त्रिंशोड्ध्यायः ॥ ३० ॥ 
लए“ 0७». लललबबल 
पूर्वोक्त ओपधियों के उत्पत्ति-प्रदेश--जछाश्ञयों में श्रेष्ठ 
देवसुन्द तथा सिन्धु महानदी में एवं जल के किनारे, मेध्या 
ब्रद्मसुवचेछा दीखती है। इसी प्रकार आदित्यपर्णी चसनन्‍्त 
ऋतु में दिखलाई पडती है। अजगरी सदा तथा गोनसी चर्पा 
ऋतु में दश्टिगत होती दे। काश्सीर में छुद्रक मानस नामक 
एक दिव्य जलाशय है, चहाँ करेणु, कन्या, छुत्रा, अतिदुन्रा, 
गोलोमी, अजलोमी, श्रावणी और महाश्रावणी उत्पन्न होती 


व. 


आअध्याय २१ ] 


चिकित्सास्थान॑म्‌ 


१३३ 
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हैं। बाराद्दी कौर गोनसी वसन्‍्त ऋतु में दिसलाई पठती है । 
फौशिकी नदी को पार करफे, सझ्षयन्ती के पूर्व में, वज्मीफ से 
भरा टुआा तीन योजन का भूभाग है, वहाँ श्वेतकापोत्ती मय 
पर्वत तथा नल सेतु पर निश्चय प्राप्त होती दे । इसे कार्तिक 
मास की पूणिसा को उपयास करके सेवन करना चाहिए। 
इसमें सोम सेवन की भांति ज्ाहद्ार और जाचार तथा गुण 
चबतछाया गया है । सभी ओऔवषधियाँ तथा सोम अम्ुदगिरि से 
एकप्रित करनी चाहिए। उस परत की चोटियों पर देवता 
विचरते हैं, शियपर मेघधटा का भेदन करते दें, (ऊँचाई के 
कारण ) वह प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों से भरा हुआ हैं तथा वहाँ 
सिद्ध ऋषि और देपताज्नों का घास है। वद्द भयद्धर गुदाओों 
तथा सिंदगर्जना से प्रतिध्चनित सोह्दों से ब्याप्त तथा हाथियों 
के द्वारा आालोदित नदियों के जठ से चमुद्विक्‌ घिरा हुआ है 
कौर नाना प्रजार के धातु एवं चित्र यिचित्र बम्तुर्भो से सभी 
स्थानें में सुझोमित है। नदी, पर्यत, जलाशय, पत्रित्रवन, 
स्लाश्षम एपं सभी स्थानों में एन सम्पूर्ण शौपधियों को ट्रेंद ना 
चाहिए क्योंकि भूमि सभी स्थलों पर सम्पत्ति धारण करती है॥ 
एस्यायुवेदतच्यसंदी पिकाभाषाय्यारयायां त्रिशत्तमोज्य्यायः ॥ 


“>> ्च्प्टट>:दमश लक 


एकन्रिशत्तमाध्प्यायः 
अ्रथातः स्ेहपयीगिकचिकित्सितं व्यास्यास्यामः ॥ 
यथोबराच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ ॥। 
स्नेहोपयोंगिझ चिस्स्सा का उपक्रम--इसके अनन्तर 
स्नेहपप्रोग चिज्िस्पा विधि का वर्णन किया जा रदादे, जसा 
फि भगवान धन्वन्तरि ने ( सुधुत पन्ठति शिष्यों से) कहा ॥ 
स्नेहसारोडयं पुरुपः, प्राणाश्न स्नेहमूयिष्ठाः 
स्‍्नेहसाध्याश्व भव्न्ति | स्नेहो हि पानानुवासनमस्ति- 
प्फशिरोचस्ट्युत्तरवस्तिनस्यकणपूरणगात्राभ्यद्ञ भो जने - 
पूृथयोज्य: ॥ हे ॥ 
स्नेह की प्रशसा-मनुष्य शरीर में स्नेह ही सार वस्तु 
है, उसका जीवन ( बल ) स्नेह पर जाधारित रहता है तथा 
उसकी रक्षा सी स्नेद के द्वारा दी होती हे । स्नेह का अयोग 
पान, क्षनुपासन, सस्तिप्क ( शिरोविरेचन ), शिरोबस्ति, 
उत्तरवस्ति, नस्य, कर्णपूरण ( कान में तेछ ढाछना ), गात्ना- 
भ्यद्व ( दरीर की मालिदा ) और भोजन सें करना चादिये ॥ 
तत्र द्वियोनिश्वतुरविकल्पो5मिहितः स्नेह: स्नेहगु- 
णाश्व | तन्न जन्ञमेभ्यों रव्य॑ घृतं प्रधान, स्थावरे+य- 
स्तिलतेलं प्रधानमिति ॥ ४ ॥ 
स्‍्नेद के भेद एवं उनमें गोशन तथा तिर तेल की 
प्रधानता--स्नेह के दो उत्पत्तिस्थान ( स्थावर और जगम ) 
तथा चार भेद (थघुत, तेल, वसा, मजा ) होते ह। जगम 
स्नेहों (घृत, चसा, मज्जा ) सें गोघृत श्रधान होता है और 
स्थावरों मे तिल सैंट ॥ घ 
अत ऊध्य यथाश्रयोजन चथाग्रधानं च स्थावर- 
स्नेहानुपदेक््याम:--वत्र॒ तिल्वकेरण्डकोशाम्रदन्तीढ़- 
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वन्तीसप्तलाशदिनीपलाशबिपाणिकागवाक्षीकम्पिल्क- 
शम्पाकनीलिनीस्तेहा विरेचयन्ति, जीमूतककुटज- 
कनवेधनेच्चाकुधामागंबमदनस्नेहा चामयन्ति, विडद्ध- 
खरमखरीमघुशिमुसयवल्लीपीलुसिद्धार्थ कज्योतिप्मत्ी- 
स्नेहा. शिरो त्रिचयन्ति, करछ्पूतीकक्षतमालमातुलु- 
द्वेद् रे 

मुदीकिराततिक्तकस्नेदा दुष्त्रणेपूपयुज्यन्ते, तुवरक- 


फरपित्थकस्पिल्लकभल्लातकपटोलस्नेहा महाव्याधिपु, 
त्रपुसबोरुकफको रुकतुम्बीक्रषष्साण्डस्नेहा. मूत्रसद्ठे ु, 


कपोतबछ्चवल्गुजहरीतकीस्नेहा. शर्कराश्मरीपु, इुछु- 
स्मसपंपातसीषिचुमर्दी तिमुक्तकभाण्डीकट्॒तुम्घी कट भी- 
स्नेद्मा: अमेद्देष, ताजननारिके लपनसभोच प्रियालबिल्व- 
मधूकशछेप्मातकान्नावकफलस्नेहा: पित्तसंसप्टे वायौ, 
विभीतकमल्लातकपिण्डीतकस्नेहा: क्ृष्णीकरणे, श्रच- 
णकड्ठुकटुण्ट्ुकस्नेहा: पाण्डकरणे, सरलपीतदारुशि- 
शपागुरुसारस्नेहा दद्ुकुष्टकिटिभेपु, सर एवं स्नेहा 
चातमपन्नन्ति, तेलग॒णाश्व समासेन व्याख्याता: ॥श॥। 
विचिध स्थापर न्नेट्टों ऊे गुण तथा उपयोग--इसके आगे 
प्रयोजन और अधानता की दृष्टि से, श्रेष्ट स्थावर स्नेहों का 
वर्णन क्या जाता है--इनमें तिर्वक (लोभ), पुरण्ड, 
कोशान्र, बनती, हचन्ती, सप्तठा ( सेहुण्ड मेद ), शखिनी 
( यचतिक्ता ), पछाद, विपाणिका ( सेढासिंगी ), गवाक्षी 
( इन्द्रायण ), कम्पितक ( कचीछा), शम्पाक ( अ्मछत्तास ) 
और नीलिनी ( नीछ ) से उत्पन्त स्नेह विरेचन करते हैं। 
जीमृतक ( देवदाली ), कुटज, कृतवेधन ( कहुई तरोई ) 
इच्वाकु ( कछुई तुम्बी ), धामार्गव ( नेनुआ ) और मेनफल 
से उत्पन्न स्नेह वमन कराते है। विडम, खरमझरी (अपामार्ग), 
मधुशिम्नु ( मीठा सहिजन ), सूर्यवज्ञी ( हुल्हुल ), पील, 
सिदार्थक ( सरसों » भौर ज्योतिप्मती ( माछकांगनी ) से 
उत्पन्न स्नेट, शिरोविरेचन के लिए उपयुक्त होते हैं । करक्ष, 
पृतिक्रक्ष, कृतमारू ( अमठतास ), माचुलट्ट ( विज्ञौरा ), 
इद्धदी जौर चिरायता का स्नेह, दुष्म्णों सें प्रयुक्त होता दे । 
चुधरक, केथ, कचीछा, भिठावा और परवल के स्नेद्द का 
प्रयोग, महाव्याधियों में किया जाता है। न्ञपुस ( खीरा ), 
एवॉरिक ( ककड़ी ), ककृरिक (क्ृप्माण्डी), तुम्बी (कट्ठतुस्वी) 
जोर रृष्माण्ड के स्नेह का भ्योग, मृन्नावरोध में किया जाता 
ह। कपोतवद्धा ( मराह्यी ), अवल्गुज (वाकुची) जोर हरीतकी 
का स्नेह, शकरा और जश्मरी में भयुक्त द्वोता ह। इसुम्भ 
(वर्र का ते), सरसों, तीसी, नीम, भतिमुक्तक (माधचीछता) 
भाण्डी ( सजीठ ), कट्ठतुग्बी और कटसी ( मालकांगनी ) 
का स्नेह, प्रमेहों में आयोग से छाया जाता है। ताल ( ताढ ); 
नारियछ, कटहरू, मोच ( केछा ), प्रिया ( चिरोंजी ), 
चेक, महुआ, ग्लेप्मातक (लिसोडा ) और आशन्नातक 
( आामडा ) फल के स्नेह, पिचयुक्त वात में प्रयोग किये जाते 
ह। बहेड़ा, सिछाव,, और पिण्डितक ( सेनफल ) का स्नेह 
कृष्णकर्म ( त्वचा का चर्ण काछा करना ) मे भरयुक्त होता ह्ठै। 
श्रवण ( तापसबृक्त, इगुदी ), कंगुक ( प्रिययु ) और हण्डुक 
(भरलू) का स्नेह पाण्डुकर्म में अयुक्त होता दे। चीड़, 






देवदार, दीशम और अगर के सार भाग का स्नेद्द दतु, कु 
एवं किटिस रोग में व्यवहृत होता है । सभी स्नेह वातनाणक 
होते ह। तेल के गुर्णो का संक्षेप में वर्णन क्या गया दे ॥णा 
अत ऊध्व कपायस्नेहपाकक्रममुपदेक्यामः | तत्र 
केचिदाहुः--ल्लकपत्रफलमूलादीनां भागस्तचतुगुणं 
जल चतुभोंगावशेप॑ निष्काथ्यापहरेदित्वेप कपायपाक- 
कन्प:८ स्नेहमस्धतेयु पट्सु चतुगु्ण दवमावाप्य चतुर- 
आक्षसमान्‌ भेषजपिण्डानित्येप स्नेहपाककल्पः | 
एतत्तु न सम्यकू; कस्मात ? आगमासिद्धत्वान्‌ ॥॥॥। 
क्राथ तथा स्नेह के पाक-क्रम में पएकदेंशीय मत--इसके 
आगे कपाय ( क्ाथ ) और स्नेंद्पाक विधि का कथन किया 
जाता दै। छुछ आचायो का मत दे कि वनस्पतियों की छाल, 
पचा, फूछ और मूठ पक भाग तथा उससे चौगुना जछ डाढू 
कर छाथ करना चाहिये और चतुर्थांश जछ अवशेष रहने 
पर उतार लेना चाहिये, यद्द कपायपाक विधि है। स्नेहपाक 
के लिए ६ अज्नछी स्नेंद्द में चौगुना ठ्रव-पदार्थ ( जछ यथा 
किसी द्वव्य का स्वस्सन्काथ ) मिठाना चाहिये और चार 
क्ष (बहेडे का फल ) की मात्रा में कदक द्रव्य ढालना 
घाहिये यह ज्ेद् पाक विधि दै। किन्तु उनका कथन टीक 
नहीं, क्योंकि आाम्र से इस वचन की पुष्टि नहीं होती ॥ ६ ॥ 
विमन--प्रसतो>त्र॒संयुक्तपजाडुलिसीपदविस्तृतपाणिरेव, न 
तु शनः पछठयन, । चतुरआाक्षममान्‌ भेषनकत्क्रपिण्डान्‌ विभी- 
वजफलमानानू पिश्टमेपजक त्कानू 


पलकुइवादीनामतो मान तु व्याख्यास्याम:--तत्र 
द्ादश वान्यमापा सध्यमाः सुवर्णगापक; ते पोठश 
सुवणम्‌ ; अथवा मध्यमनिष्पावा एकोनविंशतिय्॑रणं, 

धंतृतीयानि दी ते कर्षः का ततश्रोर्ध्व ९ चतुर्गुणमरि 3 भेवर्थ: 
तान्यथदतीयानि कपः; ध्् बध- 
यन्तः पलकुडबप्रस्थाढकठ्रोणा इत्यमिनिष्पच्न्ते, तुला 
पुनः पल्शतं, ता; पुनर्विशतिर्भार; शुप्काणाम्रिदं 
मानम्‌ , क्षात्रद्रवाणां च दिगुणमिति ॥ ७ ॥ 
पतछ-कुदवादिसान परिभापा-इसलिये पछ, झुद्धत आदि 
की मान परिभाषा का वर्णन किया जाता दै--मध्यम श्रेणी की 
बारद ठडदी का एक सुवर्णमाप होता दे और सोलह सुवर्ण 
५ का एक झचुब्ण (कक्‍्च्र)। अथवा मध्यम श्रेणी की 
> व ( सेम के थी घरण हू 
हे यम 
हु 2] न्‍' 2, आग च क्रम 
से बढ़ने हुए ( जैसे चार कर्प का एक्र पछ ओऔ 2 

हुए र कप का एक पछ और चार पछ का 

एक कुल्व ) पछ, कुदव, प्रम्थ, आदक और द्वोण बनते हैं । 
सी पठऊी एऊ नुदा द्वोती दे और बीस तुछा का एक सार। 
यद्द सान-परिभाषा सूखे हुए उच्चों के ड्येद, गीटी औौपधियां 
0 पद़ाथ इसी मान में हुगना लेना चाहिये ॥ ७ ॥ 
है हलक कक में यमयमात , सेन नानिस्थूद्ा नातितनवश्र 
02% हा ; ; ते इय4.। अद्ध दृदीय येया तान्यद्धलूनीयानि 
दिदयाध वध, । सदन अ्पाग्रिनगनब्द्व पल्म 
82 हक तर स्पमनुगुनब्द्मानाव पल्म , ण्वं पछाव 


तु मडा लक कडड़ नल प्रग्य 
के ३ औअवि[दधशरर | अन्यथादाइ्न , आरकाए द्रण- 


वजान्यनमपरिसाणसंम्रितां बथायोग॑ त्वकपत्रफ- 
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हुश्ुवसंहिता 





लमूलादीनामातपपरिशोपितानां छेद्यानि खण्डशश्छे- 
दयित्वा भेद्यान्यग़ुशों भेदयित्वाउवक्ुत्याष्रगुणेन 
पोडशगुणेन वाउम्मसाउमिपिच्य स्थाल्यां चतुभोगाव- 
शिष्टं काथयित्वाउपहरेदित्येप कपायपाककल्पः | स्नेहा- 
घतुर्गुणो द्रव:, स्नेहचतुथोशों भेपजकल्कः, तदेकर्य॑ 
संसज्य विपचेदित्येप स्नेहपाककल्प:ः | अथवा तत्रो- 
दकद्रोंणे त्वक््पत्रफलमूलादीनां तुलामावाप्य चतुभो- 
गावशिष्ट॑ निष्काथ्यापहरेदित्येप. कपायपाककल्प:, 
स्नेहकुडवे भेपजपले पिट्ठं कल्क॑ चतुगु्णं द्रवमावाप्य 
विपचेदित्येप स्नेहपाककल्पः ॥ ८ ॥ 
स्नेहपाक कदप--दनमें से किसी एक मानव के अज्जुसार, 
योग में प्रयुक्त किये जाने वाले उच्यों की त्वचा (छाल), 
पन्न, फल और भूछ भादि को धूप में सुखाकर, उनमें से 
काटने योग्य द्वब्यों के छोटे छोटे टुकड़े काट लेना चाहिए 
तथा तोड़ने योग्य द्वव्यों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड लेना 
चाहिये और सबको कूटकर आव्यगुने या सोलहगुने जल में 
मिगोकर क्राथ करना चाहिये। चत्रर्थाश क्राथ अवशिष्ट 
रहने पर उसे अग्नि पर से उतार छेना चाहिये; यह कपाय- 
पाऊ विवि दे । स्नेहपाक में स्नेह से चौगुना द्वव पदार्थ, 
और स्नेह का चतुर्थाद् औपधियों का पिसा हुआ कक एक 
साथ मिठाकर पाक करना चाहिये, यह स्नेहपाक विधि 
है। अथवा पुक द्वरोण नर में छाछू, पत्ता, फछ और जढ 
आदि की एक चुछठा ढाठकर क्वाथ करना चाहिये और 
चतुर्थाश जछ अवशेप रहने पर उतार लेना चाहिए, यह 
कपायपाक विधि दै। एुक कुड़्व स्नेह में, एक पछ जौपधि 
का पिसा हुआ कछ्क्र तथा चौगुना द्वव पदार्थ डाकर 
पाक करना चाहिये, यह स्नेहपाक विधि द्वे ॥ 4 ॥ 
अवतश्ात्र-- 
स्नेहभेषजतोयानां प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ | 
तत्राय॑ विधिरास्थेयों निर्दिप्टि तददेंव तु ॥ ६ ॥ 
अनुक्ते खबकार्य तु सबंत्र सलिलं मतम्‌ | 
कल्ककाथावनिर्देशे गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌ | १० ॥ 
जैसे कि--जिस स्थान पर स्नेह, औपध और जछ का 
परिमाण न लिखा गया हो वद्दों इस विधि का व्यवहार 
करना चाहिए और जद्दाँ विधि का निर्दश हो वहाँ उसी के 
अनुसार कार्य करना चाहिएु। जहाँ ठव पदार्थ का नाम 
निर्देश न किया गया हो चद्दों जरू लेना चाहिये और कठक 
तथा फ्राथ्य हृब्य का निर्दण न होने पर, मिस वर्ग की 
आऔपषधियों के द्वारा स्नेहपाक करना द्वो, उसी वर्ग के द्वच्यों 
का प्रयोग करना, चाहिये॥ ९-१० 
अत ऊध्य स्नेहपाकक्रममुपदेच्याम: | स हु 
त्रिविब: तदथा--मढुः। मध्यम: खर इति | वत्न 
स्नेद्ीपथिविवेकमात्र यत्र भपज स खदुरिति, मधू- 
च्छिष्टमिच विशद्मब्रिल्ेषि यत्र भेपजं स मध्यम, 
कृष्णमवसन्नमीपद्विशरद चिक्कणं च यत्र भेपज स खर 
ऊध्य दग्वस्मेहों भवति, त॑ पुनः साधु साथयेत | तत्र 


अ्ध्यायः २१ | 


चिकित्सास्थानंमू 


१२५ 








पानाभ्यवहारयोमेदु:, नस्याभ्यड्योसेध्यमः, बस्ति- 
कणंपूरणयोस्तु खर इति ॥ ११॥ 
त्रिविध स्नेहपाक के छक्षण--इसके जागे स्नेहपाक विधि 
का चर्णन किया जाता दे। स्नेहपाक तीन अकार का होता 
है; जेसे--सदु, मध्यम और खर। जिस स्नेह पाक सें स्नेह 
और ओऔपध ( कह्क वन्य ) थक पथक दृष्टिगत हों 
उसे मदुपाक कहते हैं; जब कक उच्य मोम के समान 
विद्वद्‌ ( पिस्छिलता रहित ) और अविलेपी ( अंगुलियों में 
न चिपकने वाछा ) हो तो बह सध्यम पाक कहलाता दै 
और जब कहक द्रव्ध काछा, अवसन्न ( भूनने से कुछ दृटा 
हुआ ), ईपद्‌ विशद ( कुछ पिच्छिलतारहित ) तथा चिकना 
हो जाय तो उसे खर पाक कहते हैं। इससे अधिक पाक 
करने पर स्नेह जल ज्ञाता डे, उसे फिर से भलीभांति पकाना 
चाहिये। पान और भोजन में रूदु, नस्य और अस्यह्व से 
सध्यसम तथा वस्ति और कर्णपूरण में खर पाक स्नेह का 
प्रयोग करना घ्वापिएु ॥ ११ ॥ 
भवतश्ान्न-न 
शब्दस्योपरमे प्राप्त फेनस्योपशमे तथा। 
गन्वबर्णरसादीनां संपत्ती सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
घृतस्यत् विपकत्य जानीयात्‌ कुशलो मिपक्‌ | 
फेनोडतिमान्र॑ तैल्लस्थ शेप॑ घृतबदादिशेत्‌ ॥१श॥ 
स्नेहसिद्धि के ठत्तण--जैसे कि-- जब घुतपाक के समय 
उठने वाला शब्द बन्द हो जाय, फेन शान्त रहे तथा गन्ध, 
वर्ण और रस आदि की उत्पत्ति हो, तो इस प्रकार पके हुए 
घृत को, कुदाल चेच, सिद्ध समझे। तैछूपाक सें, फेन की 
अधिकता होने तथा अन्य छक्षण घृत के समान उपस्थित 
होने पर, उसे सिद्ध समझना चाहिए ॥ १२-१३ ॥ 
अत ऊध्य स्लेहपानक्रममुपदेदयाम:--अथ खल्लु 
लघुकोष्टायातुराय ऋृतसन्नल्स्वस्तिवाचनायोद्यगिरि- 
शिखरसंस्थिते प्रमप्तकतकनिकरपीतलोहिते सबवितरि 
यथाबलं तेलस्य छुतस्य वा मात्रां पातुं प्रयच्छेत्‌ । 
पीतमात्रे चोष्णोदकेनोपस्पृश्य सोपानत्की यथाझु्॑ 
विहरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सस्‍्तेहपान विधि--इसके आगे स्नेहपान विधि का वर्णन 
किया जाता है-स्वस्तिवाचन औौर मगलपाठ किए हुए 
लघु कोष्ठ वाले जातुर को, (ल्घुकोछटत्वं जीर्णाद्वारप्रदर्शनाथंग) 
उदयाचल पर्वत के शिखर पर, तपें हुए सुवर्णसमूह के समान 
पीछे और छाल वर्ण के सूर्य के जागमन पर (ज्ातः्काल ) 
व्याधि, दोष और भातुर के हीन, मध्य और उत्तम वर की 
परीक्षा करके, तेंढ जथवा घृत की मात्रा पीने के लिए देना 
चाहिये। स्नेहपान करते द्वी उष्ण जल से आाचमन कर तथा 
पैर में जूता धारण करके रोगी को घरूमना चाहिये ॥ १४ ॥ 
रूक्षक्षतविपातोनां वातपित्तविकारिणाम्‌ | 
हीनसे धास्यृतीनां च सर्पिःपानं प्रशस्यते ॥ १४ || 
धृतपान के योग्य मनुष्य--रूच, छत एवं विप से पीड़ित, 
वात औौर पिचजन्य व्याधियों से युक्त तथा द्वीन छुढि और 
स्टृति वाले आतुरों के लिए, घतपान उत्तम होता है ॥ १५॥ 





कृमिकोष्ठानिलानिष्ा हु प्रवृद्धकऊफमेदसः | 
पिवेयुस्तेलसात्म्याश्व॒ तेल दाढ्याथिनश्व ये ॥ १६॥ 
तैलपान के योग्य महुप्य--जिन रोगियों के कोष्ठ में 
कृमि पढ़ गए हों, वायु मरी हुई हो, मेद भौर कफ की 
वृद्धि हो गई हो, जिन्हें तेल सेचन सात्म्य हो तथा जो शरीर 
को दृढ़ बनाना चाहते हों, उन्हे तेछपान करना चाहिये ॥१६॥ 
व्यायामकर्शिताः शुष्करेतोरक्ता महारुजः। 
महाप्रिमारुतप्राणा वसायोग्या नरा: स्मृता: ॥ १७॥ 
वसापान के योग्य मनुष्य--कधिक व्यायाम से कृश, 
सूखे हुए शुक्र भौर रक्तवाले, अतिशय पीढ़ा युक्त अत्यन्त 
तीच्र अप्ति वाले और वायु के सद्दारे ही जिनकी आरणरक्षा हो 
रही हो ऐसे मनुप्यों के लिए वसा पान उत्तम होता है ॥$७॥ 
ऋराशयाः क्लेशसहा वातातों दीघ्तवहंयः । 
मलानसाप्लुयुः सर्वे सर्पिवाँ स्वीषघान्वितमू॥ १८॥ 
मज्ञापानके योग्य मनुप्य--कड़े कोष्ठचाले, कप्सहिप्णु, 
वातजन्यव्याधि से पीडित और तीघ्र अप्नि वाले सभी जातुरों 
को, जिसके लिए जो औपध अनुकूल हो, उसमें सिद्ध मज्जा 
अथवा घृतपान करना चाहिये॥ १८॥ 
केवलं पेततिके सर्पिवोतिके लबणान्वितम्‌ | 
देयं बहुकफे चापि व्योपक्षारसमायुतम्‌॥ १६ ॥ 
दोष-विशेष के अनुसार घृत पान का निर्देश--पित्तजन्य 
व्याधि सें, अन्य द्वव्यों से रहित केवक घत, वातज में 
लचणयुक्त घृत तथा कफ की अधिकता द्वोने पर सॉठ, मरिच, 
पिप्पछी एवं यवक्षार मिश्रित घृत पिछाना चहिए ॥ ३९॥ 
विमसश+--केवलमसदायमन्यद्रवे रसयुक्तमित्यर्थ । तत्च संस्क्ृन- 
मसस्क्ृत वा | गयी त॒ पित्तहरद्रन्यसाधितमेव केव्रलम्रित्याइ । 
दोषाणामल्पभूयस्त्व॑ संसर्ग समवेहय च | 
युज्ञथान्निपष्टिधा भिन्लेः समासव्यासतो रसे: ॥ २० ॥ 
दोषों के ससर्ग विशेष में ६९ रस योग--दोपों की अरपता 
और अधिकता तथा उनके सम्मिश्रण की परीक्षा करके, 
पृथक्‌ एवं सम्मिलित रूप से द्वृष्यों के तिरसठ अकार के 
रसमेदों के साथ, घत का सेवन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
स्नेहसात्म्यः क्रेशसहः काले नात्युष्णशीतले । 
अच्छमेव पिवेत्‌ स्नेहमच्छपानं हि पूजितम्‌ ॥२१॥ 
अच्छ स्नेहपान का निर्देश--जिन्‍्हें स्नेह साल्य है तथा 
जो कष्ट-सहिप्णु 6, उन्हे समशीतोष्ण काल में, अच्छ स्नेह- 
( केवल स्नेह ) पीना चाहिये क्योंकि उनके ढिये केवल 
स्नेह श्रेंट होता है ॥ २१ ॥ 
शीतकाले दिवा स्नेहमुष्णकाले पिचेन्निशि | 
वावपित्ताधिको रात्रो वातश्लेष्माधिको दिवा ॥र१॥ 
स्नेहपान में काछ विचार--शीतकतु में दिन में भौर 
उष्ण ऋतु में रात्रि में तथा वात कौर पित्त की अधिकता में 
रात्रि में एव वात तथा कफ की अधिकता में दिन में स्नेह- 
पान कराना चाहिए ॥ २२॥ 


१२६ 


छुन्नतंसंहिता 
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बातपित्ताधिकस्थोष्णे दण्मृच्छोन्‍्मादकारकः | 
शीते वातकफातस्थ गौरवारुचिशुलकृत्‌ ॥२३॥ 
वात भौर पित्त की अधिकता में, उप्ण-ऋतु में किया 
गया स्नेहपान, तृष्णा, मूर्च्छा और उन्माद कारक होता है 
एवं वात और कफ की अधिकता में, गीतऋतु भे किया गया 
स्नेहपान गुरुता, भरुचि तथा शूलछ उत्पन्न करता है॥ २३॥ 
स्नेहपीतस्य चेत्ुष्णा पिवेदुष्णोदक नरः | 
एवं चानुपशाम्यन्त्या स्नेहमुष्णाम्चुना बमेत्‌ ॥२४॥ 
दिल्याच्छीते: शिरः शीव॑ तोय॑ चाप्यवगाहयेत्‌ | 
स्नेहपान में उपह्व स्वरूप तृथ्या की चिक्रिस्सा--स्नेह 
पान के पश्चात्‌ प्यास छगने पर, लातुर को उप्ण जछ पीना 
चादिए, यदि इससे प्यास न छुमे तो उप्ण जछ पीऊर स्नेह 
का वमन करना चाहिएु। जात्ुर के शिर पर शीतल द्वब्यों 
का लेप तथा भीचलछ जल से स्नान कराना चाहिए ॥ २४३ ॥ 
या मात्रा परिजीर्यत चतुभोंगगतेडहनि ॥रश॥। 
सा मात्रा दौपयत्यग्निमल्पदोपे च पूजिता। 
या मात्रा परिजीर्येत तथाइथेदिवसे गते ॥२६ 
सा वृष्या वृंहणीया च मध्यदोपे च पूजिता | 
या मात्रा परिजीर्येत चतुभोगावशेपिते | २७ ॥ 
लेहनीया च सा मात्रा बहुदोपे च पूजिता | 
या मात्रा परिजीयच तथा परिणते5हनि॥ र८॥ 
ग्लानिमृच्छामदान्‌ हित्वा सा मात्रा पूजिता भवेत्‌ | 
अहोरात्रादसंदुष्टा या मात्रा परिजीयंति ॥ २६ | 
सा तु कुटविषोन्माद्रहापस्मारनाशिनी | 
स्नेह की [मात्रा का निर्देश--दिन के चतुर्धांश भाग 
(एक म्रहर ) के व्यत्तीत होने पर, स्नेह्ठ की जिस मात्रा 
का पाचन द्वोता दे, चह अप्नि को दीघ्र करती दे तथा अहप 
दोष वाले जातुर के लिए श्रेष्ठ होती दै। स्नेह की जो 
मान्ना जाधा दिवस व्यतीत होने पर जीर्ण होती दे, वह बृष्य 
जोर बूंहण होती दे तथा मध्य दोष वाले आतुर के छिए्‌ 
उपयुक्त होती है। स्नेह की जो मात्रा दिन का चतुर्थाश 
भाग अवनेप रहने पर ( तीन अदर में ) न्रीर्ण होती है, वह 
स्नेहन के योग्य होती ह तथा अधिक दोष वाले जातुर के 
लिए उसका अयोग श्रेट दोता ह। स्नेह की जो मात्रा दिवस 
की समाप्ति पर ज्ञीर्ण होती हद तथा जिसके सेवन से ग्लानि, 
मुच्चा और मद उत्पन्न नहीं होते, वह श्रेष्ठ समझी जाती है । 
दोपों को दृषित किए विना जो मात्रा ढिन-रात में जीर्ण होती 
है वह छुष्ट, त्रिप, उन्माद, अह जौर लपस्मार नाशक्र 
होती हू ॥ २५-२५ ॥ 
यथाप्मि प्रथमां मात्रां पायवेत विचद्षणः ॥ ३०॥ 
पीतो ह्यतिचहु' ल्लेहों जनवेत्‌ श्राणसंशयम्‌ | 
प्रथम सात्रा की प्रशस्तता--छुढिमान्‌ नेच, आतुर 
को उसकी अप्नि ऊे लजुसार, लेह की पहली मात्रा पिलावे। 
क्योंकि अधिक स्नेह पान श्रागको सकट में डाल देता है ॥३१॥ 
मिथ्याचाराद्वहुत्वाद्म चस्व ख्लेहो न जीयेति॥ ३१ ॥ 
विध्भ्य चापि जीरवेत्त चारिणोष्णेन वामचेत 











तवः ख्रेहँ पुनदद्याल्धुकीट्राय देहिने | 
0४, रे जीणवबि | ख्ेहस्योष्णे 
जीणोजीणबिशल्ञायां सेहस्योष्णोद्क पिवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्नेह पान से उत्पन्न अजीर्ण में उपचार--मिथ्या 
आहार-विहार अथवा जधिकता के कारण जिस आतुर का 
स्नेह जीर्ण न द्वो; तथा कष्ट से जिसका पाचन हो, उस्त 
स्नेह को उप्ण जल के द्वारा चमन करा देना चाहिए। 
ट्युकोष्ट वाले मनुष्य को पुन. स्नेह पिलाना चाहिए तथा 
स्नेह का पाचन हुआ या नहीं इस शक्ता के उपस्थित होने 
पर उष्ण जर पिछाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
तेनोद्नरों भवेच्छुद्धो भक्त प्रति रुचिस्तथा | 
स्‍्थु' पच्चयमाने तृड़दाहअ्रमसादारतिछुमाः॥ ३३॥ 
परिपिच्याद्धिरुण्णामिर्जी णेलेहँ ततो नरम | 
यवाग पाययेच्चोष्णां काम छिन्नाल्पतण्डुलामू ॥३४॥ 
देयी कर, बे 
! यूधरसी वा5पि झुगन्धी खेहवर्जितों | 
कृती बा5उत्यल्पसर्पिष्की विलेपी वा विधीयते ॥ ३४॥ 
इस क्रिया से उद्भार ( ढकार ) शुद्ध होता दे और भोजन 
में रुचि उत्पन्न होती है। चललेंह भान्ना के पाचन काछ में 
तृपा, दाह, अमन, जालत्य, अनिच्छा और श्रम ( थकावट ) 
उत्पन्न होने पर जीण॑-स्नेहवाले मनुष्य को उष्ण जछ से 
नहा कर, अढ्प चाचर्लों चाी गछी हुईं उष्ण यवायू 
यथेष्ट पिछानी चाहिए। सुगन्धि और स्नेद्द रहित यूय था 
मांसरस पिंछाना चाहिए अथवा अल्प घृतयुक्त, बिलेपी का 
सेवन कराना चाहिए ॥ इ३-३५॥ 
पिवेत्‌ ध्यहं चतुरहं पतन्नाह पड॒हं तथा । 
सप्तरात्रात्‌ पर र्लहः सात्म्यीमचति सेवितः ॥ ३६ ॥ 
हा स्नेहपान के काछ की अवधि--तीन, चार, पाँच तथा 
छे दिन स्नेह पिलाना चाहिए, सात दिन के उपरान्त, सेवन 
किया गया स्नेह सालय हो जाता है ॥ दिन ॥ 
सुकुमारं ऋुशं बुद्ध शिशु ख्लेहछिपं तथा। 
तृष्णात्तमुष्णकाले च सह भक्तेन पायवेत्‌ | ३७ ॥ 
सुकुमार जादि के लिये भोजन के साथ स्नेह प्रयोग का 
निर्देश--सुकुमार, कृश, बुरू, वारुक, स्नेहद्वेषी तथा 
प्यास से पीडित व्यक्तियों को, उप्ण ऋतु में भोजन (यवागृ; 
विलेपी जादि ) के साथ स्नेह पान कराना चाहिए ॥ दे७ ॥ 
पिप्पल्यो लब॒ण ख्ेहाश्वत्वारों दघिमस्तुक- | 
पीतमैकध्यमेतद्धि. सद्य खेहनमुच्यत्ते ॥ ई८ ॥ 
सद्यः स्नेहन योग--पिप्पछी, छव॒ण, ( सेन्धव 9, चारों 
स्नेह ( घत, से, बसा, मज्या ), दही और दद्दी का पानी 
एक साथ मिलाकर पीने से, शीघ्र स्नेहन होता हे ॥ हे८ ॥ 
श्रंट्रा मांसरसे लिग्बा यवायू: सूपकल्पिता । 
ग्रल्लुद्रा पीयमाना तु सच्च-लेहनमुच्यते ॥ ३६.॥ 
भुने हुए मांस के रस मे बनाई गई स्नेहयुक्त यवायू , 
राव मिलाकर (छुद्ध फाणितं) पीने से, शीघ्र स्नेहन 
करती द्द ॥ ३९ ॥ हि 
सपिष्मती पय सिद्धा यवायू खल्पतसण्डुला | 
खुखोष्णा संब्यमाना तु सच-लेहनमुच्यते ४० ॥ 


. अध्यायः ३१ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्२र७ 


हु 
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थोडे चावलों की दूध में पकी हुईं छत युक्त सुखोष्ण 
यवागू का सेवन, सद्यः सस्‍्नेहन करता है ॥ ४० ॥ 
पिपल्यो लवण सर्पिस्तिलपिएं बराहजा | 
वसा च पीतमेकध्य॑ सयय.ख्लेहनमुच्यते ॥ 9१ | 
पिप्पछी, छचण ( सेन्धच ), घी, तिछः की पिद्दी और 


. सूअर की चर्बी, एक साथ मिलाकर पीने से सद्यः स्नेहन 


होता है ॥ ४१ ॥ 
शर्कराचूणसंसष्ट दोहनस्थे घृते तु गाम्‌ | 
दुग्ध्वा श्वीर॑ पिवेदक्ः सद्यःख्लहनमुच्यते ॥ 9२॥ 
दूध दूहनेवाले पात्र में घी मिली हुई शर्करा रखकर, 
उसमें दूध दूह कर पीने से, रूच मनुष्य का शीघ्र स्नेहन 
होता है ॥ ४२ ॥ 
यवक्रोलकुलत्थानां काथो सागधिकान्बितः | 
पयो द्धि सुरा चेति घृतमप्यष्टम॑ भवेत ॥ 9३॥ 
सिद्धमेतेघूंत॑ पीत॑ स्य'स्नेहनमुत्तमम्‌ | 
राज्षे राजसमेभ्यो वा देयमेतद्धुतोत्तमम्‌ ॥ 8४ ॥ 
जी, बेर और कुछथी के क्वाथ में पिप्पली के कक के 
साथ दूध, दही, सुरा एवं आठवीं संख्या घत की मिलाकर, 
घृतपाक किया जावे, इस घृत के पीने से शीघ्र स्नेहन होता 
है। इस उत्तम घृत का प्रयोग, राजा तथा राजाओं के तुल्य 
वैभव सम्पन्न ध्यक्तियों के रिए करना चाहिए ॥ ४३-४४ ॥ 
बलडीनेषु वृद्धेषु सद्रभिद्लीहतात्मसु | 
अल्पदोपेबु योज्याः स्युर्य योगा: सम्यगीरिताः ॥892॥ 
निर्बंछ, वृद्ध, खदु अपम्तरि वाले, अत्यधिक ख्री प्रसंग से 
क्ञीण तथा अढ्प दोष युक्त व्यक्तियों के लिए, उपयुक्त योगों 
का प्रयोग भली-भाँति करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विवजेयेत्‌. लेहपानमजीर्णी तरुणज्बरी | 
दुबेलो5रोचकी स्थूलो मूच्छोर्ता मद्पीडितः ॥४६॥ 
छु््यैदितः पिपासाते: श्रान्तः पानकमान्वितः | 
दत्तबस्तिर्विरिक्तश्व वान्तो यश्वापि सानवः ॥ ४७॥ 
अकाले दुर्दिनि चेव न च र्रेहं पिवेन्नरः | 
अकाले च प्रसृता ख्री ल्लेहपान विवर्जेयेत्‌ ॥ 8५ | 
स्नेहपान के अयोग्य मलुष्य--अजीर्ण अस्त, तरुण ज्वर 
से युक्त, दुर्वंख, अरोचक से पीड़ित, स्थूल, मूर्च्डा, मद, छर्दि 
( चमन ) और प्यास से दुखी, थक्े हुए, अधिक सुरापान 
किए हुए, भ्रम ( थकावट ) युक्त, जिन्हें बस्ति, विरेचन 
एवं चमन कराया गया हो, ऐसे मनुष्यों को तथा असमय 
और दुर्दिन में स्नेहपान नहीं करना चाहिए। अकालू-असच 
वाली स्री को भी स्नेहपान नहीं करना चाहिए ॥ ४६-४८ ॥ 
ख्रेहपानाड्वन्त्येषां चुणा नानाविधा गदाः । 


गदा वा ऋच्छूतां यान्ति न सिध्यन्त्यथवा पुन ॥॥४६॥ 


इन मलुष्यों को स्नेहपान करने से नाना प्रकार की 
व्यधियाँ हो जाती हैं, जो कृचष्छूसाधष्य अथवा असाध्य वन 
जाती ह ॥ ४९॥ 
गर्भोशये5वशेपाः स्यू रक्तक्तेद्मलास्तव. | 


स्नेह जल्यान्रिपेवेत पाचन रक्षमेव च | ४०॥ 





( अकाल-असूता स््री के ) गर्भाशय में रक्त, क्लेद और 
मर अवशेष रह जाते हैं, उस दुआ में स्नेहपान का 
परित्याग कर पाचन और रूक्त औषधियों का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ५० ॥ 

दशरात्रात्ततः ख्लेह॑ यथावद्वचारयेत्‌ | 
पुरीपं अथित्त रूक्ष ऋच्छादन्न॑ विपच्यते || ५१ ॥ 
उरो बिदद्ते वायुः कोछ्ठादुपरि धावति | 
| रू जे 
दुवर्णा दुबलश्ेव रुक्षो भवति मानवः ॥ ५२॥ 
दस दिन के उपरान्त यथाविधि, स्नेहपान का प्रयोग 
करना चाहिए। मल गाँठदार हो गया हो, रूक्त हो, अन्न 
का पाचन कठिनाई से होता हो, छाती जलती हो, वायु 
कोष्ट से ऊपर की ओर आती हो, शरीर का वर्ण विकृत हो 
गया हो, हुब॒छता तथा रूछ्तता हो तो मनुष्य को स्नेहपान 
कराना चाहिए ॥ ५१-०२ ॥ 


सुस्तिग्धा त्वग्विद्शेथिल्य॑ दीप्तो5पिरम्नंदुगात्रता | 
ग्लानिलीघवमद्भानामधस्तात्‌ स्नेहदशनम | 
' सम्यक्ल्रिग्वस्य लिब्लानि स्लेहोद्ेंगस्तथैव च ॥ ५३॥ 
सम्पक्‌ ख्रिग्ध के छत्तण--त्वचा में स्निग्धता, मल में 
ढीलापन, अपन की दीपि, शरीर में झद॒ुता, ग्लानि, अंगों में 
हलकापन, अधोमार्ग ( गुदा ) से स्नेह का निकलना तथा 
स्नेह से अरुचि या घबडाहट होना सम्यक्‌ ख़िग्ध के 
लक्षण हैं ॥ ५३॥ 
भक्तद्ेषो मुखस्रावों गुद॒दाहः प्रवाहिका | 
पुरीषातिग्रवृत्तिश्न भ्रुशर््रिग्धस्य लक्षणप्‌ ॥ ५9 ॥ 
अतिस्रिग्ध के रक्षण--भोजन में अरुचि, मुख से 
लालाखाव, गुदा मे दाह, प्रवाहिका तथा अत्यधिक मर 
की प्रवृत्ति होना अतिस्रिग्ध के लक्षण हैं ॥ ५४ ॥ 
रुक्षस्य ल्ेइनं स्ेहेरतिस्तिग्धस्य रूक्षणमू | 
श्यामाककोरदूपान्नतक्रपिण्याकशक्तुमिः ॥ ५५॥ 
रुत्त तथा अतिसख्िग्ध के लिये प्रतीकार-रूछ मनुष्यों 
का स्नेह से स्नेहन और अतिख्तिग्घ का साँवा, कोदो भादि 
जन्न तथा तक्र, पिण्याक ( विछ की खली ) भौर सत्त आदि 
के द्वारा रूत्तण करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
दीघ्तान्तरप्ति. परिशुद्धको्टः अत्यप्रधातुबेलवर्णयुक्तः । 
हढेन्द्रियो सन्‍्दजरः शतायु' ख्लेद्ोपसेवी पुरुषो भवेत्तु 
जेहपान के फछ--स्नेहपान करनेवाले पुरुष की जदराभ्नि 
प्रदी्त रहती है, कोए्ठ शुद्ध रहता दे, धातुयें नवीन हो 
जाती है, वर एवं वर्ण की प्राप्ति होती है, इन्द्रियाँ अपने कार्य 
में सम रद्दती हैं, ब्ृद्धावस्था का आगमन विलम्ब से 
होता दै तथा वह पुरुष शतायु होता है ॥ ५८६ ॥ 
ख्रेहो हितो दुर्वलवहिदिहसन्धुक्षणे व्याधिनिपीडितस्य | 
बलान्वितोभोजनदोषजाते: प्रमर्दितुं तो सहसा न साध्यी॥ 
इति सुश्रुवसंहितायां चिकित्सास्थाने स्लेद्ीपयोगिक- 
चिकित्सित नामैकर्त्रिशोडष्यायः ॥ ३१ ॥ 
नि ३ आ0>0५+०»-- आस 


श्श्ष 
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में समर्थ नही होते ॥ ०७ ॥ 


इत्यायुवेद्वस्वसंदीपिकाभापाब्यास्यायामेकर्त्रिशत्तमो ब्ध्यायः । 


>> पमनकीकीी 
द्वात्रिशत्तमोध्ध्यायः 


अथातः स्वेदाबचारणीय चिकित्सित॑ व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
स्वेद प्रयोग चिक्रित्सा का उपक्रम--इसके अनन्तर 
स्वेदन-प्रयोग चिकिस्सा विधि का चर्णन, किया जा रहा 
है, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्ुत प्रव्भति शिष्यों 
से ) कहा ॥ १-२॥ 
चतुर्विध: स्वेद: तद्यथा-तापस्वेद, ऊष्मस्वेद, 
इपनाहस्वेदो,व्रवस्वेद इृति; अन्र सवस्पेदविकल्पावरोघः 
म्वेद के मेद--स्वेद्न चार प्रकार का द्वोता है, जेसे-- 
(१) तापम्वेद, ( २) उष्णस्वेद, (६) उपनाइस्वेठ और 
(४ ) हवस्वेद । अन्य सभी प्रकार के स्वेदों का अन्तर्भाव, 
इन्हीं चार स्वेदों में हो जाता है ॥ ३॥ 
तन्न तापस्वेदः पाणिकांस्यकन्दुककपालवालुका- 
१2 ड़ राज्वा 
बस: प्रयु्यते, शयानस्य चाद्गभतों बहुशः खादिराद्वा- 
रैरिति ॥ ४ ॥ 
तापस्वेद विधि--द्वाथ (करतछ ), कांसा ( कांस्यपान्न 9 
कन्दुक ( लोहे आदि की कडाद्दी ) कपाछ (मिद्दी का 
दीकरा ), वार, और बस्र के द्वारा तथा खेर की छकडी के 
अगारों से, लेटे हुए रोगी के अंगों को अनेक बार तपा कर, 
ताप स्वेद्र किया जाता है॥ ४॥ 


ऊः्मस्वेदस्तु कपालपापाणेष्टकालोहपिण्डानभिव- 
वणोनह्विएसिश्ेदम्रुदव्येबो, तेराद्रोलक्तकपरिवेधितेरज्न- 
प्रदेश स्वेदयेत्‌ | मांसरसपयोदधिस्नेहधान्याम्लवात- 
हरपत्रभइकाथपूणों वा कुम्मीमनुतप्तां प्रावृत्योप्माण 
गृहीयात्‌ | पाश्वच्छिद्रेंण वा कुम्मेनाथोमुखेन 
मुखमभिसन्धाय तस्मिव्न्च्छिद्रें हुस्ति.एडाकारां नाडीं 
प्रणिधाय तं स्वेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

ऊप्मस्वेद तथा नाडीस्वेद की विधि--ऊप्मस्वेद के दिए 
कपाछ, पापाण, इंट और छोहपिण्ड को अप्नि में छाल करके, 
जर या काझ्ी भादि अम्लद्वब्य छिडककर, गीले बस्तर में 
लपेटना चाद्धिणु तथा उससे अर का स्वेदन करना चाहिपु | 
अथबा मासरस, दूध, दद्दी, स्नेह, धान्याम्ण (काजी ) 
और चातन्न द्वच्यों के पत्तों ( एरण्ड पत्र आदि ) के उष्ण 
फाथ से भरे हुए घढे के मुख को देंककर उससे निकलने 
जाल बाष्प के द्वारा स्वेदन करना चादिए। अथवा पा में छेद 
फिए गए, उछ्टे मुस बाले दूसरे घटे को उस घटे के सुख 
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व्याथि से पीडित मनुष्य की, दुर्वक्क अपक्‍्नि को प्रदीछ 
करने तथा शरीर को पुष्ट बनाने के छिए, स्नेहपान दितकर 
होता है। स्नेहपान से प्रदीध्त हुई अप्नि और सबल हुए 
इरीर को, भोजन के ढोप से उत्पन्न विकार, सहसा दवाने 





सुशुतसंहिता 


पर रखकर, सन्धि वन्‍्धन करके, ऊपर वाले घडे के छिद्र 
में द्वाथी के सूंढ की आकृति वाली नली ठंगानी चाहिए 
और उससे स्वेद्न करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


सुखोपबिष्टं स्वभ्यक्त गुरुप्रावरणाबृतमू । 

हस्तिशुण्डिकया नाड्या स्वेदयेद्वातरोगिणम्‌ ! 

सुखा स्ोद्गगा छोपा न च क्लिज्नाति मानवम ॥6॥ 

सुखपूर्वक वेठे हुए तथा भली-भाँति अभ्यद्ग से युक्त 

और कम्बछ भादि से ढके हुए बात के रोगी का, हाथी के 
सूड की भाकृति वाली नाडी से, स्वेदन करना चाहिए। 
इससे सभी अंगों का स्वेदन सुखपूर्वक होता दे तथा रोगी 
जिसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करता ॥ ६॥ 


व्यामाध मात्रा 2822 2 हस्तिहस्तसमाकृतिः । 
स्वेदनाथे हिता नाडी केलिज्ली हस्तिशुण्डिका |»॥ 
अर्धव्याम रम्बी, तीन स्थानों में मुडी हुई एवं द्वाथी 
के सूंढ की भाकृति वाली कैलिश्ली ( कुश, काश आदि हव्यों 


से निर्मित ) हस्तिशुण्डिका नाडी, स्वेद्न के लिए हितकर 
होती है॥ ७॥ 


पुरुषायामसात्रां च भूमिप्रुत्कीय खादिरे:। 
काएदेंग्ध्या तथा5श्युक्ष्य क्षीरधान्याम्लवारिभिः ॥८॥ 
पत्रभद्ट रवच्छाय. शयान॑ स्वेदयेत्ततः | 
पूवबत्‌ स्वेद्येदररध्वा भस्मापोह्यापि वा शिलाम्‌ ॥६॥ 
भूस्वेद तथा अश्मस्वेद की विधि--मनुष्य की लंबाई 
के चरावर भूमि खोदकर और उसमें खैर की छकड़ी जला 
कर दूध, कांजी एवं जरछू छिडकना चाहिएु। फिर चातप्न 
द्रच्यों के पत्ते बिछा, उस पर रोगी को सुछाकर, स्वेदन 
करना चाहिए। अथवा पत्थर की पटिया पर खेर की छकद़ी 
जला, राख हटाकर पूर्त॑वत्‌ स्वेदन करना चाहिए ॥ <-९५ ॥ 


पूब्र॑बत्‌ कुटीं चा चतुद्कौरां ऋत्वा तस्यामुपविष्टस्या- 
न्तश्तुर्द्धरिष्ज्ञाराठुपसन्धाय त॑ स्वेद्येत्‌ ॥ १० ॥ 
कुटी स्वेदून की विधि--अथवा चार द्वार वाली कुटी 
बनाकर उसके अन्दर रोगी को बेठाना चाहिए और चारों 
द्वार पर अप्ि के अंगारों को रखकर पूर्ववत्‌ स्नेहन 
करना चाहिए ॥ १०॥ 
कशधान्यानि वा सम्यगुपस्वेद्यास्तीय किलिसझे- 
धन्यस्मिन्‌ वा तत्मतिरूपके शयान प्रावृत्य स्वेद्येत्‌; 
एवं पांशुगोशकृत्तुपचुसपल्ालोपष्ममिः स्वेदयेत्‌ ॥११॥ 
प्रस्तरस्वेद्‌ विधि--अथवा मूंग, उडद आदि धान्य 
( कोशधान्य ) को भठी भाँति उबाककर, चटाई या इसी 
प्रऊार की किस्ती धन्य चह्तु पर फेछाकर, उसपर रोगी को 
सुठाना चाहिए तथा वखस्र से ढककर स्वेदन करना चाहिए। 
इसी प्रकार धूलि, गोबर, तुप, (जौ, धान आदि की 
भूसी ), चुस ( भूसा ) और तिछ की खली के द्वारा ( उष्ण 
करके ) स्वेदन करना चाहिएु॥ ११॥ 
, उपनाहस्वेदस्तु वातहरमूलकल्कैरम्लपिप्रेलेवणप्र- 
गाढेः सुस्रिग्घे: सुखोष्णेः भ्रदिह्य स्वेदयेत्‌ | एवं 


अध्याय ३२ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्श्६ 


कि 








काकोल्यादिभिरेल्ादिभि: सुरसादिभिस्तिलातसीसप 
पक्के: कृशरापायसोस्कारिकासिवेशवारेः साल्वणैयो 
तनुवस्ावन्ः स्वेदयेत ॥ १२ ॥ 
उपनाह स्वेद विधि--कांजी के द्वारा पीसे हुए तथा 
प्रचुर परिसाण में लवण और स्नेह युक्त वातप्न द्वव्यों के 
मूल के कलक का, सहन करने योग्य उप्ण लेप लगाकर, 
उपनाह स्वेद करना चाहिए । इसी प्रकार काकोल्‍्यादि गण, 
एलादिगण, सुरसादिगण, तिछ, त्तीसी और सरसों के कहक 
तथा खिचड़ी, खीर, रप्सी, वेशवार (कुद्धित मांस ) या 
साहवण ( वातव्याध्युक्त ) को महदीन वस्र में बावकर, स्वेदन 
करना चादिए ॥ $२॥ 
द्रवस्वेदस्तु वातहरद्रव्यकाथपूर्ण कोष्णकटाहे 
ठ्रोण्यां वाउवगाह्म स्वेदयेत्‌ ; एवं पयोगांसरसयूपतेल- 
थान्यास्लश्रुतवसामृत्रेध्यवगाहेत; एते रेव सुखोष्णेः कपा- 
पु 6 ७५ ७० # ७. 
यत्र परिषिद्वेदिति ॥ १३॥ 
अवगाहन तथा परिषेचन की विधि-वातहर द्रच्यों के 
उष्ण छाथ से पूर्ण कड्ढाही या द्रोणी (टव ) में रोगी को 
बैठाकर, द्वच स्वेद करना चाहिए । इसी प्रकार दूध, माँसरस, 
यूप, तेल, काजी, घी, वसा और भूत्र ( अष्टविध मृत्र ) में 
रोगी को बैठाना चाहिए और उपयुक्त द्वब्यों के सुखोष्ण काथ 
से स्नान करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
बव्रिमर्श :--चरक ने तेरदह् प्रकार के स्वेदों का वर्णन 
स्वेदाध्याय सें लिखा है--सझूर- पस्तरो नाडी परिषेकोध्वगा- 
इनन्‌। जैन्ताकोइदमबनः कर्षपः कुटी भू: कुम्मिकेव च। कृपो होलाक 
बत्यैते स्वेदयन्ति अयोदश | इन न्रयोदशविध स्वेढों का 
अन्तर्भाव सुश्रुत चतुर्विध स्वेदों में ही करते हैं। तापस्वेद के 
लन्द्र जेन्ताक, कर्प, कुदी, छूप भौर होलाक इन पाँच स्वेदों 
का उष्ण स्वेद में सझूर, प्रस्तर, अश्मघन, नाड़ी, कुम्भी और 
भू , छे स्वेदों का तथा द्वव स्वेद में परिपेक और अवगाद्द का 
भन्तर्भाव हो जाता है । 
तत्र तापोष्मस्वेदी विशेषतः श्लेप्मन्नो, उपनाह- 
स्वेदो-चातन्न अन्यतरस्मिन्‌ पित्तसंसष्टे दरवस्वेद इति]॥ 
दोषविशेष मैं स्वेद विशेष का उपयोग--इनमें ताप और 
उष्णस्वेद विशेषकर कफनाणक तथा उपनाह स्वेद, वात 
भाणक होता है । कफ या वात के साथ पित्त के मिलने पर 
द्रवस्वेद का विधान करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
कफमेदो5न्विते वायो निवातातपगुरुप्रावरणनियु- 
द्वाध्यव्यायामभारदरणामर्च: स्वेदमुत्पादयेदिति ॥१५॥ 
निरग्निस्वेद--वायु के कफ और मेद से युक्त होने 
पर वायुरहित स्थान, धूप, भारी भोढने के वच्च, मन्नयुद्ध, 
व्यायाम, बोझ उठाना, तथा क्रोध आदि के द्वारा स्वेद 
चिकाठना चाहिएु॥ १५॥ 
भवन्ति चान्र-- 
चतुर्विधों योडमिहितो द्विघा स्वेदः प्रयुज्यते | 
सर्वस्मिन्नेव देंढे तु देहस्यावयवे तथा॥ १६॥ 
चरतुर्विद स्वेदों के दो सेद--जैसे कि--चार प्रकार के 
जिन स्वेदों का वर्णन क्रिया गया है, उनका प्रयोग सम्पूर्ण 


२७ यु० चि० 


शरीर अथवा भक्ढः विशेष में दो प्रकार से (साप्ति और निरपि) 
किया जाता दै ॥ १६॥। 
येषां नस्यं विधातव्य वस्तिश्वेव हि देहिनाम्‌ | 
शोधनीयाश्र ये केचित पूष स्वेच्यास्तु ते मताः ॥ 
प्रथम धथा पश्चात्‌ स्वेध रोगी--जिन मनुष्यों को नस्‍्य 
और बस्ति ठेनी हो तथा जो शोधन के योग्य हों, उनका 
प्रथम स्वेदन करना चाहिये ॥ १७॥ हि 
पश्चात्‌ स्वेचा हते शल्ये मृहग्भानुपद्रवा | 
सम्यक्‌ अजातः काले था पश्चात्‌ स्वेया विजानता || 
शक्य ( मूढगर्भ ) निकालने के उपरान्त उपद्रवरहित 
मूठगर्भा तथा समय पर भररीभांति प्रसव की हुई र््री का 
स्वैदन वाद में लर्थात्‌ प्रसच के पश्चात्‌ करना चाहिए ॥ १८॥ 
स्वेदः पूष. च पश्चाच भगन्वर्येशेसस्तथा | 
अश्मयों चातुरो जन्तुः शेषाब्छास्त्रे ग्रचच्महे | १६ 
भगन्दर, अझ और अश्मरी में धातुर का स्वेदन पहले 
और पीछे ( शक्य क्रिया के पूर्व और पश्चात्‌ » करना चाहिए, 
शेष व्याधियों के लिए विधान बतकाया जाता दे ॥ 
नानभ्यक्ते नापि चालिग्धदेहे 
स्वेदो योज्यः स्वेद्विद्धि! कथख्वित्‌ | 
दृ४ लोके काप्रमस्रिग्यमाशु 
गच्छेड़ड. स्वेदयोगेग्रंहीतम ॥ २० 
स्‍्वेद के पूर्व स्नेह की आावश्यकता--स्वेदन विधि के 
ज्ञाचा वैध को विना अभ्यज्ञ किए हुए तथा स्नेहरदित 
दारीर वाले व्यक्ति का स्वेदून कभी नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि छोक में ऐसा देखा जाता है कि स्नेदरहित काष्ट 
स्वेदन पाकर शीघ्र दृूट जाता है ॥ २०॥ 
लेहक्लिन्ना घातुसंस्थाश्व दोषाः 
स्वस्थानस्था ये च मार्गेपु लीनाः । 
सम्यफ्‌ स्वेदेयोंजितेस्ते द्रवत्वं 


प्राप्ताः कोर्ट शोधनेरन्त्यशेपम्‌ ॥ २१॥। 
स्नेह से छिन्न ( गले हुए ) धातु तथा अपने स्थान में 
स्थित एवं मार्गों में (शाखाओं में ) रुके हुए दोप, भछी 
भांति स्वेदन किये जाने पर, पिघक कर कोष्ट में आ जाते हैं 
और शझोधन क्रियाओं के द्वारा सरपूर्ण रूप से शारीर से 
बाहर निकल जाते हैं ॥ २१ ॥ 
अग्ने्दीमिं मार्देब॑ त्वकप्नसाद 
भक्तश्रद्धां खोतर्सां निर्मलत्वम्‌ | 
झुयोत्‌ स्वेदों हन्ति निद्रां सतन्‍्द्रां 
सन्धीन स्तव्धांश्वेष्टयेदाशु युक्त: ॥ | २२ | 
स्वेद के गुण--स्वैेठन करने से अग्नि दीप द्ोती है, शरीर 
कौमल द्वोता है, त्वचा स्वच्छ द्ोती है और भोजन में रुचि 
तथा खोतों में निर्मलता जाती है। स्वेद्‌ श्रयोग निद्रा और 


| तनन्‍्हा को दूर करता है तथा चेष्टारहित सन्धियों को झीजन 


सचेष्ट बनाता है॥ २२॥ जल 
स्वेद्खावो व्याधिहानिलधुत्व 
शीतार्थित्र सादे चातुरस्य | 


१३० 


छुश्नुतसंहिता 
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सम्यक्र्विन्ने लक्षण प्राहरेत- 
न्मिथ्यास्विन्ने व्यत्येनेत्तदेव )। २३ ॥ 
सम्यक्‌ स्विन्न के छक्तण-भलीभांति स्वेदन होने पर 
रोगी के शरीर से पसीने का निकलना, रोग का नाश, दारीर 
में हलकापन, शीत की इच्छा और कोमलछता जादि छक्तण 
होते हैं। स्वेढन का मिथ्यायोग होने पर इसके विपरीत 
लक्तण होते हैं ॥ २३॥ 
स्विन्नेउत्यथ सन्धिपीडा विदाहः 
स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपः | 
मूच्छो आन्तिदोहतृष्णे छमग् 
कुयात्तुण तत्र शीत॑ विधानम्‌ ॥ २४ | 
अति स्विन्न के छक्तण--अव्यधिक स्वेदन होने से संधियों 
में पीडा, विदाह, फफोले की उत्पत्ति, पित्त और रक्त का 
प्रकोप, भुच्छी, कुम ( थकावर ) भादि रक्षण उत्पन्न दो जाते 
#, इस दक्ा में शीघ्र शीतोपचार करना चाहिए ॥ २४७ ॥ 


पाण्डुमेही पित्तरक्ती क्षयाते: 
क्षामो5जीर्णी चोदरातों बिपाते: | 


तदच्छद्योर्तोी गर्मिणी पीतमद्यो 
मेंते स्वेद्या यश्र मरत्योउतिसारी | 
स्वेदादेषां यान्ति देहा विनाशं 
हर नो साध्यत्व॑ यान्ति चैपां बिकाराः | 
है: साध्यो दुर्बलोडजीण॑भक्तः 
स्यातां चेद्‌ हो स्वेदनीयों ततस्तौ॥ 
स्वेद के जयोग्य रोगी--पाण्डु, अमेद्द, रक्तपित्त और क्षय 
से पीढित, निर्वछ, अजीर्ण असित, उदर रोग, बिप, तृष्णा 
जौर वमन से दुःखी, गर्भमिणी, मद्यपान किए हुए तथा अतिसार 
वाले मनुर्प्यों का स्वेदन नहीं करना चाहिए। स्वेद्न करने से 
इन मलुष्यों का शरीर नष्ट हो जाता है तथा इनके रोग 
साध्यावस्था को भ्राप्त नहीं होते ! यदि दुर्वछ और भजीर्णा- 
वस्था में भोजन किए हुए व्यक्ति स्वेद्साध्य व्याधि से 
पीडित हो तो दोनों का स्वेदन करना चाहिए ॥ २० ॥ 
एतेपां स्वेदसाध्या ये व्याधयस्तेपु चुद्धिमाव्‌ । 
सदन स्वेदान्‌ प्रयुक्चीत तथा हन्मुप्करष्टिपु ॥ २६॥ 
स्वेद्साध्य व्याधियों में निपिछ स्थान में स्वैदन का 
विधान--उपर्युक्त च्याधियों से पीडित यदि किसी जातुर का 
रोग स्वेदसाध्य हो तो चुढिमान्‌ वेद को रूदु स्वेद देना 
चाहिए तथा हृदय, अण्डकोप भर नेन्नों पर भी सृदु स्वेद का 
प्रयोग करना चाहिए॥ २६ ॥ 
सवान्‌ स्वेदान्निवाते च जीर्णान्नस्थावचारयेत्‌ | 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्थ शीतैराच्छाय चक्क॒ुषी ॥२णा 
वायु रहित स्थान में तथा अन्न का पाचन होने पर एवं 
स्नेह की भाल्मि किए हुए व्यक्ति के लिए ही सभी स्वेदों 
का प्रयोग करना चाहिए। नेन्रों का स्वेदन शीतरूू चस्तुओं 
से ढक कर करना चाहिएु॥ २७॥ 
स्विद्यमानस्थ च मूहह्वेदय शीतलेः स्प्शेत | 
सम्यझस्विन्न॑ विमृदित स्ातमुष्णाम्युभिः शने: ॥९८ा॥। 








स्वेदन करते समय आतुर के हृदय पर शीतल द्रव्य से 
बार २ स्पर्श करना चाहिए तथा भछी भांति स्वेदन हो जाने 
पर धीरे-धीरे मालिश करके उष्ण जलसे खान कराना चाहिएु॥ 
स्वच्यक्त प्राबृताज् च निवातशरणस्थितम्‌ | 
भोजयेदनभिष्यन्दि सर्व चाचारमादिशेत्‌ ॥ रे६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वेदावचारणीयं 
चिकित्सितं नाम द्वात्रिशोष्ध्यायः ॥ ३२ || 
2णथानन्‍ममधम्ाटलाटू८००““ 9.7: -ाथमन्यक 


स्वेदन के पश्चात्‌ कर्तव्य--भली भांति स्वेदन करके तथा 
अंगों को चख् से ढक कर, आतुर को वायुरद्वित स्थान में 
रखना चाहिए और अनभिष्यन्दि ( स्नोतों को लवरुद्ध न 
करने वाले ) भोजन देकर सभी प्रकार के जाचार, व्यवहार 
का नियम समझा देना चाहिए ॥ २५ ॥ 

विमर्दाः--सच्ो व्याधिकरणीयामवस्था स्यन्दयति आपादयति 
यद्‌ द्रव्य तदमिप्यन्दि,ल्नोतसामुपलेपकारि वा, तदहिपरीतमन मिप्यन्दि। 

इत्यायुवद्तच्वसदी पिकान्याख्याया द्वात्रिशो अध्यायः ॥ 


त्यर्त्रिशत्तमोष्ध्यायः 

अथातो. बमनबिरेचनसाध्योपद्रवचिकित्सित॑ 
व्याख्यास्याम' ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ।। २॥ 

वमन-विरेचन से साध्य रोगों की चिकित्सा का उपकम- 
इसके अजनन्तर चमन, विरेचन के द्वारा साध्य रोगों की 
( उपह्ववो रोगः ) चिक्त्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुथ्ुत प्रग्ठति शिषप्यों से ) 
कहा ॥ ६-२ ॥ 

दोषाः क्वीणा बुंहयितव्या: कृपिताः प्रशमयि- 
तव्या:, वृद्धा निहंतंव्याः समाः परिपालया इति 
सिद्धान्तः ॥ ३॥) 

दोषों के अवस्था विशेष से चिकित्सा विशेष का निर्देश-- 
क्षीण हुए दोषों को बढ़ाना चाहिए, कुपित हुए दोषों को 
शान्त करना चाहिए तथा बढ़े हुए दोपों को शरीर से धाहर 
लिकाछना चाहिए एवं समान रूप सें स्थित दोपों की रक्षा 
करनी चाहिए, यही चिकित्सा का सिद्धान्त है ॥ ३॥ 

प्राधान्येन वमनविरिचने ब्तेते निहेरणे दोपाणाम्‌ | 
तस्मात्तयोविधानमुच्यमानमुपधारय ।। ४ | 

चमन-विरेघन का विधान--ठोषों को शरीर से बाहर 
निकालने में मुख्यत' वमन कौर विरेचन का प्रयोग किया 
जाता है, इस लिए उन ढोनों का विधान बतलाया जा रहा 
है, सुनो ॥ ४ ॥ 


अथातुरं ख्रिग्ध॑ स्विन्नमभिष्यन्दिमिराहारेरनव- 
बद्धदोपमवलोक्य खो बमने पाययिता5स्मीति संभो- 
जयेत्तीदणामिं वलवन्तं बहुदोप॑ महाव्याधिपरीत॑ 
वसनसात्य च | ४ ।॥ 


श्रेध्यायः ३३ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१३१ 
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तीच्ण अप्नि वाले, वछचान, बहुदोपयुक्त, भद्दाच्याधि से | सम्यग्वान्त के छक्षण उपस्थित होने तक, वमन कराना 


पीड़ित एवं वमन-साक्ष्य स्निग्ध-स्विन्न रोगी को ( स्रोतों 
का वन्धन खुल जाने से ) प्रचछित दोप युक्त देख कर, 
कह में नुम्ह चमन कराने वाली जौषधि पिलारऊँगाः इस 
निश्चय के साथ अमिष्यन्दि आहार ( आस्य, आनूप, उदक 
जीवों का मांस, दूध, भात जादि ) का भछी भांति भोजन 
कराना चाहिए॥ ५ ॥ 


भवति चात्न-- 
पेशलेविंविधेरज्रेदो पानुत्केश्य देहिनः । 
लिग्वस्विन्नाय वमन॑ दत्ं सम्यक प्रवतते ॥ ६ ॥ 
जैसे कि :--स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त मनुष्य के दोपों 
को कोमल एवं नाना अकार के अन्नों से उत्कलेगित कर प्रयुक्त 
किया गाया चम्न, सली भांति प्रतृत्त होता है ॥ ६॥ 
अथापरेबुः पूर्वाहे साधारणे काले वमनद्रव्यकपाय- 
कल्कचूणस्लेहानामन्यतमस्य मात्रां पाययित्वा बामये- 
दथायोगं कोप्टविशेषमवेक्ष्य; असात्म्यबीभस्सहुर्गन्ध- 
टुदंशनानि च वमनानि विदध्यात्‌, अतो विपरीतानि 
विरेचनानि; ततन्नर सुकुमारं कृशं बालं चृद्धं भीरुं वा 
वमनसाथ्येधु विकारेपु क्षीरदधितक्रयवागून्तासन्यतम- 
माकरण्ठ पाययेत्‌, पीतोषधं च पाणिमिरमितप्रैः 
प्रताप्यमानं मुहृतंमुपेक्तेत। तस्य च स्वेदश्रादुभोवेण 
शिथिलतामापन्न स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचलित कुक्षि- 
सनुरूतं जानीयात्‌, ततः प्रवृत्तहल्लासं जआत्वा जानु- 
सात्रासनोपविष्टमापि ललादे ए्प्टे पार्श्रयो कण्ठे च॑ 
पाणिमिः सुपरिगृहीतमदुलीगन्धवेहस्तोत्पलनालाना- 
सन्यतमेन कण्ठममिस्प्रशन्तं वामयेचावद्यावत्‌ सम्य- 
बवान्वलिट्लानीति ॥ ७॥ 


दूसरे दिन प्रातः कार, साधारण ( अधिक शीत्र एवं 
उष्णता रहित ) समय में जातुर के कोष्ठ विशेष की परीक्षा 
कर, चसनकारक क्ाथ, कर्क, चूर्ण जौर स्नेह द्वच्यों में जिसका 
अयोग उचित हो, किसी एक की मात्रा पिछा कर वमन कराना 
चाहिए । वमनकारक दंब्यों को असात्य, वीभत्स ( विक्ृत 
जाक्ृति का ), दुर्गन्‍्ध युक्त तथा देखने में कुरूप बनाना 
चाहिए । विरेचन द्वन्यों का निर्माण इसके विपरीत ( सात्य, 
सुन्दर आकृति तथा सुगन्ध युक्त एवं देखने में प्रिय ) करना 
चाहिए; सुक्मार, दुवंक, बालक, बृद्ध औौर कायर के वमन- 
साध्य विकारों में, दूध, दृद्दी, तक्र तथा यवागरू में से किसी 
एक को, आकण्ठ ( पूर्ण रूप से ) पिछाना चाहिए। जौपध 
पीकर, अम्नि से द्वा्थो को तपा कर उष्णता अनुभव करते 
हुए, जातुर को दो घड़ी (मुहूर्त घटिकाद्यस्र ) अतीत्षा करनी 
चाहिए । इस रोगी के शरीर में स्वेद का प्रा्ुर्भाव देख कर 
यह समक्षना चादिएु कि शिथिर्त हुए दोष अपने स्थान से 
चलायमान होऊर कुक्ति शरदेश में जा रहे हैं । मिचल्धी प्रारम्भ 
होने पर घुटने के बकछ रोगी को आसन पर चैठाकर, श्रेष्ठ जनों 
के द्वारा लकाट, पीठ, पसवाढे और अीचा को हार्थों से भी 
भाति पकडवाकर- अंगुली, एरण्ड या कमल की नाछ में से 
किसी एक के द्वारा, कण्ठ प्रदेश के अन्दर स्पश करते हुए, 


चाहिए।॥ 


भअभ्वतश्यात्र-: 
कफम्रसेक हृदयाविशुद्धि 
कण्डू च दुश्छुदितिलिज्नमाहुः | 
पित्तातियोगं च विसंञतां च 
हृत्कण्ठपीडामपि चातिवान्ते ॥ ८ ॥। 
वमन के अयोग तथा भतियोग के छक्षण--जैसे किः-- 
मुख से छाछास्राव होना, हृदय की अशुद्धि ( गुरुता की 
अनुभूति ) और कण्ड, चमन का अयोग होने पर उपस्थित 
होते हैं। अतियोग होने पर पित्त की अधिक भवृत्ति, सज्ञा 
नाश और हृदय तथा कण्ठ में पीडा होती है ॥ ८ ॥ 
पित्ते कफस्यानु सुख अबूत्ते 
शुद्धेषु हृत्कण्ठशिरःसु चापि | 
लघों च देहे कफसंखवे च 
स्थिते सुवान्तं पुरुष व्यवस्येत्‌ ॥| ६ ॥ 
चमन के सम्यस्योग के लन्षण--कफ के पश्चात्‌ पित्त का 
सुखपूर्वक निकलना, हृठय, कण्ठ और शिर की शुद्धि, शरीर 
में हलकापन चथा कफ का खाच होने पर रोगी को भली- 
भांति वमन हो चुका, यह समझ्षना चाहिए ॥ ९॥ 
सम्यग्वान्त चेनममिसमीद्ंय सल्लेहनबिरिचनशम- 
नानां धूमानासन्यतर्स सामथ्येतः पाययित्वा55चारि- 
कमदादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्यर्वमन हो जाने के बाद का कर्त्तेन्य--भल्ी भांति 
वमन हो जाने पर रोगी को ( खोतों में चिपके हुए कफ को 
निकालने के लिए ) ख्रेहिक, वेरेचनिक और प्रायोगिक 
( शमनीय ) में से किसी एक धूम को भक्ति के अचुसार 
पिछा कर, आहार-विहार का नियम समझा देना चाहिएु॥१०॥ 
भवन्ति चात्र-- 
ततो5पराहे शुचिशुद्धदेह- 
मुष्णाभिरद्धिः परिपिक्तगात्रमू | 
कुलत्थमुह्वाठकिजाइलानां 
यूषे रसेबोउप्युपमोजयेच ॥ ११॥ 
जैसे कि :--उप्ण जर से स्नान किए हुए, शुद्ध पवित्र 
शरीर वाले रोगी को सायंकार छुलथी, मृग, भौर जरहर के 
थूप तथा जांगल जीवों के मांसरस के साथ भोजन करना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 
कासोपलेपस्वरभेदनिद्रा- 
तन्द्रास्यदौर्गन्भ्यविपोषसगोंः | 
कफप्रसेकग्रहणीपदोपा 
न सन्ति जन्तोबसतः कदाचित ॥ १२॥ 
बमन कराने का फछ--कास, उपलेप (जलोतों में मछ 
की वृद्धि ), स्वरमेद, निद्रा, तन्‍्द्रा, सुख की दुर्गन्धि, विष 
जन्य उपद्रव, कफ का झ्वाव और अहणी दोप, वसन करने 
चाले मडुप्य को कभी नहीं होते ॥ १२ ॥ 


१३२ 


छुश्नतसंद्दिता 
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छिलन्ने तरी पुष्पफलप्ररोहा 
यथा विनाशं सहसा त्रजन्ति | 
तथा हते कछेष्मणि शोधनेन 
तज्ञा विकारा: प्रशमं प्रयान्ति ॥ १३ || 
बुक के कट जाने पर उसके फूछ, फल और जथ का 
विनाश निस श्रकार श्ीघ्रता से हो जातादे उसी भ्रकार 
शोधन से कफ का हरण हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाले 
रोग शान्त हो नाते हैं ॥ १३ ॥ 
न वामयेत्तेमिरिको ध्वेवात- 
गुल्मोदरप्रीहक्मिश्रमातोंन्‌ ! 
स्थूलक्षतक्षीणक्शातिवद्ध- 
मृत्रातुरान्‌ केवलवातरोगान्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वरोपघाताध्ययनप्रसक्त- 
दुश्छार्दिुःकोएठडातंबालान | 
ऊथ्वोस्नपित्तिक्षुघितातिरुश्ष- 
गर्भिण्युदावर्तिनिरूद्ितांश्व॒ ॥ १४॥ 
घमन के अयोग्य रोगी--तिमिर, ऊध्वंचात, गुरम, उद्र, 
क्ृमि तथा श्रम से पीढित, स्थूछ, क्षतत्तीण, कृषक, भत्यन्त- 
वृद्ध, मृन्न रोग वाले, शुद्ध बात रोग पु्व॑ स्वरभेद से थुक्त, 
अध्ययन में छगे हुए, भरी भांति जिन्हें चमन न हुआ हो, 
कर कोष्ठ चाले, तृष्णा से व्याइुछ, बालक, ऊध्व क्पित्त के 
रोगी, भूखे, अत्यन्त रूचा, गर्भिणी, उदावर्त से ढुःखी तथा 
निरूहण का अ्रयोग किए हुए व्यक्तियों को, वमन नहीं कराना 
चाहिए ॥ १४-१५॥ 
अवम्यवमनाढरोगाः कच्छ॒तां यान्ति देहिनाम्‌ | 
असाध्यतां वा गच्छन्ति नेते वाम्यास्ततः स्मृता॥॥१ 
घमन के अयोग्य रोगों में वमन कराने से मनुष्यों के रोग 
कष्टसाध्य अथवा अखाध्य हो जाते हैं, इसलिए उन्हें चमन 
नहीं कराना चाहिए ॥ १६॥ 
एते5प्यजीणंव्यथिता वाम्या ये च॒ बिपातुरा: | 
अतीव चोल्बणकझास्ते च स्युमंधुकाम्युना | १७॥ 
चमन के अयोग्य रोगों में चमन का विश्येप निर्देश-- 
उपयुक्त रोगी भी यदि अजीण से पीड़ित हों, विष विकार 
के रोगी हों तथा निनमें अत्यविक कफ की वबृढ्लि हो? उन्हें 
झुलेठी के क्राथ से ( वमन द्रव्य मिंछठा कर ) वमन कराना 
चाहिए ॥ १७१॥॥ 
वाम्यास्तु--विपशोपस्तन्यदोपमन्दाम्नथुन्मादा प- 
स्मारछ्ीपदाबुदविदारिकामेदोमेहगरज्वरारुच्यपच्यामा- 
तीसारहठोगचित्तविश्रमविसर्पविद्रध्यजी ण॑मुखपसे कह- 
ल्लासश्वासकासपीनसपूतीनासकण्ठीएबऋ-पाककर्णस्रा- 
वाधिजिह्ोपजिद्ििकागलशुण्डिकाध शोणितपित्तिनि:क- 
फस्थानजेपु विकारेष्वन्य च कफण्याधिपरीता इति ॥१८।॥ 
चमन के योग्य रोगी--विपदोष, झोष, स्तन्यदोपष, 
भन्दाप्ति, उन्‍्माद, अपस्मार, श्लीपठ, अचुंद, विदारिका, 
मेदबृद्धि, प्रमेह, गरचिप, उदर, लरुचि, जामातिसार, हद्दोग, 
पिचविश्नस, विसर्प, विद्वधि, क्षज्ीणं, सुसप्रसेक, हहास 





( मिचली क्षाना ) श्वास, कास, पीनस, पृतिनासा, कण्ड, 
ओोष्ट और मुखपाक, कर्णलाव, अधिजिद्मा, उपजिद्ा, गछ- 
शुण्डिका, अधः रक्तपित्त, कफस्थान में होने वाली व्याधियों 
तथा कफजन्य विकारों से पीडित अन्य आतुरों को बमन 
कराना चाहिपु ॥ १८ ॥ 


विरेचनमपि स्िग्धस्विन्नाय वान्ताय च देवम्‌! 
अवान्तस्य हि. सम्यग्विरिक्तत्यापि सतो5धः म्रस्तः 
फेप्मा अहणी छाद्यति, गौरबमापादयति, श्रवाहिकां 
वा जनयति ॥ १६ ॥ 


विरेचन का विधान--विरेचन भी स्नेहन तथा स्वेदन से 
युक्त एवं चमन किए हुए व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि 
वमन प्रयोग से रहित सम्यग्विरिक्त रोगी का भी नीचे की 
ओर आया हुआ कफ, अ्रहणी को ढक लेता है और 'गुर्ता 
अथवा प्रवाहिका उत्पन्न कर देता है ॥ १९ ॥ 


अथातुरं श्वो विरिचिन॑ पाययिता5स्मीति पूवाहे 
लघु भोजयेत्‌, फलास्लमुप्णोदक चेनमनुपाययेत्‌। 

अथापरे5हनि बिगतसकेष्मघातुमातुरोपक्रमणीयाद- 
वेक्ष्यातुर्मथास्मे औपधघमात्रां पातुं प्रयच्छेत्‌ || २० ॥ 

विरेचक औपध पान की विधि--आतुर को करुंह 
विरेचन पिलछाऊँगा इस निश्चय के अनुसार प्रानः/काल 
छ्घुमोजम कराना चाहिए; इसके बाद विजौरे का रस और 
उष्ण जरू पिछाना चाद्विए। दूसरे दिन आतुरोपक्रमणीय 
अध्याय में वर्णित विधि के अनुसार ग्लेप्सा तथा रसघातु 
के नष्ट होने की परीक्षा करके रोगी को औपध की मात्रा 
पिलानी चाहिए ॥ २०॥ 

विमश-फलान्ल बीजपूरादि | विगनइलेष्मागमिति कर्तथ्ये 
धातुअहण . ब्लेप्मसइचरितरमधातूपलछक्षणम्‌ । . रसावशेपेडपि 
सप्रेसकलवाद पुरुषस्य विरेचन न देयमिति आतुरोपक्रमणीयाध्याये 
उतक्तम्‌ । मात्रा पुरुषस्य वलापेक्षया प्रधानमव्यादिभेदेन तन्व्रान्त- 
रौक्ताः कथ्यन्ते | दे पले ज्येष्टमार्यात मध्यमन्तु पल भवेत्‌ | पलादे- 
मुपथ्ुुशीत कनीयस्तु विरेचनम्‌ | डल्हण 

तत्र सदुः, ऋरो, मध्यम इति त्रिविधः कोष्ठो 
भवति | तत्न बहुपित्तो झदुः, स ठुग्घेनापि विरिच्यते, 
बहुवातसकेप्मा ऋर', स डुर्वि रेच्य५ समदोपो मध्यम: 
स साधारण इति | तत्र सदी मात्रा सद्वी, तीदणा ऋरे; 
सध्ये मध्या कर्तज्येत्ि | पीतोौपधमश्ध तन्‍्मना: शब्या- 
भ्याशे विर्च्यते ॥ २१ ॥ 


विविध कोष्ट के छह्यण--कोष्ठ तीन प्रकार के होते हैँ, 
(१) खढु (२) कर और (३) मध्यम | पित्त की 
अधिकता चाछा कोष्ठ झढु होता हे, इसमें दूध से भी 
विरेचन हो जाता है । वात भौर स्लेप्मा की अधिकताबाला 
कोछ ऋर होता दे, इसमें विरेचन कठिनाई से होता है। 
ढोपों की साम्यावस्थावाछा कोष्ठ मध्यम होता दे, इसमे 
विरेचन साधारण द्वव्यों से हों जाता दै। झदु कोष्ठवाले को 

पध की रझूदु मात्रा, कर कोप्ठवाले को तीक्षणमात्ना 
तथा सध्यस कोछ्वाटो को सध्यस सात्य पिछानी चाहिए । 


अध्यायः दै३ ] 


चिकित्सास्थांनम्‌ 


१३३ 





ओपधपान किए हुए रोगी को विरेचन की ओर अपना ध्यान | हो तो उस दिन उसे पेया नहीं पिछानी चाहिए । ज्षीण, 


रखते हुए, शय्या के समीप विरेचन करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
विरिचन पीतवांस्तु न वेगान्‌ धारयेद्दथः | 
निवातशायी शीताम्दु न स्प्ृशेन्न प्रवाहयेत्‌ ॥२२॥ 
विरेचन औषध पीये हुये के लिये अपव्य--विरेचन 
जौपधि का पान किए हुए घुद्धिमान व्यक्ति को, मर-मृन्नादि 
का वेग नहीं रोकना चाहिए। उसे चायुरहित स्थान में 
सोना चाहिए तथा शीतछ जल का स्पश एवं अवाहण 
( सल्त्याय के समय किनछुना ) नहीं करना चाहियु ॥ २२ ॥ 
यथा च बमने असेकोपधकफपित्तानिलाः कमेण 
गच्छन्ति, एवं विरेचने मृत्रपुरीषपित्तोषधकफा इति ॥ 
घमन भौर चिरेवन में दोपों के निकलने का क्रम-- 
जिस प्रकार वमन में छाछाख्राव, पान की हुई औौपध, 
कफ, पित्त और वायु क्रम से निकलते हैं, उसी प्रकार 
विरेचन में मूत्र, मऊ, पित्त, पान की हुई औपध और कफ 
निकलता है ॥ २३॥ 


भवन्ति चान्न-- 
'. ६ स्थाइर्विरिक्ते कफपिचकोपो 
,  दाहोअरुचिगौंस्वमप्रिसाद: । 
हत्कुच्यशुद्धि परिदाहकण्डू 
वि्मृत्रसद्भाश्व न सहरिरिक्ते ॥ 
मूच्छोगुदअंशकफातियोगाः 
शूलोहज्मग्वातिविरिक्तलिन्नम्‌ ॥ २४ ॥ 
विरेचन के जयोग तथा अतियोग के रक्षण--जैसे 
क्रि--( सली भाँति विरेचन न होनेपर कफ और पित्त का 
प्रकोप, दाह, भरुचि, गौरव और अभ्निमांच हो जाता है) 
सम्यग्विरेचन न होनेपर हृदय और कुत्ति की भशुद्धि, दाद, 
कण्डू और मल-मृत्र का अवरोध होता है। मूच्छो, 
गुदअंश, कफ का अधिक साव और शूछ की उत्पत्ति होना 
अधिक बिरेचन होने के चिह्न हँ ॥ २४ ॥ 
गतेषु दोपेपु कफान्वितेयु 
नाभ्यां लघुत्ते मनसम्र तुष्टी | 
गते5निले चाप्यनुलोमभाव॑ 
सम्यग्विरिक्त महुजं व्यवस्थेत्‌ ॥| २४ ॥ 
सम्यग्विरेचन के रूच्ण--कफ से युक्त पिच जौर मल 
( दोपोअत्र पित्तस्थानगर्त दोपोपछज्षित धुरीप॑ कफपित्तद्न ) 
के शरीर से बाहर मिकलने के पश्चात्‌, नामिग्रदेश में 
छघुता और मन में प्रसन्नता की उत्पत्ति होने तथा वायु 
के जनुलोम दशा में आने पर रोगी को भली भाँति विरेचन 
हुआ समझना चाहिए॥ २५॥ 
मन्दाभिमक्षीणमसहिरिक्त 
न पायवेताहनि तत्र पेयाम्‌ | 
क्षीर्ण छषात सुविरेचितं च 
तन्‍्वी सुम्रोष्णां लघु पाययेघ्॥ २६ | 
विरेदन के बाद पव्य विधान--यदि आतुर मन्दाप्ति 
से पीडित हो, चीण न हुला हो तथा भली-माँति विरेचन न 


प्यास से पीडित तथा भछी-भाँति विरेचन हुए रोगी 
को पतली, सहने योग्य उष्ण एवं हलकी पेया पिछानी 
चाहिए ॥ २६॥ 
बुद्धेः प्रसाद बलमिन्द्रियाणां 
घातुस्थिरत्वं बलममप्रिदीप्तिमू | 
चिराध्व पाक वयस. करोति 
विरेचनं सस्यगुपास्यमानम्‌ ॥ २७ | 
विरेचन के फल--॒द्धि में निर्मलता, इन्द्रियों में मपना 
कार्य करने की दाक्ति, धातुओं में स्थिरता, उत्साह की 
वृद्धि, अप्नि दीधि तथा बृढ्ावस्था का विलग्व से आगमन 
भादि गुण, भली-माँति विरेचन का सेवन करने से उत्पन्न 
दोते है ॥ २०॥ 
यथीदकानामुद के 5पनीते 
चरस्थिराणां भवति प्रणाशः । 
पित्ते हृते त्वेबमुपद्रवाणां 
पित्तात्मकानां भवति प्रणाशः ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार जलाशय से जरू निकल जाने पर स्थाचर 
और जगम वस्तुएँ ( कमछ, मछली आदि) नष्ट हो जाती 
हैं, उसी प्रकार पित्त के निकलने पर, पित्तजन्य व्याधियों 
का ( विरेचन से ) नाश हो जाता है ॥ २८ ॥ 
मन्दाप्र-यतिल्लेहित॒बालबृद्ध- 
स्थूलाः क्षतक्षीणभयोपतप्ताः | 
श्रान्तस्त॒पातों 5परिजी णे भक्तो 
गर्शिण्यधो गच्छति यस्य चारक्‌ ॥२६॥ 
नवग्रतिश्यायमदात्ययी च 
लवज्बरी या च नवग्रसूता 
शल्यादितिश्राप्यतिरिचनीया: 
खेहादिभिय त्वनुपस्क्ृताश्व ॥ ३० ॥ 
अत्यर्थपित्ामिपरीतदेहान्‌ 
बिरेचयेत्तानपि सन्दसन्दम्‌ | 
विरेचनेयीन्ति नरा विनाश- 
मन्ञ्रयुक्तेरतिरेचनीया: ॥ ३१॥॥ 
विरेचन के अयोग्य रोगी--मन्दाप्ति से पीडित, अधिक 
स्नेह से युक्त, बालक, दूद्ध, स्थूछ, छतत्षीण, सय से 
छुखी, शान्त, तृपात॑, अजीर्णावस्था में मोजन किए हुए, 
गर्सिणी, क्घोग रक्त पित्त-नवीन प्रतिश्यायश्मदात्यथय तया 
नवीन ज्वर से युक्त, नवीन श्रचूता, शब्य से पीडित, एवं 
जिनका स्नेहन भादि न किया गया हो, उन्हें पिरेचन 
नहीं देना चाहिए। पित्त की अधिकता से जो दुसी हों 
उन्हें भी धीरे-धीरे विरेचन देना चाहिए । विरेचन के अयोग्य 
आतुर, सूर्ख व्यक्ति के द्वारा विरेचन का प्रपोग कर देने पर 
खत्यु को प्राप्त होते ई ॥ रद-३३॥ 
विरेच्यास्तु--ज्वरगरामच्यशे ब्घुदोदरमन्थि बिद्र- 
धिपाण्डुरोगापस्मारहद्रोगवातरक्तभगन्दरन्छदियोनिरो- 
सविसशुल्मण्याशवरखिबवन्धविसूचित्यलसम्मृत्राघा- « 


सुश्ुतसंहिता 
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तकुएविस्फोटक्ममेह्नाहप्लीहशोफबूद्धिशवक्षतक्षारा- 


मरिदग्धदुशत्रणाक्षिपाककाचतिमिराभिप्यन्द्शिर' कणोक्षि- 


नासास्थगुदमेद्दाहोध्वेसक्तपित्तकमिकोप्टिनः पित्तस्था- 
सजेप्वन्येपु च विकारेप्चन्ये च पेत्तिकव्याधिपरीता 
इति ॥ ३२२ ॥ 

विरेचन के योग्य रोगी--ज्वर, गरविप, जरुचि, झशों, 
अ्ुद, उद्र, भन्थि, विद्रधि, पाण्डरोग, अपस्मार, हृद्वोग, 
वातरक्त, भगन्दर, छुढि, योनिरोग, विसपे, गुर्म, पक्राशय 
के रोग, विव्रन्ध, विसचिका, अलसक, मृत्राधघात, कुछ, 
विस्फोटक, प्रमेह, आनाह, प्लीहा, शोथ, वृद्धि ( अन्त्रवृद्धि ) 
शखस्रच्तत, क्षारदग्ध, अप्िवस्ध, दुश्त्रण, अक्तिपाक, कांच, 
तिमिर, अमिष्यन्द, भिरोरोग, कणरोग, नेन्नरोग, नासारोग, 
झुखरोग, गरुदरोग, मेदरोग, दाह, ऊध्वंय रक्तपित्त, कृमि 
कोष्ट चाले तथा पित्तस्थानगत अन्यरोगों एवं पित्तजन्य 
व्याधियों से पीडित अन्य आतुरों को विरेचन देना चाहिए ॥ 


सरत्वसौद्म्यतेथ्ण्योष्ण्यविकाशित्वैवि रेचनम | 
बमने तु हरेहोप॑ प्रकृत्या गतसन्यथा ॥ ३३ | 


वमन क्षौर विरेचन के दोष निहरण में विशेषता--सर, 
सूचम, तीचंग, ठप्ण भौर विकाशि होने से विरेचन उव्य 
( अधोमार्य से ) ढोपों को दूर करते हूँ तथा वमन द्वव्य 
अपने स्वभाव (प्रभाव विशेष ) के कारण ऊर्वमार्ग से 
दोपों को निकालते दे ॥ ३३ ॥ 

विमर्श :--सतरस्य मावः सरत्वमाजुलोन्चन्‌ । सूक्ष्मस्य भाव 
सौन्चन्‌, वृध्मत्नोनोब्चुसारिखम्‌ । त्रौव्गस्व भावस्तेध्ण्यन्‌ , 
शीघ्तरदोपक्ावणकरतलन । उष्णस्यमाव औष्ण्ण्य, सौन्यद्रव्यों- 
पमईनछरणनामरथ्यंनू । विकाशिनों भावः विकाशित्व धातों 
शबिस्यकरणमामर्थ्यन्‌ ) अत्र प्रकृति, स्वमाव. शक्तिग्शिष- प्रमावों 
वीयनित्यनर्थानतरम्‌ । तेन प्रद्धत्या वार्येगान्यथायत्रनू व्गनस्‌ 
सरत्वादिमिर्युणेविरेचनमधो दोपानपहरेंत। वमनस्य तुल्यगुण 
त्वेधपि वीर्येपोध्वंगानित्तम्‌ । टल्हुण 


यात्यथो २30 53409% पच्यमान विरेचनम्‌ | 
गुणोत्कपोद्ब्रजत्यूध्यंमपर्क॑ वमन॑ पुनः ॥३शा 
_ पाक को आछ होता हुआ विरेचन द्रव्य ढोषों को लेकर 
जधोमार्म में प्रदृत्त होता है और ब्रमन उब्य जपक्क अवस्था 
में ही सपने युग की प्रधानता से ढोपों को ऊर्ध्वमार्य से 
निकालता है ॥ इ४ ॥ 
विमर्श--विरिचन हब्य स्थिर, गुरु तथा पृथ्वी और जल 
गुण अधान होके है, इसलिए स्थिर होने के कारण पाचन 
दोने पर एवं गुरु होने के कारण अघोमार्ग से प्रवच होते है । 
चमन द्रव्य चाथु, जप्ति, गरुणप्रधाव तथा शझीघ्रगमनशीक 
होने हैं, ज्त' झीघ्रगमनशील होने से जपक अवस्था में 
तथा लघु होने से उ्य॑ंमार्ग में अवृत्त होते हैं । 
मदुकीएस्थ दीप्राग्नेरतितीच््ण व्रिचिनम्‌ | 
न सम्यड निहरेद्ोपानतिवेगप्रघावित्म्‌ ॥इश। 
.. विरेचन का सम्यऊ भवर्त्तन न होने में कारण--अत्यन्त 
बैग से अवर्तित अतितीक्षय विरिचन श्रदीक्त अ्प्नि वाले रद 
* कीट मनुष्य के दोपों को भली-मॉाँति नहीं निकाता ॥इ७॥ 





पीत॑ यदौषध॑ ग्रात्ुक्तपाकसमे क्षणे | 
पक्ति गच्छति दोपषांश् निह रेत्तत प्रशस्यते ॥३६॥ 
विरेचनीय औषध की श्रेष्ठता-प्रातःक्ारू पी हुई जो 
जऔौपध आहार-पाचन के समय (तीन भहर में ) पाक 
को श्राप्त होती है और दोषों को निकाछती है, वह श्रेष्ट 
होती है ॥ ३६ ॥ 
दुर्वेलस्य चलान्‌ दोपानल्पानल्पान्‌ पुनः पुनः | 
हरेत प्रभूतानल्पांस्तु शमयेत्‌्‌ प्रच्युतानपि ॥३७॥ 
दुर्बछ के दोष-हरण में विशेष विधि-हुब्ंछ मलुष्य 
के अपने स्थान से चछायमान और कुपित हुए ढोपों को 
बारवार थोढ़ी थोड़ी मात्रा में निकालना चाहिए तथा 
अठ्प चलायमान दढोपों को भी शमन करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
हरेदपांश्वलान्‌, पकान्‌ वलिनो ट्ुबेलस्य वा। 
चला ब्यपेक्षिता दोपाः क्लेशयेयुश्विर नरमू॥३5५॥ 
स्थान से चलित ढोपों को अवश्य निकालने का 
निर्देश--वलवान अथवा दुर्बठ रोगी के चकायमान पक 
दोषों को बाहर निकालना चाहिए क्योंकि उपेक्षा किए गए 
दोप बहुत काछ तक मनुष्य को कष्ट पहुँचाते है ॥ ३८ ॥ 
मन्दाप्ति ऋरकोए् च सक्षारलवर्णधृंते: । 
सन्धुश्षिताभि स्निग्धं च स्विन्न चेच पिरेचयेत्‌ ॥३६॥ 
ऋर कोष्ठ के संशोधन की विधि--मन्दाप्ति तथा ऋर 
कोष्टवाले व्यक्ति की अप्नि को क्ञार और छवण युक्त घृत से 
दीघ करके तथा स्नेहन, स्वेदन ठेकर विरेचन देना चाहिए ॥ 


स्निग्धस्बिन्नस्य भेयज्येदो पस्तृत्कलेशितो बनात्‌ । 
निलीयते न मार्गेषु स्निग्घे भार्ड इबोदकम्‌ ॥9०॥ 
शोधन का स्नेह स्वेद्पूर्वक प्रयोग में हेतु-स्नेहन और 
स्वेदन से युक्त रोगी का दोष औपधियों के द्वारा बलपूर्वक 
उत्कर्षित किए जाने पर मार्ग में उसी श्रकार नहीं ठहर 
सकता जिल प्रकार चिकने घड़ें पर जल नहीं ठद्दरता ॥ ४० ॥ 


न चातिस्नेहपीतस्तु पिवेत्‌ स्नेहविरेचनमू्‌ | 
दोषाः प्रचलिताः स्थानादू भूयः स्लिण्यन्ति बत्मंसु ॥ 
अतिजिग्ध के लिए स्नेह विरेचच का निपेघ--अत्यधिक 
स्नेहपान किए हुए व्यक्ति को स्नेहविरेंचन नहीं पीना 
चाहिए क्योंकि अपने स्थान से चकायमान दोप पुनः सायों 
में चिपक जाते हैँ ॥ ४३ ॥ 


विषपासिघातपिडकाशोफपाण्डुविसर्पिण: । 
नातिल्ग्धा विशेध्याः स्युस्तथा कुप्ठिग्रमेहिणः ॥8%॥ 
विरेचन के अयोग्य व्यक्ति--विपष अमिधात, पिडका, 
शोथ, पाण्डु, कुष्ट और अ्मेह के रोगी तथा जो अत्यधिक 
रूग्ध नहीं हैं उन्हें विरेचन देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
विरूक्त्य सेहसात्म्य तु भूयः संख्तद्य शोधयेत्‌ | 
तेन दोषा हृतास्तवस्य भवन्ति बलवधनाः ॥8३॥ 
स्नेहसात्य वांकों के लिए संशोधन विधि-“र्नेह- 
साल्य व्यक्ति को रुक बनाकर तथा पुनः स्नेहन करके 
विरेचन देना चाहिए, इससे निकले हुए दोष वल की बृद्धि 


8 


करत € ह ४६ ॥ 


अध्यायः ३२४ |) 


चिकित्सात्थानम्‌ 
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प्रागपीत॑ नर॑ शोध्यं पाययेतोप्ध॑म्ृदु | 
ततो विज्ञातकोछस्थ कार्य संशोधन पुनः ॥ 99 ॥ 
अविज्ञात कोष्ट वालों के लिये सशोधन में विशेषता-- 
जिस व्यक्ति ने कभी पहले विरेचन द्ृव्य का पान न 
किया दो, उसे रद भऔौपधि पिछाकर शुद्ध करना चाहिएु। 
इसके पश्चात्‌ उसके कोष्ट का ज्ञान होने पर सशोधन 
करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
सुख दृष्टफलं हृद्यममल्पमात्र॑ महागुणम्‌ | 
व्यापत्स्वल्पात्यय॑ चापि पिवेज्ञपत्तिरीपधम्‌ ॥ ९४ ॥ 
राजा का योग्य विरेचन--पीने में सुखकर, जिसका 
शुण ज्ञात हो खुका हो, मन को प्रिय, अद्पसातन्ना वाली; 
अधिक ग्रुणशीरू तथा जिसमें हानिकारक दोप स्वढ॒प हो, 
ऐसी छौपधि राजा को पीचनी 'चाहिएु॥ ४७॥ 
स्लेहस्वेदावनभ्यस्य यस्तु संशोधन पिवेत | 
दारु शुष्कमिवानामे' देहस्तस्य बिशीयते॥ 9६॥ 
रूक्त का संशोधन करने में दोप--स्नेहन और स्वेदन 
का प्रयोग किए बिना जो मनुष्य संशोधन औपधि पीता 
है, उसका शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाता दे जैसे सूखी छकडी 
मोडने से दृट जाती है ॥ ४६ ॥ 
स्नेहस्वेदप्रचलिता रसेः सिग्घैरुदीरिता: । 
दोषाः कोप्टगता जन्तो: खुखा हतु विशोधन: ॥9७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने वमनविरिचन- 
साध्योपद्रवचिकित्सित॑ नाम त्रयश्चिशो5्ध्यायः || 
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संशोधन के द्वारा सुखपूर्वकः' दोषों के निकलने का 
निर्देश--स्नेहन और स्वेदन से चछायमान तथा खिग्ध 
रसों के हारा श्रक्ृपित, कोष्ठ में पहुँचे हुए अलुष्यों के दोष, 
संशोधन के द्वारा सुख॒पूर्वक बाहर निकाले जा सकते हैं ॥०७॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसंदीपिका भाषा व्यास्यायां न्रवर्खिशोड्ध्यायः 
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चतुस्त्रिशत्तमोड्ष्यायः 

अथातो वमनविरिचनव्यापश्चिकित्सितं व्याख्यास्याम:ः॥| 
थथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ |! 

चमन-विरेचन दोपज व्याधि-चिकित्सा का उपक्रम--इसके 
अनन्तर घमन, विरेचन के दोष से उत्पन्न व्याधियों की 
चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रद्दा है, जेसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( सुश्ुत प्रग्टति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 

वैद्यातुरनिमित्त बसनं विरेचनं च पद्चदशधा 
व्याथद्यते | तत्र वमनस्याधोगतिरूध्व॑विरेचनस्थेति 
प्रथक ; सामान्यमुभयोः--सावशेषोपघत्व॑, जीॉप- 
घलं, हीनदोपापहतत्वं, वातशूल्म्‌ , अयोगो, अति- 
थोगो, जीवादानम्‌ + आध्मानं, परिकर्तिका, परिखावः, 
प्रवाहिका; हृदयोपसरणं; विबन्धः, अन्ञप्रश्नह इति ॥३॥ 

पर्दह प्रकार के वमन-विरेचन व्यापदों का निर्देश--वे् 


स्क्स्य्य्प्प््फ्फ्ल्स्ल्य्ल्ल्प्स्््स्ल्ल्टर 
और आतुर के दोप से ( मेपज ओर परिचारक का अहण भी 
चंच एवं आतुर के द्वारा होता है) चमन तथा विरेचन के 
द्वारा पन्द्रह प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमें वमन 
द्रच्य का नीचे को जाना और विरेचन का ऊपर की ओर 
उठना प्रथक्‌ पथक्‌ व्यापत्तियाँ है। शेप अन्य व्यापत्तियाँ 
दोनों में ( चमन-विरेचन ) समान रूप से होती हैंः--(जिनके 
नाम निम्न लिखित हैं ) $ सावशेपौपघत्व, २ जीणोपिधत्व, 
३ ह्वीनदोपापहतत्व, ४ वातशूछ, ५ अयोग, 4 अतियोग, 
७ जीवादान, ८ आध्मान, ९ परिकर्तिका, १० परिख्राव, 
११ प्रवाहिका, १२ हृदयोपसरण, २१ विवन्ध, १४ अद्ग प्रग्नह ॥ 

विमर्श'--ऊपर निर्देश किया गया है कि वमन, विरेचन 
के द्वारा पन्द्ृद्द अकार की व्यापत्तियाँ उत्पन्न होती है। इनमें 
चमन की अधोगति तथा विरेचन की ऊध्वंगति दो व्यापत्तियाँ 
पृथक-एथक्‌ होती है। शेप तेरह व्यापत्तियों का उल्लेख दोनों 
में समान रूप से होना चाहिए, जिसमें पन्द्रहद व्यापत्तियों 
की गणना ठीक हो जाय | किन्तु उपयुक्त गणना में चौद॒ह 
व्यापत्तियाँ भाती हैं। इनमें अन्तिम अद्गन्प्रमह व्यापत्ति का 
पाठ सुश्रुत संहिता के कई संस्करणों में प्राप्त नहीं होता तथा 
ह्वाराणचन्द्र जी भी उसे अपने पाठ में सम्मिलित नहीं करते। 
इस प्रकार उपयुक्त सूची में से भजन्ज प्रग्नह को हटा देमे पर 
ही उपयुक्त गणना का सामअझ्षस्य हो सकता है। चरक ने 
दुश च्यापदों का ही नाम निर्देश किया है--“आध्मान परिक- 
त्तिश्व स्रावो हृहमंयोगरेह* । जीवादान सविभ्रशस्तम्भः सोपद्रवः 
क्रम. । अयोगादतियोगाश्व दशेता व्यापदो मता' । प्रेष्यमैयज्यवैधाना 
बैगुण्यादापदः समता) (च. सि. अ, ६) सावशेपीषधत्व का 
तात्पय है जीर्णावशेष अर्थात्‌ बिना जी हुईं औषधि । इसका 
लक्षण चरक में इस प्रकार है--'5मो दाद्ो5ह्वसदन भमो मूर्च्छा 
शिरोरुजा । अरतिवलहानिश्व सावशेषौषधाकृति, । (च, सिं, भ, ६) 

तत्र बुभुक्षापीडितस्यातितीचणाग्नेमृंदुकीएस्य चा- 

बतिए्टमान दुर्बेलस्य वा गुणसामान्यभावाह्रमनमधो 
गच्छति, तत्रेष्सितानवाप्तिदोपोत्क्रेशश्व। तमाशु ख्लेह- 
यित्वा भूयस्तीचणतरेबीमयेत्‌ ॥ 9 ॥ 

चसमन के भधोगमन-व्यापद्‌ का निर्देश--भूख से पीडढित, 
जत्यन्त तीचण अभिवाले, रूढु कोष्ट अथवा दुर्वक् मनुष्य का 
पाक को श्राप्त होता हुआ वमन द्रव्य, सरत्व जादि गुणों की 
समानता के कारण नीचे की थोर जाता ड्टै | इससे इच्छित 
वस्तु की प्राप्ति नहीं होती अर्थात्‌ वमन नहीं होता तथा दोष 
( कफ ) का उत्वलेश (द्द्धि ) होता है; इस दुशा से रोगी का 
शीक्र स्नेहन करके पुनः तीचवणतर औपध पिछा कर वमन 
कराना चाहिए ॥ ४ ॥ 


अपरिशुद्धामाशयस्योत्छिए'कषेप्मण:ः. सशेपान्नस्य 
वा5इह्ृ्यमति प्रभूतं वा विरेचन पीतमृध्व गच्छत्ति, 
तत्रेष्सितानवा प्िदो पो छ्लेशत्न; तत्राशुद्धामाशयमुल्बण- 
फेष्माणमाशु वामयित्वा भूयस्तीदणतरेवि रेचयेत्‌ | 
आमान्वये त्वामवत्त्‌ संविधानम्‌ अहृग्चे5तिश्रभृते न्च्‌ 
हय॑ प्रमाणयुक्तं च; अत अभ्बेमुत्तिपत्यीपधे न तृततीय॑ 
पाययेत; ततस्त्वेन॑ मधुश्नतफाणितथुक्तेलेंहवि रेचयेत्‌ ॥ 


१३६ सुश्नुतसंहिता 
स्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य््य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्ट्स्य्स्य्स्य्य्ह्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्य्य्य्य्स्ल्स्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य््य्य््य्य्ट्स्ट्ल्स्स्य्ट्य्य्य्ट्ल्स्ल्ड्ट््टः 
आमाशय था उत् अरूपदोप हरण व्यापद्‌ का वर्णन--ज्नेहन और स्वेदन का 
जिसका आहार पूर्ण रूप से न पचा हो, उसे क्षप्रिय प्रयोग किए बिना सेवन की गई अरूप गुण चाछी भौपधि 
अधिक मात्रा में पिछाया गया विरेचन ठ्रच्य, ऊपर की ओर | अल्प दोषों को ही नष्ट करती है। उस समय वमन की अवस्था 
जाता है। इससे अमिलपित वस्तु की आग्माप्ति जौर दोप | में वचा हुआ दोप गौरव, (भारीपन) उत्कलेश (मिचली आना) 
( बिल दृद्धि ही । रत स्थिति हकन 8५४/४४ हृदय की अशुद्धि और व्याधि वृद्धि करता है। इसमें योग के 
किन रा घन लय (के ेदन का बन रु बिता 
बन ह। कक ञअत्य अवस्था 
पाचन कराना चाहिए। अप्रिय तथा अधिक मात्रा की | जले हम 24240: 20770 28९ 
हंस किया की मर अचल हरी कि. के 3 पीढ़ा » आध्मान, शिरोगौरव, वायु का अवरोध 
ओर उठे तो तीसरी वार विरेचन नहीं ढेना चाहिए। इस कया स्वेद का अं फ हु सब नशा हा अर 
दशा में मधु, घृत, और राव से युक्त अवलेह के कट कीकक बोनी मी धग विरेचल देना जोहिए। 
को विशेचेल करार बा हे ह के द्वारा आतुर बहुदोप या का दोषों से युक्त दृढ शरीर चाले व्यक्ति 
दोपबिग्र को स्नेहन, स्वेदुन के अनन्तर तीसरे दिन अर्प गुण वाली 
पविग्रथितमल्पमौपधमबस्थितमूध्वैभागिकमधो- औषधि सेवन करानी चाहिए ॥ ८ ॥ कक 
भागिकं बा न खंसयति दोषान्‌, तत्र रृष्णा पाश्चेशुल॑ | अस्तरिग्धस्विन्नेन रूक्षौपधमुपयुक्ततह्मचारिणा वा 
जर्दिमूच्छो पर्बभेदो हल्लासो5रतिरुद्वाराविशुद्धिश्व | वायुं कोपयति, तत्र वायुः अकुपितः पार्शप्रप्टश्रोणिम- 
भवति, तमुष्णाभिरद्धिराशु वामयेदूध्य भागिके, अधो- न्याममंशूल्ं मूच्छा भ्रम मर्द संज्ञानाशं च करोति, त॑ 
0304 32230 +3/% वातशूल्भित्याचक्षते; तमभ्यव्य थान्यस्वेदेन स्वेद- 
लादगेप ओयय बम ० त्‌ ॥8६॥ यित्वा यप्टीमघु कविपक्तेन तलेनानुव्गसयेत्त्‌ ॥६॥ 
की लीर्गावशेप, दोपलिश्रिय च हे है#९0९४% विरेचन चातशूछ व्यापद्‌ का वर्णन--स्नेहन, स्वेदन के बिना 
में समर्थ नहीं होती । इससे 282 घोर दो #०३ निकालने | ब्रह्मचर्य रहित अवस्था में सेवन की गई रूढ औपध वायु को 
मूच्दा, पर्वमेद से पड ? छेदि (वमन ), | कृपित करती है। उस समय प्रकुपित हुआ वायु, पा, घष, 
घरति ( की मा 48०७ और 2! हच्वास ( झुख्थुकी ), | श्रोणि ( कटि ) मन्याप्रदेश और मर्म (हृदय ) में पीड़ा 
होता है। चमन की अवस्था मे कस मं लेप टेक होना, | तथा मूर्िच्चा, अम, मद और संज्ञानाश कर देता है। इस 
को उष्ण जछ के द्वारा शी से जीणाविशेप अल्प औषध | दु्मा को वात शूछ कहते हैं। इसमें स्नेह की मालिश करके 
विरेशन की 'हशा में सी का घ्न कक कराना चाहिए और | तथा मापादि शमी धान्यों के द्वारा स्वेदन देकर, झुलेठी के 
वलवान्‌ पुरुष के वहुदोप जय जे बसे युक्त | काथ से सिद्ध तेल के द्वारा भनुवासन वस्ति छगानी चाहिए॥ 
उपयुक्त विधि से वमन के द्वारा निकालना बाहिएंगी हक को खेहस्वेदाभ्यामविभावितशरीरेणाल्पमौषधमल्पगुणं 
ऋरकोछस्यातितीरणा्रे बंका पं वा पीतमूध्वेमधो वा नाभ्येति दोषांश्ोत्क्रेश्य तेः सह 
५ अधिस्थातितीरणाप्रेरल्पमौपधमल्पगुणं ४ 
भक्त्रत्‌ पाकमुपेति, तत्र समुदीणो दोपा य ना | बलक्षयमापादयति, तत्राध्मानं हृदयग्रहस्तृष्णा मूच्छी 
निर्ीयमाणा व्याधिविश्वंशं 6. फीलम- | दाहश्व भवति, तमयोगमित्याचक्षते, तसाशु बामये- 
 व्याधिविश्रशं बलविश्रंशं चापादयन्ति ४. े ओे 
तमनलल्‍्पमसन्दमोपध च पाययेत्त ॥| ७ ॥| ँयन्ति, | स्मदूनफललबवणाम्वुभिवि रेचयेत्तीचणतरेः कषायेश्व | 
जी्णीपध व्यापद्‌ का वर्णन--तीच्ण भप्मिवाले ऋर के डुबॉन्तस्य तु समुत्किष्टा दोषा व्याप्य शरीर कण्डूश्व- 
भजुष्य की सेवन की हुई कत्पमात्रा या अषयंगंण धाठी यथुकुछपिडकाब्यराद्रमदनिस्तोदनानि कुबेन्ति, तत- 
भौपधि भोजन की भाति पच जाती है। उस अवस्था में स्तानशेषान्महोपघेना पहरेत्‌। अल्‍्िग्धस्विन्नस्य दुर्विरि- 
समय पर बाहर न निकाले गए दोप व्याधिविश्ंत्र क्तस्याधोनाभेः स्तव्धपूर्णोद्रता शूल॑ वातप्रीषसब्बः 
जादि में क्ञोभ उत्पन्न और वञंश ( कोष्ठ डु 
विरलेप जाए) उर्यध कर बह र वलविश्नंश (सन्धि | कण्ड्मण्डलप्राहुओबो वा भवति, तमास्थाप्य पुनः 
तीच्ण जौपध पिछानी चाहिए॥ ७॥ “डर और | संस्नेह्य विरेचयेत्तीत्णेन | नातिग्रवतेमाने तिछठति था 
दुष्टसंशोधने तत्सन्तेजना्थमुष्णोदकक पाययेत्त्‌ पाणि- 
तापश्व पाश्बोदरमुपस्वेदयेत्‌ , ततः श्रवर्तन्ते दोषाः। 


अस्त्रिग्यखिन्नेनाल्पपुण वा भेपज सुप 
दोपान्‌ हन्ति; तत्र ३ कि 

' इस्ति; लन्न बमने दोपशेषों गौरवमुत्केशं हृंद- | अजुग्रवृत्ते चाल्पदोपे जीणोंपधं बहुदोषमह:ःशेष॑ बल 
चा्वेक्ष्य भूयो मात्रां विदध्यात्‌ | अग्रवृत्तदोष दृशरात्रा- 


हम 2० च करोति, तत्र तं यथायोगं 
2 मर्द हृठतर॑, बिरेचने तु गुब्परिकर्तन- | द्वमपन देह | 
पर, “ | दृध्यमुपसंस्क्रतदेहं स्नेहस्वेदाभ्यां भूयः 
भाध्यान शिरोगोरवसनि:सरणं वा वायोव्योधिवृद्धि च दब रच्यमास्थाप्य 228९ कह 
लोभवेंगाघातशीला: आयशः ख्रियो राजससीपस्था 


करोति, तमुपवाद्य भूय' सलेहस्वेदास्यां विरिचयेदू दृढतर॑ 
































| 
हि 


अध्यांदः 


सु 


ध्प 


5 


चिकित्सास्थानम_ 





वबणित्र: ओजियिश्व भवन्ति तस्मादेने के 
कापमज: शलजिय्रा5 व्रन्चि, तझ्मांदत दुविग्च्या-- 
बहजवत्यान : झरूल एछ ताननिनि ४5 क््बाद 825 
बहुअवत्याव : रत एड तासनिन्निस्वाद स्वेदापपन्नाभ 


शसावचनय ॥ १५ | 


वन अर 


से रडिय झरीर बाड़े ब्यन्दि को विडाई गई धत्पमात्रा 
४ के स् 
या को मार्ग में ( वमन- 


द्राएपा हक 3०० खअत्द्स्ट थ््ु पाते है षलाकादंजो ्श्च्ट 
द्रापा का लत्द्तादित कर प्र 


हु 


मन 
जे 


विरेचने हु] चर त्त , 
रुचखस के ऊकवाग दप्रापद क्रो चंगनबललम्न्दटूस 


हि 
मत 














रद्वित, दुर्तिग्च्धि 





पर द 


॥ 7 


हा 
ष्घ 


५ 


ज 
नई 
हन्पे हो 
५! | 
जा. 


(0 
रे! 
| 
कक 


ते 
१] | ि 

मं 5 

4 


| 


ब््ब॑ त8 
बन 
हा । 
| 

५७ | 

९] 

भा 


|); 
ल्‍* 
| 


ई 
५ 


मूड 
रस 
| 
कक 
शत 
|] 
जी 
तो 
द५। 


भे थ्ब्भ है 
| 
है| 
| 
६९ | है 
डॉ 
है| 
| 
| 


| 


पी 
+ *॥) 
थै 
छ 
् 
हि! 
ह१| 
दो 
शशु 
रण 


£| 
4४ 


| 
पट 
पे 


4 
+ 


ऋक8 


४५। 
73५ 
शै हि 


औ' 

५५ 

भ 
| 
| 
रद 


पुना ( चमस- 
घआादिए। कब्िनाई से 
अास्थापन (निमस्द्व बस्चि) 
विरेचन कराना 
थे । बूत्र ””] 


। 
| 


| 

* 

5» | 

ह॥ 

8 

४! न 
कि 


से 


४ 


५ 
हर । 

कै 

न 

रथ 

व 


9 
4, 


न्‍, 
ध्पे 


लत 
| 
2९ ३१ 


80४ 


नौ 
ं 
* रह 


५4 
श 
#ई 

[। 
है] 
ग्ष 


े 
ट 


| 
नशे 
। 
2! 


ड 
5९ || 


है 
है| 
शो 
हि. | 
प्श 
ह2०| 


भ्ध्् है । 
ध्घ 
9, 2 


| 
४ 


्ि 
चर 


श 
5) 
| 
54 | 
जि 
५३ 
(९ 
प्प 
| 
॥ 


॥ु 
। 
० कु जे । 


निलीनशतानधनननक, 


््ति्‌ | सत्र वसना- 
बावकंपश् बलवान 
शीतास्थसु शर्करामघु- 
अरचनलातिशंग ऋरूच्यतिग्र- 
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+ अलेहिनपचरचबयार्त अजीज जज कवि 
सिल्लदेलपतच्रचयथाल्थ, कि 


न बसननटीटिटनलनडलर 5 बलबिन्न॑ंसों 38. बाद: ८ 
वूचिद्च्रकाल च सरक्तत्थ; वहापि बकविन्न॑ंदों बात- 
्र् लि, दमदिशादास्वभि: परिषिच्या 
छापश् चकवाव भव।व, दमदिदादास्डु भर: परिविच्चा- 

शीर्ेस्प्डलास्वभिनंध्रमि 45. मिश्रेश्छदयत 3 
छाद्य 2वा गां्वेस्चण्डुलास्युसिमघुमित्श्छदवत , 


१८ सु० चि० 


पिच्छावस्ति चास्मे दद्यात ; श्षीरसर्पिया चैनमलुवास- 
बेन; ग्रिवकाचादि चास्मे तण्डुलास्घुना पातृ प्रय्च्छेत्‌ ; 
क्षीररसयोब्रान्यतरेण भोजझेत ११ ॥ 
झतियोग ब्यापद का वर्गन--अत्यधिऋ स्नेडन, स्वेदन से 
बुक्ष, कयवा अत्यन्त सूद कष्ट वाले पुदप को दत्यन्त तीचण 
यात्रविक्र मात्रा में ढीगई औषधि अतिवोग उत्पन्न कर 
देखी हे | वमन का अतियोग द्ोने पर पित्त की अविक प्रद्ृत्ति; 
ब का द्वास और वायु का अयछ प्रकोप दोता दे । इसमें शत 
की भमाख्ियि कर आीवछ जठ से ऋ्ान कराना चाहिए और दोषों 


| हे अनुसार अकरा 


। 
!। 
। 
| 
] 
। 
| 


। 





०३-बीकय 


और मथजु म्रिश्रित ऋबरेद्रों के द्वारा उपचार 





बत्यधिक प्रवृत्ति और इसके बाद रक्तमरिश्रित कफ का 
आगमन दोना डै। इस दमा में मी बच्ध का द्वास और बात 
प्चछ पकोप दोता है । रोगी को कत्यन्त आीवछझ जज से 
खान धयवा जल में गाता छगवाना चाहिए और मद मिश्रित्त 


३ 


>कर। 


द्र्ट् 


जब 
तप्दुओआदक के द्वारा चमन कराना चाहिए्‌। इसे 
पिच्छावस्ति ( पिच्छिल द्वव्यों से शुक्त ) देनी चादिए। 
दूध युक्त थी से धनुवासन बस्ति ठगानी चाद्रिए और 
नहुआदक के साथ प्रितद्ु आदि गग के उव्य पीने के दिए 


५ 
२५९] 
| 


कीनल 
20 


देना चादिए तथा देव था मॉसरस में से झिसी पर के साथ 
ओजन कराना चादिए ॥ १६ 7 


तब्मिन्नेव बमनातियोगे प्रवृद्धे शोणितं प्टीवति 
छद्दबति वा, तत्र जिद्वानिः्सरणमपृसरणमच्णोव्या- 
वृत्तिदंनुस॑ंदनन ठष्णा हिक्का ज्वरो बर्संज्यमित्युपद्रवा 
भवन्ति। तमजाद्क्चन्दनोशीराखनलाजचुण: मशकरो- 
दर्कमन्थ पायवेत + फलरसत्रों सबृतक्षीद्रशकर: झुन्ना- 
मिर्ग बटादीनां पेयां सिद्धां सक्षीद्रां वर्चोग्राहिभिर्वा 
पबसा जाज्नलरसेन वा भोजवेत, अतिखुतशोणित- 
विवानेनोपचरेत्‌; जिह्वामतिसर्पितां कटुकलवणचूण- 
प्रबृ्धां विल्राद्षाश्रक्तिप़ां वाउनदः पीडवेस, अन्तः 
प्रविष्ायामस्लमन्ये तस्य पुरस्तात्‌ स्वादबेबुट व्याइसे 
चाक्षिणी घृताभ्यक्ते पीडयेन + दतुसंदनन वातशलेप्स- 
हर नस्व॑ खेंदांत्य विदष्यात। दृष्णादिव च॑ यथास्व 

ब्छ है ५. हि. बज 

प्रतिकर््षीक; विसके वेगुत्रीणागीवस्वन श्राववत् ॥१₹॥ 

बमन के कतियोग का वर्गन--इसी अतियोग की अवस्था 
मे बनने का अतित्रोंग होने पर रोगी रक्त थूकताद्वे अथवा 
रक्त का वमन करता दे द्समें मिद्दा का बाहर निकलना; 
बन्दर की और झुद्द जाना, आँखों का फेल जाना, जबड़ का 
बन्द होना, तृष्णा, दिक्का, पचर और संज्ञानाग्म वादि डपद्धव 
उत्पकछ् हो जाने हें। इस दव्या में बरी का रक्त; चन्दन, सश, 
सीवीराशन कौर धान के छावे के चूणे का अकरा पर्व जछ के 
द्वारा मन्‍्थ बना छर पिछाना चादिए | बत, मठ धार झकरा 
मिश्रित ८ढों के रस था बद जादि दवाकी कॉपछो से या मद 
बाँवने बारे (छटन आदि) द्च्यों के द्वारा सिद्र मड़ मिली हुई 
पेया पिछानी चादिएु। दूध अथवा आग्रजीयों के मासरस 
के साथ मोज्न कराना चादिण ।नविक रक्त-ल्ाव को रोकने 
बाली वित्रि के अजसार उपचार करना चादिणं। अविक 


कं... 


श्श्८ 
बाहर निकछी हुई जिद्वा मे त्रिकट्ठ ( सॉठ, मरिच, पिप्पल ) 
और रूवण रगड़ कर या तिछ और हाक्षा का लेप करके 
अन्द्र दवाना चाहिए। अन्दर घुसी हुईं जिद्चा को बाहर 
निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति को उस रोगी के सम्मुख 
खट्टे फलों का स्वाद लेना चाहिए। नेन्नों के फेल जाने पर चूत 
की मालिश करके दूवाना चाहिए। जबडे के बेठ जाने पर 
बवातहर नस्य जोर स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। तृष्णा 
आदि में यथायोग्य उपचार करना चाहिएु तथा संज्ञानाश 
होने पर वांसुरी, वीणा एवं सगीत की ध्वनि सुनानी चाहिए॥ 
बिरेचनातियोगे च सचन्द्रकं सलिलमधः स्लवति, 
ततो मांसथावनग्रकाशमुत्तरताल॑ जीवशोणितं च, 
ततो गुदनिःसरणं वेपथुबमसनातियोगोपद्रवाश्वास्य 
भत्रन्तिः तमपि निःखुतशोणितविधानेनोपचरेत्‌ ; 
निःसर्पितगुदस्थ शुद्मभ्यज्य परिस्वेद्यान्तः पीडयेत ; 
क्ुद्रोगचिकित्सितं वा वीक्षेत, वेषथी वातव्याधिवि- 
धान॑ कुर्बीत, जिहानिःसरणादिपृक्तः प्रतीकार', अतिग्र- 
बृत्ते वा जीवशोणिते काश्मरीफलवदरीदूर्वोशीरे: 
श्त्तेन पयसा घृतमण्डाल्नयुक्तेन सुशीतेनास्थापयेत , 
न्यप्रोधादिकपायेश्षुस्सघ्ृतशोणिठ संसफश्ैन॑ चस्तिसि- 
रुपाचरेंतू, शोणितप्ठीवने रक्तपित्तरक्तातीसारक्रिया- 
आ्ास्य विदध्यात्‌ | न्यग्रोधार्दि चास्य विदृध्यात्‌ पान- 
भोजनेपु ॥ १३॥ 


विरेचन के अतियोग का चर्णन--विरेचन का अतियोग 
होने पर भोरपंख की चन्द्रिका के तुल्य जल बाहर निक्छता 
है। इसके अनन्तर मांस के धोवन के समान जीव शोणित 
( शरीरेन्द्रियसच्चात्म-संयोगाश्रय रक्त ) आता है, फिर 
गुदभ्श, कस्प जौर वमन के जतियोग वाले उपटव 
उत्पन्न होते हैं। इसकी चिकित्सा भी अधिक रक्तत्ताव 
हक रोकने वाली विधि के द्वारा करनी चाहिए। गुदअंश 
दवोने पर गुदा में स्नेह का अभ्यद्ञ तथा स्वेदन करके 
अन्दर की जोर दुवाना चाहिपु। कर्प में चात्तव्याधि 
चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिद्वानि.सरण 
की चिकित्सा विधि ऊपर बतछाई गई है। जीव शोणित का 
स्ाव अधिक होने पर गम्भारी के फल, बेर, दूच और खस के 
द्वारा सिद्ध दूध में घी का मण्ड और सौवीराक्षन मिलता कर, 
शीतल करके, जास्थापन वस्ति का अ्योग करना चाहद्दिणु। 
न्यग्रोधादिगण के क्ाथ में गद्ने का रस, घत औौर रक्त ( बकरी 
का रक्त 2 मिलाकर वस्तियों के द्वारा उपचार करना चाहिए। 
थूक के साथ रक्त निकलने पर रक्तपित्त और रक्तातिसार की 
भात्ति चिस्त्सा करनी चाहिए तथा पान और भोजन में 
न्यप्रोधादिगण के द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

जीवशोणितरक्तपित्तयोश्व॒जिज्ञासाथ तस्मिन्‌ 
पिचुं ट्वोतं वा क्षिपेत््‌ , यद्युष्णोदकग्रक्नालितमपि बरस्य 
रखयति तज्जीवशोणित्मवगन्तव्यं, सभक्त च 
दब्याच्छक्तुसमिश्न॑ या, स यद्युपमुल्लीत तब्वीबशोणित- 
मबगन्तव्यम्‌ , अन्यथा रक्तपित्तमिति ॥ १४॥ 

जीवशोगित जौर रक्त-पित्त परीक्षा-जीवश्नोणित ( शुद्ध 
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छुश्ुवसंहिता 
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रक्त ) और रक्तपित्त की परीक्षा के लिए निक्‍ले हुए रक्त में 
रई या वस्ध मिगोना चाहिएपु। यदि उप्ण जछ से धोने पर 
भी बस्र का रंग साफ न हो तो उसे जीवश्नोणित समझना 
चाहिए । भोजन यथा सत्तू में उस रक्त को मिला कर छत्ते को 
देना चाहिए, यदि कुत्ता उसे सा छे तो जीवशोणित समझना 
चाहिए अन्यथा उसे रक्तपित्त जानना चाहिए ॥ १४॥ 
सशेपान्नेन वहुदोपेण रुक्तेणानिलग्रायक्रोप्ठेनानु- 
पएणमस्तनिग्धं वा पीतमोपधमाध्मापयति, तत्रानिल- 
मृत्रपुरीपसब्नः समुन्नद्धोदरता पार्चचभ्नों गुदबलिनि- 
स्तोदन॑ भक्तारुचिश्न भवति, त॑ चाध्मानमित्याचबश्॒तेः 
तमुपस्वेद्यानाहवतिदीपनव॒स्तिक्रियासिरुपच रेत ॥१५॥ 
आध्मान व्यापद का वर्णन--अजन्न का समुचित परिपाक 
न होने वाले, बहुदोष युक्त, रूक्च, एव वातप्रधान कोष्ट मनुष्य 
को स्नेहरहित शीतछ लषधि पीने से आध्मान होता हैं। 
इसमें अपान वायु और सलमृत्र का अवरोध, पेट का फूलना, 
पाश्वपीडा, गुदा औौर बरित में सुई चुभाने की सी बेदना तथा 
भोजन से भरुचि हो जाती है। इस णवबस्था को आध्मान 
कद्दते ह। इसमें स्वेदन करके आानाहचर्ति (मुन्नादि अनुलोमन 
क्रिया ), दीपन, रूघन आदि क्रिया तथा चस्ति के द्वारा 
उपचार करना चाहिए ॥ १५॥ 
क्षामेणातिमदुकोप्ठेन मन्दापक्‍्िना रूच्ेण वाउति- 
तीचणोष्णातिलवणसतिरुश्न॑ वा पीतमोपधं पित्तानिली 
प्रदृष्य परिकर्तिकामापादयति, तत्र गुदनाभिमेद़वस्ति- 
शिरःसु सदाह परिकर्ततमनिलसद्ों वायुविष्टम्मो 
भक्तारुचिश्व भवति, तत्र पिच्छावस्तियष्टीमधुककृष्ण- 
तिलकल्कमघुघृत्युक्त', शीताम्बुपरिपिक्त॑ चेनं पयसा 
भुक्तनन्तं घृतमण्डेन यप्टीमधुकसिद्धेन तैलेन बा5लु- 
वासचेत्‌ ॥ १६ ॥ 
परिकर्तिका व्यापद्‌ का चर्णन--क्षीण चलकाय, जतिद्वद्ु 
कोष्ट, मन्दाप्मि से युक्त, रूद पुरुष के अत्यन्त तीचंग, उप्ण 
अथवा अधिक छचणमिश्रित अति रूत्त औषधि पीने से पित्त 
और वायु प्रकुपित होकर परिकर्तिका उत्पन्न कर देते हैं। 
इसमें गुदा, नामि; मेढु; वस्ति और शिर में दाह के साथ 
केंची से काटने के समान वेदना, अपान वायु का अवरोध, 
वायु की विग्युणता और भोजन में जरुचि हो जाती है। 
इसमें मधु, घर्त युक्त मुलेठी और काले तिल के कलक के 
साथ पिच्छाबस्ति का प्रयोग करना चाहिए और रोगी को 
शीतल जल से ज्ञान तथा दूध के साथ भोजन दे कर, 
घृतमण्ड अथवा मुलेठी के द्वारा सिद्ध तेल से अनुवासन 
बल्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
ऋरकोष्टस्यातिप्रभूतदोपस्य॒ मृद्दीपधमवचारितं॑ 
समुत्छकिश्य दोधान्न निःशेषानपहरति, ततस्ते दोपाः 
परिस्लावमापादयन्ति, तत्र दौरवेल्योदरविष्टम्भारुचिगा- 
त्रसदनानि भत्न्ति, सवेदनो चास्य पित्तश्लेष्माणों 
परिस्रवतः, त॑ परिख्रावमित्याचक्षते; तमजकणघवति- 
निशपलाशबलाकपायेमं घुसंयुक्तेरास्थापयेत्‌ , उपशान्त- 
दोष॑ स्त्ि्घं च भूयः संशोघयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


अध्याय: ३४ |] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१३६ 
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परिस्राव व्यापद्‌ का वर्णब--वहु दोपयुक्त क्र कोष्ट | देवा चाहिए और तीचण शिरोविरेचन का प्रयोग करना 


वाले मनुष्य के मदु औषधि सेवन करने पर, वह दोपों को 
उत्कलेशित कर सम्पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल 
जिससे वे दोष परिखाव उत्पन्न कर देते है। इसमें दुर्वूता, 
उद्र में वायु वैयुण्य, सोजन सें अरुचि और अंगों में पीड़ा 
होती है, वेदुना के साथ पित्त और श्लेप्मा निकछता है, इस 
अवस्था को परिज्ाव कहते हैं। इस दुच्चा में जजकर्ण, घच, 
तिनिश ( स्यन्दन ), पछाश और बला ('खरेंदी ) के मधु 
युक्त क्ाथ के द्वारा आस्थापन बस्ति का भ्रयोग करना चाहिए 
तथा परिखाव के शान्त होने पर रोगी का स्नेहन करके पुनः 
सशोधन देना चाहिये ॥ १७॥ 
अतिरूक्तेउतिस्निग्वे वा भेपजमवचारितसश्राप्त 
बातबवचे उदीरयति वेगाघातेन वा, तदा भ्रवाहिका 
सव॒ति; नत्र सवात॑ सदाहँ सशूलं गुरु पिच्छिलं खेत 
कृष्ण सरक्त वा भ्रृशं प्रवाहमाणः कफ़मुपचिशति; तां 
परिस्रावविधानेनोपचरेत्‌॥ १८॥ 
प्रवाहिका व्यापद्‌ का चर्णन--छतिरूक्ष या अति ख्िरध 
पुरुष में अयुक्त जौषधि; बात और मल के अग्माप्त वेगों को 
प्रवर्तित कर अथवा चेगों का अचरोध करके; प्रवाहिका उत्पन्न 
करती है । अर्थोत्‌ अत्यन्त रूच्त पुरुष को जोपधि देने पर जब 
वायु और मल के भग्राप्त वेग ही धरवर्तित होते हैं त्तव प्रवाहिका 
होती है तथा अत्यन्त ज्िग्ध पुरुप को जब ओपधि दी जाती 
है तब वेगों के अवरुद्ध होने के कारण भ्रवाहिका होती है। 
इसमें वातसहित, दाह जौर शूल से युक्त, गुरु, पिच्छुछ, 
श्वेत, कृष्ण या रक्तमिश्रित बहुत जधिक कफ प्रवाहण करने 
पर ( मर त्याग के समय किनछुने पर ) निकलता है। 
इसका उपचार, परिस्लाव चिकित्सा विधि की भांति करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
यस्वृध्वेमधो वा भेषजवेगं प्रवृत्तमज्ञत्वाहिनिहन्ति 
तस्योपसरणं हृदि छुब्रेन्ति दोषाः, तत्र प्रधानससंस- 
न्वापाहेदनाभिरत्यथ पीड्यमानो दनन्‍्तान्‌ किटकिटायते, 
उद्गताक्षो जिह्लां खाद॒ति, प्रताम्यत्यचेताश्व भवति, तं 
परिवजेयन्ति मूखों:; तमभ्यज्य धान्यस्वेदेन स्वेदयेत्‌ 
९. कप तेलेन न प ५ 
यप्टिमधुकसिद्धेन च तेलेनामुवासयेत्‌+ शिरोबिरेचन 
चास्में त्तीदर्ण विद्ध्यात्‌, ततो यथ्टिसधुकमिश्रेण तण्डु- 
लाग्बुना छर्येत्‌; यथादोषोच्छायेण चेन॑ बस्तिमिरु- 
पाचरेत्‌॥ १६ ॥ 
ओऔपध के प्रदृत्त वेग को रोकने से उत्पन्न अवस्था का 
चर्णय--जो व्यक्ति अज्ञाववश ऊपर या नीचे की ओोर 
प्रवृत्त औपध-चेग को रोकता है, उसके (गरकृपित हुए 2 
दोप हृदय में अवेश करते हैं । इस अवस्था में प्रधान मसे 
(हृदय ) के सन्‍्तप्त होने से अत्यधिक बेदना से पीढित 
पुरुष दाँत क्टकटाता है, आँखे ऊपर उठ जाती हैं, जीभ 
काटता है, मूर्च्छित होता है और अन्त में सज्ञारहित हो 
जाता है। मूर्ख छोग इसकी चिकित्सा ( स्तक समझ कर ) 
नही करते। इसमें रोगी का _अभ्यद्ञ करके धान्यस्वेद से 
स्वेदन करना चाहिये, मुलेदी से सिद्ध तेल के द्वारा अचुवासन 


चाहिए। फिर मुलेठी मिले हुए तण्डुलोदक के द्वारा वमन 
कराना चाहिए तथा दोषों के अक्रोप के भचुसार बस्तियों से 
इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
यस्तूथ्वेमधो वा प्रवृत्तदोषः शीतागारमुदकमनिल- 
मन्यह्य सेवेत, तस्य दोषाः स्रोतःस्वतीयमाना घनी- 
सावसापन्ना वातमसूत्रशऋद्महमापाद्य विवध्यन्ते, तस्‍्या- 
टोपो दाहो ब्यरो वेदनाश्व तीत्रा भवन्ति; तमाशु 
वामयित्वा प्राप्तकालां क्रियां कुर्बीत; अधोभागे त्वघो- 
भागदोषहरद्वव्यं सेन्धवामुमून्नसंसृष्ट विरेचनाय पाययेत्‌, 
आस्थापनमनुवासन च यथादोष॑ विदृध्यात्‌, यथादोष- 
माहारक्रमं च; उसयतोभागे तूपद्रवविशेषान्‌ यथास्व॑ 
प्रतिकुर्बीत ॥ २०॥ 
विवन्धव्यापद्‌ का वर्णन--ऊध्व या अधोमार्ग से अद्वत्त 
दोपों की स्थिति में जो पुरुष शीत्तलगृह, जछ, चायु था 
अन्य शीतल वस्तुओं का सेवन करता है, उसके दोप स्रोतों 
में रूककर, घनत्व ( ठोस ) दशा को प्राप्त होते हुए वायु, 
मूत्र और सछ को रोककर विवन्ध उत्पन्न कर देते है। इसमें 
रोगी को दाह, ज्वर और तीम वेदना होती है, उसे शीघ्र 
चमन देकर अवस्था के अनुसार उपचार करना चाहिए। 
विरेचन की अवस्था में अधोभाग के दोषों को दूर करने वाले 
द्वव्यों को सेन्धानमक, काझ्ी तथा गोमूत्र में मिलाकर 
विरेचन के लिए पिछाना चाहिए, आस्थापन तथा भन्ुवासन 
वस्ति का प्रयोग दोपों के अचुसार करना चाहिये, दोषों के 
अनुकूछ आद्वार सेवन कराना चाहिए तथा दोनों मार्गों की 
प्रदृत्ति अवस्था सें उपद्व विशेष का अतिकार, दोषों के 
अनुसार करना चाहिए ॥ २० 0 
या तु विरेचने गुदपरिकतिका तहमने कण्ठक्षणन, 
यद्घः परिस्रवर्ण स ऊूध्य भागे श्लेष्मप्रसेकः, था त्वघः 
९ 
प्रवाहिका सा तृध्व शुष्कोद्वारा इति ॥ २१॥ 
कतिपय वसन-विरेचन व्यापदों के अन्तर का निर्देश-- 
विरेचन सें जिस अकार गुद॒परिकर्तिका होती है उसी प्रकार 
वसन में कण्ठज्ञषणन (कण्ठ में जलन) होता है, विरेचन में जो 
परिख्ाव है वमन में वही कफप्रसेक है तथा विरेचन में जिसे 
प्रवाहिका कहते है वही वमन में शुष्क उहार कहलाता है ॥ 
भवति चात्र-- 
यास्त्वेता व्यापदः श्रोक्ता दश पद्च च तत्त्वतः । 
एता विरेकातियोगदुर्योगायोगजाः स्मशृताः ॥रेश। 
इति सुश्रुवसंहितायां चिक्रित्सास्थाने वमनविरिचन- 
व्यापश्विकित्सितं नाम चतुद्चिशो5ध्यायः ॥३१४॥ 
इनक +:“आ- 457 इस 
पूर्वोक्त व्यापदों का हेतु--जेसे किः--तत््वतः ( परमार्थ 
रूप से ) जिन पन्‍्द्रह अकार की व्यापदों का वर्णन किया 
गया है, वे विरेचन तथा वमन के अतियोग, मिथ्यायोग, 
एवं हीन योग के कारण उत्पन्न होती हैं ॥ २२ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसंदी पिकाभाषाव्यास्यायों चत्तुस्तिशत्तमो<्ध्यायत। 
जि कअ ....आ#- औ००-- आम 
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घुश्नतसंहिता 











पश्चनज्िशत्तमोष्ध्यायः 


अथातो नेन्नबस्तिप्रमाणप्रविभागचिकित्सित॑ क्‍ 


स्यासः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


नेन्नवस्ति के श्रमाण, विभाग तथा चिकित्सा का उपक्रम- 
इसके अनन्तर यन्त्रवस्ति इनका प्रमाण तथा विभाग एवं 
इनके द्वारा की जानेवाली व्याधि-प्रतिकार पद्धति का वर्णन 
किया जा रहा है, जेसा कि सगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत 


प्रद्रति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 


विमशः--तेश्न यन्त्रमु ( लेहदानसाधननलिका ) । वस्तिरेणा- 
दीनां मूत्राधारः (वस्तिनामिचर्मविशेषों मृत्नारथानम ) तदाबैय 


द्रन्यमपि, तयो. प्रमाण प्रविभागश्च, स एवं चिकित्सित व्याघे 
प्रतीकारों यस्मिन्‌ तत््‌ । 


तत्न स्नेहादीनां कर्मणां बस्तिकर्म प्रधानतममाहु- 
राचार्या: | कस्मात्‌ ? अनेककर्मकरत्वाहस्ते;; इह खलु 
बस्तिनोनाविधद्रव्यसंयोगाद्ोपाणां संशोधनसंशमन- 
संग्रहणानि करोति, क्षीणशुक्र वाजीकरोति, कृशं बूंह- 
यति, स्थूलं कर्शयति, चक्लुः प्रीणयति, बलीपलित- 


मपहन्ति, वयः स्थापयति ॥ ३ || 

चस्ति की प्रशसा-भाचार्य छोग स्नेहन आदि कर्मों में 
चस्तिकर्म को मुख्यतम भानते है। क्योंकि वस्ति अनेक 
कार्यो को सिद्ध करती है। नाना भ्रकार के द्र्यों के संयोग 
से वस्ति दोपों का सशोधन, संशमन और संग्रहण करती है, 
क्ञीण शुक्र पुरुष को वाजी अर्थात्‌ शुक्रवान्‌ वनाती है, क्क्श 
को घुष्ट करती है, स्थूछ को हुर्वछ करती है, नेन्नों को शक्ति 
देती है, वल्ी-पलित रोगों का नाश करती है और भायु को 
बढ़ाती है॥ ३॥ 
शरीरोपचय वर्ण बलमारोग्यमायुषः | 
कुरुते परिवृद्धि च बस्ति: सम्यगुपासित' ॥ ४ ।| 

भली भांति सेवन की गई“ बस्ति शरीर की पृष्टि, वर्ण, 
बछ, आरोग्य और आयुष्य की बृद्धि करती है॥ ४॥ 

विमशः--चिकित्सा में चरक ने वस्ति के महत्त्त को 
निश्नलिमित शब्दों में व्यक्त किया है--शास्रागता कोष्ठगताश्व 
रोगा मम्बसर्वावयव गताश्व । ये सन्ति तेषा न तु कश्मिदन्यो 
वायो' पर जन्मनि हेतुरस्ति। विष्मृत्रपित्तादिमछाशयानां विक्षेप- 
सथानकर. स यस्मात्‌ । तस्यातिदृद्धस्य शमाय नान्यद्‌ वस्तेविना 
भेपजमस्ति किश्चित्‌ । तस्माब्विकित्सादंमिति ब्रुवन्ति सर्वी चिकित्सा 
मपि बस्तिमेके ॥ ( च० कहप० ञ० १ ) 

चथा ज्वरातीसारतिमिरप्रतिश्यायशिरोरोगाधिस- 
न्थादिताक्षेपकपक्षाघातैकाज स्वाद रोगाध्मानोदरयोनि- 


शलशकंराशूलबृद्ध्युपदशानाहमृतरकच्छगुल्मबातशोणि. 


+ न मलपुरीपोदावतंशुकरातंबस्तन्यनाशहद्धनुसन्याप्रह- 
शकराश्मरीमूढगर्भप्रश्नतिषु चात्यथंमुपयुब्यते ॥ ५ ॥ 
वस्ति साध्य रोग--बस्ति का विशेष प्रयोग ज्वर 
अतिसार, तिमिर, पतिश्याय, शिरोरोग, अधिमन्थ, अर्दित, 
मात्चेपक, पक्ताघात, एकाद्षचात, सर्वाद्नवात, आध्मान, 


















उदर, योनिशूछ, दाकरा-शूल, वृद्धि, उपदंश, भानाह, 
भूत्रकच्छू, गुल्म, चातशोणित, चात-मृत्र-मर का अवरोध, 
उदावत, शुक्र भात॑व-स्तन्यनाश, हृदय, हलु-मन्याग्रह, 
शकरा, अश्मरी तथा मूढगर्भ प्रस्ति रोगों में किया जाता है ॥ 


भवति चातन्र-- 


बस्तिवोते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते | 

संसर्ग सन्निपाते च बस्तिरेव हितः सदा ॥ ६॥ 
जैसे कि--वात, पित्त- कफ, रक्त, दोषों के संसर्ग (प्रकोप) 

तथा सन्निपात ( त्रिदोषज संसर्य ) में वस्ति प्रयोग ही सबंदा 


द्वितकर होता है ॥ ६ ॥ 

तत्र सांवत्सरिकाष्टह्विरटबपोर्णां पडष्टदशाबुलप्ममा- 
णानि कनिष्ठिकानामिकामध्यमाहुलिपरिणाहान्यप्रे5- 
ध्यधोडु लब्यहु लार्धद तीयाडु लस न्निबिष्टकर्णिकानि कह्ढ- 
श्येनबर्हिणपक्षनाडीतुल्यप्रवेशानि मुद्ठमाषकलायमात्र- 
स्रोतांसि विदृध्यान्नेत्राणि | तेपु चास्थापनद्र॒व्यप्रमाण- 
मातुरहस्तसंमितेन प्रस्तेन संमितौ प्रसतती हो चलत्वारो- 
5प्टी च विधेया: ॥ ७॥ 


बस्ति नेन्न का प्रमाण--एक, आठ तथा सोलह वर्ष की 
आयु के लिए क्रमशः छे, आठ भौर द॒श अंगुरू लम्बी, 
कनिप्ठिका, जनामिका और मध्यमा अंगुलि के समान मोटी 
अग्नभाग सें ढेढ अंगुल, दो अंगुछठ और साढ़े तीन अंग्रुल 
दूरी पर कर्णिकासहित तथा मूल में कंक, श्येन ( बाज ) 
भौर मोर के पख् की नाडी की भांति प्रवेश द्वार वाछी एव 
सूग, उडद्‌ और मटर अमाण अग्न छिद्र युक्त नेन्नों का निर्माण 
करना चाहिये। उनमें क्रमद्ः आतुर की हस्त प्रमाण अक्षछ्ठि 
से दो, चार और आठ अञ्ञछि आस्थापन द्वब्य की मात्रा 
रखनी चाहिए ॥ ७॥ 


विसश:--तन्रसावत्सरिकाष्टद्विरष्टवर्षा णामित्यत्र यथासख्य- 
व्याख्यानेन सावत्सरिकवालस्य निरूहयन्त्र पडब्ुलप्रमाणम्‌ , 
ततकनिषप्ठिकापरिणाहम्‌, अग्रेष्ष्यद्धांुलसन्निविष्टकर्णिक, . कट्ठूपक्ष 
नाडीतुल्यग्रवेश मूले, मुद्ववाहिस्तोतश्वाग्रे विदध्यात्‌। छत्राकारा 
गुदेइधिकान्त प्रदेशरोधिनी कर्णिका कथ्यते । कछ्ूू वक्रचबलु. 
कृष्णवर्ण प्रसिद्ध एवं | भ्रष्टवर्षस्य पुनरष्टाह्ुलप्रमाण, तदनामिका- 
पएरिंणाहम्‌ , अग्नें हयब्ुल्सन्निविष्टकर्णिक, इयेनपक्षनाडीतुल्य- 
प्रवेश मूले, माषवाहिस्तोतश्राओें विदध्यात्‌ । द्विरष्टव्षस्थ घोटशवप- 
स्पेत्यर्य- । किम्भूत्त यन्त्रम, दशाबुलप्रमाण, तन्मध्याद्लुल्िपरिणाद/ 
अद्वंतृतीयाब्ुलसन्निविष्टकर्णिकम्‌ । वहिंणो मयूर-, तत्पक्षनाडी- 
प्रवेश मूले, कलायवाहिस्रोतश्राग्रे विदध्यात्‌। तेष्विति सावत्सरि- 
काष्टद्विरष्वर्पंपु वालेपु यथासख्यमातुरइस्तेन द्वौ चत्वारोष्ट्टौ 
च प्रसतता विधेया: । प्रस्तोडत्र कुख्निताडुलि" पाणि., ननु पलद्वय- 
मिति गयदासाचार्य- । जेज्जटाचार्य॑स्तु भातुरइस्तमदण मध्यमपुरुष- 
हस्तोपलक्षणम्‌ , तेन तत्‌ प्रस्तेन पलद्ठयप्रमितेनेति व्याख्यानयत्ति | 
( डल्हण 2) 


वर्पोन्तरेपु नेत्राणां बच्तिसानस्थ चैव हि | 
वयोबलशरीराणि समीच्ष्योत्कर्पयेद्धिघिम्‌ || ८ ॥ 


बीच के वर्षो में ( उपयुक्त आयु के अतिरिक्त ) नेत्रों का 


अध्यायः ३५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ ; 


१४१ 








अमाण तथा वस्ति द्वव्य की मात्रा वय, वर और शरीर 
की भली भाँति परीक्षा करके चढ़ा लेनी चाहिए ॥ ८ ॥ 
पद्मरविशतेरूब्य द्वादशाडुलं; मूलेउद्डुछोदरपरीणा- 
हम; अग्ने कनिप्ठिकोदरपरीणाहमू, अग्रे अ्यबुलसन्नि- 
विष्टकर्णिकं, ग्रश्न॒पक्षनाडीतुल्यप्रवेशं, कोलास्थिमात्र- 
चिहद्ं। छ्िन्रकलायमात्रच्छिद्रमित्येके; सवोणि मूले 
वस्विनिबन्धनाथ हिकर्णिकानि | आस्थापनद्रव्यप्रमा्ण 
तु विहितं दादशप्रस्धता:। सप्ततेस्तृध्व नेत्रम्रमाणमेतदेव, 
द्रव्यप्रमाणं तु द्विरटवर्षबत्‌ ॥ ६ ॥ 
पन्नीस वर्ष से ऊपर की भ्रांयु के लिए बारह अह्डुल 
लम्बी, भूल में अंगछोदर प्रमाण मोटी, अग्नमाग में कनिष्ठि- 
कोदर प्रमाण मोदी तथा अअभाग में तीन अंग्रुल दूरी पर 
कर्णिका सहित, शृद्धपक्ती की नाडी के समान मूल में प्रवेश 
द्वार वाली, बेर की गुठलछी के तुल्य अग्मभाग में छिढ् से 
युक्त, किन्‍्हीं आचायों के मत से फूले हुए मदर के तुदय 
अग्नभाग में छिल्युक्त एवं सभी नेन्नों के वस्ति को 
बाँधने के लिए दो कर्णिका होनी चाहिए। इनमें आस्थापन 
द्वब्य बारह प्रर्त (अज्जलि ) होना चाहिए। सत्तर वर्ष 
से ऊपर की क्षायु में नेन्न का प्रमाण इतना ही होना 
चाहिए पर द्च्य प्रमाण सोरृह वर्ष की आयु के घुल्य 
होना चाहिए ॥ ९॥ 
सदुवेस्तिः प्रयोक्तव्यों विशेषाद्वालबृद्धयो: | 
तयोस्तीदृण:ः अयुक्तस्तु बस्तिहिं स्यादू बलायुपी॥१०॥ 
बालक और बृद्धों की वस्ति में विशेषता--चारुक और 
बुद्ध के लिए विशेषरुप से मखदु बस्ति का प्रयोग करना 
चाहिए क्योंकि इस अवस्था में तीचंग बस्ति का प्रयोग चल 
और जायुष्य को नष्ट करता है ॥ १० ॥ 
( ब्रणनेन्रमष्ठछाडुल॑ सुद्रवाहिस्ीतः; त्रणमवेच्चय 
यथास्व॑ स्रेहकपाये विदधीत ॥ ११ ॥ ) 
न्रण नेन्न के रन्ण--त्रण नेन्न की लंबाई आठ गट्ठुछ और 
स्रोत मूंग की जाकृति का होना चाहिए तथा नण 
की परीक्षा करके दोषों के अनुसार स्नेह एवं कपायों का श्रयोग 
करना चाहिए ॥ ११ ॥ ग 
तत्र नेत्राणि सुवणरजतताम्रायोरीतिदन्तख्ज्ञ मणि- 
तरुसारमयानि श्लद्॒णानि दृढानि गोपुच्छाकृतीन्युजूनि 
गुटिकामुखानि च ॥ १२॥ 
बस्तिनेत्र के निर्माण द्वव्यों भौर आकृृतियों का निर्देश-- 
नेन्न सुवर्ण, रजत, तान्र, छोह, पित्तछ, दुन्त, ऋंग, स्फटिक 
और दृद्ध के सार भाग्र से निर्मित तथा चिकने, इढ़, यो 
की पूँछु की जाकृतिवाले, सीधे और गोलूमुख से युक्त 
होने चाहिए ॥ १२ ॥ 
वस्तयश्व बन्ध्या मृदवों नातिबहला हृढाः श्रमाण- 
बन्तों गोमहिषवराह्ाजोरअश्राणाम्‌ |] १३ ॥ 
बल्ति के निर्माण द्वव्य--वस्तियों का निर्माण बन्ध्या 
गो, भेंस, सूअर, बकरी और सेंड की वस्तियों के द्वारा 
करना चाहिए, जो कोमल हों, बहुत मोदी थ॑ हों तथा हृढ 
और ग्माण युक्त हो ॥ १३ ॥ 





नेत्रालाभे हिता नाडी नलवंशास्थिसंभवा | 
बस्त्यलामे हित॑ चरम सूच्मं वा तान्तव॑ घनम्‌ ॥१9॥ 
नेत्र के अभाव में नरसल, बॉस या अस्थि की बनी हुई 
नली हितकर होती दे और वस्ति के अभाव में पतला 
चमड़ा अथवा गाढ़ा चख्ध उपयोगी होता है ॥ १४ ॥ 
वस्ति निरुपद्ग्घ तु शुद्ध सुपरिमार्जितम्‌ | 
मह्नुछझतहीन॑ च मुहुः खेहविमर्दितम ॥१श॥। 
नेत्रमूले अतिप्ठाप्य न्युव्ज॑ तु विवृताननम्‌ | 
बद्ध्वा लोहेन तप्तेन चर्म स्लोतसि नि्दहेत्‌ ॥१६।॥ 
बस्ति निर्माण की प्रक्रिया-मांस रक्त भादि से रहित, 
शुद्ध ( कपायरक्षित ), भली-भाँति स्वच्छ की हुई, कोमल, 
न तो बडी और न छोटी, अनेक बार स्नेह से मर्दित, फेले 
हुए मुखवाली अधोमुखी वस्ति को नेन्न के मुझ में जोडकर 
बाँधना चाहिए और तप्त छोह-शलछाका से उस बस्ति चर्म 
के छिद्र को जला देना चाहिए ॥ ३५-१६ ॥ 
परिवत्ये ततो बस्ति वरद्ध्या गुप्र॑ निधापयेत्त | 
आस्थापनं च तेल च यथावत्तेन दापयेत्‌ ॥१७॥ 
चस्ति को फिर उछट कर तथा बाँधकर सुरक्षित स्थान 
में रखना चाहिए और इसके द्वारा विधिपूर्वक आस्थापन 
( निरूह ) एवं तैछ बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए ॥4$७॥ 
तत्न द्विविधो वस्तिः--नैरूहिकः, स्नेहिकश्थ | 
आस्थापनं, निरूह इत्यनथोन्तरं; तस्य विकल्पो माधु- 
तैलिक: तस्य पयोयशब्दो यापनो युक्तरथः, सिद्धबस्ति- 
रिति। स॒ दोपनिहरणाच्छरीरनीरोहणाद्या निरूह: 
बयःस्थापनादायुःस्थापनादा आस्थापनम्‌ | माधुतेलिक- 
विधान च निरूहोपक्रमचिकित्सिते वच्ष्यामः। यथा- 
प्रमाणगुणविहितः स्नेहबस्तिविकल्पो5नुवासनः पादाव 
(प) कष्ट: । अनुवसन्नपि न दुष्यत्यनुद्विसं वा दीयत 
३ 
इत्यनुवासनः । तस्यापि बिकल्पो5घोध॑मात्रावक्षष्टो3- 
परिद्यार्यों मात्रावस्तिरिति ॥ १८॥ 
बस्ति के भेद-वस्ति दो प्रकार की होती है--( १ ) 
नैरूहिक भौर (२) स्नेंद्विक । आास्थापन और निरूह 
एकार्थवाचक शब्द हैँ। माइतलिक वस्ति इसी का भेद हैं 
और यापन, युक्तरथ तथा सिद्धव्॒स्ति इसके पर्यायवाचक 
शब्द है। दोषों को निकालने अथवा शरीर का रोहण (वृद्धि) 
करने के कारण इसे निरूह कहते ह तथा चय ( च७छ ? ) 
या जायु को स्थिर रखने से यद्ध आस्थापन कह्दछाती है। 
माधुतैलिक वस्ति का विधान निरुहक्रम चिकित्सित 
अध्याय में किया जा रद्दा है। अपने प्रमाण भौर गुण के 
अनुसार कथित, आस्थापन से चतुर्थाश मात्रा वाली 
अनुवासन बस्ति, स्नेह वस्ति का सेद दे। शरीर में रुकी 
रहने पर भी जो दूपित नहीं होती अथवा श्रतिदिन जिसका 
प्रयोग किया जाय उसे अनुवापघन कहते है। इस जनुवासन 
बस्ति का भेद सात्रा वस्ति है, जो ढेढप् प्रमाण मात्रा 
वाली तथा निरुपद्वव होती है ॥ १८ ॥ 
विमर्श'--यस्य यद प्रमाण यो यो झणत्तान्यां विदित्तः खेहु- 
बत्त्यास्योब्तुवासनसब्व॒ दत्यर्थथ । यथावव इत्यादि वक्यमाण- 


१8२ 
वाक्यदर्शनात, आस्थापनस्य पाठेक्षिमिरवक्षे द्वीन' पादावक्षष्टः । 
अवमर्य*-सावत्सरिकादि कालापेक्ष यत्‌ अकुश्नादि चतुविश्वतिपछाव 
सान निरूदप्रमाण तन्नतुर्थीशिन कर्पमारभ्य पट्पछानि थावदनुवास 
नस्य प्रमाणमिति । तस्वाप्यनुवासनस्य पदपतग्रमाणस्यार्डा्डमात्रा 
बह्० पादावशिष्टेड्ष्यडंपलमात्र इत्यथ* । ( डढ्हण ) 
निरूहः शोघनो लेखी स्नेहिको बृंहणो मतः | 
निरूदशोधितान्मागीन्‌ सम्यक खेहो 5नुगच्छवि | 
अपेतसबंदोषासु नाडीष्विव_ बहज्जलम ॥१६॥ 
सबदोपहरशासी शरीरस्य च जीवनः | 
तस्माहिशुद्धेहस्यथ. स्लेहवस्तिर्विधीयते ॥२०। 
विशुद्ध देह में ही स्नेहबस्ति विधान का निर्देश-- 
निरूहवल्ति शोधन और लेखन करती दे तथा स्नेहिक 
वस्ति बूंहण होती है। निरूहवस्ति से छुद्ध हुए सागों 
में स्नेह भली-भाँतति उसी प्रकार पहुँचता है जिस प्रकार 
सर्वेविध दोपरहित (छूड़े, करक्ट या अन्य वाधा से 
रहित ) नाली में जल पहुँचता ह। वस्तियाँ ( निरुह और 
अनुवासन ) सम्पूर्ण दोपों को दूर करने वाली तथा शरीर 
के लिए भाण होती हैं, अतः शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति 
के लिए ही स्नेहवस्ति का विधान करना चाहिए ॥१९-२णा 
तत्नोन्‍्माद्भयशोकपिपासारोचकाजी णोशे.पाण्डुरो- 
गश्नम्सदमूच्छा च्छदिकुषमेहोद्रस्थौल्यश्वासकासक- 
ण्ठशोपशोफोपरृष्टतक्तीणचतुदिमासगर्मिणीदु बेला 
ग्ल्यसहा बालबृद्धो च वातरोगाहते धछवीणा नानुवास्या 
नास्थापयितव्या: ॥ २१ ॥ 
वस्ति कर्म के अयोग्य महुप्य--उन्माद, भय, शोक, 
पिपाला, जरोचक, अजीणं, अर्श, पाण्डरोग, अम, मद, 
मच्छा, छर्दि, इुछ, मेह, उठर, स्थीक्य, श्वास, कास, 
कण्ठशोप, शोथ तथा उर-छत से युक्त कृश, सात मास 
की गर्भिणी, दुर्वछ अप्नि वाले, असहिप्णु चालक, बृद्ध एवं 
चात्तरोग के अतिरिक्त अन्य कारणों से क्षीण घुरुषों को, 
भनुवासन जोर निरुहण वस्तियाँ नहीं देनी चाहिए ॥ 
उदरी च प्रमेही च छुछ्ी स्थूलत् मानवः | 
अवर्य॑ स्थापनीयास्ते नानुवास्थाः कथश्न ॥र२श॥ 
रोग विशेष में केचछ स्थापन का निर्देश--उदर, प्रमेह 
और छुष्ठ से पीडित तथा स्थूछ मनुष्य को अनुवासन 
वस्ति अवश्य देनी चाहिए किन्तु इनके लिए. निरूह बह्ति 
का अयोग कभी नहीं करना चाहिएु॥ २२ ॥ 
असाध्यता विकाराणां स्थादेपामनुवासनात्‌ । 
अखाध्यत्वेडपि भूयिए्ठ गात्राणां सदन भवचेत्‌ ॥रशा। 
भनुवासन प्रयोग से इनमें हानि--इन रोगों से पीड़ित | 
मलुष्यों को मनुवासन देने से व्याधियाँ जसाध्य हो जाती 
हैं, असाध्य अवस्था में भी अंगों में पीडा अधिक होती है ॥रशा 
पकाशये तथा श्रोण्यां नाभ्यघस्ताश्व॒ सर्वत. | 
सम्यकृप्रणिद्वितो वस्ति' स्थानेष्वेतेपु तिए्ति ॥२छ। 
बस्ति द्वारा सर्वांगगत दोषो के हरण का निर्देश-- 
सली-माँति प्रयुक्त वस्नि पक्राशय, कटिप्रदेश और नामि 
के भ्चोसाग में चारों जोर वहरती है ॥ २७॥ 
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पकाशयादह्॒स्तिवीय. खेर्देहमनुसर्पति | 
वृक्षमूले निषिक्तानामपां वीयेमिव दहुमम्‌॥रश। 
पक्काशय से वस्ति का चीर्य (प्रभाव ) खोतलों के द्वारा 
सम्पूर्ण शरीर में उसी प्रकार फैल जाता दे, जिस प्रकार 
वृक्ष की जड़ में सींचे गए जल की दाक्ति सम्पूर्ण दत्त में फेल 
जाती है॥ रण ॥ 
स चापि सहसा बस्ति: केवलः समलो5पि वा | 
प्र्येति, वीय॑ त्वनिलैरपानायैविंनीयते ॥२७।॥ 
वह वस्ति भी केवछ था मल के साथ सहसा बाहर 
निकल कषाती दे क्न्ति उसकी दाक्ति अपान, उदान और 
च्यान आद़ि के द्वारा सम्पूर्ण दरीर में पहुँच जाती है ॥ २६॥ 
वीर्येण बस्तिरादते दोपानापादमस्तकात्‌ (न) | 
पक्काशयस्थो&्म्बरगो भूमेर्कीा रसानिव ॥२७॥ 
पक्काशय€थ वस्ति अपनी शक्ति से शिर से पेर तक के 
सम्पूर्ण दोषों को उसी श्रकार अहण करती है जिप्त प्रकार 
भाकाश में रहने चारा सूर्य भूमि,से[रसों को खींचता है ।रणा 
स॒कटीप्र्टको४स्थान्‌ वीर्यणालोड्य संचयान। 
उत्खातमूलान्‌ हरति दोषाणां साघुयोजितः ॥रे८ा। 
भी साँति अयुक्त वस्ति अपनी दाक्ति से कि एृष्ट 
और कोष्ठ में संचित दोपों को हिछाकर जड सहित उखाड ' 
कर दूर करती है॥ २८॥ 
दोपत्रयस्ययस्माश्च प्रकोपे वायुरीशरः | 
तस्मात्तस्यातिवृद्धस्य शरीसर्मभिनिन्नतः ॥२६॥ 
वायोबिंपहते वेगे नान्‍्या बस्तेऋते क्रिया | 
पवनाविद्धतोयस्य बेला. वेगमिवोदबेः ॥३०॥। 
वात-प्रकोप के प्रशसन में वस्ति की प्रधानता--चूँकि 
तीनों दोषों को प्रकृपित करने में स्वामी वायु होता है, 
इसलिए शरोर को हानि पहुँचाने वाले, अत्यधिक बढ़े हुए 
उस वायु के वेग को विशेषरूप से सहन करने में धस्ति, 
अन्य क्रियाओं की अपेडा, उसी प्रकार समर्थ होती हैं जिस 
प्रकार पवन के द्वारा प्रताडित जल के वेग को समुद्र का 
कूल ( किनारा ) सहन करता है ॥ २५-३० ॥ 
शरीरोपचय वर्ण बलमारोग्यमायुषः | 
कुरुते परिवृद्धि च बस्तिः सम्यगुपासितः ॥३१॥ 
भलीं भाँति सेवन की गई चस्ति शरीर की पुष्टि, चर्ण, 
बल, आरोग्य और आयुष्य की बृद्धि करती है ॥ ३१ ॥ 
अत ऊध्य व्यापदो वच्ष्यामः | तत्र नेत्र विचलितं, 
विवर्तितं, पाश्वांवपीडितम्‌, अत्युत्ततिप्तम्‌ू, अवसन्नं, 
तियकप्रक्षिपमिति षढ प्रणिधानदोषा:; अतिस्थूल॑। 
करकेशम्‌; अवनत॑; अगुभिन्नं; सन्निकृष्टविप्रकृष्ठकणिकं; 
सच्तमातिच्छिद्रमू, अतिदीघेमू , अतिहस्वम्‌ + अख्रि- 
मदित्यिकादश नेत्रदोधाः; बहलता, अल्पता, सच्छिद्गता, 
अस्तीणेता, ढुबेद्धतेति पत्च वस्तिदोषाः, अतिपीडितता, 
शिथिलपीडितता, भूयो भूयोध्वपीडनं, कालादिक्रम 
इति चत्वार: पीडनदोषा$आमता, हीनता, अतिमात्रता, 
अतिशीतता, अत्युष्णता, अतितीदणता, अतिगदुता, 
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अतिज्तिग्वता, अतिरुक्षता, अतिसान्द्रता, अतिद्रबता, 
इत्येकादश द्रव्यदोपा; अवाकशीर्षेच्छीषेन्युड्जोत्तान- 
सद्गुचितदेहस्थितदक्षिणपाश्वशायिनः श्रदानमिति सप्त 
शय्यादोपा: एवमेताश्तुअत्वारिंशव्यापदो वैद्यनिमित्ता: 
आतुरनिमित्ताः पत्चदश भातुरोपद्रवचिकित्सिते चच्चयन्ते 
र्ेहस्त्वष्टभिः कारणे: प्रतिहतो न प्रत्यागच्छति 
त्रिसिदेषे, अशनामिभूतः, मलव्यामिश्र:, दूराजुप्रविष्ट , 
अस्विन्नरय, अनुष्ण:,. अल्पम्भुक्तततः, अल्पश्चेति 
बेद्यातुरनिमित्ता भवन्ति | अयोगस्तूभयोः, आध्यानं, 
परिकर्तिका, परिस्नावः, प्रवाहिका, हृदयोपसरणम , 
अन्नश्रमह:; अतियोगः, जीवादानमिति नव व्यापदों 
चेद्यनिमित्ता भवन्ति ॥ ३२ | 

यस्ति की व्यापत्तियों का निर्देश--इसके अनन्तर वस्ति 
के दोषों का वर्णन किया जा रहा है। (१) नेन्न का विशेष 
हिलना (२) प्रविष्ट होते ही सुद जाना (३) दतक्तिण 
भर वाम पाश्वों का दवना (४ ) अत्यधिक ऊपर उठना (७) 
नीचे को दुवना और (६ ) तिरछा प्रविष्ट करना ये छे दोप 
चस्ति-प्रयोग के ह । (१ ) बहुत मोटा (२) खुरदरा (३) 
नीचे को झुका होना (४) परमाणुओं का भिन्न होना, 
(५) समीप कणिका युक्त (६) दूर कर्णिका युक्त (७) 
अत्यधिक छोटे छिठ वाढ्य (4) बहुत बढ़े छिद्र बाला 
(५ ) बहुत लम्बा (4० ) बहुत छोटा भौर ( ११ ) किनारे 
से युक्त थे ग्यारह नेत्र के दोप हैं । (५) मांख सहित होना, 
(२) छोटी होना, (३) छि्र युक्त होना, (४) स्नायु- 
जाल से युक्त होना और (५) भछी-भाँति न बाँधने चाली 
होना ये पाँच बस्ति के दोप हैं। ( १) अधिक दवना (२) 
कम दवना (३६ ) वार चार दवना और (४ ) पीढ़न काछ 
का अतिक्रमण करना ये चार बस्ति को दबाने के दोप हैं । 
(३) अपक्क स्नेह, (२) भदुप होना, ( ३) अधिक होना, 
(४ ) अत्यन्त च्ीतठ होना, (५) अत्यधिक उष्ण होना, 
(६) अत्यन्त तीचग होना, (७०) भत्यन्त झूढु द्वोना, 
(८ ) णत्यन्त स्रिग्ध दोना, (९) अत्यन्त रूक्ष होना, 
(१० ) अत्यधिक गाढ़ा होना, और (११) अत्यधिक ह्ूव 
होना ये ग्यारह दृव्य के दोष ६। (१) शिर नीचे रखना 
(२) शिर ऊँचा रखना, (३>) पेट के बछ लिठाना, 
(४) चित्त लिटाना, (५) शरीर सिकोड़ कर रखना, 
(६) बेंठे रहना और (७) दाहिने पसवाडे से सोये हुए 
को चस्ति देना, ये सात शय्या-दोष हैं। उपयुक्त ये 
चौचालीस दोप चिकित्सक के द्वारा उत्पन्न होते हं। आतुर 
के द्वारा उत्पन्न होनेवाके पन्द्रद् प्रकार के उपह्रयों का 
वर्णन आतुरोपद्रव-चिकित्सित अध्याय में किया जा रहा 
है। आठ कारणों के द्वारा रुका हुआ स्नेह पघुन' चापस 
नहीं आता । ( ५ ) तीनों दोपों के कारण (२) भोजन के 
द्वारा दवाये जाने से (३) मल के मिश्रण से (४) दूर 
प्रचिष्ट हो जाने से (५) स्वेदन के बिना अयुक्त होने से 
(६) शीतछ होने से (७) आहार नहीं करने से तथा 
(८ ) भरुप आहार करने से। ये दोष वेद और आतुर दोनों 
के द्वारा उत्पन्न होते हैं। (१) दोनों वस्तियों का जयोग 
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(२) आध्मान (३) परिकर्तिका (४) परिस्ताव (५) 
प्रवाहिका (६) हृदयोपसरण (७) क्षद्ग भ्रगनह (८) 
घतियोग और (५ ) जीवादान ये नौ ध्यापद्‌ वैद्य के द्वारा 
उत्पन्त होते हैँ ॥ ३२ ॥ 
भवत्ति चान्न-- 
पदसप्ततिः समासेन व्यापदः परिकीतिता: | 
तासां वच्त्यामि विज्ञान सिद्धि च तदनन्तरम्‌ ॥३११॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेत्रबस्तिप्रमा- 
णप्रविभागचिकित्सितं नाम पद्नत्रिशोडध्यायः ॥१४५॥ 
००>+>«ण्ण् ०202: ननन 
जेसे कि--सच्षेप से छिद्चत्तर व्यापदों का वर्णन किया 
गया है, अथम इनका लक्षण तदनन्तर उनकी चिकित्सा का 
चर्णन किया जा रहा है ॥ ३३ ॥ 
इत्यायुवेंदतच्वसंदीपिका भापाव्याख्यायां 
पत्चन्रिंशत्तमोडभ्यायः ॥ 
_-।9<(००प्र00-- 





पद्न्रिशतमोड्ध्याय! 
अथातो नेत्रवस्तिव्यापश्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः | १ 
यथोबाच भगवान्‌... घन्वन्तरिः ॥॥ 
नेन्नवस्ति व्यापधिकिस्सा का उपक्रम-इसके अननन्‍्तर 
नेत्र और वस्ति के दोप से उत्पन्न होने चाली व्यापदों की 
चिकित्सा का वर्णन किया जा रहा दे, जेंसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रव्टति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 
अथ नेत्रे विचलिते तथा चेब विवर्तिते। 
गुदे क्षत॑ रुजा वा स्वात्तत्र सद्य'क्षतक्रिया: ॥३॥ 
नेन्न प्रणिधान व्यापद्‌ का वर्णन एवं उसकी चिकित्सा-- 
बस्ति प्रयोग के समय नेन्न के हिलने तथा अन्दर अ्विष्ट होकर 
मुद जाने से गुदा में क्तत या वेदना होती दे, उसमें सथयःद्त 
क्रिया विधि का अथोग करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


अत्युत्ध्िप्रेज्वसन्ने च नेत्रे पायो भवेद्रुजा। 
विधिरत्रापि वित्तन्नः कार्यः खेहेश्व सेचनम्‌ ॥9॥ 
नेत्र के अधिक ऊपर उठे होने तथा नीचे दबे होने के 
कारण गुदा में पीडा होती है, इसमें पित्तनाशक कियाविधि 
का प्रयोग तथा स्नेह से परिपेक करना चाहिएु॥ ४॥ 
तिर्यक॒ग्रणिहिते नेत्रे तथा पाश्चोवपीडिते | 
मुखस्यावरणाह्स्तिनं सम्यक्‌ प्रतिपद्यते | 
ऋजु नेत्र विधेय स्यात्तत्र सम्यग्विजानता ॥श॥। 
नेन्न तिरछ्ठा भ्रविष्ट होने तथा उभय पार्व के दवने से नेन्न- 
सुख के अवरुद्ध हो जाने के कारण, वस्ति का अयोग भी 
भांति नहीं होता। इसलिये कुशरछू चिकित्सक को नेन्न का 
प्रयोग सीधा करना चाहिये॥ ५॥ है 
अतिस्थूले ककशे च नेत्रेडस्तिमति घपणात्‌ | 
श॒दे भवेतत्‌ क्षतं रुसू च साथनं तस्य पूबंबतू॥॥$॥ 
नेन्नदोष व्यापदू का वर्णन और उसकी चिकित्सा--बहुत 
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छुश्नुतसंहिता 








मोटे और खुरदरे तथा किनारेदार नेन्न के प्रयोग से शुदा में 
रगड़ लगने के कारण न्रण एवं वेदना हो जाती है, इसकी 
चिकित्सा पूर्ववत सद्च/क्षत चिकिस्साविधि के अनुसार 
करनी चाहिये ॥ 4 ॥ 
आसजन्नकणिके नेत्रे भिन्‍नेडणी बाउप्यपाथेकः | 
अवसेको भवेद्डस्तेस्तस्मादोपान्‌ विवजयेत्‌ ॥७॥ 
नेन्रमूल में कर्णिका के अत्यन्त समीप रहने तथा 
परमाणु के भिन्न रहने पर वस्तिदान व्यर्थ होता है क्योंकि 
वस्ति में से द्वच्य चूता है, इसलिए इन दोषों से युक्त वस्ति 
का परित्याग करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
प्रकृषकर्णिके रक्त. गुदममंग्रपीडनात्‌ | 
क्षरत्यत्रापि पित्तन्नो विधिवेस्तिश्व पिच्छिलः ॥८॥ 
कर्णिका के नेन्नमूल में दूर (तीन भद्ुल से ऊपर चार 
अड्डुल की दूरी पर ) स्थित होने पर गुदाममम के पीडित होने 
से रक्तज्ञाव होता है, इसमें भी पित्तनाशक क्रिया विधि तथा 
पिच्छावस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ 4 ॥ 
हस्वे त्वगुस्नोतसि च क्केशो बस्तिश्व पूर्वचतू। 
प्रत्यागच्छस्तत' कुयोद्रोगान्‌ बस्तिविधातजान्‌ ॥६।॥ 
प्रमाणहीन एव सूचम छिद्न वाले नेत्र के प्रयोग से क्लेश 
होता है तथा पू्॑ंचत्‌ वस्ति व्यर्थ होती है, एवं बस्ति के 
वापस लौटने के कारण वस्ति को पीडित करने चाले ( मृत्रा- 
घात, मृत्रकृच्छू भादि ) रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥ 


दीरव॑ महात्रोत्सि च ज्ञेयमत्यवपीडवत्‌ | 
प्रस्तीर्ण बहले चापि बस्तो दु्बेद्धदोषबत्‌ ॥१०॥ 
वस्तिदोष व्यापदू का वर्णन और उसकी चिकित्सा-बहुत 
लम्बे जौर वहुत बडे छिद्ग वाले नेत्र का प्रयोग करने से 
चस्ति को अत्यधिक दवाने वाले दोषों की भांति रक्षण होते 
हैं। बस्ति के स्नायुजाल से युक्त तथा अधिक मोटी होने पर 
कठिनाई से बँधने वाले दोष होते है ॥ १० ॥ 
वस्तावल्पेडल्पता बाउपि द्रव्यस्याल्पा गुणा मता:। 
दुबंद्ध चागुभिन्ने च विज्ञेयं भिन्ननेत्रवत््‌ ॥११॥ 
वस्ति के छोटी होने पर उसमें अल्प द्वव्य आता है, इससे 
गुण में भी कमी रहती है और दुचंद्ध एवं अणुभिन्न (फटी 
रददे पर ) होने से भिन्न नेत्र के समान लक्ण होते हैं ॥११॥ 
अतिग्रपीडितो वस्तिः प्रयात्यामाशय तत. | 
वातेरितो + नासिकाभ्यां मुखतो वा ग्रप्यते ॥१श॥ 
तत्र॒ तूर्ण न्‍ गलापी्ड हछुय्रोज्चाप्यवधूननम्‌ | 
शिरःकायबिरेकी च तीचणो सेकांग्थ शीतलान ॥१श॥ 
वस्तिपीडन ठोष व्यापद्‌ का वर्णन और उसकी चिक्रित्सा- 
जविक ,ैबाच देकर प्रयोग की गई चह्ति आमाशय में 
पहुँचती है और चहाँ चायु से प्रेरित होकर नासिका या सुख 
से बाहर निकलती है। इस अवस्था में रोगी के गछे को 
शीघ्र दवाना कौर केश जादि को पकडकर हिलाना चाहिए 
तथा तीचंग शिरोविरिचन और कायविरिचन एवं शीतल 
परिपेक करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 
शर्न: प्रपीडितो बस्तिः पक्ताधानं न गच्छति । 
न च सपादयत्यथ तस्मायुक्त प्रपीडयेत्‌ ॥१७॥ 
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धीरे से दवाई गईं बस्ति पक्काशय में नहीं पहुँचती जिससे 
कार्य का सम्पादन नहीं होता, इसलिए वस्ति को उचित रुप 
से दवाना चाहिए ॥ १४॥ 
भूयो भूयोध्वपीडेन वायुरन्तः श्रपीड्यते। 
तेनाध्मानं रुजश्रोग्रा यथास्व॑तत्र बस्तयः ॥१५॥ 
वार वार वस्ति को दुवाने से उद्र का वायु दवता है 
उससे आध्मान और उम्र पीड़ा होती है, इस द्षा में जिसके 
लिए जो वस्ति उपयोगी हो उसका प्रयोग करना चाहिये॥ 
कालातिक्रमणात्‌ क्लेशों व्याधिश्याभिश्रवर्धते | 
तत्र व्याधिबलन्न॑ तु भूयों बस्ति निधापयेत्‌ ॥१॥॥ 
चस्तिकाल (हुत जौर विरम्बित रूप से वस्ति प्रदान 
की क्रिया ) का अतिक्रमण होने पर क्लेश और व्याधि 
(अजुलोम व्याधि) की उत्पत्ति होती है, इस अवस्था में व्याधि 
के वर को नाश करने वाली वस्ति का घुनः प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १३ ॥ इ 
गुदोपदेहशोको तु लेहोडपकः करोति हि। 
तत्र संशोधनो बस्तिहितं चापि विरेचनम्‌ ॥१७॥ 
वस्ति द्वव्यदोष व्यापद्‌ का वर्णन और उसकी चिकित्सा- 
अपक्क स्नेह ( आमतैछ ) द्वृच्य का वस्ति में श्रयोग करने पर 
गुदा में लेप भौर शोथ हो जाता है, इसमें सश्योधन वस्ति 
ओर विरेचन द्वितकर होता है ॥ १७ ॥ 


हीनमात्रावुभी बस्ती नातिकायेकरों मतों। 
अतिमात्रोी तथा55नाहछुमातीसारकारकी ॥(८॥ 
हीन मात्रा में प्रयुक्त दोनों बस्तियाँ ( स्नेह वस्ति, निरूह 
वस्ति ) विशेष काय समपादन नहीं करतीं तथा अधिक मात्रा 
में प्रयुक्त होने पर आनाह, कृुम और जअतिसार उत्पन्न 
कर देती हैं ॥ १८ ॥ 
मूच्छो दाहमतीसारं पित्त चात्युष्णतीहणको | 
मसदुशीतावुभी._ वातविबन्धाध्मानकारकी ॥१६॥ 
अति उप्ण और तीचण बस्तियाँ मुच्छा, दाह और 
अतिसार को उत्पन्न तथा पित्त को प्रकुपित करती हैं, एव 
रदु और शीतल वस्तियाँ बात-विवन्ध ( वायु की रुकावट ) 
और आध्मान-कारक दवोती हैं ॥ १९ ॥ 
तत्र हीनादिपु हितः गत्यनीकः क्रियाविधि: | 
गुदबस्त्युपदेह॑ तु छुयोत्‌ सखान्द्रो निरूहणः ॥२०॥। 
प्रवाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पगुणावहः । 
तत्र सान्द्रे तनु बस्ति तनी सान्द्रं च दापयेत्‌ ॥२१॥ 
वस्ति के हीन आादि दोषों में हेतु विपरीत क्रिया हितकर 
होती है । सान्द्र ( याढा ) निरूहण द्वव्य गुदा और वस्ति में 
उपलेप कर देता है और पतला द्रव्य अर्प ग्रुण वाछा एव 
प्रचाहिकोत्पादक होता है। इसमे सान्द्रवस्ति के दोष में 
तजुवस्ति और तनुबस्ति के दोष में सान्द्रवस्ति का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
स्रिग्योडतिजाब्यकबल्नः स्तम्भाध्मानकदुच्यते | 
वस्ति रूश्षमतिर्िग्पे र्विग्धं रूक्ते च दापयेत्‌ ॥२२॥ 
स्निग्ध वस्ति अतिशय क्लेदकारी तथा रूक्त, स्तम्भ और 
आध्मान कारक होती दे, अति स्निग्ध वस्तिजन्य दोप में 
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रूक्त वस्ति तथा रूच्त में स्निग्ध चस्ति का प्रयोग करना चाहिये॥ | अयोग आादि ब्यापदों का चर्णन चिकित्सा के साथ किया 


अतिपीडितवद्दोषान्‌ू विद्धि चाप्यवशीप के! 
उच्छीषके समुन्नाहं बस्तिः कुर्योच्च मेहनम्‌ ॥२श। 
तत्रोत्तरो हित्तो चस्तिः सुस्विन्नस्य खुखावहः । 
न्युव्जस्य बस्तिनोप्नोति पक्ाघान॑ विमार्गगः ॥२छ॥ 
हृदुगुदं बाघते चात्र बायुः कोप्ठमथापि च | 
उत्तानस्याइते मार्ग बस्तिनोन्तः प्रप्यते |॥२४॥ 
शय्यादि दोष व्यापद का वर्णन और उसकी चिकित्सा-- 
बस्ति दान के समय भस्तक नीचा रखने पर जतिपीडित 
बस्ति के समान दोषों की उत्पत्ति होती है तथा शिर को 
ऊँचा रख कर दी गई वस्ति मेढ़ को फुला देती है। इस 
दशा में रोगी का सम्य॒क्‌ स्वेदन करके, सुख देनेवाली उत्तर- 
बस्ति का अयोग हितकर होता है। अधोम्मुख पुरुष की 
, विमार्गंगत बल्ति पक्काशय में नहीं पहुँचती, प्रकुपित वायु 
हृदय, युदा और पक्काशय को पीड़ित करती है। उच्चान 
सोये हुए पुरुष के अवरुद् मार्ग में वस्ति देने से चह अन्दर 
प्रविष्ट नहीं होती ॥ २३-२५ ॥ 
नेत्रसंवेजनअआन्तो वायुय्धान्‍्तः अ्रक्ल॒प्यति। 
देदे सडुचिते दत्त: सवध्नोरप्युभयोस्तथा ॥२६॥ 
न सम्यगनिलाविष्टो बस्तिः श्रत्येति देहिनः । 
स्थितस्य बस्तिदेत्तस्तु क्षिप्रमायात्यवाहुमुखः ॥२७॥ 
नेन्न ( वस्तिनेत्र ) के हिलने से आन्त ( चछायमान ) 
हुआ वायु उदर में अकुपित होती है। रोगी के शरीर एवं 
दोनों जंघा को सकुचित कर बस्ति देने पर, वायु से भरी 
होने के कारण वस्ति, भली भाँति वाहर नहीं जाती | बेंढे 
हुए भचुपष्य को वस्ति देने पर वह शीघ्र चीचे की ओर 
लौटती है ॥ २६-२७ ॥ 
न चाशय॑ तपेयति तस्मान्नार्थकरों हि सः) 
नाप्नोति बस्तिदत्तस्तु ऋत्ल पक्काशर्य पुनः ॥२८॥ 
दक्षिणाश्रितपाश्चेस्‍्थ वामपाश्वोनुगोी यतः | 
न्युव्जादीनां प्रदानं च बस्तेनेंब प्रशस्यते ॥२६।॥ 
पश्चादनिलकोपो5त्र यथास्वं तत्र कारवयेत | 
व्यापदः ख्ेहवस्तेस्तु चच्यन्ते तब्चिकित्सिते ॥३०॥ 
दुद्धिण पाश्व से लेटे हुए पुरुष को वस्ति देने से वह 
सरपूर्ण पक्काशय में नहीं पहुँच पाती क्योंकि पक्काशय वाम 
पाश्व में होता है, इसलिए आशय का तपंण नहीं होता 
और वस्ति दान व्यर्थ दोता है। भधोमस्ुख दुशा में वस्ति 
लगाना भी उचित नहीं होता। इस अवस्था में वायु का 
प्रकोप होने पर तदमुद्छ चिकित्सा करनी चाहिए। खरेह 
बस्ति से होनेवाली द्वानियों का वर्णन उनकी चिकित्सा के 
असंग में किया जा रहा है ॥ २८-३० ॥ 
अयोगाद्यास्ठु वच्यामि व्यापद्‌: सचिकित्सिताः | 
अनुष्णो5ल्पीषथो हीनो बस्तिनेति अ्रयोजित. ॥३श॥। 
विष्टम्माध्मानशल्लेश्न. तमयोग॑. प्चक्षते । 
तत्र तीदणो हितो बस्तिस्तीचर्ण चापि विरेचनम ॥३२॥ 


अयोग आदि व्यापदों का वर्णन और उनकी चिक्त्सा-- 
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जा रहा है । शीतल, अत्पत्रव्य युक्त तथा द्वीन मात्रा 
चाही अयोग की गई वस्ति वापस नहीं आती तथा विष्टस्भ, 
आध्मान और शूरछ उत्पन्न करती है, इसे अयोग कहते 
है। इस अवस्था में तीच्ण वस्ति तथा तीच्ण विरेचन हितकर 
होता है ॥ ३१-४२ ॥ 
सशेपान्नेषथवा भुक्ते बहुदोपे च योजितः | 
अत्याशितस्यातिबहुबस्तिमन्दोष्ण एबं च ॥१३॥ 
अनुष्णल्वणस्रेही हमतिमात्रोड्थवा पुनः | 
तथा बहुपुरीप॑ च क्षिप्रमाध्मापयेन्नरम्‌ ॥३४॥ 
हृत्कटीपाश्रेष्पेपु. शूल॑. तत्रातिदारुणम्‌ । 
तत्र तीच्णतरो बस्तिहिंतं चाप्यन्ुवासनम्‌ ॥३५॥ 
अन्ञाजीणंशेप में अथवा भोजन के बाद एवं दोपों क्री 
अधिकता में तथा अत्यधिक भोजन किए हुए व्यक्ति को 
अत्यन्त उष्ण और बहुत धीरे दी गई वस्ति अथवा अधिक 
मात्रा में एवं मल की अधिकता चाले पुरुष के लिए श्रयुक्त 
शीतरछ तथा रऊूचण-ल्नेहरहित वस्ति, शीघ्र आध्मान उत्पन्न 
करती दहै। इसमें हृदय, कटि, पाश्व और पृष्ठ में भयझ्टर पीढा 
होती है, उस दशा में अत्यन्त तीचण निरूह बस्ति तथा 
अनुवासन वस्ति का प्रयोग भी ह्वितकर होता दे ॥ ३३-३५ ॥ 
अतितीचणो5विलवणो रुशक्षो बस्तिःप्रयोजितः 
सपित्तं कोपयेद्वायुं कुयोश्व  परिकर्तिकाम्‌ ॥३६॥ 
नासिबस्तिगुद॑ तत्र  छिनत्तीवातिदेहिनः | 
पिच्छाबस्तिहितस्वस्य खेहत्थ मधघुरेः खतः ॥३७॥ 
अत्यन्त तीचण तथा अत्यधिक लवणयुक्त रुच्त बस्ति 
का प्रयोग, पित्त के साथ वायु को कृपित कर परिकर्तिका 
उत्पन्न कर देता है, इसमें मनुष्य की नामि, वस्ति और 
गुदा में केंची से काटने की भाँति पीड़ा होती दे । इस दया 
में पिच्छा वस्ति और मधुर द्वव्यों से सिद्ध लेहवस्ति का 
प्रयोग हितकर होता है ॥ ३६-३७ ॥ 


अत्यमुल्वणस्वीरणः . परित्रावाय. कल्पते | 
दौवेल्यमब्रसादश जायते तत्र देहिनः ॥३८॥ 
परिस्रवेत्तः पित्त दाह सझ्लनयेदुगुदे । 
पिच्छावस्तिहिंतस्वत्र बस्तिः क्षीरघृतेन च ॥३६॥ 
अत्यन्त अग्ल, छवण युक्त तीचण वस्ति परिखाव उत्पन्न 
करती है, इसमें मनुष्य को दुवंछता तथा अंगों में पीडा 
एव पित्त का स्राव होता है जिससे गुदा में दाह उत्पन्न 
हो जाता है। इसके लिए पिच्छाबस्ति और दूध तथा घृत 
के साथ वस्ति ठेना द्वितकर होता द्वे ॥ ३े८-रे५ ॥ 
अवाहिका भवेत्तीच्णान्निरूहात्‌ सानुवासनात्‌ | 
सदाहशूलं॑ छच्छेण . कफाद्गुपवेश्यते ॥४०॥ 
पिच्छाबस्तिहिंतस्तत्र पयसा चेव भोजनम्‌ | 
सर्पिमंधुरकेः सिद्ध तेल॑ चाप्यनुवासनम्‌ ॥90॥ 
अनुवासन के साथ तीदण निरूहण का अयोग करने से 
प्रवाहिका की उत्पत्ति होती है। इसमें दाह और शूल के साथ 
कफ और रक्त निकलता है एवं रोगी को वेठने में कष्ट होता 
है । इसके लिए विच्छावस्ति का प्रयोग तथा दूध के साथ 
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भोजन तथा मधुरगण के द्वारा सिद्ध घृत या तैल का अनुवासन 
प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 
अतितीदणो निरूहो वा सवाते चामुवासनः। 
हृद्यस्थोपसरणं कछुछझते . चाइ्ृपीडनम्‌ ॥8२॥ 
दोषेस्तन्न रुजस्तारता भदों मृच्छो$ड्रगौरवम्‌ | 
स्बदोपहर॑ बस्ति शोधन तत्र दापयेत्‌ ॥9१॥ 
वायु के साथ अत्यन्त तीदण निरूद था झनुवचासन का 
प्रयोग होने पर, वह हृदय में पहुँचकर अंगों में पीढा 
उत्पन्न करता है। दोषों के प्रकृपित होने से भिन्न-मिन्न 
( तोद, ओप, चोष आदि ) पीडायें, मद, म॒च्छा और अंगों 
में भारीपन होता है। इसमें सभी दोषों को दूर करनेचाली 
शोधन वल्ति का भ्रयोग करवा चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 
रूक्षस्य बहुवातस्य तथा दुःशायिवस्य च। 
बस्तिरज्ञ़मह कुर्योडक्षो.. मइल्पभ्नेषजः ॥४१॥ 
तत्राज्लसादः प्रस्तम्भो जुम्भेद्वेष्टनवेपका:। 
परवेभेद्श तत्रेष्ट' . स्वेवाभ्यज्ननबस्तयः ॥१५॥ 
रुक, बहुवात थुक्त तथा विधि-विपरीत्त सोये हुए रोगी 
को दी गईं वस्ति अगों में जकडाहट उत्पन्न करती है तथा 
खढु, अरप ओऔपधियुक्त रूक्ष चस्ति, अंगों भे पीडा, स्तस्भ, 
जुस्भा, ऐएंडन, करपन और छोडों में फूटन उत्पन्न करती है। 
इस दशा में स्वेदन, अभ्यज्ञ और चस्तियों का प्रयोग हितकर 
होता है ॥ ४४-४५ ॥ 
अत्युष्णतीरणो5तिबहुदेत्तो5तिस्वेद्तिस्य च | 
अल्पदोषस्थ बा बस्तिरतियोगाय कल्पते ॥9क॥ 
विरेचनातियोगेन समान॑ तस्य लक्षणम्‌ | 
पिच्छाबस्तिभ्रयोगश्च तत्र शीतः सुखावहः ॥४७॥ 
अति उष्ण, अति तीचण, अधिक सात्रा युक्त एव 
अत्यधिक स्वेदन तथा जह्प दोष वाले व्यक्ति के लिए 
भधुक्त वस्ति, अतियोग उत्पन्न करती है। इसमें विरेचन के 
अतियोग के समान छक्तण होते हैं। इसके लिए विच्छा 
बस्ति तथा शीतोपचार हितकर होता है ॥ ४६-४७ ॥ 
अतियोगात्‌ पर॑ यत्र जीवादान विरिक्तवत्‌ | 
देयस्तत्र हितश्राप्पु पिच्छाबस्ति: सशोणित' ॥४५॥ 
विरेचन के भतियोग की भाँति वस्ति के अतियोग से 
जीवादान ( जीचरक्त का निकलना 2 दोने पर रक्तयुक्त 
22:88 का अयोग > होता है ॥ ४८ ॥ 
५... उयापदी यास्‍्तु निरूह प्रत्युदाह्मताः। 
सेहबस्तिष्वपि हि ता विज्वेया: कुशलेरिह ॥9६॥ 
ग् निरूह हे दी विबाडी जिन नौ व्यापदों का कथन 
! गया है उनकी कल्पना डुद्धिमान बैच को से 
में भी करनी चाहिए ॥ ४९॥ 333; 
इत्युक्ता व्यापदः सबो: सलक्षणचिकरित्सिता: | 
सिपजा च तथा कार्य यथैता न भवन्ति हि ॥५०॥ 
| हा प्रकार सभी यापदों के ऊच्तण और चिकित्सा का 
पण्णन किया गया है, बेच को ऐसा यज्ञ करना 
ये दोप न होने पावें ॥ ५० ॥ 20020 


पक्षापरिको चान्तस्थ ततश्वापि निरूहणम | 





सद्यो निरूढो5लुवास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः ॥५६॥ 

इति सुशुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेन्नवस्ति- 

व्यापश्चिकित्सितं नाम पटत्रिशोध्यायः ॥ ३६ ॥ 
>+++पपट> तन 


निरुहण तथा अनुवासन के काछ की अवधि--भली- 
भाँति वसन कराने के पन्द्रह दिन पश्चात्‌ विरेचन तथा 
सोलह दिन निरुद्ण का प्रयोग करना चाहिए। निरूहण 
से युक्त पुरुष को अनुवासन उसी समय देना चाहिए 
किन्तु विरेचन की अवस्था में सात दिन के पश्चात्‌ अनुवासन 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७१ ॥ हु 
इत्यायुवेंद्तत्वसदीपिकासापाव्यार्यायां पट्‌त्रिंवात्तमोडध्यायः ॥ 
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सप्तत्रिशत्तमोषध्याय! 


अथातो&$मुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितं व्याख्यास्याम)॥। 
यथोबाच भगवान्‌ धन्बन्तरि ॥२॥ 
अनुवासन भौर उत्तरवस्ति चिकित्सा का उपक्रम-- 
इसके अनन्तर अनुवासन और उत्तरवस्ति चिक्रित्सा विधि 
का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान घन्वन्तरि ने 
( सुथ्ुत्त प्रद्धति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ ६ 
विरेचनात्‌ सप्तरात्रे गते जञातवलायवे | 
कृतान्नायानुवास्थयाथ.. सम्यमदेयोब्नुबासन: | ३ ॥ 
विरेचन के उपरान्त अनुवासन की विधि--विरेचन से 
सात दिन पश्चात्‌ , बछ-छाभ्ष तथा भोजन किए हुए भनुवासन 
के योग्य पुरुष को भली भाँति अनुवासन देना चाहिए ॥श। 
यथावयो निरूहाणां या मात्रा: परिकीतिताः | 
पादावकृष्टास्ता: कायीः स्लेहबस्तिपु देहिनाम्‌॥ ४॥ 
अनुवापधन बस्नि की मान्ना--वय के अनुसार निरूह 
बस्तियों की जो मात्रा बताई गई है, उसकी छोथाई मात्रा 
मनुष्यों की स्नेहवस्तियों में लेनी चाहिए ॥ ४ ॥ 
उत्सष्टानिलविण्मृत्रे नरे बस्ति विधापयेत्‌ | 
एतेहिं विहतः स्रेहो नेचान्तः प्रतिपद्यते ॥ ५ ॥ 
अनुवासन वस्ति का पूर्व कर्म--वायु, मऊ और सूत्र 
का त्याग किए हुए पुरुष के किए वस्ति का विधान करना 
चाहिए, क्योंकि इनकी उपस्थिति में इनसे अचरुद्ध स्नेह 
भन्दर प्रविष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 
ल्ेहबस्तिविधेयस्तु नाविशुद्धल्य॒देहिनः । 
स्लेहबीय तथा दत्ते देहँ चानुविसपंति ॥ ६॥ 
अशुद्ध शरीरवाले पुरुष के लिए स्नेहबस्ति का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए। शुद्ध शरीर में स्नेह वस्ति का प्रयोग 
करने से वह स्नेह बल प्रदान करता है तथा शरीर में फैल 
जाता है ॥ ६॥ 
अत ऊध्य प्रवच््यामि तेलानीद यथाक्रमम्‌। 
पानान्वासननस्येषु यानि हन्युगंदान्‌ बहून्‌ || ७॥। 
५ _अलशुवासन के लिए तेैलों का,वर्णन-इसके आगे क्रमाजुसार 
तेरी का वर्णन किया जा रहा है जिनका प्रयोग पान, 


| 
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अजुवासन और नस्य में करने से अनेक व्याधियों का नाश 
होता है ॥ ७ ॥ 
शटीपुष्करक्ृषष्णाह्मामद्नामरदारुभिः । 
शवाह्ाइएयप्रयाहवचाबिल्वहुताशने:.._ ॥5॥ 
सुपिप्टेद्िंगुणक्षीर॑ तेल. तोयचतुर्गुणम्‌ | 
पकता बस्ती विधातव्य मूढवात्तानुलोसनम्‌ | ६ ॥ 
अशोसि ग्रहणीदोपमानाह. विपसज्यरम्‌ | 
कथ्यूरुप्रपकोएस्थान्‌ वातरोगांश् नाशयेत्‌॥ १०॥ 
कचूर, पोहकरमूछ, पिप्पछ, मेनफल, देवदारु, सौफ, 
कूठ, मुलेटी, चच, चेछ भौर हुताशन (चिन्नक ) को पीस कर, 
तैल से हुगुने दूध और चौगुने जल के द्वारा तेक पाक करके, 
बस्ति-प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग से मढ़ वायु का 
अनुलोमन तथा जर्श, अहणी दोप, आनाह, विपम ज्वर और 


, करटि, ऊरु, पृष्ठ एवं कोष्टगत चात रोगों का नाश होता है ॥ 


बचापुष्करकुछेलाभदनामरसिन्धुजै:...|। 
काकोलीद्ययल्याहमेदायुग्मनराधिप:. ॥१९॥ 
पाठाजीवकजीवन्तीभार्गीचन्द्नकटफले: | 
सरलागुरुबिल्ताम्वुवाजिगन्धा परिवृद्धिमिः ॥१९॥ 
विडज्ञास्खधश्यामात्रिइन्मागधिकर्षिमिः | 
पिएस्तेल् पचेत्त क्षीरपत्थमूलरसान्बितम्‌ ॥१श॥ 
गुल्मानाहाप्रिपन्नाशोश्रहणीमृत्रसद्चिनामू | 
अन्वासनविधो युक्त:शस्यत्तेउनिलरो गिणाम्‌ ॥१४॥ 

बच, पोहकर मूल, कूठ, इलायची, मेनफल, देवदारु, 
सेन्धा नमक, काकोली, क्षीर काक्ो छी, मुलेठी, सेदा, महामेदा, 
नराधिप ( अमलतास ), पाठा, जीवक, जीवन्ती, भार्गी, 
चन्दन, कायफल, निशोध, अगर, बेल, अग्ठु (सुगन्ध बाला), 
अश्वगन्ध, भप्नि ( चित्रक), वृद्धि, विडड्न्‍, अमलठतास, श्यामा 
( विधारा ), निशोथ, पिप्पठ और ऋद्धि को पीस कर दूध 

र पश्चमूछ-क्ाथ के साथ तैछ पाक किया जावे। इसका 
प्रयोग गुल्म, आनाह, भप्निमांच, भर्श, अहणी और मृन्नावरोध 
से पीडित तथा वातरोगियों की अनुवासन बस्ति में उत्तम 
होता है ॥ ११-१४ ॥ 

विसर्शः-अतञ्र तैछे नरुधिपाराखधपादात सरला विदृत 
पाठाश्व एतयोदिंशुणा मात्रा देया । उक्तन्न-'घृते तेले च योगे च यदू 
द्रव्य पुनरुच्यते | तद्‌ दानव्यमिद्ाचार्य्यभागतों द्वियुण मतस? । 
चित्रकातिविषापाठादन्तीविल्ववचासियेः |! 


सरलांशुमतीराखानीलिनीचतुरबु ले: ॥१श॥ 
चव्याजमोदकाकोलीमेदायुग्मसुरहु मेः | 
जीवकर्पसबपोभूबस्तगन्धाशताहये: ॥१६॥ 


रेण्वश्वगन्धामशलिष्ठाशटीपुष्करतस्करेः | 
सक्षीर॑ विपचेत्तेल मारुतामयनाशनम्‌ ॥१७॥ 
ग्प्नसीखजकुब्जाब्यमृत्रोदावत्तरोगिणामू | 
शस्यते5ल्पवलागीनां वस्तावाशु नियोजितम्‌ ॥९८॥ 
चित्रकादि तेंल अनुवासनाथ्थः--चित्रक, अतीस, पाठा, 
दुग्ती, बेगिरी, बच, सौंफ, निशोथ, अश्ञमती ( झञालिपर्णी ), 
राखा, नील, अमलतास, चब्य, अजमोद, काकोछी, मेदा, | 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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महामेदा, देवदार, जीचक, ऋषभक, वर्षामर ( पुननंवा ), 
अजगन्धा, सॉफ, रेणु ( पित्तपापडा ), अश्वगन्ध, मजीठ, 
कचूर, पोहकर-मृूल, और तस्कर ( चोरक ) को पीस कर दूध 
के साथ तेल पाक क्रिया जावे। यह लैल बातज ब्याधियों का 
नाश करता है। इसका बस्ति के द्वारा आशु प्रयोग गृधसी, 
खज्ञ, कब्ज, जाव्यवात, मृन्नावरोध, उदावर्त एवं भन्दाप्नि 
वाले पुरुषों के लिए ह्वितकर होता है॥ १७-१८॥ 


भूतिकेरण्डबपोमूरासाबृपकरोहिपै: || 





दशमूलसहाभार्गीपड्गन्थामरदारुमि: ॥१६॥ 
बलानागबलामूवीवाजिगन्धामताइये: | 
सहाचरवरीविश्वाकाकनासाविदारिसि! ॥२े०। 


यवमापातसीकोलकुलत्ये: कथिते शतम्‌ | 
जीवनीयप्रतीबाप॑ तेल क्षीरचतुर्गुणम्‌ू ॥२१॥ 
जब्नोरुत्निकपाश्वोसबाहुमन्याशिरःस्थितान | 
हन्याद्वातविकारांस्तु वस्तियोगेर्निपिवित्म्‌ ॥२२॥ 
भूतिकादि तेल ( अनुवासनार्थ )--भूतिक ( कत्तणापर- 
पर्य्यायम्र ), एरण्ड, पुननंतरा, राजा, अद्टूपा, रोहिप (कत्तण), 
दशसछ के द्वच्य, सापुपर्णी, भार्गी, पिप्पछीमछ, देवदारु, 
वा ( खरेटी ), नागवरा ( गंगेरन ), मूर्वा, अश्वगन्ध, 
अम्वताहय ( गुहची और हरीतकी ), कटसरेया, चरी 
( शतावरी ), विश्वा ( सोंठ ), काकनासता, विद्ारीकन्द, जो, 
उडद्‌, तीसी, झडबेर और कुछथी के छाने हुए क्राथ में, 
जीवनीय-गण की थौषधियों के प्रच्ेप ( कल्‍्क ) के साथ, 
चतु्गुण दूध के द्वारा सिद्ध किया हुआ तैछ, जद्दा, ऊरु, 
ब्रिक, पाश्च, अस, वाहु, मन्या एवं शिरोभाग में स्थित वात्त- 
विकारों को वस्ति के द्वारा प्रयोग करने पर नाश करता है । 


जीवन्त्यतिबल्ामेदाकाकोलीद्यजीबके'. | 


ऋषभातिविपाकृष्णाकाकनासावचामरै' ॥ २३ ॥ 
राख्रामदनयष्ट थाहसरलाभीरुचन्दने: | 
स्वयछुप्राशटीशज्ञीकलसीसारिवाह्य._॥ २४॥ 


पिष्टेस्तेलघत पक्क क्षीरेणाप्टगुणेन तु। 

तथ्चानुवासने देय शुक्राश्निवलवर्धनम्‌ ॥ २४ || 

बृहणं वातपित्तन्न॑ गुल्मानाहहर॑ परम | 

नस्ये पाने च संयुक्तमृथ्वेजञ्ुगदापहम्‌ ॥ २६ ॥ 

जीवन्ती, भतिबला ( कंघी ), मेदा, काकोली, क्षीर 

काकोली, जीवक, ऋषपभक, अभतीस, पिप्पछ, काकनासा, वच, 
देवदारु, रास्ना, मैनफल, सुझेठी, निशोथ, भीरु ( शतावरी ), 
चन्दन, स्वयहुप्ता ( कोचकेबीज ), कचूर, काक्डासिगी, 
कलसी ८ पृष्ठिपर्णीे), श्रेवलारिवा और इृष्णसारिया को 
पीसकर, अष्टगुण दूध के साथ तैल था घत का पाक करके, 
अजुवासन में प्रयोग करना चाहिए । यह योग शुक्र, अप्नि 
और बल को चढ़ाने वाला, चहण, बात, पित्तनाशक तथा 
गुल्म और भनाह को दूर करता है । नस्य और पान में इसका 
प्रयोग करने से ऊध्व॑जदु गत रोग दूर होते ह ॥ २३-२६ ॥ 

मधुकोशीरकाश्मयकुकोत्पलचन्दन: | 

श्यामापझकजीमृतशक्राह्मतिविषान्थुभिः ॥२७॥ 


श्ध्र् 


वैलपादं पचेत्‌ सर्पिः पयसाउ्ष्टगुणेन च | 
न्यग्रोधादिगणककाथ-युक्त बस्तिपु योजितम_ ॥ शे८ ॥ 
दाहस्रग्दरवीसपंत्रातशोणितविद्रधीन,_ | 
पित्तरक्तत्वराद्यांश्र हन्यात्‌ पित्तकृतान गदान ॥रध्था 
मधथुकादितलठम (अनुवासना्थ )--मुलेदी, ग्पस, गस्सारी, 
छुटकी, कमछ, चन्दन श्यामा ( प्रियद्ध ); पद्माख, जीमृत 
( नागरमोथा ), इन्द्रजी, अत्तीस और सुगन्धवाछा को 
पीस कर चतुर्थाद् तल मिश्रित घर, झ्लाठ गुने दूध के साथ 
सिद्ध करके न्यग्रोधादि गण के क्ाथ के साथ बस्तियों में 
प्रयोग करना चाहिपु। इससे दाह, असृग्दर, विसरप, चातरक्त, 
विद्रवि, रक्तपित्त, ज्वर तथा पित्तजन्य व्यायियाँ नष्ट होती हैं। 
मृणालोत्पलशालकसारिवाहयकेशरे: | 
चन्दनह्यभूनिम्बपद्मश्रीजकसे रुके: ॥ ३०॥ 
पटोलकट्ठकारक्तागुन्द्रापर्पटवा सके: | 
पिप्रस्तेलशृव॑ पक्क॑ ठृणमूलरसेन च ॥ ३१॥ 
क्षीरद्धिगुणसंयुक्त बस्तिकमंणि योजितम | 
नस्वे5भ्यद्वनपाने वा हन्यात्‌ पित्तगढ़ान्‌ बहून ॥३२॥ 
ऋणाछादितेल ( अमुवासनार्थ )>--स्ूणाढ ( क्मछनाछ ) 
क्मछ, शाढक ( कमछऊन्द ), श्वेतसारिवा, कृष्ण सारिवा, 
नागकेगर, श्रेतचन्दन, रक्तचन्दन, चिरायता, कमछयद्दा, 
कसेरु, परवकत की पत्ती, कुटकी, रक्ता ( मजीठ ), गुन्द्रा 
( पंटेग ), पिच्पापडा और अड्ूसा को पीसकर, तृणपत्चमल 
के छाथ तथा द्वियुण दूध के साथ, तेल या घृत् का पाक 
करके वस्तिदान, नस्य, अभ्यद्ञ और पान में श्रयोग करना 
चाहिए । इससे अनेक पित्तज्ञ रोगों का नाश होता है ॥६०-इशा 
त्रिफलातिविधामृबा त्रिवृश्चित्रकवा सके... | 
निम्बारखधपड्श्न्थासप्रपर्णनिशाइये:. ॥ ३१॥ 
गुदचीन्स॒राकृप्णाइ्टसपंपनागरे: || 
तेलमेमिः समेः पर्क सुरसादिरसाप्लुतम्‌॥ ३४॥ 
पानाभ्यख्नगण्ट्ूपन्तस्यवस्तिषु योजितमू | 
स्थृज्रतालस्यकण्ड्यादीच्‌ जयेत्कफक्नतान्‌ गदान्‌ ॥३४॥ 
भ्रिफलाडि तछ ( अनुवासनार्थ )--त्रिफछा, अतीधस, मर्चा 
निश्ोथ, चित्रक, अइसा, नीम, अमलतास, बच, सप्तपर्ण, 
इग्दी, दान्दर्दी, गुदूची, इन्द्रसुरा (इन्द्रवारुणी), पिप्पछ, छूठ, 
सग्सों और सोट को समान भाग में पीस कर सुरसादि गण 
के क्वाथ के द्वारा तझ पाक करके पान, अभ्यक्ष, गण्ड्प, नस्य 
तथा बस्तियो में श्रयोग करना चाहिए्‌। इसके प्रयोग से 
स्वुछता आलस्य, कण्डू पृव उ्फन्न व्याधियाँ नष्ट होती है । 
पाठाजमोदाशाईछ्ापिप्पलीदयनागरै:._ | 
परलागुनकालीयभार्गीचव्यामरदुमे: ॥ ३६ ॥ 
भरिचेलाभयाकट्वीशर्टीप्रन्थिककदटफलै: | 
तलमेरणडतेलं था पक्कमंत्रि. संमायुतम्‌ || ३७॥। 
वैल्लीकरटकमृलाभ्यां काग्रेतर द्िगुणेन च। 
इन्योडल्वॉसड 
अनुवासन पाद् ड् ना डा 
( काक्जबा ), पिप्पल, गजपिप्पछ, सॉठ, निश्योथ, अगर, 
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कालीय (पीतचन्दुन ), भार्गी, चब्य, देचदारु, मरिच, 
इलायची, हरीतकी, कुटकी, कचूर, पिप्पछीमुल कौर 
कायफछ को समान भाग में पीस कर कण्टक पश्चमुछ और 
चन्ची पत्रमुल के दुगने क्राथ के साथ निछ तेछ था एरण्ड सैल 
सिद्ध करना चाहिए । अनुवासन में इस तक का प्रयोग करने 
से कफजन्य सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट होती हैँ ॥ ३६-३८ ॥ 
विडद्ठोदीच्यसिन्धुत्थशटीपुष्करचित्रकेः | 


कट्फलातिवियाभार्गीबचाकुछ छुराहयै:.._ ॥ ३६ ॥ 
हल." 

मेदामदनयप्टआाहश्यामानिचुलनागर: | 

शताह्मानीलिनीरान्ताकलसीबरपरेगुमि: ॥ ४० ॥ 


बविल्वाजमोदकृष्णाह्मदन्तीचव्यनराधिपे: । 
तेलमेरण्डतैल वा भुप्ककादिश्साप्लुतम्‌ ॥ 9१॥ 
प्रीहोदावतंबाताछग्गुल्मानाहकफामसयान्‌_। 
प्रमेहशकंरशोंसि हन्यादाश्वनुवासने: ॥ 8२॥ 
विडड्भादितंक ( क्षतुवासनार्थ )--विदक्ग, सुगन्धवाला, 
सेन्धानमक, कचूर, पोहकरमूछ, चित्रऊ, कायफछ, अतीस, 
भार्गी, चच, कूठ, देवदारु, मेदा, मेनफल, म्लुलेटी, श्यामा 
( विधारा ), निच्ुल ( जलवेत ), सॉठ, सौफ, नीछ, रास्ना, 
पृष्टिपर्णी, अद्डसा, पित्तपापडा, ब्रेठ, अजवायन, पिप्पल, 
बनती, चव्य और अमछतास को पीसकर, झुप्कक गण के 
काथ के साथ तिलतेल या पुरण्ढ ते का पाक करना चाहिए। 
इसके द्वारा अनुवासन देने पर प्लीहा, उठावर्त, चातरक्त, 
गुल्म, जानाहद, कफज रोग, प्रमेह, जकरा और भद्गं शीघ्र नष्ट 
होता है ॥ ३९-४२ ॥ 
अश्ुद्धमपि बातेन केवलेनातिपीडितम्‌ | 
अहोरात्रस्य कालेधु सर्वेष्वेवान॒ुवासयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
वायु के अति प्रकोप में भशुद्ध पुरुष के अनुवासन की 
विधि--क्रेवक वात रोग से अत्यधिक पीडित अशुद्ध शरीर 
वाले पुरुष को भी दिन, रात में सभी समय अनुवासन ठेना 
चाहिए ॥ ४३ ॥ 
रूश्षस्य बहुवातस्थ दी न्रीनप्यनुवासनान्‌ | 
दत्त्वा र्रिग्वतलुं ज्ञात्वा ततः पश्चान्निरूहयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
रूक्ष एुव बहुवातयुक्त पुरुषनको दो, तीन बार अन्वासन 
देकर, स्निग्ध शरीर दोने के पश्चात्‌ निरहवस्ति देनी चाहिए॥ 
अल्लिग्वमपि बातेन केवलेनातिपीडितम्‌ | 
स्लेहपगाढेम॑तिमाभिरुहे:. समुपाचरेत ॥ ४४५॥ 
बायु के अति प्रफोप में अस्निर्ध पुरुष के अज्ुवासन की 
विधि--केचछ बात से अतिपीडित स्नेहरहित शरीर वाले 
पुरुष की चिकित्सा भी छुद्धिमान्‌ वेध को स्नेहबहुल निरूह 
बस्ति के द्वारा करनी चाहिए ॥ ४०॥ 
अथ सम्यद्विहुढं तु वातादिष्बनुवासयेत्‌ | 
बिल्वयप्रथाह्मदनफलतैलेयथाक्मम॒ ॥ ४६ ॥ 
दढोपमेद्द से अनुवासन तेछ--बाताद़ि ढोषों मे, भछी 
भांति निहरूण किए गए व्यक्ति को, क्रमश' बेल, मुलेठी और 
मेनफल के द्वारा सिढ्व तेल से, अनुवासन देना चादिए॥४६ ॥ 
रात्री बस्ति न दद्यात्त दोषोत्केशो हि रात्रिज । 
स्नेदबीयँयुतः कुयरोदाब्मानं गौरबं ज्यरम्‌॥ ४७॥ 


अंध्यायः २७ ) 
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रात्रि में बम्तिदान का निपेघ--रात्रि में बस्ति का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए क्येंकिरात्रि में उत्पन्न होने वाले दोषों 
का उतलेश होता दे तथा भक्ति युक्त स्नेह आाध्यान, गौरव 
एवं ज्वर उत्पन्न कर देता दे ॥ ४७ ॥ 

विमशः-दोपोललेश इसति यस्माद रावावाहारविदादेंन काड- 
शैत्याद ख्नोतोमुससइतत्वेन ले दोपधातुमलेपु विम्लेदनलक्षण 
उलनेओ मवति। अन्यत्राप्युनम-'अविशुद्ध तु छ़ये निशि डिनन्‍्नेयु 


धातुषु । विदग्धेउन्नरसे ऋ्ोत सूपल्प्रिएु देशिनास। त्यापारेम्यो 
| 


निवृत्ताना दोपोत्न्लेशो मवेदिति! ) 
अहि स्थानस्थिते दोपे बहा चान्नरसान्चिते | 
स्फुटम्रोतोमुखे ढेहे न्वेद्रीज' परिसर्पति॥ 2८॥ 
दिन में बस्ति प्रद्दान के शुण--द्विन में छोपषों के अपने 
स्थान में स्थित रहने और भ्म्ति के अन्न रस से युक्त होने 
तथा स्रोतों का मुख ख़ुछा होने के कारण शरीर में स्नेह की 
शक्ति फेछती है ॥ ४८॥ 


पित्तेषधिके कफे ज्ञीणे रूचे वातरुगर्दिति | 
नरे रात्री तु दातव्यं काले चोप्णेब्नुब्ासनम्‌ ॥१६॥ 
अवस्था विशेष में रात्रि में भी अनुवासन की विधि-- 
पित्त की अधिकना तथा कफ के क्षीण होने पर एवं उष्ण काल 
में, वात गेग से पीटिस रूछ मनुष्य को रात्रि में अनुवासन 
देना चाहिए ॥ ४९५ ॥ 
उष्णे पित्ताथिके बाउपि दिवा दाहादयों गदाः | 
संभवन्ति यतस्तस्मात्‌ प्रदोपे थोजयेद्धिपक्‌ ॥५०॥ 
डप्ण कार अथवा पित्त की कषिकता में भी दिन 
में अज्ुवासन प्रयोग करने से दाह आदि व्याधियाँ उत्पक्ष 
होती है, इसलिए वेद्य को प्रदोष कार में बस्ति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ५० ॥ 
शीते बसन्‍्ते च दिवा ओऔष्मप्रावड्घनात्यये | 
स्रेद्दो दिनानते पानोक्तान दोपान्‌ परिजिहीपेता ॥५१॥ 
ऋनु विशेष के अनुसार बस्ति के काछ में विशेषतायें-- 
सस्‍्नेहपान में कथित ठोषों से बचने की अभिलापा वाले पुरुष 
को, जीत और वसनन्‍त ऋतु में दिन में तथा ओऔष्म, वर्षा पुव॑ 
बारद्‌ ऋतु में द्विन के अन्त में स्नेह ( अनुवासन बस्ति ) 
ढेना चाद्विपु ॥ ७१ ॥ 
अहोरात्रस्थ कालपु सर्वप्वेवानिलाधिकम्‌ | 
तीत्रायां रुजि जीर्णात्न भोजयित्वाप्चुवासयेत ॥श्श॥। 
बाताधिक्य में सर्वदा अजवासन वस्ति की विधि--वायु 
की भधिऊता होने पर टठिन रात में भी तथा अन्न जीर्ण द्वोने 
पर तीच  बेढना की स्थिति में भोजन देकर अज्ुवासन प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
न चाभुक्तवतः स्नेह: प्रणिधेयः कथश्न | 
शुद्धत्वाच्छून्यकोएस्य स्नेह ऊध्च समुत्पतेत ॥५३॥ 
बिना भोजन किये हुसे को स्नेह वस्ति का प्रतिपेध-- 
बिना भोजन कराये कर्मी स्नेह वस्ति का श्रग्रोय नहीं करना 
चाहिए क्योंकि पारीर शुद्ध द्वोने से तथा कोष्ठ की रिक्तता के 
कारण स्नेह ऊपर की ओर जाता दे ॥ ५३॥ 
सदा5नुवासयेबापि भोजयित्ताउउद्रंपाणिनमू | 








ज्वरं विदग्धभुक्तस्य कुयोत्र स्नेह: प्रयोजितः ॥५७॥ 
भोजनोत्तर अविलम्ध अनुवासन देने का निर्देश-- 
रोगी को भोजन देकर अविलस्ध ( गीले हाथ की स्थिति में 
ही ) सदा अनुवासन का श्रयोग करना चाहिए क्योंकि अन्न 
के परिषपाक काछ में प्रयुक्त की गई स्नेह वरिति ज्वर उत्पन्न 
कर देती है ॥ ५४ ॥ ) 
न चातिल्लिग्यमशन भोजयित्वाउन्नुवासयेत । 
मर्द मूच्छो च जनयेदू द्विधा स्नेह: प्रयोजितः ॥५५॥ 
अत्यधिक स्नेह युक्त भोजन देकर अनुवासन का प्रयोग 
नहीं करना चादिए क्योंकि दो भ्रकार से प्रयुक्त हुआ स्नेह 
मद और मूर्च्छा उत्पन्न करता है ॥ ५५ ॥ 
रूक्ष भुक्तततो ह्न्न॑ बल वर्ण च हापयेत्‌ | 
शरुक्तस्नेहमतोी जन्दुं_ भोजयित्वाधनुवासयेत्‌ ॥४६॥ 
रूच अन्न का सेवन बढ और वर्ण का नाश करता दै 
इसलिए मनुष्य को जल्प स्नेहयुक्त भोजन देकर भनुवासन 
देना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
यूपक्षी र॒रसेस्तस्माग्रथाव्याधि समीह्य वा । 
यथोचितात्‌ पावहीनं॑ भोजयित्वाइनुवासयेत्‌ ॥५७॥ 
यूप, दूध भौर मांसरस अथवा व्याधि के भनुरूछ 
भाहार ( संसर्जन क्रम के जजुुसार सेवन किए जाने वाले ) 
की चतुर्थाश मात्रा खिलाकर अनुवासन का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ५०॥ 
अथानुवास्य॑ स्वभ्यक्तमुष्णास्थुस्वेदितं शनेः | 
भोजयित्वा यथाशार्त्र कृतचकक्रमणं ततः ॥५८॥ 
विस्तज्य च शक्नन्मृत्रं योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना | 
प्रणिधानविधानं॑ तु॒ निरुद्दे संग्रवच्यते ॥४६॥|। 
अनुवासन बस्ति देने की विधि--भन्ुुवासन किए जाने 
चाले पुरुष का मली भाँति अभ्यद्ञ करके धीरे-धीरे उप्ण 
जल से स्वेदन करना चाहिए फिर शाखवर्णित भोजन 
देकर कुछ टद्छाना चाहिए और मल-मृत्र का परित्याग 
कराने के पश्चात्‌ सस्‍्नेहवस्ति का प्रयोग करना चाहिए। 
इसका प्रणिधान-विधान ( बस्ति-प्रदाव के नियस ) निरूह 
बसर्ति के प्रकरण में कद्दा जा रहा है ॥ ५८-७९ ॥ 
ततः प्रणिहितस्नेह उत्तानों वाकशतं भवेत | 
2 ९ 6 पति 
प्रसारित: सचंग्रात्रस्तथा वीय विसपंति ॥६०॥ 
चस्ति-विधान के अनुसार स्नेद्वस्ति लेने के अनन्तर 
रोगी को सम्पूर्ण भद्नों को फेछा, उत्तान लेटकर, सौ बार 
गिनती गिनना चाहिए। इस प्रकार स्नेह का चीरय॑ सारे 
शरीर में फैल जाता है ६० ॥ ५ 
ताडयेत्तलयोरेन त्रींखीन्‌ वाराज्छनेः शनेः | 
स्फिचोश्वेनं ततः शय्यां त्रीनवाराजुत्क्षिपेत्ततः ॥६१॥॥ 
एवं प्रणिहिते बस्ती मन्दायासो5थ मन्दवाक्‌ | 
स्वास्ती्णं शयने काममासीताचारिके रततः ॥६२।॥ 
रोगी के हाथ-मर के तलवे तथा नितम्ब पर धीरे-धीरे 
तीन-तीन चार थपथपाना चाहिए, फिर हाथ्या को रोगी 
सहित तीन बार ऊपर उठाना चाहिए इस प्रकार बस्ति 
प्रणिधान के पश्चात्‌ अद्पश्रम तथा अरप वाणी बोलते हुए, 


१४० सुश्वुवसंदिता 
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रोगी को अपनी द्ाय्या पर सोकर क्रोध आदि नियमों के 
परित्याग का पान करना चाहिए ॥ ६१-६३ ॥ 
स॒ तु सैन्वबचूणेन शतह्वेन च योजितः | 
देयः सुखोष्णश्र तथा निरेति सहसा सुखम्‌ ॥६३॥ 
स्‍्वेह में सेन्चा नमक तथा सॉफ मिलाकर सुखोष्ण 
वस्ति देने से वह सुखपूर्वक सहसा बाहर जाती हैं ॥ ६३ ॥ 
यस्प्रानुवासनो दत्त' सक्ृदन्वक्षसात्रजत्‌ | 
अत्योप्ण्यादतितच्ण्याद्वा वायुना वा प्रपीडितः ॥६४॥ 
सवातो5धघिकमात्रों व गुरुत्वाहा सभेपजः | 
तस्यान्योउल्पतरों देयो न हि. खिलद्यत्यतिष्ठति ॥६५॥ 
अनुवासन औषधि के एकबार में ही छौट आने में 
दोपष--अविक उच्यता, तीच्णता, वायु के दुवाव, चातयुक्त 
अथवा अधिक मात्रा में होने या औषधि के गुरुत्व के कारण 
जिस पुरुष का प्रयुक्त एक बार में ही औषधि के साथ बाहर 
था जाता हे, उसे दूसरी वस्ति अरुप मात्रा में देनी चाहिए, 
क्योंकि स्नेह के न रुकने से स्नेहन नहीं होता ॥ ६४-६५८॥ 
विष्वव्धानिलविष्मृत्र'.. स्नेहहीने5नुवासने | 
दह्छुमप्रवाहातिंकरश्वात्यसुवासन' ॥ह्ष्ष। 
स्नेंदद्ान तथा स्नेह्याधिक अनुवासन के दोष--स्नेहद्वीन 
अजुवासन वायु, सछ और मूत्र का अवरोध तथा अधिक 
स्नेहयुक्त दाह, छुम भौर प्रवाहिका उत्पन्न करता दे ॥ ६६॥ 
सानिलः सपुरीपश्व स्नेहः ग्रत्यति यस्य तु । 
ओपचोपी बिना शीघ्र स सम्यगनुवासितः ॥६७॥ 
सम्यग्‌ अनुवासित के रक्षण-जिस पुरुष का स्नेह 
चायु और मल के साथ ओोप चोप ( बेदना विशेष ) के बिना 
घीघ्र वापस भा जाता दे उसे भली-भाँति अज्लुवामित 
समझना चाहिए॥ ६७ ॥ 
(2 ए' है. स्नेहे 
जीणान्रमथ सायाहे स्नेहे प्रत्यागते पुनः । 
लब्बन्न॑ भोजयेत्‌ काम दीप्राभिम्तु नरो यदि ॥६८॥ 
रस मजुष्य प्रदीक्ष भप्मि वाला हो तो, स्नेह के वापस 
छ् पर छाहार क पाचन के च्चानुकूठ 
भोजन देना वाहिए ॥ ६८ ॥ 220 08 गे 
प्रातरुष्णोद्क देय धघान्यनागरसावितमू | 
तेनास्य दीप्यते बहिर्भक्ताकाह्ठा च जायते ॥६६॥ 
. प्रात्'काछ घनियाँ और सॉंठ के साथ सिद्ध उप्ण जरू 
देना चाहिए, इससे अजुवासित व्यक्ति की अप्नि दीछ होती दे 
तथा भोजन में रुचि उत्पन्न द्वोती दे ॥ ६९ ॥ 
स्नेहबस्तिकमेप्वे॑ विधिमाहर्मन्रीपिण | 
अनेन विधिना पड़वा सप्त वाउ्टो नवैद वा ॥७०ण। 
दचल अधमा बस्ति' स्वर! 
| स्नेहचसिनि के अपमान # 368 
विक्स्सिकों ने स्नेहवस्तियों के क्रम मी पहल 
दिया है । इस विधि से छ॑, सात जद, था नौ ने पक 
देना चाहिए. और या » आाठ, या नी स्नेहवम्तियाँ 
* इनक अच्य में निरूहबस्ति का प्रयोग 


भी करना चाहि न्क् ३ 
ह॒ए। पयुक्त प्रथम स्नेहवस्ति 
दंग का स्नोहन करता $ ६ दृतस्ति, चस्ति मोर 
का स्नहन करती हैं ॥ ७० ७१ ॥ 
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विमर्श--चरक ने निश्नलिखित रूप में बस्तिदान श्रकार 
और उनकी संएया का वर्णन किया हैं-इहिपण्मता' कम्मंसु 
वस्नयो दिं काले ततोडेंन तथा च थोंगे। सान्वासना द्वादग 4 
निरूद्ा' प्राकुस्तेह एकः परनश्र पत्च । काले त्रयो3न्तेउन्तरिनलपैक, 
स्‍्नेदा निरुददे सद्दिताश्व पट स्थुः | योगे निरुद्माखय ण्व देथा', 
स्नेहास्तवा पट च पराठिमिध्याः। (च., सि अ. १) द्वि पढिति 
दादश वस्तय.। कम्मस चिकित्सिनकम्मंसु॥ इति कर्म्स्ति । 
तथा काले बल्लिस्ततो<्द्न पद्वस्तव, योगे चर तथाओईन 
पट्वस्तयः स्थुरिति । सानुवासना निरूहय द्वादश्ष क्मत्र प्राक्तू 
स्नेह एको निरूहइवस्तिः पूर्वमेकः स्मेहवस्तिस्ततों निरूडब्तिस्तन' 
परत पत्न सानुवासना निरुद्धा इति करम्मंसु द्वादक्वस्तव-। तथा 
च एको5नुबासनवस्ति पूर्व ततो निरूहस्ततोइनुवासन ततों निरू 
दृत्तवीघनुवासन तनो निरूदस्तनोपनुवासन ततो निरूइस्तवो5 
नुवासन ततो निरूदस्नतोइनुवासन ततो निरुदश्ति द्वादश 
कम्मं्र वस्तय- । काले सान्वामनाखय इति पट्‌ , तत्र श्राह्न स्नेह 
एकौ निरूद्मात पूर्वमेक' स्नेहवस्तिस्ततो निरूइस्ततोड्लुवासन- 
वल्षित्तती निरुइस्तत स्नेदवस्तिस्तती निरूद इति पद सानु- 
वात्तना निरुद्धा वल्तय काले | अथ योगे तथा्ददेन सानुवासना* 
पट्वस्तय” | तद यथा-त्रव एवं निरूद्या ठेयास्तवा पराठिमध्यार 
लेद्दाश्ष तय उति पदू। तथा च-पू्वमेकोइनुवासनवस्तिन्ततों 
निरूइस्तत* स्नेहवस्तिस्ततो निरूइस्तत स्नेहवस्तिलों निरूद्द इत्येव 
पट योगे स्युरिति । परादि मध्यासख्रिय स्नैहामस्मयो निरूदा दति । 
( गयाधर कविराज 
सम्यरत्तो द्वितीयस्तु मूर्वस्थमनिलं जयेत्त। 
जनयेद्टलवर्णो च. दतीयस्तु प्रयोजितः ॥०श। 
भी भाति दी गईं दूसरी वस्ति ऊरध्वजश्जुगत वायु का 
शमन करती है जौर तीसरी प्रयुक्त वस्ति ब्र७ एवं वर्ण की 
उत्पत्ति करती है ॥ ७२ ॥ 
रसं च॒तुर्थों रक्त तु पद्नम- सेहयेत्तथा | 
पप्ठस्तु ख्लेहयेन्सांस मेदः सप्तम एवं च ॥3१॥ 
अप्टमो नवमग्रास्थि मज्वानं च यथाक्रमम्‌ | 
एवं झुक्रगतान्‌ दोषान्‌ द्विगुणः साधु साधयेत्‌ ॥ज्छ। 
थी बस्ति रस, पाँचवीं रक्त, छुठी माँस एवं सातवीं 
मेद का स्नेहन करती है आठवीं और नोवीं चस्ति ऋमानुसार 
अस्थि और मज्जा का स्नेहन करती है। इस प्रकार शुक्रात 
दोपों की ( व्याधि समुदरेशीयोक्तान्‌ क्लेंवब्याप्रहर्पणनकान्‌ ) 
चिकित्सा द्विगुण वस्तियों ( अठारह बस्ति ) के द्वारा भछी 
भांति करनी चाहिए ॥ ७३-०४ ॥ 
अष्टादशाष्टादशकान्‌ स्नेहवर्तीनां यो निषेवते ) 
यथोक्तेन विधानेन परिहासक्रोेण च ॥७५॥ 
स॒ छुल्लरबलो5श्वस्य॒ जवैस्तुल्योडमरप्रभ: | 
वीतपाप्मा श्रुतधरः सहस्तायुनरों भवेत्त्‌ ॥७६॥। 
अनुवासन का फछ--पूर्वोक्त विधान और परिहार क्रमके 
अनुसार जो पुरुष जठारद्द, स्नेह तथा अठारद्द निरुद्द बस्तियों 
का सेचन करता है वह हाथी के समान वलकशझाली, घोडे की 
भांति वेगवान्‌ , देवताओं के तुल्य कान्तिमान्‌, पूर्व जन्म के 
पापों ले मुक्त और श्रवण की हुई चाणी को घारण करने वाला 
तथा सहस्तवर्ष की भायु से युक्त द्वोता है ॥ ७०-७६ ॥ 


अध्याय ३७ |] 


चिकित्सास्थानम्‌ हु 


श्श्र्‌ 





स्नेहवस्ति निरूहं॑ वा नेकमेवातिशीलयेत्‌ ! 
लेहादमिवधोत्क्रेशी निरूहात्‌ पवनाहुयम्‌ ॥७) 
सनुवासन अथवा निरूद में से किसी एक वस्ति के 
अधिक सेवन में दोष--स्नेह या निरृह क्रिसी एक वस्ति 
का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्‍्योंक्ति स्नेहबस्ति की 
लधिकता से भ्षप्ति का नाश और उतक्‍लेश तथा निरूद्द से 
बात के प्रकोप का भय रहता है ॥ छ७ 
तस्मात्रिरुढोइनुवास्थयो निरूद्मश्वानुवासितः 
नेव॑ वित्तकफोत्कृशों स्यातां न पवनाद्वयम्‌ ॥उणा 
इसलिए निरूह के पश्चात्‌ अचुवासन और अजुवासन के 
बाद निरुद्द का अयोग करना चाहिए। इस विधि से बस्ति 


सेवन करने पर पित्त और कफ का उत्वलेश नहीं होता तथा 
बात-प्रकोप का भय नहीं रहतावग॥ ७८ ॥ 


रुश्वाय. वहुवाताय स्लेहबस्ति दिने दिने। 
च्चाध््च्स्तताउन्यघासमायावाधभयातव्यहात ॥जध्। 
स्नेहवस्ति का अवस्थाविश्ेष से विधान का निर्दशा-- 
रूच्न तथा वहुवात युक्त पुरुष के छिय्रे श्रतिदिन तथा अन्य 
मनुष्यों के लिए अभिमांच के भय से तीसरे दिन स्नेहबस्ति 
का प्रयोग करना चाहिएु॥ ७९२॥ 
लेहोउल्पसात्रों रुक्षाणां दीपेकालमनलयबः | 
तथा निरूदः लिग्धानामल्पमात्र: अशस्यते ॥:०॥) 
अम्यास से बस्ति आपद विहीन होने का निर्देश-- 
रूच मनुष्यों को अत्पमान्ना में दीघेकाल तक सेवन की गई 
स्नेहब्रस्ति, हानि नहीं पहुँचाती | उसी अ्रकार ख्तिर्ध पुरुषों 
के लिए अद्पमात्रा युक्त निरूद का सेवन हितकर द्ोता दे ॥८०ा 
अत ऊव्व श्रवक्ष्यामि व्यापदः स्लेहबस्तिजाः 
बलवन्तो यदा दोषाः कोप्ठे स्थुरनित्ञादयः ॥८१॥ 
अल्पबीय तदा लेहममिभूय प्रथम्िधान्‌ | 
कुत्रन्त्युपद्रवान्‌ लेहः, से चापि न निवर्तते ॥5श॥। 
दोषासिसूत स्नेहवस्ति के व्यापदू--इसके भागे स्नेह 
बस्तियों से उत्पन्न होनेवाली व्यापदों (हानियों ) का 
वर्णन किया जा रहा है । जब वलवान वातादि दोष कोष्ट में 
रहते दे तव अद्पश्क्तिवाले स्नेह को तिरस्कृत करके प्थक- 
पृथक उपत्रवों को उत्पन्न करते हं तथा स्नेह को भी वाद्दर 
नहीं निकलने देते ॥ ८१ <८२॥ 
तन्र वातामिभूते तु स्ेहे मुखकपायता। 
अम्भा वातरुजस्तास्ता वेपशुर्विषमज्व॒र' ॥८१॥। 
चायु से स्नेह के तिरस्कत होने पर झुख में कपायता, 
जम्मा, भिन्न भिन्न वातजन्ध चेदनायें, कग्प झौर विपमज्वर 
होता हू ॥ < 
पित्तासिभूते ठु सुखस्थ कह्ठता भवेत्‌। 
द्वाहस्कृष्णा ज्वरः स्वेदों नेन्रमृत्राह़्पीतता ॥5शा 
पित्त के द्वारा स्‍्नेद्र के निरस्क्ृत दोने से मुख में कठ्ठता, 
दाह, दृष्णा, ज्वर और स्वेदागमन होता हे तथा नेत्र, मृत्र, 
एवं अंग पीले पड़ जाते दें ॥ <४ ॥ 
शकेप.ा्ासिभते वह त्‌ प्रसकाो सघुरास्यता | 
गांखं छुर्दिचच्छासः कृच्छाच्छीतव्वरोषरुचि: ॥5श। 


इलेप्मा के द्वारा स्नेह का तिरस्कार होने पर मुख से 
छालाखाव, मुख में मधुरता, गौरव, छुर्टि, श्वास लेने में 
कठिनाई, शीत ज्वर और अरुचि होती है ॥ ८5 ॥ 


तत्र दोषाभिभूते तु खलेहे वस्ति निधापचेत्‌ | 
यथास्व॑दोपशसनान्युपयोज्यानि यानि च॑ ॥5६॥ 
पूर्वोक्त व्यापदों की चिकिध्सा-दोपों के द्वारा स्नेह के 
तिरस्क्नन द्वोने पर दोषों के मनुरछूछ दोपशामक चिक्त्सा 
विधि का विधान करना चाहिए ॥ ८८ ॥ 
अत्याशितेउन्नाभिभवात्‌ लेहो नेति यदा तदा। 
गुरुरमाशयः छल वायोश्वाप्रतिसंचर ॥5७॥ 
हृत्पीडा मुखबेरस्य॑ खासो मृच्छा अ्रप्तोडरुचि: | 
तत्रापतपंणस्यान्ते ढीपनी . विधिरिष्यते ॥८८/॥ 
अधिक मोजन करने पर स्नेहबस्ति ठेने से उत्पन्न व्यापद' 
और उनकी चिक्रित्सा--अधिक भोजन करने पर अन्न से 
तिरस्कृत हुआ स्नेह जब बाहर नहीं आता तब आमाशय 
में गुरुता, झूछ, वायु का अवरोध, हृतय में पीडा, मुख 
घरस्य श्वास, सुच्छाी, श्रम और अरुचि होती है। इसमें 
लंधन के पश्चात्‌ दीपन चिक्त्सा विधि का प्रयोग द्वितकर 
होता है ॥ ८७-८८ ॥ 
अशुद्धस्य मलोन्मिश्र: क्लेहो नेति थदा पुनः | 
तदा5न्नसदनाध्माने श्वासः झल च जायते ॥5ध। 
पकाशयणगुरुत्प॑च तत्र  दद्यान्रिख्हणम 
तीच्णं तीक्षणोपव रब सिद्ध चाप्यनुवासनम ॥६०॥ 
अथुद्ध देहवाले को अनुवासन देने में व्यापद भौर 
उनकी चिक्त्सा--अशुद्ध गरीरवाले विरेचन निरूह से 
रद्िित ) व्यक्ति का मल से मिश्रित स्नेह जब पुन* बाहर 
नहीं भाता तब अंग में पीड़ा, आाध्मान, श्रास जौर श्वल 
उत्पन्न होता हे एवं पकराशय में शुरुता होती दे। इसमें 
निरूदण तथा तीच्ण औषधियों से द्वी सिद्ध तीचग क्षतुवासन 
का प्रयोग भी करना चाहिपु॥ <९-९० ॥ 
शुद्धस्य दूरातुद्धते लेहे स्नेहस्य दशेनम्‌ | 
गात्रेषु सर्वेन्द्रियणामुपलेपो5चसादनम ॥६ ६॥ 
संेहगन्धि मुख चापि कामश्वासावरोचकः ! 
अंति पीडितबत्तत्र सिद्धिरास्थापनं नथा ॥६०॥ 
स्नेह का अद्दुसरण उदर में होने पर व्यापद तथा 
उनकी चिक्रित्सा-छझुछ शरीर वाले ( वमन विन्चन से 
युक्त ) पुरुष में स्नेंद्र के ठदर में प्रवेश करने से, शरीर में 
स्नेह का दिखकाई पडना, इन्द्रियों में सल्वृद्धि, ग्टानि, 
मुखर में स्नेह की गन्ध, कास, श्वास, और अरचि होती है 
इसमें अधिक पीडिन (दवाई गई ) चम्ति की भाँति 
चिकित्सा विधि तथा जआास्थापन बस्ति ( निरूद्वण ) का 
प्रयोग करना चाहिएु॥ ९१-९० ॥ 
अस्विन्नस्याविशुद्धस्थ स्नेद्रोउल्पः संश्रयोजित | 
शीतो मृदुश्व नाभ्वेति ततो मन प्रवाहते ॥६३॥ 
विवन्वगारवाब्सानशुला' पक्राशर्य॑ प्रति 
तत्राम्थापनमेबाद्य प्रयोज्य॑ सानुवासनव वध्छा। 


श्ध्र्‌ 
स्वेदून तथा शोधन से रद्धित अवस्था में भदप स्नेह देने 
पर व्यापदू और उनकी चिकरित्सा-स्वेदून तथा वमन विरेचन 
से रहित अशुद्ध शरीरवाले ध्यक्ति के लिए प्रयुक्त मात्रा में 
अदप, शीतल और झदु स्नेद्द वाहर नहीं भाता एव धीरे-धीरे 
निकछता है, जिससे विवन्ध, गौरव, आध्मान और पक्काशय 
में शूल होता है । इसमें शीघ्र आस्थापन के साथ जनुचासन 
बस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९३-९४ ॥ 
अल्प॑ भुक्तवतोडल्पो हि स्नेहो मन्दगुणस्तथा | 
दत्तो नेति छमोत्करेशी श्र॒शं चारतिमावहेत्‌ ॥६४॥ 
जरुप भोजन किए हुए को मन्दगुण स्नेहदान से व्यापद्‌ 
शऔर उनकी चिकित्सा--अरुप भोजन के पश्चात्‌ जरुपमात्रा 
में दिया गया स्नेह मनन्‍्दगुण होने के कारण बाहर नहीं जाता 
और श्रम, उल्चठेश एवं भतिशय मानसिक व्याकुलता उत्पन्न 
करता है ॥ ९१॥ 


तत्राप्यास्थापन कार्य शोधनीयेन बस्तिना | 
( अन्वासनं च स्नेहेन शोधनीयेन शस्यते ) ॥६६॥ 
इस अवस्था में भी शोधनीय बस्ति से आस्थापन करना 
चाहिए। ( शोधनीय स्नेहवस्ति से भनुवासन भी दितकर 
होता है । )॥ ९६ ॥ 
अहोरात्रादपि स्नेह: प्रत्यागन्छन्न दुष्ग्रति। 
कुर्याह्रितगुणांश्रापि जीणेस्त्वल्पगुणो भवेत्त्‌ ॥६०॥ 
स्नेह चरित के न निकलने पर व्यापस्काल की अवधि 
का निर्देश--दिन-रात भर्थाव्‌ २४ घण्टे में भी वापस नही 
थाया हुआ स्नेह विकार उत्पन्न नहीं करता और बस्ति का 
गुण प्रदान करता है, किन्तु जोर्ण होने पर अदप गुण युक्त 
होता है ॥ ९७ ॥ 
यस्य नोपढ्रव॑ कुययोत्‌ स्नेहबस्तिरनिःस्धतः | 
सर्वोडल्पो वा55वृतो रौच्यादुपेक््य: स विजानता ॥६८॥। 
उपद्रव न करनेवाले स्नेहवस्ति के न निकलने पर 
उपेक्षा का निर्देश--रूच्तता के कारण अवरुद्ध जिस मनुष्य 
की सम्पूर्ण या अक्पमात्रा में बाहर न जाई हुई स्नेहचस्ति 
कोई उपद्वव नहीं करती, बुद्धिमान चैद्य को उसकी उपेक्षा 
करनी चाहिए ॥ ९८ ॥ 


अनायान्त ल्वह्दोरात्रात्‌ स्नेह संशोधनेहरेत्‌। 
स्‍्नेहबस्तावनायाते नान्‍्यः स्नेहों विधीयते ॥६६॥ 
हि स्नेहवस्ति के विना निकले दूसरी वस्ति न देने का 
निर्देश--पुक अहोरान्न में वाहर नहीं भाए हुए स्नेह को 
सशोधन के द्वारा निकारूना चाहिए, स्नेहबस्ति के चापस 
न आने पर दूसरी स्नेहवस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ 
इस्युक्ता व्यापद' सच, सलक्षणचिकित्सिता: | 
बस्तेरुत्तरसनस्य विर्धि वच्याम्यतः परम्‌ ॥१००॥ 
उत्तरवस्ति विधि का निर्देश--इस प्रकार रूत्षण और 
चिद्रित्सा के साथ सम्पूर्ण व्यापत्तियों का वर्णन किया गया। 
इसके भागे उत्तरतस्ति की विधि का कथन किया जा 
रहा है ॥ १०० ॥ 
चतुदंशाहुल. नेन्रमातुराहुलसमितम्‌ | 
मालतीपुष्पवृन्तात् धछि पपनिर्ग 
पुष्पदुन्तात छिंद्र स्पपनिगेमम ॥१०१॥ 
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नेन्न प्राण-भातुर की अंगुलियों के माप से चौदह भंगुर, 
माछती धुप्प के वृन्त की भाँति भग्ममाग घाला तथा सरसों 
के मिकलने योग्य छिद्र से युक्त होना चाहिए ॥ १०१॥ 
स्नेहप्रमाणं परम पदुब्बश्वात्र कीतितः | 
पत्नविंशादधो मात्रां विदृध्याद्वुद्धिकल्पिताम ॥१०श॥ 
उत्तरबस्ति के द्वव्य की मान्ना--( स्नैंदििक ) उत्तरवस्ति 
में स्नेद्द की उत्तम मान्ना एक पलक होती है। पश्लीस वर्ष से 
अरुप भायु वाले व्यक्तित्रों के छिए स्नेह मात्रा की कदपता 
बंध को अपनी बुद्धि से करनी चाहिए ॥ १०२ ॥ 
निविष्टकर्णिक॑ मध्ये, नारीणां चतुरहुले | 
मृत्रस्नोत:परीणाह  मुद्वदाहि दशाहुलम्‌ ॥१०१॥ 
स्त्रियों के उत्तरवस्ति के नेन्र का श्रमाण--पुरुषों के नेत्र 
में कर्णिका मध्यभाग में होनी चाहिए तथा स्त्रियों के नेन्न 
में चार अंग्रछ की दूरी पर। मूत्र के निकलने का मार्ग 
मूंग के निऊछने योग्य छिद्र तथा रूम्बाई दृश अगुल होनी 
चाहिए ॥ १०३ ॥ 
मेढायामसम केचिविन्छन्ति खल्लु तद्ठिंदः | 
तासामपत्यमांग॑ तु॒ निदध्याश्चतुरहुलम्‌ ॥१०४॥ 
इच्हुलं मूत्रमांगं तु कन्यानां व्वेकमडुलमू | 
विधेय चाहुल॑ तासां विधिवद्धयते यथा ॥१०४॥ 
ख्ियों के छिए नेन्न-त्रणिधान की विधि-छुछ अन्य 
विद्वान्‌ नेन्न-प्रमाण मेढू के तुद्य मानते हैं। खियों के अपत्य- 
माय में चार अंगुल नेत्र श्रविष्ट करना चाहिए और मूतन्रमा्ग 
में दो अंगुल। कन्या ( बारह वर्ष से न्‍्यून आयु ) के लिए 
एक अगुल नेन्न का प्रयोग करना चाहिए और कही जाने 


वाली विधि के अनुसार उनकी अगुलि प्रमाण का विधान 
करना चाहिए ॥ १०४-१०५ ॥ 


स्नेहस्य प्रस्ृतं चात्न स्वाहुलीमूलसंमितम्‌ | 
देय॑ पश्रमाणं परममवोग बुद्धिविकल्पितम ॥१०६॥ 
स्लियों की उत्तरवस्ति में स्नेह का मान--ख्तरियों के लिए 
स्नेह की मात्रा उनकी अंग्रुलि मूछ के वरावर एक भ्रर्त 
(भञ्अलि ) लेना चाहिए और ( चलचान रोग में ) सभी 
अवस्थार्ओं में उक्त प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए. तथा 
( मध्यहीन वल रोग में ) न्‍्यून मात्रा की कदपना अपनी 
बुद्धि के भनुसार करनी चाहिएु॥ १०६ ॥ 
ओरश्र: शोकरो वाउपि बस्तिराजश्व पूजितः | 
तदलाभे' अयुद्लीत गलचर्म तु पक्षिणाम्‌ ॥१०७॥ 
उत्तरवस्ति के योग्य वस्ति का निरूपण--और अर (भेडा) 
सूअर अथवा बकरे की वस्ति इनके लिए उत्तम होती दै। 
उनके अभाव में पक्षियों के गूचम का प्रयोग करना चाहिए॥ 
(अस्यालाभे हतेः पादो मदुचर्म ततो5पि वा) । 
अथातुरभुपरित्रिग्धं स्विन्न॑ प्रशिथिलाशयम्‌ ॥१०८॥ 
यवागू सधृतक्षीरां पीतवन्त॑ यथाबलम | 
निपण्णमाजानुसमे पीठे सोपाश्रये समम्‌ ॥१०६॥ 
स्व+यक्तबस्तिमूधोन तेलेनोष्णेन मानव | 
ततः सम॑ स्थापयित्वा नालमस्य अह्पिंतम्‌ ॥११०॥ 


3८ ११ ७ती# ९९ घ० जीप की सी चजी९८८१८२९८९८५०७०२१९० ७. 


अध्यायः ३७ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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पू शलाकयाउन्विष्य ततो नेत्रमनन्‍्तरम्‌ । 
शनः शनघृताभ्यक्त विदृध्याब्डुलाानि पद ॥११९॥ 
पुरुषों की उत्तरवस्ति के प्रणिधान की विधि--( इसके 
जभाव में मशक का चतुर्थाश भाग या खदुचर्म प्रयोग में छाना 
चाहिए ) स्नेहन, स्वेदन से युक्त शिथिक्त आाशय वाले रोगी 
को अप्िवर के अनुसार घृत, दुग्धयुक्त यवागू पिलाकर, 
घुटने के थरावर ऊँची, सहारे वालो चौकी पर सीधा यैठाना 
चाहिए और उष्ण तैल से वस्तिप्रदेश के ऊपरी भाग तथा रोगी 
की भलीभांति मालिश करनी चाहिए। फ़िर उस रोगी के 
इृढ़ लिट् को सीधा स्थापित कर, भ्रथम शलाका से मृतन्रमार्ग 
का अन्वेषण करके, तदनन्तर घृत लगे हुए नेत्र को धीरे-धीरे 
६ अंगुल भ्रविष्ट करना चाहिए ॥ १०८-१११ ॥ 
मेढायामसमं केचिदिच्छन्ति प्रणिधानकम्‌। 
ततोज्वपीडयेट्ठस्ति शनेनेत्र॑ च निह रेत ॥११५॥ 
कुछ आचार्य पुरुषेन्द्रिय प्रमाण नेन्र-प्रवेश का कथन 
करते हं। वस्ति को द्वाकर धौरे से नेत्र निकार लेना 
चाहिए ॥ ११२ ॥ 
विमर्शः--चरक ने पुरुषेन्द्रिय भ्रमाण नेतन्न-प्रवेश का 
विधान बतछाया है। “रजः सुखोपविष्टस्य इ्टे मेढ़ों ध्ृतान्विते। 
शल्ाकयाइन्विष्य गति यथप्रतिहता अजेत | तत* शेफ'प्रमाणेन पुष्प- 
नेत्र प्रवेशयेत ।? ( च. सि. क. ९ ) 


ततः प्रत्यागतस्नेहमपराहे. विचक्षण: | 
भोजयेत्‌ पयसा मात्रां यूपेणाथ रसेन वा ॥११३॥॥ 
बुद्धिमान्‌ वेद स्नेह के वापस आने पर रोगी को 
साथंकाल दूध, यूप अथवा मांसरस के साथ भोजन की 
मात्रा खिलावे ॥ ११३ ॥ 
अनेन विधिना दयाहरस्तींखींश्वतुरोषपि वा । 
ऊध्वेजान्वे स्रिये दद्यादत्तानाये विचक्षणः ॥११8॥ 
स््रियों की उत्तरवस्तिप्रणिधान विधि--जाज़ु को ऊँचा 
करके उत्तान लेटी हुई स्ली को तीन या चार वस्ति ुद्धिमान 
वेय इस विधि से छगावे ॥ ११४ ॥ 


सम्यक्‌ प्रपीड्येदोनि ददयात्‌ सुमरदुपीडितम | 
त्रिकर्णिकेन नेत्रेण दद्याय्ोनिमुखं प्रति ॥११५॥ 
चस्ति-प्रणिधान के समय योनि को दबाकर तीन कर्णिका 
वाले नेत्र को योनिम्मुख में प्रवेश करके धीरे-धीरे बस्ति 
दवानी चाहिए ॥ ११५ ॥ 
गर्भोशयविद्युद्धयरथ स्लेहैन हिगुणेन तु। 
काथप्रमाणं प्रख्व॒त॑, ख्रिया हविप्रखतं भवेत्‌ ॥११३।॥ 
स्रियों के निरूह तथा उत्तरबस्ति के लिए क्वाथ का 
प्रमाण--यर्भाद्यय की शुद्धि के लिए स्त्रियों में स्नेह की 
भात्रा स्नेह से द्विगुण ( पूर्वोक्त अंग्रुलिमिल-सम्मित अखति 
की अपेक्षा द्वियुण ) होनी चाहिए तथा क्वाथ की मात्रा 
( निरूहबस्ति के लिए पुरुषों में ) एक प्रद्धत और ख्त्रियों के 
लिए दो प्रसत होनी चाहिए ॥ ११६ ॥ 
कन्येतरस्याः; कन्यायास्तद्वद्वस्तिप्रमाणकमू | 
अमप्रत्यागच्छति मिपग्‌ बस्ताबुत्तरसंबिते ॥११७॥ 
भूयो बस्ति निद्ध्याचु संयुक्त शोधनेगण | 
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गुदे बर्ति निदध्याह्ा शोधनद्व्यसंभताम्‌ ॥११८॥ 
उत्तरवस्ति में स्नेह के न निकलने पर उसके निकालने 
का उपाय--असूता या अगश्रसूता तथा कन्या ( बारह वर्ष से 
न्यून आयु) के लिए चस्ति-शोधनार्थ क्राथ की मात्रा पुरुष की 
भाति रोगी को अञ्षलि की साप से एक प्रदत लेती चाहिए। 
उत्तरवस्ति के वापस आने पर वैद्य को पुनः शोधनगण के 
द्ब्यों से युक्त वस्ति छगानी चाहिए। अथवा शोधन द्रव्य 
मिश्रित वर्ति ( विरेचन द्वव्य युक्त ) गुदा मे रखनी चाहिए ॥ 
प्रवेशयेद्ा मतिमान्‌ बस्तिद्वारसशैपणीम्‌ | 
पीडयेद्वाषप्पयो.. नाभेब॑लेनोत्तरमुष्टिना ॥११६॥ 
क्थवा चुद्धिमान्‌ वे को वस्तिद्वार में एपणी (शलाका) 
प्रवेश करना चाहिए या मुद्दी के भग्रमाग से बलपूर्वक नाभि 
के नीचे दवाना चाहिए ॥ ११९॥ 


आरम्वधस्य पतन्रेस्तु निर्शुण्ड्याः स्वरसेन च | 
कुयोद्वोमूत्रपिष्टेीपू वर्तीवाॉडपि ससेन्धवाः ॥१२०॥ 
सुद्लैलासपेपसमाः श्रविभज्य बयांसि तु। 
बस्तेरागसनाथोय ता निद्ध्याच्छलाकया ॥१२१॥ 
अमलतास के पत्ते और सेन्धानमक को एक साथ 
निगुण्डी स्वरस या गोमत्र के द्वारा पीसकर आयु के अनुसार 
मंग, इछायची और सरसों के समान चर्ति वनानी चाहिए 
तथा चस्ति के आगमन के लिए शकाका की सहायता से 
उसे मूत्रमार्ग में रखना चाहिए ॥ १२०-१२१ ॥ 
आगारधूमइहृठतीपिप्पलीफल्सेन्धबेः | 
कृता वा शुक्तगोमृत्रसुरापिष्ट. सनागरेः ॥१२श। 
क्षथवा गृहधूम, बढ़ी कटेरी, पिष्पलछ, मेनफल, सेन्धा 
नमक और सॉंठ को शुक्त, भोमूत्र एवं सुरा के द्वारा पीसकर 
बनाई गईं चर्ति का प्रयोग करना चाहिएु॥ १२२ ॥ 
अनुवासनसिद्धि च वीक्ष्य कम अयोजयेत्‌ | 
स्नेहिक उत्तरवस्ति के पश्चात्‌ नितरब-ताडन आदि 
अज्ुवासन चिकित्साकर्म का प्रयोग समझकर करना चाहिए ॥ 
शरकरामधुमिश्रेण शीतेन  मधुकास्थुना ॥११३॥ 
दह्यमाने तदा बस्तो द्याहुस्ति विचक्षणः 
क्षीरवृक्षकषपायेण पयसा शीतलेन _ चाश्श्श। 
वस्तिदाह में चिकित्सा--बस्ति में दाह दोने पर शकरा 
और मधु मिश्रित शीतल मुलेठी क्राथ की बस्ति छुगानी 
चाहिए। अथवा ज्षीरवृत्त के शीतछ क्राथ में दूध मिलाकर 
चस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ ३२४ ॥ 
शुक्र दुष्ट शोणितं चाज्ननानां 
पुष्पोद्रेक॑ तस्य नाशं च फष्टमू ! 
मूत्राघातान्मूत्रदोपान्‌ भ्रवुद्धान्‌ 
योनिव्याधि संस्थितिं चापराया: ॥१२५॥ 
शुक्रोत्सेके शर्करामश्मरीं च॑ 
शूलं बस्तो वह्नणे मेहने च | 
घोरानन्यान्‌ बस्तिजांश्वापि रोगाव्‌ 
हिल्वा मेहाजुत्तरो हन्ति बस्तिः ॥१२६॥ 


१४9 सुश्॒तसंदिता 
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उत्तरवस्ति का फढ--उत्तरवस्ति, प्रमेंद् कों छोटकर | मध्याद्य काठ के समय, निम्नभाग में सुन्दर पक्‍्दने योग्य 
दृपिन श्रुक्र और खियों के आर्तव, रत की अधिकता, रज का | स्थान वाढी, करि प्रदेश क्री और विद्ञाल पुच॑ ा 
नाग एवं रण कष्ट, मृत्राघात, भन्नकृच्छे; योनिरोंग, अपरा की रदिन फछी हुई झश्या पर बये पसवा़्े से क के हे 
रुकावट, शुक्रत्राव, बकरा, अम्मरी तथा चम्ति, वददण और | दस व्यक्ति के दाहिने पर को सिकोड कर बार्या पर फट 
डिक के झछ, एवं बम्ति की अन्य भयद्धर व्याथियों को | देना चाहिए और उसे मसच्चनचित्त, लन्ष का परिषाक दो गया 
नष्ट करती है ॥ १०७-4२८ ॥ है तथा मौन द्वोकर अंस पदेश क्रो उन्नत रस विश्वास कर रहा 
छः ४ बे, हट ० क्र . त्र्य्य ्ह हन्ज नेत्र को 
सम्यदत्तस्थ लिद्ानि व्यापदः क्रम एवं च | ) ऐसा समझ कर (देय कर) बार्य पर के ऊपर हा रत 
बत्तेमतरसंत्रत्य समान स्मेहबस्तिना ॥१२७)) पर के अंगूठे ऑर कयुछि से बस्ति-कर्णिका को उपर 
8 लक _..| डठा कर, बायें द्वाथ की कनिष्टिका प्र अनामिका से वम्ति के 
इति श्रीमुश्र॒तसंद्ितायां चिकित्सास्थाने5नुबासनो- 


र क्षाप्रे मु्न को बन्द करके, सध्यमा, तर्जनी और अगूठे से 
लेरबम्तिचिकित्सितं नाम सम्रत्रिशोष्थ्यायः ॥ ७] | क्षात्रे मुख को सो कर चस्ति में लौपध भरना चाहिए। 
ल्््््च्चपज्ट्री<3क्‍+ 


फिर दाढ्विने द्वाथ के अंग्ठे, तर्मनी और मध्यमा अंगुल्ि से, 
भलीभाति दी गई उचरब्रस्ति के छघण, उसके दोष और 


ऊपर के भाग से ऑपध न निकन्दे इतनी भरी हुई, 
ने वस्ति ४५७८५ विस्तार रहिन, बुछ्छघुले से रिक्त जर्संकुचित पुत्र वायु- 
उनकी चिकित्सा स्नेदबस्ति के समान दोनी है ॥ १२७ ॥ 
इत्यायुवेदतलसंदीपिकासापाच्यास्याया सप्तन्रिश्ोवभ्यायः ॥ 


। 



























ग् 


विहीन बन्ति को क्षीपधि के समीप पकड़ कर, ब्रा हाथ से 
दाहिने द्वाथ के ऊपर पकडना चाहिए और दाहिने द्वाथ से ही 
इसमें औपधि भरना चाहिए तथा औषधि के अन्त भाव में 


अब ८० >“अबह॥ ह%०-->ललअब अल | 
द्ोन्‍्वीन घार सूत्र छपेट कर बरांधना चादिए ! वदननन्‍्तर सीधे 

मी हर द्विने ब्र्रि पर री ००. हाथ 
अष्न्षिदात्तमोाष्ध्याथः टाद्िने द्वाथ से बम्ति को पकड़ना चाहिए और बार्य हाथ 
हु चकरित्पित की मध्यमा एवं तजेनी अंगुछि से नेत्र को पकड कर, अंगूदे से 
अथातो निरहऋमचिकित्सित व्याख्यास्थामः ॥ १॥| | नेत्र के मुख को बन्द करके, शर्म भाग में घृत रंगे हुए नेत्र 
यथोबाच अगवान, घन्वन्तरि: ॥ २ ॥ | को घतयुक्त गुदा सें श्रविष्ट करने के छिए प्रष्ट वंश के नीचे 


निरुृद् विधान का उपक्रम-इसके क्षमन्तर निरूद् 
विधान के द्वारा चिकित्सा विधि का चणन क्रिया जा रहा है, 
जैसा कि भगवात घन्वन्तरि ने ( छुश्ुत्त श्रद्धदि मिष्यों से ) 
क्ट्ठा ॥ १-० ॥ 

अथानुबासित्तमास्थापयेत ; स्वभ्यक्तस्विन्नशरीर- 
मुत्सप्रवद्धिगिमवाने झुर्चा वेश्सनि भध्याद्दे प्रततायां 
शब्यायामवः8पस्यिहायां श्रोणिप्रदेशप्रतिच्यूढायामनु- 
पधानायां वामपाश्वशायिनमाकुश्चितदक्षिण सक्थिसितर- 
प्रमारिनसक्ति सुसनस॑ जीणात्न बाग्यत॑ सुनिपण्णदेह 
बिदिला; ततो बामपादस्थोपरि नेत्र कल्वेत्रपादाहपा- 
भुलिभ्यां कर्णिकामुपरि निष्वीड्य, सव्यपाणिकनिष्टि- 
कानामिशाभ्ण वस्तेमुखाब सझेच्य, भध्यमाप्रदेशिन्य- 
चुट॑रत्र हु विशृतास्य कृत्वा; बस्तावीपय यश्षिप्य, 
द्तिणडस्ताहुप्रेन प्रदेशिनीमध्यमाभ्यां चानुत्सिक्तमना- 
यवम्रबुदबुद्म सदुचितमबातमीप वासन्नमुपसंयृद्य, पुन- 
रुपरि तदितरेण ग्रद्दील्रा दक्षिणेनावसिश्वेत, तत्तः 
सन्रणवीपधान्ते हदिव्िवोष्वेष्ठन् बन्नीयातू, अथ 
दचिणेनोत्तानन पराणिना बल्ति ग्रद्दीत्वा वामहस्त- 
अध्यसादुलिपरदेशिनीभ्यां लेत्रमुपसंगृद्याइप्रेन लेश्रद्वार 
पिश्ाय, श्वाभ्यक्तामनेत्र घृताक्तमुपादाय प्रयच्छेदनुप्र- 
प्रवेश मममुन्मुख्रमाकर्णिक नेत्र प्रणिवनन्‍्स्वेति त्रयात ॥ का 

निरूद्र के अणयन की विधि--अनुवासित (अमुवासन 
बन्ति श्रयुक्त > पृदप को आस्थायन ( निरूद्द बस्ति ) देना 
चाहिए । भटी भांति स्नेदन, स्वेदन से युक्त शरीर तथा मछ- 
मत का स्याय छिए हुए व्यक्ति को चायु रहित, पत्रिन्न गुद्द में 


देना चाहिए और कर्तिका को सीधे ऊपर रखते हुए नेन्न को 
अविष्ट करों ऐसा रोगी से कद्दना चाहिए ॥ ३ ॥ 
बस्ति दा कु, दक्षिणेनावपी डये है. त्त 
स्ति सब्ये करे छत्वा दक्षिणेनावपीडयेत् | 
एकेंन्रावपीडेन न द्रतं॑ न विलम्बितम्‌ ॥ 9 ॥ 
कक कक है 2॥ हु 
बायें दवाथ से बस्चि को पकड कर डाहिने द्वाथ से एक ही 

दबाव में न तो बंडुत शीघ्ष आर न धीरे घीरे चस्वि को दबाना 
चाहिणएु॥ ४ ॥ 


ततो नेन्नमपत्ीय ब्रिंशन्मात्राः पीडनकालाठुपेच्यो- 
तिप्रेत्यातुरं त्रुयात्‌) अथाठुरसपवेशयेडुत्कुदुक बस्त्या- 
गसनाथंम्‌ | निरूदशनत्यागमनकालस्तु मुहर्तों भचति॥2॥ 
नेत्र को बाद्दर निकाठ कर, बस्ति देने से लेकर तींस 
मात्रा तक प्रतीक्षा करनी चाहिए फिर रोगी को खडा द्वोने के 
लिए कद्दना चाहिएु। बल्ति के बाहर आने के छिए रोगी को 
टकडू बैठाना चाद्विए। निरूद्द बस्ति के वापस काने का समय 
घुक मुहूर्त ( दो घड़ी ) होता दे ॥ ५॥ 
विम्र्श/--उत्द्वद्िवेंग त्वक्तत्िण्मूत्राद्िकम । प्रततायाँ न 
य्यायां स्वच्यावा जिस्वीपय्यिमिति केंचित । ओपिप्रदेशब्यूढाया 
कटिप्रत्शनविश्वालायान्‌ | झुनिपण्णेदन्‌ अंसोहन यथा स्वाच्तया वि- 
श्षान््वरीरन्‌ । सव्यपाणिवामकरः । अनुत्तिक्तमृथ्व॑श्षरणरद्दित यथा 
मसबदि तथा सिक्तम। अनायतमनतिदीर्वम्‌ ( अचिराव प्रवत्तन, ) | 
आकयगिक कपिकां अर्याद्वीकत्य । नेत्र प्रभिषत्तत्व प्रवेशयेधि जाहुर् 
प्रति मिषयू हयात । बिशन्मात्रा इति मात्रामानद्वि अभिवेश्वेन 
व्यास्यावन-वावत्‌ पर्वनि इस्वान्र दक्षिण जानुमण्टल्स । निमे* 
पोन्मेयकाल वा सा मात्रा परिकीदिता? । मुद््तों धरिकाह्यस | 
अनेन विधिना बस्ति दद्याह्वस्तिविशारदः। 
द्विवीय॑ बा ठुतीय वा चहु्थ वा यथार्थव- ॥ 5 ॥ 


अध्यायः ३८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्श््श्‌ 





य्य्य्प्प्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्च्स्स्च्स्यलस्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ट्ल्ल्ल्ललडल 
वस्ति क्रिया के जानने चाले वेद्य को अ्योजन के अज्भुसार | वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । आस्थापव और स्नेहबस्ति 


इस विधि से दूसरी, तीसरी अथवा चौथी चस्ति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
सम्यडनिरूढलिद्े तु प्राप्ते बस्ति निवारयेत्‌ | 
विशेषात्‌ सुकुमाराणां हीन एवं क्रमो हितः ॥ ७॥ 
निरुद्द के अतियोग का निपेध-निरूह वस्ति के भली 
भाति भयुक्त होने के छत्षणों की उपस्थिति होने पर वस्ति 
प्रयोग बन्द कर देना चाहिए तथा सुकुमार भनुप्यों के लिए 
विशेष रूप से वस्तियों का कम ही प्रयोग करना चाहिए ॥ण। 
अपि हीनक्रम॑ कुयौन्न तु कुयोद्तिक्रमम्‌। 
यस्य स्थाह्वस्तिरल्पो5त्पवेगो हीनसलानिलः || ८ ॥ 
दुर्निरूदट: स विनेयो मृ्ात्यरचिजञाल्यबान | 
दुर्निख्ढ के लक्तण--वस्ति प्रयोग का क्रम भहप भले ही 
रहे किन्तु उसका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस 
व्यक्ति की वस्ति अप गुण वाली हो, वेग अरप हो, मर 
और वायु की न्यूनता हो तथा जिसमें सृन्नपीडा, अरुचि एवं 
जडता उत्पन्न हो उसे दुर्निरुढ ( भली भांति निरूह अयोग 
न होना ) समझना चाहिए ॥ «८ ॥ 
यान्येव प्राउत्नयोक्तानि लिड्डान्यतिविरेचिते ॥ ६॥ 
तान्येवातिनिरुढेडपि विज्ञेयानि विपश्ििता। 
अतिनिरूद के रूत्षण--अतिविरेचन के जिन छत्तणों का 
घर्णन हमने पहले किया है उन्हीं छक्षणों को अतिनिरुदह में 
भी बुद्धिमान्‌ वैद्य को समझना चाहिए ॥ ९॥ 
यस्य क्रमेण गच्छन्ति विटपित्तकफवायबः ॥१०॥ 
लाघवं॑ चोपजायेत सुनिरूढं तमादिशेत्‌ | 
सुनिरूढ के रक्तण-जिस व्यक्ति का मठ, पित्त, कफ 
और वायु क्रम से वाहर निकलता दै तथा शरीर में रूघुता 
उत्पन्न होती है उसे सुनिरढ ( भली भाति निरूद्द प्रयुक्त ) 
समझना चाहिए ॥ १० ॥ , 
सुनिरूढ ततो जन्तुं स्लातवन्तं तु भोजयेत्‌ ॥१९॥ 
फिर स्नान किये हुए सुनिरूढ घुरुष को भोजन कराना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 
पित्तललेष्मानिलाबिष्ट. क्षीरयूघरसेः क्रमात्‌ | 
सव॑ वा जाह्नलरसेभोजयेदविकारिसिः ॥१श॥ 
पित्त, छेप्मा और वात युक्त सुनिरुढ व्यक्ति को क्रमशः 
दूध, यूप एवं समांसरस के साथ अथवा सभी को विकार 
रहित जाइल जीवों के सांसरस के साथ भोजन कराना 
चाहिए ॥ १२ ॥| 
त्रिभागहीनसध वा हीनमात्रमथापि वा। 
यथाप्रिदोष॑ मात्रेय॑ भोजनस्य विधीयते ॥१श॥ 
भोजन दीन हिस्सा क्थवा आधा या अठप मात्रा में न्‍्यून 
होना चाहिए तथा भोजन की इस मातन्ना का विधान अम्ल 
और दोष के अचुसार करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
अतन्‍्तर ततो युव्ल्याद्यथास्वं स्नेहबस्तिना | 
विविक्तता मनस्तुष्टि' स्लिग्वता व्याधिनिप्रह- ॥१४॥ 
आस्थापनस्नेहबस्त्यो: सम्यग्दाने तु लक्षणम्‌ | 
स्नेहवस्ति के गुण--इसके पश्चात्‌ दोष के अमुसार स्नेह * 


के भछी भांति प्रयुक्त होने पर इन्द्रियों की अहणशक्ति में वृद्धि, 
मन में प्रसन्नता, ल्लिग्धता एव व्याधि की शान्ति होती है ॥१४॥ 
तदहस्तस्य पवनाड्रयं बलवबदिष्यते ॥१५॥ 
रसोदनस्तेत शस्तस्तद्हश्वाचुवासनम्‌ | 
उस दिन ( निरूह वस्ति के प्रयोग के दिन ) रोगी को 
वायु के प्रकोप का प्रवछ भय रहता है, इसलिए मांसरस के 
साथ चावल का भोजन तथा उसी दिन अनुवासन वस्ति 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ १५॥ 
पश्चादप्तिबल सत्वा पवनस्थ च चेष्टितम्‌ ॥१६॥ 
अन्नोपस्तम्भिते कोछे स्नेहबस्तिविधीयते | 
इसके जनन्तर अस्ति-व्त तथा वायु की क्रियायों का 
ज्ञान करके अन्न-पान से अवरुद्ध कोष्ठ में स्नेह वस्ति का 
प्रयोग करना चाहिए॥ १६॥ 
अनायान्त मुहूर्तोत्त निरूहं शोधनेहँरेत्‌ ॥१७। 
तीच्णेर्निरहेमेतिमान. क्षारमृत्रास्लसंयुतेः | 
यदि पुक मुदूर्त अर्थात्‌ दो घडी में निरूह वल्ति 
वापस न क्षावे तो शोधचीय तथा यवक्षार, गोमृत्र एवं काशी 
मिश्रित ठीचण निरुहों के द्वारा चुद्धिमान वेद्य को उसे बाहर 
निकालना चाहिए ॥ १७॥ 
विशुणानिलविष्टटध॑ चिरं तिप्न्निरूणम्‌ ।।१८॥ 
शूलारतिज्वरानाहान्‍्मरणं वा प्रवर्तयेत्‌ | 
देर तक निरूह के रहने से दोप--विपरीत गति वाले वायु 
से अवरुद्ध हुआ निरूह बहुत कार तक रुक जाता है जिससे 
झूछ, अरति ( किसी कार्य मे मन का न छगना ), ज्वर और 
जानाह की उत्पत्ति अथवा झूत्यु भी हो जाती है ॥ १८ ॥ 
न तु भुक्तततो देयमास्थापनमिति स्थितिः ॥१६॥ 
विसूचिकां वा जनवेच्छदिं बा5पि सुदारुणाम्‌ | 
कोपयेत्‌ सबंदोषान्‌ वा तस्साइद्यादभोजिने ॥२०॥ 
जन्न खाये हुये को आस्थापन का निपेघष--भोजन किये 
हुए व्यक्ति को जास्थापन नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे 
विसूचिका की उत्पत्ति या भयक्लर वमन होता है अथवा 
सम्पूर्ण दोप कुपित हो जाते है। इसलिए निरूह बस्ति का 
प्रयोग भोजन न किए हुए व्यक्तियों के छिए ही करना 
चाहिए ॥ १९-२० ॥ 
जीर्णान्नस्याशये दोषाः पुंसः प्रव्यक्तिमागताः | 
निःशेपा: सुखमायान्ति भोजनेनाप्रपीडिताः ॥२१॥ 
जीर्ण अन्न वाले के लिये आस्थापन देने में गुण--ज्ीर्ण 
अन्न वाले व्यक्ति के पक्काशय में निरावरण रूप में स्थित दोष, 
भोजन के द्वारा पीडित न होने पर, सम्पूर्ण रूप में सुखपूवेक 
बाहर निकल जाते है ॥ २१ ॥ 
नल वा55स्थापनविक्षिप्तमन्नमप्रिः प्रधावति | 
वस्मादास्थापन॑ देय निराहाराय. जानता ॥र१॥ 
आस्थापन वस्ति के द्वारा विरिप्त हुई ( दुर्ब॒७ हुई » जप्ति 
अज्ञ की ओर नही दौडती अर्थात्‌ अन्न का परिपाक करने सें 
समर्थ नहीं रहती अतः कुश चिकित्सक को आस्थापन 
बस्ति का प्रयोग निराहार महुष्य के लिए ही करना चाहिए ॥ 


१५६ 











आपस्थिक क्रम॑ चापि बुदूध्वा काय निरूहणम्‌ । 
मलेडपक्ृष्ट दोषाणां बलवबत्त्व॑ न विद्यते ॥२३॥ 


अवस्था विशेष सें अन्न खाये हुए को भी निरूद्द देने का 
निर्देश--आवस्थिक क्रम का ज्ञान करके ( तीव्र शूछ, जाध्मान 
आदि रोगों की अचस्था में चिकित्सा के द्वारा ऊर्ध्व भाग से 
दोपों की शुद्धि न होने पर भोजन किए हुए व्यक्ति को 
भी फलवर्ति आदि के प्रयोग से निरूह का प्रयोग करना ) 
अर्थात्‌ रोगों की अवस्था के अनुसार चिकित्सा क्रम का 
निर्णय कर निरुद बस्ति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि 
मल के निकल जाने पर दोप निर्ब हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 


क्षीराण्यम्लानि मृत्राणि स्नेहाः काथा रसास्तथा | 
लबणानि फल क्षौद्र शताहा सर्पप॑ बचा ॥२७॥ 
एला त्रिकहुक॑राखा सरलो देवदारु च | 
रजनी सधुक हिल्लु कुछ संशोधनानि च॥र२शा 
कठुका शकरा भुस्तम्रशीर॑ चन्दन शटी | 
मश्लिष्ठा सदन चण्डा त्रायमाणा रसाझ्ननम्‌ ॥२६॥ 
बिल्वमध्य॑ं यवानी च फलिनी शक्रजा यवाः | 
काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षभकाबुभी ॥२ण। 
तथा मेदा महामेदा ऋद्धिवृंद्धिमंधूलिका। 
निरुहेप यथालाभममेष बर्गा विधीयते ॥२८॥ 
आस्थापन में उपयोगी #व्य--सभी अकार के दूध, अग्क, 
मृत्र, खेह, क्राथ, मांसर्स तथा छवण, त्रिफला, मधु, सौंफ, 
सरसों, चच, इलायची, प्रिकटु ( सॉठ, मरिच, पिप्पछ है 
राजा, सरलवृत्त, देवदारु, हददी, मुलेठी, हींग, कूठ, संशोधन 
बब्य ( त्रिव्रत्‌ आदि ), इुटकी, शकरा, नागरमोथा, खस, 
चन्दन, कचूर, मजीठ, मैनफर, चण्डा ( छाल कनेर ), 
श्रायमाणा, रसोत, बेछगिरी, अजवायन, प्रियहु, इन्द्रयव, 
काकोली, ज्षीरकाकोली, जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, 
ऋद्धि, वृद्धि और मधूदिका ( तरृणविशेषः मर्करिकेति छोके ) 
इस वर्ग से से जितनी औपधियाँ मिछ सकें उनका पयोग 
निरूहचस्तियों में किया जाता है ॥ २४-२८ ॥ 
स्व्स्थे काथर्य चारो भागाः स्नेहस्य पद्चम: | 
क्रुद्धेडनिले चतु्थेस्तु पछ: पिते कफेड्टमः ॥२६॥ 
हि निरूद में दोपानुसार क्ाथ की मात्रा-स्वस्थ धुरुष 
के लिए ( निरूद ) क्राथ के चारों भाग और स्रेह का पाँचवा 
भाग तथा चात प्रकोप में स्नेह का चौथा भाग, पित्त प्रकोप मे 
छुठा प॒व॑ कफ प्रकोप मे आठवां भाग होना चाहिए ॥ २९॥ 
सर्वेपु चा्टमो भागः कल्कानां, लबर्ण पुर; । 
छ्षौद्रं मूत्र फल क्षीरमम्ल मांसरसं तथा ॥३०॥ 
युक्त्या प्रकल्पयेद्वीमान्‌ निरूहे कल्पना लियम्‌ ॥३१॥ 
तीनों दोषों के प्रकोप में कर्क जाठवां भाग तथा छब्रण 
सु, सत्र, फल, दूध, काज्ी पुव मासरस का योग चुद्धिमान्‌ 


डे शः 
वंच को युक्तिपूर्वफ करना चाहिपु। निरूहवस्ति की करुपना 
निम्न छिपरित रूप सें हैं ॥ ३०-३१ ॥ 


€ बे 
विमशः--स्वस्थे समगतपित्तकके पुरुष । द्वाटश प्रसतस्य 
निरूएस्य चअदारों भागाश्रस्वार, प्रखता अष्ठी पलानि। स्नेहस्य 


सांग- पत्रम इति चतु्तरिशितिपलनिरूहापैक्षया पादोनपत्नपछानि। 
क्रुद्ेडनिले चतुर्थ शति चतुर्थों माग. पद पलानीत्यर्थ । पष्ठः पित्त 
इति ऋुद्े पित्ते स्नेहस्य पष्ठो मागः चत्वारि पछानीत्य4। कफेंड 
एम इति क्रुड्े कफे स्नेहर्याष्टमो भागस्रीणि पलानीत्यथः। सर्वत्र 
वातपित्तश्लेप्मसु कव्मस्य अष्टमी भागक्षीणि पलानीत्यर्थः । सर्वेषु 
स्वस्थास्वस्थेपु शति गयी। छव॒ण पुनरित्यादि लव॒णाद्वीनि विशेष- 
प्रमाणेनानुक्तान्यपि युक्‍त्या दापयेत्‌ , घुक्त्या योगेनेत्यर्थः । 
कल्कस्नेहकपायाणामविवेका द्विपरवर: क 
बस्ते: सुकल्पना भोक्ता तस्य दान यथाथक्वत्‌ ॥३१॥ 
वस्ति प्रब्य के योजन का क्रम--श्रेष्ठ ब्ैचों ने कदफ, स्नेह 
और कपाय के अप्रथगूभाव ( आपस में घुका-मिछा रहना ) 
को ही वस्ति की सुन्दर कहपना बतलाई है तथा इसका 
दान ( प्रयोग ) यथार्थक्रत्‌ जर्थात्‌ बात, पिच, कफ भर 
शोणित का हरण, शोधन, संग्रहण, लेखन, धृहण, वाजीकरण 
एव रसायन आदि गुणों को करने वाला द्वोता है ॥ ३२ ॥ 
दत्त्वाउडदी सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसतदयम्‌ | 
पात्रे तलेन मथ्नीयात्तद्वत्‌ स्नेहं शनें: शनेः ॥३३॥ 
सम्यक सुमथिते दद्यात्‌ फल्तकल्कमतः परम । 
ततो यथोचितान कल्कान भागे: सत्र: द्रणपैपितान ॥३९॥ 
प्रथम सेन्धानमक एक कर्प तथा मधु दो प्रसत (चारपछ) 
मिला कर हृथ्रेठी से सथना चाहिए और सथते समय धीरे* 
धीरे मधु के तुल्य स्नेंह मिलाते रहना चाहिए। इसके वाद 
भली भाति मथन हो जाने पर, सेनफछ का कढक मिला कर 
फिर बातादि दोषों को दूर करने थाले अन्य द्वव्यों का मद्दीन 
पिसा हुआ करक उनके अदय के समान सिलाना चाहिए ॥ 
गस्भीरे भाजनेउन्यस्मिन्सथ्नीयात्त खजेन च | 
यथा वा साधु मन्येत न सान्द्रो न तनुः समः ॥३५॥ 
दूसरे गहरे पान्न में उपयुक्त द्ृत्यों का मथनी से मन्‍्थन 
करना चाहिए अथवा जिस अकार उचित दिखलाई पढ़े वेसे 
मथना चाहिए किन्तु इसका ध्यान रखना चाहिए कि द्वृव्य न 
तो अधिक गाढ़ा और न पतला हो जाय अपि तु समान रहे ॥ 
रसक्षीराम्लमूत्राणां. दोषावस्थामवेक््य तु। 
कषायप्रस्तान्‌ पद्च सुपूत्तांस्तन्र दापयेत्‌ ॥३4॥ 
मांसरस, दूध, काझ्ी और मूत्र का मिश्रण दोपों की 
अवस्था के अनुसार करना चाहिए तथा पाँच प्रसत छाना 
हुआ क्वाथ इसमें मिलाना चाहिए ॥ ३९ ॥ 
अत ऊघष्व॑ द्वादशभ्सतान्‌_ वच्याम:-- 
दत््वाउडदौ सेन्धवस्याक्ल॑ मधुनः प्रसतिदयम्‌ | 
विनिर्मेथ्य ततो दयात्‌ ख्लेहस्य मस्तित्रयम्‌ ॥१७॥ 
एकीभूते त्ततः स्रेहे कल्कस्य प्रस्तति क्षिपेत्‌ | 
संमू्िछते कपाय॑ तु चतु्रसतिसंमितम ॥र५।॥ 
वित्तरेब्च तद/बापमन्ते. ह्विप्रस्धतोन्मितमू | 
एवं प्रकल्पितो बस्तिद्वोद्शप्रस्तो भवेत्‌ ॥रेध)। 
द्वादश प्रसतत-प्रमाण का साधन--इसके भागे द्वादश 
प्रसव प्रमाण की साधन विधि का चर्णन किया जाता है-- 
प्रथम सेन्धा नमक एक कर्ष छेकर इसके साथ दो प्ररुति 
(चार पछ ) मधु प्रिका दोनों को सथकर, तीन प्रस्ति 


अध्याय- ३८ | 
स्नेह मिलाना चाहिए और स्नेह के मिल जाने पर 
प्रसति कक द्ृव्य डालना चाहिएु। जब सभी द्रव्य आपस में 
भली-भाँति मिल जाँय तब चार असृति कपाय मिलाना 
चाहिए । सबके अन्त में दो प्रसति अक्षेप द्वव्य का संयोग 
. करना चाहिए। इस प्रकार बनाई गई वस्ति दवदुश-प्रस्त 
होती है ॥ ३७-३९॥ 
ज्येप्टाया. खलु मरात्रायाः प्रमाणमिद्मीरितम्‌ | 
अपहासे भिपक्कुयात्तदत प्रस्ततिद्पनम्‌ ॥9०॥ 
ज्येष्ठ अर्थात्‌ उत्तम मात्रा का यह प्रमाण चततलाया गया 

है। यदि इस मात्रा मे न्‍्यूनता करनी हो तो वैद्य को एक 
प्रद्तति न्‍्यून कर देनी चाहिए ॥ ४०॥ 


यथावयो. निरूहाणां कल्पनेयमुदाह्ता । 
सेन्धवादिद्रवान्तानां सिद्धिकामैर्मिपग्वरेः ॥9श॥ 
सिद्धि की कामना करनेवाले श्रेष्ठ वेधों ने सेन्धव से 
लेकर कपाय पर्यन्त निरूहवस्तियों की यद्द कदपना आयु 
के अनुसार की है ॥ ४१॥ 
अत ऊव्य प्रवच्यन्ते बस्तयोउन्र विभागशः | 
यथादोंष॑ प्रयुक्ता ये हन्युनोनाविधान गदान्‌॥५8२॥ 
इसके आगे विभाग केअनुसार वस्तियों का वर्णन किया 
जाता है, जो वातादि दोषों के अनुसार प्रयुक्त होने पर 
विविध प्रकार की व्याधियरों का नाश करती हैं ॥ ४७२ ॥ 
शम्पाकोरुबुवषो भूवाजिगन्धानिशाच्छदे:.|! 
पत्चमृूलीवलारालागुडू ची सु रदारुमि: ॥8॥॥ 
कथितेः  पालिकेरेम्रिमंदनाष्टरकसंयुतेः: | 
कल्केमांगविकास्मोदह॒पुषामिसिसेन्धवैः:.. ॥89॥ 
वत्साहयश्रियव्गुप्तायट्याहयरसाझने: | 
दद्यादास्थापनं कोष्णं श्रौद्रायेरमिसंस्क्रतम्‌ ॥2५॥। 
शम्पाकादि आस्थापन--अमलछतास, एरण्ड, पुननवा, 
अश्वगन्ध, निशाच्छुद ( कचूर », लघुपब्बमूछ, खरेटी, राखा, 
गुहची और देवदारु, एक एक पर तथा आठ मदनफल, 
( चार मैनफल वरावर है एक पक के ) इस भकार इन 
सोलद्दट पल द्वव्यों का क्राथ करना चाहिए भौर इसमें 
पिप्पछ, नागरमोथा, हाऊबेर, सौफ, सेन्धानमक, इन्द्रयव, 
प्रियद्ु, झुलेठी एवं रसोतर का कहफ़ मिलाकर मधु आदि 
से संस्क्षत करके सहने योग्य उष्ण आास्थापन बस्तिका 
प्रयोग करना चाहियु ॥ 
प्रछोरुत्रिकशलाश्मविण्मूत्रानिलसन्वलिनामू॒ | 
अहणीमारुताशोन्नि. रक्तमांसबलप्रदमू ॥४६॥ 
इसके प्रयोग से ए८, ऊर और करिशूल, अश्मरी, मल- 
मृत्रनचायु का अवरोध, अहणी, बात तथा भर्श रोग नष्ट 
होते हैँ तथा रच्ड, मांस एवं चर की प्राप्ति होती है ॥ ४६ ॥ 
गुद्चीजिफलाराल्ादशमूलबलापलेः | 
कथित: ऋच्णपिप्रेस्तु प्रियह्ुघनसेन्च्रवें: ॥8»॥ 
शत्तपुष्पावचाक्ृप्णायवानी कुछ विल्बजै- | 
सगुडे रक्षमात्रेस्तु. मदनाधपलानिते... ॥श्या 
क्षीद्रवैलघृतक्षीरशुक्तका झ्लिक्मस्तुमि: | 





चिकित्सास्थानमूँ 
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आर आय लक शक 
समालोड्य च मृत्रेण दद्यादास्थापनं परम्‌ ॥ ४६॥ 
गुदृच्यादि आस्थापन--गुडूची, त्रिफला, राख्रा, दशमूछ, 





खरेंटी और मांस का क्वाथ करके प्रियह्ुु, नागरमोथा, सेंधा- 
नमक, सोफ, चच, पिप्पछ, अजवायन, कूठ,वेलगिरि और गुड 
एक-एक कप तथा सेनफल आधा पल पीसकर क्वाथ में मिलाना 
चाहिए, फिर इसमें मधु, तैल, घत, दूध, थुक्त, काझी, मस्तु एव 
योमृत्र घोडकर आस्थापन वस्ति का अयोग करना चाहिए ॥ 


विमशे--पल मासन्‌ | युदट्च्यादीनि वरन्तानि पोडशद्रव्याणि 


प्रत्येक पल्मितानि तथा मासस्यावि घोटशपलानि एवं सप्तदश 


द्रव्याणि द्वा्विशत्पठपरिमितानि, मासस्य पदूरनिंशद्धिकशतपल 


प्रमाण जल दत्त्वा क्ाबवेत्‌ । व्रिव्वज विल्वफलनम । 


तेजोबरणबवलोत्साहवीयोपिप्राणवर्धनम्‌ | 
सत्रमारुतरोगन्न॑ चयःस्थापनमुत्तमम ॥५ण। 
इसके प्रयोग से शरीर की कान्ति, वर्ण, वछ, उत्साह, 


शक्ति, अप्नि और प्राण ( अप्लीपोमादयः ) की वृद्धि होती है 
तथा यह समस्त बातरोगों को नष्ट करता दै एवं आायु को 
स्थिर रखने में श्रेष्ठ है ॥ ५० ॥ 


कुशादिपश्मूलाब्द त्रिफलोत्पलवासके | 


सारिवोशीरम शझिछारालारेणु परूपके: ॥श्शा 
पालिके: कथिते: सम्यम द्र॒व्येरेमिश्व पेपिते: | 
शब्बाटकात्मशुप्ते भकेसरागुरुचन्दने: ॥श्शा। 
विदारीसिसिमज्िप्टश्यामेन्द्रयवसिन्घुजं:.. | 
फलपद्मकयष्टयाहेः. क्षौद्रत्षीरघुताप्लुतै: ॥श्शा 
दत्तमास्थापनं॑ शीतमम्लहीनैस्तथा द्ववेः | 
दाह्मसग्द्रपित्तास्कपित्तगुल्मज्वराज्येतू. ॥५श॥ 


क्शादि आस्थापन--तृणपत्चमूल ( कुश, काश, नर, 
दर्भ, काण्ेछ ), नागरमोथा, त्रिफछा, नीककमल, भद्टसा, 
सारिवा, खस, मजीठ, रास्ना, रेणु ( पर्पटक ) और फालसे 
को एक एक पल लेकर भलीमाँति क्वाथ करके इसमें महीन 
पिसा हुआ सिंघाड़ा, कौच के बीज, गजपिप्पछ, नागकेशर, 
अगर, चन्दन, विदारीकन्द, सौफ, मजीठ, श्यामा (प्रियक्ठु ) 
इन्द्रयच, सेन्धानमक, मैनफल, पद्माख और मुलेदी मिलाना 
चाहिए फिर मधु, दूध एवं घृत घोलकर शीतर दरके 
अग्ल द्वव्यों से रहित एवं सासरस, इक्चुरस आदि द्ववों से 
युक्त, आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसऊे 
प्रयोग से दाह, रक्तप्रद्र, रक्तपित्त, पित्तनयुक्म और ज्वर नष्ट 
होता है ॥ ५१-५४ ॥ 


रोधचन्दनमश्िप्रारालाइनन्ताबलथिंसिः: । 


सारिवाबषकाश्मय मेदामधुकपझके: ॥५श। 
स्थिरादिदणमूलेश्व काथः कर्षत्रयोन्मित्ते: | 
पिष्टेजीतककाको लीयुगधिमधुकोत्पलै: ॥५ ६॥ 
प्रपीण्डरीकजीवन्ती मेदारेसु परूपके' | 
५ 


अभीरुमिसिसिन्वृत्थवत्सकोशीरपक्य के 
कसेरुश्करायुक्ते. सर्पिमेधुपय प्लुतै- | 
द्रवेस्तीच्णाम्लब्ब्यश्व दत्तो बस्तिः छुशीतल- ॥श्यी 
गुल्मास-ग्दरहत्पाण्डुरोगानू सबविपमन्बरान्‌ | 


श्श्द सुश्न॒तसंहिता 


स्स्ल्ल्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्प्य्प्प्य्य्य्य्य्प्य्य्य्प््प्य्य्प्य्प्प््प्प्््प्य्स्स््स्स्म्म्स््स्स््स्प्य्स्य्प्य््य््य्म्स्स्य्य्स्स्य्य्प्स्य्य्स्य्य््स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल 


असकपित्ताविसारी च हन्यात्पित्ततताब्‌ गदान्‌ ॥२५६)॥ वृपाश्ममेदवपो भूधान्यगन्धवेहस्तकेः ] 











छोधादि आास्थापवन--छोध, चन्दन, मजीठ, रास्ना, | दशमूलबलामृवोयवकोलनिशाच्छदेः [६७॥ 
अनन्तमृछ? खरेंटी, ऋद्धि, सारिवा, जड्डसा, ग्रम्भारी, मेदा, | कुल॒त्थबिल्वभूनिम्बेः कथितें: पलसंमितेः | 
झुलेटी, पद्माख, स्पिरादि ( छघुपश्ममूल ) और तृणपञ्ममूठ | कह्केसद्नयट्टयाहषड्म्नन्थामरसर्पपेः *हण 
तीन तीन कर्प लेकर कछाथ करके इसमें पिसा हुआ जीवक, पिप्पलीमूलसिन्धूत्यवबानीमिसिव॒त्सकै | 
काकोली, दीरकाक्ोली, ऋदि, सुलेटी, नीलकमल, पुण्डेरी, 
लीवन्ती, मेदा, पित्तपापड़ा, फालसा, अभीरु ( शतावरी ), क्षोद्रक्लुश्वीरगोमूत्रसर्पिस्तेलरसाप्ल्ुत हरा 


सौफ, सेन्धानमक, इन्द्रयव, खस, पद्माख भोर कसेरु 
मिठाना चाहिए फिर शकरा, घृत, मछु एवं दूध घोलकर 
तथा तीचग कोर जग्ल उच्यों से रहित, ज्ीतछ बस्ति का 
प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से युढम, रक्तप्रदर, 
हडोग, पाप्छुरोग, विपमज्वर, रच्निसार, पिच्ातिसार 
तथा अन्‍य पित्तज़ व्याधियाँ नष्ट होती हैँ ॥ ५३-५५ ॥ 


भद्वानिम्बकुलत्याईकरोशातक्यमतामरे | 


तृर्णेमास्थापनं॑ काय संसृष्टवहुरोगिणाम्‌ | 
ग्रध्नसीशकरा5प्टी लावूनीगुल्मगदा पहम्‌ | 


दृपादि जास्थापन--अडूसा, पाषाणसेद्‌, पुननेवा, धनियों, 
एरण्ड, दृशमूल, बला, मर्वा, जौ, बेर, क्चूर, कुलछथी, 
बेछगिरी कौर चिरायता एुक एक पल लेकर क्वाय करना 
चाहिए । फिर इसमें मेनफर, सुरेठी, बच, देवदारु, सरसों, 
पिप्पछीमछ, सेन्धानमक, जजवायन, सौंफ और इस्द्रयव 


सारिवाइह्तीपाठामूवी5४रग्धवत्सकेः ॥६०। | का कल्क मिला, मधु, इचुरस, दूध, गोमन्न, छत, तैल तथा 
काथः, कल्कस्तु कर्तेव्यो वचासदनसपंपः | मांसरस घोलछकर, सन्निपातज रोगों की झान्ति के लिए शीघ्र 
सन्धवामरकुएलापिप्पलोविल्वनागर ॥5श॥ | जास्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग 
कद्ठतलमघुश्षारमृत्रतलाम्लसंबुतेः | से ग्रुशनली, शकरा, भ्रष्टीला, तूनी और गुर्मरोग नष्ट 
कायमास्थापर् तूण कामलापाण्डुमेहिनाम्‌ ॥ होता है ॥ ६७-७० ॥ 
मेदस्विनामनप्नीनां कफरोगाशनह्िषाम्‌ । राज्वारग्बधव्षोभूकटठुको शी रवारिदः | 
गलगण्डगरग्लानिशहीपकोद्ररोगिणाम्‌ ॥६ श। | ज्ायसाणाउमृतारक्तापत्थमूलीविभीतके- ॥७१॥ 
भद्वादि आास्थापन--भठा ( कायफल ), नीम की छाल, | सबते: पालिके: काथ:ः कल्कस्तु सदनान्वित: | 
इुलछयी, मदार, कडुई तरोई, गरिकोय्, देवदाठ, सारिवा, | यप्टआाहमिसिसिन्धृत्थफलिनीन्द्रयवाहये.. [िरे॥ 


बडी कटेरी, पाठा, मर्वा, अमरूतास ओर इन्द्रयव का क्राथ 
करके इसमे बच, भनफल, सरसे, सेन्धानमर, देददारु, 
कूट, इछायची, पिप्पछ, वेलगिरी और सॉठ का कल्क 
मिलाकर कहुनेछ, सथु, यवच्ञार, गोमन्न, तिरूतेर तथा 
काञझी का मिश्रण करके इसके द्वारा कामछा, पाण्डु तथा 
प्रमेह से पीडित, मेदस्वी, अप्निमाच से युक्त, क्फरोगी, जन्न 
से द्वेप रखने वाले, गलगण्ड, गरविष, ग्छानि, श्हीपद 
उदर के रोगियों को ज्ञात्र जास्थापव दस्ति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ६०-६३ ॥ 


दशमूलीनिशाबिल्वपटोलत्रिफलामरे | 


रसाझनरसक्षीद्रद्राध्यासोवीरसंयुत्तः | 
युक्तो वस्ति: सुखोष्णो5यं मांसशुक्रवलो जसाम्‌ ॥७३॥ 
आयपो5स्नेश्व संस्कतों हन्ति चाशु गदानिसान्‌ | 


गुल्मार्ूदरबीसपमृत्रकुच्छक्षतक्षयान्‌ ॥ज्ष्ठा 
विपमज्यरमशोसि प्रहणी वावकुण्डलीम | 
जानुजद्वाशिरोवस्तिग्रहोदावतमारुतान्‌ [७४॥ 
वातासकशकराष्ट्रीलाकृक्षिशुलोदरारुची | 
रक्तपिचकफोन्मादअमेहाध्मानहद्पहान्‌ ॥७६॥| 


रास्नादि आस्थापन-रास्ता, भमलतास, एुननंवा, छुटकी, 


कथिते 

कद, कल्कॉरपिट्टस्तु सुस्तवसन्ववदारभि, ॥६४॥ | खस, चागरमोथा, त्रायमाणा, गिकोय, मजीठ, रूघुपब्वमूछ, 

पाठामागविकेन्द्राहनस्वेलश्षारमघुप्लुते | बहेड़ा और वछा एक एक पर लेकर क्वाथ करना चाहिए 

इुयोदास्थापन सम्बबमृत्राम्मफलयाजिते: ॥६श। | औौर उसमें मेनफछ, सुलेठी, सोफ, सेन्धानमक, परियज्भु तथा 

कफपारडुगदालस्यमृत्रमारुतसंगिनाम्‌ | ४९क (को त्तथा 0४०३४ मांसरस, 02 ण्व 

का मिश्रण कर इस वस्ति का सुखोप्ण प्रयोग सांस 

आमाटापापचीक्ेपसमुल्मन्मिविकारिणाम्‌ ॥६६॥ हक और जोज से युक्त व्यक्तियों के लिए करना 
आस्थापन--दशमल , बेल 2 

की पत्ती, त्रिफुलआ और टेवदार का हक छगिरी, परवल चाहिए । इसके श्रयोग से भायु तथा अमि की बृद्धि होती 

नागग्मोया, सेन्यानमकछ, दारदददी, पाठा पियें ले और गुम, रक्तप्रदर, विस, मृत्रकच्छू, उर'चत, क्षय, 

का पिसा हुआ कठफ मिलाकर नया लिछ सैल यबच्चार, | पमज्वर, लो, अहणी, वातझुण्डलिका, जाहु-जधा-शिर- 

मऊ सोमूत्र, काझ्ठी और मेनफल भलेभाति बोलकर दस चस्ति की 3038 अर चातरोग, वातरक्त, शकरा, 

द्वारा रुद् और पाश्डरोग, आरस्य, मत्र पव <. | अष्ठीछा, इुन्षिगझ्मल, उदर, भरुचि, रक्तपित्त, कफ़ज उन्‍्मा 

चान कक दा 

न से पीदित, क्षाम, ज्रातेफ, श्षपत्री, केक बीत प्रमेह, जाध्मान, हृद्श्ह आदि व्याधियाँ नष्ट होती है ॥ 

विद्ार से चुन रोसियो के लिए वातन्नोपधनिष्काथाः  सेन्वबत्रिवृतायना, | 


धम्यापन यद्ति 
प्रप्ग ध्् 
32000 30055 साम्लाः सुलोष्णा गराज्या: स्युबंस्तय कुषितेडनिले।७«॥ 


अध्याय: ३८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्श्६ 





वातरोग में झास्थापन कज्पना--व्रातन्न औषधियों के 
छाथ में सेन्धानसक, निशोथ और काझी मिलाकर सहने 
: योग्य उष्ण बस्नियों का प्रयोग वातम्रकोप में करना चाहिसु ॥ 
न्यग्रोधादिगणक्काथा: काकोल्यादिसमायुताः | 
विधेया बस्तय" पिचे ससर्पिष्का: सशकेराः ॥35८ो) 
पिचरोग में जास्थापन क्द्पना-काक्नोद्यादिगण से 
युक्त न्‍्वमोघादिगण के क्ाथ में घृत पुर्व शर्करा का मिश्रण 
करके पित्त प्रकोप में वस्ति प्रदान करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
आख्वघादिनिष्काथा: पिप्पल्यादिसमायुता:। 
सक्षीद्रमृत्रा देया: स्थुबस्तवथः कुपिते कफेतज्धा 
कफरोग में आस्थापन करपना--पिष्पक्यादिंगण से युक्त 
मारग्वघादिगण के छाथ में मु और ग्रोमन्र मिलाकर कफ 
प्रकोप में चस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ ७१ ॥ 
शर्करेश्लुरसश्रीरघृतयुक्ता:ः सुशीतलाः ] 
क्षीखृक्षकपायात्या बस्तयः शोणिते हिता:॥5थ। 
ओणित रोग में आस्थापन क्हपना--शकरा, इच्चरस, 
दूध और घृत युक्त, औतल तथा न्ीरवृक्ष के काथ की 
पयध्ति मात्रा मिश्रित वस्तियाँ रक्त प्रकोप में हितकर 
शांवनद्रव्यानप्काथास्तत्कल्कसंदहसन्धव: | 
युक्ताः खजेन सथिता वस्तयः शोधना: स्मृता: ॥5९॥ 
शझोघनास्थापन कदपना--शोधन द्वब्यों के काय ( वमस- 
विरेचन के लिए कथित्त द्रव्य ) तथा कदक के साथ स्नेह और 
सेन्धचानमक मिलाकर मथनी से मनन्‍्थन करके बनाई गई 
बस्ति शोधन कहलाती है ॥ ८१ ॥ 
त्रिफलाकाथयोमृत्रक्षीद्रक्षारसमायुताः | 
ऊपकादिश्रवीवापा बस्तयों लेखनाः सता: ॥गशा 
लेचनास्थापन कठ्पना--त्रिफठा क्राथ, गोमृत्र, भद्ठ 
और यव्रच्चार तथा ऊपकादियण के ग्रद्चेप से युक्त वस्तियाँ 
लेखन कहलाती दें ॥ <९॥ : 30002 
बुंदणद्रव्यनिष्काथा:.. कल्क्रमंघुरकेयुता: | 
सर्पिमोसरसोपेंता बस्तयों बुंहणाः सुखताः ॥5शे। 
बुंहणास्थापन-कद्पना--दुंहण व्र्यों के क्वाथ में मधुर 
गण ( व्लक्नोस्यादिगण ) की ओपधियों का कदक एवं घृत 
और माँसरस मिला कर बनाई गई वस्तियाँ बृद्दण 
कहलाती दें ॥ <३ ॥ हु 
चटकाण्डोच्वटाकाथा:. सक्षीरक्ष्‌तशकराः | 
आत्मगुप्राफल्ञावापाः स्मृता वाजीकरा नृणाम्‌ [50॥ 
चाजीकरास्थापन कहपना--चटक पक्की के अण्दे तथा 
डच्चदा ( खेंतगुआा ) के काय में दूध, घत और झकरा पु 
कोच के बीज का अत्षेप मिठाकर वनाई गई वस्ति मनुप्यों 
के लिए चाजीकरण ढोंती दे ॥ <४॥ 
बदयरावतीशेलुशाल्मलीवन्वनाडुराः | 
ध्षीरसिद्धाः क्षाद्रयुताः साल्राः पिच्छिलसंबजिताः ॥०४५॥ 
वाराहमादिपीरअ्विडालेणेयकाक्कुटमू..|] 
सद्यस्कमझगार्ज वा देय॑ पिच्छिलवस्तिषु ॥5६॥ 
पिच्छावस्नि कतपना--वेर, पेरावती ( नायवला ), शेर 

















( लिसोदा ), सेमल और घामन के कोमक पत्तों को दूध 
में पकाकर मथु तथा रक्त मिंला बनाई गई वस्ति, पिच्छिक 
वस्ति कहलाती हैं। पिच्छिलत्॒स्वियों में सूअर, भेंसा, 
भेडा, विडाल, कृप्णस्ग, मुर्गा और बकरे का ताजा रक्त 
मिश्रित करना चाहिए ॥ ८०-८६ ॥ 
प्रियव्ग्वादिगणकाथा अम्बष्टाद्रेन संयुताः | 
सक्नीद्रा: सघृताओव आहिणो वस्तयः स्मृताः ॥5७॥ 
संग्राह्मास्थापन-कर्पना--प्रियडवादियण के क्वाथ में 
अम्बष्टादियण के दुब्यों का कदक तथा मधु और छूत मिलाकर 
बनाई गई वस्तियाँ ग्राहिणी होती हैँ ॥ ८७ ॥ 
एनेष्वेब च योगेषु खलेह्ाः सिद्धा: प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
समस्तेप्वथवा सम्यग्विधेया: सेहबस्तयः ॥फण्ा 
पूर्वोक्त करपों से ख्रेहबस्तियों के विधान का निर्देश-- 
उपर्युक्त इन्हीं योगों में प्रथक् ए्थक अथवा सम्पूर्ण योगों 
के साथ चेददों को सिद्ध करके भदवी-माँति स्नेहवस्तियों का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ <« ॥! 
वनन्‍्ध्यानां शवपाकेन शोधिवानां यथाक्रमम्‌ 
वलावेलेन देशः स्युवेस्तयब्रेब्रतेन च|'पध्ा 
बन्ध्याओं को वम्ति देने के लिए शतपाद-बचरा तैेल-- 
ऋ्रमपूर्वक वमन, विरेचनादि से शुद्ध द्वारीरवाठी वन्ध्या 
ख््रियों को झतपाक सैंल ( वातव्याधि में पठित ) बला तैल 
( मट्यर्भ चिकित्सा ) अथवा त्रैत्वत स्नेह ( महाच्रात व्याधि 
में पटित ) की वस्तियाँ मदान करनी चाहिएु ॥ <९ ॥ 
नरस्योत्तमसत्त्वस्य तीद्ण बस्ति निधापयेत्‌ | 
मध्य मध्यसत्त्वस्थ विपरीतस्य वे महुम्‌॥६०ा। 
सच्तमेद से चस्ति का मेद--उत्तम सत्त (चल ) वाले 
मनुष्य को तीचा, मध्यम सत्त वाले मनुष्य को मध्यम 
और हीन सच्च वाले मनुष्य के लिए ख्दु बस्ति प्रयुक्त 
करनी चाहिए ॥ ९० ॥ 
एवं काल बल॑ दोपष॑ विकारं च विकारवित्‌ | 
वस्तिद्रव्यवलं चेव वीक्ष्य बस्तीन्‌ प्रयोजयेत ॥६१॥ 
क्ाछादि भेद से चस्ति भेदू--इसी प्रकार कारक, चल, 
दोष और विकार तथा वस्ति के उव्य की शक्ति को समझ 
कर वैद्य को वस्तियों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९१॥ 
दयादुव्केशनं॑ पूषर मध्ये दोपहर पुनः | 
पश्चात संशमनीयं च दद्याद्डस्ति विचक्षण: ॥ध्गा। 
दोषों को उत्क्लेशित करने के लिए प्रथम उत्क्लेशनवस्ति, 
( उलललेशित हुए ) दोषों को हरण करने के लिए मध्य में 
दोषदर वस्ति तथा अन्त में दोषों को श्ान्त करने के लिए 
संशमन वस्ति का अगश्रोग छुद्धिमान्‌ वैद्य को करना चाहिए 0 
एरण्डबीज॑ मधुक पिप्पली सनन्‍धवं वचा। 
हपुपाफलकल्कश्न बस्तिरुत्केशनः स्मृत्तः ॥६३॥ 
एरण्ड-बीजादि उत्ललेशन वस्ति--एरण्डवीज, मुलेठी, 
पिप्पछ, सेन्धानमक, वच, हाऊवेर कौर मेनफलर के कत्क से 
निर्मित चस्ति उत्क्लेशनवस्ति कहवछाती है ॥ ९३ ॥ 
शताह्या मधुक बीज कौटज फलमेव च। 
सकाज्लिकः सगोमृत्रो -वस्विदोपषहरः स्घवः ॥६शा। 


१६० 


सुश्रुतसंहिता 





दोपहर वस्ति-सौंफ, मुलेटी, इन्द्रयव और मेनफल के 
साथ काझी तथा योमत्र के द्वारा निर्मित वस्ति दोपहर वस्ति 
कहलाती है ॥ ९४ ॥ 
प्रियहुर्मधुक॑ मुस्ता तथेव च॑ रसाझनम | 
सक्षीरः शस्यते बस्तिदोधाणां शमन:ः पर: ॥६४॥| 
शमन वस्ति--प्रियद्जु, सुलेठी, नागरमोथा, रसोत तथा 
दूध के द्वारा निमित वस्ति दोषों को शान्त करने के लिए 
श्रेष्ठ होती है ॥ 
नृपाणां तत्समानानां तथा सुमहतामपि | 
नारीणां सुकुमाराणां. शिशुस्थविरयोरपि ॥६६॥ 
दोषनिरहरणाथीय बल्वर्णोदियाय च| 
समासेनोपदेद्यामि विधान माधुत्तेलिकम्‌ ॥६०ण। 
साधुतैलिक वस्ति-पशंसा-राजाओं तथा उनके तुढुय 
पुरुषों, वेभवशाली व्यक्तियों, स्त्रियों, सुकुमारों तथा शिशु 
और बृद्धों के भी दोषों को हरण एवं वर और वर्ण बढ़ाने 
चाली माधुतैलिक बस्तियों का विधान सच्षेप में बतलाया जा 
रहा है ॥ ९६-९७ ॥ 
यानखीभोज्यपानेपु नियमश्ात्र , नोच्यते | 
फल्न॑ च बिपुलं दृष्टं व्यापदां चाप्यसंभव: ॥ध्पो। 
इन माधुतैलिक बस्तियों के प्रयोग काछ में सवारी, 
खीसेवन, भोजन तथा पान का नियेध नहीं क्या गया 
है, इनसे छाभ भी बहुत द्वोता है और द्वानि होने की 
सभावना भी नहीं रहती ॥ ९८ ॥ 


योज्यरत्वतः सुखेनेव निरूदक्रममिच्छता । 
यदेच्छति त्देवेष प्रयोक्तत्यों विपश्विता ॥६६॥॥ 
इसलिए निरूहवस्ति की कामना करनेवाले व्यक्तियों 
को सुखपूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए । बुद्धिमान वेधथ 
को आतुर की इच्छानुसार ( जिस समय आातुर की इृच्छा 
हो ) इस वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९९ ॥ 
मधुतैले समे स्वातां काथश्रेरण्डमूलजः | 
पलाध शतपुष्पायास्ततोडघ॑ सैन्धचस्य च ॥१००॥ 
फलेनेकेन संयुक्त: खजेन 'च बिलोडितः | 
देयः सुखोष्णो भिपजा माधुतेलिकसंशितः 
साधुतैलिक बस्ति कदपना-मधु और तैछ की समान 
मात्रा, एरण्ड के जड़ का कछाथ भधु-तैल के तुद्य, सॉफ 
आधापल, सेन्धानसक एक कर्प और एक मैनफलर को 
मथनी से सथकर माधुतैलिक नामक वबल्ति का सुखोष्ण 
अ्योग वैद्य को करना चाहिए ॥ १००-१०१॥ 
वचासघुकतैल॑ च काथः सरससैन्धवः | 
पिप्पल्तीफलसंयुक्तो बस्तियुक्तरथः स्मृतः ॥(०१॥ 
युक्तरथ चस्ति-कल्पना--वच, सुलेठी, सेन्धानमक, 
पिप्पठ और मैनफल के क्वाथ में सैछ तथा मांसरस का 
मिश्रण कर बनाई गई वस्ति युक्तथ वस्त्रि कहछाती है ॥ 
घुरदारु बरा राजा शतपुष्ण बचा सधु। 
हि्वुसन्धवसंयुक्ी बस्तिर्दोपहरः स्मृतः ॥१०१॥ 
डोपहर बस्ति कह॒पना--देवदारु, त्रिफला, शख्ा, सॉफ, 








बच, भध॒ु, हींग भौर सेन्धानमक से युक्त वस्ति 'दोपहर! 
कहलाती है ॥ १०३ ॥ है ह 
पद्ममूलीकपा च तेल मगधिका मधु | 
बस्तिरेप विधातव्यः सशताह्नः ससन्धवः ॥१०४॥ 
ल्घुपश्च मूल के क्राथ में तैठ, पिप्पछ, मु, सौंफ जौर 
सेन्धानमक मिश्रितकर वस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ १०४ ॥ 
यवकोलकुलत्थानां काथो मागधिका सधु | 
ससेन्धवः सयप्टथाहः सिद्धवस्तिरिति स्वतः ॥१०४॥ 
सिद्धवस्ति कक्पना-जौ, वेर और कुलूथी के फाथ 
में पिप्पक, मछु, सेन्धानमक तथा झुलेटी मिलाकर बनाई 
गई वस्ति सिद्धवस्ति कहलाती है ॥ १०५॥ 
मुस्तापाठास्तातिक्ताबलाराल्ापुननंबाः. । 
मश्जिष्ठा55रग्यधोशीरत्रायमाणाख्यगोक्षुराव्‌ ॥१०$॥ 
पत्निकान्‌ पद्च॒मूलाल्पसहित्तान्मद्नाष्टकप्‌ | 
जलाढके पचेत्‌ क्कार्थ पादशेष॑ पुनः पचेतू ॥१०७॥ 
क्षीराधोढकसंयुक्तमाक्षीरत्‌ू. सुपरिखुतम्‌ | 
पादेन जाइ्नलरसस्तथा मधुघृतं समय्‌ ॥१०८॥ 
शताहाफलिनीयष्टीवत्सके:ः. सरसाञझने: | 
कार्षिके: सेन्धवोन्मित्रेः कल्केबेस्ति: प्रयोञ्ञित:॥१०६॥ 
वातासड्मेहशोफाशोगुल्ममूत्रविबन्धनुत्‌. | 
विसर्पज्वरविड्भज्ञ रक्तपित्तविनाशनः ॥११०॥ 
बल्यः संजीवनो वृष्यश्रक्षुष्यः शूलनाशनः । 
यापनानामयं राजा बस्तिमुस्तादिको मतः ॥१११॥ 
झुस्तादि आस्थापन वस्ति--नागरमोथा, पाठा, गिलोय, 
कुटकी, बला, रासत्रा, पुनरनंवा, मजीठ, अमलताप्त, खस, 
न्ञायमाणा, गोखरू और लघुपबश्चमूछ एक एक पक तथा 
जाठ मैनफल लेकर एक आढइक जल में पकाना चाहिएु। 
फिर चतुर्थाश जवशिष्ट क्काथ में आधा आाढक दूध मिलाकर 
छुग्घ सान्न जवदिष्ट रहने तक पुनः पकाना चाहिए तथा 
इसमें चतुर्थाश जाद्नछजीबों का भोसरस, समान भाग 
मछु, घृत एवं सौंफ तथा प्रियड्भु, सुलेठी, इन्ह्रयच, रलोत 
और सेन्धानमक का कर्क एक-एक कर्ष मिलाकर वस्ति 
प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से वात्तरक्त, प्रमेह्द, 
शोथ, अश्श, गुल्म, मूत्रावरोध, विसर्य, ज्वर, मलमेद और 
रक्तपित्त का नाश होता है। यह मुस्तादिक वस्ति यापन 
वस्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, वछ तथा जीवन शक्ति प्रदान करती 
है, ब्ृष्य है, नेत्रों के लिए द्वितकारी पृव॑ शूलूनाशक है ॥ 
अवेच्चय भेषज॑ बुद्धया विकार च विकारवित्‌ ! 
बीजेनानेन शाद्चज्ञः कछुयोद्टस्तिशवान्यपि ॥११२॥ 
अजुक्त आस्थापन की कह्पना का सूत्र-रोगों को 
जानने फ शाख्ज्ञ वैद्य को अपनी बुद्धि से औषधि और 
च्याधि 
अजीर्ण न प्रयुक्षीत दिवाखप्॑ च वर्जयेत | 
आहाराचारिक॑ शेषमन्यत्‌ काम समाचरेत्‌ ॥११श॥। 
आस्थापन किये हुये छोगों के लिए वज्य विषय--अजीएं 
में वस्ति प्रयोग नहीं करना चाहिए। चस्ति लेने पर दिन 


श्रध्यायः २८-३९ ] 


चिकित्सात्थानमू्‌ 


१६१ 


स्म्भ्य्य्य््य््प्प्य्य्प्प्प्स्प्य्य्य्स्य्य्य्स्य्प्प्व्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य््य्स््य्य्य्य्य्स्ल्स्स्स्स्य्स्य्य्य्स्््य्स्स्स्ल्ल्ट्ल्स्य्स्स्स्स्स्ल्््ल्ट्ट्ट्ट्टडः 


में नहीं सोना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य शेप धाद्वार- 


संशोधन किये हुए के अप्निमान्य का प्रतिकार--स्नेहन, 


आचार के नियम का पाछन पर्याप्त रूप में करना चमन, विरेचन, रक्तमोष्तण तथा निरुह वस्ति का सेवन 


चाहिए ॥ ११४६ ॥ 
यस्मान्मधु च तेल॑ च आधान्येन प्रदीयते | 
माधुतेलिक इत्येब॑ भिषग्भिबेस्तिरुच्यते ॥११४॥ 
माधुतैलिकादि संशाओं का विवरण--मधु और तेल का 
इन चस्तियों में प्रधानरूप से प्रयोग होने क्रे कारण वेध 
इसे माधुत्तेलिक वस्ति कहते हैँ ॥ ११४ ॥ 
रथेष्वपि च युक्तेपु हस्त्यश्वे चापि कल्पिते | 
यस्मान्न अ्तिपिद्धोड्यमतो युक्तरथः स्म्॒तः ॥११५॥ 
जुडे हुए रथ तथा द्वाथी और घोड़े की सवारी पर 
भी इस बस्ति के श्रयोग का निषेध नहीं है इसलिए इसे 
युक्तरथ वस्ति कद्दते हैं ॥ ११५ ॥ 
बलोपचयबणोनां यस्माद्‌ व्याधिशत्तस्य व | 
भवत्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धबस्तिरतो मतः ॥११६॥ 
चल और वर्ण की वृद्धि तथा सेकडों व्याधियों में सिद्धि 
प्रदान करने के कारण यह सिद्ध चस्ति कददलाती है ॥ ११६॥ 
सुखिनामल्पदोपाणां नित्य॑ स्लिग्धाश्व ये नराः | 
मृहुकोष्ठाश्व॒ ये तेषां विधेया माधुतैलिकाः ॥११५॥ 
सुखी, अल्पदोप युक्त, नित्य स्निग्धर दने वाले तथा 
झदुकोए मनुष्यों के लिए, माधुतैलिक वस्ति का विधान 
करना चाहिए ॥ १६७ ॥ 
महुत्वात्‌ू पादहीनत्वादकृत्सविधिसेवनातू 
एकबस्तिभ्रदानाथ सिद्धबस्तिष्वयन्त्रणा ॥११८॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने निरूहकरम- 
चिकित्सितं नामाष्टत्रिशो5ध्यायः ॥ ३८ || 
ड़ >-+>्प्ट०22९९२2०-+ + 
माधुतैछिक बस्ति की श्रेष्ठता में हेतु-मसदुवीय॑ 


ओऔपधियों से युक्त तथा पादह्दीव (९५ अथवा ६ प्रर्ृत 
मात्रा ) होने से, सम्पूर्ण विधियों का पालन ( वमनादि 


विधियों का परित्याग ) न करने से तथा एक वस्ति के द्वारा । 


सिद्धि प्राप्त होने के कारण, इसे सिद्धवस्तियों में श्रेष्ठ समझा 
जाता है॥ ११८॥ 
इष्यायुवेंद्तश्वसंदी पिकाभापाध्याख्यायामषत्रिशत्तमो<ध्याय:॥ 


कि लुलुलक_१:>>आ शी ०--- आम 


एकोनचत्वारिंशत्तमोडघ्याय! 


अथात आतुरोपद्रवचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
आतुरोपद्रव की चिकित्सा का उपक्रम--इसके अनन्तर 
आातुरों को होनेवाले ( पद्चकर्मजन्य ) उपद्वर्वों की चिकित्सा- 
विधि का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( छुश्व॒त-प्रद्धति दशिष्यों से ) कहा ॥ १-२॥ 
स्रेहपीतस्य वान्तस्य विरिक्तस्य खुतारजः | 
निरूठस्य च कायामिसेन्दी भवति देहिनः ॥३॥ 


२१ घु० चि० 


करने चाहे मनुष्यों की जठरासि मन्द हो जाती है ॥ ३॥ 
सोउत्नरत्यर्थंगुरुभिरुपयुक्तेः प्रशास्यति | 
अल्पो महह्लिबहुमिश्छादितो5पिरिवेन्धने: ॥9॥ 

चह भ्षप्ति भत््यधिक गुरु भज्ञों के सेवन से उसी प्रकार 
शान्त हो जाती है, जिस प्रकार बढ़ी चढी तथा बहुत 
अधिक लकड़ियों के द्वारा भाच्छादित भर्प भप्ति घुझ 

जाती दै॥ ४॥ 
सर चाल्पैलेघुमिश्धानैरुपयुक्तेविंवर्धते | 
कापररुमिरल्पेश्व.. सन्धुक्षित इवानलः ॥४॥ 

वही अप्नि (जठरापि ) अदप एवं रुघु भन्नों के सेवन 
से चढ़ती है, जिस प्रकार छोटी छोटी एवं अढुप छकडियों के 

सहयोग से भ्षप्नि प्रश्वलित होती है ॥ ५॥ 
हृतदोषप्रमाणेन सदाउ5हारविधिः स्मृतः | 
श्रीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोष्योढकमाणकम्‌ ॥ ६ ॥ 

संशोधन में हतदोप का प्रम्मण--हरण किए गए दोषों 
प्रमाण के ध्ुुसार सदा आहार विधि का पारून करना 
चाहिए । दोपों के हरण के लिए एकप्रस्थ, भाधा आढक और 
एक आढक ये तीन प्रमाण होते हैं ॥ ६ ॥ 
तत्राबरं भ्रस्थमात्रं छ शेपे मध्यमोत्तमे'। 
प्रस्थे परिख्रुते देया यवागूः स्वल्पतण्डुला ॥ १॥ 
हतदोप प्रमाण विशेष से भज्न ससजन क्रम में विशेषता- 
इनमें प्रस्थ प्रमाण निकृष्ट, भर आाढक मध्यस तथा एक आढक 
उत्तम होता है। भप्रस्थ प्रमाण दोषों के निर्दरण में ( एक 
प्रस्थ विरेचन होने पर ) अहूप चावलों से युक्त यवागू (पेया) 
का सेचन ( एक बार ) करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
ह्वे चेबाधोढके देये तिस्रश्वाप्याढके गते। 
विलेपीमुचिताक्भक्ताचतुथोशकृतां. तततः ॥ ८॥ 
दद्यादुक्तेत विधिना छिन्नसिक्थामपिच्छिलाम |! 
अखिग्घलवर्ण स्वच्छमुद्यूपयुतं ततः ॥ ६ ॥ 
अंशहयप्रमाणेन दयात्‌ सुस्विन्नमोदनम्‌ | 
ततस्तु कऊृतसंजशेन हथेनेन्द्रिययोधिना ॥१०॥ 
श्रीनंशानू.. वित्तरेद्धोक्तुमाठुरायौद्न मद ! 
ततो यथोचितं भक्त भोक्तमस्मे विचक्षणः ॥११॥ 
आधा आठक विरेचन होने पर पेया दो बार पिछानी 
चाहिये तथा एक आढक प्रमाण में तीन बार। फिर 
स्वाभाविक जाहार के चावलों के चतुर्थाद से सिद्ध, भल्ती 
भाँति गले हुये चावरों चाछी, एवं पिच्छिलतारद्वित (चावल 
रदहित ) विलेपी पूर्वोक्त क्रम से ( एक, दो और तीन बार ) 
पिलानी चाहिये । इसके पश्चात्‌ स्नेह तथा रूचगरद्वदित स्वच्छ 
(भ्रक्कत भर्थात्‌ संस्काररहित अुद्नयूप ) मूँग के थूप के 
साथ भभ्यस्व आाहार के थाधे चावर्कों का भली भाँति पका 
हुआ भात खिछाना चहिये। इसके अनन्तर सन को प्रिया 
तथा इन्द्रियों को चैतन्य करने वाले कृतयुप ( संस्कार- 
सिद्ध यूप ) के साथ अभ्यस्त आहार के त्तीन भाग प्वाचलों 
का रदु पका हुआ भात लातुर को खिढाना चाहिये। इसके 
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बाद घुद्धिमान्‌ वेध्य को छुवा, कृप्णरग तथा अन्य झ्गों के 
सुसस्‍्कृत मांसरस के साथ स्वाभाविक भाद्वार भातुर को 


खाने के लिए देना चाहिये ॥ <-११ ॥ हि 
लावैणहरिणादीनां रसेदद्यात्‌ू. सुसंस्क्रतः | 
हीनमध्योत्तमेष्वेपु. विरेकेपु. प्रकीत्तितः ॥१२॥ 
एकद्वित्रिगण:. सम्यगाहारस्थ क्रमरलयम्‌ । 
कफपित्ताधिकान्मयनित्यान्‌ द्वीनविशोधितान ॥१३॥ 
' पेयाउमिप्यन्दयेत्तेपाँ तर्पणादिक्रमों हित: | 


अवस्थाचिशेष से तपेणादि क्र--एक, दो और तीन 
बार सली भांति आहार ( पेया, विलेपी भादि ) देने का यद्ध 
क्रमहीन, मध्य और उत्तम विरेचनों के लिये बतकाया 
गया है । कफ और पित्त की अधिकता वाले, नित्य सथपान 
करने चाछे तथा भलीभांति जिनका शोधन न हुभा हो, 
उन्हें पेया अमिष्यन्द्‌ ( ख्रोतोवरोध ) उत्पन्न करती दै। 
अतः उनके लिये तपंण जादि ( तर्पण छानसक्तवः ) क्रम का 


विधान करना चाहिये ॥ १२-१४ ॥ 


वेद्नालाभनियमशोकवैचिस्त्यहेतुमिः 


॥१8॥ 
नरानुपोपितांश्रापि 


विरिक्तवदुपाचरेत्‌ | 


मानसिक विकारों का उपचारः--पीडा, अभिछपित वस्तु 
की भप्राप्ति, उपवास्त भादि नियम का पाछन, शोक तथा 
उन्माद आदि सानसिक विकारों के कारण उपचास किये 
हुये मनुष्यों का उपचार विरेचन प्रयुक्त व्यक्तियों की भाँति 


करना चाहिये ॥ १४॥ 


आढ्काधोढकप्रस्थसंख्या होपा विरेचने ॥१५॥ 
. फैष्मान्तत्वाहिरिकस्य न तामिच्छुति तद्विदः | 


एको विरेकः सेष्मान्तो न द्वितीयो5स्ति कश्वन॥ 
हतदोप के प्रमाण में मतभेद :--दोपों के हरण में 


विरेचन का जो एक अस्थ, आधा ज्ाढक और पुक भाढक, 


प्रमाण चबतछाया गया है, उसे विरेचन के अन्त में कफ 


का आगमन होने के कारण, विरेचन क्रिया को जानने 
चाले नहीं मानते। उनके मत में विरेचन एक ही है, जिसके 
अन्त भें कफ का जञागमन हो। इसके अतिरिक्त विरेचन का 
कोई दूसरा प्रमाण नहीं है ॥ १०-१६ ॥ 
विमशेः-«इस अध्याय के प्रारम्भ में ही चतकछाया गया 
कि स्नेहन, चमन, विरेचन भादि का सेवन करने वाले 
व्यक्तियों की कायापि मन्द हो जाती है। कायाप्ि का सन्द्‌ 
होना भी शातुर के लिये उपद्रव स्वरूप ही है। पञ्चकर्मजन्य 
इस उपद्रव को श्ान्त करने के छिये ससर्जन क्रम की 
जावश्यकता पड़ती है। यदि पद्चकर्म के अनन्‍्तर धातुर को 
तत्काछू स्वाभाविक आहार का सेचन कराया जाय तो पहले 
से दी मन्द पडी हुई जाठराप्ति के अस्यधिक मन्द हो जाने 
की सम्भावना उसी प्रकार रहती है, जिस प्रकार अक्प अप्ति 
अधिक ईंघन के द्वारा जाच्छादित होने पर चुझ्न जाती है। 
जद्प अप्नि को श्रज्वछित करने के लिये छोटी छोटी लकड़ियों 
का सहारा लेना पढ़ता है, उसी प्रकार पश्चकर्म के पश्चात्‌ मन्‍्द 
हुईं जातुर की जाटराप्ि को शक्ति प्रदान करने के लिएक्रमदशः 
पेया, विलेपी आदि का सेवन कराना आवश्यक होता है। 
चरक ने भी इसी दृष्टिकोण का उल्लेस किया है--पेयां विलेवी 










सुश्नुतसंद्दिता 





मछत झनख यूप रस तिदिरयेकशश्थ । ऋमेण सेवेत विशुदकायः 
प्रधानमध्यावरशुद्धिशुडः । यवाणुरम्रिस्तृणगोमयाथे. सन्दुध्यमाणों 
भवति क्रमैण। महान्‌ स्थिरः सर्न्सदस्तयैव (दस प्ेयादिमि- 
रन्तरप्तिः॥ ('व० चि० अ० १) यहाँ उपयुक्त संसजन फ्रम 
विधान को निम्नलिस्तित रूप में समझना चाहिये। (१) दीन" 
शुद्धिशुद्धस्थ पुरुपस्य तावव प्रथमैडप्चकाले उचितमक्तक्ताथ्टमा्गो 
पेयां दबाव । तर्मिन्ेव दिने ठितीये&श्काले प्रकृतिस्थाजजरणकारो- 
चिताद, भक्ताव चत॒र्थेशेन कृतामतिपछ्कनण्टुछावय्वां मण्टरत्षिां 
विलेपी दयाठ। द्वितीयेई्ठि दुतीयेसत्र॒काढेटसिग्घाटवणल्वच्छेता 
उत्रमुह्यूपेणो चिताददंभागतण्दुलझत सुरिविश्षमोदन दयात्‌ तस्मिलेव 
दिने चतुर्भ:श्रकाले हथेनेन्द्रिययोधिना कतमशेन यूपेणोचितनण्डला 
शन्रयक्नमीदन भीरत्त॑ दयात्‌ । ततस्तृतोये८द्ि पत्नमे:शकाे 
लावैगदरिणादीनां भुमस्कृतरसैरशचतृष्ट यप्रमाण भक्त भोक्तु द्याद । 
तुनीयेषद्धि पह्ठेलश्रकाले प्रकृतिमों ननमागच्छेव । (?) मध्यशुद्धि- 
शुद्धय च तावदादी इयोरक्रकालयोंः पेयाँ दबाव हितीयेधष्धि 
दयोरध्यक्षकालयो विलेपिकां, एतोंयेडछ्ि कालढयेडप्यक्रतयप, चेंतु- 
पैंबह्धि कालद्येधपे झतयूप, पश्चमे:छ्धि कालदयरेषपि मासरत्तमिलत' 
पष्ठेपछि प्रकृतिमोजनमागब्छेत । (३) उत्तमशुद्धिशुदस्थ च॑ 
तावद प्रथमेदद्धि दृयोरप्यतकाल्यों पैयां दघात॥ ढितीयेर््ध 
प्रथमैप्न्काले पेयां, द्वितीये विछेपिका, ठतीयेडद्धि धयोरप्यक्षकाल 
योविंेविकां, चतुर्थ5द्धि हयीरप्यन्रकालयोरक्षतयूप, पत्नमेईह 
प्रबमेडत्नकालेड्क्नयूप, द्वितीये&त्षकाले कृतयूप पह्ठेअष्ि दयोरप्यन्न- 
कालयोः कृतयूप, सप्तमेषढद्वि दयोरप्यक्षकालयोमीसरमम्‌ अष्टमेईहि 
प्रथमेड्नकाले मांतरमम, , अतो६ष्टमदिवसस्य द्वितीयेः्न्रकाले प्रकृति- 
भोजनमादरेंत । ( ढएहण ) विरेचन के अन्त में कफ का 
आगमन चरक को अभिप्रेत है, साथ ह्वी विरेचन के िये वेग 
और मान का निर्देश भी उन्होंने किया है। “जघन्यमध्यप्रवरेयु 
बेगाश्वत्वार इृष्ट बमने पडष्टी। दशेव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तभा- 
दिश्रिचतुगुंगश्व । पिच्तान्तमिष्ट वमन तथोध्व॑मध- कफान्तश्न विरेक- 
माहु. ? (च० चि० अ० १) कुछ छोग विरेचन को एुक 
प्रकार का ही मानते हैं। उनकी सम्मति में मुख्य विरेचन 
चही है मिसके अन्त में जाम कफ का आगमन हो। विरेचन 
का प्रयोग पित्त को निःशेप रूप से दरण करने के ल्यि किया 
जाता है और पित्त-निर्हरण का अज्मान तभी द्वोतता है जब कि 
पित्त के निकलने के पश्चात्‌ आम कफ थाने छगे। इसलिये 
विरेचन के 'कफान्तिक! होने के कारण, विरेचन का एकप्रस्थ, 
अर्द भाठक भादि मान, विरेचनविदों को हृष्ट नहीं हे 
उनके जलजुसार सुझ्य विरेचन पक ही है और वह है 
“कफान्तिक' इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मान नहीं है, 
फिर तीसरे मान की' चर्चा ही क्या । कृत और अक्लत सूप 
के छत्तण-- अस्नेहलबण सर्वमक्ृत कठकैविना । विशेय रूवणरनेह- 
कड़कैः सस्कृत कृतम्‌ / ( सूपशात्र ) 

बल यज्निविध॑ प्रोक्तमतस्तत्र॒ ऋमद्िधा | 
तत्रानुक्रममेक॑ तु॒ बलस्थः सकदाचरेतत्‌ ॥१ज। 
हिराचरेन्मध्यबलखीन्‌ वाराब्‌ दुर्जलस्तथा | 

के चिंदेव क्रम॑ प्राहुमेन्दमथ्योत्तमाप्रिव्ष ॥१८॥ 


चछविशेष से अज्नसंसर्जनक्रम-विशेषता--त्रिविध बढ 
(तीचण, मध्य, रु) का निर्देश होने के कारण तीन भकार के 
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चिकित्सास्थानमू 
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भाहारक्रम की व्यवस्था की गई है। बलवान मनुष्य को 
संसर्जन अन्नक्रम का सेवन एक बार, मध्यवल वाले को दो 
बार और दुवंछ को तीन बार करना चाहिये। कुछ 


आचार्य मन्दे, मध्य और उत्तम असप्ति वालों के लिये इस ' 


जाहारक्रम का विधान करते हैँ ॥ १७-१८ ॥ 


संसगंण बविवृद्धेप्म्ती दोषकोपमयाद्धजेत्‌ | 
प्राक्‌ स्वादुतिक्तो ल्लिग्धाम्ललवणान्‌ कट्ठुक॑ ततः ॥१६॥ 
स्वाहम्ललव॒णान्‌ भूयः स्वादुतिक्तावतः परम्‌ | 
स्ग्घरुक्षाद्‌ रसांशव व्यत्यासात्‌ स्त्रस्थवत्ततः ॥२०।| 
ससजनक्रम के द्वारा तीत्र अभि में रसों के सेवन क्रम का 
निर्देश--अच्न-ससजनक्रम के द्वारा बढ़ी हुईं अप्नि में दोषों 
के प्रकोपभय से प्रथम मधुर और तिक्तरस फिर स्निरघ, 
शम्झ, छचण और कटरस, फिर मधुर, अम्ठ भौर छवणरस 
फिर मधुर और तिक्तरस तथा स्निग्यध और रूक्ष द्वव्यों को 
बदुर बदल कर अर्थात्‌ एक रस के वाद उसके विपरीत 
गुण वाले दूसरे रस का सेवन कराना चाहिये। इसके पश्चात्‌ 
स्वस्थ दशा का प्राकृतिक आह्वार देना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
विमर्श:--भनन्‍्य आचार्या की सम्मति भी संसर्बन ऋम 
के पश्चात्‌ , रसों के सेवन क्रम में इसी जाशय की है। 
धद्द्यान्मधुरहयानि ततोौ5म्ललवण रसौ । स्वादुतिक्ती ततो भूयः 
कंपायकडकी ततः । अन्योउन्यप्रत्यनीकानां रसाना लिग्धरुक्षयो: | 
व्यत्यासादुपयोगेन क्रमाद्‌ स॑ श्रक्ृतिं नयेत्‌। (ब्द्ध वाग्भट ) 
अपिसन्पुक्षणार्थन्ठु पूर्व पेयादिना म्रिपक्‌ । रसोत्तरेणोपचरेत 
क्रमेण ऋ्मकोविदः ॥ लिग्धाम्लस्वादुह्यानि ततोडम्ललखवणी रसौ | 
स्वादुतिक्ती ततो भूयः कपायकडधकी ततः ॥ अन्योष्न्यप्रत्यनीकानां 
रसानां लिग्पस्ययों- । व्यत्यासादुपयोगेन प्रक्कति गमयेद मि- 
पक्र्‌।( च सि. जे १२ ) 
केवलं स्नेहपीतो वा वान्तो यश्वापि केवलम्‌ | 
स सप्तरान्न मनुजों भुल्लीत लघु भोजनम्‌ ॥२१॥ 
स्नेहपान तथा चमन किये हुये छोगों के लिये अन्न देने 
का क्रम--केचरछ स्नेहपान तथा वमन करने वाले व्यक्तियों 
को सात दिन रूघु भोजन कराना चाहिए ॥ २१ ॥ 
विमर्श -दोपरीगसशमननिमित्त पीतस्नेदः केवल स्नेहपीतः, 
तथा वान्तश्व अजीणेमुक्तादिनिमित्तं क्ृतवमनः 
कतः सिराव्यधों यस्य कृत यस्य च शोधनमू | 
स ना परिहरेन्मासं यात्रद्मा बलवान्‌ सवेत्‌ ॥रशा। 
संशोधन के वाद वज्य परिहार के समय की अवधि-- 
मिस मलुप्य का रक्तमोत्तण (शिरावेध) तथा शोधन 
( विरेचन ) किया गया हो उसे एक मास अथवा जब 
तक वह दक्तिसरपन्न न हो जाय तबतक क्रोध आदि नहीं 
करना चाहिए ॥ २२ ॥ 


| यह ज्यहं परिहरेंदेकेकि बस्तिमातुरः | 
वृत्तीये तु॒परीहारे यथायोगं समाचरेत्‌ ॥र३॥ 
बस्ति में परिहार कार की अवधि--एक-एक बस्ति 
सेवन के अनन्तर तीन-तीन दिन तक क्रोध भादि परिद्यारों 
का परित्याग तथा दीसरे परिद्दार-द्विस के पश्चात यथा- 
साहमय पदार्थों का सेवन भातुर को करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


विमशः--कुछ छोग इसका अर्थ निम्नलिखित रूप में 
करते हैं --'एक्रक वस्तिमनुवासन दर्त्वा त्रीणि क्राणि अद्वानि परिंद- 
रेंद | तृतीये तु बस्ती गते तृनीयादनुवासनादूध्व, यथायोग यथा- 
वस्थमग्न्यादीनवेक्ष्य चतु'पत्नदिवसानन्तरीक्ृषत्य अनुवासन योज- 
नौयम्‌? ॥ ( उल्हण ) 
तैलपू्णोममद्धाप्ड्सघर्माणों  ब्रणातुरा: | 
स्रग्घशुद्धाक्षिरेगार्ता ज्वरातीसारिणश्व ये ॥२श॥ 
शुद्ध के समानधर्मी अन्य रोगियों का निर्देश--त्रण 
से पीड़ित आतुर, स्रिग्ध एवं शुद्ध शरीर चाले व्यक्ति तथा 
नेन्न रोग, ज्वर जीर अतिसार से छुःखी मानव, तेलपूर्ण 
भाण्ड एवं कच्ची मिंद्दी के पात्र के समान ग्रुण वाले होते है 
भर्थात्‌ इनकी रक्षा का प्रयथल न होने पर इनके शीघ्र नाद 
का भय वना रहता है। अतः इनका उपचार भी संशोधन 
युक्त व्यक्ति की भाँति करना चाहिए ॥ २४ ॥ 
क्रुध्यनः कुपित॑ पिच छुयात्तांस्तानुपद्वान्‌ | 
आयास्यतः शोचतो वा चित्त विभ्रमम्च्छति ॥२५॥ 
स्नेहपान किये हुये छोगों के परिहरणीय का परिद्दार 
न करने के दोप--स्नेहपान आभादि के समय परिहारों का 
त्याग न करने पर क्रोध के कारण कुपित हुआ पित्त दाह, 
पिपासा आदि पित्तजन्य उपद्र्वों को उत्पन्न करता है तथा 
परिश्रम या शोक करने से चित्त विश्वम अर्थात्‌ विविध 
अम, मोह, मद, अपस्मार, उन्‍्माद आदि मानसिक विकारों 
की उत्पत्ति होती है ॥ २५॥ 


मैथुनोपगमाद्धोरान्‌ व्याधीनाप्नोति दुर्मतिः | 





आक्तेपक॑ पक्षघातमद्डप्रमहमेव च ॥र॥॥ 
गुह््रदेशे श्रयथुं कासखासो च दारुणों | 
रुधिरं शुक्रबचापि सरजस्क॑ प्रवतेते ॥२७॥ 


सैथुन करने वाला दुष्ट छुद्धि व्यक्ति आक्षेपक, पतक्चाघात, 
अद्गम्प्रह ( भज्"ों का जकड जाना ), गुद्यप्रदेश में शोथ, 
भयक्वर कास और श्वास तथा शुक्र भोर रज की भाँति 
रक्तल्नाव आदि भयानक व्याधियाँ प्राप्त करता है ॥ २६ २०॥ 
लभते च दिवास्व॒प्नात्तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ कफात्मकान | 
प्लीहोदरं प्रतिश्यायं पाण्डुतां खयथुं व्यरम्‌ ॥र८॥ 
मोह सदनमन्भनानासविपा्क तथा5रुचिम्‌ | 
तसमसा चामिभूतस्तु स्वप्नमेवाभिनन्द्ति ॥२६। 
दिन में सोने से कफजन्य व्याधियों की आप्ति होती दै, 
प्वीहोद्र, अतिश्याय, पाण्ड, शोथ, ज्वर, मोह, भर्ञों में 
पीडा, अन्न का परिपाक न होना तथा अरुचि भादि रोग 
उत्पन्न होते हैं एवं तम से अभिभूत होने के कारण जातुर 
सोना ही पसन्द करता है ॥ २८-२५ ॥ 
उच्चे: संभाषणाह्ायुः शिरस्थापादयेब्रुजम्‌ | 
आन्ध्य॑ जाब्यमजिश्नत्व॑ बाधिय मूकतां तथा ॥३०।॥ 
हनुमोक्षमघीसन्थमर्दितं च सुदारुणम्‌ | 
नेन्रस्तम्भ निमेष वा ठृप्णा कास श्रजागरम्‌ ॥रे१॥ 
लभते दनन्‍्तचालं च तांस्ताशान्यानुपद्रवान्‌ | 
यानयानेन लभते छद्टिंमूच्छाश्रमछमान्‌ ॥रे२।॥ 
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सु॒श्नतसंद्दिता 











तथेबाज्मरह घोरमिन्द्रियणां च विश्रमम्‌ | 
चिरासनाततथा स्थानाच्छोण्यां भवति वेदना 
उच्च स्वर से बोलने के कारण वायु शिर में पीड़ा उत्पन्न 
कर देता है तथा अन्धापन, जडता, गन्धज्ञान का नाश, 
वधिरता, मूकता, हनुसन्धिविश्लेप, अधिम्रन्थ ( दृष्टिरोग ), 
भर्दित, नेन्नस्तम्भ अथवा निमेष, तृष्णा, कास, निद्रानाश 
र दाँतों का हिलना एवं वातजन्य अन्य विकारों की 
प्राप्ति होती है। घोड़ा, रथ भादि की सवारी करने से वमन, 
मृच्चा, अम, छम, भद्प्रह और इन्द्रियों का भयानक विश्रम 
ता है तथा अधिक काल तक चेठे या खडे रहने से श्रोणि 
( कटि प्रदेश ) में पीडा होती है ॥ ३०-३३ ॥ 
अतिचक्क्रमणाद्वायुजेद्यो: कुरुते रुजः | 
सक्थिप्रशोप॑ शोफ॑ वा पादहपमथापि वा ॥३१७॥ 
अधिक अमण करने से वायु के द्वारा जंघा में पीड़ा, 
जघा का सूखना, शोथ अथचा पादहर्प की उत्पत्ति होती है ॥ 
शीतसंभोगतोयानां सेवा भारुतवृद्धये | 
ततोउच्नमद्‌विष्टम्भशूल्ाध्मानप्रवेपका: ॥३४५॥ 
शीतल जरू तथा माला, चन्दन आदि के उपभोग से 
वातप्रकोप, भद्नमढ, विषम, शूछ, आध्यान और कम्प 
होता है ॥ ३५॥ 
वातातपाभ्यां वेवण्य ज्यर चापि समाप्लुयात्‌ | 
विरुद्धाध्यशनान्मृत्युं व्याधिं वा घोरमच्छति ॥३७॥ 
वायु जौर धूप का सेवन करने से चिवर्णता भौर ज्वर 
की भी प्राप्ति होती है तथा विरुद्ध आहार एवं अध्यशन से 
भयानक व्याधियाँ जथवा झत्यु होती है ॥ ३६ ॥ 
असात्यभोजन हन्यादृलवर्णमसशयम्‌ | 
अनात्मवन्तः पशुबद्भुद्ले। ये5प्रमाणत' | 
रोगानीकस्य ते मूलमजीर्ण आप्लुबन्ति हि ॥३७॥ 
असासय भोजन का सेवन निश्चय ही बल भौर चर्ण 
का नाश करता है। जो असंयमी पुरुष पशुओं की भाँति 
परमाणरहित भोजन करते है, वे रोगसमूह के मल कारण 
अजीण को भ्राप्त करते है ॥ ३७ ॥ के 
व्यापदा कारण वीज्य व्यापत्स्वेतासु बुद्धिमान । 
प्रयतेतातुरारोग्ये .प्रत्यनीकेन हेतुना ॥३८॥ 
" _._ वक्त दोषों की चिकिस्सा--इन व्यापत्तियों में उपद्रवों 
कारणों की परीक्षा करके, बुद्धिमान वैद्य को भातुर के 


जारोग्य के लिए, देतुविपरीत चिकित्सा विधि क्षे 
यत्रशीछ होना चाहिए ॥ शे८ट ॥ बा 


विरिक्तान्तेहेरिणेणलाबका: 
शशश्र सेव्य: समयूरतित्तिरि: 
कप ३] 
सपष्टकाश्वंब घुराणशालय- 
कह स्तथव झुद्ठा लघु यश्व कीतिंतम्‌ ॥३६॥ 
ड्ट श्रीसुधुतसहितायां चिकरित्सास्थाने आतुरोपद्रव- 
चिकित्सित भामकोनचत्तारिशोड्ध्याय: ॥३ || 


3+->9ि9९७०........0.. 
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विरेचन से युक्त पुरुष को दरिण, कृष्णझ्रग, छूवा, सरगोश, 
मयूर और तित्तिर आदि का मांसरस, सादी एव पुराने 
शालि चावछ तथा मूग भौर अन्य जितने छघु पदार्थ हैं 
उनका सेवना करना चाहिए ॥ ३५९ ॥ 


इत्यायुवंदतच्वसंदीपिकाभापाव्यास्यायामेको नत्रिशो उध्यायः ॥ 


२०००००७००- क्यूट“ “9-७० म5भआ, 


चत्वारिंगत्तमो5ष्ध्याय। 


अथातो धूमनस्यकवलग्रहचिकित्सितं व्याख्यास्याम:॥0॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
धूम-नस्य कचलग्रह चिकित्सा का उपफ्रम--इसके भनन्तर 
घूम, नस्य भौर कचलग्रह-चिकित्सा विधि का वर्णन किया 
जा रहा है, जेसाकि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने ( सुशुत प्रय्टति 
शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
हक धूमः पद्चनविधो भवति; तद्यथा-आ्रायोगिक/ 
हेको, वरेचनिकः, कासभप्नो, वामनीयश्रेति ॥ ३॥ 
धूम के ५ प्रकार--धूम पाँच प्रकार का होता है, जेसे-- 
(१) प्रायोगिक, (२) स्नैहिक, (३) चेरेचनिक, (४) कासप्र 
भौर (५) बामनीय ॥ ३ ॥ 


तत्रेलादिना कुछतगरवर््यन शछद्णपिप्टेन ढादशा- 
जल शरकाण्डमह्डुलिपरिणाहं क्षौमेणाष्टाइुलं वेष्टयित्वा 
लेपयेदेपा वर्तिंः प्रायोगिके, स्नेहफलसारमधूच्छिष्ट- 
सजरसगुग्गुलुप्रश्नतिमिः स्नेहमिश्रे: स्मेहिके, शिरो- 
बिरिचनद्रव्येवे रेचने, इृहतीकण्टकारिकात्रिकट्ुकास- 
सर्द्‌हिआग्वित्ुदीत्वद्मनःशिलाच्डिन्नरह्म करकटरश्लीप्र- 
भ्रतिभिः कासहरेश्व कासन्ने, स्रायुचमखुरश्ृज्ञकर्कट- 
कास्थिशुष्कमत्स्यवल्दूरक्मिप्रश्नतिसिवोमनीयेश्व वाम- 
नीये ॥ ४ ॥ 

धूमवत्ति के साधन द्रव्य--कूठ भौर तगर को छोड 
एलादि गण की शेप अन्य ओऔपधियों को मद्दीन पीख कर, 
चारह अह्भुछ छम्बे, भद्ठुलि के समान मोटे तथा आठ भद्ठुल 
रेशमी वस्र लिपटे हुए सरकण्डे पर, लेप करके वनानी चाहिए। 
यह प्रायोगिक घूमवर्ति ( नित्य प्रयोग की जाने वाली ) कह 
छाती है । तिछ, सहिजन के वीज तथा चहेडा आादि स्नेह 
फर्लो की मींगी, मोम, राल और गुग्युलु आदि में स्नेह मिला 
कर स्नेंहिक धूमवर्ति बनानी चाहिए। शिरोविरेचन द्वव्यों के 
द्वारा ( विडड्ग, अपामार्ग,मधुशिप्रु जादि ) चेरेचनिक धूमवर्ति 
का निर्माण करना चाहिए। बडी कटेरी, छोटी कटेरी, त्रिकट्ट 
( सोंठ, मरिच, पिप्पछ ), कासमर्द, हींग, इड्डदी, दालचीनी, 
मेनशिछ, गरिछोय और काकडासिंगी तथा अन्य कासहर 
द्च्यों का अयोग कासलन्न घूमवर्ति के निर्माण में करना चाहिए। 
स्ायु, चर्म, खुर, सींग, केकडे की अस्थि, सूखी मछुली, सूखा 
मांस तथा केचुए भादि कृमि एवं अन्य वामक द्वब्यों के द्वारा 
चामनीय घूमवर्ति का निर्माण करना चाहिए॥ ४ ॥ 


तत्न बस्तिनेत्रद्रव्येधूंसनेत्रद्रव्याणि व्याख्यातानि 
भ्वन्ति। घूमनेन्रं तु कनिष्ठिकापरिणाहमग्रे कल्ायमा- 


अ्रध्यायः ४० ] 


चिकित्सास्थांनम्‌ 
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चस्नोतो मूलेड््भुपरिणाहं 'थूमवर्तिप्रवेशस्रोतो5छु ला- 
न्यष्रचत्वारिशत्‌ प्रायोगिके, दात्रिंशत्‌ स्नेहने, चतुवि- 
शतियं रेचने, पोडशाहुलं कासन्ने वामनीये च। एत्तेडपि 
कोलास्थिमात्रच्छिद्रे भवतः | अणनेत्रमष्टाहुलं ब्रणधू- 
पनाथ कलायपरिमण्डलं कुलत्थवाहिस्लोत इति ॥ ४॥ 
घूमनेन्र ( नहिका ) के साधन द्वव्य भौर धूमनेत्र के 
प्रमाण--वस्तिनेन्र के द्वव्यों से ( सुबर्ण, चांदी; रांगा, सीसा, 
तान्न, कांस्य आदि ) धूसनेन्न का निर्माण करना चाहिए। 
प्रायोगिक घृमनेन्न, कनिष्टिका अंगुलि के समान मोढा, अग्नम 
भाग में मदर के वरावर छिद्व वाला, सूल में अड्जूठे के तुद्य 
स्थूछ तथा अदृताढीस अहुर छम्ब्रे घृमवर्ति प्रवेश योग्य 
ख्ोत से युक्त होना चाहिएपु। स्नहिक नेत्र वत्तीस अद्भुल, 
वेरेचनिक चौबीस भद्भगुल तथा कासप्र भौर वामनीय 
सोलह भद्ठु रूम्वे होने चाहिए। इनमें भी छिद्र प्रमाण चेर 
की गुठली के समान रहना चाहिए । घण-घूपन के लिए घण 
नेन्र, आठ गह्ुल रम्बा, मटर के समान मोटा तथा कुछथी 
के जाने योग्य छिद्व से युक्त होना चाहिए ॥ ५॥ 
अथ सुखोपविष्ट: खुमना ऋष्वधोदृष्टिरतन्द्रितः 
स्तेह्मक्तदीप्ताओं वर्ति नेत्रत्नोतोसि श्रणिधाय धूम 
पिवेत्‌ ॥ ६॥ 
धूमपान की विधि--सुखपूर्वक बेठ कर, प्रसन्न चित्त से, 
शरीर को सीधा तथा इष्टि को नीची करके, आालरूस्यरदित 
दोकर, अग्नभाग में स्नेहलिछ एव प्रज्वलित धूमवर्ति को नेत्र- 
स्नोत में स्थापित कर धृूसपान करना चाहिए ॥ ६॥ 
मुखेन त॑ पिवेत पूल नासिकाभ्यां ततः पिवेत्‌ | 
मुखपीतं मसुखेनेव बमेत्‌ पीत॑ च नासया।॥ ७॥ 
घूमपान अ्रथम मुख से फिर नासिका से करना चाहिए 
तथा मुख और नासिका के द्वारा पान किए गए धूस को सुख 
से ही बाहर निकालना चाहिए ॥ ७॥ 
मुखेन धूममादाय नासिकाभ्यां न निह रेत्त | 
तेन हि श्रतिलोमेन दृष्टिस्तत्र निहन्यते | ८॥। 
सुख से धूमपान करके नापमिका के द्वारा घूम बाहर 
नहीं निकालना चाहिए क्योंकि प्रतिकोम हुए डस घूम के 
कारण इष्टिनाश हो जाता है ॥ 4 ॥ 
विशेषतस्तु प्रायोगिक॑ घाणेनावदीत, स्नेहिक 
मुखनासाभ्यां) नासिकया बैरेचनिक सुखेनेवेतरो॥&॥ 
प्रायोगिक धूम विशेष कर नासिका के द्वारा अहण करना 
चाहिए, स्नैंहिक मुख और नासिका दोनों के द्वारा, वेरेचनिक 
नासिका के द्वारा तथा अन्य दोनों कासन्न और वामनीय 
धूममों का सेत्रन मुख से द्वी करना चाहिए ॥ ९५ ॥ 
तत्र प्रायोगिके वर्ति व्यपगतशरकाण्डां निवातात- 
पशुष्कामन्नारेष्नवदीप्य नेत्रमूलल्नोतसि प्रयुज्य धूममाह- 
रेति त्यात; एवं स्नेहनं बेरेचनिक॑ च कुयोदिति । 
इतरथोव्यपेतथूमाद्वारे स्थिरे समादिते शरावे मरद्चिप्य 
वर्ति मूलच्छिद्रेणान्येव शरावेण पिधाय तस्मिन्‌ छिद्रे 
नेत्रमूल संयोज्य धूमसासेवेत, प्रशान्ते धूमे वर्तिमव- 
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शिष्टां प्रक्षिप्य पुनरषि घूस पाययेदादोपविशुद्धे। एप 
धूमपानोपायविधिः ॥ १० ॥ 

धूम विशेष से धूमपान में विशेष विधि--प्रायोगिक घूम 
सेवन के समय वेध को, सरकण्डे से निकाली हुईं एवं वायु 
रहित प्रदेश तथा छाया में सुखाई गई धूमवर्ति को अंगार 
से जला कर और नेन्नमूलस्नोत में स्थापित करके, “घूम 
खींचो? ऐसा आतुर से कहना चाहिए। इसी प्रकार स्नैहिक 
तथा चेरेचनिक धूम में भी करना चाहिए। धूम भौर 
अग्रार से रहित, स्थिर एुवं भलीभांति स्थापित द्ााराव में 
घूमवर्ति को रख, उसे दूसरे शराव में, निसके मूल में छिल्न 
हो, दवा देना चाहिए और उस छिद्र में नेत्र मछ जोडकर 
अन्य कासप्त और वामनीय धूर्मों का सेवन कराना चाहिणु। 
घूम के शान्त द्ोने पर भवशिष्ट वर्ति क्रो पुनः शराव में रखकर 
दोष की शुद्धि पर्यन्त धूमपान कराना चाहिए। यह धूम पान 
करने की विधि है ॥ १० ॥ 


तत्र शोकश्रमभयामर्षष्ण्यविपरक्तपित्तमदमूच्छी- 
दाहपिपासापाण्डुरोगवालुशोषच्छर्दि शिरो5मिघातो द्वा- 
रापतर्पिततिमिरश्रमेहो द्राध्मानोध्वेबातातों बालवृद्ध- 
दुबलविरिक्तास्थापितजागरितगर्भिणीरूश्षश्षी णक्षतो र- 
स्कमधुघृतद्धिदुग्धमत्स्यमग्ययवागूपीताल्पकफाश्च न 
धूममासेवेरन्‌ ॥ ११॥ 

धूमपान के अयोग्य--शोक, श्रम, भय, क्रोध, उष्ण, 
विप, रक्तपित्त, मद, मूर्च्छा, दाह, पिपासा, पाण्डुरोग, तालु- 
शोष, छुर्दि, शिरोभिधात, उद्भार, रंघन, तिमिर, प्रमेह, उदर, 
आध्मान और' ऊध्वंवात [से पीड़ित, बारूक, शृद्ध, दुर्बछ, 
विरेचन तथा निरूदण प्रयुक्त, रात्रि जागरण किए हुए, 
गर्मिणी, रूच, चतर्ीण तथा ;उरःचज्षत से असित, मधु, घृत 
दही, दूध, मछली, मद्य और यवागू का पान किए हुपु एवं 
अदप कफ वाले महुष्यों को धूम सेवन नहीं करना चाहिए ॥ 

अकालपीतः कुरुते श्रम मूच्छो शिरोरुजम्‌ | 
घ्राणश्रोत्राक्षिज्षिहानामुपघातं॑ च दारुणम्‌ ॥१श॥ 

अकाल में धूम पान करने से होने वाले व्यापदू->भकाल 
में किया गया घूम पान अम, सुच्छी, शिरपीडा तथा नासिका, 
कान, नेत्र और जिह्ला का भयानक व्यापद्‌ नाश करता है ॥ 

आद्यास्तु त्रयो धूमा ह्वादशस्र कालेपूपादिया:। 
तद्यथा - क्षुतदन्तप्रक्षालननस्यस्तानभोजन द्विस्वप्ल- 
मैथुनच्छर्दिमूत्रोचारहसितरुपितशख्भरकमौन्तेष्िति . | 
तत्र विभागो-मृत्रोच्वारक्षयशुद्सित्तरुपितमैथुनान्तेषु 
सैहिकः, स्नानच्छर्दनदिवास्वप्नान्तेपु वेरेचनिकः, 
दन्तप्रक्षालनस्य, स्नानभोजनशसश्थकमौन्तेपु प्रायोगिक 
इति ॥ १३॥ 

घूमपान के समयों का निर्देश--प्रारम्भ के तीन धूमों 
का सेवन वारह कारों से करना चाहिए । जैसेः--छीक, दन्त- 
प्रद्वालन, नस्य, स्नान, भोजन, दिवास्वम्न, मैथुन, छुर्दि, मृत्न- 
त्याग, हसना, क्रोध और शख्त्र कर्म के पश्चात्‌ धूमसेचन 
करना चाहिए। यह विभाग इस प्रकार है-मतन्नत्याग, छींक, 
हंसना, क्रोध और मैथुन के अन्त में स्नेंहिक। स्नान, छुर्दि 
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और दिवास्वप्त के अन्त में वेरेचनिक तथा दन्तप्रच्ाऊन, 
खान, भोजन एवं शख्र कर्म के अन्त में प्रायोगिक घूमपान 
का प्थोग करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
तत्र स्नेंहिको बातं शमयति, स्नेहाहुपतेपाबः 
वैरेचनः शलेष्माणमुत्केश्यापकर्पति, रौद्यात्तेदरण्यादौ- 
प्ण्याद्रैशयात्र। प्रायोगिकः केप्माणमुस्क्ेशयत्युत्किप्ट 
चापकर्षति शसयति बात॑ साघारणत्वात्‌ पूरी भ्यामिति ॥ 
धूमों के प्रत्येक कार्य-स्नेह जौर उपलेप होने के कारण 
स्नैेहिक धूम वायु का शसन करता है। रुक, तीचण, उष्ण 
और विशद्‌ होने के कारण वेरेचनिक घूम श्केप्मा को उत्कले 
शित कर चाहर निकाछता है। प्रायोगिक घूम साधारण 
अर्थात्‌ पूर्वकथित स्नैहिक और वैरेचनिक धूर्मो के तुल्य होने 
के कारण श्लेप्मा को उत्ललेशित करता है तथा उल्ललेशित 
श्ठेप्मा को बाहर निकाछता है॥ १४॥ 
भवति चात्र-- 
नरो धूमोपयोगाश्च पसन्नेन्द्रियवाडत्ना: | 
दृढकेशहिजश्मश्रुः सुगन्धिविशदाननः ॥ १५॥ 
धूमपान के गुण-जैसे किः--धूमसेवन से मनुष्य को 
इन्द्रियाँ, वाणी और मन प्रसन्न होता है। केश, दाँत, दाढ़ी 
और मूछ के वाल इढ़ होते हैं, तथा मुख सुगन्धित एव 
निर्मल हो जाता है ॥ १५ ॥ 
तथा कासश्वासारोचकास्योपलेपस्वरभेदमुखास्रा- 
वक्षुबधुबसथुक्रथतन्द्रानिद्राहनुसन्यास्तम्भाः पीनसशि- 
रोरोगकणोक्षिशुला वबातकफनिमित्ताश्वास्य मुखरोगा 
न भवन्ति ॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त घूम-सेवन करने वाले को कास, श्वास, 
अरोचक, मुख में लिपा सा मालूस पडना, स्वरभेद, सुख से 
लार वहना, छींक, चमन, अकस्मात्‌ श्वासावरोध, तनन्‍्द्रा, 
निद्रा, हनुस्तम्स, मन्यास्तम्भ, पीनस, शिरोरोग, कर्णशुल, 
नेन्नमूछ तथा दात-कफजन्य मुख रोग नहीं होते ॥ १६॥ 
तस्य योगायोगातियोगा बिज्ञातव्याः | तत्र थोगो 
रोगप्रशमन'; अयोगो रोगाप्रशमनः, तालुगलशोपपरि- 
दाहपिपासामूच्छोशभ्रममदकर्णदवे डडष्टिना सारोगदौ बे- 
ल्यान्यत्तियोगो जनयति ॥ १७ ॥| 
घूम के योगातियोग के लक्षण--धूमपान के थोग, 
जयोग तथा ज्षतियोग का भी ज्ञान करना चाहिए। रोग की 
शान्ति होना धूम का योग, रोग का श्ान्त न होना जयोग 
कई पक दाह, पिपासा, मू्च्छा, अम, मद, 
ध्वनि, दृष्टि रोग, नासा रोग रे 
भतियोग कहलाता है ॥ १७ ॥ रोग और हुबंछता का होना 
प्रायोगिक त्रील्लीतुच्छासानाद्‌दीत मुखनासिकाभ्यां 
ते पयायां्ैश्वतुरों वेति, स्नेहिक यावदश्रप्रवृत्ति:, 
वेरेचनिकमादोपदशेनातू, तिलतण्डुलयबागूपीतेन 
पातव्यो वामनीयः, आसान्तरेषु कासन्न इति ॥ १८॥ 
भायोगिक आदि धूर्मों के पीने की सर्यादा--मझुख और 
नासिका से तीन तीन उच्छास आायोगिक घूम का पान 
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करना चाहिए तथा इस परिपादी को तीन यथा चार बार 
( दोष और व्यक्ति के बल के अनुसार ) छुद्दराना चाहिणु। 
अश्रु निकलने तक स्नैद्दिक धूम एवं दोप अर्थात्‌ विक्ृत कफ 
के भाने तक वेरेचनिक धूम का सेवन करना चाहिए | तिल, 
और ठण्डुरू की यवागू पिछाकर चामनीय घूम पिछाना चाहिए 
तथा ग्रार्खों के मध्य में कासन्न धूम का प्रयोग करना चाहिए॥ 
ख,. ब्रणधूम शरावसंपुटोपनीतेन नेत्रेण ब्रणमानयेत्र, 
धूमपानहेद्नोपशमी .. ब्रणवैशयमास्तावोपशमत्र 
भवति ॥ १६ ॥ 
न्रणघधूपन की विधि-शराव-सम्पुट में चन्‍्द भंणधूम 
को, नेत्र के द्वारा त्रण मं पहुँचाना चाहिए। घण-घूपन ले वेदना 
की शान्ति, न्ण में निर्मेलता तथा स्ताव का शमन होता है ॥ 
विधिरेष समासेन धूमस्यामिदितो मया। 
नस्यस्यातः प्रवच््यामि विधि निरबशेपतः ॥ २०॥ 
नस्य के छक्तण जौर उसके भेद--घूमपान विधि का मैंने 
संक्तिप्त वर्णन किया है, इसके अनन्तर नस्यर विधि का विस्तृत 
चर्णन किया जा रद्दा है ॥ २०॥ 


पोपधमोपधसिद्धो वा स्नेही नासिकाभ्यां दीयत 

'इति नस्यम्‌ | तद्‌ द्विविधमू-शिरोबिरिचन, स्नेहन च | 
तदूद्विविधमपि पतद्मधा | तद्यथा-नस्यं, शिरोबिरिचनं; 
प्रतिमशेः, अवपीडः, प्रधमनं च। तेपु नस्य॑ प्रधान 
शिरोबिरेचनं च; नस्यविकल्पः प्रतिमर्शः, शिरोबिरे- 
चनविकल्पो5वपीडः प्रधमन॑ च; ततो नस्यशब्दः 
पद्चधा नियमितः ॥ २१ ॥ 

नाप्तिका छिद्रों के द्वारा औपध या औपधसिद्ध स्नेह के 
प्रयोग को नस्य कहते हैं। वह दो प्रकार का द्वोता है--(१) 
शिरोविरेचन और (२) स्नेहन। ये द्विविध नस्य भी पाँच 
भागों में विभक्त है। जेसे--(१) नस्य, (२) शिरोबिरेचन, 
(३) प्रतिमश, (७) अवपीढ और (५) प्रधमन | इनमें नस्य 
और शिरोबिरिचन प्रधान है। प्रतिमर्श नस्य का ही भेद है। 
अवपीड और प्रधमन शिरोविरिचन के भेद्‌ है। इस प्रकार 
नस्य शब्द वाचक पाँच भ्रकारों का नियमपूर्वक प्रतिपादन 
किया गया है ॥ २१ ॥ 

विमर्श -शिरोविरेचन-द्ृव्यैयों दौयते स शिरोविरेचन- । 
खतशीतस्व॒रसादीनां फिचुनावपीडन[दवपीड'। चूणंस्य मुखेन नाडया 
वा प्रध्मापनात्‌ प्रधमनम्‌ । 

ततन्न यः स्नेहनाथ शून्यशिरसां श्रीवास्कन्धोरसां 
च बलजननाथ दृष्टिप्सादजननाथ वा स्नेहो विधीयते 
तस्मिन्‌ वेशेषिको नस्यशब्द- | तनु देय बातामिमूते 
शिरसि दन्तकेशश्मश्रुग्रपातदारुणकर्णशूलकणे दवेड ति- 
मिरस्वरोपधातनासारोगास्यशोपावबाहुकाकालजब॒ली- 
पत्नितप्रादुभौवदारुणप्रबोधेबु॒ वातपैत्तिकेबु मुखरोगे- 
प्वन्येपु च बातपित्तहरद्रव्यसिद्धेन स्नेहेनेति ॥ २२ ॥ 

स्नेहिक नस्य के प्रयोग का चर्णन--शून्य शिर, औवा, 
स्कन्‍्ध और वच्तस्थर के स्नेंहन एव द्क्तिसब्बचय तथा नेत्नों को 
निर्मछ करने के लिए जिस स्नेह का प्रयोग किया जाता 
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है उसमें नस्य शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है।इस 
स्नेह का प्रयोग, चातपित्तनाशक द्वव्यों से सिद्ध स्नेह 
( सर्पिस्तैलवसामज्ञा ) के द्वारा वात से पीढ़ित शिरोरोग, 
दाँत-केश<मश्वु ( दाढ़ी-मुंद के चार ) के गिरने, मयझर 
कर्णशूल, कर्णचवेढ (कानों में वेशुघोष के समान ध्वनि 
होना ), तिमिर, स्व॒रभेद, नासारोग, झुखझ्चोप, जचवाहुक, 
कअकार वली-पलित की उत्पत्ति (असमय में झुरियाँ पडना 
तथा वालों का सफ्देद दोना ), भयानक बात पित्तजन्य 
व्याधियों के उदय, मुख रोग एवं अन्य विकारों में 
करना चाहिए ॥ २२ ॥ 

शिरोबिरिचनं ज्लेष्मणाउशिव्याप्ततालुकण्ठशिरसा- 
मरोचकशिरोगोरवशूलपीनसाधोवभेदकक्मिग्रतिश्या - 
यापस्मारगन्धाजानेष्वन्येपु चोध्वंज्नश्रुगतेघु कफजेथु 
विकारेपु शिरोबिरिचनद्रव्येस्तत्सिद्धेन वा स्नेहेनेति॥२३।॥| 

शिरोबचिरेचन के योग्य रोगी--शिरोविरेचन का प्रयोग 
श्लेप्मा से भरे हुए चाछु, कण्ठ और शिर में, अरोचक, 
शिरोगौरव, शूछ, पीनस, अर्धावभेदक, कृमि, अ्तिश्याय, 
अपस्मार, गन्धज्ञाननाद्य तथा अन्य ऊध्वेजशुगत कफज 
विकारों में, शिरोविरिचन द्वव्यों के द्वारा ( पिप्पली विडड्ड- 
शिग्नुसिद्धार्थकापामार्यश्रय्धतीनि ) अथवा इनसे सिद्ध स्नेह 
से करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

तत्रेतद्‌ द्विविधमप्यभुक्तवतो5्न्नकाले, पूर्वाह्दे श्लेष्म- 
रोगिणां,मध्याह पिचरोगिणाम , अपराहे वातरोगिणाम्‌॥ 

स्नेहिक और वेरेचनिक नस्‍्यों का काल--इन द्विविध 
( स्नैहिक भौर वेरेचनिक ) नसस्‍्यों का अ्योग, भोजन के 
समय बिना खाये हुए तथा श्लेप्मा के रोगियों के लिए पूर्वालु 
में एवं पिच के रोगियों के लिए मध्याह् में और चातज 
रोगियों के लिए अपराह में करना चाहिए ॥ २४ ॥ 


अथ पुरुषाय शिरोबविरिचनीयाय त्यक्तमृत्रपुरीषाय 
भुक्तवते व्यञ्रे काले दन्‍्तकाएधूमपानाभ्यां विशुद्धवक्त्र- 
स्नोतसे पाणितापपरिस्विन्नगृद्तिगलकपोलललाटपदे- 
शाय वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिने श्रसारित- 
करचरणाय किश्चित्‌ अ्रविल्मम्बितशिरसे वश्चाच्छादित- 
नेत्राय वामहस्तप्रदेशिन्यग्रोन्नामितनासाग्राय विशुद्धल्ली- 
तसि दक्षिणहस्तेन खेहसुष्णाग्वुना प्रतप्त॑ रजतसुबणे- 
ताम्रमणिस्त्पात्रशुक्तीनामन्यतमस्थं शुक्तया पिचुना 
वा सुखोप्णं ल्लहमद्गुतमासिश्रेंद्व्यवच्छिन्नघारं यथा 
नेत्रे न प्राप्नोति ॥ २४॥ 

नस्यदान की विधि-वादलररहित स्वच्छु आकाश के 
समय शिरोविरेचन के- योग्य, मल मृत्र का त्याय एव 
अठ्प भोजन तथा दुन्तधावन और धूम्रपान के द्वारा मुख 
और जख्लोतों को शुद्ध किए हुए, हथेली के ताप से स्वेदित, 
सदित गछ, कपोरू और छललाटग्रदेशवाले, वायु, घूप और 
घूलि से रहित गृह में उच्चान सोये हुए, द्वाथ पेर फैलाये 
हुए, शिर को कुछ नीचे झुकाये हुए, वस्त्र से नेत्रों को 
ढके हुए, वायें हाथ की प्रदेशिनी अग्रुलि से नासिका के 
अम्नभाग को ऊपर उठाये हुए पुरुष के स्वच्छ नासारन्मों 
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में उपण जल के द्वारा तपाये गए और रजत, स्वर्ण, ताम्र, 
मणि, झत्तिकापात्र या शुक्ति में से किसी एक पात्र में रखे 
हुए सुखोष्ण स्नेह को, दाहिने हाथ से शुक्ति अथवा 
पिजु के द्वारा धीरे-धीरे एक धार से डाले, जिसमें वह नेत्नों 
सें न पढ़े ॥ २७ ॥ 


स्नेहेवसिच्यमाने ठु शिरो नेव प्रकम्पयेत्‌ | 
न ऊुप्येन्न प्रमापेश्च न छ्ष॒ुयात्न हसेचथा ॥२६॥ 
नासिकारन्ं में स्नेह सिश्चन के समय भातुर को शिर 
नहीं हिलाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा बोलना, 
छींकना और हँसना नहीं चाहिए ॥ २६ ॥ 


एवेहिं विहतः स्नेहों न सम्यक्‌ प्रतिपयते | 
ततः कासम्रतिश्यायशिरोउक्षिगद वंभवः ॥२ण। 
क्योंकि इन अवस्थाओं में प्रयुक्त स्नेह भली-माँति 
यथास्थान नहीं पहुँचता जिससे कास, अतिश्याय, शिरोरोग 
तथा नेन्नरोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २७॥ 


तस्य प्रमाणमष्टो विन्द्वः प्रदेशिनीपवेद्वयनिःस्ता: 
प्रथमा मात्रा, दितीया शुक्तिः, तृतीया पाणिशुक्तिः, 
इस्येतास्तिस्रो मात्रा यथाबलं प्रयोज्या: ॥ २८ ॥ 
स्नेहिक नस्य का प्रमाण--एक-एक नासारम्पों में छोडे 
जाने वाले स्नेह की मात्रा आठ बिन्दु होती है। प्रदेशिनी 
अंगुलि के स्नेहसिक्त दो पोरों से ठपके हुए बिन्दुओं की 
प्रथम मात्रा, शक्ति (३२ दूँद ) दूसरी मात्रा और पाणिशुक्ति 
( ६४ बूँद ) तीसरी मात्रा होती है । इन तीनों मात्राओं का 
प्रयोग बर के अज्जुसार करना चाहिए ॥ २८॥ 
स्नेहनस्य नोपगिलेत्कथंचिदपि चुद्धिमान्‌ ॥२६॥ 
खुब्याटकममिप्लाव्य निरेति बदनायथा। 
कफोस्क्तेशभयाबेन॑ निष्ठीवेदबिधारयन्‌._ ॥३०॥ 
स्नेहिक नस्य के पश्चात्‌ कतंव्य कर्म--बुद्धिमान व्यक्ति 
को स्नेह नस्य कभी भी निगरूना नहीं चाहिए क्यों कि श्ज्राटक 
मर्म को आप्लावित कर यह सुख द्वारा वाहर निकछ 
जाता है । इसलिए कफोटकलेश के भय से इसे मुख में धारण 
किए बिना थूक देना चाहिएु ॥ २९-३० ॥ 
विमश'--नोपगिलेन्न पिवेंत । तथादि विदेहः--निष्ठीवेन्न 
पिवेन्नस्यं व्यापद पिवतस्त्विमा. । भवन्ति कासइछदिश्व कुत्साउन्ने- 
वमशुस्तथा? इति । क्कचित्रस्यपानमप्युक्त विवैदेनेव-क्षो्ण मांस 
बल यस्य वातात्तिश्रोध्वंजच्ुजा | सुदीप्ताम्मि खेहसात्म्य. स॒नर्य॑ 
नातसया पिवेद | धारतूँश्व तर्पयेद्‌ देहे पीत नस्थन्तु नस्तत-” इति। 
नासाकर्णल्नोतो5क्षिजिहातपंणीनां शिराणा सन्निपातः खन्नाटक ३ 
दे च पुनरपि संस्वेय गलकपोलादीन्‌ धूससा- 
सेवेत, भोजयेचैनसभिष्यन्दि, ततो5स्याचारिकमादि- 
रजोधूमस्ेहातपमद्यद्रवपानशिर:ल्ानातियान- 
ऋ्रोघादीनि च परिहरेत्‌ ॥ ३१॥ 
नसस्‍्य-प्रयोग के अनन्तर घुनः आतुर के गछा, कपोंछ 
आदि को सेंककर धृम्नपान कराना चाहिए और अभिष्यन्दि 
द्रब्य खिछाना चाहिए तथा उसे आचारविधि समझ्नाानी 
चाहिए । रोगी को, धूल, धूम्न, स्नेह, चुप, मद्य, द्ववपान, 
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शिरःजान, अधिक सवारी करना तथा क्रोध भादि का त्याग 
करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
तस्य योगातियोगायोगानामिदं विल्नानं भवति ॥३२॥ 
स्नैद्दिक नस्य के योग, अतियोग तथा अयोग के छद्वण-- 
नसय के योग, अतियोग और अयोग के छक्षण इस प्रकार 
होते हैं ॥ ३२ ॥ 
लाघव॑ शिरसो योगे सुखस्वप्नप्रबोधनम्‌। 
विकारोपशमः शुद्धिरिन्द्रियणां मनःसुखम्‌ |।३३ 
नस्य के योग से शिर में ठघुता, सुख से सोना भौर 
जागना, विकारों का शमन, इन्द्रियों की शुद्धि तथा मानसिक 
सुख शान्ति की श्राप्ति द्वोती है ॥ ३३॥ 
कफप्रसेक: शिरसो शुरुतेन्द्रियविश्वमः | 
लक्षणं मूध्न्येतिह्लिग्वे रूश्ल॑ तत्रावचारयेत्‌ ॥१४॥ 
कफ का निकछना, शिर का भारीपन और इन्द्रियों की 
भश्नान्ति थे छत्तण शिरोभाग के अतिस्नेद्दन भर्थात्‌ नस्य॑ 
के अतियोग से उत्पन्न होते हैं। इसमें रूत्त उपचार 
करना चाहिएु॥ ३४ ॥ 
अयोगे चातवैगुण्यमिन्द्रियणां च रूक्षता | 
रोगाशान्तिश्व॒ तत्रेष्ट भूयो नये प्रयोजयेत्‌ ॥३श॥ 
चातवैगुण्य, इन्द्रियों में रूत्तता और विकारों का शान्त 
न होना, ये छच्वण नस्य के अयोग से उत्पन्न होते हैं। इनमें 
पुन. नस्‍्य प्रयोग करना चाहिए ॥ 3० ॥ 


चत्वारों बिन्दवः पड़ वा तथा5ष्टी वा यथावलमू । 
शिरोबिरिकल्ेहस्य. प्रमाणमभिनिर्दिशित्‌ू ॥३६॥ 
नस्य में शिरोविरेक स्नेह का प्रमाण--दोप और व्यक्ति 
के बढ के भनुसार शिरोविरेचनीय नस्य की मान्रा--चार 
छे था भार दूँद ( प्रतिनासारन्ध के लिए ) होती दे ॥ ३६॥ 
विमशं--विदेद ने इस मात्रा-क्रम का विधान अधघो 
लिखित रूप में किया है--'चतुरश्वतुरो विन्दूनेकैकस्मिन्‌ 
चरेत्‌। एपा लक्षी मता मात्रा तथा श्ञीत्र विरेचयेत। अध्यद्धी 


डिशुणों वापि ब्रिशुणां वा चतुसुणाम्‌। यथान्याथि विदित्वा तु 
मात्रां समवचारयेत्‌ ॥7 


नस्ये श्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगतः | 
शुद्ध/)हीनातिसंज्ञानि विशेषाच्छासचिन्तकेः ॥३७॥ 
वेरेचनिक नस्य के योग, अयोग तथा जअतियोग के 
छक्षण--शास््ज्ञों ( विदेह आदि ) ने विशेषकर प्रयोग की 
दृष्टि से नस्य के (१) शुद्ध (२) हीन और (३) जति नामक 
तीन छक्षण वनलाये हैं ॥ ३५ ॥ 
लाघव॑ शिरसः शुद्धि. स्नोतसां व्याधिनिजेयः | 
चित्तेन्द्रियप्रसादश्ध॒ शिरसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥३८)॥ 
शिर में हलकापन, स्रोतों की स्वच्छुता, ब्याधि की 
शान्ति, मन जौर इन्द्रियों में अरसन्नता तथा शिर की शुद्धि, 
ये नस्य के शुद्ध रक्तण हैं ॥ ३८॥ 
कण्ट्पदेही गुरुता स्रोत्सां कफसंस्रवः | 
मूर्ति हीनविशुद्धे तु लक्षण परिकीर्तितम्‌ ॥३७॥ 
कण्डू, उपदेद्द ( छुछ गीछा घुता हुआ सा प्रतीत होना ) 


खोलों में गुरुता तथा कफ का स्राव होना, ये छत्तण शिरोभाग 
की हीन शुद्धि में दोते हैं ॥ ३५॥ 
मस्तुलुन्दागमो. वातबृद्धिरिन्द्रियविश्रमः | 
शुन्यता शिरसश्रापि मूर्मि गाढविरेचिते॥ 8०॥ 
शिरोविरेचन के भतियोग में मस्तुल॒द्रः ( शिरोअन्तश्ृंता 
कारः ) का बाहर निकछना, वातवृद्धि, इन्द्रियों में विश्रम 
तथा शिर की शून्यता आदि छक्षण होते हैं ॥ ४० ॥ 
हीनातिशुद्धे शिरसि कफवातन्नमाचरेत | 
सम्यग्विशुद्दे शिरसि सर्पिनेस्यं निषेचयेत् ॥४१ 
शिर की हीन सौर अति शुद्धि होने पर कफ भौर बात- 
नादशक उपचार तथा सम्यक्‌ शुद्धि होने पर छत के नत्य का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
( एकान्तर व्यन्तरं वा सप्ताह वा पुनः पुनः | 
एकर्विंशतिरात्रं था यावद्वा साधु सनन्‍्यते॥8श॥। 
पुक दिन, दो दिन, सात दिन या इक्कीस दिन के अन्तर 


से भथवा जब तक चिकित्सक उचित समझे उसे वार बार 
नस्य अ्योग करना चाहिये॥ ४३ ॥ 


सारुतेनाभिभूतस्य वाहत्यन्तं यस्य देहिनः | 
हद्विकाल चापि दातव्यं नस्यं तस्थ विजानता ) ॥४१॥ 
५. चायु के द्वारा अत्यधिक पीडित पुरुष के लिये विद्वान 
चेच्च को दोनों समय नस्य प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
अवपीडस्तुशिरोबिरिचनवद्मिष्यण्णसपदष्टवि- 
सज्लेभ्यो दद्ाच्छिरोविरेचनद्रव्याणामन्यत्तमसवपिष्या- 
बपीब्य च, शक रेक्ुरसश्षीरक्षृतमांसरसानामन्यतर्म 
ध्यीणानां शोणितपित्ते च विदृध्यात्‌ ॥| ४४ ॥ 
अवपीडनृस्य के योग्य पुरुप--मेद और कफ से व्याप्त 
शिर ( अमिष्यज्नो मेद-कफामिव्याप्तशिर' ):तथा सर्पद्श के 
द्वारा सज्ञारहित हुए पुरुषों के लिए, शिरोविरेचन द्नच्यों में 
से किसी एक द्वव्य को पीसकर अथवा दवाकर, शिरोविरिचन 
की भांति अवपीड ( नस्य ) का प्रयोग करना चाहिये। 
क्षीण पुरुषों तथा रक्तपितत के रोगियों के लिये शकरा, इत्तुरस, 
दूध, घृत और मांसरस में से किसी एक द्वब्य का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
ऊृशदुबलभीरूणा सुकुमारस्य योपिताम्‌ | 
श्ताः ख्रेहाः शिरःशुद्ध-ये कल्कस्तेभ्यो यथा हित' ॥9५॥ 
कृश, दुबंछ, भीरु, सुकुमार और स्त्रियों की शिर-श॒द्धि के 
लिये ( शिरोविरेचनीय द्व॒ब्यों के द्वारा ) सिद्ध स्नेह और इन 
द्वव्यों का करक द्वितकर होता है ॥ ४५ ॥ 
चेतोविकारकूमिविपाभिपन्नानां चूण प्रधमेत्त ॥४६॥ 
प्रधमन नस्थ प्रयोग के विपय--चैतना की बिकृति, 
कृमि तथा विप से पीडित पुरुषों के लिये शिरोविरेचनीय 
हष्यों का चूर्ण नासिकां में प्रधमन (फकना) करना चाहिये ॥ 
». नस्येन परिहतेव्यो झुक्तवानपतर्पितो5त्यथेंतरुण- « 
प्रतिश्यायी गर्िणी पीतस्नेहोदकमयद्रवो5जीर्णी 
दत्तबस्तिः ऋुद्धो गरातेस्तृषितः शोकामिभूतः श्रान्तो 
बालो इंद्धो वेगावरोवितः शिरःस्लातुकामश्रेति अना- 
तेबे चाश्ने नस्यघूमी परिहरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


किटिकटनारबतबक-+> कब कक. 


अन्याय: ८५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१६६ 
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नम्बर के ऋबोंग्य मुरुष-भोजन किये हुये, टंघन से 
युछू अत्यधिकतदूय, प्रतिश्याय पीड़ित, गर्मिगी, स्नेंह-जछ- 
मंथ दया किसी दव पदाय॑ का पान किये हये, लज्नीणमस्त, 
बस्ति-सेवन किये हुवे, कद, गरविष से दुखी, प्यासे, शोक- 
सन्तप्त, आन्त, बालक, वृद्ध, मछ-मत्रादि के चेंगों को रोक 
इसे, भिर से न्‍नान की ऋमिलाया रखने बाऊे ठथा रकोध 
रदित नी ( रजम्दडा को भी) एवं भेवाच्चुत्न लाकाद्न के 
समय नस्य कौर घृज्ञपान दोनों का परित्याग करना चादियु ॥ 

दत्र॒ द्वीनातिमात्राविशीवोष्णसहसाप्रदानादति- 
प्रत्विलन्विनशिरस इच्छिद्ठता ढहव्वो व्रिचल्लता5भयव् द रुता ट्र्तो चा 
प्रतिधिद्धमदानाब व्यापदो भवन्ति तृष्णोद्वारादयो 
दोषनिमित्ताः क्षयजातश्य ॥ ४८ ।। 

स्‍स्प के व्यापदू--द्वीनमात्रा में, सधिकमात्रना में, अत्यन्त 
इीतठ, अधिक उष्ण, सहसा प्रयोग करने से, शिर को अधिक 


नीचा रखने से, दींकने से, दिलने से, भोजन के समय तया 
निधषिंद अवस्था में नस्य का प्रयोग करने से, दोषोत्कलेद्ा 


हौर दोषब्रयनन्य, तृध्या, उदार आदि उपदवों की उत्पत्ति 
होती दे गा ४८ 7 
अवधदशात्र-- 
नस्ये शिरोतिरेके च व्यापदो दविविधाः स्मृताः । 
दाबात्क्शात क्षयाब्वंत्र विज्लेयास्ता यथाक्रमम ॥7६॥॥ 
नस्थ-धवापदों के दो प्रकार--जैसे दि-नस्य और पगौिरो 


विरिचन में, दाषों के उत्कलेश तथा उनके उस से, दो प्रकार के 
कक... च्ह ऋ+ 
छउपदव वच्यनह्न दोते हैं। उन्हें ऋमभानुसार अर्याव्‌ नस्‍्य के 


द्वारा दोपोत्केशनझ भौर पिरोविरिचन के द्वारा दोपह्यम 
उपद्रवों की उत्यत्ति समझनी चादियें ॥ ४९ ॥ 


दोषोत्छेशनिमित्तास्तु लवेच्छमनशोघने: ! 
अथ क्षयनिमिचास यथास्व॑ बंहर्ण द्वितम ] ५० ॥। 
नस्यन्यापदों की चिक्रिसा-होपोत्क्ले्षत्नन्य उपद्र्यों 
वा उपचार शमन कौर शोधन के द्वारा चया चयजन्य 
विकारों का म्तिकार उनके दोषों के अनुकूल बूंदण विधि से 
करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
प्रतिमर्शअतुर्दशसु ऋलेपृपादेय: तद्यथा--तल्पो 
ल्थितेन, प्रद्लिददन्तेन, ग्रृद्मन्निगच्छुवा, व्यायाम 
व्यवायाब्यपरिश्रान्तेन,मृत्रोबारकवलाझलनान्ते;/भुक्तवता, 
छर्ितिववा, दिवास्वप्नोत्थितेन, साथ चेति ॥ ५१ ॥ 
प्रतिमर्स नख्य का समय-अप्रतिमशे का प्रयोग चदुदह 
अवस्याओं में दितकर दोता दे; जसे.--(4) प्रातः काल दइब्या 
स्यागने पर, (३) दल्तघावन करने के पश्चात्‌, (३) घर से 
बादर लाते समय, (४) ब्यायाम, (०) मेंथुन एुवं (६) मात 
चअखने से आ्रान्त होने पर, (७) सत्र, (८) जघोवायु, (५) कवछ 
ठया (१०) *ज्ञन लगाने के कन्ठ में? (45 भोजन के बाद 
(5२) दींक काने के अनन्‍तर (१३) दिन में सो कर उठने पर 
बोर (१४) सार्वकाल भें ॥ ५१ ॥ 
चत्र तल्पोत्यितेनासवितः श्रतिमर्शो रात्रादुपचित॑ं 
नासाछोतोगर्न मलमुपदन्ति मनःअ्साद॑ च करोति 


प्रक्षालितदन्तनासवितो द् दन्तानां दृदतां वदनसीमगन्धथ्य 


र२ छु० चि० 


चापादयति, ग्रह्मन्निगच्छता सेंबितो नासास्नोत्सः 
डिन्नतया रजोबूमो वा न वबाबते, व्यायाममैथुनाब्व- 
प्रित्रान्तेनासेवितः श्रममुपहन्ति, मृत्रोद्चारान्ते सेवितो 
इ्प्रंगुरुत्तमपनयति, कबलाखनान्ते सेंवितों दृष्टि श्रसा- 
दयति, भुक्ततवा संविदः त्रोदरसां विद्वद्धि लघ॒तां 
चापादयति, वान्तेनासवितः स्लोतोविलग्म॑ इलेप्माणम- 
पोह्य मक्ताकाह्व|मापादयति, दिवास्वप्नोत्थितेनासेवितों 
निद्राशष॑ं गुरुत्व॑ मल॑ चापोहा चित्तैकात्रयं॑ं जनयति, 
साथ॑ चासेवितः सुखनिद्रात्नत्रोधं चेति ॥ ४२ ॥ 
ययोक्त काल में सेवित प्रतिमज्न के गुण--प्रातः कार सो 
कर उठने वाले व्यक्ति के द्वारा सेवन किया गया परतिमर्शन 
( नस्य ) सत्रि में युकत्रित हुए नासासच्नोत के मछ को नष्ट 
करता द्वे तथा मन भ प्रसन्नता छाता दे। दनन्‍्तघावन के 
पश्चान्‌ सेवित पतिमझ दांतों को इद बनाता दे तथा झुख में 
सुगन्बि उत्पन्न करता है । घर से बाहर निकलते समय ग्रति- 
मर्ज का सेवन करने से, नासतारन्श्ों के गीला रहने के कारण, 
धरूछि और धृम द्वानि नहीं पहुँचाते। व्यायाम, मैथुन तथा 
भार्गग्रमन से श्रान्त व्यक्ति के द्वारा सेवन किया गया 
प्रतिमर्श थक्रावट मिदाता है । मृत्र तथा अधोवायु के उपरान्त 
प्रतिमझ का- सेवन करने से दृष्टि का सारीपन नष्ट हो जाता 
है। कवछ और अज्ञन के वाद सेचन करने से नेत्र निर्मल 
द्वोते हैं) भोजन के बाद प्रतिमर्श का सेवन च्रोतों को शुद्ध 
करता दे _तया झरीर में छबुता छाता है। वमन कप हुए 
व्यक्ति के द्वारा सेवरिन प्रतिमर्श ज्ञोतों में चिपके हुए श्लेप्मा 
को निकालकर भोजन में - रुचि उत्पन्न करता दै। दिन 
में सोकर उठने वाले के द्वारा सेचन किया गया प्रतिमर्श 
शेषनिद्धा, भारीपन औौर मल को दूर कर चित्त में एकाग्रता 
टत्पद्र करता दे | सा्यकाल सेवन किया गया प्रतिमर्श सुख- 
पूर्वक्न निद्रा छाता है और (प्रातः ) जयावा है ॥ ०२ ॥ 
ईयदब्छिह्वतः सस्‍्नेहों यात्रद्वक्त्र प्रपद्मते | 
नसये निषिक्तं त॑ विद्यान्‌ प्रतिमश प्रमाणतंः ॥श्शा 
प्रतिनझ की मात्रा--नस्य में प्रयुक्त क्रिया गया स्नेंद्र जब 
थोड़ी छींक जानें पर भी मुख में जा जाय तो उस प्रतिमन्न 
को प्रमाणानलुकूछ समझना चाहिग्‌ ॥ ७३ ॥ 
नस्पेन रोगाः शाम्यन्ति नराणामृध्वेजश्जुजा: 
इन्द्रियाणां च वेमल्यं कुयोदास्यं सुगन्धि चवाश्शा 
नस्य सामान्य के ग्रुण--नस्य के श्रयोग से मनुष्यों के 
ऊर््वजश्ुगत रोंग झान्व होते दें, इन्द्रियाँ निर्म होती दें 
कया मुख सुगन्बिव द्ोत्ा द ॥ ०४ ॥ 


हनुदन्तशिरोत्रीवात्रिकब्राहर्सा बलम्‌. । 
बलीपलितखालित्यव्यज्ञानां चाप्यसंभवम्‌ ॥शश। 


दशु, दन्त, झिर, ओवा; त्रिक ( कटि ), वराहु और वक् 
बलवान बनते हैं तथा वछी, पलित, खालित्य प॒व॑ ब्यद्ग रोगों 
की भी उत्पत्ति नद्दीं होती ॥ घष ॥ 
बैल कफे सवाते स्थात्‌ केवले पचने बसाम्‌ | 
इयात्सर्पि: सदा पिचे मज्जानं च समारते ॥१द्षा। 
दोष विद्ञेप से नस्य में स्नेह विशेष--( नस्य के लिए ) 


१७० 


री पीसीज 
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कफ़्युक्त बातप्रकोप में तेल, केचछ बात में वसा, पित्त में | एवं 


घृत तथा वातपित्त सें मजा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
चतुर्विधस्थ॒ खेदस्य विधिरेव॑प्रकीर्तितः | 
श्लेष्मस्थानाविरोधित्वात्तेत. तेल॑ विधीयते ॥५७॥ 
इस प्रकार चतुर्विध स्नेह के प्रयोग की विधि बतलाई 
गई है, इनमें श्लेप्सस्थान का विरोधी न होने के कारण ते 
श्रेष होता है॥ थ६ 
छत' पर प्रवद्यामि कवलमहणे पिधिप्‌। 
चतुर्थी कबलः ख्ेही प्रसादी शोधिरोपणो ॥५८॥ 
चतुर्दिध कवछ--इसऊे अनन्तर कवकछ धारण की विधि 


'/ १०८९७ >ी २ री जरी जीती बरी जीती न्‍तीजी टी ज*॑ 


सुश्रुवसंहिता 








ल्लेहपय क्षीद्ररसमृत्रामुसंद्ता: | 
कपायोष्णोदकाभ्यां च कवला दोषतों हिंताः ॥$७॥ 
दोपविशेष से कवलविशेष का निर्देश-इस प्रकार 
स्नेह, दूध, मध्, रस; ग्रोमृन्र, अम्छ ( काझी 2), केपाय तौर 
डृष्णोदक का दोषों के अनुसार कबछ धारण द्ित्तकर होता 
॥ ६४ ॥ 
व्यापेरपचयस्तुष्िविंशयं॑ वक्‍त्रलाघवम्‌ । 
इन्द्रियाणां प्रसादश्ध॒कवले शुद्धिलक्षणम्‌ ॥६श॥ 
शुद्ध कक के रत्तण--रोग की शान्ति, सम्ठोष, 
निर्मलता, मुख में छघुता और इन्द्रियों की असन्नता ये शुद 


बताई जाती है। कवर चार प्रकार का द्वोता है, (3) | केवल के लक्षण हैं ॥ ६५,॥ 


स्‍्नेही (२) प्रसादी (३) शोघन भौर (४) रोपण | 
र्रग्थोष्णेः खहिको बाते, स्वादुशीत: प्रखादनः | 
फ्ति, कट्बमुलबणे रूक्षोष्णेः शोधनः कफे ॥ 
बातग्रकोप में स्षिग्ध और उच्ण स्मैहिक कवलछ, 


ध्पा 


जावयकफोस्क्तेशावरसज्ञाममेधव च। 
अतियोगान्म्ुखे पाकः शोपतृष्णाउरुचिहु॒माः ॥$॥॥ 
कबल का द्वीन योग होने पर जड़ता, कफ की वृद्धि भौर 


वित्त की भप्रतीति होती है तथा अतियोग द्वोने पर मुख 


में मधुर और शीतल प्रसादन कवछ तथा कफ में कट, जम्झ, | में पाक, शोप, तृष्णा अरुचि और छूम होता है ॥ ६६॥ 


लवण, रुच भौर उष्ण शोधन कवछ घारण करना चाहिए ॥५९॥ 
कपायतिक्तमघुरे: कदप्णे रोपणो  ब्रणे । 
चतुर्विधस्थ चेवास्य विशेषोष्य प्रकीतिंतः ॥६०। 

न्रण में कपाय, तिक्त, मधुर, कट्ट और उप्ण रोपण 
कव॒छ धारण करना चाहिए। चतुर्विध कचर्कों की विशेषता 

( भेद ) का इस प्रकार वर्णन किया गया दै ॥ ६० ॥ 

५. पत्र त्रिकटुकबचासप पहरीतकीकल्कमालोड्य 

तेलशुकसुरामृत्रत्तारमधूनामन्यतमेन सलवणममिग्रतप्त- 

भुपस्विन्नतवितिगलकपोलललाटबदेशो घारयेत्‌ ॥६१॥ 

कफ़दर त्रिकटुकादि कबछ--त्रिकह, बच, सरसों और 
हरीतकी के कश्क को तल, शुक्त, सुरा, गरोमृन्न, दार और 
मधु में से किसी एक जच्य में घोलकर नमक मिलाना 
चाहिए भौर उसे उष्ण करके, गछा, कपोछ एवं छलाट 
प्रदेश का स्वेद्ब तथा सर्दून करने के पतश्चाव्‌ कब॒छ घारण 
करना चाहिए॥ ६१॥ - 


सुखंसंचायेते यातुमात्रा स (सा)कबलः स्मृतः 
असंचाया तु या मात्रा गण्ड्रप स प्रकीतिंत: ॥६५॥ 
५ जल तथा गण्हूप में भेद--जो मात्रा मुख में सुख 
पूर्वक इधर-उधर संचरित हो उसे कवछ तथा जिसका संचार 
न हो उसे गण्हूप कहते हैं ॥ ६२ ॥ 
वाबच घारयितव्योधनन्यमनसोज्नतदेहदेन यावद्दोप- 
परिपृ्णकपोलतं नासास्रोतोनयनपरिप्लाबश्व॒सवतति 
तदा विमोक्तव्य:, पुनखान्यो अहीतव्य इति ॥६१॥ 
गण्डप-घारण के काछ की जवधि-गण्दप छौर कवल, 
पुकाग्न मन से शरीर को सीधा करके तबतक धारण करना 
चाहिए जबतक कण्ठ दोप ( कफ ) से परिपूर्ण न हो जाय 
उथा नाप्तिका रन्थ्र जौर नेत्र ज७ से न भर जायें। इसके 
अनन्तर मुख से कच्च८ निकाल कर दूसरा कबछ घारण 
करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 


इव्यायुवेदतच्वसंदीपिकामाषाच्याय्यायां चत्वा 


घनीये विशेषेण भवन्त्येद न संशयः | 
तित्न नीलोत्पलं सर्पि: शर्करा छवीरमेव च ॥६॥॥ 
सक्षौद्रो दग्धवक्त्रस्य गरडूपो दाहनाशनः । 
कव॒लस्य विधिह्नेप समासेन प्रकीर्तितः ॥६८॥ 
दाहनाशन , तितादि कबछ--शोधनीय कवर में 
निस्सन्देह ये ऊक्तण विशेष रूप से होते हैँ। तिछ, नील 
कमल, घृत, शकरा, दूध और मधु का कव॒छ घारण जले 
हुए मुख के दाह को नष्ट करता दै। संक्षेप में कवछ-धारण 
की इस विधि का वर्णन किया गया है ॥ ६७-६८ ॥ 
विभव्य सेपज बुद्धचा कुबीत प्रतिसारणम्‌ | 
कल्को रसकिया क्षोद्रं चूण चेति चतुर्विधम्‌ ॥६६॥ 
मुखरोग में म्रतिसारण विधि--अपनी छुद्धि से औपध को 
कर्क, रसक्रिया ( फाणिताकृति ), कौ (मोटाचूर्ण ) भौर 
चूर्ण रूप में विभक्त करके प्रतिसारण करना चाहिए ४ 
अडुल्यप्रश्रणीत॑ ठु यथास्व॑ मुखरोगिणाम्‌ । 
तस्मिन्‌ योगमयोग॑ च कबलोक्त विभावय्रेत्‌ ॥»णा 
प्रतिसारण में पश्चात्‌ कत्तेत्य कम--मुख के रोगियों के 
के छिए दोषों के अनुसार भौपधि को अंगुली के अअभाग में 
छयाकर प्रतिसारण (घिलना ) करना चाहिए तथा 
प्रतिसारण के हीन और भतियोग कवछ की भाँति 
समझना चादिएु ॥ ७० ॥ 
तानेव शमयेद्‌ व्याधीन्‌ कबलो यानपोहति । 
दोपब्रप्ननभिष्यन्दि भोजयेश्व तथा नरम्‌॥शा। 
इति सुशुतसंहित्तायां चिकित्सास्थाने घूमनस्यकबलप्रह- 
चिकित्सित॑ नाम चत्वारिशोउध्यायः ॥ ४० ॥ 
कव॒र-धारण जिन रोगों को शान्त करता दे उन्हीं रोगों 
की शान्ति प्रतिस्तारण के द्वारा सी होता है। प्रतिसारण 


काछ में रोगी को दोपनाशक तथा क्नभिष्यन्दि पदार्थ 
खिलाना चाहिए ॥.७१ ॥ 


रिंश्ोधध्यायः ॥ चिकित्सास्थानं समाप्म्‌ । 


॥ क्री: ॥ 
काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
२४६ 


ला म 
महर्पिणा रुश्व॒तेन विरचिता 
4 00 
सुश्रुतसाहेता 
'आयुर्वेदतत्तसन्दीपिका' हिन्दीव्यास्या-वेज्ञानिकविमशोंपेता 
( कल्पस्थानस ) 
व्याइयाकार-- 


डा० ग्रनधनिहारी य्भ्िहेत्री ए. एम. एस. 


अध्यापक, गवर्नमेण्ट आयुर्वेदिक कालेज, रायपुर 





चौरचम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 


चघाराणसी- १ 


४0:0५ आओ 


प्रकाशक--चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी. 
मुद्रक-व्य्याविलास प्रेस, वाराणसी, 
प्रथम संस्करण, संवत्‌ २३०१७ 


( पुन्मुद्रणादिकाः स्वेडधिकारा' प्रकाशकाघीना- ) 
(आ0फज़ीगाक्षाप8 डिद्याशेराग६ 50789 (0606, 
9. 0, छ65 8,.. ४808४, 

( एशआ& ) 

3960 


। 


॥ श्री। ॥ 
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प्रथमो5ष्ध्यायः 


अथातोउन्नपानरक्षाकल्प॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान धन्चन्तरिः ॥ २ ॥ 


अन्नपान-क्षाकृत्प का उपकम--अब इसके लनन्तर अन्न- 
प्रानरद्ाक्दप ( नामक अध्याय ) का व्याय्यान करते हैं, 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


विमर्शः--यहाँ 'भ्थ! शब्द मंगठसूचक अथवा माद्ठ लिछ 

है। क्‍्योंक्रि मंद्छाचरण आत्तिक बुद्धि का निदर्शक है और 
यह रुचि के अनुसार देवता नमस्कारात्मक अथवा अथः 
णादि माइलिक शब्दों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार 
धरंशा््रों में 'भथातो धमंजिज्ञासा! (मीमाँसा ), 'भथ 
शब्दालुशासनम! ( मद्दाभाष्य ) आदि में अथ” शब्द को 
मंगछाचरणाथ प्रयुक्त किया है। इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य 
ने भी मंगलू-कासना के सूचनार्थ 'जथ” शब्द का भ्रयोग किया 
है। यथा भॉफारश्राथशव्दश्व द्वावेतों त्रह्मणः पुरा । कण्द 
मिच्वा विनियांतों तस्मान्माद्वलिकावुभी ? इसी प्रकार अथ 

शब्द नवीन विपयारम्भ का चोतक भी है क्योंकि इसके 
पहले चिकिस्सास्थान का वर्णन किया जा चुका है। “अन्नपान 

रघाकरपमिति'--भाचाय ढत्हण ने अपनी टीका में कहा 

है--'चिकित्सास्थानानन्तर कर्पस्थानमारसन्यते, यतश्रिकित्सास्था+ 
सादिभूते द्िलगीया व्याये--विपजुष्टस्य विश्ञान विपनिश्रयमेव च । 

चिकित्सितश्न वक्ष्यामि कल्पे तु प्रविभागश्ष' ॥! शत्यनेन शोकेन विप 

झुष्टनणस्य कब्पस्थाने प्रतिपादन सूचितं तस्माद तवापि स्वस्यस्य 


, ध्याविक्षीणस्य चाननरेव प्राणानांघारण क्रियते, अतः प्रागन्नपानरक्षा- 


कत्पं व्याख्यातुकामः प्राइ--अर्थात! इत्यादि । इस अकार 
सुश्रुतोक्त कदपस्थान अगद॒तन्त्र ही हे, जैसा कि भाचारय॑ 
सुश्रुत ने सूत्रस्थान में स्वयं कहा दै--'अन्नस्य रक्षाविज्यान 
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स्थावरस्थेतरत्य च। सर्पदष्टविषशान तस्यैव व चिकित्सितम्‌॥ दुन्दु- 
भेमूंपिकार्णां च कीटानां कल्प एवं च। अष्टी कब्पा' समाख्याता 
विपभेषजकरपनात्‌ ॥ भध्यायानां शत विंशमेवमेतदुदीरितम्‌ ॥? 
( सु. सू. भ. शे२७ २८३ ) कदपस्थान में अन्नपान रक्ताविज्ञा- 
नीय, स्थावर-विपविज्ञानीय, जंगमविष विज्ञानीय, सर्पदष्ट 

विपविज्ञानीय, सर्पदृष्ट विपचिकित्सित, दुन्दुमिस्वनीय, 
मूपिक तथा कीटकर॒प नाम के ाठ अध्याय हैं। विपौषध के 
जानने से इसको करप कहते हैं। इस प्रकार से पूर्व कद्दे हुए 
4२० अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। इसलिये कदपस्थान भगद 
तन्‍्त्र का नामान्तर ही है जिसको विपविज्ञान अथवा 
टेवित्तकोटॉजी! ( ?०तं०००४५ ) भी कह सकते हैं. फिर इस 
तन्त्र में औौपध का नाम भी तो 'भगद! बताया गया है 
निसका भर्थ होता है; जिसके सेवन से गद८रोग या विष 
विकार उत्पन्न ही न हो तथा नष्ट भी हो जावे या दूर हो 
जावे। इसलिए विप चिकित्सा की कदपना इस तन्त्र में की 
गई है अतः इसका नाम कट्पस्थान कट्दा गया है। 'अन्नपान- 
रघ्ता? की व्याख्या करते हुए ढढदणाचार्य जी ने कह्दा है 'भन्ने 
मक्ष्यमवरुद्ध धनसाधर्म्यांत ; पाने लेश्मवरुद्ध द्ववसाधर्म्याव्‌, एव 
चतुविधस्यापि रक्षाकल्प- | रक्षण रक्षा, सा पुनरदुष्टस्य, दुष्टस्य 
पुनर्विषभेषजकल्पनात कश्पः, रक्षया सद्वित” कव्पों रक्षाकल्पः 
आदिशच्दो5त्र लप्तनिदिशे द्वष्टन्य', तेन दन्‍तकाछादीनामपि रक्षण- 
चिकित्सितकव्पनम्‌ । इति / प्रकार भेद से ससार में दो प्रकार 
के पदार्थ होते हैं“ (१) भग्गत--जिनके सेवन से प्राणी खत 

नहीं होता तथा प्रसाद अथवा प्रसन्नता का भजुभव करता दै 

तथा (२) विप-जिनके सेवन से श्राणि-मात्र विषाद का 

अनुभव करता है तथा झत्यु को प्राप्त द्वोता है। जैसा कि हम 

कह्द छुके हैं कि करपस्थान अगद तन्‍्त्र का ही नाम्र विशेष है 

जिसे विपविज्ञान या 'दोक्सिकोलॉजी! 7०मतं०००५7४ कहा 

जाता है अतः इस टोक्सिकोलॉजी की व्याख्या आधुनिक 


२ सुश्रुतसंहिता 








चिकित्साशात्र के मनन्‍्यों में निम्न प्रकार से दी हुई है, यथा-- 
परृछठ्तं०००2ए १६७४5 ऋति ४6 त887055, 8णण्रणणात5 
चिरईप्रशा 0९ एण5005, &00. 6 प्राकं005 0६ 66९०गड़ 


फ्राधय १ ( जेशते उच्रलंडफण्ातेशा०४ ढ0ते १0जञ्य०००६४ए 8ए 7 


2,200 700 एत709 947, 9.9 ) इसी प्रकार उपर्युक्त 
विप अथवा ?०४5४० की व्यास्या सी निम्न प्रकार से प्राप्त 
द्ोती है. १8०४0 8ए॒ध्वॉपेंण8, 8 एण5णा प्राइए 96 (6४06१ 
85 8 5परीईब706 0६ (06 ग्रण/९ 0 & तेघाएु कमिण 75 &0- 
ग्राशशछ वं8 & - ऋबष शाते शी था ब्रगाणाएँ 7 जाएं मं 


5 ॥एशए ६0 ४96 9तेणाएन#छ९ते, ऋण छुए0०07०४ तशल/रत- 
075 €र९०४ ०६ & 5९०7008 7&प्र/९,१ (जे्ताल्ड सफल 
देशाल8 गाए. 7०वय०005ए एए 7 ? कक, 9 तारा 
947, 9 9 406 ) उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ यह है कि 
विपविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें विपाक्त भ्राणी का निदान, 
विप के कारण उत्पन्न होने वाले छत्तण अथवा छत्तणों तथा 
विषाक्त प्राणी के प्राण-रक्षाथ को जाने वाली चिकित्सा का, 
तथा विपढाता एवं सदिग्ध विपाक्त पुरुष का निदान भादि 
विपयों का समावेश होता है। इसी प्रकार विष शब्द की 
व्याय्या का भी भावार्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि 
सामान्यतया जो कोई भी पदार्थ शरीर के साथ घाह्मसम्पर्क 
में जाने पर या शरीर में किसी प्रकार शोषित होने के बाद 
शरीर पर हानिकारक प्रभाव करे वह 'विप? ( 7705० ) माना 
जाता है। या कोई भी पदार्थ जो अन्तःच्चेपण ( वग्ुश्काणा ), 
भद्ठण या बाह्य प्रयोग से शोषित हो कर दारीर में पहुँच कर 
या शरीर में स्वयं उत्पन्न होकर शरीरयन्न को हानि पहुँचाचे 
या उसकी क्रिया में बाधा पहुँचावे ( विषादजनक हो ) उसे 
विप था (70500) प्वाइजन कह्दते हैं। प्राचीन भायुचेद अर्थों 
में अगद तन्‍्त्र का उच्लेख निम्नलिखित कध्यायों, स्थानों व 
क्तपों भादि के अन्‍्तगंत किया गया है। यथा सुश्र॒त संहिता 
मे सम्पूर्ण करप स्थान, चरकसंहिता में चिकित्सा स्थान का 
श्चां अध्याय, भष्टाइड्द्य में उत्तरतन्त्र के ३५, ३६, ३७ 
तथा ३८ व श्षध्याय, अष्टाइसग्रह में उत्तरतन्त्र का ४० चाँ 
अध्याय, द्वारीतसद्विता में तृतीय स्थान का ५६ वाँ अध्याय, 
भावप्रकाद्य में चिकित्सा स्थान का ६७ वा अध्याय, शाई घर 
सह्दिता में यन्न तन्न, चासवराजीय में २३ थे २३ वाँ प्रकरण 
में इंड भत्तिवियों का चर्णन मिलता है। क्राश्यप घ्टिता 
तथा सर्वविध विपप्रतिपादिका के अन्तर्गत तथा अन्य 
दित्सा के सग्मह ग्न्यों में प्रायः विष चिकित्सा का प्‌्क 
अध्याय पाया जाता है। 
धन्वन्तरि काशिपतिस्तपोवर्मश्नता च्रः | 
सश्॒तप्रभ्नतीज्छिप्यास्डशासाहतशासन: ॥ ३॥ 
सतपस्वीगण त्त्था धर्म को घारण करने वालों में श्रेंट तथा 
अइनझ्नासन श्षर्थात्‌ जिसकी जाज्ञा तथा अनुशासन का 
उप्ठद्धन नहीं क्या जा सकता ऐसे काशिराज दिवोदास 
2 जीने भपने सुश्ुवादि शिप्यों से कद्दा॥ इ॥ 
२४*--चाचाय दल्हण ने एक ठान्तर रे 
किया दै यथा-/दिबेटा्त विशिपाकिलन कण भी वर्णन 
पा दै मंशथुनाकर. । सुश्रुत 
पैयुस्पव्टिष्यान्दशामाइनशासनः 0 धन्वन्तरिः-“बनु. शल्य॑, 
वाया समियत्ति गंच्चवोसि पन्यन्‍्तरि: ।॥ शब्यश्यास्र के पारद्नत 
























विद्वान होने से धन्वन्तरि तथा जगदर्थताधनाद धनुर्षमंः, 
तस्यान्तो व्याधि,, अकालसृत्युसम्पादकोंड्थ्मः, तस्यारिः व्याध्य- 
काल्मृत्युनिवर्तनद्वारा शति॥ भगवान्‌ धन्वन्तरि काशी के 
राजा थे तथा उनका नाम द्वोदास था। ये चिढित्सा शास्त्र 
विशेष कर शल्य चिक्ित्सा के प्रकाण्ड विद्वान तथा प्रवत्तंक 
माने गये हैं। इन्हीं के शिप्यों में सुश्त भी थे जो भगवान्‌. 
धन्वन्तरि के प्रधान श्षिप्य ये। इन सुथ्ुत्ताचार्य ने ही प्रश्नोत्त . 
विधि से अपने जगत्‌ असिद्ध गुरु से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त 
कर उस असिद्ध सहिता अन्थ की रचना की जिसको 'सुशुत 
सहिता! के नाम से चिकित्सा जगत्‌ जानता दै। 


रिपवो विक्रमाऋन्ता ये च सर्वे कृत्यतां गताः | 
सिसक्षवः क्रोधविष विवर॑ प्राप्य ताहशमू॥ ४॥ 
विपनिहन्युनिंपुणं तपति दुष्टचेतसः | 
सियो वा विविधान्‌ योगान्‌ कदाचित्सुभगेच्छया ॥ 
विपकन्योपयोगाद्ा क्षणाजह्यादसूननरः |! 

अप ० विषाद्रक्त्यो £ 
तस्माहद्यन सतत नराधिपः ॥ ६ ॥ 


विप से राजा की रक्षा-औज्ञौयं, वीरता तथा विक्रम से 
जीते हुए शद्'ु तथा अन्य छोग जो द्वेपवद् अपने शब्नु हो 
गए हैं वे लोग अवसर की प्रतीक्षा में रहते हुए अपने क्रोध- 
रूपी विप को उगलने क्षथवा छोड़ने के लिए मौका ह॒ढ़ते रहते 
हैं। ये दूपित मन वाले शत्रु भादि व्यक्ति भवसर पाकर 
निपुण राजा को विपषों के प्रयोग से मार ढालते हैं। 
इसी प्रकार कभी कभी स्त्रियां सी सोभाग्य प्राप्ति की इच्छा 
से नाना अकार के विप मिश्रित योगों को ( अपने पतियों 
व पुरुषमिन्नों को ) दे देती है जथवा कभी कभी विप 
कन्या के उपयोग अथवा उपभोग से मनुष्य शीघ्र 
ही अपने भार्णो को खो चैठता है। इस लिए राजवैद्य या 
कुशल वेच्य का कर्तव्य है कि चह निरन्तर अपने स्वामी राजा 
तथा यज्ञमान धनवान रोगी की विप से रक्षा करे ॥ ४-६॥ 

विमशेः--उपर्युक्त पद्चयांश की व्याख्या करते हुए डढ्हणा 
चार्य ने व्यवस्था दी दे कि 'नृपति- कुतो रक्षणीय श्त्याह-- 
सिरक्षवः स्रष्टमिच्छव , क्रोपेन विष क्रोधविषम्‌ | न केबल 
रिपवः स्वे चात्मीया धत्या" ऋत्यता गता* विद्वंप गता.। तथा च 
ऊृत्यशब्दार्थो5मरकोपे--इत्य क्रियादेवतयोंस्तिपु विदिष्टकाय्यैयों” । 
इति॥ विवर छिद्र प्राप्य ताइश नृपतिं वर्धक्षम खियो दुष्टचित्ता 
विविधान्‌ योगान्‌ सयोगविषाणि प्राप्य कदाचिद्‌ अज्ञानात्‌ सुमगे- 
च्छया वा विविधान्‌ योगान्‌ सिखक्षवों दातुमिच्छन्त्यो राजान 
निहन्यु । विषकन्योपयोगाद वा क्षणाव्यद्यादसन्नर. । उक्त च 'इन्ति 
स्वृशन्ती स्वेदेन गम्यमाना च मैथुने | पदव इन्तादिव फूल प्रशात- 
यति मेहनन्‌ ॥? इति | कृत्यतां गता रुत्यत्न 'विक्ृ्ति गता» इत्यन्ये 
पठन्ति । इस प्रकार इतिहास का अध्ययन करने पर भी यह 
स्पष्ट द्वोी जाता दे कि एक राजा पराजित हो जाने पर भी 
अपने विजेता राजा के विनाश के लिय छुल, बल, कौशल, 
विप, मारण, उच्चायनादि तान्त्रिक क्रियाओं की सहायता छेता 
था भौर उस विजेता राजा के रसोइया, परिचारक, दासी 
जादि को मिलाकर उसके भोजन, जल, पेय, वस्त्र भादि को 
विपाक्त करके उसके प्राणों का विनाश करने का प्रयत्न करता 
था। तथा कभी-कभी तो चह उस राज़ा के विनाश अथवा 





अषध्यायः १ ] 
प्राण नाझ के हेनु 'विपकृरन्या? का प्रयोग सी किया करता था 
जंसा कि भारतीय इतिद्दास का पुक अत्यन्त ज्वलन्त उदाहरण 
हमारे सामने हें कि क्रिस प्रकार चाणक्य ने पर्वतेश्वर को 
विपकन्या के उपयोग से मरवाया था और सन्नाट्‌ चन्द्रयुपत 
के रास्ते से एक प्रसावश्ञाली कण्ठक् को दूर किया था। 
विपकन्या--विषपकन्या बनाने के लिए कन्या को चचपन से 
ही थोडी थोड़ी मात्रा में विष क्रा सेवन करवाया जाता है। 
इस पभरकार थोड़ा थोड़ा विप देना आरम्भ करते हैं। फिर 
धीरे-धीरे इस विप की मात्रा बढ़ाते जाते दें अन्त में यह 
मात्रा इतनी अधिऊ हो जानी दे जो कि उस कन्या के लिए 
तो सद्य होती हे इिन्तु दूसरे प्राणी के लिए प्राणघातक 
होती ह। प्रयुक्त विष क्‍न्‍या के सम्पूर्ण बरीर में फेल जाता 
है। चुम्बन तथा सम्भोग भादि क्रियाओं के हारा यह विप 
दूसरे पुस्ष में मी जा जाता दे) इसी लिए ऊपर आधचाग्न 
डर्दण ने व्यास्था करते लिखा हे क्वि--इन्ति स्पृश्नन्ती 
स्वेदेंन, ग्म्यमाना च मथुने। पक्क इन्ताठिव फल पभ्रश्चातवत्ति 
मेदनन्‌ ॥ इस विपकन्या की साधारण तथा निम्न रूक्षण से 
पहिचान की जा सकती दे कि इसके झरीर पर जूं जादि कीट 
तुरन्त ही मर जाते हैं) इसी प्रकार ज्योतिष झ्ात्त्र के 
अनुसार चद्द जातक कन्या भी विपकन्या कह्दी जाती है जो 
विपकन्या चोग चिशेष में उत्पन्न हुई हों तथा जिसको अददों 
के योगायोग ऊे कारण वेधव्य योग होता है। इप्ती प्रकार 
साजकल की भाषा में फिरकू, पूयमेह आदि योगनिरोयों से 
पीडित जह्ली भी विषकन्या कही जा सकती है तथा इसी प्रकार 
फिरद्व तथा पएूयमेंद्र लादि रोगों से पीडित पुरुषों को भी 
“विपपुर्ष” कह्दा जा सकता दे किन्तु इनमें इतनी विषाक्तता 
नहीं होदी कि थे ग्राणों का हनन कर सके हाँ हतना अवश्य 
हो सकता दे कि फिरक् से पीढित स्री अधदा पुरुष अपने 
हुम्बन तथा सदवास आदि से अपने साथी पुरुष या सत्री को 
फिर रोग से अस्त कर दं। ढिन्तु पूथमेह्द से अस्त रोगी सें 
चुम्बन भादि में इतनी विषाक्षता नहीं रहती जितनी क्रि 
सहवास अथवा मथुच कम में, चसे आजकल विपक्वन्या का 
अयोग जथवा अचलन नहीं के बरावर हो गया दे जौर आजकल 
के युग में तो विषक्न्धा विगत भतीत की ५क कथा मात्र ही 
प्रतीन होने छगी है। फिर भी अन्‍य आणहारक साधनों का 
श्रयोग वो आज भी अपने शब्ुओं के श्राणों के विचाज्ष के दिए 
प्रायः मनुष्य करते हैं और पहले से जधिऊ तीज्ता तथा 
सफलता से । आए दिन इस प्रकार के द्वतान्त हमें समाचार- 
पत्रों में पढ़ने के लिए मिलते द्वी दें ज्ञो इस शकार के विप- 
व्यवहार के प्रचार के ज्वलन्त उदाहरण हैं । यथा भोजन में 
विप मिलाकर सहयात्रियों के धन दथा ग्राण छटना, खाद्य 
तथा पेय पदार्थों में विष मिछाकर यथा दूध आदि में संखिया, 
अफीम आादि दिष मिलाकर दूसरे आणी को पिछा देना और 
फिर सन्ञाह्दीन दो जाने पर गछा ढाव कर दत्या कर देना 
या विष बादि के अग्ोग से ही श्रा्णो का विनाश करना। 
इस अकार प्रयुक्त किए जाने वाले दिपों में वत्सनाभ, 
संखिया, जफ्रीस, कुचछा, घतूरा, भाँग कोर पोटाशियम 
साइनाइड ( 50% ) जादि विप मुस्य दें । 


यस्माच चेतोउनित्वत्वमश्ववत्‌ ग्रथितं नृणाम्‌ | 


केल्पस्थानेमूं 





डे 
ल्स्स्न्स्ल्न्य्म्ल्स्य्स्न्न्न्ल्य्य्य्श्स्स्स्य्य्य्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्य्स्प्प्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्व्य्स्स्य्स्य््स्य्य्य्य्य्ल््स्य्स्य्य्स्य्य्स्स््ट्स््च्स्ट्स्स्स्ल्स्स्च्च्ट्च्ड्स्ल्ल्ड्डडडजजड- 
न विश्वस्थाचतों राजा कदाचिद॒पि कस्यचित्‌ ॥ ७॥ 
राजा को विश्वास्त करने का निषेव-क्यों कि मनुष्यों का 
चित्त घोड़े की भांति सदव चंचल रहता है इसलिए चतुर 
राजा को चाहिए कि वह कभी किसी का विश्वास न करे 

( जौर स्देव सावघान रहे ) ॥ ७॥ 


विमश---इस सम्बन्ध में ढल्हणाचार्य जी का मत है कि 
बश्ववदिति | आशुतमयत्या भश्वा वच्यन्ते, एतेन झाश्रसचारित्वो 
पलक्षणार्थ चेतोडनित्वत्वमुक्त, यरमादशत्व भौप्नसचारित्व॑ नाना- 
भावेन चेतसः, तस्मात्‌ कठाचिदपि कत्यापि विश्वास न विदध्यान्म 
दीपतिः | वेद्यविषये च विश्वामद्देतु- सूत्रत्थाने (विद्चर्त्यात्मना55- 
त्मानन? श्त्यादिश्वेकेनामिद्दितः ॥ इसलिए बेच का विश्वास तो 
राजा को सी करना द्वी चाहिए और इसी कारण आचाय ने 
स्वयं प्रथम सृत्रस्थान में व्यवस्था दे दी दे यथा 'विद्धजत्या- 
स्मना55त्मानम! । मच की चंचकता के विषय में तो गीता में 
स्पष्ट कहा गया दे कि चब्नल हि मन- कृष्ण [ प्रभावि वढवद- 
इढम्‌ । तस्वादह् नित्रह मन्‍्ये वायोरिव उदुष्करन्‌॥ कविराज 
हाराणचन्द्र जी ने उपर्युक्त छोक में पाठान्तर का निर्देश भी 
किया है उनके मतानुसार कहीं कहीं “न विश्वत्याचतों राजा 
कदाचिदपि कस्वचित' के स्थान पर न विश्वतेव ततो राजा कदा- 
चिठपि कस्यचित्‌ ॥' ऐसा पाठान्तर पाया जाता है। 


कुलीनं धार्मिक स्निग्घ॑ सुश्गतं संततोत्यितम्‌ | 
अलुब्घमशर्ठ भक्त झृतन्न॑ प्रियद्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रोधपारुष्यमात्सयमायालस्यविवर्जिवम्‌ | 
जितेन्द्रियं क्षमावन्तं शुर्चि शीलद्यान्वितम्‌ || ६ ॥ 
मेघाविनमसंश्रान्तमनुरक्तं हितेषिणम्‌ । 

पहुं प्रगल्मं निपुर्ण दृक्षमालस्यवजितम्‌ ॥ १० ॥ 
पू्वाक्‍्तेत्व गुणेयुक्त नित्यं सन्निहितागदम्‌ | 
महानसे श्रयुद्लीत बद्य॑ तब्िद्यिपूजितम्‌॥ ११॥ 


पाकश्ााला में नियुक्त करने योग्य वध-वंद्य की योग्यत्ता 
का निर्देश करते हुए भाचाय कहते दें कि बेच दुछीन ( उच्च 
झुछोंत्पन्न अथवा सन्ञआरान्त छुलोस्पन्न ), धार्मिक, जेंह रखने 
चाला भर्थाव्‌ लेदी, धन-धान्यादि साधनों से युक्त, निरन्तर 
अपने कर्तव्य तथा शाञ्र की बातों पर ध्यान देने बाला, 
छाछचरद्वित, धू्तताहीन, श्रद्धावान्‌, कृतक्ष, देखने-सुनने 
में सुन्दर ( व्यक्तित्व से युक्त ), क्रोध, कठोरता, मत्सरता, 
साया तथा सलाल्स्य से द्वीव, नितेन्द्रिय, चमाशीक, पवित्र 
स्वभाव चाछा, शीलछ तथा दया से पूर्ण चित्तवाछा, मेधावी, 
न थकने चाला, भजनुरक्त, द्वितामिकापी, वक्ता, स्वकायंदुक्ष, 
चतुर, वनिधयुण, झुदशछ, व्यसनरहित ( सचपाव, चतकमे, 
घृत्रपान, वेश्यायमन भादि दुव्यर्सनों से विरद्धित ) तथा 
तत््वाधिगतशास्र जादि पूर्वोक्त गुणों से युक्त, सदेंव धगद 
( विपनाजझ्षक औपबि योगों ) को पास में रखने चाछा तथा 
चेद्य विद्या तथा आयुवंद के सम्बक्‌ सम्पूर्ण ज्ञान से युक्त वेद 
को तया अन्य आायुर्वेबज्ञों से पुमित बेच को राजा अपने 
मद्दानस ( रसोई घर ) में नियुक्त करे । तथा इस अक्ार से 
नियुक्त राजबंध की देख रेख में राजा के भोजन-पान आदि 
के लिए भोजनादि का निर्माण हो ॥ <-११ ॥ 





४ सुशुतसंदिता 





विमर्श,--धाचार्य डढ्हण ने उक्त छोकादि में वर्णित वेच- 
श॒र्णों के विषय में निन्न मत प्रदर्शित किया दे यथा 'स च वैद्य 
गुणवानिव विशासमाजनमिति वैधस्य शुणान्‌ निर्दिशज्नाइ-कुलीन 
मित्यादि | कुलीनो द्वदुष्टवोजश्षेत्रतया नाकार्य्येपु प्रवर्तते । कुछ- 
मत्रायुरवेंदाध्यायि कुछ ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यमेदेन त्रिविष, कुल्युण 
सम्पन्नश॒द्रेंण सह चतुविधमित्यन्ये, त्द्धवमिति गयी। ख्विग्पः खेहेन 
मिन्रमावेन राशा सद्द व्यवस्थित , एत्तेन मित्रभिव सवंथा रक्षति 
सुनत सम्बग्भृत यथा च शारीरयात्रा भवति। तथा चोक्त 'सूपीदन 
घृतमल व्यक्षन इठममलिनब्जञ वासः ! इति । सत्ततोत्वितः अद्दोरा 
आ्रमध्ययनाध्यापनतद्थ॑विन्तानूपशरौरस्वास्थ्यापादानेपु तत्परो नि 
त्यामिपुक्त शति । परशुणविध्वत्तो माप्सयंम्‌ । माया-परवन्धन- 
बुद्धि!। अनुरक्त सदाएघतुररूग्न रागयुक्तम्‌ । पह वक्तार, प्रगत्भ 
भृष्ठ, दक्ष चतुरम्‌ , भालस्यवर्जन द्विरु्तमत्यन्तनिषेषार्थम्‌ । पूर्षोक्कि 
शुंगैलस्वाधिगतशाखाथ, इत्यादिकैः । मद्दानसे रसवत्याम्‌ । तद्दि- 
धपूजितमिति तद्दियेः पाकनिष्ठितवत्तशानै. मिपर्मि. पूजितम्‌ ॥! 
फविराज हाराणचन्द्र महोदय उपयुक्त कलोकसमुच्चय में कुछ 
पाठान्तर भी मानते हैं. यथा 'संत्ततोत्यितस” के स्थान पर 
'पत्ततोत्यितम!, 'मेधाविनमसंध्ान्तमनु रक्त! के स्थान पर 
'सेघाविनमसंभ्रान्तस?, 'मायालस्य? के स्थान पर 'मदालस्य 
तथा 'दत्तमालस्यवजितम्‌! के स्थान पर “दत्त मायाविवर्जि 
तम्र' नामक पाठान्तर का भौचित्य स्वीकार करते हैं । 
प्रशस्तदिग्देशकृत शुचिभाण्डं महच्छुचि ) 
सजालक गवाक्षाब्यमाप्ततर्गनिपेषितम्‌॥ १२ | 
विकशसष्टसस्॒ट सबितान कृताचेनम्‌ | 
परीक्षितल्लीपुरुष भवेध्वापि सहानसम्‌ ॥ १३॥ 
पाउशाडा के ढक्षण--अषब राजा के भोजन थादि के लिए 
रसोई कैसी हो ? उसका चर्णन करते हुए भाचार्थ कहते हैं 
कि प्रशस्त दिशा ( भाप्नेय फोण ) औौर प्रशस्त देश में बनाई 
हुई, पविश्न बर्तनों चाली, बढ़ी, शुद्ध साफ तथा स्वच्छु च 
सुथरी, जाली बाली, धुआँ जाने के लिए प्रचुर वातायनों 
वाली, विश्वस्त पुरुषों ( क्मंचारियों ) से युक्त, छकड़ी आदि 
के लिए अलग निश्चित स्थानवाली, छुत पर वितान (चदोचा) 
युक्त, भपमि पूजा की हुई त्या परीक्षित एवं विश्वसनीय ख््री- 
पुस्पादिकों से युक्त रसोई होनी चाहिए ॥ १२-१३॥ 
विमश --प्रशस्त देश के विषय में छिपते हुए 'वरक- 
सद्दितावार कद्ठते एँ कि 'इढ निवात अ्रवात्ैकरेश सुसप्रविचार- 
ममुपत््यक धूम।तपजलरजमामनमिगमनीयमनिष्टाना व शब्दस्पशै- 
रूपरनगत्पाना सोदपानोदूपले मूपलवर्च, !? इत्यादि ॥ कविराज 
दाराणचन्द् ववाण्ात्यमाप्ततर्गनिषेवितस” के स्थान पर 
गयाणादयाश्मवर्गनियेवितस? नामक पाठान्तर का छौचित्य 
स्वाॉवार परते ईं। आचार्य दददण जी उपर्युक्त छोकफ़ों की 
इपाएपा बरसे टुए फद्दे द्द श्रभग्त डिगनाप्लेयी, दे असनु प्रशस्त 
रे “ईद 3गददू विर्री्ण, शुच्ि अनुपदन, सजालक जालक 
मै ६3) गपाछ जग वावायनमरृझ, विकक्षदष्टमस्ट विगततृणत्थान 
2 ये, सतत रसउता समीप तृचमणयों न करणीय इत्यूक्त भवति 
हडसर 4 पररएटित, हुपा्थन उवाप्रियूनननस । इसि । 
वग्राध्यक्षे नियुक्ीत श्रायो चैयगुणान्वितम | 
शंघया दाक्िणा दक्षा पिन्नीना: प्रियदर्शना: ॥१४॥ 





संविभक्ताः सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिराः । 
सस्‍्नाता दृढ संयमिनः कृतोष्णीषाः सुसंयताः ॥१५॥ 
तस्य चाज्ञाविधेया: स्युविविधाः परिकर्मिणः | 
राजतेवा के योग्य परिचारक--वहाँ पर उस रसचती में 
रसोई का अधिकारी अथवा अध्यक्ष चेंच-गरर्णों से सम्पत्त 
मलुष्यों को बनावे ( तथा ) काम करने वाले #हत्य, पविम्न, 
कुलीन, चतुर; नम्न, देखने में सुन्दर, भिन्न-भिन्न कर्मों को 
करने वाले, निर्मल, शुद्ध मन के, नख तथा केश कढाए हुए 
स्वस्थ तथा सवलू, समान किए हुए, चंचलतारहित, संयमी, 
सिर को (सफेद तथा स्वच्छु साफा या पड़ी से ) लपेटे 
हुए, संयत्त तथा भाज्ञाकारी व विनम्र होने चाहिए ॥१४ १७॥ 
विमशेः-अध्यक्ष प्रवन्धक अथवा व्यवस्थापक को कहा 
जाता है जो कि चेच्गु्णों से सम्पन्न होने के साथ भोजनपाक- 
विद्या में कुशल तथा अम्ुभत्री भी होना चाहिए। भाचार्य 
डल्द्वण उपयुक्त छोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि-, 
“अध्यक्षमधिपत्तिम्‌ , वेचगुणान्वित वेधगुणै' कुलीनपघामिकत्वादिभि- 
युक्तमित्यर्थ: । 
आहारस्थितयश्थापि भवन्ति श्राणिनों यतः॥ १६॥ 
तस्मान्महानसे वेद्यः प्रमादरहितो भवेत्‌ | 
पाकशाला में वेध की साववानी- क्योंकि भलुष्य का 
जीवन ( प्रधानतः ) भाद्दार के भाश्चित है अतः अध्यक्त वेच 


रसोई में सदेच ही सावधान तथा जागरूक रहे ॥ १६॥ 


साहानसिकवोढारः सोपीदनिकपौपिकाः ॥ १७ ॥ 
भवेयुवद्यवशगा ये चाप्यन्येइत्र केचन | 
पाकशाला के परिचारकों को वैध के अधीन रहने का 


निर्देश--रसज्ञाका ( रसोई ) में काम करने वाले, पिष्टी 
पीसने वाले, दाल भात रोटी ( भोदन तथा सूपकार ) बनाने 
वाले कमंचारी तथा अन्‍य कर्मचारी भी जो रसोई में काम 
करने वाले हों वे सब अध्यक्ष बेच के अधीन रहकर काम 
करने चाले होने चाहिये ॥ १७ ॥ 


विमर्शः--उपर्युक्त सूत्र की व्यास्या आचाये डरहण ने 


निम्न प्रकार से की है 'माद्ानसे नियुक्ता मदानलिका रसवती- 
पत्तय शत्य4, बोढारो वोढ़ादयो, वेश्टिकर्मकराः कद्दारादयों वा। 
पौपा उपकरणभूत्द्रव्यसाथकाः सूपन्यक्षनादिकारकाः, भौदनिका 
उपकार्यभूतमक्तत्य साधका « पौषिकाः पृषादिभक्ष्याणां साथकाः 
कन्दुका इत्यथ' । अन्येडत्र केचनेति वेसवार॒कारकादयश॥ कविराज 
हाराणचन्द “चाप्यन्येइन्र' के स्थान पर 'चाप्यन्ये तु! नामक 
पाठ का जौचित्य स्वीकार करते हें । 


इद्वितज्नो मनुष्याणां वाकचेष्टामुखवैकृतेः | १८॥ 
विद्याहिपस्थ दातारमेभिलिब्लैश्व बुद्धिमान | 

न ददात्यत्तरं प्रण्टो विवक्षन मोहमेति व ॥ १६।॥। 
अपार्थ बहु सद्बीण भापते चापि मूढवत | 
स्फोटयत्यड्ुलीभूंमिमकस्माहिलिखेद्धसेत्‌ ॥ २० ॥ 
वेषथुज़ोयते तस्य प्रस्तश्थान्योउन्यमीक्षते | 

ध्षामो विवर्णवक्‍्त्रश्व नखेः किब्विच्छिनस्यपि॥ २९ ॥ 
आलमभेतासकृद्दीनः करेण च शिरोरुहान्‌ | 
निर्यियासुरपद्ारेबीक्षते व पुनः पुन. ॥ २९ ॥ 


अध्यायः १ | 





केल्पस्थॉनम । 





चतते विपरीत तु विषदाता विचेतनः | 
विष देने वाले का रक्षण--मनुष्यों के सकेत ( इद्चारों ) को 
समझने वाला, चतुर व चुद्धिमान्‌ महुष्य वाणी, चेष्टा, सुख की 
भाव संगिमा जादिसे विपदाता महुप्य को पहचान 
ले ।विप देने वाला मनुप्य पूछने पर ( प्रश्न किये जाने पर ) 
उत्तर नहीं देता, बोलने की इच्छा च चेष्टा करता हुआ भी 
घवड़ा जाता दै। व्यर्थ की, इधर-उघर की निरर्थक बातें 
करवा दे, वहुत वकचास करता है, मूर्खो की भांति मूखेता- 
पूर्ण बातें करती दे। आअंपुलियों को चटकाता है, भूमि को 
नरों व तिनकी से झरेद्वा है, भक्तारण हँसता है । विपदाता 
मनुष्य रह रहकर कॉपने छयता है, डरकर (सयभीत होकर) 
इधर-उधर या एक दूसरे की भोर देखता दे । कृशगातन्र वाला, 
सूखा तथा उत्तरा हुआ ( दाम ) सुख वाला, नखों से कुछ 
तोड़ता रहता है। चारवार द्ार्थो से चार्लों को छता रहता 
है, न जाने योग्य सार्गो से भागने का प्रयत्न करता है, 
वारबार सुढ-सुड़कर पीछे देखता जाता है। विपरीत चेष्टाये 
करता है तथा संक्ञारद्दित, अज्ञान च मूठ हो जाता है ॥ 
विसद्या:--उपयुक्त रक्तण अपराधी मन वाके मनुष्य के 
होते हैं जिन्हें मानसशास्र ( ?5ए०7००१८५ ) में 0ण्ग ग्याग- 
१९९ या 0ए॥४३४ 0०75००००४ चाढा कह्दा जाता है। मन सें 
चोर बेंठ जाने कारण न जाने कितने प्रकार का तक-वितर्क 
युक्त सन्‍्देह उस मनुष्य के मन में घुसकर घर बना लेता है 
कौर उन्हीं के अनुसार उपयुक्त मानसिक दुवंछता-सूचक 
क्रियायें व छत्षणों का प्रदर्शन करने ऊगता है। कभी कमी 
आकस्मिक भय या चपने से श्रेष्ठ मनुष्य के समक्ष जाने के 
समय अथवा भयावहत्व की अवस्था के समय में मनुष्य में 
छुछ इसी प्रकार के छक्तण आने छगते हैं. जिन्हें मानस शाख 
में ५४०:५०४४7९55 कहा जाता है और इन्दीं लक्षणों के कारण 
उत्पन्न होने वाले सनन्‍्देह का निराकरण करने के लिये 
सुश्ुवकार महोदय पुनः आगे कहते हैं कि-- 
केचिद्धयात्‌ पार्थिवस्य त्वरिता वा वदाज्ञया ॥ २३ ॥ 
असतासपि सन्तो5पि चेष्ठा कुत्रन्ति सानवाः | 
तस्मात्‌ परीक्षणं काय भ्रृत्यानामाहतेलेपेः ॥२४॥ 
विष देने वाले ढी परीक्षा करने का निर्देश-( किन्धु ) 
कभी-कभी राजा के भय सें, लंददी के कारण या राजा की 
आज्ञा से सजन, निरफ्राध मनुष्य भी अपराधी च असाधु 
मनुप्य की भांति शाचरण कर बेंठते हैं। अतः इन छोगों की 
परीक्षा समुचित आदर व सावधानी के साथ करनी चाहिये 
विमर्शा--चरककार ने चिपद्ाता के छक्षणों का निर्देश 
निम्नलिखित रूप में किया दे यथा--भअत्यर्य॑शद्धितः स्वाइडवाग- 
थवाइद्रवारिवंगतठध्मीक' । आप्तप्क्तिविकारं विषप्रदाता नरो 
शेयः ॥ (च० चि० झ० २३॥३०६) अर्थाव्‌ जो मनुष्य किसी को 
विष देने आता है वह अत्यधिक शकित रहता दे, उसे इस 
बात का भय रहता हे कि कहीं वह पकड़ न लिया जावे 
अथवा राजा को व स्वामी को इस वात का पतान चल 
ज्ञाय । वह था तो भपने जपराध को छिपाने के ढिये 
बहुत चोलता है क्षयवा वहुत थोदा बोलता दै। उसके देह 
च मुख की कान्ति नष्ट हो जाती दे और उस समय उसके 


स्वभाव में काफी परिवर्तन हुआ रहता है। इस प्रकार दाव- 
भाव आदि में विकार धन्य कारणों से मी हो सकता है अतः 
कचल चेष्टाओं से ख्॒त्य को विषदाता न जाब लेना चाहिये 
ओऔर न विषदाताओं की चेष्टाओं के व करने से विश्वास 
दी कर ले। इसका निर्णय करने के लिये अरिनि द्वारा भोज्य 
क्षथवा पेय पदार्थ की परीक्षा कर लेना द्वी श्रेयघ्कर होता है। 
अन्ने पाने दन्‍्तकाएं तथा5भ्यज्लेंडबलेखने | 
उत्सादने कपाये च॑ परिपेकेज्लुलेपने ॥ २४ |। 
सक्षु बस्तेपु शय्यासु ककचाभरणेपु च | 
पाहुकापादपीठेधु प्रप्ठेपु गजवाजिनाम्‌ ॥ २६ | 
विपजुष्टेपु चान्येपु नस्यधमाल्नादियु | 
लक्षणानि प्रवक््यामि चिकित्सामप्यनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
विष देने के सावन--अन्न ( भोजन ), पान ( पेयवस्तु ) 
दृन्तकाए ( दातुन ), अभ्यंग के हेतु अयुक्त होने वाले तेक 
था पदार्थ में, अवलेखन (कघी अथवा श्षाम्रा दि में ), 
उबटन, स्नान के द्वेतु प्रयुक्त किए जाने वाले जर, कपाय, 
परिपेक, चन्दन जादि लेप, माकछा, बस्र, शय्या, कवच, 
आभूषण, जूता, आसन भादि में, द्वाथी अथवा घोड़े की 
पीठ, विषेले नस्य, धूम, अअ्षन भादि में विप देते हैं। यहां 
( जागे ) इनके छूक्षण कहने के उपरान्त उनकी चिकित्सा 
का व्यास्यान किया नावेगा ॥ २५-२७॥ 
विमर्शः--प्रायः विप देने के छिये अयुक्त किये जाने वाले 
साधनों में से “अन्न ( भोजन ) तथा पान (पेय वस्तु ) तो 
मुख्य दें किन्तु अन्य साधनों का भी अयोग किया जाता है 
इतिद्दास-प्रसिद्ध पुक उदाहरण हम छोणों के समक्ष दैकि 
ओौरद्जेब ने जयलिंह के पुत्र को विषाक्त सिरोपाव (एक प्रकार 
की दरबार में पहनी जाने वाली पोशाक-वस्त्र विशेष ) 
प्रदान किया था भिसके पहनने से विष छोमकृपों से होकर 
जयसिह के पुत्न के शरीर में व्याप्त हो गया था और फलस्वरूप 
वें छत्यु को भाप्त हो गये थे इसी प्रकार वीड़ी व सिगरेट में 
विप मिलाकर भी प्राणों का विनाश किया जा सकता है। 
नुपभक्ताह॒क्तिं न्‍्यस्तं सविपं॑ अक्षयन्ति ये | 
तत्नेव ते विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः ॥ २८॥ 
हुतझ्ुक्‌ तेन चान्नेन भ्रुशं॑ चटचटायते | 
सयूरकण्ठअतिमो जायते चापि हु सह्दः॥ २६ ॥ 
भिन्नार्चिस्तीदणघूमश्व न चिराधोपशास्यति | 
चकोरस्याक्षिवैराग्य जायते क्षिश्रमेष तु ॥ ३० ॥ 
इृष्ठाउन्न विपसंस्ष्ध प्रियन्ते जीवजीचकाः। 
कोकिलः स्व॒रवेक्त्यं कौश्वस्तु मद्मृच्छति ॥ ३१ ॥ 
हृष्वेन्मयूर उह्िम कोशत' झुकसारिके | 
हंसः च्वेडति चात्यथ श्रृद्धराजस्तु कृजति ॥ ३२ ॥ 
पृषतो विस्जत्यश्रुं बिछां मुख्ति मकटः। 
सन्निक्ृष्टांस्ततः कुयोद्राअस्तान्‌ झगपक्षिणः ॥ ३३ ॥ 
वेश्मनोडथ विभूपाथ रक्षाथ चात्मन- सदा | 
विषमिश्रित अन्न के लक्षणादि--राजा के विषाक्त भोजन 
में से दी हुई बलि ( भग्मान्न, भोग जादि ) को भक्षिका 


६ सुशुतसंद्धिता 
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( मकद्बी ), काऊ ( कौप ) भादि जो भी खाते दें वे द्ीत्र 
ही झत्यु को प्राप्त होते दं। विपमिश्रित क्षक्न को आग सें 
फुकने से (अग्ियारी देने से ) चद-चट शब्द अत्यधिक 
होता है तथा अमिशिसा ( आग की रूपों ) का रंग मोर 
की भ्रीवा की भाँति हरापन छिए हुए नीले वर्ण का द्वो जाता 
है, इस भग्नि का तेज असद्य द्वोता है। ज्वाला विभक्त (फटी 
हुई अलग लछग ) द्वोती दै; शरण में तीकमता रहती है तथा 
अरित प्रायः शीत्र दी छुम जाती दे। विपमिश्रित अन्न के 
सेवन से चकोर नामक पत्ती की आँखों की छाल्मा नष्ट हो 
जाती दै। विपमिश्षित भन्न को देखकर लीवजीचक नामक 
प्राणघारी तुरन्त मर जाता दे। विषाक्त अन्न के कारण 
कोकिठ (कोयछ ) छा स्वर विक्वत हो जाता है, ऋौद्ध 
नामक पत्ती को मद चढ जाता है। अयूर अत्यधिक चचछ 
(द४ ) पूर्व उद्विप्न हो जाता दे, तोना तथा मैना ऋन्‍दन 
करने छगते हैं-“चीखने चित्लाने छूगते हेँ। हंस नामक 
प्राणधारी पच्ी जोर लोर से बब्द करने व चिह्वाने छगता दे । 
अआद्वराज नामक पछ्ठी विशेष रूप से कछूजने छगता दे । प्रषत्‌ 
नामक प्राणी ( चित्तठ दरिण ) के नेत्रों से अश्वस्ताव द्ोने 
छगता है. और बन्दर तो विषाक्त अन्न को देख व संघकर 
तुरन्त ही मठ त्याग कर देता दे। इसलिये राजा को चाहिए 
कि वह इस प्रकार के तवरिपाक्त अन्न की पद्चिचान के लिए 
मृद्य पशु पच्चियों को घर में पाछे, ऐसा करने से दो छाम 
होते हैं प्रथम तो यद्द कि इन पशु-पत्तिय्रों से घर की शोभा 
बढ़नी दे तथा दवित्तीयत' विषाक्त क्षन्न से अपने आ्राणों की 
रक्षा भी होती रहती 8 ॥ २८-३३ ॥ 


ब्रिमण/--ढदद्णाचार्य मद्दोद्य ने उपयुक्त पद्मांश की 
व्याय्या करते हुए छिपा द क्रि रसरूपादिमिलटिल्लमुद्दि 
शन्नाइ--नृपमक्ताद्वा नमी जनाद । हुनमुगित्यादि । छुतमुक वह्धि' । 
दैन सबियेगानेन चदजदाबत इसि श्वब्देन विपशानं, मयूरकण्ठ- 
प्रत्तिम दति रुपेग विपदानं, तीदंग यूमथ्वेत्ि बन्धेन विषश्ञानं, रसेन 
विपदान विनव्यन्ति मश्षिक्रावायसादय£ इत्यनेनासिडितस्‌ | एवं 
ध्ब्दादिमि पंद्रभि' (अति) विपयान प्रतियाधापरेणावि 
प्रकरण चकोरादियश्विद्गतक्षुरादिव्रिकरेंग विपशानमुब्धिति | 
चकोस्स्वेन्याडि अश्विवरान्य रुपग्रहणे:5प्त्वमितरि गयी, विगन- 
रागे अक्षिती मबद इसि सग्रदान्गी। ओोवन्रीवकः पक्षिविश्लेषः 
क्री दति मुरिचि इति च छोऊे। मदमृच्छति धर्ष चातीत्यर्थ-। 
दृष्येन्मबूर इढ्विन्न इसि उद्िस्नश्चलित. सन्‌ मबूरों दृष्येत 
तृष्येदित्य4 ; वितिरिद् चठनावथ ने भया।- परस्परविरोधात्‌। 
शोश्द शुकमारिके इनि भयाद्रोदनश्वक्य कुछत इत्यर्थ,। हस* 
ध्वेटवि चान्य८विति अनिश्चयेत शब्दायन उत्पर्द:। भड़रातस्तु 
क्तवीति ऋद्धराजें श्रमरको बृम्वाव्मद्श्य पश्चिगज इविलोके, 
कूहनि अब्यक्त शब्दायते, पृषरतश्रित्रद्धिन्द* छित्तन्ठ इति लोके | 


उपक्षिप्रस्थ चान्नस्य बाष्पेणोव्य प्रमर्पता॥ २४॥ 
देलखाडदा अआन्तनत्रस्व॑शिरादु ख॑ च जायते | 

लत सस्याज्नन छुप्ट लाम् नल्तदं स्ठु ॥ ३५॥ 
डयाच्छिसपरजतीयन्दनैश प्रलपनम । 


हृदि चन्दनलेपस्तु तथा सुखमवाप्लुयात ॥ ३६ ॥ 
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विपमिश्रित अन्न के बाष्प के कार्य--विपाक्त अन्न को खाने 
के लिये थाली में परोसते समय उसमें से निकछने वाले 
बाष्प के ऊपर उठकर सूचे जाने पर हृदय में पीड़ा, नेत्र की 
आन्ति तथा शिरोबेदना भादि छक्तण व्यक्त द्ोने छगते हैँ 
इन सब छक्षणों के निवारणा्थ नस्य तथा भक्षन के लिये 
कृूठ, खस, जटामांती तथा मधु का अ्रयोग करावे। शिरीप, 
इरिद्रा ( दृददी ) तथा चन्दन का लेप करे। हृदय-“प्रदेश पर 
चन्दन का लेप छगावे इससे उपयुक्त लक्षणों की निवृत्ति 
होने से खुख ( भाराम ) प्रा होता ॥ ६०-३६ ॥ 

विमश.--कह्दी पर आचार्थ ढददण ने इस पाठ में अन्य 
पाठान्तर भी पाया दे जिसका निद॒र्गन करते हुए वे लिखते 
ईं फ्लि वपक्षिप्तस्थेत्यत्न उखाक्षिप्तस्येति केचित्‌ पठन्ति, उखा स्था- 
छाति ! इसी प्रकार कविरान द्वाराणचन्द्र ने भी 'ठामजं! 
के स्थान पर 'रामठ”ः नामक पाठान्तर का भौचित्य 
स्वीकार किया है । 


पाणिप्राप्त पाणिदाहं नखशातं करोति च | 
अत्र प्रलेपः श्यामेन्द्रगोपासोमोत्पलानि च॥ ३७ ॥ 
विपमिशत्रित अन्नके हाथ में ठगने पर प्रभाव के लक्षण-- 
( इसी प्रकार ) दार्थों में छगा हुआ विपमिश्रित अन्न हाथों 
में दाह ( जठन ), नखशादन ( नसों का झड़कर गिरना ) 
जादि छक्षण उत्पन्न करता हैं। इसके पतिकारार्थ प्रिय, 
अनन्च॒द्ूछ, कट्फछ भौर कम का छेप करें ॥ दे७ ॥ 


विमर्श/--सुश्नुवसद्विता के श्रसिद्ध दीकाकार श्रीडक्दणा- 
चाय ने उपयुक्त सूत्र की व्याद्या निम्न रूप में की है 'नख 
शात नखपातनन्‌ । व्यामा व्यामाल्ता, प्रियद्गुरित्यपरे, इन्द्रा इन्द्र 
वारणी, गोपा घुगन्वमूछा सारिवा, इन्द्रगोप-इत्यन्ये पठन्ति, तत्रेन्द्र- 
गोपः कीटविश्येपई, सोमा युद्धची, मोमल्ेत्यन्ये, उत्पछ नीठेत्पलन? 
इस प्रकार इन आचार्य ने सोम का अर्थ ग्रिडोय तथा 
श्यामा का श्यामाठवा अर्थ दिया दे! * 
स चेत्‌ प्रमादान्मोहाद्या वदन्नमुपसेवते । 
अप्टीलावत्ततो जिह्मा भव्रत्यरसवेदिनी ॥ रे८॥ 
ठुय्यते दह्मयते चापि श्लेप्मा चास्यात्‌ प्रसिच्यते | 
तत्र बाप्पेरितं कम य्व स्थाह्न्तकाप्ठिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सविष अन्न के मोजन करने में दो प--यदि भोद्द या ्ालस्य 
के वश्नीमृत होकर भजशुष्य इस विपमिश्रित अन्नको खा 
जाता है तो उसकी जिट्ठा ( जीम ) अ्रष्ठीछा ( गुठली, पत्थर 
अथवा छोटे ) की भांति अकड-एंठ कर कडी एव रसज्ञान से 
विद्वीन हो नाती दे अथवा रस को नहीं पहचान पाती है 
तथा इसमें चुभने के समान पीड़ा ( दर्द ) औौर जलन द्वोती 
है, मुख से अतिम्रात्रा में छाछात्नाव, व छेप्सा ( कफ ) का 
ज्ाव होने लगता है इस प्रकार की श्रवस्था में ४०-३६ श्लोक 
के अन्तर्गत कट्ठी गई चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए 
अथवा जाग्रे कद्दी जाने वाली दनन्‍्तकाष्टगूत विप के अन्तर्गत 
कही गई चिडिन्सा की योजना करे ॥ ३८-४५ ॥ 
विमशा--आचाय ददहण ने व्याट्या की दे कि 'दान्तका- 
छिकमिति वानकीपुष्पयादिसि- अतिसारण, तद्च प्रतिसारणमप्रच्छिले 
झोफे विवेयन्‌ इसि |? 





अध्यायः १ ] 


कल्पस्थानम्‌ ७ 
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मूच्छा छर्दिमतीसारमाध्मानं दाहवेपथू। 
इन्द्रियाणां च वेकझत्यं॑ कुयौदामाशयं गतम्‌ ॥ ९०। 
तत्राश मद॒नालाबुबिम्बीकोशातकीफलेः । 
छर्देत दध्युदश्चिद्धधामथवा वसण्डुलाम्बुना ॥ ४१॥ 
आमाशयगत विष के लक्षण तथा चिकित्सा--भामाशयगत 
विषाक्त अन्न, मुच्छा, वमन, अतिसार, आध्मान, जलन, 
कम्पन और इन्द्रियों में विकार करता है । इस अवस्था में 
चुरन्त ही मदनफल ( सैनफल ), कटट॒तुम्बी ( कहुवी तुम्बी ), 
कहुवी तरोई भादि के फर्कों से वमन करावे अथवा दही के 
पानी, तक्र से अथवा चावर्लों के पानी से वमन कराये ॥ 


दाहं मृच्छोमतीसारं हष्णामिन्द्रियवेक्नतम्‌ | 
आटोपं पाण्डुतां काश्ये छुयोत्‌ पकाशयं गतम्‌ ॥8श॥ 
बिरिचन॑ ससर्पिष्क तत्रोक्त नीलिनीफलम्‌ | 
दध्ता दूपीविषारिश पेयो वा मघुसंयुतः ॥ 9३॥ 
परकराशबगत विष के छक्षण-पक्काशयगत विष दाह, 
मूच्छी, अतिसार, तृष्णा ( प्यास का वारम्बार व अधिक 
लगना ), इन्द्रियों में विकार, भाघ्मान, पाण्छुता तथा कृुशता 
(दौवंद्य ) उत्पन्न करता है। इस अवस्था में नीकिनीफल 
का विरेचन घी के साथ देना चाहिए । दूषित विपारि अगद 
का सेवन द॒द्दी अथवा मधु से सुख द्वारा पीकर करे ॥8२-४३॥ 
विमर्शः क्त ४०, ४१, ४२ तथा ४३ वें श्छोकों को 
पढ़ने से प्रतीत होता है कि मुख द्वारा लिए गए भोजन में 
मिश्रित विप के आमाशयान्त्र-प्रणाली में पहुंचने पर मुख, 
निह्वा, अन्नप्रणाली ( 0550०ए7१2०५ ), आमाशय (86007780०9 ) 
तथा पक्काशय ( /000067०० ) में पहुँचने पर किस भ्रकार 
प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन 
कौन से छक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं सब प्रतिक्रियाओं 
च रुच्णादि का विशद्‌ वर्णन भाचाये ने भपनी संहिता में 
जाज से लगभग ४-५ हजार वर्ष पहले किया था और जान 
जब दम जआधुनिकदृष्टा विपविज्ञान (70प्व०००६४५ ) का 
अध्ययन करते समय उसी वर्णन को पढ़ते हैं तथा भायुवेंद्‌ 
के संद्विताअन्थों में लिखित वर्णन से तुछना करते हैं तो 
हमारा मस्तक गन्र से उन्नत हो जाता है कि जिस विषय की 
विवेचना भाज के चेज्ञानिक समस्त यश्रोपकरणों से सुसज्ञित 
होने पर भी नहीं कर पाए हैं उसी विषय की विशद एवं 
साड्ोपाड-विवेचना हमें आाज से ३-४ हजार वर्ष पूर्व लिखित 
जायुवेंद के संद्वितागन्धों में मिलती है । 
द्रवद्रव्येपू. सर्वपु.. क्षीरमद्योदकादिषु | 
भवन्ति विविधा राज्य: फेनबुद्बुदजन्म च॥ ४४ | 
छायाश्रात्र न दृश्यन्ते दृश्यन्ते यदि वा पुनः | 
भवन्ति यमलाश्छिद्रास्तन्व्यो वा विक्रतास्तथा।8श॥। 
सबिष द्वव द्रव्य के लक्षण--विपाक्त दूध, मद्य, जल भादि 
सभी तरल पदार्था,में विप के कारण नाना प्रकार की रेखाएँ 
इृष्टिगोचर होने छूगती हैं तथा उक्त ब्व॒वों में छुदुुदादिक 
उत्पन्न होने छगते हैं। इन द्वव पदार्थों में साधारण की भांति 


कोई प्रतिबिस्ध दिखाई नहीं देता भौर यदि दिखाई भी देता 
है तो वह जुडा हुआ ( युग्मित, दो का ), छिद्वान्वित ( छेद 






चाला ), पतला अथवबा विकृृत आकार प्रकार वाला होता हट | 


€ 
विमशः--उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए डर्हणाचार्य 


महोदय ने लिखा है क्रि--८्रवद्रन्येपु क्षीरादियु यद्‌ स्थूल रक्षणं 
तदाह-द्ववद्रवन्येष्वित्यादि । वितिधा राज्यों नानाप्रकारा लेखा" । 
विविधा राज्य: ओवाग्मटेन व्याख्याता, तथा च 'नीला राजी 
रसे तात्रा क्षरे दध नि इच्यते । श्यावा पीताउसिता तक्रे घते पानी- 
यसन्निमा ॥ काली मधथाम्भसोः क्षौद्रे इरित्तेलेड्रणोपमा? इति | फेने- 
त्यादि फेनस्थ बुद्ब॒दस्य चोतपत्तिरित्य4//। यम॒ला युग्माः । छिद्ठाः 
ससुपिराः] तन्व्यः सूक्ष्माः। गयी तु तन्व्य इत्यत्र 'अन्या? इति 
पठित्वा व्याख्याति। अन्यतरेषा पशनामिव छायाः। विकृताः 
सौम्यस्यापि रौद्राः, रौद्ग॒स्यापि सौम्या ? ॥ कहने का तात्पर्य यह 
दे कि आचाये चारभ्ट ने ऊपर कही गईं विविध रेखाओं का 
वर्णन स्पष्ट रूप से दिया है और प्रतिदिन के अनुभव से भी 
हमें उपयुक्त उक्ति सत्य प्रतीत होती है क्‍यों कि 
प्रायशःदेखा ही जाता है कि जब किसी कारण से किसी घातु- 
निर्मित पात्र में रखा दूध विकृत हो जाता है तो ताम्र पात्र 
में चह् नीलवर्ण का इष्टियोचर होने छगता है तो फिर यह भी 
सम्भव है कि उक्त दुग्ध में ताम्रननित विप मिला देने पर 


यह तो 


उसका रंग नीछा पड जावे अथवा उसमें नीले रंग की रेखाएं 
इृष्टियोचर होने छगें। इसी प्रकार दही में ताञ्नजनित विप 
तूतिया आदि मिला देने पर दृधि में हरे रग की रेखाएं पड़ 
जाती हैं यद्दी क्रम हम तैल, मधु, घृत आदि द्वव पदाओों में 
भी देख सकते हैं, इस प्रकार उक्त शहोकों को पढ़ने से एक 
विज्ञ वेच्च को इस बात का ज्ञान तो भली भांति हो ही जाता 


है कि विभिन्न पेय पदार्थों के विषाक्त होने पर कौन-कौन से 


विकृृतिसूचक छक्षण दृष्टियोचर होते हैं । अस्तु । 

शाकसूपान्नमांसानि क्लि्नानि विरसानि च | 

सद्यः पर्युपितानीव विगन्धानि भवन्ति च ॥ ४६ || 

गन्धवर्णरसेहीना: सर्वे भक्ष्या: फलानि च | 

पक्कान्याशु विशीयन्ते पाकमामानि यान्ति च ॥४०॥ 

सविष शाक, दाल तथा भधक्षय फल के लक्षण--शञाक, दाल, 
भ्ष्न तथा मांस भादि जाह्दार द्वव्यों के विषाक्त होने पर थे 
छिक्न, स्वाद्रद्वित, तुरन्त द्वी बनाए गए होने पर भी वासी 
की भांति से दीखते हैं। इनकी गन्ध नष्ट हो जाती है। इस 
प्रकार सभी भचय पदार्थ विपाक्त होने पर गन्ध, वर्ण, रस 
णादि से रद्दित द्वो जाते हैं। इसी अ्रकार पके हुए फल भी विप 
से युक्त होने पर शीघ्र ही सड जाते है तथा कच्चे फ विप के 
प्रभाव से शीघ्र पक जाते हैं॥ ४६-४७ ॥ 
विमशः--इसी अ्सद्ग में कौटिल्य अर्थशासत्र के प्रथम 

अधिकरण के २० चें अध्याय में लिखा मिल्ता है कि पदि 
भोजन में विष मिला हो तो अप्नि में उसकी रपट नीली भौर 
उसमें से निकलने वाला घुओँ भी नीछा ही निकलेगा तथा 
अपन सें चटचट शब्द होगा । यदि उस जजन्न को पद्ियों ने 
खाया होगा तो वे भी उसी समय तड़फड़ाने लगेंगे। डस 
अन्न में से जो वाष्प ( माप ए४9०४० ) उठेगी वह' भी मयूर 
( मोर ) की ओवा के समान नीले रंग की होगी । विप- 
मिश्रित पकाया हुआ अन्न शीघ्र ही ठण्डा हो जाता है तथा 
तोड़ने-फोडने पर उसका रय भी अन्य प्रकार काहदो जाता है। 


मर सुश्नुवसंहिता 





किसी दिप के संयोग से भोजन में से जछांश एथक होने लग 
जाता है और क्िछ्ती विष के सम्पर्क से भोजन बहुत द्वी रूखा 
बन जाता है। इसी प्रकार चरककार ने भी च. चथि- अ. २३ 
के ११०-११४ छोकों में उक्त विषय का विवेचन करते हुए 
डिखा है कि। पाने नौला राजी वैवर्ण् स्वाच नेक्षतरे छायान्‌ । 
विकृतामथवा पर्यति छवणाक्ते फेनमाला स्वात््‌ ॥ ११० ॥ पाना- 
त्रयोः सविषयोर्यन्वेन शिरोरजा ढदि मूच्छा च । सन पराणिशोथः 
इण्यब्रुलिदाइतोदनखभेदा ॥११शा मुखताल्वोष्ठचिमचिमा जिह्ा* 
शूना जडा विवर्णां च। द्विजद्पइनुस्तम्मास्यदाइलालायलविकारा* 
॥ ११२॥ भामाशय प्रविष्टे वेबर्ण्य स्वेदसदनमुत्कछेद.। इृष्टि- 
दृदयोपरोधों दिन्दुशतैश्ीयते चाइन्‌ ॥ ११३ ॥ पक्काशये तु वाते 
मूच्छामदमोहदाइवलनाशाः । तनन्‍्द्रा कार्य च विपे पाण्ड्त्वं 
चोदरस्मे स्वाद॥ ११४॥ अर्थात--पान उच्य (दूध आदि ) में 
यदि विष संयोग दो तो उसमें नीकवर्ण की रेखा दिखाई 
देती है अथवा उसका वर्ण ही विक्ृतत हो जाता है। अपना 
प्रतिविग्व दिखाई नहीं पढ़ता अथवा यदि अतिविश्व दिखाई 
पडता दे तो वह विकृत होता है। यदि उस दव में नमक 
डाठा जाय तो झाग यहुत॒ उठता है ( परन्तु इसी परीक्षा 
पर ही भाधारित नहीं द्वो जाना चाहिये। विपमेद से एक ही 
द्वव में भी नाना प्रकार की राजियाँ (रेसाएँ) उत्पन्न हो 
सकती हैं)। विषयुक्त पेय द्व व भोज्य अन्न की गन्ध से शिर 
में पीड़ा हो जाती दे भौर हृदय पर प्रभाव होने से मरच्छा 
भी हो सकती है। स्पर्श से हाथ में शोय व सुप्ति ( वहाँ की 
संज्ञावाहिनी नाद़ियों का कार्य न करना ), आंगुलियों में 
दाह अथवा व्यया हो सकती है, न्खों में मेदनवत्‌ पीड़ा होती 
ददै बथवा नख टूटने छगते हैं। अतः जब उस भन्न को खाते 
ईं वा उस विपाक्त ठ्रव को पीते हैं। तव मुख, ताल 
भौर होंठों में चिम्रच्िमाहट पूर्ण बेदना होती है। जीम 
सूज जाती हे तथा जडव॒त्‌ (स्वव्घ) हो जाती है 
तथा उसका वर्ण भी विकृृत हो जाता है। दन्तहर्ष, 
इनुस्तस्म, मुखदाद्द, छाछाज़ाब तथा गले में विकार हो जाते 
हैं। भामाशय में विषाक्त अन्न या पेय दब्य के पहुँचने पर 
वहाँ की विवर्णता होती है, पसीना जाता है, शियिलुता 
तथा उत्कलेदा ( जी मिचछाना ) द्ोता है। इष्टितोध और 
हृदय का उपरोध ( क्पना कार्य न करना ) तथा मूच्चा 
(557००० ) ) होता दे, जामाशय में सेकड़ों विन्दु सदश 
स्फोट हो जाते हैं। उसी विषाक्त क्षन्न के पक्ाशय में पहँचने 
पर मूरच्छा, मद, मोह (इन्द्ियों का स्व-विषय ग्रहण में असमर्थ 
होना 2 दाह चथा निंदता द्ोती है तथा विप के उद्र सें 
रहने पर तन्द्रा, हशठा और पाण्डुता होती है। ( पक्काशय 
से अद्दणी एवं उद॒र से अमिप्राय घुड़ान्त्र तथा बृहदन्त्र दोनों 
में है सयवा पछाशय से ग्रहणी कौ ह 
से बृह्ददन्त्र का अह्ृण करना चाहिये | इस पड दाग 
3 कर बा । ४8३ दिप के सामान्य ल्द्ण 
(२) मुण में दाह एय बीज 72४६) शग्डीय होता दै। 
सथा गटे में दाह, नो 4520९. 5 26 अिकक क 
पेज ५६ $ ७ भाय प्व मगोत्थादन ( प्रोट्श 409 ; 

(३) बमन होना है, निसमें आमादायान्तप्रणादी 


से छेष्मिक कला के टुकडे भी पाए जाते हैं । (४) तृष्णा 
(प्याप्त ) की अधिकता होती है। (५) मुख से कष्ट के साथ 
शब्द निकलते हैं अथवा विद्कुछ नहीं निकलते । (६) उद्र 
में शोथ, पीडा एवं हृदयावसाद्‌ (०७४४७780 क्षोपा6 ) 
(७) त्वचा का अधोभाग स्वेडयुक्त होता है। (८) नाडी 
दुबक हो जाती है तथा (५) श्वास अति कठिनता से धाती 
जाती है। इसी प्रकार चारीय विप के सामान्य रूक्ण निन्न- 
लिखित होते हैं। (१) सुख में कपायपन तथा गछे व आामा 
शय में दाहयुक्त उष्णता का अनुभव होता है। (२) चमन 
प्रायः कम होता दे किन्तु वमन का रब भूरा होता है तथा 
चमित द्रव्य में रक्त एव छप्सिक कला के टुकड़े भी पाए जाते 
हैं। (३) विरेचन होता है (४) ठदर झूल, नाढी-दु्वछता 
एव मुख से आामाशय तक लाहछिमा एवं शोथ होता है इस 
अकार यदि हम इन छक्षणों को भायुरवेदीय अन्थोक्त लक्षणों 
से मिलावें तो हमें उनमें अनुपम साइश्य मिलता है मिससे 
हमें हस बात का गौरव होने छगता है कि आज से कई 
सहस्र वर्ष पूर्व लिखे गए अन्थों में भी इस सम्बन्ध में फोई 
बात वर्णन से छूटी नहीं थी । भस्तु । 
विशीर्यते कूर्चकस्तु दन्‍्तकाछगते विषे। 
जिह्वादन्तोष्टमांसानां. श्च्धुश्ोपज्ञायते ॥9८॥ 
अथास्य घावकीपुष्पपथ्याजम्वूफलास्थिमिः | .' 
सक्षौद्रे: श्रच्छिते शोफे कतब्यं प्रतिसारणम्‌ ॥ 9६ ॥ 
अथवाउज्लोठमूलानि त्वच: सप्तच्छुदस्य वा। 
शिरीषसापका वा5पि स्षौद्राः अ्रतिसारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
सविष दातुन भादि के लक्षण तथा चिकित्सा--दन्तकाछ 
(दांतुन ) में विष संचार होने पर दातुन की छूची झड़ने 
लगती दे। चिद्मा, भोष्ठ, दांत और मसूढ़े सूज जाते हैं । 
(इसकी चिकित्सा के लिए ) इसमें पाछुना कया कर धाय के 
फूछ, हरढ़, जामुन की गुठछी भादि को' मधु में - घिस कर 
मसूढ़ों पर मर्छे ( घर्षण अथवा प्रतिसारण करें ) अथवा 
अंकोठ की मूल या सघ्तपर्ण की छाछ, शिरीप के बीज इनका 
मधु के साथ प्रतिसारण ( घर्षण ) करे ॥ ४८-५० ॥ 
विमशा--चरककार ने भी दन्तकाष्टयत विप के लक्षणों 
का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 'दन्तप्वनस्य कूर्चो विशीर्यत्ते 
दन्तोष्टमांतशोफश्चः ॥ ( च., थि. अ. २३११५ ) दातुन की कूची 
दृव जाती दै तथा भोष्ट एवं मयड़ों में शोथ हो जाता है । 
निह्ानिलेखकवलो दन्तकाएवदादिशेत | 
सविष जीमी, कवलादि की चिकित्सा- जिह्ाानिर्लेखन 
(जीमी, 70787४ ठेक्ष०6०7 ) और कचलछ (गण्टप, छुत्ला 
अथवा 0०टष्ट्रौ8 ) के विप से दूषित होने पर दांतुन के प्रसन्न 
में कही गई चिकित्सा करे # 
पिच्छिलो बहुलो5भ्यड्रो विवर्णों वा विपान्त्रितः ॥५१॥ 
स्फोटजन्म रुजा स्रावस्त्वकपाकः स्वेदन ज्यर' | 
दरणं चापि मांसानामभ्यड्रे विपसंयुते ॥ ४२ ॥ 
तत्र शीताम्युसिक्तस्य कतंव्यमनुलेपनम्‌ | 
चन्दर्न तगरं॑ कुएमुशीरं वेखुपत्रिका ॥ ४३ ॥ 


श्रध्याय' १ ] 
55 अत आन कक कम भर मत आम कि कक, 
सोमवल्लयम्ता खेता पद्म कालीयक त्वचम्‌ | 
कपित्थरसमृत्राभ्यां पानमेतश्च॒ बुज्यते ॥५४॥ 
सत्रिप 5 न्‍्यय आदि के ल्थ्षय तथा चिक्रित्मा-विपाक्त 
स्षभ्पप्ट-पिच्दिछ ( चिफ्चिपा » गाढ़ा, विवर्ण हो छ्षाता है । 
इसके सेवन से स्फोट (छाले ) उत्पन्न द्वो जाते हैं, पीड़ा, 
स्राव, त्वकूपाक (त्वचा का पकना », पसीना भाना; ज्वर 
कौर त्वचा का विद्रण ( खचा का फदना ) होता है। इसमें 
( विपज्ष्ट मनुष्य को ) भीतर जल से स्लान करा कर चन्दन, 
सगर, कूठ, खस, चंशपत्र ( बांस के पत्ते ), गिछोय (क्षद्ता), 
अपरानिता ( कोयछ ), काठीयक काए तथा दालचीनी को 
कपिस्य ( केथ ) के रस और गोसूत्र के साथ पीस कर शरीर 
पर लेप करें तथा इसको पीय सी ॥ ५६-०४ ॥ 
विमर्नः--आाचार्य डढहण ने उक्त पद्मयांश् की व्याम्या 
करते हुए छिख्रा है--पिचिटिस दत्यादि | अन्यह्रीउत्रान्यक्षनद्रव्य 
तैलादि। ददली घन. । वेशुपत्रिका बंश्नपत्राणि; अन्‍्ये वेगुपत्रिकां 
वेशमइशपत्रिकाह्ब्यान्तरमादुए। सोमदछी गुड़ दी | मता अचूता 
75 सर्परिका तुत्यकस, उत्तपदलो पाठ, खेता श्रेतस्यन्द', कालीयक 
दान्टरिग्रा | तर्ज वराइम्‌ | सठमनुलेपन झोौततौयैन । मृत्र गोसू- 
ब्रम। प्लब्ेेति चन्दनादिकम्‌! ॥ इस प्रकार जाचार्य डरहण ने 
धह्ता से मसतासड्न का अद्दण कर नुत्य का पाठ जिया है। 
श्वेता से श्वेतस्थन्द का पाठ जिया दे तथा श्वेत का प्रयोग श्वेत 
स्वचा के लिए मी प्रयुक्त माना दे। वस्तुतः और सभी पा्ठों 
के विषय में कोई लापत्ति नहीं भी धोनी चाद्दिए किन्तु अमृता 
के लिए 'भम्तासद्र”ः अथवा चुत्य का पाठ व श्रयोग तो उचित 
एवं तकं॑सम्मन प्रतीत नहीं द्वोता, चिव्रादास्पट विपय हो 
जाता है। अस्तु। 
उत्सादने परीयेके कपाये चानुलेपने। 
शब्यावद्चतनुत्रेप क्षेयमभ्यद्ञलक्षणेः ॥ ५५ ॥ 
सविध उत्साद्नन परियेक, कपाय, अनुलेपन, शय्या, वस्नष तथा 
झत्र के ढक्षय और चिद्धित्ता-उत्सादन, परिषेक, क्रषाय, 
अनुरेपन, शब्या; बस्ध और कवचों में विष का योग द्वोने 
पर अभ्यद्धः के समान छक्षण और चिकित्सा का विधान 
क्या जाता है ॥ ५ ॥ 
केशशातः शिरोदु'स॑ खेभ्यतश्व रुधिरागमः | 
प्न्थिनन्मोत्तमान्नेपु विपजुष्टेब्वज्ेखने ॥ ५६॥ 
प्रलेपी बहुशस्तत्र भाविता: कृष्णमृत्तिकाः | 
ऋष्यपित्तथृत्तश्यामापालिन्दीतण्डुलीयके- ॥ ४७ ॥ 
गोमयस्व॒रसो बांडपि हितो वा मालतीरसः | 
रसो सृपिकपरस्यों वा धूमो वाउगारसंभवः ॥ #८॥ 
सविष कंधों आदि के प्रयोग करने पर लक्षण तथा चिकित्सा-- 
बंची आदि वस्तुओं के विप से युक्त होने पर तथा उनके 
पयुक्त किए जाने पर केश्ों का पतन, शिर में पीड़ा, रोमकझृपों 
से रक्तप्रव्ृत्ति ( रोमकूपों से रक्त निकलना ), शिर में गारदे 
( फुन्सियाँ ) उत्पन्न हो जाती हैं। इसके प्रतिकार के लिए 
काछी मिद्ठी को रोड! नाम से प्रसिद्द चीछाण्ड झूग के पित्त, 
चृत, श्यामा (प्रियंग),_निश्ञोथ, चण्डुलीयक (चौछाई) भादि 
से कई बार भावित करके छगावे अथवा गोबर का रस या 


द छु० कू० 


| 


५ 


कल्पस्थानम्‌ ६ 


चमेली का स्वरस शिर पर छगावे था मूपाकर्णी अथवा 
मूपकपर्णी का रस या सृहघृम (घर का घुचाँ) लगाये ॥५६-०८॥ 
विमशः--जआचार्य ठर्हण ने उक्त श्छोक्नों की ध्याक्ष्या 
करते हुए लिखा है--केशशान इत्यादि । ऋष्यपित्तवुतश्यामादि- 
स्रर्सीः मप्ताट मावितया कष्णद्ा वहुआः पलछेपो द्वित इत्यर्थः। 
ध्यों नौलाण्टरोग इति प्रसिद्धः। काल्सण्डल्न्ननलिकामध्यगत- 
जर्त पित्तम्‌ ) इयामा प्रियद्ध , पालिन्द्री निवृत , मूपिकपर्णी, द्ववन्ती, 
द्रव्यान्तरमिति अन्ये। प्रलेपशब्दों गोमवस्‍्वरसों वेत्यत्र छित- 
शब्देंन सह सस्बन्बनीयः तेन गोमयरसाडिप्रलेपो वा हितों 
मसवतीति सम्बन्ध स्थात्‌ | 
शिरोध्भ्यज्ः शिरज्याण ज्ानमुप्णीपमेव च | 
स्॒जश्य॒विपसंसष्टाः साधवेदवरलेखनात्‌॥ ४६ ॥॥ 
सविप तैछादि का लिर पर अन्यद्र एवं सविष कवच, साफा 
तथा माला धारण करने पर लक्षग तथा चिकित्मा--शिर का 
नभ्यंग ( तेल भादि 7707 ० , पिरखाण ( छोदे का टोप 
प्रशण५ ), स्नान का जछ, पगडी, साछायें इनके विप से 
युक्त होने पर उपर्युक्त कधी के समान छचण एवं चिकित्सा 
का विधान माने ॥ ५५ ॥ 
विमर्णधा--चरककार ने भी शिर पर विपयुक्त तेल के 
अभ्यद्ष का प्रभाव बताते हुए लिखा क्रि--केशच्युति शिरो- 
ग्न्ययश्व सविये शिरो5न्यद्ें ॥ (ख थि. भ. २३११५) यदि 
शिर पर किया गया भभ्यद् विपयुक्त हो तो वाल (केश 2 
गिरते हैं और शिर में अन्थियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार 
स्नान आदि में विप के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखते हैं 
कि- स्नान, न्यद्रोत्ताइनवर्ालझ्भार वर्णसीदुष्टेट । कण्ड्वर्तिलो महर्षाः 
कऔठपिटकाचिमचिमाः शोयाः ॥7 (च. थि. क्ष, २३११६) स्नान, 
अभ्यद्ष, उबटन, वख, आभूषण, वर्णक ( अन्वराग 8008० 
जादि सौन्दर्यप्रसाधन ) भादि यदि विपदुष्ट द्वोवें तो कण्डू, 
लोमहप, कोठ, पिढिकाएं, चिमचिमायन होना तथा शोथ 
हो जाता है। इसी प्रकार सुश्ुत्ोक्त 'कपाय? शब्द से भमि* 
प्राय शोधन क्वाथ का है अथवा कपाय से मुख पर श्वयारार्थ 
लगाए जाने वाले रागकादि का अर्थ भरद्दण करना चाहिए ॥ 
मुखालेपे मुखं श्याव युक्तमभ्यज्नलक्षणः। 
पद्चिनीकण्टकप्रस्थे:. कण्टकैश्वोपचीयते ॥ ६० | 
तत्र क्षौद्रघुतं पान॑ प्रलेपखन्‍दन चघुतम्‌ | 
पयस्या मधुक फल्ञजी वन्धुजीवः पुननंवा ॥ ६१॥ 
सविय आहेप द्वत्य से मुख लिप्त होने पर लक्षण तथा 
विदित्सा-मुख के जालेप के विप से युक्त होने पर है विप- 
जुष्ट ) मुख श्यामवर्ण, विपैले कम्यड् के समान छक्षर्णो चाढा 
दो जाता दे । पद्मिनीकण्टक के समान कांटों ( फुन्सियों ) से 
भर जाता दे) इसके प्रतिकार के छिए मधु इंत का पीना, 
चन्दन, घी, विदारीकन्द, सुलेठी, भारत्वी, दुपहरिया तथा 
पुननंवा आदि द्ृब्यों का लेप करे | ६०-६१॥ ५ 
विमर्शा--कविराज द्वाराणचन्द्र जी ने उपयुक्त श्ठोक 
में 'झुखालेपे' शब्द के स्थान पर 'मुखलेपे? ददद्‌ के ओऔचित्य 
को स्वीकार करते हुए पाठान्तर होने का निर्देश दिया दे 
जो विचारणीय दै। चरककार का मत हम पिछले श्छोक 
(०५ यें श्लोक) की व्याख्या करते समय दे दी चुके हैं अतः 
उसी वक्तव्य की पुनरादुत्ति करने से भी कोई ठाभ नही द्दै। 


१० सुश्रुतसंहिता 








अस्वास्थ्य॑ कुछ्नरादीनां लालाखावो$क्षिरक्तता | 
स्फिकपायुमेटमुष्केषु यातुश्च स्फोटसंभवः 
तत्राभ्यद्ववदेवेष्ठ याद॒वाहनयो: क्रिया | 


विषयुक्त वाइन के छक्षण तथा चिकित्सा--हाथी, घोडे आदि 
चाहनों की पीठ पर विप छगाने से हाथी, घोडे आदि वाहन 
पशु रुण्ण हो जाते हैं, उनके मुख से छालाखाव होता रहता 
है तथा जाँखें छाल हो जाती हैं तथा उनपर सवारी करनेवाले 
मनुष्य के नितम्ब, गुदा, मेहन (मूत्रेन्द्रिय ) तथा सुप्क 
( कण्डकोपों ) पर स्फोट ( छाले ) उत्पन्न हो जाते हैं, इन 
उच्चर्णों के प्रतिकार के लिए जभ्यद्ञ के भ्रसग में कही गई 
चिकित्सा उस चाहन तथा विप से प्रभावित मनुष्य की करें ॥ 

विमर्शः--कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने ध्यातुश्र 
नामक घाब्द के स्थान पर 'युक्तेपु' शब्द के औौचित्य को 
स्वीकार किया है जौर वह उचित भी है। जाचार्य ढ़ल्हण ने 
भी उक्त शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से की है--पातु* 


भारोइकस्य । यातृवाइनयो" क्रियेति | अन्न यातृशब्द आरोहक 
पर्याय इति। 
शोणितागमनं खेभ्यः शिरोरुकफसंस्रवः ॥ ६३ ॥ 
नरयधूमाते लिड्नमिन्द्रियाणां च वेक्ृतम्‌ | 
तत्र ठुग्धंगेवादीना सपि' सातिवियैः श्वतमू ॥ ६४ || 


पाने नस्ये च सश्ेतं हित समद्यन्तिकप्‌ | 


सविध नस्‍्य तथा धूम के लक्षण तथा चिक्रित्सा--नस्य और 
धूम में विप होने पर-नाक से रक्तप्रवृत्ति होती है, थ्लिर में 


चेदना, कफ का स्राव तथा इन्द्रियाँ विक्त हो जाती हैं। 


इस अवस्था में गाय भादि के दूध से, धततिविपा ( भत्तीस ) 
घत पीने तथा नस्य कर्म के लिए 
मुक्त करना चाहिए। कटी ( श्रेत॒नच ) तथा मेंहदी के 
कहर से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग उत्तम तथा श्रेयरकर 


कदऊ द्वारा सिद्ध 


द्ोता है॥ ६३-६४ ॥ 
विमद्ाः--कोई कोई थाघार्य अत्ीस, 
( अथवा फोयल ) इन तीनों द्रब्यों के करक 
प्रयोग कराते हैं । भाचाय डरहण ने उपयुक्त 'सश्रेतम्र! इस 
शब्द का “ब्रेतवच के साथ क्षर्थ किया है जब कि कई 
विद्वान 'सश्ेतमः शब्द का तात्पय “त्ेत भपराजिता! नामक 
चनौपधि द्वव्य से क्या है। अत्तः यह समस्या विद्वानों के 
द्वारा पिचारणीय तथा महत्वपूर्ण अतीत होती है। 
गन्धहानिविवर्णत्व पुष्पाणां म्लानता भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिम्रतश्य॒ शिरोडःखं वारिपूर्ण च लोचने | 
तत्र बाप्पेरितं कम मुसालेपे च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सचिष पुष्प के रक्षण तथा चिकित्मा-बिपेले धुष्पों में गन्घ 
वा नष्ट होना, विवर्णना लथा मलिन होना ( मुरक्षा जाना ) 
थादि छघण होते हं। ऐसे पुष्पों को सूघने चाले प्राणी के 
मिरसे पीड़ा तथा आर्थों में जॉसू भा जाते हैं। इसके 
50403 के #तु विषाक्त वाप्पों की माँति तथा विपेले मुख- 
लेप के सन्त भें कटी गई चिढ़िस्ता का प्रयोग करें ॥६०-६६॥ 
. विमर्श --चरकफ़ार ने भी उपयुक्त असक्न में निश्नलिसित 
घणश्न दिया है-.. ( मास्यमगन्प स्लायत्ि भिरोरजा लोमएपंकरम्‌ । 
हा मधति शाति नामामुरथम्ति च दर्शन भूम:॥ € च. कि, आन, 


> 


मेंहदी, श्रेत॒क्च 
का एक साथ 











२३।३१३९ ) अर्थात्‌ पुष्पों की माला विपदूषित् होने पर गन्ध 
रहित होती है और शीघ्र मुरझा जाती है. तथा साथ ही शिर 
में पीड़ा और रोमाञ्व होता दै। तथा धूम के विपयुक्त 
होने पर स्रोत ( विशेषकर छाती के ) स्तब्घ हो जाते हैं 
र नाक ए्‌व॑ नेन्नों को हानि पहुँचती है। 
कर्णतेलगते श्रोत्रवैगुण्य॑ शोफवेदने | 
क्णस्रावश्थ॒तत्राशु कर्तव्य॑ प्रतिपूरणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सस्‍्वरसो बहुपुत्रायाः सघृतः क्षौद्रसंयुतः । 
सोमवल्करसश्रापि झुशीतो हित इष्यते ॥ ६८ ॥ 
कर्ण में छोडे हुये सविष तैल के लक्षण तथा चिकित्सा-- 
कान में ढाले जानेवाले तैछ के विपैका होने पर-सुनाईन 
पड़ना, कान में शोफ, वेदूना तथा कर्णल्राव ( कान बहना ) 
होता है। इस अवस्था में तुरन्त ही शतावरी का स्वर्स, 
घी तथा भंधु मिलाकर ढाछे। कट्फल का शीतल रस भी 
गुणकारी व छाभप्रद द्वोता है॥। ६७-६८ ॥ 
विमशः--भारतीय ( सस्क्ृत, चेंदिक अथवा हिन्दी 
भापा के ) साहित्य में कर्णमार्ग से विप-योग का 
वर्णन तो प्राग्रः धल्भ्य सा ही है किन्तु आंग्छ साहित्य के 
महान्‌ कवि तथा नाटककार शेक्सपीयर ने अपने रचित 
एक नाटक 'हैमलेट? से विपप्रयोग की इस विधि का विवरण 
दिया है। इस नाटक के कथानक के णनुसार 'ेन्माकी के 
राजा का छोटा भाईं अपनी राज्य लिप्सा के शमनार्थ अपने 
बड़े भाई के कानों में जब कि डेन्मार्क नरेश अपने उद्यान 
में प्रो रहा था विपाक्त तेछ, अथवा विप की दूँदें डाल देता 
है जिसके फलस्वरूप उक्त राजा की सुप्तावस्‍्था में ही भति 
रहस्यपूर्ण रत्यु हो जाती है फिर वह छोटा भाई भपनी 
भाभी ( भाई की स्री तथा राजकुमार हैमकेट की माता ) से 
विवाह कर लेता है जौर युवराज हैमलेट के अधिकार को 
हृड़प कर स्वय डेन्माक का राजा वन बैठता है धोर इस 
रहस्यमयी रूत्यु का भनावरण मरतार्मा अपने पुत्र से करती 


है भौर भपनी रृत्यु के अ्रतिशोध की कामना करती है 


परिणाम स्वरूप देमलेट अपने पिता की आत्मा के कथना- 
चुसार एक नाटफ़ का भायोजन कर उसी विपदान के दृश्य 
की पुनरावृत्ति करता द्ै और इस प्रकार अपने पिता के 
कथित हत्यारे का पता छुगाकर उसकी रुत्यु का प्रतिश्ञोध 
लेकर स्वयं भी रुत्यु को प्राप्त होता है। इस दु'खान्त किन्तु 
जगत्‌ प्रसिद्ध नाटक में मद्दान नाटककार शेवसपीयर ने 
क्णमार्ग से विप-प्रयोग की विधि का सदिस्तर विवरण देकर 
अपनी अनूठी सूझ बूझ का अनुपम परिचय दिया है। 

अश्रूपदेही दाहश्व चेदना दृष्टिविश्रमः | 

अज्जने विपसंस्ट भवेदान्ध्यमथापि च॥ ६६ || 

तत्र सद्यो घृत॑ पेयं तपेणं च समागधम्‌ | 

अज्ञनं मेपश्ज्ञस्य नियोसतों वरुणस्य च॥ ७० ॥ 

मुप्फकस्याजकर्णस्थ फेनो गोपित्तसंयुतः | 
कपिस्थमेपश््ञश्ेश्व पुष्पं भल्लातकस्य वा ॥ ७१॥ 
एके कारयेत्‌ पुष्पं॑ बन्धूकाक्कोटयोरपि | 

प्रयुक्त सविष जश्न के लक्षण तथा चिकित्मा-विपैले 

धज्जन के प्रयोग से भाँसू जाना, नेन्न से नेत्रमक (कीचड़) का 


53842. कल्पस्थानम्‌ 
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निकलना, शमोषों में जलन, चेदना, दृष्टिश्रम तथा 
कन्‍्धापन भी हो जाता है। एस जदसस्‍्था में तुरन्त घो का 
पान कराये, पिप्पलछी से युक्त तर्पण का पान करे। मेपम्टगी 
तथा वरुण के गोंद का जजन करे। मुप्फक, भजकर्ण (साल), 
समुद्रफेन आदि को गाय के पित्त में मिलाकर नेश्नों में 
अन्नन करे। केथ, मेपश्टमी या भज्ञातक ( मिछावे ) के घुप्प 
धयया दुपहरिया, अकोद आदि के फूर्लों में से किसी एक को 
घिसकर उससे जन करे ॥ ६५-०१ ॥ 
विमर्श --पिप्पछी कज्फ से सिद्ध छत का तर्पण पीचे या 
न्रों का तपंण करे। इस प्रकार पिष्पठी से सिद्ध घृत से 
अशितर्पण करने से भी घड़ा लाभ होता है। चरकरार ने भी 
उझ्नगत दिप प्रयोग से होनेवाठे रुएणों का चर्णन 
सरक्िमित रुप से किया है कि-दघ्ेडण्नेडक्षिदाए फ्ावो5 
त्युपदे हशोधरागाव । छापरैरादी बोष्ठ रए“मैस्त्वग्डएने दु्टैे ॥ 
ध.थयि अल. २३११६ ) धश्षन में विष का प्रसाव-यदि 
पित्त अज्षन जाप में जाँज्ा जाय तो णोर्सों मे दाह, जाव; 
नसे सेठ का बहुत अधिक निकलना, नेत्न में सूजन 
रछाली होती है तथा विप से दूषित क्षत्र के पाने 
को्ट में तथा दुष्ट स्पृश्य (स्पश करिए जाने बाले) 
दब्यों के स्पर्श से स्वचा में दाह ऐता है। इस प्रकार कोई 
भी पिप अपने 'दाह! गुण के कारण तुरन्त ही जान लिया 
जा सफ्ता ४ | एसी 'टाह्! गुग को आाघुनिक चिकिस्सा शाख 
के पिपविज्ञान में हरिटेशन ( प्ा00) या छोभ नाम 
से जाना जाता दे जो फ्ि सनिन तथा वानस्पतिक विपों 
का पक प्रधान गुण होता है । 
शोफ ख्रावस्तथा रत्राप' पाठयोः सुफोटजन्म च ॥|श। 
भवचन्ति विपजुष्टाभ्यां पादुकाभ्यामसंशयप | 
डपानत्पादपीठानि पादुकावन्‌ प्रसाधयेत् ॥5३॥ 
प्रयुक्त सयिष यूने आडि के लक्षण तथा चिकित्सा-विपैले 
जूने, सड़ाऊे जआादि से पाँव में सूजन, स्ाव, पावों का सोना 
( पादसुपुष्ति ), दालों का उत्पन्न होना जादि लक्षण उस्पप्न 
होते हू । इस प्रकार जूते, आासन भादि के छक्षण व चिकित्सा 
पादुछा की माँति ही होती है (जो जागे कह्दी जायमी )॥ 
भूषणानि हतार्चीपि न विभान्ति यथा पुरा | 
स्वानि स्थानानि हन्युथ्व दाहपाकाबदारणेः ॥ ७४ ॥ 
पाहुकाभूपणेपृक्तमभ्यज्नविधिसाचरेन..] 
सतिष चूषणादि थारण करने पर लक्षण तथा चिकित्सा-- 
विप के कारण जाभूषण तेनरह्वित हो जाते हैं तथा पहले 
की भाँति दीप्तिमान नहीं रहते (पहले की भाँति नहीं 
चमक्ते )। जिस स्थान पर उनको धारण किया जाता दे 
वहाँ पर जछझना, पकना, अवदारण ( फटना ) उत्पन्न कर देते 
हैं। द्स भकार इसके तथा पादुका द्वारा विपाक्तता की 
जवस्था में अम्यड्र के प्सग सें कही गई चिकित्सा-विधि 
का प्रयोग करे ॥ ७४-७७ ॥ 
विमश--चरककार ने भी इसी पसद्त में निश्वलिसित 
चर्णन दिया दे फि--<ते च कऊरचरण दाहतोदकमाविपाकाश्व । 
भूपाइकाश्गजचर्मकैनुशयनामनेडुट्रे* ॥ ( च थि. अ. २३११८ ) 
अर्थात्‌ एथ्वी, पादुका ( खड़ाऊ, जूता ) इत्यादि, सवारी के 
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चिह्न ), शय्या, शासन (कुर्सी, बेत़्, चौकी आदि) के 
विप से दूषित होने पर पूवंकथित कण्डू भादि तथा द्वाथ- 
पर भादि में दाद् व तोद होता है तथा कम एवं विपाक 
(त्वचा का पक जाना) भी होता है। इसके अक्तावा 
चरककार ने निम्नलिप्तित वर्णन सुश्ृत की भपेक्षा कुछ 
क्षिक ही दिया दे जो प्रासद्विक होने के कारण उल्लेखनीय 
भी है यधा--क्पतदागादियल दुर्गन्‍्ध सफलप विवर्ण च। पौत 
श्रयभ्ुु कोठान्पिटकाश्व करोनि मरण च॥ (च. थि, अ २३१२०) 
भर्थाव्‌ कुएँ या तढाग ( चाठाव ) भादि के जल में यद्दि विप 
मिला द्वो तो चह दुर्गन्धयुक्त, मलिचि और चिहृत वर्ण का 
होता है। उस जछ को पीने से शोथ, कोठ, पिडिकाएँ और 
यहाँ तक की झूत्यु भी हो जा सकती दे । 
विपोपसर्गो ब्ाष्पादिभूपणान्तों य ईरितः ॥ ७४॥ 
समीच्योपद्रवांस्तस्य विदधीत चिकित्सितम्‌ । 
महासुगन्धिमगद्‌ य॑ प्रवच्यास त सिपक्‌ ॥ ७६॥ 
पानालेपननस्येपु विद्धीताज्ननेपु च । 
बिरेचनानि तीदणानि कुर्यान प्रच्छदंनानि च॥ ७७ ॥ 
सिराश्र व्यघयेत्‌ क्षिप्रं प्राप्त चिज्लावर्ण यदि | 
मूपिकाइजरूहा वाउपि हस्ते बद्धातु भूपते: ॥ ७८ ॥ 
करोति निर्विपं सबंमन्न॑ विपसमायुतमू । 
पूर्वोच्त विर्षों का उपद्रव द्ोनेपर अवस्थान॒ुसार चिकित्सा का 
निरदशश- वाप्प से जारस्भ कर शाभूपण पर्यन्त यह जो विप 
के उपद्रव कद्दे गये हैँ उन उपद्रर्थों को देख व समप्तकर 
उनकी चिक्रित्सा करे। महासुगन्धि अगद जिप्तको में यहाँ 
कद्ता हूँ. उसे चे्गण पान, कालेपन, नस्य और भजक्षन 


भादि में प्रयुक्त करें तथा तीदचग चमन एवं विरेचन देवें। 
यदि उचित प्रतीत हो तो अथवा रोगी की अवस्था हस 


योग्य हो तो पघिरावेध करके तुरन्त रक्तमोक्षण ( 3000 
९४पष्ठ ) करे। राजा के हाथ से बाँधी हुई सूपिका 
( क्षजरुद्वानामक, जौपधि ) सभी रिपेले अज्नों को विप 
रद्दित बना देती है ॥ ७५-७९ ॥ 
विमश'--अजरुहानामक ओौपधि के छतक्षण आचार्य 

डएहण ने निम्न बताए हैँ यथा--भनरुद्यालक्षणमुशनत्ता 
प्रोक्मू--कन्द खेत सपिठकों भेदे चराशनसन्निभ-। गन्धलेपन- 
पानेस्तु विष जरयने नुगाम्‌॥ दष्टाना विपभेताना ये चान्ये विष 
मोदिना । विर्ष जरयबने तेषा तस्मादजरुद्या स्मृता ॥ मूपिका 
लोमशा कृष्णा मवेत्‌ साइपि च तदगणा ॥-श्ति 

हृदयावरणं नित्य कुय्रोद्व॒ मित्रमध्यग: ॥॥ ७६ || 
पिवेद्घृतमजेयार्यमम्ताख्यं च बुद्धिसान्‌। 

सर्पिदेधि पयः क्षोद्रं पिवेद्दा शीतल जलम्‌॥| 5० ॥ 
मयूराज्नकुलान्‌ गोधा. प्रपतान्‌ हरिणानपि | 

सतत भक्षये्वापि रखांस्तेषां पिवेद॒पि॥ ८१॥ 

दृदय पर विषव्याप्ति के प्रतिपेव का निर्देश-डछुद्धिमान 

नृपति मित्रों के घीच में चेठा हुआ अपने हृदय की रक्षा के 
हेतु सदेव तत्पर रहे। भजेयघृत, व अम्दतघत का पान 
करता रहे। घो, दधि, दूध, मधु या शीतल जल का पान, 
करे | मोर, नेवछा, गोधा ( गोह ), चित्तठ हरिण या इरिणों 
के मास का निरन्तर, सेवन करता रहे तथा इनके मांसरसों 


घोडे, हाथी आदि के चर्म, केतु ( पताका व अन्य राज्य . को पीता रद्दे ॥ ७९-4१॥ 
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विमर्शाः--चरककार ने भी (च, थि. अ. २३२३८-२३५) 
में हृदयावरण” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
हृद्यावरण-- सृ:म॒दात्रर॒जलतस्म सक्षीद्र हृद्दिशोंवनम्‌। शुद्ध 
हृदि नतः शाप इेमचू्णस्व दापयेत्‌। दम सर्बविषाण्याशु गराश 
विनियच्छति / न सज्नने द्वेमपाद्रे विष पद्मदछेब्स्युवत॥? इस 
प्रकार उक्त खछोक़ों की व्यारया करते हुए भआचाय॑ ददहण का 
कहना है कि-हृदयावरण द्यप्रच्छाटन हट्यरक्षाकारिमिमूपिका5 

चन्दाध्मृताइनेयपुरायश्वतदूपी विषारि महा मु गन्धिशिस्वी यूपती दंगविषन्न - 
घारणादिमिः  मणऊ कुष्ठ मित्याठिकम जया ख्थ मू, अपामार्ग स्य टी ना नि 
पिथलीरित्याबदूत घृत, सररिरादीनि प्रत्येक चत्थारि प्थ वा 
इृंठबावरणानि पिवेदिति । 
गोघानछुलमांसेपु हरिणस्थ च बुद्धिमान्‌ | 
दद्याव सुपिष्ठां पालिन्दी मघुकं शकरां तथा ॥ ८२ ॥! 
शकरातिबिपे देये मायूर समहपये। 
पापते चापिदेया. स्युः पिप्पल्य: समहीपधा:॥ ८३॥ 
हे 
सक्षाद्र: सश्ृतश्वत्र शिम्बीयूपो हित. सदा। 
विपन्नानिच संवेत भक्ष्यम|ज्णनि बुद्धिमान ८४ ॥ 
भद्षत्र भोब्य पडा में विपन्न द्वब्यों के योग वी विधरि-गोधा 
( गोह ), नकुछ ( नेवछा ) और द्वरिण के मांसों में, त्रिव्रत्‌, 
मुल्हदी, शकरा को बारीक पीस कर मिला देंचें भौर फिर 
सवनाथं प्रयुक्त करं। मोर के मांस, शकरा, अतीस तथा 
>क को मिला क्र सेवन करावें। थी भौर मधु के साथ 
शिस्त्री ( सेम की फछी ) का यूप सदव देना दितावह होता 
दे। बुद्धिमान मनुष्य विपन्न हव्यों के साथ भच्य तथा 
२ का सेवन करे ॥ ८२-८४ ॥ 
बार पक भी हृदय की रक्ता का विधान 
कह हटय रहुय तस्थावरण पिवेधबाछामन्‌ । मच्यान मधु 
908 मा वा । इश्षु सुपकमथत्ा काक निष्पीच्य तद्‌ 
बह 45 हिना का चढ़ वा पिवेदाशु ॥? अर्थात्‌- 
तर क्र ञा ० व पक्रमों 4 हट 
के की रहा करनी परआवश्यक है, बह रा के हि 
पद पल ओषधि जो उस समय भ्राप्त दो सके पीनी 
/हए। यथा रोगी भज्ञा पी सकता है, मद चाट सकता है 
दया उसे इैतपान कराया जा सकता है । अ्षयवा शुद्ध सैरिक 
की गेरिक ) को जछ में घोल कर दिया जाता है। ताजे 
शाम कारस भी पिछाया जाता है। रोगी भी प्रकार पक्ी 
डैई इच् का रख भी पी सकता दे क्यत्रा कौप के सस्विन्न 
नाव ले निचचोडने से जो रस पाप हो दसे पिछा सकते हैं-- 
बजा शा रब द्वोता है। लयवा बकरे आदि का 
या चरमीक की काली दि को ही जमे बा बे 
हा कं मे ल कर पिलाने 
का भी विधान दे। इसी पसझ़ में ऋध्इसं 
न्नलिखित मत व्यक्त जिया है यथा-- 3 अ283 
देय तम्य सुन्तये । थव्दिंद्‌ धन है 0 अल बा 
मत ने गोमयरस मस्म ल्‍् क््णनृज्य हे हक रमन ३ 5 
दि गैरिक्वारि हक पार 4 
दागमेपव इत्वस्थरियुसविप्योवित न कह पन्‍ंसीच्छडान | 


पायमापदान च्द्धा 
साय न व्रथा मृच्चादयो न्त स्थुविष चाच्वति नानिदठान्‌ हा 





। पिवेयुगर्मियो शोनमधुरानू , 


सुश्रुतसंहिता 
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भौर आल्मवायन महोदय का भी प्राय. यही मत है यवा- 
या सिराए सर्वगात्रेयु छये सम्प्रतिष्ठिताः॥ तासिरस्थ विष सर्व 

दय सम्प्रधावति ॥ घृतेन सु प्रतिच्छन्न विप लाति प्रपीटयेद्‌। 
निर्वागगनन सर्विः आपिना प्रागवर्धनस्‌ ॥ हदयावरासलद्वक्ष- 
च्या भोज्यात्र सर्वव.॥ और भाजकछ भी यही धारणा वेचों 
में भ्चलित हे क्रि जब वे सम्रिया जादि का प्रयोग कराते 
हैं तो उसके विप प्रभाव का निराकरण करने के द्वेतु मक्थन 
वा घृत को प्रचुर मात्रा में सेवन कराने की व्यवस्था भी कर 
देते हैं जिससे प्रकारान्तर रूप से हृदयावरण अथवा हृदय 
का सरक्षण भी होता रहता है। आधुनिक चिढकिस्सा यन्‍्यों 
में विषाक्त रोगी की चिकिस्मा की विधि निन्नलिप्लित पाई 
जाती हैं। जेसा कि 8 765४ ४007 ० अश्वादा हृणाशुर- 
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शथा०्ल: बाद ००]5॥9586 शाण्पै0 96 6०णाडलव ऐए.- ऋषाण्यत 
[0 54९९७ 0 6 किए 0९ शिद्0, 8 कर्ण 9600 0ए 
० 9065 07 एए 7एए०पेशशार क्ाुढढा0्तर 0 5ग््पन 
द्राडिव। धि68 0 0९ उर्णेण्ाप्एा० रगाह, डॉफद्एर7९, 
वाहुदा[5 07 ढा[7िए९ [एडटए ००प्रॉद्रायहु 40 हाय75 
इ०वप्राय प्ोठ्टत8 ६0 धरा छाप; छघते 39९षॉंथालत का 
ह90056 5000 9७ हाए९७॥ 97०]०७४४ए 9ए ६06 707४, ॥६ 
प्राष्घह 75 ऐशाइवबाए0त 0ज्रणडु ६0 व्रा।शा5९ रण हु 
07 ऐाबाग्री०७, ॥£ ४6 ऊद्वश/ तकव 0४0 ४96 उ्शंडाएवतें 9ए 
म्ि6 ग्रा०पा।, &7 €ाश7& 0६ ६७४० छाएड 0 भक्याए प्रणाणों 
घ्ञ6 श0पते 96 बरवेणाप्रोंजंदःश्ते, त ब९एश:2 685९5 6 45 
ग्वेराह्क्णोड ६0. बतजांधर्ईरए वरफे/डएशा०प्रशस॒ परणयातवों 
55 करा8 एडातष्प्रॉद्शए 99 सा लए फ्राश्या00, [६ 50 
दाएंटड 496 एण5०० 77 हा 7000 खाते कणग्र०४5 5 
शीफकाआणए0ा फिण्या. शि९€ 5एल्‍2०, 65060५9०ए 7ए 6 
ड्रापेट९ए५, ड९५छडॉ0ए द्ाप्रा४ 5700 98 ६०वें 9ए 
[96 #एएएवेंटशा6 47 ]९०२०० 0६ ४708 097 कैएले।एर 
फछ घागितिणरओं 2850 छ006 फज़ कंशिजडत00 0005च798७7 


गाए. द्वाफ०ए. तीठतं8४2 0005 डा0पोंएदे 928 शिश्वा- 
€त 7ए प्रा४ गएए00७/था6 कल्का०णा ०0 /3 हुडांय 


5फंजए९, 0ए परी 798एशा075. 07 ए्रौए्यएप्र2ण्योढ: 
छुर्काणा 0: 5 ६0 45 0 0 ०३६ 2:96 5०एप्न07 
एकछाग्रा7ढ€ थाते एड. ए्शाए छुणार्कभए९ 09. 9 0858 
ऋषाश/९ गाव 45 एणेंगाहुपव, छ० 777%ए९7005 0]९०0७ 
् ग्गपणरों उद्यीगर एरहए 96 धरवैणाहड(९९९ ०णॉणिप्रण्प्रश्ेए 
छए धीढ - १तए. ए्श0त... 007एव्रींडआ०5. धाण्पोप. 98 
००फंगीएत 9ए कॉफर्णकाय ०० एए 4 पाप एश०डााड 
$0 ६86 907ग्राप्रणाठ छठापे. हा0फए (गत, ठुफ्णाह्ाप्रते४१०४ 
ब79 705760 7१27-97 7 9? छाण्पा 29% 6९005, 2४, ९, 
49-.484, ) 

उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ निम्न लिखित हैः--विपाक्त 
रोगी की चिकित्साः-त्रिपाक्त रोगी की चिकित्सा करते 
समय निन्नल्िखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिएु। 
विपाक्त पुरुष के विष को नष्ट करना ही विषचिकित्सा का 
प्रधान उद्देश्य होता ढै। अत' निन्नलिखित सिद्धान्तों के 
अनुसार विपाक्ष रोगी की चिक्स्मा की जाती है । 
(१) अशोषित विप को शरीर से बाहर निकारना । 
(२) भ्तिविर्षो का प्रयोग । (३) शरीर के सस्थाना में 
शोषित हुए विष को बाहर विकाछना। (४) छाच्ृणिक 


१9 सुश्र॒ुवसंहिता 
स्प्स्य्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्प्य्स्य्म्स्य्प्य्प्य्म्य्स्म्््म्स््य्य्य्म्स््य्त्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य््य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्स्स्य्स्य्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ललडलल्ल््ल्िि््िड 

चिक्ित्सा--( १) धगोपित विप को शझारीर से का प्रयोग श्रतिविष के रूप में कराना चाहिए और यदि 
निकालना --इस उद्देश्य से निश्न उपाय फरना चाहिए। | क्षारीय पढायों का विप के रूप में प्रयोग दिया गया हो त्तो 
(क्ष ) आमानय-प्रच्चालन । (व) चम्रन कराना। (स) कन्य बब्लीय पदाथों को देना चाहिए । (२) पनिज्ञ क्रो के लिपि 
क्रियाएं (० ) जामाशय-प्रनाउनः--बदि रोगी ने विप | मैप्नीक्षिया और फायनिदस देना चाहिए। (३) कऑक्नेलिक 
सेवन मुख मार्ग से ऊिया दे कौर यदि इस बात का पता | ( तिग्मिक ) भम्छ के छिए चूना। (४) नाग और टेनिन 
शीघ्र दी चछ जावे तो सबसे पहले रोगी के भ्ामाशझय का | दिपो के लिए सोडियम सक्फेट | (५) रसकर्पूर विप के लिए 
प्रज्ाऊन श्रच्चाऊन नहिका? धयवा 'परप! से करना चाहिए | एटब्यूमिन। (६) दाह्फ ज्ारीय विर्षों के छिए नींबू का रस 
( व ) वमन कराना;--यदि रोगी द्योश में झो और तीम्र | कथवा मिरा। फिन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रसना 
दाहक विप की आंजरका चह्ों तो शशोपित प्रिप को बाहर | चाहिए कि ऐसे प्रतिवि्षों का सेवन कराना चाहिए निससे 
निकालने के लिए रोगी को तुरन्त वामफ़ भौपधियों से से शरीर पर किसी प्रकार दा नुरा प्रभाव ने हो। ३--क्रिय्रा 
किसी के द्वारा चम्मन कराना चाहिए । वामक शौपधियाँ:-- | विरड् प्रति विपः--(१) एट्रोपीन के लिए सार्फिया | (०) पढ़ो* 

4 सैन्धव छव॒ण १६ तो०, उष्णोदम ४ दरौक घोछ कर | पीन के छिए पिछो>ापीन। (३) रिट्रसनीन के लिए धोसाह- 
रोगी को पिला देना चाहिए । दूध, छोरछ हाइदरेट के खाथ। (9१) डिप्िटेछिस के लिए 

२ राई का चूर्ण है तो०, जछ ४ छटाँक मिला मर पिछा | बत्मनाभ | (७) छोरोफामं के लिए एमिद नाइट्राइट। 
देना चाहिए । ह निम्नलिखित रासायनिक प्रतियिष धत्यन्त छामप्रद ह-- 

रे. जिंक सदफेट १४ माशा, जल ४ छुटाँफ घोछ कर पिछा सुचूणित कोयछा २ भाग, टैनिक पसिढ 3 भाग, मैप्ती 


ढेना चाहिए । 

+ शियम ऑज्साहड छा कररण दे दिए। 

४. दिचर इपीकाऊ ४से 5 ड्राम, उष्णोदक ० छुटाँक | से शॉज्साइड १ साथ सिछा कर रस पक हे 
मिला कर देना चाहिए । आवश्यकता पठने पर इसमें से 8३ मारी लेकर 
० पुत्थ ई से ५ रत्ती तक उप्णोदक ९ डुटौंक घोल कर | ४ छ्लेक जछ में मिलकर देना चादिए। इसकी घुन- दूमरी 

[| ० आओ, ७» 

पिछा देना चाहिए ( ऊरछ फास्फोरस की विपाक्तता में ) | मात्रा दी >जा सकती है। कोयका धाराभों का शोपण करा 
ब् ४ प्रि 8 द्रां 3 ख छह | 
4. एपोमार्फीन >८ रत्ती जछ में घोद्ल जर क्षधस्वक- | देता दै--टंनिक्एसिड, क्षारामों, शर्कराभों या अन्य धातुओं 
” | का क्वच्चेपण करता दे और मंस्ेशिया अम्झों को निष्किय 


सूचीवेधन करना चाहिए । र पर ५ थ 
पु अन्य चामक अंपधियाँ --मैनफल, सुल्टठी, कहतुस्पी, | करता हे तथा फेनाश्म ( समिया ) के अतिविप के कस मर 
नीम, इन्द्रायण, छुटन की छाल, मूर्चा, देवदाली, बायविढ:, | होता है । (3) शरीर के ससथानों में शोपित हुए विप 
चित्ररमूछ, तुरई, अर्कमूछ, जरिश्ट, छ्वण, राई, सरसों, फ्लो यचाहर निकाठना---इसके लिए स्वेद्छ, सुत्रल अथवा 
करज, उप्ण जछ थआद़ि। अन्य क्रियाएँ --( १) यदि सर्प के | विरिचक ओपवियों का प्रयोग उचित्र अज्नुचित विचार कर 
डमसने अथवा विपले कीटादि के दश् से विप दारीर में प्रविष्ट | यवास्थान करना चाहिए । (४) छाक्षणिक चिक्रित्सा- 
दो गया द्वो तो क्षतस्थान से ऊपर तुरन्त पक चन्‍्धन बाँध कर॒| १० पीछा कम फरने के लिए रुजाहर और ज्िग्ध भ्रीपधियाँ 
यदि मुझ पर किसी प्रकार का क्षत श्थवा सरोचन भादि न | 3नी चाहिए जथवा मॉफिया का सूचीयेधन करना चादिए। 
हो तो विष को झुज् से चूसना चाहिए । (३) भतिवियों का | ** स्तव्धता आर हृदबावसाद की अवस्था में शरीर का ताप 
प्रयोग :--प्रतिदिष तीन प्रकार ऊे होते है। १ यात्रिक प्रति- | पचाए रखने के छिए ठप्णोदक से भरी हुई बोतर्ों से उप्णता 
विष, ३, रासायनिक पतिविष, हे. ख्ियाविरक्ष प्रतिविष। | पहुँचानी चाहिए। अथवा तंलों से अभ्यदज्ञ करना _चाहिए्‌ 
3-यान्त्रिक प्रतिविष'-- मणि, कांच ादि का चूर्ण जब मुख थौर शरीर में उत्तेजना पहुँचानी चाहिए | इसके लिए 

'स्ट्रिफनीन! छत गेन, अथवा किर्फर इन जायढः अवथचा 


के द्वारा सेवन कर लिया जाता है, तब बह अन्दर पहुँच कर 
कैग्फर इन ईथर का इक्षेफ्शन छगाना चाहिए। ३, श्षिरामार्ग 
से छवणोदक ( नार्मछ सेछाइन ) का प्रयोग उचित्त अवस्था 


हक यान्त्रिक क्रिया के कारण जामाद्षय जौर सआान्त्र ड्री 
डफिक क्छाओं पर जआधात पहुँचाता है और उन्हें स्थान- 

में करना चाहिए। ४. श्वासावरोध की जवध्था में ऑक्सीजन 
की व्यचस्था करनी चाहिए । ५, श्वासकर्म में बाधा पढने पर 


स्थान पर उत-विक्षत््‌ कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप 
रचल्ाव होता ई और पीढ़ा होती ॥ किन्तु यदि सखतिग्ध 
कृत्रिम खासक्रिया? करनी चाहिए तथा आवश्यकता पहने 
पर पट्रोपीन अथवा स्ट्रिकनीन का त्वचा के नीचे इक्लेक्शन 


पदार्थ जैसे चसा, तैल, भण्टे की मफेटी ( अक्व्युमिन ) आदि 

का उपयुक्त चियों की भक्ण करने के तुरन्त बाट अथवा 

उसके इछ ठेर के बाद सेचन किया जाय तो जामाशय थाद़ि | झेगाना रोगी के हित में छामदायक होता है । 
पिप्पलीमधुकन्षीदशकरेक्षुससाम्युभिः ||] 
छद्येद गुप्तद्नदयों भक्षित यदि थे बिपप्र्‌ ॥ ८४ ॥ 


की 'ठष्मिक कछाएँ इतयुक्त होने से बचाई जा सऊती हैं । 
इति सुश्रुवस॒हितायां कल्पस्थानेउन्नपानरक्षाकल्पो 
नाम प्रथसोडव्यायः ॥ १॥ 


चच्चा, तेछ भादि आासाशय और आमन्ध्र सें पहुँच कर वहाँ की 
+-+> ०2९५० 

















ंप्मिक कछा पर पृक्र आचरण की तरद्द चढ़ जाती है जिससे 
मत्रि, काच भादि ही यान्त्रिक किया फिर नहीं हो पाती । 
वानस्पतिक या परनिज विपों को आामाश्यय मे निष्किय करने 
क लिए सूचम पीसे हुए कोयछे का चूर्ण खिलाया जाता है । 
३-रासायनिक प्रतिविषः--(५) यदि अम्ठीय पदावों का विष 


3८% विपसक्षण करने पर वमन प्रयोग-यदि रोगी ने विष पान 
के रूपमें लपन जिया गया हो तो उसे छिए क्षारीय पदायों ह 


क्षिया हो तो विपन्न वस्तुओं से हृदय को ढक कर, पिप्पलछो 





अध्यायः २] 

० 
मुठ, मु, घकरा, ईग् का रस, जछ आदि का सेवन 
कर वनन क्रावे॥ <७॥ 


विमर्ग:--चरकऊार का भी इस प्रस: में निशन्नदिसित 
मत ह--आठावामाशवगे वमन त्वक्त्थे प्रदेडसे्ध 
चिडित्सां टोषवर्ल चैंत्र दि समीक्ष्य ॥ (च. थि. आ. २३१२१ ) 
अर्थात्‌ यदि विप क्षामाशय गन हो तो आदि (ग्राशस्म ) में 
वमन कराना चाहिए। थदि रूचा में स्थित हो अर्थात्‌ विष 
का बाध्य योग हुआ द्वो तो अदेद और परिसेचद आदि का 


प्रयोग कराया जाता है। अतः विज्ञ चिह्िसक को चाहिए 
कि वद दोष बल थादि को देगप कर चिह्षत्सा करें। इसके 


0 आओ, 


अछादा शक भौर स्थान पर जाचार्य रद्वते हैँ क्नि--पीन बमने 
सथो इरेटिरेकितीये ठु॥ (च, चि. अ. न्दा१४ ) जब विप 
पिया ही गर्ग हो तो दसे वमन द्वारा निदाछ देना चाहिए। 
दूसरे वेग में विरेचन कराना चाहिए कर्थाव्‌ जब विप 
लामाणय से निकल कर क्षाये चछा गया दो तो तब बिरेचन 
द्वारा ही वह शरीर के बादर निकाछा जा सक्त्ता है 
इति छुश्ुतसंद्वितायां कछ्पस्थानेउन्नपानरफाकज्पों नाम 
अवनोड-वराय' ॥ १॥ 
“2६04० 


०» + की 
हद्वत्ायाध्ध्यास। 


अथात. स्थावरविषविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्याम:॥ १ | 


यथोबाच भगवान धन्वन्तरि: शा 


स्थादर विपविदल का उ4क्रम--अब इसके आये स्थावर- 


वियविज्ञानीय नामक अध्याय का व्यास्प्रान करेंगे, जैसा 
क्रि भगवान्‌ धन्वन्वरि ने कद्ा था ॥ ३-२ ॥ 
विमशः--वनस्पति जगत ( शध्डात० 780०४ ) से 
सर्थाव बच, छता आदि से प्राप्त होने चाले विष क्षयवा दिपों 
को स्थावर विप ( १६३९७॥८ 7०५०४५ ) कहा जाता ड्टृ । 
इसी प्रकार जप्तम जयत / #ाणदों ध्रगढुव०7 ) अर्थात्‌ सर्प 
क्षादि धाणियों में पाए जाने वाले विष को जलद्नम विष कहा 
जाता दे । धातुओं कबत्रा सनिर्जों से प्राप्त होने वाले विषों 
का समावेश भी स्थावर वियों में कर लिया जाता है अतः 
स्थावर विप से पूरे अचेनन जगत्‌ जिसके अजुतार (१९३४३ 
छ6 बडते १एशणो 07 एरछात6 9ण5०४७५ ) का ज्ञान हो 
जावा दे । 
स्‍्थावरं जद्मम॑ चेव दिविध विपमुच्यते ' 
दशशाधिउानमात्र तु द्वितीय प्यड्शाश्रयम ॥ ३ ॥ 
दिप दे ठो अकारय--स्थावर और जंगम मेठ ले विप दो 
प्रकार का ठै। इसमें म्थावर चिप के दस आश्रय स्यान दँ 
कर जंगम विप के लविष्टान सोछद होते हैँ ॥ ३ ॥ 
विमर्ण'--चरक्क़्ार ने विष के दो मद बताते हुए कद्दा 
है क्वि--जअम्नमस्थावरायां तथोनी बक्मा न्‍ययोजयत्‌ | तदम्वुसन्ध्व 
तन्माद डिविय पराग्कोपमन्‌ ॥( च. चि. ज. रश्ा० ) वत्पश्वात्‌ 
बह्मा ने उस व्रिप को स्थावर और जद्गम योनि में विभक्त कर 
दिया अत एव चद्द नल से उत्पन्न होने वाला विप दो प्रकार 
का हो गया १-ध्यावर २-अंग्रम विष । विप अभि के समान 
दाह करने वाढा होता हे। इस प्रकार हमर देखते हैँ कि 


कल्पस्थानम्‌_ 


[दि। उवादिषक 


१ 
प्राचीन संद्विवाओं में मधिट्ठान ( आश्रय ) के सेद से स्थावर 
और जंग्रम (ग्राणिज् ) भेद से दो प्रकार के विष छिखेहईं 
ओर पीछे के रसतंत्रों के आचायो ने विष तथा ठपत्रिष नाम 
से दो भेद किए हूं । स्थावर जंगम मेद्टों को अक्षत्रिम भथवा 
प्रातिक विष कहते हैं इनके अतिरिक्त ग़रतिप नाम का 
कृत्रिमत्रिप भी कहा गया दे । जशंगछंदय के रचयिता 
आचार्य ने भी विष की ढो थोनित्रों करा वर्णन निन्न प्रकार से 
फिया दे--स्थावरं जबम चेति विप प्रोक्तमकृत्रिमम्‌ । कृत्रिम गर- 
सम्नन्तु क्रियने विविवोषध: | (अष्टाउह्द्य उत्तरततन्न बन. ३०७) 
व्रिषों का वर्मीकरण क्षनेओ्ों प्रकार से हुआ है इनमें प्राचीन 
व कर्वाचीन विद्वानों के वर्गीकरण में बहुत असमानता दै। 
अर्वाच्ीन आचार्यो में भी कई मत दे ऊिन्तु क्रियतुरूप वर्गी- 
करण अधिक्र प्रचलित है यधा--१ ढाहक ((07705ए68 ) 
३ क्षोमक ( 77//५ ), ६, दाइक-यह अधिकतर आन्लिक 
(4०0 ) तथा क्षारीय (4०763) द्वोदे हैं । ये रासायनिक 
पदार्थ क्षपनी दीन दिया के कारण शारटीरिक घानुओं के 
सम्पर्ज में आाते ही संद्वारग किया को तुरन्त प्रारम्भ कर देते 
हैं। इससे दारम पीड़ा दोती दे परन्तु प्राय- शोथ नहीं होता, 
ये क्रियाएँ उनकी तीतता के भनुरुप रूचण पैदा करती हैं। 
यथा गन्धऊकाम्क (हणएएा7० १०, 5, 8०, ) २. क्षोभक 
( प्रॉटपा5 ) यह गरीर में ज्ञोभ तथा श्लोथ उत्पन्न करते हैं। 
खाने पर दाह, वसन, रेचन तथा रक्तत्रमन भादि छत्षण 
उत्पन्न कर देने हं। इसके अधिष्ठान तथा स्थानिकर क्रिया के 
आधार पर अनेकों भेद हैं। अधिष्ठान सेद से--पनिज (0:2) 
संग्िया ( 46५४० ), लक्षव ( 470707ए ), पारद ( 06 


ए्टपाह ) छींस ( 76०१ ), चाम्र ( 0007७ ), यद्यद्‌ ( 2700 ) 
रजत (8567 ) विस्मथ ( 570 ), हीरक (70७7070,, 


कांच ( 00555 ), फास्फोरस (795970779) बथा वानस्पतिक 
( ए८॥॥४7० ), जम्राढ्योंदा ( ?7पष्टाणड ०००० ), मदार 


(बर्क ) (0४0०5 टग्ह77005 ) मिछावा ( श्र 
गर्व ); इन्द्राबण ( ए0०००एएए ), छचछा ( 8%एथा।05 आड़ 


६००० ) वत्सनाभ ( 2००76 ), जद्धम ( 477४5 ), सर्प- 
विप (87556 5९४०७ ), चुश्विक दुद्ध (50090०॥ ) क्रीट 
दश, केंयेराइड तथा साधजन्य विप ( ?०ए०४75 ), चायु- 
मण्डलगत-क्ार्बन डाहू ऑक्साइड स्थानिक क्रियामेद सेः-- 
३ स्रादक ( एशरक्शंडए5 )-मथ, ईथर, कपूर, तारपीन, 
कारबोढिक अम्ल इत्यादि | दे निद्राकर (0000 )-- 
अद्िफेन( >/०ए७ ), ३ प्रछापक ( 277०7 )--धतूरा, 
खुरासानी वजवाइन, भाँग, वेछाढोना इत्यादि विप | ये विष 
विशेष रुप से मस्विष्क को प्रभावित कर कार्य करते हैं। 
४ सन्नाद्वारकक (<ए९+लंआपट्ट )--छोरो फार्म, हाइड्रेट , 
कोकेन, सार्किया लादि । ० सुपुतन्ना पर प्रभाव करने बाढे- 
छुचडा ( 599०/77४९ ) ६ हृदय पर प्रभाव करने वाले-- 
तम्बाद्ध (7०००००), अतिबिपा, वत्सनाभ (4००णां8 ) 
हिजीटेकिस और द्वाइड्रोसाइनिक पूस्चिड थादि विप। 
७ फुफ्फुस पर भ्रमाव करने चाले,--करार्यंनडाइ ऑक्साइड, 
कोछरेस ( 003 895 ) ४ चाही मण्डरू के श्रभावक विप-- 
क्ोनियम, क्यूरारे ( 0ए००४) विप जादि। निन्न लिखित 
तालिऊाएँ उपयुक्त विषय को और अविक समझने में सद्दायक 
सिद्ध होंगी, अतः-- 
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(१) विषों का चर्गीकरण ( 0[85्दयंत्घ07 0 फु08005 ) 
| 





| | हे 
(१) 5 2 ((067709965 ) (२) कसोौभक ( [77765 ) (३) वातनाडी प्रभावक (7:९::7०॥65 ) 
| 


| | 
(क) चीन झग्ल ( 87078 ४००१५ ) (ख) क्षार ( <५].१6४ ) 
| | 
| | | 
अनेन्द्रिक ( [्णद्रुणा0 ) ऐन्द्रिक ( 07220 ) (7 ) दाहक सोढा +४ प०0 ( 09058८६०7& ) 
4 गन्धकारल मं, 80०, (१) आक्जे लिक अम्ल (7 ) दाहक पोटाश छ० (0709॥6 एण॑श्शी) 
(९००0 ', 2 प,०. (गा ) अमोनिया )पत, (507०) इत्यादि। 
२. लच॒णासल मि० (ग ) कार्थोलिकाम्ल 
३. शोरकास्ल म्०५ बादि (0: 5. 05 ) आदि । 
(२ ) ज्षञोभक ( [एगा5 ) 
(क) निरिन्द्रय (खनिज ) ( [70६७7० ) (ख) पऐन्द्रिक ( 0:8500 ) (ग) यांत्रिक ( जेल्णा5णाद्यों ) 
। 4 मणिचूर्ण ( 79070 07% ) 
| २ काचचूर्ण (?०४१6:०१५०५७) जादि। 
(१) चानस्पतिक ( १८2९४४७०७ ) (7 ) ज्ञाद्डम ( 407! ) 
(० ) पुरण्ड ( 0४४0० 5९९१ ) (&) केन्येराइड्स ( 05०प्राध्ाव06९३ + 
(०) जयपाल ( (४007० 5९९0 ) (०) सर्पविप ( 8॥48४2९ए९707 ) 
(० ) अक ( मदार ) (०) कीटदुश ( 7756%)6 ) ज्षादि। 
(0 ) सुसवब्बर ( &063 ) 
(९ ) इन्द्रायण ( 000०:०% ) 
(६ ) भन्नावक ( गंयाहुणाह ) आदि। 
| 
7 घातवीय ( (९६४॥]6 ) गा अधातवीय ( जेा-॥०्त० ) 
( हे ) नाग का ,धात ) (० ) भारचर ( स्फुर ) ( 7009907७ ) 
(0) बग ( 707 ) (० ) हरिकी ( 000:706 ) 
! हे | ४ | री । (०) हुरांधि ( ००४७०) 
ध्पाए था 
(९) ताम्र ( 0099७ ) (०) ज्ञासइुक़ी (00.08 ) जादि । 
( £ ) फेनाश्म ( 475९70 ) 
(8 ) नीलाज्न ( 4फ्रगगणाए ) जादि। 


(३ ) वातनाडी संस्थान प्रभावक 


(क) मस्तिष्कप्रभावक (खत) सुपुन्नाप्रभावक (ग) बल 340 द पक 504 866: (घ) फुफ्कुस्प्रभावक (ड) परिसरीय नाडीग्रभावक 
| | | | 
(7) इंपीछ ( कुचछा ) (2) बत्सनाभ. (2) सतलफरडाइ भोक्साइड () कोनियम 
(2) जेर्सीमियम, आदि ।(7 ) तम्बाकू (7) कार्वनढाइ अऑक्साइड (2 ) कुरारे ( (77४६6 ) 
07) हत्पन्नी (00/87089) (77) क्राबेन मोनॉक्साइड 
0९) कनेर (अश्वमारक) (१४) दाइड्रोजन_सदफाइड | 





(९) म्क हाइड्रोस्येनिक 
सस्ला 
हे | | | 
(३ ) निद्वाकर (77 ) मादक ( एा ) प्रतापक 
(7) मद्य ( 40०० ) (०) घतूरा 


(7) इंथर ( उपर 
(०) छोरोफार्म ( जल ) भादि 070 भटक वो 


(१) नहिफेन ( 0एञण्ण ) (९) छखुरासानी अजवाइन आदि | 
07) सदहिफेन सच्च ( 0 जपाा,० ) भादि। 
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मूल पन्नं फल पुष्प लक क्वीर॑ सार एवं च | 
निर्यासों घातवश्थेव कन्दसश्थ दशसः स्मृतः | 9 | 


स्थावर विष के १० भ्रविष्ठान- मूल, पन्न; फछ, पुष्प, 
छः डे, छ 
छाल; दूध, सार, याद, धातु जोर बन्द ये दश स्थावर विप 
स्छ हि 
के अधिष्ठान हैँ ॥ ४ ॥ 


टिप्पणी :--अम्नि पुराण में भी विष के स्थावर तथा 
जेंगम दो भेद माने गए हैं. यथा--द्विविध॑ विषमुच्यते। जहम॑ 
सर्पमृधादि झड़ादि स्थावर स्वृतम्‌ ॥ ( २एपाई ) 

तत्र, छीतकाश्वमारभुज्लासुगन्वग्ग रककरघाटविद्यु- 
चिछिखाविजयानीत्यष्टी मूलविषाणि; विषवत्रिकालस्वा- 
वरदारुकरम्ममहाकरन्भाणि पन्च पत्रविषाणि; झुमुद्ती- 
वेशुकाकरम्भमहाकरम्मकर्कोटकरेर॒ुकखबोतकचर्मरी- 
भसगन्धासपधातिनन्दनसारपाकानीति दादश फल- 
विषाणि; वेतन्रकाइम्ववल्लीजकरस्ममहाकरम्भाणि पद्च 
पुष्पविषाणि; अन्त्रपाचककतरीयसोरीयककरघाटक- 
रम्भनन्दननाराचकानि सप्त त्वक्सारनियोसविपाणि; 
कुमुदतीस्नुद्दीजालक्षीरीणि त्रीणि न्ञीरविषाणि; फेनाश्म 
( भस्म ) हरितालं च हे घातुबिषे; कालकूटवत्सना- 
भसर्पपपालककर्दमकवैराटकमुस्तकश्वद्ठीविपप्रपुण्डरी- 
कमृलकद्दालाहलमद्यविषकर्कंटकानीचवि त्रयोदश कन्द्‌- 
विषाणि;इट्येत॑ पद्मपत्चाशन्‌ स्थावरविषाणि भवन्ति।श॥ 

५५ स्थावर विषों का निर्देश--इसमें छीतक, कनेर, गुझा; 
सुगन्ध, गगरक, करवाट, विद्युच्छिखा, विजया ये जाठ 
मूल विप हैं। विपपत्रिका, ठम्बा, वरद्राठ, करम्भ और 
महाकरम्स थे पाँच पतन्नविष दें । कुम्ुद्वती, वेशुक्ना, करम्म, 
महाकरम्म, कर्कोटक, रेणुक, सधोतक, चमरी, हमगन्धा, 
सर्पधाती, नन्‍दन, सारपाक, ये वारह फल विष हैं। चेन्न, 
कादुस्व, वह्ठीज, करम्भ और मद्दाकररस ये पाँच पुष्प विष 
हैं। भन्त्रपाचक, क्री, सौरोयकृ, करधाट, करस्म, नन्दच, 
नाराचक, ये सात त्वकू सार और निर्यास विष हैं। 
कुमुदन्नी, स्ल॒ुद्दी, जालद्ीरी ये चीन चीर विप देँं। फेनाश्म 
भर दरताल ये दो धातु विष हैं। कालछुट, वत्सनाभ, 
सर्पप, पालक, कदुमक, चेरादक, मुस्तक, खब्लीविष, 
श्रपुण्डरीक, मूलक, द्वाछाइछ, भद्दाविष, कक्रटक ये तेरह 
कन्दु विप हैं| इस प्रकार पचपन स्थावर विप हैं ॥ ५ ॥ 

विमर्श'--आचार्य गयदास द्वारा उपयुक्त पाठ में कुछ 
परिवर्तन किए गये हैँ यथा गयो हु गर्गरक-त्थाने अनन्ता 
इति पठति । नाराच स्थाने वल्लीज पठति, पालक-त्याने वछाह- 
निति पठवति ॥ इसी प्रकार 'रेणुकरा? के स्थाव पर विशुका? 
चया जाल्हीरी? के स्थान पर “छीरिणी? चामक पाठ के 
मौचित्य को कई विद्दान स्वीकार करते हें । कविराज 
हाराणचन्द्र महोदय 'चाराचक! के स्थान पर विरादक! 
सथा सिर्षप! के स्थान पर 'सर्पपक एवं अपुण्डरीक? के 
स्थान पर “अपौण्डरीकः नामक पाठ को उचित मानते हैं । 
इसी प्रकार कई विद्वान 'फेनाश्स” से खखिया औौर झुछ 
विद्वान 'फेनाश्मः से 'फेनाश्म भस्म! का तात्पर्य अहण 


३ छु० के 


करते हैं । उपयुक्त सभी विषों में केवछ वत्सनाभ, खटठ्री विप 
(सिंगिया विष ) दरताछ नामक विषां को आज़ का 
चिकित्सक समाज जानता है तथा जौषधि योगों में श्रयुक्त 
भी करता है। इसी प्रकार कीतक (मुलेठी ), विजया 
(भाँग ), कनेर, गुझ्ला, स्‍्नुह्दी ( सेहुण्ड) का दूध भी 
परिचित पदार्थ दें किन्तु बाकी अन्य विषों को चाह्दे 
चनचासी कोल, भिन्ठ, किरात् या पहाड़ी चरचाद़े आदि 
का समाज भले ही जानचा हो किन्तु आज़ का चिकित्सक 
समुदाय इनसे अनभिज्ञ है । सुलेठी वामक होती दे 
तथा सेहुण्ड का दूध विरेचक होता दे जिसके फलस्वरूप 
ये तरकाल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार 
भाँग भी वामक गुर्णोचाली होने के कारण शरीर के बाहर 
निकल जाती दे। ऊपर के कछोकों की टीका में बताया जा 
चुका है--पौधों के मूछ, पतन्न, फल भादि अधिष्ठान वाले 
विष स्थावर विष कहछाते हैं। शास्त्रों में स्थाचर विर्षों के 
निम्नलिखित दस अधिष्ठान (आश्रय ) तथा प७ प्रकार 
लिखे हैं यथा-- 


क्षधिष्ठान आश्रय 
4 मूल विप < 
२ पत्र विष हि 
ई फल बिप १२ 
४ पुष्प विष हि 
ज्त्व_्‌ 
६ सार | “४ ७ 
७ निर्यास 
«4 चीर विष डरे 
९ धातु विप डे 
१० कन्दु दिप १३ 
योग ४५ 


सुश्रुव॒क्वार का मत उपयुक्त सूत्र में स्पष्ट रूप से कद्दा 
ही गया दे । चरककार के मतानुसार--म॒स्तक॑ पौष्कर कौन 
वत्सनाम॑ वछाइकम्‌। काट कालकृ्ट च करवीरकसंशकमत्‌ ॥ 
पालकेन्द्रायु्ध॑ तैल मेचक छुशपुष्पकन्‌। रोहियप॑ पुण्टरीके च॑ 
लाइलक्यअनामकम्‌ ॥ सझोच मंद खद्ौविषं हालाइल तथा 
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिराणि च॥ ( च. लि. भ.- 
२३१०-१२ ) आर्थाव्‌ सुस्तक्क, पौष्कर, क्रोच्न, चत्सनाभ, 
( मीठा विष ), वछाइक, करंट, कालकूट, करवीर, पालक, 
इन्द्रायुध, तेल, मेचक, कुशपुष्पक, रोहिप, धुण्डरीक, 
छाइहलकी, भअ्षनाभ, सड्भोच, मर्कट, खज्नी विप, हालाहुछ, 
इसी प्रकार अन्य जो विप सूलज हें वे स्थावर विप हें । 
स्थावर विपों में मूछविषों की श्रधानता के कारण उन्हें 
सामान्यत मूलज कहा जाता है। परन्तु पत्रविष, फछबिप, 
छीरविप इत्यादि अन्य जो स्थावर विषों के अधिष्ठान 
सेद्‌ से विष हैं उनका मी मूछज विष से ही अहण कर लिया 
लाता है । धाठुविपों में सलखिया, दरताल आदि का समावेश 
है। इस प्रकार चरककार ने २३ विष स्थावर विर्षों के भेद 
स्वरूप ढिखे दैं। इन स्थावर विपों में मौलि ( मूलज) 
विषों की प्रघानवा होने के कारण चरककार ने उन्हें 'मूकम 


श्द सुश्ुतसंहिता 

विप! नामक सज्ञा प्रदान की है परन्तु चास्तव में चाग्मट को भी इन विषों का कक कह नहीं था। 
सुश्षतकार द्वारा कहे गए ८ मूल विपों के अतिरिक्त १३ कन्द | सहिताकारों के चहुत समय याद रससिः हे 223 
विप भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार अष्टाइसंग्रहकार के | सरकार करने के लिपि औषधियों के साथ साथ का 
मताइसार ५५ विष जो सुश्र॒तकार के मताबुक्ूल ही हैं। | खोज की और उनका निर्देश विपवर्ग में भी किया है। डे 
भष्टाह्द्यकार के मतानुसारः काछफूट, इन्द्रवत्स, श्त्नी, | वत्सनाभ भादि तीम कन्द विषों को महाविष अथवा रे 
हालाइछ जादि चार कन्द विपों का ही अध्युग्न विषषों के | के नाम से तथा कलिह्दारी भादि मूछविप और थूहर ४ 
उदाहरण स्वरुप निर्देश है। शाह्नधर, धन्वन्तरि निधण्द- | छीर विप, कुचछा आदि मूछबिप को उपविष के नाम 
कार तथा थाचाय भावश्िश्न के मतानुसार विपवर्ग में | वर्णित किया है। रखाणंव, रसेन्द्रचूडामणि, रसरत्नाका, 
पत्सनाभ, द्वारिद, सकतुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, श्ंगिक, | रसरत्नसमुप्तय, रससार तथा राजनिधण्टु में भी विपवर्ग 
कालकूट, हालाहइल और ब्द्यपुत्न इन ९ कन्द विरों का तथा | में पाँच मद्दाविषों का निर्देश प्राप्त होता है जो शीघ्र ही 
सेहुण्ड, शक ( जाक ), कनेर, कलिहारी, धरा, गुआ भौर | अपना प्रभाव दिखाते हैं यथा - सक्तुक कालकूट च सितमुस्त 
अफीम इन सात उपविषों का निर्देश मिलता है। इस श्रक्वार | तंथेव च। ख्क्ी कृष्णविष चैव पद्नैते तु मह्दाविषाः ॥ ( रसार्णव 
भौछ विपों, जिनका प्राचीन वर्णन प्राप्त है, उन्हें नीचे | णाइई ) श्रक्षिक कालकूट च वृत्सनाभं च सक्‍तुफम्‌ । पीत च 
शोकों में दिया जा रहा दै /“वत्सनाभ-तिन्धुवारसडक्पत्री | विषवर्गों्य प्रवरः कस ९ रसेन्द्रचूडामणि 8 

र्‌  द्विव॑त्सनाभः ४॥ | रंसरत्नसमुश्यय १०८२ ) द्वारिद्र सक्‍तुक सुस्त 

पत्सनाभ्याइतिस्तथा । यत्यार्शे न तरोइंदिवंत्सनामः स भाचितः॥ के का विषपश्रछोताड. शौजसिशिकर परन्‌ ॥ ( रखफ़ार 


द्वारिद-इरिद्रातुत्यमूलो यो द्वारिद्रः स उदाहतः। साकतुक-- । ५३ 

यद्‌ ग्न्यिः सकतुकेनेव पूर्णमध्यः स सकतुक"। प्रदीपन-अदीप- | १०२७ ) उक्त रसम्रंथों के विपवर् में हे हक थे अ 
छोदितो य* स्थादीप्तिमान्‌ दहनप्रभ"। महादाइकर पूँबें: कथितः | गणना व नार्मों की तुछना के द्ेतु नीचे दी हुई त 

स प्रदीपनः॥ सौराष्ट्रिक-सुराष्ट्रविषये य* स्थात्स सौराष्ट्रक | पडडुत उपयोगी सिद्ध होगी। 


उच्यत्ते। शगक विप--यर्मिन्‌ गोखड़के बद्धे दुग्ध भ्वत्ति लोह्ितम्‌। 









































स॒ आतक इति प्रोक्तो दव्यतत्तविशारदै.॥ कालक्ूट--देवासररणे रसेन्द्रचूड़ामणि | रसरत्राकर 

देवेइंतत्य प्रथुमालिनः । द्वैत्यस्य रुपिराज्जात- तररश्त्थसन्निम'॥ | रसारणव | तथा रसरत् | तथा राज | रससार 
निर्यातः काटकूटो5्त्य मुनिम्रिः परिकौर्तितः । सो5हिच्छत्रे श्रह्नवेरे समुच्चय _निघण्द _ पा व 
कोश्ंणे मठ्ये भवेत्‌ ॥ हाछाहइछ-गोस्तनामफलो थच्छस्तालपत्र- | प्क्तक सक्तक सक्तुक सक्तुक 
_वर्तथा। तेंजसा यस्‍्य दक्वान्ते समौपस्था हुुमादयः॥ असौ कालकूट काछकूट.. | कालफूट | हारिद्र 
इाठाइलो शेय. करिग्किन्धायां दिमाल्‍ये। दक्षिणाम्षि ते देशे कोइ |. शद्गी श्र्ज्ची श्य््ली श्य्न्ी 
णेंडवि च जायते ॥ मह्मपुन्न--वर्णत. कपिलो यः स्यात्‌ तथा भवत्ति सुस्तक ह्वारिद्र सुस्तक मुस्तक 
तारक, । अल्लपुत्र स॒ विजेेयों जायते मल्याचछे ॥ यथपि द्वारिद्र, कष्णविप चत्सनाभ वरसनाभ_| कृष्णचिष 
सकतुक, ध्रदीपन, सौराष्ट्रक तथा मैह्मपन्न का नाम तो प्रकृत "४77८४ 


संध्दिता में नहीं दिया हुआ है परन्तु प्रधानतया उपयुक्त 
इन्हीं ने विष के स्वरूप का वर्णन प्राचीन अंथों में मिलता 
। चरकोक्त छाट्ठी तथा कमेर प्रायः प्रसिद्ध ही हैं। 


सुश्नत संहिता में वर्णित स्थावर विप के १० अधिष्ठानों 
(आश्रयों ) में से कन्द विर्षों को मद्दाविषों के नाम से रस 
शास्त्रों में लिखा है और शेष मूल विष, '्ञीर विष, निर्यास 
इनके अतिरिक्त गुना, ऊँचला, अफीम, भौाँ: विष, फलविप, पत्रविप आदि को उपविषोंके नाम से शाहधर- 
>परा भादि जिनका चर्णन घद्दिता, भायुर्वेद प्रकाश तथा रसेन्द्रसारसग्रह में कह्दा गया 
वे भी प्रसिद्र ैं। इसी पकार दरितार और संखिया को | दै। इनका उपयोग पारद के मुख करण क्रिया के लिए तथा 
भी सभी चिक्त्सिक जानते हैं अत' उनका चर्णन विस्तार | जेन्यन्र ओपधि के रूप में किया गया है । डपविपों की दा 
के भय से नहीं किया जा रहा है। प्राचीन सहिताओं में | रसार्णव में ५, रससकेत कलिका में ६, : रसेन्द्रचूडाम| न्‍ 
विप का जो विस्तारपूर्वक चर्णन किया गया है उसकी अपेज्ञा | रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरत्ञाकर, ब्ृहद्योगतरंगिणी, शाइंघर 
पीछे के लिखे हुए सम्रह अयथों में विषों का यहुत् थोड़ा वर्णन | संहिता, रसरलसमुन्नप, धन्वन्तरि निघण्ड, भावप्रकाश, 
दिया गया दै ) विषों के भेद, सक्या तथा परिचय आदि को | शोगरत्ञाकर, आयुर्वेदप्रकाश और रसेन्द्रसारसंग्रह में ७, कुछ 
यह ये सम्भवत, भूछ गये थे और इसका कारण | रसभन्थों में ९, रसतरद्विणी में १$ और रसोपनिपद्‌ में ४० 
यह था कि विपों को उत्पत्ति अधिकत्तर दुर्गम पर्व॑तों और | लिखी हैं। वर्णन तथा समझने की सुगमता के लिए निन्न 
पर्नोमें होती है अतः चहाँ जाकर वहाँके निवाप्तियों से | ( १९ एछोक्त ) तालिका पुनः बढ़ी सहायक सिद्ध होगी 


उन विरषों का परिचय श्राप करने का परिश्र चे वेषों 
यन्‍्वओं ने शाह मपीछेकेवेद्ध । इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से स्थावर विपों का 
न्डुओं ने नहीं किया था। प्रयोग आजकल चिकित्सा में होताहै और उन सबका 


यहाँ तक कि सुश्नुतत सह्दिता के 
प्रसिद्ध व्याख्यावार क्षाचार्य ज्ञान प्रत्येक चेध को होना चाहिपु। जाघुनिक विपतन्त्र 


+ डेरहण को भी इनका परिचय 
करेगे मशकपाा जि है कि (7०ल्‍०००४५ ) से भी अध्ययन-मनन कर उपर्युक्त विप 
सम्बन्धी ज्ञान को पूर्ण बना लेना ज्ञान तथा व्यवसाय की 


डः मूलादि 
परेगपि घातुमशक्यत्वात तामि द्दमि 3. 85 वायिन अंक 
दृष्टि से काम कारक द्ोता है। 


वत्प्रदेशे किरातशवरादिभ्यो 


श्यानि 7? इसी भकार उनके पूर्बचर्ती भ्ष्टाइह्दद्यकार 

















अध्यायः २ ] केंल्पेस्थांनमू १६ 
स्थावर विष ज्ञापक तालिका 
। ॥॒ स्व संकेत रसेन्द्र चिन्तामणि लेन 
सख्या। रसार्णव रसेन्द्र सार संग्ह रसेन्द्र चूडामणि तथा | (जय अन्‍्ध | रसतरब्निणी 
| कलिका योगरल्ाकर आदि रसरलसमुत्चय 
$ | सखुद्दी ज़ी सेहुण्ड नीछक | सुद्दी | सुद्दीक्षीर 
२। अके तक अक थक भके अकक्षीर 
३ | करवीर हयारि हयारि करवीर हयारि करवीर 
| लांगली लांगली लांगली लांगली छांगली लांगली 
५ । उन्मत्त हैम धत्तर कनक | धत्तर घत्तर 
द * | विषसुष्टि गुआ विषमुष्टि विषमुष्टि | विपतिन्दुक 
७ ३८ । >८ अहिफेन जया अहिफेन | अहिफेन 
८ 4 | ४ ५८ भर गुझा गुक्का 
ष्‌ भर । ञ् श्र ३८ जयपाल रेचक 
पृ० 9८ | ८ +८ ्द भन्नातक 
११ ७८. | ५ 4 ल्‍८ ९ विज्या 





चत्वारि वत्सनाभानि मुस्तके दे प्रकी्तिते। 
बे €ः येके 
घट्‌ चेव सर्पपाण्याहुः शेषाण्येकेकमेव तु ॥8॥ 
कन्दविषों के अवान्तर भेद--वत्सनाभ के चार, मुस्तक के 
दो, सर्पप के छुः अवान्तर भेद हैं और अन्य सभी के पुक एक 
मेद होते हैं ॥ ६ ॥ 
उद्देष्नं मूलबिषेः प्रलापो मोह एवं च। 
जुम्भाह्ोहेटनश्वासा केस ज्ञेयाः पत्रविषेण तु॥७॥ 
मुष्कशोफ: फलविषेदोहोउन्नद्ेंघ एवं च। 
भवेत्‌ पुष्पविपेरछार्दिराध्मानं मोह एवं च।८॥ 
त्वक्सारनियोसविषेरुपयुक्तेभवन्ति हि! 
आस्यदौगगन्ध्यपारुष्यशिरो रुकफसंख्रवाः ॥ ६ ॥ 
फेनागमः क्षीरविषेविंडभेदों गुरुजिहता | 
हृत्पीडनं धावुविषेमृच्छी दाहर्च तालुनि ॥१०॥ 
प्रायेण कालघातीनि विपाण्येतानि निर्दिशेत | 
स्थावर विर्षो के पन्नादि विशेष से गुण विशेष- मूछ विष से 
ऐँडन, प्रछाप तथा मूर्च्छा उत्पन्न होती है। पत्रविष से जुम्भा 
€ जमुद्दाई ), अंयों में दुंदच तथा खासकष्ट होता है। फल 
विप से मुप्क ( अण्डकोप ) में शोफ, दाह भोर अन्न में द्वेप 
जादि लक्षण इृष्टिगोचर होते हैं । पुष्पतिष से चमन, आध्मान 
( अफारा ) और मोह (८ मूच्छां ) उत्पन्न द्वोते हैं। त्वक 
सार, निर्यास भादि विपषों के प्रमाव से मुख में दुर्गन्धि, 
परुषता ( कठोरता ), शिर में दर्द, कफ का ज्लाच आादि 
लक्षण इृष्टिगोचर होते हैं। ज्ञीर विषों के सेवन से मुझ से 
झार ( फेन ) निकलना, अतिसार तथा जिद्धा में भारीपन 
होता है। धातुजन्य विष के सेवन से हृदय में पीड़ा; सूर्च्छा, 
ताल में दाह भादि रूदण होते हैं। आ्ायः ये विष अपने 
विपेले प्रभाव से भाणियों को एक दिन, पन्द्रह दिच तथा 
एक मास के समय में मारते हैं ॥ ७-१० ॥ 





हुए लिखा है कि-त्यावर तु ज्वर हिक्कां दन्तहर्प गलग्रहम्‌। 
फेनवम्यरुचिश्ासमूर्च्ओाश्व जनवेद्‌ मृशम्‌ ॥ (च, चि, झ. २३॥१५) 
भर्थात्‌ स्थावर विष उचर, द्विचकी, दन्तहर्ष, गछग्रह, झ्ञाग 
आना, वमन ( के ), भरुचि, श्वास और मुच्छा इन्हें भधिक- 
तया उत्पन्न करता है। आधुनिक मतानुसार भी इन विषों 
की क्रिया तीन प्रकार की होती है-यथा १-स्थानिक 
(7.0०७] ).--यदि विष शरीर के किसी भाग में छुग जावे 
तो केवल उसी स्थाव की धातुओं ( १557७ ) का विनाश 
करता है यथा तीन भब्ल और क्षार जहाँ दारीर पर छग 
जाते हैं वहीं पर अपनी रासायनिक क्रिया द्वारा दाह एव 
नणोत्पत्ति करते हैं। हधी प्रकार रसकपूर, नीकाक्षन आादि 
क्षोमक[विपों के सर्पक में आने पर उस स्थान अथवा अंग में 
चोम ( एप्रांआं00 ) एवं शोध उत्पन्न हो जाता है। तथा 
कुछ पदार्थ रवचा और श्लेष्मिक कछार्थों ( शैप्र००एघ5ड फ्राशा* 
776 ) के सम्पक में आने पर नाढ़ी को प्रभावित करते हैं 
जैसे:वेछाडोना और एट्रोपीन के प्रयोग से आँखों की पुत्तलियाँ 
(7?णए॥75 ) प्रसारित हो जाती हैं एव वत्सनाभ के प्रयोग से 
झनपझनाहट भौर सक्लाह्दीनता उत्पन्न हो जाती है। २-सर्वा- 
ट्विक क्रिया (0606७ 67 5फ५४७४7० ४७॥०॥ ) ;-विपों 
का शरीर के संस्थानों में जब शोपण द्वो जाता दे तय वे 
सर्वाद्जिक क्रिया करते हैं यथा--कुचछा के सुपुन्ना पर प्रमाव 
करने के कारण धन्ुर्वात्‌ की भांति पेशियों में भाक्षेप ( 007- 
ऋणौंध०१७ ) होने लगते हैं। तथा बृक्क पर कैन्येराइड्स की 
छोभक क्रिया के कारण चक्त शोथ ( '४८ए४००४५ ) उसपन्न हो 
जाता है। छोरोफार्स के नस्य लेने पर मूर्च्छा उत्पन्न द्वो जाती 
है, इस्यादि। इ-स्थानिक एवं सर्वाज्लिक मिश्रित क्रिया --इसी 
प्रकार कार्वबोनिक एसिड, फास्फोरस भादि कुछ विप ऐसे सी 


हैं ज्ञो अपने प्रभाव से धातुओं का नाश करके स्थानिक्र क्रिया 


करते हैं भौर साथ ही साथ शरीर में शोपित होकर सर्वाड्टिक 
क्रिया भी करते हैं। भिन्न-भिन्न विषों से भिन्नन्‍भिन्न प्रभाव 


विसशः--कविराज हाराण पऋन्‍द् 'गुरुजिद्धता! नामक | शरीर पर पहढते हैं जैले वमन, रेचन, आँखों की घुतली का 


इब्दु के स्थान पर 'निह्मनिद्धता! नामक पाठ को उचित 
मानते हैं। चरककार ने स्थावर विर्षों के छद्णों को बताते 


प्रसारित अथवा सकुचित होना, यथधिरता, जन्धापन, 
स्वेदाधिक्य, शीताह्ञावस्था ( 4780 #56 ), प्रठाप, जाचेप, 





२० 


'रीजीी॑ी-ी ४१० 








वाग्गामकमइंगक के अंग का का की के काम का का 


पक्ताघात, कम्पन, मूत्र की विचणंता, नाडी की तीत्रता 
भनन्‍्दता भादि छक्षण द्वोते हैँ जो निदान करने में बहुत 
सहायक द्वोते हैं । 
कन्दजानि तु तीदषणानि तेपां वचक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥११॥ 
स्पशोनानं कालकूठे वेपथुः स्तम्भ एबं च | 
ग्रीवास्तम्भी_वत्सनाभे पीतविषण्मृत्रनेत्रता ॥१श॥ 
सर्पपे वातवैगुण्यमानाहों अ्न्थिजन्म च। 
ओवादीबेल्यवाक्सज्ली पालकेज्नुमताविह ॥१३॥ 
प्रसेकः क्माख्येत्र विड़भेदों नेन्रपीतता । 
बेराटकेनाइदु:ख॑ शिरोरोगश्च जायते ॥१9॥ 
गात्रस्तम्भो वेषशुश्व जायते मुस्तकेन तु। 


आड्डीवियेणाइसाददाहोदरविवृद्वयः ॥१५॥ 
पुण्डरीकेण रक्तत्मदणोवृद्धिस्तथोदरे. | 

। धिक.. मूलकेश्छर्दिह ४ हकाशोफ 

वेबण्य मूलकेशछदिहिकाशोफप्रमूढताः ॥१६॥ 


चिरेंणोच्छूसिति श्यावों नरो हालाहलेन ये | 
महाविपेण हृदये अन्थिशुलोद्रमी भ्रशम ॥१७॥ 
कर्कटेनोत्पतत्यूध्य हसन्‌ दन्तान्‌ दशत्यपि। 
कन्दरविषों के ठक्षग--कन्द्विप तीक्षय विप होते हैं, उनका 
वर्णन विस्तार से करुगा, यथा कालछूट विष के स्पर्श से 
रो, हर, 
अन्षान, क्म्पन भोर जडता होती दे। वत्सनाभ से औवास्तम्भ, 
भल्मृत्र का पीले चर्ण का हो जाना तथा नेन्नों में पीछापन 
दोदा दे, सर्प विष से वायु की विपरीतता, भानाह भौर 
अन्थि ( गांठों ) की उत्पत्ति होती है)! पालक विप से औचा 
की दुरबंछता, चाणी का अवरोध द्वोता है। कर्दूमविष के सेवन 
से सु से पानी आना, क्षतीसार, आँखों में पीछापन होता 
है। चेराटक विप के प्रभाव से अगो का दुखना और शिरीरोग 
होता दे। मुस्तक विय से शरीर में स्तम्भ, कम्पन जौर ःटड्ठी- 
विप से अंगों में नियिछता, ढाह और उदर की बृद्धि होती 
है घुण्डरीक विप के प्रभाव से आँखों में छालिमा, उठर की 
इृंद्धि और सूछक विप से विवर्णता, हिक्का (हिचकी ), शोफ, 
मूडत्व तथा द्वाछाइक विष के प्रभाव से श्वास ढेर में खाता ड्ट 
और भजुप्य का रंग काछा पड जाता दे। महाविष के सेचन 
से हृदय में अन्यि जौर महान शल द्ोता है, कक्रंटक विप के 
अभाव भ आकर मलुप्य ऊपर की मोर उद्छुछता तथा द्ुद्ता 
है और इसता हुआ दाँतों को कादता है ॥ ११-१७ ॥ 


हु विमर्ग/--कविराज दवाराणचन्द्र महोदय ने 'बातचैगुण्यः 
के स्थान पर वाछबेंगुण्यः एवं 'कर्दमारयेनः के स्थान 
पर करदुमास्प्रे! पाठ क्िय्रा दे। रस-णारों से ड्ग्मदीर्य 
कन्दविषों को सह्दाविष के रूप में प्रयुक्त किया गया है। 
इरबसजुचय नामक अन्य में भी सुश्ुत्तोक्त तेरद प्रकार 
के कन्दविषों का ही वर्णन मिलता दे केवल सुश्लुत 
के युण्डशीक, चराटक और पालक कन्दरविष के स्थान पर 
ट्वारिदक, सक्तुक भौर वाछुक यह नाम्ान्तर कर दिया 
हे इसी प्रकार आानन्दकन्द, रससार, रसमथरी, रसेन्ट्र 
सारसंयह, उसेन्द्रचिन्तामणि, बृद्दद्योगचरमिणी चया 
अववमकाश | ६८ कन्दविप छिब्े मिलते हैं। रससार 
उथा रखमझरी के इछ्ध विषों के लामों सें परस्पर लन्तर हट 





सुश्नुतसंहिता 





इन १८ कन्द विषों में से सक्तुक कादि १८ कन्द विप 
सौम्य होने के कारण ौपधियों के रूप में प्रयुक्त किए 
जाते हैँ परन्तु ओप १० कन्दविप ( कालकूट आदि ) अति 
उग्म होने के कारण औपधि के रूप में अद्ण नहीं द्विए 
जाते, केचछ धातुरसवाद और विपवाद में द्वी अ्रद्ण किए 
जाते हैं। छुछ्ध अन्थों में निन्नलिस्ित ९ कन्दविप मिले 
हैं यया--( १) वत्मनाभ, (२) हारिद्र, (३६) सक्तुड, 
(४) सौराष्रिक, (७) प्रदीपन, (६) #ंगिक, (०७) 
काल्यूट, (८) द्वाठाइछ, (९) ब्रह्मपुत्न | रसोपनिपद्‌ः 
नामक रसग्रन्थ में ४० मह्दावियों ( कन्दविषों ) का चर्णन 
मिलता है यथा--पत्तुक वत्सनाभ चर ट्विद्वाद्व प्रीतमुल्कम | 

/*"**यत्वारिंशन्महाविपा' ॥ ( रसोपनिपद्‌ क्र. 8२-१७ ) 
इस प्रकार रसप्रन्योक्त (रसमझरी तथा रस सार बादि 
अन्यों में वणित ) विपों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 
निम्नलिखित तालिका बढ़ी उपयोग प्रमाणित होगी/-- 








2 एराणणण"र आााआााआ  मल ज आम लक बीक लक अब नीकलकिक की लक ककलीकि जज अल बलल। 


००. 
भायुवद प्रकाश, ! 


के 


आनन्दकन्द, रसे ! 








न्चिन्तामणि, . | *मेजरी मर 
चद्द्योगत्रद्विणी 
सक्ुक सक्तुक सक्तुक 
मस्तक अुस्तक मस्तक 
कौर्म मयूर मयूर 
दार्वीक चिन्दुक | बविन्दुक 
सालेप सुमड्ठ | सुमक्षल 
खेत्तश्ंगी इड्नास | शंखनाभ 
चत्सनाभ वत्सनाभ | वत्सनाभ 
सेकत बालुक सुनाम 
कालकूट कालकूट._| काछकूद 
बुर कर्दम शद्धकन्द 
कर्कोट स्कंट करकंटक 
हालाइड हालाहकू. | द्वाकछाइछ 
मेपश्ढंगी शिखि श्य्ड्र 
यमरंष्रा च्चक् विष 
केदार घुप्कर पुप्कर 
अ्न्यि इरित आमर 
३७ | रक्तरंगी श्द्द्वी रस्क्तत्श्ट् 
44 | द्वारिद्र द्वारिद्र ह्वारिद्र 


भाधुनिक चिकित्साशास्तरों में उम्र विषों के अथवा आत्ययिक 
(4०7 ) वि्षों के छक्षण निम्नलिखित होते ई-+- 

१, वमन ( ए०फांएाटु ) --यहू वमस क्रिया प्रायः 
निम्न विषों के सेवन की अवस्था में पाई जाती है--( भ ) 
घोभक विप ( उ्माटा5 )-जो सामाशय या गले में बेचैनी 
डस्पन्न करनेवाले यथा तुत्य, सखिया, जमालगोटा, फास्फोरस, 
पारद आदि। (थ) चात-संस्थान अथवा बातनाडढ़ियों पर 
प्रभाव करनेवाले विप-जो अपनी प्रत्यावतित क्रिया से चमन 
केन्द्र (ए००घ७ए१ ०००४०) को उत्तेन्नित करके वम्न कराते हे 


प्रध्यायः ३ | 
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ब् यु 


कं 


यथा सेण्टोनीन, टिमिटैल्सि क्षादि। हन त्िषों का बामक 
भ्रभाव छामाष्य शयवा तालु ( बण्ठ ) में घोई पिह़वि- 
कारक प्रभाव नहीं बरता । (से) नींद छाने वाले पिप-- 
यथा कार्यों छिफ पसिड-यह दिए नि5७ फ्ोने के साथ साथ 
यमन भी कराता है। (८) अश्वविष--पीत्तल लथया 
काँसे के बर्तन से सगे हुए दथि आदि भोथ्य पदार्थों दे 
सेवन से बमन होने एगता है। विन्तु क्८ रोग ऐसे भी 
होते ६ विनमें छफ््य स्प्रुप 'धमन! होता है एसलिए 
घमन से पिपज्चुटना का सन्‍्देह्र फरने के पहले उन रोगों 
का यिचार सी फर सेना छावश्यक हो जाता दै। यह रोग 
प्रायः शदर छी पिह्ननियों से सम्पन्धित होते £ं, जैसे 
पड़गुदोदर, लान्प्रद्ृद्धि  गिंट्शां ), शहर (00॥6 फ़भा ), 
झोयथ, धत्, सान्द्रपुष्ट ब्योग ( भुप्ातापा०५), विसुचिका 
((प्रताह5॥ गगनभोध  विलृप्औ,६ ), पिन्ताशप शोथ 
( एम्तोह हु नंशार ), गुदाशोय ( 2:00), सथया गुदरोग, 
प्रदणीश्चठ, भोथ, खुद (पेंशाश०ण5), धामाशयान्त्र में 
रफ्याद (विलेष्र रूप से क्षामादाय में ) बादि तथा 
धपसमार, घर, मस्तिष्क विद्वधि तथा मुमेह भादि सें भी 
बमन होता है । 

२, रिरेचन (फिपाएआ0०) ) *-कत््म्री फ़िसी विष की 
विषपाकता के कारण रोगी को धनिसार भी होने ठगता 
है और टस धतिसार में मल के खाय रक्त की प्रयृत्ति होती 
है पिन्‍्नु कमी्मी स्लैप्मा ६ )र्षीए०००६) भी निक्‍्छता एेँ । 
यह छा्टय प्रायः क्ोमक धिर्षों के सेवन की सवस्था में 
मिलता है । टाहक पिपों कै सेचन की धवस्या में भी विरेधन 
के छघग धश्टियोचर होने दे इनके अतिरिक्त अम्नविष 
(]0%ते एल्ाव्०घाणर ) की क्वस्था में भी अतिसार ऐ पाना 
है। मल के साथ धार रक्त की प्रउत्ति पोती पे तो प्रायः 
उम्तका वग काटा द्वोता ह] + 3875 ६०००, 34८- 5४0७५ ) 
हिन्तु प्रयाहिदा, रक्तानिसार ( ऐ3थीवाह ऐजशशाध€7७ ', 
विसचिका, शन्त्रशोथ भादि रोगों में सी मछ के साथ 
करम्मी-क्र्मी रफ प्रझत्ति ऐोती देसी जाती है शत, इन दातों 
को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करना चादिए। 

है, मुख से लार का बदना ( लाटासाव ) 8णी७8607 +-- 
विप के कारण रोगी के मुगा से छार गिरने लगती है श्रायः 
बरसनाभ, हार, सम्ियया, नुस्य, पारा, तस्यारू, एप घोमादृठ 
वि्षों की जवस्था में यह रूणएण श्ष्टिगोचर ह्वोता है। किन्तु 
मुखपाक 50775), सतुगी, पापाणगढ म( 3००७५ ) भादि 
रोगों में मी 'जरयधिक टाठास्राव” रण स्वरूप मिलता है । 
छत, सावधान द्वोकर फिसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए । 

४. आध्मान का देना (7एणए्ाणात5 ) -कुछ धिप 
वायु को रोफकर उदर को फुछा देते देँ। इन वर्षो में 
उद॒र पर द्वायथ से ठपण (?6:८ए०»४०४ ) करने से वायु का 
घाबदु सुनाई देता दे भौर रोगी का उद्र फूछा हुआ मादम 
होता दे। पारद, अफीम, मिद्दी का तेल तथा फास्फोरस 
आदि वरिपों के कारण यह क्षण उत्पन्न होता है झिन्‍्तु 
बद्धयुदोदर, उद्रावरणझ्षोथ, प्रवाहिका, जान्त्रिक ज्वर 

(टाइफाहड ) आदि रोगों की अवस्था में भी आाँतों 
में मठ का अपरोध होने से पेट में धाध्मान हो सकता है । 
पे, ददरर में तीवशुल थुक्त मकुचन दोना ( 00० ) :--कुछ 
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विर्षा की अवस्था में उदर की पेणियों में प्रबल संकोच 
(ऐडन ) होता है यथा सीसफ चिप ( ॥.6४6 [0५०णए१ ) 
फी अवस्था सें। किन्तु भान्त्रक्षपजन्यश्रल्ल तथा विसचिका 
रोग की शवबसथा में भी भोंतों मे एंडटन हो सकती है। 

६. पुनछी ( एफ ) पर प्रभाव *-झुछु थिपषों के कारण 
पुनली अपने स्थामाविक धाझार से छोटी हो जाती है 
धयवा संदुचित हो जाती है यथा क्फीम, सर्पंधिष 
तथा कमी-कर्सी चरसनाभ विप की अवस्था में। किन्तु 
मस्तिष्क में रक्तन्लाय ऐने पर जयवा मस्तिष्क के तीर 
धायात ( ए ०ह९लहचठ्त 66 6 िए्ा7 ) की तृतीयावस्था 
में मी पुतठी सहृचिन हो जाती है। इसी प्रकार मणथपान 
के उपरान्त भफीम का सेवन फरने से पुत्री नियमित 
ऐ। जाती है धर्यात्‌ पुर नेम्न की पुतछी तो विस्फारित 
(7.46 ) रद्दती है कौर दूसरे नेन्न की पुतछी सकुचित 
या भनुभावित ( स्पामायिक ) होती है। उिन्तु इस अवस्था 
में मी मपयाद पाया जाता है, यदि मस्तिष्फ में रक्तस्लाव 
दो जाये, भयवा अधिमन्य ( 0777००७०१ ) रोग हो तो 
भी पुचढी मनियमित हो सकती है। हसी प्रकार बेलाढोना, 
धवूरा जादि दिप के कारण दोनों नेन्नों की पुत्नलियाँ 
विस्फारित ( 2775६०॥ ) हो जाती हृ || 

७, कणघपेट (!प्य्या०छ ॥7 00 ८४७ ) :--विज्चरी 
( ९४०९ ) चथा सेडितिलिक पुमिठ की विपाक्तता में 
पान में सनमनाहुट ऐे छगती है । 

<, पसीने वा आना ४-पराहलोकार्पीन, भ्तीम, वत्सनाभ 
क्षादि विर्षो की लवस्था में पसीना बहुत भाता है। 

९, ताप दा देइना ( 56 वा टयाएट7१(प८९ ) +धंत्रा 
चेलाठोना, कोकोन भादि विर्षों से क्षयवा भामाशय में 
विज्ञोभ करने वाले पदार्थों के प्रभाव से शरीर का ताप 
चढ़ जाता है तथा पसीना प्राय. नहीं निक्कलकता । 

१०, शीनांगना ( 0गी5फुष९0 [07 #हा0 50४6 0६ (6 
0७०१ ) *-विज्ञोभमक तथा दाहक पदथों के सेचन से, मथ, 
सुरमा तथा सर्पविप ध्ादि की विपाक्तता में शरीर उन्डा 
पढ़ जाता है किन्तु शूल, उरः्शूल, विसूचिका, भतिसार 
तथा जव्यधिक रक्तज्नाव हो जाने की अचस्यथा में भी शरीर 
शीतल ( दण्ठा ) हो जाना है । 

शरीर का नौला पट जाना (व्यावना, 05 57०59) -अफ्रीस, 
कुचला, कार्चन ढाइ क्ावसाइड, सरफ़ोनछ, सर्पविष तथा 
अन्य दाहक विर्षपे की अवस्था में शरीर में नीछा रह 
था जाता है फिन्तु फुफ्फुसपाक ( श्वसनक ए7९एए्ा००५ ) 
क्षय, रोहिणी (0फाम८४५ ) उर-च्तत, ( छाती में रक्त- 
स्ताव होने पर ), शासमार्ग में बाधा तथा गलरूगण्ड 
(५०४४ ) की भ्षवस्था में भी मुख भथवा शरीर नीलवर्ण 
गथवा कृप्णवर्ण ( काले रद्ग ) का हो जाता है। 

३२. सन्याम की अवस्था ( 0०07७ )--सच, घबरा, तुध्य, 
भाँग, अफीम भादि विर्षों के अ्रमाव से शरीर सन्यासग्रस्त 
( 000४/०४० ) अर्थात. सज्ञारहित हो जाता है। किन्तु 
मलेरिया, यूरीमिया, कोछीमिया, मधुमेह, प्छेण तथा 
विसूचिफा आदि रोग भी मलुष्य में सन्‍्यास (00०७ ) के 
छक्षण उत्पन्न कर देते हें । 


हू 


दि 


रद 


सुशुतसंहिता 





4३, प्रढ्मप ( 70770 )--धतूरा, कपूर, भाँग, मदयपान 
अफीम तथा द्वाथोसायमस आदि विर्षों की विषाक्तता में रोगी 
प्रछाप करने छगता दे । किन्तु पायलपन, मानसिक धाघात, 
शूलछ, मधुमेह, उच्च ज्वर तथा यूरीमिया जादि की अवस्था 
में सी रोगी चकवाद जबवा प्रछाप करने छुयता दे । 

१४, आश्षेत तथा अन्य बातनाटी मण्टठ जनित लक्षण 
09, प्राच्चजा5 00 ०ाशः707"४०75 5ए7ए/०75-अक सखिया, 
अफीम, सीसा, तस्बारू शादि विर्षों की अवस्था में आक्षेप 
(007-एे६०७५ ) द्वोने छगते हैं किन्दु अपस्मार, धनुःस्तस्म 
(॥९४७॥७ ), जलसत्रासल ( 59570770०0/ ), नाढीजन्य 
फिरद्, योपापस्मार, गर्भन्षेपक / >शोंणएड8 ) तथा थूरी- 
म्रिया आदि रोगों में भी ये आज्षेप उत्पन्न हो जाते हैँ। 
चत्मनाभ, सम्िया, सीसा, सर्पविष आदि विएों के प्रभाव 
से घारीर के अन्दर ( विशेषकर जिह्ठा में ) अकर्मण्यता था 
जाती है । मदात्यय, सीसा, तथा संखिया बिप की विपाक्तता 
में धारीर में घोभ होने के कारण कभ्पन होने छगता है। 
तथा वस्सनाम विप से त्वचा में चुनचुनाहट ( टिक्वलिद् ) 
उप्पन्न हो जाती है । 

(० मृत्र पर प्रभाव-समिया, पारद, फास्फोरस, शीतछ 
चीनी भादि विपों के परिणाम-स्वरूप रक्त से युक्त मूत्र की 
प्रशृत्ति द्ोती दे पिन्‍्तु मृत्राश्मरी आदि की अवस्था में भी 
रक्तमिश्रित सूत्र निकछ सकता है। सनाय, रेवन्द्चीनी, 
तथा कार्बोलिक एुसिदजन्य विपातता में मूत्र का रद्द 
काढा हो जाता दे। घतरा, विप के प्रभाव से मुत्र व्याथ 
करने में कठिनाई द्वोती है किन्तु मृत्नामर्ग में भवरोध, प्रमेदद, 
नरष्टीछा (27056 ८४5४8०0 ) म॒न्राइय झोथ तथा गर्भा- 
वस्था में भी ग्रह्दी छु्लण मरिछ सकता है अतः भलीमांति 
सोच विचार कर द्वी निश्चय करना चाहिए। 

१६, नाटी पर प्रमाव--धतूरा, सीखा आदि विपों के प्रभाव 
से नादी कठोर दो जाती दे । तथा साँग, अफीम, तम्बाकू पुर्च 
चासनाभ थादि विषोंक प्रभाव से नाड़ी की गति धीमी 
(मन्‍्द ) पड़ जाती दहै किन्तु मधुमेह, सन्‍्यास, कामछा, 
भौर मत्तिष्फाचरणश्ोथ ( >००77805 ) की अचस्था में भी 
नाड़ी मन्दरगति से चछती दे। इसी प्रकार कपूर, फास्फोरस 
मद्य तथा धत्तर व्रिप की अन्तिम अचस्था में नाड़ी की 
गनि तेज हो जाती है। डिन्तु मर्च्डा, भपस्मार, रू छगने 
की भवस्था में भी नाड़ी की गति तीच हो जाती है । 

4७. इ्यासअश्वास पर प्रमाव--वत्मनाभ, सद्च, सुरमा, 
तथा अहिष्देन की विपमयता में श्वास की गति धीमी हो 
व 5 हक 908 यूरीमिया, अपस्मार तथा मूर्च्छा 
मय 
है द्िन्त ४ सके अन्दर घरघराहट ट्वोत्ती 

८ फिन्तु सस्यास, मम्तिष्फ पर चोट छगने से सी श्ास मे 
वरब॒राइट जा जाती है। हुछ विशेष छक्षण पुसे भी 
ट्नेई जिनको टेसकर विप विश्वेप की ग्रिपाक्तना का ज्ञान 
मुरन्त हो जाता दै यथा-- 
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४. भहिफेन ( धन्तिम अवस्था ) 
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९, घुतलियों का. % भहिफेन ( क्षकीम ) 
संकुचित होना २. कार्योनिक एसिड 
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3. धवूरा 
२० बेछाडोना 
६३. खुराखानी अजवाइन 


७. प्क्षाघात 


4०, व्वचा की 
शुप्कता 


शअध्यायः २ | 


कल्पस्थानमू २३ 





रोगी की अवस्था. विष का अनुमान 
११९, रचचा की ९, छद्विफेन 
शआद्वता २. वरसनाभ 
३. मद्य 





४. नीलाझ्षन 
७, तम्बाकू 
६. किसी भी विप के कारण हृदयाव* 
साद की अवस्था । 

(. कार्वोनिक एसिड 
२. रसकपूँर 
३. दाष्ठक अग्छ तथा चार 
43. संश्िया ( रक्तमिश्रित कपिल 
वर्ण का वमन ) 
नीलाअन ( खेत वर्ण का वमन ) 
डिजिटेलिस 
वत्सनाभ 
अमोनिया 
फास्फोरस आदि 

इन विशेष लक्षणों के ज्ञान से विपज्ञुष्ट व्यक्ति का निदान 
यहत द्वी सरलता एवं श्ीश्रता से दो जाता है तथा भाद्दार 
पर्व पेय द्वव्यों में विष मिला कर सेवन करने वाले सभी 
व्यक्तियों में प्रायः समान छच्वण प्रकट द्वोते हैं। इन 
छत्तणों को देख कर आसानी से विष का अनुमान लगा लेना 
घादिए साथ द्वी विषाक्त व्यक्ति की पारिवारिक अवस्था एवं 
टसकी दिनचर्या भादि का भी पता छयाना चाहिए क्योंकि 
इससे भी निदान करने में बहुत सद्दायता मिल सकती है। 


कन्दजान्युम्रवीयांणि श्रत्युक्तानि त्रयोदश ॥१5८॥ 
सर्वांणि कुशलर्नेयान्येतानि दशभिगुणः | 
उग्मवीय वाले तेरद कन्द विष जो ऊपर कद्दे गए हैं. इन 
सबको चुद्धिमान मनुष्यों द्वारा निम्न लिखित दस गुणों से 
पद्चचानना चाहिए ॥ 4 ॥ 


हक्षमुप्णं तथा तीदणणं सच्ममाशु व्यवायि च ॥१६॥ 
विकाशि विशर्द चेव लक्ष्पाकिच तत्‌ स्मृतमू | 
तद्रौच्यात कोपयेद्वायुमौप्ण्यात्‌ वित्त सशोणितम ॥२०॥ 
मर्तिच मोहयेत्तेच््यान्मर्म बन्‍्धान्‌ छिनत्ति च | 
शरीरावयवान सौछम्यात्‌ भ्रविशेद्ठिकरोति च ॥२१॥ 
आशुलत्वादाशु वद्धन्ति व्यवायात्‌ प्रकृति भमजेत्‌ | 
क्षपयेश विकाशित्वाहोपान्वातूत्मलानपि 
वेशद्यादविरिच्येत दुश्चिकित्स्य॑ व लाघवातू | 
दहर चाविपाकित्वात्तस्मात्‌ क्केशयते चिरम्‌ ॥२३॥ 
विर्षों के दश शुण तथा उनके कार्य--विप रूक्ष, उष्ण, 
तीका, सूचम, जाशु, व्यवायी, विकाशी, विशद, छघु और 
अपाकी होता है। रूछ होने से बरद्द चाथु को, उष्ण ड्टो 
से रक्त के साथ पित्त को प्रकृपित करता है। चीदण होने के 
कारण चुद्धि को मोहप्रस्त करता दे पुव॑ ममम-वन्धनों को 
काट देता है। सूचप द्वोने से शरीर के अवयव्वों में शीघ्र प्रवेश 


4२. मुख खेत हो ना 


१२. चमन 


रह हे दण्धण 


रे 
५ 


॥ररा। 


करके विकार उत्पन्न करता है । जआाशुकारी होने के कारण 
शीघ्र श्राणों का विनाद करता दे । व्यवायी होने से सम्पूर्ण 
शरीर में फल जाता दे। विकाशी होने से दोप, धातु एवं 
मलों को नष्ट करता है। विशद द्वोने के कारण कहीं पर भी 
रुझता नदी ( चिपकता नहीं ) तथा रु गुण वाछा होने के 
कारण दुश्चिकित्स्य हो वा है। अविपाकी होने से बढ़ी कठिनाई 
से निकाछा जाता है इसी कारण मनुप्य को अधिक समय 
तक कष्ट देता दे ॥ १९-२३ ॥ 


विमशः--कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने एक पाठान्तर 
को ओचित्य श्रदान किया दै। वे मर्ति च मोहयेतदण्यान्ममंतन्धानू 
छिनत्ति च!? के स्थान पर मानस मोदयैेत्तदृण्यादडवन्धारिदन- 
त्यपि ? का पाठ उचित मानते हैं । विप के दर गुणों की चर्चा 
करते हुए चरक्कार कद्दते हैं, कि--ल्घु रुक्षमाशु विश्व 
वायि तीथण विक्राशि सूक्ष्म च। उष्णमनिर्देशधवरस दशगुणमुक्त 
विष तज्दः॥ ( च थि, अ. २४२४ ) विषज्ञाता चिकित्सकों 
ने विष के दश गुण कहे हँ। 4 छघु, २ रुक, ३ झीघकारी 
४विशद, ०च्यचायी, ६ त्ीदण, ७ विकाशी, ८ सूचम, 
९ उष्प, १० अनिर्देश्यरल ( जिसके रस का निर्देश नहीं 
किया जा सकता )। विप के ग्ुर्णों का देह पर प्रभाव बताते 
हुए 'चरककार घुनः जागे छिलते हैं कि-रौद्षयाद्वातमशैत्या 
त्पित्त सौहम्यादसक प्रकोपयति। कफ़मव्यक्तरसत्वादन्नरसांश्रानु 
तर्तते शीत्रम्‌ ॥ ( च, थि, श. २३२४ ) विष रूद्ता के कारण 
बात को ठष्ण द्वोने के कारण पित्त को, सूचम होने से रक्त 
को, अव्यक्त रस होने से कफ को भ्रकृपित करता है तथा 
यह शीघ्र द्वी सब रसों का अनुवर्तन करता दे क्‍यों कि सूचम 
होने के कारण विष द्ारीर के छोटे से स्लोत में भी अवेश कर 
जाता है। रक्त मी इसी प्रकार सूचम-मार्गानुसारी है अततएव 
विप सूचम-मार्गो में पहुँच कर रक्त को भी श्रकुपित कर देता 
है इसके साथ ही अपने “उष्णता? नामक गुण के कारण भी 
यह रक्त की दुष्टि कर सकने में समर्थ होता है। यद्यपि कफ 
अव्यक्त रस है. किन्तु यह भी योगवाद्दी हो जाता है। कफ 
स्थान में पहुँच कर अन्न के साथ योगवाही दोने से कफ को 
प्रकृपित कर देता है । सब अन्नरसों के साथ यह्द देद में प्रविष्ट 
हो जाता है और जन्न के रस के अनुसार तत्सम्बन्धी दोष 
अथवा दोपों को प्रकृपित करता दे। इसी विषय पर मत 
प्रकट करते हुए आगे चरककार लिखते हैं कि--शीघ्रव्यवायि- 
भावादाशु व्यामोति केवर्ल देइम्‌ | तीक्ष्णत्वान्ममंब्न॑ प्राणघ्न॑ तद्दि- 
काशित्वात्‌ ॥ दुरुपक्रम ठघ॒त्वादेशचात्‌ स्यादमक्तगति दोपम्‌ ॥ (व, 
चि. अ. २६२५ २६ ) शीघ्र गुण और व्यवायी गुण होने से 
विप शीघ्र द्वी सम्पूर्ण देद्द में व्याप्त हो जाता दे तीचण होने 
से मर्मनाशक दोता दे । हृदय आदि मर्मो पर अपना घातक 
प्रभाव करता दे विकाशी होने से यह आणनाइक है। चात्पर्य 
यह है कि शरीर की स्थिति ओज पर है और विप भोज का 
मनाशक द्ोता है तथा सन्धिवन्धों को शिथिछ भी कर देता है 
जिसके परिणामस्वरूप र॒त्यु हो जाती हं। छघु गुण वाछा 
द्वोने से इसकी चिकित्सा भत्यन्त कठिन होती है | विज्वद ग्रुण 
युक्त होने के कारण दोष किसी पक स्थान पर दिकता ही 
नहीं । लघु एवं विश द्वोने के कारण द्वी विष सदेव अस्थिर 
होता है तथा भस्थिर होने के कारण ही उसे दुश्चिकित्स्य 
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माना जाता है। भ्षष्टाद्ष संग्रह के उत्तर तनन्‍्त्र में भी इसी 
अमिप्राय का वर्णन मिलता है यथा-तत्र तैध्ष्ण्यौष्ण्यात्पित्त 
रक्त च कौपयति । रौद्याद्ायुम्‌ । वेशवादसक्तवेग प्रसरति। 
सौध्म्यादयत्रायित्वाच्च दोषधातुमलठादीन्‌ समस्तान्‌ शरीरावयवा- 
ननुप्रविशति । भाशुकारित्वादाशु व्यापादयति । विकाशित्वान्मम 
उछैद्रेन मर्ति व्यामोहयति । लाघवाद दुनिहरमव्यक्तरसत्वाच्छलेष्म- 
प्रकोपणमन्नरसांश्व सर्वाननुकतते ( भत एवं च प्रयतेंनान्नानि विपतो 
रक्षेदित्यक्तम्‌ )। भपाकित्वाज्वरां नो यात्रि। तेनाभ्यवहतमवश्य॑ 
मारयति । मन्त्रौपधपलेन चोपशमितमपि प्रत्ययमासाथ पुन 
प्रकृप्पतीति ॥ इसी प्रकार ओोज तथा विप के गुर्णो का वर्णन 
तथा तुलना करते हुए आचाय॑ ने एक स्थल पर कहा भी दे 
कि--विप और मच्य के गुण समान होते हैं तथा ओज जौर 
गोदुग्ध के गुण समान होते हैं इसलिए जहाँ विष ओज का 
विनाश करता दे वहाँ गाय का दूध शोज को बढ़ाने वाला 
होता है क्योंकि विष और भोज के गुण प्रायश्वः विपरीत ही 
माने गये हैं, यथा-'युरु शीत भृदु ह६ण वहल मधुर स्थिरम्‌ । 
प्रसन्न पिच्छिल लिग्पमोजों दशगुणं स्वृतम्‌॥ भादि। किन्तु 
धाइंधर संद्िताकार ने विष के केवछ आठ गुण ही लिखे हैं 
यथा--व्यवायी, विक्राशी, सूचम, छेदी, मदावह, भाग्नेय, 
जीवितहर तथा योगवाही। शत्तः जो जो विप द्वव्य उपलष्ध 
होते दें उनमें उक्तगुण वर्तमान अवश्य होते हैं और ये गुण 
जिस द्रव्य में जितने ही उप्रया तीमर होते हैं वह द्वव्य 
उतना ट्टी उम्म या तीम विप माना जाता दै। 


स्‍्थावर जड्बम यज्व कृत्रिम॑ चापि यहिपम्‌ | 
सद्यो ब्यापादयेत्तत्तु क्षेयं दशगुणान्वितम्‌ ॥२४॥ 


दश गुणों से यूक्त विष की तत्काल मारकता-स्थावर, जंगम 
क्षयवा कृत्रिम जो भी विप तुरन्त आदमी के प्राण हरण कर 
लेता है उध्तको दस गुर्णों से युक्त जानना चाद्विपु॥ २४ ॥ 


यत्स्था घर जन्नमक्षत्रिमं वा देहादशेप॑ यदनिर्गतं तत | 
जीण विपन्नीपधिमिहँतं वा दावापिवातात पशो पित॑ वा २४ 
स्त्रभावतों वा गुणविश्रहीन॑ विप॑ हि दूपीविषतामुपैति | 
वीयोल्पभावात्न निपातयेत्तत्‌ कफाबत वर्षगणानुबन्धि २६ 


दृषीविष के लक्षण-स्थावर, जगम या कृत्रिम विप जो कि 
शरीर से पूण रूप से बाहर नहीं निकछना किन्तु पचकर या 
विषन्न कषधियों से नष्ट होकर अथवा दावानल, चायु, धूप 
से सूर्य जाने के कारण या अपने ही स्वभाव से ही गुणों सें 
इध्ध कम गुर्णो का हो जाता है उस विप की सज्ञा दूपीविप 
की हो जाती दै। यह दूपीविप चीय॑ ( ध्ाक्ति ) के कम प्ोने के 
कारण मनुष्य को शीघ्र ही तो नहीं मारता अपि छु कफ से 
भाइत द्ोने से बहुत चर्षों तक चना रहता दै ॥ २५-२६ ॥ 


विमई--कविराज द्वाराण चन्द्र जी यद्दिप! के स्थान 
पर 'तद्दिप! का पाठ प्रहण करते है। भायः इस प्रकार के 
पिप को सन्द्‌ प्रिप ( 80५[०४०॥ ) भी कह्दा जाता है। यह 
विष मारक तो नहीं होता परन्तु घारीर में विकार ठसपन्न 
फरता है। पैसे धिप प्राय पारद, सीसा, ससतिया धादि हैं 
जोफि धीरे धीरे घरीर में एकत्रित होते रहते हैं और काफी 
सात्रा मे सचिन होने पर ( 00वरण5६५९ शींट० ) विपजन्य 
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प्रभाव उत्पन्न करते हैं इसी को 'वर्षगणानुबन्धी! संज्ञा भी दी 
जा सकती है| 
तेनादिंतो भिन्नपुरीपवर्णों विगन्‍्धवैरस्यमुखः पिपासी | 
मूच्छेन वमन्‌ गद्ददवाग्विषण्णो भवेच्च दृष्योदरलिब्नजुष्ट 
आमाशयस्थे कफवातरोगी 
पकाशयस्थे5निलपित्तरोगी | 
भवेन्नरों ध्वस्तशिरोरुष्माद्नो 
विद्धनपक्षस्तु यथा बिह्नः | २८ || 


शरीर के अवयव विशेषगत दूषीविभ के लक्षण--दूपीविप 
से पीढ़ित मनुष्य को अतीसार रहता है, उसका रग वदुल 
जाता है, उसके मुख में दुर्गन्धि एवं विरसता तथा पिपासा 
रहती है। मृच्छी, वमन, स्वरविक्ृति नामक छत्तण उत्पन्न 
हो जाते हैं । वह मनुष्य सदेच उदास रहता है तथा दृष्योदर 
के छक्तणों से पीड़ित रहता है। यदि दूषीविष आमाशयस्थ 
हो तो कफ वात के छक्तण होते हैं, पक्काशय स्थित्त होने पर 
चायु-पित्त के छक्षण द्वोते हैं। रोगी के शिर के बाल एव 
शरीर पर के रोम क्षड जाते हैं भौर वह पर कटे हुए पत्ती की 
भांति गंजा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार रस, धातु भादि 
सें स्थित हुआ दृषीविप धातुजन्य रोगों को करता है और 
शीत, वायु तथा मेघाच्छुन्न भाकाश के होने पर यह कुपित 
होता है ॥ २७-२८॥ 


विमशेः--चरककार ने इस विपय में अपना मत्त प्रदर्शित 
करते हुए कटद्दा है कि--दोपस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतम श्ुदीर- 
यति। स्याद्वातिकस्य वातस्थाने कफपित्त लिह्रमीपत्‌ ॥ तृण्यू््छा 
रतिमोहगलग्रदच्छदिफेनादि | पित्ताशयस्थित पैत्तिकस्य कफवात- 
योविंष तद्बत॥ तृटकासज्वरवमथुक्लमदाइतमो5तिसारादि । कफ" 
देशगत कफाधिकस्य वातपित्तयोश्व दशेयति | लिश्न श्रासगलग्रह- 
कण्ड्लालावमथ्वादि ॥ (व, थि. अ. २३२६-२५ ) विप 
यद्यपि तीनों दोषों को प्रकृपित करता दे परन्तु दोप के स्थान 
और व्यक्ति की प्रकृति के अझसार उस दोप को अधिक 
प्रकृपित करता है। वातिक पुरुष के वातस्थान में बिप के 
पहुँचने पर कफ भौर पिच के छत्षण जदप होते हैं। प्यास, 
मूच्छी, भरति, मोद्द, गलअद्द, के ( वमन ), झाग जाना 
भादि छक्षण विशेष दृष्टिगोचर होते हैं। उसी प्रकार पैत्तिक 
पुरुष के पित्ताशय में स्थित विप में कफ-वात के छक्षण 
अत्प द्ोते हैं और प्यास, कास, ज्वर, वन, छूम, दाह, तमः 
प्रवेश, अतिसार भादि लक्षण होते हैं जो प्रायः पेत्तिक प्रकार 
के होते हैं। कफाधिक पुरुष में कफाशय गत चिप वात पित्त 
के छत्षणों को अदप मात्रा में प्रकट करता है और श्वास, 
गलअद्द, क के छालाज्राव भादि विशेष छक्षण समूह को 
उत्पन्न करता दे। अभिप्राय यह दे कि वातस्थान में स्थित 
विप रलेप्मज रोगों को भी करता दे अर्थात्‌ बातिक रोग तो 
मुस्य रूप से होंगे दी किन्तु पित्तनजदः कफ़न लक्षणों की 
उपस्थिति भो रहेगी। इसी प्रकार पिनत्ताशय एव कफाशय में 
स्थित विप पित्तत भौर कफज रोगों को तो मुख्यतः उत्पन्न 
करता द्वी है किन्तु साथ द्वी साथ यथा क्रम चात कफज और 
चातपित्तज रोगों को सी उत्पन्न करता है। भष्टाइ्नसमद्द के 
उत्तर तम्न में भी इसी भाव का वर्णन प्राप्त होता है थथा-- 
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दिये यद्पचुयिष्ठ न दोष प्रक्ययपने । छाथये यरय यरमैद सतरव 7 | विषनद्रेक चोप सदृत्व एरस्पसूनेवग्‌ ॥ ( ० चि० क्षण २३।३० ) 


बाीिप्ठर ॥ नाखन विवारानस सूगते यारलरदूपरे हद वि । यानाद्ायरथ 
पूरा जया इरे्मागयान । हिस्से माइयगत तद्रिबत्ति केषों क* 
पाया € शष्टाद्रसंप्रद उत्तर तम्य श्र, ४० ) एक स्थान पर 
घरएकार दृषीपिय ( मन्द॒प्रिष ) के प्रिषय में पुनः निर्देश 
परते हैं कि->वद परियस्तुयों निच्वाव सभेद चृद्ाड्रतस । मर्पर्य 
खूबशपाब नागरयों निएिी भी प्रयीती मरावीयस्य प्िप 
नरमाप्रतास्यें ॥ ( क्र, लि. छा, २श६-५ ) 
यह चिप गाल से परपत्ष दोने के कारण वर्षाछान में गुद के 
समान टिक्षसा को प्राप्त होसर देंद्र में विसपंण यरतादह। 
बादलों ५ हट जाने पर अगम्ग्पनएय उसे नष्ट परता है। 
सतपूर इारदफरत में प्रिष पा थीय ( शपि ) मन्द पड़ 
जाना है । श्राप, बिरशाहीन समिया यिप शी विपाकसा 
( ए०्* औरटावर शिकायत: ) दी अपरवा में सुशुतोंक्त 
बाहों पे रोमों का शिर गधा वारीर पर से द्ाव जाना घ्वं 
गजापन क्षादि #एण दष्टिगोचर होते हैं । 
स्थित रसाहिप्यथरा यथीक्तान 
करोनि धानुप्रभयाव विफारान 
कोर्प॑ थे शीनानिलदुद्धिनिषु 
यात्याओु, पूत्र शगु तश्न रूपम ॥ २६ ॥| 
सारप4-( एस हलोए की ध्याग्या धू० २७, याहम 
३२, पंक्ति १८ में देगे ) । 
निद्रा गुरुत्यं च बिज्ञम्मणंच 
विक्रेपटपोयथवाइद्धमद:... |] 
दृपीविष के पर्वरप--निद्रा क्षाना, भारीपन, जग्हाई, 
समन्थियों ढी मिधिव्मा, रोसमास धोना एवं क्द्धमर्द ( शरीर 
$ क्षद्ठों वा टूटना ) आदि द्वोता है ॥ २९३ ॥ 
तन... उरोत्यन्नमंदाधिपाका 
बरोचऊ॑ मण्डलकोठमोहान ॥ ३०॥ 
घातुत्षयं. पादकरारयशोफं 
दकोदर छर्दमिथातिसारप | 
बैवट्यमृन्छोविषमज्यरान्‌ था 
कुयात प्रवृद्धां प्रयज्ञां तृपां था ॥ ३१ ॥ 
इन्मादमन्यजनवेत्तथाउन्य- 
दानाहमन्यत्‌ क्षपयेश झुफ्रम | 
गा््यगन्यलनगेथ . छुष्ठे 
तांस्तान विकारांश् बहुप्रकारान ॥ ३१ ॥ 
टदैविषक कार्य--हसके छाममन्‍्तर अश्न के कारण मद 
(नद्वा दोना ), क्षत्रिषाक, क्रोंचक, चकरों और कोटो की 
उत्पत्ति, धातुपय। दाथ-पर-सुस में शोथ, उद्र मे अल्वृद्धि, 
चमन, छतिसार, विचर्णता, मर्च्छा, विपमज्यर, प्रवद्ध तृष्णा 
टत्पन्न करता 8 । कोई विष उन्म्राद, कोई भानाह, कोई 
शुक्र का विनाश, कोई च्चरविक्रति, कोई कुष्ठ उरपन्न 
करता है। एस प्रकार थे विप नाना प्रकार के रोग उरपन्न 
करते हैं ॥ ३०-३२ ॥ 
विमर्शा--हूसी प्रसग में चरककार का मत निम्नलिखित 
है यथा-दृपीयिष तु शोधितदुष्टयाउरर किटिसक्रोंठलि चे। 


६० छु० क० 


। कवि दूपीरिष तो रक्त को दूषित फरके फोड़े फुन्सियाँ, 
किटिप्त सथा कोष्ट (श्ीतपित्त, उद॒दे, ए:7४०५४७ » फो 
उत्पन्न फरता है। हस प्रकार दृषीविर्षों की अधिक साश्रा 
धातुओं में से भी रक्त फो ही दूषित करती है। दस प्रकार 
रिपर एक एक दोप को खत्यधिक कुषित करके प्राणों का 
एरण परता है अथवा प्रस्येक घिष दोष को छत्यधिक दूषित 
फरके ज़ीवन-नाश करता है । 
दूपितं देशफालान्नदिवास्वप्नेरमीदणशः.। 
यरमाद दृपयते भार्तूस्तस्माद दृपीविपं स्मृतम्‌ ॥१३॥ 
दयौडिप की निरक्ति--यह प्िप देश, दाछ, कष्त, दिन में 
सोने से यार यार धातुर्षों को दूषित करता है इसलिये इस 
धिप को दृषीधिप कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
विमशे--ठ पर्युक्त छोक की ध्याग्या फरते हुये भाचाये 
दश्द्रण ने कहा है कि--'देश आमसूपः प्रभूतानिलशीतवर्ष, कालः 
शीवानिएदुरिनादि0 अन्न गरातिकदल्त्थानि, अश्नरयोंपरक्षणत्वाद 
स्यगाप यायामतोघादिमिरपौत्यमं: ॥" छौर इसके अनुसार 
प्यायाम, मैथुन, शोध शादि भी धातुश्नों के दूषफ होते हैँ 
खताः इनका समायेध भी शत में ही कर लेना चाहिये। 
स्थावरस्थोपयुक्तरय वेगे तु प्रथमे नृणाम्‌ | 
श्यावा जिद्दा भवेत्तब्धा मृच्छी खासश्र जायते ॥ 
द्वितीये वेषशुः साटो ठाहः कण्ठसजस्तथा ! 
विपमामाशयप्राप्त कुरते हछूदि वेदनाम्‌ ॥ ३४॥ 
तालुशोप॑ छत्तीये तु शूल॑ चामाशये भ्रशम्‌ | 
दुर्वर्ण दरिते शनें जायेते चारय लोचने ॥ ३६ ॥ 
पक्रामाशययोस्तोदो हिका कासो5न्त्रकूननम्‌ | 
चतुर्थ जायते वेगे शिरसश्ातिगीरवम्‌ ॥ २७ ॥ 
कफप्रसेफो थैवण्य.. पर्बंभेदश्थ पद्चमे । 
सबदोपप्रकोपश्च पकाधाने च॑ वबेदना ॥ १८॥ 
पंष्टे प्रच्माप्रणाशश्व श्रश॑ चाप्यतिसायेते | 
स्कत्धप्रप्ठफटी भत्रः सनिरोधश्च सप्तमे ॥ ३६ ॥ 
स्थावर विर्षा के ७ वेगों के छक्षण-स्थावर विप के सेवन 
से इसके प्रथम येग में मनुष्यों की जोभ श्याववर्ण एवं जड़ 
दो जाती है, रोगी मूष्छित हो जाता है और श्यास से पीड़ित 
होता है। दूसरे वेग में कग्पन, शिगरिलता, दाष्ट, गले में 
दर्द द्योता है तथा कामाशय में विप के पहुँचने पर त्रिष 
हुदय में येदना उत्पन्न करता दे। तीसरे वेग में तालशोप, 
आमाशय में तीम्र शुरू होता है, नेश्न विचर्ण दो जाते दें, हरे 
रंग के ऐो जाते दे. तथा शोकयुक्त हो जाते हैं। चौथे बेग 
में पफाइय भोर णामाद्ाय में तोद, द्विचकी, कास, णाँदों 
में गठगड़ाहुट भौर शिर में भारीपन होता है। पाँचवें देग में 
कफ का स्राव, विचर्णता, पर्वों (जोड़ों ) का ,एेंटना, सब 
दोषों का प्रकोष भौर पक्राशय में वेदना द्वोती दे । छुठे वेग 
में बुद्धि भौर प्राणों का नाश भौर शतीय भत्तीसार होने छगता 
है। सातवें वेग में स्कन्ध, पीठ और कदि ( फमर ) टूट जाते 
ह तथा खासरोध होकर ग्वप्यु दो जाती है ॥ ३५-३५ ॥ 
विमश्ः--विप की रूहर को ही येग कद्दते हैं। चरककार ने 














ज्यूरे दाहे च हिक्कायामानाहे शुक्रसंक्षये 
शोफेडतिसारें भच्छोयां हड्ोगे जठरेषपि च ॥४शे॥ 
उन्सादे वेपथी चैव ये चान्ये स्यथुरुपद्वाः | 
यथास्त्रं तेयु कुर्बीत विषन्नरोपधेः क्रियाम्‌ ॥५श॥। 
दूषीविष के डपद्रव वी चिकित्सा-ज्वर, दाह, हिक्का, 

मानाह, शुक्रत्य, शोफ, जतीसार, मृच्छा, हठोग, उन्माद, 
कम्पन भौर जो अन्य उपह्रव हों उनमें उनकी अपनी 
चिकित्सा विपन्ष कौपधियों के प्रयोग से करे॥ ५७४६-०४ ॥ 
साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संबत्सरोत्यितम्‌ 
दुषीविपमसाध्य तु॒ द्वीणस्याहितिसेविनः ॥शश॥। 
इति सुश्रुतसंद्वितायां कल्पस्थाने स्थावरविषविज्ञानीयो 
नाम हितीयो5्ध्यायः ॥ २॥ 
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दृषीवियकी साध्यामाध्यता के लक्षण-संयमी पुरुष में 
तुरन्त का विष साध्य दे | पक चर्ष का पुराना विष याप्य है 
चीण हुए पूर्व अद्दितसेवी पुस्ष में दुषीचिष भी भसाध्य 
होता हे ॥ ०० ॥ 

विमत्र'--दूपीचिप की व्याट्या करते हुए आाचाये डदहण 
ने कद्दा है करि--दृपीविपस्य विपत्वेडपि स्वेदो न निविध्यने, चेन 
मन्ददीयँतया कफ़ावरणाद विषवेगेनानुवन्धित्वमस्य, अत- स्वेटेन 
कफ्स्वावरक्स्योपस्यान्तावपद्दार्य्य विष कोष्टमम शोवनेस सदक्ृठमेव- 
डियते ॥ इसि ॥ 
इति सुश्वुतसद्दितायां कपस्थाने स्थावरविषविज्ञानीय नाम 

द्वितीयोअध्यायः ॥ २ ॥ 
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अयातो जब्नमविषविन्नानीय॑ कल्प॑ व्याख्यास्थामः ॥१॥ 

अथोबाच भगवान घन्वन्तरिः: ॥शणा 


जहम-विप-विश्वन का उपक्रम--अब इसके अनन्तर जंगम 
विप विज्ञानीय कठप का व्यास्यान करेंगें--जेंसा कि भगवान 
धन्चन्तरि ने कद्ठा था॥ १-२ ॥ 
जद्ममस्थ विपस्योक्तान्यधिष्ठानानि पोडश | 
समासन मया यानि विस्तरस्तेपु बच्यते ॥शा। 
चइुम विष के १६ अधिष्ठान--जयम विप के सोलह स्थान 
(क्षधिष्टान ) [जो द्वितीय अध्याय में) सक्षेप में कहे 
थे डनका वर्णन अब यहाँ चिस्तार से करेंगे ॥ के ॥ 
तत्र, इष्टिनिःासदंष्ठानखमृत्रपुरीपश्चुकलालातेब- 
मुखसन्द्ंशविशर्विततुण्डास्थिपित्तशुकशबानीति ॥४॥ 
उनमें १ दृष्टि, + निश्वास, ३ वष्टा, ४ नम्ब, ७ सृत्र, 
६ पुराष, ७ शुक्र, < छाठा ( छार ), ९ क्षार्चव, १० मुग्ब, 
१३ सन्देश, १४ विनर्ित, १६ तुण्डास्थि, ४ पित्त, ७ शक 
झौर १६ घाव ये सोलह स्थान हैं ॥ ४ ॥ 
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लिखा दे कि-निः्धासः फ़ुत्कार-+ विशरद्धित पायुकत' कुत्सित- 
आठ ३; शक कीटलोम, 
शव-॥ इस प्रकार 'विशर््धित! का कर्व-गुदा से किया गया 
कुत्सित शब्द-होता दे। बद्धवास्भटकार ने निश्न अधिष्ठानों 
का वर्णव किया दे यया-८ दृष्टिनि-खासस्पर्नद 2 मुउनलाहिन- 
मृत्रपुरीषशुफातंव॒लालायुकपित्तशे गितशवानि ॥7 इस प्रकार सर्प, 
बिच्छू, चूहा, ततेया, छिपकली, मक 
रीछु, पायछ गीदूद और कुत्ता भादि के विप को जगम 
( प्राणिज्ञ ) विष कहते हैं । चरककार ने जगम विप का वर्णन 
















कीटानां सर्वाणाश्र विगतप्राणानां देद 


मकड़ी, शेर, चीत्ता, 


करते हुए छिखा द्वे कि-तर्पा ड्रगेन्द्ररा दता दृश्षिका गृह- 
गौधिका । जलौका मत्स्यमण्ड्काः कणमा* सक्ृकण्टका-॥ वरॉ6ई- 
च्यात्रगो मायुनर श्ुनकुछाठय* । ढष्टिणो ये विष तवा दष्टोत्य जन्म 
मतम्‌ ॥ ( ध्व. थि, ज. २३८, ९ ) सांप, कीट, उन्दुर (चूहा), 
छत्ता ( मकड़ी ); बुश्चिक, ग्रहगोधिका ( छिपकली ), जछौका 
(लॉक ), मछुछी, मण्टूक (मेंढक ), कणभ, कृकण्दक 
( पिरग्रिट ) तथा कुत्ता, सिंदद, व्याप्त, गोमायु ( गीदद ) 


तरचु ( छकडबरघा ), नेवका जादि जो दृष्टी ( दाढ़ बाले ) 
पशु हैं उनकी दाढ़ से उत्पन्न होने वाले विष जद चिप द्वोते 
हं। असिप्राय यह दे कि जितने दी सविष प्राणी ईँ उनके 


विपों का समावेश जद्भम विर्षा में द्वी होगा । 

तत्र, दृष्टिनिःश्वासविषा दिव्या: सपा» भौमास्तु 
दृद्राविपा'; मार्जोस्थवानरमकरमण्ट्टकपाकम त्स्थगो- 
धाशस्वृकप्रचलाकग्रहगोधिकाचतुष्पादकीटास्तथा5 नये 
दृष्टानखबिषा:, चिपिटपिश्विटककपायवा सिकसपपेपकतो- 
टकबच कीटकौस्डिन्यकाः शझ्ून्मृत्रविषा७ सृपिकाः 
शुक्रविषा: दतालालामृत्रपुरीपमुखसन्दंशनखशुक्रार्तेच- 
त्रिषा"; बृश्चिकविखम्भरवरटीराजीवमत्स्योधिटिज्वाः 
समुद्रवृश्चिकाश्वाल(र)विपा: “चित्रशिरःसराबकुर्दिशतदा- 
रुकारिमेदकसारिकामुखा मुखसन्दशबिशर्थितमृत्रपुरीप- 
विपा:; मक्षिकाकणमजलायुका मुखसन्दशबविषा:, विप- 
हतास्थि सर्पकण्टकबरटीमत्स्यास्थि चेट्यस्थिविषाणि, 


[का 


शकुलीमत्स्यरतक्तराजिवरकी(टी)मत्स्याश्व ८ पिनत्तविषा:; 


सक्मतुण्डोचि टिज्ञबरटीशतपदीशुकवलमिकास्/ब्ि म- 
शः शुकतुण्डबिपा); कीटसप देहा गतास़बः शचविषा: 
शेपास्त्वन॒क्ता मुखसन्दंशबिपेप्वेव गणबितव्या: ॥५॥ 


इनमें इृष्टि-निश्वास में विषवाले दिव्य सपप हैं। भूमि पर 
पाए जाने वाले सांप दृष्टाविष बाले |। बिच्ची, कुत्ता, खन्दर, 
मकर, मण्डुक, पाकमत्स्य, गोद, शम्बूक, श्चालक, शुद' 
मोपिका, पद, कौडे तथा अन्य दुष्टा एव नख त्रिष बाले है । 
चिपिट, पिश्चिटक, झूपायवासिक, सर्पप्क, तोटक, चर्च, कीट 
तथा कौण्डिन्यक, इनके मल मुत्र में विष दे। चूहों के छुक्र 
में त्रिप दै। छत (मकड़ी ) के छाछा; मृत्र, मंछ, आुख। 
संदुश, नख, शुक्र और आतंच में विष दे। विच्छू, विश्वग्भर) 
बरटी; राजीवमत्स्य, उचिदिद्व, ( विषखोपरा ), समुद्ृद्श्रिक, 


दर मि कक दवाराणचन्द मद्गोदव ने दुण्डास्थिः | इनके छार (पूछ में स्थित काँदा ) में विष दे। चित्रश्षिर, 
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प पान पर मुदाष्था सामक पाठ शा आविस्य स्वीडछार । स्‍गांव, हुदशत, दास्कारि, मेदक, सारिकामुख इनके सुख 
१34 श्र ब्र द्र्ज्ट्ण 32 2 दर हुए द्ै है रू रे के 

क्या ड़ । ये दज्दण ने उक्त सूत्र की ब्यात्या उसते हुए. सदुश, विशर्धित, सुश्न एवं मर में त्रिष होना दे । मह्तिका 


प्रध्याय ३ ] 
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कन्पस्थानम्‌ । श्६ 
( मदखी ), कणम और जोक इनके मुपसदश में विष ऐता |. दूषित जल की शोपक नोपधि--धावद़ी (घव धथवा घाय), 
है। विष से रत हए प्राणी की घसिथि, सांपुका कण्टक (दांत), । अश्वकण, अपन ( विजयसार ), पारिभद्ग ( फरहद ), पादल, 
घरटी, सदुली की धस्थिये अभस्थि जिपर्ें। शइली मत्स्य, | सिद्धक ( निगुण्दी ), मोछक ( मोखा ), शमलतास (राज 
रफ्तराजी, चरटी, मसय ये पित्तविप-युक्त ऐते हैं। सूध्मतुग, । दम ) सोमयक्षक ( विदपदिर की छाल ), इनको जला कर 

| 

|; 

। 

त 









उछचिटिद्ठ, वर॒टी, धानपदी ( कनयज्रा ), शक धलमिका, | इनकी शीतल हुई ( ठण्डी ) भस्म को जल मे छिग्क देये 
खंगी, अमर इनके शूक्र और सुण्ठ में विष है। कीट भौर सप ; धथवा हस राग्य की एक अक्षललि घड़े भर पानी में डाल कर 
इनक स्त देह शवदिप दे शेष जिनका यर्णन नहीं फ़िया । पीने के लिए प्रयुक्त होने वाले जछू का दृष्छानुसार शोधन करें॥ 
गया सुननदेग विष में मिनना चाहने ॥ ५ ॥ | ख्षितिप्रदेश विषदूपितंतु शिलाललंतीयमयेरिणंवा॥९०। 
2 पतली हडगी ह घट १ हे ले जप थे >ता5 ७६ | स्पशन्ति गात्रेण तु येन येन गोवाजिनागोष्टखरा नरा वा | 
याँस फीो पत्तली टफगी ( खेत )क लगले भाग में छगाई एई ' __ दि ठु र्य 2 | 
तेज ( तीपगधार युफ ) व पतली कील पोती है उसी को "ना चस्थिथ दघते च विशीयत्ते रोमनखंतथंब ॥ 


द्द छि हि + रे जि 
'आर' नाम से सम्योधित स्था जाता दे। हसको यछादि,.. पत्रेष्यनस्ता सह सन्रगन्धः 
को घुमोते हैं हसी के समान रचना व बार्य दोने के पारण | पिष्ठा सुराभिर्धि नियोज्य सार्गमू। 
दिष्टू के उऊ को भी बार! शब्द से कहा है। चूहे के काटने. सिम्चेन पयोभि- सुमृदन्वि्तैसुत 


से भी मनुष्य भयवा शन्य प्राणी विषाक्त हो जाता एँ विडद्धपाठाकटभी जनलैबी... ॥१शा 


आधुनिक चिकित्सा भायों में हम प्रकार उप्पन्त हुईं अवस्था 
फो 'मृपकदुद उपर! ।0ीआ6 ०९४ कह्दा जाता है, भिन्षके 
लिए 'लाचर्त क उपर! "रेलंबतझगड़ ७९ नामक पर्याय भी 
प्रचलित है। वृद्ध चाग्भट ने नुण्ठ विशर्धित के स्थान पर 
स्पश्न एवं रक्त' का पाठ जिया है । 


भवन्ति चान्न-- 


रातोइरिदिशे रिपग्स्तृणाम्युमागोन्रधू मश्सनान्‌ विषेण | | 
सदृपयन्त्येभिरतिप्रदुष्टान्‌ विज्ञाय लिड्े रभिशोघयेत्तान्‌॥ । 


विपदृषित कृणादियों के शान की भावध्यक्रतवा--ऐसा कहा 
भी ऐ-शध ऐश में प्रधिष्ट राजा के तृण ( घास, मूसा भादि ), 
छल, मार्ग ( पथ ), कम्न, पुव वायु को दायर विष से दूषित 








विपदृषित भूमि के लक्षण भौर उसको सिकित्सा- विष से 
दूषित हुए भूमि प्रदेश, शिलाणप्ट, तीथ॑ ( घाथ भादि ), 
ईरिण ( ऊसर भूमि का मेदान ) का गाय, बेर, हाथी, घोडे, 


| उठ, गधे तथा मनुष्य शरीर के जिस जिस जग से स्पश होता 
| है बहाँ चह अग शोध युक्त हो जाता है, उस अंग में जलन 


होती है, वहाँ पर के रोम तथा नख गिर जाते हैं। इसके 
प्रतिकार के लिए अनन्‍ता ( सारिवा ) को एछादि गण के 
साथ सुरा में पीस कर दूध एवं काली मिट्टी अथवा चाहमीक 
झत्तिका मिलाफर इससे दिड़काव करे भववा चायविदद्ठ, 
पादा, कटभी ( अपराजिता ) भादि द्वव्यों के कपाय € काढ़े ) 
से परिषेक क्रिया करे भर्थाव्‌ उन भिपस्पश्शित अर्गों को 


कर देते हेँ। दाघुर्णों द्वारा दृषित करिए गये इन द्वर्व्यों | उक्त फाथ से सींचता व ज्ञान कराता रहे ॥ १०-१२ ॥ 


(वस्तुओं ) को निम्न-छिणघित छप्वणों से पह्चैचान कर 
इोधन करे ॥ ६ ॥ 
दुप्ट जल॑ पिल्छिलमुग्रगन्धि फेनान्वितं राजिमिराबूत च | 
मण्डूकमत्स्य॑म्रियते विहड्भा मत्ताथ्य सानूपचरा भ्रमन्ति॥ 
मजत्ति थे चात्र नराखनागा- 
स्‍्ते च्छर्दिमोहज्चरदाइशोफान | 
ऋ(ग)च्छन्ति तेपामपद्चत्य दोपान्‌ 
दुष्ट जल॑ शोधयितु यतैत ॥ ८ ॥ 

विष से दूषित जल के छक्षण भीर उसकी चिक्रित्सा--विष से 
दूषित जल पिल्छिछ, उप्नगन्ध युक्त, फेनयुक्त तथा रेखानों 
से पूर्ण होता दे, ( इसमें रहने बारे ) मेठक, मछुछी मर 
जाते दें जोर अनुपचर जीवों के साथ पक्षि गग भी विप से 
मतवाले हो कर घूमते हँ। इस जल में मनुष्य, अश्व 
(घोड़े ), द्वाथी आदि जो भी स्ान करते हँ उनको वमन, 
मोह, ज्वर, दाह तथा शोफ हो जाता है। उनके दोषों को 
दूर करने के उपरान्त दृषित किए गए जछ को शुद्ध करने 
का भी प्रयत्न कर ॥ ७-८॥ 
धवाश्वकर्णासनपारिभद्रान्‌ सपाटलान सिद्धकमोक्षकी च 
दग्ध्ा सराजद्रमसोमवल्कांस्तद्धस्म शीत वितरेत्‌ सरःखु 
भस्मात्ञलिं चापि घढे निवाय विशोधयेदीप्सितमेवसम्भ: 


तृणोपु भक्तेपु च दृपितिपु 
सीदन्ति मूल्छेन्ति वमन्ति चास्ये। 
विडभेदमृच्छन्त्यथवा प्रियन्ते 
तेपां चिकित्सां प्रणयेद्रथोक्ताम्‌ ॥१३॥ 
विपापहैवो5प्यगररेविलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वादयेत! 
तारः सुतारः समुरेन्द्रगो पः सवस्ध तुल्यः कुरुविन्दभाग: ॥ 
पित्तेन युक्तः कपिलान्वयेन 
वाद््रलेपी विहितः प्रशस्तः | 
बाद्यस्य शब्देन हि यान्ति नाश 
विपाणिप्रोराण्यपि यानि सन्ति ॥१५॥ 


विपदूषित तृण और भोजन द्व॒ब्य के छक्षण-घास भूसा 
भादि एवं भोजन द्वृव्यों के विष से दूपित्त ह्वो जाने पर जो 
प्राणी इनका प्रयोग करते देँ वे शिथिल ( ढीले ) पड़ जाते दें, 
मच्छअस्त और बमन, अतिसार से पीड़ित हो जाते दें तथा 
झत्यु को भी प्राप्त होते है। ऐसी अवध्था में निम्न लिखित 
चिकिस्सा कर प्रयुक्त बिप का प्रतिकार करना चाहिए । विष 
नाशक या अन्य अगदों से नाना प्रकार के बाद यन्नों पर छेप 
कर उन्हें चजाएु। चादी, पारा, स्वर्ण, सारिया इन सबके 
बरागर भाग कुरुविन्द ( झ्ुस्ता या रल विशेष अथवा श्ञाण 
का परथर ), इनको कपिल वर्ण की गाय के पित्त में मिक्ता कर 


रँ 


२ 
है। पृदाक (५7%) सर्प में यह विप यन्त्र पूर्णहपेण 
विकसित्त हआ रहता दे अतः उसका विपदन्त जब उपयोग 
में नहीं रद्दता है तब एक कोर ( कदना 77/6 ) द्वारा दुद्दरा 
होकर मुड़कर घिकुड जाता है । दंश करने के छिय्रे जब स॒प 
अपना मुख खोलता दे सब यह विपदन्त स्वयं ख़ुछकर 
निकल पडता है यदि इसकी “विपरदधष्टा! नष्ट भी कर दी जावे 
तो उसकी स्थान पर पूर्ति के लिये अन्य सुरचित विपद॒न्त 
रहते हैं। भाचाय ढढ्द्वण ने मी उपयुक्त छोफ की व्याय्या 
करते हुए लिखा ईद क्ि--अनुदता अननुयोजिता भनुच्दलिता 
इति यावत्‌ , कर्पगक्षतपरावृत्त्या दि दंद्ाणामत्रौमुखतेति ॥ कहने 
का ताध्परय यह हे कि सर काटने के बाद दष्टा अर्थात्‌ फेसे 
ढाँतों को मुक्त करने के लिये एक बार उलटा द्वोता हे भर 
उल्टने ही दाँनों का मुख नीचे की शोर द्वो जाता दे परिणाम 
स्वरूप चत में विष दपफ्र जाता दैे। इसीलिये कभ्मी कभी 
काटने पर विप का प्रभाव नहीं होता क्योंकि से उलटे बिना 
ही दाँत निकाल कर अथवा दाँत तोड़कर भाग जाता हे 
अतः त्रिप ब्रण में नहीं पहुँच पाता। जआायुव॑र्दीय ग्रन्थों में 
भी विपयन्त्र फा चर्णन बद्धत सुन्दर रूप से दिया है यथा-- 
अतः पर प्रवक्ष्यात्रि दष्टाणां विपश्क्षुणम्‌ । दष्ठाणान्तु विप नाधिति 
नित्यमेव मुनद्धमे ॥ दक्षिण नेत्रमासाथ विप सर्पस्थ तिछठति। 
सकुहस्थैव सर्पस्य विष गच्छति मस्तके॥ मस्तक्राद्धमर्नी बाति 
तनी नाडीपु तिष्ठति | नाडीन्यो गरुदने ढप्टे विष नत्र प्रवत्तेत्ते । 
( शतानीकसुमन्तसंवादम्‌ ) चरककार ने भी छिखा दे क्रि-- 
सपदष्ाश्वतस्रस्त तासा वामाघरासिता। पीता वामोंचरा दस 
ग्क्तव्यावं-परोत्तरे ॥ यन्मात्रः पनने विन्दुर्गोवाढात्सलिलेद्यूनात | 
बामापरार्या दष्ठायां तनन्‍्मात्र स्थादइनिंपम्‌ ॥ (च० चि० झ० 
२३॥१३८-१३५ ) साँप की चार ढाढ़ें होती दँ। उनमें से 
वामपारव में नीचे की ओर की कृष्ण होती हे और ऊपर की 
पीछी, दाहिनी ओर की नीचे की छाछ भौर ऊपर की श्याम 
वर्ण वाली द्वोती दे । इत्यादि 


यस्मादत्यथंमुष्णं च तीचणं च पठित॑ विपम्‌ | 
अत' संबबियेपृक्तः परिपेक्रस्तु शीतलः ॥इ०ा 
मन्दं कीठेयु नात्युप्णं बहुबातकर्फ विपम्‌ | 
अतः कीटबिपे चापि स्वेदों न अश्तिपिब्यते ॥३१॥ 
क्रीटर्दृष्टानुमविपे:ः. सर्पवत्‌. समुपाचरेत | 
सभी विर्षी में शीतक्रिया का उपदेश--चूँकि यह विप 
सअतिशय उप्ण और त्तीचण ग्रुणों चाठा कटद्दा गया दे अतः 
सब विषों में शीवद परिषेक करना चादहिये। कीटों का चिप 
न यहुत उष्ण भोर बहुत कफ वाछा द्वोता है इसढिये 
की्टों के विष भे स्वेदन क्रिया का निषेध नहीं है। उअविप 
वाले की्ों के दुश की चिकित्सा सर्पा के दुश की भांति 
ही करे ॥ ३०-३२ 0 
स्वभावदिव॒तिप्ठेंच प्रहारादंशयोत्रिंपण. ॥श्शी 
व्याप्य सावयब्र देहँ दिग्वविद्धाहिदष्टयों: 
लोन्याद्रिपान्दितं म्रांसं यः खादेन्दतमात्रयो: ॥३श॥। 
यथात्रिषं से रोगेण छिश्यते प्रियतेडपि था | 
अतश्ाप्यनयोमीसमभचद्य खतमात्रयो:. ॥इशा 
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मुद्रतीत्तदुपादेय॑. प्रद्दारादंशवर्जितमू। 

सविषमासभक्षण के ठोौप--स्वभाव से ही त्रिष ढंश किये 
इये स्थान पर रहता दे । विषाक्त झान््र के द्वारा भाधात दोने 
पर तथा माप के द्वारा काटे जाने पर विप अड्ड के साथ 
साथ सम्पूर्ण शरीर में फेठ जाता दे । इसी प्रद्धार मरे हुये 
विपजुष्ट प्राणी का माँस छोमवध जो कोई खाता है; 
वह प्राणी उस विप के छब्लुसार छत्नण युक्त रोग से 
पीड़ित होता है ज्थवा मर जाता हैं। इसलिये विपाक्त बाण 
से मारे गये या सर्यदंश के कारण छत हये प्राणी के साँस 
का भक्षण नहीं करना चाहिये और यद्वि गाना ही दो 
तो प्रहार तथा दक्ष के स्थान को छोड़कर झ्ञीत्न ह्वी पुक 
मुदृर्त के सन्‍्दर ही उस छत प्राणी के मांस को काटकर 
निकाछ लेना चाहिये ॥ ३३-४० ॥ 

विमश--ठपणुक्त श्लोक की स्याग्या करते हुये कषाधाय 
डद्द्रण लिपते हैँ कि--इदानीं दिग्वविद्धाहिद ट्यो* प्रद्यरद शदेश 
मॉसममक्ष्य. मुट्तान्व तदुपरादेयमुद्दिशक्ाइ--स्त्रमावाद्ित्यादि । 
डिग्थविद्धाहिदष्टयी प्राणिनोरिति शेष, । भत्र दिग्थविद्धों विष- 
डिप्तकाण्टादिहत , अद्विदष्टर सर्पदष्टः । इति ॥ 


सबात॑ ग्रहघूमाभ॑ पुरीप॑ यो5तिसायते ॥३१५॥ 
आशध्मातो5त्यथंमुप्णास्तो विवर्ण: सादपीडितः | 
मत्यथ फेन॑ च विपपीत॑ तमादिशेत ॥३६॥ 
न चास्य हृदय वहिविंपजुष्ट. दहत्यपि | 
तद्धि स्थान चेतनाया- स्वभावाग्याप्य तिप्गतति ॥१७॥ 
विप खाये हुए के छक्षण--वायु के साथ घर से निकलने 
वाले धूम ( गृह॒धूम ८घुवांस ) के समान रंग का काला 
मल जिसे जाता है, आध्मानगअस्त, उप्ण खश्वुचाला, विवर्ण 
इणआ, शिविल्तायुक्क, रोगी जिसको चमन होता हो, सुम्त से 
फेन ( झाय ) आता हो उस रोगी को “विपपीत्त! व्रिपपान 
किया हुआ पमसझे | इस रोगी के विप से प्रभावित हृदय को 
शाग्र में न जछावे क्योंकि हृदथ चेतना का स्थान दे अत्तः 
विष स्वभाव से द्वी उसमें व्याप्त होकर रद्दता है ॥ ३७-३७ ॥ 
विमर्शः--चरककार ने भी इसी विपय के सम्बन्ध में 
छिएा दे कि-पीत सझतस्य हृठि तिष्ठति दष्टविद्ययोईशदेशे स्थाठ॥ 
(च० चि० झ० २8३१ ) जिस मनुष्य ने विपपान किया 
हो तो मरने पर उसका विप हृदय-प्रदेश में विशेषतया 
मिलता है. तथा यदि दृष्ट अथवा विद्ध द्वो तो चह दंश देश में 
अधिफ स्थित रहदता है। भष्टाइ्नसंग्रहकार ने भी छिएा है कि- 
पीते सुतस्य दृढये जग्वदिग्धामिविद्धययों.। दक्ष निष्ठति भूयिए्ं 
मत: पिण्डित विपम्‌ ॥ नाथादतों विशेषेण तेयां सांस तदाश्रथस्‌ ॥ 
( क्ष० सं० 3० तं० झ० ४० ) आचार्य माधवकरजी वरिपपीत 
के छष्र्णो का निर्देश करते हुये छिखते हैँ कि--सपत्रौत गृद- 
घूमाम पुरीष यो5तिसायेने। फेनमुद्रमते चायि विपपीत तमादि- 
शेत्‌॥ ( विषरोग निदान १७ )। 
अग्वत्यदेवायतनश्मशान- 
वल्मीकसन्ध्यासु चहुप्पयेषु | 
यास्ये सपिच्ये परिवजनीया 
ऋत्ते नरा सर्मसु ये च दष्टा: || ३८ ॥ 


अध्यायः ३े ] 


कल्पस्थानम्‌ 
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विशिष्ट देश आड़ि में सर्पदष्टों की चिकित्सा करने का निर्देश-- 
पीपल, मन्दिर, श्मशान, वत्मीक, सन्ध्याकाछ, चौराहा, 
भरणी या भधा नघ्न्न में तथा मर्मस्थानों पर काटे 
हुए मनुप्यों की चिज़ित्सा क्षसाध्य द्वोने के कारण नहीं 
करनी चाहिए ॥ इ८ ॥ 
विमशः--एक अन्य आचाय ने भी शसाध्यस्व का वर्णन 
करते हुए लिया दे कि -चंत्यायननवस्मोऊच्मशानेपु चत्तष्पये ) 
भादास्लेपामधामूलऊमतिकामरणीपु च ॥ पत्ञम्यां सन्ध्ययोदशे 
म्मस्वाशु इरेपु च । दष्टा' कष्टेन जीवन्ति यदि स्युदृससम्पदः ॥ 
इसी प्रकार अवस्था-विश्ेप के अनुसार भी शअसाध्यता 
का कथन भाचार्य करते हें। चरकफ़ार ने लिखा है छि-- 
इमशानचैत्यवस्मीफययाश्रममुराल्ये । पक्षसन्धिपु मस्याहेध्वर्ध- 
रात्रेष्धमीपु च॥ न सिध्यन्ति नरा दष्ठा पापण्टायतनेपु च। 
इष्टिकनासमलस्थशेविया।शीविपैत्तया ॥ विनच्वन्त्याशु संप्राप्ता 
दष्ठा सर्वेपु मंमु। (च., सि. जे, २३॥१५८-३१६० ) श्मशान, 
उत्य, वढ्मीक, यज्ञाध्रम, सुराठलय में अथवा शुद्धपन और 
कृष्णपज्ष की सन्धियों ( अमावस्या तथा पूर्णिमा ) में, 
मध्यादकाल में, आधीरात के समय में, अष्टमी तिथि में 
तथा पासण्हियों के निवासस्थानों में दृष्ट व्यक्ति असाध्य 
होते देँ। शष्टि, श्वास, मछ तथा स्पर्श से जो विपाक्रान्त 
कर देते हैँ टनके तथा आज्ञीविपों ( दिव्य सर्पो ) का साथ 
( सम्बन्ध ) होने से ही झ॒त्यु हो जाती है। इसी प्रकार जिस 
किसी भी साँप द्वारा मर्मा पर ठेंवे जाने से शी खझत्यु हो 
जाती है । सविप सर्पो से श्मजझ्ञान आदि स्थानों में तथा 
अमावस्या आदि काल में तथा भमंस्थान पर दश्षित होने 
पर अष्टांग संग्रहकार भी अप्ताध्यता का निरुपण करते 
हैं, यधा-ध्मशानचैत्यवस्मीकयशाश्रयमराल्ये ।. चतुष्पशे 
जल्स्थाने जी धानेपु कोटरे॥ क्षोरिट्मे निम्बनरौ निर्शरे गिरि- 
गारे । चक्रन्‍जगढठाकुलतत्रिशलाउनटापराः ॥ रक्तास्यनयना ये 
च ने स्वुराशीविपोपमाः । न तेपा काटनियमो न च॒ वेगेष्बनुकम * ॥ 
मन्त्रतस्त्रवलान्रापि प्रसत्य विनिवतेनश्‌ । उपहारनमस्कारजपशा- 
न्तिपरायण*॥ कश्रिब्लीवति तैदंटों विरूपो विकलोडपि वा। तथा- 
इमशानसितिचैत्णदौ पद्चमीपक्षसस्धिपु । अष्टमीनवर्मीसन्ध्या 
मध्यरात्रिदिनेयु च ॥ याम्याम्रेयमधाब्लेप;विश्ञाखापृर्वनेऋते । 
सैऋताख्ये मुहर्ते च दुष्ट मर्मस च त्यजेत्‌ ॥ (श्र, सं. उ. त॑ 
अआ. ४० ) अजीर्णपित्तानपपीडितेषु बालेपु बृद्धेपु घुमुक्षितेषु । 
क्षीगक्षते मेदिनि कुप्युक्ते रुक्षेव्व गर्ंवतीपु चापि॥ ( सा. 
नि. द्रिप रोग निदान २० ) भर्थात्‌ अजीर्ण पित्त और धूप 
से पीड़ित व्यक्तियों में, चालऊकों, बुद्दों और भूरों में, 
चतप्षीण, मेह्द से पीड़ित, झुष्टी, रूछ, निर्बल व्यक्तियों एवं 
गर्भवती स्त्रियों में सपंविष असाध्य होता है । 
दर्बीकराणां विपमाशुधाति 
सवोणि चोष्णे दिगुणीभवन्ति | 
अजीर्णपित्तातपपीडितेयु 
बालप्रमेहिप्चथ गर्भिणीपु ।। ३६ || 
वृद्धातुरक्षीणबुभुक्षिते पु 
रूच्तेपु भीरुप्पथ दुर्दिनिषु | 
अवस्था विशेष में विषद्ृद्धि का कथन--दुर्वीकर साथों का 
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विप शीघ्र मारक होता है। सभी विष उष्णऊकाढल में 
दुगुनी शक्ति से बढते हं। अजीणरोगी, पित्तरोगी, धूप से 
पीटित, बालक, प्मेह रोगी, गर्भवती, बृद्ध रोगी, '्ीण, 
भूखे, रुत्त भ्रकृति, सीरु एवं बादलों के जाने पर सच 
त्रिषों का वेग जधिक बढ़ता है ॥ ३९ ॥ 
शत्रश्षते यस्य न रक्तमेति 
शज्यों लतामिश्र न संभवन्ति ॥ ४० ॥ 
शीताभिरक्धिश्व न रोमहर्पो 
विपाभिभूतं परिवर्जयेत्तम्‌ | 
जिद्दा सिता यस्य च केशशातों 
नासावभड्भश्य सकण्ठभड्ठ।। ४१॥ 
कृष्ण: सरक्तः खयशुय्र दंशे 
हन्वोः स्थिरत्वं च स वजनीयः | 
वर्तिधना यस्य निरेति वक्रा- 
द्रक्तं स्वेदृध्येमधस्व यस्य ॥ ४२ ॥ 
उंट्रानिपाताः सकलाश्व यस्य 
त॑ चापि वैद्यः परिव्जयेत्त | 
उन्‍्मत्तमत्यथमुपद्ठतं वा 
हीनस्वरं वाउप्यथवा विवर्णम्‌ ॥ 8३ ॥ 
सारिष्रम॒त्यर्थ मवेगिनं 'च 
जद्यान्नरं तत्र न कर्म कुयोत्‌ ॥ 9४॥ 
इति श्रीसुश्र॒तसंद्वितायां कल्पस्थाने जन्नमविप- 
विन्ञानीयों नाम दृतीयोष्ध्यायः ॥श॥ 
१०० )2/५८ ला 
विष रोग से पीडित की अद्ताध्यता के लक्षण-शाख्तर से 
चुत होने पर भी जिसका रक्त नहीं निकछता, छताओं 
से मारने या बाँधने पर जिसके (त्वचा पर » रेखाएँ 
नहीं उभरतीं, शीतछूजक के स्पर्श से जिसको रोमहपे 
नहीं होता उस विपजुष्ट की चिकिध्सा चिकित्सक को 
नही करनी चाहिएु। तथा जिसका भुख टेढ़ा हो जावे, 
जिसके बार गिर जायें, जिसकी नासा का भंग हो, 
जिपका स्वरभंग हो, जिसके दशस्थाव पर छालिमा 
युक्त कृष्ण वर्ण का शोथ हो भौर जिसका हलुस्तस्म 
(.0०८ ४७ ) हो गया हो ऐसे रोगी को भी असाध्य 
मानकर उसका परित्याय कर ठेना चाहिए। एवं जिसके 
मुख से मोटी वर्तिका के सबश छाछाख्राव होता हो, जिसके 
निम्न तथा ऊर्ध्व दोनों ही मार्गों से रक्त का स्राव हो रहा 
हो तथा जिसके दंशस्थान पर चार दुंप्ट्रानों के चिह्न हों 
उसकी भी चिकित्सा वैद्य को नहीं करनी 'चाहिए। इसी 
प्रकार जो उन्मत्त हो, जिसमें अत्यधिक उपबद्रव ( 0० र॥- 
००ध०॥ ) इष्टिगोचर होते हाँ, जिसका स्वर नष्ट दो गया 
हो तथा जिसका वर्ण विकृत हो गया हो, जिसमें अरिष्ट के 
लक्षण दिखाई पर्डे पृुव जिसको किसी प्रकार ( मछ, मूत्र ) 
का बैग अथवा गमनागमन की शक्ति न द्वो उस व्यक्ति की 
भी चिकित्सा असाध्य समझ कर नहीं करनी चाहिए॥४०-४४॥ 
विमर्श'--चरककार ने भी इस असझ में अपना सत निम्न 
प्रकार से व्यक्त किया है यथा-नीलीएदन्तशैथिव्यकेशपतना- 
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हमबविक्षेपाः। शिशिरेन छोमहपों नामिहते दण्डराजी च॥ 
क्षतजं क्षताव्व॒ नायात्येतानि भवन्ति मरणकिद्वानि॥ ( च. थि. 
अ. २३॥३२ ) अर्थात्‌ विपाक्रान्त पुरुष के यदि ऑठ नीले 
हों, दांत शिथिक हो गए हों, बालू झड़ते हों, अन्न हटते हों 
अथवा नासाभन्न (नाक का टेढ़ा पढ़ जाना ) आदि हो, 
रोगी हाथ-पेरों को इधर-उधर फेंफ़ता हो, शीतल द्वब्यों 
के स्पश आदि से भी यदि छोमाज्व (रोमहप ) न होता 
हो, दण्डाघात करने पर उस पर अभिषात्त (चोट) का 
चिह्न न पडे, क्षत करने पर ( चाकू आादि से काटने पर भी ) 
रक्त न निकले तो रोगी की शीघ्र मृध्यु हो जायगी ऐसा 
समझना चाहिए। इसी प्रकार महपिं आलम्बायन ने भी 
भसाध्य रोगी के छक्षण बताते हुए कद्दा है कि -नैति रक्त 
क्षतायस्य लताघातैने राजिकाः । न लोपहप . शीताद्विवेर्जयेत्त 
पिपादितम्‌॥ कहने का तात्पय॑ यह है कि सर्पविष में एक 
शक्तिशाली तत्व तन्त्वि (77070 ) नाम का होता है जो 
रक्त को शीघ्र ही जमा देता है। इसी प्रकार इसके विपरीत 
एक दूसरा पदार्थ प्रतितन्तिव ( #शधण्ाय ) नामक भी 
रहता है। यह पदार्थ झृत्यु के उपरान्त रक्त को पुन' तरल 
बना देता है । अतः इस विप के प्रभाव से रक्तस्कन्दन 
( 80004 ००४४ए४४० ) हो ज्ञाने से शरीर के शवयवों को 
काटने पर भी रक्तज़ाव नहीं होता तथा रोगी में सभी 
अकार की भ्रत्यावतंन-क्रियाओं (९०६ 8काणा8 ) नष्ट 
हो जाने के फलस्वरूप ठण्डे पानी के छिड़काव से भी रोमहर्प॑ 
नहीं होता | त्वचा की भवनाग्यता (7॥॥४ध० ३ ) नष्ट हो 
जाती दे इसलिए बेंत या छता के बाँधने पर भी चिह्न नहीं 
उभड़ता | चरककार ने साँप की चार दुष्ट्राओं में विष रहता 

यह माना है अतः यदि सर्प चारों दुंष्ट्राओं को रूगराता है 
तो झारीर में विष की भान्ना अधिक प्रविष्ट हो गईं है यह 
मान लिया जाता है अतः इसे असाध्य माना गया है। 
इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में झृत्यूत्तर चिह्नों के स्पष्ट 
होने से ( रक्तसंचार के बन्द होने से बेत भादि से मारने 
पर भी स्वचा पर रेखाएँ नहीं उभरतीं। जलाने पर छाला 
नहीं पडता ) तथा इन छत्षणों के पूर्व॑रूप उपस्थित 
होने पर भी रोगी की खत्यु अपरिहाय समझ कर चिकित्सा 
निष्फ मानकर नहीं की जाती है। 

इति श्रीसुश्र॒वसंहितायां करपस्थाने जड्डमविपविज्ञानीयो 


नाम तृतीयोध्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
>-२((फटीए)0-« 


चतुर्थों5ध्यायः 





प्रकाण्ड घुद्धिमानू, सब शार्तरों में निषुणता श्राप्त किये 
हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि के चरणों को छू कर निवेदन करते 
हुए सुश्रुत ने पूछा कि भगवन्‌ ! सर्पों की संख्या, उनके 
भेद, उनके काटने के छक्षणों तथा विष के वेगों के विषय में 
आप पूर्णरूपेण जानकारी रखते हैं, अतः कहेँ ॥ ३-४ ॥ 
तस्य तद्दचन श्रुत्वा प्रान्रवीद्धिपर्जा बरः। 
असंख्या वासुकिश्रेण्ठा विख्यातास्तक्षकादयः॥५॥ 
महीधराश्थव नागेन्द्रा हुताग्तिसमतेजसः | 
ये चाप्यजस्र॑ गजेन्ति वर्पन्ति च तपन्ति थ ॥६॥ 
ससागरगिरिद्दीपा येरियं धायेते मही। 
फ्रद्धा नि.धासदष्टिभ्यां ये हन्युरखिल जगत ॥»॥ 
नमस्तेभ्यो5स्ति नो तेपां काय किब्निचिक्रित्सया। 
ये तु दष्टात्रिपा भोमा ये दृशन्ति च मानुषान्‌ ॥५॥ 
तेपा सह्ठयां प्रवच्यामि यथावदनुपुथषेशः। 
सर्प के मह्ाविषशाली होने का निर्देश- अपने प्रिय शिष्य 
सुश्ुत के इन वचनों को सुन कर चिकित्सकों में श्रेष्ठ 
धन्वन्तरि ने कहा। वासुकि जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे तक्षकादि 
सर्प धसंख्य हैं, ये पृथ्वी-धारण करने वाले नागेन्द्र हवन की 
अप्नि के समान तेजस्वी हैं तथा जो निरन्तर गरजते हैं, 
परसते है, तपते है, सागर, पर्वत, द्वीप समेत प्रथ्वी जिनके 
द्वारा धारण की गई है जो क्रद्ध हो कर निःास भौर दृष्टिमात्र 
से समस्त जगत्‌ का विनाश कर सकते हैं, उन्हें सादर प्रणाम 
है, उनसे यहाँ चिकित्सा से कोई सम्बन्ध नहीं है। और जो 
दंड्टा-विप वाले तथा एथ्वी पर विचरण करने वाले सांप हैं 
और जो मलुप्यों क्रो काटते हैं उनकी संख्या को उचित क्रम 
से कहता हूँ ॥ ५-८ ॥ 
अशीतिस्त्वेव सर्पाणां भिद्वते पद्चघा तु सा ॥६॥ 
दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तस्तथेव च | 
निर्विषा बेकरज्लाश्व त्रिविधास्ते पुनः स्मृताः ॥१०॥ 
दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तस्थ पन्नगाः | 
तेषु दर्वीकरा ज्ञेया विंशतिः पट च पन्नगाः ॥११॥ 
द्वाविशतिमेण्डलिनो राजिसन्तस्तथा दश | 
निर्षिषा छादश ज्षेया बेकरज्ञास्रयस्तथा ॥(९१॥ 
वेकरज्लोद्धवाः सप्त चित्रा मण्डलिराजिला: | 
सर्पा के ५ भेद--ऐसे साँप संख्या में अस्सी होते हैं और 


इनके पाँच प्रकार द्वोते हैं यथा दर्वीकर, मण्डली, राजिमान्‌; 
निर्विष और वेकरञ्ष। ये पुनः भाकार की दृष्टि से तीन प्रकार 


अथातः सपपेव््टविषविज्ञानीय॑ कल्प॑ व्याख्यास्याम: ॥१॥| के माने गए हैं, यथा--दर्वीकर, मण्डली, राजिसान्‌। इनमें 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: || २॥ 


दर्वीकर साँप छुब्बीस (२६), मण्डली सप बाईस (२२), 


सर्पदष्टविषविशानीय का उपक्म--अब इसके जागे सर्पंदष्ट राजिसान्‌ दस (१०), निर्विष बारह (२) तथा वैकरञ्ष तीन 
विपविज्ञानीय कह्प का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान्‌ | (३), दैं। चित्रित सण्डली (राजिमान तथा वैकरओं के 
5 संयोग 


धन्वन्तरि ने कद्दा था॥ १-२॥ 
धन्वन्तरिं महाशज्ञ स्वशास्रविशारदम्‌ | 
पाद्योरुपसंगृह्म ,सैश्रतः परिषच्छति ॥श॥ 
सपेसंख्यां का च दृष्टल्क्षणमेष च।| 
ज्ञान॑ च विपवेगानां न 

ना भगवन्‌ ! बक्तमहेसि ॥॥। 


से उत्पन्न ) सॉप सात (७) हैं (मण्डलि से चार तथा 


राजिमान्‌ से तीन ) ॥ ९-१२ ॥ 


विमशः--चरककार ने भी सर्पों के सेद-प्रमेद्‌ का वर्णन 


करते हुए मत व्यक्त किया है कि--इवींकरा मण्डलिनो राधि 
मन्तस्तवैव च। सर्पा यथाक्रम वातपित्तश्लेष्मप्रकोपणा ॥ (च. 


चि, अ. २३१२३ ) सभी सर्प मुख्यतया तीन श्रेणियों में 


अध्याय: ४ ] कल्पंस्थानंम 
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विभक्त किए गये हैं, १ दर्वीकर, २ मण्डली, दे राजिमान्‌। 
ये क्रमशः वात, पित्त व कफ को भ्रकुपित करते हैं। इस 
प्रकार चरककार ने साँपों के तीन भेद ही कहे हैं और 
उन्होंने निर्चिष तथा वेकरञ्ञ सपपों के भेद का उल्लेख नहीं 
किया हे क्‍योंकि उनके मताजुसार चिकित्सा में निर्विप 
साँपों के वर्णन की जावश्यकता नहीं होती तथा वेकरअ्ञ थे 
सर्प कद्दाते हैं जो सझ्नर-जाति से उत्पन्न हों अतः इनके दृष्ट में 
मिश्रित चिकित्सा होने के कारण उनका समावेश भी उपयुक्त 
तीनों सेदों में ही कर लिया गया है। आधुनिक विद्वानों ने 
भी इनको नौ विज्ञाल गणों में विभक्त किया है जिनकी कुछ 


३२६ जातियाँ हैं, जिनमें ३८ जातियों के सर्प न्यूनाघिक विप' 


वाले होते हैं शेष सर्प निर्विष होते हैं। साँप प्रायः २-४” इच्च 
से लेकर ३०-४० फीट त्तक लम्बे होते हैं तथा अपनी लम्बाई 
के अनुसार कभी कभी मर्नों भारी दोते हैं। उपयुक्त नौ 
गणों में आज तक वेज्ञानिकों ने ३७०० प्रकार के सर्प देखे हैं 
जिनमें ३०० प्रकार के पिपेले होते हैं; जिनमें वाइपेरिडी 
( 9१96:70७४९ ) के १९ तथा कोलुनिडी गण ( 006 ) 
के २३१ जातियों में से भी केचछ १९ जातियाँ ही विपधर 
तथा प्राणघातिनी होती हैं। भारतवर्ष में प्रायः ३३० प्रकार के 
सर्प पाये जाते है इनमें से ६५ प्रकार के सर्प ही बिपेले होते 
हैं, इन विषेले सपा की ४० जातियाँ भूमि पर रहने वाली 
और शेष २९ जातियों के सर्प समुद्र में पाये जाते हैं, अतः 
केवक भूमि पर पाये जाने वाले ४० प्रकार के सर्प ऐसे होते 
हैं जिनके काटने से मनुष्य विपजुष्ट हो जाता है। समुद्री सर्प 
पभायः काटते ही नहीं क्यों कि उनको अवसर ही कम शआराप्त 
होता है। इस प्रकार आधुनिक मतानुसार साँप की दो 
तिध्ाई संख्या निर्विष तथा ३ संख्या सविप होती है। 
भारत में पाये जाने वाले सर्पों के चश्ञों तथा अनुवशों 
का वर्णन सक्षेप में निम्न लिखित है--अन्वाहिक वश ( 7५97- 
॥0०.४0४6 )--इसमें ब्राह्मणी, पिज्वछ तथा अन्धाहिक प्रमुख 
हैं। गौराहिक वश ( 087००00५6 )--इस चश में श्वेतहनु- 
पिच्छु नामक सर्प प्रमुख माना जाता है। अजगर वश ( 80 

006 )--यह एुक बडा वश दे अतः इसके दो उपचंश (१) 
महोरग तथा (२) विशालादिक किए गए है। महोरग उपवक्ध 
में राजकीय महोरग, शिलोचन महोरग तथा हीरक महोरग 
( 6 व४०7००० एजॉ४४०० ) मुख्य कहे गये हैं। विशाढाहिक 
उपचंश में द्वितुण्डी ( दुमुद्दाँ ), ककडिया, वर्षाहिक, कण्डेर, 
स्वर्णाभ विशालाहिक, रजताभ विशालाहिक, सकोचक विज्ञा- 
छाहिक तथा सिकताभ विशालाहिक मुख्य हैं। उपपक्षौय सर्प 
वश ( .4777006 )--इसमें भद्दिपातक और मनोज्ञक नामक 


सपे मुख्य हैं। त्राणपुच्छी सप॑ वश ( 070.8४४0॥6 )- इसमें 


कण्टकपुच्छु और पुच्छुफतक नामक सर्प अ्रधान होते हैं। 
विचित्रवर्णी सर्प वश ( >०7०ए४४४००४० )--इसमें विचिचन्राद्दि 
मामक सप्प होता है इसमें नील, पीत, श्वेत तथा छाछ भादिं 
विविध रंगों का मिश्रण होने के कारण यह अत्यन्त सुन्द्र दृष्टि" 
गोचर होता है। निपिब्शिर वश ( 4 एो०४४०४एश४१ऐ७७ - 
इस वंश में क्ञामहान्व, ऋज॒पुच्छ तथा प्रशुशीर्ष नामक सर्प 
होते हैं। उरगवश ( 00४०:7076 )--यद्द बहुत बड़ा चंश द्वै 
इसमें कृष्णोरग, पहिकाहिक, अजुशह्कक, रोहितसप॑, राज- 


सर्प, भोरहा, पीतबिन्दुक, हरानाग, पक्तनाग, पनियाँ साँप, 
मणिष्ृष्ठ, रेखिक, असितधामिन, खुकरी, दीर्घमाऊ, रेशुक, 
वृद्धक भादि सप॑ होते हट । नागवश ( 89026 )--ह समें 
दुर्वीकर ( 0०0७:७७ ), शह्डुचूड, नागराज, राजनाग, काला 
नाग, राजीमन्त ( 57०७ ', राजिल, करेत, कौढ़िया, गंडैचा, 
गेहुअन, चेकरश्ष ( 00:७0570:०5 ) आदि सर्प होते हैं। 
आर्णेव सप॑ वश ( पिए0०फवै॥९ )-इस वंश में असितोद- 
घिक, एथुलाणंचक, पीताधरक आदि सप॑ होते हैं। आखलछ 
मण्डलाक चश ( ११ए870986 07 7९५58 ४४४४ )- यह 
सर्पवंश भी चहुत बढा है, इनमें बश्नुकपाय, स्फीतियात्रव्याल, 
पृषतरोध्रपुष्प, श्ड्रन ना सब्याल (00000 'िपाएणृध्णा शाएश), 
गोनस, मण्डली, सूस्कार आदि सर्प भाते हैं। सखछमण्डलीक 
वश (0:700800058 9//४६१ १७७:७)- इसमें पाकिदिर (007000॥ 
घराष्घ४जणा 9०", धवरास्यक, श्टड्रक्रिंकगीक, रक्तमण्डरू 
(7796 40७770% सय0४/ , चित्रमण्डर, वेशुपन्नक, मिलिन्द्क, 
एणीपद, पनसमण्डल भादि सप होते हैं। यह वंश भी चहुत 
बढ़ा सर्प चंद माना जाता है। विपाक्त सर्पों को तीन बे 
समुदायों में विभक्त किया गया है-4 नागवश (कौलुचाइन) 
२ पृदाकुबश ( वाइपराइन ), ३ सकर सप॑ आदि। इन्हीं 
दोनों के मिश्रण से सविष और निर्विष भेद से अनेक जातियाँ 
मिलती है। दष्शनन्‍्कक्षणों के आधार पर कुछ विष रक्त को 
जमाते है तथा कुछ प्रोटीन को नष्ट करते हैं और कुछ रक्त 
को तरल बना कर अतिमात्ना में रक्तज्नाव कराते हैं तथा कुछ 
सीधे नाडीसस्थान पर प्रभाव करके श्वास तथा सज्ञा का 
नाश करने के वाद हृदयावसाद करके म्त्यु का कारण बनते 
है। इनमें रक्त को जमाने वाले इलेपष्मिक कोटि था राजिमान््‌ 
श्रेणी में, रक्तत्नावी पेत्तिक मण्डली कोटि में तथा नाड़ी-सस्थान 
पर प्रभाव करने वाले चातिक या दर्वीकर के वर्ग में आ जाते 
हैं। भस्तु । 
पादाभिमृष्टा दुष्ट वा क्रुद्धा म्रासार्थिनोडपि वा ॥१३॥ 
ते दशन्ति महाक्रोधास्तिविधं भीमदशेनाः | 
सर्पो के डसने के देतु- पैर से छूजाने से, स्वभाव से दुष्ट, 
क्रद हुए अथवा भोजन की इच्छा से ये अतिशय क्रोधी, 
भीम दर्शन वाले साँप काटते हैं ॥ १३ ॥ 
सपित रदितं चापि तृतीयमथ निर्विषम | 
सपोड्भाभिहत॑ केचिदिच्छन्ति खल्लु वद्विदः ॥१8॥ 
पदानि यत्र दन्तानामेक हे था बहुनिवा। 
निममप्नान्यल्परक्तानि यान्युदूबृत्य करोति हि ॥१श॥ 
चत्बमालकयुक्तानि वेकत्यकरणानि च। 
सहिप्तानि सशोफानि विद्यात्तं सपितं भिषक्‌ ॥१६॥ 
राब्यः सलोहिता यत्र नीलाः पीताः सितास्तथा | 
विज्ञेय॑ रदितं तत्तु शेयमल्पबिपं च तत्‌ ॥१७॥ 
अशोफमल्पदुष्टाखक प्रकृतिस्थस्य देहिनः | 
पर्द॑ पदानि वा विद्यादविषं तथिकित्सकः ॥१८॥ 
सर्पस्पृष्टस्य भीरोहिं भयेन कुपितो5निलः | 
कस्यचित्‌ कुरुते शोफं सपोद्भामिहतं तु तत्‌ ॥१ध॥ 
सर्प दश के ३ प्रकार-यह दंश भी तीन प्रकार का होता 


3६ 


सुश्ुतसंहिता 
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है। सर्पित, रठित तथा निर्विष दुंश। साँप के काटने को 
समझने वाले कुछ विद्वान्‌ सर्पान्नामिहतत को भी चतुर्थ प्रकार 
का दृंश मानते है । जहाँ पर एक-दो अथवा बहुत से दांतों के 
चिह, गहराई तक गडे हुए तथा थोढ़े रक्त चाले होते है, जिन 
चिह्ों को साँप उल्टकर बनाता है, छुचमालफ युक्त, विकार 
उत्पन्न करने चाले सूचम शोफ युक्त होते हैं उनको चेच्य सप के 
द्वारा काटा हुआ 'सर्पित दृश” समझे । जहाँ पर रेसाएँ छाल 
अथवा नीली, पीली था खेत हो उसे 'रद्ितः जानना चाहिएु। 
यह अदप विप बाला होता है। जड़ाँ परद्ोथ कम हो तथा रक्त 
भी थोडा दूपिन हुआ हो और रोगी स्वस्थ रहे वहाँ पर एक 
चिह था बहुन चिह् होने पर भी चिकित्सक उसको “निर्चिप! 
जाने | इसी प्रकार भीरु व्यक्ति में साँप के छूने मात्र से कृपित 


हुई वायु किसी-किसी मे शोथ उत्पन्न कर देना है, इसको 
सर्पांद्ाभिद्दन कहा जाता दै ॥ १४-१९ ॥ 


विमर्ण'--चरककार ने सर्पाद्वाभिहृतः को शक्वा-विप में 
मानते हुए लिखा है कि-दुरन्धकारे विद्वस्य केनशिदृष्रशद्र॒या । 
विषोद्वेगाज्ज्वरच्यद्रिमूर्च्छा दाद्दोपि वा भवेत्‌ ॥ ग्लासिमोंद्ी5तिसा- 
रो वाष्प्येतच्यद्ातिप मतम्‌। चिकित्मितमिद नस्य कुर्यादाखासन 
बुध. ॥ ( च. थि ञज. २३२२८-२२१ ) घोर अन्धफार में क्रिसी 
वस्तु के छुभने से पुरुष को यह दड्ला हो जाग्र कि किसी 
सविप प्राणी ने डस छिया है तो उसी शह्क्षा से विष का उद्देंग 
हो जाता हद जिससे ज्वर, वमन, मृच्छा व दाह भी हो सकता 
है अथवा ग्छानि, मोह व अतिसार हो जाता है। इसे शक्षा- 
चिप जानना चाद्विएु 
व्याधितोहिग्नदष्टानि ज्ेयान्यल्पत्रिपाणि तु। 
तथाउतिबृद्धवालाभिक्ट्सल्पत्रिप. स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
सुपर्णदेबन्रह्मर्पियक्षसिद्धनिपेविते | 
विपन्नीपधियुक्ते च देशे न क्रमते बविपम्‌ ॥२१॥ 
सपंविष क्री अयस्थाविद्येप से अत्यविषपता-रोगी अथवा 
उद्विप्न ( पवडाए ) हुए साँप के द्वारा काटे हुए पुरुषों में विप 
अरुपवेग से थोड़ा चढ़ता है। इसी प्रकार अतिश्रु&, बालक 
अवम्था चाले सर्प के काटने से भी विष थोडा ही चढ़ता है 
तथा गरुड, देवता, अहार्षि, यक्ष, सिद्धों से सेव्रित एवं विपप्न 
ओपधियुक्त स्थानों में विष का संचार नहीं होता दै ॥२०-२१॥ 
विमर्श---रुग्ण, उद्धिप्ठ, वाछ अथवा वृद्ध सर्प में स्वभा- 
चतः विप अत्प सात्रा में तथा अढुप वीचे चाछा होता है इसी 
कारण अद्प मात्रा में तथा अठप चीय॑ चाढा सर्पविष दष्ट 
प्राणी के शरीर में पहँच कर भी अप प्रभाव ही करता है । 
रथा्नलाज्नलच्छत्रस्वस्तिकाइुशवारिण: | 
च्ेया 32053 सर्पां: फणिनः शीघ्रगामिन: ॥रश। 
उलविविधेश्ित्रा: प्रथवो सन्द्रगामिनः | 
लेया मण्डलिनः सपा ज्वलनाकंसमग्रभा: ॥। श्झ| 
ख्निग्घा विविववणोभिस्तियेयूर्य च राजिमि: | 
गा का 
अकुद्य का चिद्द घारण करने वाले, फणयुक्त हर अब 
सप टर्वीकर होते हं। नाना प्रकार के मण्डछों से चित्रित 
डिपटे, मन्दुगनि बाले, जम्ति और सूर्य के समान कान्ति वाले 
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साँप मण्डठी है तथा चिकनी, नाना प्रफार के वर्णों की, 
निरछी भौर ऊरध्यंगामी रेसाओं से युक्त, चित्रित सर्प राजि- 
मान होते हैं ॥ २९-२७ ॥ 
विभर्श--चरककार ने उक्त सर्पों का वर्णन निन्न प्रकार से 
किया दे यथा-दर्वीकर- फर्णी थेयों मण्टली मण्दलाक्रणः। 
दिन्दुलपों विचित्रान्ञ* पतन्नग स्थात्तु राजिमान्‌ू॥ (व. चि, अ. 
३॥१२४ ) अर्थात्‌ दर्वीकर उन्हें कहते हँ जिनके फन होता 
है। मण्डली उन्हें कहा जाता दे जिन पर मण्डल द्वोते हूँ 
ओऔर फन नहीं दोता। राजिमान्‌ सर्प थे हैँ जिन पर पिन्‍्दु 
और रेखाएं दोती है और इन्हीं से जिनकी देद्व विशेषतः 
चित्रित रहती है। अशशंगसंग्रहकार ने भी 'मण्डछी” सर्पो 
के विपय में वर्णन किया हैं क्रि-थिया मण्डलिनों भोगा मण्ड- 
लूविविषश्चिता- । प्राणवों म दगमना ॥ द्वति | 
मुक्तारुष्यप्रभमा ये च कपिला ये च पन्नगाः | 
सुगन्धयः सुबर्णाभास्ते जात्या त्राह्मणा: स्मृताः ॥२श॥। 
अत्रियाः ल्लिग्ववर्णास्तु पन्नगा भ्रृशकोपनाः। 
सुर्यचन्द्राअतिच्छत्र॒लक्ष्म तेपां तथाउम्चुजम्‌ ॥२५॥ 
कृष्णा वञ्जननिभा ये च त्ोहिता वर्णतस्तथा | 
धूमत्रा' पारावताभाश् वैश्यास्ते पन्नगाः स्मृताः ॥२७॥ 
महिपद्वीपिवर्णा भास्तथैव परुपत्वचः | 
भिन्नवर्णाश्व ये केचिच्छुद्रास्ते परिक्रीर्तित्ता:॥रप। 
सर्दा की आाद्षयादि जाति का निरूपण--जो सर्प मोती, 
चाँदी की प्रभा के अथवा जो कपिल वर्ण के होते हैं, 
सुगन्धित होते हैं तथा सुचर्ण की कान्ति के द्वोते हैं वे 
साँप ब्राह्मण जाति के हैं । जो साँप ख्रिग्धवर्ण, अतिशय 
क्रोधी, सूर्य-चन्द्र की आक्ृति के या छुन्र के अथवा 
कमल के चिह्नवाले होते ६ं थे ऋत्रिय जाति के हैं। जो 
काले, चज्र के समान छाल चर्ण के, धूम्रवर्ण या घरेल,क्बूतर 
(पारावत ) के समान चर्ण वाले होते दे, थे सर्प वेश्य 
जाति के होते हैं तथा सैस तथा चीता के बर्ण के, कठोर 
स्वचा वाले, नाना प्रकार के चित्र-विचित्र रगों वाले सर्प शूद्र 
जाति के द्वोते हैं ॥ २०-२८ ॥ 
कोपयन्त्यनिल जन्तो" फणिनः सब एब तु | 
पित्त सण्डलिनश्वापि कर्फ चानेकराजयः ॥२६॥॥| 
अपत्यमसवर्णाभ्यां दिदोपकरलक्षणम्‌ | 
ज्लेयी दोपेश्व दम्पत्यो-- 
दर्वीऊयादिओों की वातादिः प्रशोपकता- सब फणावाले 
(दर्वीकर » सप॑ वायु को प्रकुपित करते हैँ। मण्डली 
साँप पिच को और राजिमान्‌ सर्प कफ को अ्रक्ृपित करते हैं। 
असमानवर्ण माता-पिता की सन्‍्तान दो दोपों के संसर्गरूप- 
जन्य लक्षण उसपन्न करते हैं ॥ २५॥ 

--विशेषश्चात्र वच्यते ॥रे०। 
रजन्याः पश्चिमे थामे सर्पांश्नित्राश्वरन्ति हि | 
शेपेपूक्ता मण्डलिनो दिवा दर्वीकराः समता: ॥३१॥ 

तीन प्रकार के साँपों के विचरण काल--इसमें और भेदों 


को कहते हैं रात्रि के पिछुले प्रहर में राजिमान्‌ सप॑ घूमते हैं, 


शेष रात्रि में अर्थात्‌ रात्रि के पहले, द्वितीय तथा तीसरे 


अष्यायः ४ ] कैल्पस्थानंम 
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३७ 


कायम कन्या 


पहर से मण्डछी सर्प और दिन के समय में दर्वीकर सप॑ | सण्डल्न:, चित्रमए्डलः, प्रपतो, रोधपुष्पो, मिलिन्दको, 











धूमते हैं ॥ ३५-३१ ॥ 

विमशः--चरकफ़ार ने भी लिखा हे कि--विश्वेषाद्क्षकड- 
कमस्लोष्ण स्वाहु शीनलम्‌ । विष यथाक्रम तेषा तस्माद्वातादिकोप- 
नम ॥ ( च. थि अ. २३॥॥२५) इन सरप्पों के विष क्रमशः 
रूच, कट, असल, उष्ण तथा मधुर शीतल होते हैं और यही 
कारण है कि वे वात आदि दोपों को प्रकृपित करते हैं । 
फणी सर्प का विप अम्ठ तथा उष्ण होने से वित्त को 
प्रकुपित करता दे तथा राजिमान्‌ सर्प का विप मधुर व 
शीतल होने के कारण कफ को ग्रकुपित करता है । 


दर्वीकरास्तु तरुणा वृद्धा मण्डलिनस्तथा | 
राजिमन्तो वयोसध्ण जायन्ते सृत्युद्धेतवः ॥३३॥ 
अवस्था-विशेष से सर्पों की उश्रविषता- दर्वीकर साँप 
तरुणावस्था सें, मण्डली सर्प दृद्धावस्था में तथा राजिमान्‌ 
सप सध्यवय में झृत्यु के कारण होते हैं॥ रे२ ॥ 
विमर्शः--चरककार ने भी इस विपय में अपना मत 
व्यक्त करते हुए लिखा दे क्ि--तरुणाः कृष्णसर्पास्तु गोनसा* 
स्थविरात्तया । रानिमन्तो वयोमध्ये भवच्ष्याशीविषोपमाः ॥ 
(च. थि. थ, २३॥१४७ ) कृष्ण सर्प त्तरुगावध्था में, गोनस 
वृद्धाचस्था में तथा राजिसान्‌ मध्य जायु में अत्यन्त तीन 
विपवाले होते हैं । यहाँ कृष्ण सर्प से दर्वीक़र सर्प का तथा 
गोनस से मण्डली सर्प का अमिप्राय है। अष्टांगसग्रह के 
उत्तरतंत्र में भी निम्न वर्णन मिलता है यथा--तारुण्यमध्यबृद्धत्वे 
वृश्टिशोत्रातपेषु च । विषोल्वणा भवन्त्येते दहचन्तरा ऋतुसन्धिपु ॥ 
(थ. से उ. त॑. अ. ४० ) 


नकुल्ञाकुलिता बाला वारिविश्रहताः: ऋृशाः | 
वृद्धा मुक्तत्वचो भीताः सर्पास्त्वल्पविषा. स्मृता' ॥३३॥| 
सर्पी की अल्पत्रिपता में देतु-नेवले से घवराये ( भयभीत 
हुए ), ब्राल सर्प, जल के वेग से व्यथित हुए, कृश (दुर्बंछ ), 
घुद्ध, केसुली उतारे हुए तथा डरे हुए साँप भदप विपवाले 
कहे गये है ॥ ६३ ॥ 
विमर्श.--चरककार ने भी कहा हे कि--वारिविप्रद्दता 
क्षीणा भीता नकुलनिर्थिताः । बृद्धा वालस्लवचो मुक्ता” सर्पा मन्द- 
विषाः स्वृवा' ॥ (च. दि. ज. २३१६२ » अर्शयसंग्रहकार ने 
भी लिखा है क्ि-जलाप्ठता रनिक्षांणा मौता नकुरूनिर्जिता- | 
शीतवातातपव्याधिक्षुत्तृष्णाश्रमपीडिताः ॥ तूर्ण देशान्तराबाता 
विमुक्तविषक्खुफा: । कुशीषधिकण्टकवधें चरन्ति वे काननस्‌॥ 
देश च विद्याध्युपितं सर्पास्तेप्््रविषा मताः॥ (€ भर. सं. उ. तें- 
अञ ४० ) 
तत्र, दर्वीकराः--कष्णसरपों, महाक्ृष्ण:, ऋृष्णो- 
दरः, अेवकपोतो, महाकपोतो, चलाहको, सहासपे, 
शह्दकपालो, लोहिताक्षो या परिसप:, खण्ड- 
फण:, ककुदः, पद्मों, महापत्मो, दर्भपुष्पो, दघिमुखः, 
पुण्दरीको, अकुटीमुखो। विष्किर:; पुष्पाभिकीर्णो, 
गिरिसर्प:, ऋजुसपे:, खेतोदरों, सहाशिरा, अलगदे; 
आशीविप इति (१)। 
सण्डलिनस्तु-आदशेमण्डल:+ श्वेतमण्डलो, 


स्कः | 


गोचसो, बृद्धयोनसः, पनसो, महापनसो, वेणुपत्रक', 
शिशुको, मदन', पालिन्दिर', पिद्नल', तन्तुकः, पुष्प- 
पाण्डु', पडब्नः, अभिको, वश्नुः, कपाय:, कलुप- पारा- 
बतो, हस्ताभरण', चित्रक ; एणीपद इति (२) ! 
राजिमन्तस्तु-पुण्डरीको, राजिचित्र', अद्भुलशाजि., 
बिन्दुराजि , कर्देमकः, ढणशोपक , सर्पेपक , श्वेतहनुः, 
दुर्भपुष्पश्चक्रको, गोधूमक', किक्किसाद इति (०)। 
निरश्निषास्तु-गलगोली, शुकपत्र: अजगरो, दिव्यको, 
ः 
वपोहिक , पुष्पशकली, ज्योत्तीरथ , क्षीरिक्रापुष्पक., 
अहिपताक', अन्धाहिको, गौराहिको, व्रत्तेशय इति(४)। 
वेकरज्ञास्तु त्रयाणां दर्वीकरादीनां व्यतिकराजाता:, 
तद्यथा--माकुलिः, पोटगलः, लिग्धराजिरिति | तन्नः 
कष्णसर्पण गोनस्यां बेपरीत्येन वा जातो माकुलि; 
राजिल्लेन गोनस्यां वेपरीत्येन वा जातः पोटगलः; 
कृष्णसर्पेण राजिमत्यां वेपरीत्येन वा ज्ञातः स्लिग्ध- 
राजिरिति | तेपामाग्रस्य पिठ्वहिपोत्कर्पा, हयो्माद्व- 
दिल्वेके (५४) | 
त्रयाणां वैकरज्ञानां पुनर्दिव्येत्करोंभपुष्पकराजि- 
चित्रकपोटगलपुष्पाभिकीणदभेपुष्पवेल्लितकाः. सप्त, 
तेपामाद्यालयो राजिलबत + शेषा मण्डलिवत्‌, एवमे- 
तेपां स्पोणामशीतिव्यख्याता ॥ ३४ ॥ 
दर्वीऊर, मण्टछी, राजिमानू , निर्विष, वैंकरअ सॉँपों के 
नामादि का निर्देश- इनमें दर्वीकर सॉप-कृष्णसर्प, महाकृप्ण, 
कृष्णोद्र, श्ेतकपोत, महाकपोत, बलाहक, महासप, 
शंस-फपाल, छोहिताक्ष, गवेधुक, परिसर्प, खण्डफण, 
ककुद, पद्म, महापन्न, दर्भपुष्प, दधिमुख, पुण्डरीऊ, न्टकुटी 
सुस्त, विव्किर, पुष्पासिकीणं, धिरिसप, ऋजञसर्प, श्वेतोदर, 
मद्ाशिर, अछगद और भआशीविप होते हैँ। मण्डली सर्पों 
में--आदर्श मण्डल, इ्वेत्तमण्डक, रक्तमण्डछ, चित्रमण्डरू, 
पृपत, रोभपुष्प, मिलिन्दक, गोनस, वृद्धयोनस, पनस, 
महापनस, वेणुपत्रक, शिक्षक, मदन, पालिन्दिर, पिंगल, 
तन्तुक, पुग्पपाण्डु, पढड्न, प्रिक, बश्षु, क्पाय, पारावत, 
हस्ताभरण, चित्रक एणीपद होते हैँ। राजिमान्‌ सर्पो में-- 
पुण्डरीक, राजिचिन्न, अंगुलूराजि, विन्दुराजि, क्दुमक, ठृग- 
शोपक, सर्पपक, स्वेतदलु, दुर्भपुष्प, चित्रक, गोधूमक भौर 
क्फिसाद द्वोते हें। निर्विष सप में--गछूगोली, श्वक्रपत्रक, 
लजगर, दिव्यक, वर्षाहिक, पुष्पशकली, ज्योत्तीरध, कछीरिका- 
पुष्पक, भद्विपताक, अन्वाहिक तथा वृश्षेशय होते हैं-- 
वैकरअसांप-दुर्वीकर जादि तीनों प्रकार के सर्पों में विपरीत 
जाति से उत्पन्न साँप यथा--माइलि, पोटगछ, द़िर्घराजि। 
इनमें काले साँप द्वारा गोनस में दिपरीत जानिसे या 
विपरीतता से माइुलि, रामिसान्‌ सप से गोनस में था 
विपरीतता से पोट्गछ सप उत्पन्न होता दे। स्निग्धरामि 
सर्प कृषप्णसप से राजिसान्‌ में या विपरीतता से उत्पन्न द्वोता 


है। इनमें पहछा (माइु८ ) सर्प पिता की भानि सेनिस्ची 
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सुश्रुतसंहिता 








नीव्जीघजि्ा 


होता है भौर शेष दो माता के समान गुणव तेजवाले होते है। 
तीनों वेकरञ्ष सर्पो के सात भेद हैं यथा--दिव्येछक, रोश 
पुष्पक, राजिचिन्रक, कपोटगर, पुष्पाभिकीण्ण, दर्भपुष्प, 
वैद्वितक॥ ३४ ॥ 
इनमें पहले तीन सपों का विष राजिमान्‌ सर्पों की 
भांति तथा शेष प्पाँ का विष मण्डली सर्पों के समान होता 
है। इस प्रकार अस्सी सपों का व्याख्यान हो गया॥ ३४ ॥ 
तत्र महनेत्रजिह्ास्यशिरसः पुमांस', सूह्मनेत्र- 
जिद्वास्यशिरसः स्निय',उभयलक्षणा मन्दविषा अक्रोघा 
नपुंसका इति ॥ ३५ |) 
सर्पा के पुरुषपादि जाति का दक्षण--इनमें बड़े नेन्न, जिद्ठा, 
मुख भौर काले शिर वाले सर्प पुरुष जाति के, सूचम नेत्र 
जिद्ठा, मुख तथा शिर वाले स्री जाति के होते हैं। दोनों 
जाति के छक्षण वाले, मन्द्विष एवं क्रोधरहित सप नपुसक 
होते हैं ॥ ३५॥ 


विमशः--चरककार ने भी सर्प, सर्पिणी और नपुंसक सर्प 
की पहचान करने के लिये निम्न छोक का पाठ किया 


है यथा--इत्तमोगो महाकाय इब्सबुध्वेक्षण पुमान्‌। स्थूलमूर्धा 


समाइश्र ज्रो लत- स्याहिपर्ययात्‌ | छीव" ख्तस्त., '*"'”'* ५!" ॥ 
(च थि अ. २३१२९ ) अर्थात्‌ मिसका फन गोल हो, देह 
महान्‌ हो, फुफकारता हो, जिसकी दृष्टि ऊपर की भोर हो, 
शिर स्थूछ हो और देह सम हो वह सर्प नर होता है भर 
यदि इसके विपरीत छक्षण हों तो उसे सर्पिणी समझें। 
नपुंसक सर्प शिथिल होता है तथा उसका वेग भन्द होता है। 
गोधा ( गोह ) को भी द्विजिह्न होने के कारण सर्प बंद में 
ही गिन लिया जाता है। सर्पों के उपयुक्त वर्णन कों भली 
भांति समझने के लिए टिप्पणी की तालिकायें' बढ़ी छाभ- 
दायक सिद्ध होगी । 








$« सर्पों के वर्गीकरण 
भौम दिव्य 
(८० भेड़ ) ( वासुकि भादि दिव्य दृष्टि-निश्चास वाले देव रूप और पूजनीय ) 
सचिप निर्विय (१२) 
दी | | | |] 

कर (२६) मण्डली (२२) राजिमान्‌ (१०) बैकरल (७+-३ )६४ १० 
( फणवाले ) ( अक्प फणवाले ) (फणविहीन ) दर्चीकर, मण्डलिन तथा राजिमान 
शीघ्रगामी सन्दंगासी, स्थूछ विविध रग की रेखाओं सर्पों की संकर सन्‍्तान होते हैं 


चक्र, हल, दुत्र, स्वस्तिक, मण्डलाकार चकत्ते शरीर पर 
अंकुश धारी होते हैं। वमकते सूर्य के 
समान तेज युक्त 
चातप्रकोपक पित्तप्रकोपक 
दिवाचारी पूर्व रात्रि में विचरने वाले 
तस्णावस्था में घातक बृद्धावस्था में घातक 


से चित्रित 


श्लेष्माप्रको पक हद्विदोपप्रकोपक 

रात्रि के अन्तिस प्रहर में चित्र-विचिन्न स्वभाव व आकृति के 
विचरण करने वाले 

मध्यम थायु में घातक विविध प्रकार के प्रभावकारी 


भौम सपपों का 2 भेद से वर्गीकरण 
गक््् ाःएए 








| ह 





प्राग्रण क्षत्रिय वैश्य 
युक्त 2९६ चादी के समान ज़िग्ध वर्ण के तथा भत्यन्त कृष्ण चर्म युक्त, काले तथा. चित्रित चर्म वाले 
बगता स्वर्णाभ एव क्रोधी । छुत्रन, कमल आदि छालिसा युक्त कबूतर के तथा भैंसे व द्वाथी 
चिहों से युक्त समान चण वाले । के चर्ण वाले । 
भौम सपो का दिकमेद से वर्गीकरण 
| कक ] 
जिसका नेत्र सुर, # है! केक 

पा जेद्धा तथा जिसकी जिद्ठा, नेत्र, शिर छोटी हो. दोनों के लक्षणों से युक्त मन्द 

विप चाला तथा कभी भी 


ऋद्ध न होने चाला । 


अध्यायः ४ | 


प्म्स््य्म्म्न्य्न्स््य्स्ल्य््प्ल्य्प्प्स्श्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्य्लय्य्य्य्य््य्य्य्प्य्स्ल्ण्न्न्ल्ल्य्च्य्य्स्स्स्ल्य्स्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्ल्ल्लस्य्स्ल्ड्स्ल्टडलल्ड्ड्टडडडजडड>-->त> 


ऋलपरथानपम्‌ 2६ 
म्््श्ज्ल्ज्त्जततज जज सच चाय ययञयड तल ल्ज्ज्प्यस्स््साेाःः।डऊ। 5: डेः:डऊडे:ड:। 


हे 














तत्र सर्वषां सपोर्णा सामान्यत एच दष्टलबर्ण 
वक्ष्याम: | कि कारण ? विप॑ हि निशितनिद्धिंशाशनि- 
हुवब॒ह॒देश्यमाशुकारि मुहूतमप्युपेक्षितमातुरमतिपात- 
यति, न चावकाशो5ल्वि वाकूसमृहमुपसतु प्रत्येकमपि 
दष्लक्षणे5मिहिते सत्र त्रेविध्य॑ भवति, तस्मात्त 
त्रेविध्यमेब वद्यामः; एतद्ध्यातुरहितमसंमोहकरं च, 

ब्प्डे €ः न 

क्षपि चात्रेव सर्वसर्प्यश्ननावरो व !! ३६॥। 

सामान्य रूप से सर्पदष्ट के लक्षण- सब सांपों के दंदा के 
छछ्वण सामान्य रुप में कहे जायगे। क्योंकि विष तीचंग 
चलवार की भाति, ब्रिजडी, अप्नि के तुस्य भीघ्र ही व्यापक 
दोने वाला है। सुद्दृतं मात्र (क्षण भर ) की उपेह्ा करने 
से रोगी को मार देता दै। चाणी से भी कहने त्तक का 
समय नहीं रहता। प्रत्येक सर्प के काटने पर सी तीन 


जाना, कम्पन, स्वरअंश (यछा या आवाज का बैठना ), 
गले से घरघराहट, जडता, सूखे उद्ार, कास, श्वास, हिक्का, 
वायु का ऊपर की ओर जाना, शूछ, ऐठन, प्यास, छालाख्राव, 
फेन ( झाग ) आना, सल्ोतों का बन्दु होना और चात्तजन्य 
नाना अकार की चेदनायें होती हँ। मण्डली सपप के विप के 
प्रभाव से त्वचा, नख, मल, मूत्र आदि का पीछा पड़ जाना, 
शीत की इच्छा करना, परिधूपन (सर्चाद्र सन्‍्ताप ), दाह, 
प्यास, सब, मूर्च्डा, ज्वर, रक्त की ऊरध्च तथा अधोमार्ग से 
अन्ृृत्ति, मांस का विदीर्ण होना, शोथ, दंशस्थान का सडना, 
पीछे रूपों को देखना, त्रिप का शीघ्र कृपित होना और पित्त- 
जन्य नाना प्रकार की चेदनायें (ओप-चोप आदि ) होती 
हैं। राजिमान्‌ सरप के विप के अभाव से त्वचा, नख जादि 
श्वेत हो जाते हैँ, शीत छू कर ज्वर होता है, रोमहर्प, 
भर्ठों में जता, दुंश के चारों जोर सूजन, घट्ट कफ का भुष्त 


प्रकार के छच्ण द्वोते हैं । इसलिए उनको भी तीन श्रकार से | से गिरना, बार वार वमन, नेत्रों में कण्द्ू, गले में शोथ हो ना, 
दही कहेंगे | ये कहे सएु छत्षण रोगी के लिये हित कर होते हैँ | घघराहट, श्वासावरोध, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना 
कौर बेच को किसी भी प्रकार का अ्रम नहीं होने देते । इन्ही । और कफजन्य विविध प्रकार की वेदनाय होती हूँ ॥ ३७ ॥ 
लछक्वणों के अन्तर्गत सब सर्पो के चिय के छत्तण भा जाते विमइः--चरककार ने भी तीनों प्रकार के विपधर 
है॥४६॥ | सर्पो के दुंश-अवस्था का वर्णन निम्नलिखित ढंग से किया 
तत्र दर्वीकरविपेण त्वक्नयननखदशनवदनमृत्र- | दे; यथा -दर्वीकरकतो द॑क्षः सूक्ष्मदष्टापदोइसितः। निरुद्धरक्त" 
परीपदशप्णल हो शिरदों गौरव सन्विवेदना | हनी वा मा मिलो न्‍ो पटल 
5.3 ० जप करन 3 3 श्र्व 
कटीप्रएम्रीवादोवल्य जम्भण वेषथु. स्व॒राबसादो घुघुरकी | _ करा 
८ ० ८ 6, | द॑शः पिच्छिलस्थिरशोफक्त्‌। लिग्व: पाण्डुथ सान्द्रासकृउ्केष्म- 
जडता शुप्कोद्वारः कांसश्वासी दिक्का वायोरूध्येंगमर्न 


ब्रा  श्लोतो: व्याधिसमीरण ॥ (च. लि. अ. २३॥५२६-६२८ ) अर्थात्‌ 
शूलोद्नेट्टनं दृष्णा लालाखाब:ः फेवागमनं स्रोतोबरो- | कणी सपा के दश में दाँवों के चिह्न सूचम तथा कृष्ण वर्ण 


घस्तास्तात्व बातवेदना भवन्ति; मण्डलिविपेण त्वगा- , के होते है वहाँ से रक्त नहीं निकछता, दंशस्थान कछुए 
दीनां पीतत्व॑ शीवाभिल्ञापः परिधूपनं दाहस्त्ृष्णा मदो | की पीठ के समान उभरा हुआ होता दे, इससे वातरोग 
मृच्छों ज्वरः शोणितागमनमृरध्वमधश्व मांसानामवशा- | उत्पन्न दोते हैं। मण्डली सर्पों के कक आज 
तन॑ श्वयधुदेशकोथः पीतरहूपदशेनमाशुकोपस्तास्ताश्र कप जो कु का होती । लतित होने 
पित्तवेदना भबन्ति: राजिमद्निपेण थदलं त्वगादीनां वाले रक्त का वर्ण भी पीछा होता है और यह सभी पित्त- 
शीवज्वरों रोमहपः स्तव्वत्व॑ गात्राणामादंशशोफः: 


अेकाकरिर विकारों को उत्पन्न करता दहै। राजिमान्‌ सर्प का दंझ् 
सान्द्रकफा्नसेकशछदिरभीदणमच्णो: कण्डूः कण्ठे | (इच्छिल तथा स्थिर झोथकारक होता है। वह खिग्ध पूर्व 
खयशधुधुधुंरक उच्छासनिरोधस्तम.अवेशस्तास्ताश्व कफ | पाण्डुर होता है | दंशस्थान से निकलने चाछा रक्त गाढ़ा 
बेदना भसवन्ति ॥ ३७ ॥| होता दे और इससे कफ रोग उत्पन्न द्ोते दें। इसी 
दर्वीकरादि[सर्पविज्ञेप से दष्ट पुरुष के छक्षण-दुर्चीकर के | प्रकार अष्टांगसंग्रहकार ने भी इस प्रसंग में अपना मच 
दिप से त्वचा, नख, नेत्र, दाँव, सुख, मृत्र, सछ भौर दृंश | निश्नलिखित रूप सें व्यक्त क्रिया है यया-- ” तन दंशः 
स्थान काठे पड़ जाते हैं । रूचता, शिर में भारीपन, सन्धियों | फगावताम्‌। कूमंप्रृष्ठोन्नतों रूक्ष सूक्ष्मदप्ट्रापदान्वितः । विकाराः 
में वेदना, करि, धृष्ट ( पीठ ), ओवा में दुर्वछता, जम्भाई ब्यावता व्ऋनयमृत्रक्षिविद्त्वचाम ॥ शीतज्वरः सन्विरुजा निद्रा- 


आधुनिक मतानुसार सरपपो का वर्गीकरण 
ट 

















सप 
| 
सत्ि (विपयुक्त ) निर्विष ( विपरहित ) 
| 
अर अब ( 07णंएाप6 ) जात ( ए907778 ) 
| 
|; | | | 
सगराओ नाग राजीमान्‌ (करत) गोनस फुस्सा 
(द्ड्व ८००७ ).. (00०9७ ) (६7०६ ) ( दिए55660 ऋाएट० ).. (पिला5 ) 
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सुश्रुतसंहिता 








कल कब 


नात्रो विजुम्मिका | मन्यास्तम्मः सिराध्मान पृष्ठकटयस्थिवास्मद्दा ॥ 
धिरोगुम्लमरुचि- कासशासौ इनुअइ- । शुल्ममुद्वेटन कोट शोष 
रोधी मलाश्रयी ॥ सन्दिग्धवावत्व नेश्रेष्टय झृतस्थेव विसज्ञता। 
फेनडालोट्मौ टिप्मा कण्ठे घुरघुरायणम्‌॥ शुष्फोद्गारों सुहरते 
ते बातजाश्वापरे गढा'। दशो मण्डलिनाँ सोश्मा सभोषः पीत- 
लौदित ॥ प्रथुविसपंदादोपाकलेदकोयविश्योयंत्े । परिकारा वकक्‍तर- 
दन्तादिपीतता तुट थरमो श्रमः॥ दादी मृर्च्छा ज्वरस्तिक्तवकत्रत्वं 
पौतदशनम्‌ *”*॥ रक्तागमनमूर्भ्वाधः शीतेच्छा धूमकों गदः । 
आशु सर्वाश्नविसनिगंदास्ते ते च पित्तना ॥ इशों. राजिमतां 
लिग्घः स्थिर. पिवियलशोफकृत । सानद्रात्न. शिशिर पाण्ड्स्तद्वि 
कारा शिरोव्यथा ॥ अरुचिदल्॒दिरालस्य हहासो मधुरास्यता। 
कण्ठे घुघुरक पाको कण्ड्रध्णोहिमो ज्वरः॥ कृच्छाद दुःअसन 
निद्रा कास श्रेतनसादिता । स्तम्मों गुरु:व॑ चादह्ानां नासिकाक्षिमु- 
माख्रति ॥ रोमहपस्तमश्ासों रौगाआन्ये कपौद्धवा'॥** (आअ, 
सं, उ. तं. भ, ४० ) 


पुरुषाभिदष्ट ऊध्य प्रेक्षत, अधस्तात्‌ खिया, सिरा- 
श्रोत्तिपन्ति ललाटे, नपुंसकामिदष्टस्तियेकग्रेक्षी भवति, 
गर्मिण्या पाण्डुमुखो ध्मातश्थ, सूतिकया कुक्षिशूलात: 
सरुधिर मेहत्युपजिहिका चास्य भवति, आसाथिनाऊचन्नं 
काद्टति, बृद्धेन चिरान्मन्दाश्व चेगाः, बालिनाशु मदवश्र, 
निर्तिपेणाविपलिद्षम्‌, अन्धाहिकेनान्धत्वमित्ये के; ग्रस- 
नाद अजगरः शरीरप्राणहरो न विपात्‌ | तत्र सद्य'प्रा- 
णहराहिवष्ट: पतति शल्लाशनिहत इच भूमी, स्रस्तान्नः 
स्वपिति॥ ३८॥ 


घर 


पुर्पादि जाति के सर्पों से दष्ट पुर्ष के लक्षण-पुरुष साँप 
द्वारा काटा गया रोगी ऊपर को देखता है, स्त्री सर्प द्वारा 
दृष्ट रोगी नीचे की घोर देखता है तथा उसके माय में 
सिराएँ उभर भाती हैं और नपुंसक सर्प के द्वारा दंशित 
रोगी तिरदा अर्थात्‌ पार्श में देयता है। गर्भवती सर्पिणी 
से काटे हुए मनुष्य का मुस पाण्डुवर्ण एवं शोथयुक्त होता 
है, प्रसृता सर्पिणी से काटे हुए मनुप्य को उदरश्रल होता 
है, रक्तमिश्रित मूत्र की श्रदृत्ति होती है तथा उसे उपजि- 
हिफा नामक रोग हो जाता है। आसार्थी सर्प द्वारा दृष्ट 
मनुष्य अ्ष की चाहना करता दहै। चृढ्ध सॉप से काटे जाने 
पर विप का वेग मन्द रहता है तथा देरी करके चढ़ता है। 
बालऊ सप के काटने से विष जददी तो चढ़ता है परन्तु 
मन्द येग का दी रहता है। निर्विष सर्प के काटने पर विप 
के छक्षण नहीं होते। अन्धे सर्प द्वारा दष्ट होने पर मनुष्य 
भन्धा हो जाता है ऐसी कुछ पुरुषों की धारणा है। अजगर 
साँप के द्वारा निगछ छिए जाने पर प्राणों का विनाश होता 
है रिन्‍्तु उसके रिप के प्रभाव से नहीं द्ोतता। इनमें से 
तुरन्त प्राणद्र सर्प द्वारा दुष्ट पुरुष शाख्र या घच्नाहत 
( विजरी से भारे हुए ) मनुष्य की भाँति तुरन्त भूमि पर 
गिर जाता है, उसके सभी अंग शिविर ट्ो जाते दें तथा वह 
सो जाता है ॥ ४८ ॥ 

& , शिमर्श --चरफपार ने सर्प, सर्पिणी आदि से दृष्ट पुरुष 
$ निश्चकमित छण्षण बहे है, यथा-- ''*अधोहष्टिः स्वसतरीन* 





९१५ ध२स २ त- 





प्रकम्पते । खिया दष्टों विपरयस्तरेतेः पुसा नरों मतः ॥ व्यामिश्र 
लिलरेतैस्त छोयदट नर वदेत । इत्येतदु्कत सर्पाणां स्रीपुद्दीब 
निदर्शनम्‌ ॥ पाण्डुवक्त्रस्तु गर्मिण्या शनौष्ठोषप्यसितेक्षणः । 
जुम्माक्रोधोपजिह्ातं* सूतया रक्तमृत्रवानू ॥ (च. वि, श्र, 
२३१३०-१३२ ) अर्थात्‌ सर्विणी से दृष्ट घुरुष की दृष्टि 
नीचे की ओर होती दै। स्वर हीन व मन्द होता है तथा 
रोगी काँपता है। पुरुष सपंदष्ट के छक्षण सर्पिणी-दृष्ट के 
छक्तर्णों के विपरीत समझना चाहिए। और जब कहे गए 
सर्प और सर्पिणी के दृष्ट के छक्षण मिश्रित हों तो पुरुष को 
नपुंसक सप द्वारा दुष्ट जानना चाहिए। यदि गर्भिणी 
सर्पिणी काटे तो मुख पीछा पड जाता है, ओोष्ठ सूज जाते 
हैं और नेन्नों का वर्ण काछा पड जाता है। इसी प्रकार पसूता 
सर्पिणी द्वारा दृष्ट होने पर रोगी जम्भाई, क्रोध तथा 
उपजिहिका नामक रोग से पीढित होता है, उसका सूत्र 
धत्यन्त छाल रंग का तथा रक्तयुक्त होता है। इसी प्रसंग 
सें अशंगसंग्रहकार का भी मत है क्ि-“'“*'दष्ट पुंतो 
ध्वेमीक्षते । प्रक्षिपेदक्षिण पाद पृर्वकायसमुथ्रत- ॥ धीरो5र्पवेग' 
शवंयी विपरीतस्तु योपिता। द्दीनसस्‍्वरोइतिसारात॑ कम्पते ऋस्यत्ते 
ज्वरी ॥ नपुसकेन तियग्इग्घीरश्व प्रियमैथुनः । बहुवादी च*"*॥॥। 
(ज, सं, उ, तं. अ. ४० )। * 


तत्र सर्वेषां सर्पाणां विपस्य सप्त वेगा भ्वन्ति। 
तत्र दर्वीकराणां श्रथमे वेगे बिपं शोणितं दूपयति, तत्त्‌ 
प्रदुष्ट ऋष्णतामुपैति, तेन काष्ए्य पिपीलिकापरिसपपण- 
मित्र चान्ने भवति; ट्वितीये मांसं दूपयति, तेनात्यथ 
क्ृष्णता शोफो अन्थयश्राह्ने भवन्ति; ढतीये मेदो 
दूपयति, तेन दंशक्केद: शिरोगीरवं स्वेदअश्लुमहर्ण च; 
चतुर्थ कोएमनुप्रविश्य कफप्रधानान्‌ दोषान्‌ दूपयति, 
तेन तन्द्राप्रसेकसन्धिविश्लेपा भवन्ति, पत्चमे5स्थीन्य- 
नुप्रविशति प्राणमप्रि च दूषयति, तेन पे भेदो हिकका 
दाहश्व भवति, पछ्ठे मज्जानमनुप्रविशति अ्रहणीं चात्यथथ 
दूपयति, तेन गात्राणां गौरवमतीसारो हृत्पीडा मृच्छी 
च भवति; सप्तमे शुक्रमनुप्रविशति व्यान चात्यथ 
कोपयति कफ च॒ सूच्मस््रोतोभ्यः प्रच्यावयति, तेन 
श्लेष्मवर्तिप्रादुर्भाव: कटीपृष्ठभन्नः सर्वचेष्टाविधातो 
लालास्वेब्योरतिप्रवृत्तिरुच्छाूसनिरोधश्च॒ भवति | 
मण्डलिनां प्रथमे बेगे बिप॑ शोणितं दूपयति, तत्‌ 
प्रदुष्ट पीततामुपेति, ततन्र परिदाह: पीताबभासता 
चाज्ञानां भवति, द्वितीये मांसं दुषयति, तेनात्यथ 
पीतता परिदाद्दो दशे ख्यथुश्र भ्रवति; छतीये मेदो 
दूपयति, तेन पूर्ववचनश्लुम॑हर्ण तृष्णा दंशक्तेदः स्वेदश्व; 
चतुर्थ कोप्टमनुप्रविश्य ज्यरमापादयत्ति; पद्चमे परिदाहं 
सर्वेगात्रेपु करोति। प्ठसप्तमयो: पूश्रेबत | राजिमतां 
प्थमे वेगे विष शोणितं दूपयति, तत्तू श्रदुष्ट पाण्ड- 
तामुपति, तेन रोमहप: शुद्भवभासश्र पुरुषो भवति; 
दितीये मांसं दूपयति, तेन पाण्डुताउत्यर्थ जाइय शिर“ 


अध्याय- ४ ] 


कल्पस्थानभ्‌ 


4 
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शोफश्व भवति; कृतीये मेदो दूषयति, तेन चल्लुग्रहणं | जाना, नाक तथा नेत्नों से स्राव होतों है। चौथे वेग में 





दंशक्केदः स्वेदो घ्राणाक्षिस्ावश्र भवति; चतुर्थ कोप्टमनु- 
प्रविश्य सन्यास्तम्भ॑ शिरोगौरव॑ चापादयति; पद्चमे 
वाकसज्ञं शीतब्बर॑ च करोति;। पह्ठसप्तमयो: 
पूवबदितिं ॥ ३६ ॥ 

सर्पविष के सात वेगों के लक्षपण-सव प्रकार के सॉँपों के 
विप के सात चेस होते हैं, यथा--दुर्वीकर साँपों के प्रथम 
वेग में विष रक्त को दूपित करता दे तथा यद्द दूपित 
रक्त काला पड जाता दे। इससे भ्ट्टों में काठापन भौर 
चीटियों के रंगने के समान प्रत्तीति होती है, विप के 
दूसरे वेग में मांस दूषित हो जाता है जिसके कारण 
झतिशय कृष्णता, सूजन और अंग में गांद उत्पन्न हो 
जाती दैं। तीसरे वेग में विष मेद धातु को दृषित करता 
है इससे दंशस्थान सडने रूगता है, शिर में भारीपन, 
पप्तीना जाना तथा आँखों से दिखाई न पडना भादि 
होता है। चौथे वेग सें विष कोष्ट में पहुँचकर कफ़-प्रधान 
दोपों को दूषित करता दे इसके फलस्वरूप तन्द्रा, कफ़ का 
सुख से जल्राव होना तथा सन्धियों की शिथिलता भादि 
रुक्षण होते हैँ। पाँचवें वेग में विष शस्थियों में प्रविष्ट 
दो जाठा दे तथा ग्राण और श्षप्ति को दूषित करता है जिसके 
कारण पर्वो का दूटना, हिका और दाद भादि छत्षण उत्पन्न 
होने छगते हैँ । छठे वेग में विष मज्ञा में पहुँचता है और 
झद्दणी ( पित्तवचरा कछा ) को अत्यधिक दूपित कर देता 

जिसके कारण दारीर में भारीपन, अतिसार, हृदय अदेश 
में पीटा और मुर्च्छा होती है । सातवें वेण में विष शुक्र में 
पहुँच कर ध्यान-स्थान को अत्यधिक प्रकुपित कर देता है 
जिससे वायु का प्रकोप दो जाता है, कफ को सूचम स्रोतों 
से बाहर निकालता है। इससे घट्ट कफ मुख से निकलता 
है, कटि, पीठ द्वृटती हुई सी श्रतीत होती है, सभी चेष्टाएँ 
प्रायः रुक सी जाती हैं। छाछास्नाव और स्वेदागमन 
( पसीने का निकलना ) बहुत द्ोता दे तथा उच्छास रुक 
जाता है। मण्डली सर्प के प्रथम वेग में विष रक्त को 
दूपित करता दहै। यह दूषित हुआ रक्त पीछा हो जाता 
है। इसके कारण जलन, अंगों में पीछापन हो जाता ह्ठै। 
दूसरे वेग में विष मांस को दूषित करता है इसके परिणाम- 
स्वरूप अतिशय पीछापन, दाद और दुंशस्थान पर सूजन 
द्ोती है।' तीसरे वेय में विष भेद को दूपित करता है 
इसके कारण दर्वीकर साँप के विष के प्रभाव के समान ही 
नेश्रों से दिखाई न पड़ना, तृष्णा तथा दंशस्थान का सड़ना 
व स्वेदागम ( पश्ीना होना ) आदि रक्षण दृष्टिगोचर द्ोते 
है। चौथे वेग में घिष कोष्ट में पहँचकर ज्व€ उत्पन्न करता 
है। पॉँचवें चेग में विष सब भ्गों में दाह करता दे और 
छुठे तथा सातवें चेगों के लक्षण दर्वीकर के ठत्तण के समान 
ही होते है । राजिमान्‌ सर्प के विप के प्रथम वेग में विप 
रक्त को दूषित करता है, यह दूषित रक्त पाण्डुवर्ण का 
(श्रेत ) हो जाता है। दूसरे वेग मे विष मांस को दूपित 
करता है इसके फलस्वरूप अतिशय पाण्डुता, जख्ता तथा 
शिर में सूजन हो जाती है। तीसरे वेग में विष सेद्‌ को 
दूपित करता है इससे अन्धत्व, दूंश का सडना, पसीना 


६ छु० आ्िं० 








विप कोष्ट में पहुँचकर मन्यास्तस्भ और हिर में भारीपन 
उस्पन्न करता है । पाँचवें वेग में वाणी का अवरोध तथा 
शीतज्वर नामक लक्षण होते हैं, छुठें और सातवें चेग के 
लक्षण दुर्वीकर सर्प के रद्ठणों की भाँति द्वी हैं। ६६॥ | 


विमशः--चरककार के द्वारा विष के जाठ वेगों का, 
निर्देश हम स्थावर विप के वेगों का चर्णन करते समय- 
द्विवीय अध्याय के ३४-३५ श्छोक की व्याख्या के सम्बन्ध, 
में दिए गये विमर्श के अन्तर्गत कर चुके हैं अतः विस्तारमय 
तथा घुनरुक्ति दोष से बचने के लिए यहाँ वर्णन देना उचित, 
नहीं समझते । पाठकगण इस सम्बन्ध में उपयुक्त स्थल 
पर पहुँचकर जानकारी प्राप्त कर छें। अस्तु॥ आधुनिक 
मताजुसार सर्पदष्ट के लक्षण पुव॑ चिह्न के विषय में निम्न 
जानकारी पाठकों के द्वित में छाभदायक पतिद्ध होगी। 
स्चेप में कोलुबाइन जाति के सपे अपने विप से हृद्विस्तृति 
( णा&७8707 ०६ ४6 ॥९8४6 ), श्वासकृच्छू, शोथ, रक्तवह- 
संस्थान को पूर्णतया बन्द कर देते हैं अतः रोगी की झत्यु 
हो जाती है। वाहपेराइन ( 977००४९ ) जाति के सर्प का 
विप रक्तत्नाव, रक्तवाहिनियों में स्नाव, हृद्वतिमन्दता और 
हृद्यावसाद से रोगी की झत्यु कर देते हैं। इसके अतिरिक्त 
अन्यान्य रच्चोण भी मिलते हैं। 'कोलछुब्राइन” विष की' 
अवस्था में शुभाशुभ परिणाम शीघ्रता से होता है एवं' 
तीस मिनट के भीतर ही खझत्यु हो जा सकती दै परन्तु 
वाइपेराइन! विष की श्षवस्था में यह परिणाम रक्त की 
अवस्था पर निर्भर करता है। इसी भ्रकार निम्नलिखित 
कोष्ठक-ताछिका साँप के सातों वेगों को सरलता से समझने 
के लिए दी जा रही है, यथा-- 328९ कह 


दर्वीकर मण्डली राजिसान्‌ ,, 

( बातप्रकोपक ) | ( पित्तम्कोपक ) | _( कफप्रकोपक ) 
(१) रक्तविकार, | शोणितविकृति, | शोणितविक्षति, 
कृष्णवर्णत्व, दारीर | पीकापन, शीतज्वर | पाण्डुव्ण, रोमहपें 
पर चींटियोंके रेगने 7 + व 


की सी प्रतीति । ऐ ग 
(२) मांस में प्रवेश, | मांस में प्रविष्ट होने | माँस में शियिलता, 
अतिशय कालापन, | से अतिशय पीछा- | शिर में शोथ, 
शोथ व गांठों का | पन, दाह्न तथा दुंश- | जडता 
निकलना । स्थान में शोथ । *- ० 2 
(३) मेद-दुष्टि से | मेद में प्रवेश, भांखें | मेदोदुष्टि बांख 
दुंश से खराब, शिरो- | झपना, तृष्णा, दश- | थे स्राव स्वेंदायम 
द्‌ से साव, स्वेदागम, 
गौरव, स्वेदागस, ( स्थान से स्राव, | नाक तथा नेत्र से 
आंखों का झपना । | स्वेदागम । खाव होना। 
(०) कोष्ठप्रवेश, | कोष्ठप्रवेश, ज्वर- | कोएठप्रवेश्, सिर 
कफप्रधान दोषों | बृद्धि। का सारीपन, सन्या- 
की दुष्टि, भालस्य, रवग्म होना । 
संधिविश्लेष । 


घ२ 











मण्डली राजिमान्‌ 
( पिन्तप्रकोषक ) | ( केफप्रकोपक ) 
चाग्लोप तथा शीत 
ज्चर | 


दर्वीकर 
(वातग्रकोपक ) 
(०) मत्थि में प्रवेश, 
प्राण तथा भ्रप्ति 
का दूषित होना, 
हिचकी, दाह, तथा 
परव॑मेद होना । 
(६) मज्या तथा 
ग्रहणी की दुष्टि, 
मूच्छी, शरीर का 
भारीपन, अतिसार 
व हृदयशूल । 
(७) श॒क्रधातु में 
प्रवेश, व्यानवायु 
काप्रकोप, * सूचम 
शिराओं से कफ 
का स्राव, कटि-पृष्ठ- 
भंग, चेष्टाओं का 
नाश, छालाखावा 
धिक्‍य तथा स्वेदा- 
तिप्रवृत्ति एवं खास- 


निरोध। 
40: 52/ सेट की लक कल कलम नस हम कट ली 


भवन्ति चात्र-- मा 
'घालन्तरेपु याः सप्त कल्ाः संपरिकीर्तिताः | 
वास्वेकेकामतिक्रम्य वेग॑ प्रकुसते विपम्‌॥५०॥ 
सर्पविष के सात वेगों के होने में कारण--घातुओं के बीच 
बोच में जो सात कछायें कही गई हैं, उनमें से एक-एक को 
अतिक्रमण करके विप-बेगों को उत्पन्न करता है ॥ ४० ॥ 
सन्तान्तरंण तु कलां कालकल्पं भिनत्ति हि | 
समीरणेनोहामान॑ तत्तु वेगान्तर स्मृतम ॥2श॥ 
लिप के कक से प्रेरित हुआ विप जितने 
एक कछा को पार करता दे उतने समय - 
न्तर कहा जाता है ॥ ४१ ॥ हु कक 
भूनाज्ः अथमे वेगे पशुध्योयति दुःखितः। 
लालाजाबो द्वितीये तु ऋष्णाड़ः पीड्यने हृदि ॥8श। 
ठतीये च शिरोहु:खं कण्ठमीव॑ च भब्यते | 
चतुर्थ वेपते मूड: खादन्‌ दन्तान्‌ जहात्यमृन्‌ ॥३श॥ 
केंचिद्वेगन्रयं आहरन्तं चैतेपु . चद्धिद-। 
३४४ प्रथमे वेगे पक्षी मुद्त्यत- परम ॥५श। 
[ कम अप मृत्युमृन्छति | 
हि पु विपवेगमुशन्ति हि। 

२ रनइलादीनां विष॑ न्ातिग्रवर्तते ॥४५॥ 
इंति सुश्ुतसंह्तियां कल्पस्थाने सर्पद्टविपविज्ञासीय॑ 
नाम चतुर्थो्ध्याय: ॥ ४ ॥ 
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शरीर से ज्वाला 
प्रतीत द्दोना । 


दर्वीकर की भांति! दर्चीकर की भांति। 


दर्वीकर की भांति। | पेवीकर की भांति। 


सुश्नुतसंहिता 





पञु-पक्षियों में विष के वेगों के छक्षण-विप के प्रथम वेग 
में पशु दु.खी होकर शोक करता है, उसका दुंद्व स्थान सूज 
जाता है। दूसरे वेग में शरीर काछा पढ़ जाता है मुख से 
छाछाखाव होता है तथा हृदय में वेदना होती है। तीपरे 
वेग में शिर में दद, कण्ठ और आऔवा द्वट जाती है, चौथे वेग 
में पशु कांपता हैं, मृढ हो जाता है। दांतों को किटकिठाता 
हुआ प्रा्णों को छोड देता हैं। कोई कोई जाचार्य पशुओं में 
केचल तीन वेग ही मानते हैं। विप के प्रथम वेग में पष्दी 
चिन्ता करता है। तथा मूरच्छित हो जाता है । इसके उपरान्त 
द्वितीय वेग में वद्द वेचेन हो जाता दे तथा तीसरे वेग में 
झत्यु को प्राप्त होता है। कई भाचाय पक्षियों में विप 
का एक ही वेग मानते हैं। विज्ली, नेवले आदि प्राणियों 
में साप के विप का कोई प्रभाव नहीं होता भतः उनमें वेग 
भी नहीं होते हैं ॥ ४२-४५॥ 


विमश.--चरककार ने भी पशुओं में चार तथा पढ़ियों 
में तीन वेगों की गणना की है, यथा--चतुष्पदां स्वान्वतुर्विषः 
पक्षिणां त्रिविध । आये अ्रमति चतुष्पदोधवसीदति ततः झुन्यश ॥ 
मन्दाह्वारो प्रियते श्वासेन चतुर्थववेगे तु । ध्यायति विहृगः प्रथमे वेगे 
प्रश्नाम्यति द्वितीये ठु। ज्स्ताहृश्व तृत्तौये वेगे याति पत्मत्वम्‌॥ 
(च. थि अ. २३॥२०-२२ ) भर्थात चौपाए पशुओं में चार 
प्रकार का तथा पत्तियों में तीन प्रकार का विप का वेग होता 
है, प्रथम वेग से चौपाए पशु को चक्कर आते हैं। दूसरे वेग 
में वह शिथिक हो जाता है, तीसरे वेग में वह शून्य के 
सदश होकर बहुत ही अढप आहार करता दे तथा चौथे 
वेग में श्वास से झत्यु दो जाती है। पत्ती प्रथम वेग में चिन्ता- 
अस्त के सद्श होता है तथा उसे चक्कर भाते हैं। दूसरे वेग 
में उसके भ्ञ शिथिल हो जाते है तथा तीसरे वेग में उसकी 
खऋतप्यु हो जाती है । 

इति सुश्ुतसहितायां कल्पस्थाने सर्पदृष्टविषविज्ञानीय 

नाम चतुर्थाज्ध्यायः ॥ ४॥| 


__-9"3(-क्ट02- ० 
पश्चमो5ध्याय। 
अथात:ः सर्पदष्टविपचिकित्सितं कल्पं व्याख्यास्याम:।॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌. घन्वन्तरिः ॥२॥ 


सर्पदष्ट विषचिकित्सा का उपक्रम--अब इसके पश्चात्‌ सर्पदष्ट- 
विपचिकित्सित कटप का व्याख्यान करेंग्रे--जैसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने कद्दा था ॥ १-२ ॥ 
सर्वेरेबादितः सर्प: शाखादष्टस्य देहिनः | 
दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्ठाश्वतुरुले | ॥ ३॥ 
प्नोतचमोन्तवल्कानां मृदुनाधन्यतमेन वे। 
न गच्छुति विप॑ देहमरिष्टामिर्निवारितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्पदश् में अरिष्टा-बन्धन--सभी प्रकार के सर्पा द्वारा काटे 
गए शाखाओं ( द्वाथ तथा पेर जादि के दृष्ट ) में दुश स्थान 
से चार अद्वुर ऊपर पक 'भरिष्टा! बन्धन करना चाद्ििएु । 
यह जरिष्टा कपड़े की चीर ( पट्टी ), चर्मपट्ट, वृत्त की अन्तः 
डाल भथवा अन्य किसी कौम॒रछ वस्तु ( रबड की नली या 


अध्यायः ५ ] व्प्स्स्क्नसनननरनरपररभररफररनज्तय्ण "४ 8३ 
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कादि 4 ना च् 
पद्ठ भादि ) से वांधनी चाहिए । भ्ररिष्ट द्वारा रोका निष्पीडन किया जाता है। इससे विप बहुत इछ निकल 
विष ऊपर की ओर गन न कर पाने के कारण नही चढ़ता ॥ 


जाता है। यदि यह पर्याप्त नहो तो दुश-स्थान का मांस 
विमशे.--चरककार ने भी अरिष्टा बन्धन के विषय में | काट कर निकाल देना चादहिएु। यदि मर्म च सन्धि स्थान 
लिखा है, यया--मन्त्रारिशेत्तवननिष्पीडन****-। द्ञ,त्त 


पर दूंश दो तों काट कर न निकलना चाहिए क्‍यों कि उससे 
विष हक न आर ्धु 
विष वध्स्याविदत वेणिकां मिपय्‌ बंदघ्वा । निष्पी ब्येद्‌ जय दश्मु- | टेप्यु व जड् को विकछ्ता हो जाती द्दे। अशद्वसंग्रहकार ने 
इरेन्ममंवर्ज वा ॥ ( च. थि. आ. २३३३-३७ ) इस श्रकार की 


भी उत्तर तंत्र के ४० वें अध्याय में कहा है क्ि-निष्पीत्य 
भरिष्टा भी दो प्रकार की मानी ज्ञाती है। पक तो सामान्य | तोटरेद्श सनसन्‍्ध्यगत तथा। न जायते विषावेगों वीजनाश्षादि- 
एलटी आदि का बांधना और दूसरा सन्‍्त्र से अमिसन्त्रित | पाहुरः॥ सम्ंगे परप्तुवान्यत्यु सम्पिस्ये विकलाइतास। फिर भी 
करके चांधना व बिप के संचार को आगे न बढ़ने देना। 


यदि समय पर बांधने को वन्‍्धन न मिल से व बांधना 
अरिषप्टा-वन्धन के विपय में वृद्धाग्मर ने भी कहा है-- 


योग्य न हो वा सर्म होने के कारण दश-स्थान को काट कर 
वन्तरी देशाबुसारेण नानियादख्यों हिंद: । दघ्पूनिलशोकादीन कुक | निकाछा न जा सकता हो तो प्रायः उस अंग ( शाखा ) को 
नेहतिपीडढित' ॥ अश्वक्तः शिथिलो रो्ड विष देशान्तरं अजद्‌॥ | हीं ऊपर ममरद्ित देश से काद दिया जाता है। इसी 
(छू. वा भर. भ. ४० ) तर्थाव्‌ बहुत ही अधिक कसकर 


विपय पर चरककार भी अपना मत प्रतिपादित करते हुए 
च्े हि ०. थक 
अयधा ढीली रस्सी आठि अरिष्टाके रूप में नवांघनी चाहिए । | कहते है कि--त दश वा चूबेन्मुखेन यक्‍्चूणपाशुपू्ेन । अच्चन- 
इसके फ़लस्वरूप--जम्वुतत्सेतुवन्धेन बन्‍्धने स्नन्‍्यते विपन्‌ । 


वेधजलीऊ.यई च्रान्य ततो रक्तम्‌॥ (च. चि. झ, २३३८ ) 
न वहन्ति सिराग्चास्य कप वन्धादिपोडिना:॥ सिराएं विष को | टी में जौ का मिर्जा की पूछ भर कर बेच उस दंड के 
देह में प्रसारित नहीं कर सकतीं । चरककार ने सर्पदंश के | उस छे। चूसने से वह विष जौ के आंडे अथवा कक 
सध' पनिकार के विषय में आदेदा दिया है कि--दष्टमात्र 


जायगा तत्पश्रात्‌ उस मुख में आए हुए विष को थूक दे । 
दरशेदाशु त सर्प लोष्रमेव वा । उपयरिष्ट बन्नोयादेंश छिन्याइद्ेतया। | हे समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए 
(च. चि. अ. २३२४९ ) जब सांप ने ढसा ही हो तो तत्कछ्ण 


कि चूपण करने वाले चिक्रित्सक या चंध के मुख में किसी 
पुरुष को चाहिए क्लि उसी सर्प अथवा मिट्टी के ढेले को | “हर का च्त वा घण ( ए०४7 ) इत्यादि न हो क्योंकि कटी- 
दांतों से काट ले। दंश के ऊपर अरिष्टा ( रस्सी आदि ) बाँध फटी चतिग्रस्त श्लेप्मल कछा के द्वारा विष शीघ्र ही श्चूपित 
दे। दंश को चाकू भादि से काट कर प्रथक कर दे और उस | हों जाता है अत. उस चूपक को भी सर्पदृष्ट के समान हीं 
गन पर दाह कर दे। इस भ्रकार सर्पदंश का निश्रय होते | तरिंप का प्रभाव हो सकता है। सामान्यतः चिकित्सक 
ही सबसे पहले बरिष्टा-यन्धन ( एट्ृ०घमंणठ ) करना | »े चाहिए कि वह जाचूपण करने के लिए मुख में जौ 
चाहिए। जिस स्थान पर सर्प ने काटा हो। उससे ऊपर के 


का आटा भरने के पहले मुख को भीतर से छताक्त 
भाग में क्रमशः ४-८-१२ भद्ठुल की दूरी पर तीन बन्धन | “रे ऐे या अन्य कोई विपनाशक औषधि भीतर मुख में 
ईत प्रकार कस कर बांधने चाहिए, जिससे रक्तपरिश्रमण 


लगा ले तथा विष का आचूपण करने के बाद भी जौ के 
( एप्टॉंड0० ०0 9090 ) रुक जाये और विप रक्त के साथ 


आटे भादि को सुख से निकाछ देने के बाद विपनाशक 
मिल कर रक्तवाहिनी सिराओं के द्वारा ऊपर की ओर विश्रेपतः | जौपधि से गण्ड्ूप ( कच्चा, 0४४४७ ) कर ले। यदि विष को 
हैदय तथा मस्तिष्क की ओर श्रवाहित न होने पावे। मन्त्र- | सीचें से न चूसना हो तो आचूपक यंत्र ( 80000एएए७ ) 
विद्‌ छोग मन्त्रों से अमिमन्त्रित करके मी हस अरिष्टा बन्ध | उीढि से भी विष को चूसा जा सकता हैं। अश्टाइसंग्रहकार 
को बाँधते हैं। यद्यपि भाज के वैज्ञानिक महत्व के युग में 


ने भी चूपण क्रिया के पूर्व दृश स्थान को पोंछ कर स्वच्छ 
मन्त्र के प्रभाव को छोग चाह्दे न मानें पर इसका कुछ न 


कर लेने का भादेश दिया है भौर विशेषतः उस अवस्था में 
इछ्ध अज्ञात प्रभाव तो पचता ही हैं इसमें तनिक मी सनन्‍्देह | जब कि वह स्थान मांसल हो, यथा - आचूषेतूर्णवक्रों का सृद्ध- 
नहीं होना चाहिये । 


स्मानदगोमये. ।प्रच्छायान्तररिष्टाया मासलं नु विभेषतः ॥ (अ, स. 
दहेहंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जायते। 


उ. तं. अ, ४० ) तत्कार सांप को काटे गए मनुष्य द्वारा 
काटना तो सर्व साधारण के छिए प्रायः भसम्मव सा होता 
३] 
आचूपणच्छेददाहाः सर्वेत्रेव ठ॒ पूजिता:॥ ४॥ 
सपे से ढेंसे जाने पर आचृूषण, छेदन तथा दाइ- जहाँ पर 


है तथा सांप के काट कर भाग जाने पर तो और भी दुष्कर 
द्वोता है परन्तु सपेरे ऐसा कर सकने में समर्थ हो सकते हैं 
2०5 विश पड ३ न्‍् हक € को देखने 
भरिष्टा न बांधी जा सके वहाँ पर दुंश स्थान को काट कर | सीधारण मलुष्य नहीं क्यों कि वे तो ५ के रिल 
अपन से दाह कर दे ( जछा देचे ) आचूषण ( चूसना ), | गत से ही इतना ढर जाते ह कि उनकी मति दी ठिका 
छेदन पुव॑ दाह यह सब में अयुक्त हो सकते हैं ॥ ०॥ 
प्रतिपू्य झुखं बल्लेहितमाचूषणं भवेत्‌ | 


नहीं रहती और फिर काटने पर तो साधारण मनुष्य स्वयं 
दी खत्यु के भय से अधमरा हो जाता है। अस्तु 

स दृष्टव्योध्थवा सर्पो लोष्टो बाउपि हि तत्क्षणम्‌ ॥॥ 

आचूपण विधि--मुख को बच्चों से भर कर चूपण करना 


अथ मण्डलिना दृष्ट न कथंचन दाहयेत | 

स॒ पित्तबाहुल्वविपादंशो. द्ाह्मद्विसर्पते ॥ ७॥ 
उत्तम है। अथवा उसी सांप को तुरन्त काट ले अथवा मिट्टी 
के देले को नुरन्त काट छे॥ ६ ॥ 


मण्डली (सर्प) द्वारा उसे जाने पर दाह का निषष--मण्डली 
हर । मा पु स पु 
विमर्श---अरिष्टा-बन्धन के बाद दुंश को चारों भोर से । वह दुश पित्त की अधिकता के कारण दाह से फैलता है ॥णा 

































सांप से काटे हुए ध्यक्ति में थूछ कर मी दाह न करें क्‍यों कि 


8: ॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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अरिष्टामपि सन्‍्त्रेश्न वध्तीयान्मन्त्रकोविदः | 

'सा तु रूज्वादिभिबंद्धा विषप्रतिकरी मता॥८ 
” 'स्पंदष्ट में मन्त्रों द्वारा अरिष्टावन्धन- भन्त्र को जानने 
वाला वैद्य अरिश् को भी सन्‍्त्रों से वांधे। इस प्रकार रज्जु 
(रस्सी ) आदि से बांधी अरिष्टा विष को रोकती है € बैसे 
तो मंत्र के बिना सी बांधी गई अरिष्टा विष को रोकती है ) ॥ 


'दैवब्रह्मषिंसिः श्रोक्ता मनन्‍्त्राः सत्यतपोसया:। 

।भवन्ति नान्यथा ज्षिग्र विष॑ हन्युः सुदुस्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
'बिपं. तेजोमयेसन्त्रे: सत्यन्रह्मतपोमयः | 

'यथा निवाय्यते श्षिप्रं अ्रयुक्तेन तथौषथै, ॥१०॥ 
/ मन्त्रशक्ति की प्रशता- किसी सत्यवादी, तपस्ची, ब्रह्मर्षि, 
द्वारा कहे गए मंत्र व्यर्थ नहीं होते। ये मंत्र भयानक विष 
को भी नष्ट कर देते हैं। सत्यपरायण, ज्ञानी एवं तपस्वी 
तंथा तेजस्वी ऋषियों के भतन्रों से विष जितनी शीघ्रता से नष्ट 
होता है उतनी जददी ओपधि-अयोग से दूर नहीं होता ॥९ १०॥ 


/ सन्त्राणा अहणण काय सत्रीमांसमधुवर्जिना | 
मिताहारेण, शुचिना क्ुशास्तरणशायित्ा ॥ ११॥ 
गन्बसाल्योपहरेश्व बलिभिश्वापि देवता: | 
'पूजयेन्मन्त्रसिद्धबथ॑ जपहोमैश्व यह्नत:ः ॥१श॥। 
/+ अन्त्र अहण की विधि-खत्री मांस और भधु ( सथ्य ) का 

सेचन छोड कर मंत्रों को सीखना चाहिए। मंत्र सीखते समय 

आहार अठ्प मात्रा में करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, 
बी की सोना चाहिए। गन्ध, माला, उपहार 
तथा आओ का पूजन तथा रूप एवं हो 

के लिए करना चाहिये ॥ शक २॥ 00038 
अन्त्रास्त्वविधिना प्रोक्ता हीना वा स्व॒रबर्णत. | 
यस्मान्न सिद्धिमायान्ति तस्मायोज्योडगदक्रम: ॥११॥ 
' हीनस्व॒रादि वाले मन्त्र कौ असिद्धि में अगद का क्रम--विना 
विधि के था स्वर अथवा वर्ण से हीन अयुक्त मंत्र सफल नहीं 

होते इस लिए. अगद, उपचार आदि का भी प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १३ ॥ 

विमशः--सन्त्रविद्‌ छोग सन्‍्त्रों से अभिमन्त्रित अरिष्टा- 
अन्धन का अ्रयोग करते है। आज भी कुछ ऐसे सन्त्रविद्‌ 
भारत के सभी भदेशों में मिलते हैं जो मन्‍्त्रों के द्वारा सर्य 
दिप को दूर करते है और उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिलती 
हा कई सन्‍्त्रविद्‌ तो ऐसे हिल 

_ पदुश का समाचार लेकर जाता है तो वे ) कार, 
दूत की आकृति, प्रकृति को देख कर ही देते के चुन 
बा पुरुष बचेगा या नहीं। जरिश ( पट्टी ) इतनी कस 

स्वाभाविक रक्तजवबाह 


किया जाता है। आचूपण जहाँ 
के दे तक हो सके झुख द्वारा नहीं 
हो! करना चाहिए इसके लिए सिंगी अथवा छुम्वी आदि का 





जब उनके पास कोई । «यौ: 


प्रयोग अथवा नलिका का प्रयोग उचित रहता है। कविराज 
हाराणचन्द्र जी 'प्रिताहारेण” के स्थान पर “जिताहारेणश' नामक 
पाठ के भौचित्य को स्वीकार करते हैं । | 
समन्ततः सिरा दंशाहिध्येत्त कुशलो भिषक्‌ |' 
शाखाग्रे वा ललाठे वा व्यध्यास्ता बिस्त॒ते विषे॥१४॥ 
रक्ते निहिंयमाणें तु ऋत्स निहियते विषम्‌। 
तस्माहिस्रावयेद्रक्त॑ सा ह्स्य परमा क्रिया॥१५॥ 
समन्तादगददशं प्रच्छुयित्ता अलेपयेत्‌। 
चन्दनोशीरयुक्तेन वारिणा. परिपेचयेत्‌ ॥१६॥ 
स्पदश में रक्त-निकालने की विधि--कुशछ चिकित्सक दंश 
के चारों भोर सिराओं का वेधन करे । विप के फैछ जाने पर 
सिराओों को हाथ पैर के अग्न भाग में अथवा मस्तक सें वेधन 
करे। रक्त के निकलने से सम्पूणं विष भी निकल जाता है। 
इस लिए रक्त का विस्ावण करे क्यों कि यही प्रक्रिया सपदृष्ट 
पुरुष की श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। दुंश के चारों जोर 
प्रच्छुन क्रिया ( पांछ ) कर अगदों से लेप करे त्था चन्दुन 
भौर खस (उशीर ) मिश्रित जछ से परिपेक ( सिद्चन) करे॥ 


पाययेतागदांस्तांस्तान्‌. क्षीरक्षौद्रघुतादिभि:। 
तदलासे हिता वा स्यात्‌ कृष्णा बल्मीकसृत्तिका ॥९ण। 
कोविदारशिरीषाकंकटभीवोडपि अक्षयेत्‌ | 
स्पंदश में वल्मीक ( विमवट ) की मिह्ठी आदि का यौग-- 
भग़दों को दूध, मधु और घी में मिलाकर पिछावे। अगर्दों 
के भभाव में काली मिट्टी या वांबी की मिद्दी को दूध, घी, 
मधु के साथ मिलाकर पिछावे। कचनार, श्षलिरीप, भाक, 
कोयल ( अपराजिता ) भादि का सेवन करे ॥ १७ ॥ 
न पिवेत्तेतकोलत्थमयसौबीरकाणि च॑ ॥९८॥ 
सर्पंदश में तैलादि द्रव का निपेष-तलेऊ, कुछरथ सूप 
( कुलथी का रस ), मद्य तथा कांजी का सेवन न करे ॥$4॥ 
द्रवमन्यत्त यत्किख़ित्‌ पीत्वा पीत्वा चदुह्लमेत ! 
प्रायो हि बमनेनैष सुखं निहियते विषम्‌ ॥१६॥ 
सर्पविष में वमन--इनके अतिरिक्त कोई दूसरा द्वव पीकर 
चसन करे क्योंकि वमन होते रहने से त्रिष सुखपूर्चक शरीर 
के बाहर निकरू जाता है ॥ १९॥ 
विमर्श'--अरिष्टा-बन्धन के साथ ही जिस स्थान पर 
सर्प ने काटा हो, उसी स्थान पर तीचण धारवाले चाकू से 
थाई इद्ध गहरा तथा आधा इद्च लग्बा स्थान-मेद के 
अनुसार चीरा लगाकर उचित भात्रा में रक्त को निकलवा 
दें यदि यद्द निश्चित हो जाय कि सप॑ वातप्रकृति, कफ 
प्रकृति अथवा कफवात-प्रकृति का है तो दुंशस्थान को गरम 
लौह या अगारे से दाग करके जाया भी जा सकता दै 
( 0७४0९०४४४४०॥ ) किन्तु यह दाह क्रिया पित्त अकृषतिवाले 
सण्डली जाति के सर्प के काटने पर नहीं करनी चाहिए । 
इस प्रकार दुशन स्थान के रक्तमोक्तण की क्रिया ही सर्चथा 
लाभग्रद तथा निरापद होती है। चरककार ने कहा है कि-- 
नें देश वा चुपेन्मुखेन यवचूर्णपाशुपूर्णेन | प्रच्छनवेधजलीक:- 
श्री" स्राव्य ततो रक्तम्‌॥ उपयुक्त आचूपण क्रिया के वार्द 
प्रच्छान ( पंछना ), शिरावेध, जॉक च सिंगी भादि के प्रयोग 
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से रक्तत्रावण कराना चाहिएु। क्योंकि रक्त के विष से 
दूषित हो जाने पर प्रकृति भी दूषित दो जाती दे इसलिए 
देह में परिश्रमणशील दुष्ट रक्त को प्रधर्षणों द्वारा प्रवृत्त 
करना चाहिए। भर्थात्‌ यदि पछने था सिरामोक्षण से 
दंशस्थान से रक्त भरी भ्रकार भ्रवृत्त न हो तो प्रधर्षण 
चूर्णादिकों से उस पछे हुए स्थान पर धर्षण करना चाद्दिए 
यधा-रक्ते विपप्रदुष्टे दुष्येत्मकृतिस्ततस्त्यजैत्माणान्‌। तस्मात्म- 
धर्षणैरसग्वतमान प्रवर्त्य स्‍्थाद्‌ ॥ (च, चि. अ. २३॥६९) 
क्योंकि रक्त ही विप का आश्रय द्वोता है जैसे अभि का 
आश्रय वायु होता दै। भतः वह रक्त शीतल प्रदेद्द तया 
परिपेचनों से गाढ़ा हो जाता है तथा जम जाता है। उसके 
गादा हो जाने पर विष का वेग भी हट जाता दे यथा-रक्त 
दि विपाधान॑ वायुरिवास्नेः प्रदेहसेकैत्तत । शौतेः स्कन्दरति तस्मिन 
सकते व्यपयाति विपवेग: ॥ ( व. लि. अ. २३॥४१ ) अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार चायु अप्रि को भद॒काता है तथा 
इधर-उधर फैछाता है, चेसे ही विप को रक्त प्रवृद्ध भी करता 
है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चहन करके भी 
ले जाता है। यदि इस रक्त की गति में दम बाधा ढाल दें 
तो विप के प्रसार में भी रुकावट हो जायगी। हस प्रकार 
दंशच्छेद भादि क्रियाओं का छाम चतताते हुए चरककार [पुना 
कहते हू क्रि--तरुरिव मूलच्छेदाइशच्छेदान्न पृद्धिमेति विषम । 
आचुपणमानयन जलस्य सेतु्यंवा तथाइरिप्ट ॥ त्वप्यांसगत दाद्दो 
ददनि पिप ख्ावर्ण रक्तात्‌॥ ( च. थि. अ. २३-४३ ४४ ) जिस 
प्रकार बृद्ठ की जद को काट डालने से बुच बढ़ता नही अपितु 
सूख जाता है उसी प्रकार दंशस्थान को काट डालने से विप 
वृद्धि को प्राप्त नहीं होता तथा चूसने से थोढ़ा विरुत विप 
दृशस्थान की ओर तथा दुशस्थान से बाहर बलपूवंक खीच 
टिया जाता है । तथा जिस भ्रकार नदी भादि के जछ को 
रोकने के लिए बाँध-चाँध दिया जाता हैं कौर जल उधर 
नहीं जा सकता उसी प्रकार अरिष्टा का बाँधना भी विप के 
प्रसार को नहीं होने देता। तथा सुवर्ण-सण्ड वा शरलोह 
आदि से किया गया दाद त्वचा पु सासगत विप को जला 
डालता है| दाह प्रायः वहाँ किया जाता दें जहाँ दंशच्छेद 
के पश्चात्‌ चन्ध ( पद्दी ) न बाँधा जा सके ,तथा  रक्तगत विप 
का नाश रक्तज्नावण क्रिया के द्वारा किया जाता है | 


फणिनां विपवेगे तु प्रथमे शोणितं: हरेत्‌ | 
द्विदीये मधुसर्विस्या पायवेताग मिपक्‌॥रणा 
सस्यकमोझने .युव्य्यात्ततीये विपनाशने | 
बान्त चतुर्थ पूर्वोक्तां यवागूमथ दापयेत्त्‌ 
शीतोपचार कृत्वाउड्दी भिपक्‌ पद्चमप्ठयो: । 
पाययेच्छोघन तीच्णं यत्रायूं चापि कीर्तिताम्‌ ॥२२॥ 
सप्तमे लवपीडेन शिरस्तीदंणेन शोधयेत | 
तीच्णमेवाखन दयात्‌3 तीदणशब्लेण मृध्नि च ॥र३॥ 
कृत्रा काकपद चर्म साखूग्वा पिशितं क्षिपेत्त्‌ | 
डर्वॉकर विप के ७ वैगों की चिकित्सा--दुर्चकर सॉँपों के 
प्रथम विप वेग में रक्तमोक्षण करावे। विष के दूसरे वेग में 
मधु और घी के साथ अगद का पान करावे। तीसरे वेग में 
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विपनाशक नसस्‍्य कर्म तथा जअक्षन का श्रय्ोग करे। चौथे 
विष वेग में रोगी को चमन कराकर स्थावर विष के प्रसंग 
में कद्दी गई यवागू पीने को दे। पाँचवें और छुठे विष वेगों 
में प्रथमतः शीतर उपचार करे फिर तीद्ृण विरेचन देकर 
पूर्वोक्त यवायू पिछावे । सातवें चेग में तीदग अवपीडन नस्य 
से शिर का शोधन करे, तीचंग जक्षन देवे तथा तीचंग शख 
से शिर पर काकपद्‌ बनाकर उसमें रक्तमिश्रित मांस या 
ताजा चम रख देवे (ताकि विप उसमें उतर भावे) ॥२०-२शा 


पूंद॑ मण्डलिनां वेगे दर्वीकरवदाचरेत्‌ ॥२8॥ 
अगद॑ मधुसपिश्यो द्वितीये पाययेत च। 
वामयित्वा यवागूं च पूर्वोक्तामथ दापयेत्‌ ॥२५॥ 
,ढत्तीये शोधितं तीच्गैरय॑बा्गू पाययेद्धि ताम्‌ । 
चतुर्थ पद्ममे चापि दर्वीकरवदाचरेत्‌ ॥२६॥ 
काकोल्यादिहितः पछ्ठे पेयश्व मधुरो5गदः | 
हितोध्यपीडे त्वगदः सप्तमे तिपनाशनः ॥२७॥ 
मण्टली विष के ७ वेगों की चिकित्सा--मण्डली सर्प के 
प्रथम विष वेग में दर्धीकर सॉर्पों के प्रसन्न में कह्ठी गई 
चिकित्सा करे। दूसरे वेग में अगद को घी, मधु के साथ 
पीने को दे तदुपरान्त पूर्वोक्त यवागू को पिछावे । तीसरे वेग 
में त्तीचण विरेचनों से शोधन करा छेने के बाद यचागू सेचन 
कराये । चौथे तथा पाँचवें वेग में भी दर्वीकर सप॑ के समान 
ही चिरित्सा करे | छुठे वेग में काकोल्यादि मधुर गण या 
अगद्‌ पान करावे। सातवें वेग में विषन।शक अगद का 
प्रयोग तथा अवपीडन नस्य का सेचन हितकारी द्ोता है ॥ 


पूर्च राजिमतां वेगेडलाबुमिः शोणितं हरेत्‌ | 
अगद॑ मधुसर्पिश्यों सयुक्त पाययेत च॑ ॥२८५॥ 
वान्त॑ छवितीये त्वगदं पाययेहिपनाशनम्‌ | 
हृतीयादिधु त्रिष्वेब॑ विधिदोर्वकिरों हितः ॥२६॥ 
पप्टेपश्ञनं॑ तीदणतममवपीडश  सप्रमे | 
राजिल विष के ७ वेगों की चिकित्सा--राजिमान्‌ साँपों के 
प्रथम चेग में तुम्वी प्रयोग द्वारा रक्तज्ञावण करे। मधु तथा 
घी से मिश्रित भगद्‌ पीने के हेतु ढे। दूसरे वेग में चमन 
कराने के बाद विपनाशक अगद्‌ का सेवन करावे। तीसरे, 
चौथे, पाँचवें वेग में दर्वीकर साँपों के प्रसन्न में वर्णित 
उपचार करे छुठे वेग में तीवण अअञन तथा सातवें वेग में 
अचपीडन नध्य का प्रयोग करे तथा नष्ट्संशा चांके को 
पुनः सक्ञावान्‌ बनाने के हेतु उपचार करे ॥ २८-२५ ॥ 
बिमर्श.--विप कर्षण के छिए शिर पर चीरा छगाकर 
( काकपद आदि क्रिया ) सरक्त माखखण्ड रखने के बदले 
मुर्गों के गुदा के चारों ओर के पंख व रोम भादि दृटदाकर 
उसके ( झुगें के ) शुद्ा ( मल्द्वार ) को दंश स्थान पर 
रख दिया अथवा (चिपका दिया जाता है। इसके परिणाम- 
स्वरूप मुर्गा तुरन्त ही मर जाता दै। इस तरद्द एक मु 
के मरने पर दूसरा उसी प्रकार दशस्थान हा रखा जाता 
है इस क्रम को तवतक जारी ( चाल.) रखते हँ जबतक कि 
मुर्गे का मरना न रुक जावे। म॒र्गे का जीवित रह जाना 
इस बात का ओतक द्वोता दे कि रोगी के शरीर में अब 


४8६ सश्रुतसंहिता 


विवर्ण कठिने शूने सरुजेड्ड्रे विषान्विते। 
तूण॑ विस्तवर्ण कार्यम्रक्तेन विधिना ततः ॥१६॥ 
छ्ुधातमनिलप्रायं तद्विधात  समाहितः | 
पाययेत रस॑ सर्पि: शुक्त क्षौद्रं तथा द्धि ॥१७॥ 
हड़दाहघर्मसंमोह्दे पेत्त॑ पेत्तविपातुर्म | 
शीतेः संवाहनस्रानप्रदेहे: समुपाचरेत्‌ ॥३८॥ 
अवस्थाविशेषानुसार विषचिक्रित्सा में विशेषता-चेगों क्रे 
अजुक्रम से यह विपनाशक चिकित्सा कह दी गई है। 
अवस्थाविशेष के अनुसार स्थावर तथा जंगम दोनों विषों 
की चिकित्सा को कद्दता हूँ सो सुनो। विपान्वित अगर में 
विवर्णता, काठिन्य, शोथ या पीढा होने पर तुरन्त ऊपर 
कट्दी गई विधि से, रक्तमोत्तण कराना -चाहिए। फिर 
भूख लगने पर वायु की अधिकता होने पर रोगी को 
सावधानी से मांसरस, दृधि, मधु, घी था शुक्त ( लिरका ) 
पीने के लिए दे। पेत्तिक विष से पीड़ित, पित्तप्रक्ृति को 
प्यास, दाह तथा औष्मक्राछ होने पर या मूच्छा होने पर 
शीतल द्वब्यों से सवाहन (मणि, रत्न या कॉसे के वर्तन 
से स्पर्श ), स्नान एवं पलेप का प्रयोग करे ॥ १५-३८ ॥ 


शीते शीतअरसेकात श्लेष्मिक॑ कफझहिपम्‌ | 
वामयेद्वमनेस्तीदणेस्तथा मूच्छीमदान्वितम्‌ ॥३६॥ 
कफ-विपाठुर में वमन--तथा शीतकाछ से, शीतप्रसेक से 
पीडित होने पर तथा कफप्रकृति में कफकारक विष के 
होने की अवस्था में रोगी को तीचंग वमनों से वमन करामै 
इसी भ्रकार मृर्च्छा मद वाले को भी वमन करावे ॥ ३९ ॥ 
एदाहरुजाध्मानमृत्रसन्न रुगन्वितम्‌ | 
विरेचयेच्छकद्ायुसड्पित्तातुरं नरम. ॥£०ा। 
वातपित्त-विषातुर रोगी के लिए वस्ति तथा भिरेचन--कोष्ठ 
दाह, पीड़ा, आध्यान, मूत्रावरोधजन्य पीडा से अस्त, 
मर तथा वायु के अवरोध से पीढ़ित एवं पित्त प्रकृति के 
मनुष्य को विरेचन देना चाहिएु ॥ ४० ॥ 


शूताक्षिकूट॑ निद्रात॑ विवणोविललोचनम्‌ | 
विवर्ण चापि पश्यन्तमझनेः समुपाचरेत्त ॥४९॥ 
विपातुर में अक्षन के योग्य अवस्था का निर्देश- पछकों के 
नीचे जिसमें सूजन आा गई हो, नींद से पीड़ित भांख विचर्ण 
भौर मलिन द्वो गई हों तथा नाना भ्रकार के वर्ण जो देखता 
हो उसकी अक्षनादिकों से चिकित्सा करे ॥ ४१ ॥ 
शिरोरुगगौरवालस्यहनुस्तम्मगल्प्हे | 
शिरो विरेचचेत्‌ क्षिप्रं मन्‍्यास्तम्भे च दारुणे ॥9थ। 
विपातुर में शिरोविरेचन के योग्य अवस्था का निर्देश-- शिर 
में वेदना, भारीपन, थालस्य, हनुस्तस्म, गलछग्रद्द यथा भयानक 
मन्यास्तस्भ द्ोने पर तुरम्त शिरोविरेचन देवें ॥ ४२ ॥ 
नष्टसंन बिवृत्ताक्ष  भप्नप्रीय॑ बिरेचने: | 
चूर्ण. श्रधमनेस्तीरणेविंधात॑ समुपाचरेत्‌ ॥४श। 
ताडयेश् सिरा. क्षित्र तस्य शाखाललाटजा: | 
तास्वप्रसिच्यमानासु मूष्नि शब्रेण शब्रविन्‌ ॥श४४॥ 
कुयरोत्‌ काकपदाकार॑ ब्रणमेव स्रत्रन्ति ता. | 

















विप नहीं है। क्योंकि वह सब विप मुर्गों द्वारा गुदामार्ग 
से चूस-चूस कर शरीर के बाहर निकाल दिया गया है। यह 
भी एक चमत्कारी प्रयोग है । 
गर्भिणीबालबृद्धानां सिराव्यधनवर्जितम्‌ ॥३०॥ 
विपातोनां यथोदिष्ट विधानं शस्यते सृदु | 
गर्मिणी आदि की विष चिकित्सा में विशेषना-विप से 
पीडित गर्भवती स्री, बाढूफ या वृद्ध पुरुष में शिरावेधन 
कम निपिछ है। इनमें कहे हुए उपचारों की कोमछ रूप में 
धर्थात्‌ झुदुता से बरते ॥ ३० ॥ 


रक्तावसेकाज्नानि नरतुल्यान्यजाबिके. ॥३१॥ 
त्रिगुण महिपे सोष्ट गवाश्वे द्विगुण तु तत्त्‌ | 
चतुगुणं तु नागानां, केवलं सर्वेपक्षिणाम्‌ ॥३१२॥ 
परिपेकान्‌ प्रदेहांश् छुशीतानवचारेत्‌ | 
पञ्नुओं की विष चिकित्सा में मात्रा की विशेषता तथा पक्षियों 
की विप चिकित्सा--बकरी और भेड में रक्तावसेचन व अंजन 
महुप्य में प्रयोग के समान दैं। संस तथा डेट में त्तीन गुनी 
मात्रा में, गाय और घोड़े में दो गुनी मात्रा में, हाथियों में 
चार गुनी मात्रा से प्रयुक्त करे। पक्षियों में सम्पूर्ण परिषेक 
और प्रदेह भतिशीतल द्रव्यों से करे ॥ ३१-३२ ॥ 


मापक त्वच्जनस्थेष्ट द्विगु्णं नस्यतो हितम्‌। 
पाने च॒तुर्गुणं पथ्यं बमने5एगुणं पुनः ॥३३॥ 
विष चिकित्मा में अक्षनादि की मरात्रा-अंजन में मात्रा 
पक साशा, नस्य में हुगुनी, पीने में चारगुनी तथा वमन 
में आठ गुनी मात्रा पथ्य मानी जाती है ॥ ३३ ॥| 
विमश'--कढक, मोदक, चूर्ण की मात्रा अधिकतम एक 
पछ होती है। वमन द्वच्य की श्रेष् मात्रा तीन पछ तथा 
फाथादिफों की मात्रा चार प७ आचायों ने मानी है। और 
विष में सदेव उत्तम मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ऐसा 
अुशुतकार तथा बुद्ध वार्भटकार आदि आचायों का मत 
दे, यथा-बअद्दोरात्रावसन्दुष्टा या सात्रा परिजीयंति | सा च 
ऊपविपोन्माद्यहापस्मारनाशिनी ॥ गुल्मोदावर्तवीसपंसपंद्शामि 
पीटिते । उन्मसी कच्ठमतैश महती शीम्मेव सा॥ इसी प्रकार 
तन्त्रान्तर मे भी चमन आदि के लिए भी उत्तम मात्रा का 
निर्देश प्राप्त होता है यथा--विपज्चुष्ठटता ये च कासबासह- 
ताश् ये । तरुगा वद्वन्सथ्र वामयेदुत्तमेन तान ॥ इनि ॥| 
देशभ्रकृतिसात्म्यतुंिषवेगवलावलम्‌ | 
प्रधाय निपुणं बुद्धचा तत' कर्म समाचरेत ॥३४॥ 


पिष चिक्रित्सा में देशादि विचार की आवश्यकना-ठेश, 
प्रह्कतति, सालय, ऋतु, वेग, चछ, अचल आदि को उत्तम 
बुद्धि से विचार कर पीछे ठपचार जादि कर्म करे ॥ ३४॥ 
दिमर्श.--आचार्य ढरदण ने उपयुक्त छोक की व्यास्या 
करते हुए छिपा है ड्लि-उश्चों भूमिरातुरश्व, तत्र भूदशो5थ्त्य 
दवतायप्रनधनशानादिक , आनुरशररे न मर्मदेश , प्रकृति 
कायिकी मानस थे; नेत्र कायिकी बानाहिझ्ता, मानती च सत्वा 
दिजा । प्रवाय आलाच्य दुडया निपुण यथा भयत्येव कर्मतमाचरे्‌॥ 
पंगानुपृठ्या कर्मोक्तमिद विपविनाशनम्‌ | 
केमावस्थाबिशेषेण विपयोर्भयो: जज ॥३५॥ 














शष्यायः ५ ] 








सरक्त चसें सांस वा निश्षिपेच्ास्य मूधनि ॥४४५ 
चर्मवृक्षकषायं वा कल्क॑ वा कुशलो मिषक्‌। 
वादयेचागदेलिंप्त्वा दुन्दुर्भीस्तस्य पाश्चेयोः ॥88॥ 
लव्धसंज्ल॑ पुनश्चेनमृध्च॑ चाधम्ध॒शोधयेत्त्‌ | 
निःशेष॑ निहेरेश्ेव बिष॑ परमदठुजयम्‌ ॥४जी। 
अल्पमप्यवशिष्ट हि भूयो वेगाय कल्पते | 
कुयोह्या सादबैवण्येब्वरकासशिरोरुजः . ॥8ए॥ 
शोफशोषप्रतिश्यायतिमिरारुचिपीनसानू._ | 
तेपु चापि यथादोष॑ भ्रतिकर्म प्रयोजयेत्‌ ॥98६॥ 
विषातोपद्रवांश्यापि यथास्व॑ समुपाचरेत्‌ | 
सशादहीन पढे हुये वियातुर की चिकित्सा- संझ्ा नष्ट होने 
के कारण आखें बाहर ( या खुछी ) भा गई हों, भीवा छदक 
गई द्वो उस विष वाले रोगी को तीचग प्रधमन चूणों से 
शिरोबिरेचन देचे । शाखा तथा छलाट में जाने वाली पिराओं 
पर तुरन्त ताडन करे। उनसे यदि रक्त न आावे तो शाख 
को समझने वाछा वेद तुरन्त शख से शिर पर काकपद का 
चिह्न वबनाये। इस प्रकार ध्रण करने से उनमें से रक्त बहने 
लगता है। काकपद्‌ न्ण में रक्त वाछा चर्मया मांस शिर 
पर रख देवे अथवा चर्म बृक् ( चामेर ) के कपाय या कल्‍्क 
को वहाँ रख देवे । रोगी के पास में दुन्दुभि ( नगाडे ) को 
अगदों से लेप कर बजावे । चेतना आने पर इसे घुनः चमन 
विरेचनादि दे । अतिशय दुर्जेय विष को पूर्णरूपेण निकारू 
दे क्‍यों कि थोडा भी वचा विष फिर वेग उत्पन्न कर सकता 
है अथवा शिथिलता, विवर्णता, ज्वर, कास, शिरोरोग उत्पन्न 
करता है। शोफ, शोष, प्रतिश्याय, तिमिर, अरुचि च पीनस 
आादि' रोगों को उत्पन्न करता है अतः इनमें भी दोषों के 
अनुसार चिकित्सा करे। विष से पीड़ित व्यक्ति के उपद्र्ों 
की भी चिकित्सा अपने अपने दोषों के अनुसार करनी चाहिए॥ 


अथारिशंं विम्युच्याशु प्रच्छयित्वाउज्धितं तया ॥५०॥ 
दह्मात्तत्र विष स्कन्न भूयो वेगाय कल्पते | 
अरिप्टा-बन्धन से दूषित शोणित चिकित्स--क्षरिष्ठा को 
खोल कर दंश स्थान पर पाछुकर वहाँ तुरन्त जला दे। 
क्योंकि वहाँ पर जमा हुवा विष पुनः विष चेग उत्पन्न कर 
देता है ॥ ५१ ॥ 
एबमोषधिभिसेन्त्रे:. क्रियायोगेश्व यज्नतः ॥४१॥ 
विपे हृवगुणे देहाद्यदा दोपः प्रकुष्यति | 
तदा पवनमुद्वत्त खेहायेः समुपाचरेव ॥शश। 
तेलमत्स्यकुलत्थामुबन्यबिंषहरायुतेः ] 
पित्तज्वरहरे: पित्त कषायर्रदबस्तिमिः ॥शश॥ 
कफमासर्घधायेच . सक्षोद्रेण गणेन हु। 
श्लेष्मन्रेरगदेश्वेव तिक्ते रुश्षेश् भोजने: ॥५४१ 
विष निकाले जाने के बाद कुपित दोषों की चिकित्सा- इस 
प्रकार औषधियों से, सन्त्रों से, चिकित्सा के उपचार से शरीर 
से विष के निकाल देने पर यदि दोष प्रकुपित होता है तब 
कुपित ( दूसरे स्थान पर गई हुई ) वायु की स्नेहन, चमन 
आदि से चिकित्सा कर्म करे। इससें तेल मछुछी, कुलथी, 


कल्पस्थानम्‌ 


8७ 
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अम्ल ( खटाई ) को छोड़कर विपनाशक वस्तुओं के साथ 
स्नेहन तथा वमन कर्म॑ करावे। पित्त को पित्तज्वर नाइक 
स्नेह, चस्ति भादि से श्ञान्त करे। कफ के शमनाथे जारग्व- 
धाद्गण में मधु मिलाकर, कफ़नाशक भगदों, रूच्त और 
विक्त भोज्य पदार्थों का अयोग करे ॥ ५२-५४ ॥ 


वृक्षप्रपातवविषमपतित॑ मतसम्भसि | 
उद्दद्ध॑च मत सयश्रिकित्सेन्नष्टसंशवत्‌ ॥४५श। 
नष्टसंश चिकित्सा के योग्य अन्य अवस्थाओं का निर्देश-- बृत्त 
से, प्रपात ( झरने ) से, विषम ( डेँचे-नीचे ) स्थान से गिरे 
हुए, जल में दूबकर मरने वाले, तथा पाशबद्ध होकर 
( फाँसी छगाकर ) मरे हुए मनुष्य की चिकित्सा तुरन्त न्ट- 
संज्ञ की भाँति करे ॥ ज५ ॥ 
विमश---आधुनिक चिकित्साशाखर के अनुसार उपयुक्त 
अवस्थाओं में निश्नकखित चिकित्साग्रणाली अपनाई 
जाती है--( १) रोगी को तुरन्त नीचे लिटाकर शरीर पर 
के बच्र ढीले कर देने चाहिए तथा ओवा जादि में पछे हुए 
बन्धनों को खोल देना चाहिए। (२ ) कृत्रिम श्वासक्रिया 
( 870०4] 76 प्ञा४४०७ ) करनी चाहिये। (३) विशुद्ध 
एवं स्वच्छु चायु भथवा अमोनिया (4 एा३००१७) की व्यवस्था 
करनी चाहिप। (४) सुख तथा शिर पर शीतलछ क्रिया 
करनी चाहिए । (५) यदि रोगी का शरीर शीतल हो तो 
उष्ण उपनाह, भभ्यद्ञ भथवा उप्ण जरू की बोतचलों ( ति० 
5०67 90008 ) द्वारा द्रीर के ताप (3007 (७०७९/४/-९) 
की रछ्ा करनी चाहिए । ( 4 ) उत्तेजना के लिए कोरामीन, 
एड़ीनेलिन, छोराहुड भादि के सूचीवेधों का प्रयोग करना 
चाहिये। (७) सखद्वारा ;भथवा मलद्वार द्वारा बआण्डी 
( शाप ) का प्रयोग कराना चाहिए। (८ ) चक्त, उद्र 
एवं पिण्डलियों पर राई के प्लास्टर का प्रयोग भी किया जा 
सकता है। (९ ) यदि हृदयबृद्धि के चिह् प्रकट होते हों तो 
सिराब्यच ( ४७॥7४४९०७४०० ) द्वारा रक्तमोक्षण (900 
]0978 ) कराना चाहिए। इत्यादि, इत्यादि । 
गाढं बद्धे5रिष्टया प्रच्छिते वा 
तीर्णेलेपेस्तद्वियेबापवशिष्टः । 
गात्रे  छिन्नमत्यथेपूति 
ज्षेयं मांस तहिषात्‌ पूति कष्टम्‌ ॥५६॥ 
सय्यो विद्ध॑ निस्नवेत्‌ कृष्णरक्त 
पाक यायादह्मयते चाप्यभीचणम्‌ | 
कृष्णीभूत॑ छिन्नमत्यथेपूति 
शीण मांस यात्यचसं क्षतात् ॥शण। 
तृष्णा मूच्छा आान्तिदाहो ज्वस्थ 
यस्य स्युस्त द्ग्घिविद्धं व्यवस्येत्‌ ! 
विष से मांत के गलने पर सडाँध आ जाने की चिकित्सा-- 
अरिप्टा को अत्यधिक कसकर बांधने से, पाइुने से, तीचण 
लेपी के भ्रयोग से तथा इसी प्रकार अन्य कई कारणों सें, 
अथवा विष के अवशिष्ट रह जाने से शरीर में शोथ उत्पन्न 
हो जाने के कारण उस स्थान का मांस गछ जाता दे और 
इसमें बहुत अधिक पूतिसयता (सर्डांध व दुर्गन्धि ) दो 


श्ते 


है (7 
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जाती है। यह पूतिमयता विप के कारण होती दै तथा कष्ट 
साध्य होती है। विपाक्त बा्णों के वेधन से शरीर से तुरन्त 
काले रह का रक्त निकलता है, न्रण शीघ्र पक जाता है तथा 
इसमें रह रहकर जलन होती है तथा उस घ्ण में बार चार 
पाक भी होता रहता है (क्ञत से निरन्तर काले"रद्ध का 
सदा हुआ, दुर्गन्धि पूर्ण, मांस निरन्तर गिरता रहता है। 
रोगी को प्यास, मुच्छा, आान्ति; दाह तथा ज्वर जादि रृत्तण 
होते हैं। अत' जिस रोगी में इस प्रकार के छक्षण दृष्टिगोचर 
होते हों उसे विपाक्त वस्तु वाण दि से विद्ध हुआ जाने ॥ 
पूर्वोद्दिट. लक्षणं स्वमेत- हक 
ज्जु्ट यस्यालं विषेण त्रणाः स्यु' ॥५८॥ 
छतादष्टा दिग्धविद्धा विषय 
जुष्टाः प्रायस्ते त्रणाः पूतिमांसाः | 
तेपां युक्त्या पूत्तिमाँसान्यपोह्य । 
चार्योकोमिः शोणितं चापहत्य ॥५६॥ 
हत्था दोपान्‌ क्षिप्रमृध्य त्वघश् 
साफ क्षीरिणां त्वकषाये: । 
अन्तर्वेत्स दापयेघ  प्रदेहान्‌ 
शीतैद्रव्येराज्ययुक्तेविपपरेः 
भिन्रे लस्थ्ना दुष्टजातेन कार्य 
पूर्वों मार्ग: पेत्तिके यो विषे च | , 


निस मनुष्य में शब्रु हारा अभवचारित विप के कांरण 
उक्त घ्रण आदि विशेष रूप से होते हैं उनमें उपयुक्त 
सभी लक्षण मिलते हैं । क्योंकि जो त्रण मकडी के कारने से, 
विपेले चाण भादि शाख से या विष से होते हैं वे ही प्रायः 
सड़े मांस वाले दोते हैं। इन घर्णों से युक्तिपूवंक सठे हुए 
सांस को निकाछ कर फिर उसमें से जलौका लगाकर दूपित 
रक्त को निकाले! घमन, विरेचन जादि से दोषों को तुरन्त 
निकालकर वद (बरगद » भादि छौरि वृक्षों की छारू 
(त्वचा ) के काढ़े से सेचन करे। पित्तजन्य विसर्पोक्त शीत 
वीये एवं शीत स्पर्श वाले द्वव्यों की तथा विपनाशक ह्रब्यों 
को घी में मिठाकर इनसे चख को सिंगो कर (पिचु चनाकर) 
तथा लपेट कर ब्रण के अन्द्र रखे तथा इनसे € उपयुक्त 
पित्त विसर्पोक्त द्रव्यों के फ्राथादिक से ) बने प्रदेह गावे । 
अस्थिविष के कारण उत्पत्त न्रण में भी पूर्वोक्त चिकित्सा करे, 
पंत्तिकविप की भी हसी प्रकार चिकित्सा करे ॥ ७८-६ण्वा 
ब्रिवृद्धिशल्ये सधुक॑ हरिद्रे 
५ रफा नरेन्द्रो लवणश्व वर्ग: ॥६१॥ 
कटठुत्रिक॑ चेच_ सुचूणितानि 
खत्ने निदध्यान्मघुसंयुतानि | 
एपो5गढो हन्ति विप॑ प्रयुक्तः 
पानाझनाभ्यज्लननस्ययोगे: 
विपवेगहन्ता 
सहागदो नास सहाप्रभावः | 
सभी ऐ्ि्यों में महागद--प्रियुत्‌ ( निशोथ ), 
मगुयहों ( मुराइदी ), इरिठा, दारदरदी, सजिष्ठा ( सजीट ) 


5५) । 


है ॥ह्षश। 
अवायबीर्यों 


सुश्र॒ुतसंद्दिता 
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अंसलतास, पांचोनमक, त्रिकट्ठ ' ( सोंठ, मरिच, पीपल ) 
इन सवका वारीक,चूर्ण बनाकर मधु में मिकाकर शड्ठनिर्भित 
(सींग से चने) पात्र में रखे! यद्द अगद पीने के ,हेतु 
अभ्यंग, झक्षन और नस्य में प्रयुक्त होने पर विप को नष्ट 
करता है। इसकी शक्ति अपराजित होती है तथा विप के 
वैगों को नष्ट करने में यह भगद अद्वितीय है, महान प्रभाव 
शाली इस अगद का नाम महागद ॥ ११-६२ ॥| 


' बिडद्गभ पाठात्रिफला जसोदा 


दर 4 
........ हिल्ूनि वर्क, त्रिकदूनि चेव ॥६१॥ 
सबश्थ वर्गों लबणः सुसूच्रमः ह 
|... ., सचित्रकः क्षौद्रयुतो निधेयः | 
शृड्े गयां श्ृद्भधमयेन चेष 
प्रच्छादितः पक्षमुपेश्षित/्ध ॥६8॥ 
एपो5गदः.. स्थावरजड्डमानां 
,. जेतावबिपाणामजितो हि नाम्ना। 
अजित अगद- बिडड्न्‍न, पाठा, त्रिफला, अजमोदा 
( अजवायन ), हींग, तगर, त्रिकट्ठ ( सोंठ, मरिच, पीपछ )॥ 
सभी ' नमक तथा चित्रक इन सब द्वव्यों को कूट पीसकर 
सूचम चूण बना लछे। इस चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर 
गाय के सींग में रखकर सींग के ठक्षन से ही ढक ( बन्द ) 
कर रख दे। फिर पन्द्रद दिनों के बाद यह अजित नामक 
अगद 'स्थावर तथा जगम विषों का नाश करने वाला हो 
जाता है॥ ६३-६५ ॥ ' 
प्रपोण्डरीक॑ सुरदारु मुस्ता 
पे कालानुसायों कठुरोहिणी च॥६५॥ 
स्थोणेयकथध्यामकग॒ुग्गुछनि 
पर पुत्नागताल्नीशसुवर्चिकाश्थ |] 
'कुटन्नटलासित सिन्धुवाराः 
शैलेयकुछे. तगरं 
'रोध जल॑ काग़नगेरिक च॑ 
। '. समागधं चन्दूनसेन्धवं॑ च॑। 
'सूच्माणि चूर्णानि समानि कत्वा 
अद्दे निदध्यान्मघुसंयुतानि ॥६४॥ 
एपो5गद्स्ताचय इति प्रदिष्टो | 
' ' प्रिपं॑ बविहन्यादपि तक्षकस्य | 
ताक्ष्ये अगट--प्रपोण्डरीक, दैवदारु, म्ुस्तक € सोथा ), 
काछानुसारी, कुटकी, स्थीणेयक, कत्तण, गुग्गुल, नागकेशर, 
इकायची, श्रेत निगुण्डी, ताल्ीसपन्न, सुवच्चिका ( हुछहुछ ); 
श्योनाक, शिलारस, कुछ, तगर, प्रिययु, लोभ, चारक, स्वर्ण 
गेरिक, पिप्पली, चन्दन और सेन्धचा नमक, इनका बारीक 
चूर्ण बनाकर मधु में मिलाकर सींग में रख दें। यह जगद 
तक्षक सर्प के विष को भी चण मान्न में नष्ट कर देता है इस 
प्रभावशाली अगद का नाम ताधर्य अगद दहै॥। ६६-६८ ॥ 
मांसीहरेरुत्रिफलामुरद्दी- 
रक्तालवायटप्टिकपद्मकानि 


प्रियद्लुः ॥६8॥ 


॥६५८॥ 





ध१२७२९३६७२१२६७०३८१९२१०५१२९००९०२२१५७०१५ “१-३ 
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बिडद्भतालीशसुगन्धिकेला- 
त्वककुछपत्राणि सचन्दनानि | 
भार्गी पटोल॑ किणिही सपाठा 
सगादनी ककेटिका पुरशथ्च ॥६६ 
पालिन्यशोकी कऋमुक सुरस्या: 
प्रसूनमारुष्करजं च पुष्पम्‌ | 
सूद्माणि चूणोनि समानि शद्ले 
न्यसेत्‌ सपित्तानि समाक्षिकाणि॥७०| 
वराहगोधाशिखिशल्षकीनां 
माजोरज पापतनाकुले च। 
यस्यागदो5यं सुकृतो गरहे स्या 
न्ान्नपेभो नाम नरपभस्य ॥७श। 
न तत्र सर्पाः कुत एवं कीटा- 
स्त्यजन्ति वीयोणि विपाणि चेव ! 
एतेन भेयें; पटहाश्व दिग्धा 
नानयमाना विपमाशु हन्युः॥७२॥ 
दिग्धाः पताकाश्व निरीज््य सद्यो 
विपामिभूता ह्विषा भवन्ति | 
ऋषभ अगद--जटामांसी, हरेणु, त्रिफला, शोभाश्षन, 
मझीठ, छता (प्रियंगु » मधुय्टी ( झुझूहठी ), प्माख, 
विडड़्, तालीसपत्र, सर्पगन्धा, हछायची, दालचीनी, कुष्ठ 
€ कूठ ), तेजपतन्न, चन्दन, भारद्वी, परवछ, चिरचिदा, पाठा, 
इन्द्रायण, ककवश्शद्ठी, गुग्गुछ, निशोथ, अशोक, ऋ्रमुक 
( सुपारी ), तुलूसीपुष्प, आदि द्वव्यों का सूचम चूर्ण बनाकर 
पित्त एवं मछु से मिश्रित कर सींग के बर्तन में रख दे | शूकर, 
गोधा ( गोह ), मोर, शज्नकी ( सेह ), विज्ञी, चित्ततहरिण, 
तथा नेवले का ही पित्त श्रहण करना चाहिये। जिस भाग्य- 
शाली नुपति के महल में यह ऋपभ नामक अगद रहता है 
वहाँ पर न तो सर्प भौर न कीट ही चीरय॑ अथवा विप 
का त्यागकरते। इस अगद से छिप्त भेरी तथा नयाडे 
बजाए जाने पर, उनकी ध्वनि विप को श्ञीत्र नष्ट कर देती 
है। इस जरद से लिप्त पताकाओं को देखकर विष से पीडित 
मनुष्य तुरन्त नीरोग हो जाते हैं अर्थात्‌ वे विषनप्भाव से 
शीघ्र मुक्ति पा जाते है ॥ ६८-७३ ॥ 


लाक्षा हररेणुनेलदं प्रियबु: 

शिप्रुद्यं यट्टिकपृथ्बिकात्ध ॥७१॥ 
चूर्णीकृतोईय॑ रजनीविमिश्रो 

सर्विमेंधुभ्यां सहितो निषेयः । 
खड़े गयां पृर्वचदापिधान- 

स्ततः प्रयोज्योड्ञञननस्यपाने: ॥७४॥ 


संजीवनो नाम गवाहुकल्पा- 
नेषोड्गदो जीवयतीह मत्यौन्‌ | 
संजीवन अगद--लछाप्षा, हरेणु, जटामासी, प्रियंगु, भीठा, 
सहजन, कट्टु सहजन, मधुयष्टी, बडी इलायची, हृल्‍दी आदि 
ब्ृच्यों को चूर्ण बनाकर घी तथा मधु सें मिलाकर गाय के 


७ छु० क० 
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सींग के ही ढक्कव से बन्द करके रख दे। पन्द्रह दिनों के बाद 
इस अग्रद का अज्षन, नस्य तथा पीने के छिए प्रयोग करना 
चाहिये । इस युक्ति से सेवन किया गया यह संजीवन नाम 
का अग॒द॒ झुत्त तुल्य मनुष्यों को भी जीवनदान देता है ॥ 


श्तेष्मातकीकट फलमातुलुद्न-यः 
खता गिरिहा किणिही सिता च ॥७५॥ 
सतण्डुलीयोडगद एब अुख्यो 
विपेषु दर्वीकरराजिलानामू | 
दर्वीकर और राजिल के विष में अगद-- छसोडा, कट्फल, 
विजौरा नीयू ,श्रेत अपरानिता, चिरचिदा ( किणही ), शर्करा 
(अथवा सित्ता था श्रेत बचा भी ) को चौलाई में मिला 
कर बनाया गया यह अगद़ दुर्वीकर भौर राजिमान्‌ सर्पों के 
विपों में मुख्य है ॥ ७६ ॥ 


द्राक्षा सुगन्धा नगवृत्तिका च 
ख्रेता समझा समभागयुक्ता ॥७॥॥ 
देयो द्विभागः सुरसाच्छद्स्य 
५ कपित्थबिल्वादपि दाडिमाच् | 
तथा5घधंभाग:ः सितसिन्धुवारा- 
दक्केठभूलादपि गेरिकाब ०ण 
एपो5गद्‌ः क्षौद्रयुतो निहन्ति 
विशेषतों मण्डलिनां विषाणि। 
मण्डल विष में अगृंद-द्वात्वा, सपंगन्धा, नगवृत्तिका, 
ब्ैत कोयछ, मज्िषप्ठा ये प्रत्येक समान भाग, तुलसीपत्न, 
कपित्थ ( केथ ), विर्व ( चेछ ), अनार के पन्न ये प्रत्येक 
दो दो भाग, श्वेत निमुण्डी, भक्कोठ्मूल और गेरिक आदि को 
आधा जाधा भाग मात्रा में मिलावे । इसमें मधु मिलाकर 
बनाया गया अगद मण्डली सांपों के बिप को विशेष रूप से 
नष्ट करता है ॥ ७७ ॥ 


वंशत्वगाद्रो5ड्मलक॑ . कपित्थ॑ 

कटुत्रिक॑ हेमबती सकुछ्ठा ॥७०॥ 
करझ्लबीज॑ तगर शिरीष 

पुष्पं च गोपित्तयुतं॑ निहन्ति | 
विषाणि. दतोन्दुरपन्नगानां 

केट॑ च लेपाननस्यपानेः ॥७६। 
पुरीषमूत्रानिलगरभसज्ञा- 


ब्रिहन्ति वत्येज्लननाभिलेपेः | 
कांचार्सकोथान्‌ पटलांग् धोरात्र्‌ की 

पुष्प॑) च हन्त्यक्षननस्थयोगे: ॥८०। 
दवादि विष में वशत्वगादि अगद-- गीले वास की छाल; 
आँवला, क्ैथ, त्रिकट (सॉठ, सरिच, पीपल ) बच, कूठ, 
करक्ष के वीज, तगर, शिरीप के फूछ आदि द्वव्यों को गाय 
के पिच में मिलाये। इसका लेप, अंजन और नसस्‍्य करने 
पर सकडी, चूहे, साँप तथा अन्य कीर्टों का विप च्ठ हो 
जाता है) वत्ति, ज॑जन तथा नामिकेपन से यद्द जगद मल, 
मूत्र, चायु तथा गर्भ के अवरोध को नष्ट करता है। जाँखों 
के काच (मोतिया बिन्द 9 कर्म, अक्षिकोध तथा पदल 


भरे सुशुतस॑हिता 
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पश्नाक्त, दाडिमी, चमेलीपुप्प, हल्दी, दारुहरिद्रा, सारिवा, 
कृष्णसारिवा, शालपर्णी, एश्चिपर्णी, “प्रियद्यु, तगर, कुष्ठ 
(छूठ ), बडी कटदेरी, छोदी कटेरी, पुछठवाछुक, चन्दन, 
इन्द्रायण इनसे सिद्ध किया गया कल्याणक नाम का घृत 
विपनाशक, अहनिवारक एवं अपस्मार-नाशक है। पाण्डरोग 
गर विप, श्वासरोग, सन्दाप्ि, ज्वर, कास आादि का नाशक 
है।शोप रोगी, अल्पवीर्यचाले मनुष्यों तथा वन्ध्याओं के 
लिए भी बढा उपयोगी एव उत्तम है ॥ <-११॥ 


अपासार्गस्य वीजानि शिरीपस्य च सापकान | 
ते ढे काकमाची च गयां मृत्रेण पेषयेत्‌ ॥१२॥ 
सपिरेतेस्तु संसिद्ध विपसंशमन परम | 
अमृतं॑ नाम विख्यातसमपि संजीवयेन्मृतम्‌ ॥१३॥ 
सर्वविष में अमृत सर्पि-अपामार्ग के बीज, शिरीप के 
चीन, खेत तथा नीडी अपराजिता ( कोयछ ), मकोय इनको 
गोमृत्र में पीसे और इनसे सिद्ध किया घृत विपनाशक 
के रूप में सर्वश्रेष्ठ दे। इस घत का नाम अम्त घत है 
तथा यह घृत झत मनुष्य को भी जीवित कर ढेने की अपूर्त 
चुमता रखता है ॥ १२-१४ ॥ 
चन्दनागुरुणी कुएं तगरं तिलपर्णिकम्‌ । 
प्रपोण्डरीक॑ नलदं सरल देवदारु च॥१७॥ 
भद्रश्नियं यवफला भार्गी नीलीं सुगन्धिकाम्‌ | 
कालेयक पद्मक च्‌ मधुक नागर जटामू ॥(श। 
पुन्नागैलेलवाद्नि गरिक ध्यामक बलामू। 
तोय॑ सजेरस मांसीं शतपुष्पां हरेगुकाम्‌ ॥२१६॥ 
तालीशपत्र॑ श्षुद्रेलां प्रियह्ुं सकुटन्नटाम्‌ । 
शिलापुष्पं सशेलेय पत्न॑कालानुसारिवाम्‌ ॥१७॥ 
कटुत्रिक॑ शीतशिवं काश्मय कटरोहिणीम्‌ । 
सोमराज्ञीमतिविपां प्रथ्वीकामिन्द्रवारणीम्‌ ॥१८॥ 
उशीरं वरुण मुस्तं कुस्तुम्चुरु नं तथा। 
शेते हरिद्रे स्थोणेयं लाक्वां च॒ लघ॒णानि च ॥१धा। 
कुमुदोत्पलपञानि पुष्प॑ चापि तथाइकंजम्‌ | 
चम्पकाशोकसुमनस्तिल्वकप्रसवानि च ॥२णा 
पाटलीशाल्मलीशैलुशिरीपाणां तथैव च॒ | 
छुछुम॑ हणमूल्याश्थ सुरभीसिन्घुवारजम्‌ ॥२१॥ 
धवाय्वकर्णपाथीनां पुष्पाण तिनिशस्य च | 
गुग्मुलु कुट्डुम॑ विम्बी सपोक्षी गन्धनाकुलीमू॥रश॥। 
एततू संभ्रत्य संभार सूकष्मचूणोनि कारयेत्‌ | 
गोपित्तमधुसपिर्मियुक्त॑ शक्ले निधापयेत्‌ ॥रशा 
भग्स्कन्व॑ विववत्ताक्ष मत्योदेट्टान्तरंगतम्‌ | 
अननागदसुब्येत्न मनुष्य घुनराहरेत्‌. ॥र9॥ 
एयोउप्निकल्पं डुर्बारं क्रुद्धस्थामिततेजसः | 
विप॑ नागपतेहन्यात प्रसम॑ वासुकेरपि ॥२श॥ 
महासुगन्विनामाउयं पद्नाशीत्यज्नसंयततः । 
राजा5्गदाना सर्वेपां राज्ो इस्ते भवेत सदा ॥२६॥ 





स्ातानुलिप्तस्तु लृपो भवेत्‌ सर्वेजनश्रियः | 
अआजिष्णुतां च लभते शब्रुमध्यगतोडपि सन्‌ ॥२७॥ 
सर्वविष में महासुगन्धवि नामक अगदराज--चन्दन, अगुरु, 
कुछ, तगर, हुलहुल, प्रपोण्डरीक, उद्यीरमेद ( नछ॒द ), 'चीड 
(सरल ), देवदारु, श्रेव चन्दन, यवफछा, भाज्ञी, नीली, 
स्वंगन्धा, कालेगयक (पीत चन्दन ), पश्चात, सधघुयष्टी, 
सोंठ, जटामांसी, नागकेगर, इलायची, पुछवाछुऊ, गेरु, 
कत्तृण, बला, चालक, राछ, छेलछुरीला, सौफ, हरेणु, तालीश- 
पत्र; छोटी इलायची, प्रियद्ु, केवटीमोथा, मोथा, शिला 
( मैनसिल ), पुष्प (कासीस पुष्प ), शिलारस, तेजपन्न, 
कारछानुसाय, त्रिकट्ठ, कपूर ( श्ीतशिव ), गर्भारी, कुटकी, 
बावची, अतीस, मोदा जीरा, इन्ह्रायण, ग्वस, वरुण, 
मस्तक, धान्यक (धनियाँ), नख, श्वेत और नीली 
अपराजिता, हृददी, दारुदल्दी, स्थीणेय, छाक्षा ( छाख ), 
पॉचोनमक, कुमुद, उत्पठ, नीलकमछ, अकंपुष्प, चम्पक 
तथा अशोकपुप्प, तिस्वकपुष्प, पादली, शात्मछी ( सेमर ), 
लतोढ़ा, शिरीप जादि के भी पुष्प, केवडा, सुरभी (राजा 
अथवा शन्नफी ) तथा निमुंण्डी के फल, धच, अश्वकर्ण, 
अजुन तथा तिनिश ऊे पत्र, गुग्गुछ, केशर, झइुन्दुरु, सर्पाही, 
गन्धनाकुछी, इन सब को पुकत्रित कर तथा कूट पीस 
कर सूचम चूर्ण बनावे । इस चूर्ण को गाय के पित्त, मधु 
तथा घृत में मिश्रित कर गाय के सींग में रस देवे। कन्धे 
गिर जाने पर ( स्कन्धभप्न होने पर ), नेन्नों के खुले रद्द 
जाने पर तथा झत्यु के पाश मे जकडे हुए महुप्य को भी 
यह भगद जीवनदान देकर इस छोक में पुन. छीटा छाता 
है। यह भगद अप्नि के समान अप्रतिहत झक्तिवाला, क्रोध 
के समान महान्‌ तेजस्वी, सपा के राजा वासुकि के विप को 
भी नष्ट करने की दाक्ति रखता हैं। इस अगद का नाम 
महासुगन्धि भगद है । इसमे सब मिलाकर पच्चासी जौषधियाँ 
डाली जाती है । यह सब जगदों का राजा दहै। अतः इस 
महान्‌ अग॒द को राजा को स्देव अपने हाथ में ही धारण 
किए रहना चाहिए। स्नानोपरान्‍्त इसका लेप करने से 
वह नृपत्ति सभी प्रजा तथा परिजनों का प्रिय रहता है तथा 
शब्तुजों के बीच घिरा रहने पर भी तेजस्वी रहता है ॥१४-२ण॥। 
उष्णवर्ब्या विधि: कार्यों विधातोना विजानता | 
मुक्त्वा कीटबिपं तद्धि शीतेनाभिप्रवर्धते ॥०८॥ 
विपातुरों को स्वेदन का निषेध--विप से पीडित व्यक्तियों 
में उप्ण को छोडकर सभी उपक्रमों का। प्रयोग करना 
चाहिए | कीट विष की अवस्था में उष्ण उपचार भी करे 
क्योंकि शीत के कारण कीट व्रिष का प्रभाव भी बढ्ता 
जाता है ॥ २८ ॥ 
अन्नपानविधावुक्तमुपधायें.. शुभाशुभम्‌ | 
शुभ देयं विपार्तेभ्यो विरुद्धेभ्यश्व॒ वारयेत्‌ ॥२६॥ 
फाणितं शिम्रुसौबीरसजीणोध्यशनं तथा | 
वजयेच ससासेन नवधान्यादिक॑ गणम्‌ ॥३०। 
दिवास्वप्न॑ व्यवायं च व्यायाम क्रोधमातपम्‌ ! 
सुरातिलकुलत्थांश्व॒ पर्जेयेद्धि विषातुरः ॥३११॥ 
विषाठरों के लिए पव्थापथ्य--अन्नपान-विधि में कहा 
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कल्पस्थानम्‌ 


भ्रई्‌ 
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हुआ हित-भदित विचार करके विपजुष्ट प्राणी को द्विवकारी 
भन्न दे तथा ब्िरोधी हानिकारक वस्तुर्भों के प्रयोग का 
त्याग करे। राब (फाणित ), सहजन, कांजी, अजीणं, 
अध्यशन पुव॑ सत्तेप में नवधान्यादि गण से विपज्ञुष्ट प्राणी 
की रक्षा करे । दिन में सोना, मेथुन, व्यायाम, क्रोध, धूप 
सेचन, सुरापान, तिल, कुछत्वम भादि को भी विष से पीढित 

व्यक्ति त्याग देवे ॥ २९-३१ ॥ 
विमर्श---विपों के उपशमनाथ वेदों भौर पुराणों में भी 
कई थोग प्राप्त होते द यथा--गरुडपुराण ( ११९१ ) में एक 
ऐसे लेप का विधान है जिले चाच्य यन्त्र तथा ध्वजा पर छगा 
देने से उनके श्रवण एवं दर्शन मात्र से विष नष्ट हो जाता 
है, यथा--दरेणुमातीमझिए। रजनीमधुकामध । अक्षत्वक्‌ सरसा 
लाक्षा झपित पूर्ववद्भुवि॥ वादिश्राणि पताकाश्व॒ पिशरेत- 
प्रल़ेपिता*। श॒त्वा, पृष्ठा, समाप्राय सथो भवति निर्दिष.॥ इसी 
प्रऊार गरुढ पुराण के ( १२१२ १३, १९ ) में एक ऐसे धूप 
का वर्णन है जो सभी तरह के विपों का अपदररण करता दै। 
ऋग्वेद में ( १०९७७ ) में यच्मा के विप को नष्ट करने के 
लिये भश्वाचती, सोमवती, अरजयनन्‍्त तथा उदोजस नामक 
चार औपधियों का वर्णन मिलता है, यथा--अश्वावती सोमव्ती 
अर्जेबन्ती उदोजसम्‌ । आविति सर्वा ओपधीरस्या भरिश्तातये ॥ 
अथर्ववेद के पांचवें काण्ड के तेरदवें सृक्त में विप के स्तम्भ न, 
निस्सरण, के लिए समन्यक योग लिखे हैं, इसी प्रकार अथर्व 
चेद के दसवें काण्ड के चौथे सूक्त में 'पेह”! नामक जऔपधि 
को बहुत शक्तिशाली साना गया है, इस पेद्ठ का उपयोग भी 
कई प्रकार से वर्णित किया गया है। (१ ) उसके चूर्ण के 
अमिमन्त्रित कर दाहिने अह्ुष्ट से रोगी के दाहिने नथुने 
( छाट्ठा॥। ग्रण्जायं ) सें डाला जाता है। (२) सांप वाले 
स्थान में इसे अमिमन्त्रित कर डाल देने से सांप भाग जाते 
है । पद के प्रभाव को वर्णित करते हुए वेदों ने स्वय कहा है- 
पैहो हन्ति कसनींल पेंदस्वित्रमुतासितम्‌ । पैद्दों रधव्यांः शिर' 
सिभेद प्रथक्ता॥ पद्ध प्रेद्ठि प्रथमों नुत्वा तमतुमेमसि। अहीन्‌ 
बयस्पतात अथो मेनस्थावयमेमसि॥ इढ पेंद्वां अजायेते दमस्य 
प्रायणम्‌ ॥ पद्स्य मन्मदे वय स्थिरस्थ स्थिर धाम्नः। इसे पश्चा 

पृदाकव- ठीघ्यत अभ्यने ॥ इति । 
प्रसन्नदोप॑ प्रशृतिस्थधातुमन्नामिकाई सममूत्रजिहम्‌ | 
प्रसन्नवर्णनिद्रयचित्तचेष्टबै्यो धचगच्छेद्विपं सनुष्यम्‌ ३२ 
इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने ढुन्दुमिस्वनीयकल्पो 

नाम पटष्टोड्थ्यायः ॥ ६ ॥ 
कर (७८04 


विपमुक्त के लक्षण-स्व॒भाव में स्थित वातादि दोप होने 
पर, रसादि धाठु और मछ अपने स्वभाव में जाने पर; भन्ञ, 
रुचि होने पर, मन के साथ उचित रूप में रस को अहण 
करने वाली जिह्ना के द्वोने पर, वर्ण, इन्द्रिय और चेश से 
प्रसन्न ( स्वाभाविक ) हो जाने पर चिकित्सक मनुष्य ( विप 
जुष्ट रोगी ) को विपरद्तित समझे ॥ देर ॥ 

विमर्शः--चरकक्रार विपसेवी के पथ्यापध्य का चर्णन 
करते हुए लिखते है कि--शाल्य' पश्टिकाब्ैव कोरदूपा प्रियक्नव 
मोजनाएय प्रशस्यन्ते लूवणार्थे च सैन्धवम्‌ ! तण्डुलीयकजीवन्ती 


वार्ताकुसुनिपण्णफा । चुच्नर्मण्डकपर्णी च शाकच कुलक हितम्‌ ॥ 
धात्री दाठिममस्लार्थ यूपा सुदृदरेणुभि.। रसाश्रेणाश्ष शिखिना 
लावतैत्तिर॒पाप॑ता, ॥ विषपश्नौपधसयुक्ता रसा यूवात्व सस्कृता-। 
अविदाह्यीनि चान्नानि विपार्तानाम्‌ मियग्जितम्‌ ॥ विरुद्धाध्यश्न- 
क्रोवश्ुकुयायासमैथुनम्‌ । वर्जयेद्विपमुक्ती5पि दिवास्वप्स विशषत- ॥ 
( च० थि० अ० २३२२३-२२७ ) माधचकार महोदय ने 
माधवनिदान में विपमुक्त अथवा विपरद्धित पुरुष के लक्षण 
बताते हुए कहा है कि--मरशान्तदोष प्रकृतिस्थवातुमन्नाभिकाम 
सममूत्रविट्कम्‌ | प्रश्नन्ननर्णेन्दधियचितचेष्ट वेधो 5वगच्छेदविप मनुष्यम्‌॥ 
( साधवनिदान विपरोगनिदानम्‌ ६५ ) ॥ 
इति सुश्ुतसहितायां कल्पस्थाने दुन्दुभिस्वनीयकदपो 
नाम पहष्ठोड्यायः ॥ ६॥ 


->(>््छ्प््9ब 

सप्तमोष्य्यायः 
अथातो मूपिककल्पं व्याख्यास्यामः '॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌. धन्वन्तरिः ॥२॥ 


मूपिक कल्प का उपक्रम--अब इसके आगे मूपिक कहप का 
व्याख्यान करेगे, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ 
पूर्व झुक्रविषा उक्ता मूपिका ये समासतः | 
नामलक्षणसेपज्यरष्टाद्शर निबोध मे. ॥३॥ 
लालन:ः पुत्रकः ऋष्णो हसिरश्विकि(कि)रस्तथा | 
छुच्छुन्दरोडलसश्बेबव कपायदशनोइपि च॥ ४॥ 
कुलिब्नश्वाजितत्ेव॒ चपलः . कपिलस्तथा । 
कोकिलो5रुणसंज्श्व॒महाकृष्णस्तथोन्‍्दुरः ॥ ४५॥ 
खैेतेन महता साथ कपिलेनाखुना तथा। 
मूपिकश्व॒कपोतामस्तथेवाष्टादश स्मृताः ॥ ६ ॥ 
शुक्र पतति यत्रिपां शुक्र.प्रष्टेः स्प्ृशन्ति वा | 
नखदन्तादिभिस्तस्मिन्‌ गात्रे रक्त प्रदुष्यत्ति ॥ ७॥ 
जायन्ते प्रन्थयः शो फाः कर्णिका सण्डलानि च | 
पिडकोपचयश्वोम्रो बिसपों: किटिभानि च॥८॥ 
पर्वेभेदों रुजस्तीत्रा भृच्छो5न्नसदन ब्यरः। 
दौ्बल्यमरुचिः खासो वमथुलोमिहर्पणम्‌ ॥ ६॥ 
दृष्टरर्प समासोक्तमेतव्यासमतः खणु । 
अद्वारद प्रकार के मूपकों के नाम--शुक्र विषवाले मूपकादि 
जो पहले सच्षेप में कह्दे गये हैं, वे संख्या में अठारह हैं । उनके 
नाम, छत्षण और औपधघ का विचरण झुझसे सुनो । छाछून, 
पुत्नक, कृष्ण, हं सिर, चिक्किर, छुछुन्दर, अकूस, कपाय, दृशन, 
कुछिद्क, अजित, चपछ, कपिछ, कोकिल, अरुण, महाक्ृप्ण, 
उन्दुर, महाश्वेत, कपिछ और कपोताम ये जठारह चूहे है ॥ 
मूपकद्ट के सामान्य छक्षण--इन चूहों का शुक्र जहाँ पर 
गिर जाता है, तथा शुक्रयुक्त वस्तु का जहाँ स्पश होता है 
उससे तथा इनके नख, दुन्त आदि से उस अन्न का रक्त 
दूषित हो जाता है। इनके काटने से, यांढें, झोथ, कर्णिका 
(उभार )) मण्डल, पिढिकाएँ ( फुंसी ), उत्पन्न होना तथा 
उग्र विसर्प, किटिस, पर्व॑मेद, तीम्र वेदना, मूच्छी, अन्ञों की 
शियिल्ता, ज्वर, दुर्बलता, भरुचि, श्वास, वमन, छोमहप, 


भ्र्छ 


सुश्रुतसंहिता 
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[ 
आदि लक्षण ( सच्षेप में ) जानो। अतः अब विस्तारपूर्वक 
इन सबके छत्तण जादि सुनो ॥ ७-९५ ॥ 


विमशः--प्राचीन आचार्यों ने मूपक को शुक्र विष वाछा 
माना है क्योंकि जह्गम विपों के सम्बन्ध में छिखा है कि 
जद्गम विपेले प्राणियों में प्रायः दृष्टि, निःध्वास, दात, नख, 
मूत्र, पुरीप, छाछा, शुक्र, जातंव, मुखसदंश आदि भागों में 
विपों का भधिष्ठान होता है और वहीं पर आचार्यो ने भी 
वर्णन किया 'मपका: शुक्रविपाः।! मनुष्य के जिस अन्न पर 
चूहों का शुक्र गिर जाता दे अथवा चूहे के शुक्र से स्पशम्राप् 
नख, दन्‍्त आदि के कारण किसी कट्भ पर खरोंच आदि हो 
जाती है एव उसके शुक्रकीों का रक्त से सम्पक हो जाता 
है उस अंग में चूहे के विप का प्रभाव होने छगता द्दै। 
कहने का अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार चूहे का शुक्र 
रक्त में प्रविष होकर विप के छ्षणों को उत्पन्न करता है। 
इस विप का प्रभाव भन्द स्वरूप का होने के कारण दूपीविष 
के समान होता है। सुश्रुतसद्दिता के झ्यातनामा टीकाकार 
डरहणाचार्य ने अपनी दीका में कई आचायों के भर्तों का 
समग्रह भी किया है, उन उक्तियों के आधार पर भी हम यह 
नहीं कह सकते कि केवल चूहे के शुक्र में ही विप होता है । 
यथा भारम्बायन महोदय का मत है कि--शुक्रेगाव पुरीपेण 
मृत्रेणापि नसस्तथा | दष्ट्रामिर्वा क्षिपन्तीद मूपिका' पद्चथा विषम ॥ 
चूद्दे पांच प्रकार से अपने विपों को मलुष्य-शरीर में प्रविष्ट 
करते है, शुक्र, मृत्र, पुरीप, नस पु दन्‍्त के हारा। इस 
कथन के आधार पर तो उपयुक्त पांचों अड्ज भी विप के 
अधिष्ठान माने जा सकते है। इसका समाधान इस प्रकार 
दिया जाता ह कि उनका शुक्र यदि मनुप्य-शरीर पर गिर 
जाय एव फिर चहाँ पर उनके दांत या नस आदि छग जावें 
तो उसके शुक्र का सम्पक रक्तके साथ हो जाता है और विप 
का प्रभाव होने लगता है। आज का पाश्चात्त्य विज्ञान चूहों 
को दृष्ठा विप वाछा मानता है, इनके काटने पर बिप का 
सम्पक रक्त में होकर दो प्रकार के स्थानिक एवं सार्वदेहिक 
लक्षण उत्पन्न फरता है । कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है 
ऊिसी व्यक्ति के पेरों के तछ॒वे क्थवा एडी का मांस चूहे खा 
गये किन्तु उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हुला। सम्भवताः 
इसके दो ही कारण हो सऊते ह यातो (१) निर्विप चूहों 
द्वारा काटा गया हो अथवा ( २) रक्त के साथ उनझे विप 
का सम्पऊ ही न हुआा हो । अस्तु शाधुनिक अन्यों के भाधार 
पर इस बिप का कारण स्पाइरोकीटा भासंस स्यूरिस नाम का 
इन्तछाणु माना जाता है। इन जीवाणुओं से चूद्दे तथा मपक 
उपसष्ट द्वोते ४ जोर इन्हीं उपसष्ट चूहों के दश के कारण 
यह मूपकदंश ज्वर (४४४७:६४ (९४९०) या विप प्रभाव मनुष्यों 
मेष्टीता दे। चूहे के काटने से मनुष्य में रोग का सक्रमण 
क्रिस श्रकार द्वोता दै, उसके विपय में कतिपय वैज्ञानिकों 
की धारणा दे कि काटने समय चूदे के सु से कुछ छाला 
( हब ) दशस्थान में गिरता दे जिसके जीवाणु मनुष्य 
घरीर से पुचने नथा प्रिष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मपक 
कहा से सतचा से श्रत्रिष्ट हुआ विष या जीवाणु छस 
बादितियों। हारा हसप्रन्वियों से तत्पश्रात्‌ रक्त से 


प्रश््टि होपर रोग के छत्षण टरपन्न करता है। आयात 








सुश्रुत ने चूहों के छाछन, पुनत्रक आदि अठारह भेदों 
का उल्लेख किया है, छुछुदर भी इन्हीं में गिना गया 
है। परन्तु इन जातियों में किसी को सविष अथवा निर्विप 
करके भेद नहीं किया है, भतः इनके मतानुसार चूहों की 
सभी जातियाँ विषेली होती है निर्दिप कोई भी नहीं। 
चूहों के दाँत बहुत तीचण होते है अतः उनके दुश से 
विपसंचार अवश्यम्भावी मानकर ही आचारयों ने उक्त 
मत प्रतिपादित किया है जो युक्तियुक्त भी है कि चूहे के 
शुक्र में ही विप होता है, जब यह शुक्र मनुष्य के किसी 
अग पर गिर जाता है और अकस्मात्‌ चूहा वहाँ पुना नख 
मार दे या दाँत से काट ही ले तो उस शुक्र का रक्त के 
साथ सम्पक होता है और मनुष्य पर विष का प्रभाव होने 
लगता है। यही नहीं आचाय सुश्रुत ने विस्तारपूवंक थक 
पृथक जाति के चूहों की जातियों के दश से होने वाले लक्षणों 
की भी विवेचना की है। आचार्य डरहण ने तो एक स्थान 
पर पुनः कहा है कि गर्मिण्या मूपिसया दष्टे अम्लादिदोहद+- 
ऋतुमत्या दष्टे रक्तमेहून आध्मान रतिशीलता च ॥? इत्यादि॥ 
गर्भवती चुहिया के दृंशन से अम्लादि द्वब्यों के सेवन की 
इच्छा एवं ऋतुमती या रजस्व॒का चुहिया के दंश से मूत्र में 
रक्त जाना, भाध्मान तथा मैथुन की इच्छा द्दोना भादि 
लक्षण होते हैं। भस्तु । 
लालाखाबवो लालनेन हिकक्‍्का छुर्दिश्व जायते ॥१०॥ 
तण्डुलीयककल्क॑तु लिह्यात्तत्र समातश्षिकम्‌ | 
लानन दृष्ट के छक्षण और चिकित्सा-अब दंश से होने 
वाले छक्षणों को विस्तार से सुनो। छाछन चूहे के कारण 
लालास्राव, हिचकी, चमन होता है। इसमें चौछाई के कश्क 
को सधु मिलाकर चाटे ॥ ३० ॥ 
पुत्रकेणाज्लसादश॒ पाण्डुवर्णेश्न जायते ॥११॥ 
चीयते भन्थिभिश्वाज्लमाखुशावकसब्िभः | 
शिरीपेद्रुदकल्क॑ तु॒लिह्यात्त्र समाक्षिकम्‌ ॥१२॥ 
पुन्रक दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-पुतन्रक चूहे के दुश से 
अड्ढें में शियिरुता, पीछापन, चूहे के बच्चे के समान गाठों 
से शरीर भर जाता है । इसमें शिरीप तथा इड्डुदी ( हिंगोट ) 
का कर्क मधु के साथ सेवन करवाये ॥ ११-१२ ॥ 
कष्णेन दशे शोफोडसकछरदिं: प्रायश्व दुर्दिनि | 
शिरीषफलकुएं तु॒पिवेत्‌ किशुकभस्मना ॥१३॥ 
कृष्णदष्ट के कक्षण और चिकित्सा--कृष्ण चूहे के काटने से 
शोफ तथा दुर्दिन ( मेघाच्छुज्न दिन ) सें रक्त का चमन होता 
है। इसमें शिरीप फल, कु को पलाशपुप्प-भस्म में मिला 
कर पानी में घोल कर सेवन कराये ॥ १३ ॥ 
हसिरेणान्नविद्ेपो जुम्भा रोम्णां च हपेणमू। 
पिवेदारग्बधादि तु सझुवान्तस्तन्न सानवः ॥१९॥ 
इप्तिर दष्ट के लक्षण भौर चिकित्सा- हंसिर चूहे के दंश से 
अन्न में विद्वेंप, जुस्मा ( जग्हाई जाना ) तथा रोसाश्व होता 
है। इसमे वमन ( यथोचित रूप में ) करा कर आरग्वधादि 
गण के फ्राथ का सेचन कराए ॥ १४ ॥ 
चिक्रि(छिरेण शिरोदुःखं शोफो हिक्का वमिस्तथा। 
जालिनीमदनाक्लोठकपाय्रेबोमयेत्च तमू ॥१श॥ 


अध्यायः ६ ] 


कल्पस्थानम्‌ 
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यवनालपभीक्षार॑ दृहस्योश्वात्र दापयेत्‌ | 
चिक्विर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--चिक्किर मूपक के 
दंंश से शिर में चेदना, शोफ, हिक्का तथा वमन होता है। 
इसमें कट्ुतुस्मी ( कढवी तुरई ), मैनफछ, अंकोठ, इनके 
कपाय से वम्न करावे तथा इसमें जो के क्षार ( यवच्ार ), 
केवांच तथा बढी कटेरी का चार भी मिला दे ॥ १५॥ 
छुच्छुन्दरेण तृद छदिज्चेरों दौबेल्यमेष च॥१६॥ 
ओवास्तस्भः प्रछशोफो गन्धान्ानं बिसूचिका | 
चव्यं हरीतकी शुण्ठी विडक्न पिप्पली मधु ॥१७॥ 
अज्लेठबील॑च तथा पिचेदृत्र विषापहम्‌ | 
छुछुन्दर वष्ट के लक्षण और चिकित्सा--छुद्ुन्दर के दृंश से 
प्यास, वमन, ज्वर, दौवल्य, ओवास्तरभ, प्रीठ में सूजन, 
गन्धज्ञान का न होना तथा विसूचिका होती है। इसमें 
धच्य, दरड, सोंठ, वायविदद्ञ, पिप्पली, अंकोठ के बीज तथा 
मधु का सेवन करे । यह योग विपक्न है ॥ १६-१७ ॥ 
ग्रीवास्तम्भोडइलसेनोध्वेबायुद्शो रुजा ज्वरः ॥१८॥ 
महागदं ससपिप्क लिल्यात्तत समाक्षिकम्‌। 
भल्स-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--अछूस नाम मूपक के 
दंश स्वरूप ग्रीवास्तम्भ, ऊध्वंचायु, दुंा में चेदना तथा ज्वर 
होता है | इसमें घी तथा.मधु के लाथमहाजगद को चाटे ॥$4॥ 
निद्रा कपायदन्तेन हच्छोषः काश्यमेव च ॥१६॥ 
क्षौद्रोपेताः शिरीपस्य लिह्यात्‌ सारफलत्वचः । 
कपायटन्त-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कपायदन्त चूदे 
से नींद भाना, हृदय शोप एवं कृशता होती दे । इसमें शिरीप 
के सार, फल एवं छाल के चूर्ण को मधु के साथ चाटे॥ १९॥ 
कुलिब्नेन रुअः शोफो राज्यश्व दंशमण्डले |२०)॥ 
सह्दे ससिन्धुवारे च लिशह्यात्तत्र समाक्षिके | 
कुलिद्न-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कुलिद्न चूहे से वेदना 
सूजन एवं दंश स्थान पर रेखाए ऐसी खिंच जाती हैं। इससें 
मुद्रपर्णी, सापपर्णी व सिन्धुवार ( नियुण्डी ) को भघु के 
साथ चादे ॥ २० ॥ 
अजितेनाइइऋष्णत्वं छर्टिमिच्छो च॑ हृदूभदहः ॥२१॥ 
स्नुकक्षीरपिष्टां पालिन्दी मज्जिष्ठां मधुना लिहदेतू | 
अजित-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा- अजित के दश से 
भऱ्ों का कृष्ण वर्ण हो जाना, वमन, सूच्छा, हृदय का जकडन 
होता है। इसमें निशोथ तथा मन्नीठ को थूहर के हुग्घ के 
साथ पीस कर मु के साथ चाटे ॥ २१ ॥ 
चपलेन भवेच्छर्दिमूंच्छों च सह रृष्णया ॥२९॥ 
क्षीद्रेण त्रिफलां लिह्याृद्रकाएजटान्विताम्‌ ! 
चपलछ-दुंश से बमन, मृर्च्छा और प्यास होती है। 
इसमें त्रिफला, देवदारु तथा जटामांसी को चादे॥ २२॥ 


कपिलेन बणे कोथो ज्वरो भन्थ्युद्रमः सदृद ॥२३॥ 
लिहान्मघुयुदां खेत ओेतां चापि पुननेवाम | 
कपिल-दष्ट के छक्षण और चिकित्सा--कपिल नाम के मूपक 
से त्रण में सडन, ज्वर, गाठों का उत्पन्न होना तथा प्यास 
होती है। इसमें श्वेत अपराजिता ( कोयल )> और श्वेत 
घुननवा के रस को चाटे ॥ रशे ॥ 





| अन्थयः कोकिलेनोग्रा ब्यरो दाहश्व दारुणः ॥२९॥ 
वर्षोभूनीलिनीकाथकल्कसिद्ध॑ घृत॑ पिचेत्‌ । 
कोकिल-दष्ट के लक्षण तथा चिकित्सा--कोकिछ से गांड, 
तीम्र ज्वर एवं भयानक दाह होता है। इसमें पुनर्न॑वरा, 
नीलिनी के क्राथ तथा क्ढक से सिद्ध घृत का पान करे ॥२७॥। 
अरुणेनानिलः क्रद्धो बातजान्‌ कुरुते गदान्‌ ॥२श॥ 
महाकृष्णेन पिच च ओअेतेन कफ एवं च। 
महता कपिलेनास्क्‌ कपोतेन चतुष्टयम ॥२६॥ 
भवन्ति चेषां दंशेषु प्रन्थिमण्डलकणिकाः | 
पिडकोपचयश्रोग्रः शोफश्ध भ्ुशदारुण: ॥२। 
द्धिक्षीरघुतप्रस्थात्रययः प्रत्येकशों मत्त!ः 


करलारग्वधव्योपबृहत्यंशुमतीस्थिरा: ॥२८॥ 
निष्काथ्य चेषां काथस्य चतुर्थोंइशः पुन वेत्‌ । 
तरिवृह्ोज्यमतावक्रसपंगन्धाः सम्रत्तिका. ॥२४॥ 


कपित्थदाडिमत्रक्‌ च श्लच्णपिष्टाः प्रदापयेतू । 
तत्‌ सर्वमेकतः ऋत्वा शनेसंद्रभ्िना पचेत्‌॥३०॥ 

पत्चानामरुणादीनां. विपमेतब्यपोहति | 
काकादनीकाकसाच्योः स्व॒रसेष्यथवा कृतम्‌ ॥३१॥ 

सिराश्व ख्रावयेत्‌ प्राप्ताः कुयोत्‌॒संशोधनानि च | 
भरुणाद़ि पार्चों से दण० के लक्षण और चिकित्स।-जअरुण 
नामक मृपषक से कुपित वायु बातज रोगों को उत्पन्न करती 
है। महाकृष्ण से पित्त एवं महाश्वेत के विप से कफ़ प्रक्ृपित 
होता है। महाकपिल के चिप से रक्त तथा कपोत्त नामक 
मपक के विष से चारो दोष म्रकृषित द्वोते हैं। इसके दशा स्थान 
में मन्थियां, चकत्ते, तथा कर्णिकायें होती हैं। उप्र वेग वाली 
फुन्सियों की उत्पत्ति तथा भयानक शोथ होता दे । इसके 
लिए दही, दूध और घी प्रत्येक का एक-एक अस्थ, करक्ष, 
असलछतास, सॉठ, भरिच, पिप्पली, कण्टकारी, पश्निपर्णी, 
शाल्पर्णी का क्राथ वनावे और इस क्राथ से क्राथ का चतुर्थारा 
निशोथ, गरावजवाँ, गुइ्डची, तगर, सर्पंगन्धा, काली मत्तिका 
( मिट्टी ) कपित्य ( केथ ) की छाक तथा भनार की छाछ 
को बारीक पीसकर सिंलाये। फ़िर इन सबको झदु अभि से 
पाक करे। यह योग जरुण भादि पांचों चूहों के बिष 
को नष्ट करता है। अथवा काकादनी € सफेद गुझा ) तथा 
मकोय के स्वरस में घृत को सिद्ध करे। मर्म स्थान की 
सिराओं को छोडकर उचित स्थानों पर सिरामोक्षण कस करे 
तथा वमन, विरिचन आादि सशोधन कर्मो की व्यवस्था करे ॥ 
विमशः--मूपिक-दशज चिपों में दो प्रकार के रूक्षण 
होते हैं--स्थानिक तथा सार्वदेदिक । स्थानिक रक्षण-- इसमें 
दुश-स्थान में श्रकोष होकर, सम्णता, पीड़ा, शोथ, कोथ 
( 9०गह्००९ ) तथा पिडिकोस्पत्ति द्वोती दै। उध्च स्थान से 
सम्बन्धित ऊूसिकायाहिनियाँ दोपग्रस्त होती है तथा 
छसमंयिकायें फूछ जाती हैं, धीरे धीरे ठश स्थान का शोथ 
बढ़ता जाता है जौर उस पर कुपित धातु का आवरण बन 
जाता है। सार्वदेहिक लक्षण- इसमें स्थानिक छूचणों के चढने 
के साथ ही ज्वरका सहसा भाक्रमण होता है। य्वर के 
समय जाढ़ा, सिंचछी, वसन, अतिसार, दारीर में पीड़ा, 


श्द सुशुतसंहिता 
बेचैनी, शिर'शूलछ भादि छूत्वण होते है। कभी कभी पूरे शरीर 
पर रक्तवर्ण के स्फोट निकलते है। विसर्प तथा शीतपित्त जसे 
मण्डल द्वारीर पर निकलते हैं। तीसरे दिन ज्वर प्रायः 
१०३“-१०४ डिग्री तके पहुँच जाता है और प्रायः छठे दिन 
एकाएक उतर जाता है। पुन. ५-६ दिनों के बाद ज्वर का 
दूसरा दौरा जाता दे जो पांच छु' दिनों के बाद स्वय कम हो 
जाता है। इस प्रकार सज्वर तथा निज्वर अवस्था के दौरे 
महीनों तक अथवा कभी कभी तो कई वर्षों तक चलते रहते 
४। ज्वर के समय सभी छत्तण तीघ होते हैं तथा ज्वरसुक्त 
होने पर भनन्‍्द हो जाते है अथवा विलकृछ मिट जाते हैं । 
प्रत्येक दौरे के समय रोगी दुर्बल हो जाता है तथा अधिक 
दौरे जाने पर चह अत्यन्त कृश तथा झत्तप्राय हो जाता है। 
आचारय॑ सुशुत द्वारा कथित छक्षण सामान्यतया मूपिक 
विप में ही मिलते हैं। मुपिक दंशज ज्वर ( ४0708 (९ए९ ) 
का वर्णन आधुनिक चिकित्साशाश्न में निश्न रूप में मिलता 
है। उपसृष्ट (0(0८त_ ) चूहे के काटने से मनुष्य के शरीर 
में चुद चक्राणु ( 8एएशीए्ा० 0705) प्रवेश कर ज्वर, 
सस्‍्थानिक छसग्रंथियों (7.ए7एगट्रौॉ००१5 ) की पीडाकर 
बृद्धि, विस्फोट ( 7985४0)) तथा श्वेत कायाणृत्कर्प ( ॥,९90० 
०एॉ०8५ ) आदि छक्षण उत्पन्न करते हैं। चूहे के काटने का 
का इतिहास, ज्वर का अनेक वार पुनरावर्तन, विस्फोट, 
स्थानिक लसमग्रन्थियों की पीडाकर ब्रद्धि तथा श्वेत्तकायाणू- 
त्कर्प इस रोग के प्रधान छक्षण ह। शरीर में चक्राणु 
(8७7००॥४४ ) के प्रवेश करने से दस दिन के अन्दर 
दंक्षित स्थान में शोथ होता है। स्थानिक (.000 ) रस 
अथियों की पीडाकर बृद्धि होतीहे और कम्प ( छा8० ) 
के साथ ज्वर प्रारम्भ होता है। प्रथम तीन दिन ज्वर रहता 
है वत्पश्रात्‌ ज्वर की तीम्रता में कमी होने रूगती है और 
सप्ताह के अन्त में प्रायः छुठे दिन पसीना (शिक्षक्गाह ) 
के साथ सहसा तापक्रम. (7'७७एश»प्रा० ) प्राकृत 
(प्र०ण४ ) हो जाता है। ज्वर के प्रारम्भ में चद्ध तथा बाहु 
पर उरकर्णिक विक़्ोभ ( ९४एणे४० ४४५) ) निकछते दब 
रक्त में चक्राशु मिल सकते हैं । एक सप्ताह पर्यन्त तापक्रम 
रहकर पुनः ज्वर प्रारम्भ हो जाता है और फिर यह क्रम चलता 
रहता है । रक्त में श्वेतकायाणूह्कप॑ (4,९४८०००ए६०५४४) मिलता 
है। रोग का निदान करने मे--म्रूपिक दृंश का इतिहास, ज्वर 
घुनरावतन, श्वेत कायाणश्करपप, रक्त तथा 'दृशित स्थान के 
स्राव में चक्राशु के मिलने से रोग विनिश्चिति सम्भव है। यह 
रोग घातक नहीं दे परन्तु चिरकाछाजुबन्धी है। उचित 
चिकित्सा के क्षम्राव में महीनों या चपों तक वार-चार 
आक्रमण करता रहता है घीरे धीरे उसकी त्तीघता घट कर 
बहू अपने आप भी धच्छा हो जाता है।इस प्रकार घुनरा- 
चेक ज्वर के बार वार दौरे होते रहने से रोगी अधिकाधिक 
चोण द्वो जाता है एवं इस कछ्षीणता के फलस्वरूप उसकी 
झत्यु भी दो सफती है । जापान में यह रोग काफी प्रचलित 
है, वहाँ इससे १० प्रतिशत रुत्यु द्ोती है। भारतवर्ष में सी 
इस रोग से खत्यु तो द्ोती है किन्तु प्रतिशत रूृत्यु का प्रमाण 
टीक-टीक सारम नहीं फिया जा सका है। 


सर्तेपां च विविः कार्यो मूषिकाणां विषेष्वयम्‌ ॥३२॥ 














दग्ध्वा विस्तावयेद॑शं भ्रच्छित च प्रलेपयेतू | 
शिरीपरजनीकुष्ठछुह्डुमैरमतायुते: ॥३ेश। 
मूपिक विष में दाह, विज्लावण और प्रढ़ेप--सब मपिका दंश 
में यह विधि ( पिरावेधन, संशोधन ) करनी चाहिए। अम्ल 
में तप्त किए घी से दृश स्थान को दृग्ध करे फिर पाछु कर 
दक्ष में से रक्त निकाले। दुंशस्थान पर विरीप, हृददी, कुष्ठ, 
केशर और गिलोय का लेप करे ॥ ३३ ॥ 
छर्देंन॑ जालिनीकायें: शुकाख्याक्लोठयोरपि | 
मूपिक विष में शुकादि योग--जालिनी ( कहुई तुरई), 
शुकाख्य ( श्योनाक या शिरीप ) और अंकोठ इनके फ्राथ से 
वमन करावे ॥ ३३ ॥ 


शुकार्याकोषबत्योश्व मूलं॑ मदन एवं च॥१४॥ 
देवदालीफलं चेव दृध्ता पीत्वा विषं बमेत्त्‌ | 
सर्वमूषिकदष्टानामेब योग: सुखाबहः ॥३४॥ 
शिरीप, कट्ठु तुग्वी इनकी जड, मेनफछ तथा कुकंडलूता 
का फल इनको दही के साथ पीसकर वमन करावे । सब चूहों 
के दंश में यद योग छाभदायक है ॥ ३४-३५॥ 
फल बचा देवदाली कछुछं गोमूृत्रपेपितम्‌ | 
पूववेकल्पेन योज्याः स्युः सर्वोन्दिरुविषच्छिदः ॥१६॥ 
मूषक विष में फछादि योग- मैनफल, बच, देवदाली, कूठ 
इनको गोमूत्र में पीसकर दही के साथ पीना चाहिए। यह 
योग सभी चूहों के विष को नष्ट करता है ॥ ३६ ॥ 
विरेचने त्रिवृदन्तीत्रिफलाकल्क  इष्यत्ते | 
शिरोषिरेचने सारः शिरीपस्य फलानि च ॥३७॥ 
मूपिऊ विंप में विरेचन तथा शिरोविरेचन योग-विरिचन के 
लिए निशोथ, दन्ती ( जमालगोटा ) तथा त्रिफका के कहक 
का प्रयोग करे । शिरोविरेचन के लिए शिरीप का सार भाग 
( सध्यभाग ) तथा फल का प्रयोग करावे ॥ ३७॥ 
हितस्िकदुकात्यश्व गोमयस्वरसो5खने । 
कपित्थगोमयरसी लिह्यान्माक्षिकसंयुती ॥३८॥ 
रसाझनहरिद्रेन्द्रयकटवीपु बा छतम्‌ | 
प्रातः सातिधिषं कल्क्र॑ लिह्यान्माश्षिकसंयुतम्‌ !३६॥ 
तण्डुज्नीयकमूलेपु सर्पिः सिद्ध पिचेन्नरः | 
आस्फोतामूलसिद्ध वा पद्चकापित्थमेव वा ॥४०॥ 
मूपिक विष में सशमन योग- त्रिकह्ठ (सॉठ, मरिच, पीपल) 
मिलाकर गोवर फे रस का अक्षन करे । केथ का स्व॒रस या 
गोबर के रसको मधु के साथ चाटे। रसौत, हृढदी, इन्द्रयच, 
कटरोहिणी आदि के कर्क को मधु के साथ सेवन करावे। 
अतीस के कदक को मधु के' साथ प्रातःकाक खाये। चौछाई 
की मूल से सिद्ध किया हुआ घृत देवे। सारिवा के मूल में 
अथवा केथ के पत्ते, फछ, मल, घुष्प व छाछ इनके कपाय 
जौर क्राथ में सिद्ध छत का पान करे ॥ ३८-४० ॥ 
विमश'-पाश्चात्य वेथक में जाखुविपचिक्षित्सा में 
(?९९४7७॥॥०), सखिया (475९०४०) तथा बिसस्‍्मथ (35छप0) 
का सू चकाभरण करना चाहिएपु। सखिया के यौगिकों में 
सालवर्सन, नियोसलवार्सन के प्रयोग से तुरन्त छाभ पहुँचता 
है। ज्वरावेग में प्रारम्भ में सुई देने से छाम होता दे। 
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४५-७८ आाम प्रति सप्ताह एक बार सिरा द्वारा ( ऐांग० 

५८॥०ए४ं३ ) सुई दी जाती है इससे रक्तमत विप या जीवाणु 
नष्ट हो जाते हैं। इस रोग में प्रायः चार या पाँच सूचिका- 
भरण की आवश्यकता पदती है। चघण की स्थानिक चिकित्सा 
से कोई विशेष छाम तो नहीं होता तथापि एक्रीपकेविन, 
यूसोल ( ॥ए5० ) तथा अन्य जीवाणुनाशक घोछ ( 4/- 
5९0० 09005 ) से उसको साफ रखना वहुत जरुरी है। 
इससे न्रण का रोपण ञ्ञीघ्र होता है। चरककार ने भी भूपिक 
के ऊच्षण तथा चिकित्सा का निन्नप्रकार से वर्णन किया है 
यथा--आदंशाच्छोणित पाण्डुमण्डछानि ज्वरो5रचि । लोमहपेश्व 
दाइश्वाप्याखुदपीविषार्दिते ॥ मू्च्छा इशो यवेवण्यैक्लेद शब्दा श्ुतिज्वराः 
झिसेयुरुत्व॑ लालाइसकन्नदिश्वासाध्यमूपिकेः ॥ ( च० चि० आअ० 
२३॥१४६-१४७ ) अर्थात्‌ दूपीविप चूहे के दुंशबण से स्थान 
की पाण्छुता के साथ रक्त का स्राव होता है। सण्डर 
( चकते ) उत्पन्न होते हैं। ज्वर, भरुचि, लछोमाश्व तथा दाह 
आदि छछ्षण द्वोते हैं । मूच्छी, देह में शोथ, देह की विवर्णता, 
देह की छिन्नता व गलना, शब्द का सुनाई न पडना, ज्वर, 
शिर का भारीपन, लालाखाव तथा रक्त का वमन ये असाध्य 
मूपिकद्ट्ट के छक्षण ह। तथा चिकित्सा का उल्लेख करते हुए 
चरककार कहते हैं कि-लर्च च नागर चैव समाशं शष्णपेपितम्‌ । 
पेयमुप्णाग्वुना सर्वमूषिकाणा विपापहम ॥(च० चि० झ० २३२०४) 
दालचीनी, सॉठ इनके वारीक पिसे चूणों को सम परिमाण 
में मिलाकर गरम जल से पिछाना चाहिये। यह सच मूपिकों 
के विष को नष्ट करता है। अषशाद्भसंग्रहकार ने भी मूपिक 
के रूत्षणों का भ्तिपादन करते हुए लिखा है, यथा--यस्मित्रज्ञ 
पतत्येषा झुक्रभीः स्टृशन्ति वा! यच्छुक्लडिग्पैस्तत्राते दूपिते 
पाण्डता गते | अन्ययः श्वयशचु- कोठो मण्डछानि अमो६रुचिः | शीत- 
ल्व॒रोइतिस्क सादो वेपशु- पर्वमेदनम्‌ ॥ रोमहर्ष खुत्रिमूंच्छों दोधे- 
कालानुवन्धनम्‌ | इलेष्मानुविद्धादह्ाखुपोतरच्छदन सक्ृृद ॥ इृति ॥ 


मूषिकाणां विप॑ प्रायः झुप्यत्यश्रेष्वनिहंतम्‌ | 
तत्राप्येष विधिः कार्यो यश्य दृषीविधापहः ॥8१॥ 
मृषिक विष के शान्त होन पर भी शोधन कार्य--न मिकला 
हुआ चूदे का विष प्रायः मेधों से जाकाश के घिर जाने पर 
कुषित होता है। अत्तः यहाँ पर भी यही वमन, विरेचन तथा 
प्विरोविरेचन आदि विधि तथा अन्य दूषीविप-नाइक उपचार 
वरतना चाहिए॥ ४१ ॥ 
स्थिराणां रुजतां वा5पि त्रणानां कर्णिकां सिपक्‌ | 
पाटयित्वा यथादोपष॑ब्रणबच्चापि शोधयेत्त्‌ ॥8श॥ 
आखुविष-कर्णिका की चिकित्सा--स्थिर भर्थाव्‌ व भरने वाले 
क्षयवा भरते हुए बर्णो की कर्णिका को चिकित्सक चीरकर 
वथा दोप के अनुसार पुव॑ं नग की अवस्थाजुसार चिक्त्सा 
करे ॥ ४२ ॥ 
अश्वगालतर च्चृक्षग्याप्रादीनां. यदाउनिलः । 
श्लेष्मत्रदुरो मुष्णांति संज्ञां संज्ावह्मश्रितः ॥8१॥ 
वा प्रसस्तलाडगूलहनुस्कन्थो5तिलालवान्‌ | 
' अत्यर्थवधिरोडन्धश्व॒ सोडन्योन्यममिधावति ॥29॥ 
तेनोन्मत्तेन दृष्टस्थ दंड्रिणा सवियेण ठु। 
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सुप्तता जायते दंशे ऋष्णं चातिखवत्यसक्‌॥४५॥ 
दिग्धविद्धस्य लिट्टेन प्रायशश्रोपलक्षितः । 
उन्मत्त कुत्ता, श्गाल आदि से दष्ट के लक्षण--क्ुत्ता, गीदूड 
( सियार ), तरक्षु ( लकडयग्घा ), रीछु, व्याप्न जादि के 
विप के कारण, कफ से दूषित हुईं वायु जब सज्ञावह खोतों 
का आश्रय लेकर संज्ञा विनाश कर देती है तब पशु की पूछ, 
हु और स्कन्ध ( कन्धे ) बहुत ढीले हो जाते हैं ( उनका 
इन भ्नों की स्थिति पर कोई वह्य अथवा नियन्त्रण नहीं 
रहता ), सुख से वहुत सा छालाखाव होता है वह पशु 
बहुत चहरा द्वो जाता है तथा वह एक दूसरे की ओर भागता 
है। उस पागल, विष चाले दुंप्ट्री पशु के काटने से देशस्थान 
में सुपुप्ति हो जाती है तथा उसमें से काले रक्न का बहुत सा 
रक्त बहता है और प्रायः विपाक्त श्र से विद्ध चरण के से 
लक्तण उत्पन्न होते हैं॥ ४३-४५॥ 
विमशः--चरककार ने भी पागल कुत्ते के अभिज्ञानार्थ 
निम्न लिखित लक्षणों का उन्लेख किया है, यथा-हव व्रिदोष- 
प्रकोपात्तु तथा धातुविपययात्‌। शिरोमितापी छालाखाव्यधों 
वक्त्रकदेव च ॥ अन्ये ये विविधा व्यालाः कफ़वातग्रकोपणा*। 
हच्छिरोरुज्वरस्तम्भतृपामृच्छाकरा सता ॥ (च० चि० क्ष० 
२३॥१७४-१७५ ) अर्थात्‌ कुत्ते में तीनों दोषों का प्रकोप हो 
जाने से तथा धातुओं में विपरीतता अथवा बविकृति होने से 
शिर में जमिताप (पीडा ) होता है। उसके सुख से छार 
टपकत्ती रहती है तथा वह मुख नीचे किये हुए चलता है। 
अन्‍य भी इसी प्रकार के हिंख पथ्ठ है जो कफ वात को भ्रकुपित 
करते हैं ।इन सबसे दृष्ट व्यक्तियों में हदय तथा शिर में वेदना 
ज्वर, स्तम्भ, प्यास तथा मूर्च्छा ये लक्षण होते है। भष्ाव्न- 
संग्रहकार ने भी इसका अत्यन्त सुन्दर तथा वेशानिक वर्णन 
दिया है, यथा-शुन इलेष्मोल्वणा दोषा संज्ञा सशावहाश्रित्ता-। 
मुष्णन्तः कुर्बते श्षोम धातूनामति दारुणस्‌ ॥ छालावानन्ध वधिर" 
स्वतः सोइमिपावति। स्तस्तपुच्छहनुस्कन्धशिरोदु खी नतानन ॥ 
दरशस्तेन विदष्टस्य सब. कृष्ण क्षरत्यख्क। हृच्छिरोंरुकृज्वरस्तम्भ- 
तृष्णामूच्छोकृलवोइनु च।॥ भनेनान्येधपि वोद्धन्या व्यालादष्टरा 
प्रहारिणः। ख्गालाखनराश्ष्वश्व द्वीपिव्याप्रवृकादयः ॥ ( अण० हूं ० 
उ० तं० अ० ४६ ) इस प्रकार प्राचीन चिकित्सान्पर्थों में 
अलर्कविप की वडी सादब्बोपांग विवेचना आ्राप्त होती है । 
चस्तुतः यद्द रोग कुत्ता, वन्द्र, गीदृड, भेडिया, छोमड़ी, 
विद्ली, सुअर, रीछु आदि प्राणियों के काने से फेंलता 
है परन्तु प्रायः कुत्ते और सियारों से ही मलुष्यों सें 
फेलते हुए देखा गया है। इन आ्राणियों के दृशन से सदेव 
विप अभाव नहीं होता । बल्कि एक विशेष अवस्था में जब 
ये श्राणी विष के प्रभाव से मत्त हो जाते हैं तभी अपने दश 
से दूसरे प्राणियों को भी उपसृष्ट करते है। अककंबिप एक 
प्रकार का तीन्र विष होता है। कुत्ते या उसके समान जाति 
के आणी उससे पीड़ित होते हैं । उनके काटने से उनके छार 
( छाछा ) द्वारा मनुष्य के घाव में इसका सूचमदर्शकातीत 
( एाकछरड्णाणः०5००७० ) स्पन्द्नशीक विपाणु ( #गर/्ट0/6 
अण्य5 ) संकमित होता है। यह विषायु रुण्ण माणी की छाछा 
तथा नेगरी पिण्ड ( 7८४० :80065 ) में पाया जाता हे तथा 
छालाग्रन्थियों में भधिष्ान बनाकर पडा रहता है इसीलिए 
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अथियाँ हो जाती हैं जिनमें कभी कभी कण्डू, पीडा व दाह 
भी होता है भ्तः उस स्थान को सेकना चाहिए तथा 
केक्सियम चूर्ण मुख मार्ग से प्रयोग कराना चाहिए । 
शिर में पीडा होने पर वेदुनाहर यथा पुस्पिरीन, सिवाह्जिन, 
सेरीडोन भादि देना चाहिए। यदि ज्वर हो जाबे तो 
लक्षणानुसार उसकी चिकित्सा करे। रोगी को चिकित्सा 
कराते समय कुछ वातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
मादक द्वव्यों शराव आदि का श्रयोग करते रहने से रोग- 
क्षमता उत्पन्न होने में कठिनाई होती है। पहाड, पहाडी, 
सीढ़ी भादि ऊँचे स्थानों पर नहीं चढ़ना चाहिए, खेल कूद 
आादि में भी भाग नहीं लेना चाहिए। रोगी को ठण्डक 
से बचना चाहिए तथा उसे मर की सम्यक्‌ श्रवृत्ति होती 
रहे इस वात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा 
गुढ, तेल, मिर्च व खट्टी वस्तुओं का प्रयोग यथासग्भव 
नहीं करना चाहिये। जलसंत्रास रोग उत्पन्न होने के पहले 
यदि प्रतिपेघक चिकित्सा करा छी जावे तो रोगी को निश्चित 
रुप से बचाया जा सकता है, उस समय उसे गुदा द्वारा 
पोपण देना चाहिए तथा भचसादक औपधों यथा जअहिफेन 
( »४०॥ ) का अयोग करें व रोगी को गरम तथा अंघेरे 
स्थान पर रखें। इस रोग की चिकित्सा के चिशेष केन्द्र 
प्राय' हर बडे नगर में सरकार के द्वारा खोले गये हैं अतः 


चिरित्सक को तुरन्त ही ऐसे रोगी को वहाँ चिकित् के 
लिए भेज देना चाहिए । ५332 


ख्वावयोअमभिह्ठिता व्यात्षा येउन्र व्ट्टाविषा सया ॥६१॥ 
अत” करोति दष्टस्तु तेपां चेष्टा रुतं नरः। 
बहुश' प्रतिकबांणो न चिरान्म्रियते च सः ॥६७॥ 
.. उ्मत्त व्याल से दष्ट के लक्षण और चिकित्सा- यहाँ पर 
कुत्ते जादि दंड्रा विपवाले जो हिंसक पशु मैंने कहे हैं उनसे 
पडा मनुष्य उनके समान ही चेष्टा तथा शब्द करता 
। जा बार चार इनका अनुकरण ( नकछ ) करता है चह 
शीघ्र ही मृत्यु का आस चनता है॥ ६३-६४ ॥ 
नखबन्तक्षत व्यालेयत्कत॑ तहिमदेयेत्‌ | 
ऐप तेलेन 
सिद्ने कोप्णेन ते हि बातप्रकोपका:॥ ६५॥ 
इति छुश्रुतसहितायां कल्पस्थाने मूपिककल्पो 
नाम सप्तमोध्थ्यायः ॥ ७॥ 





द्िसक पशुओं के नस या दन्‍त से जो ज्षत् बना हो 
उसको मल देचे तथा उसे गरम सुद्दाते तेल से सेक करे । 
फर्योकि थे नय तथा दाँत बायु को प्रकुपित करते हैं ॥ ६५॥ 
हे 2 अकसर ने नस दन्‍त क्षत के रच्ण तथा 
पकत्सा का उत्देय निन्न प्रकार से किया है कि--चतुष्पा- 
झिंद्िपादियाँ नसदनक्षत धु यय । शूयते पच्यने वावि स्तवत्ति 
ज्यग्यत्यपि ॥ सोसत्र-्झ्ोड्थकर्मश्न गोजिएा एमपथपि। रजन्यौ 
नच्गि रे नगउनन्‍्नविषापह* ॥ ( चे, सि, झा, २३॥२१८-२१५ ) 
चौपाये था दो पैर बालछे भ्रागियों के नस भर दाँत के 
कमी में घोध, पक जाना भौर स्राव होता है। तथा उबर 
भी दो सज्ना हे। सोमवदक, गश्वजर्ण, गोजिद्वा, दएसपढ़ी, 


रा 








दारुहल्दी, गेरु इन्हें एकन्न मिश्रित कर लेप करने से न 
और दाँतों का विप नष्ट हो जाता है | सिंह, बन्दुर भादि के 
नख एवं दुन्त के छत में विसप॑ हो जाता है। सींग का क्षत 
भी नख कज्षत के समान ही समझना चाहिए । 
इति सुश्रुतसहितायां कल्पस्थाने मुपिककहपो नाम 
सप्तमोध्ध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अथातः कीटकल्प व्याख्यास्याम: | १ | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
कौटकर्प का उपक्रम- अब इसके आगे कीथ्कह्प का 
व्याख्यान किया जायगा जेसा कि संगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा था ॥ १-२॥ 
सपो्णां. झुक्रविण्मृत्रशवपूत्यण्डसंभवाः । 
वाय्वग्न्यम्बुप्क्रतयः कीटास्तु विविधाः स्मृताः ॥ रे ॥| 
स्वेदोषप्रकृतिभियुक्तास्ते परिणामतः | 
कीटत्वेउपि सुधोरा. स्युः से एबं चतुर्विधा: ॥ ४॥ 
कीटों की उत्पत्ति-साँपों के शुक्र, मर, मून्न, शव के 
सबने तथा उनसे भण्डों के उत्पन्न होने से पैदा होनेवाले 
वायु, अप्नि ( पित्त ) तथा कफ की अ्रक्ृतिवाले कीट विविध 
प्रकार के कहे गये हैं। परिणामतः ये सब कीट सब दोपों 
की प्रकृति से युक्त होते है। कीट छोटे अथवा तुच्छ होने 
पर भी अति भयानक द्वोते हैं । ये चार प्रकार के होते है ॥ 
विमशः--सर्पों के ही बविष्ठा, मृत्र आदि के सड़ने से 
चार प्रकार के की्टों की उत्पत्ति मानी गई है, दोप भेद 
से भी वातोह्वण, पित्तोल्वण, श्लेष्मोर्वण तथा सान्निपातिक 
इन चारों वर्गों में ६७ प्रकार के कीटों की गणना की गई 


है, जिनमें १८ वातज, २४ पित्तज, तथा १३ लेप्मा प्रकोपक 
हैं शेप १२ सन्निपातज हैं जो दारुण, प्राणघातक तथा 


सपंद्श के समान ही वेगों को उत्पन्न करने वाले होते है । 
आजकल तो इन कीटों के नाम तथा रूप का ज्ञान भी 
प्राय' नहीं के वरावर ही है। चरककार ने भी कीर्ों की 
उपपत्ति के विपय में निम्नमत भ्रतिपादित किया है, यथा-- 
सरपोणामेव विण्मृत्रात्कीटा- स्थुः कीटसम्मता । दूपीविपा, प्राणददरा 
इति सक्षेपततों मताः ॥ ( च. थि. अ २३॥१४५ ) अर्थात्‌ सॉँपों 
के ही पुरीप, मृत्र भादि से जो कीट उत्पन्न होते ह उन्हें 
ही यहाँ कीट कद्दा गया है, वे सक्षेपतः दो प्रकार के होते 


हैं (१) दूषीविष कीट, (२) प्राणहर कीट। आाचार्य 


डर्द्ण ने भी व्यास्या करते हुए लिखा है कि--'सर्पाणा 
दर्वीकरमण्टलिराजिमता शुक्रादिपश्वसम्भवा , यथासख्य वाउव- 
उ्यस्वुप्रकृनप- कीटा | शवों ग्तसर्पशरीर तस्य पूति, शटनम्‌ | 
त्रीनू कौटानू दर्वीकरमण्डलिराजिलसम्बन्धेन वाय्यादिप्रकृतिकरमा- 
तिरदिश्य चतुर्थ स्वभावेन कर्णा च निर्देशनाह। सुधौराः 
तरिदोपादिकोपना , वेकरक्षसर्पजानिशुक्रादिसम्भवत्वेन इति ॥? 


कुस्भीनसस्तुण्डिकेरी शद्नली शतकुल्तीरकः | 
उश्चिटिल्नोउपिनामा च चिथ्रिटिन्नो मयूरिका। ४॥ 


कलेपस्थान॑म्‌ 


६१ 








अध्यायः ८ ] 
'आवतंकस्तथोरश्रः: . सारिकासुखबेदली । 
शराबकुदो5्मीराजिः परुपश्रित्रशीपकः ॥ ६ ॥ 


शतबाहुश्व यश्चापि रक्तराजिश्व | कीर्तितः | 
! अष्टादशेति चायव्याः कीटा: पवनकोपना: | ७ ॥ 
' तभवन्‍्तीह दृष्टानां रोगा वातनिमित्तजाः। 
अद्वारह प्रकार के वायब्य कौरट्टो के नाम--हुमग्भीनस, 
तुण्डिकिरी, हज्की, शतकुछीरक, उद्चिटिन्‍्ठ, अशिनामा, 
चिह्निरिद्ठ, मयूरिका, आवर्तक, उरभ्र, सारिका, सुखबेदछ, 
शरावकुदे, क्रमीराजि, परुप, चित्रशीर्षक, शतवाहु, रक्त- 
राजि, ये भद्वाहह् कीट वातप्रकृति के हैं, ये वायु 
को प्रकृपित करते हैं। इनके काटने से वातजन्य रोग 
नैते हैं ॥ ५-७ ॥ 
कौण्डिन्यकः कणभको बरटी पत्रवृश्चिकः ॥८॥ 
विनासिका ब्राह्मणिका बिन्दुलो अ्रमरस्तथा | 
वाह्यकी पिचिटः कुम्मी वचे-कीटो5रिसेदकः ॥६॥ 
पद्मकीटो इुन्दुसिकों मकरः शतपादकः | 
पत्चालकः पाकमत्स्यः कृष्णतुण्डोडथ गदमी ॥१०॥ 
छीतः कृमिसरारी च यश्चाप्युत्केशकस्तथा | 
एते.. ह्म्रिप्रकतयश्रतुर्विशतिरिव ।च॥१्श। 
तेमबन्तीह दृष्टानां रोगाः पित्तनिमित्तजा: | 
२४ प्रकार के आग्नेय फ्रौर्टो के नाम--कौण्डिन्य, कणभक, 
बरदी, पत्रइश्चिक, विनासिका, म्राह्मणिका, विन्दुल, अमर, 
ब्राह्मकी, पिच्चिटि, कुम्भी, वर्च-कीट, अरिमेदक, प्मकीट, 
दुन्दुमिक, मकर, शतयपादक, पश्चालक, पाकमत्स्य, कृष्ण- 
तुण्ड, गर्दसी, कछीत, कृमिसरारी, उत्वलेशक, ये चौबीस 
पित्त श्रक्ृतिवाले है, इनके काटने से पित्त्रकोपजन्य रोग 
होते है ॥ <-११ ॥ हर 
विश्वस्भरः पत्चशुकः पत्चक्ृष्णोड्थ कोकितः ॥१श॥। 
सेरेयकः प्रचलको वल्लभमः किटिभस्तथा | 
सूचीमुखः क्ृष्णगोधा यश्थ कापायवासिक: ॥१श॥ 
कीटो गदेसकश्बेब तथा त्रोटक एवं च। 
त्रयोदशते सोस्याः स्थुः कीटाः श्लेष्मप्रकोपणाः ॥१४॥ 
तेमबन्तीह दृष्टानां रोगाः कफनिमित्तजाः | 
१३ प्रकार के सौस्य कौर्टों के नाम-विश्वस्भर, पद्चश॒ुद्ध, 
पश्चकृष्ण, कोक्तिछ, सेरेयक, प्रचकक, वरूभ, किटिभ, 
सूचीमुख, कृष्णोधा, कपायवासिक, गर्दभक, त्रोटक, ये 
तेरह कीट सौस्य एवं कफप्रकोपक होते हैं, इनके काठने से 
कफजनित रोग होते हैं ॥ १२-१४ ॥ 
तुन्नीनासो विचित्नकस्तालको वाहकस्तथा ॥१५॥ 
कोप्टागारी क्रिमिकरों यश्व मण्डलपुच्छकः | 
तुण्ड(ड्र)नाभः सपेपिको वल्युल्तिः शम्बुकस्तथा॥ १६॥ 
अप्निकीटश् विज्ेयः ठादश आणनाशना: | 
तेमबन्तीह दष्टानां वेगज्ञानानि सर्पवत्‌ ॥१७॥ 
तास्ताश्व वेदनास्तीत्रा रोगा वे सान्निपातिकाः | 
ध्वाराभिदग्धवहंशो रक्ततीतसितारुणः ॥ १८। 


हु 





१२ प्रकार के सानिपातिक कीटों के नाम-तुन्नीचास, 
विचिलक, ताक, वाहक, कोष्टायारी, कृमिकर, सण्डलू- 
घुच्छुक, तुण्डनाभ, सर्पपिक, शम्बूक त्था अप्विकीद नामक 
बारह कीट ग्राणनाशक होते हैं। इनके काटने पर. सर्पों के 
विप की भाँति ही विपवेग होते हैं तथा उसी प्रकार की 
बेदनाएँ दोती हैं और ये सन्निपात के रक्षण उत्पन्न करते 
हैं। इनका दुंश ज्ञार या अप्निदग्ध के समान रक्त वर्ण का 
( छाल ), पीछा, श्वेत या काले ब्ण का द्वोता है ॥ १७-३८ ॥ 


ज्वराद्भ मदेरोमाश्ववेदनामि: समन्वितः | 
छ्यतीसारतृष्णाश्र दाहो मृच्छी बिजुस्मिक्रा ॥१६॥ 
वेपथुश्वासहिक्काश्य दाहः शीत॑ च दारुणम्‌ | 
पिडकोपचय:ः शोफो अन्थयो मण्डलानि च ॥२०॥ 
दृद्रघः कर्णिकाश्ेव विसपो: किटिभानि च | 
तेभेवन्तीह दष्टानां यथास्वं चाप्युपद्रवा: ॥२श॥ 
येडन्ये तेषां विशेपास्तु तूण तेषां समादिशेत्‌ | 
दूषीविषप्रकोपाच तथयैव विपलेपनात्‌ ॥२२॥ 
लिड्न तीचणविपेष्वेततू-- 


तीक्ष्म विष कौट के लक्षण--इन त्ीचंण विप वाले कीटों 
के विप के कारण ज्वर, भड्टमर्द ( भज्ञों का हुटना ) रोमाश्न 
(चेदना के कारण ), छु्दि (वमन ), अतिसार, तृप्णा, 
दाद, मूच्छी, जुम्मा ( जम्हाई आना ), कम्पन, श्रास, 
हिचकी, दाह, भतिश्ीत, पिडकाओं की बृद्धि होना, शोफ, 
अथियाँ (गाँठ ), मण्डछ, दझु, कर्णिकाएँ, विसर्प, क्रिटिस 
आदि छत्तण होते है, जो तत्सग्बन्धी दोषों के उपहृवव है 
तथा जो अन्य उपद्रव ह उनके सेदों को भी दूपीविप के 
छलक्षणादिकों से, विप के आह्दरादि भेद से ज्ञात करे ॥१९-२२॥ 

विमर्श'--चरककार ने दूषपीविप की्टों से दृष्ट के छत्षण 
तथा उनके प्राणदर रूक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, कि-- 
गात्र रक्त त्षित कृष्ण श्याव वा पिडकान्वितम्‌। सकण्डूदाहवी- 
सर्पपाकि स्थात्कुथित तथा ॥ कीरदूपीविषै्दष्ट लिठ्े प्राणहर॑ व्णु। 
सर्पदष्टे तथा शोथो वर्धते सोग्रगन्ध्यसक्‌। दशे$क्षिगौरवं मूच्छी 
सरगाते' श्रसित्यपि॥ ( च. थि. जे. २३॥३४०-१४१ ) जिस 
अवयव पर दूपीविप कीट काठता है वह स्थान श्रेत, काछा व 
श्याम वर्ण का हो जावा है। उस पर फुन्सियाँ निकछ जाती 
है, खुजली तथा दाह होता है। विसप हो जाता है भर्थात्‌ 
शोथ फैलता जाता है। वह स्थान पक जाता है तथा सड़- 
गल जाता है तथा प्राणहर कीट से दुष्ट के छक्षण में साँप 
से दुष्ट पुरुष में जेसा शोथ होता दे वेसा ही यहाँ दृशस्थान 
में शोफ उम्मगन्धयुक्त रक्त के साथ होता हुआ निरन्तर 
बृद्धि को प्राप्त दोता है। नेत्र का भारीपन, मुच्छा, श्वास 
तथा बेदना से रोगी पीडित होता है। इसी प्रकार अष्टांग- 
सम्रहकार ने भी कहा है क्ति-वेगाश्व सर्पवच्छोफो वर्डिप्णुवि- 
खरक्तता। शिरो5क्षिगौरव मू्च्छा अमः खासो&तिवेदना ॥ ( अ- 
स॑ उ. त॑ अ. ४३ ) चरककार ने पुनः मत ध्यक्त करते हुए 
कहा दै क्रि--ठष्णाउसचिपरीतश्व मवेद्‌ दूषीविपादितः । (व. चिं 
ञ. २३।१४२ ) दूषीविप कीट से दृष्ट पुरुष में पूर्वोक्त 
स्थानीय छत्तणों के अतिरिक्त ठृष्णा तथा भरुचि भी होती है। 


रे ध॒श्रुतसंहिता 
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--श्वस्ु सन्‍्दविषेष्वतः 
प्रसेकारोचकच्छदिं शिरोगौरवशीतकाः ॥२श 
पिडकाकोठकण्डूनां जन्म दोषबिभागतः | 

मन्द विष कौट के लक्षण-अब मन्दविपों के लक्षणादि 
सुनो मुख से छाछाल्ाव, भरोचक, वमन, शिर में भारीपन, 
अवशीतन ( शीत की कमी », पिढिका, कोठ, कण्डु की 
उत्पत्ति भादि छक्ण कीर्टों के दोषों के अनुसार इृष्टिगोचर 
होते हैं ॥ २३ ॥ 
योगैनीनाविपरेषां चुर्णानि. गरमादिशेत्‌ ॥२७॥ 
दुधीविषप्रकाराणां तथा. चाप्यनुलेपनात्‌ | 
गर विष के छक्षण- इन कीर्टों के विविध प्रकार के योगों 
से बने हुए चूणीं को गर विष कहना चाहिए। दूषीविप की 
भाँति लेप करने से भी इनसे गरविय उत्पन्न होता है ॥रशा 
विमश्ञ/--इन विपेले फीटों के चेण सपा की साँति होते 
#। बढ़नेवाला शोफ, रक्त की विखता, शिर तथा आाँखों 
का भारीपन, मुच्छी, अम, श्वास तथा दुशस्थान पर पीडा 
थादि रच्षण होते है। प्राय सभी कीर्टों के दशस्थान पर 
कर्णिका, मांसाकुर, शोफ, ज्वर, कण्डू तथा अरुचि होती 
है। विपा का एक छोटा भेद संयोगज विप का है। इसकी 
कई ग्रथकारों ने कई सज्ञाएँ दी है। इसके कारण रूत्यु 
नहीं होती परन्तु यह चिरकाढीन रोगों को उत्पन्न करता 
है। जैसा कि चरककार ने कहा है कि-पर सयोगज चान्यदू 
गरसब्च गठप्रदम्‌ । कालान्तरविपाकित्व/न्न तठाशु हरत्यसूनू ॥ 
(घर. थि अ. २३१४ ) स्थावर, जद्बम से अतिरिक्त एक 
और भी विप होता दे जिसे गर नाम से कहा जाता है। 
यह सयोगज द्वोता है। यह मी रोगों को उत्पन्न करता है। 
कालान्तर में विपाक होने के कारण यह शीघ्र ही झत्यु का 
कारण नहीं होता। बृद्ध काश्यपकार ने तो गरचिप की 
और जधिक स्पष्ट व्यार्या की है यथा-सयोगजन्न द्विविव 
तृताय विपमुच्यते । गर स्यवादविष तन्न सविष क्वत्रिम मतस््‌॥ 
क्षर्थात्‌ संयोगल दविप नामक विप का एक तृत्तीय चर्ग भी 
है यह भी दो श्रकार का होता है। क्विष डच्यों से निर्मित 
को गर तथा सविप हव्यों के सयोग से बने विष को इत्रिम 
विप कहते है| यूनानी चिक्त्सिा के अनुसार भी क्चुआ, 
चीरवहुटी, सांढा आदि प्राणियों का प्रयोग थोगों में यथा 
लेपन व साथ थोगों में किया जाता है उसी प्रकार यदि 
उक्त विपैले कृमियों का प्रयोग करने पर विषपजनित 
उपठ्रवादि होने छगते है तो वह गर बिप कहलाता है । 
इस प्रकार विविध औपधियों के सयोग से वने विप को 
गर विष कद्दते हैं। इसके प्रभाव से ज्ञोफ, पाण्डु, उदररोग, 
उन्माद, अदा आदि विकार होते है। चाना प्रकार के प्राणियों 
के अड्डों से उत्पन्न सक ( सूत्र, पुरीप, लख, केश, रोम ), 
विर्द्ध ओपचियों के भस्म तथा जरुपदीय वाले विधों के 
योग से ये विष बनते हैं। इसका अयोग कुछटा या सौत 
के ट्वेप से चुमित ख्रियाँ अपने सौमाग्य के लिए व अपने 
पत्ति को अपने चश में रखने के लिए अथवा अपने ऊपर 
अजुरक्त बनाए रखने के लिए करती हैं। यह विप सचो- 
घातक न ट्ोकर चिरकालिक स्वरूप की कोई व्याथि 








उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त कई वार राजाओं 
में चिरकारू तक कष्ट देकर मारने के लिए भी इसका 
प्रयोग किया जाता रहा है। इस स्थिति में शज्नु के द्वारा 
प्रेरित राजा के निकदवर्ती दरचारीगण राजा पर इसका 
प्रयोग करते हैं। गर विप प्रायः जीर्णस्वरूप का होता है 
परन्तु तीम्र भी हो सकता दे प्राय. इसका प्रयोग गुप्त 
रूप से भोजन में मिलाकर उस सोजन को दात्रु को खिलाकर 
किया जाता है। इस विप से पीढित हुआ ब्यक्ति कृश, 
पाण्डुवर्ण, मन्दाप्तषि, कास, श्वास, ज्वरयुक्त, प्रतिछोम 
वायु से युक्त, निद्रा तथा चिन्ता में डूबा हुआ, उदररोगों 
( यह्षत्‌ वृद्धि, क्षीदावृद्धि भादि ) से पीडित, दीन द्वीन वाणी 
वाला, दुबंछ, भालसी, शोफी, निरन्तर आध्मान से युक्त, 
अहणी तथा चाय रोग से युक्त होता है । उसको सपने में 
सियार, बिल्ली, नेवल्ा, हिंखर पशु, बन्दर, सूखे वनस्पति 
तथा जलाशय दृष्टिगोचर होते है तथा स्वत में ही अपने 
को काछा या गोरा तथा स्वस्थ होने पर इन्द्रियविद्ीन 
देखता है। उपयुक्त रक्षणों को देखकर चिकित्सक को 
उसके इतिहास तथा परिस्थिति के बारे में जिज्ञासा करनी 
चाहिए । यदि सदिग्ध प्रकार का इतिद्दास भ्राप्त द्ोता हो 
तो गर विप का निश्चय कर लेना चाहिए। यदि रोगी 
तत्का् आ गया हो तो उसको वम्रन तथा आमाशय- 
भक्ताकन कारना चाहिणए। उसके बाद उसको ताम्रभस्म 
का उपयोग मधु के साथ कराना चाहिए। इसके चटाने 
से हृदय का सम्यक्‌ विज्योधन हो जाता है। सुवर्णमाक्षिक 
का मधु-शकरा के साथ सेचन कराना चाहिए तथा नागदन्ती, 
निशोथ, स्नुद्दीक्तीरी च मेनफल से सिद्ध श्रत का प्रयोग 
कराना चाहिए । चिरकालीन गर विप की चिकित्सा करते 
समय मूर्वा, गुह्नद्दी, तगर जादि हव्यों को तक्र, गरम पानी 
था नीवू के रस से गरपीढित मनुष्य को पिछाना चाहिए । 
स्वर्ण के योगों का सेवन कराना चाहिए। अवस्थानुसार 
उपयुक्त वार्तों को ध्यान में रखते हुए गरविप प्रारम्भिक 
अवस्था मे सोजन विप (90०१ 9०5०प्पाष्ट) के रूप में रहता 
है परन्तु जीर्णावस्था में चह मन्दविपमयता (४0७ 
ए०६०णग्ट्ठ ) का रूप ले लेता दै। जाज के वेशानिक भी 
मानते हैं कि किन्दीं अज्ञात कारणों से शरीर के विभिन्न 
अग कुछ विशिष्ट अकार के विप बनाने लगते दें जिनके 
कारण शरीर की जीवनीय शाक्ति ( ५३४०॥६४ ) घदने 
लगती द्वे तथा मनुष्य झत्यु के मुख की जोर अग्रसर 
होता जाता है | इस प्रकार के मन्द विप को स्वगत 
विपाक्तता (8०60० ए०5००॥४ ) कहा जाता है। सम्भवतः 
जायुर्वेद के प्रथों में चर्णित गरविप जिसका निर्विष विरुद्ध 
द्रव्यों के सयोग से निर्माण होता है, इसी वर्ग क्रा प्रतीत 
होता दै। कुछु आदायों का सत है कि हीनवीय॑ स्थावर 
विप दूषीविप तथा हीनवीय झतसप, कीटादि जगम विषों 
के सयोग से निर्मित चूर्ण प्रलेपादि गरबचिप हें किन्तु 
वास्तव में दोनों एक ही है केवल नाम का भेदमात्र ही है 
क्योंकि दोनों के गुण धर्म भी समान ही होते हैं, इति। 
जाचार्य रकहण ने मी उपयुक्त शछोर्ों की व्याख्या करते हुये 
आालमबायन नामक जाचाय के मत का वर्णन किया है कि-- 





अ्रध्यायः ८ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


दे 





अथालम्बायनोक्त: कौंटाना सामान्यज्ञानोपायो लिख्यत्ते--कष्णा- 
भिविन्दुलेखामि पक्नै पादेमुंखनंखे.। शुक्र" कण्टकलाइडलेः सब्िष्टः 
पक्षरोममि- ॥ स्वने. प्रमाणे. संस्थानैल्डिश्वापि शररगेः। विप- 
वौर्यश्व कीटाना रुपश्ञानं विभाव्यतें ॥ इति****"तथा तेपा न कैवछ 
नियमेन शुऊाडिदशेन विपप्रादुर्माव", किन्तहिं अभ्यवदहारचूणणां- 
नुलेपनैश्व दूषोविषजिद्नप्रादुर्भाव श्त्याइ-यश्वैतानि दि चुगैंववां चृण्यंतते 
लिप्यतेइ्थवा । मृत्रादि भिस्तस्य दूषीविपल्द्वि समादिशेत्‌ ॥7 इति ॥ 


एकजातीनतस्तूध्य॑ कीटान्‌ बच्यामि भेदतः ॥२श। 
सामान्यतो दष्टलिज्लेः साध्यासाध्यक्रमेण च | 
त्रिकण्टः करिणी चापि हस्तिकक्षो5पराजितः | 
५ पेत्वार एते कणभा व्याख्यातास्तीत्रवेदना: ॥२6॥ 
तेदेटस्य श्यथुरड्र मर्दों गुरुता गात्राणां दंशः ऋष्णश्व मवति 
४ प्रकार के कशम के नाम और उसस्ते दष्ट के लक्षण--इसके 
आगे एक जातिवाले कीटों का वर्णन सामान्य भेद, फ्राटने 
के छक्षणों तथा साध्यासाध्यता की दृष्टि से करूँगा | प्रिकट्ठ, 
करिणी, हस्तिकक्त, अपराजित ये चार कणभ जाति के हैं। 
इनके दंश के कारण तीच बेढना होती दे तथा काटने के स्थान 
पर शोथ होता है एवं अरगों का टूटना, अंगों का भारीपन 
होता है तथा दंशस्थान का वर्ण काला होता है ॥ २७-२७ ॥ 
विमशः--चरककारने भी कणभ दुष्ट के रूषणों का 
वर्णन निम्न प्रकार से किया है यथा--विसर्प- श्रयशु" शुरू 
ज्वरइछदिरथापि वा। छक्षणं कणमैर्दट्टे दशश्ैष विशीर्यते॥ 
(च. थि. अ. २३१५१ ) कर्थात्‌ कशभ दुष्ट पुरुष में विसर्प, 
शोथ, शूल, ज्वर तथा चमन आदि ये लक्षण होते हैं तथा 
इसका दंश झड़कर गिर जाता है। 
प्रतिसूयकः, पिज्ञाभासों, बहुवर्णा, निरुपमों 
गोवैरक इति पत्न गोघेरकाः तेद प्स्य शोफो दाहरुजी 
च भवतः, गोवेरकेणेतदेव ग्रन्थिप्रादुमौवो ज्वस्थ ॥२८।॥ 
५ प्रकार के विपघखोपरा के नाम तथा उसके दष्ट के लक्षण-- 
प्रतिसूर्यक, पिल्नाभास, बहुचर्ण, निरुपम, गोधेरक ये पाँच 
जाति के हैं। गोघेरक इनके काटने से शोफ, दाह तथा पीडा 
होती दे । गोघेरक के दंश में इन छक्तणों के साथ ज्वर और 
झन्थियों ( गाँठों ) की उत्पत्ति भी दोती है ॥ २८ ॥ 
विमदः--कविराज हाराणचन्द्र महोदय इस पाठ के 
स्थान पर निन्नद्ठेखित पाठ का भौचित्य स्वीकार करते 
हैं यथा-प्रतिसूर्य- पिह्मासो वहुवर्णों महाशिरा- तथा निरुपम-' 
श्वापि पत्न गौपेरका* स्ट॒ताः ॥ तैमेवन्तीद दष्टाना वेगज्ञानानि स्प- 
बत्‌ । रुजश्व विविधाकारा य्न्थयश्व सदारुणाः॥? तथा आचार्य 
डदहण ने उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए एक अन्य 
पाठान्तर का निर्देश किया है यथा--केचिद हु प्रतिसूर्यक 
इत्यादि स्थाने एवं पठन्ति प्रतिसूर्य: पिज्ननासों बहुलोमा महा- 
शिराः। तथा निरुपमश्नेतिं पद्म गोधेरका* स्मृता- ॥ तेम॑वन्तीह 
दष्टाना वेगज्ञानानि सर्पंवत्‌ । रुसश्व विवेधाकारअन्थयश्र सुदा- 
रुणा: ॥7 इति | गौधेरकलक्षण तन्त्रान्तरे-कृष्णसपेंण गोधाया भवेद्‌ 
यसर्तु चतुष्पद:। सर्पो गोधेरकों नाम तेन दष्टो न जीवृति ॥ इति ॥ 


गलगोलिका--ैता, कृष्णा, रक्तराजी; रक्तमण्डला, 
सर्वेश्चेता, स्पपिकेत्येब॑ पट; तामिदृष्टे स्पेषिकावज 


दाहशोफक्केदा भवन्ति, सर्पपिकया हृद्यपीडा5- 
तिसारख, तासु मध्ये सर्पपिका प्राणहरी ॥ २६ ॥ 

& प्रकार के गलगोली के नाम नथा उसके दृष्ट के लक्षण-- 
गछगोलिका, ख्ेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, सर्वश्वेता 
तथा सपपिका ये छुः हैं। इनफे काटने पर सर्पपिका को 
छोड़कर दाह, सूजन और क्लेद होता है। सर्पपिका के 
दशा से हृदय में पीडा तथा अतिसार होता है। इन ऊपर 
कहे गए ८ कीर्टों में सर्पपिका का विष प्राणहर है भर्थात्‌ 
घातक होता है ॥ २९ ॥ 

विमर्शः--चरककार ने गछगोढिका ( गलगोली-छिप- 
कली ) दृष्ट के छक्षण निन्न अकार से रिखा है यथा-- 
दाहतोदस्वेदशोयकरी तु गलगोटिका ॥ ( च. थि. झ, २३।३५७ ) 
भर्थात्‌ यलगोडिका दाह, तोद ( व्यथा ), स्वेद एवं शोथ को 
उत्पन्न करती है तथा इसी प्रसंग में भ्रष्टांगर्संग्रहकार का भी 
निश्नलिखित मत प्राप्त होता है कि-गद्गोलिकया स्वेद तोद- 
श्यशुदाइवान्‌ । क्‍्लेदी च दशशों दष्टस्य हृत्पीटाग्रन्थिसम्मवः॥ 
(क्ष. सं. उ. तं. ण. ४३ ) इति। 

शतपयथस्तु-परुपा, कृष्णा, चित्रा, कपिला, 
पीतिका; रक्ता, च्ेता, भग्निप्रभा, इत्यष्री; तामिरं्र 
शोफो वेदना दाहश्व हृदये, अ्ेताभिप्रभाभ्यामेत्तदेव, 
दाहो मृच्छो चातिमात्रं श्वेंतपिडकोत्पत्तिश्य ॥ ३० ॥ 

< प्रकार के गोजर के नाम और उसके वष्ट के लक्षण-- 
इतपदी ( गोजर ), परुपा, कृष्णा, चित्रा, कपिछा, पीतिका, 
रक्ता, ख्ेता, अप्लिग्रभा, ये आठ होती हैं। इनके काटने 
पर शोफ, वेदना तथा हृदय में दाह होता है। श्वेता तथा 
अप्निप्रभा के दंश से दाह एवं मूर्च्डा उपयुक्त लत्चर्णों के 
साथ विशेषरुप से होते हैं तथा श्वेत चर्ण की पिडिकाएँ 
उत्पन्न होती हं ॥ ३० ॥ 

विमर्शा--चरककार ने शतपदी विप के लक्षणों का निम्न 
प्रकार से चर्णव किया है यथा--दश्े स्वैद रुज दाईं कुर्याचछत- 
पदीविषम्‌ ॥ ( च. थि. अ. २३॥१७७५ ) अर्थात्‌ शतपदी द्वारा 
दष्ट पुरुष के दुंशस्थान पर स्वेद, वेदना, दाह भादि लक्षण 
दोते हैं । अष्टाइसंग्रहकार ने भी लिखा है कि--पौत- शतपदी 
दशा स्वेदरुग्रागशोफवान्‌ ) अतसीपुष्पवर्णों वा पिटकावान्‌ अ्रम- 
प्रदः ॥ ( क्र. स॑ उ. तं. अ. ४३ ) 

मण्ड्ूकाः--कष्ण:, सार: कुहजो,'* हरितो, रक्तो, 
कण्डूभेवति पीतफेनागमश्य बक्‍्त्रात्‌ , भ्रकुटी कोटिका- 
भ्यामेतदेव दाहरछदिमूच्छी चातिमात्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 

८ प्रकार के मेढक का नाम और उसके दष्ट के छक्षण--भण्डूक 
( मेंढक ), कृष्ण, सार, कुदहक, हरित, रक्त, यववणमणि, 
अुकुटी, कोटिक ये आठ होते ह। इनके काटने पर दुध में 
कण्डू ( खुजली ) होती है, पीछे रंग की ज्ञाग झुख से 
निकलती है। ख्॒कुदी तथा कोटिक से छत्तणों के साथ दाह, 
चसन तथा मूच्छा जधिक मात्रा में होती हे ॥ ३१ ॥ 

विमर्शः--भाचाय ढल्हण ने व्याख्या करते हुए तन्त्रान्तर 
के पाठ का वर्णन करते हुए लिखा दै--अथ मण्ड्कोत्पत्तिः 
भुकुटीलक्षणब्र तन्त्रान्तरोक्त पठ्यते-विर्षमाणे उजेच्छुक्त आइट्काडे 


६छ 
व्स्ल्ल्््््स््स््स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्ललल्स्ल्ल्ट 
महोरगः । ततः शरद-अतप्ार्या भूमी मण्डो जरूस्य दिं। तस्मिन 
मण्टोदके जाता मण्ड्कास्तेन सश्चिता'। मण्डूको गौगतिस्नज्ी 
कोटिक' परिकीत्तित- । तेन दष्टस्थ मरण नास्ति तस्य प्रनिक्रिया ॥ 
इतति ॥ चरककार ने सविपमण्हूफ दए्ट के छत्तणों का निरूपण 
निम्नलिखित प्रकार से क्रिया है यथा-ण्कदष्टादितः ऋन 
सरुक स्यात्पीतक सतूट। छदिनिंद्रा च मण्ड्कः सविषेर्दटटलक्ष 
णम्‌॥ (च, चि. ण, २३५३ ) अर्थात्‌ सविष मेढक के 
ढंश में एक ही दंप्ट्रा से दंश होता हे इसमें दशस्थाव खूजा 
हुआ तथा वेदनायुक्त होता है। देह का चर्ण पीछा हो जाता 
है। प्यास छगती है। वमन द्वोता दै तथा निद्रा जाती है । 
विश्वम्मरामिदेष्टे दंशः सर्पपाकारासि: पिडकासिः 
सरुज्ञामिश्वीयते, शीतज्वरातेश्व पुरुषो भवति ॥ ३२॥ 
विश्वम्मरा दष्ट के ठक्षण-- विश्वग्भरा नामक कीट के काटने 
पर दंश सरसों के जाकार की पद वेदना युक्त पिढिकाशओं 
से पूर्ण रहता है । तथा रोगी को शीतपवंक (जाड़ा देकर ) 
ज्वर जाता है ॥ ३२ 0 
अहिण्डुकामिद 2 तोद्दाहकण्डुश्वयथवों भवन्ति 
मोहद्य; कण्ड्मकाभिदंशे पीतान्नश्छथ्ेतीसारज्वरादि- 
भिरमिहन्यते; शुकपृन्तामिदंट्ट कण्डूकोठाः प्रवर्धन्ते 
थूक चात्र लक्ष्यते ॥ ३३ ॥ 


अहिण्डुका-कण्ड्मका-शुकडन्ता के दष्ट रक्षण-अहिण्डुका 
के काटने पर तोद, दाह, कण्डू, श्रयथु और मूच्छा होती है । 
कण्डुमका के काटने पर रोगी के अंग पीले पद जाते हैं। 
चमन, अतिसार, ज्वर जादि के कारण रोगी की दूत्यु हो 
जाती है। शकबृन्ता के काटने पर कण्डू तथा कोठ की 
उत्पत्ति होती है तथा दंशस्थान पर शूक ( डंक ) दिखाई 
पडता दे ॥ ६३ ॥ 

पिपीलिकाः--स्थूलशीपां, संवाहिका, त्राह्मणिका, 
अब्लुलिका; कपिलिका, चित्रवर्णति पट; तामि्दृष्टे दंशे 
खयधुरपिस्पशबद्ाहशो फी भवतः।। ३४ ॥| 

& प्रकार की चीटियों के नाम और उनस्ते दष्ट के छक्षण-- 
पिपीलिका ( चींटियाँ ), स्थूछक्षीर्पा, संचाहिका, चाह्मणिका, 
अंगुलिफा, कपिलिका और चित्रवर्णा थे छः भकार की होती 
हं। इनके काटने पर दंड में शोथ एवं अभि से जलने (दग्घ) 
की भाँति दाह तथा शोथ द्वोता है ॥ ३४ ॥ 


सक्षिकाः--कांन्तारिका, ऋष्णा, पिछला, _मधू- 
लिका, कायायी, स्थालिकेत्येच॑ पट, ताभिदेष्टस्य 
कण्डशोफदाहरुजी भवन्ति, स्थालिकाकापायीश्या- 
मेतदेव श्यावपिडकोत्पत्तिरुपद्रवाश्व ज्यरादयो भवन्ति, 
कापायी स्थात्िका च प्राणहरे ॥ ३४ | 

६ प्रकार की मविद्धयों के नाम और दष्ट के लक्षण-- 
मक्सियाँ--कान्तारिका, कृणा, पिड्नछा, सघूलिका, कपायी 
तथा स्थालिका ये छू. प्रकार की होती हैं। इनके काटने पर 
कण्डू (खुजली), शोफ, दाह, वेदना होती है। स्थालिका 
कपाग्री से इन छक्षणों के साथ मे श्यामवर्ण की पिडिकाओं 
की उत्पत्ति तथा ज्वर आदि उपद्रव होते हैं । कपायथी और 
स्थालिका नामक मक्खियाँ प्राणनाश्षक द्वोती हैं ॥ ३५ ॥ 





सुश्ुवसंहिता 
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विमण/--चरककार ने मछिका दुश के छत्णों को निम्न 
दिखित रूप में कटद्दा है कि--सबः प्रद्ताविशी ध्यावा दाहमृह्य 
उ्यरान्यिता-। पिटिका मक्षिकरादशे, त्ार्सा तु स्थगिकाआद्षवु ॥ 
(च, वि. आर, २३॥१०७ ) मछ्िका से दष्ट स्थान पर स्यात्र 
चर्ण की पिडिकाएँ होती हूँ। इसमें से तत्कार ही स्राव 
द्वोना प्रारम्भ दो जाता है। इस पिडिका के साथ दी दाह, 
मृच्छा आदि ज्वर ये छक्षण भी द्वोते हँ। मदिकाओं # से 
स्थगिका नाम की मस्पी प्राणहर है। चरकऊ़रारने सममवत्त 
सुश्ुतोक्त स्थालिफा के लिए स्थग्रिका नाम का पाठ किया 
ह_.ै। अश्टांग संग्रह में भी कद्दा गया दे क्चि-प्रायेण मिश्र 
नेत्रे दशन्ति खयबृत्यणः । तद शो टाइकण्ड्मात्तासां तु स्वाल्किं 
त्यमैत ॥ तदटे पिटका वयावा स्लाविणी भृयुपद्रवा ॥ (भ, स, 
3, तं, भ, ४३ ) के 
मशका:--सामुद्रट। परिमण्डलो, हस्तिमशक', 
ऋष्ण:, पार्वत्तीय इति पद्न; तेदप्टस्य तीत्रा कप्ददश- 
शोफश्न, पाबेतीयस्तु कीट: भ्राणहरेस्तुल्यलक्षण:॥३९॥ 
५ प्रकार के मच्दरों के माग और उससे दष्ट के रक्षग-- 
मशऊ € मच्छर )>--सासुद्र, परिसण्दर, हृस्तिमशक, कृष्ण 
और पार्वत्तीय ये पाँच प्रफार के होते दे । इनके काटने से 
तीम्र कण्डू भौर दंशस्थान में सृजन होती दै। पार्वतीय 
मशक प्राणहर कीं के समान रूषण वाले होते हैँ ॥ ३६॥ 
विमदा:--मशक (मच्छर ) दुष्ट के रूद्ण कहते हुए 
चरकफार छिखते हद कि-कण्ड्मान्मशकैरीपच्छोथः स्पान्मन्द- 
वेदन. । असाध्यक्षीटसइ्शमसाध्यमशकक्षतम्‌ ॥ (च. चि. जे 
२३।३५६ ) मच्छरों के काटने से थोडा सा शोथ होतादे 
और इस शोथ में खुजली तथा मन्द चेदुना होती है। 
असाध्य मच्छरों के काटने पर रूक्षण असाध्य कीर्टों के दंश 
के समान ही होते हैं । 
नखावकृष्टेउत्यथ पिडकादाहपाका भवन्ति | 
जलोकसां दष्टलक्षणमुक्त चिकित्सितं च॥३॥॥ 
नग़ से खरोंच द्वो जाने पर उत्पन्न विप के छक्षण--नख से 
परोंच देने पर अतिशय दाह, पाक तथा पिढिकाएँ होती 
हैं। जोक के काटने के छच्वण तथा चिकित्सा ( सूत्र स्थान में 
जलीकावचारणीय नामक ध्रध्याय ) कह दी है ॥ ३७॥ * 
भअवन्ति चात्र-- 
गोघेरकः स्थालिका च ये च ओेतापिसप्रसे | 
भूकुटी कोटिकश्रेब न सिध्यन्त्येकजातिपु ॥३८॥ 
एक जातियों में असाध्य--एक जाति के कीर्ठों में गोधेरक, 
स्थालिका, श्वेता, अश्निश्रभा, ग्टछुटी और कोटिक नाम के थे 
कीट अखाध्य माने गपु हैं ॥ दे८ ॥ | 
विमशंः--मण्डूकों की उत्पत्ति अथवा उत्पत्ति का जो 
भी रहस्य प्राचीर्नों द्वारा प्रतिपादित किया गया हो परन्तु 
इतना तथ्य तो अवश्य ही गआप्त होता है कि सर्पशुक्र से 
इनकी उत्पत्ति होती है। जन्य च जनक में समानता होने 
के कारण मण्ड्ूक भी विपेले होते हैं। फिर भी मैंढकों में 
मधिकतर जातियाँ निर्विष ही होती दें अत' चिकित्सा 
में प्राथः सुसाध्यता रहती दे। इसी प्रकार सबविप तथा 
निर्मिप भेद से मक्षिका सी दो प्रकार की होती है। निर्विप 
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मम्खियाँ बरों में रहती हैं कौर आयः कादती भी अधिक 
हईं परन्तु इनके दृंश से कोई विष ग्रमाव नहीं होता है । 
पतश्चात्य विद्वानों तथा अन्वेषकों ने सी कई सबिष महिकाओं 
का अनुसन्धान किया है, जिनके दंश से चिरकालीन ज्वर, 
काछा ज्वर (79955) तथा सुपुष्ति ज्वर (श्श्छण्ड 
अंलं:१९5५ ) भादि होते हैं इनमें अफ्रीका महाद्वीप में पाई 
जानेवाली महाविषाक्त मकतिका टिसीटिसी (75४ 7६४७ 8५ ) 
भी है इसके अतिरिक्त ( 36१७७ «कुएं ) वा मठ मक्षिका, 
हरिस्ड् ( 0570०7003 ) नाम की मक्खियाँ सी विषाक्त 
तथा अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण द्ोती हैँ। 
मद्क्कों अथवा मच्छरों के ऊपर भी पाश्वात्य वेज्ञानिकरी ने 
बहुत अनुसन्धान किये हैं उन्होंने विषाक्त मच्छरों को 
तीन बड़ी चुड्डी जातियों (१) एनोंफिडीज (470०० 
00 ) (२) क्यूलेक्स (065) तथा (३) स्टेमोमाया 
( 8६६2०००४५० ) में विभक्त क्या दे। परन्तु इनकी तथा 
प्राचीन छाचारयों की विचार-सरणी में भेद यह है कवि 
प्राचीन लाचाय॑ मच्छरों को स्वत्त- विषाक्त मानते हैं जब 
कि जरवचीन चेंज्ञानिक उनको विपाक्त च मानकर विपाणुओं 
या जीवाणुओं वा वाहक (0छशं० ) मानते हैं। अनेक 
विचार से ये मच्छुर एक प्रकार के माध्यम ( 7०१8, 0०% ) 
होते हैं जो रोगननक कीटाणुन्नों का वहन करते हैं तथा 
अपने दुंशस्थान के भाग द्वारा प्राणियों में कीशणुओं का 
अनन्‍्वमरण (ग्र०्व्यॉडय०० 67 उरश्ुंध्टव००) कर देते हैं 
जिसके परिणामस्वरूप विपमज्वर ( ैडाब्शं७ ) छीपद 
( शा ) भादि रोग उत्पन्न दवोते हैं। इस्यादि इत्यादि । 
- शवमृत्रपुरीयेस्तु. स्विषेरवमशनात्‌ ! 
स्‍्थुः कण्हूदाहकोठारु'पिडकावोदवेदनाः ॥ ३६॥ 
“अक्लेदवांस्तथा स्ावो भ्रुशं संपाचयेत्त्वचम्‌ | 

दिग्घविद्धक्रियास्वत्न चथावदवचारचेत््‌ू ॥ ४० ॥ 
। विषाक्त शव, सूत्र, पुरीष के स्पश् से होनेवाले क्षण जौर 
चिहद्ित्ता- विपाक्त शच, मन्न, मरू जादि के स्पश से क्पण्डू 
€ खुजली ), दाद्द ( जलन ), कोठ ( चकत्ते, दुद़ोरे ), जरूं- 
पिकाएँ, पिडिक्ता, वोद, वेदना, क्लेदोन्नता (कोथ या 
सबना », स्राव, व्वकपाक ( एथाणाप5 ) या ( 67785 ) 
जादि छत्तण होते हैं । इसमें विषाक्त श्र भादि के रूयने के 
समान चिक्त्सा करे ॥ ३९-४० ॥ 

नावसन्च॑ न चोत्सन्नमतिसंरम्भवेदनम्‌ | 

दंशादी विपरीताति कीटदर्श सुवाघकम ॥-9९॥ 

छखसाब्य वोट दष्ट के ठक्षयग--जो देश थे तो बहत दवा 

हुआ, और न बहुत उसरा हुआ तथा बहुत शोययुक्त तथा 
रक्तवेण ( छाल रंग ) वाला होता है, अतिवेदना युक्त तथा 
इंच के घारन्म में विपरीत पीड़ा वाछा होता है वह की 
हूष्साध्य होता दे ॥ ४१ ॥ 


दष्टानुप्विषे: कीटेः सर्पवत्‌ समुपाचरेत। 
विविधानां ठु पूर्वेषां त्रेविध्येन क्रिया हिताः ॥9श॥ 


उम्मवित्र कीट की चिकित्ता--उअविययवाले कोटों ८ कीड़ों ) 
के कारने पर सपंविष की भाँति चिकित्सा करे। दर्वीकर, 


& छु० कर 


कल्पस्थानम्‌ 





६५ 








मण्डछी, राजिसान्‌ शुक्रादि योनिभेद से प्वोच 
तीन अकार के कीटों की चिकित्सा भी चातादि भेद के 


अचुसार करे॥ ४२ ॥ 


स्वेद्मालेप्न॑ सेके चोणष्णमत्रावचा रवेत्‌ | 
अन्यत्र मूच्छिताइंशात्‌ पाककोथग्रपीडितात ॥9१॥ 
विपन्न॑ च विधि सब चहुशः शोधनानि च | 
कीट दष्ठ में सामान्य विकित्सा--स्वेदन, आालेपन तथा 
सेक भादि को उष्ण रूप में द्वी इनमे प्रयुक्त करे। मूच्छिता- 
वस्था में, दशा के पाक होने पर केवछ शीतल स्वेदन, बालेप 
व परिषेक का प्रयोग करे एवं सम्पूर्ण विपन्न उपचार करे तथा 
पुन“पुनः शोधनव कम करे॥ ४३ 
विमशः--आचाय दल्हण उपयुक्त छोक की व्याख्या 
करते हुए कद्दते हैँ कि-्दानीं सामान्य॑ चिकित्सितमाइ-- 
स्वेदमालेपनमित्वादि । अन्वत्र मूच्छितादिति ! मूच्छित वर्जवित्वा, 
मूच्छिते न-कुर्व्यादित्वर्थ: ।"**”'घंशमनविर्धि पाननत्याम्यद्वाले- 
पनपरिषेकाज्नादिक वाताठिविषदरद्रव्यकल्पितम्‌ । संशोधनानि 
चेनि । वमनविरेफास्थापनानि, यथादोपमित्यध्यादारः ॥ इति ॥ 


शिरीपकटुकाकुछबचारजनिसन्धव: ॥श्शा 
क्षीरमज्ञवसासर्पि:शुस्ठी पिप्पलिदारुपु | 
उत्कारिका स्थिरादी वा सुकृता स्वेदने हिता ॥82॥ 
वातादि-द्ोष विपहर स्वेद द्व्यों का निर्देश-- शिरीप, कुटकी, 
कुष्ठ ( छूठ ), वच, हृददी, सेंघानमक, दूध, मज्जा, वसा, 
थी, सॉठ, पिप्पकी, दारुदटदी इनसे जथवा शालिपर्णी आदि 
लघु पद्चमल से बनाई उत्कारिका ( पुल्टिस, उपनाह ) 
स्वेदनाथ उत्तम होती है ॥ ४४-४५ ॥ 
न स्वेदयेत चादंश धूम वच्ष्यामि वृश्चिके | 
वृश्चिक के दंश में स्वेदन-निषेष--च्श्चिक के दशा में स्वैदन 
कर्म न करे परन्तु आगे कहां गया धूम देवे । 
अगदानेकज्ञातीषु प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥9६॥ 
कुछ वक्र वचा पाठा विल्वमूलं छुवचिका। 
गृहधूम हरिद्रे छे त्रिकण्टकविये हिलताः॥४७॥ 
तिकण्टक में कुष्टादे अगद--एक जाति चाले कीटों के लिए 
अयुक्त होने वाले अगदों को अब घथक्‌ प्रथक कहता हूँ। 
कूठ, तगर, बच, पाठा, विदवम्क, सुवचछा ( इुरुड्डछ ), 
गृदधूम, दरदी, दारुहददी यह योग त्रिकण्टक विष में हितकर 
होता है ॥ ४६-४७ ॥ 
रजन्धागारधूमन्थ बक्र कष्ट पत्माशजम्‌ | 
गलगोलिकद॒ष्टानासगदो विषपनाशनः ॥8८॥ 
गल्गोली विष में रजन्यादि अगद-हरिठा € हल्दी ), 
सुहधूम, तगर, दुष्ट ( छूठ ), पछाश वीज यह अगद युक्त- 
ग्रोलिका ( छिपकली ) के विप को नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ 
कुइुम॑ तगरं शिग्र॒ पद्मक॑ रजनीद्वयमू | 
अगदो जलपिष्टोड्य॑ शत्तपद्वटिवनाशनः ॥8 ६॥ 
शतपदी विष में कुछुमादि अगद--केशर, तगर, सहजन, 
पद्माख, हृददी, दारुहरदी आदि को जल में पीस कर बनाया 


द्दु 


गया जगद दातपदी ( कनखजूरा या गोजर ) के विप को 
नष्ट करता है ॥ ४५॥ 
मेषश्ड्जी बचा पाठा निचुलो रोहणी जलमू। 
सर्वमण्डूकद्ट्टानासगदो 5य विपापह:ः ॥५०॥ 
मण्ड्क विष में मेपश्वद्यादि- मेपश्टड्ली ( सेढ़ाशड्री ), चच, 
पाठा, निश्यु् ( जलवंत ), कुटकी, बालक भादि के द्वारा 
बनाया अगद सभी भ्रकार के मण्ड्कों ( मेंढकों ) के विष को 
नष्ट करता है ॥ ५० ॥ 


धवाश्वगन्धातिबलाबलासातिगुहागुहाः | 
विश्वम्भराभमिद्ष्टानामगदो5य॑ विषापह' ॥५१॥ 
विश्वम्भरा विष में धवादि अगद--धाय ( घव ), अश्वगधा, 
जतिवलछा, चला, शालिपर्णी' तथा एश्षिपर्णी से बना अगद्‌ 

विश्वम्भराजाति के कीटों के विप का नाशक है ॥ ७५१ ॥ 


शिरीषं तगर कुछ शालिपर्णी सहा निशे। 
अहिण्डुकामिदृधानासमगदो. विपनाशनः ॥४२॥ 
अहिण्डुका विष में शिरीपादि अगद-- शिरीप, तगर, कूठ, 
शालूपर्णी, मुद्गपर्णी, हृददी भौर दारुहरदी से चनाया गया 
जगद जहिण्हुका जाति के की्टों के विष को नष्ट करता है ॥ 


कण्डूमकाभिदंष्टानां रात्रो शीताः क्रिया हिताः | 

दिवा ते नेव सिध्यन्ति सूयरश्मिबलादिताः ॥५श॥ 
,_कंण्ड्मका-विष-चिकित्सा- कण्ड्मका जाति के कीटों के 
दं में रात्रि में जषीतछ् उपचार करे क्योंकि दिन में सूर्य की 
किरणों से वक पाकर यह फिर अच्छा नहीं होता ॥ ५३ ॥ 


चक्र कुप्ममपासागं: शुकबृन्तविपेऊाद: | 
भ्ृद्वस्वस्सपिष्टा वा ऋष्णवल्मीकमृत्तिका ॥५४॥ 
शूकइन्त-विष चिझ्रित्सा--तगर, कूठ, अपामार्ग (चिरचिटा 
इनका जगद्‌ शूकरवन्त की्टों के विप सें अयुक्त किया का 
अथवा वांबी की काछी मिट्टी को भांगरे के रस ( भृंगराज 
स्वरस ) में पीसकर दुशस्थान पर लेप करे ॥ ५४ ॥ 


पिपीलिकामि्ृष्ठनां. सक्षिकासशकैस्तथा | 
गोमृत्रेण चुतो लेप: कष्णबल्मीकमृत्तिका |/श। 
पिपीलिका मक्षिका मशक विष चिकिग्सा-चींटी तथा सकक्‍खी 


व मच्छर के काटने पर वाउ्वी ( चह्मीक ) की काली मिद्दी 
को गोमून्न में मिछाकर लेप करे ॥ ण०॥ ; ५ 


नखाबषृष्टसंजाते शोफे अ्ृद्वरसो हिंतः। 
प्रतिसूयकद॒ष्टानां सर्पंदष्ट॑बदाचरेत्‌ । 
नख से खरोंच लगने व प्रतिसूर्यक दष्ट की चिकित्सा--नख से 
शो लय हक हे उत्पन्न शोध में श्द्धराज-स्वरस का 
प्रयोग उत्तम द्ोता है । तथा अतिसूर्यक के दश में सर्प 
की चिकिरसा करे ॥ ७५६ ॥ री कम लक 
त्रिविधा वृश्चिका: प्रोक्ता सल्द्सध्यमहाविषा: ॥५७॥ 
गोशझत्कीथजा सन्दा सध्याः काप्ेष्टिकोड्धवा: | 
सपकोथोद्भवास्तीदणा ये चान्ये विपसंभवाः ॥५७॥ 
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वृश्चिक की उत्तत्ति-विच्छू तीन श्रफार के कहे गयेहूँ 
(१) मन्दृविष, (२) मध्यविष तथा (३) मद्दाविष | गाय के 
गोवर के सडने से उत्पन्न होने चाले विच्छू मन्द चिप वाले, 
काठ व इंट के सबने से उत्पन्न होने वाले विच्छू मध्यविप तथा 
सप के मृत दारीर से उत्पन्न होने वाले विच्छू तीन दिप वाले 
होते हैं तथा धन्य जो भी विच्छ दूसरे निर्षो से उत्पन्न होते 
है वे भी तीव्रतिप वाले होते हैं ॥ ५७ ॥ 
विमश/--गोवर कण्डे ( गोहरी ) भादि के इक्ट्ठे करने 
के स्थान पर होने वाले बिच्छ मन्द दिप चाले होते हें क्योंकि 
गोबर के सड़ने से तथा बिच्छू की उत्पत्ति से कोई ताप्पय॑ 
नहीं निकछता इसी प्रकार ईट व ऊकडी भादि के रखने के 
स्थान पर मिलने वाले विच्छू मध्मत्रिप वाले माने जाते हृ 
तथा सर्प आदि विपाक्त वस्तुओं के स्थानों के आस पास 
पाये जाने वाले विच्छू तीचर बिप वाले कहे जा सकते हैं| 
कई विद्वानों ने उपयुक्त छोक को निग्न प्रकार से अहण 
किया है--प्पंकोवोहूवास्तीजा दिग्धविद्धविपैदते । कोथे मध्य 
गवादीनां शक्ृव-कोथे5वराः रुम्ृता ॥ इति ॥ ' 
सन्दा ' द्वादश सध्यास्तु त्रयः पद्मनदशोत्तमा।। .' 
दश विंशतिरित्येते संख्यया परिकीर्तिताः ॥५८॥ 
वृश्चिक सख्या- विच्छू तीस ( संख्या में » माने गये 
गए हैं, इनमें वारह मन्दृविप वाले, तीन मध्यम विप वाले 
तथा पन्द्रह तीघ विप चाले कहे जाते हैं ॥ ५८ ॥ 

, विमश/--आचाय गयदास २७ संख्या मानते हुए लिखते 
है कि--त्रयोदश प्राणदरालयो मध्यातथा5परे । मन्दवीयां दरशैकश्र 
वृश्चिका विषवेदिभि. ॥ सप्तविंशतिरित्येति संख्यया परिकीत्तिता ॥ 
विच्छू एक तविपैला प्राणी है तथा इसकी अनेक जातियाँ पाई 
जाती हैं। कुछ जातियों के दंश से रोगी को कष्ट तो बहुत 
होताहै किन्तु उनकी रूध्यु का डर नहीं,रहता है, ऐसे जश्चिक- 
दुश को रुजाकर ( वेदुनोत्पादक ) भान सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त कुछ बिच्छू ऐसे भी पाये जाते है जिनके, उक्क 
मारते ही शरीर का मांस गछ ग़लकर गिरने छगता है। 
तथा रोगी की झत्यु हो जाती है, ऐसे घृश्चिकों को सद्योमारक 
अथवा प्राणधावर्क की कोटि में रखा जा सकता है । विच्छ के 
काटने पर दुश स्थान से कुछ ऊपर अंगों में कई चन्ध लगा 
दिए जाते हैं, जिनसे विप का प्रसार ' ऊपर की ओर न होने 
पावे क्‍योंकि सर्पंविष के समान दी विच्छ के विप का 
स्वभाव ऊध्वंगामी होता दै । किन्तु इन दोनों कीटों के विष में 
सबसे वढ़ा अन्तर यह है कि सर्पदंश में पीडा नहीं होती जब 
कि विच्छू के विप में पीडा की पराकाष्ठा हो जाती है | इसी 
लिए छोकभापा में एक प्रसिद्ध कहावत भी द्वै कि 'सांप का 
काटा सोवे। विच्छू का काटा रौवे / और वास्तव में सर्पदंश 

सें निद्रा एवं तन्‍्द्रा सुख्य छक्षण होते भी हैं। वृश्चिक 
विष का प्रधान प्रभाव नाढी-संस्थान पर होता है अतः तीन 
विष की अवस्था में अन्य स्थानों के दंश होने परःप्मी, 
मस्तिष्क तथा नाडियों के द्वारा हृदय, नासिका, जिह्ला आदि 
अगों में कग्प, स्तम्भ आदि चिकृतिया दृष्टिगोंचर' होती हैं 
किन्तु यद्द स्थिति प्रायः घातक होती है। विच्छ के पुच्छ 
भदेश ( पूछ चाले भाग ) में दो विपगर्भ-प्रन्थियां होती हैं । 
डक भारने से इन थेलियों का विप दुश द्वारा होता हुआ 


अध्याय" ८ ] 


कर्परंथ नेम 
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दंश स्थान में श्रविष्ट हो जाता है जिसके फलस्वरूप दंशस्थान 
में त्रीत पीड़ा होती है। अन्य सार्वदेहिक छक्तणों में ज्वर 
तीन से छुः दिनों तक हो सकता है। इसके अलावा पेट में 
भयंकर शूछ, चमन तथा अतिसार आदि छत्षण भी हो 
सकते हैं। नाडीमण्डरू के प्रभावित होने पर सर्वाह्टीण स्वेद- 
प्रवृत्ति, एवं पेशियों में उद्देष्टन ( १४(०5७०४४ थःएए5 ) भादि 


यस्येतेपामन्वयाद्यः प्रसूतो 

दोषोत्पत्ति लत्स्वरूपां स कुर्यात्‌ ॥६२॥ 
जिह्नाशोफो भोजनस्यावरोधो 

मूच्छी चोग्रा मध्यवीर्या मिद्॒ट्टे | 


सध्यविष दृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा कमं--मध्यम विप॑ 


होते हैं । ये उद्देशन अधिकतर गले तथा अधोहनु की पेशियों | ताले विच्छू छाछ, पीत ( पीछा ) तथा कपिल वर्ण के द्ोते 


में इश्गोचर होते है । यदि विष बहुत ही तीजत्र है तो आगे 


। इनका उद्र कृष्ण वर्ण का होता है। इनकी पूंछ पर तीन 


चलकर श्वासावरोध (45009570), तथा संन्यास ( 0008 ) के | पव ( जोड ) होते है। दर्वीकर, मण्डली तथा राजिसान तीन 


१, ठने 
उपरान्त रूत्यु हो जाती है। प्रायः छोटे बच्चों में दृश्चिकदृंश | शिकार के सांपों के मल मूत्र के सडने एवं उनके भण्डों से 
के कारण होने वाली मून्यु की प्रतिशत (2०:०००४७४०) | जो उत्पन्न होता है। वह विच्छ उसी के अजुसार दोपोत्पत्ति 


अधिक पाई जाती है। 


कृष्ण: श्याव. कबुरः पाण्डुबर्णों 
गोमूत्राभः कर्कशो मेचकद् | 
पीतो धूम्रो रोमशः शादबलाभो 
रक्तः अ्ेतेनोदरेणेति मनन्‍्दाः ॥५६॥ 
युक्ताश्नेते ध्ृश्चिकाः पच्छदेशे 
स्थ॒ुभूयोभिः प्च मिश्रेतरेभ्य: | 
एमिदेंटे वेदना वेपशुय् 
गात्रस्तम्भ: कष्णरक्तागमश्व ॥६०! 
शाखावष्ट वेदना चोध्बमेति 
दाहस्वेदी दंशशोफो ज्वरथ् | 


मन्दविष वृश्चिकों के नाम, छक्षण तथा कर्म--क्ृष्ण, श्यात्र, 
कहर, पाण्डुवर्ण, गोसूत्राभ, ककश, मेचक, पीत ( पीछा ), 
धूम्रवर्ण, रोमश, शाइ्ुलाभ ( हरी दूब के वर्ण का) तथा 
छाल ये बारह वृश्चिक उदर से श्रेत होते है तथा ये मन्द 
विष वाले बिच्छ हैं। ये विच्छू दूसरे विच्छुओं की अपेक्षा 
पुच्छ प्रदेश पर बवहुपर्वान्वित द्वोते ह, इनकी पूंछ पर 
धहुत से जोड़ होते हैं, दूसरे प्रकार के इश्चिकों पर इतने 
अधिक पर्व नहीं होते । इनके दृश से वेदुना, कम्पन, गात्र- 
स्तम्भ, काले रक्त की प्रवृत्ति होती है। दवाथ पेर आदि में 
दंश होने पर वेदना ऊध्वेंगामी होने के कारण ऊपर की ओर 
चढ़ेंती है तथा दाह, स्वेद, दंशस्थान पर शोथ तथा ज्वर 
द्वोता है । 
'. विमर्शः--कहीं कहीं पर निनश्नक्ेखित पाठान्वर भी 
मिलता है, यथा--इ्वेतोदरों रोमशः शाह वो रक्तश्षते मनन्‍्द- 
वीर्या मतास्तु 7 इति। आचाय॑ ढल्हण ने उपर्युक्त श्छोकों 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि--कृष्णादयो द्वादश,पि इवेने- 
लोदरेणोपलछ्षिता वेदना चोध्व॑मेतीति तिविधानामपि वृश्चिकाना 
सामान्यलक्षगमत्र प्रायोदृत््याएमिद्वितम्‌ । त्युमूँगोमिः पव॑मिश्रेतरेम्य 
इति। इतरेभ्यो मन्दविषा इश्चिका भूचोमिवंह॒तरे- पर्वमिरुपलक्षिता 


भवेयुः इति ॥ 
रक्त: पीतः कापिलेनोद्रेण 
सर्वे धूम्राः परेभिश्व त्रिमिः स्थुः ॥६१॥ 
एते मृत्रोब्चारपृत्यण्डजाता 
मध्या छेयास्रिप्रकारोरगाणामू | 


को करता है। जिह्मा में शोथ, भोजन का अवरोध, तथा तीन 
मूर्च्डा, मध्यवीय वाले विच्छुओं के दंशन से उत्पन्न होती है॥ 
अश्वेनश्रित्र: श्यामलो लोहिताभो 
रक्तः श्रेतों रक्ततीलोदरी च॥६श॥ 
“पीतो5रक्तो नीलपीतो5परस्तु 
रक्तो नीलो नीलशुछुस्तथा च | 
रक्तो बश्चः पूर्ववश्वेकपवों 
यश्थापर्वा पर्वणी द्वे च यस्य ॥६8॥ 
नानारूपा वर्णवश्वापि घोरा 
ज्ञेयाशते वृश्चिकाः प्राणचौराः | 
जन्मेतेषां सर्पकोथात्‌ प्रदिष्ट 
देहेभ्यो वा घातितानां विपेण ॥६५॥ 
एमिदंष्टे सपवेगश्रवृत्तिः 
स्फोटोत्पत्तिआन्तिदाही ज्वस्थ ! 
खेभ्यः कष्णं शोणितं याति तीम॑ 
तस्सात्‌ श्राणरुत्यज्यते शीघ्रमेव ॥६6॥ 


तीक्ष्य विष इश्विकों के नाम, लक्षण तवा कर्म-श्वेत, चित्र 
(रड्रविरह्ा ), श्यामछ, छोहिताभ, रक्तश्वेत, रक्तोद्र, 
नीलोद्र, पीछा लाल, नीठा पीछा, छाल नीला, नीलश्वेत, 
रक्तबञ्, पूछ पर एुक पर्व वाला, पूंछ पर पर्चरहित, दो पर्च 
वाले इस प्रकार नाना भाकृति एवं वर्ण बाले भयानक विच्छू 
प्राणहर माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति सर्पों के सडने से भथवा 
विप से रत प्राणी के शरीर से होती दे। इनके काटने पर 
सर्पविप-चेग के रूक्षण, स्फोर्टो ( छा्ों ) की उत्पत्ति, श्रान्ति, 
दाह तथा ज्वर आदि छक्षण होते हैं। तथा रोमकूर्पो या नाक 
व मुख से काले रंग का रक्त चेग से ( तेजी से ) निकलने 
लगता है अत' रोगी शीघ्र ही प्राण ध्याग देता दे ॥ ६३-६६ ॥ 

विमशा--चरककार ने भी विच्छू के काटने के साध्य व 
असाध्य रूच्णों का वर्णन निन्न प्रकार से क्रिया है, यथा-- 
दहत्यपिरिवादी तु मिनत्तीवोध्व॑माशु च। वृश्चिकस्य विप याति 
इशेे पश्चाचु तिष्टति॥ वश्ोइसाध्यस्तु द्ृद्मागपरसनोपढतों नरः। 
मासेः पतक्रिरत्यथ बेदनानों जद्दात्यचूनू ॥ ( च० थि० ० 
३२३॥१४९-१५० ) कषर्थात्‌ विच्छ का विष प्रारम्म में अप्ति के 
सच्दय दाह तथा मेदन के सच्ण पीटा को ठत्पनक्ष करता है । 
यह शीघ्र ही ऊपर की मोर बढ़ता है परन्तु बाद में दुशस्थान 
पर भाकर ठहर जाता है। तथाग्राणहर चृथ्िक के दंग से 


दर्द 


धुश्ुतसंहिता 








हृदय, नाक और जिह्मा अपना काम करना बन्द कर देते हैं, 
मांस गछ गलकर झड़ने ( गिरने ) छगता है तथा वह मनुष्य 
वेदनाओं से पीडित होकर प्राणों का त्याग कर, देता है। 
अष्टाइहदयकार ने भी वृश्चिन-विप का वर्णन करते हुप्‌ 
लिखा है-बृश्चिकस्य विपलक्षणम्‌ू-आादौ दह्ति वहविवत्‌। ऊर्ध्व॑ 
मारोहति क्षिप्र दशे पश्चात्त तिएति ॥ ( झर० ह० उ० त॑ औ० ३७ ) 
निन्नलिखित कोएक में त्रिविध वृश्चिकों के पार्थक्य का दिग्दशंन 


कराया गया है।-- 
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वृश्चिक ( ३० ) 

उम्रचिप (५५ ) अम्यतिप (३) मन्दविष ८ १२) 
(सर्पभथवा विष... (ईटतथा छकड़ी.. (गोचर तथा कंडे 
जुष्ट प्राणीकेकोधथ. से उत्पन्न होने. से उत्पन्न ) 
अस्त शरीर से वाले) 
उत्पन्न ) ; 
अप्निवर्ण दोया . धूम्रवर्ण,कृप्णपाद पीले, श्वेत, काले, 
एक पर्व के छाछठ,. चाले तीन पर्च के. रूक्त, मेचकवर्ण के 
काले या खेत वश्नतथाछालिमा रोमयुक्त एवं बहु 
उदर के। युक्त चित्रित । पर्वान्वितत । 
एक था हीनपर्वा-. पुच्छ मेंत्रीन प॑ पुच्छ में बहुत पर्च 
न्वित (पुच्छ में)) होते हैं। होते हैं । 

प्रायः सभी विच्छ पुच्छ युक्त होते है। उनके पुच्छ में 
फई सन्धियां या पर्व बने होते ह और पुच्छु के अन्त में एक 
शक ( सूचीवत्‌ ) के समान कांटा द्ोता है जिसे तुण्ड कहा 


जाता है। इस तुण्ड के द्वारा ही विच्छू इंक सार कर अपना 
विप प्राणी के दृंश स्थान में भर देता है। इस तुण्ड को भाल 
भी कहा जाता है। वृश्चिक आलविप वाछा माना जाता है 
क्योंकि इनके सुख में विष का अधिष्ठान न होकर तुण्ड 
धथवा आल में होता है इसलिये विच्छ दश नहीं करता 
घरन्‌ प्राणी के अग को अपने तुण्ड से विद्ध करता ह्दै। 
उमप्रमध्यविपर्दट/ चिकित्सेत्‌ सर्पदष्टबत्तू । 


आदंश स्वेदितं चूणें: अच्छित प्रतिसारयेत्‌ ॥६७॥ ' 
रजनीसेन्धवव्योपशिरीपफलपुष्पजै. | 
उम्र-मध्यविष दृश्षिक-दष्ट की चिकरित्सा-- तीम्र तथा मध्य 
विप वाले बिच्छुओं के काटने पर सर्पदृष्ट की भांति ही 
चिकित्सा करे। दश के चारों ओर स्वेदन करके तथा उस 
स्थान को पोछु कर, हृढदी, सेन्धानमक, त्रिकुट (सोॉंठ, मरिच, 
पीपछ ) शिरीप के फछ तथा पुष्पों के चूर्ण से दंश ( विद्व ) 
स्थान पर अतिसारण करे या घर्पण करे था रगडे ॥ ६७॥ 


विमशं.--चरककार ने विच्छुओं के विप की प्रकृति को 
3 पाकर उसकी चिकित्सा-विधि का सुन्दर चर्णन दिया, 
है, कि--वातोस्वणविपा" प्राय उच्चिटिन्ना सवृश्चिका । बातपित्तो-! 
जणा. कोटा इलैप्मिका कणमादय ॥ (च चि, अ, २३१६४ ) 
लर्थात्‌ उद्चिदिद्न तथा बिच्छुओं का विप प्रयः वातमप्रधान, 
फी्टों छा चिप चातपित्त-प्रधान और कणभ भादि का विप 
कैफप्रधान ( छेप्मिक ) होता है 


दि इसलिए विच्छ्‌ ञौः 
उद्निदिक्नों को छोटकर शेप सभी णौर सब स्थानों पर पहुँचे 





हुए विषों में प्रायः शीतोपचार दवितकर होता है, यथा-- 
विषेष्वपि च सर्वपु सर्वस्थानगतेपु च। अवृश्रिको चिटिद्षेपु प्रायः शीतो 
विधिहितः॥ ( च. चि, अ. २३१०१ ) अतः वृश्चिक-दृष्ट की 
विकित्सा निन्न प्रकार से करनी उचित होती है, यथा-- 
वृश्चिके स्वेदमस्यह् घृतेन लवणेन च॑। सेकांश्रोष्णान्मयुजीत 
भोज्य पान व सर्पिप.॥ (च, थि. अ. २३१७२ ) अर्थात्‌ 
विच्छू के दंश मे स्वैद, घी और सेंघानमक को मिलाकर 
अभ्यज्ञ तथा घी भर सेंघानमक को मिश्रित कर गरम 
परिपेचन करना चाहिए तथा खान-पान आदि में घो का 
अधिक प्रयोग करे। अष्टाह्ननसग्रहकार ने भी चिकित्सा 
सिद्धान्त का वर्णन करते हुए निर्देश किया है, कि-छवणोत्तम 
युक्तेन सर्पिषा वा पुत्र. पुन. | सिन्लेत्‌ *' था (क्ष. सं 
3. त॑, अ, ४३ ) वृश्चिक दंश (800790०7 0276 ) के लक्षण 
व चिकित्सा का वर्णन आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में निन्त 
प्रकार से दिया गया है। बिच्छ के दंश से बाद्यावस्था में 
रोगी की रृत्यु हो सकती है। दुशित स्थान से आरम्भ होकर 
ऊ्वंदिशा की भोर पीड़ा का प्रसार हो जाता है। बमन, 
जाक्षेप ( 007९ए9005 ), तीच ज्वर, भ्रस्वेद ( 8५९४४४४ ), 
उद्देंषन ( 'था.5 ) तथा चेतनानाश ( ए70087005« 
7658 ) भादि छक्षण होते हैं। स्थानिक चिकिर्सा-दुशित 
स्थान को काटकर यदि उनका कोई भाग छारीर में रह गया 
हो तब उसको निकाल देना चाहिए । दुक्षित स्थान पर 
छाइकर एमोनिया फोर्ट ( गगपु <प्यावणा 40795 ), की पुक 
बूँद लगाने से पीडा कम हो जाती है। तथा दृशित स्थान 
को पोदाशियम परमैगनेट के घोछ से धोना चाहिए। इनके 
अतिरिक्त सद्यः छाभप्रद्‌ कई प्रकार के इडा स्वतन्त्र नाढी- 
मण्डल की क्रिया को पराभूतत करने चाले ( 89709४7९/70 
7णंगोंआां० ) थोगों का व्यवहार करना चाहिए। र्चूकि 
चश्चिक विष अस्छ अतिक्रिया (4०१ 7९४०४०) का होता 
है, अत. चारों या क्षार-प्रतिक्रिया वाले द्वव्यों का प्रयोग 
शीम्रता से उसका शामक हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
सशाहर हृव्यों के उपयोग से भी सद्यः छाम होता है। 
संज्ञाहर द्वब्यों के प्रयोग :--नोवोकेन ( 7प०२००४०४० ) २५ 
का २ स्री० सी० घोल या सोडीबाई कार ( 800 9 ठका० ) 
के २४ घोल की सी० सी० की मात्रा सूचिकाभरण द्वारा 
दंशित स्थान के चारों ओर प्रवेश (700&४०॥ ) करने 
से पीढ़ा का शमन होती है। क्योंकि इस क्रिया से वहाँ 
की सावेदुनिक नाडियाँ संज्ञाहीन हो जाती हैं, भतः चेदना 
का अनुभव रोगी को नहीं होता। परन्तु यह छाम भरुप 
काल तक ही रहता दै। आधे घण्टे के वाद कभी-कमी 
घुनः वेदना शुरू हो जाती है। छसिका ( 8०:०० ) चिकित्सा 
विशिष्ट छसिक्रा की ५ सी० सी० पेशीमार्ग (7ह& ग्प४००- 
00 ) से सूचिकाभरण करना चाहिए। तारपीन का तेल, 
स्प्रिट, टिंचर आयोडीन व सर्पप तैछ के मिश्रण का अभ्यद्ग 
भी छाम्प्रद होता दे तथा छोरोफार्म ( 0ध07००८७ ) के 
द्वारा वृश्चिक विद्ध रोगी को आंशिक संज्ञाहरण (287४! 
40065 ४629 ) करना चाहिए। इससे रोगी तत्काल चड्ढा 
दो जाता है, उसका रोना-धोना जाता रहता है। अन्य 
चिकित्सा--तियंक्‌ ( १५:5०५ ), लेक्सिन (/७:००) भादि 


श्रेध्यायः ८ ] 





केल्पस्थानप्‌ ६६ 





का प्रयोग करने से भी छाम होता है तथा “निपात 
( 0००७४० ) आदि की भी उपयुक्तचिकित्सा करनी 'चाहिए। 
अर्वाचीन काठ में एक सिद्ध अ्योग पोटाशियंम ! पंरमैंगेनेट 
ओऔर' टार्टरिक था साइट्रिक एसिड ( ाण० 2०१ ) (का 
है। इन दोनों के चूणों को अछूग-भछूग, रखना चाहिए। 
बिच्छू के दंश स्थान पर पहले पोटाशियम परमैंगनेट, का 
थोढा चूर्ण रखे वाद में उसी के ऊपर साइट्रिक एसिड का 
चूर्ण छोडे तथा बाद में उसके ऊपर पानी की एक या दो. बूँदें 
डाले । ऐसा करने से वहाँ पर एक फुदुकन तथा उभार 
बनेगी एवं विच्छु का विष गायव हो जायगा। इसी 'प्रकार 
दंश स्थान पर पोटाश के कुछ कण रखकर नीबू के रंस 
का एक यथा दो वेँद टपकाने से भी यही क्रिया होती है और 
वृश्चिक दंश में सच्च छाम होता दै किन्तु यदि दुंशस्थान 
का ठीक पता न रहे तब यह योग उतना छाभकर नहीं होता। 


: झातुलुब्गामुगोमृत्रपिष्ट च सुरसामजम्‌ू..__ दा 
लेपे, स्वेदे सुखोष्णं च गोमयं हितमिष्यते। - 
पाने क्षौद्युतं सर्पिः क्षीर॑ वा बहुशकेरम्‌. ॥६६॥ 


सुलसी के पत्तों को बिजौरा नींबू के रस तथा गोमूत्र 
में पीसकर लेप करे । स्वेदन के लिए सूखे गोवर से सुहाता 
हुआ गरम सेक देवे | पीने के लिए धी को मु के साथ या 
प्रचुर मान्ना में शर्करा मिश्रित दूध दे ॥ ६८-६५ ॥ 
दंशं सन्दविषाणां तु चक्रतेलेन सेचयेत्त्‌ | 
विदारीगणसिद्धेन सुखोष्णेनाथवा घुनः ॥७०॥ 
कुयोश्चोत्कारिकास्वेदं विपन्रेरपनाहयेतू.। 
गुडोदक वा सुहिमं चातुर्जांतकसंयुतम्‌ ॥ज्श 
पानमस्मै प्रदातव्यं क्लीरं वा खगुर्ड हिमम्‌ | 
शिखिकुक्कुटबहोँणि. सेन्‍्धर्व तैलसर्पिवी ॥७१॥ 
धूमो हन्ति प्रयुक्तस्तु शी वश्चिकर्ज बिषम्‌ | 
कुसुस्भपुष्प॑ रजनी निशा वा कोद़व॑ तणम्‌ ॥७री 
एमि्ृताक्तेधूपस्तु पायुदेशे श्रयोजितः: | 
नाशयेदाशु कीटोस्थ बृश्चिकस्य च यद्विपम्‌ ॥७४॥ 
मन्ठविष दृश्चिक-दश को चिक्रित्ता-सन्द्‌ विष वाले 
बिच्छुओं में कोल्टू के ताजे ते से परिषेक करे अथवा 
विदारीगण से सिद्ध पैक से सुद्दाता हुआ गरम सेक करे । 
शिरीपादि विपहर द्वब्यों से बनाई उतकारिका से स्वेदन करे । 
विपन्न द्रब्यों से उपनाह बाँधे। दालचीनी, इलायची, 
वेज्यपात, नागकेंदार से मिले गुड के शर्वत को बहुत ठण्डा 
करके पीने को दे अथवा ग़ुढवाले दूध को ठण्डा करके पीने 
के लिए देना चाहिए। मोर, मुर्गों के पंख, सेंघानमक, 
घी इनका घुँला ( चूम ) विच्छ के विप को शीघ्र _नष्ट करता 
है। कुसुम्भ के फूछ भौर हल्दी अथवा हढदी और कोद्गव 
छृण ( कोर्दों घास ), इनको घी में मिलाकर गुदा प्रदेश पर 
किया गया धूम कीर्टों के तथा बिच्छू के विप को ज्ञीप्न ही 
नष्ट कर ढालता है ॥ ७०-७४ ॥ 
छताविष॑ घोरतस दुर्विजेयतम च तत्‌। 
दुश्चिकित्स्वतम चापि सिपरिमिसेन्द्लुद्धिमिः ॥७श। 





छुता विष की धोरतरता का कर्षंनर-मसकढी का बिप अति 

भयानक तथा कठिनाई से जाना जांता है तथा भन्द बुद्धि 
वाले वैद्यों द्वारा उसकी वडी कठिनाई से चिकित्सा की जा 
सकती है॥ए्छण॥ '. ६ * 

'सबिषं निर्विषं चेतदित्येब॑ परिशक्षति..] 
विषन्नमेव .कतंव्यमविरोधि यदौपधम्‌ू. ॥७४॥ 
अगदानां हि संयोगो विपजुंटस्य युब्यते। 
निर्विषि मानवे युक्तो5पदः संपद्मतेडसुखम्‌ ॥०ज) 
तस्ंमात्‌ सर्वेप्रयल्लेन ज्ञातव्यो विपनिश्वयः | 

' अज्नात्वा विषसद्धाव॑ मिपग्व्यापादयेन्ररम्‌ ॥७पो। 

अगद प्रयोग के लिए विष के निश्चय जान की आवश्यकता-- 

यद्द विपजुष्ट है अथवा निर्विप है, यह शह्ला जब मन में 
उठे तो उसमे विपनाशक एवं रस जादि धातु्ों का 
विरोध न करनेवाली ओपधि का प्रयोग करना चाहिए । 
विपजुष्ट व्यक्ति में ही अगदों का प्रयोग उत्तम है। विपरद्ित 
अनुष्यों में भगदों के प्रयोग से कष्ट होने लगता है, अतः 
पूर्णरपेण सभी यत्न व श्रवलादि से जब विप का भ्रयोग 
हुआ दे तथा यह भ्राणी विपजुष्ट है यह निश्चय हो जावे तब 
ही अगदादि का श्रयोग करना चाहिए। विप की उपस्थिति 
को न समझता हुआ वैद्य उस विपज्ञुष्ट मनुष्य को निर्विप 
जानकर चिकित्सा न कर मार देता है ॥ ७६-७८ ॥ 


प्रोड्ियमानस्तु यथाडुरेण न व्यक्तजाति: प्रविभाति वृक्षः। 
तद्॒इरालक्ष्यतमं हि तासां विष॑ शरीरे प्रविकीणमात्रमू ॥ 

बता विष की दुर्विशेयता-उदन्निधमान ( फूटते हुए ) 
अंकुर से जिस अकार इत्त, किस जाति का होगा, का पता 
नहीं चलता, इसी प्रकार मकड़ी का विप शरीर में थोडी 
मात्रा में फैला हुआ भी बढ़ी कठिनाई से द्वी जाना जा 
सकता है ॥ ७९॥ 
ईंषत्सकण्डु प्रचल॑ सकोठमव्यक्तवर्ण प्रथमे5हनि स्यात्‌ | 
अन्तेषु शुन परिनिम्नमध्यं प्रवयक्तरूपं च दिने द्वितीये ॥ 

व्यहेण तदशेयतीह रूप॑ 
विप॑ चतुर्थेहइनि कोपमेति | 
अतो5धिके5हि प्रकरोति जन्तो- 
विंपप्रकोपप्रभवान्‌ विकारान्‌ ॥5९॥ 

पष्ठे दिने विप्रसततं तु सवोच्‌ मर्मप्रदेशान्‌ भ्रशमाइणोति | 
तत्‌ सप्तमेउत्यथपरीवगात्र व्यापादयेन्मत्यमतिश्रवृद्धमू ॥ 

छत्ा विष का ७ दिनों में प्रथकू-पथक्‌ ठक्षण--मकडी का 
विप प्रथम दिन अरुप कण्डू वाढा, प्रचछ (व्यापक, फेलने 
वाला ), कोव्युक्त एवं जव्यक्त वर्ण ( अस्पष्ट रग) का 
होता है | दूसरे दिन यह किनारों पर सूजा तथा वीच में 
( मध्यभाग में ) दवा हुआ तथा स्पष्ट छत्षणों वाला हो 
जाता है । तीसरे दिन और भी स्पष्ट हो जाता दै। चौथे 
दिन यह विप ग्रकुपित होता दे और इसके वाद के दिन से 
विपप्रकोप नन्‍्य रोगों को मनुष्य में उत्पन्न करता है। 
छुठे दिन यह विप सम्पूर्ण देह में फेलकर सभी मर्म श्रदेश्ञों 
को विशेष रूप से जावृत कर लेता है। फिर सातवें दिन 


७२ सुश्नुतसंहिता 





ओर पाण्छुबर्ण की , पिडिकाओं से युक्त, दाहयुक्त, वलेब्युक्त, 
किनारों पर, छा तथा रक्ष्युक्त होता ह। इसमें बालक, 
चन्दन, ,उद्चीर (खस ), पद्माख से निर्मित किए गए 
क्षयद का प्रयोग करे तथा अजंन, छसोढ़ा (श्लेप्मातक ), 

तथा जान्नातक ( जामडा ) की छाछ को पानी में विप्त 
कर लेप करे ॥ ११३-११४ ॥ 


।प्रिच्छिलं। कस्ननादशाद्रुधिरं शीतल खवेत्त | 
'कासश्वासी च तत्रोक्त रक्तद्तताचिकित्सितम्‌ ॥११५॥ 


' * कसनादष्ट के रक्षण और चिकित्स--कसना छता के दुंश में 
पिच्छिछ (चिपचिपा ) तथा शीतल रक्त की प्रदृत्ति होती 
है तथा इसमें काप, श्वांस आदि छत्तण भी उत्पन्न होते हैं 
अतः इसके दुश में रक्तारृता के प्रसग में वर्णित चिकित्सा 
का'प्रयोग करे ॥ ११७ ॥ 


पुरीपगन्धिरल्पासक कऋृष्णाया दश एव तु। 
ज़रमूच्छोवमीदाहकासश्वाससमन्बित ॥११्ष। 

(वन्रनलावऋसपोक्षीगन्धनाकुलि चन्दन | 
सहासुगन्ध्रिसहितेः अत्याख्यायागदः स्मृतः ॥११७॥ 
कृष्णादष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कृष्णा छूता का दंश 
मल की गन्ध वाठा, अद्परक्तान्वित, ज्वर, मृच्छा, वमन, 
दाह, कास व श्चोस जादि ऊत्ठर्णों से युक्त होता है। इसमें 
इलायची, त्गर, सर्पाक्ती, राजा, चन्दन से निर्मित योग 


को भहासुगन्धि अग॒द के साथ असाध्य कद्द कर प्रयुक्त 
करे ॥ ११६-१६७॥ ' 


दंशे दाहो5मिंवक्राया: स्रावो5त्यथ ज्वरस्तथा | 
चोपकंण्ड्रोमंहपो.. दाहविस्फोटसंयुतः ॥११४८॥ 
कृष्णाप्रशसनं चान्न अत्याख्याय प्रयोजयेत्‌ | 
सारिवोशीरयटष्टयाहश्नन्दनोत्पलपहकम्‌ू. ॥११६॥ 


० / अशिवक्रादष्ट के 'लक्षण और चिकित्सा- भप्निवक्रा र॒ता के 
दंश में दाह अतिशय' खाव, उबर, चोष, कण्डू, रोमाश्, दाद, 
विस्फोट (छाले ) द्दोते हैं। इसको भी असाध्य कद्दकर दी 
कृष्णां छता के विप के असग में कही गई चिकित्सा का 
प्रयोग करे तथा सारिवा। 'खस, सुरूइदी, चन्दन, कमछ, 
पद्माख का सेवन' करावे ॥ ११८-११५९ ॥ 


सवौसामेव युद्लीत विपे श्लेष्मातकत्वचम्‌ | 
भिषक्‌. सर्वेध्रकारेण तथा चाक्षीवपिप्पलम्‌ ॥११०॥ 


सब दूताओं की सामान्य चिकित्सा- चिकित्सक सब छूताओं 

के विप में छसूडे की छाल का पान, लेप भादि में सब प्रकार 
से प्रयोग करे। हंसी प्रकार अक्षीव पिप्पल़ी का प्रयोग करे॥॥। 
+ विमशः--आचायु, डढहण ने उपयुक्त छोक की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि--अक्षौवपिप्पलमित्ति | अक्षीवान्महानिम्वा 
ज्ञातः पिप्पक अक्षीवपिप्पल", अन्ये शोमाअनाज्जात इति मन्यते॥ 
अन्यत्राप्युक्तम-अक्षीवाज्यातस्य पिप्पलस्य मणि* सर्वविपापहः। शेल- 
त्वचो- वेति 3 आल्म्वायनोष्प्यत्राइ-'दुताविपेषु सर्वेषु पानस्वा- 
'भ्यज्ञनादिना । प्रयोज्य- पिप्पलोक्षीवाज्जात" शेलत्वचोडथवा? शति ॥ 
कहने का तात्पय यह दे कि--अक्षीव पिप्पली से ।यहाँ 
'शोभाञ्नन की पिप्पठी अथवा महानिमव पर उत्पन्न द्वोने 


आदंशे पिडका ताम्रा कपिलायाः स्थिरा भवेत्‌ | 

शिरसो गौरव॑ दाहस्तिमिरं भ्रम एवं च॥१०१५॥ 
तत्र॒, पद्मककुछलाकरल्लककुभत्वच 
स्थिराकपण्येपासागदुर्वान्राद्मयों ,विपापहाः ॥१०क्ष। 

कपिला लता दष्ट के लक्षण और चिकित्सा- कपिछा छूता 

के दंश में ताम्र वर्ण की एवं स्थिर - पिडिका होती है। शिर 
में भारीपन, दाह, तिमिर भौर अम होता है। इसमें 
पद्माख, कुष्ठ, इलायची, करक्ष, अजुन की छाल, द्यालपणों, 
मरक॑पर्णी, अपामार्य, दूर्वा और बाह्री ये विपन्न द्रव्य छामग्रद्‌ 
होते हैं ॥ १००-१०६॥ ! । न 


आदंशे पीतिकायास्तु प्रिडका पीतिका स्थिरा | 
भवेच्छदिन्यर: शूलं मू्नि रक्ते तथाउक्षिणी ॥१०»॥ 
तत्रेष्ट. कुटजोशीरतुन्नपद्मकबव्जुलाः ...] ,, - 
शिरीपकिणिहीशेलुकदम्बककुम्रत्वच: - , ॥१०५)) 
पौतिका दष्ट के "लक्षण और चिकित्सा--पीतिका के काटने 
पर पीछे र॑ग की पिढिका होती है जो' स्वभाव' में स्थिर प्रकार 
की होती है तथा इससे वमन, ज्वर, शिर'शुरू! तथा नेत्रों में 
छाली होती है । इसमें क्टन, खस;' नागसेसर, पद्माख, 
वेतस, शिरीप, अपामार्ग, रूसोढ़ा,। कद॒म्ब, * अन्नून-त्वक्‌ का 
प्रयोग उत्तम तथा छामग्रद होतादे ॥ १०७-१०८॥ 


रक्तमण्डनिभे दंशे पिडकाः सपपा इब | 
जायन्ते तालुशोषश्व दाहश्वालविषादिते ॥१५६॥ 
' तत्र त्रियहुंद्वीवेरकुध्चलामत्नवब्जुलाः ... . , « 
अंगदः शतपुष्पा च सपिप्पलवटाडुराः ११०) 
आलविष-दष्ट के रक्षण और चिकित्सा--ज्ारुविप झता 
के दश में पिडिका रक्तवर्ण की (छाल चकत्ते जेसी ) तथा 
सर्पप के समान आाकार की होती है तथा इसमें ताछुशोप 
व दाह द्दोता है। इसमें प्रियगु, वेर, कूठ, उशीर (खँंस ), 
जल्वेतस, सॉफ, पिप्पली एुवं।वट ( वरंगद)) के कोमलं।पत्तों 
से चनाया हुआ जगद प्रयुक्त करे॥ १०९-११०॥ :,, ; 
पूतिमृत्रविषादशों “ विसर्पी कृष्णशोणितः - ॥ 
कासश्वासवमीमूच्छाज्वरदाहससन्वित: ॥११श॥ 
मनःशिलालमघुककुएचन्दनपद्मके 5] 7 
मघुमिश्र सलामजेरगदसुतत्र | कीतिंतः ॥१९शा 


मुतविपा दष्ट के छक्षण और चिकित्सा--मृन्नविप चाली छत्ता 
का दुंश कोथयुक्त हो फेछता है तथा उस स्थान पर का 
रक्त काले वर्ण का हो जाता हैः एवं कास, श्वास, वमन, 
भूच्छी, ज्वर एव दाह जादि छक्षण उत्पन्न होते हं। इसमें 
मेनसिल, हरताछ मुछहठी, कूठ, चन्दन, पद्माख व खस 
को मधु के साथ मिलाकर सेचन करावे ॥ १३६-१४२७ '* 
आपाण्डुपिडको दशो दाहक्तेद्समन्वितः | 
रक्ताया रक्तप्यन्तो विज्येयो रक्तसंयुतः ॥११शा 
कायस्तत्रागदस्तोयचन्दनोशीरपद्मकैः "|. ४ 
तथवाजुनशेलुभ्यां त्ग्मिशन्नातकस्य च्‌ ॥११५॥ 
रक्तादष्ट के लक्षण और चिकरित्सा-रक्तदृता का दंश चारों | 















श्रध्याय ८ ] 
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वाली पिप्पली का अहण करना चाहिये, किन्तु यह पाठ कुछ 
सन्दिग्ध सा ही प्रतीत होता है। वाग्मटकार ने भी लिखा 
है कि--“ध्वतोडपहरेद रक्त खन्ना: सिरयाइपि वा। सेका छेपा- 
सतत: शीत बोधिइलेब्मानवाइश्षकेः ॥ ( अ० हू० उ० तं॑० अ० 
इ७४० ) भतः यह भी विचार कई विद्वानों द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता दै कि पीपछ की छाल को दूध में पीसकर सर्व 
प्रकार से सेचन एवं लेपन आदि के रूप में प्रयोग कराने से 
भ्रधिक छाभ भ्राप्त हो सकता है । अस्तु । 


कृच्छुसाध्यविषा हाष्टो प्रोक्ताहे च यदच्छया | 
अवायबिषबीयाणां लक्षणानि “निबोध में ॥१२१॥ 
ध्यामः सोवर्णिकादंशः सफेनो मत्स्यगन्घकः | 

आासः कासो ब्यरस्तृष्णा मूच्छो चात्र सुदारुणा॥ ९ २२॥ 
आदंशे लाजबणोया ध्यामं पूति स्रवेदस्क्‌ | 

दाहो मूच्छो5तिसारश्व शिरोदुःख च जायते ॥१२१॥ 
घोरो दंशस्तु जालिन्या राजिसानवदीयेते | 
स्तम्भ: आासस्तमोवृद्धिस्तालुशोषश्व जाय॑ंते ॥१२७॥ 
एणीपद्यास्तथा दंशो भवेत्‌ कृष्णतिलाकृतिः । 
तृष्णामूच्छोज्वरच्छर्दिकासश्वाससमन्वितः ॥१२५॥ 
, दशः काकारिडिकाद्ट पाण्डुरक्तोइतिवेदनः | 
तृण्मूच्छोंश्वासहद्रोगहिकाकासाः स्युरुच्छिता:॥१२६॥ 
रक्तो मालाशुनादशों धूमगन्धोडतिवेदनः | 
बहुधा च विशीर्येत दाहमूच्छोब्बरान्वितः ॥१२७॥ 


असाध्य विपवाली द्तताओं के दष्ट लक्षण--( ऊपर ) आठ 
द॒ताएँ कष्टसाध्य वर्ग की कह दी गई हैं उनमें-दो कभी अच्छी 
दो जाती हैं और कभी कभी नहीं भी अच्छी होतीं यथा 
कृष्णा व अम्निवर्णा। अब अभ्मतिहत शक्ति वाली ( असाध्य ) 
द॒ताओं के लक्षणों को मुझसे सुनकर जानो। सौवर्णिक का 
दुंश काला, झागदार, मछुली जेसी गन्धवाला द्वोता है। 
इसके दंद में रोगी को श्वास, कास, ज्वर, तृष्णा च भयानक 
म॒च्छा भादि लष्ण छोते हैं। छाजवर्णा के दुंश में काले रह 
का दुर्गन्‍्ध युक्त रक्त का खाब होता रहता है तथा रोगी को 
दाह, सच्चा, अतिसार तथा शिरोवेदना आदि छक्षण होते 
हैं। जालिनी नामक छूता का दृश भयानक, रेखान्वित तथा 
किनारों पर कथा फटा होता है। इसके कारण जडता, श्वास, 
अन्धकार का बढ़ते जाना तथा ताछुझोप भादि रूच्षण होते 
हैं। एणीपदी का दंश काले तिछ के समान जाकार वाला 
होता है । तथा इसमें रोगी को तृष्णा, ज्वर, कास तथा श्वास 
आदि छरचण होते हैं। काकाण्डिका छता के दंश में दृष्टस्थान 
से खबित होने चारा रक्त पाण्डुवर्ण का होता है तथा रोगी 
को अतिवेदना, तृष्णा, मुर्च्डा, श्वास, हृदूरोग, कास तथा 
हिक्का ( हिचकी ) तीघ्र रूप में होती है । माछागुणा का दंश 
रक्तवर्ण, तथा धूम्रगन्धी होता है इसमे बहुत वेदना होती है 
तथा यह कई स्थानों पर कटा-फटा हुआ होता है एवं इसमें 
रोगी को दाह, मृच्छा तथा ज्वर भादि के लक्षण भी होते दें ॥ 


असाध्यास्वप्यभिद्दितं भ्रत्याव्यायाशु योजयेत्‌ | 
दोषोच्छायविशेषेष दाहच्छेद्विवजितम्‌ ॥१२८।॥। 


१० छु० क० 








असाध्य लताओं की प्रत्याख्यान करके चिकित्सा का निर्देश-- 
असाध्य छूताओं में भी असाध्य कहकर ही उपयुक्त उपचार 
क्षथवा चिकित्सा करे। तथा इनमें दोष विशेष की विशेष 
रूपेण चिकित्सा करे एवं दाह व छेदन भादि कर्मों का प्रयोग 
चर्जित मानकर न करे ॥ १२८ ॥ 
साध्याभिरामिलताभिदृष्टमात्रस्य देहिनः | 
वृद्धिप्रेण सतिसान्‌ सम्यगादंशमुद्धरेत्‌ ॥१२६।॥ 
साध्या दूआओं के दश में तात्कालिक चिकित्सा--कुशरू 
चिकित्सक को चाहिए कि वह साध्य दताकों के दृश में भी 
शीघ्र ही वृद्धिपन्न से इनके दश को दंंशस्थान से पूर्णरूपेण व 
भी प्रकार से निकाल दे ॥ १२९ ॥ 
असर्मणि विधानज्ञो वर्जितस्य ज्वरादिभिः | 
द्शस्योत्कतनं कुयोदल्पश्चयधुकस्य च ॥१३०॥ 
मधुसेन्धवसयुक्तेरग्देलेंपयेत्ततः | 


प्रियह्ुरजनीकुछसमञ्ञामधुकेस्तथा ॥१३१॥ 
सारिवां मधुक द्वाक्षां पयस्यां क्षीरमोरटम्‌ | 
विदारीगोश्षुरक्षौद्रमधुक॑ पाययेत वा ॥११श॥। 


क्षीरिणां त्वकषपायेण सुशीतेन च सेचयेतू | 
उपद्रवान्‌ यथादोप॑ विपन्नेरेव साधंयेतू ॥१३॥॥ 
लूता विष में दंश का उत्कत्तेन तथा उसके पश्चात्करत॑व्य कर्म-- 
विधान को समझने वाला चिकित्सक, मर्मरद्वित स्थान में 
ज्वर भादि से रहित तथा अल्पशोथान्वित पुरुप में दँश को 
काटकर निकाल दे। फिर मधु तथा सेन्धव नमक युक्त 
भंग्दों से लेप करे | इसी प्रकार प्रियड्ु, हरदी, कूठ, मश्लीठ 
तथा मुझूही का लेप करे। सारिवा, मुलहदी, द्वा्षा, विदारी, 
नच्ीरमोरट इनको या 'विंदारी, गोहुर ( गोखरू ), मधु तथा 
मुलददी का क्ाथ पिलाये। वट ( बरगद ) भादि ज्षीरी बृष्तों 
"के अतिशीतर क्राथ से दुंशस्थान का परिषेक करे तथा 
दोषों के अनुसार उपकद्र्वों की विपन्न जौपधियों से 
चिकित्सा करे ॥ १३०-१३४ ॥ 
नस्याझ्नाभ्यज्लनपानधूमं तथा5वपीड कबलग्रह च | 
संशोधन चोभयतः प्रगाढं कुर्यात्सिरामोक्षणमेव चान्र ॥ 
दूता में १० प्रकार के उपक्रम- रछूता विप में नस्य, अञ्ञन, 
अभ्यद्र, पान, धूम, अवपीड, कचलअटह, तीचवण वमन, तीच्रण 
विरेचन और सिरामोह्ण इन दृश विधियों से चिकित्सा करे ॥ 
कीटदृष्त्रणानू सर्वानहिद्षत्रणानपि | 
आदाहपाकात्तान्‌ सर्गश्विकित्सेदूदुष्टवद्धिषग ॥१३५॥ 
दुष्भ्रण चिकित्सा का कोट दष्टनणादि में अतिदेश--कीटों के 
काटने से उत्पन्न न्र॒णों की, सपों के सब दूषित भर्णो की दाह, 
पुरव॑ पाक की अवस्था तक चिकित्सक दूपित ब्र्णों की भांति ही 
सम्पूर्ण चिकित्सा करे ॥ १ऐ५॥ 
विनिवत्ते ततः शोफे कर्णिकापातन हितम्‌ ! 
निम्बपत्र॑ त्रिद्वदन्ती इसुम्मं झुसुम मधु ॥१३॥॥ 
गुग्गुलुः सैन्धवं किण्वं बचेः पारावतस्य च | 
विपवृद्धिकरं चान्नं हित्वा संभोजनं द्ितम्‌ ॥॥१३७॥ 
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दाद्मदि के निदृत्त होने पर तग में विषोत्पन्न कर्णिका की 
चिक्त्नि--शोद के दृट जाने पर कर्णिका को निकारछू कर 
गलूग कर देना चाहिए। इसके लिए नीम के पत्ते, निशोथ, 
जमालयोटा, ह॒छुस्भ का पुष्प, मधु, गुग्युल, सेन्‍धव, सुराबीज, 
कबूतर की बीट (विष्टा) उत्तम हँ। तिछ, छुरूप्य आदि 
विप के बढ़ाने वाले भोजनों को छीडकर शेष सब अन्न 
भोजन उत्तम होते हैँ॥ १३६-१४७ ॥ 
विपेभ्यः खलु सर्वेभ्य' कर्णिक्ामरुजां स्थिराम | 
कप ले ब्द कप 
प्रच्दचित्ता मधून्मिश्रे! शोधनीयरुपाचरेन्‌ ॥१३८॥ 
सब प्रकार के विपा में से वेदनारहित तथा स्थिर कर्णिका 
( माप्तप्रथि ) पाकर निम्बप5, दन्तीमूल जादि शोधनीय 
हच्यों को मधु में मिछाकर लेप करने के उपरान्त निकाले । 
कीटानां बे ८ 
सप्तमप्ठस्य कीटानां शतस्यतवद्धिभागशः । 
दष्टलक्षणमाख्यातं चिकित्सा चाप्यनन्तरम्‌ ॥१३६॥ 
कटिकत्प का उपसदार--एक सौ सड़्सटठ कीठों के दृष्ट- 
रज्षण अछग नल्ग कह दिए हैं तथा उनकी चिक्त्सा भी 
उनके बाद में कट दी है ॥ १३५ ॥ 
सर्विशमध्यायशतमेतदुक्त॑ विभागशः । 
2. बिक 
इहोहिपट्ाननिर्दिष्टानथोन्‌._ वच्याम्यथोत्तरे ॥१४०॥ 
सृत्रस्थान,निदानस्थान, शारीरस्थान, करपस्थान, चिक्त्सि 
स्थान के विभाग से एक सौ बीस अध्याय भी कह दिए हैं। 
इन स्थानों के नाम मात्र से कहे हुए, जो कि विस्तार से नहीं 
करे गये ईं, उन विषयों को उत्तरस्थान में आगे कहुँगा ॥१४०॥। 








सनातनलाहेदानामक्षरत्वात्येत. च॑ | 
तथा इृष्टफलत्वाच्च हितलादपि देहिनाम्‌ ॥१४१॥ 
वाक्समूहारथविस्तारातू पूजितत्वान्व देहिभिः | 
चिकित्सितात्‌ पुण्यत्तमं न किंचिदपि श॒श्रुम: ॥१४२॥ 
ऋषेरिन्द्रत्भावस्यामृतयोने्भिपग्गुरोः. । 
घारयित्वा तु ब्रिसल॑ मतं॑ परमसंमतमू। 
उक्ताहारसमाचार इह श्रेत्य च मोदते ॥१४श॥ 


इति सुश्रुवसंहितायां कल्पस्थाने कीटकल्पो नामा- 
एमोष्ष्यायः ॥ ८ ॥ 
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चिकित्मक का प्ृण्यत्तमत्व का कथन--वैदों के सनातन होने 
से तथा आयुर्वेद के अ्गों के अक्षर होने से, प्रत्यक्ष फल 
देखने से, मनुष्यों का कल्याणकारी होने से, वाणी समूह में 
णर्थ का विस्तार के रहने के कारण, मनुष्यों द्वारा पूजित होने 
से चिकरित्मा से बढकर और कोई अधिक पुण्यशञाली वस्तु 
का वर्णन हम नहीं सुनते । अस्त की योनि, चेचों के गुरु, श्रेष्ठ 
प्रभाव वाले ऋषि के ज्ति समत, निर्मंछ मत को धारण करके, 
कटे हुए के जझुसार कार्य करने पर मनुष्य इस छोक में तथा ' 
परलोक में अ्रसन्न तथा सुख से रहता है ।' १४३-१४३॥ इृति ॥ 


इति श्री सुश्रुवसहिताया क्ढ्पस्थाने कीटकढपो- 
नामाष्टमोव्ध्याय' ॥ ८ ॥ 
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इति भगववा श्रीधन्वन्तरिणोपब्श्टायां तच्छिष्येण महर्पिणा सुश्र॒ुतेन विरचितायां 
सुश्रुवसहितायां पद्चम कल्पस्थानं समाप्तम्‌ ॥ « | 
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